कर्णपर्व 

४०९-कर्णके सेनापतित्वरमे युद्धका आरम्भ ओर 
भौमके दारा क्षेमधूर्तिका वध 

४१०-विन्द-अनुविन्द ओर चिष्रसेन तथा चित्रका 
वेध, मर्वत्थामा ओर भीमसेनका मयंकर युद 

४१ १-संगप्तकों भौर अइवत्यामाके साय मर्जुनका 
घोर संग्राम, अर्जुनके हायसे दण्डधार आर 
दण्डका वध 

४१२-अर्जुनके दारा सरशप्तकोका तया अडवत्यामाके 
हाधते रागा पाण्डचका वध ६ 

४१३-अद्गराजका वध, मद्देवके हारा दुःशासनकी 
तथा कर्णके द्वारा नकुलकौ पराजय ओर 
कर्णारा पाञ्चालोका संहार > 

४१४-उलूक-युयुत्सु, शरूतकममा-तानीक, शकुनि- 
सुतसोम भौर रिखण्डी-कृतव्ममिं दन्युढ; 
अर्जुनक दारा अनेकों वीरोका संहार तथा 
दोनी ओरकी सेनामंमि घमासान युद्ध 

४१५--दु्ोधिन भौर कर्णेका राजा युधिष्ठिर, अर्जुन 
एव सात्यकिकं साथ संग्राम 

८१६-कर्णके प्रस्ताव ओर दर्योधनके आग्रहुसे 
शत्यका आनाक्रानौके वाद कर्णका मारपि 
वेनना स्वीकार करना 

४१७-त्रिपुरोकौ उत्पत्ति ओर उनके नारका प्रसद्धं 

४१८-ल्यको मारयि बनाकर कर्णेका युद्धके लिये 
प्रयाण 

४ १९-शत्यके मारथ्यमे करणका युद्धभूमिके सिये 
भ्रस्यन ओर दोनोका कटु-सम्मापण 

२०-राज शत्यका कर्णको एक हंस ओौर क्ौौएका 

+ उपाख्यानं सुनाना 

४२१-कणं ओर यत्यका कटुसम्भाधण ओर्‌ 
दुयोधिनका उन्द समज्ञाना 

४२२-कौरव-व्यूहनिर्माणि, कर्णं भौर सन्यकी वति- 
चीत, अर्जुनद्वारा संगप्तर्कोका, कणद्रारा 


श्रीहरिः 
संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंडके भावानुवाद को विषय-सूची 


पृष्ठसंख्या 
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८६७ 
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८७५ 


८७७ 
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पृष्ठ-संश्या 


वाञ्चालोका तया भमद्रारा मानुसेनका संहार 
ओर सात्यकिस वृपसेनको पराजय 
४२३-कणं भौर युधिष्टिरका संप्राम, कर्णकी मूर्छ, 
कण्वाय युधिष्टिरका पराभवं तया भीमके 
दारा कर्णका परास्त होना ४ 
४२४-भीमसेनके द्वारा धृतराष्टरके कई पुत्रौ तथा 
कौरवयोद्धामोका भीपण संहार 
४२५-अर्जुननाय संरप्तकोका संहार ८ 
४२६-कृपाचायेके दारा रिखण्डौकी पराजय, 
सुकेतुका वध, धृष्टयुम्नके द्वारा कृतवर्मा ओर 
दुर्योधनका परास्त होना तथा कर्णद्मार 
पाञ्चाल आदि महारयथियोका संहार 
४२७-अजुनके दारा संशप्तकोकां संहार भौर 
अद्वत्यामाकौ पराजय 
४२८-अदवत्मामाकी प्रतिज्ञा, धृष्टयुम्न गौर कणंका 
युद्ध, भदवत्यामाके द्वारा पृष्टयुम्नकी ओर 
अर्जुनके द्वारा भर्वत्थामाकौ पराजय 
४२९-मगवान्‌ श्रीषृष्णद्रार भरजुनसे कौरवोके 
अक्रिमण तथा भीमके परक्रमका वर्णन .. . 
४३०-दोनो पक्के योद्धाभका इन््रयुद तथा 
भीमसेनका पराक्रम ५6 
४३१-कर्णसे पराजित ओर धायल होकर 
युधिष्टिरका अपनी छटावनीमे विश्रामक्े लिये 
जाना 
४३२-अर्जुनद्वारा अदवत्थामाकी पराजय, कर्णद्रारा 
मार्गेवास्कां प्रयोग, श्रीकृप्ण ओर मर्जुनकरा 
युधिष्ठिरे मिलनेके लिये छटावनीपर जाना 
तथा युधिष्ठिरका उनसे कणेके मारे जानेका 
समाचार पूना 
४३ ३-अर्जुनकी वातसे कर्णंके जीवित रह्मैका पता 
पाकर युधिष्ठिरका उन्हें धिककारना तथा 
युधिष्ठिरा वध करनेके निये उद्यत हए 
अर्जुनको मगवानूद्रारा य्मेका नत्व 
समभ्नाया जाना 
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पृष्ठसंख्या 


८2 ८-मगवान्‌ दृष्यका अर्जुनको प्रतिज्ाभद्भु, 
श्रानेवय तवा आत्मघातसे वचाना ओर 
युधिच्टिरको मन जानैसे रोकना 

८२ ५-र्जुनका युधिष्टिरमे क्षमा मगना, युधिष्ठिरका 
अर्जुनको अधीवदि देना, भर्जुनकी रणयात्रा 
ओर भगवान कृष्णद्राया अनुनके पराक्रमका 
वर्णन 
अर्जुने वीगेचित उद्गार. दोनों पक्षी 
मेनाभोमे हनदेयुद्ध, सुपेणक्रा वध, भीमसेनका 
पराक्रम तथा सर्जुनके भानेसे उनकी प्रसन्नता 

८>७-अर्जुन ओर भीमसेनके दारा कौरवे-सेनाका 
महार, भीमक हासे शकुनिका मूच्छ्ति 
रोना 4 ९६४ 

४३८-पर्णसौ मारसे पाण्डवमेनाका पलायन, 
श्रीकृष्णं सौर अर्जुनको भते देखे दाल्य भौर 
कर्णक व्रातचीत तथा अर्जुनदारा कौरव- 
मेनाका विष्वंम 
३९-अर्जुन ओर भीमसेनके द्वारां कौरववीरोका 
संहार तथा केणका पराक्रम ६ 

८८५० --मीमद्वारा दुयामनका रक्त-पान भीर उसका 
वध, युधामन्युद्रारा चित्रसेनका वघ तया 
भोमका हेर्पोद्गार 

८८ १-पृतरष्टरेके दम पूरका वध, कर्णंका भय 
ओर सन्यका ममन्नाना, नकुल ओर वृपसेनका 
युद, भर्जुनद्वारा वृपसेनका वध तया कर्णके 
विपये श्रीकृष्ण-अर्जनकी बातचीत 

८४२-टन्रादि देवताजोकी प्रार्यनासे ब्रह्मा ओर 
गियजौका अर्जुनकौ विजय धोपित्त करना 
तया कणेका ल्य ओर अर्जुनक श्रीकृप्णसे 
वार्दानिाप ४ १५ 

४४२-अस्यन्वामाका दुर्योधनसे सन्धिके सिये 
प्रस्ताव, दुर्योधनद्रारा उसकी अस्वीकृति तया 
कणं मौर अर्जुनकं युद्धमें भीम भौर श्रीकृप्ण- 
क अजुनको उत्तेजित फरना 

४६८ ओर अर्जुनका युद्ध 

८८५-मगवान्‌द्यारा अर्जुनी सरप॑मुख याणसे रक्षा 
नेपा अव्यसन नामका वध 

४४८९ अजुन प्रहुारमे करणकी मूर्च्छा, पृथ्वीम धसे 
हष पहियेको निकालते नमय कर्णका धर्मेकी 

दुई देना गौर भगवान्‌का उमे फटकारनां 
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४८४७-कर्णका वघ गौर श्त्यका दुर्योधनको 
सान्त्वना देना 

्द-भीम मौर अर्जुन आदिके भयसे दूर्योधिनके 
रोकनेपर मी कौरव-सेनाका भागना तथा 
दोनों ओसरकी सेनाजोका डिविरमे जाना 

४४९-कणंवधके समाचारसे प्रसन्न हुए युधिष्टिरद्यार 
श्रीकृष्ण भौर अर्जुनकी प्रशंसा, यजा धृतराष्ट 
ओर गान्धारीका शौक तथा कर्णप्वेके 
श्रवणका माहात्म्य 

शल्यपवं 

४५०-धृतराष्टरका विषाद; कृपाचार्यका दर्योनको 
सन्धिके लिये समञ्चाना, किन्तु दर्योधनका 
युद्धके लिये ही निर्वय करना 

४५१-राजा शल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक 
ओौर भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्टिरको श॒ल्यसे 
लडनेके लिये अदे 

४ २-गाल्यके सेनापतित्वमें युका आरम्भ ओर 
नकुलघारा कर्णके शेष. तीनों पु्रोका वघ 

४५३-दल्यकः। युधिष्टिर ओर भीमसेनके साय युद्ध, 
दर्योधनद्ारा चेकितानका तथा युधिष्ठिरदारा 
द्रमसेनका वघ 

४५४-राजा शल्यका पराक्रम, अर्जुन-अरवत्यामाका 
युद्ध तथा राजा सुरथका वध र 

४५५-दाल्यका पराक्रम तथा शल्यके साय 
युधिष्टिरका युद 

४५६-शल्यका वध 

४५७-मद्रराजके अनुचरोका वध, कौरव-सेनाका 
पलायन, मीमद्रारा इक्कीस हजार पेदलोका 
संहार ओर दूर्योधनका अपनी सेनाको 
उत्साहित करना 

४१८--शात्वका वघ, सात्यकि मौर कृतवर्माका 
युद्ध तथा दुर्योधनका पराक्रम & 

४१९-दोनों सेनाओोका घौर संग्राम भौर इाकूनिका 
कूट-युद्ध 

४६०-अजुनद्ाय श्रीकृप्णसे दूर्योधनकी अनीतिका 
कुपरिणाम वताया जाना तथा कौरवौकी 
रयसेना ओौर गजसेनाका संहार 

४६१-मीमदरारा धृतराष्टृके वारह प्रौका वध, 

श्रीकृष्ण भौर अर्जुनको वात्तचीत तथा 

अरजुनद्वारा विरर्तोका संहार 


॥ 361 


९५० 


९५३ 


९५६ 


९५९ 


९६१ 


९६४ 
९६६ 


९६ 
९७० 


९७६ 


९,८५ 


( ३) 


पृष्ठसंख्या 
४६२-रवुनि ओर उतूकका वध .-- ९८२ 
४६३-दुर्योधनका सरोवरं प्रवेश ओर युयुत्सुका 
इस्तिनापुरजाना ... ४ 
४६४.-व्याधोते दुरयोधनका पता पाकर युधिष्ठिरका 
सेनाप्तहित सरोवरपर जाना भौर पाच्यं 
आदिका रुर हट जाना ॥ 
४६५-युधिष्ठिर मौर दुर्योपनका संवाद, युधिष्ठिरके 
कहनेसे दर्योधनका किसी एक पाण्डवमे 
गदामुद्धके लिये तंयार दोना ९५ ९९5 
४६६-ध्रीकृप्णका युधिष्ठिरको उलाटना, भीमकौ 
प्रशसा तथा मीम भौर दर्योधनमे वाग्युदढ, फिर 
बलरामजीका यागमन मौर उनका स्वागत ९९३ 
४६७-वलरामजीको तीर्थयात्रा तथा प्रभास- 
कषत्रका प्रभाव ९९६ 
४६८-उदपान तीर्यकौ उन्पत्ति-वित ॒मूनिका 
उपाख्यान ९८ 
‰४६९-विनदान आदि तीर्योका वर्णन, नैमिवीय 
तथा सप्तसारस्वत तीर्योका विदो वृत्तान्त ९९९ 
४७०-एपङ्गुके आश्रमपर आप्टिपेण आदि तया 
विश्वामित्रकी तपस्या, यायाततीर्थकी महिमा 
ओर असुणामे स्नान करनेसे इन््रका उद्धार १००१ 
४७ १-सौमतीर्थ, अग्नितीयं ओर बदरपाचनतीर्यकी 
महिमा १००३ 
४७२-इनद्रतीर्ं ओर आदित्यतीर्थकी महिमा, देवल- 
जँगीपव्य मुनि तया वृद्धकन्याकषेत्रकी कथा = १००४ 
४७३-समन्तपञ्चकती्यं (करके) कौ महिमा 
तथा नारदजीके कहुनेमे बलदेवजीका मीम 
ओर दुर्योधनका युद्ध देखने जाना १००६ 
४७४-वलरामजीकी सलाहसे सवका समन्तपञ्चकमे 
जाना तथा वहां भीम आौर दुरयोधनमे गदा- 
युदढधका भारम्म . ण्य 
४७५ मीम ओौर दुर्योधिनका भयंकर गदायुद - - १०१० 
४७६-मीमके प्रहारे दुर्योधनकी जंघाओकार टूटना, 
भीमद्रारा दर्योधनका तिरस्कार मौर 
युधिच्ठिरका विलाप १०१२ 
४७७-क्रोषमे भरे दए वलरामको श्रीङृप्णका 
ममज्ञएना भीर युधिष्टिरमे साय श्रीट्ष्णकौ 
तया भीमसेनकी बातचीत ... १०१५ 
४७द-पाण्डवोका दुर्योधने दिविरमं आकर 
उमपर अधिकार करना, अर्जनके रयका दाह्‌ १०१५ 


पृष्ठ-संघ्या 
४७९-मगवान्‌ ङृष्णका हस्तिनापुर जाना भौर 
धृतराष्ट तया गान्वारीको सान्त्वना देकर 
वापस आना 1 छ 
४८०-दुर्योधनका विलाप तथा अद्वत्यामाका 
विपाद, प्रतिज्ञा ओर सेनापनिे पदपर 
अभिपेक 


१०१७ 


१०१९ 
सौप्तिकपर्व 
४८१- तीनो महारयिरयोका एकं वनम विध्राम करना 
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अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका 
वणन वि 4 
७३ १--मोक्ष-प्राप्तिके उपायका वणन ५ १५३५ 


७३२-त्राह्मणका भपनी स्तीसे इन्द्िय-यज्ञ तथा 
मन-इच्दिय-संवादका वणन 
७३३-प्राण-अपान भादिका संवाद ओर ब्रहमजीका 
सवकी धेष्ठता चतलाना 
७२४-अन्तर्यामीकी प्रधानता ओर ब्रह्मरूपी वनका 
वर्णेन 
७३५-त्माकी निर्सिप्तता, परशुरामजीके दाया 
क्षत्रिय-कुलका संहार भौर पितामहोके 
समज्ञानेसे परशुरामजीका तपस्याके लिये जाना १५५१ 
७३६-राजा अम्बरीषको गायी हूर माया गौर 
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७३७--त्राह्यणका अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूपका परिचय 
देना तया श्रीकृष्णका अर्जुनसे मोक्ष-घमके 
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ज्ञानक महिमा तथा अनुगौत्ताका उपसंहार 
७४७-श्राङृप्णका असुनके ताय हृत्तिनापुर्‌ जाना 
आर वर्ह मवन्ने मिलकर युधिष्टिग्की आजा 
ल चुभद्राकंः साय दारकाको प्रस्यान करना. . 
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७४त-मार्गम श्रीकृष्णे कौरवकि विनारकी वातत 
सुनकर उत्तद्धमुनिका कुपित होना भौर 
श्रीकृष्णका उन शान्त॒ करके अपने 
भध्यात्मज्ञानका वर्णेन कलना २ 

७४९-भ्रीकृप्णका उत्तद्धमुनिको विदवूपका दर्दोन 
कराना ओर मददेशमे जल प्राप्त होनेका 
वरदनिदेना 1 
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आज्ञसि उत्तद्कुका सौदासके पास जाकर 
उनकी रानीके कुण्डल मांगना 

७५१-कुण्डल लेकर उत्तद्भुका लौटना, मार्गमे उन 
कुण्डलोंका अपहरण होना मौर मण्निदिवकी 
ृपासै फिर उन्हे पाकर गुख्पत्नीको देना 
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युद्धका वृत्तान्त सुनाना - 
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करनेकी आज्ञा देना 

७५४-माद्रयोके साथ युधिष्ठिरक। हिमालयपर जाना 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके डाय धर्मं तथा अपनी 

महिमाका वर्णन , १५९१ 
७७२-चारो वर्णोकि कर्म ओर उनके फलोका वर्णन 

तया धर्मकी वृद्धि भौर पापके क्षय हौनेका 
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७७३-निरथक जन्म, दान ओौर जीवनका वर्णन, 
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अङ्कुमूत कमं, भगवानूके प्रिय पुष्प तया 
मगवद्व्तोकत वर्णन 

७८०-कपिता मौका माहात्म्य मौर उसके दस्त भेद 
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७८३-मोजनकौ विधि, गौमोको घास डालनेका 
विधान मौर माहात्म्य तथा ब्राह्यणके लिये 
तिल मौर गन्ना पेलेका निष 
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७८५-अग्निके स्वरूप, अग्निरोत्रकी विधि तथा 
उसके माहात्म्यका वणन 

७८६--वाद््रायण-व्रतकौ विधि, उसके करनेके 
निमित्त तथा महिमाका वेर्णन 
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७९७--धृतराष्ट्‌ः भौर गान्धारीका कुन्ती आदिक 


साथ वन-मन गौर कुन्तीका युधिष्ठिर 
भादिको समञ्ञाकर लौटाना 

७९प-गान्धारी मौर धृतराष्ट्‌ आदिका गङ्खातटपर 
विश्राम करते हुए कुरुक्षेत्रमं पट्ुंवबकर घोर 
तपस्या करना 

७९९-नारदजीका धुतराष्ट्ूसे तपस्याका महत्व 
वतलाना ओर पाण्डवोका धृतराष्टरके पास 
जनिकी तैयारी करना . . 

८००-पाण्डवोका परिवारसहित कुरुक्षेत्रे पहुंचकर 
धृतराष्ट्‌ भादिका दशन करना तथा सञ्जयका 
ऋषपियोसे उनका परिचय देना 

८० १-धृतराष्ट्‌ ओर युधिष्टिरकी वातचीत तया 
विदुरजीका युधिष्ठिरके शरीरम प्रवेश ,. 
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८७०-रिथियोमि पिरे होनेपर भो शुक्देवजीका 
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म ष्रमयुद्धिता उपायं पृष्धना 3: 


दना, गद्धार्जका पृद्रके निये योक करना 

ओर भगवान्‌ श्रीकरप्णका उन ममघ्नाना १५१५ 
आश्वमेधिकपर्व 

गृथिष्टिरका मीप्मङोकी मृन्युके योक्गमे व्याकुन 

टिकर गद्भूके तटपर विरना यर श्वी कर्णनतं 

उन्ट्‌ मान्त्वना देना धः 4५" 4 1. 


= गदा युषादनित पहा गृनग्क फलो मुवरभ 


मन्यि दरनेके विये नाना भौर 
पय यत्रि उने पनाम कर्‌ मेम 
यनम पण्णा 


६ ^ 


३े-ननपरिपोका ममान केनैते निय तानावपर 


श्रीहरिः 
नत्र निवेदन 


दस प्रकार महाभारतका संक्षिप्त मावानूवाद समाप्त 
हमा । यह कंसा हआ है, हमका निर्णेय तो विज्ञ पाठक 
ही कर सेमे । मुञ्ने तो इस कायम सगनेसे लाभ-ही-लाम 


हेमा टै । महाभारलकये संक्षेप करनेके बहानि मूमने इस - 


गरन्यके चिचारपूर्वक अध्ययन करने एवं इसमे अये हए 
पवित्र चरि्रोके आलोचन, रिक्षाप्रद कथाओं मनन तया 
भक्ति, भान एवं सदाचारकी शिक्षासे पूरणं प्रसंगप्राप्त 
उपदेशो परिमीलन करमैका सुभअवसर प्राप्त हुआ, जिमसे 
मेरा महाभारत-सम्बन्धी ज्ञानतोवडढा हीहै। 

महाभारका भारतीय वाड.मयमे वहत ऊँचा स्थान 
है । इसे पञ्चम वेद भी कते ह । इसका विद्रानोमे वेदोका- 
साआदर द) द्ममे अर्थ, धर्मं, काम ओर मोक्ष--चारे 
ह पुस्पार्थोह्धा निकपण त्रिया गया ह । धर्मक तो प्राय. 
सभी अद्गोक्रा हममे वर्णन है। वर्णात्रमधर्म, राजधमं, 
आपद्धमं, दानममं श्राद्धमे, स्वधम, मोक्षधमे आदि 
विविध धर्मोका णानिनिप्रं एव अनुशामनपरवेमर भीप्मजीके 
दवारा क्हून विद्र वणन क्रिया गया दै । भगवद्गौना-जैमा 
अनुपम ग्रन्थ, जिते माया ममार आदग्कौ दुष्टिनि देखना 
है जीर निने हम विर्वमाटित्यका म्वेत्तिम ग्रन्थ कठंतो 
भी कोट अल्यृक्ति न द्ौमौ, दमौ महाभागम दवै । लान, 
कर्मं ओर भक्तिकरा एक टी स्थानपरं जमा मुन्दर विवेचन 
मनामि ६ वमा अन्यत धाय द कटौ मिनेगा । भगव्रदूगीता 
स्वयं भगवरानृक्ौ दिव्य वाणो दही जौ टटनी । इम प्रकार 
जिस ओर भी टम महाभारतपरग दृष्टिपात कने रै, उमे 
हम परमोषपोगी पति है । महाभारनफे गम्बन्धम म्वय 
ग्यासजीन कटा ‡-- 

अष्टादश पुराणानि धर्मेशास्वाणि सवशः 1 

येदाः साद्धास्तर्थकत्र भारतं चकत: स्थितम्‌ ॥1 

यया समूद्रो भगव्रान्‌ यया च हिमवान्‌ गिरिः । 

ख्यातावुभौ रत्ननिधी तया भारतमुच्यते ।। 

इदं भाग्तमाष्यानं पः पठेत सुसमाहितः 1 

स गच्छेत्‌ परमां सिद्धमिति मे नस्ति संशयः ॥ 


यो गोशतं कनकश्रङ्चमयं ददाति 
विप्रय वेदविदुषे भुबहुधरताप । 
पुण्यां च भारतक्यां सततं श्रृणोति 
वुल्यं फलं भवति तस्य घ तस्य घव ।। 
(महाभारत, स्वर्गारोह्णपयं ) 
*भलारहुयं पुराण, सारे धर्मशास््र (स्मृतिप्रन्प) तथा 
व्याकरण, ज्पौतिप, छन्द.शास्वर, शिक्षा, कल्प एव निष्क~ 
हन छहो अद्धो सहित चारों वेद--ये सव मिलाकर एक 
ओर ओर अकेला महामारत एक ओर। भरात्‌ वैद- 
वेदाद्भ, पुराण एव धर्ममास्ोके अध्ययनसे जो जनान प्राप्त 
होता है, बह अकेले महाभारतकरे अध्ययनते प्रप्त ह 
सकता दै । जिस प्रकार मुद भर्‌ हिमानयपवंत दौनोकौ 
टी रल्ौका भकरर कटा गया है, उमी प्रकार यद्‌ महाभारत 
ग्रन्य भी उपदैश--रत्नोको खान कहा जाता है 1 एकाग्र 
मनते जो इस महाभारत इतिहामका पाठ करता है, उषे 
मोक्षषूप परम सिद्धि नि.देह्‌ प्राप्त हौ जती । एक 
मनूप्य तो वेदश्च एव अनेक शास्वोके जाननेवाते ब्राह्मणेको 
संनिप्त मदे हृए सोगौवाी सौ गौ दान करतादै भौर 
दूमरा नित्य महामार्तक्रौ पण्यमयौ कथाका श्रवण कर्ता 
है, दोनोक्नो समान फन भिलता है ।* जिस महामारतकी 
स्वय वेदव्यासजोने एमी महिमा गायौ है, उसका मनोपोग- 
पूर्वक जिलना भी पठन-पाठन होगा, उतना ही जगत्‌का 
कल्याण हगा। 
इसी भावनामे प्रेरित हकर मम्पूर्णं महाभारतका 
सश्षिप्न भावानुवाद छापनेका विवार कयि गयायां! 
अवे वह योजना निकिध्न पणं हू भी गयो । महाभारतको 
सक्षिप्न करनेम मने जहौनक हौ सका है, इम बातका 
ध्यान राट कि जो कृथाए तया जौ म्यन ्ार्वेजनिक 
साभकी दृष्टम अधिक उपयोगी हौ, उन्हे ही निया जाय । 
किरिभी कुष रेमे विशेय उपयोगो स्थलददरभीग्येद 
भौर एम स्य भीः रख स्विमयेरहै, जो कदाचित्‌ उतने 
उपयोगः न दो। इम प्रकाग्की भूलोके तिये मै वि 


सक्षिप्त महाभारत 


२ 
पाठके हाय जोदकर क्षमा-याचना करता ह । यदि 
न्‌ सज्यम, दिन्दोने महामारतकाः विशेष सनोयोगपु्वेकं 
ठष्ययन किमा हो, मुस इस प्रकारकी भूते वतलानेकी ङूषा 
तये तौ ‡ उनका बाभारी हेजेमा। 
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मलभासतके पडुने-सुननेका अधिकार मनुप्यमा्को 
है। कोई क्िसी भौ समुदाय मयवा जातिका क्यो न हो, 
दह्‌ मदयभारतका अध्ययन कर उसमे भाये हुए उत्तमोत्तम 
उप्देशोको ययाधिकार आचरणमे लाकर अपना कल्याण 
कर सक्ता है । महमभारतकौ रचना करनेमे वेदव्यात्तजीका 
प्रान उदस्य पहौ धा कि स्तिया, शूद्र भौर पतित ब्राह्मण 


# ०) 
मादि चन्द प्छ वेद पदनेकौ आज्ञा नहीं देते, वे लोग 


भ 


1 


ऊपर महयभास्तके माहाम्यके श्लोकोमे यह्‌ बात कहौ गयी 


बतलाना ग्न्धकाका भभीष्ट नहीं है । वस्तुतः महाभारतमें 
जो कुट कहा गया है, उस्तका बघार तो हमारे संवमान्य 
वेद गौर स्मृतियां ही ह। बेदों भौर स्मृतियोका ही तात्प 
सरत एवं रोचकः ढंगतते महाभारतमे वणित है । 

महाभा एकं उच्च कोटिका काव्य तोह ही, चेह्‌ 
च्चा इतिहास मौ है । यह्‌ उषन्यासोकौ धाति कपोल्‌- 
कसित मवा लत्िरल्जित नही है । जिन महपि वेदव्यास्‌- 
कये दौ हई दिव्यदृष्ठिको पाकर संजय हस्तिनापुर बैठे 
ए इरेयमे होनेवते युको छोरी-ी-छोरी घटनाएँ ही 
मही नपितु भगवानेक तत्व, प्रभावे एवं रहस्य तथा 
दरक मनको वाततक जानने 


तक जाननैमे समर्थं हे सके, उन्हीं 
९ 


~= ~ 
भरगवक्तत्प महपिको वाणीम प्रमाद, असत्य एवं ढ़ 
दायोक्ति आदिकी तो कल्पना भी नहीं क्ली च्धि।) 
त्रिकासज्ञ तया सवथा राग-देषशुन्य ये! महण 
कलेवरे सम्बन्धमे मी लोग अनेक प्रकारौ क्ताः 
किया करते है; परंतु इस विपये मूल प्रन्थको हैष 
प्रमाण मानन चाहिये, महाभारतमे ही इसकी स्मो 
संख्या एकं लाख वतलायी गयी है ! विद्या-बद्धि भग 
स्वयं श्रीगणेशजीने इसे लिखा था ओर पूरे तीन वर्षी 
यह्‌ ग्रन्य तेयार हुमा था । फिर इसके विषयमे एसी श्व 
करना कि यह्‌ पूरा प्रन्य वेदव्यासजीका तिचा हुषा है म 
नहीं क्हातक युक्तियुक्त है ? एसे परममान्व मौर परोप 
योगी ग्रन्यको स्वै-सुलभ ओर सर्वोपयोरी बनानेके पिषे ह 
इसका संक्षिप्त भावानुवाद छापा गया है । 
अनुवादका कायं पूज्य पं० श्रीशान्तनुविहातैबी (लमौ 
श्रीजखण्डानन्दली सरस्वती) दारा प्रारम्भ टूभा या पु 
दो पर्वोका ही अनुवाद हो सका; पिर कंयास ग्रहण कर 
तेनेके कारण वे इस कार्येको आगे नहीं चला से । इतिमे 
पे० श्रीरामनारायणदत्तजी शस्तौ तथा धीवृत नितातं 
(स्वामी धीसनातनदेवजी) ने मिलकर शेष उनुबाद सा । 
ग्रन्थका अनुवादन-सं्चोधन करते तथा भूफ आदि देष 
सम्पादकीय विभागकते अत्तिरिक्त कई एक ब्धुसौ एष 
मित्रोसे बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुई, जिक्के ति म 
सवका छत्ञ हं ! आधुनिक परिपाटीके अनार उद धाः 
देना तो उनके कार्यका महत्त्व घटाना होवा । इर 1 
कई विद्रानोका सहयोग होनेपर भी. दुष्टिदोपते पूरी 
रह जाना तो सर्वया सम्भव ही है! इतके तिये सनौ 
पाठकोसे मे हाय जोड़कर क्षमा चाहता हूं । 


विनीत-- 
जयदयाल गोयन्दक 


॥ श्रीगणेद्याय नमः ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 


कर्णपर्व 


कर्णक सेनापतित्वभे युद्धा भारम्म शरोर भीमके द्वारा क्षेमधूतिका वधः 


नारायणं नमर्कृत्य नर चेव नरोत्तमम्‌ 1 
देवौ सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्पामौ नारायणस्वरूप भगवान्‌ शरौकुप्ण, उनके 
नित्यसखा नरस्वरटपं मर.रत्न भर्जुन, उनको लीला प्रकट 
कटनेवालो भगवती सरस्वतो भौर उसके ववता मर्होवि 
वैदग्मातको नमरकार करके आसुरी सम्पत्ति्योपर विजय- 
प्रप्तिपूरवंक मन्तःकरणको शृद्ध करनेवाले महामार 
प्रन्यका पाठ करना चाहिये । 

वैशम्पायन कहते ह--राजन्‌ । द्रोणाचारयके मारे 
जने दुर्योधनः दि राजा अहृत घवरा गये, शेके उनका 
उत्साह नेष्ट हौ गया । वै द्रोणके लिये अत्यन्त अनूताप 
करते हृए्‌ अश्वत्थामा पातत माकर चैठे मौर कुछ देरतक 
शास्र गुदितयोतने उसे माश्वास्न देते रहै; किर प्रदोपके 
समय अपतै-अपने शिविरमे चले गये । करणे, दुःशासन भीर 
शकुनिने दुर्ोधनके ही शिविरे वह्‌ रात व्यतीत कौ । 
सोते समय वे चारो हौ पाण्डवोको दिवै हए कलेशोपर 
धिचार करते रहे ! पाण्डवोंको जृएमं जो कष्ट भोगने. षड 
ये तया दौपदीको जो भरौ सभमें घसोटकर लाया गया 
या--वे सद वतिं याद करके न्ह बड, पर्चत्ताप टंभ, 
उनका चित्त दुत अशान्त हौ पया । 

तत्पश्चात्‌ भव सेरा हआ तो सचने स्तरीय विधिके 
मनप्तार अपना-अपना नित्यकमं पूरा किया; फिर भाग्यपर 
भरोत करके धरयधारणपूवंक उग्दोनि सेनाको तैयार होनेकी 
माला दी ओद गुद्धके लिये निकल पदे ! दुर्योधनने कणंका 
सेनापति पपर अभिषेक किया भीर दहो, घौ, अकषत, 
स्वर्णमुदर, गौ, सोना तथा बहुमूल्य चस्तोदारा उत्तम 
ब्ाह्मणोको पूजा करके उनके आशीवदि प्राप्त किये । फिट 
भत, मागध तथा वेदौ जनोति जय-नयकार क्रिया ए दसो 
अकार पाण्डवे भो प्रातःकृत्य समाप्त कर युद्धका निस्चय 
कदे शिविरसे याहर निकले । 
मनम ख०्२--र 





धृतराष्ट्रे पुष्--सय्मय ! भव वुम मुर थह गताभो 
कि कर्ने सेनापति होनेके याद कौनसा कायं क्रिया । 

सञ्जयेने फटा--हाराज ¡ कणेको सम्मति जानकर 
दर्योधनने रणभेरी यजवायी मौर सेनाको तयार ही जानेकौ 
सना दी } उस समय यद्धे परनरार्नो, रथो, कयव 
चाँयनेवाले मनुष्यों तया धोका कोलाहल बदृने समा । 
कितने ही योद्धा उतावले हो.होकर एक दूरेफो धुकारमे 
लगे । एनं सयको मिली हदं ॐचो भावाजसे आसमान 
गंज उठा । इसरो स्मय सेनापति कणं एक वमकते हए 
रथपर ठा दिखायी पड़ा } उसके 'रयपर श्वेतं पताक 
फहरा रहौ थो । धोड़े भो सफेद ये । ध्वनिं पका 
चिह्ध बना हा था । रथके मौतर शकटं तरक, गदा, 
कवच, शतघ्नो, किद्िणो, शपित, शूल, तोमर भोर घनुप 
रवसे दए ये । कणन शद्धः यजाय भोर उततको भावि 
मनत हौ ोढा उतावले होकर दौड । एस प्रकार कौरयोको 
यहृत्त उडी सेनाको उसने शिषिरमे याहुर निका तपा 
पाण्डरवोको जौतनेकौ ष्टासि उत्का मगरे मश्िरका 
एक व्यूह्‌ नाकर रण पूमिकी मोर शूच ङ्प) उप्तं मकर 
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व्यूह मुर स्यानमे स्वयं फर्णं उपत्वित हमा । दोनों 
न्रोी जगह शूरयौर शकुनि सौर उलूकं खड हए । मस्तक 
भागे अन्वत्यामा तवा षण्ठदेशमें दर्ोधनके समी भाई 
ये । य्यूटृकै मघ्यमागमें बहुत वौ सेनासे धिरा हमा राजा 
र्योधन या । वाये चरणके स्यानमें कृतवर्मा खड़ा हमा, 
उसे साय रणोन्मत्त स्वासोकी नारायणी सेना भौ घी । 
दाहम चरणकी जगह एपाचार्यं ये, उनके साय महान्‌ 
धनुर त्रिगतोँ सोर दाक्षिणात्योकी सेना यौ । वाम चरणके 
पिष्टे भागे मद्रदेणीय मोद्धामोको साय लेकर राना 
शल सदे हए । दाहिने चरणके पौषे राजा सुपेण या, 
उसमे साय एक हजार रयियों मौर तीन सौ हायियोको 
सेना यौ 1 व्युहुफो पृटके स्यान्मे अपनी वहत बड़ी सेनासे 
धिरे हए दीनो पराई चित्रे भौर चित्रसेन थे । 
एस प्रकार व्यूह वनाकर कर्णने जव रणाद्धणकौ मोर 
दु किया तो धर्मराज युधिष्ठिरे अर्जुनको देवकर कहा-- 
“पर्य | देषो तो सही, फर्णने फौरव-सेनाकौ किस तरह 
मोचेयेदी फो है मौर महारयौ चौर फंसे इसकी रक्षा फर रहे 
है । धृतराष्ट्री महासेनामे जितने चडे-वडे बौर ये, वे सव 
प्रायः मारेजा चुके ह; अव योडेहीरहगयेर्हु। भतःर्म 
तो इमे तिनफेके समान सममता हं । प्रस सेनाम सूतपुत्र 
र्ण हौ एक महान्‌ धनूर्धर चौर है" जिसे देवता भौ नहीं 
जोते सकते 1 महावाहो { सव उत्त फर्णको मार डतनेसे 
ही वुम्दातौ विजय होगी मौर मेरे हृदयका फटा भौ निकल 
जायगा । सतिप तुम इच्छानुसार अपनौ सेनाकी व्यूट्‌- 
रचना फरो 1 
भारौ वात सुनकर भर्जुनने शवूभके मुकावतेमे भनी 
सेनाका भर्धचन्द्राकार व्यूह्‌ बनाया । उसके वाम पागमें 
भीमसेन, दाहिने भागमें धृष्टद्युम्न तया मध्यमे राजा 
पुथिष्ठिर भौर अर्जुन एड हए । नकुल भौर सह्देद--ये 
दोनो युधिप्टिरफे पौषे थे । पञ्चालदेशीय युधामन्यु ओर 
उत्तमौजा मजुंनके पहर्योक रक्षा फरने ते ! शेय वीरोमेमे 
निन्द हमे जहां स्यान मिला, वे बही सूव उत्साहुके साय 
ट्ट गये । इस प्रकार फौरव तया पाण्डवोनि व्यूह बनाकर 
करि युदमे मन तगापा । दोनों दसोमें ऊँचो यावान फरमे- 
यात्रे याने बन उठे । विजयाभिलापौ शूरवौरयोका सहनाद 
गुनायो देने लगा । महान्‌ धनुर्धर कर्णेको वयूहके मुहानेपर 
1 देख फौरव योद्धा द्रोणाचार्ये 
लेनं एषः -दूसरेो ग्रो 
स त ही क्रोध्मे भर गये । 
गतकूदत दए परस्पर जा भिरे । 





संधिप्त महाभारत 


[कर्णपवं 


फिर तौ उनमें भयानक युद्ध िड गया; हाथी, घोडे मौर 
रोके सवार तया पंदल योद्धा एक-दूसरेपर प्रहार करने . 
लमे 1 वे अर्धचन्द्र, भल्ल, क्षुरप्र, तलवार, टश भौर 
फरसोसे अपने प्रतिपक्षियोके मस्तक काटने लगे ! भरे 
हृए वीर हयौ, घोडे तया रयोसि गिर-मिरकर धराशायौ 
होने लगे । संनिकोके हाय, पर मौर हयियार समी चसने 
तगे; उनके दारा वहां महान्‌ संहार आरम्भ हो गया । 
हत प्रकार जब सेनाका विष्वं हो रहा था, उसौ समय 
भीमसेन मादि पाण्डव हमलोगोपर चढ़ मये ! भीमसेन 
हायी पर चे हुएये ! उन्हुं दरति ही आते देख राजा 
क्षेमधूतिने, जो स्वयं भी हायीपर सवार था, युरके लिये 
ललकारा मौर उनपर धावा फर दिया । पहेले उन दोनोके 
हायियेमिं ही युद्ध आरम्म हुमा । जब हायौ लङते-लडते 
मापसमे सट गये तो वे दोनों वीर तोमरोसे एक दसरेषर 
जोरदार प्रहार करने लगे । फिर धनुष उठाकर . दोनोनि 
दोनोको वौधना आरम्भ किया । योड़ी हौ देरमे उन्होनि 
एक दरसरेका धनु काटकर सिहूनाद किया मौर परस्पर 
शक्ति एवं तोमरोकी कड़ी लमा दी ! इती गीचमें क्षेम- 
धूतिने बड़ वेगसे एक तोमरका प्रहार कर भीमसेनकी छाती 
छेद डाली, फिर गरजते हए उसने छः तोमर भौर भारे । 
भोमसेनने भी धनुप उठाया भौर बार्णोको वषि 

शुके हायोको बहुत पीडित किया; इससे वह्‌ भाग चला, 
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कर्ण॑पवं] 


विन्द-मनुविन्द मौर चित्रसेन तथा चिधक वध, मश्वत्यामा मौर मीमसेनका भयर युद्ध 
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रोकनेते भौ नहो का । केमयूतिने रिस तरह हाषोषतो 
कादूमें किया सोर क्रोधने भरकर भोमतेनको चागति बोध 
ता ¦ साय हौ उनके हूयीके भौ मर्मस्यानेनिं चोट 
पहुंचा । हासौ उत्त मापातको न तट्‌ सका ! वह्‌ प्राण 
व्वायकर पृथ्वीवर गिर पड़ा । भौमसेन उत्के गिरनेते 
पहले हौ ूदकर जमौनपर मा गये सौर अपनो गदाे 
प्रहारते शतके हायोको भी उन्होनि मार निराया 1 क्ेमरधूति 


भी हायोसे कूदकर नीचे मा भया भौर तलबार उठाकर 
भोमतेनको ओर रोड़ा । पहु देल भोमने उत्तपर गदते 
चोट कौ ॥ उसके माघातते कषेमधूतिके प्राण-पणेश चद 
मये मौर वहू ततदारके भाव हौ हापौके पास भिर पड़ । 
महाराज ¡ क्षेमधूति कुलूत देशका पशस्वो राजा या, उते 
मारा शया देख आपको सेना भ्ययित होकर रणभूमिते 
भागने सगौ । 


-+-~ 


चिन्द-अनुविन्द मीर चित्रसेन तया चित्रका वध, अश्वत्यामा मौर भौमसेनका भयंकर युद्ध 


सञ्जय फते है--राजन्‌ । तत्पश्चात्‌ महान्‌ धनुर्धर 
करणने भपने तौले वाणोति पाण्डव-सेनाका संहार आरम्भ 
किया 1 उत्फे नारार्चोकी भारसे पीडित होकर रृंद-के- 
भंड हायौ चिग्पाडुमै तया सव मोर भागने समे 1 पह 
देव सूतपुत्र कर्णपरं मकरुलने धावा किया । द्रूसरो मोर 
मश्वत्यामा दुष्कर पराम दिखा रहा चा, उसका भोम- 
सेनने सामना फिया ! केकयदेशीय विन्द मौर अनु्िन्दको 
सारयरिने रोका । शूतकमनि चित्रतेनका मुकावला फिया । 
चित्रको प्रतिविन्ध्यने रोकं लिया । दरपोधन राजा 
यृषिष्ठिरसे भिद गया भौर क्रोधने भरे हए संगप्तकोपर 
भरसुनने धावा किया } धष्टधुम्न एपाचार्यके मौर रिखण्डी 
हैतवमकि साय सङ्ने सगा । शूतकोतिका शतल्यके साय 
भौर सह्देवका मापे पुव दुःशासनके साय युद्ध होने लगा । 


इस्‌ प्रकार उस दन्दयुद्धमे केकय वीर विन्द भौर 
अनुषिन्द सात्यकिके उपर तेजस्वो वाणोकते वर्या कले 
समे । यह्‌ देल सात्यकिने भी उन दोर्नोको अपने सापकोते 
आच्छादित कर दिया । विन्द-अनुविन्दने जव पुनः सात्यकिकी 
छातौमे चोट पटुचापो तो उसने उन दोनोके धनुष काट 
दिये मौर तषे माणोसे मारकर उन्हं आमे बदनेते रोक 
दिया । तब उन्होनि दुसरे धनुथ हायमें लिये भौर सात्यकिको 
वाणोसे दकमा आरम्म किया । उनकी वाणवपति चारौं 
ओर अग्धकार टा भया \ फिर उन तीय महारियेनि 
एक दरूसरेके धनुष काट डते † अव तो सात्यकिः कफोधकी 
सोमा न रह, उसने तुरंत हौ दूसरा धनुष लेकर उसको 
श्रत्यञ्चा चद्रायौ ओर एक अत्यन्त तीखा क्षुरप्र चलाकर 
अनविन्दका मस्तक उड़ा दिया! 


अपने शूरवोर भार्दको भारा गया देख महारथौ विन्दन 
भी दूसरा धनुष उठाया आर सरात्यक्को साठ याणोमि 





ोधकर षडे जोरसे गर्जना कौ । फिर उप्तरो छाती मौर 
भुजाओको हना यापि धायल किया 1 इतनेपर भौ 
सात्यक्िका चेहरा मलिन नही हृभा, उसने हेषते-रेसते 
पच्चौस बाण मारकर यिन्दको घायत कर दिया ) इसे 
दाद दोनों महारधियोनि एक दूसरेका धनुष काटकर सारथि 
ओर धोड़े मार से ! इस प्रकार जव वे रहन हौ गये 
तो दाल भौर तलवार हापमे ते मापे सड्ने सगे । 
दोनों हौ तरहु-तरहुके पैतरे बदलते आर एषे दूसरेका यथ 
करनेके तिपे पूरणं प्रयत्न करते पे । श्रतनेहीभे सात्परिनि 
विन्दौ दालके दो टुकड़े कर दपि 1 फिर विन्द भी 
॥॥ 
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संलिप्तं महाभारत 


[करणप 








मारपिषौ हान काटफर तोसी तत्तवार ते मण्डलाकार 
तरे देने समा । हसौ यौव मौका पाकर सत्यकिने 
स्ट एनी दितायी । उसने ततवारका एक एसा हाव 
मारा रिः एवचतहित विन्दे शरोरके दो टुकड़े हो गये । 
चिन्द प्रा्हीन होकर पृ्ोपर गिर पटा भौर सात्यकि उसे 
मारकर वरत टौ युघामन्ुके रयपर चद गया । हतके 
खाद एष दसय रय विधिपूर्वक सजाकर लाया गया । 
सात्यरि उसपर सवार हुआ मौर पुनः अपने सायकोसे 
देङय-पेनारा संहार फरने लगा । उसकी मार पाकर 
देक्याफ सेना बहूर न सकी । वहु अपने प्रवल शवा 
सामना एन्टना छोड सद दिशामि भाग पयो) 

तदनन्तर शरुतकमनि प्रोधमे भरफर पचास वाणि 
राजा चित्रतेनको घायल फिया । अभिसारनरेल चित्रसेनने 
भी नौ वाणोसि धृतक्मकिो वौघकर पांच सायकोमि उसके 
सारयिषणो पौ पोटित फिया । तव भुतकमनि चित्रसेनके 
ममस्पानर्मे तोपे नाराचते वार किया 1 उसकी गहरी 
घोट स्गनेमे योरवर चित्रसेनफो मूर्छा आ गयौ । थोडी 
देरमे जय होश हुआ तो उसने एक भल्ल मारकर शूतकर्माका 
धनुप फाट दिया ओर फिर सात वाणोसे उसे सी यध 
याला । धुतफमकि पुनः छोय चड़ आया, उसने शवे 
पनुपषे दो दुकुटटं फर डाते सौर तीन सौ याण भारकर उसे 
एय पायल फिफ । पिर एक तेन कपि हुए भासेसे 
पिद्रतेनफा मस्तक फाट गिराया । अभिसारनरेश चित्रसेन 
भाप णया--यह्‌ देखकर उप्के संनिक भतकर्मापर ट्ट 
पए । परंतु उसने अपने सायकोफो मारते उन सवको पीछे 
रा दिपा। 

दमस भोर प्रतिविन्ध्यने चित्रको पांच यासे घायल 
षरे तीन सायरोत्े उफ सारयिफो वीध दिया भौर एक 
सालय मारकर उसफो ध्वजा फाट डाली । तव चित्रे 
उको हि सीर तोम नौ भल्ल मारे । यह्‌ देख 
्रतिमिन्प्यने उस धनुष काट दिया ओर पच्चीस वाणि 
उपे भी पायत किया । किर चिव्ने भौ प्रतिविन्प्यपर 
एः भयंकर शपितरन प्रहार फिपा, फितु उसने उस शपितको 
हसते-हेमते काट दिया । तव उसने प्रतिचिन्ध्यपर गदा 
पलापो । उत्त गदान प्रतिपिन्प्यके घोडे भौर सारयिको 
मोत्तरेः पाट उतार उसके रयको भो चफनाचूर कर दिपा । 
मतियिन्प्य पटे हौ एूदफर पृ्ोपर आ मया या, उसने 
विदरषर भपित प्रहार फिपा । शपितको अपने ऊपर 
सत रेप व्ितने उत हापसे परुष तिया मीर पुनः प्रति- 
पिग्पपरर ह सनाया । पहु शपित प्रतिचिन्प्यफी दाहिनी 
भार्य घोट करतो ए भूमिपर जा पडो ! इते 





प्रतिविन्ध्य के वडा क्रोध हमा, उसने चिद्रको मार डालनेकौ 
इच्छसे तोमरका प्रहार किया । वहु तोमर उसको छाती 





भौर एवच छेदता हुआ जमीनमें घुस गया तया राजा चित्र 
भपनी बाहं फंलाकर भूमिपर ठह पड़ा । 


चित्तको मारा गया देख आपके सैनिकोने प्रतिदिन्छयपर 
वड़े वेगसे धावा किया, परंतु उसने अयने सायक-समूहोकी 
वर्षा फरके उन सवको पौषे भगा दिया । उस समय, जन 
कि फौरव-सेनाके समस्त योदा भागे जा रहै ये, केवल 
भश्वत्यामा हौ महावलौ भौमसेनफा सामना रेके लिये 
आगे वढ़ा 1 फिर उन दोनोमें घोर सम्राम होने लगा ! 


अस्बत्यामाने पहले एक वाण मारकर भौमसेनको 
वंध दिया । किर नव्ये वाणतते उनके ममस्थानोमे आघात 
किया । तव भौमसेनने भी एक हनार वाणोसे द्रोणपुवको 
आच्छादित करके त्िह्के समान गर्जना कौ । कितु 
अस्वत्यामाने अपने त्तायकोसे भीमसेनके वाणोको सोक दिया 
ओर मुत्कराति हए उसने भौमके ललाटमें एक नाराच भारा! 
यह्‌ देख मोमने मौ तोन नाराचोति अश्वत्थामाके तारको 
वाध डाला 1 तव द्वोणङ्कुमारने सौ वाण मारकर भीमसेनको 
पौड्ति क्या, कितु इससे नोम तनिक नी विचलित नहीं 
हृए । इसरो प्रकार भीमने भौ अष्वत्यामाको तेज कयि 
हृए सौ बाण मारे, परतु वहु डिगन सका! अव उस्ने वड-बष्ं 


कर्णपर्व ] 


मृप्तकों भौर मण्वत्थामाके साय मर्मुनका संप्राम, अर्जुनक हायते दण्डधार भर दका वेध 


६६९ 





` भस्वोका प्रपोग भारम किया भोर भीमसेन अपने भस्वति 
उनका नाश करन लगे । ईस तरह उन दोनेमिं भवंकर मस्त- 
युद्ध छठि गया । उत्र समय भीमतेन सोर भशवत्थामारे 
छोड हए बाण मापसमे टक कर मापी सेनाके चार्यो 
ओर पम्पू्णं दिशाभेमिं प्रका फंषा रहे ये 3 सगकति 
आष्छादित हुभा माकारः था भयंफर दिखायी देता भा । 
जाणोकि टकरानेसे भाग पदा होकर दोनों सेनामोकषो दग्ध 
कर रही धौ । उन दोनो वौरोका मदभुत एवं भविन्टय 
पराक्रम देख तिद्ध भर घारणेकि समुदार्योको अड पिस्मय 
ह रहा धा। देवता, सिदध तथा बडे-बडधे वि उन शोरनोको 


शाबाशीदे रे! गे दोर्नो महारथी मेके समान जान 
पते बे; गे नङ्पो जसको धारण क्ति शस्तम 
बिजसीकौ चमक्पे प्रकारित हो ठै षे प्तैर शर्णोषि 
बारे एक-दूसरेको हके देते बे । नोनि दो्नोकी 
ध्वजा काटकर सारमि मौर पोको बधं डला, किर 
एकू-दूषरेको ाणसि धायस कटने लगे । बढ़े बेरते रपि 
हए परस्पररे आधातत्ते जब वे मत्यन्त चायत हो ण्ये तो 
सपने-अपने रयके पिष्टे भागमें गिर एदे । मरवत्पामाका 
सारथि उसे भूष्टित जानकर रणधूमिते हूर हटा से गया । 
भीमे सारपिने भी उन्हुं अचेत जानकर एसा हौ किमा । 


--*~- 


संशप्तकों भौर अश्वत्यामाके साय अर्जुनका घोर संग्राम, मर्जुनके हायते 
दण्डधार ओर दण्डका वध 


धूतराष्टृमे पूछा--सञ्जय ! भर्ुनका संरप्तकों तपा 
मरवत्यामाके साय किम प्रकार युद हूना ? 

सञ्नयने कहा--महाराग ! सुनिये । संशप्तकको्ी 
सेना समुदके पमाने वुर्वहध्य थौ, तो भी मर्जुनने उसमे 
प्रवेश कर तूकान-सा खश कर दिया ! वैते्जस्विषह्ए 
आणासि कौरवयोरोकि मस्तक काट-काटकट गिराने सगे । 
चोटी हो देर वहौकी जमोन पट गयो मोर वहाषटे हए 
हर-के-ढेर मस्तक धिना सालके कमल-जेते दितापी देने 
सगे । हमा धागोकी वर्चा करके उन्होनि र्थो, हापियों 
आर धोरकेको उनके सवारो-सहित पमलोक भेज दिया । 
तीषे भाण मार-मारकर शदुमकि सारथि, ध्वजा, धनुच, 
बाण तमा रत्नजटित मृदरिकाते सुशोभित हार्पोको भो काट 
गिराया । पह देख मरदे-बट़ योदा सांडोके समान हकारे 
हृषु भर्जुनपर टूट धड़े भौर पतौ तीरेसे उन्हे धायस करने 
क्षे 1 स समय मर्जुने भौर उन पोडामोमिं रोमाञ्चकारी 
संग्राम भारम्भ हो शया ! मर्जुनपर सव भरते भ्वी 
वर्पाहो रही धौ, तो भौ दे अपने अस्त्रो उसका निवारण 
करके याणोपि भार-मारकर शवुभकि प्राण पने सगे 1 
से हेवा ादर्सोको िप्न-भिप्न फर देतो है, उसो प्रकारवे 
धिपक्षिणके र्पो धभ्नियां उरा रहै ये । 

उस समय अर्जुन अकत होनेपर भौ एक हमार 
महारषिथोके समान पराप्रम दिषा श्हे ये । उनका यह्‌ 
पुरुायं दे देवता, पिद, श्दि मौर चारण भ उनकी 
भरगंसा करने लम 1 देवताओने इुनडुभि अमायो मीर भुन 
हया श्रीकृ्णपर फूलोकौ चर्या की । फिर वहु दस प्रकार 
आकाशवाणी ह्--'जिन्दोनि चद्रमाको कान्ति, अग्निको 


शीष, वायुका बस मौर सूर्या प्रताप धारण क्िपाहैःवेही 
पे भीष्ण भोर भर्भुन रणपूभिमे विरभ रहैर्है। एक 
रपपर बेठे एए ये शनौ पौर शर्या तमा शंकरको माति 
अजेय ह । पे मयू प्राणयति भेच्ठ नर भोर नागपणरह ॥' 

इम भारवर्यमय धृत्तान्तको देष भौर सुनकर भी 
अरश्दत्पामाने युके सिये प्रतीति तंयार हो प्रीषृष्ण 
तण भर्जुनपर धावा किया ! उसने ोषप्णको साठ नपा 
भजनको तीन बाण मारे । तम सरनने कोधे सरकूर तीत 
णेति उसा धनुष काट दिया । यष देल उसने इषा 
अष्यन्त भयंकर धृष हापमे सिषा सौर भीषव्णपर तीन 
सौ तथा अर्जुनपर एक हजार हार्थो प्रहार किया । एतना 
हो महो, मरवर्थामानि अञुनको भागे बदृनेते रोक उनके 
ऊपर हेनार्यो, सावो भौर भरर्यो वाण बरसयि । उप्त 
समय एसा जान पडता था भानो उसके तरकस, धनुष, 
परत्यञ्खा, रथ, ध्वजा तथा कवचे सोर वह्‌, हाप, छतो, 
भुंह्‌, भाक, कान, मख हया मत्तक मादि मद्धो एवं रोम- 
सोमे षाण टूट रहे ह । एस प्रकार शपनं पायकसमूरदोक्णो 
योस्ति उस्ने धोष्ृप्णं भौर मर्युनको भध टता आर 
अत्यन्त प्रसप्र होकर महामेधफे समाम भयंकर गर्जना कौ । 

अश्वत्यामाी गर्जना सुनकर अर्जुने उ्तके घले 
हए पर्येक बाणके मीन-तोन टुकड़े कर दाते । प्ररे शाद 
उन्टोनि संरप्तशके रय, हषी, पोरे, पारय, ध्या मोद 
ददल सिपाहियको भयंकर बाति मारना मारम्प दणि) 
गाष्णीदसे दटे एए नाना भ्ष्ारके शग तोन मीप्तपर षृ 
हए हाय मौर भनुरव्योक्ो भी मार गिरति घे + उष स्मय 
अर्जुने गवुभेकि यहत-ते समे-सजयि धुरृषताते भो 
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ददल सैनिरकोक साया रूर दाला । णद्ुमोेसे जो लोग 
शपे पीट दिदाफर भाय नहीं गवे, वराचर सामने ढ्टे रैः 
उमरे धनुष, वाण, तर्कस, प्रत्यञ्च, हाच, वह्‌, हायके 
हयियार, त्र, ध्यना, धोटे, र्यी ईषा, उाल, कवच ओर 
मस्तक भर्जुनने फट दाला । पाके वाणि प्रहारसे 
र्य, घोट मौर हावियोके साय उनके सवार भी धराशायी 
हरे मये । 
यह्‌ दे भद्ध, वद्ध, फलिद्धः भौर निपाद देशोके 
गीर भर्युनको मार दात्तनैकौ इच्छसे हायि्योपर सवार हो 
ह चद मापे । कितु भ्जुनने उनके हायियेकि कचच, 
मेष्यान, पूंट, महाचत, ध्वजा भौर पताका भदिको काट 
शला । एसे वे हायौ वच्के मारे हुए पवेतज्िखरकी भाति 
मीनपर टह पटे ! इसी वोचम अश्वत्थामाने अपने 
नुपपर दस वाण चदराये मीर मानो एक ही वाण छोड़ा हु, 
स प्रफार उन दसोको एक हौ साव छोड़ दिया । उनमेसे 
च वापने तो भ्जुनकी घायल फिया भीर पाचने 
7षप्णको क्षत-विक्षत फर दिया । उन दोनेकि शरीरसे 
तरफ धारा वहने लभी । उनका इस प्रकार पराभव देखकर 
दते यटौ भना कि भववे मारे गये) 
उस समप भगवान्‌ श्रौष्प्णने कहा--भर्नुन ! 
साई पयो फररटैदहो; मारो ऽते) जैते चिकित्सान 
रनेषर रोग वकर पष्ट्दायक हौ जाता है, उसी प्रकार 
प्रवाह फरेते पह शत्रु मी प्रवल होकर महान्‌ दुःखदाय 
। जायगा ! वहते भच्छा' फहुकरे अर्जुने भगवानृकी 
नि स्वीकार फौ मौर सावधान होकर उन्होने अश्वत्थामाकी 
ह, छती, सिर भौर जद्धमको बाणो छेद शला ! फिर 
टफौ सागर फाटकर उन्हुं वाणोसे वीधना आरम्म 
या । पोट पवराकर भागे मौर अश्वत्थामाको रणभूमिसे 
¡ हया से भये । भ्चत्यामा अर्जुने साणोसे इतना 
यतहो चणा घा कि फिर लौटकर उनसे लड्नैकी उत्क 
म्मत नरह हई । योडौ देरतक धोडोंकफो सोककर उसने 
रोम पिपा ओर फिर कर्णी सेनामे प्रवेश फर गया । 
नन्तर शरीष्ण ओर भर्जुन संश्नप्तकोका सामना करने 
प द्यि । 
सौ तमप उत्तरफी भोर पाण्टवयदेनामे वड़े जोरका 
ननाद भरूनाया पड़ \ वहु दण्डधार पाष्ट्रयोको चतुरद्धिणी 
प्रयत मार्‌ फर रहा या। यटहदेप भगवान्‌ एृष्णने 
ए लौटकर उघर हो घुमा दिया भौर अजनत फटा- 
रेका राजा दण्डधार बदा पराफमी है, यह्‌ षीं भौ 
0. महौ स्यता । एसे पातत शवुभओका संहार 
नप्प्त पः पटन्‌ समेगम ह, षये गुद्धफो उत्तम सिक्ता 
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मिली है मौर वल तो सवते अधिकहै ही । इनमेमे किसी 
नी दृष्टिसे यह्‌ राजा भगदत्तसे कम नहीं है 1 पहले तुम 
इसीका संहार कर डालो, फिर संशप्तकोको मारना 
इतना फहुकर भगवानृने मुनक दण्डधारके निकट पहुंचा 
दिया । वहु काले लोहके कवच पहने हए धुडसवारो भौर 
पेदल संनिकोको मपने मदोन्मत्त गजराजके दारा गिराकर 
कुचलचा रहा था ¦! वह पहुचते हौ श्रीकष्णको बारह मौर 
अर्जुनको सोलह चाण मारकर दण्डधारने उनके धोडको 
भी तीन-तीन वाणोति घायल किया! इसके बाद वहु बारंबार 
हंसने सीर गर्जने लमा } 


तव भजुनने भत्लोसे उसके धनुष-बाण, प्रत्यञ्न्वा आतर 
क्वजाक्म काट दिया ! इससे कुपित हो दण्डधारते श्रीकृष्ण 
भौर भ्ुनको घवराहटमे डालनेकौ इच्छासे अपने मदोन्मत्त 
गजराजको उनकी ओर बढ़ाया ओर तोमरोसे उन दोनोपर 
वार किया । यह देख पाण्डुनन्दन भर्जुनने तौन क्षुर चलाकर 
उसको दोनों भुजाओं मौर मस्तकको एक ही साय काट 
डाला, इसके वाद उसके हायीको भी सौ बाण भारे । उनकी 
चोटसे पीडित होकर हायी जोर-जोरसे चिण्धाडने लगा आौर 
चक्कर काटत्रा तथा लडसंड़ाता हुआ इधर-उधर भागने 
लगा । भन्तमें ठोकर खाकर वह्‌ महाचतके साय ही भिरा 
मौर मर गया । 
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अर्जुनकैः द्वारा संशप्तकोका तया अस्वत्यामाकै हापतरे यजा पाण्डघका यथ 
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युदधमें दण्डधारके मारे नानेषर उसका भरद दण्ड धीङ्ष्ण 
भौर भर्जुनका वध करमेषे लिये चद आया । बति ष्टी वह्‌ 
श्रीहृषणको तीन ओर भर्जुनको तेज विपि हृए पाच तोमर 
मारकर भीषण गर्जना करने लगा । तव अरजुनने उसको वोनों 
याहि कार दाली ओर उसके मत्तकपर एक मर्धचन्द्राकार 
बाण भारा उसको चोटते दण्डका मस्तक करकट हायीपरसे 
जमौनपर जा पड़ा । दके वाद उन्होने दण्डके हापीकोभी 


शाणेति विदोषं कर साला । उनको घोटसे अत्यन्त ष्यप्र 
हषर षट्‌ हयौ चिःपादृता हमा गिरकर भर गया ‡ 
पत्पश्चात्‌ दषरे-द्रूषरे योद्धा भो उत्तम हायियोपर सवाद 
हकर विजयको इच्छाम दृ माये, परतु सष्यतानोने मौत. 
कौ भाति उन्हुं भी मतके धाट उतार दिया। फिरतो 
शवुको बहुत बङ्ो मेना भाग सदी हुई भौर मनु संरप्तरलो- 
का संहार करनेके ल्पे चल दिये 1 


रि 


अर्जुनके दारा संशम्तकोंका तया अश्वत्यामाके हायसे राजा पाण्डयका वध 


सञ्जय फते ह--महाराज 1 मनुनने मञ्जल प्रहूकी 
भांति थक भौर भत्िवक्र गतिसे चलकर बहसंश्यक संशप्तको- 
का संहार कर ला 1 भनेको पेद, युडसवार, रयो मर 
हाथो भजुनके याणोंको मारते भपना ध्यं खो वैठे, कितने हौ 
चक्कर काटने तमे, कु भाग गये मौर बहृते-ते गिरकर मर 
शये \ उन्होने भतस, क्षुर, अर्धचन्द्र तया यत्सदन्त मादि 
भस्त्ोसे भने शबृभके धोद, सारय, घ्वजा, धनुय, बाण, 
हाथ, हायफे हयियार, भूजाएं मोर मस्तक काट गिरापे । 





रौ यौचमे उ्रायुधके पुने तोन यायेति अरुनको योध 
दिपा \ यह्‌ देख भर्जने उत्का पतिर धत्ते अलय कर 
दिया १ उस समय उप्रायुयकफे समस्त संनिक कोधे भरकर 


अनुंनपर नानां प्रकारके अस्त्र-श्त्रोको यर्पा करने क्षमे । 
पररतु भ्ुनने अपने मत्वेति शवुर्भोको भरत्रवर्षा रोकः दी 
भोर सापकों कौ ङो समाकर यटृत-से शवु्ओंका वध कर 
डाता। 

उसो समय भगवान्‌ ीहृरणने कहा--भर्जुन † घुम 
विलवषटश्यो कर रहो ? दन संरप्तर्कोका अन्त करके 
अव फर्णका यध करनेषेः लिये शोप्र तयार हो भामो ।' 
मच्छ, एसा हौ करता ह--पह्‌ कहकर भर्जने शेध 
संशप्तर्कोक् संहार भारन्म किया' ‡ भनु इतनी शोश्रतते 
बाण हाथमे सेते, संधान करते भौर छोष्ते ये कि गहूत 
सावधानौसे देखनेवासे भौ उनको इन सय यातौफो रेखे 
नही पाते ये । अर्मुनका हस्तसाधधं देख स्वपं भगवानु 
शौष्ष्ण भो आश्चरयमे पड गये । उन्दोनि अर्मुनसे कहा-- 
पार्थं { दस पृथ्वोपर दुर्योधने कारण रानाभोका पह 
महाभयंकर संहार हो रहा है । आज तुमने जो पराम किय 
है, वैसा स्वगेमे केवल इन््रने हौ किया था ।' दस प्रणारं 
यातं करते हर्‌ श्रीहृष्ण भीर भर्जन चले जा रहे पे, इतनेहीर्मे 
उन्हे दूर्योधनको सेनकि पास शद्ध, इन्दुभि, भेरी मौर 
पणव भादि पार्क आवाज सुनायौ दी । तब धीहष्यने 
धोरो बदरापा मौर वहां पटंचकर देखा फिं रामा पाण्डपे 
ह्वार दुर्योधनो सेनाका चिक्ट विष्वं दमा है । ह्‌ वे 
उन्हे बढा विस्मय हज । राजा पाषण्ड मत्प्रविध्रा तथा 
धनुपिद्यामे प्रवण ये । उन्होने अनेकों प्रषारके याण 
मारकर शबरु-समुदायफा माश कर दाता चा । गवृ 
प्रघान-प्रधान धौरंनि उनपर जो-जो मस्व टो ये, उन सको 
सपने सायकोति काटकर ये उन योरोको यमलोक भेन 
चुकेये। 

धत्तराष्टूने कहा--सथ्जय । मव वुम भुन्प्ये रागा 
वाण्डघके पराक्रम, अत्तिका, रभाव मोर यत्या देण 
करो । 


ध सं्लिष्त महाभारत [कर्णपवं 
क 
सञ्जयने फहा--महाराज 1 खाप जिन्हे धेष्ठ महारयौ सण्वत्यामाने उन्हे मारा नहं ॥ र र करलेकी 
मानते ह, उन सवफो राजा पाण्डघ ठपनै पराफमके सामने उसको च्छा शपो बनी हौहृईथो\ क. 
सुर भिनत ये । अपने साथ भोप्म अर प्रोणकौ प्मानता महाबली गजराज वड़े वेगसे दौडता हमा वहां मा पटच 
यतलाना भौ न्ह यरदारत नही होता षा ! धौकृष्ण भौर उसका सवार मारा जा चुका था। राजा पाण्डध हाथीके 
सर्मनपे सिमरी भी यातम वे भपनको कम नह समन्ते बे । युद्धम चड़ निपुण ये ! उस पवेतके समान ऊचे गजराजको 
स प्रकार पाण्डप समस्त राजामों तवा सम्पुर्ण भस्त्र- देखते ही वे उसकी पीठपर जा बेठे । उन्होने हायौको मंकुश 
धारिेमिश्रष्ठये। वे कर्णकी सेनाका संहारकर रहै ये! मारकर मागे बढ़ाया भौर सिहूनाद करके द्रोणपुतेके ऊपर 
उन्होनि सम्पूर्णं योदार्मोको छिप्न-भिन्न फर दिया, हायियो एक अत्यन्त तेजस्वी तोमरका प्रहार किया । तोमरकौ चोरसे 
सौर उनके सायको पताका, ध्वजा मौर मस्वोसि हीन करके अश्वत्शमाके सिरका सुवर्णमय मुकुट चूर-चूर होकर 
पादरस्षफोसिहिति मार ढता । पुतिन्द, खस, बाह्लीक, खनखनाता हमा जमीनेपर जा भिरा ! सब तो क्रोधके मारे 
निषाद, मान्ध्र, कुन्तल, दाक्षिणात्य भौर भोजदेशौय द्रोणकुमारके बदन माग लग गयी, उसने शत्रुको पीड 
धूरवीरोफो शत्त्रहोन तया फवचसुन्य करके उन्होने मौतके देनेवाले पमदण्डके समान भयंकर चौदह बाण हाथमे लिये । 
घाट उतार दिया ! हस प्रकार उन्हू फौरवोफोौ चतुरङ्किणौ उनमेसे पांच बाणोसे तो उसने हायीको पैरोसे लेकर सृंडततक 
सेनाफा नाश एरते देख मश्वत्यामा उनका सामना करने 
तिये भाया । उसने राजा पाण्डघके ऊपर पटले प्रहार फिया, भ 
सय उन्ोने एक फर्णो नामक वाण मारकर अश्वत्यामाको ह , ~ प 
सौध टाता । सकफे वाद मगवत्यामानि मर्मस्यानोको विदीर्ण ४ ^ = 1 || ~“ 
कर देनेवाले भत्यन्त भयंकर चाण हाये तिये मौर राजा 
पाष्दपके ऊपर हसते-हुं्ते उने प्रहार फिया ! तत्पश्चात्‌ 
उसने तेज कौ हुई धारवाले फर्द तौषे नाराच उठाये मौर 
पाण्टपपर उनका दशमौ गतिते* प्रयोग कथा । परंतु 
पाण्टघने नौ तोपे चाण भारफर उन नाराचोको काट 
शाता मौर उसफे पदिपोको रक्षा फरनेवाते योद्धाओंको 
भी भार सा । 
अपने शवृफौ यह्‌ पुर्तो देखफर अश्वत्वामाने धनुपको 
सण्ट्राकार दना तिया भौर चाणोकी वौार फरने लगा । 
भाट-भाठ वतेति सीदि जामैवाते आर गरड्योमे जित्तने 
वाप सदे थे, उन सवकफो अश्वत्यामाने आधे पहरमे ही समाप्त 
कर दिपा । उस समय उसका स्वरस्य क्रोधे मरे हए 
धमराज समान हो रहा पा। जिन लोगोनि उह देखा, पे 
प्रायः होगह्वास सो वैठे । अश्वत्वामाके चलाये हुए उ 
स्मौ वापोको पाण्डपने वायव्यास्वते उड़ा दिया मौर 
उष्च्यरसे पर्जना फी ! 
तय प्रोमफुमारने उनको ध्वना काटकर चारो धोटों 
भौर पारपिको पमतोक भेन दिया तया र्धचन्द्राकार 
पायत धनुष करकर रपो पो धञ्जियां उड़ा दीं । उस 
परमप यदपि महारयो पाण्ट रयत भून्यहोग्येये,तो नौ धस प्रकार महावलौ पाण्डयको मारकर जवं अश्वत्थामाने 


१ भपना कतव्य पुरा फर दिया 
° एगमो गति मात हना > ध 

दमम मतितते मारा हुआ याप मस्तक ध्न अपने मिोके साप उसके पास १८ र 
डो प्रसन्नता 


भवन रुर देनाटै। 
र साय उसने उसका स्वागत-सत्कार किया । 
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य डाला, ठीनसे राजाकी दोनों मुामों भीर मस्तकको 


काट गिघ्या स्या शेय छः वाणोसे पाण्डश्यके अनयायो टः 
महारयियोफो यमलोक पडाया । 


कर्णेपवं ] 





र्ज्रानका वघ, सदेवके द्रा दुः्थासनकी तथा कणेके दारा नकूलकी पराजय 
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अङ्घरानका वध, सहदेवके दारा दुःशासनकी तया कर्णक द्वारा नकली पराजय 
ओर क्णंद्ारा पान्बा्लो का संहार 


सञ्जय कहते ह- महाराज 1 भाप पुत्रकौ माज्ञाते 
बदे-बडे हाधौसदार हायियोके साय हो रोधे भरकर 
धृष्टद्युम्नकौ मार टासनेकी च्छासे उसकी योर ब्द । पूर्वं 
भौर वक्षिण वेर रहनेवाले गजयुदमें कुशल जो प्रधान- 
प्रधानं वीर मे, वे सभौ उपस्यित मे 1 दके सिवा अद्ध, 
बलु, पुण्डु, भगध, मेकल, कोतत, मद, दशार्णे, निषध 
भौर कलिद्धदेशौय योदा भौ, जो हस्तियुद्मे निपुण ये, यहां 
भापे 1 ये सेव सोग पाञ्चार्लौको सेनापर बाण, तोमर मौर 
नारा्चोकी वर्षा करते हृए मगे बद । 

उन्हें माते देख धृच्टदुम्न उनके ्ाचिरयोपर नारार्चोकी 
धर्षा करने लगा । प्रत्येक हायीको उसने दस-दस, छ.-छः 
मौर माठ-आठ बाणेसि मारकर धायत कर दिया । उप्र 
समय धृष्टचयुम्नको हायियोको सेनापते धिर गया देख पाण्डव 
सौर पाश्चाल योद्धा तैन पिये हुए अस्त्-शस्त्र सेकर गर्जना 
करते हए भर्हां मा पटच भोर उन हायि्योपर वार्णोको 
बोष्टार करने से । मुल, सहदेव, द्रौपदीके धुव, भ्रमद्रक, 
सात्यकि, शिषण्डो तथा वेकितान--ये सभौ यीर चारो भोरसे 
अआर्णोकी कौ लगाने सगे । 





तब म्तेष्छनि मपने हापिर्योको ररर्ओकी सोर परित 
क्रिया । दे हायी मत्वन्त क्रोधे भरे हए ये; इसलिवे दरो, 
धोरो भौर मनूष्योकि सूति सौचकर पटर देते भीर 
पेरोसे दभाकर कुचस डालते ये ! किते टौ सोटा्भेकि 
उन्देनि दोरतोको नोकते चोर शसा ओर कितरनोको सूरे 
सपेटकर ऊपर क्क दिया । दिति शरचते हृए्‌ भो सौग 
जमीनपर गिरते ये, उनकी सरत मड भयानक हो जाती षौ ! 
हस्तो समय अद्धराजके हायोका सात्यकि सामना हुमा 1 
सात्यकिने भयंकर धेगवाते नाचे हारे भर्मत्यनोो 
मध डला 1 हयो देदनाते भूष्छित होकर गिर पषा । 
अद्धराज उसको मोटभें सपने शरीरको छिपापे बेटा चा, भब 
वह्‌ हायोमे कूदना हौ घाहता था फि सात्यफिने उसकी 
छातीपर भौ नाराचसे प्रहार किया ! घोटको भ संभाल 
सकनेके कारण चह भो पृय्वोपर गिष् पडा । इत्फे यदे 
लकरुसने यमदण्डफे समान तोन नाराचं हमें सिये भौर उनके 
प्रहारसरे अद्धराजको पौटित फरफे फिर सौ वाणेति उसके 
हयोको भौ धायल किया । तम भद्धुराजने नषुसपर एष 
सौ माठ तोमररोका प्रहार किया, पितु उसने प्रत्मेक तोमदफे 
तीनन्तेन दके कर डाले भोर एक मरधंघन्राकेार भाण 
मारकर उसके भस्तकेको पौ काट लिया) रिरतो षह 
भ्लेच्छराज हाधोके साप ही भूमिपर गिर पड। 

इस प्रकार अद्देशोय राजङुमारफे मारे जनेपर वहि 
महावते कोधभें भर गये मौर हाधि्योसिहित नक्लपर चद 
माये । उनके साय हौ मेकल, उत्कस, कलिद्ध, निवध तथा 
साश्रलिप्त आदि देशेकि योदा भो मङुसको मार डातवेकौ 
इृच्छासे उस्तपर वारणो मौर तोमरोकी यर्या करने पगे । 
उन सके अरस्वोकौ बौष्टारसे नकुलको दक गया देण पाण्डव, 
पाञ्चालं भौर सोभके कषत्रिय य़ क्रोधे भरकर वहां भा 
टचे । प्ठिर तौ पाण्थ्वपक्षके रयो बीरता उन हायि 
स्राय घोर युद्ध होने सगा 1 उन्हेनि या्णोको नरी सभा दी 
आओौर हजारे तोमरोंका चार किया 1 उनको मारे हापियेकि 
करुम्मत्यस फट गये, ममेस्पानमिं पाय हो गया, वात टूर 
मये सौर उनको सारी सजावट दियड़ ययी 1 उनम धाठ 
अरे-ये गजरार्जोको सहरेवने चौसठ बाण मारे, जिनको घोटते 
पौडित हो दे हयौ सपने सवार्ोसहिति निरकर भर पे ८ 

महाराज { सहदेव जब कोधे भरकर मापी सेना्ने 
भस्मसात्‌ कर रहा था, उ्तौ प्मय बुशासन रसे 
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संलिप्तं भहामास्त 
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मुरादते खा नया 1 घाति हौ उसने सहदेदकी छतो तीन 
सय मारे । तव तहुदेवने सत्तर नाराचसि इुःशासनको तया 
सीने उमः स्रारमिको सौध डाला । यह्‌ दे दुःतासनने 
शहरेयसय नूप काठक उफी छाती मीर भुनाोमिं 
तिहृत्तर याप मारे ! मव तो स्हुदेवके फोधकी सीमा न रही, 
उतने चष पुत्ति दुःधासनक्े स्यपर तलवारफा वार फिया ! 
वहू वलयार प्रत्यज्यासहित उतफे धनुयकने फोटकर जमोनयर 
गिप् पटौ । फिर सहुदेयने दूसरा धनुप लेकर इ्ःशासनपर 
प्रायान्तफाय काप टोट, छतु उस्ने तीती धारवाल 
श्रसवारमे उसके दौ दृफट़े फर दाते मौ< सह्देवको घायल 
फरक उष पारविफो भी नौ चाण मारे । इससे सहुदेवका 
परो चूत चड़ गया ौर्‌ उसने फालके समान विकराल वाण 
यमे सेवर उसे मापः पु्पर चला दिया 1 वहू वाण 
दुःशास्नफा एवच दब र शरीरको विदीर्ण करता हमा 
मौने धतत गया 1 इसपर मापका पुत्र बेहोश हो गया । 
यट देय सारवि तोप वाणोको मारं सहता हृभा मपे रयकौ 
गणधूमिपे दूर हृदा ले यया । 

हस प्रकार दुःशाप्तनको परास्त फरफे सहदेवे दूर्योधन- 
फो भेनापर्‌ दृष्टि दासौ मौर उसका सव रसे संहार 
भारम्म फर दिया । दूरी भोर नकुल भी फौरव-सेनाको 
पीठे भ्णारहाया। यह्‌ देख फणं प्रोधे मरा हमा वहां 
भावा भौर नकुतफो रोककर्‌ सामना फरने लमा ! उसने 
 नणुल धनुष काटफर उसे तोत वाणोसे घायल फिया । 
तय नभृने मौ द्रष्य धनुष तेकर फर्णको सत्तर भौर उसफे 
सारि तोन वाप मारे । फिर एक कुरप्रते कणे 
धनुष्मते पटर उस्षपर तीन सौ वार्णोका प्रहार फिया ) 
मुले छर पर्णो दस तरह पीठित होते देख समी 
रपरो बद्र साच्यं हमा; देवता भौ मल्यन्त विस्मित 
ह्ये मयै) 

. तदनन्तर मर्णन दसरा धनृप उठाया ओर नकु 
गमो हुततरौपर पांच वाण मारे ) त्तव नकुलने मौ सात 
मोत पर्णफो वौघदार उसे धनुपफा एक फिनारा फार 
पिरया \ पर्णे धनः दसत धनप लिया जोर नकुले चासं 
व दिसं याणस्नि भाच्छादितत फर दों } कितु महारथौ 
"< एनम छदे दषु उन सभौ वाणोको कार डाला । 
गर गमय प्ायपसमूहोसे भरा दुखा साफ एमा जान 
प्ता ध्र मान्यै उकम रिदटयंष् रहो { उन दोनो 
स्ये जालेभप माि रदा गपा या, अन्तरिक्ष योर भौ 
प्य १ जमीमपर नहु पट्तै वो | उन दोनो 

च त समर णोमा उने पापेदिः गिरने स्याने 


हर हट गये भीर दर्शकोकी भति ख्‌ होकर तमाशा देखने 
लगे । जव स्रव लोग बहति द्र हो गये तो वे दोनों महारथी 
परस्पर वार्णोकी वौच्टारसे एक दुसरेको चोट पटहुंदामे लगे 1 
कणन हेतते-हुसते उस युद्में बाणोका जाल-सा फला दिया, 
उसने सकं जौर हजारों बाणोका प्रहार किया । जैसे 
वादलोकौ घटा धिर आनेपर उसकी छायासे अन्धकार-सा 
हो जाता है, वैसे ही क्णके बाणोसे अधेरा-सा छा गया । 
इसके दाद कर्णने नकुलका धनुष काट दिया ओर मुसकराते 
ए उसके सारयिको सी रयसे मार भिराया ¦ फिर तेज 
स्थि हए चार वाणोते उसके चारों घोडधको तुरंत यमलोक 
मेज दिया ! तत्यश्चात्‌ अपने बाणोंको भारसे उसने नक्रुलके 
दिव्य रयके तिलके समानं दुकडे करके उसको धज्नियां 
उड दीं । पहियोके रक्षकौफो मारफर ध्वजा, पताका, गदा, 
तलवार, ढाल तया अन्य क्तामभ्रियोको भी नेष्ट कर दिया) 
रय, धोड़े भौर कवचे रहित हो जानेपर नकुलने एक 
भयानक परिघ उठाया, कितु फणते तीखे वाणोसे उसके भौ 
दुकड़-टुकडे कर उत्ते । उपस समय उसकी इन्दियां व्याक्रुल 
हो गयीं मौर वह सहसा रणभुमि छोडकर भाग खेडा हुमा 1 
फर्णने हसते-हंसते उसका पीखा किया ओर उसके यतमे 
जपना धनुष डाल दिया । फिर बहुं कहने लगा---'पाण्ड- 
नन्दन { जव वलवानोके साय युद्ध करनेका साहस न 
फरना । जो तुम्हारे समान हो, उन्हीरि धिड्नेका हौसला 
करना चाहिये ! मद्रीकुमार ! हार गये त क्या हमा ? 
लजामो मत । जागो, घरमे जाकर छि रहो मयय जहां 
धौकृष्ण तया अर्जुन हौ, वहं चले जामो !' 
यह्‌ कहकर कर्णने नकूुलको छोड दिया । यद्यपि उस 
समय कर्णके लिये नकुलको मारना सहज था, तो भी 
फृन्तीको दिये हए वचनको याद करके उसने उसे जीवित ही 
छोड़ दिपा; पयोकि कर्णं घर्मका जाता चां 1 नकरुलको इस 
पराजयते वड़ा दुःख हा । वह्‌ उच्््वास लेता हुभा भत्यन्त 
संफोचङे साय जाकर युधिष्ठिरके रणपर चैट गया । 
इतनेमे सूर्यदेव भाकाशके मध्यभागमें भग मये } उस 
इपहरोभ सुतपुद् कणं चारों ओर चक्रके समानं घूमता 
जा पाञ्चालोका संहार फरने लगा । शुके रथ टूट 
गये, ध्वजापताकार कट गयो, धोड़े भौर भारथ मारे गये 
तवा चटूतोके रथके धुरे खण्डित हयो गये ! कुछ ही रमे 
पाञ्चालेन रयौ भागते देखे गये । हाथियोके शरीर 
एनसे लयपय हो गये 1 वे उन्मत्तको भांति दधर्‌ 
भागने लगे । एसा जान पड़ता या, भानो वे किसी बड़े भारौ 
जलम जाकर दावानलसे द्व हौ गये है । उस समय हमे 
परव भोर रे धनुपले टे हु वासि कटे अनेको सिर 


कर्णेपवं 
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भजा मोर जंघाए्‌ दिायी देती घो । संप्ाममूमिमें सृञ्जय 
वौरोपर कर्णकौ बड़ी भीषण मार षड़्‌ रही यो, तो भी पत्म 
जैसे मगिनिपर शूट पडते हु, उसो प्रकार चे करणकी मोर ही 
यदृते जा रहै ये ! महारथौ कर्ण जहां -तहां पाण्डव-सेनामोको 


==------------=---------~---------------- 
भस्म कर दहा था; बतः क्षत्नियलौय उत्ते प्रलयकतोत 
अग्निफे समान समन्धकर उसरू आगेमे भागने सगे ! 
पाञ्चातदीरोभिसे भो जो योद्धा मरनेसे र्चेथे, वै सब 
दान छीटटकर भाग गये । 





उलूक-युधुत्छु, श्रुतकर्मा शतानीक, शकुनि-सुतसोम अर शिखण्डो-कृतवममिं दरन््युद्ध; 
मरजुनके दारा अनिको वी सोक! संहार तया दोनों ओरको सेनाम घमासान युद्ध 


सन्जयने फहा--राजन्‌ ! एक भोर आपका पुत्र 
युयुत्सु कौरयोकी भारी सेनाको सदे रहा था । यह्‌ 
देखकर उलूक यङे फुर्तसि उसके सामने भाया । उसने 
क्रोधे भरकर एक कुरते युयुत्युफा धनुप काट डाला भौर 
कर्णो याणसे उसे भौ धायल कर दिया । युयुत्युने वुरंत 
ह षरा धनुष उराया आर साट याणेसि उतूकपर एवं 
तीनते उसके सारयिपर वार करके फिर उसे भनेको दाणसि 
मध दासा । सपर उतूकने युुत्पुको वीस पाणोसे धाय 
कर उसकी घ्वजाको काट डाला, एक भत्तते उसके सारयथिका 
प्षिर उड़ा दिया, घारों घोष्को धराशायौ कर दिया भौर 
फिर पाच याणेति उपे भी ध शाता ! महावलौ उलूकके 
प्रहारमे युपुत्सु बहते ही धायस हो गया भीर एक दुसरे 
रयपर चकर तुरत हौ वहामि भाग पया । हस प्रकार युपुत्युकोौ 
पराप्ते करके उलूकं मटपट पाञ्चाल भौर सृस्जय योरोकी 
भोर घला गा! 

दूसरी भोर भापके एव शुतकमति शतानीष्के रय, 
सारपि ओर धोषोकौ नष्ट फर दिया । तये महारथौ 
शतानीकने रौधमे भरकर उस अश्वहोन रयेत हौ आपके 
पुपर एक गदा फक । वह्‌ उतके रथय, सारयि ओर घोड़ोको 
भरत्म करके पुथ्वौपर घ्रा पडो । दत प्रकार ये दोनो हौ वीर 
रथहीन होकर एकदसरेफी मोर देखते हए रणाद्धणसे 
लिप्तक गै । 

इसी समय शक्ुनिने त्यन्त वेने बाणो मुतसोमको 
घायल कर दिया । एतु इससे वह्‌ तनिक भो विचलित नहं 
भा \ उसने अपने पिते परम शवुको सामने दे ्रकर 
उषे हप बोस माच्छादित फर दिया 1 कितु शकुनिने 
द्रे याण छीड्कर उसके समी तीको काट शता । 
इसके दाद उमे सुतसोमे सारयि, ध्वना मोर पोरेको भो 
ह्विल-तिल रके काट डाला । तव सुतसोम अपना शष्ठ 
धतुष सेकर रथते शूरकर पृथ्योपर खडा हो भया मोर बा्ोको 
र्था करके आपके सासेके रयको आच्छादित करने सया 1 


कितु शदुनिने पने बाणो योष्टारसे उन सव वा्णोको 
मष्ट कर दिगा ‡ फिर अने तसे तोरोतते उसमे सुतसोमे 
धनुच भौर तरकर्सोको भो काट शला । 

अय सुतसोम एक तलयार लेकर भ्रान्त, उदृ्रान्त, 
आविद्ध, भाप्लुत, प्लुत, सूते, क्षम्पाते भौर समुदीर्णं मादि 
चौदह गतियोते उसे सब ओर धुमाने सपा । हसं समप 
उस्पर जो याण ्टोड़ा जता था, उते हौ वह तप्तवारते 
काट डालता धा । इसपर शङ्कुनिने मत्यन्त कुपित होकर 
उसपर सर्पो समान विषेले याको यर्या भार्म कर दी । 
परु सुतसोमने मपने शस्त्रकोगत भौर परा्रमते उन सको 
काट डाला । इसी समय शकुनिने एक पेने याणसे उतफी 
तलवारके दो टुकड़े फर दिये 1 मुतसोमने मपने हायमें रटे 
हए सलतवारके भाधे भागको हौ शङुनिपर सौचफर मारा ! 
वह उत्क धनृष मर धनुपको डोरोको काटकर पुम्वीपर जा 
पड़ा । सफ याद यह पतंति भुतफीतिकै रयपर घट गपा 
तया शनिं भो एक द्रा भधानफ धनुप सेकर भें 
शवुओंका संहार फरता हभा दरे स्यानपर पाण्डयेकिी 
सेने साध सेप्राम करने लगा! 

दूसरी भोर शिलण्डौ कृतवर्मसि मिहा हभ चा । उसने 
उसको हेसलीमें पांच तीक्ष्ण बाण मारे † हतपर महारपी 
कृतवमनि कोधे भरकर उस्रपर साठ याण छदे मौर फिर 
हेसते-हेसते एक वाणति उसका धनुष क्ट दाला । भमहायती 
शिखण्डोने वर्त हो इसरा धनुष से पिया भौर उतत 
कृतवर्मापर अत्यन्त तोकष्ण नभ्वे बाण छोड 1 ये सके कवचपे 
टकराकर नीचे भिर गये । तवय उसने एक पेते याणते 
कृतवर्मा धनु काट डता तया उसकी छातौ गौर 
भूजा्ओंपर भस्सौ याण शोषे । इरे उरफे सय सद्गति 
शधिर बह्ने सगा । मव हतयमनि दूसरा धनुष उटाया सौर 
अनेकों तीखे वाणि शिखण्डके कर्थोपर प्रहार किया । एस 
प्रकारवे दोनी वीर एक-दूसरे धायत करके सोदषृहान ष्टो 
रहै ये तया दोनो हौ एकदत प्रान सेनैपर तुते हृए ये! 


[- 


संल्तिप्त महाभारत 














शमो समय कृतवमनि पिण्दो प्राणान्त्‌ करनेके लिये 
एक प्रकर वाण ष्टोटा 1 उसकी चोटमे वह्‌ तत्काल 
मूर्ति टौ गया सौर विद्वन होकर अपनी प्वनाके टंदेके 
हारै ईट गया । यह्‌ देखकर उसस्न सारवि उपे तुरंत ही 
गणमूमिदरि हटा के गया 1 इतते पाण्डवोको सेनकि पर 
उद्र गये सौर वह्‌ एधर-उधर मागने लगी । 


महाराज ! दस्र समय सुन सापकौ सेनाका संहार कर 
द्र ये 1 यापी योरये तिगत्त, छिवि, कौरव, शाल्व, 
मंपप्ठकः सौर नारायणी सेने दौर उनसे टक्करले रहे ये। 
मत्यसेन, चन्द्रदेव, मिव्देद, सुतव्जय, सौधुति, चिवेसेन, 
मित्रवर्मा सौर परादयेति पिरा हमा विगर्तरान-ये समी 
थोर संग्रामभूमि यर्युनपर तरहु-तरहके बाणसमूोको 
यर्पा कर रहै ये । योदढासोग मर्जुनसे संकट मौर हजारोको 
भ्यामि टक्कर एकर सुप्त हो जाते ये ! हस्ती समय उनपर 
मत्यमेनने तोन, मित्रदेवे तिरसठ, चन्देवने सात, मिट 
छमनि तिहृत्तर, सौयुतिने सात, शदरुर्जयने बोस मीर 
मुगमनि नौ याण छटोषटे 1 स भ्रकार संप्रामभूमिमे अनेको 
योदा यापि बिधकर सजुनने वदतेमे उन सभौ 
राार्मोको घायल कर दिया । उन्हनिं सात बाणेति 
सोधुतिकफो, तनवे मत्यसेनको, सीते गादुञ्जयको, मठे 
चनद्रदेवशो, सौते भितरदेवको, नीनतसे भुतसेनको, नोते 
मित्रवर्मा मौर माणकं सुशमि वींधकर अने तले 
बाभोति भरवुय्जयरो मार ता, सौधरुतिका सिर धसे 
असग कर दिया, सके बाट फौरन ही चन्रदेवको अपने 
बा्णोमि यमराजके घर भेज दिया मौर फिर पाँचर्पाच 
बाणो द्रे महारयि्योको मागे बहूनेते रोक दिया । 


इमौ सम्य सत्यसेन क्रोधे मरकर शृप्णपर एक 
विगाल सोमर फेंका यौर वदी भोपण गजना कौ । वहू तोमर 
उनक्षो दार्मो भजाको धाय करके पएृय्यौपर जा पडा ।! इस 
पकार प्रोहृप्णको घायतर हमा देख महार्यौ अरजुनने 
भप नौ गाणेसि सत्येनको गति रोककर फिर उसका 
बूष्टसमण्डिति विशाव मस्तक धष्मे यलग कर दिया । 
हसक बाद उनटनि सपने घने बाणेसि मिव्वर्मापर आक्रमण 
शिपि तेपा एर तीते यत्सदन्तमे उसके सारयिपर चोट 
को 1 फि्‌ महामतौ रुने सेको बाणेमि संशप्तकोपर वार 
श्वा आर उनमेमे सेक्-हनाररो वोरोको धराणायौ कर 
दिया । उन्होने एक धुरमसे मित्रेन मस्तर उड दिया 
मौर मुमि हेसतोपर बोट को ! एसपर्‌ सारे संगप्तक 


पर्‌ यनु चारो मोरसे पेरकर तरट्‌-तररे श्वेति पीडित 
श्रमे प्रमे । 





क 


अव महारथो भ्जुनने एेन्रास्् प्रकट किया । उसमेसे 
हजारों बाण निकलने लगे, जिनकी चौटसे अनेकों राजकुमार, 
कषत्रिय वौर सौर हायी-छोड़ पृस्वौपर लोट-पोट हो शये ! 
इस प्रकार जब धनुर्धर धनञ्जय संशप्तर्कोका संहार करे 
लगे तो उनके पैर उखड गये ! उनसे मधिक्षांश वीर पीठ 
दिखाकर भाग गये । इस प्रकार वीरवर अर्जुनने उन्हे 
रणाङ्कमे परास्त कर दिया । 

राजन्‌ ! दूसरी मोर महाराज युधिष्ठिर बार्णोक्ो दर्णा 
कर रहे ये । उनका सामना स्वयं राजा दुर्योधिनने किया । 
धर्मराजने उसे देखते ही बाणेसि बध डाला । इसपर 
दुर्योधने नौ वाणे युधिष्ठिरपर भौर एक भत्लसे उनके 
सारयिपर चोट की) तब तो धर्मराजने दर्योधनर तेरह 
बाण छोड ! उनमेमे चारसे उसके चासो धोोको मारकर 
पचवते सारयिका सिर उदा दिया, ठेते उसको ध्वजा 
काट टा, सातवे धनुषे टुकड़े कर दिये, मार्षेसे तलवार 
काटकर पृच्वपर गिरा दौ सौर शेय र्षा नाोसे स्यं 
दुयोधनो पीडित कर डाला ! अद आपका पुत्र उस अश्वहटीन 
रयसे कूद पड़ा । दुर्योघनको इस प्रकार विपरिमे पड 
देखकर कर्ण, अश्वत्यामा ओर कृपाचार्य आदि योदा 
उत्को रलाके तिये या गये ! इतत समय सब पाण्डवलोग भो 
हाराम्‌ युधिष्ठिरको पेरकर संग्राम-मूमिमे बदन लगे 1 
गस, मब दोनों मोरसे शूब संग्राम होने सगा । वोन हो 


कर्णपर्व | 


दर्योधन ओर कर्णंका राजा युधिष्ठिर, अजुन एवं सात्यकिके साय संग्राम 
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पक्षके वीर वीरधरमके अनुसार एकः दसरेपर प्रहार करते पे; 
जो कोई पौ दिखाता या, उसपर कोर चोट नहीं करता था । 
राजन्‌ ! इस समय योद्धाअंमिं यङ मुयका-मृषैको मौर 
हाया-पाई हई ! ये एफ-टूसरेकेः केस पकटुकर रीन से 1 
गुदधका जोर यहातक वदरा कि अपने-परायेका जान भो सुप्ते 
हो गया । इस प्रकार जव घमासान युद होने गरा तो योढा- 
सोग तरह-तरहके शस्त्ौसे अनेकः प्रकारसे एक-दूसरेके प्राण 
सेने सगे । रणमभूमिमें संकरडो-हनारों कबन्ध सड हो रये । 
उनके शस्त्र मौर कवच सूनमं लयपय हो रहे ये 1 इत समय 
योद्धा्ओको यद्यपि अपने-परायेका ज्ञान नही रहा था, तो भो 


वे युदकषो मपना क्तंव्य समरकर विजयको सासमामे बराबर 
जरू रहे ये । उनके समते मपना या पराया--जो भी 
आता, उसीकावे रुफया कर डातते ये। भप्राममूमि गोर्न 
ओरके वोर्योसे रसम्ला-सोरहोयोत्पार्रे हए श्व भौर 
मारे हए हषो, योद एठं णोदाभमोके कारन भगम्य-सी हो 
मयौ यी । वहाँ क्ष्मं ब्वूनकौी नदो ब्ह््रे यतौ षौ} शणं 
पाय्चासोक्ा, य जुन द्विर्ते.का मौर भीमसेन कौरवे तथा 
गजारोही तेनाका संहार कररटैये । इस धरशारं तीमरे 
पहरतकः यह्‌ कौरव ओर पाष्डव-सेनाओंका भौषण संहार 
चलता रहा । 


निस 


दर्योधिन ओर फर्णका राजा युधिष्ठिर, अर्जुन एवं सात्यकिके साय संग्राम 


राजा धृतराघ्टूने शृष्ठा--सस्नय ! तुमने कटा कि 
युधिष्ठिरने महारथी दुर्योधनको रयहीन कर दिया था, सो 
उसके याद उन दो्ोंका फिस प्रकार युद्ध हुआ ? इसके 
सिवा तीसरे पहरका रोमाञ्चकारो युद्ध भी फंते-कंते 
हमा ? यह सय युत्तान्त तुम मूर सुनाओ । 

सञ्जयने कहा--सजन्‌ { जब दोनो भोरकौ सेना 
आपसे भिड़ गौं तो भापका रत्र एक दुसरे रथमें चदृकर 
संपरामभूमिमे भाया 1 उसने मपने सारयित कहा, श्त 1 
चल, चल ज्दीपे; जहौ सजा पुष्टि ह, वही मुर 
शीतर मे चल + तव सारयि तुरंत ही उस रयको हाककर 
घर्भराजफे सामने से गपा । दुरयोधनने फौरन ही एक पने 
बाणपे उनका धनुष काट डाला । इसपर महाराज युधिष्ठिरे 
दूसरा धनुष लेकर दुर्पोधनङे धनुष भौर ध्वजाके टुकटेकर 
दिये । तव दु्योधनने भौ द्रसरा धनुय लेकर उन्हुं घायल 
कर डाला ! इस प्रकार वे दोनों ही बोर अत्पन्ते %रोधमें 
भरकर एक दूसरेषर शस्चोको वर्षा करने लगे, दोनों हौ 
एक-दूसरेपर वार करनेका मौका देखमे लगे, दोनों ही वार्गोको 
चोदते घायल हो गये तया दोनों ही बार-बार सिह्के 
समान गर्जना भीर शद्ष्वनि करने लगे । राजा गृधिष्ठिले 
तौन वखके समान वैणवान्‌ ओर दृधंपं बाणोमे दुर्णोधनकौ 
छातीपर चोट की । ६सफे वदेम आपके पुने उन्हे पांच 
तीक्ष्ण वाणोते धायन फर्‌ दिया 1 इसके वाद उसने उनपर 
एक अत्यन्त तोक्ष्ण न्ोहुमयौ शवित टो । उसे आति देव 
राजा युधिष्ठिरने तोन पेने बाणेसि उसके दुकटुकडे कर 
दिषे तया पाद याणोसे दुर्योधनको भो घायल कर डाला 1 

अव दुरपेधिन गद) उटाकफर वडे येगसे धरमरानेकी ओर 
शौडा } यहु देकर उन्हपि आपके धुव्रपर एक अत्यन्त 


देदीप्यमान शक्न छोड़ो । उसने उसफे कदघको तोड़कर 
छातोपर चौट पटुचायो 1 इतस यह मत्यन्त व्या होकर 
गिर पड़ा भोर मूष्िति हो शया । इसौ समय भोमसेनने 
अपनी प्रतिना याद फरफे धर्मराजे कहा, महारात { हरे 
आपन मं ।' यह्‌ सुनकर धर्मराज बहति हट गये। 

अव्र भके पक्षके योद्धा कर्णंको अगे कफे पाण्डव 
सेनापर टूट पड़े मौर उनके सरायदटद करने लगे । कणने 
अनेकों चमचमते हुए दाण सात्यकिर षे । इसपर 
सारयकनि फमैरन हो उसे तया उसके रय, सारयि भीर घोर्टोको 
अनेकों तीके तीरोसे टा दिया ! कणं इस प्रकार सात्यरिके 
बाणोसे व्ययित देख आपके पक्षक अनेकों अतिरथी हयो, 
घोडे, रथो भौर पेदल सेनाए्‌ सेकर वौषट । उन्न सामना 
द्रुपदे पुव आदि अनेको वौरोने किमा 1 इससे वहां हयौ, 
धोडे, रथ भौर संनिकोका यदा भारी संहार हने सगा । 

इस समय पुस्धप्रवर श्रीहृष्ण ओर अर्जुन अपने 
नित्यकरमेमे निपटकर तया शास्त्ानुतार भगवाम्‌ शेरा 
पूमन कर युदक्षेवमे आये । अमुनने भाण्डोय धनुष चदुकर 
सारी दिशा-विरिाओंशणे बाणेति प्याप्तं केर दिपा; 
शत्रुओके अनेको रथ, भायुध, ध्वजा भौर सारयिपोको नष्ट 
कर डाला तया बहूत-से हायी, महायत, धुष्षवार, धोड़े भौर 
पैदतलोको पमराजके घर भेज दिणा । यह देखकर राजा 
दुर्योधन अकेला हौ वर्णो घर्पा करता भर्णुनपर रूट पटा \ 
अर्जुनने मात याणोते उसके धनुष, सारथि, प्यजा मौर 
चोडोको नष्ट करके एकः वाणसे उसका छर काट डता } 
मक्षे वाद ज्यों हो उन्होने दुर्योधनपर एक मदां प्राणधातक्‌ 
चाय छोड़ा कि अरषत्यामाने योचहोमे उसके सात दुक्डे 
ऊर दिये । इसपर अजुंनने अपने याणसि अरदत्पामाक 
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संनिप्त महाभारत 


[कंणेप्वे 








धनुप, रप बौर धोर्टफौ नष्ट कर दिपा त्या क्पाचार्यके 
प्रचण्ड फोरष््यो सो टूकटुक कर टाला 1 इसके वादये 
हतवमरि धनु, ध्वजा मौर धो्टको नष्ट करके तेवा 
दुम्णाततनका भौ धनु काटफर कर्णक सामने आये \ कर्णं 
भौ एौरन हौ भात्यकिको छोडकर भर्जुनके सामने माया 
दौर उन्टुं तोन तया श्रीकुष्णको वोत चात्ति घायल कर 
मार-यार सागोनी चर्या करने लमा । 

हतनेहीे सरात्यफि भौ आ गया ! उसने कर्णपर पटले 
निन्यानये मौर रिरिपौ वाणेसे चोट फौ । इसके वाद 
पष्टययदरेः मन्यान्य योद्धा भी शर्णपर वार करने लगे । 
युघामन्यु, पिण्डी, द्रौपवीके पुत्र, प्रभद्रफ चोर, उत्तमौजा, 
पुपुष्मु, नकुत-पहदेव, धष्टयुम्न, चेदि, फरूय, भत्स्यं मीर 
देकय देशक योर तया चेकितान गीर धर्मराज युधिष्ठिर 
षन षमी शूरपोरेनि हूत-सौ वलवती सेना लेफर उपे चारों 
मोरमे पेर लिया तया उसपर सरहु-तरहके अस्व-शस्म्ोकी 
यर्या शरने लगे । परेतु क्णने अपने पने वाणेति उस सारी 


शस्त्रवृष्टिको चिक्न-निने कर डाला 1 नात-की-बाते 
कर्णकौ जस्व्रशक्तिसे आक्रन्त होकर पाण्डवोकी सेना 
शस्त्रहीन मर धायते हौकर भने लगी ।! अजुनने हेसते- 
हसते सपने अस्त्रे कर्णके जस्त्रोको नष्ट करके सम्पूर्ण 
दिशा्मो, आकाश भीर पुष्वौको बाणोसि व्याप्त कर दिया ) 
उनके बाण भूसल मौर परिधोके समान भिर रहे ये तथा कोई 
एतध्नी ओर व्क समान जान पड़ते ये 1 

दस प्रकार भापके भीर षाण्डवोके पक्षे योद्धा 
विजयकौ लालस युद्धभे जुटे हए भे कि इसी समय सूर्यदेव 
अस्ताचलके शिखरपर जा षटरुचे । सब ओर अन्धकार फंलने 
लगा तय वड़-बडे धनुधंर अपने-अपने योदामोके सहित 
छावेनीकौ मोर चलने लगे । कौरवोको जाते देख विजयी 
पाण्डव भी अपने शिविर्यँको चल दिये । सब वोर गाजे- 
गाजेके साय त्तंहनाद मौर गर्जना करते तय अपने शतुमोक 
हसी एवं श्रीकृष्ण भौर अर्जुनक स्तुति करते जाते थे । इस 
प्रकार उन्होनि छावनीमे जाकर रातभर विश्राम किया 1 


[पिति ) १) 


कर्के प्रस्ताव मौर दुरयोधनके अग्रह शत्यक्ता आनाक्ानीके बाद कर्मका सारथि 
वनना स्वौकार करना 


एना धृतराष्टने पूषछा--सथ्नय } इतके बाद 
र्ोघनने श्या फिपा ? यह्‌ मन्दवुद्धि तौ फरणका सहास 
पाक्र पाण्दयोकषे उनके पुद्र वीर श्रीकृप्णफे सहित परास्त 
शरनेका दम भरता या | क्षतु बडे हयो खेदकौ वातत है कि 
कर भरते परादमसे संग्राममे पाण्डवेमि पार नही पासका, 
निह जयनपरालप दैवाघीन ही है । मालूम होता है, 
भव जूएका परिणाम समप हौ मा मया ह । हाय} इतस 
उपोधने कारण भून फोटेके समान यनेकों तोत्रतर कष्ट 
हनं पटे \ भे नित्यप्रति सपने पतति ही मारे जाने मौर 
प्रास्त होनरेकौ बात युनता र्हा ह । श्या पाण्डर्ोको 
पकनषाता हमरो चेन्मे रोई मो वोर नहु है? 

1 सञ्जयने कहा--एनन्‌ ! जो पुरुप वीती हई याततफे 
पपे पौटेमे सोर-्यवार करना है" उफ यह्‌ कामतो नहीं 
षनता; ह, चिन्ता उसे अवश्य खाती रहती है ! मय मापको 
इ क्ये गतता मिलनौ त्तौ वड दरक चात है; षयोकि 
प्ते क भौ भापने दप्षके मौचित्य-अनौचि्यफे 
प पिखार म्ह क्यि ! म्टाराज ! पाण्डवंनित्तो 
गपि दार-पारर्टायारिः सश्ई मत ठनिये, कितु आपने 
मोष्प्म मुना हौ नहं । मापने पाष्टगोेः ऊपर अे-बडे 


जुल्म क्रये हु । इस समय भौ मपहीके कारण यह्‌ राजा्मोका 
घोर ंहारदटोरहाहै) परंतु जो धात बीत गयौ, उसके 
विषयमे आप चिन्ता न करे } अव जिस प्रकार वेह भयंकर 
संहार हुमा, वह्‌ सुनिये ¦ 

वहु रात बीतनेपर कणं राना दर्योधनके पास आथा 
ओर उससे फटने लगा, यजन्‌ ! भाज मेसो भरजुनके सायं 
मूठरेड दग; उसमे य तो मे उस लौरका काम तमाम कर 
द्या या चह मुक्ते मार डातेगा ! मँ इनकी दी हई शिति 
खो वेढा हू; इसत्िये आज अर्जुन अवश्य मेरे ऊपर धावा 
करे \ मव जो कामफी बात है चह सुनिये! भेरे मौर 
भजुनके दिष्य म्त्रोका प्रमाव तो समान ही है; {तु शवुके 
पराक्रमको फुचलनेमे, हायकी सफारमे, युदकौशलमे मौर 
स्त्र-संचालनमें भर्जुन पेरे समान नहीं है ! इसके सिवा वल, 
वये, विज्ञान, पराक्रम मौर निशाना साधनेने भी वहु मेरी 
बराबरी नहीं कर सक्ता ! मेरा जो यह्‌ विजय नामका 
धनुष है, इसने विवकमनि इनके लिये यनया या † इसीके 
हास इन््ने दैत्योषर विजय प्राप्त कौ यौ । इन्दरने यह्‌ शष्ट 
धनुप परसशुरामजोको दिया या मौर उन्होने मरे दिया यह्‌ 
परशुरमनोका दिया हेन मरचण्ड धनुष गाण्डोदेते मो बदृकर 


कर्णंपव] 





करणके प्रस्ताव बौर दुर्योधनके मगद्रहुे श्त्यङ्य सानाङ्ानीके बाद कर्णा सारयि नना 





है । इसके दारा परशुरामजीने दक्कोसत बार पृच्वीको 
जीता या इतीमे अर्जुने साथ मेरे दो हाय होगे । माज 
संप्रामभूमिमें विजमी यौद भर्जुनको धराशयायौ करके मे 
पको सौर आपके बन्धु-वान्धरवोको आनन्दित करेगा 1 
जिस प्रकषार धर्मे धणं मनुराग रखनेवासे संयमो पुदषका 
कार्यम सफलता पाना स्वाप्रायिक ही है, उसो भकार एसा 
कोर काम नहीं है जितेर्मे मापके स्पिन कर सष) परेतु 
जित मतम मै मर्शते कम ह, वह भी मुम मवरय बता देनी 
घाहिये 1 उसके धनृषकी डोरो दिष्य है, तरक गय ह 
तया उसके पास अग्निदेवकां दिषा हुमा दिष्य रय है, जो 
किसी भी भोरमे तोडा नही जा सकता । सके सिवा 
उसे धौडे मनफे समानं येगवान्‌ है, ध्वजा भी दिव्य भौर 
वोप्तिमती है ततया उत्तपर अडाटौ विस्मयमें डालनेवाला एक 
यानर बढा हु है । सते भी यदृकर यह्‌ थात है कि जगत्की 
रचनाः करनेवाले स्वयं श्रौषप्ण उसके सारय दौर र्षक 
ह। इन सम बतोकी मेरे पास कमी है; तो भो मँ मर्जुनके 
साप युद्ध करना घाहता हं । हमारे पकम महाराज शस्य 
अवय शोृष्णकी वरायरौ कर सकते ह । यदि ये मेरे 
सारि मन जाये तो निश्चय हौ भापकी विजय हो सकती है 
अतः माप इन्हे मेरा सारय्य करके सिये तैयार कर सोजियि 1 
सके सिवा कृ छक मेरे सिये याण सेकर घतं तया 
अद्िया धोढ़ेति लुते हए कं उत्तम-उत्तम रय मेरे पोरे-पोषठे 
घले, जिससे फि आवश्यकता होनेपर म तुरंत इसरा रप 
अवल सर्वैः । -महाराज शत्य ोहृप्णके समान हौ भर्व 
विधयके ममे है । यदिये मेरे सारपिहो जायं तो मेरा रथ 
शनोकृष्णके रपते भो बढ जाप । फिर तो इन्दे सहित 
देवताओंकषा भी मेरे सामने मानिका साहस्र नहीं होमा । बस, 
नै आपतते इतना प्रबन्ध कराना चाहता हं 1 फिरर्मे 
संप्रामभूमिपे जो काम करके दिषाङया, वहु भाप वेखेगे 
ही । ममौ { फिरतो जो भो पाण्डव धीर सप्राममें 
मेरे सामने आवेगे, न्ह म सर्वथा परस्त करके हौ 
छोड गा ॥ 

सञ्जयने कहा-जव कर्णे आपके पुद्रसे इस प्रकार 
कहा तो उसने प्रघ्प्न चित्तसे उसको प्रशंसा करते हए कठा, 
कर्ण ¡ तुम्हारा जैत्रा विचार है, वेता कस्या । ड़ 
मुम्हारे शण तेकर चतेगे तया हम सथ राजालोय तुम्हारे 
पीषट-पोष्ठ चरेण 1 राजन्‌ { कणंसे एसा कहकर मापका 
पुव बङी विनयते महारथी रत्यु पात यया मौर उने 
प्रेमपूर्वक कहने सगा, देवर { आष सत्यत्रत, महेगमाय 
ओर यक्ताभोमिं अप्राप्य ह । च सिर भुकाकर्‌ अत्यन्त विनयके 
साप भाते एक परार्था करता ह । भाप अजुनके नाश गोर 








भरे ितके लिये केयल प्रेमे हौ नते कर्णा सारण्य करना 
स्योकार कर लीजिये । आपके सारपि पन जानेपर राधापुतर 
कणं मेरे शवतूर्जोको परास्त कर देगा । आपके सिवा कर्णे 
घोरो रास पकड़ने योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहं है । 
माप संग्रामं मासात्‌ सोकृप्णके समान हँ भतः नित 
भकार त्रिपर-युदके समय ब्रह्माजोने भगवान्‌ शंकरी 
सहायता की थो तया जैसे धीषृष्ण सम्पूणं भपत्तिपोमिं 
अर्जुनक रक्षा करते है, उसो प्रकार भाप कर्को रसा कोभिपि। 
आरम्ममे ही शवुओषि सेन्यशदिते केम होनेषर भौ उम्हेनि 
हमारो बहुत-स्ी सेनाको मष्ट फर टाला पा, फिर इस 
समयकी तो यात ही कया ह 2 दसतिपे मव भाप एता 
उपाय कोल्यि, लिससे पाण्डवतोय मेरौ रहो-सही सेनाका 
संहार न कर सके । पटले सप्राममूमिमे भर्जन इत प्रकार 
शतरु्ओका संहार नर्हौ कर सकता धा, हित सव शोटृष्णका 
साय ष्टो जमनेसे ही उसको इतन शिति बद मयो है । भव 
पाण्डवोको सोनामें आपके ओर कणफे हिस्तेका हौ भाग 
रह मया है, उपे आष कर्णे साय मितकर मज एक साथ 
मष्ट करं दोभ्यि ! आप कोई एसो युक्ति कोजिये, नित्त 
पाञ्चाल भर सृञ्नयेकि सहित श्रन्तीके पृतर शीध्रही नष्ट 
्ौ जाये । कणं रथियोमिं शवेष्ठ है ओर माप स्ारयियमिं 
सर्वोत्तम । आप दोनोकन-सा संयोय संसारे न कपी हमा 
हैन होगा दहो ! जिस प्रकार श्नीषप्य सव भदत्या्मिं 
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संलिप्त महाभारत 


[कर्णपवं 





यरि 1 वापे सारयि वन जानेपर तो कर्णं इन्र मौर 
मस्त देदतामि लिये मौ मजेय हो जायगा, फिर पाण्डवोकौ 
तो यत्दही प्याह? 

दयो परनकी यह यात सुनकर शल्य एकदम प्रोधमे भर 
णये 1 उनकी ाहिमिं वत्त पड़ गये तया हाय बार-बार 
पंपने लगे । उन मपने कुल, एश्वर्य, विद्या मौर वलका 
वद्या गवं था । सरतिये उन्होने परोधस आंखें लाल करके 
फटा, दरु्ोन ! अवश्य ही तुम यातो मेरा अपमान कर 
रहो पातुम मेरे प्रति संदेह है। इसीते तुम मूक सारयिका 
म परनेकौ भानादे रहो! तुम एर्णको हमारी अपेलला 
भी प्रष्ठ सममकर उत्को प्रशंसा करते हो ! कितु म उसे 
संग्राममे सपने समान नहीं समता । तुम जो वड-ते-वड़ा 
योरा, उसे मेरे हिस्सेमे करदो; म उपे संग्राममे जीतकर 
मपने घर्‌ चता जारा । भयव माज म अकेता ही युद्ध 
फत्गा । तव तुम शदूमोका संहार करते समय मेरा 
पराप्रम देप सेना ! जरा मेरौ इन व्क समान सोरी मौर 
गेलो भूजार्ओंको तो देखो तया मेरे विचित्र धनुष, सर्पके 
सदृश याण मौर सूचर्णपव्रमरे मदी हई गदापर तो दृष्टि 
दालो ! ग मपने तेजसे सारी पु्वीको फोड़ सकता है, पर्वतो- 
षो चप्न-भिन्र कर सफता हं मोर समुदरोको सुखा सकता 
ह । त प्रकार शवुमोका दमन करनेमे पूर्णतया समर्य 
होनेपर भौ वुम मूके इस्त नीच सूतपुव्के सारय्यका काम 
रमय माना कंसे दे रहै षो ? म इस नीचकी अपेक्षा समी 
परर शष्ट ह, इसतिये उसका दासत्व करनेको कमी तैयार 
म हो.सक्ता । जो पुरुप प्रेमवश्च अपने माधित हुए किसी 
भरष्ट व्यप्तिको नीच पुरुपफे भघोन फर देता है, उसे उच्चको 
नीच नौर्‌ नौचप्ते उच्च फरनेका पाप लगता ह । ब्रह्माने 
प्रा्णोफो भपने मुपे, क्षत्रि्योफो मुजाभोसे, वैश्योको 
जंपाभोमि तया श्रोणो प॑रोसे उत्पत्त किया है--एेसा 
शतिक मत है । इनमें कतियजाति सव वर्णोकी रस्ता 
षःरनेयासो, सवते फर सेनेवाली भौर दान देनेवाली है । 
प्ााप्ाषय काम यत्त फराना, पटना भौर विलुद्ध दान 
पेना ह । पि, गोपालन भीर धर्मानूसार दान देना वैश्योका 
कम्‌ द तया शूटदतोग ब्राहमण, क्षत्रिय भौर दश्योफी सेवके 
शाम नियुत पि ग्पे हू । पट्‌ यात तो भने विकल नहं 
सुना रिः क्षविय शूद्रो सेवा परे} मनि रार्नपियोके वंशमें 
सम्म निपा है, मेरे मरस्तरुपर गास्त्रानुसार राज्याभिपेक 
पिया मै, मोग मुन महारयौ पते ह मौर यन्दीजन 
भर नुति (किया षते ह \ पेसाेफरभौने सृतपु्रका 
सारस्य करे--यहु मेरे यती गत नहं है । इस प्रकार 





वर्बनसी रसा फते ह, उस प्रकार माप कर्मकी रक्षा मपमानित होकर तो मे किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकूगा । 


इसलिये भव म अपने धर जानेके लिये तुमसे आका 
मागता हूं" 

युरुषसिह शल्य एसा कहकर ॐ खड़ हए ओर वहाँ 
जो राजा वटे थे, क्रोधूर्वक उनके बीचसे जाने लगे ¦! तब 
आपके पुत्रने वडे प्रेम ओर मानसे उन रोका भौर बड़े भौर 
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शब्दोमें उन्हं समते हए कहने लमा, "राजन्‌ } आप अपने 
विषयमे जैसा सममते है, निःसंदेह यह्‌ बात एेसी ही है 
परंतु मेरे कथनका जो अनिप्राय है, जरा उसे भौ सुननेकौ 
कपा फर । मापङे पूर्वपुरुष सर्वदा सत्यमावण ही करते रहै 
ह; मेँ समता है, इसीसे आप "आर्तायनिः? कहलाते हे 1 
तथा भाप अपने शदुजोके लिये शल्य (कटि) के समान हः 
इसीसे पृथ्वीतलमें शशत्य' नामसे विख्यात हँ । आप धर्मन ह 
भौर पहले भेरा प्रिय करनेका चचन दे चुके हें; जतः अब 
अपने उसौ वचनका पालन फरनेकौ कृपां कौजिये ! आपकी 
अपेक्षा न तो कर्णं चलवान्‌ है मौर न मे हीह; तो मी अश्व- 
विके सरव्रष्ठ ज्ञाता होनेके कारण सँ आपसे एसी प्रार्थना 
कर रहा हूं । कणं शस्त्रविद्यां अर्जुने श्रेष्ठ है भौर आप 


मश्वविद्यमें श्रोकृप्णसे वदृ-चटुकर ह 


क १ ऋत जिसका अयन (आश्रय) हो, उत्ते 'ऋतायनः' 
< € । उसके वशम उत्पन्न हुमा 'आार्तायनि' कषा 
जाता है 1 


कर्णपर्व ] 


व्रिषुरोकौ उत्पत्ति मौर उनके नायका प्रषद्ध 


प्ट 








इसपर राजा शत्यने कटा--रयोधन 1 सुम सव 
सेनाके सामने मुके श्रोकप्णमे भो यदकर यता रहे हो, इते 
मे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हट । मन्छा लो, म कर्णक सारम्य 
करना स्वौकार कयि लेता हू । कितु कर्णके साय मेरी एक 


शर्त रहेगी ! बहू यह्‌ कि युदक समय घं उसते षा जसौ गात 
कह सदय; उसमे यह्‌ किसी प्रकारकी आपत्ति न करे 
इसपर करणं मोर मापके पुत्रम हुत मच्टा' एसा केकर 
शल्यकौ शतं स्वोकार करमो । 





त्रिपुकौ उत्पत्ति मौर उनके नाशका प्रसद्धः 


दर्ोधनमे कहा--महारन शल्य { पूर्वकाले महि 
माकंण्डेयने मेरे पिताजौते एक उपाष्यान कहा धा 1 वह 
प्रव एवा मँ आपको सुनाता हं । उत्ते सुनिये भोर मेने 
जो प्राना छौ है, उस्तके विषयमे किसी प्रकारका विचार 
नेकोन्ि। 
हते तारकामेय नामका एक संग्राम हुमा था । उतम 
देवताभोनि दैर्योको परास्त फर दिपा ) उप्त परमप तारक 
दैत्यके ताराक्ष, कमला मोर विचुन्माली नामके तोन पुत्र 
पे 1 उन्होने फटोर नियर्मोका पालन करते हए बड़ी ही 
भोषण तपस्या को भौर भपते शरीररोको पिलककुल सुखा दिया 1 
उनके संयम, तप, नियम भौर समाधिते पितामह ब्रह्माजी 
भ्रसप्न हो गये भीर उन्हुँ यर देनेके लिये धधारे । उन तीनो 
दैत्योनि सर्वलोकेरवर शरब्रह्याजोको प्रणाम किया मौर उनते 
कहा, "पितामह { मप हमे एसा वर दीनि कि हम तोन 
नेगरोभे बेटफर दस सारो पूग्वोपर आकाशमामंसे विचरते 
रहँ ( इस प्रकार एक हजार ववं दौतनेपर हम एक जगह 
मिले । उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जाप 
पि उस समप जो देवता उन्हु एक हो वाणतते नष्ट कर सके, 
बेही हमारी भृत्युका कारण हो 1" इसपर शोग्रह्याजो एसा 
ही ह" यह्‌ कहकर अपने लोको चरे गये } 
ग्रह्याजीते एसां वर पाकर ये देत्य बडे प्रसन्न हए! 
उन्होने आपसमे सलाह फरक भपदानयकेः पास जाकर तोन 
ममर थनानेफो फा । मत्तिमान्‌ मयने भपने तपके प्रमावसे 
ततीन धुर तषार किये । उनमे एकः सोनेका, एक चादीका 
अर एक लोहैका या । सोनेका नगर स्व्मे, चिका 
अन्तरिक्षम आर सलोहेका पूर्वमे रहा । ये तोनों ही नगर 
इच्छानुसार अगजा सकते भे । इनमेसे प्रत्येककी संवाई- 
चीडारई सो-सौ योजन थौ । इनमें आपसे तटे हए बहे-यडे 
भवन भौर दुली हुई सड्फेः थो तया अनेकों प्राप्तादो भौर 
सजद्रासेमे इनको बहो सोप्राही रही थी हन नगरेकि 
भलग-अतग राना ये । सुवणेमय नगर तारकाक्षेका धा, 
रजतमय कमताक्षका मीर सोहुमय विद्युम्मातीका । शन 
तीनों दैत्पोने अपने शस्त्रवलतते तनो सोकोको मपने कायुमे 


कर लिया । इन दैत्योके पास गहा-तहते करो दानव योडा 
आकर एकतित टौ शये 1 इन तोन शररेमिं रहुनेवासा जो 
परय जसो हच्छा फरता, उसकौ उत कामनाको भासुर 
अपनी मापाते उसी समय पूरी कर देता पा । 

तारकाक्षके हरि नामका एक महावलौ पत्र पा। उतने 
बशो कठोर तपस्या कौ । शसते ्रह्याभो उरपर प्रसन्न हो गमे । 
उन््ं संतुष्ट देवकर हरिनि पहं चर भागा कि शट्मारे नपरे 
एक एसो बावङ्ो दन जाप कि जिसमे शसनेपर शस्त्रे 
घायल हृषु योदा स्तर भो अधिक लवान्‌ हौ जाये ।' इष 
भ्रकार ग्रह्याजीतते वर पाकर तारकाकक पुत्र हरिन अपने 
नगरमे एष मूर्दोको जीवितं कर देनेवाली धावी यनवायी 1 
दैत्यलोग जिस शप ओर जितस येधमे मरते ये उप्त यावद्मे 
डालमैपर वे उसो शूप, उसौ पेषे जोवित कर्‌ निकल भते 
थे! इस प्रकार उस्र थावश्ौको पाकरपे पारे सोरकोको कष्ट 
देने से तेया भपनी धोर तपस्यसि सिद्धि पाकर वे देवतामक्ति 
भयकी यृदि करने लगे । युद्धम उनका दिसतो पी प्रकार 
नाश नरो हो सक्ता या। अवतोषे सोभ मौर मोटे 
अंधे होकर एकदम मतवते हो गवे । उरोनि प्रज्जाफो एक 
भर रण दिया ओर सव ओर सूट-मार कटने लगे । 
चरदानके मदमे चूर होकर मे समय-समयपर नर्हा 
देवताभोको भगाकर स्वेच्छापि दिचरने सगे । उन मर्पादाष्टीन 
दुष्ट दानदोने देवताओं प्रिय उद्यान भौर धियो पविन्न 
आधर्मोको नष्ट-श्रष्ट केर डाला । 

स भकार जव सव लोक पौडित होने सगे तो मदद्गणको 
सराय लेकर देवराज इन्द्रने घटाईं कैर दी भौर उतर नगरोपर 
दे सद ओर य-प्रहर करमे लगे । कितु जब वे ब्रह्यागीकै 
चरके श्रमावसे उन अभेद नयको तोषे समये न हृए ते 
भयमीतं होकर अनेकों देवताभोको साय से ब्रह्याजोके पास 
शये ओर उन्हं दैत्येकि कारण मिलनेवाले मपनं बष्टोशी 
कहानी सुनायी । इस प्रकार सारा हाल सुनाकर उम्होनें 
प्रणाम करके व्र्माजोते उनके कधन उपाय पा । 
देवताोकौ सव वाते सुनकर भगवान्‌ द्ह्मयोने शहा, “मो 
दैत्य तुमो दुःख दे ष्टा है, यहु तो मेरा मपराध 


च्म 





क द्ध 


~~ 


पसे भौ नरह धपता । इसमे संदेह नही, म सव प्राणियो- 
धः सिव समान ट । पतु मेरा नियन्‌ ह पि अमिर्योका 
छो नागही पना घाटि । दरदः लिये उन तीनो नगररोफो 
एषः हो दामे तोटृना होगा । पिततु इस एयमक्ते फरनेमें 
महादेवी सिवा मौर फो समर्य मरही है । दसत्ि 
नुम सव उमः पात जाकर यह्‌ वर मागो । वे अवश्य उन 
दीतर्पणे परार टये +" 

्रह्यानौपौ यट यात भुनकर द्रद्रादि सव देयता उम्टीके 
नतृत्यम श्रीमहदेवकौ शरणमे गये । भगवान्‌ शंफर पने 
भरपःपप्रोगने मयपैः शमय सभ्रयदान फरनेवासे मीर सवके 
माटमस्वरूप हु । उन पाग जाकर ये सय उनकी स्तुति करने 
लगे । तय उन तैनोराि पारवेतीपति धोमहूदेवमीफा दर्षन 
टमा । शमोने पृ्वीपर सिर रतफर उन्हू प्रणाम फिया मौर 
महादवे भारविद्यया सत्कार फरफे-सयफो उठाया । 
फिर वे पृतफराते हए फहुमै लगे, फे, फटो, तुम्हारी फया 
दष्टा?" 

पगयानूकी थाना पाफर्‌ वैवतातोग स्वस्ययित्त होकर 
पटने तमे, शेवाधिदेच | भआपफो नमस्कार है । प्रजापति भी 
सापो स्तृति करते ह, मौर सवने भौ मापी स्तुति फी 
है; धाप समी स्तुतिरे पात्र ह भौर समो भापकी स्तुति 
परते टुं । गम्मो ! हुम भाषो नमस्कार फते हं॥ माप 
ये माभ्रयस्यान भौर समौफा संहार करनेवाले ह । एसे 
एप्यर्प भपपो हम नमस्वार फरते हँ । माप समीके 
मघौप्यर भौर नियन्ता ह तया वनस्पतति, मनुप्प, भौ सौर 
यरि पति हं । हम भापफो नमस्कार फरते ह। देव! हम 
भन, पापो मौर कमि यापे शरणापन्च ह; भाष हमपर 
ष्पा पजि ॥' 

तय भगवान्‌ शंफटने प्रसन्न होकर उनका स्वागत-सत्कार 
षते ए षा, दयप ! सपो छोडिपि भौर यताष्ये, 
मे भाषणा पपा पाम एर 2" 

पत्र प्रकार जय महादेयजौने देवता, श्रटपि भौर पितृगण- 
कफो भगयदान दिया तौ ्रप्मानौने उनका सत्कार एरक 
भग्रारके हतर सिपे षा, श्येपवर ! पकौ एपासे स 
प्रनापतिके पदपर प्रतिष्टित होकर मेने दानर्वोफते एक महान्‌ 
दरयेरिपाधा। उरष्ेएारप उब्दोनि सव प्रकारक मर्यादा 
षोट्षीषटै। सव मापे सिवा उनका मौर फोर्भो संहार 
= ॥ देदतातोग यापो शरणम माकर यहो 
“कर रदुष्, सो भाप द्रनपर एषा फौजिये 1 

, प्रच महादेपजीने षटु, 'देवताभो | मै धनुप-याप धारण 

षरे रपे सपार द रोप्रामभूमिें सुम्हारे शवभोका 
ट्प कस्मा 1 यतः तुम मेरे लिपि एक एसा रथ भौर 








संलिप्त महामार 


[कणप 





धनुव-याण तेलास्न कंरो, जिनके द्वारा मेँ इने नगरोको 
पृय्वीपर गिरा सकं 

देवतामोनि कटा--दिवेश्वर ! हम तीनों सोकक्षि 
तत्वोको जहा-तहसि इकट्‌ठे करके आपके लिये एक तेजोमय 
रय तैयार फरेगे " एसा कहकर उन्होने विश्वकमकि रथे 
हृए एकं विशाले रयको महादेवजोके लिये तैयार किया । 
उन्होने विष्णु, चन्द्रमा मौर मग्निको बाण बनाया तथा | 
बडध-बट़े नगरोसि भरी हई पर्वत, वन यौर टौपेमि व्याप्त 
वसुन्धराको ही उनका रथ वना दिया ! इन्द्र, वरुण, यम भौर 
कवेर मादि लोकपालोंको घोडे बनाया एवं मनको गाधार- 
सूमि यना दिया । दस प्रकार जब वह शरेष्ठ रय तयार हो 
गया तो महादेवजीने उसमे अपने आयुध रक्से ! ब्रह्मदण्ड, 
कालदण्ड, सद्रदण्ड भौर ज्वर--ये सव मोर मुख किये ` 
उस्र रथको रक्षमें नियुक्त हए; भयर्का मौर ` सद्धरा 
उनफे चरक यने; ग्वेद, सामवेद सौर समस्त पुराण 
उस्न रयके भगे चलनेवाले योद्धा हए ; इतिहास मौर यजुर्वेद 
पष्टरकषक वने तया दिव्यवाणी मौर विद्याएुं पार्वरक्षक 
यनी । स्तोत्र तया वपट्कार मौर भोद्ुार रथक्रे मग्रभागमें 
सुशोभित हए 1 उन्होने हुं ऋतुओति सुशोभित संवत्सरको 
भपना धनुष बनाया तथा सपनी छायाको धनुवकी अखण्ड 
परत्यञ्चफे स्याममें रक्ला ! 

दत प्रकार रयको तयार देख वे कवच मीर धनुच धारण 
कर विष्णु, सोम भौर मग्निसे बने हए दिष्य बाणको लेकर 
युद्धके लिपि तयार हो गये । तब देवताभोनि सुगन्धयुष्त 
यायुको उनके लिये हवा करनेफो नियुक्त किया । तब 
महादेवजी समस्त युद्धसन्जासे सुसज्जित हो पृथ्वीको कम्पाय- 
मान करते रयपर सवार हुए । यटे-चडे ऋषि, गन्धर्व, देवता 
सौर भप्तराभके समूह्‌ उनकी सतृति केरे लगे । हस समय 
भगवान्‌ शंकर खद्धु, वाण भौर धनुय धारण करके बही 
है शोभापारहैयें। उन्दने देकर कहा, शेरा सारयि 
फोन बनेगा ?' देवतानि फटा, दैवेश्वर [ भप जिसे 
मज्ञा कगे, हौ मापका सारयि वन जायगा--हसमे भष 
तनिक भी संदेह न करे ।' तव भगवानूने कहा, तुम स्वयं ही 
विचार करे जो ममते शरेष्ठ हो, उसे मेरा सारयि बना दो \' 

. यह सुनकर देवतानि पितामह प्रह्माजोके पास जाकर 

उन्ह प्रसन्न फरके कहा, "भगवन्‌ ! भाषने हमसे पहले ही 
फटा था कि म तुग्हारा हित कसा, सौ अपना वह वचन पुरा 
कोजयि । देव { हमने जो रय तैयार कियाहै, वहुबशही ` 
इध है; भगवान्‌ शंकर उस योदा नियुक्त किये गये यी 
पवतोकि सहित पृष्वी हो रय है तथा नभवमाला हौ उसका 
वस्य हं। क्तु उसका कोई सारयि दिखायो नही देता ! 


करपर्व | 


त्रिपुरोकी उत्पत्ति मौर उनके नाशका प्रष्ज 


ददद 








रयि दन सबकी अपेक्षा यदु-चदृकर होना चाहिपे; 
यकि रय तो उसोके अधीन रहता है । हमारी दुर्म 
पापक सिवा मौर कोर्ट भौ इसका सारयि वनने योग्य 
हीं है ॥ मापि सर्वगुणसम्प्न यर सद देवताओमिं भेय्ठ हे । 
मतः मव भाप हौ रथपर यैठकर धो्टोकौ रास पंमापिये ।' 

बरह्माजीने कहा--देवतामो ! तुम जो शख कहते हो, 
उसमे कोई घत सठ नही है १ शतः जसि समय भगवान्‌ 
¶कर युद करेगे, मे अवश्य उनके घोड़े हाक 1 

तब देवतामेनि सम्भरणं लोकोकि स्रष्टा भगवान्‌ ब्रद्याजीको 
धौमहादेवजौका प्षारपि बनाया 1 निस समय वै उत 
विश्ववन्द रपर बैठे, उसके धोडोनि पूय्धोपर सिर टेककर 
उन्हे प्रणाम किय \ परम तेजस्वी भगवान्‌ दह्ाने रपर 
चदृकर धोर्डेको रात मौर कोड़ा सेभाला मौर थोमहादेवजोते 
कहा,-दिवभेध्ठ ¡ रथपर सवार होये ।' तय भगवान्‌ शंकर 
विष्णु, सोम भौर अग्निते उत्पन्न हुमा याण सेकर भपने 
धनुतते शतरओंको फम्पायमानं करते रपर दे । उप्त 
समय महाय, गन्धव, देवसमूहं आर गस्सरामनि उनको 
स्तृति को । भगवान्‌ शिव रयपर बैठकर अपने तेजते तीर्नो 
तोर्कोको देदीप्यमान करते लगे । उन्हनि इन्द्रादि देवताओति 
कटा, 'तुमसोग एसा संदेह मत करना फं यह याण इन 
धरतोको नष्ट नही फर सकेगा; मव तुम स याणते हन 
असुका अन्य हुमा हीः समम्मो # 

देवतानि कहा, “माषका कथन विसकुल ठीक है । 
धब हन वैतर्योका अन्त हुमा हौ समना चाहिये 1 मापका 
चन किसी प्रकार भिम्या नहीं हो सकता ॥ हस प्रकार 
विचार करके देयतालोग बडे प्रसघ्र हए 1 सके याद 
दैवधिदेय धोमहप्दैवजी उस विशाल रथपर घेकर सब 
क्वतामोफे साथ घते । उनके दरस प्रकार कूच करनेपर सारा 
संसार आर देवतालोग श्रसघ्न शो गये 1 च्छयिगण अनेको 
स्तोत्नोसे उनकी स्तुति फले क्षगे मीर करोड़ों गन्धर्दगण 
परहु-तरहफे धाने वजाने लगे । मव भगवान्‌ शंकरने 
शुसकराकर कहा, श्रनापते ¡ चलिपे; जिधर वे दैत्यगण है, 
उधर हौ धोडे यद्ये ।" तव प्रह्याजीने पने मन सौर 
चायृषे समान येगवान्‌ धोक दत्य भौर दानवोसि रक्षित 
उन नौनो पुरोकी भोर बढ़ाया 1 

हस समय नन्दीश्यरमै यङो भारी गर्जना को, जिसे 
पारी दिशाए्‌ गुज उँ । उनका वहं भीषण नाद नकर 
सारकामुरके भनेको दैर्य नष्ट हो गये 1 उनके सिवा जो शेष 
रहे, ये युके सिये उनके सामने मा गये । मय विशूलपाणि 
भगवान्‌ शंकरे रोधे भरकर अपने धनुयपर रोदा चापा 


मौर उस्तपर आण चदृाकर उसे पारुपतास्मते युक्त किया । 
सदि षे तीनों पुरोके दकट्ठे होने चिन्तन शरे सो । 
इस प्रकार जब वै धनुच धट़कर तयार हो णे तो उप्त समय 
तीनों नगर मिलकर एक हौ गये । पह देलक देवतापोग 
अषौ हवंध्वनि करने सगे तथा तिढ मीर भहषियोके षहित 
उनकी स्तुति करते हए जप-जयकार करे सगे । 

इर प्रकार जव मरट्यतेनस्वी भगवान्‌ शंकर ससूर्ोशा 
संहार करनेकौ तंयारौ करए रहे थे, उनके सामने तीर्न 
पुर एकतित होकर प्रकट हए । उउन्हनि तुरंत ही सपना 
दिष्य धनुष सोचकर उनपर यहं विलोीका पारभूत 
खाण छोड़ा । उस वाणके ष्टूटते ही सौनो भुर भच्ट हषर 
णर गये ! उस मय वड़ा हौ मात्तनाद जा । महादिवभीने 
उन असूर्ये भस्म करफे परिम समुद्रम शत दिपा । 
इस प्रकार त्रिलोकहितकारी भगवान्‌ रिवने कुपितं होकर 
उस विपुरका दाह किया भौर द्योको निर्मूल कर दिपा । 
फिर अपने करोते उत्पन्न हं सग्निको रोककर उन्होने 
कटा, ¶तू तिलोकोको भस्मन कट # 

दृत प्रकार दैरत्योका नार हो जनेपर समस्त देवता, 
शपि भौर सोक प्रकृतिस्य हो गये तथा ये धेष्ठ वचनेति 
समगवान्‌ शंकरो स्तुति करने सगे । फिर भगवानृकौ आता 
पाकर द्रहयादि प्रभो देवगण प्फलमनोरय होकर भपने-अपने 
स्थार्नोको घते ष्ये । एस तरह भधोमहादेवमीने पमस्त 
सोकोका कल्याण किया था । उस समय जित प्रकार भगत्वर्ता 
भगवान्‌ ्रह्याजोने उनका सारभ्य किया पा उस प्रका भाप 
भी घौरयर कर्णफे अशर्योका संघासन कौनिपे । राज्‌ 1 
इसमे संदेह नहीं कि भाप धोष्टर्ण, कणं भौर मरमुनते भो 
थेष्ठ ह । कर्ण युद करनेमे धोमहारेवीके समान है पो 
काप रय हाकनेमे सात्‌ द्रहमाजोके सद्र ह । भतः माप 
दोनों भिलकर मेरे शबू्ओंो उन दैत्पकि समान हौ परास्त 
कर सकते हं 1 महाराज { भब माप पेता उपाय करिये 
जिते जज कर्णं संप्राममूमिमे भरजुनका यध कर सकफे ॥ 
कर्णक, हमारो मौर हमारे राग्यकौ स्थिति मय भपटीके 
ऊपर निर्भर है । हमारी विजय भौ माप्पर ही मवसम्थित है। 
मतः आप फर्णके धोका नियन्त्रण कौन्यि 1 

महाराज 1 कर्णरो स्वयं भौपरशुरामभोने धनुरा 
स्िलायो है । यदि हस्म कोह योध ोता तोचे षते ष्मो 
दिव्य अस्त्र न देते 1 मै ्ो कर्णो क्षवरियकुसमें उत्तर हुमा 
को देवपुर हो समगता ह । यह्‌ कवच मौर दुष्यल चने 
उत्वनन हमा ह तया विरालाह भोर महारथौ है; इसभिपे 
इसका जन्म सूतकुले ्ोना रिसी प्रकार सम्भव मही है । 


----~-> <== 
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क 


शत्यक{ दार 


3 


राजा दुर्योधने कटर 


(1 


| 


स्ारपि लौ रीत 
नी स्ट लेना च्टिपि 1 द्रस्य लाप संग्नसूनिमे क्के 
लोततेषय नियन्त्रण फति 1 लि प्रकार द्विदुरेकर नारके 
निरे देयतासनि फ्तोयिण एर दरह्ठानीको भगवान्‌ गंकरका 
शरदि दनाया सा उपरी प्रार्‌ हम ष्ति परशरेष्ठ लापको 
उसण्न सारयि वनाना चह ह । 

शत्यने ूटा-- ख्यन्‌ ! निकर श्रकछर द्ह्यागौने 
भटादेयरीक्ा मारव्यफ्यिया मौर रित श्कार्‌ एकी 
सायत सम्भ दत्यो सहार एमा चा वह्‌ सव मुने मासन 
टै 1 प्ट प्रमद्धश्रौह्प्यले भौ विविद है \ दे भूत, 
सदिष्यरो सव्र त्रो एरी तरह जान्तेहि ष! च्ट्‌द 
रानकर्‌ ही उन्न सर्दुनकय स्ारय्य ग्रहमं चि ह} 
प्दि पि प्रार्‌ कणन उर्बुनको मार्‌ उतातो च्मे 
पणा देखकर श्रह्प्य स्व्यं युद्ध करने लगने नीरच्वेचे 
षर फरेगे नो दुम्टासे सेनाका कोटं भी तजा शवु्मोक्रौ 
सेना सामना नहं कर सक्या 1 


(3५१ (^ 


पञ्लयने फएहा-- यायन्‌ ! जद मद्रराज शत्यने एसा 
शटा तो दुर्योधन कटने लया, “महारन 1 बाप कर्णक 
दयमान न षट्ट्‌ । दह्‌ मस्त श्स्त्रघास्यिमिं शष्ठ सोर 
मन्डमं सस्तविदामिं पारगत है! यहु वात श्रत्यल्लहीहुकि 
ट्स गाव्रिमे पधटीत्छ्यने कटो नायाएं रची घो, तद उमे 
श्णनेहौमाराया। न दिनेमिं यर्ुन भो दरे मारे 
शमो टटएर दनतः सामनं पटा नह हूना है 1 शहावती 
मनसो घो एने धनूपको नोकमे पृदृके लिये उततेधित 
स्पिपायौर रे "मो मूट ! यो पेटपाल !' एसा कूकर 
मन्बोधन क्वि चा। उस्ने म्रौपुदर गृर्वीर नुले भी 
मनम पपस्त कर्‌ दिपा चा लोर दिती दिेय कारणमे 
हौ उमे नरो मादाया। फरण हु दुप्पिदुलतितर सात्यकिक 
यदम पयन्तं किया पा लौर्‌ उमे चतात्कारमे सयीन करं 
दिप घा । उतने धष्टदन्वादि ख्य वीसेले तो 
पणनपूमिने ह्टते-हस्ते षट दार नीचा दियाया धा । 
भदा, एम मटार्यो करणो प्टवनोय करे दरान्तर कर 
म्षतेै। श्मतो कुपित हेनेपर्‌ चय्‌ दृन््र्ते 


श्रम्‌ दनद 


६ ्लोभोमार 
सक्ता ह ॥ मद मो सन्दरध त्नेरि हाता योर समस्त 
र्स्य पारंगत है । पृष्दोमे सारे समान दिसरीका भौ 


सटव्स नशर । अपं मदमे 
श्रमे शार 


(प 


दि लिये मतये नमान 5 
(1 + शव्वक. सर ह 
न सू 
श्यः नान्ये प्रसिटि ह \ से यद्रदेमी 


> 
# ॥ 


मिश्र भो वगर यापारं पष्टनेपर्‌ उसने चुट्कास नहीं 


(नक कदइ4 


॥. 
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यि उनाकर कर्णक युद्धके तिये श्रयाण 


पा सक्ते ! रान्‌ { एष्य क्या साप जटुबसमे मो बल्वमे 
व्टे-च्े ह ? दिते प्रकार जर्युनके मारे जनेपर्‌ शरोष्ष्ण 
पाण्डवसेनाकतै रला करेगे उसो प्रशार यदि कर्णं मारा गया 
तौ अपके हमारी विशाल वाहिनीक्त रसला करनी होते 1 
मह्यराज ! गे तो यापके गदते ही लपने म्यो मोर समस्त 
तयामेकि पते मुस्त हीना चाहवाटे ष 

कर्णने कहा--मद्ररन 1 जिस प्रकार कह्याजौ मगकान्‌ 
करके लौर श्रौष्प्य मर्जुनके सारय जनकर उनश्न हिति 
करते द है" उती प्रकार लाप सर्वदा हमारे हिमे व्रह्वर्‌ 
(स 

शल्य रोचे-चपनो या दसरेमने निन्दा समवा स्तुति 

करना शठ पुरोका काम नही है 1 तो भी तुम्हारे विश्वास 

तिये भं उपने विषयमे जो प्रदंस्ाकी दत्ते कट्ताद् कह 
मुनये । म स्ावधानीते घोडे कने, टनके गुण्-दोषको 
जानने तया उनकी चिरित्ता करने न्क सारयि मातसिक्ै 
समान ह 1 वतः तुम चिन्तान करो} वरजुनके साय युद 
करते समय न दुन्टात स्य हक्ना। 

दुर्योधने कटा-क्णं 1 चाराज शल्य ध्वीकप्णमे 
भोब्डेत्तारपिहं। बददे तुम्हार त्ारच्य करगे । मातलि 
तरे इनके रयक्ो हाकता हैः उतो श्रकार्‌ दे पुम्हरे गये 
घोटोको हके 1 अद तुम निन्दे पाम्टवोको नीचा 
दिखा स्क्मेने ! 

राजन्‌ 1 तद कर्णने प्रसर होकर सपने सारचिमे कट 
श्रुत { ठम लौट मेदा रच तचार करके लामो !' सारयित 
कर्मक व्जियौ स्यको विधिवत्‌ सखाकर्‌ (नहारायकषी 
जयदो 1" एता कट्कर न्विदन किया! करने शास्दविधिसे 
यत श्रेपठ सयका पुजन क्त्या जौर उसकी परिदमा करके 
दपदेवकौ स्ति कौ 1 प्टिर उन्नने पात ही खड़े हृद्‌ मद्रराजमे 

कुहा, शरालन्‌ ! 

दप्रमाय पर च्डे। 
उतत समय वर्ह दोनो तेजस्वौ 
महायान अन्यन धोष्धोली 
ज्टकर धनुप्की संकार्‌ करने छना 


तत्र दुाघ्रनन कपम क्ट्-- 


रो रातं सेनातीं कौर शर्ण रययर 
ने खमा 1 


१ -१। 
1 


छन. श्ठामभेन अर 
स्नुनः नानम 1९ 
दच्छा यदक्‌ = (२.८4 
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तुन युदक हि 


सच्छा, 
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स्थान करो । पुम्हारो जय हो, कलयाण हो ! तुम ष्ड्‌- 
[बोंको सारौ सेनाको मस्म कर वो + 


कणने दुर्योधितको शात स्वीकार करके राजा त्यते 
कटा--महामाहो ! पोको बदाटपे, मिस्ते कि म अर्जुन, 
भीम, नकल-सहदेव मौर युधिष्ठिरको मार सषु । भाज 
पाण्डवोके नाश ओर दुर्योधनको विजधके त्वि र्भ हना 
सौल बाग ोडगा 


शत्य बोते-प्ुतपुव ! एम पाण्ड्ोका मपमान भरपो 
करते ही ? येतो समस्त शास्त्रफ पारगामो, महान्‌ धनूर्र, 
रणम पोठ न दिलानेनाते, भजेय ओर मत्यन्त पराप्रमो है 
ये साक्षात्‌ हनदरको भौ भयपीत फर सकते हु । मितं प्षमप 
तुम पाण्डोव घनुघकौ ययके समान भोषण टंकार सुनोगे उत्त 
समय सं भ्रकार गाल बजाना पूष जाओगे । निप स्मय 
भीमसेन दात उखाड-उषाश्कर हापिर्योकी सेनाका संहार 
करेया उस्र समय तुम शस प्रर दाते न यना सक्ोगे ¦ 
लिप्त प्म घुम धर्मराज पुधिप्ठिर आओैर नषुल-सहदेयवने 
अपने पने याणोमि शतुभका संहार करते देषोगे उस समय 
एेमो कोह धात नहं कट्‌ सकोगे । 


सञ्जयने फहा--राजन्‌ । तय मद्ररानकौ न सव 
वार्तोको उपेक्षा करके करणने उनसे कहा, * मच्छ, भव रप 
बदृहपे 





शल्यके सारथ्ये कर्णका युदधभरमिफे लिये प्रस्थान भौर दोनोका कटु-सम्भापण 


सञ्नयने फहा--महाराज ! जव महान्‌ धनृरधर कणं 
एके तिये दयार हो गथा तो उतत देखकर समस्त कौरवयोर 
षध्वनि करने समे । कर्णे प्रस्यान करते टौ आपके पक्षे 
त्थ वीरोनि भो मृल्युका पय टोडर दु्ुभि भीर मेरियेकि 
शम्ये साय युद्ध भूमिके निपे षच किया । उस समय सारो 
र्यी उगमगाने लग तमा कर्मके घोषे पृष्दीपर गिर गये । 
फोरदोके विनाशक्षी भूचना देनेवाले वहां एमे हौ भौर भो 
अनेकीं उत्पात हए ए कितु दववश सवके बुदिपर एता 
मोहना टा णया किः उन्होने उनके कुट भौ परश नहीं 
छी । करणे कूच फरनेपर सव राजानि जयघोप फिया 1 
तव कणन राजा शल्यको सम्बोधन करके कटा, "हम समय मे 
अस्व-शरय धारण पिये रथम ठेढा ह, मद मु ्रोयभे मरे 
हए वयधर धते भौ भय मह ह । दन भौप्मादि पोदाओ- 
को युद्रमे सोति देर मेरा साहस बूत वद गया है । 
वास्तवे असुका मुषादता रपभनिे भेगे सिवा भोर कोद 
महीं कर सकता ! यह साक्षात्‌ उण्टप मूत्युक ह समान हि1 


आचारं द्रोणे शस्वसंचालनक्ते कुरामता, उल, धयं भौर 
विनय आदि सभो पुण धे, उनके पास बटे-यषे मस्व-र्तर 
भौये,जदये हौ कासके गालमे घले पये तो भौर सगकोभी 
र क्मगोर हौ सममता ट \ अस्व, घस, पराम, सिया, 
नोति ओर यद्विया-वद्रिपा ह्यिवार भौ मनुप्यको भुस 
पटेयानेमे समं नौं हं ॥ देखो, गुर द्रोणाचार्य न सग 
धाते रहते हए भो शदुमोक्रे हाये मारे गये । ये अग्नि 
आर सूर्ये समान तेजस्वौ, यिष्णु आर दृनदरके समान 
परादमी, बृहस्पति र शृप्रके समान नौतिषुरस भीर 
वड़ेहो दुःसह ये; तो मो शस्द्र उनको रसता नही कट से । 
शस समय दुर्योधनका पुष्पां टोला पड़ गया है; एसी प्यिति- 
मे य अपना कर्तव्य अच्छो तरह सपमताह \ छ्य भाप 
शवक सेनाकी सोर रय दाये । जहा सत्यग्रतिज्न गना 
युधिष्ठिर मज ह, जहां भीमसेन, रुन, भह, मात्यदि, 
सृश्जय वोर ओग नङुम-सहृदेव युके मेदानमे टे 
हर्दे, व्ह मेरे मिवा भौर कौन पोटा इनं सद वोरो 





टश्कर पं पता हौ ? दसलिये मद्रराज । माप शीघ्रही 
रणभम पाण्यात, पाण्डव भर पु्जय यीरोफौ भोर 
र्य से पतिये । मँ उनके साय षार हाय करेया 
न्ह मार्‌ शतुगा पा भावाय प्रोणफे मार्गते स्वयं ही 
पमरारषैः पामर पता जाङेग । धृतराष्टृनन्दन र्पोधन 
शर्देदा हौ मेरे त्याणकेः सिये प्रयत्न फे रहै ह । उनफे 
सिये मै भपने प्रिद भोग भौर दुर्त्यज प्राणोफो भी नि्टायर 
कर शदताएटं। ममे पट्‌ श्रेष्ट रथ गयान्‌ परणुरामजौने दिया 
या; हतफी धुरी जरा भौ शस्द नहीं करतौ । प्रमे तरह्‌- 
तर्षः धनुप, ध्यजा, गदा, याण, एष मौर अनेको वद्िया- 
टपा हयिपार रषये हुए ह । जिस समय यह्‌ चलता हैः 
राप पश्यपातरे समान भीषण धरघराहूर होने लगती है । 
परमे षष घोट भुते हुए है तया भच्छे-अच्छें तरफस 
गुशोभित है! एस धेष्ठ रयम येठफर मै भवश्य हौ अजुनफो 
मार शर्सूगा ! यदि स्वयं पनत भी अर्जुनफो यचाना चष्िगा 
हो मै उपे भी नष्ट फर छातरंगा शयया सौष्मफे समान स्वयं 
हौ पमसोफः चता जाङ्गा । मधि पया फू, यदि उस्फौ 
रश्नाफे सिप पम, परण, पुयेर भौर इन्र भो अपने जनुया- 
पिपोहित एषः साय मिलकर युद्धभूमिं मायेगे तो उसे 
उन एवे गहत परास्त कर दगा + 

जय युपे भोम परे एए पर्णने एसी घते कही तो 
उन्हुं पुनफर मद्रराज हते भौर उसफा तिरस्कार फरफे 
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संधिप्त महाभारत 








योचहभे सेफकर फटने लगे, कर्णं ! वस, अव चुप रहौ । 
तुम जोशमे भाफर युत यदी-चदरी वाते कहू गये हो । भला, 
फां नरश्रेष्ठ अर्जुन भौर कहां नराधम तुम ! यह्‌ तो अतामो; 
भर्जुनके सिवा भौर एसा फौन है जो साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌से 
सुरक्षित पारर्योफ राजभयनफो यलात्फारसे नीचां दिखाकर 
स्वयं पुरुषोत्तम श्नीएप्णफौ छोरी चहिनिका हरण कर सके 
तया तनो लोफपि अघीश्यरोके भी णवर भगवान्‌ शंकरको 
युद्धफे लिये लकार समे । जय पिराट-नगरमे गोहरणके 
समय पुरपश्रेष्ठ अजुंनने तुमह सारी सेना भौर द्रोणाचार्ये, 
अश्वत्यामा एवं भीष्मफे सहित परास्त फिया णा उस समय 
सुमने उसे पयो नहीं जीत लिया ? भब आन तुम्हारे वधके 
तिये टौ यह्‌ दूसरा युद्ध उपस्थित हा है ! यरि तुम शुके 
भयसे भाग न गये पतो अवष्य ही मारे जासओओेमे \' 

मद्रराजके टस प्रकार कटुभावण करमर कोौरव- 
रेनापत्ति फर्णं अत्यन्त कोधे भर गया भौर उनसे कहने 
सगा, !रहने दो, रुने दो, एस प्रफार पयो यरुमशटते हो, 
गय तो मेरा मौर अजुंनका युद्ध होनेहौचाला है । यदि वह 
संग्राममे भुके परास्त फर दे तो तुम्हारो हौ बात सच मानी 
जायगी ।' प्रसपर मद्रराजने ^ेसा ही ह्ये" तना कहकर 
भीर फोर उत्तर नहा दिया ! तव कर्णने युके लिये उत्सुक 
होफर उनते कठा शत्य } रथ दृभी ।' 

युके सिये षूच फरण फर्णने अपनी सेनाफो उत्साहित 
फरनेके लिये पाण्योः एष-एफ वीरसे मिलनेपर कहा, 
भाज तुममेते जो फोर मुर एवेतयाह्न भरजुनसे मिलवेभा 
उसे म यथेच्छ धन वंगा । यदि उतनेसे भौ उसकी तृप्तिन 
तो उत्ते रत्नो भरा एमा एक ट्म भोर दुगा ! यवि 
पतसे भो संतोपन भा तौ उसे हाथोफे समान बलवान्‌ 
टः वलो सुता हुआ एष सोनेफा रथ दुगा । यदि तेते 
भी प्रहप्र नहृभातो उततेसौ हाथी, सौ गाय, सौ सुवर्णमय 
रथय, सो गुशिदित भौर दुष्ट-पुष्ट घोटे तथा सुव्णसे मे 
हए संगोयाली घार सर बधार गए यगा} यदि हन सबकी 
पाकर भी वह्‌ प्रसत्त न दुभा तो जो चीन यह स्वयं सेना 
घाहैगा बहौ उत दूंगा । मेरे पास पुत्र, स्तर तथा दूसरे जो भ 
भोगो साधन हं यह्‌ सव तथा भौर भी लिसं वस्तुफी वह 
पच्छा फरेगा वही उसे द्गा। जो पुरुय ममे प्रीशृष्ण मौर 
भजुनफत पता वततावेगा, उन दोनोफो मारकर उनका सारा 
धनम उसीफो दे टासंगा ।' युवक्षेत्रभ खरे हए कर्णे एसी 
त अनेको याते पटीं तथा अपना श्रेष्ठ शुः यजाया । दं 
गुनकर्‌ दुर्योधन तया उरपफे अनुयायी यद्‌ प्रप्र हुए । 
सव भोरे दुनटभि भीर मृदद्ोा ब्द होने लगा तथा 
पोदधालोग सिहफे समान गरजने समे । 
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शत्यके सारथ्ये कणेका युदभूभिके सिये भ्रस्यान मौर दोर्नोका कट्‌-सम्भापण 
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तवे मद्रराज शल्यने हेसकर फटा, (तपुर । वुम्हें 
यौके समान अलवान्‌ छः यंलेति जता हुमा सोनका रय 
को भावश्यकता नहीं है; अर्जुन वुग्हे स्वयं हौ दीव जायगा । 
 मूर्खताते ही कुवेरफो तरह धन सुटाना चाद ह, माज 
गुनो तो तुम बिना पलल क््यिहौी देख सोगे । घुमजो 
दहन पु्योकि समान भपना सारा धन देनेको तयार हए 
, सतते भालूम होता है कि सपाव्रको धन देनेमे जो दोष 
उनक! दुष्ट पता नहो है । तुम जो अपार भन देना चाहते 
¡ उसे तो यज्ञादि फरो । तुम मोहवश पूया ही प्ण 
।र सर्जुनको मारनेको इच्छा करते टो । हमने पट्‌ बात 
। कभी नहं शुनो फि किसो गौदङ्ने युद्धम सिहको मार 
या ही। तुम्हं फलनेमोण्य मौर न करेयोग्य फामङे विषयमे 
छ भी विवेक नहीं है । निःसंदेह तुम्हारा फाल मा 
रवा है 1 फो भो जौवित रहनेवासा पुर्व भता एलो 
दपर्टाग बाते कंसे फं सक्ता है 7 सुम जो काम करना 
हत हो बहु एसा है जेते कोई अपनो भुनाभकि बलसे 
मुद पार करना चाहे मपवा पहादृको चोटीसे कूदना चाहे । 
य सग्यसाचौ अरग अपना दिव्य धनुष लेकर सेनाको पोडित 
रता हा तुम्हुं पेन चाणेसि पोडित करेगा उस समय 
म पष्टताना ही पद्या । जिस प्रकार कोई भाताको 
दमे सोया हभा यालक चन्द्रमाको पकट्ना चा, उसी 
कार तुम अज्ञानसे हौ रपम चढ़े हए तेजस्वी अनुंनको 
रास्त करनेकी यात सोचते हो 1 जिस प्रकार कोई धरके 
तर बैडा हृभा कुत्ता नमे रहनिवाले सिहकौ ओर भूक, 
सी प्रकार तुम पु्प्षह अ्ुनके सिपे यड़बड़ा रदे हो । 
र्णं | वनमे सरगोशोके साय रहनेवाला गीदड़ भो जवतक 
तहको महौ देता तवतर अपनेको पिह हौ सममता रहता 
¦ । इस भकार जवतफ तुम रययर चदे हृषु घोकृष्ण मौर 
रमुनको नहीं देखते हो तमौतक अपनेको सिह सममः रहे हो । 
जस समय बुम्दारी दृष्टि मरुनपर ड्गी, तुम तत्का हौ 
वड वन जाओगे । जिस तरह अपनो-अपनौ योग्यताके 
मनुर लोकमे चूहा मौर बल्लो, करए शतैर वाय, गोदङ्‌ 
रीर विह, सरगोश ओर हायी भि्या मौर सत्य तया विय 
तर अमत प्रसि हं उस प्रकार सव लो तुमह भोर अर्जुनको 
मी सममते ह ।' 
शल्यके इस प्रकार तिरस्कार करनेपर उनके शत्पसदृश 
धावयोयर विचार करफे कर्णने अत्यन्त कुपित होकर कहा, 
सत्य ¡ गुणवानोकि गुणोको तो गुणोजन हौ परणं सक्ते 
‰, गुणहीनो उनका पता नह लग सकता । तुममे कोई गुण 
तो है नही; इसलिये वुम्ं मुणागुणका लान बया हो सकता 
है ? अनी ¡ अर्जुनक यडे-यड़े भस्त, क्रोध, पराय, धनुष, 


बाण भौर वोरताको जसा म जानता ह, बेसा तुम नष्टौ समक 
सकते + मेरा यह्‌ भयंकर बाण मनुष्य, धष भौर हाषिर्योका 
संहार करनेवाला, अत्यन्त भीषण भोर कवच एवं मर्पिर्योशो 
भो फोड़ टासनेवाला है । तै रोषमें भरनेपर हसे पवंतराज 
मेदको पी तोड़ सक्ता हं । रितु भ्मुन भौर भीङ्ष्णको 
छोड़कर मे किसो अन्य पुरुदपरः इसका प्रयोग कपौ नहीं 
कस्या; बरयोकि सम्पूणं युष्णिवंगिर्योको घर्मो धीषष्णके 
माधित है मौर समस्त पाण्डयोंकी विजवश्ा भाघार मुन 
है। मेरे सिवा मोर एसा कोन है जो दन दोनो भुकागता 
होनेपर इन्दे ंप्रामते पोठे हटा सके । अर्जुनफे पात 
गाष्डौय धनुष है भौर धीड्च्णफे पास सुदर्शन चक । क्तुये 
मीरयुरपोको ही डरानेवालो घोजे ह, मूके तो एने एं हौ 
होता है 1 दुम तो दृष्टस्वभाव, भूं भौर प्ड़ी-बदौ 
सादयति अनभि हो 1 हत समय भयते पौडिति हो भोर 
रके कारण हौ बटूत-सो अनर्गल वतिं वना रहे हो । मरे 
पापौ देशमे उत्पप्र हए क्षत्रियकुसकलेक दुषु एत्य } ने 
इन दोर्नोको मारकर आभ भारई-यन्धृमेकि सहित वुष्टारा भौ 





काम तमाम कर दूंगा । घुम हमारे शब होरुर भौ द्द्‌ 
धनकर मृगे घीङृप्ण मीर अर्गुनते डरा रहे हो, सो पने यह्‌ 
धात पहसे हो सुन र्ट है कि मद्रदेशश्छय आदमी दुष्टचित्त, 
असत्यमायौ भौर हुटिल होता है तया उस देशे सो 
मरते दमतकः दुष्टता नहं ्ोदृते ॥ चे समभ्यलोग मदिरापान 
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करे हृतते मीर चित्ताते रहे ह, ऊदपटां गोत गाते ह 
मनमाना माचरण करते ह मौर मापें मश्सौत बते किया 
कते ह उनमें भता धर्म कंते रह सकता है ? ये लोग सपने 
धरमंह मौर नीच कमोरि तिये प्रिद ह । इसलिये नके 
साय यर पा मित्रता कमी नहीं एरनी चाहिये 1 इनमें स्नेह 
नामणणीसो फोरं चोन है ही नहीं । जव किसौ मनुष्यको 
पिष्ट शाटता है त्तो गुणी सोग उसका विष उतारेके लिये 
पह मन्त्र पदा फरते ह--भरे चिच्‌ { नित प्रकार मद्रवेशके 
पोगंसि मित्रता नही हो सकती उसी प्रकार अव तेरा विष 
नष्ट हो गया है, फयोकि मैने भवयेवेदकफे मन्त्रसे उसकी शान्ति 
प्रदी है! सो यह्‌ यात ठोक हौ जान पडती है! मद्रदेशकौ 
स्त्रिणां भो यदो स्येच्छाचारिणी होती ह! मतः उन्हीकि 
पेषे जन्म सेकर तुम धर्मकौ ठत कंसे फह सक्ते हो ? 
शमर मतिमान्‌ महाराज दूर्योधनका प्रिय म्ह! मेरे 
प्राण भौर सारी सम्पत्ति उन्हुकि तिये! कितु मालूम होता 
ैफिबु्टं पाण्टवोनि अपनी मोर तोड तिया है! सीसे 
पुम हमारे साय सय प्रफार शवुका-सा वर्तव कर रहै हो । 


सर्लिप्त महाभारत 


[कर्णेपवं 


पर याव रक्खो, जिस प्रकार नास्तिकलोग किसो धरमल ` 
धुरुषको धर्म॑पयसे विचलित नहीं फर सकते, उसो प्रकार 
घुम-जसे सको पुख्ष भौ मुरु संग्राममे विमुख नहो कर 
सकते । गुढवर परशुरामजीने संप्राममें पीठ न दिखाकर 
देहत्याग करनेदासे पुरुषसिहोकी जो सद्गति होती है, 
वह मुके बतलायी यौ ! उसका मुके जज भोस्मरणहै) मेँ 
तो एषा समस्ता हं कि तीनों लोकोमे एसा कोई व्यक्ति नहीं 
है जो मुके इस कामसे हटा सके ! इसलिये तुम चुप रहो । 
म ुम्हं मारकर मांसाहारी जीवोरे हवाते कर देता; 
परंतु एक तो मु अपने मित्र दुर्योधन र राजा धृतराष्ट्के 
कामका खयाल है इूसरे वुम्हं मारनेसे निन्दा होगी, तीसरे 
मेने क्षमा करनेका वचने दिया है--इन तीन कारणोसे ही 
तुम भभौ तकं जीवित हौ । कितु यदि फिर एसी बाते कहोगे 
तो मे अपनो वज्तुल्य गदासे वुम्हारा सिर पु्वौपर गिरा 
द्गा॥' 

इसके बाद कर्णने फिर बेधडक होकर कहा, "चलो, 
रय बढा + 





राजा शतल्यका कणंको एक हंस आौर कौएका उपाट्यान सुनाना 


सच्जयने फहा--राजन्‌ ! कर्णफे पे वचन्‌ सुनकर 
राजा शत्पने उसे एक दृष्टान्त सुनाते हए कहा--कुलकलेक 
पयं ! मै तुम्हुं एक दृष्टान्त सुनाता दँ । कहते ह, समुद्रके 
तटपर परिसी धर्मप्रधान राजाके राज्यमे एक धनधान्यसम्पघ्न 
येर्य रहता पा । वह्‌ यज-यागादि फरनेवाल!, दानी, क्षमा- 
शोल, सपने फ्मोमिं स्थित, पवित्रात्मा भौर समस्त जीवोपर 
रपा एरनेयाता धा । उसके करद अत्पवयस्क पूर ये \ वे 
एषः कोएफो भपना जूढठा पात, दही, दूध भर खोर आदि दे 
दिया करते भे । उप्त उच्छिष्टको पा-खाकर चह षब 
ष्ट-पष्ट हौ गपा भौर धमंडमे परकर अपने सजातोय आर 
धपमेपत धेप्ठ पक्षियोक्य अपमान करने सगा । एक बार उस 
पमद्रतदपर गरफे समान लंयो-तंयो उड़ने भरनेदासे 
परानएोयरयासो हत भापे । तव उस घमंड कएने जो सते 
ष्ठ जान परता पा उत्‌ हुंसपे कहा, भा, माज हुमारी- 
पुगहाप उदान हय जाय ।' पहु सुनकर वहू आपे हए सौ 
हव ट पटे सौर उस यातूनो कौएते फहुने ते, हुम मान- 
रसेरस्मे -नेयावे हष ह मौर षस सारी पृ्योपर उशते 
किति करते ह । हुमारो सेय उड़ाने कारण समी.पसी 
टमा सम्मान कते हु) भेया ! तुम तो एक कौमा हौ 
न 7? पिर शिनौ कलिष्ट टेसरो उड्नके तिये क्षयो 
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नौती देते हो ? बतामो तो तटी, तुम मारे साच क्ते 
ड़ भकोगे 2" 
सकी यह वात सुनकर फौएने उसे बार-बार दुत्कार 
र स्वयं क्षद्र जातिक्व होनेके कारण अपनी अड़ाई करते 
एु कटने लगा, म एक सौ एक प्रकारकी उडुानें उड़ सक्ता 
। उने प्रत्येक उड़ान सौ-सौ सोजनकौ होती है मौरवे 
भी धषी अदृप्त गोर भाति-भातिको होती है 1 उन्ेते 
छ उड़ानेकि नाम हस प्रकार है--उद्धीन (ऊंवा उद्ना), 
यङोन {नोचा उड़ना), अदीन {चासं भोर उद्ना), 
गन (साधारण उद्ना), निरौन (धीरे-धीरे उडना), 
डेन (ललित गतिते उद्ना), तिर्वेगृडौन (तिरा उद्ना), 
व्टीन (दसरोको चालकौः नकल करते हए उद्ना), 
रिदटीन (सव ओर उद्ना), परान (पीक भोर 
डना), सुदरौन (स्वर्गो मोर उड़ता), मभिरीन (सामनेको 
गर उड्ना), महान (यहृत वेगते उद्ना), निर्न 
परोक्रो हिलाये विन हौ उड्ना), मतिडोन (भ्रचण्डतपि 
एना), संशीन शीन-डोन (चुन्दरगतिमे आरम्भं करके 
फर चरयकर काटकर नीचेकी मर उद्ना), संडीनोद्धैनडन 
[न्दर गतिते आरम्भ फरक फिर चक्कर काटकर ऊेचा 
षन), डीनविरीन (एक प्रकारको उदाने दूसरी उड़ान 
देलाना), सम्पात (क्षणभर सुन्दरता उद्कर फिर 
ख फड़फड़ाना), समुदीष (कपो ऊपरकौ भोर मौर कमी 
गीयेकौ भोर उड़ा), दयतिरिक्तक (किसो सयका संकल्प 
णरफे उड्ना), गतागतं (किसी लक्ष्यतक उड़कर फिर सोट 
माना) भौर प्रतिगत (षनटा साना) इत्यादि । मे तुम्हारे 
्रामने ये सव गतिपषां दिखाङगा; तब बुरह मेरी शपितका 
पता लगेगा । इनमेते किंस भी गतिते मै आकारामे उद्‌ 
रकता ह । तुम जसा उचित समको कटी भौर बतामो कि 
म किस गतिते उड, ?" 
कीएके एस प्रकार कहुनेपर एक हंसने हकर कहा, 
काक ! तुम अवश्य एक सौ एक प्रकारको अदाने जानते 
होगे; भौर स्व पक्षौ तो एक प्रकारको उड़ान हौ जानते 
हु। मे भो एक प्रकारको सतते ही उडुपा । अन्य किसी 
गर्िका मुम शान महं है । वुम्हुं जो उड़ान पसंद हो उसोते 
उडो 1 
यह श्ुनकूर वहाँ जो दूसरे कौए येये हंस पटे मोर 
कटने लगे, "भता यह्‌ हंस एकं ही उड़ानसे सौ प्रकारक 
उनको कंसे जीत सकेगा 2" अव वहं फोभा मौर हंस 
होड दक्र उड्‌ 1 कौमा सौ प्रकारको उद्भानति दररछको 
चकित फरमे सगा तया हंस अपनी एक ही प्रकारके 
मृदल पतिते उड़ रहा या ¡ कौएको मेसा उसको मतिं बटृत 


राजा शल्यका कर्णक एकः हंस मौर कौएका उपास्यान सुनाना 


दधर्‌ 





भन्द थो । यह्‌ रेलकर कौए्‌ शंसो तिरस्कार करते हृए्‌ 
स प्रकार कटने सगे, हं हंस उड़ा तो सही, रितु फौएके 
सामने इसकी गति तो इतनी भन्द है 1* यहु सुनकर हंसने 
उत्तरोत्तर वेग बदृति हए परिचिमकी मोर समुदके ऊपर उशन 
लगायी । इस यात्रामे कौमा उञ्ते-उङ्ते परू मया । उसे 
विषाम सेनेङे तिपि कहीं कोई टाप या दुत्त दिखायो नही रेता 
था। इससे उते षट़ा भय हुभा भौर वह्‌ सोचने लया कि 
भ यककर कटी इत समूदर्मे हौ तो न गिर पगा?" 

अन्तर्मे वह्‌ अत्यन्त श्रभित होकर हंसके पप्र माया 1 
उसको एसी गिरौ अस्या देखकर हने सद्पुर्यकि वतका 
स्मरण करते हए उसे बचा सेनेफे पिचारसे कटा, भर्यो जौ ! 
यमने अपनी अनेक प्रकारौ उदानो वखान किया, पतु 
उनका वर्णन करते प्रमय भपनी इस गुह्य गतिक उत्से 
नष्टौ क्सिया । भला, इतत समय तुम किस उदाने 
उश्रहेहो, जो यार-मार तुम्हारी घोष भौर रते नसते 
सग जते ह + 

कर्णं ] तय उस फौएने हेतसे कटा, "भार हंस { हमसो 
कोए ह, ष्ययं काव-काव कियाकरते ह) मै मपने प्राण 
बुम्हं सोपता है, ठुम मूके दिसौ प्रकार दस जतफे पौरतक से 
चलो ॥ एता कहकर वट्‌ अपनी चच भौर दंनेपति नघको 





स्पशं करते टृए्‌ समूद गिर गया । यह देएकर दषे कटा, 
काक [ तुमतो बौ शेसौ व्परतेटएक्हरहेयेरिर्मे 


संक्षिप्त महाभारत 


(-9..। 


"त ~~~ 


पए प्ल एः प्रषारपती उदाने जानता टं । फिर इत समय 
त प्रर पक्फर षयो गिरस्टे हो 7' इसपर कीएने 
दुःसमे पोटित दोरुर कटा शस { जूठन खान्वाकर एता 
चमी षो पया धा फि मपनेको साक्षात्‌ गर्ड्के समान 
गमने क्षणा घा । पीते मैने अनेको कौमों मीर ररे 
दक्षिर्योरा भी वहूत अपमान फियायथा 1 क्तु जवम 
ुम्टारी भरण ह, तुम मुने किती दपूके तटपर पटा दो । 
परया { यदि ई जोता-जागता फिर पने देशने पहु गया 
तो रिसोषत निरादर नहं फर्गा । मव कंसो प्रकार तुम 
मुम स भापत्तिमे उवार सो # 

षस प्रष्णर दीन वचन कहकर वह्‌ भचेत-सा होकर 
विताप कम्ने तमा । उमे फांव-काव फएरते भौर समूद्रमे 
दूयते देकर हंसको दपा मा पयौ मौर उसने उप्ते पजेसि 
पयःषटफर एीरेमे उपनी पीठपर चदा लिया ! किर वहु उसो 
स्यानपर मा गया, जहांसे फि शतं लगाकर वै पहले उडे ये 1 
यटा पटर उत्तने फौएफो नीचे उतारफर वहत ढाठ्सं 
येधापा मौर फिर इच्छानुसार फिर दूर देको चला रया 1 

फणं ¡ दत प्रकार जूटनसे पुष्ट हुमा बह कभा अपने बल 
मौर वोध्य धमेद भूलकर शान्त हमा । जते पूर्वकासमें 
ह्‌ फौमा वश्पोफा जूठन खाता या, उत्ती प्रकार तुमह मी 
धृतराप्टृफे पुर्न अपनी जूटन धिला-दिलारूर पाला है, 
सोप तुम सपने समकक्ष भौर भपनी भक्षा धेष्ट पुरषोका 
पी अपमान एरते हो । विराटनगरे तो द्रोणाचाय, 
अश्वरयामा, षृपाचा्य, भीप्म तया मौर सद कौरव भो 
मारौ रसा फर रहे थे; उप्त समय तुमने भकेले अर्युनका 


[कर्णपर्व 


काम तमाम क्यो नहीं फर डाला ? उस समय तुम्हार 
पराक्रम फां चला सया या ? जब संग्ामसूमिमे अजुनरे 
ु्हापरे भाईका वध किया या, उस समय समस्त करय 
योद्धामेकफि सामने सचसे पहले तो तुम्हीं सगे ये 1 इसी 
प्रकार द्र॑तवनमे गन्धवेकि भाक्कमणं करनेपर भी सारे कौरवो- 
को छोडकर पहले वुर्हीनि पीठ दिखायी थौ ! उस समय 
भी भर्जुनने हौ चिवसेनादि गन्धर्वोको युद्धे परास्त करके 
दुर्योधन भौर उसकी रानिर्योको ष्टुडाया था } परशुरामजीनि 
राजामोकी सभे शरीङृष्ण ओर अर्जुनका जो पुरातन 
प्रमाव कहा था वहु तो तुमने सुनारी था! इसके सिवा 
मोप्म भौर रोण भौ राजामके आगे इन दोनोकी अवष्यताका 
वेनि करते रहते थे ! उनकी बर्ते नी तुम बार-बार 
सुनते ही रहे हौ । च तुम्हुं ठेसी कौन-कौन-सी बातें बताओ 
जिन्हुं देखते हुए अर्जुनं तुम्हरी अपेक्षा कहीं वढ-चद़ृकर है ! 
भव तुम शीध्र ही वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण ओर कन्तीकुमार 
मर्जुनको सपने श्रेष्ठ रयपर वैठे हए देखोगे । अतः निस 
प्रकार कौएने दुद्धिमानीतते हंसकौ भरण से ली थी उसी 
प्रकार तुम भौ श्रीकृष्ण .भ्तैर अर्जुनका आश्रय ले सो । निस 
समय तुम एक हौ रथपर चदे हृए्‌ शरीङृष्ण भौर भर्जुनको 
युदधमे पराक्रम दिखाते देलोगे, उस समय एेसी बातें नहीं 
फह सकोगे, जसे जुगन्‌ सूर्यं ओर चन्द्रमाका तिरस्कार करे 
उस्नी प्रकार तुम मूख॑तासे उनका अपमान मतं करो । 
महात्मा भीष्ण भौर अर्जुन पुरुपोमं श्रेष्ठ है, तुम उनका 
तिरस्कार न फरो भौर इस प्रकार वटढृ-वद्कर बातें बनाना 
छोड रो! 


~~ ~+ 


कणं ओर शल्यका कटुसम्भाषण ओर दुर्योधनका उन्हें समक्षाना 


सञ्जयने कटा--महाराज { शल्यकी ये अप्रिय याते 
एनदर पणने पहा--ल्य } भर्जुनका रय हुकनेवासे 
प्ण यत भीर भुन दिव्यास्वोका जसा मूते पता है 
यता तुम उन्हुं नहं लान सफते । तो भौ उन दोनोके साय 
भ येघटृषः होकर संग्राम फसेगा। फितु चिप्रदर परशुरामनोने 
भने लो शाप दिया है मान वह्‌ मुके यष्टु संतप्त फर रहा 
ह । यरातमे म दिव्य मरस्ोफी प्रास्तिफे तिये प्राह्यणवेष 
धारण कर्क परयुरामनोके यहा रहा या ! उस समय 
यनुनका हिति फटने नपि चटु भौ षट्रने हौ मेरे फाममें 
पिप्न सतापा! एर यार गुर्जी मेस जांधपर निर रफ्से 
गोरैपे, .उप्त घ्मय उसमे एक येटौत फौडेफे सपमे आकर 
मेरो सनं शाय । उमङ्े जोरसे फटने कारण मेरे 


शरीरस सूनकी धारा बहूने लगी । कितु युरुजीकी निद्रा न 
टूट जाय दरस नयसे मे तनिक मी न हिला-दुला । जगनेपर 
उन्होने वहु सव धरना देखी । मुके एसा धैर्यवान्‌ देखकर 
उन्होने फा, भरे ! ठ्‌ ब्राह्मण तो है नही, टौक-लीक बता, 
किस जातक है १ तव मेने उन्हे ठोक-रीक चता दिया कि 
म्‌ सत हं \ मेरी चात्त सुनकर महातपस्वी परशुरामनी 
फरोधमे भर गये भौर मूग शाप दिया कि शुत ! तूने ब्राह्यणा 
वेष यनाकर यह्‌ भ्रह्यास्चर प्राप्त किया है, इसलिये काम 
पद्नेपर तुनः इस्तका स्मरण न रहेगा ! इसीसे इस अत्यन्त 
मयंकर घोर संग्रामे समय सै उसे भूल गथा हं ! शत्य ! 
भरतर्वशमें उत्पन्न हमा यहु अर्जुन वद्ध ही पराक्रमी, भोयग 
मोर पचा संहार करनेवाला है 1 मालूम होता है, आज : 


कर्णपर्व ] 


कणं मोर्‌ शल्यकः कटुसम्भापण मौर दुर्योधनका उरु सम्नाना 
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यडा तुमुल युद होगा मीर यह अनेक क्षत्रिय वौरो्षो 
संतप्त करं डतेगा । तो भौ सटयप्रतिज् अर्जुनक सायर्मे 
मव्य संग्राम कया भौर उत मृतयके मुखमे शअलकर छोष्गा। 
मुके एक दसरा अस्व भो मिसा हमा है, उसीते य संपाम- 
भूमिमें मतुलित तेजस्वो भर्गुनको धराशायो करेया । शत्य ! 
म सेप्राममूमिमें मरजुनके सायजयया मृत्युको हौ सामने 
रखकर युद्ध कट्गा । मेरे सिवा भौर एेषा को धीर महो 
है जो रफ समान पराक्रमी पार्क साय अकेला रयाख्ड 
होकर पुद्ध फर सके । तुम तो निरे मूर्ख भौर मूदचित्त हो 
मुम मनं अर्नक वल-पराकमको बातें कया सुनाते हो ? भव 
म स्वयं ही संप्रामभूमिमे उसके पराक्रमसे प्रसद्न होकर 
क्तिरयोकौ समभ उसका वणेन करुणा । जो पुय अग्रिय, 
निदुर, कुर, मासेष करवाला मौर क्षमाशोतोका तिरस्कार 
करवाता होता है, उसकङे-जैते सैडोो भोरमे भिषटरीमें 
निता देता है फितु आने फेवल समयकी ओर देखकर 
वुमहै क्षमा कर रहा हूं । मेर लो तुम्हारे साय वष सरतताका 
मर्ताव है, कितु तुम देरी बे करते हो । तुम बड़े 
ही मितद्रोही हो 1 मित्रता तो सात पग साय रहुनेसे हो 
जाती है । पह बड़ाहो कठोर समय मा गया है । राजा 
वर्योधन रणभूमिं भा गये है । मेँ उन्ही विन्पेच्छाते 
यहां माया हं । कितु तरुम मर्नुनकी हौ गुणगाया भायि 
जतै हौ, जब कि वापस्तवभे उसके प्रति पका अदूर 
पमप्तम्बन्ध भी नहीं है । आज विजय प्राप्त करने सिये 
मै अर्जुनपर भपना अप्रमेय भौर भजेय ग्रह्यस्त्र छटोड्‌गा । 
इस दिग्य अस्त्के प्रभावे त दण्डपाणि यम, पाशहस्त वरण, 
गदाधर रवेर ओर बअरपाणि इनदरसे तया किसी अन्य आतत्तायी 
वृते भी नहीं डरता हू; अतः ममे श्रीकृप्ण भौर अर्जुनते 
भौ किसी प्रकारका भपनहीहै। 

परंतु मुके एक भय अवश्य है--एक नारकी वाति है 
म विजयके उदशयसे भस्त्र पानेके लिये धूम रहा था 1 उस 
समय अनेको पौण वाणोको चलानेका अभ्यास कतते-करते 
मैने भूलते एक हौमयेनूके बषटेको याण मार दिया 1 बेचारा 
अण्डा निजेन वनमे चर रहा था । यह्‌ देखकर उसके 
स्वाम द्राह्यणने कहा, चूंकि युमने इस निरपराध होमधेनुके 
दच्चेको मारा है, सतिप संग्राममे सडते-लंडते तुम्हारे रका 
पहिया गडदेने फंल जायगा मौर चुम बहो आपत्ति फेस 
जाओगे । ब्राह्मणक उस प्रत शापे मुके आज भो भय 
यना हआ है । उस ब्राह्मणको चनि हजार गीषे ओर टः 
सौ दल देने चाह, परेतु म उत्ते भरसघ्र न करसका1 मै 
अड़े सत्कारपूर्वक उस ब्राह्मणको अपना भरा-युरा धर भौर 
भोग्रसामग्रियोके सहित सारी सम्पत्ति देनो घाही, क्तु 








उसने उसे पेना प्वौकार न किया । इत प्रकार जबर्मै 
प्रयत्नपूर्वक अपना मपराध क्षमा करानि समा तो उस ब्राह्मणे 
कहा, श्रूतपुत्र } मैनेभोयातषकहीहै वह्‌ तो यदत नही 
सक्तौ । भिय्याभापण प्रमाको नारा करनेवाला होता है । 
यदि सै अपने कयनकफौ मिथ्या कर दुगा तो ममे पाप 
क्षगेमा । अतः धर्मको र्षफके तिपि मे मूड पो पोत मष्ट 
सकता । भुम मूठ गुलवाकर तुम मेरी ब्राह्मो शतिक्षा 
उच्छेद न केरो । सोकमे शोर भो मेरी धतिको मिच्या नष्ट 
कर सकता ! अतः भव तुम शान्त हो जाभो ।॥! 


हत प्रकार यद्यपि तुमने मेरा तिरस्कार फियाहै तो 
भी मने सोहार्दवश तुमह यह्‌ प्रसंग धुना विपा । मम 
तुम चुप रहो भोर आगगेको यातपर प्यान वो । तुम मेरे 
सायो, स्नेही ओर मित्र हो । इनं तोन कारणोति ही भयतेक 
जौवित यचे टृए हो । हस रमय भरे सामने राजा दर्योधनका 
यड़ाभारी कामहै भौर उसको जिम्मेयारी भौमेरेषही ऊपर 
है तुम्हारे कठोर षचनोको क्षमा कटेकी प्रतिन्ञाकर 
चुका हं 1 शूर्मोपर विजय तो तुम-जंमे हमार्यो शत्योकी 
सहायताके विना मोरे पा सक्तां । श्तु मित्रतेष्रेह 
केरना बड़ा पाप है, इसीपते तुम अबतक चे हुए हो ।' 


शत्यने कहा--कणं 1 सुम मपे शवुमोफि पिपयरभे जो 
फुट कह रहै हो वह्‌ सब तो तुम्हारा यक्वादहोहैभ्य 


४ 
„~~~.“ 
ममान दाह फरते है, विनता सौर उसके प्र गुडं तया 
अगृचसे देव करते ६ । इसलिये म उनसे ऊ्रकर तपस्या 
कर्‌ हा द ! विनतानन्दन गण्ड निस्सम्देह हमारे माई ह) 
धय स तपस्या करके यहु शरोर छोड दुगा । मुने चिन्ता दहै 
तो द्वस यातकी फि मरनेके वाद भौ उनदुष्टोकासंगनहो\ 
्रह्याजौने फा, धरोप { पद्मे तुम्हारे मादयोको करतूत 
छिपी नह ह । माताकी आान्ञाका उल्लंघन करनेके कारण 
ये स्वयं वदी विपत्तिमें पड़ गये ह । अस्तु, ने उसका परिहार 
लो यना रवा टै! सव तुम्‌ उनकौ चिन्ता छोडकर अपने 
तिजो चाहौ वरर्मागलो। म तुमपर प्रसन्न हु, वयोकि 
मरोभाग्ययर तुम्हारो वुद्धि धर्मे भरल है \ तुम्हारी वृद्धि 
सर्येदा एसी ही वनौ रहे ।' शेषजीने कहा, "पितामह ! मै 
पटी वर चाहूता ह कि मेरौ वुद्धि ध्म, तपस्या भौर शान्तिं 






[ि १ 1 
कि २२ 1/4 1 
स ४ 
















न र, ५ र; 1८ ६ 
¢ द शी 0 २५ 0 ~ 
(ना 1 ) ¬ श 0 
ति ५ ४) द्ध (न 8: 0 रि ग, ५ 244८ 
#५,५ ^ 4 [ सः गक 
व + 


% 
८ ८ न ( 
५ | ्ै ४ ) 11 ॥ ५ ४ ॥ 
~ 











(# ९१ "४० 


पतन रहै ४" प्रह्यालोने फटा, हेष ! तुम्हारे इन्दो मौर 
मनक संयमते यदुत प्रसप्न  । मेरो आाज्ञासे तुम प्रजाके दितफे 
स्मि एक फाम फ्से। यह्‌ सारो पुर्यो पर्वत, वन, सागर 
प्राम, विहार मौर नगरोकैः ताय हिततो-योलतौ रहती तीह । 
तुम दये इत प्रार्‌ धारण करो, जिससे यह्‌ मचल हौ जाय ॥ 
रेपनीने कहा, "माप प्रजे स्वामो मौर समयं 1 मे आपको 
भानाक्य पातन कर्णा! मं पुस्वौको इस प्रकार धारण 


करगा, मिसे बह हिते-दते नहं । साप इसको मेरे प्तिरपर 


संक्षिप्त महाभारत 
1 
1 ^ 


रख दौन्ये » ब्रह्याजीने कहा--शिव ! पृथ्वी तुमह मां देगी । 
तुम उसके भीतर धुष जा \ तुम पृथ्वीको धारण्‌ करके 
मेरा वड़ा प्रिय कायं करोगे ॥' न्रह्माजीके आज्ञानुसार 
शेयनाग भू-विवरमे प्रवेश करके नीचे चले गये ओर; समुव्रसे 
विसो प॒थ्वीको चायो जरसे पकड्कर सिरपर उठाःलिया । 
वे तमी स्थिरभावसे स्थित है । ब्रह्माजी उनके धर्म, धेयं 
ओर शदितकौ प्रशंसा करके अपे स्थानपर लौट गये । 
माताका शाप सुनकर वासुकि नागको बड़ी चिता हई 1 
वे सोचने लगे कि इस शाका प्रतीकार षया \ उन्होने 
अपने भाद्योको इकट्ठा किया ओौर सवसे सलाह करने लगे । 





वासुकिने फटा, (भादयो ! भापलोग जानते ही हैँ कि मातने 
ह शापदे दिया है । मव हूमलोगोको चाहिये कि सौच- 
उसके निवारणक्ता उपाय करे । सव शापोका 
न सम्भव है परन्तु माताके शापका प्रतीकार दिखायी 
व ९ ह्मे भव समय व्यर्थ नहं गेवाना चाहिये 1 
पह उपाय करनेसे काम वन सकता है । 
४९ र है' कहकर समी वुद्धिमान्‌ भौर चतुर सपं 
इ वग । कुछ नागोनि कहा, 'हमलोग ब्राह्मण 
ध जनमेजयसे मिषा मागे कि तुम यज्ञ मत करो \' 
त ९ भ्त बनकर एेसौ सलाह दे, जिससे यज्ञ 
क । किसीने कहा कि "उनके पुरोहितको हौ 
व र गाना जाय । पुरोहिते मरनेत्ते अपते-भाष 
जाया \' धर्ात्मा ओर दयालु नागोने कहा, 


आदिषवे] 





शराम-राम १ ब्रह्वह्या कटने विचार तो मूर्खतापूर्णं 
ओर भगरुम है ! विपत्तिङे घमय घरममसेहु रक्षा होती है । 
अधरममेका आश्रय तेनेतते तो सारे नगतका हौ सत्यानाश हो 
जायगा ।' कुच नागोने कटा, शुम बादल वनकर यज्ञको 
आग युवा देत ।" कुं चौतत, !हम पञ्चकौ सामय ही चुरा 


लापे 1 गुने कहा, टम लावो मादमिर्योको खस सगे 1" ` 


अन्तम सर्पोनि कहा, "वासुके ¡ हम सेव तो ही सोच सक्ते 
है । अद माषको जी मध्या समे, बह उपाय शीघ्र फौजिये 
वासुकिने कहा, शभे तो वुमलोगोके दिचार ठोक नही जेव 
रहे है 1 हन विचारे अम्पवहर्ंता बहुत मधिक है । चलो, 
हमलोय सपने पिता महात्मा फश्यपको प्रसन्न करे मीर उनके 
मआत्तानुसार काम फर । निप प्रकार हमलोरमो हित हो, वही 
काम करना है ॥ मै सवसे वद्य हुं । भलारई-वुरा्ईकौ जिम्मेवारी 
मेरे हो सिर हौगी, इसलिये मै बहूत चिन्तितो रहा हू । 
उन्म एक एलापन्न मामका नाग या \ उसने सब सर्पो 
भौर बालुकिकी सम्मति सुनकर कटा कि, “राहो ! उस्न 
यशेफा रकना मया जनमेजयका मान जाना सम्भव नहीं 
ह 1 भने भाग्यके अपराधको भाग्यपर ही छोड़ देना चाहिये ! 
द्ूसरेफे साधयते काम नहं चलतां ! इस विपत्तिसे वचनेके 
त्वि मे मो कहता हि, उसे आषतोग ध्यानपूर्ेह सुनिये ! 
जित समय माताने यह्‌ शाप दिपा धा, उस समयं दरकरर्यं 
उसौको भोदमें हिप पया या। वह्‌ क्रुर शाप सुनकर देव- 
त्तानि ब्रह्माजोके पास जाकर कहा, “भगवन्‌ { कठोरहूदया 
कटुको छोडकर देसी कन स्त्री होगी, भौ मयने मूते अपनी 
सन्तानो शाप दे डालते! पितामहं [ स्वयं मापने भी उसके 
शापका अनुमोदन ही किया, निवेध नह किया; इस्ता क्या 
कारण है ?' ब्रह्माजौने फटा, देवताओ { इस समय जगतूर्मे 


जरत्कारु ऋषिको कथा मौर मास्तोकका जन्म १९ 
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सरपं वहतत चद्‌ गये हू \ वे बड़ क्रोधी, डरावने भौर पिर्घते | 
प्रजे हितके सिये मेने कटुको रोका नहं 1 इस गाप कद्र, 
पापी मौर जहरीले सर्पोका हौ नाज्ञ होगा । धम्मि स 
सुरक्षित्त ररहेगे ओर यह बातमी है कि यापाकर वंशे 
जरत्काइ नामके एक चपि होगि 1 उनके पुत्रका चर्म होगा 
मास्तीकः ) वही जनमेजयका स्प-यज्ञ वंद करा सकने! 
तव जाकर धामिक सर्पाका टकरा होगा ।' देवताभेकि 
पुद्नेपर ब्रह्याजीने भौर भौ बतलाया कि जरक्तार्की पत्नोका 
नाम भी जरत्काड ही होगा 1 बह सर्पराज वासुक्षिकौ चहिमि 
होगी । उसके गनं आस्तीकका जन्म होगा ओर वही 
सरपाको मत करेगा \' इ प्रकार नाप्तचौतं करके त्रह्याजी 
मौर देवता मपने-अपने लोकयो चते गये) स्रो, मप॑राज 
वाके ! मेरे विचारे आपकौ वहिन जरत्कास्का विवाह 
उप्त अरत्कार शयिते ही होना चाहिये । वे जिसे समय 
भिक्लाके समान पतनोको याचना कर, उसी समय उन्हुं भाप 
अपनी बहुन दे दे । ग्रहौ इत्र दिपत्तिते रक्षाका उपाप है 

एलापत्रकौ बात सुनकर सभो सपोनि प्रसन्न चित्ते 
कटा-्टीक है, टोक है + तपते वामुफि नाग बहे प्रेमे 
अपनी बहिनिकी रल्ला करने लथे। उत्क थोड़े दिनों बारह 
समुद्र-मन्यन हुमा, जिसमे बायुकि नायको नेती (मयनेवाली 
रस्सी) वनाय गयो । इसलिये देवताभनि चामु नागको 
श्रह्याजौके पास ले जाकेर फिरसे वहो बात फहला दी, नो 
एलापत्र नागने कही यौ \ वाभुक्िनि सर्पोको नेराकाह 
शविकौ खोजमें नियुषते कर दिया भीर उनसे कह दिया कि 
जिस समय जरत्काए ऋषि दिवा करना चाह, उसौ समय 
शीश्ते-कीश्च सोकर रुभे चित करना? हमलोगोके 
कल्याणक यहु सुनिश्चित उपाय है # 





जरत्कार ऋपिकी कथा ओर -आस्तौकका जन्म 


शौनक चऋ्पिने पृद्ा-~-सुतनन्न 1 आपने जिन 
जररकार व्छपिक्ा नाम तिपा है, उनका जरत्शार नाम यों 
षडा धा? उनके नामका अथे ष्पा है मौर उनसे भास्तीकका 
जन्मकंसे हज? 

यग्रश्रवाजीने कहा--“जस' शब्दका अर्थ है क्षय, "कादं 
शश्दका अथं है दादण 1 तत्रयं यह्‌ कि उनका शरोर पहले 
अड्ा दावण अर्यात्‌ हद्टा-कट्टा था ) पौषठे उन्होने त्यस्या 
करे उसे जीणं-शोणं सौर क्षीण दना लिया 1 इसोपे उनका 
माम जरत्ाड' षडा; वाहुकि नागकौ वहिन भो पहुत्ते 
वैसीही चौ! उसने मौ जपने शरौरको तपस्याके द्वारा 


क्षीण कर लिया, इसलिये वह भौ जर्त्कार कहली ! 
अब यास्तोकके जन्मको कथा शुनिये ! 

जरत्कारं चपि बहुत दिनोंतक ब्रह्मचयं धारण करके 
तपस्यामे संलग्न रहे । वे विवाह करना नहीं चहेते ये 1 
ये जप, तप आर स्वाध्याये लगे हते दया निभेम होकर 
स्वच्छन्द शपते पृय्वोमे विचरण करते1 उन {दिनों परोप्तित्‌- 
का राजत्वकाल या1 मुनिवर जस्त्काष्का नियम पा किः 
जहां सायंकाल हौ जाता, वहं षे ठहर जाते \ वे पितर 
तीर्योमिं जाकर स्नान करते मौर रेतसे कठोर नियर्मोका पालनं 
करते, जिनको पालना विपयलोतुष पृच्योकि लिये प्रायः 
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समम्परव है \ वै केवल वाणु पीकर निराहार रहते । इस 
्रलार उनका शरीर सरघ-षा गया । एक दिन यारा 
करते समय उन्हनि देया कि कुट पितर नौचेकी जोर मुह्‌ 
पिये एकः गदे लटक रहै ह 1 व एक चसक तिनका पकड 
ए वे मीर वही केवल चच भी रहा या ! उस तिनकेकी 
लद्फो भौ धौरे-घौरे एक चूहा कुतर रहा था ! पितृगण 
निराहार ये, दुवते मौर दुखौ ये । जरत्कारुने उनके पास 
जाकर पृष्ठा, 'भापलोग निस षसके त्िनकेका सहारा तेकर 
तदक रहे ह, उतरे एक वृह दुतरता जा रहा है । मापलोय 
फौन ह 2 जव दस्र ठ्तदही जद कट जायगी, तव माप लोग 
नोचेफी भोर मुंह कियि गेम गिर जयने ! भापलोगोको 
दस बवस्वामे देखकर मुके बडा दुःवहोरहाहै। र्म 
आपको क्या सेवा क 7 मापलोग मेरी तपस्याके चौये, 
तीत्तरे ययवा आधे भागसे इतस्त चिपत्तिसे वचाये जा सके 
तो वततव । मौरतो क्या, मँ मपनी सारी तपस्याका 
फल देकर्‌ भी भापलोगोको वचाना चाहता हँ ! माप आज्ञा 
फौजिये \' 
पितरोने फहा--“साप धरे ब्रह्मचारी ह, हमारो रक्षा 
फरना चाहते हु; परन्तु हमारी विपत्ति तपस्याफे बलसे नहीं 
रल सकती । तपस्याफा एलं तो देमारे पास मी है । परन्तु 
येशपरम्पराफे ना्फे फारण हम इत घोर नरके गिर रहे 
ह । भाप वृद्ध होकर कर्णावन् हमारे लिये चिन्तित हो रहे 
रै" दसलपि हमारौ यात सुनिये । हुमलोग यायावर नामके 
प्टयि ह 1 वंशपरम्परा क्षीण हो जानिसे हुम पुण्यलोकोमे नीचे 
गिर गये ह 1 हमारे वंशम मव फेल एक हौ व्यपित रह गया 
, यह्‌ मौ न्फ यरायर ह । हमारे अभाग्यसे वह्‌ तपस्वी 
हो गया है, उसका नाम जरत्कार ह । वह्‌ वेद-वेदाद्खका 
व्िन्‌ त्तो है ही; संयमो, उदार मौर ब्रतभी्त भौ है। 
उसने तपस्याफे सोभसे हमे संकटमे डास दिया 1 उसके 
कोई मारब मयवा पत्नी.पुव नहं है ) हसौसे हमसोग 
वेह होकर अनावफौ तरहु गमे लटक रहे 1 यदि वह्‌ 
आपको क्ट मिते तो उत हस प्रार कहूना--^जरत्कासे ! 
तुम्हारे पितर नोचे मह फरके गढेमे सरक रैर! तुम विवाह्‌ 
मरके सन्तान उयप्र फरो ! भब हुमारे वंशके पुम्हौ एक 
माभ्य हौ + ब्रह्मघारोजो 1 यह्‌ नो माय षसकौ जद देव 
रे है" ही हमारे कंका सहारा है । हमारी वंशपरम्पराक्त 
मोषोगनष्टहोपुकेर्हु यही हसकी कटी टर रेह! यह्‌ 
मधश्ट जदह जरत्कारटै ! जड़ कुतरमेवासा चा महायली 
कात टै 1 यह्‌ एक दिन जरत्कास्को भौ नष्ट कर देया तव 
हमलोय मीर भो विपत्ति पड़ जयेगे। आप मो कु देष रहै 
ट, षह सब जरत्काग्से कहियेषा । कृपा करके यह्‌ यतसाडपे 
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कि भप कौन हं भौर हमारे बन्धुकी तरह हमारे लिये क्यो 
शओोक कर रहे हे?“ 

पितसेकी वात सुनकर जरत्कासको बड़ा शोक हआ ¦ 
उनका गला ध गया, उन्होने यद्यद्‌ वाणीसे जपने पितरो 
कहा, 'जायलोग मेरे ही पित्ता भौर पितामहं हं! मै भाष 


' लोयोंका अपराधी पुर जरत्कार हूं । आपसलोग मुञ्च अपराधीको 


दण्ड दीजिये मौर मेरे करनेयोग्य काम बतलाइये ।' पितरोने 
कहा, "वेदा { यह्‌ वड़ सौभाग्यको वातत है कि तुम संयोगवशं ` 
यहं मा गये 1 भला, वतलामो तो तुमने भवतक विवाह 
वयो नहीं किया ?' जरत्कार्ने कहा, पितृगण ! मेरे हृदये 
यह वात निरन्तर पूमती रहती थी कि मै अखण्ड ब्रह्मच्ेका 
पातन करके स्वगं प्राप्त कड । भने अपने मततम यह्‌ दृढ़ 
संकल्प करं लिया था कि मे कमी विवाह नहीं कर्गा ! परन्तु 
आपलोोंको उतरे लटकते देखकर मैने अपना ब्रह्यघर्का 
निश्चय पलट दिया है । भव मै भापलोगोके तिये निस्संेह 
विवाह करूगा। यरि मुर मेरे ही नमक कस्या मिल जायगी 
आर वह्‌ मी िक्षाको तरह, तो मे उसे पत्तीके रूपमे स्वीकार 
कर लूंगा, परन्तु उसके मरण-पौषणका भार नहीं उटाङेगा। 
देसी सुविधा भमिलनेपर ही मे विवाह करूणा, मन्यथा नहीं । 
मापलोग चिन्ता मत कौन्यि ! भापके कत्याणके लिये 
मुकषसे प्र होगा भौर आप परलोकमें सुखम रगे " 
जरत्कार अपने पितरोते इस प्रकार कहकर पृथ्वोषर 
विचरते लभे ! परन्वु एक तो उग्ट बरदा समश्षकर कोई उनसे 
सपनी कन्या च्याह्ना नहीं चाहता या ओर दूसरे उनके 
अनुरूप कन्या मिलत भौ नहं थौ। वे निराश होकर चनमें 
गये मौर पितसेके हितके लिये तीस बार धौरे-धरे बोले, वै 
कन्याकौ याचना करता हूं ! यहाँ जो भी चर-मचर अथवा 
प्त या प्रकट प्राणी हवे मेरौ चात सुने । मै पितरोका वुःख 
मिटनेके लिये उनकी मेरणासे कन्याकी भीख मनि रहा ह। 
जिशकन्याका नाम मेरा ही हो.जो भिल्लाकी तरह मुषेदौ जाय 
मोरजिसक्ते मरण-पोवणका पार ुक्षपर न रहै रेसी कन्य यु 
प्रवान्‌ करो ॥ वासुकि नागके द्वारा नियुक्त सपं जरत्कार्कौ 
बत सुनकर नागराजके पासं गये मौर उन्होने चर्टपट 
मपनौ बहिन लाकर भिक्षारूपते जरत्कारं ऋषिको समित, 
कौ 1 जरत्कार ऋविने उसके नाम भौर भरण-पोषणको बात 
जानि विना अपनी प्रतिजञाफे विपरीत उत स्वोकार नटी किया 
भोर यावित पा कि "इसका षया नाम है ?' ओर साय हौ 
यह्‌ भौ कहा रि भे इसका भरणन्योषण नही करूंगा ॥ ` 
वासुकि नागने कहा--'इस तपस्विनो कल्याका नाम॒, 
भौ नरत्कार है भोर यह्‌ भेरी वहिन है । मै इसका भरण 
पोषण मौर रक्षण करूगा । आपके लिये ही मेने इसे अबतक २ 
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र्य ष्टोडा है ।' जरत्कारु पिन कहा, नम इसका, भरण- मेरा भपमान किया है } अच मे तैरे पत नहु रुप! जहासि 


पोषण महा कद्ग, यह शर्तं तो हो ही इकी । इसके अति- 


(------ अ ~ त 
1. 








1६५ ६५ यहु है {क यह्‌ कमी मेरामश्रिय कार्येन करे) 
करेगी ते मे इते अवश्य छोड दूंगा ।' जद नागराज वासुकिनि 
उनफी शतं स्वौकार कर ली, तव वे उनके धर गये । 
वह विधिपूर्वं विवाहु-संस्कार सम्प्र हु ! जर्कार 
शपि लपन पत्नी जरत्काष्के साम वाघुङ्ि नाण्के श्रेष्ट 
भवनमें रहने सगे । उन्होने अयनौ पत्नोको सो अपनी वर्तको 
सुचनादे दौ कि भ्मेरौ शुचिकफे विरुड नतो कष्ट करनामौरन 
कुना । चपा फरोगी तौ म वु छोडकर चला जाङ्गा )' 
उनफो परनौने स्वीकार फिया मीर वह्‌ सावधान रहकर उनकी 
कषा फरनै सगो । समयपर उसे मं रह्‌ पया ओर धीरे-धीरे 
मदने सया 3 

एक विनकौ यत्त रै । जर्क्राषए छदि कु चिश्रते 
हौकर अपनो परनीकी गोदमे सिर रषकफर सेये हृष्ये । वे 
सरोही रहै ये फिसूर्यास्तिकरा समम हौ भायः 1 भरचि-पत्नीमे 
सोचा कि "पत्िफो जमाना धर्मे मनु्ूल होगा पा नहीं ? 
ये यट कष्ट उठाकर धर्मेका पालन करते ! कहौं जगाने या 
नं जयने तै मपराधिनी तो नर्ही हो जाङगौ ? जगानेपर 
इनके फोपका भय है मौर न जयानेषर धर्म-लोपका ) अन्ते 
हु इ निश्चपपर पटचो किये चाट कोप करे, परन्ु दह 
धर्मलोपते यच्ाना चहिये ॥ ऋपि-पतनोने बड़ मधुर बाणीसे 
कहा, 'महापाग { उष्ि ) भूयस्ति हो रहा है } माचमन 
करके सन्ध्या कीजिये \ यह्‌ अप्निहोध्रकां समय है । परिम 
दिशा लाली रह है १ षि जरत्काड जगे ! क्रोधके मारे 


# उनका हठ कपिम लगा । उन्होनि कहा, ्पिणो ! तने 






सपा ह, चह चला जाऊंगा । मेरे हृदयम यह्‌ दुद्‌ निश्यष 
.. .. + है किमेरेसोति रहुनेषर सूं जप्त नष हो सकते 
„~ ये! अपमानके स्थानपर रहना अच्छा महं 
+ सशता } अव मै जागा \' अपने पत्तिको 
हदयमे फपकपो पैदा फरलेवासी बात सुनकर 
अटपि-पत्नीने कहु, “सरवन ! रेने पमान 
करनेके लिये मापको नहीं जगामा है । भक्षे 
धर्मकालोप नहो, मेरी यही दृष्टि यी।' 
जरत्कास श्छपिने कहा, एक चार जो मुहूत 
निकल गया, बह पठा नह हो सक्ता । मेरे. 
फुम्दारे गोच इस प्रकारकी शर्ते तो षहूने ही है 
„. चरकी है) तुम मेरे जानेके बाद मपने भारते 
*", कहना किये चले ये! यहे पौ कहना करि 
: भे यहा बड़ सुषते रहा 1 मेरे जानेके बाद 
म कितो प्रकारक विन्ता मत करना + 








„____ ~~ ष्वि-पलनो शोकग्रसत हो गयो । उसका भह 


सुख गया, याणी गद्गद हो गयौ 1 आंखोमिं भु भर भाये । 
उसने कर्पते हुदयते धीरज धरकर हाप जोड कटा--शधर्मन। 
मुद निरपराधको मते छो । नँ धर्मपर भरल रहूकर भाप 
प्रिय मौर हितम संलग्न रहती हं । मेरे चार्दनि एक प्रयोजन 
केकर जपके साप भेरा विवाह फिपा पा । मपी घट्‌ पुरा 
सह हमा । हमारे जाति-भाईं कदू-माताके शापते प्रतर 
भाषसे एक सन्तान उत्पन्न होनेषो भावेश्यकता है ! उसीति 
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हृमारौ जाति कल्याण हणा । जापका मौर मेरा संपोग 
निष्फल नहं होना चाहिय ! अभी तेरे ग्भसे सन्तान भो तो 
नह 1 फिर सप मुस्र निरपराध मयलाको छोडकर वयो 
जाना चाहते ह ?" पत्नौफी वात नुनकर व्यिने कहा, 
तुम्हारे पेवमे मग्ने समान तेजरवौ गसं हँ ! वह्‌ चह वड़ा 
यिद्ान्‌ मोर धर्मात्मा शपि होगा # यह्‌ कर्कर जरत्कार 
शपि चक्ति गये । 
पत्तिक जाति ही श्रषि-पत्ती अपने नाई वासुकिके पास 
मथी भौर उनफे जानेका समाचार सुनाया । यह्‌ अग्रिय 
पना गुनकर वातुरिको यडा कष्ट हुमा । उन्होने कहा, 
ष्यहिन ! हमने लि उश्यते उनके साय वुम्हारा विवाह 
श्या चा, वह्‌ ते पु मासूम हौ 1 यदि उनके हारा 
म्र गमस पुत्र हो जता तो नागोका भता होता 1 वह्‌ 
पुथ प्रह्ाजोषे फयनातुसार अवश्य ही जनमेजयक्े यजसे हुम्‌ 
लोरगोफौ रक्षा करता हनि { तुम उनके हास गर्पवतौ 
होन? हुम चाहते ह कि वुष्ास विवाह निष्फल न हो 
अपनी वहन्ते भाईफोा यह्‌ पूष्टना उचित नहँ है, फिर भी 
प्रयोजके मौरवयको देखते हृए मेने पह प्रश्न किया है) 
मै जानतां क्रि जव उन्होनि एक वार जनेकी चात कहू दौ 
तो उन्दं लौटाना मतसम्भव है ! म उनसे इसके लिये कहग 
भी नह, पहु दे मपरे शाप न दे दे.। वहिन ! तुम सव वात 
मूते फो भौर मेरे दयसे यह्‌ संकटका काटा निकाल 
दौ ॥' प्रटवि-पल्नौने भपने भहु यासुक्षि नागको ढाद्स 


वेधते हुए कहा, “नाई 1 मने भो उनसे यह्‌ चात कहौ थौ) 
उन्होने कहा है कि गरम है । उन्होने कभी विनोदसे भी 
कोर शूट बातत नहीं कही है \ फिर इस संकटके अवसरपर 


तो उनका कहना ठा हौ ही केसे सक्ता है । उन्होनि . 


जाते समय सुखसे कहा कि 'नागकन्ये { अपनी प्रयोजन 
सिद्िके सम्बन्धे फोई विन्ता नहु करना ! तुम्हारे गभे 
अग्नि ओर सुर्के समान तेजस्वी पुत्र होगा) इसलिपे, 
भार} तुम अपने मनम किस प्रकारका दुःख ने करो 1" 
यह्‌ सुनकर वासुकि बड प्रेस मौर प्रसन्नतासे अपनी बहिनिका 
स्वागत-सत्कार फरते लगा ओर उप्तके पेटमे शुक्ल पकषके 
चन्द्रमाके समानं गभं सी वदने लगा । 


समय भनिपर वासुकिको बहिन जरत्कारुके गर्भसे एक 
दिष्य कुमारा जन्म हु । उसके जन्मसे मातुवंश ओर 
पित्वं दोनोका मय जाता रहा ! छषशः बड़ा हौनेपर 
उसने च्यवन मुनिसे वेदोका साद्खोपाद्धः अध्ययन किया । 
चह ब्रह्मचारी बालरू वचनम ही बड़ा बुद्धिमान्‌ ओर सात्विक 
या! जेव वह्‌ गभे था, तभो पितताने उसके सम्बन्धमे 
अस्ति' (है) पदका उच्चारण फिया था; इसलिये उदका 
नाम भास्तीक' हुआ । नागराज वासुकरिके घरपर बाल्य- 
अवस्यामे वड़ी सावधानी ओौर प्रयत्नसे उसकी रक्ता की 
गयो \ योडे ही दिनोमे वहु वालक इनद्रके समान बदुकर 
नागोको हरदत्त करने लगा 1 





परीक्लित्‌की सूत्ुका कारण 


.शरीश्ौनफजोने फहा--ुतनन्डन 1 राजा जनमेजयते 
उतर चात सुनफर्‌ अपने पितता परोक्षित्‌फौ मृत्युके सेदधमें 
भो पूणता फौ पौ, उसका आप पिस्तारसे वर्णन फौज । 

उग्रभ्रवाजीने कहा--राजा जनमेजयने अपने मभ्निपो- 
से पा फि "मेरे पिताफे जोदनमे कोनी घटना परित्त हई 
पौ? उनी मुतु किक्प्रकार दईं पो? यं उनको तता 
तान्त सुनकर वहो क्गा, जिससे जगतका साभ हो? 

मन्पियोने कहुा--महाराज ! मापे पिता वहे 
धर्मार्मा, उदार भौर प्रजापालकः ये । हेम चहु संक्षेपते 
उनतत परिप आपणो सुनते हु \ आपके धरमन पिता मूति- 
मान्‌ धर्मे भे। उन्होने धर्मक सनुस्ार सपमे कतव्यपालनमे 
सन्न चार्यं वर्पो प्रजाकौ रसा कौ यो 1 उनका पराषूम 
श्छुलनय पा चे प्रारौ पष्दोक हौ रसा करतेये ! न उनका 


कोरददेषी धामोौरनवे हौ किसौप द्वेष करते भे} वे समके 
भरति समान दृष्टि रखते थे ! उनके राज्यमे ब्राह्मण, कषत्निष, 
वश्य, शूद्र-सभो प्रसन्नताके साय अपने-अपने कमे लो 
रहते ये ! विधवा, अनाथ, सगे, सूते ओर गरौगोके खान 
पनका भार उन्होने अयने ऊपर ले रष्वा था} उनकी 
भजा हूष्ट-पुष्ट रहती थो ! वे वड्‌ ही श्रोमान्‌ भौर सस्य- 
वादौ ये! उन्होने कपाचाये धनुदेदको शिः प्राप्त की यौ, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके पिताफे प्रति बडा प्रेम रखते भे 
विशेष कया, वे समीके प्ेमपाञ ये, ुर्वंशके परिकोभ 
होनेपर उनका जन्म हमा या, इसीसे उनका नाम परोकितं 
माध वे रानधरम मौर भर्थशास््मे बड कुशलथे1 दे 
वड़ बुद्धिमान्‌, धमेव, जितेन्द्रिय आर नीतिनिपुण भे। 
उन्दोने साठ वतक प्रनाका पालन किया । इसके जा 
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परीक्षितकरी मूृत्युका कारण 
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सारौ प्रनाको दुः्ौ करके वे परलोक पधार गये । भने 
यहु राज्य आपको प्राप्त हुआ हं । 

जअनमेजयने फहा--मन्वियो । मापततोपोने मेरे 
परश्तका उत्तर तो दिया हौ महं । हमारे वंशे समी राजा 
भषने पूर्वमे सदाचारफा ध्याम रलकर प्रजे हितेपः ओर 
प्रिय दहति भायि! म्नो भषने पित्ताौ मृत्युका कारण 
जानना चाहता ह ! 

मभ्वियोने कहा--महारन 1 मापके प्रजापाक 
पिता महाराज पाण्डूकी तरह्‌ हौ शिकारके प्रमो ये ! उन्होने 
सारा राजकायं हमलोगोपर छोड र्दा था! एक चार 
धे शिकार सेनक सिये वनम गे हये ये । उन्होने काणसे 
परू हरिनिकये मारा आर उसके सागनेयर उसका पीठा 
शपा! षै मकेले हौ वेदत बहूते इूरतक वने हरिनके 
दधते हद्‌ चते पये पणतु उदे पा नह फे \ वे साठ व्क 
हो युके थे, इसलिये धक गये मौर उन्हँ मृष भी त भमयो। 
उषी ्षमय उरनं एकं मुनिका दर्शन भा } चे मोनीये। 
उन्होने उन्हुि प्रश्न क्या । परन्यु वे फुट वहं योते ¦ 
उस स्मय राजः परुसे मौर थके-महि ये, इतसतिये मुनिको 
कश्य न बोलते देवकर फ्रोधित हो गये ! उन्हुनि यह नहं 
जानाकिये मीनो) इसततिये उनका तिरस्कार करनेके तिये 
धनुपफी नोक मरा सप उठाकर उनके फधेर डाल दिया । 
मौनी मुनिने राजारे इस्‌ एर्यपर पभसा-युरा षर नहो रहा 1 
वे चुदचाप शरान्तपावते मेढे रहे । साजा ज्योके-तयों बहति 

, उतटे पौव रानधानीमे लौट अयि । 





मौनी ऋवि शमीकके पुत्रका नाम था श्वद्धी\ वह्‌ 
वड तेजस्वी ओर पवित्तिशपत्तो या) जव महुपतिजस्वी श्ृद्धोने 
अपने साक मुहुमे यहु वत सुती कि राजा परोक्त 
मौन मौर तिश्चत अवस्या्े मेरे पिताका तिरस्कार किया 
है त्तो च्ह्‌ कोते माग-ववूला हो गया 1 उसने हृएयमे जस 
तेकर आपके पिताको शाप दिफा--'निने मेरे तिरपरध 
पिताङे कंपेषर मदर हमा सांप डाल दिष्य, उप्त दुष्टको 
तक्षक नाम क्रोध करके अपने विषते सात दिनके भ्रीतर हौ 
जला देगा १ सोम मेरी तपस्याका वत देखे ।' इस प्रकार शाप 
देकर द्धी सपने तिता पास गया मौर सायै वात कहं 
सुना \ शमर मुनिन यह्‌ स सुनकर अच्छा नहीं समङा 
ततया आपके पिताक पाप्त अपने शीत्तवान्‌ एवं गुणो शिष्य 
भौरपरदको भेजा ) गौरपुखने आकर आपके पिताक कटा, 
श्ेमारे गृष्देवने आपके त्थि यहु सन्देश भेनाहै कि 
राजन्‌ } मेरे एुतने मापको शाप दे दिया है, जाप सावधान 
हो जाये } तक्षक अपने वियसे सात दिनके पतर हौ भागको 
जला देगा + आपके पिता सावधान हौ गये) 

सातवे दिन लव तक्षक अ रहा या, तदे उसने काश्यप 
नाभक भाह्धणको देखा \ उषे पदा, राह्मण देवता ! 
आप दतनौ शौश्रताते शहा जा रहै है मोर षया करना 
चाहत ह ?" काश्यपने कटा, "नहँ आज राजा परीक्षितेको 
तक्षक साप जलदेगा, वहीं जा सहाहं । म उन्है तुरंत 





॥8. 
~~~... 
प्ौवित कफर दुगा \ मेरे पटच जनिपर तो रषं उन्द्‌ जला 
स नह स्या" तक्षकने यहा, त हौ तक्षक हं। माप 
तेरे देनेग थद उतर सलाको दवो जोवित्त फरना षाहूते 
‡? तिरी तपित देप, चेरे ठंसनेकेः याद भाष उतत जीवित 
गही फर रपत ॥ यह्‌ पकर तक्षफने एक वृक्षफौ उस 
तिपा । उती क्षण वह्‌ वृक्ष जलकर्‌ पाकं हौ सया । फारयप 
रान सपनी पिधा चलसे उस वुक्षफो उसी समय हरा 
करा एर दिणा । अद तक्षक ब्राह्मण देवताफो प्रलोमन्‌ 
दने चवा । उने पटा, जो चाद, मुत ते सो ४ ब्राह्मणने 
षहा, क तो धने त्वि यहां जा रहा है ४ तक्षयने पह, 
धुम उर राजासे जित्तमा धन लेना चाहते हो, मृत्षसेले लो 
भीर्‌ यूति सौट आनो ॥' त्षफके पसा पुनेर काण्यद 
द्राण मुहूर्मागा धने तेफर सीट गमे ! उसके याद तक्षफ 
प्रे आया मौर उसने भापयेः सहलमे ठे एवं सावधान 
घापमिपः पिताफो विषकी भागते भस्म फर दिया । तदनन्तर 
सायका सज्यात्चिषेफ रम्पप्त हषण ! यह्‌ फया वद्ध दुःखद 
ट) फिर भी भापकी ना्तति हमने सय सुना दिपारहं। 
तक्षन भापदे पिताक श्छा है भीर्‌ उत्त श्छयिफो 


संधिप्त पदहाभारत 
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भी वहत परेान किया है । भाप जैसा उचित सम 
करं । । 

जनमेजयने कहा-मन्वियो } तक्षकके उसनेसे वृक्षका 
राकी दरी हो जाना मौर फिर उत्का हसा हौ जाना बड 
स्रचर्वसी वातत है । यह्‌ यातत आप लोगो किसने कटी ? 
अवय ही तक्षफने वडा अनर्थं फिया । यदि चट्‌ प्राह्णको 
धन देफर न लोटा देता तो काश्यप सेरे पित्तको भो जीवित 
फर देते । अच्छा, य उसको एसका दण्ड दूंया 1 पहु भप 
दोग इस कथाका मूत तो यत्तलादये । 

मन्नियोने कष्ा--महाराज 1 तक्षते जिस वृक्षको 
डंसा था, उप्तपर पहुतेतेहौ एषः मनुष्य सुखी लकड़ियोके 
सिये चदा हुमा सा । यह्‌ वात तक्षक भौर काश्यप दौनोमेमे 
िसीफो मालूम चे थी । तक्षफके उंसनेपर दृक्षफे साप बह 
मनुष्य सी स्म हो गथा था\ काष्यपके मन्त्र-प्रभादसे 
पृक्षफे साय वह्‌ भी जीवित हो गया । तक्षफ मीर काश्यपको 
चातचीत उसने सुनी धौ भीर वहि आकर टम लोगो 
सूचित कौ थौ } अव माप हुम लोगोका देखा-सुना जानकर 
ओ उचित हो कीजिये । 





सर्प-य्तका निश्चयं ओर आरस्थ 


उग्रश्रयाजी कुत ह-“तौनफावि टपिपौ ! अपने 
पिताफी मूलत इतिहास घुनफर जनमेजयको यडा दुःख 
हमा । चै धरु होकर हापते-हाय मतने तगे । परोकके 
परण उनफी सम्वी सीर गरम सासन चलने लगी 1 र्वि 
नरि भर परो 1 दे बरःस, तोकः तया प्रोघसे भरकर भतू 
यदत (ए पास्पोपत विधिते हायमे जत तेकर योते--“्रे 
पिता कित प्रपार स्पर्मयासौ हुए्‌, पह यात सने विस्तारे 
साथ शुन सी ६ । लिस्के फारत मेरे पिताकी मृत्यु हुई, 
उत परात्मा तरफ ददता तेनेफा मैने पया निश्चय एर 
तिपा । उपने स्वयं मेरे पिताक नाश किया है, श्रस्ी 
फनिपिति शापतो एः घटाना माह । इत यात्तफा ते 
गिमाण यद्‌ ह परिः उतने फारयप प्रा्यणदो, जो विव उत्तारमेके 
सिथेयारद पे मौर जिनके धाने भेर पित्ता भयप्य ही 
जीपित हो जाते, घने दैरदे तीरा दिया । यदि हमारे मन्य 
करय प्माणका अनुनप-विनय करते भौर ये भनुप्रहुपूर्वफ 
मेरे पितापते जीपित फर रेते तो प्सते उप्र दृष्टफो पयाहानि 
ती । शपि शाप पुरा ह जाता भौर चेरे पिता जीपित 
ग्ट जति । येरे पिताक यृदपुमे सारा सपराध तक्षक्फही 
है द्त्तिपे भ उरणे अपने पितारी मल्युषय यदा तेनेफा 


संकस्प फरता हं 1" मन्तियोने महाराज जनसेलधको इस 
प्रतिज्ञा अनुमोदन किया । 

भव राजा जनमेनयने पसेहित भीरं ऋत्विजोको 
वृलाकर फटा, ¶ुरात्मा तेक्षकने मेरे पिताकौ हिसा की है) 
भाप लोग एसा उपाय वतायै, लिसते यै चरला ले सष । 
पया भाप लोग ठेसरा कमं जानते हँ, निससे सै उस कूर 
सपको धधकती भागे होम सं ?' तत्दिजोनि कटा-- 
राजन्‌ † देवतानि आपके तपे पहुलेसे ठी. एक महायज्ञका 
निर्माण कर रा है । यहु वात पुगाणोमे प्रसिद्ध है! उस 
यका भचुप्ठान्‌ मापके अत्तिरित जीर को नहीं करेगा, 
पा पोराणिकरनि फा है मौर हमे उस यज्ञकी विधि सातम 
है # ऋत्विगोकी यात छुनकर जनमेजयको विश्वासं हौ मपा 
पिः निश्चय ही भय तक्षफ़ जल जायगा ! राजान ब्राहणोसे 
७ चह्‌ यज्ञ पस्गा। भाप लोग दरफे तिये सामग्री संग्रह 
व क 1 शास्प्रविधिकषे अनुसार यज्ञ-मण्डप 
य सान नाप सो, पक्ञशातके सिये पेष्ठ मण्डप 
य तया सजौ जनमेजय यज्ञके सिये दीक्षित हए 1 
र अ विचित्र घटना घरित हुई । विःसी कला- 

+ त ष्द्रान्‌, अनुनमी एवं युदिमान्‌ सतमे 


आदिपर्व | 


आस्तीकके वर मागिनेपर सपे-यन्ञका वंद होना ओद सपीमि वरवनेका उपाय २५ 


०^^^^^^^^ ^~ ~^^^^^^~^~^~~^^~~^^^~^^~~~~^~~~~^ ^~ 
^^ ~~~ ^^ ~~~ 


कहा--जिष स्यान ओर समयमे य्ञ-मण्डप मापनेकी क्रिया 
प्रारम्भ हुई है, उसे देखकर यह्‌ मालूम होता है रि किसी 
ग्राद्यणके फारण् यह्‌ यन्न पूणे नहु हो सक्षमा ॥' राजा 
भननेजने यह्‌ सुनकर द्वारपालमे कहं दिया फि भुल सूचना 
फरापे धिना कोई मनुप्य यज्ल-मण्डपमे न साने पावे ! 

जव सर्पयक्लकी विधिसे कायं प्रारम्ब हुमा । ऋत्विन्‌ 
अपने-अपने कामे लग गये । ऋत्दिजोको आख धृक 
पारण लाल-लाल हो रही यों ! वे काले-काते वस्र पहुनकर 
मन््रौचचारणपुयेक हन कर रहै ये ! उस समय चमी सपं 
मन-ही-मन कंपने लपे । अठ वेचारे सपं तड्पते, पुकारते, 
उछलते, लवी सात लेते, ¶९ ओर फनो्ते एक-दुसरेको लपेटते 
भागमें पिरने लगे । सफेद, काले, नीते, पीते, वच्चे, दढ 
सो भ्रकारके सपं विहलाते हुए रपाटप अशए्णके मुँहमे गिरे 
लपे । फोई चोर फोपतक लंबे ओर कोई-कोई गायके कान 
वराबर लये सपं ऊपर-ही-ऊपर एण्ड आति वन रह थै । 

सर्द-यक्तम चपवनवंशी चण्डमागंव होता ये ! कौत्स 
उद्भाता, लैिनि ब्रह्मा तया शाङ्खंर ओर विन्न अध्वसु 
ये । एवं पुत्र भौर शिष्य साय व्याजी, उदालक, प्रमतकः! 
श्येतङेतु, भतित, देवत आदि सदस्य ये ¡ नाम ले-लेकर 
आहूति देते हौ यद्-यड़े भयानक सपं माकर भगिनि-कुण्डर्मे 
गिर जाति थे) स्पोो घ्री ओर भेदको धारां वहने 
सो, यदी तीप दरमन्य चारों ओर एल गपो तया सर्पोको 
चित्ताहदतते माक्राश गज उट । यह्‌ रमाचार तेक्षकने भौ 
सुला । वह्‌ भपभीत होकर देषराज इन्द्रफी शरणमे गवा 1 
उसने कहा, ध्वेवरान ! म अपराधी हं । भपमोौत होकर 
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जापी शरणमे भाया + भप मेरो रशा दिदि 
इन्धने प्रसद्र होर शहा 1२ "पे पुम्हारो रलम न्दि 
पहततेते ह ब्रह्मम स^ररभन ले तिपा है 1 इन == 
यतते कोद घय मो › ५ रसो मत देस्ते + इनक 
सुनकर तेकषङ सारदे ई "रमनभ ही रहे न्यः 
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उग्रश्रवाजौ कहते है--जनगेजयङे यमे सपो 


हीते सहेते टत सरथ नष्ट हो गै । केवल पोते सनमेर ‡ । 
हवन हते रहने बहुत प्ट स ररे पसे 


हौ चच रहं । इतति यापरुकि नागको बड़ा कष्ट हमा 
घवराहुरके मारे उनका हृदय व्याकुल हो भ्या । उन्होने 
अपनी वहिन जरत्काद्मै कहा, "वहिन { मेरा अङ्ख-द्ध जर 
रा है । दिशां नहीं सकत ॥ चकर मानिके कार देर 
साहोरहाहं। दिवा धून रही ह । कतेजाच्टाग स 

है भुमेपेमा दोखद्हाहै कि अवरम शरी ड्िश्ि ररर 

इस धथकती आगमे भिर जागा ॥ इस दल्स सट = 
६। मेने दसी समयक तिये तुम्हारा विरह उरू श्र 
श्ाया। अव तुम हम ततोगोको रश्य रूर? इस 
कयनानुपार युम्हाय प्र भस्तीकु इत ससज बरस्य 
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इय शरफार वासुकि नागको आश्वासन देकर आस्तीक 
सरपोफो मुयत कनेक तिये यज्ञगालामें जानैके उदेश्यसे चल 
पटर। उन्होने वहां पटुचकर देखा क्ति सूयं भौर अग्निक 
समान तेजत्वौ समास्रदोसि यलशाला भरी है । दारपालोनि 
न्ट मौतर जानेसे रोक दिया । अव वे भीतर प्र्ेश पानके 
तिप यनयो स्तुति फरने त्तो ! उनके हारा यन्नको स्तुति 
पुनर जनमेजयने उन्हु भोतर आनक आज्ञा दे दौ) 
साप्ताकः यज्ञ-मण्टपमे जाकर यनमान, ऋत्विज्‌, सभासद्‌ 
तपा मलनिो भौर भो स्तुति करम लो । 
भास्तीरके द्वारा कौ हई स्दुति सुनकर राजा, सभासद्‌, 
्स्विञ्‌ मोर अग्नि, समौ प्रसन्न हः गये । सथके मनोभावको 
समनफर जनमेजयने रहा, “यद्यपि यह्‌ वालक है, फिर भौ 
मात सनुत्यो वृद्धैः समान कर रहा हे । मेँ इसे वालक नही, 
यख मानता हू । मै इस वालरुको यर देना चाहता हू, इस 
पिप्यमे साप लोगोरौ पगा त्तम्मत्ि है ?' समासदेनि कहा ~ 
(रारण यदि वातहरो तो नी राजाओक्ि तिये सम्मान्य हे) 
यदियह्‌ विषान्‌ षौ, तचततो कटुना ही षया 1 अतः माप इस 
पालरःरो सुशरमागी यत्सु दे फते है ।' जनमेजयने कहा, 
भाप लोग यवाशवित प्रयल फौोलिये फिमेरायह्‌ कम समाप्त 
ह साय आर्‌ तक्षक नाय समो यं ज जाय ) वहो तो मेरा 
प्रधान शद ह ॥ पदृत्विनोने फटा, अग्निदेवफा कुना है 
₹ तशर भयमोत दुर द्रे शरणागत होगयाहै। 
दन्न तशक्फमे अभयदानमभो दे दिया है ।' जनमेजयने कुछ 
गये एरर रहा--भापलोव एसा मन्व पटृकर हवने फोजियि 


संक्षिप्तं महयभासत 





[ जार्दिपवं 





किडनद्रङे घाय तक्षक नाग आकरं अग्निम धस्म हो जाय!" 
जनमेजयकौ वात सुनकर होताने आहति डाली 1 उसो समथ 
आकालर्मे इन्द्र भौर तक्षक दिखायी पङ्‌! इन्दर तो उस यज्ञो 
देखकर वहत ही घवरा गये अर तक्षकको छोडकर चसेते 
वने । तक्षक क्षण-क्षण अग्निज्वालाङे समोप अने लगा 1 
तव ब्राह्मणोनि कहा, "राजन्‌ { अव आपका काम ठीकहो 
रहा है! इस ब्राह्मणको वर दे दीज्यि\' ् 
जनमेजयने कहा--ब्राह्मणङुमार ! तुम्हारे 
सत्पा्रको स उचित वर देना चाहता हुं । अतः तुम्हारी जो 
इच्छा हौ, प्रसन्नतासे माग लो 1 मे कठिन-ते-कुठिन वर भो 
तुम्हे दंगा \" अपस्तीकने यह्‌ देडकर कि सव तक्षक अग्नि- 





कुण्डमे गिरनेहीवाला है, अवसरसे लाभ उठाया ! उन्होने ` 


फहा" "राजन्‌ { आप सुभे यही वर दीन्यि कि आपका यह्‌ 
यन्ञ वंद हो जाय ओर इसमे निरते हृए सपं वच जायं 1" 
इपर जनमेजयने कुछ अप्रसन्न होकर कहा, "तमर्थं ब्राह्मण } 
वुम सोन, चादौ, गौ भोर दूरी वस्तुए्‌ इच्छानुसार ले लो ; 
म चाहता हूं कि यह्‌ यत्तवेदन हये 1 आस्तीकने कहा, 
"के सोना, चाँदी, गौ अथवा ओर कोई भो वस्तु नहीं 
चाहिये; भपने मालूक्ुलके कल्याणके लिये सै आपका य्ञहौ 
वंद कराना चाहता हूं! जनमेजयने वार-बार अपनौ बात 
इहरायौ, परन्तु भास्तीकने दसरा वर मगना स्वीकार नहौ 
किया । उस समय सनौ वेदक्त सदस्य एक स्वरसे कहने सगे, 
पह ब्राह्मण जो कुछ मागता है" वहम इसको मिलना 
चाहिये \' 

शौनकजीने पू्ा--सतनन्दन ! उस यज्ञे तो जडे 
विदान्‌ ब्राह्मण ये । किन्तु आस्तीके वात करते समय जो 
तक्षक अन्तिमे नह गरा, इका, षया कारण हु ? क्या 
उन्हं वेते मन्त्र ही नही सुमे ? 

उग्रन्रवाजीने कहा-इन्रके हायोसे षट्टते ही तक्षक 
मृ्ति हो गया । आास्तौरूने तीन वार कहा, "ठहर जा ! 
व्रजा! ब्ह्र जा ! इससे वह आकारा ओर पृथ्वौके 
वोचम लटका रहा मौर भग्नकृण्डमे नहो मिरा । शोनकजी ! 
समासदोके वार-दार कहुनेपर जनमेजयने कहा, "अच्छा, 
अपस्तोकक इच्छा पूणं हो 1 यह यज्ञ समाप्त करो । आस्तोक 
भलत ही हमारे पतने जो कहा या, वह भी सत्य हो 
जनमेजयके महसे यह्‌ वात निकलते हौ सव लोग आनन्द प्रकट 
कदने लगे । समको प्रसन्नता हई । राजान ऋत्विज्‌ ओर 
सदस्योको तथा जो अन्य ्राह्ण वहु आये ये, नहु बहुत 
दान दिया । जिन सूतने यज्ञ बद होनेको भविष्यवाणी की 
यी, उसका भौ वहतत सत्कार किया । यत्ञान्तका अवय 
स्नान करके आस्तीककः 7 चूर स्वागत्त-सत्कार किया ओर 
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उम्है सव प्रकारसे प्रसन्ने करके विदा किया । जाते समय 
जनेजयने कहा, भाप मेरे अश्वमेघ यमे सभासद्‌ होनेके 
क्लिये पधादियेग  आस्तीकने प्रसक्नतासे "तथास्तु कहा ! 
तत्पश्चात्‌ अपने भामाके धर जाकर अपनो माता जरत्कार 
आदिते समे समाचार फट्‌ भूनाया । 
उस समय वासुक्रि नागकौ सना यत्तते बचे हए सपति 
भरे हृद यो ) आप्तोकके महते सच समाचार सुनकर सर्पं 
बहुत प्रशन हुए । उन्न उनपर प्रेम प्रकट करते हए कहा, 
शटा ! वुम्डासौ जो इच्छाहो, वरमांगसो +" वे वारनवार 
कटने सगे, शटा! दुमने हमे मुतुके मंहसे बचा सिवा ! 
हम तुमपर भ्रमन्न हु ) षहो तुम्हारा कौनसा श्रिय कायं 
करे ?' भस्तीकने कहां माप सपो पट्‌ वर मोगता 
हकिजो कोद सायंकाल आर प्रातःकास भ्रसननतापर्वक इस 
; धर्ममय उपाद्यानफा पाठ करे उतरे सपति कोई भय नहो 


शौनकजीने कहा--सूतनन्दन ! महामारतको कया 
वड़ो हो पवित्र है । इसमे पाण्डवोका यश माया सया हैष 
, स्पै-न्रके जम्तते जनवेजपको प्रायेनाते भगवान्‌ धीङ्च्ण- 
"'हपापनने रश्षम्पायननीको यह्‌ वान्नादी योक पुम वह 
^ अदः रर्ट यना । अच सै वहो कथाः सूुनना चाहता ह1 


८ 
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यह्‌ बात सुनकर सभौ सपं बहुत प्रसद्न हु 1 उन सोमेन 
कट्‌), श्रियवर ! सुम्हारी यह्‌ दच्छा पूणं हो । हम मड प्रम 
आर नस्तात बुम्हारा मनोरथ पूणे करते रहेगे \ जो फो 
असित, मातिमानू मौर सुनोय मन्यमिसे फिसो एकका दिन 
या रतेभे वाठ कर लेगा, उत्ते सपति कोई भय नहु होगा } 
वे मन्त्र क्मणःपेर्ह-- 
यौ जरत्कारूणा जातो जस्त्वारौ महायशाः । 
आस्तीकः मंसते वः पप्रमान्‌ मोऽम्यरक्षत । 
तं स्मरन्तं महाभागा न मां हितितुमर्हष ॥ 
(४८ । र्य 
'जरतकार वयिस जरत्काद नामक नागकन्पामे भास्तोक 
नामकः यशस्वी त्रपि उतपन्न हए ! उम्होने सपय तुम 
सपोकी रक्षको यो । महाभाग्यवपन्‌ स्प 1 सं उनका स्मरण 
कररहा हं! तुम लोग मुपे मतत उसो +" 
सपपिसपं भद्रं ते गच्छ सपं महाविष) 
जनमेजयस्य यज्चान्ते आस्तीकवचनं स्मर ॥1 
(५८। २५) 
ह महुविषधर सं ! तुम चते जाओ! तुम्हारा कल्याण 
हो । अव तुम जाओ } जनभेजपके यक्ेफौ समान्ते 
आस्तीकने जो कु कटा था, उसक्रा स्मरण करो \' 
आस्तीकस्य वचः श्रत्वा यः सर्पो न निवर्तते 1 
शतधा भिद्यते मूध्नि शिशवृक्षपलं यया11 
(५८ 1 २६} 
भजो सर्पे आस्तोकके दचनकी शपथ सुनकर भो नहीं 
लीदेगा, उसका फल शौशमके फलके समान संकड़ टुकड़े हो 
जायगा # 
धानिकशिरेमणि आस्तोक ग्रयिने इस रकार सपे-यससे 
सर्पाका उद्धार किया 1 शरीरका प्रारब्ध पूरा होनेपर ए 
पौवादिको छोडकर आस्तीके स्वग चते गये । जो आस्तीक- 
चर्त्रक्षा पाठ या श्रवण करता है, उ सर्पोका भय नहीं 
होता! 


श्रीवेदव्यासजीकी आजासे वशम्पायनजीका कथा प्रारम्भ करना 


दह्‌ कया भगयान्‌ व्यासके मनःसायरते उत्पन्न होनेके कारण 
सर्वरत्नमयी है 1 जप बही सुनाष्ये \ 

उग्रश्रवाजोने कहा--पौनकूली 1 भगवान्‌ वेदव्पासके 
दवारा निमित महाभारत आख्यान यै जपङन प्रारम्मसे हौ 
सुनाद्धेगा } उप्तका वर्णेन करनेमे गुप्ते भो वडा आनन्द होता 


/ 6 ^^^^^~^^ ^ ८ 


ह \ जव नगवान्‌ श्रृष्णद्ेपायनको यह्‌ दात मालूम हड 


संक्षिप्त महाभास्तं 


४१ 


५ 


2 


छि जनमेजय सर्प-य्मे दीक्षित हो गये षु, तव वे वहाँ भये। 
्रगयान्‌ द्थास्रका जनप पावित-पुत्र परालरके द्वारा सत्पवतोके 
मर्मन पथूनाको रेतीमें दभ्रा या) वे ही पाण्डवेकि पितामह 
घे \ वे जन्मते हौ सच्छा बड़ हौ गये र साद्धोपाङ्ध वेद 


तया इतिहासोका ज्ञान प्रप्त क्र लिया । उन्ह्‌ जो ज्ञान 
्राप्त हमा चा, उसे मनद तपस्या, वेदाध्ययन, ब्रत" उपवासः 
स्यानाविवः एवित जीर विचारतते नही प्रप्त कर सकता । 
उन्हनि हौ एक देदफो चार भामि विभक्त कर दिया । 
ये महान्‌ वरप, द्विकालदर्णा, सत्यद्रत, परम पवित्र एवं 
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सगुण-निर्मुण स्वरुप तत्तयज्ञये । उन्हरके फपा-प्रतादपे पाण्डु, 
धृतराष्टु मौर विदुरफा जन्म हमा वा । उन्हनि अपने पिप्योके 
साय जनमेजय यत्त-मण्डपमे प्रवे किया 1 उन्हे देखते ही 
राजापि जनमेजय क्षटपर सदस्योके सहित उठकर खड़हौ गये 
ओर निष्याचारपूर्वकः यत्तमण्डपमे ते अय । उन सुव्णीसहा ~ 
सनपर यैटाफर विधिपूरवक पूना फो । अपने वेश-प्रवर्तकको 
चाद्य, आचमन, अघ्यं मौर गौएं देकर जनमेजयको वडी 
प्रप्ता हर \ दोनो आस्ते कुशल-मेगलके सम्बन्धे ्रनो- 
सर एए \ सभो सनासदोने भगवान्‌ व्यासक्ते पूजा को मौर 
उर्हनि पयायोग्य सयत सत्कार क्षिया 1 

तदनन्तर जनमेजयपने सासि साय हाव जोड़कर 
ष्यास्तनोते पह प्रन किया, "भगवन्‌ ! भापने करयो भौर 
ाष्डयोकतो अपनो मौखोसि देए या 1 मं चाहता हि 


[आास््व 


ह, ११ वि 


^^ 
{किर उन लो्ोमिं अनवनक दया कारण हृंजा ? उस चोर 
संग्रामके होनेको नीयत कते आ गयी ? उसके कारण तो 
पराणिर्योका वड़ा ही विध्वंस हुमा है । अवश्य ही देववश 
उनका मन युदकी ओर शुक गया होगा । आप कृषा करके 
ॐ उका पुरा विवरण सुनादये + जनमेजयको यह्‌ बात ` 
सुनकर भगवान्‌ वेदव्यासने पास ही वेठे हए अपने शिष्य 
दैशम्पायनते कहा वैशम्पायन ! कौरव ओर पाण्डवोमे जिस 
करार फूट पड़ी थी, वह सव तुम मुक्ञसे सुन चुके हौ । अब 
वही बात वुम जनमेजयको सुना दो !' अपने पूज्य गुरुदेवकी 
आना सुनकर भरी तभा वैशम्पायनजीने कहना प्रारम्भ किया) 
वैम्पायनजीने कहा संकरस्य, विचार ओर 
समधिक दारा गुरदेषको नमस्कार करता हूं तथा सभो 
ब्राह्मण ओर विद्वानेका सम्मान करके परम ज्ञानी भगवान्‌ 
व्यासका मत सुनाता हुं । भगवान्‌ व्थासके दारा निमित यह ` 
इतिहास बड़ा हौ पवि ओर विस्तृतःदै उन्होने पुण्यात्मा 
पाण्डवोकी यह्‌ कथा एक लाख श्लोकों कही है इसके वक्ता 
ओर श्रोता ब्रह्यलोकमे जाकर देवताओके समकक्ष हो जाति 
ह \ यह्‌ पवित्र मौर उत्तम पुराण वेद-तुल्य है सुननेयोग्य 
कथाम सर्वोत्तम है मर वडे-वडे ऋषियोने इसकी प्रशंसा 
कीरहै। इस इतिहास-प्रन्थमे अथं भौर कामकी प्राप्तिके 
धर्मानु्ूल उपाय बतलाये गचे ह तथा इससे सोक्षतस्वको 
पहचाननेवालो वुद्धि भी प्राप्त हो जाती है । इसके श्रवणः 
की्तनसे मनुष्य सारे पापोपि टूट जाता है\ इस इतिहासक 
नाम जयं है । संसारपर परम विजय अर्थात्‌ कल्याण प्राप 
करनेके इच्छृकोको इसका श्रवण करना चाहिये 1 यह्‌ धर 
शास्त्र, अर्थशास्त्र गौर मोक्षशास्न--सव दुख है \-जो इसष 
्रवण-वणम फरते हं, उनके पुत्त सेवक ओौर सेवक स्वा 
भवत हो जाते ह । जो इसका श्नवण करते ह उनके वाचि 
मानसिक आौर शारीरिक पाप नष्ट हो जातिहै\ इसमें अर 
वंशो महान्‌ जन्मका कोतेन है, इसलिये सको महाभा 
कहते टं ! जो इस नामका व्ुत्पत्तियुक्त अर्थं जानता 
चह्‌ सारे पापे छूट जाता है \ भगवान्‌ श्नीकृष्णद पायन प्र 
न प्रातःकाल उठकर स्नान-सम्ध्या आदिसे निवृत्त हो इः 
रचना करते ये, इष प्रकार तीन वषमे यहं परा हआ ` 
इसलिये रार्णोको शनी नियमे स्थित होकर ही इस कं 
नवान्‌ करना चाहयि ! जसे समुद ओर सुमेर रत 
र वैते ह यह ग्रन्थ कथामोका भूल उद्गम ह 1: 
काम ठ 
५  सम्बन्धम जो यात इस ग्रन्थनं है 
स्वे है 1 जो इमे नहीं है, वहं जोर कहीं नही दै 





छ मुहे उनका । [) ध ५ अआपलोग पूर 
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वंशम्पायनजी कहते ह~ जनमेजय ! अमदग्निनन्दन 
व 








परशुरामे इवकीश्च पार पृथ्वौके क्षत्रियोका संहार विया 
प्रा । पहु काम करके ये महेन्द्र प्वतयर चते णये ओर 
शहा सपस्या फरमे सगे । क्षिका सहार हो जानेषर 
तचि्पोको यंशर्षा तपम्घो, त्यागो, संयमी ब्राह्मणेन 
एसा हई \ कुष्ट हौ दिनों वाद फिर क्षन्निप-यज्यकषो पुनः 
प्यापना हो मयी 1 क्षत्रियोके धमपू्यके प्रजापालन करनेसे 
पष्यण आदि वर्णाश्नमधर्मो सुखौ हो गये । राजा लोग काम, 
निप्र खीर उनके फारण होनेवाने वोोको छोडकर धर्मा- 
(शारं शासन अर पातने करमे लगे । समपपर वर्षा होतो ३ 
(वपन कोई भौ न सरता भौर युधादस्याके पेते सोगोको 
चोनछदर्णका ज्ञान पौ म होता १ क्षत्रिय वडु-बद़े यह करके 
पष्छणौको खूगर दक्षिणा देते भोर ब्राह्मण साङ्गोपाङ्ग 
काण्ड येदका अध्यमन्‌ करते \ उस समय कोई धन लेकर 
परास्छोका अध्यापन नहं करता चा ओर न शूदोकी सद्विधिमें 
†दोका उच्चारण ही करता णा 1 वेश्य दूसरे चेलोढारा 
पेतोका काम कराते ये} स्वयं उनके कधेपर जुम नहं 
शते थे तया कमजोर हौ जानेपर्‌ भो घाल, चार मादिते 
पिका पालन करते रहुते ये 1 वदटडे जदतक भौर कुष्‌ नहीं 
पनै सगते भे, तवतक गौ नहीं दुही जाती यौ } स्पापारौ 
तने-लोखनेमे येमानो नह करते थे । सभो सोग अषने 
शे ओर अररेम आदिक अधिकारानुसार जपना-अपना काम 


^^. ^^ ^^ ^^ ~^ ^ 
सूभार-हरणके लिये देवताओकि अवतारग्रहणके निश्चय 


भूभार-दरणके लिये देवनाओकरि अवतारग्रदुणके निण्बय ॥ २९ 


^^ ^^ न~ 


करते ये 1 घर्म-ठानिक्ा तो कोह प्रसं ही नही माताथा। 
मोमो भोर स्दियोको उचित समयपर्‌ ही श्च्चेषहोतेये) 
यहनिक कि ततः भौर दृद भो ऋतुकालमे ही फततै-फूतते 
थे 1 उस रमय सत्ययुग या । ॥ 
जिन समय इस श्रकार भनम्द छा रहा था, उसी समय! 
केधियोमे राक्षस उत्पन्न होने लये } उच्च समथ देवतानि 
युते दै्पोको वार-वार हराया भौर ठेश्ववसे च्युत कररदिपा। 
वे म केवल मनुष्यों बलिक वलो, घोडे, रथो, ञो, भैसों 
भौर ममि भो वदा हए ! पृथ्वी उनके भारते त्रत २, 
मयो \ दैत्य ओर दानव मदोरमततं त्था उच्छृ्ल राजाभोके 
रूपमे भो उत्पन्न हुए । उन्होने तरह-तरहुके सुय धारण करके 
पृथ्वीक्ले भरे दियः भौर सारो प्रजाको सताने समे } उनकी 
उच्छृह्लताने पड़त भार्‌ उद्धिन होकर पृथ्यी ्र्ानोको 
शरणमे गयो \ उप समप वह्‌ इतनी भाराक्रान्तं हो रही 
धोकिरोप, कच्छप ओर दिष्यज्‌ भी उसे उठने अतम ह 
ये ये) प्रजापति भगवान ब्रह्मान शरण्पगत पृथ्वीम कहा, 
दयि! तु जिल कायदे लिये मरे पास आयौ है, उकके ति 
मै सव देवता नियुत करगा ¢" पृथ्व लौट भायां । 
गरहमाजोनि देवताभोफो ज्ञा दी कि “तुम लोग पुण्वोका 
भार उतारनेके सिये ऊपने-भपने अंशोतते अ्तप-अलप पृष्वी- 
पर अवतार सो " इसके पाद गन्धर्वं ओर अप्सरा धी 
बुलाकर कटा, (तुमलोग भी स्वेषछानुसार भपने-भपमे अरि 
जन्म लो ।' सव देवताभोनि ब्रह्माजोके स्त्य, हितकारी भौर 
प्रपोजनानुकूल वचनको स्वौकार किया । इसके वाद सवने 
एतुनाशक भगवान्‌ नारापणके पात जानक तिपि रवकष्ठकी 
यात्राफी) चे प्रमु भने फरफम्तोमिं चक भौर यदा रते 
ह! उनके वस्व पोते ह । शरोरकी कान्तिनीलो है १ उनका 
यक्षःस्यल ऊँचा भौर मैव वटे मोहुक है ! उनके वकषेःस्यतेपर 
शोवर्सका विद्ध ट, ये सवशकतिमान्‌ तथा सथके स्वामो है । 
सभ्रो देवता उनको पूजा करते ह । इन्दरने उनते प्रायेनाकी कि 
आष पृष्वौका भार उतारनेके लिये भरंशावतार ग्रहृण कीजिये 
भगवान्‌ने "तयास्तु' कहकर स्वोषार्‌ किया ! इन्दने भरपवान्‌ 
दिष्णुते अवतार ग्रहण करनेके सम्बन्धे परामशं किया, तद~ 
गुखार देवता्जको आज्ञा दौ ओौर फिर वंकुण्ठसे चते आये 1 
अद देवतालोम श्रनफे कल्याण आौर राश्नसीके विनाशे 
लिये करमशः पृस्वोपर्‌ अव्तीणं होने समे । वे स्देप्यानुसार्‌ 
बरहपिपो सयवा राजपिपोक वंशमे जन्म तेकर मनुध्य-मोजी 
अघु्ोका संहार करने लगे 1 वे वपने ही तने दवान्‌ 
येकि मनुरगण उनका बालभौर्याकामा कर स्क्तेये। 
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संलिप्त महाभारतं 





[आदिष्व ` 
निकी तीती ती 00 00 0 0१9, । 


देवता, दानव, पशु, पक्षौ आदि सम्पूणं प्राणियोकी उत्पत्ति 


जनमेजयने कहा--मगवन्‌ ! य देवता, दानव, 
गन्धव, मप्सरा, मनुष्व, यक्ष, राक्षर मौर समस्त प्राणिर्योको 
उ्यत्तिनुनना चाहता हूं ! माप एषा रके उप्तका प्रारम्मसे 
हौ पवावत्‌ वर्णन शौनिवे। 
वश्म्पायनजीने कहा-मच्या मं स्वयम्प्रकाश 
मगवानूको प्रणाम करके देवता मादिको उत्पत्ति मौर नाशकी 
प्या कहता हं । ब्रह्माजी मानत्-पुत्र मरीचि, अत्रि, 
भद्धिरा, पलस्य, पुलह्‌ मौर प्रतु तो तुम जानते हौ हो 1 
मरीचिर पत्र एस्यप थे भौर कर्यपते हौ यह्‌ सादी प्रजा 
उत्यत्र टू है 1 दक्ष प्रनापत्तिको तेरह्‌ कन्पा्ओंका नाम था-- 
मदिति, दिति, दव, फाता, नापु, हिक, क्रोधा, प्राधा, 
विया, िनत्ता, फपितरा, मुनि भौर कटू । इनसे उत्पन्न पुत्र 
पीरनाशो तंदया अनन्तहु। अदितिकरे वारहु जादित्य हए 1 
उमपैः नाम ह--घाता, मित, अर्यमा, शक्र, दरण, संश, 
मग, विवस्वान्‌, पूपा, सविता, त्वष्टा ओर विष्णु } इनमें 
सपे छोटे पिप्णु गुणोमिं सवते येथे ! दित्तिका एक पुतन 
या हिरण्यफसिपु 1 उसके पच पुत्र ये-म्रह्वाद, संह्वाद, 
अनुद्ाद, धिवि मीर चाप्कत । प्रह्वादके तोन पुत्र ये-- 
विरोचन, धम्म ओर निकुम्भ । विरोचनका वति भौर 
यति साणापुर । याणापरुर भगवान्‌ श्ेकरका महान्‌ सेवक 
या। यहु महाफाते नामसे प्रसिद है । दनुके चालीस पुत्रम 
विप्रचित्ति तवते बड़ा, यरस्वी ओर राजा या। वानवोक्री 
संया जसंट्य ह । सिहिकासे राट हभ, जो पूरये भौर 
चन्दमाको ्रतताह। क्रूरा (कधा) से सुचन्द्र, च्द्रहुन्ता 
मीर चन्र॑प्रमर्दन आदि वपत्र हुए । फ्रोधवश्च नामका 
एकः गण भी हुमा या । दनायुते चार परत्र हए--विस्षर, 
यल, पौर मर युग्रामुर! कालात चिनाएन, फ्रोध, क्रोधहन्ता, 
पोघगव्रु भौर फात्क्केय नामे प्रसिद्ध असुर्‌ हृष । 
भृयु शविते भमुरोके पुरोहित गुक्वाचार्यका जन्म 
टना । इनके चासं पु, जिने त्वप्टाधर ओर अचि 
पधान ये, अनुसेका यज्ञ-याग फराया करते । यह्‌ सुर 
मोर्‌ सुरवश्की उत्पत्ति पुणोके अनुपतार है) इनके पुत्र 
पोतकौ गणना सम्भव नहु है! तापं, अरिष्टनेमि, गर 
अरम, आर्यि जौर ारयि--पे ्॑नतेय फटूलाते हं । जेय ' 
मनन्त, पामुकि, तक्षः, भुजद्धम, परम, 1 
पदकः पु टै 1 मीमतेन, उग्रपेन सुपर्णे, नारद भादि सोलह 
रवमन्धय कवपप-पत्नौ मुनिषे त्रै) ये समो वड़े फो 
भान्‌, दत्यान्‌ सीर नितेद्धिपषह। प्राधा मामकी रमकन्याे 
भा सनपदा, मनुवेता आदिं फन्याएं ओर सिर, पण, वहि 


आदि देवगन्धवं उत्पत हए! प्राधासे ही मलम्बुषा, मिश्रकेशी, 
विध्युत्वर्णा, तिलोत्तमा, असणा, रक्षिता, रम्भा, मनोरमा, 
केशिनो, सुबाहु, सुरता, सुरजा, सुध्रिषा आदि भम्र 
भौर अतिवाह, हाहा, हह भर तुम्बुरु--यपे चार गन्धवं भौ 
हए 1 कपिलनासे गौ, ब्राह्मण, गन्धवं मौर अप्सरा उत्यश्न 
हृदं । इत प्रकार मने तुम्हें सभौको उत्पत्ति सुना दी । इनमे 
सर्प सुपण, रुद्र, सरत्‌ भौर. गौ, ब्राह्मण आदि सभी है 
्रह्मके मानसपुत छः ऋषियोके नाम पहृते ही बतला 
चुका हु । उनके साते पुत्र ये स्याणु } स्याणुके परम तेजस्वी 
ग्यारह पुत्र हृए--परगव्याध, सपं, निऋंति, अजैकपाद, 
अहिरु्य, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु ओर 
भव । इन्द ही ग्यारह खर कहते ह । अङ्र्ते तौन पुव 
हए--वृहस्पति, उतथ्य मौर संवत 1 अचनिक्त वहूतसे पुत्र 
हए । पुलस्त्यके राक्षस, वानर, किल्चर ओर यक्ष हुए । 
पुलद्के शलभ, सिह्‌, किम्पुरुष, व्याघ्र, यक्ष मौर ईहाभरग 
(भेष्धिया) जातिके पुत्र हए । तुके वालखिल्य हए । 
ब्रहमाजीके दायं अेगूढेते दक्ष ओर वायेतते उनकी पत्नीका 
जन्म हज । उस पत्नीसे दक्षकी पांच सौ कन्याएं हुड । 
पुत्रका नाश हो जानेपर दक्षप्रनापतिने कन्थाओका विवाह 
इस शतेपर किया कि उनके प्रथन पुज उन्हं भिल जायं । 
उन्दने दस कन्यारभोका विवाह्‌ धर्मस, सत्तारईसका चदद्रमासे 
भौर तेरहका कश्ययसे फिया था । ध्मेको दस पलिनियोके नाम 
येदै--कोतत,-लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, युद्धि, 
लज्जा ओर मति! धर्मे टार होनेके कारण इन्दुं उसकी 
पत्नी कहा गया है । सत्ताईस नक्षत्र हौ चन्द्रमाफी पलियां 
रह। वे समयकौ पचना देती ह । । ॥ 
रह्माजोके पुत्र भनु, मनुके प्रजापति मौर प्रजापतिके 
ध त 8 सोम, अहु, अनिल, अनत, 
स ९ भार ध्रुवको माका नाम धूम्रा, 
1 महकी माका रता, अनिलकी 
व मक्ता शाण्डिलो तया प्रत्यु ओर 
विण भौर इतहन्यवह्‌ 1 श्रुवके काल; रोमक वर्चा, वचि 
तीन पुत्र हृए । 
श्रम, शान्त ओर मुनि । अनलके 
सः रृततिका्ने इनका मातृत्व स्वीकार किया य, 
तक मो कते ह । इनके तोन पत्र हृए-- ` 
गमय  अनिलकौ पत्नी श्वासे 
ओर भविज्ञातमति' नामके दो पुत्र हए । परतयुपके 


मताका नाम प्रभाता था। धरकेदो पुन हए-- ` 


[१ कका 


आदिपर्व] 


नर ये देवल कपि । उनके भौ दो पुत्र हृएु पे--क्षमावान्‌ 
गौर मनोपो । वृहुस्पतिको वहिन ब्रह्मवादिनी आर योगिनो 
री 1 वही प्रमासकोौ पत्नी हुई ! उससे देवताओके कारीगर 
वेर्वकमङा जन्म हुआ । उम्होनि हौ देवतांके भूषण 
तीर विमानोका निर्माण किया है मनुष्य मौ उन्ही 
रीगरीके भधारपर अपनो जीविका करते हं, भगवान्‌ 
र्म ब्रह्याजौके दाहिने स्तनसे मनुष्यल्पमे प्रकट हए थे { 
नके तीन पुप्र हए--शम, काम सीर हुषं ! उनको पत्नियोका 
मशः नाम या--प्राप्ति, रति भौर नन्दा । पूर्वी पत्नौ 
डवा (घोड़ी) से मश्ििनीकुमारोका जन्म जा ! अदितिके 
रह्‌ पूर्बोकी ग्णनाकी जा चुके है) इस प्रकार बारह 
दित्य, आट वच, ग्यारह र्द, प्रजापति भौर वपद्कार-- 
। भष तेतोस देवता होते ह । इनके णण भो ह--जनेसे 
द्गण, साध्यगण, मदेद्गण, वसुगण, भार्मेवगण बर 
्ररवेदेवगण । गरड, अद्ण ओर वृहस्पतिकी गणना आदित्यो- 
हो फी जाती है! भरिविनौकुमार, ओपधि भौर पयु आदिक्लो 
7नतौ गुह्यकगणमे ह ) इन देदगणेका की्तेन करनेसे 
रे पाप धट जते! 

महि भृगू प्रह्यफि दयते प्रकटं हए ये! भृगुके 
[काचा्के अतिरिक्त च्यवने नामक पपर हुए ! ये अपनी 
ताकौ रक्षाके लिपे गर्भे निकल भाये थे। उनको पत्नीका 
म था आणी 1 उसकौ जाधिते ओं्वका जन्म हआ 1 
वके व्रस्वौक भौर ऋचीकंके जमदगिनि हुए † जमदग्निके 
7र पुत्रो परथुदामजीौ सवते छोटे थे, परन्तु गुणोमिं सबसे 
ड । वे शास्य्करुशल तो ये ही, शस्प्रकुशल भो ये ) उन्होने 
7 क्षत्रिपवुलतका नाश क्या या) प्रह्ये दो पुत्र ओर 
ग ये--धाता भौर विधाता । वे मनुके साय रहते है । 
लोमे निदासर करनेवाती लक्ष्मी उन्हीको वहिन 1 


देवता, दानव आदिका मनृष्योके स्पे अंशावतार गौर कर्णक उत्पत्ति 
^^^^^^~~^--~^ˆ~.~---..--~.--.~.^-~.-~^^~-^---~^~ ^^ ^^ ^^ 
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शुक्रकौ पुरो देवी बरुणकी पत्नी हुई ! उसके पुत्रका नाम 
हज क्ल ओर पुत्रीक सुरा । जव प्रना अप्नके लोभते 
एक-दूसरेकय हक खाने लगौ तव उस्न सुरास ही मधर्भकौ 
उत्पत्ति हुई, जो समस्त प्राणिर्योक्णा नाश कर देता ह ! 
अधर्मको पत्नीदा नाम था निच्छंति । उसके तीन वधे भयंकर 
प्र ये--भय, महाभय मौर मृत्यु । मूत्युके पर्नी-ुत्र कोई 
नर्होर्ह) 

ताश्राके पांच कन्यार हृद--काकौ, शमेनी, भासो, 
शृतरा्टर मौर शुकी । काकीते उलूकः श्येनीसे याज, भासीसे 
कुत्ते मौर गौध, धृतराष्टरीसे टंस-कलहंस एवं घफयाक भौर 
शुकोसे तोरतोका जन्म हमा । करोधासते नौ कन्पाप्‌ं हुह-- 
मृगी, मृगमन्दा, हरी, भद्रमना, मातद्धी, शार्दूली, श्वेता, 
भरमि ओर सुरसा । मृगीते मृग, मृगमन्दातते री ओर 
सृमर (टोट नातिके मृग), भद्रमनाति एेरावत हायौ, हरसे 
चंचल धोड़े, वानर एवं गौके समान पुंदवाले दूसरे पशु 
तया शादूलोचे सिह, वाघ भीर गेडे उत्पन्न हए । मातद्खीमे 
सब तरहक हायी भोर श्वेताते श्वेत दिम्मन हए 1 सुरभिमे 
री्हिणी, गन्धर्वो, विमला भौर मनला नामकी चार कन्या 
हहं । रोहिणोसे गाय-बैल, गन्धरवि धोड़े, अनलस खजुर, 
ताल, हिन्ताच, तालौ, खनूरिका, बुणरी भौर नारियत-- 
ये सात षिष्डफलवात्ते दक्ष उत्यन्न हए । भनल्ताकौ पतर 
शुको ही तोतोकी जननी हुई ! सुरसति कंक पक्षौ मौर 
नार्योका जन्म हभ । भर्णको भार्या श्येनीसे सम्पाति ओर 
जटपपु हृए । कदरे सर्पोकी उत्पत्तितो कही ही जा चृकीहै। 
इत प्रकार मुस्य-मुष्य प्राणियोको उत्पत्तिका वर्णन किया 
गया } इस वत्तन्तका श्रवण करनेसे पापियोके पाप तो चूते 
ही है, सवंनताको प्राप्ति भी होतो है मौर अन्तम उत्तम 
मरति मिलती है । 


देवता, दानव आदिका मनुष्योके रूपमे अंशावतार ओर कर्णकी उत्पत्ति 


वैशग्पायनजी कहते ह-जनमेनय ! मव मे यह 
र्णन करता ह कि किन-किन देवता भौर दानवोनि किन-किन 
मनुष्योके रूपे जन्म लिया या ! दानवराज विप्रचित्ति 
नरासन्ध मौर हिरण्यकशिपुं शिशुपाल हुमा या । संह्वार 
एत्य मौर अनृह्भाद धुष्टकेतु हमा था! शिवि दैत्य द्रुम 
तजाके सपमे ओर वाप्कल भगदत्त हृजा या । कालनेमि 
व्यने ही कका रूप धारण किया या + 

भरद्वाज मुनिके यहां बृहस्पतिजोके अंसे दोणाचायं 
पतीं हूए थे ! बे शठ धूर्धर, उत्तम शप्त्वेत्ता मौर परम 


वेजस्वो थे १ उनके यहां महादेव, यम, काल भौर फोधके 
सम्मिलितं अंसे भयंकर भश्वत्यामाका जन्म हां था । 
वसिष्ठ श्पिके शाप ओर दन्दको माज्ञाते आठ चसु राजव 
शान्तनुके दवारा गद्धाजीके गमे उ्पत्त हए ॥ अनम सवते 
छोटे भीव्मये। वे फौरवोके रक्षक, वेदवेत्ता जानं भौर 
शष्ठ वक्ता ये 1 उन्हनि भगवानु परशुरामे युद्ध स्पा पा। 
सरके एक गणने कषाचार्यके रूपमे अवतार लिया था! 
द्वापर युगके भंशते शकुनिका जन्म हमा था । मद्द्गणके 
अंसे बो रवर सत्यवादी सात्यकि, दयजपि दुपद, कृतवर्मा १ = 


संसिप्तं महाभार 


[काकवत 
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विराट जन्म हया था । अरदिष्टारा हंस नामक गन्धच- 
सार ध्रतराष्टरफः सपे पदा अ ध आजार उसका चोट श्रा 
पाण्डङ्र रपम । पकः अदा धम हि चिद्ररफे नामस प्रिद्ध 
मण । पनतं दयद्मा दर्योधन फलियुगक अशस्‌ उत्पतन 
{खा या 1 उसे आतम वको अग चुलगाकर पथ्यीको 
न्म द्विया । प्रततस्च्यवंमके सन्नसोनि दुर्याधनके सी माइयोके 
सप्र कम लिया वा 1 धत्तराष्टृका वह्‌ पत्र, जिसका नाम 
गद्न्न था, वराङ्गं गर्भे स्त्पद्र एवं इनसे अलम या। 
युधिष्टिर घर्मे, मोमेन वा्रुके, अजुन इक तथा नक्रुल- 
महदव अग्दिनीढमारेफि अशते उपपन्न हुए य । चन्रमाका 
पत्र वर्ना समिमन्णु हुमा था । वचि जनमके समथ चन््भाने 
देया फटा चा, म अपने प्राणप्यारे पुत्रको नहं भेजना 
ना। फिर मी टस फाममे पठे हृटना उचितनहौ जान 
पटना । अमुसेसा वध फरना भौतो जपनाहुी कराम है) 
हृमनिय पर्स मनुप्य चनमा तो सही, परन्तु दहं अधिकं 
दरिनोनपः नष्टा रहेमा । इन्द्रे अंसे नरावततार्‌ अर्जुन होगा, 
जे नारापणावत्तार श्रीषटुव्णसे मित्रता द्रेगा । मेरा यूत्र 
अर्जुनद्ाहौ पुत्रमा । नर नारापणकरौ उपरिथिति न 
गनेपर मेरा पच चक्रब्यूहूका नेदन फरेगा ओर घमासान 
युद्ध पर वटव महूारयिपोको चिति एर देगा। 
दिनभर पद्ध फरनेषेः वाद सायंकालमे वह युराते मा मित्तेगा 1 
दमफा पत्नेन जो पुत्र होगा, नदरी कुरङुलका वंशधर होगा 1 
सभो दरैयतासोनि चदद्रमाकौ इस्त उकतिका सनुमोदन फिया 
ऊमभेमप यष्ट आपे रादा अनिमन्पु प्रे । अग्निके अंशे 
घष्टयुम्न जरि एक राक्षसे अत्ते शिषण्टीका जन्म 
1 या । दिर्यदेवफण द्रौपदीके पाचों पुत्र प्रतिविन्ध्य, 
गोप, शुतकोत्ति, तेतानोकः ओर श्रुतपेनफे सपमे वदा 

प्र ति 
चुररन पिताको नाप शूरसेन या} उनकी एवा 
सुरन श्पवत। पन्या प, जिसका नाम प्रा पृथा । शरसेनते 
पिनिम सामतं प्रतिजाफौी पोफिम अपनो पलो सन्तान 
सपनम दाष रोन्तानटोन पुत्र ष्टि भोजफो ३ दंगा । उनके 
पटु पृ्पा हो जन्म हभ, रसते उम्हेनि उसे 
1 
क्म सया-सत्कार 
णय ॥ प वार प्रान दृवता ब्ददिरी वी तेवा फी । 


उस पाति नितन्िय श्य वदे प्रसन्न हृष्‌ । उकोनि 
पुरा एक मन्प्र यतता त 
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सार म्या रि चल्याणि।! 


{ सारदिप्वं 





दमपर प्रसन्न हे 1 तुम द मन्त्रसे जिस देवताका आवाहन 
करोम, उत्ते दपाप्रसादसे पुम पुन उत्पन्न होमा ।' वुवसि 
श्रपिकी वात सुनकर पृथा (कुन्ती) को वड़ा कुतूहल 
हआ । उसने एकान्तम जाकर भगवान्‌ सूर्यका आवाहन 
किया । स॒र्यदेवने आक्र तत्काल मभेस्थापन किया, लिप 
उन्हे समान तेजस्वी कवच ओर कुण्डल पहने एक स्वद्ध- 
सन्दर वालक उतपन्न हआ । कलंसे भयभीत होकर दुन्तीने 
उस वालको दिपाकर नदीमें बहू दिया 1 अध्रिरथने उसे 
निकाला ौर अपनी पतन राधाके पास ले जाफर उसे पुत्र 
घना लिया 1 उन दोनोने उस वालकका नाम वसुषेण रक्वा 
था । वही पौषे कर्णके नामस प्रसिद्ध हुआ । वंह अस्त्-चिद्यामें 
वडा प्रवीण ओर बेदाद्खंका ज्ञाता हु ! वह दड़ा उदार, 
सत्य, पराक्रमी ओर बुद्धिमान्‌ था । निस स्मय वह्‌ जप 
करनेके लिये वेठ्ता, उस समय ब्राह्यण उसमे जो ममते 
वहु देरेताभा। 
एक दिनकौ वाद ह 1 कणं जप कर रहय था देवराज 
इन्द्र सारी प्रजा मौर अपने पुत्न अर्लुनके हिकं तिथे द्राह्यणका 
वेष धारण वरते उसे पास आये ओर उन्हु॑ने उसके 
शरीरके साथ उल्पन्न कवच जीर कुण्डल मांगे ! कर्णने अपरे 
शरौरसे चिपक कवचको उधेडकर ओौर फण्डल उत्तारकर 
दे दिये । उक्तकौ इत्ते उदारतासे प्रसन्न होकर इन्दरने एक 
शक्ति दौ ओर कह, है अजित ! तुम यह्‌ शकत देवता, असुर, 
मनुष्य, गन्धव, सपे, राक्षस अयचा जिस दिसीपर चलाभोगे, 
उ्तक्रा तत्त नाश हौ जायया !' तभौसे बहू वैकर्तनके 
नामस त्रसिद्ध हुमा । वह्‌ प्रेष्ठ योद्धा, दुर्योधनका मन्त्री, 
सला भीर्‌ श्रेष्ट महपृरप था ओर सूर्यके अंशत उत्पन्न हओं 
य। } देवाधिदेव सनातन पुरुप नारायणभगवानुक्े सरसे 
वासुदेव ्ीङप्ण अवतीर्णं हए । महावली वलद्ेवजी शेषके 
अंशये, सनक्कछरुमारज प्रयम्न हृए 1 यदुव॑मे जर भी 
वहत-त्र देवता मनुप्यके सूपे अवतीर्णं हुए घे । इच्के 
भकानुततार जप््राभोके अंशस सोलह्‌ हजार स्त्रियाँ उतन्न 
हुई यीं 1 राजा भीय्मककी पुत्री समिपिणोकरे रूपे लक्ष्मीजी 
र दूपदके यहां यततकुण्डसं द्रौपदौके रूपमे इन्द्राणी उत्पन्न 
ट चा । कुन्तो जर माद्रीके स्पमें सिद्धि र धतिका 
गान्धारोके रूपमे हज था ! इस प्रकार 


स्वता, अगुः गन्धव, अप्सरा आर राक्षस अपने-अपते 
अशसे मनुषे रुपे उः सपत्न हएय। 


आद्विपवं] 


दृष्यन्त ओर शङ्गन्तनाश्च यान्वर्व-विवाद्‌ 
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दुष्यन्त ओर शुन्तलाका यान्धवं-विनाह्‌ 


जनमेजयम कहा--भगवन्‌ } मेने आपके भोगुखते 
यता, दानव आदिक अंगशोदरारा अवतरित होनेक कथा मुन 
ती; अद्र आपो धवं भूचनाके अनुसार कुशवंशका श्रवण 
एरना चाहता हं ! 

सैशम्पायनजोने कहा --अनमेजय ! पूरर्वधका प्रवर्तक 
था परम प्रतापश्ाली राजा दुष्यन्त | समुद्रे पिरे हए 
पहुत-से प्रदेश भीर म्तेच्छोके देश भी उसके अधीन थे। 
वह्‌ सपनी प्रजाका पालन्‌-शासन बडी योग्यताके साय 
करता था । उसके राज्ये वर्णसंकर नहं थे । सेती भौर 
नकि लिये प्रयत्न नह करना पटुता था ! पापतो को 
पर्ता हो नहं भा) सभी ध्मेके प्रेम ये, इसलिये धर्म 
भीर भर्थ दोनी हौ स्वतःप्राप्त ये। चोर, मूष भयवा रोगका 
प्रपर दिष्करुन नहीं चा\ सभौ सोण अपने-अपने धमे 
सन्तुष्टं ये भौर रानाश्चयमें निर्भय रहकर निष्काम धर्मक्रा 
पालने करते थे 1 रमयपर वर्वा होतो यो) भघ्र सरस 
होते े ओर पृथ्वी सदे प्रकारके रतन ओर पशुधनसे 
धरिपुणं थी । ब्राह्म क्मनिष्ठ ये ओर द्यल-कूपट- 
पापषण्डकौ छाया भी उन नरह दूती थो! दुष्यन्त | 
स्वयं एकः वसवान्‌ पुचक था । -उसको शाकिति इतनी 
अद्मूत यी क्षि वह्‌ वन-उदवनसहित मन्दराचिलको 


उपाइरूर धारण कफर सकता या । वहु गदायुदधके [4१ 


क्षेप, दिक्षर, परिक्षेप ओर अमिक्ेष--चारो श्रकारो- 
म अर शस्त्.वियनं बदा हौ निपुण था । घोडे मौर 
हायोकौ स्रवारोमे को उतका सानी नहूथा। बट्‌ 


विष्के समान बलवान्‌, सू्ेके तमान तेजप्वो, सपुके ४ ध 


परमान अक्षोभ्य भीर पृथ्वोके समान भमा्गो् धा । [5 
मागरिकः ओर देशवास्ौ प्रेमे उस सम्मान फते | ` . 
भौर वह्‌ धर्म-बुद्धिसे सका शासन करता 1 
ए दिनको व्यत है । महप्राहु राजा दुप्यन्त भपनौ 
चतुर्ण सेनक साय शिरो प्हून दनमे जा पहुचा ) 
उपे पार करनेपर उसे एक मनोहर आ्वमयुकत उपवन मिला । 
यह्‌ उपयन ड़ है पुन्दर था \ वह वृक्ष दवे हृए पुष्यते 
मद रै पे दूवदिसति पृथ्वी हरे-भसीष्ो रह यौ । नुन्दर- 
मुग्र पक्षी मधुरस्यसेतते चह्क रहै ये । कटी कोकङ्िवोको 
कह तो रहो भारोको गुंजार 1 राजा दुष्यन्त उ्वनकौ 
ौभादेत्ही रहा घा कि उसकी दृष्टि उत्त मनोरम अधरम 
प्र रो! उमं साधम स्यान-स्यानयर अग्निहो्की 
ग्वाला प्रस्वलिव हो रहो यौँ । वालपित्य आदि कपि 
यदगातता, पुप्प ओर जला्षपोके करण उदरी अद्भूत 


कमस सस्व रएस्द सर दन्नम 


शोभादहौ रही षी; साम्ने मालिनो नदो वह्‌रही यौ, 
जिम जन बदा स्वादिष्ट थ! । अकं ऋपि-धुनि जासन 
लपे ध्यानमण्न ये । ग्राह्यण देवत्ताओकी पुजा कर रहै मे। 
राजाको ठता मासूम हुमा, भानौ तै प्रह्मतोके लड़ा हूं । 
इ्यन्तके नेत्र भीरं मन वनकी घटां देखकर तृप्त नहीं 
हते यै) इत प्रकारे राजा दुव्यस्तने सथ रेणते-सुनते 
कारयपगोयीय कण्व ऋषिक एकान्त ओर मनीहूर आश्रमे 
मन््री अर पुरोहिते साय श्रवेश क्रिया। 

दरप्यन्तने मन्त्रौ भौर पुयोहितोको आश्रमक द्वारपर ही 
रोक दिया ओर स्वयं भोतर गया । वहं उत समथ फण्व 
चपि उपस्थित नही ये} राजाने आश्नमक्ौ सूना देखकर 
उवे स्वरसे पुकारा--यर्हा कोन है ?८ दुष्यन्तकौ भावान 
सुनकर एक लदंमीके समान सुन्दरी कन्या तपस्विनीके 
येयम भाश्नमपे निकली 1 उसने राजा दुध्यन्तको देखकर 
सम्मानपूर्वक कहा, "स्वागत है ।' फिर उसने भाप्तन, पाय 


मुस 









आर भर्पंके द्वारा साजा आतिथ्य करके उनसे स्गास्व्य 
ओर कुशलके सम्न्धते प्रन किया! स्वागत-सत्कयरक 
याद उत्त तपस्विनी कन्याने तनिक मुकराकर प्रण कि 
श्वे आपको कया सेवा के ?" राजां दुष्यन्ते सरवाङ्गमुभ्दरो 
एवं मधुरभाविणी कन्याकी र देवकर कष्ा-मे परम 
भाग्यशाली महि कण्वका देन करने लिये आया हूं + 
ढे इसं समय कहां ई कृषा करके बतलपडे 7 सकुन्तलानि 
कहा, रे पूरजनोय धिनी फल-पूल सममे लिप भध 
हर गये ह { मप ध्ोदौ-धङी उको यतो 


{` 


संलिप्त महामार 


॥ 
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चाहता हं कि तुम भसे स्वयं वरेण कर लो \ मनुष्य स्वयं ` 


उनसे मिते सकने ॥' शदुन्तलाकी भरी जवानौ आर 


त 
र्व देखकर दुष्यन्ते पुद्धा, शुन्दरौ ! तुम क्तैन 


सनृपमं नदर, ध 
ह्ये? वुम्दुषे प्ति फौनरह? अर सित्ततिये यह मायौ हो ? 
नमने मेगा मन मो्धिति कर लिया है! र तुम्हुं जनना 


उाहूना ह भद्ुन्ततताने वड निठात्तके साय कहा, र 
म्पि दम्यौ पुप्री हूं !' सजाने कहा, "कल्याणि ! दिष्व- 
चन्य मर्ह रष्व तो अषण्ड ्रह्मघासौ ह} घर्मं अपने स्यानसे 
विधनित हौ स्रकना है, परन्ु वे नही । दसी दशमे तुम 
उनो पुत्रो कतर हो सकत ह ?* शङ्न्तलाने कहा, राजन्‌] 
एफ प्रपिके पुदनेपर मेरे पुजनोय पिता कष्वने मेरे जन्मकी 
हानी नुनायी चौ । उत्ते म जान त्की हूं कि लिप्त समय 
परम प्रतापी विरवामित्रनो तपस्या कर रहे थे, उत समय 
ने उनके तवमे विघ्न डातनेके लिये मेनका नामक 
भप्परस मेनो वो । उत्तोके संयोगसे भेरा जन्म हभ । माता 
मुने वनने ्टोडकर चलौ गयो, तड शकुन्तो (पक्षियों) ने 
तिह, व्याघ्र आदि भयानक जन्तुओंते मेरी रसः की थी; 
इस्ति मेरा नाम शकुन्ता पड़ा । महि कण्वने वहते 
ज्या न्ारर मेरा पात्नन-पोपण क्रिया! शसीरका सनक, 
्ाणौका रक्षक भौर अन्नदाता--पे तौनों ह पिता कहे जाते 
है दम प्रषार मं महू कष्वकी पुती ह्‌" 

दप्यन्तने कहा--ल्यामि ! संसा वम कह रही 
ह, वम प्राद्न-कन्पा नहं रानक्न्या हो । इसततिये 
तुम मेरौ पल्नौ हो जभौ । सुन्दरि ! तुम गान्धरद- 
पिधिसे मृ्नते विवाह रर सो  रानायोके लिये गान्धर. 
विवाह सर्व॑धेप्ठ माना गया है ।' शकुन्ताने कहा, भेरे 
पिताजौ दस समय प्ट नहो है। आप घोड़ी देरतङ 
मरतीसा फौजिपे। पे आकर पुस पकौ सेवामें स्मपित 


> 


दर ईते ,* इष्यन्तने = ५ = र 
"२ देय । इष्यन्ते कटां युम्ह चाहता हे" यह भी 


{जादि 
[ती 8 0 ११, । 





हौ अपना हितंषौ ओर निम्भेवार है 1 तुम धर्मके अनुसार 
स्वयं ही मुञ्ञे अयना दान करो ।' शकून्तलाने कहा, 
(तजन { यदि भप इते ही घमे-पय तममे हँ ओर मुके 
स्वयं जपेको दान करनेका अधिकार है तो आप मेरी शर्तं. 
सुन सौज्ये । मै सच-तच कहती हुं कि भप यह्‌ प्रतिज्ञा 
कर तोन्यि--भेरे वादं तुम्हारा ही पुत्र सस्राट्‌- होगा 
जीर मेरे जौवनकातमे हौ दह युवराज वन जायगा 1" तोम 
जापको स्वीकार कर सकती हं ।' इष्यन्ते विना कूं सोचे- 
विचारे ही प्रतिन्ना कर लौ सौर यान्धर्व-विधिसे शक्रुन्तलाका 
पाणिग्रहण कर लिया । इष्यन्ते उसके साय समागम 
करके वारवार यह्‌ विश्वात्त दिलाया कि भ्ल तुमं लानेके 
तिपि चतुरङ्धिगी सेना सेलुंगा ओर शी ध्र-ते-शीशच तुम्हे अपने 
महलमें ले चलृंगा !' इस प्रक्ठार कह्‌-मुनकर दुष्यन्त अपनी 
राजघानीके लिये रवाना 
चिन्ता थौ कि महूपि कण्व यह्‌ सव सुनकर न जानक्या 
करेगे 1 

यो हौ देर वाद महपि कण्व आश्नमपर अः पहुचे । 
परन्तु शङकन्तला लन्जावस उनके पात नहु गयी । चिकाल- 
दर्शा कण्बने दिव्य दृष्टे तारी वातं जानकर प्रसन्नताके 
साय शङुन्तलःते कहा, वेदी } तुमने मुज्पे विना पुषे 
एकान्तम जे काम क्रिया है, वह्‌ धमके विरुद्ध नहीं है । 
क्षत्रियोके लिये गान्धव-विवाह्‌ शारत्र-सम्मत है 1 इष्यन्ते एक 
पभत्मि, उर एवं शरेष्ठ पुरुष ह । उत्क संयोगे बड़ा 
चसवान्‌ पुत्र होगा ओर वहू सारी प्रथ्वीका राजा होगा । जब 
ह्‌ भवुओपर चद्ाई करेगा, उसका रथ कहीभौ नर्केगा 1 
शङन्तलाफे कटनेपर महि कण्ठते इष्यन्तको वर दिया किं 
उको बद्ध धर्मे दृढ रहे ओर राज्य अविचल रहे 1 


[त्‌ 


भस्तका जन्म, दुष्यन्तके द्वारा उ्तकी स्वीकृति भौर राज्याभिषेक 


। र शम्पायनजी कटूते हु-जनमेजय। समयपर श्रकृन्तता- 
फः नते पृ भा ! चहु मत्यन्त सुन्दर सौर यचपनमे ह 
वा बलिष्ठ पा । महि कष्बने विधिपूवंक उसके जात. 
द्म भादि संस्फार पिय! उत्त धिनक दति सफद-सषेद 
सौर यदे नुन पे, क्षे सिट्के-ते पे, दोनों हायोनें चक्का 
ज्ह्ियोतयान्निर यष मोर सतार चाया | वहू एषा 


जाने पष्ता, मानो को देयङुमार हे । ह्‌ छः वदो 


भवताम हो सह्‌, चाप, धकर भोर हाषियोकोौ माधमके 


देते चाध देता या! कनी उनपर चटृता, कभी डंटता 
तया कमो उनके साय सेलता मीर दौड लगाता था) 
भाभमवासियोने उत्ते द्वारा समस्त हिल जन्तुका दमन 
॥ ॥ उत्का नाम सर्वदमन रख दिया † वहे ब्म 
कमी, भोजस्वौ भौर उलवान्‌ था 1 वालके अलौकिक 
कम देखकर महपि कण्वने ढन्तलापसे कहा, अब यह - 
वरान हौनके योग्य हो गया + र उन्होने अपने श्िष्योको 
भाक्ता रो कि 'रकुन्तलाकौ पके साय उसके पतिक धर 


भा । उसके मनमे बडी - 


आद्विपे] 


॥. ^ 1 


ट 
८. 
{< ८ 
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पटा आभो ! कल्याका यहु दिनोतकः मायकरमे रहना 
फौप्नि, चरित ओर धरममेका घातक है ।' शिष्योने मनानुसार 
ाुन्तला भोर सर्वदमनको लेकर हृप्तिनापुरकफो यात्रा की। 

सूचना भार स्वोकृतिके याद शकुग्तला राजशमामे 
गपौ । भव श्छपिके शिष्य लौट गये । रङुन्तलाने 


सम्मानपूर्वेक निवेदन किमा कि "राजन्‌ } यह्‌ आपका 
पूत 1 अच द्रसे आय धुवराज दनाहये इस देव तुन्य 
कुमारक सम्बन्धे आव अपनी प्रतिजा तुस कौीन्वि) 
शकरुन्तसाफी याते सुनकर दुष्यन्ते कहा, “अरौ दृष्ट 
तापसौ | तू क्रिस्की पलीहै? भुकंतो कुभो स्मरण 
मर्ह है ! तेर साय धर्म, अर्थं ओर कामकाकोर्ईमोमेरा 






की / 


मस्तक जन्भ दुष्यन्ते दवाय उसकी र्वीटनि बौर राज्याभिषेक ॥. 


सम्दन्ध् नही है) तुजा, ठहर अयवा जो तेरो मोजे 
मावे कर ।'* दष्यन्तकरौ वाते चुनकर तपस्विनी 
शङधन्तसा बेहोण-सो होकर सम्मेकी तरह निश्चल 
भासे खद्धो रह गयौ । उसकी आते लाल हो गयौ, 
होड फड्कने समे भौर बह दृष्टि ठेदुी करके दुष्यन्तो 
ओर देखने लगौ । योड़ौ देर ठहूरफर दुःख भौर 
प्ोधसे नरो शकुस्तला दुष्यन्ते चोली, “महारान । 
आप जान-वूल्कर ठेसा षयो कह रेह फि पे नहीं 
जानता ? देसी वात तो नौच मनुष्य कट्ते हु! 
सोपा हृदय इस वातका साक्षोहै कि कृट पयाहै 
ओर सरव दधा है! भप भपनी समाक तिरस्कार 
* म कौजिपे 1 हृदधपर हाय रखकर सही-सही किये । 
भाप हृदय कु मौर कहं रहा है मौर आप कुष 
ओर \ यह्‌ तो बहुत घडा पाप है। भाप रेता 
सम्म रहैर्ह क्रि उस समयर्भँ अकेला या, फोदू 
गवाह नहँ हे ! पर्त आपश्तो वता नहं छि परमात्मा सथके 
हृदयम चेटा टै । वह्‌ सशके पाप-पुण्य जनता है भोरे याप 
ठीक उसके पास वेठकर पाप कर रहे हु? पाप करके यह्‌ 
समल्लना फि मु फोई महो देख रहा है, घोर भज्ञान है । 
देवता ओर अन्तर्यामो परमाहमा भौ इन यार्तोको देषता 
ओर जानत) है) सुर्यं, चन्द्रमा, वाघ, भप्नि, मन्तरिक्ष, 
पुभ्वो, जल, हृदय, यमराज, दिन, रति, सन्धया, धम--यपे 
स्री मनुष्ये शुप-अणुम् वमोको मानते है । जिसपर 
हदेशस्थित कर्ममाकषो क्षे परमातमा सन्तुष्ट रहे हैःयमराज 
उक्षकेः पापोको स्वयं नष्ट कर देते हु । परभ्वु जिसपर अन्पर्यामौ 
सन्तुष्ट नही, यमराज स्वयं उसके पा्पोका दण्ड देते है । 
जौ स्वयं अपनी मार्माका तिरस्कार करके कुषु-का-कु 
कर घठता है, देवता भौ उसको सहायता नह करते; 
क्योकि वहु स्वयं भौ मपनी सहायता नहं फरता । 
मै स्वयं आपके पातत मायो हु, रेता पमञ्चकर सपि 
भरद पतिद्रताका तिरस्कार न फर । देविये, भाष 
धषनो आदरणीया वल्नीका तिरस्कार कर रहै है। 
आप भरी सभार्मे साधारण पुदपके समान भेरा 
तिरस्कार कर रहै है। ष्याम जंगलमेरो रही 
| हं? नायो नहो पड़ता? मेके देतीहकि यदि 

आप मेरौ उचित पाचनापर ध्याम नरह वेमे तो मापके 
* ्षिरके संकी टुडे हो जो । पल्नोके ्ारा 

पुत्रके ङपमे स्वयं पत्तिका हौ जन्म होता है, इसलिये 
श्राचोन विद्रानेनि पट्नोको "जाय" कहा है \ सदाचार- 
सम्पद पुरुषो सन्तान पूर्वजोको, मौर पिताको भो 


~ _ - सार देही है, इससे सन्तानका नः - , "> (पत्रते^- 


संिप्त महाभारत 


[जादि ` 


2४ ^^ ^^ ^^ 
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तय उने मिल सके ॥ शकुन्तताकौ भरौ जवानौ जीर 
धनुष १ देकर दुष्यन्ते पु्ा, शरन्दरो ! तुम कौन 
रो? तुम्हे विता फोन ह ? ओर किसलिये यहं मायौ ह ! 
तमने मेरा मन मोहित कर लिया है1 रुद जानना 
चाहूता हं“ शकून्तलनि चड़ मिढा्के साय कहा, भे 
महु ष्वकी पुरी हु राजान कह, कल्याणि 1 विश्व 
चन्द्र महि कष्य तो अषवण्ड बरह्यवारी है! धर्मं अपने स्यातसे 
दिघनित हो म्रकना है, परन्तु वे नही । एसो दशमे तुम 
उनको धुत्ी कंन हौ सकती हो ? शङकन्तलाने कहा, "जन्‌ 
एक ऋषिक पुुनेपर मेर पूजनीय पिता कण्वने मेरे जल्मकी 
फहानो मुनापौ यी! उस वै जान सकी हूं कि जित समय 
धरम प्रतापी विश्वामित्रजो तपस्या फर रहे थे, उपर समय 
षने उनफे तपने विघ्न डलनेके लिये मेनका नामकी 
भ्म भेजौ यी 1 उक्तीफे संपोगते मेरा जन्म हज ! माता 
मुनेः यने छोटृफर चलौ सयो, तम शकुन्तो (पक्षियों) ते 
सिट, व्याध आदि नवानक जन्तुम मेरो रक्षाकीथो; 
एसतिये मेरा नाम शकुन्तला पड़ा ! मर्हपि कण्वने वहसि 
उठा लाकर मेरा पालन-पोषण किया } भरीरका जनक) 
प्राक्त रक्षफ भीर भम्रदाता--पे तीनों ही पिता कटै जाते 
ह! दस प्रकार स महि कण्वको पुद्रीहूं+' 

दुप्यन्तने कहा--कत्याणि ¡ जषा तुम कह रही 
ह, वम ग्राद्यग-कन्या नहीं राजकन्या हो } इसतिये 
तुम मेरी पत्नी हो जामो। सुन्दरि । तुम गान्धर्व 
विधिम मुद्नसे विवाह फर लौ । राजाभोके लिये गान्धर्व 
विवाह स्वेधेष्ठ माना गया ह " शकुन्तलाने कहा, भरे 
पिताजी इतत समय यहां नहीं हु! आप थोरी देरतक 
प्रतीक्षा एौजिपे । वे आकर मुपे आपकी सेवामे समाप्त 
फर देगे + दुष्यन्ते कहा वुं चाहता ह, यह्‌ भौ 


चाहता हं कि दुम मुस स्वयं वरण कर सलौ । मन्य स्वयं 
हौ अपना हितैषी भौर जिम्मेवार है । तुम धममके अनुसार 
स्वयं ही भसे अपना दान करो ।' शक्‌न्तलाने कहा, 
प्यनन यदि आप इसे ही धर्म-पथ समस्ते हँ ओर मुक 
स्वयं अपनेको दान करनेका अधिकार है तो माप मेरी शतं 
सुन लीजिये । मै सच-तच कती हं करि जाप यहं प्रतिज्ञा 
कर लीजिये--भिरे वाद तुम्हारा ही पुत्र सस्राट्‌- होगा 
जर मेरे जोवनकालमे ही वह युवराज बन जायगा ।' तों 
आपको स्वीकार कर सकती हू” दुष्यन्तने विना कु सोचे- 
विचारे ही प्रतिज्ञा कर लो ओर गान्धचे-विधिते शकरुन्तलाका 
पाणिग्रहण फर लिया । दुष्यन्तने उसके साथ समागम 
करके वारवार यह विश्वाप्न दिलाया कि भे तुम्हें लानेके 
तिये चतुरद्धिणौ सेना मेजृंगा मौर शी घ्र-ते-शी घ्र तुम्हं अपने 
महुलमें ले चलुंगा ।' इस प्रकार कहु-सुसकर दुष्यन्त अयनी 
राजधानीके लिये रवाना हृ । उसके भमनम बड़ 
चिन्ताथी क्ति महर्षि कण्व यह्‌ सब सुनकरन जानेक्या 
करगे । । 

थोड़ी हौ देर बाद मर्हुषि कण्व आश्रमपर आ पहुंचे 
परन्तु शकुन्तला लज्जावश उनके पास नहीं गयौ । त्रिकाल 
दर्णा कण्वने दिव्य वृष्टिसे सारी वतिं जानकर प्रसन्नताके 
साथ शकुन्तलासे कहा, धरी ! तुमने मृक्चसे बिना पुष 
एकान्तमे जो कामक्रिया है, वहु ध्मके विरद नही है 
कषत्रियोके लिये गान्धरवे-विवाह शास्द्-सम्मत है । दुष्यन्त एक 
धमत्मि, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है ! उसके संयोगसे बडा 
वलवान्‌ पुत्र होगा भौर वह्‌ सारी पृथ्वीका राजा होगा । जब 
वह्‌ शभपर चटाई करेगा, उसका रथ कहीं भौ न सकेगा ॥ 
शकुन्तले कहनेपर मर्हायि कण्वने दुष्यन्तको वर दिया कि 
उसी बुद्धि धर्ममे दृद रहै भौर राज्य अविचल रहै ! 


भक 


भरतका जन्मः दष्यन्तके हारा उसकी स्वीकृति भौर राज्याभिषेक 


| प वशम्पायनजी फटते ह-जनमेजय! समयपर शकुन्तला- 
ष गभर पृत् हभ } चहु अत्यन्त सुन्दर भौर वचनम ही 
बदा यतिष्ठ या! महूपि कण्वे विधिपूर्वक उसके जात- 
षम आदि शरह्कार स्यि! उक्त शिक दाति सफेद-सफेद 
सोर ब्द तुरति ये, कध सिदट्के-पेये, दोनों हायि चक्का 
चिष्ठ॒ पा त्तया पतिर पदा मौर ललाट ञचाया! वह्‌ एसा 
जान पडता, मानो षो देवकुमार हो ! वह्‌ घः वर्की 
भवःपाम हु सि्‌, याय, शकर भौर हावियोको माधमक्े 


वक्षति नाध देता या! कभी उनपर चदृता, कभी स्ता 
तया कभी उनके साय खेलता ओर दौड लगाता था ! . 
भामवासियोने उसके ्रारा समस्त हिल जन्तुभोका दमन 
होते देख उप्तका नाम सदमन रख दिया! बह बड़ 
विवरम, भोजस्वौ मोर्‌ वलवान्‌ था ! बालकके अलोरिकि 
क्म देखकर महुपि कण्वने शबुन्तलासे कटा, अब यह्‌ 
एुवरान होने योग्य हो.गया 1" फिर उन्न अपने किष्योको 
भाज्ञा दौ फि 'शकुन्तलाको प्के साथ उसके पतिके धर 


कहा, आपलोग अपने फानोते देवताओंकी वागी सुनें 1 
भी टीक-ठीक यही भानता गौर घमललता ह कि"यह्‌ मेरा 
पुत्र है ! यदि म केवल शकरन्तलाके कटहनेसे ही इसे स्वीकार 
कफर लेता तो सारी प्रजा इमपर सन्देह करती भौर इसा 
कलंक नहीं ट पाता । इस्तौ उदेश्य प्ररित होकर मेने रेषा 
दर््यवहार किया है॥' 

अव उन्हनि वच्वेको स्वीकार किया ओर उत्क संस्कार 
कैरपि । उन्होने अपने पुत्रका ्तिर चूमकर उसे छातीमे 
लगा लिया । चारों भोर मानन्दक्तो नदी उमड़ आयौ, जय~ 
जयकार होने लमा । दुष्यन्ते धर्मके अनुसार मपनी पलोका 
सतार क्रिपा भौर सान्त्वना देते हए कहा, देवि ! सेने 
तुम्हारे साय जौ सभ्वन्ध ङ्किपा था, वह्‌ किसको मालूम नहीं 
या। अब सव लोग तुमह रानीके रपम स्वौकार फर लं, 
इसीलिये मैने यह्‌ क्रूरता की यी । लोग समन्नने लगते किर्मेने 
मोहिते होकर दुम्हारी बात स्वकारक्ररलीहै। लोग मेरे 
प्के युवराज होनेमें भी आपत्ति करते । ने तुम्हे अत्यन्त 
क्रोधित कर दिया था; इसलिये तुमने प्रणयकोपवश मुद्रे जो 
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अप्रिय वाणो कटी है उसका मुभे फुट मौ विचार नही है । हुम 
दोनों एक-दरतरेके प्रिय ह ॥ दस प्रकार कहकर दुप्यन्तने 
अपनी प्राण-प्रियाको वस्त्र, भोजन आदिमे सन्तुष्ट किया । 

समयपर भरतका युवराजपदपर भिक हुआ । दर 
दूरतक भरता शातन-चक्र प्रसिद्ध हो गया । उसने रानामो- 
को जीतकर वशवतों वना लिया मीर संत-तम्मत धर्म॑का 
पालन करके अनुत्तम यश लाभ किया । वह्‌ सारी पृथ्वीका 
चक्रवर्ती सम्राद्‌ था। उसने इनद्रके समान भनेको यज्ञ 
क्यि। मर्हावि कण्वने मरतसे गोवितत नामक भर्वमेध- 
यज्ञ कराया । उत्तमे यो तो समर ब्राह्म्भोको दक्षिणा दी गयौ 
यौ, परन्तु महि कण्वको सहस्र पय मुहर दी गी थां । 
भरते हौ इस देशका नाम भारत पड़ा भौर वे हौ भरतवंशके 
प्रवत हुए । उन्हे नामसे समी पहुलेके मौर पीके राजा 
भारत नामत प्रत्तिद्ध हुए ! उनके वंशम अनेको ब्रहयज्नानी 
राजि हए, जिनके नाम भिनाने भौ कठिन हु । ओम मुद्य- 
मुह्य सत्यनिष्ठ ओर शीलवान्‌ राजाभोका ही वर्णेन 
करताहि। 
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वशम्पायनजी कहते ह-जनमेजय ! भव म भरत, 

फु, पुर मादिके वंशोक वर्णन करता हूं । यह्‌ वड़ा ही पविव्र 
ओर कल्थाणकारो है । म्रह्याके दाहिने अेगूढेते उत्पन्न दक्ष 
प्रजापति ह प्राचेतस दक्ष हुए । उन्हे सारी प्रजा उत्पन्न 
हई! उन्हयैने पहले सपनी पत्नौ धीरणोके गरे एक सहल 
पुश्र उत्पन्न किये थे। नारद मुनिने उन्हं मोक्षप्रद ज्ञानका 
उपदेश फरफे विरवत बना दिया । तव उन्होने पचास कन्यां 
उत्पन्न कीं । उन्होने उनके प्रयम पृद्रकौ अपना वनानेकी 
शरतंपर उनक्रा विवाह किया । यह्‌ बात कहो जा चुकोहैकि 

| उन्न कश्ययसे तेरह कन्याओका विवाह किया या । कश्यप 
¦ की शरेष्ठ पत्नी अदिते इन्दर भीर विवस्वान्‌ आदि पुव हए 
ये । विवस्वानूके ज्येष्ठ पुत्र मनु ये भौर कनिष्ठ यमराज । 
मनु वड़े धर्म्मा ये । उन्हुसे मानव-नातिकी उत्पत्ति 
हई, आर सूर्यवंश्ष मनुवंशके नामप्े कहलाया । ब्रह्मण, 
क्षत्रिय आदि समी मानव कहलाते ह! ब्राह्मणोने साद्ध 
वेदोको धारण क्रिया ! मनुके दस पूत्र ये ह--वेन, धृष्णु, 
नरिष्यन्त, नामाग, इष्वाङ्कु, करूप, र्याति, इता कन्या, 
मुषध्र मौर नामागारिष्ट 1 मनुके पचास पुत्र ओर भीये, 
परन्तु वे आपको टके कारण लइ मरे ! इला पुरूरवा 
नामका पुत्र दमा । इतरा पुरूरवाकी माता ओर पिता दोनो 
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हो यो । पुरूरवा समुद्रके तेरह दीपोका शासक था। वहू 
मनुष्य होनेपर भी अमानुविक भो भोगता था 1 अपने बल- 
पौरपके मदसि उन्मत्त होकर पररूरवाने ब्राह्यणौक्ता बहुत-सा 
धन एवं रत्न छीन तिये । सतक्कुमारने ब्रह्मलोके आकर उसे 
बूत समह्नाया भी, परन्तु उत्तपर कोई त्तर नही एटा 1 
बरहपियोने छरोधित होकर शापे दिया मीर उतकानान्नहौ 
शया 1 पह वही पुरूरवा है, जो स्वर्गते तीन प्रकारकौ भग्नि 
ओर उर्वो अप्लराको ले आया धा 1 उत्करे उरवंशौके ग्भते 
टः पुत्र हृए-- मायु, धोमान्‌, अमावसु, दृढाय, घनायु भौर 
शतायु । आयुको पत्नीका नाम स्वर्मानिवौ या । उक पांच 
पत्र हृए--नहय, वृद्धशर्मा, रजि, गय ओर भनेना 1 

आागके पुत्र नहुप बहक बुद्धिमान्‌ मौर सच्चे वीर्‌ ये । 
उन्होने धर्मक सनुमार अपने महान्‌ रान्यका शासन किया । 
उनके राज्यमें सभी सलौ ये, चोर ओर लुटेररोका मित्कूुल 
भव नहा था। उन्होने मभिमानवश चछधियेति पालको 
दुवायौ । यही उनके नान्नका भौ कारण हमा । योते 
छन्होनि तेज, तस्या मौर वल-विक्रमसे देवतार्मोको भी 
पराजित करके शपतेको इन्दर बना लिया या 1 नहुपः 
पुव हृए--यति, ययाति, संयाति, मायाति, भयति मौर 
धुद 1 यति योग-साधना करके ब्रह्मस्वरूप हो भये। इसचिये 


[| 
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स्यर्म यौर पौत्रे उस्न अनन्तता प्राप्त होती है । प्रपीत 
वटूनपि तर्‌ जातो ह\) .. 

"वनो उवे कहते ह, जो घरक कामकाजने चतुर हौ, 
भत्रवती हो, पत्नयो प्राणके समान मानती हो भौर सच्ची 
पतिव्रता ह 1 पत्नौ पतिका बद्धद्ध है' उसका एक भरेप्ठतम 
म्णा है । पलो दारा अर्व, धरम, कामक हिदि होती ह 
श्नीर मोदः पयपर अग्रसर होनेमे उससे वड़ो सहायता 
मिलती है 1 परनौकौ सहायताते ही श्रेष्ठ कमं होते है" गृहस्यी 
नती है, मुर मिलता है भौर सक्ष्मोकौ श्राम्ति होत हं । 
पनी टौ एकान्तम मघुरभापौ सखा, धर्मकारयमे पिता मीर 
दुः पष्नेषर्‌ माताका काम करती ह 1 वटोहिषोकफे त्ि 
घोर-म-पोर्‌ जंगलमें भी पत्नो विध्रामस्यान ह । व्यवहूारमे 
सोम सपटनीकन्छा वितते विश्वास करते ह । घौर विपत्तिके 
समय सौर मरनेपर भी पत्नी ही भपने पतिका अनुगमन 
फरती टै 1 पतिक मुक्ते चिव स्तिया सतो हौ जाती ह मौर 
र्पर्ममे पहूमे हौ पटुचरटर पतिका स्वागत करती ह \ व्वाह्‌- 
फा पटी उदेश्य है । दस लोक मौर परलोकमें पत्नी-जसा 
सहापक सौर फोन ह} पल्नीके गर्मसे उत्पन्न पुत्र दर्पणमे 
दीप्र पटृते मुप समान है । भला, उसे देखकर फितना 
आनन्द होता है | सेगसे मौर मानत्तिक जलनसे व्थाकरुल 
पुश्प अनौ पत्नीष्ते देखकर मआह्वादित हो जाते है । इसे 
शोध आनेपर भो पलनीफा यप्निय नहीं फिया जाता । क्योकि 

` प्रेम, प्रगप्रता मौर धम उसके अधीन है । अपनी उत्यत्ति 
` मोतो्विविरिद्रातहौ हेतौ है। ऋवियोमे भी एेसो शवित 
महु फः धिना पत्नोके सन्तान उत्पन्न कर सकं । भपने घलसे 
प्रपपयं पृतको भौ हुदयसे लमानेमे जो सुख मिलता टै 
उरे बदर गौर ष्या ह । अपक पुद्र स्वयं आपके सामने 
घ हीर प्रेममरो दृष्ट्ति देता हुभा आपकी गोदमे 
यंदनेषेः लिये उल्मुक है । दस्रा तिरस्कार वो कर रह ह? 
मोटि भौ अपने अष्डोका पालन करती है, उन्हं सोड्ती 
नहो ह । जप द्रा पालन-पोपण षयों नहं करते ? ग्रो 
दयसे सगानेपर लंसा सुख होता ह, वैता सुकोमल वस्त्र, 
५ ८ नलर स्पशे नहं होता 1 यह्‌ पुत्र आपका 
सपं एदे 1 

राजन { ने दस्र पदो तौन वर्पतफ अपने गभे 
पारण तत्पाद । यह्‌ भषको नुमी करेगा । इसके जन्मे 
समय साकनलदापोने फटा मि "यह वालक सो अश्वमेध यज 
रेया ॥ जातभेपेः रपय जो देद-मन्दर पड जाते ह, वे सव 
परो मानूमषह। पिता पुत्रकौ | र 


ग अभिमन्वित फरता हुमा 


गरुत है. नुम मेरे सर्वद्र उपद्र मेरे 
४ सर्ाद्धतते उतपन्न हए हो\ तुम मेरे 
दवय (ह्य । मराञपनाहो नाम है पुत्र! चेटा! 
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तुम सौ वरपतक जीभो । मेरा जीवन भौर आगेको वंश- 
परम्परा वुम्हुरे मधीन ह । इसलिये तुम सुखी रहकर सौ 
वर्दतक जीभो । यह्‌ वालक भापके अङ्भसे ही, आपके 
हृयते ही उत्पन्न हुमा है । भाप वयो नही अपनेको इसके 
रूपमे मूर्तिमान्‌ देखते ? मै मेनकाकौ कन्या हूं । अवश्य 
ही सेनि पूर्व-जनममे कोई पाप किया हौगा, जिससे बचपनमें 
मेरी मनि मु छोड़ दिया मौर अव आप छोड़ रहे है । 
आपकी रेस ही इच्छा है तो मुभे भने ही छोड दीज्ि)र्मै 
अपते आश्रमपर चली आङ्गी ! परन्तु यह जापका पुत्र है । 
इस वच्चेको मत छोडिये 1" 

दष्यन्तने कहा--शद्कन्तले 1 मुक्षे मालूम नहीं कि 
सनि तुमसे पत्र उत्पन्न किया है । स्त्रियां तो प्रायः मूढ बोलती 
ही ह वुम्हारी बातपर भला कौन विश्वास करेगा । तुम्हारो 
एक भी वात्‌ विश्वास करनेयोग्य नहँ है । मेरे सामने इतनी 
दिठाई ? कहां मर्ह विश्वामित्र, कहं मेनका ओर कहां 
तेरे-जसी साधारण नारी ? चलौ जा यहांसि ! इतने थोड़े 
दिनम भला, यह वालक सालके वृक्ष-जेसा कंसे हो सक्ता है ! 
जा-जा, चली जा !' शकुन्तलाने कहा, राजन्‌ ¡ कपट न 
करो । सत्य सहलो अश्वमेधसे भी श्रेष्ठ है । सारे वेदीको 
पट्‌ ले ओर सारे तीथमिं स्नान कर ले, फिर भी सत्य उनसे 
वदुकर है 1 स्यसे वदृकर धमं भी नही है \ सत्यसे बदृकर 
कुट है हौ नहीं । सरसे वद्कर निन्दनीय भी कु नहीं 
है ! सत्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा है । सत्य ही सर्व्ेष्ठ 
प्रतिज्ा है । तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ । सत्य सर्वदा तुम्हारे 
साय रहे । यदि मूढे हौ तुम्हारा प्रेम है मौर मेरी बातपर 
विश्वास नह करते हो तो मेँ स्वयं चली जाऊेगी । मै ूठेके 
साथ नरह रहना चाहती ! राजन्‌ ! मेँ कहे देती हूं कि चाह 
तुम इस लड्केको अपना या नहीं, सेरा यह पुत्र हौ सारो 
पृम्बौका शासन करेगा! इतना कहकर शकरन्तला वहसि 
चल पड़ी । 

इसी समय ऋत्विन्‌ पुरोहित, आचार्यं ओर मन्तिके 
साय चठ दए दृष्यन्तको सम्बोधित करके आकाशवाणीने 
कहा--'साता तो केवल भायौ (धोकनी) के समान है । 
पज पिताका ही होता है, क्योकि पिता ह पुत्रके रूपमे उत्प 
होता है । तुम पुत्रका पालन-पोषण करो \ शकुन्तलाका 
अपमान मत फरो 1 पना भौरस पुत्र यमराजके पंजे 
त ध वुम्हीनि इस वालकका गर्भाधान किया 

वात सर्वथा सत्य है । तुम्ह हमारी भाला 

भानकर एसा फरना हौ चाहिये ! क 
रारण ही इसका नाम भरत होगा ! आकाशवाणी सुनकर 
इप्यन्त भानन्दसे भर गये । उन्होने पुसोहित आर मन्वरोमि 


आदिपर्व] 








जौ सकती 1 शुकाचा्यंने कहा, “भरे, सू इतना घवराती षयो 
है? मे भभी उत्ते जिता देता हं" शु्राचार्यने सञ्जीवनी 
विद्याका प्रयोप करके कचको धकारा, आभो बेटा ! ' कचका 
एक-एक अंग भेडि्योका शरीर येद-तैरकर निकल आवा 
भौर बहु जोषित होकर शुक्राचार्थकौ सेवने उपत्यित हुआ 1 
देवपानोके पु्नेपर उसने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । इसी 
प्रकार अशुरोके सारनेषर दूसरी वार भौ शुूाचार्यने कचफो 
जिता दिधा। 
तीसरी वार असूरोने नयौ युक्ति कौ । उन्होने कचको 
काटकर आगते जलाया भौर उसके शरीरी राख वारणीमें 
मिलाकर शुक्राचार्यको पिला दी 1 देवमानीने पितासे पृछा, 
वितानो { फूल लेनेके लिये कच गया था, लटा नहं । फर्हो 
वहु फिर तो नरह मर णया। मै उसके चिना जो नहं सक्तो । 
मँ यह्‌ बात सौगन्ध खाकर कहती ह ।' शुक्ाचा्यने कटा, 
ष्वेरौ ] चै षया करूं ? असुर उत्ते बार-बार मार डालते ६॥' 
देवयाने ट्ठ करनेपर उन्होने फिर सञ्जीवनी विद्याका 
भ्रयोग किया भौर कचको बुलाया 1 कथने भयभोत होकर 
उनके पेटके भोतरतते ही धौरे-धीरे अपनी स्थिति बतलाधी । 
शुाचाने कहा, चटा ! तुम सिद्ध हो । देवयानी वुम्हारी 
मेवात बहुत प्रसत्त है । यदितरुम इृन्द्रन्हीहोतोलो.र्म 
पुम्दें सञ्जौवनौ चिद्या बतलाता हं । वुम द्र नहीं ब्राह्मण 
हो, तपर तो मेरे पेटमें अबतक जौ रहै हो ? लो, यहं विद्या 
ओर मेरा पेट फडकःर निकल आओ । तुम मेरे पेटभे रहं 
चुके टो, इसलिये सूयोग्य पुत्रके समान मुक्ञे फिर जीविते कर 
देना" फचने वैता ही किया ओर प्रणाम करके फटा, 
¶निष्तरे मैरे एनो सज्ञोत्रनो विद्यारूप अगरतको धारा दानी 
हः चहो मेरा माता-पिता है । मे भापका कृतज्ञ हूं । मे आपके 
साय रमौ एूतध्नता नहँ कर सकता । जौ वेदस्वरूप उत्तम 
क्ञानके दाता गुरुका आदद नहँ फरता, वह्‌ कलंकित होकर 
नरकमामी होता है ।' 
शुक्ाचा्यजौको यह्‌ जानकर बड़ा रोध हुआ कि धोषे- 
† शराच पौनेके कारण मेरे विवेकका नाश हो मया भौर 
 बराह्मण-फुमार कचको हु पौ गया । उन्होनि उस समय यह्‌ 
गेषणा कौ कि अलसे यदि जगत्‌का कोद भौ ब्राह्मण 
रावषीयेग त्तो वहु धर्म-श्रष्ट हो जायगा मौर उपे बरह्महत्या 
गिगौ । इस लोकमें तो वह्‌ कर्नंदित होगा ही, उसका परलोक 


कच ओर देवयानीकी केया ३६ 
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भी बिगड़ जायगा । ब्राह्मणो देवताओं] ओर मतुकी सन्तानौ] 
सावधानीके प्ताय सुन सो 1 आजते मैन ब्राह्यणोके लिये चट्‌ 
धरममर्यादा सुनिश्चित कर दौ है ।' फच सर्भीवनी पिदा 
भराप्त करके सहस्र वयं परे होनैतक उन्हे पास दहा । 
समय पुरा होनेपर युाचार्यने उसे स्वर्गे जानेकी आजा 
देदी। 

जग्र ध्व वहति चलने लगा तव देवयानीने कह, 
शऋविकुमार 1 तुम सदाचार, कुलोनता, चिद्या, तपस्या भीर 
जितेन्दियताके उज्ज्वल आदशं हो) म वुम्हारे पिताक 
अपने पिताके समान हौ मानती हूं । मेने गुरूगृहमे रहते 
समप तुम्हारे साय जो व्यवहार किया है, उते फटनेकी 
आवश्यकता नहं । अव तुमे स्नातक हो चुके हो; मै तुमसे 
परेम करतो हि, वुम्हारे सेविका हं । सय पिधिपूर्वक चुम 
मेरा पागिग्रहुण करो ।' कचने कहा--'वहिन ! भगवान्‌ 
शुकाचायं जेते ुम्ारे पिताहै, व॑सेही मेरे भी! तुममेरे 
लिये पूजनीया हो \ जिस गुष्देवके शरोरमें तुम निभास 
कर चुकी हो, उसमे मै भी रह चुका हू । तुम धर्मके अनुसार 
भेरौ बहिन हो.) मै तुम्हरे रहपुणं वात्सत्यकी छत्राय 
यड्‌ स्नेहसे रहा । मुके घर तोट जानेकी अनुमति भौर 
आशीर्वाद दो । फभी-कभी पवित्र भावत मेरा स्मरण करना 
ओर प्रावधानीके साय मरे गुर्देवकी सेवा करतो रहना \ 
देवयानीने कहा, धैने वुमते प्रेमफी भिक्षार्मागोष्। 
यदि तुम धर्मं ओर कामकी सिद्धिके तिये मुम अस्वीकार 
करदोगे तो पुम्हारौ सञ्जीवनी विद्या सिद्ध नरह होगो ए 
कचने कहा -- "वहिन ! मेने गुद्युती समस्चफर हौ अस्वौकार 
क्रिया है, कों रौप देखकर नहीं । गृष्देवने भौ पप्ने 
इस्फे लिये कों आज्ञा नहीं दो थौ । वुम्हारौजेो ण्या 
हो, शापदेदो। मैने वुमसे ऋपिधमकीवातक्हौयौ। भ 
शापके योग्य नहं था । वुमने मु धर्मेके जनुप्ार नष्ट, 
कामके वश होकर शाप दिया है; जाओ तुम्हारो कामना 
कभी पूरी नहीं होगी । कोई भौ ब्राह्मण-कुमार तुम्हारा पाणि- 
प्रहण नहीं करेगा } मेरी विचा तिद्ध नही हीमौ, दत्ते कपा; 
मे जिर ्िघाङंगा, उसकौ चिद्या सफल होगौ । एता कहकर 
कच स्वर्गमे मया । देवताभोने अपने गर वृहस्पति भौर कच- 
क्या अभिनन्दन किया, कचको पज्ञकन भागिदार यनापामौर 
यशस्वी होनेका वर दिषा। 


संलिप्त महामार 
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नह दूसरे पत्र ययाति राना दए । उन्होने दहुततते यत्न 





[आदिपर्व 
[कीणन्‌ 


ी--देवयानौ ओर शमिष्डा । देवयानीसे दो पुत्र हुए--यवु 


सिविभोर यदी मदति देवत्रा मीर पित्तर आदिकौ उपातना ओर तुर्व तया परमिष्ठासे तीन पत्र हृए--दुहय, अनु 


यरे दु प्ेनने प्रनारा पालन पत्या । उनकी दो पत्नियां 


आर पुर । 





कच ओर देवयानीकी कथा 


ननमेजयमे पुद्या-त्रह्मन्‌ ! हमारे पूर्वज राजा ययाति 
द्याने द्वे पृग्य ये ।* उन्होनि शुपराचार्थकी कन्या 
देययानाने, जो ब्राद्मणी यौ, फते विवाह किया यह्‌ अनहोनो 
पटना यने धरटितर हई ? आप कृषा करके यह्‌ वुत्तन्तं सुनाद्ये । 

वग्रम्पायनजीने कहा-- जनमेजय { आपके पूर्वन 
गजा यपातिने मु्राचायं भौर वृपप्वकिी पुन्रियोते फिस 
प्रार्‌ विका पिया या, सतौ मुनिये ! उन दिनो निलोकीवर 
अधिकतर फर लिप देवता ओर असुर मापसमे लड्-भिड़ 


५ 


ग्र चे! देवतानि अनौ विजधके निषे आदिर 
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शन दिति, सदिति नृय, नूयंने मन्‌, 


वनाया । पे दोनो ब्राह्मण भी आपसरमे वड़ी होड रखते ये । 
जव पुमे देवताओने अुरोको मार उत्ता, तव शुक्राचार्येने 
उन्टं जपनौ विद्याके यलसे जीवित कर दिया ! परन्तु असुरोने 
जिन देवत्ताभोंको सारा या, उन बृहस्पति जीवित न कर 
सके । गुकताचायं सञ्जीवनी चिद्या जानते थे, परंतु ब्रहस्पति 
नहीं । इसत देवताभोंको बड़ा दुःख हुआ । वे घबराकर 
इृहुस्पतिफे चे प्र कचके पास गये ओर उनसे यह प्रायेना 
कौ, (भगवन्‌ { हुम आपकी शरणमें है । आप हमारी सहायता 
कोजियि ! अमित तेजस्वी विप्रवर शुक्राचायेके पास्च जो 
सञ्जीवनी विद्या है, उपे आप शोर ही प्राप्त कर लीज्यि; 
हलोग आपको यज्ञमे भागोदार बना लगे । शुक्ाचायं 
आजकल वृपपवक्गि पास रहते हँ ।' देवताकी प्रा्थना 
स्वीकार कर कच शुकाचायंके पाक्त भया भौर उनसे निवेदन 
किया, तँ महूषि अद्धिराका पौत्र भौर देवगुरु ब्हस्पतिका 
पुन हं! मेरा नाम कच है । भाप सुरे शिष्यके सूपे 
स्वीकार कौजे, मै एक हनार वर्षतक आपके पास रहकर 
ब्रह्मचरयका पालन करूंगा । स्वीकृति दीजिये ।' शुक्राचा्यंने 
कट्‌।, वेट ! स्वागत ह । मेँ म्हारी बात स्वीकार करता ह। 
ठम मेरे पुजनीयहो । नँ वुम्हूारा सत्कार करूगा ओौर.मभें 
समलता हं कि यह वृहृस्पतिका ही सत्कार है} 
फचने शुक्राचार्थकी आजानृत्तार ब्रह्यचर्य॑त्रत ग्रहण 
किया । वह्‌ अपने गुरुदेवको तो 
रेवयानोको भी सन्तुष्ट रखता । पाच सौ वर्षं बीत जानेपर 
1 ण्‌ वात मासूम हुई कि फचका क्या अभिग्राय 
६1 उन्हे चिट़कर गौ चराते समय रहस्पत्िजोसे 24 
होनेके कारण भोर सञ्जीवनी वि्ाको रक्षाफे लिये कचकौ 
प व उसके दुकदे-टुकड करके भेडियोको दिता 
। ग।९ए विना र्षकके हौ अयने स्यानपर लौट आयौ । 
वयानीन देखा कि गोतो आ गयौ, पर कच नहीं आया। 
ह ५. सहा--पिताजौ 1 आपने अग्निहोत्र 
आर्यो; 6 ह न न 
मार डत्ाया व १ निय व १ 
€ स्वय मर गया} पिताजी ] तै आपे 
सौगन्ध खाकर सच-पच क~ ल (~. 4 ^~ „~ ^ 


प्रतत्न रखता ही, गुरुपुत्री . 


आदिपषवे] 


देवयानी भौर शमिष्ठाकाः कलहं एवं उसका परिणाम # 


रीती 18 कक कक कक 
001 


इसके धाद शुकाचार्य देवपानोष्टो समक्नति हए कहा-- 
शजो मनुष्य अपनी निन्दा सहु लेता है, उसने सारे जगत्‌पर्‌ 
विजय प्राप्त कर लौ-ठेसा समो । जो उभर क्रोधको धोडे. 
फे समान यरे कर लेता है, घटौ सच्चा सारथि है, बागडोर 





पकडनेषाला नह । जो क्रोधको क्षमते दवा तेत्ता है, बहौ शरेष्ठ 
पुख्प है । जो क्रोधको रोक तेता है, निन्दा सह॒लेता है भौर 
दूससेके सतानेपर भी दसो नटीं होता, वह सव पुदार्याका 
भाजन होता है \ एक मनुष्य सौ वर्घतक्‌ निरन्तर यज्ञ करे 
मौर दूस्तण क्रोधने करे तो उसे क्रोध न करनेवाला हौ घेष्ठ 
है \ मूं यल्चे तो भाषसे वं र-विरोध करते हौ ह । समक्तदार- 
को एषा नही करना चाहिये ॥ देवयानोने कहा, "पिताजी ] 
मै अमो यालिका ह । फिर मौ मे घर्म-भध्मेका अन्तर्‌ समती 
ह) क्षमा भौर निन्दाकौ सबलता भोर निर्वलता सौ मुस 
शात है । अपना हित चाहुनेवाते गुषको शिष्यकी धृष्टता क्षमा 
नहीं रमी चाहिये \ इसलिये इन शुद्र विचारवालोमे अब 
मे न्ह रहना चाहती । जो किसोके सदाचार ओर कुलीनता- 
को निन्दा फरते है, उनके मोचने नहीं रहना चाहिपे 1 रहना 
। घाहिये वहू, हूं सदाचार ओर कुलीनताकौ प्रशंसता हो 
। देवयानोकी यात सुनकर विना कुछ सोचे-विचारे 
। शुचय वुषपर्वाको सममे गये ओर क्रोधपूर्वक नोते, 
व्फजन्‌ ! जो अधमं करते ह, उन्दँ चह तत्काल उस्तका कल 


न मिले, तेक्नि धोरे-धीरे वह्‌ उनक्रौ जड़ काट डालता ह । 
एक तो तुम लोगोनि बृहुस्यतिके पुत्र सेवापरायण कचौ 
हत्पा को मौर दूसरे मेरो पुप्रोके भो वधको चेष्टाकौ गौ । 
मवम तुम्हरे देशम नहं रह सक्ता 1 ते तुम्हँं छोडकर 
जाता हूं । मासूम होता है, तुम मुम्े श्यं व्वाद करनेव्रान। 
समरते हो, इसोसे अपने अपराधको न रोककर उसी 
उपेक्षा कर रहे हो ?' वधपदनि कटा--“मगवन्‌ ! मने तो 
कभ आपको भूठा या अर्धामिक नहीं माना । मापे सत्थ 
ओर धमं प्रतिच्छत ह \ पदि भाप हमे छोडकर चते जायेभे 
तो हम समुद्रम दूब मरेमे । आपके अतिरि हमारा ओर 
कोई सहारा नहीं है \/ शुकाचापंने कहा--देखो, माई] चाह 
वुम समदने इब मरो मयवा अत्तात देगमे चते जाभो, 
मे अपनो प्यारो पुद्रोका तिरस्कार नहीं सह सक्ता 1 मेरे 
प्राण उसी बसते ह \ तुम अपना मला चाहते हो तो उसे 
प्रसन्न करो 1" 

ुपपर्वनि देवयाने पास जाकर फटा, देवि ] मै तुष्ट 
भृहुर्मागौ वस्तु दूंगा, प्रस्त हो जा ।॥' देयपानीने कहा, 





श्मिष्ठा एक हजार दासिपोके साथ मेरो सेवा करे। जह 
मै जाओ, वह्‌ मेरा अनुषमन करे ॥' दृषयबनि धानक दारा 
शिष्ठा पास सन्देश मेज दिया। उतने शमिष्ठाते कह्‌- 
साया, “कल्पाणि { उठ, अपनी जातिका हितत कर 1 गुफावायं 
अपते शिप्योको छोडकर जाना चाहते है। तू चलकर 


संल्लिप्त महाभारत 
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देवयानी जौर शमिष्ठाका कलह एवं उसका परिणाम 


्शम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! कच सञ्जीवनी 
वा मीव मावा, इससे देवतार्ओंको वड़ो प्रसन्नता हई । 
हनि पचने यह्‌ विचा सोड सो, उनका काम वन गया। 
रवत्ासनि एक होकर इच्रपर जौर डाला कि अव दैत्य 
परे आप्रमण कर देना चाहिये । इन्दरने आक्तमण किया} 
ग्नम एक वन पषा, उत्त वनम वहूत-सी स्वियां दीष 
पद 1 यं एध कन्याएं जलक्रोड़ा कर रही यौ । इन्द्रने 
यायु वन्ध दिनारेषर रवये हुए वरस््रोको आपसमें मिला 
दिया । फन्यापुं जव बाहर निकल, तव असुरराज वृपपर्वाकौ 
प्रो गमिष्टाने भूलते अपनो गुरपुवरी देवयानीके वस्त्र पहन 
न्ति । उसे मातूम नहीं या कि वस्त्र मितत गये हू। कलहं 
गुर हुमा 1 देवयानीने कहा, "भरे, एफ तोत भसुरफो 
तट्फो ओर दूसरे मेरी चेली! फिर तूने मेरे कड़े फंसे 
ग्न त्वि? त्रु माचारश्रष्ट ह । इसका फल वडा बुरा 
हागा ॥ शिष्ठा रोली, वाहु री चाह, तेरे यापतो मेरे 
वित्नाको सोते-ेठते भो नदह छोदते; नीचे खड़े होकर पाटकी 
नरह स्तृत्ति फरते ह भीर तेरा इतना घमंड ! † देवयानी 
ध्रद्ध दौ गपो 1 वहू शिष्ठाफे वत्व खींचने लगी! इसपर 





पधि गिष्डाने उत्ते 


॥ ‡ उमे कुमे येल दिया भोर उत मरो 
जानरर्‌ {ना उधर देय नगरमे तोर गयी । 
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हसी समय राजा ययाति शिकार वेलते-खेलते घोडेके 
यकने मौर प्यास लगनेसे विकल होकर पानीके लिये कूएपर 
पहूचे 1 कृएमे जल नही या ! उन्होने देखा कि उस्म 
एक सुन्दरी कन्या है । राजाने पुछा, “सुन्दरी ! तुम 
कौन हो? तुम कषम कंसे गिरी हो ?* देवयानीने का, 
शमे महरि शुक्राचार्यकौ पुती हं । जब - देवता असुरोकषा 
संहार करते है तब वे घञ्जीवनी विद्यारारा उन्हं जीवित 
कर दिया करते है ! मे इस विपत्तिमें पड़ गयी ह" यह्‌ बाते 
उन्हँ मालूम चहं है । इम मेरा दाहिना हाय पकेडकर 
मुस्ने निकाल लो) मँ समदत हं कि तुमं कुलीन, शान्त, 
ब्रलशाली भौर यशस्वी हो । मु केसे बाहर निकालना 


तुम्हारा उचित कर्तव्य है ।' ययातिने उसे ब्राह्मणकी कन्या 


समकर कूएसे बाहर निकाल दिया ओर उससे अनुमति 
लेकर अपनी राजधानीको लौट गये । 

इधर देवानो शोकसे व्याकुल होकर नगरके पास आयी 
मौर दासतौपे बोली, अरी दासी ! मेरे पिताके पास जाकर 
जल्दी कह दे कि म अव वृषपवक्ति नगरमे नहीं जा सकती ।' 
दासीने जाकर शुक्राचार्यसे शर्मिष्ठाके ज्यवहारका वर्णन 
किया । देवयानीकी यह्‌ इुदेशा सुनकर शुक्राचार्यको बश 
दुःख हभ, वे अपनौ लडकीके पास गये ओर अपनी प्यारी 
पत्रीको हदयस लगाकर कहने लगे, वेटी ! सभौको अपते 
कमंकि फलस्वरूप सुख-दुःख सोगना पड़ता है \ जान पडता 
है फि तुमने कुछ अनुदित कायं किया है, जिसका यह्‌ प्राय- 
श्चित्त हुभा ।' देवयानीने कहा, "पिताजी यह्‌ प्रायरिच्त 
होयानह, मक्षे एक वात बतलाइये । वृषपर्वाको बेटौनि 
कोधे मे ला-लाल करके र्खे स्वरसे कहा है कि हेरे 


वापतो हमारे भाट! वे हमारी सतुत्ति करते, हमसे भीष. 


मिते भोर प्रतिग्रह लेते है । षणा उसका कहना ठोक है ? 
यदि सा है तो मे अभी जाकर श्नष्डासे क्षमा मागं भौर 
उते चुश कर + शुक्राचार्यने कहा, वेदी ! हू भाट, भिष- 
मेगे या दान तेनेवालेको पत्री नहीं है । तु उस पवित ब्राह्मण- 
कौ कन्या है जो कपौ किसकी स्तुति नहं करता ओर जिसकी 

स्ुति सभी लोग करते ह । इस वातको वृषपर्वा, इनदर ओर 
ए ययाति जानते है । अचिन्त्य ्ाह्यणत्व मौर निर 

श्वय हौ भेरा वल है । ह्यन प्रसन्न होकर मुम, अधिकार 
द्यि है। भूलोक ओर स्वरममे जो कु भो है, मं उत 

सवका स्वामी ह । मे हौ प्रनाके हितके लिये जल बरसातां 

मौर मे हौ मोपधियोका पोषण करता हं 1 यह मं वितु 

ठीक कहता हू \ 
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ययानिक्रा देवयानीकै माव दिवाद्‌, मुक्राचार्यका णाप शौर परकर यौवनदान 
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करना, परन्तु उमे कमौ अपनी सेनपर मत बुलाना !* 
तदनन्तर शास्पोक्छ विधित्ने देवयानौका पाणिग्रहण संस्कार 
सम्प्र टूना मौर दाप, मिष्टा तया देववानोको तेकर 
ययानिने सपनी राजघानीक्रो यात्रा को। 

ययातिकरी राजघानौ यमरावतीक समान थौ! दहा 
सौर उन्टनि देवयानीको तौ मन्त्रम रख दिया बौर 
शर्मिष्ठा तयां दापियंकिः लिये देवयानीकौ सम्मतिसे भपोक- 
वारिकाके पास एकः स्यान यनदा दिया तया सद्न-वस्त्रकौ 
समुचित च्यवस्याकट दी 1 रानचितर मोग भोगते ब्टूत वपं 
वौत गये 1 समयपर देवयानीको गभं रहा यौर पृ्र उत्पन्न 
हमा } एक वार संधोगवरा यजां ययाति यशोकवारिकाके 
पास जा निकवे मौर वहो सर्गिष्टाक्तो देखकर कृ्य ख्क पये । 
राजाक्ो एकान्ते पाकर श्मि्टा उनके पातत ययो योर हाय 
जोष्ठकर योतलो-जते चन्द्रमा, इन्द्र, दिष्मु, घम सौर 
कदणके महल कोई स्त्री सुरक्षित ह सक्ती है, वेतेहीमं 
सापकते हाँ सुरक्षित ह ! या मेरी धोर्‌ कौन दृष्टि दान 
सक्ताहै। मापमेराद्प, धूल योर मीततो जानतेही 
है 1 यह मेरे चनुका स्मय है + मे मापने उस्तकौ सष्तताङ्े 
तिये प्राना करती, वाप मृते ऋनुदान दीज्ि १ राजा 
ययातिने शिष्ठा केयनक्ा गौचित्य स्वीकार का । 
जन्टोनि उसको प्रार्थना पूर्नं कौ. ` 


राजा ययातिकः देवयानीत्ते दौ पुत्र हृए-यटर मौर 
तुमु । शमिष्ठात्े ततोन पच हृए्‌--दरह्य, मनु सौर पद 1 
इत प्रकार यटूतं घमप वीत गया । एफ दिन देवयानी राजा 
यगराततकरे साय मशोक्वाटिकिं ययौ । वहां देत्रमानोने देशा 
किः देवता्ेकिं समान सुन्दर तोन मुकुमार कमार छेन 
रहे है1 उसके साश्च्यकय सोपान रहा । उम्ते पृष्टा, 
ग्मार्वपुत्र { ये समुन्दरकुमार क्रिसके हु? इनका सीन्द्यतो 
व्ाप-मैसा ही मासूम पदता है 1" फिर देवयानीने उन अच्चोनि 
ए, श्ुमलोगकि नाम शया ? क्सि वंगो? तुम्हारे 
मा-वापकौनर्हु? ठौक-टीङ वत्तामो तो1* वच्चोनि म्‌ 
लियंक्ति रानाक्न योर संकेत किया मौर कटा, हमारी माह 
शमिष्टा 1" वच्चे यदे प्रेममे राजा पाम दोदर गये । उस 
समय देवयानो सराय यी, इसलिये दाजाने उन्हँ गोदरमे नहीं 
लिया। वे उदात्त होकर रोतरे-रोने शमिष्टक्रे पाम चने गये। 
राजा कु लम्नित-ते हौ सये । देवयान सारा रहन्य ममन्न 
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गयो । उसने शमिष्ठाके पातत जाकर कटा, (गपिष्ठे ! 
तरू मेरौ दामौोहै। त्ने मेदा यप्रिय क्यो क्रिया? तेरालामुर 
स्वभाव मिटा नरष तु मुम दग्नौ नहं?" शमिष्टने 
कहा, शघुरहामिनो ! मेने राजि सराय जो समागम 
क्रिया है, यह धर्मं सीर न्यायक्े यनुस्नार है + किरर्मे दं 
वर्यो? मेने तोवुम्हारे श्रौ रन गमना पति मान निया 


संक्षिप्त महाभारतं 
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देवयानो इच्छा पूर्तं फर ॥ गमिष्ठाने कहा, "मुक स्वीकार 
ह 1 आचाय मौर देवयानो यहे न जाये, म उनकी सव 
इच्छां पुरो फटगी 1' रिष्ठा दास्तोके रूपमे देवयानोके पास 
उपस्ित हूर भीर प्रार्थना कौकि भै यहां जीर तुम्हारी 
तनुगे मो तुम्दारी सेवा कच्मी 1" देवयानीने फहा, "क्यो 
जो.रमेतो वुम्दरारे पिताक निषमेगे, माट मीर दान लेनेवाले- 
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की लडकी हं ओर तुम वड़े वापकौ वेटी हो; अब मेरी दार 
वनकर कंते रहौगी ?' श्मिष्ठाने कहा, “जैसे बने दैसे विषः 
ग्रस्त जातिकी रक्षा करनी चाहिये, यही सोचकर मेँ तुम्हा 
दापौहोगयीहूं। मे विवाह होनेके वाद भी तुम्हारे साः 
चलकर सेवा करूगो 1" तव देवयानी प्रसन्न ह गयी ओः 
शुक्राचायके साथ अपने आश्रमपर लौट आयी ।. 





ययातिका देवयानीके साथ विवाह्‌, शुकराचार्यका शाप ओर पुरुका योवनदान 


वणम्पायनजी कहते ह-जनमेजय ! एक दिनकी 
यात ह, देवयानी अपनी दास्तियों मौर शर्मिष्ठा साय उसी 
यने प्रोट़ा फरनेके तिये गयौ 1 अभी वह्‌ विहार कर ही 
रहौ यौ फि नुषनन्दन राजा ययाति भो उधर हौ आ निकले 1 
पे प्रू यफे हुए यै, जल पीना चाहते ये! देवयानी, 
मिष्टा भौर दासियोको देखफर उनके मनमे निसा हो 
आयौ भोर उन्होने पृष्ठा, इन दासियोके वोचमे वैठी हुई 
आप दोनों कौन ह ?" देवयानीने उत्तर दिथा-्् दत्यगुर 
महुवि गु्राचार्यको पृव्री हूं भौर यह्‌ मेरी सखी दासी है । 





यष्ट देव्पगरान यृपपर्ादौ 


दै पुती टै जोर मेस तवाक रि 
भप्वा मरे साय रुतो है1 षसकानाम शमरष्ठा हू । ४ 


भ॑ 
1 


भपन। तद्र दा्निपों सौर शमप्ठफे माय पके अधीनं हि 


भषको मेँ अपने सखा ओर स्वामीके रूपमे स्वीकार करती 
ह । भाप भी मून स्वीकार कीजिये । आपक्ता कल्याण हो \ 
ययातिने कहा, श्गुक्रनन्दिनी ! तुम्हारा कल्याण हो । में 
ुमहारे योग्य नहीं है! तुम्हारे पिता क्षत्नियके साथ तुम्हारा 
विवाह नहीं कर सकते !' देवथानोने कहा, “राजन्‌ ! मापे 
पहले किसने भौ मेरा हाय नहीं पकड़ा था कुरते निकालते 
समय भापने मेरा हाय पकड़ लिया । इसलिये मै आपको 
पने स्वामीके रूपमे बरण करती हूं ! अब भला, दूसरा 
कोई पुरुष मेरे हायका स्पशं कंसे कर सकता है 1" ययातिने 
कटा, कत्याणि { जवतक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हे मेरे हाथों 
सषि नहीं देते, तवतक भें वुम्ह कंसे स्वीकार कर सकता हे ।' 

त देवयानीने अपनी धायसे पिताके पास सन्देश भजा । 
उसके मंहसे सव वाते ज्णो-की-यों सुनकर शुक्राचार्यं राजा 
ययातिके पाप्त आये । यथातिने उठकर उन प्रणाम किया 
भौर हाय जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये । देवयानीति 
कहा-- पिताजी ! ये नहुषनस्दन राजा ययाति ह । जवे 


कए गिरा दी गयौ थी, तव इन्हीनि मेरा हाथ पकड़कर युमे' 
निकाला या। मेँ आपके चरणोमं पडकर बड़ी नस्रताके साय . 


भागना करती ह क्ति भाप इनके साथ मेरा विवाह कर 
दौज्वि । मे इनके अतिरिक्त भौर किसीको वरण नही 
करूगी ।' देवयानीकौ वात सुनकर शुक्राचार्यने यथातिे 
कटा--राजन्‌ ! मेरी लाडली लड्कीने तुम्हें पतिरूपसे वरण 
किया है । तँ कन्यादान करता हे, तुम इसे पटरानोके रूपमे 
स्वीकार करो ।' ययातिने कहा, शरह्यन्‌ {मे क्षत्निय हूं । ब्राह्मणः 
कन्याफे साय विवाहू करनेसे मु बणंसंकरताका दोष लगेगा, 
अप रसौ कृषा कीनिये भौर वर दीजिये कि वह महान्‌ रोष 
मेरा स्पशं न करे । शुकाचार्यने कहा, (तुम यह्‌ सम्ब 
स्वीकार कर तो। किसी प्रकारकी चिन्ता मत करो 
व्हारा पाप न्ट कयि देता हे । वुम मेरी पुवौको पतो 
| स्वीकार करके धमका पालन करो मौर सुख भोगो। 

य ` वृषपर्वाकौ पुन शपनिष्ठाका भी तम उचित सत्कार 


: 


आदिपर्व] 
~^^^^^~~~~^^^^^^~~~~ 
उनकी आज्ञा स्वीकार कर ल ! ययात्िने मशीवदि दिय-- 
म वुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूं । तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखो 





ययातिक्ता मोग जौर वैराग्य, पुर्का राज्याभिषेकः 
~^ ^^ 


॥ 11 


रहैमी " देस कुकर उन्होने शुकाचार्य ध्यान क्रिया मौर 
भपना चुढापा पूरको देकर उत्तको जबानो ले लौ} 





ययात्तिका भोग ओर वैराग्य, प्रका राज्याभिषेक 


वशम्पायनजी फते ह--जनमेजय { = नहुषनन्दन 
राजा पयाति प्रका यौवन जकर प्रेम, उत्साह ओर मौजसे 
दच्छानुत्ार समधानुकूल भोग मोगने लगे 1 परन्तु षे ध्मका 
उल्लंघन फभौ नहं करते थे ! उन्होने यजे देवताोको, 
ध्राद्धोपे पित्तरोको, दान-मान मौर वात्सल्ये दौनजनोको, 
मुहमांगो वस्वुभोते प्राह््णोको, खान-पानसे अतियिपोको, 
सरक्षणसे वैश्पोको भौर सद्व्यवहारसे शुदोफो सन्तुष्ट कर 
दिपा । डाकू ओर लुटेरोफो ययेष्ट दण्ड दिया 1 सारौ प्रजा 
प्रसप्न हो गयो ॥ वे द्रे समान प्रजा-पालन करने लगे 1 
उन्होने भनुष्य-लोवक्रे तो सारे भोग भोगे हौ ; नन्दनवन, 
अलकापुरौ ओर सुमेर पवतकौ उत्तरौ घोटीपर रहुकर वहि 
मरौ भोग भोगे ) धम्मि पयात्तिने देखा दिः अब सहस्र वपं 
परे हो रह ह । तव उन्होने अपने पुत्र पुरक बुलाया ओर 
फटा, भटा ] मने तुम्हारो जवानोपते इच्छानुसार उत्साहक 
साय भपने प्रि विषपोको भोग किया है, परन्तु अव मे 
निश्चय हो गयो फि विपयोकि भोगकी कामना उनके भोगसे 
शान्त नहीं होतो 1 आगमे जितना घौ उत्ते जाओ, वह्‌ 
वपो ही जातौ है । पृथ्वीम जितना भो अन्न, सोना, पशु 
भौर स्त्रिय ह, वे एफ कामुककी फाषना पूर्णं करने भी 
सरसतमर्थं ह । इसलिपे मुष उनकी प्राप्तिसे नह, उनके 
्यागसे ही होता है । दुर्बुद्धि लोग तृष्णाका त्याग नही कर 
कते \ बूढ़े होनेपर मो वह्‌ बरद नहो होतौ ! बह एक 
प्ागवन्तक रोप है ! उत्ते छोड़नेपर हौ सुख मिलता है ।* 
देफो, विपमोका सेदन करते-करते एक हजार वं पुराहो 
गपा, फिर भौ मेरी तृष्णा दिनोदिन बदृत्तीहीजारही है) 
भव, मे इति छोडकर अपने मनको ब्रह्मम सगाङगा ओर 
मूल-प्यास आदि दन््रोमे निश्चिन्त तया शरीर आदिसे 
* ने जतत काम. कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णचर्मव भूय एवाभिव्धेते ॥ 
यत्पृधिष्या ब्रीहियव हिरण्ये पशव. स्त्रिय. 1 
एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात्तृष्णां परित्यजेत्‌ ।। 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः । 
योऽसौ प्राणान्तिको रौगस्ता तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ 11 
(महा० आदिपर्व ८५ ॥ १२१४) 





निर्मम होकर हरिणोके साय घनमे विचहूणा । मै तुमसे 
भरसश्न हु । तुम अपनो जवानो ले सो ओर पहं रपय प्रहुणं 
करो 1 तुम मेरे प्यारे पुव हो ॥' वस, पूर्ने अपना यौवन 
ले लिपा जओौर ययात्तिने अपना बुदा 1 । 

प्रजानि देवा कि महारज ययाति भपने बड़ पु््रोो 
राश्यसने चलिवित करके छोटे पुत्र पुर्का अभिषेक करने जा 
रहै ह । तम प्राह्य्णोको भागे करके सव लोग उनके पा 
आपे मौर बोत्ति--“राजन्‌ { भाप अपने ज्येष्ठ पुत्र यदुको 
छोडकर पुरको षो राज्य दे रहै हँ 7 हम आपको सचेत 
करते ह, अपने धर्म॑कौ रक्षा कौजे 1 तव यपातिने कफहा, 
“सव लोग सादधानीसे मेरो बात सूने । एकरेसा फारण है 
किमे पदुकफो कभी राज्य नहीं रे सकता 1 मेरे ज्येष्ठ पुत्र 
यने मेरौ आना नहीं मानो यौ 1 जो अपने पिताकौ भाजा 
नहं मानत्ता, बह ससुर्योकौ दृष्टं पुत्र नही है 1 जोमा- 
वापकी आता माने, उनका हिते करे, न्ह सुख पटघापे, 
वहो पुत्र है \ पके अत्रिवत सो पुरोत मेरो भाक्नाको 
अबहैलना की 1 पूरे मेरा सम्मान किथा, भेरी आज्ञा 
मानी । इत्तलिये पही मेरा उत्तराधिकारहै 1 यदु आदिके 
नाना शुष्ाचायेने स्वयं ही मुक्ते यहु वरदिणादहैक्षिजो 
तुम्हारो आक्ञाका पालन करे, चहौ राजा हो । इसलिये मै 
सारी प्रजाते अनुरोध करता हूं कि सय लोग पूरको ही राजा 
अना \ प्रजानि सन्तुष्ट होकर पूरका राज्यानिपेक किया 1 
इसके वाद राजा ययाति वानप्रस्याभमकी दीक्षा लेकर ग्राह्यण 
ओर तपस्वियोके साय नगरसे चते गये 1 यदत राज्याधिकार- 
हीन यदुवशियोकौ, सुर्वंुसे यवनोको, दुत भोजोकौ ओर 
अनुसे म्तेच्छोको उत्पत्ति हई । जनमेजय । पूरते ही प्रसिद्ध 
पौीरववंश चला, जिसे तुम्हारा जन्म हुभा है 1 

राजा ययाति वनर्मे कनद, धूल, फलका भोजन करते 
रहे \ उन्होने अपने मनको चशे किया, क्रोधपर विजय 
प्राप्त को । घे प्रतिदिन देवता मौर पितरयोका तपण करते, 
अग्निहो करते । खेतोर्भेते अप्रके कण वौन-वीमकर 
अतियियोको भोजन करानेके अनन्तर यज्षशेवते अपनी भूव 
बुस्षाते 1 इस प्रकार एक हजार चयं विताय । तीव वर्वतक 
उग्होनि वाणो मौर मनको अपने अधीन करके केवत जलकरे 


५४ 
7~^~~~~^~-~ ~~~ 
वा हुन बराणलल्या दोनिके कारय पुलति ष्ठ हौ । 
पन्न य साचि तो वुम्दाचै अपेन्ना भौ मरे अधिक प्रिय 
= !' देवयानी प्रोधित होकर यजाते फटने लगी, "आपने 
सना शरग्निय स्त्या । चव मं पह नही रहम 1 वह आंखों 
शमर भरयःर्‌ अपने पिताक धरके लिये चल पड़ी । ययाति 
रवौ हए भोर त्राव हौ नयनौत नौ । वे उसके पोे-पीे 
अनयर उने वटू समघति-यु्ाते रदे, परन्तु उसने एक न 
मुनी । दोनो शुपराचायंके पान्न पहुचे 1 
प्रणाम पयात्‌ देदयानने फहा, "पिताजौ ! धर्मको 
अमन जोत लिया, नीचा उचा हो गया । शर्मिष्ठा मस्ते 
आगे वट मयो। उस्र तीन पुत्र हृषु ह मेरे इन महाराजसे 
हौ ! इन्हनि धर्म-मर्यादाका उल्लंघन किवा ह घम्ञ होकर ! 
आप सपर्‌ विनार फीजिये ।' गुक्ताचार्यने कहा, "राजन्‌ ! 
तुमने जान-रूसफःर धर्म-मर्यादाका उत्लंघन किया है, इसलिये 





मु गाप द्द दधितुम द्रे हो नाभो ॥ शुक्राचार्य शाप 
ने राजा पात्ति बूट्‌ हो गये 1 अव उन्होने शुक्राचार्यकी 
यना क्य ओर कटा, "मं अभी सापकौ पुव देवयानीके 


१ 


पच तुप्त नह मा टं । आप हुम दोनोपर पा फौलिये 
। 


भरट नटोङ ।' साच्ायने फः 


हा, भेरी चात नूटौ नहीं हो 
प्तः 1 ह बुन्हं एतनौ षह देता कि 
7 कि तुम अपना यह्‌ 


द र 


सरत ह 1' वयातिने कटू, श्रह्यन ! 
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संलिप्त महाभारत 
4 ^ ^ ^ ^ 4 


[अदिप 


आप देसी आज्ञा दीज्यि कि जो पत्र मुभे अपनी जवानी 
देकरवुढापालतेले वही राज्य, पुण्य ओर यशका भागीहो' 
आचा्यने कहा, ठीक है । श्रद्धापूर्वैक मेरा चिन्तन करनेपर 
तुम्हारा बुदरापा द्रूसरेपर चला जायया ओर जो पुत्र तुरम 
जवानी देगा वही राजा, आगुष्मान्‌, यशस्वी मौर तुम्हारे 
कुलक्ता वंशधर होगा 1" 

राजा ययाति अपनी राजधानीमे आये, पहले उन्होने 
यदुको बुलार कटा, भँ वृढा हो गया । मेरे शरीरमे सुरया 
पड़ गयीं । बाल सफेद हो गये । परन्तु मं अभौ जवानीके 
भोगोसे तृप्त नहँ हं । तुम मेरा बुढ़ाषा लेकर जपनौ जवानी 
दे दो ! एक हजार वषं पुरा होनेपर मेँ तुम्हारो जवानी फिर 
तुम्हे लौटा दंगा यदुने कहा--वुटपेमें अनेकों दोष हँ । 
उस अवस्यामे खाना-पीना भी तो ठीक नहीं होता । शरीर 
दीला, वाल सफेद भौर सारे शरीरपर सरिया । शवित नही, 
आनन्द नह । युवत्या तिरस्कार करती हैँ । में आपका 
बुटापा नहीं ले सकता 1 ययातिने कहा, 'अजी, तुम मेरे हदय- 
से उत्पन्न हुए हो । फिर भौ मुके जपन जवानी नहीं देते ? 
जाओ, तुम्हारी सन्तानको राजयका हक नहीं रहेगा ।' फिर 
उन्होने अपने दंसरे पुत्र तुवेभुको बुलाकर भी वही वात कही, 
परन्तु उसने भी वुढापा तेनेसे इन्कार कर दिया । ययातिने 
उसे भी शाप देते हए कहा, तेरा वंश नहीं चलेगा । तु मांस- 
भोजी, दुराचारी भौर वर्णसंकर स्तेच्छोका राजा होगा ।' इस 
प्रकार देवयानीके दोनों पुत्नोको शाप देकर ययातिने श्मिष्ठाके 
पुत्र दर्यको बुलाया भौर उससे भपने बुद़ापेके दलेमे जवानी 
देनेकी वात कही । दुद्यने कहा, श्ुदेको हाथी, ८.३, रथ 
मौर युवतियोका कुछ भी तो सुख नहीं मिलता । जबान 
लगने लगतौ है । मे वुढ़ापा नहं चाहता 1' ययातिने कहा, 
अरे, तू अपने वापसे एसा कह रहा है ? तुञ्ञे एेसे स्थानमें 
रहना पड़गा जहां रथ, हाौ, घोड़े मौर पालकीकी तो बात 
हौ कया--वेल, वकरे ओर गधे मी नहीं जा सकेगे । केवल 
नावसे जाना पड़ेगा । राज्य तुञ्ञे भी नहीं मिलेगा ! लोग तुन्न 
भोज करहैगे। केवल तू ही नही! तेरे वंशकी यही गति होगी 
फिर अनुके भो अस्वीकार कर देनेपर राजान उसते कहा, ^तु 
मेरो वात नहीं मानता है, इसलिये तेरी सन्तान जवान होकर 
भर जायरी 1 व अग्निहोत्र करनेका अधिकार नहीं रहेमा ।" 

इन पुनासि निराश होकर ययातिने अन्तमं पुरुको बुला- 
फर कहा, विटा ! तुम मेरे वड़े प्यारे हो! तुम मेरे च्छे 
वेदे हो! देखो, में शापके कारण वडा दो गया हं मौर 
जवानीसे छ व 

तप्त नही हू, तुममेरावुद़ापा लेकर अपनी जवानी 

देदो। विषयभोग कर 


नेके वाद एक ह्‌ 
क जार वपं पुरा होनेषर 
म मपने पापके साय वढापात्ते लूंगा ।' पुरुते वड़ी प्रसश्नतासे - 


७* 


भादिषर्द] 
^^ ^^ 
उनको मान्ञा स्वीकार कर ली । यपातिने मशीरवेद दिप-- 
भ तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूं! वुम्हासौ प्रजा सवेदा सुखो 


ययातिका भोग ओर वैराग्य, पुरुका राज्याभिषेक 





॥. 
^^ ^ न 
रहेगी 1" एसा कहकर उन्होने शुकाचा्यंङा ध्यान किया भोर 
अपना बुदा पुर्को देकर उसकी जवानी ते सी । 





ययातिका भोग ओर वैराग्य, पुरुका रषज्याभिषेक 


वशम्पायनजी कहते ह--जनभेजय { नूपनम्दन 
राजा पयाति पूरका यीवन लेकर प्रेम, उत्साह ओर मौजते 
इच्धानृक्तार समधानरुकूल भोग भोगने लगे । परन्वु वे धर्मका 
उल्लंघन फमौ नहु करते थे 1 उन्होने यजति देवताओको, 
शादे पितरसोको, दान-मोन भौर यात्सल्यत्े दीनजनोको, 
मुहमांगौ वस्तुभते ग्राक्च्णोको, खान-पानतते अतिधि्योको, 
सरभणते वेश्योको भौर सदव्यवहारसे शूष्रोो सन्तुष्ट कर 
दिपा । डाक भर सुटेरोको यथेष्ट दण्ड दिया । सारी प्रजा 
भ्रस्त ही शयी 1 वे इन्रके समान प्रजा-पालन करने सगे । 
उन्होने मनुष्य-लोके तो सारे भोग भोगे हो ; नन्दनवन, 
अलक्रापुरौ मौर सुभे€ पर्वतकौ उत्तरो चोटीपर रहकर वहकि 
भी भोग भोषे । धर्मत्मि ययातिने देखा छि अग सहु वर्यं 
परे हो रहे ह । तवर उन्होने भपने पुव पूरको बलाया भौर 
कट, "बेटा } मेने वुम्टारो जवानोते इच्छानृषार उत्साहुके 
साय भपने प्रिय विधयोका भोग किया है, परन्तु अव मुके 
निश्चय हो गया फि विषयोके भौगकी कामना उनके भोगते 
शान्त नह होती । आगमे जितना धी डते जाओ, वह 
चदृती ही जातौ है । पृथ्वीमें जितना भी अन्न, सोना, पञ 
आओरप्मिणाह वे एक कामुकूकी कामना ब्रर्णं करनेमे भी 
अघ्तमयं ह । इसत्तिे वख उनकी प्राप्ति नही, उनके 
त्याशते ही होता है। दर्बुडि लोग तृष्णाक्रा त्याग नहो कर 
सफतै 1 बृढ होनेषद भो बहु बदरी नहीं होती वह्‌ एक 
प्राणान्तक रोग है । उसे छीड़नेपर हौ सुख भरिता है ।* 
देखो, विषर्योका सेवनं करते-करते एक हजार वर्ध पुराहो 
गथा, फिर भौ मेरी तुष्णा दिनोदिन बढती ही जा रही है । 
सरवे मै हसे छोड़कर अपने सनको ब्रह्यमे तृगाणा भौर 
भूव-प्यात्त आदि दन््रौते निरचिन्त तवा शरीर आदिते. 
* नं जातु कामः कामातामुपभौगीन शाम्यति 1 
हिधा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 
यत्पुथि्यां व्रीहियवं हिरण्य पशव. स्त्रिय ( 
एकस्यापि न पयप्तिं तस्माततुष्णां परित्यजेत्‌ ।। 
या दुश्ट्यजा दुंतिमिर्या न जीति जयंतः । 
योऽसौ प्राणान्तिक रोपस्वां तुप्णा त्यजत. सुषम्‌ 
(महा० आदिपवं ८५॥। १२--१४) 





निर्मम हकर हरिणोके साय वनम विचल्णा । मे तुमते 
भ्रसघ्न हरं ! तुमरे अपनो जवानी ले लो ओर यह्‌ राज्य ग्रहण 
करो । तुम मेरे प्यारे पुत्र हो ।' वस, पूरने अपना योकन 
ले लिया मौर ययातिने अपना बुदापा । 

जीने देखा कि महाराज ययाति अपने बड़ पुत्रोको 
राज्यन्ते दडिवत करके छोटे पुत्र पूरका अभिक करनेन 
रहे ह। तथ ब्राह्यणोको आगे करके सव लोग उनके पास 
माये ओर बोते--"राजन्‌ } भप अपने उयेष्ठ पुत्र यडुको 
छोड़कर पूरको वयो राज्य दे रहै ह ? हम आपको सचेत 
करते हँ, अपने धर्मको रक्षा कोजिये ।' तेव ययातिने फटा, 
“सव लोग सावधानीपे मेरी बात सुने । एक रसा कारण है 
किरम यदुर कमी राज्य नहीं दे सकता \ मेरे ष्यप्ठ पुत्र 
दने मेरी आना नहो मानी भी 1 जौ भपने पिताकी माजा 
हौं मानता, बह सदयुश्पोको दृष्टिमें पृथ नहीं है । जोम. 
बापको आदा मानै, उनका हित करे, उर सुख पहुघापे, 
वहौ पुत्र है । पररके अतिरिषत सभी पृ्रोने मेरौ आज्ञाकी 
अवहेलनां कौ । पररने मेरा सम्मान का, मेरी आज्ञा 
मानी । इसलिये यहो मेरा उत्तराधिकार है । यदु भादिके 
नाना शुकर्चार्यने स्वयं ही परमे यह्‌ वरदियाहैक्िनो 
तुम्हारी आनजाका पालन करे, वही राजा ही । इसतिये मै 
सातो प्रजापते अनुरोध करता हुं कि सव लोग पूरको ही राजा 
बनावे } प्रजाने सन्तुष्ट होकर पूरका राज्याभिषेक किया । 
इसके वाद राजा ययाति वानप्रस्याश्नमकी दीक्षा तेकर ब्राह्मण 
ओर तपस्वियोके साय नगरसे चले गये । यदे राज्याधिकार 
हन यडुवशिर्योकी, दुर्वसे यवनोकी, दति भोर्जोकी भोर 
अनुषे म्तेच्छोको उत्पत्ति हई । जनमेजय ! परते ही परसिद्ध 
पौरववंश चला, जिसमे वुम्हारा जन्म हुमा है । 

राजा ययाति वनमें कन्द, मूल, फलका भोजनम करते 
रटे } उन्होने अपने मनको वपरे किया, प्रोधपर विजय 
प्राप्त की । घे प्रतिदिन देवता भौर पितोका तर्पण करते, 
अग्निहोत्र करते ! सेतोमतते भप्तके कण वीन.वीनकर 
अतििर्योको भोजन करके अनन्तरं यनशनेयते अपनी रख 
बुति १ इद प्रकार एक हजार वरं दिताये। तीस वर्तक 
उन्होने वाणो मौर मनको पते अधन करके केवल मेते 


४.1 


या 1 तुम ब्रा््रकन्या होने कारण मुपे धरेष्ठ टौ । 
परन्तु प साधितो तुम्हरी अवेन्ञा भी मेरे अधिक प्रिय 
हि ।' देवयानी प्तोधित् होकर राजास कहने चगी, "मापते 
मेगा यात्निय फिया। अवम यहा नही रहुगो }' वह्‌ आखोमिं 
वतर नरकर अपने पितते घरक लिये चल पड़ी । ययाति 


दृ दृष मीर साय ही भयनोत्त मो} वे उत्ते पयु-पोद 
धनकर उने बहटूत समसातत-वुसाते रहै, पर्तु उसने एकम 


सधमेने जीत लिया, नचा उचा हौ नया 1 शमनिष्ठा मु्ञसे 
भाने बटू गयी 1 उत्तवे तीन पुत्र हृषु हं मेरे इन महाराजम 
ट ! दन्न धमे-मयदिफा उल्संघन किया है धमत्त होकर ! 
भाप दम॒पर्‌ विकारं फौनजिये ।" गुक्राचार्यने फटा, "राजन्‌ ! 
तमने जान-वपःर धर्म-गर्यादाका उल्लंघन किया है, इसलिये 


प्रणामे परचान्‌ देवयानौने कहा, "पिताजी ! धर्मक 
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ग पुर वापदेताषटेकि दुमद हे जाभो।" शुक्राचा्के शाप 


देहौ राजा परपाति दर हे गये) अव उन्हुने शुकाचार्यफी 
प्रथनाय फी आर्‌ फटा, ^ अमो । 
‡ ` म अनो आपकी पुतो देवयानीके 


पप तृप्त नहो माह आप हिम दोनोपर फा कोज्य, 
४५ ददा न्ध," > पन 
` १९१ = { आचायेने कटा, भेरी वतनूटौ नहीं हो 


"त । ह पुन्हे स्तनो ष्व देताषे कि तुम सपना यह 


गपा सर्फो दे सकते हो + ययातिने पहु, श्रह्यन ! 
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संन्निप्त महामासत 
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4 ॥ 9 0 0 0 0 0 ^^ ० द) 
जप एसी आज्ञा दीजिये कि जो पुत्र मुके अपनी जवानी 
देकर वदषा ले ले बहौ राज्य, पुण्य मौर यशक्ता भागी हो} 
माचा कहा, ठीक हैँ ¦ श्रद्धापुवक मेरा चिन्तन करनेपर 
वरम्हारा वुदरापा इसरेपर चला जायगा ओौर जो पुत्र तुम्हे 
जवानी देगा बहौ राजा, माघुप्मान्‌, यशस्वी ओर सुर्हारे 
छलका वंशधर होमा । 

राजा ययाति अपनी राजधानी भाये, पहले उन्होने 
यडको बुलाक्तर कहा, नँ वृढ हो गया । मेरे शरीरमें भुरियां 
पड़ गयीं । चात्त सफद हो गये । परन्तु मँ अभी जवानीके 
भोगोसे तृप्त नहीं हु । तुम मेरा वुदापा तेकर सपनो जवानी 
दे दो । एक हजार वर्षं पुरा होनेषर म तुम्हारी जवानी फिर 
तुम्हे लौट दगा ॥ यदुने फहा--वुदापेमे अनेकों दोष है । 
उत्त अनस्याने ाना-पीना भौ तो ठक नही होता } शरीर 
टीला, बाल सफेद ओर सारे शरौरपर सरिया । विति नहु, 
आनन्द नही । युवतियां तिरस्कार करती ह । में भापका 
वापा नहीं ले सकता “ ययातिने कहा, "गजी, तुम मेरे हृदय- 
से उत्पन्न हृए हो । फिर भौ मुम अपनो जवानी नहीं देते ? 
जाभो, तुम्हारी सन्तानो राज्यका हक नहीं रहेगा ।' फिर 
उन्हुने अपने दूसरे पत्र ुर्वचुको बुलाकर भी वही वातत कह, 
परन्तु उसने भी वुदापा लेनेसे इन्कार कर दिया । ययातिने 
उसे भौ शाप देते टृए्‌ फटा, (तेरा वंश नहु लेगा । तु मास- 
मोजी, दुराचारौ भौर वर्णसंकर म्तेच्छोका राजा होगा" इस 
प्रकार देवयानीके दोनों पुत्रोको शाप देकर ययात्तिने श्मिष्ठाके. 
धन दरह्यको बुलाया मौर उससे अपते चुढ़ापेके उदलतेमे जवानी 
देनेको वात कहौ । यने कहा, श्ुेको हाथी, ८: र, रथ 
मौर युवतियोका कृ भी तो भुव नहीं मिलता । जबान 
सेगने लगती है। मे बुढ़ापा नहीं चाहता ।' ययातिने कहा, 
भर, त मयने वापसे देसा कह रहा है ? तुमे पेते स्थानम 
रहना पड़गा जहां रय, हाथी, घोड़े ओर पालकीकी तो बात 
ही र्या--वेल, चकरे ओर गेम नह जा सकेगे । केव 
नावसे जाना पड्गा } राज्य तुते भी नह मिलेगा । लोग वुक्े 
मोज करगे । केवल ती नही, तेरे वंशकी यह गति होगी!" 





ह मे शापके कारण वृढहो गथा ह.मौर ` ` 
गना तृप्त नहु हु, तुम मेराबुद़ाया तेकर अयनी. जवानी 


रनेके वाद एक हजार यं मुरा होनेयर 
जपने पापके साय वुढ़ापा ते लूगा ॥ पररने वदी प्रसन्नतासे 


आदिपवे] 
^^ 

उत्त स्णानधर फिरने लते जहौ जष्टक, प्रतर्दन, वसुमान्‌ 
भौर शिवि नामके सपस्वी तपस्या कर्ते ये ! उन्है भिस्ते 
देखकर अष्टकने कहा, “युवक { तुम्हारा रूप इनदरके समान 
है) दुम गिरते देखकर हम चकित हो रहे ) तुम जहौततक 
मा गपेहो, वहीं ठहर जारो मौर विपा तया भोह्‌ छोड़कर 
अपनी वात वसलाओ । इनं सत्युदषोकि सामने इन्द्र भी 
तुम्हार भाल बीका नहो कर सफता ॥ दुख मोर दोन पुरपोके 
तिपे संत हौ परम आश्य ह । सोषाग्यवसष तुम उन्हे बोचें 
आपये हो । घुम जपनी व्यवस्य ठीक-ठोक सुनाभ * 

ययातिने कहा--मे समस्त प्राणिोका तिरस्कार 
केरनेके कारण स्वगंते च्युत हो रहा हूं \ युतम अभिमाने 
या, सभिमान नेरकका मूल कारण है ! सत्पुर्पोको दुष्टोका 
मनुकरण नही फरना चाहिपि ! जो धन-घान्यकौ चिन्ता 
छोडकर अपनी मात्माका हित-साधन करता है, वही समक्षदार 
है1 घन पाकर एूलना नहीं चाहिये । विदान्‌ होकर अर्हुकार 
नहं करना चाहिये । भपने विचार भौर प्रयत्नो अपेक्षा 
वैवकी गति वलवान्‌ है, एसा समक्षफर सन्ताप नही करना 
चाहिये 1 दुःखसे जले नरह, सुखे पते मह \ दोन 
समान रहै 1 मष्टक] मे ष्ठस समय मोहितनहं हं\ मेरे 
भन कोई जलन सो नहीं है \ से विघाताकै विघानके 
प्विपरोप्त तो जः महुः सतर, पेसए समश्नकर से सन्तुष्ट रहता 
हि 1 मघ्टक । मे मुख-दुःख रो्नोफौ अनित्यता जानता हूं 1 
फिरपुभे इव होतोकंते। व्याकर, क्या करके सुखो 
सहु--एन पर्तटोते भे उन्पुवत रहती ह; इ्त्तिपे दुःखं भेरे 
पास करकते नह 1 

अष्टक पुष्ठा--भगप सो मनेक सोमे रह्‌ चुके हँ 
सर आरमकानो नारदादिके समान मापणकर रहेर्हृ1तो 
चताहये, आप प्रधानतः किन-किन सोकोमि रहे ? 

यपातिने उत्तर दिया-र्मे पते पृष्वोमे सार्वभोम 
राजा या) मे एक सहल वधतक महत्‌ लोकमि रहा मोर 
फिर सौ योजन लंघो-चोड़ो सहुचदरारगुते इ्द्रपुरीमे एक 
सद यर्धतक रहा । तदनन्तरं प्रजापतिके लोकम जाकर वहाँ 
भी एक सहत वपं रहा \ मेने नम्दमवनमे स्वर्गाय भोोको 
भ्रोपते हए लाखो वतक निवान्न किया) बह मे सुलोनिं 
मासक्ते हो णया मौर पुण्य क्षीण होनिपर पृच्वोपर आ रहा 
दं । जेते धनका नाश होनेपर जगतुके सो-सम्बन्धो छोड 
देते, वतेहौ पुष्य क्षीणो जासेपर इन्द्रादि देवता भौ 
परित्याग फररेतेरहु) 

अष्टकने पुञा--राजन्‌ 1 किन करमो बनुष्ठानते 
मनुष्यको शष्ठ सोकोकी प्रास्त होतोहै ? ये तपसे भ्रष्ठ होते 
हैया त्तानरै 2 





यमात्तिका स्वगेवास, इन्द्रस बातचीत, पततन, सत्संग मौर पुनः स्वगेगमन्‌ 





४७ 
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ययातिने उत्तर दिपा--स्वगके सात्‌ द्रप हि--दान, 
तप, शम, दम, सञ्जा, सरलता मौर सबपर दया \ मेभि- 
मानते तपस्या क्षोण हो जातौ है 1 जो भपनी विद्ताके 
ममिमानमे एूल-एते फिरते मौर दसरोकि यशो निटाना 
चाहते है, उन्ह उत्तम लोर्कोकौ प्राप्ति नहो हत्ती ) उनकी 
विद्या भी मोक्षदानमे असमर्य रहती है ! मनयके चार साधन 
ह--मन्निहोतर, मोन, वेदाध्ययन ओर यज्ञ { यदि अनुधित् 
रोतिते अहंकारके साय इनका अनुष्ठान होता है तो ये भये 
कारण यने जाते ह । सम्मानित होनेयर सुख नहीं भानना 
चाहिये ओर अपमानिते होनेपर दुःख । जगते सल्युषय 
ठेस सलोगोको पूजा करते है । इष्टेति शिष्टवुद्धिकी चाह्‌ 
निरर्थेकहै 1 नि वृणा, मे यज्ञ कर्पा, मे जान ला, मेते 
यह्‌ प्रतिज्ञा है-- दस तरहक वतिं बड भयंकरर्हु । दलका 
त्याग ह श्रेयस्कर द । 

अष्टकने पुदा-्रह्यचारी, गृहस्य, वानप्रस्य भौर 
सम्यासो किन घर्मोका पातन करलेते भृत्युके धाद मुल 
होतेह? 

यथातिने कहा-जो प्रह्मचारौ आवार्य माजञानुतार 
मध्ययन करता है, जिसे गुरसेवाङे सिये आला नह देनो 
पडती, जो आचायंसे पहले जाणता गौर षी सोता है, 
निसा सवमएव मघुर होता है, जो इन्द्रियजय, घेपंशाली, 
सायधान तया प्रभादरहित होता ह, उसे शीघ्र हो सिद प्रान्त 
होती है । जो पुरुष धरमानुकूल धन प्राप्त करके यत्त करता दै, 
अत्तिथिपोक (दिलाता रै, किसकी चर्तु उसे विना दपि 
महीं लेत्ता, बही सच्चा गृहस्य है । जो स्वयं उोग करके 
फल-भूससे अपनी जीविका चलति है, पापं नहीं करता, 
स्तोको कुय-न-कुख देतेः रता दै तथा किसको कष्ट रही 
पटहुचाता, योड़ा खाता मीर नियमित चेष्टा करता है, वह्‌ 
धानप्रस्थाधमी शीघ्र हो सिद्धि प्राप्त करता है 1 जो किसी 
कला-रोरात--प्ापण, चिक्रित्सा, कारीगसो मदिते जोविका 
नह चलता, समस्त सदगुणोसे युक्त, जिततेन्धिय मौर मसद्ध 
है, किसके घर नही रहता, थोड़ा चलता है, मनेक देशोमि अकेते 
सौरनस्रताके साय विचरण करता है, वहौ सन्दा सेन्पापती है । 

दस प्रकार भौर चहृत-सी बातचीत करनेके घाद 
यथातिने कहा, देवताललोग शीघ्रता करनेके लिये कहं रहै 
1 सै अब पिरूगा ) इन्द्रे वर्दानते मुपे सापननेते 
सतु्योका समागम प्राप्त हुमा है + 

इ्मष्टकने फहा-- स्वगे मुपे भितने सोक प्राप्त हीने- 
वलि ह, मन्तरिष्षमे अथय सुमेर पद॑तफे सिदर्योपर--जहा 
भी मुस्त पुण्यकमङि फलस्वरूप जाना है, उह मं आपको देता 
है, माप भिर नही 


^^^~^^^ ^~ 





~ एरना चाहिये 1 लिप्ते किसीफो फष्ट पहुंचता हो, पौ वात 


[ आदिपर्व 
मंद्धिप्त महाभारत 
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-दः विना सोये एक परते उड़ रहकर वाय-पान ही किया । उनक 

कवाश्रारपरं ही जीवन-निर्वाह्‌ किया 1 एक वर्पतफ विना सौय एक परत हषर केवल ४ | स त 

म वायु पोङद ही रदे 1 इततके वाद एक व्यं आर पवित्र कौति द्विलोकीमें फल गया । ५ गर 

सदम यापु परर 6 


3 ट 
> वोचन २ दि - मीने स्थर्गकी प्राप्ति हुई । 
पञ्चाग्निं चीचमें वैष्र विताया । छः महीनेतक स्वर्गकी ह 
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ययातिका स्वर्गवास, इन्दरसे बातचीत, पतन, सत्संग ओर पुनः स्वगगमन 


वैाम्पायनजी काहूते ह--जनमेजय ! राजा यति ययातिकी वात सुनकर इन्धने व 
स्यमि चदे तरानन्दते सहु लगे । वहां इन्द्र, साध्य, मरत, सपने गृहस्याश्रम-धमका पुरा-पूरा पालन कर ॥ 
(१ ते इत नं स्वीकार किया था। मै मापते यह्‌ पृ्छताह कि आप 
यनु आदि उनका वड़ा सम्मान फरते । इस प्रकार हना ` ९ भ (६ 
धरर दतत गये । एषः दिन वे धूमते-घामते इरे पास आय । तपस्या किसके समकक्ष ध । ययातिने कहा, “देवता, 
तरह-तरह वातचोत देनेदेः वाद इन्द्रे पूा, "राजन्‌ | मनुप्य, गन्धव मीर महषियं अपने क तपस्वी मुर 
निस ससय आपने यपे पुदर पुरुकी जवानी लौटा दौ मौर कोई नहीं दिखायी पड़ता 1 इन्द्र कहा, राम-रामः दमने 
उरते अपनावचट्पाते लिया तथा उसे राज्य दे दिया, अपने समान, वड़े मौर छोटे लोगोंका प्रभाव न जानकर 
उर सपय आपने उत्ते पया उपदेश दिया ?' ययातिने कहा-- सवका तिरस्कार फिया है । भपने सुह अपनो करनीका बखान 
"देवराज ! सेने अपने पूत्रसे कटा पि पूरो ! में तुम्हु गंगा करनेते तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया 1 यहकि सुख-मोगोकी 
भौर यमुनाफे वोचे देशका राजा बनाता दव । तमान्तके सौमातो है ही, जाभो हँसे पृथ्वीपर गिर पड़ो 1' ययातिने 
दगोफा भोग तुम्हारे माई फरगे । देखो भाई, क्रोधिोसे कठा, "ठीक है । यदि सवका अपमान करनेते मेरा पुण्य 
कषमाणील प्रेष्ठ ह मौर असहिष्णु सहिष्णु । मनुप्येतर क्षीण हौ गया तो मे यसि संतोके वीचमें गिरं ।' इनदरने 
जातियोमि मन्‌प्य भोर मूखंसि विद्वान्‌ सर्वया भरेष्ठ ह । कहा, अच्छो वात 1 
प्तिसोरेः वहत सतानिपर मो उसको सतानेका प्रपतन नहु करना इसके पर्चात्‌ राजा ययाति पवित्र लोकसे चुत हकर 
वाह्पे, पयोर दुःपो प्राणीफा शोक ही सतानेवतिका नात 
षर्‌ देता है । म्ममेदौ ओर फडवी वात मुहुते नहीं निकालनी सलः 
चाहिये ; अनुचित उपायते शव्रुको भी अपने वशमे न्ह | 





तो पापौलोग वोतते ह। जो भपनो कड्वी, तीखो मौर 
ममत्पर्णो यातो फटिमे लोरगोकते ताता है, उसको देना 
भो युरा दैः पयोफि वह्‌ सपनी वाणीके सपमे एक 
पिशाचिनोफोढो र्हा है 1 ेसा साचरण करना चाहि्पि कि 
गरतयुत्प सामने तो सत्कार फरे ही, पौट-पौषठे भौ तुम्हारी 
रभा फर । दुष्टलोग फो फड्वौ वात कहं तो सर्वदा उसे 
शून हौ कयना चाह्पि तवा सदाचारफा आश्रय लेकर सर्वदा 
परपरपोेः व्यवहारको हौ ग्रहण फरना चाहिपे 1 वागीमे नौ 
वाध-युष्टि हुतो ह । निस्पर सकी वौषट टतौ ह, वह्‌ 
रात-दिने सोत्तमे पड़ा रहुता है । इसलिये रेस वाणोका 
ध्रमोप षमी नहं पलना चाहिये । प्रिलोकोमे सवसे वडी 
मम्पत्ति पहु है कि सभो प्राधियोके प्रति दया भौर म्री 
यरता हो, ययाशष्ति सबको कु दिया जाय मौर मधर 
पारा प्रपोग हो । सासं पट्‌ पिः फएढठोर वापी न वोत 

मोढो वाणी योते; सम्मान फरे, दान दे सौर फभी वितोति 
ए; भनि नहु 1 पटौ सर्वरष्ठ स्पवहारका मागं 
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पूर्वंशव वणन 
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नाम पत्नोतते अहंपात्तिवनं जन्म दभा । जहयात्तिकी पत्नौ 
भावुमतोके गर्भसे सावभौम नामक पुत्रका जन्म हज 1 
सादमौमकी पत्नी मुनन्दास्ते जयत्तेनकौ उस्पत्ति हई 1 
जयत्सेनक्ता विवाह हु सृशरुवाते । उसके गर्मते अवाचीनका 
जम भा 1 अवाच्तोनकौ पटनी मर्यादाते अरिह हा 1 
अ्ट्की एवाङ्गी पलनीते महानीम, महापौमक्तै सुयन्नाते 
अगत्तनापी, सवुतनापीको फामासे अक्रोधन, अकोधनको 
करम्माते देवातियि, देवात्तियिको भर्पादाते अरिह्‌ ओर 
अशिहफी सुदेवा पध्नौसे प्रक्ष नामक पुत्र्य जन दमा 1 
वरषकरौ उधाला नामक परनोत्े मतिनारका जन्म हज 1 
उनसे सरस्वतोके तटपर यार वर्धतक सर्वगुणसतम्पन्न यज्ञ 
फिया 1 पञ सपराप्त होनेषर सरस्वतीने उसके विवाह कर 
लिमा \ उसके गर्भसे तेनु दभा ! संबु पलो कालिङ्धीते 
ईलिनं हृभा \ ईलिनकी स्मी रथन्तरोते दुष्यन्त आदि 
पच पुत्र हए 1 दुष्यन्तरी चार्था शक्न्तल्ताते भरत हृभा \ 
भरतो पतनो मुनन्दसे भूमम्यु, भूमन्पुफौ पटौ विजयसि 
सुहोत्र ओर ष्टोतरकी सुवर्णा नापक पलनीपते हस्तीकोा जन्म 
हआ १ उन्होने ही हस्तिनापुर वापा । हृप्तोकौ प्ले 
यपोधराके गमते विदुष्ठन भीर चिकुष्ठनकौ सुदेवाते 
अजनीढ, अजपोढकी विनिद्र पलियोते एक सौ खौबीत पुत्र 
हए \ सभी वििस्न घंशोके भरयर्तक हए > उनुपे भरतवंशके 
प्रवर्तका नापर था संवरण । संवरणकौ पसह तपतोक्रे 
गर्भते बुरका जम्भ हृभा । दुखी पटनौ शुभाद्धौसे चिद्ूरय, 
विद्रर्थकी सेप्रिपापते अन्वा, अनश्वाको अमृहात्ने परीक्ित्‌, 
परोक्षित्‌को मुपल्चासे भी मनेन, भोमदेनकी कुमारो प्रतिश्रवा 
ओर प्रतिश्रवे प्रतीप दए \ प्रतोपकी परतो सुनन्दाके 
गर्भे सीन पध हृए--देवापि, शान्तनु मौर वाहीक } 
देवापि यचफें हौ तपस्या फरने चने गये ! शान्तनु राजा 
हृष 1 षे जिस ब्रेक अपने हायेतिष्ठू देते थे, चहु फिर 
जवान ओर्‌ मुखौ हो जाता यां । दोतते उनका साम शान्तनु 
षडा था? श्य्तनुका चिकाह्‌ भामीरयौ गद्धतनि भाया 
जिषे देवव्रतस जन्म हुमा ) वे जगते भरीध्मङे नामन्ते 
प्रसिद्ध ह\ सीप्मने अपने {ताकौ प्रसन्रताके लिये सत्यवतीके 
साय उनका विवाह करा दिया या\ उसके गमेसे विचित्र 
वों ओर चित्राङ्धद--दो पुय इए ! विचाङ्धद यचपनमे 
ही गन्धर्वं हायन युद्धम मारा गपा 1 विचिदरवी्यं राजा 
हभ । उसको दो स्तिपा यो--भम्बिका ओर अम्बालिका । 


वह्‌ सन्तान होनेके पहले हौ मर गया । उसकी मात्ता सत्य- 
यतने सोचा कि अब तो दुष्यन्ते चंशका उच्टेद हुमा 
उप्ते व्याला स्मरण किया अौर उनके अनिपर कहा कि 
शुम्हारा भाई विचिश्रवोयं विना सन्तानके हौ भर भया] 
तुभ उसको वंशरक्ना करो \ व्याप्रजीने माताको आना 
स्वीकार करके अन्थिकाते धुत्तराष्ट्‌, अम्बालिकाते पाण्डु ` 
ओर उनको दप्तोते विदुरो उत्पन्न किया । व्यापतजीके 
वरदाने धृतरष्टरके सौ पुत्र हए \ उनमें चार प्रधान ये-- 
वर्योधन, दुःशासन, विकर्म ओर चिघ्रसेन) पाण्डुकौ 
पत्नी कुन्तीते तोन पृथ हृए--युधिष्ठिर, भोमसेन भौर 
भुन । उनको दरप्रो पत्नौ भद्रीपने दो पत्र हृए-- 
नकुलं जर सहदेव ) द्ुषदराजकी पुत्री द्रौपदी पचो 
विवाह हभा। द्रौपदीके गर्भते- पाचों पाण्डवकि करमशः 
प्रतिविध्य, सुतसोम, धुतकोति, शतानीक भौर धूतकमफिा 
जन्म हुआ। ॥ि 

युधिष्िरकौ एक ओर पत्नौ धी, उसका नाभ या 
देविका । उसके गर्भे पोधेर हज । भोमसेनने फाशिराजक्तौ 
षल्पा बलम्धरापति सर्वग नामका पुत्र उत्पन्न क्रिया ) अजुनने 
सणयान्‌ धौकृप्णकी वहिन सुभद्रे विवाह करके अधिमन्पु 
नामक पुत्र उत्पन्न किया 1 वह्‌ चषा गृणवान्‌ भोर्‌ भगवान्‌ 
श्रोङृप्णचन्दका प्रौतिपाग्र था । नकुलौ पत्नी करेणुमतीते 
निरनित्र भौर सहुदेवकौ पठनी विजयाके गरसते सुोत्रका जन्म 
इभा ॥ भोमसेनके इनते पहले हिडिम्याके पर्भते घटोरकच 
नामका पद वेदा हो चुका या\ इस प्रकार पाण्डयोकि ग्यारह 
पुर हृए 1 परन्तु वंशठा विस्तार अभिमन्यते हौ भा । 
शनकै अत्तियिवत अजुंनके दो पुव ओर ये--उलूपीसे इडायान्‌ 
आर विघ्राद्धदाते बध्रुवाहन । वे दोनों अपनी-अपनी माताके 
साथ नानाके घर रहै भर उन्दुकि उत्तराधिकारी हए । 
अभिमन्युका पिवाह्‌ विरार्करुमारो उत्तरके साय हुभाधा। 
इसके गर्भे एक मृत बालकफा जनम हुभा जिते भगवान्‌ 
शरङृष्णने जौवितते क्रिया 1 उसको मृत्यु अशवत्वामाके 
अस्ते हई थौ । दुख्वशकं परिक्षीण होनेपर उस्यतां जन्म 
हुभा थ, इसलिये बहु परीक्षित्‌ नामसे मिद्ध हमा} 
परील्लित्की पत्नी माद्ववतोके पुत्र भाय है ! भापकी बहृष्टमा 
नामको पत्नी दो पुत्र हुए ईहै--रतानीक भीर शंकूक्णं 1 
शतानीकके भौ एक पु हो चुका है--अर्वचेधदत्त । इस 
पकार मैने आपके प्ररनके अनुसार पूषवेशका वर्णन कथा । 


4 [ब्‌ 
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त कलाम ब्राह्मण तोह नहीं! 

ययातिने कटा--मं ब्रन त ह्‌ य 
ननं? दस प्रकारक दानतो मने भी पटल वहत पवः 


म दान 


पि 


1 
गरतदनन का~ मृमः अन्तरिक्ष अयवा स्वर्गलोकमें 
निन-जिन लोकलोफो प्रास्त हनेवाली है, मे आपको देता ह । 
आप यान निरे, स्वर्गं जाये 
यग्रातिने कटा--फोई भौ राजा जपने समक व्यक्ति 
दाननरीं ने सकता । क्षत्रिय होर दान लेना, पहतौ वड़ा 
अधम कार्थ । सवतरक किसी श्रेष्ठ कषद्धियने एता काम नहीं 
किया, फिरिमे ह फंसे कर 1 
यमुमानूनै कटा--राजन्‌ { म अपने समौ तोक 
घाव देताटहे। भाप यदि द्मे दान समन्तकर लेनेमे 
दियते ह तो एक तिनकेके यदलं सव खरीद लीजिये । 
यय।तिने कटा-ण्ट्‌ प्रध-विकपतो सर्यथा मिथ्याह। 
मेने भवत्तफः एसा मिन्णचार कमी नहीं फिया ह । कोई 
भो ससपुस्प तेप्ानहं फरत, मं एसा कंसे करे । 
शिचिने कहा-महयराज ! मं जीशौनर शिवि हूं । 
आप यरि परीद-विश्रौ नूं करना चाहते तो सेरे पुष्योका। 
पल स्वीकार कर लीजिये । मं इन्दं भापको भेंट करता टं। 
भापनभीौतेतोष्यैमं टन स्वीकार नहीं करता। 
ययातिने कहा--वृम यड प्रमावशानो हो । परन्तु 
मे द्रूमररः पुप्य-फलका उपनोग नहीं कर सक्ता 1 
अध्टकने फहा--भच्छा महाराज ! आप एक-एकके 
प्यक नहं सेते तो समक्त स्वोकार फर लीजिये 1 हम 
भपय अपना तारा पृण्यफल देकर नरक जानेको मी 
तयार । 
ययातिने उत्तर दिया-- पाई ! तुमलोग मेरे 
शवरदेर नृप प्रयत्न फरो । सत्पुरप तो सत्यफे हौ पक्षपाती 
तिह 1 मेने जोकभो नहं किया, वह्‌ अव फंसे कल । 


संक्षिप्य महानास 
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अष्टकने कहा-महाराजं ! ये आकाशमें सोनेके पाच 
रथ किसके दीखरटे ह? क्या इन्हीके दारा पण्यलोकोकी 
याव्रा होती ह ? 

ययातिने कहा-र्हा 
पण्यलोकोमे ले जायेंगे ! ष 

प्रष्टकने कहा--आप इन रथोके हारा स्व्गकौ यात्रा 
कील्ि, हमलोम भौ समयपर आ जायगे । 

ययाति योज्ने-हम सभीने स्वर्गपर विजय प्राप्त कर 
लो । इसलिये चलो, हम सव साथ ही चले । देखते नही, बह 
स्वरगका प्रशस्त पय दीव रहार ।' 

अप्टफ, प्रतर्दन, वसुमान्‌ भौर शिविका प्रति ग्रह्‌ अस्वीकार 
करनेके कारण ययाति भी स्वगेके अधिकारी हो गये भे 1 अतः 
वै सभौ रथोपर वैठकर स्वगे सिये चल पड़े ! उस समय 
उनफे धार्मिक तेजते स्वगं ओर भाकाश भ्रक्ारित हौ रहा 
था! ओंसीनर ्षिविका रथ अगे वदता देखकर अष्टकने 
ययातितते पूषा, (राजन्‌ ! इन्ध मेराश्रिय भित्रहै। में 
समस्ता था कि मे ही सवते पहले उ्तके पास पहुचूंगा । यह्‌ 
शिविका रथ आगे वयो वद्‌ रहा है ?" ययात्तिने कहा, 'शिविने 
अपना स्वस्व सत्पात्रौको दे दिया था । दान, तपस्या, सत्य, 
धरम, ही, श्री, क्षमा, सौम्यता, सेवाको अभिलाषा--ये 
सभी गुण श्िविमे विद्यमान हँ । इतनेपर भौ उसे अभिमानको 
छायातक नहीं चू गयी है । इससे वह्‌ सवके आगे बढ़ गया 
है ॥ अव अष्टकने पूचा, (राजन्‌ ! सच-सच वताद्रये, आप 
कौन ओर किसके पुत्र ह ? आप-जंसा त्यागतो किसी ब्राह्मण 
अथवा क्षत्रियमें अवतक नहीं सुना गया ।' ययातिने उत्तर 
वाम्‌ सम्राट्‌ नहुपका पुत्र ययाति हूं । मेरा पुत्र पूरहे। 
॥ सार्वमौम चक्रवर्तो था । देखो, तुभसे गुप्त बातत भौ बतलाये 
देता हू; षयोकि तुम अपने हो ! मै तुमलोगोका नाना हूं ॥ 
इस प्रकार वातेचीत करते हुए सव स्वर्गमे चते गये 1 


ये सुनहते रथ तुमलोगोको 





पुरुवंशका वर्णेन 


जनम जवन कहा--नगवन्‌ ! मे अव पूर्वंशके यशस्वी 
सानाङ् पश्चायनो सुना चाहता हूं । मे जानता ह फिइस 
समं गीत, गप्िति अदवा सन्तानते हान फोर्‌ भो राजा नहं 
[क ति । 
चणम्पायननोने कहा--टोक हं । महि दपायनने 


पः तापकः वंगश्य वर्णन मनाया, म उत = 
= गु ह१!म उ 

कः ४ स सुनाता ह 1 
#+ 


न भरित, अदितिस्ते विवस्वान्‌, चिवस्दानसे मनु, मनुते 
ता दताम्‌ पुरुरवा, पृरूग्वासे आयु, आयुत नटय ओर 


नहुपते ययातिका जन्म हुभा था । यथाततिकी दो पलिनिां 
य--देवयानौ भौर शर्मिष्ठा । देवयानीके दो पूत्र थे-- 
यदु ओर तुरवसु । शिण्ठाके तीन पुत्र हृए--रु्य, अनु आौर 
९र। यदुपते यादव हुए्‌ ओर पूमसे पौरव । रकौ पतनीका नाम 
कौसल्या था । उ्तसे जनमेजयका जन्म हुआ । उसने तीन 
भ्वमध अर एक विश्वजित्‌ यज्ञ किया था । जनमेजयकी 
पला यो--भनन्ता । उत्ते प्रचिन्वान्‌ हुआ । प्रचिन्वानूकी 
पत्नौ यौ भग्मकी, उससे संयाति हृभा 1 संयातिको वराग 


मादिव | 


पूर्वंशका वणन 


९ 
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परु पल्नीते जहूंयाच्तिरो जन्म हा । सहंपातिकी पतो 
वरुमतोके मर्भे सार्वभौम नामक पुत्रका जन्म हआ 1 
दभौभकी पल्ली सुनन्दासे जवस्सेनकौ उत्पत्ति इई । 
पःसेनक्ता विवाह हु सुश्रुता \ उमङ गमते जवाचोनका 
म हुमा अवाचीनो पत्नी मर्यादा अरिह हुजा } 
टु परबाह्धो पतनीते महामौम, महाभौपफो सुयन्से 
युतनायी, अपुतनापीक्तो कामात अफ्तोधन, अक्रोधनो 
रम्भा देवातिपि, देवातिपिकौ मर्पादापे अरिह्‌ ओौर 
(रही सुदेवा पनत श्क्ष मामक पृक्ता जनप हा 1 
चक्की उथाला नानक्ग परनीसे मतिनारका जन्म हुआ 1 
नपे सरस्वते तटपर घारह वदेतक सर्वगुण्म्पन्न यज्ञ 
प्रा । प्रस समालन होनेपर सरस्वतीने उक्ते दिवाह्‌ कर 
पा । उसके गर्ने ततु हृभा ! परसुको पनी कालिद्धौतने 
तिन भा } ईलिनको स्यौ रयन्तरोते दृध्यन्त आदि 
[च पुत्र हुए 1 दष्यन्तरो भाथा पकन्तलते भरत हभ 1 
रत्ती पनी मुनम्दासे भूमन्यु, भुमम्पुक्ो पटनो चिजपसे 
होत्र ओर धुहोतरकी सवर्मा नामक पनोते हेस्तोका जन्म 
भा! उन्होने हौ हस्तिनाएुर वनाया । हस्तोकी पत्नौ 
शोधराके गर्मसे विद्ुष्टन भौर विक्रुष्ठनकी सुदेवाते 
जमीढ, अजमोढकी चिनिद्न पल्निपोते एक सौ घोबीस पुत्र 
ए 1 सभौ विभिन्न वेशे प्रवर्नेक हुए >चनृपे भरतचंशके 
वतका नाम भा संवरण! संवरणको पस्ठी तपतोक्ते 
मते पुरा ननम हमा 1 कुशी पत्नी शुमाद्धीमे विदरर्य, 
बूरथको सं्िमाते अनशा, अनश्वाको अमृति परोलित्‌, 
रक्षित्‌की युय्यि भोममेन, मोमिन फुमारोत्े प्रतिश्रवा 
र्‌ प्रतिश्वके प्रतीप दए  प्रतीपकौ पत्नी सुनन्दा 
भते तीन प्र टए--देवापि, शान्तनुं खीर वाहीक । 
वापि कचपनमें ह तपस्या करने चने पये शान्तनु राजा 
ए। चे जित ्ुदेको अपने हायोेषू देते षये, वहु फिर 
वान ओर गुली हो जक्ता या} इसीते उनका माम शान्तनु 
ड्या 1 शान्तुका विवाह मागीरषी गद्धसि हुजा या) 
नसे देवव्रतफा जन्म हआ । दे जात्म भौध्मङे चामत्त 
सिद ह 1 भोष्मने जपने {रतिन्तौ प्रसननतताकरे लिये सत्यवतोक्र 
पय उनका विबाहु करां द्विषा या 1 उसके गर्मते विचि 
वं जीर विग्राद्नद--दो धव हुए । चित्राद्धद चद्चपनमे 
# गन्धर्वके हाभतते युधे मास गया \ विचितेवीर्यं राजा 
आ 1 उसकी दो स्तिया ्घौ--भम्बिका मीर अम्बालिका । 


वह सन्तान होनेके पह ही मर गया) उसकी माता सरत्य- 
वतीने सोचा कि मद तो दुष्यन्तके षंशका उच्छेद हुमा 1 
उसने स्पा स्मरण दिया जर उनके भानेपर कहा कि 
ुम्हुपररा भाई विचिध्रवीयं विना सन्तानके ही भरं गया) 
तुम उसकी वंशरक्षर करो # व्यासजौने माताको आत्ता 
स्वीकार वरे अम्थिकति धृतराष्ट्‌, अम्बालिके पाण्डु ` 
आर्‌ उनको दासौसे विडुरेको एत्यन्न किया । च्यासजोक्े 
वरदानतत धृतराष्टृके सो प्र हृए्‌ ) उनम चार प्रधान चे-- 
गर्ोधने, दुःशासन, धिङ्णं ओर चिव्रतेन। पाण्डूकी 
पत्नी कुन्तो तन पुत्र हृए--पुधिष्ठिर, भीमसेन भौर 
अर्जुन 1 उनफो दूतरो पत्नौ माद्रीपते दो पुत्रे हृए्-- 
नद्रुल ओर सहदेव । द्रुषदराजको शुतरी द्रौपदी पारा 
विवाह भा ! द्रौपशके भरते. पाचों पाण्डवेदि क्रमशः 
प्रतियिन्प्प, सृत्स्रोम, भुतकौति, शतानीक शौर धूतकर्माका 
जन्म हभ † 

युधिष्ठिरो एक भीरं पलो धौ, उसका नाम या 
देविका \ उसके गर्भते पौधे हम । भोममेनने काशिराजकौ 
फरया वलन्धरापते सर्वग नामका पुप्र उतपन्न किया । अजुनने 
भगवान्‌ धोक्ृप्णको बहिन सुभद्राते विवाह करके अभिमन्यु 
नामक्‌ पुत्र उत्पन्न करिया 1 वहू चड़ गुणान्‌ मौर भगवान्‌ 
शरोषप्णचन्ध्का प्रौतिपात्र चा 1 नकुली पटनी फएरेगुमतीने 
निरमिन्र ओर सह्देयकी पटनी विजयाके गमते सुहोरका जन्म 
हभ । भोमसेनके दनते पहले हिटिम्भाके गभ॑तते घटोत्कच 
नामका पुद्ध षदा हो चुका या! दस प्रकार पाण्डयोके ष्यारह्‌ 
पत्र हृए) परम्बु वेशक्रा विस्तार भिप्पुते हौ टमा 1 
इनकं अतिरिक्त अजुनके दो पुद्र ओर ये--उलूपीते दडावान्‌ 
ओर चिघ्राद्धदासे यश्रुवाहुन 1 वे दोनों अपनी-अपनी मातफे 
साय नानाक्े धर रहै भौर उन्हे उत्तराधिकारो हए} 
अभिमन्युका विवाह विराटकुमारौ उत्तरके साय हुभा धा । 
दुसके गमे एङ्‌ मूत बालकका जग्म हभ जिते भगवान्‌, 
श्वोकृप्णने जोदित दिया । उसको मृत्यु अश्वत्वाभाके 
अस्त्रे हृ यौ ! दुख्वेशके परिक्षीण होनेपर उसका जरम 
हुभा धा, इसलिये वह्‌ परोक्षित्के नामते प्रिद वंमा} 
परीक्षित्‌को पती मादवतीकघ पुत्र भाप है } आपको बहुष्टमा 
साक प्नीसे दो पुव हृषएु ह--शतानीक भौर शंुक्णं । 
शनानोकके भी एकं पुव हौः चुका है--भरवपेधदन्त 1 इस 
प्रकार तेने आधे प्र्नके अनुखार पुद्वंशका वर्णन किया } 


ल 


मंन्निप्नं महानास 


थ 
+^” ^~“ 
ययातिने कटा-म ग्ण तो हनही। मं दान 
कनन? टस प्रसरद दान नो मेने भौ पहने बहुत विय 
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प्रतदनने कद्रा--पृने अन्तरिक्ष जववा स्वर्गलोकमें 
निन-जिन लो्ोको प्रान्त हनिवाली दै" मे भापको देता । 
आप पहन निरे, स्वम जायें 1 
यथरातिने कहा-- कई भौ तजा अपने समकक्ष व्यक्ति 
दाननरी ते मक्ता । प्षत्रियहोषःर्‌ दान तेना, हतो वद्य 
अधम वर्ह 1 अवतर किमो श्रे क्षदिवने देता काम नह 
फियाटै, पिरम फस कनं । 
चनुमान्‌ने फटा--राजन्‌ } मं अपने समो सोक 
प्रावो देता! अप यदि दस दान समञ्चकर लेने 
टचे द तो एकः तिनकेके वदतेमं सव्र खरीद तजिये ) 
यय(त्िते कहा--र्ट फरय-विक्रयनो सर्वया मिथ्यारै) 
मेने अवतपः एेसा भिव्याचार्‌ कनौ महीं फिया है 1 कोई 
भो स्युर्य गश्रानहं यरन, मं हसा फंसे करः । 
शिविने हा मह्यरन! मं मीक्तौनर श्वि हं 1 
पाप यदि परौद-विप्री नरह करना चाहते तो मेरे पुरण्योका 
पल स्वोकार फर तीजिपि । म इन्दं जापकी पेट करता हूं । 
भपनभ्यीतेतोभोमं दनु स्वोकार नहं करता । 
, यथातिने कटा-~-वूम बड़ प्रनावशाी हो । परन्तु 
म दूनरत पृप्य-फनका उपनोग नहीं कर सक्ता । 
जध्टवने कहा--मच्छा महाराज ! भप एक-एकके 
पुष्पनोर नं लेते तो समीके स्वौकार फर लीजिये । हम 
आपो अपना सास पुष्यफन देफर नरक नानेको नी 
पपार । 
ययातिने उत्तर दिया पाई ! तुमलोग मेरे 
°य 4 अनुरप प्रयत्न वरो । सत्पु तो सत्यक ह पक्षपातो 
दूति मनेनो कपी नहो किया, वहू भव फेरे । 


॥ 


^^ ^^ ^ ^ ^ ^ 99 # 666 00 


[आद्धिपवं 

~~~ ^~ 

अष्टकने कहा-महाराल } ये आकाशमें सोनेके पच 
र्थ कतके दी रहे ह ? क्या इ्हौके हारा पुण्यलोकोकी 
यारा होती? 

ययातिने कहा- हा, ये सुनहते 
पण्यलोकोें ले जागे ! | 
` ब्रष्टकने कहा--भाप इन रथोके हारा स्वर्गफी यात्रा 
कौजिये, हमलोग भी समयपर भा जायेगे 

ययाति योले-हम सीने स्वगपर विजय प्राप्त कर. 
लौ । इसलिये चलो, हम सव साथ ही चले । देते नहु, बहु 
स्वर्गक्ता प्रशस्त पय दीव रहाहै। 

अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान्‌ भीर शिविका प्रतिग्रह अस्वीकार 
करनेके फारण्‌ पयाति भौ स्वगे अधिकारी हो गये थे । अतः 
वे सभी रथोपर वठक्रर स्वर्गके लिये चल पड़ ! उस समय 
उनफे धामिक तेजसे स्वं ओर आकाश प्रक्ारित हौ रहा 
या। आसीन क्षिविका रथ आगे वदता देखकर अष्टकने 
ययातिते पूछा, "राजन्‌ ! इन्ध मेराश्रिय भित्रहै। मं 
समस्ता था कि में हौ सवस पहते उसके पास पहुचूंगा । यहं 
शिविका रथ आगे क्यों वद्‌ रह्‌ है?" ययातिने कह, 'शिविने 
अपना सर्वस्व सत्पा्नोको दे दिया था । दान, तपस्या, सत्य, 
धर्म, ही, श्री, क्षमा, सौम्यता, सेवाकी अभिलाषा--ये 
सी गुण शिविमे विद्यमान ह । इतनेपर भौ उसे अभिमानकी 
छायातक नहीं छू गयी है 1 इसीपते बह सवके आगे बह गया 
है! अव अष्टकने पुद्ा, "राजन्‌ ! सच-सच बताये, आप 
फोन ओौर किसके पत्र है? आपनजैसा त्यागतो किसी ब्राह्मण 
भयवा क्षत्रियमें अवतक नहीं सुना गया ए यथातिने उत्तर 
दिया सम्राट्‌ नहुषका पुत्र ययाति हूं । मेरा पुत्र पुर है । 
म सावभौम चक्रवती था । देखो, तुमने गुप्त बात भी बतलाये 
देता ह; वयोकि तुम अपने हो ! म तुमलोगोंका नाना हूं! 
इस प्रकार वातचीत करते हुए सव स्वरम चले गये । 


रथ॒ तुमलोगोको 





पुरुवंशका वर्णन 


जनमजयन कहा--मगयन्‌ ! भे अव पुश्प यशषस्वौ 
सनानास् दनादनी मुनना चाहता टू । मे जानता ह फिइस 
पम गात्रि गक्रिति जयया सन्तानसे होन कोई भो राना नहं 
त्य ट! 


भशम्पापनजीने कंहा--टौक ह 1 महू 


1 तौ ठपापनने 
म जि व्ह वणनरुनापाहै। मंसते 


सुनाता हू । 
ववन्वनूसे मनु, मनुमे 
मायते नहूप भौर 


धन सरिति, यरितिमे विवस्वान्‌, वि 
ध्य, दृन्ामे पुरुरवा, धुरुरदातते आपुः 


नहपसे ययातिकता जन्म हमा था । ययात्तिकरौ दो पतिना 
ो--देवयानो ओर समष्ठा 1 देवयानीके दो पृत्र ये-- 
यड्‌ मर तु्वसु । शमिष्ठके तोन पुत्र हए--दर्, भद्र र 
४९। यदे यादव हुए मौर पूरते पौरव । रुकी परनीका नाम 
कौसल्या था! उसे जनमेजयका जन्म हुभा । उसने तीन 

व्वमध र एकत विश्वजित्‌ यज्ञ किया या । जनमेजयकी 
पतली यी--भनन्ता । उससे प्रविम्वान्‌ हु । प्रचिन्वान्‌की 
भरनी घौ अग्मक, उसे संयाति हमा \ संयातिकौ वराङ्खी 


आदिषवं] 
शान्तघरुने कह--वश्तिष्ठ शपि कौन ये ? उन्हनि 
सुभको शाप वयो दिया ? इस शुने दैमा कौनता कर्मः 
किषा है, शिम पहु मवप्य-लोकमें रहेषा ? वुमन भवुष्य- 
योनिम जन्म हौ क्यो लिया ? ये सव बातें मुपे बताो 
मद्ध्दिवोने फटा, 'विस्वविरपात वशिष्ठ गनि चदणके पुत्र ह 1 
मेद पर्दतक्षे पास हौ उनका बड़ा पधित्र, सुन्दर भीर सुखकर 
आमे है? वे वहु तपस्या करते ह ) कामघेनुको पुती 
भल्दिनी उन्हे यला हुचिष्य देनेके लिपे वहीं रहत है \ एक 
धारं पृष्‌ आदि वमु अपनौ पतिनिमोके साय उस्न वनमे आये) 
एक घमु-पत्नीकी दृष्टि समस्त कामनाभोको पूणं करनेवाली 
मनदिनीपर पद णयो । उमनि उत्ते जपने परति चो नामकं 
वुको दिखाया । घमुने कहा, रिषे ! यह सर्वोत्तम यौ व्तिष्ठ 
मुनिकौहै। पदि कोई मनूप्य इसका टू पोक्तिततो दस्त 
हजार यंतर जीदित अौर जवान रहै ४ यसुपत्नोनै कहा, 
षै भपनी सपीके लिपे यह्‌ गाय चाहुतो ह! तुम इते हर ने 
चलतो ४ अयनी दल्तीकोः बात मानकर दयौने अपने भाषे 
युल्लाया भौर बहु गौ हर ले गये वसुको उसु.समय इस बात्का 
ध्यानही नर्हा कि ऋषि वड़े तपस्वी ह मोर्‌ वे हमे शाप 
देकर देवयोनि च्युत कर सकते रहै। 
जच महू वशिष्ठ फल-फूल लेकर अपने आधमपर तटे, 
ततय सारे वनम दूनेषर भो उन अपनी सवरा भौ नन्दिनी 
न सिल ! उन्दनि दिव्य दृष्टिते देखकर वयुरओको शाप दिप, 
ग्वशुखोनि मेरी गाय हुर सो है \ इतलिये मनृष्य-योनिमें उनका 
जन्म होगा # जब परम तपस्वी भौर प्रभावशाली अर्पि 
यतिष्ठ वुको शप दे दिषा सौर उन्हे यह बात मातू 
दे, लव वे उन प्रसश्च करके तिये नम्दिनोदित उनफे 
काश्रमषर म्ये \ वरिच्ठने कहा, भौर सथ तो एक-एक दथमे 
हौ भनृष्यन्योनिते युटकारा पा जायने, परन्तु पट्‌ घ्री नाणक 
शसु अपना कमं मोगनेके लिये बहते दिनोतकं मर्त्यलोके 
देषा ! भरे मुहे निकली याति कमी भूढो नहीं हो सक्तो । 
-यह्‌ वसु मी मध्यंलोकने सन्तान उत्पन्न नहो करेगा । साय ही 
„अपने पिताकौ प्रसप्रता मौर भलाईके तिपि स्त्ी-समागमका भो 
त्वाप फर देगा !' व्तिष्ठजीकी घात मुनकर सव-के-सव 
मेरे पासन माधि मौर यह प्रार्थना कौ कि हमें जन्मलेते 
हि बुभ भषमे जलम संक देना? चने स्दोकार कर लिया 
मौर वैसा हौ किया) यह अन्तिम शिशु वही द्यौ नामक 
वसु है ! यह्‌ चिरकालतक मनुष्यलोक रहेगा ४ यह्‌ कहकर 
रणङ्काजो उस कुमारक साय हो अन्तर्धान हि ग्यो1 
+; जनेभेजग । राजा शान्तनु षडे मेठावी, धर्मात्मा मोर 
'पएतनिष्ठ चे  चडे-बड़ देवाय मौर रार्जोव उनका सत्कार 
ये 1 रिवरतियर, ठान. धपा. जान. संते. धप 
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ओर तेज उने स्वाभाविक शपते दिद्यमाने ये ! वे धमनी 
तया अयंनीतिभं निपुण ये 1 वे केवल भरतवेशके हो नहो 
सारी प्रजाके एकमोप्र रक्षक ये } उनका चरित देर राय 
लोगोने पटौ निश्चय किया कि काम सौर अर्थते वदृकर धमं 
हह) उन दिनी धतिवतामे सवते ब्टृ-चदृकरये होये) 
प्रजाका शोक, भय मौर वाधा निट गपो थो; सय सुष्रसी 
सीद सोत्ति आर जागते \ उनके तेजस्वी धास्ननसे भ्रमावितत 
होकर दूसरे सामन्त राजा भौ यज्ञदान भादिमें तत्पर रहते 
ये \ वर्णाधरम-पर्मको उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी) क्षत्रिय 
ग्राह्यणंकिी सेदा करते, वश्य क्षत्रियोकि अनृगाभो रहते भीर 
शद, द्राह्यण, क्षव्रिप त्या वश्पोको प्रेमे सेया करते । उनकी 
राजघानौ थो हस्तिनापुर 1 यहि दे सारो दुर्वोका शापन 
चरते थे 1 उनफे राजत्वकालमे पु, शूकर, हरिण मीर 
पश्षियोहककोे क्तो नहे सपर सकता यर ! उनके राज्यम 
द्राह्यणोको प्रधानता यौ सौर वे स्दयं वदो विनपके सायराप 
भौर देषसे रहित होकर प्रजा पालन-शातसन करते थे । 
देवता, शपि भौर पितररोके यजके लिये उद्योग हेता रहता 
था! राना शान्तन्‌ दलो, मनाय मौर्‌ परु-पङी--समी 
प्राणिर्योफौ र्षा करते ये \ उस स्मय सदकरो वाणी सतेयके 
मधित धो ओर सवका मन दानके तिये उरमराहिते पा) 
छस्तीद यथंतक पूणं ब्रह्यचरपका निर्वाहं करते ए राजानि 
यनवासो-जसा जोवन स्यतीत किया 1 








संलिप्त महाभारत † 
^~ ^^ ^ ^^ 
^^ ^^ ^^ ^ 


५६ 


81064441 ^^ 64 ह, ## 0 


शम्पायनजी कहते ह--जनमेनय ! इतवाङव॑शमे 
महान्निप नामके एक राजा वे । वे यड सत्यनिष्ठ एवं सच्चे वीर 
ये । उन्होने बरे-यट्‌े अश्वमेध मीर राजसुय यज्ञ करके स्वगे 
राप्तं पिया \ एक दिन वदतत देवता मौर रार्मापि, जिनमे 
महाभिध मौ ये, ्रह्याजोकौ वामे उपस्थित थे \ उपरी समयं 
शरीगद्धाजी भौ चह भार्यं । वायुने उनके श्वेत दस््रको 
रीरपरमे पुट पिमका दिया ! तव वहू उपस्थित समौ 
सोमो मपनौ माते नौची कर ली, परन्तु राजि महाभिष 
उन्हुं निःशंफ देते रहै 1 तव ब्रह्याजौने कहा--महानिप ! 
सव तुम मूरपुलोमे जामो । जिस गद्खाफो तुम देखति रहै 
हो, वह वुष्हारा अग्रिय फरेगौ भौर तुम जव उसपर फोध 
करोगे तव इस णापत्ने मुक्त हो जाओगे +" 
महाभिषने ग्रह्याजोकौ आना श्विसेधार्यं कर यह निश्चय 
पिया दःम पुर्वशो खजा प्रतीपका पुत्र बनू । गङ्खाजौ जव 
यते चौरी, तव रघ्तेमः वषुभि उनकी भेट हू । वेभी 
यश्िष्टर शापसे श्रीहीन है रहै ये 1 उन्हं यह्‌ श्ापहो चुका 
चारि त्रुमलोत मनुष्य-योनिमें जन्म तो \ गद्खाजीने उनसे 
यातचौत एरनेके याद यह्‌ स्वौकार फर लिया फिमैतुम 
लोरयोकफो मने गर्भम धाराः फरगौ भौर तत्का मनुष्य- 
योनि मुद फर दूगी ! उन आगे वदुओनि भौ भपने-अपने 
मष्टमांशषे एकु म्यलोकमें छोड्‌ देनेकी प्रतिज्ञा कौ भौर 
पह भौ फह्‌ दिया फि वहू अपुद्र रहेगा 1 
इधर पूरवशके राजा प्रतीप अपनी पत्नीके साय गदल 
हरपर तपस्या फर रह ये! एफ दिन भगवती शद्ध मनोहूर 
भूति धारण करफे उनफे पास आयौ । वातचीत होनेके याद 
यह निश्चय हमा एवे राजा प्रतीषके मावो प्रको पलनी वने । 
गङ्भामोने प्रतीपकौ वात स्वौकार फर ती ओर राजा प्रतीपने 
सपनी पर्नीके सहित पत्रप्राम्तके लिये बड़ी तपस्या की । वदा 
पर्याभे उनफे यहां महामिपने पुत्रूपमे जन्म लिया! दस 
पभय राना प्रतोव शान्त हो रहे ये मयवा उनका वंश शान्त 
हो र्हा या । दो मदस्य सन्तान होनेके कारण उसका 
नाप वान्तेनु' पटा णान्तनू 
स न न हए तव पिताने 
। व्यस्त्रो पुत्रको मभितापातति 
५ 1 चुम उसको को जां च-पडतात मत फरना। वह्‌ 
ण क्टक्रे [5 फहुना + क्त नि 
वा 
पर बलाया मोर स्वयं वनमें चते 
एश्मार राजि शान्तनु पिशार घेतते-सेलते गङ्धातर- 
र का पट्च । उन्हेनि हां एक परम सुन्दरौ स्यौ देवी ) 


राजपि शान्तनुका गङ्धासे विवाह ओर उनके पुत्र | 
वह दूसरी लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी । उसकी रूप- ` 


[आदिष्व 
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सम्पत्ति देखकर शान्तनु बिस्मित हो गये ! सारे .शरीरभे 
रोमाञ्च हो जाया 1 इसत प्रकार देखने लगे सानो नैतो षौ 
जाये 1 उस दिव्य स्त्रीके मनसे भौ उनके प्रति प्रेम उमड्‌ 
माया ! शान्तनूने उसका परिचय पृते हए याचना कौ किं 
शुम मुञ्चे पतिरूपमे स्वीकार कर लो \' देवने कहा--राजन्‌ { 
मुले आपकौ रानी होना स्वीकार है। एतं यहहैकिमें 
अच्छा-वुरा जो कु करू, आप मु्ञे रोक्यिगा नहं । कुच 


कषटियेगा भौ मत । जवतक आप मेरौ यह्‌ श्तं पूरी करगे, ` 


तवतक मै मापके पात रहूंगौ । निस दिन जाप मुद्े रोकंगे 
या कड़ी वात करहुगे, उसी दिन मेँ जापको छोडकर चली 
जागो ।' राजाने उसकी बात स्वीकार कर ली । गङ्खादेवीको 
यड प्रसन्नता हुई । राजाने भी कु पु-ताछ नहीं को 1 
राजपि शान्तनु गङ्काजीके शील, सदाचार, रूप, सौन्दर्य, 
उदारता आदि सद्गुण ओर सेवासे बहत ही मानिन्दित 
हए । वे गङ्धादेवीके साय इस प्रकार आसक्त हो गये कि 
न्ह बहुत-से वषं वीत जानेक! पतातक नहीं चला । अब- 
तक गङ्धाजीके गम॑से सात पुत्र उत्पन्नहो चुकेथे। परतु 


ज्यो ह पुत्र होता त्यों ही गङ्धाजी नै तेरी प्रसच्नताका कायं | 


करती ह" ठेस कहुकर उसे गद्खाकौ धाराम डाल देती थीं । 
राजा णान्तनूको यह्‌ चात्त वहुत अप्रिय मालूम होती, परंतु वे 
इस भयस कुद बोलते नहीं कि कहौं यह्‌ भृञ छोडकर चती 
न जाय । सातां पुतरोको यही गति हुई । आखव पुत्र होनेषर 
भो वे हस रही थीं । राजा शान्तनुको इससे बड़ा दुःख हुमा 
मौर उनके मनमे यह्‌ इच्छा हुई कि वह्‌ पुरर भृक्षे मित 
नाय 1 उन्होने कहा, अरे ! तु फौन, किसकी पुती है ? इन 
वच्चोको षयो मार डालती है ? अरी पुत्तध्नि ! यह्‌ तो महाम्‌ 
पाप है ॥ गङ्धादेवोने कहा, भो पुत्रके इच्छुक { सो, 
हार इस लाङ्वेको नहं मारी । अव शर्तके अनुसार मेरा ` 
यह्‌। रहना नहं हो सकता । देखो, मै जह्लकी कन्या गङ्ख हूं 
चव महि भेरा सेवन करते ह । देवतामोकी का, 
सिदिके व ही भे ुम्हारे पास इतने दिनतक रहौ । मेरे 
पे ८1 पुत्रे अष्ट वसु ह 1 वश्िप्ठके शापसे इन्दं मनुष्य- 
योनिम जन्म तेना पड़ा या । उन्हे मनुष्यलोकमे तुम्हारे 
जते पिता मौर भेरी-जंसी माँ नही मिल सकती धी । 
वसुमोके पिता होनेके कारण तुम्हे अक्षय लोक मिले कैन. 
उह दुरन्त भुक्त कर देनेकी प्रतिज्ञा कर ली थी, इसत ` 
द क्रिया । भव वे शापे भुक्त होग्येऽरमैजारहीहे। 
यह्‌ पृ वसुभोका मष्टमांश है । इसकी तुम रक्षाकरोौ 
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नै हु हस्तिनापुर मापि } एकः दिन देवद्रतने भपने पिता- 
चिन्तित देष्ठा तो उनर पात जरर फटुन ले, पविततामी 
रोक समी राना साधके वगवत हु 1 अपि सव प्रकार 
शत ह 1 शिर मग द्रप हकर निरन्तर कया सोचते 
नि हि? भप इतने चिन्तित है किः न गुल्मे मित्ते शोर 
धोडपर सवार होकर याह्र ही निक्सते ह ॥ लापका 
रा फीस भोर पीला यहु गया है { माप दुचने ह मये 
+ कपा करके यपना रोग चतताद्ये, म उसका प्रतीकार 
देगा ॥ शान्तनृमे का, चेटा { सचमुच र चिन्तित ह} 
रि दस महान्‌ एनम एकमात्र वुम्हो कैर हो 1 सो 
दा सगरस्य रहकर वीरतीके येमे तत्पर रहते हो 1 
नृम निरन्तर हौ लोग मरते-भिस्ते रहते है, य्‌ देकर 
वहत ह विन्तिने रहता टं । भगवान्‌ न करं देता ह; 
रनु यदि नुमपर विपत्ति मयी तौ हमारे वेशस्य ही नार 
जायगा 1 सवश्व ही मकरे तुम मैक पत्रोमिष्रेष्टहो 
र व्यर्थम बहूत-से विवाह मी नही करना चाटता, फिर 
पि यंशयरम्पराकी रक्षक लिपि तो चिन्ताहैही" मद्वा 
म्दन देचद्रतने सपनी सलीफिङ भेधामे मच कुट सोच 
चार लिषा भीर वृद्ध मन्त पकर टीक-टोक कारण 
या निपादराजकी शतं जान लो 1 
यथ देयव्रवने वहे क्षपनिपोको तेकर दाघ्रानके 
नवासस्यानको सोर पात्रा की ओर वहा जाक यपत पिताके 
नये स्वये हौ कन्या सर्गो 1 निपादरानने देवद्रतका जड़ा 
्वायत-पतकार शिया मीर भरी ममरथि फटा, (भस्त्वल- 
पितिमणे{ राद नान्तर यंतरस्तादेः लिए अप यक्षते 
ह पयप्त ह। फिर भौ देस वाञ्छनीय सम्बन्ध दूटं जानेषर 
वयं दको भी पश्चाद्ताप फरना पडेगा यह्‌ कन्या जिन 
थ्य राजाकौ पतौ है, ये मापलोर्पोणी रावरो ह । उन्होने 
मेरे पाम वारनवार सन्देश मेज है कि तुम मेरी पूत्रो सन्यवती- 
का दिह्‌ राति चान्तरे करना । मैने इमे इच्दूक दर्षि 
सिनो सूषा अद्रा दे दिया है) परन्तु भं पालन-पोषण 
कस्नेवामा होनिके कारणं एकः परकारते दस्र कन्धाका विता ही 
ह, दमनिपे कट्‌ रहा ह शि इस विचाह्‌-सम्यनम एकी दोष 
है । ग्रह्‌ यह्‌ पिः सत्यवती भुलका शव यदा प्रवल हषा 1 
पूरान्‌] निके साय शतु हो जिय, वह चि पन्वर्वेहो 
या समुर, नोवित नह रह चका । पटी मोचकर मेने वापके 
| प्रिनाको यह्‌ कन्या नदीं दी 1" गद्धानन्दन देचग्रतने निषाद 
रानी कात मुकर काश्रियेकि समानमें सपने पिताक ममोश्य 
शूरण हमेकः लिव प्रतिना कौ-“निपादरान! मं भपयपूर्वदः यट 
दन्य ध्रा करतां हू छि इमे म्मम जो पुव दोग, वह 
वागा का) । द धा कोर श्रतिज्ता यसतपूरय है वपर 











मागे मो शायद हौ कोई एसी प्रतिना करे + निषादरान अभो 
मौर कु चाहता या । उमने कहा, श्ुवरान { वापने 
सरपयततीके लिये जो प्रतिज्ञा फो है। चह मापकेः अनुष्प ही 
है ) इसे सम्यन्धने मुने कोद संदेह भौ नह है 1 भेर्‌ भन 
एश सन्देह मवश्य हे कि शायद आपकर धृत सत्यवते पृद्रते 
रागय छीन ते ॥ देवव्रतने निषादराजका भाय समन्नकर 
क्षवियोकी भरी समाम कहा, 'कचविपो 1 मेने षने पिताक 
लिये राज्या पदयाग तो पहने हौ कर दिय 48. 
संताने लिए लाज निश्चय कर दह ह! निपादराय ! 
आजसे मेरा गहाय सथण्ड होगा 1 सन्तान न॑ होनेपर 
मी मुने भक्षय लोकोकी प्रान्ति ही +" 

देवधतकनै यह कठौर प्रता सुनकर निषादराभके 
आरीरमे तेमाल्व हो मप्या \ उसने कए श्म कन्पादेताहूं 1 
उती समय आकारा देवता, व्यि मीर अष्छरारं देवद्रत पर 
पप्योकी वर्षा करने खो सौर सवने कटा---पह भीष्म 
है इनक नाम "मोम हेन चहिये \ दस बद देवत 
शोधन सत्यदततौकते रयपर चदकर हस्तिनाएर ते कपेमौर 
छपनि पिताक सौद दिपा \ देवद्रतको दस भीय प्रतिलपको 
प्रशा सव सौग इकट्‌ठे होकर सीद यनगम भीक्ले 
ले ॥ सवने कहु, सचप्रुच पह भीष्म ६1 भोप्मक्ा यह्‌ 
दुष्कर काये सुनकर राना सन्तनु दहत प्रसन्न हए १ उन्न 


५२ 
^^“ 
एषः दिन राजा शान्तनु गद्धानदीके तटपर विचर 
ग्य! उन्न देखाफि गद्भाजीमं बहुत वोड़ा जस रहं 
गया वै वटे वित्त जर चिन्तित हए कि आज देवनदी 
गद्य बहू प्या न रहो ह { अगे वदकर उन्हुनि खोज कौ, 
तथ पता चन्ना फिः एक यडा मनस्वी, भुन्दर ओर विशालकाय 
कुमार दिव्य सस्ोरि अन्यास कर्‌ रहा ह मौर उसने अपने 
चागो प्रमायते गद्भुाकी धारा सेक दी ह । यह्‌ अलौकिक 
यम दैगकर वे भत्यन्त विस्मित हौ गये 1 उन्होने अपने 
पृत्रफो वदा होनेकै समय ही देखा वा, इसतिये पट्चान 
नद सके । उत करुमारने राजपि गान्तनुको मायासे मोहित 
पर्‌ विया सीर स्वयं अन्तधनि हौ गया । अद राजपि पान्तनुने 
गद्धाजीमरे कहा कि उस कुमारको दिवामो 1 गङ्काजी 
गुम्बर स्प धारण करके अपने पुत्रका दाहिना हाय पकडे 
उनमेः सामने आर्यो । उनका मनुपम सीन्द्य, दिव्य मापण 
भर्‌ निल वस्त्र देखकर राजव शान्त नु उन्हे पहचान न सके। 


संक्षिप्त महाभारत 
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[आदिपवं 
^^^^~^^^^^^^~~-“-^~~.^~~^~^ ^~ 
गङ्खाजीने कहा कि महाराज { यह आपका आठवां १ 
हैः जो मक्षसे पदा हुआ था! आप इसे स्वीकार की 
ओर भपनी राजधानोमे ले जाइये । इसने वशिष्ठ ऋषिसे 
साद्धोपाद्धः वेदोका अध्ययन कर लियादहैः अस्तरोका अभ्यास 
पूराहो चुकराहै। यह्‌ षेष्ठ धनुर्धर युदधमें देवराज इन्धे 
समान है! देवता ओर अमुर सभौ इसका सम्मान करते है । 
दत्यगुर शुक्राचार्यं भौर दैवगुर वृहस्पति जो कुछ जानते ह, 
वह्‌ सव इसे मातूम है । स्वयं भगवान्‌ परशुरामो जिन 
शस्त्रासतरोका ज्ञान है, उन्हँ भौ यहु जानता है । आप इस 
धमर्थिनिपुण धनुर्धर वीरको अपनी राजधानौमें जे जाये } 
मँ इसे सौप रही ह" राजपि शान्तनु जपने पुजको राजधानीमे 
लाकर वहत सुखी हए भीर शीघ्र ही उसे युवराज-पदपर 
मभिपिवत कर दिया । गङ्धानन्दन देवत्रतने अपने शील भौर 
सदाचारसे सारे देशको प्रसन्न कर लिया । इस प्रकार वड़े 
भानन्दसे चार वषं भौर वोत गये ! ॑ 





मीप्मकौ दुष्कर प्रतिज्ञा मौर शान्तनुको सत्यवतीकी प्राप्ति 


वशरम्पायनजी कहते ह-- जनमेजय ! एक दिन राजि 
गान्वनु यमुना नदीके तटपर वनम विचरण फ़र्‌ रहै ये) 
उन्हे वहू वहुत दी उत्तम सुगन्ध मालूम हुई, परन्तु यह्‌ मालूम 
नहता या कि वह कटति भ रहौ है। उन्होने उसका 
पना समानेकी चेष्टा फो! वुकि निपादोम उन्हं एक 
दवाद्वनाकः समाने फन्या दीष पड़ } राजान उसमे पु, 
लत्याथि { तुम किसरी कन्या हो? फौनहो? सौर किव 
उदप्यग्र यहं रह्‌ रही यो ?' फन्पाने कहा, "मे निवाद- 
फन्पा द । पिताौ आज्ञपरे धर्मायं नाच चलती हं ।' 
उफ सन्द, माधूपं जीर सौगन्ध्य मोदित होकर राजपि 
गान्तनुने उसे अपनो पल्नौ वनानां चाहा भौर उसके पिताके 
पाक जाफर उक्ते लिये याचना की । निपादराजने कहा, 
ननू { जवे यह्‌ दिष्य कन्या यु्े मिली है, तमीसे सै 
नर विवाहफे तिपे चिन्तित 1 परन्तु इ्फे सम्व्न्धमे 
मेरे मनमे एक इच्छाहे। यदि भप दृत धमपत्नौ यनाना 
षाट्तरह सोमप गरपयपुयष एक प्रतिन्ना कोजिये, व्थोकि 
“धप प्त्ययादो हू । आपके समान वर मृ मौर कटु मितेभा । 
भाषते प्रतिना फर तेनेपर इसक्ता विवाह कर 
प्रानेनृने ष्टा, "पटने तुम अनी शते यताभौ। 
ग्य य्न यातो दुग, नहो तो कोई बन्धन थोडे 
ह निादसानमे फा, &सरे गते मो पृ हे, बहौ 
"पपर बाद राग्यक्ा अधिकार) हो, भौर कोहं नहो +" 
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समय कामे अत्यन्त पौडित | 
शतं स्वीकार नही की ! ३. 


यचपि राजा णन्तन्‌ उस 
ये, फिर भौ 


यादवं] भीप्मकी दुष्कर प्रतिन्ञा ओर शन्तनुकौ सत्यवत्नीकौ प्राप्ति ५३ 
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करते हए टृस्तिनापुर जये | एकं दिन देवव्रते अपने पित्ता 
को चिन्तितं देषा तो उनके पाप्च आकार कह्ने सगे, "पिताजो! 
पष्योके सभी राजा भाषके वशवत्तौ ह । अपि सव प्रकार 
सकुशल ह । फिर भप दख हरर निरन्तर था सोचते 
रहते हं ? भप इतने चिन्तित हँ कि न म्स मितते हुं ओर 
न घोहपर सवार्‌ होकर बाहुर्‌ हौ निकले हु । मापा 


चेहरा फीका ओर पीता पड गया है 1 आप दवत हो पये. 


है। एषा करफं अपना रोग अतादये, र्म उसका प्रतोकार 
कग ।' शरान्तनुने कहा, धेट ! सचमुच म चिन्तित हू । 
हमरे इस पान्‌ फलमे एकमात्र तुष्टौ वंशधर हो 1 सो 
सवदा सशस्त्र रहकर यौरताके फार्म तत्पर रहते हौ 1 
जगन्‌ निरन्तर ही लोम मरते.मिते रहते ६, यह्‌ देखकर 
म बहुत हौ चिन्तितं रहता हूं । भगवान्‌ न करे एसा हो; 
परतु पदि चुमपर्‌ विपत्ति मापौत्तो हमारे वंशका हो नाश 
हो नापया 1 अव हौ अकत तुम सेक पुत्रि ष्रेष्ठहौ 
मौर मव्ययं बहुत-से विवाह भी नही करना चाहूता, फिर 
भौ वंशपरम्परको रक्षाके तिये तो चिन्ता ह ही गद्धा- 
नेन्दन देवेद्रतने अपनो असीकिक मेघासे सय कुट सोच- 
विचार किया भौर वृद्ध मन््रौसे पुछकर ठीक-ठीक कारण 
तेथा निपादराजकौ शतं जान लौ । 

अब देयव्रतने चरू क्षत्रियोको लेकर दासराजके 
निवा्स्यानकौ भोर याना फी अर वहू जाकर पने पितपके 
त्ते स्वयं हौ कन्यां मांगी । निपादराजने देवग्रतका वडा 
स्वागत-सत्कार किया भौर भरी समामे कहा, 'भरतवश- 
शिरोमणे{ राजादि शान्तनुरी वंशरकषाके चिषए आप अकेते 
हौ पर्याप्त ह। श्र भौ एस वाञ्छनीय सम्बन्ध टूट आनिपर 
स्वयं इद्रकम भो पश्चात्ताप करना पड़गा 1 यह कन्या जिन 
धेष्ठ राना पत्री है, पे मापलोगोको वराचरीके हँ ! उन्होने 
भेरेपाप् बार-बार सन्देश मेजा है कि तुम मेरौ पृदनो सत्यवती- 
का विवाह रारनावि शाम्तनुते करना । मेने इसफै इच्छुक देवप 
म्षित्तको भूखा जवाव दे दिया है । परन्तु म पालन-पोषण 
करनेवाला होने कारण एक प्रकाररो इस कन्याका पिता हौ 
हे, इपक्षिे फह्‌ रहं कि इस विवाह्‌-सम्बन्धमे एकहो दोप 
1 बहू यह्‌ फि सत्यवती पुत्रका शबर बड़ा प्रवल होमा । 
गुवरान! जिसके अप शबनु हो जगे, वह्‌ चाहे गन्धचं हो 
या भ्रुर, जोचित नही रह सकता । यहो सोचकर मने आपके 
'पिताको हू कन्या सहं दो 1" गद्धानन्दन देवव्रतने निषाद 
,रागको वाते परुनकर तिपो समाजे अपने पिताक मनोरय 
[ण होमके सिषे प्रतिज्ञा फो-निपादराज से शषयपूर्वक यह 
सपय प्रतिना फटता हूं फ इसके गमते जौ पुव होगा, वही 
व सना होगा 1 भेर यह्‌ कठोर प्रतिज्ञा असूतपूवं है मौर 





अगो मो शायदही कोई सो प्रतिज्ञा करे ॥ निषादराज भभौ 
ओर कुं चाहता याए \ उसने कहु, 'ुगनप्ल आपने 
सत्यवतोके लिपे जो प्रतिना फो है। वह्‌ अपके अनुरूप ही 
टै । इसके सम्बन्धमें सुमे कोड संदेहं भौ नहो है । मेरे मने 
एक सन्देह अवश्य है कि शायद भपक्त पुत्र सत्यवतीके पुत्रस 
राज्य छीन ले!" देवद्रतते निपादराजका आशय समञ्चकर 
क्षदियोको घरी समामे कहा, "लियो ! मेने अपने पिताके 
लिये राज्यका परित्याग तो पहृ्ते हौ फर दिया ह । भव 
संतानके लिए आज निस्वय कर रहा हं 1 निषादराज ! 
सजं्ते मेत ब्रह्मचर्य अखण्ड होगा । सम्तान न दोनेषर 
भो मुम अक्षय लोकोकौ प्रास्ति होमौ १ 

दवगरतको यह कोर प्रतिज्ञा सुनकर निषपदरायके 
शरीरमे रोमाञ्च हो आया । उसने कह, “नै कन्या देता हं \ 
उसी समय आकारे देवता, यि मौर अप्सरा देवद्रतत पर 
प्पोको वर्षा फरने लर्यो ओर सवने फहा---पहु भीष्म 
है इसका नाम गभोष्म' होना चाष्टमे 1 सके बाद देव्रत 
भोप्म सत्यव॑तीको रयपर चढ़कर हस्तिनापुर ले भे जीर 
अपने पितताको सोप दिपा । देवव्रती इस भषण प्रतिज्नाकी 
भर्ता सव लोग इकद्छे होकर ओर अलग-मलग भो करने 
लमे । सवने कट, सचमुच यह भीष्म है 1 भौष्मका पहं 
दुष्कर काप सुनकर राजा शान्तनु चह प्रसक् हुए ) उर्हनि 


गक्षिष्त मदमा 


1 [4 


(1 


[श्रादिप्यं 


^^ ^ ^ ^ ^ ५0 0 
८८८८८ ^^^~ ८ ^~ ~^ ~^ ८८८८८ 

० 

+ ^ = ^ 


("काद १ नुम धमु ॥ ध्र प्रयः प्‌ र [ धर्‌ षन्‌ 
शपते पुत्रका र्‌ दिया, धेर निष्पाप वृत्र जव्तक तुम सगौ त्म अनुपन्नि प्राप्त क्रकं वह्‌ तुम ¢ 


हनाम ष पारं त्र दलध् भ फम्‌ * 
लीना चयान्‌, नयन पुग्यु मारा सत भी संद्र कर्‌ प्रमात्र टान प्रकेनी 





चिप्रादद सीर विचित्रवीर्थका चरित्र, भीष्मका पराक्रम आौर दृदृभ्रतिन्ना 
तथा धृतराष्टरादिका जन्म 


यशत्वायनमी कते द-तगमेजय ! रानि तान्तनू- 
षा पनु पःययनीतिः मि यो पत्र दएु--चिप्रादुुय भौर 
धिदिष्रयीय । पोना टृ होनहार धीर्‌ परात्रमी य । 
भी सिद्रादृदत बुवद प्रण भी मर्ह द्ियाथा कि 
गातात सान्तनु वयामी टो गये । भीद्मतीने सत्यव्रतीफी 
स्तनित नित्रादुरफौ राजगाषर्‌ यंटाया। उसने भष 
पदातन सभौ सनात पराजित पिपा। य पिफीभी 
मगृप्यकय अपनो गमान वक समतता था । गन्धयरान्‌ 
वियुते य देवपरं नि परातनुन्यन िव्रादुुए अपने 
मतनपरातरममे दयता, पप्य सर्‌ असुसेको नीवा रिणा 
गा, उववर पदु फर्‌ दी तयान माभ-रातिपोरयि 
पुरपः संदानमें धपागान पृण ष्मा । पररयती मवी 
टपर सोन वरव तरपदा चमनी ग्ट । गन्यवराजविष्रा- 
दवपदटुतयता मपपी पा जदो राजा चित्रादुयफी 
गृहष्य । दवत्रा भोष्पते भाई भन्त्यद्धि-प्रियाफरनेक् 
फत्‌ धिनित्रवोपंका रानपरोपर्‌ धि किपा। पितिप्र- 
पीय भो भभौ जयाननही एषे, याता हमे! ये गौध 
आमातमार्‌ सतते तनूष राण्य सायन फर्‌ से । विच्चित्र 
पीपय गाजाकारी प्रीर भोम रकन । 

गव पदप देवादि तेगा भाई विधित्रपोयं योने 
प्रवेक पृषत {तव उन्मि उण धियद्ुणा त्रियार्‌ प्रिधा। 
विनो ज पद्‌ गताचार किप्नाव्ि फाशोनरेमफी तीन 
कामक रपपंयर हट रहा £। उगनि माताफो सम्मत्त 
धकर मनने हौ रथप्र्‌ गवार रो एाणीफी यापरा षी । 
हययषरमः गद्य श्राव रामर परिय प्रिया न्नाम सा 
त गनतनृनन्दन पौप्पफी तकता भीर य़ गगर 
भूतय पर्याप्‌ प्यराकर्‌ भे यट गो । उन्न तमघना 
षि प्‌ परहा । यदं पे षृ रामत्तोगभी भापशमे षी 
दपु तो हि भील त्रो ग्मषरयको प्रहिणा तै 
पिम, ० पान गरष हते भौर शरिय पष््मे प्रणो पए 
0 ध प र्था माया यष शय येदान 
गोवा पवा । उने जते मा धिपे यत्क 
ह्वर प्रानो उमपृर पापा भौर पहा कि पिय 


ययवर-विवादृकी परमं फरते ई सोर वद-ब धरमन मृनि 
भी) किन्त राजार्थो | तुमलौगंक्रि स्रामने फन्यार्भोक्ना 
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यतय दरण परर श््। 
व्रमाफर्‌ मुभे लोतेत्ौ 
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तुमलौग अपनी पूरी भृति 
पाटारकर भाग जाभौ। तैं तरुम 


रणद्मषटे। दस प्रकार 


भी्मफौ प्त याते चिद्रफर समी राजा ता टो 


भीर्‌ भौट चत टण्‌ उनप्‌ 


ग्राममे कीक एषः 
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चाण, ध्वजा, कवच आर्‌ सिर काट डते । भोप्मका भलीकिक 
आओर भर्व हस्तत्ताधव तया शक्ति देखकर शदुपक्षके होनेषर 
भी सवे उनकी प्रशंसा करने लगे । भौष्म विजयौ होकर 
कन्याओके साथ हस्तिनापुर लौट आये 1 वहां उन्होने तीनों 
फन्याएं विचित्रवीर्थको समपिते कर द मौर विवाहा 
अयोजन किया । तब काशीनरेशकौ बडी कन्या मम्बाने 
भोप्मसे कहा, 'भोष्म ! मे पहते मन-ही-मन राजा शरात्दको 
पति मान चको हु । इमे मेरे पिताको भो सम्मति यी! 
म स्व्यंवरमें भी उन्हे चुनतो। भापतोब्ड्ेधरमनर्ह 
मेरौ यह्‌ घात जानकर आप धर्मानुपरार भाचरण करें) 
भीष्मने ब्राह्मणोके साय विचार करके अम्बाको उसके इच्छा- 
मुसार जानेको अनुमति दे दो भौर शेष दो कन्याएं अम्बिका 
ओर अम्धा्तिकाकी विचित्रवौरयके साय ग्याह्‌ दिया! 
विवबाहके वाद विचित्रवीर्यं यौवनके उन्मादमें उन्मत्त होकर 
फ्ामासक्त हो गया । उसको दोनों पत्निषां भो प्रेमे सेवा 
करने लगीं । सात वपंतफ वियय-तेवन करते रहुनेकेः कारण 
भरो जवानीमे विचित्रवीर्येको क्षय हो गया मौर बहुत 
चिकिसा करनेपर भी वह चल वत्ता । इसके ध्मस्मि भोप्मके 
भनपर बो ठेस लमो । परन्तु उन्होने धोरज धरकर ब्राहयर्ी- 
की सताहृते विचिव्रधीर्यको उत्तर-क्रिया सम्पन्न फो। 

कठ दिनोके बाद वंशरक्षाफे विचारे सत्यवतोने 
भीष्मको युताकम कहा--धेटा भीध्म ! भब ध्मेपरापण 
विताके पिण्डदान, सुधश भौर वंशरक्षएा भार वुमपर हो है। 
म तुभपर परार विश्वास करके एक काममे निक्त करती 
है । छम उसे पूरा करो । देखो, वुम्हारा भाई विविव्रवीयं 
षस सोके कोई सन्तान छोड चिना ही परलोकवासी हो पया 
है 1 तुम काशीनरेशको पुत्रकामिनो कर्यामोके द्वारा सन्तान 
उत्पन्न करके यंशकौ रक्षा फरो। मेरौ भजा मानकर पुम्दं 
यह काम करना चाहिये । तुम स्वयं राजरसिहासनपर वेगे 
ओर प्रजाका पालन करो ।' केवल माता सत्यवतीने ही 
नही, सभौ सगे-सम्बन्धियोने भो एसी प्रेरणा की । उत 
समय देवद्रत्‌ भीष्मने कहा कि "भाता { मापको बात ठीक 
है। परन्तु आव जानती ह कि म॑ने भापके विवाहुके समय 
क्या प्रतिा कर र्यो है। मँ पुनः प्रतिना करता हूं कि 
भ्म तिलोकीका राज्य, ब्रह्माकां पद भौर इन दोनोपे मधि 
भोक्षका भो परित्याग कर दंगा । परन्तु सत्य नहीं छोड गा १ 


चिवाङ्गद ओर विचिग्रवीयेका चरि, भीप्मका पराक्रम ओर्‌ दृद््रतिनना तया धृतरष्ट्रादिदा जन्म ५५ 
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भूमि गन्ध छोड़ दे, चल सदसतः छोड दे, तेन रप छोड 
दे, बापु स्पर्थं छोड दे, पूरय प्रकाश छोड़ दे, अग्नि इष्णत्ता 
छोड़ दे, आकाश शब्द छोड दे, चन्रमा शौतलता द्योड 
दे भौर इन्द्र भी अपना बल-विक्रम त्याग दे ओर तो षया, 
स्वयं धर्मराज मले हौ अपना धमर छोड़ दे; परन्तु मै अपनी 
सत्य प्रतिज्ञा छोडनेका संकत्प भौ नही कर सकता 
भीष्मको भौपण प्रतिजाकौ पुनरावृत्ति सुनकर सत्यवतीने 
फिर उनते पताह को ओर निश्चयानुघार स्याः सरण 
क्रिया । व्यासने उपस्थित होकर कहा, “माता । मै आपकी 
कया सेवा करूं ?' सत्यवतीने कहा, "वेदा } दुम्हाय भां 





िचिग्रवीयं निस्सन्तान ही मर गथा है । वरुम उसके क्षेमे 
पुत्र उत्पन्न करो । ध्यासजीने स्वौकार फरकफे भग्विकाति 
धृतराष्टर भौर भम्बालिकात्ने पाण्डूको उत्पन्न श्रिया जव 
अपनी-अपनी मानपके दीक्षे कारण धृतराष्ट्र मंघे भौर पण्डु 
पतते हो गये, तब अम्विकाकी प्ररणासते उसकौ दापने 
उयासजीके द्वारा हो विद्ुरको उत्पन्न क्रिया । महात्मा माण्डव्य" 
के शापसे धर्मराजहौ दिदुरके रूपमे भवतो हए ये । 
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माण्डव्य पिकी कथा 


जलनमे्नयने पुद्धा--मगवन्‌ ! धर्मराजे पेता कौन- 
मा कमं द्या वा, दिसते कार उर ब्रह्न भाप दिया 
भर वे भूद्र-यानििं पदा हृष? न 
्वशन्पायनजौने कटा--जनमेजव { वहत दिनकर 
चातर ह, माष्टय्य नामके एक यशस्वी ब्राह्मण ये । वे चड़ 
पवान्‌, धरमन, तपस्यौ एदं सत्यनिष्ठ ये) वे जपने माधमकत 
दनयातिषर्‌ युशदः नीचै हाव अपर उछाकूर तपत्या करतये। 
उन्होने सोनवा नियम ते रखा या) वहत दिनोकि वदि 
एकः दिन वृ चुदैरे नूटका मात लेकर बहूं अपे । वहते 
मिप उनका पीदा कर रहै ये, इसलिये उन्हुनि माण्डव्यके 
आरम्भे सूट सारा धन रख दिया भौर वहो चिप गये 
पिपाटिपेनि भार्‌ माष्टव्यते पृष्टा कि लुटेरे फिरते भने ? 
गोधर वतनाइये, हम उनका पीदा फर्‌ 1" माण्डव्यने उन 
ए भौ उत्तर न्ह दिया । राजक्र्मचारि्योनि उनके 
माथतको तनाग्री ती, उसमे धन भौर चोर दोनों निल गये । 
सिपादि्ोते माण्डव्य मुनि यीर वुटेयेको पकटृक्नर याजके 
सामने उपस्यित क्रिया । राजानि विचार फरक सवो गूलोवर 
चडानेका दण्ड दिया । माण्दव्य मुनि शूलीपर चटा दिवे गये। 
वटे दिन वौत जानेपर्‌ मौ चिना दद्ध खये.िये व सूलीपर 
वेट है, उनपतौ मृतुं नह हई ! उन्होने भपने श्राण छोड 
न, यहु वट्ूत-ते ऋपिरयोनो निमन्त्रित किया । ऋपियोनि 
रात्रिक समद पक्षिप त्पमे भाकर दुःख प्रकट क्रिया मौर 
पथा कि आपने वया अपराध हिया वा। माण्डव्यने कटा-- 
“भे लसि दोषौ यना? यह्‌ मेरे ही अपराधका फलत ह+" 
पट्रेदारोने देखा शि श्छपिको शूलोपर चदाये चृत दिन हो 
गपे.परनतु ये मरे नहीं । उन्होने जाकर मपने राजासने निवेदन 
क्षिपा । राजान माष्टव्य मुनिके पात माकर प्रार्वना फौ सि 
मेने उनानयश सापश्च यष्ट मपसाध किपा। अपं मुकेक्षमा 
कोलि, मुत्तपर्‌ प्रत्तत्न होये १ माण्डत्यमे सजापर ठृष- 
यी, उन्दः क्षमाकर दिपा। वै सूलोपरसे उत्तरे गये ! जव 
भ्त उपाय परनेपर भौ भूत उनके शरीरत नटं निकले सक्ता, 
ते पटु वाद दिया गया। गट हृष्‌ शूलकं सराय हौ उन्होने 
तस्या फो भौर पूर्वम सोढं प्राप्त शपि । तवते उनका नाम 
भत्वामारयव्य पट्‌ नयग यटि माण्टव्यने धर्मरालङौ तभाे 
चाषर्‌प्रपठा रि "मेने ठनजानमे देता फौन-ता पापका 
जल्दी वततताभो, नहो तो 


मा, {डिमर पट्‌ एत मित्ता? 
म्म तपतेणरा दतदेवो । धर्मदाने कटा, जापने एक छै. 





से फतिगेकौ पूमे सक गडा दी यौ ! उतोका यह्‌ फल है । 
जसे योधे दानका सनेक युना फते निलताहै, वैसे हो 
योते अधर्मका भो कर गरन फल मिलता ह! सणी- 
माण्डव्यन पूषा दिः देता मेने कव कतिया या ?' धर्मराजनै 
पटा, 'चचपनमें {* इसपर भणोमाण्डव्य वोते, "वालक वारह्‌ 
वर्प॑कौ मवस्यातक जो क्ट करता है, उ्तसे उत्ते अधर्मं नहं 
होताः वरयो उपे धरम-मधर्मका लान नहीं रहता । तुमने 
छोटे जपराधका वड़ा दण्ड दिया ह तुमह मादरम होना चाहिये 
र समस्त पराियोके बयको बपला दहयणका वध वडाहै। 
इसनतिपे वु शदरयोनिने जनम लेकर मनुष्य चनना पडेगा । 
मान मे संतारमें कर्मतकी मयि स्यापित करता हं 1 
चौदह वंको मवस्यातक द्यि कर्मो पाय नहीं लगेगा, 
उसके वाद कि करमो फल अवश्य मिलेगा!" 

„ इ अपराथके कारण माण्डव्ये शाप दिया आर्‌ 
धमरान शुद्रयोनिमें विदुरे पमे उत्पन्न हृए । वे धर्म 
शासन मौर मरवश्घ्रमे वड़े निपुण ये । करोध जौीरलोभतो 
उन्द्‌ तक नहीं गयावा। वर वड्‌ दरदो, शान्तिके पक्ष- 
भता अर स्नमस्त कुर्वंश हितयौ ये । 
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धृतराष्ट्र मादिका विवाद ओर पाण्डुका दिग्विजयं 


१९७ 


धृतरष्टर आदिका विवाह आौर पाण्डुका दिग्विजय 


सशम्पाधनजी कहते ह-- जनमेजय] धृतराष्ट्र पाण्डु 
भौर विदुरः जेनसे कुर्वंश, फकुरजाद्धल देश ओर कुर्सेत्र 
तौनोकी ही बो उग्नत्ति हृ! भन्नको उपन वदृ गयी 
समपपर भपने-भापर वां होने समौ 1 वृक्षोमे बहूतसे फल 
दूत समने समे । पञयु-पक्षी आदि भौ पलो हो भे । नगरो- 
भ व्यापारो, कारीगर ओर विद्रानेकि संहा बद्‌ मथी! 
तंत दसौ हो मपे, कौर षू नहं रहा, पापि्ोका अभाव 
हे गया । न केवल राजधानीमे, सारे देशे ही सत्ययुगका- 
साप्तमपहोप्रपा। नको फजूषथा भीरन विधवां स्तिया) 
दराद्यणोकै घरमे सदा उतसव होते रहते । धरीद्म बद सगनसे 
धर्मी रक्षा करते ये । उन दिनों सदे धरमंणासनका 
योलवाला या । धृतराष्ट्‌, पाण्डु ओर विदुरके कायं देकर 


पस्थासिोको बही प्रसक्ता होती पी + भीध्म बड़ी सावधानी- 


ते राजकुमाररोक्तो रक्षा करते थे । सवके यथोचित सस्वर 
हए 1 सवने मपने-भपने अधिकारानुतार सस्त्रविद्या तथा 
शास्यजाने सम्पादन किया । सबने गजरशिक्षा ओद मोति- 
गप्रका सध्पयन क्रिया } इतिहास, पण तथा धन्य मनेक 
विद्यामौमिं उतरी अच्छी ¶ठ धौ । सौ विवरयोपर वे अपना 
निरिति मत रपते ये । भनुप्यमे सवते भेष्ठ धनुर्धर ये 
पाष्टु; भोर सवे अधिक वलवान्‌ ये धृतराष्ट्‌ ! विदुरके 
मान धर्मज ओीर छमेपरायण तीनों लोकम कोई नरह धा 
उन दिनो सद लोम पटौ कहतेये हि षीरमसविनी 
माताभोमें कशोनरेशको कर्मा, देशे कुष्नाद्धल, धर्मनोमे 
परोप्म मौर नणरोमिं हस्तिनापुर सवते शेष्ठ ह । धृतराष्ट्‌ 
ज्मान्ध ये ओर विद्र दासौके पुर, इतत्िये बे शेनों 
राभ्यफे अधिकारी नहं माने गये? पण्डूको ही राज्य 
मित्य, 

भोष्मने सुना रि पान्धारराज सुयसकी पुत्रौ गान्धारौ 
प्रव क्षणोते सम्पन्न है भौर उसने भगवान्‌ शंकरकी 
आराधना फरफे सो पु्का वरदान भो प्रात कर लिया है॥ 
, तम भोप्मने यान्धारराजये पा दूत भेजा । षह तो सुबलने 
£ अपहे साय पनी पोका विवाह करनेमे बहुत सोच-विचार 
¦ किया परु फिर कुल, प्रतिद्वि ओर सदाखारपर विवार 
के विबाहु करमका निरचम कर तिषा. \ जव मान्पारोको 
यह्‌ मात मालूम हृष्टं कि मेरे भादी पति नेवहीन है त 
!, उसमे एत यस्यको फं तह फरके उपरे मपनी मालं माथ 
| सीं । पतिव्रता गन्यारोका यह्‌ निर्य था किमे मपने 
¦ पतिरेवरे उनुशूत रहम । उप्के भाई शङुनिने अपनी 
; यौहुलक धृतराष्टके पास हया रि । परष्मको मनुमतिते 


छिदं सम्पन्न हमा । वह्‌ भने चरित्र भौर सदृगुणोरे 
अपने पति मीर परिवारको धसक रने सगो ! 

यवुर्वशी शूरसेनके पृथा नानकौ बहे सुन्दरी फत्या यो। 
भुदेवजो इसके भाई ये। दसं कन्याको शूरसेनने अपनो 
बभे सन्तानहीन तके कुन्ति मोको सोद दे दिया या। पट्‌ 





कु्तिपोअक्ते धर्मपुत्र पूय यवा दन्ती य सात्विष, 
सुन्दरी भौर गुणवती धी । करई राजानि उते मामा पा, 
इसलिये कुमितिभोमने स्वयेवर किया । स्वयंवरभे हुन्तीनि 
वौरवर पण्डको जयभालो पहना दी 1 मतः उनके साव उत्का 
दिपिपू्ंक विवाहं हमा । राजा पराण्टु वहति बहृत-सो 
दहेनको समग्रो प्राप्त करके अयनी राजधानी हस्तिनापुर 
लोर मापे 1 महात्मा मौप्मने पण्डा एकं भीर पिवाह्‌ 
करनेशला निश्चय क्या; सतः वे मन्ध, बर्ण, शपि, भनि 
सौर चतुरद्धिणी तेवाके साप मदरराजकी राजपरानीन्‌ णये । 
उने कटेषु शत्यने प्रसप् दित मनौ मराप्यिनी शं 
साध्वी महिनि मी उह दे रो । उसके साय पिधिपूरवक 
दिवाह्‌ करके धर्मात्मा पाण्ट सषनी दोनो स्नि्ोक साय 
आनन्दे दहने समे \ ५ 
किर सजा वाणडुने पृष्व दिग्विजयकी नी । 
उन्मि भोच्य मगदि गुर्जतो, षडे नाई धूतराष्ट्‌ मोरधेष्ठ 
} 


संक्षिप्त महाभारत 
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दुःगवंनि्योषतो प्रणाम कटके माज्ना प्राप्त को मौर चतुरद्धिणी 
मना नेक यात्रा भारम फी । ब्र्यणेनि मद्धलपाठ क्वि 
भौर आ्रीदि वि । यरस्वौ पाण्टूने सवसे पटे पने 
वपराधी णतु दशाप्रं नरैगपर चटाई कौ मौर उसे युटमं 
लोन निया । इसे वाद प्रसिद्ध विजयी वौर्‌ मगधरानको 
गानगृहमं जार मार राला । वहसे बहूत-सा खजाना मौर 
यारुन भादि तेकर उन्हुनि विदहूपर चदा क्ौ मीर वहुकि 
रानाफो परास्त पिया । इसके याद षाणो, गुम्म, पृष्ट 
आदिषर्‌ विजपका द्रंदा फटूराया । भनेको राजा पाण्डुस 
निट मौर न्ट हौ गये । सवने पराजित होकर उन पथ्वौका 
सश्राद्‌ स्वकर प्षिया। साय हौ मथि-माणिक्य, मुक्ता, 


[भादिपवं 
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प्रवाल, सोना, चांदी, गाय, घोड़े, रथ आदि भी भेरमें दिये । 
महाराज पाण्डुने उनकी भेट स्वीकार कौ भीर हस्तिनापुर 
लीट माये । पाण्डुको सकुशल लौटा देखकर भौीष्मने उन्हे 
हृदयम लगा लिया, उनको भिमिं भनन्दके अर छलक 
माये । पाण्डुने सारा धन भीष्म ओौर दादी सत्यवतीको भेट 
किया । माताके भानन्दकी सीमा न रही । 

भीप्मनीने सूना कि राजा देवकके यहाँ एक सुन्दरी एवं 
युवतौ दासीपुत्री है 1. उन्होने उसे मागिकर परम ज्ञानी 
विदुरजीके साय उसका विवाह कर दिया 1 उसके गभ॑से 
विद्ुरके समान हौ गुणवान्‌ कर्ह पुत्र उत्पन्न हूए । 





धृतराष्टरके पुत्रका जन्म भौर नाम 


वेणम्पायनजीने कहा-एकफ बार महपि व्यास टृस्तिना- 
परमं गान्धारीफे पातत भये । गान्धारीनि सेवा-गृश्रपा करके 
उम टत हौ सन्तुष्ट किया । तव उन्न उसतते वर मागनेको 
फटा । मान्धारौने चयने पतिके समान हौ वलवान्‌ सी 





व हाना पर मागा । दसतते समयपर्‌ उसफे गभं रहा मौर 
ष्ट्य प पटर्मेदहोर्का र्हा । इत्र वोचे कन्तो 
भरमम गरधिच्छिरशय जन्म ह चुक्षा -स्वपरादवश 

प ह चुका चा। स्त्ो-स्वमादवश् 


गान्धारो घवरा गयी भौर भपने पति धृतराष्ट्से छिपाकर 
इसने गभं गिरा दिया 1 इसके पेटसे लोहके गोलके समान 
एक मास"पिण्ड निकला । दो वपं पेटमें रहनेके बाद भी 
उका यह्‌ कड़ापन देखकर गान्धारीने उत्ते फक देनेका 
विचार क्रिया । भगवान्‌ व्यास भपनी योगद्ष्टिसे यह्‌ सब 
जानकर स्षटपट उत्ते पास पटच भौर बोले, "भरी सुबल- 
फौ वेरो ! तु यह्‌ क्या करने जा रही है ?* ान्धारीने महषि 
व्यास्ते सारौ वात सच-सच कहु दी । उसने कहा, (मगवन्‌ ! 
मापके भाशीर्वादसे गभं तो मुके पटले रहा, परन्तु सन्तान 
फुन्तीको ही पहते हई । दो वपं पेटमें रह्नेके माद 
भौ सौ पुतरोके वदले यह मांसपिण्ड पदा हमा है। यह्‌ 
पया वात. ह ?" व्यासजीने कहा, गान्धारी ! मेरा वर 
सतय होगा । मेरौ वात कमी मूढी नर्ही हो सकती, बर्योकि 
मने फमौ हेमं भी मूढ नही कहा है । अब तुम चटपट 
सौ कुण्ड वनवाकर उन्हे घीते भर दो भौर सुरक्षित स्थानमें 
उनकौ रक्षाका विशेष प्रवन्ध कर दो तथा इस मांस 
पिण्डपर ठंडा जलं षड्को ।' जल छिड़कनेपर -उस 
पिण्डे सौ टुकड़े हो गये । प्रत्येक दुकड़ा अंगूठेके पोर्एके 
वरावर या! उनमें एक टुकड़ा सौसे अधिक भमी था। 
व्यास्नौके मानानुसार जव सव ट्कङ़्‌ कुण्डो रख दिये 
गये, तव उन्होने कटा कि “इन्हं दो वर्षके बाद खोलना । 


इतना कहकर वे तपस्या फरनेके लिये हिमालयवर चले गये. ` 


समय भमानेपर उन्हुं मसि.पिण्डोमेसे पहले दुर्योधन ओर 
पी गान्धारोके अन्य ध्र उत्पन्न हए । यहु बात कहौ 
ना चको है कि दु्योधनका जन्म होनेके पहले हौ 
पुधिष्ठिरका जन्म हौ चुका था। जिस दिन ुर्योधनका अन्म 


मादिषदं] 





हुमा" उती दिन परम दरानौ भोनतेना मो जन्म हुमा 
धा 

र्पोधन नन्नते हो गपेशटो भांति सकने सगा ! उसका 
शब्द गुनकूर गधे, गोदद्, गिद्ध सौर कौए्‌ भौ चिर्लाम 
त, आधौ चतन लगौ, कई स्यानोभे आग सग गयो ! इनं 
उपद्रवति भयमौतर होकर धृतरष्ट्ने ग्राह्यण, भीष्म, 
विद्र आदि समे-्म्दम्धिपो तया इुर्ङकुलङे धष पुर्पोको 
पृलतवाया मौर कहा, शमर वंशम पाण्डुनम्दन युधिष्ठिर 
श्येष्ठ राजङ्मार ह † उन्हु तो उनके गुणे कारम हौ राज्य 
प्रतिगा, इपर सम्बन्धे मृन्ते कुछ नहो कहना है । युधिष्ठिरे 
याद मेरे इ पुत्रको राज्य मिलेगा या नही, यहु बातत साप 
सोग यतताश्ये + सभौ उनकौ यात पूरी भो नहीं हो पापौ 
यौ कि मांप्मोजो जन्तु गोदड्‌ आरि चिस्लाने लगे । इन 
भमद्धतप्ुदक मपशङ्कर्नोको देवर ब्राह्यणोके साय दिदुरलोने 
शहा, "दजन 1 मापे इस ग्पेष्ठ पुरक जन्मरे समय 
जसे भश्रुम क्षण प्रकट हो रहै ह, उनसे तो माघूम होतार 
क्षि माषका यह्‌ प्र कुला नाग करनेवाला होगा 1 इसतिये 
हते त्याग दनम हौ शान्ति है1 इसका पालन रूरनेपर 
दःश्षं उठाना पड़गद । यदि आप अयने कुलक कूल्याय 
चाहते हतो सो एक कफम हौ सहो, एसा सममकर 
इते त्याग दीजिये मौर भपने कुस तया सारे जगत्‌का मङ्गल 
कौजिये । श्छ स्पष्ट शब्वोमिं कहते है फि कुले लिये एक 
मनुष्यक्ञ, ग्रामकषे लिपे एक कुलक, देशङे तिमे एरु प्रामका 
मौर मा्मकल्याणफे लिये सारौ पम्दीरूा भो परित्याग 
कर दे॥ सवके समप्नाने-षुसनिपर मौ पुवरस्नेहुवश राजा 
धृतराट्र वृ्योधनको नहं त्याग सके ! उन ॒एक-सो-एर 
दषस सो पुत्र भौर एक कन्था उत्यन्न हुई । जिन दिनो 


ऋषिङ्ुमार सिन्दमके लापे पाष्डुके सैराण्द 
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मान्धासे चरभेदतो षो सर धुरर देर जने 
खस्मपे पो, उन सतति दरू इेरेर न्ता उष्म यमे 
रहत पौ सौर उत्तरे गते उद्ये सल ६म्प््टवे सुपु 
नामरा पुद्रहूमा घा षट्‌ उड एरर स्मेर दरसन 
याष 
जनमेजय ¶ दतषुके एषोरे नम करः दे है 
दुर्योधन सस्ते डा षा खर उस्दे हे स रुरु 
तदनन्तर दुःशासन, इृस्स्ट्‌, शुरण, उदरम्ड, सर, सर, स, 
अनुदिन्द, दुं, डुददु, दुपरधरय, नेर, रुर, दुररपे, 
कर्य, दिदरति, हिमे, रल, सस, सुलोन, ¶ र, उर्दित, 
दित्स, दारदिढ, भरातर, दुर, बुररपार, र्सु, 
दिरूडानन, ऊणेनाम, सुना, नन्द, उएनन्र, विदराघ, 
विष्रदम्ते,सुदनः, एुदिमेचन) ्ारेदाह, सराग, नाज 
चि्ङ्ष्टत, मोरदेम, समर पासे, एसददंन, उपरापुभ, 
सुदेद, शुम्दछार, भरोरर, हिशादुय, निरस्ते, पे, 
एुन्दाररू, ष्दर््त, ददृसषर, सोमश्मेति- अनुरस रुरसम्य 
जरासन्ध, सस्दहन्ड, सरम्छुदार, उपशय, उदसेम, सियो, 
दुष्पराडर, स्रत, शष्डरायो, दिशासाशष, इपर) 
दहस, इटस्द, शारदेर, सुरा, सारिष्यरतु, यद्र, 
नागदत्त, स्दयप्ते, रुषो, स्थन, कुण्डो, उप्र, भोमरथ, 
चोरा, ससोडुर, सभर, पोदर्मा, दुडरपा्य, सनाधूष्प, 
ग्डभेरो, हिरा, मप, प्रमाभो, दोपरोमा, रोपेगाटु, 
महागार, स्दुरोररू, शूनरुप्वम, बुण्डाशो भोर विरसा ॥ 
कन्या नाम दुरसा पा! ये सभो षडे शुरषोर, युञङ् 
स्पा शाप्थोरे विर्‌ पे! पूषराष्डने समपर पोषय रष्धाभो- 
के साप सदर चिशाह्‌ सपा । एुशताशा पिषाह्‌ सष 
अनेपर राजा जयदपके साय हुभा। 








ऋषिकुमार किन्दमके शापसे पाण्डुको वेराप्य 


भनमेजयने धूखा--भगवन्‌ ! भाषते धृनरय्टृरे पुण 
जन्म मोर नाम सुनाया) भव नै पाण्डवोकौ जम-क्था 
मुनना चाहता हं । 

वैशम्पायनजीने फहा--जनमेजप । राजा पाण्ट एरु 
अनम विचर रहै थे! बह हिष् पयुभोपे पूणं भौर यड 
भयंकर था । पूमते-धूमते उन्होने देवा कि एर मुपति 
मृण अपनो पलल मृगी साय मेधुन कर रहा है पाण्डु 
साघकर पांच बाण मारे, षे दोनों चायस हो मपे! तव भुणने 
कहा, "सजन ¡ अत्यन्त कामी, रोधी, पुखिहोग भौर पापी 
मनुष्य भौ दसा करूर कमं महौ कषत! आपके तिप तो 


उचितसह है कि पापौ भोर पुरर स्पुष्रोश्े इष्ड दे\ 
मुक निर्दपधको माररए भापपे या साप उपाए भै 
किष्डमं सपरा तपस्वी सुनि हे पतुष्द स्ह पहु सामं 
सपो सुते सर्जा मालूम एर एलिम भूत घषर सपवी 
सृगोरे पापम विहार हर रहाधा। पि एएोषः एतो तेषो 
घूमता रहता ह } गु सारभेरे भापस षहाहुसमा सो क्षी 
सगी, षयो भाष पहु दात जापते हु भे 1 पुमा 

पु संशी जवरधादे सारा है, षह सपधा पातर भनूुपषु 

धौ! हस्ये परि कणो भाप अषौ पणीत पाप तहु). 
करेगे तो उसो अदस्य भापकी पृषु हषी भी६ पहु पनं । 


संक्षिप्त महाभारत 
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भाषे शायर रती टो जागी । यह फहटुफर पिन्दमने भपने 
प्राण प्राड्‌ रिषि 

मृगग्यध्रासय किन्दम मुनिफौ मृत्यु सपलनोफ पाण्डुमो 
शाट हुमा, मंते पिसी रमे-तम्बधीफी भृतये हेता 
६१ पण्डु आनुर होकर मन-हो-मन पहने लगे--"टे-यरे 
पताल भी सपने अन्तःफरणपर यश्च म होने फारण फामफे 
पेम फस जति ह थोर भप छै हयो अपनौ दुंति 
रो षट। फति भूनादि पि पर्माला श्रान्तनुके पूप्रमेरे पिता 
विनियो भौ फामयासनाे फारण यचपनमें हो भरग्येये। 
ग उरि पत्र ट हापनाप | त फलन भौर व्रिचार- 
मीत फि्‌ भौ मेरी बृद्धि मीच हे णयो भवना 
दनक एयाय फरक गोक्षफ हौ निश्चय फष्णा भौर अपने 
स्ति महि प्या पमान गपना मीवन-निर्वाह फरगा । 
शय भं निरण्देह्‌ पोर प्तपस्पा फणा, एक-एपः पृक्षे नोचे 
पक दिनि अकेता ह रपा सौर मोमो सन्यासी छ्येफर 
म भाप्में भिता मगना । मेरा शरीर पिहटीते लयपय 
पा भीर षष्टो भेरा धर होमा । प्रि जोर भप्नियफी 
धारना फर्‌ मे शोक भौरी उपरज् जाञ्गा, निन्दा 
पौर प्तुतिमेरे पिये हमान षे जायेगी । मागोर्याद, नमस्फार. 
पृपय भोर परिग्रहे रहित होषरगत्तौ पिसफी हसौ 
पथमा सोरम किकी प्रति पोधपरंगा \ भहु प्रवया 





हेमा, परसैस्ते सवकम भला होगा भौर र किसोभ्ी 
्राणीको नहीं सताजेगा । सभी प्राणियोफो अपनी सन्तानकी 
तरह मानूंमा । कमी खा दूंगा, तौ फनी उपयात करूगा । 
लाभ भौर अनाभमे मेरी दृष्टि समान होगी । कीर मेरौ एक 
ांहुफो वध्रुतेते फाट लेगा मीर एकमे चन्दन लगा देषो 
तो उन दोनोफे प्रति मँ धुरा-मला षुं भी नहीं सोचुंगा। 
मैन जीनेफौ चेष्टा कर्पा ओौरन मरनेकी } न जीवनसे प्रेम 
पररुगा ओर न मुदु दरे । जीवित अवस्था जपने भलेके 
तिये जितने फं पिये जति है, उन्दँ म छोड दुगा; क्योकि 
व सव फालसे सीमित ट । मँ मला, कर्मसे प्राप्त होनेवाने 
अनित्य फलोको पयो वाहुगा ।! सारे .पापोतते टट जाञ्गा, 


अविद्याफे जालफो फार उता । प्रफूति गौर प्राकृत 


पदार्थोकी अधीनताते चट जाऊंगा भौर चायुकी तरह सर्वत्र 
यिचरुंगा । जो मनुष्य सत्कार या तिरस्कारसे प्रमावित हो 
फर फामनाएु फरने लगता है भौर उर्हीफि भनुसार चेष्टा 
परता ह, चह्‌ तो फुत्तोके मागेपर चल रहा है !' 

स प्रकार सोच-विचारफर पाण्डुने लवी सस सिते हष 
कुन्ती आर माप्रीसे फा, तुमलोग राजधानीमें जाभो। 
वहां हमारी माता, विद्र, धृतराष्ट्‌, दादी सत्यवती, भीषम, 
रागपुरोहित, ब्राह्मण, महातमा, सगे-सम्बन्धौ, पुरवासी भौर 


[आदिपवं 


मेरे माभरित--सथपो प्रलस् पारक फटना पि पाण्डे नास्त ` ` 
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आदिपवं | 


ते लिया ॥ कुन्ती मौर माद्रीने अपने पतिकी बात सुनकर 
रौर उनके वनवासका निश्चय जानकर फटा, म्यप्र 1 
न्याल-आश्रमके अत्तिसिवत मौर मौ तो देसे आम हु, 
जिनमे भाप हमलोगोके साय महान्‌ तपस्या कर सक्ते ह 1 
वगम हम भौ आपके साय चलेगी भौर वहां भो आपी 
हमारे पति होगि । हम दोनों भपनो इन्दरियोको वशम करके 
कामजन्य सुखको तिलाञ्मलि देकर स्वर्भमें भो आपको प्राप्त 
करनके लिये मआपके साय महान्‌ तपस्या करेगी 1 महाराज ! 
पदि भाप हमें छोड जाये तो हम मवश्य हौ अपने प्राण 
याग देगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥' 

अपनो पतिनियोका दुद्‌ निश्चय देखकर पाण्डुने कहा, 
परि तुम दोनोनि धर्मेके अनुसार एेसा हौ करनेका निश्चय 
क्रिया है तो अच्छी बात है । मे संन्यास न तेकर वानप्रस्या- 
भममे हौ रहुगा \ विषय-सुख मौर कामोत्तेजक भोजनका 
परित्याग फरके फल-फूल लाञेगा, वत्कल पहनूंगा मौर घोर 
तपस्या करता हभ इस महान्‌ वनमें विचरूगा । दोनों समप 
नान, संध्या ओर अग्निहोत्र करूगा, मृगचमं मौर जटा 
धारण कर्णा 1 गर्मी, ठंडक मौर आधी सहुंगा, भव~ 
पयाप्तका ध्यान नहीं रलुंपा भौर दुश्चर तपस्यासे शरोरको 
पुखा डालंगा। एकान्तमें रहकर परमात्माका चिन्तन करूंगा । 
ट भौ कज्चा-पवका खा संगा । फल-एूल, जल मौर वाणी- 
ते पितरो तया देवताओंफो सन्तुष्ट कर चं । महात्माओके 
दशन कर्गा। फिप्तौ षनवासीका अप्रिय नहीं करूगा । प्राम- 
वातयति तो मेरा सम्बन्ध हौ क्या है । इसप्रकार मे वान- 
्स्याभमकी कटठोर-से-कठोर विधि्योका मृद्युपर्यनत पालन 


पाण्डरवोकौ उत्पत्ति मौर पाण्डुका परलोक-गमन ६१ 


करगा 1 मपनौ पतिनियोसि इस प्रकार कहकर पाण्डे बूडा- 
मणि, हार, बाजूबेद, करु्डल भौर वहुमूत्य वस्त्र एवं स्तियोके 
अनच्छे-अच्छे गहने उतारकर व्राह्मणोको दे दिये शौर बोते, 
ब्राह्मणो ! एपलोग हस्तिनापुरमे जाकर कह दे दिः पाण्डु 
अर्थ, फाम सौर दिषय-सु छोडकर पनी पत्नियोके साय 
वनवासो हो गये है ।' उनकौ करूणोत्पादक वाणी सुनकर सी 
सेवक 'हाय-हाय' करने लगे । उनके नेत्रे गरम-गरम आ 
वहने लगे । वे सारा घन लेकर बड़ कष्टसे हस्तिनापुर आये 
ओर पाण्डुकौ मनुपस्यितिमे राजकाज करमभेवाले धृतराष्टरकी 
सब दे दिया तथा सारा समाचार सुनाया । अपने मारह्का 
समाचार सुनकर धतराष्ट्को वड़ा दुःख हभ; उन्हं सोने, 
वंठने भोर खाने-पीनेमे-कहीं भौ रुचि मही रही । वे भपने 
भारईको चिन्तामे हौ मग्न रहने ते ¦ 

उधर पाण्डु अपनी पत्नियोके साय एक-ते-दूसरे पर्वतपर 
होते हए गन्धमादनपर पहुचे । ये केवल कन्द-पूल-फल 
खाकर रहं जाते। ऊंचौ-नीचौ जमीनपर सो लेते। बडे-यड़े 
ऋषपि ओर सिद्ध उनका ध्यान रखते । इन्द्रय्युम्न सरोवरे 
भगे हंसशूट शियरका उल्लंघन करके वे शतश्वङ्गः पर्वतपर 
पटे ओौर तपस्या करने लगे । वहाँ सिद्ध, चारण भादि 
संपरौ उनसे वड़ा प्रेम करते ! महात्मा पाण्डु सबकी सेवा 
करते, मन मौर इन्धियोको वशमें रते मौर कभी घमण्ड 
नहीं करते । वहां कोई ऋषि पाण्डुको अपना भाई मानते, 
तो फोर सवा; भौर कोई उन्हैँ पुत्र मानकर उनको रक्ष 
दीक्षाका ध्यान रपते । इस प्रकार पाण्डुकौ तपस्या 
चलने लगी । 


पाण्डवोको उत्पत्ति ओर पाण्डुका परलोक-गमन 


वेशम्पायनजी कहते ह- जनमेजय 1 ममावस्या 
तिपि थो। बड़े-बड़े ऋ पि-महपि बरह्माजोके दशनके ति ब्रह्म 
लोकको थावरा कर रहै थे । पाण्डुने उन लोगोति पुछा, "भाप 
कहौ जा रहे ह १ मौर उनका ब्रहमानीके दशन लिये 
्ह्मलोक जानेका विचार जानकर अपनी पत्नियोके साय 
उनके पठे चल पड़ ! ऋपियोनि कहा, "राजन्‌ 1 भार्म 
बहृतसे दुरगंभ स्थान ह । विमानोकौ भीते ठसाठ्सं भरी 
मप्सरारमोकी श्रौडाममि है । ॐचे-नोचे उद्यान है । मदिपोक्षे 
कगार ह । घडे भयंकर पर्वत सौर गुफा ह । वहा बक-ही- 
भप है । वृक्ष नहीं ह 1 हरिण भौर पक्षी नहं दीख पडते 1 
पसो भो हँ उड़ नहं सकते । केवल वाघ्रु जाता है ओर 
सिद्ध ऋषि-महुषि जाते ई । देसे वु म मामेते राजकुमारी 


करन्ती मोर मद्री कंसे चत संगी ? माप अपनी पतनियोके 
साय यह यात्रा स्यगित कर दीज्यि ।' पाण्डुने कहा-'मे 
समक्षतः हूं कि सन्तानहीनके लिप स्वर्गका द्वार वंद है । यह्‌ 
वातं सोचकर मेरा हृदय जल रहा है । मनुष्य चारच्छण 
लेकर जन्म लेता है--पितु-च्ण, देव-ऋण, ऋषि-चऋण मोर 
मनुष्य-वऋछण । यज्ञसे देवत, स्वाध्याय मौर तपस्यासे चषि, 
यप्र तथा श्रादसे पितर एवं परोपकारसे मरूष्यका ऋण 
उतरता है! मै ओर सब ऋसे तो मुक्त हो मया हू, परस्तु 
पितिरोका श्ण मेरे सिरपर है ! मुन्ञे यहौ मनिलाषाहैकि 
मेरी पल्नोके येरसे पूरका जन्म हो । च्वियोने कहा, 
श्वर्मात्मत्‌ { हम दिव्य दूप्टिसे देख रहै ह कि आके देवताभो- 
के समान पुत्र होगे 1 आप अपने इस देवदत्त अधिकारका 


हि 


| 
ककव क णी 
उपमो एरनेकै लिये उद्योग कीलिये ! भमापका भनोरय 
सकस होमा ।' पापु श्टपि्योषौ चात सुनकर चिन्तित हो 
गये } यै जानतेये पि किलन्दम च्दप्िं शापक कारण म 
स्प्री-सटृदार नहं फर सफतरा । सर्व महूपिगण वहसि चते 
प्येये॥ 

एय दिन पाण्टुने धपनी यगरस्विनी धर्मपत्नी नतौ 
पहा, "प्रवे ! चुम पुत्रोत्व्तिके लिये भ्रयल्न करो 1 कुन्तीने 
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टा, धयेपुप्र । जव म ष्टोटी यौ, तव पिताने मून्ञे 
सततिसिमोके स्वागत-सत्कारफा फाम सोपि रफ्वा या । मैने 
उच्च समय दुर्यास्ता नामके पित्ते सेवते प्रसन्न किया 1 
उग्हुगि भूपे एफ म्रन्र दतताकर पर दिया फि (तमं इस 

मन्यते जित्त दिपताका मावाहुन फरोगो, बह चाहै भवानं 
चाहे वृम्हार्‌ यदीन हो जायया ॥ सापकौ मामा होनेपरर् 
तिस देवताका भावाहन फरगी, उसो मृते सन्तान होगौ । 
दहियि, पिस देयता आवाहन फर ?" पाण्डे फा, "वाज 
यम वििप्देष धमेरयका आवाहन फे दे निमे 
धय्ट पृम्याट्ना हू ) उनतते जो सन्तान होगी, वह्‌ निस्तन्देह 


धामिरः होगो । उनके दारा पराप्त पुर्रका मन अधर्मौ मर 
पमा नह्‌ जायया) 


तव दु्तान धरमराजका मावाहुन किया ओर उनकी 


श्रना करद यहु मन्प्र जपने स्मौ । उत्ते प्रमादे धर्मराय 


संक्षिप्त महाभारत 
क, ,ए।९।४१७।१० १०१) 00 00 +) # 
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[अदिप 


सूर्यके समान चमकीते विमानपर दठ्कर ुन्तीके पास भि 
सौर भरुसकराकर चोल, रन्ति ! वता, मं तुक पया चर दू ? 
युन्तीने भी मुसक्तराकर कहा, (मृ एन दीजिये ।' तदनन्तर 
यौगमू्रिधारी धर्मरागके संयोगे कुन्सीको गमं रहा मौर 
समय आनेपर पुत्र उत्पन्न हृभा । उसके जन्मके समय शुक्ल 
पक्ष, पंचमी तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र मौर अभिजित्‌ मुहूतं चा) 
सूयं था तुलाराशिषर 1 * जन्म होते ही आकाशवाणीने 
कहा-- "यह वालक धर्मात्मा मनुप्योमि श्रेष्ठ होगा; यह 

सत्यवादी एवं सच्चा वीर तो होमा हौ, सारी प्ष्लीका शासन 
भी करेगा ! पाण्डुके इस प्रथम पुत्रका नाम होगा युधिष्ठिर 
जौर यह्‌ तीनों लोकोमे बड़ा यशस्वी होगा \” 


छ दिनोके वाद राजा पाण्डुने कुन्तीसे फिर कहा, 
"हये ] क्षत्रियजाति वलप्रधान है । इसलिये एता पुर उत्पन्न 
करो, जो दलवान्‌ हौ । तब पतिकौ आज्ञा पाकर कुन्तीने 
वायुका भावाहून क्रिया । महाक्ली वायुदेव हरिणपर सवार 
होकर अयि । कुन्तौकी प्रा्थनासे उनके दारा भयंकर परा. 
मी एवं अतिशय दलशाती भीमसेनका जन्म हुमा । उत्त 
समय भौ भाकालवाणौ हुई करि "यह्‌ पुत्र यलवानोमे शिरो- 
मणि होगा " “जनमेजय ! भीमसेनके ष॑दा होते ही एक बड़ी 
विचित्र घटना घटौ । भीमसेन भपनी' माताकी मोदने सो 
रहै थे! इतनेमे वह॑ एक वाध भाया । उससे डरकर कृन्त 
भाग निकतीं । उन्हुँं भौमसेनकी याद न रही । भीमसेन 
भाताक्ती गोदसे एक चद्रानपर भिरे मौर चह चूर-चूर हो 
गयो । चटरानके सेकडों टुकड़े देखकर राजा पाण्डु चकित 
हो गये । जिस दिन भौमसेनका जन्म हुमा, उसी दिनि 
दर्योधनणा भो जन्म हुमा था । 


भव पाण्डुको यह्‌ चिन्ता हई कि "मुके एफ रसा पुत्र 
हो जाता, जो संसारमें स्ेशरेष्ठ माना जाता । देवता सबसे 
शष्ठ इन्र ही हु दिवे किती प्रकार संतुष्ट हो जाये तो 
धक सनशष्ठ प्रका वान फर सकते ह ।' ठेसा विचार करके 
उन्होने फुन्तौफो एक वर्तक ब्रत करनेकी याज्ञा दी ओर 
वे स्वयं सूर्ये सामने एकर पैरते खड होकर वडी एकाग्रे 
साय उग्र तय करने ते । उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर 
इन्र प्रकट हए मौर योते, "तुम्हे मैं एक विश्वविख्यात, ब्राह्मण 
गौ भौर सुहदो सेवक तथा सात्रुओंको सन्तप्त करनेवाला 
ण्ठ पुद्ध दुगा ।* इसफे वाद पाण्डुने कुन्तीसे कहा, रय ! 
भने देवराज इन्द्रस वर प्राप्त कर लिया है \! अव तुम युतक 
लिये उनका मावाहुन कसे । कुन्तीने वसा ही कंय) 


तव देवराज इन्र प्रकट हु ओर उन्होने अजनकौ उत्प 
1 


"यह्‌ योग प्रायः भप्विन णत पञ्वमीको आत्ता ३। 
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ह्धिवा। भर्जुनरे जन्मके समय अक्विशयाणोने भपने 
मम्पीर स्वदते भाकरारफो निनादित करते एए षहा-- 
कुन्ती । यह्‌ यातकः कार्तवी्ं भर्तुन मौर मगयान्‌ शरक 
समान पदप्रमो तथा इरे समान अपराजित होकर 
युष्टारा यश यद्विणा १ जंते परिणुत भनी माता भदितिको 
म्रसदर पिया पा, येते हो पह पुम परसपर फरेगा । पहु यटृतते 
पामरो मोर दाजारभोपिर विजय प्राप्त भरकः तीन भगयमेध 
यन करेगा । स्वयं भगवान्‌ श्र भौ हके पराच्रमसे प्रप्र 
हकर पे मत्त्रदान करेगे ! यह दद्र भलि निवात- 
कवच नाम यतुरोको मारेगा भीर सारे दिभ्य मस्व 
को प्राप्त करेया !' यह्‌ भाकाकवाणी केयत दुःग्तीनि ह बह, 
माभमयातिरयो मौर समस्त प्रायियोनि गुनी । इतो पि 
मुमि, देवता मौर समस्त प्राणौ यटूत प्रप्र हए ॥ भामे 
दुमदुभि सजने सपमी, पुष्पवर्पा होने समी । इरादि देवगण, 
पर्ति, प्रनापति, मन्ध, अप्सरा आदि दिय वल््ाभूषणो्ि 
मुप्न्नित होकर अर्नुनके जन्मा सानन्दोह्तय मनाने पमे । 
देयता यह्‌ उत्सव कयत छऋपि-मुनिमोगि ही षेण, 
साधारण सोमेन महीं 1 

फिर एक दिने भादरीके अनुरोध करनेषर काण्डे 
कु्तोको एकान्ते बुलाकट शहपुम प्रजा मौर मेरी प्रतप्ता" 
के लिए एक कठिन काम करो । उप्ते पुम्हारा पण हो 1 


पाण्टव उत्पति मौर पाण्डूकया परलोङ-परमन 
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पहतेकैः सोगोनि भी यरे सिये बटे कयिन-करटिन कपर क्रिये 
है\ बह काम य्टो है ङि मद्रकैः गर्ते सन्तान उत्यप्रहो। 
कुन्तोने उनकी माना चिरोधायं करके मादरोतते कट, "बहिन | 
तुम केवल एक यार किती देवताश चिन्तन कसे 1 उवते 
युषे यनुप पुत्रकौ प्राप्त होगी ॥ मा्रोने मिवनीङुमा्तेका 
चिन्तन क्षिया । उतो समय अश्विनीक्ुमारोनि माकर मङलं 
मौर सहृदरैवको जुवा उत्यद्र षिवा ! दोनों वालक मनुपम 
श्ययान्‌ ये । उस्र समय भआकागवाणीने कहा, पे रोनी 
बालकं वत, स्प मीर गुणमें मश्विनोकुमायोते भौ गटृकर 
मे । ये अपने रप्‌, द्रष्य, सम्पत्ति मौर शक्तिते जगत्‌ 
चमक उटेमे + 

शतण्टण पर्वंतपर रह्नेवति श्वि्यनि पाष्डूको दधा 
भीर याको माशीर्वदि देकर क्रमशः नामकरण स्यि 
युधिष्ठिर, भीम, मर्नुन सौर नकुल, सहदेव । ये एक-एक 
यके अन्तरपे उत्पन्न ए ये । यचपनर्मे शपि मौर पि- 
पलियां नके प्रति बह प्रीति रयते यै । राना पाण्डु भी 
मपे पुत्रे भौर पतिनियेकि साय यदो प्रसप्नताते यहां निया 
करनेसये। 

यसन्त शतु थौ, सारे धनवृक्ष पष्पस सद रहै ये। 
उनको शोभा दैए-देपकर समौ प्राणो गुग्धहौ रहै थे राना 
पाण्डु उती यनमें विचर रै भे भौर उनके साय अकेली 
मद्र भो पूष रहौ पौ । यहं सदर वस्र धारण भरि वहत 
हो धती स रही धौ ४ युवावस्या, शरीरमर स्नीनी साड़ी 
अर मुर मनोहर मुस्कान देखकर पाण्डुके भने काम 
भावका संचार ष्टौ भया, मानो वनम भागसगण गयोदहो। 
उन्होनि यलपूरवक माद्रीको पकड़ लिया, उसके बहत ष 
रोकने भौर पयाशित षटुड्नेको चेष्टा फरनेषर भौ उते नष 
छोट । ये कामके नशे इसप्रकार पूरो दहेयेकिय्न्ं 
पकार ध्यान ही न रहा । ईैवयश वे संयुनधर्ममपरवस 
हए मौर उसी समय उनकौ चेतना नष्ट हो मपी + म्रौ 
छनके शयते लिपटकर आर्तस्वरसे विलाप करे सगो । कुन्ती 
पाचों पाण्डवोको तेकर बही पटवो । कु दूर रहनेपर ही 
माद्रीति कहा, वहिन 1 तुम बरव्योको वहो छोडषर मकरेली 
यह भामो ए दहो वगा देखकर कर्ती ओकग्रस्त दो 
गयो । वह्‌ विताप करके योती, यनेतो सर्वदा षने पति- 
देवकी रक्षाकौ धी) भाज उन्हूनि शापकरी याते जोग-बूकर्‌ 
घो तेद कहना शयो नहीं माना ?° मारी कटा, बहिन ! 
नेत्त षषी नम्रता खोर विकलताके स्य र्हं रोक्षनेश 


पेष्टा कौ» पनु होनहार ह रेषा पा १ ये अपने र ण २. 


चमे नही रख सके ॥ शन्तेने कटु 
छम उठो 1 पतिदेषको छटीडकर इथ “ 


121 
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यस्योय पालन-पोपण छसे 1 मर इनकी वदी पत्नी हूं 1 इसलिये 
मदे भाय तौ होनेका पुरे अधिकार है। मै मव इनका 
सनममन छर्म । मादरोने फहा, "दहिन { सपने धर्मात्मा 
पतिक मराय्चंह्ी सतौ होढेयो । म भो युवतौ हं मूसे 
ह इन माय जाना चाहिपे 1 तुम डौ हो वह्नि, इतनेके 


मुक्षिप्त महाभा 
ककव इ 


लिये मुत्त आज्ञादेदौ। तुममेरे पुरक साथ भो अपने 
पवो जसा व्यवहार करना । मुद्से दिशेष आ्त्तिके कार 
हौ पतिदेवकी मृदु हुई है, इसलिये भी मंही इनके स 
सती होङेी ” म्री हेषा कुकर अपने पतिदेव सा 
चितापर चट्‌ गयौ ओर पतिलोक स्िधासै । 





हुस्तिनापुरमे कुन्ती ओर पाण्डवोंका आगमन तथा पाण्डुकः अन्त्येष्टि-क्रिया 


्शम्पायनजी फटूते ह--जनमेजय } पाण्डुको मृत्यु 
देवर हिव्यलानसम्पन्न महषियोने आपत सलाह कौ । 
उन्न श्नेचा पि "परम यश्चल्वी महात्मा पाण्डु मपना रान्य 
सीर देन छीटकर दस स्यानमें तपस्या फरनेके त्यि हुम 
तपस्वियोफौ शरण मपे ये 1 उन्होने अपने नन्द-नन्ह वच्चो 
मीर पलनीको धरोहुरके सपमे सौपकर स्वर्गी यात्राकौहै। 
भय हूमलोगोफिं लिये उचित है क्षि उनके पत्र, भस्यि भौर 
प्नौषो ते चलकर वरहा पहुंचा दें । यही हमारा धर्महै !' एेसां 
विचार कर्के तपरिवयोनि भीष्म ओर धृतराष्ट्के हयो 
पाण्टवोफो सोपनेकेः लिये हत्तिनापुर्हो यात्रा कले ! दोडेहौी 
दिनों यै तोग हृ््तिनापुरकफे वद्धमावि द्ारपर भा पहुचे । अनेक 
चारण यादि देवतामोफे साय पमृनिर्योका अगमन सुनकर 
सोगोफा चा जाश्ययं हुभा । वे अपने वाल-वच्चेकर साव उनके 
रणम निपे जाने लगे 1 उस्न समय सवारोसे भौर पेद मराने- 
याति चारो चणेकि तोगोकी वौ भौडहो पयो } उत्त समय 
दिसीके मनमें मेदे-भाच नहं चा । मीप्म, सोमदत्त, याह्वीक, 
धृतराषटर, विदुर, सत्यवती, कात्तिराजको फन्या,यान्धारी मौर 
दपोधन आदि पतरणष्टृकुमार--सपौ वहू यये । सव उन 
मटहदिपोकी प्रणाम एरर देठ गये । मीदडुवन फोसाहुस पान्त 
हो जनेपर भीष्मने ्पियोका सत्कार फिया ओर अपने राज्य 
तया देशप कुतते-समा चार्‌ निवेदन पिया । सवती सम्मति- 
स एषः श्ट्पिने ष्टे होकर कहना गुर दिया--षुदवगरिरो- 
मि सना पाण्डु विपयोका त्याग करके शतथ्द्ुपर सहने 
समे ये । वेतो ग्रठचयं-प्रतका पालन क्रते ये, परन्तु दिव्य 
मन्वे प्रभाये पमरागके मंशसे युधिष्ठिर, वागे संते 
पोमतेन, प्क मंरसे अनून मौर सगिविनीङुमासके संपत 


नदरुल-सहुदेवका जन्म हुमा है 1! पटले तीनो कन्तके पुत्र 
मौर पिष्टे दनो माद्रीके 1 इनके जन्म, चेद्धि, वेदाध्पयनव 
देखफर राजा पण्डको वड प्रसन्नेता होती; परन्तु भाः 
सतरह्‌ दिनकौ वात है कि वे पितृलोकेवासी हो गये ! मप 
भौ उन्हूके साय सती हो गधी । अव अपलोग जो उचि 
सममे, वहु करं ! ये हँ उन दोनोके शरीरकी अस्थियां भो 
ये ह उनके पुत्र । भापलोग इन दच्च ओर इनकी मात्ताप 
ङृपः रखे । साय हौ प्रेतकार्यं समाप्त हो जानेपर राजा पाण 
फे लिये पितृमेध यज्ञ रे । इतना कहकर वे ऋषि आओैर उन 
समौ साथी अन्तर्धान हो गये । सभी लोग इन सिद्धि तपस्वि 
योका गन्धर्दनगरके समान दर्शन करके वड़े विस्मित हए 
भव राजा धृतराष्टूने मज्ञा दी कि "विदुर ! तुम सह 
राज पाण्ड्‌ भौर महारानी माद्रीकौ अन्त्येष्टि-क्रिया राजो चिः 
सामग्री कराओ भर उनके सिये पशु, वस्त्र, अन्न तथ 
भावर्यक धनफा दान करो ।' विदुरने उनकी आजः स्वीका 
फो भौर भप्मकौ सम्मतिते गद्धाके परम पविद् तटपर ओंध्व 
रित किया सम्पन्न फरायौ । उस समय पाण्डुके वियोगः 
खौ होकर पस्भी ये रहे थे। भन्तियोने सवको समक्ा-बुसञा 
फर शान्त किया । पाण्ड्दोनि, सगे-सम्बन्धियोने चथा प्राय 
णादि रवाप्तियोनि भरादके उपलक्ष्यते बारह दिनतक शमि 
शयन किया! नगरमे कह भं हपेका चिद्रतक नहीं दिखार्पं 
दिया । कुन्ती, धृत्रष्टर मौर भीप्मने जपने चन्धु-वान्धरवोमि 
साव मिलकर राजा पाण्डुता श्रा फिया, ब्राह्णोको भोज- 
कराया, दक्षिषापे वह्टुतसे रत्नै ओर अच्छे-अस्छे गीः 


पतक समाप्त हुः जानपर सव लोग हृस्तिना्रुरे लौः 
त} ४ ॥ 


[त 


सत्यवती आदिका देहु-त्यान ओर्‌ 


दणम्पायनजो कहते दह--गनमेनय ! श्राटरै दाद 
पामर पुटग्यो शत ही दो रह । दारी परत्यवत्लो ङु 


र दुरयाधनका भीमसेनलो विष देना 


मौर शदः: , : | 
सपन्ते ५ 


सीहो 


र 
~~ ! 


आरिपये] 


अथ वुददय समय पौत्त यया वहे बृरे दिन भाद्‌ 
दिय-दिन पापक वदती होगी । पृथ्योको जवानो नाती रहौ, 
छन-कपट र दोधोका वोचवाला हो इहा है । घम्‌, कर्म 
भीर सदाचार पुप्त हो रहै है । कौरवो भन्यापतते बहा धारी 
संहार होभा ) नुम अव योपिनी यनकर योग करो मौर पहात 
निकल जाश । अपनी आसय कंका नाश देढना उचित 
स्ट! माता स्पवतीने उनकी पात स्वीकार करके अम्बिका 
ओर अम्यादिश्यके दस्‌ पातकी सूचना दी मौर दोनोके साय 
भोष्पप्ते अतरुमति लेकर वनं चसो गपो) वने घोर 
तपस्या ररे उन तीनने शरीर्दय व्या किया मौर अनोष्ट 
भरति प्राप्तौ) 

भग पाण्ड्यो पेरिरः संष्सार हृष्‌ 1 वे आनन्दे अपने 
परिता पर सहु ष्डे होते तमे । एचपनमे पे दुशो-दुक्षी 
दरयोन आदि माप पेतते ओर उने यदृचदकर ही 
र्मे । दौढनमे, निशाना समानि, परणनेमे, धूल उड़ने 
भौमनेन धृतराष्टक सभो सङ्कोफो हेरा देते भे। भोपततेन 
युपरेमे द्िपररग उनष्ठा निर परुड्‌ सेते मर एक-दूररेको 
टगर गारते । सकने भोप्मेन ममौ भाद्रयोको गाल पकद्- 
कर पीचे भीर नमोनम धमोटमे साति 1 हसते उनके शरीर 
धिति जने चे दकरण वानरा संश्चारमे मरकर पानम 
दयौ सथाने भर उनको दुरटना करे छदे ॥ जय दुर्योधन 
भादि वालक पिरम दृक्षपग चदर्टर एल नोते तोये पैरी 
सोररते पेषते भोर अपरमे कसो साथ वच्ये टपक 
पष) भोममेनरो दुःरतोने, दोटृनेषे पा किती प्रणरके पृद्ध- 
मेफोरनही पनाया! भीममेनटोट्के कारण एषा करते 
ये { उनके मनसे कोई यैर.विरोध नही या ! परंतु दुयोधनकगे 
मनने सोममिन प्रमि दुर्मायने घर कर लिया यह अषने 
अनतःकरण दापने तीमनेनने सात-दिन दो्-हो-दीप देयता! 
मोह मीर लोमे कारण दोयङ्ा चिन्तन कर्ने पह स्वयं 
दोपौ यने मपा) उक्ते यह्‌ निश्चय किया कि नरके उद्याने 
सोति समय भोमगनको सदमे दात दे भीर पुधिच्िर्‌ तया 
नुने कैद करके सारी पम्यीया राज्य फरं 1 ठेस निश्चय 
भरे षट्‌ मोका देने सगा) 

दर्पोयनमै एर यार जल-विद्रारके तिपि गद्वाके तटपर 
प्रमाणक्नोदि स्यान द्ये तद सोर येमे मगयाचे ) उनमें 
सारी सम्प शजापो गपो जोर अलग-मतग कमरे यनव 
प्ये । उत स्यानफा नाम रता धया उदफकोढन । चुर 
स्सो$पोमे खनि-पोेरी य्टृत-सी यच यार कों दरयोधन- 
के बह्गेपर युधिव्टिसे यह यात स्योकर कर सी जीर 
सद निननुतक्ष्‌ नगक सयो ओर्‌ हायियोपर सदार 1 
यह प्ये । उन लोमनि प्रभाकरो तौ रास्ते सौटा दिया 











त्यवतो भदित देद्-सयाग भीर दुर्योधन भीमनमनङो विष देना 
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आर स्वयं वको शोमा देखते-रेखते चाये जा षष्टे ; षठा 
जाकर सभो राजकुमार परस्पर एक दू्तरेशो पिताने-पिवाने- 
मे जुट भ्ये एतमा दुर्णोधनते भीतेन मार दातमैकी 
युतो नीयतप्ते उनके भोजनफो सामप्रीमे पहलेपे हौ पिष 
मिता दिया था! उसने वदरो भिये भिव ओर नाईक 
तरह आग्रह करके मोमतेनफो सव परोस दिया ओर वे अन- 
जनमे सय-का-छव सा गये 1 दुर्योधने समधा ठौक है, जय 
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मेरा काम यन यया। इमङे याद जलका हई) जलकीड् 
फःरते-करते भौमेन यङ पये ओर सके साय येनेमे आक्र 
श मचे । वै रग-रगमे विय फल जनिते निर्चेष्ट हो गय! 
दृषोधनने स्वयं लताकी रस्वियोति भीमतिनपे मुके समान 
शरोरवने पया ओर गद्धाके ऊच तरसे नलम देत दिपा ) 
भीमसेन इसी अवस्यामे नाधतोकमे जा पेचे ) वहं विरते 
सपनि घोमतेनको दूय संता । सपि इंसनेते कालकूटवम 
शरभाव कम हो यया 1 यद्यपि सांपोने उनके मरमस्वानपर ४ 
डे6नेवी चेष्टा को, परंतु उनका घाम इतमा कठोर था {५ 
रेकु नहो एर सके । विय उतरे भीमतेन सचेत हु 
मपे ओर सगोको पकड़न्पकडकर पटदने लो । हते घव 
मर गये आर वहते रकर भाग गये । मो हए सापोने 
नायर काहुकिके पा जार स्रव दृत्तान्त निवेदन कपि । 

यासुः नाग स्यं मोभततेनके पा अये उमे सायो 
आर्यक मागमे नोमतेनको पटहान्‌ स्विदा 4 भासक न 


६ संक्िप्त महाभारत 
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"~~~ 
नमने नानाता नाना वा! बहु मीमसेनते वड प्रमके ताय 
निता! वान्धिने यापकसे पृष्ठा, मलोग इसको क्वा भट 
द ?' "इसको बहुता धनर दक्र मेज दौ' आर्वकने 
दहा, "नानेन ! यह धन-रटन लेकर क्या करेगा । जाप 
हतौ इमे उन दुण्डोका रस पौनेकौ साज्ञा दौजिपे, 
निनय सहस्रो हाथियोका चल प्राप्त होता नानि 
सोमसेनते स्वस्तिवाचन कराया मौर बे पवित हो 
पर्वाभिमुख चठ रस्र पीने लगे । दलतघ्तालौ भौमतेनं एक 
धूटमे एक कष्ड पौ जाति । इस प्रकार आाठ कुण्ड पीकर 
ये नामेक भनिदेशचानूप्नार एक दिव्य शय्यापर जाकर 
सो र्ये । 
दुध्र नद टट्नेपर फौरव शीर पाण्डव घूव खेल-कदकर 
दिना भौमसेनके हो हस्तिनापुरके तिये रवानाहौ गये) वे 
जापक्मे ह कट रहे ये कि भौमेन आगे ही चले गये 
हने । इूरयो्िन अपनो चात चत जानते एूला न समाता 
या 1 धर्मात्मा युधिष्ठिरे पदिद हृदये भौमसेनकी त्यिति- 
फी कल्पना भी नही हुई । वे दूर्योधनको भौ अपने ही स्मान 
शुद्ध समन्त्ते पे 1 उन्न माता कुन्तोके पास जाकर पुछा, 
"माताजो ! भीमत्तेन पटा बा गये क्या? हमनेतो वहांनी 
उनक्ते चटूत ठंडा, परंतु न मितनेपर सोचा कि घर चते 
गये ह्मे 1 आपने उरनं कही भेलातो नहह? हम बडे 
ध्यादुह रह ह ॥' यहं मुनकर कुन्ती घदरा गयो । उन्टने 
एटा, 'मोनततेन यहं नहीं लाया । उसे शीश्न टूढनेका प्रयत्न 
षते ।' एुन्तौ भाताने तुरंत बिदुरजोको बुलवाया मौर 
 योली, ¶विदुरजो } भोमसेनका पता नहं है । सव मा गये, 
परतरं वट्‌ नह लौटा ! दुर्योधनरौ दृष््टिमे वह्‌ सर्वदा खटका 
करता है + दुयोधन वदु क्र, कषुदर, सोभ मौर निर्लज्ज ह 1 
कट उतने तौघव् मेरे वौर पुत्रको मारन डालादहो। मेरे 
रपम वड़ो जलन हो रहौ है 1 दिदुरजोने कहा, 'कल्यासि ! 
देती चात मुटूमे मत निकाले 1 शेव परोरी रक्ता शरो । 
द्यल्ना इपाधनसे पूद्नेपर वहु आर चिदु जायगा । इतरे 
फु्ोपर मौ जापति सा जाप्य । महुपि व्यापके कूपनानुसार 
सुम्हरे पुत्र दोर्धायु ह । भौमसेन चाहुकटींभीहो, सोदेना 


{ आदकत 


अवश्यं 1" विदरुरजी स्तमस्ना-बुकाकर चले गये । कुन्ती माता 
चिन्तित ह गयीं ¦ 
उधर नागलोके बलवान्‌ भौमपेन आवे दिन रस 
पच जानेपर जगे । नागोनि भीमसेनके पास आकर उन्ह वहत 
तसल्ली दी ओर कहा, भापने जो रस पिया है, चह वड़ा 
वलवद्धंक है 1 भाप दस्र हजार हायियोके समान वलवान्‌ 
हो ज्येने । युद्धम पको कोई नहीं जीत सकेगा । अब 
माप दिव्य जलसे स्नान करफे पवित्र श्वेत वस्र धारण कर 
ञौर अपने धर पधार । आपके विष्टोहसे समी नाई अत्यन्त 
दृली हो रहे हई ” फिर भीमसेन वहां खा-पौकर, दिष्य 
वस्त्रासूषणेपि सु्ज्जित हो नारगोकौ अनुमतिसे ऊपर आये । 
नागोनि उन्हँ उस वमीचेतक पटुचा दिया । फिर अन्तर्धान 
हो गये । भीमसेनमे अपनी माताके पास आकर उन्हं तया 
वड़े सारईको प्रणाम किया, छोरोके सिर सू ! सभी प्रेमसे 
आनन्द मनाने लगे 1 भीमसेनने दूर्योधनकौ सारी करतूत 
कह्‌ सुनायी ओर यह्‌ घी कतलाया कि नागलोकमें क्या सुख- . 
दुःख मिला । राजा युधिष्ठिरने भीमसेनसे बड़े महुर्वकौ वात 
कही, साई! वस, अव चुप हौ जाओ यह्‌ वात्त कधी 
क्सीसे न कहना 1 हमलोग मापसमें बड़ी सावधानीके साथ 
एकदरूसरेकी रक्षा करे ॥' 
दुरात्मा दूर्योघनने नीमसेनके प्यारे सारयिको गला 
घोटकर मार डाला । घर्मात्मा विदुरने पाण्डवोको यही सलाह 
दो कि शुमदोग चुप रहौ 1' भीमतेनकते भोजनमें एक वार ` 
सौर विप डाला गया ! युयुल्घुने इसका समाचार पाण्डवोको 
दे दिया 1 परेतु भौमसेनने वहु चिष खाकर चिना किसी 
विकारके पचा लिया 1 दुर्योधन, कर्णं मौर शकूनिने भीमतेन- 
को विपत्ते न मरते देखकर उन्हुं तरह्‌-तरहसे मारमेकी चेष्टा 
को! परंतु पाण्डव सव कु जान-चरुककर भी विदुरकी 
सलाहके अनूत्तार चुप हौ रहे 1 राजा धृतराष्टूने देखा कि 
सव-के-्तव राजकुमार खेल-फूदमे ही लगे रहते हँ, तब 
उन्हनि गुर कृपाचायको ठंडवाकर शिष्छा देनेके लिये उन्है 


सोप दिया । कौरव नीर पाण्डवोने इपाचार्यसे चिधिपूर्वक 
धनूदेदको शिक्ञा प्रास्त कौ 1 





कृपाचायं-द्ोणाचायं मौर अश्वत्यामाका 


ऊनमजयन पुष्टा -णगवन्‌ { उप ष्पा करके भृते 
कुपयः सन्मक्य कपा सनाह्यै 


दश्वम्दायमयोरे स्ह--सनमरप 1 
धत 1 १ शरटरम 31 1 ५ €१..६३ चस्य व 


सहाप गौतमे 
हए ये1 उनका 


श्वं जन्म तया उनका कौरवोसे सम्बन्ध 


भ्न धनुर्वेदे जितना लगता चा, उतना वेदान्यासमें नहं 1 
उन्हपन त्तपत््यापुदक सारे मस्त-शस्तर प्राप्तं कयि । शरदानृकी 
घर तपत्या सोर धनुवेदमें नियुणता देखकर इन्द्र बहुत 
भमत हए । उन्हनि शरटगनृकौ तपस्यामें विध्न डाल्नेके. 


आदिपवं ] 
^-^ 
लिव जानपदो नामी देवरुन्धा मेजौ । वह धनुर्धर श्द्रान्‌के 
आश्नममें जार त्रहु-तरहके हाव-मावते उन्ह लुभाने वमो 1 
उस सुन्दरी भीर एक सा़्ौ पटने युवतीको देङ्र उनके 
शरौरमें फेषकेपो आने लगौ । उनके हावसे धनुध-बाग पिर 
पड़े) ये यड्‌ विवेको ओर तपस्याके पदपाती ये । इस्तलिषे 
उन्होने भेम अपनेक्षो रो लिया । उनके मनमे चिरार 
हो चुका भा, इसत्तिपे उनङे अनमानमे हौ शुकषपात हो 
गया उन्होने धुय, याप, भृगचमं, आधरम आर उस कम्य 
को छोडकर तुरंत वहासि यारा कर दो 1 उनका वीयं सरकडो- 
पर गिरा था। इरालिपे वहू दो भागेमिं विनक्त हौ गया। 
उसे एक फम्था भीर एङ पवको उत्पति हुई । 
संवोगवश राजि शाग्तनु अपन दत्-वरलेके साय लिकार्‌ 
सेलते हए हां आ निकले । जिन्न मेवकफी दृष्टि उधर पष 
गयो । उम्ने यह्‌ सोचफर द्विः हौ-न-हो ये बालङ किसी 
धनुवोदङे पारय ्राद्धणके है, राजपिको सुवन दौ । उन्दने 
शपापरवश होकर उन वालको उठा निपा ओरयेतो 
अपने ही याल ह--रेसा सोकर पर क्ते भावे । उन्दने 
उन वच्वौ पानन-पोपण भीर पयोचिन संह्शारक्िपातथा 
उनके नाम कृष एवं षटुपो रेख दिये । जध्र शरदरान्‌को तपो- 
यलपे यह चात मातृम हृ, तव ये भौ रारन शान्तनुके 
पात आवे ओर उन प्रालसोके नाम-योव्र भादि बततारुर 
चारौ प्रशरके धनुर्वेदो, प्रिविध शास्त्रों ओर उनके रहृर्योकी 
प्रिक्नारी। योष्धेहौ दितोमे चातकः एप सभी विषपोके 
परमाचार्पहो गधे ॥ अव फीरय मौर पाण्डव यदवो तया 
अन्प रानकुमारोके साध उने धनूरवेदवा अभ्यास करने सगे । 
भोप्तने विचार किङ काण्डा ओर कोर्योको 
इसम्‌ भी अधिक अह्य-ान प्राप्त होना चाहे । भष दन्द 
कोई सावारण पुय तो गिक्षा दे नहं सकता । इसलिये इस 
विद्यक्ना कोट वशेन दटूढना चाहिये । यह सौचङूर उगहोने 
पाण्डवो भौर फोरवोको द्रोगाचायङे हायो सौपदिषा। वे 
भोऽमङ्ग सकारे प्रसन्न होकर राजङकमारोको धनुवेदको 















सारे शाक््ोमे प्रवीण हौ गपे। 

जनमेजयने पूद्या--मगवन्‌ [ रोणादार्यका जन्म 
मे हुमा या? न्दं अस्वर कंते भिते ये ओर कीरषोके 
साय उनका सम्बन्ध रिप प्रकार हमा? सायहोीयहभो 
सुनाहये हि प्रेष्ठ अम्तवेद्द। अश्वत्थामाका जरम कंसे दुभा ? 

वैशम्पायनजीने कटहा--जनमेजय ! पटे पुणे यन्च- 
वार नामक स्यानपर्‌ मुपि भरट्राज रहा करतेये1वे 
वह द्रतशोल ओर यशस्थैये) एक वारवे यज्ञ कर रहै 
ये। उप्त दिन सबमे पट्नेही वे महुपि्ौको ्ायलेकर 


दूाचायं, द्रौगानायं जौर अश्वत्यामाका जन्य तथा उनका कौरवो सम्बन्ध 
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गद्धास्नान करने गये । वहाँ उन्होने देखा कि धृताची अप्सरा 
स्नान करकं जलते निकत रहौ है । उते देखकर उनके मनम 
काप-उासना जाग उटो 1 जव उनका वों स्यलित होने लगा, 
तत्र उन्होने उमे दरोणनामक् यजलपात्रमे रप दिया । उसी 
दोणका जन्म हआ । द्रोणने सारे वेद भौर वेदाद्भोका 
स्वाध्याय किया ! महपि भरदाजने पटुत ही आनेयास्त्रको 
शिक्षा अग्निवेश्यको दे दौ थौ । अपने गुर भरद्राजकौ आज्ञा- 
से अग्निवेश्पते द्रोणको आम्नेयास्व्रकौ शिक्नादो।! 

पृथत्‌ नामके एक राजा भरद्वाज मुनिके मित्रये। 
द्रोणकरे जन्पके समप ही उसङे भो द्रुपद नामक पुदर पेदा हा 
या। यह्‌ सौ भरद्राज-भधरममे आकर द्रोणके सायहौ शिन्ना 
प्राप्त कर रहा था! द्रोणतते उसकी गादोमेप्री हे गमी 
थो । पृषता स्वरगशाप्त हो जानेपर द्रुपद उत्तर-पाल्चाल 
देशर्ग राजा हए । भरद्वाज ऋषिक ब्रह्मलोन होनेषर द्रौण 
अपने आश्रमम रहर तवरस्था करने नगे । उन्न शरद्रान्‌की 
पुत्री कपीने विवाह किया। वहू यदो धर्मशोला ओर जिनन्द्रिया 
यौ) एपोके मर्भे अश्वत्यामाश्च जनम हभ । उसका 
"अश्वत्यामा' नाम हनेका कारण यहु या फि उस्म जन्मते 
हौ उच्वे.श्रवा अश्वक समान स्याम अर्यात्‌ शब्द क्रिसाथा। 
अरत्रहयामाक्के जन्मे द्रोणाचा्यंको बड़ हृं हुभा । वे वहू 
रहकर धनु्वदका अभ्यास करने लगे । 

इन्हु दिनो आचार्य द्रोणो मालूम हूभा ङि नप्रदण्नि 
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भोममिनपे नानाका नाना या । वह्‌ भोमसेनसे बड प्रेमके साय 
{निना । चामुस्षिनि पंके पृष्टा, हहमलोग इत्तको क्वा भट 
र? ्दमश्त वत्रा धनरतन देकर मेज दो' मार्यकने 
दा, श्नगिद्ध ! यह्‌ धन-ग्लल चकर वणा करेया \ अप 
रत्र ततौ इते ठन कुरण्टक रस पोनेकौ आज्ञा योज्पिः 
निने प्ख हापियोका चल प्राप्त होता है नागेनि 
भोमिनमे स्वस्तिवाचन कराया आौर पे पवित्रो 
र्वामिमुप वंद रस्त पौन समे! यलशाली नोमसेन एक 
पुटे एक कुण्ड पौ जाति । हस प्रकार माठ रण्ड पौकर 
ये नार्ोफः निदेशानुखार एकः दिव्य शव्पापर जाकर 
शनो गयं! 

इरन टूटनेपर कौरव मोर पाण्डव सू छेल-कूदकर 
पिना भीममेनके ह हस्विनापुरके लिये रवाना हो षये ! चे 
आपत्मे पह फट्‌ रहैये कि सीमसेन मागेही चते गये 
णि । दुर्पोघन सपनी चास चल जनेसे एूला न समाता 
था । धर्मा युधिष्ठिरे पित्र हूदयमे भोमसेनकौ स्यिति- 
पतौ कल्पना भो नहीं ह । वे दुरयोधिनको मो अपने हौ समान 
शुद्ध समन्स्ते ये । उन्हनि माता कन्तोके पास जाकर पृछा, 
'मातानी [ भीमसेन पहा भा गये प्या? हमनेतौ वह॑भी 
उनफो वटृत दुंढा, परंतु न मिलनेपर सोचा फि घर चते 
पपे हमे \ मापने उन्हं फटी मेजातो नहीं है? हम चडे 
ष्पाद हु रहै है" यह्‌ सुनकर कुन्ती घवरा गयीं 1 उन्होने 
षहा, “मीमततेन पहा नहु माया । उसे शौघ्र दूंडनेका प्रयत्न 
फरो # कन्तो माताने तुरंत विदरुरजीको बुलवाया भौर 
धोली, "विदुरजौ } भीमसेनका पता नहह) सव गये, 
पर्त ट्‌ नष सौटा 1 दुर्पोधनकी दृष्टिमे वहू सर्वदा खटका 
परता है । दूर्णोधन बदा कूर, कद्र, लोमो मौर निर्लज्ज है । 
पहु उमने फ्रोधयत मेरे योर पुठफो सार न डाला हो । मेरे 
हुदपमं चो जलन हौ रहौ है ४ विदुरजोने फटा, कत्पाभि } 
एषी भातत मुहे मत निफातो 1 भेय पुसी रभा कये । 
दयाम वृर्पोघनतते पृष्रनेपर वह्‌ भौर चिद्‌ जायमा । दूसरे 
प्रपर भी भापत्ति खा जायो । महि ध्यासके फयनानुसार 
एमे पूव रोर्धायु है 1 भोमेन चह फटी मो हो, लोरेमा 


£ सर्धिप्त महाभारत 
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मव्य ! विदुरजौ समस्ला-ुनाकर चते गये \ कुन्ती माता 
व्िन्तिति हो चयो! 

उधर नागलोके दलवात्‌ सीमकेन भाव्वे दिन रस 
पच्च जानेपर जगे । नागोने भीमसेने पात आकरं उन्हे वहत 
तसल्ली दौ मौर कहा, "आपने जो रस पिया है, वह्‌ बडा 
ववर्ध है \ माष दस हजार हरथियोके समान बलवान्‌ 
हे जयेगे । युदरमे मापको कोर नहीं जोत सकेगा । न 
आप दिव्य जलसे स्नान फरके पवित्र श्वेत वस्त्र धारण कर्‌ 
सौर अपने चर पधार । मायके दिटोहुसे सभो भाई अत्यन्त 
दुखी हो रहै ह फिर भीमसेन वहां खा-पीकर, दिष्य 
वस्त्राभूषणं सुसज्जित हौ मागोंकी अनुमतिते ऊपर भाय । 
नागोनि उन्हे उस वमीचेतक पहुंचा दिया \ किर अन्तर्घन 
हो गये । भीमसेने अपनी मातके पास आकर उन्हें तथा 
वड़े घाईको प्रणाम किया, छोटोके सिर सूधे ! समी प्रेमसे 
आनन्द भनाने लगे 1 भीपसेनने दुर्पोधनको सारी करतुत्त 
फट्‌ सुनयो ओर यह्‌ भी बतलाया कि नागलोकमे श्या सुख- 
दुःख मिला) राजा युधिष्ठिरम भौमसेनसे बडे महस्वकी वाति 
कटी, (भाई { चस, भव चुप हो जाम पहं बातत कमी 
किसीसे न कहना \ हमलोग अपस्तम वड़ी सादधानीके साथ 
एक-दसरेकौ रक्षा करे 1 

दुरात्मा दुर्योधनने भीमतेनके प्यारे स्ारिको गला 
घोटकर मार डाला ! धर्मात्मा विदुरने पाण्डवोको यही सलाह 
दो कि वुमत्तीग चुप रहो !' भीमतेनके भोजनमें एक वार 
सौर विप आता गया 1 युपुतुने इसका समाचार पाण्डवोको 
दे दिया । परंतु भीमसेनने वहं विप खाकर विना किसी 
विकारे पचा लिया 1 दुर्योधन, फणं भौर शकुनिने भीमसेन- 
फो विपत्ते न मरते देखकर उन्हं तर्ह्‌-तरहंसे मारनेकी चेष्टा 
को! परेतु पाण्डव सव कु जान-दक्षकर भौ विदुरकी 
सलाहुके अनुसार चुप हौ रहै । राजा धृतराष्टरने देखा करं 
सव-फे-सव राजकुमार खेल-फूदमे ही लगे रहते ह, तब 
उन्होनि गुर एपाचा्को दुंढवाकर धिषा देनेके लिये उन 


सोप दिया 1 कौरव मौर पाण्डवोने छपाचार्थतसे विधिूवेक 
धनुवदको शिक्षा प्राप्त कौ । 


भि 


फपाचाय-द्रोणाचा्यं मीर अश्वत्थामाका जन्म तथा उनका कोरवोसि सम्वच्ध 


जनमेजयने पृष्टा -"सगयन्‌ ! साप कपा करदे मुषे 
दृपाप्ापरे उन्मरो दया भुनाह्ये # 

वम्पायनजीने कहा--सनमेनप ! महष गौतमे 
पूते प सग्द्न्‌ 1 धे पाने सायो वदा हृए ये। उनका 


मन धनृेदभे जितना लगता या, उतना वेदाभ्यासे नहीं । 
उन्होने तपस्यापूर्वक सारे भस्त-पास््र प्राप्त किये  शरदवानकी 
घोर तपस्या गौर धनु्ेदमे निपुणता देखफर दनद बहत 
मयमीत हए \ उन्होने शददरानृको तपस्याभि विध्न डालनेके 


दिप] 


त्वे जानपदो नापर देवङन्पा भेजो । बह धनुर्धर शष्रान्‌मे 
साश्रमरे नारुर तरह-तरहुके हाव पावते उन्हँ सुधाने सी ! 
उस सुन्दसै ओर एक साडो पहने युयतोको देवर उनके 
शरीस्मे फपेपौ मनि लमो । उनके हुषदमे धनुय-नाग चिर 
पट्े{ वे यड विवेको भर तपस्ये पदपाती ये । दृघलिपे 
उन्ोमै धेम अपनेको रोक लिया ) उनके मकप विर 
हो शुका धा, इसलिये उनके अनजानमें हो शुक्रषात ही 
गपा उन्होने धुय, चाण, मृगचमे, आश्रम ओर उत कन्या- 
को छोडकर तुरेत वहते पात्रा कर कौ! उनरा दोयं सरकशे- 
पर तिद या! दुगलिवे चहु दो भागों विनवत्रहोनण।॥ 
उरते एकर कन्या ओर एक पुत्रकौ उत्पति हूर । 

संपोणवश राज्ञि स्ाम्तनु अपने दल-लके साय शिकार्‌ 
खेलते हए यट आ निकते ! पिस सेत्रकफी दृष्टि उधर षड्‌ 
गयी 1 उमने पह सोचकर दि हो-नन्हो पे वालङ किसो 
धनृपेदरे पारदो ब्रा्यणक ह, राजतिको प्रुचना दी । उन्होने 
एषापरा होकर उम यालकोको उदानिपा ओप्येतो 
अपने ही यलरु ई--रषा सोचरूप्धर तते अपरे) उन्होने 
उन अच्चो पायन-पोदण ओर पयोचिन संस्कार कियातया 
उनके नाम एप एवे हषो रप दिये । जवर शदरानृको तमे- 
यतते यहु वात मालुम हु, तथ वे मी रार्जादि शान्तनुके 
पत्त आपे भौर उन यानक्तोके नाम-पोघ्र माद्रि दतलाक्र 
चारो प्रश्रे धनुर्येदे, प्िविध शस्त्रो जर उनके रहुरयोको 
निषा दो ( योषे दित्ये यनद एप शमौ विपपेहे 
परपाचायंहो मधे ) अपर फौरय भीर पराण्डव पदु तया 
अम्प राजवुःमारोद साय उनसे धमुव्का अभ्यास करने ले! 

भोताने विखार कादि पाण्ड्यो भीर कोरयोको 
पसम पी अविर भस्व्-तान प्रस्व होना परहटपि ^ भय द 
फोर साघ्ठारण युग्य तो गरिक्ला दे महु सक्ता 1 सनये इस 
विद्ाक्षा कोई दिशेवज्नदुढना चाहिये + यह्‌ सोचकर उन्होने 
पाण्डवो भीर्‌ कौरवोको द्रोभाचापके हावो सौीपदिपाष१वे 
भोम सतसार्से प्रसन्न होहर राजङ्कुमारोरो धतुदेदको 
शिक्षामि तते! योद दिनो सव-के-षय राजकुमार 
भारे शाप््रोमि प्रवोणदो पपे 1 

जनमेजयने पुदखा--पग्वन्‌ { रोगदाय जन्म 
कंसे मा था? उन्हे अस्त्र कंते निले ये ओर कीरषोके 
साय उनका सम्बन्ध रिप प्रशार हा? साहो पुमो 
सुनाद्वय दि श्रेष्ट अम्ववेद्द। अगयन्यामाका जन्म कंसे हुमा ? 

वैशम्मायनजीने कदटु--जनमेजय ! पहले पुमे मद्धा- 
हर नामक स्यानपर मर्ह भर्दान रहा फरतेयेप्ये 
घडे दतशोल ओर यशस्वीये । एकयारवे यज्ञ रररे 
थे उप्त दिन सके पट्नहो वे मरुिपोको सावलेकर 





छरपाचायं, द्रोणाय ओौर अश्वत्यामावा जन्म तथा उनका फौरवौते सम्बन्ध 


॥ 


२1 
~~~ 
गद्धास्नान करने मये} वहु उन्होने देखा कि धृताची अन्तरा 
स्नाने करर जलते निकल रहौ है । उमे देखकर उनके भनपे 
काम-वासना जाप उढौ 1 जव उनक्रा वीर्य स्वलित होने लगा, 
तथ उम्हूनि उत्ते द्रोगनामक यलपात्रमे रप दिया ) उस्तीमे 
दोणा जन्म दभा । द्ोणने सारे चेद भौर वेदाद्धोका 
स्याध्पाय ह्य! १ सरहद मरद्राजने यहते हौ आमनेयास्वकौ 
रिक्षा अगिनरष्यफो दे दो थौ) अपने युष भरद्राजरौ ज्ञा 
से अगनवेश्पने द्रोणो आण्नेयास्यन्ती रिभ दो! 

पृथत्‌ नाङ्गे एक राजा भरद्वाज मृनिके भिवभे। 
द्रौणकरे जन्मङे समय ही उत्ते भो दरूषद नामक पुव वेदा हभा 
या। वहु मो भरद्राज्‌-आधममे भाकर द्रोणके सायहौ शिक्षा 
प्राप्त कर रहा या! द्रौणे उ्तकी गद़ीमेवरी हो गयी 
थो । पुषन्‌रा स्वर्का हो जानेषर द्रुपद उत्तर-पाञ्चाने 
वेके राजा हृए्‌ । भरद्वाज पिके ग्रह्यलीन होनेपर देण 
अपने माश्रममें ररर तव्याकरने लो । उन्होने सरदानूकी 
पुत्रो कपोते तरिवाह्‌ किया बहु यहो धर्मृ्ोला भीर जितेन्धिपा 
यो) पोरे यर्भते अश्य्यामाक्षा मन्म हुभा । उसका 
*अश्वस्थामा' नाम हनेरा कारण यहु था कि उसने जन्मत 
ही उच्वेःध्वा अश्वके समान स्याम अर्यात्‌ शब्द क्रियाच} 
अरदत्वायाक्ने जन्मत दरोणाचायंको यडा हुयं भरा । वे बही 
रहकर धनूर्येदक्रा अभ्पाप्न करने लगे 1 

इन्हीं दिनं आघायं द्ोगको मालूम हज कि जमदन्नि 
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नन्दन भगवान्‌ परराम ब्राह्योको सपना सर्वस्व दान 
यार्‌ शट ह । द्रोणाचार्यं उनसे धनुवंदसम्बन्धो नान मीर 
दिव्य अरोक जानक्नसै प्राप्त करनेके लिये चलं षडे! अयने 
तरव्योदे साव महन्धाचनपर पटेदकरं उन्हुनि परुरामनौ- 
कने प्राम परिय जीर वत्साय कि मै महपि अद्धिरके 
मो मर्द्रान श्रपिक दाया चनि योनि-संप्णके हौ पदा 
हाहं । म जापक यास कृ प्राप्त करनेके त्थि आया हू 
परणुरामजौते वरहा, "मेरे पास जो कुट घन^रत या, वह्‌ म॑ 
प्राणका दै चुका) त्तारी पुव्वौ मनो ने कश्यप ऋषिको 
रदी! भवमेरे पाठ दरस रीर बौर अस्मो सिवा जीर कु 
नह ई) नमेते तुम्र जो चाही ममि लो \' द्वोणाचायने 
फटा, "भृगुनन्दन { अपि पुनः प्रयोग, रहस्य भौर उपसंहार 
धिश्च साय सारे अस्त्रस्य देदे +" परशुरामजोने तत्कालं 


तयाव" फटर उन्हे सवक लिक्षा दे दौ 1 अच्छ शस्त्र प्रप्त 
यानैः द्रौगाचाय्को वदरो प्रपतन्नता हुई! किर वे अपने मित्र 
रपद पार गये} 

द्रोणाचायने द्रुपदकं पास्त जाकर फटा, "रानन्‌ ! मेँ 
आपप्त प्रिय स्रा द्रौण जपने सुत्े पहटुयान तो लिया ?' 
पाटचानरानद्रपद द्रोणाचार्वकतौ वततते चिदु ग्ये उन्होने 
पीट टे सोर जयं लात फरके कहा, श्राह्यण ! तुम्हारी 
युद्धि अमो परिपपव नहु हूर \ नसा, मृते अपना मित्र 
यत्तयाति सप वुम्ट फः ह्िचकिचाहट नहीं मालूम होतौ ? 





[ आदिपये 
^~ ^^ ~^ 
राजा्की गस वया दोस्त ? यदि कदाचित्‌ हौ ‹ 
जाय तौ मय वीतनेपर वहु भी मिट-मिटा जाती है 
दरुपदकै चात सुनकर दोण करोधते कप उठे । उन्होने मः 
हो-मन कुट निश्चय क्रिया भौर कुरुवंशकी राजघाः 
हस्तिनापुस्मे आयि । वहां आकर उन्होने ट ॒दिनोत 
युप्तरपसे फएपाचार्यके घर निवास क्या 1 

एक दिन युधिष्ठिर आदि सभौ राजक्रुमाएरं नगर 
वाहूर जाकर मंदानमें गेद खेल रहे थे । गेंद अचान 
कुमे गिर पड़ी ! राजङ्कमारोनि उसे निकालनेका प्रयत्न २ 
किया, परतु कितो प्रकार उन सफलतां न मिली । 
फु सकुचाकर एक दसरेका मुंह ताकने लगे \ इसी सम 
उनकी दृष्टि पासके हौ एकं ब्राह्मणपर पड़, जिन्टने अमं 
अभी नित्यकर्म माप्त दिया था ! उनका शरीरं दुर्दल ओ 
रग सावला या! सनी राजकुमार उन्हँ घेरकर खड; 
गवे । ब्रह्धिणने राजङ्कुमारोको उदास देखकर मुसकरते हु 
कषा, "समताम्‌ { धिक्कार है तुम्हारे क्षननियवल ओर अस्त 
कौय्लको । तुभलोग क्‌एमेसे एक येद चहं निकाल सकते 
देखो, भ तुमसलोमोकौ मेद भीर अपनी यह्‌ अंगृढी अ 
फ़एमेषे निकाल देता ह । तुमलोस मेरे मोजनका प्रवर 
कर द !' यहु कहकर उन्होने अपनौ अगूढ कूएमे डा 
दौ ! युधिष्ठिरे फटा, 'मगवन्‌ { भाप कृपार र्यकौ अनुमा 
भित जानेपर स््वेदाके तिये भोजन पा सक्ते हु!" अ 
द्रोणाचारयने फटा, देखो, ये एक गृद्टी सीक्हं। इ 
मेने मन्तरसि मनिमन्तित कर रक्वा है । वै एकं सक 
गेद छद देता ह आर फिर दुसरी सींकोते एक-इसरीन 
छदफर वुम्हारी भेद षीच तेता हूं + द्रोणाचायेने व॑सा ह 
फिया । राजकुमासेके आर्चर्यकी सीमा न रही \ उन्ह 
कहा--"नगवन्‌ { भप अपनी अंगूठी ततौ निकात्ि | 
द्रोणाचा्यने वाणका प्रयोग करके वाणत्तहिति मपनी अंगूर 
मौ निकाल सौ 1 भेगृढो निकलौ देखकर राजकमाीः 
फटा, आर्च है, आण्चर्व ह । हमने तो ठेसौ अस्वरविद्य 
ओर कं भीं देखी । आय कृपा करफे पना परिचः 
दील्यि आर वताञ्ये कि हमलोग मापकौ षया सेवा करे ? 
दोणाचायने कहा क्रि तुमलोग यह्‌ सद वात भौष्मजीर 
फटहूना, चे मेरे स्प भौर गुणसे मु पहचान जागे # 
6 र नगरमे लौरकर भौप्मपितामहसे सारं 
सहास्य द्रोणाचार्य € सव पुनते हो सम गये कति होन 
सवे इन व ध 
चाहिय वे ध व 4 साक्षा दिला 
श चार्य = लपे ओर 
> र॒फरके उनके शभागमनकः। 
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कारण पा 1 द्रोणारार्यते एटा, “मीष्मनो { जिन्त समय 
यैं द्यवा प्रातनं करता हया श्क्षा प्राप्त रर ष्टमा 





उसी समय पाञ्चातराजके पुपर दूषद भी हमारे माम धनु- 
ध्वा सोप रहै ये \ हुम दोनेपिं बड़ो भितिता धौ ! उस समय 
यै भूपे परण फरनेके प्तय कहा कसते ये कि शजव्मे राजाह 
जाङ्गपा, तय बुप रेरे सपय रहना १ म सत्य सपय करता हं 
कि मेरा श्य, सम्पत्ति भौर सुर --सव तुम्हारे अधीन 
होगा ॥ उनको यह प्रतिकना स्मरण करके मे बटूतं प्रसन्न 
मोर प्रफुरिलित रहा करता चा } कुठ दिनो बाद मेने 
शदवानूकी पौ एपीपे विवाह किया मौर उसके गर्भम मूर्वे 
समान्‌ सैनस्ौ अश्वत्वामाका जन्म हभ + 

पु दिनक यात है, गोधनके धनी श्टपिङूमरि दूय 


राजरुमारेकमी शिप ओर परयीक्षा तथा एुकलन्यको गुरमक्ति र्द 
[मी मी 00 00 ++ 1 


यी रहे ये ! अश्वल्यामा उट देखकर दूष धीनेरे लिये मन 
सथा भीर रोने लया } उद सत्रय मेत आलोके सामने 
अथिर द्ागया। यदिमं किंसो-फम मायवातिततै यायसे 
लेता तो उक्के धर्मश्मँ सशचन पडती । वहत धूमनेषर 
भी मुहे दथ देनेकालो गायन भिस सको । ज तरकर 
आया तव दैवता हं कि छोटे-छोटे बच्ये आटेके पानीसे 
अश्वत्थामाको ललच रहे हँ ओर घह्‌ अजानं बालक परे ही 
पोकर पह्‌ कहता हुमा नाच रहा है दिः मै द्ध पौक्तिया। 
अपने यच्वेको यह्‌ हुम भौर ददशा देखकर मेरे पत्ते 
यड़ाक्तोष खा । मेने सोचा--धियकार द मेरे इध दि 
सोयनको 1 मेरे धैर्यकार्वाध दूर म्या) 

"भरोदमरजो } जब मेने सुना कि मेरा प्रिय सषा द्रव 
राजाहो गया हैत मे अयनी पनी भीर वच्चेफे साय प्रसप्रता- 
पूर्वकं उसकौ राजधानीकै लिये चल बड़ा । पशे दुपदकौ 
प्रतिप विर्वा पा1 परेतु जवै से द्रुपदे सिला, तेम 
उसनने अपरिचितके समाने हा, श्राह्यण देवता } अभी 
तुम्हारो युद्धि कच्ची मोर लोक व्यवहारसे भनभिन् है} 
दुमने श्या हो व्थदक कह दिया कि मं वुमहारा सदव ह । 
अरे धा! जो भित्तेः वे विदयते ह । उत्त सम्य हम 
तरुम दोनों मान ये, इससिपे निवता थौ । यवमे घो हट 
तुम निर्धन हौ ॥ मित्रता रावा वित्त व्यय है) हम 
कहते हो पि मेने राज्य देनेको प्रतिना कौ यौ । उतका मुभे 
तोषटुष भौ स्मरण नहु है । चुम चाहो तो एक दिन मच्छी 
तरह इच्छानुसार भोजन कर लो !' वहते चतते समय मेने 
एक प्रतिज्ञा फीट) दरपदके तिर्स्कार्से मेराकंलेजा जन 
र्हा है! म भपनी प्रतिना शीघ्र हौ पूरणं करगा। भै 
गुणवान्‌ शिष्यो शिका दनक उद्ये यह आया हूं । जाप 
मूसे कया चाहते है ? मं आर षया मेवा कटं" भोध्म- 
पितामहने कहा, अद आय अपने धनपते डोरी उतार दीष, 
सोर पहु रहकर राजङ्कमारतोको धनुरवद भौर सस््को रिका 
दीवि! कौरवो घन, वेमव मौर राज्य जापका टैः 
हेम सव आपके आताङरौ वेदक ह । भाषा शुभागमन 
हमारे लिये अहोभाग्यं है ४ 





राजकुमासोकी शिक्षा मौर परीक्षा तया एकलव्यकी गुरुभक्ति 


वैशम्पायनजो कहते ह--जनमेजय | बरोणाचायं 
भौषमपितामहते सम्मानित होकर हत्तिनपपुरमे रहने सने) 
पीष्मे उन्हुं धन-अश्तते भरा एकः सुन्दर भवन्‌ रेहनेके लिप 
हिया ये पूत्तराष्टु भौर पा्कु पयोको सिथ्यस्पमे स्वीकार 


करके धनु्ेदको विधिपूवक शिक्षा देतरै लो 1 शोगाचा्येने 
एश दिन अमते सभो शिष्योके एकान्ते दुंलाकर कटा किः 
शेरे मनम एक इच्छा है 1 मस्स-शिन्षा समाप्त किमेके षद 
कया तुमसोप मेरौ वहे च्छा रो करोमे 7" चमो राजकुमार 


न 
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सप न्ह मये । अर्नुनने ठे उत्तराहमे माचार्यकी इच्छा पूरण 
रगनेएो प्रतिना को ।द्रौणाचायं हूत प्रसन्न हूए । उन्होने 
अर्नुनो हव्यतरे लगाया, उनकी आमि आनन्दके 
एकः आवे । दरोतानायं अपन तिष्योफो तरहु-तरहुके दिष्य 
र जाकिर अस्योफो शिला देने लये । उस समय उनके 
निष्योमे वदुर्वनी तथा दर्रे देणके राजकुमार भौये। 
गृतवृतके नामे प्रसिद्ध क्ण भौ वहु शिक्षापा रहैये। 
अर्नुनपेः मनमें टत विघ्यकी मर्‌ यड सचि ओर लगन थौ । 
वे द्रोणाचरायणफौ रेवा मो चटूत करते । इसलिये शिक्षा, 
याटव्रत ओर्‌ उद्ागकौ दृष्टस समस्त शस्त्रो प्रयोग, पूर्ती 
भीर सपं अर्जुन हो ससे वटृ-चदटृकर निकले 1 
द्रोणाच्रायं अपने पुत्र अरवत्थामापर चिश्नेप अनुराग 
गते ये उन्दने शिप्योको पानी लानैके लिवे जो वर्तन दिये 
य, उनम आरि तो देते भरते, सेपिन अश्वर्थामाका 
मवने पटने हौ भर जाता ! इसतते अश्वत्थामा सवपते पटले 
अपने पितते पामर पटुचङ़र गुप्त रदस्य सौख तेता । अर्जुने 
चट्‌ यात तटी 1 अव दे वारगास्त्रते अपना वर्तन 
परपद भरकर चपट आचार्यक पास आ पटहुचते । इससे 
उनकौ निषा-दीक्षा गुमुत्र अश्वत्यामासे किसी भौ अने 
पम नहु 1 एकः दिन मोजन करते समय तेज हुवाफरे 
शारण रापदयुने मया । अन्धकारं नी हायको चिना भरे 
मुदे पामर जाति देपकर्‌ अर्जुने समन लिया कि निजाना 
तमान तिथ प्रकाशकौ आवश्यकता नहु, केवल अम्यासको 
1 वे भव अधरम याण चलानेका अभ्यास करने लगे । 
ष्कः दिन सत्तमे भुनी प्रत्यञ्चाकीरंफार युनङर द्रोणाचार्यं 
उनके पार आपे जौरभर्जुनफो हृदये तमाकर कहा, बेटा ! 
मै दुला रपट षन्गाफि संप्रागे तुम्हारे समान ओर कोर 
धनद नदा पटु वात मै तुमसे सत्य-सत्य कट्ता ए ।' 
-अनापन गव रातकुमासेषो हामो, घोषो, रध ओर पुथ्चोपर- 
षा गुड, गदायृद, तत्तवार चलाना, तोमरप्रा्य-शपिति 
भादि प्रद एवं संकोर्ण-पुटफो शिक्षा दी । यह सव 
निगानमे अननक ओद उन्न एिन्निप घ्यान रहता या । 
71 गाच्यदर श्िक्ा-फ्तोनतकी व्रातत देन-देशान्तरमे फंत गयौ । 
रद्र राजा भर रानफमार्‌ आनि 
निषाद्य हिर्ण्पयनृका पथ एषटलय्य 
ररमद निष्‌ उनके पामसाप्त। परं 


तमे! एक दिनं 
म भी अस्व-निन्षा प्राप्त 
षु योणाचायने, यह्‌ सोच. 
निशा देना स्वो नहीं 
मार उगने दरोणाचा्पकी 
दर दूता मृति उनापौ जोर उनि जाचायं-भाव रख्रदर 
सम्य शवदाजोर प्रेमन्‌ नियमित्तर-वमे स्वान्या फरने गा 
यत निगु षहो मा। 


धर पि प निप्रार्‌ नाति 
छपा व नोट गपा यन 
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एकं वार्‌ सनी राजकुमार आचार्यकौ अनुमतिसे शिकार 
खेलनेके तिये वनम गरे । राजकुमारोका सामान ओौर एक 
कुत्ता साय लिये एक अनुचर भी वनने चतत रहा था! कह 
कुत्ता धूमता-फिरता वहां पटच गया, जह एकलव्य बाणोका 
अभ्यास कर्‌ रहा था । एकलन्यका शरीर मैला-कुचेला था । 
वहु काला मृगचमं पहने था ओर उसके सिरपर जटां थीं । 
कुत्ता उसे देखकर भूंकने लगा । एकलब्यने दौजकर सात 
वाण मारे, जिससे उस कुत्तेका भृंह्‌ भर गया । परंतु उसे 
चोट कहीं नहु लगी । कुत्ता वाणभरे मंहसे पाण्डवोके पास 





आया । यह्‌ 
फि उसका 
लगानेपर उत्त वनमें उन्हं एकतः 


भस्चर्यजनक दृश्य देखकर पाण्डव कह्ने लगे 
शन्द-चध ओर एूर्तौ तो विलक्षण है ।' रोह 


व तव्य मिल गया । बहू लमातारं 
वाणका भभ्यात्त कर रहा या । पाण्डव एकलस्यका रूप 
घदल नानक कारण उते पट्चान न सके एदनेपर एकलव्यते 
चतत्तायः, भेरा नाम एदधलव्य है1 मै भोलराज हिरण्युधन्‌- 
का पत्र भौर द्रोणाचार्यका लिप्य हे । मे यहां धनुिद्याका 
भ्यास फरता हे ९ अद समने उ अच्छी तरह पहचान 
लिया । वहि नोठकर नच राजकुमारोनि द्रोणाचार्ये सव 
रालफह्‌ नाया । अर्जुने कटा, ' गरुदे { आपने मुन्े हृदयसे 
सगाफरे चड़ भमर यद्‌ वात र्थौ कि भेरा फोडमौ 
भिप्य तममे यन्कर न हेणा पततु यहु आपका शिष्य 
एरूलव्य नो सवमे ओर्‌ मुखे भो वदुकर है)" अरनी 


(र 8 0 0 00 1 


आदिपर्व] 
न~~ 
बात सुनकर द्रोणाचार्ये थोड़ी देरतक कुष्टं विचार किया मौर 
फिर उँ साय तेकर उसी वनमे गये 1 
द्रोपाचा्थने अर्जुनके सराय वहाँ पहुचकर देखा कि 
जटा-वत्फल पारण क्रये एकलस्य बाण-प्र-बाण चला रहा 
है। शरीरपर भेल जम गया है, परंतु उपे इस बातका 
ध्यान नहीं है । भाचार्पको देवकर एकतव्य उनके पास भाया 
भौर चरणोमे दण्डवत्‌-प्रणाम किया फिर वह्‌ उनको 
भिधिपूर्वक पूना करके हाय जोडकर उनके सामने खडाहो 
गया भौर बोला, 'भापका शिष्य सवाम उपस्थित है । मानना 
कीजिये  ्रोगाचार्यने कहा, “यदि सु सचमुच मेरा शिष्यहै 
तो सूने गुदक्षिणा दे 1 एकलघ्यको य़ो प्रसप्रता हुदै । 
उसने फटा, "आशा कीजिये । मेरे पास रेसौ कोई वस्तु नहो, 
जौ म मापको न दे सकं ।' द्रोणाचार्यने कहा, "एकलप्यं | 
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तुम मपते दाहे हायक्त भंगूष् ममे दे दो 1" सतपरवादी 
एकलव्य भषनो प्रतिललापर ङटा रहा भौर उसने उत्साह तया 
्रसक्नतासे दाहि हायकषा भेगूढा ाटकर गुरुदेवको सोप 
दिया } इसके याद उसकी याणं चलानेकी वहं सफाई भौर 
पुरता नह ही 1 

एक बार द्वौणाचार्यने मयते सि्योकौ प्रक्षा सेनी 
चाही । जन्होने कारीगरसते एक नकलौ सौध बनवाया मौर 
उति कुमा येते धिप एक वृक्षप्रर टगर दिया । तदनन्तर 


रजङ्ुमारोकी शिक्षा शौर परीक्षा तथा एकलव्यकी गुर्मविति 





७१ 
राजकुमासेसे कहा, "धतुयपर वाण चढ़कर तैयार ह जाभौ। 
सुम्हं निशाना लाकर उक्त गोघका सिर उड्ाना होमा ।' 
उन्होने पह युधिव्ठिरको आज्ञा दी; पदधा कि युधिष्ठिर { 
कया तुम इस वृक्षपर बैठे गोधको देष रहै हो ?" युधिष्ठिरे 
कहा, जी | में देख रहा ह ।' दोणने शा, "या तुम इस 
यृक्षको, मृं मोर अपने भा्योको भौ देख दहे हो ?' 
युधिष्ठिर बोले, जौ हां, मे इस वृक्षको, आपको भौर अपने 
भाहयोको भौ देव रहा हूं ।' दवोणाचार्यने कु खीन्तकर 
श्षिड्कते हुए कहा, हट जामो, घुम यह निशाना नहँ मार 
सकते । इसके वाद उन्न दुर्योधने भादि राजकुमारौको 
एक-एक करके वह खडए कराया भौर यही प्रन किया । 
उन्‌ सवने वहो उत्तर दिया, जो युधिष्ठिरे दिया भा 
आचायेने सवो स्िड्ककर वहति हटा दिपा । 

अन्तमे अजुनको बुलाकर उन्होने कहा, "देखो निशानै- 
को ओर, चूकना मत 1 धनुष चढ़कर मेरी भाज्ञाकी बार 
जोह \' क्षणमर्‌ सह्रकर आचार्यने पूछा, णा सुम हस्‌ 
वृक्षको, गधको मौर मुके देख रहि हो ?* अर्गुनने कहा 
भ्गयन्‌ ¡ मै मोधके अतिरिषते भौर कुछ नहीं देव रहा 





भि === 


ह ५ द्रोणाचायेने पदा, 'अरनुन { भला बताओ तो, गीधको 
लङि कती है ?" अर्जुन योते, "मगदन्‌ ¡ मेँ तौ केवल 


५ 


दण निदे ग्दाटट) वाषटतिक्ता पता नरह \' ्रोणाचायं 
ष्ण फामनयाव श्रनिन्दणी यादरम्‌ पृतस्तिङ्रु गया 1 प्रे यति, 
श्म | दाद यतायो 1" अर्मुनने नतय चाणमे गोध्रका सिर 
सरद िराया 1 शमुनफो मदतेता देकर मायाय निर्चयवन 
सि दि दूयत्िप्िरियागप्रातका ग्रदता य्नृनहीते सरग । 

हूर दिन गसूारनान ष्ठते सपय समरन रोणाचा्पफी 
पमि पदुम 1 द्रो मृययं उगतषटूट सुष्तेय, किम्‌ मी 
मि िष्पानि यहा पिः समध्वा प्रारफर्‌ मुस यचाभो \' 
ठन वान दुरा हन पटने ही सर्जुनने पाचि पने वाणि 


गद्षिप्त पद्रानारव 
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पानीमे वे सगरो येध दिया । सीर सनी राजकुमार हणकै- 
दके होकर मयने-मयमि स्थानपर ही खड़े रहै । मगर मर 
गया यीर भाचरार्यकी जां षट गयी । हसते प्रसद्न होकर 
द्रौणाचायं योते, वेढा अर्जुन ! मँ वुम्हँब्रह्मसिर नामका दिय्य 
छर प्रयोग भीर्‌ संहारफं साय चतताता द । यह्‌ भमोध 
है । एसे फमी किसी साधारण मनरुष्यपर्‌ न चलाना । पट्‌ 
सारे नगतुषो जला टालनेफी रमित रणता ह! अर्जुनने 
हाय जोड़कर अस्त्र स्यीफार परिया । प्रौणाचार्यने फटा, सब 
पुथ्वीपर तुम्हारे समान फोर धनुर्धर न होगा 1" 
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वमभ्परायनजी फते द--जनमेनप { दोणाचाने 
दादपारेहि अग्यविदाे निपृतदेयफर्‌एपाचायं, सोमदत्त, 
पर, प्फ ष्याम मोर्‌ पिदर शरादिः सामने धृतराष्ट्रम 
धा, "राजन्‌ { समी रानङुमार मृ प्रफारफी चिद्रं निपुण 
ह चके द भावौ ए्च्छाद्ृ, अनुमति दे तो उनकी 
सर्रविद्रादय कोलन एक दिन सवके सामने दिाप्रा जाप)" 
पृतरादटृन प्रणद्रदो पहा, (याचाय { मापे हेमाय यूत 
मषा उपकार पिपाहै । याप जित शमय, जिग जगट्‌, जिस 
पान भाद-फौतलकफा प्रदर्तन उनित समप्प्ते ह, फर्‌ । 
उपक लिव निम प्रकरणी तयारी सायदयकः ही, उत्फी 
भाता परर ॥ गदनमतर्‌ उन्हनि पिवृरजीमै कटा, विनुर 
भागाः साङानुगार तयारी एराभो । यह्‌ षाम मुम वहत 
त्रिपरि द्रोणाचाप्ने गदमण्दपपेः तिये एषा लाद्-मंपार्ते 
गिन मनव सूम पमंद टी । ततातयोके फरण यह्‌ भूमि 
सरमा गृहपिनी यौ । दुम मृदतमे पूना फरपे रदुःपण्डष- 
षोमौ ष्तो पयो । रदुुमण्डप तयार हनेपर उगरमे मनेर्णो 
पारय मगव्रनसम्तरपि गवे नौर्‌ राजधरानिमे सप्री-पुगोकिं 
सिप उनि रपा उना पे ) प्परिपा मोर गाधारण 
सकत व्यान क्रतगन्सम पे । निगन दिन भआनेषर्‌ राजा 
पतिर, भषण एवं हुपानापः प्राच पह भाये । पारो 
सर मात्रियीत पातरे तदक शटी साय ट गान्धारी, 
ता दं सुगमा म्रपरियारषी महिना भौ अपनी- 
भना दवारे माप याप ्राप्रण, धन्रिष, पष्य आदि 
भार पयायान्‌ यद गदे यरा भीष उगदृते समद्र 
मात वान वषट । यामे यतने नते । आचाय पेण शपेत 
॥ 0111111. 


1; भू है ष प] भाया हुने अने पुर 


सप्वदामाद ताप पहु सापे । उन त्रिरपः सौर मृदु 
शि प्य्‌ भ्‌) स्यतत हा भे) # 


्रोणाचा्ने समयानुलार देवता्मोक्र धूजा फर येदने 
रागेति सद्वलपाठ फरथाया । राजष्ुमासेने हृते धनुव- 
चाणफा फोशल दिवलाया । तदनन्तर रथ, हाथी भौर 
घोदुोपर चटृषार अपनी-अपनी युद्ध-चातुरी प्रकट फी । 
उन्दोनि भावसे पुती भी लद । प्रक बाद दाल-तलवार 
लेकर तरह्‌-तरह्टुफे पत्तर वदतने तथा हृस्तलापव दियताने 
लगे 1 सव्र लोग उनकी कुर्ता, सपार, णोमा, सिथरता भौर 
मुटूटोको मज्रूती भादि देवकर प्रसप्र हृए्‌। भीमसेन भौर 
दुयोधिन दोनो हाये गरा तेकर रद्शरभिमे उतरे । वे पवत. 
शिरे प्रमान हृट्टे-बद्टे वोर नबी भुजा भौर पसी 
पमरके फारण चदे ही एोमायमान दुषु । वे मदमत्त हायियो- 
पैः समान विग्पाद्-चिग्याड्कार पैतरे यदलने ओर चपर 
पाटने लगे । विद्ररजी धृतराष्टृफो भोर कुन्ती गान्धारीफो 
शव वाते यततातो जाती थो । उस रमम द्शफोमं यो दम 
टो गये । पुष्ट सोग मोमसेनफी जय यो्प्ने तो भुरण 
लोग राजा र्योधनफौ । तमुष्रे समान उमद्तौ ह मोदका 
कोलाहल सुनपःर्‌ द्रौणाचार्यने मश्वत्यामासे फहु, "वेरा } 
न्द मव येक दो । यातत चट जायगी तो वर्णक गषव कर 
वेगे !' अग्यत्यामाने उनी आजाक्रा पातन फिया । 

्रोणानायने प होफर पाने बन्द फरयाये ओर गम्भीर 
रयरसे फटा, अय भापलोग अर्जुनफा भस्वरफीशत श्रे! 
ये मष रावते भध प्यारे र ॥' भर्जुन रद्ु-धुभिभे माये । 
अन्न पुने माण्नेयास्य्रो भाग पेराफी, फिर यारणास्प्रसे 
जल उत्पप्न करये उ युत्रारिगा। यापव्यास्प्रसे आंधी 
घता वौ, पनेन्यस्प्रसे यादल पैदा पयि, मोमास्से पथ्वी 
भौर परयतास्यमे परयत श्रवा फर दिम । यन्तर्धानास्तरके दरार 
पे प्ययं दिए ण्ये! वे छषणभरभे यत लवे हो जति, 
त पलक मारते यदृत छोटे । लोगोने चकित होकर देवा कि 
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पै दमभरमें र्यके धुरेपर, तो उसी क्षण रयके बीष्म मौर 
पलक मारते पृय्वोपर अस्प्रकौशल दिषा रह है । उन्हनि 
वड कनो, सकार सौर पूवशुरतोके साथ सुकुमार, सूद॑म 
ओर मारो निरानि उश्यकर अपनौ निपुणता दिदायी ! 
उन्होने सोहै चने सुभरको इतनी पुति पांच बाण मारे 
कि लोग एकः हो पाय देख पापे! चञ्चल निशानेको भी वेधा। 
इषेः बादे पद्धयुद्ध, गदायुद्ध तपा धनुर द्धके अनेक पतर 
तमा हाय दिष्लपे । 

एसो समय कर्णने रद्भुभूमिके भीतरः प्रवेश किया । जान 
पडा मानो कोर जोता-जापता पहाड़ टटतता हभ आ रहा 
है। फणने सर्जुनफो सम्बोधित करके एहा---मनुन । 
धमण्डत करना) में तुम्हारे दियिहृए छार भौर मी 
विक्ञेषताके साय दिखाञगा ।' उस सम्य दरंकोमिं तहलका 
मच गया ओरये हस ्र्नार एडक हो गये, मानो मशोनते यन्द 
एष साय सष कर दिया गयादहो। कर्णेको यात भुनकेर 
अदन एक वारतो ्षम्जितते हो मये, पर फिर उन रोध भ 
गया। कणन द्रौणाचायंफो जज्ञाते वे सभो फौशत दिषताये, 
जिन्हुं भलुनने दिखलाया था। इससे दर्याधनको बड़ो 
प्रतप्रता हई ) उस्ने फ्णेफो गते लगाकर कहा, भमर 
सोभाग्य ही मापरका आगमने भा है । हुम भोर हमारा 
राग्य आपकी है । इच्छानुसार एरका उपभोग कोजिये +" 
कर्णने कहा, “मै तो स्वयं आपके साय मिघ्रता फरनेको 
उत्पुक ह । स समप मे मरजुनते द्यु करना घाता 
ह ।' शर्योधनने कहा, भाप हमारे साय रहकर सव प्रकारके 
भोग भोपिये, निरतोका प्रिय फौन्पि ओर शदूमेकि तिरपर 
पैररप्ि 

अर्जुनको एसा जान पडा, मानो कर्णं भरी सममे मेरा 
तिरस्कार कर रहा है । उन्होने कर्णो पृकारकर कटा, कर्ण } 
चिना लाये मानिवालों भौर पिना मुलाये योलनैवार्लोको 
जौ भति मिलती है, बहौ वु मेरे हायते मरनेपर मितेमी ।" 
कर्थने कटा, 'अजो, पट्‌ रद्धमण्डप तो प्पके लिपि है। 
षया दपर फेवस तुष्ट्या हौ यधिकार है ? कमजोरकी 
तरह आक्षेप क्या फरते हो ? पाहू हो तो धनुष-याणसे 
बातचीत फरो । मै तुम्हारे गुय्फे सामने ही दिम्हाया तिर 
धष्ते असय कपि देता हं ¢ गरुद द्रोणकी मनते भर्जन 
हन्धयुद्ध करमेके लिये कणके पार जा पहुचे । कणं मौ धनुप- 
वाणः तेकर घडाहो गया) 

इतमेमे नोततिनिपुण हपावार्येने दोनोको दन्दयुदके 
ल्तिदे तयार देखकर कटा, (कर्णं [ पणण्डुनन्दन अर्जुन शुन्ती- 
का सद्रते चोदा पूते है। हस कुदवंशक्तिरोमणिका वुम्हारे 
त्राय यदहो ना रहा है, इसल्यि वम भो अपने मा-गाप 


मौर वंशकां परिचय बतलाओ । यह जान तेनेपर हौ गुद 
करने-न-करनेशा निरचय होता ! वोकि राजकुमार अजात 
कुल-शोल भयवा नोच वंशके पुपके साथ इन्दुदध गहुः 
करते ।' कणेपर मानो सौ धड़ा पानौ पड़ गया । उदका 
शरोर भोहीन हो गया, महु लज्जति नु गया + दुर्योधिनने 
कहा, भावचारय॑भो ? शाघ्द्े अनुमार उच्च कुलक पुश्प, 
शरवीर भौर सेनापति--तीनों दौ राजा हो सक्ते है] यदि 
भर्जुन कर्णक साय दसतिये नह लना चाहते कि वह्‌ यना 
नहो हतो मे कर्णंको भङ्गदेशका राज्य देता हूं । यह्‌ 
कहकर दर्योधनने कणंको युवर्णंपिहातनपर धंटाया भौर 
तत्काल अभिपेवः कर दिपा } उप्त समय कर्णे धर्मपिता 





अधिरथको वड़ो प्रसघ्रता हृईः । उसका दुपट्टा विसर रहा 
था, शरीर पसीनेते लधपय धां भौर दर्बल होनेके कारण 
उसका भंजर-पंजर दौख रहा था 1 बहु कापता-कापता कर्णंके 
पाल्त आया भौर बिरा-वेटा ¡ कटुकर दुतार करने सया । 
कणने धनुप छोडकर बड़ सम्मान उसके चरणोपर पतिर 
रखकर प्रणाम किया । अभो उत्का सिर अभिषेके जले 
भोय रहा था मधिरथने क्षटषट कपड़के दोश अपना पैर 
देक लिया, उसे छातीत लगाया तया प्रेमाधूमे उसका पिर 
भिमो दिया ! अधिरथका देसला स्यवहार देखकर परण्डवोने 
निश्चय कर लिया कि यह सुतपुन है । भीमसेनने हेषते हए 
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ष्टा, "जद मृयुतरे { तृ सर्जुनक्‌ हारो मगन योग्य मी नहु 
+ नेदं वगर उनरख्प तो पटह छि जटपट धोटोकी 
व्ायुक्मेनायने। अदे नाच तू खग देणक्ता राज्य करने 
योपय नी ट मना, कं पुत्ता यनक दूदिप्यक्ना 
सथिरो दाना द?' कमं नम्रौ सत्त तेकर मूर्य्टी मोर्‌ 
देदयने छमा । 

छम कृपय मटाच्द्रा द्धन मदमत्त हायोके समन 
भाद्र नदेन उष्टलकर निक्ष बाया भीर्‌ नीमसमेनसे 
यादा, "मौममन ! नुम्नरं एैमौ चात महू नहीं निकालनी 
सादि । सच्रिदोमि वत्रहनी श्रेष्ठता ही सर्वमान्य है 1 इस 
तिथ नोच वुवङ् मृय्यौरके साय मी युद्ध चरना हौ चादि 1 


ग्रुरवीर भीर्‌ नद्वियोकोौ उत्पत्िका नान वडा कठिन ई 
कण स्वनावये हौ कवच-कुष्टलधारी ओर सर्वसक्षणसम्पः 
है इस मूरयके समान तेजस्वी कुमारको मला, को त्रुतप्नं 
जन सन्ती द । शणं अपने बराहुवल तया मेरी सहायताः 
दत्रस अदधुः दशसं हय नदह, मार पृथ्वाका गासन कर्‌ सकत 
₹। मेरायहु काम जलिक्षसेन सहा जाता हो, चहु स्यपः 
वटकर्‌ धनुपपन्‌ डौ चटावे 1" सारे रद्ध-मण्टपमे हाहाकार 
मच गया) सवतक् नुपास्तिहो गया था} दूर्योधन फर्णक 
हाच पक्रट्कर्‌ बरहूतरि चाहर निकल गया 1 द्रौणाचार्यं, कृषा. 
चाय त्वा मीप्मजीकेः साय पाण्टव मौ लपनै-जपने निवाप्र- 
स्यानपर चते गये! 





दूपदका पराभव 


वैगम्यायनजी कहते ह-ननमेजय ! जद दोघाचार्य- 

ने देनयाकि मनो राजकुमार अन्त्रवियङे अन्यास पूर्णतः 
निदरतद्निचुत्र ङ, नव उन््नि निपचय प्रिया दि अच गर 
दरा 
प दरपन पानवृनाङ्र्‌ फटा, "नुमनोग पास्वानराम्‌ द्रषदक्ो 
णृद्धम परद्र ल यात्रा । पटौ मेर्‌ तिये सदमे वदी गय 
धिप हमो " मयने यदौ प्ररप्रतामे सदैव देवकी माना 
काद्‌ एय भौर उनके साय ग्म्तर घारप छर्‌ रृथपय्‌ मवार्‌ 

ह दष्दनगगणय याद्रा कर्‌ दरो 1 दर्योधन, कप, गृयुलमु, 
यामन अग दरेमरे राजकुमार "पुने माफरमध्र फर स 
फष्रमा-- दमा नित्यय करप भावममे स्प करने कमे) 
नन एमन: दमम जोर पिर राजानो शरदे पयि । 
भर्यातराज दुपदने यट गीद्रनानि किमे 2 याह्र निश्चलक्र्‌ 
स्यन्‌ मोटो नाप मरत्रसणश्ारि्ोपरे याप्वर्पा गरु 


न 


रवद द्रोतातापयेष्छाया आचायचरघ { इनं 
॥ पराम दिष्ातेने दीनि) पे स्तोम 
ष्टा प्ट यफेमे) देनरे चाद हेमरोगोकि 
॥ रुन घने मादपोमे साच नन्मे आधा 
पनद््र हु गुर गये पे 1 उर्‌ दरषदने दरपन वानो 
ट फक्क मनापो जदिनप्रर दिया। चे एतौ 
मभरम यापप्ननारर तिकौनय्‌ भययन उर 
क धपमानान चाध-र्धा 
पग नम उम गमय मदु, मस यट भीर सिरनादमे 
मता नयनो पन्‌ उसो प्रनयं टरमरे याशमस 


1 
नसनन दरपन सादि सौर्य वटू धमण्ड कमै 


५ 

| 

+ 

 2॥ 

-* 

[क 

५ 

७ नै 

] 


पम देणे कमे 1 जिन सभय 


स्येनक्त परमया पपार! उन्हन मद रानेङकपारो- ` 


त्प करने तगौ । इधर दुरयोयन, धिकरण, मुचा मीर 
ग्गाम्नन यादि मौ त्राण चलाने कौर कर्‌-फसर नहीं 
रते थ । दुषद जसरात्तचत्र {वनेठी) की तरह धूम- 
एूमकर्‌ धक्ते टी सयक्रा सामना कर्‌ रहैये। उस समय 
पाड्चातराजक्यो राजधानीकै समी साधारण सौर अप्राधारण 
नानरिक-- जिनमे वच्चे, रट यार्‌ स्वियां मी यो-- लाटी 
भुम नादि तेकर निक्रल पटे मोर्‌ बरकत हए बादलेकि 
समान कोरवोषर टूट पटे! कौरवोक्गो सेनापर्‌ एसी भार 
पड़ी क्रि वेः उन्न भवंक्तर मारके सामन एक क्षण भौ नहीं 

य्ट्र सक, रति-चित्तराति पाण्टव पास भाग जाये । 
फोरवोका करणद्रन्दम गुनकर्‌ पाण्ट्वोनि द्रोणाचार्ये 
चरणा प्राम श्रिया वीर रयपर स्वार हए 1 भर्जनने 
गृिध्टिरको सेक दिया । नकुल मौर सहदेवफो अपने 
रव चकोल रदा नाया } मोमसेन हायमें मौपण 
गदा कर्‌ सेनाक्रे नागि-साणे स्वय चलने सगे । अमी 
टेप्द मादि वोर फोरवोको देकर हुषनाद करटी रहैये 
क्रि सर्जन रय दिगा्थोक्ठो गृञ्जायमान फरता हमा 
यहां जा पटा 1 मोमसेन दण्डपाधि कालके समान हायमें 
मेष पनाक मीतर्‌ धुत्च णये यौर गदा 

र-मारकर हूचियोङ्ध गीट्ने 

हाचयाक् निर्‌ तोडने को । उन्हनि हावी 
दिवा! सरन उस महान्‌ योर्‌ विलक्षण युद्धम घ्रा्णोकी 
एमा धट लयाय कि पाञ्चान्राजक्रो सारी सेना इक 
( । पटल नेत्वजितुने भर्ुनपर्‌ चदा माधण याक्रमण 
न 
र दुपदक्रा धनु भौर ध्वजा 


आदिपच] 


^^ ^^ 


कोटर अमीनपद गिरा दिये मोर पाद यभति चार पोरे 
तयः सारधिक्तौ मारा \ अमी दुपदराज दूसरा धनुय उठाना 
हौ चाहुते थे कि अजुन हायमे खडम तेकर अपने स्थते 
कूद पटे ओर दुषदके रथवर जाठर उन्द पकड़ लिया! 
य अजुन दूपदको लेकर द्रोगाचर्यके पास्र चते, तद सारे 
दाजङ्कुमार दुपदकौ राजधा लूटपाट भचाते प्रमे} 
अर्जुनने फटा, श्या भोमपेन | राजा द्द कौरदोकफे 
सम्यन्धौ ह इनकी सेनाका संहार मत कौीन्यि, केवल 
गुददक्षिणारूपते द्षदको हो गुरके अधीन कर दीज्दि ! 
यद्यदि भोमतेन अभी सड्नेते वृन्त नही हृषु ये, फिर भी 
अण्टीने अजुनको वात मान लो ओर तोट अधे 1 

षस प्रकार्‌ पाण्डव द्ूपदको पकड्कर्‌ द्रोणाचापेके 
पास्ते मापे 1 मच उनेफा प्रमण्ड चूर चूरहो चकाया, 
धनमभीष्िनिमपाया? वे सदया द्रोणाचर्यके अघ्तौनहौो 
रहै ये। उनकी यहु स्यित्ति देकर भाच दोण योते, 
टरूपद ! सेने बलपूर्वक तुम्हारे देश भौर नगरको रोद 
डाला है\ अव तुम्हारा जौदन तुम्हारे शतके मघीन है! 
कया घुम पुरानी मिद्रतताको चालू रना चाहते हो ?' 
उम्होने तनिक हकर भौर भौ रहा, श्रुपद [ तुम प्राणते 





^~“ 





गुधिष्ठिस्का धुव राजपद, उनके गुणम्मावक वृद्धिसे धृतराष्टको चिन्ता, किव कूटनीति 





७५ 

निश्च मत हौभ्ये \ हम तो स्वभावे ह क्षमाशील 
ग्राह्यण हँ { बचयनमें हमलोग एकः साय सेला करते ये! 
वह्‌ प्रेमसम्बन्ध अब भो है राजन्‌! मे चाहताहकि 
हमलोग किर वेते ही पित्र चन जायं 1 म सुमह वर देता 
हं ङि तुम आधे राज्यके स्वामी रहो \ तुमने कहा थाक्रि 
जो राजो नह है, बहु राजाका सा नह हो सकता । 
इसलिये रै भी वुम्हार बाधा राज्य तेकर राजाहो पपा 
ह । वुम गङ्खाजोके दक्षिणतर्शे राजा रहौ भौर उत्तर 
तदक्षा । अब वम मुके अपना मिव समक्षे ॥ द्रुषदने कहा 
श्रन्‌ ! अआप-जंते पराक्रमौ उदारहुदय महहात्माओोके 
लिपे यहु कोद भा्चर्यको चात नहं है 1 भं आपमे प्रसन्न 
हं मीर आपका अनन्त प्रेम चाहता ह ॥ भद द्रोणने उन्हे 
मुक्ते फर दिया तथा बड प्रसप्नतासे सत्कार करके भधा 
राज्यदे दिया) दूपद माङन्दौ-परदेषङर भेष्ट नमर काम्पिल्य 
रहने समे ! उप्ते दक्षिण-पार्चाल कुत हं, वहां चर्मण्वतो 
नदो है! इस प्रक्र यदपि द्रोणने दूषदको पराजित करकेभी 
उभको रक्षा ही की, परन्तु दरूवदके मनसे सतोय नहु दभा १ 
इधर अदिच्ख्व-परदेशको अहिच्छन्रा नमसैने द्रोणाया रहने 
सगे! अर्जुनक पराफमसे ही उन्हुं यहु राज्य प्राप्त भा था ॥ 





युधिष्ठिरका युवराजपद, उनके गुणप्रभावकी वृद्धिते धृतराष्टरको चिन्ता, कणिककौ कूटनौति 


वैशम्पायनजौ कहते ह--जनमेजय ! दुषदको जोत 
सेनेके एषः वं याद राजा धृतराष्टूने पाण्डुनन्दन पुि्ठिरको 
पुषराजपदपर मभिपिकत कर दिया) एक तो युधिष्ठिरे ध, 
त्वरता, सहिष्णुता, दपादुत्ना, गश्रता ओद अविचते प्रेम 
मादि बनते लोकोततर गुण ये; दसरे सारौ प्रजा जाहरही 
थौ रि युधिष्ठिर हौ पुकपज य} युवराज होनेके अनन्तर 
थोरी दिनम धर्मराज युर्धिष्ठिरने अपने शील, सदाचार 
भोर विचारशौलतके दाय प्रजाङे हृदययर अयने सद्गुर्भोक्ती 
देसी छाप बेटा दी {ि सोग उनके उदारचरिव पिताको भौ 
भूलने लगे । 

शृधर मोमभेनने बलराप्रजोते प्ड्ग, गदा ओर रयके 
युको चिशिष्ट शिक्षा प्राप्त को । युद्धो शिक्ञा पूरो हो जनि- 
पर चे अपने ाहयोके भनुष्ूल रहने लगे ॥ कटं वितेप अस्वर 
शस्तः सथ्चालने, फुर्तो भौर सफाई उन दिनों अर्जुनक 
समाने कौ योदा नहीं या । दोणाचापंका पेता हो निश्चय 
था उन्हनि एक दिने कौरवोको मरी समामे अर्जुने फटा, 
रुन ! देषो, मं मर्द अगस्त्ये शिष्य अन्निवेश्यका 
विष्य हं उम्हूसि मैने ्रह्यशिर नामक भस्त प्रप्त किया या, 


जो वुम्हुं दे दिवा! उसे जो नियमन ई, वे तुमह वतला चुका 
ह { अय मुने चुम अपने भाई-वन्धुभोके समने यह गृद्- 
दक्षिणा दो कि दि बुद्धे मेरा ओर तुम्हा मुकाविला 
हो तो दुष पुमत्ति सढ़नेमे भौ मत {हिचरना 1 अर्जुने 
गुष्देवको आज्ञा स्वीकार कौ आर उनके चरणोका स्यं 
करके थायो भरसे निकेल गये । पृम्यीनें सर्वव यहु चात 
फलव गयो सि अजुनके क्षमान्‌ धेष्ठ धनूर्धर आर कोई 
नही! 

पोपरसेन मौर अर्जुनके समान हौ सहदेयने भी रृहस्पतिते 
सप्ूणं नीतिशास्त्रकी शक्ता ग्रहण कौ यौ 1 अतिरथौ नकुल 
भनी बड़ विनीत भीर तरह्‌-तरहके युद्ोमे कशल थे । अर्जुने 
तो सौवीर देशक राजा द्तामित्रको भो, जो बड़ा चलो मौर 
मानो या, लिकतते गम्धरवो्त उपद्रव रहते हृष्‌ भो तीन दर्प 
तक लपातार यज्ञ किया या भौर जितत स्वयं राजा पाण्ड्भौ 
मह जोत सके थे, युद्धम मर प्ररण्या । इक्क अतिरिक्त 
भोमतेनदो सहायतासे पूं दिशा मौर तरिन किसोकं सहायता- 
के दक्षिण दिशापर शनौ विजय प्राप्त कर सै + दुसरे राग्योके 
घनव॑भव कौरवो राज्यम आने लगे, उनके दायको बड़ी 


४ 


युटि दरः । दनदेन प्रयोक्त प्रसिद्धि गयौ मौर सय 
नमी शोर जारधितर दने नमे) 


दे नावर्ेपयिल 
[कन्नपकिन (गा (4 8 ४१९ भ्रा रयः [1 

यट मच दय-नुनेदर्‌ पद्मक धुनराष्टरके नाचने परिवर्तन 
मावः उद्रेकके कारण ये व्यन्त चिन्तित 


ययु 
हा चना । दरप्तिम 
न्दने समे! जद उनकी जानुरत्रा अत्यन्त यट गया, तव 
न्ट यथने श्रेष्ट मन्त्र 

दरदा 


मन्त्री राजनीत्ि्रिणारद कणिष्त्को 
टरवाया । धतराष्टूने क्षा) कथिक 1 दिनोदिन पाण्डवोष्धी 
य म्ह हैष मेरे चित्तं बड़ी जत्तनहौ दही 
1 नृम लिषिदतस्यने वतनाओौ कि उनके साय मुम सन्धि 
णर वादये या विग्रह्‌ ? मे दुम्हासै चात मानना ॥' 
यपि कटा-रनन्‌ ! शाप मेरी वाद सुनि, 


युमर वष्ट ने दोदयेगा) साजाप्तो सवदा दष्ट देनेदे तिपि 





१ गहना चाहे सौर स्व पसेनेन रहकर पौगप प्रफर 


रवा नह्य । अपनये फोर्‌ क्ममोरी न अनि दे भौर होमौ 


भ्व श्रध शमम्‌ त 

वा । जुषते फम्नोर्‌ नम्र जन 
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साधन, उपाय, देण गीर्‌ कालका विभाग) तथा सा 
(साम, दान, भेद, दण्ड, माया, देनालिकं प्रयग भीर त्रु 
गुप्त कां) राज्यादधफो न्ट फरता रहे । जवतक समः 
सपने जनुकूल न हो, तवतक शवरुको कंधेपर चाकर मं 
टोया जा सक्ता ह । परन्तु समय आनेपर मर्केकी तर 
पटककर उमे फोड़ डालना चाहिये । साम, दान, दण्ड, भेः 
मादि किसी मौ उपायस्रे जपने शदो नष्ट फर देना हं 
राजनीत्तिका मूल मन्त्र ह। 

धुतराष्टने कहा--करणिक ! साम, दान, भेद जवा 
दण्डकं दवाय किस प्रकार शरवरुषा नाशं किया जाता ६ै--पह्‌ 
वात्त म लोक-ठीक वतलामौ । 

कणिकने कहा-- महाराज ! मै जापको इस विषयमे 
एक फया मुनाता ह ! किसी चने एक वड़ा बुद्धिमान्‌ भौर 
स्वार्थकोविद गदु रहता था 1 उसके चार सखा--वाघ, 
चृहा, नेडधिया जीर नेवल म वहु रहते वे । एक दिन उन्न 
एक बड़ा वलवान्‌ मीर हृट्रा-कटा हृरि्णोका सरदार देवा । 
पले तो उन्हेनि उमे पकटुनेकी चेच्टा की; परन्तु सफल रहै । 
तदनन्तर उन लोगेनि भापसर्मे विचार करिया । गीदट्ने 
छटा, ह्‌ हरिण दीढ्नेम बड़ा एुर्नोला, जवान मौर चतुरः 
है । माई बाच ! वुमने इते मारमेकी फ वार कोरि की, 
पर्‌ प्रफलता न मिल । भव देता उपाय किया जाय किजद 
यह्‌ टरिणसो दाहो तो चहा माई जाकर धीरे-धीरे दसकापैर 
फतर लं । फिर चाप पकड़ लौजिये तया हम सव मिलकर 
दमे मौजमरे खा जाये ' सवने भिल-जुलकर वधा ही किया । 
हरिण मर गया । घानेके समय गीदड्ने फा, "अच्छा, अवे 
वनति स्नान फर भाओ । वैँ इसकी देख-भास फरता हं) 
सवके चते जानेयर भीददट्‌ मन-टही-मन कुछ विचार करने 
लना । (क व व नदीसे र माया। 
मित्र ! तुम फिक उवेडवुनमे षडे हो ? (4 
ह्रिणको खाकर हेमसोग भौन करे 1 मौ = = न 
वान्‌ वाच नाई! चूहैने मुश्तसे काहू ह कि ५ हो 
वकार ह| 1 । ट कि वाघके वलको 
व क 7 ह्‌ । माज वहू वाधमेरी 

व * उक्षफी यह घमण्डमरी चात 
र मतो व हरिणको खाना अच्छा नहं समस्ता 
८ 0 र ह? उसनेतो मेरी भरि 
यहु स्ट्फर्‌ पाध चला क र 1 
गीदद्टने कहु, शहा माई! ५ = 
याघव काटने हरिणके रे मासते य्‌ ६ ८५ 

° पकर मातम जहर भित य 1 
तो नो रामया न क दं ह ह गया हं । सोरम 
<“ शदवुमक्टोतोमै चृहेको खाजाद्ध। 


आदिपवं | 


पाण्डवोको वारणावत जनेकी आज्ञा ७७ 


पीपी कतक 


मय तुम जप्ता ठोफ समन्तो, करो + चूहा इरकर सपने 
दिलपते धुप्र गया \ वचर सेड्पिष्ती वारौ आयौ ! गोदडने 
कटा, भेडिपा पराई ! आज याघ चुमपर हूत नाराज हो 
गपा हे) प्ते तो पुम्हारा भता नरह दोएता । वह अभी 
याधिनके साय यहं मपेगा \ जो ठोक समक्षो, करो \ 
मेष्या युन दवाकर भाग निकला । तवतक नेवला जाया 1 
गोदश्ने फटा, "देप रे नेषते } सेने लड़कर माप, भेष 
आर चूहैको भगादियाह । पदिवुकेकृण पमष्डहोतो 
मा क्षसे लड्‌ से भौर फिर हरिणका मांस चा ४ नेवतेने 
पहा, "जव सपो तुमसे हार गये तो म तुमसे लङ़नेको हिम्मत 
ते कर)" वहु भौ चला गया अव गौदड्‌ भवेला हौ 
मांस खनि लगा । 

"राजन्‌ } चतुर राजाकै त्थि भीरेप्तो हो वात्तहि। 
इरपोकको भपपोतं फर दे, शूरवोरको हाय जोड ते 1 
सोभीफो फू दे दे ओर यरादर तया कमजोरको पराक्रम 
िफाकर चशे करते) रर षह कोईभोहो,उतेभार 
डासना चाहिये । सौगन्ध खाकर ओर धनको लालच देकर 
जहर या धीते भौ चदुको ले चीता चाहे } मनम द्वेष 
रहुमेपर भो मुसकराकर यात्तसोत्त कनो वाहे 1 मारकौ 
दच्छा रयता भौर मारत्ता हुमा भौ मोठा ही योले 1 मारकर 
कृषा करे, अफसोस करे भौर रोवे } गुको सन्तुष्ट रक्खे, 
परगतु उसफी चूक देणते हौ चटु चे 1 जिनपर शंका नहं 


होती, उन्हपर मधिकं शंका फर्नो पाहि | दते लो 
धिक धोखा देते हू \ जो विश्वासपातर नहु ६, उनपर त 
विश्वास नहं हौ करना चाहे । जो विष्वासपात् ह, उन 
पर भो विश्वास नह करना चाहिये ) सरवर पाणेण्डी, तपस 
दिके वेमे परीक्षितं गृष्ठचर रने चाहिये । पगौ 
टहलनेके स्यान, मन्दिर, सङ्क, तीर्थं, चौराहे, कू, पहाई 
जंगम सोर सभी पोडपःङ्के स्यानोमें गुष्तचरयोफो मदन 
वदसत्ते रहना चाहिये । वाणौकां विनय भौर हदपयं 
कठोरता, भयंकर काम करते हुए भी पुसकरारर घोलना- 
यहु नीतिनिपणतताका चिह्नि है! हाय जोटना, सौग 
खाना, गा्वासन देना, पैर दूना मौर आसा वधाना- 
ये ही सव दैश्वप्राप्तिके उपाय ह । जो अपने श्रते सगि 
करके निश्चित हो जाता है, उसका हो तेव दिकाने आत 
है जव उसका सर्वनाश हो जाता है 1 अपनो बतं केवः 
शबुते हौ नही, भित्ते भौ छटिपानौ चाहिये ! किसको भार 
देभोतो बहुत दिनोको । यचमे अड्चन डाल दे ! कारण 
पर-कारण गदृता जाय ! राजन्‌ ! भापको पाण्डपु्रोः 
अपनी रक्षा फरनी चाहिये 1 वे दुर्योधन आदिमे वसवा 
ह \ जाप दसरा उपाय कीजिये कि उनसे फोई भय न॑ रहै भौः 
पीये पश्चासापभो न करना पड़े ! इसते अधिक ओर्‌ > 
क्या फट! यहं फहुकर कणिक अपने धर चला गपा | 
धृतरष्ट्‌ जर भी चिन्तात्रुर होकर सोच-विचपर करने ले ! 


पाण्डर्चोको वारणावत जानकी आज्ञा 


यशम्पायनमी फहुते ह--भनमेजय । दुर्योधने 
देखा कि भीमकतेनकी पद्ित असीम है खीर अजुन अस्म्‌ 
ज्ञान सया अभ्यास विलक्षण है । उसको कतेजा जसने 
सगा । उने के ओर शङ्नित्ते नितकर पाण्डवोको भारनेके 
षटुत उपाप (वे, परस्तु पषण्डय सखे सचते गये । 
विद्र सलाहते उन्होने यहु दात क्िपोपर प्रकट भो महीं 
कौ नागरिक भ्रीर पुरवा पाण्डवेकि गरुण देखकर भरी 
समपि उने गुणका यान्‌ दरे सगे ए दे जहू-कही चय्‌- 
तरोपर इकट्ठे होते, सम्प फरते, षटं इस चातपर जोर 
डते कि "याषडुके प्येवं पुद युधिष्ठिरको राज्य निलना 
चाहिये \ धृतराष्टुको तो पते हौ भे होनेके कारण रम्य 
नह पित्ता, मद वे राजा कंसे हो सकते हैँ । शान्तनु-नन्दन 
भीष्म मो यड प्रत्यसन्ध भौर प्रतित्तापरायण है; न्प्ल 
भो राज्य अस्वीकार फट चुके है" तो मव एते प्रटुण करगे 1 
इकलिपे हमे उचित है कि सत्य मौर कष्णाके पलपाती, 


पाण्डु ज्येष्ठ पचर यृधि्टिरकतो हो राजा बनावे 1 इसमें कोर 
सन्देह चहुं वि उनके दाना हनेसे भोट्म अरर धृतराषट 
आदिको भो कोई असुविधा न होगी \ वे बड प्रेभपते उनकौ 
संमा रष्येमे + 

भ्रलाण्ठी पह वात सुमकर दुर्योधन जलने लगा १ वह 
जल-भुन मौर कुकर धृतराष्टके पास गया भौर नते फहने 
सगा, "पिताजी } लोगोके मुहे बडी धुरौ वकञ्चक शुननेको 
मिल रहो है । चै भोप्को भौर भापको हृदाकर पाण्डवोंको 
राजा यनाना चाहते ह । मोप्मकौ तौ इसे कोई भवतति 
है नह, परंतु हमलोगोके तिथे यह्‌ वदत वड़ा छतर है } 
हते ही भ्रून हो ययो, पाण्डुने राज्य स्वोकार कर लिया 
ओर आपने अपनी अन्धताके कारम मिलता हुभा सन्य भो 
अस्वक्षार कर द्विया } पदि पुधिष्टठिरकतो राज्य मिल मया 
तो फिर यह उन्हींकी वंश-परम्परामे चलेगा अर हमे कोई 
नह पेणा 1 हे भौर हम्पी सन्तानको दूषरेके म्राधित 


मंसिप्त महाभास्ते 
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रहकर नस्ये समान एष्ट न भोगना पड़े, इस्त लिये माप 
पई-न-फोर पुषित सोके } पदि पटते हौ आपने रज्यते 
निपाटोतातो फटुनेफो फो यात ही नहीं होती । अवप्या 
किया माय ?' धृतराष्ट अपने पुव दरयोधनकी वात ओर 
„ प्पयङ्कती नैति मुनकर दुविधा पड़ गये । दूर्पोधनने कर्णः 
` ` शुनि भौर दुलाश्नमे साय विचार फरक धृतराष्ट्से 
` कहा---'पिताजी | माप फोई सुम्दर-सौ युपित्त सोचकर 
पाण्टयापयै यटूग्रे वारपायत भेन दोज्िपि)' धृतयाष्ट्‌ 
गोन-प्रिनारमं पटू गचे। 
धृतराष्टूने फहा~- येहा ! मेरे माई पण्ड्‌ वटे धर्मासि 
ये सवके साय भार्‌ वितनपर्पपने मरे साय वे वडा उत्तम 
वयर परतेभे । ये अपने पान-पीनेको मौ परवा नहीं 
गेम, घव कुद युते रहते ओर मेरा हौ राज्य समते । 
उनः पृ युधिष्ठिर मीयेत हो धर्म्म, गणवान्‌, यशस्वी 
रप्र भनुरप ट 1 टृमलोप यत्पुरं उते वंशपरम्पत- 
गतर राम्यमे फंमे द्युत एर द, विभेय फरके जय उसके 
सपक भो वहूत वड 1 पाण्डुने मन्त्री, सेना भौर 
उतरा वेश पर्यया चूद नरणनपोपण पियाहै। सारे 
मारक युधि बनुष्ट स्ने ह । वे विगदृटर हम- 
पोगोदो मार उातेतो? 


दुपोधनन बह्ा--प्िताजो ! इम भावो आपत्तिफे 





[आदिपर्व 


(^ ^~ ^^ ^ 


विपये मने पहले ही सोचकर अर्थं आर सम्मानके टस 
प्रजाको प्रसन्न कर लिया है ¶ वह प्रधानतया हमारौ सहायता 
करेगी ! खजाना ओर मन्त्री मेरे अधीन है हौ । इस समय 
यदि थाप न्रताके साय पाण्डवोकतो वारणावत भेज दे तौ 
राग्यपर च पुरी तरह कञ्ना कर सूंगा । उसके चादवे जा 
जाये तो कोई हानि नहीं ) . 
धतरष्ट्ने कहा--बेटा १ मचौ तोपही चाहताहि। 
परततु यह्‌ पापपु्णं वात उनसे कहं कंसे ? भीष्म द्रोण, 
कुपाचा्यं भौर विदुरकी हसमे सम्मति नहीं है 1 उनका कौरव 
ओर पाण्डवोपर समान प्रेम है । यहु विषमता उन्हँ अच्छी 
नहीं मालूम होगी । यदि हस एेसा करगे, तो हमर उन 
कौरव महानुमाव मौर जनताका कोप क्यो न होगा ? 
दुर्योधने कहू--पिताजी ! भोप्म तो मध्यस्थ हं } 
अश्वत्थामा मेरे पक्षमे है, इसलिये द्रोण उसके विरुद्ध नहीं 
जा सकते । कृपाचार्य भपनी दहिन, वहनोई ओर भाजेको 
मे छोडी । रह्‌ मपी वात विद्ुरकी, वे छिपे-चिपे पाण्डवोसे 
म्तिर्हु। परये अकेते फरेगे क्या ? इसलिये आप विना 
शंका-संदेहुफे फुन्तौ भौर पाण्डवोको वारणावत भेज दीजिये, 
तभो मेसो जलन भिटेमौ 1 । । 
यह्‌ फहुफार पूर्योधन तो प्रजाको प्रसञ्च करतें लग सया 
ओर धृतरण्ट्ने गुदं ठेते चतुर सन्तरियोको निष्कत किया, 
जो वारणावतकी प्रशसा करके पाण्डवोको वहां जानेके लिये 
उकसायें । कोई उस सुन्दर ओर सम्पन्न देशको प्रशंसा करता 
तो कोई नगरकी । कोई वहुके मेलेका वनि करते नहीं 
अधाता । इत प्रकार वारणावत नगरफो वहत प्रशंसा सुनकर 
पाण्डवोका मन ु्ठ-कुछ वहां जानेके लिये उत्सुकं हौ गया 1 
मवसर देखकर धृतराष्टृने कह, ध्यारे पुत्रो ! दोग मुशे 
वारणावतकौ वड प्रश्ना करते हु । यदि वुम लोग वहू जाना 
चाहते हो तो हो आमो । भाजकल वहां मेलेकी वड धूमहै। 
देखो, वहा तुम लोग ब्राह्यणो ओर गवैथोको लूव दान देना 
तथा तेजस्वौ देवतार्भोकौ तरह विहार करफे फिर यहं लौट 
भना । युधिष्टिर धृतराष्टृको चाल तुरंत समसन गये । उन्होने 
अपनेको भसहाय देखकर कहा, 'आपकौ जी आज्ञा, हमे 
पया भपतति ह ।' उन्होने कुरवंशके वाह्वीक, भीषम, सोमदत्त 
भादि चङ्क, द्ोणाचायं आदि तपस्वी ब्राह्मणों तया 
गान्धारौ आदि माताभोसे दीनतापुरवेक कहा, "हुम राजा 
धृतराष्ट्रो आन्तासे अपने साधियोक्षि सहित वारणावत जा रहै 


ह । आपलोग प्रपन्न मनते हमे आधीर्बाद दे कि वहु पाप 


हमारा स्पश न कर सके ॥' स्वने कहा, प्स्व तुम्हारा 


फत्याण हो । क्िसीते कोई अनिष्टन हो । मद्धल हो ॥' 


आदिय] 





शारणाक्तमे लोद्याभवन, पाण्डयोकौ याया, विदुरको गुप्त उपदेश “ 
[नीती 15885851 
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बारणावतमेे लाक्षाभवन, पाण्डरवोकी यात्रा, विदधुरका गुप्त उपदेश 


वैशम्पायनजी फते ईह--जनमेजय ! जब धृतराप्टन 
पाण्डयोको यारणावत जानेको आज्ञा दे दी, त्च बुरात्मा 
रमोधनको चौ प्रप्ता हुई \ उसने मपने मन्दरो पुरोचन- 
को एकान्तम भुलाया मौर उस्तका दाहिना ह्य पकड्कर 





कहा, “माई पुरोचन } दस एृष्वोको भोगनेका जसा मेरा 
अधिकार है, वसा ह कुम्हार भी है 1 दुहुररे सिवा मेरा देखा 
सौर कोट यिर्वासपाध्र मौर सहायक नहं है, निसके सायर्मे 
इतनी गुप्ते सतह कर सूं । म तुम्हें यह्‌ काम सपिताहू 
किभेरे रदु्मोकौ जड़ उखाड़ एको 1 होरिपारोते काम करना, 
किसको भातूम न हो । पिताजीके आज्नानुसार पाण्डवे कु 
दिनत्तक वारणावत रहे ! तुम पहले हौ वहू चते जाम} 
वहु तमस्क किनाररेपर सन, सर्जरस (रात) भौर लकड 
दाविति पेता भवन दनेवाओ जो आग॑ते धड्क उदे 1 उसकी 
भरोरतोपर धो, तेल, चर्या मोर साद मिली दरदं मिद्टोका 
से कर। देना ! ाण्डर्योको परोक्षा करनेपर पौ हस दातका 
ता म घते! उसमे न्तौ, दण्डव भौर उनके मितयेको 
र्ना 1 षटू दिष्य मप्तन, वाहन जौरः शम्या सजा देना 1 
फिरये चिष्वासपूर्वक निशिचिन्त होकर सो नग्ये तो दर्वाजेपर 
उ सगा देना} इस प्रकार जय दे अपने रहनैके धर्मे ही 
जल जा्येगे तो हुमा निन्दा पभो न हो # पुरोचनने चैता 


करनेको भ्रतित्ता कौ भौर एकं खज्चर जुती हुई तेन गारे 
व्हाक, चल दिषा । वहां जाकर उसने दुर्पोधनके आलानुसार 
महल तैयार कराया । 

समय आनेपर पाण्डयोने यात्राके सिये शीघ्रगामी मौर 
भेच्ठ धोरहोको रथमें जुड्वापा 1 उन लोमोनि बड़े दीन- 
मावते वडु-चुदोके चरणोका स्पशं किया, छोटका मालिद्धन 
श्वा मौर फिर यात्रा को 1 उप्त प्तमय कुदरष॑शके बहुतते 
यष्टवे, युदिमान्‌ विदुर अर सारो भ्रजा युधिल्ठिरफे पी- 
पोष्ठे चत्तने लगौ } पाण्डवोको उदासर देखकर निभे ब्राह्मणो- 
तै आपसे कहा, "राजा धत्तराप्युको बद मन्दहो गयी है। 
तेभी तो वे सपने सह्कोका पक्षपात करते हं । उनकी घम 
दृष्टि चुप्तहो रही है । पाण्डवोने तो फिसोका कु निगाडा 
महीं है 1 पत्रे पिताक्षा हौ राज्य उर प्राप्तहो रहाट, 
रिरि धृतराष्द्‌ इते भी वों नहं सहते । पता नही, धर्मात्मा 
भीष्म पह्‌ अन्याय कंते सह्‌ रहै ह \ हूमलोग यहं सव मषी 
चाहते ! सह्‌ भो नहा सकते 1 हम सव मब हत्तिनाप्रुरफो 
छोडकर वही दलेगे, जहां राजा युधिष्ठिर रहे ॥'ुरवाति्ो- 
को वाते सुनकर तया उनका दुःख जानकर युधिष्ठिरते कहा, 
शुर्वासियो { राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता, परम भान्य सौर 
गुषहै। चे जो कुछ कटुगे, बहु हम निःशंरुभावसे करोमे । 
यह हमारी प्रतिज्ञा है { यदि भाषलोग हमारे हितंपौ मौर 
भित तो हमारा मधिनेन्दन कोजिये मोर अशीवदिषूर 
हमे दाहिने करके लौट जाइये 1 जब हमारे कामपे कौ 
यञ्चन धड़गी, तव म्ापलोग हमारा श्रिय मीर हित 
कोजिपेया )' परधिष््ठिदिकी पर्मसद्धेत यातत भुनकर भमी 
पुर्वासो आशीर्याद देते हद उनकी प्रदक्षिणां करके नगरमे 
लौट गये} 

सवके सट जानेपर अनेक भाषाभोके जाता दिदुरजीने 
पुधिष्ठिरसे सकित्िक मापें कहा, नीतिज्ञ पुरयको शयुका 
मनोमाद स्षमक्षकर उससे अपनो रक्षा करनौ चाहिये 1 एक 
देस अस्वर है, जो सोहेका तो महु है, परं शरीरको नष्टे 
कर सक्ता है । यदि शबुके इस दावको कोई प्मकसेतो 
यह मृत्युस बच सकता है ।* जाग धासफूस मौर सारे जङ्ुल्‌- 
को जला डालती ह } परन्दु दिलमें रहनेवति जीव उसे 
अपनो रक्षा कर तेते हँ । यही जीवित रहने उपाय है 1} 
† ` « अर्यात्‌ शवुभनि वुम्हारे लिये एक पेखा भवन षार 
क्याटै,जो आगसे भड़क उठनेवाते पदायोसि वना है 1 

अर्थात्‌ उससे क्षनेके सिये तुम एकं र ~ग तयार 
करा लेना ¦ 9 





(9) 





न 0 0 0 
यन्धेको रास्ता ओर दिशाओंका ज्ञान नहीं दोता 1 विना 
धके समरुदारी नहु जाती । मेरी चातको भतौमांति समञ्च 
समो ।* शतुभकि दिये हृए विना लोहके हवियारफो जो स्वौ- 
फार फरता है, वह्‌ स्याहीके दितमे घुसकर जनते वच 
नाता है" पूमने-किरनेते राततेका जान हौ जाता है। 





संक्षिप्तं महाभारत [जादिपवे 





~~~ 
नक्षत्रे दि्ाका पता चग जाता है ! जिसको पाचों इन्वियां 
वशे है, एत्र उक कुद भौ हानि नहीं कर सक्ते \*> 
विदुरा सकैत सुनकर युधिष्ठिरे क्हए, भने आपको दाते 
भलोभांति ्तमन्न लो ।' विदुर हस्तिनपुर ज्षौटं अगे) चह 
घटना फाल्गुन शुत अष्टमी, रोहिणी नक्षनन्तौ हे \ 








पाण्डवोका लाक्षागृहमे रहना, सुरंगक्रा खोडा जाना ओर आग लगाकर निकल भागना 


वेशम्पायनजी फते ह--जनमेजय ! पाण्डयोके 
गुभागमनफो समाचार सुनकर वारणायतके नागरिक शास्व- 
विधिके अनुसार मद्धलमयो पस्तुभोकी भेट लेकर प्रसन्नता 
पर उत्साहे साय सदारियोपर चकर उसकी अगदानीके 
लिये आये ! उनके जय-जपकार ओर मज्खल्वनिसे दिशाएं 
भून उरौ 1 पुरवासि्ोरे बचे युधिष्ठिर रेस जान पड्तेये 
गानो स्वयं देवराज इन्द हों । स्वागत करमेवालोका अभि- 
ऋण्दने करये माता कुन्तोके साय पाण्डवोनि वारणावत नगरमे 
मस स्तिया । उन्होने पटुत वेदषाडो, करमकाण्डी प्राह्णे 





`~ ~~ "--~---------------. 
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अघत्‌ प्या चारिका सान पहूतेसे ही डक कन? 

र $ | ज [ [के 

।;न्म सतम भव्यनान पडे) 
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भितकर फिर क्रमशः नगरके अधिकारी योदधपरेश्य अर शृ्रो- 
से भेट को 1 पुरोचनने उनके लिये नित बासस्यानपर आदर 
के साय उन्हं ठहराया आर भोजन, पलंग, सात्तन लादि 
सामग्रियोसे उह सन्तुष्ट करनेको वेष्टा रौ 1 पाण्डदलोग 
सुखपुवंर वहां रहने लगे । पुरदात्ियोकी नीड प्रायः लगौ 
ही रहती 1 दस दिन वोत जानेपर पुरोचने पाण्डषोमे 
उत्त सुन्दर नामवाते किन्तु अमङ्कलं धवनको चर्चा की । 
उसकी प्रेरपाते पाण्डव स्रासग्नियोके साय जाकर वहाँ रहने 
लगे) 
धर्मराज युधिष्ठिरे उत्त घरको चारो मोरसे देखकर 
सोमपेनसे कहा, 'घाई भीम ] देखते होन? इस घरका 
एक-एक कोना साग भड्करूानेवाली साभग्रियोसे वना है1 
घी, लाव भौर चर्वोको मिधित गन्धने यही प्रमाणित होत्ता 
है १ वके कारीवरोने दडो चतु राईसे सन, सर्जरस {राल) 
मून, धातत, वस आादिको घौसे तर करे इसका निर्माण 
क्या है । निश्चय हौ पुरोचनका विचार है कि जव हूमलोय 
इसमे देखटके रहने समे तव वह्‌ आग लगाकर इते जल दे । 
विदुरे पहले हौ यहं वातत ताड लौ धो! तनन तो उन्होने 
हमे स्नेहुवल इसकी सुचना दे दी ! पीमतेनते कहा, 
(भार्नो ! यदि देसी वात है तो हमसोग अपने पहले ही 
र्यानपर्‌ च्या न तोट चले ?° युधिष्ठिरे फहा, '्तेया सोमा 
ह्मे बडी सादधानीके साय सपती जानकारी छिपाक्र यहु 
र्हन्ध चापि \ हमारे चेहरे-मोह्रे या रग-ठगते फित्तीके 
ऽा-तन्देह्‌ न हो 1 हेमलोन निक्लरेवौ घातं ट्टे) सदि 
परदा नहं है ! यदि हम नरह क व 
तया दप्तरे लोग कोरयोपर [लिय । न भिवे 
करेगे ? उत्त समयक कोप मो तते न 
व र ह्य जायगा ! यदिं 
---प---- र घन अपने गुप्तचरोते पता ' चा इवान लपने नुप्तचरोत्ते पता 





र ट यदि 3 पादे < < 
> पम प्च भाई एकमत रहने सौ त 
इनस कुऽ नहीं किनाड सकेगा 1 ॥ 


आदिपर्व] 


<^ 





^^ ^^ 
लगाकर हे मरवा डसेगा \ इतत समय यह्‌ यधिकासै 
टै 1 उसे पास सहायः ओर्‌ पलाना है \ हमारे पाष तीनों 
ही चति नद्य ह । आशे हमलोग पदां रह्वःर नमे सूय 
धूमफिरे, रोस्त्ौरय पत्ता सगा रपपे ! सुरल्लित सुरंग थन 
जनिपर हेम यहि माप निक्तं आर क्षिसीको कानेत्लन 
दद पातक घवर्न हो कि वाण्डव जौते ववगयेहू( 
भीमरेनने यङे धाटी यात सानसी, 


एङ सुरंग सोदनेवाला धिदा वड़ा विर्यासपात्र षा। 
उसने पाण्ड्योफे पाप आकर कहा, प्ते सुरारेः कामे 





शटा निपुण हूं ॥' विदुरो अज्ञाते धापके पातत जाया ह । 
आप पुप्रषर विश्वास फोनिधे । यिदुरने शकते सीरपर 
मुपे यतलताया ह दिः “चलते समप कने युधिष्ठिरस म्नेच्छ- 
मायते कु कहर या भोर उन्हे "रे असक कत मत्यै मति 
समस सी" यह्‌ कह था 1" "पुरोचन जल्दी हौ आप लणाने- 
याताहै। म आपकी क्या चेवा करं?" गुधिष्टिरते कटा 
प्रपा भे तुमपर रा पिगवास करदा हूं 1 हमारि-जेसे 
हितिचिन्तर विदुर हुः वैतह तुम मोहो! हमे सपनादो 
सप्सो भौर जैतेवे हमारी रक्षाफरते हे, वैतेहीवुममी 
करो! दरश आरद भयस शुम हषे यचा लो) दस घरमे 
चारे मोरङेदी योवारे है" एक दहो दरवाजा है! तव सुर 


पण्डो लाक्षा स्टना, मुरद्यः मोदा जाना यौर आग लमाकर्‌ निकल भागना 





४: 
पौती मी १, १,७१,१,०।१,०.९.१.३.१.५७.४१.१.४३१॥ 
सोदनेवासा कारोमर युधिष्टिरो मत्रवासने देकर खाकी 
सप्पई करनेके षष्टाने अपने क्ामपर उट णया । उगाने उस 
धरके यौघोदोच एक बडी भासै सुरण बनायी भौर जमौनरे 
परावर हौ स्वि लगा दिये 1 पुरोचन उस भहुलमे दरवामे- 
पर ही स्वंदा रहता था ए कहा वहू आङ्र देष न से, 

इरतिद्‌ सुरेगष्त मुह्‌ चित्क यन्द ररवा गया 1 


पाण्डव अपने सराय शस्य रखकर यष्टी सावधाने उप्त 
महल रति चितताति ये \ दिनभर शिकार सेलनेके वहानि 
जद्धलोमे घूमा करते । विष्वास न हौनेषरपौवेदेप्रीही 
चेष्टा करते मानो पुरे विश्वाप्तो ह । उप्त सोदनेयाले 
कारोगरके अत्तिरिपत षाण्डदोंकौ इस स्यि्तिका पता किसी- 
षो न्हीया। 


पुरोघनने देया एक यथे लगभग हौ गया, पाण्डवे 
हश यट विश्वा निःशेक रह रहै ह 1 उमे यक प्रसप्रता 
हई । उस्षफो प्रसप्तता देखकर युधिष्ठिरने भाद्योते पहा, 
"पापी पुरोचन समप रहै कियेदटणत्तिि गये! मह्‌ 
सुलावेभें भा पया है 1 मतः धव यहुसे निकल चलना 
चाहिए! शस्प्रायार ओर पृरेदनको भी जलाषटर अलक्षित 
ख्यते भाय निरूलना चाहे ए, 


एक दिन न्तन दान देने तिये ब्राह्मणभोजन 
पणाया 1 बहुत-सी स्वियां भो आयो थीं । जच सच एा-पीकर 
चलते गये, त संयोगवश एक भोलतको स्तौ अपने पांच पूत्रो 
रय वहाँ भोजन माँगनेके लिये मापी \ ये स्व शराव पीकर 
मस्त ये, इसलिये देहो होकर लाक्षाभवने हौ सो रहे! 
सयलोगसोचकेये, वरपरी चलन रही वो, भयंकर अंधफार 
था) भौमनेन उस्न स्यानपर्‌ पटटचे, जहां पुरोचन सो रहा 
या। भोमतेनने पहले उस मकान दरवजिपर आग लगायी 
आर फिर चारों तरफ आग नथा दी । वात-रि-बत्तने 
विकराल सपटे उठने समौ ! वायो माद अपनी माते ताय 
सुरंगमे पुस चले ! जव अआगकौ असय गमी भौर उत्कट 
उमे ऋ ओर पन गया ओर इमारतवेः चटचटानि तया 
गिरनेते धार्थाय घ्वनि होने समी, तद पुरवासी जगकर वहां 
दौड़े माये \ उस धरो भयानक दुर्दशा देखकर सव कहने 
लगे छि छुरात्मा दुर्योधनरूो परेरण्ये पुरोचने यह्‌ जात 
स्वा होगा । हनन, यद्‌ उसकी कटतूव है 1 धृतराप्टुकी 
दत स्वा्यपरतारो धिकार है। हापनहायां उन्हीनै सौधे 
मीर सच्चे पाण्ड्योको जलवाकर मार डाला! पुरोचन भी 
अच्छा एल मिला वह्‌ निर्दपी भी इसीमे जलकर रका 
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टेर्‌ गया 1 इम तरहू वारणावतके नागरिक रौतै-फलपते 
रातमर उश महतक्रो पर रहै 1 


पाण्टव भाता श्रुन्तीफो साय लिये गुरगसे बाहर एक 
यन्मे निकमे । सय चाहम ये फि यहुम्रि जल्दी भाग चते, 
परन्तु नीद यौर दरक मारे सव साचार ये । माता कुन्तीके 
कारण पुर्तमि चना यसम्मव हो रहा या! तय मीमसेन 
माताफो केयर भौर नक्रुल~सहदेवको गोदमें वैठाकर 
युधिच्िर मर्‌ ्जुनको दोनों हायोका म्रहारा देते जल्दी- 
जल्दी ते चते । उस समय भोमसरेन वदु तेज गत्तिमे चलकर 
गदमजीकेः तटपर पटरंच णये 1 





पाण्डवोका गंगापार होना, कीरवोके द्वारा उनकी 
अन्त्यष्टिक्रिया भौर वनमें भीमसेनका विषादं 


वंशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! उसी स्मय 
पिरका नजा दुमा एकः पिर्यासपात्र मनुष्य पाण्टवेकि पाय 
भाया । उसने पाष्टर्वोको विबुरका वतलाया हमा संकेत 
गुनापा मीर शहा, मे चिदुरजीया पिव्वासपा्र सेव हं । 
म सपने कर्तव्यको ठीष-टोक समद्ठता ह । माप विद्ुरजीफे 
रवनानुमरार ग्रु्मोपर मवश्य विनय प्राप्त फो । यह्‌ नौका 
तैयार है! माप मपर चदृकर गद्भुगपार्‌ हो जादये ।' जव 
पाण्ड्य सपनी माताके साय नाचपर्‌ ठ गयै तच उसने फटा, 
“यिद्ुरमीने यदध प्रेमे कटा ह फि भापलोग निविष्न जपने 
मागंपर यदृते चे । धराये चित्करुल नहीं ।' उसने गद्धापार 
पषटुचाफर पाण्डरो जय-नयकार फिया मौर उनफा फुषाल- 
सन्देत सेफर विद्रे पास चसा गया तया पाण्टव भौ 
गद्ुपार होकर सुकतै-षिपते यदे येगसे मपरे यटरने लमे । 

धरर यारणावतमे पूरौ रात धीत जानेपर मारे पुरवासी 
पाण्टयफिे देषनेके तिये चापे } माग बुन्नाते-युललाते उन 
मोग मातूम दुमा क्षि यह्‌ घर्‌ लादका वना है भौर मनी 
पुरोचन भौ से जत गया है । उन्टनि निश्चय फियाकि 
“पापो वुर्पोधनफा टी यह्‌ धद्यन्् है। 
धृतराष्टृको जानषारीे ई है। मौीय्म, िदुर मौर सरे 
शरव भो धरमका पक्षनह ते रहै ह । भानो, हमसोग धृत- 
गाष्टरक पामप्रन्दे् मेजर त्विः शुम्हारा मनोरय पुरा ष्टे गया। 


मब तुम्हारी फते पाण्डव जलकर भर गये +*“ जय स्च 





लौग भाग हटाकर देखने लये तो अपने पिं पुचोके साथमरी 
भीलनी मिली ! उन लोगोनि उश पाचों पाण्डव मौर कुन्ती 


"समस्ता मुरंग लोदनेवाते मनुप्यने घर साफ करते-करते राखसे 


धरय पाट दी; इसलिये फिसीको भी उसका पतान चल सेका । 
परवासियोने यह्‌ सन्देश पृतराष्टरके पास हस्तिनापुर मेज दिया! 

ह्‌ भगुभ समाचार सुनकर धुत्त राष्टूने ऊपर-ऊपरसे 
चृत दुःख प्रकट क्रिया । वे विलाप करने लते कि हाय- 
हाय ¡ पाण्डव मौर उनकी माताके मरनेसे भुम पाण्डुकी 
भूत्युते मौ वद्र दुःख हो रहा है 1" उन्होने फौर्ोको 
माक्नादी कि तुमलोग शी प्र-से-गीध्र वारणावते जाकर 
पाण्डो जौर उनकी माताका विषिपूर्वक अन्त्ेष्टि-संस्कार 
फरो । पुरोचनके मा्र-वन्धु भी वहं जाकर उक्ता क्रियाकमं 
फर । पाण्डवोफा कमं दस प्रकार घूच खच करये किया जाय, 
जिससे उन्हं सद्गति प्राप्त टौ । सव जाति-मादयो मोर धत- 
राण्ट्ने विलाप करके पाण्डवोको तिलाञ्जलि सी, पुर- 
यास्ियेनि उनको दूधंडनापर चड़ शोक प्रकट क्रिया । विदुरने 
तव हाल मालूम होनेषर भौ योडु 


दिशाभोंफा पता नही चलता या। यद्यपि पुरोचन जत सथो 
या, किर भौ उन छिपकर ही जाना या । इसतिथे यि 


मादिषवं | 
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कौ ल्ाओात्नि भोमसेनने फिर सचको पूर्वत्‌ साद लिथा ओर 
तेजौ साय चलने सगे 1 मोमसतेन इतने सोपण वेगसे चल 
रहैये कि पतारा दन कपता हुभा-सा जान षडताचा\ 
इस समध पाण्डवसलोग प्यास, भकावट अौर नदिसे यड देचेन 
होरहैये। उम्हुं भगे चढृना किनि रहाथा। चेदेते 
घोर वनम जा टचे, जहाँ पानोक्ता कहीं पतान था! ईस 
समय षुन्तीने अच्यन्त तुषातुर होकर जलक्ी इच्छा प्रकटो! 
तम भोमसेनने उन सवकी एर यट-वुकषके नोचे उतारकर कहा, 
श्ुमलोय भो देर पहं विधाम करो } छं जल सेके लिप 
जा रहा है ) निश्चप ह पहि योह दूरपर कोई यष्टा जला- 
श्प \ तपौ ततो जे रहुनेवाले सारस पक्षिर्पोकौ भधर 
ध्यनि मुनापो पडरहौषह ४ पुरधिस्ठरकी आाक्ञा मि्तनेषर 
सारस पक्लिष्ठोको प्वनिके बाधास्ते भीमसेन तालायके पास 
-जा पहु । वहू उन्होने जल पिपा, स्नान कपा मौर उन 
लोगो लिये अपने दृषदं पानी भरफरले आयि १ 
घर.युक्षके नीचे पटुवकर भोप्तेरने देछा क माता 
आओरस्य भासो प्येह। वे दुःख ओर्‌ शोक्रते भरकर 
उदु छिना जप्रापे हौ मन-हो-मन कहने लगे--"भेरे लिये 
सते उदृकर कण्टकी यात ओर बया दोषणी कि माज 
अपने उन माहि, जिन्हे दुर्य सुसतोमल सेजपर भौ 
मद न्ह जती यौ, पुसो जमीनपर सोते दे रहा हं 1 
भेरीः पता द्ुरेयकौ हिन्‌ आर्‌ कुन्तिररण्ते धृद्धी ह ( 
दे विचिग्रवोयं-नेते मुखो पुदपफो पु्रदधू्‌, महान्मा 
पाष्डुकौ परनी सौर हमारे-जैसे पुर्रोको मत्ता ह) फिर 
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भो चूली धरहोपर लुक रहो हं \ मेरे छिपे इसमे बेटृकरं 
भौर दुःखको बाते ष्या होगौ कि जिनं अपने धर्मपालन्े 
फसस्वरप तीनो सोकोका शासक होना चाहिपे, वे युधिष्ठिर 
थककर साधारण धृरुपको भांति जमीनपर तेटे हए ह । 
हाय-हाय ! भाज तै अपनो आति वपक्षातीन नेषरे 
समान श्यामसुन्दर नररत्न अजुन ओर देवताओे 
अर्विनीकूभारोके सभान रप-सम्यततिमे सबसे बदे-चहे 
नदुल मोर सहरेवको भाभयहीनकौ सरह यक्षे नीचे 
नद तेते देण शटा 1 इुदास्मा इूर्पोघनने हमलोगोष्े 
घरसे निकाल दिया मोर जतानिका प्रयत्न किमा \ किन्तु 
भाप्यवश्ष हमलोग वच गये । माज हम युक्षके नचेह! 
कहं जायेगे, दपा भोगे, इसका पता नहीं । आहे ! पापो 
दरपन, सुखौ हो ते ! गूधिष्टिर मुर तेरे वधके सिये मजा 
नहीं देते! नहं तो मै भाज तुके भित्र ओर कुदटुभ्वियोके 
साय यमराजके हवाले कर देता । अरे पामरी! जवे 
युधिष्ठर युक्षपर प्रोध नह ररते तो म बया कर 1 भोषतेन 
फ्रोधते उताषते हो है भे \ संस धंबीषलरहो धौ ओर 
चे हाप-तेनहाध पीस रहै ये। अपने माष्योको नित्चिन्त 
सोते रेएण्छर्‌ दे फिर सोचने खे कि 'हाप-हाप ! पटति 
योड़ो ही दररपर बारणाश्त नगर ह । यहाँ तौ बडी साव- 
धानो जागना चाहवे या, किर भीयेसो रहै) अच्छा, 
मही जदा \ ह रो जलका षया होता ? समौ यदे 
भदिरहु। जव जगेगे तदपौ लगे \' पहु सोचकर स्वयं 
भोमसेन जागकर पहुरादेने ले । 


हिडिम्बासुरकफा वेध 


वैशम्पायनजो कहते ह-- जनमेजय । निक्त चनें 
पु्विष्ठिर भादि सो रहे थे, उसे धोड़ो ही द्ररपर एक शान्न 
दृक्ष या उसयर हिषटिम्बापुर वेढा हमा या चह बद्य 
पूर, पराकमी एवं मांघनक्षो चा 1 उसके शरीरषःा रग 
एकदम फाला, भे पोली मौर अआफूति डी पानक 
यो । दाढ़ी. ओर पिरक बाल लाल-लालं थे सथा गही 
यी डाद्रोके कारण उसका मुख अत्यन्त मोष धा 
उस्न समय उति पुस लगी थौ १ मनुष्यको गन्ध पाकर उने 
वाण्द्योको ओर देषा भौर फिर अपनी बहिन हिडिम्याते 
कहा, "वहनि ! आज बहुत दिनोकरे बाद सूते अपना श्रिप 
मनुप्यतमाप्त पितनेका गयोगा दीखता है! जोमपर यार- 
यार्पानौगारहाह \ आनम अयनो डय इनके शरीरमे 
श्वर दमा भीर तागान-ताजा भरम पून पोडगा । तुम 


इन मनुप्पोको मारकर मेरे पास क्ते माजो 1 तव हम दोनों 
इन खमे ओर तालौ ब्रना-दजाकर नाचणे 

अपने घा्ौ आज्ञा मानकर दहे राक्षसी बहुत जल्दी- 
ज्वी पाण्डवोके पास परहुचौ { उसने जाकर देवा कि 
कुन्ती ओर पुिच्ठिर आदि तोसो रहे ह, तेहन महागतो 
भोमसेन जग रहं ह । भीमसेने दिषाल शरीरं ओर परम 
मुन्दर रूपको देखकर हिडिम्धाफा भन्‌ प्दल मया ओर 
वहे सोचने लमी--दनका चरभं श्याम है, याहु लयो है 
सिहके समान कंधे ह, शह्कको तरह गदेन मौर कमलते 
सुकुमार नेवरर्ह! रोम-रोमसे एवि छियक रही है! 
अवश्य हो वेभेरे यति होने योष्य हँ 1 मे मपने घार्दको 
चूरतापूरणे सत नही मानूंगौ । परयोकिं पतुपरेमते वदृकर 
यति-पेन है १ यि इन्हे मारकर खाया जायतो योद 
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देरतक हम दौनी तृप्त रह्‌ सक्ते ह, परस्तु इनको जीवित 
रखकर तो मँ वहत वर्पोतक सुख-मोग कर सकती हूं \* 
यह्‌ सोचकर हिडिम्वाने मानुषी स्व्रीका रूप धारण क्रिया 
गीर धोरे-धोरे भौमसेनके पास गयी ! दिव्य गहने ओर 
वस्त्रोसे भूषित सुन्दरी हिडिम्बाने ददं संकोचफे साय 
मुप्तकराते हुए शा, 'पुरुवक्षिरोपणे { आप कौन, कटुसि 
आपे ह? ये सोनेवाते पुरुष कौन? पे बड्ी-बुदी स्त्री 
फीनरह?येतोग इस घोर जङ्धलमें घरको त्रट्‌ निःेक 
हकर सी रह ह 1 इन्हुं पता नहं कि इसमें वड-वड़ राक्षस 
रटे ह भौर हिदिम्ब राक्नस तो पातत हह में उसीकी 
च्हिन हू । आपलोगोका मांस खनिकी इच्छाप्ते ही उपने 
पुमे पहा भेजा ह! मै आपके देवोपम सौम्दर्थको देखकर 
शेहि हौ यौ हं । सै जायसे एवथपूर्श स्य फहती ह 
कि भापके अतिरिक्त भर फित्तीफो अव भपना परति नहीं 
यना प्तदत्ती \ याप धर्मन हँ1 जो उचिते समसे, करे। 
मे आपतते प्रेम परत हे \ याप मी मुच्चते प्रे फौजिये \ 
भे इया नरमनक्लौ गाक्षससे जापको रक्षा धलेमो ओर हुम 
दोनो युखसे पर्वति गुफानं निदाप्त करेगे \ मे स्वेच्छानृसार 
आकारानें विचर सकती हे! आप सेर त्वाय अतुलो 
अगनन्दफा उपभोग फोजियि । ' भोप्रसेनने कहा, धरी 
क्षस्य ! मेरौ ना, चट नाई आर छोटे भाई सुखे सो 
रदे ह ।मे इन्दे तो छोडकर राक्षसः सोलन यना दं मौर 
तेरे साय फाम-फरोटा करनेके लिये चला चल, यह्‌ भला 


संक्षिप्त महाभारत 


[जादि 
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कंते हो सकता है " हिडिम्बानि कहा, क जैसे -प्रसं 
होगे, ने बहो करपी \ आप्‌ इन लोर्गोको जगा दीज्धि 
म राक्षतसे बचा लगौ \' भोमसेन वोले, "वाह बाह । 
यह्‌ खूब रह । भे अपने -सुखते सोपे हए भाइयो भोर मकः 
दुरात्मा राक्षसके भयते जगद १ जमत्‌का कोद मं 
मनष्य, राक्षस अथवा गन्धर्वं मेरे सामने ठहर नहीं सकता, 
सुन्दरि ! तुम जाओ या रहो, मुके इसकी कोई परवा नहं 
हे" 
॥ उधर्‌ राक्षसराज हिडिम्बने सोचा कि मेरी दहिनिको 
गये बहुत देर हो गयी ! इसलिये उस्न दृक्षसे उतरकर वाह 
पाण्डवोकी भर चला । उस म्यंकर राक्षसको आते 
देवकर हिडिम्बाने भौमसेनसे कहा, देखिये, देविये, 
वह्‌ नरभक्षी राक्षस ऋोधित होकर इधर आ रहा है! आप 
मेरी वात मानिये । मैं स्वेच्छानूस्ार चल सकती हूं । 
मु्में राक्षसवल भी है 1 भ आपको ओौर इन सबको लेकर 
आकाशमासे उड़ चलृरी !” भीमसेन बोले, सुन्दरि ! 
तु उर मत। मेरे रहते कोर्ई राक्षसं इनका बाल बांका नह 
कर सकता \ में तेरे सामने उसे मार डारलूगा } देख मेरी 
यह्‌ वहि मीर मेरी यह्‌ जां ! यह्‌ क्य, कोर्ट भी रक्षसं 
इनसे पिस जायगा । मुञ्चे मनुष्य समश्चकर तू मेरा! तिरस्कार 
न कर)" इस तरहक वपते हौ ही रही थी कि उन्ह सुनता 
हुआ हिडिम्ब वहु मा पहुंचा \ उसने देखा कि भेरी वह्नि 
तो मनुप्यका-सा सुन्दर रूप धारण करके एूव वत-ठ्न भौर 
सज-धजकर भमसेनको पति बनाना चाहती है । बह 
धत्ते तिल्तमिला उठा भौर .वडो-वड़ो ओं फाड़कर 
कह्ने लगा, अरे हिडिम्बा } में इनका मांस खाना. चाहता 
ह ओर तु इमे विध्न उल रही है\ धिक्कार है! 
तूने हमारे कलने कलंक लगा दिया ! जिनके सहारे तूने 
दसो हिम्मत कौ है, देख भें तेरे सहित उन्ह सध्री मार 
उघतिता हूं यह कहकर हिडिम्ब रत पीतता हुभा अपनी 
वह्नि मौर पाण्डवोकी ओर पटा 1 

भीमदेनने उक्ते आकमण करते देडकर ते हूए कहा, 
छहर जा । उहर ना ! मखं { त इन सोते हुए भादरयोको 
भो जगाना चाहता है ? तेरो बहिनने हो एसा वया अपराध 
फर दिया है ? हिम्मत्त हयो तो भेरे सामने ज 1 तेरे लिथे म 
भक्ला ही काफोहूं तू स्त्रीपर ह्यन उठा ७ भीमसेने 
० हसते हुए उसका हाय पकड़ लिया अर 8 उसे 
वहि बहुत हर घसोर से गये । इसी प्रकार एक-टरूसरेको 
कटकते-पत्तकते तनिक आर दूर चकते मये ओर वृक्ष उडाड़- 
उाड्कर गरजते हुए लद्ने लगे । उनक गर्जुनातते न्ती 
सौर पाण्डवोको नंद खुल गयो । उन सोभोने शंख खूलते 


आदिपर्व] 








ही देखा कि साम्ने परम सुन्दरौ हिडिभ्या डौ है। 
उक्षे स्प-पौन्दयते यिस्मित होकर ुन्तोने बड़ी मिठासके 
साप धीरे-धोरे कहा, शगुन्दरि } तुम कौन हो ? र्हा 
किप्तलिपे कुति आयौ हो ?" हिडिम्याने कहा, ष्यह्‌ जो 
काला-काता घोर जद्धल हैः चहो भेरा यर मेरे भाई 
हिडिम्बका वासस्थान ह । उसने भने तुमलोर्गोको मार 
खलमेक्े लिपे भेजा या । पहं आकर मैने पुम्हारे परम 





दििम्बके साय भीमनेनक विवाह्‌, घटोटकचकी उत्पत्ति, पाण्डर्वोका एकचक्र नगरी प्रवेश 
न~~ 


पथु 


सुन्दर पुलको देवा ओर मोहित हो यौ ! सने मन-ही-मन 
उनको पति मान लिया ओर उन यहु से जनेकी चेष्टा 
की, परंतु वे धिचतिते नहु हए 1 पुन्न देर करते देख भेरा 
भाई स्वयं यह चला आपा आौर उसे तुम्हारे पुत्र घतीरते 
ह्‌ बहुत इरले णये ह ) देखो, इत समय षे दोनों रजते 
हए एकदूषरेको रणड रहै ह  हिडिम्बाकी यह्‌ वातं 
सुनते हौ चारों पाण्डद उठकर षदो गये भौर देखा 
क्षे दोनों एकदूसरेको परास्त करतेकौ अपिलाषापे 
नि ए है \ मीमसेनको कुखं दबते देखकर अर्जुने कटा, 
भमार्दनो, कोई र नहीं । नकुल भौर सहदेव मको रक्षा 
करते है । मे सभो इस राक्षसको भारे डालता हं ॥ भौमतेन 
योते, श्रेया म्न ! चपचाय खड़े रहकर देखो, धदराभो 
मत! मेरौ याहि भोतर माकर यहे यच नहीं सकता ॥ 
अच भीमपेनने धते जल-भूनकर आधीकौी तरहं प्पटकर 
उपेउठा लिया मौर अन्तरिक्षमे सौ यार घुगया । भीमसेनने 
कहा, रे राक्षत { प्र व्पर्यके मासते भरपरठ इतना हद्रा- 
कटाहो मपाथां) तेरा बढ़ना व्यर्थं र तेरा विचारना 
व्यर्ध1 जवे तेरा जोवनही व्ये ह, तव मृत्यु भीष्परयै 
होनी चाहे )' इस प्रकार कष्टुकर्‌ भोमतेनने उसे जमोगपर 
दे भारा! उफ प्राण-पेरू उड़ गये ) अर्जुने भरोमसेनका 
सतकार करके कहा, भार्दजी { पटति वारणावत नगर 
कुट बहुत दर नही है \ चतिये, पहात जलदौ निकल चलें । 
कह दुर्योधनको हमारा यता न चल जाय + इसके बाद 
माता साय तव लोग वर्ति चलने लगे । हिडिम्बा राक्षसो 
भौ उनके पोधे-पोये च्लर्हौषौ) 





हिडिम्बे साय भीमसेनका विवाह" घरोत्कचकी उत्पत्ति भौर पाण्डवोका 
एकचक्रा नगरे प्रवेश 


वैशम्पायनजो फटे ह-जनमेजय ! राक्षसीको पोच 
भाते देखकर भोप्रेनने कटा, 'हििभ्वे ! मै जानता हू 
ङि दाक्ष मोहनौ माकि सहारे पहले वरका बदला 
लेते ह । इसलिये जा, तु भो मपने भईका रास्ता नाप + 
युधिष्ठिरे कहू, ^राम-राम { क्रोधवश होकर भो स्व्रौवर 
हाय नरह छोषना चाहिये ! हमारे शरीरको रक्षसे मी 
अदृकर धर्मक रक्षा है तुम धर्मक रकषाफरो । जव 
इसके भाषटेफो पुषे मार खला, तव यह्‌ हमलोर्मोषछ 
क्था विणा सक्तौ है।' इसके वाद हिडिम्या कुन्तो 
ओर्‌ युधिष्ठिरो प्रणाम करके हाय जोड्कफर पुन्तोते 


योली, "आयं ! माप जानतो ह कि स्परियोक्लो कामदेवफौ 
पोड़ा कितनी दुस्सह होती है 1 मे मापके पुवरके कारण बहुत 
देर्से स्ययित हो रहो हू । भग मृश्च सुख मिलना चाहिये । 
मे अपते सरगे-सम्बन्ध, दुटुभ्यो मौर धमको तितच्जलि 
देकर आपके धुतरकछे पतिक श्यमे वरण क्षिया है } म माष 
ओर्‌ मापके पुर दोनोकौ स्वीहृति शाप्त करनेयोग्य ह } 
यदि आपलोग मुम स्वीकार नकर तो र्वै अवने प्राण 
व्याग बुंग \ यह्‌ यात रं सत्यस्य शपययूर्दक करती 
हं \ आप गभुक्षपर पा कौज्ि। म मूढ, मक्त या सेवकः 
जोष है, मपकत हु \ द आपके पुको लेकर जाङेगौ 
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देरतक हम दोनों तुप्त रहं सकते ह, परन्तु इनको जीवित 
रपकर तो पै वहत वर्पोततक सुख-पोग कर सकती हूं ।' 

यह्‌ सोचकर हिडिम्बे मानुषी स्त्रीका सूप धारण क्या 
मीर घोरे-घीरे सौमततेनकरे पास्त भी । दिव्य गहने मौर 
वस्त्रे भपित सुन्दरौ हिडिम्बाने कटु संकोचे साथ 
मुसकरते हुए पष्छा, प्पुरुपलिरोमणे 1 अप कौन, कटुम्मि 
भेह? ये सोनेवाले पुर्पकीनरहै? ये वड़ी-वदी स्त्री 
फीन ट? ये लो इस घोर जद्धुले घरको तरह निःशंक्त 
हीकरस्नो रहै ह । इन्दं पता नही कि इसमे वड़-वड़ राक्षस 
स्ते ट ओर हिडिम्ब राक्षस तो पात्त हीह) मे उस्तीको 
बहन ह । आपलोगोका मांस खनेकौ इच्छसि ही उपने 
पमे वहं नेजा है! मेँ आपके देवोपय सौन्द्थको देखकर 
मोहित हौ गयो ह ! वैं आयसे शपथपूर्वं रत्य कहती हू 
कि आपके अतिरि भौर फिकतीफो अव भपना पति नहीं 
यना सपन्त । आपं धरमन ह 1 जो उचित सममे, करे । 
म आप्ते प्रेम कर्ती हं । याप भी मृन्लपे प्रेम फौज्यि। 
भे इरा नरभक्नौ रा्तसते आपको रक्षा शक्गो ओर हम 
दोनो सुते पयतोकी गूफामे निवास करेगे । मं स्वेच्छानुसार 
अकफारमे विवर सकती \ आव मेरे ताभ अतुलनीय 
आनन्दफा उपभोग फीजिपे । ' मौपतेनने कहा, “सरै 
राक्षसी ! भेरी ना, वद्‌ भाई ओर छोटे भाई सुखम सो 
रहै ह । भ॑ इनं तो छोडकर रक्षस्व भोजम वना द्‌ जौर 
तेरे साय कामोदा फरनेके लिये चला चलू, यह्‌ धल 
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{ साप्त 
कचे हो सक्ता है! हिडिम्बाने कहा, भप जैसे प्रसन्न. 
होमे, मे वही कर्मी 1 आप इन लोगोंको जगा दीजिये, 
सँ राक्षकषवे वचा लणी !' भीमसेन वोल्े, वाहु वाह्‌ 1 
यह्‌ खूध रही । यँ भपने सुखे सेये हृए भाईयों भौर मोको 
दुरात्मा राक्षसे भयते जगो दू ? जगत्का कोई भौ 
मन्‌ष्य, राक्षस अथवा गन्धर्वे मेरे सामने ठहर नहु सकता 
सुन्दरि ¡ तुम जाओ या रहो, मुके इसकी कोई परवा नहीं 


है {) + 
॥ उधर राक्षसराज हिडिम्बे सोचा कि मेरी वहिनिको 
गये बहत देर हौ सयी \ इसलिये उस दृक्षसे उतरकर वह्‌ 
पाण्डवोरी आर चला ! उस भयेकर राक्षसकतो आति 
देखकर हिडिम्बाने भीमसेनसे कहा, खये, देविये, 
वह्‌ नरभक्षौ राक्षस ऋोधित होकर इधर आ रहा ह 1 अपं 
मेरी बात मान्य) मं स्वेच्छानुसार चल सकती हूं । 
म्मे राक्षसवल भी है 1 सँ आपको जौर इन सवक्रो लेकर 
आकाशमा्गसे उड चलंगी ।' भौमसेन बोले, सुन्दरि ! 
तु उर मत्त । मेरे रहते कोई राक्षस इनका वाल वाका नहीं 
फर सकता \ मे तेरे सामने उसे मार उासंगा ) देख मेरी 
यह्‌ वाहु मौर मेरी यह जघ ! यह्‌ क्या, कोई भी सक्षत 
इनसे पिस जायगा । मुञ्चे मनुष्य समञ्चकर तु मेरा तिरस्कार 
न कर \' इस तरहको वतते हो ह रही थीं कि उन्हे सुनता 
हभ हिडिम्ब वहां जा पहुंचा ! उसने देखा कि मेरौ वहिन 
तो मनुप्योका-सा दृच्दर रूप धारण करके सूव वननटन ओर 
सज-धजकर भौमदेनको पति वनाना चाहूती है! वह्‌ 
कोधे तिलमिला उठा ओर वडी-बडी आं फाड़कर 
कहुमने लमा, अरे हिडिम्दा { में इनका मांस खाना. चाहता 
हं मौर तु इत्तमे दिघ्न उल रही है! धिक्कार है! 
तूने हमारे छुलने कलंक लगा दिया \ जिनके सह्परे तूने 
दसी हिम्मत की है, देख भ तेरे सहित उन अभी मार 
उलता हू + यह्‌ रहकर हिडिम्ब दत पीतता हृभा मपनी 
चहिनि मीर पाण्डवोकी मर सषपटा 1 

भीमसेनने उसे आक्रमण करते देखकर उरते हए कहु 
"ठहूर जा} कहर जा ! भूखं ! सु इन सोते हए भाडइयोको 
वयं जगार चाहता? तेरी वहिन ही एसा द्या अपराध 
कर दियाहै? हिम्मतहौ तो मेरे सामनेञ। तिरे लिपि 
भकेलाहौ काफी, तू स्वौपर हायन उठा !' भीमसेने 
४ हते हृए उसका हाय पकड़ लिया मौर वे उसको 
बहुसि वहत दुर घसीर जे गये । इसी प्रकार एक-दूसरेको 
करफत-पत्तकते तनिक ओर दरं चले गये आर वक्ष उदा 
उघाडकर गरजते हुए लड़ने लगे ! उनकी गना कुन्ती 
ओर पाण्डर्वोक नोद खुल गयौ । उन सोगोने आंख सुतते 


आद्विपर्ं] हिरिम्बाके साय भीमयेनका विवाह, घटेत्कवकौ उत्पत्ति, पाण्डवोका एकव नगरी प्रवेश ; 





हौ देखा फि पापे पदम्‌ सुन्दरो हिडिम्बा खड़ी है) 
उक सप्-सोन्दर्यते विस्मित होकर कूम्तीने वड़ो निटास्के 
साथ पोरे-घोरे कट, युन्ददि ! मुम कौनहो? पहूौ 
किसतिये कसि मापो दो ?" हिडिम्वाने कहा, "पह जो 
काला-काला पोर जद्धल है, वहो मेरा जौर मेरे भाट 
हिदिष्यकष वासस्यान है! उस्ने मुके तुमलोगोको मार 
डआलनेके लिये भेजा या) प्रह साकर चैने तुम्हरे परम 





पीती पी 


सुन्दर पुरो रेला भौर मोहित हौ गयी । मनै मन-ही"मन 
उनको पति मान क्षिया ओर उन पति ते जलनेकी देष्टा 
की, परु वरे दिचतित्र नहो हृए्‌ ) पु वेर करते देव भेरा 
भाई स्वयं यहां चला आया ओर उते तुम्हरे पुत्र घसीरते 
हए बहुत दरले गये ह \ देषो, इस समय वे दोनो गरजते 
हए एक-दूसरेको रगड़ दहे ह 1 हिडिम्बाको यह्‌ बात 
सुनते हौ वारो पाण्डव उषकर खड़हो प्ये मौर देखा 
किये दोनों एक-दपरेको परास्त करनेको आमिसापपसे 
भि हए ह । मीमतेनको कु दवते देखकर भर्जुनने कहा, 
श्रार्ई्नो, कोषं डर नषा ) नकुल मौर सहदेव मफिी र्ना 
करते है । भे अभो इस राक्षसको मारे डालता हूं ।' भीमसेन 
बोले, "भेया अर्जुन ¡ दूपचाप खड़े रहकर देखो, धवराो 
मत ! मेरो रहि भौतर माकर यहु बच नहीं सक्ता 1 
अम भीमसेने रोते जल~भुनकर माधी तेरह सषपटकर 
उसे उठा लिया भोर अन्तरिक्षे प्तौ परार पुष्यो । भोमसेनने 
कहा, "रे राक्षस ! त्रु व्यर्थे मांससे सूतमुट द्रतना हृटरा- 
कटाहो गयाथ) तेरा वदना व्ययं मौर तेरा विचारना 
स्यथ जद तेरा जीदन हौ व्ययं है, तव मूत्पु भौ च्यर्य 
हनो चाहिये # इम प्रकार फहफर भौमसेनने उसे जमौर्परे 
दे भारा । उसे प्राण-पचेरू उड्‌ गये । अरजुनने भौमसेनका 
सकार फरके कहा, "भार्दजो { यहेरसे वारणावत नगर 
कुष्ठ बहुत दूर नहीं है ! चलिपे, यष्ट ज्दौ निकल चलं 1 
कटं दुरयोधनको हमारा पता न चल जाय (! दके घाद 
माताके साय सय लोग वहसि चलने लो 1 हिडिम्बा राक्षसौ 
भो उनके पोद-पीयि चत रहीयोष 





हिडिम्बाके सायं भीमसेनका विवाह, घरोत्कचको उत्पत्ति ओर पाण्डवोका 
एकचक्र नगरीमे प्रवेश 


वशम्पायनजी फहते ईह--जनमेजय ! राकलपतोको पोच 
अति देफर भोमसेनने कहा, "हिषम्दे { म जानता हू 
क्कि राक्षस्न मोहिनी मायाके सहारे पटे चरका बदला 
सते है \ इप्ततिये जा, त भौ अपने परा्दका रस्ता नाप ॥ 
युधिष्ठिरे कहा, "रामराम { क्रोधवशा होकर भौ स्धौवर 
हाय नहीं छोदना चाहिये । हमारे शरीरकी रक्नासे भ 
यदृकर धर्मको रक्षा है} दुम धर्मकी रक्नाफसे1 च्े 
इफ भाईको तुमने मार डाला, तव यह्‌ दमलोर्योका 
कया धिगाड़ सकती है + इप्रके चाद हिडिम्बा कुन्तो 
ओर पुधिच्ठिरको प्रणाम करके हाय जोड्कर्‌ पन्तीते 


सोली, "सपं ! आप जानतो ह कि स्त्रियो कामदेदकी 
पोड़ा क्रितनो दुस्सह होती है । नै भापके प्के कारण बहुत 
दरस ध्ययित हो रही हूं । अव मूक्नं सुख मिलना चाहिये । 
ने अपने को-सम्बन्धो,फरटुभ्यौ भौर ध्मको तिल्िति 
देकर आयते पुत्रके पिके ख्ये दरण च्या है 1 मै आप 
ओर भाप पुव दोनोको स्वीकृति श्रप्त करनेयोग्य हू ? 
मदि आपलोय भे स्वीकारम क्से तोरम अयते पराण 
त्या पी । यहु बात मँ सत्प-सत्य शपथपूर्वं कहती 
हि आप भुक्षपर पा कीजिये! मै मूढ, सश्तया सेवक 
जोक हू, मापते हृ \ भे आपके पुत्रको लेकर जादगी 


४६ 
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शौर चोट ही दिनि लीद माक्पौ 1 माप मेरा विश्वास 
फी 1 जव धापतोम याद करेगे, म मा जामी ॥ 
जाप जहां कग, पटच ईमौ 1 वदी-से-व्रदी कठिनाई सीर 
आापत्तिदे नमय य सापलोगोको ववाङंगी । आयत्तोग 
यही जल्दी परटुचना चह तोरम पीटपर्‌ दोर णीत्न-स- 
परीघर पटच दुंगी\ जो सआपत्कासमे मौ सपने धर्मकौ 
र्शर करता द, वहु शरेष्छ धर्मात्मा है! 
युधिच्छिरने कटा--'टिम्चे ¡ तुम्हारा कटुना रीक्‌ 
१ न्त्या मी उत्तद्धन भते करना । प्रतिदिन 
मूयरितपरेः पूर्यतः चम पवित्र होकर भीमम्रेनक्ी सेवम 
4 0.4 ५ 
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गहे सस्ती) मोमप्न दिनभर तुम्हारे साय रगे, 
म्रायकात्न हत दो चुम दन्द मेरे पास पटच देना ।' गाक्षसोक्रं 
स्वोकर्‌ फर नेनेपर भीमसेने कहा, भरौ एक प्रतिना 
दै ॥ ज्रतकः पूत नर्हा दगा, तमरीततक म तुम्हरे साय जाया 
परस्पा) पुत्र हो जानेपर नहीं ।' द्िटिम्बाने यह्‌ भी 
स्वीकार फर लिया! दसै बाद वह्‌ भीममेनकौ साय 
पेषः वाकाश्नमाेमे उडु गयौ । मब हिटिम्बा मत्यम्त 
मृन्दर्‌ स्प धारण फरफे दिव्य लाम्रुप्णेसि भाभूपित्त हे 
मोमो याते फरती टृ पाको चोटियोपर, जदद्नेमिं 
तानाचभे, गुफामरोमे, नगरे भीर दिव्य भूमिपति 
सीमन साव विदारि करने ज्गौ । समय मानेपर्‌ उस्र 
सभम एक पुत्र जा | चिक््ट नेत्र, विणा पृष, नुकीते 


संधिप्त महामार 
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दान, मोधण शव्द, सात हीट, तीष ड, बड़ी-बड़ी वर्हि 
तिला पारीर, यपरिमित्त णवित्त घौर मायार्जोका खजाना 1 
चहु क्षणनर्समे दी वडबे राक्षसि भी वद्‌ गया मौर 
तत्काल ही जवान, सर्चास्व्रिद्‌ भौर चौर हौ गया । जनमेजय) 
रसिया तुरंत गभं धारण कर्‌ तेती, वच्च पैदा कर देती 
सीर चष जसा स्य वरना जेतो टह । 
हेदिम्बाद्टे चालकके सिरपर बाल नहीं ये । उसने 
धनुष धारण कि माता-पिताके पाञ्च घाकरर प्रणाम किया 1 
माता-पिताने उसके "धद' म्यात्‌ सरको "उत्कच! यानी 
केशहीन देखकर उस्तका "पररोत्कच' नाम रख दिया} 
धटोत्तच पाण्डवो रति वडीही श्रद्धा मौर प्रेम रखता 
मौर चै भी उसे प्रति वड़ा स्नेह रखते 1 हिडिम्बाने सोचा 
वि अव मीमसेनच् प्रतिजाका समय परा हौ मया इसलिये 
वह्‌ बहम चली गयौ । घटोत्कचने माता कुन्ती वीर 
पाण्डव नमच्कार करके कषा, 'आापलोग हमारे परुलनीय 
ह । आप निधसंकोच वत्तलाद्ये किम मापको क्या येवा 
फं ॥ कुन्तीनि कहा, “वेदा ! तू कुर्वंश उत्पन्न हमा है भीर 





स्यं 9 ४.५१ य ४५० व ‰& अ 
1 श समान ह । इन पचिकरि पुवरमिं त्रु सवस 
डा ह। इस्नलिये सभथपर इनकी सहायता करता # 
दम ब्रक्ार कटुनेपर घटोत्कचने का, भ रावण 
ट्ष {लित 

ए दन्द्राजतुकं समान पराक्रमी तथा विशालकाय हि । 
जवर मापतलो्गोको कोई 1 र 
स ॥ कच जावग्यक्ता हतो मेरा स्मरण 
१ भवा जाङ्गा ।' यह्‌ कटूफर्‌ उसने उतरकी सौर 
प्रध्यान क्रिया । जनमेजय! देवरान दन्न कर्णकी 


आदिष्व 


शिति स्पत सहु एरमेके किये धटीत्छदे उत्पन्न 
किपाथा। 

वैशम्पायनजौ कंते ह--अनमेजय ¡ भणे चलकर 
पाण्डवीने त्िरपर जद र सी भौर वुकषोश्तै छाल तया 
मृचर्म पून लिये 1! दस प्रकार तपस्वियोका वेप धारण 
करके के अपनी माते साय दिच्ले ते! कटोरी 
मताको पौठ्पर चढ़ा लेते तो कहौ धीरे-धीरे भोजते चलते । 
एक बार ये शस्व स्वाभ्यायमे तग रहै ये, उसौ समय 
भगवान्‌ शौबेदव्पातत उनके पास खपे । उन्होने उठकर उनके 
चरणों प्रणाम किया \ व्यासजीने कह, 'पुधिच्ठिर ! 
ममे दुभलोगकी यहे दिपति षहुते हो प्रात हौ धयो 
धी। में जानता थाङि दुर्योधन आदिने अनपाय करके 
पुष्टे राजधानोे निर्वाति फर दिपा है । मै तुमलोगोका 
हति फरनेके स्ति हौ मापा हूं । बुष इस विपादभयौ 
परित्पित्िते दुख मतत होना ! पहं सय वुमहारे सुखके तपि 
होष्टोर्हाहै। इसमे सन्देहे नही किमेरे तिये तुमलोग 
ओर धुतराष्टुके तद्के समानौ ह" फिर पौ तुलो 
दौनता सौर वचन देखकर अधिक स्नेह होताहै) 


शात ब्राह्णपरिकारयर्‌ बुन्ीकी दया मछ 


इसलिये म वुमहारे हितक्नो गात कुता हूं । यहि पास 
ही एक बड़ा रमणीय नगर ई! वहां वुमलोम छ्िपकर 
रह मौर फिर मेरे भनेको षट जोह ए 

याण्टवोको इस प्रकार आश्वाप्तन देकर भीर पन्ं सपय 
लेकर ये एकलफा नगरोकी भोर चते । बहुं पटदकर्‌ 
उन्होनि कुन्तो कहा, #स्याणि ! वु्टारे पुत्र पुधिष्ठिर 
ड़ धमत्मि ह} ये धर्मक मनुसार सारी पृष्व जीतकर 
समस्त राजाओंपर शासन करे । तुम्हारे भौर मापे 
समौ पृते महारथौ हमे ओर अपने राग्यमे यड़ी असद्रताके 
साथ जोवन-निर्वाह करेगे ! ये सोग राज्य, अर्देध 
आदि बह़-वट्‌ यस करेगे, अपने सगे-सम्बन्धौ मीर मित्रोको 
गुली करे भौर परम्परागत राज्यका चिरकालतकं उपपोग 
करगे * व्याप्तनीने इतत प्रार्‌ कटूकर कुन्तो मौर पाण्डवो 
एक ब्ाह्णके घरमे ठहरा दिा भौर जतति-नाते कहु? ष्एक 
महोभेतक मेरी वाट जोहुना । मँ फिर आङपा १ देश मौर 
कालके अनुसार सोच-तम्षकेर काम करना 1 तुमह बा 
मुख मितेगा ।' सवने हाय जोद्कर उनको आतता स्पीकार 
कोएकिरवेच्लेगये) 


आशत ब्राह्मणपरिवारपर कुन्तीकी दया 


चैशम्पायनजो योले-पुधिष्ठिर मादिं चों भाई 
अपनो मातः पुनती साय एकचका नगरों रहकर तद्द्‌ 
तरहक दृश्य देति हए विचरने लगे) ये भिक्षावृत्तित्े मपना 
जीवन-निर्वाहु करते ये } नमरनिवासी उनके गुणो युग्ध 
होकर उनते द्धा प्रेम फटने लगे} धे सा्यकाल होनेपर 
दिनणरकषौ भिक्षा लाकर मातके सामने र देते) माताको 
अनूमत्तिसे आधा भौमनेन उति ओर आमे सम लोग । 
इस प्रकार युत दिन वीत गये 
शक दिनि मौर स्यसोगतो निक्षाके तिये च्लेषपेये, 
परन्यु किसी फारणदश भीमेन मातके पप्तही ्हग्ये 
ये। उषी दिन प्राह्णे घरमे करण-कछन्दन होने लगा 1 
शे लोग यौच-यीचपे विलाप ररते मौर रोतै जाते । णह सव 
युनफर कुन्तोफा सौहारदूर्ण इदप दयति वितति ह सपरा) 
उन्न भीमतेनते कहा, "वेरा { हमलोग ब्राह्मणक धरमे 
र्हुते ह भौर पे देमारा य्टूत सत्कार कते हैष मैप्रषयः 
यहे सोचा करती हं कि इस ग्रह्यणरा कुट-न-कु उपकार 
करना चाहिये ! छृतशता ही मनुष्या जौवन है १ लितना 
कट्‌ सपना उपकार करे, उक्त सदृकर उसका करना 
पाहि । अवश्य ही दस ब्राह्मययर कोई विपत्ति आ पडो 


है । यदि ट्म इसकी कुं सहायता शर सकं तौ उष्ण 
हो जाये )' भीमसेनेन कटा, "म॑ { तुम प्राह्मणके दःखं मीर 
दुःखके कारणका पता सगा साओ । मै उनके लिये 
कठिनि-से-कटिन कामन भी करुगा + कुन्तो ज्व ब्राह्यणके 
घरमे गयी, मानो गाय अपने येधे ष्टके पात दौडी भयौ 
हे उन्हनि देवा कि ब्रह्मण अपनो पनी ओर पृदक 
साय मुह्‌ लटकफाकर दढा है मोर कट्‌ रहा है- "धिक्कार ई 
मेरे इस जोदनेको ! कोरि पट्‌ सारहीन, श्यं, दुषो भौर 
पराघ्तीन है । जीव अकेला हौ धर्मं, अर्यं मौर कामका 
भरोप करना चाहता है 1 नका वियोग होना हौ उसके लिये 
महान्‌ इख है! अवश्य हो मोक युवस्वर्प है । पलु मेरे 
लिये उदकी कोई सम्पादन नरहीहै \ दस आपतिते छूरनेका 
नतो कोई उपाय दवता है आरन मै अयनौ प्ली ओर 
प्के सय माग ही सक्ताहं! तुम भेरी नितिन्धिय एषं 
ध्मोल्मा सहचरो हू ! देवताओने तुम्हे मेरी सती भौर 
सहारा यना दिया है । सेने मन्त पकर वुममे विवाह किया 
है पुय कुलोनः श्पेलवती जीर यस्ये महो \ वुम-सतो- 
साण्दी ओर मेरौ हि्तेधिणी हौ ! राक्षसे अपने जीवनक 
र्ता लि में दम्डं उसके पाद नही भेज सक्ता + 


= 
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पतिकौ वात सुनवःः ब्राह्मणौनि कहा 'स्वामिन्‌ ! भाप 
साधारण मनुप्यके समान शोक वर्यो कर रहे ह ? एक-न-एक 
दिनि सनी मुप्योकौ मरना ही पड़ता है। फिर इस 
जदयम्भावौ चातके स्थि शोक वों किया जाय । पनीः 
पु सयवा पुरौ सव अपने ही लिये होते ह । भाप विवेकके 
वतते चिन्ता छोदियि । भं स्वयं उसके पास जागी । पतनौक्े 
लिये सवते यढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह्‌ सपने प्राणोको 
निदयावर्‌ करके पत्िकी भलाई करे! मेरे इस कामपे 
आप भुपी होगे मौर मुके भी परलोकमें भूख तथा इस 
लोके यत्त मितेणा । मँ आपके घर्म भौर लामकी वात 
पुती हं ! लिप उद्यमे विवाहं किया जाता है, वह्‌ अव 
पुर हये इका ! आपके मेरे गर्म एक पुत्र जीर एर पृत्री 
है । बाप इन वच्चोका जैसा पालन-पोपण कर सक्ते, 
वेतां नही कर सकती! यदि आपनहीं रहुगेतो मेरे 
प्राणेश्वर ! मेरे जीवनसर्वस्व ! म फंसे रहुगो जीर इन 
वच्चोफौ ण्या दशा होगी ? यदि म अनाय मौर विधवा 
होकर जीवित भी रहं तो इन वच्चोको कंसे रक्वृगी । 
जय घमंडी भौर अपौम्य पुरुप दस लडकीको मांगने लमेगे, 
तव र इसकी रक्षा कंसे कर पारगी! जंसे पक्षौ मांसके 
टुकडेपर प्षपट्ते ह" वसे ही दृष्ट पुरुप विधया स्वपर । 
मे मता, वेसा जीवन फंसे चिता सकी ।! इस कन्धाको 
मर्यादामे रखना भौर वच्चेको सदूगुणी वनानां मुदे 
फंसे हो सकेगा । आपके चियोगमें मे न रगौ ओर आपे 
~>. तथा मेरे विना इन वन्चौका नाश्र हो जायगा} आपके 
` ननिते हम चासोका विनाल हो जायगा, इसलिये आप 
मते भेज दीजिये । स्ियकि लिये यह्‌ यड सौभाग्यकी 
वात है किः अपने पिस पृते ही परलोकवािनी हो 
जये । मनि सव णृ छोड़ दिया है, पुत्र ओर पुत्रीभो। 
भेरा जीवन आपके तिये नि्ठावर ह ! स्त्ीके लिये यत, 
तपस्या, नियम भौर इनसे भौ वहृकर है अपने पतिका 
प्रिय भर हित्मंजो कुं कह रही हू, वह आपके मौर 
इस पेशके लिये भौ हितकरो ह । इस लोकमे स्त्री, पुत्र, 
मित्र भीर धन भादि संग्रह शपत्तिसे रक्षके लि 
क्त्पि जाता ह भापत्तिके लिये धनकी रक्षा करे, धन 
सोकर प्री पल्नोफो रकता फरे तया पत्नौ भोर घन दोनोको 
मौ आत्मक्त्याण सम्पादन करे । यह मौ सम्मव 
६ कि स्वको अवध्य समन्षकर चहु राक्षस ममे न मारे! 
धा विवाद हीर पका नहतः 
इस पृते ह उत्ते पात भेज्ि 1 अव मुपे फरना हो 
प्फ ६1 जच्छ पदाय मोग तिये, घरमम-कमं कर लिये, 
पन भह चुके, मेरे मरनेभे भता दुम हौ वया ह । मेर 
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संक्षिप्त महाभारत । 
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मर जानेपर आप तो इसरा विवाहं भौ करं सक्ते है 
वयोर पुरुपकरे सिये अधिक विवाह अधमं नहीं है भौ 
स्त्रीक लिये तो महान्‌ अधर्म है । यह्‌ सव सोच-विचारक 
आप मेरी बाति मानिये भौर इन वच्ोकी रक्षके लिः 
आप स्वयं रह जाये ओर मृते उस राक्षसके पास भेजे । 
सत्रीके एता कहुनेपर ब्राह्मणे उसे अपनी छासीसे चय 
लिया ! उसकी आंखोसे आंस गिरने सगे । 

माँ-वापकी इुःभरी वात सुनकर कम्पा बोली, आ 
दोनों दःखात होकर यो अनाथके समान रो रहै रै? 
देखिये, धर्मे अनार आप दोनों क्ते एक-न-एक दिन छोड 
दमे । इसतिये आज ही मुञे छोडकर अपनी रक्षा पयो 
नहीं कर तेते ? लोग सम्तान इसीलिये चाहते ह ङि वह हमे 
दुःखे वचावे ! इस अवप्तरपर आपलोग मेरा सदुपयोग 
वयो नहीं कर चेते ? भापके परलोकवासी हो जानेप॑र 
मेरा यह्‌ प्यारा-प्यारा छोटा भाई तहँ क्चेणा \ भा-वाप 
सौर साईकी भृत्युसे आपकी वंशपरम्पराका ही उच्छेद 
हो जायया । जव कोई नहं रहुगेतोमै भी तो हीं रह 
सर्कूमो । मापलोगोके रट्नेसे सवका कत्याण हो जायगा । 
महौ रक्षसके पास जाकर इस चंशकी रक्षा कर्मी । 
इसमे भेरा लोक-परलोक दोनों वनेगे ४ कन्याकौ यहु 
वात सुनकर मा-वाप दोनों रौमे ले । क्न्यामौ विना 
सेये न रह सकी । सवको रोते देवकर नन्हा-ता ब्राह्यण- 
शिशु मिटात्तभरी तोतली वाणीते कहने लसा--"पिता- 
जौ } माताजी ! वह्नि ! मत रोभो "" प्रवयेकक्े पासं 
जा-जाकर वह्‌ यही कहने लगा । उसने एक तिमका उठाकर 
हेसते हए कहा--भे इससे राक्षसको मार उातृगा !' 
वच्चेकी इस वातसे उप दुःखकी घडे मी तनिक प्रसन्नता 
प्रस्फुरित हो उ! 

बन्ती यह्‌ सव कु देख-चुन रही यौ । वे अपनेको 
भकट करनेका मवसर देवकर पास चली गयीं ओर मुदोपर 
मानो भमृतकी धारा उड़लते हृए बोलो, श्राह्यणदेवतरा ! 
पकं दुःखकावया कारण है ? उ नानकर यदि हो 
पा तो भिरानको चेष्टा फरूगौ !' ब्राह्मणने कहा, 
तपस्विनी { मापकौ बात सर्जनोकफे अनुरूप है । परन्तु 
भरा दुःख मनुष्य नहु मिटा सकता । इस नगरके षास हीः 
एक चक नामका राक्षस रहता है । उस्र वलवान्‌ राक्षसे 
लिये एक गाड़ी मर तया दो भसे प्रतिदिन दिये जाते है! 
जो मनूष्य तेकर जाता है, उपे भौ वह्‌ खा जाता है । प्रत्येक 
गहस्यको यह्‌ काम करना पड़ता है ! परन्तु इसकी वास 


वहत वपे वाद आती है। जो उससे छृटनेका यत्न करते 
स वहू उनके सारे फटस्यके श न = <. 
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यहि धोद दर येत्रकोयगृह नामक स्थानम रहता है । 
बहु अन्यायौ हो गया है मौर इसन विपत्ति प्रनाको रक्षा 
नहीं करदा । गाज हूमासे बार मा रयो है 1 मुभे उसके 
भोजनक लिये अघ्न भौर एक मनुष्य देना पड्गा । मेरे पास 
इतना धन नहो कि फिसौको परोदकर दे दुं भोर अपने सगे- 
सम्बन्धियोको देनेकी शित नहीं है ! अव अपने छुटकारेका 
छोई उपाय न देखकर मँ अपने सारे कुटुम्बक साथ जाना 
चाहता है । वह्‌ बुष्ट समको खा डतिगा ॥ कुन्तीने कटा, 
ग्राह्यणदेवता 1 आप म उरे भौर न शोक करे, उससे 
धुटकारिका उपाय मँ समक्न गयो । आपके तो एकही पुत्र जौर 
एक ही कम्पा ह! माप दोनोमिते किसौकां जाना भो भुत 
फक नहं लगता । मेरे पाच लङ्क है, उनमेसे एक पापी 
राक्षसका। भोजन लेकर चला जायगा ॥ 

प्राह्यणने कहा 'हुरेहरे । सँ भपने जौवनके लिये 
अपतिपविफो हत्या नहं फर सकता । अवश्य ही आप बड़ 
कुलीन भीर ध्मत्मिः ह, तमौ तो ब्राह्यणक्ते लिये अपने 
पुत्रका भौ स्याम करना चाहती ह । मु स्वयं अपने 
कटधाणकी यात सौचनी चाह्पि । आत्मवध भौर ब्राह्यण- 
अथङ्षे विकल्पमे मुक्ते त अएत्मवध हौ श्रेयस्कर जान 
पडता है ! प्रह्छहत्याका फोई प्रायरिचत्त नह १ मनजानमें 
मी ्रह्यहुप्या फटनेको अपिश्षा अपनेको नष्ट कर देना 
उत्तम है । म अपने-भाप तो मरना चाहता नही । दमरा 
कोई मुके मार डालता है तो इसफा पाप मुत नही तेगा । 
शाह को भी हो, जो अपने घर भाया, शरणमे भया, 
जिसने रदाकी पाचना कौ, उपे मरवा डालना बड़ी 
नृशसता ह ! आपत्तिकाले मौ निन्दित मौर क्रूर कमं नहीं 
करना चाहिये । भँ स्वय अपनी पत्नीके साय मर जाऊ, 
यह्‌ प्रेष्ठ है 1 परं ब्राह्मणवधघकी मात तो म सोच भौ नरह 
सकता ।' कुन्तीने कह, "प्रहन्‌ 1 मेरा भो यह्‌ दृढ्‌ निश्चय 
है कि ब्राह्मणको रक्षा करनो चाहिये । म भो अपने पूरका 
अनिष्ट नहीं चाहती हे ! परंतु वात यह्‌ है कि राक्षस मेरे 
असवान्‌, मन्त्रिद्ध भौर तेजस्वी पुतेका मनिष्ट नही कर 
सता । यह्‌ राक्षसको भोजन पहंवाकर मी सपनेको चुडा 
लेगा, देषा मेरा दृद निश्चय है ) भवतक न जाते कितने 
यरलयान्‌ भौर विशालकाय राक्षस इसके हायों मारे गये । 
एक वात है, इसकी सुचना भाष क्िसीकोनदं; दयोकि लोग 
यह विधा जाननेके लिये मेरे पुरधोको तंग करेगे ।' 

छुम्तीकी याति ब्ाहण-प्वरको यड प्रस्ता हुई, 
कुम्तीनि प्राङ्यणके साय जाकर भीमततनसे कह कि "तुम ट्‌ 
कतमं कर दौ \' सीमतेनमे घडी प्रसन्नताके साय माताको 


आत्तं ब्राह्मणपरिवारपर दुन्तीकी दया 
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बात स्वोकार फर लौ । जिस समय मीमसेनने वह काम 
एरमेकी प्रतिज्ञा कौ, उसी समय युधिष्ठिर जादि भिक्षा 
लेकर लोटे । युधिष्ठिरे भौमततेनके माकारते ही सव 
कख समन्न लिया 1 उन्होने एकान्तमें वैटकर अपनो माते 
परूषठा, “माँ 1 भौमेन षया करना चाहते हँ ? यहु उनकी 
स्वतन्त्र इच्छा ह या आपकी मन्ना ?" पर्त बोतो, मेरौ 
मज्ञा ।' युधिष्ठिरे कहा, “मा { आपने द्रूसरेके लिये 
अपने प्रको संकटमे डा्कर बड़ साहसका काम विपा है 1" 
क्तीने कहा, शवेटा ! भौमसेनको चिम्ता मत करो । मेने 
विचारफी कमीसे एला नहं किया है 1 हमलोग यहाँ इस 
्राह्यणके घरमे माराम रहते है । उससे उकण होनिका 
यही उपाय है ! मनुष्य-जोवनकौ सफलता इसीमेहैकि 
यह कपो उपकारोके उपकारको न भूते ) उपतके उपकारे 
भौ यदकर उसका उपकार कर दे । भीमतेनपर मेरा 
विश्वा है\ षदा दोतते ही वहं मेरी गोदसे भिरा धा। 
उसके शरोरसे टकराकर चदन चूर-चूर हो गपौ । मेरा 
निश्चय विशुद्ध धर्णस है ! इससे प्रत्युपकारं तौ होगा 
ह, घमं मी होगा ॥ युधिष्ठिर वोन, 'माता ! आपनेजो 
कुख समल्त-बृक्चकर किया है, वह्‌ सब उचित है । अवग्यही 
भ्रोमतेन राक्षप्तको मार डाक । वयोकि आपके हदयमें 
गरा्यणकतो र्ता लिये विशुद्ध धर्म-गव है ! छतु व्ाद्यणसे 
यह्‌ अवश्य कह देना चाहिय कि नमरनिवासि्योको यह बात 
मालूम न होने पावे ¢ 


^ ^^ ^^... 
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वकासुरका वध 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेनय ! कुच रात वीत 
जानेपर भोमसेन राक्षसका भोजन लेकर वकासुरके वने 
गये भौर वहू उसका नाम ले-तेकर पुकारने लगे 1 वह्‌ राक्षस 
वित्तालकाय, वेगवान्‌ ओर वलशाली या । उसकी आं 
लाल, दाद. लाल, कान नकी, मुहु कानतक एटा या 1 
देखकर उर लगता या } मीमतेनकी भावाज चुनकर वहु 
तमतमा उठा । बहू भौं देदी करके दति पीसता हमा इस 
प्रकार भीभसेनकी ओर दौड़ा, मानो धरती फाड़ उलेगा 1 
उसने वहू आकर देखा तो भीमसेन उसके मागका अन्न 
घा रहे ह । वह्‌ फ्ोधसे जग-वद्रूला हो आवे फाडकर बोला, 
"अरे, यह दुर्ुद्धि कौन है, जो मेरे सामने ही मेरा अन्न 
निगतता जा रहादहै ? क्या यहु यमपुरौ जाना चाहता 
ह ?" भीमसेन हंस षडे! उसकी रुं भो परवा न करके 
मुंह फेर लिया मौर घाते रहै । वह दोनों हाथ उठाकर 
मरयंफर नाद करता हुभा उन्हुं मार डलनेके लिये टट 
पड़ा । फिर भौ भीमसेन उस्रफा तिरस्कार करते हुए खाति 
ही रहै । उसने भीमसेन पीठयर दोनो हाथोसे दो धृते 
फसफर जमये 1 फिर भीवे खातिही गये । अव वक्रासुर 
मौर भी प्रोत हो एक वृक्ष उखाडईकर उनपर ज्ञपटा । 
भीमसेन धीरे-धीरे खा-पीकर, हाय-मंह्‌ धोकर हेसते हुए 
उटफर खड़े हो गये 1 राक्षसने उनपर जो धुक्ष चलाया, उसे 
उन्हने वाये हाथमे पकड़ लिया । भव दोनों ओरते वृक्षोकी 
मार होने लगी 1 घमास्तान लड हुई । वनके वृक्षोका 
विनात-सा हो गया ! वकने दीडकर भीमसेनको पकड़ा 1 
ये उसे हायोमें कप्तफर घसीटने ले ! जव वहु थक गया, तव 
भीमसेन उसे जमोनमें पटककर धुटनोसे रगड्ने लगे । 
उस्फी गरदन पकड़कर दवा दौ मौर लंगोट खौच उसे 
भरोढकर फमर तोड डालो । उसके मुंहूसे खून गिरने 
लगा तथा हद्ी-पसली टूट जानेसे प्राण-पखेरू उड़ गये । 


वकाधुरकी चित्लाहटसे उसके परिवारके राक्षस डर 
गये आर अपने सेवकोके साथ बाहर निकल आये । भीमसेने 
उरं उरसे अचेत देखकर ठाढस् वेधाया भौर उनसे यह शतं 
करायी करि अव तुमलोग कभी मनुष्योको न सताना ! यदि. 
भूलसे भी एसा किया तो इसौ प्रकार वुम्हं भौ मरना 
पड़ेगा । राक्षसोने भीमसेनकौ बात स्वीकार कर ली! 
भीमसेन वकासुरकी लाश लेकर नगरे द्वारपर अये भौर 
वरह उसे पटककर चुपचाप चते गये 1 तभीसे नागरिकोको 
कमो राक्षतोके उपद्रवका अनुभव नहीं हुमा 1 बकासुरके 
परिवारवाले भी इधर-उधर मग गये । भीमसेनने ब्राह्मणके 
धुर जाकर धर्मराज युधिष्ठिरस वर्की सब घटना कहु दी 1 

इधर नेगरवासी प्रातःकाल उठकर बाहर निकले तो 
देखते हँ कि वह्‌ पहाडके समान राक्षस खूनसे लथपथ होकर 
जमीनपर पड़ा है । उसे देखफर सवके रोगटे खड़ हो गये ) 
वात-की-बातमें यह समाचार चारों ओर फल गया । हजारो 
नागरिक, जिनमें वच्चे-व्‌ ढे भौर स्त्रियं भी थी, उसे देखने- 
के लिये अये । सवने यह्‌ अलौकिक कमं देखकर आश्चयं 
प्रकट किया ओर अपने-अपने इष्टदेवताकौ पुजा की । 
लोगोने पता लगाया कि आज किसकी बारी यौ 1 फिर 
बराह्मणके पास्त जाकर पुता कौ । स्नाह्यणने यह्‌ घटना 
छिपाते हए कहा, आज मेरी चारी थी । इसलिये से अपने 
परिवारके साथ रो रहा था! उसौ समय किसी उरारचरित्र 
मन्त्रसिद्ध ब्राह्मणने आकर मेरे दुःखका कारण पुछा भौर 
परसत्नतपु्ेक मुन्षे विश्वास दिलाकर बोला कि भै उस राक्षस- 
के अस्र पहुंचा दंगा । तुम मेरे वारेमे चिन्ता या भय मत 
करना। वे ही राक्षसका भोजन लेकर गये ये, अवश्य ही 
यह्‌ उन्हुका काम है ।' सभौ व्णेके लोग इस. घटने प्रसप्न 
होकर ब्रहमोत्सव मनाने लगे । पाण्डव भौ यहु आनन्दोत्सव 
देखते हए वह सुखम निवास करने ले । 





द्ोपदीके स्वयंवरका समाचार तथा धृष्टद्युम्न ओर द्रौपदीकी जन्म-कथा 


जनमेजयमे पुद्धा--भगवन्‌ { वकासुरको मारमेके 
वाद पाण्डयोनि यया किया ? एपया दर्णन फलय । 
॥ वं शम्पाधनजीमे कहा--जनमेजय ! वकासुरको मारमे- 
के पश्चात्‌ पाण्डव वेदाध्ययन करते हुए उस ग्राह्यणके घर. 
मे निवास करने लमे ! फुछ दिनोके वाद उसके यहा एक 
सदाचास ब्राह्यन भाया । उड़े मादर-सत्कारसे उसे स्थान 
दिया गया ! इरन्ती भौर पंचं पाण्डव मी उसकी सेवा- 


सत्कारमे लग रहे े । ब्राह्मणे कथा-मसद्धभे देश, तीथं, 
नदी, नद भौर राजाभोका वर्णन करते-करते दरपदकी कथा 
ण्डदी तथा द्रौपदीके स्वयंवरफो वात्र भी कही } पाण्डवोनि 
विस्तारपूर्वक द्रौपदीकी जन्म-कथा सुननी चाही, इसपर वह | 
भतियि ब्राह्मण द्रुषदका पूर्दचरतर सुनाकर कहने लगा-- 
जवे द्रोणाचार्ये पाण्डवोके हात दुपदको पराजित करवायः, 


तवसे धडो-दो-घडीके लिये भौ हुपदको चैन नहीं मिला ! वे ` 


आदिव] 


वन्तित रहनेके कारण दुर्वत्त पड़ गये ओर द्रौणाचायंसे 
दला तेनेके लिये कर्मद प्राह्यणोको लोनमे एक आश्मन 
सरे आश्नमपर धूमने ले । वे शोकातुर होकर यह सोचते 
हते कि मुभे धेण्ठ संतानकी प्राप्ति फंसे हो । कितु ज्रिसी 
ी प्रकार द्रोणाचार्ये प्रमाव, विनय, शिक्षा ओर चरित्रकौ 
चा दिषनेपरे वे समर्थं न हए । 

राजः द्रुपद शङ्भातटपर धूमते-घूमते कल्मापो नगरोके 
त एक श्राह्यण-बस्तीमे गये । उस वस्तोमे रेता कोई 
हीं था, जो ब्रसचर्यक्ता विधिवत्‌ पालने फरनेवाल्ा अयवा 
नातक न हो । उनमें करयपगोत्के दो ब्राह्मण ड़ हौ शान्त, 
पस्वी अर स्वाध्यायशोल थे 1 उनके नाम ये पाजओौर 
[रपान । उग्होने पूते छोटे भाई उपपाजके पात जाकर 
वाशुधूपाके हारा उन्हे प्रसन्न क्या भौरप्रार्यनाकीकि 
भाप फो एना कम फराइये, जिससे मेरे पहु द्रोणको मारने- 
ति पुत्रक जनम हो; तै आपको एक अवद (दस फरोड़) 
य दुगा । पटौ नही, आपको जो इच्छा होमो, उत्ते म पूणं 
र्गा 1 उपयाजने कहा, प्नं एता नहं कर सवता ।' 
पदने फिर भौ एक व्धंतर उनकी सेवा की । उपयाजने 
हा, "राजन्‌ { मेरे बहे भाई याज एक दिन वनेभें विचर 
हेये 1 उनि एक ठेसी जमोनपर भिरे हुए फलको 
ठा लिया, निक्तकी गुद्धि-भशुद्धिके सम्बन्धे कुछ पता 
हुं था। चैने उनका यह्‌ काम देख लिया भोर सोचाङ्कि 
। दसी वह्तुके ग्रहणे शुद्धि-अणुद्धिका विचार नहं करते । 
[म उनके षास्त जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ करा देणे ॥ उन्होने 
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याजको सेवा-यधूपा करके उह प्रसत्र निया कार्‌ तत्य 


्रौपदीके स्वयेवरका समाचार तया धृष्टयुम्न ओर द्रौपदीकी जन्म-कथा द्‌ 
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कोकि भ द्रोणसे प्रेष्ठ सौर नको युद्धि मारमेवातना पुत्र 
चाहता हूं \ याप सा य्न मृुप्रने कराये \ त मषक 
एक अबद गो वुंग्रा ।' याजने स्वीकार कर लिया । 

याजको सम्मतितते दूपदषा यकारं मरश्पप्न हुमा मीर 
सम्निकरण्डते एक दिव्य कुमारं प्रकट भा । उप्तके शरीरा 
रंग धधकती आगे तमान था । क्िरपर मृदुर भौर 
शरीरपर कवच था । उसके हुये धनुप-दाण ओर चड्ग 
ये। वहू बार-बार गजना कर रहा या । अग्निङण्डते निकसते 
हो वह्‌ दिष्य कुमार रयपर सघार होकर इघर-उघर विचरने 
लगा । समौ पाञ्चालवासी हित होकर साधु-साधुका 
उद्धोप करने लपे । इतौ समय आकाशवाणो हूई-“इस 
पुदके जन्मे दरुपदका सारा शोक मिट जायगा! ह्‌ कुमार 
द्रोणको मारनेके लिये हो पैदा हा है" 

उसी वेदसे छुमारी पाञ्चालोका भौ जन्म हृं 1 पह 
सवद्धिमुन्दरो, कमलके समान विशा नेबोवासी भौर श्याम 
वर्णेकी यौ । उसके नौले-नोतते धुंधराते याल, लाल-लास ऊचे 
नख, उभरी दातो भौर रेह भंहिं यड मनोहर पौ । एषा साम 
पडता या मानी कोई देवाद्धना मनुष्य-शरीर धारणं रपे 
प्रकट हुई है । उक्तके शरोरसे तुरंतके धिते नीत कमते 
समान सुन्दर ग्म्ध निकलतकृर षोोषभरतक एं रहौ धौ 1 
उस समथ वेसो सुन्दरो पृथ्वौमरमें नहं भौ । उसके जन्भ 
लेनेपरे भो आकाशवाणोने कहा--"पह्‌ रमणोरतन कृष्णा है 1 
देवताओंका प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये क्षत्रिएोके संहारफे 
उदेश्यसे इसका जन्म हमा है । इसके कारण शौरयोरोष्डा 
भय होगा 1" यह्‌ सुनकर समौ पाङ्बालवापतो पिहोके समान 
हर्षध्वनि करने लगे 1 दस दिव्य कुमारौ ओर कुमारफो देख- 
कर दरूपदराजकी रानो याजके पास आयो ओर प्रा्पना करे 
ल्ग किये दोनो मेरे अतिरिक्त ओर रिसोको अपनी मान 
जाने 1" याजने राजाको प्रसप्रताके लिपे कहा--'एवमस्तु ॥' 

द्राद्यपोनि इन दिष्य मार आर शूमारीका नामकरण 
क्य वे योने, “प्‌ समार बड़ा धृष्ट (ढीठ) भौर 
अस्हिप्नु है १ खवहर छन अपवा कवच-कुण्डल आदिकौ 
कान्निने रनर है ॥ इनको उत्पत्ति मो अग्निको दूतिते हद 
टै 1 इनरिदे इला नान होमा धृष्टद्युम्न" 1 भोर पह 
दपर हृष्य उपरर है. इमतिये इमङा नाम ष्णा! होगा ४ 
टः वततेदर 2ोमाचायं धृष्टदुम्नको अपने घरे 
रन्द्हौ व्िदिष्ट शिक्षि दी ॥ परम 
डमं व्ह जानते ये ङि प्रारश्यानुतारजो 
दै. व्टेतो होकर हो रहेगा इसलिये उन्होने 
कनक अनुटय उतत शतुषो भी अस्त-रिक्षादी, 
ल्क हाये उनका मरना निश्चित था! 
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[मादिपवं 


व्यादजीका आगमन ओर द्वौपदीके पूवंजन्सकी कथा 


वैशम्पायनजी टुत ह-जनमेजय। द्रीपदीके जन्म- 
की छया सौर उक स्वयवरका पमाचार चुनकर पाण्डवाका 
मन वरर्चन हो मया 1 उनको व्याकुलता भौर द्रौपदीके प्रति 
रोति देष फुन्तीने कहा कि ध्वेटा ! हुमसोग बहत दिने 
दरस ब्राह्मणे धगमे भानन्दयूर्वक रह्‌ रह ह । मव वर्हाका 
सवर धु दुमलोग देख चुके; चलो न, तुम्हारी इच्छा होतो 
यञ्ाल देये चमे + युधिष्टिरने कहर छि यदि सच नादर्योकौ 
सम्मति टो तो चलने क्या आपत्ति है । सचने स्वीकृति दे 
दी} प्रघ्यानकी तयारी हद 1 

उसौ समय श्रीएूप्ण्रैपायन व्यापन पाण्डवेति भिलनेके 





लिये एकचक्र नगरमे आये \ सद उनक्षे चरणोमे प्रणाम 
करक हाय जोड खड़े हौ रथे । व्यासजीने एकान्ते पाण्डवो- 
का किया सत्कार स्वीकार करके उनके धर्म, सदाचार, 
शरास्तराज्ञा-पालन, पुज्यपुजा, ब्राह्मणपूजा आदिके सम्बन्धमे 
पूषकर धर्म॑नीति गौर अर्थनीतिका उपदेश करिया, चिच्र- 
विचित्र कथाएं सुना्यीं ! इसके बाद प्रसद्धानुसार कहने 
लगे, “पाण्डवो ! पहलेकी बात है ! एकत वड़े महात्मा 
चऋषिक्ती सुन्दरौ भौर गणवती कन्या थी । परु रूपवती, 
गुणवती सौर सदयचारिणी होनेपर भी पूर्वेजन्मोके चरे कमेकि 
फलस्वस्प किसीने उसे पत्नीके रूपमे स्वीकार नहीं किया । 
इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी } उसकी उग्र 
तपस्यासने भगवान्‌ शक्र सन्तुष्टं हुए ¦ उन्होने उसके सामने 
प्रकट होकर कहा, तु सृहर्मागा वर माग ते !' उस कन्याकौ 
भगवान्‌ शंकरके दशेनसे मौर वर सांगतेके लिये कहने 
इतना हषं हुमा कि वह्‌ बार-बार कह्ने लगी--भर सर्वगुण- 
युक्त पति चाहती हं । शेकरमगवानूने कटा कि श्तु 
पच मरतवंशौ पति प्राप्त होगे + कन्या बोली, भँ तो 
भापकतो कृपात एक हौ पति चाहती हं भगवान्‌ शंकरने 
कटा, शुने पति प्राप्त करनेके लिए मुदे पाच वार प्राना 
कीहै। मेरौ वात अन्यया नहु हः सक्ती 1 दुसरे जन्ममें 
दुक पच ही पति प्राप्त हो । पाण्डवो { वह देवरूपिणी 
कन्या दुपदक्तौ यजवेदीसे प्रकट हई है । तुम लोगोके लिये 
विधि-विघानके अनुसार वही सर्वद्धिधुन्दरी कन्या निश्चित 
है \ तुम जाकर पाञ्चालनगरमें रहो । उसे पाकर वुमलोग 
सुषौ होभोगे 1” इस प्रकार कटुकर पाण्डवोकी अनुमत्तिसे 
व्यात्तजोने प्रस्यान किया । 


01 त 


पाण्डवोकौ पञ्चाल-यात्रा भौर अर्जुनके हाथो चित्ररथ गन्धर्वकी पराजय 


वणम्पायनजी कहते ह-जनमेजय ! भगयान 
व्वासर चले जानेपर पाण्डवोनि वड प्रसद्रताक्ते साय सपनी 
मातावो भागे करके पञ्चाल देदाकौ याच्ना फ । पहले ही 
उनि सपने आाधरपदाता ब्राह्मणको अनुमति ते ली ओर 
घमत्रे समय दरे साथ उन प्रणाम किया वे लोग 
उत्तर्पते मोर्‌ पदृमे ले । एक दिन-रात यात्रा एरनेके 
यादवे मद्भातटके सोमाश्रयावण तोप पषटुचे ! उप्र समय 
उन जाग-माते महारयो अर्जुन मसल लिये चत्त रहेये। 
उस नीके पाप स्वच्छ.एवं एकान्त गद्धाजलमें गन्धर्दराज 


द्भारपणं (चितस्य) स्तिपोके साय विहार कर रहा था । 
उसने उन लोगेकि रोको धमक भौर नदीकी ओर टना 
देख-सुनफर वड़ा फोध प्रकट फिया मौर अपने धनुष्को 
स्कारकर पाण्डवे वोला, (सजो, दिनके अन्तमे जव 
लालिमामयौ सन्ध्या होती है उसके वाद मस्सी सवे 
(चालीस निमेष) के अत्तिरिक्त सारा समय गन्धव, यक्षः 
सौर राक्षसि लिपे है \ दिनका सारा समय तो मनुष्यो 
ल्विहैदी।\ जौ मनुष्य लोभवश्न हमलोगोके समयते 
इधर मते ह, उन्हे हम भौर राक्षस फंर फर लेते है !.इसीसे 
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पाण्डवोकौ पञ्चात-यात्रा भौर अजुनफे हायो चित्ररय गन्धर्वकी पराजय 
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दोतके समप जले प्रवेश करना निषिद्ध है । खदरदार ! 
दुरष्ो रहो। षा पुमसोरगोको पता नहँ रि तँ गन्धर्वराज 
अद्धारपर्णं इसं समय गङ्गाजतमें विहार फर रहा हे ? 
मे मपने बलक्े लिये प्रषिदध, कुवेरका प्रिय सला भीर पूरे- 
पुरे आत्मत्तभ्मानकरा षल्लपाती हू । मेरे ही नामपते पह वनभ 
प्रतिद्ध है। म गद्धाके तटपर चहि कहीं भी मीजते विहार 
करता ह । इस पमय यहां राक्षत, दद्रमण, देवता अयव 
ममृष्य फो मर्ह भा सकता; तुम षयों आ रहे ?' 

अभुननै कफहा, “भरे पूरं { मपुद्र, हिमालपकी तरार 
ओर गद्धानदोके स्यान रात, दिन भयवा सन्ध्याकं समय 
किङ लिये सुरक्षित ह? भूखे-नग, अमीर-गरोव, समीके 
चिवि रात-दिति ग्ध माका दार दुत हैः बहा भेह 
सिये मयका कोई नियम नहं ! यदि मानभोखं कि 
दुम्हारी वातठीश्हैतोभो हम शग्ति-सम्पन्न हि, दिना 
समयक मौ तुमह पोस सम्चेर्है । कमजोर, नपु्क हो 
वुम्हारो शूना करते ह 1 देवनदो ग्धा कटपाणजननो एवं 
सयक तिये वेरोकनटोक है! तुम जो रमं रोको 
कया चाहुते हो, वहु सनातन धर्मे विष्दर है । क्या 
सयते द्ुम्हासे भदरुष्कोपते डरकर हम गङ्गाजलका 
स्यं न फर? पह नर्हौ हो सकता" अरभुनक्षौ यत्त 





सुनकर चिवरयने धनुप सोचकर जहरोते याग षोड 


! प्रारम्भ क्षयि । अर्जुने मपनौ मधान भौर दालक्ता ठेसा 


हय धूमाय, नित दे दाच य्वौ गये) 


भरजुनने कहा, भरे गन्धर्व { सस्त्रके म्म॑लेकि सामने 
धमकीते काम नहु चलता । ते, जुम माया-ुद्ध नहं 
करता, दिष्य अस्त्र घलता ह! यहु भगेय भस्त 
बरृहस्पतिने भर्डाजको, भरदाजने अग्निवेश्यफो, अग्निवेश्यने 
मेरे गुर द्मोणाचार्थको गीर उन्होने मुमेदियाह। ने, 
संमा । रेरा कहकर अजुनने आन्नेयास्तर छोटा । 
चिव्ररय रय जल जनके कारण दग्धस्य है पया । बहू 
अस्त्रक तेजते इनना चकरा गया कि रथसे कदफर मृहुके 
अल सुदक्ने लगा । अर्जुने कपटकर उसके केशं पकड 
तिये भौर धसरीटकर अपने भाहयोके पातत ते जयि! गन्धर्व- 
पट्नी कुमीनमो अपने पतिदेदको रक्षके लिये युधिष्ठिरकी 
शरणमे यी । अतष्ट अरप्ागत्ि मोर राप्य 
वित होकर युधिष्ठिरे अक्ञादे दो करि अजुन } इत 
यशोहीन, पराक्रमहीन, स्त्रीरक्षिति गन्धर्वो छोड दो # 
अजने पतते छोडते हए कहा, शन्धवं ] शोक न करो । 
जाभो, तुम्हारी जान वच गमो) कुषराजं पुधिष्ठिर 
तुम्हे भभयदान देते ह ।' गन्धर्वने कटा, शमे हार गया । 
इसत्तिये अपना भद्ारपणं नाम छोड देता ह । पह वात 
वटो अच्छो हई कि पुमे दिव्य भस््रका ममन मित्र मिला। 
मं अनुगो गन्ध्वोको माया त्िठला देना चाहता हैं । 
नँ आज चित्ररयसे दग्यरय हौ गया माज ममे हुयकर्‌ 
मौ आपने जीचित छोड दिया, इसलिये भाष सरि कत्याणौके 
भाजन रहै! दस विद्याका नाम चाक्षुषो दै) इते भवने 
शोमको, सोमने विश्वावतो भौर विर्वावमूनै मुलन 
दिपाहै। इतत विद्याकण प्रपाव यह्‌ है कि इसे वतते 
जगत्‌कौ कौं भौ वस्तु, चहि वहु जितनी प्रष्म हो, 
नेत्रे इरा प्रत्यक्ष देख सक्ते हु । जो छः महीनेतक एक 
पेरते वशा रहै, यह्‌ सका अधिकारी है । परंतु मँ मापते 
अनुनय करतां ह फि इसे भाप बिनः प्रतके हौ स्वीकार कद 
लौज्पि । इसी विद्ये कारण हम गन्धे भनुप्यति 
श्रेष्ठ माने जाते ह मे भाप प्व भाईयोकरो गन्धवकि 
दिव्य वेगपालो मौर दुबते हौनेषर भी कमी न यकनेवाले 
सो-सौ धोड़े देता ! वे चाहते हौ मा जाने हं, चाहते ही 
चाहे महां घे जाते मौर चाहते हौ मपना रंग मदन तेति 
ह अर्जुने कहा, णान्धर्वराज { मेनि मृचुते वं बचा 
दिय है, दि दुम इसलिये पुने कु देना चाहते हो तो 
चे तेना पक्षद सही करता ॥ गन्धर्व बोला, जव ससपुष्य 
दृकट्ठे हवे है, तव उनका परम्पर भ्ेमभाव बदृता हेहि 
४ आपको प्रम यहुेदकरताट्टं। भाष भी मूषे माण्ेय 
यस्य दोपि ॥ मर्नुनने कहा, “मित्र { यह्‌ यात शोक है। 
मास म्नो अनन्त हौ । मदे किसीकामयदहौतो वत्तलामो ॥ 
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एक यात ओौर बतला फि वुमने हमलोगोपर आक्रप्रण 
कित कारणसे किया ?' 

गर्धर्वेने कषा, न आपलोग अग्निहोत्री है ओर न 
प्रतिदिन स्मातं हवन ही करते ह ! अपके साय व्राहमममभी 


[आदिपर्व 


वंश सभीको मालूम है । नारद आदिपे मैने सुना है ओर 
स्वयं भौ पृथ्वीकी प्रदक्षिणाके समय सव कुं देखा है । 
नँ आपके आचार्य, पिता ओर गुरुननोते भौ परिचित हूं 1 
आपलोगोक्ते विशुद्ध अन्तःकरण, उत्तम विचार ओर श्रेष्ट 
संकल्पको जानकर भी सेने आक्रपषण किया । एक तो स्त्रियोके 
सामने अपमान नहीं सहा जाता, दुसरे रोतके समय वल 
अधिक वड जनिदे कोध भी अधिक्‌ भता है । परंतु आप 
धेष्ठ धरम ब्रह्मवर्यके सच्चे पुजार हँ! आपके ब्रह्मचयेके 
कारण ही ममे हारना पड़ा) कोई ब्रह्मच्हीन क्षत्रिय 
रान्रिमे मेय साम्ना करता तो उसे मरना ही पडता । 
बरह्मचयंहीन होनेपर भी यदि आगे-आगे ब्राह्मन चल रहे हौ 
तो सारी जिम्मेदारी पुरोहितपर रहती है । तपतीनन्दन 

भनुष्यको चाहिये कि अभिलपित कल्याणकी प्राप्तिके 
लिये अवश्य ही जितिन्दिय पुरोहितको कमम नियुक्त करे \' 
अप्राप्तको प्राप्ति ओौर प्राप्तकी रक्षा करनेके लिये गुण- ` 
वान्‌ पुरोहितकी अत्यन्त आवश्यकता ह । तपत्तौनन्दन ! 

विना ज्ाह्यणकी सहायताके केदल अपने पराक्रम अथवा 
पुरजन-परिजनके दवारा पृ्ीपर विजय नहीं प्रप्तकौीजा 
सकती । इसलिये आप यह निश्चय कर लीज्यि कि 
्रह्मभको नेता वनानेपर हौ चिरकालतकं पृण्वीपालन 


नहं ह 1 इससे मैने आक्रमण किपा है! आपका यशस्वो सम्भवहै।' 


सुय॑पुत्ती तपतीके साथ राजा संवरणका विवाह 


चेशम्पायनजी कते ह--जनमेबश | गन्धर्वे 
मुणते तपतीनन्दन' सम्बोधन सुनकर अर्जुने फटा, 
"न्धर्वराज | हूमसोग तो कुन्तोके पुत्र ह । फिर तुमने 
तपत्तोनन्दन षयो फटा ? यह तपती कौन यो, जिसके कारण 
हमे तपतीनन्वन फहू रहे हो ?' 

गधर्वराजने कहा--अ्जुन ¡ आकाशमे सर्वक्रेष्ठ 
जयोति द भयान्‌ सय, हनको प्रपा स्वर्ततक परिग्याप्त द। 
इनफो पूप्रीका नाम था तपती { वहु भी इनके-जस्ती ही 
ज्योतिष्मती थो। वह्‌ सायि्तीकौ छोरी बहुन यो तय! अपनी 
तपस्या फारण तोषो लोकोभे 'तपती' भामते विद्यात 
थो । चसौ रपवती कल्या देवता, अमुर, भष्तरा, यक्ष आदि 
कि्तोफी भौ नहं यो । उन दिनों उक्ते समान योग्य कोई 
मौ पुरुष नष्ट था, जिक्तके सःय नगवान्‌ सूर्यं उत्का विवाह 
फर । दस्फे सिये ये सर्वदा चिन्तित रहा फरते थे} 

उन दिनो पूदंशमे राजा ऋक्षफे पुत्र संदरण यरे ही 
यलघान्‌ एवं मगवान्‌ पूरके सस्ये मकर थे 1 वे प्रतिदिन 


्योदयके समय अर्यं, पाय, पुष्य, उपहार, सुगन्ध आदिसे 
पविद्रताके साय उनकी पुजा करते; नियम, उपवास, 
तस्यास उन्हँ सस्तुष्ट फरते भौर अहंकारफे विना भवित- 
भावे उनको पूजा करते । सूर्थकषे सनते धौरे-धीरे यहु 
बात आने लगी किये मेरौ पुत्रीक योग्य पति होगे । बात 
थी मी एेसी ही । जते भाकाशमे सवके पूज्य मौर प्रकाशमान 
सू है, वसे ही पृथ्वीम संवरण ये । 

एक दिनक यात है । संबरण डेपर चटकर 
पवत्तकौ तराइो भौर जगलमें शिकार खेल रहै थे) भख 
पासते ग्यकरुले होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया । 
वे परल हौ चलने ले! उस्र समय उनकी दृष्टि एक 
सुन्दर फन्यापर पडो । एकान्तम अकेली कन्याको देखकर 
वे एकटक उसकी ओर्‌ निहुषस्ने लगे उन रेखा जान 
पड़ा, मानो सूर्थकौ प्रभा ही पृथ्वोपर्‌ उतर आयी हो । 
वे सोचने तगे कि हेषा मुष्दर रूप तो सने जोवनते कमो 
नह देषा । राजाको ओघे भर्‌ मन जम == >~ = 


आदिपर्व} 





सब कु भूलं गये, हिल-इलतक नहीं स्के \ चेतत हनेपर 
उन्होनि यही निश्चय किया कि ग्रह्याने प्रिलोकौका सूप 
सौन्दयं मयकर इस मधुर पूतिका आविष्कार किया होगा । 
उन्होने कहा, सुन्दरि { तुम किसकी पुत्रौहो? वुम्हारा 
चथा नाम है? इस निर्जन जंगमं किस उदेश्य विचर 
रहीहो ? बुम्हारे शरौरकौ भनुपम विते आाप्रूषण भी 
चमक उठे ह प्रिलोकोमें एसो सुन्दरौ ओर कोई न होगी । 
वुम्हारे लिपे मेरा मन मत्यन्त चञ्चल भौर लालायधित 
हो रहा ह+" राजाकी वात सुनकर वह कु न वोलो 1 
यारलमे विज्तीको तरह तत्छषण अन्तर्धनि हो गयौ 1 
राजान उसे दूंदनेको बड़ी चेष्टा फो! अन्तम असफल 
होनेपर विलाप करते-करते वे निश्चेष्ट ह गये । 

राजा संवरणको देश भौर धरतोपर पड़ा देखकर 
तपतो फिर वहा आयी भर मिटाप्तभरौ वाणे बोली, 
"राजन्‌ ! उष, उष्ि 1 आप-जंसे सत्पुरुयको अचेत 
होकर धरतीपर नहीं लोटना चाहिये ।' अमृतघोली बोलो 
सुनकर संवरण उठ पये । उन्होने कहा, “सुन्दरि 1 मेरे 
प्राण वुम्हारे हायर्है। मै वुम्हारे विना जौ नहँ सकता। 
तरुम मृक्नपर दया करो भीर मुञ्च सेवकको मत टो । तुम 
पानधरवं विवाहके दारा मृशते स्वोक्षार कर लो 1 मुर जोयन- 
दान दो + तपतीने कहा, “राजन्‌ ! मेरे पितता जीवित ह । 
म स्वयं अपने सम्बन्धे स्वतन्य्र नहीं हु 1 यदि माप सचमुच 
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ह मुषे प्रेम करते ह तो मेरे पितते कहिये \ इत परतन्त्र 
शरीरस मँ भापके पास महौ रह्‌ सकती । भप-जंसे कुलीन, 
भवतवत्तस मौर विर्वविधुत राजाको पतिख्ूपसे स्वोकार 


सूयुत्री तपतीके साय राजा संवरणक्ा विवाह 
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करनेन मेरी ओरते कोई आपत्ति नहीं है ! गप नख्रता, 
नियम ओर तपस्या द्वारा मेरे पिताको प्रसन्न करके मुर 
माग लौज्यि । मँ भगवान्‌ सूर्यकी कन्या मौर विश्ववन्ा 
सावियीकी छोट बहिन हूं \' यह कहकर तपती भाकाश- 
मार्गे चलौ गयौ । राजा संवरण वहीँ मूत हो गये । 
उसी समय राजा संवरणको दंदृते-ददते उनके मन्त्री, 
अनुपायो मौर सेनिफ मा पहुचे । उन्हे राजाको जगाया 
मौर अनेक उपायो चेते लानेकी चेष्टा फी\ होशतें 
भानेपर उन्होने सबको लौटा दिपा, केवल एक भन्त्रीको 
अपने पास रख लिया । अव वे पवित्रतासे हाथ जोड़कर 
ऊपरको ओर मुंह करके भगवान्‌ सूर्यकी आराघना करने 
लगे । उन्होने मन-ही-मन अपने पुरोहित महव वत्तिष्ठका 
ध्यान क्रिया 1 टौक वारहवे दिन वत्तिष्ठ महपि भये । 
उन्होने राजा संवरणके मनका सारा हाल जानकर अर्ह 
आश्वात्तन दिया ओर उनके सामने ही भगवान्‌ पूपंसे 
मिलनेके लिये चल पडे 1 सूरयके सामने जाकर उन्होने अपना 
परिचय दिया मौर उनके स्वागत-प्रशन आदिकफे भनन्तर 
इच्छा पूणं फरनेकौ वात कहुनेपर महि वसिष्ठने प्रणाम 
पूर्वक कहा, “भगवन्‌ ! रँ राजा संबरणके लिये भापकी 
कन्या तपतोकौ याचना करता हं ॥ माप उनके उर्ञ्वल 
यत्त, धामिकता आर नीतिज्ञतासे परिचितं हौ दै! मेरे 
विचारे चह मापकी फम्पाके योग्य पति है ।' मगवान्‌ सूरयेने 
तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लो भौर उन्हीकि साय 
अपनी सर्वाद्ध सुन्दरो फम्याको संवरणके पास्त भेज दिया। 
वसिष्ठे सराय तपतीको आते देखकर संवरण मपनी 
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एक वात भौर यतताभो कि तुमने हमलोगोपर आक्रमण 
किस कारणसे किया ?" 

गन्धर्वने कषा, (न आपलोग अन्तिहोती ह ओरन 
प्रतिदिन स्मतं ट्वन हौ करते ह । अपके साथ वराह्मणभी 
नहीं हु । इममे मेने आक्रमण फिपा है । आपका यशस्वी 


संक्षिप्तं महाभारत 
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वं सभीको मालूम है। नारद आदिसेमेनेषुनाहै भौर 
स्वयं भौ पृथ्वीकी प्रदक्लिणाके समय सव कुं देखा है | 
मे आपके आचाय, पिता ओर गुरुजनोसे भौ परिचित हूं! 
अपलोगोके विशुद्ध अन्तःकरण, उत्तम विचार ओर्‌ श्रेष्ठ 
संकत्पको जानकर भी मैने आक्रमण किया । एक तो स्तियोके 
सामने अपमान नहीं सहा जाता, दुसरे राते समय वल 
अधिक वदृ जानेते करोध मौ अधिक ताह । परस्तु आप 
धेष्ठ धर्म ब्रह्मचर्यके सच्चे पुजारौ हँ । आपके ब्रह्मचयंके 
कारण ही मृन्ञे हारना पड़ा । कोई ब्रह्मचर्यहीन क्षतनिय 
रानि मेरा सामना करता त्तो उत्ते मरना ही पडता ! 
ब्रह्मचयहीन होनेपर भौ यदि आगे-भगे ब्राह्मण चल रहै हों 
तो सारी जिम्मेदारी पुयोहितपर रहती है ! तपतीनन्दन 
मनुष्यको चाहिये कि अभिलपित कत्याणकी प्राप्तिक्त 
लिये अवश्य ही जितेन्द्रिय पुरोहितको क्ममे नियुक्त करे 1 
अप्राप्तको प्राप्ति भौर प्राप्तकी रक्षा करनेफे लिये गण- 
वान्‌ पृरोहितको अत्यन्त आवश्यकता है । तपतीनन्दन ! 
विना म्राह्मणकौ सहायताके केवल अपने पराक्रम अथन्रा 
पुरजन-परिजनके वारा पृथ्वीपर विजय नही प्रप्तकीजा 
सकती । इशरतिये आप यह्‌ निश्चय कर लीज्यि कि 
्रामणको नेता चनानपर ही चिरक्ालतक पृथ्वोपालन 
सम्भवहै)' 





मुयंपुत्ी तपतीके साथ राजा संवरणक्रा विवाह 


वंशम्पायनजी कते ट--जनमेजश ! गन्धे 
मृते (तपतीनन्दन' सम्बोधन चुनकर अर्जुनने कहा, 
शन्धर्वरान ! हमसोग तो ुन्तीके पुत्र हं । फिर तुमने 
तपतौनन्दन षयो फहा ? यह तपती कौन थौ, जिसके कारण 
हमे तपतौनन्दन कह रहे द्ये? 

गन्धवराजने कहा-- अर्जुन ! माक्राशे सर्वश्रेष्ठ 
ज्योति ह भगवान्‌ सय, इनकी प्रमा स्वग॑तक परिव्याप्त है । 
इनको पु्रीका नाम या तपती ! वह्‌ भी इनके-जैती ही 
ग्योतिप्मती यो । वहू सावित्री छोटी बहुन यी तय अपनी 
तपत्याफे कारण कीनो लोकोमि 'तपती' मामे विख्यात 
यी) वसी स्प्वतो कन्या देवता, अमुर, अप्रा, यक्ष आदि 
किमरीकौ भो नह यौ । उन दिनों उसके समान योग्य कोई 
भो पुरप नहं या, जि स्म्य मगवान्‌ पुं उशरका विबाह्‌ 
१९1 इरे सिये वे सदंदा चिन्तित रहा करते ये। 

उन्हं दिनों पुयवंशमे राजा ऋक्षे पुव संवरण बड़ेही 
वलवान्‌ एवं नगान्‌ नुक सच्चे भक्तये ये प्रतिदिन 


ूर्योदयके समय अघ्यं, पाच, पुष्प, उपहार, सुगन्ध आदिसे 
पविव्रताके साथ उनकी पुजा करते; नियम, उपवा, 
तपस्यासे उन्हे सन्तुष्ट फरते भौर अहंकारके विना भवित- 
नावसे उनकौ पूजा करते । सुरयके मनम धीरे-धोरे यह्‌ 
वात अने लगीकियेमेरी पुत्रके योग्य पति होगे । बात 
यौ भी दसो ही । जंते माकाशमें सवके पुज्य ओर प्रकाशमान 
पुषं है, वैसे ही पृ्वीमें संवरण थे । 

. एक दिनकी वात है । संवरण घोड़पर चद्कर 
पवतकौ तराइयों ओर जंगलमें शिकार देल रहे पे। श्रुख- 
प्यास व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया! 
दे पैदल ही लने समे + उस समय उनको दृष्टि एक 
चुन्दर कन्प्रापर पड़ । एकान्ते अकेली कम्थाको देखकर 
वे एकटक उसकी ओर निहारने लगे । उन्हें ठेवा जान 
पडा, मानो सरको भ्रभाही ृण्ोपर उततर आयौ हौ ! 
वे सोचने लगे कि देता पुन्दर स्प तो मने जीवने कभी 
नह रेखा ! रानाको मले मौर मन उसीमे गड गधे. वे 


आदिपर्व | 
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स कुष भूल गये, हिति-दुलत्रक नेह सके ! चेत होनेपर 
उन्होने यही निश्चय किया किः प्रह्याने त्रिलोकोका रूप- 
सौन्दं मयकर इस मधुर मूतिका आविव्कार किया होगा । 
उन्हयेने फटा, श्ृन्ददि 1 दुम फितकौ प्रो हये ? तुम्हार 
ष्या नाम है? इसे निर्जन जंगम किस उदश्यसे विचर 
रहो ? तुम्हारे शरोरकी अनुपम दयिते माप्रूषण भी 
चमक उठे ह । प्रिलोकौनें एतौ सुन्दरी ओर कोई न हौमी । 
पुम्हारे क्षिये मेरा मन अत्यन्त चञ्चल भौर सालायित 
हो रहा है।' राजाको वात सुनकर यह्‌ कु न वोतौ । 
यादप विजसीकौ तरह तत्क्षण अन्तर्धान हौ गयो। 
राजाने उत्ते दूदनेको यजो चेष्टा को । अन्तम अप्तफल 
होनेपर विलाप फरते-करते वे निश्चेष्ट हो प्ये । 

रजा संबरणको वेटोश भौर धरतोपर पड़ा देखकर 
पतेपतो फिर वहां भायौ भौर भिठासभरौ याणौतते बोली, 
"राजन्‌ { उषयि, उष्यि । भाप-जंते सत्युरुपको अचेत 
होकर धरतीपर नहं लोटना चाहे ।' भमृतपघोलो योलो 
भुनकर संवरण उठ गये । उन्होने कटा, सुन्दरि 1 मेरे 
भ्राण तुम्हुषरे हायर । सै वुम्हारे चिना जौ नहीं सकता! 
तुभे मुक्षपर दया केरो भौर मुञ्च सेवकौ मत छोडो । तुम 
गान्धर्वं विवाहुके दवारा मृकते स्योक्ार कर तो । ममे जोवन- 
चान दो # सपततीने कटा, "राजन्‌ { मेरे पिता जीवित ह! 
म स्वयं अपने सम्यधमें स्वतन््र महं ह । यदि आप सचमुच 
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दी मूसे परेम करते हृ तो मेरे पिताते कटिये । इत परतन्त्र 
एरीरसे भ माप पात नहु रह सकती ! भप्य-जेरे कुलीन, 
भक्तवत्सल मौर विश्ववित राजाको पतिहपते स्वौकार 


फरनेमे मेरी भोरसे फो आपत्ति महीं है । माप नस्रत, 
नियम ओर तपस्याक्े दपर मेरे पितताको प्रसन्न करके मुम 
माँग तौजिये । म भगवान्‌ सू्ेको कन्या जौर तिश्ववन्धा 
साविग्रीकी छोटी बहिन है {' यह्‌ कहकर तपती आकाश- 
मागे चली गयो 1 राजा संबरण वह भित हौ गये 1 
उसी समय राजा संवरणको दृँदते-दूदृते उनके मन्त्रौ, 
अनृयायो ओर सेनिक आ पहुचे ! उन्होने राजाफो जगामा 
मौर अनेक उपायो चेते लनेको चेष्टा फी । हीगमें 
आनेषर उन्होनि सदो सौटा दिया, केवल एक भन्त्ीको 
अपने पासन रख लिया । अब वे पविव्रतासे हाय जोहकर 
ऊपरकी ओर मुंह करके भगवान्‌ पूंको आराधना करने 
लगे । उन्होने मन-ही-मन अपने पुरोहित महि वत्तिच्छका 
ध्याने किया 1 ठौक वारह्वे दिन वत्िष्ठ महेपि भपि \ 
उन्होने राजा संवरणे मनका सारा हाल जानकर र्न 
आश्वासन दिया भौर उनके सामने ही भगवान्‌ सूर्ते 
मितनेके लिये चल पड़ । पर्ये सामने जाकर उम्होने भपना 
परिषय दिया भोर उनके स्वागत-प्ररने आदिके अनन्तर 
इच्छा दरणं करनेको बात कटनेपर महुधि वसिष्ठे श्रणाम 
पूयेक कहा, "भगवन्‌ ] मै राजा संवरणफे लिपे नेपपकौ 
क्या तपतीकी याचना करता हं । माप उनके उज्ज्वल 
यश, धानिक्ता ओर नौतिनताते परिचितं हौ है । मेरे 
विचारसरे वह्‌ आपकी कन्यके योग्य पति ह ।' भगवान्‌ पूर्ने 
तत्काल उनकी प्रार्थना स्वौकार कर लो भौर उर्टुकि साय 
अपनो सवद्धसुन्दरी कन्याको संवरणके पाप्च भेन दिा 
वतिष्ठके साय तपतीको माते देकर संवरण अपनो 
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# ^^ म 
्रनन्मताका संवरण न कार सके 1 इस्‌ प्रकार नगवान्‌ सूर्यकी 
लाना कौर सपने परहिते दसिष्टकी गक्तिसे राजा 
तवरन तपतीकौ प्राप्त किया भीर विशिपूर्वक पाणिग्रहण" 
मंस्कारमे सभ्यत्र हकर उसके त्राय उसो परवतपर्‌ सुषपुवकः 
पहार एने लने । इम प्रकार वै वारह्‌ वर्तक वहीं 
रह । राजकान्‌ मन्त्रीपर रहा । इससे इन््ने उनके राज्यम 
वर्पाही ठंद दर्‌ दी । जनावृष्टिके कारण प्रनाका नाश हन 
लमा । ससत न पदटटनेके फारण अन्नकी पदावार 
सदया र्द दो गयी) प्रजा भर्यादा तोड़कर एकदरसरेफो 


मंश्चिप्त पहामारत 
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"~~~ ^-^. 
नटने-पोरने लगी 1 तय वसिष्ठ मुनिन लपनी तपस्याके 
्रनावते वहां वर्प कस्वायौ अर तयती-संदरणको -राज- 
धानी ले जाये ! इनदर पूर्ववत्‌ वर्था करने लगे । पदावर 
शुं हो गयौ । राजदभ्पतिने सहनो चर्पतक सुख-सोग 
8 

गन्धर्वराज क्ते ह-भर्जुन { य्टी सूयंकन्या तपती 
जाप पूेपुरप राजञा सेवरणकौ परली थां । इट तपतरीके 
म्भे राना कुर्का ज्म हा, लिनसे फुख्यंस चत्ता 1 
उनि सम्बन्धे मेने धापको (तपतीनन्दन' कहा हं 1 





ब्रह्मतेजकी महिमा ओर विश्वामित्रा वतिष्ठकी नदिनीके साथ संघ 


सैनम्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! गन्धर्वराज 
चिद्ररयके मुखस महि वन्निष्ठकी महमा भ्रुनकर अर्जुनक 
मनं उनके सम्दन्धमे चटा कौतु हुजा 1 उन्हे पुदा, 
शन्धर्वसान ! दमार्‌ पूर्वनोकरे पुरोत महि दष्ट 
फौनये? दपा उनफा चरित्र सुनाद्ये +" 

गन्धर्वने कहा--महृपि वतरिष्ठ ब्रह्मे मानस पत्र है । 
लय पलनीका नान जगन्तती है । उन्होने अपनी तपस्याके 
रसतं देवताभेद्धि तिये नो अजेय काम भीर्‌ प्लोधपर्‌ विजय 
पराप्त उर्‌ खी यी \ उनि जपने इद्धियोको वशमें फर 
निपा भ, दरसतिये उनका नाम वसिष्ठ हुभा । विश्वानि 
बहून अपरा फरनेपर्‌ भी उन्दनि अपने मने प्रो नहीं 
धाने वा योर्‌ उन क्षमा कर दिया) पटपि विश्वामित्रने 
उनकं मौ पूरन नाणकर्‌ दिया धा मीर वसिष्ट बदला 
नेरी परी क्ति यी, फिर मो उन्हनि फो प्रतीययर्‌ वहं 
ष्पा च यनपृरीऱे नौ जपने पृत्रोष्तो चा सक्ते ये, परंतु 
कमाय वमदाजके नियमोका उत्लद्धुन नहु स्या । उन्ह- 
कतो पुरोत यनाकर्‌ इष्ष्वाकरुवंसी राजानि पृथ्वोपर्‌ विजय 
र्त ष्ठी यी भौर अनैत यन्तक्िि ये) मालो मोको 
वेह धम्मि जौर वेदन ब्राह्मणको पुरोहित वनाष्ये ! 

अरसुनने पूद्या--नम्धयवं ज { दसिष्ठ जर्‌ विश्वामित्र 
तो सा्रमवाप्नौ ये, उन यरा पया कारणः ह?" गन्धने 
रहाय उार्यान यद्र प्राचोन मर्‌ पिप्यविनरुतत ह! 
म तुन्द्‌ नृनात्राद्ध \ फनन्यकुत्ल देणमे गाधि नामिङ्धे एष 
तद्द राजये ।वे राजि दशि पुत्र ये । उन्टुति 
करिष्टके पराश्रमपर्‌ योय । व 

६१५८५ च धमुदद्रः 


रदण्-सफर 


उच्य 


र पि. सौर पनी एामधेनु नन्दिनो 


प्रनापत्ने अनेको प्रकारदैः भक्ष्य, भोज्य, वेय, चोष्य भादिके 
द्वारा उन्टूं तृप्त क्रिया इसत मातिथ्यत्े विश्वामित्रको 
वडा दूष हमा } ररि मर्य वसिष्ठे कहा कि श्रह्यन्‌ ! 
जाप मुभे एक अर्बुद फीएुंयाजनेरारान्पहौ ते लीजिये, 
प्लु अपनो कामधेन्‌ नन्दिनी मक्षे दे दीजिये !' चनिष्ठ 





यनि, “नने वह्‌ दुधार साय 
यन्नि त्तिपि रख छट है) 
= ४५१ कीः: कि त 
स्न याग्य नहह \' विष्वा 


देवत्रा, जत्य, पितर ओर 
भप राज्ये वदेम भी य्‌ 
मनर वो, ननं क्त्रियहं मीर 
मापि नात्यन । भाप गरान्त महमा ह तपत्या-स्याध्यायते 
स्प रहत ट्‌ः माप इसरो दृक्लाकर 


५. मै फरमे ? भाप एक अरदद 
गायदः यदम भीष्मेन 0 


हीवेदहेहतोरम वलपूवेधाते 


आदपच { 


तवान्‌ क्षवरिय है, जो षां तुरेते षर सक्ते [अह 
प्ोचविच्ार क्या है 7 जवे दिर्वाभित्र यतरदंङ 
नन्दिीकौ हश्वाकर ते जामे सगे, तथ षह उडरानो [3 
यतिष्ठभौके पास आकर घषर हो गयो । वरिष्ठे महा, 
"कस्याणी मे तुम्हारा ऋन्दन सुन.स्हा ह \ विप्रति 
वु यलपूर्ेक एोनरूर ते जा है हु । स क्षमासोत गप 
ह॥ प्या फर, साचारौ है + नन्दिनी बोली, ्नगवत्‌ 1 
ये सव पुपे चावुक भौर डति पीट रहै च जनापल्त 
रह्‌ डकरा रहो हए आव मेरौ उपेक्ष्यो ष्र्द्टे 
ह?" यसषिप्ठ उवा पष्ण-न्दन सुनकर भ्यो न दुग्ध 
हए ओर न ध्यते विचतित । ठे यि, श्त्रिदस च्व 
है तेन शीर ग्रार्णोका कषणा) भेरा प्रधान ये ना 
मेरे पास हैः वुम्हसे मौज हौ तो जामे # नन्दिनीने ष्ट, 
शपते मुम टोड़ तो नहह? यदि नटी वे न्द 
मुपे कोई नहं ते जा सकता ॥ वसिष्ठो योनि, "रत्यन्ते ! 
पिनि पुषे नही छोड़ा \ यरि दुत रिति टिके स्टद्यः 
देऽ, तेरे यध्वेको पे सोग मजग्रूत रस्सोते दश्ष्ठ्दि वः 
रदैहै+ 

वषिप्टकौ वात प्रुनकर मन्दिनीको शतिर जरर पनः) 
भिं सात्त हौ मषीं । बह वदद ध्टनि क्रमे समो + 
उसको भोपण पूनि देपकर संनिकः माग चने ¶ दब त्नेन 
उसको फिर ले जाने चेष्टा कौ, तव बट्‌ दर हनन 
चम्कने क्षणौ । उसके रोमन्रोममे मानो जङ्ग 
यर्थ होने लगी 1 उसफे एक-एक अद्ध वद्वद, दिय, ग, 
पवन, शायर, पौष्ड्‌, किरात, चीन, हण, निह, च, उन, 
पुनामी नीरे प्तेच्छु ध्रकूट हो भये त्तथा हृपिपप्र उषास 
विश्वामियङे एक-एक सैनिषपरे रपाचिर्वाचि, सानन 
कफे टूट पद ए मगदश्‌ मच मयौ } आर्यं हो प्टयाष्टि 
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भन्दिनो-रश्खा श्लो सो सुनि दर्दर भनिर 
भनान्वङ हर नदद स्प्नाया1 जद उनङ्नीसेनावारट्‌ 
ष्टो भाग गरो जोर उने कोट र नह सिला, ठव 
विण्वामित्र पट्‌ ह्मे देढश्र जाष्दयदकितिदो स्वे 1 
समने छन्निरभादये चने च्छ म्तानि हह) वे उदात 
टकर कमै सने, श्शद्धिददनेस्ते धिस्शार है 1 वास्तवे 
देट्नेरका रनद री सन्दा दहै! चचपूढोतो इन दोतल 
स्यारस देवच ही पधान है ४ सह्‌ दिवारकर उन्हनि 
सदना दिभान खभ्य, सौपराग्दरक्ष्मो तया सांसारिक 
सुदमोग छोट दिदे ओर तरस्य करने तये ॥ तस्स्वाते 
निद्धि शष्ठ करः उन्हे सारे सकण षने तेते 
श्वर दिपा भौर ब्रह्मत्व शठ क्िरा। रन्टने द्रे 
स्रायमोम्दपनपोच््ठिया॥ 





महूपि वसिप्ठको क्षमा--रस्मापपादकौ रया 


गन्धरवराज चिवर्य कहते ह-अदन ! सन दभ्वणड्- 
के पेम कत्मापपाद नामका एक राजाह म्यह 1 एर 
पिको चात टै, यह्‌ विकार चेले तिचे चनम मया 1 लोयने- 
ढे पमय यह्‌ एरु रेते मणसे माने सगा, लिनने कदन एष 
ही मनुष्य घल सवा धा? वहु यरामदा स्तेर एदा 
प्याभा तो थाह, उसी मागेषद सामने र्विवमुति जपते 
दीय पड़े! दशरितमुनि यिष्ठे सौ पवनं स्मेव ये १ 
समि पह, शुम हट सामो । मरे त्प रस्ता छोड दो ॥ 


भेन प श" १-- 


शरितम कटा, "हाराय { सनतनधरमङे अनुमार क्ततििदस्य 
यहुक््तव्यटै सि च्ट्‌ यह्सके तिथे मरे ोडदेष इस 
भक्यर दोन कुद क्टानुनो ह्यो पपौ! नज्छपिदहटे 
व्यीरन राड 1 रावि हाय चङ या, उन्होने दिना 
सोचे-दिचरे व्टविश्र चनः दिदया १ इितमुनिने रायाह्ा 
अन्यद समसरूर न्ह शाद दिष्य उदे नृपादम {दू 
राक्षसश्च तरट्‌ तरस्देरर चदु चताता है; इनतिदे शा, 
रक्तो १ रादा राक्ष्षमादाद्छन्वटौ माष यस्ते 


संर आदिपर्व 
पकषिप्त महामार [ 
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८, (कि 1 ^) | उच्येद नहीं हना ४ यही सव सोचते हृए वे लौटदही रहे ये 
क्षि एक निर्जन वनमें कत्मापपादसे उनकी भेट हो गयी । 
कलमापपाद शापितिपूनिष्टो मारकर तुरंत खा गया । केवल 1 (५९६ क आनष्ट 
शपितमृनिको ही नरौ; वर्षिष्ठे जितने पत्र ये, समीको उसने ० शती व ह १ 
श्रा लिया। ् ८ य 
एादित सीर विष्टे दुसरे पुकि भदणमे कल्मापका 1 व ! देधे, दषयिः यह्‌ हायते रखा १ 
राल्तसपना तो पारण वा ह, दसरफैः सिचा विरवाभि्रने भो लिपि नयकर ४. दडामा रहा हं । माष इससे मेरी 
पह देषा स्मरण ददे किर नामके राक्षसको याज्ञा दी स्ता निय 1" चतिष्ठने फा, चेटी, उरो मत । यह्‌ 
यो दि वहु फट्मापपादमे प्रेण कर्‌ जाय, जिसके कारण यह 
पिमे नीच फ्ममे प्रवृक्त हला । वसिष्ठजीको यहु चात मालूम 
हई । उन्दोनि जाना पठि दसम विरवामिव्रको प्रेरणा है । 
फिर मौ उन्हनि यपने शोके वेगको कसे ही धारण फर 
लिया, जमे परयतराज मुमेय पृथ्यीको । उन्टूनि प्रतीक्ारफी 
मामय्य हनेपर भो उनसे क्रिस प्रकारका वदला नहीं लिया । 
एक चारे मर्ह विष्ट अपने बाश्रमपर लौट रहे ये। 
षमी समय रुस्रा जान पहा, मानो उनके पीपी फोट 
परद्र येर्दोका सध्ययन फरता हुमा चनता ह । वसिष्ठे 
पुषा भरे पीप पौन चलनरहा है?" मादान मायी 
रिः भे यापक पृत्र-वधू गस्तिपत्नी यदृश्यन्ती हं " वसिष्ठ 
योते, "वटी } मेरे तर श्क्तिफे समान स्वरसे साद्धः वेदोफा 
सघ्ययन ष्टीन फर गहा है ?' वदृश्यन्तीने कटा, 'सापफा 
पोर मेरे परमर्म बहू वारहु वर्धे गमम ही वेदाध्ययन 
शररहुा द \' पटह भूनकर यक्षिष्ट मुनिको वटो प्रस्रता 
हूर ॥ यन्नि रेच, “यच्छी वाद है! मेरी चंग-वरम्पराका 





आदिपर्व | 





राक्षस नही, कत्मापपाद है # यहु फटूकर महुयि वसिष्ठे 
हंकारते ही उप्ते रोक दिया \ इसके वादं उन्होने नलकौ 
हायमें लेकर भन्धसे अभिमन्वित्त क्या ओर कर्मापयादके 
अपर इला \ वह्‌ वुरंद शपते मुक्त हो गया} दारह्‌ वपे 
घाद आज वह्‌ शपते ट्टा । उसका तेज बदु गया, वह्‌ 
होशमे आया भौर हाय जोड़कर शरेष्ठ महपि वत्तिष्ठसे कह्ने 
लगा, "महाराज } मै सुदास्तका धुरे कटमायपाद आपका 
यजमानं हु) जज्ञा कीजिपे, सै आपको षा सेवा कर्‌ ? 
व्तिष्ठजोने फा, "पह सव वात्त तो पया, समप-रमपकी 
है । भव जाओ, तुम अपने राज्यकी देषमाल करो 
ह, इतना ध्यान रखना कि कमी किसी ग्राह्यणका अपमान 
नहो रजनि ग्रतिक्ाकी, 'महामा्ययान्‌ शविश्रेष्ठ} सं 
आपकी आन्ञाका पातन कदेगा । कभी द्राह्यणोका तिरस्कार 
महीं फणा, उनका प्रेमे स्कार फर्गा + क्षमाशीले 
महाप वस्तिप्ड इसो पूुश्रघातो राजाके साय अयोध्याने भये 
आओौर अपने कपाध्रमारसे उसे पुचवान्‌ वनाया 1 

धर यत्तिष्ठके आध्रमपर्‌ अदुष्यन्तोके गर्हे पराशरका 
जन्म भा । स्वप मगवान्‌ वसिष्ठे परारारके जातकर्मादि 
संस्कार फरपि । धर्मात्मा पराशर वस्ति मुनिको हौ सपना 


पाण्डर्योका धौम्य मुनक पुरोदित बनाना 





९९ 
धिता समन्तते थे ओर "पिताजी { पिताजो ! ' रूहुकर पुकारते 
थे १ एक्‌ दिन अदश्यन्तीने बतलाया कि ये तुम्हारे मितः 
सहो, दादा ह; इसी प्रसद्धमे पराशरमीको यह भो मालूम 
हआ कि मेरे पिताक राक्षसने खा डाला । यह सुनफर उनके 
चित्तम बड़ा दुःख हृभा भौर उन्होनि सव राजा्ओपर विजय 
पराप्त कनेक निश्चय किया महूपि चत्षिप्टने प्राचीन कयां 
ककर उन्हे समक्नापा मौर आजको कि तुम्हारा कल्याण 
इसोमे है 1 तुम क्लमा करो, किप्तोको पराजित मत कयौ ! 
वुम्डे मानूमदही है कि इन राजाभोकतो जणतृमे फितनी 
आवश्यकता ह 1 दिष्ठे समाने-युम्धनेते पराशरमे 
राजां पराजित करनेका निश्चय तो छोड दिषा परत 
राक्षसो विनाशक तिये धौर यज्ञ भरारम्भ किपा ! उस यत्तसे 
जश्न राक्षसोका नाश होने लणा, तव महपि पुलस्त्य भर 
यक्षिष्ठने उन्हें समस्नाया-पराशर ! क्षमाहो परम धर्पहै) 
तुम्हारे समौ पूर्वेन क्षमाकफौ सूति ह । मनुष्यतो यों हो किसोकौ 
मूल्युका निमित्त दन जाता है, तुम पहु मपेकरे श्रोध त्याग 
दो ।' चऋचिपोको आजा पराशरने भौ क्षमा स्वौकार की 
आर अपने यज्ञान्निको हिमाचलमें छोड़ दिया } यह्‌ भग 
अय भी र्षप्न, वृक्ष ओर पत्यरोक्तो जतातो किरतौ है ) 


पाण्डवोंका धौम्य मुनिको पुरोहित वनानां 


वै्म्पापनजी कहते ह-भनमेजय ! गन्धर्वराजे 
मुसि पुरोहितकी महिमा भीर प्रसङ्गथश महाप वसिष्ठको 
क्षमाफौीतता सुनकर अर्जुने पृष्टा--'गन्धवंराज ! तुम तो 
परव कध जानते हो ) पह चतलाञ्ते कि हमलोगेकि योप्य 
वेदम पुरोहित फौन होगा 1 गम्धरवते फहा, "अजुन ! इसौ 
वनक्े उत्कोचक तीये देवसके छोटे भारं धौम्य तपस्या 
छर रहै ह\ आपतोोकी इच्छा हो तो उदं पुरोहित 
घना लं इतके बाद अर्जुने गन्धरवराजको विधिपूर्वकः 
आग्नेय अस्य दिया ओर प्रसन्नतसे कहा, 'गन्धरव॑रल 1 
तुम जो धो छक चाहते हो, ये जमो वुम्हूरे ही पात रहे } 
समथ आनेपर हम उर्द्‌ वेण्तो ॥ इस प्रकार आपतमे एक- 
दूषरेका सहकार फरङे गम्धवं भौर पाण्डव मगवती मागीरयो- 
के रमणीय तटते अभीष्ट स्यानकौ भोर चल पड़े} 
प्ण्डवोनि उत्कोचक तीर्यमे धौम्य मुनिके सशश्रमपर 
जाकर उनते पुरोहिते यननेकौ प्र्य॑ना की । धोम्यने कन्दः 
भूल, फलते पाण्ड्ोका स्वागत किया भोर पुरोहित दनना 
स्वोकयर्‌ कर शिवा । इसते पण्डयोकोे इतनी प्रपत हूर 
भौर उन्हं ठेवा मालूम हुभा कि मानो सासे सम्पत्ति भौर 





राज्य निल यथा 1 उषु स्न बातका परा विश्वास हो गया 
कि भवं स्वयेवरमे द्रौपदो हमे हो पितेगो \ पाण्डव सनाय 
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बहिन द्रौपदी उसकी अर्धाद्धिनी वनेम । मेरौ वात कमी क्षुठी 
नहं हो सकती {' यहु घोषणा कदनेके अनन्तर धुष्टयुम्नने 
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द्रौपदीकी ओर देकर कहा, “वहिन ! देखो, धुतराघ्टृके 
वलयान्‌ पुत्र दुरोन, दुिपह्‌, दुमुष, दष्मधर्यग, विरति, 
विकरण, दशान, युपुतमु भादि वीरवर करणंको साय सकर 
वुष्टारे लिये यहा जपि ह । बड़े-बड़े यशस्वी मौर कुलीन नर 
पत्ति, जिनमे शकुनि,वृपङ,वृहद्वत्त आदि प्रधानैः स्ययवरमे, 
वुम्दे पानके तिमे पहु भाषे ह 1 भश्वत्यामा, भोज, मणिमान्‌, 
सहदेव, जयत्मेन, राजा वरिराट,पुधर्मा, चेकितान, पौण्डूक, 
चासुदेव, भगदत्त, शल्य, शिशुपाल, जरासन्ध भौर यतसे 
भुप्रसिद्ध राजा-महुायमा यहु उपस्थित ह । इन पराक्रमी 
राजामेसे जो इम सक्षय वेध दे, उसके मतेभे तुम वरमाना 
डाल देना # मि समय धूटदयुम्न इत प्रकार सयका परिचय 
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दे रहा या, उप्त समय वहं दद, भादित्य, वसु, अरिदनोकूमार, 
साध्य, मष्दृगण, यमराज मौर कुवेर आदि देवता भौ विमाने 
हारा माकाश्षमें भार स्थित हए 1 दैत्य, मरुड, नाग, देवि 
ओर गरष्य-मृख्य गन्धव नी उपस्थित हु ? वसुदेवनन्यन 
वलरपजो, नगान्‌ श्रोङष्ण, श्रधान-प्रधान यदुवेक्ो ओर 
अन्य बहूत-ते महानुमाच स्वयंवर-महोत्सव देखने लिपे षह 
पिदहुएये) 

धुष्टदयुम्नक। वकते सुनकर दुर्योधन, शाल्व, शल्य आदि 
राजा मौर राजङ्कुमारोने अपने दल, रिक्षा, गृण मौर क्रमकषे 
अनुसार धनुयको स्ुकाकर डोरी चदवानिकी चेष्टा की परंन 
उम्हे ठेता कटका लया कि वै धम्राक-धमाक धरतोपर जा 
निरे । वेहोशीके कारण उनका उत्साह तो दूट ही गपा; साथ 
ही उनके मुकुट ओर हार भी निर पड़, दम फूल गया । दे 
द्रीपदीको पानेको आशा छोडकर अपने-अपने स्यानषर पेट 
गये 1 दुर्योधन आदिको निरा आर उदास देखकर धनुधंर- 
शिरोमणि कणं उठा । उसने धनुपके पास जाकर क्षटपट उत्ते 
उठाया ओर देषते-देपतते डोरो चटा दो । बहक्षणभरमेहौ 
लक्ष्यको वेध देता किः द्रौपदो जोरसे बोल उदी, “मै दुतपु्रको 
नहो वरूगी । करणेन यह्‌ सुनकर द्यामरी हसौ साय 
सूरयको देखा भौर फड्कते हुए धनुपफो नोते रपं दिपा 
जव इस प्रकार बहुत-से लौ निराश हौ मे, तद क्षिश्युपल 
धनुष चानेक लिये आया ! कितु धनुष उठानेके समम हो 
वह्‌ धुटनोके यल मीव जा पड़ा । जरासन्धकौ भो वही दशा 
हई ओर बह उसो समय अपनो राजधानी लिपे प्रस्यान कर 
गया । मद्रदेशके रागा शल्यकी भौ वही गति हई, जो 
शिशयुपालकौ हई थौ । जव दस प्रकार बट-वड्‌ प्रभावा 
राजा नक्ष्पवेध मन कर सके, सारा समाज सहुम गया, 
लक्ष्यवेधकी वातचीतत्तक वंद हो गयी ! उसी समय अर्जुनके 
चित्तम यह संकल्प उढा करि मय तै च्तकर लक्षयवेध 
कर 1 
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्यशम्पायनजौ कहते ह--जनमेनय 1 ब्राहमणो 
समामे अजुन खड़े हो णये । परम सुन्दर एवं वोर अनुनको 
धनुप घद्ानेके लिप तयार देखकर श्राह्मणलोग चक्तिति रह 
मये! कोर सोमे लगा फ कू पटे हमारी हसो न करा 
दे1 कटो राजालोग इसके फारण ब्राह्मणे एवे न करने 
से । कोरई-कोषं कह्ने तपा कि यह्‌ उत्साहो वीर है" इसकम 
सनोरय पूरणं होया 1 देखो, पह स्िहके समान चलता है, 


गजराजके समान बलवान्‌ है, यह्‌ सब कु कर सक्ता! 
यदि इसमे शित न होती तो ह दसो हिम्मत हौ रर्यो 
करता ? तपस्वी भौर दृदनिश्चयी ब्रह्यणके तिथे असाध्यही 
क्या है ? ब्रा्यण अपनी श्त छटोट-चड़ सभौ परहुके काम 
कर सकत है ! परथुरामने युदमे क्षत्रियोको जोत लिया, 
अथस्त्यने समुदष्म पौ लिया ! इसे जापसोम आशी्दिदंकि 
यह्‌ तदयवेध कर ते ॥ बराद्ण आशौर्वादिकी वर्णा करने सो { 


{ 
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निम ययय ग्राह्य द्नी एरकाग्छी घने वातं ह्री 
यौ, दमी समय छर्तुन प्रनूयके घात पटच गव । यन्नि 
यनी एसिया फी, मगान्‌ फर योर शरीरकं विर 
सुकाकर्‌ मन-दी-मन प्राम पि धीर्‌ घृष्टो उदालिया) 
निम धनुषौ वयद वीर्‌ उठा नर मदे, रोदा नर्च 
स, दमी धनृपको स्र्तुलनै तिना परिश्रम चटा तिया यीरु 
यान-फी-वातर्ने दोर चद्ादी । धमी न्नर धिं सर्जुनपर 
टया नम मीन वायी थाहि उन््नि पाचि चाण वटः 
पय दनमिमि एफ सवपयर्‌ चलाया मीर वह्‌ यन्म टकर 
क्मीनपर गिर्‌ पद} चार्यो तरफ कोलाहल दरोनि सरमा, यनुन- 
क सिरपर्‌ दिव्य ध्योकी वरया दोन ली, ब्राह्मण वपने दृष 
हितानि लत । धुनयो देर्‌ द्रुपद प्रसन्नताकी सीमा न 
ग्री । उन्छुनि सन-ही-मन निचय कर्‌ निया प्िमवसर्‌ 
पट्नेषर य धपनो सम्य मेना साय द्रत वीरौ दाता 
दसा । जव युधिच्टिरने देया किः यननुनने सपना छाम फर 
निया, तवय प्ट नकृ सौर्‌ सदुदेवयो सेकर्‌ वर्हि जपने 
निद्रासस्यानयर्‌ चते रपि । द्रौपदी हूयमें चरमानान्रेकट 
प्ररप्रताफैः साय र्जुनः पाम्‌ गयी धौर्‌ उमे उनके गतेरमे 
दाल पिया । ब्राह्यणेनि धर्जुफा सकार पिया धीर दे द्रौपदी 
पिः साय रगनतिमरे याहर्‌ निक्त । 
जय राजार्थो देखा पि राजा दरवद तौ वपनी पन्याका 
द्रि्राह्‌ एषः प्राह्णे साय फरना ताहे ह, तव चे वटटुतर 
प्रोत दए मोर्‌ एफ वरमदमे फन तगे- देष तो सही, 
गानादरषद दुमनो्गोफो त्िनक्रंफी तरु तुच्छ समप्नकर्‌ भ्रपनी 
धेट पर्याप विवाह पुषः ग्राह्यणकेः साय कर्‌ देना श्राहूना 
द। दमनो वरसाकर्‌ रिसा तिररण्यर्‌ तो नरह फरना 
च्राष्छििन। य्‌ रमषुषट नरह समप्नता, एमनिवे दमफौ पर्या 
न षरे द्रमको मार टातनादी उच्त्तिदध। दरस राजद्रेषी 
दरराटमाको छोषटनैफत फो फारण नरह प्रया हृषसोगेमिमे 
कः मी पमा नट दैः जित यहु यपनी वृर योग्य सममे ? 
स्यययर्‌ शाच्रियपिः पिय दहै, उमे ब्रा्यर्णोफो भाने फो 
सधिफार्‌ नू । यदि यह्‌ फल्या मसतोरगोफो यरण नही 
फग्ती तो द्य सागरम दान दिपा जाव) ्ाह्णकुमारमे 
यतताम दुमतो्ो्छा श्रत्रिय कियाद) परनुच्मेतो 
प्राप्ये नाति टो देना ष्टौ उचित ष ¢ राजानि दसा 
निन्य रपः अपने-खपन पम्प्रउथातियि भोरे द्रवदफो मार्‌ 
द्ातनेके तिथि दीषटे। राजार्मोफो प्रोधिनदेषकर रपद टर गये । 
य ्रादर्णोको मरणं यये दषो भयभीत यी राजार्मोको 
भाप्रमण करते दे भीमेन यौर सर्तुन उनके वचं मा 
गय, गनाप्ननि उर्हपर्‌ धाया योल दरिया । त्राप्रणेनि एकः- 
सयग पूृपयम धोर्‌ पमण्टनु हिमराति हृणु कटा, ह्टुग्ना न) 


दधिप्त मद्रामारन 
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[आदिपर्व 


ह्म वुष्डारि तरुम साव सते । सर्जुनमे मूम्फराकर्‌ 
ग्रहा--श्राह्यणो { लापसतोग एक भोर शष होकर तमाणा 
देखते रद्ध । दन सगे निवे तो मदी बरत ॥' 
अर्जुन घनूय चाकर भीममेनकै साथ पर्वतकर समान यविचन , 
यमे घट्‌ हो गये । मयोन्मत्त फणं यादि वरररोको सामने 
याति दे वे उनषरः दरद पटे । म्रभी उपरिथित वीर युद्धम 
्राद्णफो मारना वधर्म नरह है, पेमा कुकर उनपर्‌ आक्रमण 
रम समे । अर्जुन मीर पर्णा सामना दमा । अर्जुने 41 
त्राण पीच-परीचकर मारे फि कर्णं ृद्धभूमिरम हौ यचेतनसा 





टो गथा । दोनो व्रह़ी यीरताके दाथ एक दूमरेफो जीत्तनैफी 
द्रात यपनै-मपने हर्योकी सफर दिलाने लगे । 
कने फटा, (अनी | साप्रने तो प्राह्ण होनेपर भौ दमे हाथ 
दिना किमेरौ परस्रत्ताकौ सीमान गी । वापे मण्रयर्‌ 
चिपादयन फोरटचिह्न नर्द मौर हृस्तफीगत भी व्रषट्म विल- 
छण ट ॥ माप स्वयं धनूर्वेद यथया परशुराम तो नही ट? 
५ तो दमा न्न पदता है फि मानो स्यं चिष्णु यादृ ही 
लयनेफो दिपाफर्‌ मृपतरे युद फर दै ह। मेरा निचय ट भि 
यदर्य रोधे भर फर युक्तो वेचराज दर धौर पाण्डु 
नन्दन नुन सिवा फोट भी सेरा म्रामना नहीं फर्‌ सफता। 
यरनुनने पषा, कर्णं | म साक्नात्‌ धनुरयेव या परगुराम न्ट 
1 म समात्त मस्त्रोफिि रहस्य एक ष्ट ब्राह्मण योद्धा 1 
श्रगृर्देये प्रताणतरे प्रद्या्त्र भौर्‌ दन्ास्रका मुषे ४ 
सभ्याग्र है । म तूर जीतनेषे निधि जमफर्‌ चषा टे। तुम 
सपना जार मानमायो ।' महारयी फं श्रष्यास््रयिगरारद 
्रतिद्न्धीफो सनेव समघ्रकर युद स्यं हट गया । ` 


आदिपर्व ] 
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जित समय कणं मौर भुन एक-दूसरे भिड़े हए ये, 
उत्तौ समय दषे स्यानपर शत्य भोर भोमसेने एक-दूसरेको 
ललकारते हए मतवते हाधिर्योको तरह युद्ध कर रहै ये । 
भागे चकर, पीठे ककर एक द्रुसरेको गिरानेका प्रयत्न 
करते ओर तरह-तरहुके दावं करके पूसोफी चोट करते 1 
पत्यरोफे टकरानेकी तरह दोनोके शरीर चटचटा रहै ये! दौ 
धड़ीतक लडु-भिडकर भीमसेने शत्यको धरतोपर भिरा 
दिमा 1 सभी ्राह्यण हसने लगे । भीमततेनका यह काम भौर 
भी भाश्चयंजनक रहा कि उन्होने अपने शतुको धरतीपर 
गिराफर भी उसे मारा नहो । 

दत प्रकार जब भौमसेनने शत्यको पच्ठाड्‌ दिया ओर कर्णं 
भौ युद हट गया तव समी लोग संक हो णये, सवंसम्मतिते 
धुद्ध यद कर दिया गया । भगवान्‌ श्रीङृष्णने पठते ही 
पहचान िथाथाकिये तो पाण्डव ह, इसतिये उन्होने सव 
राजार्ओंको वड़ो मम्रताके साय समन्नाया कि एत व्यर्तिने 


धरमके अनुसार द्रौपदौकी प्राप्त किया, इसलिये इससे युद 
करना उचित नह है 1 भगवान्‌ श्रीकृष्णके समस्नाने-वुप्ाने 
आर भोमसेनके पराक्रमसे वित्मित होकर सव लोग युद्ध बंद 
करफे अपने-अपने निवासस्यानपर लौट गये । धोरे-धौरे भोड 
चेटने लगौ । भोमतेन भौर मुन ब्राह्मणो पिरे हए, 
द्रौपदौको साय लेकर, मपने निवास स्थान कुम्हारके घरकी 
मोर चते । 

क्षा लेकर लौटतरेका समय वीत चुकाया। माता 
करम्ती अपने पुत्रो समयपर न सौटनेते तरहु-तरहफी 
आशंका कर रहौ थो । माताके स्नेहमय हूदयका यह्‌ स्वभाव 
हीह 1 वे एक वार सोचतीं फि फं दुर्योधन मादि धृतराष्ट्‌- 
के धुतरोनि उनका करट अनिष्ट तो नहीं कर दिया, कहीं 
राक्षसो तो मुठभेड़ नहीं हो णयो । उतो समय तीसरे पहर 
भीमसेन भौर अनन द्रोपदीको ताय तिप कुम्हारके घरपर 
अधि! 





कम्तौकौ आज्ञापर द्रौपदीके विषयमे पाण्डचोका विचार तथा श्रीष्ृष्ण ओौर बलरामे भेद 


वैशम्पायनजी कहते ह-जनमेनम ! भीमसेन भौर 
अनने व्रौपदके साय करुम्हारके धरमें प्रवेश करके मपनी 
मातासे कहा कि "मां, भाज हमतोग यह भिक्षा वयि हु 
माता शरन्ती उस स्मय धरके भीतर थी । उन्होनि भषने 
पुत्रौ ओर भिक्नाको देखे विना ही कट्‌ दिया कि विटा, पाचों 
भाई मिलकर उसका उपमोग करो ।' वाहूर निकलकर जब 
करुन्तौने देवा कि यह तो साधारण भिक्षा नहो, राजकुमारी 
द्रौपदो है, तब तो उन ड़ पश्चाचाप भा । वे कटने सर्गो 
(हायनहाय। चने कया क्षिया ?' ये तुरत द्रौपदौका हाय पकड्- 
फर युधिष्ठिरके पास ते ग्रथ मौर वोती--वेदा} जव भौम 
सेन भौर मर्जुन स राजकुमारी द्रीपदीको लेकर भोतर मापे, 
तब मैने विना देखे हौ फट दिया कि तुम सन लोग मिलकर 
दसका उपभोग करो । मने आजतक कभी कोई बात पूढो 
नहीं कहौ है । भव तुम कोई एसा उपाय बताओ, जिससे 
द्रौपदीको तो अधर्मं म्टौमौरमेरी वात क्ढीभीनहो 
युधिष्ठिरने क्षणभर धिचार करके माता कुन्तोको एेसां ही 
करनेका आश्वासन दिवा मौर मजुंनको भुलाकर कटहा,'भाई। 
तुमने मर्थादाके मनुसार द्रौपदीको प्राप्त किया है । मव पिधि- 
पूर्वक अनिन प्रज्वलित करके उसका पाणिग्रहण करो # 
अभुंनने कहा, "भारईजी] आप मरे अधर्मका भागो मत घना- 
दये । सत्युखुपेनि कभ देवा भाचरण नहीं किया है । पठते 
घाप; तव मौमतेन, तदनन्तर म विवाह करू ! फिरमेरे बाद 





नकुल भौर सहदेवकः विवाह हो 1 इससिमे दस राजकूमारोका 
विवाह्‌ तो आपके हौ सायहोना चाहिये । स्ायहौ ष्‌ पौ 
निवेदन है कि भाप पनी बुदिते धमे, यश मोर हितके 
ल्पे जैसा करना उचित समसे, वंसो आज्ञा दे । हमलोग 
आपके आज्ञाकारी हँ ।' सभौ पाण्डव अर्जुनका प्रेम भौर 


५८ 


गक्षिप्त महाभारत 


[आदिपर्व 
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समना भगा वचन सुनवर द्रोपठीको देखने पै | उत 
गय द्रौवयी भी उरु मोरगो्ती भोर देष रही थी । द्रीषदीषैः 
सोद, यादु भोर सीभीयते मृग ष्ोकर पाचों साई एषः 
टूमरफी आर देने स्मे । उन मनसे ्रौपवी यर गयी । 
मृद्िष्टिश्ने यष पा्याकी मृषाषटतनित्ते उनः मनप भाय 
शकर भीर्‌ गहूषि ध्यक यचनोपत स्मरण परमे निण्यय- 
पूयत क पिः द्रोपदी हम सव भाद्योकफी पत्नी होमी + 
दते गभी पादयि यदी प्रस्ता । मै भने मनमें 
पपी द्रातषर्‌ विवार परमे तवै । १ 

पयन्‌ श्रीप्णते रवपयरमें ही पाण्डो पटृचान 
नियाथा। लयवे घट भा वमनरापतोफे गाथ पाण्डो 
मियासरयारपर पायै । उन्न यु पते भाद्र्योफो देमणार 
पि धर्मराज वृव्रिटिदयः पररणेकि एषं किया आर अपने- 
धपते ताव धतताय । षाण्डयोनि वदध प्रेमते उना स्यागतं 
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पाद किया | सेने भाय अपनी युभा परीमे चरणे 


भनम्तर पृष्ठा फि श्रगवन्‌ | हुमलोग तो यह छिपकर 
रह रहै {। आपने हमे फते पटुषान लिया ?' मगवान्‌ 
धावने हसते ए फा, (महाराज [ पया सोग चिप 
हुई भगपतो नह एद सेते ? भाज भौमतेन भौर अर्जुने 
निप परात्रमफा परिचय दिया ह, चहु पाण्टयोपे भतिरिपत 
भौर पिमे सम्भय है? यहु ये सौभाग्य भौर आनन्यकी 
यात है पिः दूरयोध्रन ओर उसमे सश्र परोचनफी अभि्ताषा 
पुरी न हई । आपतोग वाक्षाभयनफी भागते यच नियते । 
पपर संफत्प पुं हौ, आपका निपएचय सा्भक हो । घय 
हमणोग यौ भधिष दैरतक र्हगे तो सोगोयो पता घत 
जायेगा । प्ररतिये हमलोगोफो अप्पे हेरेपर जागेफी अमुमति 
बौजिपे ॥ गुधिण्ठिरफी भनुमतिते भगवान्‌ श्रोष्ण भौर 
यदेव उमरी रमय प्रौर गवे। 

जित सपय सौमतेन ओर अरन्‌ प्रौपवोफो साथ तेफर्‌ 
मारके पर जा रहै थ, उस समय राजणुगार धृष्टुम्न 
छिपफर्‌ अनवे ीष्ेपीषे चलने तभा णा । उतने सव 
भौर भपते पर्भघारियोफो निघुवित फर दिया भौर स्ययं रग 
होफर पाण्ड्यो पास हौ वट रहा । यह्‌ पाण्योषे सव 
फाम वदी सायधानीते देथ रहम या। चात मायेत भिक्षा 
लाकर भपने दषे भा युधिष्टिरफे सामने रख दी । 
पुन्तीने प्रौपवीतते फहा, ¶त्याणि । पटने तुम एत भिक्षामेते 
देयताओंका अंग निकाल, प्रा्रणोफो भिक्षा दो, आभितोको 
यारो । चवे हु अप्रा आधा भीमतेनक्ौ पे दो। आधे 
पः हते फरये हुमलोग खा सें ।' साध्वी व्ौपदीने अपनी 
तारणो आज्ञतें पिसी प्रफारफी एमा पिये यिना प्ररप्रतासे 
उत्पत पालन किया । भोजने पर्षा रवप तपे पुशासन 
यिष्टाया । सने अपने-अपने भूमचरमं पिधाय भर्‌ धरतीपर्‌ 
ए पएरे । पाण्योतनि अपना तिरहाना दक्षिण दिशामि 
फिपा । तिरफी मोर माता पुनय जीर प॑सेफो मोर राज. 
कमारी ग्रीपवी सोयी । सोते सभय ये लोग भाषरमे रथ, 
हषी, ततयार्‌, णया भादिकी एषी धिचित्र-पिचितव्र याते 
ररर म, पानो पो शेवाधिफारो दरं । 


रिक 


व्रष्टगम्न भौर दुपदकौ वातचोत, पाण्डरवोकी परीक्षा भौर परिचय 


पराग्णायनजी पतते जनमेजय | धृषयधुम्न 
पाण्टवः दत्ता निकट ख टा पा पिः प्रहु उनम यातत 
शोदुनष्टीषाना, प्नौषोकोङेचनी श््ापा1 उष 
धर्मद पी उवद पाच हिषे! पकी चय यात रेच. 
भुनषर पष अपने निवा द्षदतः पाम पेया 1 एरयष उत 


रमय धु विन्तिति हो र यै। उन्दोनिज 
पयते टौ पूषा, चेरा, दोपवौ पह गयी? रते तत 
णाने-पाते पनं £? भेरी फन्या किष प्रेष्ठ क्षिप 
भवा ब्राह्णके हाये हौ पदी हैन? फ पिसौ वश्य 
या शूद्रको सी नहो भरित गधी? प्या ही गच्छा होता, 


पने त्र पुष्टयुस्नफे 


आदिपर्व | 


दि मेरी सौभाग्यवती पुत्री नररतन अरुनको प्राप्त हई 
होती 7?" 
धृष्टद्युम्ने फकहा--पितानी ¡ जिस ृष्णमृगचर्मधारो 
परम सुन्दर नवधरवकने लकषयवेध किया या, चह वडाही 
पू्तीला मौर घौर है--इसमे संदेह नरह । जिस समय वह्‌ 
वहिन द्रौपदीको साय लेकर प्राह्यर्णो जोर रानाओकि 
सचसे निकला, उस समय उसके मुषपर किसो प्रकारके 
संकोचक भाष नहं धा । उसकी हिठाई देखकर राजालोग 
पौधे जल-मुन उदे भौर उनपर आक्रमण कर षेठे । 
उरक सायी पुरुयने देखते-ह-देखते एक धिशाल वृक्ष उखाड़ 
लिया मौर उत्तरे राजार्मोका संहार प्रारम्भ फर दिया । 
कोई राजा उनका बालतकर वक्रा नही कर सका 1 वे दोनों 
भरौ बहिनिको तेकर नमरके याहुर कुम्हारके घर गये ! 
यहां एकः अग्ने समान तेजस्विनी स्त्री वेठी यौ । मव्य 
षी वह उनकी माता होमो । उसके पात मौर भौ तोन 
परम सुन्दर भवयुधक सेे हए यै । उन्होने भपनी माताके 
चरणमिं प्रणाम करके द्रौपदीको प्रणाम करनेकी आज्ञा 
दी मौर अपनी माताके पास उसे रखकर सव माई भिक्षा 
मागने चते गये । भिक्षा लेकर लीटनेपर द्वोपदीने माताकी 
मआन्नानुसार देवता, प्राह्ण आदिको दिया, उन लो्गौको 
पसोसा सीर स्वयं खाया ॥ दरौपदी उनके वैरोको भर सोपो। 
संमौ सोग कुश मौर मृगचमं वि्ठाकर धरतीपर सो रहैये। 
सोति समय षे लोग भापस जो बातचीत कर रहै ये, यह्‌ 
श्ाद्यणो, वैरयों या ््रो-नसो नहं यौ 1 षट्‌ सोघे युद्धे 
भरम्बन्ध रती भी भीर वेघ्ो यतिं कुसोन क्षत्रिय ही किया 
फरते है । मुर तनो रेप्रा मालूम होता है कि हमारी मान्ता 
पूणं हई है भौर अग्निदाहे यचे पाण्डयेनि ही मेत 
यहिमिको प्रप्त पिया है ।" 
धृष्टचुम्नकी याततत राज द्रुपदो वड़ो प्रसन्नता हुई । 
छन्देन तुरंत उनका परिचय प्राप्त करनेके लिये अपने 
पुरोहितो भेजा । पुरोहितने पाण्डयकि पास जाकर फटा 
कि भभापलोग चिरजीयौ हों \ पञ्चालराज महात्मा द्रुपदे 
आशोर्वादपूर्वंक भाषलो्गकषा परिचय जानना चाहा है 1 
खीर युदको ¡ भहाराजे द्ुपदके मनम यह चिरकालीन 
अभिलाषा चो किं विशाप्तवाटु नररतन अन ही नैरी पुच्रौका 
पाणिग्रहण करे । उन्हुमि मेरे द्वारा यदं संदेश भेजा दै कि 
श्वि भगवत्छृपाे मेरौ सालसा पूणं हई हौ तो बड़ आनन्दको 
अत है; इस सम्बन्धे मेरा यश, पुण्य ओर हित होगा ।" 
परुधिष्ठिरकी मालातते सीमसेनने परोहितनीका आदर-सत्कार 
च्या, ये भानन्दसे वैठ गये भोर भूना स्वीकार कौ! 
युधिष्ठिरने कहा, “मगवनू { .राजा दुषदने स्वयंवर करे 


धुप्टचुम्न सौर दरुपदकौ बातचीत, पाण्डवी परीक्षा मौर परिविय 
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अपनी प््रोका विवाहं फरनेका निश्चय किया धा; यह्‌ 
क्त्रियधमके अनुकूल ही या 1 स्वयंवर करनेका देश्य 
किसी व्यदितके साय विवाहं करना तौ महीं था। इस बीरने 
उनके निर्मोफा पालन करते हुए मरौ सममं उनकी पुपरीको 
प्रप्त क्या है। अव राजा दूषदको पद्यतानेकी कोई 
आवरयकता नहो है । दस्के द्वारा उनफ चिरकातीन 
अभिलाया भो तो पूरणं हौ सकती है ।' जित्त समय धर्मराज 
युधिष्ठिर इत प्रकार फह्‌ रहे ये, उसौ समय राजा द्रु फे 
दरबारसे द्रुसरां भनृष्य॒वहां माया । उस्ने धर्मराज 
युधिष्ठिरे कहा कि महाराज द्ुपदने भापलमेगोके 
भोजनके लिये रसोई तैयार करा ली है, मापलोग नित्य्म 
निवृत्ते होकर राजकुमारी कृष्णाके साय वहं चलिपि } 
सुन्दर धोडेसे जुते रय ब्ापलोगकि लिये खड़े ह ।' धरममेराज 
धुधिष्ठिरने माता कुन्ती ओर द्ौपदीको एक रथमें वेठाया 
भोर पचो भाई पांच विशान रथोमिं टकर राजमचनके 
लिये रवाना हृएु । 

राजा द्रुपदने पाण्डवोकी ्वृत्तिको परोक्षा तेनके लिये 
राजमहलको अनेक वस्तुमोति स्ना दिया था । फल, एूल, 
आसन, गाय, रस्सियां, बज मौर इयकोपयोगौ वस्तु 
एक मोर सजायौ गयी यों । दूसरी कक्नामें क्ििल्पकलाके 
काममे आनेवाले भौजार रवसे गये ये । तरह-तरहके सोने 
एक ओर; दूरी मोर डाल, तलवार, धोडे, रय, कयच, 
धनुष, दाण, शसति, शष्ट मौर भूृधुष्टौ मादि पुकः 
सामप्रियां शोमायमान थीं । उत्तम-उत्तम वर्त्र, माभरुषण 
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सन्य फक्षामे शोमापारहै ये! निस समय पाण्डवोकि 
रय वहां पटुचे, माता कुन्ती ओर राजकुमारी दरौपदी तो 
रनिवासमें चलौ गर्यो । राजमहूलकौ स्वियोनि चड़ आादर- 
सतकार सराय उनकी मगवानी मौर सम्मान किया 1 
दरधर राजा, मन्त्री, राजकुमार, उनके ष्ट-मित्, कर्मचारी 
भौर सम्मानित पुय पाण्डवेकि शरीरफौ गठन, चाल- 
ढाल, प्रभाव, पराक्रम मादि देखकर वहत आनन्दके साय 
उनका स्वागत फरने लगे । जौ वड ऊँचे-ञेचे मौर वदटुमूल्य 
राजोचित भासन लगाये गये ये, उनपर पाण्डव विना किमो 
दिचक्फे जाकर वेठ गये । दास-दासौ सोनेके वर्तनोमे वड 
सन-धजके सराय पुन्दर-चुन्दर भोजन परसने लगे मौर 
उन लोगोनि उचित रीति सदको ग्रहण किथा । भोजनक 
याद जब सद वस्तुर्मोफो देखने-दिखानेफा भवस्तर आया तव 
पाण्डयेनि पहुते उसी फकषामे प्रवेश किया, जिसमें युद्ध. 
सम्बन्धौ वस्तुएं रपली हुई थं । उनका यहु फाम देखकर 
समी लोगोके मनमे यह्‌ निश्चया हो गया कि ये अवश्य ही 

पाण्डव-राजकुमार ह । 
पर्चाल्नराज द्रुषदने धर्मराज युधिष्ठिरो अलम 
वुलाकर्‌ फटा--'मापलोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षविय अयवा 
मुद्र ह--पह्‌ वात हम फंसे मालूम फर ? कटौ पतग 
देवता त्तो नहीं है, जो मेरी पूत्रीफो प्राप्त करनेके लिये 


संक्षिप्त महाभारतं 








दस वेमे भये है?" धर्मराज युधिष्ठिरे कहा--^राजेन्र ! 
भाषकौ भभिलापा पूर्णं हु, आप प्रसन्न हों । भै महात्मा 
पाण्डुफा पुत्र युधिष्ठिर है; मेरे चारो भाई सीमसेन, अजुन, 
नकुल भौर सहदेव वहां वैठे हुए है । मेरौ भाता कुन्ती 
सजकूमासी ्रौपदीके साय रनिवासमें ह । 





व्यासजीके हारा द्रौपदीके साथ पाण्डवो विचाहुका निर्णय 


धमराज युधिष्ठिरफी यात चुनकर द्रुपदफी मखं 
प्रसत्रतासे िल उटीं । सआनन्दमग्न हो जानेके फारण ये 
फट भी घोल न से ! ब्रषदने जयो-त्यो फर अपनेको 
सम्टाला भौर पुधिष्टिरसे वारणावत नगरे लाक्षा-मवनसे 
निषलकर भागने तया अवतकके जीवन-निर्वाहिफा समाचार 
शः । युधिष्ठिरे संक्षेपे फमशः सव वाते कह दीं तव 
पदे धतराष्टृको वषटुत कुद चुरा-मला कटा ओर युधिष्ठिर 
फो आश्वासन दिया फिर दुम्हारा राज्य चुम्हुं दिलवा 
दा ।' अनन्तर उन्होनि फहा फि धुधरिण्ठिर ¡ अव तुम 
सर्युनसे अक्नादो पि दे विधिपूर्वक दवौपदीका पाणिग्रहण 
फर ।' युधिष्ठिर कहा, "राजन्‌ ¡ विवाह तो गरे मी 
परनाहीहै ॥" हुपद योले--्ह्‌ तो चड़ भच्छौ वात है, 
पमो मेस सन्पाका विधिपूर्वकं पाणिग्रहण फरो + 
गृधिष्ठिरने णहु, "सजन्‌ ! मापकी राजफुमारी 
सयफौ पटरानी गौ ! हमारो माताजी देसी हौ भाज्ना 
दे चकौ ह । इरति आप भा दौज्यि कि हुम सनौ 


कमश्नः उसका पाणिग्रहण फरे !' राजा दुपद वोत, कुर 
वंशश्ुषण ! पुम यह्‌ फंसौ वात फर रहे हो ? एफ राना 
चृत रानियां तो हो सक्ती हैः परु एक स्वके 
बहुत-से पति हौ--रेसा तो फभी सुननेमे नहीं आया 1 तुम 
धर्मके मर्मज्ञ मौर पवित हो, पुमे लोकमर्यादा मौर धमेके 
विपरत देसी वातत सोचनो भी नही चाहिये । युधिष्ठिर 
वोले--महारान ! धर्मकी गति चड़ सूक्ष्म है । हमलोग 
तो उपे टीफ-ठीक समदते मीन्हौ्ह। हमतौ उसी 
मारयसे चलते हु, लिते पटलेके लोग चलते रहे है) मेरी 
वाणीति फमी शूठ नहीं निकला है । मेरा मन कमी 
भधघमकौ ओर नहं जाता! मेरी माताको एसी आज्ञा हैमौर 
मसा मन इसे स्वीकार फरता है ४" हरुपदने कहा-- अच्छी 
वात है। पहले तुम, वुम्हारौ माता मौर धृष्टद्युम्न सन 
मिलकर कर्तव्या निणेय करे भौर फिर वतलाये ! उसफे 
भनुसार ज कुष करना होगा, 

सम लोग इट्‌ होकर चिचत प 






4 मगवानु शक्रम भसा दिया 
या. अधम, -वंता ठी होना घाहिये । 
भपराधः ॥ 


# 
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पाण्ड्वोका विवाह 


मव भगवान्‌ वेदष्यासने द्रुपदे साय युधिच्छिरके 
पामन करर कटा, याज ही विताहूके लि शुम दिन भीर 
शुन बृहत दै! माज चन्द्रमा पुष्य नक्ष्रपर द । इसलिये 
साज तुम द्रौपदीका पाणिग्रहूम फरो + लान ही विवाहकार्य 
सम्पप्न हषा, गहु निर्णय होते ही द्रुपद सीर धृष्टयुम्न 
सादने विवाहे तिये वावण्यदाः सामग्री जुटानिका प्रबन्ध 
क्रिया । द्रौषदीफो नदृला-धुलाफर्‌ उत्तम-उत्तम वस्त्र भौर 
सापरपण पहुनापे मये । सम्य होनैषर द्रौपदी मण्डपे लायी 
गयौ 1 रगपरिवारपे इष्टमित्र, मन्त्री, ग्राह्यण, परिजन, 
पुरजन चर जआनन्दसे विवाह देने लिये आ-जाकर्‌ 
लपने-भपने योग्य स्थरानोपर वैटने सये । उस समय दिवा 
मण्डपका सौन्दयं अवर्णनीय हौ रहा था । स्नान मौर 
स्थस्त्मयनफे म्नन्त्रर पायं पाण्टव भौ वस्यासंकारते सन- 
धमकर महाराज द्रुपदके आपने थापे । उनके भागे-मामे 
तेन्यौ पृरोटित धौम्य चत रहै थे ! वेदीपर मग्न प्रज्यलित 
फी गयौ । पूध्रिष्टिरने विधिपूरवफ द्रौपदी पाणिग्रहण 
पिया, हूयन भा भीर अन्तम भावरे फिराकर विवराहुफमं 
समाप्त फिया गया । दसी प्रकार रेप नाद्रयोगे मौ श्रमः 
एक-एक दिन व्रीपदीषठा पाणिग्रहण किया । दस यवस्नरपर 
सवसरे विकषण वात यह्‌ हू दिः द्वाव नास्ये फथनानृस्तार 
द्रौपदी पृनः प्रतिदिन पल्याभावफो प्राप्त हो जाया फरती 
यी । विवाहैः अनन्तर राजा दुपवने दहैजमें वटुत-से रत्न, 
धन सीर ्रेष्ट सामग्रियां दीं । रलप्ष जदो राते, तमाम, 
उत्तम जातके घोटते जुते सौ रय, पौ हायौ वस्त्राभुपणसे 
विमूचित सौ दासि प्रत्येयं दामाद दी गर्यो । दमक 
धत्तिगिमित भौ बदटृत-सा धन, रः्न सौर सर्कार पाण्योकोौ 
दिये गये । इस प्रफार पाण्ड्य परार सम्पत्ति मौर स्त्रीरत्न 
द्रोपदीको प्राप्त करे राजा दरपवके पसह युखमे स्ट्नतमे। 

दुपदफा सोनियोनि कन्तके पास माकर, उनयेः पेपर 
सिर रणफर प्रणाम पिया 1 रेगमी सादी पुने द्रोपदी भौ 
सासो प्रणाम रपे हाय जोर नजर मावते उन सामने 
परटूष्ट गयौ ] तथ पुन्तीने वे प्रेममे मपनी शीतवक्ती 





पृच-बधू परौपदीको मागौ्वाद दते हए कटा, शमे इन््राणीने 
रे, स्वाहान मरिनते, रोहिणीनि चन्द्रम, दमयन्तीने 
नलर, भरन्धतीमे वसिष्ठे लौर लक्षमीनि मगवान्‌ नादरायणसे 
प्ेमनेम निभ्नाया ह, वैसे ही दुम भी यपे पतिते निमाना } . 
वम चयुप्मतौ, वीरग्रसविनी, सौभाग्यवती मौर पत्तित्रता 

होकर सु भोगो । मतिधि, समभ्यागत, साधु, वृदे मौर 
वालकोकौ ावमगते त्रया पालन-पोपणमे ही वहार समय 
व्यतीत हो । तुम यपने सम्राट पतिर्योकौ पटरानी घनो । 


जगत्के सारे भु वुं मिले मौर वम सरी वर्तक उनका 
उपतोग फरो 1 


. भगवान्‌ भप्णने पाण्डवोका विवाह हौ जानेपर भेथ्के 
सपमे वय यादि मणियोसि जड़ हए स्वर्णालंकार, कौमती 
कदे, देश-विदेरके वदमूत्य कम्बल, दशते, संकल रातिरय, 
वड-बड्‌ धोड़े, हाथी, रथ, करोड़ों मोहरे भौर छकर्ड सोना 
भेजा । युधिष्ठिरे भगवान्‌ श्रीफप्णको प्रसत्तताफेः लिये 
सव कृष बड़ टरयसे स्वीकार फिया । 


के 


ष्ट्यं 2 राज्य ~~ म्बरं ॐ.9 ८ रवोका 
पाण्याको राज्य देनेके सम्बन्धे कं विचार आर निर्णय 


यंशम्पायनमी फते ह-- जनमेजय { समौ राना्मो- 
फो अपने गृप्तचरंसि भौघ्र है मासूम द्यो पया पि द्रौपरौका 
यियाट्‌ पाष्डयोके साय दभा टै । सङयवेध परनेवाति भौर 


फोर नही, स्वयं चीरयर्‌ 
सत्यको पटक दिया या 
क दके दुदरादियेये, मीमसमेन या! दसं 


र सर्युन ये । उनया पाथो, लिसने 
सौर पेट उयाटकर वड़-वड़े राजा्म- 


समाचारे समीको 


११० 





त्याग करनेमे नही हिचक्मे { इसलिये मेरी सम्मति तो यह्‌ 
ह कि हम एक वहत वड़ो सेना तेकर अभौ चडद्ाई करदं 
ओर दुपदको हुसकर पाण्डवोको पराक्रमसे हौ मार उरते; 
वयोफि पाण्डव साम, दान भीर्‌ भेद-नीतिसे वशम नहं 
किये जा सक्ते ! उन वीरको तो केवल बीरतासे ही मार 
डालना चाहिये !' धृतरषष्टूने कटा, बेटा कणं ! तुम शस्त्रास्त्र- 
कुशल तो हो ही, नीत्तिकुशल मोहो) जो कुष्ठ तुमने 
फटा है वह्‌ बुम्हारे अनृर्य है ! परंतु मेरा विचार यह है 
फ आचारं द्रोण, मोष्मपितामह्‌, विदुर ओर तुम दोनो-- 
सव मिलकर इत्र सम्बन्धे फिर विचार कर सो ओर एेसा 
उपाय निकालो, जिससे परिणामे सुख भित \' 


राजा धृतरष्टरने मीष्मपितामहं आदिको बुलवाया । 
सव लोग गुप्त स्यानमें वंठकरे विचार करने तो ! भीष्म- 
पितामहने फटा, भुके पाण्डवो साय वैर-विरोध करना पसंद 
नही है । मेरे स्ति धृतरष्ट्‌ मौर पाण्डु तथा दोनो 
लड्के एकमसे है ! मै सवते एक-सा प्यार करता हं 1 जसे 
मेरा धमं ह पाण्ड्वोको रक्षा करना, कते हौ तुम्लोमोंका भी 
है 1 पर पाण्डवौत गडा करनेका समर्थन नहीं कर सकता 1 
तुम उनके सराय मेल-निलापका वर्ताव करो भौर उनका 
भधा राज्य दे दो। जसे तुम इष राज्यको सपने वाप-दादरो- 
फा समन्षते हो, वेमे ही यह्‌ उनके वाप-दादोका भी तो है। 
दुर्योधन { यदि यह्‌ राज्य पाण्डवोको नहु भितेगा तो तुम 
या भरतवंशकफा फोर मौ पुरुष अपनेको उस राज्यका स्वत्वा- 
धिकारी कंमे कह सकेगा ? तुम जो अमी राजा वन चै हो, 
यह्‌ धके विपरीत है \ तुमसे भी पटले ये राज्यके अधिकारी 
ह । एुम्हं हैसो-लुशौसे उनका राज्य लौटा देना चाहिये । 
सोमे तुम्हारा मोर त्तव लोगोका भला है" अन्यथा नहु । 
घुम अपने ्तिरपर फलंकका टीका वर्यो लगा रहे हो ? जवसे 
मने सुना कि कुन्ती ओर पाचों पाण्डव भस्म हो गये, तवसे 
भेरी भंसोके सामने भेषेरा या गया या ! उनके जलनेका 
दोप जितना तुनपर लाया यया, उतना पुसोचनपर नहीं ! 
अय पाण्वोफ जोदित रहूने भौर मितनेतते वुम्हारी अपक्ति 
मिटायो जा सकतौ है । पाण्डयोके जोवित रहते स्वयं इन्र भौ 
उन्दुं उनके रज्यसे वसिचित नहु कर सफते ! वे बुद्धिमान्‌ 
भौर धम्मि ह । भापस मेल-जोल भौ रते ह। उन 
तुमने अवतङ़ जो राज्यसे द्र रवनेका प्रयत्न किया ह, यह्‌ 
भधमे ह । धृतराष्ट्‌, मे वुम्हुं स्पष्टख्पसे भपनी सम्मति 
यतलापे देता हूं । यदि बुम्हुं धर्मे रत्तीभर शौ परेम, 
छम भेरा प्रिय भौर अपना फत्याण करना चाहते हो, तो 
शोीप्रते-्ीघ्र पाण्डवोका आधा राज्य उन्हें सोरादो\ 


संक्षिप्त महाभारत 





[जादिपव 
0 0 900 
द्ेणाचायने कहा--धृतराष्टर ! भिता यही धरं 

कि जव उनसे कोई सलाह पुष्टी जाय तो वे धर्म, अर्थं अं 
यथशकी वृद्धि करनेवाली सम्मति दे । म महात्मा भीष्मः 
सम्मति पसंदं केरता हं । सनातन धर्मके अनुसारमै य। 
ठीक समता हं कि पाण्डवोको आधा राज्यदे दिया जाय 
आप किसी प्रियवादी पुरुषको द्रुपदकी राजधानीमें भेजिये 
वह पाण्डनों भौर नववधू द्रौपदौके लिये अनेकों प्रकार 
रतन अौर सामग्री लेकर जाय भौर दुपदसे कहै कि महारा 
हरुपद ! आपके पवित्र वंशमें सम्बन्ध होनेसे समस्त कुरुवं शकं 
राजा धृतराष्टर ओर दर्योधनको वड़ो प्रसन्नता हुई है । इसे 
अपने कुल ओर गौरवकी वृद्धि मानते ह!" इसके बाद व 
न्तौ भौर पाण्डवोको आश्वासन दे, सममावि-वुसवे 
जव उन लोगोके चित्तम आपके प्रति विश्वासका उदय ह 
जाय भौर वे णान्त हो जाये, तब उनके सामने यहां आनेक 
प्रस्ताव उपस्थिते करे । द्रुपदकौ जरसे स्वीकृति मिल जाने 
पर दुःशासन भौर विकणं सेना एवं सामन्तोसहित्त जाक 
सम्मानके साय द्वौपदौ भौर पाण्डरवोको ले आवे । उनं 
उनका पेत राज्य दे दिया जाय । उनका आदर करने 
सारो प्रजा आपपर प्रसन्न होगी, व्योकि सव लोग देस हं 
चाहते है । इस प्रकार मेँ स्पष्ट रूपे महात्मा भीष्मकं 
सम्मतिका अनुमोदन करता हूं भौर आपके हितकी सलाह 
देता हे । इसमे भापके वेकी भलाई है । 

मीष्मपितामह्‌ ओर द्रोणाचारयंकी वात सुनकर कणे 
जल-मुन रहा था । उसने कहा कि, 'महाराज, पितामह भौर्म 
ओर भाचायं द्रोण आपके हारा सव भकारसे सम्मानित भौर 
सत्कृत हैँ † अप प्रायः इनसे अपने हितकी सलाह्‌ लेते ही 
रहते है । यदि विघातने आपके भाग्यमे राज्य लिखा हैतो 
सारे संसारके शत्रुहो जानेपर भी वह्‌ आपके हाथसे नहीं छिन 
सकता ! यदि कोई भपने हृदयके भावको छिपाफर बुरे इरादे- 
पे भमद्धलको मङ्ग वतव तो समञ्ञदार पुरुषको उका कहा 
नह मानना चाहिये ! भाष स्वयं वुद्धिमान्‌ है । मन्तियोकी 
पाट्‌ अच्छी है या वुरी, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिये । 


पयो माप अपना हित भौर महित तो भलीषांति समश्ते 


हह! दोणाचा्थने कटा कि, भरे कणं | म तेरी इष्टता 
समस रहा ह । तेरा हृदय दुर्भाव परिपुणं है ! त्‌ पाण्डवो- 
फा अनिष्ट फरनेके लिये हेमारौ सलाहेको अनिष्टकारिषी 
चतला रहा है । मेने जपनौ समञ्चसे कुरवंशकी रक्षा मौर हित- 
फो वात कही है! यदि हमार स 





आदिपर्व] 


विदुरका पाण्डवोक्रो हस्तिनापुर लाना भौर द्रस्य उनके राग्यकी स्थापना 
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^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


विद्धरमे कहा महारा, हितेषौ चन्धू-बन्धदोका यह्‌ 
कतेध्य है फि ये निस्तंकोच आपके हितको बात कह दे । 
परेतु माप किसकी चात भुनना भो तो नहीं चाहते इतीमे 
उनेफौ वतको हृदयम स्थाने नहु देते । पितामह भोष्म 
भीर आग्चायं द्रोणने बहत ही प्रिय भीर हितकर बात कहौ 
है! परंतु भापनै मपी उन कहाँ स्वोकार किया? न 
वर सोच-विघारकर वैख लिया है कि भोष्म मौर दोणसे 
बढ़कर आपका फोट भित्र नहं है) ये दोनों महापुखव 
सचस्था, बृद्धि भीर घास्पज्ञान आदि सभी वातो सवते 
बषह-चटे हु । इनके हवये आपके ओर पण्डके धुप्रके प्रति 
सेमान स्नेहू-भाव है 1 बर्ये हाते भी वाय चलानेवालि 
अभुनको मौर तो श्या, स्वयं इन्द्र भौ युदटधमे नहीं जीत 
सकता} महावाहु भीम जित्क्षी भूनामिं दस हजार 
हापिपोक्रा-वल है, उसको देवततासोग भी युद्में कंसे जोत 
सक्ते ह 7 रण-यांकुरे नकुले-सह्देद यवा धेये, दया, क्षमा, 
सत्य मौर पराक्रमके भूतिमान्‌ विग्रह्‌ धर्मराज युधिष्ठिरो 
ही पुदधकषे दवार किस प्रकार हराया जा समता है ? माषको 
समक्न सेना चाहिये फि पाण्डवेकि पदे स्वयं धोबलरामजो 
मीर सात्यकि है) मवान्‌ धीकृष्ण उनके सताहकार ह । 
असवान्‌ एवे असंष्य यवुवंशी उनके लिये प्राणो वाजी 
समनिको तैयार ह । यदि युद्ध टमा तो पाण्डर्योको विजय 


निरिचत ह! यदि मान भी सँ कि आपका पठ निर्बल नहं 
है, किर भी नो काम मेत-नोतसे निकल सकता है, उति 
क्षगङ़ावसेडा करके संदेहास्पद जना देना काको बृदिमानो 
है ? जबल प्रजाको यह्‌ बात मासूम हुई है कि पाण्डव जीवित 
है, तदते सभौ नागरिक-अनागरिकं उनके दर्शनके लिये उसुक 
हौ रहे ह 1 इस समय पाण्डवंक्ति विष्द्ध कोई क्षाम करोते 
राज्यविप्तव हो जायगा । आप पटले मपनी प्रजाकरो प्रसर 
कीज्पि । दुर्योधन, कणं मौर शकूनि भादि श्रध्मी मौर 
दुष्टं ह 1 इनकी समक्ष भमौतक कर्ती है । इनकी बात 
मत मानिये! भने अपपको पहने हौ सूचित केर दिया 
था कि दर्योधनके .अपराधते सारी प्रजाका सत्यानाश हौ 
जायगा 1 

धृतराष्टूने कहा--"विदर, भोष्मपितामह एवं माचा 
दोग बड हौ बुद्धिमान एवं छपितुल्य हं । हनफो सलाह मेरे 
परम हितक्येहै ! दुमनेमी जो कुण कटा है, उते मै स्वीक्नार 
करता हूं । युधिष्ठिर आदि पाचों पाण्डव जसे पाण्डुके पुतं 
हैःयेषे्ी मेरे भी! सेरेपु्रोरी तरह्‌ ही राज्यपर उनका भी 
अधिकार है ! तुम पञ्चाल देमे जामो मोर राजा ्रूपदको 
अनुमतिते कुन्ती, दोपदी तया पाण्डवोको सत्कारपूरयक यटि 
आमो !" धृतराष्ट्री मानासे विदुरे दुषदकी राजघानीके 
लिये प्रस्यान किया । 





विदरुरका पणण्ड्बोको हस्तिनापुर लाना भौर इनद्रभरस्यमे उनके राज्यकी स्थापना 


वैशम्पायन कहते ह-जममेजय 1 महात्मा सिदुर 
रपर सवार होकर पाण्डवोकि पास राजा दुपदकौ राजघानोभें 
थे } चिदुरणो दरुषद, पाण्डव एवं द्रौपदो लिये तरह॒-तरहके 
रत्न भौर उपहार भपने साय घे गयेये । ये पठते नियमाः 
नुसार राजा द्रुपदे मिते ! उग्दोनि विदुरका वडा सत्कार 
किया । करुराल-प्ररनके मनन्तर विदुर भोषष्ण मौर पाण्डवोतति 
मिते । उन सोगोनि विदररजीकी य़ भ्रमसे आवमगत कौ } 
दुर्मदे पूत्यष्टके ओर थार-यार पाण्ड्ोक शुशल- 
भद्ध पुछा मौर सबके लिये साये हए उपहार भवित किये । 
खपयुषत अवसर पाकर महात्मा विदुरने धीृप्ण मौर 
वाष्टयोके सामने हो ददते निवेदन किया किं "महारानः 
व्रापलोग कृषा करके मेरो प्राथनापर ध्यानं वे ! महाराज 
धूतरच्टुने अपने पुत्र ओर भन्वियो्हित मापते शुरल- 
अद्ध पृष्ठा है । भापके साथ दिवाहुसम्बन्ध होने चनह 
मत्यन्त प्रस्ता हई है ) पितामह भीष्म मौर द्रोणाचा्मने 
सी मपी कुशल लातनेके त्थि बहो उतमुकता प्रकट की 





है । इस मदसरपर वे जितने असन्न हैः उतनौ पसत्तता छन्द 


त्याग करनेमे नहीं हुचकेणे \ इसलिये मेरी सम्मत्तितो यह्‌ 
ह विः हम एषः वहत बड़ी सेना लेकर अभी चढ़ाई कर्‌ दे 
र्‌ द्रपदको हंसकर पष्डवोको पराक्रमसे ही मार उन्न; 
वयो पाण्डव साम, दान ओर मेद-नीतिसे वर्मे नहं 
पिये जा सकते । उन वीरको तो केवल वौरतासे ही मार 
डालना चाहिये ४ धृतराष्ट्ने कहा, चेटा कर्ण { तुम शस्तरास्त- 
फुशल तो हो ही, नतिफुशल भी हौ) जो कुछ तुमने 
कहा है, वह्‌ वर्हे अनूप है 1 परु मेरा विचार यह्‌ है 
पि माचा द्रौण, भीष्मपितामहः विदुर ओर तुम दोनो-- 
चय ्षितकर इस सम्बन्धे फिर विचार कर लो भौर एेसा 
उपाय निलो, जिसते परिणाममे सुख मिते \' 


राजा धृतराष्टरने भीष्मपितामहु आदिको बुलवाया } 
सव लोग गुप्त स्याने वंठकर विचार फरने ले । भोष्म- 
पितामहूने फटा, मे पराण्डवोके साय वैर-विसोध करना पसंद 
नहीं है! मेरे किये धृतराष्ट्‌ ओर पाण्डु तया दोनोके 
लद्फे एकदे ह ! मं सवते एक-सा प्यार करता हं । जसे 
मेरा धमं है पाण्डवो रक्षा करना, वसे ही वुप्लोगोका भौ 
है \ सै पाण्डवोसे स्षगड़ा करनेका समयन नहीं कर सक्ता । 
तुम उनके साय मेल-मि्ापका वर्तवि करो मीर उनका 
आधा सज्य दे दो) जत्ते तुम इष राज्यकरो अपने वाप-दादे- 
फा समते हौ, वैसे ही यह्‌ उनके वापन्दार्योकाभीतोहै। 
ुोधिन † यदि यह्‌ राज्य पाण्डवोफो नहीं मिलेगा तो तुम 
या मरतच्तका फोई मी पुरप जपनेको उस राज्यका स्वत्वा- 
धिकार कंसे कह्‌ सकेगा ? तुम जो अभो राजा वन वेठे हो, 
यह धर्मक विपरीत ह ! तुमसे भो पहले घे राज्यके अधिकारी 
ह । इदे हसो-खुश्पीसे उन! राज्य लौटा देना चाहिये 
दसीमे वुम्हुपरा भीर सव लोगोका भ्रला है, अन्यया नहीं 1 
तुम अपने प्षिरपर फलंकका रीका र्यो लगा रहे हो ? जवसे 
ने मुना कि कुततो मीर पाचों पाण्डव भस्म हो गये, तवसे 
मेरी आसोके सामने सधेरा छा गया या ! उनके जलनेका 
दोप जित्तना तुमपर लगाया गया, उतना पुरोचनपर नष 1 
भव पाण्टवोके जोवित रहने मौर भिसनेपे म्हारी अपरकीति 
मिरटायो जा सकती है 1 पाण्डवोके जोवित रहृते स्वयं इन्द्र भी 
न्ह उनके राञ्यसे वल्चित नहीं फर सकते ! वे वुद्धिमान्‌ 
सीर धर्मात्मा ह । मापस्में मेलन भौ रखते है । उने 
ठुमने सवत नो रज्यसे दूर रखतेका श्रयतन किया है! यह्‌ 
सधम है \ पृतराष्ट्‌, म तुम्हे स्पप्टरूपसे अपनी सम्मति 
यतसे देता हं । यदि वुम्हं धर्मे रत्तीभर नौ प्रम है, 
ठुम मेरा प्रिय ओर अपना कल्याण करना चाहते हो, तो 
मीध्र-ते-सीध्र पाण्डयोका लाधा राज्य उन्ह खीटादो। 


संक्षिप्त महाघास्त 


[आदिपवे 





द्ोणाचार्यने कहा-धृतरष्टरे । भित्रोका यही धमे है 
कि जव उनसे कोई सलाह पृष जाय तो वे धमे, अथे मौर 
यकौ वृद्धि करनेवाली सम्मति देँ । भँ महात्मा भीष्मको 
सस्मति पसंद करता हं । सनातन धमेके अनुसार मे यही 
ठीक सममत हू किं पाण्डवोको साधा राज्य दे दिया जाय। 
आप क्रिसी प्रियवादौ पुरुपको दूपदकी राजघानीमें भेजिये ) 
वह पाण्डवो ओर नववधू ब्रौपदीके लिये अनेकों प्रकारके 
रत्न ओर सामग्री लेकर जाय ओर दरपदसे कहै कि "महाराज 
षद ! आपके पवित्र वेशमे सम्बग्ध होनेसे समस्त कुखवं शको, 
राजा धृतराष्टर जीर दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हुई ह ) इसे वे 
अपने कुल अर गौरवकी वृद्धि मानते है)" इसके बाद वह्‌ 
न्ती ओर पाण्डर्वोको आश्वासन दे, समरावे-बुदावि \ 
जव उन लोगोके चित्तम आपके प्रति विश्बासका उदय हो . 
जाय मौर वे शान्त हौ जायं, तव उनके सामने यहाँ आनिका 
प्रस्ताव उपस्थित करे \ दरुपदकी आरे स्वीछृप्ति भिल जाने- 
पर दुःशासन जीर विकंणं सेना एवं सामन्तोसहित जाकर 
सम्मानके साथ द्रौपदी भौर पाण्डवोको ले अदे । उन 
उनका पैतरक राज्य दे दिया जाय। उनका आदर करनेसे 
सारी प्रजा आपपर प्रसन्न होमो, क्योकि सवलोगपेसादही .. 
चाहते ह । इस प्रकार मँ स्पष्ट सूपसे महात्मा भीष्मकी 
सम्मतिका अनुमोदन करता हुं मौर आपके हितकौी सलाह 
देता ह! इसीमे मापके वंशकौ भलाई है) 

सीष्मपितामह्‌ ओर द्रोणाचायेकी बात सुनकर करणं 

जल-भुन रहा था । उसने कहा कि, 'महारान, पितएमह्‌ भीष्म 
भीर आचायं द्रोण आपके हारा सव प्रकारते सम्मानित आर 
सत्कृत हँ । आप प्रायः इने अपने हितकी सलाह लेते ही 
रहते ह । यदि विधाताने पके भाग्यमे राज्य लिखा है त्तो 
सारे संसारके शत्रु हौ जानेपर भौ वह्‌ आपके हायते नहीं छिन 
सकता \ यदि कोई अपने हूदयके भावको छिपाकर वुरे इरादे- 
से अमद्धलको भद्धुल बतावे तो समञ्जदार पुरुषको उसका कहा 
नहीं मानना चाहिये \ आप स्वयं वुद्धिमान्‌ है । मन्तिर्पोकी 
सलाह्‌ अच्छो है या वुरी, इसका निर्णय आप स्वयं फोजिये । 
वर्योकि जाप अपना हित मौर महित तो भलीभांति समक्षते 
ही ट । द्रोगाचा्ने कहा कि, "भरे कर्ण ] मै तेरी दुष्टता ` 
समल रहा हं । तेरा हृदय दुरम परिपुणं है १ त पाण्डवो- 
का अनिष्ट करनेके लिये हृमारो सलाहुको मनिष्टकारिणी 
बतला रहा ह । भने भनी समसे फुरवंशकी रका मौर हित- 
को वात कहौ है ! यदि हमारौ स्नलाहृते कुरुवंशका हितं 
दल पडता हो तो व्ञे जसे हित दीपे, वहौ कहं 1 मे के 


देता हु कि हमारौ सलाह न मानमेसे श्रघ्न ही कौरववशका 
विना हे जायमा \ । 


भादिपवं] 


विदुर का पाष्डवोको हस्तिनापुर लाना मौर इन्परस्यमे उनके राज्यकौ स्यापना 
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ती पि 1 ककव 


विदुरने कहा-- महाराज, हितषौ बन्यु-बान्धर्ोका यह्‌ 
क्त्यै कि ये निस्संकोच मापके हितकी भात कह दे । 
परंतु आप किसीकी वात सुनना भो तौ नह चाहते। इसीमे 
उनफौ बातको हुदयर्भे स्यान नही देते । पितामह भीष्म 
मौर माचा दोणनरे बहुत ही प्रिय भौर हितकर बात कटी 
है 1 परंतु भाषने अभी उन्हुं कहाँ स्वीकार किया? ने 
सूद पसोच-विघारकरं वेख लिया है कि भीष्म मौर द्रोणसे 
अद्र भापका कोद मित्र नहीं है । ये दोनों महापुरुष 
अव्या, बुद्धिं मर्‌ शात्परनान भादि सभौ बातोमे भवते 
दे-चद हु 1 इनके हेदयमे भाषके ओर पाण्डुके पुत्रके प्रति 
समान स्नेह-भाव है । वाये हाथपे भौ दाग चलानेवाते 
अजूनको भीर तो षया, स्वये इन्दर पो युटमे नहं जोत 
सक्ता ( महाबाहु भीम जिसकी भुजामोमिं दत हनार 
हधियोका.यल है, उसको देदत्रासोम भो युद्धे कंसे जीत 
सकते हँ 7 रण-वीकुरे नकुल-सहदेव अथवा धयं, दया, क्षमा, 
सत्य मौर पराक्रमके भूतिमान्‌ विग्रह्‌ धर्मराज युधिष्ठिरको 
ष युके दारां कित प्रकार हराया जा सक्ता है ? भापको 
समन्त लेना खाहिये कि पाष्डयोकि परमे स्वं धोदलरामजी 
मौर साटयकि है । भगवान्‌ धीकृष्ण उनके सलाहकार ह 
अतयान्‌ एवं मसंख्प यदवंशो उनके लिये भार्णोको घाजो 
सलयानेकते तयार ह 1 यदि युद्ध हमा तो पाण्डवोंकी विजय 


निरिति है । यदि मान भौ लं कि आपका पक्त निर्बल नहं 
हैर भी जो काम मेल-जोलते निकल सकता है, उत 
सगद्ा-वखेडा करके संवेहास्पद वना देना कहा बुद्धिमानी 
है 7 जगते प्रजाको यह्‌ बते मासूम हु है कि पाण्डव जोवित 
दै, तवते चमी नागरिक-अन्धगरिक उनके दर्शनके तिये सत्सुक 
हो रहे है । हस समय पाण्डवोकि विष्ट कोई काम करनेते 
राज्यविप्लव हौ जायगा 1 साप पूते मपनौ प्रनाकी प्रस्त 
कज्यि । वुर्योधन, कणं भौर शक्कनि मदि अधर्मी मौर 
दृष्ट ह । इनको समन मभौतक कच्ची है ? इनको बात 
मतं मानिये 1 मेते जापको पटले ही भुचित कर दिपा 
भा किं दरयोघनके .मपराधते सारी प्रजाफा सत्यानाए हो 
जामया 1 

धृतराष्ट्ने कहा--'विद्ुर, भोप्मपितामह एवं भाचार्ं 
द्रोण बड़ हु मृद्धिमान एवं पितुल्य है । इनको सलाह मेरे 
परम हितकीहै । वुमनेषो जो फु कटा है, उते म स्वीकार 
करता हें । युधिष्ठिर भादि पांचोँ पाण्डव जसे पाण्डुफे पुरे 
है, वैते हो मेरे भो। मेरे ध्ोको तरह हौ राज्यपर उनकामी 
अधिकार है 1 तुम पञ्चत देशम जाम मौर राना दपदकौ 
अनुमतिते कृन्ती, द्रौपदी तया पाण्डरववोको सत्कारपूरवेक याल 
भामो ।' धृतराप्टरकौ माज्ञति विद्रे दुपदकौ राजघानीके 
तिपि प्रस्यान किया । 
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वशम्पायनजी कहते ह--जनमेनय 1 महात्मा विदुरं 
रथपर सवार होकर पाण्डयोकि पास राना दुपरकी राजधानीमें 
शपे । विदुरजौ श्रुषद, पाण्डव एवं हौपदोके सिये तरह-तरहके 
रसन्‌ खर उपहार मपने साय ते शये ये । षे पठते नियमा- 
नुसा राम द्रुपदसे मिते, उण्टोनि विदुरका बदा सतकार 
किया। कूरल-प्रएनके अनन्तर विद्र भीष्ण मौर पाण्डवो 
मिति । उन सोमौनि विदुरजीको यहे प्रेमसे भादमगत फो । 
विदुरजौने धृतराष्टेको ओरसे बार-वार पाष्डरवोका कुरास- 
सद्धल पा भीर कषये लिये लापे हए उपहार मपित किये । 
उपयुक्त मवत्रर धाकटः महात्मा बिद्ुरन धीहृष्ण भौर 
पाण्डयोके सामने हौ षदे निवेवन किया कि (नहाणन, 
कापल्तोम एषा करके मेरौ प्रायंनापर ध्यान दे } महाराज 
धूतराष्टूने मपने पव मौर मन्तिर्योसहितं मापते कुशल- 
मङ्गल पुषा है । अपके साथ विवाहतम्बन्ध होनेसे उन्हं 
भत्यन्त प्रसन्नता हुई है । पितामह भीष्म भोर द्रोगाचयेने 
भो लाषद्धी कुशल जाननेके स्ये यद्र उत्सुकता प्रकट की 





है । इस अवसरपर ये जितने प्रसन्न हः उतेनौ भ्रस्ता उन 
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रार्य-वामने मीनरहीदोत्री । यव भाप पाण्टव दन्तिना" 
पृ -मेतनेकी तयारी फीजियर । ममी कुयंणी पाण्य 
ने लिपि उत्पथि हो र । फुयकुलपतौ नारियं नववधू 
दापदीयी देष्ठः निचे सात्रापि पाण्टोको मी धप 
देणमे चतरे वदुर विनहौ पचे 1 यमी पद्‌ जानै चि 
उत्प मि । वाप सयष्न सोरपोफि यद्‌ जानैकी चाज्ञा 
¦ शापन धातना प्राप्त होते ष्टी मेव संया भेज दुमा 
दि वाप्य मोग चपनी मान्ता पुनती धीर्‌ नववधू ्रौपयीके 
साय धासन्दपर्यषः हस्तिनापुरे पियं प्रसयान फर रौर ॥ 
माजा दरुपदने फहा--'महःमा विवर्‌, जापका पूना 
टीव दै । पुपयंनिेनि म्यम्य फ ममे भी फम प्रसन्नता 
नही! पाष्टर्योका मधनी राजधानीं जाना तो उचित्त 
षी रै, परु म भपनी नवानस पहु वातत कष नष्ट मपता। 
लानि पति यदुना सूम मोमा नरी देता ॥ पृधिष्टिरने कटा 
"महायान, मततोम मपने यनुचरोमहित यापक सधीनरह। 
दाप प्रवप्रतासे जो याना वेगे, यही हुम फरेगे + भगवान्‌ 
श्रीष्प्यते पा, पवतो चैम्रा समघ्रतादटफि पराण्टर्योफो द्य 
समय मितिनाप्रुर जाना चादि । चरते राजा द्रुपद समस्त 
धमो मर्मन । चे जैसा पटे पैसा फरना चाद्धिये ॥ द्रुपद 
पतति, (ुयपोत्तम भगयान्‌ श्री्प्ण वेमा-फालका विचार 
वपे मो षृ फा यु, यष्टी मुतते टीः णेचता टै । रामे 
मदं नही पि भै पाण्ट्योमि छितना प्रेम परता, उतना 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी करते 1 परण्डरयोफो जित्तनी 
मद्लपामना श्रीषटृध्य पने $ उतनी स्ययं पाण्डव, भी 
नही पर्त 
दग प्रयार्‌ शलाहु एरक पाण्टव राना द्रुपयमे चिराद्‌ 
आर भगयान्‌ श्रट्ष्ण, महूर्पा चिदृर, पुती तथा प्रोपदीके 
राय हरितनापृर पटच णय । रारतैमं क्रिसीको पिम प्रकार 
धा दण्ट नही हुमा । जय राना धत्रराष्टूषो पटू यात मामू 
{६ पिथीर पाण्टयया गह तव उनदनि उनी सगव्रानौकः 
निप विवर्णे, चिप्रमेन सौर धनपान्य फरो नेमा । प्रोणा- 
प्या भौर एपाया्य भी गये । गयप्रोग नगरैः पारषही 
पाण्टयंति मिति भीर्‌ उन सोमेति धिगफर पाण्टयनि हस्तिना 
दुरे प्रमेत प्पिपा । पाण्टवपिः य्न किये मार नमरनिवागौ 
ट्ट पष्ट ये 1 उनः दने प्रमाया शोकः मोर वृष दरूरष्टो 
भधा) प्रता भापस पाण्ड्यो प्रता परयः कुनै सी 
णिः पदि दमने दान, हम, तप आदि कृष्टी पुण्यकम्‌ किया 
नो तमके पतलर्यदय पाण्टय जोवनमद्‌ दसी नगरीं र| 
पान्धयोनि राजापि जाकर राजा पुतराष्टु,भोप्ममिता- 
महे श्रीर्‌ समत पूर्य पुर्यो चरि प्रणाम परिया । उनकी 
सामे भोजननदविध्याम करमर भनन्तर्‌ युखयानेषर पे पिर्‌ 
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राजमनामें गये । धतराष्टरनै फा "युधिष्टिर, वम अपने , 
मरि साथ सावधानीते मेरी व्रात गुनो । घव तुभलोर्योका 


५ 6 ॥ 


॥ 
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दरपधिन मादिेः साथ पिसी परहफा गदा मौर मनपरुटाव 
नष्ट, ्रसक्षिये तुम माधा राज्य तेकर चाण्डयप्रस्यमे भपनी 
राजधानी वनालो सौर पटौ रहो । चहु पुम फिसीफा फोट 
भय नह है; पयोकि जति द्र्र देयतामोकफौ रा फरतेटु 
तेष भर्जुन तुमरलोमोकौ रक्षा फरेणा ।' पाण्डयोगि राजा 
धृतराष्टृफी यहु यात स्वीकार फी सौर उने घरणोमि प्रणाम 
यरय घाण्टयप्रह्यम रहने तमे । 


य्पात रादि महृपिपेनि शुत सृते धरती नापकर 
मा्टरविधिै अनुमार राजभयनफी नीवि ट्लयापी। चोषेही 
िनंमिं वहु तयार फर स्वर्कै समान दिषायी देने लगा । 
युधिल्टिरने पन यस्ये दए नमरफा नाम द््रप्रस्थ रपरा । 
नगरप चारो शोर समूद्रमेः समान गहुरी घाट भौर भाकाणफो 
छूना च्ारयीवारी चनायी गयी थी । डेय फारपः, 
ठेचे-केचे महत्त भोर गोपुर बररसे हौ पी परते भे। स्यान- 
र्यानपर मस्व-रिक्षप्रे मष्ट यने दुषु ये। पटुरेषा वड़ा 
फदर प्रयरन्धयथा | चरणा, तोष, यनूर्षो मौर अन्यान्य 
गृढधरम्बन्धी यन्य दृथान-स्थानपर्‌ तगापे द्ुएु ये । सदयो 
शोष, सीधी णोर स्वच्छ यं । वैयी याधार लिये भी क 
फर वि गये थे) अमरावती समान द्रस्य नमसे 
गुन्दर-गृन्यर भयनोति मृगोभित घौ । नगर्‌ तयार होति षी 
011. 
दग-नर पल पष्प 0 
पास त वक्षति परिपणे हौ रहे थे । पहु मस्त 
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भोर नाच रहै हतो ष्टी कोकिलाए वुह-कह कर रदी 
पक्ि्योफा कलरव निराला हौ था 1 तरहु-तरहफे शोशमहल, 
सता-क्ञ्ज, चिव्रशालाए्‌, नकूलो पहाड, कृत्रिम क्षरने, 
आयति स्वान-स्यानपर एोमापमान थो 1 सफेद, तास, 
मते, पीते कमल सुगन्धिक्षा शिस्तार फर रहे ये 1 नगरकौ 


दनादट भौर प्रजाकी उत्तमतासे पाण्डवो बड प्रसप्नता 
हई 1 उनका आधा राज्य मिल गया, नगर बस गया, दिर्नो- 
दिन उप्नति होने लगी \ जब पाण्डव बेखटके होकर राज्य 
भोग कटने लगे, तद भगवान्‌ भीष्ण मौर बल्तराम उनसे 
सनरुमति तेकर हारका घते गये । 


इन्रभ्रस्थमें देरवपि नारदक्ा भागमन, सुन्व भीर उपसुन्दकौ फथा 


अनमेजयने पृद्या-मगवन्‌ ! दन्द्रम्य राज्य 
पानके याद पाण्डयोनि वाक्पा किया ? उनको धर्मपत्नी 
हौपदी उनके साय कंसा व्यवहार करती थो ? ये एर पतनीमें 
आसयत्‌ होनेपर भो पारस्परिक, वैमनस्य मौर विरोधे फंसे 
पचे रहै ? सें उनको कथा विस्तारते सुनना चाहता हे, माप 
एषा करके सुनाद्ये । 
वैशम्पायनजीने कहा--जनमेजय, महातेजस्वौ सत्य 
यादो धर्मराज युधिष्ठिर भपनौ पत्नौ द्रौपदीके साय इनद्प्रस्यमे 
भुखपूर्े्ष रहकर परादर्योकी सहायताते सम्पूणं प्रजाका 
पालन करने सगे 1 सारे शत्रु उनके थरमें हो गये, धर्मे मौर 
सदाचारका पालन करनेके फारण उनके आनन्वें फिसौ 
भ्रकारकी कमी नहं यी 1 एक दिनकी षात है, सभो पाण्डव 
राजततपाभें वहुपल्य आतर्नोपर वंठे हए राजका कर रद 
धे 1 उसौ समय स्वेच्छासे विचरते हुए देवपि नारद वहां 
भ पहुचे । युधिच्ठिरने अपने भासने उठकर उनका स्वागत 
किया मौर उन्दः बेठनेके लिये धेष्ठ भसन दिया 1 वेवि 
मारदकी विधिपूर्यक अर्यं, पाच्च मादिते परजा को गयो। 
युधिच्ठिरमे यशो नग्रताते न्दं यने राज्यकौ सय यातं 
निवेदन कौ 1 नारदजौने उनके सम्मानार्थं पूजा स्वीकार 
करके ऊरु ेठनेकौ म्ना दो । श्रौपदौको देवि नारके 
णुभागमनफा समाचार मेज दिया गया । शीलयती ब्रोपवौ 
यदो पविद्रता भौर सावधानीके साय वैवपि नारवके पास 
मायो मौर प्रणाम करके बहो मर्पादाके साथ हाय जोड़कर 
रषौ गयौ । देवपि नारदे भाशोर्यदि देकर व्रौपदोको 
रनिवासमे जानेकी आन्ञा दे दौ । 
तौपदीके चले जानेपर देवापि नारदने पाण्डवोको 
“ एकान्तमे बुलाकर कहा -वोर पाण्डवो] यकषस्विनी द्रौपदो 
पुम पाचों माहरपोकौ एकमात्र घ्मेपतनी है, इसतिवे तुम- 
सोरगोो कु ठेसा नियम यना लेना चाहिये जिससे मापे 
किसी प्रकारका क्षगड़ा-वषेडा न खड़ा हौ । प्राचौन तमयको 
घात है, सघुर-वंशमे सुन्द भर उपसुन्द नामके दो पाईहो गये 
ह 1 उनमें इतनी धनिष्ठता थो कि उनपर कोई हमला नहीं 


कर सक्ता चा। ये एक साप राज्य करते, एक साध 








सोते.जागते मौर एक साय हौ खति-पीते ये । परंतु वे र्नो 
तिलोत्तमा नापकी एक ही स्त्रीपर रोक गये मौर एक द्ुसरेफे 
श्राय ग्राहक यन गये $ इसलिये ्ुमलोग देक्ता नियम 
अनाभो, जिते मापसका हैल-मेल मौर मनुर कभ कम 
नहो ओर न कमी भापसमे एूट ष्टो पड़े + 

गुधिष्ठिरके विस्तारते पुष्ठनेपर देवि नारदने सुन्द भौर 
उपसुन्दकी कया प्रारम्भ कौ । उन्होने कहा कि "हिरष्य- 
करिपुके शमे निकुम्म नामका एक महाबलौ मौर प्रतापौ 
दैत्य था ¦ उसके दो धृद्र भे--ुन्द भौर उपसुन्द । दोनो बड़े 
शवितशालो, पराक्रमी, र ओर दैरयोके सरदार ये । उनके 
उदेश्य, कार्य, भाव, सु ओर दुःख एक ही प्रकारके ये । 
एषे विना दूरा न तो कहूं जाता आर न कुष खाता-पौता 
ही था । अधिक तो व्या-वे एक प्राण, दौ देहुये। दोनोकौ 
वुद्धि भो एकस ही होने लगौ । उन्हनि तरिलोकौको जोतनेकी 
दच्छसे विधिपूर्वक दीक्षा प्रण करके किन्ध्याचलपरं तपस्या 


^) 


प्रारम्यकफी । वै ब्र मौर प्यासे रहुकर जरा-वत्कल धारण 
पियं हए केवल हया पीकर त्यस्या करने लगे । उनके 
शरीरपर मिटरीफा देर तग गया 1 केवल एक संगूठेफे वतप 
धष होकर दोर्नो हाय ऊपर उठटाये वे सूर्यफी योर एफटफः 
निहारते रते । वहूत दिर्नोतिफ पमौ तपस्या करनेसे चिन्ध्य 
पर्दत भी प्रमायित ह गया । उनकी तपस्याका फलव देनके 
त्यि स्वयं प्रह्यागी प्रकट दुषु मौर उनसे चर मांगनेको 
फटा । मुन्द-उययुन्दने यष्याजीको देख, हाथ जोड़कर फहा-- 
श्रमो, यदि याप हमारी तपस्यासे प्रसद्र ह मौर हमे वर देना 
चाहते ह तो एस एषा फीजिये कि हुम दोनो परेव्ट मायावी, 
भस्व-तस्चोपेः जानफार्‌, स्येच्छानृसार खूप वदलनेवाचे, 
वल्तवान्‌ एवं भमर रौ जाये ।' ब्रह्याजौने फटा, "अमर 
होना तो देवतार्मोकौ विगपता है । तुम्हारी त्पस्याफा 
यह्‌ उदेष्य भौ नह भ्रा । द्सतिये ममर होनेफे सिवा मौर 
णो ए तुमने ममा है, चट्‌ प्राप्त होगा + शेनों भादयोमि 
फा, “पितामह, तेव माप ह्मे एसा वर दीजिये फि हुम 
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संसारक पिसी पौ प्राणौ या पदार्थे ष्ठारा ने मरे । हमारी 
मृत्यु कमी ष्टो तो एक-दूरेषे हायते ष्टौ" ब्रह्मजोने उन्हें 
यट परदे दिया भीर फिर अपने लोफफो चते गये त्थाय 
शनो यर पाकर मपनै घर सौर माये । 

„ ध्व मोर उपमुन्दफे यन्धु-यान्धर्योफी प्रगप्नताफौ 
ष्या तर्ही! दोर्नो नार सज-घमकर उत्सय मनाने 
सप । "फ्रामो-पोभो, मौज उश्ओो' फौ भावाजते उनका 
गगर मून उटा 1 जय नगरमे पर.घर एस प्रकार उत्सव 
होमे लगा तब मन्द भौर उपग्ुन्दमे बद-दोकौ प्रलाहसे 
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दिग्विजयके लिये यात्रा की 1 उन्टनि इद्रलोक, यक्ष, 
राक्षस, नाग, म्लेच्छ भादि स्वपर विजय प्राप्त कर्के 
सारी पृ्वी अपने वशे फरमेकी चेष्टा की । दोनों मादर्योक्री 
आज्ञासे अमरुरगण धूम-घूमकर ब्रह्यपि सीर राजपिर्योका 
सत्यानाग फरने लम 1 वे ब्राह्यणोके वन्निहीत्रकी अग्नि 
उठाकर पानी फक देते ! तपस्वियोके साधम उजड गये । 
उनमें दूटे-फूटे, कमण्डलु, सुवा सौर फलशौके ही वर्णान होते 
ये । जव ऋषिलोग वर्गेम स्याने जा-जाकर धपनै लगे 
तव वे दोनों मसुर हाथ, सिह्‌ सौर वाघ वनकर उनकी हत्या 
करने लगे । ब्राह्यण मौर क्षवियोका विष्वं होने लगा । 
यज्ञ, स्वाध्याय मौर उत्सवे वंद होनेते चारो सौर हाहाकार 
मच गया । वाजारफे कारोवार वंद हौ गये । संस्कारोका लोप 
होने भौर हृटियोका ढेर लग जानेसे पृथ्वी भयंकर हो मयी । 

६ भयानक हत्याकाण्डफो देखकर जितेचिय शधि. 
मुनि जीर महत्मार्मोको वडा कष्ट हेमा । स्व मिलकर 
ब्रह्मलोकमें गये । उस समय ब्रह्माजीके पास महादेव, इन्द्र, 
सन्नि, वायु, सूरय, चच यादि देवता, वखानस, वालखिल्य 
मादि स्मर विद्यमान ये महपिर्यो मौर देवतागोने चड़ 
न्रताके साय प्रह्याजोके सामने यहे निवेदन फिया क्रि सुन्द 
एवं उपमुन्वने प्रजाकफो फिस प्रकार चोपट किया है मौर 
कितने निष्टुर फर्म फिपे 1 ब्रह्याजीने क्षणमभर सोचकर 
विग्वकर्माफो बुलाया भौर फहा फि तुम एक एसी मनयम 
चुन्दरी स्त्री घनाभो, जो समीको लुमा ले । विए्वक्मजिीने 
वहत सोच.विचारकर एफ त्रितोकमुन्दरी स्बराका निर्माण 
किया । संसारफे श्रेष्ठ रत्नोफा तिल-तिलमर अंए़ तेकर 
उस्तका एक-एक यदधः बनाया भया था । इसलिये ब्रह्मानीने 
उस युन्दरीका नाम (तिलोत्तमा रवा । तिलोत्तमाने 
ब्रह्माजौके सामने हाय जोट्फर पूषा फि भगवन्‌, मक्षे षया 
आनाह ?' ब्रहयाजीने कहा-- तिलोत्तमे } टम सुन्द मौर 
उपसुन्वफे पास जामो मौर अपने मनोहर रपस उन्हु लुभालो। 


प्रणाम किया भौर सव देवतामोक प्रद 
देक्षिणा 

स्पफो शोमा देखकर देवतार्मो भौर श्रषियोने 1 
कि जय फाम यनम अधिक चि्लम्ब नही है । 

इधर दोनो दत्य पृथ्वीपर विजय प्राप्त फरक निरिचन्त 
भावसे निष्कण्टक राज्य फरने लगे । उनका सामना करने- 
यातातोफौर्ूया नष, इसतिपे वे मालसो भौर चितासौ 
हो गये । एक दिन शोनों भाई विन्प्याचलफौ उपत्यका में 

शु. अ ष 

न एष्पोसि लदे सुगम्धिमय लता-यकषोकी रमु 
भानादनर्मोद कर रहै ये । उरौ समय तिलोत्तमा नाज- 
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नरके साय कनेरफे पृरष्पोको चुनतो हई उनके सामने 
आ निकली । वे दोनों शराव पीकर नशेमे बेहर हो रहैये1 
उनकी आते चढ़ी हई थं । तितोत्तमापर दृष्टि पडते हीमे 
काममोहित हो गये गौर अपने स्याने उठकर तिलोत्तमाके 
पासमा गये । वे इतने कामान्ध हो गये ये कि उन्होने चिना 
कूं सोचे-विचारे तिलोत्तमाके हाय पकड़ लिये । सुम्ने 
दायां हाय पकड़ा मौर उपयुन्दने वायां हाय । वे दोनों 
शारीरिक बल, धन, नरो ओर अन्मादमें एक-दूसरेते कम न 
थे । सलिये कामरातुर होकर आपसमें हौ तनातनौ करने 
सगे । सुन्दने कहा, भरे 1 यह्‌ तो मेरी षत्नो है, तेरी 





भ्राभी लगती है ॥ उपसुन्दने कहा, "यह तो मेरो पन है, 
वुम्ारी पु्रयधूके सपान है! दोनों हौ अपनी-अपनी 


नियम-भङ्ञके कारण यर्जुनका वनवास एवं उलूपी मौर नित्राङ्गदाके साय विवाह 
^^ ^^ 
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बातपर अकड़ गचे ओर तिरो नही मेरौ" कहकर रगडा 
करने लगे । रोधे भवेग दोनों अपने स्मेह मौर सौहा्दको 
भूल गये । पदाए्‌ उट भौर पहले भने इसका हाय पकड़ा 
है, पहले मेने इसका हाय पकड़ा है, एेसा कहते हए दोनों 
एक-रमरेपर टूट पड़े । दोनोके शरीर सूनते ययय हो 
गपे । क्छ हौ क्षणोमें दोनों भयंकर असुर पृथ्वौपर िरते 
हए दिखापौ पड़े ! उनकौ यह दशा देखकर उनके सायौ स्त्री- 
पुर्प पातातमे भग पये । देवता, महव मौर स्वयं ब्रह्माजोने 
तिलोत्तमाकौ प्रशंसा को जीर उपे यह्‌ वर दिया कि फिसी भी 
मनुप्यकी वृष्टि तुप्षपर अधिक देरतक नहं टिक सकेगी 
इनद्रको राज्य मिला, संसारको व्यवस्थया ठीक हो, गयी, 
ब्रह्याजौ अपने लोकंको चते गये 1 


नारदजोने कहा-पाण्डुनम्दन ¡ पुन्द मौर उपयुन्द 
एक दूसरेसे अत्यन्त हिले-मिते तया एक प्राण, दो देह थे । 
परंतु एक स्त्रो उन दोनो एूट ओर विनाशका कारण वनी । 
भेरा तुमलोगोपर अतिशय अनुराग भौर स्नेह है । इसलिपे 
मे वुमलोगोते यहु यात कह रहा ह छि तुम एसा नियम 
बना लो, जिससे द्रौपदीके फारण तुमलोगोमें क्षगड़ा 
होनेका कोई भवसर ही न अपि । देवापि नारदो वात 
सुनकर पाण्डवोने उसका अनुमोदन किया भौर उनके सामने 
ही यह प्रतिज्ञा कौ कि एक नियमित समयतक हर एक 
भके पास द्रौपदी रहेगी 1 जब एक भाई द्रौपदोके साध 
एकान्तमें होगा, तय दूसरा माई वहां म जायगा । पदि कोई 
भाई वहा जाकर द्रौपदी एकान्तवासको देख लेगा तो उसे 
ब्रह्मचारी होकर बारह वरथंतक यनम रहना पड़गा 1 पाण्ड्वो- 
के नियम कर लेनेषर नारदी प्रसन्नताफे साय वहति चते 
मये 1 जनमेजय । पही कारण है कि पाण्डवोमे द्रौपदीके 
कारण फिसो प्रकारफो फूट नहं पड़ सको । 


नियम-भद्खके कारण भजुंनका चनवास एवं उलूपौ ओर चित्राङ्कदाके साय विवाह 


चैशम्पायनजी कहते हु-जनपेजय { पाण्डयल्तेम 
दसा नियम बनाकर वहु रहने लो 1 उन्होने भपने शारीरिक 
अलं ओर मस्प्रकौग्रलसे एक-एक करके राजार्ओंको वशम कर 
लिया 1 द्रौपदो सभोके भनृकूल रहती । पाण्डव उसे पाकर 
यह॒त संतुष्ट भौर मूषो हए ॥ वे धर्मानु्ार प्रजाका पालन 
करते ये } उनकी धापिकतके प्रभावते कुष्वंरियोकि दोष 
प्रौ न्िटनेसगे। 

एक दिनकी बात है, सुटेरोने किसी ब्राह्मणको यौएं लूट 


लँ ओर उन लेकर भागने शमे १ ्राह्यणक्ते बड़ क्रोध माया 
ओर बह इनदपरस्यमे भाकर पाण्डवोके सामने फरुण-कन्दन 
करने लगा । ब्राह्यणने कह कि "पाण्डव ! तुम्हारे राग्यमें 
दुष्टारमा भर कद्र सुटेरे मेरी गौए छीनकर यलपूषके लिये 
जा रहे ह । पुम दोडकर दन्द बचाभो । जो राना भ्रनापते कर 
लेकर भो उसको रक्षाका प्रबन्ध नहीं करता, वह॒ निस्सन्देह 
पापौ है। ब्राह्मणं 1 गौमोका छिन जाना मेरे धर्मक 
नाश दै । तुम्दे उचित है कि इस समय दुम पूरौ शक्ति मेरौ । 


ए कः 
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वि 0 
गीमोफो रक्षा करो 1 मर्जुनने ग्राह्यणका करुण-क्रन्दन 
सुनकर उन्हँ ठास वेधाया । परंतु उनके सामने अङ्चन यह 
यी कि जित घरमे राजा युधिष्ठिर ्ौपदीके साय वैठे हुए ये, 
उसरो घरमे उनके भस्त-शस्त्र ये । नियमानुसार अर्जुन उस 
धरमें न्ह जा सक्ते ये ! एक भोर.फीटुभ्विक नियम, दुसरी 
भोर ब्राह्मणकी फरण पुकार । अर्जुन वड़े असमंजसमे पड़ 
गये । उन्होने सोचा कि श्राह्यणका गोधन लौटाकर अआ 
पोना मेरा निर्चित कर्तव्य है ! यदि यं इसकी उपेक्षा कर 
दुगा तो राजाको भधमे होगा, हमलोगोकी निन्दा होगी 
मौर पापभी लगेगा} दूसरी भौर प्रतिज्ञा-भंम फरनेसे भी 
पाप लगेगा, वनम जाना पड़ेगा । मच्छी वातहै) 
वरा्यणफो रक्षा फरगा । फो स्कावट हो तो रहे 1 नियम- 
भद्ध फारण कितना भौ फठिन प्रायश्चित्त षयो न फरना पडे, 
चाह प्राण ही वयो न चते जाये, इस दीन ब्राह्यणके गोधनकी 
र्षा करना मेरा धमं है भौर वहू मेरे जीवनकी रक्षसे भी 





भधिफ महत्वपणं ह 1" अजुन |राजा युधिष्ठिरे घरमे 
निस्संफोच चते गये ! राजास अनुमति लेकर धनुष उठाया 
मौर आफर प्राह्यणते वोत, श्राह्यणदेवता ¡ जल्दी चलो! 
सभी ये दृष्ट मधिक दूर नहु मये ह । उने गोधनफा उद्धार 
फर ताये + पोषो हौ देसे मर्जुनने वा्णोकौ वौद्वारसे 
घुरेरोफो मारकर गौं वाद्यणको सोप द । नागरिकोनि 
भजनको यङ प्रसा फी, फुःख्वं रि्योनि अभिनन्दन फिया । 
भर्नुनने युधिप्ठिरके पात जाकर फा, मार्ज } सेने 
भापके एकान्तगृहु्मे जाकर प्रति्ञा तोड़ी है! इसत्ि 
भृ बारहु यपत वनवात्त फटनेफौ माना दोनिये 1 ष्योकि 


४ संक्षिप्त महाभारत 





[आदिपवे 


हमलोगोमें एसा नियम वन चुका है 1" यकायक अर्जुनके 
मुहसे एेसी वात सुनकर युधिष्ठिर शोक्में पड गये । उन्हयने 
व्ाकरुल होकर भजुनसे कटा, श्रेया [ यदि तुम मेरी वात्त ` 
मानतेहोतो मै जो कहता हु, सुनो । यदि तुमने नियमभद्धः 
कियाभीदहैतो उसे क्षमा करता हं । मेरे अन्तःकरणे 
उसे तनिक भी दुःख नहीं हुभा, तुमने तो बहुत अच्छा 
काम किया । वड़ा भाई स्त्रीके साय वैठाहो तौ बहुं छोटे 
भाईका जाना अपराध तहं है 1 छोटा भाई स्त्ीके साय 
वाहो तो वहाँ बड़े भाईको नह जाना चाहिये । तुम 
बनवासका विचार छोड़दो) नतो वु्हारे धर्मका लोप 
हृभा है मौर न मेरा भपमान ॥' अर्जुने कहा, आप. ह 
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कहते ह फि धर्म-पालने वहानेवाजौ नहीं करनी चाहिये 


मे शस्त दकर सच-सच कहता हं कि मपनी सत्य ्रतिज्ञाको 
कभी नहीं तोड़ गा!" अर्जुने वनवासकौ 


= ~ ५1 


वेद-वेदा्धके मर्म, मष्यात्मचिन्तक 
बराह्मण, कयावाचक, वानप्रस्य भौ 
स्वनि-स्यानपर कथाए्‌ होतीं। उन्हं 
नदी, पुण्यतीरथ, देश एवं समुद्रके 
हरिद्वार पहुंचकर वै कुष दिनोके 
स्यान-स्यानपर अग्निहोन्की स 


› भगवद्भक्त, त्यागी 
र भिक्षाजोवौ भौ चते। 
होन सेकडो वन, सरोवर, 
के दर्शन षयि । मन्तमें 
लिये ठह्र गये । ब्राह्मणोने 
यपिना फर ली । स्वाहा- 


एक दिनि भनुन स्नान करनेफे तिये गङ्ख 
स्नान-तपण करे हवन करने 
याते ये कि नागकन्या व लिये वाहूर निकतनेही.- 


होकर उन्हं जलके 


१४ ` 


आपिपर्व | 


भौतर सीय लिया मौर अपने भवनको ते गयो । अजने 
देखा किं वहं यजीय मन्न प्रज्व्तित हो रहा है ¡ उन्होने 
उसमे हवने किया सौर अग्निदेदको भ्रसद्र करके नागकन्या 
उसूपौते दधा, शुग्दरि { पुम कौन हो ? दुम एसा सहत 
करके सुमे किंत देशमें ले भायौ हो ?' उसूपीने कटा, 
शव परायते यंशके कौरव्य नागकौ कन्या उलूपी हूं) नँ 
भापसे प्रेम करती हं ( आपके अतिरिक्त मेरी दूसरी गति 
महीं है 1 माप मेते मभिलापा पूर्णे एौज्यि, मुन्ने स्वीकार 
क्ौन्यि ! जनने कहा, "देवि ! सेनि धर्मराज युधिष्ठिरौ 
साज्ञासे वारह्‌ वर्पके ब्रह्मचर्यंरा नियमते रथया! 
स्वाधोन नहींहूं\ रँ तुन्हं प्रसन्न फरना चाहतातो हु 
परंतु मैने अवपत फभो फिसो प्रकार मसत्यभापण नहीं 
किपाहै) मुके मूका पापन लगे, मेरे धर्मकालोपनहो, 
फेषा ही फाम तुम्हे करना चाहिये ।' उतूषोने कहा, (आप. 
लोमोनि दवपदीके लिये जो मर्यादा बनायो थो, उपेम 
जानती हं ! प्रु पह नियमे द्वौपदोके साय धर्म-पालन 
छरनेके त्थि ही है, हत लोकें मेरे साय उस धरमंका लोप 
नही होता । साय हौ आतेरक्षा भो तो परम धं है। 
म बुःखिनी हू, भाषके सामने रो रहौ हुं । यदि आपमेरौ 
ष्टा पूणं नहं करेगे तो मै मर जाङगो । मेरौ प्राण- 
रका करनेते आपका धर्म-लोप नहं होगा, भतं -रक्षाका 
पुष्य ही होगा । आप मुखे प्राणदानं देकर धर्मं उपाजन 
कीजिये + मजुनने उसूपौको प्राण-रक्षाको धमं समञ्षफर 
उसकी ,इच्छा पूणं कौ भौर रातभर बहुं रहे । दूसरे दिन 
वे वहसे निकलकर हृद््रारमे भा गये ! चलते समय 
नागकन्या उलूपीने मजुंनको चर दिया कि 'किसी भी जलचर 
प्राणीसे आपको धय नह होमा । सव जलचर मापे अधीन 
रुगे 1 भर्जुनने चहौकी सच धटना ब्राह्यणोसे फटी । तदनन्तर 
धे हिमालयकी तराम चले णये 1 भगस्त्पवर, वशिष्ठपर्वत, 
भूगुदुद्धः भादि पुण्यतीयोमिं स्नान करते, ऋपियोके दर्शन 
करते विचरण करने सगे । उन्होने बहृत-ती गोरे दान कां 
तया भद्ध, वद्धः ओर कलिद्धः आदि देशोके तोर्योके देन 
क्षयि \ जोक व्राह्यण वर्ुके साय रह ग्येये,वेभी 
कलिद्धः देशो सीमासे उनको अनुमति लेकर लोट पड़ 1 
अजुन महेन पर्दतपर होकर समुद्रके किनारे चलते 
चलते मणिर पटच 1 वाके राजा चित्रवाहुन घडे धर्मात्मा 
थे 1 उनकी सर्दद्धसुन्दरो कर्पाका नाम चिवराद्धदा या ! 
एक दिन अनौ वृष्टि उप्तपर पड़ गयो 1 उन्होने समक्ष 
लिया कि यह्‌ यहांकी राजफुमारो है; मौर राजा चित्रवाहुनके 
पास्न जाकर क्--+राजन्‌ { मै कुलीन क्षत्रिय हूं 1 जाप 
मुप्से भनी फन्याफा विबाहु कर दोजिपे ॥ चित्रवाहूनके 


नियम-भङ्गके कारण अर्जुनका वनवास एवं उलूपी मौर विगराद्धदाके साय विवाह 
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पृनेपर अर्जुने वतलाया फि भे पाण्डुपृत मर्जुन है ॥' 
चिव्रवाहूनने कहा छि "वीरवर ! मेरे पूर्वजोमें भ्रषञ्जन 
नामके एक राजा हो पपे ह 1 उन्होने संतान म होनेषर उप्र 
तपस्या करके देवाधिदेव महदेवको प्रसन्न किया । उन्होनि 
वर दिपा कि वुम्हारे वंशम सये एक-एक संतान होतो 
जायगी । वौर { तदसे हमारे वंशम व॑सा हौ होता भया है । 
भेरेयहएकहीकन्या है, इसे म पुत्र ह समदता हू \ इसका 
मे पुत्रिकाधमके अनुसारं विवाह करूणा, निससे इसका 
पुत्र मेर दत्तक पत्र हो जाप भौर मेरा वंशप्रवतकं घने।' 
अजुनने राजाकौ शतं मान लौ 1 विधिपूवंक विवाह हुमा 
प्र होनेपर अरुन राजति अनुभति लेकर फिर तीर्यपाघ्राके 
तिथि चल पड़े । 


वीरवर अर्जुन वहांसे चलकर समुदरके किनरे-किनारे 
अगस्त्यतीर्थं, सौभद्रत्यं, पौलोमतोरय, कारग्धमतीयं भौर 
भारद्राजतोयमे गये । उन तौयकि पासके पि-मुनि 
उनमें स्नान नहीं करते थे 1 मर्जुनके पुदनेपर मालूम हमा 
ङि उने बड़े-बड़े प्राहु रहते हँ, जो ऋषपिर्योको निगल 
जाति ह \ तपस्विोफे रोकनेपर भौ भर्जुमने सौभद्रती्मे 
जाकर स्नान किया । जद वहा मगरे अजुंनका पैर पकड़ा, 
तव धे परते उठाकर ॐपर ते आपे । परंतु उस समय यह 
बड़ी विदिघ्र घटना घटौ फि चह मगर तत्क्षण एक सुन्दरौ 
अप्सराकै शूपमे परिणत रहौ गया । सर्युनके पुनेर 
अम््राने दतसापा कि भ्रं कूदेरको प्रेयसीवर्गा नामक्ौ 
अप्ठया हू § एक बार भे मपनी चार सखिवोकि साय 
कवेरजोके पास जा रहौ यो 1 रासभं एक तपस्वीके तपे 


षत 
1 ^ 0 0 0860 
हमसोमोनि विध्न डलिना चाहा । तपस्वीके चित्तमे १ 
तो -उदय नहीं हमा, परु उन्हौने फ्रोधवश्च ^. दे व 
कि शुम पाचों मगर होकर सी वर्धक पानो रहो । 
देवपि नारदसे यह्‌ जानकर कि पाण्डव अर्जुन यहं भाकर 
थोडे ही दिनम हमलोरगोका उद्धार फर देगे, हम लोग 
हन ती्योमिं मगर होकर रह रही ह} आपने मेरा तो 
उद्धार फर दिया, मव मेरी चार सखिर्योका भी उद्धार कफर 
दीजिये 1“ उचूपौके वरदानके फारणं अर्जुनको जलचरोसि 
फोई मयतो था ही नही, उन्हनि सव मप्सरामोका उद्धार 
मी फर दिया भीर उनके प्रयत्नसे बहकि सव तीयं वाधाहीन 
भीहो गये। 
वहसि लौटकर मर्जुन फिर एकं वार मणिपुर गये ! 
चिग्राद्धदाके गर्भे जो पुत्र हुआ, उसका नाम वश्चुवाहून 
रका गया  भर्जुनने राजा चित्रवाहनसे कहा पि आप 
इस लड्फेको ले लीनियि, जिससे इसकी शतं पुरीहो जाय! 
उन्हनि चिवराद्धदाको भौ वश्रुवाहुनके पालन-पोपणके लिये 
वहाँ रहुनेकी आआवश्यफता वतलायी भौर उसे राजपरुय यक्षम 
मपने पिताके साय रप्रस्य आनेके लिये फहकर फिर तीर्थ. 
यान्नाफे तिये गोकर्णक्षेतर मये । 
दक्षिणी समुद्रके उत्तरतटवर्तो तीर्थोकी यावा करे 
भर्जन पश्चिमो समुद्रके तटवर्तौ तीर्योकी यावा फरने लगे । 
जव ये प्रमासक्षेतमे पहुचे, तय पगवान्‌ भीकृप्णको वहां 
उनके मानेकषा समाचार भिला भौर उन्होने उसी समय अपने 
परम भित्र अर्जुनसे मिलनेफे सिये प्रमासक्षेबकी यात्रा छी । 
नरे मौर नारायणक्ते मिलनसे आनन्दकी वाद्‌ मा गयौ, 
दोनों परस्पर गते मिते । फुशल-मद्धल, तीर्थयात्रा भौर 
उसे फारणके सम्बन्धे विस्तारे वातचीत हई । शुच 
समये बाद दोनों मित्र वतक पर्वतपर्‌ जाफर रहने तमे । 


संक्िप्त महाभारत 
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वहा शरोषृष्णके सेदकोनि पहुलेसे ही सव प्रकारकी सजावट 
एवं खाने-पीने, सोने, धूमनेकौ सुविधा कर रवली थौ । 
वहां भगवान्‌ धौङृष्णकी भोरसे भजुंनका राजोचित सम्मान्‌ 
मौर तरह्‌-तरहसे मनोरञ्जन किया गया । रातको सोनेके 
समय भर्जन अपनी यात्राकी वाते सनाते रहै । 

वहति रयपर सवार होकर दोनों मि द्वारका यये । 
अर्जंनके सम्मानके लिये हारकापुरीके उपवन, महल, सद्कं-- 
सव सजा दिये गये ये ! यदूवंशियोनि वड़े उत्साहुके साय 
अर्जुनफा स्वागत-सत्कार किया भौर अपनो स्थिति, पद 
भौर योग्यताके अनुसार उनका मभिनन्दन किया । दारका. 
पुरोमें बे भगवान्‌ शीकृष्णके निज मन्दिरमे ही छह्रे भौर दोनों 
अनेक राननियोभे एक साय ही सोये । 


ज्ज 


घुभदराह्रण मौर अभिमन्यु एवं प्रतिविन्ध्य आदि कुमारोका जन्म 


वंशम्पायनजौ फहते है-राजन्‌ ! एक वार वृष्णि, 
भोज भौर अन्धक पशो यादवोने रवतः पवेतपर बहुत 
म्म उत्सव मनाया । एस भवसरषर ब्राहयर्णोफो हजारो रट्न 
सौर पार सम्पत्तिफा वान किया गया । यदुवश्नो वालक 
सन-पनकर टहल रहै मे । मूर, सारण, गद, वश्रु, विद्रूरय, 
निशट, चाष्देप्ण, पृषु, चिप्रयु सत्यक, सात्यकि, हर्द्य, 
उद्धव बलराम तया अन्य प्रघानश्रधान यदूवं्लो मषनी- 
भपनो पलियोके साय उत्सवफो शोभा य़ा रहे थे) गन्धर्द 
मौर बन्दीजन उनका विरद खान रहे भे । गाने-दाजे, 


क स्वयवरकी चाल ह । परंतु यह निश्चय 
नहः "क समबा बुम् स्वयंवरमे वरेमी या“ नहु क्योकि 


सयक रचि अलग-अलग होती है । क्षनियोमे वलप्व 
व क्ष वलपुर्वक 
हेरकर व्याह फरनेकी भौ नोतिहै। तुम्हारे लिये यहो सां 


आदिपर्व] 
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प्रशस्त है ॥ भगवान्‌ भोङृष्ण भौर अर्जुनने यह सलाह करके 
व 
~र =-= 





मनुमतिके तिथे पुधिष्ठिरके पास द्रुत भेजा । युधिष्ठिरने 
हके साय दस प्रस्तावका अनुमोदन किया । दूते सीट 
भानेषर शी्ष्णने अर्जुनको वसी सलाह रे बी 1 

एक दिन सुभद्रनि रयत पवंतपर देवपूजा करके 
पतक प्रदक्षिणा कौ 1 प्राह्यणोनि मञ्खलवाचन किया) 
जब सुषद्राको सवारी द्वारफके सिये रयाना हई, तव 





अवस्नर पाकर अर्जुने बलपू्वक उत्ते उजकर रथभे चिठा 
तिषा मौर उस सुव्णमय रयत मपने नगरक्ौ भोर चल 


दिये । संनिक सुभद्राहुरणक्षा पह दुर्य देखकर चित्लाते 
हए दारकाकौ सुधर्मा समामे गये भौर वर्हाका स्र हात 
कहा । सप्रापालने युद्का स्व्णजटित डंका बजानेका आदेश 
क्रिया । वह्‌ मावा सुनकर भोज, मन्धक मौर वृष्णि वंशोकि 
यादव अपने जरूरी काम-काज छोड़कर वहां कट्ठे होने 
लगे। सभा पर गयो 1 सेनिकोकफि भुखसे सुभद्राहुरणका 
वृत्तान्त सुनकर यादर्वोकी माव चढ़ गयीं । उन्होनि अपने 
इस भपभानका बदला तेना ही निश्चित किया । कों रथ 
जोतने लेगा, कोई कयच बाधने लगा, कोर तावके भारे 
खुद घोडा जोतने लग, पुटी सामपरौ इकटृटी होने लग्र 1 
बलरामभोने कहा, "यदूवंशियो ! शोहृष्णकी यात सुने निना 
वुमलोग देस नावम कयो कर रहे टो 7 इस भूढगरूठके 
गरजनेका अभिप्राय क्या है ? इसके धाद उन्होने श्रौकच्णते 
कहा, जनार्दन । बुम्हारो दस चुप्पौका षया मधिप्रायहै ? 
तुम्हार मित्र समर्षकर अर्जुनका इतना सत्कार किया गया 
मौर उक्तने जिस पत्तलमे खाया, उसमें छेद किया । वह्‌ 
उत्तम वेशकां होनहार युवक है 1 उसके साय सम्बन्ध करने 
भो कोई मापत्ति महीं है 1 फिर भो उसने यह साहस करके 
हम भपमानित मौर अनाद्त किया है । उसका यह्‌ कार्य 
हमारे भयेपर पैर रखनेके वरावर है । म यह नही सह्‌ 
सकता \ मै अकेला हौ समस्त कखवंरिपोकि लिये काफी 
हि । च भर्युनकी दिठाई क्षमा नहीं कर तकता # मलराम- 
जोकौ षोरोचित चातका सव यदुवंशियोनि अनुमोदन किया । 

सबके अन्तमं भगवान्‌ क्नीडृष्णने फहा-भरजुने 
हमार वेशका अपमान नहो, सम्मान किया है । उन्होने हमारे 





१२० 
यंशकौ महत्ता सम्षफर ही हमारी बहिनिका हरण फियाहै 1 
ए्योफि न्ह स्वयंवरके हारा उसके मिलनेमे सन्देह था। 
उनका कामक्षत्रियधमके सनुख्य हुमा है मौर हमारे योग्य है1 
समग्रा मौर भर्जुनकी जोड़ी बहुत ही सुन्दर होमौ ! महात्मा 
भरतफे वंप्धर वार कुन्तिमोजके दौहित्रको कन्या देकर नाता 
जोढना मला, किमे नापसेद हो सकता है ? सर्जुनफो जीतना 
भौ भगवान्‌ शेकरफे सतिरिक्त मौर फिसीके लिपे दुष्कर हई! 
इस समय उस पुर्तति जवान योद्के पास मेरे रय मौर 
धोषेह। सें समन्नता हं फि दस्र समय लड़का उद्योग न 
करे अर्जुने पास जाकर मित्रनावते फन्या सोप देनाही 
उततम है । फी ्र्जुनने मफेते ही तुमलोगोंको जीत लिया मौर 
फन्याको हेत्तिनापर चे गया तो यदुवंशकी यड वदनामौ 
होमौ । यदि उसते मिद्रता फर ली जाय तो हमारा यश 
यद्रेगा !' सव सोगोने धीषष्णक वात मान ली । म्मानके 
साय बरुन लौटा लाये गये । दवारकाम सुपद्ाके साय उनका 
विधिपूर्वक विवाह॒संस्कार सम्पक्न हेभा । विचाहफे वाद षै 
एक पत्रक दवारकाम रहै भौर रेष समय पुष्करे क्षेत्रे 
च्यतत किया । वारहु धरं पूरे हौनैषर चे सुम्द्राके साय 
हन्त्रमरस्य सौर भये । 

मर्जुनमे नश्रताङे साय अपने बडे भाई युधिष्ठिरफे 
परणोमिं नमस्कार रके प्ाह्म्णो पुजा फी । गरौपदीने 
उन्हे भेममरा उन्ाहुना दिया मौर उन्होनि उमे प्रसन्न किया । 
घरभव्रा लाल रेगफौ रेणमौ साष्ट पहिनिकर स्वालिनफे वेषमे 
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रनियासमे गयो । फुन्तोके चरण टए्‌ 1 सवद्धिमुन्दसै पुत्र. 
धूतो देपकर एन्तीने सागीर्वाद दिया \ सुभदराने द्रौपदोके 


संक्षिप्त महाभारतं 
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पर कर कषा कि "वहिन ! चे ुम्हारी दासी है 1" द्रौपदीने 
भ्रसननतासे भरकर गते लगा लिया । अर्जुनफे भा जानेस 
महल जीर नगरमे प्रसत्नताकी लहर दीड़ ययी । जव दारकामें 
यह समाचार पटेवा कि अर्जुन इन्प्रस्य पटच गये ह तव 
भगवान्‌ भीष्ण, वलराम, बहत-ते शेण्ठ यदयं, उनके 
पुब-पौत्र तथा बहुतन्सी सेना भी इद््भस्यके लिये रवाना 
हृद । उनके गुमागमनका समाचार सुनकर युधिष्ठिरने नकुल 
मीर सहदेवो भगवान फरनेके तिये भेजा । सारा इन्ध- 
प्रस्य क्षंदियों मौर एून-पत्तो्े सजा दिया सया । सड्कोषर 
छिड्कराव कर दिया मया । चन्दन मौर मगरकी सुगन्धं 
चारों मोर फल गयी 1 भीष्ण मौर वलरामने राजभवने 
पहेचकर सवके साय प्रणाम-भाशीर्वाद मादि उदित व्यवहार 
किया । सवकौ यथायोरय मादभगत्त फी गयौ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुभद्राके विवाहे उपलक्षयमे बहुत 
सा दहैज दिया । क्िद्धिीजालमण्डित चार धोडोसे युक्त 
चतुर सारयितटित सुनर्णंजरित्त एक सहस रथ, मथुरा देशी 
धार एवं पवित्र दस हजार गो, एक हजार सुवर्णश्रुषित ` 
सफेद रगो घोदिया, सधी हुई तेज चालकौ एफ हिजर 
बद्िया वच्चरियां, सव प्रकारसे योग्य सहस दास्या, 
एक लाद घोड़े मौर कीमती कपडे तणा फम्दल भौ दिये तया 
दस भार सोना मौर एक हजार भदमत्त हायी दिये सये । 
पृधिष्ठिरफौ सम्पत्ति वदू गयी ! सवं लोय राजपचनमे 
रष्फर भामोद-प्रमोद एरमे तमे । पाण्डवो भानत्दफा 
व्किानान रहा! यदूव॑शी तो दु दिनोत्फ वहां रहकर 
दारकाप्ररो चते गये) परंतु भगवान्‌ भीष्ण कु समयफे 
लिये भर्जुनके पास दृनद्रभस्वमे ही रह्‌ गये । समय जनेपर 
घुभद्राफे मंसे एक पुत्र उत्पन्न हमा, उसका नाम मसिगन्यु 
स्ववा गया । उसके जन्मके अवसरपर युधिष्ठिरने दस 
हजार भए, बदृत-त्ा सोना मौर र , धन यादिका दान , 


किया । सभिमन्यु पाण्टवोको, शरोप्णको मौर पुरवातिर्योको 
बत प्यारे लगते ये । शौकप्णने उनके ॥ ॑ 


पुत्र एदरमोका 


विनयाच ॥ समान होगा, इसलिये उमा ¢ न 
होमा! भीमसेनम एक सहत सोमया का नाम श्रत्तिचिन्ध्य 


मयाग कफ 
कियाहै, दसचिधे ` धन उत्यन्न 


उतरे > 
~क पृतक्ता नाम श्युतसोम' होगा ४ 


मादिं ] 

ममौर्गीौीीर्मरसीर रौ 0 तौ # + + 
जनने वद्रत-से परसिद्ध कर्म फरनेके अनन्तर सोटकर पुत्र 
त्पन्न फिया है, इसलिये दस वालरका नम होगा शरुतकर्मा { 
स्वे भमे पहुते शतानौक नामके एक अद प्रतापी राजा हो 
वे रहु। नकुल अपने पुव नाम उन्हे नामपर रखना 
पह्ते ह, श्सलिये इत पु्रका नम शतानीकः होमा ¶ 


खण्डव-दाहकौ कया 
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सहदेवका पुत्र कृतिका नक्षतरमे उत्पन्न हुमा है, हसललिये उसका 
नाम शुतसेन' होगा 1 धौम्यने इन बतकोकि संस्कार 
विधिपूवंक कराये । चातकोने बेदयाट समाष्त करकैः मुनते 
दिव्य भौर मानुष युद्धकी अस्वशिक्षा भरन्ते फौ । इत मवं 
बातेसि पाण्डवोको गड प्रसन्नता हू ॥ 


खाण्डव-दाहुको कथा 


वैशम्पायनजी कहते ह-जनमेजय 1 जेते जोव शुम 
कणो ओर पवित कमेमि युक्त मानवशरीर पाकर खसे 
हता ओर पनी उस्नति करताहै, वैसे ही प्रजा धर्मराज 
धिष्ठित्को राजाके रूपमे धरर सुख भीर शान्तिके साय 
प्ति करने लगी } उनके राजत्वकात्तमे सामन्त राजा्मौकी 
ग्यतर्मौ भविवल हो थयो । प्रजो बुद्धि अन्तमूब टो 
यी, धर्महा योलवबाला हो मया। जें पूगिमाङे निष 
नमाको दवेसकरर लोगेकि नेद्र भौर भने शीतल हौ जाते रहै, 
सि ही म्प प्रजा यजा युश्धिष्टिरकं दर्शने भानन्दिति हो 
ती । श्रजा युधिष्ठिर केवल राजा भानकर ही भानन्विति 
ष छती यी, यत्कि यै कायं भी देसेही कस्ते ये जो प्रनाको 
भीष्ट हते ये। धर्मराज फी अनुचित, असत्य भयवा 
प्रिय वाणी नह बोलते ये । वे जते अपनी भतार्द चाहते, 
सिह प्रजाकौ भो 1 दस प्रकार सद पाण्डव मपने तेजते 
(मस्त सजाओंकौ सन्तप्त करते हए आनन्दे रट्ते थे \ 

एकः दिन अनुनकी प्रेरयास्े भगवान्‌ शरोक्ृरण धर्मणज 
धिध्ठिरकी आजा लेक्रर यभन पावन पुलिनपर जल-विहार 
नेक लिये णये ! वहां उन सोगीकषो सुख-सुविधाके तिमे 
वहार-पूमि सुसभ्जित कर दौ गयौ भो । उत्त समृद्धिसम्पन्न 
न्य प्रदेश मौर उनके विश्नाममवनमं वोणा, मृदङ्ग भीर 
[र आदि वाकी सुमधुर ध्वनि ही रही थौ } भगवान्‌ 
गीहप्य भौर अर्जुने यहां चक प्रसदताके साय भानन्दोत्सव 
व्यद । दोनों मिदर पास-ही-पात बहुमरल्य आमनोपर बेठे 
[ए ये। उसी समय एक संते टील-डीतके ब्राह्मण वहा 
स्थित हुए { उनका शरीर कया था, भानो तपाया हज 
मीना हो या। परपर पिङ्ग लवणेको जदा, मृहुपर दादरी- 
छ भौर शसोरपर वल्कल वस्र ये ! दस्त तेनत्वो ब्राह्मणको 
कर श्नौकृव्ण अतर अर्लुन उट लष हए! ब्राह्यपमे कह कि 
माष दो्ते संसारके श्रेष्ठ वोर ओौर महापुष्य ह! एक 
गुभोजय बरहम हू । द्र समय मेँ ताण्डव वनके पा ठे 
एए आपलोगोके सान भोजनक भिका मानि माया ह 
परगवान्‌ श्रोडृष्ण मोर सतुनमे कटा कि 'भापको वप्त क्रि 
गारे थद होती है ? म्ला फोजिये, हमलोग उरीके लिये 


भप्नो लावश्यकता नहं । प मुषे वही भन्न यीमियि, नो 





मेरे योग्य दै। मँ खाण्डव वनको जला दातत चाहता ह 
परेतु इत वनम तक्षक नाग अपने परिवार भीर मित्रेकि साय 
रहता है, इसलिये इन्द सव॑दा दस वनकौ रक्षां तत्पर रहता 
ह) जब-जवरमे इस वतको जलानेको वेष्टा करता ह, तय-तवे 
यह्‌ मुखूपर जलको धाराए उडेल देता है मोर मेरी लालसा 
रो नहा टो कतौ ! भष शेन मस्थ-विद्याके पारदरशो हँ । 
इसलिये मापलोगोको सहायता मै इरे जला तक्ता हृ रमे 
मापलोगोतते इसी भोजनकी याचना कता हं ।' 
जनमेजयने पष्ठा--मगषन्‌ { जपने अनेक्ने प्राणि 
चे भरे एवं इन्धे द्वा सुरक्षित खाण्डव वनकौ श्यो जलाना 
चाहते थे ? 
वशम्पायनजीने कहा--जनमेजय ।. प्राचोन समयक 
मातह। एक बदरा हौ शरषििघ्ालो मौर पराक्रमो स्वर्ताकि 
नगम श्रहषद्ध राजा था। उत दिनों वेसा यतप्रेमौ, बाता 
मौर दुद्धिमान्‌ कोई राना नहीं फा! उपने पबे य 
स्यि । उसके यज्ञ कराति-कररत श्टत्विन्‌ भादि धकृ जति, 
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परंतु राजाका यज्ञ तो चलता ही रहता \ बह अनुनयविनय 
रके ओर दान-वक्षिणा दे-देक्र ब्राह्यणोको प्रसन्न रखता 1 
न्तमे जव सभी राह्मण यज्ञ फराति-फराति हार गे, तव राजने 
तपस्ये द्वारा भगवान्‌ शरंकषरको प्रसन्न किया मौर उनकी 
भाज्ञापे दुर्वा चछविके दारा महान्‌ यन्न करवाया ॥ पहले 
यारु वर्धं मौर फिर सौ वपके मह्यम दक्षिणा दे-देकर 
राजानि ब्राह्यमोकौ चका दिया । दुर्वासा प्रसन्न हए 1 राजा 
श्चेति सपने सदस्यों मीर त्विजे साय स्वर्ग सिधारे 1 
उष यक्नमे पारह्‌ यर्यतन्न मग्निदेवने घीको अखण्ड धाराए पीयी 
पो; इससे उनकी पाचन शक्तिक्षीण हो गयी, रंग फोका पड़ 
गया ओर्‌ प्रकाश मन्द हो यया । जब अजीर्णे कारण उनका 
भद्ख-मद्धुः टीला पड़ गया, तव उन्होने ब्रह्माजोके पास जाकर 
शरार्यना कौ कि “आप फोर ठेसा उपाय वताद्ये, निपते मे 
पहतेको तरह भला-चंगा ओर स्वस्य हो जाऊ ! बरह्माजीने 
फटा, 'भग्तिदेय यदि तुम खाण्डव वनको जला दो तो तुम्हरी 
सप्चि भीर अजीर्णं दूर हयो जये अर तुम्हारो ग्लानि भी 
मिट जायगी ।' वहसि भाकर अग्निदेवने सात वार खाण्डव 
घनको जलानेफौ चेष्टा फी, परतु दन्दके संरक्षणे कारण वे 
अपने प्रयत्नमे सफल न हो सके । जव अग्नि निराश होकर 
इरा ब्रह्यजीके पात्त गये, तव उन्हैने भगवन्‌ श्रीकृष्ण भौर 
भर्जुनरी सहायतासे खाण्डव वन जलानेका उपाय वतलाया 
सीर सन्निदेदनै यभुना-तटपर आकर उनसे पूर्वोक्त वातं कही । 
ब्रह्मणवेषधारी अग्निदेवकौ प्रार्थना सुनकर 
मर्जुनने कहा--'मग्निदेव ¡ मेरे पास दिव्यास्वोकी कमो 
` नहह 1 उनके दारा युद्मे दको भी छका सकता हुं । 
परेतु मेरे चाहुयलकी सम्हाल सकनेवाला धनुष मेरे पास नहँ 

है मीर न उन अस््रोके उपयु्त वहूतसे वाणहौ ह! स्थभो 
तो रसा नरह है, जो यथेष्ट वार्णोका वोन्न हो सके 1 श्रीकष्णके 
पास भो इस समय फोर ठेसा शस्व नही है, जिससे ये युद्धम 
नागों मौर पिशार्चोको मार सकं । खाण्डव वन जलाते समय 
दको रोफनेङे लिये युद-सामग्रीकौ आवश्यकता ह । वल 
ओरे फौत हमारे पाप्त है, सामम्रनौ माप दीजिये !' मर्जुनकी 
समपोचित चाणी सुनकर मग्निदेवने जलाधिपति लोकपाल 
यण्णकफा स्मरण दिया । तुरंत वरुण प्रकट हो गये ! अग्निने 
कटाः भापफो राना सोमने अक्षय तरकस, गाण्डीव धनुष 
भौर यानरचिद्पुक्त ष्वजाते मण्डित दिव्य रव दिया है, वह्‌ 
शश्र मुर दीज्यि तया चक भी दीज्यि । श्रीकृष्ण मौर 
सुन चक तसा गण्डीव धनृघकी सहापतासे मेरा यडा भारौ 
काम सिद्ध श्ेगे ।' दरणनै अग्निदेवकी प्रार्थना स्यौकार की! 
उन्टनि सर्जुनको वहं सल्लय तरकस मोर गाण्डीव धनप दै 
रिया । गाण्डीव घनुपकौ महिमा मदृमूत है! वहू किसीभी 


शस्ते कट तर्ही सकता ओर समौ शस्त्ोको काट सकता है। 
उसतते योद्धाका यश, कान्ति मीर दल बढता है । वह्‌ अकेलेही 
लालों घभषोके समान, क्षतरर्हित भौर तीनों लोकोमे 
पूनित्त तया प्रशंसित है । समस्त सामग्रियोसे युक्त, सवके लिये 
अजेय, सूर्यके समान देदीप्यमान भौर रत्नजटित एक दिष्य 
रय भी दिया ¡ उस रथम मन भौर पवनके समान्‌ तेज 
चलनेवाते सफेद, चमकीले, हार पहने हुए गन्धर्व -देशके घोडे 
जूते हृएु थे 1 रथषर सुद्णके ङंडेमे भयंकर वानरके चिह्लसे 
चि्लिन ध्वजा फह्रा रही थौ 1 यह्‌ सव पाकर भर्जुनके 
अआनन्दको सीमा न रही ! लिस समप अर्जुनने रथपर सवार 
होकर धनुपको कुकाया मौर उसपर डोरो चद्ायी, उस समय 
उसकी गम्भीर भाव्ाज सुनकर लोगोके फलेजे कपि उठे । 
अर्जुनने समक्न लिया कि अव हम जग्निकी पूरी तरह सहायता 
कर सकेगे । मग्निदेवने भगवान्‌ श्री्ष्णकी दिव्य चक्र जर 
आग्नेयास्त्र देते हुए कहा कि "मधुश्ुदन { इस चक्क षरा 
माप जिसे चाहैगे, उसे मार उलेगे । इस चक्रके प्रभावके 
सामने समस्त देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, साग ओर 
मनुप्योकौ शक्ति कुष्ठ भी नही है । यह चक्र हूर वार चलाने- 
पर शातफा नाश फरके फिर सौट आया फरेगा ।' वरुणने 
भगवान्‌ भोङष्णको सेचामें देत्यनाशिनौ एवं वच््ध्वनिके 
समान शब्दसे शदरुभओंका दिल दहला देनेवाली कौमोदकी 
गदा अर्पित कौ । भव श्रीकृष्ण मौर ञर्जुनने अग्निदेवकौ 


सहायता फरना स्वीकार कर लिया ओर उन खाण्डव चन 
जलानेक्ो भनुमति दौ} 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण जौर अर्जुनको अनुमति पाकर अग्निदेव 
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ने तेजोमय दाप्रानचका प्रदीप्त रूप धारण किया मौर अपनी 
सातौ ज्वालां खाण्डव वनकौ परकर भ्रलयका-सा दृश्य 
उपस्थित करते हए उसे भस्मसात्‌ फरना प्रारम्भ किया! 
उपर वनके संक-ठमारे प्राणी चित्ताति ओर वि्याडे हए 
इधर-उधर भागने सगे । घटृत-पे प्राणिर्योका एक-एक अंग 
जल पया । फोई सपरोते सुलस मया, फितनोंकौ माले फूट 
गपो । किन्हकि शरीरपर फएफोते पड़ गये। बहुत-ते 
अपने सम्बन्धियोके स्नेह्-बन्धनमे पदकर भान्‌ सकफे भौर 
एक-दुसरेमे लिषटकर भ्म हौ गये । खाण्डव वनकी मागर 
हस प्रकार धधकने भर दहकने लगौ किं उसकी ऊॐची-ॐवी 
सपटें भाकाशतक पहुंच गर्यो । देवताभोके हदयमें फेपकेपो 
होने लमी 1 अगिकौ गमीति सन्तप्त होकर समी देवता देवे- 
साज दके पास गये मौर फटने लगे, देवेद्ध } षया यह्‌ आग 
समस्त प्राणि्ोका संहार फर डलिगी ? कया अभो प्रलयका 
समप आ गपा ?" देवताओंरी घपराहुट ओर प्रार्थनाते 
भ्रमावित होकर भौर अग्निकौ यह्‌ भयानक करतुत देखकर 
स्वयं दृद पाण्डव वनको अग्निस घचनिके लिपे तार हुए । 
उनकी मानापे दत-े-दत यादल खाण्डव यपर उमड़ 
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अपि भौर गङ्गड़ाह्टके साय जलकी मोरी-मोरी धारे 
चरसि लगे ॥ भभुनने अपने मस्न-कौशलके यतते प्ाणोके 
दारा जलकौ यारे रोक दी, सादा आकाश वाणि द्वारा 
एसा धिर मयः कि कोर भौ प्राणो उसते निकलकर बाहर न 
जा सका। उत्त समप नागरान तस्क वाण्डव वनमें हों 
धां। वह्‌ कुरकष चला मथ्रा धा\ परन्तु उसका पन 
अश्वेन यहं या भौर यनेका बहत प्रयत्नं करनेषर भौ 


अर्जुने दाणोके पेरेसे बाहर न जा सका } अश्यसेनकी माताने 
उति निगलकर वचलेकौ फोशिस फी । वह्‌ मुहुकौ भोरते 
शुरू करके प्तक निगल मी गयो थौ, पतु भगिनिका 
प्रकोप वदृ जानेसे वीचमे ही भागने समौ अर्जुने रेषा 
तककर निशाना मारा फि उका फन विध गया! इद 
अर्जुनका यह्‌ काम देख रहे ये ! उन्होने भश्वतेनको गचाणैके 
त्रि दसो आधी चलायो ओर वृदो यौखार डाली 
अर्जुन क्षणश्नरके लिये मोहित हौ मपे + मरवपतेन परहा निकल 
भागा । इन्धके इतत धोदेकी वात पाद करके भर्जन छोयते 
तिलमिला उठे भौर पने तया तेज बाणे आशाशको दकषकर 
ध्रव निङ्‌ गये! इन्द्रने भौ अपने तोकष्ण अस्टोकी वपति 
अर्जुनको उत्तर दिया । प्रचण्ड पवनं भयंकर गर्जनाके साय 
समुदको कषृश्ध करने लगा । आकारा जल वरतसानेवाते बादतो- 
ते भर रया, बिजली चमकने लगौ, वकी कडकते सोगोका 
दिल दहने लमा । असुनने वायव्यास्तरका प्रयोग किया । 
दृन्दका षच कमजोर पड़ गया । बादल तितर-जितर हौ गये, 
जलधाराषं सष गर्थो, विजलिरयोको चमक लापता हो गयौ, 
अधेरा मिद गया । अनका यहु मस्त्र-फौराल देवकर देवता, 
अघर, गन्धव, यक्ष, राक्षत भोर सर्प फोतताहत करते हए समने 
आ गये; पे तर््-तरह्के अस्त-प््ों धीडृष्ण गौर भर्जुनपर 
परहार फरने ले । शरीषृप्ण भर अर्मुनने संगरुषतरूपसे चक्र 
ओर तीचे बाणेक द्वारा सथको सेनाको तहुस-महस कर दिया । 
यह्‌ सव देद-सुनषर देवराज शद्रे रोधक सोमा न 
रही 1 वे श्वेतवर्णवाले एेरावते हामीपर चदृकर भीष्ण भौर 
अर्जुनको ओर दौड़े 1 उम्होने जल्दसाजीमे भने व्चका 
प्रपोष किया ओर देवताभोतते चिर्ताकर कहा कि (मभो- 
अभो दोनो मरे जाते है सपो देवताभोने सपने-भपने 
अस्र उढायि } पभराजने फालदण्ड, फुपेरमे गदा, वष्णने 
पाश ओर विचित्र व । इधर भगवान्‌ भोष्टष्ण भीर 
अनने मौ अपने धनूष चद़ाये ओर नि्भयताके साय शदे 
हये यै । इन दोनों मितरोको बाण-वयक्रि सामने इन्द्रादि 
देवताओं एक न चलौ ! इन्द्रमे मन्दराचलका एक शिखर 
उठाकर अरगुगपर दे मारमेकी चेष्टा फी, परपु उसके पठते हो 
दिष्य बाणोकौ चोटत्ते बहुं हासं दुकडे हो गया था। 
उसके टृकडोसे खाण्डव वनकरे दानव, राक्षस, नाग, बाघ, 
सोच, ह्यो, सिह, सृण, भंत त्था अन्यान्य वन्य पगु आर 
पक्षी धायल एवं सपरत होकर भागने लो } एक भोपत 
आगर सथको पी जाना चाहती यो, दूसरी मोरसे मगवान्‌ 
श्ीषृष्ण भौर अजुनकौ वाणनयर्षा । कोहं वहति भाय न 
सक १ शीकृष्यके चक्र मर अजुनके बाणोपि कट-कटकर 
जीव-जन्तु स्वाहा हौ स्ह पे प्मस्त प्राणिपोके अष्टमः 
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तीदव्णने उस समय अपना कालस्य प्रकट करः द्ियाया। 
देव्ता जीर दानव समी उनके पी प्यको देखकर देम रह्‌ गये। 

उक्त रमय दको सम्थोधन फरवे वजनिष्टूर ध्वने 
मापन णवाणी दई धिः दर ! वुम्टारा मित्र तक्षक कुरुक्षेव 
जानिके फारण दस मयंकर भग्निकाण्डमे जला नही, चच गया 
ह! तुम अजुन जीर श्रषष्णफो गृदधने कभी किसी प्रकार नहीं 
जीत सकते । दुमे समन्षना चाये कि पे वुम्हारे चिर 
परिचित सर-नारायण है । इनौ शित भीर पराक्रम भस्तीम 
ह 1 पेसव्रफे लिये अनेय ह मीर देवता, अधुर, यक्ष, राक्षत 
गन्धर्व, किश्नर, मनुप्य तथा सर्यादि सवके लिये पूजनीय 
ह! तुम देवताओको तेकर यहे चते जाओ, दसी 
तुम्हारी णोभा है । इस अवस्ररपर खाण्डव वनका दाह देवने 
ही स्च रथप्रां! सकासवाणो सुनकर देवराज इन्र छरोध 
आर्‌ र्णा छोडफर स्यममे सौर गे, देवतानि भी यपनी 
मेना साय उनका अनुमन्‌ फिया } देवतार्मोको समरकूमिसे 
हरते देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अौर अर्जुने हर्पवरनि फौ । 
पराण्डय वन मनाथकरे घरफो तरह धकफ-धफ जलने लगा } 

भगवान्‌ ्रदरप्णने वैखा करि मय दानच यकायक तक्षफफे 
निवाप्त-स्यानसे निकलकर भागाजारहाहै भौर अग्नि 
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पतिमान्‌ होकर जलानेषेः लिषे उसका पौदया फर रहा है ! 
उन्न मप दानवको मार्‌ डातनेके लिये चक्र उठाया, 
भगे चरे जीर पे धदयत्तौ आपको दैगरकर पहूते तो 
मय दानव किक्तेव्यविमरड हो गया, पौषे उस्ने एद सोच- 
परर क रुन ¡ में तुम्हासे णरणमें ह ! केवल 
म्ह मेसो रसा फर सयते हो 1" अर्सुने कटा, ष्ये मत }' 


आदिपर्व समाप्त 


र संज्लिप्त महाभारत 2 
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अर्जुनको अमथदान करते देखकर भसवानु श्रीकृष्णे चकर 
सेष्ठ प्विया जीर अग्निने भी उते मस्म नहीं किया ममर 
दानवकी रक्षा हौ गयी । वहु वनं पंद्रह दिनतक जलता 
रहा । इस अग्िाण्डते केवल छः प्राणौ वच सके--अषवसषेन 
सपे, मय दानच ओर चार शद्ध पक्षी ) शद्ग पक्षियोके पितता 
मन्दपालने ओर उन पश्षियोमे सवते वड़े जरितारि भग्नि- 
देवताकी स्तुति फरके अपनौ रक्षाका वचन ते लिया चा } 

अग्निदेवने भगवान्‌ श्रीकृष्ण मौर अर्जुनकी सहायतासे 
प्रज्बलितं होकर खाण्डव वन्को जला डाला । भनन्तरे 
वा्यणके रूपमे उनके सामने प्रकर हए ! उसी समय देवराज 
इन भी देवताभोफे साय अन्तरिक्षसे वरटा उतरे । उन्होनि 
श्रोढृप्ण सौर अर्जुने एहा, "भाषलोगेनि यह्‌ एसा दुष्कर 
कार्यं किया है, जे देवत्ताओके त्थि मी ससाध्यहै। मैं 
आपलोगोषर प्रसन्न हं \ इसलिये आप सनुरष्योके लिये 
दुर्लभ-ते-दुर्लम वस्तु भौ मनसे मागि सकते हं 1" अर्जुने 





फट, पृते नपि सच प्रकारके भस्त्र दे दीजिये }' इन्द्रे 
फहा, अर्जुन { जि समय देवाधिदेव महादेव तुमपर प्रसन्न 
होगे, उस्न समय तुम्हारे तपके प्रभावे मं तुम्हें यपने सारे 
भस्त दे दूंगा । मै जानता दँ फि बहू समय कव आयेगा \" 


भगवान्‌ श्रोकृष्णने कहा, प्देवरान ! 
दोज्यि फि मेरौ मौर अर्जुनकी मिता 
भौर फमी न टूट ॥ इनन प्रसन्न होकर फट, (एवमस्तु 1 
देवताओफे ` जानेके बाद भग्निदेव रीकृष्ण यौर न 


व करके चले रथे । नगवान्‌ श्रौकृष्ण, अर्जुन मौर 
य दानव यमुनाके पावन पुलिनपर माकर वै गये 


माप मुके यहु वर 
क्षण-क्षेण वदती जाय 
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संलिप्त महाभारत 


सभापवं 


मयासुरकी भा्यना-स्वीषृति एवं भगवान्‌ श्रीङृष्णका द्वारका-गमन 


नारायणं ममस्छत्य नर चैव नरोत्तमम्‌ 1 
देवो सरस्वती व्यासे ततो जयगू्ोरयेत्‌ ॥1 

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ धकूष्ण, उनके 
नित्य सखा नररतन अर्मुन, दोनोरी ला श्रकट करनेवाली 
भगवतो सरस्वतो एवं उसके वक्ता भगवान्‌ व्यासको 
नमस्कार करके आघुरी सम्पत्तिपर विजय प्राप्त करानेवाले 
महाभारते प्रन्यका पाठ करना चाहिये । 

वशम्पायनजो कहते ह--जनमेनय ! अन मयामुरने 
भवान्‌ शरोकृप्णके पास वेढे हुए अनुनी बार-वार प्रशंसा 
की भीर हाय जोडकर मधर वाणे कहा--'वौरवर अर्जुन 1 
भगवान्‌ श्रीषक्ण अपना चकर चलाकर मुम भार डालना 
चाहते थे ओर अग्निदेव चाहुते भे कि इसे जला डातूं । 
आपने मेरी रक्षाकौ। अव कृषा करके वतलादये किरम 
आपकी षया सेवा करू ।' अजुनने कहा--“अधुरशवच्ट { 
तुमने भेरी सैचा स्वीकार करके बड़ा हो उपकार किया । 
वेम्हाया कल्याण हो । हभलोग बुमपर प्रसन्न है, तुम भी 
हमपर प्रसप्न रहना ॥ अव तुम जा सकते हो ॥ मयाघुरने 
कहा--ुन्तीनन्दन | आपका कहना आप-जंसे धेष्ठ पुरूयके 
मनुख्प हौ है । परंतु म बड़ प्रेमे आपकी कुठ सेवा 
करना चाहता हूं । म दानर्वोका विश्वकर्मा ह, प्रधान रित्पी 
हे; अपि मेरी सेवा स्वोकार कीजिये ।" अर्जुने कहा-- 
(मयाभुर ! तुभ एसा समसत हो कि मेने प्राण-संकटसे वुम्हासै 
रक्षा की है । एसी अवस्यामें मं तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार 
महीं फर सकता । साय ही मं तुम्हारी अभिलाषा मौ नष्ट 
नहीं करना चाहता । इसलिये तुम भगवान्‌ -भीङृप्यको कु 
सेवा कर दो । इसीसे मेरी सेवा हो जायगी ।' 

जब भयासुरने भगवान्‌ शोक्प्णते प्रायेना को, तम 
उर्होने रुख समय सक इस बातपर विचर किया कि मयामुर- 
ते फौन-सा फाम लेना चाहिये । उन्होने मन-हौ-मन निश्चय 


करके मधासुरसे कहा--"मयासुर 1 तुम शित्पियोमे धेष्ठ 
हो 1 यदि तुम धर्मेराज युधिष्ठिरका प्रिय कायं करना चाहते 
हो तो अपनी रुचिर अनुसार उनके लिये एक समा वना दो। 


4 0 
। | 





बह समा एसो हो कि चुर शिल्पो भो देखकर उसकी 
नकल न कर सके } उसमे देवता, मनुष्य एवं भगुरोका 
सम्पुणं कला-कौशल भरकट होना चाह्पि ।' भगवान्‌ ोृप्ण- 
को आज्ञा सुनकर मयासुरफो वड़ो प्रसन्नता हई ॥ उर 
वंसो ही सभा वनानेका निश्चय किया । 

इसके बाद भगवान्‌ श्रोङृष्ण भौर अनुनने पह 
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+ नर भयवाम श्वीद्धप्यं स्र अयनी सलाह 
दिनं श्ट दहर्रर नगतान्‌ 4६ र जनु ताहू 
रः [क [ छ प्रसार क [न अर श्रि 
अननरं ममा वनासेके नन्वन्धमें विचार च्वि जर प्च 
॥ र ४ ॥ 
[कभ 


ग्न पटनमं मद्धज-जनूष्ठयनः द्रद्धिष्य-न्जिन एवे दान डादि 

= ध नदमप्नन्पय निर्माप ~> 

दये सर्दगपस्म्पद्र एवं दिव्य दनक्त निना करन 
म सर्दगुपयर 


हिद दस्र हगार हाय चीड़ी जमौन नाप ली 1 








नमेयं ! वत्त भगवान्‌ श्रद्ष्ण हा पर्न एज 

= नि = पेममे भगवान श्रीहव्यव्ला सच्ार्‌ 
नयह्‌ 1 प्ण्टदाम्‌ अद प्रनत ननद्ान्‌ चदन < 
न्दा अरय छ द्रनेतक वही चं खसे रद! अव 
द्या जरे च इदु द्विनातक व्हा चद सख्य र्ट्‌ 1 यत 


प्रध्थिरस्टी 1 प्राप्त ~ द्रव्ददन्द नगदान श्रीज्ण्प्ये न 
पिष्टि लन्‌मत्ि प्तक । द्विस्ददन्द भगव नन्‌ न्रष्धत्पन 
ॐ 

व भद धिर थौ 
लयनी एूषतौ कुन्तकं चरप्निं चिर रर्‌ प्रणाम किमा नार्‌ 


~ ~ न्धि ण्य लया हिया 
खन्दनं उमस भिर सूयक उन्ह्‌ दृद्यस्य ल्या प्प] 
नि (4 
गजान श्रीषटप्य अपनी वहिन दनद्राके 
दमक कोद नगान्‌ श्रष्िप्यं ऊनः वण्टून सुन्दर पाय 
("श ग्रेनदन उनके नेन्न अनि च्या 
मयं } उप्त दय प्रवा उनतत नद्राम जन्तु छलस्य 
देये । भगवानने अपनो दं मधरमादिपी सनः 
साय यं । भमगवान्‌न सपने दहिन मयुर सादप्म स्वानाःय- 
# 
मी सनद्रान्तः स्त योटमे सत्य, प्रयोलनप्न, हितष्तरी 
यता सुनद्रा् स्टू यट स्त्यः भ्यालनरट्ः ह्न 
£ 9. 
यित्तयपत एद जक्ाटूय चचन्धत्न सपन जानक्या जाठ्य्यद्ता 
< ~ त समद्राने ना माता, पित्ता गाद्पि 
छमा इष 1 सामान्यत बरुन्द्रान ना माता पतय स{द्दिरः 
नव निरत 2 श 
फटने लिये चन्दर वि आर्‌ अपने नाह श्वीषप्या सत्तार 
फर चने प्रधाम दिया! भगवान श्रौह्नप्यने अपनी 
सनष न्ह प्राम स्यि) रवान्‌ श्ःद्प्यन जपन 


= 


५ 
भरन ८१य२.। 


र 


ञनृम्ति लौ ज्र चिर 
छम्य पासन गये! परेद पर्मात्ना श्रौष्ष्यने 


सा नम्र द्तरक प्रपदन दाद 


। 


(> 
५, ~ 
5 ५ 
५ म्‌ 
( ~" 
| प 
4 
4 


+ल ५ 


[न । ४ 
~ 
॥। 





पुराद टा्स देखापा स्तर 

उने अनूमति देर पान्डवन्ति पात याये! अपने दन्त 

सतय भनुनत्त उर्‌ पार्टव्छषठ पदर काय { उंपनं एरर 
भाः पन्यकंद्धि साय शरीङप्यन्न दन = शोमा द = ~ 

> पान्दरवाक सार श्दट्प्त्क्य दत्र शान हुड लक्ता 

८ ध = 

दवतन दाच ददर ईन्द्र 


अ नेहने धने यात्रा समय विन्द नानव 
न्तान्‌ शद्धे पात्रकं समय स्प नानदत 


नं 
ररम्न दिव! उन्होनि स्नानादिते निवृत्त टकर बासूषप 
छार ङ्प उर पुष्पमाना, गन्ध, नमन्कार आदिमे देद्ना 
एव प्रापक षनाणै । लयं छव शाम माप्त ह्ये चुका, 
तदच 


=} ~ इष्योदटापरं स्मर > त्राह्रपमि = स्ठन्ारल 
वपर इप्रद्पर्‌ यापि । वर्टपानं ग्ट र्वा चनं 
शव्या र उन्न षधि. ~ साद 
र्या न्र्‌ उन्दुनि ददि, सते प्त, पातर एवं द्रव्य यदिद 


हारा उनी एताशरदः प्रदश्िणा ण जर = 
दर उनरो एता शत्र प्रदध्िपा णा जर अपने सनदे 
3 
ग्ट तदार हए व्ह गीद्रगपमी स्य गच्टचिघ्ठसर चये 
‰. ध ५.१ 


{त १८1 गद दथ, न्दा ायमनद ~न (१२ 1 
{ 9 प्ठनाःगरः 114 ४१ ~ सद्र सयप्रद 
भ [द ॐ 


गल्िप्तं नहयकन्ल 


[यापय 


^ ^^ ~ 1 


दवत या! छते यव्य, सुग्रीव सादि नानके घाड नुत ए 
च्रे जीर अच्यन्त समय तिवि, न्त्र जादि भी मङ्खलमर्य 


हो रहे ये । रयक्रे उलनेतर र्वं राना युध्रिष्ठिर ममते उस्तपर 
नगजानूद्धे भ्रष्ठ स्षारयि दाक हटकर 
उन्न स्वयं घो रास अपने हायन ने ली 1 अर्जुन 
नो चलकर उत्त दयप सवार दय गये जर अयने दाये 
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चवरकौ ननोनेक्नी जड़ी पकूड्कर ञ्य दहिन जोर 
इूलने तने 1 भीमसेन, नद्ुल, सह्पैव, ऋत्विन्‌ एवं 
पुरवतियोकर स्राव स्ये पौषे-पीष्े चलने लने ! उत समय 
अपने एर नाड्यो साय भगवान्‌ श्रीद्प्यङी लकी ठेस 
नन्द हृ, मानो अपने प्ेनौ प्यक प्राय त्वयं मुर्देव 
ही यात्रा करं रहै हं 1 वर्जन के 


च 


मनवानृङे विष्टोह्मे ब्ड्ही 


व्यव्त्तिल्लि रयै भगवान्न उन्हें हदयस लगाकर व्र्म 
ट्‌ रह्ध। न शच उन्द्‌ हदयस लगाक्रर च्‌ 


अनुमति दी, युरिष्ठिर मौर भोमसेनक्य 


नम्नान क्त्या, उन क्तोगोनि उन्हे वपने हूदयत्रे लयाया 1 
नदत, सह्देवने उनके चरणों नमस्कार दिया ! जवतक 
रय चा कात्त जा चुका या 1 मगदान्‌ने इसी प्रकर युदिष्ठिर 
क्न लंदन त्वि राजौ क्या गौर धनदे यन्तारं उनके 
चरण टूर नम्र र 


कर नमलन कवा) युश्िष्ठिसि उन्हुं च्छाकर 


वः; उनक्त डानेकौ नुमति दी । भगवान्‌ 

ह्न उनन्ने पृनः सौय्नेकयी प्रतिना फ, किन्त प्रकार 
अनुचरन साय उनके सोटाया जीरं पिर दछ्रकाकी यात्रा 
क्म 1 जदुत्रक ग्य दढता रहा, पाण्डयोक्ति नैत नन 





दिव्य संभाका निर्माण एवं देवपि नारदका प्रश्नके रूपमे प्रवचन 
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^-^ ~^ ^~ ^~ 
भोर एकटेक लये रहे भौर वे मन-हौ-मनं उनके पौषे चलति 
रहे । अभी पाण्डवोका प्रमणं मने अतप्त हौ था कि उनके 
नयनोके तारे जोवनसर्वस्व भगवान्‌ भोकृष्ण उनकी आति 
जक्षत हो गये । पाण्डवोके मनमे कोई स्वां नहं था। 
फिर भौ उनके मनकी समस्त वृत्तियां भरहृष्णको ओर हौ 
बही जा रही थो । उनके चते जाने पर वे चुपच्याप लौटकर 
अनी नगरीरभे चले मपि । भगवान्‌ भीषृष्णका गर्डके 
समान शोध्नगामी स्थ सी ब्रारकाकौ भोर बने लगा। 
उनके साथ दादक सारयिके अतिरिक्त यदुवंश बीर सात्यकि 
मीये 1 कुटौ समयमे भगवान्‌ शरषष्ण बे भानन्दसे 
हारक षटु गये । उग्रसेन आदि यदुवंशि्योनि नगरके 
बाहर आकर उनका सम्मान किया । पगवानूने राजा 
उग्रसेन, माता, पिता भौर भाई बलरामजोको क्रमशः 
नमस्कार किया मौर भपने पुत्र प्रद्युम्न, साम्ब, चाष्देष्म 
आदिको हदयस लगाकर गुरुननोको भाज्ञाके अनुसार 
सुकिमिणीफे महूतमे प्रवेश किया । 





दिव्य सभाका निर्माण एवं देवपि नारदका प्रश्नके कूपमें प्रचचन 


वेशम्पायनजौ कहते ह-जनमेजय ! भगवान्‌ 
शीहृष्गङञे प्रस्यान फर जानेषर मयापुरने अर्जुने कहा-- 
वीर ¡ म इस समय भापकौी आना लेकर फंलासके उत्तर 
मनाक पर्वंतपर जाना चाहता हूं 1 वहां विनदुसरके समीप 
दत्योनि एक यज्ञ किया या। वहां सने एक मणिमय पात्र 
बनाया था ओर वह्‌ दंत्यराज वृषपर्याकौ समामे र्वा गया 
था 1 यदि वहू मबतफ वहां होणातोरतेलेकरर्मेशोघ्रही 
यहां लौट आगा ! वर्ह एकं बड़ी विचित्र रलनमण्डित, 
सुखद एवं मजबूत गदा भी है 1 उसपर सोनेके तारे जड़ 
हए ह 1 बृपयवनि शतु्जोफा संहार करके वह्‌ गदार्ओंको 
चोट सहनेवाली भारी गदा वहं रख छोड़ी है । बह नार्यो 
गदार्ओंकी तुलनामे अद्वितीय है । वह्‌ आपके गाण्डोद धनुषके 
समान हौ भीमसेनके योग्य होमौ { देवदत्त नामका शद 
भी व्ही है, जिते लाकर मँ भापको भेट कटय ।" यह्‌ कट्कर 
मयासुरने ईपान कोणकी पाला की भौर वह पूरयोविति विन्दुसर- 
पर षषटुच यया। राजा मगोरथने गद्धाजीके अवतरणके लिये 
वहं तपस्या फी थी ओर प्रजापतिने उसी स्यानपर सौ यत्त 
कि ये। देवराज इन्धने बहूं सिदि प्राप्त की यौ } वहं 
सहलो प्राणी भगवान्‌ शंकरी उपासना करते ह; वरहो नर- 
नारायण, ग्र्या, थम, शि सट चतुर्येभी बीत नानेपएर 
यज्ञ करते ह मौर स्वयं भगवान्‌ श्नी$ष्णने भी दर्योतक यन्न 


करके वहं सुवर्ण॑मण्डित य्ञस्तम्भों ओर वेदिका दान 
क्ियिथा॥ 

जनमेजय | भयामुरने वहां जाकर समा वनानेकी 
सारौ सामग्रौ, पूवो गदा, देवदत्त शङ्क भौर अपरिभित 
धन अपने अधिकारमें कर लिया तया वहति लौटकर युधिष्ठिर 
के लिये विश्वविधरूत मणिमय दिष्य साका निर्माण किया। 
वह्‌ श्रेष्ठ गदा भीमतसेनको एवं देवदत्त शद्धः अर्जुनको 
उपहार दिया । उस शद्ुकी गम्भीर ध्वनिसे तीनों लोक 
काप उठ्तेये1 वह्‌ सभा वस हजार हाय लंबो-चौड़ी धौ । 
उसमें सुनहले वृक्ष लहलहा रहै थे । वह एसी भान पडतो, 
मानो सपं, अग्नि अथवा चन्द्रमाकौ सभा हो। उष्षकी 
अलौकिक चमक-दमक्षके सामने सूर्यको प्रभा भौ फीकी पड 
जाती यौ  मयासुरकी आनासे भाठ हजार ¶किकर राक्षस 
उस दिम्य सपाकौ रखवाली मौर देखभाल करते ये । वे 
आवश्यकता होनेषर उत्ते द्रूसरे स्थानपर भौ ले जा सकते 
ये! उस सभा-भवनमें एक दिव्य सरोवरमभौ था। वहु 
अनेक प्रकारके भगि-माणिक्यको सीदिियोते शोभायमान, 
कमल-कुमुमोते उल्लत्तिति ओर धीमी-धोमी वायुके स्पशंभे 
तरद्धपयमान था । कितने हौ बड़-वड़े नरपति भी उसके 
जलको स्यत समस्कूर धोखा खा जाते पे । उसके चारों 
ओर गगनचुवी धक्षोकं हरे-हरे पत्तोको छायां पड़ती रहतौ 


~~ 
1१ 
१ ५ 


~^ 
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ते भोर स्ौरमतते भरे उद्यन ये! 
यी! चमक्ते चाये जर दिव्य सारनत्ते भर उद्य 





छोटी-छोटौ वावत्तियं यौ, जिनमें हंस, सारस मीर चकवा 
चक्वौ वेतते रहते ये । जल भौर स्यलरौ कमत.पक्तियां 
अपनी चृगन्धकि लोगोकते मुग्ध करतौ रहूतो थो ! मयासुरने 
केवल चौदह महीनेमे इ दिव्य सभाका निर्माण दारके 
धमराज युधिष्ठिरो निवेदन किया । 
जनमेजय { धर्मराज युधिष्ठिरने गरुम मृहृतं आनेपर 
दस हजार ब्राद्यणोको फत, कन्दमूल, खीर आदि तरह्‌- 
तर्के पदार्योकता मोजन कराया 1 उन्हुं वस्व, पुष्पमात्ता, 
छोरी-ड समग्रो आदिते तृप्त फरक प्त्येकको एक-एक 
हजार मौजका दाने किया । इसके वाद जद वे सपान 
भवे करने तो, तद ब्राह्यवलोग पुण्याहवाचन करने 
लपे 1 गभि-बनि मौर फल-एूलोति देवतामोको पूजा कौ गयो । 
मत्ल-सत्ल (पहूलवान भौर संत), नट, दतालिक आर 
यन्दोजनोनि धर्मराजकौ अपनो-मपनी ऋता दिदलायी \ 
पसम याद वे मपने भादयोके साय देवराज इक समान 
थमे वितगमान हए 1 उनके ताव समा-पण्डपमे अनेने 
प्टपिःमुनि तसा तला-म्हारना भौ यैढे हए ये \ चऋषिपोमिं 
शुत्यतेः सपति, देवल, -ष्णदैपायन, मिनि, यात्तवत्वय 
सादि वेद-ेदाद्धके पार्थो. धर्म, संयमी एवं भ्रवचन- 
कार वट्ट्एयः। भगवान्‌ व्यात्तके क्षिप्य हूमलोय भौ हौं 
ये । राजामि शकषमेन, कमक, कमठ, फम्पन, मद्रकाध्धि- 
पति जरासु, पुलिन्दः 


। अङ्ग, यद्ध, एष्डुङ, अन्धक, पाण्डय 
एष उदत्ता शादि 


देके अधिपति महान युधिष्ठिस्कौ 


संभिप्त महाभास्त 





[चमापवं 

क ^ 08080 # 0000000 00000000 
सेवानें उपत्वित ये! अर्जुने अ्त्र-विच्चा सौखनेवाते 
राजङ्कमार अमर यद्दश श्टुन्ने, साम्द सात्यकि जादि नी 
दही वड हृएु ये । तुम्बर चि्रसेन आदि गन्ध एवं अप्तरप्ए्‌ 
मी धर्मतजन्तो तत्न करनेके त्यि दहा आकर याया- 
दनाया करते ये) समय युधिष्ठिरस्ती एेत्तौ शोभा 
होती, नानो सर्हषियो ओर-रार्जापियोतति धिरे स्वयं न्ह्ाजो हौ 
जपंनी सनामें विराजमान हं 1 

जनमेजय { एक दिन महात्मा पाण्डव ओर न्धं 
आदि उर डिन्य सत्नामें आनन्दे विराजमान ये ! उसी समय 
देवि नारद सौर नी अनेक पियोके साय चहं उपस्वित 


14 + अ 


हए । खजन्‌ ! दर्वाषि नारकी महिमा अपार! दें 


[1 
< 
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तदं 


व्याकरण, कल्प, शिल्ला जादिको तो जानते ह हु, घमेके नी 
इरे म्म ह 1 दे तेद परस्परदिरुढ क्चनोको एकवाक्यता, 
एकम मिले हए चच्नोा केके अनुक्तार पृयक्छरण अर 
यज्ञके अनेक क्कि एङ साथ उपस्थित एतेपर उनके 
सम्पादननें अत्यन्त निपुण हैँ ! दे प्रयल्म चक्ता, स्मृतियुबत 
मेधाबौ, नीतति-ङुशत एदं हु्य क्वि ह! चे क्म ओर 
जञानके विमाजनमें मर्यं हं! दै प्रत्यल्ल, अनुमान एदं 
माप्तवचनके दात सव विपर्योक्ा ठोक-छोकं निश्चय 
करते हु अर प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन-- 
इन पांच सद्धेते युत्त वाक्यो नुण-देप खूद ्षम्ते हू! 
दृहस्पतिके साय बातचीत होनेपर भो वे उत्तर-प्त्युत्तर करनेमे 
विशारद हँ । धरम, अर्थ, क्म भीर मोक-चारों पुरषापेकि 
सम्बन्धमे उनका निश्चय सर्वया युद्धत्त है ! उन्होने 
चौदहों मृव्नोको उपर्-नीद, जडे, भ्रत्य देख ल्या 
है । संख्य गौर योय दोनों ही मार्को दे जानते ह सौर 
देवताओं तया असुतर भरत्येक विचारक रोह रखते है ! 
भेल-नोल जौर चैर-विगाड़के तत्वरो भली ति जानत हं 
भीर शद तया मित्रक शर्त रती-रत्ती लान रखते ह 1 
घ॒लह्‌" बिगाड़, चढ़ाई, रूढ डालना आदि राजनीति सौर 
कूटनोदि भी उन्ह पूर्णतः सात ह1 आरतोक्या दे सारे 
ास्नेके न्पुण व्रन्‌ हूं! दे युद ओर गायन दोन 
भनी है उन कटं नौ आने-नःनेमे कोई रङावट नही हे! 
एत्त-एत अनेक मण उनमें ह 1 उत्त दिन वे सोक-लोश्ान्तरमें 
दूमते-फिरते पारिजात, पठत, युग भादि व्दधियोके 
साय पाण्डवोतते भितनेके लिये उन्ती तभे आ पहु । 
उन्होने मनकते वेगक्े समान वहां लाकर प्रेमसे धर्मराजो 
जशर्बाद दिया--जय हो ] लय हो! 


सभापवं | 





सव धर्मोके मभते राजा युधिष्ठिर देर्वपि नारदको आया 
{पकर भाद्रयोके साय प्षदपट उटकर खड हो गये, विनयसे 
कफर यड प्रेमे नमस्कार फिया मौर पिषिपूर्वकं योग्य 
सनपर वंठावा । मधुपक मादिके दवाय उनक्रौ सविधि 
[जा सम्पच्च हद । दर्वि नारद पाण्ड्वोके सत्कारते बहुत 
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प्रसन्न हए मोट करुशल-भरनके यहानि उन्दँ धरम, अयं तया 
फामका उपदेश करने लगे 1 

नारदजीने कहा--धर्मरान 1 आपके धनका ठीक 
उपयोग तो होता दैन? भआपरका मन तो धर्मके फार्यमे 
खूब लगता होगा ? माशा है अप मुखी होगे । आपके 
नमे कपौ बुरे दिर नटीं माते होगे । मापके पिता- 
पितामहम लित सदास्पिरफा पालन किया धा, उसो धर्मं 
एवं मर्ये अनुकूल उपर धीतिका आश्रम आपने भौ लिया 
होमा । भाषकी भरथप्रियता ध्म॑की, धर्मपियता अर्थौ, 
कामप्नियता भयं मौर घर्मकौ वाधक नगो 1 भवततो 
समपङा रहस्य जानते हँ अर्थ, घर्म भीर काम-तेवनफे 
लिये अलग-अलग समय निरिचत कर जिया है न ? राजामे 
चः गुण होने चाहिये-्पा्यानशवित, बौरता, मेधावौपन, 
परिणामदशिता, नीति-निपुणता आर कर्तम्याकर्तश्यविवेक । 
प्रात उपाय ह--मन्, ओौपपि, इन्द्रजाल, सताम, दान, दण्ड 
भौर मेद ! पूर्योकित गृणोके दवारा इन उपायोका निरोक्षन 
करना चाहिये ओर मयने चौदह दोपोपर दृष्टि रखनी चाहिये । 
चै चौदह दोय ई--नास्तिकता, मूढ, शोध, प्रमाद, दोधं- 

से" मः ख ९-५ 


दिव्य सभ्नाका निमि एवं देवेपि नारदका ्रश्नके रूपमे प्रवचन 





१२९ 
^^ 
सुत्रता, जानियोका संम न करना, मासस्य इन्धियपरवशता, 
केवल अर्यका हौ चिन्तन, भूसंकि साय सलाह, निश्चित 
कामे टातमयेल, सलाहुको गुप्त न रखना, समयपर उत्सव 
मादिन करना मौर एक साय ही कद शत्रुम पर व्रई कर 
देना । इन दोपे बचकर माप मनी शरिति मीर शतु- 
शाक्तिका ठोक-ठोर जान रणते रह न ? अपनो शक्ति मौर 
शदु-शवितके मनुसार सन्धि या विग्रह फरके माप अपनी 
खेती-वारी, व्यापार, किला, पुल, हायी, हौरा-सोना भादिकफी 
खाने, करकी वमलौ, उजाड भान्तोमिं लोगोको वसाना भारि 
फारयोको देख-रेख ठीक-ठीक रवते ह न ? युधिष्ठिर 1 आपके 
राज्यके सातो अंग--स्वामी, मन्तो, मित्र, खजाना, राष्ट, 
वुगं ओर परवाप्री शव्रुभेति मिते त्तो मह ह? धनीलोग 
युरेव्यसनोति व्चे तो है 7 मापके प्रति उनकी परम-दूष्टि तो 
है न? कीं मापके शतके गुप्तचर भषना विश्वास जमाकर 
मापते या आपके मनित्रमोति आपका सलाहु-मर्विरा जानतो 
नही लेते ? भाष अपने भित्र, शत्‌, उदातीन सीगोकि 
सम्बन्धमे यदं ञान तो रतेर्हु न कि वे षयः करना चाहूते 
ह? आप मेल-मिलाप अथवा वंर-विरोघ समके अनुसार 
ही कतरह न ? उदाक्तोनोफे प्रति विषम दृष्टि तो नहीं रखते ? 
जाषके मन्द्रो आपके ही समान ्ानवृदध, पुण्यात्मा, समक्नदार, 
कुलीन भौरप्रेमीतोरहेन? 

युधिष्ठिर ] विनपका भूल है अपने विचारदोको गृप्ति । 
आपके शास्म मन्त्रौ आपके विचा भौर संकत्पोफो 
सुरक्षित रखते हँ न । दसी प्रकार देशक रक्षा होती है । 
भातु कहीं आपको दातोका पता तो नहीं लगा तेते 7 भाप 
असमय ही निद्राे वस तो नहीं हो जाते ? ठीक समय प्रर 
जाग तो जाते हु? राघ्िे पिष्यते मागमे जगकर भाप भपने 
अर्थके सम्बन्धे विचार तौ करतेर्है न? कर्हौ आप मकेले 
या बहुतेकि साय तो मन्व नही करते ? आपकी सलाह कहीं 
शवरदेशतक तो नहीं पटच पाती ? थोके प्रयत्ने बई-बड़े 
कायं सिद्ध हो जायं, रेका सोचकर कर्य प्रारम्भ करते है 
न ? क्र देतते कायेमिं आतस्य तो नहु कर बढते ? करटो 
किसामोके काम आपके अनजने तो नहं रहते ? उनपर 
आपका दिश्वाप्त तो है न ? कहौ उनकी ओरते उदासेन 
नहो बेठिपिगा, उनका प्रेम हौ राज्यको उद्रतिका कारण है | 
किसानोका काम विश्वसनीय, निर्लतभि भीर कृतीनेसे षये 
करवाना चाहिये । आपके कार्योको सूचना पिरि प्राप्त होनेके 
हते ही तो लोगोको नहो भिल्ल जती ? 

आपके आचार्यं धर्मन एवं सदशास््रोमे निपुण हकर 
कुमार्यो ठीकम्ठोक पुद्ध-मि्नादेते हैन ? आप हनो 
मूके यदते एक विदूका संह तो करते है? वदरत 
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समापवे] दिव्य समाका निरमायि एवे वपि नाददका यसन स्पमे प्रवचन १३१ 
~ 111 
मूषे तो न्ह ह? आप स्तिोकनो सुरक्षित भौर र्वुष्ट धमराज } कह आपके सास्न्-कुशल भन्त्रो स 
तो रखतेहु 2. कह आप विश्वा करये न्हेगुप्त किसी धेष्ठ परिन्र निरयराध धृद्यको चोर-चाई 
भाततो गह यता देते ? भाष कटी भोग-विलासमे सिप्ठ सत्ततेतो नलोह? फटी माषे कर्मच धू लेकर प्रमागिते 
होकर िपत्तिकौ तो नह कर वेते ? भाषके सेवक चौरो चिना दण्डके होषोडतो नहो वेते? कभी धनी 


फतेह? शरीरफी पीडा निदतोह निवमोके पातन अर भोगप, पत्नीको स्लता भानन्द मौर सेतानसे एवे शास्त्री 
भवधो पेवनते तया भवकी पीड़ा मिरतौ है जानं शृष्योके सफलता शीतल तथा सदाचारते हती है। 
स्तण ! आप उनका पयायोग्य सेवन ततो करते ह? ईरइरते व्यापार करनेवाते वैश्यो ठोक-ठीक करमो 
अआप्कैर्वय अष्टाद्न-चिक््सिमे निषुण, हितंपी, भर वद्रल हेताहैन? रानधानो एवं देशे ग्यापारियोक्ष 
एषं भरोरकी दे.रे र्खनेवातिहू न ? कहीं आव सोभ, सम्मान णिह? वै कही धोले-धङ्ञमे भाकरण्मेतो 
मोह या अनिमनप्ते अयं एवं प्रत्यियों (विरोधियो) नही जति ? आप्‌ गृश्ननोते प्रतिदिन धर्सन भोर 
फी अपेक्षाततो मेही कर देते ? आय लीभ, मोह, विश्वात्त अ्लास्वकय श्रवण तो करते हु? सेतो-बारोते उत्पन्न 
भयव प्रेमे भपने भभित जनकौ गतोविक्मे वाधातो नही होनेयले अप्र, शत, फल, भोररा, म, त भादि पदां 
इत्ते ? आपके भरनासरो दरं देतयामी नभौ धूप लेकर धर्-बुदधिये परा्मणोको दिये जाक हैन? भाष भषने 
भीर निल-जुलकर्‌ भीतरही-भीतर भपपकचा विरोधतो नही कारोगरोक्रो उधित सामग्री, वेतन आओरकामतोदेते हैन 
मधानप्रधान राजा भरेमप्रवन्न होकर आपके लिये मलाई करनेवालोके रति भरी समापने ~ 
मणक मनि देनेके किये तैयार च्ठतेहंया गह 2 आपकी भोर आदर-रातकारका भावे तो दिखाते हैन? आपसभी 
वद्रत्ता भौर गुणोफे कारण बर्ण भौर णा आपकी अकारे तवयन्य--जते हस्तिभ, 
त्पाणकारिणौ प्रशं करतें पानेही ? आद उन्हे दक्षिणा भ्रपतन, पन्त्ुत्र ओर गरिकिु्का अभ्यास तौ करते 
तेह यानहं? देना फरना आपके तिव स्वरे ओर मोक्षक्ञा ही होभे ) अपप सव भकारे अस्पर-शत्त, मारणप्रयौग, 
पर है। यकर पू्गोने मिष वंदि सदाचारफा पातन मोयधियोके विवंसे योग भव्य जानते हनि ? भष भनि, 
प्या पा, उसका टीक-ढीक पातन करतेहैन? भाप्के हितत जन्तु, सग एवं रक्षोत समूचे रष्ट्को रशा 
नमे मापरकी मवि सामने गुणवान्‌ ब्राह्म स्वादिष्ट करतैरहैन? अन्दे, गू, लेग सूने, भनाय एवं सषु- 
र स्वा्वयकर थोजन फरक दक्निणा तो पाते हन? अष सेन्या्ियोके धर्मतः रेकषक अपह है) महाराज } राजाके 
संयम भौर एकाग्र मनते समय-स्मयपर्‌, यजे-यग आदि निपे द्धः दोष अनयेकारौ है-- निद, भानस्य, भय, क्रोध, 
करते ही होगे। जाति-भाई, गुर, यढ, देवता, तपस्व), देव- मृदुता भीर दोर्ुवरता । 
न गुम वृक्ष भीर प्राह्मगोको नमस्कार तोकरते हन? वशम्पायनजौी कते दै--नममेजय देवपि नारदी 
किरके मनमें शोक याक्रोधततो नहं उमड़ते? कोटं बाणौ नकर धर्मराज युिष्ठिरने उनके चरणो स्यं लिया 
प अपने हाथमे मन्गेल-सामप्र तेकर मायके पाप्त सदंदा आर बेड श्रमद्रतासे कह--महारजे ! म अपक भजा 
हैन? माही यह मद्धलमयी धर्मनृकूल वत्ति सर्वदा पलन क्या । आज नेती $दि वहत हो डर मयौ है।'यह्‌ 
ी रहुती तो है? दषो पृत्तिभपु मोर यशक्तो यद्रा कुकर उन्होने उती समय दसा कनेक चेष्टा भ्रारम्भ कर 
एवं धम, भयं मौर कामको पूणं फरतेवालौ ह+ जो दी) देवपि नारदने कटा राजा इस प्रकार वणिम 
ति रखता ह, उश्तका देश कपी संकरग्रसत नहु होता, धर्मी रका करता है, बहु इस रोके ल वु होकर है, 
वी उसके वमे हे नातेह) बह चु होता है । परलोके भ सुव पाता ऋ॥ 
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ठेव-दथाओंक्ता कथन सौर स्वर्गोय पाण्डुता संदेश 


दैणम्पायननी कहते ह-- जनमेजय ! दैचर्षि नारदके 
उपदेश नुनक्र ध्मराजने उचका वहत ही स्वागत-सल्कःर 
किया । विश्नासके पश्चात्‌ फिर उनके पास उपस्थित होक्छर 
धर्मराजे यह भ्न क्िपा--देवपं ! जाप सदप-सवदी मनफे 
समान पर्थक फरते रहते ह मौर ब्र्छके नाये विभिन्न 
लोका दरशन फरते रहते ह ! आपने कहीं एेषी या इससे 
अच्छी समना देष है ? कृपा करके वततलादये ४ घर्मराज 
युधिप्ठिरत यह्‌ प्रशन सुनकर देवप नारदने मुस्कराते हुए 
मधुर वाणोमे कहा--्र्मराज 1 मनुव्य-लोकमे एसी 
मणिमयो सामेन देखी है जीर नतो सुनी है \ मे मापको 
धमराज, वरुण, इन्दर, कुवेर एवं ब्रह्याकी समाभा वर्णन 
सुनाता टू 1 वे लौकिक तया अलौकिक कला-कौफलंति युक्त 
ह । मूक्षमत्तच्चोसि बनो हीनेके कारण एक-एक समा उनेक- 
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अनेकः रुपोमं दौखतो है । दैवता, पितर, याल्लिक, वेद, यज्ञ, 
कधि, मुनि आदि उने मूतिमान्‌ होकर निवात्त करते ह !' 
दरवा नारद्को वात सुनकर पाचों पाण्डव भीर उपस्थित 
बराह्यण-मण्डली उन सभाओंका वर्णन सुननेफे लिये अत्यन्त 
उत्सर हो गयी । उन्होने हाय जोड़कर प्राना कौ कि नाप 
यवश्य उन समा्ोंफा वर्णेन फौजिये । हम सव वड़े प्रेमसे 
सुनना चाहते ह 1 वे सनां क्रिन-सिन वस्तुमोसे कितनी 
लंवी-चीष्धी यनी ह ? उनके मासद्‌ फन ह ? ओर भी उनमें 
पथा-फया विमेयताएं ह ?` धर्मराजन्ता यह्‌ प्रन सुनकर 
देवपि नारवने देवराज दन्द, सूये यम, दुद्िमान्‌ वरण, 
यक्षराज भुवे भीर लोकपितामह ब्रह्माजौकौ अलौकिक 
सभार्भोका विस्तारसे च्णन क्ता 1* 

जनमेजय { दिव्य स्मारमोका वर्णन सुनकर धर्मराजने 
देयवि नारदम कहा-- "भयवन्‌ ! आपने यमराजकी समामे 
रायः समी राजाओंकती उप्यितिद्छा वर्णेन क्त्या \ वर्णको 
ग्रमामे नाग, रंदराज, नदी अर सपूर्ोकी स्थिति दतलायो । 
कुवेरकी समातं यक्ष, रक्षत, गन्धे, गृह्यक सीर स्द्रदेवकी 
उपत्ित्तिं भौ हमने जान सी) मापने यह्‌ वतलाया कि 
व्रत्याजीषौ समाने श्ट्पि-पुनि, देवता मौर शास्त-पुराण 
निवास परते ह \ आपने देवराज इन्द्रफो समाक देवता, 
गन्धर्वं ओर ऋषि-मुनियोफो गणना भौ एर दौ ! मापने 
यतलाया पिः चलं राजपियोभं केवत हुरिगचन्द ही रहते ह! 
अन्हनि एेक्षा फौीन-ता सत्फम्‌, तपस्या मथवा बत किय है, 





£ "मराभर्तम देवसभा वर्णन वड़ा ह नुन्दरभौर 
यन्नृन दै । पर्नोक्-जिजानु्भकि तिये वह वटे ह कामी 


वन्तु >) उसका अध्ययन पून ग्रन्थे ही करना चाहिये । 


लिसकते फलस्वरूप वे इत्र समकल हो सये हैँ । भगवन्‌ ! 
सापे पितृलोके मेरे पिता पाण्डुको किस प्रकारदेखा था? 
उन्होने मेरे लिये कया संदेश दिया ? अप छपा करके अचष्य 
उनकी चात सुनाइ्ये 1 
देवषि नारदते कहा-राजन्‌ ! भै गापके भरश्नके 
अनुसार राजपि हरिश्च्धकी महिमा सुनाता हं । वे धौर-बीर 
एवं एकच्छन्न सम्राट्‌ थे । पृथ्वीके सनी नरपति उनते कके 
रहते थे । उन्होने भेकेले हौ सवपर दिग्विजय पराप्त ङीथी 
मौर महान्‌ य राजसरुपका अनुष्ठान किया या । सव राजामो- 
ने उन्हं फर दिपा मौर उनके यक्ते परसनेका काम किया । 
याचकोने उनसे जित्तना माँगा, उत्तका पाचगुनः उन्होने 
दिया ! उन्होने ब्रह्मणोच्ते भोजन, चस्द भीर हीरा, 
लाल तया मुहरमांगी वस्तु देक्तर इस प्रकारं प्रसच्च करं लिया 
कि चे देश-देशमे उनके घड्प्परको धोषणा करने लगे 1 
यज्ञके फल एवं ब्राह्मणोके आश्ञीर्वादस्वसूप हरिश्चन्द्र सस्नाट्‌- 
पदेपर अनिपिक्त हए । जो राजा राजसुय यज्ञ करता है, 
संग्राममे पीठ दिखे विना मर लिता है ओर तीन्न 
तपस्याके दारा शेरैरका परित्याग करता है, वहु देवराज 
इन्द्रको समामिं सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है 1 
युधिष्ठिर { सापके पित्ता पाण्ड स्वर्गीय हृरिश्चन्द्रका 
एश्वर्य देखकर विस्मित हौ गये ! जव उन्होने देखा किरम 
मनुष्यलोके जा रह! हु, तव उन्होने आपके लिये यह्‌ संदेश 
भेजा--'णृचिष्ठिर ! वुम्हुपरे माई तुम्हरे बयाये हु । इटलिये 
ठुम सारौ पृय्व जीतनेमे समर्थ हो ! मेरे लिये तुमह महान्‌ 
यज्ञ राजसूय करना चाहिये । युधिष्ठिर ! तुम मेरे पुत्र हो 
यदि तुम राजन्रूय यन्न करोगे तो मे भी देवराज इन्द्रकी 
समाने हरिपचन्के समान चिरकालपरयन्त आनन्द भोमूगा ( 
धर्मराज { आपके पिताक स्नामने म॑ने यह्‌ स्वीकार कर 
लिमा था कि आपते यह्‌ संदेश न्दा । राजन्‌ }! आप 
अपने पिताका संकल्प पूर्णं फर 1 इस यक्तके फलस्वरूप 
केवल आपके पित्ताको हौ नही, स्वयं जापको भौ वही स्थान 
माप्त हा 1 इसमे सदेह न कि इसे यन्मे चड़े-वड़ विघ्न 
गडा नमित्त मिच्च जानेपर्‌ बड़ भयंकर क्षव्रिय- ` 
ुलान्तक युद्ध हो जति है, जिससे एकः ध्रकारसे पय्वीका 
प्रलय ही उपस्वित हो जाता है 1 घमेरान ! यह्‌ सव सोच- 
विचारकर अपने त्थि जो 


कल्याणकारो समक्षिये, वहु 
कोज्यि ! सावधान रहकर चासं व्णोहो रक्षा कर्ते हए 


उन्नति भौर आनम्द श्राप्त दौलिये तया ब्राह्मणोषधो 


समपवं 


सोजमूय यजकरे सम्बन्धे विचार न 
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संतुष्ट कलिय \ आपे प्रशनका उत्तर हो चका \ सव भूमे 
अनुमति दीभिपे । मै भगवान्‌ श्र्ृप्यकौ गरौ इयसा 
सा 1 


अननेजय } ददि नरद इतन पकर अपने सको 
ऋषिक सदिति बहति चते मये 1 छर्मतन युधिटिठिरे अपने 
भदो साय रजभूय पकौ ववन्तािं लप प्ये + 





राजसूय यत्चके सम्बन्धे चिदार 


वशम्पायतजी कहते है--जनमेनय ! दर्वि नारदकौ 
कान मुनक धर्मरान युधित्ठिर राजसूय यज्क चिन्ता वेरचन 
हो पथे \ ऊन्हेनि सपने सपासरोका सततवमर किया, वे स्ययं 
उनके द्वय घल््ते हृष्‌; परंतु उनका मन्‌ राजपु संरट्पनं 
ही भग्न धा । उन्होने अयने धर्मका रिचार दिया भीर 
निस प्रर प्रजाकौ भला हे, वहौ कर्ने ले \ चे (किसौक्छ 
भरौ पर तहीकरतेये 1 उन्हनि भक्ञाफरदोकिक्रोधञीर 
अभिमान छोडकर सवका पावना चा दिया जाय } सारी 
भृम्वोर्मे युधिष्ठिरका जय-जयकार होने लगा + धर्मराज 
युधिष्ठिरफे साधुच्यवहरते प्रना उनपर पिताक समान 
विश्वास करम सेगौ । उनके साय किस्तीकौ शदूता न रही, 
दसलिये दै अजानणन्रु कहुताने लगे \ यु्पिल्िरने सबके 
मपा (लिषा } भीमसेन सयक रलतम भीर अन सलुभेकि 
संहास्मे तपर रहते ! सहदेव धमार्‌ शास्तन करते मीर 
नकु स्वभावे हौ सवके सामने (मुक जति \ उनकी प्रजमि 
वैरूविेध, भय-अधर्मं विलद्रुल नहं रटे } सप्ती अपने 
कर्त्ये सं्मनन ये, समयपर वर्पा होती, संव धुखो ये} उस 
समगर यनक्ो शित, गोरक्षा, सेतौ सौर व्यापारको उपरति 
श्रम सीमापर पुव पयौ 1 प्रजापर कर दकौ नहु रहता, 
व्फ़या नह जाता, वप्र कितीको सतया नह जात \ 
सो, भवनि मा भूरछक्ि किसोकौ भय नहीं य॑ \ सुटेरे, 
ठम अर्‌ मुंहूले प्रनापर किसी प्रासा भ्याचार धा 
उनके पथ रूढा स्ययहुर नह केर दाते { देके समी 
सामरम्त विभिन देसेकि वश्यक साय अकर धर्पराजकी 
घना, सेवा, शरान्‌ सीर स्धि-दिप्रह्‌ आदिमे सहयोग देते 
ये । र्म्म युधिच्छिर जिस राभ्यपर अधिकार कर तेते 
वहु प्रायण, वाते ओर सारी प्रभा उनमे प्रेम कने 
लगतो यौ 
जनमेत्रप } धर्मेरजने अपने मंदी आर भादयोको 
मुलर पू कि "राजपु पके सम्बग्धये मालयो वयः 
सम्मति है ए मन्तरयोनि एक स्वरते कहा कि *राजम्रुय प्के 
अभिपेकते राजा पाते पृष्वीका एकच्छत्र स्वाभी हो जाता 
है--लेक वैते ही संपि जलके एकच्छम स्वामी चरण ह! 
आष स्नघ्राद्‌ होने योपय ह 1 राजसुय पत करनेका घटी अदघ्रर 


भो है! जो मत्तान्‌ है, वही उस पलप सिका है 1 





र्ये आय अबिश्य वह यत्ते कौनिपे ) उसमे विचार 
एरनेकी कोई आवश्यकता नटी ह ५ मन्तियोकी दाति भुनकर 
धर्मराजे अते भाई, त्विजे, धौम्य एके धीङृष्णदरेपायन्‌ 
ग्यास आदिमे वराम किया 1 समो लोभन पटौ पराम 
द्विया दिः "आप राजसूय महायज्ञ करक सर्वया योष्यहु + 
सकते सम्मति सुनकर परम वृद्धिमान्‌ धर्मराज यृद्िर्ठिले 
सवके फत्पाणके तिये स्वयं मन-हौ-मने विचार क्रिपा 1 
मुद्धिमान्‌ पुरुषको खाहि कि अपनी श्रित, साधन, देश, 
काल्‌, अश्य अर व्यययर भनोश्छंति विचार करके तथ दुद 
निश्चय षरे 1 दे करमेते विपत्तिको प्षम्मावनः नहं रटत । 
केव मदे निश्चये हौ तो षत नह हो नाता, यह समकर 
हौ यजकः प्रयत्न खरे दाह्य \ इ प्रर सननटी-मन्‌ 
प्विचर करते-कत्ते धर्मराज युधिप्ठिर दस निर्चययद पटे 
कि भतवःसल भयवान्‌ श्रोटप्ण हो इसन ठीक निर्णय फर 
सकमे हं } ३ जगते समस्त लोको गीर सोगोमे सष्ठ दै, 


१३४ 
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उनका स्व्रल्प ओर ज्ञान अगाध है । उनकी शपित वेजोड्‌ है । 
उन्हुंनि भनन्ना हौनेपर भी जमतूका फल्याण फरनेके लिये 
लीलाति ही जन्म ग्रहण निया है । चे सव कुं जानते जीर 
सम बु फर सकते ह । वड-ते-वड़ा नार भौ उनके लिवे 
बहूत हौ हत्फा है ! एेसा सोचकर उन्हौने मन-ही-मन 
भगवानूकी शरण सौ भौर उनका निर्णय माननेका ददे 
निर्य श्या ! सव धर्मराजने त्रिलोक्शिरोमण भगवान्‌ 
ध्रीङ्प्णफे लिपे ब्रडे आदरसे इत भेजा । दत शीघ्रगामी 
रथपर सवार होकर दारफामें भगवान्‌ श्रीङृष्णके पात 
पहुघा ! भगवान्‌ श्रीडुष्णने दूतस बातचीत करके यही 
निश्चय किया कि "धर्मराज युधिष्ठिर मुकप्ते मिलना चाहते 
है, अतः उनके स्वयं भिलना चाहिये 1 उन्होने उसी समयं 
इन्द्रसेन दूतके ताय न््प्रस्यको यात्रा फर दौ} भगवान्‌ 
श्रपणं वहां शोघ्र हो पहुंचना चाहते ये । इसलिये शीन्र- 
गामौ रथपर सवार होकर अनेक देशोफो पार करते हृए वें 
एनद्प्रस्ममे धर्मराजफे पार जा पटे ) फुफेरे माई धर्मराज 
ओर भीममरेनने पिताक समान उनका सकार क्षिया । 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रोकृप्ण सधी प्रसन्नतात्े अपनो बुभ कुन्तौसे 
मिते ) चे अपने प्रेम मित्र एवं सम्बन्धियोके साथ वड़े 


सक्षिप्त महाभारत 





[सभावे 
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आनन्द्ते रहने लगे । अर्जुन, सहदेव एवं नकुल गुर-बुद्धिसे 
उनको पूजा करने लगे ) 
एक दिन जञ भगवान्‌ श्रीकृष्ण विश्राम कर चुके जर 
उन्हं अवकाश पिला, तव धर्मराज युधिष्ठिरने उनके पास 
जाकर अपना अभिप्राय. प्रकट फिया । धर्मराजने कहा- 
श्रीकृष्ण } भें राजसुय यत्ते करना चाहता हूं । परंतु जपतो 
जानते ही है कि राजसुय यज्ञ केवल चाहने भरसे ही नही 
होता) जो सब कुं कर सकता है, जिप्तकौ सर्वत्र पजा होती 
है, जो सर्वेश्वर होता है, वही रानपुय यन्न कर सकता है । 
मेरे भित्र एक स्वरसे कहते ह कि तुम राजसुय यन्त अवश्य 
करो । परेतु इसका निश्चय तो आपको सम्मतिसे ही होगा । 
चहुतसे लोग प्रेम-सम्बन्धङे कारण भौर कुच लोग स्वा्थेके 
फारग मेरो चुदियोको न वतलाकर मसते मीरी-मीटी बाति 
हौ करते ह। कुद लोग तौ अपनी भलाई कामको ही मेरी 
भलाई्का भी काम तमश चैठते है इस प्रकार लोग 
तरह-तरहकौ वाते फरते हँ । परंतु आप स्वार्थसे परे है । 
जपम राग ओर देपका लेश भौ नहीं है । मै राजसूय यज्ञ 


फर सकता हूं या नही, पहं चात आप ही ठीक-ठीक बतला 
सकते है +" 





जरासन्धके विषयमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर धर्मराज युधिष्ठिरन्ली बातचीत 


भगवान्‌ श्रीकष्णने धम्मं राजसे कहा--महारान ! 
सपरं समो गुण ह । सिये भाप राजसु यज्चके वास्तवमें 
भधिकारौ ह । आप सव फुछ जानते है फिर नौ आपके 


मः 









९ ~+ ^. 
~ 


पुखनेपर भँ फं कहता हूं ! इस समय राजा जरासन्धे 
अपने वाहुवलसे सव राजाओंको हराकर अपनी राजधानी 
द कर रपा है, पह उनसे सेवा लेता है । इस सभय वही है 
सवस प्रचल राजा 1 प्रतापी शिशुपाल उसीका आश्रय लेकर 
सेनापतिका काम फर रहा है । करूपदेशका अधिपति, जो 
महावलौ आर माया-पुदधे कुशल है, शिष्यक्षे समान 
जरासन्धको सेवा करता है 1 परिचिमके अतुल पराक्रमी मुर 
भौर नरकदेरे शासक यवनाधिपतिने भो उस्ोकी अधीनता 
स्वोकार कर तौ है) आपके पित्ताके मित्र भगदत्त भी उसे 
चात्तचौत फरनेमे शूषे रहते है भीर उसके इशारेसे अपने 
क रमे हु । वद्ध, पुण्ड ओर फिरात-देशका 
स्वाम मग्यावासुदेव घमण्डवश मेरे चिह्लोको धारण करता 
ह मपनेको पुरपोत्तम चतलाता है, मेरो उपक्षासे ही जौवितहैः 
फिर नौ उसने इत समय जरासन्धका ही भाधयज्ञे रवाह 
प्के तो वात जाने दौज्पि, मेरे सगे श्वशुर भीष्मक, जौ 
पृरवीक्ते चतुर्याशके स्वामौ आर इन्द्रे सखा" मोजराज मौर 
देवराज जिनसे भिवता रखते है जिन्हं 


होने अपने विद्या-वलसे 
पाण्ड्य >£ देषो ॥ ।६ र 
' क्रय ओर फौक्षिक देशोपर वजय प्राप्त फी यौ, 


सभापर्व] 
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सिनका भां परशुरामे समानं वलवान्‌ है, दे भौ आजकल 
जरासन्धके वरन हु ! हम उनते परेम रखते है, उनकी भतार 
कते है; फिर भौ वे हमसे नहु, हमारे भवम मेल रठते है । 
वे जतापन्धको फोतिति चकित होकर अपने कूुतातिमान भौर 
दलािमानक्छो तिलाञ्जलि देकर जरास्न्धकी शरभे रह्‌ 
रहै इ । धर्मेन } उत्तर दिशे अधिपति अढारह भोज- 
परिवार्‌ जरासन्धतते भयभीत होकर पश्चिमको मोद भाग गये 
है) शुरसेन, भदकार, साल्व, योध, पटच्चर, सुस्वस, स्ट, 
धतिन्द, कुन्ति, आआत्वायन आदि राजा, द्षिणपञ्चात 
एवं पू्वकोषतं आर मलस्य, संन्यस्तपाद भादि उत्तर देशोके 
राजा जराप्नन्धके भयते अपना-भषना राज्य छोडकर परिचिम 
भौर दक्षिणको भोर भागगे ह । दानवदाने कंस जात्ति- 
भाहयौको बहुत सताकर राजा दन कठा था! जब उसको 
अनीति बहुत वदृ गयीतेव सेने सवके कयाणके त्ते वलतराम~ 
को साय लेकर उसका वध क्षिया ! देखा करमते कंसका 
सयतो नात्ता रहा, परेतु जराहन्ध भौर मो प्रेल हो 
एठा! उसको मेना उस गमय इतनौ पभरव्ल हो गयी थीक्ि 
यदि हुम्लोग अस्दर-शस्तेकषिद्र)र तोन सौ वर्पोतक लगातार 
उसका संहार करते रहते ठय भी उसका सर्वया सफाया नहं 
फर पाते } यहं अपनी शक्तित राजओको जीतकंर भपने 
पह किलेमे वंद कर देता है । भगवान्‌ शंकरको उपासनाते 
ही उपे देतो शिति प्राप्त हद है ! अच उरएकी प्रतिज्ञ परी 
हो च॒कीह) कंदी रानाओके दवाय वहे पत्त सम्पन्न करना 
चाहता है । इसलिये भौर राजाभोषर विनय प्राप्त फम्नेकी 
विन्ता छोडकर सबसे पहले उन कंदी राजा्मोको षुडाना 
चाहिये } धर्मराज ! यदि भाप रानू यन्न करता 
चाहते ह तो सर्वप्रथम फर्तध्य है कंदी राजाभोकी ररित मीर 
जंससन्धकरा यध 1 यह काम कयि बिना राजतं यज नहु 
हो सकेगा । आप स्वं बुद्धिमान्‌ ह । पलक सम्बन्धे मेरो 
तौ थह सम्मति है । साप सम वातोको सोचकर स्वयं निश्चय 
कलिय भौर तव अपनी सम्पति यतादये ! 
धर्मराज युधिष्ठिरने कहा-परमनानसंपन्न धीष्टप्ण ! 
आपने मुभे जसौ सम्मति दोदै, वती सोर सोई नही दे 
क्षकता ¦ भला, मायके समान संशय मिरानेकात्ता पृम्बीफर 
मौर फौनहै ? भनकव तो घर-धरमें राजाह समी अपना 
मना स्वाथे निद्ध षते है; परुं सच्राट्‌ बहीः 
बहु पद यड कछठिनाईसे मिलता है } भगवन्‌ † जरासन्यसे 
तोहे भी शं है ! सचधुच दह्‌ बडा दुष्टहै! हमत 
आपके बले हौ अपमेको वलवान्‌ मानते है १ जन माही 
उसे शकित ह, तव न उसके सामने अपनेको वलवान्‌ नहीं 
सान सकता । पर द सोचता ह कि भष, यलराम, भीमसेनं 
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या अर्जुन--इनमेसे कोई उते भार सक्ता है या नहो सदस 
यातपर बत विचार करता ह । म तो आपकी सम्मति ही 
समी फाम करता हि ए कृपया बताइये, मथा किया जाय ? 

धमंरानकौ बात चुनकर भेष्ठ वकता भीमसेने 
कहा--जो राजा उचो नहीं करता, दुर्लं होनैषर मौ 
यसदान्‌ते भिड़ जाता है, पुरितते काम नहीं लेता, वह्‌ हार 
जाता है ! सावधान, उद्योगी भौर नीति-निपुण राजा एम 
शदिति होनेपर भौ बलवान्‌ शदूको नीत लेता है! भार्गी ! 
शषटव्णमे नोत्ति है, मुद्ध दल है, भर्भुनमे विजय पाकी 
योग्यता है; इसिवे हम तोनो भि्तकर जससन्धके वधका 
काम पूरा रक्ती 1" मौनी दाते सुनकर भगवान्‌ श्रीमन 
कटा-~'राजन्‌ ! शटी उपेक्षा नही कौ जा स्पती! 
आप शलु-विजय.परना-पालने, तपस्या-शदित भर समृद्धि-- 
सभौ गण ह । ऊयसन्धतें केवले एक सुण ह-तरत । भो 
लोग उसको सेयामे लगे हृष ह, वे भो उपसे सन्वुष्ट नही हः 
भर्मोकि बहु उनके साय बार-बार मन्याय दता है 1 उसने 
पोष्य पुोको अयोग्य काममे लगाकर अपमा शत्रु वना 
तिया हैष हुमसोग उतु लिये चाध्य करके जोत पसे 
ह । चिषासो राजाभओको वह्‌ कंड कर धुका है, चौदह ओर 
यकौ हं) फिर वहु सयका दथ करना चाहूता है मो 
उसके दस करूर कर्मको रोर सकेगा, वह्‌ वड़ा यशस्वौ होगा 
ओर लो जरासन्धपर दिय प्राप्त करणा, निश्चय ही बहे 
सश्राद्‌ होगा!" 

धर्मराज युधिष्ठिरे कटा--धीकप्ण } म चक्रवर्ती 
सश्राद्‌ होनेके स्वा्थेते साहू करके भाषो दा भोमतेन, 
अर्जुनो वहा कमै पेज दुं ? भीभततेन भोर अर्जुन दोनों मेरे 
नेत्रद) आपमेरे मनर \ पै अपने नेद सौर मनकोखोकर 
कंते गीविते रह्‌ सकूगा ? यजके सम्बन्धे ने तौ दूसहो 
विचार किष है । अब यका संकत्य छोड्‌ देना चाहिये । 
मुभे तो उदके संकल्पे ही वड़ो रेख तमती है। 

चशम्पायनजौ कहते ह--जनमेजय ¡ इषं सपयतफ 
अर्जुन भाण्डीव धनुष, अक्षय तरक, दिव्य रथ, ष्वजा भीर 
सभा प्राप्त कर दके ये । शसते उनफा उत्साह सदृतीपर था! 
उन्हनि धर्मराजकते पास आकर कहा~--ाईजी । घनुष, 
शस्त, बाण, परम, षहुषयर भूमि, या मौर सेना 
म्राप्ति बड़ी कटिनतप्ते हेतौ है \ सो सव हमने मनमाना 
प्राप्व कर लिषा है 1 लोग गतोनताको अशंला कत्ते । 
परंतु मे तो क्षतरि्योका वय मौर भीरताही प्रशंसनीय 
जान पडती है । वदि टमलोप राजसम सजने निमित्त 
वनाकट जरासन्धका वध जर कंदौ राजाभोकी रक्षा कर 
सके तो इससे बदृकर भौर ष्या होमा 7" 
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उना स्वल्प ओर ज्ञान भगाव है । उनकी शवितत वेजोड़ है 1 
उन्हनि भजन्ना हेषर भी जगतूका कल्याण करनेके लिप 
लीलपि ही जनम ग्रहण क्रिया है। वे सत्र कुं जानते मौर 
सय कुट कर सकते है । वड़-ते-वड़ा नार भौ उनके तिये 
वहत ही हल्का है । एसा सोचकर उन्होने मन-ही-मन 
भगवानृकौ शरण ली भौर उनका निर्णय मननेका दृढ 
निश्चय शिया । अव धर्मराजने व्रिलोकश्निरोमणि भगवान्‌ 
श्रीङप्णफे लिपे बड़े आदरते दूत भेजा । दूत शीघ्रगामी 
रथपर सवार होकर दवारकाम भगवान्‌ श्रीङृप्णके पास 
पहुचा । भगवान्‌ श्रीढप्णने इूतसे बातचीत करके यही 
निश्चय किया कि धर्मराज युिष्ठिर मुस मिलना चाहते 
ह, अतः उनसे स्वयं मिलना चाहिये ।' उन्होने उसी सम्य 
इन्द्रसेन दतके साय इन्दरप्रस्यकौ यात्रा कर दी। भगवान्‌ 
श्रीढृप्ण वहां शोघ्र हौ पहुंचना चाहम ये । इसलिये शीघ्र- 
गामी रथपर सव्रार टकर अनेक देशोको पार रते हए वे 
इनद्रपरस्थमें धमराजफे पास जा पहुचे । फुफेरे भाई धमराज 
ओर नौमप्रेनने पिता समान उनका सत्कार क्रिया । 
तदनन्तर नगवान्‌ श्रौकृप्ण वड़ो प्रसन्नता अपनी दुभा कृन्तौसे 
मिते । वे अपे प्रेमो मित्र एवं सम्वन्धियोके साथ वड 
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आनन्दे रहने लगे । अर्जुन, सहदेव एवं नकुल युर-बुरि 
उनकी पूजा करने लगे । 

एक दिन जजर भगवान्‌ श्रीङ्ृष्ण विश्राम कर चुके 
उन््र वकाश मिला, तब धर्मराज युधिष्ठिरने उनके ९ 
जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया । धमराजने कहा 
श्रीकृष्ण | मैं राजसुय यन्ते करना चाहता हू! परंतु अप 
जानते ही हैँ कि राजप्रूथ यन्न केवल चाहने भरसे ही > 
होता जो सव कुचं कर सकता है, जिप्तकी सवेत पूजा ह 
हैः जो सर्वेश्वर होता है, वही राजघूय यज्ञ कर सकता ! 
मेरे भित्र एक स्वरसे कहते है कि तुम राजसुय यज्ञ मव 
करो । परतु इसका निश्चय तो आपकी सम्मतिपे ही होग 
वहूतते लोग प्रेम-सम्बन्धके कारण ओर कृ लोगं स्वाः 
कारग मेरी त्रुटियोको न वतलाकर मुञ्पते मौरी-मीटी ठ 
ही करते है । कख लोग तो अपनी भला कामको ही मे 
भलाईका भौ काम समक्ष चैठते ह! इस प्रकार ल 
तरहु-तरहको बातें फरते हैँ । परंतु आप स्वार्थसे परे 
आपमें राग ओीर दवेपक्ा तेग मी नहीं है ! स राजसुय : 


कर सकता हूं या न्ह, यह्‌ वात आप ही टोक-ठीक चत 
सक्ते है +" 
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भगवान्‌ ध्रीकृष्णने धम राजसे कहा-महारन ! 
शापमरं समी गुण ह । इसलिये आप राजन्नथ यज्ञके वास्तवमें 
भधिकारो हं । आप सव कुछ जानते हु । फिर भो आपके 





पुनेपर म कुछ कहता हं । इस समथ राजा जरासम 
अपने बाहुबले सव राजाओंको हराकर अपनी राजधानं 
कंद कर रक्वा है, चह उनसे सेवा लेता है । इस समय चहं 
सचसे प्रवल राजां । प्रतापौ शिशुपाल उसीका आश्रय ले 
सेनापतिक्ा काम करर रहा है । करूपदेशका अधिपति, 

महावलौ भौर भाया-युढमें कुशल है, शिष्यक्े सम 
जरासन्धको सेवा करता है ! परिविमकरे अवुल पराक्रमी : 
भीर नरकदेराे शासक थवनाधिपतिने भौ उसीकी अधीन 
स्वीकार कर तती हे । आपके पिताके भित्र भगदत्त भी उर 
वातचीत करने शे रहते हँ ओर उसके इशारेसे अ 
साञ्यक्ता शासन करते है 1 वद्ध, पण्ड्‌ ओर्‌ किरात-देश 
स्वामी मिथ्यावापुदेव घमण्डवश मेरे चिह्धौको धारण कर 
है" भनेको पुरुषोत्तम बतलाता है, मेरी उवेक्षासे हौ जोविल 
फिर भौ उसने इस समय जरासन्धका ही आश्रये रक्वा ¦ 
पको तो वात जाने दीज्ि, मेरे समे श्वशुर भीष्मक, 
९व्वीकते चतुर्याशके स्वामो भौर इनदरके ला है" मोजराज अ 
देवराज जिनसे मित्रता रखते है" जिन्होने अपने विद्या-बः 
पाण्ड्य, क्रय ओर कौश्चिक देशोंपर विजय प्राप्त की 


समाप | 
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अधा मुंह मौर आधौ कमर यौ । उन्हे देधकर शनो रानियौ 





कपि उठी । उन्होने दुःखसे घवराकर पटो सलाहकोकि 
इनं दोनों टुक्ोको फंक दिया जाय । दोरक दातिषनि 
आक्षा पते हौ दोनों सजौव दूक्ोको भलीमांति देककर 
रनिवराकै वाहुर शतत दिया ! 

राजन्‌ } वहां एक राक्षसो रहतौ थौ । उसका नाम या 
जप! वह्‌ षून पीती मोर मांस घाती यौ } उतने उन 
दुर्ोको उठाया मीर संपौपवश सुदिधाते ले जानेके लिये 





एक साय भह दिया । यस्त, भव क्या, दोनों टुक्‌ ममनकर 
एक महावली मोर प्रम पराकमो रानङुमारः चनं गदा । 


जरदन्धकौ उत्पत्ति मौर धक्िका वण॑न 
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जरा राक्षप्ती भारवर्पचर्ति हो णयो । वह्‌ वखककरशरीर 
कुमारको उठातकं नं सको 1 क्रुमारने मट्‌ढो बोधकर मे 
डत ली मौर वर्यकालोनं मेधी पजंनाकेः समाने गम्भीर 
स्वरसे रोना शुर किया } रनिवासके सोम वहु शब्द सुनकर 
आष्ययेयक्िति हो राजे साथ दाह तिके आये । यद्चपि 
रानियां पुदकते मोरे निराय हो चुको थौ, फिर मो उनके 
स्तनोमिं दध उमड़ रहा चा। वे उदात मूंधूते पुत-दरशेनकी 
सालतासे भरकर याहूर निकल आर्य । जरा रादासौ 
रागपदिवारकी स्थिति, ममता, लातता मौर स्याकुलता 
तथा यातकका मृं देदकर सीचने लगी कि ४ इस राजक 
देशे रहतो हूं 1 इते सन्तानो बङी सभिलापा है । सायहौी 
यह धानक योर महात्मा भो है । इसलिये इस्त नवात 
सुकुमार कुमारको नष्ट करना अनुचित है । मव बहु 
मनूष्यरुप धारण करके वालकंको गोदमे लिये राजफे पातत 





आाङूरं योलो--"रानन्‌ ! यह लीजिये मपना पतर 1 
महपिके आशैर्वादते आपको यह्‌ प्राप्त हभा है) भनि 
इसको रक्षा कौ है, आप इसे स्वीकार कौल्य # रा्षसीके 
इत प्रकार कट्ते-न-कटते रानियोनि उत्ते मपनो गोद लेकर 
स्तने दधसे सोच दिपा 1 ३ 
राजा वृहद्रय यहु सब देव-नुनकर नन्दते एूल उट + 
उन्हेने सोने-तो-मनोहुर मनुष्यरूपधारिणौ राप प्रथा 
श्महो { मुत पु देनेवाली तुम फोन हौ ? परमको एता जान 
पडता है ङि तुम कोई देन हो { क्यः यह्‌ सत्य दं" जरान 
कहा--राजन्‌ { पका कल्याणं हौ ! मे जरा नामकी 
राक्षसो हूं ने यादरपर्रू आरामे आपके धरम रहती 
हं । मै सुमेद-्रीखे पर्ेतको भो निगन सक्तौ ह । जापक 


2€ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--धर्मराज [ भरतवं 
धिरेमणि तीत अर्बुनमे जंसो वि होनी चाहिये, 
वह्‌ प्रत्यक्ष दौख रही है । हमारी परत्यु चाह दिनमें हैया 
रातमे, हम उसको परवा नहीं फरते । अचतक अपतेको 
गुद्धे वचाकर कोर्ट ममर भो तो नहीं हमा है। 


संक्षिप्त महाभारत 
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इसल्यि योर पुरुषका श्तग्य है फि वहु अपने सन्तोषके 
लिये विधि ओर नीत्तिके अनसार शवुपर चढ़ाई करके 
विजयकी भरपुर चेष्टा फर ले! सरफलतमिं लोक, 
विफलता परलोक--दोनों हौ मवस्था अपना काम 
तो बनताहीरहै) 


जरासन्धकी उत्पत्ति ओर शक्तिकां दर्णन्‌ 


वंशम्पायनजी कहते ह-जनमेजय ! धर्मराज 
पुधिप्ठिरने श्रीएप्णको वात सुनकर उनसे प्रश्न फिया । 
उन्दोनि पृ्ा---श्रीृप्ण { यह्‌ जरासन्ध फौन है ? इसे 
हतन शपित भौर पराक्रम कहि प्राप्त हभा ? भला बताये 
तो शी, जसे धधकतो हू भागका स्पर्ध करके पतद्धः जस 5 
परता ह, चसे हौ वह्‌ आपसे वानरुता करके भी भस्म नहीहो {~ 1 8 
गया--दसका या कारण ह ?' भगवान्‌ श्रोकृष्णने कहा-- 
“धर्मराज ] जरासन्धे वल-वोयेका वर्णन भँ करता हूं भीर 
यह्‌ भौ चतताता हूं फि इतना मनिष्ट करनेपर भौ मने अवतका 
उसे छटोट्‌ वयो रया द । कुं समय पहले ममधदेशमे वृहुदरथ 
नामे राजा राज्य फरते ये! वे तन अक्षीहिणियोके स्वामी, 
वीरमानी, रूपवान्‌, धनवान्‌, शवितसम्पन्न एवं पाक्चिक ये! 
ये तेजस्वी, क्षमा्ील, दण्डधर एवं एेश्वर्यणा्ती ये । उन्न 
फाशिराजफी दो सुन्दरी कन्याभोसे विवाह फिया ओौर उनसे 
प्रतिना फो कष शनं तुम दोनेकि साय समान प्रेम रवदूगा 
इ प्रकार विषय.सेदन फरते-करते उनकी जवानी कौत गयो। 
परव मद्भतमय होम, पुदरेण्टि यञ आदि फरनेपर भी उन्ह 
पृतफी प्राप्ति नहीं हई । एक दिन उन्होने सुना फि गौतम 
कलोवान्‌दे पृते महात्मा चण्डकौिफ तपस्यासे उपराम 
होकर दधर आपे ह भौर एकः वक्फ नीचे ठहरे हए हू । 
सना वृष्ट्य सपनी दोनों रानियोदि साय उनके पास ग्ये 
भौर रत्न आदिकौ धेट करे उन्हं सन्तुष्ट फिया ! सत्यवादौ 
चण्टफौशिफ प्टपिने राजा दृष्रयसे कहा--^राजन्‌ ! मे 
मुम सन्तुष्ट षै, जो चाहो मुस मांग लो 1" रानाने 
कटा-- भगवन्‌ ! में अभागा एवं संतानहीन ह, राज्य 
टोडएर तपोयनमें भा मया ष! ला, अयम वर वेफर 
ष्या पस्गा ?" राजासौ कातर वाणो सुनकर दण्ड 
कतिक प्रपि एयापरयस हो गये एवं ध्यान करने तत 1 
उतो चमप जित्त आमस वेदक नोचे ये से हए ये, उत्से एक 


फल उनको गोदमे गिरा ! वह्‌ एल या तो वडा सरस, परंतु 
फिर भौ तोतेको चोचते अष्ता था । महिने उसे उठाकर 
अनिमन्तित किया गोर राजाको दे दिणा । वास्तवनें उन्हे 
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पुन-प्राप्ति करानेके लिये ही बह भिराथा। महात्मा चण्ड- 
फौशिकने रानासे फहा फिः भव तुम पने धर लौट जाभो। 
भीघ्रहौ तुम्हँ प्रको प्राप्ति होगी ! प्रणामफे पश्चात्‌ 
दृह्य भपनी राजधानी लोर माये भीर शुभ ह 
फ दोनो रानि्योकौ दे दिया । रानि्ोने उक डे 
कयि भौर बटकर एक-एक टुकड़ा ला लिया। संयोयकी दात, 
भहुषिकी सत्यवादिता प्रभावे दोनो रानि्योको पर्नद्ह 
गया, राजा दृह्य प्रसन्नताको सीमा न रही । धर्मराज 1 
स्मय मआनेपर दोनोफि गभस शरोरफा एक-एक कडा पदा 
हमा 1 परतयेकमे एफ भं, एक यह्‌, एफ वैर, आधा पेट, 


सभाषनं 





^ 


अग्रधा मुंह मौर आघी कमर थो । उन देवकर दोनों रानियां 








कांप उठी । उन्होने दुःपतते धवराकर यही सलाह कौ कि 
इन दोनों टुकहोफो फक दिया जाय । दोनोको दासिपोने 
सज्ञा पाते हौ दोनों सजीव दुकोको भलोमाति टक्कर 
रनिवाप्तके वाहूर डाल दिया । 

राजन्‌ ! वहां एक राक्षसी रहो थो । उसका नाम या 
जरा] बहु खून पौती भौर मांस खाती थौ! उसने उन 
टुकोको उखाया ओौर संयोगवश शुधिधात्ते ते जनेके लिये 





एक साय जोड़ दिया । बस, अव क्या, दोनों दुकड्‌ मिलकर . 
एक मह्षवली अर परम पराक्रमः राजकुमार वन गया । 


जरासन्धकी उत्पत्ति मौर शक्तिका वर्णन 
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जरा राक्षसी भाश्चयंचकित हो गयो । वह्‌ वच्वककंशसरीर 
कुमारको उठातक न सको । कुमारने मुट्ठो बांधकर मुहे 
खत ती मौर वर्थाकालौन मेधको गर्जन समान शम्भोर 
स्वरसे रोना शुरू किपा । रनिवासके लोग वह्‌ शब्द सुनकर 
माश्चरयं्किति हो राजाके साय बाह्र निकल आये । यद्यपि 
रानियां पुच्रकी मोरे निराश हो चको घो, फिरमी उनके 
स्तनोमिं इध उमड़ रहा था ! वे उदास मंहसे पुत्र-दर्शनकी 
लालसासे भरकर बाहर निकल आयौ । जरा राक्षसी 
राजपरिवारफौ त्विति, ममता, लालप्ता मौर व्याकुलता 
तथा चालकका महु देकर सीचने लम कि "प इस राजाके 
देशमे रहती हूं \ इसे सन्तानको बड़ी अभिलाषा है । सायहौी 
बह धा्निक ओौर महात्मा भो है । इसलिये इस नवजात 
सूक्रमार कुमारको नष्ट करना अनुचिते है । अब वह 
मनुच्यरूप धारण करके याघकको मोदमें लिये राजाके पास 





आकर बोली--'राजन्‌ ! यह लीजिये अपना पत्र । 
महधिके आशीर्वाद आपकी यहु प्राप्त हभ है) भने 
इसकी रक्षा को है, आप इसे स्वीकार कोजिये ।* राक्षतीफे 
ईस प्रकार कह्ते-न-कहते रानियोने उसे भपनी गोदे लेकर 
स्तनेकि दधते सोच दिषा। 

राजा बृहद्रथ यहु सव वे्-सुनकर आनन्दते फूल उठे 1 
उन्होने सोने-सी-मनोह्र मनुष्यरूपधारिणो राक्षसीते पूद्ा-- 
"अहो । सुमे पुद्र देनेवाल तुम कोन हो ? मुन्षफो एेसा जान 
पड्ताहै कि तुम कोई देवी हो । ष्य थह सत्य है ?' जरनि 
कहा-- "राजन्‌ { आपका कल्याण हो 1 मे जरा नामकी 
राक्षसी हूं । मे आदरपूवक आरामे आपके धरमें रहती 
हं \ च सुमेद-सरीखे पवतको भी निगल सक्तौ हूं । आपके 


१३६ 
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म श~ वोर पुरषका कर्तव्य है फि वहु अपने सत्त्रोषके 
श्रीकृष्णे कहा--पर्मरज ! भस्तवंश- इसलिये । ५ 
ति तो मर्जुनमे जतत बुधि होनी चाहिये, लिये विधि भौर नीतिके अनुसार शतुपर चढ़ाई करके 


वह्‌ प्रत्यक्ष वीव रही ह । हमारी मृत्यु चाहे दिनमें हौ या 


विजयकौ भरपूर चेष्टा कर ले । सफलतामे लोक, 


राते, हम उसको परवा नहँ करते । भवतक अपतेको विफलता परलोक--दोनों ही भवस्याओमे अपना काम 


युद चचाकर फोर अमर भी तो नहीं हुमा है) 


तो बनत्ताहीहै। 


जरासन्धकी उत्पत्ति ओर शक्तिका वर्णन 


वंशम्पायनजौ कहुते हू-जनमेजय ! धर्मराज 
युधिष्ठिरने श्रीुष्णकौ वात सुनकर उनसे प्रशन किया) 
उन्दने पृ्या--शरष्प्ण ! यह्‌ जरातन्ध फन ह ? इसे 
दरतनो शषित मौर पराक्रम कुति प्राप्त हमा ? भला वताद्ये 
तो सहो, जैसे धधकतौ हूई भागका स्पश्नं करके पततद्ध जस 
मरताहै, येते ही वहू जापसे शरुता करके मी भस्म नहीहो 
गया---इसका षया कारण है १” भगवान्‌ श्रीकृष्णने कटा-- 
“धमराज { जरासन्धे वल-बौर्यका वर्णन म करता हे ओर 
यह्‌ भौ वताता हूं रि इतना अनिष्ट फरनेषर भो सने अवतक 
उत्ते छोड़ व्यो र्या ह ! कुद समम पटले मगधदेशमें वृहटद्रथ 
नामके राजा राज्य फरतेये। वे तीन अक्षोहिणियोके स्वामी, 
घोरमानो, रूपवान्‌, धनवान्‌, शवितित्तम्पन्न एवं याक्ञिक ये 
पे तेजस्य), क्षमाशील, दण्डधर एवं देष्वर्यश्ाली ये । उन्टोनि 
फाश्चिरजकी दो सुन्दरी कन्पाभोते विवाह्‌ किया भौर उनसे 
प्रतिना फौ कि वं तुम दोनेकि साय समान प्रम र्गा! 
इस प्रकार विपय-तेवन फरते-करते उनी जवानी वोत गयो। 
परु मद्वतमय होम, पुदेष्टि यज्ञ आदि फरचेपर भौ उन 
पृची प्राप्ति नहीं हू । एक दिन उन्होने सुना फि गौतम 
ककोयानृपेः पुव महत्मा चण्डकोशिफ तपस्यासते उपराम्‌ 
हरर एघर आपे ह भीर एफ दक्षे नोचे ठहुरे हए ह! 
साजा बृहद्र अपनी दोनों रानियोके साय उनके पास णये 
भौर एतन आदिक्ो नेट फरक न सन्तुष्ट फिया । सत्यवादी 
चण्टपतिर श्टप्नि राजा युहुद्रपसे फह---^राजन्‌ | सँ 
पुमे सन्ुप्ट ह, जो चाहो मृुस्े मांगलो ॥' सजाने 
पटू भगप्न्‌ { मै भमाना एवं स्ंतानहोन हि र्य 
छोषफर तपोयनमे भा गया ए | सत्ता, मयर दर सेफर 
ठा पर्ट्मा ?" राजाक्छौ कातर वाणो सुनकर घण्डु. 
कोतिपः प्रपि एपापरवगा हे गये एवं ध्यान करने सये ! 
उती समय चित सामे पेरुके नीपे ये चैठे हुए ये, उसमे एक 


फल उनको गोदमें गिरा ! वह॒ फल थातो वड़ा सरसे, परंतु 
फिर भौ तोतेफी चोचते अष्टूता भः । महूषिने उसे उठाकर 
अभिमन्त्रित किया गौर राजाको दे दिया । वास्तवे उन्हे 
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लपे ही बहु भिरा था। महात्मा चण्ड- 
फौिकने राजास फटा कि “भव तुम अपने घर लोर जामो) 
६ ही इद पुतफो प्राप्ति होगी # प्रणामके पर्चात्‌ 
{रय अपनी राजधानीं लौट माये ओर शुभ महुते 
फल दोनो रानि्ोको दे दिया । रानियोनि जसम दो इड 
कयि मौर वाँरकर एक-एक दुक्ड् खा लियः । संयोचकौ वात, 
महपिकी सत्यवादिताक्ते भभावक्े दोनों सानिर्पोकौ गम रह 
शया, राजा दृह्य प्रसन्रताकौ सीमा न रही । धर्मराज ! 
समय मानेषर दोन र्भ परोरफा एक-एक टकटा यदा 
हमा । प्रत्येके एकं भास, एक वाह्‌, एक घर, आधा पेट, 


समायवं] 








॥ "१. 2 1 ००५५०५१. 
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कांप उठी 1 उन्होने दुःखते धवराकर यही लाह को कि 
न दोनो दुक्फो प्क दिया जाय । दोनोी दासिथोने 
आना पते ही दोनों सजोव टुकडोको भतीरभाति ठेककर 
रनिवासके चाहुर डा दिया । 

राजन्‌ ! वहू एक राक्षसी रहतो थौ 1 उसका माम या 
जरा! वहू घन पीतौ भौर मांस घाती थौ ! उसने उन 
टूकको उरठामा ओर संमोगवश सुयिधासे ते जातैके लिये 





एकं साथ जोड़ दिया । यस्त, भव क्या, दोनों दुकड्‌ मिलकर , 


एक महायलो ओर परम परयकमी राजकुमार न रया 1 


जरासन्धकी उत्यत्ति भौर शक्रितिका वण॑न 
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जरा राक्षसौ आश्चर्वचकित हो गयो ! वह व्चककंशशरीर 
कुमारको उढातक न सको । कुमारे भट्‌ढी बांधकर मुँहमे 
डत लो सौर पर्वाकालन मेधको पजेनाके समान गम्मौर 
स्वरसे रोना शुरू किया । रनिवातक्ते लोग वह शब्द सुनकर 
मार्चर्यचकितं हो राजाके साय बाहर निकल आये । यद्यपि 
रानियां पुय्की ओरसे निराश हो चुकी थी, फिर भी उनके 
स्तनोभें दूध उमड़ रहा या। षे उदास मंहसे पुत्र-दर्शनकी 
लालसासे भरकर बाह्रं निकल आयी । जरा राक्षसो 
राजपरिवारफी स्विति, ममता, लालस्रा ओर व्याकुलता 
तथ। वालकक मुहु देकर सीचने लगौ कि मँ इस राजाफे 
वेशमें रहती हं ‡ इते चनतानकी बहौ अभितापा है । सायही 
वहं धामिक मोर महात्मा भी है । इसलिये इत मवजात 
मुकुमार कुमारको नष्ट करना अनुचित है ॥ अव वह्‌ 
मनुष्यरूप धारण करे वालकको भोदमें लिये राजाकते पास 
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आकर बोली~--“रानन्‌ ! यह्‌ लोजिये अपना पुत्र 1 
महर्पिके भगौषदिते आपको यह्‌ प्राप्त हभ है। मेनि 
इसकी रक्ञर शी है, आप इसे स्वीकार कौनिये ॥ राक्षसीके 
इस प्रकार कहते-न-कहते रानिमोने उसे अपनी गोदे लेकर 
स्तनोके दधते सच दिया } 

राजा बृहद्रथ यह सव देख-पुनकर भनन्दसे फूल उठे । 
उन्होने सोने-सी-मनोहर मन्‌ष्यरूपधारिणी राक्षसीसे पू्ा-- 
अहो 1 युर पत्र देनेवालो वुम फौन हो ? मुञ्सकी एसा जान 
पड़ता है फि तुम कोर देवी हो । ष्यः यह सत्य है ?" जराने 
कहा-- राजन्‌ { आपका कल्याण हो । मे जरा नामकी 
राक्षस हे मे आदस्पूर्वक आरामसे आपके धरमें रहती 
ह 1 मै सुेरूसरीखे पवंतको भौ निगल क्ती हं । आपके 


च्चे सो रक्वा ही वया है ? {क्तु मै भापके धरमें सवदा 
सत्र पाती हु, यायते प्रसन्न ह, इसनिये मापर्का पुत्र आके 
हायमिं सीप र्हीह्‌ं।' धर्मराज 1 जरा राक्षसी इतना 
कहकर अन्तर्धान हौ ययौ ओर राजा वृहदरय नवनात शिशुको 
लेकर मयने महुते लौट मये 1 बालकके जातकर्मादि संस्कार 
विधिपूर्वकत हए, जरा राक्षसौके नामपर सरे मगघदेशमे 
उत्सव मनाया नया । दृषद्रयने अपने पुद्रका नामकरण 
करते दए कहा कि दस दालकको जराने सम्धित किया है 
(लोटा है), इसत्ि सकरा नाम "जरासन्ध होगा 1 बालक 
जरासन्ध शुष्लपक्षके चन्दमाके समान एवं हवन कौ हुई 
आगे तमान आकार नौर वलमे दिन-दिन वढृने तया अपने 
माँ -चापको लानन्दितत फरने लगा । 
कु समये वाद महि चण्डकौशिक पनः मगध 
दशमे भये । राजाने उनकी वड़ो आावभगत फो । उन्होने 


सक्षिप्तं महौभारतं 


[ सभापर्व 


प्रसन्न होकर कहा--“राजन्‌ ! जरासन्धे जन्मकौ सारो 
वाते मुके दिव्य दृष्टस मालूम हो मयी यं । तुम्ट्रा पृते 
चडा तेजस्वी, ओजस्वी, वलवान्‌ एवं रूपवान्‌ होगा 1 इसके 
वाहूबलके आगे कुदं भी अम्राप्य न हौगा । कोई भी इसका 
मुकाबला नहं कर सकेगा मौर विरोधी अपने आप नष्ट 
हयो जागे । देवतामके अस्त्र-शस्व भौ इते चोद नहीं पटुचा 
सक्तगे ! समी लोग इसको आत्ता मानेगे ! जौर तो क्या, 
इतकी भाराधनासे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान्‌ शंकर इसे 
दर्शन देगे 1' इतना कहुकर मर्होपि चण्डकौशिक चले स्ये! 
राजा वृहुद्रथने जरासन्धका राज्यसिहासनपर अभिषेक क्रिया । 
ओर स्वयं वे रानियोके साय वनमें चले पये 1 वास्तवमें 
जरासन्धकी शवित महि चण्डक्नैरिक्के कटैमजेसी ही है । 
यद्यपि हमलोय बलवान्‌ ह, फिर भौ अचतक नोतिकी दुष्ट्सि 
उसकी उपेक्षा करते है । 


श्रीङृष्ण, सीमसेन एवं अजुनको मगध-यात्रा ओर जरासन्धसे बातचीत 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ह-धर्मरान { जरासन्धके 
मर्य सहायक मे--हुस मौर डिम्भक ! वे मारे जा चुके! 
साविर्मोसहित फंसका भो सत्याना च्च हो गया 1 भव जरासन्ध- 
देः नाका समय मा पहुंचा है \ जामने-सामनेकी लड़ाईमे देव- 
दानव समके लिये उसको हसना फठिन ह । इसलिये उससे 
दन्दरयुद अर्यात्‌ क्ुम्तौ लड्कर हौ उसे जीतना चाहिये ! 
से सोन भग्नेति यज्ञकार्यं सम्पन्न होता है, वैसे ही मेरी 
नीति, नीमेनके यत मौर अर्जुनको रक्षात्ते जरासन्धका वध 
सघ स्षकता है । जच एकान्तम हुम तोनेसि उस्तकौ भेट होगी 
तो वह्‌ अवश्प हौ फिसो-न-फिसोके साय युद फरनः स्वीकार 
षर तेगा । यहु निरिचत ह कि वह्‌ घमण्डौ नोमसेने ही 
सडेगा ) समे कोर सन्देह नहीं कि भोमसेन उसके ति 
यमरजफे समान प्राणान्तफ हु! यदि आप मेरे ह्देयकी 
दातत जानते हुः मुन्पपर विस्वा फरते ह, तो भोमसेन मौर 
सजुनफो धरेहरके स्पमे मुसे दे दौज्यि\ मै सद काम 
पना दूंगा 1 
संशनन्पायनजी कते ह-जनमेजय ! भगवान्‌ 
भ्यौ सापो सुनकर भौमेन सौर अर्जुन प्रसरता 
म्यं विल रहे ये { उनकौ ओर देयक्तर युधिष्ठिरे कटा-- 


ष्ट (५41 {१ ~ 


गोह्य ! उरू, एसी यात न फे । आप हमारे. स्रामो 
हु; ह्न सापे साधित है, सेवक ह । मापकी वाणी, माप- 
का एप-एरः अक्षर सत्य है । माप जिसके पक्षे ह, उसकी 
सिजिय निल्विति है । जएयो साजा त्वित होकर बं तो 


एषा समह्च रहा हं कि जरासन्धका वध, कदी राजाओंका 
षटुटकारा, राजतुय यचो समाप्ति--सव कु सकुल 
समाप्त हो मया} स्वामी { भाप सावधान होकर बहौ 
कोज्यि, निसमे काम वने ! भाप तीनेकि चिना भ जीना 
पसंद नहीं करतां } भर्जुनके विना आप मौर आपके विना 
अजुन रह्‌ नहीं सक्ता । माप दोनोके लिये कोई भौ भजेय 
नही है । आप दोनोके साथ भीमसेन सव दुं कर सकता 
ह । अपि नोति-निपुण हं ! मापकी शरण ग्रहुण करके ही 
हम कारय-्िद्धिका भरयल्न करेगे 1 अर्जुन जापका, भोमसेन 
अजुनका अनुगमन करे । नीति, जय ओर वतके मेलसे 

मण्य सिद्धि म्विगी 
वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेनय ! युधिष्ठिरकी 
मनुमति प्राप्तं करके श्रोङ्प्ण. भीमेन मीर अर्यन--तीनों 
भाई मगधके लिये चल पडे ! पद्मसर, कलवर, गण्डकी, 
महण, सदानीरा, गद्धग, चर्मण्वती आदि पर्दत जौर नदी- 
व पार करते हुए वे मगघदेशमे ना पटे ! उस समय 
स हेच भये । उसपर वड़े सुन्दर- 
२२२ वृक्ष एवं जलाशय ये । मौमोके त्ति तो चह मुख्य 
व या। बहुत मगधराजक्ी राजधानी स्पष्ट दीख रही 
7 2 पहते राजधानोक 
^ ध = „ दा, तदनन्तर मगधपुरी्े 
वना वहा चड़ अशक्ुन हो रहै ये) 


सपरारवै] 
ब्रह्मणेनि जाकर जरासन्धते निवेदनं किया मौर मररिष्टकी 
शान्तिके लिपे जरास्तन्धको हायीपर चदाकर अग्निर प्रदक्षिणा 
करवायो । स्वयं मगधराजने भौ अरिष्टशान्तिफे ते 
बहूत-से निमोका पालन करते हए उपवाप्त किया । 
इधर भगवान्‌ भो्ष्ण, भौमतेन मौर मर्जुन मरव्र-शस्नोका 
परित्याग करके तपस्वियोके-ते वेमे जरासन्धे बाहुपुद्ध 
करनेका उदेश्य रखकर नगरमे युषे! उनके विशाल वसषःस्यल 
देवकर नागरिक चकित एवं पित्मित हो रहे ये । उन्होनि 
मशः जन-संरोर्णं एवं सुरक्षित तीन उपोदिियां पार को । 


वे निशंक भावते जरातन्धके पास पटच गये ! जरासन्ध . 


उन्ह देखते हो खड़ा हय गया भर उसने अर्ध्ये, पाच्च, मधुपकं 
दिते उनका सत्कार दरिया । 

जनमेजय । श्रीकृष्ण आदिके वेषते उनके आचरणका 
कोई मेल नही या । इसलिये जराषन्धने कुष तिरस्कारपूरवेक 
कहा ग्राह्यो ! मै जानता हूं कि स्नातक ब्रह्मचारी समामे 
जानेके अतिरिषतं भीर किसो भौ समय माला भौर चन्दन 
धारण नहीं करते । भापसोग, बताये, कौन ह ? भापके 
कपटे साल ह, शरोरपर पुरष्पोकी माला मौर अङ्घरागभो 
है । भापलोर्गोकौ भुजार्ओपर धटुपको प्रत्यञ्चाफ्ा निशान 
स्पष्ट प्षलक रहा है ! आपत हरसे होकर षयो नह भावये ? 
निेयतापूरवंक वेव चलकर ओर युर्जक्ो तोड़कर आनेका 
श्पाफांरणहै ? भपलोोफा वेष तो ब्राह्यणका भोर कायं 
उसके ठोफ विपरीत है । भस्तु जो कु भी हो, मापके 
भागमनका प्रयोनन ष्पाद?" 

जराषन्धकौ यात सुनकर कुशल वक्ता मनस्वी 
शरीकूष्णते स्निग्ध, गम्भीर वाणे कहा--राजन्‌ । हम 
स्नातक ब्राह्मण ह, यह्‌ तो भापको समन्चकौ चात है । स्नातक- 
का वेय तो ब्राह्मण, क्षतिय भौर व॑श्य--तीनो हौ धारण कर 
सकते ह! पुप्प्ाला धारण करना तो शरोमानोका काम है । 
क्ष्रिर्योकी भुजा हौ उनका बलं ह ! हम वाणोकौ वौरता 
नहीं दिवत्नि । यदि माप हुमारा बाहुबल देखना चाहते तो 
अपौ देवते । धीर, वोर पुदर शवृके घरमे धिना दारके 
भीर मित्रके घरमे द्वरसे श्वेश करतेर्है। हमनेजो कु 
किया है, सव सुसद्धत है । 

जरासन्धने कहा-मने क्सि सनय आपलोगोके 
साय शब्रुता या इ्पबहार किया है, यहु ध्यान देनेपर भी 
याद नहीं पड़ता । मुर निरपराधको शत्रु स्ममनेक्ञा वया 
कारण है ? वया सत्पुद्षोके लिये यहौ उचित है ? मे मषने 
धर्मे तत्पर हूं । प्रजाका अपकार नहं फरता । किर मुके 
शत्रु मामनेका कारण ? कहीं माप उन्मादवश तो पेता नहीं 
कह रहे? 


शरीहृष्ण, भीममेन एवं अर्जुनक मगघ-यात्रा ओर जराश्न्धते वातचोत 
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भगवान्‌ भरो$ृष्णने कहा--राजन्‌ । वुमने क्षत्रियोका 
बलिदान करनेफा निश्चय किया है । षया यह्‌ क्रूर फर्म 
मपराध नह? दुम सर्वश्रेष्ठ राना होकर भौ निरपराधः 
राजार्ओंकौ हिसा करना कंसे उचित समते हौ ? क्रितु पात 
यहो है । हम इषियोक्ो सहायता करते ह मीर तुमक्षत्रिय 
जातिका नाश करना चाहते हो ? हम जातको अपिवृद्धिके 
तिये वुम्हारे वधश निश्चय करके पहा मयेर्है। तुम जो 
इस धमण्डमे एूते रहते हो कि मेरे समान कोई योद्धा क्षत्तिय 
नहीं है, यह वुम्हारा धरम है । इस विशाल पृष्वोके वक्षःस्यल- 
पर तुमे भौ अधिक वीर है । हमारे तिये तुम्हारा थह धमण्ड 
असह्य है । अपने बरादरवालोके सामने यह घमण्ड छोड दो; 
अन्यया वुम्हं पुत्र, मन््री ओर सेनाफे साय यमपुरोमे जाना 
पडेगा । हमारे भानेका उद्देश्य निश्चय ही शुद्ध है। हम 
ब्राह्मण नही! हूं वसुदेवका पृत्रङ्ष्ण।येदोनोरहै 
पाण्डुनन्दन भीमसेन भौर मनन ! हम वु युके लिये 
संलकारतेहु। तुम या तो समस्तं कंदो नरपतिर्योको छोड 
दो अथवा हमारे साय युद्ध करके परलोक पिधा । 
जरासन्धने कहा--'वापुदेव ! म किती भी राजाको 
विना जीते नह लाया हूं! तनिक दिलाभो तो सहौ--वह्‌ 
कौन है, जिने मने जीता नष, जो मेरा सामना कर सकता 
हो? षया तुमसे डरकर इन राजार्ओको छोड़ दू ? यह्‌ 
महीं हो सकता 1 तुम चाहोतो सेके साय तलडलो।र्भ 
एकके साय या तीनोके साय भक्ेले ही लङ्‌ सकता हे । 
खाहि एक साय लड्‌ सो या मलग-मलग ?' यह्‌ कहकर ,. 
जरासन्धने अषने पुव सहदेवके राग्याभिपेकको मनि दे ˆ 
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दी । भगवानः श्रोष्यते देवा फ आक्ाशवाणीके अनु्तार इसलिये उन्होने जरासन्धको स्वयं न मारकर भीमसेनके हाथों 


यद्वशे हायते जदत्तन्धक्ता वध नहीं होना चाहिये } 
॥। 


मरवानेका निश्चय किया । 





जरासन्ध-वध ओर बंदी राजाओंकी मूक्ति 


वं णम्पायननी कहते है-जनमेजथ ! जव भगवान्‌ 
धनौरृप्णने दैवा कि जरासन्ध युद्ध फरनेफे लिये उद्यत हौ 
गया ह, तव उन्हनि उससे पू्ा--"राजन्‌ ! तुम हम तौनोमेसे 
पिये स्नाय युद्ध फरना चाहते षो ? हममेसे कौन युद्धके 
तिधै तयार हो ? जरासन्धने भीमसेने ताय कुश्तो लड़ना 
स्यार किया । उत्ते माला ओर माद्भुलिक चिह् धारण 
दिये, पटा मिटनेवातति वाजूवन्द पहने, ब्राह्मणने आकर 
स्वस्तिवाचन फिया । क्षतियधर्मके अनुसार उसने वश्तर 
पटना, मुकरट उतारा अर वालोको ्वांधता हुभा खड़ा हो 
गधा 1 जराप्तन्थने कटा--^मीमत्िन ! आभ । वलवानूके 
ताय सडक हारनेपर भी यश ही मिलता है ॥' 
वलवान्‌ भीमसेन श्रौक्ृप्णतते पराम लेकर ब्राह्मणोसे 
स्यस्तिवाचन फरा जरासन्धे भिडनेफे लिपे अघाङमे उतर 
गये । दोनों हौ भपनौ-अपनौ व्रिजय ष्वाहृते ये । दोनोने ह 
अपनी-अपनी भुजाओंको हौ शस्व बनाया या । हाय मिलने- 
पै पटे एषने दूसरेष पैर छटभा, तदनन्तर खम ओर ताल 
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यान्ते दए परस्पर गुप गये । उन्न तृणपोड, पूर्णयोग, 
नमुरिटगः सादि अनेकों दाव-देच (किये । उन्ती फुर्ती अपूर्व 
प्य । उन्न मल्तयुदध देखने लिये जास प्रवासी ब्राहमण, 





कषत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री एवं वृद्ध इकट्ढे हो गये । उनके 
प्रहार ओर छौना-क्षपटीसे वड ककंश ध्वनि होने लगी । वै 
कभी हाथमे एक-दसरेको ठकेल देते, गर्दन पकड़कर धुमा 
देते, कभी एक-दसरेफो खदेडते, खौचते, घसीटते, धुटनोसे 
चोट फरते ओर हकार करते हुए घृंसोरा परहार करते । वे 
जिधर जाते, उधरफी जनता भाग खड़ी होती । दोनों हट 
कटर, चौडी छाती ओर लेवी वांहुवाले पहलवान अपनी 
पुजाओसे इस प्रकार लड़ रहे ये, मानो लोहैके बेलन टकरा 
रहै द्य, 

यह्‌ युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदि प्रारम्भ होकर 
लगातार तेरह दिन-रात तक विना खपे-पौये ओर चिना रके 
चलता रहा । चौदह दिन रातके समय जरासन्ध ककर 
कृ ढीला पड़ गया । उसकी यह्‌ दशा देखकर भगवान्‌ 
भरीफूष्णने भीमकर्मा भीमसेनको उभारते हए फहा-'वीर 
मौमततेन } यफ जानेपर शवो अधिक दवाना उचित नहीं 1 
भरे, अधिक जोर लमानेषर तो चह मर ही जायगा । इसलिये 
अव तुम जरासन्धो ज्यादा न दवाकर फेवल बाहुयुद 
करते रहो 1' श्रीकृष्णफी वात सुनते हौ भीमसेनने जरासन्धकी 
स्थिति समस ती ओर उसे मार डालनेका संकस्प किया । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे भीमतेनको मौर भी फुतो करनेके लिये 
उत्साहित फरते हए संकेत करिया फि “भीमसेन ! तुममें 
दव ओर वायुवल दोनों हौ विद्यमान ह । तुम जरासन्धपर 
तनिक उन वलोफो दिवाभो तो 1* श्रीकृष्णका इशारा 
समश्षफर्‌ वलवान्‌ भीमतेनने जरासन्धको उठा लिया ओर 
वड्‌ जोरसे उसे आकाशे घूमनेतमे। सौ वार धूमाकर उसे 
उन्होने जमीनपर पटका ओर धुटनोंकौ चोरसे उसकी पीठकी 
रोह तोड़कर पोस दिया। साय ही हंकार करके उसका 
एक पर्‌ पकड़ा ओर दूसरे पैरपर अपना पेर रखकर उसे दो 
ण्डोमिं चौर टाला । जराघन्धकी इस ददशा भीर भोम- 
सेनको गर्जना उपत्यित जनता भयमीत हो गयौ ! स्तियो- 
के तो गर्भपात तककौ नौदत भा गयो । सद लोग चक्षित-- 
वित्मित होकर सोचने लगे कि कहं हिमालय तो नहीं ट्ट 
पडा, पृथ्वी तो खण्ड-वण्ड नह हो गयौ ] # 

भगवान्‌ शोकृरण, अजुन मौर भोततेनने शत्रुका नाश कर 
उषे प्राणहोन शरीरको रनिवासक्ती उधोदूीपर डाल दिया 


सभापर्व] 


जरासन्ध-वध ओर वंदी राजाओक मुक्ति 
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ओर वै रातो-रात बहति बाहर निकल यये ! भोक्ष्ये 
भरासन्धके ध्यजामण््डित दिव्य रयक्तो नोता } उसपर भीम 
सेन मौर अर्जुनको बेढया सौर बहुत चलकर कंदी राजाभओको 
पहाही सोहते वाहूर किया ! उस रते हौ वे राजाभौके 
प्राप वहते चल पड़े 1 उत रथक्ता नाम था सोद्येवान्‌ ! 
दो महार्पी उप्तपर एक पाय वैठकर युद्धे कर सक्तेये} 
उपर भीमसेन आौर अदन बैठ भवे । भगवान्‌ शरीकृष्ण 
सारयि यने । उस रयपर वंठकर इन्द्रम पहले निन्यानवे 
वार दानर्वोका संहार फियाथा। उसके पर एक दिद्ध 
ध्वजा थो, जो विना किसी माधारके ही लहराती रहतौ, 
इन्देधनुपको-सी चमकती मौर एक योजन इर्ते हौ दील 
जती थो। वह्‌ रथ इन्दर वसु नामके रानाको, वसुने 
` बहुेषेको जीर महदेयने जे रासन्धको दिया या । वह्‌ टिन्प 
रथ पाकट यड परस्नतासे तीनो भादयोने वहसि यात्य को ! 
परम यशस्वी कर्णावरुणालय भगवान्‌ धीक्ृष्ण रय 
हाककर गिरिग्रनसे बाहर निकले, सूते मदातमरे भप व्ह 
ब्राह्मण भादि नागरिकोने एवं दते टट हए राजानि 
शरीकृप्णकी विधिपूर्वक पूना की । राजामोने कठा -- 
सर्वशाितमान्‌ प्रभो { मापने भीम भीर अर्जुनकैः साय 
हमे धुड़ाकर भषने धर्मकी रक्षा को है ! यह्‌ पके लिये कोट 
मवीनता महीं । हम जराकषन्धरूप विशाल तालक्े दुःख-दल- 
दलम फंस रहे ये। भाषने हमारा उद्धार क्षिया १ सवंभ्यापक 





1 


यदूनन्दन ! हम दुःढते युक्त हए 1 भापने उज्ज्वल कौतिकी 
समापना कौ । हम मापके सामने नस्नताते सूक्कर षड है 1 





हमे कुं आहा दीनिये, आया कषठिन-ते.कलिनिं काम पौ 
करे" सणदान्‌ श्रोकृष्णने उन्हे आश्वासन दते ए कहा-- 
श्व्मेराज युधिच्ठिर चछवनिपद प्राप्त करने लिये राजसुय 
यज्ञ करना चाहते हँ । भापवोग उनको सहायता कीनि ¢ 
राजा प्रसन्नताफो सौभा न रही । उन्दने हुदयते यह 
प्रस्ताव स्वीकारं किया । अव घे सोग भगवान्‌ भोकृण्णक्री 
रत्मराशिको भेट देने लगे । भगदानूने उनपर कृषा करके 
बड़ कठिनाईते भेट स्वीकार फो । जरासन्धका पुत्र सहदेव 
मन्यो पाथ पृरोहितको अग्गे कर अनेकों रहन लिये बडी 
नश्रतासे भोकृप्णके सामने उपस्थित दुभा! भगवन्‌ धौृष्ण- 
ने भयभीत सहुदेवको अमयदान देकर भेट स्वौकार कौ 1 
शरीषष्ण, भुन मौर भीमतनने वह सह्देवका अभिषेक 
किया) सहदेवे यड प्रसघ्रतासे अपनी राजधानौमे लौट गया) 
पुदोत्तम भगवान्‌ धौकृप्ण अपने दोनों फुफेरे भाद्रयोके 
भौर उन सद्धं राजाओंके साय धन-रत्नते तदे रथपर 
शौमायमान हो इनदग्रस्यः पहुचे । उह देकर धरमेराजक्गे 
नन्दको सीमा न रही । भगवानने कहा-~"रजेन् ! यह्‌ 
अड सौमाग्यकी बात है कि वीरवर भीमतेमने भरासन्धको 
मारने भीर कंदी राजार्भोको कंदे प्युडानैका सुषश प्राप्त 
किया है । इसत बढ़कर मौर क्या अनन्द होगा हि सोमतेन 
ओर अर्जुन कार्य-सिद्ध करके सकुराल निर्विघ्न सौर आये ॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरनै बड़ी प्रतन्नताते भगवान्‌ शरोकष्णका 
सत्कार किया ओर अपने भादयोको प्रेमते गते लगाया 1 
जरातन्धकी मृत्युस मी पाण्डव सनिन्दित हए । उन्होने 
सब यन्धनसुक्त राजाओते भिल-भटकर उनका पयीचित 
मादर-सत्कारं क्या ओर समयपर उन्हूँ विश किथा। सव 
राजा धममेराजकी अनृमतिते वड़ प्रसद्रताफेँ साय विभिन्न 
वाहुनोकि दारा अपने-भपने देश चते गये 1 
परम प्रसीण भगवान्‌ श्रीकृष्णे इस प्रकार जरासन्धक्ता 
वध कराकर धर्मराजकी अनुमति प्राम्त फरके कुन्ती, द्रौपदी, 
सुदा, भोमतेन, अजुन, नूत, घहदेय ओरं धोम्यतते चिदा 
सौ तथा उसी रयपर, जो जरासन्धे यहि ले अयिये, 
गुधिष्ठिरफे कहने सवार होकर द्वारकाकी पात्रा कौ } 
य्वा समम पाण्डवोनि मानन्दफन्द भगवान्‌ शरोकुप्णका 
यथोदित अभिवादन एवं परिमा श । जनमेजय ! दस 
देतिहामिक विजय एवं राजार्भोको टडाकर भमय देनेके 
कारण पण्डवोका यश्च दिर्‌-दिगन्तमे फेल गया । धमराज 
युधिष्ठिर समयके अनुसार धर्मपर दृ रहकर प्रजापामनं 
करने लये । धर्म, काम एवं अर्थ--तीनो हु पुदधायं उनको 
सेवाभें संलग्न रहते ये ) 
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पाण्डवोंकी दिग्विजय 


वैशग्पायनजौ कहते --जनमेजय ! एक दिन 
भर्जुनने धमराज गुधिष्टिरते फटा कि "यदि आप आज्ञा दे 
तौ म दिग्विजय तिथे जाढं आर पृथ्वीके सभी राजाभंत 
भाप त्वि फर बस्त फं ।' युधिष्ठिरने भर्जुनको 
उत्पात फरते हए कहा -- सव्य, तुम्हार विजय निश्चित 
ह # परधिष्ठिरकौ जाना प्राप्त करके चासो मादयोने 
दिग्विजय-यात्रा फौ । जनमेजय ¡ यद्यपि चासो भादयोन 
एक शाथ ही चारों दिशनाभोपर विजय प्राप्त फी थौ, फिर भी 
म तर्दु उनका धरमणः वर्णन सुनासेगा । 

जनमेजय | अर्जुने उत्तर दिशाको विजयका भार 
त्ियाया। उन्होने पूते साधारण परात्रमपत ही आनर्त, 
फातपूट भौर पुःतिन्द दे्ोपर विजय प्राप्त फारके सेनाषहित 
युमण्टरलफो जीत तिया । सुमण्डलफो साथौ वनाफर शाकल- 
रीष भौर प्रतिविन्यय पतप राजाभौपर विजय प्रप्त फी । 
साति दोषतः राजाभरिते शाकतद्रीपवालोनि यडा घमासान 
गरुण किया । परंतु अर्जुनफे याणोफे सामन ज हारनाहौ 
पद्म । उनको सहायतताते भ्ुनने प्राज्योतिपपुरपर चट 
फी । वहि प्रतापो राजाफा नाम भगदत्त था। भगदत्तके 
प्हायषः फिरते, चोन आदि वदृतते सपू्री देशोफे लोग 
भौ थे। आट दिनतफ भयंकर युद हनेके याद भौ अरजुनफा 
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पर्यपन्‌ उत्याहु देप्रफर भगदत्ते मुशरपरातत हए फटा-- 
-मवाटू सर्जुन ! तुम्हारा पराक्रम वहारे ही योग्य है । तुम 


वरात ल्फे पुथरहन! दृते मेरी मिठता ट ओरम 


उनसे फम वौर नहीं हू । इतिय मेँ तुमसे युद्ध नही कर 
सकता । वेदा ! में तुम्हारी इच्छा पूणं करूंगा; वत्ताभो, 
षया चाहते हो ?* अर्जुने फहा--"राजन्‌ ! फुरवंशशिरोमणि 
सत्यप्रतिज्ञ धमराज युधिष्ठिर राजसुय यन्न करना चाहते ह । 
मेरी हादिफ मभिलापाहै कि वे चक्रवर्ती सम्राट्‌ हों । माप 
उन्दं कर दीज्यि । भाप मेरे पिता इन्दरफे मित्र मौर मेरे 
हितयी ह । इसलिये मँ आपको आक्नाततो दे नहीं सकता, 
मप प्रम-मावसे ही न्ह भेट दीजिये ।' भगदत्तने कहा-- 
अर्जुन { धर्मराज युधिष्ठिर मी वुम्हारे हौ समान मेरे परेम. 
पात्र । तै तुम्हारी इच्छा पूर्णं फरूंगा । मौर फोई बात ही 
तो कहो 1" वीर अर्जुने उनके प्रति एतज्ञता प्रकट करके 
आगेको यात्रा प्रारम्भ की। 

भर्जुनने कुवेरके दवारा सुरक्षित उत्तर दिशानें यद्कर 
पर्वतोके मीतर-वाहुर भौर आस-पासके सत्र स्थानोपर अधि- 
फार फर लिया । उलूक देशे राजा वृहन्तने घोर युद्ध करके 
हार मानौ ओर वह्‌ र्जुनकी शरणमे आया । अजुनने वृह॒न्त- 
का राज्प उसको संपिकर उसकी सहायतासे सेनाचिन्दुके देश- 
पर धावा योलतफर उसे राग्यच्युत कर दिया । क्रमशः मोदा- 
पुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकूल भौर उत्तर उलूक देशोके 
राजाभौको वशम करे पञ्चग्णोको अपने वप करिया । 
उन्होने पौरव नामके राजाफो तथा पहाड़ी चुरेरों भौर 
म्तेच्छोको,जो सात प्रकारके ये, जीत । कर्मीरके वीर क्षिय 
अर दस मण्डलोका जध्यक्ष राजा लोहित मी उनके अधीन 
हो गये । त्रिगतं, दार भौर कोकनद नरपति स्वयं शरणागत 
हए । मरजुनने अभिसारीषर अधिकार फरफे उरग देशके 
राजा रोचमानको हराया भौर वाह्लीक वीरको अपने अधीन 
फरके दरद, फम्बोन ओर ऋपिकं देशोको भपने अधीन फिया। 
प्रहपिक ५ तोतेके उदरफे समान हरे रंगफे भाठ्घौ डे 

^` 'एमालयपर विजययेजयन्ती फह्रा- 

फर धवलगिरिपर सेनाका पड़ाव डाला । 

अर्जुन कमश फिम्पुरपवर्पे अधिपति दुमपुत्र भौर 
हाटक देशक रक्षफ गुह्यकोफो ह्राफर मानससैवर पेचे । 
वहं ऋषियोके पयित भाश्नमोके दर्शन 
देणफे आस-पास यतते मान्तोपर भौ भधिकार्‌ फर 


हरिवर्यपर विजय प्राप्त फरनौ चाही। 
-फरते यड चौर भौर विशालकाय 


। 1 भसनतासे कहा-- अवश्य हौ आप कोई 
मत्ताधारण धुर्य हु । पयोकि यहांतक पटहुचना सवके लिये 


छुगम नह है 1 आप वहाँ भा गये, यही विजय हे । यहकी 


संमरपर्व] 


पाण्डवोकी दिग्विजय 


१४द्‌ 





को मौ वस्तु मनुष्य-शसोरसे नहो देलौ जा सकती ! इघल्पि 
दिन्विजपकी तो कोह वात ही नहं है । हमसोग मषपर 
पर्प्नहै। भापका को्ईकामहो तो कर सकतेरहु!' भुनने 
हेते हए कहा- भं भपने बङ्‌ भाई धर्मराज युधिष्ठिरको 
चक्रवत सम्राट्‌ दनानिकरे तिये दिग्विजय फर रहा हं । यदि 
तुम्हारे इस देशने मतृष्योका अना-जाना निपिदि हैतोर्मे 
ममे नहीं धृसणा; तुमलोग केवल कष्ट करदे दो + 
हरिव्ंफे सोमोने अर्जुनको कृर-रूषते अनेकों दिव्यं वस्त्र, 
दिष्य भाभूषण भौर भृगचमं भादि दि । इत प्रकार उत्तर 
दिशापर विजय शरफे वीरवर अर्जुन महान्‌ चतुरद्धिणी 





सेनाके साय बड़ी श्रस्नताते इृन्प्रस्य लोर भावे भौरसारा 
धन एवं सारे वाहन धर्मेराजको सोपफर उनकी मन्ञासे 
मपने महलमें गये । 

जनमेजयं ] अर्जुनके साथ ही भोमसेन भो धर्मराजकी 
मनुमतिसे बहुत यड़ी सेना लेकर पूरं दिशाफे सिये चल पड़े 
ये! दशां देशके राजा मुधर्मानिः विना कफिसौ शस्वके 
भीमसेनके साच बाहु-युद्ध किया । भोमसेनने उसे परास्त कर 
उसको वौरतति प्रस्तर हो मना सेनापति बना लिया । 
उन्होने छम अश्वमेध, पुलिन्दनगर मादि धिकार 
भराच्य रार्ज्योपर अधिक्षार कट लिया । चेदिदेशक्े राना 
सिुपालते छन युद नह करना पडा । उसने सम्बन्धके कारणं 
घर्मरानके सन्देशमातरसे हौ कर देना स्वोकार कर तिपः । 
सदनन्तर भीमतेमने कमार देशके राजा शेणिमानूको, कोसल 
देशे स्वापी यृहुद््रलको मौर अयोध्याधिपति धर्मात्मा 
वौर्धयन्ञको मनायास हौ बशमे कर तिया । तत्पश्चात्‌ उत्तर 


कोच, मल्तदेश ओर हिमालयतयव्ती जलो व्ेशके प्रान्त 
अपने मधन कयि । का्चिराज सुबाहु, सुपाश्ं, राजेश्वर क्य, 
मत्स्य एवं मलददेश्के वीरो एवं वुभूमिको भो अपने अधि- 
कारमें कर सिया । पूर्वोत्तरे देशोमे मदधार, सोमधेय एवं 
वत्सदेशको भी उन्होने ही मपने कन्जेमे किया धा 1 भगदिशके 
स्वामी निषादराज भौर भणिमानपर विजय प्राप्त करे 
दक्षिणमल्त भौर भोगवान्‌ पर्वेतपर भौ उम्होनि कमना कर 
तिया। शर्म॑क ओर वर्मकपर विजय प्राप्त करके मद 
भििलाधोशको अधीन किमा आर वहन्ते किरात राजार्भको 
भी भपने वशमें कर लिया । सुय, प्रसह्य, दण्ड, दण्डधार 
आदि नरपति अनापातत हो पराप्त हो भये । गिरिप्रजसे 
जसासन्धनन्दन संहुदेवकी साय लेकर भोदाचलके रानाफा 
संहार किय । पोष्डुक वासुदेव भौर कौशिक नदोके दोपे 
रहनेवाला राजा भौ पराजित हो या ! वंगदेशके रजा 
समुद्रसेन, चन्द्रसेन, क्वेराधिपति ताम्रलिप्त मोर सभी 
समुद्रतरवर्तो म्तेच्छ भौ उनकफे अघौन हो गये ! इतत प्रकार 
अनेक देशोपर विजय प्राप्त करके वौर भोमपेन स्पैहित्यकरे 
पास्त अये। समुद्रतट ओर समुद्रफे दापुभोमि रहनेवाते 
म्तेच्छोनि विना युद्धके हौ उन्हुं तरहू-तरहुके हीरे, मोतो, 
मणि, मापिकय, सोना, चादौ, उनतत वस्त्र भादि दिये । 





उन्होनि धने भौमसेनको सन्तुष्ट कर्‌ दिया ए भीमतेन सव 
धन लेकर इनदप्रस्य लौट अयि मौर उन्होनि षट प्रेमे सारा 
का-सारा धन अपने बडे भाई धर्मराजकी सोपि दिया। 


जनमेजय { उसी समय सरह्देवने भौ ब धिनि 
साय दिग्विनपके लिये दक्षिणको यारा को षी) उन्होने 


> 


॥] 


24; ॥ 
न 0 ज 
अनप: युर, मत्स्ये जोर अधिया सधिपतियोच्ले 
द्मे णर करद सामन्त खना लिया 1 रादा चुदुनार सौर 
मुनि बाद द्वितौ मल्त्य व्लौर प्डच्देन्ने लोता सौर 
वलरुर्दह निषादभूनि, योश द्धपर्देत ओर श्रेचिनन्‌ राजाकतो 

ने दरें छर लिदा ! नरदषष्टृपर विडय भ्रप्त कर 
तेनेषे दाद गुन्तिमोरपर याच्य किया सोर उन्न 
धर्मरायका लचात्नन त्वौकार कर क्तिदा } इसके 
दाद सदहदेद नमदाकी ओर चट उधवर उन्डनङ प्रसिद्ध 
सौर सनूदिन्द्ो हृताङूर चश्मे छर लिया 1 


नारक अश्र दुरम्ब्ाका पयात्त व्ह मष्ट्य तव्य मुञ्रग्रान- 


| 


[अ 


4, 


५ 
¢, 


4 
^. 
[५ 


= र च्छ 
पर अधिकार कर तिया 1 उन्ह्ने कमः जदुंद, दात्तरज सौर 


पुलिन्येको हराकर पष्डयनरेशपर दिलय प्रास्त की सौर 


किष्किन्धा मद एवं द्विदिदको डोता त्या माहिष्मसीपर 


छवा सोत दिपा । भयंन्दर युके बाद महास नोल उन्न 
करद सामन्त दन गये 1 जानै वद्र त्रिपुर-रस्लक अर 


{रदेरवर्फो वशे किया । सुराष्टदेशक स्वामी कौशिन्य- 


दपि स्त्िपर विलय प्राप्त द्ररक्षे णोरकूटङे रस्मो लोर 


लियर नप्र चोन शरीरत 
निप्दक्षे म्प्र पाक्त दूत मनेजा । उन स्तन्येन शरीदप्पकत 





[\ 
+$ 
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सम्बन्धः रारण वदध प्ेमते सहदेवो जनना मान लो 1 वह 


मे चलकर दूर्मारक, तालाख्ट, दण्डक अर 
जपने जधौन करते हए मचेच्छ, निष्पद, धुरयाद, कथेद्रावरय 
एदं कातगरुसंनक मवृप्य ततया राललसोरर विलय प्राप्तक्तो। 
फोल्ताचल, नुरनीपटन, ताद्रद्टीर मौर राय्वत उनके दयसे 


छे रचे 1 राजा तिमिद्धिल, लद्त्तो कर्द, एरु पैरदाते 


+ 2 


५ 


रप, तया सल्लयन्तो नगो उनक्ते हौ गपौ 1 पाष्ण्डञौर 
दरटाटरू भी सलग नद र्ह्‌ 


१९ 
प! पषष्ड्य, द ड इर्ड्, 
क (क 





= 
खलम नदान 


< 
[सनाय 


भ दउलदय सदिः त खष्टिः ~= 1 न 
दिय, द्रः तालवन, चलिङ्ः उष्टक, खाव्दष्ठुर्‌ 


सीर साछनयक्सी यदनोकती साधानं मो उनके द्ये 

सयौ 1 स्देवने दूते दारा संादिपतिक्े पात सन्देश चेजा 

लौर दिभोदप्ने चे परमते ञे स्वीक्तार कूर तिया 1 सह्देवने 

महिना मल्ले 1 पमी त्यानि 

उन्द्‌ अनलौ पक्तारौ रस्तुरु उपहरस्व रूपे राप्तं हई प \ 

सयं ङं चेक्तर, चदरो सामन्त दनाकूर उही शौश्रतत्ति 
स 


दह्िमान सल्देद रन्पत्य लौट अपे वयर द्वारी ध 
दुष्समन्‌ रद्द इन्दरश्रन्य लट साद लार ्तप्य दस्य 


) 


इ्सै भयदान्‌ ््धप्त्क्मद् 








धर्मदलक्लो क्षीपकर दे भुखरदक्त इन्दरमल्यमे रहने 
त्ये) 

जनमेजय { चद्तवे भो उप्त सनयव्डी प्ारीदन्ध 
लेकर परश्चर दिशाक्ती विलये दिदे श्स्यान क्थ्ठिथा। 
स्वानिक्ातिक्के प्यारे छन, घान्य भेघ्रन आाद्सि परियं 
रोहितक देशने चह मत्तनटूर शाप्तरेकि सार उनन्ता च्यर्‌ 
स्रामं हमा ! अन्त्यं नङ्कत्नै मरुपरुमि, नैरीषक स्तर 

च भ ४ 


लके नग्डार्‌ महत्य देगपर पर्प अ्विक्लार चर लियः 

दराल लष््े डस [श्र त दशाम ् न्धि 

सन्द आान्नोरच्ने दशमं ऊर रद सदि, हिद 
इसी क 


अन्दण्ठ, मालव, पञ्दस्वट, मध्यमक दारान स्र 
ननद, सच पञ्दस्वटः नघ्यनन्त, चारन सोर दसस 


लैत दहसि लौटनर पष्ट चन 
जोत्त लिया 1 दहुपत्ते दाटन्तर दष्कर्‌ कमदधे ए्दिदाक्ती 


{ छ ६६५५५ 
सत्तो निन्दत भन्धर्दः तथा दरव्यं 
सकेताका, न्ल््धितस्द्तां गन्धर्रेन्नि च सरन्यतीतडचत 


शते जोर नाभस्य सश्मे सर 
तरद जार लाभ्तेंस्े उशर्मे कर लिया 1 म्द पञ्दसरद 
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"न" 


भमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिष्यकट नगर मौर द्वारपाल 
उनके अधिकारलेतरभे भा गया । पश्चि्रके रामठ, हार भौर 
एण आदि राजा नङ्ुलको आज्ञामादरते उनके अधीन हो 
ये । द्वारकावासी यदरचंशो भौर भीष्स्णने बड परमते नकुल- 
शा शासन स्वीकार किथा। नकते मामा शत्य भी प्रेमे 
उनके अधोन हो गये \ सवते घन-रत्नको भेट लेकर नकुल- 
े मुके टापुमनिं रहुनेवाति भयंकर म्लेच्च्‌, पल्लव, यवर, 


किरात, यवन भोर शक्राजोको वशम क्था । सभो 
भुन्दर-पुन्दर वस्तु्मोकी भेट तेकर वे खाष्डवगप्रस्य लौट 
अये । नङ्कलने कर ओर उपहारमे जो धने-राशि प्राप्तकौ 
भी, उते दस हजार हाधौ बड़ कठिनतातने दो सक्ते ये । 
इनदप्रस्यमें आकर उन्होने दष्णदारा सुरक्षित ओर भीङृष्ण- 
हारा अधिङृत पर्चिम दिशाकी जौतका सारा धन जपने बड 
साई युधिष्ठिरको सोषि दिपा। 


राजसुप-यक्तका प्रारम्भ 


वैशम्पायनजो कहते ह--जनमेजय ! धरमरानफौ 
पतपनिष्ठा, प्रनापालनमे अनुराग भोर शतरसंहार देवकर 
पासौ ध्रजा अपने आप यपने-अपने धर्मका पालन करने 
लगौ 1 शास्त्रफे अनुसार फरकी वसरूलौ ओर धमप्वंक शासन 
करनेते समयपर मन बाहौ वर्या होने लगी; र्ट्‌ सु-समृदिते 
भर गया; राजाके पुण्य-प्रमायतते लेतौ-वारी, व्यापार मौर 
गो-रक्षा ठीक-ठोक होने लगी । परजाम परस्परको धोखेधाजो, 
चोरो मौर सूदक्षा नाभ्र भौ नहीं था । राजकर्मचारो मूठ नरह 
षोततेये। धर्मेराजके धर्माचरणपते भतिनृष्टि, अनावृष्टि, रोग, 
अग्नि आदिका भय न रहा । लोग उनके षासपरेटदेनेया 
प्रिये कायं करनेके लिये हौ आते, युद्ध भादिके लिये नहीं 1 
धर्माद धनकी माप्रदनीक्ते केप घभरा-पुरा एवं अक्षय 
हो रहा धा। 

जब्र ध्मराजने देखा फि मेरे अद्म, वस्त्र, रत आदिके 
म्डार सथंया पूणं ह तथ उन्होने यज्ञ करनेका संकल्प 
किया ) मि््रौने उने मलग-अलग भौर इकट्‌ठे होकर भी 
आग्रह फिया करि हौ यत्त करनेका शुम समय है 1 अव 
सौघ्न हौ यज्ञं आरम्‌ कर देना चाहे । जिन दिनों लोगोका 
आग्रह सोमापर पहुंच गया था, उन्हीं दिनों भगवान्‌ भोृप्ण 
स्वयं ही वहां पधार गये । जनमेजय { भगवान्‌ धोकृष्ण 
स्वयं हौ नारायण ह! वे ही वेदस्वद्पर्हु मौर बड-बड़ 
जानिके ध्यानम आनेवाते ह 1 जड-चेतनमय जगते वे 
सयते शष्ठ एवं विश्व-्रह्याण्डके उद्गमस्यान तथा प्रलय 
स्थान ह । वे भूत, भविष्य, यत॑माने स्वामो, दैत्यनारक, 
भवेतवत्ससं एवं भषत्कालमे शरण देनेवाले ह भगवान्‌ 
रीकृष्ण अपने भक्त पुधिष्ठिरपर कृषा करनेके लिये भसद्यं 
धन, अक्षय रत्नरात्नि मौर महान्‌ सेना लेकर रयको ध्यनिते 


दिगु-दिगन्तको भृखरित करते हए इन्द्रप्रस्थे आ पटच 1 





सबने उनकी अगवानी करके उनका ययोचित सत्कार किमा 1 
धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई, पुरोहित धोम्य मौर श्वीषव्ण- 
हैषायन आदि ऋषिपोकि साय उनके पास गये तया विधम, 
कुशल-भरन मादिके अनन्तर उमते योले--' पया भोषृप्ण 1 
यह्‌ सारा भमणडल आपके ्पा-प्रसादतते हौ हमारे मधोन 
हमा है । षटृत-सौ धन सम्पत्ति भो ठमे प्राप्त हुई है । 
यह सद आपके लिये हौ है + मव चाहता हं किं हइस्केः 
द्वारा विधिपूर्दक हदन ओर द्राह्यण-मोजन सम्पन्न हों 1 
अब माप मेरे मभिलतयित राजपुप-यलके सिये मुपे भनुमति 


६८६ 

दीक ! गोचिन्द ! मव माप यज्ञकौ दीक्षा रहण कन्व ॥ 
आपक्त यज्ते य निष्वाप हो जञा । अयवा मुक ही यल 
दीक्षा तेनैक अनुमति दील्पि ! भापकौ इच्छाके अनुसार 
ही सारा कायं सम्पन्न होगा । भगवान्‌ श्रीद्घष्णने युधिष्ठिरके 
गणका वर्णेन कर्ते हुए कहा-- महारज ! अपि सत्राद्‌ ह । 
पयो ही यह्‌ महयन करना चाहिये । अव आप इस 
यत्तकी दीक्षा सौजिये \' युधिष्ठिरे विनयपूवक कहा-- 
श्टुपीकेय 1 भाप मेस इच्छके अनृत्तार स्वयंहीञआग्येर्है। 
शतनेसे हौ भेरा संकल्प सिद्ध ह गया, मव यत्त सम्पत्च होनेमें 
योर सन्देह नही रहा \' 


भव धर्मराज युधिष्ठिरने सहदेव मीर मन्तियोको आज्ञा 
दी किः ब्राह्यणोके एवं पुरोहित धौम्पके आक्ञानृसार यज्नको 
सारो सामम्री शोघ्र ही मेगवायो जाय! भमी धर्मराज 
युधिच्ठिरफी वात पुरो भौ नहीं हो पायौ यौ कि सह्देवने 
न्नतासे निवेदन फिपा--श्रमो ] आपको आन्नासे पहले ही 
यह्‌ फाम टौ चुका है !' इसी समय महि श्नोकृष्णदरेपायन 
तेजस्वी, तपस्वी भीर वेदज्ञ ब्रह्मणोको चे भे । वे स्वयं 
पशज्े्रह्या चने मौर सुत्रामा सामवेदके उद्गता 1 ब्रह्यज्ञानी 
याज्ञवत्वय भघ्वयु हए । पेल ओर धौम्य होता । इन 
श्पियोके वेद-वेदाद्गपारदर्शा शिष्य एवं पुत्र सदस्य हए । 
स्थत्तिवाचनफे अनन्तर यज्ञको शास्त्रोक्तं विधिके सम्बन्धमें 
परप्पर विचर फररे विश्नाल यज्ञणालाका पूजन किया गया } 
श्षिहकारोने आनाके अनुसार देवभन्दिरोफे समान वहुत-से 
सुगन्धित भवनोका निर्माण किया । अव धर्मराजे सहुदेवको 
यह्‌ अलज्ञादो किं निमन्म्रण देनेके लिप दूत भेजो । सह्देवने 
दरूतोफो भेजते समय फट्‌ दिया कि देशके समस्त ब्राह्मण 
एवं क्षविर्पोफो निमन्नण दे आगो तवा चश्य भर 


सम्माननीय ूदोको साव होते माभो) दूतोने वैसाही 
क्रिषा) 


जनमेजय ! ब्राह्यणोने ठो समयपर धर्मराजको राज- 
भूप यजञको योक्षा दौ । उन्हनि सहनो ब्राह्मण, भाई, सगे- 
सम्बन्धो, सता-सहचरः समागत क्षत्रिय ओर भन्त्रियोके 
साय सूतिमान्‌ धर्मके समन यक्पतालामें प्रवेश फएिपा । चासं 
भोरते शाप्न्-पारद्गल, वेद-वेदान्तमे निपुण नुऽ-के-नुड 
ब्राह्मण सने लो । उनके निवासङञे िे हृनायों फासेगसेरे 
दयार मतग-अलग देते स्यान बनव गवेये जो अन्न, 
जत, षस्त मादिते परिपूणं एवे सव तुके योग्य सुकर 
सामप्रोते परिपूर्णं ये । उन निवास्यानोमे ब्राह्यण कया- 
चार्ता एवं भोनन आरि प्रप्र चित्तसे करते रहूते ये । जव 
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देखो वहं यहौ कोलाहल हौ रहा है--'रीज्यि, दीजिये । 
लीज्यि, लीजिये !' 

धर्मराज युधिष्ठिरे भीष्म, धृतराष्ट्‌ मादिको चुलएनेके 
लिये नकरुलको हत्तिनाधुर भेजा । उन्होने वहाँ जाकर सबको 
सत्कारपूरवक विनयके साय निमन्त्रण दिया आर वे लोग 
बडी प्रसश्नतासे निमन्बण स्वीकार करके ब्राह्मणोके साथ वहां 
अपि । पितामह भोष्म, आचायं द्रोण, प्रजाचक्षु धृतरष्ट्रः 
महात्मा विदुर, कृपाचार्य, दूर्योधनं आदि सभौ कौरव, 
गान्धार देशके राजा सुबल, शकुनि, अचल, वृषकः कण, 
शल्य, वाह्लीक, सोमदत्त, भूरि, भूरिश्रवा, शल, अश्वत्यामा, 
जयद्रय, दरषद, धृष्टद्युम्न, शात्व सगदत्त, पर्वतीय भरदेशके 
नरपति, वरृहल, पौण्डक वासुदेव, कुन्तिभोज, कलिङ्खा- 
धिपति, वद्ध, आक, कुन्तल, मालव, आन्ध्र, विड, सिहल, 
कार्मौर आदि देशोके राजा, गौरदाहुन, बाह्लीक देशके 
राजा, विराट ओर उनके पुत्र, माबेह्ल, शिशुपाल ओर 
उसके लड़के--सव-के-सव यल्लभूमिमे आये । यज्ञमे समागत 
राजा ओौर राजक्कुमारोकौ गणना कठिन है । सभौ बहुमूल्य 
भेट ले-लेकर अये ये । बलराम, अनिरुद्ध, कङ्क, सारण, 
गद, प्रद्युम्न, साम्ब, चारुदेष्ण, उतपरुक आदि समस्त यादव 
महार्थ भी आये \ धमराजको आनज्नासे सभी समागत 
राजाओंको सत्कारपूचक अलतग-अलण स्थानम ठहूराया 
गया । उनके लिये जो स्थान बनवये गये ये, उनमें खाने. 
पीनेकी सारो सामग्री, बावलियां भौर हरे-भरे नयनमनोहूर 


वुक्ष थे ! स्वागत-सत्कारके वाद सव लोग अपने-अपने 
निवासत्थानोमे ठहर गये । 


धर्मराज युधिल्ठिरने भष्मपितामह्‌ भौर गुरु 
दरोणाचा्यके चरणोमे प्रणाम करके प्रार्थना की--'भप- 
लोग इस यजमे मेरी सहायता कौन्यि ! इस विशाल धनागार. 
को अपना हौ समजियि गौर इस प्रकार कायं कीज्यि, निससे 
मेरा मनोरय सफले हो ।' य्षदोक्षित धर्मराजने उन लोगो 
सम्मतिे सवको एक-एक कायं सोप दिया । दुश्शासन भोजन- 
सम्बन्धो पदार्थोकी देखभालमे, मर्वत्यामा ब्राह्यणोकी सेवा- 
णुधूषामें आर सञ्जय राजाओके स्वागत-सत्कारमे नियुक्ते 
कयि गये 1 भौष्मपितामह्‌, द्रोणाचायं सभो कार्यो मौर कम 
चारियोका निरोक्षण करने लगे । फृपाचायं सोने-चादी ओर 
रत्नोकौ देखभाल त्या दक्षिणा देनेके कापर नियुक्त हृए । 
याह्लीक, धृतराष्टर, सोमदत्त ओर जयद्रथ घरक स्वाभीकी 
तरह्‌ स्थित हृए 1 धर्मके म्म सहातमा विदुर खर्च फरक 
काममे मोर दुर्योधन दमे भये हए पदार्थो रखनेके कासे 
लगे । भगवान्‌ श्रोकृष्णने स्वयं ही ब्राह्मणोके पाव पखारनेकः 





॥ खापरी लेः 
| बता हा! उस त्वमारोह ि। 
वये, उधर ही दीरे-मोतियोके उष 
महवि एवं मन्तकुशल 
शाकल्य 


भे) 
जनमेजय ! 
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मतग पूजा फरो भौर नमे जो सर्वधेष्ठ हो, उस्फो सवे 
पटे ।॥' धर्मराजने पृष्टा--वितामह ¡ एषा फरक वतता- 


र्दा 
(ततीएपात 


् 


(0 पि 





त (4 0 ॥ ५ 
„(01 [)) 98 ॥ 
५ ५ ि 

॥ ॥ (1 (13. 


दये, दन समागत सज्जनोमिं हुभलोग सवते पटले फितफी 
पूता फटे? माप विति सप्ते प्रे भौर पुजा योग्य 
समदते हु ?' शान्तनुनन्दन मोध्ने फहा--' धमराज | 
परथ्यीमे यदुव्रणशिसेमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हौ सवस चठृफर 
पनाक पात्र है । फणा तुम नहँ देव रहै हो फि उपस्थित 
` सदस्यों मगवान्‌ श्रोकृव्ण मयने तेज, वल सीर पराप्रमसे 


५ „भ 


चैते हौ देदीप्यमान हो रहै जैसे छोटे-छोरे तारोमें भुवन 
भास्कर मगवान्‌ सूर्यं । जते तमसाच्छप्र स्थान मूर्थके 
शुमायमनमे भौर वापु्टीन स्यान वायुफे संचारसे जीवनः 
उयोततिमे जगमगा उठता है, यते ह भगवान्‌ भीष्ष्णके दाय 
हमारी समा याह्वादित मौर प्रकारित हो रही है ॥ भीष्मकफी 
भाजा मिलते हु प्रतापी सह्देवने विधिपूर्वकः मगवान्‌ श्नीष्रण- 





फौ भध्यंदान किया भीर शरीप्णने गास्मोपत विधिके अनुसार 
उसे स्वीकार फिया । चासें मोर जानन्द मनाया जाने लगा। 


भिक 


शिशुपालका कोध, युधिष्ठिरका समन्नाना ओर भीष्मादिका कथन 


वशम्पायनजी कहते ह-जनमेजय ! सेदिराज 
शिणुपाले भगवान्‌ श्रौकृप्णकी भग्रपुना देखफर चिढृ गया । 
उसने भरी समामे भीष्मपितामह्‌ मोर धर्मराज युधिष्ठिरफो 
धिप्कारते ह्‌ श्रीषएव्णको फएटफारना शुर फिया । उसने 
कहा---टे-वट्‌ महात्मार्यो मौर रार्जियोकि उपस्थित रहते 
राजक समान राजोचित पुनाना पात्र एृष्ण नहु हो सकता । 
मटू्मा पाण्टवोनि टप्णकौ पूजा फारके अपने योग्य फाम 
नहं किया है । पाण्डवो { अमी तरमलोग वाल्षफ हो, वुम्है 
पुक्म धर्मफा जान नही है । भीष्मपितामष भी सध्या गे 
ह+ प्नकी दृष्टि दीर्घदशरिनौ नही रह गयौ है ) भीष्म | 
त्टारे-्जसे धर्मात्मा पुर भी जव मनमाना फामे फते 
लगते ह तो जगत्‌र्मे यपमानित होते हं । एष्ण राजा न्ह 


है । फिर यह्‌ राजाभौमि सम्मानफा पात्र फते हो सफता है? 
यह्‌ आयुमे भी तो सवस वृद नरहरी । सके पितता वसुदेव 
मभौ जीवित हु! यदि एसे भपना सच्चा हिर्तपी भीर 
भवुकूल समक्षकर भुमलोगोने प्रसफी 
यह्‌ बरुपदपे वद्कर्‌ है ? 


वीर भपवरथामाक्े सामने एुष्णफी 
उचितौ सफती है? पाण्डवो} 


मभाप्वे] 


भरतवंरके भाचायये महात्मा कृप, िम्पुर्योके भाचाये दुम 
तया. वाण्डुके समान माननीय सर्दघदृगरुणतम्पन्न भोष्मकको 
छोडकर, उनकी उपत्यिततिमें तुमने इप्णकी पुजाका अनयं 
कंसे कर डाला ? यहु कृष्ण न चऋत्विन्‌ है न राजा भोर 
न तो आचाय हौ है। फिर वुमने किस फापनाते इसर पुजा 
कौ है? पदि म्ह कृप्णको हौ अप्रपूना करनो थीतो इन 
राजा्भोको, हमलोगोको बुलाकर इस प्रकार अपमान 
तौ नहो करना चाहिये या ! हमलोग भय, सोभ आदिक 
कारण तुदँ कर नहीं देते; हमतो रेता समङ्षतेये कि 
यह सीधा-सादा धर्मात्मा मनुष्य है, यह्‌ सम्राट्‌ हो जाथ 
तोभच्छाहीहै। सो तुम इशत गुणहीनं कृष्णको पूना करके 
हमलोगोक्ता तिरस्कार कर रहे हो! तुम अचानक हौ 
धरमात्मिफेि रूपमे प्रष्यात हो गये ) तभो तो तुमने हस 
धर्मद्युतकौ पजा करके अपनी बुद्धिका दिवालियापन 
दिघत्तायाहै ` 

शिुपालने भगवान्‌ भरीकृप्णकौ ओर मुंह करफे 
कहा---कृष्ण { मेँ मानतः हूं किः पाण्डव बेचारे डरपोक भौर 





तपस्वी है । इन्होगे यदि ठोक-ढौक नहं समन्ना तो वु्दै तो 
जना देना चाहिधे या कि तुम किंस परूजाके अधिकारी ह्य । 
यदि फायरता ओर मूर्घतावश इन्दोनि वुम्हारौ पजा करमभी दौ 
तो तुमने भयोम्य होकर उते स्यौकार धों करिया ? जेते कुत्ता 
सूक-छियकर भराता धी चाट ले मौर भपनेको धन्य-धन्य 
मानमै लपे, चैते हौ तुम यह्‌ अयोर्य पूना स्वोकार करके 
अपनेको चा मान रहे हो । तुम्हार इस अयुचित पुनाति 


शिगुपालका क्रोध, युधिष्टिरका समन्ञाना ओर भौप्मादिका कयन 


^^ ^^-^~-^~~~~~~~- ~~~. ^ 
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हम राजाोका कोई अपमान नह होता १ ये पाष्डदत्तो 
स्पष्टस्पते तुम्हारा ह तिरस्कार फर रहे हु 1 नषुसकका स्याह 
करना, अन्धेको रूप दिवाना, राज्यहोनकौ राजाओंमि वडा 
देना जिस प्रकार मपमान ई, वषे हु तुम्हारी ह्‌ पुजा भौ ॥ 
हमने युधिष्ठिर, भीष्म ओर तुमको दैव लिया । दुम सब 
एक-ते-एक वढृकर हो ।' दसा कहकर शिशुपाल भपने 
सनते उठ छ्य हुमा ओर कर राजाओफो साय तेकर 
वहसि जानेके तिथे तयार हो गया । 

धर्मराज गुधिष्ठिरने ततक्षण रिुपालके पातं 
जाकर समह्नाते हए मधुर वाणे कहा--"रानन्‌ ! 
आपका कटुना उचित नहु है । कड़वी यात कहना निरेक 
तोहही, भधमं भौ है । हमारे पितामह भोष्म धर्मका रहस्य 
न जानते हो, रेस नहं है } आप व्यये उनका तिरस्कार मते 
कौजिये । देलिये, यहां भप्ते भौ विद्यावयोवृद्ध बहूत-ते राजा 
उप्त हैँ 1 उन्हें भगवान्‌ ध्रोष्ष्णकी पुना बुरी नहीं मालूम 
हई है} भषको भो उग्हफि समान इसफे सम्बन्धे कु नरह 
कहना चाहिये । चेदिनरेश 1 पितामह भीव्म ही भगवान्‌ 
श्रीकृप्णके वास्तचिक स्वरूपकौ जानते है । शरौहृष्णके सम्बन्ध 
मे उनके-नेषा तत्वत्तान आपको नहं है । युधिष्ठिर 
इस भ्रकार कट्‌ हौ रहै ये किः भीष्मपितामहने उन सग्बोघन 
करके कटा--ध्र्मराज ! भगवन्‌ धोकृष्ण द्वितोकोमेते 
सवस श्रेष्ठ है । जो उनकी पुनो अद्खकार नहं करता, 
उसे अवुनय-विनय करना अनुचिते है । क्षत्रिय-धरमेके 
अनुसार जो निमे युद्धे जोत तेता है, वहु उससे शरेष्ठ माना 
जाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णे इन उपस्थित राजाओमेसे 
किसपर विजय नही प्राप्त फीहै? एककाभोनामतो 
बतलाओ । ये केवल हमारे ही पुज्य हो, एेसौ बात नही; 
सारा जगत्‌ इसकी उपासना करता ह । इन्टोने समेषर विजय 
भराप्तक्ो हो, शतेना ही नहो, सम्पण जगत्‌ सर्वात्मना इन्हीके 
आधारपर स्मितत है । मैं मानता हूं कि यहां बहुत-ते गृष्जन 
ओर पूज्य उपत्वित है फिर भौ पूरवोक्ति कारणे हम 
भगवान्‌ शरोढृर्णकी हौ पूज कर रहै है । भग्वान्‌ श्रृष्णको 
पजाका निषेध करनेका धिकार क्सोको भो नह है1 
मेने अपने विशाल जोवनमें बड़े-बड़े ्ञानियोका ससग क्रिया 
है ओर उनके मुहे सकल गृणोके आश्रय भगवान्‌ शरोकरणक्े 
दिव्य गुणोका वर्णन मुना ह । यहां भाये हुए धेष्ठ पुद्पोक्षी 
सम्मति भी ने जान ली हं 1 इन्होनि भपने जन्मते लेकर 
अबतक नितने कमं किये ह, उनका ने धेष्ठ पदपौते वण 
किया है । शिशुपाल ¡ हमलोग केवल स्वारथवश, सम्बन्धके 
करण अथा उपकारी हौनेते ही भगवान्‌ भोक्कप्यकौ पूना 
नहो करते; हमरे पूजा करनेका फरण तो यह्‌ है कि भगवाम्‌ 
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श्रीफएष्ण जगत सभश्त प्राणियोके लिये ुघफारी दं भौर 
समदत शरेष्ठ पुर उनफौ पूजा फरते ह । यहं जितने लोग ह 
उन सवफौ, यच्चे-वच्येफौ परीक्षा हूमनेले लौ । यक, शुरता 
मौर विजयते फो भौ भगवान्‌ श्रीएप्णके समान नष है } 
ज्ञान मौर यल दोनों ही दृष्टियोते भगवान्‌ प्रीएूष्णसे वषर 
परह कोई नही है । दान, फौफल, पास्वज्ञान, शुरताः, संफोचः 
पि, युद्धि, चिन, लम, धेये, तुष्टि भीर पुष्टि, समी गुण 
भगवान्‌ शरीषृप्णते नित्थ-निरम्तर निवास फारते ह । परमक्ञानी 
ध्ीकूष्ण हमारे भावार्थ, पिता भौर गुर ह । सव लोगोफो 
रमे हादिषः सहयोग देना चाहिये था । चे हमारे ऋत्विन्‌, 
गुर, पिवाह्य, स्नातफ, राजा, प्रिय, मिव, सव पुं ह । 
हसीलिपे हमने उनफी भग्रपूजा फो है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही सम्पूणं वि्वकी उत्पत्ति एवं प्रलयके स्थान है । उनको 
प्रीखाफे लिये ही सारा जर-चेतन जगत्‌ हि । वे ही अव्ययत 
प्रणति ई ओर ये ही सनातन पर्ता हं । जःमने-भरनेवालि 
समस्त पदार्थे ये परे ह, इसलिये सवते चदृफर पूजनोय है । 
युत्ति, मन, महुत्तत्व, यायु, तेज, जल, आका, पुण्वी ओर 
घासो प्रफारये सद प्राणो भगवान्‌ श्रोकृष्णफे आधारपर ही 
स्थित है । सूरय, चन्द्रमा, रह्‌, नक्षत्र दिणा, विदिशा, सव-पे- 
तय श्रीएएष्णमे हो द्यत ह । जसे पेयोमे अग्निहोत्र, छन्दोम 
गायद्री, मनुष्यो राजा, नदियोमिं समृद्र, नक्षदोमे चन्द्रमा, 
ऽपोतिश्चप्रमे सूर्यं, पवतोमे मेर ओर पक्षियौमे शरण धेष्ट 
रै, चते ही वितोकौफो उर्ध्व, मध्यम ओर अधोलोफष्प 
चिपिधि ग्रतियोमे भगवान्‌ भरकूष्ण हौ सर्वश्रेष्ठ ह ! शिणुपाल 
तो अभी फलफा अवोध वालक द । उसे हस चातका ज्ञान नहीं 
फि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्यदा सर्वत्र सव सूपोमे विमान है । 
सीसे यह्‌ पसा फट्‌ रहा द । जौ सदाचारो एवं युचिमान्‌ 
पुष धर्मा मम जानना चाहूता है, उसे जैसा धर्मफा तत्व 
ज्ञान होता ह पैसा शिशुपालो नहु है । द्मे तो फभी सस्ची 
जिज्ञासा ही नहीं । महँ जितने छोरे-वड राजपि-महवि 
उपस्थित है, उनमे फौन दता है जो भगयान्‌ प्नौफूष्णको पूज्य 
नह मानता ओर उनफौ पूजा नहीं फरता ? एकाग्र 
शिशुपाल एस पृजाफो बुरा समप्ता है । चहु समक्ता फर, 
यह्‌ जो ठीक समक्षं फर सफता है ॥' 
भीप्मपितामह प्रतना फहुफर चुप हो गये । अव माद्री. 
न सहुदेवने फहुा-- "गयान्‌ भ्रौकृष्म परम पराक्रमी है। 
उनफते मैने पूजा फी है । निने यहु वात सहुन नहह रही 
है, उनये स्िरपर भँ लात मारता हुं । मेरे इतना फटने 
याद .{लजित्तको विरोध फरना हो, वहू चोत्ते । मै उसका वध 
पररा । सभी बुद्धिमान्‌ हमारे आचार्ये, पिता, गुर एषं 
पजनौय भगवान्‌ प्रीकष्णक पनाक समर्थन परे ।' सहुदेवने 


नन्दः 


॥ 


गंधिप्त महाभारत 


[ सभापर्व | 
एकक किं 
स प्रफार फहफर शरसे लातत पटकी । परंतु उन मानी 
ओर यलबान्‌ राजाओपे से पिसीफो जीभतक न दिली । 
आफाणसे सहदेवे सिरपर पु्पोफी वर्षा होने लगी सौर 
अद्श्यर्पते "साधु-साधु" फो" ध्वनि सुनायो पर्ने लगी । 
देवा नारव भौ यहीं ये ये । उनफौ सर्वता प्रसि है । 
उन्होने समफे सामने वरे स्पष्ट शब्दोमिं कहा फि जो लोग 
फमलनयन भगवान्‌ धरौएष्णकी पूजा नरह फरते, उन्हँ जिन्वा 
रहुमेपर भी मूर्ा हौ समक्षना चाहिये । उनके साय तो कभी 
चाततफ नहीं फरनी चाहिपे ।' एसफे अनन्तर सहदेवे 
ब्राह्मण ओौर क्षतियोफी यथोचित पूजा फी । इत प्रकार 

पृजाफा फाम समाप्त हुआ । 

भगवान्‌ श्रोफूप्णकी पूजासे शिशुपाल कोधे मारे आगः 
वयूला हो गया था, उस्रफौ आं सून उगल रही थौ ! उसने 
राजाओफो पुफारकर फटा फि भे सेनापति चनकर खड़ा 
हं! भव आपलोग किस उषेद्-बुनमें पडे ह ?* माये, 
हुमलोग खटफर पादयो ओर पाण्डयोकी सम्मिलित सेनासे 
भिड़ जाये ।" एस प्रफार शिशरुपात यज्षमे विघ्न छासनेके लिपे 
राजाओको उस्साहिते फर उनसे सलाह्‌ फरने लगा । उस समय 
पे लोग करोधसे तिलमिला रहे ये, चेहरेपर शिफन पड गयी 
थी । ये यही सोच रहै थे फएि धरीषएष्णफो पूजा भौर युधिषठर- 
फा यज्ान्त-अभिपफ न होने पावे। 

धर्मराज युधिष्ठिरने देवा फि वदुत-से लोग क्षुध सागर 
फो पाति उमडकर मुद्ध फरना चाहते हँ । तय उम्होने 
भीप्मपिततामहुफे पास जाकर कहा--~'पितामह | अब मुस 
पया परना चाहिये ? आप पज्ञफी निर्विघ्न समाप्ति ओर 
प्रजाफे हिता उपाय यतलाषटये ! भोप्मपितामहुने फहा-- 
धरा | उरनेफी फो वात नहीं । पया कमी कुत्ता सिहको 
मार सफता ह ? मैने पटे हौ तुम्हारे फतेष्यफा निश्चय 
फरलियाह। जसे सिके सो जानेषर कुत्ते भक्ते है, च्सेही 
भगवान्‌ भोफूष्णके घुष रहनेसे हौ ये चित्ता रहै ह । सूं 
पिशुपाल अनजानमे एन राजांको पमपुरौ भेजना चाहता है । 
निस्सन्देह्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण शिशुपालका तेज खीच तेना 
चाहूते ट! ये जिसफो सीच लेना चाहते ह उसीफी शरदि 
पेसी जाती ह । पे सारे जगत्फे मुलफारण ओर प्रलय 
स्थान ह} तुम निश्चिन्त रहौ 
व 1 भो सुनो । उसने 
धमफाते समय ५, त आती प (ट ५ रानाोक्ौ 
पो पवो कतभि कर होकर ऋणो 
प्रशंसा फरते समय व र ध ष 
जति? ले भो ९ श सी दुक पयो नह हो 

जसको निन्वा फरता है, उसी 


1 


सापे] 





ग्वातियेकी घुम ज्ञानो होकर क्यो प्रशेचा कररहे हौ ? यदि 
सने मघपनमे किती पक्षी (वकामुर्‌), घोडे (की) अथवा 
वे (वृधभापुर) को भार हौ डालातोष्याहूमा?े वे 
फोई गुद्धके उस्ताद तो नहं ये 1 यदि इसने देतनहीनं छकट़े 
(शरकटाश्रुर) कौ पैर मारकर उलट दिपा तो कया चमत्कार 
हमा ? यदि इसने गोवद्धंन परंतको सात दिनतक उठा 
रक्खा तो कौन-सी मसौकिक घटना घट गयो ? भरे, बह 
ती दीमरछ्की गवीमात्र है \ अवश्य ही, यह्‌ सुनकर हमे 
आश्चयं हृजा कि चेद्‌ ष्ण गोवद्नपर बहुत-ता अद्र खा 
तिपा } जिस महाबलो कंसका नमक घाकर पहु पला था, 
उसको सने मार डाला ¡ है न कृतघ्नताकी हद ? धरम. 
क्ानीजी { धर्मक गनुतरार स्त्री, भौ, ब्राह्मण मौर जिसका 
अघ्न याय, जिसके आधयमे रहे, उपे नहं मारना चाहिये । 
जितने ज्मते हौ स्त्री (तना) को भार डता, उतेह 
तुम जगत्यति मतलाति हौ । बुद्धिकी विहारो है } भजी, 
तुम्हारे कहने यह कृष्ण भी अपनेको वैसा ही मानने लगेगा । 
अङौ, धर्मध्वजः } तुमने अयने स्वेथावक्ये नोचे कारण 
ही पण्डवोको देस बना दिया ह ! तुमने धर्मकौ आङे 
जो-जौ दष्कभं षयि, वे क्या कभी किसी ज्ञानीके दारा 
किये ना सकते ह ? कवधीनरेशकौ कन्या भम्बा शात्वको 
अपना पति यनाना चाहती थ, परंतु दुम उसे बतपूरवंक 
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हर लये ! प्रह कोन-सा धर्म है जो? वुम्हरा बरह्चयं 
व्यं है । तुमने नपुपकता भववा भूर्वताफे कारण यह्‌ हठ 
पकड़ रदखा है । अबतक तुमने कौन-सी उति संम्पादनंको 
है ? ह, घरक बातें तो बद-बद़ृकर अवश्य करते हो ] समौ 
लोग जरासन्धका मादर्‌ करते ये । उम्हनि कृष्णको दास 
समन्चकर हौ इसका वध नष्ट किया । उनकी ह्या करने 
इस कष्णने भोमसेन गीर अर्जुने साय मिलकर भो करतत 
कै, उसे कोन ठीक समभ्रता है? भाश्चयं तो थह है कि 
वुम्हारो वातं माकर पाण्डव भौ कर्तव्यच्युतहो रहे है। 
म्यों न हो, वुम्हारे-जेते नपुंसक, धुर्यारथहोन भोर बृह जव 
सम्मति देनेवाते हो, तव दै होना हो चाहिये 1 

शिशुषालकी सुखौ मौर कठोर यर्ते सुनकर प्रतापी 
भोमतेन फोधसे तितमिता उठे । सबने देवा कि भीतेन 
प्रलयकातोन कालके समान दति पीतरहैर्है। षे क्रौधमें 
आकर शिशुएालपर टूना हौ चाहते थे. महाबाहू भीध्मने 
उन्हुं रोक लिया । इतना सव होनेषर भौ शिशुपाल टस-ते- 
मस नहं हृजा ( दह उटा ही रहा \ उसने हेकर कहा-- 
भोय्म ¡ छोड़दो, छोड दो इते} अभी-अभौ सव लोग 
देखेगे कि यह्‌ मेरे प्रोधको आगमे पतक भाति भस्म हो 
रहा है ?" भौष्मपितामहने शिरशूपालको चातक मोर कोई 
ध्यान नह दिवा 1 वे भीमतेनको सभकाने लभे । 





सिश्युपालकी जन्म-कथ भौर वध 


मीस्मपितामहने कहा--मीमतेन 1 यह शिुपाल 





जव चेदिराजके वंरमे षदा हा, तव इसके तीन नेत्ये 
ओर चार भूजाएं यौ । षदा होते हौ यहु गकि समान 
रेकने-चिस्लाने लया या 1 समे-तम्बन्धो इसकी यह्‌ दशा 
देखकर डर गये भौर इसके त्यागका विचार करने से । 
माता-पिता, मन्द्रौ आदिका एक हौ विचार देकर माकाश~ 
याणी हूरई--"राजन्‌ ! बुम्हारा यह पुव बड़ भीमान्‌ भौर 
वलो हीगा } इससे डरो मत, निश्चिन्त होकर इसका पालन 
करो ।' भाता यहु सुनकर प्रेममे पग गयो । उसने हाय 
जोड़कर कट{--*भिसने मेरे पुत्रे सम्बन्धे यह भविष्यवाणी 
को है, बहू चह कोर हो--स्वये भगवन्‌, देवता मथया अन्य- 
मे उते प्रणाम करतो ह ओर रस्ते इतना भौर जानना 
चाहती हं कि यरे धुचको मूत्ु किसके हाथो होयी 
आकाशदाणोनि दुबारा कहा-- जिसको गोदरे जानेपर तुम्हारे 
प्क दो धिक भूना गिर पदं मोर जिमि देषनेमात्ते 
तोरा नै सुप्तं ही जाय, उस्तीके हारो इसको मृत्यु होमौ {* 
उस समय इस दिचिने एिशुकूा समाचार सुनकर पृम्वीके 
अधिकांश राजा इते देखनेके तिये मपि ये । चेदिरानमे 
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सवका यथोचित सत्कार फरफे वालक प्िणुगालको सवको 
मोदने रखा, परंतु न मधिफ भुना मिरी भर न तो 
तीसरा नेत्र सुप्त हभ । 

भगवान्‌ श्रीफूष्ण मौर महावलौ यलसाम भी सपनी 
मुभे मिलने भौर उनके सट्केफो देखनेके सिये चेदिपुरीमे 
साये । प्रणाम, आशीर्वाद भीर पुएल-मद्धलके पश्चात्‌ 
स्वागत्-तकार दुमा । अनन्तर युजान भपने मतोजे श्रीडष्ण- 
की गोदे प्रेमसे मपना वालफ रख दिया । उत्ती समय 
उसकी अधिफ दो भुजाए निर गयां मौर तीसरा नेत्र यायव हो 
गया । श्रिशुपालफौ माता व्याकुल एवं प्रयभीत हीकर 
श्रीकृष्णे फटने लगी--श्नीकृष्ण ¡ मै तुमसे टर गयी है । 
तुम मार्तौफो माप्याप्न मौर मयमोतोको ममय देते हो । 


इसलिये मे एक वर दो । तुम मेरौ गोर देयकर गिणुषात्के 


सारे अपराध क्षमा फर देना । यत, म केवल इतना ही चर 
मागत हं " श्रीफृप्णने पहा--'वुमाजी । तुम शोक मत 
फरो । मै तुम्हारे पुप्फे एसे सौ अपराध मोक्षा कर दुगा, 
जिनके चवते दसे मार डालना चाहिये !' भोमसेन । इसीपे 
फुत-कलंक पिणुपालने आन भरी सभाम मेरा तिरस्कार 
कियाद! भला, ओर किसर राजाको देसी हिम्मतदहै', जो एस 
प्रकार मेरा अपमान फर सके ? यह्‌ फुल-फरलंक जव कालके 
गालमे है । एत समय यह्‌ मूस हनसोर्ोफो फूट न समक्षफर 
{हके समान दहाड्‌ रहा है, परंतु इसे पतता नही कि कुष्ट 
ही क्ष्णेनिं श्रीकृष्ण मपे दस तेजफो ते लेना चाहते ह !' 
भीच्मकी चत्त शिुपालसे सही नहं गयी । वह्‌ क्रोधसे 
जलकर्‌ पाटने तमा--"भीप्म ! तुम भारे सप्रान्‌ वारन्यार 
जिस्रफा गुणयान फर रहे हो, वह्‌ एष्ण परयो नहीं मुक्षपर 
अपना प्रभाव दिलाता ? हम तो निलय हौ उसमे द्वेष 
करते हु । यदि दुम्हारौी भदत प्रशंसा फरनेफीहै तो 
दरसरयोफी परणं पयो नहो करते ? दरवरान वाद्धीफफी 
स्वुत्ति फरो, जित्फे जन्मे ही पर्यो काव उटौ थौ । मद्ध- 
वद्धुधिपति, कर्ण, महारथौ द्रोण मौर मग्वत्यामा--दनफी 
मरपेद स्तुति फर लो ! प्या तुमह प्रगंसा फरनेके लिपे रई 
मितत्ता ष्टी नटी? तुम भपने मने हौ भोनपति पसि 
चरचाहे दुरात्मा एष्णको ही सव पु मानकर याते यार 
रहे छो 7 वास्तवं दन राजाभोफी दयात ही तुम जी 
टो ।ये चाहं तो जमी तुम्हारे प्राणते ले । सचमुच तुम 
चूत हौ षोटे हो !' सीष्मपितामहुने कहा--'प्िशुषाल । 
तु फताह कर्भ राजाभोकीं दयसे जौवितह, परेषु च 
एन राजार्भो फो तृणके बरावर मो नही समक्ता । हमने जिन 
शीकृप्णकी पूजा फी ह, ये सवके सामने हो वटे हु । जो मरनेके 
लिपे उतायते हो रहै हो, वे चफ-गदाधासै श्र्प्णको युद्धे 
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लिये ललकारते षो नरह ? च दायके साथ फटता हं कि उनको 
ललकारनेवाला रणभूमिमे धराशायौ होगा मीर उसे उन्ही 
रोरमे स्थान मिलेगा ।' शिणुपाल जोम माकर श्रीकृदणको 
आद्‌ स्ख फरफे योला--ष्ण ! मं वुम्दुं ततक्रारवा ट । 
भामो, मुक्तस भिद्‌ जामो । मँ पाण्डवो साय तुमे यमध्ररी 
मेज दं । पाण्डवोनि मू्यतायया तुम्हारिजेसे दास, मूखं भद्‌ 
अयोग्यकौ पूजा कौ दै । भव तुकलौगोका वध ही उचित है ॥ 
शिशुपालफौ वात समाप्तः हौनेपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बड़ी गम्नीरतासे मधुर शब्दनि कहा- 
राजाभो ! यह्‌ हम लौगोका सम्बन्धी है ! फिर भी हमसे बही 
शत्रुता रयता है ! इसने हम यद्व॑तिर्योफा सत्यानाण फरनेमे 
फो फोरकसर नहीं फी । एस युरामाने मेरे प्राग्व्योततिषपुर 
चते जानेपर चिना फिसी यपराधके ही हारकाधुरी जला 
देनेको चेष्टा फी । जिस समय भोजराज रेवतक पर्ेतपर 
विहार फरनेके लिये गये दए थे, हसने उनफे समी सायिपोको 
मार डालता भयवा ्वाधिफर अपनी रानधानीमे ते गया 
जव मेरे पिता मवमेध फर रहै थे, तय दस पापाःमाने उसमे 
विध्न डासनेके तिये थनीय अगए्वको पफष् लिया था । यवु- 
वंशी तपस्वी व्रश्रुकी पत्नी जिस समय सीयीरदेणके लिये जा 
रहौ यो, यह्‌ उन्हुं देखकर मोहित हो गया भीर चतपूर्यक 
हेर ते गया । इसकी ममेरी यन भद्रा फरूपराजके सिषे 
तपस्था कर रहौ णौ, परंतु हसने दुल रुप वदसफर उसे हर 
लिया । यह्‌ सय दैव~मुनकर गरे वद्र एष्ट होता या, परंतु 
मपनो बुक यातत मानकर मै अयतक सहता रहा । माज: 
यह दष्ट जापलोगाके सामने हौ विद्यमान है । यहु इसने 
भरी सभामें मेरे परति भसा व्यवहार किया ६, चह आपलोग 
देख ही रहै हु । इसमे भापलोग समक्त सतते ह कि माप- 
सोर्भोफौ भनुपत्यितिमें सने पया पिपा होगा \ आज सने 
धस भवरणीय रान-समाजफे वीच घमण्डदशर जो दस्थवहूर 
किया है, उत मँ क्वापि सहन नहीं फर सकता । ` 
भगवान्‌ श्रो्ष्ण दस प्रकार फट्‌ हौ रहे थे कि पिगुपास 
उठकर चदा हौ गया मोर ठटा-ठठाकर्‌ हसने सगा । उसने 
फहा--ृष्ण | यदि दुपते सौ बार गरज हौ तो मेस बात 
चुन भौर सह्‌ । न गरनहो तो जो चाहे फर ले । तेरे रोध 
या प्रसप्रताते न मेरी कु हानि है भौर न तो लाभ + जिस 
दु 
उनफे हाथमे चमकने न त न ० 
कटा--"नरपतियो } मेनि मे व 
एसका फारणयहू थाक न ह र य 1 
त 4 मात्ताफौ र्थन सके 
रनक स्पार फरली यो) मब 
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मेरे वचने अवरुतार संद्या पूरी हो गयो । इसत्तिमे माप- 
लोषोके सामने ही इसका पिर धड्ते मलग किये देता ह ! 
भगवानु धक्ष्य यहु कट्कर विना विलम्ब उसतौ घक्से 
क्षिघुषालफा सिर काट शता सौर प्व सोगोके देखते-रेढते 
हौ वहु व्विद्ध पवंतके समान धराशायो हो गया । उत्त 
पतमप दजाभनि देखा कि श्रिुपातफे शरोरते हुये समान 
प्रकाशमान एक धैष्ठ जयोति निकली । उसने जगद्रन्दिति 
कमततोन भगवान्‌ घीहृष्णको प्रणाम किया भौर सोगेकि 
देखते-देषते ही वह॒ उनमें समा भयौ । बहू अद्भूत धटना 
देवकर उप्यतत जनता भाश्चर्य्कितं हो णयो । समो एक 
प्यरसे भगवन्‌ धीषृष्णको प्रता करने सगे १ धर्मराज 
युधिल्टिरकौ भता भौमत्ेन मादने तत्काल उसके प्रेत 
संध्कारका प्रङध किया । तदनन्तर राना युधिष्ठिरे सभो 
नरपति्ोके सास स्िभुपासके पुत्रका चेदिराग्यपर भभिषेक 
कर दिया 


साजग्रुय-यज्ञकी समाप्ति 








राजप्ुय-यक्ञकी समाप्ति 


वशम्यायनजी कहते ह--मनमेजय 1 परम प्रतापो 
पुिष्ठिरका यज समस्त एेश्वयोति परिप्िणे चा । उते देकर 
उत््ाह वौरोक्ो ददो प्रशरृता ट! उसमे मानेव्ाले विध्न 
मेषने-माप्र शान्त हौ गये) सारे कम सुप्र हए । धन- 
सम्पत्ति मावश्यकतासे मधिक भायो । असंक्य मनुष्यों ओर 
प्राणिपेकि एाति-पीते रहुनेपर भौ भप्रके गोदाम भरे रहे 
इसका कारण यष्टी या कर स्वयं भगवान्‌ धीङृष्ण उपके 
संरक्षक पे धर्मराजं युधिष्ठिरे बी प्रप्रतासे वह्‌ यल 
पूणं फिया । वतक यत समाप्त नरह हो मया, तवतक सद~ 
शितिमन्‌ शाद्ध-वक्र-गवाधाते भगवान्‌ थोषष्ण उतकौ 
र्मे तत्पर रहे ! 

जच धर्मराजं पुधिष्ठिर यज्ञान्ते भवभूथ स्नान 
फर शू, तवर सभी राजानि उनके पास भाकर 
कहा--शमंल सम्राट्‌ ! यह्‌ बड़े सोभाग्यकी बात हैकि 
मापको रज्ञ निषिध्न समाप्त हौ गया । मापने सच्राट्‌-भद 
प्राप्त करके अममोढवं्ी राजाभोका यस उज्न्वल्त किया 
है । रजेनद्र ! इस यशे द्रात यहान्‌ धमवुष्ठान सम्प 
हय है + इत भते हमलोरगोक शी सव श्रकरसे भतिय्य- 
सत्कार हुमा है, किी प्रकारौ ठटं नहीं हई है ! व्ल 
शोनिमे, मव हूमलौय मपनो-मषनी सजधानीमि जायं ४ 
धमेराजने उनकी रायन स्वीकार करके उन सौमातक 
युवा मने लिदे भादवोको नियुत किया भौर शू्-- 


“अच्छा पधारिपे, मपलोरगोका. मद्धतं हौ ।' भोमतिन, 
अर्जुन भाविने यड भाई मासे शरत्येक रानाको सत्कार 
पूर्वक विदा किया! 

जवं सव' राजा ओर ब्राह्मण वहसि पधार गये, 
तव भगवान्‌ श्नीकृव्णने धर्मराज युधिच्छिरसे कहा 
शे 1 बड़ सोभा्की यत है किं भिरा राजनय 
महायतत सकरुगल समाप्त हुमा । अब भ द्वारका जानेके लिपि 
मापकी भाजा चाहता ह ।' धर्मराननि कटा--“मानन्दकन्दर 
गोविन्द ! यह यज्ञ सो केवल सआयके अनुग्रहे ही पुरा हमा 
है 1 यह भापङी कृषाका है पर्यक्न फल है कि सय राजामोनि 
मेते भधीनता स्वोकार करके कर दिपा भौर स्वयं हस यज्ञम 
उपस्यित ह्‌ १,सज्विदगनन्दस्वह्प भौहृप्य 1 मेरौ वाणी 
आपको जानेके तिये कंसे के ? भपफे विना पे एक क्षणके 
तिये भौ कहीं भानन्द नहं मिलता । परंतु क श्य, 
साचारी है! आपको द्वारका मौ तो जाना ही षडेया ॥' 
तदनन्तर भगवान्‌ धीष्स्ण धमंराजको साय लेकर अपनी 
शुखा षुन्तीके षास गये बौर ष परसकताे योते-- 
शरूमाजो ! आपके पुनि सम्राटृको पद प्राप्त कर तिप 
शवक मनोरय पररा हो गया 1 धन-सम्पत्ति भ्रौ वहत मधिक 
मित मयी ) अव आप प्रपत्ति रहे । सै माषको भाजा 
तेकर द्वारका जाना चाहता है ) इत प्रकार मुभा आर 
ौपदीको भी श्रसद्र कूर मगदान्‌ श्रौ$ृष्य महसति याहर 
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अयि, स्नान-जप आदि करक द्राह्यणोसे स्वस्तिवाचन कराया 1 
हसी समय दारक मेधके समान श्यामवर्णं रथ सजाकर ते 
आया 1 उदारक्षिरोमणि भगवान्‌ शरीकरष्ण गरुडष्वजं रथके 
पास पघरे, प्रदक्षिणा कौ ओर उसपर सवार हो गये। रथ 
रवाना हुमा \ धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे नाड्यो ताथ 
ददल ही रथके पौछ-मौछे चलने लगे ! कमलनयन भगवान्‌ 
शर्कष्णने क्षणभर स्थ रोककर घर्मराजसे कहा--“रजेन् । 


संक्षिप्त महाभारतं 
[वकवम 
^^ ^~~^^~^~^~^^^ ~^ 


[समाप 


जैसे मेघ समस्त प्राणियोको रक्षा करता ह, जसे विज्ञा 
वक्त समौ पक्षियोको आश्रय देता है, वेते ही अपि बड़ी 
त्ावधानीसे प्रजाका पालन कौन्वि 1 जसे ससी देवता 
देवराज इन्द्रका अनुगमन करते है वैसे ही आपके सभी 
लाई आपकी इच्छा पूणं करे 1 इस प्रकार एक-हूसरेसे कह- 
सुन मौर मिल-घंटकर भीकृष्ण सौर पाण्डव अपने-अपने 
स्थानपर चले ण्ये } 





धर्मराज युधिण्ठिरसे व्यासका भविष्य-कथन 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय † जवे महायतत 
राजु, जिसका होना अत्यन्त दर्लन है समाप्त हौ चुका 
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तव भगवान्‌ भीकृष्णद्रंपायनं अपने शिष्योके साय धमराज 
युधिष्ठिरके पास अयि । युधिष्ठिरने माइधोके साथ उठकर 
पाद्य, आसन अदिके हारा उनकी पूजा को; उन्होने सुवर्ण- 
पसिहास्तनपर वैढकर युधिष्ठिर आदि पाण्डवोको भौ वैठ्नेकी 
आज्ञा दी 1 उन सवके वंठ जानेपर भगवान्‌ व्यासने कडा-- 
शन्तीनन्दन } तुमने परम दलम सच्राद्पद प्राप्त करके इस 
देशकौ चड़ी उन्नतिकौ है । यह्‌ बड़े सौमाग्यकी दात है नि 
तुम्हारे-नैसे सत्पुवसे क्रुं शको कोति वहु गयो । इस यत्ते 


मेरा भौ वूव सत्कार हभा ! अव पे तुमत जानेकी अनुमतिं 
चाहूता हं ! घर्मराजने हाय जोड़कर पितामह व्यासका 
चरणस्य क्रिया मौर कहा--“भगवन्‌ ! भुर एक बातका 
संशयहै 1 आप हौ उतेद्रुर कर सक्ते ह । देवि नारदने 
कहा था कि व्पात आदि दैविक, धूमकेतु भादि आन्तरिक 
सौर भूकम्प आदि पविव उत्पातहौदरहे है! अप कृपा 
करके यह्‌ वतलादइ्ये कि शिशुपालकी मृत्युस उनकी समाप्ति 
हो मयौ यावे अनी वाको हं ।' धमरन युधिष्ठिरका प्रश्न 
सुनकर भगवान्‌ धीृष्णदरेपयनने रहा--(राजन { इनं 
उत्पातोक्ता फल तेरह वके चाद होगा भौर दह्‌ होगा समस्त 
सननियोका संहार 1 उस समय दूरयोधनके अपराधे तुम्हीं 
निमित्त नोने ओर सव क्षत्रिय इकट्ठे हौक्तर नोसत्तेन ओर 
अर्नुनके वलसे मर ॒भिरेगे 1 भ्गदान्‌ शरोृष्णटेपायन इस 
प्रकार कहकर अपने शिष्यो साय कलास चले रये 1 
घमे राज युधिष्ठिर चिन्ता ओर शोक्पते विह्वल हो गे 1 उनकी 
सस गरम चलने लयौ ! वे वीच-वौचमे भगवान्‌ व्यासकी 
बात याद करके अपने भाइयोति कहते करि श्भाइयो ध तुन्हारा 
कल्याण हो, भाजते मेरौ जो प्रतिज्ञा है उसे चुनो 1 अब 
तेरह वपं जीकर ही क्या करेगा ? यदि जीना हौ है तौ आलसे 
में किसोके प्रति कड़वौ वात नहीं कटूंगा ! भारई-बन्धुमकौ 
आल्ञामें रहकर उनके कयनानुसार काम करगा 1 अपने पुव 
र शतके प्रति एकरु-सा यर्ताद करतेसे मुभे भेद-नाव नहीं 
हेणा । यह नेद-माव हौ तो लडईकौ जड है न } ' घर्मराज 
युधिष्ठिर भाइयोके साय देता नियम वनाकर उसका पालनं 
कर्ने लगे । वे नियमसे पितरोका तपण ओर देवताओंकी 
पला करते । इ प्रकार सवके चते जानेपर भी केकल दुयोधन 
मौर शङनि धमराज युधिष्ठिरे पात्ति इनद्रभरस्यमे ही रहै 1 


सभापर्व] 
^^ 





दर्योधनकौ जलन ओर ङ्ुनिको सलाह 


^^^~^~^~^~^^^~^^~ 


१५४ 
^^ ^^ ^^ ~^ ~~ 





दर्योधनकी जलन ओौर शङुनिकी सलाह 


सशम्पायनजौ कहते ह--जनमेजय ! राजा दृ्ोधनने 
शङ्गुनिके साय दनद्रमरस्यमें ठहरकर धोरे-धोरे सारी समाका 


निसोक्षण फिया । उसने वहां देसा कला-कौशल देषा, जो - 


हैस्िनापुरमे फो देखा नहीं या । एक दिन सभाम धूमते 
समय दूर्योधन सी स्फटिके घोकमें पटच गया ओर उसे 
जल सम्॑नकर उक्ते अपना वस्त्र उढा लिया । पीठे अपना 
श्रम जानकर उसे दुःख हमा मौर वहरथोही इधर-उधर 
भद्रके लेया । भन्ते वहं स्यलफो जल समसकर गिर पड़ा 
मीर दुसी एवं सज्जित हभा । बहु वहसे मपी कु हौ आगे 
बद्म भाङि स्यसे धोखे स्फटिरके समान निर्मल जत एवं 
फमलोति सुशोभित बादलोमे जा षडा ! धर्मराजकी आक्ञासे 
सेव्कोने उते उत्तम-उत्तम वस्व्र साकर दिये । उसकी यह 
दशा देवकर भोमतेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सय-के-मव 
हंसत सगे । दरपोधनके असटिषप्णु चित्तम उनकौ हसी कष्ट 
तो भवश्प हभा, परु उसने भपने मनका भाव छिपा लिया 
मौर उनकी मोर दृष्टि उठाकर देवा मी नहौ 1 इसके वाद 
जेत षह दरवाजके भक्रारकी स्कटिक-निर्मित भोदको फाटक 
समक्तकर पुने लगा, तय दसौ टवकर लगौ कि उसे चकर 
भ गया । एक स्यानपर यड-वड़ किवाड धका देकर सोने 
लगातो दुसरी ओर पिर पड़ा! एक बरार सही दरवानेपर 
पर्चा तो भो धोता समज्ञरर उधरसे लोट आया ! इत 
प्रकार वार-बार धोखा साने भीर यज्ञकी सदमन विभ्रति- 
देखने दर्योधनके मनमें बड़ी. जजन एवं पीडा हुई । वहं 
पधिष्ठिरषे अनुमति तेकर हन्तु लिये घल पड़ा । 
घतते समय पाण्डवोके दश्वपं एवं संपत्ति विचारसे 
वरयोधिनकां मने भयंकर संकतपोसे भर गया । पाण्डवोकौ 
प्रतप्ता, राजाओंकौ अधीनता भौर आवाल-वृद्धकी उनके 
भति प्हुनुभूति देवकर दुर्योधनरे चित्तम इतनी जलय हई 
कि उत्क शरोरकोी कान्ति यकायक नष्ट हो भौ । 
शकरुनिनेः श्रपने भांजेकौ विकलता ताड्कर 
कहा --दर्याधन । वुम्हारी सांस लबो यो चत रहो है? 
दुर्योधने कहु-मामाजो 1 धर्मराज युधिष्ठिरे 
अर्जुने शस्त्र-फौशसपते सारी र्वी अपने अधीन करलीहै 
भोर चन्होने रके समान नििध्न रामन्रुय यज्ञ सम्पत्न 
कर्‌ लिया है । उनका यहं देश्वयं देखकर मेया शरीर रात 
दिन जलता रहूता है । धो्प्णने सथके सामने ह सिशुपालको 
भार गिराया। परंतु किसो राजाकी चतक करनेको हिम्मत 
न दई । कथिनाईं तो यह है कि भै अकेला उनकी राञ्यतक्षमी 
ति नहो स्त पौर मुपे मेल-फोह सहायक दधता नही है ! 


अव प्राण त्यागनेका विचार कर रहा हं । परे भन 





युधिण्ठिरका महान्‌ एेश्वर् देखकर यहो -निरचय हभ कि 
प्रारब्ध ह प्रधान है ओर पुरयारय व्यं 1 मेने पहले पाण्डवोके 
साशा प्रयलन किया था, परंतु ये समी विपत्तिपोति वच गयै 
ओर अब डिनोदिन उप्नतहोतिजा र्हं) यहो तो दैवकौ 
प्रधानता ओर पुरपार्थकी निरर्थकता है । देवकी अनुक्लता- 
सेदेबदृ रैर भैर पुखषार्थं करदेपर भौ मेरौ अवनति 
होती जा रही है । मामाजौ ! अव आप मृस्न दुखोकौ 
प्राणत्यागो अग्ता दीनि, वथोकि मै छोधकौ अगन 
शृ्स रहा हूं । आप पिताजोके पासन जाफर यह्‌ समादार ` 
सुना दीन्विगा ! 

शकुनिने कहा-दर्योधन 1} काण्डवे अपने भाग्पा- 
नूसार प्राप्त भागका भोप कर रहै ह, उने देव नषु करना 
चाहिये । तुम्हारा यह समश्षना ठोक नह है कि मेरा कोई 
सहायक मरही । क्योकि वुम्हारे समो भाई वुम्हुपरे सधौन एवं 
अनुयायो ह । महाघनृधंर दोण, उनके पुव अश्वत्यामा, सूत- 
पढ करण, महारथी पाच्यं, राजा सोमदत्ति तथा उसके 
माई तुम्हार पमे ह । तुम इनको सहायतसे चाहो तो सरे 
भरुमण्डलको जोत सकते हो । 

दर्योधनने कहा-मामाजौ ! यदि भपकी आता 
हयो तौ आपको सौर आपके बताये हुए राजाओको तया 
ओरो भो साय तेकर यै पाण्डवीरो जोत लूं ओर अर्ह 


१५६ 

0 पाण्डवोकतो प > तीत वेरेपर रं 

हेनेका मजा चखा दू ! इस समय पाण्डवोको जीत लेने 
सारा भ्रुमण्डल मेत हो जायगा, सव राजा तथा वहं दिव्य 
समा भी मेरे अधीन हो जायगौ 1 र 
शङुनिने कहा-दयोधन { भगवान्‌ शरौ्प्ण, १ 
भौमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद ओर ृष्टचुम्न ४ 
को युद्धम जौतना वड़-वड देवताओकी शदितके नौ बाहर है । 
ये सन महारथी, चेष्ठ घनुर्धर, अस्त्र-विद्यामे कुशल ओर उत्तम 
योद्धा है । सच्छा, मेँ तुम्हं युधिष्ठिरो = उपाव 
वतलाता हूं 1 युधिष्ठिरो जूएका शौक तो वहत है, परंतु 


संक्षिप्त महाभारत 





[समाप 


की 





उन्हं खेलना नहीं मता ! यदि ऊह सूएके लियि बुला 
जायतोवेना नहीं कर सकंगे ! ओीर्मे जूना खेलनेमे 
ठेर निबुण हूं कि भूमण्डलमे तो क्या, व्रिलोक्तोमे मो मेरे 
समान कोई नहीं ह । इसतिये ठम उनको दुला, ध 
चतुरस उनक्ता तारा राज्य ओर वभव ले दूंगा । दुर्योधन ! 
ये सव बाते तुम जपने पिता धृतराष्टरसे कहो, उनकी आजा 
भितनेपर मे उन्हं मवश्य लत लगा ! । 

दुर्योधने कहा--मामानी ! बाप ही कहिये । जँ 
नहीं रहं संगा ! 





दुर्योधन ओर धृतराष्ट्की बातचीत तथा विदुरकी सलाह 


वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! हस्तिनापुर 
लौटनेपर शङ्कनिने प्रजञाचकषु घृतराष्ट्के पास जाकर कहा-- 
“महाराज ! मेँ आपको मयपर यह्‌ सुचितत कियि देता हक 
दर्योधनका चेहरा उतर गया है 1 वहु दिनोदिन दुबला ओर 
पीला होता जा रहा है 1 आप उक्त सदुननित शोक, चिन्ता 
ओर हादिक स्तन्तापक्ता पता क्यों नहीं लगाते ? ' धृतराष्टृने 
दर्योधनक्त सम्बोधन करके कहा-देटा ! तुम इतने छिन्न 
क्योहोरहैह्ये? क्वा शकनिके कथनानु्ार तुम पले, 
दुक्त एवं विवर्णं हो गये हे ? मु तो वुम्हारे शोत्तका कोई 
कार्ण नह नालूम होता । तुम्हारे भाई मोर मित्र भो कोर 
अनिष्ट नहीं करते, फिर दुम्री उदा्तौका कारणः? र्योघन- 
ने बरहा--'पिताजी ! भे तो कायस समान खा-पी, पहुनक्तर 
पना तमय काठ रहा हूं । मेरे हृदयम टेपको आन धक 
रही है । जिस दिनसे मैने युधिष्ठिरकी राज्यलक्ष्मी स्लो हैः 
मुक्ते डाना-पौना बच्छ नही लगता । दीन-र्वल हो रहा 
ह । युधिष्ठिरके यज्ञमे राजाओनि इतना घन-रत्न दिया क्ति 
मेने उससे पटुत उतना देखा तो क्या, सुनात्तक नहीं या | 
शतको अतुल घनराश्चि देखकर नं वेच॑न हो गवाह 
शोकृप्णने जो वहूमूल्यं सामग्रियोतते युधिष्ठिरा अभिषेक 
किया या, उ्तकौ जलन मेरे चित्तम अव भौ वनी हुई है । 
लोग त्तव ओर तो दिर्दिजिय कर सेते ह, परेतु उत्तरकौ 
जोर पक्षियोके पिवा कोई नहं जाता, पिताजी ! अजुन 
वहसे भौ सपार धन-राधि ते जाया \ ता-ता ब्राह्यणोके 
भोजन करनेपर संकेतर्पतत जो शंखष्वनि होती यी, उसे 
बरवार सुनकर भरे रोगटे खड हौ जाते ! युधिष्ठिरे 


देश्वयके समान इन्द, यम, वरुण, ङ्देरक्य भी देश्व्वं नहीं 
होगा । उनकौ राज्यलकषमो देखकर मेरा चित्त जल र्हा! 
मे अश्रान्त हो रहा हूं \ 

दर्योधनकौ वात समाप्त होनेपर धृतराष्टूके 
सामने ही शङ्घनिने कहा--दु्योधन ! वह्‌ राच्यलक्ष्मो 
पानक उपाय में तुमह दत्तलाता हे । मैं चूतक्रोडमे संसारम 
क्ते अधिकत कुशल हूं । युधिष्ठिर इसके शौकीन तो है परंतु 
खेलना नहीं जानते । तुम उन्हे बुलामो । कपटद्यूतते उन्हं 
जोतक्तर निश्चय हौ उनक्नो पातै दिव्य सम्पत्ति ले लूंगा ! 
शङ्कनिको वात पुरौ हौ जानेपर दुयोधनने कहा--'पिताजौ } 
दतकोडाङुशल मामा केवल चूते दारा ही पाण्डवोकी 


त्तारौ राजलकमो ते तेनेका उत्साह दिखाते है ! आप इनको 
धतरपष्टृने कहा--भेरे मन्त्री विदुर वड़े 


ञाक्ता दे दीज्यि वृतराष्टरने कह 

उद्धिमान्‌ हं! स उनके उपदेशक नृता हौ काम करतः हू । 
उनते परामश करके से निश्चय करा नि इत विषयमे सुस 
र्मा करना चाहिय 1 वे दूरदरभो ह । जो वात दोनों पक्षके लिये 
हितकर होगो, वही दे केने !' दर्योघनने कहा--"पिताजौ ! 
यदि चिडुरजी वा गये, तद तो ते मापको मदस्य रोकं देने । 
एसी अचस्वामे मं निस्तन्देह्‌ प्रत्याय कर दगा! तब आप 
व्डरके साय मारामसे राज्य भोन्िगा 1 मुस्त मापको 
र्वा लेना है ?" इर्योधनके कातरं वचन सुनकर धृतराष्ट्ने 
उत्चको वात मान लो! परतु फिर जूएको जनेक मनर्योको 
खान जानकर विदुरसे सलाह करनेका निश्चय न्तिः अतर 
उनक्ते पात सव समाचार नेन दिया । 


समाचार पतते हो वुद्धिमान्‌ बिडुरनीने समच लियः कि 


(य ०, ४ 


धा कक 


दुर्योधन मौर धृतराष्ट्रकी वात्तयीत् तया विदुस्की सलाह 
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तीती 


मगर फलियुग जया कलह-युगका प्रारम्मं हौनिवान्ा है ॥ 
विनाशक जड जम रही है ! वे बड़ी भोघ्टतासे धृतराष्टृके 
पात पहटुचे। बङ्‌ मारके चरणोमे प्रणाम फरक उन्हूनि कहा-- 
“रानन्‌ ! मे भृएके उद्योयको वहत हौ अशुभ लक्षण समन्त 
शह हं) माप एषा उपाय कीजिये, जितत जृद्के कारण 
आपके पुव मौर भतीजेमें परस्पर वेर-विरेधमे हे 
धृतराष्टूने कटा--्भभी तो यही कर्ताहं} परंतु यदि 
देवता हमारे भगुकूल होगे तो प्रु्र भौर भतीनोमे कलह 
नेह होमा । भीष्म, द्रोण एवं मेरी मौर पुष्हारो उपस्थितिं 
किसी प्रकारकौ अनीति नहँ होगी ॥ इतना कहनेके घादे 
धृतराष्टूनै अपने पुत्र दुर्योधनको यूलदाया भौर एकान्तमे 
उरसि कहा--्ेदा ! विद्र बड़ नौति-निपरुण ओर ज्ञानी है 1 
ये हमें बरौ सम्मति कभी नही दे सकते । जव वे नृएको 
मुभ बतततति है तब वुम शकरुनिक्े दारा जूमा कारिका 
संकल्पः छोड्‌ दो । विदुरो बात परम हितकारी है । उनको 
सम्मत्तितते काम करनेमे हौ वुष्हास हितत है । भगवान्‌ 
ृहष्पतिने देवराज इन्द्रको नित नौति-शास्तरका उपदेश किया 
था, विदुर उसके सम हु । यादबोरे जते उदर, केसे हो 
कोरवोमे विदुर । परकेतो नूएमें विरोध-हो-विरोध दीष 
र्हा दै। जूमा आपसकी एूटक्ा भूल कारण है । इसलिये 
तुम इसका उद्योग वंद फर दो 1 देखो, माता-पिताका काम 
है हित-अहित समक्लादेना। सोमेन करदियाहै। दुम्हे 
वंश-परम्परागत राज्य प्राप्तहो ययाहं भौर मैने कुषे ष्ट्रा 
लिलाकर पक्का भोकर दिया है! मृएमें क्या रवाहै, 
छोडो यह थवेष्टा ^ इर्योधनने कटा--"दितामो ! मेरी धन- 
सम्पति तो बहुत ही साधारण ह । इत्तते मुके सन्तोष नहीं 
ह। मं गधिष्ठिरकौ सौमराग्य-लक्ष्मौ भौर उनके अधन सारी 
पृथ्वी देखकर वेच॑न हो रहा हूं ॥ मेरा कलेजा विहर दहा ह॑ 1 
ह्य } मेरा फतेजा प्रका है, तमी तो म इतनी वतिं 
करता भौर सव कुष्ट सहता ह । मने भनी मालो देडाह 
कि युधिष्ठिरके यहु नीप, विव्रक, कीङकर, कारस्कार मोर 
लोहुनंघ भादि राना दासेकि समान विनीत भावे मेदा- 
टहल कर रहे थे 1 समुदरके भेक द्वीपो, रत्नोकी ठान मौर 
हिमरलयके राजय तनिक देर करफे आये ये; इसत्तिये उनको 
भेट जस्दकार कर दौ गपी । युधिघ्ठिरने मुर ही ज्येष्ठ सौर 
शरेष्ठ समश्चकर सत्कारे सराय र्नोकी भेट तेनेके तिये 
निपूद्त क्रिया या, दस्लिपे म सव कुदं नानत हू ! हीरो, रनौ 
मौर मणिन्माणिष्ोकौ इतनी दि इकट्रो हो पयो यी कि 
उसके शमोर-छोरका धतावक नहु चलता था । जव रर्त्नोको 
भेट सेते-तेति मेरे हाय यक रवे, सने दणमर विश्राम किया, 
तव भेट लिये राना भीड़ वदी इरतक लम गयी यौ 


मय दानव बिन्दुरोवरते अनिको रत्न ते माया ह भौर 
स्फटिककौ शिलष िदधाकर वावली-सी बना दी है । मेनि 
उसे जल समक्न लिया ओर स्फटिक गचपर वत्त उठाकर 
चलने लगा । भोयसेननेयहसमह्षफर हेस दिया कि पह हमष्री 
सम्बत्ति देखकर पौचवका हो शया है ओर रत्नो की पहचान 
तौ वित्करुल भूखं है 1 नित समय म यादलीको स्फटिकका 
गच समन्नकर जलम पिर गया, उत समय तो केवल पीमपिन 
हो मर्ह, कृपण, भर्जुन, दरौपदी तया भोर भौ बहुत-सी त्वया 
हेसते लगौ थो) इत्ते मेरे चित्तफौ बद्धौ घोर लगीहै। 
जिन रत्नेकि मैने कमी नाम भौ नरह सुने ये, उन मने पाण्ड्यो. 
के पास अपनी वो देखा ह ! समुद्र-एार या सभुद्र-तरमै 
वनो रहनेवाने वराम, पारद, भाभीर भौर कितपेनातिके 
लोग, जो वक्रि जलसे उत्पन्न अप्नके दारा ही जीयन- 
निर्वाह करते है, अनेकों रत्न, बकरे, मेद, गौ, सुवर्णं, दच्चर। 
ॐट भीर तरहु-तरहके कम्बल त्तिये भेट दैनेको काटकपर 





खड़े; परंतु न्द कोई भीतर नहीं पृषे देना या! 
भ्वेच्युदेलायिपति प्राग्ययोतिषनरे् भगदत्त बटूत-मे ॐवो 
जातिके चौड़ सौर उपहार लेकर अये य, परतु उन भीतर 
धुसनेकी भना नहीं मिनी 1 चोन, शक्‌, भोदु, नंगली 
यवर, काते-कात हार, हण, पहाड़ी, नीप एवं मनूष देशक 
वासी राजा सोके जनके कारण द्वारपर हे खड रहै \ धीर 
भरो कितने हो लीग इूरतक धावा मारनेवति हाषौ, मरं 
धोद, पे भूल्यसा सोना भेटम लेकर मयि ये; पु , 
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उनकी भी वही मति हई । पिताजौ { भाप तो जानतेही ह 
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कि मेर मौर मन्दराचलके बौचमे शंलोदा दामकी 
उसके शनो तटपर चासुरीके समान वजनेवाल सकी घनी 
लायानें खप्त, एकासन, र्ट, प्रदर, दोर्घवेण्‌, पारद, कुलिन्द, 
तद्भण भौर परतद्धण भादि जायां बसती है 1 उनके राजा 
डालियोमें मर-मरकर चीटियकते हारा चुनी स्वणेराश्चिर्भेटके 
लिये ने माये ये । उदयाचलनिवाकती करूपराज मौर क्रह्य- 
पृतरनदके उ्नयतटनिवास्नी किरात भी, जो केवल चाम पटहुनतेः 
शस्त्र रते भौर कथ्चा फन्न-मरुते खाति ह, उपहार ले-तेकर 
माये ये! कितने ही राजा खड-वड़ भौत्तर प्रवेश कर्मी 
वाट देते मर दारपास उन्द्‌ यन्ान्तमें भानेकौ आज्ञा 
केरते थे । वृष्णिवंशी श्रौकृप्णने अजुनके माने रखनेके तिये 
चौदह हनार हायौ दिये थे । पिताजी ! इप्ते सन्देह्‌ नहीं फि 
अजुन शरीृष्णकी आत्मा सौर धीङृष्ण अर्जुनकौ आत्मा है। 
अर्जुन श्रीहृष्यसे जो काम शा करनेके लिथे करहूते ह, वे उतत 
तत्काल पूरा करदेतेरह। अधिक्‌ क्या कहु, भर्जुनके लिये 
भीषृष्ण स्वरगेका त्याग कर सकते है. मौर अर्जुन श्रीङप्णके 
लिये हेषते-हेसते प्राण न्योावर कर सक्ते है । असु, चासं 
वणकि दिये हृएु प्रमोषहार, विजाति्थोकी उपस्थिति मौर 
उनके दवारा सम्मान देखकर भेरी छती जलने नमह; तं 
मरना चाहता हूं \. पित्ताजी ! कर्हा्तक कटै, राजा युधिष्ठिर 
कच्चे मौर पक्के भन्ने जिनका भरण-पोपण फरते ह उनमें 
तीन पश्च दष हजार हाथौ-धोडके सवार, एक अरय स्थो.ओर 
भसंद्य पेद ह ! चारों व्क लोगों मेने तो ठेसा किसी 
को नहीं देखा जिसने युधिष्ठिरके यहां मोजन, पान, अलंकार 


संक्षिप्त महाभारत 





[सभाप 
0 0) 
एवं सत्कारं ग्रहण न किपाहो | युधिष्ठिर मासी हः 
गृहस्य स्नातर्कोका भरण-पोपण करते हं । दस हजार ॐ 
रेतः भूनिजन सुवर्णके पा्रोमिं प्रतिदिन भोजन करते. 
पिताजी ! द्रौपदी स्वयं मोजन फरनेके पुवं स चातकौ ज 
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पड़ताल करतौ हँ कि कोई कु ड़-दोनि, लेगड-लूते भोजन कि 
विना रह तो नहु मचे } 

(पिताजी ! पाज्चालोनन साय पाण्डवौका सम्बन्धहै भी 
अन्धक तेथा व्णिर्वशौ उसक्ते सदा हं) इसलिये केवल यहं 
दोनों उन्हे कर्‌ नहं देते । वाकी सभो उनके करद सामन 
है । वड़-वद्ध सत्यप्रतिज्ञ, विदान्‌, ब्रती, रक्ता, याज्ञिक 
धर्ंगालौ, धम्मि एवं यगस्वौ राजा भी युधिष्ठिरकी सेवामे 
संलग्न रहते ई ! राजा युधिष्ठिरे जभिपेकके चमय वाहीके 
स्व्णमण्डित स्थ ते भये । राजा भुदक्षिणने उ्तमे काम्बोज 
देशके सफेद घोडे जोति, महावलौ सुनयने रास लमायौ मौर 
शिणुपालने ध्वजा । दक्षिण देशके राजाने कवच, मगधराजने 
माल्ता-पगड़ी, वमुदानने साठ वर्पका ह्ष्यी 


, एकलव्यने जते, 
भवन्तिराजने अभिपेकके लिये मनेक ती्थौका जल लाकर 
दिया ¡ शल्ये 


धुनदर मल्क तलवार ओर सुवर्णजटित पेटी, 
चेकितानने तरकस मौर काशिराजने धनुप दिया 1 इसके वाद 
पुरोहित धौम्य मीर महि व्यासे नारद, असित भौर देवल 
मुनिके साय युधिष्ठिरा अभिपेक क्रिया; उस मनिवेकमें 
महि परशुरामके साय बहृत-से वेदपारदर्शौ ऋपि-महषि 
सम्मिलित हुए थे । उस समय युधिष्ठिर देवराज इन्द्रे 
समान शोभायमान हौ रहे थे । अभिपेकके समय सात्यकिने 
राजा युधिष्ठिरका छन्न, भर्जुन मौर भीमसेने व्यजने तया 


सभापर्व] 


कुत एव सहुदेवने दिष्य चमर से रक्ते थे ? वरण देवताका 
छलशयेरधि शण, जिते ग्यनि इ्क्लो दिप चा, ऊीर 
स्ख च्दरोका पुहासा, निमे विश्वकमनि सभिवेकफे 
लिये तपाद किया या, सेकर धी््णने युधिष्ठिरको दिया भौर 
उकीसे उनको मभिपेक किमा । पिताजी 1 यह्‌ खद देवकर 
मुम यदा दःखं दुभा है ! स्तने बड पौरव मोर प्रसतघ्ता- 
कै लाम पाच सौ तत ब्राहयर्णोको दिये । उनके सो सोनेते 


< 
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मदे हुए थे राज्य यतये; समय युधिष्ठिरौ जेसी सौभाग्य 
सक्मी चमफ रहौ चो दैती रन्तिदेव, चाभाम, मान्धाता, 
मनू, पृषु, भगौरय, ययाति मीर नेहृपकौ भो नहीं हणी 
पितताजो { उन्हीं सव कारणेति मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा 
है चन मेही है 1 चै, दिनि इया सोर पोतः पडता 
जाता हं 1 शोकके ममुवत गोते खा रहाट \ 

दर्योधनकी बात सुनकर धुतराष्टुमे कहा--दिटा { 
ठम येरे ग्येष्ट पर हो । पाण्डवेति देप मत के + देषीको 
सूर्य कष्ट भोगता पता है । जव धे तुमसे देय नह करते, 
तम हुम सोहवश उनसे देष करके वों अशान्त हो रेषो ? 
उनकी सम्पति वों चाहते हो ? यद दुगं उनके समान य~ 
संमवकी धाह ह तो श्िवर्जोको मना दो, कुम्ड्रे लिये 
भ राजपुेष मह्य हो जाय 1 बुष मो रानालोग तरद्‌" 
तस्टुकौ पेट दे \ यटा ! दुसरे छन चषहुना तम सुसू काम्‌ 
हि। ज सपने धनपते सन्तुष्ट रहकर धर्मि स्थित रहता 
है, बहो सखी ष्टोता है । दसरा धन मत चाहो 1 अवने 
र्तव्यकरममे लने दहो भौर नो कु वु्दारे पाप ै, उसको 
र्का करो \ पहु चैमदक सरक्षण है \ जो विपति दवता 


दुमोधन भौर धृतराषटरकी गात्तवीत्र तथा दिदुरकी सलाह 


[^ मी 1 
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नहो, कुशतेताते भपने काम करता है मीर चाहता है सग्की 
उप्रत्ि, जो सावयाय ग्तैर विनयो है, उसे सर्वदा मद्धतकेही 
देन होते ह 1 अरे वेदा ! वेतोतेरो रसश पुजाह। ज 
स्टो सत। उनका धनभौ तुम्हारा घनहैन | हसे 
गृहुकतहमे भधम-ही "भथ है \ उनके आर तुम्हारे दादा एकत 
1 तुमको मनर्थकाबौनयोरहैहो?" 

र्पोधनने कहा--'पितपनी 1 अपर तो गड भरुमनी 
है। मापने नितिन्दरिय रहकर गुश्जनोकी सेवा भोकीटै\ 
फिर आप मेरे शययं-साधनमें वाधा परो शल रै ह ? कति 





का प्रधान कमं है शवुपर विभव । फिर दस स्वकमेमे धम 
अधर्मो शंका उठाने दया मतलव 7 गुप्त पा प्रकर उपासे 
शबु्भको दयानका साधन ही शस्दर है । केवत मार-कादके 
साधनोको ह सो शस्न नरहर कहते \ जसन्तोपसे ह राज्पसषमी- 
षो प्राम्ति होनी है । इ्सलतियेर्मे तो मसन्तोषते ही पेम रता 
हि \ सम्पत्ति रहनेपर भौ उसरी वृद्धिके तिये भयत्न करन 
मीतति-निपुणना है ! जो मसावधानताकश शदरुको उक्ततिकी 
मरेस्से उदासीन रहता है, वह्‌ उसके हाथो भद सरवस्द सो 
केता है ! वृ्करे जङ्भेः समे दमक अपने आाभरय धृष्लको ही 
खा डते है । चैते हौ साधारण शयु भी बल-वीर्य्ने म्भिवुद्‌ 
होकर ट-बशञोका हार कर डातते हे । शदको समीके 
देवकर प्रसद्न नहीं होना चाहिये । हर समय स्यायको परपर 
चदय रखना भी भारी है 1 धन वद्ानेकौ भभिसाणा 
उप्रतिका मौज ह । पाष्डयोको राज्यलक्ष्मी भपनार वना 
निश्चिन्त नहं हो सकता 1 अन तेरे लिये कयम दी हौ मां 
ह--फाण्डर्ोको सम्पति ले तेना जयदा भृलयु तेरी वर्तमान 
दशसेतोमृह्युहीषरेषठर 
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धृतराघ्यून फहा--विटा 1 म तो वन्तत्ानोके साय 
विरोध फरना पिर प्रकार उवित नरह समम्ता \ वयोकि 
यर्‌-विसोधसे प्रगद्म-यलंदा एदा हो जाता है सौर वट एल 
नागः सिये विना लोटैफा गष्त्र है ।' दर्योधनने षटा-- 
पितानी [ यहु को नयी वातत नरह । पृदाने सौष 
दूतो दिया परते ये । उन्नतो प्रणटा-वघेटा चटा 
ताथा धीरन ततौ यद्र । याप मायाजीफौ वात मान 
सौजिगरि मौर फील्र ही सपा-मण्डय यनानेकी याता दोजिये।' 
धृतरा्टनै कटा--'वेटा { व्रम्हारी चात प्रुने भच्छी नहीं 
लगती । वरम्हारी णो मौनष्टौ, फये । देखो, कहीं वुम् 
पीठे पष्टताना न पट । प्यक तुम धर्मकः विपरीत जा र 
छ । महमा धिदररने थनौ विया सौर युद्ध प्रधावत 


सारौ वरते पटलेन ही चान सीह । संवीयदही दमा 
सावार ह । कषत्रियं कछया महान्‌ भयंकर समयः मि 
वाता दीष सटा 


राना धृत्तराघ्टूने सोचा पि देव कायन्त व्स्तर षट 
दवे प्रतायमे ये धपते विचार द्रुघ गये । पुत्रकौ व्रा 
मानकर उन्टूनि सैव्कोफि यान्ता दी विः श्ुमलोय शीघ्र 
तोरणस्फटिफ नामक त्ता रत्र फरायो । उसमें एवः हृजा 
समर एवं गुवणं तथा र्ये जटितं मौ दरवभि हौ । उकः 
वंवारई-चोदाई एफ-एक फोसकर ह 1 रालानानरुसार्‌ कार 
गरनि समा तयार फी भीर उत तरह-तरहृफी वरस्तुरमो 
सजा दिया) 





युधिष्ठिरफो हस्तिनापुर वुलाना भौर कपट-यूतम्रे पाण्डयोकी परानय 


वंशत्पायननी फटे ह--जनमेनय ! भव राजा 
धूतराष्टरने भपने मुष्य मन्त्रौ चित्रको यृलवाकर षहा फि 





“विदुर 1 पुम मेरी भाते परस्य भासो थोर पाण्डनन्वन 
युधिष्टिरको शीर यहं यूता लाभो । युधिष्ठिरस फना 
कि हैमने एफ र्नटित सभा, जिते सृन्दर ग्रय्या सौर 
मनन स्यान-स्थानपर पूसज्नित ह, वमयायौ है! उमेये 
धर्यने भाद्रयकि श्राय धकर वेर भौर सथ दष्ट-मित्रफिः साथ 
धत-करादा फर ।' महात्मा विटरफो यह्‌ यात न्याये 
प्रतिशत जान पी । उन्दने दसफा धिरोध परते (41 


धृतराष्ट्रम फटा--लापकौ यह्‌ याचा गमे उननित नदी जाने 
पठती । माप देता एदावि न फर । दते लपे पृत्रप्ि 
वर-थिरोध सीर गृह-र्लहु हौ जायया, निमे सारे वदा 
नापर हो सकता दै ।' धृतराष्टने फहा--विदूर | यदि दव 
विरोधी नर हेमा ते दुर्योधन वर.यिरोयते भी ममे करट 
दः नर होगा । संतारमे फो स्वतन्त्र नटी, सच दैवकरे 
सधीन 1 छम ज्यादा सोच-यिचार न फरफे मेरी भाजा 
स्वाकारे फरो भौर परम प्रतापी पाण्दोद्ठो ते साधौ 1 
पिद्रजी दच्छा न होनैपर भी धृतराष्ट्फी भान्नासे विवरण 
होकर शरौश्रामी र्यपर सवार टो परस्य थये । वहि 
जनताने स्वागतपुवपा उन्हे धर्मराचके दे्वयपूरणं राजमन्विरमे 
पटवाया। राजा युधिष्ठिर बहे परमते उनसे मितत । युधिष््ठिरने 
उनका वथोचित्त स्फार करे पृा-- "विदुर्न ¡ लापा 
मन ग्ट वित्र-सा जान पद्ताहै। माप सकु तनो भा 
दन? हमारे भाई दुर्योधन धावि राजा धतराच्टकी आज्ञाका 
पालनतो फते हँ 7 वैप्य तो उने मधीन है? विद्ुरजीने 
पहा--शदेवदान द्मे समान प्रतापी धृतराष्ट्‌ अधने पुत्र 
स सभे-सम्बन्धियोफि साय य ह। यापक फुल 
ध स न्टुनि यह्‌ सन्देश भेजा कि 
नन मी तुष्टारी भरने एफ वषट भरुन्दर 
8 वनवायी ह । घुम भपने भादयोके सरार धार उसकाः 
क्षण फरो भौर पायो साय दूत-करोक्या कत्ते 
धृतराष्टक सन्दे सुनकर धर्मराज यृधिष्ठिरने फटा-- 
चापिजी [ दुत्त सेलना तो मुपे फस्याण्तारी नं जान 
दता वह्‌ तो केवल प्गे-वघेटेमी हो जद) हेमा 
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नी कक 


कौन भता आदमी होगा जो जूमा खेलना पसंद करेगा ? इत 
सम्बन्धर्मे भापकी क्या सम्मति है ? हमलोग तो आपके 
परामर्शे सनुसार हौ काम करना चाहते ह \' विवुरने 
कहा--धर्मराज 1 मैं यह भलोमाति जानता हं फि जुजा 





खेलना सारे भनर्योका मूल है । मने इते रोफनेके लिये बहुत 
प्रयत्न शिया, परंतु सफलता न भिलौ ! मै धृतराष्ट्रो आना- 
से विवश होकर आया हं । आप जो उचित समर, बही करे + 
गुधिष्ठिरने पूछा--महात्मन्‌ † दपा हाँ धृतराचटरके पुव 
दरयोधिन, दुःशासन आदिव सिवा मौर भी छिलाड़ो इकट्‌ठे 
ह? हमें फिनके साथ जुभा सलक तिये बुलाया जा रहा 
है? विदुरजौने कहा--भान्धाररान श्फुनिको तो अप 
जानते ही हु । वह पासे फेकनेमे प्रसिद्ध, पासोका निर्माता 
मीर सवते वड़ा खिता है 1 उसके अतिरिक्त विदि्तति, 
चिद्वतेन. राजा प्त्यत्रत, पुख्मिव्र भोर जय आदि भी बहा 
विद्यमान है 1' पुधिष्ठिरने कहा--नाचाजी । तव तो जाप- 
फा कफहुना ही ठोक है \ इस समय वहां वड-वड्‌ भयानक ओर 
मायाषी विलाईिर्पोफा जमघट है 1 मस्तु, सारा संसार ही 
वके अधीन ह { भई स्वतन्त्र नहं ! यदि धृतराष्ट्‌ युज्ञेन 
बुलते तो मै शकुनिके साय जूमा खेलनेके लिये कदापि 
नहीं जाता ।' 

, धर्मराजने विद्ररजौते एेसाः कहकर आज्ञा कौ फि श्रातः- 
काल द्रौपदी जादि रानियोके साय हम स्रव भार हत्तिनःुर 
चेमे !* तयार प्रयै हयो मयी । प्रातःकाल चलनेके समप 
युधिष्ठिरकी राग्पसक्ष्मो उनके रोम-रोमते शटी पडती यी। 
सै मन ख १-६ 


हस्तिनापुर पटहुंदकर धर्मात्मा युधिष्ठिर मौदम, द्रोण, करण, 
कृपाच तया अ्वत्यामाके साय विधिपूर्वकं भित ¦ 
तदनन्तर वे सोमदत्त, ुरयोधन, शल्य, शकुनि, समागत राजा, 
युशासन आदि पाई, जयग्रय एवं समस्त कुखवंशियोत्ते मिल- 
जुलकर राना धृतराष्टरके पाल गये 1 धमरानने पतिव्रता 
गान्धारौ एवं प्रशाघक्षु पितातुत्प धृतराष्टरको प्रभाम किया ! 
उन्होने ब प्रेमे पाण्डवो तिर सधा । पाष्डवोके मामन. 
से कौरवको यङो प्रसन्नता हू । धृतराष्टृने चन्दे र्नजटित 
महलोभें ठहराया \ द्वीपौ आदि स््ि्ां भौ अन्तःपुरकी 
स्वियेप्ति यथायोग्य भिसो । 

सरे विने प्रातःकाल ष्टौ सव सोगर नित्यक्मते निवृत्त 
होकर धूतराष्टरकौ नवीन सपरामे गये \ भूषएके चिलाडिोनि 
वहां ख्फा सहृ स्वागत क्रिया ! पाण्डवोने समामे पहुंचकर 
सवके साय यथायोग्य प्रणाम-आशौर्वादि, स्वागत-सत्कार 
आदिक व्यवहार किया) इतके वाद सव लोग मपनी-मपनो 
आयुके अनुप्ार योग्य आसनपर वैट गये ! तदनन्तर मामां 
शङ्कुनिने प्रस्ताव किया--'धर्मराज ! पहं समा आपको ही 
प्रतीक्षा कर रही थी । अब पासे डालकर खेल शुषः फरना 
चाहिये +" युधिष्ठिरे कहा--'राजन्‌ ! नूभा वेना तो 
छलष्प ओर पापका भूल है ! इसमें न तो क्षत्रियोचित 
यीरता-भदर्शनकरा अवसर ह भौर न तो इसकी फो निर्चित 
नीति है । जगतका कोई भी भलामानुस जुआआरियकि 
कपटयुभं भआचरणकरी प्रणंसा नट करता । आप भूएके लिये 
षयो उततावतने हो रहै है ? माषको निर्दय पुरषेकि समान 
कमापे हमे पराजित करनेका भ्यत्न नहो करना चाहे + 
शकरुनिने कहा--्ुधिष्ठिर ! देखो, बलवान्‌ भौर भत्- 
कुशल भुरय इल एवं शस्त्रहीनके ऊपर प्रहार करते हैँ । 
पेली धूर्तता तो समी कामम है! जो पाते फंकनेमे चतुर 
है, वहु यदि कौशले अनजानको जीते ले तौ उत्को धूतं 
हुनेका दपा कारण है ?' पुचिष्ठिरने कहा--'भच्छी सात \ 
यह्‌ तो बतलाश्ये, यहि इकट्ढे लोगोमेते मुम किसके साय 
खेलना हीणा ? भौर कौन दावे लगवेगा ? कोई तयार हो 
तो देल शुरू फिया जाय ।' दूर्योधनने फहा--दावें लगानेके 
लिये धन भौर रतन तो मरं दंगा, परंतु मेते ओरसे खेलेगे मेरे 
मामा शकुनि ।* 

जुआ प्रारम्म हुमा, उतत समय धृतराष्टरफे साथ यहुत-मे 
राजा बहा आकर वंठ गये ये--भौप्म, दोण, पाचायं मौर 
विदुर्न भी; यद्यपि उनके मनम बड़ा सेद या । युधिष्ठिर 
रे फटा किः सागरावर्ते उत्प, सुदर्णवेः सद माभूषणोमिं 
भ्रष्ठ परम सुन्दर मभिमय हार सँ दावेपर रता हं । अथ 
माप बताद्ये, माप दावेदर क्या रवते ह ?' दुर्णोधनने 
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कहु कि भेरे पास बहुत-सी मणिं ओर धन्‌ है । मै उनके 
नास गिनाकर अहुकार नदीं दिखाना चाहता \ आप इस 
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दावेको जीतिये तो !' दावे लग जनेपर पासोके विशेष 
शरकुनिने हायसे पासे उठे भौर बोला, यहु रावं मेरा 
, रहा ५ आर इस प्रकार उसने पासे डाले फि सचमुच उसकी 
`” , रही । युधिष्ठिरे कहा--'शकुने ! यहु तो दुम्हारी 
५.६; ^ है \ अच्छा, मे इस बार एक्‌ लाख भटारह्‌ हजार 
मुहरोते भरी यंलिया, अक्षय धन-मण्डार अर वहुत-सी 
सुवर्ण-रा्ि दावंपर लगता हूं !' शकूनिनै "इसको श्म मेने 
जीत ल्लिया' यह्‌ कहुकन पासे फेके ओर उसीकौ जीत हुई । 
युधिष्ठिरने कहा--्मेरे पास तवे ओर लोहैको सन्दूक्तोमे 
चार सौ खजाने वंद है । एक-एकमे पंच-पाँच द्रोण सोना 
भराह । बहु मै दावेपर लगता हं शक्ुनिने कहा--"लो, 
मैने यहु भी जीत लिया' अर सचमुच जीत लिया । इस 
प्रकार भयंकर ज्‌ उत्तरोत्तर वढृने लगा । यह्‌ अन्याय 
विद्ुरजीे नहीं देखा गया 1 उन्होने समक्ाना-बुसाना शुरू 
किया) 
विदुरजीने कहूा--महाराज ! मरणासन्न रोगीको ओौषध 
अच्छो नहीं तगती ! ठीक वैसे ही, मेरी बात अपलोगोको 
अच्छी नही लगेगी ' फिर भी मेरी प्रार्थना ध्यान देकर 
सुनिये । यहु पापौ दुर्योधन लिस्त समय गभेसे बाहर आया 


था, सीदड्के समान चिल्लाने लगा या । यहु कुलक्षिण 
कर वंशके नाशका कारण वनेगा 1 यहु कलतकलङ्ध आपके 
घरमे ही रहता है, परेतु आपको मोहवश इसका कान नहीं 
है । सै आपको नीतिकी बात वतलाता हूं । जव शरानी शराव 
पीकर उन्मत्त हो जाता, तव उसे अपने शराव पीनेका. | 
भी होश नहीं रहता । नशा हौनेपर वह्‌ पानीमे डव मरता है 
या धरतीषर भिर पडता है । वैसे ही दुर्योधन जूएके नेमं 
इतना उन्मत्त हो रहा है कि इसे इस वातका भी पता नहीं 
हे कि पाण्डवो वैर-विरोध मोल तेनेका फल इसकी, घोर 
दुर्दशा होमौ ! एक भोजवंशौ राजाने पुरवासियोके हितके 
लिये अपने कुकर्म पूत्रका परित्याग कर दिया था । नोज- 
वंशियोने दुरात्मा कंसको छोड दिया भा ओर भगवान्‌ 
श्रकरष्णके हारा उसके मारे जानेषर वे घुष हए ये । राजन्‌ | 
आप अजुनको भाक्ता दीज्यि कि वह्‌ पापौ दुरयोधनको दण्ड 
देकर ठीक करदे! इसे दण्ड देनेपर ही कुर्वंशी सेकडों 
वर्षतक सुखी रह सकते हैँ । कोए या गीदड़के समान दुर्यो 
धनको त्याग कर मुर अथवा सिहके समान पाण्डवोको अपने 
पास रख लौज्यि । आपको शोक न हो, इसका यही मागं 
है । शास्त्रे स्पष्टरूपसे कहा गया है कि कुलकी रक्षके 
तिये एक पुरुषको, गांवकी रक्षाके लिये एक कुलकी, देशकी 
रक्षाके लिये एक गाँवको ओर आस्माकी रक्षाके लिये देशको 
भी छोड़ दे । सवन महण शुक्राचायेने जम्भ दंस्यके परित्याग- 
के सम्य असुरोसे एक बड़ सुम्दर कुथा कही थी, उसे 
भपको सुनाता हू । 

उन्होने कहा था कि किसी वनसे बहुत-से पक्षी रहा 
करते थे । वे सव-के-सव सोना उपला करते थे । उस देशका . 
राजा व्ड़ाही लोमी अर मूख था । उसने लोभवश अन्धे 
होकर एक साथ हौ बहुत-सए सोना पानेके लिये उन पल्लियो- ,, 
को मरवा डाला, जव कि वे अपने-अपने घोसलोमे निरीह 
भावसे वैठे हुए भे \ इस पापका फल दया हुभा ? यही कि 
उसे उस समय तो सोना नहीं ही मिला, आगेका मामं मी 
वंदहो गया। मैं स्पष्ट कह देता हं कि पाण्ड्वोको महान्‌ 
धनराशि पानके लालचसे आपलोग उनके साय बरोह न 
करं । नहीं तो उसी लोभान्ध राजाके समान आपलोगोको 
भो पीछे पताना पड़ेगा ! राजपि भरतकी पचित्र सन्तानो! 
जसे मालौ उधानके वृक्षोको सीचता है ओर समय-सभयपर 
खिले पूष्पोको चूनत भौ रहता है, वैसे हौ भाष पाण्डवोको 
स्नेहजलसे सोचते रहिये ओर उपहाररूपमे उनसे. बरवार 
योड़ा-योड़ा धन तेते रहिये । वक्षोकी जडे आग लगाकर र् 
भस्म करनेके समान पाण्डवोका सवेना करनेकी चेष्टा मत 
कीजिये । आप निश्चय समदिये, पाण्डवोके साय विसेध कर. 


सभापवे] 
^~ 
नेका एल यह्‌ हेणा क्रि मापते सेवक, मन्त्रौ ओर पुत्रोके 
समररामका अतिपि नना पडे ! ये जवर इकडे होकूर रण- 
भ्त भये, त देकताओोके छाय स्वयं इन्र शी इनका 
मुकाबला नहं कर सकय । 
सम्प { सुभा देलना कतक पूत ह । नूएते अपसा 
परेम-माव नष्ट हो जाता है} बहे भप वनाव वन जाति 
1 दुयोधन इत तमय उसी विपत्तिरतो सवदे संल 1 
इसके भपराधमे भ्रतोप, शान्तनुं मीर बाह्वीकरे वेशज घोर 
संकटमे पई जाप । जतै उन्मत्त चल अपने सीमि अपने 
भषको हो धायल केर देताहैः वैच ही दुर्योधन उन्माद- 
वेश भषने रागये मद्वा बहिष्छार कर रहा है ! माप- 
स्लौगर स्वयं विद्धार कीनि 1 मोहद अपने विचारका 
तिरस्कार भते कीनिपे ` महाराज [ अमी आपि दुर्योधनः 
कौ जीत देखकर प्रसत्त हौ रहे ह; प्व इसके कारण 
भीन ही युद्का आरम्भ होगा, निमे हूत-ते चौर मारे 
जायेगे । अप यते तो जूएसे विरोध प्रकर फरते हु, परेतु 
भोतर-भौतरते उते चाहते ह । य्‌ विचारहोमता है! 
पाण्डवोका विरोधं बड़े मनर्थका कारण होगा । 
प्रतीप भौर शान्तनुके वंशनो ! आपत्तौग इत समामे 
रोधन आरिरी व्यद्भधोधिति मौर कड़ी वातं स्न कर तै 
परत इस यज्ञानं अनुपायी वनकर धवक्तौ आगमे न 
भूद । ये लृएके पायन जव पाण्डवोका मरपेट तिरस्हार 
फर तो ओौरवे अपिना धो न रोकः सकते, तपर घोर उप- 
द्वयक समय आप्रसोगोसितते फोन मध्यस्य बनेगा ? महाराज 1 
आप्तो जूएके पहने भो कोई दर्वि बहौ ये, धनोय + एर 
आपी जूएसे धनं बटोरनेका उपाय बयो सोचा ? यदि माप 
पाण्डवोरः धनः जीत भौलं तो इयसे आपको कपा भला 
हि जापो ? आप पाण्डवा धन नहो, पाण्डवो ही 
अपनये ) फिर तो उमक सारी सम्पत्ति जपने-माप माषको 
छे जापो ) इस पहाड़ शङ्कुनिके दूत-कीस्तलते से यर्पि- 
त्वित नहीं हुं} यह्‌ शवे करना पूवर जानता है 4 वक्त, भव 
चटूत ह चुका ! यह जिक्ठ राह माया है, उपतौ राह चौघ्न इसे 
यहृत्नि कीटा दौजिपे' ! पाण्डवो साय सड़ा्ईद मत शानिये १ 
दुर्थोधनने कदा--विदरर ! यह कौन-सो उति है कि 
तुम सदा शदुोको प्रशंसा भौर हमलोगकी निन्दा करते 
हौ ? मधम स्वामीकी निन्दा करना ततो एृतध्नता है! 
वुग्हारै मौर चुम्हारे मनकी यातत वतत्रा रहौ है } दुम 
मौतरह-मौतर हभारे विरोधी हयै \ चुम हमारे लिये गोदे 
ठे सायके समान हो ओर पालनेवालिका यला धोहटनेपर 
उतार हो । इसते वदृकर दाप भीर क्या होगा? क्या 
तमद इसका भय नहीहै? तुमस्मन्नलोकतिमि साहे नो 





युधिष्ठिस्को हस्तिनापुर कुनाना मौर कपट-यूतमे शण्डवौकी पराजय 
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कर सर्ता ह £ मेर अयमान सते करो मौर कषटवौ चाति 
भो मत योता करो ! तं तुमे भपने हतक सम्बम्धमे कते 
पूता हं ? वहत चहं चका, हद ह चयो । अब भूमे सत 
वेधो ! देखो, संप्ारका शासन करवाना पक ही है, दो 
नहं हैष वही मातरे गमे मौ शिगुषर शासन करताहै! 
भे भो उक शानक अनु्ार कामकर हाहं तुम 
बीचरे उल-कूदं मचाकर शत्र मते वनो, बैरे कामये हृस्त- 
क्षेप भतं करो 1 प्ग्वलित्त आगकौ उकसाकर भाग जाना 
चाहिये} नहं तो दृद राव भौ नहु भिलती । वुम्दारे-जेमे 
दटूपक्षङे मनुध्यकी भपतर पास नह रसना चाहिए ! इसलिये 
तुम जह चाहो, चते जामो ! यहां तुम्हे अवदमकतां 
गहीहे। 

विदुरने कहा--र्ोधन } तुम मस्ठे-वुरे समौ फाोमे 





मोढी वात सनन चाहते ? हो जरे भां! तव तो तुर 
स्रियो भौर भूखे सलाह सेनो चाहिये } देषो, चिक्नो- 
चुपड़ी कह्नेवाले पापिपोकी फमी नह ह ! परंतु वते सोय 
बहत दुर्तम ह, जो अप्रिय शतु हितकाते बत करट-पने ) 
मो अपने स्वामीके प्रिय-अप्रिय्शया स्याल न करक धर्मपर 
अटल रहता है भैर अश्रिय हनेपर थौ हितकरो यात कहता 
है, बहो राजामा छच्वा सहायक है । देखो, क्र एक तीत 
जलन ह; पह विनि रेगका रोय है, कीतिनारक भौर योर 
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रन्धयम ह । इसे सुप्य हौ शमन फर सयते ई, दर्जन 
नह । वम दत्रे पी जामो मीर पान्ति प्राप्त फरो । म सवदा 
धरतराष्ट्‌ सीर उनपेः प्रौके धन सीर यप्राफी वदती चाहता 
ट वुमहारी जो दृच्छा हो फरो । रतु द्रे नमस्यार 
फरता हं +" विद्ुरजी मीनो मये । 
शाफुनिने फदा--पधिच्ठिर { अव्रतक तुम धटुत-पा 
धन हार चे हौ । यदि व्रुम्हारे पत्त फुं मौर वच रहा 
हो तो दावपर रयो !' युधिष्ठिरम फटा--णुने } मेरे 
पातर जय्य धन ह । उसे स जानता ह । तुम पूछनेवाते 
फीन ? अयुत, प्रयुत, पश्य, यरदुद, चर्थे, शंख, निखर्व, 
म्प्य, फोट, मध्यम भीर परार्धं तवा दृस्ते भी मधिकफ 
धन मेरे पाह स सव वा्येपर लगाता टं ॥ गबरुनिने 
पासा पफोफते हुए कटा--'ट्‌ लो, जीत तिषा मैने ॥' युधिष्टिर 
ने फहा--श्राह्यणों सौर उनकी पम्पत्तिफो छोष्कर नगर, 
देा, भूमि, प्रजा मौर उसका धन म दार्वेषर गाता हं 1" 
शयुनिनै पूर्वत्‌ तते पासे फंकफर कटा--'लो, यह्‌ 
मौ मेरा रहा. भय युधिच्टिरन फष्--'जिनके नेव लात 
लाल भौर तिहुके-ते फन्े ह, जिनका वणं याम भौर भरी 
सवानो है, उन्हीं नुलफो, हू भपने प्यारे मार नकुतफो में 
दार्वेपग्‌ तग्रा एं ॥' ए्रुनिने फहा--भच्छी, वुम्हारे प्यारे 
पा सगकुमार नपुन भी भधोनहो गये ॥ मौर पाते फफफर 
उसने फिर फटू--हमारी जीत र्ट ॥ युधिष्ठिरे फटा-- 
“मेरे भाट सहदेव धर्मफे व्यवस्यापक ह । द््हं सय लोग 
पण्डित फटुतै हु । अय्य हौ मेरे प्यारे भाट सहदे दा्थेपर 
सगानियोग्यनर्हीरह। फिर मी न्दं वारयेपर रताहं +" 
शवृनिने पूयेचत्‌ सह्देवको भी जीत लिया । युधिष्ठिरम 
पटा--भेरे भाई भुन प्रतापी सीर मौर संग्रामविजयी 
। पे यावेपर लगनेयोग्य नहीं ह । फिर भीर इन 
दारयेपर रखता टं ॥ शकरुनिने फिर श्युलसे पातै फंफ़फर 
अपनी जीत धोपित्त फर वौ । युधिष्ठिरे फटा--"मीमसेन 
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हमारे सेनापति ह । ये अनुपम वली ६ । नके यने सिदे 
समान । मौह चटी रहती ह । गदानयुखम प्रवीण ह 
मौर सर्वदा शवु्भोपर श्रोधित रहते ह ! मेरे पार्द भीमसेन 
अवगरय ही दावेषर्‌ रखनेयोग्य नहीं ई । फिर भी म दुन 
दा्ंपर रखता हँ !' एकुनिने दस वार मो अपनी जीत 
यतलायी । युधिष्ठिरने फटा पि श सव भादरयोमिं बड़ा भीर 
सव्रका प्यारा हूं! सँ अपनेफो दा्वेपर लगाता ह । यदि 
हार जामेगा तो वुम्हास फाम करा 1" पाकुनिने फहा-- 
ध्य्‌ मारा! भौर पासे फंककर अपनी जौत घोपित फर दी । 

शकुनिने धर्मराजसे कटा--^राजन्‌ ! तुमने भपनेफो 
जूए हारफर वड़ा मन्यं किया, पयोकि दसरा धन .पास 
रहते भपनेफो हार जाना वष्र जन्यायहै । अमी तो तुम्हरे 
पास दावेषर लमानेफे लिपे तुम्हारी प्रिया द्रौपदी वाकी है । 
तुम उसे दार्येषर लगाकर अघकौ वार जीत लो + यृधिप्ठिरने 
यटा--"एफुने । द्रौपदी सुशीलता, अनुकूलता भीर प्रिय- 
यादिता भादि गुणो परिपूर्णं है । बहु चरवाहूं ओौर 
सेवकति भो पीठे सोती है, सथसे पटले जागती है । समी 
फायोकि होने-न-हौनेफा षपात रखती ह 1 ह, उसौ सर्वाद्धू- 
सुन्वर लावण्यमयी ब्रौपदीको मै दावेपर र रहा ह, यद्यपि 
पसा फरते समय मृदषे महान्‌ एष्ट हो रहा है + युधिण्ठिरफे 
एता फटनेपर चारो भोरसे धिपकारफी वौद्यारं भाने लगीं । 
सारी समा कु टौ उठो । सम्य राला परोफा्रुत हो गये ! 
भीष्म, प्रोण, एपाचायं मादि महात्माभोफे शरीर पसीने 
लथपय हो गये । विद्रुरजी सिर पफट्फर लयौ सस तेते 
ए मुह्‌ लटफाकर चिन्ताग्रस्त हो गये । धृतराष्ट्र हरित हो 
रट ये । वे यार-यार पू्ते--'या हमारी जीत हो गयी ?' 
दुःशासन फणे भाविकी सन-मण्डली हंसने लगी । परंतु 
सभासदोके नेतत भाप वह्‌ रहे ये । दृष्टात्मा शकुनिने 
विजयोन्मादते मत्त होकर (यह्‌ लिया" फहुफर चतस पापे 
फे ओौर अपनी विजय घोपित फर सी । 





कौरव-सभामें द्रौपदी 


वणम्पायनमी फहुते ह-जनमेजय ! अव दुर्योधनने 
धिवूरजीको ` पृकारकर कषहा--'विष्रुर । तुम यहा माभो । 
तुम जाकर पाण्डयोंकी प्रियत्तमा सुन्वरौ प्रौपदीको शीघ्र 
ले आथो । चहु अभागिनी यह याकर हमारे महलमें घाद 
सवि मौर दासियोके साय रहे + विदुरजीने फटा--भूषं 
वु पता नहीं है कि तु फंसीमें लटक रहा है भौर मरनेवाला 
है1 तभी तो तेरे मुहे एसी बात निकल रहौ है । मरे! 


तु इन पाण्डय्तहंको षयो क्रोधितत फर रहा ६? 
स्षिरपर पिवते साप परोधस फन फंला-फंलाफर फुफफार छ 
हि 1 त्र्‌ उनसे छेडखानी फरफे यमपुरो मत जा । देख, 
ब्रीपवी कमी वासो नरह हो सकती । युधिष्ठिरने अनधिकार 
उसे दावेपर लगाया है । सभासवो ¡ जव याप्रकानाण होनेर 
होता है, ततय उसमे फल लगते हि । मतवाले वर्योधनने जड़- 
भूलसे नष्ट होनेके लिये ही जूएके लेलसे घोर चैर सौर 


सभापदं| 
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महफमको सृष्टि कौ है । मरणासप्र वुरयको हिताहितका 
कनि नक्ष होता! किसीरो मरमवेधो पीडा नहीं पटुचानी 
चहिये । कले मौर उदरेमकारौ यवनका प्रयोग नही कटना 
चाहिये \ यह सव अधःपतवका हेतु है १ कट्वी कात निकुततौ 
तो महे है; प्र जिसके लिये निकलती है, उस्तके भर्मत्यानपें 
चुभकर रात-दिन विह्वल किया करती है । इसतपि ठेमा 
कपी नहु करना चाहिपे  धुतरपष्ट्‌ बड़े भयंकर ओर निकट 
संकटे निकट पटच गया है 3 दुःशासन जादि भौ इत्तीकौ 
हौ-मे-हां मिनाति ह ! चाहे संदा जले डव जाय, पत्थर 
तैरने लगे; परु पह पूर्व मेरौ हितकासै बात नही मानेमा। 
यहं मिग्रोको ष्ट भौर हितमरी मात नहीं सुनता । इसका 
लोभ वदता जा रहा है । दसते निश्चयहोताहैदिशोघ्र 
ही ्लौरवोके सवंस्वनाणका हेतु भमेकर विध्वंस होगा \* 
अव मदान्ध दुर्ोधनने विद्रको धिर्कारकर 
भर समामे प्रातिकामीसे कहा~-वुम हसो समय जाकर 
अौपवीकी तते भाओ ! पाण्डवोति डरने फोर बात नही है !' 
प्रातिकामी दुर्पोघनकी भनानुसार दौपदीके पास सया मौर 
कटा--भप्राजनी | सश्र युधिदिठर नू एने सम धन हार मये । 
जव दावंषर सगानेको कृं न रहा तब उन्न पा्योको, 
अपनेको मौर अन्तमं आपको भौ हार दिप । भव भाष 
्मोधनक्तौ जतो हई वस्तुभोमिं है । भषको लेके लिये 
उन्हनि मुके भेजा है । जान पदता है अव कौरवो नान 
निकट आवा है # द्वीपरौने कटहा--पतयुनत्र ! अवश्य 
विघति यहः विधान है! बालक, वृद्ध समोषर दुः 
भख तो प्रते हु है । जग्मे धर्म सते बड़ी वस्तु है! यदि 
हम दुदृतपति धर्मपर भाष्‌ रह तो वह हृम्धरी रदा करेगा । 
शुम समामे जाभौ मौर वहुके धमत्मिभोते पृषो कि रेते 
अवसरपर्‌ ममं कणा करना चाहिये । मे धरममेका उत्सद्भन नहीं 
केटमा चाहूतो 7 दवौपदीकी यात सुनकर प्रातिकामी सभाम 
लौट आया भौर सभासद पुषा कि दरौपदीको षया उत्तर दे । 
उप स्मय समासदोनि सपना-मपना मुंह नोचे कर लिया 1 
दुर्पोधनका हठ जानकर किसीने कुद उत्तर नह दिधा 1 
भहुस्मा चाण्डद उस समय वड्‌ दको आर दोनो रहै ये? 
वै स्यते सेध होनेके कारण वया करना चाह, हसक 
ठीष-टोकं निर्णय करनेमें अस्म्यं ये । पाण्डवोको चिन्नतासे 
लाभ उटाकर दुर्योधनने कहा--प्राततिकामे { जा, तू 
्रौपदीको पहु तते भा? उसके प्रनका उत्तर प्हुदे विया 
पमा # प्रातिकामो द्रौयरीके क्रोधे भौ डरता धा 
उसने दूर्ोयनकौ बात टालकर समासदोसे फिर शषा 
ह र द्ोपदोत्ते वया कूं ?" दुर्योधने यहु यत यूत बरौ 
सभी । वने भातिरमीको जोर कठोर दृष्टि देषकर पने 


छोरे भाई इःशासनते कहा" माई ! यह्‌ शट शतिकामौ 
भीमसेनते डर रहय है + इसने तुम स्वयं जाकर दौपदोको 
पकड़ नामो ! ये हरि हए काण्डव तुम्हारा कष मी हुं 
विगड़ सक्ते # 

बड़े मार्को माजा युते हो दुःचावन सालमाते नेत 
किये वहासि चत ड भौर पाण्डवोके निवासस्यानमे जाकर 
दौपदीसे योना--कृष्णे ¡ चल, तुभे हमने गौत लिया है 
म्र लज्जा छोड़कर दुर्योनको देख । सुन्दते ! हमने धर्मतः 
चुके पा तिषा } अव सममं चतत मौर कौरयीकी सेवा फर” 
दुःशा्तनकौ बात सुनकर द्रौपरीरा हृदय दुःतते भर जया ! 
भृहं मलिन हो गया} वहु आरतंमायते महु ककर राजा 
धूतराष्टके रनिवाप्तकी भोर दोडी । पापौ दुःशासनने कोपे 
भरकर उपे अटा मौर पोते दीढृकर मह्रानी दौषदोके 
नौले-नीले धुधराते ओर लये वालो पक तिया । हाय! 
हाय !} अमी यहु वान शर्ट ही दिनों पहले राजन्रय-पत्तमे 
अवभृथ स्नाने समय मन्त्रत जलमे सोवे गमे ये । दुरात्मा 
दुःशासन पाण्डरवोका तिरस्कार एने लिये भाज उन 
वालको बलदूर्वे यकंषकर द्रौपदीको भनायदे समान 
घस्रीटता चला जा रहा है । द्पदोका रोम-रोम क्षप रहा 
या! शरोर मुक शया था। वे सिचौ जारी षीं दरौपदीनि 
धीरेते फहा--अरे भूद दुरात्मा दुःशासन † म रजस्वला 
ह, एक ह वस्त्र पहने ह । पसो भवस्यामें भे वरहा ते जाना 
अनुचित है ॥ दुःशासनने द्रौपदीकी वतप कषठ ध्यान न 
देकर केशोको भोर भो जोरसे पर्डा भौर बोना~-दपरको 
बेट ! त्रु रज्वा ही या एकवस्त्रा, भतेरी नमीहो, 
हमने ठु भृषएरे जीता है 1 तु हमारे दासौ है । भव तुप 
मोच स्तरियोके समानं हमारी दासिपोमे रहना पषठेमा +" 
दुःशासन द्रौपदीको समामे पसीद लया 1 

दुःशासने घसीटनेते दरीपदीके के विर पये । भे 
शरीरस वध्द विसक गया ! वहु सन्माद श्रीधतते लात होकर 
धीरे-धीरे बोली--'अरे दष्ट 1 इस समामे समी' शाके 
ज्ञाता, क्रियावान्‌, इन्दे समानं श्रतिध्ठिति मेरे गुदजन डे 
ह १ दने समने इस दशाम मं कमे षषी हो सुग ? भरे 
इराचरी ! ममे घोट मत, नग्न मत कर । इस नीच कमते 
तनिक डर तो सह † दे, यदि हन्रके साय सरे देव्ता तेरी 
सहायता करे तो भी पाण्डवे हायते तेशे टकर मोषा! 
र्मराज अपने धर्मपर अदल ह, दे शुढम धर्मक मर्म जानते 
1 मले तो उनमें गुण-ही-गुण दौखते ह तनिक भी दोप 
नहीं दीषता । हायहाय ! भरतवशको धिषकार्‌ है} इन 
कुपुतोनन क्षधियत्वका नाश कर दिया ! ये सममे मेके हए 
कैरव अधनी मलो कुलको सयदि नाश देख रहं हु । 

- 
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द्रोण, नौष्म जौर महात्मा विदुरका जात्मबल कहां गया ? 
वडे-वृढे इस अधर्मको वयो देख रहै है ?' द्रौपदीने यह्‌ वात 
छोधित पाण्डवोंकी भोर कनखियोसे देखते-देखते ही कह, 
मानो वहु उनके शरीरम दहुकती कोधाग्निको स्तीर भी धका 
रही हो ! उस समय पाण्डर्वोको जैसा इुःख हुमा वस्ता सम्पण 
राज्य, धर्मं भौर श्रेष्ठ रत्नोकै छिन जानेपर मौ सहीँहुमा या! 
पाण्डवोकौ मोर देखते देखकर इःशासनने ओौर भौ जोरसे 
दरौपदीको घसीदा मौर भो दासी { ओ दासौ !* कहकर 
ठठाकर हंसने लगा । कणे प्रसन्नतासे उसकी वातका समर्थन 
क्रिया मौर शक्रुनिने उसकी प्रशंसा की ! इन तीनोके अतिरिक्त 
सभी समासद्‌ यह्‌ करूर कमे देलकर अत्यन्त इुखी हुए । 
द्रौपदीने कहा--इन छती पापात्माओने धूत॑ताते 
घरमराजको जमा सेलनेके लिये तैयार कर लिया मौर छले 
उन्हं मौर उनके सर्वेस्वको जीत लिया} उन्होने पटले अपने 
भाङयोको, तव अपनेको हारकर मुभे दावंपर लगाथा है 1 
म॑ यह्‌ जानना चाहती हुं कि सव उन मुके दादेपर लमानेका 
धर्मके अनुसार अधिकार या.या नहीं ! यहां समामे अनेको 
कु्वेशी वैठे ह । वे मेरे प्रश्नपर विचार करके टीक-टोक 
उत्तर दे  पाण्डवोका दुःख भौर द्रौपदोकी कातरता देखकर 
धृतराष्टूनन्दन विकर्णने कहा--'समासदो ! द्रौपदोके प्रश्ने 
सम्बन्धभे हेम सभौ लोगोको ठीक-टोक विचार कर उत्तर देना 
चाहिये । इमे त्रुटि होनेपर हमे नरकगामौ होना पड़ेगा 1 
भोप्मपित्तामह, पिता धृतराष्ट्‌ मौर महामति विदुरजौ इस 
विषयनें परामर्शं करके उत्तर क्यों नहं दे रहे है ? आचाय 
दोण मौर कृपाचार्य ष्यों चुप रहै ? ये रामा राग-दरेष छोडकर 
क्यों नहीं इस प्रशनका निर्णय करते ? आपलोग पतित्रता 
दरौपदीके प्रश्नपर विचार करके अलग-मलग अपना मत 
भकेट कीजिये । 
इस प्रकारं विक्णके वार-वार कहुनेपर भौ किसने 
ख नहीं कहा 1 अव विकर्णं हाय मनलकर चेवी सासि चेता 
हृभा वोला--कौरवो ! ये सभासद्‌ उत्तरदेयानदे। 
इस विपये म निस बातको ग्यायन्नङ्गत समञ्चता हं, वह्‌ कहे 
विनान रहगा 1 श्रेष्ठ पुरुषोने राजाओके चार व्यत्तन बहुत 
बुरे तले ह--शिकार, शराव, जूभा जीर स्ती-पसङ्कमे 
जात्तवति । इनमें संलग्न होनेपर मयुष्यका पतन हो जाता 
€ ) यहं जुभारियोके दुलानेपर राजा युधिष्ठिरे आकर 
जुएकी मासदितवनश द्रौपदीको दाकेपर लगा दिया । द्रीपदी 
फेवल युध्िष्ठिरकी ही स्त्री नही, उसपर पाचों पाण्डयोका 
समान जधिकरार है! यह्‌ वात भौ घ्याने देनेयोग्य है कि 
युधिष्ठिरने मपनेको हएरनेके बाद द्रौपदीको दा्वेपर गाया | 
इसत्िये मेरे विचारसे गुषिष्ठिरको यह्‌ अधिकार नही याकि 


व द्रौपदीको दाववेपर लमार्ये । दूसरी वात यह्‌ है कि उन्होने 
स्वेच्छासे नही, शकुनिकी प्रेरणासे उसे दरवेपर रक्छा था । 
इन सवर वाति मे तो इस निष्वयपर पहुंचता हूं कि द्रोषदी 
नूएमे नहं हासौ गयी ।' विकण॑कौ वातत सुनकर समौ सभासद्‌ 
उसकी प्रशंसा ओर शकरुनिकी निन्दा करने लगे ! चारों मोर 
कोलाहल होने लगा ! शन्ति होनेपर कर्णने कोधे भरकर 
विकर्णका हाय पकड़ लिया भौर वोला--विकर्णं ! तू 
इतनी उत्टी वाते षयो कर रहा है ? मालूम होता है कितु 
मरिणसे उत्पतन अग्ने समान अपने वंचका ही सत्यान्न 
करना चाहता है ) दौपदोके वार-वार पुषठनेपर भौ कोई 
सभासद्‌ उत्तर नहीं दे रहा है, इसका अर्थं यह्‌ है कि सव 
लोग उसको धर्भके अनुकार जीती हुई मानते ह 1 तु चचयन-. 
के कारण घौरज सोकर चड़-ृदोक-सी वाते वना रहा है। 
एक तो तु दूर्योधनसे छोटा मौर दूसरे धममके मर्मसे अनभिन 
है । तेरी वुच्यं वृद्धिके निणंयका महत्व ही क्वाह? 
युधिष्ठिरे अपना सर्वस्व दादेपर लगाकर हार दिया, तव 
द्रौपदी विना जीती कैसे रही ? द्रौपदी भी तो "सर्वस्वः कै 
भीतर ही है । क्या द्रीयदीको दावेपर लगानैमे पाण्डर्वोकी 
सम्पति नह थी ? यदि तू एसा समञ्लता है कि दौपदीको 
रजस्वला होनेके समय समामे नहीं लाना चाहिये यातो 
इतक्या उत्तर भौ सुन । देदताओनि स्तोके लिये एकही 
पतिका विधान क्या है! दवोपदौ पाँच पतिर्योकी स्ती 
होनेके कारण निस्सन्देह्‌ वेश्था दै । इसलिये मेरो समन्ते 
इसे एकवस्त्रा भयवा वस््रहीना होनेपर मौ सभामे लाना 
भवुचित नहीं है । भतः पाण्डव, उनकी पत्नौ द्रौपदी भौर 
उनक्ता सव धन जीत लिया गया है ।' अव कर्णेन दुःघासनेकी 
मौर देलक्तर कहा--ुःतासन ! विकर्णे वाक होकर वड- 
वृषोको-सी वाते कर रहा ह ! इसपर ध्यान मतो ओर 
दरौपदी तया पाण्डवोके सारे वस्त्र उतार लो 1" कर्णेकौ चात 
सुनते ही पाण्डवोने भपने ॐपरके वस्त्र उतार डालि भौर 
इ-सातन वलमुवेक द्रौपदीका वस्र 
करने लगा} 
ण पतो मा 
करे लगौ--हे गोष 1 करके मन ही मन्‌ प्रार्थना 
नन्दस्वरूप प्रेमघन ! हे ग ५ 
& स्लम ! हे स्वेशदितमान्‌ 
भनौ ! कौरव मुके मपमानित कर हे ह । क्या यह्‌ वात 
भापको मालूम नही है { हे नाय ! + 
जनाव { हे जतिनाश्षनं जनादेन ! सं 
इव रही हे । माप मेरो रला कौलिये । > 
लज्चिदानन्सवस्प महायोगी ह । भाष सवसव एवं सवके 


स्त्र उत्तारमेका प्रयत्न 


न. 


हे रमानाथ ! हे 
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जीवनदाता है1 गोविन्द { म कौरवोते धिरकर बहे 
पंकटमें पड़ गयो हूं । मापकौ शरणमे हूं 1 माप मेरी रका 
कोज्यि ॥* 
द्रौपदी व्रिभुवनपति सगवान्‌ श्रीकृष्णे स्मरणनें तन्मय 

हो मुंह ठक्कर रोने लगी 1 उसकी मातं पुकार भगवान्‌ 
शरीहप्णके पास पहुंच, उनका हृदय कक्णासे भर आया । 
भवतवत्सल प्रभु प्रेमपरदश होकर द्वारकाको तेज, भोजनं 
मौर लक्ष्मीको भौ भूल गये ओर दौडे-रोडे द्रौपदीके पास 
पहुचे । उत समय द्रौपदो अपनी रक्षाके लिपे हि र्ण ! 

है विष्णौ | हि हरे 1* इस प्रकार पुकार-युकारकर छटपटा 
रही यौ } घर्मस्वरूप भगवान्‌ थीकृष्णने गुप्तर्पते वह 
माकर बहुत-से सन्दर वस्त्र द्रौपदीको सुरक्षित कर दिया । 
दुरात्मा दुःतासन द्रौपदोको नंगी करनेके लिये वस्त्रोको 
जितना हु खोचता, उतनी हौ वस्तरौकौ ददृती होतो जातो 1 
स्र प्रकार रग.विरंमे बहुत-से वस्त्रोका ढेर लग गपा 1 घन्य 
है 1 घर्मकौ महिमा अद्भूत है! भ्रीकृष्णको ष्पा 
सनिवंचनीप है । चारो मोर सभामें हलचल मच गयो \ यह 
अदुमूत घटना देखकर सभौ सभासद्‌ स्पष्टरूपते दुःशासनको 
धिक्कारने मौर द्रौपदौको प्रशंसा करने ले । 

उस समय भोपसेनके दोनों हठ रोधसे कांप रहैये। 

उन्होनि भरी सापि हाय-से-हाय मलकर गरजते हए शपय 
लो--देश-देशार्तरङे नृपतिगण ! ध्याने मेरौ बात सुने । 
एसी बाते न कभो किसने कही होगी भौर न कोई मागे 
कदेगा । र्मे जो कु कट्‌ रहा ह, यदि वेसाहौीनकरूतो 
मुभे अपने पू्पु्पोकी गति न भित्ते 1 नँ शपय खाकर कहता 
हं किमे रणभूमिने वलात्तारसे मरतक्रुलकलंक पापी दुरात्मा 
ःशा्षनकी छात फाड़ डालूंगा मौर उपस्तका गरम-गरम घून 
पीडया + भोपरसेनकौ भोपण प्रतिला सुनकर सभोके रोगटे 
खड हो गये । समो समाद्‌ भीमसेनकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
भीर दःशासनकौ निन्दा करने तो 1 मवतक दुःशासन 
दरीपदीका वस्त्र ीचते-खोचते यक या था। व्रा ढेर 
लग गया मीर वहु अपनी ससमर्थतापर खीक्षकर तज्जाके 
मारे येठ गया 1 चातो मोर तहलका मच गया 1 दुःशासनके 


कौरव-सभमे द्रौपदी . 





*गोविन्द हारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय ! 

कौरवः परिभूतां मां किन जानासि केशव 1 

है नाय है रमानाथ व्रजनाथारिनाशन ॥ 

कौरवार्णवमग्नां मामुद्धरस्व जनार्दन 1 

छृप्ण कृष्ण महायोभिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्व भावन !1 

प्रपन्नां णहि र्मोविन्द करुष्मध्येऽ्वसीदतीम्‌ ॥ 
(६७ । »१-४४) 








लिये सवके मंहसे “धिकेकार-धिवकार' के शब्द निकलने 
लगे । लोग कहुमे लगे किं (कौरव द्रौपरोके प्र्नोका उत्तर 
क्यो नहं देते ? हाय-हाय ! यह्‌ तो बड़े घेदकौ बात है ॥* 
अद धर्मके मर्मन विदुरजोने हाय ठाकर सवको शान्त- 
करते हए कहा--“सभासद्‌वुन्द । द्रौपदो मपलोयोकि सामने 
प्रश्न रखकर अनाथके समान रो रहो है । षरतु आपतोगंर्भि- 
से कोई मो उसके प्रश्नका उत्तर नहीं देता 1 यह मधम है 1 
आतं पुष्य दुःखाम्निसे जलकर हौ समाको शरण लेता है 1 
सभासदोको चाहिये कि सत्य भौर धर्मका भश्रय लेकर उते 
शान्ति दे ! येप्ठ धुर्पोको सत्यके अनुसार धर्मसम्बन्धी 
भ्रश्नोकी मीमांसा अवश्य करनी चाहिये । विकर्णे मपनौ 
बुदिके अनुसार उत्तर दे दिया है ! सब मापलोग भौ राग 
देषके वेगको रोककर द्रौपदीङे प्रनका उचित उत्तर दीन्यि। 
जो घर्म पुश्य समामे जाकर किसीके प्रश्नका उत्तर नटी 
देता, उसको माधा शूठ बोलनेका पाप लगता है \ नो शरूटो 
चात कहता है, उसके सम्बन्धे तो कहना ही वया ? इस 
विषयमे म मापलोर्गोको एक इतिहास सुनाता हूं 1 
बह इतिहास यह्‌ है कि एक वार द॑त्यरान प्रह्वादके पुत्र . 

विरोचन मौर मद्भिरा श्छपिके पुत्र सुधन्वने एक कन्या प्राप्त्‌ 
करनेङे लिये मापसमे विवाद कर लिया मौर नैखेष्ठ ह, 
शष्ठ हूः देसी प्रतिज्ञा करके दोनेनि परार्णोकौ वाजी लगा ली 4 


1 ि। 
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इस लिवादका निर्णय क्रनेके लिये दोनोनि प्रह्वादजौको ही 
चनः । उनके पासं जाकर दोनेनि पुखा--“माप ठीक-ठीक 
निय दीज्यि कि हम दोनो शरेष्ठ कलन है ॥ प्रह्वादजी 
डे असमञ्जसं पड़ गये 1 एक भौर प्के प्राण ओर 
दूरी भर धमं ! कुं भौ निश्चय न कर सकनेके कारण 
भ्रह्वादजी महर्षि कश्यपके पास गये भीर उनसे पूा-- 
'सहामाग } अप देवता, अभर ओर ब्राह्या धम्‌ 
जानते ह । मेँ इस समय वड धर्म-संकव्मे हूं ॥ आप इपा 
करके यष्ट वत्तलाइये कि फिसी प्ररनका उत्तर न देनैसे तथा 
जान-वृष्षष्ठर कछ-करकुख उत्तर देनेसे ष्या गति दोती है \ 
मर्ह कश्यपने कटहा--'जो जान-यूञ्चकर राग-देष अववा 
के कारण टीक्ष-टोक उत्तर नहीं देता, अथवा जो गवाह 
गवाही देनेमे दिलाई करता है पा कुख-का-कुछं कहं देता हैः 
वहु वरणके सहल पाशो बधा जाता है । प्रत्येक वर्षभं 
उसके पासकी एक-एक गाठ खलती है । इसलिये निस 
सरकाः सुस्पष्ट ज्ञान हौ, उसे सत्थ ही बोलना चाहिये । 
{जिस समामे अधर्मसे धर्मको दवा दिया जाता है ओर वहुफि 
समास्‌ अधर्मको नहीं हरति तो सभासद्‌ ह पापभागी होते 
ह \ जिस समाप निन्दित पुरुषको निन्द नहीं होती, वरह 
समापतिदो उसके अधर्मा माधा, दरनेवालेको चौयाई 
सौर अन्य सभासदोको भी पापका चौयाई भाग प्राप्त होता 
है 1 जह निम्दित पुपकी निन्दा होती है, वहां सभापति 
मौर सदस्य पाप-मुदत रहते है, सारा पाप केवल कर्ताको ही 
~ समता है । प्रह्लाद 1 जो जानवृक्षकर प्रश्नका उत्तर धर्मके 
“५ प्रतिकूल देते है, उनकी अगि-पौषठेको सात-सात पीद्र्यां मौर 
` श्नौत-स्मातं जादि शुभकमे नण्ट हो जाते हँ । सायियोसि 
धोखा खानेपर मनुष्यको बहुत बड़ा दुःख होता है \ जो पुरुष 
ठ वोलता है, उसे उससे भी अधिक दुःख भोगना पड़ता 
है 1 प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर ओर धारणि भौ गवाही दी ला 
सकती है । सत्यवादी साक्षीके धरम ओर अर्थं नष्ट नहीं 
होते ! सभासद ! कष्यपजीको वात सुनकर दैत्यराज 
प्रह्वादने अपने पुरस कहा--विटा विरोचन ! सुधन्वाके 
पिता अद्भिर मृक्षसेः शरेष्ठ हूं । सुधन्वाकौ माता वुर्हारी 
मातत श्रेष्ठ ह ओर सुधन्वा तुमसे भेष्ठ है} इसलिये 
अव ये सुधन्वा हौ तुम्हारे प्राणेकि स्वामी हे । ये चाहे वुम्हारे 
प्राणते ले ओर चाहे छोड दे!" प्रह्वादकी सत्यवादिताते 
प्रसन्न होकर सुधन्वान कहा--्रह्वाद ! भाप पुत्रके प्रेम- 
परवश न हौ धर्मपर अटल रहे । इसलिये मै मापके पुत्र 
विरोचनको आशीर्वाद देता हँ कि वह सौ वर्षतकं जीवित 
रहै }' अवश्य ही धर्मपर दृक्‌ रहनेतरे प्रह्लाद अपने पुचको 
मृद्यते ओर अपनेको अधर्मे वचनेमे समरथ दए । सभासदो ! 


संक्षिप्त महाभारतं 


[ सभापवें 


आपलोग अपते धमं भौर सत्यक दृष्टिसे ममल प्रश्नफा 
उचित उत्तर देँ +” 
विदुरजीकी चात सुनकर न्नी समासदोमिसे किसीने कुछ 
उत्तर नहीं दिया । कणन कहा--षुःशात्तन भाई ! ` एत 
दासी दवौपदीको घर ने जागो)" फर्णकी आज्ञा पति ही 
दुःशासन भरी सामे दरोपरीको चीरे लगा 1 वह्‌ लज्जावेश 
कोपने लगी ओर पाण्डवोकौ भोर देखकर बोलो-- "पहले 
जव महलमे मृक्षे वायु टू जाया करती, तन पाण्डवोसे सहन 
नहीं होता माज यह दुरात्मा भरी समामे मुके घसीट रहा 
हैः पर वे शान्तमावसे वेढे सह्‌ रहे ह । में कौरवोकी पुत्रीक 
समान पुत्रवधू हूं । पर वे मुके इस प्लेशमे पडी देख चतक. 
नहीं फरते ) यही समयका फेर है । इससे अधिक दयनीय 
चात अर क्या होगी कि मै भाज भरी समामे धसीरीजा 
रहो हे ? भन राजार्मोका धर्म कहो मया ? धर्मपरायणा 
स्द्ीको इ प्रकार सभाम लाकर कौरवोनि अपना सनातन- 
धमं नष्ट किया है) मै पाण्ड्वोकौ सहधर्मिणी, धृष्टदयुप्तकी 
बहिन मौर श्रीकृष्णकी एपापात्र हुं । हाय | न जाने व्यो 
आज मेरौ दुदेशा कौ जा रही है । कौरवो ! भें धर्भसाजकी 
पत्ती ओर क्षत्राणी हु । तुम पुसने दासी बनाओ चाहे अदासी, 
जो कहो करूंगी; परंतु यह्‌ दुःशासन कौररवोकी कीतिमे 
कलेक-फालिमा लगाकर मुने जो दुःखदे रहै" उसे्म 
नहीं सह सकती । तुमलोग मुके जीती हुई समदते हौ या 
नहीं ? स्पष्ट बतला दो, मै वसा ही करगौ} 
भीष्मपितामहने कंहू--'कल्याणौ ! धरभेकौ मति 
वड गहन है । वड़-वड्‌ विदान्‌, बुद्धिमान्‌ नौ उसक्ता रहस्य 
समञ्चनेमे भूल कर जति हैँ \ जो धम्मं सवसे.वलवान्‌ ओर 
सर्वोपरि है, वही भधर्मके उत्यानके समय दव जाता है । 
तुम्हारा प्रशन बड़ा सुम गहन भर गौरवपुणं है । कोर 
भी निश्चयपूर्वक इसका निर्भय नहीं दे सकता ! इस समय 
कौरव लोभ भौर मोहेके वश हो गये ह । यह इस वातकं 
सुचना है कि शीघ्र ही करुकुलका नाश हौ जायगा । तु 
जिस कलकः बहू हो, उस फलके लोग वडे-वड दुःख सहकः 
भी धरमम-मागते नहीं डिमते । इसीसे इस दुदंशामे पडकः 
५ धमकी ओर देखना प्रस रुलके अनुरूप ही ह 
व 
धर्मराजं थुधिष्ठिर इस न ध । 
माना जाय ! तुम जीती बया र नही 0 
समके सभी लोभ छ धनसे ५ दही श 
सपो देया मीर व म 3 होनेके कार 
र ग करुण-कनदन सुनकर $ 
उचित-मनुचित शु॒नहौं वोत ! दु्धोधनने मुसकरा 


ल रो नोस पदी ट 
अपके कटा--दपदकौ वेदी ! तेरा हे प्रग तेरे उदार- ` गमम मङ्गलणो 
प्वमाषं परति भीम, मनन, सहदेव मौर नुक परति 
४ ष्हाष्येही तेरे परश्नका 
^ भाणे सभ्यो दे 


^^. ^^ 
विया। प्ते मतियति सोरे कामोने 
ह रहतीहै। भरी समामे धरा अन्तवने करनेते सारी मोः 
उत्तर क्यों नह्य देते ? यद्िये दोय सग्ताह} धर्मपर 
सामः दक्षि युधिष्ठिरा युल्पर कोड 
१ अधिकार नहं ओर उन्हे शभ उहरेतो प्रभभी 
क्ते हौ सकती अ। 
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कयो । यहि युधिष्ि 
एप शपलेो डे ते वे अवश्य 
नेः दोषदीको हर सक्ते ये) पते मपने 
कारण उन्हे दोषदीफो भर रखनेका 
केहा--(्पासरो { यदि उदार 
हमारे कुलके कतः 


हारे जाने 
दायः अधिकार ही नहीं रह्‌ 
मा था। द्रपरीको हमने जोत लिवाः-यह्‌ वरम्हारा एक 
धमराज स्वग्नहै। शङ्कनिको वातो धर्मा 
सर्वस्व नहते दौ भया ह्मयह इस 
अत्याचार षिहुने कर तेते मारे पुष्य, तप भरर 
५८ रँ मपनेको हारा डमा 
हार 


ना मतकरो 1 
र्नोततर हौ हीरहेये कि पृतराषट्को भाले 
द्त-ते गौड ईकेट्ने होकर 





डय) रे इषिनीते चतो एक । 
सत्यानाञ्च हे 1 भरे दुद पै ऊुरङ्सको 
भं महिला ओर पाण्ड्यो रादरानीको सममे लाकर वयते 
योरे समान सर्पति न भ्त बना रहयहै?" ¶ृतराषट्ने कुथ सोच दोपदोको 
त समय फर भरे भौमेन रोम-रोम्ते सममते हृष्‌ कटा चता भौर मेरी 
7 निकल रही यौ ।' अन-बधुभोमे सर्वे उह देम्हारौी नो हो, युधते 
जीने कटा" राजाभो { रेषो, इतत समय मालो! ढीष्दीने कह्--(राजन्‌ । पृकषेवेर 
बा कर द्यि ह केते्हतो मे यह्‌ मागतो ङक त्मि सम्राट्‌ वुधिष्छिर 
द्धः अनर्यका पल है ! तर मुक्त नाये, जिते शरति। 
दारा यह मुभा है। तेभरतो तुम भननानय् कोड ने कहे 1" धृतरा डे षहा. 
तवे सक र । तुमने कल्याणो 1 व्री इच्छा षणं हई } 
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दर मांगो; वयोकि तुम एक हौ वर पानेयोग्य नहीं हो ॥' 
दरौपदीने कहा--भे दूसरा वर यह मागत हं कि रथ ओर 
धनुषे साय भीमसेन, अर्जुन, नकुल ओर सहदेव म दासत्व- 


से चूटकर स्वाधीन हो जायें ॥ धृतरष्टृने कहा--"सैमाग्य- ` 


वती बहु ! तुम्हारी इच्छा पूर्णं हो । परंतु इतनेसे ही तुम्हारा 
सत्कार नहीं हुआ । तुम मौर भौ वर मांगो 1' द्रौषदीने 
कहा-~'महाराज ! अधिक लोभे धर्मंका नाश होता हे 1 
तौसरा वर मांगनेके लिये मेरे चित्तमें उत्साह नहीं है भौर 
न तो मै उक्तकौ अधिकारिणी हूं । शास्त्रके अनुस्तार वैश्यको 
एक, क्षत्निय-स्त्रीको दो, क्त्रियको तीन ओर ब्राह्मणको सौ 
वर लेनेका अधिकार है 1 इस समय मेरे पति दासताके 
दलदलमें फेस्तकर भी छट गये है, अव वे स्वयं सत्कर्मते शुम 
पदार्थ प्राप्त कर लेंगे ॥ प्रीपदीको बुद्धिमानी देखकर कणं 
उसको प्रशंसा करने लगा 1 

भीमसेनने युधिष्ठिरस कह्‌-^रजेन्द्र ! में अपने 
शतुमओको यहीं या यसे निकलते ही मार डालूंगा ।' उस 
समय करोधके मारे भीमसेनका रोम-रोम आग उगल रहा था । 
भोर चट्‌ रही थौ ओर मुख विकट हो गया था ! युधिष्ठिरने 
भीमसेनको शान्त किया 1 अव वे अपने ताऊ धृतराष्ट्के 
पास गये 1 उन्होने कहा--'महाराज ! आज्ञा कोजिये, अव 
हम क्या करे, आप हमारे मालिक हैँ । हम तो चिरकालतक 
आपकी आल्ञामे ही रहना चाहते हैँ " ृतरणष्टूने कहा-- 
अजातशतु युधिष्ठिर ! तुम्हारा कल्याण हो । आनन्दसे रहो 1 
~. तुम भपना सव धन लेकर लौट जाभो ओर अपने राज्यका 
. पालन करो 1 वस, मु बरकी यही आज्ञा है! मेरी बात 
तुम्हारे हित भौर मद्धलके लिये है । युधिष्ठिर ! तुम 
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वुद्धिमान्‌, धर्ममर्म्ञ, विनस्र मौर वृद्धोके सेवक हो ! बुद्धि 
मर क्षमाका मेल है । तुम क्षमा करो । उत्तम पुरुष किसीसे 
वैर नहीं करते । दोषोंकी ओर न देखकर गुणोकौ मर देखते 
ह जीर विरोध तो किसोसे करते ही नहीं । सत्पुरुषोकी 
दृष्टि सत्कर्मोकी ओर ही रहती है ! कोई वैर-विरोध करताहै 
तो वे उसे सूल जाते है । शतुकौ भी भलाई करते हँ ओर 
बदला लेनेका उद्योग नहीं करते 1 नीच पुरूष साधारण 
वातचीतमें भौ कडवी वात कहते हँ 1 भौर मध्यम ध्रेणीके 
पुरुष कठोर वचन सुनकर कठोर वाणीका प्रयोग करते ह । 
उत्तम पुरुष क्रिसी भी स्थितिने कोर वचनका प्रयोग नहीं 
करते । सत्पुरुषःबुरी-से-वुरी स्थितिमें भी मर्यादाका उल्लद्धन 
नही करते । उनको देखकर सव लोग प्रसन्न हो जाते ह 1 
इस समय तुमने बड़ हौ सौजन्धका व्यवहार क्था है, 
सो भया ! अव-तुम मुस्र बरे ताऊ धृतराष्ट्‌ गौर माता 
गान्धारीकी ओर देखकर दुर्योधनका दुर्व्यवहार भूल जाओ । 
अपने चद ओर अन्धे ताऊको देखो ! मेने पहले तो जृएका 
निषेध ही किया णा 1 फिर मित्रौसे मिलने-जुलने ओर 
पुत्रोका बलाबल देखनेके लिये इसको आज्ञा दे दौ 1 तुम्हारे- 
जसा शासक ओर विद्ुर-जंसा मन्त्री पाकर कुरुवंश धन्य हो 
गया हे । तुमने धमं है, अजुनमे धौरता है, भीमसेनमें 
पराक्रम है, नकुल ओर सहदेवमे विशुद्ध गुरु-पेवाका भाव है । 
धर्मराज ! वुम्हारा कल्याण हो 1 अव तुम खाण्डवप्रस्य 
जाओ 1 

धर्मराज युधिष्ठिर वड़ो नस्रतासे शिष्टाचारके साथ 
भ्ञाचक्षु धृतराष्टरको अनुमति प्राप्त करके अपने भाई-बनधु 
एवं इष्ट-मिलोके सय इन्रप्रस्थके लिये रवाना हुए । 


दुबारा कपट-चूत ओर पाण्डवोंकी वनयात्रा 


जनमेजयने पुछा--वेश्पायनजो महाराज ! जव 
राजा धृतराष्टृने पाण्डवोको अपना धन भर रत्नराशि लेकर 
जानेको अनुमति दे दौ, तव दुर्योधन जादिकी क्या दशा हुई ? 

चशम्पायनजीने कहा-धृतराष्ट्ने पाण्डवोंको घन- 
सम्पत्तिके साथ जानेकौ अनुमति दे दी, यह्‌ सुनते ही 
दुःशासन अपने बड़ नाई दर्योधनके पास गया ओर बड़ दुःखके 
साथ कहा कि 'भेया.] वृढ राजाने हमारे वड़े कष्टसे प्राप्त 
धनको खो दिया । सव धन शतूभओके हाथमे चला गया । 
ममी युष सोच-विचार करना हो तो कर लो » यह सुनते 
हौ इर्योधन, कर्णे भौर शङुनिने आपसमे सलाह कौ ओर 
सव-के-तव एक साय ही धृतराष्टरफे पास गये ! उन्होने बड़े 


विनयते कहा--"राजन्‌ ! यदि इस समय हमलोग पाण्डवो 
घ्राप्त घनके हारा ही राजाञोंको प्रसन्न फरक युद्धके लिये 
चयार कर लेते तो हमारी वथा हानि थौ ? देखिये, उसनेको 
तयार कोधे भरे सांपोको गतेमे लटक्ाकर या पीठपर 
रखकर कौन वच सकता है ? इस समयं पाण्डव भौ सपेकि 
समान ही दहै । चे जिस समय रथमे वैठकर शस्तरास्त्रोसे 
सु्न्जित होकर हमपर धावा बोल देगे उस समय हममेसे 
किसको जीतान छोड़गे । अववेसेना इकट्ठी करनेको निकल 
पड़ ह । हमने एक वार उनसे विगाड़ कर लिया है 1 अब 
वे हमे क्षमा नहीं करेगे ! द्रौपदीको जो क्तेश पहुंचा है, उसे 
उनमेसे कोई भी क्षमा नहीं कर सक्ता 1 इसलिये हम 


यमाव 
तीती 1 
यन्तर भर्तपरे पाण्डवोकि साय फिरते जूजा सेलेमे 1 
इस प्रकर दे हमारे वमे हो जायने ष जृएमे जे धौ हार 
जायं, हभ या बे, यारहु वर्पतर मृषचर् पहनकर यनम रह 
ओर तरवे ष्य दिप्त नमरमे इष प्रसार दिपरकूर रहं कि 
किसको पतान चल ! यदि पता चलत जायकिये कौरवया 
पाण्डव हुतो फिर बारह यतक नमे रहं । इस शर्वपर 
खाप फिर चू देलमेकौ आनना दे दीजिये १ यह्‌ काम बहत 
आचश्पक है 1 पाते डातनेकी विद्यात हमारे भामा शकुनि 
बद चन्रुर हँ यदि पाण्डव फदाधित्‌ यह्‌ शर्तं पुरौ करक्तो 
तो भी हुम इतने मयम चटुत-पे साजाओकते गपा भित्र 
वना सेमे ओर दुर्जय सेना इट्ठ कर तेगे 1 उस सरमय हम 
युद्धे भौ पाण्डवोको गीत सके । इसलिये भाप यह्‌ वात 
अवश्य माते लौन्यि 
धृतसष्टूने हरो भर दी \ उन्होने कहा--धेरा ! 
यदिदेत्तौवातहै तो पाण्डव दूर चने ण्येहो, तवभोदूत 
भेजकर उन तुरत यला घो वे भा जायेत किर इसी 
शर्तपर खेन हौ +! धृत्तराष्टरफो यह्‌ वातत सुनकर दोणाचार्य॑, 
सोमदत्त, बाह्लीक, कृषाचर्थि, विदुर, भश्वत्यामा, युपुमु, 
भूरिश्रवा, भीप्मदितमह्‌ मीर चिरणं--स सीने एक स्वरसे 
फट पिः भव जृमा मत सेनो, शान्ति धारण फरो +" परंतु 
पूत्रस्तेहेयभरा धृतराष्टूने अपने सभौ द्ररद्णी भित्रोकी सलाह 
दुक क्षो भौर पाण्डवोरो सूभा घेलनेके क्षिपे वलवाया } 
यह्‌ सव देष-सुनकर धर्मपरायणा पाग्धारी अत्यन्त शोक- 
सन्तप्त हो रहौ थौ 1 उन्होने अपने पति धुतराष्ट्चे कहा-- 
ह्वामी { दुरोन जन्पते ही सोदङ्के समान रोने.चित्लाने 
षग या। इषतिपे उती समप परम ज्ञानो विदुरे कहा रि 
दस पूवरका परित्याग कर दो । गृहते तो वह घात याद करके 
यही मातूम हेता है कि यहं कुरुवंशका नास करके छोटेपा ! 
आयुते } आप सपने सोपते सेवक विपत्तके सागरमे मत 
ड्य) इन ठीठ भू्खोकी ष्टा मे हा मत सिलाद्ये + 
इसन वेशा नाशम कोजियि + चेष हए पुलको मत चोद्ये \ 
ममी हृद आगर फिर धवङ्ग उठेषी 1 पाण्डव शान्त मौर चैट 
विरोधसने विमुख हँ । उनको अय क्रोधिते करना ठोक नहीं 
है 1 शयति यह्‌ बात भाव नान्ते किर ममे स्मरण 
दिला रही ह । दरब प्यक चित्तफट शस्त्रके उषदेशका 
भला-वुरा कुष्ट भो प्रभाव नहं पडता । परंतु माप वृद्ध 
होकर चालकोको-सी यात करे, यह्‌ अनुचित है + इत समध 
आप अपने पृदततुल्य पाण्डवो अपने वशम रिय १ करटी 
यदु होकर भगत बिलग न हो जाये 1 कुलकलंक दुर्योधन 
टो तथागना हौ धेपस्कर ह । भेने उत्त समय मोहवशं 
पुरी गत नहु मानी धी \ यह्‌ सद उसोका फल है । 


दवारा कष्ट-यूत भौर्‌ पाण्डरवोको वनयात्रा 
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शन्ति, घमं सीर मन्द्रो सम्पतितते सपनो विचार्यस्ति 
सुरक्षित रखे १ भ्रमाद मत कौन्यि । शिना विषारे काम 
करना आपश्ले वडा दुःख देम 1 साज्यसक््पौ क्के हाये 
पड्कर उसीका सत्याना फर देती है.1 परल पुख्पे पास 
रहकर ही वह पीड-दरपीदी चती तै #" गन्धासैकी बात 
सुकर धृतरपष्टेने कह--शभ्रिये ! यरि कुला नाशहोनाहो 
हैकोषनेदो) यतते नहीं रोकं सक्षता। सवतो दुर्योधन 
सौर इुःचासन जो वाहु, वह होना चाहिये । वाण्ददोको 
लौट अने शे १ मेरे धुते फिर उनकि साय जूमा सैलेगे \" 
जनमेनय १ रजा धृतराष्टूकी अलति प्रातिकामी 
पाण्डवोके षास यहु } उस घप्रयतक वे सोम मामि बहुत 





अणि बट गये थे । प्रतिकामोने कहा--"राजन्‌ } फिर सम 
जोड़ी गयो ह ! महारान धृतसष्ट्ने ब्दा है कि भ्यफिर 
वहं चलकर मूग सेत्ये †' च्ंरान गोते भणी 
दैवके अधोन ह \ उपतीके अनुतर शुप-अशुपर फल भोते ह! 
सीकता कोई वदः नहु है \ लो, एर जूमा खेलना पडता 
हैत्पेरष्ाहोसह॥ मैजानताह मि देषा करेति वशका 
साह सयवा? फिरमी म मपो बृ त्ाञमोकौ म 
कत याद ?' पुध्िष्ठिर भण्डयोके साय किरि सौट मि । 
वे “शकुनि छत है--यह्‌ बत जानकर भौ फिरमे उसके 
सवय सू खेलनेको सवार हो पपे । धर्म सजको महं पथति 
देकर उनके मिरको यडा एष्ट हुमा १ 

शकुनिम धमराजको सम्बोधन करके फहु 
व्रजन्‌ १ हमरे वृ महारामने मायक चनरागि पे पाठ 
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ही छोड दीहै\ इससे हमे प्रसन्नता हई है । भव हम एकं 
दावे. भौर लगाना चाहते है ! यदि हम आपसे जूएमें हार 
जःय तो सृगचर्म धारण करके घारह्‌ वषेतक चनमें रह ओर 
तैरहये चं किसो मरम अन्ञातरूपसे रहं । यदि उस समय 
कोई पहचान ले तो वारह्‌ वषं ओर भी चने रहं । मौर यदि 
हम आपको हरा दे तो द्रीपदीके साय आपलोग ष्णम गचमं 
धारण करके वारह्‌ वर्षतक वनमे रहँ ओर तेरहवं वषं अज्ञात- 
वास करे 1 यदि उस समथ कोई पहचान ल तो फिर वारह 
वषं वनमे रहना होगा । इस प्रकार तेरह वषं परे होनेपर 
आप या हम उचित रीत्तिसे अपना-अपना राज्यले लगे, 
इसौ शर्त॑पर हमलोग फिर पासे सेल ` शङुनिकौ बात 
सुनकर सभी सभासद्‌ चिन्न हौ गये ! वे वड़े उद्वेगसे हाय 
उठाकर कहने लगे कि अन्धे धृतराष्ट्‌ जूएके कारण मानेवाले 
भयको देख रहे हो या नही, परंतु इनके मित्र तो धिक्कारके 
योग्य हँ; क्योकि वे समयपर इनको सावधान नहीं कर रहे 
ह 1" सभासदोकी यह्‌ वात्त युधिष्ठिर भी सुन रहे थे भौर बे यह्‌ 
भो समन्रहे थे कि इस वारके जृएका षया दुष्परिणाम 
होगा ! फिर भी उन्होने यह्‌ सोचकर कि कौरवोका विनाश- 
काल समीप आ गया है, जूजा खेलना स्वीकार कर लिया। 
शकुनिने उनको स्वीकृति पाते ही छलसे पतसि उल भौर 
युधिष्ठिरसे कहा "लो, यह्‌ दावे मने जीत लिया { 
जृएमे हारकुर पाण्डवोने कुष्णमुगचमं धारण किया 
सौर वनमे जनिके लिये तैयार हो गये । उनको एसी स्थितिने 
देखकर दुःशासन कहने लगा कि "धन्य है, धन्य है । जव 
महाराज दुर्योघनका शासन प्रारम्भ हो गया 1 पाण्डव 
विपत्तिमे पड़ पये । राजा दपद तो वड बुद्धिमान्‌ ह ! फिर 
उन्होने अपनी कन्या पाण्डवोको कंसे व्याह दौ ? अरे} ये 
पाण्डव तो नपुं्तक हं । द्ुपदकौ वेटी } अव तो ये पाण्डव 
योड़-से वस्त्र जौर मृगचर्मसे चड़ो गरीवीके साय वनमे अपना 
जीचन वितार्येगे, तू अव इनके प्रति प्रेमं केसे रक्खेगो ? भव 
किसौ मनचाहे पुरुषको वर श्यो नही लेतो ? ' दुःशासन वकता 
ही रहय 1 भौमसेनने जोरसे लनकारकर कहा कि "रे करूर | 
तूने हमे भपने वाहुबलसे नही जीता है! छल-चिद्याके बलपर 
जीतकर तु शेली वधार रहा है ? एसी वात केवल पापौ ही 
फह सकते ह ! तु इस समय कड्वे चचनोके वाणसे हमारे 
मर्मस्यानपर चोट फर ले ! मे रणभुमिसे तेरे भर्मस्यानोंको 
कारकर इनकी यादे दिलञ्गा } आज नजो लोग कोधया 
्लोभके वशमे होकर तेरा पक्षपात कर रहे ह, तेरे रक्षक वनै 
हृए्‌ ह" उन भो सें दष्ट-मिल्ोके सहिते यमराजके हवाल 
करूगा ॥* 
इस समय भोमसेन मृगचमं धारण कयि खड़े ये! धर्मके 


कारण वे शवुका नाश नहीं कर सकते ये । भीमसेनके 
फसा कहनेपर दुःशासन भरी समामे भो वैल ! भो वल 1" 
कहकर निर्लज्जकी तरह्‌ नाचने-कूदने लगा 1 भोमसेनने कहा- 
"रे दुष्ट ! कटु वचन कहते तुभे शमं नहीं आती ? छलसे 
सम्पति छीनकर अव वदृ-वदृकर वाते बना रहा है ? यदि यह्‌ 
वकोदर भौम कुन्तीकी कोखका जना है तो रणन्नुमिने तेरा 
कतेजा चीरकर खून पेणो ! यदि एतान करेतो इसे 
पुण्यवार्नोका लोक न भित्ते । नैँस्व धनुधरोके सामनेही 
धृतराष्ट्के सारे-के-सारे पुत्रका संहार करफे.णान्ति प्राप्त 
करूगा 1 यह मेरो सत्य शपयहै । 
पाण्डव राजसभासे दाहुर निकलने लगे । भीमसेन {सहके 
समान धीरे-धीरे चल रहै थे ! दर्योधन उन्ह चिट्ानेके लिये 
चसे ही उनके पीषे-पीठे चने लगा । भीमसेनने मुडकर 
देखा ओौर कहा कि मूर्खं ! यह्‌ चात यहीं नहीं समाप्त हो 
रही है ! मेँ तेरे सहायकोके साय तेरा नाश फरते समय योङ 
ही दिनोमे इस हेंसीका उत्तर दुगा ।' भीमसेनने अपनेको 
शान्त करके धर्मराज युधिष्ठिरके पीच-पीखे चलते हए ही 
कहा कि भें दर्योधनका, अजुन कर्णक! आर सहदेव पकुनि- 
का नाश करगे । मै भरी समामे फिर सत्य शपथ करता ह 
कि देवता हमारी धातत अवश्य पुस करेगे ! भै गदासे 
दरमोधिनकौ जघ तोड़कर इसके पषिरपर अपना पैर रवलंगा 
आौर दुःशासनके फलेजेका गरम-गरम खून पीङगा !' र्लुन 
भी बोल उठ--भाई भोमसेन ! आपकी अभिलाषा पर्ण 
करने लिये अर्जुन प्रतिन्ञा फरता है कि वह्‌ संग्राममे कणं : 
भौर उसके सारे साधिर्योका संहार करेगा ! अपने साथ युद्ध 
करनेवाले सभौ भूर्खोको मँ यमराजके हवाले करूगा 4 
भाईजी ! हिय अपने स्यानसे डिग जाय, सूर्यम अंधेरा 
छा जाय, चन्द्रमा धधकती भाग वन जाय; परंतु मेरी बात 
मूढो नही हो सकती । यदि चौदहवे वष दूर्योधनने हमारा ` 
राज्य सत्कारपुवक नहीं लौटा दिया तो हमारी वाणी अवश्य 
ही सत्य-सत्य होकर रहेगी 1" सहदेवने कहा--अरे फन्धारके 
कृलकरलंकः ! निनं तू पासे समस रहा है, वे तेरे लिये 
तौले बाण हु । मे तेरा मौर तेरे सम्बन्धियोका अयते हयो ` 
सत्यानाश करू्गा ! शतं केवल यहीटहैक्ित्त भरे 
्षवियोकौ तरह उटकर भिड्ना, मह्‌ ८ त 
पाण्डवे इस प्रकार मौर भी बहत-सो प्रतिज्ाएं करके 
राना धृतराष्ट्के पास गये. 1 युधिष्ठिरने कहा--ताजजी ! 
म प्ररतवशके वयोवृद्ध पितामह भीष्म, सोमदत्त, बाह्लीक, 
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वर्यामा, विदुर, दुर्योधनादि सब 
माई, युत्सु, सञ्जय, जन्य नरपत्ति तथा सभासदोको 
आना लेकर वनवासके लिये जा रहा हें ! वहसे सौटनेषर 


सभापर्व 








अपप्तोगोके दर्लनका सौभाग्य प्राप्त होमा 1" उद समय 
सभाके फिसो समापद्पे पुधिष्ठिरके प्रति कुष्‌ भौ नहं कहा 
शया } लज्जाके कारण सवक्रा तिर नोचे क गया ओर सव 
मन-ही-मन धर्मराजका कल्याण चाहने ते। विदुरे कहा-- 
पाण्डवौ 1 अर्णा करन्ती राजकुमारी, कोमल शरीर भौर 
वृद्धा! मववे सर्व॑या आराम करेयोग्य है । इसल्यि 
उनका वनभे जाना उचित नहीं है । ये सत्कारपूर्वक मेरे धर 
रह ॥ पह चात मापलोगोते कुफर मे आशोर्वाद देताह कि 
आपलोग सर्वत्र स्वस्य भीर प्रश्न रहं ।' युधिव्ठिरने 
कहा--'निष्पाप | हम आपको आज्ञा शिरोधायं करते है । 
आपं हमारे चाचा, पितृवुल्य है । हम सदा भपके आधित 
है ।" विद्ररजीने कहा--धुधिष्ठिर { अप धर्मके मर्मनर्है। 
अर्जुन विजयशोल है, भीमसेन शतरुनाशक हँ, नक्रुत धन- 
संप्रहुकुशल है ओर सहदेव शत्रुओंको वशमे करनेवाले 
है । धम्य श्वि वेदन है, पतिव्रता द्रौपदी धमं ओर भर्यंके 
संग्रहे निपुण हँ । माप समो परस्पर प्रेम-मावते रहते 
हि । शदु भो पके चिततमें भेद-मावको सृष्टि नहो कर 
सक्ते । आप य़ निर्मल मौर सन्तोषो ह । जगत्के समी 
लोग भापको चाहते ह भौर आपके दशने लिये उत्कण्ठित 
रहते ह} हिमालयपर मेरसावगि, वारणावतम श्यास्जी, 
भगुतु्ञ पवंतपर परशुरामनौ मौर दृषद्रती नदोके तटपर 
महादेवजी भषको धर्मोपदेश छर चुके ह । भञ्जन परव॑तपर 
आपने असिते महिस भौर कतमापी नदोके तटपर भृगुमुनिते 
जान प्राप्त किया है । दे्दषि नारद सर्वदा मापकफो देख-रेव 
रखते रहँ भौर धौभ्यमनि तौ भापके पुरोहित ही ह! देखिवे, 
विपमं परिस्थितिभे युदधके भवसरपर कहीं उन ऋषिर्योका 
उपदेश मत भ्रूल जायेगा ! पण्डवधेध्ठ { भप पुरूरकासे 
परी अधिकं बुद्धिमान्‌ है । कोई भौ राजा शदितिमे माकौ 
समता नहीं कर सकता ! आपं धमचिरणमे ऋवियोते भौ 
आगे ह! शत्र्मोको अघोन करनेमे आप वदणके समकक्ष 
ह । माप जलके समान निर्भृत भौर अपना जीवनःदान 
फरके मौ दूसरोका हित करतेर्है। ममशीवदि देताहूं 
कि मप पृ्वीसे क्षमा, ूर्मेमण्डलते तेज, वायसे वल मीर 
समस्त प्रागिोसे मत्मघन प्राप्त करे । मापका शरीर 
स्वस्य मौर चित्त प्रसन्न रहे । कोर्हभो काम करनाहो तो 
पटे टीक-ठोक विचार कर सोजियेगा । मापने कभी कोई 
पाप किया है, देता मुकं स्मरण नरह 1 इसत्यि भाप मवश्य 
कृताय होकर भगनन्दत्ते यहा लीरेने ! अव आप जाद्ये । 
मापका कल्याण हो 

राजा युधिषिठर विदुरजौकी वा्तोको पिर 
चाकर भीषमरपितामह मौर दोणाचार्को प्रणाम करके 


दवार कपटनचूत ओर पाण्डवोंकी वनयात्रा 
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~~~ 





~~~ 
वनवा्के तिये चल षडे । माता कन्तीको प्रणाम कर उनसे भौ 
आना लो। जिस समय द खावुरा द्रौपदी अपनो सासङन्ती 
एवं अन्य महिला ति विदा तेनेके लिये आयो,उस समय अन्तः- 
पुरम बड़ा कोलाहल हुभः। माता कुन्तोने श्ेकफुल वाणोसे 
कहा--चेटी ! तुम स्तर्योका धर्म जानतो हो । इत घोर 





संकटमें पड़कर दुःख मत करना । तुम स्वेयं शील भौर 
सदाचारसे सम्पन्न हो 1 इसलिषे पत्िपोके प्रति पुम्हारे 
कतव्यके सम्बन्धमे शिज्ञा देनेकौ कोई आदश्यकता नह है } 
तुम स्वयं परम साध्वी, गुणवती ओर दोनी कुलोकी भूषण 
हो । निर्दोष द्रौपदी ! तुमने कौरवक शाप देकर भस्म नहं 
किया, पह उनका सोभाग्य ओर वुष्हारा सीजन्यहै। वु्दारा 
मागं निष्कष्टक हो । सुहाग अद्यत रहे । कुलीन ध्या 
अचानक दुःख पड़नेपर धवराती नहो 1 पतिव्रतं 
सर्वदा ुम्हास रक्षा करेगा भौर सवर प्रकारते तुम्हारा मद्मसल 
होगा । एक थात तुमसे कहन है । तुम वनमें रहति सभय 
मेरे ष्यारे पुर सहदेवका विशेव ध्यान रखना । कहीं उत्ते 
कष्ट न होने पावे।' माता कूम्तीने पाण्डवोते कटा--धिटा ! 
वुमलोग धर्मपरायण, सदाचारी, भक्त, धापरहिति भीर 
देवतामोके पुजारी हौ । हुमषर यहं संकट कंसे मा पडा? 
अवश्य हौ यह प्रारन्धका दोप है । वुमलोगोते तो एला 
कई अपराध किया नहं ! यह मवश्य ही मेरे भग्रयक्ा 
दोष है; बयोकि तुम मेरौ कोखते निकले हो ! अवश्य सद्गृण- 
सम्प्न होनिपर भौ पुर्हारे दख मौर सकटका यही कारण 
है। हाषृष्ण } हा द्वारकाधौश } हाप्रपरौ ! अप दस 
भयानक क्ष्टते मेरी जौर मेरे महार्मा पूरवोको रक्षा वरो 
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नहु करते ? आप अनादि भौर मनन्त हैँ) जो आपका 
निरन्तर ध्यान करते ह, उनकी आप रक्षा करते है--मापके 
सम्बन्धकी यह्‌ प्रतिद्धि इत समथ मिथ्याकंसेहोर्हीहि? 
मेरे पुत्र धार्मिक, गम्भीर, यशस्वी ओर पराक्रमौ हँ । उनके 
उपर एसा कष्ट पड्ना उचित नहीं है । भगवन्‌ ! इनपर 
दथा कौजियि } हाय रे, नौति ओर व्यवहारे कुशल भीष्म, 
द्रोण भौर ङपाचार्य जादि कुरकरुलके नायकोकी उपस्थितिमें 
एेसी चिपत्ति कंसे भा गयी ? वेदा सहदेवं ! तू तो मुक 
प्राणोसे मौ अधिकप्याराहै। तू मुन्ञे छोडकर कहीं मत जा। 
आ, आ; लौट ओआ।' 

माता रन्ती अधौर होकर विलाप करने लगों । उनके 
कसरण-कन्दनसे लिन्न होकर पाण्डवोने उन्हें प्रणाम किया 
ओर वनकौ ओर चले ! चिद्धुरजीने कुन्तीको दैवको प्रवलता 
समञ्ञाकर शान्त किया ओर स्वयं अत्पन्त आतं चित्तसे धौरे- 
धीरे उने अपने धर ले गये । कोरवङ्कलकी महिलाएं चूत- 
सभामें द्रोपदीको ले जाना, उन्हँ केश पकड़कर घसीटना 
आदि अत्याचार देखकर दुर्योधन आदिक निन्दा करने 
ल्गौ भौर फफक-फफककर रोने लगीं । वे वहुत दैरतक 


संक्षिप्त महाभारत 
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अपना संह हायपर रखकर इसी वातकौ चिन्ता करती 
रहीं । 





पाण्डवोकौ वनयात्राके वाद कौरवोंकी स्थिति 


से णम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्‌ 
अपने पुत्रोक्रा अन्याय सोचते-सोचते उषटिग्न हो गये ! एक 
लषणके लिये भौ उन््ं शान्ति नहु मिलतो थो । क्रिस प्रकार 
चेन न मिलनेपर उन्होने विदुरके पाक दूत भेजकर उन्ह 
दुलवाया । विद्ुरजीके आनेपर उन्होने पुखा---'विद्ुर ! 
फुन्तीनन्दन धमराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, 
सहदेव, पुरोहित धौम्य ओर यशस्विनी दौपदौ--पे सव किस 
प्रकार बनने जा रहै है इस समय उनक्तौ कंसौ चेष्टा है, यह्‌ 
सव मं सुनना चाहता हूं }' 

विदुरजीने कह महाराज यह तोस्पष्टहीहैकि 
के पृत्रोने छल-छन्दसे धर्मराजका राज्य आर वभव छीन 
लिया है । फिर भौ विचारशौल .धमराजकी वुद्धि धर्मच 
विचलिते नहं हुईं है ! इसे वे कपटयूर्वक राज्यच्युत करिये 
जानेपर भो आपके पत्रोपर दयाका ही भाव रखते हँ 1 
वे अपने कोधपूरणं नेतोको वंद किये हए है । रेषा इसलिये 
कि फहु उनकी लाल-लाल आलोके सामने पडकर फौरव 


भस्मन हो जायें । इसीसे धर्मराज युधिष्छिर जपन मह्‌ वस्त्रे 
ढककर रास्ते मे चल रहे हू । भीमतेनको अपने वाहुवलका 
वड़ा अभिमान ह} वे अपनेकी वेजोड समज्षते ह । इसलिये 
वेः वनगमनक्ते समय शतूरभोको अपनी वह॒ पंला-फलाकर ' 
दिखाते जा रहै हु कि समयपर सं अपने बाहुयलका जौहर 


दिखेगा 1 कुन्तीनन्दन अर्जन धमराजके पीे-पौ धूल 
इस चातक सुचना दे रहै 


उडत चल रह है! इ प्रकार वे 

द कि युद्धके समय शतृभोपर कंसो वाण-व्पा करेगे ! इस 
समय र वड्‌ धून अलग-अलग उड़ रहौ है, दते ही अर्जुन 
मधर अलग-अलग वाण-वर्ा करेगे \ सह्देवने अपने 
टपर धूल मल रक्खी है 1 युधिष्ठिरके पीे-पौचे चलकर 
मानो वे यह्‌ कह्‌ रहे हकि कोईमेरा मुंह न देखे । नकुले 
तते अपने सारे शरोरमें ही धूल मल ली है । उनका अभिप्राय 
यह ५६ करि मेरा सहज युन्दर रूप देवकर कहं मामकी सत्या 
मातन हो जाये । द्रौपदी इस समय रजस्वला हं ! वे एक 


ही वस्त्र पहने, केश खोलकर रोते-रोते जा रही है । उन्होने 


सभापर्व | 
"^-^ ~~~ 
चते स्मय कहा हँ कि "जिनके कारण मेरी यहं ददशा हई 
है, उक सलियां भौ आजके चौदह वं अने स्वजनोकी 
मृषपुतर दुःखित होकर इसी प्रकार हस्तिनापुरमे प्रवेश करेयो |" 
सवके भगे-मागे घल रहे हं पररोहित धौम्य ! वे नैच्छ््य 
कीणकी भोर बरकी नोक करके पमदैवतासम्बन्धौ साम- 
मन्वोका भायन कर रहै हँ । उनका अभिप्राययहटहैङि 
रणपुमिभे कौरवोके मारे जानेपर उनके गुर-पुरोहित भे इतो 
प्रकारके मन््रोका गान करेगे 1 
"पाण्डवौकी वनयावाति विकल होकर सभो नागरिक 
वित्ताप करते हए कह रहै ह कि (हाय-हाय ! हमारे प्यारे 
सरश्राट्‌ द्रप प्रकार वनम जा रहेर्हु। कुरुफुलके बड-बुदोकी 
इस मूर्खताको धिकङ्दर ह! वै लोभवर धर्मल्मा पाण्डवो 
वैशते निकाल रहैर्है। हम तो इनके बिना अनाय हो गये । 
इन अन्यायी कौरवोके साय हमारो कोई सहानुभूति नहीं 
रहो ।' श्रजा दरस प्रकार विगड़ रही है भौर उधर पाण्डवोके 
जानै ही आकारे विना मेघके हौ बिजली चमकी । पूर्वो 
यरथरा गयी । विना अमावस्याक्े ही शुर्ग्रहुण लग गया ९ 
नगरकी दाहिनी ओर उल्कापात हुआ ! गीध, गीदड़ ओौर 
कौएु आदि मांसभक्षी जीव देवालयो, वर्जो, किलो भौर 
असारियोपरः मां एवं हहं उए्लने लगे । इन उत्पा्तो- 
काफल है भरतवंशका। सत्याना 1 यहु सब आपको दुमत्ति- 
काफल है 1" जित सत विद्रुरजो धृतरष्टरते इस प्रकार कह 
रहै ये, उसी समय दर्वा नारदे जहूत-से ऋषियोके ताथ 
यकायक वहा आ पहुचे भौर यहु भयानक बात कटुकर चलति 
यने कि दुर्पोधनके अपराधके एलस्वषूप आजके चोद 
वपं भोमत्ेन ओर अर्जुनके हाथों करष्वंशका विनाशं हो 
जायया 1" 
अनर दुर्योधन, कर्णं ओर शङ्कनिने द्रोणाचायको ही 
अपना प्रधान माधय समन्षकर पाण्डवोका सारा राज्य उन्हें 
सौप दिवा । व्रोणाचार्थने कहा--"भरतवेशियो } पाण्डवं 
देशताओक पुत्र ह । उन्दे कोई मार नहीं सकता । यहु बात 
समौ ब्राह्मण कहते है 1 फिर भो धृतरष्ट्के पुतो मेरौ शरण 
लो है! इसलिये इनके सहायक राजाभोके साय मे सपनी 
शबितके अनृलर इनको पूरी-पृतो सहायता करूंगा । मे 
शरणागतका त्यए्म नहीं कर सकता । इच्छा न होनेपर मी 
यह्‌ काम करना पड़ रहा है । कया करू, देव हौ सचते 
यलयान्‌ ह ! करयो ( पाण्डवोकोे यने मेजनेते ही तुम्हारा 
काम परा नहीं हो यया । सुम्हँ भपनो भलाईका प्रबन्ध शीघ्र 
करल चाहिये । बुम्हुएय राग्य स्यायी नहो है । यह्‌ चार 
दिनी चाँदनो है । दो घडीका खिलवाड़ है । इतसे फलो 
मत । यदेवे थल करो ! ब्राणोको दान दो । जो कछ 
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दने, सुल भोग सौ । वौदहवे वयं तुमह यड कष्टे पड्ना 
ह्येषा ।' 

द्रोणाचार्य बतत सुनकर धृतराप्टूने कहा- 
विदुर ! गुरुजीका कहना ठीक है । तुम षाण्डरवोको लीरा 
स्ताओ ॥ यदिवे लौटकर न आये तो उनको शस्त्र, रय रौर 
सेवक सायमें दे दो । दसा श्रवन्ध कर दो, निषते मेरे धुव्र 
पाण्डव बनभ वु रहँ !" यह्‌ कहकर वे एकान्तमे चते गे 
भौर चिन्ता करने मे । उनकी सात लम्बौ चलने लगौ भीर 
चित्त विह्वल हो गया ! उसौ समय सञ्जयने उनते कटा कि 
"महायान [ आपन षाण्डवोको राजव्युत करके चनवासो 
वना दिया । उनका धन-वेप्रव ओर भ्रूमि हूयिया लौ । अवे 
आप शीक्त श्यी कर रट ह 2" यू्राष्टृने कहा--'षञ्जय ! 
पाण्डवति वेर करके भो मला, किसको सुख मिल सक्ता है ? 
चे युदधकशल, वलवान्‌ भीर महारथो ह ।' 

सन्जयने तनिक्र गम्भीर होकर केहा--महातम ! 
अव यहु निस्वित है कि आपके कुलकातो नाश्होषा ही, 
निरीह प्रभा मो न चचेयो 1 भोट्मवितामह्‌, दहोगाचार्ये मौर 
विदुरजीने आपके दुरात्मा पच दुर्योधनौ बहुत रोका । 
किर भी उक्ष निर्लन्जने पाण्डवोकी प्रियं पत्नी धर्मपरायणा 
दरौपदोको समरे बुनेवाकर अपमानित सिया । विनाशकाल 
समप भानेषर बुद्धि मलिन हो जातौ ह । अन्धाय भौ न्पायके 
समान दौने लगता है । वहु चाति हृदयम इतनौ बैठ जाती 
है कि मनेष्य अनर्थको स्वार्थं भौर स्वार्थो अन्यं देखने 
लगता दहैत्तयामर मिता है) काल डंडा मारकर किमोका 
त्तिर नहीं तोता । उसका वते तो इतना ही है कि वह्‌ 
शुद्धिको विपरीतं करके पलिको बुरा र बुरेफो भला 
दिलाने लगता है । आपके धृ्रोने अयोनिजा, पर्तिवता, 
अग्निवेदोते उत्पन्न सुन्दरो द्रौपदोको भरौ समामे भषमानित 
करके भ्र युद्धको न्योता दे दिषा दहै । देता निन्दनौय 
काम दुष्ट दर्योधनके अतिदिक्त अर कोर नहीं फर 
सकता 

धृतराष्टने कहा--वञ्जय ! बभौ तो यही कहता 
हं । दौषदीको आते दृच्टिमे स्र प्रभ्वी भस्म हौ सकती है, 
हमारे रोमि तो रक्थाहो वथा है ? उत्त समय धर्मचारिणौ 
द्रौपदौकी समामे अपमानित हीते देवकर भरतवंगको समो 
सिया गान्धारे पास आकर कठगक्रन्दन करने सेगी या} 
बराह्मण भी हमारे विरोधी हो येह! वे सायंकाल हवन न 
करके नागरिके साय उन्हूं दातोको चर्च करते र्हैमौर 
खी होति रहते ह † जिस समय भरो समामे द्रीपदोके वस्व 
खोचे गये थे, उस सरमय तूफान आ गथा 1 विजत भिर, 
उल्कापाते हुभा । जिना भमावस्यङ ह सूर्यग्रहण सग गणा । 
^ 
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सीरी प्रजा भयमीत हो गयी पौ । रथशालामें भागलग 
गयी । मन्दिरोकी ध्वजाए गिरने लगी । यज्ञशालाने त्िया- 
रिं हु -हभां' करने लगीं । गघे रके लगे । ठेते मपशाक्रुन 
देखकर भीष्म, कृषचाय, सोमदत्त, वाह्लीक मीर द्रोणाचार्यं 
सभामवनतसे उठकर चले गये । विदुरकी सम्मतिते मने 
दरीपदीको मुहूमांमा वर दिया मीर पण्डवोको इ्दरप्रस्य 
जनेको अनुमति दे दी । उसी समय विदुरे मुषे फटा यः 
कि द्रौपदीको भपमानित करनेके फलस्वरूप भरतवंशका नाल 
होगा । व्रौपदौ देवकषे दारा उत्पन्न एक अनुपम दक्ष्मी है । 
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वह्‌ पाण्डवोके पीश-पीछे फिरती है । यह्‌ महान्‌ मपमान 
ओर प्लेक्च पाण्डव, यदुवंशी मौर पाञ्चात नहीं सर्हेगे; क्योकि 
इनके सहायक भौर रक्षक ह सत्यप्रति भगवान्‌ भीङृष्ण । 
बहुत समन्चा-वु्ञाक्षर विद्ुरने हमारे फल्थाणके तिये मन्तमें 
यही तम्मति दौ फ माप सयके भेके लिये पाण्डवेति सन्धि 
कर लीजिये । सञ्जप्र | विदूरकी वात धर्मानुक्नल तो थ ही, 
अर्यकी दृष्टिसे भी कम लानकी नहीं ची । परंतु ने पुत्रके 
सोहमे पड़कर उसको प्रतन्नताके लिये उनकी वातकी 
उपेक्षा ष्तर दी । 


सभापवं समाप्त 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 
वनपर्व 


पाण्डवोंका वनवमन अर उनके प्रति प्रजाका प्रेम 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी मारामणस्वसूप भगवान्‌ भरकृष्ण, उनके नित्य 
सा नरस्यरूप नररतन अर्जुन, उनकौ लोला प्रकट करनेवाली 
भगवतो सरस्वती -भौर उसके यवता महेवि येवव्यासफो 
ममस्कार फरके मापुरो सम्पत्तिथोपर विजय-्राप्तिपूर्वक 
अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाते महामारत प्रन्यका पाठ 
करना रहिये । 

जनमेजयने पूा--महपे ! दुरात्मा योधन, इधान 
आदिते मपने मग्व्रर्थोको सहायतापते श्पट-चूतमें पाण्ड्योशे 
जीत लिया । तना हौ नही, उन्होने वैरभाव वदृनेके लिए 
भला-वुरा भो कटा । तदनन्तर मेरे पूर्वंन पाण्डवोने इस 
विपत्तिमें पडकर किस प्रकार अपना समथ बिताया, उनके 
साय धनमे कौन-कौन गये ? ये वनमें कंसा वर्ताव करते ये, 
वया भोजन्‌ करते थे ओर कहां रहते ये ? वनम उनके बारह 
यपं किप प्रकार व्यतीत ए? परमपतीभाग्यवतती सत्यवादिनी 
राजक्रुमारो द्रौपदोने फिस प्रकार वनके वु.रयोको सहा ? माप 
इन सव वा्तोका वर्णन करके मेरो उक्कण्ठा शान्त कीजिये । 

वशम्पायननीने कहा--जनमेजय ¡ महात्मा पाण्डव 
दुर्म दर्योधन आदिक दुरव्यवहारसे दुःखित ओर कोधित 
होकर अपने भस्प्-शस्प् मौर रानौ दरौपदीके साय हस्तिनापुरसे 
निकल पटे । ये हस्तिनापुरके य्ध॑मानपुरफे सामनेवाते द्वारसे 
निकलकर उत्तरकी भर चते 1 इन्द्रसेन आदि चौदह सेवक भो 
सपनो स्त्ियेकि साथ शौ श्रगामी रर्योपर सवार होकर उनके 
पौदये-पे चले । जवं हस्तिनापुरकी जनताको यहं वातं 
मालूम हृ सो उसके दुःखका पारावार न रहा ‡ सव लोग 
शोफे व्याकुल हकर इदकटृठे हए ओर निर्भयतरे साथ 
भीध्मपितामह, जाचां द्रोण भादिकी निन्दा करमे सये । 
ये मापसमे कह्ने लमे- दुरात्मा दुर्योधन श्षुनिं आदिको 
सहायता राभ्य करना चाहता है । इसके राज्ये हम, 
हमारा षश, प्राचौन सदाचार भीर घरद्रार भी सुरक्षित 





रहैगे-इसकी भगा नहं है ! राजा पापी हो मौर उसके 
सहायक भौ पापो दों तो मला कुल-मर्ादा, भचार, घमे भीर 
मर्यं फते रह्‌ सक्ते ह ? भर उगके न रहनेपर सुषकौ तो 
आशाहौ वया हो सक्तो है १ दुर्योधन एक तो अपने गुश्नन्ति 
देव करता है! द्रतरे यंशको मर्यादा भोर मपने सुह्द्‌- 
सम्बन्धिर्योकि भौ त्याग चूका है ! देते भर्थ-सोमुप, पमण्डौ 
मौर शूक शासनम इस पृष्योका हौ सवंनारी निश्चित है। 
ममो, हम सद यहु चलकर रहँ जहाँ हमारे प्यारे महातमा 
पाण्डय जाति ह । षे दयातु, जितेन्द्रिय, यरस्वो भोर धर्म- 
निष्ठर्है। 


एच 
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वहते चल पड़ ओर पाण्डवोके पास जाकर वड़ी नश्रता- 
से हाय जोड कहने लगो--'पण्डवो ! आपलोमोको कल्याण 





हे \ भषलोग हमे हस्तिनापुरमे दुःख भोगनेके लिये छोडकर 
स्वयं कहौ जा रह है ? मापलोग जहौँ जयेमे, वहीं हम भो 
चलेगे । जवते हमे यह वात मातूम हूर दहै कि दुर्योधन 
मादिने वड़ी निदयतात्ते कपट-यूतमें हराकर आपलोगोको 
वनवासी वना दिया है, तदत्े हमलोग वहत भयभीत हो 
गये ह । हमे एेसौ अवस्यामे छोडकर जाना उचित नही है \ 
हम भापकषे सेवक, प्रेमौ आर हितषो है । कहँ इईरात्मा 
दु्योधिनरे कुराज्यमे हमारा सर्वनाश न हो जाय ! आप जानते 
ही है कि दुष्ट पुरुषोके साथ रहनेमें स्था-क्था हानि है ओर 
सत्पुरषोके साथ रहनेमे क्या-क्या लाभ ह । जसे सुगन्धित 
पुष्पोके संसरगसे जल, तिल ओर स्थान सुगन्धित हो जति 
वेते ही मनुष्य भी भे-चुरेके संगके अनुसार भला-बुरा हो 
जातः है \ दुष्टोकि संगसे मोहक चृद्धि होती है मौर सत्पुरुषो - 
फे सायते धर्मक । इसलिये वुद्धिमान्‌ पुरषोको चाहिये कि 
लानी, वृद्ध, वयात, शान्त, नितेन्विय आर तपस्वी युर्बोका 
हौ संग करे । फुलोन, विदान्‌ एवं ध्मपरायण पुरषोको सेवा 
सर उनका सत्संग शास्त्रोकि स्वाध्यायसे भी ददृकर है 1 
पापी पुरषो दशन, स्पते, वार्तालाप करनेसे तथा उनके साय 


दैटनेवे धम ओर सदाचारका नाश हो जाता है भीर उन्नतिके 
स्यालयर अवनति होती है । नीचोके संगते सदष्योको वदि 
नष्ट होती है ओर सत्पुर्पोकि संगते वह उत्त हौ जाती है। 
पाण्डवो ! जगत्‌के गुप्त-ते-गुप्त ओर भेष्ठ महात्मान 
मनुष्यके अभ्युदय ओर निःश्रेयसे लिये जिन गुरणोकौ . 
आवश्यकता वतलायी है, लोक-व्यवहारमे निन वेदोक्त 
आचर्णोकी आवश्यकता है, वे सब-के-सव आपलोगोमिं 
विद्यमान ह 1 इसलिये माप-जसे सत्पुरषोके साथ ही हुमलोग 
रहना चाहते है, क्योकि इसीमे हमारा कत्याण हे \' 

प्रजाकी बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने कहा-- 
मेरे पूजनीय भौर आदरणीय ब्राह्यणादि प्रजाजन । चास्तबमें 
हमलोगोमे कोई गरुण नहीं है, फिर भो आपत्लोग स्तेहं भौर 
दयाकरे वश होकर हममे गुण देख रहै हँ भौर उसका वर्णन 
कर रह है--यह बड़े सौभाग्यकी चात है \ मेँ अपने भाइयोके 
साथ आपलोगोति प्रार्थना करता हूं आप अपने प्रेम ओर 
ङृयासे हमारो दात्त स्वीकार करें ! इस समथ हस्तिनापुरमें 
पितामह भीष्म, राजा धृतराष्टः महात्मा विदुरः हमारी 
माता कुन्ती ओर गन्धार तथा हमारे ससी सगे-सम्बन्धो 
सुहृद्‌ निवस क्र रहै ह! जैसे हमारे लिये अपलेग 
दुखो हो रहै है" वैसे हौ उनके हृदयमें भो वड़ा शोक-- 
वड़ो वेदना है । भापलोग हमारो प्रसचताके लिय बह सौर 
जाइये ओर उनका पालन-पोषण ओर देख-रेख कीज्ि ! 
आलोग बहुत इूरतक आ गये, अद भागेन च्लें 1 मेरेजो 
स्वजन-सम्बन्धौ आयलोगोके पास धरोहूरके सूयमें रदे हुए 
है उनके साथ प्रेमका व्यवहार करे ! मै आपलोगेसि अपने 
हद्थकी सच्चो वात कह रहा हूं ! उन लोगोकी रक्षा ही मेरा 
सवे वड़ा काम है । आपलोगोके वैसा करमेषे मुञ्ने बड़ा 
सन्तोष होगा ओर भँ उसे भपना ही सत्कार समतृगा । 

निस समय धर्मराज युद्टिष्ठिरने अपनी प्रजासे यह्‌ बात 
कही, उस समय सव लोग वड़े आत्तस्वरसे हाय ! हाय ! {* 
पुकार उदे ! पाण्डवे गुण, स्वभाव आदिका स्मरण करे 
उनकी आकुलताकौ सोमा च रही ओर वे इच्छा न रहुनेपर भौ 
पाण्डवोके आग्रह लौट आये } जव परनन लौट गये, तव 
पाण्डव रयपर सवार होकर गद्धग-तटयर प्रमाण नामक चहुत 
बड़ वरगदके पास जये । उस समय सन्ध्या हौ चली थी । 
वहां उन्होने हाय-सुंहं धोया ओर केवल जलपान करके ही 
वहु रात धितायौ । उत्त समय वहत-ते ब्राह्मण प्रेमदं 
पाण्डवोकि पास मये, उनमें वहृत्-ते भगनिहोत ब्राह्म भ 
ये \ उनको सण्डलोमे चैठकर पाण्डवोनि विभिन्न प्रकारकौ 
चर्चा ररते हुए चह राप्त विता दौ 1 
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धर्मराज युधिष्ठिरका ब्राह्मणेति संवाद भीर शौनकजीका उपदेश 


वेशम्भायनजी कहते हु--जनमेजय 1 रातत वीत गयो । 
पाण्डव नित्यक्मंते निवृत्त इए ! जत्र उन्होने वने जानेको 
तयारी कौ, तथ धर्मस पुदिष्ठिरे ब्रह्यगोसे कट-~ 
"महात्नाभो इतत सय हमारा सज्य, वक्ष्मी ओर सर्वस्व 
शतु छीन त्तिषाहै। हुन कन्द-मु-फनका भोजन करते 
हृषु चने निवाप करने जा रहै ह । वनते व्डे-वड्‌ विघ्न अर 
साधारं ह+ इप्ततिये आपसोगेकरो चह बद्र कष्टं होगा 1 
इक्षलिपे आपसोग जम सपने-मपने भभीष्ट स्वानको जामे 
ग्राह्यगोनि कटा--प्दाजन्‌ | प्रेमे कारण हमलोम आपके साय 
रहना चाहते ह \ हमे जप अपने पास रखनेकी कृषा कीजिवे। 
ध्मेराज ! हमारे पालन-पोवणके सम्बन्धे आप तनिक 
भी चिन्ताते कर; हुम जपने-खप अपने भोजनक प्रबन्ध 
कर सगे भौर आपके साय वनने रहेगे । वहं वड़े प्रेमे 
अपने इष्टदेवका ध्यान करेगे, जय करये, पूजा करेगे; उससे 
आपका कतप्तण होगा } दहं चुन्दर-मु्दर कया सुनाकर 
घडे वते वनते विच ए ध्मेसानने कट पहत्मानो ! 
आवसोगेका कट्ना ठीक है। नै सर्वद द्राह्यगेत्रे हौ 
रहना चाहता हँ; परदु इत समय मेरे पाति धन न्होहै, 
दसतिये लायारी है । धना, मै यह वाते कंते देख सुगा कि 
आ्रलोग स्वपे अपने भोजनफा प्रवन्ध करे। हाय} हाप! 
मेरे कारण आवलोगोको कितना कष्ट होगा }' 
जव धर्मराज युद्धिव्छिदने इस प्रकार भोक्‌ प्रकट त्रिथा 
ओर उदास हकर पृथ्यौषर बढ गये, तव आत्मानौ शौनरने 
उनसे कहा~-“रनन्‌ ! सानौ मनुप्योङे सामने प्रतिदिन 
कड भौर हजातसे शोक तया भयके भवसर साथा करते है, 
श्नि सामने नहीं । आपने सतपुश्प रेते अवसरे 
कर्म-यनधनमें नह पड्ते। वेतो सर्वदा मुक्त ही रहर है! 
आपकी दित्तदृत्ति यम, नि्रम आदि जष्टाङ्गयोगमे परिदुष्ट 
है) भुति ओर स्मृतेः ज्ञानसे सम्पन्न है 1 आपने 
अटल बुद्धि भिमे भ्राप्त है वह्‌ मम्पत्तिके नाशते, अच्च-यस्परके 
न मिलनेभे, घोर-ते-धोर विपत्ते समय भो दुखी नही हात) 
फरो भी शासीरिक भयव मानत्तिक दुख उते प्रभावित 
महं फर तकता । महात्मा जनकने जगत्‌को शारीरिक 
भौर मानिनिक दु्त्ते पीडति देकर उत्को शान्तिके 
समे मह यात कहौ यी! आष उनके वचन पुनिे । 
शरीरय दुःखके चार करण है--योय, दुःखदं वस्तुक सपर्शे, 
अधिक परिश्रम अर भभििलपित वस्तुक न मिलना 1 इन 
निभिततोके मन छविन्ता हो जाती है ओर मानिकः दुव ही 
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सोता यदि धटे जतम उत दिष्य जायतो वह्‌ जल मौ गरम 
हो जाना ह! वदे हौ मनत्तिक पौडमे शसैर भो व्ययित 
दो जाता है । इसलिये जते जलङ द्वारा जग्निको शान्र किया 
जा है" वमे ही ज्ानके दारा मनको शान्त रखना चाहिपि ! 
मनका दुः भिट जानेषर सोरका दुःछ भी मिट जाताहै\ 
मनके दुःखो हौनेका कारण है स्नेह । स्नेहे कारण हौ मनुष्य 
विपो रसता है भौर अनेक प्रकारके दुःख भोगने लगता 
है। स्नेहे कारण हौ इुःख, भय, शोक आदि विकारेकौ 
भराप्ति होती है। सडक कारण ही विवर्योरौ सतताक् 
अयुभव होता है जीर फिर उनमें रहो जाक्षहै। पिपयेरि 
चिन्तन भौर रासे भी वठृकरस्नेहु दी है। जैत षोडर्की 
आग सादे वृक्षक जता डनतो ह, वैते हौ योड्नसाभी राग 
धर्म भौर अर्थे सत्यान कार देता है । विपयोके न मिलने 
पर जौ अपनेको त्यागी कहता है, वह्‌ त्यागी न्ह ह 1 बास्तव- 
मे सच्वास्यापोतो षेड्‌टै, जो विपरि मिलनेषर भौ उनि 
दोय-दृ्टि दर्ता है सौर उने द्र रहता है \ विरक्त पुष्प 
देपरःटेन भी टोका ह । इतने उत कमी कर्म्नधनमे नहीं 
चंघना पडता । वणते मित्र खोर धनका संगरहुतो फरना 
चाहिये, परेतु उनमे आसरित नह करन चाहिये) विचारक 
दवारा स्नेहका व्याग होता है \ जैसे कमलके दलपर जल अटल 
नहो रह्‌ सकता वेते हौ विवेकी, भगवतप्राप्तिरे इच्छक भौर 
आल्म-लार्न पुषुपके वित्र स्नेह नहो टिक सकता 1 विपणे 
दर्शने उने रमणोय-ुदि होतौ हे } फिर प्रिपता मासूम 
होने समतौ है । उते लेनेकौ इच्छ होनी हे । मिल जानेपर 
उसको चाट सग जानौ है ओर वादार उसे पानेकी वरृप्णा 
होनी है) यह दृप्णा हौ समस्त पापोका मूल है । उदधेगकी 
जननो है । अधर्मे पूर्णं भौर भयंकर है ) पूं इप्तकां त्याग 
नहीं कर सकते 1 पढे होनेपर भौ पह वर नही हेती । यह्‌ 
शरीरे साय मियनेवाली वीमासे है \ इसका त्याग करनेमे 
ही सच्चा यु प्राप्त होता है ? जेते सोहेके भौतर प्रवेश फरक 
आग उसका नाश कर देती है, वैते ही प्णिपेकगि हूदफते 
भ्रवेश करके यह्‌ वृष्णा मी उनका नाश करदेततीहै मीर 
स्वयं कमी नहीं निद्तौ । जैवे इंदन अयनी हौ भगमे भतम 
हौ जाताहै, चति हो लोभी पुय स्वानाव्रिक्‌ सोभतेह नष्ट 
हौ जता है! जसे भाभियोङगे सिरपर मृदुका मय सवदा 
सवार रहता है वैसे हौ धनो पुरोक्तो राजा, जन अग्न, 
चर ओर ङुटुम्बका भय सदा हौ बना रहत ह । जते मांसको 
आकाशम षक्नो, भूमिषर हसक नीव ओौर जलम सगर-म॑च्छं 
खा जाते ड कंते हो घनी पुष्पके धनको भो सव कटी दतर 
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लोग ही नोगा करते है । भूर्वोको तो चात ही कया, वड़े-वडे 
बुद्धिमानोकि लिये भी धन अनेका ही कारणहै\ चै धनसे 
सिद्ध होनेवाते एलोकि लिये क्ममे लम जाते है ओर अपना 
परम कल्याण करनेमे असमं हो जति ह! समी प्रकारके 
धन लोभ, मोह, कंजूस, घमण्ड, हैकडो, भय जौर उदेगको 
चदानिवाले ह! धनके पैदा करनेमे, रला करनेमे ओर खर्च 
करमेमे भो वड़ा दुःख सहना पडता है \ धनके लिये लोग 
एक-टूसरेके प्राण ले लते हु \ यदि धन अपने पास इकट्न 
हो जाय तो वह पलि हुए शतके समान है 1 उसको छोड़ना 
भो कठिन हो जाता है \ धनको चिन्ता करना अपना नाकच 
करना है ! इसीसे असानी सर्वदा असन्तुष्ट रहते है भौर ज्ञानी 
सन्तुष्ट । धनकी प्यास कभी बुद्चतौ नहौं । उसको ओस्ते 
मुह्‌ मोड़ तेना हौ परम सुख .है । सच्चा सन्तोष ही परम 
शान्ति है । धर्मराज { जवानी, सुन्दरता, जीवन, रत्नोको 
राति, रेश्वर्यं ओर प्रिय वस्तु तथा व्यदितयोका समागम-- 
समी अनित्य हैँ । बुद्धिमान्‌ पुरूष उन्हं कभी नहीं चाहता । 
इसलिये उचित यह है कि सव प्रकारके संग्रह-परिग्रहुका 
परित्याग कर दे; ओर त्याग करनेके कारण जो कु भो 
कष्ट उठाना पड़े, प्रसन्नतासि उठावे ! अवतकं जगतूमे कोई 
मो संग्रही अपने संग्रहके कारण सुली नही देखा गया है} 
स्रच्यि धर्मात्मा पुरूष उसी भनुष्पकी प्रसा करते है, जो 
प्रारव्धते प्राप्त वस्तुमें ही सन्तुष्ट है! धमं करनेके ल्यिमसी 
छन कमानेको अपेक्षा न कमाना हौ अच्छा है । जब अन्तमे 
कौचड़को धोना ही पड़ेगा तो उसको छमा ही क्यों जाय ? 
धर्मराज ! इसलिये आप किसी नौ वस्तुको इच्छा मत्त कोलि) 
यदि आप अपने धमेपर अटल रहना चाहते हं तो धनकी 
इच्छा सवया त्याग दे\' 
युधिष्ठिरते कहा बरह्मणो ! मेँ इसत्तिये धन नही 
चाहता कि उस्तका स्वथं उपभोग क्रं! मे तो केवल 
बराह्यणोक्ता भरण-पोषण चाहता हूं । मेरे चित्तमे धनका लोभ 
तनिक लौ नहीं है । महात्मन्‌ ! मैं पाण्डुदंशी गृहस्य हू 1 
देसी अचस्यामे अनुवायियोका पालन-पोषण कसे न कर ! 
गृहस्थ पुरुषके भोजने सभौ पभराणौ हिस्सेदार है । गृहस्यके 
लिपि पहु घमं है कि वहू संन्यासी जादि उन सो्गोको भोजन 
करावे, जो अपने हायसे अन्न नहीं पकाते \ सत्युरूपोके घरमे 
तिनकोके आत्तन, वैरनेके स्यान, जल भौर मीढ बातका 
कभी अभाव नहु होता \ दुःखीको सोनेके लिये शय्या, थके- 
मदिके लिये वंरनेको आसन, प्यासेको पानो मौर सखेको 
भोजन तो वेना हौ चाहिये ! यहं सनातन धमं है कि जो अपते 
पास जावि, उत्ते प्रेमभरी दृष्टिसे देखे ! भने उत्तफे रति 
सद्धषव करे । मधुर वाणोसे बोते मीर उठकर आसन ३ 1 


संक्षिप्त महाभारतं 
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भतियिको माता हमा देखकर अगवानी भौर सत्कार तो करने 
ही चाहिये ! जो गृहस्व मग्निहोद, गौ, जातिवाते, मतिचि 
साई-वन्धु,स्त्ी-पुत्र भोर सेवकोका सत्कार नहीं करता उत्तः 
जला डालते ह 1 गृहस्य देवता ओर पितरोके लिये भोजः 
वनाचे 1 उन्ह अर्पण क्ये विना अपे कामम नहीं लाने 
चाहिये \ इत्ते, चण्डाल भर पक्षियोकि लिये भौ निल दे 
यहु चलिवेश्वदेव कर्म है । बलिवैश्वदेव करके मौर दसरोवं 
विलाकर खाना ही अमृतभोजन ह } अततिथिको मेमकं 
द्ष्िसे देदे, मनते उसका सला चाहे, स्वय ओर मोठी वाणीः 
चोले, हायोसे उसको सेवा करे भौर जानेके समय उरसः 
पोचे-पोदे चत्ते ! इसका नाम पञ्चदक्षिण यज्ञे) को 
अनजान भनुप्य यका-मोँदा मागमे चला जरहाहौ तौ उः 
वड़े प्रेमसे छिलाना-पिलाना चाहिपे ! यहु महान्‌ पुण्य का 
है! जो पुरुष गृहस्याश्रममें रहकर इत प्रकारका व्यवहा 
करता है, बही अयने धर्मका पालन करता है । हमारे-जं 
गृहस्यको माप इससे भिन्न धर्मका उपदेश कंसे कर रहै 
शौनरुजोने कहा--पचमुच इस जगतुको चाल उलः 
है । अष्प-जेपे सत्रप इ्तरोको खिलाये विना स्वयं खा 
पीनेमे संकोच करते हँ ओर दुष्टतोग अपना पेर चरते 
लिये द्रोका हकू भौ खा जाते है । इन्दियां वड़ी बलवा 
हैः मनुष्य उनके फदेमे फंसकर रेखा मूढ हो जताहै { 
उत्ते माग-कुमागंका ज्ञान नहीं सहता ! निस समय इद्दियं सौ 
विषयोका संयोग होता है, उस समय पूर्वकालीन संस्कार भन 
रूपमे जाग्रत्‌ हो जाते है! मन जितत इन्दियके विषयक पा 
जाता हैः उसीको नोगनेके तिये उत्सुकता हौ जाती है भं 
प्रयत्न स्वी होने लता है \ संकपसे फामना उत्पन्न होती 
मौर विषयोका संयोग रहता हु है ¦! इन दसेनोसे पुरुष विव 
हो जाता है मौर रूपके चोभसे पतिङ्खेके समान आगमे $ 
पडता है \ चह्‌ अपनी वासनाके अनुसार रसतेन्दिय अं 
जननेन्दियके भोगो इतत प्रकार घुल-मिल जाता है कि उ 
अपने जापको भौ याद नहँ रहती ! अस्चानके कारण कामनः 
कामनापरति होनेपर वृष्णा, तृष्णाके कारण अनेकों भकार 
उचित-अनुचित क्म होने लगते है ! फिर तो कर्मक अनुस 
नेक योनियोमे भटकना अनिवायं हो जाता है\ जह्य 
लेकर तिनके तक जलचर, यलचर ओर नन्नचर प्राणियं 
उसे चकर काटना पडता है ! यह्‌ गतितो बुद्धिष्टीन विषय 
सक्त प्रणियोकौ होती है\ जो लोग अपते शरेष्ठ क्तव्यः 
पालन करते हँ ओर जगत्के चदकरसे मुदत होना चाहते 
उन बुद्धिमानोकौ चात सुनिये ! कर्म करो जौर कमं छोड 
समस्षकर उसका त्याग करनैवलि भौ वेदा 


वनपवं] 





पी 04000079 
समक्षफर हौ उत्का त्याग करं । कम फरने गौर म करै. 
का--परवृत्ति भौर निवृत्ति आप्रह्‌ अपनो युदिके अभिमन- 
पर नहो करना चाहिये । धर्मे माठ मागं हु-यक्ञ, अध्ययन, 
दान, तपस्या, सत्य, कभा, इन्द्रियनिग्रह भौर निर्तोमिता; 
नमै पहले चार कमेहप ह मौर पिते चार मनोभायरप ! 
हनका अवूष्ठान भी कर्तस्पथुद्धिते अभिमान छोडकर हौ 
करता चाहिये । जो लोग संसारपर विजय प्राप्त करना 
चाहते ह, उन्हँ भलोभांति दन नियमोका पालन करना धाहिये- 


शररोहित धौम्बके आदेणानुगर युधिष्ठिरौ सूरयोपामना ओर्‌ अशयपा पराणि 
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यु संकल्प, हन्दिमोपर नियन्वण, प्कटापये, भिस आरि 
प्रत, पुष्देयकये तेवा, भोअनकी द्धि भौर निपतिता, पत्‌ 
शास्म्रोका धद्धपूवंकः र्याध्याय, एमेरलका परित्याग ओौर 
चिक्ठनिरोध ) इनो नियमोफे पासगरी यङे-षङे देयां 
अपने-अपने अधिशारमे स्थिति हु । धर्मराज | भाष भी 
हन नियर्मो ओर तपस्ये दवारा देप शिखि प्रापा 
कीजिये, निक्त ब्राह्मणो परण-पोपणकी शक्ति प्रापा हौ 
जष्य। 


रोहित धौम्यके आदेशानुसार युधिष्ठिरकी सूर्योपासना ओर भक्षयपात्रफी प्राप्ति 


वैशम्पायनजो कहते ह-जनमेजय 1 शौनक्जोका 
यहु उपदेश नकर धर्मराज युधिष्ठिर मपने पूरोहित धौम्ये 
पास भा गये ओर अपने भाद््ोंके सामने हौ उनसे कहने लगे- 
(भगवन्‌ } वेरोके बदध-बडधे पारदर्शो श्रह्यण मेरे साय-साय 
वनम घल रहै है। उनके पालन-पोपणकौ मुम साम्यं नहीं 
है, इत्ते मे बहत दु्ी ह । न तो ने उनङ्ा पालन-पोषण 
हकर सकता मौरन उन ्टोड़षही पक्ताहं1 देमौ 
परिप्थितिमें पुषे षया करना चाहिये, याप एषा शरक यह्‌ 
अतताद्रये !' धर्मराज युधिष्ठिरका प्रश्न सूनकर पुरोहित 
धौम्ये मोगद्ष्टते कुट पतमयतक इस पिपयपर विचार 
किया । तदनन्तर धर्मराजे सम्बोधन करकं कटा--धम- 
राज] सृष्टिके प्रारम्ममे जय समो रापो ूवमेव्यादुतटो 
रै पे, तव भगवान्‌ पूपने दया कके पिताक समानं सदने 
फिरण-करोति प्रष्यीका रस सवा सौर फिर दक्षिगायनकरे 
समय उमम प्रदेश किया । इस प्रकार नव उन्हनि कषे्र्तपार 
कर दिद, तव च्रमाने उसने सोययि्ोकि यौन खाता मौर 
उसोकषे फलस्वरूप यद्यकती उत्ति हुई । उसी वप्रये प्राणि" 
नै उपनी भरद मिटायी । धर्मराज { कट्नेका तात्प य्ह है 
कि पूर्वको हषण्ते यप्र उत्व होता ह 1 प्रवं ही सनन 
आणि रला करते ह । वहो सवके पिताहं + धमनि 
वुम पगवान्‌ भूरयकते शरण प्रहु करो भौर उनके हपाद्रमाद- 
से श्रह्यर्मोकः पोयन करो # 

पुरोहित धौम्यने धर्मेरानको पूरे चायाद्रनदति 
अतस हुए कटारे मूयके एक सौ याद नाम वत्ता 
हं । साध्यते होकर धरवप कलो- रूपं, स्मा, मय छष्टा, 
पषा, मक्‌, सविते, रवि, गमन्तितान, यन, शान, मृ 


धाता, प्रभाकर, पृग्यी-नस-तेज-प्रादु-भाकाग-रयषष्‌, गोग, 
यृहस्पति, यक, युप, मत, द्र, पिपप्यान्‌, दीपाधु, शुचि, 
सोरि, शनेग्चरः श्रह्या, विष्णु, च, एकम्व, थम, धूत भि! 
जाठर मगति, दन्धन यम्नि, तैमरवति, धर्मध्यन्‌, पैदा, 
वेदाद्ध, पेदवाहन, सत्य, चेता, पावर, पान, कला, काष्टा, 
भृहतं, क्षपा, याम, कषण, शंयररारकद, यए्व्य, प्रानधप्र, 
विमावपरु, शारयत पृध्य, पौषी, ध्यत्त, अच्य, धनागन्‌ 
कालाघ्यदा, धरमाध्यक्ष, विश्वकर्मा, समोनुव, यण, शाम्‌, 
यंग, नीत, जीयत, रिदा, भूताय, भूलिपरनि, शव्रषोष 
ममषटृत, चष्ट, संव्ंक यद्धि, सर्वादि, समीप, धने, 
कषित, भातु, कामद, मवेनोमूष, गय, विराम, यण्ठ, गर्न 
धातुनिपेदिना, भन, मूषे, पृतादि, भीत्‌, प्राप्रे, 
दन्वन्तरि, धूमङगनु, भादिदेय, यदिति, द्वाद्गाग्मा, 
अरविन्दाक्ष, माता-यिता-पितामहू-स्यसय, रद्र, ्रगाद्रार, 
मोदद्रषर, विदिष्टय, देटृक्ता, शरगत्तानतो, व्रि्वाणमाः 
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१८२ 
ननन ~~~ 
पवित्र होकर गुद्ध सौर एकाग्र मनने मगवान्‌ सूयंकौ दस 
स्तुतिक पाठ करता ह, वह्‌ समश्त शोकोसे मुक्त होकर 
वमीष्ट वस्तु प्राप्त फरता ह \' 
पुरोदित धौस्यकी यह्‌ चात सूनकर संयमी एवं दृदृमरती 
धर्मराजने शास््ोक्त सामप्रिय भगवान्‌ सधको भाराधना 
भौर तपस्या की । वे स्नान फरक ममव्यन्‌ सूर्यके सामने 
खट हए भौर माचमन, श्राणायाम भादि करके भगवान्‌ सूर्यकौ 
स्तुति करमे लगे । युधिष्ठिरने कटा--सूरवदेव ! भाप सारे 
अगत्‌के नैव ह । समस्त प्राणिकि बत्मा ह} मापी 
समस्त प्राणियोक भूल फारण मौर कर्मनिष्ठोकि सदाचार रह। 
साद्यनिचष्छ भौर योगनिष्टाके उपाम्नक मन्ते मापको ही 
प्राप्त होतेहु। भाप मोक्षकर घुलि दर्‌ हभीर मूमृकषुमोकेपरम 
भाश्रपर्हु। सापदही सततस्त लोकोफो धारण करते, प्रकाशित 
करते, पवित्र फरते तया विना किकी स्वार्यफे पालन करते 
ह । अयतकये बडे-यडे ऋधियेनि मापकी पूजा कौ ह मौर 
अव मी वेदन ब्राह्मण भपने शरास््ोक्त मन््रोकि हारा समययर 
आपका उपत्यान करते ह । सिद्ध, चारण, गन्धर्व, यक्ष, 
गुर भीर पन्नगम सापत्ते वर प्राप्तं करनेकौ सभिलापसि 
भापके दिव्य स्थके पष्ट पीठे चलते ह । तीस देयता, विश्वेदेव 
सादि देवणण, उपेन्ध भीर महद भी आपकी माराधनासे 
हौ सिद्धि हए हं। विद्याधर कत्पवृक्षफे पुष्पो भापकी 
पूजा करे मपना मनोरथ सकल करते हैं ! गुल्यक, पितर, 
दैवता, सनृष्य, क्षमो भापको पना करकं मौरवबान्वि्त होते ह । 
आठ चमु, उनृचाप्न मर्दगण, भ्यारह्‌ ख, साध्यगण भौर 
यालवविस्य जादि स्रमो जआापकी आराधनासे प्रेपष्टताको प्राप्त 
हए है । ब्रह्मलोके लेकर पृथ्वोपर्यन्त समस्त लोकमि ठेसा 
कोद भी प्राणी नह, जो सापप्ते बदृकर हो । यों सो चटु 
वडवे शक्तिशाली जगते निवाप्न करते ह, परभु आपके 
्रम्राव मीर फान्तिके साभने वे नहीं व्हूर सकते ! लितमे मौ 
ऽयोति्मय पदार्थ ह, चे सव भापके भन्तर्गत ह । याप समस्त 
ज्योतियोके स्यामो हु । सत्य, सत्व भौर समो साच्विक भाव 
भषमे हौ प्रत्िघ्ठिति हं । भगवान्‌ विष्णु निस चक्क हमरा 
अमूरा घमण्ड चूणं फरते ह, वह आयकरे ही संगते वना 
हेमा है। माप ग्रीप्म ऋतूमे मपनी किरणो समस्त 
गोवि, रस सौर प्राजिधोफा तेन खींच सेते ह ओर वर्पा 
तुमे लोटा देते है; वर्षा क्तुमे आपको ही वहुत-पौ फिरणं 
तयतती है, जलती ह भीर गजती ह । वे ष्टौ चिजलौ बनकर 
चमकतीर्हु गीर वादलेकि रूपमे बरसती मो ह । जाञ्ते 
च्रते-दटृए्‌ पुरयफो अग्निस, जदनोसि भौर फवलोदे वसा 
सुख नहीं पितता जसा सापकी किरणो मिता है। भाप 
मपनी रप्रिमपेतति तेरह्‌ होपाती प्रथ्ठीको प्रकापित फरते 


संक्षिप्ते महाभारत 
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ह। माप चिना किपतीकी सहायताको सपक्षाके तीनों लोकोके 
हितमें लगे रहते है । पदि मापकता उदय न हीतो सास जगत्‌ 
न्धा हो जाय । धर्म, जर्थं गीर कामसम्वन्धी कमम 
किसीकी प्रवृत्ति ही न ही । ब्राह्णादि दिजाति-संस्कार, यन्न, 
ससप्र, तपस्या भीर वर्णाधमोचित कर्मं आपकी पासे ही 
फरते हु ! ब्रह्य एक दिन एक हजार युगका हत्त है । 
उसके भादि-मन्तके विधाताभी वाप) मतु, मनुपुत्र) 
जगत्‌, मनुप्य, मन्वन्तर सौर ब्रह्मादि समथि भौ स्वामो 
सपि ही ह! प्रलयका समय मानेपर आपके करोधसे हौ संवर्तक 
अग्नि प्रकट होता ह भौर तीनों लोकोफो जलाकर भापमें 
स्थित हो जाता है । भापकौ फिरते ही र्म-विरभे ठेरानत 
सादि मेघ मौर विजलियां पैदा होती ह तथा प्रलय करती है। 
माप हौ वारह्‌ रूप वनाकर द्वादशा आदिर्योके नासे प्रसिद्ध 
ह । प्रलयके समय सारे समुद्रक्ा जल भाप अपनो किरणो 
मरवा तेते ई । इन्द्र, विष्णु, सद्र, प्रजापति, अग्नि, सुक्ष्म 
मन) प्रमु, शाएवत ब्रह्य मादि आपङ्केहीनामर्है) अपह 
हंस, सविता, मातरु, अंशुमालो, वृषाकपि, विवस्वान्‌, मिहिर, 
पुषा, मित्र तया धर्म हुं । मापो सट्नररिम, आदित्यः 
तपन, गौयति, मतिष्ट, अकं, रचि, सूर्य, शरण्य एवं 
दिनकर ह । भाप हौ दिवाकर, सम्तसम्ति, धामकफेशी, चिरो- 
चन, आशुगामौ, तमोध्न मौर हरिताश्च कट्लाते ह । जो 
सप्तमी जयया पष्टोके दिन प्रनननता ओर मक्तिपे मापकौ पूजा 
करता है तथा महकार नहीं करता, उतत लक्ष्मीकी प्राप्ति होती 
रै। जो अनन्य चित्तपै आपकी पूजा ओर नमस्कार करते ह 
उन्हुं माधि, व्याधि तथा भापत्तर्या नहीं सताती । आपके भक्त 
समस्त रोगोसे रहित, पापो मुक्त, सुखी सौर चिरजीवी होति 
हि॥ है मघ्नपते ! म श्रद्धापूर्वकं सथको अन्न देना भौर सयका 
भातिय्य फरना चाहता हूं । मुभ अच्कौ फामना हि) आप 
एषा फरक मेरौ सभिलापा पूर्णं कीजिये । भापके चरणों 
रहुनेवाते माठर, अरण, दण्ड आदि उन अनुचसेको 
मणाम्‌ करतः दर जो व्र, विजली मादिके प्रवर्तक हू । कुमा, 
मैनी मादि मन्य पूतमात्तायोको भो भे प्रणाम करता हं । 
वे मुस्त शरणागत फी रक्षा करं \ 
जव धर्मराज युधिष्ठिरने भुवनमास्कर भगवान्‌ अंगु- 


मालीकौ दस श्रकार स्तुति कौ, तव उम्होन प्रसन्न होकर भपने 
अग्निके 


समान देदीप्यमान श्रीविग्रहुमे उनको दकेन दविमा मौर 
कटा रधिष्ठिर } तुम्हारी मभ्निलापा पूणं हो) भँ चारह्‌ वर्प 
तक तुमह भ्नदान करणा \ देखी, यह तधिका वरतेन मै वु्हँ 
देता हं \ तुम्हारे रसो्ृधरमे 

ह ॥ वुम्हयर रसोद्रघरमें जो कुट फल, मुल, शरक आदि 
चार प्रकारकी भोजनसामग्री तैयार 


र होगौ वह्‌ तवतक भक्षय 
रदेयौ जयतकः द्रौपदी परसती रहेमी । भाजके चौदहूवे वर्षमे 
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व्ह सपना राज्य मिल जायगा ।' इतना फहकर भगवान 
शूं मन्तन हो गवे , 
जो पुय संयम ओर एकाप्रताकरे साय किसौ भमिनापाते 
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इसन स्तोका पाठ करता है, भगवान्‌ शयं उसको इच्छा पूणं 
करते ह 4 जो बार-बार इसका धारण आर भवण रता है 
उसे उसकी मभितााके अनुसार पुत्र, धन, विद्या आदिक 
प्रात्ति होती है । स्वी, पुश्प कोई भौ दोनों समय इसका पाट 
फरे तो घोर-ते-पोर संकटे भी घूट नाता है 1 यह्‌ स्तुति 
ब्रह्य इनदरको, इन्दरमे नारदको, नारदमे धौम्यको भर 
धम्यते गु्िष्ठिरक प्राप्त हई यौ । इसे पुधिच्ठिरकी सारौ 
अभितावाषे पूणं हो पयो । इत स्तोके पठिते संग्राममे पिजप 
मीर धनको प्राप्ति होती है, सारे पाप दूट जाते है भौर अन्तमे 
सूर्लोककी प्राम्ति होती है। 

जनमेजय } दस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिरम भगवान्‌ 
पूर्यते वर आप्त फिया । तदनन्तर जले बाहर निकलकर 
पुरोहित धम्यके चरण पकड़ लिये मोर भादरपोका भातिद्धम 
क्या तदनन्तर वह्‌ पातर द्रौपदौको दे दिया । रसोई तयार 
हई । योड्धा-सा पकाया हुभा भ्र भौ उस पात्रके प्रभावेते 
यदृ जाता बौर अक्षय हो जाता । उसीत्ते धर्मराज युधिष्ठिर 
ग्ाह्यरणोको भोजन कराने लगे 1 धर्मराज युधिष्ठिर श्राह्मणोकि 
भोजने पश्चात्‌ भादर्योको विलाकर तम यजसे च्चे हए 
अमृतके समान भप्नका भोजन करते । युधिष्ठिरके घाद दरौपदी 
परौजन करती । तव उस पातका अन्न समाप्त हो जाता। स 
प्रकार युधिष्ठिर भषवान्‌ सपमे भक्षय पि प्राप्त करके 
श्रह्मणोकौ अभिलाषा पणं फरने लगे 1 पर्वोपर यज्ञ होने लगे । 
क्ट दिनोके बाद उन्होने सवके साय काम्यके वनको याता कौ 1 
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्ैशम्पायनजी कहते ह--जनभेजय { जब पाण्डव 
वनम चते गये, तय प्राच धृतराषटके चित्तम बड उद्विषनता 
मौर जलन होने लगौ । उन्दोनि परम श्ानसम्पन्च धर्मात्मा 
विदुर गताया जीर उनते कहा--भाै विदुर! त्टासे बुद्धि 
महात्मा शुाचार्यके समान शुद्ध है, घुम सुक्मनसे-ुम मौर 
शष्ठ धर्मको सम्षते हो । कौरव मीर पाण्डव तुम्हारा सम्मान 
करते ह सौर दोनोके प्रति तुम्हरी समान दृष्टि है । भव तुम 
को रसा उपाय वतलाभ्ने, {जिसे रोनोका हौ हित साधन 
हि 1 मव पाण्डवो चले जानिपर मूते भ्या करमा चाहिये ? 
भजा कि प्रकार हुमलोमोति प्रेम करे ? पाण्डव भी कोधित 
होकर हमलोगोको फो हानि म कर सके, पैसा उपाय 
तुमं बतला ॥' 


विदुरजोने कहुा--राजन्‌) मे, धमं भोर काम---इन 
सोने फलकी भ्रस्त धर्मे ही होती है शग्यको जड दै 
धमं ! भष धर्मभे त्यित होकर पाण्डवोको ओर भपने 
युके रस श्तेजिये 1 मापके पुनि शकुनिकी सताट्मे भरो 
समामे धर्मेका तिरस्कार किया है, कर्ोफि सापत्नध युधिष्ठिर 
को कपट-यूतते हराकर उन्हेनि उनका सर्॑त्व धरौन लिया दै} 
यह वद्य मधम हआ । इसके निवारणकन मेरी द्ध्थ्मिंएक 
ह उपाय है? वंस कसतेते मापयत पुत्र पाम अर ककत 
छटकर अतिष्ठ श्राप्त करेगा ॥ वह्‌ उपाय पह है कि मापने 
याण्डरवोका जौ कुठ घीनं सिपा है, वह सब उर द दिया जाय । 
राभाका यह्‌ परम धर्म है कि वह भपमर हके ही सन्तुष्ट ॥ | 
दूसरेका हक न चाहे। नो उपाय मनि म्तलापाहै उसे पद्‌ ` ८ 
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करता ह ममर सुम मेरे पृर्वोका महित चाहते हो । मद मुक्ते 
चरम्दरौ को मावण्यकता नही ह । तुम्हारी उच्छाद्ोत्तो 
या रहो सथवा चते जाभो ॥ इतना कुकर धृतसष्ठु उट 
डे ए भौर चटपट महम चने भये 1 धृतराष्टरका यह्‌ 
दया देखकर -चिर्ुले कहा--'जय कौरवकरुलक्रा नागर 
लव्यम्मावी है + रसा कुकर उन्न पाण्टवोमि भितनेके 
निवे यान्राकफर दी! 
योँ तो विदुर्लोके चित्तम सर्वदा ही पाण्टवंप्नि मिलनेकी 
लालसा उनी रहती थी, परैतु माज धृतराष्टूकं च्यवहारसे 
न्ह रसको पूया करनेका अवसर मित गया मीर उन्टनि एक 
रयपर वार होकर्‌ काम्यक्‌ वनफौ यात्रा फर दी । उनके 
शी द्रमामी घोष्टने थोडे ही समयमे उन्हं वरहा पेडा दिया ! 
उस समय धर्मात्मा युधिच्छिर ब्राह्यणो, माद्यों यीर द्वीपदोकं 
साधर्यटेद्ुए ये! उन्हनि देखा नौर दूरे ही पहचान लिया क्रि 
विदरमी वड शीश्नतासे हमारे पात्त जा रहै है । यु्िष्टिरजी- 
नै भौगतेनते फटा--'नाई, पता नहीं कि दस बार दिद्रुरजो 
गर्हा माकर हृमसोगोप्ति क्या कर्हुगे । त्रनन्तर पाण्टोनि 
उट्कर विदुरजीकी मगवानी प्तौ । स्वायत-सत्कार किया 1 
विदरनी भी यथायोग्य सवते मित्ते! चिश्रामके भनन्वर 
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लाय्छन द जायगा, भाई-माईमे टूट नहीं पटेगौ सौर न 
छर्म भो नदं होमा \ यह्‌ फाम यापकः लिपि म्रदसे बटृकर है 2 ५.८ 
वि माप पाण्डवो सन्तुष्ट फर भौर गुनि सपमान कर ! = 
यदि काप पुत्रका सीवाग्य तनिकः मी रेप रह्‌ गपाद्ोते 
सौघ्न-चे-एन्न यदः काम श्टर्‌ डालना चाहिये 1 रदि गाप 
मोह्यश पेतः नहो करये तो सारे ठुंवंशका माश हो जायगा । 
यदि मापक्रा पृद्रदुरयोधंत्‌ ्रचन्नतासे पाण्टवंदिः स्नाय रहुना स्वौ- 
छारशषरते त्तो ठीक ही है, न्यया परिद्ार भौर प्रजा 
मुखैः लिये उस दुतकलंक त्रीर इरात्मकौ कंद करे 
गुधिष्ठिरकौ रालिदटाद्रनपर चा दीन्ि ¦ युधिच्टिरके 
चित्तम किसीकर धरति रण-टंय नरह है, दत्ननिये वे ही धमेपूवेक 
पृथ्यौक्य श्गत्नन करे ! यदि सय लोग मेव-मिलापते रह्‌ सकर 
तो पृच्केः समो राला हमार ामने वैरपरदि समान सेवा 
छरनेकः निवे उपस्थित हं ) दधान परौ समामे भोमयेन 
आर द्रौपदीतर क्षमायाचना करे \ नाप यृधिष्ठिरको सान्त्वना 
देर राजलत्रहासनषर्‌ यैव दे। करतो क्या फट; चस, 
साप तना दरनेसे एतष्त्य ह जाये ! 
धृतरष्टर ने कहा--चिद्र) यह्‌ वरम क्या कहु रहै हो! 
दुम पाप्टवोफा हित चाहत हौ मीर मेरे पूर्बोका महित \ मेरे 
मनने वुम्हारी दाते नह वती ! तुम चार-दार पाष्यवेकि पाण्डवोनि उने पधारनेकाः कारण अन्हनि 
पदक ही बातत कटुते हे । भला म उन्कै सिये अपने पुेको धतराष्टरके व्यवदारका ६ 


प्ते (८ ५.4 क ८१४ ` दर्णन किया १। एदल ५. 
से ष्टो सरता ट । विदुर ! मँ तोवुम्हत हततना सम्मान दो जानेके परात्‌ चिगररनोनि व 
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धृवराषटरके करोधित होनेषर्‌ विदूरवा पाण्डवेति पास जाना भौर उने युलानेषर सौर आना 
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वफ फामफौ चात फटता ह । जो मनुष्य दूरम दुव 
देतेषर भौ क्षमा कर देता है भौर भपनो उद्नततिका सवर 
देवता रहता ह, साय हो सपनो शवित भौर सहयकोका 
संग्रह करता रहता है यही प्र्वोका राना होता है। जो 
अपने भादर्वोफो अलग नहीं फट देता, मिनाफर भपने साय 
एता है, उसके ऊपर कभी विपक्तिभी आ जाय तीसबतोग 
मि्त-जुलकर उसको सहन करते ह भौर प्रतोकार भौ । 
इस्िये भादयोफो मलम नेह करना चाहिये । भादयेकि 
साय सज्चो मौर महत्वप्ुगं बात हौ करनौ चाहिये सौर 
पैसा स्यवहार फरना चाहिये, निस्ते किर्नीफो कुट शंका 
नदहौ। जो स्वयं खाय, वटौ मपमे भाद्योकौ भौ साय 
तकर चिलावे । अपने आरामरे पहले ही उनके भारामकी 
प्यवस्या फर दे\ भो एसा फरता है, उसीको भता होता है ॥' 
युधिष्ठिरे कहा---"चाचानो | मै वड़ो सावधानीके साय 
आपके उपदेशे अनुतरार फाम कल्गा । ओरं भौ माप 
हमलोगोको अवस्था ओर प्तमयके उपयुक्त भो कष्ट ठोक 
समक्षते ह, यतला्े; हमलोग मापको भाज्ञाका पालन 
करगे }' 

जनमेजय } इधर जब विदुरजी हस्तिनापुरे पाण्डवोफे 
पाप फाम्यकः वनम चले गये, तब राजा धृतराष्ट्रो सपनी 
भलपर बड़ा पर्वात्ताप हमा । ये िडुररा प्रभाव, नोति 
आर सन्दि-विग्रह आदिकौ कुशलताका स्मरण करे सोचने 
सगे कि अव तो पाण्डवोकौ बन गयी । उन्हीकौ चदृतौ 
हयो ।' धृतराट्र व्याकुल हो गये मौर मरो समामे राजाओके 
सामने हो भूत हकर निर षड़े। जब होश भः तव 
उन्टौने उठकर सय्जणते कहा--"पन्जय ! मेरा प्यार 
भह दिदुर मेश परम हितैपो भोर धर्मकौ साक्षात्‌ मूति है । 
न्तके विना भेरा तेजा फट रहा है । रैनि हो प्रोध्वश 
हीकर भप निरपसध भारक नियाल दिया है! दुम 
जत्शे जाकर दते लिव लामो । विदुरके विना मँ भो नहो 
सकता । मेरे प्राणोकी रक्षा करो ॥ 

धूतराष्टुकौ आज्ञा स्वीकार करके सश्जयने काम्यक 
खनकी यात्रा को । काम्य यने पटूंवकर ाञ्जयने देवा कि 
धर्मरान यृधिच्छिरमृगयाला णोदे अपने भाई भौर चिदुरणोके 
साय हजारो ब्राह्यणो पोचमे बैठे हेद्‌ ह ! सर्मयने 
प्रभाम क्रिया सौर पाण्णोनि उनके पयायोग्य सत्कार । 
विधम मौर कुरस-मद्भसषेः परात्‌ श्स्जयने मपरे भानेरा 
कारण यतस्ते हृषु फटा---'विदुर्मी । राना ¶ृतर्ट्र 


सायक याद कर रहे हँ । सप हरितिनामुरभे चतक चनह 
दर्शन दौमिये भोर उनके प्राणोको रशा कीजे + पिरजने 
सश्नयके कयनानुरार पाण्ष्योसे अनुमति पी ओर फिर 
हत्तिनघ्ुर कोर शये । विरते भिलकर धुष्तराष्टृो 


म 
॥ 





यष प्रसप्रता हहं । उन्होने फहा--भिरे प्यारे भे} 
तुम्हारा कोई भपराध नहीं है । यह्‌ वदं सोभाग्य यत्त है 
क्रि तुम भरङुषास सौट आये । वरमहं षहा मैरी याव तो माती 
यौन? तुम्हारे जानिके यदि मुषे नोव नहीं सापी। भै 
जगत्‌ मवस्यामें ही मपने शरीरको धीहीन देता धा ¦ 
मने पुमते जो कु भनुचित कहु, उकं लिवे मृन्ने भमा 
कर दो ।' विद्रनौने कटा--^राजन्‌ ! माप मेरे पूजनीय 
मौर बडे ह। मेन तो भापकी यार्तोपर कु ध्यान ही न्ह दिया 
था अव भला, उसमें शमा करन क्या है ? मापे दसंनके 
लिये यहा माधाहं। मेरे त्ति पाण्य सौर मापके 
पद एकमे है, फिर भी पाण्डरयोको भस्हाय देखकर भेरे 
सनम स्वमते हौ उनो सहायता करनेको पातमा 
जाती ह ! मेरे चित्तम मापे पु्ोकं प्रति फोट एेषमाव 
नहं है ¢ इस प्रकार दोन एक-दसरेको परसपर करके गुयंसे 
रटने लगे 
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ुर्योधनकी दुरसि सन्धि, च्यासजीका मागमन ओौर भेत्रेयजीका शाप 


वैशास्पायनजी कहते ह--जनमेजय † जव इरारमा 
ुर्योधनफो यह स्रमाचार मिला कि विदुरजी पाण्डवोकि 
पामरे लीद टै ह तव उक्षे वद्र दुःख भा 1 उप्ते भपने 
मामा श्रकुनि, कर्णं भौर दरःणासनको वृलाकर कटा-- 
"पाण्डयेः हितैषी सीर हमारे पित्ताजीके अन्तरद्ध मन्त्री 
चिर वनसे लौटकर जा गये दह । वे विताजीको एसी उलरी- 
सधी समधावेगे कि करसे पाण्डव बलवा लिये जाये ! उनके 
पेमा फरक पटे हौ सायलोग फोट ठेस युवित लगाव, 
निमे मेरा फाम वन जाय + दुर्योधिनका अर्मिप्राय समन्चकर 
कर्मने कटु--टुम सव्र कवच एवं स्मास धारण फरवे 
ग्थपर्‌ सरचार हौं भौर वनवास पाण्ठर्वोफो मार डालनेके 
तिपे चल पट्टं । दस प्रकार पाण्डवोकी मृस्युको वात लोगोको 
मालूम भी नहीं होमौ भौर हमारा फलह भी सदाफे लिये 
समाप्त हो जाधथरगा । नवतक पाण्डव लदृने-भिटुनेके लिये 
उर्मृकः नही हि, फोकग्रस्त ह, असहाय ह, तभौीत्तक उनपर 
विजय प्राप्त फर सेनी चाहिये ।' समीनै एक स्वरसे करणकी 
यात स्वीकार कर ली । वे सव क्रौधके अधोन होकर रयोपर 
सवार ए खीर पाण्टर्वोकफो मारनेफे किये वनके लिये चल 
पटे 
महि व्यास वट्‌ ही शुद्ध अन्तःकरणके पुरुष ह । उनफो 
साम्यं जनिर्वचनीय है । जित समय फौरव पाण्डवोका मनिष्ट 
फरनेपेः तिथि यात्रा कर रहेये, उसी समयवे वर्हामा 
पटच । उन भपनी दिव्य दृष्टिते कौर्ोकफी दृवुंदधिका पता 
चरते गया.था । उन्टनि स्पष्टस्पसे माज्ञा देकर फौरर्वोफो 
यसा फरनेते रोफ दिपा । तदनन्तर धृतराष्टरफे पास जाकर 
ये योतरे--श्यृतेरष्टर ! म वुमलोगेक्ि हितफी वात कहता 
हें । वर्योधनने कपटयपूर्वक नू खेलकर पाण्डर्बोको हया दिया 
सौर उन्हं चनम मज दिया, यह्‌ वात मुपे भच्छी नही लगौ है! 
यह्‌ निचित है कि तेरह्‌ वर्पके वाद कौर दिये हृषु कष्टोफो 
स्मरण फरकेः पाण्डव वदा उग्रट्प धारण फरेगे मौर बाणोफो 
ीछारते वुम्दुरे पृ्रोका ध्वंस कर टातेगे \ मला, यह्‌ 
षसो घात पि दुरात्मा दुर्योधन साज्यफे लोमे पाण्टवको 
मार टालना चाहता । मे कटै देता हँ फि चुम सपने लाडि 
चेटेफो एस पामे रोक दो । वह्‌ चुप्रचाप घर वेढा रहै । 
यदि पाण्टवोको मार ालनेकौ चेष्टा द त्तो चहु स्वयं मपे 
प्राणति टाम धो वटेणा | यदि धुम अपने पुत्रफी देष-बुदि 
मिरनेका यतन न फरोगे तो दा मन्याय होगा । मेरी 
सम्मतितो यह्‌ ह कि दुर्योधन केला ही वनमे जाकर पाव्य 
पास रहे । सम्भव है पाण्टवोयेः सत्संग दूरयोधनकग द्वेषसाव 


दूर होकर प्रेमभावकी जागृति हौ जाय । परंतु यह्‌ बातहै 
वहत कठिन, कमोकि जन्मगत स्वभावका वदल जाना सरल 
नहीं है । यदि तुम ुष्वंरियोको रक्षा आर उनका जीवन 
चाहते हो तो तुम्हा पुत्र दुर्योधन पाण्डवौके साथ मेल- 
मिलापकरलते 

धृतराष्ट्ने कहा--परम ्ञानसम्पन्न महे ! जो कु 
माप फहु रहै ह, वही तो मै मी फटता हं । यह्‌ वात समी लोग 
जानते ह । साप फौरयोंकी उप्नति भौर फल्याणके लिये जो 
सम्मति दे रह ह बही विद्र, मौप्म भौर द्रोणाचार्यं भो 
देते ह । यदि भाप मेरे ऊपर अनुग्रह्‌ फरते द, फुख्वंशियोपर 
दया फरते ह, तो माप मेरे दुष्ट पुत्र दुर्मोधनफो ठेस ही शिक्षा 
दे ।' व्यासजीने फटा--राजन्‌ ! थोडी ही दैरमे महष 
मैत्रेय यहां भा रहे ह । वे पाण्डवोसे मिलकर अव टमलोगेसि 
मिलना चाहते ह । वे ही तुम्हारे पुत्रफो मेल-मिलापका उपदेश 
फरेगे 1 हा, इस वातकी सुचना व्िदेताहूकिवेजो 
कुट फरहे, विना सोच-विचारके फरन्‌ए चाहिये \ यदि उनकी 
मल्ञाका उत्लद्धन होगा तो वे क्रोधसे श्राप दे दशे । इतना 
कहकर मर्ह वेदव्यास वहति रवाना हौ रये ! 

महुपि भैत्रेथके पधारते ही धृतराष्ट्र भपने पु्ोके सहिते 
उनको सेवा-सत्कारमे लग गे ! विश्रातके पश्चात्‌ 
धृत्राष्टूने वड विनयके साथ पूषछा--^गवन्‌ ! भाप 
कुःखजाद्धुल देशत यहांतक भआराभसे तो माये ? पाचों 
पाण्डव सकुशल तो ह ? वे अपनी प्रतिन्नाका पालन करना 
चाहते ह भयवा नहँ ? भाप षा करके यह्‌ तो वतलादये 
फि कौरव भीर पाण्डवो सदाके तिये मेल-मिलाप ही 
जायगा न [“ मैत्रेयजीने कहा--प्राजन्‌ ! मैं तीर्थयात्रा 
करतै-करते फुरनाद्धल देषामें गया था \ वहू संयोमवर 
फाम्यकः बनमे धर्मराज गृधिष्टिरते भेट हो गौ ! वे 
माजकत जटा मीर मरगछाला धारण फिये तपोवनमे निवास 
फर रटे हु । उनफे दर्थीनके लिपि वडे-चडे ऋऋषि-मूनि भाते है । 
धृतराष्ट्र ! मने वहु थह्‌ सूनां कि वु्हुर पुत्रोने जज्ञानवग 
४ चेलकर उनके साय अन्याय किमा ह ! यह्‌ तो तुम- 
सौमदि लिये चद भयावनी चात है । वहति से तुम्हारे पास 
माया हु षयोकि सँ तुमर सदातन स्नेह सौर्रेम रयता हं । 
राजन्‌ ¡ यह्‌ किसी प्रकार उचित नही है छि तुम्हरे अर 
भौष्मेः जोवित रहते बुमहारे पुत्र एषूसरेसे विरोध करके 
मर भिरे । पु सवके केन्द्र 


। कः एवं रोकने, सजा फरने आदिमे 
समर्थं हो \ फिर इस घोर अन्यायकी पयो उपेक्षा कर रहै 


हो ? वुम्हयरौ समामे बुम्हारे सामने डाकुमोके समान जो 


वनपवं ] किर्मीस्वधकी क्या 


अन्याय-कारय हभ है, उसे व्टपि-मुनियोकि समाजे वुम्हासे 
बो हेदी हई है । मव भौ सेमल जाओ + इसके वाद दुयोधनो 
भोर मूं फेरकर कहा-धवेय दुर्योधन! ते तुम्हरे 
हितकौ वात कह रहा ह । पुम तनिक समसदारोतते काम 


सो । पाण्डवो, कदवंियोका, सारौ प्रनाका ओर तुम्हारा 
भौ हित तया प्रिय सोमे है कि तुम षाण्डवोत द्रोह मत करो । 
चे सब-के-सव चीर, योदा, वलवान्‌, दृ एवं नर-रन है। 
चे बे सत्यपरतिज, भ्माभिमानौ भोर राक्षसोके शव है । 
दै चाह जव जे हप धारण कर सकते हु । उनके हाय 
अरे-वड़ राकषसोका नार होनेवाला है मौर हिडिम्ब, बक, 
किर्भोर मादि राक्षसोको उन्होने मार पौ शला है । जिस 
स्मय रातमे वे यही जा रहै ये, किर्मोर-जमे कलवान 
राक्षतक्रो भीमतेनने वात-कौ-बातमे मार डला । ठुमतो 
जानति हो हो कि दिग्विजयके समय भौमतेनने दस्र हगार 
हाभियेकि समान बली जरासन्धको नष्ट कर दिया ! भगवान्‌ 
शरष्ष्ण उनके सम्बभ्धो है ए बरुपदके पुत्र उनके सते ह । 
परण्डवोकि साय युद्धे टकर तेनैवाला इस समय कोई नहं 
है 1 हसलिपे तुम्हे उनके साय मेल कर तेना चाहिये । वेदा! 
वुममेरौ चात भान सो । कोधके वश होकर अनर्थं मत करो । 
जितत समप महर्वि भेत्रेय दस प्रकार कह रहै ये, उस 
सभय दरमोधने मुसकराकर परते जमीन करुरेदने भौर अपनो 
भूक समान जापिपर हायते ताल ठोरने लमा 1 दुर्पोधनको 
यह उदण्डता देखकर भेतेयजोने उसको शाप देनेका विचार 
किया \ फिसोका षया चश है । विधातकौ रसौ ही इच्छा 
थो। उन्हे जल स्पशं करके वुरात्मा दुर्योधनको शप 
रिपा--पूषं दूरपोधन । ब्र मेरा तिरस्कार करता है भार 
मेरो वात नहँ मानता । ले त्र्‌ दस अमिमानका फल चेव । 
तैरे इस द्रोटके कारण कौरवो मौर पाण्डवो धोर घुद 


। 
| 


च 


॥ 





होमा । उक्तमे भोमसेन गदाकी चौटते तेरी जघ तोड़ डातेगि ।' 
महि मेतेयङग ठेसा कहनेपर धृतरा्ट उनके चरणौपर गिरकर 
अनुनय-विनय करने लगे। उन्होने कफहा-'भगवन्‌ ! देसी 
हषा कोल्िये, निसते थह शाप न ते 1" मतेयजीने कहा-- 
"दाजन्‌ ! यदि तुम्हारा पुत्र पाण्डवो मेल कर लेगा तव तो 
मेरा शाप नहीं लगेगा, महं तो अवश्य सपेगा ।' तदनन्तर 
म्हि मंकरेमने वहति प्रस्वानं किया । दुर्योधन भी भोपेनके 
किमोरि-वध-सम्बन्धौ पराक्रमको धुनकर उदास महुते वहि 
चला गया 


किर्मोर-वधको कथा 


वैशम्पायनजी कहते ई--जनमेनय । मेतेय मुनिक 
चते जानेपर राजा धृतराष्टूनेविद्ररजीसे पुषठा-िदुर { 
भौमतेनसे कर्मार राक्षसकौ भेट कटां हुई ? दुम मुल 
किरमोर-वधको कयां सुनाम †' विदुरभोने कहा-- “राजन्‌ ! 
पाण्ड्वोके सभी काम अलौकिक हू । मुने तो बार-बार उर 
चुननेका अवसर मिलता है 1 राजन्‌ 1 निस समथ पाण्डव 
भूएमे हारकर वनवासे लिये हस्तिनापुरसे रवाना दए उस 
समम लगातार तोन दिनतक चलते हौ रहे \ जिस मागसेवे 
काम्यकं वने प्रवेश करना चाहते ये, मधो रातके समय उस 


भार्गो रोककर कि्मोर राक्षस वड़ा हो गया । वहं हाये 
जलती हृ सूक लिये हए या \ मुए लंयौ यों भौर उषे 
भयेक्रर । आं लाल-लालं ! सिरके वष्-षट़े बाल, मानो 
अगगक्तौ तपटें हों ! बहु कभी तरहु-तरहकौ माया फंलाता 
तो कभी वाद्लोकी तरह गरजता । उत्तकौ गर्जनातते सारे 
वनपशु भयभौत होकर खलवला उठे । आधौ चलने लगौ । 
धूलसे माकाश माच्छादित हो भया\ द्रीवरी ततो उसके 
दर्शनमात्रे बेहोश-सौ हो गयौ 1 उसको यहं चात देखकर 
रुरोहिव घौम्यने रोध्न मन््रडन पाठ करके यादस माया नष्ट 


१८८ 
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फर दी ! उसी समय किर्मोर राक्षस भयावने वेपमे पाण्डवोकि 
सामने आकर खड़ा हो गया । पाण्डवोकां परिचय जानकर 


किर्मीरिने कहा कि भे वकासुरका भाई मौर टिडिम्बका मितः 


हूं । इसी भौमसेनने उनको मारा ह । इसत माज अच्छा 
अवसर मिला। इसे म अभी नष्ट किये डालता हूं ।' उती समय 
भीमसेनने एक वहुत वड़ा पेड उखाडा ओर उसके १्ते तोड़- 
ताडकर फक दिये ! भोमसेनने दृटताके साथ लंगोट कसकर 
वक्षको उठाया भौर राक्षसके सिरपर दे मारा । परंतु इससे 
राक्षसको कोई घवराहट नहीं हुई । राक्षसने उनके ऊपर एक 
जलती हुई लकड़ी फेंकी, परंतु भोमसेनने परमे मारकर 
सपनेको वचा लिया । इसके वाद दोनोमे भयंकर वृक्ष-युद्ध 
हभ, जिससे आस-पासके वदते वृक्ष नष्ट हौ मये। 
भौमसेनने हाथौके समान क्लपटकर राक्षसको अपनो वहम 
वाध तो लिया अवश्य, परु बहु जोर फरफे निकल गया 
भौर उलटे भौमसेनको ही पकड़ लिया । तदनन्तर वलवान्‌ 
भीमसेनने उसको जमीनपर गिरा दिया आर उसकी कमर 
घुटने दवाकर गला घोट दिया । उसका शरीर टीला यड 
गया ! मिं निकल आयीं । इस प्रक्नार किर्मीर राक्षसके 
मर जानेपर पाण्टवोको वड़ी प्रसन्नता हई । सव लोग 
भौमसेनकौ प्रशंसा करने लगे जौर फिर काम्यक वनते भ्रवेश 
किया ।” इस प्रकार विदुरजोसे फिर्मीर-वधकौ वात सुनकर 


संक्षिप्त महाभारत 
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राजा धृतराष्ट्र उदास हो गये ओर उन्होने लंबी सास सी, 





भगवान्‌ भीकृष्म आदिका काम्यक वने आगमन, उनके साथ 
पण्डवोकी बातचीत ओर उनका वापस लौरना 


वैशम्पायनजो कहते है-जनमेजय ! जव भोज, 
वृष्णि, अन्धक मादि वंशोके यादव, पञ्चाल धुष्टयुम्न, 
सेदिदेशके धृष्टकेतु एवं केकय देशक सगे-सम्बन्धियोको यह्‌ 
संवाद मिला फि पाण्डवगण अत्यन्त दरखी होकर राजधानीसे 
चते गये भौर फाम्यक वने निवास कर र्हैर तव वै 
फौरवोपर वहते चिदृकर छोधके साय उनकी निन्दा फरते हए 
भपना कर्तव्य निश्चय करनेके लिये पाण्डवोके पासरगये। सभी 
्षत्निय भगवान्‌ श्रीकूष्णको अपना नेता वनाकर धर्मराज 
युधिष्ठिरके चारों मोर व॑ठ गये। भगवान भरीङ्ृप्णने 
युधिष्ठिरको नमस्कार करके वड चिन्नताके साथ कहा-- 
"राजामो { जव यह्‌ चात निश्चित हौ गयो रि पृथ्वी डरात्मा 
र्योधन, कर्ण, फकुनि मौर दुःशासनका सून पौयेगौ । यह्‌ 
सनातनम है कि जो मनुष्य किसीको धोखा देकर सुख-मोग 


फर रहा हो, उसे मार डालना चाहिये । भव हमलोग इकटटे ` 


टकर कौरवो भौर उनके सहायकोको युदमे मार डालें तथा 
धमराज युधिष्ठिरका राजसिहासनपर अभिपेक करं 
अनने देखा फि हमलोगोका तिरस्कार होनेके कारण 
भगवान्‌ भ्रङृष्ण करोधित हो गये ह ओर भपना कालरूप 
भकर करना चाहते है ! तव उन्होने लोकमहैश्वर सनातन 
स्य भगवान्‌ धीृप्णको शान्त करमेके लिये उनकी सतुति 
की । | अजुनने कटा--शनङृप्ण ! आप समस्त प्राणियोके 
हूदयमे विराजमान अन्तर्यामी आत्मा है 1 सारा जगत्‌ भापस 
ही प्रकट १ भौर अन्ततः भाषे ही समा जाता है समस्त 
अ अन्तिम गति आप ही है । आप नित्य 
यज्ञस्वरूप मापने अहंकारस्वरूप भोमासुरको मारकर 
मणिके दोनों कुण्डल इनद्रको दे तथा इन््रफो इन्दरत्व भी 
क ही दिया है! पने जगत्के उद्धारके लये, ही 
भुप्योमि अनतार ग्रहृण क्रिया है) माप ही नारायण भौर 


वनपर्व] 


रसिके रूपें प्रकर ए थे । आप ब्रह्मा, सोम, सु, धरम, 
प्रता, यमराज, अग्नि, वायु, कुवेर, ख, फाल, आकाश, 
बी भौर दिशर्वप ह । पु्पोत्तम ! आप स्वयं यजन्मा 
भीर चराचर जगतृके सष्टा है भषने हौ अद्ितिके यहाँ 
यामन पिष्णुकत रपम अवतारं प्रहुभ किया या 1 उस तमय 
्रापते केयल तोन पयसे स्पर्ग, भृ्यु ओर पाताल लोकूषले 
पापि लिया ! सर्बस्वरप { आप मूर्ध उनकी स्थोतिके स्ये 
ष्टकर उन्ह प्रकाशित करते हू । आपने विभिन्न श्रकारके 
रहल भव्तार ग्रहण रके धर्मविरोधी अनुरीका संहार किया 
 आपिने सर्वशव्यमयो द्वारकानगरीफो मपनाकर सीलाका 
विस्तार किया है मौर अन्तम आप उत्ते शुदे डवा देते ! माव 
पेया स्वतंत्र है । एसा होनेपर भौ भधुपुदम 1 भये 
शेध, ईय) टेव, मक्त्य भीर करता नहो ई ! कुटितत्प त्ये 
मना, हो ही कंते सकती है ॥ अच्युत { सव छऋपिनमुनि 
मापको अपने हूदयमन्दिरमैं विराजमान दिव्य ज्योतिरे स्पत 
तनकर सापकी शरम ग्रहण करते भौर मोक्षफी पाचना करते 
ह) प्रलयके समय माप स्वतन्त्रता समस्त प्रायिर्पोको अपने 
घ्वह्पभे सीन कर तेते भीर शरष्टिके समय समस्त यगतूके 
पमे शकट ही जाति हँ) ब्रह्मा मीर शंरुर दोनो ही भाषते 
कट ए हं । आपने बाललौलाके समय वतलतामके साय 
रहकर भो-जो अलोक्रिक कावं विये है, उन्हे मबतकनतो 
शो कर सका भरि न मागे कर सकेगा ।* 

धरषृष्णके मत्न अर्णुनं उक्तौ इसे प्रकार स्तुति करके 
युष हि गये । तय भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--अर्जुन } तुभ 
एकमाघ् मेरे हो भर दै एकमप्य तुम्हारा द । जो मेरे वे 
महे भीर र तुम्हरि है, वे मेरे । जो दुमे दवेव करता टै, 
षह मृभषते देष करता ह भौर जो तुम्हार प्रम है, बह्‌ मेरा 
प्म है । तुम नरो मौर म नारायण } हमनोगोनि निरिविते 
समयपर अवतारः ग्रहृण किया है । घुम मुक्से सभिन्न हो ओर 
प दुमे । हम दनेमिं कोई मन्तर नही है, हम दोनों एक 
स्वरुप ह जित समय भगवान्‌ श्रहृद्ण भरभुनसे यहु बति 
ह्‌ रहै थे, उको समय पाण्डवो राजरानी द्रौपदी शरणागत 
वत्सल प्रगवान्‌ श्रोकृप्णकफो शरण रहण करगेफे सिषे उनके 
कुछ षास माकर कटने लगी । 

दरौपदीम कहा--सषुपवन ! ने अतित सौर देवल 
मके मुहे सुना है कि सष्टके प्ारम्प्मे जपने अक्लिहो 
विन किसी सहायताके समस्त सोके सृष्टि को । 
परयुरामजौने मुश्षते पह वात कहो थो कि आप मपराजित 
विष्णु ह! आप यजमान, धन भौर यजनोय भो है। 
ुरुपो्चम । सभो श्ररपि भायफो क्लमार्प कते ह । भाप 
प्पूतस्वरप है भौर इनसे स्म्पल् दोनेवाति यस्वहप 


शरक््ण जादिका काम्यकं वनमे भआयमन, उनपे पाण्डवोकी बातचीत भौर उनका वपम नौटना 


आ कक 
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भो ह, ठम कश्ययनीने कहा या) भापं समस्त देवताभेङि 
स्थाणौ, सव प्रकारके कल्या सम्पद, सुष्टिकर्ता मौर 
महैश्वर है--यह बात नारदयोने कही है । भते बालक अपने 
िनौनोके साय स्वतन्ररपते चेता है, वैसे हौ माप ब्रह्मा. 
शेकर-इनदर आदि देवतास बार-बार खेलते रहते ह । स्वर 
मके सिरस, प्रवी भायकते पैरसे भौर सारे लोक मापे 
उदरते भ्याप्त है । भाप सनातन पुश्य हू ! ेदाश्यासौ एषं 
तपस्वी, ब्रवारी, अतियितेवौ गृहस्य, शुढान्तिःकरथ 
खान्रत्य जीर आत्मदर्थ सेन्मातियोकिं हुदयमें सत्यस्वरूप 
ब्रह्मे रूपमे स्फुरित होनेवाले आष हौ ह । माम युद्धम 
पीठ न दिनवाले पुष्वात्मा राजप एवे समस्त एामिको- 
फो परम गतिर्ह। भाप सग्केप्रमु है विपुर स्वा्मार्ह 
मोर सापकी शक्तिम हौ सव कमे फरनेमे समर्थे हो रहे है} 
लोकं, लोकपाल, त्ारामण्डल, दसो दिशा माकाश, चन्दमा 
मौर सूर्े--सव्र आर्ते ही प्रतिष्ठति है । प्राणिरपोकी मु, 
दैवताभौको अमरता मीर संसारके समस्त कायं अर्मे 
प्रतिष्ठिते ह । भाप समस्त प्राणियोके ईश्वर है, इसलिये 
प्रेमे आवके सामने अपना दुःखः निवेदन फरती टं । 
शोष्य } त पाण्डवो पतनी, धृध्टद्ुम्नकेो बहिन भीर 
आयक सखी ह! भुञ-जंसी गौरवशातिनो स्प कौरवोको 
भरौ सममं धतोटी जाय, यह्‌ कितने ुःवकौ बाति है। 
कोरवोनि वेर्दमानीसे हमारा राज्य छनं लिया, धीर 
पाण्डवौको दास ठना लिया मोर राजाओपि ठसा्स भरी 
समामे भक्ष एकवस्त्रा रजस्वला स्तरो चोटी पककर 
धतीट मंगवाया ! मधुस्रुवन { म जलनती ह कि गाण्डीव 
धनुषफो भरन, भोमेन मौर आपके अत्निरिक्त भौर फोईनहीं 
चदा सरता! पिर भी भीमसेन भोर मर्जुन मेत रक्षा 
नही करे सके 1 धिक्कार है इनके वल-पोष्यको † दरमफे 
जौते-जौ दर्येधिने क्षणभर भो कंसे जोवित है? यह्‌ वहो 
दरमोधिन है, लिप अजातशत्रु प्प्तचित्त पण्डरवौको इनफौ 
भाताके साय हेस्तिनापुरते तिक्रा दिया था) दसन 
भोमसेनकी विष देकर मार डालिनेको चेष्टा की पो । भीमसेन 
कौ खायु शेष यो, विय पच भया, वे नो गये--गह्‌ इतरो 
बात है । भिर समय भीभतेन श्रभाणषोटि यदके नीचे सो 
रहै थे, उस समय दुर्योधने इद रस्सीपे कंधवकर भद्ध 
डाल दिया था। अवश्यहौ ये रस्पौ तोडताड्कर तरकर 
निकल मयि । सापि उसवानेमे भो उसने कोई कसर नह 
कौ?) जिते समय हमारो सासन मथने पां पूरक साय 
वारणावत भगस सो रहौ थो, उसने माग लगाकर उन्हे 
ज्वा इष्लनेकी चेष्टा को । ठेसा नीच करम भला, भौर 
कतेन मनुष्य कर सकता है | प्ीङृष्ण { गु सतोको 


१९० 

^~ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ 
पकडकर दुःशासने भरी सभामे घपतीटा जीर ये पाण्डव 
टकुर-दक्रट देखते रहै  द्रौपदीकौ जलं अंक धारा 
बहु चली । वहु अपना मुंह ककर रोने लगौ । उसको 
सास लवो चलने लगी 1 उसने अयनेको कुछ सम्हाला ओर 

गद्गद कण्डते क्रोधे मरकर फिर कहने लगी । 
द्रौपदीने कहा--श्रीष्ण [ चार कारणेति तुम्हे सदा 
मसे रक्षा करनी चाहिये । एक तो तुम मेरे सम्बन्धी हो, 
दूसरे सभ्निकरुण्डमेसे उत्पन्न होनेके कारण में गौरवशालिनौ 
हु तीसरे वुम्हारी सच्ची प्रेमिका हूं मौर चये तुमपर मेरा 
पुरा अधिकार है तया चुम मेरी रक्षा करनेमे समर्थे हो \ 
तव श्रीकृप्णने मरी समामे वीरोके सामने द्रौपदौको सम्बोधित 
करके कहा--क्ल्याणौ ! तुभ जिनपर करोधित हई हो, उनको 
स्ति भौ इसी तरह रोर्येणी । थोडे ही दिनो अर्जुनके 
वासे कटकर खनते लथपथ होक्तर वे जमीनपर सो 
जागे । सै वही काम करूगा, जो पाण्डबोके अनुकूल होभा। 
तुम शोक मत करो ! मँ तुमसे सत्य प्रतिन्ता करता हं करि तुम 
र ५ ४ 
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राजरानी दनोगौ । चाहे आकाश फट जाय, हिमाचल टुकडे- 
दुकड़ हो जाय, पृथ्व चूर-चूर हौ जाय, समुद्र सुख जाय, 
परंतु द्रौपदी ! मेरी वात कनौ रूढौ नहीं हो सकती !' 
द्रौषदीने श्रकृष्णकी वात सुनकर टेदढौ नजरसे भर्जनकौ 
भर देखा 1 अर्जुने कहा--प्रिये ! तुम रोमो मत ! 
श्ीकृष्णने जौ कुछ कहा है, वस्ता ही होगा ! उसे कोई टाल नहीं 


संल्लिप्त महाभारत 


एकक कक 


[ वनपर्व 


सकता धृष्टद्युम्ने कहा-- वहिन ! मेँ द्रौणको, सिलण्डं 
भोष्मपितामहूको, भोमसेन दुरथोधिनको सीर अर्जुन कर्णक 
मार डालेगे । जव हमे वलरामजी भौर मगवान्‌ श्रोकष्णकं 
सहायता प्राप्त है, तव स्वयं इन्द भौ नहीं जीत सक्ते 
धृतराष्टूके लइकोमिं तो रक्छा ही क्या ह ॥' 

अव सवकी दृष्टि भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ ओर धून गी 
श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरको सम्बोधित्त करके कहा- 
"राजन्‌ ! यदि उस समय मेँ द्वारक्तामें होता तो पक 
इतना दुःख नहीं उठाना पडता । यदि कुरवंशो मुके जूएमे नरह 
भी वुलाते, तव भी मँ स्वयं वहां आता जीर वहते दोः 
दिखाकर जृएका अनर्थं रोक देता । - मै भीप्मपितापह्‌ 
द्रोणाचार्यं, कृपाचायं ओर वाह्लीकको वुलाकर धृनराष्टः 
कट्ता--"राजन्‌ ! तुभ अपने पत्रोमे जूज मत कराओं 
वस करो !' जूएके दोपे राजा नलको कितनी विपरि 
उठानो पड़ी, यह्‌ मेँ उन्हे सुनाता । धर्मराज ! उसी जूए 
कारण तो माप भी राज्यच्युत हृए है । जू एमे धिना समयते 
ही धन-म॒म्पत्तिका विनाश हौ जाता है । वार-वार खेलनेकं 
एसो नक सवार हो जाती ह कि उसकी लड़ी टूटती ही नहीं 
स्त्रियो हैलमेल, जूम वेलना, शिकारका शोक ओर शराः 
पौना--ये चासो वाते प्रत्यक्ष दुःख है । इने मनुष्य शरश्च 
हो जाताहै।! योंतो चारों बातें वुरौ है, परंतु उनमें जू 
सबसे बद-चटृकर है ! जूएसे एक दिनम हौ सारो सम्पत्तिम्‌ 
नाशहो जाताहं। मनुष्य बुरी आदतमें फंस जाताहै 
धर्म, अयं आदिका विना भोगे हौ नान्त हो जाताहै मौ 
इसके कारण मित्रो भो माली-गलौन होने लगती है । ` 
राजा धृतराष्टरको जूएके मौर नौ वहूतसे दोष बतलाता 
यदि वे मेरी चात मान लेते तो कुरुवंशक्रा कल्याण होत 
धमक रक्षा होती । यदि वे मेरौ हितेपितापुं प्रिय वातो 
स्वीकार नहीं करते तो मेँ वलपूरवक उन्है दण्ड देता } या 
उनके जुमारी सन्नासद्‌ या मित्र अन्यायवश उनका ष 
लेते तो मै उन्है मार डालता । उस समय मेरे द्वारकामे 
रनेसे ही मापने कुजा वेलकर धर वंठे विपत्ति बु 
ली सौर जज भँ भापको इस चिपत्तिमे देख रहा हं 1 

युधिष्ठिरने पुखा--श्नष्प्ण ! तुम उस सम 
6 व ध त कररहैयेः 
शात्वन्ता ओर उसके नराकार स 
स सो 1 सौभका नाश करे 
(० था! निप्र समय आप 
ण 
था, उत समये तो यहा था वा व 

उधर ्षिशुपालकौ मूत्युकं 


म 4 क. 


} 


नि 


यनपर्व] 


समाचार पाकर शस्व द्रारकापर चेदा कर दी। वह्‌ मपरे 
सप्तधातुर्न सौभ विभानपर बैठकर वड़ी करूरताके साय 
द्वारक मारको संहार करमे लया { दाप-वपोचे, 
महल नष्ट-श्रष्टं होने ले । उने वहु ्रोगोन्ने इस प्ररार 
पुा कि "यादवाधम मूद्घं इष्ण कहां है ? तँ उ्तका चमष्ड 
दूरच्‌र कर दूपा। बह महाँ होगा, वहीं मै उसके पास 
जागा । अयने शस्त्रो सगन्ध वाक्कर कहता हु किमे 
कृष्णको मारे चिना लोमा गरहौ ।' शातवने लौगेति भीर 
भरी कटो रिः 'दिभवापतघातो कृष्णे मेरे मित्र शिुपालको 
भारं डाला है। इसलिये भानं मै उत्ते यमराजे हवाले 
करंगा ? धर्मराज } शात्वने बहुत कु अक-्ककर 
दवारकाम बहुत उम मचाया ओर सौभ विमानवर्‌ वेऽ्कर्‌ 
मेरौ बा जौहूने लगा! मै जवर यति चलकर द्ाररए पहुंचा 
भौर मैने वहारे दशय देखी, तव पुमे ब्त कोथ जपा ओर 
चेते उसकी करहुतपर विचार करके पटहो निश्चय काकि 
उ्तकी भार डालना चाहे । सैर जयं द्वारकातति बाहर निकल- 
कर उसको खोज कौ, तथ चहं समुद्रके एक भयानक दीपे 
अपे सौभ विभान्तं मिला 1 मेने पाञ्चनन्य शङ्खः 
बनाकर युद्धके निवे शाल्वको ललकार । कुं समथतक 
हमौगोमे घोर यृद्ध हौता रहा । अन्तमे मेने भराल्वसमेत 
समस्त यतवोफो मारकर धराशापो कर दिया! यही कारण 
हैक उष सभय द्वारकापुर नहीं थ { न मै ल्यैरकर 


दततवनमे पाण्डवोकत निवास, माकण्डेय मुनि ओर दार्म्यवक्का उषदेश 


^^... ^ ~^ ^^ ~^ ~^ ~ ^^ 
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दग्र पटेदा तद मालूम दुभा कि हस्तिनापुरे कपददूतके 
दवाय आषलोगोको जीत लिया भयो है! उसी समयमे 
वहाते चल पड़ा आर हस्तिनापुर होकर यहा मया हं ! 

भगत्रान्‌ शीहृप्णने गृधिष्ठिरके पुद्धेपर शात्व-पथकी 
कवा विस्तारे सुनाधी मौर अन्तर्मे उने द्वारका जानेफी 
अनुमति मागो । भनुदति मिल जानेपर भयदान्‌ श्रोकृष्णते 
धर्मराज युधिष्ठिरको प्रभाम कयि, भौभततेनने भगवान्‌ 
भोकष्णका सिर चूम श्रीहृष्ण भीर भन मले सगे, नकुल 
ओर सहदेकने उन्हं प्रणाम किमा, पोौम्प पुरोहिते उका 
सम्मान किया, द्रौपदीने अपने आंतुभोे शरीह्ृत्मको भिमो 
दि! श्रोढृष्ण अपने स्वर्भरयते युषद्रा मीर अभिमन्यो 
बैदारर पुधिष्ठिरको बार-बार धीरज दे द्वारका तिथे 
रवाना हुए । तदनन्तर धृष्टययुष्नते दौपदोके पू्रौको लेकर 
सपने नरके तिये परस्यान किया ) शियुपातके पुत्र धृष्टकेतु 
ने अवनौ बहिन करेणुमती (नङुलकौ स्रौ) फो लेकर अपनी 
नगरी शुदितमतीकौ यात्रा फी । सभी राजा-महारागा भषने- 
अपने देश लोट यपे । पाण्डवोने वते समसा-वुल्ञाकर अपनी 
म्रजाको लाटाना चाहा, परंतु लोग सरै नहं । वह्‌ दृश्य 
वडा अद्भुत या किकी प्रकार सवकं दोटमेपर धमेरान 
युधिष्ठिरने ब्राद्यणौका सत्कार दिया सौर उनते अनि जनेको 
आज्ञा मागो ओर सेवकोगे कहा--ुमनोप दय तषार 
करो" 


हैतबनमें पाण्डवोकां निचास, मार्कण्डेय मुनि ओर दाटम्पवकका उपदेशं 


वैशम्पायनेजो कहते हु--ननमेज ! जव गदान्‌ 
श्रीकूप्ण आदि अफतरे-भपने स्यानके लिये रचना हो ष्ये तच 
प्रजापतिपोके समान तेजस्वी पण्डवोने येदवेदाद्धवेत्ता 
शरह्गोंको सोक भृहर, वस्व ओर गीं देकर रयपर समर्‌ 
हि मयते वक्षे लिये प्रस्यान किया ॥ इन्रतेन युमदाकी 
वाह्यो, दातो भौर यस्मा मूषर्णोको लेकर वौ सनिककि 
संरशणमे रयपरं हारकाङे त्थि रदाना हुमा । उत्त समय 
मनस्वी नागरिक धर्मराज युधिष्ठिरे पास आकर उनङे 
ब्य पट ह गये भौर नेते मुद्य-मु्यं ब्राग भ्रसश्नताके 
साय धरमराजते यातयौत्त क्रमे लगे । वाण्डवण सुडनले- 
भंड प्रनारो आपी देख खड़े हौ गये भौर उने बात रूर 
सगे॥ उत स्स राजा ओर प्रजा दोनो ह जपसने पिला- 
प्के हमान व्यवहार कर रहे घे! सारो प्रजा कहने सम-- 
षा स्वामो ! हा धर्मराज ! भाप दमलोफको अनाय 
श्केष्योगारदै ह? सापे कुष्व्िोतिं भेष्ठ मौर हमरे 


स्वामो ह! आप इस देश तया हम नागरिकको छोडकर 
क्टांजा ररह? क्या पिता कथे अपनी संतानकी इतं 
प्रक्र अनध्य करता है ? कटवुदि दुर्योदन, शङकनिं भीर 
कर्णको धिक्कार है, जिन्होने आपै धर्मम महापुसपको 
फपटचयूतके दार छलक दुखी करना चषा है ) आपं मपने 
ब्तयि हए फंलासिके समान चमकौत इचधपस्यको छोडकर 
कहौ जा रहे है ? आप हमलोर्ोको प्रथो नहं बतला जाति कि 
मयदानवक द्वारा निमित सभा छोडकर कहां जा रहै है 1 
प्रजाकी बात सुनकर भहापराक्मो भर्जुगे सारौ प्रजाति ऊवे 
स्वरम कहा--उपस्यित नागरिको } धर्मराज वने 
निवात करने$े बाद वह्‌ दिव्यसभा सौरं शतु्भोको फोतिं 
चोन सगे \ दुमनोग अपने धर्मक सनप्ार भलग-भलग 
सलुख्ेकी तेद करके उर असप करना, निपतते मि 
चनरूर हुमा काम चन जाय 7 भुनी मात्‌ सुनकर तव 
सोने वंह करना स्वीकार क्या उन सोभेनि पुधिष्ठिरिके 
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ग॑भ्निप्त महाभारत 


{ वनपर्व 
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वहत पुनेर पाण्टव दाहिने फरक छिप्नताके साध भपने- 
वपने घरकौ यात्रा फी । 

प्रभाक चते जानेषर्‌ सातयप्रतिन धर्मत्ि यृधिष्टिरने 
धपनै मद्येन फट कि ष्टम यारु वर्वतक निर्जन चन्तं 
श्ना द! दसतिपे हम जंगलमें नर्हा एूत-फल भधिक्र हू, 
स्यान रणी सीर गुषठवायक हो, ऋवियेकरं पवित्र घाश्रमारहु 
एसा प्रवरेण वरं तेना चाद्ये अजुन धर्मेराजका गख 
समान सम्मान करके फटा पिः (पने, बटे-वटे ऋपि-पृनिं 
मीर मदाषृदयको सेतराकौ दै मनुष्यःतोककौ फो भौ वत्तु 
सापे तिये यत्नात मर्ह है। 11 लाग्की नह इच्छा द, 
यही निवास करना चाद्य । (नार्हिजी [ जव जो यन पडगा, 
उसुफा नाम देतयन ह । उसमें पवित्र जलपने भरा एकर सरोवर 
तोद, रावरिरे फूल भी धिल रह ह मीर भातः फल 
भी रदत 1 वह वन पक्ियेकि फलरववे परिप सूता है 1 
मुपे तो दस्त वनयं रुना भच्छा लगता है, परस॑तु सायन्नै 
भवरुमति हो तभी । साना फौजिये ॥ युधिष्ठिर फटा 
“नुन । मेरो भौ गरही सम्मति ह । मायो, हुमलोग दैनवनमें 
चरते ।' निश्वय हो जानेषर्‌ यनिनहमी, संन्याती, स्वाघ्यात्र- 
णीत निक, यानव्रस्य, तपस्वी, प्रती, महात्मा ब्राह्मणो 
साव धर्मामा पाण्टवनि दरंतवनमे प्रवे फरिया । वं घर्तमा 
तपस्व एवं पविप्र स्वनाथवति भाश्रमवाप्तौ धमराज 
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रामने भे । ध्र्मराजने यथायोग्य स्रा स्यागत-सत्कार 


फिया। तदनन्तर मुक फलति तदे कदम्य वृक्षकी छाये 
माकर चैट गये । भौमेन, प्रौपवी, यर्जुन, नद, रामे 
सौर उनके सैवकंनि व्येति नोचे उतरकर वोट दोस धिपे यौ 
सव धर्मराजके पाम आकर रवद गय \ च रहकर धर्मराजे 
समस्त यतियि-त्रम्यागत, ऋषि-पुनि भीर ब्राहय्मोको कन्द 
शल, फलस वरेप्व करने को । वही इध्टिर्या, श्राद्धफम) 
शान्तिक-पीष्टिकर क्रियां धौम्य पृरोष्ितकरे निरदेशानुमरार 
होनी । समृद्धिभाली पाण्टव हृन्रपरह्यका राज्यं परद्र 
देतवनवें रुने दी । 

दरी द्रिनौ परम तेजघ्वौ महामुनि मार्कण्डेय पाण्डवो 
वआश्रमपर्‌ चाये । मल्मनस्वौ युधिष्ठिरने देवता, चपि भारि 
भनुष्यकि पूजनीय मार्कष्डेयजीका विधिपूर्वकः श्वागत-पत्कार 
पथा । मार्कण्डेयन महारान वनवासी पाण्टव थर द्रौपदी. 
की भोर देश्वकर भुप्करे लगे) धर्मराज धूधिण्छिरनै 
पृा--(माननीयर | अन्य समी तपत्यी मुम दत दशमे देख- 
कर संकाचक मारे ग्रु योल नरह पतति भीर जाप मेरी भोर 
देखकर मुत्तकरा रहै हं) दता क्वा मभिघ्राय 1 


५५ 
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माकाष्टेयजोने कहा तुरम दस दामं देखकर प्रस्ता 


गष पृछा रदुद्। मूत्रे कितो चात्रपा घमंड नहह 
वमलायक्ि स दामे देखकर्‌ सृप सत्यत्निप्ठ दरररथनन्दन 
भयान्‌ रामचन््को स्मृति टौ माधी है। उन्होने पिताकी 
भनार एकमात्र धुव लेकर तोत्ता शौर सक्रमणक्रे साय 
नवात किया था । उर मने ष्यत पवेतपर विचरते 
रमय देवा था । भगवान्‌ रामचन्द्रे भो चलघान्‌, यमको 
भी दण्ट दैनेकी भर्वित रयनैवाने, महामनस्वौ तथा निर्दोष 
५ फिर भौ उन्हनि पिताक्री भानि वनान्त स्वीक्रार 
करण अपने धर्मकरा पान प्रिा । यद्यपि न्ह सप्राममे 
पभो भीत नरह सकता था, फिर भौ उन्टोनि राजोचित 
भीकर त्याग फरो बनवार किया । एसे यद्‌ सिद्ध हीत 
ह ए मनृप्यको तँ वड़ा वलवान्‌ देता समद्मकर अधम 
ट फरना चाहिये । मारतवरपेः वदेव दतिहासप्र्िद 
रजा नाभाग, भगोरय मादने सद्य वलपर टौ पृथ्वीका 
शापन किया था। धर्मराज { दस स्मय जगते तुम्हारा 
पम जीर तेज देदौप्यमान हो रहा दै । वृष्टे धािकता, 
सत्यनिष्ठा; सदृव्मबहार जगते समस्त भिये वदद 
६ । तुम मपनी प्रतिना भनृसादं यनयातकी तपस्या फर तेने- 
म वाद जयनौ तेजोमयौ राजलक्ष्मी फौरवोमे छीन सोमे, 
दलम पोरद सवेह नटीं 1“ इस प्रकार कटकार मदामुनि 
म॒क्ण्टम पृरयेट्ति धीम्य मौर पाण्डवो भनुमति इ 
विणा धौर चले गये । 8 न 


सन्य महात्मा = (न द्तदनमें याकार 7 क 
६ परा पाणडव त्तवनमें यायर्‌ रहने लगे. तथे 


| 
॥ 


वनपर्व] 


^^ ^^ 





वह्‌ विशार बन ब्रह्मेति भर गपा । उस वने तया सरो- 
यद्के आस-पास एसी वेदध्वनि होत थोजिसते वह्‌ गरह्मतोक- 
कै समानं जान पडता या । ह्‌ ध्वनि जो सुनता, उसोक्े हदये 
यह घस जातौ । एकं दिन दाल्भ्यवक मुनिने संध्याके समय 
धर्मराज युधिष्ठिरे फदा क्रि "राजन्‌ । देदो, इसं समय 
हतवनके अधमो सद भौर तपस्वी द्राह्यर्णोकी यतताग्नि 
प्रज्वलित हो रहौ है " भृगु, अद्भिरा, मतिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य 
मौर मत्रि गोघ्रके उत्तम~उत्तम तपस्वी ब्राहमण इत पवित्र दनमें 
इकटठे हए है भीर वुम्हएरे संरक्षणे सुख-सुविधाके साय 
सपने-अपने धर्मका पालन इर रहे ह । मे तुम लोगेसे एक 
यात फहुता ह, सावधानोके साच सुनो । जब ब्राह्मण भोर 
क्षश्रिष निन-जुनकर काम फरते है, एक-दूसरे सहायता 
करते ह्‌, तवर उनको ग्रति ओर मभिवृद्धि होती है फिर 
तो दे मनिनि गीर पवनके समान हिल-मितरर शत्रुओकि वन- 
फे-षन भस्म कर उतत है । धिना श्राह्यणका भाधय लिये 
दंकालतकष सतत श्रथन करनेपर भी किंसोको इस सोक 


धर्मराज युधिष्ठिर गौर द्रौपदीका संवाद, क्षमाकी प्रशंसा 
^~ 
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भौर परलोरुकी प्रा्ति नहीं हो सकती । धर्मसारतर भौर 
भयशास्वमे प्रदोण निरतोभिो द्राह्यणका भाभय लेकरटो राजा 
अपने शवूर्ोक। नारा कर सकता है । राजा बलिको ब्राहार्णोकी 
सहायतति ही उपरति प्राप्त हई धो ! श्राह्यण एक अनुपम 
दृष्टि मौर क्षत्रिय एक मनरुपम घले है; वे दनं जग साथ 
रहते है, तब जगतुमे सुख-समृद्धिकौ अभिवृद्धि होतो है । 
इस्न्िये विद्वन्‌ कषत्रिपफो घाहिये कि मप्राप्त वस्युकी प्राप्ति 
जर पराप्त वस्तुको बुद्धि लिये प्राहभो सेवा करके उनसे 
जान प्राप्त करे । युधिष्ठिर ¡ तुम तो सरमसर्वदा दाह्यणोकि 
साय उत्तम व्यवहार फरते ही हो । हसतिये लोके धुम 
यशस्वो हो रहै हो ।' धर्मराज पुपिष्ठिरने बड़ी ्रसस्नताके 
साय दाहभ्यव्रके मुगिके उपदेशका भपिनन्दन किप्रा 1 
भहात्मा वेदव्यास, नारद, परशुराम, पृुध्वा, दन्दयुष्न, 
भावुक्रि, हरीत, अग्निवेश्य आदि बहूतते व्रतथासै 
श्राह्यणोनि दालम्यवके ओर धर्मराज युधिष्ठिरका सम्मानं 
कि 





धर्मराज युधिष्ठिर ओर द्रीपदीका संवाद, क्षमाकी प्रशंसा 


यैशम्पायनजौ कहते ह~-जनमेजय ¡ एक दिन 
संष्यक्ि स्मय वनवाक्ती पाण्डव कधं शोकग्रस्त-से होकर 
्रीषदौके साय यकर बातचीत कर रहै थे । यातपोतके 
पिलपितेमं द्रौपदी फहने लमो---' सचमुच इयोधन यद्य कूर 
मौर दुतम है । हमलोगोको दुखी देखकर उक्ते तनिक भो 
तो दुः नह होता । हरे, हरे । उने मलोक मृगघाला 
सोकर घोर जंगल भेज दिया, परु उते रततोषर भो 
प््यात्ताप महँ हुमा \ अवश्य ही उसका हदय फीलादते 
यना होगा ! एक तो उषम कपद-यूतमे जत क्षिया, फिर भाप 
मै सरल मौर धर्मात्मा पुल्यकौ भरो सभाम कठोर बचन 
कहे मौर भव अपने मित्रके साय मीम उड़ारहाह\ जव 
मै देती हू छ भापलोय सुनह॒रो पततम छोडकर फुशष-कासके 
वि्ीनोयर सो रहै है, मुपे हायो-दातैसूा हासन याद भा 
मत है भोरमे रो पडतो हू । बड़े-बड़े राना मापलोगोको 
धेरे रहते थे, आपलोगोका शौर चन्दनर्वचत होता णा ॥ 
भाज माप अकेले भेले-कूचैते जंगली मे भट र्हेरह। सुस 
भला, कंसे शान्ति मिल सकती है ॥ आपके महसे प्रतिदिन 
हन्ये श्राह्यभोको इच्छानुसार मोजन कराया जाता या 
मौर आनजे हेमो एल-मूल खाकर जीवन-निर्बाहिं कर 
रहै है। मेरे प्यारे स्वामौ भोमसेनको वनवासी मौर इष 
वेखकर आपके चित्ते छोध कथो मर्ह उड़ता 7 भीमसेन 
सं म र ९--७ 


अकेले हौ रणमभूमिमें सय कौर्वोको भार डातनेका उत्साह 
रखते ह । परंतु सापका श्य न देखकर मन मसोसकर रट्‌ 
जति ह। अर्जुन दो वाहक होनेपर भो हजार धौहवाते 
कातेवोयं मनुनके समान वलशातो ह । इन्होफि अस्प्र-को गते 
चकित होकर यदध-यड़े राजा भापके चरणमिं प्रणाम भीर 
मापके यशनं आकर ब्राह्मणको सेवा करते धे । घटौ देयता 
भौर दानवेके पूजनीय पु्पासह्‌ मर्युन माज वनवासो हो रदे 
है । आपके चित्तमें छोधका उदय पथो नहं होता? सायला 
रेग, विनाल दर, हायेमिं छाल-तनवार भौर षौत्तर्भे 
अप्रतिम ! देते नकुल भ्यौर सह्देवको धनयासो देखकर माप 
यो नुप हो रहे ह । राजा द्रुपवको पृत्री, महातमा पाणडूकी 
पत्रवयू, धृष्टदुम्तकौ बहन मोर पाण्डयोको पतिव्रता पत्नी भे 
आज दन-वन भटक रहौ हूं { मावकौ सहन-रापितको धन्य है} 
ङीक है, मापमे फो नहीं है । निसमें करोथ मौरतेनन ह, 
षह कंसा कषश्रिय {जो समय मानेपर मपना तेन नहीं प्रकट 
कर सकता, सभी प्राणो उसका तिरस्कार करते ह । सुमति 
क्षमाका नही, प्रतापे नुरूप ष्यवहार फरना चाहिपे ४ 

्रौषदीने फिर कहा--खजन्‌ { हते जमानेमे राजा 
अतिन अपने पितामह प्रह्लादे पृदा या कि भवितामह्‌ 1 छमा 
उत्तपहै या शोध? माप एषा करे मुपे रोकन्ठीक 
समाये # प्रह्वादजीने षहा कि श्वमा मौय तेघ दो्नोसि 
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एक व्यवस्था है } त सर्वदा क्रोध उचित है मीरनक्षमा। 
जो पुरुष सर्वदा क्षमा करते जाते ह उनके सेवक, पुत्र दास 
मौर उदासीन वृत्तिके पुरुष भौ कटु बचन कहकर तिरस्कार 
करने लगते ह अवन्ना करते हैँ । धूतं पुरुष क्षमाशीलको 
दवाकर उसकी स्त्ीको भो हृडपना चाहते हैँ ! स्तिया भी 
सवेच्ानुसार वर्तव करने लगतों भौर पातित्रत-धमसे श्रष्ट 
होकर अपने पतिका भो अपकार कर ॐलती हँ । इसके 
अतिरिक्त जो पुरुष कभी क्षमा नहीं करता, हमेशा क्रोध दी 
करता षै, वह्‌ कोधके आविशमे भाकर विना विचार किये 
सवको दण्ड ही देने लगता है । वह मित्रोका विरोधी.ओौर 
मपने कुटुम्बक शत्रु हो जाता है । सव भोरसे अपमानित 
होनेकै कारण उसके धनको हानि होने लगती है, इत्कार 


मिलती है । उसके मनम संताप, ई्यां ओौर द्वेष वदने लगते 


६1 इससे उसके शतरुभओकौ वृद्धि होती है । वह्‌ क्रोधवश 
अन्यायपुर्ेकं किसीको दण्ड दे वेठता है; इसके फलस्वरूप 
रैश्वर्, स्वजन भर अपने प्राणोसे भौ उसे हाय धोना पड़ता 
ह 1 जो सवसे रोव-दावके साय ही मिलता है, उससे लोग 
उरने लगते हँ, उसकी भलाई करनेसे हाय खीचतेते है ओर 
उसमें दोष देखकर चारों ओर फला देते है ! इसलिये न तो 
हमेशा उग्रताका वर्ताव करना चाहिये ओर न हमेशा सरलता- 
का) समयके अनुसार उग्र मौर सरल वन जाना चार्हिये 1 
जो समयके अनुसार सरलता भौर उग्रताको धारण करता है, 
उसे इस लोक भौर परलोकमे सुखकी प्राप्ति होती है 1 मवं 
मे तुम्हे क्षमा करनेके अवसर वतलाता हूं । यदि किसी 
` मनुष्यने पहले उपकार किया हो, फिर उससे कोई बड़ा अपराध 
वन जाय तो पहुलेके उपकारपर दृष्टि रखकर उसे क्षमा कर 
देना चाहिये 1 यदि कोई मनुष्य मूर्खंतावशं अपराध कर दे, 
तवे भो क्षमा कर देना चाहिये; क्योकि सद लोग सभौ कामोमें 
चतुर नही हो सकते । इसके विपरीत जो लोग जान-वृ चकर 
अपराध करते हों मौर कहते हों किं हमने जान-वुस्कर अपराध 
नहीं किया है तो उन्हं थोडा अपराध करनेपर भी पुरा दण्ड 
देना चाहिये । दरुटिल पररुषोको क्षमा नहीं करना चाहिये । 
एक वारका अपराध तो चाहे क्रिसीका भौ क्षमा कर देना 
चाहिये, परंतु इसरी वार दण्ड अवश्य देना चाहिये । 
भ्रृदुलतात्ते उग्र मौर कोमल दोनों प्रकारके पुरुप वशमें क्ये 
जा सकते हु । मृदुल पुरूपके लिये कु भी असाध्य नहीं है । 
इसलिये मृदुलता ही श्रेष्ठ साधन है । अतः देण, काल, 
साम्यं ओर कमजोरीपर पूरा-पुरा विचार करके मृदुलता 
ओर उश्रताका व्यवहार करना चाहिये । कभी-कभो तो भय- 
से भी क्षमा करनो पड़ती है । यदि कोई ऊपर कही वातौके 
प्रतिकूल वर्ताव करतादहो तो उसे क्षमा न करके कोधते काम 


संक्षिप्त महाभारत 


लेना चाहिये !' द्रौपदीने आगे कहा--राजन ! धृतराष्ट्के 
पुत्र अपराध-पर-अपराध करते जा रहे ह । उनका लालच 
असोम है । मे समश्षतौ हुं कि भव उनपर क्रोध करनेका समयं 
आ गया है, जाप उन्हे क्षमा न करके उनपर कोध कील्यि ॥ 

युधिष्ठिरने कहा-श्रिये । मनुष्यको क्रोधके वशमें 
न होकर करोधको अपने वशमे करना चाहिये । जिसने कोध- 
पर विजय प्राप्त कर ली, वह्‌ कल्याण-भाजन हो गया । कोध- 
के कारण मनुष्योका नाश होता प्रत्यक्ष दीखता है । मै भवनति- 
के हेतु ्रोधके वशमें कसे हो सकता हूं ? करोयी मनुष्य पाप 
करता है, गुरुजनोको मार डालता है, श्रेष्ठ पुरुष भौर कल्याण- 
कारक वस्तुमंका भौ कठोर वाणीस तिरस्कार करता है । 
फलतः विपत्तिं पड़ जाता है । क्रोधी मनुष्य यह्‌ नहीं समज्ञ 
सकता कि क्या कटुना चाहिये, क्या नहीं । जो मनते आया 
वकं डालता है । उपे इस वातका भी पता नहं चलता कि 
क्या करना चाहिये, क्या नहीं । जो चाहै कर डालता है । 
वह्‌ जिलाने योग्यको मार डालता है, मार डालने योग्यको 
पूजा करता है ओर क्रोधके गावेशमें भत्महृत्या करफे अपने- 
आपको नरकमे अल देता है । कोध दोषोका घर है । बुद्धि- 
मान्‌ पुरुषोने अपनी लौकिक उन्नति, पारलौकिक सुख ओर 
मूक्ति प्राप्त करनेके लिये क्रोधपर विजय प्राप्त की है। रोध. 
के दोष भिने नहीं जा सकते । इसी, यही सव सोचने-विचारने- 


 सेमेरे चित्तम क्रोध नहीं आता। जो मनुष्य क्रोध करनेवालेपर . 


भी क्रोध नहं करता, क्षेमा करता है, वहु अयनी ओर कोध 
करनेवालेको महासंकटसे रक्षा करता है, वह दोनोका रोग 
दुर करनेवाला चिकित्सक है । शूठ वोलनेकी अपेक्षा सच 
बोलना कल्याणकारी है । ऋूरताक अपेक्षा कोमलयना 
उत्तम है । क्रोधकी अपेक्षा क्षमा ऊँची है 1 यदि दुर्योधन मुच 
मार भी डालेतो भी मै अनेकों दोषो भरे भौर महात्माओंसे 
परित्यक्त कोधको केसे मपना सकता हूं । मैने यह्‌ निश्चय कर 
लिया है कर तत्त्वदर्शी पुरुषमे, जिसे तेजस्वी कहते हैःकोध होता 
ही नहीं जो मपने कोधको ज्ञानदुष्टिसे शान्त कर देते है, उन्हे 
ही तेजस्वौ समक्न चहिये \ कोधौ मनुष्य जव अपने कर्तव्य- 
को ही भ्रूल जाता है, तव उसे कर्तव्य अथवा मर्यादाकाध्यान 
रह ही कंसे सकता है । कोधो पुरू अवध्य प्राणियोको भार 
डालता है, गुरुजनोको म्मेभेदी वचन कहता है; इसलिये यदि 
अपनेमे तेज हो तो पहने कोधको हौ अयने बशमें करना चाहिये 
काम करनेको चतुराई, शतरुपर विजय प्राप्त करनेके उपायका 
विचार, विजय प्राप्त करनेकी शदित -मौर स्फ्ूति तेजस्वियोके 
गृणे! ये गुण क्रोधो मनुप्यमें नहीं रह सक्ते । ऋोधके 
स्यागसे हौ इनक प्रान्ति होती है । कोघ रजोगरुणका परिणाम 
होनेके कारण मनुष्योको मृत्यु है । इसलिये क्रोध छोडकर 





वनपवे] 


शान्त हौ जाना चाहिये 1 एक बार यपने धर्मे हट जाना भो 
अच्छा, परेतु क्रोध करना यच्छ नहो ! म मूखोकोौ बात 
महीं कहता; समज्ञदार मनुष्य भला, माका त्याग कंसे कर 
सकता है । मनुष्यो यदि क्षमाशीलता न हो तो सय लोग 
आपपर लड-क्षयडकर मर भिदे ) एक दुष द्रुसरेको इःख 
दे, दण्ड देनेवलि गुश्नरनोपर भी प्रहार करनेको उद्यत हो 
जायें, तब तो कहीं धमं रहै ही नही, प्राणियोंका नाश हौ जाय 
एसी अवस्यामें क्या होगा ? गालोके वदतेमे गाली, मारके 
यदलेभे मार, तिरस्कारफे बदलेमें तिरस्कार ) पिता पुत्रको, 
पत्र पिताको, पति पत्नीको मीर पत्नौ पतिको नष्ट कर शते! 
कोई मर्पाशा, कोई व्यवस्या, फोई सीहार्द न रहे । जो गालो 
देनेपर भी, मारनेषर भी क्षमा करता है, क्धको वर्मे करता 
है, बहु उत्तम विद्वान्‌ है । रोधी भूखे है, नरकंका भागो है 
हत सम्बन्धे महात्मा कार्यपने लमाश्ोल पुरपोके योचें 
क्षमाको साधनाका गोत गाया है--क्षमा धमं है, क्षमा यसै, 
क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्याय है। जो मनुष्य क्षमाके दस 
सर्वोकछृष्ट स्वरूपको जानता है, वह्‌ सय॑ कुद क्षमा फर सकता 
है । क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा ही भुत ओर भविष्यत्‌ 
है, क्षमा तप है, क्षमा पवित्रता है, क्षमाने ही इस जगत्को 


युधिष्ठिर ओर्‌ दरौषदोका संवाद, निष्कामधमेको प्रशंस, द्रोपदौकां उयोगके तिये प्रोःसाहन 
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घारण कर रखा है । या्निकोफो जो लोक मितत ह, उने 
मो ऊपरके लोक कमावार्नोरो मितते ह। वेद्नोको, 
तपस्वि्योको मौर कर्मनिष्ठोको दरसरे-्रसरे लोक मिलते ह; 
परवु क्षमावानोफो ब्रह्मसोकके धेष्ठ सोक मितत ह 1 शमा 
तेजस्वर्योको तेज है, तपस्वियोक ब्रह्म है भीर सत्यवानौका 
सत्य है! क्षमा हौ त्तोकोपकार, क्षमा ही शान्ति है । क्षमाम 
ही सारे लोक, लोकोपकारक यज्‌, सत्य भौर ब्रह्य प्रतिष्ठत) 
रेस ्षमाफो भला, मे कंते छोड़ सक्ता हं । शानो परपको 
सर्वदा क्षमा ही फरना चाहिये } जव सब कुष क्षमा फर देता 
है, तब यह स्वयं ब्रह्म हो जाता है । क्षमावानोंको यह्‌ सोक 
सौर परलोक दोनों तेयार ह । यहाँ सम्मान ओर परलोके 
शुभ गति । जिन्हौनि स्षमाके दारा क्रोधको दवा दिषा है, उन्है 
परम गति प्राप्तहौ गयो है । श्रिये ! महात्मा काश्यपमे क्षमा 
महिमा इस प्रकार गायो है; इपि वुनकर दुम क्रोध घमजञे भौर 
कमाका मवलम्बन करो 1 भगवान्‌ श्रीहृष्ण, भीष्मपितामह्‌, 
आचायं धौम्य, मन्त्रौ विद्र, छृपाचापं, सञ्जय भौर महात्मा 
वेदव्यास मी क्षमाको हौ प्रशा करते ह 1 क्षमा भौर दयाहौ 
ज्ञानियोका सदाचार है, यही सनातम-धमे है । से सचा्ईकेः 
साय क्षमा जीर दयाका पालन फल्गा ॥ 





युधिष्ठिर आर द्रौपदीका संवाद, निष्कामधर्मंकौ प्रशंसा, द्रौपदीका उद्योगके लिये प्रोत्साहन 


धर्मराज युधिष्ठिरकौ बात सुनकर द्रौपवीने 
कहु--धमेराज । इस जगतुमे धर्माचिरण, दयाभाव, क्षमा, 
सरलता ध्यवहारसे तया लोक-निन्दाके भयसे राज्यलक्ष्मो 
नही मिलतो । यह्‌ घात प्रत्यक्ष है कि भापमे तया मापके महा- 
खली भाईयों प्रजापालन करनेयोग्य सभो गण ह । आपलोग 
इुःख भौगने-पोग्य नहीं है \ फिर मो भापको यह्‌ कष्ट सहना 
पड़ रहा है। भाषे भाई राग्यके समय तो धर्मपर प्रेम रखते 
ही ये, दस दौन-हीन दामे भौ धमते यदृकर ओर कितीते मो 
प्रेम नं करते । ये धममको मपने प्राणति भौ श्रेष्ठ मानते हे । 
यह्‌ बात श्राह्यण, देदतः ओर गुरु सम जानते ह रि भापका 
राजप धर्मके लिये, आपका जोवन धमफे तिपि है । मुपे इत 
मातका दृद्‌ निश्चय है कि भाष धर्मके लिये भीमसेन, अर्जुन, 
नफुल, सहदेव तया मुते म त्याग सक्ते है । मने भपने 
मुर्मनोसि सुना है {क यदि तोदं सपने शर्म रषा करे तो वह्‌ 
अपने रक्षकको रना करता है । परंवु मु तो एेसा मालूम 
होर्हाहैकि मान्ये वह्‌ भो मापकौ रक्ता नहीं करता । जंसे 
मनुष्यके पीछे उसकी द्याया चला करती है, वंचे हौ मापकौ 
मद्धि सर्वदा धर्मके पौषे चला करती है । भप जद सारो 


पृश्वोके चक्रवर्तो स्राट्‌ हो गये थे, उस स्मय भौ आपने टो. 
छोटे राजाओका भी अपमान नहु किया या, वष्ोकी तो घात 
हो षमा । भापमे सश्राट्पनेका अभिमान बिल्कुल महौ धा। 
आपके महतोमे देवताओके लिये स्वाहा" ओर पितरोके लिये 
श्स्वधा' को ध्वनि गूंनती रहती यी { तव ओर मवभी 
अतिचि-दराह्यणोको सेवा होती हौ है । मापने साधु, संन्धासौ 
मौर गृहस्योकौ सारी भावर्यकताषं पूणं क यौ, उन तृप्त 
करिया या। उस समय भापके पास ठेसो कोर वतु नहीं थो, 
जो ब्राह्यणोकोने दी जा सके। अव तो आपके यहा पाचि 
दोपोकी शान्तिके तिये केवल बलिवश्यदेव यज्ञ सिया जाता 
है भोर उसके वाद अतियिर्यो तया प्राणि्ोको लाकर 
शेष ववे हए अघ्तसे अएना जोवन-निर्वाह्‌ हो रहा ट । माप- 
को शुद्धि देसी उल्टी हो गपो कि आपने राज्य, धन, भई 
तया भु्चतक्को जुएमे हार दिया! आपकी इस माप्नि- 
दिपत्तिको देखकर मेरे मनम दद चेदना होतो है, म वेहोश-सो 
हो जातौ हं 1 मनुष्य ईश्वरके अधीन दै, उसकौ स्वा- 
धीनता कुथ भौ नरह है । ईश्वर हौ प्राणि्कि ूरवजन्मके 
क्मवीजके मनुसार उनके सुखः प्रिय-अग्रिय 
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वस्तुभोक व्यवस्था फरता है । जैसे फव्पुतलौ सूुदधारके 
इच्छानुसार नाचती है, वैसे ही सारी प्रजा ईश्वरेच्छानुसार 
संसारफै व्यवहारे नाच रहौ है १ ईश्वर सवके भीतर भौर 
राहुर व्याप्त रहता है, सवको प्रेरित करता ओर स्नाक्षीरूपसे 
देखत रहता है जीव एक कष्युतली दै; वह्‌ स्वतन्त्र नही, 
दूप्वराधीन है । जैसे सतमे भूंथो हुई मणिर्या, नाथे हए बेल 
ओर जलधारामे गिरे हए वृक्ष पराधीन होते है वैसे ही जोव 
सी ईश्वरे अधीन है। जो वस्तु निसमे लीन होती दैः 
तत्स्वरूप ही वह्‌ होती है । मिसे उत्पन्न घडा आदि, मध्य 
ओर अन्तमें भिद्‌्टीके अधीन रहता है; ठीक वैसे ही जोव 
आदि, मध्य ओर भन्तमें ईश्वरफे ही अधीन रहता है । जीवः 
फो किसी भी वादका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है, इसलिये वह्‌ 
सुख पाते या दुःख हटाने असमर्थं है । बहु ईश्वरकी ही 
पररणासे स्वर्ग या नरके जाता है । जंसे नन्हे-तन्दे तिनके 
वायुके अधीन होते हैः वैसे हौ सभौ प्राणी ईश्वरके ! जेसे 
वच्चा खिलौनोसे खेल-वेलफर यन्द छोड देता कसेही 
प्रभु जगते जीवक सयोग-वियोगकौ लीला करते रहते है \ 
राजन्‌! मै तो एसा समक्नती हूं कि ईश्वर प्राणियेकि साथ 
माता-पिताफे स्मान दयाका चर्ताव मही फरते; वे तो जसा 
फोई साधारण परुष क्रोधसे कूरताफा व्यवहार करता हो, वेसा 
ही फरते है) जव मेँ देखती हं कि माप-जैसे शील-सदाचार- 
सम्पल् आयं पुरुष भलीभौति जौदन-निर्वाह्‌ भी नहीं फर 
सकते, चिन्तासे विह्वल रहते है ओर अनार्यं पुरूष सुख 
सोगते है, तव सुक्षे चड्ा दुःख होता है \ आपको यह्‌ विपत्ति 


६ भौर दुर्योधनकी सम्पत्ति देवकर दैश्वरकौ निन्दा करतौ हैः 


“: " पमोफि बह विषम दृष्टस वर्ताच फरता है \ यदि कर्म॑का फल 


कैत्तकि मिलता है, दूसरेको नही, तो यह्‌ विषम दृष्टि करनेका 
फलं अवश्य हौ ईश्वरको निलेगा । यदि क्सेका फले कर्ताको 
नही निसा, तने तो अपनो उन्ततिका कारण लौकिक वल ही 
है; मृ निवल पुरुषोके लिये वड़ा शोकहो रहाहै)। 
धमराज युधिष्ठिरने कहूा-रिये ! भने तुम्हरे 
मधुर, चुन्दर ओर आश्च्यमरे वचन सुन लिये; तुम इस 
समय नास्तिकताकफो चाप्त कर रही हो । प्रिये ! यँ कर्सका फल 
पानेके लिये फमं नही फरता । भैं तो दान देना धर्मं है, 
इसलिये देता हू; यज्ञ फरना चाहिये, इसलिये यज्ञ फरता 
हिं। फल मिले या नहु, मनुष्यको सपना कर्तव्य फरना 
चापि; इसीलिषे भे भपने कर्तंव्यका पालन करता हं ¦ 
सुन्दरि ! मे धर्म-फलके त्थि धमे नही करता, धर्म-पालनका 
फारण यह्‌ है फि वेदोकौ एेसी मज्ञा है भौर संत पुरपोनि 
उसका पालन प्याह \ भने स्वसावसे ही अयने सनको 
ममे तया दियाहै। किसी भौ धर्मत पुरुषे लिये धर्मके 


संक्षिप्त महाभारत 
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साथ मोलं-तोल फरना बहुत ही निन्दनीय है । जो धर्मको 
इहा चाहता है, उत्ते धर्मका एल नहीं मिलता । जो धर्मं 
करके नास्तिकतावश उसपर शंका फरता है, वहु पापौ है \ 
मै वु्टे पह बात उड़ दुदृताके साथ कहता ह कि धर्मपर 
फुभी शंका न फरना ! धर्मपर शंका करनेवलेकी अधोगति 
होती है \ जो दुर्वलहदय पुरुष धर्मं भौर ऋषियोके वचनो- 
पर शंका करता है, वह मोक्षते हर हो जाता है ! वेदपाढी, 
धर्मम ओर कुलीन पुरुषको ही वृद्ध कहा जाता है । वह 
पापी तो चौरोके समान है, जो भूखंतावश शास्त्ोका उल्लद्धत 
करके धर्मपर शंका करता है । प्रिये ! अभी तुमने कख ही 
दिन पहले परमं तपस्वी भाकंण्डेय ऋषिको देखा था, जो 
धके प्रमावसे चिरजीवी है ! भ्यास, चसिष्ठ, सैतरेय, नारद, 
लोमश, शुक्र आदि सभी ऋषि धर्म-पालनसे ही जानसस्पन्न 
हृए है \ यह बात तुम्हारे सामने है कि बे लोग दिव्य योयसे 
युवत है, शाप-वरदानं दे सक्ते हँ भौर देवताओसे भौ बड़ 
है \ उन लोगोने भपनी अदृभुत शत्तिसे वेद ओर धर्मका 
साक्षात्कार कियाद)! वे लोग धमकी ही सहिमाका वणेन 
फरते हँ । रान्तौ } तुम अपने मूढ़ मनसे ईश्वर ओर धर्मपर 
आक्षेप मतत करो ओर न कोई शंका ही करो । धमेपर शंका 
करनेवाला स्वयं मखं होता है भौर वेड-वड़े विचारशील एवं 
स्थितपज्ञोको पागल मानता है } वह्‌ बड़े-बड़े महापुरुषोकी 
बात भैर प्रामाणिकता स्वीकार न करनेके कारण असहाय है । 
वह्‌ घरमण्डी अपने हाथों अपने कल्याणका तिरस्कार करता 
है भीर केवल उन लौकिकं चस्तुभोको ही सस्य मानत्ता है, 
जिनसे इन्वियोको ही सुख मिलता है ! ह्‌ लोकोत्तर चस्तुभो- 
के सम्बन्धे सर्वेथा अज्ञानं है \ जो धर्मपर शंका करता है, 
उसके लिये इस लोकम कोर प्रायश्चित्त नहीं है ‹ चह सूरखं 
चाहुनेपर भी लोकिक ओौर पारलोकतिक उन्नति नह कर 
सकता 1 वह्‌ प्रमाणसे मुह्‌ मोडकर वेद ओर शास्तरीफौ निन्दा 
करने लगता है । कामपि ओौर सोभके मार्गमे चलने चगत 
है । इसके फलस्वरूप उते नरककी प्राप्ति होती ह । जो दढ 
निश्चयसे निश्शेक हकर धर्मा ही पालन करता हः उसे 
मनन्त सुखको प्राप्ति होती है । जो ऋष्ियोकी बात नहीं 
मानता, धमक पातन नही करता, शास्नोका उत्लद्धुन करता 
है, वह एक जन्त तो ष्या, अनेक जन्मोमे भौ शान्ति नहीं 
भप्त कर सकता । सर्वज्ञ मौर स्वदर्शी ऋषियोनि सनातनधर्म - 
का वणन भौर सत्पुरपोने उसका आचरण किया है } उसमें 
भला, शका क्रनेका भवसर हौ कहाँ है । जैसे समुद्र पार 
जानेके इच्छु व्यापारी लिये जहाजका ही आश्वय है, वैसे 
दी पारलौकिकः घुलअम्तिके इच्छुकोके लिये एकमान धम ही 
जहप्न हे । सुन्दरि { यदि धर्म्माओके द्वारा क्या हुभा 


वनपवं] 
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धर्मपालन निष्फस हौ जाय तो यह्‌ सारा जगत्‌ मजानके धोर 
अन्धकारे बूब जाय । यदि तपस्या, ्रह्यदर्थ, यज्ञ स्वाघ्याप, 
वान भीर सरलता निष्फल हो जाये तो क्सीर सोक्षन 
भित, फोई विद्या न पदे, किसको छन न (मिते, सद लोग 
पशु-सरीखे हो जायें \ पदि रेषा होता त्तो सत्युरष धर्मकां 
आचरण हौ वेया करते \ सम्पूणं धर्मशास्मर एक धोचेवासो 
होतो । पड़-बडे श््पि, देवता, गन्धं साम्येवान्‌ होनेषर भो 
धरमका पालने षयो करते ? उन्होने यह समस्कर कि ईश्वरं 
धरमेका फल अवश्य देता है, धर्मका पालन किमा टै मौर 
घास्तवभर वही परम कल्याण ६ 1 धमे भौर अधम दोनों हौ 
निष्फल नहीं होते ॥ चिद्या भौर तपका फव तो हम प्रर्दक्षहौ 
देख रहे ह । वु मँ वेदको प्रामाणिकता स्थापित करके 
धर्मपर शरद्धा फरनेको कहु रहा हु, इतनी हो वात नहीं है } 
तुम्हारा भपना अनुभव भो तो धर्मष्टो महिमा हौ प्रकट फरता 
है बुर्हारा मीर तुम्हारे भार्दका जन्म यत्तरूप धमे 
माचरणपे हुमा है, यह दात क्या पुम्डं माूम नहीं है? 
दुम्हारे जन्मका युत्तान्त हौ इत वाततको तिद्ध फरनेके लिव 
पर्याप्त है छि द्मेका फत अवश्य मिलता है । धर्मात्मा पुरष 
संतोषो होते ह \ परंतु बुद्धिहीन पुर बहुत फल निलनेषर 
भी संुष्ट नरह होते 1 पाप ओर पूण्यके फलका उदय, 

कर्मोत्पत्तिका हेषु, सबका कारण अविद्या ओर उसको नाश 

करनेवाली विद्या--इन सव जातोफो देवतान गुप्त रक्डा 

हि। साधारण मनुष्य इन चातोको कु भी नहु समस 

सकते । जो तत्ववेत्ता इनवग रहस्य समह्ञ जाते है, वे फलके 

लिपे कर्मानुष्ठान नहीं फरने कितु नागमे स्थित होकर कमं 

रते रहते ह । वास्तवं तो यह विप देवताजोके लिये 

भो गोपनीय है । तथापि विरषत, मितमोजी, नितैन्दिप एवे 

तपस्यौ योगी शु चित्तसे ध्यान करके पर्दोकित मोका स्वरूप 

जानिते \ धर्मचिरण केरनेपर भो यदि उस्तकाफलन 

मिलेलोभौ धर्मयर संदेह नहं करना चाहिपि } मीर भो 

उद्योग करके यज्ञ करना चाहिये, ई्पका स्याय करके दान 

करना चाहिपे । इस बातके साक्षी म्हि फश्यय ह कि 

बरह्माजौमे सृष्टिक प्रारम्मने जपने पुद्रोसे यह्‌ वहा पा~-+कर्म- 

काफल अवश्य मिलता ह ओर धरम सनातन है + प्रिये ! घमेके 

सम्बन्धे तुम्हारा संदेह कुहरेको तरह नष्ट हो जाप । मव 

शुः लोक है, देखा निश्चय करे तुम ना्तिकताङ्य स्वागकर 

दो ओर धमष ईश्वरषर आहतेप न करो । इसको जानो ओर 

उन्हं नमस्कारकरो । तुम्हारे मने पेसौ बात कमो न अआवे। 

लिनेकौ एषा भक्त पुष्प पत्युशीलसे अमर हो जाति हैष्डन 

सर्वधेष्ठ परमाःमाका कभी तिरस्कार नहँ करना चाहिये 1 

द्रीपदीने कहा--धमेराज ! सं धरम अयवा ईश्यरकौ 


अवमानना भौर तिरस्कार कमो नह करती 1 सै इस सभय 
विपत्तिकौ मारी ह, इसलिये रेस प्रसापकर रही हं । 
अभो इस सम्बन्धे ओर मो विलाप करटगी । जानकार 
भनुष्यको कर्म अवश्य ही फरना चाहिये; क्योकि चिना फर्म 
कपि केवल जड पदार्थं हौ जो सक्ते है, चेदन प्राणो नह 1 
पूर्वजन्मङ कर्मक चात तो तनिक-सा विचार करते हु सिदध 
हो जातो है; वर्योकि गायका वड़ा जन्मे ह दके लिपे 
थन पोने लगता भीर पूप लपनेपर्‌ छापमे जा वेव्ताहै। 
अवर हो इस श्रियामे पूरवजन्मफे संस्कारं काम करने रहते 
है 1 सव प्राणो अपनौ उत्ति समङते है मोरे प्रत्पश्षषूपसे 
भपने कर्मोका फल भोग रहै ह । सलिपे आप कमं प्टीजिपि, 
उसते उकताइये मत । आप वर्भके फवचसे रक्षित होकर 
सुखो होड । महो मनुष्योेमे सी को एक फं फरनेको 
विधि ठोक-ञेर जानताहै या नर्ही इसमे संदेहटै! यदि 
हिमालप-जैसा पहाड भो प्रतिदिन खाया जाप ओर उसमे 
यृद्धिनदहो षो योङ दिनेतिक्षीग द्ये जातो है 1 दसत्तिपे 
नकी रक्षा ओर वृद्धि शरनेङे लिये कमं दरनेकी बड़ी आव 
श्यश्ताहै। प्रजा यदिकमन षरे तो उजङ़ जाय 1 पदि 
उसका कर्म निष्फल हो जाग्र तो उश्तकी उपति स्क जाय) 
यदि क्रो निष्कल मानाजापतो भीकम त्तोकरनाष्ौ 
पडेगा; व्पोकि कमं स्यि विना रसो प्रकार जोषिका नहु 
चल सकतो \ जो भाग्यके ऊषर भरोसा करके हाय-पर-हाय 
धरे वेढे रहते ई, हुव्वादी ईह, स्वयं ही वस्तुभोकौ प्राप्ति मानते 
है, वे पूर्वजनमके कर्मो स्वीकार नर्हा परते 1 उन्द सूरं 
सगक्षना चाहिये । जो कमं न करके आलस्यमप जीवन 
व्यतीत करता है, चहं पानीमे पड़ कच्चे घटके माति गल 
जाताहै। जो कामं केरनेकी शित रहते देए भौ उत्ते 
हठवेश अलग रहते ई, वे दिरकालतक जीवनधारण भौ नहं 
कर सकते । जो सनुप्य दस सदेहमे रहते हं क भृशे अभु 
कमेङा फल मित्नेगा या नही, उन क्मषा कुठ भो फल नहं 
भिलता। जो तिस्सदेह होते है, चे अपमः क्राम पनातेते 
है 1 घोर पुर सर्वदा भर्म परेम लगे रहते ह भौर फलके 
सम्बन्धे कभौ संदेह नही करते । परंतु मते प्रनुष्य होते 
ह बहुल थोडे । किसान हलसे धरती जोतफर अत्न योदेता 
है मौर संतोयके साय प्रतीक्षा करता ह । सकफे वाद सोपे 
हए अघ्नको जसे सचिकृर अंङ्ुरित फरनेका काम मेघ 
करता ह \ यदि मेष क्िततानपर अनुग्रह्‌ न करे, जत न भरते, 
तो इसमे किसानरूा कोटं अपराध नही टै ! उत समय किसान 
यहो सोचता है कि सब लोपोने जो कोम क्रिया, वही नेमी 
त्तया 1 अव मेध वरसेयान वरते, फल मिते भानमिति, 
किसान निदो है । वसे ही धीर पुरपको मयनौ बद्धक 
^< 
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अनुसार देश, फाल, शक्ति मौर उपार्योका टौक-टीक विचार 
करके अयना काम करना चाहिये । ये बाति मने जपने 


संिप्त मद्ाभागत 
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पिताजीके धरपर व॒हृस्पति-नौतिके मर्मल विदानेते सुनो ह" 
आप विचार फरके अपने कर्तव्यका निश्चय कौन्यि । 


युधिष्ठिर ओर भीमसेनकौ कर्तव्यके विषयमे बातचीत 


च॑णम्पायनजो कहते ह-जनमेजय ! द्रौपदौकौ वतते 
सुकर भीमतेनके मनम क्रोध जग गया । वे लंबौ सपि तेते 
हए गुधिष्ठिरके कु पास जाकर कहने लगे--'भार्दनी { भाप 
सत्युखधोचितत धर्मानुकूल राजमा्गसे चलिये 1 यवि हमलोग 
धर्म, अर्य मौर कामपे दय्चित होकर इस तपोवनमें पदे रहे 
तो हमे क्या मितेगा । दुर्योधनने. हमारा राज्य--धर्म, सरलता 
अयया वल-पौग्यते नरह लिया है । उसने कपट -दूतके सहारे 
हमलोगेको धोखा दिया है । हम कौरवेकि मपराधको 
जितना-जितना कषमा करते जाते हः उत्तना-उतना वे हमें 
वसमय मानकर दुःख देते जा रहै ह! दसते तो यही जच्छा ह 
कि हम्तोग टालतमटोत्त न करके लडाई टे दे । निष्कपट 
भावते युद्ध करते हृए पदि हम मर भी जयं तो उच्छाहैः 
दर्धोकि उसे ममरलोर्कोकी प्राप्तितो होगी । मौर यदि हम 
कौरर्वोको तहस-नहस करके पृच्वीके रानाहोजायेतोभी 
हमारा कल्याण हौ है । हुम जपने धर्मं स्थित हं, हम चाहते 
हि कि हमारा यत्र हो भौर कौरवेति वैरका बदला भीतं । 
तव तो यह्‌ मारवश्यक हो जाता है कि हम युद्ध-घोषणा कर दें । 
, भनुष्यको केवल धर्म, केवल ठ्य सयवा केवल कामके सेवने 
`, ही नहीं लप जाना चाहिपि ! इन तौोर्नोका दस प्रकार सेवन 
करना चाहिये, जिससे इनमे विरोधन हो । दस विपयमें 
एास्व्रोनि स्पष्टरपते कटा है कि दिनके पदृतते भागमें धर्मा- 
चरण, दूसरे प्रागे घनोपार्नन मौर सायंकाल होनेपर काम- 
सेवन करना चाहे मं जानता हं मौर चमी जानते है 
कि आप निरन्तर धर्मा्रणमे संलग्न रहते ह । फिरभी 
सभौ भापको वेदमन्त्रोकि दारा क्म करनेको सलाह देते टी है । 
दान, यस, सत्पुश्पोकी सेचा, वेदाध्ययन मौर सरलता-- 
ये मुख्य धमं ह ¦ इनके चालनसे इस सोक तथा प्ररलोकमें 
सृ भितता है । परंतु धमराज 1 मनुष्यमे चाह सभी गण 
ह, फिरभोधघननहोतो धर्माचरण नहीं हो सक्ता । यह्‌ 
निस्वय है कि जतूका माघार धर्म है ओर धर्मे प्रष्ठ कोर 
वस्तु नही है । फिर भौ धर्मका सेवन तो धनके हायही 
होता है । धन भिक्तावृत्तिप्ने मयवा उत्ताहृहीन होकर 
बढ जानैसे नहीं मिलता ! वह्‌ तो धर्मका साचरण करमेसे 
हौ मित्ता है । ब्राह्मण तो भोख मँगकर भो मपना जौवन- 
निर्याहि कर तकता है" परंतु कषत्रियके लिये तो इस वृत्तिका 


निषेध है । इसलिये मापको तो पराक्रम करके ही धन पानेका 
उद्योग करना चाहिये । माप सपने क्षत्रियधर्मको स्वीकार करके 
मृते मौर मर्जुनसे शत्रुमोका नाश करादये । शत्र्मोपर 
विजय प्राप्त फरकफे प्रनापातने करमते मापको जो फलं 
मिलेगा, बहु निग्दितत नहीं होगा । जापके लिये प्रजापालन ही 
सनात्तनधर्महै। यदि भापक्षत्रियोचितदर्मका परित्याग कर देगि 
तो जगत्‌ नें मापकी हंसी होमौ । मनुष्योका भपने धर्मे डिगना 
संसारम यच्छा नरह माना जा सकता ! जाप शिथिलतां 
छोषियि । दृट् क्षत्नियङे ममान वौरता स्वीकार करके षते 
धर्मका भार बहुन कौजिये । भला, वतलादये तो भर्जुनके 
समान धनुषघारी मीर कीन योद्धा है ? भविष्यमें होनेकी 
सम्मावना भी नही है । मेरे समान गदाधारीही कौन है? 

सगि होनेको सम्मावना भी करा है । वतवन्‌ पुरुष भमपने 
वलके नरोसे युद्ध करता है, सैनिकोकी संव्याके वलपर नहीं । 

साप चलकरा माधय लीजिये । यद्यपि शहुदकौ मवयां 
कमजोर होती हु, फिर भी वे सव मिलकर मधु निकालनेवालि- 
काप्राणलेलेती ह। वसे ही निर्वल पुरुष भी इकट्‌ठे हकर 
वलवान्‌ गनुका नाश कर सक्ते ह! जैसे सूर्यं भयनी व 
पृथ्वीका रमर ब्रहुण करता भीर जल वरसाकर प्रजाका 

करता है, चते ही याप मी दुर्योधने राज्य छीनकर प्रनाका 
पालन कौजिये । हमारे वित्ता-पितामहूने शास््रविधिके 

मनृसार प्रजापालन किया है । प्रजापालन हमारा सनातनधर्म 
है 1 एक क्षद्रिय युद्धम विजय प्राप्त करके अथवा प्राणौकी 

वति देकर जो गति प्राप्त करता ह, वहु तपस्याके हारा भी 

नहीं भप्त हो सक्ती । ब्राह्मण गौर कुरवंणौ इकटठे होकर 

डी प्रसन्नतासे भापकी सत्यप्रतिन्ञताकी चर्चा करत ई\ मापने 

लोभ, कूपणता, मोह, नय, काम आदि कमी श नहीं 
बोला ह ! यदि माप राजाकि निनरिके पाप उरते हों तो 

यहं भो ठीक नरह ह । क्थोकि रजा पृथ्वी प्राप्त्‌ करनेके लिये 

जो कु पाप करता है, उसे वड़ी-वड़ो दक्षिणाके यज्ञ करके 

ईर कर देता है । आप ब्राह्धगोको हजारो गो मौर गौवोका 

दान्‌ करके पाये टूट जा्येगे । भाप अव युदक सव शास्तरोको 

रयम रखकर ब्राहयर्णोको धन देनेके लिये शीध्रतासे शत्रपर 

चद कर दीन्यि\ सानौ शुभ्र दिन है। ्ाह्मणोसे 

स्वस्तिवाचन करवाद्ये भौर अपने अस्त्रविद्याकुशल शूरवीर 
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मादयोके साय हत्तिनपुरपर चदा कर दौनिमे । सुश्जय- 
वेके राजा, कैकयवंरके राजा भीर वृष्णिक्ुलमुषण भगवान्‌ 
श्रीकृप्णकी सरहायतासे कया हम युद्धतं विजय नहँ प्राप्त कर 
सक्ते ? हम मपने सहायक ओर शवितके हारा शतरुके 
हायते मपना राज्य कर्योनलीरालं? 
धर्मराज युधिष्ठिरे कहा- मेया मोमसेन 1 मनुष्य 
पुख्यायं, अभिमान भौर वौरतासे युक्त होनेषर भो अपने 
मनकफो वशम नह कर सरता । म वुम्हा्ो बाता मनादर 
नही करता । म ठेसा समसता हूं रि मेरे भ्यते देषाही 
हना वदा धा। नित्त समय हम जूआ चेतनेके लिए दूत 
समामे भाये, उत्त समय दुर्योधनने भरतवंशो राजामि 
सामन पह दाद लगाया । उसने कहा फि श्रुधिष्ठिर ¡ यदि 
तुम नुं हार जामोणै तो वुं भादयोंसहिते बारह्‌ यतक 
यनमें रहना होगा भौर तेरह्वं ववं गुप्तवासं करना होगा। 
गुप्तशासके समय पदि कौरवो इूत दुहे दृद विकातेवेतो 
फिर धारह वर्ेङे लिपि यनमिं जाना पडेगा मोर तेरहवे वरयते 
बहौ चात हौगौ। थदिर्मे हार यातो हम सभो भां 
अधना ेश्वयं छोडकर उक्तौ निवमक्े अनुसार वनवास भोर 
गुप्तवास करेगे ।' सोमेन } येने दुर्योधनकरे रात मान लौ 
धो भौर वसी ही प्रतिज्नाकी पौ । यह्‌ बात वुम्हं मोर 
सनुनको भी मातूम है । इसके वाद वह्‌ मधममेनम जुञमा 
हमा, हमलोग हप गये भोर नियमे मनुसार वनवास कर 
रहे ह । सत्युख्पेकि सामने एक वार प्रतिज्ञा करके फिर राज्य 
के सिये कौन मनुष्य छते तोडेगा। एक कुलीन मनुष्य यदि 
राज्यके लिये प्रतिक्ताभद्ध करके उप्तेपा भीलेतो वह्‌ मरणे 
भौ धिक दुःखदाय होमा 1 ने कर्वंशौ वोरोकि वोचम 
प्रतिषे जो चात कहो है, उसि मँ टले नही सक्ता । 
जपि किल्तान नोन बोकर पकनेतक उपतङे एलको साशा लाये 
ैारहूताहै, वैते वुं भौ मपनी उन्नते समयकौ 
प्रतीक्षा कटनी चाहिये; समय भावे विना कुं महीं होगा । 
भोमतेन ! तुम मेरो स्त्य प्रतिना सुन सो, मै देवत्वको प्राप्ति 
तया स लोकर्मेजोवित रहनेकी अपेक्षा मो धर्मत अधिक प्रेम 
करत हं । मेरा रता दृढ़ निश्चय है कि राज्य, पुत्र, कोति 
भीर धन--ये सव मिलकर सः्यधर्मके सोलह हिस्तेको भौ 
यरावरौ नहीं कर सकते । 
भीमतेनमे कहा-माईजौ ¡ जेते सलाईते तेते-लेते 
एक दिन मर्जन समाप्त हो जाता है, वेते हौ भवरुष्यको मागर 
पल-पलपर छीनती जा रहो है ? एसी स्थितिमे मनुष्यको 
पया समयकी वाद जोहते हए बैठ रहना चाहिये 7 जिते 
सपनी संदो उस्रका पता हौ, सपने अन्तसमयस्य क्न हर, जो 
भूत.मविष्य आदि सब वस्तुको पतयश्च रेड सकता है, केवल 


युधिष्ठिर मौर भोमसेनकी कर्तव्यकै विषयमे बातचीत 
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उसोको समयको प्रतीक्षा फरनौ चाहिये । भृतयु सिरपर सवार 
है, इसलिये उक्षके प्रकट हीनेके पहले की हमे राज्य प्रप्त 
करनेको उपाय कर तेना चाहिये । माप बुद्धिमान्‌, पदाकमी, 
शात्यत मौर सम्मानित वंशे हु 1 भाष धृतदाष्टृकै दष्ट 
पत्रोपर क्षमा र्यो करते ह ? दस तरह घुपधाप वंढकद 
विलम्ब करनेकां षया कारम है ? भाप हूमलौर्णोको अने 
गुप्त रखना चाहते हः यह्‌ तो देषा ही है. जसे कोई धप्सरे 
लेते हिमालयको ढकना चाहे ! भाप एक जम्सिद 
भ्यवित ह । जते सूर्यं भाकाशमें छिपकर नहीं विचर सयत, 
वेदे हौ भाप भी कटं नह छिष सकते । अर्जुन, नकुल यवा 
सहदेव ही एक साय रहकर कंते धिप सकमे ? भता, यह्‌ 
राजगु द्रौपदी ही कंसे छिपकर रहैगौ ! धूपे तो दच्चे 
मीर बरे सभी पह्चानते ह, म एक धर्यतक गुप्त कंसे रह 
संकुगा ? हमलोग भवत वनमें तेरह महीने विता चुके ह । 
वेदे माजञानुत्तार भाप इह हो तेरह वर्थं गिन सीभिये । 
महीने वये प्रतिनिधि ह । इसतिपे तेरह महीनेमें भी तेरह 
य्यको प्रतिज्ञा परो फर सक्ते ह । भार्गी ! माप शग्रुभोके 
विनाशक्ञे लिये एकं निस्वय कर लीजिये । क्षत्रियो सिषे 
युद्के मत्तिरिकत कोई धमं नहीं है । इसलिये भाप पुदका 
निश्चय कोजिये । 

क समयतक सोच-विचारकर युधिष्ठिरे कटा- 
बौर भोमतिन । वुम्हारौ दृष्टि फेवते अर्थपर है । इसलिये 
पुम्हारा कहना भी ठेक हो है। परु र्चै दूसरी बात कह 
रहा हे । केवल सहते ही तो को काम नही छटा 
चाहिय न ! वसे कामते तो करनेयात्ेको ही दुःख भोगना 
पदडृताहै। कोई भो फाम करना हौ तो भतीभाति चिवार 
करङे युक्ति मौर उपायो द्वारा करना चाहिये । फिर तो 
दंव भौ अतुङून हो जाता है। प्रयोजन-तिद्धिमे कोई 
सदेह नहँ रहता । वल एवं धमण्डते उत्साहित होकर चात- 
सुलभ चपलताके कारण युम जिस कामको प्रारम्भ करनेके 
लिये कह रहे हो, उक्तके सम्बन्धे पुपते चटूत कुट कटरा है 
भूरिवा, शल, जतसन्ध, भोध्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्यामा तया 
दुर्योधन, दुःशासन अदि धृतराटरके प्रचण्ड पुत्र गरस्व्रास्म- 
विद्याम दे कुशल मौर हमपर यकमण करके तिये तैयार 
ह । पहते हमलोगोनि जिन राजार्मोको बसपूषंक दबा दिया 
था, वे जब उनसे मिल गये ह । दूरयोधनने कोौरव-सेनाके 
सद चीरो, सेनापतियो जर मन्दरयोको तयां उनफे परिवार 
वालेक्ति भी उत्तम-उत्तम यस्तु तथा भोग-साभप्रौ देकर 
अपने पक्से कर तिपा है ) दे दम दह्ते दुरपोधिनफो पोरे 
लङ्ग, देल मेरा निश्चितं विचार है । यद्यपि भीव्मपितामह्‌, 
दवोणाचायं मौर पाच्यं उनपर भौर हेमपर समान दृष्टि 


संक्षिप्त महाभारत 
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रण्वति ट तयापि चन्ति राज्यकतामन्नचछायारहः दसलिये उस्न 
व्रदत्ना चङानिक् लिवै दुर्थोधनकी योरमर प्रानवणतते सदे । 
च म वध्वश्च सर्त भीर हवानदार हु । मेर विर्वात्त 
# द्रि समध्त देवतायेक्ते साय द्ध भौ न्ह नही जीत 
तते । कर्णको वीरता, उत्पाट भौर प्रवीगता अधूर्व दै । 


[ वनपर्व 
^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ 
उनश्ना रीर समेद्य कवचमे ठका रहता ह । उनको जीति 
धिना तम दुर्थोदनको नरह मार सक्ते 

स प्रहर भीमतेनके साय युधिष्ठिर बातचीत करटी 
रहै ये कि भगवान्‌ श्रीह्ष्ण्पायन वेदव्याम्जी व्ह 
था पटुचे 1 





युधिष्डिरको व्यासजौका उपदेश, प्रति्धृति विद्या प्राप्त करके भर्जुनकी 
तपोवन-यात्रा एवं इन्रहरा परीक्षा 


वैशम्पायनजी कहते ईह--जनमेनय ! पाण्डवंनि 
मान वदकर्‌ वेदव्यासजीका स्वागत फिया । उन्न व्यालजो- 
यते सासनपर वथाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा कौ । वेव 
व्याप्रनीनि धर्मराज युधिष्ठिस्ते कटा कि श्रिय युधिष्ठिर ! 
म वुम्दारे मनक सव चात जानता हं । दसोे दत्त समय 
वष्हारे पार लाया टँ । तुम्हारे दृदयं मोप्म, द्रोणाचार्य, 
एपाचा्य, कर्ण, भण्वत्यामा सीर दुर्योधन वादित जो मय, 
उत्करा मं सास्थोक्त रीति विनाश कषमा) तुम मरा 
वतदाया हुमा उपाय करो, वुन्हारे मनका सारा इख निर 
जाग्रणा ।' यह्‌ फटुकर वेदव्यास युधिच्ठिरको एकान्तमें 
ते णये लौ वोते---'युदिष्ठिर ! तम मेरे णरमागत छिव्य होः 
दरसतिपे भ तुमह भूतिमान्‌ तिद्धिके समान प्रतिस्मृति नामक 
चिद्यादेतादह। दुम यहु विद्या भर्जुनको निखा देना, इसके 
, यलमरे वह तुम्टारा राज्य णवर हायसे छीन तेगा  भर्जुन 
तपस्या तथा पराप्रभक्षे दारा देवताभेकिं द्नकी योग्यता 
रघरताह। यह्‌ नारायणका सहचर महातपस्प्री ऋविनरह। 
छम कोई जीत नही सकता, यह्‌ मच्ुतस्वषटथ ह । इसल्यि 
तुभ दत्तको भल्व्रविद्या प्राप्त फरनेके लिये मगव्रान्‌ शंकरः 
देवराज दद्र, वर्ण्‌, फुयेर मीर धर्म जके पास नेजो । यह्‌ 
उनसे भस्त्र प्राप्त फरफे वदे पराक्रमा फाम करेगा ! भव 
'तुमलोगोको किसी द्रतरे वने जाकर रहना चाहिये; कथोफि 
तपध्िरयोको विरफाततक एक स्यानपर रहना दुःखदायी हो 
जाता हि + देता फट्कर भगवान्‌ देदव्यासने राजा 
गृधिष्ठिरयो प्रतिस्मृति विद्याका उपदेश क्रिया सौर उनसे 
गनुमति सकर ये वरहो अन्तर्धान हौ गये 1 

धर्मलि युधिप्डिर भगवान्‌ व्यासके उथदेगानुसार मन्ध्र- 
फा मनन गौर जप करने लगे । उनके मनतं वड़ो प्रस्ता 
ई । वे मव व्रंतवनते चलकर सरस्वतीतटवर्तौ फाम्यक चनमें 
आपे । वेदन मौर तपस्वी ब्राह्मण मौ उनके पौषटे-पोदे वहाँ 
आ पष्ट । वह रहकर पाण्डव पने मन्प्री भौर सेयकोकि 


साय विधिपूर्वकं पितर, देवता मौर ब्राह्यणोको संतुष्ट करने 
लगे । धर्मराजनि एक दिन व्यास्तजीक्रे मादेशानुप्तार यर्जुनको 
एकान्ते बुलाया मीर वोते--भर्ुन ! भीष्म, द्रोणाचार्यं 
फपाचायं, कर्ण, यश्वत्यामा यादि भस्त्र-पास््किं बटे मर्मन 
ह्‌ । दुश्धिनने सत्कार करे उन्हँ सपने वशम कर लिया 
हि । मव हमे केवन्न तुमे ही वावा ह! म इस समय तुरं 
एक यवश्यकर्तव्य वताता ह । भगवान्‌ वेदव्यासने मृच्च 
एक गुप्त विद्याक्रा उपदेश किया ह । उसका प्रयोग करने पर 
सव जगत्‌ भली्मांति दीने तयता ह । चुम सावधानीके 
साय गुन्तसे वह्‌ मन््रविय्या सीद सो मौर समयपर देवतामो- 
कः फएपाप्रसाद भ्रास्त कर लो । इसके लिये तुम दृढ ब्रह्मचर्य- 
व्रत धारण फरो तया धनव, बाण, कवच मीर द्ग लेकर 
साधुवोकी तरह मामे किती अनका दिये विना उत्तर 
विशाकौ यात्रा कसे! वरह तुव उग्र तपस्या करके मनको 
परमात्नमं लीन करते हए देवतार्भोकी एषा प्राप्त करना 1 
वत्राघ्रुरते मयमौत होफर देवतायेनि यपने स्रव भ््रोका यल 
दन्द्रको संपि दथा णा ! द्रसलिये सारे अस्त्र-पास्व् इन््रफे ही 
पास ह! तुम इनकी ्ररणमे जाम, वे वुं सव भस्त्र 
देण । तुन मान दही मन््रकौ दीक्षा तेकर दन्ददैवके दानक 
लिये नामो ॥ धर्मराजने संयमी र्जुनकोः शास््रचिधिके 
सवसार बत्त कराकर गुप्त मन्त्र सिखा दिया मौर इन्द्रफील 
जानिको यन्ता दे दी । बर्नुन गाण्डीव धनुप, मदाय तरकस 
ओर्‌ कवचते सुसज्नित हौकर चलपेको तयार ही गये \ 
उस समय द्रौपदीने अर्जुनके पास आकर कटहा- 
चीर ! पापी दुर्योधने भरी समा मुषं बहूत्त-सी 
अगरुचितत वाते फटी थीं ! ययपि उनसे मु यूत दुःख हुभा 
या, फिर प्री तुम्हारे वियोगका दुः तो उससे भी घडाहै। 
परतर हमारे सुख-दुःखके एकमात्र तु सहारे हो । हम- 
लो्गोका जोना-मरना, राज्य मौर हेश्वदं पाना तुम्हरे ही 
धुष्याथपर मवलम्वितत दै । इसलिये मेँ तुमह जानेकी सम्मति 


वनपर्व] 


अर्जुनक तपसया, णंकरके साय युद, पाशुपततास्व तया दिव्यास््ोक प्राप्ति 
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देती हं भोर भग्रवान्‌ तया समस्त देवो-देवतामेसि तुम्हारे 
कत्याणकी प्रार्थना करतो हूं । 
अजुनने मपने भायां तया पुरोहित धौम्यप्ते दाहिने 
फरक हाथमे गाण्डोव धनुप नकर उत्तर दिशाङो याप्राकौ\ 
परम पराम सर्मुन जव इन्द्रका देन करनेवाली धिक्ते 
भुक्त होकर मामे चल रहे ये, तब सभो प्राणो उनको रास्ता 
छोडकर एर हृद जाते । अर्जुन तनी तेज चालते चले कि एक 
ही दिनमें पवित्र जीर देवसेवित हिमालयपर जा पटच 1 
तदनन्तर वे गन्धमादन पर्रेतपर ग्ये ओर बहौ सादधानोके 
साय रात-बिन रास्ता काटते-काटते इन्धरकोतके समोप पटच 
मपे 1 वहू उन्ह एकः भावान सुना पड्े-'खड़ हो जाभो \ 
इधर-उधर देखनेरर मालुम हमा कि एक वक्षकौ छायाम 
फोड तपस्वो वैखा हभ है 1 तपस्वोका शरोर तो दुबला या, 
परंतु यष््यतेजसे चमक रहा था ! दसं जटाधारी तपस्वौको 
देखकर अर्जुन खड़े हो गये । तपस्वोने कहा--'तुम धनुप- 
वाण, कवक मौर तसवार धारण क्वि कीन हो? यहां 
आनेका कया प्रपोजन है ? यहो शस्मोका कुछ काम नहीं । 


शान्तस्वभाव तपस्वो रहते ह ! युद्ध होता नहो, इसलिये 
तुम अपना धनुष फेंक दो ॥' तपस्वोने भुसकराकर कई बार 
यह्‌ यात कही, परेतु अजुन टस-ते-मस नहीं हृए 1 उन्होमै 
शस्य न छोड़ने निश्चय कर रक्छा धा अर्जुनको अविचतो 
देखकर तपस्वीने हेसते हए कटा-- अजुन ! मँ दन्द हू । 
वुम्हारो जो इच्छा, मु्नसे माग लो +" अर्जुनने दोनो हाय 
जोडुकर इनदरो प्रणाम प्रिया । बोले-- (भगवन्‌ ! मे भापपन 
सम्पूणं अस्य-विद्या सोना चाहता हं । आप मुक्षे हौ वर 
दोजियि ।' इन्दरने कहा--“भव तुम अस्त्रोको स्कर पया 
केने ? मन दाहे देश्वर्यभोग माँग लो 1 जर्जुनने कहा--मे 
लोम, काम, देवत्व, सृख शयवा देश्वरपके लिये अपने भादोको 
वनने नही छोड सकता । मेँ तो अस्त्र.विचा सोकर अपने 
भाईइयोकि पास हौ लौट जाञगा \ इन्धने अ्नुनको समन्ना- 
कर कहा--धवौर { जय तुम्हूं भगवान्‌ शंकरका दर्शन होना 
सब तुर म सव दिव्य अस्त्रदे दुमा! चुम उनके दरशीनके 
लिये प्रयत्न करो । उनके दर्शने सिद्ध होकर वुन स्वर्गमे 
आभोग ॥' इन्द्र वहु मस्तर्धान हौ गये 1 





अजेनकी तपस्या, शंकरफे साथ युद्ध, पाशुपतास्त्र तथा दिन्यास्त्रोकी प्राप्ति 


जममेजयने पुा-भगयवन्‌ ! मनस्वी अजने किस 
प्रकार विध्य अस्त्र प्राप्त किये? पह बातर्म विस्तारसे 
सुमना चाहूता हूं 1 

यैशम्पापनजौने कटा--जनमेजय † महार्यो एवं 
युदृनिश्चयौ भर्तुन हिमालय लांघकर एक वड़े कंटोते 
जद्धलमे जा पचे । उतकौ शोभा सपूरयं थौ । उने देखकर 
भर्जुनके मनने ्रसप्नता हई । वे डाम (कुशा) के यस्त, दण्ड, 
भृगछाला ओर कमण्डलु धारण करके जगनन्दपूर्वकः तपस्या 
छरमे समे ) पहले महोनेप उन्होने तीन-तीन दिनपर पेड़ोते 
भिरे सूखे पतते खाये । इरे पहीनेमे छः-छः दिनपर ओर 
तौसरे महीने पंदहु-पद्रह दिनपर । चौये महीनेमे ह्‌ उवा- 
फर पेरके अगुरौ नोकके वलपर निराधार षडहो गये सौर 
केवत हवा पीकर तपस्या करने लगे । नित्य जलम स्नान 
छरनेके फारण उनको जटां पौतो-पीची हो गयो यों । 

शरडे-बड़े छषि-पुनिषोनि भगवान्‌ शंकरके पास जाकर 
प्रार्थना की 1 उन्हेनि कहा--मगवन्‌ { अर्जुनको तपस्याके 
तेजसे दिशां धूमिल हो मर्यो ! भगयान्‌ शंकरने उने 
का~ जान अर्जुनक इच्छा पूणं करेगा !' ऋपियोके 
जानिपर भगवान्‌ शंकरने सोनेका-सा दमकता हमा भोलका 
शप ग्रहृण किया 1 सुन्दर धनुष, सपार बाण तेकर पार्वती 


के साय वे अनुनङे पात मये 1 वहुतते भूगश्रेत भी येप 
यदलकर भोल-भोलनिपोक वेप उनके पाथ हो लिये । 
भोलवेषधारो भगवान्‌ शेरूरने सजुनफे पाल आकर देवा फि 
मुक दानव जङ्धती शुकरका चेष धारण कर तपस्वी अर्जुनको 
मार डातनेकी धात देख रहा है । अर्जुमने भी शुकरकी देख 
लिया । उन्होने याण्डोव धनुपपर सर्पाकार याग दाकर 
धनुय रेकारते हदु भूक दानवते कहा--ष्ट ! तु पृ 
निरपरादसतो मारना चाहता हँ । दसल्िये मै ठु पहते ही 
यमराजके हवाल करता ह ॥ भ्यो ही उन्होने वाण छोडना 
चाहा, भोलवेषधारौ शिवजीने रोककर कहा फ "सै पहनेते 
हौ इसे मारनेका निश्चय कर चुका ह । इसलिये तुम इते 
मत मारो ।' अर्जुने मोली बातको कुछ भौ परवा न फरक 
शूकरषर बाण छोड़ दिवा { शिधजीने सौ उती समप सपना 
वर-सा बाण चलाया 1 दोनो याण मूके शरीरपरः जाकर 
टकराये, यड़ी पयंकर आवाज हई । दस प्रकार अस्य 
माणि शुक्रका शरीर विधं गया, यह दानवके सपमे भकट 
हकर मर गया । अव अजनत भीलकौ भोर देषा । उम्हने 
कटा कौन है ? इस मण्डलोके साथ निन वने क्यो 
धुम रहा है ? यहं शकूर मेरा तिरस्कार करके तिये षट 
आया था, मेने पटते ह सको मारनेका विचार भीकरलिया 


संधिप्त महाभारत वनपर्व 
२० सिप्त महाभारत ( 
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था 1 किर तूने सप वध वथो किया १ भव मै तुमरे जीता नही 
छोरा ४ मीलन कटा--'इस शुकरपर मेने तुमसे पहले 
शार किया । मेरा विचार भी वमे पहलेका या । य्‌ सेर 
निशाना णा, मैने ही इते मारा ह \ तरुम तनिक च्टर जायो! 
दं राण चलात्रा ह, शक्ति हो तो सहो । नहँ तौ तुमहीं 
मुष्षपर वाण चलायो # भीतौ चात सुनकर  भर्युन्‌ 
पनोघन्ने सागवदूल्ता हौ गये ! वे भीलपर वा्णोकी चर्या 
करने लगे \ . 
दर्जनक चाण जसे ही भौलके पास याते, वहु उन्‌ 
यक्रद चेता । मीलवेषधारी भगवान्‌ शंकर टैसकर फटूते कि 
“मन्दवुधे ! मार, घूव भार; तनिक मी कमी न कर (॥ 
वर्जने वार्णोकी श्चड़ी लगा दी । दोनों मोरसे ार्णोकी चोट 
न लमी 1 भीलका एक वाल भी वाका न हमा \ यह्‌ 
देखकर र्मुनके माश्चर्यफी सीमा न रही 1 भजन्‌ एढ-कुद्‌- 
कर वाण छोढ्ते सौर चे हामरसे पकट्‌ लेते । अर्जुनके चाण 
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समाप्त हो गये । यच वर्जुनने धनुषकौ नोकसे मारना शुर 
क्रिया 1 पीलने धनु भी छीन लिया । त्लवारका प्रहार 
किय तो चह दौ दुकटे होकर जमीनपर निर पड़ी । पत्थरों 
मीर वृक्षेसे प्रहार करना चाहा तो भौलने प्रहार करमेके 
पट्टे हौ छीन लिया । यव धूसेकी वारी आयौ ! भीलने 
वदलेमं जो पत्ता मारा, उसते मर्जुनका होश हवा हो गया । 
अव भौलमे भर्जुनको दोनों भुजामोमें दवाकर पिण्डी कर 
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दिया, बरे हिलनै-चलनेमे भौ ससमर्यं हौ गधे । वम घुटने 
लगा, लोहू-लुहान होकर जमीनपर पट गये । 
थोड़ी देर चाद जुनको हो साया । उन्हने मिषटीकौ 
एक बेदी वनायौ, उसपर भगवान्‌ शं करकी स्थापना की मीर 
शरणागत होकर उनकी एना करने लगे । र्जुनने देखा कि 
जो पुष्य उन्होने श्िवमूतिपिर चद़ापा है, वहं भीलके सिरर 
है । अजुनको प्रसन्नता हई, कुकु शान्त हए 1 उन्होने 
नोलके चरणोमिं प्रणाम श्रिया! मवान्‌ शंकरने प्रसन्न 
होकर माश्चर्थचकित मीर घायल भर्जुनते मेधगम्मीर वाणी 
मे कहा--र्जुन ! वरम्हारे भनुषम कमसेमे प्रस्नहं! 
वुम्दारे-नैसः शरर मर धोर क्षत्रिय दरषरा नहीं है । पुम्हारय 
तेन भौर वल मेरे समाने) यँ तुमपर प्रसन्न हुं! घुम 
मेरे स्वरूपक्ा दर्णन करो । तुम सनातन ऋषिदहो । वहे म 
दिव्य ज्ञान देता हँ । इसके प्रनाचसे वम शात्रुमो भौर 
देवताभोको भी जीत संकोगे । मप्र होकर तुमह एक 
ेसा मस्र वतलाता ह, जि्षका कोद निवारण नहीं कर 
सकता । तुम क्षणभरमे ही मेरा वह्‌ मस्त्र धारण कर सकोगे ॥ 
अव भुन भगवती पाती भौर भगवान्‌ शंकरक्रा दर्शन 
क्रिया । उन्न घुटने टेक, चरणोका स्पशं कर भगवान्‌ 
गीरीशंकरको प्रभास क्रिया । 
अर्जुन भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न करनेके लिये 
स्तुत्ति करने लगे--श्रभो ! भाप देवताभोके स्वामी मषटादे 
है । मापकै कण्ठमें जगत्‌ उपकारका चिल्ल नीलिमा है, सिरपः 
जटा है। मप कार्णकि भी परम कारण; निनैत्न एव 
व्यापक । भाप देवेतामोके भाश्रय एवं जगत्‌के मूल कारण 
हि । आपको कोई नहीं जीत सकता । सप हौ भिव भौर आ 
ही विष्णु हु। भे आपके चरणोमिं प्रणाम करताहं। भष 
दक्षके यज्ञे विध्वंसक एवं ह्रिह्रस्वरूप हँ । भाषके ललाट 
मेंनेत्रहै} माप सर्वस्वरूप, भक्तवत्सल, विशुलधारी एः 
पिनाकपाणि ह मौर सूर्यस्वरूप, शुदधमूति एवं रष्वे 
विधाता ह \ मे मापकं चरणोमि प्रणाम करता हूं! सर्वश 
महेश्वर, सवश्व, कल्याणकारी, परमकारण, स्थूल-सुष्ष्म 
स्वख्प ! मं मापते क्षमा-याचना करता हं । मने क्षम 
निय । मं आपके दर्शनी लातसासे इस पर्थैतपर आय 
ह ॥ मनि मज्ञानवग मापते पद्ध करनेका साहस क्रिया है 
इसे भपराध न मानिये, मुद शरणागतको क्षमा कौजियि' 
भर्नुनकी स्तुति सुनकर भगवान्‌ शंफर हस पड़े ओर भर्जुनव 
हाय पकड़कर वोतते--क्षमा किया ॥ फिर भगवान्‌ शंकर 
मर्जुनको गते लगा लिया । 1 
भगवान्‌ शकरने कहा-भर्जुन ! चुम नारायणके निर 
सहचर नर हे । पुरुषोत्तम विष्णु मौर तुम्हारे परम तेजः 


वनेपवे | 


आघारयर हौ जगत्‌ टिका हया है 1 इन्दे मधिपेके तमय 
तुमने ओर भीकृष्णने धनुष्‌ उठाकर दानर्वोका नाश किया 
या सान मने मायते भीलक्रा रप धारण करके वुम्टुषरे 
अनु पाण्डव घनुव भौर यक्गय तरन्सको दोन लिया! 
अव वम जन्ते लो । ब्रम्हा शरैर भौ ोरैग हो जएयधा। 
म वुमपर प्रसन्न हु; वुम्हारो जौ इच्छाहो, वरर्मागलो ५ 
अर्जुने कहा -'भगवन्‌ ! यदि भप मुस्षपर प्रसन्न होकर चर 
वेना चाहते हँ तो मुन्ने साप अपना पायुपतास्पर दे बीभिपि। 
वह व्रह्शचिर मस्य भ्रलयके समय जगत्‌का नाश फरता है । 
उखं अस्ते मै भावो युन खथक्तो जोत सकु, एेसो ष्पा 
फौजियि । तँ उस अस्परते रणभूमिं दानव, राक्षस, भूत्‌, 
पिशाच, गन्धव भर सर्णोको भौ भस्म कर डाल । म जानता 
ह कि मन्य पटृकर छोष्नेपर माशुपनास्ममेते नाये वरिसूल 
भयंकर गदां ओरं चर्षकार याण निकल पडते ह । म उप्त 
पाशुपतास्वते भोष्,द्नोम, कृपाचापं भीर कदुकादो कर्णके साय 





लङ्क 1" भगवान्‌ संकरे कहु फि म्यं जुन { वुर्ह न 
अपना प्यारा पाशुपतास्त् देता है; क्योकि तुभ उसके घारण, 
प्रयोग मौर उपसंहारके मधिकातते हो ॥ इन्द्र, यमराज, कुविर, 
थदण मोदं यायु मो उस भसे धारण, प्रयोग मीर उप 
संहारे कुशत नहो हं । किर मनुष्यतो भला,जानदहौ 
कंसे प्क्ते हु) मवु पह मस्त्रदेता हुः परेतु वुम इमे 


अर्जुनकी तपस्या, शकरके साय युद्ध, पाणुपतास्व तया दिव्यास्पोक प्राप्ति 
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किसके ऊपर सहसा छोड मत देना । अस्पशाक्ति मनुष्ये 
उपर प्रयोग करनेपर यह अगतेका नाग कैर डिधा } 
यदि संश्त्प, वाणो, धरु भमव वुष्टसे--क्सी भो 
प्रकार शत्रुपर इसका प्रयौग हो तो यहु उसका नाशक्रर 
डालता है ९ 

अजुन स्नान करके पवित्रताके सा भगवान्‌ शेंकरफे 
पास आपये मौर भोते फि मब मुने पारुपतास्त्को रिक्षा. 
दीजिये । महादेवजोने भर्शुनको श्रयोगसे लेकर उपतंहारतक 
सदे तर, रहस्य समलता धियां । अड पाुपताष्तर सूतिमान्‌ 
कालके समान अजुनके पस माया भौर उन्होने उपे प्रहृष्‌ 
कर सिपा 1 उस समय पवेत, वन, समुद्र, मगर, णव भीर्‌ 
खानेकिं साय सारी पृथ्वौ डगमगाने लमी 1 भगवान्‌ शंकरे 
अर्नुनकौ असि दौ कि अं तुम स्वम जागरो । मर्जू 
भगवान्‌ शंकूरको प्रणाम क्के हाय शोडे खड़े रहे । प्रगवान्‌ 
शंरूरने गाण्डोव धनप अनने हापतते उलाकर अर्जुनको दे 
दिवा। वे अर्जुने सामने हौ माकारामार्ते घते णये । 

अमुनको भानसिक स्थिति बढ़ो धिसक्षण हो रहो धो। 
ये सोच रहे थे कि “आज मते भगवान्‌ शंकरे दर्शने भित्ते । 
उन्होने मेरे शरीरपर पना षरव हस्त फेर । भे धन्य 
हं \ साज पे काप पूरण हौ मपा ४ मर्जुन घौ सष पोच 
स्ह ये शि उनके सामने वद्र्ंमणिक्े समान कान्तिमान्‌ 
जलचरति विरे जलापोग वरुण, सुयणङे समान्‌ दमक्ते हृष 
शरीरवाते घनाधीश देर, सर्के पुत्र यमराज भर वहुत-ते 
गृह्क-पन्धरवे आदि मन्दराचसके तेजस्वी रिखरपर माकर 
उतरे) फुं हो हेण बाद देपरान हन भौ हन््ाभीङे ताप 
ठैरावत पर ऽफरे देवगणो तहित मन्दराचलपर मापे । सव 
देवतांकि आ जनिपर धर्मके भर्म पमराजने मधुर वागोते 
कहा--अ्ुन ! देखो, सव सोकपात पुम्हारे पास भये । 
आज तुम हुम सोक दशेनके अधिकारी ह भये हो । इसत्तिपे 
दिव्य वृष्टि लो) हमारा दर्शन करो १ हुम एनाठन षछद नर 
हो) ठुमने मनुष्यस्पते अवतार प्रहूण क्षिया है ! भब हुम 
भरयवार्‌ शोषप्णङे साय रहकर पृथ्वोका भार मिराभो 1 भं 
य्ह सपना चह दण्ड देता ह, लिप्तकाः कोई निवारण नही 
कर सकता ।' अर्जुने मादरम साय वह्‌ दण्ड स्वीकार किया। 
उसका मन्त्र पुजाका विधानं तपा प्रपोग-उपसंहापको विधि भी 
सीख सी वरुणने कटा--अनुन ? मेती ओर देद्य मे 
जलाधोश यष्ग हं) भेरा न त 

होता + सुम इते प्रह करो मोर धोडन-ल पप्तं 

त नो 1 भ भोर संपन दसौ पारि 
सने हसे के पककर कंद कट तिया थर १ तुम दके 
द्वार चाहे त्िसको कंद कर सक्ते हो 1 
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अर्जुनके पाश स्वीकार कर लेनेपर धनाधीश 
कुवेरने कहूा--भजुन ¡ तुम भगवानृके नरसूप हो ! पहले 
कल्पमे तुमने हमारे साय वड़ा परिश्रम क्रिया है । इसलिपे तुम 
मुष्यते यन्त्धनि नामक्त सनुपम उस्त्र ग्रहण करो ! यह्‌ वल, 
पराक्रम एवं तेज देनेवाला अस्त्र मुञ्चे बहत ही प्यारा ह । इससे 
श्नु सोये-ते होकर नष्ट हो जाते है ! नगवान्‌ शंकरने चिपुरा- 
सरको नष्ट करते तमय इसका प्रयोग करके अरुरोको धर्मकर 
डाला या। यह्‌ तुम्हारेत्ियिहीहै, तुमे इसे धारण करो ।' 
अजुनके स्वीकार कर लेनेपर देवराज इन्द्रे मेधगम्भौर वाणीसे 
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कहा--श्रिय अर्जुन, ठुम भगवानके नरसूप हो । वुम्है परम 
सिद्धि, देवता्मोकी परमं गति प्राप्त हो गयी है । तुम्हें 
देदताभोके वड-वड़े काम करने हैँ भीर स्वर्ममें भी चलना है । 
इसके लिये तुम तयार हो जाओ । मति सारथि वुम्हारे 
लिे रथ तेकर अग्येगा ! उप्ती समय मं तुम्हं दिव्य अस्तमी 
दूंगा ।' इस प्रकार सन्नी लोकपालोने प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
अजुनको दशन ओर वरदान दिये । अर्जुनने प्रसन्नतासे सबकी 
सवुति एवं फल-फूल भादिसे पुजा की ! देवता अपने-अपने 
छामको चते गये । 





स्वने अजुंनकौ अस्त्र एवं नृत्य-शिक्षा, उवंशीके प्रति सात्रभाव, इन््रका 
लोमश भुनिको पाण्डवोके पास भेजना 


वैल्स्पापनजी कहते ह--जनमेजय ! देवताओके चते 
जानेपर अर्जुन वहं रहकर देवराज इनप्र$ रथकी प्रतीक्षा कर 
रहेथे। योद हौ देरमे इन्द्रका सारथि मातलि दिव्य रथ 
लेकर वहां उपस्थित हुमा । उस रथकी उज्ज्वल कान्दिर 
आक्राणक्रा अंधेरा भिट रहा था, वादल तितर-वितर हो 
रहे थे । भोपण ध्दनिते दिशा प्रतिध्वनित हो रही णी! 





उसको कान्ति दिव्य यौ । रथं तल्तवार, -शक्ति, यदा, 


तेजस्वी भातत, वचर, पहियोबाली तो्े, वायुवेगत्ते गोलियां 
फंकनेवाले यन्त्र, तमवे तथा भौर भीं वहुत-मे अस्ते-शस्तर 
भरे हए ये । देस हनार वायुगामी धोड़े उसमें चुते हृएये । 
उत्त मायामय दिव्य रर्थकी चमकते आंखें चौधिया जातीं । 
सोनेके दण्डे कमलके समान ग्यामवर्णको वंजयन्ती नामक 
ध्वजा फह्रा रही थी । मातलि सारयिने जजुनके पास आकर 
भाम करके कहा--'इन्द्रनन्दन ! श्रीमान्‌ देवराज इन्दर 
आपसे मिलना चाहते हँ । भाप उनके इस प्यारे रथम सवार 
होकर शीघ्र ही चलिये 1" सारयिकी वात सुनकर अर्जुनके 
मनमे बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होने गद्खा-स्नान करके पवित्रता- 
के साय विधिपूर्वक मन्ब्रका जप फ्रिया। तदनन्तर शास्ोक्त , 
रौतिसे देवता, ऋषि मौर पितसोका तर्षग फिया। फिर मन्दरा- 
चलसे आज्ञा मागकर इन्दरके दिव्य रथपर आ वड । उस 
समय इन्द्रका रथ ओर भी चसक उठा क्षणभरमें ही बहू रथ 
मन्दराचलसे उस्कर वहकि तपस्वी ऋषि-पुनिरपोकी दुषिसे 
भोल हो गया । अनने देखा कि वहां सूर्यका, चन्माका 
मथवा अग्निक प्रकाश नहीं या । हुनासें विमान वहां भद्भुत 
रूपमे चमक रहे धे ! वे अपनी पुण्यप्राप्त कान्तिसे चमकते 
रहते ह ओर पृथ्वीन्ते तारके रूपमे दीपकके समान दीखते हष 
जव अर्जुने इस विषयमे मातलितते प्रश्न किया, तव मातलिने 
कटा कि वीर ! पृव्वीपरसेयिः न्ट आप तारोके रूपमे देखते हैः 
वे पुण्यात्मा पुरुषोके निवासस्थानं हैं ।' मव तक वहु रथ सिद्ध 
$रुषोका मागं लघकर आगे निकल गया या इसके चाद 
राजपियोके पुण्यवान्‌ लोक पड़ ! तदनन्तर इन्दरकी दिव्य पुरी 
भमरावतीके दशन हए । 

स्वयको शोभा, सुगन्धि, दिव्यता, अभिजन आर दृश्य 
भनूढा हौ था । यह्‌ लोक वद्र पुण्यात्मा पुरुषोको पराप्त 


वनं] स्वर्गमे अजुनकौ अस्व-नृत्िक्ा, उव॑गीसे मातृभाव, इनका लोमश्चको पाण्डवंक पास जना २०५ 
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होता दै । लिसन तप नही किया, मन्निहोच्र नही किया, जो तुम्बर मादि गन्धं प्रेमके साय मनोहर गाया माने ल । 





युदधसे पीट दिखाकर भग गया, बहु इतत लोकका दर्शन नहीं 
कर सकता । जौ यज नही करते, व्रत नह करते, वेदमन्त्र 
न्ह जानते, तौर्योमिं स्नान नहँ करते, यज्ञ भौर दानोसे ववे 
रहते है, यजमे विध्न डातते रहते है, क्षुर ई, शराबी, गुरस्व 
गामी, मासमोजी भौर दुरार्मा हः उन्हुं किसो प्रकार स्वर्गा 
दर्शेन महुरं हो सकता । ममरावतीमे देवताभोके सहत 
इच्ानुप्तार चलनेवातते विमान खड़े ये, सहसो इधर-उधर आ- 
जा रहै ये । जव अप्सरा भौर गन्धवेनि देखा कि अर्जुन स्वर्गे 
आ गये ह, तद वे उनकी स्तुति-सेवा करने ले । देवता, गन्धव, 
सिद्ध जौर महपि प्रसन्न होकर उदारवरिन्र अर्जुनकौ पुजामें 
सग गये । बाजे बजने लगे ! भभनने क्रमशः साध्य देवता, 
विश्वेदेवा, पवन, अश्विनीकुमार, आदित्य, वसु, ब्रह्मि, 
राजि, तुम्बर, नारद तथा हहह आदि गन्धर्वोकि दर्शन 
किये । वै अर्जुनका स्वागत फरनेके लिये ही कैठे हए ये 1 
उनके साय व्यवहारफे अनुसार मिलकर माणे जातेपर भजुनको 
देवराज इन्दरफ दशन हुए । रयस्े उतरकर अर्जुने देवराज 
इन्द्रे पास जा, सिर श्रुकाकर उनके चरणोमि प्रणामं किया । 











इन्दे अपने परेमपुर्णं हायि अर्जुनको उठाकर अपने पवित्र 
देवास्ननपर वंठा लिया ओर फिर अपनो गोदभे वेाकर प्रेमे 
सिर चंपा । सद्धौतविद्या मौर सभयानके कुशल गायक 


अन्तःकरण तया बुद्धिको सुभानेवालो घृताची, मेनका, रम्मा, 
ूर्वचित्ति, स्वयं-परमा, उरवंशो, मिभक्ेस), दण्डगौरो, यटयिनी, 
गोपाली, सहजन्या, कुम्भयोनि, प्रजागरा.चिप्रसेना, चित्रसैठा, 
सहा, मधुस्वरा मादि अप्सरा साचे तरगों । इन्दरकफे भभि- 
भरायके अनुसार देवता भौर गन्धवोनि उत्तम अर्यते अर्जुनक 
सेवा-सत्कार करिया । उनके पैर धुतवाकर आचमन कराया । 
इसके अनन्तर अर्जुन देवराज इृन््रके भवनमें गे} यर अर्जुन 
इनद्रके महम ठहरकर अस्मोके प्रयोग भौर उपसंहारका 
अभ्यास करने लगे । वे हन्द प्रिय भौर शवरुधाती वका 
मो अभ्यास करने लगे 1 उन्होनि अचानक ही धटा घ्या जाने, 
गर्जना करने मौर विजलि्योके चमकनेका भौ सभ्यास फर 
लिया । समस्त शस्म्र-अस्यका शान राप्तं करनेके मनन्तर 
अर्जुन मपने वनवासो भाद्रयोका स्मरण फरके स्वगसे भ््य॑- 
लोकें भना चाहृते घे । परंतु इन्फो आजताते पे पांच वर्व॑तक 
स्व्गमे हो रहै । 

एकं दिने अनुकूल अवसर पाकर देवरान्‌ दन्ते जस्त्र- 
विद्ये मर्मन मर्ुनते कहा कि रिय अर्मुन | मव तुम चित्र- 
सेन गन्धरसे नाचना ओर गाना सौख लो। साय ही मत्यं 
लोकम जो वाने र्हीं ह, उन्हे भौ बजाना सीव लो ।' इन्द्रके 
मिश्रता कषरा देनेपर अन चित्रसेने मिलकर शाने.वजनि 
मौर नाचनेका मभ्यास करने लगे । मर्जुन इस विधया प्रवौण 
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हो गये । यह्‌ सव करते रमय भी जव घर्जुनष्टो अपने भादूर्यो 
जर्‌ माताकी याद भा जाती, तव वे दुःखे विह्वल टौ जाते । 
एक दिनक वातै । इनछने देखा विः र्जुन निनिमेय ने्सि 
उर्यणीकी ओर देष रहा ह 1 उन्न चिन्रपेनको एफान्तर्मे 
वृताकर कटा कि शुभ उर्वशी लप्र पास जाक्रर भेरा 


सदेश कटौ पि वह्‌ वर्जुनके पासन जाय # चित्रसेने उस परम 


सून्दरी भप्सराके पामन जाकर कहा दिः म देवराज इन्द्रकौ 
मजसे तुम्हारे पास माया हँ । तुम उनका विप्राय सन 1 
मध्यम पाण्डव अर्जुन सौन्दर्य, स्वमाव, खूप, व्रत, जितिन्दरियता 
मादि स्वामाविक गुणेति देवतार्मो मौर मनरप्योमिं प्रतिष्टित, 
वलवान्‌ तथा प्रतिभासम्पन्नं । विद्या, एिश्वरय, तेज, प्रताप, 


क्षमा, मास्र्थहीनता, वेद-वेदाद्धनान तया यन्य शास्त्रोकि- 


अभ्यासम वषट निपुण हूं । आह प्रफारच्धी गुर्तेता मौर वाट 
प्रकारके गु्णोवाली वृद्धिको खव जानते ह । वें स्व्यं ब्रह्मचारी 
भीर ज्सराही ततो हही, मातृकरुलः मौर पितूकुलसे शुद्ध ईह । 
उनकी अयस्या भो तरण ह । जक्षि इन्द स्वगको रसा करते 
हवने वें चिना फिपीकौ सहायतकें पृथ्वीको रक्षाकर 
सकते ह । वे भपनी नरह, दूसररोकी प्रणता करते ह, मृक्ष्म-ते- 
सूक्ष्म समनश्याक्रो भौ स्थूल वातकी तरह जान तेते हू । उनकी 

वाणो बरही मोढो ह, भित्रेक्रो घव खिलते-पिलाते हं । सत्य- 
प्रमो, महंकाररदित, प्रेमपात्र भीर दृदपरतिज्न ह । वे अपने 
सेवकौपर वद्धा प्रेम रवते हु भौर गुणेनिं दन्ट्रके समकक्ष हु! 
तुमने भवश्यही भ्जुनकं गृण सुने हगि । वे तुम्हारी सेवसे 
स्वगका सख प्राप्त फरे । दसके लिपि तुमह मेरी वात माननी 
चाहिये ।' उ्वशीने चित्रसेनका सत्कार फिवा सीर प्रसन्न 
हकर कटा--गन्धर्वराज ! तुमने यर्जुनके जिनः प्रधान- 
प्रधान गुणका वणेन त्रिया है, उन्हे मै पटले ही सुनकर उनपर 
मोदित ह चुफौ ह । मै मर्जुन्र प्रेम करती हं घौर उन्हुं पटे 
ही चर चुकौ हं । घ्य देवराजकौ आज्ञा मौर तुम्हारे प्रेमे 
उनकर प्रति मेरा माकर्पण मौर मौ यदा ह । च भर्जुनकी सेवा 
कच्गो । भापजा सकते हू ।' 


चित्रसेनके चते जानेके वाद भर्जुनकी तेवा फरनेकी 
लाल्नप्ते उवंशीने भानन्दके साय सुगन्धस्नान किया । वह्‌ 
भृन्दरतो थही, भच्छे-भच्छ वस्त्राभूपण भौ धारण कर 
लिये । सुगन्धित पूर्पोकी माला पटुनकर उर्वभौ सव प्रकारसे 
सजधज चुको । तव बहु मुसकराती हद पवन भौर मनके 
समान तेज गतिर क्षणमरमें हौ भर्जने स्यानपर जा पटरी । 
हारपालान उसक आगमनका समाचार भर्जुनके पास पटूंचाया। 
उफी अर्जुनके पात्र पटच गयी । अर्जुन मन-ही-मन धनेकों 
प्रफारको शंका करने सगे । छन्ने संकोचयण अपनी आसं 
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वंद करके प्रणाम करिया यौर गुरजनके समान भादर-तत्फार 
कर्के कह्ने लो-- देवि ! मै तुम्हुं सिर शुकाक्रर नमस्कार 
करता ह । य ुम्हारा सेवक ह, मले भाज्ञा करो ।' उर्वशी 
सचेत-पी हौ गग ! उसने कदा--देवराज इन्द्रौ आाज्ञासे 
चिन्रसेन गन्धर्व मेरे पारः भाया धा । उसने मेर एस आकर 
जाके गुणका वर्णन क्लवः मौर अपके पास मानेकी प्रेरणा 
की! याये पिता इन्दर भौर चित्रकै गन्धर्वकौ आज्ञासे 
म आपकी सेवा करनेके लिये यायी हं! केवल भाल्ञाकौ ही 
वात नहं । जवसे मैने आपक गु्णोको सुना है, तमीसे मेरा 
मन जापर लग गया है । च कामके वशे हं । बहुत दिनोषे 
म॑ लालसा कर रही थी । माप मुने स्वीकार कीजिये 
उर्यपीकी वात सुनकर भर्जुन संकोचके मारे धरती गट्-से 
गये 1 उन्होने पने हायति कान वंद कर तिथे मौर बोले-- 
्टुरे ह्रे, करहरी यह्‌ वातत मेरे कानमे प्रवेश न कर जाय) 
देवि † निस्संदेह्‌ दुम मेस गुसुपत्नीकफे समान हो । देवस भामे 
मने तुमह निनिनेपनेत्रेसि देखा था अवश्य, परु मेरे मनमें 
को चुरा भाव नही था । मे यही सोच रहा था कि पुर्वंशकी 
यही मानन्दमयौ माता ह । तुम्हें पटचानते हौ मेरी मखं 
सानन्दमे खिल उर्टो। इसी मे तुमफो देख रहा था । देचि ! 
मेरे सम्बन्धमें गौर कोई वात सोचनी ही नहीं चाहिये । तुम 
मेर त्थि बरडोकी भी वड़ी मीर मेरे पूर्य्जोफी जननी हो ।' 
उर्वशीने कटा-- धीर ! हम भप्सरा्मोका किसीके साय 
चिव्राह्‌ नहीं होता । हम स्वतन्त्र ह । इसलिये मृ्षे गुरुजनकी 
पदवीपर येठाना उचित नहीं है । साय भुन्नपर प्रसन्न ह 
जाघ््ये गौर मन्न कामपीदिताका त्याग मत कीनि । मै 
काम-वेगते जल रही हं । भाप मेरा दुःख मिटाद्ये !" भर्जुनने 
कहा--देवि ! रमै तुमत्ने सत्य-सत्य कट्‌ रहा हं। दिशा 
मौर विदिशां भवने मधिदेवताभेकि साथ मेरी वात सुन ले । 
जये कृन्त, माद्र मीर दनदरपत्नी शची मेरौ माता ह, वैसे 
ही वुनमी ृर्व॑शाकौ जननी होनेके कारण मेरी पुजनीया 
मातादहो। म तुम्हारे चरणोमिं सिर पुकाकर प्रणाम करता 


हू । तुम माताके कमान मेरी पूजनीय भौर सं तुम्हारा पुत्रके 
समान रक्षणीय हूं \' त 


सर्लुनको चात सुनकर उर्वशी प्रोधये मारे वपने लमी । 
उसंने भोहि टेढ़ी करके सर्जुनको शाप दिया--यर्जन ! 
वुम्टारे पिता इन्दरकी वाज्नासे कामातुर होकर तुम्हारे पास 
सायो हूः फिर भी तुम मेरी इच्छा पणं नहीं कर रहै हो। 
इसलिये जाभो, तुमह स्त्रियो नर्तक होकर रहना पेमा भौर 
सम्मानरहित होकर तुम नपुंसके नामस प्रसिद्ध हौभोगे # 
उस्र समय उ्वगीके भोट फढ्क रहै ये । सत्ति लवी चल रही 


पनपवं ] 


म्वरेने अुनकौ अस्त्-नृत्य-शिदा, उर्वंभीमे मानृभाव, इन्दका सोमको पाण्डवंकिं पाम भेजना 
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ं \ बहू अपने निवासस्थानपर लौट गयी । अजुन शौप्रतासे 
चत्ेेनके पास पये ऽतैर उ्एण्नि नो बुः कटा य, वह्‌ सब 
ह सुनाया । चित्रसेने सारी बातें इनसे कही ! इनद्रने 
सुनक एकान्तमे बुलाकर बहत बु समस्नाया-युज्ञाया जर 
निक सते हए कहा प्रिय अर्जुन ! बुम्हारे-जंसा पुत्र 
कर कुन्ती सचमुच पुत्रवती हुई । तुमने अपने धर्यते 
छपिर्योको भो जीत लिया । उर्दशोने तुम्हें जो शाप द्विपा है, 
ससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा । जितत समय तुम तेरे 
यते गुप्तवासं करोगे, उस समय तुम नपुसकके रूपमे एर 
पंतकं छिपकर यह्‌ शाप भोगोगे 1 फिर तुमे पुरुवत्वकी 
प्ति हो जायगी ” भुन्‌ बहत प्रसन्न हुए । उनकी चिन्ता 
सट गयी 1 चे गन्धर्वराज चित्रसेनके साय रहकर स्व्गके 
ख लूटने सगे । जनमेजय { अर्जुनकां यहं चरित्र इतना 
वित्रहै सि जो इसका प्रतिदिन भरवण करता है, उसके मने 
मी पाप करनेकौ इच्छा नहीं होतौ 1 वोस्तवमे अजुंनका यह 
वरित्रिएेसाहीदै। 


इन्हं दिनो एक दिन महति लोमश स्वेन भये । 
उन्होने देडा कि अजुन इन्रके आधे आसनपर बैठे हृषु हँ \ 
चे मौ एक आसनपर वेढ गये सौर मन-हो-मन सोचने सगे 
किं अर्जुनको यह्‌ आसन कसे मिल गया ? इसने कौन-सा 


सा पुण्य क्रिया है, किनि देशोको जीता है, निपतते इते सर्द. 


देवबन्दित इन्द्रासन प्राप्त हुमा हँ ?* देवराज इन्द्रने लोम 
मनिके मनकी बात जान लौ । उन्होने कहां ! 
आपके मनम जो विचार उत्पन्न हुमा है, उसका उत्तरम 
देता हं । यह अगुन केवल मनुष्य नहीं है । यहं मनुष्यस्पधारो 
देवता है मनुप्योमिं त्तौ इतक्रा अवतार हुआ ह । यहं घ्ननातन 
ऋषि नर है । इसने इस समय धृथ्वोपर अवतार ग्रहण क्रमा 
है\ महि सर जीर नारापण कार्यवकश पविघ्र पृथ्वीपर 
भोङ्प्ण ओर अजुनके रूपमे अवतो हूए ह 1 इस स्मय 
निवातकवच नामक दैत्य मदोन्मत्त होकर मेरा अनिष्ट फर 
रहे रहै। वे वरदान पाकर अपने अपिको भूल गये ह ! हतम 
सन्देह नहीं ए भगवान्‌ थीृप्णने जे कालिन्दोके कालिम 
हरसे सर्पोका उच्छेद फिया या, देसेही षे दृष्टिमात्रसे 
निवातकवच दे््थोको अनुचररोसहिति नष्ट फर कते ह । 
परेतु इस छोरेसे कामके लिये भगवान्‌ भरोृष्णे कु कहना 
ठीकरु नहो है; षयोर् वे महान्‌ तेजःपुल्जं ह । उनका श्रोध 
षह जाग उदे तो वहु सारे जगतूकोः जलाकर परम कर 
सफ़ता हँ । इस कामके तिये तो अकेले अर्जुन हौ पर्मप्तिर्हु 1 
ये निवातकवर्चोका नाश करके तब मनुष्यलोके जायेगे । 
ब्रह्य { अप पृथ्वोपर जाकर काम्यक वनभे रहुमेवाते 
दृदृभ्रतिनन धममत्मा युधिष्ठिरे मिलिये र कहि कि षे 
अर्जुनको तनिक भो चिन्ता न कर ! साय हौ यह भो काहियेगा 
कि भव अजुन अस्त्रविद्याते निपुण हो गया है 1 वहं दिष्य 
नृरथ, गायन ओर वादनकलामें भौ बड़ा कुशल हो गया है । 
माप अपने भाइयोके साय एकान्त ओर पविव्र तोर्योकी 
यात्रा कोजिये ! तोर्यथात्राते सारे पाप-तापि नष्ट हो जा्पेगे 
अओौर भप पयित्र होकर राज्य भोगेमे ॥ ब्रहार्पे ! माप यदे 
तपस्वौ ओर समर्यं ह, इसलिये प्र्योपर विचरते स्मय पाण्ड्वो- 
का ध्यान रखियेगा 1" इनको यातं सुतकर लोमश मनि 
फाम्यक वनम पाण्डवोके पास आये । 
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अर्जुनक स्वगं जानेपर धृतरष्ट्रः ओर पाण्डवोकौ स्थिति तथा बहृदश्यका आगमन 


वशम्पायनजीने कहा-जनमेजय { राला धृतरष््टरको 
अजुनके स्वगेमें निवास रूरनेका समाचार नगवान्‌ च्याससे 
प्राप्त हुञा । उनके जानेके वाद धृतराष्टने संजयसे कहा- 
(संजय ! मने अर्जुनका सव समाचार एूरणेरूपते सुन लिया 
है 1 क्या तुम्हं नी उस दातका पता है ? मेरे पुत्र दु्योघनक्ती 
दद्धि मन्द है ! इततीते बह बुरे कामों ओर विषयभोगोमे लगा 
रहता ह ! वह अपनो इष्टताक्ते कारण साज्यक्ता ना कर 
डलेगा । धर्मराज युधिष्ठिर दङ़ महात्मा ह । चे साष्टारय 
वातचीतमे भो तत्य बोलते ह्‌ । उन्हं अजुन-ता चौर योडा 





पराप्त है 1 अवश्य हौ उनका राज्य प्रिलोकोमें हो सरता है 1 
जिस समय अर्जुन बपने देने वाणोका प्रयोग करेमा उस समय 
भला, कौन उततकते सामने खड़ा हो सकेगा! संजयने क्हा-- 
"महाराज ! मापने इुयोधनके सम्बन्धमे जो ङ्छ कहा है, दह 
सत्य ह । अुनके सम्बन्धनें मने यह्‌ सुना है कि उन्होने 
युदभे जपने घतुपङा वल दिखाकर भगवान्‌ शरूरक्ो प्रसन्न 

कर तिया है ! अ्नको परोक्षा क्रनेके त्थि देदाधिदेव 
भगवान्‌ शकूर स्वं सोलका वेय धारण करके उनके पातत 
अये घे सौर उने युद्ध कियाया। उन्होने युम प्रसन्न 
होकर असुनको दिव्य अस्च दियो! जजुनेकी तपस्यासे धरस् 


होकूर तद लोकयालोनि आक्र अजुनको दयन व्यि जौ 
दिव्य अस््-यस्तर दिये । रेस्रा भाग्यशाली भर्मुनके सिदा भौः 
कौन है ? अर्जुनक वल अपार है, उनकी शमिति अपरिमिि 
है ४ घुतराष्डने कटा-- तंय ! मेरे पुत्नोने पाण्डवोकं 
वड़ा कष्ट दिया है । पाण्डवोंदी विति वदटृती ही जा रहं 
है 1 जिस समय दलराम्‌ मौर श्रीकृष्ण पाण्डवौकी संहावत। 
करनेके लिये यडङुलके योदा उत्साहित करेगे, उत्त समय 
कौरदपक्षकना कोई भौ वीर उनका सामना नहीं कर सकेगा । 
जङुनके धनुषक्त ठत मौर भीमतेनकी यदाका वेग सह्‌ सके, 
हमारे पलमे एसा कोई भौ राला नही है । मैने दुरयोधनकौ 
दातेमिं आक्र अपने हितषो पृरयोदी हितभरी बाते नही 
मानी । जान पड़ता है मुजञे पोते उन्हं सोच-सोचकर पद्ठताना 
पड़्गा !' सेनयते कहा--"राजन्‌ ! भाप सद फुद्ध कर सकते 
ये । परंतु स्नेहवश मापने अपने पुत्रको दुरे कामोसे रेका 
नहं! उपे करते रहै ! उस्तौका भयंकर फल आपके सामने 
ञनेदाला है ! जिस समय पाण्डव कपट दूतम हारक्तर पहले 
पहुल ऊाम्यक चन पये थे, तव भवान्‌ श्रोङृष्णने हूँ जाकर 
उन्ह आश्नासन दिया या । उन्होने त्या धृष्टद्युम्न, राजा 
विराट, धृष्टकेतु तया केकय आदिन वहां पाण्डवेति जो कुछ 
कडा था बह इते मातूम होनेपर मेने आपक्तो सेदामे निदेदन 
कर दिया वा1 लि तमय दे त्तव हमलोगोपर चटाई करेगे 
उत्त प्षमय क्न उनका स्तामना करेगा ?' 

जनमेजय पुा--भगवन्‌ ! हात्मा अकतुन अव अस्त्र 
प्राप्त करने लिये इन््रलोक चले गये, तव पाण्डवोनि वथा 
क्ति? 

देश्म्पायनजीने कहा--जनमेलय ! उन दिनो पाण्डव 
काम्यकं चनम निदा कर रहै वे! वे राज्यके ना आर 
अदुनके वियोगे वड़े ही इखो हो रहे थ! एकत दिनकी वात 
हैः मीर द्रौपदो इसों सम्बन्भें छु चर्चा कर रहे थे। 
पामतनन राजा युधिष्ठिरे कहा कि 'माईलौ ! जरुनपर ही 
हमलगोका सव शार है 1 बहौ हमरे श्रामोकर आधार है, 
चह इस प्षमय भापको यान्ता अस्न-चिच्या सोखनेकते त्वि गमया 
हेमा हे 1 इत्ते सदेह नहं कि यटि मर्जुनका कहीं कुं 
खाहुदलतके न ही हमलों = ` देता । ति व 
व ह पपर ह-हमलोग दा मसते ह दति शत्र 
हमसे हारे हए ₹' पृष्व हमारे वशमे आ श्रय है1 हारी 
-वोहोमे दल 1 चयपचातं हषारे सहायक आर रः 
ह र त ल प 
~` “ल लनेके न्थ वार्यारश्लेध 


वनप्रवं | 








उस्ता है) परेषु हम मापे फारण उते पौकर ह्‌ जते ह} 
हम भगवान्‌ श्रीरृप्थकौ सहायतासे कणं मादि सब शदुमोको 
मार शातेगे भौर अपने बाहुवलते सारो पृथ्योको सोतकर राज्य 
करेगे । भार्ई्नी ¡ जवतक दुर्योधन पृष्वोको पूरणरोतिते 
अपने वशम फर ले, उसके हूते ही उपे भर उरके फुटुम्बको 
भार शसना चाहिये । शास्तरमिं तो यहातक कटा गया 
है कि फपटी पुर्पके फपट करक भी मार्‌ डालना चाहिये । 
इस्ततिये यदि आप मुस आत्ता दे हे मं मागक्मै तरह भपककर 
यहां जे भीर दर्योधनका नाश कर तूं 1" भोमसेनको यात 


नले-दमयन्तीकी क्या, दमयन्ती स्वयंवर ओर विवाह 
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मुनेकर युधिष्ठिरे उन्हें सान्त कते हुए माषा सूया मौर 
कटा--भेरे वलशालौ धया ! तेरह दयं पूरे हो जनि दो । 
सिर तुम सौर अर्खुन दोनों मिलकर बुर्योिनका नाए करना । 
भे असत्य नहँ वोद सकता; श्योकि मुसमे भस्य है ह वह । 
भीमसेन } जब तुम दिना कपटे भो इर्योधन भ्तौर उसके 
सहायर्कोका नाश कर सकते दो, सेव कपट कटमेकोे श्या 
आवस्यकता है ?' धर्मराजं युधिष्टिर इस प्रकार भीमतेनको 
समतता ह रहे थे कि महवि बृहदश्व उनके साश्मर्मे माते हए 
दील दष्टे! 


नत-दमयन्तोकी कथा, दमयन्तीका स्वयंवर भौर विवाह 


यैशम्पानजी फते ह-जनमेजय } महपि वृहदश्वको 
मति देखकर धर्मराम युधिष्ठिर आगे लाकर `शास्त्रविधिके 
अनुपार उनकी प्रजा फौ, मासनपर बढाया उनके विभाग 
फर लेनेपर युधिष्ठिर उनसे अपना युत्तन्त कटने लगे \ 
उन्हनि कहा फि "महएराज 1 कौरवोनि कपद-दुदधिसे मूसे 
रुलाकरे लके साथ जूभा सेला भीर मुम अनेजानको हराकर 
भेरा सर्वस्व छीन लिया । इतना ही नही, उन्होने मेरो प्राण- 
प्रिया द्रौपदोको धतसीटकर भरी सभारमे मपमानित किया । 
उन्होने अन्ते हमे काली मृषा ओढ़ाकर घोर वने भेज 
दिया! मह्यं ! आप हौ चतलादये फि इस पुग्वौपर मुम-सा 
भाग्वहीन राजा ओर फौन है । ष्या आपद मेरे-जेसा दुली 
भौर ्टीदेखायासुनाटै?' 

म्पि बृहदश्व फहा--धरमेराग ) आपका यह कना 
ठीफ महीं है फि मूसा दुखी राजा मौर क्रदं नहीं हभाः 
शयोकि मं तुमसे मौ अधिक दुपी मौर रल्दभण्य राजार 
युत्तान्त जानता हूं । परम्हारौ इच्छा ट तो मं चुने । 

धर्मरान युधिष्ठिरके श्राप्रह करनेपर महूषि 

बृहदश्वने कहना प्रारम्म किया--धर्मेरान ! निषय देशमे 
घौरसेनके पुत्र नले नामके एकं राजा हो चुके ह 1 पे बड़ गुण- 
वान्‌, परम सुन्दर, सत्यवादौ, न्विन्द्र, सवके प्रिय, ेद्त 
एवं प्राद्यणभक्त धे । उनकी तेना बहुत यद्ै थौ, वे स्वयं 
अस्दिधामें बहुत निप्रुण ये } वौर, योद्धा, उदार भौर प्रवल 
पराकमौ भौ ये । उन्हे नूम सेलमेका मी कुकु शोक या 1 
उन्ही दिनों विदं देशे भीमक नमक एकं राज राज्य करते 
ये! वे भौ गलके समान हौ सर्वेगुणतम्पन्न ओर पराक्रमो ये । 
उन्होने दमन श्यिको प्रसर करके उनके वरदानसे चार 
सन्ताने प्राप्त कौ पी--तीन पुत्र आर एक कन्या । पुत्रके 
नामं ये दम, दान्त भौर दमने ॥ पुतोका नाम था दमयन्ती 1 
दमयन्ती लक्मौके समान रूपवती थो ! उसफे नेतर विशाल चे । 


देवतां भौर यक्षम भौ वैस सुन्दते कन्या कही देखभे नदं 
आतो थौ । उन दिनों कितने हौ लोग विदभंते निय वेमे 
अति भौर जा नले सामने दपयन्तोफे हप आर युणका 
बलान करते १ तिथ दशते विदभंमे जानेवाति पी दमदन्तोके 
सामने राजा गलके रप, गुण भीर पवित्र चरित्रका वर्णन करते । 
(हसते वीनेकि हृदयम पारस्परिक अनुराग मद्भुरित हो मया । 

एक दिन राजा नलने अपने भहसके उधयानमे एषठ हंसो 
को देखा 1 उन्होनि एक हंसको परड़ लिप । हंसने कहु 





भाप मु णो पो हग र 
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आपके गुणोका एसा वर्णन करेगे कि वह्‌ भयको अवश्य 
अवय वर लेगौ ।' नलने हंसको छोड़ दिया । वे सव उड़कर 
विदम्‌ दशमे गये । दमयन्ती अपने पास हुसोको देखकर बहुत 
प्रसन्न हुई ओर हंसौको पकड्नेके लिये उनकी ओर दौडने 
लगी \ दभयन्तौ निसं दूंसको पकडनेफे लिये दौडती, चह 
योल उठता फि भरी दमयन्ती ! निषध देशमे एक नल 
नामका राजा है । वह्‌ अश्िनीकूमारके समान सुन्दर है । 
मनुष्योमे उप्तकै समान सुन्दर भौर कोई नहीं है । वह्‌ मानो 
सूतिमान्‌ कामदेव है । यदि तुम उसकी पत्नौ हो जाभो तो 
तुम्हार जन्म ओर रूप दोनों सफल हो जायें । हमलोगोने 
देवता, गन्धर्व, मनुष्य, सपं ओर राक्षसोको धूम-घूमकर देखा 
है ! चलफे समान सुन्दर पुरुष कुं देखनेमे नहीं आया ¦ 
जसे तुम स्तियोमे रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषोमें भूषण टै । 
तुम दोनोफौ जोडी वहत ह सुन्दर होगौ ॥" दसयन्तीने कहा-- 
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देल । तुम नले भौ एसी हौ वात कहना \' हंसने निषध 
देशमे लौटफर मलसे दमयन्तीफा संदेश फ़ट्‌ दिया । 

. दमयन्ती हंसके मुहुसे राजा तलको फौति सुनकर उनसे 
भ्रम फरने लगी । उसफौ आसक्ति इतनी यद्‌ गयी फि वह्‌ 
रात-दिन उनफा हौ ध्यान फएरती रहती ! शरीर धूमित भौर 
डवला हो मया । वह्‌ दौन-सी रीदने लगौ \ सलियोनि 
दमयन्ती टुदयष्त भाव ताडकर चिदर्भराजसे निवेदन किया 
कि आपकी पुत्रौ अस्वस्थ हो गयो हे ! राजा भौमकने 


संक्षिप्त महाभारत 
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अपनी पुत्रके सम्बन्धमे वड़ा विचार फिया । अन्तम चह इर 
नि्यपर पहुंचा कि मेरी पुती विवाहयोग्य हो गथ है, इसलिर 
इसका स्वयंवर कर देना चाहिये । उन्होने सव राजामोकं 
स्वयंवरका निमन्त्रण-पत्र भेज दिया ओर सुचित कर दिया किं 
राजाओके दमयन्तोके स्वयंवरे पधारकर लाम उरन्‌, 
चाहिये ओर मेरा मनोरथ पूर्णं करना चाहिये ! देश-देशके 
नरपति हाथी, घोड़े ओर र्थोकी ध्वनिसे पृथ्वौको मूखस्ति 
करते हुए सज-धजकर विदं देशमे पहुंचने लगे । भोमकने 
सवके स्वागत-सत्कारको समुचित व्यतस्था कौ \ 

देवेषि नारद ओर पर्वतके हारा देवताओंको भौ 
दमयन्तीके स्वयंवरका समाचार मिच गया । इन्द्र आदि सभी 
लोकपाल भो अपनी मण्डली भौर वाहनोसहित विदभे देशके 
लिये रवाना हुए । राजा नलका चित्त पहलेसे हौ दमयन्तीपर 
आसक्त हो चुका था । उन्होने भी दमयन्तौके स्वयेवरमे 
सम्मिलित होनेके लिये चिदं देशकौ याता फी \ देवतानि 
स्वगसे उतरते समय देख लिया कि फामदेवके समान सुन्दर 
नल दमयन्तोके स्वयंवरे स्यि जा रहे है \ नलकी सू्येके 
समान कान्ति ओर लोकोत्तर रूपसम्पत्तिसे देवता भी चकित 
हये णये \ उन्दने पहचान लिया कि ये नल है 1 उन्हनि 
अपने विमानोको आकाशम खड़ा फर दिया र नीचे 
उतरकर नलसे कहा--"राजेन् नल ! आप बड़े सत्यव्रती हँ । 
भाप हमलोगोको सहायता करनेके लिये दूत वन जाइये 1 
नलने प्रतिज्ञा कर लौ ओर कहा किं %ररूगा ।' फिर पा कि 
आपललोग कौन हैँ भोर मुभे दूत बनाकर कौनसा काम 
लेना चाहते है १" इन््ने फहा--टमलोग देवता ह । भे इन्र 
ह भर ये अग्नि, वरुण ओर यम है \ हमलोग दमयन्तीके 
लिये यहाँ आये हैँ । आप हमारे दत बनकर दमयन्तीफे पास 
जाड्ये ओर किये फि इन्द, चरुण, अग्नि भौर यमदेवता 
तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते ह । इनमेते 
तुम चाहे जिस देवताफो पिके रूपमे स्वीकार कर लो ।' 
नलने दोनो हाथ जोड़कर फा किः दैवराज ! वहो आपलोगो- 
व मेर जानेका एक ही प्रयोजन है । इसलिये आप सु 

कर वहां भेजे, यहु उचित नहीं है ! 

स््रीको पत्नीके रूपमे एनेकी इच्छा ह ध न 
उसको फंसे छोड सकता है ओर उसके षास जाकर एेसौ चत्त. 
कह हौ कंसे सकता है । आपलोग कपया इस विषयमे मम 
क्षमा कोजिये ॥ देवताोने फहा--नल } तुम पहुते 
हमलोगि प्रतिज्ञा फर के हो कि मे तुम्हारा काम कर्मा । 
भव प्रतिज्ञा मत तोज्ञ ! अविलम्ब बहूं चे जाभो ! नसने 
कहा--(राजमहलमे निरन्तर फड़ा पहरा रहता है" मे कंसे जा 
सकूगा ?" इन््ने फहा--जाभो, तुम वहं जा सकोगे + 
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ष्क सानसि नलने राजमहतमे वेरोक-योक प्रचैश करके 
दमघन्तीको देखा । देभयन्तो भौर सखियां भौ उसे देकर 
अवाक्‌ रह गयीं 1 वे इस अनुपम सुन्दर पश्यको देखकर 
भुग्ध हौ भीं ओर लज्जित्त होकर कु बोल न सरी ! 
देमयन्तीनेः अपनेको सम्हालकर राजा नले 
कहा--धौर ! ठम देखनेभे अह मुन्दर मौर निर्दोष जाने पड़ते 
ह्ये 1 पहले अपना परिचय वताओ ! तुम यहाँ कित उदेश्य 
अपि हो मौर या माते समय द्वारपालनि तुम्हे देवा षयो नहो? 
उने तमिक भी चूक हौ जानैपर भेरे पिता अन्हे वड़ा कडा 
दण्ड दते हू १" नलने कहा--कल्थाणी ! मे नल हं । सोक 
पालो द्रुत बनकर धुम्हारे पास आया हूं । सुन्दसै 1 इन्द, 
अण्न, वर्ण मौर पम--ये च्य देवता वुम्हरे साय विवाह 
करना चाहते ह 1 दुम इनमे किसी एक देवताको अपने 
पतिक सपमे बरण कर लो ! यही सदेश लेकर में दुम्हारे 
पास आपा ह । उन देवताभेकि प्रभावे हौ जव भे वहारे 
महल प्रवेश करने लगा तवर मुर कोह देख नहीं सका ¦ 
नि देदताओत्न संदेश फहु दिपा । सव बुम्हारौ जो इच्छा 
हो, करो 1 दमयन्तीनि यद धद्धाफे काय देवताभेफि प्रणाम 
करे मण्द-मन्द मुसकराकर नलते कटा--नरेन् ! आपि मुस 
मेमदुष्टरि देसि मोर आजा कौभियि कि मँ ययाशवित मापकी 
श्या मेदा क । मेरे स्वामी ! नै भपना सर्वस्वे ओर सपने 
भपिको भो अपके चरणीमिं सोप दिया है! पि मुकपर 
विग्रं प्रेम कोजिये । जित दिनसे मेने हंसोको वात 
भुनी, उसौ विनते मँ मापे लिये व्याकुल हुं 1 मापके तिथे ही 
मनि समाओंकी भीड्‌ ईकट्ठो को है । यदि भाप मुक दासीको 
र्थन स्वौकार फर देभे तो मँ व्रिप पाकर, मागमे जकर, 
पानौमे दूयकर या फांसी लगाकर भापफे लिये मर जागो ।' 
खजा मसने हा-- जव यड़-वडे लोकपाल वुष्हारे प्रणय 
सम्बन्धे प्रार्य ह तव चुम मूमः मनुष्यको श्यो चाहु रही 
हो ? उन एेश्येशालो देदता्पेके चरण-रेणुरे समान भी 
सो नहं । तुम भपना-मन उन्हीं लगाभो ॥ देवताभका 
मग्रिय करनेसे मनुष्यकौ मृत्यु हो मातम है! वुम मेरे रस करो 
र उनको दरण कर लो 1" नलकी वात सुकर देभयन्ती 
घवा यमी ! उक्र दोनों नेतरोमे आंषू छलक अयि । वह्‌ 
कटने सगो शब देवताभौको भरणाम करके आयक्णे ही 
पतिरपे परण कर रही ह । यह बे सत्य शपय ला रहो हे ।' 
उपर समय दमयन्तौका शरीर कप रहा था, हाय जुडे हृषु ये 
, राणा नने कहा-- च्छा, तव तुम देता हो करो । 
तु यह्‌ तो अतत्ताभो कि से यहु उनकः दूत बनकर संदेश 
पवाक तिथे आया हूं । यदि इस स्मय सं अपना स्वार्थ 
गने लमू तो विततौ बुरी बात है । मँ अपना स्वार्थं तो 


नल-दमयन्तोकौ कया, दमयन्तौका स्वयंवर मौर विवाह 
क 
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तमौ यना] सकता हे, मदि बह्‌ धरमके विद्ड न षट! वुम्ट 
भौ एतो हौ करना चाहिये ॥' दमयन्तोने गद्गद कण्ठते कटा 
नरेरवर [ इतके सिये एक निर्दोष उपाय है } उसके अनुसार 
काम करनेपर आपको कोई दोष नहो सेमा । वहु उपाय गह्‌ 
है कि माप लोकपालेकि साय स्वयेदरमण्डपये मपे । 
उनके सामने हौ आपको वरण कर समी १ तव आपको दोष 
नहीं लेमेया ॥ अव राजा नल देवतासोके पास जये । 
देवताओं धृषतेषर उन्होने कहा“ आपलोगोंशतै 
आश्ञाते दमयन्तके महलरमे गया । चाहर यूषे द्वारपाल पहेश 
दे रहे ये, पततु उन्होनि भपलोगेकि प्रभावे भुम देखा 
नहीं । केवल दममन्तौ मौर उत्तकौ सतियेनि भूमे देषा । 
ये आश्चर्यम पड़ गयो । नि दमयन्तीफे समते सापलौ्ो- 
का वर्णेन किया, पचतु चह सो भ्रापतोभोको न चाहुर 
भृुऱेहौ वरण करनेपर तुली हई है 1 उसने कहा है एि श्य्‌ 
देवता मापे साय स्वयेवरमे अर्व । मे उनके सामने हौ 
आपको वरण कर संगी } इसमे भापको दोय नही लगेगा ॥ 
मेने भापलोगेकि सामने स यतं कह दौ. अन्तिम प्रमाणं 
मापलोग ही है ।" 

राजा भोमफने शभ सूटतमे स्वयेवरका समय रया 
भर तोगोको युलवा पेना ! सव राजा मपने-अपने 
निवासस्थानसे आ-आकर स्वयेवर-मण्डपमे पयाप्यान्‌ मेने 
लगे । प्री सभा रानाभेसि भर गयी ! जद प्रव सोग मपने- 
अपने आस्ननपर सेठ गपे, ते प्रन्दरौ दमयन्तो भपनो 
मद्धकान्तितै राजाओके भन ओर नेक अपनी ओर 
आरूपित कर्ती हर रद्धमण्डपमे भयो + राजार्मोका परिप 
दिया जाने लगा । दमयन्तो एक-एकको देखकदं भगं 
बदन सगो १ मागे एक ही स्यानपर नलके समन भकार 
ओर वेयभूयाके पाये राजा हकटृे हौ बैठे हए भे । दमयन्तीको 
सदेह हो ग्या, वह्‌ राजा नलफो नहो पहचेनि सकी ! यह 
जिसकी मौर देदती, वह नल जान पडता ॥ इसतिपे विवार 
के लगौ कि शं देवता्कषि कंते पहचान ओर ये राजा 
सन ह-यह केष जानूं ?' उते गडा दुख हमा । भन्त्मे 
दमयन्तीने यही निश्चय किया कि देवताओंकी शरणमे जाना 
ही उचित है । हाय जोड्कर प्रणामपरवेक स्मुति करने 
समी--देवताओ ! हंसेके महते मका वणेन सुनकर भनि 
उन पतिख्पते वरण कर लिया है 1 मेँ मनते मोर घाभीति 
नके अत्तिरिकत ओर किसोको नटं चाहती 1 दैवताभनि 
निवयेशदर नचो ही मेय पति चना दा) तपा 
नलकौ आराधनाक्े लिये हौ यह्‌ ग्रत प्रारम्भ किपा है । मेरी 
सं शय शपयङेः बनपरं देवतात ममे उन्हे ही दिखता 
दे! देश्वयाली लोकपालो ! मपिलोग सपना कप प्रकटे कर 


[पो 


॥ 
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दे, जिसे पुण्यश्लोकं नरपति मलको पह्चन 
देवतामोने दमयन्तीका यह्‌ आतेविलाप सुना । उसके दृढ 
निद्चय, सच्चे प्रम, आत्मशुद्धि, बृद्धि, भविति मौर नल- 
परायणताको देखकर उन्होने उसे एसी शदित दे दी जिससे 
वह्‌ देवता जीर मनुप्यका भेद समर सके । दमयन्तीने देखा 
कि देवताभेकि शरीरपर पसीना नहीं है । .पलकं गिरती नहीं 
है । माला कुम्हलायी नहीं है! शरीरपर मल रही है! स्थिर 
है, परंतु धरती नहीं चते \ इधर नलके शरीरकी छाया पड़ 
रही ह \ माला कुम्ला गयी है 1 ५ कु धूल भौर 
पत्लीना भी है ! पलके बरावर गिर रही है । ओर धरती दूकर 
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स्थित ह ) दमयन्तीने दन लक्षणोसे देवतामों मौर पुण्यश्लोक 
नलको पहचान लिया 1! फिर धमक अनुसार नलको वरण कर 
लिया } दमयन्तीने कुष्ट सक्रुचाकर चूघट काट लिया ओर 
नलके गलेमे वरमालां डाल दी ! देवता मौर मर्हापि साधु- 
साधु फहने तगे ! राजाओमि हाहाकार मच गया । 

राजा नलने आनन्दातिरेकसे दमयन्तीका अभिनन्दनं 
किया । उन्होने फहा-- कल्याणी ! चुमने देवताभोकि सामने 
रहमेपर भी उन्हं वरण न फरके मुपे वरण किया है, इसलिये 
तुम मुक्षको प्रेमपरायण पति समना ! सै तुम्हारौ वाति 
मानूगा 1 जवतक मेरे शरीरम प्राण रर्हुगे, तवतक रमै 
तुमसे भ्रम फरुंगा--यह्‌ सैं तुमसे शपयपूर्वक सत्य कहता 
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देवताओंकौ शरण ग्रहण की । देवता भी वहुत प्रसन्न हुए । 
उन्होने नलको आठ चर दिये । इन्रने कहा--'नल ! तुदं 
यज्ञमे मेरा दशेन होगा ओर उत्तम गति मिलेगी ।' अग्निने 
कहा--'जहां तुम मेरा स्मरण करोगे, वहीं मै प्रकट हो 
जाङ्गा भौर मेरे हौ समान प्रकाशमय सोक तुमह प्राप्त होगे ।' 
यमराजने कहा-- तुम्हारी वनायौ हई रसोई बहुत मीठी 
होमौ अर तुम भपने धर्मम दढ रहोगे ।' वरुणने कहा-- 
जहां तुम चाहोगे, वरह जल प्रकट हौ जायगा ! वुम्हारी 
माला उत्तम गन्धे परिपूर्णं रहेगी }' इस प्रकार दो-दो वर 
देकर सव देवता अपने-भषने लोकम चले गये । निमन्तित 
राजालोग भौ विदा हो भये \ मीमकने प्रसन्च होकर 
दमयन्तीका नलके साय विधिपूर्वकं विवाह कर दिथा । राजा 
नल कु दिनोतक विदं देशक राजधानी कुण्डिनपुरमे 
रहे । तदनन्तर भौमककोे अनुमति प्राप्त करके वे अपनी पतनी 
दमयन्तोके साथ सपनो राजधानीमे लौट अपि ! राजा नल 
भपनी राजधानोमे धममेके अनुसार प्रजाका पालन करने लगे 
सचमुच उनके द्वारा राजा" नाम सार्थक हो भया । उन्न 
मश्वमेध आदि वदहूत-से यज्ञ फिये । समय आनेपर दमयन्ती 


गभसे इन्द्रसेन नामक पुत्र भौर इन्द्रसेना नामक कन्याक 
भो जन्म हुमा । 
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कलियुभका दुर्भाव, जए नलका हारना भौर नगरमे निर्वासन 


महपि बृहदश्व फहते ह-पथिष्ठिर } जिस समय 
दमयन्तौके स्वेयंवरमे लौटकर इन्द्रादि लोकपाल अपने-मपने 
लोकोमिं जा रहै थे, उस समय उनकी मार्गमे हौ कलियुग ओर 
हषर प्रर हौ भयौ 1 इनद्ने पृचछा बमो फलियुग ! कहा 
जा रहै हो ?' कलियुगने कहा--मै दभयन्तीके स्वयंवरमें 
उसतप्े पिबाहु फरनेके लिये जा रहा हं ॥ न्ने हेसकर कहा- 
(मजी, वह स्वयंवर तो फमौका पूरा हो गया ¡ दमयन्तीने 
राजा तलको वरण कर लिया, हमलोग ताफते ही रह गये + 
कलियुगे प्रीधमे भरकर कह--'भोह्‌, तव तो बड़ा अनर्थ 
हमा । उतने देवता्ओंको उपेक्षा करके मनुष्यको सपनाया, 
हसतिये उसको दण्ड देना चाहिये ।' देवताओने कहा-- 
श्दमयन्तीने हमारौ आन्ञा प्राप्त करे नवको वरण कियाहै । 
वस्तवे मल सरव॑गुणसम्पप्न भौर उसके योग्य हु । वे समस्त 
धमोकि ममन ओर सदाचारी हु । उन्होनि इतिहासपुराणोकि 
सहित वेदौका अध्ययन क्या ह। वे धर्मानुसार यमे 
देवता्रोको वृप्त करते ह, फमी किसोको सतति नही, 
सत्यनिष्ठ भौर दृदृनिश्चय हैँ । उनकी चतुरता, ध्यं, ज्ञान, 
तपस्या, पयिद्रता, दम भौर शम लोकपालोके समान है । 
उनफो शापं देना तौ नरककी धधक्तौ आगमं गिरना है ४ 
पट्‌ कहकर देवतालोग चले गये । 

भव कलियुगने दवापरसे कहा--^भाई ! मै पने 
प्रोधको शान्त महं कर प्नकता । इसलिये मे नलकै शरीरम 
निवात करूंगा । मँ उत राज्यच्युत कर दूंगा । तव वह्‌ 
दमयन्तीफे साय नहीं रह्‌ सकेधा । इसलिये तुम भो जूएके 
पासि प्रवेश करके मेरो सहायता करना ।' दवापरने उसकी 
घात स्वीकार कर तौ । ापर मौर फलियुग दोनो हौ नलकी 
राजधानीं मा वते । यार वर्यतक वे दस वातकी परतोकार्भे 
रहै फि मलमें कोई दोच दीस जाप । एक दिन राजा नल 
सन्ध्वाके स्मय लघुशद्धाते निवृत्त होकर पेर धोये विना ही 
आचमन करे सन्ध्या-यन्दन करने वंठ गये । यह्‌ अपवित्र 
सवस्या देखकर कलियुग उनके शरोरमें प्रवेश कर गया । 
सराय ही दूवरा श्प धारण करके बह दुष्करके पासन गया मौर 
योला--^तुम नसके साय जू सरलो मौर भेरी सहायता 
जूए राजा नलक्े जीतकर निवध देशका राज्य प्राप्त कर 
सो †' पुष्कर उसको बात स्वोकार करके नतक पात गया । 
दपर भौ पासेका रप धारण करके उनके साय ही सिया 1 
जव पूष्करने राजा नलसे बाट-चार जूमा खेलनेक्य भाग्रह 
किया, तद शाला नत दमयन्तीके सामने सपने भक नार 
बारको ललक्ारको सह॒ न सके ! उन्दोनि उसौ समय पाध 


सेलनेका निश्चय फर लिया । उप्र स्मय नलफे शरीरें 
कलियुग धुषा हुभः यद; इरसिये राजा नत दाप सोना, 
चदी, रथ, बाहुन आदि जौ करु सगत ह्‌ हार जाते । प्रमा 
ओर मन्तियोने यड व्याफुलताके साय राजा नलतते मितफर 
सूएको रोकना घाहा मौर आकर फाटफकै सामने रषे ह 
गये 1 उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयन्तौपे 
पास गया मौर योला कि भप महाराजते नियेदन फ 
दौजिये, भाप धमं ओरं अयके तत्वज्ञ हैँ । भापफी शारो 
भ्रमा मापका दुःख सह्य न होनेके फारण एा्पयग दरयामे- 
पर भाकर खड है ।' दमयन्ती स्वयं दरुःतफे मारे दूर्मल भौर 
अचेत हई जा रहो थी । उसने भवो भार घरयरर षद्‌- 
गद कण्ठे महाराजके सामने नियेदन पिपा-~-^्यामी । 





नगरकौ राजपवत प्रजा मौर मन्विमण्डलक्के सोग माषे 
मिलने मावे है सौर श्पोद्रोपर षट है 1 भाप उनम मित 
लने ॥' परु नतत कलियुग याये ठनि कारण बृदट 
भी नहीं वते ५ मन्विमष्डल मौर प्रन लोग शक््रम्न 
होकर लौट ग्ये 1 पुष्कर मौर मरं [6 महीन 4 
क्ता र्हा तथा राजा नल वराढर्‌ हारने चय । राता नस 
नूम जो वसि एकत, वे बवट हौ उनक्क श्रनिषूल पटना 
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सारा धन हाथसे निकल गया ! जब दमयन्तौको इस बातका 
पता चला, तब उसने व॒हत्सेना नामकौ धायके हारा राजा 
नलके सारथि वाष्णेयको बुलवाया ओर उससे कहा-- 
सारथि ! तुम राजाके प्रेमपाव्र हो ! अब यहु बात तुमसे 
छिपी नहीं है कि महाराज वड़े संकटमें पड़ गये है । इसलिये 
तुम घोड़ोको रथम जोड लो ओौर मेरे दोनों बच्चोक रथमें 
वठाकर कुण्डिननगरमें ले जाओ । तुम रथ ओर घोड़को भौ 
वहीं छोड देना । तुम्हारी इच्छा हो तो वहं रहना । नहीं तो 
करीं दूसरी जगह चले जाना ।' सारथिने दमयन्तीके कथना- 
नुसार मन्त्ियोसेः सलाह करके बच्चोंको कुण्डिनपुरमें पहुंचा 
दिया, रथ ओर धोडे भी वहीं छोड व्यि ! वहाँ से पैदल ही 
चलकर वह अयोध्या जा पहुंचा ओर वहीं ऋवुपणं राजाके 
पास सारथिका काम करने लगा 1 


चाष्णेय सारथिके चले जानेके वाद पुष्करने पासोके 
खेलमें राजा नलका राज्य भौर धन ले लिया । उसने नलको 
सम्बोधन करके हसते हए कहा--'भौर ज्‌आ खेलोगे ? 
परंतु तुम्हारे पास दावपर लगानेके लिये तो कुष है ही नहीं । 


यदि तुम दमयन्तीको दावपर लगानेयोग्य समसो तो फिर ` 


खेल हो । नलका हदय फटने लगा । वे पुष्करसे कु भी 
नहीं बोले । उन्होने अपने शरीरसे सव वस्द्राभूषण उतार दिये 
ओर केवल एक वस्त्र पहने नगरसे बोहर निकले \ दमयत्तीने 
भी केवलं एक साड़ी पहनकर अपने पतिका अनुगमन किया । 
नलके मित्र जीर सम्बन्धियोंको बड़ा शोक हुमा । नल ओर 
दमयन्ती दोनों नगरके बाहर तीन राततक रहे 1 पुष्करने 
नगरमे दिटोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नलके प्रति सहानू- 

~ भूति प्रकट करेगा, उसको फांसीकौ सजा दी जायगी । भयके 
मारे नगरे लोग अपने राजा नलका सत्कारतकं न कर सके । 
राजा नलं तीन दिन-राततक अपने नगरके पास केवल पानी 
पीकर रहै । चौथे दिन उन्हं वड़ी भूख लगी । फिर दोनों 
फल-मूल खाकर वहसे आगे वट्‌ । 


एक दिन राजा नलने देखा कि वहुत-से पक्षौ उनके पास 
ही वैठे है । उनके पंख सोनेके समान दमक रहे ह ! नलने सोचा 
कि इनकी पाते कुछ धन मिलेगा !. एेसा सोचकर उन्हूं 
पकडनेके लिये नलने उनपर भपना पहननेका वस्त्र डाल 


दिया । पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गये । अव नल नंगे 


होकर बडी दीनताक्रे साथ रंह नीचे कयि खड हो गये \ 
पक्षियोने कहा--दुर्बुदे ! तु नगरसे एक वस्त्र पहनकर 
निकला था । उसे देखकर हमे बड़ा दुःख हुभा था । ले, अव 
हम तेरे शरीरपरका वस्त्र लिये जा रहै ह । हम पक्षी नही, 
जूएके पासे हैँ, 1" नलने दमयन्तीसे पासोकी बात कह दी 1 


संक्षिप्त महाभारत 
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इसके वाद नलने कहा-्रिये ! तुम देख रही हो, 
यहां बहुत-ते मागं हैँ । एक अवन्तीकौ ओर जाता है, दूसरा 
ऋक्षवान्‌ पततपर होकर दक्षिण देशको । सामने विन्ध्याचल 
पवेत है । यह पयोष्णी नदौ समुद्रम मिलती है । ये महषियोके 
आश्नम हैँ ! सामनेका रास्ता विदर्भं देको जाता है \ यह 
कोसल देशका मागे है ।' इस प्रकार राजा नल दुःख ओर 
शोकसे भरकर वड़ी सावधानीके साथ दमयन्तीको भिन्न-भिन्न 
मागं ओर आश्म बतलाने लगे । दमयन्तीकौ आंख आसुसे 
भर गयीं । वह गद्गद स्वरसे कहने लगी--^स्वामी ! आप 
क्या सोच रहे हँ ? मेरा शरीर फट रहा है । कलेजेमे कोटे 
गड़ रहे हँ । आपका राज्य गया, धन गया, शरीरपर वस्त्र नहीं 
रहा, यके-मदि तथा भूखे-प्यासे है; क्या मै आपको इस 
निर्जन वनमें छोडकर अकेली कहीं जा सकती हूं ? मै आपके 
साय रहकर आपके दुःख दुर कसी । दुःखके अवसरोपर 
पत्नी परुषे लिये ओषध है । वहु धैर्य देकर ,पतिके दुःखको 
कम करतो है । यह बात वैद्य भी स्वीकार करते है ।' नलने 
कहा--श्रिये ! तुम्हारा कहना ठीक है ! पत्नी मित्र है, 
पत्नी जौषध है । परंतु भ तो तुम्हारा त्याग करना नहीं 
चाहता । तुम एसा संदेह क्यों कर रही हो ?" दमयन्ती 
बोली--आप मुन्षे छोडना नहीं चाहते परंतु विदभं देशका 
मार्ग क्यों बतला रहे हैँ ? सुरे निश्चय है कि आप भेरा त्याग 


वनपर्व गलका दमयन्तीको त्यागना, दमयन्तीको संकट चचते ऋपियोकि दर्भन, सुयाहुक यहां निवाम 





नहीं करं सकते । फिर भौ इस समय आपका मन उल्टा हो 
गया है, इसतिये एसो शद करती हु । अपके मार्ग वतानेमे 
मेरा. मने दुता है 1 यदि अप मुम मेरे पिता या किसी 
सम्वन्धोके घर भेजना चाहते हुं तो ठौक दहै, हम दोनों साय- 
साथ चलँ । मेरे पिता आपका सत्कार करेगे ! भाप वहीं 
सुलसे रहियेगा ॥ नलने कहा--श्रिये ! वुम्ह्रे पिता राजा 


२१५ 

^^ 
ईजौरमें भी कमो राजां या 1 इस समप से संकटमे पद्कर 
उनके पास नही जञा !' दाना नल दभयन्तीशो सयम्यनि 
लगे ) तदनन्तर दोनों एकहौ चस्ते शरैर टक यतमे षर. 
उधर धूमते इहे 1 भूष-प्यास्ते व्याकुल होकर दोमो एक 
ध्भशालमं म्ये सौर रहर गये 1 


न~~ 


नलका दमयन्तीको त्पागना, दमयन्तीके 


संकटोमे बचत हए दिव्य ऋछधियोके दशेन 


ओर राजा सुबाहुके महलमें निवासत 


जृह॒दश्वजो कहते ह-पुधिष्ठिर ! उस समय राजा 
नेसक्र शसेरपर वस्त नहीं था १ मौर तो क्या, घरतीपर 
वि्ठनेकफे पिये एक चटाई भौ नहँ यो \ शरोर धूलते लयपय 
हो ष्टा था । भूख-व्यासको पड़ा अलग ही थी 1 राजा नल 
जमीनपर ही सो रये । देमयन्तोके जवने भी कभी एसी 
परित्यिति सही आयो चौ \ बहे सुकुमारो भौ वही सो गयी । 
दमपन्तोके सो जानेपर्‌ राजा नलकौ नोर टूटी 1 सर्च बात तो 
यहेयौकिवेद्रःख मौर शोककी अधिकतके कारण सुखको 
नीदसो भौ नहीं सक्ते भे । आख खुलनेपर उनके सामने 
राभ्यके छिन जाने, सगे-सम्दन्धिपोके चूटने भौर पक्षिपोके 
यस्त लेकर उड जणे दुश्य एक-एक करके आनि लगे ॥ वे 
सोचने सगे कि “दभयन्तो मुखपर यड प्रेम करती है ) पेभके 
कारण ही वह्‌ इतना दुः्व भो प्ये रहो है ! पदि दते 
छोड़कर चला जाजेगा तो यह अपने पिताके ध्र चतौ 
जये ! मेरे साय तो इते दुःप-दो-्ःत भोगना पड्गा । 
यदि मै इसे छोडकर चता जाऊ पतो सम्भव है फि इते सुख 
मौ मिल नाय + अन्तमे राजा नलने यहो निश्च किया कि 
दमयन्तीको छोडकर चते जनमे हौ भता है । दमयन्तौ सन्ची 
पतिग्रता है 1 कोड भौ द्सके सतीत्यको भद्ध नही कर सरूता \* 
स प्रकार त्यागनेक्षा निश्चय कर्के ओर सतोत्वको मरकत 
निशित होकर राजा नलने यह्‌ विचार क्कि र्भिनंगा 
हं सौर दमपन्तोके शरोरपर भी केव एक हो वस्त्र है 1 
फिर भो सके वस्त्ोमिमे आधा काड़ लेना ही भरंयस्कर है { 
परंवु फा कंसे ? शायद यह जग जाय ?* वे धर्मशालमें 
इधर-उधर धूमने लगे १ उनको दृध्टि एक पिना म्यानकौ 
तलवारपर षड्‌ मयौ 1 राजा नलने उतते उठा सिया ओर 
धोरेसे दमयन्तोका आधा वस्त्र फाडकर अधना शरीर दक 
शिया १ रमयन्तो नौदमें थौ ! राजा नल उसे छोडकर निकल 
पषटे\ धष देर बाद जद उनका हृदयं शान्व हुमा, सद वे 
फिर धरमसालामे सोट अये भौर दमयन्तीकतो देखकर रोने 





गे ) घे सोचने सते कि यतक मेरो प्राणप्रिया अन्तशुरके 
पर्दे रहती यी, इते कोई षटू भो नही सकता धा \ अज पट्‌ 
अनायक स्मन आधा वस्त पहने धूतये सो रहौ दै । यह मेरे 
विना दुख होर यनरे कंते फिरेषो क्पे ! त्र धर्मात्मा 
है; इसलिये आदित्य, वयु, द, महवनोकुमार भौर पवन 
देवता तैरी रक्षा करे १ उस समय राजा चसक हृदय इः 
मरे ुरुङ्-टुकडे हुमा जा रहा था, ये मूलेको सरह पारयार 
घर्मशासासे बाहर निकसते मौर किर सोट अगति । शरीरत 
कलियुभक्म भवेग होनके कारण यदि नव्य हि मथी प, 
सस्मि अन्ततः चे अपनो प्राणभ्रिया पल्नोको धनम अकेन, 
छोडकर वहाते चते यये । 


२१४ 


सारा धन हाये निकल गया \ जवे दमयन्तीको इस बातका 
पता चला, तब उसने वृहत्सेना नामकी धायके हारा राजा 
नलके सारथि वाष्णेयको बुलवाया ओर उससे कह-- 
(सारथि ! सुम राजाके प्रेमपात्र हौ । अव यह्‌ बात तुमसे 
छिपी नहीं है कि महाराज वड़े घंकटमें पड़ ग्येरहै\ इसलिये 
तुम घोडोको स्थम जोड़ लो भौर मेरे दोनों चच्चोको रथनें 
वैठाकर कुष्डिननगरमें ते जाओ 1 तुम रथ ओर घोडोको भौ 
वहीं छोड़ देना । तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना । नहीं तो 
कहीं दूसरी जगह्‌ चले जाना  सारथिने दमयन्तीके कथना- 
नुसार मन्ति्योपे' सलाह करके वच्चोको कुण्डिनपुरमें पर्चा 
दिया, रथ ओर धोड़े भो वही छोड़ दयि । वहाँ से पेदल हौ 
चलकर वह्‌ अयोध्या जा पहुंचा सौर वहीं ऋतुपर्णं राजाके 
पासं सारथिका काम करने लगा । 


वाष्णेय सारयिके चले जानेके वाद पुष्करने पासोके 
खेलमे राजा नलका राज्य ओर धन ले लिया ! उसने नलको 
सम्बोधन करके हसते हुए कहा--'जौर जूआ खेलोगे ? 
परंतु तुम्हारे पास दावपर लमानेके ल्यि तो कुछ है ही नही \ 


यदि तुमे दमयन्ती दादपर लगानेयोग्य समस्ते तो फिर 


खेल हो 1 नलका हृदय फटने लगा । वे पुष्करे कु भी 
नहीं बोले । उन्होने भपने शरीरसे सव वस्तषभूषण उत्तार दिये 
ओर केवल एक वस्त्र पटने नगरसे बोहर निकले । दमयन्तीने 
भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पतिका अनुगमनं किया । 
नलके मित्र ओर सम्बन्धियोको बड़ शोक हुमा । नल ओर 
दमयन्ती दोनों नगरके बाहर तीन रातततक रहे । पुष्करमे 
नेगरमें ठिढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नलके प्रति सहानु- 
भूति प्रकट करेगा, उसको फांसीकी सजा दी जायसी \ भयके 
गारे नगरके लोग अपने राजा नलका सत्कारतक न कर सके । 
राजा नल तीन दिन-राततक मपते नगरके पास केवल पानी 
पौकर रहै 1 चौथे दिन उन्हुं बड़ी भूख लगौ ! फिर दोनों 
फल-मूल खाकर चरहसि आगे चदे 1 


एकं दिन राजा नलने देखा किं बहुत-से पक्षौ उनके पास 
ही बैठे ह । उनके पंख सोनेके समान दमक रहे है । नलने सोचा 
कि इनकौ पलसे कुः धन मिलेगा । एेसा सोचकर उन्ह 
पकडनेके लिये नलने उनपर भपना परहुननेका वस्त्र डाल 


दिया \ पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गये \ अव नल सगे 


होकर चड़ दौनतक्रे साय मुंह नीचे किये खड़े हो गये । 
पक्षियोनि कहा--दुर्बुद्धे ! तू नगरमे एक वस्त्र पहनकर 
निकला था \ उसे देखकर हमे बड़ा दुःख हुमा था । चे, मव 
हम तेरे शरीरपरका वस्त्र लिये जा रहे ह ! हम पकी नहीं, 
ज एके पासे ह, !' नलने दमयन्तीसे पासोंकी वात कह दी 1 
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इसके बाद नले कहा- प्रिये ! तुम देख रही हो, 
यहाँ वहुत-से मार्गे है ! एक अवन्तीकी ओर जाता है, दूसरा 
ऋक्षवान्‌ पवेतपर होकर दक्षिण देशको } सामने विर्याचल 
पर्व॑त है ! यह्‌ पयोष्णी नदी समूद्रमे भिलती है \ ये मरहषियोके 
आश्रम हँ । सामनेका रास्ता विदभं देशको जाता हैः ! यह्‌ 
कोसल देशका मागं है )' इस प्रकार राजा नत दुःख भौर 
श्तोकसे भरकर बड़ी साबधासीके साथ दमयन्तीको भिल्र-भिश्च 
भागे ओर आश्म अतलाने लगे 1 दमयन्तीको आंखें आंसुसे 
भर गयीं \ बह गद्गद स्वरसे कहने लगी--स्वाम ! जाप 
क्या सोच रह ह ? मेरा शरीर फट रहा है । कलेजेमें कांटे 
गड़ रहे है ! आपका राज्य गया, धन गया, शरीरपरं वस्त्र नहीं 
रहा, यके-मदि त्तथा भूखे-प्यसि है; क्या मै आपको इस 
निजन वनम छोड़कर अकेली कहौं जा सकती हुं ? सै आपके 
साथ रहकर आपके -दुःख दुर करूंगी 1 दुःखके अवसरोपर 
पत्नी पुरुषके लिये ओषध है ! वह्‌ धैयं देकर.पतिके दुःखको 
कम करती है । यह बात वैद्य भी स्वोकार करते हैँ \' नलने 
कहा-- श्रिये ! तुम्हारा कहना ठीक है \ पत्नी मित्र है, 


` पत्नौ भौषध है । परंतु मे तो तुम्हा त्याग करना नही 


चाहता } तुम एेसा संदेह क्यों कर रही हो ?' दमयन्ती 
बोली--भाष मुषे छोडना नही चाहते, परंतु चिदभं देशका 
मार्ग क्यों बतला रहे हँ ? मु निश्चय है फि आप मेरा त्याग 


वनपवं | नलका दमयन्तीकौ त्यागना, दमयन्तीको संकटो वते ऋपियोके दरशन, युवाहके यदं निवास 
नी 


नह कर सकते । फिर भौ इत समय भापका मन उल्टा हो 
शया है, एसतिये एसी शद्धा करती हू । आपके माभ वतानेते 
मेरा, मन दुषता है \ यदि आप मुके मेरे पिताया किसी 
म्बन्धीके घर भेनना चाहते हो तो ओक है, हम दोनों साय- 
स्थ चलें । मेरे पिता आपका सत्कार करेगे । आय वहीं 
घुले रहियेगा ।' नलने फहा--श्रिये । तुम्हारे पिता राजा 
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होरर्मे भो कमी राजा था। इस समय र्म संकटे पकर 
उनके पास नहं जागा 1" राजा नल दमयन्तौको समन्धामे 
सगे । तदनन्तर दोनों एकटौ वस्त्रसे शरीर दक बनमें हधर- 
उधर धूमते रहे ! भूख-प्यास व्याङ्ल होकर दोन एक 
ध्मशालामे अपे भौर ठहर णये । 





नलका दमयन्तीको स्यागना, दमयन्तीको संकटोते बचते हूएु दिव्य ऋषियोके दशन 
ओर राजा सुबाहुके महलमें निवास 


वृहदश्वजी कते ह--युधिष्ठिर ! उत्त समय राजा 
नृलके शरीरपर वस्त्र मष्ट था । भौर तो कया, धरतौपर 
दिष्ठा लिये एक चटाई भौ नहं थी । शरीर धूलसे लयपय 
हो रहा था । भूख-प्यासको षोड़ा अलग हौ थी } राजा नत 
जमीनपर हौ सो गये ! दमधन्तीके जोवनमे भौ कमो एसी 
परिस्थिति नहीं आयो थी । वह सकमारौ भो वहो सो गयो । 
दभयन्तोके सो जातेपर राजा नलकौ नो टूटी । स्वौ वतितो 
यह्‌ थौकिवे दुः मौर शोककी अधिकेताके कारण सुखकी 
मोद सो भौ नहीं सकते ये । आंख सुलनेषर उनके सामने 
राग्यफे छिन भाने, समे-सम्बन्धियोके ष्टे भौर परक्षियोके 
षततर लेकर उष्‌ जानेके दृश्य एक-एक करके अनि लगे । ये 
सोचने सगे कि दमयन्ती सुपर बडा भेम करती है । परेमके 
करण ह वह्‌ हतनर दुःख भी भोग रही है ? यदिमे इते 
छोडकर चला जागा तो यह्‌ अपने पिताके घ्र चलो 
जयेगौ । मेरे साय तो ते दुःख-टो-डुःख भोगना पडा 1 
यदि रमै हसे छोड़कर चला जाऊ तो सम्भव है कि इते सुल 
पो मिल जाय ।' मन्ते राजा नलने यही निश्चय किया कि 
दमयन्तफो छोडकर चते जानेमे ही भला है । दमयन्तौ सच्चो 
पतितत है । कों भो इसके सतीत्वको भद्ध नहीं कर सकता !* 
इस्त प्रकार त्यागनेका निश्चय करफे ओर सतीत्वकौ मरते 
निरिचिन्त होकर राजा नसने यह विचार किया कि नं नंगा 
हे भौर रमयन्तीके शरोरपर भौ केवल एक ही षस्त है ! 
फिर भौ दके वस्त्ौमेते आधा फाड़ लेना हौ श्रेयस्कर है । 
प्रतु फाड़ कंसे ? शायद यह्‌ जग जाय ?" वे धर्मशालामें 
इथरउधर धूमने लगे । उनको दृष्टि एक विना स्यानङ 
तेसदारपर पड़ गयो । राजा नलने उसे उठा लिषा भौर 
धीरम दमधन्तीका माधा वस्त्र फाड़कर अपना शरोर ठक 
लिया । रमयन्ती नीदमे थो । राजा नच उते छोड़कर निकल 
ष्टे } थो देर बाद जव उनका हदय शान्त हआ, तव घे 
किर धर्मशाला लौट माये ओर दमयन्तीको देखकर रोने 





लगे 1 चे सोचने लगे कि “भयतक मेरौ प्राणभ्रिया अन्तःपुरे 
परदेमे रहतो यी, इसे कई षटू भो नहे सकता धा ॥ माज यह्‌ 
अनायके समान आधा वस्त्र पटने धूलभे सो रह ह \ यह मेरे 
विना दुखी होकर यनम कंसे फिरेमो १ भरिपे { चु धर्मात्मा 
है; इसलिये आदित्य, वच, खर, अरिदिनीफुमार भौर पदन 
देवता तेरो रा करं ॥' उस समय राज नका हृदय दुःखे 
भारे दुक-टुकटं हुआ जा दहा या, ये मेक तरह बार-बार 
धरमेशासासे बाहर निकलते ओर सर लौट अति । शरीरमें 
कलियुगका प्रवेश होनेके कारण वृद्धि नष्ट हो गपौ थी, 
इसलिये अन्ततः वे अपनो प्रपभ्रिया पत्नीको बनमें अकेली 
छोडकर वहते चले गये 1 


२१६ 

जव दमयन्तीकी नींद टूटी, तव उसने देखा कि राजा 
नल वहाँ नहीं है । बहु भाशंकासे भरकर पुकारने लगी कि 
“महारान ! स्वामी { मेरे सर्वस्व ¡ आप कहां ह? मं 
अकेली उर रही ह, भाप फटा गये ? वस, अव अधिक हंसौ 
न कीजिये । मेरे कठोर स्वामी ! सृक्ने क्यों डरारदैर्ट? 
श्न दर्शन दीजिये । मै भापको देख रही हूं । लो, यह्‌ देख 
लिया ! लताभोकी आडसे छिपकर चुप क्यो हो रहै ह ? 
मै दुःखम पड़कर इतना विलाप कर रही हूँ भौर भाष मेरे पास 
आकर धर्यं भौ नही देते ? स्वामी ! मुभे अपनाया ओर 
फिसीका परोक नहीं है । मु फेवल इतनी ही चिन्ता है कि 
भाप इस घोर जद्धलमे अकेले फंसे रहेंगे ? हा नाय ! 
निमेलतचित्तवाले माकी नित्त पुरुचने यह दशा की है, बहू 
आपत्ते मी भधिकं दूर्दशाको प्राप्ते हकर निरन्तर इसी जीवन 
चितावे } * दमयन्तौ स प्रकार विलाप फरती हई इधर- 
उधर दौडने लगी । वह्‌ उन्मत-सी होकर धर -उधर 
घूमती हृ एक भजगरके षास जा पहुंची, शोकम्रस्त हौनेके 
फरण उसे इस चातका पता भौ नहीं चला । अजगर 
उमयन्तीफो निमरलने लगा } उस समय भौ दमयन्तीके चित्तमे 
भपनौ नहु, राजा नलकी ही चिन्ताथीफिवे भकेले फंसे 
र्ेगे । चहु पुकारने लगी--स्वामी ! मु अनाथकौ 
भाति यह्‌ अजगर निगल रहा है, आप मुम डनेके लिये 
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क्यो नहीं दौड़ आते ?' दमयन्तीकौ आवाज एक व्याधके 
कानमे पडी । वह्‌ उधर ही घुम रहा था । वहु वहाँ दौडकर 
आया ओर यह्‌ देखकर कि दमयन्तीको अजगर निगल रहार, , 
अपने तेज शस्तरवै अजगरका मुंह चीर डाला । उसने 
दमयन्तीको षुडाकर नहलाया, जाएवासन देकर भोजन 
कराया । दमयन्ती कुषट-कुख शान्त हुई । व्याधने पछा-- 
शयुन्दरी ! तुम कौन हो ? किस कष्टमें पड़कर किस उदेश्यसे 
यहां आयी हौ ?' दमयन्तीने व्थाधसे अपनी कष्ट-कहानी 
कही । दमयन्तौकी सुन्दरता, योल-चाल भौर मनोहरता 
देखकर व्याध काममोहित हो गया । वहु मीटी-मीठो वातं 
करके दमयन्तीको अयने वशमें फरनेकौ चेष्टा फरने लगा । 
वमयन्ती दुरात्मा न्याधके मनका भाव जानकर करोधके 
आवेशसे प्रज्वलित हौ गयी । दमयन्तीने व्याधके वलात्कारकी 
चेष्टाको वहत रोकना चाहा; परंतु जव वह्‌ किसी प्रकार न 
भाना, तव उस्ने शाप दे दिणा---यदि मने निषधनरेश राजा 
मलको छोड़कर भौर किसी पुरुषका मनसे भी चिन्तन नहं 
किया हो तो यह्‌ पापी क्षुद्र व्याध मरकर जमीनपर भिर पडे । 





दमयन्तीके सुंहसे एसी वात निकलते ही व्याधके प्राण-पलेर 
उड्‌ गये, वह जले हए टंठको तरह पृथ्वीपर भिर पडा । 
स्याधके मर जएनेपर दमयन्ती राजा नलको ददतौ हई 
एक निर्जन भौर भयंकर वनमेः जा पटच । वहूत-ते पर्वत, 
नदौ, नद, जङ्धल, हिल पशु, पक्षी, पिशाच दिको देती 


वपव] 
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हई मौर चिरहुफे उन्मादमे उनसे पभा मक्षा पता पृष्ठो 
हई वह उत्तरफी भोर यने सगौ । तीन दिन, सोन रात बीत 
जनिके वाद दमयन्ती देा कि सामने हौ एक य़ा सुम्दर 
तपोयनं है । उत्त भाधमरमे पिष्ट, भुम भौर भप्निके समाग 
मितमोजी, संयमी, पवित्र, लितेन्दिय भौर तपस्ी श्छ्यि 
निवात कर रहे है ! ये पुर्षौकी छाल भयव मृणा धारण 
कपि हुए भे ! दमयन्तीफो कु धैय मिषा, उने भाधममे 
जाकर यद नम्रतफे साय तपस्यी शऋपिपो्ो प्रणाम सिपि 
यौद हाय णोडकरं एडो हो मयौ । ऋषिपोनि (स्यात्‌ है" 
कट्वर दमयन्तोका सत्कार किया शौर योते चठ जाभो । 
हम दुम्हार षया काम फर ?' दमयन्तीने भद्र महिले एमान 
शूणा--भापकी तपस्या, मन्न, धर्म व्तैर पशु-पदी हो 
शुत ह न ? मापे धर्मापिरणमे तो ए पिप्य नीं 
पडता 2" श्पियोने कठा-कतस्याणौो । देम तो एव 
परकषारते सकुरत ह । तरुम कोन षो, पिस पदष्यते पटं 
भायोष्ो? हमे वड़ा भाग्चयंष्टी राह । ष्या युम वन, 
पर्दत, नदीकी मधिष्ठातुदेवतता षे ?" दमयन्तीने कटू 
भहात्मामो { य फो देवदेवता मही, एक मनष्यस्वी हं) 
म बिदर्मनरेश राजा भीमफको पुत्री ह ) युदिमात्‌, याप्यौ 
एवं घौरविनेपो निषधनरेश भष्टारात नस मेरे पतिर! 
परद्यूतके विशेपने एवं दसत्मा वृद्पेदधि मेरे धर्मारिना पनिको 
जुम सेलमेकि न्य रतपाटिति करकैः उनका शज्य मीर 
ते सियार । म उन्ही पनी दमयन्ती दं । मंयौप्वगे 
मूग विदषण्यहं 1 मै उन्ही रमरवटटरि, गस्त्रविष्राट्रमस 
एवे महाता परिदेवन टू दमे मि दकनवन मष शष 
पदि र्न शौप्रटौ नरी देत वाम्मीसो कीविद् र 
सही 1 दनद दिना मेया जौदन निवस्य । वियोगकः 
कुन्दे म कदत कटु सूयी १ चरस्व ग~~ 
क्रयो १ हेम मती वगुद दुष्टयि इव द््ि 
चुम मये ग्ट मुद न्चिमा मौर भोट्ृषटी वि रमा 
नम्रा रमन टना 1 धर्म्म नि सरह 
चणम्त दुद दयक सन्वय शि इन स्य 
41123310. 
शमनी व यये कने तावर यदे दं य 
पद्यु मद यन्द य य दाव य्न 
(16111111 
(1131411. 
का 2 दरद श्न 33 {ट रीय, यर 
पदिन द नरम रि जवे बत क रद 2" 
[040 ह यदतः दावस्य का 





मला दममृनीको शफागना, यमयन्तीर संरयोते दधते धियो श्व॑न, ररह पदं निषा 
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यशे पारा पणो । एतरणे भजि परकर ध करौ 
ये । उरते अषोरवृशते रद्ध एषपे कता. गतौररीहैत 
सशोक 1 एए बेस शोक 0 दे श्या १ पुने रशोोपतशै 
शोकरहिते ता ठै ? भोर ! ए सो पोना पितो 
सार्थ कर ।' दयदतीने भोपत प्रषसिमाको शीर्ष 
अगे ष्टो | पयं धतो कोको तृक पुत्‌ पूते (नर 
भौर गदि भया सपो पतिरेको वुद्ती ह पपी 
प्रहत रर गिक थी । पदै उतो देता किं तुतौ की, 
घो भौर रपो हाप सपा दता पक जते भ 
शा € । प्यापारिपेदि प्रपातो भातषीत्‌ पिते 9१ ४ 
सागर हि धै ष्यादारी रागो पुषतुरेः धा पेषणी 
शार पगयगती दारे पाणो गी | पते कों भणी 
परिक दयोमरो सात मदी ी जाकी धी कितिति 
यततोरेः भाद पि व्यापारो पृक गपकषपाी पनि । भा 
यदाह पुष्यरे ररोवट भा । पवी मा्राेकीती कारण भष 
सोप पक ये धे । हासि तत तीनि कौ चकष शीतं 
या) वैष सायास्पिङि मिरुत पा काते किती 
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चह टन्छर व्दति भाग निचली मौर टां कुछ यच दए 
ट्च, वर्ह ला पटरी । तदनन्तर दमयन्ती उन 
्रदणाटी मोर्‌ संयमी ब्राह्वणोचति त्राय, जो उम महात्रहयरमे 
दय मये ये, गसीरपरं द्ाघ्रा उत्तर धारय व्यि चलने लनी लोर 


चेदिनरे राना गुवषटकी रादधानी्े 
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भ्रार्यक्ालक् समय 
शा पटुता 

ल्विम सरमय दमयन्ती चाजघ्रानीकेः रप्यरयपर चल ही 
यी, नानच्व्तिनि यही न्मन्ध कि यह्‌ कोद बाच्लोच्छी टै 1 
छोटे-छोटे च्च्य उदक पीछे लग गये । दमयन्ती रारमट्लक 
पास्‌ चा पटौ । उस समय दमाता राजमहृलकी िड़कीमं 


चर यी छन्त च्च धिर दवयन्तक्ते > > देखकर 
कटी ईं यीं 1 उन्टेनि उच्चि धिरी दमयन्तीक्तो देखकर 


लाप्रयर्टटर्हीदटै। दच्च डमे 


इ््देद्द्ुहू1 तरुन, दमे मरे पतला! यह्‌ सुन्दसोत्ते 
इतनी हैः मानो यरे मद्लक्ो भी दमन देगी ४ ध्वने 





मद्राभार्त 


[वनपवं 
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दानापालन किया 1 दमयन्ती राजमहलमे मा गयो 1 
रामाताने दमयन्तीका युन्दर शरोर देखकर पूछा-- 
श्रेवनेमें तो तुव दुखिया जान पडती हो, तो मौ वुम्हारा शरौर्‌ 
इतना तेनस्वो कंते है ? उतागो, तुम कौन हो, किसको 
पत्नौ हो, यस्रहाय लयन्यापं नौ किसी दरतो क्यो नहीं हो ? 
दम्यन्तोने कटं एकः पतिद्रता नारी ट । मेट्रो कुलीन 
परत दास्नोका काम करती हं 1 यन्तःपुरमे ट्‌ चुकी दं! 
कटी भो रह्‌ लाती हं । फएल-मूल खाकर दिन त्रिता देती 
टं 1 मेरे पतिदेव वहत गुणी हँ यर मुन्प्मे प्रेम मी वहूत करते 
ह! मेरे मभाग्यकी बत्रहकिवे दिना मेरे किमी अपराधे 
ही राते मय मुर सोती शटोट्कर्‌ न जाने करटा चते श्ये । 
मं रात-दिन अपने प्राणपतिक्रो दृट्ती जोर उनके वियोगमें 
जलती रती हं ४ इतना कट्तै-कदते दमयन्तीकी अमि 
ठग मड याये, वहु रोने लगी 1 दमयन्तीके दुःखभरे 
वित्नापमे रानमाताका जौ भर माया । वे कह्ने तगी-- 
कल्याणी 1 मेरा चुमपर स्वानाविकीप्रेमद्ोरटाहै। 
चुन मेरे पास रट, मे वुम्टारे पतिको दूंढनेका प्रबन्ध कच््गौ । 
जच वे मावे, तव तुम उनसे यही मिलना ।' दमयन्तीने कटा-- 
भात्तानो ! मे एक शतयर वापके धर रह सक्ती जँ 
क्मीजूठा न खारेगी, किसीके वैर नहीं घोडे मौर पर- 
पृ्पके. ताय कलस ध्रकार भौ चात्तचीत नहीं कर्गी 1 यटि 
को प्य मुञ्स्ये दुश्चेष्टा करे तो खमे दण्ड देना हौगा 1 
बार-बार एता करनेपरं उखे प्राणान्त दण्ड भी देना हीगा 1 
म ठपने पतिको दटनेके व्यि ब्राह्यणोमरे बातचीत करती 
देगी 1 याप यदि मेरौ यह शरत स्वौक्रार कर तव तो म र 
सक्ती ट यन्यया नहं ।" राजमाता दमयन्तीके नियमरोको 
चनक्र वटत भ्रस्तनन दं गौर उन्न कहा क्रि एेस्ना ही होगा 1 
तदनन्तर उन्दीनि यपनो पुत्री मुनन्दाकी बुलाया लर कटा कि 
वेय { देखो, उम दासरीको देवौ समन्ध्ना ! यह यवन््यामें 
चुम्हएर बराचरक्ते है, इसनिये इते सखीके समान राजमहूलमें 
रक्खा मौर प्रसन्नताके साय इस्त्रे मनोरञ्जन करती रो । 

गुन्दा प्रसन्नतां साय दमयन्तीको पने मह्मं ते गयी ! 


उमयन्ता जपने इच्छानृचार नियरमोकरा पालन करती हू 
मह्न द्ट्ने चगौ । 





नलका रूप वदलना, ऋतुपणके य्ह सारयि होना, भीमकुके द्वारा नल- 
दमयन्तीकी .खोज गौर दमयन्तीका मिलना 


लिसन सरमय राजा 


मव्दान वाया-- राजा नल { गीत्र दीद । मरते व्यामो 1 
नने कटा--'ढरो मत ।' वे दीदकर दादानलमें घस श्ये 
यौर देखाकि नागरान कर्कटक कुण्डलो वधिकर पटा न्मा 


निपर्ध] 





\ उनम ह्य जोडकर नसते फहा--'राजत्‌ ! म र्कतेटकः 
मका सपं हूं † मैने तेजस्वी च्छि नारदको धोता दिया था! 
हनि शीष दे हदिया कि जदतक राजा नयं वुम्हु = रटे, 
पतक पहं पषा रहु \ उनके उठनिपर्‌ त्रै भाषत टूट 
(यणां \ उनके शापके फारण मै यहि एक षग भी हट्ट 
र सकता 1 तुम शपते भेरी रहा करो ! मे तुमं हितकौ 
ति बता्धेग आरः कुम्हास निद चन जाङपा ) भरे करम 
ते भत \ मर अमी हल्का हौ जाता हं ॥ वह मेगूठके वराजर 
। गथा । नल सतते उठाकर दावानतसे बाहर ले अये । 
फोटिकने कहा--“राजन्‌ } तुम अमो मुमे पुस्बापर न खलो । 
छ प्रोतः पिनतो करते हए चलो }' राजा चलने ज्यो 
 पु्योपर द्षव पा डतो भौर क्हा श्ण, त्योहो 
कोटक मागे उन्हुं उत लिया । उसका नियम था कि जर 
र दय भर्मात्‌ दसो" षता तणो चह उत्ता, अन्यया 
ह \ कर्कोटक्के डते ही नलसा पहुस्पा दप यदस गया 
#र फर्कोटिक भपय रपे हौ गथा । आश्चयंचकित नलति 


सि 


९९२) 


4 


(4 ( |॥ (1 ॥ 1 
019 
"^ 4 





गरे कहु---“्जन्‌ । शमह कोई पट्चान न सले, इसलिये 
मे वुम्हारा टप अदल हिया है 1 कलियुगे वुम्हु बहत दु-ख 
रेभा है, अव मेरे विषते वहं वम्हारे प्रीरमभें वहते डली 
षणा । शुर येसै रघा क है । अव तुमं हसक पसु-प 
पत्र तैर बरह्ययैस्ताओते भौ केर भय नहीं दहेमा । अव 


जत स्पे यदलकर पार्थि होना, भोमकके द्वारा नत-दमयन्तीकौ खो, दमयन्तीका मिलना 
^^ ^^ ^^ 
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मुमपर किरी भो विका प्रभाव नह होगा मौर युद्धम्‌ सर्ददा 
दशर सत होगी १ अद पुम षन नाम यषटुकः रख लो भौर 
युतक दानः ऋुपणकौ नरो प्रपोष्य जाभो । दुम 
उन्हें धोद्धौकी धिदा वतलाना मौर वे पुमः जूएका हस्य 
यततः देये तया बुम्हुपरे मित्र भौ यन्‌ जेषे \ सूएुका! रहस्य 
जान तेनेपर वुम्ह्गरो पत्नी, पुरे, धुर, राज्य सव कुष पिल 
भोायया } जय तुम अपेते हुते पको धारणं करना चाहो, 
तेव मेरा स्मरण करन ओर मेरे द्वये हुए्‌ षुस्त्र धारण फेर 
तेता ।' यहु फहुकर कर्कोटक्ने दो दिव्य वस्त्र दिये सतर वहं 
जन्तर्धारि हे गया ! 

राजा नत वहसे चलकर दसवें दिन रागा श्तुपर्ण्की 
राजधानौ अयोष्यामे पटच यये 1 उन्होने वहू राजदरवा्म 
निवेदन फिया कि भेरा नाम दाहक है ? मै घोरो हाकि 
तथ उन्हुं तस्ट-तर्हको चालं प्िलानिका काम करता हे } 





धोडोको विखामे मेदे-जै्र निपुन श (स 


न्य 4 
सम्बन्धौ तष सन्स 
कोई नरह हे ! उप्यसः धी ५ 


पर मे अच्छी सम्मति देता विः 
3 हम्त्दर ङ र 
हो चुर ह. एव ह्स् 
भरी कठिन स्योने > व न 
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ल्मी काम रहेगे । परंतु मँ शीश्रगामी सदासोको विशेष 
परंद करता ह, इसत दुम एला उचोय करो कि मेरे 
धोडकी चाल वेल हो जाय ! तुम्हें जश्वस्ालाका जघ्यक्त 
नाता हूं 1 बुम्हं हर महीने सोनेलौ द हजार मुहरे सिला 
करि 1 इसके अतिरिक्त वाप्णेय (नलक्ा पुराना त्तारयि) 
लौर जीवल हमेशा वुन्हारे पाप्त उपत्यित द्मे । ठम 
वानन्द्ये मेरे दरवार रहो ॥ राजा चछुपणसे सत्तार 
पाकर राजा नल बाहुके खयमे दाष्णेय जौर जीवसे 
साय मयोध्यमें रहने सगे । साजा सल प्रत्तिदिन रातको 
दमयन्तीका स्मत्ण कूरे कहा करते कि हाय-हाय, 
तपस्विनी दमयन्तौ भूख-प्यात्तसे घवराकर यकी-नांदी उस 
मूर्खक्त स्मरण करती होगी आर न लाने कहो सोती होगी ? 
भला, वहु जपने जीवन-निर्वहुके लिये क्रिकर पातत लातत 
होगौ ?" इसी श्रकार वै जनेन्लँ वातं सोचते ओर इ भ्रकार 
जतुपर्णके पात रहते कि उन्दं कोई पहचान न स्के । 
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जय दिदयंनरेश्च भोमकको यह समाचार मिना कि मेरे 
दामाद नल राज्यच्यूत् होकर भेरी पुद्धीके साय चनमें चतत 
गये ह" तच उन्हनि बाह्यणोक्तो बुलवाया जीर उन्हे व्हूत-ता 
घन देकर कहा कि जापलोग पृथ्वीपर स्वर जा-लाकर नल- 
दमयन्तीका पता लगाईइये मौर उन दढ चाद्ये जो ब्राह्मण 
यह्‌ काम पुत्र क्र लेगा, उसे एकत चहूत्र गीं जीर जागीर 
दी जायेगी 1 यदि लापलेग उन्न सके, केवल पता 
लगा लावे तो मौ दस हनार गौएं दी जा्येनी 1 ब्राह्यण- 
सोग चडौ परस्चत्तसि नल-दमयन्तीका पता लगानेके लिये 
निखलं पड़े | 


सुदेव नामक ब्राह्यण नल-दमयन्तीरा पता लगानेके लवि 
देदिनदेशकौ राजघानोभें भया 1 उस्ने एक दिनं राजमहलमें 
दमयन्तैको देख लिया 1 उत्त समय रजके मदृते पुण्याह 
वाचन हो रहा वा जीर दमयन्त-युनन्दा एक साय रैठ्कर 
ही बहु मद्धलछृत्य देखं रही यीं } सुदेव ब्राह्यणने देमयन्ती- 
षो देखकर सोचा क्रि वास्तक्मे यही भीमक-नन्दिनी है । 
मेने इस्तका जसा रप पहले देवा य, वैता ही अव नी देव 
रहा हं 1 बड़ा मच्छा हमा, इते देद लेनेसे मेरी यावा सफल 
हो गयो । सुदेव दमयन्तीके पात्त मया बौर दोला--'विदर्न- 
नन्दिनी { भं वुन्हारे भाईका मिवे सुदेद ब्राह्मण हू ! ला 
भौमक्को मानने वुम्हं दूटनेके सिये य्ह भाया ह 1 तुहा 
माता-पिता भीरं भाई सानन्द ह 1 वुम्हारे दोनों उच्दे भी 
विदर्भं देशने सद्रुशल ह \ बुम्हदे विषहते समी वुटुम्बी 


८. 


भ्राणहीन-से दो रह ई जीर वुम्ह्‌ दूढनेके त्ि संकल ब्राह्मण 
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मेहो ष्ट = = श < च्छ्लुरमने कटा--गत-विदशहीत्र्ट्‌ 








पकर घस भ्न + ० व्तरूरण्द्टे भो एना ही निदुध हे 1 
द हात ष्टा र = काफि नार मुने दुद त्रेत 
यो भौर दद्दर र्सञ र > धो रनर 

॥ सू ~ स घोङ्ञेल्ते मो विद्धा चिद्‌ ५ च्छवुरमंको विरभ 





२7 पटूृदनेते दष जस्दौ यो अतौर्‌ सवदि न्तेनैसन 
न्येन मो सा. इनन्पि उन्टेने रादा नयसे पामनः 
अ पिादी र कट्‌ द्विना सि सर्वि बुन नुमे षषे नि 
मौह माय पनन बन ~ देना 1 स्ते उवे तुन्दारं पान छसेहुर छोड रिदा 





दर प्‌ सौर == निन समद रादा ननन दामे हिया सौस्ते, उसो 
~~~ ~ 


1 
नन्दने भप हारे च्च्य | समर कलियुग कक्लेडक नाके ते दियो उतना हमा 





















प्रकी सच्च न्न लके शरीर मे बरहर निकल गया । कलिटुगङे वाटर निरूमने- 
। गया । तमार एर ननो दड्क्रे साग ौर उन्हेनि उने शाप देना चटा! 
नोहीरोष्छं (न्नेन शि कूतिदुगे दोन हाय जोदकर पयने कपना हुमा क्टमे लया- 
तोसे सदये चन्द - "रं श्तेध श्न क्नोजिदे, सं उारक्ये पस्दो बनाञगा । 
> इस तिविनेष््ठन्न-~---- „ > (44 ० द १९८१ , उमो समद दमने 

। । दुम्हारौ र । † आपदेदिपाया1 मे वड़े दुःषके साय कर्कोटक नाग्के 
एके रादा दद -- स्ना टूना अपके शरीरे रहता यः ! म अपस 
रहो ट्म सचन्त - `. मेरो धार्यनानुने भोरमे शष नेष जो सातके 
तारा घः श~: १\ पान करेगे, उन्हे मेरा भय नह होरा 1 राता 


१ स्वि । कनिरुण भयभोन होकर बरद 
+ \ यह्‌ संयाई दलिदुग आर नये भतिरिस्त 
मालूम नही मा ! दह्‌ दू टुख-ना हौ यदा ! 
‹ कलिदुगने राना नरस तोदा छोड दिर, 
८५ नहीं बदला दा 1 उन्हे अपने रप 
१. साका टोति-न-रोते वे विदमं देने 
† ५५ त५,८भेनाग्या। उन्न 
दुला लिदा ! च्छवुरनके रथश 

१ कु्डिनिनगर में राजा नलकेवे 

दन्यः \ तेर्रमपेभे। रथय 

८ नतक पहचान लिया ओर वये 








र नर+ मो वहु सादजर्वमोदहा 
ध , सगो कि इम रपौ घरघराद्र 

£ ~ ५१ स्ने 
१ ९५ त है, अवर हौ इनमन हास्ने- 
म ,चेमेरेपामनहो अष्मेतो 
~ 1 मने कमी हमो-सेलमे भ्ये 





कोर अप्लर स्पा, 

^ पाद नहीं स्यत 1 वे गसिति- 
1९ एक षटनोढरतो ह । उनके 
^ ॥» दमयननो मटलश्चै छतरर 
> -स्दौ-मारण्किः उतना 


६ 
॥ ० 
कोटं उत्तर दे तो वह कौन है, का र्टृता दै--इन यत्ना 
यहा तया लीलियेगा सौर उसका उत्तर यादे रखकर मुर 
युनाद्येगा । इस वातक्रा मौ ध्यान रस्ियेगा कि मापलोग 
यह्‌ वात मेरी मा्ासे कट चे ई, यह उमे मालूम न हीने 
पावे !" द्राह्यणगण दमयन्तीक्रे निदेशानु्तर राना नलक्ो 
दद्नेके सिये निक्रल पड़े 
` वृतं दिनतक दंदन-खोजनेके वाद पर्णाद नामक 
ब्राह्यणने महूलमें माक्तर दमयन्तमे कटा--“राजकमारी ! 
मे जापके निरदेशानृत्तार निपधनरे नलक्ल पता लत हना 
अयोध्या जा पटुबा \ वदं ने राजा ऋतुपरणके पातन जाकर 
भरी समां वुम्हारी बातत इुहरायी 1 परतरं वर्ह किसोने 
कुट उत्तर नहीं दिया 1 जव मँ चलने लगा, तव उसके चाक 
नामकः मारयिने मु एकान्तम दुलाकर कुष्ट कहा । दैवि ! 
वह्‌ सारय साना तुपर्णके घोडको शकता देता है" स्वादिष्ठ 
मोजन नाता है; परत उसके हाव छोटे मौर श्ररीर क्प 
द! उन्तने लवी सरसि लेकर रोते हुए कहा कि शरुलौन स्तर्या 
धरोर कष्ट पानेपर्‌ नी मपमे णीलकी रला करतो ह सीर सपने 
सतीत्वकरे वलयं स्वर्गं जोत लेती ह 1 कभी उनका पति छन्द 
स्थानभीदेतौवे क्रोध नहीं करती, समरे सदाचारकौ रला 
करती दं 1 व्यागनैवाला पुष्प विपत्तिं पट्नेके फारण दुली 
सीर चेत हो रदा चा, इसलिये उस्तपर्‌ क्रोध करना उचित 
नहीं हू 1 माना कि पतिने सपनी पलनौका योन्यः सत्कार नहीं 
क्रिया । परंतु वह्‌ उम समय राज्यलक्ष्मोसे च्युत, क्षुधातुरः, 
टृखी भौर दुर्दशराग्रस्त या ! एपी अवस्थां उसपर क्रोध 
फरना उचित नहीं ह 1 जव चहु मपनौ प्राणरसाके लिय 
जोचिका चाह्‌ रहा वा, तच पक्षी उसके चस्वर देक उड़ गये । 
उसके द्य पीडा सत्य थौ ।' राजकरूमपरी { चाहुककी यह 
वात भुनकर सै वुम्हं मरुनानेके लिये माया हूं । तुम जसा 
उचित समको, करो 1 चो तो महाराजतने मी कट्‌ से * 
बराह्मणकी यातत सुनेकर्‌ दमयन्तीकणौ मिनि मू भर 
माये । उस्ने नपनी मति एकान्तम कहा--भादाजी } बाय 
यहु वात पिताजीपे न कटं । म सुदेव ब्राह्मणको इस कामें 
नियुक्त करती द । जपने सुदेवने मुक शून मृहू्तमे यहां 
पटुवाया या, वते ही वहु गुन क्न देखकर मयोघ्या जाय मीर 
मेरे पतिदेवयो। लानेकी युवित करे 1" इसके वादं दमयन्तीनै 
पणदिक्छं सत्र उत विदा क्रा मीर सदेवको 
बुलाया । दमध्न्तीने सुदेवते कटा--श्रह्यणदेवत्ता { माप 
शीघ्र-से-णीघ्र योध्या नगरमे जाकर राजा ऋनुपर्णतते यह 
चात किये कि भौमद्ट-युत्ती दमयन्तो फिरसे स्वयंवरमें 
स्वेच्छानूमरार पति-वरण करना चाहती ह । वड-बडे राजा 
र गाज्ङ्रुमार नजा रहे । स्वयंवरको तियिक्लदहीरह। 
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इसलिये यदि माप पहुंच सकं तो वर्ह जादये । नलके जने 
अयता मरनैका किसीको पता नहीं ह, इसत्पि बहु कस 
सूर्योदयके समय दसरा पति वरण करेगी ॥ दमयन्तीकीौ 
वात्र सुनकर सुदेव अयोध्या गये मौर उन्होनि राजा चछतुपरणेते 
सव वतिं कह दीं) 
राजा ऋतुपर्णे सुदेव ब्राह्मणको वात सुनकर वाहुकको 
दुलावा मौर मधुर बाणी त्मकाकर कहा कि "वाहक ! कल 
दमयन्तीका स्वयंवर है । मे एक हौ दिनमें विदर्भ देशे 
पटुंचना चाहता हँ 1 परंतु यदि तुम इततेना जल्दी व्हा 
पहुंच जानः ्षम्मव समनो, तनी मं वहां जागा 1" ऋतुपर्ण 
की कात सुनफर नलका कतेना फटमे लया 1 उन्होने अपने 
मनमें सोचा क्रि दमयन्तीने दुः्वके मचेत हकर ही एना 
कहा दगा । सम्नव है, बहु एषा कलना चग्हूती हो । परंतु 
नरही-नर्टी, उसने मेरी प्राप्तिके लिये ही यहे युदिति की होगौ \ 
वह्‌ पतिद्रता, तपस्विनौ मीर दीन है 1 मने दुर्ुद्धिवश उमे 
त्याग कर्‌ वड़ो करता कौ । अपराधमेतदही ह । बहु कभी 
एेत्ना नही कर सक्ती । अस्तु, सत्य क्या ह, असत्य क्या 
है--यह वात तौ वर्ह जानेषर हौ मालूम होगी ! परु 
ऋतुपर्णकी इच्छा परो करनेमें मेरा भी स्वार्थं ह ।' वाहूर्नै 
हए जोड़कर कहा कि श यपदे कयननुसरर काम करनेकी 
प्रतिना करता हूं 1 वाषटरुक यगवशालामे जाकर यष्ट घोड़ोकी 


वनपर्व | 


नलकौ खोज, ऋनुपर्णको विदर्भ-याभ्ा, कनियुगका उवरना 
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परीक्षा करने लगे 1 गलने अच्छी जातिके चार शीघ्रगामी 
घोडे दये जीत लिये 1 रामा ऋतुपर्णं स्थपर सवार हो भये । 

जपति आकाशचारी पल्ली आकाशम उत हु चेते 
वाहुकका रय थोड़े ही समयमे नदी, पवेत र वर्ने 
लधन गा 1 एक स्यानपर राजा ऋतुपणेक बुषटरा नीचे 





गिर गया । उन्होने वाहुकते फ़हा--“रय रोको, मे वाप्णेवते 
उत उठवा मेगा + नलने कहा---'भापका वस्त्र गिरा तो 
अभी है, परेतु भव हम वहति एक योजन भागे निकल 
भि ह । भव वह नहीं उढया जा सकता ।' जिस समय 
यहं यात हौ रहौ भो, उप्त समय षह रप एक वनभे चल दहा 
थो । ऋतुप्णेने कटा-शबाहुक ! तुम मेरी गणित-विदयाक 
चतुराई देखो । सामनेके चक्षमे जितने पत्ते भीर फल दील 
रहे है! उको अपेक्षा भूमिपर गिरे हए फल ओर पत्ते एक 
सो एक गुने अधिक ह । इत वृक्षकी दनो शालाजो ओर 
टहुनिर्योपर पांच करोड़ पतते ह ओर दो हनार पंचानवे फल 
है । वुम्हासे इच्छा हो सो गिन सो ॥ वाहकने स्य खड़ा क्र 
दिषा ओर फटा कि “वं इस बरैडेके वृषको काटकर इनके 
फलो ओर पर्तोको टीकू-खीक गिनकर निश्चय कलग ए 
नाहकने वैसा ही किया ! फल ओर पत्ते ोक उतने ही हए, 
जितने रानाने बतेलपे चे । नल आश्चर्चकित हो भये । 
चाहटुकने का--भाषकी विद्या अद्मुत है \ भप सपनी विया 


चत्ता दीजिये ॥ ऋतुपणेने कहा--्गित-विदकी ही तरट्‌ 
मे पासैकी वक्तीकरण-विदयमे मी एेषाही निपुणे 
वाहृकमे कहा किं भाप मुक थ्‌ विया सिका दे तो चं 
आषक्ते घोडे घी विदा तिता दू ॥' श्रहतुदणेको विदं 
देश पटुचनैको बहुत जल्दी यी मौर अश्विया सीखनेका 
सोम भी भा, इसतिये उन्होने राना मलको पासोकी निचा 
निखा दौ ओर कट्‌ दव्य कि अरवविद्या तरुम मु पीठे मिया 
देना 1 मने उत वुष्ठ्रि पास धरोहर छोड़ दिपा ।' 

जिस समप राजा नलने पातको विद्या सीस, उतो 
समय कलियुग ककटिकं नायके तीस विपषफो उगलता हुमा 
नलके शरीर से बाहुर निकल यया । फलिगुगके बाहर निकलने. 
पट नलको वडा क्रोध भाया मौर उन्होनि उते शाप देना चाहा! 
फ़लियुग दोनो ह्य जोड़कर भयते कापता दुभ कह्ने ल~ 
"आप क्रोध शान्त कोनिवे, मे आपको यशस्वी वन्जेगा। 
आपने जिस समय दमयन्तोका त्याग किण या, उसी समथ उतने 
भके शापदेदियाया) भे यडे दुःखे साय कर्कोटक नागे 
तिपत जलता हभा आपके शरीरमें रहता धा । मँ भापकी 
शरणमे ह, मेरी प्रार्थना सूने ओर मुमे शाप न दें । जो आपके 
पवित्र चरितरका यान करेगे, उन्ह मेस भय नटीं होमा!" राज 
नतने रोध शन्त कथा । कलियुण भयमीत टीकर वहैषेके 
पेड़मे घुष गप्रा । यह पेयाद कलियुग ओर नलके अतिरिक्त 
मौर किसको मावूम नहँ हुमा ! यह्‌ वृक्ष टुंस हो गया । 

ब्त प्रकार कलिपुगमे राजा नलका पोटा छोड्‌ दिषा, 
परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला या । उन्होने जपने रव~ 
को जोरते हका भौर सायंकाल होते-न-होते ये विदर्भ देशम 
जा पहुचे । राजा भीमर्कके पात समाचार भेजा गरा । उन्होनि 
ऋतुपणेको अपने यही चुला लिया } श्तुपेके रणको 
मकारसे दिशा मूग जीं । कुण्डिनिनगर मँ राजा नले वे 
घोड़े भौ रहै थे, जो उनके वच्चोको लेकर भवे ये । रथकी 
घरघराह्दसे उन्टने राजा नलको वहुचान लिया भौर वे 
ूर्यवत्‌ प्रसन्न हो गवे । दमयन्तीको भी वह मावा वैस हौ 
जान पड़ी । दमयन्ती कटने लगी फि स रकी धरघराह्ट 
मेरे चित्तम उल्लात् पैदा कर्ती ह, अवश्य हौ इसको हाकने- 
वाति मेरे पतिदेव ह । यदि माज वे मेरे पास नही भागे तो 
स घयकती भग सें एूद षडमी 1 ने कमी हेसीन्पेसे भी 
उनते मूठ वात कही हो, उनका कोई अपकार कपा हो, 
प्रति करके तोड़ दौ ह, देस धाद नहीं भातौ । वे शर्रित- 
शाली, क्षमावान्‌, वीर, दाता ओर एक पत्नीत्ती है । उसके 
विपोगते मेरी छाती फट रही है ॥ दमयन्ती महलकी छतर 
चढ़कर रयका भाना ओर उपरमे रथी.तारशिका ऽतरनः 
देखने लगी १ 


ृहुदष्वजी क्रहते ह--पुषिष्ठिर ! विदलनरेश 
मौमकते अयोध्याधिपति ऋऋतुप्णका खूब स्वागत-सत्कार 
-पिया \ श्रवुपर्णकौ सच्छे स्थानम ठहरा दिया मया । उह 
कुण्ठिनपुरम स्वयंयरका कोद चिह्न नहीं दिलायौ पड़ा ॥ 
मीमफकफो स चातका चिव्कूल पता नही था फि राजा ऋतु 
मेरी त्रे स्ययंवरफा निमन्वरण पाकर यहा आये ह । उन्दने 
छुषत-मद्धले वाद पृ्ा कि “आप यहं कित उदेप्यसे 
.पधारे ह ?' ऋतुपर्णे स्वय॑वरफी फोई तयार न देखकर 
निमन्द्रणकी वात दवा पौ जर फहा-- तो फेवल भाषो 
प्रणाम फरतेके तिथे ही चला भाया हं ॥ भीमक सोचने सगे 
फ सौ योजनसे भी अधिक दूर कोई प्रणाम फरनेके लिये 
नहीं आ सकता 1 अस्तु, भगे चलफर यह्‌ यातत खुल ही 
जयेगौ ॥ भीमकने वड़े सकारपेः साय आग्रह्‌ फरफे ऋतुपण- 
फो मपने यहाँ रख लिया \ याहुफ मी वा्णेयके साय अपए्व- 
शालामें व्हसकर धोष्ंफी सेवामे संलग्न हो गया । 
वमयन्ती आक्कुल हौफर सोचने लगी फि ^रथकी ध्वनि 
तो मेरे पतिदेयफे र्यके री समान जान पडती थी, परतु 
उनफे करीं दर्शन नहीं हो रहै ह । हो-न्हो वाप्णेयने उनसे 
स्थविघा सीख ली हीमौ, इसी फारण रण उनका मालूम 
पट्ता था । सम्भव है, ऋतुप्णको भी यह्‌ विया मातूम हो । 
उसने अपनो दासीक युलाकर फटा कि फषिनो । तु जा। 
स घातफा पता लगा फि यह्‌ फुरुप पुर्प फौन है । सम्मवहै, 
यही हमारे पतिदेव हो । रैनि ब्राष्यणोके हारा जो सन्देश 
भेजा णा, वही उसे यतलाना सौर उसका उत्तर सुनकर भुसे 
फटुना ॥ फेणिनीने जाकर वाष्टुफसे याते फी । वाहुकने 
राजके आनका कारण यताया मौर संफेयमें वाष्णेय तथा 
मपनी भए्वविय्ा एवं भोजन वनानेकी चनुरताका परिचेय 
दिया \ ेशिनीने पूा--'याटुक { राजा नल फटँ ह ? 
षया तुम जानते ह ? भयवा तुम्हारा सायौ वार्णेय जानता 
है ?' वाहने फहा--केिशिनी ! याष्णेय राजा नलके 
भज्येको यह छोडकर चला गया था । उसे उनके सम्यन्धपे 
कुट भी मातूम नही रै । हस समय नलया रुप यदस गया है 
ये छपर रहते ह । उन्हं या तो स्वयं ये हौ पहचान सफते ह 
या उनकी पत्नौ दमयन्ती । क्योकि ये अपने युप्त चिह्धौकफो 
दूसरोके सामने प्रकट करना नही त्राहते \ फेणिनी ! राजा 
नल विपत्तिमें पड़ गये ये । एसीते उन्होने मपनी पलनीका 
त्याग किया । रमयन्तीको अपने पत्तिपर प्रोध नहँ पारना 
चाहिये । जिस समय ते भोजनकी चिन्ता ये, प्रकी उनके 
यस्त तेकर उड़ गये ! उनका हूदय पीड़से जर्जरिति धा । 


सक्षप्त्‌ मह, 
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यह्‌ ठीक है फि उन्होने अपनी पत्नीके साथ उचित ब्य 
नहीं किया \ फिर भी दमयन्तीको उनकी दुरवस्यापर वि 
फरके प्रोध नहीं फरना चाहिये ४ यह कहते नलका 
िन्न हौ गया । भंखोभे सु भ रये, वे रोने ठ 
फेशिनीने दमयन्तीके पास आकर वद्कौ सय बातचीत 
उनका रोना भी वतलाया । 

अव दमयन्तीकी भाशंका र भौ दृद होने सग 
यही राजा नल ह । उसने वारीसे कहा किं केिनी । 
फिर याहृके पास जा ओर उसके पास चिना कछ बोले 
रहो । उसकी चेष्टाभोपर ध्यान दो ! वह्‌ आग मागे ते 
देना । जल सगि तो देर फर देना । उसका एकएक ` 
मुर भाफर वतामो \' केशिनी फिर याहुकके पास गयो 
वहु उतफे देवताओं एवं मनृष्योके समान यहुत-से ` 
देखकर लौट साप आर वमयन्तीसे फटने सगी-- 
कुमारौ { वाहुफने तो जल, थल भौर अस्निपर सव ' 
विजय प्राप्त फर ली ह । सेने आजतक एसा पुरुष > 
देखा दै जीरन सुना ही है! यदि करीं नचा द्वार भा ज 
तो पहे ुफता नही, उसे देखकर ह्वार हौ ऊंखा हौ जाः 
वहु विना सके हौ चला जाता ह ! छोटे-से-छोटा ए 
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ले 
न मुका यन जाता है 1 षहा नलङ्े लिये शो षडे 
श ध, दरो दष्ट पडते ही जलम भर गये । उतने 


धूल लेकर सूर्यकी मोर क्वा ओर षह सलने लगा । 
6८ वह मत्क स्शं करके भौ जसता नहो ह \ 
नो उने इच्छानुसार बहता है । बह जय अपने हायते 
पोको मसतने लगता है, तव वे ुम्हुतति नही ओर प्रषन्तित 
हषा धुगन्धित वतते ह । इन अद्भुत लक्षपोरो देखकर 
क्तो भोयरको-सी रह्‌ गयौ मीर यङो शोन्नतपति वुम््ररे 
बात यतीः यी ।' दमथन्ती बाहटक्के कमं ओर चेष्टा्ओंो 
सुलरुर निसचितर्पते जान गयो कि वे अवश्य ही भेरे पतिदेव 
ह । उसने केनिनौके साय अपने दोनों बच्चोक्ो नल पात 
भेव दिया। बक दन्देना भौर इन््सेनको पहुयानकर उनके 
पाह आ गया सौर दोनों बाकोको छातोते लगाकर गोदे 
हठा तिया । बराह भषनी संतानोसे भलर धयरा गया 





मोगरे कः । उच 





> ॥ उन मूदपर पिनाक समान स्नेहके भाव 
९ ध हन नने 1 न्दनन्र वादके दोनों चन्ये केमिनोको 
९ माद भृ--द अर्च नेदं दोनो यज्चोक समान हौ ह 
पनिद ब्द च्ञ्च्टय षडा १ क्फिनो | नुम वार-बार 
मे क गहने नने श्या मोनने लेमे । इसलिये 
भ बनव य ददम नट हू । वुम जामो प 

न गन टमो मारी यें स्टू, 


समद. ८ 








दमयन्तीके दास सजा न्लङा परात्तो, पहुकनः + भ्य ३ [प 
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(मी 
अख रमपन्तोने केशिनोषो अपनो भाताके पास भेजा 
आर कलाया कि भाता 1 रने राजा नल सममकर 
यार-पार बष्टरुको परोक्षा करवायो है । भव मुके केवल उसके 
रुपके सम्बन्धे ह संेह्‌ रह गया है + भव भै स्वयं उसको 
परोक्षा करना जाहूती हं । इसत्तिथे भाव याटूकषको मेरे 
महूलभे आनेको मागा दे दोनिये भयदा उरके पास हौ जानेशौ 
आक्षा दे दोजिपे \ आपकी च्छा हो तो यह्‌ पात पिताजोको 
यतता रोजिवे अथय मत उतलाषये ॥ रानोमे अपते पति 
भीमरूते अनुमति लो ओर याहुकफो रनिवासमें युलवनेशो 
आज्ञा दे दौ } बाहुक बुला लिया गया ! दमयन्तोके देखते 
हो नलका हदय एक साय हौ शोफ मौर बुःखसे भर आया । वे 
आं्रुमेपि नहा पये 1 याहुकफो आङुलता देखकर दमयन्ती 
भो शोरुप्रस्त हो गपो । उस समय दमयन्ती गेर यस्त 
पटने हुए यौ । केशोफो जया पेध गयौ थो; शरीर मलिन धा 1 . 
दमयन्तीने कहा-- वाहक । पटले एक धर्मत पुष्प अपनी 
पत्नोको यनमे सोती छोडकर यला गपा था। षया कहौ तुमने 
उसे देखा है ? उस समय षह स्तौ थको-मांदौ थौ, मौँदसे 
अचेत थी; एसी निरपराघ स्त्रीक पुण्यश्लोक निपधनरेशके 
सिवा जौर छन पुरुष निर्जन पने छोड सक्ता है ? मैने 
जोवनभरमें जान-वू कफर उनका कोई भौ अपराध नहीं किया 
है 1 फिरमौये मूके यनमें सोतौ छोष्टकर चते गये ॥ हतना 
फटते-कहते दमयन्तीके नेत्रोति आंगुभोफो सौ लग गयो । 
उमयन्तौके विशाल, साले एवं रतनारे नेवोत भंप टपफते 
देखकर नले रहा न गया । ये फटने समे--श्रिये । मैने 
जानदूनकर न तो राग्यका नाश फियाहै मीरनतौोबुम्ह 
यागा है । पह्‌ तो कलियुगकी करतूत है । मै जानता हू कि 
जवते सुम मुत विष्ट हो तवसे रात-दिन मेरा ही स्मरण- 
धिन्तन करतो रहती हो । कलियुग मेरे शरीरमे रहकर तुम्हारे 
शापके कारण जलता रहता धा ! मेने उद्योगं भौर तपस्याके 
पलसे उसपर विजय पा सी है ओौर भव हमारे दरुःसका अन्त आ 
गया है । कलियुग अव मुक छोडकर घला गया है, नँ एकमात्र 
तुम्हारे त्थि हौ हौ भाया टं । यह्‌ तो यतलाभो फि घुम 
मेरे-जते प्रेमी सौर मनुष पतिको छोडकर जित प्रकारं दूसरे 
पतितते विवह्‌ करनेके तपि तार हई षट, वया को सरी 
स्त्री एसा कर सकती है ? तुम्हारे स्वयंवरका समाचार सुन- 
करौ तो राजा छतुपणं यो शीघ्रताफे साथ यहा मावे है ॥' 
वमयन्तो यह्‌ सुनकर भयफे मारे धर-पर शापन क्षणौ । 
दमयन्तीने हाय जोड़कर फहा-भामंपुत् । सुपर 
दोप सगान उचित नह है \ आप जान्ते ह किः येने भपने 
सोमे प्रकट वेवताओफो छोडफर आपको वरण किया है । 
सने आपषको दृ नेके प्पे यतमे द्ाह्णोको जेनर या भौर 


< 


दे मेरी कटी वात इृह॒रते हए चासं भोर धूम रहे ये । पर्णाद 
नामक ब्राह्मण सयोष्यापुरीमे सापके पास मी प्टुचा या । 
दसन मायके मेरी बतं श्रुनायो यीं मीर मापने उन्न 
ययोचित उत्तर भी दिया वा । वह समाचार सुनकर मेने 
लापको वुलानेके लिये ही यह्‌ युवित कौ थी । म जानती हू 
दि बापकते मतिरिक्त दसरा कोई मनुष्य नहीं है, जो एक 
दिनमें धोक रयसे सौ योजनः पहुंच जाय 1 में मापके 
चरर्णोकरा स्यं करके णपययुर्वक सत्य-सत्य कहती ह कि मेने 
कमी मनसे भी पर-युदपका चिन्तन नहीं किया है । यदि 
मेने कमी मनते भी पाकम कियाहो तो निरन्तर भूमिपर 
विचरनेवाले बायुदेव, मगवान्‌- सूर्यं जीर मनके देवता 
चन्द्रमा मेरे प्राणा नाश कर दे । ये तोनों देवता सकल 





भूमण्टलमें विचरते ह । वे सच्ची वाति वता देँ भौर यदि 
म पापिनी होढ तौ मुके त्याग दे \' उसी स्मय वायुने 
अन्तरिक्षम त्यित होकर कटा--“राजन्‌ ! मेँ सत्य कटुता ह 
कि दमयन्तीने कोई पाय नहीं किया ह । इसने तीन वर्घतक 
सपने उज्ज्वल शीलब्रतकी रक्षा कीट । हमलोग इसके 
रककर्परभे रहे है मौर इसकी पवित्रताके साकी हँ ! इसने 
स्वयंबरकी सुचना तो वुम्हं नके लिये ही दी यी ! वास्तव- 
मे दमयन्तौ तुम्हारे योग्य है मौर तुम दमयन्तीके योग्य हो । 

कोई शंका न करो मोर इने स्वीकार फरो 1" जिस समय पवन 
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देवत्रा यह वात कहू रहै थे, उस समय याकाश्से पृष्पोको 
वर्या होने लगी, देवत्तामोंकी दुन्दुभियां बजने ल्ग । शीतल, 
मन्द, मुगन्ध वायु चलने लगी । एना अद्भुत दुश्य देखकर 
राजा नलने अपना ्न्देहु छोड दिया ओर नागराज कर्कोटक- 
का दिया हुमा वस्व मोढकर उसका स्मरण किया । उनका 
शरीर तुरंत पूर्ववत्‌ हयो गया ¡ दमयन्ती राजा न्को पटने 
रूपमे देखकर उनसे लिपट गयौ मौर रोने लगी । राजा नलने 
भी प्रेमके साय दमयन्तीको गलेसे लगाया सौर सेनं बाल्को-. 
को छातीसे लिपटाकर उनके साथ प्यारकी बात करने लगे ! 
सारी रात दमयन्तीके साथ वातचीत करनेमें ही चीत गयी । 

प्रातःकाल होनेपर नहा-धो, सुन्दर वस्त्र पहनकर दमयन्ती 
मौर राजा नल भीमक्के पास गये मौर उनके चरणोमें प्रणाम 
किया । भोमकने बड आनन्दसे उनका सत्कार करिया मीर 
आएवासन दिया । वात-की वात्तमे यहु समाचार सर्वत्र पटच 
गया, नगरके नर-नारी आनन्दमें मरकर उत्सव भनाने लगे । 
देवतार्भोकौ पूजा हू्ई । जच राजा छतुपर्णको यहु वात 
मालूम हई कि वाहुकके रूपमे तो राजा नल ही ये, यहा जाकर 
वे मपनी पत्नीमे मिल गये, तव उन्दं वड़ा आनन्द हुभा मीर 
उन्दने नलको भपने पास वुलवाकर क्षमा मामी । राजा 
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नलने उनके व्यवहारोकौ उत्तमता वताकर प्रशंसा कौ मौर 
उनका सत्कार क्रिया । साय ही उन्हु अश्वविद्या भी सिखा 


वनपर्व] 


दी! राजा तुप. स्त दषे सारयिफो सेर अयने 
नगर घते पये । 

राजां ने एक महौनितक पष्डिननपरमे हो रहे } 
तदनन्तर भने श्वशुर भोपककी याना तेर योडेते लोके 
साय से निषध दशके लिये रवाना हुए । राजा सीमङ्मे एक 
एवेतवर्णकः रथ, सोलह हयो, पचस धोडे ओर छः सौ पैदत्त 
राना न्तके साय भेन दिये । अपने नगरमे प्रवेश कफे राजा 
मत भुष्करते मिते ओर वोते रि शयातो तुम कपटभरे 
भुएका पेल फिर मुर्भमे छेलो या धनुषयर ओरी चद + 
एुष्करने दयार फहा--भरछो बात है! तुम्हे दाचपर लमनेके 
किये एर धन मिल गया 7 मामो, अदेकी वार तुम्हरे 
धत तया दमयन्तैफो भी जीत संगा 7" राला ततने कटा-- 
भरे भारं ! जूभा खेल लो, दक्ते ष्याहो ? हार नाभये 
तो वुष्हारी षणा दा दोग, जानते ष्टो ?' जूमा होने लगा, 
साजा नलने पहते हौ दायमे एुध्टरके स्य, रत्नोके भण्डार 
ओर उस्फे प्राणोको भौ गौत लिया ! उन्होने पृष्ररसे कटा 
कि ह्‌ सव राज्यं भेरा टो गया । अव चुम दमयते 
भौर अवि उठाकर प्रो नहीं देख सक्ते । तुम दमयग्नो- 
फे सेवकः हो । अरे मूढ ! पटलौ वार भो वुमने मूमे नहीं 
फीता था । यहे काम फनियुगका या, तुभं दस वाका पता 
मेही है ) म फलिमुगके दोपको वुम्हारे सिर नहीं मदना 





दमयन्तोके वाय राजा मनकी परीक्षा, पट्वान, मिनन, राज्यपराप्ति ओर कथाका उपमहार 
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घटता । तुम अपता जौयन भुषसे विताय, म बुष्टं एदे 
देतां । बुण्टासे सद दरतुत्‌ भौर बु्हारे राम्या पराग 
भोदेदेताह) घुमपर मेरा प्रेम पहर टौ समानि है + तुम 
मेरे मदहर मेकमी तुमपर मनी भासय नहीं कलमा) 
मुम सौ वरयत जोम 1" राजा नतने इस प्रकार करहकर 
पुष्यारको धैय दिया मौर उक पने हृदप्रते सणाकर जनि- 
षती आज्ञादौ । धु्करने हाय जोद्कर राजा नलकौ प्रणाम 
शिया मौर रटा--'जगत्‌मे भापफो अक्षय फति टो भो 
आप दस हजार बधेतक सुलपे गोपित रहे । आपि भेरे ग्न 
शाता ओर प्राणदाता ह ।' पुष्कर यड्‌ सत्कार भोर समानक 
साय एक महनेतफ राज नलकषे नगरमे ही रहा १ तदनन्तर 
सेना, तेदफ ओौर ुदटुभ्ियोके साथ अपने नगरस्म चता 
या १ यना नल भौ पुष्करको पाकर अपनो रागधानीमि 
लौट अये । सभौ नागरिक, साधारण प्रजा तपा मस्तिमण्डतके 
लोग राजा नत्त्मो पाकर बहत प्रसन्न हए 1 उनहीन 
सेभाल्चित शरोरसे हाच जोड्कर राजा लस निवेदन किया 
"राजन्द्र । मान हमलोग दु खसे दुदकारा पाफर गरली हए 
ह जगे देवला इन्दरेकी सेवा करते ह, कैसे ही आपकी हिव 
करनेके नपि हेम सब अचेर्है) 
धरधर आनन्द मनाया जाने लगा । चारो भौर सन्नि 

एंल प्रयो । वङ्-वड़े उत्मव होने नगे 1 रना 
भेजकर दमयन्लीदो बुलवग्था ) राम भीमकने १ भ 
चहूत-सो बन्तुुं देकर समुरात भेज दिख । नि । 
हनो सनानोक चकर महलमे भा गमरी । रा ५१५८ 
आनन्दे साय समय विलाते लगे + राज "पत १ 

-दुरतक एल भयी । वे धरमबुधिमे भमा 
दूरः दूरः पन्य भये | 
लमे । उन्हने कडे-वडे पञ करफे मग्वानृणी „५१५५५ 

1 
बृहदश्वजी कहते द - कर क 

दिनो वुम्ारा राज्य र भासी प्ल किः 
राजा नलने मुभा सेलकर भर 
धा उत्ते अस्ते हो त्क द् 
साय ने भाई ह प 
सदाचारी श्रयण है 1 ९ 
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नके पासोकी वभीकरण-विद्या मौर अण्वविद्या सिदलाकूर 
ह्नान फरसेक्े सिये चते गये 1 उनके जनिपर धर्मराज 
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युधिष्ठिर शऋषि-मुनि्योते अर्जुनकी तपस्याके सम्बन्धे 
बातचीत करने सगे । 





नारदजोद्ारा तीर्थयात्राकी महिमाका वर्णन 


जनमेजयने पुद्छा--मगदन्‌ ! सरे परदादा अर्जुनके 
नियो शेष पाण्डवोनि काम्यक वने किस प्रकार जयने 
दिन व्तियि ? 

वैशम्पायनजीने कटहा-जनमेनय { जव अर्णुन 
तपस्या करनेके उद्यसे चले गये, तव गष पाण्डवोनि सर्जुनके 
वियोगे वडी उदासीके साय अपने दिन चितये \ वे दुःख 
लौर शोकमें दूये रहते ये 1 उनी दिना परम तेजस्वी देष 
नारद उनके लिवाततस्यानपर माये 1 धर्मराज युधिष्ठिरे 
भादरयोपहित खड होकर शास्वोक्त रौतिते उनको पुजा 





कौ । देवि नारदने कुशल-पर्न पुकर उन्हे आषटवासन 
दिया मरौर कटा--धुधिष्ठिर ! इस समय तुम व्या चाहते 
हयो ? तुम्हारा कौन-सा काम कं ?' धर्मराज युधिष्ठिरे 
उनके चरणोमें प्रणाम करके वदी नप्रतके साय कहा-- 
महाराज { समी लोग मापकी पजा करते ह ! जव लाप 
हमपर प्रसन्नर्हतो हूमलोग एता अनुभव कर रहै है कि 


आपकी कृषति हमारे सरे -काम सिद्ध हो रये ! माप कृषा 
करके हमलोगोको एक दात बतलाह्ये । जो तीर्योका सेवन 
करता हुमा पृय्वीकौ प्रदक्षिणा करता है, उसे क्या फल मिलता 
है ?" नारदजीने कटा--"राजन्‌ ! तुम सावधान होकर सुनो, 
एक वार तुम्हरे पितामह सौष्म हरिद्रारमे ऋषि, देवता एवं 
पितर्येकौ तृप्तिके लिये कोई अनुष्ठान कर रहै थे । वहीं 
एक दिन पुलस्त्य मुनि आये । मीष्मने उनकी सेवा-पुजा करके 
यही प्रन किया, जो तुम मुम्प्ये कर रहै हो । उसके उत्तरमें 
पुलस्त्य मुनिन जो कु कटा, वही म तुम्हं सुना रहा हुं 1 
पुलस्त्यजीने कहा--मीष्म { तीयेमिं भायः बड़-चडे 
ऋषि-मुनि रहते ह । उन ती्ेकि सेवनसे जो फल प्राप्त 
होता है, वह्‌ मँ तुम्हें सुनाता हं । जिसके हाय दान तेने मौर 
वरे कर्मं करनैसे जपवित्र नहीं ह जिसके पैर नियमपूर्वक 
पुथ्वीपर पड्ते ह र्यात्‌ जोव~-जन्तु्ोको मपने नीचे न दना- 
कर दूसरोको सुख पटहंचानेके लिये चलते ह, निस्तका भन 
दसरोकि अनिष्ट-चिन्तनसे वचा हुमा है, जिसको विद्या मारण- 
मोहन-उच्चाटम मादिमे युक्त एवं विवादजननो न हो, निम- 
की तपस्या मन्तःकरणकौ शद्धि मौर जगत्कल्याणके लिये हो, 
जिसकी कृति बीर कौत निष्कलंक हो, उसे तीर्योका वहु फल, 
जिसका शास्त्रेमिं वणन है, प्राप्त होता है । जो किसी प्रकार- 
का दान नहीं लेता, जो कुष्ट मिल जाय उसीमें संतुष्ट 
रहता है मौर साय हौ अहंकार भी नहीं करता, जो दम्म 
एवं कामनासे रहित है, थोडा खाता सौर इन्ियोको वर्मे 
रखता है, साय ही समस्त पपोसे वचा भी रहता है, जो कमी 
किसोपर क्रोध नहीं करता, स्वमावते ही सत्यका पालन 
करता है, ृदृतासे जपने नियमंमिं संलग्न रहता है भौर 
समस्त प्राणियोक्रे सुख-दुःखको जपने शरीरके सुख-दुःखके 
समान ही समता ह, उसे शास्त्रोक्त तीर्थफलकी प्राप्ति होती 
है 1 तौर्यया्रके दारा निधन मनुष्य भी चडे-बडे यज्ञोका 
फल प्राप्त कर सक्ता है । 
मत्येलोकमे भगवानूका पुष्कर तीर्यं बहत ही प्रसिद्ध ह 1 
पुष्करमें करोड तीर्थं निवास करते ह । आदित्य, वु, ख, 
साय, मरद्गण, गन्धर्व, अप्सराए सर्वदा वहं उपस्थित रहती 
ह 1 वड़-चड़ देवता, दैत्य मीर ब्रह्यियोने तपस्या करके वह्‌ 
सिद्धि प्राप्त कोहि 1 जो उदार पुख्य मनसे भी पुष्करक 


म न 


गत्नोदरा वौययानराी महिमाङ्ना 
"^^ 
स्मरण करता उ्तकै 


माका वेणने ॥ 
~ न 
ता ६, उसके पाप भष्टषहौ जातत हमीर स्वं 
तिदतो ह ॥ स्वयं ब्रह्माजी बड़े ममते 






युख है । चार प्रकारक 
पस्वुसे पत्यभायणका भो शरण्य होता है, 
दारा सङ्गममे स्नान करनेते होता है! वाघुकि 
ई्पानफरे ती्यने स्नान करनेते यनेका फल 
ओर पष्कर तीर्यमे भिलता है । विर्वविष्यात हः तीयं एवं गद्गदा. 
फिर जन्म नहीं करना पडता । रवमेधिक तोयं भौ वहेह भरतो वया, देवनदी गद्खाजो 
तिफ पृष्कर तीयंमे वास करनेसे अक्षय लोकोको नहांमीहो, बीं स्नान करने रुषे फल 
त हेती है। जोसं भौर प्रातःकाल दोनो हाय जोड़कर है। द्गास्नानमे विरेय माहात्म्य हु ! प्रयाग 
र क्षवे भाये हए तौयोकिा स्मरण करता हैः जते तो उमे मी वद्कर है। 
ते ती्ोनि स्नान करनेका पुण्य भप्त होता है । स्त्री संकटो पापक्िये होवहभोयदि एक यार ग्धा 
'पर्यने अपनी आयुभरमे जौ पाप किया हो, बह सव॒ जत भपने उपर डालते तो गङ्गाजले उत्क सारे पापको 
तीम स्नान नेष्ट हो नाता है! जसे मेही भस्म कर “ जत अग्नि परती सेकष्चीको } 
मे भगवान्‌ बिष्णु वसे ी तीयोमे करा सत्ययुगे सभो तोयं ¶ृण्यदायकर होते ह । चेता पुष्कर 
है । = मौर दापरमे फुस्मेत्रफी विसेय महिमा हु । कृतियुगमे तो 
भकार अन्यान्य तोक भी वणन करते एकमत गङ्गाका माहात्म्य ही सवे श्रेष्ठ टै । पुष्करे 
स्त्यजौने कहा--रजन्‌ ! तीयंरान प्रयागकी वेषस्य, महालय तौयप्रर दान, 


शरीरदाह भौर 
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गुचुद्गः क्े्रपर अनशन करना धेष्ठ है । . परंतु पूष्फरः 
रक्षे, गङ्ख एवं मगघ देशे स्नानमात्रसे हौ सात-सात 
दषा तर जाती है । गङ्खाजी नामोच्चारणमावसे पापको 
ग वहाती ह दर्शनमादसे कल्याणदान फरठी हैः स्नान आर 
ने छात्त पौष्टियोतक पविद्र कर देती है, जदतक मनुष्य- 
ग ही सद्खाजलमे रहती है, तबतक उसे स्वर्गमे सम्मान 


प्त होता टै । जो पुण्यतीर्थं एवं पुष्यक्षे्ोका सेवन करते. 


, वे पुण्य उपाजन करके स्वगेके अधिकारी होते ह 1 ब्रह्माजो- 
यह वात स्पष्ट छह दौ है कि गद्धाके समान कोई तीथे 
ही, भगवान्‌ चदृकर कोर्द देवता नहीं भीर ब्राह्यणोते 
ठृकर कोई प्राणी नहीं । जहां गद्धाजौ हैँ! वही पवित 
श है, हौ पतिते तपोचनं है 1 गद्खातदका स्थान दही 
पदिक्षेत्र है 1 

भीष्म | समे जो तीर्थयात्रका वर्णन किया है, वह्‌ सत्य 
; इसे त्राह्यण, क्षेचरिय, चैश्य, सत्पुरुष, पु, भित्र, शिष्य 
र सेवर गोपनोय-ते-गोपनीय निधिके रूपमे कानमे 
[तताना चाहिये । इस माहात्म्यके वणन एवं श्रवणसे वहत 
पल भिरनत्ता है 1 इससे शुद्धे चुद्धि उत्पन्न होती है 1 इससे 
से बणे.के लोगोकी इच्छा पुरो होती है । भने जिन तीर्थका 
पणेन फिया है, उनमेसे जह जना सम्भव न हो, वहु मानसिक 
त्रा करनी चाहिये । उसने वड़े-वड़ देवता ओर ऋषियो- 
† स्नान किया है । भमोष्म } तुम श्रद्धापुर्वक शास््ोक्त 
नयमानूसार इन्दियोको शुद्ध रखते हुए तीर्यकौ यात्रा करो 
पीर भपना पण्य चढाभो । शास्नदश सत्पुरुष ही उन तीर्थोको 
म्त कर सकते ह ! नियमहीन, असंयमी, अपविव्र एवं चोर 
उन तीर्थोकौ उपलच्धि नहो कर सकते } चुम सदाचारी एवं 


संकिप्त महाभारत 
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[वनपर्व 


धर्मके मर्मज्ञ हो ! तुम्हरे धर्मपालन्के प्रतापसे तभी दृप्त हो ` 
रहे है ! तुमने तो देवता, पितर ऋषि आदि सभौको तीर्थ 
स्नान करा दिया है 1 तुम्हे शरेष्ठ सोक ओर महान्‌ की्तिकी 
प्राप्ति होमौ } 

श्धर्मराज ! भीष्मपितासहसे इतना कहकर पुलस्त्य 
मुनि. वहीं अन्तर्धान हो गये । भीष्फयितामहने विधिपूरवेक 
तीर्ययाद्ता कौ \ जो इस विधि पृथ्वौकी परिक्रमा करता है, 
उसे सौ अश्वमेधो फल प्राप्त होता है । चुम ततो अके नही, 
इन ऋषिोको भी तीरथमे ले जाजेगे; इसलिये पुम्हे अगुन 
फल प्राप्त होगा । चहुत-से तीयेको राक्षसोने रोक रक्ला 
है ।! वहां केवल तुम्हीं लोग जा सक्ते हौ । तीधेमिं 
वाल्मीकिं, क्यप, दत्तादेय, करुण्डजठर, -विश्वामिद, गौतम, ` 
असित, देवल, माकडेय, गालव, भरटत्ज, वरिष्ठ मुनि, 
उदालक, शौनक, व्या, शुकदेव, दुरदासिा, जावालि- आदि 
यड़-बड़ तपस्दी ऋषि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैँ \ चुम उन 
सलोमोको साथनलेते हुए सव तोयो जाओ \ परम तेजस्वी 
लोमश ऋषि भी तुम्हारे पास आर्येगे । उन्हं भोले लो। 
म भी चलूंगा } तुम ययाति ओर परूरवाके समान यशस्वी 
धर्मात्मा हो । तुम राजा भगीरथ ओर लोकाभिराम रामक 
समान समस्त राजाओसे शरेष्ठ टो \ मनु, इवाकरु, पुरु, पृथु 
ओर इन्दरके समान यशस्वी तथे प्रजापालक हो । चुम अपने 


, शदुओष्यर विजय प्राप्त करके प्रजापालन करोगे ओर धर्मके 


अनुक्तार पृथ्वीका सास्राज् भोग करते हए कार्तवीर्ये अर्गुन- 
के समान कीर्तिमान्‌ हभ ॥ इस प्रकार धर्मराज युष्िष्ठिर- 
से कहकर देर्वपि नारद वहीं अन्तधन ह रये । धर्नात्मा 


युधिष्ठिर तीके सम्बन्धमे चिन्तन करते लगे । 





धौम्यटएरा तीर्थोका वर्णन ` 


वंशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! धर्मराज 
एिष्ठिरने देबषि नारदसे तीर्थोका माृप्म्य सुनकर अपने 
साहसे सलाह की भौर उनकौ सम्मति जानकर भै अपने 
रोषित धौम्यके पास गये ओर वोले--^गवन्‌ ! मेरा भाई 
अर्जुन वङ्‌ हौ धौर, दीर एवं पराक्रमी है । मेने अपने उद्योगो, 
ताहसी, एवितिशासी एवं तपोधन भाईको अस्त्रविदा प्राप्त 
फरनेक लिये चनमें भेज दिया ह । मे हो एसा समन्ता हं 
कि सुन ओर भौकृष्ण भगवान्‌ नर-नारयणके अवतार है ! 
परम समथ भगवान्‌ वेदभ्यास्त भौ एसा कटूते हँ । इन दीनोमें 
पमम्र एश्वर्य, सान, कौत, लकसौ, वैराग्य सौर धर्म--ये छः 
पग नित्य निवास करते ह" इसलिये इनं भगवान्‌ कहते है । 


स्वयं देवि नारद भो यह्‌ दात कहते ओर उनकी प्रशंसा 
करते है \ अर्जुनक शित ओर अधिकारं सममकर ही मेने 
उसे देवराज इन्द्रके पास अस्तविद्धा ग्रहण करतेके लिये भेजा 
है 1 यह तो अर्जुनक वात हुई \ कौरवोका ध्यानं अते ही 
सवते पहले भोप्मपितामह जर द्ोणातरा्यपर दृष्डि जाती ६1 
अर्त्यामा-ञर कृपाचार्य भौ दुर्जय हँ । योधने पहतेसे 
ही इन महारयिर्पोको अपनी भरसे लडनेका वचन लेकर 
वाध रक्वा ह ) सत्पुत्र कर्णं भी महारथी है अर दिव्य 
अस्तरोका प्रमोग करना जानता है । परच मेरा विश्वास है 
कि भगवान्‌ शरकृष्णकी सहायतासे परपुरञ्जय धनञ्जय 
इन्द्रस अस्वविदा सौख आनेके चाद सव सोगोके लिये अकेल 


यनपर्व] 


न. 





हौ परपा्त होगा । अनुनके मतिरिकित हमारे लिपि कोई सहाय 
हं है 1 हमलोग मुनक याड लहते हृष ही यही 
तिवात कर रहै ह । उसकी शूरता सौर पाम्यपर हमारा 
विश्वास है } हम समौ अर्जुनके लिये चञ्चल हु} अपि 
पा करके को एसा पयित्र आर रमणीय यन यत्तलाइये 
जिसमे मत्त, सल, शूल भादिको मघिकता हो एवे युष्यात्मा 
सतपु्प रहते हौ ! हमलोग वही चलकर कु दिनतक 
रटे भीर अर्गुनिकी प्रतीक्षा करे । 

पुरोहित धौम्यने कह--धर्मरान युधिष्ठिर! मे तुम्हे 
पवित्र आक्रम, तीर्थं मीर पर्वतो वर्णेन घुनाता हू । उसके 
ध्रषणते प्रोपदीकी मौर पुमलोगोको उदातो दूर हौ जापी । 
तयोका माहात्म्य श्रवण करनेते पुण्य होता ह ओर तक्नन्तर 
पदि उनकी याता फी जाय तो सौयुना जधिक पुष्य होताहै) 
सब स पती स्मृतिके भनुसार पुवंदिशकके रा्जिेविते 
ती्योका वर्णन करता हूं ! नैमिषारण्य तोयेका नामे तो 
दुमे सुना हौ हेग । यहु देवतामोके अलतप-अपसग वटूुत-से 
क्षेत्र ह! वह्‌ तीर्थ, भरम एवित, पृण्पपरद एवं रमणोय भोमती 
नेदीफे तटपर ह्थित है । वह्‌ दैवतार्भोकौ पनभूमि है भौर 
पमे देवि उत्का तियन्‌ करते ह { गयाके सम्बन्धे प्राचीन 
विद्ानोने कहा है कि मनुप्यके बहुत-ते धुत हो तो अच्छाहैः 
वयोकि यदि उनमेते कोई एक भी गयः क्षेतरमे जाकर पिण्डदान 
कर दै, अश्वमेध यज्ञ फर दे भयवा नील यृयोत्सर्गं कर देतो 
उसेः पहिले-पोषेकीि दस-दस परीद्वियोर उद्धार हो जता है ! 
गयः क्तम एर महानदी नामका भौर गयसिर नामका तोय 
स्थान है } बहु महानदो सलग है । एक अक्षयवट नामका 
महावटं है, जहौ पिण्डदान फलते भक्षप एत मत्तता है । 
विष्यामित्रकी तयस्पाका स्यान फौशिकी नदी, जहाँ उन्होने 
प्राह्मणत्व प्राप्त किया या, पूवे दिशामें हो है 1 पुण्यसलिला 
भगवतत भागीरयीकी विशाल घारा सी पूवं दि्षमेहोहैष 
उस्तफै तटपर बडो-बही देक्षिणाए देकर राजा भगीरथम 
वतसे ज्ञ क्वि ये । मद्खुा भौर यमुनाका दिश्वविष्यात 
सद्मस्याने प्रयाग है । वहू परम परविद्र भौर पुप्यप्रद है । 
यद्धेचड शपि उसकी सेवा करते ह । सवत्मिः श्रह्ाजीने 
वहा हुते यक्न्याम यि से । इसील्तिये उसफा नाम 
प्रयाग पषा है । अगस्त्य मृनिका उत्तम आम मौर बडे 
ये तपस्वियोसे परिपरणं तपोवन भो पूवं दशमे हीह) 
कातेख्जर पर्वतपर्‌ हिरष्यविन्दु माम है ॥ अगस्त्य पर्वत 
बा रमणीय, पिच्च एवं एल्याणसाधनाके उपयुक्त है ॥ 
परणुरामका तपस्याकषत्र महेन र्व, जिसपर ब्रह्मने यत 
क्िवाथा, उधददहौ है । बाहर सौर नन्दा नामक्ते नदिं 
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दक्षिण दिशे गोदवरो नामके पवित्र नदौ महतो है । 
उप्त मदीका जल मद्भतमय एवं तपस्वियोरे टार सेवित 
है । उ्तके तद्र दरे-वह ऋषियोके यास्म हु । वैणः मौर 
भगीरथी नदिपेि जल भौ मड पदित्र है उधर ही रजा 
चूषको पयोष्णौ नदी भो ह ! पोच्णी दीका जल पाव, 
पूर्यीपर अथवा वापुके द्वारा उदृकर शरीरफा स्पर्ग कर 
ले तो जौवनभरके पाय नव्टद््ो जरह! एक बोरगद्ा 
मादि सव नदिर्योक्छो रख जाय भौर दरूसरो ओद्‌ परम 
पवित्र पयोधष्णीरो, तो पयोष्णी नदी हौ सवते यदकर होगी, 
हा मेरा विवार है ! द्रविड़ देशे अन्तगत पाण्डर तीर्थ. 
में मणस्त्यती्य, घर्णतीययं भौर ष्ुमारीतो्यं भी है 1 तार 
पणी नदी, मोकर्ण-आश्रम, अभस्त्य-आधम सादि भी पटूत 
हौ परष्यप्रद मौर रमणीयर्हु) 

सौराष्ट्‌ देशमे यदे ही महिमामप सधम, देवमर्दिर, 
नदिया मौर सरोवर ह । सोराष्ट्‌ देशके चमसोद्धेदन मौर 
प्रभात तौर्थ तो विश्यविष्ुत है । पिण्डारक तीथं एवं उन्जयन्त 
पर्तभीह सोराष्ट्‌ देशम ही हारणा भी है, जिषे एुराण- 
पु्पोत्तम स्वयं भगवान्‌ भषण निवात फते हँ । चे 
सनातनधर्मे मूतिमान्‌ स्वरुप ह} घेदन भीर ब्रह्मज महात्मा 
वास्तयमें श्रीकरणका यह स्वश्प चतलते हँ 1 कमलनयन 
भगवान्‌ धोडप्ण पवित्रे पवित्र, पुष्योमे पुष्य, मद्भलोमे 
मद्धस भौर देवताओं देवता है । वे क्षर, अक्षर मौर 
पुरुषोत्तम सब शष्ट ह \ उनका स्वरूप भविन्त एमं 
अनिर्वचनीये) वे हो प्रभु दारकामें निवात करत रह} 
पश्चिम दिशामें मनतं देशके अन्तगे बहूत-से पविद्रे भौर 
पुण्पमरद देवमन्दिरं तया तीयं ह } यहां युष्यसलिला नर्मदा 
नदी है । उस्फी गति परिचिमको भोर है । उप्र तपर 
नडे सुन्दर-मुन्दर वक्ष, काडिणां एवं जद्धल है तीनों 
लोकफे एविद तीर्थ, देवमन्दिर, नरी, वन, पवत, ब्रह्मादि 
देवता, श्टपि-महपि, सिद्ध-चारण भौर यदे-वडे पुण्यात्मा 
प्रतिदिन नमंदाके पवित्र जलमें स्नात करनेके लिपे भते ह 
नर्मदात्तरपर ही विष्वा मृतिका आशम है, जह कुमेर 
जन्म हभा था ! सैद्शिखर नामक प्त प्रौ नमरातिदपर 
ही है! उधर केदुमाला, मेध्या नदी ओर गद्धष्ठार--ये तीन 
तयं ह 1 संन्धवारण्य नामका एक पयिन्र यन है उस्म 
तपस्यौ पाह्य रहते ह । बरह्माका पुष्यदायक सरोवर पुष्कर 
भो बहत प्रसिद्ध है ! दह कर्मना त्याय कर भानमागेपर 
आर्द्‌ होनेवति श्ि्ोरा पवित आधम है । उत्के सम्यन्ध- 
में स्वयं श्चोब्हाजौनि कहा है कि जो मनस्वी पुष्प भनते 
भौ धृष्कर तीर्दकी पातको इच्छा करता है, उपरे सारे 
पापमव्ट हो जते ह भीर अन्ते उत्ते स्वगको परास्त होती है! 
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उत्तर दिशे परम पित्र सरस्वती नदीके तटपर 
वहटूत-से तीर्यं ह । यमुना नदीका उद्गम भौ उतर दिशमें 
ही ह 1 प्लक्षावतरण नामके मद्धेलमय तीर्थम यज्ञ करके 
सरस्वती नदीमें अवभृयस्नान क्रिया जाता है फिर स्वरमको 


प्राप्ति होती है ! अग्निर तीर्यं भौ वहं है । सरस्वती - 


नदीके तटपर वालखिल्य ऋषियोनि यङ किया था ¦ सयुर 
उसकी महिमाका वान करते हँ । दषट्रती नदौ, न्यग्रोध 
पाञ्चाल्य, दाल्म्यघोप ओर दाहस्य नामके आश्रम भी वहीं 
ह । उत्तरके पर्वतोमेसे एक पर्वतको फोड्कर गद्धगजौ निकली 
थीं । उसी स्यनका नामं गङ्कद्वार है । उस पवित्र तीरथमें 
यडे-घड न्यपि निवास करते है । कनखले सनत्कुमारकां 
निवासस्यान है । पुर पर्वत भी वहीं है । भमु सूनिकी 
तपस्या स्थान भुगुवुद्धः महापवेत नौ है । 
भगवान्‌ नारायण सर्वज्ञ, सर्वव्यापकं, सर्दशवितिमान्‌ एवं 
पुरुषोत्तम हँ ! उनकी कीति बड़ी मद्कलमयौ है 1 उनकी 
विशाला नामकौ नगरी वदरिकाश्चमके पास है । विशाला 
नगरी तीनों लोफोमिं परम पवित्र ओर प्रसिद्ध है । वदरिका- 


संक्षिप्त महाभारते 
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शरमके पास पटले ठंडे एवं गरम जलकी शद्धा बहती थं ! 
उनमें सोनेकी रेत चमका करती थौ । बड-चदे ऋषि-मुनि,. 
देवी-देवता भगवान्‌ नारायणको नमस्कार करनेके लिये उस 
आश्रमम जाते हु स्वयं परमात्माका निवासस्थान होनेके 


_ कारण उस तीर्थम जगत्के सम्पूणं तीयं जौर देवमन्दिर निवास 


करते हैँ ! ह्‌ पुण्यक्षेतर. तीर्थं एदं तपोवन परब्रह्यस्वरूप है ! 
क्योफि देवाधिदेव निखिललोकमहेश्वर परमेश्वर स्वयं उस 
आश्रमम निवास करते ह । परमात्माफे परम स्वर्पका जो 
पहचान लेता है, उसे कभी किसी प्रकारका शोक नहीं होता । 
उन्ही नगवानूके निवासस्यान विशाला--बदरिकाश्चममे वड 
बड़े देवि, सिद्ध ओर तपस्वी निवास करते हँ! अवक्यही 
वहु तों अन्यान्य पवित्र तीयेसि सी परम पएविव्र है ! धर्म- 
राज ! तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों भौर भाईयोके साय तीर्थोकी 
याव्रा फरो 1 तुम्हारे मनका दुः भिसेगा मौर अभिलाषा 
पूणं होगी । पुरोहित -धौम्य इस प्रकार पाण्डवोसे कह 
रहे ये, उसी समय परम तेजस्वी लोमश ऋषिके दर्शन 
हए । । 





लोमश मुनिके दरा पाण्डवोंको इन्द्रका सन्देश मिलना, व्यास आदिका 
आगमन तथा पाण्डवोकी ती्थयाचाका प्रारस्स 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! युधिष्ठिर भादि 
सभी पाण्डव, ब्राह्मण, सेवक--सव-के-सव लोमश मुनिकी 
आवभगतमें जुट गये । सेवा-त्कार हो जानेके पश्चात्‌ 
युधिष्ठिरे पूछा कि “भगवन्‌ { किस उदश्यसे आपका 
शुमागमन हुभा है ?" लोमश मुनिने प्रसन्नताके साथ श्रिय 
वाणीस फहा--पोण्डुनन्दन ! मे स्वच्छन्दरूपसे स्वेच्छा- 
नुसार सव लोको घूमता रहता हूं । एक वार मेँ इनद्रलोकमें 
जा पटुचा । वहां मैने देखा कि देवसभामें देवराज इन्द्रके 
आधे सिहासनपर तुम्हारे भाई अजुन वैठे हए हैँ 1 मु वड़ा 
आश्वर्यं हमा .1 देवराज इन्द्रे अर्जुनकौ भर देखकर 
मुकसे कहा कि देवें ! चुम पाण्डबोके पास जामो ओर 
उन्दं भजुंनका दुशल-मद्धल सुनाम ।' इससे मे तुमलोगोके 
पातत भाया -हु । से तुमलोगोसे हित्कौ वात कठता हँ । तुम 
सय सावधान होकर सुनो । तुमलोगोफो अनुमति लेकर 
अर्जुन जिस अस््रविद्याको प्राप्तं फरमे गये ये, वहु उन्होने 
शिवजीसे प्राप्त छर लौ ह । मगवान्‌ शंकरने उस्न दिव्य 
त्को जमृतमेसे प्राप्ते फिया था भौर सव वही अर्जुनको 
मिला है 1 उसके प्रयोग अर प्रत्यावर्तनकौ चिखा भौ अ्जनने 
सीद ली है । उससे यदि निरपराधियोकतो मृत्यु हो जाय तो 
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उसका परायश्ित्त भी उन्होने जान लिया है । उतत जस्वते 
भस्म हए वगीदेको ये पुनः हरभरा कर सक्ते ह । उस्र 
अस्त्रक निवारणका कोई उपय नही ह । भहारवितशातौ 
अर्जुने उस दिव्य अस्छके साय ही यम, युवेर, वरुण ओर 
हन्द भौ दिव्य अस्वर-शस्त्र प्राप्त किय ह ! विश्वावशुके पुत्र 
चितेन गन्धर्वे उन्होने सामगान, गीत, नृत्य, वाच भादि भी 
भलोमाति सौख ल्ह । मन्न वे गाग्धरवबेदकौ शिक्षा 
ग्रहृण करनेषेः अनन्तर भमरावतो पुरमें मानन्दसे निवास कर 
रहे है) इन्द्रे घमस कहनेफे लिये यह सदेश कहा है- 
शुधिष्ठिर ! तुम्हारा भई अस्त्रविानें निपुण हो गया है ! 
ओर अय उसे यहां निवातकवच नामक असुरोको मारना है । 
यहु फाम इतना पटने है पिः इते बड़े-बड़े देवता भौ नही कर 
सकते । यह्‌ काम करफे अर्जुन तुम्हारे पाल चला जायेगा 1 
युम अपने मा््योफे साय तयस्या फरयेः आत्मवता उपार्जन 
फरो 1 तपते बदृकर ओर कोई यस्तु नही है । तपसे ही 
मनुप्यको मोक्ष भादि यड-वे पदार्योको प्राप्ति होती है \ 
मँ फणं ओर र्न दोनोकदे हौ जानता हूं । से जानता हं कि 
वुम्दारे मनम कर्णफो धाक बैठ गमी है । परंतु मं यह्‌ वात 
स्पष्ट एहु देता द कि कणं अर्युनके सोलहेवे हिस्सेके वराबर 
भौ नहो है 1 दुम्हारे मने तोदयात्रा करनेका जो संकल्प है, 
उसकी पूतिमे लोमश ऋषि वुम्ट्ारौ सहायता करणे 1" इस 
प्रकार इनद्रका संदेश कहकर लोमशने फटा--“ुधिष्ठिर 1 
उसी समप अजुनने भो ममते कहा पिः (तपोधन ! वुम धर्मक 
मर्म एवं तपस्वी हौ; वुमते राजयमं भयवा मनुप्य-य्मका 
कोद भी पहलू छिपा नरह है । इसलिये मेरे पूज्य भाई युधिष्ठिर 
धो एसा उपदेश दौज्यि फि षे धर्मो पूंजी हकटठो कर । 
आपं षाण्डर्योको तीर्य॑यात्रा कराकर उनके पुष्पकौ युद्धि करे 
भतः इन्द्र ओर अर्जुने परेरणानुसार मँ तुम्हारे साय तीर्थयात्रा 
क्षर्गा । मेनि पटले भौ दो यार तोौर्यपात्रा को है, अव मेरो 
भह तौसरौ यात्रा होगी । युधिष्ठिर ! व्री स्वभावत 
षौ धममे सचि हैः तुम धर्मके मर्मन एवं सत्यप्रति्न हो । 
चुम पीर्णयाघ्राङ प्रमावतसे समस्त आसवितयोसे घूटकर मुक्त 
ह जाओगे 1 जसे राजा भगौोरय, गय भौर ययाति जगतुभे 
अरशस्वौ आर विजयोहो गये वते हौ वुम भी होगे 
युधिष्ठिरने कहा--महपं ! आपको यात सुनकर मुके 
यडा सुख मिला है? मुर यह्‌ नहीं सन्ता कि भै मापको 
द्या उत्तर दं । देवराज इन्दर जिसका स्मरण करे, उसते 
अधिक भाग्यशाली आर कौन होगा ? निमे आप-जेते सत्‌- 
पुरुषक्ा समापम प्राप्त हो, जिसके अ्जुन-जेसा भाई हो ओर 
जिसपर देवराज इन्द्रफी कृपा हो, उसके भाग्यश्णलौ होनेमे 
कया सदेह है ? देवराज इन्द्रे आपके दया मुके जो तोयं 


सोमश मुनिते षाण्डवबोको इ्द्रका संदेश, व्यास्रादिका आगमन तया पाण्डवोक तीर्थयाधा 
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यात्रा करने अदेश दिया है, उक लिपे त्र मेने पह्सेते हौ 
अग्चायं धीम्यङे फयनानुसार विचार कर रदा है । भव 
जव आपकी आन्न हो, तमो स आपफे साय-साय तीर्थयात्रा 
करमेके तिये चूषा । मेरा तो एसा हौ निश्चय है, अगे 
भषकौ जेस इच्छा! 

तोन राततक काम्यक वनमे निवासन फरनेके पश्चात्‌ 
धर्मराज युधिष्ठिरे तोरयेपाद्राकी तंयासे फो । उस समय 
वनेवासौ म्राह्यण उनके पास माकर बोले फि "महाराज । भाप 
लोमश मुनि ओर भाद्योफि साय पवित्र तीर्योकी याघ्रा फटने 
जारहेर्ह\ अप हमे भौ अपने साये चलिये, षयोरि 
आपके बिना हमलोग तीर्यपाव्रा फलेमे असमय ह । हिसक 
पशु-पक्षो मौर कोटे आदिके कारण उन तीयेमि प्रायः साधारण 
मनुष्य नही जा सक्ते । आपके शरवोर परादरयोकि संरक्षण 
मे रहकर हमलोग भौ नायासि ही तौर्दयाद्रा फर सभे 
आपका ब्राह्यणोपर स्वानायिक हौ प्रेम है । दसलिये हम आप. 
के साय प्रभास जादि तीयं, महेन्द्र भादि परवत, गदा आदि 
नदी एवं अक्षयवट आदि वुक्षोकि दशन करके कृतां होगे ॥ 
जन वनवास्नौ ब्राह्मणेति इस प्रकार सतकारपरवकः धर्मराज 
युधिष्ठिस्ते प्रार्थना को, तव वे भनन्दफे भांसुमोसे नहा गये 
भीर बोले कि बहुत भच्छा, आपलोग भौ चलिये ५ जव 
धर्मराजने इस प्रकार सोमश मुनि एवं भचा्ं धौम्यो 








^^ 
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ति ^ ^^ ^ ^^ 
सम्मतिके अनुसार मादरयो भौर प्रौपदीके ताय तीर्थयात्रा 
कलेका विचार किया, उसी समय भगवान्‌ वेदव्यास, देवि 
नारद एवं पर्वत मुनि पाण्डवोको सुधि सेनेके तिथे काम्यक 
नमे भाये । यु्िच्छिरने सवकी शास्त्रोत विधिसे परजा फी। 
उन्न पहा--'शारीरिक शुद्धि मौर मानसिक गुध दोनकी 
हौ सावश्यकता ह । मनकी शुद्धि ही पूर्ण शुद्धि है ।- इसलिये 
अव तुमलीग किसी प्रति दषयुद्धि न रखकर सवे प्रति 
मित्रवदधि रक्लो । इसत म्हारी मानसिक शुदि हो जायेगौ । 
तव तीययात्रा फरो ॥ चऋपि्ोंकौ यह्‌ वात सुनकर द्रौपदी 


सं्िप्त मदाभास्त 
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ओर पाण्डवेनि प्रतिज्ञा की कि हम एस ही करगे । भव दिव्य 
एवं भानव मुनि्योनि स्वस्तिवाचन क्रिया । पाण्टव भौर 
्रीपरीने सव चि-नुनि्ोके चरण दूये । मार्गणं पिमाकर 
सनन्तर पुष्य नक्षत्रम पुरोहित धौम्य एवं वनवास्री त्राह्णोकि 
साय पाण्ट्वोनि सी्थयाद्वा प्रारम्भ छौ । उस समय सवके 
हाथमे डंडे थे, एारीरपर्‌ फटे चर्च तया मृगचर्म थे, मस्तकपर्‌ 
लयाएे थी, शरीर अभेद्य कवचोसे ठे दए ये, हाथमे जावुध, 
कमरमे तलवार मीर कंधेपर वाणमरे तरकस्न रक दए ये 
तथा इन्द्रसेन मादि सेवक पीषे-यीषे चन रै ये । । 


नैमिषारण्य, प्रयाग मीर गयाकी यात्रा तथा अगस्त्याश्रसमें लोमशजीटारा 
अगस्त्य-लोपामुद्राकौ कथा 


वे्म्पायनजी फहूते ई-- जनमेजय । चीर पाण्डव 
लपने साधिके सित गरहाव यसते दए नैमिषारण्य क्षेव्र- 
में पटच \ वहां गोमते स्नान फरफे उन्होने बषटुत-सा धन 
सीर गौ दान फीं । फिर देवता, पितर गौर द्राह्यणोको 
तुप्त फर उन्टनि फन्पाततीर्थ, अप्व, गोते, कासलकोटि 
अपर चिपप्रस्य परवत्रपर निवासत कर वाहटुदा नदीम स्नानं 
प्या ! वहसि वे देवता्मोकी यज्ञभूमि प्रयागमें पटुत \ यर 
सत्यनिष्ठ पाण्डवेनि गद्धुग-यमुनाफे संगममें स्नान फर ब्राह्यणो 
को वहुत-ता धन दिया । इसके प्चात्‌ वे प्रजापति ब्रह्या- 
फी वेदीपर गये । यहां वहृत्त-से तपस्वी निचास करते ये । 
स स्यानपर रहुकर वीर परण्डवोनि तपस्या फौ ओर फिरये 
वरा्यणौकौ चनके कन्द, मूल, फलेसि तुप्त करते हए गया 
परटुचे । यहां गिर नामका पर्वत भौर वेततकरे वनते पिरी 
हद सति स्मणीक महानदी नामकी नदी ह । वर्हपर ऋयिजन- 
सैचित पपित्र शिखरोवाला धरणीधर नामक पव॑त मी ह । उस 
पवतपर ब्रह्यरर नामफा .यद्ा हौ पवित्र तीथं है, जरह सनातन 
धर्मराज स्वयं निवासन फरते ह । एक समय भगवान्‌ सगस्त्य- 
जी भी यहं सूरवपू्'यमराजसे मिलने भाये ये । पिनाकधासै 
ध्यीमहुष्देवजौरता स इस तोयमे नित्य निवास है 1 इसके तट- 
पर अनेकों मुनिजन निवासत करते हँ \ दस देदाके सहसरं 
तपोधने श्राछ्यण महाराज युधिष्टिरके पात्च अयि ! उन्हीनि 
चेदोषत विधिसे चातुर्मास्य यज्ञ फराया \ वे चिप्रप्रवर धेद- 


वेदाद्धके पारगामी तथा तिद्ध सौर तपमें चट्त थटे-चदे थे 
उन्होने समा जोड़कर फु पस्त्या मौ चलाय । 

उस सभाम पामठं नामके एक चिद्ान्‌ मौर संयमी 
द्हाचारी यरे ! उन्टनि यमूर्तरयाके पुत्र राजव मयका चरित्त 
सुनाया । वे चो्े-- यहां महाराज गयने अनेकों पुण्य कर्मफ 
भनुष्ठान रिया ह \ उनके यत्ते पठवा्न सीर दक्षिणाकौ वदी 
भरमार यी । न्तके सकट्-टूजारो पर्चत लय गये ये । घीकी 
सेकं नहर मौर दहीकी नदिर्या-सी वहने सगौ थीं । उत्तमो- 
लम व्यल्जर्नोका तता लगा दभा था । याच्कौको नित्य्रति 
खुले हाथों दान दिया जाता या । जिस प्रकार संसारम चालूके 
फण, माकारके तारे भौर वरस्ते हुए मेधकी धारार्गोको 
कोई नहं गिन सकता उसी प्रकार गयके यन्मे दी ह्र 
दकिणा मी गिनी नहीं जा सकती । कुश्नन्दन युधिष्टिर ! 
राजपि गयके एसे ही सनैर्फो यज्ञ इस सरोचरफे समीप 
हए दह 

इस श्रकार गयिर कषेत्रे चातुर्मास्य यज्ञ फर्‌, ब्राह्य्णोको | 
वहृत-सी दक्षिणा दे कुन्तिनन्दन युधिष्ठिर मगश्त्याश्रममें 
माये । यहा उनत्े लोमश ऋधिने फटा-“कुखनन्दन! एक बार 
भगवान्‌ भगस्त्यने एक गडढेमे ययने पिततर्योफो उननटे सिर 


“ तटकते देखकर उनसे पुषा, *मापलोग दस प्रकर नीचेको 


सिर किये षयो लटके हु ह ?' तच उन वेदवादौ मुनियोनि 
कहा, हम वब्हारे ही पित्तगण ह नौर पच सोती आशा 


यनपे] 
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सगाये दस गद्देनें लव्के हृषु ह । येरा गस्य { यदि वुम्ारे 


+ 
“1 


॥ 





एक पुत्र हो जाय तो इस नरकमे हमारा चटकाया हो सक्ता 
है मीर वुम्हुं मो सद्गति मिन सङ्ती है । अगस्त्य वरे 
तेजस्य ओर सत्यनिष्ठ भे । उन्होने पितरेति कहा, ¶चितृमण! 
भाप निश्चिन्त रहिये, मं भापकी इच्छा पूर्णं करूणा ।' 
^पितरोको इस प्रकार ठाद संघा भगवान्‌ अग्तयने 
विचारे किया फि वंशपरम्यराका उच्छेदे न हो, इसलिये 
विवह्‌ करना आर्यक है । पितु उन्हं कोई भो स्त्री अपने 
अनुर्प न जान पडी \ हवे उन्होने विदन देशङे राजा 
पामन भाफर फटा "यजन्‌ ! पृरोत्पत्तिको इच्छते मेरा विचार 
विकाहू करने है । इसत मै आप्ते भपकी पुत्री सोपा 
मूद्राको मापता हं । आप मेरे साय सका विवाह करदे ४ 
मुनिवर अगस्य यह यातत सुनकर राजे होग उड्‌ 
गये केनो अस्वीकार हौ फर सके शौर न कन्या देने 
प्रहस हौ \ उन्दने महारनीकेः पासन जा उन्हं सव वृत्तान्त 
सुनाकर कह, व्रिय } महव अगस्त्य बड़े हौ तेजस्वी ह! 
ये श्रोप्तिह प्पे तो हे सापकौ प्रपानक आगते घ्न 
कर दासेमे } रताय, इस विये तुम्हारा क्या मत है ? 
तद राजा मौर सानोको अत्यन्त दुख देख राजकन्या लोपा- 
`मुद्राने उनके पाठ माकर कहा, ताजी } मेरे लिप जय 
षेद न करै, मु मगस्त्य मुनिशलो सोपकर अपनी रहना करे + 


ममिपारष्व-पयाग-गयाकी याका, अमस्तयाशरम्ं लोगयजीदास सग्यनलोपामुदराको क्था 
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वी 0 


र पीती मी १ 

शुकी प्‌ दात सुनकर रातानि शासदविधिसे असय 
जोक पाय उष्तशा विवाह कर दिया 1 पल्नो मित जानेषर 
अगस्त्यजीने उत्ते कहा, ददि † तुम हन अुभूस्य यत्वा 





भरूधर्णो को त्याग दो #' तव लोपामुद्रे जपने दर्शनीय खटुमूत्य 
ओर महीन वस्ोको वहां उतार दिया त्या घोर, येष््की 
छातके यस्त आर मृगम धारण कर बहू अपने पिङ्गे समान 
ह व्रत र नियमोका पालन करने लगी { तदनन्तर मणपान्‌ 
अगस्त्य हरिर केतम आकर अपनो अनृगता भापकि सहित 
घोर तपस्या करे लपे । लोपामुद्रा घडे हौ प्रेम मोर तत्यरतसि 
अपने परतिदेवफो परेवा करतो थो त्रया भगवान्‌ अगस्त्यनौ 
भी अपनी भापक्रि साय यदे प्रेमा गतविक्तेये। 
"यजन्‌ ! जय दसौ प्रकार बहुत समप निक्त घणा तो 
प दिन मुनिवर अगस्त्ये ्टवुस्नानपे नित्त हई सोामुदरा- 
को देखा १ दसं सय तषे प्रमायते उसक्तै कान्ति यटूत्‌ 
दरौ हई पो । उसकी सेवा, यविद्नता, सेयम, कान्ति न्नर 
सयमाधुरीने भी उन मुग्ध कर दिपा चा 1 मतः उन्देनि 
प्रसश् होरूर समागमे तिये उका मावाहुन किया } तम 
कल्याणो सोपामुदराने फुट सङ्चति हए ह्य ोड्कर कटः, 
शरुनियर † दमे संदेह नहो शि रति संताने तिये हो 
पत्नी स्यौकार फटता है । सतु मेरे प्रति आपको जो परोल 
है, उदे भो सायर करना ही चाद्ये) मेत दृष्टा ह सि भने 
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पित्ताफे महलोमि मे जिस प्रकारके सुन्दर वेष-भूषासर विभूषित 
रहती पी, वैसे ही यहाँ भी रट ओर तव आपदे साथ मेरा 
समागम हो । साथ ही भप भी बहुमूल्य हार भौर आसृ्णोसे 
विभूषित हों \ इन काषायवस्तोको धारण करके तो मे समागम 
नहीं करेगो 1 यह्‌ तपका वाना बड़ा पिच है इते किसी भो 
प्रकार सम्भोगादिके दारा अपवित्र नहीं करना चाहिये 1" 
अगस्त्यजीने कहा, "लोपामुद्रे ! तुम्हारे पिताजौके घरमे जो 
धन था, षह न तो तुम्हारे पास है ओर न मेरे ही पास दै 
फिर एेसा कंसे हो सकता है ? लोपामुद्रा बोली, (तपोधन ! 
इस जीवलोकमे जितना धन है, उत्त सवको आप अपने तपके 
प्रमादे एक क्षणम ही प्राप्त कर सक्ते हं \* अगस्त्यजौ 
योते, श्रिय ! तुम जो कहती हो सो ठक है" कितु एेसा 
करनेसे तपका जो क्षय होगा । तुम कोड एेसौ बात चतामो, 
निससे मेरा तप क्षीण न हो 1 लोपामुद्राने कहा, तपोधन ! 
भे आपके तपको भ्य नष्ट नहीं करन चाहती, इसलिये अप्प 
उसकी रक्षा करते हुए ही मेरी कामना पूर्णं करें }' तवे 
अगस्त्यजी योल, धुभगे ! यदि तुमने अपने मनसे एश्वर्य 
ोगनेका ही निश्चय किया है तो तुम यहा रहकर इच्छा- 
नुसार धर्मका आचरण करो, मेँ तुम्हारे लिये धन लाने 
वाहूर जाता हं ४ 

“लोपामुद्रासे एेसा कह महर्षि अगस्त्य धन माँगनेके लिये 
महाराज श्रुतबकि पास चले \ उनके आलेका समाचार 
पाकर राजा श्रुतर्वा मन्त्रियोके सहित उनको अगवानीके लिये 

:, अपने राज्यकौ सीमातक भाया ओर उन्ह आएदरपर्वक नगरमें 

से जाकर विधिवत्‌ अघ्यं अर्पण किया ! फिर उसने हाथ 
जोड़कर अत्यन्त विनयपूर्वक उनके आगमनका कारण पूछा 
तब अगस्त्यजोने कह, "राजस्‌ } मै धनको इच्छासे आपके 
पास भाया हं । अतः आपको जो घन दूसरोको कष्ट पहुचे 
विना मिला हो, उसीमेसे यथाशक्ति दीज्यि \' 

अगस्त्यजोकौ वात सुनकर राजाने अपना सारा भाय- 
ग्ययका हिसावे उनके गे रख दिया ओर कहा रि इसमेसे 
आप जो घन तेना उचित समरफे, बहौ तते सँ 1 अगस्त्यजीने 
देखा कि उस हिसावमें आय-व्ययका चेखा वरावर था 1 
इसलिये यह सोचकर कि इसमेमे योड़ा-सा भी घन तेनेसे 
प्राणियोको दुःख होगा, उन्होनि दुः नही लिया 1 

फिर वे श्रुतर्वाको साथ लेकर दष्नश्वके पास चले । 
बरध्नश्वने भो अपने राज्यकी सोमापर माकर उन दोनोका 
विधिवत्‌ स्वागत किया, उन्हूं घर सेनारूर स्यं ओर पाद्य 
दिया तथा उनकी आज्ञा पाकर बहुं पधारनेक प्रयोजन पु } 
तय अगस्त्यजोने का, ^राजन्‌ ! हम दोनों आपके पास धन 
लेनेकौ इच्छते भये हँ उतः चुम दसररोको पीड़ा न पहंचाकर 


संधिष्त यद्राभारन 


^^ ~^ ^+ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ~ ^-^ ^ ^ ^ ^ जज 
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भराप्त विये हृष धनसेते हमे पथासतम्नव साम दौ \' अगस्त्य- 
जीकी वात सुनकर राजाने उन्हुं आय-च्ययका हिक्तावं दिला 
द्या ओर कटा कि इसमे जे घन अधिक हो चह अषप 
लीज्यि 1 समदृष्टि अगस्त्यजीने जाय-व्ययका लेखा दरार्बर 
देखकर विचार किया कि इसमेसे कु शी लेनेसे प्राणियोको 
दुःख ही होगा ! इसलिये वहते धन लेनेका संकल्प छोडकर 
वे तौनों पुरकुत्सके पुत्र महान्‌ धनवान्‌ राजा तसस्युके 
पास चले 1 इक्षवाकुकुलभूषण महाराज तरसहृस्युने भो उसी 
प्रकार उनका स्वागत-सत्कार किया ! चहँ स्ते जाय-व्ययका 
जोड़ समान देखकर उन्होने धन नहीं लिया 1 

तब उन सवे राजानि आपत्तमें विचार करके कहा, 
"मुनिवर ! इत्त समय संसारम इल्वल नामका एक दैत्य 
वडा धनवान्‌ है ! उसके सिवा हम सव लोग तो धनको 
इच्छा रखने वाले ही ह ! अतः वे सव मिलकर इल्वलके 
पास चलें 1 इल्वलको जब मालूम हुआ क्ति महि अगस्त्य 
राजाभोंको साथ त्थि मा रहे है तो उसने अपने मन्तरियोके 
सहित राज्यकी सीमापर जाकर उचका सत्कार किया 1 फिर 
हाय जोड़कर पुछा, 'आपलोगेोनि इधर कंसे कृपा कौ हैः 
किये, मै मापकी क्या सेवा करू ?* तव अगस्त्यजीने हं्कर 
कहा, असुरराल { हम अष्पको वड़ा सामर्थ्यवान्‌ ओर 
धनकुबेर सममते है । मेरे साथ जो राजालोगह ये ते विशेष 
घनौ नही ह ओर मुके धनक्ौ वड़ो आवश्यकता है । अत्तः 
इूसरोको कष्ट पटंचाये विना जो न्याययुक्त धन आपको 
सिला हो उसे अपने धनका कुछ भाग यथाशदित हमें 
दीजिये } ' यह्‌ सुनकर इल्वलने मुनिवरको प्रणाम करके कहा, 
(मुनिवर ! में जितना धन देना चाहता हं, यदि आप मेरे उस 
मनोभावको वता दे तो मे आपको घन दे दुगा !' अगस्त्यजौ 
बोले, असुरराज ! तुम प्रत्येकराजाको दस हजार गौं सौर 
इतनी ही ुदर्णमुद्राए देना चाहते हो तया मु इसे द्रनौ 
गए ओर घुवर्णमुव्रा, एक्‌ सोनेका रथ ओर भनके समान 
वेयवान्‌ दो घोडे देनेको तुम्हारी इच्छा है 1 तुम पता ्गाकर 
देलौ यह सामनेवाला रथ सोनेका हौ है 1 यह सुनकर उस 
दंत्यने उन्हुं बहुत-सा धन दिया \ उस रथम सुते हए विराव 
ओर सुराव नामके घोडे तुरंत हौ सम्पण धन ओर राजायं के 
सहित अगस्त्यजौक्ते उनके आश्नमपर चे आये । फिर 
अग्त्त्यजौरो आज्ञा पाकर राजालोग अपने-अपने देशोको 
चतत गये भौर अगस्त्यजीने लोपामुद्राकी समस्त कामना 
पूणं कीं! 

तन लोपामुदराने कहा--"भगवन्‌ ! आपने मेरी समस्त 

क्लमनाए्‌ पूण कर द, जव साप मेरे नभसे एक पराक्रमो 
पु उत्सन्न करं 1' अगस्त्यजी कोले, सुन्दरि ! भे तुम्हारे 


वनपर्व] 





सदाचारे बहत प्रसन्न हं । इसलिये तुम्हारो संततिके 
द्विपयरे मेर जसा चरर ह उसे कहता हू, सुत्ये १ बलासो, 





तुमहुररे सहस धृत्र हो, या षहस्पु्रोके समान सौ पूवर हों 


परशुरामजीके तेजेहीन होने तया पुनः तेज प्राप्त करनेका प्रसङ्ग 
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अथवा सौ-सोके समान दस पुल हा ? या सटूर्लोेक्नो परास्त 
कर देनेवाला केवल एक षी पुत्र ह ?' सोपाम्‌द्रते कटा, 
तपोधन ¡ मुर तो सहूोको मरारो करनेदाला एही 
मुद्र दौजिये । बहुत-तै सयोग्य पुष्येषि तो एक ही योग्य 
ओर विद्वान्‌ पृष्व अच्छाहै।' 

इसपर मुनिवर भगस्त्यने "हूत अच्छा! कहू तुकात 
खतिपर्‌ जपती सहूर्छमणोदे साय सम्पगम्‌ दिया \ मर्तान 
के श्यात्‌ वे यने घते गये । उनके वमे दते जनिवरं सात 
वर्धतक घह्‌ सर्भ पेटहीर्मे वदता रह ! ज सतवा वये भौ 
समाप्तं हो णया त लोपामूद्राफे गर्भे बृदस्यु नाम एक 
अष्टा हो यृष्धिमान्‌ मौर तेजस्वी बा्तफ उत्प्र हृभा १ वह्‌ 
परम तपस्वौ तथा साद्ोषाद्धः वेद भौर उपनिषरयोका पाठ 
करनेवाला घा } उसका जन्म होनेपर भगस्यजनोके पितर्तेको 
उनके अभीष्ट सोक प्राप्त हो रमे  तोमे यथ्वीपर यह स्यान्‌ 
"अगस्त्यम के नामत परसिद्ध हुमा 1 रजन्‌ | यह माणम 
अनेकों रमणीय गुणेति सम्प्र है । देषो, मके समीप यट 
परमपि भागीरयी प्रवाहित ष्ट रहौ है १ डेय देवता 
भौर षन्धर्दे भी इसका सेवन फते हँ । पहु भृगुतं तोनों 
स्तोकोमिं प्रिद है ! भगवान्‌ धोरामने धृपुनन्दन परशुरामके 
तेजको कुण्ठित कर दिया था ! उपे उन्हेनि दसो हीमे 
स्तन करके धुनः प्रप्र किय य \ दर समय तुम्हारा तेन 
मी दर्योधनने हर लिया है, सो वुम इस तोरम सान करके 
उसे प्रप्त करो \ 





परशुरामजीके तेजोहीन होने तथा पुनः तेज भ्राप्त करना प्रसद्ध 


दैशम्पायनजी कहते ह--सजन्‌ ! महपि सोमश- 
की यहु यात सुनकर महाराज युधिष्ठिरे भादयो भौर 
दोपदी सहित उत तीरे स्नान करफे अपने पितर ओर 
देवता्ओको संतुष्ट किया ॥ उरे स्नान करने उनका 
तेजस्वी शरीर मौर मौ कान्तिमान्‌ अतीत होने लया ओर वे 
त्रुेरि लिये दुर्म हो सये \ फिर परष्डुलन्दत्‌ युधिष्ठिरे 
सोमशजोते पूषा, "भगवन्‌ ! कृषा करके बताये कि परथु- 
रामजी शरोरका तेज यों क्षीण हो भया पा मीर षह्‌ उने 
फिर फिम्‌ प्रकार प्रप्त हज + 

लोमशजी योते महाराज { सै आपको भगवान्‌ 
शोराम मौर मन्निमान्‌ परशुरामनेका चरित सुनाता, सएष 
सावधान होफर सुनिये 1 महात्मा दषरपजीके पहा पुत्रस्य 


स्यम मगवान्‌ विप्णुने हौ रावे वधे सिप एामावतार 
दारण किया चा } दशरथनन्दन श्रौरामने उाल्यकातमे हो 
अनेको अदभुत पराक्रम कपे ये । उनका भुय भुनकर 
रेणुकामुवन भुगुवयं परशुरामजीको यडा कुतूहल हुमा ञ्पैर्‌ 
बे भपना कतियोका संहार करनेवाला दिष्य धनु ते उनके 
प्राम परीक्षा तेनेके तिमे अपोष्पायुरौमे भये । जव 
दशरयजीनि उनके बआयमनका समाचार मना तो उन्हनि 
रजङ्कुमार रामको सदके भागे र्कर भपने राज्पको सोप्रापर 
भेजा 1 रामजीको प्रसन्नवदन आर शस्वास्तरै भुसम्जितं देल 
परशुरामजोने कहा, (राजकुमार 1 मेरा यहु घनुय कालके 
छमान कराल है, यदि दुममे च्ल होतो दते 1448... 
शौरामचन्दने परगुरामभीके हप्यसे वह्‌ दिस्य धनु छैक्लिपा 
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मौर खेलहीमें उसे चटा दिया \ पिर .मुखकराति हए उसको 
प्रत्थञ्चाका टकार किया । उसके शब्दसे समस्त प्राणी एसे 


भयभीत हो गये मानो उनपर वख टूट पड़ा हो 1 इसके 


पश्चात्‌ उन्होने परशुरामजौसे कहा, श्रह्यन्‌ ! लौज्यि, 
आपका धनुष तौ चढ़ा दिय, अव ओर क्या सेवा करं ? 


तव परशुरामजीने उन एक दिव्य वाण देकर कहा कि इते , 


धनुपपर रखकर उसे कानतक खींचकर दिखामो ॥ 

. पह सुनकर श्वीरामचन्द्रने कहा, भृगुनन्दन .! अप बडे 
अभिमानी जान पडते हैँ । मै आपकी वातं सुनकर भौ. अन- 
सुनी कर रहा हं । आपने अपने पितामह ऋचौककी "कूपासे 
विशेषतः क्षत्रिरयोको हराकर ही यह्‌ तेज प्राप्त क्ता है; 


निश्चय इसीसे माप मेरा भी तिरस्कार कर रहै ह । अच्छा, ` 


मँ आपको दिव्य नेतर देता हर," उनसे. आपं मेरे स्वरूपो 
देखिये तव भृगुश्ेष्ठ परणुरामने भगवान्‌ श्रीरामके शरीरम 
आदित्य, वसु, सद्र साध्य, मरधगण, पितर, संग्न, नक्षत्र, ग्रह्‌, 


गन्धर्व राक्षस, यक्ष, नदियां, तीर्थ, वालदितल्यादिं ब्रह्मभूत . 


सनातन मुनिवर, देवएि तथा सम्पूर्णं समुद्र. ओर पर्वतोको 
देखा । इनके सिवा उन्हरं उसमें उपनिषदोके सहित देद, 
वेषट्‌कार ओर यज्ञ-पागादिके सर्हित सजीव सामधूतियां ओर 
धनुर्वेद तथा मेघ, वर्षो मौर. विद्युत्‌ भौ दिखायी दिये । फिर 
भगवान्‌ श्रीरामने बहु चाण छोड़ा तो बड़ी-बड़ी लपटोके संहित 


सूखा चच्रपात होने लगा;- सारा भूमण्डल धूलवर्षा ओर. 


` मेघवपसि छा गया; .पृथ्वी काँपने लगी तथा सर्वत्र भीषण 


संक्षिप्त महाभारत 


^^ ^ ^^ ^^ ^ ^ ५0 ^ +^ 4 000 0 0 000 
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आघात ओर भयंकर शब्द होमे लगा ! रामचन्दरेजीकी ` 


 भुजाओसे ष्टे हुए उस वाणने परणुरामजीको नी, व्याकुल 
। कर दिया ओर केवल उनका तेज हरकर वह फिर रानजीके 


पास लौट आया । जव उन्हें कुठ चेत हआ तो -उनके 
शरीरम मानों प्राणोका सच््रार हो गया ओौर उन्न भगवान्‌ 
विष्णुके अंशरूप भगवान्‌ श्रौरामको प्रणाम किया । फिर ` 
उनकी आज्ञा पाकर वे महेन्द्र पवंतपर चले गये ओर बडे श्रान्तं 
एवं लज्जित होकर वहाँ रहने लगे । इस प्रकार एक वर्षं बीत . 
जानेपर जव पितृगणने देखा कि परशुरामजी बड निस्तेज हौ 
रहे है उनका सारा मद चूर-चूर टौ गया है ओर वे अत्यन्त , 
दती है तो उन्होने उनसे कहा, वत्स ! सुमने साक्षात्‌ विष्णु 
के सामने जाकर जसा बरताव किया, बहु ठोक नहीं था।वे' 
तो तीनों लोकम सर्वदा ही पूजनीय आर माननीय हैँ । अब तुम 
जाकर वषतरङृता. नामकी पचित, नदीनं स्नान करो । सत्य- . 
युगमें तुम्हारे प्रपितामह ` भृगृने .दीप्तोद. नामक तीर्थमे बड़ी. 
तपस्या की थी । उसमे स्नान करनैसे वुम्हारा शरीर पुनः 
तेजस्वी हो जायगा. । 

पितिरोके इस प्रकार कट्नेसे परशुरामजीने इस तीरथमें 
स्नान किया ओर एसा करनेसे उन्हं पुनः अपना खोया 
हआ तेज प्राप्त हे गया । महाराज { परमपराक्रमी 
परशुरामजीने इस प्रकार विष्णुमगवानूसे अडकर अपनः ` 
तेज खो दिया था, सो उस तीर्थे स्नान करके पुनः प्राप्त 
कर लिया, 


 वृत्रवध जौर अगस्त्यजोके समूद्रशोषणका वृत्तान्त 


युधिष्ठिरने कहा--विप्रबर ! ज महामति अगस्त्यजी- 
के अद्भुत कर्मोको विस्तारसे सुनना चाहता हैं ! 

लोमशजी' बोले--राजन्‌ ! म परम तेजस्वी अगस्त्यजौ- 
को अत्यन्त दिव्य, अदुमुत ओर अलौकिक. कथा सुनाता हू; 
तेम साधान होकर सुनो `! सत्ययुगभें कालकेय नामके वड़े 
मरयकर मीर रणवौर देत्यगण ये 1 वे वृत्रासुरके अधीन रहकर 
नाना प्रकारके .शस्वास्त्रसे .सुसज्जित हो इन्द्रादि `सभौ 
देवताओंपर आक्रमण करते रहते थे । तव सव देवतानि 
मिलकर वृतरास्ुरके धका उद्योग आरम्भ किया ! वे इन्द्रको 
आगे लेकर ब्रह्माजोके पास आये । ब्रह्याने यह देखकर उनसे 
कहा, देवतामो } तुम जो काम करना चाहते हो, वह्‌ मुक्ते 


चपा नही है । मैं तुमह वृतरा्ुरके वधक उपाय वताता हं । 
भूलोकमे दधीच नामके एक वड़े उदारहृदय महि है । तुम 
सव लोग जाकर उनसे वर मगो \ जव वे प्रसन्न होकर तुम्हे 
वर देनेको तेधार हो तो उनसे एसा कहना फि मुनिवर ! तीनों 
लोकोके हितके लिये आप ` हुम अपनी हड्यां दे दीज्यि । ` 
तेव वे देह त्याग कर तुम्हुं अपनी हङह्ां दे देगे । उनकी 
हड्ियोसे तुम एक छः दौतोवाला वड़ा भयंकर भौर सुदृढ 
चज बनाना । उस चच््रसे इन्र वृत्रासुरका वध फर सकेगा । 
सेने तुह सव वाते वता दी हु, अव जल्दी करौ ।' 

ब्रह्माजीके इसे प्रकार कहनेपर उनकी आन्ना चै सव 
देवता सरस्वतीके दूसरे तटपर दधीच ऋषिक आश्ममे भये । 


२३९ 
[क मीं 


स्ये 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ वनपर्व 


॥ 
^^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ~ ^^ 0 ~ 4 0 


मौर लेलहीमें उसे चढ़ा दिया । फिर मुसकरातते टृए.उसको 
्रच्यञ्चाका र्कार फिया । उसके शब्दे समस्त प्राणी एसे 
मयमत हो गये ' मानो उनपर वचर टूट-पड्ा हौ । इसके 
पण्चात्‌ उन्होने परशुरामजीसे ` कहा, ्रह्छन्‌ ! लीन्यि, 
आपका धनुषं तो चढ़ा दिया, अव ओर क्या सेना करूं ?' 


तव परशुरामजीने उन्हें एक दिव्य वाण देकर कटा कि “से . 


धनुपपर रखकर उसे कानतक्र खचकर दिखाभौ ॥' 

यह्‌ सुनकर श्रीरामचन्दरने कहा, “भृगुनन्दन ! आप वड 
अभिमानी जान पड़ते ह \ सै आपकी वातत सुनकर भी अन- 
सुनी कर रहय. ह । आपने अपने पितामह्‌ ऋचौककी कपास 
विशेषतः क्षत्रियोको हराकर ही यह्‌ तेज प्राप्त किया हैः; 
निश्चय इसीतते आप मेरा भी तिरस्कार कर रहै ह । अच्छा, 
म आपको दिव्य नेत्र देताः ह, उनसे आप मेरे स्वरूपको 
देखिये ।' तव भृगुश्रेष्ठ परणशुरामने भगवान्‌ ्रीरामके शरीरम 
आदित्य, वसु, खर, साध्य, मख्द्गण, पितर, अग्नि, नक्षत्र, ग्रह, 
गन्धर्व, राक्षस, यक्ष, नदिया, ततीर्थ, वालद्िल्यादि ब्रह्मभूत 
सनातन मुनिवर, देवि तथा सम्पूर्णं समुद्र. जर पर्वतोको 
देखा । इनके सिवा उन्हं उसमे उपनिषदोके सहित देद, 
वट्कार आर यज्ञ-यागादिके सहित सजौव सामधुतियां जर 
धनुर्वेद तथा मेध, वर्णी मौर. वियुत्‌ भी दिखायो दिये । फिर 
भगवान्‌ धौरामने वह्‌ बाण छोड़ा तौ बड़ी-वड़ी लपरोकि सहित 


मूला वच्रपात होने लगा; सारो भूमण्डल धूलवर्षा ओर ` 


मेघवघसि छा गया; पृथ्वौ कपिने लगी तथा सर्वेत भीपण 


आघात ओर भयंकर शब्द होने लगा ।! रामचन््रेजीकी 


` भुजाओसे ट्टे हुए उस बाणने परणुरामजीको भी व्प्राकुल 


कर दिय ओर केवल उनका तेज हरकर बहु फिर रानजीके ` 
पास लौट आया । जब उन्हुं कुठ चेत ` हुआ तो - उनके 
शसीरमें मान प्राणोका सञ्द्धार हो भया ओर उन्टने भगवान्‌ 
विप्णुके अंशर्प भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम किया । फिर ` 
उनकी आज्ञा पाकर वे महेन्द्र पवेतपर चले गये ओर बडे शान्त 
एवं लज्जित होकर वर्ह रहने लगे } इतत प्रकार एक वषं बीत 
जानेपर जद पितृणने रेख! कि परशुरामजी चड़ निस्तेज हो 
रहै है, उनका. सारा मद चूर-चूर हौ गया है ओर वे अत्यन्त 
दुखी है तो उन्होने उनसे कहा, "वत्स ! तुमने साक्षात्‌ विष्णु- 
के सामने जाकर जसा वर्तावि किया, वहु ठीक नहीं था। वेः 
तो तीनों लोकोमिं वंदा ही पुजनीय ओर माननीय हँ । अब तुम 
जाकर वक्ूतरकृता.नामकी पवितं नदीनें स्नान करो । सत्य- 
युगम तुम्हारे प्रपितामह भृगुने .रीप्तोद. नामक तीर्थे बी 
तपस्या कौ थी । उसमें स्तान करनेसे तुम्हारा शरीर पुनः 
तेजस्वी हो जायमा.॥'  . - ` , 

पितरोके इस प्रकार कटटनेसे परणशुरामजीने इस तीर्थे 
स्नान किया ओर एसा करनेसे ऊर्हूं पुनः अपना खोया 
हआ तेज प्राप्ते हौ गया । महाराज }! परमपराक्रमी 
परशुरामजौने इस प्रकार विष्णुभगवानूसे अकर अपना 
तेन खो दिया था, सो इस तीर्थे स्नान करके पुनः प्राप्त 
कर लिया ! द 1. 


वृत्रध ओर अगस्त्यजीके समुद्रशोषणका वृत्तान्त 


युधिष्ठिरने कहा- विप्रवर ! म महामति अगस्त्यजी- 
के अद्भुत कर्मोको विस्तारे सुनना चाहुता ह । 

लोमशजी वोले--राजन्‌ ! मे परम तेजस्वी अगस्त्यजी- 
को अत्यन्त दिव्य, अदुभुत ओर अलौकिक कया सुनाता ह; 
वुम सावधान होकर सुनो । सत्ययुगमे कालकेय नामके वड़े 
भयंकर मौर रणवीर देत्यगण थे । वे वृत्रासुरफे अधीन रहकर 
नाना प्रकारके ,शस्व्रास्त्से  सुस्ज्नित हो इन्द्रादि `सी 
देवताओंपर आपछरमण करते रहते थे 1 तव सव देवत्ताभोनि 
मिलकर वृत्रासुरके धका उद्योग आरम्भ फिया । वे इन्फो 
आगे लेकर ब्रह्माजोके पास आये । ब्रह्याने यह्‌ देखकर उनसे 
कटा, देवतामो ! तुम जो काम फरना चाहते हो, वह्‌ मभस 


छिपा नहो है । में तुम्हें वृत्रासुरके वधका उपाय वताता हूं । 
भूलोकमें दधीच नामके एक वड़े उदारहृदय महि हँ ! तुम 
सब लोग जाकर उनसे वर मगो । जव वे प्रसन्न होकर पुटं 
वर देनेको तेार हों तो उनसे एसा कहना कि मुनिवर { तीनों 
लोकके हितके लिये आप हमे अपनी हडियां दे दोजिये 1 
तव बे देह्‌ त्याग कर तुम्हुं अपनी हदिया दे देगे 1 उनकी 
हयौ वुम एक छः दतोवाला बड़ा भयंकर अपर सुद 
वस्र बनाना । उस व्रते इन्द्र वृत्रासुरका वध कर सकेगा । 
मेने तुमह सव वाते वता दी ह, अव जल्दी कसे +" 

ब्रह्माजोके इस प्रकार कह्नेयर उनकी आज्ञा ले सव 
देवता सरस्वततीके दूसरे तदपर दधौच ऋषिके आश्रमे अये । 


वृत्रनध गौर्‌ अगम्न्यजीके समुद्रणोपणका वृत्तान्त 


^^~^^^“~-~ “^-^ ^~ ^-^ ^~^~^~^ 


यह्‌ साश्नम अनेके प्रकारके वुक्च ओर लतादिपरे सुगोमित॒ पृध्वी, आकार, 


३ 
२३६ 
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समस्ते दिशां ओर पर्वत डगमगाने तमे । 


था । बहुं सूरयके समान तेजस्वी महि दधीचके दर्शन कर यहुतक कि उससे इनदर भौ भयमोत हो गपा मौर उपमे 





नके चरणोमे प्रणाम फिया भौर ब्रह्माजीके फयनानुसार 
उनसे वर-परदानफे लिये प्रार्यना कौ । तब दधीच शपित 
व्यन्त प्रसन्न ह्योकर कहा, देवगण ! तुम्हारा जिसमें हित हो, 
ही मे कल्गा; तुम्हारे तिये सँ अपने शरीरको भौ न्योषटावर 
र मवता ह ।' फ़िर देदताओके अध्यियाचना फरनेपर मन 
र इन्दियोषो वर्मे रखनेवाले मुनिवर दधौचने सहसा 
पने प्राण त्याग दिये । देवताभने ब्रह्माजीके आदेशानुसारं 
नके निरप्राण शरैरफो हदिया ले लौं भौर विश्वकमकि पास 
कर अपना प्रयोजन दताया; विश्वकमनि उन हड्यिसि एक 
यंकेर वद्ध तारे किया भौर अत्यन्तं प्रसन्न होरर इन्द्रस 
हा, देवराज ¡ इस वचसे आप देवताओके शतु उग्रकर्मा 
त्रासुरको भस्म कर डालिये 1" 

विश्चफभकि एसा कटुनेपर देवराज ददने वच लेकर 
लल देवताभोको साय ते पृष्व मौर आकाराको धेरकर 
ड हए वु्रासुरपर धावा बोल दिया । उस समप शिलर- 
वत पर्वतोके समान विशालकाय कालकेयगण अनेकों भस््- 
स्व जिषे वुतासुरकी सव ओरते रक्षा कर रहे ये । देवता 
र ऋपिोके तेजते सम्पन्न इन्द्रका यव बढ़ा हमा देव 
मामुरने मड़ा भीष्य सिंहनाद किया 1 उस्रकौ गर्जनासे 


वृत्रासुरपर अपनः भीदण वशर छोड । उस्न वद्यकौ चोटसे 
प्राणहीन होकर यह्‌ महादत्य उसो प्रकार पुम्बीपर गिर षडा, 
जते पु्दकालमे विष्णुमगवानूके हायते लिसककर्‌ महाशेल 
मन्दराचल गिर गया था। 
वृत्ासुरके मारे जौनेमे समी देवता भौर महपिोको यदा 
आनन्द हुभा ओर ये इन्फो स्युति करने लगे । हसक 
परचात्‌ उन्टोनि वुवराुरके यघसे दुख फालकेयादि समत्त 
दतयोको भो मारना आरम्भ किया । तव वै सव दैत्य उनसे 
भयभोत होकर बदे-वड़ मन्धो ओर नाकोति भरे हए अषाध 
समुद्रम धुसकर छिपि गये । वहात ये अत्यन्त व्याकुल होकर 
भसमं विलोकौके नाशका उपाय सोचने सगे । विचार 
करते-करते उन्दु फालवश एफ वड़ा ही भयकर उपाय समा । 
उन्होने निश्चय किया फि समस्त लोकोको रक्षा तपते हेती 
है, अतः सवते पहते तका हौ नाश करना चाहिये । पृग्धोमें 
जो भौ तपस्वो, धर्मात्मा ओर नाननिष्ठ पुग ह उने सहारे 
किये शीघ्रता करनी चाहिये 1 दसत, उनका नाश होनेते सारा 
संर स्वयं हो नष्ट हो जायगा । 
एसा निश्चय कर वे समुदरमे रहते हए ही व्िलोकौका नाग 
करनेमें तत्पर हो गये । पे प्ोधमें भर शये ओर नित्यप्रति 
रातमें समुद्रे बाहर कर आस-पास्के भआथधम यौर तर्यादि- 
में रहनेवाते मुनिर्योको खा जाते तथा विने समुद्रम धपे 
रहते । उनफा अत्याचार यहांतक यदा कि सारी पृच्योपर 
ऋपि-मुनियोंकी हषा दिलायौ देने लगीं भौर उनके कारण 
वह्‌ एसी जान पड्ने लगी मानो शंखोकौ देरियंति ढकी 
हई हो । 
राजन्‌ ! जव इस प्रकार संसारका संहार होने सपा 
तया यज्ञ-यागादिके समारोह नष्ट हो गये तो देवतालोग यड़े 
इलो हए 1 उन्होने देवराज इनद्रके साय मिलफर सलाह कौ 
ओर शरणागतवत्सल देवाधिदेव श्वोम्नारापणफी शरण 
सौ 1 देवताओनि वेकुण्ठनाय अपरानित भगवान्‌ मधुतुदनके 
पास जाकर उन्हुं नमस्कार किया ओर उनकी इस प्रकार 
स्तुति को--श्रभो ! आप सारे संसारके उत्पत्ति, पालन ओर 
संहार फरनेवाले ह; आगपहीने इस घराचर विश्वकी रचना कौ 
है 1 कमलनयन ! पूर्वकालमें जव पुष्वौ समुद्रम शूव शयी 
यी तो भापहीने वाराहुरूप धारण करके इसका उद्धार र्वि 
या 1 पुरषोत्तम । आपने नृसिहषटप धारण करके महाबली 
आदित्य हिरण्यकशिपुका वध किया था । महादैत्य वतिको 
मारना कितौ भो देहधायोके वशकी मात नही थो, उसे मी 
माषहने वामनरूप धारण फरक त्रिलोके एश्व्यते श्रष्ट 


२४०५ 
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क्ति धा) महान्‌ धनुर्धर जम्न च्डाही सूर ओर यज्ञ- 
यागादिच्ले ध्वं कसनेवात्ता या । उत्त सुप्रसिद्धं दानवका भो 
जपते ह इलनः क्या वा ! उसो प्रक्र अआपक्ते अगणित 
परन्त्म ह ! है मधुसूदन { हम भयन्यैतकति ते एकन 
प ही लाघ्नय ह \ अतः है देवदेदेश्वर ! चिल्ेकीके 
कल्यायक्ते तिये हुम अयते प्रार्यना कस्ते हं कि इतं महान्‌ 
भ्यते स्म्पु्भं लोकत, देवगण ओर इनौ रका कौल्य । 
इस समय संमारपर दडा भारी चय उपत्थित ह; पतता नही, 
ततमे क्लैन आक्र द्रा्छणयेको मार डालता ह ! ब्राह्धगेव्ि 
माश होनेते तो पृच्चौक्ठा ही नाल हो जायगा मौर पृ्वके 
नष्ट होने च्म भी नहीं वच सकेगा \ नगत्यते ! जद्रतो 
छपापूवक आपके रला कूरनेसे हौ इन लोर्कोका संह्यर सक 
सक्ता ह! 

देवतार्लोक प्राना सुनकर भगवान्‌ विष्णुने 

कहा--देदगग ! यें इस प्रनायक क्षयक्ता कारण पूरो तरट्‌ 
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ल्नदा 


जानता द । कालकेय. नामत ्रसिड एक दैत्योकय वडा चिक्र 


५ 


पोदिति रूस्ते चे ! दिनम तो नाको जीर ग्राहि मरे ट्ृए 


तमधमे छिव लत < ल्त चदि ततार ~ 
प ।८ स्तत हुः षङ्तु रच्क समव संताच्छ उच्येदं 
ह्रे स्विये चाहुर निकतकर द्राह्मपो व 
सन शल चाहुर निकलकर द्राह्मपोक्ा च्ध चते ह 1 
मदमे रहने कारम दुन उन रत्ये दन नना ल 
मद्र = कर्न दुम उन दत्यास्ता दद्व नह दर्‌ 


--~---~ ------ 
{जाउ नद्ध चवश्न 


(4 


दनयवं 

=^ ~~~ ८ ^ ^^ ५ ^^ ^ ^ ^ 
सक्तोने, इतत्तिये पहले दुम्हं समुद्रको सुखानेका उपाय स्नोचना 
चाहिय १ समुद्रतो सुखातिमे अमत्त्यलीके क्िवा आर कोई 
मर्यं नहं ह ओर- इमे चुडपवेः दिना उन दैत्यो परानव 
नहं ह त्कत् ! इस्तलिये तुन किसी प्रकार अगस्त्यलीको 
उस क्तामके चिद तंयार क्रदो 

भगवन्‌ विप्णुक्तौ यह दात चुनकर देवगण ब्रहाजीकोौ 


आलत्े अगल्त्य मुनि आश्रमम जये ! वहां उन्दने देखा कि 


भिद्रावर्णक्ते पुर परम तेजस्वी तपोमूति महात्मा जयस्त्यनी 
च्छपियोतति धिरे हृएु दिखजमान हँ 1 देवता उनक्रे निकट गये 
जर मुनिके अलौकिक कर्मकः दान करते हए उनकी इतं 
भ्रक्ार स्तुति करदे लने--पूर्दतालमे जद इन््रपदः पाकर राजा 
चहष्ने लोक्तेक्ते संतप्त करना रस्म किया तो सापहीने 
उनका दुःख हूर क्रिया था जीर उस ्तसारक्ते कष्टकको 
देवलोक्के एेश्वयेदे निराया था ! पर्वतराज वि्याचल 
सूरयेपर कुपित होकर एकं साय चहु उदा टौ गया चा । 
इससे संतारे सेधेरा रहने लगा स्यौ प्रजा मृत्युतते पीडित 





- होने लगी ! उस तमय नी मरण लेनेचे हौ उसे गान्ति 


मिली दी 1 भयवन्‌ { हम नी उहृत नयनौत हु, अव सापही 
हमारे जश्रय हं 1 आप त्तदकौ इच्छं पर्णं करनेवलि हुः 
अतः हम भी दौन होकूर जापद्ते दर सति हुं 

युधिव्ठिरने पृद्धा--मृनिवर ! मुर्ते यह्‌ चात दिस्तार- 
से छुननेकौ इच्छा हं कि चिन््याचल कोधिते दोष्टर सदस्मात्‌ 
स्यो दड्ने लगा या 1 

लोमशजो दोले-द्रवं उदय अर अस्त होनेमे 
साज चुब्विरि सुमेर ्रदडिण्य क्था क्रते ये! यह 
देकर चिन्ध्याच्खमे कटा, ^ 1 नित्त भकार ठुम 
चुनेष्क पास जाकर नित्यप्रति उसकी परिक्रमा रते हो, उती 
अकार मेरी मौ क्था कते 1" इत्तयर सूर्यने कहा, भे अपनी 
इच्छन्ते सुमेर्कौ प्रदक्िणा नहीं करता, बल्कि जिन्न इस 
जगतुक्छ रचना कौ है, उन्दने वेदे लिये यह्‌ मार्ग निष्ट 
कर्‌ दिवा हं ४ हे परन्तय ! पर्येके इस प्रकार कहुनेपर विन्व्य 
च्लेधमें नर चया नौर न्दं एवं चन््रमाक्ता मानं रोयनेकत 
ववार अङ्न्माच्‌ चड्ने लगा 1 तव सत्र देवता मिलकर 
परतान्‌ चिन्घ्यकत पत्त भ्ये जौर अनेके उपायोनने छते सेकने 
तमे, क्ति उतने उनकी एक नोन खुनी 1 पतिर -दे चन-के- 
स्रव धनत्माजेनिं श्रेष्ठ, परमतयल्यः चौर अदुश्तपराच््मी 
जवत्त्यजक्ते पाच गये अर उन जयना मेकः भयोलन 
युनाया । वे कह्ने लगे, भगवन्‌ { क्लोधकते वशौनत हमा 
यह शसन विन्ध्याचल मयं ओर चन्द्रमाके सय तया 
नभन्क तिके रोक चा है 1 द्विलतवर ! आयक सिवा 
जौर कोड भी पुर्ख उत्तको रोकनेये समर्य नहीं है: इसलिये 


> 
पततः 
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वृप्रबथ अर अगस्त्यजोके समुदरलोपशका वृत्तान्त 





स्ट 

सहित विन्ध्याचलके पास भाये मौर उसे बोते, 'पवंतप्रवर 1 
म क्सि कार्यसे दक्षिणकौ मोर जा रहा हः इसलिये मेरी 
इच्छा है फि तुम पुञने उधर जानेका मागे दो। जवतक्मे 
उथरते लोट तवतक तुम मेरौ प्रतीस्ला फरना, उसके बाद 
इच्छानुसार ददते रहना) शब्रुदमन युद्धिष्ठिरजी 1 विन्ध्या 
चले यह्‌ ठहरकर भगस्त्यजौ दलिगकी भोर घते गे मौर 
वासे माजतक नहा सौटे 1 इसीसे मगस्त्यनोके प्रपावते 
विन््याचलक्ञा यदृना रका हमा है 1 वुम्टारे एनेते पह 
सारा प्रसद्धं ने दुटु सुना दिषा \ मव, जित प्रकार उनतत 
यर पाकर देवताभनि कातके्योरा संहार किया या वह॒ सुने 

देवताोकौ श्रा्पना ` सुनकर वगस्त्पजीने वहा, "माष 
लोपं पहाँ फंसे मपे ह मोर भशते षया पर्‌ चाहते?" तव 
देवतानि षहा, "महात्मन्‌ ! हमारो एसी इ्धा है फि माप 
मरहासागरको पौ जाये + एसा होनेपर हम देवदोहौ कालक्यो- 
को उनके परियारके सहित भार शासते ” देयता्मक यात 
सुनकर मुनिवर अगस्त्यने फटा, 'मच्छा, मँ तुम्हारो च्या 
पूर्णं कर्गा स्तैर संसारक दुः दूर कर वंग! ।' 

तदनन्तर ये तपःसिद्ध ऋषिर्यो मौर देवताओंको सामले 
नदीनए्य समुद्रे तटपर पटचकर यटा एकत्रित हुए देधता 
भरं श्छपिपोति कहने समे, थ संसारके हितके लिये सगुफा 
पान शूरता हूं" ठेसा कटुफर उम्दनि यात-को-यातमे 
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समद्रको जलहीन कर विया । तव देवत्तालोग प्रबल होकर 
अपने दिव्य शस्त्रोपे कालकेथोका संहार करने लगे । इस 
प्रकार गर्ज-गर्जकर प्रहार करते हुए देवत्ताओंकी मारसे ते 
व्याकुल हो गये मीर उन्हं उनका वेग अन्नह्य हों गया । 
उनकी मार खाकर दो घड्ीतक तो कालकेयोने भी भयंकर 
सिंहनाद करते हुए घनधोर युद्ध किया 1 छितर वे पवित्रात्मा 
मुनियोके तपसे पहते ही दग्ध हौ चुके ये, इसलिये सारी 
शक्ति लगाकर प्रयत्न करनेपर भी वे देवताओकि हासते नष्ट 
हो गये तया जो किसी प्रकार उस संहारसे ववे, वे पृथ्वीको 
फोडकर पातालमें चते गये 1 

इस प्रकार दानवोका ध्वंस हो जानेपर देवताओंने अनेकों 
प्रकारसे स्तुति करते हए अगस्त्यजौसे प्रार्थना की कि अव 


आप पीये हए जलचक्मै छोड़कर फिर समुद्रको भर दीजिये । 
इसपर , अगस्त्यजो बोले, “वह्‌ जल तो पच गया, अब 
समुद्रको भरनेके लिये तुम कोई आर उपाय सोचो ।' महर्षिकी 
इस चातसे देवताओको वड़ा आश्चयं हुम सौर वे उदास्‌ 
हो गये । किर उन्हँ प्रणाम कर वे ब्रह्माजीके पास आये ओर 
हाय जोड़कर उनसे समूद्रको भरनेकी प्रार्थना की 1 ब्रह्माजीने 
कहा, देवगण { अव तुम इच्छानुसार अपने-अपने स्थानोको 
जामो । आजे बहुत समय वाद राजा भगीरथ अपने 
पुरखाओके उद्धारका प्रयत्न करेगा, उससे समुद्र फिर जले 
भर जायगा \' ब्रह्माजीकी वात सुनकर देवता अपने- 
अपने स्थानोको चले गये ओर उस समयकी प्रतीक्षा करने 
लगे! ` 





सगरपुत्रोका नाश ओर गङ्धावत्तरण 


युधिष्ठिरमे पुखा-त्रह्यन्‌ ! समद्रके भरनेमें भगौरथ- ` 
के पूर्वपुरुष किस प्रकार कारण हए, भगोरथने उसे किस 
प्रकार भरा--यह प्रसङ्कः मेँ चिस्तारते सुनना चाहता ह 

लोमशजौ वो्ले--राजन्‌ ! इश्वाकुवंशने सगर नामके 


५. 
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एकु रानाये। वे बड़े हौ रूपवान्‌, वलवान्‌, प्रतापी ओर 


पराक्रमशील थे 1 उनकी वैदी र शव्या नामक दो स्यां 
थी 1 उन्दं साथ लेकर वे कंलास पर्वतपर गये ओर चह 
योगाभ्यास करते हुए बड़ी कठिन तपस्या करने लगे 1 कु 
काल तपस्या करनेपर उन्हुं च्रियुरनाशक निनयन भगवान्‌ 
शंकरके दशन हए ! महाराज सगरमे -दोनों रानियोके सहित 
भगवान्‌के चरणोमे प्रणाम किया मौर पुत्रके लिये प्राना की 

तव श्रीमहादेवजौने प्रसन्न होकर राजा ओर रानियोसे 
कहा, "राजन्‌ ! तुमने निस मुहन वर माँगा है, उसके 
प्रमावसे तुम्हारो एक रानौते तो अत्यन्त गवीले भौर शूरवीर 
साठ ह्नार धुन हि, कितु वे सब एकसाथ ही नष्ट हो जायेगे; 
तया दूसरी रानीसे वंशको चलानेवाला केवल एक ही 
शरवोर पुत्र होगा ” हेला कहकर भगवान्‌ सदर वहीं अन्तर्धनि 
हो गये ओर राजा सगर सल्यन्त प्रसन्च हो अपनी रानियोके 
सहित घर लौट आये \ फिर कमलनयनो वैदभों मौर शोव्याने 
गभं धारण किया ओर समय आनेपर वेदभकि गर्भसे एक 
तूबो उत्पन्न हुई तया शँग्याने एक देवरूपौ बालक उत्पन्न 
क्ता । राजान उस तथोको फेकवानेका विचार किया । 


. इसी समय गम्भोर स्वरति यहं आकाशवाणी हुई करि "राजन्‌ ! 


साहस न करो, इस प्रकार 
उधचत नहीं है । इस तूंघोके वीज निकालकर उन्हं कुख- 
गरम क्वि हृष्‌ घीक्चे भरे हर घडमे त 
इते तुमं साठ हजार पत्र प्राप्त होगे ।' क 

„ . जाकाश्ञवाणी सुनकर रानाने वेसा ही किया । उन्होने 
तूगीका एक-एक बीज एक-एक धृतयुणं घटमें रवा दिया 
मौर प्रत्येक घड़ी रक्षा करनेके लिये एक-एक दासी नियुक्त 


प्रोक्ता परित्याग करना 


वनपर्व ] 


कर दौ वहत कास पतेनेपर परगयान्‌ शंकरो इषा 
उतम मवुसितत तेजपयौ साठ हजार पुर उप्र दए । चे 
मेहो घोर प्रङृतिके भौर भरर कर्म करमेयाति ये त्था आकारे 
उषटकर चस्ते थे । संट्पानं पहु होनेके कारण ये पेयताभोरे 
सहिते सम्भरणं लोकोक्ा तिरस्कार किप करते पे । 
इस प्रकार यटृत ससय निकल जानेपर राजा शारमे 
महवमेध यकौ दीक्षा सौ ) उनका षो हुमा घोडा पृष्यौ. 
प्र्‌ विचरन सगा । राजक पुत्र उप्तकी रयासोपर निषु 
थे) पूमता-धूमता षह जलहौन समुदकरे पाह पुय, भो दग 
पम वड़ा भगंकर जान पडता चा ! यद्चपि रमिङमार गष 
सावधामोतरे उसको चोकपसो कर रहेये, तोभी वह्‌ष्ह 
पटुखलोपर दृश्य हो गपा । जय वह्‌ दुकृनेषर भीन निता 
तो एजपूत्रौने समता कि उसे किसीमे चुरा तिया है भीर 
राना सरके पास माकर एता दहो कह धिया । पे पेते, 
शिततामौ } हमने सभूद्र, दीप, चन, पवेत, नो, मद भोर 
क्दरा्े--सभी स्थान घ्रान टतति; षरं हरम नसोधोटष्टी 
निता भीर न उसको चुरणैवाना ही ¢ प्रो वहु बति 
सुनकर तपरेको वड क्रोध दभा मीर उन्टनि भना दोष 
भना, फिर धोदेको वोन करो, शौर विना दस यपरके 
पोटकर मतत भाना # 
पिता रेत्ता मदे पाकर सगरव फिट सारो द्वी 
पोडेकी रोग करने लगे । सन्तम बन श्ररवोरनि एक जग 
परभ्वोक्ो फरो हई देषा 1 उक्तो उन एक चि भी दिवाक 
दि । तमवे कुदाव तया दूसरे हयिधारोनि उम £ 
धोरने सये । खोदते-खोदति उन्हे युन समव हौ गवा श्न 
रिरिमोधोदा दिवाप्यैन दिप । दसते उनश्ाकरोध्मारमी 
दृ पा मोर उन्हेनि ईणान कोणं उत्ति पातालनक शद 
शता) वहु उन्न जपने घोरो दूमता देषा चया उमर 
यामह उन मनुतित तैजोरासि मदमा कपिन म( शाम 
पि । घोड़ो देकर न्ह हते रोमा्व हो माणा, श्नु 
काद पयवान्‌ कपिलपर्‌ वे धोधतते मर णवे वाट उनका 
तिर्फार कर पोषे नने तिव वदृ । इममे गष्निगय्ये 
कपिम भ श्रोध हौ माया १ चन्टेदि व्ययो वद्र 
स्मरपु्ोर्‌ मषना तेव चोदा मौर दन मन्डवुद्धिपे भम्य 
कद रिया । उन मस्मोभून दए ददं दर्वि नारद रा 
एगस प्च भ्ये नोर उन सास समाचार मुना द्विम १ 
मार्दभौङी यात मुनङ्ट एङ गुट निदिनो राजादनः 
हाग्यः प्रतु दरि उन मदुदिवनीक्न दादश वमयु 
भाया 1 तइ उन्हनि यप्मय्नसङ पुव मपे वेतरमदनयकृे 
कृनाश्रकर्‌, चटा] चेद मननुतििन तेतन्वी साष्ट दुष 
ष्पिनोःतेजेमेरे टी क्रणगष्ट् ग्य [38.41 


सपरसपुतोकत पाश भोर यङ्कामतस्स 





धर्म रा मीर उगाद्य कोरे ति कि वणा 
पिताहं पराग कत परिषा है 

गृधिच्िरि प्रापयत भोनप्नी | नार 
शट सयेरते धति सीरत पतर बरी शा विपाशा? 

दरयनजनी वोमे--ररन्‌ | कालन सर] ५४ 
गर्म उत दतावृत ज्तमस्मेय मिति विदान भा 
1.1.111... (1111101 
11114111.1.1.11 11111, 
1 11.1.14... 111. 
दम णर हुव कदर कुव सी (रात | ना 2/1 
स्यु मदि शि शा कष क 
1.1.111. 1111. 
1.3.111 4101111 

1111411... 111/11 01 [1 

म कदु दय दम भ, त्था उ मेनि 
करटा वान्य द ददम श ५८४ 4 
असन्य्ययक सनः दद स्कर ण 1.14 
सान वरदा सवा 
गर्न पदा स पुर श (1 

1, 0 
= ख्य वद सम-ध्द दुषम त 

॥ ध 


२४८४ 
^^ ^^ ^ 
नगरम निकात चुका ह, मेरे मौर स्रव पुत्र मस्म टौ गये हयीर 
प्रनका घोटा भी मिना नटी है; इसलिये मेरे चित्तम बद्धा 
वेदह्च््ाह। छम किसी प्र्लर घोडा दंटृकर लामो, 
निसमने मे यलक्े धूर करके स्वर्ग प्राप्त कर सं 1 गरक 
त्रात तरुनकर वंगुमानृष्छौ वडा दुख दुवा यौर्‌ कहे उती 
स्यानपर धाया, जह पृथ्वी स्रोदी गयी यी । तथा उसो मागमे 
समूद्रमे प्रवरेण क्रिया । वर्ह उस्न उक्त यणए्व घौर महात्मा 
फपिलफो देखा । तैजोनिधि परर्मापि फपितके दऱ्ोन कर उसने 
प्रणाम किया वीर्‌ उनकौ सेवम वर्ह मानेक्रा प्रयोलन 
निवेदन फिया ? चंगुमानकी वाते मुनक्रर मुपि कपित्त वटू 
ग्रमप्र हृएु मीर उसे ब्रोनने, वत्स! र तुमं वर देना 
चाहता व्म्टारो जोद्च्छाद्ौ माग तो + बररुमानृने 
पटते चरमे यज्ञीय यण्व मागा यीर दूम्रे वरमरे घपने पितरक्त 
पवित्र फरनेकौ प्रार्यना की । तव महातेजस्वी मुनिवर कपिलने 
फटा, ह यनघ ! वुष्टारा कल्याण हो, तुम जो वर माते 
टो व्ह्‌र्म तुमह देता हं तुममें क्षमा, धर्म मौर सत्य 
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विद्यमान ह । तुमत सगरका जीवन सफल होगा मौर तुम्हारे 
पिता मी पुत्रवान्‌ निने जायेगे । तुम्हरे भ्रभावसे ही सगरयुत्र 
स्थग प्राप्त करेगे । तुम्हारा पौत्र भगीरय सगरपुत्रोका ख्दवार 
करनेके तिये महादेवजीको प्रसप्न करके स्वर्गसोकसै गद्धानीको 
सायेगा मौर यह्‌ यज्ञीय अश्व तो तुम प्रमरप्ततामे ते जामो + 


संक्षिप्त महामार 


न ^ + ^ 44/66/0404. 


[उनपवं 


कपिलजीके इस प्रकारः कट्नेषर्‌ संगुमान्‌ घोड़ा तकर्‌ 
राजा सगरकी यज्ञगरालामें याया सीर उसने उनके चरणोमिं 
प्रणाम किया । राजा म्रगरने भंुमानूका सिरं सुधा त्तया यह्‌ 
जानकर कि घोडा यनभरालार्य मा गया ह उच्ोनि पुरक 
मारे लानेका एकर त्याग दिवा 1 उन्दने वंगुमानका. बहा, 
आदर करिया मौर ठपना यधूरा यज्ञ पुरा कर दिया! इसके 
वाद वहत दिनतक राना सगरने अपनो प्रनाका युवत्‌ । 
पालन किरा । भन्तमें अपने पौत्रपर्‌ राज्यका मार्‌ छोटकर 
स्वयं स्वर िधारे 1 महात्मा संगुमानूने भौ यपने पितामहके 
समान ही या्नमृद्र भूमण्डलका पालन क्रिया । उनकं दिलौप 
नामका धर्मात्मा पुत्र हुमा । उतरे रान्य सोपकर वंगमुमान्‌ भौ 
परसोकवास्नी दृए 1 दितीपको जव अपने पित्रुगणके विनाशकौ 
चात मालूम हई तो उनके हृदयम वड़ा सन्ताप हुमा 1 वे उनके ` 
उद्धारका उपाय सोचने ले मौर गद्धगजोको लानैके स्यि मी 
उन्टनि वरत प्रयत्न किया । परंतु वहत चेष्टा करनेपर भौ 
वे सफल न हौ सके । उनके परम देयवर्याती वीर्‌ धर्म- 
परायण नगीरय नामका पुत्र हुमा 1 उस्ने राज्यपर मभियिक्त 
कर दिलीप चनमे चले गये मीर वरटा कालवश तपस्याकरे 
प्रमायते स्वर्गवास्तौ हौ गये 1 

महाराज ! राजा नगीरय महान्‌ धनूरधर, चक्रवर्ती सीर 
महारयो ये 1 उनके दर्णनमात्रसे सद लोककिं मन यीर मयन 
शीतल हो जाते थे 1 उन्दुं जवर मालूम हुमा कि कपिन्नजोके 
कोपे उनक्ते पितरृगण भस्म हौ गये ये मौर उन स्वर्मलोककी 
भी प्रात्ति नहीं हर्द तो वे बड़ दुख हए मौर धपना राज्य 
मन्नीको संपिकर तपस्या करनेके लिये हिमालयपर चले 
गये । वहा उन्टोनि फल-मूल यर जलका ही बाहार करते 
हए देवत्तामोके एक टृजार वर्पततक घोर तपस्या की 1 एक 
हजार दिव्य चर्यं बीतनेपर महानदी गद्धाने उन्हे प्रत्यक दर्यान 
दिया लौर कटा, “राजन्‌ ! तुम मृद्रसे ष्या चाहते हौ ? वतायो, 
मे वुम्हँक्यादूं? तुन जो कटोगे, वही करेगी ” गद्धाजी- 
के इस प्रकार कट्नेयर राजान उनसे कटा, हे बरदायिनि ! 
मेरे पिवरगण महाराज सगरके साट हजार पुत्र घोडा दंट्नेके 
लिये निकले ये ! न्ह भगवान्‌ कपिलने मस्म करके यम- 
लोकम मेन दिया ह । टे महानदि ! जवत्तक यप यपने 
जलसे उनका भमियेक नहीं करेगी, तचतक उनकी सद्गति 
नी हो सकती 1 उन सगरपु्ोकि उद्धारक सिये ही म मापते 
भ्रायना करता हूं 

लोमशजी कहते ह--राजा भगौरयको वात सुनकर 
विग्ववन्दनीया गद्धगजीने उनसे इस रकार कहा, "राजन्‌ ! चँ 
वुम्दारा कथन पररा करुगी, इसमे तो संदेह नटी; क्रतु 
जिस समय म याक्राशते पृथ्वीपर गिर्गै, उस समयमेरा वेम 


वन] 


भस्य होगा । तीनो लोको ठेता कोड नही है जो ममे 
धारण कर सक । हं, एक देवाधिदेव नीलकण्ठ भगवान्‌ 
शंकर भवश्य मुके धारण कटनेमे समर्यं हु । महाबहो ! तुम 
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तप करके उन्हे प्रसन्न कर लो । जव मै पृथ्वीपरं गिरो 
तवे हौ मृपते अपने मस्तकृपर धारण कर कते । तुम्हारे 


व्ृदरटरमा चरित 


आ ^^. 






२४१ 
४ हित करनेके तिये वे अवर्य नुम्हारी श्च्छा पूरो 
यह्‌ सुनकर महाराज भगीरथ कंलासपर गये ओर कु 
फालतक तौव्र तपस्या करके उन्होनि महादेवनोको प्रसद्र कर 
उने उन्होने अपने पितरोको स्वे पटेचानेके उदेश्यसे 
गद्धाजोको धारण करनेके लिये वर प्राप्त कर सिया । भगो- 
रको वर देकर भगवान्‌ शंकर हिमासयपर आये भौर बहा 
खड़े होकर उनसे कटने लगे, "महावाहो ! अव तुम पर्वत 
राजपुर गद्धासे परायना करो, मै स्वर्गते पिरेपर उतत धारण 
कर लूंगा ।" यह्‌ सुनकर भहाराज भगौरय सावधान ह्ेकर 
गद्भाजौका ध्यान करने लगे । उनके स्मरण करते ही पवि्र- 
सलिला गद्धाजी महादेवजोको षडे देखकर आकाशते गिरने 
लगीं । उन गिरते देखकर देवता, महपि, गन्धे, नाग मौर 
यक्षलोग उनके दशंनोंकौ सालसाते वहां एकमित हौ गये 1 
श्रीमहादेवजोके मस्तकपर वे इस प्रकार गिरी मानो स्वच्छ 
मोतियोकौ माला हो 1 भगवान्‌ शंकरने उन्हुँं तत्कान 
धारण कर लिया । तब श्नोगद्धाजोने भगोरयसे कटा, 
“राजन्‌ !. मे तुम्हारे लिपे हौ पुथ्वीपर उतसौ ह; अतः वताभो, 
मे किस मार्गसे चत ?' यह्‌ सुनकर राजा उन्है उस स्यानपर 
ले गये, जहां उनके पूर्वकं शरोर भत्म हए ये । गद्धाजीके 
जलते समुद्र तत्काल भर गया 1 राना भगोरयने उन्हुं अपनौ 
पत्री मान लिया) फिर सकलमनोरय होकर राजा भगौरयने 
गद्धानलते अपने पितर्रोको जनाट्जलि दौ। इस प्रकार 
नित्त तरह समुद्रको भरनेके तिये गद्धानौ षृष्दीपर पधारी, 
यह्‌ सव यृत्तान्त मेने वुम्हं मुना दिया 1 


ऋष्यश्युद्धका चरित 


वशम्पायनजो वोले-राजन्‌ } किर पन्तोनन्दन 
महाराज युधिष्ठिर करमशः नन्दा मौर अपरनन्दा नामक 
नदिर्पोपर गये, जो सव प्रकारके पाप मौर भयको नष्ट करने- 
वाली ह । वहां हेनशूट पर्वतपर जाकर उन्होने वहृत-सी मदुमुत 
याते देख । उस स्यानपर निरन्तर वागु बहता रहता था मौर 
नित्य वर्या होती थौ । वहां वेदाध्ययनका शब्द तो सुना जाता 
या कितु कोई स्वाध्याय कलनेवाला दिखायो नहं देता था । 

तव लोमशजीने कहा-फु्वर ! यहां नन्दा नदीमे 
स्नान करमते पुरुप तत्काल पापमुक्त हो जाता है, इसतिये 
भाप भादरयोसहित इसमे स्नान करं । 

यह मुनकर महाराज युधिष्ठिरे अपने भाई जीर 
सायिरयोके सहित नन्दाम स्नृगन क्रिया आर किर सतत जल- 


वातौ अत्यन्त रमणोक मौर पवित्र कौशिकी नदीपर गये । 
वहाँ सोमशजीने कहा, “भरतधरेप्ठ ! यह परमपविग्र देवनदो 
कौशिको है } इसके तटपर यह्‌ विश्वामित्रजोका रभणोक 
आश्रम दिखायौ दे रहा है । यहं महात्मा काश्यप 
(विन्नाण्डक) का माक्षम है1 इमे पृण्याधम कहते है! 
महपि विभराण्डकके पुत्र ऋष्यश्यद्ध वड़े हौ तपस्वौ भौर 
संयतेन्धिय ये । एक वार भनावृष्टि होनेपर उन्होने अपने 
तपके प्रभावे वर्षा करदो थो। वे परम तैजस्वो भीर 
समर्थं विमराण्डकङुमार मृगोसे उत्पन्न हए ये । 

गुधिच्छिरने पुदधा--भगवन्‌ ! मनुप्यका पगुजातिके 
साय योनिसं्ं होना तो शास्त्र मौर लोकः दो्नोकी हौ द्ष्टिमे 
विष है, फिर परमतपस्वो काशयपनन्दन शहप्यधठद्धने मृगो 
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उद्रो फते जप लिया? तथा अनापेष्ि टोतेषर उस घातक 
ठ भते सूत्रायुरफा प परेषा दने पंस सर्पा फी † 
लोपशजी ्रोते--सजगे । प्राति विनाण्डपा चेष्टौ 
राधुरपमाय ओर प्रजापतिके सगान तेजरमौ पे । उत्का 14 
अमोप णा ओर्‌ तषस्पानेः फारण भन्तःश्ण णुद हौ गया 
णा एष पारप एक ररोपरपर्‌ स्तानि फर्ने गये । वहू 
उशी अप्सराफोौ वेयर जलभे हौ उनफा सीमं रपसित हो 
गगा । एएनेहोमे सहां एक प्यासो मृगी भयो भौर षा 
एलफे शाण उरा पीपी भौ षी पमी । प्ररे उरफो गभे रह्‌ 
गया । पादतपमे गहु एक धेयतन्पा सो । पिसो फारणसे 
प्रदाजीने प्रते णापदेते ए पहा षा कि कु पगजातिते जनप 
सेषर एकः गुनिपुप्रफो उत्पत परेण, तयं शापते पूर जागो ॥' 
तिदधिफा विधान भर्त है) एसीसे महागुनि प्ष्पषृडुः उर 
मृगो पुर षु । चे षडे एपोनिष्ठ भे भौर सर्पया सने षी 
र्हा फरो भे। उफ रिरपर एकः सोग धा, एुसीसेपे 
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। भ 
शरएपपदसः मामे प्ररि हुए ! उन्म अपे विताके {सिषा 
किसो अर समुष्पषो महीं देखा धा, एसलिषे उनका मन 
सयदा प्र्मसतमपे स्मित रहता णा) 

हसी शषा अंगदेतमे महराज येशरथके निप्र राजा 
सोमपाय राञ्य फस्ते षे ! म्मे पेसा सुता भा उस्ने 
सी प्राह्णे फोर, तोम देने प्रतिजां फरो पौरे उसे 


रधिन्त गदाभोगतत 
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निर फर्‌ विणा णा । एसलिपे श्रहगनि उनो दयन्‌ 
पिया । परते उनके सज्यम पर्वा होनी संडे गपो ओर 
प्रजे हाहाकार भच गया । तव उन्टमे सरस्वी ओर गनस्वी 
गराद्मणोसे पुश्ा, श्ूदेनो } अव पर्वा पैसे हौ, इसका को 
उपाय चत्ताएते + ये सय अपना-अपना मतं प्रएट फरमे लने ! 
तय उनमेसे एषः मुनिभेऽसने फटा) "वजन्‌ | द्वाद जावषर्‌ 
पुपित टै, पररफा आप्‌ भायररिचि्त पपजिवे। ऋष्यण्ुद्ः नाम 
एषः गुनिुगार्रै। मे चनमे ष्ट र्द्ते ई भर चर्‌ ष्टी शुत 
एयं सरल ए । स्प्रीसातिफा सो उह फोर्प पताद्ीनहीहै। 
उर आष अपने वरेशं श्ुला लोज्वि। ये यदि यहूँभा 
श्येतो पुरत षी चर्म होने लगेगी ॥ महु सुनकर राजा 
लोपपा्मे पहाणे पारा जाफर अपने अपराधफा प्रायदरचत्त 
पराया । उने श्ररापर एोनेपर उन्म अपने मन्धियोयो युला- 
फर प्यण््दुपो सानेफे वितप्रमे परागं किया । उनसे 
राला फरफे उन्दने अपने राज्यकी प्रघान-अरधान येषया्ओको 
दुसाया भोर उनसे फा, शसुन्छरियो ! तुम फिसो प्रकार 
पोहति फर भौर अपनेषरे पिशवास उत्प करके मुनिकुमार 
परहप्यण्ृरुफो मेरे राञ्यमे से आज! तथ उनमेसे एक 
पुद्रा येष्पाने कहा, (सजन | सै तपोधन श्हप्यषृ्धुफो 
लेपा प्रयत तो फर्म, परंतु गे लजिन-जिन भोग- 
सागब्नि्रोपौ जाचर्यफता ह उन सवो विलानेफौ ओप एषा 
पारं ।' | 

तय रोजाका आये पाकर उस पृद्धाने अपनी सुन्निके 
अनुखार नौके भीतर एप आश्रम तयार फराया ! उस 
आश्रमो अनेक प्रफारफे फल ओर पूतोग्ाले यनावरी वृक्षो- 


, शे सजसा गपा, जिनर तरहु-तरहुफी प्रारिपाँ भौर लतां 


छायो हह णी । पह नौकाश्रम बडु ही समणौय भौर मनफोी 
सुभानित्ाला धा उसे धिभण्कः सुनिफे आश्रमे भोरो 
पूरीपर बेधवाफर्‌ रुप्तसरोसे एर चातका परता सगयायां किं 
गुनिपरे फस समप आश्नमन्ते याहूर चते जते ह । किर 
विभाण्डक मुनिफौ अतुपस्थितिके समय अपनी पूप्री पेश्याको 
रथ घाति समपाफर प्रप्र पास भेजा । उस येषयाने 
ओध्रमे जपफर उन तपोनिष्ड सुनिषुमारफे पशन पिये ओर 
उनसे फू, 'मुनिपर } अहौ सय तपस्यौ भानन्दसे हन? 
भाप भी पुरन रै त ? तथो आपका येदाघ्ययन सो अच्पी 
तरा पलरहाहिन?' 

षष्यभ्ड सुने फहा--आप फान्तिफे फारण साक्षात 
पेजःपुः्जके समान प्रफाशमान प्रतत हेते ट; मै आपको फो 
पन्दनोय महानुभाय समक्ता {र । सै पादपकषालनफे तिथे 
आपको जल दुगा तया सपते धसे अनुतर एष फल भौ 
भट फरूगा । वेसिये, यह कुष्णमूग्र्मसे दका हभ पुःशका 


वेनपवं | 


ऋष्यभ्य्खका रिति 


> 


कक 


आपतन है; इसपर विज जादये 1 मापका भाधम कहाँ है ? 
सौर वाप क्रिस वामसे प्रसि ह? 
वैश्या योली--काश्पपनन्दन! मेरा आशम इत प्तक 





उष भोर यहि तोन योजनकी दूरीपर है । मेरा एता नियम 
हशि फिप्तीको प्रणाम नहीं करमे देता भौर न किसीका 
दिया हमा पाद्य हौ स्प करता हैं । मँ ापका प्रणम्य नहीं 
है! बल्कि आप हौ मेरे चन्द ह। 

ऋ्ष्यण्द्धः योले-ये निलये, भवते, कल्यक, 
गुरो भौर पिप्पलो मादि पके हृएु फल रक्छे है; इनमेसे 
आप भपनी हचिक् अनुसार प्रहुणं करं 1 

लोमशजो कहते हू--राजन्‌ ! उस वेग्याकौ लड्कोने 
उन सव फलौको शयागकर उन मपने पासते चड़ रततोते, 
दशनप ओर रचिवर्धफ स्वादिष्ट पाथं दिये 1 इसके सिया 
सुग्धित माला, विचित्र भोर चमकत वस्त्र तया वद्िया- 
चद्निपा शरवत भौ दिये } उन्हें पाकर ऋप्यश््गः यड्‌ प्रसर 
हए भौर हसने-सेलनेमे उनकी प्रवृत्ति हो मपो \ इत प्रकार 
उनके मनम विकारका अंङुर एूटता देख वेश्या उन चरहु- 


रहते सुभाने सभो । फिर फर वारं उनका गृ मालिङ्खम . 


कर उनको मोर कटाक्षपात करतो भग्निहोनका बहाना करके 
बहति घल दो \ एक मुहु्त बीतनेपर मधम करयपमन्दन 
निभाष्डकं मुनि आये । उन्हनि देका कि ष्पद मकेतेने 


ध्यान-सा गये बेठा है । उसके चित्ती स्थिति सवथा 
विपरीत हो गपो है । षह ऊपरको देख-देखकर ार-बार दीर्ध 
निःश्वास टोड़तः ह । उसको दसौ वीन दशा देधकर पनहोने 
कहा, “बेटा 1 आज सरायंकासके भग्निहो्रके सिये तुमने 
समिधां ठोक वरथो नहं को, ष्या मज तुम मगनिहोघ्रसे 
निवृत्त हो चुके हो ? मान तुम मौर विनोंकी तरह प्रसप्न नहीं 
जान षट्ते; वद्‌ हौ चिन्तातुर, भवेत मौर दोन-से रिघापो 
देते हो । घताओ तो, भन हू फोर भाया धा ष्या ?“ 

श्रव्य्डुद्धने फहा--पितानो ! पटौ माधे एक्‌ 
जटायारी ब्रह्मचारी माया था ए दह्‌ सुवर्णके समान उञज्वल 
वर्णं या। उसके नेव्र कमलके समान विशालये। टे य़ा 
हौ स्पवान्‌, र्यके समान तेजस्वी मौर अस्यन्ते मीरवर्णं धा 1 
उसके सिरपर बरौ सुगन्धित मौर संबो-तंमौ षातसी जटा 
्थो। घे सुनहरौ शेरिंति गयो हषं थो । आकारे जसे 
विजलौ चमङती है, उसो प्रकार उसफे मते सुव्णके भापूपण 
क्षिलमिला रै भे ¡ गतेके नीचे उसफै दो मांसपिष्डये। ये 
रोमहीन मौर यङे हौ मनोहर ये \ भि सप्नय वह्‌ चलता धा 
उस्केवरोति बडी हौ भदुभुत क्षनकारदोतो यौ तयानेरे हायो- 
मे जते यह्‌ ख्दाक्षकी माला येधो हु ह, उसो तरह्‌ उसे दोनो 
हायेमिं शनकारतो हुई सोनेकौ सद्या पर ह यो । उसका 
मुख पी बड़ा हौ पिवित्र भौर दरशनोय था। उसकी 
बातचोत सुनकर हदये मानन्दको सह्रे उठने सगतो धौ । 
उसक्ते कोयलकी-सै वागी बद हो सुरीलौ थो ! उते सुननेते 
मेरे हदयमें हृक-सौ उव्तौ थो । वहु मुनिकुमार क्या या, 
भानो शोई देवृ टौ था1 उति देखकर भेरे भने उप्फे 
प्रति यहृत ह रोति मौर भासदिति हो मयौ है । उसने परमे 
मवे-नपे फल प्पिये । यनि भव तके जो-जो फत लपे 
उन्मेस भिसो भो वैसा रसं नही मिता । उने न तो वेते 
च््िकेहोहै मौरन उनके स्मान गुदाहौ है) उत पवान्‌ 
मुनिकुमार भुम बडा हो स्वादिष्ट जल पीनेको दिप था! 
उषे पोते हौ मुपे यड मानम्बका अनुमव हमा मौर प्रयो 
धूमतो-सो दिखायो देने सगो । वे जो षड्‌ ही विचिष्र मौर 
सुगन्धित पुष्य पड़ हुए है, उसके वस्म सुमे ए ये ! हन 
विखेरकर घट तपसे देदीप्यमान शूनिकुमार अपने माश्रमको 
चला गया है 1 उसके जति ही चै मचेतन्सद हो गया हुं मौर 
मेरे शरीरं दाह-ता होता है 1 जँ चरहता ह, जत्दी-पे-नत्दी 
उसके पास धह तौर उपे यर्हा लाकर सदा मपने साय 
रक्ष्‌ } 

विभाण्डक योले-मभेखा । येतो रक्ष्तह। येएेते 
हौ विचिध्र सौर दर्शनीय शपते पूप्रते रहते है येयड़ही 
पराक्रमो होते ह सौर रेपे सुन्दरसुन्दर श्प धारण करके 
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उदरसे कैसे जन्म लिया ? तथा अनावृष्टि होनेपर उस्र वालक- 
के भयते वृच्राचुरका चध करनेवाले इन्दरने कंसे वर्ष की ? 
लोमशजौ बोल्े-रजन्‌ ! प्रह्यपि विनाण्डक बडे ही 
साघुस्वमाव भौर भ्रजःपततिके समान तेजस्वौ थे । उनका वों 
अमोघ था भौर तपस्याके कारग अन्तःकरण शुद्ध हो गया 
था एक वार वे एक सरोवरपर स्नानं करने भये ¦! वहां 
उर्वशी अप्राप्ते देखकर जलमे ही उनका वीयं स्खलित हो 
गया । इतनेहीमे वहां एक प्यासी मृगो आयी भीर वह्‌ 
जलके साय उक दीर्धको भो पौ गयी ! इससे उसको गभं रह्‌ 
गया । वास्तवे यह्‌ एक देवकन्या थी } किसी कारणे 
बरह्मानीने इसे शाप देते हए कहा था कि तु मृगजात्तिमें जन्म 
लेकर एक मुनिपुत्रको उत्न्न करेगी, तव शापसे छूट जायगी ४ 
वि्टिका विधान अस्ल है, इसे महापुनि ऋष्यभ्यृद्धः उस 
मृणीके पुत्र हुए \ वे बड़े त्योनिष्ठ ये-ओौर सर्वदा चनमे ही 
रहा करते ये । उनके सिरपर एक सीग.था, इसीमे वे 





ऋष्यश् ङ्गः नामसे प्रसिद्ध हए ¦ उन्होने अपने पिताके सिवा 
किसो भौर मनुष्यको नहीं देवा था, इसलिये उनका मन 
सर्वदा ब्रह्मच स्थित रहता या ¦ 

इसो समय अंगदेमें महाराज दशरथके मित्र राला 
लोमपाद राज्य कर्ते थे ! हमने एला सुना धा क्रि उन्होने 
किस ब्राह्मणको कोई, चौज देनेकी प्रतिज्ञा करके पी उसे 
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निराश कर दिया था। इसलिये ब्राहागोनि उनको व्याग 
दिया 1 इससे उनक्षे राज्यम वर्प होनी दंडहो गमे भौर 
प्रजां हाहःकार मच गया ! तव उन्हुने चपस््ौ ओर मनस्वी 
ब्राह्मणो पूद्ा, शदेवो ! अवं र्वा कंते हो, इसरा कोई 
उपाय वादये ।' ये सव अपना-अपना नत प्रकट करने लगे । 
तब उनमेसे एक यूनिभरेण्डते कषा, "यजन्‌ ! द्वाद आपपर 
कूपित है, इसका आप प्रायरिचत्त कौजिये 1 ऋष्यण्टद्धः नामक 
एक मुनिकुमार हैँ । ३ वनम ही रहते ह ओर वडे.ही शुद्ध. 
एवं सरल ह । स्त्रीजतिक्ता तो उन कोई पताही नहीहै। 
उन्दं आप अपने देशमें वला लीजिये । वे यदि यहा 
गये तो तुर्हत ही वर्णा हने लगेगी \' यह्‌ चुनकर राजा 
लोदरपादने ब्राह्मणोके पास जाकर अपने अपराधका प्रायरिचत्त 
कराया 1 उनके प्रसन्न होनेपर उन्हनि जपने मन्तियोको बुला- 
कर ऋष्यण्युद्धको लानेके विधये परामश किया । उनसे 
साह करके उन्होने अपने राज्यकी प्रधान-अरधानं वेश्याको 
बुलाया ओर उनसे कहा, 'सुल्दरियो ! घुम किसी प्रकार 
मोहित करके ओर अपने विश्वास उत्पन्न करके मनिङ्कुमार 
ग्हष्यण्यृद्खको मेरे राज्यम ले माम !' तथे उनमेसे एक. 
युद्धा वेष्याने कहा, राजन्‌ ! भै तपोधन ऋष्यण्डृद्धको 
लानेका प्रयत्न तो करूंगी, परतु सन्ने जिन-जिनः भोग- 
सामभ्रियोको आवश्यकता है उन सवको दिलानेकी आप फुपा 
करे ॥ ^ 

तव राजाका आदेश पाकर उस वृद्धाने अपनी बुद्धिके 
अनुसार नौकाके भोत्तर एकं आश्रम तेयार कराया ) उस 
आश्नमको अनेक प्रकारके फल ओर एूलोव्राने वनावटी वृक्षो- 
से सजाया गया, जिनपर तरह्‌-तरहकी क्षाडि्यां मौर लतां 
छायी हई यीं । चंह्‌ नौकाश्नम बड़ा ही रमणीय ओर मनको 
लुभानेवाला या। उसे विभाण्डक मुनिके आभमसे थोड़ी 
हरीपर वंधवाकर गृप्तचरोसे इस वातका. पता लगवाया कि 
मुनिवर किस समय आश्रमसे बाहर चले जाते हैँ । फिर 
विभाण्डक सुनिकी अनुपस्थितिके समय अपनी पुत्री वेश्याको 
स्व वात समसाकर ऋष्पण्णरद्धके पास भेजा । उस वेश्याने 
आश्रमम जाकर उन तपोनिष्ठ सुनिक्ुमारके दर्शन किये आर 
उनसे कहा, शनिवर ! याँ सव तपस्वी आनन्दन है न ? 
माप भी कुशलसे ह न ? तथा आपका वेदाध्ययन तो अच्छी 
तरह चल रहाहैन?' । 

ऋष्यश्पूद्धने कहा--भाप कान्तिके कारण साक्षात 
तेजःपुञ्जके समान प्रकाशमान प्रतीत होते है; मे पको कोई 
चन्दनीय महानुभाव समङता हूं) मै पादभरक्षालनके `लिवे 
भषको जलं ङ्गा. तथा भपने धके अनुन्तार कु फल भी 
भट करूगा । देखिये, यह्‌ कृष्णमूृगचर्मसे ठका हुभा कुशका 
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मासन है; इसपर विराज जादरये । भापका याधम कहां है ? 
मीर भाष किस नामे प्रसिद्धै? 
वेश्या वोलौ--काश्यपनन्दन। भेरा माम इस पवते 
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उप्त मोर यहे तीन योजनशतो दूरोपर है भेरा दसा नियमं 
हैकिर्मे शिसोको प्रणाम नहीं फरमे देता मोर न किसोका 
दिया हमा षाद हू स्प करता हूं । मँ माषका प्रणम्य नहो 
ह रत्कि आपह मेरे चन्यर्हु। 

ऋष्य्डृद्धः योले-ये निलावे, वले, करूपक 
गुरी भौर पिप्पली भादि पके हुए फल रव्छे ह; इ्नमेपे 
माप भपनो उचिके अनुसार प्रहुण करे । 

लोमशजी कहते ह-- राजन्‌ ! उस बेश्याकौ सङ्कीने 
उन सव फर्लोको तेयागकर उन अपने पासते बड़ रतोते, 
दरशेनीय भौर खचिवर्धफ स्वादिष्ट पदार्थ दिये । इसके सिवा 
भुगन्धित माला, विचित्र मौर चमकोते वस्म तया यद्या 
ष्पा शरवत भो दिषे । उन पाकर ष्य बड प्रसन्न 
हए भौर हंसने-केतने्े उनकी प्रवृत्ति हौ गयी । दस प्रकार 
उनके मनमें कारका अंकुर शूरता देष वेश्या उन्हँ तरह- 
तरह सुभान सगौ ! फिर करद यार उनका गाढ़ आसिद्धन 
केर उनकी भोर कटाक्षपात करतो भगििहरका हाना करके 
वते घन दौ । एक मुहूर्तं वीतनेपर आाथममे कश्यपनन्दन 
िभाष्डक मुनि मापे । उन्होनि देवा कि ष्टप्यशयदधः अकत 


ध्यान-सा लगे बढा ह । उसके चित्तकी स्विति स्वया 
विपरीत हो गयौ है 1 वह्‌ ऊपरको देख देखकर आार-बार दीघं 
निवास छोङ्ता है ! उसको देसो बीन दशा देखकर उन्होने 
कहा, “वेदा { माज सायंकाले मग्निहोधके लिये सुमने 
समिधाए ठोक क्यों नहो को, कया माज तुम भगिनिहोग्रते 
निवृत्त हो चङे हो ? मान वुम मौर दिनोफो तरह पसत्र नहो 
जान पडते; बढ़े हो चिन्तातुर, मचत मौर दौन-ते दिखापौ 
देते हो । वताभो तो, आन यह कों आया था श्या? 

ऋष्य्द्धने कहा--पिताजी ! यहा भाधममे एक 
जटावारो ब्रह्मचारी भाया था ! यह्‌ सुव्णके समान उज्ज्वल 
वणं था । उसके नेत्र कमलके समान विशाल ये! वह्‌ यदा 
ही पवान्‌, सूर्यके समान तेजस्वौ भौर अत्यन्त पौरवणं चा । 
उसके स्षिरपर वड़ो सुगन्धित मौर लंबी-लंदो काली जटारे 
्थो। वे सुनहरी डरिये शूंयो हुई धौं ! भकारे जैसे 
विजली चमकती है, उसौ प्रकार उसके गतेमें सुवर्णके माप्रूयण 
क्चिलभिता रहै भे । गतेके नीचे उतस्फे दो मप्िपिष्डये। षे 
रोमहीन मर बहे हौ मनोहर ये ! भिस सम्नय यह्‌ चलता था 
उसके पैरोति बड़ी हो अद्भूत क्षनकार होती यो तथामेदे हायो- 
मैं जेते यह्‌ शद्राक्षको माता वेधो हुई है, उसो तरह उसके दोनों 
हायन क्षनकारतो हई सोनेकौ लडँ पड़ हुई .पौं । उसका 
भुव भौवा ही विचित्र मौर दर्शनौय था! उसकी 
बातचीत सुनकर हृदयमें आनन्दको सहर उठने लगती घौ । 
उसको फोयलकौ-सौ वाणी बेड़ी हौ सुरोली थी । उत्ते सुननेसे 
भरे हदयमें हुक-सी उठती थो । वह्‌ मूनिकुमार क्या था, 
भानो कोई देवपुर हौ था। उते देखकर मेरे मनम उसके 
प्रति यहृत ह भ्रति मोर मास्ति हो ययी है 1 उसने मुभे 
मपे-नये फल दिये थे । भने भच तक जो-नो फल खेर, 
उनमेसे किसोमे भो वेसा रस महो मिला । उनम न तो वते 
ह्ितके हो ह मौरन उनके समान मृदा हौ है । उस रटपवान्‌ 
मुनिकुमार भुके बडा हो स्वादिष्ट जल पौनेको दिया धा। 
उष पोते हो भुक्ते वड़े मानन्दका अनुभव हुमा भौर पृथ्ो 
धरमती-सौ दिखायो देने लगौ । घे जो यङ हौ विचिध्र मौर 
सुगन्धित पुष्प पड़ हए है, उसके वस्यमिं मुथे हुए ये । शँ 
विवेरकर वह तपन्ते देदोप्यमान मुनिकुमार अपने माधमको 
घला गया ह । उसके जाते हो यँ मचेत-साहो भा हु मौर 
मेरे शरोरमे दाहस होता है । ब चाहता हं, न्दौ-मे-नल्दो 
उसके पस षटचूं ओर उसे यहा लक्रर सदा अपने साय 
रवं 1 

विमाण्डक दोतते येटा } पेमो राक्षसह। चेरे 
हौ विचित्र ओर वरशेनीय रूपमे धूमते रहते हैँ ।येब्डेही 
पराक्रमी होते ह मोर ठेते सृन्दर-सुन्वर सूप धारणं फरके 
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सर्वदा तपस्यामें विघ्न डालनेका निचार करते रहते है ! लिप्त 
जितेन्दिय मुनिको उत्तम लोकोमिं जानेकी इच्छा ह, उरे इनका 
साय नहीं करना चाहिये 1 ये वड़े पौ होते है जर तपस्विर्यो- 
लो विध्न पटहुचाक्तर ही प्रसन्न होते ह 1 स्वीक तो उनक्तौ 
ओर माल उठाकर देखना सी नही चाहिये ! वेदा ! दुम 
निन स्वादिष्ट पेय पदार्योकी वात कहते हो, उन्हे तो दुष्ट लोग 
पीते ह मौर वे ही एसो रंग-विरंगी सुगन्धित मालाएुं पहनते - 

ह । ये चीजे मुनियोके लिये नहँ वतौ गयी रहै ! 

श्वे रक्त है" एसा कहकर दिमाण्डक भुनिने अपने 
पुत्रको रोक्त दिया मीर स्वयं उत्त वेश्याको ददने लने } जव 
तीन दिन तक उस्तका फोई पतान लगा तो अधमे लौट 
मि 1 इप्तके पश्चात्‌ जव श्रौत विधिके अनुसार विल्ययण्डक 
मुनि फिर फल तेनेके तिये गये तो दह्‌ देश्या -छष्यण्डृ द्धक 
एंसानेके लपे फिर आयी 1 उत्ते देढते ही ऋष्य्टद्धः बडे 
हित हुए मौर हडवड़ाकर उसके पास दौड़ अगे तया उससे 
वोले, देखो, पिताजीके यहा आनेसे पहते हौ हम तुम्हारे 
आश्रमको चलेगे !" हे राजन्‌ ! इस युक्तिसे वि्ाण्डक मुनिके 
एकमात्र पुत्र ऋष्यन्डुद्धुको उन म-वेटीने नावपर चढ़ लिया 
भीर उसे खोलकर वे तरदू-तरहुके उपायोसे उन्हे जनन्दिति 
करती द्धन लोमपादके पास ते आयीं । सङ्खरान उन्हे 
अपने नन्तःपुरम ले गयं \ इतनेहीमें उन्होने देडा फि सहसा 
वृष्टि होने लगौ जीर सव ओर जल हौ जल हो गया । इस 
प्रकार अपनो मनःषामना पूर्णं होनेपर राजा लोमपादने 
उन्द्‌ अपनो कन्या शान्ता विवाह्‌ दी ! - 

इधर जव तिमाण्डक मुनि फल-रूल लेकर आक्नममें लौटे 
ते दहु दुट्ने पर भो उर्हं अपना पु दायो न दिया \ 
इससे उन्ह वड़ा हौ छतोध हना सौर एसी आका हुई कि 
यह्‌ दारा षड्यन्त्र अद्धरानका ही रचा हमा है ! अतः वे 
अद्खाधिपतिको उनके नगर गौर राष्ट्के सहित भस्म कर 
डालनेके विचारसे चम्पापुरोकी जोर चले । मार्गमे चलते 
चलते जव वे यरः प्ये भौर उन्दुं भुल सताने लगी तोदे 
ग्वालियोके सम्पत्तिसालो घोषोरे माये 1 म्वालोनि उनका 
राजाकि समान दड़ा आादर-सत्कार किया ओौर वहाँ उन्होने 
एक रात विधाम किया \ जड मोपोनि उनको अत्यन्त 
अावमगत को तो उन्होनि पुषा, श्यो भाई ! तुम रिस्के 
सेवक हो ?* तद वे स्तनी ग्वालिये वोले, *यह्‌ सव आपके 
पुषरको हो सम्पत्ति है ।' इस प्रकार देश-देषमे सत्कार पानेसे 
ओर एसे ही सघुर वाक्य सुननेसे उनका उग्र कोप शान्त 
गया सौर वे प्रसस्न चित्तसे अद्धराजके पास पहुचे ! नस्थेष्ठ 
लोगपादने उनका विधिवत्‌ पुजन किया ! उन्होने देढा कि 
स्वर्गलोकरैमे जेसे देवरष्न ददर रहते ह, वैसे ही वहां उनका 
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पत्र विद्यमान है ! साय हौ उन्होने विदुत्के समान चनचमाती 
जपनी पु्रवध्‌ शान्ताको नी देखा 1 पु्नको अनेक भ्राम 


उदु पमचक्य उरत्वात्ति मीर उनके चरिव्ोका वणन 


र४्द्‌ 
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^^ ^^ ^^ ~^ ^^ 
~^ 


भौर चोव भिति देवकर तया शान्ताको देखकर उनका सारा 
क्रोध उत्तर गया। फिर तो जिस राना सोमणादकी विरे 
प्रसन्नता धो, वही काम उन्होने किया । पुत्रको वहू छोडकर 
उम्होनि उससे कहा, जवं तुम्हरे पुत्र छत्पमन होजापतो 
राजाफा सयं प्रकार मन रफकर वनम हौ चते आना ।' 
््युद्धः भी पिताक माजञाका पालन कर किर उन्दुकि 
पात चते आये । शान्तो भौ सव प्रकार सपने पतिके अनुकूल 
भचरण फरनेवालौ थौ । वह्‌ भो वनिं हौ रहकर उनको 


सेवा करने लगौ । नि प्रकार सौमराग्यवती यदन्धती तिष्ठ 
कौ, लोपामुद्रा अगस्व्यको भौर दमयन्तौ नतो तेवा करती 
थौ उसी प्रसार शान्ता भो अत्यन्त परेमधरवक मपने थनवासी 
पतनिदेवको सेवा को । यह्‌ पथित्रकोतिशा्ी माधम उन्ही 
श्टप्यश्टद्चका है । इसके कारण इस समौपवर्तौ विशाल 
सरोवर शोमा सी बहुत बद्‌ गयौ हु । इसमें स्नानं करके 
तुम ृतङृत्य मीर शुद्ध हो नाभी, किर दूसरे तीरपोनी पाच 
करना । ४ 





परशुरामजीकी उत्पत्ति ओर उनके चरितो का वर्णनं 


वैशम्पायनेजी कहते ह-जनमेजय ! उस सरोवरे 
स्नान फरके महारा युधिष्ठिर फोशिकौ नदोहे किनारे होते 
हृए फमशः समौ तौर्थस्यानोमि गये । फिर उन्हेनि सथुद्रतर- 
पर पृटैवकर गद्धानीके सद्धमस्यानमें भिती ह्र पाव सौ 
मदिर्योकी सम्मिलित धारामें स्नान किया । इसके पश्चात्‌ ये 
समुद्रे किनारे-क्षिनारे अपने भादयोके सहित फलिद्धदेशमे 
अपि। वहां लमशम फटने लि, शरन्तीनन्दन { यह फलिङ्ग- 
देश है । पहा वैतरणी नदी हेती है । इसे स्यानपर देवतामो- 
फा आश्रय तेकर स्वयं धर्मराजने यज्ञ क्षिया था ।' 
इसके अनन्तर भाग्यवान्‌ पाण्डदोनि द्रीपदीसर्हित वैतरणी 
दीमें उतरकर पिदृत्पंण क्या! उत समय महाराज 
युधिष्ठिर फह्नै लगे, लोमयजो | इस नदीनं भाचमन करके 
तपे प्रभावसे मारव विषयोते मुक्त हौ पया हूं । आपको 
एप मुदे सारे लोक दिखायी दे रहै ह ! देछिये, यह मजे 
पराठकरते हुए वानप्रस्थी महाहमार्भोका शब्द धुनायो दे रहा 
है॥ तब सोमशन्यने फटा, "रामन्‌ { धुप हो जाड्ये । य 
ध्वनि तो तुह तीस हूभगर योजन दूरते घनाय दे रही है ।' 
वैशम्पायतजो बोते--दसके पश्चात्‌ महात्मा युधिष्ठिर 
महि्पर्यहपर गये भौर वहां एक रात निवात क्षिया । यहां 
रहुनेबालि तपस्विने उनका बड़ा सत्कार किया । सोमश 
मुनिन उन भमु, अद्भिरा, वषिष्ठ भीर करयपवंशोय ऋविर्मौ- 
का परिचय दिया ! फिर उनके पात जाकर दापि युधिष्ठिर- 
ने प्रणाम स्या भौर परशुरामजौके सेवकं वीर्वर 
हृतपरणये शरा, “भगवान्‌ परशुरामजी हन तपस्वि्योको 
क्सि समय दलन दो ? इनके साथहौ मै भी उनके दर्शन 
करना चाहतः अङ्कतव्रणने कहा, शरोपरयुरामजी तो 
सवर हुरयकी वोत जाननेवाले है । सपक आनका तो उन्हं 
भता नग ह पया होगा । आपे परति उनका परेम पर है ह! 
इसि ये शध हौ आपको दशने दे} तपस्विथोको उन 


दरशन चवुरदशो मौर भष्टभोको होता है । माजकी रात पौतने- 
पर कल घदुरदशं होगी । तव आपं भो उनका दर्शन कसे ॥ 

गुधिष्ठिरते पुदधा--माप जमदगनिनन्दन महाबलो 
परशुरामजौके सेव ह । उन्होने पहले जो-जो एत्य किमि हु, 
ये सब मापने प्रत्यक्ष देवै ह ! सतः जिस प्रकार भीर मित 
निमित्ते उन्ही युद्धभे क्षनिर्योको परास्त फिया था, षह सव 
आप मुने चुनादये । 

अङृतव्रणने कहा--यामन्‌ ! मे परगुवेरमे उत्वपर हए 
जमदग्निनन्दिन देवतुत्य भगवान्‌ परशुरामनीका चरित्र सुनाता 
हे! पह मआष्यान बड़ा ही भुन्दर भीर महान्‌ है। उन्हनि 
हैहयवेशमें उत्पन्न हुए जिस का्तंवोयं अर्जुनक चथ किमा भा, 
उसके एक हनार भना थो । भोदतागरेयनोकी पाते उषे 
एक सोनेका विभान मिला था तथा पृष्वीके सभी प्राणिर्योपिर 
उसफा प्रमुत्य था । उसक्ते रयको गतिफो कौरई भो रोक नहो 
सकता था। उर रय भौर वरे प्रमायते घट्‌ यर दैवता, 
यक्त सौर पश्वि-सभीकी एचले डालता धा । इस प्रकार 
उसके द्वारा सर्वत्र सभो प्राणौ पीडितहोरहेये। 

सी समय कान्यक्रुम्न (कप्रोज) नामफ नगरमे गाधि 
नामका एक वलवान्‌ राजा राज्य करता था + घहु पनमे जाकर 
रहने लगा । बरहा उसके एक कन्या उतप्र हुई पो, जो 
अप्सरफे समान सुन्दरौ थो । उप्ता माम पा सत्यवतो + 
उसके लिये दरृमुनन्दन श्रटचोङने राजाः पास जाकर पाचनां 
कौ । राना गादिने श्ट्वौक मुनिके साय सत्यवतो म्यह 
कर दिया दिवाहूकायं सम्यद्न हो जगनेपर मृभुग्ये मापे खीर 
अपने पु्रको सपत्नोकं देखकर घट्टे प्रसन्न हृषु ! तय उन्हुनि 
युत्रदधूते कडा, "सौमाग्यवती वधू | दुम घर मगौ, सुम्दानै 
जो इच्छा होगौ बहो दता # उसने अपने भगुरजीवो ए 
देकर अपने भौर अवनी मातरे लिये पव्रफी याचना! 
तव रृगुभोने कहा, "दुम ओर न्यसे सप्त ध्रसतुस्नानं वार 
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सर्वदा तपस्यामे विध्न डालनेका विचार करते रहते ह \ छिस 
भितेन्दिय मुनिकौ उत्तम लीकोमिं जानकी दरच्छा हौ, उदे इनका 
साय नहीं करना चाहिये \ये वड़े पापी हतर ह ओर तपस्वियो- 
को विध्न पहुचाकर ही प्रसन्न होते ह । तमस्वीको तो उनकी 
भोर आंख उछाकर देखना सी नही चहिये । वेश ! तुम 
जिग स्वादिष्ट पेथ वदार्योकी घात कहते हे, उन्दै तो दष्ट लोग 
पीते ह मौर ये हौ रसौ रंग-विरंगी सुगन्धित्त मालादुं पुनते - 
ह । पे चीजे मनियोके लिये नहीं वतायी गयो है 1 
श्ये राक्षस है पेखा फषुफर विभाण्डक मुनिने अपने 
यत्रको रोक दिया भीर स्वयं उस वेश्याको ददने लगे । जव 
तोन दिन तक उसका कोई पतान लगा त्तो आश्रमे स्सेट 
मये । इसके पश्चात्‌ जव श्रौत विधिके अनुसार विभाण्डक 
भनि फिर फल सेनक लिचे ण्ये तो वह्‌ वेश्या ष्पण्डद्धको 
पंसानेके लिये फिर जायो \ उते देखते ही ऋष्यष्ृद्धः बड़े 
हित हए ओर हंडवड़ाकर उसके पास दौड आपे तथा उससे 
बोले, देखो, पिताजीके यह भानेसे पहले ही हम दुम्हारे 
उाश्रमक्तो चेमे ४ हे रजन्‌ ! इस युक्तित विमाण्डक मुनक 
एकमात्र पुत्र ऋष्यभबुद्धको उन मा-वेटीने नापर चढ्म लिपा 
भौर उसे खोलकर वे तरहुःतरहके उपायोसे उर आनन्दित 
करती अङ्कराज लोमपादके पासं ले आर्या । जद्धराज उन्ह 
अपने अन्तःपुरमे ले यय \ इतनेहीमे उन्होने देखा फि सहसा 
वृष्टि होने लगी आर सच ओर जल ही जल हो गया \ इस 
प्रकार अपनो मनःफामना पूणे होनेषर राजा लोमपादने 
उन अपनी कन्या शान्ता विवाह्‌ दौ \ 
इधर अद विपरण्डक्‌ मुनि एल-षूल लेकर अश्मनि सीदे 
तो चूते दृद पर भी उन्हे मपना पुत्र दिखायी न दिया) 
इससे उर बडा ही क्रोध हुमा भीर एसी भण्शंका हुई कि 
यह्‌ सारा षड्यन्त्र भद्धरानका ही स्वा हृजा ट । अत्तःवे 
अद्धाधिपतिको उनके नमर जीर रष्ट्के सहित्त भस्म कर 
शलनेके विचारसे चम्पापुरीकी ओर चले । मागमे चलते- 
पलते जद वे यकः गये भौर उन्हुं शख सताने लमी तो वे 
ग्वालियोके सम्पत्तिशाती घोषोमिं आये । ग्वालोने उनका 
राजाभके समान वडा आआदर-सत्कार फिया ओर वहां उन्होने 
एक राते विराम किया. \ जब गो्पोनि उनकी अत्यन्त ` 
अवमगते कौ तो उन्हनि पखा, "वथो भाट | तुम किसके 
सेवक हो ?' तव वे सभो म्वालिपे वोते, ह्‌ सव आपके 
त 9 है" हस प्रकार देश-देशमे सत्कार पानेसे ॥ 
ओर एेते टी मधुर वाक्य सुननेसेः उनका उग्र कोप शान्तं \| । 
त ओर वे प्रसम्न चित्तसे मद्धराजके पास पटे ! व = , श 1 ५ 
ए 9 विधिवत्‌ पुजने किया । उन्होने देखा कि त्र दियमान है! साय हौ उन्होने क 
स्वर्गलोके जंसे देवराज इन्द्र रहते है, वैसे ही वहां उनका अपनी 1 ४ क । 
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प्रशुरामजीकी उत्पत्ति गौर उनके चिका वन 


र्र्‌ 


^-^ ^^ ^^ ^^^^~ ^~ 
^^^~^~~ ^^ ^^ ^^ 


भौर घोय मिले वेर तया शान्ताको देवकर उनका सारा 
शरध उतर गया । फिर तो जिसमे राजा स्मोमशवक हिरि 
प्रस्ता यो, वही छाम उन्होने फिया ! पुत्रको वह छोडकर 
उन्होने उसते फटा, जव तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाप तो 
राजाक। सब प्रकार मन रखकर वनमें हौ चते आना । 
श्टत्यण््ञः भी पिताकौ आाक्नाका पालन कर फिर उन्दी 
पास चते भये 1 शान्ता भो सव प्रकार जपने पतिके अनुकूल 
भचर करनेवाली थी । वह्‌ भी वनम हौ रहकर उनकी 


सेवा करने लगौ निस प्रकार सौभाग्यवतो भख्न्धती बसिच्छ- 
क, सदयामुदरः घयस्त्पको मौर दमयन्तो नसकषो सेवा करतो 
थो उसो प्रसार लान्ताने भो अत्यन्त प्रेमपदर सपमे दनवासो 
पतिदेवकौ सेवा फो । यह्‌ पथिव्रकौततिशाती साधम उन्हौ 
धरटप्यण्डद्ुका है । इसके कारण इस समीपवर्ती विशाल 
सरोवरको शोमा भी यहुत वद गयो है । इसमे स्नान करके 
तुम छतकृत्य मौर शुद्ध हौ जामो, फिर दूसरे तोर्योकषो यापरा 
छना ¦ “ 


परशुरामजौकी उत्पत्ति ओर उनके चरित्रं का वर्णन 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! उस सरोवरे 
स्नानं फरके महाराज युधिष्ठिर कौशिकी नदीके किनारे होते 
हृए्‌ करमशः समौ तीर्थस्यानमिं गये । फिर उन्हेनि समुद्रतट- 
पर पटैवरूर गद्धाजीके सद्धमस्यानमें मिली हई पाव सी 
मदिर्पोकौ सम्मिलित धारामें स्नान किया ! इसके पश्चात्‌ वे 
सपूदरफे किनारे-किनारे मपने भादयोके सहित कलिङ्खदेशमे 
अपे वहू तोमशजो कहने लगे, कुन्तीनन्दन ! यह्‌ कतिद्ध- 
देश है! पहं वैतरणी नदौ यहुती है । इस स्यानवर देवताओं 
फा मधय तेकर स्वयं धर्मराजने यज्ञ क्या था 
इक अनन्तर माग्यवान्‌ पाण्डवोनि द्रोपदोसहित वेतरणो 
नदीम उतरकर पित्रृतर्पण किया 1 उत समय महाराज 
भृिष्ठिर कटने लगे, 'लोमशजौ ] इस नदीमे आचमन करके 
मै तप प्रभाये मानवो व्रिषयोसि मुक्त टौ गया हूं । आपको 
एपाते ूद्े सारे लोक दिखायो दे रदै ह । देविये, यह मुशे 
पाठ कसते हृए यानप्रस्यौ महारमाओंका शब्द सुनायो दे रहा 
है तेव लोमशजीने कहा, "राजन्‌ ¡ चुप हो जाद्ये ! यद 
ध्वनि तो वुम्दँ तौ हनार योजन दुरे सुनायौ दे रहो है ॥ 
वैशम्पायनजो वोले-इसके पश्चात्‌ महात्मा युधिष्ठिर 
महेव्धपदतपर गये मौर वह एक रात निवास किया । वहाँ 
रहुनेवाते तपस्विने उनका बड़ा सत्कार फिया 1 लोमश~ 
गुने उन भृगु, अद्भिर, वसिष्ठ भीर कश्यपवंशोय ष्टवियो- 
फा परिचय दिया ! फिर उनके पास जाकर राजप युधिष्ठिर 
ने प्राम क्या मौर परश्रुरामनीके सेवक वीरवर 
भहतगरणसे पठा, “भगवान्‌ परशुराम इन तप्वर्योको 
भिसि समय दशन दे ? इनके साय ही म भो उनके दन 
करना चाहता हं ॥ महृतग्रगने कहा, श्रोपरथुरामजी तो 
पे हृरपकी यातत जाननेवाते ह । मापके मेका तो उन्हं 
पता गह पया होगा) आके प्रति उनकाग्रेमभौोदटैही। 
इसलिये ये शश्र हौ अप्यके दरशन देदे \ तयरदोरोे उनका 


दर्शन चदुदंशो भौर अष्टभोको होता है । आजकी रात ोतने- 
पर कल चतुदश होगी । तय माप भो उनका वशेन करेमे ।' 

युधिहिठरने पुदा--माप जमदग्निनन्दन महावलौ 
परथुरामजोके सेवक हँ ! उन्हेनि पटे जो-नो त्य यि ह, 
ये सव मापने प्रत्यक्ष देषे ह । मतः भिस प्रकार भौर निस 
निमित्ते उन्होने गुदे क्षत्नियोको परास्त किया था, बहु सय 
जप मुन्ञे सुनाइये 1 

अकृतव्रणने कहा--राजन्‌ ¡ मँ शरगुवंशमे उन्न ए 
जमदग्निनन्दन देवतुल्य मगवान्‌ परणुरामजोका चरिघर सुनाता 
हं । यह माष्यान य़ा हौ सुन्दर भोर महान्‌ है १ उम्हेनि 
हैहपवेशमें उत्यन्न हए जिस कार्तवीर्यं जुंनका वघ शिया था, 
उसके एक हार भुनाएु थो । भदत्तामेयनोको एूपासे उपे 
एक सोनेका विमान मिला था तया पृष्वीके समी प्राणि्योपर 
उसका प्रभुत्व या! उसङे रयकी गतिकफो फोर भी रोक नहीं 
सकता था। उस रय भौर वरके प्रमावते बहू वीर देवता, 
यक्ष सीर ऋि--सभीको चले डालता धा । इतस प्रकार 
उसे दवारा सर्वत्र समो प्राणो पीड़तिहोरहैये। 

इसी समय कान्यकुम्न (कप्नीज) नामक नगरमे गाधि 
नामका एक बलवान्‌ राजा राज्य करता था । वहु वने जाकर 
रहने लमा \ षहा उसके एक फन्धा उत्पन्न हृद थो, जो 
अम्सरके समान सुन्दरो यो  उक्तका नाम या सत्यवती । 
उसके तिये भृगुनन्दन वोकने राजाके पास जाकर याचना 
षी । राजा गादिने ऋचीक मुनिके साय सत्यवतीका स्याह 
कर दिया । विवाहुकायं सम्पन्न हो जानेपर शरृगुनी मापे मौर 
अपने पु्रको सपत्नीक देखकर बद्धे प्रसन्न हए । तव उन्दुनि 
पत्रवयृतते कहा, “्ौमाग्यवती वधू 1 वुम घर मागो, वुम्हारी 
जो च्छा होमो वो ज दंगा" उसने जपने स्मुरजीफो प्रसत्र 
देवकर जपने ओर अपनो भाते लिये पुव्रकौ याचना फो 1 
तव भृगुजौ कहा, 'वुम मोर तुम्हारी मातः ्तुस्नान करनेफे 
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होकर उन शाप दिया, जिसे उनकी पिचारशवित नच्ट हो 
गयी ओर षै गरुग एवं पक्षियेकि समान जड्-गुद्धि हो ण्ये । 
उन सवके पौ शत्रुपक्षे वी सेका संहार करनेवाते परशुराम 
जौ भये । उनसे महतिपस्वी जमदग्नि मुनिने कहा, चेदा! 
अपनी इस पापिनी माताकोो भमौ भार डस भौर इसके लिये 
भने किस प्रकारका खेद न कर ।' यह्‌ सुनकर परगुरामने 
करा तेकर उसी क्ष अरनी माताका मस्तक काट डाला ।' 
राजन्‌ 1 इसि जमदग्निका फोष सर्वया शान्त हो गया 
मौर उन्हे प्रसन्न होकर फट, चेटा ! तुमने मेरे कहनेसे वह 
काम करिया हि, जिसे करना बड़ा ही कठिने है; इ्षलिये वुम्हारौ 
जो-जो कामना हू, वे सव माप लो ।' तव उन्होने क्हा-- 
श्पिताजौ | भेरी माता जौवित हो जाये, उन्हे मेरे दारा मारे 
जातेकी सात याद न रह, उनके मानस पापफा नाशो 
जाय, भेर चास भाई स्वस्य हो जाये, युद्धे मेरा सामना 
फरनेवाला कोह नहो मौर म लंबो आयु प्राप्त करू ।' 
परमततपस्थी जमदग्ने भी वरदानके हारा उनकी समो 
फामनाएु पूर्णं करदों। 
एक वार इसी तरह उनके सव पुत्र वाहर गवे हुए ये 
उसौ समय अनूप देशका राजा कर्तव्यं अगुन उधर भा 
निकला । जिस समय यह आश्रमे पहुंचा, मुनिपत्नी रेगुकाने 
उसका आतिभ्य-त्कार किया । कातवीर्य अर्जुन पुद्धके मदमे 
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परशुदामजीकी उत्वत्ति ओर उनके चरियोका वर्णन 
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उनम्रत्त हो रहा था ! उसने सत्कारको कुठ कोमत न करके 
बाधरमसमर होमधेनुे करति रहने पर भौ उक्ते बको 
हर लिया ओर वहा दृक्नारि मौ तोड़ दिये) जव परयुरामनो 
आश्रमे आये तो स्वयं नमदग्निजौने उनसे सारी वाने कीं । 
उन्होनि होमणे गयको भो रेत देया । इसमेवे षडहो 
कुपित हए ओर कालके वशीभूत हुए सहुलार्जुने पास भये । 
तव गवुदमन परदुरामजीने भपना युन्दर धुय से उसके 
साय वड़ो वौरताते युद्ध कर धने याणि उतफो परितदश 
हनारौ सूजाभोको फाट डला तया उत्ते परास्त कर कालके 
हवते किया । स्ते सहलरार्जुनफे पु्रोको वड़ा क्रोध भा 
ओर वैँ एक दिन परथ्ुरामजोको अनुपस्यति आश्वमपि वैठे 
हए जमदग्निनीपरं जा ट्टे । परम तेजस्यो जमदग्निनी तो 
तपस्वी ब्राह्मण ये उन्होते युद्धादि कुष भी नहो कियातो भौ 
उम्होने उन्हे मार शला। इस समय वे अनायर तरह्‌ 'है राम। 
हि राम 1" यहो चिर्लति रहे । जव उनकी हत्या करकैः वै 
आश्रम-ते चले शये तो परशुखमजो समिधा तेफर अयि । 
यष अपने पिताजोको इते प्रकार दुर्दशाूरदक मरे देखकर उन्हे 
वड़ा दुःख हभ मीर वे कूट-शूटकर रोते ले । कध समयतङ 
वे करणापूरवक तरह-तरह विलाप करते रहे; फिर उन्हेनि 





अपने पिताक सय प्ेतक्मे विये आर उनका भग्निमस्सार 
कर्‌ सग्पृणंक्षत्निपोका संहार करमेकी प्रतिज्ाश्षे। 
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सहाव्रली भपुनन्दने रोधे आवेगे साक्षात्‌ पालके 
रान गये मौर उन्न अके हौ फार्तवीयके सव पुद्रौफो 
मार शाला । उद्र समय जिन-जिन क्षभ्रियोने उना पक्ष 
लिया, उन रावा भी उन्हने सफाया फर दिया। एस 
प्रफार्‌ दपरकीर थार भगवान्‌ परशुतमने पृथ्वीफो क्षत्रियहीन 
फर्‌ दिया ओर उने रक्तप समन्तपन्तफ क्षेत्रे पांच सरोवर 
भर दिये । दसी समप महपि चऋ्वीकने साक्षात्‌ त्रफट होपःर 
उन हस घोर र्म रोका तव उन्होनि क्षत्रियोका संहार 
पररना वंद कार दिया म्नीर सारी पृथ्वौ ब्राह्मणोको दान फर 
दी। द्ग प्रकार समस्त शरूमण्डल ब्राहा्णोकोौ देकर ये इस 
मदेन पर्वतपर निवास परते ई । 


वंशप्पायनजी वाहते ईह--राजन्‌ ! फिर चौदसके दिन 
अपने नियमे अनुसार महामना परशुरामजोने समस्त म्राह्मण 
भौर भाद म्रहित गहाराज युधिष्ठिरफो दरशन पिये। 
धर्मराजे अयने मादो सहति उनफा पूजन पिया भौर वहं 
गट्मेवले रर प्राह्मणोका भी घूय सत्फार किया) फिर 
परणुरामजौफो भनाते उस रातको महै पर्यतपर ही रहकर 
पे पररारे दिन दक्षिणपी ओर चतन । 
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प्रभासक्षेत्रमे पाण्डवोसे यादवोकी भेर 


वेशस्पायनजी योते--राजन्‌ 1 महाराज युधिष्टिर 
रामृद्रतटपेः रय तोर्थोपेः दर्फ़न फरते जगे यदृने लगे। पे सव 
प्रपारयेः सदाचारफा पालन फारते थे। उन्होने भादयोके सहित 
तभी तीर्थेमिं स्नान पिया। फिर ये प्रमशः रापुत्रगामिनी 
पर्ता नदीषर पटच ! वहां स्नान भौर तर्पण फर उन्दने 
भेट प्राह्रणोको धन दान पिया । इसके पश्चात्‌ वें गोदावरी 
दीपर जपे । उरमे स्नानादि परकै निष्पाप हो उन्होने 
द्रविण देगें समुद्रतौरवर्तौ परगपविन्र अगस्त्यती्ं भौर 
नारोतीयपे दर्शन निषे । फिरये गूरपारफ कषे पे । वहां 
पमुप्रके पुर अंशयो पार पारफे वे एफ प्रसिद्ध वमे आपे । 
यट उन्न धनुधरियोनिं प्रेष्ठ परशुरामजीफी पेदी देखी । 
प्रभैः भारा-पार अनेकों तपस्वी रदटते भे भौर पुण्यात्मा पुरुष 
एसे प्रुजनीय मानते धे! एरक पश्चात्‌ उन्दने वशु, मरुद्गण, 
भश्विनोकुमार, आदित्य, कुयेर, एन, यिष्ण्‌, सचिता, शिव, 
चन्द्रमा, रय, वरण, राध्यगण, बरहा, पितुगण, गणोके 
पित ख, सरस्यती, सिद्ध भौर अन्यान्य देवताभोफे परम 
पित्र भौर मनौह्र मन्दिरोपे दर्णन पिये । उन तीर्थोमिं 
रट्-तरटहुरो उपवास पर उन्होने स्नानादि विये ओर विद्वान्‌ 


प्रा्यणोफो बहुमूल्य रत्नादि दान फर वे फिर शूर्परिकक्षेत्नमे 
लौट अये। वहसि ये भादयों फे सहित अन्य समुद्रतीरवर्त 
तीथमिं गये ओर किर पृण्यीभरमे प्रसिद्ध प्रभासक्षे्रमे 
आये । वहं स्नान भौर त्पणादि करके उन्होने देवता ओर 
पितरोको तप्त फिया ! फिर वारह्‌ दिनतक फेयल जल ओर 
वायु ही भक्षण फरते हुए चारों भोर अग्नि जलाकर तपं 
किया । 
दसी समय भगवान्‌ श्रीकष्ण ओर यलरामने सुना कि 
महाराज पुधिष्ठिर प्रभारक्षे्रमे दग्र तपस्या फर रहैरुतोषे 
अपने परिकरोफे राथ उनके पास आये । उन्होने देया कि 
पाण्टवलोग पृथ्यौपर पड़े हुए है; उनके शरीर धूलसे सने । 
हए ह तथा कण्टसहुनमे अयोग्य द्रौपदी भौ सहएन्‌ दुःख भोग 
रही है) यह्‌ देखकर वें विलख-विलखकर रोने ले । 
महाराज युधिष्टिर दुः-पर-दुःख भोग रहे थे, तो भी उनका 
धे शिथिल नहीं पटा भा । उन्होने यलराम, एषण, प्रद्युम्न, 
साम्ब, सात्यकि, अनिर तथा ओौर भौ सनी दृप्णिवेशियोका 
वद्मा भवर धिया । उने सम्मानित होकर यादवोने भी 
उनका यथोचित सत्कार फियाः ओर फिर देवता जसे इन्प्रके 


वनपर्व | 
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चार्यो मोर बैठ जाते ह! उतो भकार दे धर्मराज युधिष्ठिरको 
धेरदर बढगये} 

तदनन्तर वलदेवजोने कमलनयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे कहा--“शोष्प्ण ! देखो, धर्मराज पिसमर जटा 
धारण करके वनम रहते हँ भौर वत्कल-वस््रंसि शरोर 
कर तरह्‌-तर्हुके कष्ट भोग रहै ह तया पापातमा दुर्योधन 
पृष्दौका शगस्तनकर रहए है १ हाय ! इसके लिये पृथ्वी भो नहु 
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एटती 1 इसमे अत्पगदधि पुख्य तो यहो समक्नेगे फि धर्माचरण- 
की भपेक्षा पाप फटना हौ अच्छा है । पे सक्षात्‌ धमक पुत्रै, 
धम हुः इनका माघार है, सत्यते भी ये कभी नहं डिगते ओर 
निरन्तर दान भो करते रहते ह । इनका राज्य ओर मुख 
भरते हो नष्ट हो जाय, कितु धर्मो छोड़कर ये रपौ च॑नते 
महौ वैड सकते । पापौ धृतराष्ट्रे अपने निर्दोष भती नौको 
इज्यते निकाल दिया है । मव, परसोकमें पिटृणके सामनि वे 
कमे करेगे कि र्भेने इनके साय उचित च्यवहरर क्या हँ 1 
देधो, मब भो उन्हुं यह्‌ नहो लता ङि भ पृथ्वोमे इस प्रकार 
माचि लाचार श्यो उत्यन्न भा है मीर इन्हे राग्यन्यत कर 
धेने अद मेरो कया मति होगे ¢ भतः, इन पाण्डर्वका वे क्या 
सामना करो ? महावाहू भौमको तो शगरुमोको सेनप्ता संहर 
कृरनेके {तिये शस्योको भी आवग्यकतः नही है \ इसके तो 
हंकारते हो सैनिकेकि मल-मूतर निकल पते ह \ देखो, जब 
यह ्रवदि्योभे दिग्विजयके सिपे गया पा सो इसने भक्ते हौ 


वहके सदर रानारमोको उनके अनुचरोके सहित परास्तं शर 
दिवा जोर यह्‌ सङुश्त अपने नगरमे सोर माया, कोई हसन 
बाल भो वाका नह कर सङा । कतु आज यह्‌ फरे-ुराने 
वस्य पट्नङर दुः भोग रहा है ! दस पुलति वीर सहुदेवको 
देऽ ! इसने पपद्रतटपर अपने सामनि इकटुे होकर आधे 
हए दक्षिणदेशके समी राजाभकि दाति वटु्रे फर दिये ये । 
अगज यह्‌ भो तपस्मो वना हुमा रै } द्रौपदो तो परम पतिप्रता 
भौर सव प्रकार मुं मोगनै योग्य हौ है 1 महायो दूषय 
समृद्धगाली यकव वेदत षका जन्म हभ है । वह्‌ प्रता, 
वनवासक्य दुःख कंसे सहुतौ होमो ? दुर्योधने कपरदयूतमें 
जौतकर धर्मजो इनके भाई, स्मौ मीर मनुच सहित 
रज्यसे वाह्र निकाल दिषा भौर वह्‌ दिनेदिन यड्‌ रहा ह-- 
पहु देकर इस पर्वनमालामण्डिता यसुन्धराको छेदे षो 
महीं होता ? 

सात्यकि कहने ले-दलरमजी ! यह्‌ समय ध्यं 
पश्चाताप केका नहीं है । महाराज यृधिष्डिर यद्यपि कुघ 
कट्‌ नहो रहे ह्‌ तो भौ मव मग हमारा जो कर्तव्य हो वहू हं 
करना चाहिये ! संसारमें जिनके दूसरे रक्षक होते है, वे स्वपं 
काम नहं क्रिया करते । मेरे सहित भाष, ष्ण, प्रद्युम्न 
ओर साम्ब चूपचाप कंसे वर्ह? हमतो ततीरनो लोकोकी 
रक्षा कर स्ते ह; फिर हमारे पास आकर भौ ये पाण्डव" 
लोग भाद्र्पोसिटित वनमे रहँ--यह कंते हो सरता ह ? सान 
हो भनेको प्र्मारके अस्य्-शस्त्र मौर कवचादिते सन्नद्ध पारवो 
सेना कूच करे भौर सते पराजितं हकर दुर्योधन अपने 
भायो्तटित पभलोकफो घला जाप । वलरामजौ ! अप तो 
अकेले हौ सपने कोपसे इस पृम्वोका नार कद सक्ते है; मतः 
देवरान इन्द्रम जते वृ्पूमुरका वध करिया या, उसो प्रकार माप 
दरयोधनको उस्र सम्बन्धियोतहित मार डालि) म भो 
अपने सर्के विधको ज्वाले समान ते वाणो उसके 
स्तिरक्ते लिष्ध-सिघ्च कर दंगा ओर फिर उत्ते अपनी पैनी 
दलवारसे रषद्धणमे काट इालूंया । फिर सवर कौैरवोको 
मारकर उनके अनुचरोका भौ नारा कर दुगा 1 जिंस्न समप 
प्रद्युम्नजौ प्रथान-प्रधान कौरव यी्योका संहार करेगे उस पभय, 
तिनर्छोकी ठेरो जते भागको सहन नही कर सक्ती, उसी 
प्रकार उने ्टोडे हूए तीचे तौरोको पाचायं, द्रोणप्वार्य, 
फणं ओर विकणे सह्‌ नहीं सकंगे । अभिमन्युर पराक्मको भी 
चै खुद जानता हू ! ये रणभूनिमे प्रचुम्नजीके हौ समान हे । 
मौर साम्ब भो पतै बाहुग्लते रथ भौर सारथिर सहित 
दुःशासनको कुचल सक्ते है 1 ये जाम्बवतौनन्दन बडे ही 
रणयौर ह, इनके यलक्षो तो कोई नहीं सह॒ सकता । श्रोढृप्णके 
विचयमे श्या कटं ? जिस समय ये अस्त्र-रस्व्रपे सुसग्जित हो 


र्रर 


उत्तम-उत्तम वाग भौर सुदर्धन चक्र धारण ररते हैः उस 
समय युदधभे इनको वरावरी कोई नहीं कर सकता । देवता 
सहिते इन सम्पु्णं लोकोमिं इनके लिये कौनसा काम कठिन 
ह ? इस समय अनिरुद्ध, गद उतपुक, वाहुक, मातु, नोय आर 
रणवीर कुमार निशठ तथा रणवांङुरे सारण ओर चारुदेष्ण 
समीको अपना-अपना कुलतेचित पुरषश्यं दिवाना चाहिये ! 
वृष्णि, भोज भौर अन्धक वंशोके मुख्य-म्य योद्धा तथा 
सात्वत एदं शरकुलको सेनां मिलकर रगभूमिमें धृतर्टृके 
ुनोका संहारं कर उज्ज्वल यश प्राप्त करं । रेत हनेपर 
जवतू धमराज युधिष्ठिर जुभा खेलनेके समय क्यि हुए 
नियमका पालन करर तवतक पुथ्वौके शास्नका भार 
अभिमन्युके हाथमे रहे - 
भगवान्‌ ्नौकृष्ण वोले-सतात्यक्ि ! दुम्हारौ वात्त 
निःसन्देह ठीक है, हमे तुम्हारा कयन स्वीकार है; क्तु 
फुरुराज मपने भुजलते न जोती हुई भुषिको तेना कप्तौ 
प्रकार पसंद न करो ! महाराज युधिष्ठिर किसी इच्छा, 
प्रय या लोच्तसे स्वघर्मका त्याग नही कर सकते 1 इसी प्रकार 
सीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सौर द्रौपदी भौ कामः लोभ या 
भयते अपना धमं नहं छोड सकते । भोम ओर अर्जुन तो 
अतिरयी ह; पण्वौमे एेसा कोई वीर नहँ है" जो युद्धम इनके 
साय सोहा ले स्के ! माप्रीके पत्र नकुल ओीर सहदेव भो कुं 
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कम नहीं ह इन सबकी .सहायतासे टौ ये सम्पणं पृम्बोका 
शातन क्यो न करं ? जिस ससय महष्सा पञ्चालराज्,. 
केकयनरे, चेदिराज ओर हय आयसम मिलकर रणाद्धणमे 
कूद पड्गे उत्त समय शत्रुओंका नाम-निशलान भी न रहेगा । 

यह सुनकर महाराज युधिष्ठिरने कहा-- मादव) 
आप जो कु कह रहै ह, उत्तम आणदर्यको कोई दात नहं है। 
वास्तवमे, मेरे स्वसावको ठोक-टोक श्रीकृष्ण ही जानते है ओर 
उनके स्वरूपको भो यथां रत्ति मै जानता हं । सात्यकि ! 
देखो, जव श्रीकृष्ण पराक्रम दिखनेका समय समभेगे उसी. 
समय तुम ओर श्नीकेशव दुर्योदनपर विजय प्राप्त कर सकोगे 1 
अव अप सव युद वीर अपने-गपने घरोको पारे, आपलोग 
मुल्तसे भिलनेके लिये यहाँ अये, इसके लिये मै आपका कृतज्ञ 
हें 1 आप सावधानीसे धमंका पालन करे, मे फिर आप सबको 
सकुशल एकत्रित हृए देदृंष ! 

तव उन यादव -वीरोनि बड़ोको प्रणाम क्या मौर 
सालकोको हूदयसरे लगाया 1 इसके पश्चात्‌ वे अपने-अपने 
घरोको चले गये तथा पण्डवोने तौ्थयाव्राके लिये प्रस्थान 
क्रिया । इस प्रकार श्रीकरष्णको विदा कर धर्मराज युधिष्ठिर 
अपने भाई, असुचरं ओर लोमशजौके सहित परमपवित्र 
पयोष्णी नदीपर पहचे । इस नंदोके तौरपर अमूर्तरयाके युत्र 
राजा गयने सात अश्वमेध यज्ञ करके इन्द्रको तृप्त किया या) 





राजकुमारी सुकन्या जर सहुषि च्यवन 


वंशम्पायनजौ कहते है--रनन्‌ ! पयोष्णीमे स्नान 
फर महाराज युधिष्ठिर वेद्यं पर्वत ओर नर्मदा नदौकी ओर 
गये बहा भगवान्‌ लोमशषने समस्त तीर्थं मौर देवस्यानोका 
पर्चिय दिया! तव भादयोकफे सहित धर्मराज अपने सुभीते 
मौर उत्साहक असुतर उन समी तीयेमिं गये मौर वहं 
हजासें ब्राह्यणोको धन दान क्या ¦ 

फिर लोमश मुनिने एक स्थानकी ओर संकेत 
करके कहा--राजन्‌ ! यह्‌ महाराज शर्यातिका यज्ञस्यान है, 
यहाँ फौरिक मुनिने अश्विनौकुमारोफे सहित स्वयं ही सोमपान 
किया या! इतौ स्यानपर महान्‌ तपस्वो च्यवन मुनि इन्दर 
पर कुपित हुए ये भौर उन्न उसे स्तम्मित फर दिया धा 
तया य्ह उन्हे पत्नरूपते राजकुमारी सुकन्या प्राप्त हर ची । 

युधिष्ठिरने पुखा- पहातयस्वी च्यवनको रोध क्यों 
हमा ? उन्होने इन्दरको स्तव्य श्यो किया ? तया सिवनी. 
कुमारोको उन्हनि सोमपानका सधिकारौ फंसे वनाया ? 
भगवन्‌ ! छृपा करके यह्‌ सारा वृत्तान्त मुपे सुनादये । 


लोमशजी बोले- महि ृगुका च्यवन नामक एक 
वड़ा ही तेजस्वी पुत्र था । वह्‌ इस सरोवरे तटपर तपस्या 
करने लगा । राजन्‌ -¡ वह्‌ मुनिकुमार बहुत समयतक वृक्षक 
समान निश्चल रहकर एक ही स्यानपर वौरासनसे बडा रहा। 
घीरे-घौरे अधिक समय अौतनेपर उसका शीर व्रण-आओौर 
लताभत्ि उक गया । उत्तर चौटियोने अड जमा लिया! 
चपि रवावौके स्पे दिखायो देने लगे वे चारों ओरसे 
केवल मिटोका पिण्ड जान पडते ये ! इस श्रकार बहुत कोल 
व्यतीत होनेके बाद एक दिन राजा शर्याति इत सरोवरपर 
कोड़ा करनेके लिये आया । उसको चार सहल सुन्दरी 
रानियां ओर एक चन्दर श्रुकुषियोवाली कन्या थो । उसका 
नाम सुकन्या या 1 वह्‌ दिव्य आ्ूषणोसे विभूषित कन्य 
भपनी सहैलियोके साय विचरत उस च्यवनजीकी दाँगोके 
पास पहुंच गयो 1 उस्ने उस्न वाचके छि्रसेसे च्यवनजोको 
चमकती हई आखोको देखा । इससे उसे चड़ा कुतुहल हमा ! 
फिर दुद घमित हो जानेसे उसने उन्द कासे छेद दिया! इस 
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उन्हेति शर्पातिको सेनाके सल-पूव्र चंद केर दपि । मत 
प्र रंक जनिते सिनाको बड़ा कष्ट हमा } यह दशा देष्ठकर 
रानाने षट, वहीं निरन्तर तपध्यारि निरत वयो महारमा 
ध्यवन रहते ह! वे स्वमावपे बड क्रोधो हु! उनका जानङर 
भयवा धिना जाने किंसत्रे भपकार क्षिया है ? जितत भो 
पितामहो, बहु विना विलम्ब फितरत बता दे॥ 
जत्र सुङम्याको ये संव साते मालूम हहं तो उत्ते कहा, 
र धपतो-पूमतो एक बदोके पास सयो यो । उतने पते एक 
चमत हुमा जोव दिषायी दिया \ दह्‌ जुगन्‌-हा जनि 
मृता या। उसि यने बोध दिया” यह मुनकर शर्याति 
वृत ह वाबोके पास ग्या! बहुं उति तपोवृद्ध मीर वयोवृद्ध 
वदन भनि रिषठायो हये । उसने उनतत हाय जेडकर सेनारो 
का पत कएेको प्रार्थना कौ भीर कटा कि "वन्‌ 1 
मज्ञानदक इतत बालिति जो अपराध बन गाह, उते क्षमा 
करने कपा करे ॥ तम भृगुनन्दन च्थवनने रानाते कह, 
इस गोनी छोकसैमे अपान करम फे ल्पिही चेरी आं 
फरो ह 1 अवर दते पाकर हौ क्न कट सतर हूं 
। नोमशजौ कहते ई--रनन्‌ ! यहु सात सुनकर राना 
ग्या पविना कोह विवार शिरे मर्म च्यवतको अपनी 
क्या दे दो । उष कन्धाको पाकर स्यवन मुनि प्रतर हो गमे 


ओर उनकी पाते क्तेगमुक्त हो राजा सेने सहित अपने 
नगरमे लीटर आपा! सती सूृरन्या भी अपने हप भौर 
नियमो पालन करतो हई प्रेमपुवेक पने तपस्वो पतिन 
पर्या करने तमी । 

एक दिन मुकन्या स्नान करके अपने आधमर्ने खड 
थो ! उस समप उप्तपर भश्विनीकुमारयेको दृष्टि पौ! वह्‌ 
साक्षात्‌ देवराजकौ कन्यफि समान मनीह्र अद्धोबाली थो! 
तव मशिविनीङुमारोने उसके समोप जाकर कट्‌ "मुन्दरि { तुम 
किसकी पृद्री एदं स्सिको पार्थाहो मौर एस यन्मे क्या 
करतीदटहो ?" 

यह्‌ सूनकर युकन्याने सलज्न भावत कहु, शे महारा 
शर्योतिको कन्या मीर महपि च्यवनकी मार्या है!" 

तव अश्विनौक्मार योते, हम देवतात य ह मौर 
वुम्हारे षतिको युवा एवं श्ययान्‌ कर सकते है 4 वुम हमारे 
यह दात पने पतिदेव्ते जाकर कहो ।' 

उनकी यह्‌ बात सुनकर सुकन्या च्यवन मृुनिके पास गयी 
आर उन्हें थह चतत शुना दौ + मुनिने उपे भषनी स्वौषतिदे 
दी । तव उसने भशिवन्येकुमारोति वेसा करनेके लिये फटा । 
अर्विनोकुभारोनि कटा, “भुन इष ससेवरमे प्रवेष फर ।' 
मरहपि च्यवनं रूपवान्‌ होतेको उत्सुक ये । उन्दने कुरत हौ 
जते प्रवेश किया ) उनके साय मरिवनीकुमारोनि पो उने 
गोता लगाया ! किर एक महतं भौत्ततेपर यै तोन उस 
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नवरमे नाहर निके 3 ननो दिच्यच्पषःसो, यृचा कार 


समान यष्ितिदात वे! चन न्नेच्ले दरी दे्छन्ग च्वि 
अनयागच्ची वदि हृत यौ । उन तीनोटीनि का, श्रुन्दरि ! 


तम हममम चि म एक्क तर्‌ न्न ।' त्र लना ही चमन 
ख्पवदे वे। नुकन्ण एष् ठार तौ सदन ग्री, षरनुं च्छर्‌ 

वध चर्‌ दपने पतिन्त. पटच्यन 
नररा! इय धका अपना पत्ना ख्‌ 


योर्‌ नथिदिनोकुमारेति बति, %िं वृद्ध वा, चमन ह्री युद्े्प 
धीर्‌ यौन दियाद्धै। इस्ति मौ चन्द्रं मोमपानक्त 
उदिच्र्‌ दिवाङेना # यहु चुनकर ऊज्विनोक्ुमार प्रसते 
हकर च्वर्मद्ये त्ति गे तया च्यत्न यर्‌ बुङ्न्या ठम 


ज 


यानम देव्ता समान छिद्र क्रमे ज्ञने । 
लवर ्यातिमि नुना दि च्यवन मुनि युत्राहो गये 
उम वहा हा परयन्त्र 


उ५ 
(८, 
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सरद न यनात नटित दनन्ति 
दहु सपना लनाक्र नूत उन 


पवर्‌ च्यत्रन युनिने, राजान कटा, “सानम्‌ { 
सामग्री एकच्रित क्ोन्पि ॥ राजानि चष्ट 
श्रमद्रतान्ने उनकी प्ट दात्त स्वोक्रार्‌ कर्‌ खो 1 जय यनक त्वि 
समस्त कामनार्योचध पूति छरनेवाता युन दिन उपस्थित दुमा 
सो राजा गर्पात्तिने एक चन्द्‌ यनमण्डप तयार कराया 1 
श्रमातं च्यदेनने दाला यनानुप्छानक्य 
कायोदन क्त्या ॥ दम चननं जो नयो चन्रं टूर, चन्हु सुनिये 1 
रिस तमय च्यवनं मुनिन यम्विनीदमाररोी यजलथया नान 
दिया, तव.नद्रने उरु रोकने दए कटा, चरै विचारमे दोनो ही 
ऊण्विनोदमार्‌ नेकं यधिकरारा नही ह ।' च्यवने 
ही छती, उदारट्ढय, द्पवान्‌ 
दूने देवताभेकते 
ठच्करिर्‌ क्यों नहीदं? 


श्त्माच्नय करते ह कोर मनमाना च्य धारणक 


श्रगुमन्दन 


सौर श्रनव्ान ई 


गायने दन्त सोमपानं 


चटा, पिरि 
गृत्युत्रोर््मेः भा चिच 


( 


ग्रह) इनं स्रोमयानक्न दथिक्रारं 


1 


क 

दातपर कनी मार १ दै -दन्द्ामि दम्या 

नातिपर्‌ लार्‌ द गह्‌ उन्हनि उनकी च्येल्ला कर प्न. 

पमा दनव हवि ४ 

दमार्‌ दनक प्य उत्तम सोमरप्र तिया 1 रन टय चकार 
स शि 


साग्रहुपूचर साम सेते देखकर उन्न कहा, श्यदि चम हमरे 
ल्य तयार ए मोमरम्ते उग्विनोदुमारेकि 
ति स्वये ग्रहय करोने नो र दुमपर्‌ जयना मयधर व 


षट्‌ दूना) गता कटूनेयर मी च्यवन युनिने मुरा हत्‌ 


नछिप्ते मदनान्न 
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अग्विनाङ्गिनारोकि त्वयि सोम चेतिया । तवेनत्र दरनद्रे उनष 
वना भय क्र छादुनेक चिव उद्तहुु । वं जत्र 
प्रहर चयन तने किः च्यवननें उन्ती भुलाक्ते स्तन्मनित कः 
दिया! जीर ठन तपाचलम ऋन्निङगुण्ट्यस शदे नाम 


एक ऊरयन्त नयकर रालसथयो चतय च्य, लो सपनो जीप 
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समयान्त व्विक्तारा हूए 1 जव वाप मेर्‌ सपरं पपा करर 
सपि जसा चाहम वही होमा 1 जत्र देना दहा तवर 
दरगुनन्दन महुत्मा च्यदनक्ता क्लेष प्रान्त ल यवा जन्‌ उन्न 


च्च्य रत्नी नम्र उस दुःखत मुक्त कर्‌ दिवा! दामन ! 
यदं धित्तमिलाता दुमा दिनसंधुष्टं नामका ससदर न्ट 
च्यञ्न मुनिक्न टु! चुन जयने नाध्योसिहिति इस ससेवर् 
देवता जौर्‌ पित्र्य त्यथ करी } यर भगवान्‌ शंकरकः 
मन्त्रा ऊद कर्ने तुम निद्धि प्राप्त करके लि 1 यां ह 
चता चर्‌ ढावरकतो मन्धिके समान चत नहता ह, बद तीर्यं 
स्नान कर्नवगलकि कलियुग स्यं नहँ हत ¦ यहु मव 
पापा नाद शरनेवासा 


स्पदखाद्ध चो फः पुत्‌ 


इन्द्रस 
२ 


वाह्‌! इने सनाद करो यमश्च बो 
। यर्दा मनेक ननोपी व्टरप्रगण निवात 


दसपर्‌ अनक प्रकारके देवल्यान हु! यह चन्द्रमाका, `: 


वनपर्व] 
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तीर्यं है } ह वालस्य नामदेः तैजस्ौ ओर षायुमोनो 
वानप्रस्य रहते हँ । यहा तौन शिखर भौर तीन करने ह । पै 
बड़े ही पवित्र हँ । तुम प्रदक्षिणा फरके पमशः इन समो 
यमेच्छ स्नान करो ! इसे पास हौ पमुनाजो घ॒ रहो ह} 


गजा मान्धाताका जन्मवृत्तान्त 
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स्वयं शनोकृष्णने भौ यहा तपस्या क थौ । नङ्‌त, शह्रेव, 
भीमेन, द्रौपदो ओर हुम स भी तुम्हारे साय दसी स्यानपर 
चतेगे । इसौ जगह महान धनुर राजा मान्धाताते भौ 
यज्ञ किया या। 


राजा मन्धाताका जन्मवृत्तान्त 


महाराज युधिष्ठिरे पृद्या~-ग्हन्‌ ! राजा 
युवनाश्वके पुत्र नृपश्रेष्ठं मान्धाता तीनों सौकोमिं विद्यात 
ये । उनका जन्म फस प्रकार हुभा या ? 

लोमशजी बोले--राजा युवनाश्व द्क्ष्वाकुवंशमे उत्पन्न 
हमा या } उसने एक सहस्र अश्वमेध करके ओर भो वहूत- 
ते य फियि जौर उन स्रमोमें बहुत यदी-बड़ी दक्लिणाए द । 
अपने मन्वियोपर राज्यका भार छोडकर उस मनस्वौ राजाने 
मनोनिग्रह करते हए निरन्तर वनमे ही रहना आरम्म कर 
दिया । एक वार महुपि भृगुके पुत्रने उससे एुव-प्राम्तिके लिये 
यत्त कराया । राच्रिके समय उपवाससे गला पुल जानेके 
फारण राजाको बड़ी प्यास लगी । उसने आध्रमके भीतर 
जाकर जल मौगा । कितु सव लोग रात्रिक नागरणसे थककर 
सी गाद निद्रिं पडे ये कि किसने उसको भावान 
न सुनी । महापिने मन्त्रपूतं जलका एवः बड़ा कलश रख 
चोडा या । उवे देखकर राजाने जस्दीमे उसीमेते एष्ट जल 
(४ 








समः स्व १-९ 


पौकर अपनी प्यास युक्ायो ओर उते षह ्टोड्‌ दिषा । 

कुछ देरमें तपोधन भृगुपुत्रफे सहित सव मृनिजन उदे 
ओर उन सभौने उस घडो जसे सालौ देखा । तय उन 
सीने भापसमे मिलकर पृष्टा कि पट्‌ किषटका काम है । 
इसपर मुवनाश्वने सच-सच कट्‌ दिया कि भेरा है ।' यह्‌ 
सुनकर भृगुपुत्रे फा, "राजन्‌ } शह फाम अच्छा नहीं 
हं । वुम्हारे एक महान्‌ यलयानू ओर पराभमी पुत्र उत्पन्न 
हो--इसो उदैश्यते मेने यह जल अभिमन्तित फरके रष्ला 
या।अवजो हो गया, उत्ते पलटा भी नहीं जा सर्ता । 
अवश्य ही जौ कट हमा है, वह्‌ दंवकी ही प्रेरणाते हुमा है । 
वुमने प्यासते व्याद्रुत होकर मन्त्रपूतं जल पिपा है, एरलिषे 
सुम्ौको एक पुत्र प्रसव करना होगा ॥ 

एता कहकर मुनि अपने-अपने स्य्नोको घते गये । 
किर सौ वपे बोतनेषर राजाको वार्यो कोष फाड़कर एक सूर्यफे 
समान अत्यन्त तेजस्वी चालक निकला । एसा ठोनेपर भी यह्‌ 
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यदा यायचरय-मा दज द्धि दमने रानाकी मुनयु नीद 1 
ठन नात्रकको देषनक् निय स्वयं देवराजं इन्द्र खय स्यानयर 
य्राये । उनम देवत्रायेनि पुषा शक्ति धाश्यति' चट्‌ वाचक 
यया पिवेगा ? दमयर्‌ टृन्ट्रम उग्रे मूर्यं यनो नरजनौ 
लगती देकर ष्टा, शमां धात्रा (मेरो केगुनौ कहिया) 1 
दरसीमे देवतानि चनष्टा नाय मान्यता रक्वा । फिर उम 
घ्यान करते ही घ्रनुर्वदकेः सद्ित सम्य वरद मीर दिव्य भन 
खयक्रेः पात उपस्यित हौ गये । स्नाय दी साजयव्र नामधा 
धनृप सोगिकति चने दृष्‌ वाघ बीर यमे च्व मी ताग) 
दसद पयात्‌ स्वयं दन्न ही उसका राज्यतिदटासनपर्‌ 
वमिपेकः क्रिया 1 

साजा यान्धात्रा युय समान तेजस्वी या! चम पय्म 
पवित्र कुरे प्रदेभरमे यह्‌ उसीका यन कगनेका स्यान द । 
नुमने मुम्धमे उसके चरिदकैः विषयमे पुषा चा, स सने उस्रका 
मदत्वपूर्ण वृत्तान्त युना दिया । राजन्‌ { इसी क्तम पटने 
प्रनापत्िने एक हूनार्‌ ववे पुण दोनेवात्ना दष्टीटटरत नामश् 
यागच्िया या । यपर नामागकं धूत्र राजा सम्बरीयने 
यमुनाजोकेः त्दरपर्‌ यनै स्ररम्योफो दस पद्य गी दान की यों 
तया भनेको यन यौर तपस्या कर्के विदि प्राप्त कौ थी 1 यह 


किन संद्नास्त 
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देण नदष पुर पृष्यकर्मा गाला ययातिक्नि द 1 यहु जः 
यथानितरे जने यन किति ये 1 छरी जगद्‌ मद्रमस्द मर 
मी यटवनेश्र यन जनक घरोटा षोटा या 1 रजा मश््तने भं 
गनि संवर्तकतौ अघ्यस्ततें दमी सव्ये यन कि श्रा । 
राजन्‌ ! नो पृग्य इत तीर्थं मत्वमन चन्त द्र, उमे यम्ुण 
स्रोकछोच्छ दर्णन दनि लगता द रयीर्‌ वहु तमस्स पायोतमे मुक 
हो जाता 1 नुम इसमे माचमन क्रयी । | 

महष लोमगरकी यह्‌ चात्र चुनकर मादर्योक महिम 
धर्मराज वुधिच्टिरने स्नान क्रिया1 उतत समय मद्भठिगर 
स्वस्तिवाचन कर द्ये 1 स्नान कर चुक्रनेपर्‌ उन्टि 
स्लोयग्रजीमे कला, द सययराक्रमी मुनिवरः { देखिये, उन तपं 
प्रमादमे युम्दे शव सोक दियावरीदे ण्ह । में यदि भ्वेत्‌ 
घोटेपर चट द्रुएु यर्जुनको देष गहा हं 1 लोमगाजीने कटु 
मदाव्राहौ ! चुम्ट्ारा कयन दीक ट । मरहषिगण दसौ प्रकार 
स्वर्ग्या देन किया करते ह 1 गवो, यह्‌ परमपवित्र सरस्ततो 
नदी 1 इममे स्नान करने पद्य सव्र पापम मुक्त दं 
जाता दह! यह्‌ चार्यो योरे पाचि-पचि कोतक्रः चिस्तार्वा्नं 
प्रजापति ग्रह्याकी वेदी है ! यही महात्मा कुर्क, जे 
कुर्द नामे विख्यात ह \' 





कद्यं जन्य तीर्योद्ठा वर्णन मीर राजा 


लोमनी बोत्े-यनन्‌ ! यह्‌ दिनिणन तीयं है 1 
यहा मरस््रतरी नदौ यदृग्यदौ जाती द] यह्‌ श्यान निपाद 
देगका द्वार द । यं दस्र विचारे किः निषष्ठल्नोग युगेन 
देख सरस्वनी मृम्मं समा गयी द । सकः आगे यट चममरद्धेद 
नामका सचान है, जहां सरस्यती फिर प्रकट टौ जाती द सौर 
ण्यं दस्मे समुद्रे मिलनेवानी सव पवित्र नदियां मिल 
जाती ह । यह्‌ मिन्धुनदोका वटूत चटा तौर्थ्यान टः 
दसौ नगह्‌ सगस्त्यलोमे समागम होनेपर लोपामुदराने चन्र 
पतिद्पन्रे यरेण क्वा या 1 यह्‌ विप्णुपद नामका पवित्र 
तोयं दिषरायो दे ररा ह मौर यह विपागा नासकी परम पचिद्र 
नदी दै 1 द मनरुदमन { यह्‌ मवने पवित्र काण्मौर्‌ मण्डल है । 
पां नेको महपि निवास करते हु, चुम मादो सदिति उनके 
दशन करो । पटू सानमरोवरक दष दिखायी दे गा ह । 
दस तोयमे एक चट माचरयफौ वात द । वह्‌ यहु किः जव एकः 
युग प्रया हता है तो यदा श्रौपावत्तौनी सीर पा्यदोकि सहित 
इच्ानुसार्‌ रप धारम फलनेवाते श्रौमहादेवनीकेः दभन दते 
1 छितेन्दिय सौद श्रावकान्‌ सानकनोग पने परिवारे 


उश्रीनरकौी कथा 


टित्कौ कामन इस सरोवरपर चत्र मात्रे स्नान करक 
श्रौमहेवजीका पुजन छ््यिकरते हुं । 

यह्‌ सामने उन्जानक तर्ये ह 1 इसके पास ही यहू 
कुरवान्‌ सरोचर्‌ ह । इसमें कुटोएय नामके कमल उत्व 
होते ह । पणण्टुनन्दन { वद तरुम मृगृवुद्धः पचतच्ले देने 1 
पहले मस्त पापको नष्ट करनेवाली इम चितत्ता नदीकै 
दर्ग कगे । ये यमुनाकी योरमे आनेवा्ी चरा सीर 
उपजा नामक्री न्विर्या हु । इन्टकिं तटपर यन्नानप्टानं 
करै राजा उमीनर्‌ इन्द्रे मीष्टरृगयेये। सलन्‌ | एक 
वार्‌ डन्द्र वीर्‌ वग्नि उनकी वरीक्ला करनेकेः लिये याये । 
इनदरने चाजका मीर मग्निने कवूततरकय स्प धारण क्रिया । 
द प्रकार वे यनगरावार्मे महाराज उगीनन्कै पासन पचे 1 
तव चाज्के मयम टरकर कूर अयनी रकाक्रे लिये राजाकौ 
गोदीमें छि गया 1 तव आनने कटा, “रानन्‌ { समस्त 
राजागण केवल यापको ही धर्म्मा वताते ह भरो माष यह्‌ 
सम्णं धमति विष कर्मं कंते करना चाहते ह? यं 
भूखक्ष मर रहा ट मौर यह्‌ कदूतर्‌ येरा सहार द । माष 


चनप] 





~~~ 
धर्मके लोभसे इतकी रक्षा न कर ॥ राजाने कटा, भहा- 
पक्षिन्‌ ! यह पञ्च तुमे डरफटर भयभीत हुमा अपने प्राण 
यचानेके लिये मेरी शरणमे आया है 1 इसने अप्य पानके 
त्िही चेरा साध्य लिपाहै 1 यदि श्से तुम्हारे चंगुलमे 
न पने दू तो इसमे तुह धमं षर्यो नहीं जान पड़ता ? देखो, यह 
धवराहटै मारे कंसा फाँप रहा है 1 इसने प्राणोकी रक्ताक्षे 
श्लथ हौ मेरो शरण तफ है ) एसी शस्तिम इते त्यागना तो 
वदो वुरा्ूकी घात है । जो पुष्य ब्ाह्मणोकी हत्या करता रै, 
जो जगन्माता गौका चध करता है ओर जो शरणागतको 
रेथागता है--उन तीनि समान पाप लगता है ।' याज 
बोला, “राजन्‌ { सव प्राणी आहारे हौ उत्पन्न होते रहै 
ओर आहारसे हौ उनकी वृद्धि होती है तथा आहारसे हो 
वै जीषित रहते ह 1 लिसर धनको त्वागना अत्यन्त कठिन 
माना जातो है, उसके विना भी मनुष्य बहुत दिनोतक जोवितत 
रह सकता है; कितु भौजनको त्याग कर कोई भो अधिक 
समयतक मह दिकः सकता । आज आपने मुमे भोजने 
यञश्चिति फर दिया है, इसलिये त जी नह सकूगा । ओर 
जय म मर जाङगा तो मेरे स्व्री-वच्दे भौ नष्ट हो हौः जायेे । 
षस प्रकार दस कयूतरको यचाकर आप बाई प्राणिपोको जानक 
गाहुक हौ जाये । जो धम दूसरे धर्मका बाधके हो वह धमे 
नही, कुधर्म हौ है; धमं तो वही है, जिससे कितौ द्रूसरे धर्मका 
विरोधन हो । जहा दो धमेमिं विरोध हो, वहां छोटे-बटेका 
विचार कर जिसका किसीते विरोघ न ही, उसौ धर्मका आचरण 
करे ! अतः राजन्‌ } आप भौ धर्मं ओर अधर्मके निर्णयमे 
गौरवं ओर लाधवपर दृष्टि रणकर जिसमें विरोप पुष्य हो, 
उसी धर्मके भाचरणफा निश्चय एर ॥ 

इसपर राजानि कहा-प्िप्रवर } माप बहुत अच्छो 
वतिं कहं रै है वेया आप साक्षात्‌ पक्षिराज गद्डरहु ? इसमे 
तो संेह्‌ नहु, भाष धर्मे भमेको अच्छी तरह समते ह । 
आप जो बाते कह रहे ह वे वड़ो हौ विचिद्र मोर धर्मतम्मत 
हिरम यह्‌ भी देत्ताहंकिरएेसौ कोई वातत न्हीहैः जो 
भापको मालूम न हौ 1 कितु शरणायंकिः परित्यागको आपं 
कंते अच्छा मानते हु ? पक्षिवर ! आपका यह्‌ सारा 
भ्रयतन आहरे लिये ही जान पडता है, सो मापको आहार तो 
ससे भो अधिकः दिया जा सकता है 1 लने, म आपको 
शचि प्रदेशका समृद्धिशालो राज्य देता हं । भौर भौ आपको 
जिस यस्तुकी इच्छा हो, वह मदे सक्तां 1 कितु इस 
शरणमे आये हुए पक्षौको नहीं व्याग सकता 1 विहुगवर 1 
निस कामके कफरनेसे आप से छोड़ सकं, यह्‌ मुक यताद्ये । 
म यही करा, कितु दस कयूतरको तो नहीं दुगा 1 


बु अन्य तीरयोक ब्ंन भौर यजा उतीनरकी कया 





२५९ 
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बाज योला--नुपवर { यदि आपका इस कवूतरपर 
स्नेह है तो सोके -बरादर मपना मांस काटषफर सरानूमें 
रखिपे । जव बह तोलमे इस कवूतरके चरावर हो जाय तो 
वह मुके दे दीज्यि 1 उसोते मेरी तृप्ति हौ जायगी 1 


लोमशजो फटमे लगे-यजन्‌ ! फिर परम धर्मस 
'उक्तीनेते लषन मपि छाट्कर तौलन। मरम क्रिया 1 
दूसरे पलदमे रला हमा कयूतर उनके भां्तते भारो हौ निकला, 
तो उन्हुनि फिर मपना मांस काटकर रवा 1 षस प्रकार षट्‌ 





बार कएनेपर भो जव मांस कवूतरके मरावर न हुभा तो चह्‌ 
स्वयं हो तराजू बंढ गया 1 यह देखकर याज योता, हि 
धरम ! सं इदरहु मौर ये अम्निदेव ह; हम भापको धर्म 
निष्ठाकौ परीक्षा सेनेके लिये हौ आपकी यज्षशालार्भे भापे भे । 
राजन्‌ ! जयतक संसारम सोगोको मापका स्मरण रहेगा, 
तदतः आपका सुयश निश्चल रहै ओर भाप पुण्यसोकोका 
मोग करगे 1 राजसे एसा कहकर ये दोनो देवलोकको चते 
गये । महाराज ! पह पविन्र उपश्रम उप्ती म्रहानुमाव राजा 
उशोनरक है । यह्‌ यड हौ पवित्र जोर पारपोक नाश करने 
याला है 1 माप मेरे साय इसके दशन कटे 





२५८ 
कक 1 नीती 
डा आर्चर्य-ता हमा कि इसते राजाकी मृत्यु नही हई 1 
स वालकको देखनेके लिये स्वयं देवराजं इन्द्र उस स्थानपर 
ये । उनसे देवतानि पृछा ¶क धास्यति यह्‌ वालक 
या पिवैा ? इसयर इन्द्रने उसके मुखे अयनी तजनो 
गुली देकर कहा, “मां धाता (मेरौ अगली पितेगा) }' 
सीसे देवताओनि उसका नाम मण्धाता रक्खप । फिर उसके 
पान करते ही धनुरवेके सहित सम्पुर्ण वेद ओर दिन्य अस्त्र 
सके पास उपत्यित हो गये । साय ही आजगव नामका 
नूष सौगोके बने हुए वाण मौर अभेद्य कवच भौ आ गये । 
सके पश्चात्‌ स्वयं इन्द्रे ही उसका राज्यसिहसनपर 
भिक किया । 

राजा मन्धाता सूर्यके समान तेजस्वी था । इस परम 
वित्र करु प्रदेशमे यह्‌ उसीका यज्ञ करनेका स्थान है । 
मने मुकसे उसके चरिद्रके विषयनें पुछा था, सो मेने उसका 
इहुत्वपुणं वृत्तान्त सुना दिया । राजन्‌ ! इसी कषेत्रम पहले 
जापत्तिने एकं हजार वपमे पूर्णं होनेवाला इष्टीकृत नामका 
एग किथां वा | यहीपर नाभागके पुर राजा अम्बरीषने 
पमुनाजीके तटपर यक्लके सदस्योको दस पद गीं दात्त की थीं 
प्या अनेकों ज्ञ ओर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कौ थी \ पह 


सुक्लिप्त महाभारत 
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देश नहुषके पुव पुण्यकर्मा राजा यथात्िका है 1 य्ह राजा 
यथातिते अनेकों यज्ञ कयि ये 1 इसी जगह महाराज भरतने 
भौ अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा था 1 राजा मरु्तने भी 
मुनिवर संवत्तंको अध्पर्षतामें इसौ क्षेत्रमे यज्ञ. किया था । 
राजन्‌ ! जो पुरुष इस तीर्थे भाचमन करता है, उसे सम्पुर्ण 
सोकोंका दर्शन होते लगता है र वह समस्त पापोसे मुक्त 
हो जाता है \ चुम इसमें आचमन करो । 

महरषि लोमशकी यह बात सुनकर भाई्योके सहित 
धर्मराज युधिष्ठिरे स्तान किया! उस समय मर्हाषिगण 
स्वस्तिवाचन कर रहै थे । स्तान कर चूकनेपर उन्होने 
लोमश्जीसे कहा, £ सत्यपराक्रमौ मुनिवर ! देखिये, इस तपके 
प्रभावसे मु सव लोक दिखायी दे रहे ह । मै यहे ए्वेत 
घोडेपर चढ़ हए अर्जुनको देख रहा हूं \" लोमशजीने कहा, . 
महावाहो ! तुम्हारा कथन ठीक है । महषिगण इसी प्रकार 
स्वर्गका दरशन किया करते ह \ देखो, यह्‌ परमपवित्र सरस्वती 
नदी है । इसमें स्नान करनेसे पुरुष सब पा्पोसे मुक्त हो 
जाता है । यह्‌ चारों मरते पाँच-्पांच कोसके विस्तारवाली 
प्रजापति ब्रह्याकी वेदी है ! यहीं महात्मा कुरुकाक्षेव रहै, जो 
कुरकषेचत नामसे विख्यात है \' । 


कुछ अन्य तीर्योक्ना वर्मन ओर राजा उशौनरकी कथा ` 


लोमशौ बोचे-राजन्‌ ! यह विनशन तों है ! 
पहा सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है } यह्‌ स्थान निषाद 
देका दार है ) पह इस विचारसे कि निषादलोग मुभे न 
देखे सरस्वती भूमिमे समा गयो है 1 इसके आगे यह्‌ चमसोद्धोद 
नामका स्थाने है, जहां सरस्वती फिर प्रकट हो जाती है ओर 
जहां इसमे समुद्रम मिलनेवाली सव पवित्र नदियां मिल 
जाती ह । यह्‌ सिन्धुनदौका वहत वड़ा तीर्थस्थान है, 
दसौ जगह्‌ अगस्त्यजीसे समागम होनेपर लोपामुद्राने उन्ट 
पतिरूपसे वरण किया था \ यह्‌ विष्णुपदं नासका पवित्र 
तीर्यं दिखायी दे रहा है भौर यह्‌ विपाशा नामकी परम पविद्र 
नदी है । है शतुदमन { यह्‌ सवसे पवित्र काश्मीर मण्डल है । 
पहां भनेको महपि निवास करते ह, तुम भादयोके सहित उनके 
दशन फरो । यह्‌ मानसरोवरका दवार दिखायी दे रहा है 1 
स तोयमे एक बड़े आश्चर्यकफी वात है ! बह यह कि जव एक 
एुग पूरा होता है त्तो यहां श्रौपार्वतीजो ओर पा्षदके सहित 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाते भीमहादेवजोके दर्शन होते 
{ 1 जितिन्दिय भौर श्वद्धप्वान्‌ याजकलोम अपने परिवारके 


हितको कामनान्ि इस सरोवरपर चत्र मासमे स्नान फरके 
श्रीमहादेवजीका पुजन किया करते है । 

यहु सामने उज्जानक तीयं है । इसके पास ही यह 
कुशवान्‌ सरोवर है 1 इसमें कुशेशय नामके कमल उत्पन्न 
होते है । पाण्डुनन्दन ! अव तुम भृगुतुद्धः पर्वतको देखोगे । 
पहले समस्त पापको नष्ट फरनेवाली इस वितस्ता नदीके 
दशन करो । ये यमुनाकी ओरसे आनेवाली जला अर 
उपजला नामकौ नदियां ह । इन्हे तटपर यज्ञानुष्ठान 
करके राजा उशीनर इन्दरसे भौ ट गये थे । राजन्‌ ! एक 
वार इन्द्र ओर मन्नि उनकी परीक्षा करनेके लिये आये ! 
इन्दने बोजका मौर अग्निने कवूतरका रूप धारण किया 1 
इस प्रकार वे यनशालामें महाराज उशीनरके पास पहुचे । 
तव बाजके भयते उरकर कबूतर अपन रक्षे लिये राजाकी 
गोदौमे छिव गया । तव वाजने फहु, “राजन्‌ ! समस्त 
राजागण केवल भापको ही धर्मात्मा बताते ह, सो जाप यह्‌ 
सम्पूण घमंसि चिरुदध कमं कंसे करना चाहते ह ? 
भूलते मर रहा हं ओर यहं कवूतर मेरा आहार है । आप 


यनपवं [ 


अ्टराकनःजन्म ओग ारमायेनन वृतान्‌ 


४, 


॥,॥ 
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तम अष्टावक्रने कहु--द्यरयल { मनुष्य अध्रि 
यर्पोने उप्र होनेते, काल पफ जनितै, धनसे अथवा अधिकः 





फुुम्यसे बड नह मना जाता ! ब्राह्मणि तो वही यडा दै, 
मौ चेदेका वक्त हो \ श्टपिपंनि एसा हौ नियम यनाफाहै) 
मे स राजसभामे कन्दते भिलना चाहता हूं । चुम मेरौ 
ओरसे यह्‌ सुचना महारानको दे दो । आज चुम हमे चिदरानो- 
कै पाथ शस्त्राय करते देपोगे ओर वाद वेद्‌ जानेपर न्दी- 
को परास्त हुमा पाञोने । 

द्वारां बोला-~'भच्छ, मे किसी उपायते अपरे 
समामे से जानेका प्रयत्न करता है, कितु वहाँ जाकर अपफो 
बिद्वानोके योग्य काम शरे दिलाना चाहिये ।' एेसा कहकर 
छवरषाल उन्हु राजा पत्त ते गपा । वहु अष्टायक्ने कटा, 
"राजन्‌ ! भप जनरव प्रधान स्यान रखते ह ओर 
च्यत रजा ह । सने मना है, आपके यहां यल्दौ नामका 
कोई पिद्रान्‌ हु } यह्‌ ब्र्यणोको शास्दर्थमे परास्त कर देता 
है ओर फिर सापहोके मादमियोसे उन्हुं जलमे डलवा देता है 1 
मरह यति ग्राहमणोके मुखते सुनकर मै मदत ब्रह्य विषयपर उसे 
शास्वा्थं करने आया ट । बहू वन्द कुँ है सं उससे मिया ४ 

राजनि कहा--न्दीका प्रभाव यहुत-से येददेत्ता 
श्रयण देख चुके ह । एम उसकी शवितिको न समकर 
ही उ जीतनेको माश कर्‌ रहे हूय \ पहने हितने ही श्राह्धण 


ये; {क्तु शूर्यरे भासे जरे सरि कोक ष जति है, एतौ 
भरयोर पे सभौ उसके सामे हलप्रम हो मये + इसपर 
भष्टावमने कटा, भेरे-नंसोपे पाला महु षष्ट, सीसे वह्‌ 
सिरे समान निर्म हौरुर माते करता ह । शिवु भव मुमसे 
परास्त हरर वह्‌ उसी भकार मूक हो नापगा, समे रास्तेमे 
यूटा टमा स्य नहा-कानतहूं षड र्ट्ता ह 


पथम ~) 
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तच राजाने अष्टावक्र परीक्षा करनेके विचारे 
कहा--जो वृष्य तीस अवयद, बारह अग, चौयोम पयं मीर 
तीन सौ साठ असरोदति षदार्यको जानन ह ह्‌ यष्ट विषान्‌ 
है)" यह्‌ सुनकर अष्टाव्‌ मोते--(मिपमे पकषषटप चयोर 
पये, शऋवुषटप छः नाभि, मामरूप यारहु अं ओर दिनेष 
तने सौ साट अरे है चह निरन्तर धूमनेयाला संयत्सरश्प कारन 
ख आपकी रक्षा करे \' 

फसा ययार्यं उत्तर सुनफर राजानि ये भ्रसने कपि 
श्सोनेके समय कौन नेव नही मूदता ? जन्म नेकः याद शिसिं 
गति नहु होत ? टृदप किरम नहं ह ? ओर वैणते कोन 
यदृता है ?' अष्टावधने का, "मसौ सोने समप मे म 
मूती, अण्डा उत्यद्र दतेयद चेष्टा नरह करता, पत्थर 
हदय नहीं है आर मेदौ येगमे यदृतौ हं 1" पट्‌ सुनकर राजते 
कहा, रप नो देवताश्ेरे समान प्रषायवाते है 1 सै आपकी 
मनुष्य नह समनता १ भाप याक मौ नहु ह, प तो सापवयै 
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अष्टावक्रके जन्म ओर शास्त्राथं का वृत्तान्त ` 


मुनिवर लोमशने कहा--राजन्‌ । उद्ालक्के पुत्र 
श्वेतकेतु इस पृच्वीभरमें भन्त्रशास्तरमे पारद्धत सममे जाते ये। 
यह निरन्तर फल-फूलोति सम्पन्न रहनेवाला आश्रम उरन्हीका 
है । आष इसके दर्शन कौजिये । इस आश्चममें महि 
पयेतकेतुको मानवीके रूपमे साक्षात्‌ सरस्वती देवीके दशन 


हए ये । 


लोमशजीने कहा--उदालक मुनिका कहोड नामसे 
प्रसिद्ध एक शिष्य था ! उसने अपने मुरुदेवकी बड़ी सेवा को 1 
इससे प्रसन्न होकर उन्होनि बहुत जल्द सव वेद पढ़ा दिये 
ओर अपनी कन्या सुजाता भी उसे व्रिवाह दी ! कु काल 
वीतनेपर सुजाता गर्भवती हुई । बह गभं अग्निके समान 
तेजस्वी था 1 एक दिन कहोड वेदपाठ फर रहे ये, उस रमय 
वह्‌ बोला, "पिताजी } भाप रातभर वेदपाट करते हैः कितु 
यह्‌ ठीक-ठीक नहीं होता \' 


शिण्योके वीचमे हौ इस प्रकार आक्षेप करनेसे पिताको 
वहत क्रोध हुमा मौर उन्होने उस उदरस्य चालकको शाप 
दिया कि पू पेटमेसे ही एसी टेदी-टेदौ वाते करता है, इसलिये 
; आठं जगहसे टेढ़ा उत्पन्न होमा \ जव अष्टावक्र पटने वदने 
लगे तो सुजाताको वडी पौड़ हुई भौर उसने एकान्तमे अपने 
धनहीन पतिसे धन लानेके लिपे प्रार्थना फी ) फटोड धन 
लेनेके लिये राजा जनकके पास गये, कितु वहाँ वाद करनेमे 
कुशल वन्दौने उन्ं शास्वरार्थमें हरा दिया ओर शास्त्रा्ेके 
नियमके मनुसार उन्हुं जलमें डुबो दिया गया } जव उदालक- 
को यह्‌ समाचार विदित हुभा तो उन्होने सुजाता पास जाकर 
उसे सय वात सुना दौ ओर फहा फि तु भष्टावक्रसे इसके 
विषयमे कु मत कहना । इसौसे उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ 
भष्टावक्तको इसका कुठ पता न लगा ! वे उदालकको हौ 
अपना पिता समते ये मौर उनके पुत्र श्वेतकेतुको अयना 
भार भानते ये । 


एक दिन जव अष्टावक्रकी भायु वारह्‌ वर्पकी थी, वे 
उदालकको गोदमे वेढे ये । उप्तौ समय वहाँ श्वेतकेतु आये 





सौर उन्हुं पिताक गोदमेसे खचकर कहा, “यह्‌ गोदौ तेरे 
वापकी नहीं है \ श्वेतकेतुफी इस कटूषितते उनके चिन्तपर 
बड़ी चोट लगी आर उम्होने घर जाकर-अपनी मातासे पृछा 
किं भेरे पिता कहा गये हँ ?' इससे चुजाताको वडी घबराहट 
हई ओर उसने शापके भयसे सव वात वता दी ! यह्‌ 
सव रहस्य सुनकर उन्होने रात्रे समय श्वेतकेतुसे मिलकर 
यह सलाह की कि हम दोनों रामा जनफके यज्ञम चलें । 
वह्‌ यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है । वह हम ब्राह्मणोफे 
चड़-वड़ शस्त्राय सूनेगे " एेसी सलाह करके वे दोनो मामा- 
भानजे राजा जनकके समृद्धि सम्पच्च यज्ञके लिये चल दिये , 


यज्ञशालाके हारपर पटहंचकर जब वे भीतर जाने 
लगे तो उनसे हारपालने कहा--भापलोगोको प्रणाम है । 
हम तो आज्ञाका पालन करनेवाले है, राजाके आदेशानुसारं 
हमारा जो निवेदन है, उपर आप ध्यान दे ! इस यज्ञशालमें 
वालकोंको जानेकौ आत्ता नहु है, केवल वृद्ध भौर विदान्‌ 
ब्राह्मण हौ इसमें प्रवेश कर सक्ते ह । 


वनपर्व | 


अप्टावत्रके जन्म ओर पास््रर्यकन वृत्ताम्न 
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अयि; कितु मूर्यङे आगे जये तारे फौके पड जाते ह, उत्ती 
भ्फार ये सभो उसके शामने हुतमभ हो पये ॥ इसपर 
सष्टावभने कटा, भेरे-सतते पाला नही पड़ा, सीते षह 
निद्कं समानं निर्भय होकर यते करता है । सितु अव मुपे 
परास्त होकर वह्‌ उसी प्रस्यर मूकं हो जायगा, जैसे रास्ते 
दृ हमा रथ जहा-श-तहा पड़ा रहता है 1“ 


तथ अष्टावक्रने कहा--दासाल { मनप्य अधिक 
पोको उन्न होनेते, माल पक जानेसे, धनते अयवा अधिक 


0 


|| 
॥ | ॥ 


| 





कुटुम्यसे ड़ नहीं भाना जाता । ब्राह्यणोमे तो वटी बडा है, 
जो येदोका ववता हो । कऋषियोनि एसा ही नियम बताया है 1 
र इस राजस्रभामें बन्दौपते मिलना चाहता हं 1 तुम मरो 
भरसे पट्‌ भवना महाराजको दे दो । आज वुम हमे विदानो 
के सराय शस्त्राय करते देखोगे ओर वाद यद जानिषर दन्दौ- 
को परास्त हभ पामोगे । 

द्वारपाल बोला--'भच्छ, भै किसौ उपायतते भआपको 
सभामे ते जानक प्रयत करता हं, कितुं वहां जाकर अगपको 
विद्रानोके योग्य काम्‌ करके दिखाना चाहिपे ।' एसा कुकर 
द्वारपाल उन राजाके पास ले गया । वहाँ अष्टावक्रे कहा, 
“राजन्‌ † आप जनकवंशमे प्रधान स्थान रखते ह भौर 
चक्रवर्ती राजा ह । सने चुना है, आपके यहा चन्दौ नामका 
कोई षिद्राम्‌ है । वह्‌ ब्राह्मणोंको शास्त्रार्थमे परास्त कर देता 
है मौर फिर आषहीके आदमियोतते उन्हं जलमें इलव देता है 1 
यह वात श्रा्यणोकि भुखते सुनकर यँ अदत ब्रह्य विपयपर उतत 
शास्त्रा करने आया हं । वह्‌ वन्दी कटा है, चे उत्ते निरनुगा +" 

राजाने कहा-श्न्दौका परमाव बहते येदवेत्ता 
बराह्यण देख धुके ह । घुम उसको शक्रितिको न पमनकर 
हौ उप्ते जौतनेौ आशा कर रहै हो । पहले कितने हो प्राह्ण 





त्र राजाने अष्टावक्रकी परीक्षा करनेके वरिचारते 
कहा--'जो पृष्व तौ अवयव, बारह अंश, चौयोत् पर्वे ओर 
तोन सौ साठ अर्योवालि षदाथेको जनिना है वह वडा विदान्‌ 
है £ यह्‌ मुनकर अष्टावक्र योत्े--"जिसमे पदाषटप चौधोत 
पर्व, वतुहप छः नमि, मामस्प वारह्‌ अंश भौर दिनरप 
तोन सौ साठ अरे ह बह्‌ निरन्तर धूमनेवालः संवत्सररूप काल्‌ 
चक्र भापकी राके + 

एसा यया्थं उत्तर सुनकर राजाने ये प्रश्न क्यि- 
*सोनेके समय कन नेनव्र नहीं मृदता ? जन्म लेनेके याद किसमे 
गति नेहो हत्त ? हृदय किसे नही है ? भौर वेगसे फौन 
बदृता है ?" अप्टाववरने कहा, भटली सोनेके समय नेते नहीं 
मूंदती, अण्डा उत्पन्न होतैपर चेष्टः महं करता, पत्यरमें 
हृदम नहीं ह ौर नदौ वेगसे वदृनी ह ।' यह्‌ चुनकर राजान 
कटा, भाप तो देवतताओे समान प्रमाववाते ह । मँ मापकौ 
मनुष्य नहीं समन्ता 1 आचय चालक मौ नहीं ह, # तो मापको 


किक 6/4. 
वड ही मानता हं । वाद-विवाद कटनेमे आयक समान कोटं 
नतह । इसत ई जपन्तो मण्डपक्त दरार सीपता ट नौर्‌ 
ष्टी वट्‌ चन्दीदह1 

तव अष्टावक्रे बन्दीकौ बोर धूमक्तर कहा-- 
पनेको 'यतिवादी माननेवाते वन्दी { तुमने हारनेदालोको 
लले दुवोनैका नियम कर रक्वा ह 1 क्तु मेरे सामने तुम 


दोर नहीं सकोमे 1 जने प्रलयक्ालोन ग्निके निकट नदीका - 


प्रवाह मूख जाता है, उसी प्रक्र मेरे सामने वम्हारौ चादश्रक्ति 
नष्टौ नानी । सव चुम मेरे प्र्नोष्ठा उतर दो वरम 
तुम्टारी याष उत्तर देतां 1 

राजन्‌ ! जव भरी मामे छष्टावक्रने क्रोधे 
स्नाय गरजफर इस्त प्रकार चलकारा तो चन्दने कहा- 
"सष्टायछ | पए ह सग्नि सनेन प्रकासे प्रकागरित होता, 
एक सूर्य श्रारे जगतुको श्रक्ाणित कर्‌ रहा है, ग्रमो नारा 
फारमेव्राया देवराज इन्द्र एक टी बौर हं तया पितरसोका ईयर 
यमराडमौएकहीह +!" 

अष्टावक्र“ बर अम्नि-ये दो देवता हु नारद 
लर्‌ पवत~ये देवपि भदो दोही वदिवनोङ्कमार ई, 





र्यके पदि नीदो दूते हु सौर विधाने पति वोर्‌ पत्नी 
--ये सट्चर मीदोटहौ वनये ह 1" 


? नान्प्रायविनयी 1 





~ -- -------- 


सलिप्न महानास 
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{वनपर्व 


वन्दी--“यह्‌ सम्यु्णं प्रजा फर्मवर तीन प्रफारसे जन्म 
धारण कत्री है; सव कमेक प्रतिपादन नी तीन चेद ही करते 
ट, छथ्वर्युजन नी प्राततः मध्पाह्धं ओर नावं--इन तीनों समय 
यना अनुष्ठान कमते ह; पर्मानु पारः प्राप्त होनेवाले भोगोके 
सिषे स्वर्ग, मृत्यु सार नरक--ये लोक भौ तीनही हु तया 
्रेद्मे कर्मजन्य ज्योतियां मी तीन प्रकारकौ ह \" 

जब्टावक्--“ब्राहयणदि त्यि आश्रम चारुः वणमी 
चार्‌ ही यसोष्धारा सयना-मपना निर्वह्‌ करते द मृख्य 
दिशा नीचार हीह; प्कारके यकार, उकार, मकार मीर 
अधमाव्र--ये चार ही वर्णं ह तया परा, पण्यन्ती, मध्यमा 
सौर वैखरी भेदम वाणी मी चारही प्रकारकी कटी गयी है 1" 

दन्दी---“प्नकौ अग्नियां (गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, 
छाहुवनीय, सम्य भौर सावत्तच्य) पचि हु पवित चन्द 
भी पचि पर्दोवाला है, य्न नी (अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, 
चात्ुमस्यि आर सोम) पाचि ही प्रकारके हु, इन्द्रियां पावर 
चेदम पञ्च प्रिखावालौ मप्सराएे मी पचि ह तया संसारम 
पचिद्र नदौ पचहीप्रहिदिरहै \" 

अष्टादक--कितने ही इस प्रसार कटुते हँ कि मग्नि- 
वन नाघान करते सरमय दलिणामें सौं छः ही देनी चाहिये, 
कालचक्रे ऋतुं मौ टः ही रहती ह, मनसहित ज्नानेच्धिर्या 
भीष्ः हौ हः छत्तिकाएं छः हँ त्तया समस्त वेदोमें साधस्क 

नमोषछःहीक्हे गये 

वन्दी--प्राम्य पशु सतह, वन्यपशु मीसातहीर्हु 
यननको पूर्णं करनेवष्ति छन्द नौ सात ही हु, ऋषि सात्त 
मान देनेके प्रकार मौ सात ह मौर वौणके तार्‌ भौ सातटही 
प्रसिद्धे ह 1“ 

अष्टाचक्र--"सकटों यस्नुभखा तील करनेवाते श्राण 
(तोल) के गुण माट टोते ह ¶तिहुका नारा करनेवाले शरभ- 
के चरण मी माह हुः देवतास चमु नामक दैवता्मोको 
भो याट हौ भुना दै मौर सव यज्ञोमिं यञस्तम्मके कोण भी 
आट ही कटे हु 1 

वन्दी--“पितृयनें समिधा छोडनेके मन्त्र नौ कटि गये 
ई सृष्टे म्र्ृतिकरि चिनाग मनो नीह क्यि गये वृहत 
छन्दक गक्षर नीनौदही ह मौर जिने अनेकों प्रकारक 
संख्या उत्त होत्ती ह, ठेते एकसे न्कर भंक भी नौ हीह" 

जष्टावक्र-- संसारम दिता दसत हु, सहृलकौ संख्या 
मो. सौरो दस वार निननेमे ही होती है, गर्मवत्ती स्त्री भी 
गमघारण दस मासन ही करतौ है, तक््वका उपदेश करनेचानि 
ना दस ट्‌ त्यो परूननेयोग्य मो दस्हूी हं |" 

वन्दी पगमे शसतैरोमे ग्यारह विकात्ेबाली 
हन्या ग्यारह होती ह, यनक स्त्म ग्यारह होते ह, प्राणियो- 


वनपर्व | 


अष्टावक्रके जन्म ओौर भास्वारयेका वृत्तान्त 
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केः विकार भौ ग्यारह्‌ ह तया देवताओं ष्दे मी ण्यारहही 
क्टेग्येह 1" 

अष्टावक्र--“एक यरपमे महीने बार होते है, जगती 
छन्दके चरणो भी वारह्‌ हौ मसर होते है, प्राहृत यञ बारह 
दिनिकाकहा है भौर धीर पुरपनि मादित्य भो बारह हौ 
कटै ह | 

कदी--"तियियोमिं चयोदशीको उत्तम कटा है मौर 
पथ्यो भी तैद द्वर्पौवात्तौ प्रतलापी गयौ है 1“* 

धसर प्रकार वन्दी भाधा श्लोक ही कहकर चुपहो 
जानेपर अष्टावक्रो शेप मधे शलोकको पूरा करते ए कटने 
लगे--“जम्नि, यायु ओर सुयं--ये तीनों देवता तेरह दिनोके 
यततोमिं ष्यापक हँ मौर वेदोमिं भौ तेरह मादि असर्रोवाति 
मेतिष्टन्द कहै गये है 1” इतना सुनते हौ गन्दीफा मुख 
मोचा ष्टो भया मौर वह बड़े दिचारमे पड गपा ! परेतु 
भष्टायक्रके मलते वाणोकौ जट लगौ हौ रहो ! यह्‌ देखकर 
सभा ब्राह्मण हूर्॑ध्वनि करते हए अष्टावक्रके षास भाकर 
उनका सम्मान करने लगे । 

अष्टावकने कहा~-“राजन्‌ { यहं यन्दौ शास्वरर्यमे 
अनेको विद्र श्राह्णोको परास्त कर जलमे ववा घुकाः 
है । भव हसक भौ तुरंत बहो गति होन चाहिये १५ 

यन्दीने कहा--"महाराज ! म नलाधौश वर्णका पुर 
ह ! मेरे पितके यहाँ भी आपकी हो तरह यारहे वमिं पूर्ण 
हेनेवएला यन हो रहा है । उसके लिये सने जते इबानेके 
महान चुने हए धेष्ठ ब्राह्मणोको वरूणलोक भेज दिमा दै, 
धे सव अमी सट मविये । अष्टावनी मेरे पूजनीय है, 
हभेकी पासे जलम डू मकर मे भी अपने पिता बरुणदेवसे 
शश्र मित्तरेका सौपराग्य प्राप्त कलमा +” 

राजाको वन्दीकी वातोभे फं देर फरते देखकर 
अष्टावक्र कहे लगे-~-राजन्‌ ! से कई यार कटं चूका, 
फिर भौ तुमं मतयते हायौको तरह ए भी मुने नही रहे 
ह्यो ) पे मातूम पडता है लसनीडफे पर्तोपर भोजन करनेते 
वुम्हारी युद्धि मष्ट हौ गी है मया तुम इस चापलूस्तकौ 
यातमि आग्येष्टो। 

जनके कष्ा--देव ! म आपकी दिष्य वाणी सुन 
ष्टा दै, भाप साक्षात्‌ रिवय प्य है । मापने शस्तम 
यन्दोको परास्त कर विया है \ स भापके दष्छानुसार मपी 
अभी इसफे दण्डको स्यदस्या करता हं । 

यन्दीने कहा--राजन्‌ { वदणका भुर नेते मु 

*्रयोदशौ तिपिषक्ता प्रशस्ता अयोदश्रीप्वतौ मही च 1 
†वमोदणाहानि ससार केणी घयोदशादीन्यतिच्छन्दासि चाहुः! 


श्बनेमे कृ भो भव नहो है । पे सष्टावक परी बहत दिने. 
ले शे हए भपने पिता कोरक अमो दर्गोन दरगे । 
सलोमशजौ कहते ह-समामे इ प्रकार बातचीत हो 
ही दही धी कि समूदरभे दूवये हुद्‌ सभी श्म यदयदेवते 
सम्मानित होकर जतते माहुर निक्त भये भौर रागा जनकरी 
समामे आ पहुचे } उनमेते एटोश्ने रह्, भनुष्य वेते टो 
कामि लिपि पूतो कामना श्रते है । निर रामको मे नटी 
कर सङ या, नही मेरे पुने करफे दपा दिपा ! राजन्‌ ¡ 
कमो-फमी दुर्बले मनृष्यके भो यत्रवान्‌ मौर मूर भी 
विद्वान्‌ धुत उत्पन्न ष्टो जाता हौ" रफ पश्चात्‌ बन्दी भी 
राजा जनकौ आज्ञा लेकर ममूदर्मे षूद पदा । तदनन्तर 
म्रा्यणोनि गष्टायक्रको पूजा कौ मौर अष्टायश्रने अपने पिता 
पूजनं किया $ फिर अपने मामा शवेतकषेतुके हित पे अपने 
आध्मको चत्ते 1 यहाँ पटुं्कर कटोण्ने भष्टायप्रसे षहा, 
शुम इस समेपा नोप प्रवेश करो \" बसत, भष्टावप्ने जते 
हौ उसमे शुबको सगापी कि उनके भग सौधे हो पपे । उनके 
संसरते यहे नदौ भौ पयिन्र हो गयी । जो प्प इस नदीम 
स्नान फरता है, षह सय पापोतति मक्त हो जाता है । रानन्‌ ! 





मुम भ दोपदो मौर प्रयो सहित स्नान मौर माघमन 
करनेके पिये दस्मे प्रवेश करो । 


~~~ 
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पाण्डवोंकी गन्धमादन-यात्ा 


लोमश मुनिन कहा--राजन्‌ ! यह मधुविला नदौ 
देवायी दे रही है इसीका दूसरा नाम समंगा दै । यह्‌ कद- 
मिल क्षेत्र है 1 यहां राजा भरतका अभिषेक किया गया था 1 
ृ्ासुरकफा वध करनेपर शचीपति इन्द्र जव राज्यलक्षमीसे 
त्र्ट हो गये थे, तव इस स्मंगा नदीमें स्नान करके ही वे 
मापोते टटका पा सके थे । यह मैनाक पर्वतके मध्यभागे 
विनशन तीर्यं है । इधर यह्‌ कनखल नामकी पर्वतमाला है ! 
परह -ऋपि्योको वहु प्रिय है । इसके पास हौ यह महानदी 
द्धा दिलायी दे रही है । पु्वकालमें यहां भगवान्‌ सनत्कुमार 
नै सिद्धि प्राप्त कौ थी । राजन्‌ ! इसमे स्नान करके तुम सव 
पापोषे मुक्त हो जाओगे । इसके आगे पुण्य नामका सरोवर 
भौर भृगुठुद्धः नामका पव॑त आवेगा 1 वहां तुम उष्ण- 
ग्धा तीम भपने मन्तिके सहित स्नान करना । देखो, 
वह्‌ स्यूलशिस सूनिका सुन्दर आश्रम दिखायी दे रहा है । वहाँ 
अपने मनसे मान आर क्रोधको निकाल देना । इधर यह्‌ 
रस्म पिका श्रोसतम्प्न आश्म सुशोभित है ! यहुके वृक्ष 
सर्वदा फल-~एूलोसे लदे रहते हु । यहाँ निवासत करनेसे तुम 
सव पापोसे मूर्पत हो जाभोगे । 
राजन्‌ ! तुम उशोरवौज, मनाक, श्वेत ओर काल नामके 
पर्वतोंको लांपकर भगे निकल अये हो । यहु सात प्रकारते 
वहती हुई भरौभागौरथी सुशोभित ह । यह्‌ वडा ही निर्मल 
ओर पवित्र स्थान है । पहा अगिन सर्वदा ही प्रज्वलित रहती 
है । अव यह्‌ स्थान मनुष्योको दिखायी नहीं देता । तुम 
घेयपूरवक समाधि भ्राप्त कसे, तच इन तौर्घोका दर्शन कर 
सकोगे । भव हुम मन्दराचल पर्व्तपर चरलेगे । वहां मणिभद्र 
नामन्ता यक्ष ओर यक्षराज कुवेर रहते ह । राजन्‌ ! इस पर्वत्तपर 
भट्ठसो हजार यन्धवं ओर किन्नर तथा उनदे चौगुने यक्ष 
जनेणों प्रकारके शस्त्र धारण कथि यनराज मणिमद्रकी 
सेवाभें उपस्थित रहते हैँ । ये तरह्‌-तरहुके रूप धारण कर सेते 
रहै 1 यहां उनका यडा प्रभाव है, मतिनें तो वे साक्षात्‌ वाय्‌के 
रामान हु । उन वलवान्‌ यक्ष मौर राक्षतोपि सुरक्षित रहुनेके 
फारण पे पर्वत वड दुर्गम हु इसलिये हां तुम वहुत सावधान 
रहना 1 हमे यहां कुवेरके सायो जो मत्र नामके भयानक 
राक्षत्त है, उने सामना करना पड़ेगा । राजन्‌ { कैलास पर्वत 
छः योजन ऊंचा है.1 उत पवंत्तपर देवता आया फरते हू मौर 
उसोपर वदरिफाश्रमं नामका तीर्यं भी है । अतः तुम मेरी 
तपस्या ओर भोमसेन्येः वलसे सुरक्षित होकर इस तीर्थमें 
स्नान करो । देप गद्धः ! मै फाञ्वनमय पर्वतसे उतरती हई 
मपो कलकल ध्यनि सुन रहा हं । आप दन नरेन्द्र 


युधिष्ठिरकी रक्षा करे ॥ इस प्रकार गङ्गगजीसे प्रार्थना करके 
लोमशजीने युधिष्ठिरको सावधान होकर आगे घटृनेका 
आदेश दिया } 

तव महाराजं युधिण्ठिरने अपने भाइयोसे कहा-- 
भादयो ! महपि लोमशजीं इस देशको अत्यन्त भयंकर मानते 
ह । इसलिये वुमलोग द्रौपदीकी सेभाल रकखो, इसमें प्रमाद 
न हो । यहां मन, वाणी ओर शरीरम भौ बहुत पवित रहना । 
भीमतेन ! मूनिवरने कंलासके विषयमे जो वात कही है, वह 
तुमने भो चुनी ही है \! अव जरा विचार लो इस्तपर द्रौपदी 
कंसे वदेगो । नहीं तो, एक काम करो सहदेवं ! भगवान्‌ 
धौम्य, रसोदयों, पुरवासियो, रथ, घोड़ो नौकर-चाकरो ओर 
रास्तेका कष्ट न सह्‌ सकनेवाले ब्राह्यणोंको लेकर तुम लौट 
जाजो 1 मै, नकुल ओर भगवान्‌ लोमशजी--तीन हौ अल्पा- 
हारका नियम रखते हुए इस पर्वतयर चदुगे \ मेरे लौटकर 










स 0 
0122412 
८" ” १ ५ 
॥ ी 


4.1. 


१ । ९ ५ 
नवि. 
५ ॥ 






आनेतक तुम सावधानी हृर्द्रासमे रहो भौर जदतक भे न 

भाउ द्रापदौन्टौ भलीर्मोति देख-रेख करते रहो ! 
सीमलेनने कहा--राजन्‌ ! इस परदेतपर राकषसोकी 

भरमार ह ।\यो नी यह वड़ा ही दुर्गम भीर वौहृड है 


ह ह ॥ 


सौभाग्यवती द्रौपदी नी आपके चिना सौटनः नरह चाहती । 


वनपर्व] 


पष्डवोकी गन्धमादन-यापा 
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इषो तरह पह सहदेव भौ सदा भापरेः पोषे हो रहना चाहता है । 
रं इसके मनर घाते सूय जानता ह यह्‌ मो कमी नहीं 
सीटेगा । इरेः सिवा समौ लोग अर्जुनक देप्णेकैः सिषे 
यहृत उत्सुक टो रहे ह, इसलिये सव आप्फे साय हौ चलेगे १ 
यदि भनेर्को गृहाभोे पारण इसा पर्वतपर रयोसे याता 
परना सम्मवनहौोततो हुम पेदत ह चले \ मौर माप 
चिन्ता न ररे; जर्हा-जहा द्रौपदी षंदल न चले सङ्गी, 
यहा-वटी सै इते वश्ेपर चदाकर से चलंगा \ ये माद्रोकुमार 
गङ्रुल मौर सहदेव भो मुकृभार हु; जहा कहौ र्मम स्यान्मे 
इन्दुः चसे शपित न होगो, वहाँ इन्हे भौ मे पार क्षगा 
दुगा । 


यहु मुनफर युधिष्ठिरने कहा--ुम यशस्विनो 
पाञ्चापी ओर नकुल, साहदेयफो भौ ले चसनेका साहस दिपा 
रहै हो, यह्‌ यकौ प्रसन्नताको चात है ( किसो दूसरेषे एसी 
आशा नहीं कौ जा सक्ती \ भैया ! वुम्हारा कल्याणहो लौर 
तुम्हारे घल, धर्मं ओर सुय्ररफी बृदि हो ॥ फिर द्रौपदीने 
मी हषर कटा, “राजन्‌ ! मै मापे साय हौ चलतूमो, आप 
मेरेलिये चिन्ता न करर ।' 


सोमशजी बोले--कन्तनन्दन ! शस गन्धमादन 
पर्वतपरे तेपे प्रमायते टौ चढ़ा जा सरता है, शमलिये हम 
सभीको तपस्या करनी चार्हिपे । सपके दारा ह हम, वुम त्तया 
मृदुल, सहुदेय ओर भौमसेन अजुनको देष मक्गे 1 


वैशम्पायनजौ फटहुते ई--राजन्‌ } स प्रकार 
धातदौतं करते वे भावे यट तो उन्हूं राजा सुबाहुका दिस्तृत 
देशे द्दिखापौ दिय । पहा हयी-घोडधोकी वहूतायत थौ तया 
सर्धं किरात, तंगण ओर पुतिन्द नातिके लोग रहते ये १ जब 
पुलिग्द देशैः राजाको पता लगा कि उसके देशमे पाण्डवलोग 
अये ह तौ उस्ने व प्रेमे उनका सत्कार पिया 4 उत्तसे 
पूजि होकर वे मड सानन्दसे उरः याँ रहे; दूसरे दिन 
र्योदय होनेपर उग्दनि बफलि पहार्कौ मोर प्रस्यान 
क्वा 1 उन्हने इन्धन यादि सेय्ोंको, रसोधयोको तया 
पदी सारे सामानफो पृल्तिन्दराञके यरा रोड दिया ओर 
किर ैदल ही अगे वटे) 


फिर युधिष्ठिर इस प्रकार कह्ने लगे-भोम ! मँ 
अर्जुबरो देने इच्छसे ही पोच वर्धसे दुम सदसमे साय 
मिपि युरम्य तीर, वन अर मरोर विचर रहा हु; ९वु 
अभोतक सव्यद्ध अर शूरदोर घनर्जयक्ते न देख सकनेसे 


सुमे बड़ा तापो रहा है 1 सर्नुने गुणो पया बात कं ? 
यदि छोटे-ते-छोया आदमो मौ उपर! तिरस्टार कस्तातो भी 
वह्‌ उमे क्षमा फर देता या } सौघौ-क्यदी चालने चननेवाते 
पुर्पोरो वह्‌ गुष-शान्ति देता चा आर उन्ट्‌ ममय फर्‌ देता 
या। यदि फोर छतर उस्रके साप पात एरता तो यह्‌, 
स्यं इन्द्र हौ यथो न॑ हो, उसे हायते मच नह राक्ता चा । 
अपनी शरणमे माये टृएु शदेपर भो उ्तका पषा उदार भाव 
रहता या 1 हम रवक्ना तो वहू सहारा हौ पा 1 वहू रबूभकौ 
कुचलनेवाला, सय प्रकारके रत्नोको जीतनेवाला भीर समरो 
सुषौ रखनेवाला धा । देषो, उसौरे राहुल प्रतापसे मुभे 
विक्लोकौमे विटपा दिय्य समा मिली थो । उसका पराम 
महयदली संकर्पण, पौरवर दामुदेव भोर सुमते टवङर तेता है 1 
उनौको देखनेके तिथे हेमलोग गन्धमादन पर्वतरपर चट रहै 
है इस देशे को सधारोपर टकर नहीं चल सरता सौर 
न ्रूर, सोभी एषं अशान्तचित्त पुप्य ही यही यात्रा कर 
स्तेरहै। जो सोण असंयमो हेति है उरगो पह मसो, 
मच्छर, दसि, रिष, च्याघ्र मौर सर्पादि सतताति ह; संपपिमेरि 
तोये स्रामने भो नहो मति ! मतः हुम सेयतयित भर 
अल्पाहारौ होकर स पर्वतपर चदना चाहिपे । 


लोमश पुनि वोले--हे सोम्य ! पट शीतल मौर पपिर 
जलयालो अलकनन्दा नदौ बहू रहौ है 1 पहु यदरिकापमते 
ही निफतो है । देवगण इसके जलका सेवन करते 
है ! आकाशच्ारी वारेपित्यगणं मोर गन्धर्देगण घो दस्य 
तटपर आते रहते है । वहा मरोचि, पतह, भगु भौर 
अंगिरा मादि मुनिगण शद्ध स्वरसे सामगान विपा कसते ह! 
गद्धद्वारमे भगवान्‌ शंफरने इसी नदोफा जल भपनी जरामेमिं 
धारण क्रिया था । तुम सव विशद भवते इस्त भावनो 
भापोरयोके पास जाङर प्रयाम फरो 1 


महामुनि लोमद्यको पहु वातत सुनकर पाण्डयोने गतर 
नन्दारे पाक्त जार भ्रणाम किया 1 ओर किर थड़े भानन्दसे 
सरपस्त च्छयियोके सहित चने से ॥ 


लोमशजीने कहा--एामने मो यहु कलास पर्वते 
सिखरके समान्‌ सरूद-सफेद पहा इरा दिखायी वे रहा है, चट्‌ 
मेरफासुरफो हृष्टि ह । पूर्दरातपे देवराज इन्द्रका टित 
कतनेके तिमे इसमे स्यानपट भगवान्‌ यिप्युने उस दर्पा 
यथ क्या था ! उप्त रैत्यने दस हजार वर्षतफ पटोर तपस्या 
करके इन्द्रासन सेना चह } अपने त्तपोय्ल मौर याहुरतर 
एारण वह्‌ देवताभकि तिपि अजेय हो गया घा यौर उन्ह 
सदा ही संग करता रहता या ? दसते नये वड़ो पयराहट 


संधिप्त महाभारत 
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5 आर वे मन-ही-मन भगवान्‌ विप्णुका चिन्तन करने 
लगे । मगवानुने प्रसन्न हौकर दर्णन विये । तव समी देवता 
शर्‌ ऋपियोनि उनकी स्तुति कौ सौर भयना सारा कष्ट तुना 
दिा । इत्तपर भगवान्‌ने कहा, देवराज ! वुं नरकासुरते 
मय है, यह्‌ म जानता हँ मौर यह्‌ बातत मी मुक्ते छिपी नहीं 
ह कि वह्‌ यथने तयक प्रवति तुम्हारा स्वान छीनना चाहता 
है । सो तुम निचन्त रहो । वहु तपस्थाप भते हौ स्द्िहो 
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गयाह,तोमीयशीघ्रही उसे मार डालूगा ॥' देवराजसे 
दसा कुकर उन्होने एक हौ तमाचेतते उसके प्राण ले लिये 
मौर वह्‌ चोट खाये हए पर्वतके समान पृथ्वोपर गिर गया । 
इस प्रकार भगवानृके हारा मारे हुए उत दैत्यकौ हद्ियोका 
ढेर ही यह सामने दिखायी दे रहा है । 


इसके सिवा श्रीविष्णुभगवानूका एक ` मीर कर्म ॒मी 
प्रसिद्ध है । सत्ययुगे आदिदेव श्रीनारायण यमका कायं 
करते थे 1 उस समय मृत्यु न होनेके कारण समी प्रणी बहूत 
चदु गये ये । उनके भारे आक्रान्त पृथ्वी जलके भीतर 
सौ योजन घुस गयौ भौर श्रीनारायणकी शरणमे जाकर 
कटने लगी---“भगवन्‌ ! आपकी कृपा में बहत समयतक 
स्थिर रही; परंतु मव वोका बहुत वट गया है, इस्ति गै 
ठहर नहीं सर्कूगी । मेरे इस मारको जाप ही दूर कर सकते 
है । म शरणागता ह, आप मुमपर छपा कीजिये ।' 


पृव्तीके ये वचन - सुनकर श्रीभगवन्‌ने. कहा- 
पृण्ची तु मारते पीडित है--यह्‌ टौक टै, फितु भयकी करद 
वात नहं ह ! म भव एसा उपाय करूंगा, जिससे त्रु हल्की हो 
जापगी ।' एसा कट्कर भगवानूने पृश्वीको विदा कर दिया 
आर स्वयं एक सीगवले वराहुका ख्प धारण फिया । फिर 
भूभिको उसी एक सौगपर रखकर सौ योजन नीचेसे पानोके 
बाहर ते माये ! 


इस उदुमुत कथाको सुनकर पाण्डव वड प्रसन्न हुए भौर 
लोमश्षजीके वताये हुए मार्गेसे जल्दी-जल्दी चलने लगे । 


वदरिकाश्रमकी यात्रा 


वंाम्पायनजी कहते ह-राजन्‌ ! जव पाण्डवोनि 
गन्धमादन पर्वत्तपर पदार्पण किया तो वड़ा प्रचण्ड पवन 
वह्ने लगा । वायुक्रे वेगनने धूल भौर पत्ते उडुने लगे । 
उन्टेनि अकस्मात्‌ पृथ्बौ, साकाम ओर सम्पूर्णं दिश्ाभोको 
माच्छादितत फर लिया । धूते कारण अन्धकार छा जानेसे 
एकः सरको देखना आर मापस्समे वातत करना कठिन हौ गया 1 
योद दर्मं सव वायुका वेग कम भा तो धूल उड्नी येद 
हो गयो सीर मूमरनाधार वर्णा होने तमी 1 आकाश्में क्षण- 
क्षणमें विजली तचमकने नगौ मीर वच्रपाततफे समान मेघोकी 


गड़गड़ाहृट होने लगी । कुट देर पीठे यह्‌ त्ुफान शान्त 
हेमा । पवनका वेग कम हुमा, वादल फट गये भौर सूर्यदेव 
उनको सोटसे निकलकर चमकने लगे । 

दस त्यितिमें पाण्डवलोग प्रायः एक कोस ही गये हमे 
फ पञ्चाल-राजकुमारी द्रौपदौ इस ववंडरकरे उत्पातसे थक- 
कर्‌ शिथिल हो गयौ । वह्‌ सुकुमारी थी, इच प्रकार पैदल 
चलनेका उमे अभ्यास ही नह या, इस्तलिये बहू पृथ्बौपर 
चठ गयौ । तव धर्मराज युधिष्ठिरने उसे गोदे लिटाकर 
भीमतरेनते कहा, श्वैया भीम ! ममोतो वहुत-से ॐचे-नीवे 


वमप | 


वदरिकाथमकी याका 
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द्रौपदो मोर नकुल-सह्देव---स्षो ते चस सक्त हैं; तिमपर 
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पवेत आर्वेषे 1 वके फरण उनफो पार करना बाहौ 
कटिनि होगा { उनपर्‌ सूकुमाते द्रौपदो बसे चतेगौ ?* तेव 
भोमसेनने फहा, “रजन्‌ 1 मँ स्ययं हौ आएको, द्वौपदौको 
ओर नफुल-सहुदेवषो ते चरणा; माप चिन्ता न करं । 
रके सिवा हिडिम्यकफा पुने धटोत्कच भी बतमे मेरे ही समान 
है, वहु आकारएते चस सवत्ता है + जापको आजा होनेषर वह 
हुम सवको ले चलेगा \' 


यह्‌ मुनकार धमराजने कहा, तो मोम ! वुम उसे यहां 
शता सो ' उनकौ आना होनेषर भोमसेनने अपने राक्षत 
प्रका स्मरण किमा आर उनके स्मरण करते ही घटोत्कच 
खहा उपस्थित हो गया ! उसने हाय जोटकर पाण्दयों ओर 
तथ प्राह्य्णोका सत्रिवादन किया तया उन्होने भी उसका 
यथोचित सर्कार किया ) इसके पचत्‌ भयंकर योर्‌ 
पटौत्कयने हाय जोदकर पीमतेनमे कहा, रं आपे स्मरण 
करते ही भपष्टी सेवके लिप उपस्पित हो मपा हुं 1 कहिपे, 
क्याननाहै?ः 


तन भौमसेनने उसे रतेते सगाकर कहा, चेटा ! तेसै 
माता द्रौपदी घटत पकः मयौ है तु इते अपने कन्घेपर चदा 
ते 1 दस प्रकार धौमौ चालते चत, निस्ते हते षष्ट नहो ४ 


घटोत्फचने कहा" अरेता हौ धर्मराज, धौम्य, 





भीमेरे साथतो भौर मौ संकट च्छानु्ार्‌ श्प धारण 
करनेवति संकरो शूरयोर ह चे प्राह्मणेकि सहित भाप सभोको 
ते चलेगे \' एला कहकर योर घटोत्कच सो द्ौपदोको सेकर 
पाण्डवे योचमे चलने सग तयाः दूसरे राकस वाण्योरो 
से चते । अवुल्तित तेजश्यौ भगवान्‌ पोप तो अपने 
तपोयलसे स्वयं हौ आकाममामंसे चलने समे । उत्त समये 
दषरे सूयक समान हौ जान यड्ते ये \ धटोत्कघशौ भासे 
प्राह्मणोको भी द्रे राक्षसोनि कन्धोपर चदा सिषा 1 दत 
प्रकार वे सुरम्य चन ओद्‌ उपवर्नोको देषते हृषु यदरिकाधम- 
क्तौ ओर चते ! राकस सो यटृत तेज चसनेवासे पे, दरालिये 
अशी देरमे ये उन्हं यहूत इर ते णये 1 मामि जति हए 
उन्टेनि स्तेर्छंसि चते हए उस देशको तया पहाकौ रत्नोकी 
खानों ओर तरहु-तरहृकौ धातुम सम्प्न वंतकी सेदि. 
को देता } उप्त देशम अनेकों विद्यापर, किर, गन्धं भौर 
किम्युश्य यिचर रहे थे तया जहा-तहौ यहृत-ते वानर, मपूर, 
खमरो माय, र मृग, सूकर, गवय, पसे मौर संपूर पूष ष्दे 
ये 1 जगह-जगह नदियां भौ दिखायो देतो धो { 


षस प्रकार उत्तर ुरदेशको घोयकर उन्हनि शनेशे 
आश्वो युत कलार पयं देषा १ उसे पास हौ श्रोनट „^ ` 
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राणे भाधमते पर्णेन किये । यहु भाम दिष्य वुको 
शोभित धा, जो सया हौ फल-एूलोते सदे रहते ये । यहां 
न्न उस गोल टहुनि्मोवाली मनोहर यदरीके भी दर्णन 
पपे । षएसफी टाया चष ही शौतल जीर स॒घन थी, तथा 
सः पले यदे चिषने भौर पोमल थे; उसमे बुत्‌ मीटे-मीये 
पल लगे दए थे । उत यदरीफे पास पषटुचफर ये राव 
हहानुश्वाय भीर्‌ ग्रा्यणसोम राक्षसोफि फरधोसे उतर पटे भीर्‌ 
जरमें रचयं ्रीनर-नारायण चिराजते है, एसे उसा आभमफी 
गोभा निहारे सगे । प्रस आन्नममें अन्धफार नहीं था, कितु 
कषोफी सनते फारण एरामे र्यी पिरणोका प्रयेण भौ 
ष्टौ होता पा । एसी प्रकार एसे कषुघा-प्यास, णीत-उष्ण 
गपि सोप्तेफी याधा धी नहीं होतो थो तथा एसे प्रवेश फरते 
री शोक अपने-भपि निवृत्त हो जाता चा । गहु महुरप्योफी 
पदु तगो रहती धी तथो ग्रप्‌-प्ाम-पजूरपा ब्राप्यी लक्ष्मी 
यिराजमान यौ । जो लोग धर्मघरिष्कृत थे, उनका तो प्रमे 
येश ए नहीं हो रकता था । जिनफा सेज सूर्यं ओर अग्निक 
मान चा ओर अन्तःफरणफा मल तपते दग्ध हो गया धा ये 
गि ओर संयतेन्धिय मुमुणु यत्तिजन हौ यहु रहते भे । एनफे 


सिया वर्ह श्राह्यी स्थित्तिफो प्राप्त अनेकों ्र्यज्ञ महानुभाव मी 
रहते ये । 

जितेन्द्रिय ओर पविवात्मा युधिष्टिर अपने भषमोके 
सहित उन मर्हपियोके पासं गये 1 चे सच दिव्य ज्ञानसम्पन्न भे । 
उन्होने जव महाराज युधिव्ठिरको अपने आश्रममे आते देखा 
तो ये प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए उनफा स्वागते करनेके 
लिये चते ! उन महूपियोफा तेज अग्निके समान था भीर 
ये निरन्तर स्वाध्यायमें लगे रहते धे 1 उन्होने चिधिपूर्यक 
धर्मराजफा स्फार किया तया पवित्र जल, पुष्प, फल अर मूल 
समर्पण प्रिये । महाराज युधिषण्ठिरने फी वडी विनयते महपि्यो- 
फा सत्कारं स्वीकार फिया । फिर भीमसेन आदि भादयोमे 
प्रौपदी मीर येद-पेदाङ्े पार्त सहसो म्राष्यणोफे सहित उस 
मनोरम भौर पवित्र आश्रमम प्रेण फिया । पहु साक्षात्‌ 
दद्रभयन भौर स्वगके, रमान जान पड़ता था । पाके सय 
स्थानोफा देन फर वे परम पवित्र भागीरथीके तटपर भये । 
यदा यह्‌ सोतानामसे चिरात है । उसमें स्नानादि पवित्र 
टो, देवता, प्रि ओर पितरो तर्पण एवं जप करके घे 
यड आनन्यफे साथ गपो मध्रममें रहने लगे । 





मीमसेनकी हुुमान्‌जीसे भेट ओर बातचीत 


वणम्पायनजी फहूते है-जनमेजय ! भर्जुनसे भिलने- 
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फी प्च्छासे पाण्ययलोग उस स्थानपर छः रात रहे । इतने. 
हीमे देचयोगसे रशानफोणकी ओरसे महते हए वामुसे एक 
सह्सदल फमल उरु भाया \ बहु यर ही दिष्य ओर 
साक्षात्‌ प्रये समान था । उसकी गन्ध बडी ही अनूठी मौर 
मनोमोहुफा थौ । पृण्यीपर गिरते ही उसपर प्रौपयीफौ दृष्टि 
पटी । उसे देखते ए चहु उस सौगन्धिक नामा फमलकफे 
परास आयौ भौर सनम अत्यन्त प्रसप्न होकर मीमसेनसे फहमे 
लगौ--भा्यं ! भै वह्‌ कमस धर्मराजो भेट करगौ । यदि 
आपका मेरे प्रति वास्तवे प्रेम है तो मेरे लिये एसे ही 
चहुत-से पुष्प ले आद्ये । से हुं फाम्यकवनमें भपने माश्रमपर 
ते जाना चाहतौ हट ।' 

भीमसेनस एसा फहुफर प्रौपदी उसी समय उस फलकी 
लेफर धर्मराजके पास चलौ आयी । राजमहिषी ्रौपरीका 
आय सम महायलो भोमसेन अपनी प्रियाका प्रियं करनेकी 
षच्छसे जिस ओोरसे यायु उसे उ़ाफर लाया था, उसौ ओर 
दूसरे फूल तेनेफे विचाररो घडी तेजीसे चते । उन्होने भा्गके 
पिप्नोफो हुटानेफे लिये अपना सुवर्णयी पीठयाला धनुष भीर 
पिषधर सर्पणे समान पने चाण से लिये भौर वे कुपित सिह 
अयया सततवाने हाधीफे समान चलने लगे ! मागमे चलते 
पतमय च भापसमें टकराते हुए बादलोके समान भीषण गजना 
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करते जाते ये ।! उतत शब्दसे चौकप्ने हकर वाध अपनो 
भुफाभोको छोड़कर भागने गे । जंगलो जोव जठौ-तहां 
छिपने लगे, पक्षी भयमौत होरुर उड़ने सगे ओर मृगोकि मूड 
घबराकर चोकशो भरने लगे । भोमस्षेनकौ गर्जनासे सारो 
विशां मून उरौ 1 वे बरावर आणे यदृते गये । धोड़ी दुर 
जनिपर उन्हुं गन्धमादनको चोटीपर एक करई योजनं लंया- 
सदा केलेका बगीचा दि्ायी दिया । भहावलो भोम नृत्तिहेके 
समान गर्जन फरते हए मपटकर उसके भीतर घुस गये 1 
हस वनने महावीर हनुमान्‌भी रहते ये । उन्ह अपने 
भाद भोमसेनके उधर भानेका पता लग गया । उन्हनि 
सोचा फि भोमतेनका इधरसे होकर स्वरगभे जाना उचित नही 
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है, क्योकि एसा करनेते सम्भव ह मार्गमे कोई उनका 
तिरस्वगर कर दे अथवा उग्हं शाप देवे ! यह्‌ सोचकर 
उनकी रक्षा करनेके विचारसे वे केतेके बगीचेमेसे होकर जानि- 
वये सकड़ मार्मेको सोक्कर लेट गये 1 वहां पडे-पडे जव 
ओघ भानेषर चे जमाई लेकर अपनौ पूंछ फटकमरतेये तो 
उसकी प्रतिध्वनि सव ओर फंल जातौ थो 1 इसते वह्‌ महापर्वत 
डगमगाने लगता था ओर उसके शिखर दूट-टूटकर लुक 
जाते भे । चहु शब्द मतवालि हाथोकौ गर्जनाको भौ दवाकर 
पर्वत्रपर सवय ओर फले रहा या \ उत्ते सुनकर मौमसेनके रोष 
प्रहे हये गये भौर वे उसके कारणको वृद्नेके लिये उस केतके 


भोमनेनकौ हनुमानूजोसे सेट अर्‌ वानचीत 
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दमोचेमे सब भोर घूमने ले ! दुवे उन्हु उस बगोचेभे 
एक मोटी ्िलापर कटे हृए्‌ वानरराज हनूमान्‌ दिदापौ दिपे । 
उनके मोठ पतते थे, जीम मौर मुह्‌ सातये, कार्नोका रग 
भो लाल-लाल धा, भोहं चञ्चल धी तया युते हुए मुखे 
सफेद, नुकौले ओर तोखे दात भौर दा दोदती पौ । उनके 
कारण उनफा वदन फिरणपुक्त चन्द्रमाके समान आन 
पदता या। वि धड़ टौ तेजस्मी ये ओर सुनहरे कदसोकषोकि 
योचमे लेटे हुए एसे जान पडते ये मानो केसरोके पोच 
अशोकका एूल रषा हो । उनके अद्भुफौ कान्ति प्रज्वलित 
अग्निक समान यौ मर्‌ मपनो मधुकरे समान पोटी आसति 
दधर-उधर देख रहे थे । उनका शरीर बड़ा स्थूल धा भौर 
ये स्वर्गे मार्गफो रोककर हिमालयके समान प्वितये 1 
उस भहान्‌ दनमे हनुमान्‌जोको अक्षिति लेटे देषकर 
महावलो भोमसेन निर्भय उनके चास चले गये भौर विजलौकी 
कटके समान मीपण सिंहनाद करने लपे । भौमरेनफी उस 
गर्जनासे वनके जोव-जन्तु मौर पक्षर्योको यड़ा त्रास भा । 
महावलौ हनुमान्‌नोने भो अपने ने्त्ोको कुट-गु सोलकर 
उपेद्ापरवक सोमसेनको मोर देखा जोर फिर उम्हुं अपने 
निकट पाकर मुसकरति हए कहने लगे--सेपा ] मतो रोगौ 
ह, यहा आनन्दे सो रहा या; तुमने मुभे षयो जगा दिया ? 
तुम समञ्षदार हो, तुम्हे जोर्वोपर दया करमो चाहिये । वुम्डाते 
भरयुत्ति एसे धर्मका नाश करनेयाले तथा मन, वाणो भौर 
शरोरको दूषित षरनेवाले कूर कर्ममि षयो होती है ? मलम 
होता है, सुमने बिदधानोको सेवा नहीं को । चतामो तो, तुम 
हो कौन आओर इस वनमे किसलिये अये हो ? पहुतोन 
कोई मानवो भाव रह सक्ता है भौर न फो मनुष्य) 
आमे तुमं कहांतक जाना है ? यहम आगे सो यह्‌ प्यते 
अगम्य है, दसपर कोर भी चढ़ नहीं सकता । अतः तुम ये 
अपरत पमान मीठे कन्द-मूल-फल एकर विभ्राम कये मौर 
यदि मेरी वातको हितकर समो तो पहात लौट जाभो । 
आमे जानेमे श्प्थं अपने प्रार्णोको सेकटभमे षयो डासते टो ?' 
यह्‌ सुनकर भौमसेनने कहा--वानरयन ¡ माय कौन 
ह मौर इस घानर-देहको आपने षयो धारण कर रयता ? 
तो चन््रवेशके अन्तर्मत कुस्वंशमे उत्पद्च हुमा ह । भने भाता 
कन्तोके गमते जन्म लिया है भीर मं महाराज पाण्डुक्ा धुत्र 
ह" लोग मुम वायुपुत्र भौ कटते ह । मेरा नाम भीमेन टै । 
हनुमान्‌जी चोले-रमै तो यंदर हु, सुम जो हस माणसे 
जाना चाहते हो सो मे तुमं इधर होकर नही जान दूंगा । 
अच्छा तो पटी हौ कि तुम यदसि सौद जाओ, नह तो मारे 
जाओगे । भौमतेनने कहा, भें मरू पा यच, तुमसे तो दस 


-विषयते नहीं पू रहा हूं । सुम जरा उठकर मुखे रास्ना 
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दे दो! हनुमान्‌ वोन, भे रोगे पीडित ह" यदि तुम्हे जाना 
ही हं तो मुञ्े लांधकर चले जाजो ॥ मौमसेन वोले, लानति 
जानने आनेवाले निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणयति देहम 
व्याप्त होकर स्थित द 1 मँ इस्किये उनका अपमान या लंघन 
नहीं कर्षा । यदि शास्वोकि हारा मुञ्चे मूतमावन भरीभगः- 
वाने स्वशूयक ज्ञान न होता तो मँ तुमहौको कया, इस पर्ेतको 
भनी उसो प्रकार सौध जाता जेते हनुमानूजी समुदरको रघ 
गये थे + हनुप्नूजीने कहा, “यह हनुभान्‌ कौन था, जो 
समुद्रको लघ गथा था? उक्ते विषयमे तुम कुछ कह सकते 
हो तो कहो # भोमसेन घले, वे वानरभ्रवर मेरे भाई है \ वे 
य॒दि, बल ओर उत्सहसे सम्पन्न तथा बड़ गुणवान्‌ ह ओर 
रामायणे वे वहत ही विद्यत ह! वे श्नीरामचनद्रजीकी 
भार्य सीताजीको खोज करनेके लिये एक ही छलांगमे सौ 
योजन विस्तृत समुद्रको लघ गयेथे। मे भौ बल-पराक्रम 
जौर तेजमं उन्हौके समान हं । इसलिये तुम खड़े हो जाओ 
जीर मुके रास्तादेदो। यदि मेरी आज्ञा नही मानोगे तो 
मै तुमह यमपुरे मेज दंगा +" इस पर हनमान्‌ने कटा, हि 
अनघ ! तुम रोव न करो, वुडापेके कारण मु्षमें उऽनेकौ शपित 
नहीं है 1 इसलिये कृपा करे मेरी पुंछ हटाकर निकल जाञो \' 

यह्‌ सुनकर भीमसेन अवक्ापूरवेक हंसकर अपे वाये 
हायते हनुभान्‌नीकी पृछ उठाने लगे, कितु वे उसे टस-से- 
सक्षत कर सके! किर उन्होने उते दोनो हायोते उठाना 
चाहा, कितु वे इसमे भौ असभ्यं रहे । तव तो उन्होने 
~ लसज्नासे मुल नौचाफर लिषाओौर दोनों हाय जोडकर प्रणाम 
> फरक उनते कहा, "वानरराज } आप मुस्र प्रतश्च होहये 
सीर मेने जो कटु वचन कहै ह, उनके लिपे मृज्े क्षमा कीजिये 
मं आपका परिचय पाना चाहता ह, इसलिये कृष करके 
वताद्यये कि इस प्रकार वानरका रूप धारण करने चलि 
अप फौन ह । कोई तिद्ध, देव्ता है, गन्धर्वं ह सयवा 
गुह्यक ह ? यदि यह्‌ कोई गुप्त रखने योग्य वातनहौ सौर 
मेरे सुनने योग्य हु तो मँ आपका शरणागत हूं ओर एिष्यभाच- 
से पुषता ह" अवश्य वतानेकौ शपा करे तव हनुमानूजीने 
कटा, “कमलनयन भोम { मं वानरराज केसरीके क्षेमे 
जगत्‌के प्राणस्वूप चागुसे उत्पन्न हुंजा हनुभान्‌ नामका वानर 
हं । अग्निको जते वायुङके साथ मित्रता है, उसी प्रकार 
मेरी मित्रता सुप्रीवसे यो। किसी छारणसे वालीने अपने 
भाई सुप्रीवको निकाल दिया या तव वहत दिनोतक वे मेरे 
साथ ऋष्यमूक पर्दतपरे रहै थे ¦ उस समय दशरयनन्दन 
भगवान्‌ श्नोराम पृ्यौतलपर विचर रहे ये ! वे मानवसूपधासे 
सानात्‌ विष्णु ह ये ! अयने पिता आज्ञाका पालन करनेके 
लिये वै धनुर्धरो श्रेष्ठ रधुनायजी अपनी भार्या मौर छोरे 


संकलिप्त महाभारत 
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शवाई लदेमणङ्के सहित दण्डकारण्यम भये 1 लितस्र समय वे 
जनस्यानमें रहते ये, उन पुरदश्रेऽखको मायाति रत्नजटित 
सुवर्गमय मुकाल्प धारण करनेजासि मारीच राक्षन ठारा 
धोने उालकर राक्षप्तराज दुरात्मा रावण छलपुतके 
बलात्कारते उनको भार्याको हर ले गवा । इस भ्रकार 
स्थका अपहरण होनेर उत्ति भाईके साय खोजतते-खोजते 
भगवान्‌ श्रीरामकौ ऋष्यमूक परवे्तपर वानरराज सुग्रीव- 
से भेट हुई! फिर उन दोनोकौ अवसम मिता हो गयी ओर 
श्रीरामजीने वालीको मारकर किष्किन्धके राज्यपर 
सुग्रीवो अभिषिदत कर दिया । अपना राज्य पाकर सुप्रीवने 
सोताजीकौ खोजके लिये सहस्रो बानर भेजे ! उस समय एक 
करोड बानरोके साथमे नी दक्षिणकौ ओर गया \ तव 
गृध्नराज सम्पातिने बताया कि सौताजौ तो रावणके यहां है } 
इसलिये पुण्यकर्मा भगवान्‌ श्रीरामका कार्य पूरा करनेके लिये 
मेने सहसा सौ योजन विस्तारवाला समुद्रे पार किया\! उस 
मगर ओर ्राहूर्णदक्े भरे हए समुद्रको अपने पराक्रमसे पार 
कर भै रावणके नगरमे जनकनन्दिनी ` भीसीताजीषे भिचा 
ओर फिर अदटरालिका, प्राकार ओर गोपुरादिसे सुशोभित 
लंकापुरीको जलाकर वहां रामनीमकौ घोपणा करके लौट 
आया \ मेरी चात मानकर कमलनयन भगवान्‌ श्रीराम तुरंत 
ही करोड़ों वणनरोकि साय चले ओर समुद्रपर पुल वाँधकर 
लंकामे पहुचे \ वहाँ उन्होने संग्राणमें समस्त राक्षसोको 
ओर सम्पूणं लोकोको रुलाने वाले रावणको उसके बन्धु- 
वान्धवोके सहित मारा भीर भपने आशभितोंपर षा करने- 
वाले परमधारमिक भक्त विमीषणको लंकके राज्यपर अभि- 
षिक्त किया! फिर नण्ट हई वदिक श्रतिके समान अपनी 
भारपाको ले जाये जर उसके साय अपनी राजधानी अयोध्या- 
पुरीमे लौट भाये । बह जव उनका राज्याभिषेकं हुमा तो 
मैने उनि यह्‌ वर मां कि हि शत्रुदमन ! जबेतकः इस 
भूमण्डल पर आपकी पवित्रे कथा रहै, तवतू मै जीवित 
रहं" इसपर उन्होने कहा, 'एेसा ही हो । भोमसेन 
शरीसीताजोक्ो कृपात यहां रहते हए ही मुपे इच्छानुसार दिव्य 
भोग प्राप्त हो जाते ह! श्रौरामजीने ग्यारह सहस्र वर्षतक 
पृथ्वीपर राज्य किया, फिर वे अपने धामको चले गये । 
हे अनघे } इस स्थानपर गन्धर्वं ओर अप्सराएं उनके 
चरित सुना-युना कर मुखे आनन्दित फरते रहते ह। इस 
मार्गमे देवता लोग रहते ह, मनुष्योकि लिये यह अगम्य हैः 
इससे मेने इसे रोक लिया था 1 सम्भव है, इसमे को तुम्हारा 
तिरस्कार कर देता अथवा तुमह शाप दे देता; षयोक्रि यह्‌ 
दिव्य मागं देवताओके लिये हौ है इसमे मनुष्य नहीं जाते ! 
तुम जह ननेके लिये अपे हो, वहु सरोवरं नो यहु हे 1" 


वनपर्व] 
000) 06000060 
हनुभानुजोके एसा कहनेषर महावाहू भरोममेन ब्द 
प्रसर हुए ओर उन्हनि घर प्रेमसे अषने भराई वानरराज 
हतृमानूजोको प्रणाम करके कोमल वाणीति कहा, आज भेरे 
समान छोई वङ्भागो नहं है, बरमोदि आन ममे अनि 
पष्ट वन्धुरे दर्यान हए ह \ आपने चष्ो एषा कै! मारके 
दर्यानेतति मुमे बद्री मुष भि्ताटै! कितु मेसे एव च्छा 
है, मह्‌ अगपको अवश्य प्ररो करनी होमो \ वौरदर! समुद्रे 
सल॑धते समय मापने जो अनुपम शूप धारण कियो या, उतेर्चे 
देखना चाहता दं । ससे मु संतोष भी ष्टौणा मौर आपके 
वचनोर्मे विवाप्न मो हो जायगा) 
भीमदेनके एसा कहते पर परम तेजस्वो टनुमानृजोनि 
सकर कहा, "धपा { सुम उद रपको रेख नह सकोगे अर्‌ 
न को अन्य पुश्य हौ उत देख सकता है ! उस समयी 
मात ही दषरी पो, मद वह्‌ है ही नी 1 सत्यपुगका समय 
दूष था तथा तेता ओर द्वापरका दूसरा हीर \ कालतो 
निरम्तर क्षय करनेवाला ही है, मबमेख वहे परै 
नही \ पृथ्वी, नदी, युक्त, पर्वेत, सिद, देवता ओर रहपि-ये 
सभी फालका अनुसरण छते ह । प्रपयेक युगके अनुसार 
इतके देह्‌, वते भौर भ्रमादमें न्पूनाधिफता होतो रहती है 
प्ततिषे तप्र उस सूपो देणनेका आग्रह्‌ छोड दो ) मुर 
तो पुपयुगके अनुसार चल-विचम रहता है, वयो फालका 
अतिक्रमण करना किसीके शक यात नटीं है+ 
भीमसेनमे फहा--भप मुर पूर्गोकौ संख्या मीर 
प्त्येरू युगे आचार, धर्म, भ्यं मौर कामके रहस्य, फरथ- 
फलका स्वप तपा उत्पत्ति भौर विनाश परुनाद्ये ; 
हवुमानूजी वोत्तरेण { सयम पहला कृतयुग दै 1 
उमे सनतिन-पर्मकौ पूरण स्मिति रहती है तया किसोका भी 
को फर्तेव्य शेय नहु रहता † उस समय धर्मकी तनिर भो 
क्षति नह होती तैर पिताके सामने पव नहं हौ मरते) 
फिर कालकमते उप्तम गौणता मा जातो है । शृतयुरणे न 
को माधि-च्याधि धौ मौर न॑ इच्धियेमिं हो शुद्तता अती 
धो] उतर सभय कोई किसीकौ निन्दा नहीं करता चा, फिसो- 
को दुःखते रोना नहं पडता था मोर न किसी चमण्डया 
कट ही था १ मापसके ग्दगदे, आलस्य, द्वेष, घुगती, भप, 
संताप, श्य मौर मत्सरका तो उप्त युगम नाम भो नहीं 
था) उस्‌ समय योगिपोकि परम भाधय भौर सम्पूरणं भूतीके 
मात्मा, परवह ध्ीनारापणक्षा शुवल वणं पा । ब्राह्ण, 
क्षलिय, वैशय ओर शूद्र--समी वणे शम-वमोदि सक्ष्सि 
सम्य रहते ये सयः प्रजा दपने-अपने करभि ठत्पर रहती पौ } 
सके मधप एक परमात्मा हये, जाचार मौर ताने मी सद. 
का एक षी चा, स्वके पृथक््‌-पुपम्‌ धर्मं होनेपर भो वे एक वेद- 





भीममेनकी नुमाने ईट ओर वातनीन 
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कोह मानने दलि ये मौर रए्कहौ धर्मा अनुमरण करतेये ए 
के चारो आाघ्मोके कर्मो निष्काम भावके आचरण करे 
परम भति प्राप्त करते थे) दस प्रक्र जब मात्मतत्वको 
प्राप्ति करानेवाला धमं दिद्मा हो, तवर कृतयुग रामघ्नना 
चाह्पि ! उस्‌ समय चासो यर्णोक्ा धमं चातो पारोमे सम्पद 
रहता टै । पहं तो सत्व, रज, तम--तीनो गुणेति रहित 
षतयुयफा यणेन हूभा । भय देतापूगका स्यटप सुनो । छपर 
समय यजकौ प्रवति हती है, धर्मस्त एक पाद नष्ट हौ जाता है 
ओर भगवान्‌ रपतवणं हो जति ह । लोगों कौ प्रयुत्ति मत्यमे 
रहती है तया उन्हे अपने संक्त्प ओर भये अनुसार कम भौर 
दानके फल भितने हु! ये अपने धर्मसे नही डिणते मौर 
धर्म, तप एयं दानादि फरनेने तत्पर रहते ह 1 इस प्रकार 
तेतापुगनें मनुष्य अपने धमष स्यित्त मर्‌ रिपायान्‌ होते है! 
हमे पश्चात्‌ दवापरे धर्म॑के केवत रो पाद रह जते है । 
विष्णुमग्वानकछा पीत कणं हौ जाता है अौर चेद चार्‌ भाष 
हो जति ह! उस्न समप कोई तोगतो चारो षेद पृते ह 
तथा कोर्टतौन, कोटरो जीरं कोद शेयल एकः देदेका 
स्वध्यायकषरतेह मौर कोरईधेद पृते हौ तर्हौ है 1 दत भकार 
शास्त्रोकि मिप्र्भित्र हो जानते कमम पी भेदहो जाता 
तया प्रजा तप आर दान--दन दो पमोमे हौ प्रयतत हषर 
राजसी हौ जातो है \ उस समय एक येदका कानन रहुनेसे 
वेकि अनेक भेद हौ जति हँ तया सरवगृणका हास हो जानेते 
सत्यमे तो दिसो-किसीको हे तमिति रहती है } सयते च्युत 
होनेके फारण उस समय ष्याधिर्ा ओर कामना भौ अनेकों 
हयो ज्धती ह तथा दहूत-से देवौ उपद्रव मौ होने लते ह । उनसे 
अत्यन्त पौडित होफर लोग तेप करने खमते ह तया उनमेसे 
अनेको भोग मीर स्वर्गकी इच्छासे यतानुष्ठान करते ह! 
इस प्रकार द्वापरयुगमे अधर्मके कारण प्रजा क्षीण होने समतौ 
है फिर फलिपुगमे तो धमं केवल एक हौ पादते स्विति 
रहता है \ इस तमोगुण युके आनेपर भगवान्‌ शवामवणं 
हो जाते रहै, थैदिक आचार मष्टहो जातेर्हु तथा धरम, सत 
ओर छिपा हास हो जाता है । इस समय ईति-मीति, 
स्याघि, तन्द्रा मौर छोधादि दोप तपा तरह्‌-तरटुके उपदव, 
भानतिक चिन्ता ओर कषुा--न सयकी युद होने सती 
है\ इस प्रकार युगे परिवर्तति धर्मे मो परिवर्तेन होता 
रहता है मौर धममे परिवर्तेन होनेसे सोककी स्पितिमे पी 
परिवर्दन हो जाता है । जब सोकशौ पथति पिर जातो दै, 
सथ उसके प्रवर्तक मार्या भो क्षय हो जाताह । सबशोध्रही 
कलियुग मानेदाला है ! दसतिये वुम्टे ओो मेरा श्वं सप 
देखनेको कौतूहल हमा है वह्‌ सीर नही है } समनदारप्नोग 
स्यथ गाति सिये माष्ह्‌ नरह कयि करते । इसप्रकार 
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दे से ४ हनूमान्‌ वोचे, नं रोगत पीडित हू, यदि तुम्हे जाना 
हीह तो मुभे लाघकर चते जाम ' मीमतेन वेत्त, नाने 
जानने जनेवाले निर्मुण परमात्मा समस्त प्राणियोके देहम 
व्याप्त होकर स्थित ह । भें इसलिये उनका अपमान या लंघन 
नहीं कपा । यदि पास्वोके दारा मूञ्धे भूतभावन श्रीभग- 
वानत स्वूपका ज्ञान न होता तो मँ तुम्हौको क्या, इस पर्वतको 
शी उसी प्रकार संघ जाता जैवे हनुभानूजी समुद्रतो रवि 
गये ये । हृनमानूजौने कहा, ह हनुमान्‌ कौन या, जो 
समूदरको ्लौधि गथा या? उपक विषयमे तुम कु कहु सकते 
हो तो कहो ! भोमसेन बोले, "वे वानरप्रवरमेरे भा! चे 
युदधि, वल ओर उत्सहसे सम्पत्न तथा चड़ गुणवान्‌ हँ आर 
रामायणम बे वहूत ही विष्धात् हु! वे भीरामचन््रजोको 
भार्या सीताजौकी खोज करनेके लिये एक ही छर्लागमे सौ 
योजन विस्तृत समुद्रको लघ गयेथे। मे मौ वल-पराक्रम 
ओर तेज्मे उर्न्हीकि समान हूं 1 इसलिये तुम खड़े हौ जाओ 
मीर मुभे रास्तादे दो! यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो 
मै तुम्हें यमयुरी्मे भेज दंगा इस पर हनुमान्‌ने कहा, हि 
अनघ ! तुम सष न करो, वुढपिके कारण मुञ्चन्ते उठ्नेकौ शपित 
नहीं है । इसलिये कृषा करके मेरी पृ हटाकर निकल जाओ ॥' 
यहु सुनकर भीमसेन अवज्ञापुर्वक हंसकर अयने चायं 
हाथसे हनुमान्‌जौकी पूंछ उठने लगे, कितु चे उसे टस-ते- 
मतन कर सङके फिर उन्होने उत दोनो हायति उस्ना 
चाहा, कितु वे इसमे भी असमयं रहै । तव तो उन्हे 
लज्जति मुह नौचा कर लिथा ओर दोनों हाये जोड़कर प्रणाम 
` करके उनके कहा, वनिरराज } आप मृञ्ञपर प्रत्न होये 
आर ने जो कंटु वचन्‌ कटै हु, उनके लिये सुज्ञ क्षम! कौजिये ! 
भं आपका परिचय पाना चाहता हः इसलिये कृषा करके 
बताइये कि दसं प्रकार वानरका रूप धारण करने चाले 
भप कौन! कोई सिदध" देवता है, गन्धर्व ह अयवा 
गुह्क है ? यदि पहु कोई गुप्त रखने योग्य वातन हौ मौर 
मेरे सुनने योग्य ह तो म जआपका शरगागत हूँ आर शिष्यमाच- 
से पुता हु, अवश्य वतानेको छपा करै तव हनुमानृजीने 
कहा, “फमलनयन भीम ! मै वानरराज के्षरीके क्षेमे 
जगत्‌के प्राणस्वरूप चायुतते उत्पन्न हुआ हनुभान्‌ नामका दानर 
हं । अग्निक जेते वायुक्रे साय मित्रता है, उसी प्रकार 
मेरो भिच्रता युग्रीवते यो। किसी फारणसे वालौने अपने 
भार सुग्रीवको निकाल दिया या। तव वहुत दिनतक वे मेरे 
साय ऋप्यमूक पर्वत्तपर रहे ये । उस समय दशरथनन्दन 
भगवान्‌ श्रौतम्‌ पुभ्वीतलपर विचर रहे थे । वे मानवरूपधारी 
साक्षात्‌ विष्णु ही ये । जपने पिताको आज्ञाका पालन करनेके 
लिये वे धनुर्धरे श्रेष्ठ रघुनायजौ अपनो भाव ओर षटोरे 
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नाई लक्ष्मणे सहित दण्डकारण्ये जाये । जिस समपवेः 
जनस्यानने रहते भे, उन पुरदश्नेऽको मापात्े रटनजटित ` 
सुवर्भमय मृगक्ता रूप धारण करनेबलि मारीच राक्षिपकरे हारा 
धोदेमे उालकरं राक्षपस्राज दुरात्मा रावण छलपुदक्‌ 
बलात्कारसे उनकी भार्याको हर ले गया 1 इस प्रकार 
स्थीका अपहरण होनेषर उति भाईके साथ खोजते-खोजते 
मगवान्‌ श्रौरामकी ऋष्यमूक पवतर वानरराज सृग्रौव- । 
से भेट हई 1 फिर उन दोनोको आयत्तम नित्ता हो ययौ ओर 
श्रीरामजीमे बालीको मारकर किण्किन्धाके राज्यपर 
सुग्रौवको अभ्निषिकत फर दिया \ अपना रएञ्य पाकर सुग्रीवे 
सोताजीक खोजके लिये सहलो बानर भेजे \ उस समय एक 
करोड वानरोके साथमे भी दक्षिणकी ओर गया । तब 
गृध्रराज सम्पात्तिने बताथा कि सीताजी तौ राचणके यहं है \ 
इसलिये पुण्यकर्मा भगवान्‌ श्रीरामका कार्यं पुरा करनेके लिये 
भने सहसा सौ योजन चिस्तारवाला समुद्रं पार किया! उस 
मगर ओर ग्राहादिरे भरे हुए समुद्रको अपने पराक्रमसे पार 
कर मै रावणक्रे नगरमे जनकनन्दिनी ` श्रीसीताजीसे सिला 
अर फिर अद्र्लिका, प्राकार ओर सोपुरादिसे सुशो्ित्त 
लंकाषुरीको जलाकर बहा रामनामकौ घोणा करके लौट 
आया! मेरौ चात मानकर कमलनयन भगवान्‌ श्रीराम तुरंत 
ही करोड़ों बानरोके साथ चले ओर समुद्रेपर पुल बांधकर 
लंका्मे पहुचे 1 वहाँ उन्होने संग्राममे समस्त राक्षसोको 
ओर स्तम्परणं लोकोंको रुलाने वाले रावणकौ उसके उन्धु- 
वान्धवोके सहित मारा जीर अपने आभ्रितोपर पा फरने- 
वाले परमर्धामिकं भक्त विमीषणको लंकाके राज्यपर असि- 
सिक्त किया फिर नष्ट हुई वेदिक भुतिके समान अपनी 
मार्पाको ले अये ओर उसके साथ अपनी राजधानी अयोध्या- 
पुरीभे लौट भये । वहा जव उनका राज्याभिषेकं हुमा तो 
सने उने यह वर मापा कि है शतुदमन { जवतकः इस 
भूमण्डल पर भापको पवित्रे कथा रह, वतक म जीवित 
रहं ।' इक्तपर उन्होने कहा, पसा ही हो ।' भोमसेन ! 
शौसोताजोकी कृपते यहाँ रहते हए ही मुदे इच्छानुसार दिव्य 
भोग प्राप्त हो जाते है! भौरामजीने ग्यारह सहस्र वर्तक 
पृथ्वोपर राज्य किया, फिर वे अपने धामको चले गये । 
है अनघ ! इस स्थानपर गन्धर्वं ओर अप्सरा उनके 
चरति सुना-सुना कर मुखे आनन्दित करते रहते ह 1 इस 
मागमे देवता लोग रहते है, मनुष्योके लिये यह्‌ अगम्य है; 
इसीसे मेने इसे रोक लिया शा । सम्भव है, इसमे कोई तुम्हार 
तिरस्कार कर देता अथवा तुह शाय दे देता; वथोक्रि यह्‌ 
दिव्य मागं देवताओके लिये ही है, इसमें मनुष्य नहु जाते । 
पुम जरह जानेके लिये आये हो, वहु सरोवर नौ यहीं है \" 
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हनुमान्‌जीके एसा कटनेपर णहावाहु भोमसेन बडे 
प्रद्र हुए भीर उन्होने बड प्रेमसे अपने भाट वानरराज 
हनुमानूजीको प्रणाम करके कोमत वाणोसे कहा, जज मेरे 
समान कोर वड़ुमागौ नहं है, षयोकि आज मुमे अन्ने 
उयेष्ठ कधुके दर्शन हुए ह \ आपने बहौ कृपा कौ । मापके 
दरशनोसे मुके बड़ ही सुख भिना है। कितु मेरो एक इच्छा 
है, बहु मापको अवश्य पूरी करनी होमो ! वोरवर! समूद्रको 
लाघिते समय आपने जो अनुपम दप धारण किया या, उतेर्मे 
देखना चाहता हं । इससे मूत्त संतोष भौ होगा मोर आपके 
धचनोमिं विश्वा भ्य हो जायगा। 
भीमसेनके एसा कहने पर परम तेनस्वौ हनुमानूजनि 
हैसकर कहा, “भया ! तुम उस रूपको देख नष सकोमे ओर 
न फो अन्य धुदध ही उपे देख सकता है । उस समयफी 
घात ही दूसरी धी, भववह्‌हैहौ नहीं । प्त्ययुगका समय 
दूसरा था तया ब्रेता भौर हापरका दूसरा ही है! कालतो 
निरन्तर क्षय करनेवाला हौ है, भव मेरा वह र्पटैही 
नहीं पृस्बौ, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता ओर महषि-ये 
सभौ फालका अनृसरण करते हं । प्रत्येक युगके अनुसार 
हने देह, वल भौर प्रभावमें न्यूनाधिकता होतो रहतौ है । 
दसतिये दुम उस रूपो देखनेका भाप्रह्‌ छोड दो । मुममें 
तो पुगनयुगफे अनुसार यल-विक्रम रहता है, षयोकि कालका 
भतिक्रमण करना किंसीके शको यात नहीं है। 
भौमसेनने कहा--माप मुके युगोकी संख्या भौर 
प्रत्येक युगके आचार, धर्मं, अर्यं भौर कामके रहस्य, कम- 
फलका! स्वटप तथा उत्पत्ति भौर विनाश सुनादये ! 
हनुमान्‌जौ बोते-मेपा ¡ सबसे पटला कृतयुग है । 
उसमें सनातन-धर्मकौ परणं स्थिति रहतौ है तया किंसोका भो 
कोर कर्तव्य शेय नहं रहता । उस समय धर्मक तनिक भी 
क्षति नहो होतो मौर पिताके सामने पुत्र नहीं ही मरते! 
फिर कालक्मसे उसमे गौणता मा जाती है ! कृतयुगमें न 
कोर माधि-व्याधि थौ मौरन इन्दियोभें ही द्वतता आतो 
ो। उस्र समय कोर्ट किसीकी निन्दा नही करता था, किसो- 
को दुःखत रोना नहीं पडता था मौर न किसे घमण्ड या 
कपट हौ था । भपसके ऋगडे, आलस्य, देष, घुगलो, भय, 
संताप, प्प मौर मत्सरका तो उस युगम नाम भो नहीं 
धा। उस समय योगियेकि परम आय मौर सम्पु्णं भूतोकि 
आत्मा, परवह्य ्ोनारायणका शुव्ल वर्णं चा 1 ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, षेश्य मौर शूद-सभी वणं शम-दमादि सक्षणि 
सम्पप्न रहते ये तथा प्रमा अपने-अपने कममिं तत्पर रहती यौ । 
सबके भाथप एक परमात्मा ही पे, भाषार मौर शान भौ सद~ 
का एक हौ दा, सवके पृथक्‌-पृथक्‌ धमं होनेपर भो वे एक वेद- 


कोहो मानने षति पे ओर एफ टौ धर्मका अनुमरण करतेये। 
ये चारों ाश्रमोके कर्मारा निष्काम भावते आचरण करके 
परम गति प्राप्त करते थे। हस प्रकार जब आत्मतत्त्वकी 
भ्राप्ति करानेवाता धर्मं दिद्मात हे, तब शृतयुग रामप्नना 
चहिपे । उस समय घासो यर्णोका धमं चारों पादे सम्प्र 
रहता है । यह्‌ तो सत्त्व, रज, पम--तीरनो गुणेति रहित 
एूतयुगफा वर्णन हभ । अब वरेतायुगका स्वरुप भुनो 1 उप्त 
स्मय यको प्रवृत्ति होतो है, धर्मफा एक पाद नध्ट हो जाता है 
ओर भगवान्‌ रफ्तवणं हो जाति ह ! सोगो शो प्रवृत्ति सत्पमे 
रहती है तया उह अपने संकल्प भीर भावके अनुमार कर्म भौर 
दानके फल मिलते हं । वे अपने धर्मे नहो डिगते भौर 
धर्मं, तप एवं दानादि फरनेमे तत्पर रहते है! इस ग्रणार 
तेतायुगमें मनुष्य अपने धर्मम स्थित ओर क्रियावान्‌ होते है । 
इसके पश्चात्‌ हापरमे धरमंके कफेयल दो पाद रह जति ह। 
विच्णुमगवानूका पौत यणं हो जाता है भीर वेदरे चारभाग 
हो जाति ह1 उस्र समप कोर्ट लोग तो चारों येद पदृते ह 
सया कोरर तोन, कोई दो ओर फोर केवल एकः येदका 
स्वाध्याय करते ह ओर कोई पेद पृते हौ नहो ह । दस प्रकार 
शस्त्रके भिभ्र.भिप्रहो जनते कमम भो मेदो जतिाहै 
तया प्रना तप ओर दान--दइन दो धर्मे हू प्रत्त होकर 
राजसी टो जातौ है 1 उत्त समय एक वेदा ज्ञान न रहने 
वेदोके अनेक भेद हो जाते हँ तया सत््वगुणका हास हो जानेसे 
सत्पमे तो किसी-किसीकौ हौ स्मिति रहतो है । सत्य च्युत 
होनेके फारण उस समय व्याधियां अर कामना भौ अनेर्फो 
हो जाती ह तया बहुत दैवो उपदव भौ होने लगते ह । उने 
अत्यन्त पोडित होकर लोग तप करने लगते हैँ तया उनमेते 
अनेको पोगर भौर स्वर्गकी इच्छाते पजानुष्ठान करते है । 
इस प्रकारं द्वापरयुगमे अधर्मे कारण प्रजा कोण होने लगती 
है। फिर कलियुगमे तो धमं फेवल एक हौ पादते स्थित 
रहता है । इस तमोगुणौ युगके आनिषर भगवान्‌ श्यामवर्णं 
हो जाति है, वैदिकं आचार न्ट हो जते ह तया धरम, यक्त 
ओर करियाका हास हो जाता है । इस समय ईति-मोति, 
व्याधि, तन््रा मौर क्रोधादि दोच तया तरह्‌-तरहेके उपद्रव, 
मानत्तिक चिन्ता ओर क्षुधा--हन सको वृद्धि होने सगती 
है। इस प्रक्र युगो परिवर्तनते धर्ममे मो परिवर्तेन होता 
रहता है भौर धर्ममे परिवर्तन होनेते सोककी प्थितिमे भी 
परिवर्तन हो जाता है। जम सोकको स्थिति भिर जातो है, 
तव उसके भरवरतक परार्योका भी क्षय हो जाता है । अवशोघ्रही 
कलियुग अनेवासा है । इसलिये वुम्हुं जो मेरा पूवं रष 
येखनेको कौतुह॒ल हुभा है, वह ठीक नह है । समणूदार सग 
स्यथ बतेके लिये आप्रहु नहो किया करते । शसं प्रकार 
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भीमसेनने कहा-्य आपकं पूर्दर्पको देखे निना 
यहे किसो प्रकार नहीं जा सकता । यदि आपको मेरे पर 
छपा है तो मुक्ते उसके दर्थन अव्रद्य करादइये 1 

भीमसेनके इस धकार कहनेपर हनुमानूजतने मुस्तकराकर 
अपना वह्‌ रूप दिखाया, जो उन्होने समुद्र लधते समय 
धारण दिया या ! अपने भारक प्रसन्न करनेके ल्यि उन्होने 
अपने भरारीरको वहत बड़ा कर दिया ओर वह्‌ लंवाई- 
चीड़ाईमे चहुत अधिक वट्‌ गया । उस समय अतुलित कोति- 
मान्‌ हुनुमानूलीके दिणाल विग्रहुसे दूसरे दृक्षोके सहित वह्‌ 
कै्लोका यगीचा भाच्छादित हो गया । कुुष्रेप्ठ भोमसेन अपने 
पार्दका चहु विशाल सूप देखकर यड विस्मित हए भीर 
उनके शरीरम रोमाञ्च हो आया ! श्रीहुनुम्तनूनोका चहु 
विग्रह्‌ तैजमे सुर्के स्मान या यर सोनेका पहाड-सा जाने 
पदता था! उसकी विलालताका क्हतक वर्णन करे ? मानो 
देदोप्यमान आकाश हौ हो ) उसे देखते ही मौमसेनने मावे 
द॑द कर लीं । विन्ध्पाचलके सचमान उस विचित्र मौर अच्यन्त 
भयानक देहुको देखकर सौमसेनको रोमाञ्च हौ अया मौर 
वे उनते हाव जोड़कर कह्ने लगे, समर्थं हनुमानजी ! मेने 
मापके इस शरीरका महान्‌ विस्तार देख लिया \ अव आप 
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अपने इस च्वसर्पको समेट सौजिये ।! आप तो सालान्‌ उविति 
होते हृए सू्ेके समान हं जर मैनाक पर्वतक्ते समान अपरिमित 
एवं दुरापं जान पडते हँ ! य जापकी ओर ठेख नहीं 
सकता । हे वीर ! मेरे मनमें तो बाज यही वड़ा साश्चये हे 
क्ति आपकते समीय रट्ते हए नौ श्रौ मजीको सवणे स्वयं युद 
करना पड़ ! उस लंकाको तो उसके योद्धा ओर वाहनोके 
सहित अय ही अपने दाहूदलसे सहजमें नष्ट कर सक्ते थे ! 
पवननन्दन ! एेसी कोई वस्तु नहीं है, जो अपके प्रप्तनहो; 
रावण तो लपने परिकरके हित अकेले आपसे ही लडनेमे 
समयं नहं या \' । 
सीमसेनके इस प्रकार कहुेपर कपिश्रेष्ठ 
हगुमन्‌जीने बड़ मधुर भोर गम्भीर शब्दोमे कहा- 
भारत! तुम जता कहत हो, ठीक ही है; वहु अधम राक्षस 
बातस्तवमे मेरा सामना नहीं कुर सक्ता या ! किन्तु सारे 
लो्कोको कटिके समान सालनेवात्ते उस रावणको यदिमे मार 
डालता तो थीरामनजीको यह्‌ कोति कंसे मिलती, इसीसे सने 
उसको उपेक्षा कर दी यी! वरवरं श्रौरधुनायनीने सेनाके 
सहित उस राक्साघमका बध क्या ओर स्ोताजोको मपनी 
पुरम ले भये 1 इससे लोगोमि उनका सुयश भौ फल गया ! 
अच्छा, वृद्धिमन्‌ ! अव तुन जाओ । देखो, पह्‌ सामनेचाला 
मार्गे सीगन्िक् वनको जाता है। वहाँ. तुम्हें यक्ष ओर 
रालसोते सुरित कुबेरका उगीचा मिलेगा । तुम्‌ स्वयं 
ही जल्दीसे पुप्पचयन मत करने लगना । मनूष्थोको तो 
विणेपरूपसे देवतार्भक्ता मान करना ही चाहिये । नेया ! 
तुम साहस मत कर वेंठना, अपने धर्मका पालन करना । 
अयने धर्मम स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्मका दान्‌ सभ्या 
उन करो मौर उन्ती प्रकार व्यवहार करो । वयोदि धर्मको 
जाने विना ओर वड सेवा कयि चिना वृहस्पतिके समान 
होते हए भी तुम धमं मौर अथक तत्वको नही जान 
सकते ! किसी समय अधमं धर्म हो जाता है मौर ध्म अधर्म 
हो जाता है । अतः धम ओर मघर्मका ललग-अलग ज्ञान होना 
चाहिये, दुदधीन लोग इसमें मोहित हो जति ह ! धमं 
आचारे होता" है, धर्मभे वेद प्रतिष्ठित ह, वेदो यद्धोकी 
प्रवृत्ति हुई है ओर यज्ञेमें देवता्ओकी स्विति है । देवतामोकी 
जौविका वेदाचारदैः विघानसे व्तलये हृए यज्ञोपर है मौर 
मनुष्योका सवार बृहस्पति मौर शुकी बनायी हई नतिं 
& ! इनम ब्राह्यणलोग वेदपाठ्से, वेय व्यापारे जीर क्षद्धिय 
दण्डनोतिते अपना निर्वाह करते ह ! इन तोन दत्तियोंका 
लीक-लेक प्रयोग होने लोकणान्राका निर्वाह होता है । 
न तीनि सम्यद्‌ प्रवृत्ति होनेसे इनहीते प्रभा धर्मको पाड 
सूत करतौ है । दिजरततियोमिं बाह्यकाः मुख्य धर्म अश्मान 
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है तणा यस, अध्ययन भीर दान--ये तोन सा्रारण धर्म हं! 
हसो प्रकार क्षेध्नियका मुरस्य धमं प्रजापालन है भीर वेरा 
पृयुपालनं, तया तीनों वरणोकी सेवा करना-ह्‌ गदो मदय 
धमं है । उन्दै भिक्षा, होम सयवा रतरा अधिकतर नही हैः 
न्द तो द्विजोके परोमे रहकर उनकौ सेवा हौ करनो चाये । 
कन्तोनन्दन १ वुम्हारा निजकमे तो सत्रियो प्रधान धमे 
प्रजापालन हौ है, उसका तरुम विनय भीर इन्दियसंयमपूर्दक 
पालन करो 1 जो राजा वृद्ध, साघु, यृद्धिमान्‌ मीर विद्रानेङे 
सायं पराम फरके शातन करता ह चह राजदण्ड धारण करे 
सकता है, दु््यसनीका तो तिरस्कार हो होता है । जब राना 
परनफे निग्रह ओर अनुप्रहमे उचित रीतिमे भरवत्त होता है, 
तभी सोककौ मर्था सुव्यवत्यत हतो है ! अत्तः राजाकी 
देश भौर दुर्गमे भने शत्रं ओर मितौ सेनामोसी स्विति, 
वद्धि भीरक्षेयका तोदा रा सेद पता तगातै रहना घाहिपे । 
सम, दान, दण्ड ओर भेद--ये चार उपाय, दूत, यदि, गृष्त 
विचार, पराक्रम, निग्रह्‌, मवृग्रह यर दहता--पे गरणहौ 
रानां फा्ंफो सिद्ध करनेवाने ह+ राजाफे साप, दान, 
भेद, दण्ड मौर उपेक्षा--इन पचे साधनोरे एक साय या 
अलग-अलग भ्रयोगद्वारा सपने एम यना तेते चाहिये ! 
है भरतथेष्य १ सारी नीतियों भौर दूतक भूल गुष्त विचार 
है; तिये जिस शुभ विषारसे कार्यको मिदि हो, उसको 
श्ह्धगेकि साय मन्त्रणा करे 1 स्री, मूर्खं, यानक, लोभी भोर 
नोच योक साय तया जिनमे उन्मादे लक्षण एदे जाये, 
उनके साथ गृह परामश न करे । परामर्शं विद्रानंकरि ताय 
परना चाहिपि; खो सामर््यवान्‌ हौ, उनते कयं कराना चाहिपे 
भौर नो हितो हो, उनसे न्माय कराना चाहिये । पूर्णको 
तौ सभी कामि मलग रखना घाहिये । राजा धर्मकामं 
धामि, अर्थकाम िद्ानोंफो ओर सतिप काम कटमेके 
तिथे भपुसरकोको नियुक्त करे तया कठोर कामि कूर ्रहृतिके 
सोक त्तगविं । कर्तव्य मौर मकतवयके विषयमे मपने 
मोर शतुपकङे लोक सम्मति नने थर शदुमोि बलाद 
कामौ नान रष । शरदि जिनको मच्छ तरह परीका कर 
स्ह, उन साष्ट पुर्योपर अनुग्रह्‌ करे सया मर्यदाहन 
अगिष्ट पुर्पोका दमन करे । इस प्रहमरहे पायं १ मने वुं 
कठोर राजघर्भका उपदेशे कपा 1 इतश्न मर्म सम्भ माना 
बाकि है! सुम भपने धर्मे विमावनुतार इरा 
विनम्पूरवक पालन करो । जिस प्रकार ग्राह्यण तरम्‌, वम 
भोरथसायुष्छनके द्रा उत्तम सोक पराप्तं करते ह तया बेष्व 
दान भौर मातिष्यश्य धमति सद्गति प्र्त कर त्ति दँ, उती 
भकार गो दण्डका टोक.टोकं प्रयोग करते ह, काम सौर 
रेषे सेत ह, लोमहीन है मोर निने शोध नही है, पेते 


क्त्रिपोय षृव्वीमे द्ये दमन भीर शिष्टश्च पालन करते 
हए सस्पृदपोरो प्राप्त होनेयने सोकोमिं जति ह । 
वेगम्पायनजी कहते किर अपनो ए्याते यदाप 
हए शैरफो सिकोड़कर्‌ वानरम हुनुमणूगेने दीने 
भुनासोते भौपसेनदौ छ्यातौपि समापा । दमगे तत्न ही 
भीमतेनदीी सारो धरूावट जाती रही ओर भय प्रकार्फी 
अनुषूलताशा अनरणिव होने लमा } सर्म देया जान पश शि 
मबद यलवान्‌ हूं मोर मेरे समान कोई भो पन्‌ नहाहै। 
फिर हनरमनूजोने आंवेनिं सौद भरकर सोीदटारदमे गद्पददष्ट 





हो भोमपेनपे कहा, मणा १ भव तुम नामो, कमो कोर चर्चा 
चवे तौ मेरा स्मरघं कर तेना । मर मँ इष स्यानपर रहती 
हि--यह यात कीति मत कटुना ? भव करयेरके भने भेजो 
हदेदेवाद्धनां मौर मम्मरामरङ यह सानिका समय हो गणा 
है ुम्हारे मानो गरोदका स्प होने पपे पी माणः 
दयक परूल्सिते करनेवाते भगवान्‌ शरीयमङा स्मर [4 
खाया । अमर वुम्ह भौ मेरे दशर्ना ए सत प्राप्ति हना 
सह्ये ९ दुम श्यदवसे तनि हौ गुते कों यर मगो । 
रि त्रम्दारो शच्या टो ङि मे रत्तिनापरं जरि एन्द्‌ 
पृहर्द्-ुषलते मर मसु तो यट घ्रीर्मेकरसन्ताद 
सथः तुम चाहो तो पत्यरसि जस नगरशे ष्टण 
अयद्रा यभो दूर्पोधनको वपकर बुष्ट्रे म सै ~ 


२७२ 
^^ 
तुमने मुस्ससे लो बाते पूष्ौ थी, वै सव मेने कहु दी; भवर तुम 
्रस्नतापूर्वक जा सक्ते हो । ८ 

शीमसेनने कहा-मै आपके पूर्वङ्यको देखे निना 
यहूँसि किसी प्रकार नहीं जा सकता । यदि आपकी मेरे ऊपर 
छपा है तो मुक्ते उसके दशन अदष्य कराये । 

मीमतेनके इस प्रकार कहनेपर हनुमानूजौने मुसरकराकर 
अपना वह्‌ रूप दिखाया, जो उन्होने मुद्र लाते समय 
धारण किया था । अपने भाईको प्रसन्न करनेके लिये उन्होने 
मपने शरीरको बहत वड़ा कर दिया ओर वहं लंवाई- 
चौडार्दमे बहुत अधिक वद्‌ गया \ उस समय अतुलित कीति- 
मान्‌ हनुमानूजौके विशाल विग्रहुसे दूसरे वृक्षोके सहितं वह्‌ 
केतोदा चमौचा आच्छादित हो गया \ कुःरु्रेषठ भीमसेन अपने 
भारईदका वह्‌ विशाल रूप देखकर मड विस्मित हुए भौर 
उनके शरीरम सेमाञ्व हो आया 1 भ्रीहनुमानृजीका वह्‌ 
विग्रह्‌ तेजमें सूरयके समान या मौर सोनेका पटहाड-सा जान 
पडता धा ! उसकी विशालताका फहांतक वर्णन करे ? भानो 
देदीप्यमान आकाश ही हो । उसे देखते हौ भीमसेनने आंखें 
वंद कर लों 1 विन्ध्याचलके समान उस विचित्र भौर अत्यन्त 
भयानकः देहुको देखकर मीमसेनको रोमाञ्च हौ आया जीर 
वे उनते हाव जोड़कर फहने लगे, "समयं हनुमानृजौ ! मेने 
जापक इस शरीरका महान्‌ विस्तार देख लिया । अव आप 
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अपने इस स्वरूपको समेट लीजिये । आप तो साक्षात्‌ उदित 
होते हए सूरयके समान ह ओर मैनाक पर्वतके समान अपरिमित 
एवं दुराधष जान पडते ह! म आपकी ओर देख नहीं 
सकता ! हे वीर ! मेरे मनमे तौ भाज यही वा आश्चर्ये है 
कि आपके समीय रहते हृए भो श्रीरामजीको रावणसे स्वयं युद्ध 
करना पड़ा \ उस लंकाको तो उसके योद्धा ओर वाहनोके 
सहित आप ही अपने वाहुदलसे सहजमें नष्ट कर सकते थे 1 
पदननन्दन ]. एसी कोई वस्तु नहीं है, जो आपको प्राप्त न हो; 
रावण तो अपने परिकरके सहित अकेले आपसे टी लड्नेमे 
समर्थं नहीं था \' । । 

सीमसेनके इस प्रकार कटनेपर कपिश्रेष्ठ 
हनुमान्‌जीने बड़े मधुर ओर गम्भीर शब्दोमे कहा- 
भारत! तुम जसा कहते हो, ठीक ही है; वहं अधम राक्षस 
लास्तवमें मेरा सामना नहीं कर सकता था । किन्तु सारे 
लोकोको कटिके सभान सालनेवाले उस रावणको यदिमे मार 
डालता ते भीरामजीको यह्‌ कीति कंसे मिलती, इसीसे सेने 
उसकी उपेक्षा कर दी थी ! वीरवरः श्वीरषटुनाथजीने सेनाके 
सहित उत राक्षसाधमका वध किया भौर सीताजीको अपनी 
पुरीमे ले आये । इससे लोगों उनका सुयश भो फल गया । 
अच्छा, वुद्धिमन्‌ ! अव तुम जाओ । देखो, यह्‌ सामनेवाला 
माम सौगन्धिक वनको जाता है। वहाँ -वु्हुं यक्ष ओर 
राक्षसोसे सुरक्षित कृबेरका वगोचा मिलेगा 1 तुम स्वयं 
ही जल्दीसे पुष्पचयन मत करने लगना 1 मनुष्धोको तो 
विशेषरूपसे देवताओंका मान करना ही चाहिये ! भया ।. 
तुम साहस मत कर वेठना, अपने धर्मका पालन करना । 
अपने धर्में स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्मका ज्ञान स्म्पा- 
दन करो मौर उसी प्रकार प्यवहार करो । ` क्योकि धममको 
जाने विना ओर्‌ वडकी सेवा किये विना वृहस्पतिके समान 
होते हृए भी तुम धर्मं ओौर अर्थके तस्वको नहीं जान 
सकते । किसी समय अधमं धमं हो जाता है भौर धर्म अधमं 
हो जाता है । अतः ध्म ओर अधर्मका भलग-अलग ज्ञान होना ` 
चाहिये, बुद्धिहीन लोग इसमे मोहिते हो जति ह धर्म 
आचारसे होता" है, धर्ममें वेद प्रतिण्ठिति है, वेदोसे यज्ञोको 
प्रवृत्ति हुई है ओर यज्ञोमे देवताओकी स्थिति है । देवताओंकौ 
आजीविफा वेदाचारके विधानसे बतलाये हुए यज्ञोपर है ओर 
मनुष्योका आधार वृहस्पति भौर शुकी नायी हई नीतिर्णा 
है । चनम ब्राह्मणलोग वेदपःठसे, वैश्य व्यापारसे मौर क्षत्रिय 
दण्डनीतिसे अपना निर्वाह करते हैँ । इन तीमों दृत्तियोका - 
लौक-ठोक प्रयोग होनेसे लोकयाव्राका निर्वाह होता है । 
इन तीनोकौ सम्यक्‌ प्रवृत्ति होनेते इन्टीसि प्रजा धर्मको प्रादु 
भूत करती है । द्विजातियोमें म्राह्यणका मुख्य धर्मं आत्मन्ञान 


वेनपवं | # 


भामसेनङौ हनुमानजी भेट भौर वातचीत 


२७३ 


^-^“ ^^ ^^ 
^^ ^^ ^^ ^~ 


है तेषा यत्त, अध्यन ओर दान--ये तोन साधारण धर्म है। 
हसी प्रकनर क्षतियक्ा मुख्य धमं प्रजापालन है ओर वंश्थका 
पयुपानन, तया तीनों वर्णोको सेवा करना-यह्‌ शूद्रोका सुर्य 
धर्म है । उन्हे भिक्षा, होम सयवा वतका अधिक्नर नहीं है; 

उन्हे तो द्विजोकि घरमे रहकर उनको सेवा हो करनी चाहिये 1 
कृन्तीनेन्दन } तुम्हारा निजध्मं तो क्षत्रियोंका प्रधान धमे 
प्रनापा्तन ही है, उसा तुम विनय भीर इन्दियपतयमपूर्वक 
पालन करो । जो राजा वृद्ध, ताधु, युदिमान्‌ मीर विद्रानेकि 
साय परामर्शं करके शासन करता है वहू राजदण्ड धारण फर 
सकता है, दुगंसनोका तो तिरस्कार हो होता है 1 जव राजा 
परनाे निग्रह्‌ ओर अनुग्रहम उवित रोततिते प्रवृत्त होता है, 
तमी सोककौ मर्थादा सुव्यवस्थित होती है ! अतः राज्ञाको 
देश भोर दुमे, मपने शत्रु मौर मि््रोको सेनार्मोको स्ति, 
दृद भौर क्षणक दरूतींदरारा सर्वदा पता लगाते रहना चाहिये । 
साम, दान, दण्ड ओर भेद~-ये चार उपाय, दूत, बृद्ि, गृप्त 
विचार, पराफ्रम, निग्रह्‌, भनुप्रह सौर दक्षता--येगरुणहौ 
राजामि फार्यको सिद्ध करनेवानि ह । राजाको साम, दान, 
भेद, दण्ड भौर उथेक्षा--इन पांच साधनोके एकः सावया 
अलग-अलग प्रयोगद्वारा अपने फाम यना तेने चाहिये । 
है भरतश्रेष्ट ! सारो नौतिपों मीर दूतौका भरल गृप्त विचार 
है; सलिपे जिस शुभ विचारते कार्यको सिदि हो, उसीकौ 
पराहणेकि साय मन््णा करे ॥ स्परी, मूर, वालक, लोमी भीर 
नीचं प्के साय तथा जिनमें उन्मादे लक्षण पापे जपे, 
उनके साध गृह्य परामशं न फरे । परामशं विद्वानोके साप 
करना चाहिये; ओ ताभर््पवान्‌ ह, उनसे कार्यं कराना चाहिये 
मोर जो हितेषो हो, उनसे न्याय कराना चाहिये । भूषोफो 
तो सभौ कामोति मलग रना चाहिपे । राजा धरमेकायमिं 
धिको, अरथा्यमे विद्रानोको भौर स्तिमि काम करनेके 
तिथे नपु्कोंको नियुक्त करे तया कठोर कामों शूर प्रकृतिके 
सोगोफो समाये । कर्तव्य मौर अकर्तव्यके विषयमे अपने 
मौर नुप्षके लोकी सम्मति जाने तथा शगरुमकि बलाबल- 
का भो शान रषे । बुदिते जिनकी मच्छ तरह परीक्षा कर 
सीहो, उन सा्ु पु्योपर अनुग्रह्‌ करे तथा भर्यादाहीन 

अनिष्ट पुश्पोफा दमन करे । इस प्रकारहे पार्य ! मेने वु 

कठोर राजका उपदे किया । इसका मर्म समसे मनना 

यद्रा कटिन है1 तुम भपते धर्मके विभावातुसार इसरा 

विनय पालन करौ । जिस प्रकार ब्राहमण तप, धरम, वम 

भौर यजञानुष्डानक दगया उत्तम सोक भ्राप्त करते ह तया वैश्य 

दान मौर माततिष्यस्प धमति सद्गति प्राप्त कर सेते ह, उसे 

भ्रस्मर मो दण्डका ठोक-टोक प्रयोग करते हैः काम मौर 
पते रहित ह, समहन ह अर निने फो नहो है, देते 


कत्रिषलोग प्रस्वो दष्टो रा दमन भोर रिर्य पालन करते 
हए सत्ुस्पो्न प्राप्त होनैवाते स्ोकोरमे जाते ह । 
येशम्पायनजौ कहते ह--किर अपनो इन्दा वदरापे 
हए शदेरको सिङोडकर वानरराज हनुमानूमौने दोनों 
भूजाभंति मोगसेनको द्वातीते समाया । इममे ततान हौ 
भीमसेनो सारो पङावट जाती रहौ भीर सव प्रमारकी 
अनुफुलताकोा अनुभव होने लमा । उदर देता जान पडा फ 
मे बड़ा वलवान्‌ हं ओर मेरे समान कोई भो महान्‌ नहीं है। 
किर हुनुमानजोने आंजोमें आं भरकर सहादे पद्गदङ्ण्ट 





हयो भोमसेनसे कहा, "भैया | मद घुम नाभो, कमो कोई चर्चा 
चते तो मेरा स्मरण कर लेना ) मौर म इख स्थानपर रहता 
हृ--यह बात किसोते मत कहना । अव कुयेरये भयनते भेजी 
हृदेवाद्धनाओं भौर अप्सरामेकि यहो आनका समय हो गया 
है । शुम्दारे मानवो शसोरका स्पशं होनेते भभ भो संशार्के 
हुवयको प्रुल्तित करनेदासे भगवान्‌ पीरामरा स्मरण हो 
आया 1 अब तुम्हें भो मेरे दशनोंका शु फलं प्राप्त होना 
चाहिये १ ठुम घातृत्वके नते हौ गुते फोर वर भागो । 
यदि वुम्हारो इच्छा हो फिर देस्तिनापुरमे जाकर पुच्छं 
धृतरा्टर-ु्रोको मार शसू सो पह भोरमे कर सक्तां 
तया तुम खाहो तो पत्यरेति उप्र नमरो नष्ट कर वं 
अथवा अपौ दुर्पोधनकफो र्थाघकर तुम्हारे पात से माङं। 
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महावाहो ! बहार जसी इच्छा हो, उसे मँ पणं कर 
सक्ता हं।' 

हुनुमानृजीकौ यह्‌ चात सुनकर मीमसेन वड प्रसन्न हुए 
मौर उनसे कहने गे, "वानरराज { आपका मद्धल हो; मेरे 
ये सव काम तो आप कर ही चुके--अव इनके होनेमें कोर्ड 
सवेह नहीं है । वस, आपकी दथादृष्टि वनी रहै--यही मँ 
चाहता हं । माप हमारे रक्षक है, इसलिये अव पाण्डवलोग 
सनाय हो गये । आपके ही प्रतापत्े हम सव शरतुर्मोको 
जीत लेभे +" 


भीमेनके एेसा कहनेपर उनसे हनुमान्‌जोनि कहा, ^ 
ओर सुद्‌ होनेके नाते ही मै तुम्हारा श्रिय कल्णा। 
समय तुम शवित मौर व्राणौसे व्याप्त शुकी सेनामें धुसः 
सिंहनाद करोगे, उस समय मेँ अपने शब्दसे तुम्हारी गर्जना 
वदा दंगा तथा अर्जुनकी ध्वजापर वैठा हुजा एसी भी 
गर्जना करूंगा, जिससे शुमोके प्राण सुख ज्येन अर्‌ 
उन्ह सुगमतासे मार सकोगे ।' एसा कहकर हुनुमान्‌जीने उ 
मार्गं दिखाया आर बरही अन्तर्धान हो गये । 


भीमके सौगन्धिक वनमें पहुंचनेपर यक्ष-राक्नसोसे युद्ध होना तथा युधिष्ठिरादिका 
भी वहां पहुंच जाना ओर सबका वापस लौटना 


वैशस्पायनजी कटृते ह-कपिवर हनुमान्‌जीके 
अन्तर्धान हौ जानेयर महायली भीमसेन उनके वताये हए 
मार्गति गन्धमादन पर्वततपर वदने लगे ! मागमे वे हनुमानूजोके 
विशाल विग्रह्‌ भीर अलौकिक शोमाका तथा दशरथनन्दन 
भगवान्‌ भररामके माहात्म्य भीर प्रमावका चिन्तन करते 
जते ये । सौगन्धिक वनको देखनेको इच्छासे जाते हए 


उन्होने माके रमणीय वन भौर उपवन दै तथा तरह-तरह 


के पुष्पित वृक्षेसि सुशोभित ससेवर मौर नदिया देखीं । 


दसी श्रकार अर आने वदृनेपर वे फलास पर्यतके समप 


कुवेरके राजमवनके पास एक सरोवरे निकट पटुचे । 
` भोमतेनने वहाँ पटुचकर उसका निर्मल जल जौ भरकर पिया 


महात्मा कवेर दस सरोवरमे जलक्रीडा किया करते थे । उसके 
मास्पास देवता, गन्धर्व, भप्सरा मौर ऋषि रहते ये! उस 


सरोवर भीर सौगन्धिक वनको देवकर भीमसेन वड्‌ प्रसन्न 
हए \ महाराज कूवेरको ओरसे हजारों फोधवश नामके राक्षस 
तरहु-तरहुके शस्त्र ौर पहनावोसि सुसज्ज हो इस स्यान 
रसला करते थे । उन्होने महाबाहु मीमके पास जाकर उनसे 
पृछा, कृपया यतादये, माप कौन ह? मापका वेव तो 
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मुनिर्वोकाता है, परंतु भाप हथियार भो लिये हृए रै 
फहिये, यहाँ माप किस उहेश्यसे माये है? 


चनपवं ] 


भीमक सौगन्धिकः यन्मे जाना, यक्ष-रासनमि यृ, युधिष्ठिरादिा पटूवना ओौर लौटना 
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[न 


भौमतैनने कहुा--रक्षसो ! भेरा नाम भौमेन है, 
धमराज युधिष्ठिर दोरा महारान षाण्डूका वृहू! कै 
भाहषोके साय जाकर विगालमिं टहुरा हमा हं । यहि 
यासे उड्कर एक चन्दर सौगन्धिक धुप हमारे निवास- 
प्वानपर गथा था । उपे देखकर द्रौपदोफो वसे हौ मौर एून 
लेनेकी इच्छा हई इसी म यहां आदादट्े। 
राक्षसतोनि कहा--पुस्यप्रयर ! यह्‌ यक्षराज कुवेरका 
प्रिय प्रीडास्यानः है यहां मरणधर्मा मनुच्य विहार नही कर 
सकता । यहां देवि, यक्ष यर देवता भो यक्चराजपे आना 
सकर ही जलपाल भौर विहारादि फर पातेर्ह। फिर भप 
उनका निरादर करके वलात्कारसे कमले षयो तेना चाहते ह 
ओर एता अन्याय करनैपर भो अपनेकौ धर्मराजका भाई कंसे 
कहते ह ? आप महारागको मना ते सोजिपे ! फिर जल 
भरी पीसफेगे भीर कमत भीते जा सकंगे; नहँ तो भाप 
कमलोकी तरफ सौर भो नहीं सक्ते । 
भीमसेन गोसे--सक्षसो ! यजासोग भागा नरह करते, 
यही सनातन धर्म है ओर में किसी भौ प्रकार भाव्रधर्मको 
छोडना नह चाहता । यह सुरम्य सरोवर पहाड़ी ्षरनोते 
वना है} इसपर कुवेरकै समान ही सवका मधिकार है । देते 
सर्वताधारणके पदाथेकि लिये कौन किसने याचना करे ? 
दसा कहकर भोमधेन ऽन राक्षसोको उपेक्षा कर स्नान 
केके तिये उस सरोवरमं उतर पड़ । तव सद र्षसेनि 





यन्द रोका मौर वे एकः साव हो शस्त्र उटाकेर उनपर दर 
पड़ । भोययेनने भौ मनी यमदण्ड समान सुवर्भमर्ड्ता 
भारी गशा उठाकर च्टरो ! टहसे !“ देता चित्वाने हृष्‌ 
उनेषर खप्फ्मण सिवा । इमसे राक्षसोकारोप भो वदृ भमा 
ओरये धारो रसे धेरकर उनषर तोमर भीर पटिश आदि 
अस्म-शस्योकौ वर्प करने लये ! भहात्माः भोमये उनके शव 
वारोको विफल कर दिया मौर उने श्स्ोकि एण्ट-यण्ड 
करके करोवरफेः पास ह संकटे दौरे दिद व्या। 
भीमसेनको मारते पोडितत भौर भवेत ह पे धरोधवतत राभस 
रणाद्धणमे भे सौर विमानोंपर घटकर आकारममेते 
शलायकी, चोदियोपर चते गये! उन्होने यक्षराज परषेरके पातत 
जाकर बहुत उरते-डरते युद्मे भीमभेनके वल ओर पराकमफा 
वणेन किया ( इधर भीम भुगन्धित रम्य कमलपरेको यौनने 
लणे1 

राक्षसेकरो बात भुनकर कुवेर यरे हदे ओर योते, "भु 
इन सवे यातोका पता है; द्रौपदीके लिये भोमतेनको जितने 





कमत वाहिवे, उतने ते जायं + इत्ते रक्षोहा धौध ठंडा 
यड्‌ मय शौर दे भोमतेनके पात भये । 

` इधर वदरिकाश्यमते भीमसेने युर सूचना देनेवाला 
दङ्ग वेगवान्‌, तोदा मीर धूल -वरलानेवाला थपु चले 
सगा हां वारयार वदी गहूगद्ह्टक साय एष्योपर 
उल्कापात होने लमा, जो सके हुदपम चदा भय उत्व कर 
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देता या; धूल टक जानिके कारण सूर्या तेज मन्द पड 
सय, पुथ्वो उगममाने लगौ, दिशाएं ला्त-लाल हो गर्यो, 
मृग मौर पली चीत्कार करने त्तो, सव घोर अंधेरा-ही- 
लेधेर छा भया, जसेति कु भौ नहं सूक्ता थो । इनके 
सिवा चहँ मौर भी मनेको भयंकर उत्पात होने सने \ एेसी 
विचित्र स्यिति देखकर धर्मपुत्र युधिप्ठिरने कटा "पाञ्चालि! 
नीम कहँ है ? मासूम होता है वह कहीं कख नयकर कर्म 
करना चाहता है, मयवा कुछ कर वेढा है; क्योकि ये सेकस्मात्‌ 
होनैवाले उत्पात किसी महान्‌ युद्धकौ सूचना दे रहै है \' 


तव द्रौपदीने कहा-“राजन्‌ { वायसे उड़कर जो 
सौगन्धिक कमल माया था, वह्‌ मने प्रेमपूर्वक भोमसेनको 
भेंट करके कषा वा कि यदि “मापको एसे वहुत-से फूल मिल 
जाये त्तो माप उन्हं तेकर शौघ्रही जा जाये ।' वें महाबाहू 
मेरा प्रिय करनेके लिये उन कमर्लोकौ खोजमें मव्य ही 
पुवेत्तिर दिणाकी मोर येह 


द्रीपदौके एेसा कहनेपर महाराज युधिष्ठिरने नकुल- 
सहदेवसे कहा, "निस मर भौम गया है, उसौ ओर हुम सवक 
मो शीघ्री साय-साव चलना चाहिय \ तसक्षस्लोम तो 
ब्राह्यर्णोको ले चतं मौर नया घटोत्कच { तुम द्रौपदोको ते 
चलो! देखो ! भीमसेन ब्रह्मवादी सिदध पुरपोका कोर अपराध 
फरे, उससे पहले हौ यदि हम जपलोगोके भ्रमाचसे पहुंच 
जाये तो बहुत अच्छा हो" 


तच घटोत्कच इत्यादि सवर राक्षस "जो आज्ञा ेता कह्‌- 
फर पाण्डवो मौर अनेको ब्राह्योको उठाकर लोमशजीके साय 
म्रतप्तचित्तसे चल दिये, वर्योकि वेः अपने लक्षयस्यान कुवरेरके 
सरोवरको जानते ये । उन्होने शोघ्र हौ जाकर एक सुन्दर 
उनमें कमलकी गन्ध से सुवासित एक अत्यन्त मनोहर सरोवर 
देखा ! उसौके तीरपर उन्हँ परम तेजस्वौ भौमसेन दिखायो 
दिये मौर उनके पास हौ अनेकों मरे हृएु यक्ल भौ देवे । 
मौमतेनकौ देखकर धर्मराजने वार-वार उनका आलिद्धन 
किया मौर फिर मौटो वाणौमें कहु, शयुन्तीनन्दन ! तुम यह्‌ 
षया फर वेषे हो ? यह तो वुम्हारा साहस हौ है, इससे 
देवतार्ओंका भो जप्रिय हमा ही है ! यदि तुम मेरा भला 
चाहते हो तो एतना फाम फिर कमी मत करना।' इस प्रकार 


मेक्लिप्त महाभारत 
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भीमसेनको समन्ताकर उन्होने सौगन्धिक कमलले लिये 
मीर फिर देवता्ोके समन उसी सरोवरमे फीडा करने 
लगे ! इतनेहीमे उस चगीचेके रक्षकं विशालकाय यक्ष- 
राक्षस प्रकर हौ गये । उन्होने धमराज, नकुल-सहदेव, महषि 
लोम तथा दरसरे द्राह्यणोको देखकर विनयते सरुककर प्रणाम 
किया । ध्मरयाजके सात्त्वना देनेसे वे कुदेरके दूत शान्त हए 
ओर कुयेरको भी पाण्डवोके जनेकी सुचना मिल गयो । 

फिर अर्जुनके मानेकी प्रतीक्षा करते हुए उन्न कुखं समयतक 
वहाँ गन्धमादनके शिखरपर ही निवासत किया । 


वहाँ रहते समय एक दिन द्रौपदी, भाई आर ब्राह्यणोके 
साय वार्तालाप करते हए धर्मराज युद्धिष्ठिरने कहा, “जरं 
पहले देवता मीर मूनियोनि निवास किया है, एेसे मनेकों पवित्र 
ओर कल्याणकारी तीथं मौर मनको आनन्दित करनेवाले 
वनोके हमने दर्शन किये ह । साय ही जर्हा-तहां आश्रमो 
अनेको श्चुम कथाएं सुनते हुए हमने विशेषतः ब्राह्यणोकि साय 
तीयो स्न किया है तथा सर्वदा पष्प अर जलसे देवपूजन 
करते रहै है मौर जेते कन्द-मुल-फल सिल सके है, उनसे 
पितरोका भी तर्पण किया है । इस प्रकार महात्मा लोमश्ने 
हमे कमलः सभी ती्यस्यानोके दर्शन करा दिपे ह । मच यह्‌ 
सिद्धोसे सेवित कुवेरजीका पवित्र मन्दिर है । इसमे. हमारा 
प्रवेश कंसे होगा ?" 


निस समय धर्मराज इस प्रकार बातचीत कर रहै थे 
उसी समय उन्हं आकाशवाणो सुनायी दी---अव तुम यहि 
आगे नही जा सकते, यह्‌ माणं वहत दुर्गम है; इसलिये कुबेरके 
आश्चमसे मागे न बटृकर तुम जिस मार्गसे माये हो, उसीसे 
श्रीनर-नारायणके स्थान वदरिकाश्रमको लौट जामो । वहसि 
दुम सिद्ध ओर चारणोसे सेवित वृपपवकि आश्रमको जाना, 


- जो वड़ा ही रमणक भौर सिद्ध एवं चारणोसि सेवित है \ फिर 


उसे पार करके तुम आष्टिषेणके आाश्रममें निवासत करना । 


. उससे मागे जाने पर तुमह कुदेरके मन्दिरे दर्शन होगे !' इसी 
. समय वहां दिव्य मन्धमय पचित्र जर शोतल वायु वहने 


लगा तया पुष्पको वर्षा होने लगौ ! उत्त अत्यन्त आश्चर्थमय 
आकाशवाणीको सुनकर राजा युधिष्ठिर महूषि धौम्यको 


वात्त मानकर वर्हुत्ति लौटकर श्रीनर-नारायणके आाश्चममें 
भाग्ये) । 


यनव} 


टामूर-वध 
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जटसुर-वध 


देवयोगसे एक समय धमराजके पास एक राक्षस आया 
भीर नं समस्ते शस्त्रवत्ताओमि घेच्ठ भौर मन््रधिद्ामें 
कुरान ब्राटण ह १ देता कुकर वह्‌ सव॑दा पाण्डवे धनुय 
मौर तरकतं तवा द्रौषदोको उडा ले जानकी तामे उन्दी 
प्रस रहने लमा । उस इष्टका नाम जामुर्‌ था। राजन्‌ ! 
एकं समप भोमपेन वनमे गवे हुए ये तया सोमद्ादि महपि- 





परग स्नानं करने घते गये ये । उत्त सत्रपं जयावुर भयानक 
शय धारण कर तीनो पाण्डव, व्रौषदौ मौर सारि श्प्ोको उठ- 
कते चला । उनसे सहदेव फिंसी प्रकार पाकम करके ट 
भये मौर उत्त राक्षसे अपनी कौशिकी नामकौ तलवार 
सकए जिस ओर भोमसेन गमे थे, उस ओर मायाज 
सपनि षणे] 


फिर जिषे रास हुरे लिये जाता था, उन धर्मराज 
पथिष्ले उपते कहा, ९ भसं ! स अकार चोरो करम 
हो तेरे धरमका माश होता है, तू सका कु भौ विचार नहीं 
कता 1 सतते चय दन {~ को काय क्रया 


चाहिये । प्रामायिक युपो गुद, दरह्यण, मिदर सौरथिरयाम 
करनेवातोसे तया निन्य अन्न दाया हो मोर लिन्हने 
माश्रव दिवा हो, उनसे डोह नहे करना चाहिये ! द हमरे 
यहां यदे सम्मानते मुषपूदक र्हा ह । अरे दुरुद्टि 1 हमारा 
अन घाङ्रतू हमे हो केसे हरन चाहता ह ? दष प्रकारतो 
तेरा मावार, भयु भौर बु्ध--संभो निष्फल हो गये । अव्र 
मा भरना खाहूता है ! भरे राक्षत } अजं व्रुरे हस मानयोश 
स्पशं श्या किया ह मानो धटेमे रषे हृषु विप्को हौ दिताफर 
प्विाहै। 


ेसा कंहकर युधिष्ठिर उसके लिये भारो हौ गये, उने 
भारते दवक्र उसकी गति उतनो तेन नहीं रह । तय धर्मराज 
ने नकुल ओर द्रौपदी कहा, शुम इस भूद रक्षते रो 
मत, मैने इसको गतिको कुण्ठित कद दपा है । यहि पौड़ 
ही दूर महाबाहू भीमसेने होगा । यस, अव वह्‌ भाताष्टौ 
होगा, फिर इस राकसका कहीं नाम-निशान भो नहीं रहेगा)! 
तदनन्तर उक्ष मूढवृद्धि राक्षसको देकर सहुदेयने रमराने 
युधिव्डिरते कहा, *राजन्‌ 1 यह्‌ देश मौर फत पसा है कि 
हम इसतते युद्ध कर । यदि इस युद्धमे इषि मार शते तो 
विजय पवेगे मौर यदि हम ष्टौ मारे गये तो सद्गति प्राप्त 
करेगे ।' किर उन्होने राक्षपसको सतेकारते हृए्‌ कटा, सरे मौ 
राक्षस ! जरावद्मरहो प्रयातो गमे भारकरद्रौपदीकोत्ते 
जाना, नहीं तो अभौ मेरे हायते पारा जाकर यहा शयन 
करेगा ॥' 


पाद्रौडुमार सहदेव पेता कह हौ रहै ये कि भकस्मात्‌ 
वञखघासौ इनके समान गदाधासे भोमेनं दिखायी दिये ! 
उनहनि देषा कि राक्षस उनके भाद्यो भीर दौपदोको लिये 
जाता है । यह्‌ देकर ये क्रोपते मर गये भौर उस्र राकतसमे 
शोत, “रे पायो { ने तो वु पहने हौ शर्वोी परोक्षाकएत 
स्मय पहवान तिया था । स्तु त्‌ हमे यट बाह्धधवेये 
रहता था, इसस्थि वे वु कते मरता ? च्वह्‌ राक्षप्त है" देषा 
जन त्ियाजायतो भौ विना अपराधे मारना उचित नह है 
शौर जो बिन अपराधे मरता है, चहु नके अतव है १ 
मासूम ष है मान तेरो भौत भा मयी है, इमो बणे ेषौ 


६ मुक्षिप्त महाभारत 
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कुबुद्धिं उपजी है ! अवश्य अद्भुतकर्मा कालने ही तुके कृष्णा- 
को हरण करनेकी वात सु्षायी है ! अवतु जहां जाना चाहता 
है, वहां नहीं जा सकता; वल्क चसे चक ओर हिडिम्बे 
रास्तेसे जाना होगा 1" 


मौमधेनके ठेस कहनेषर कालकौ प्रेरणासे वह राक्षस उर 
गया अर उन सवको छोडकर वह युद्ध करनेके लिये तयार 
हो शमा । क्रोधे उसके दख कापने लगे ओर उस्ने 
मीमसेनसे कहा, अरे पापी ! तुन जिन-जिन्‌ राक्षसोको गुदम 
माराहैः उनके नामने सुने है; आजतेरेही घुने 
उनका तर्पण कर्णा ।' फिर उन दोनोमे वड़ा भयेकर 
बाहृयुद्ध होने लगा । तव दोनों माद्रीफुमार भो कोधे भर- 
कर उसपर टट पड़े 1 परतर सौमसेनने हेसकर उन्हें रोक 
दिपा ओर कहा करि भँ अकेला ही इसके लिये बहुत ह, वुम 
अलग रहकर हमारा युद्ध देखो 1" वस्त, अव वे दोनों वोर 
अपसम होड वदकर वाहूुथुद्ध करने लगे \ जसे देव ओौर 
दानव एक-दूसरेक वुद्धि सहन न होने भिड्‌ जाते हँ, उसी 
प्रकार भोमसेन ओर जटासुर नी एक-दूसरेपर चोरे करने 
लगे । जिस प्रकार पहले स्नीको इच्छासे वाली जीर सुपग्रीवका 
संग्राम हुमा था, उसो प्रकार इन दोनोका मो वुक्षयुद्ध होने 
लगा, जिसे वहकि अनेकों वृक्ष उजड गये । फिर उन्होने 
वच्के समाने वेगवालौ शिलाभोसे लड़ना आरम्भ किया 1 


अन्तम वे आपसर्मे एक-दरूसरेपर धूसोकौ वर्या करने लगे \ ` 


दसी समय भौमसेनने जटासुरको गर्दनपर बडे वेगसे मुष्का 
मारा । उसत्ते बहु राक्षस चहुत ढीला पड़ गया ! उसे यका 
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हुआ देख भोमसेनने पृथ्वौपर दे मारा ओर उसके सारे अद्ध 
चूर-चूर फर दिये । फिर कोहनीकी चोटसे . उसका सिर 
धडसे मलग कर दिया ! 


इस प्रकार उस राक्षसका वध कर भीमसेन युधिष्ठिरके 
पास आये । उस समय मरुद्गण जसे इन्दरको स्तुति करते है, 
उसो प्रकार ब्राह्यणलोग भोमसेनकी प्रशंसा करने लगे । 





पाण्डवौका वृषपर्वा ओर अरण्टिषेणके आंश्रमौँपर जाना 


वशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय 1 जटाचुरफे 
मारे जानेपर महाराज युधिष्ठिर फिर श्रीनर-नारायणके 
आश्नममे आकर रहने लगे । इस समय उन मपने भार 
अजुनका स्मरण हो भाया) वे द्रौपदीके सहित सव 
भादर्योको बुलाकर फहने लगे, “अजुनने मुक्षसे कहा या 


कि भे पच वरवेतक स्वर्गमे अस्प्रदिद्या सौखनेके बाद यदह 
मृत्युलोके त्तर आग ' इसलिये जिस समय अर्जुन 
भस््विद्या सौलकर यहां आवे, उस समय हमलोमोको 
उससे भिलनेके लिये तैयार रहना चाहिये \" इस प्रकार 
बातचीत करते हुए उन्हनि ब्राह्मण भौर भाइयोके साय 
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मआगिके तिये प्रस्यान क्षिपा।\ धे कही त्ते वैदल चलते 
ये भौर कहं राशषसलोगं न्दरं कन्धेपर ठाकर ते चतते 1 
स प्रकार रास्तेमे कलाप्तपर्वते, भैनाक्प्व॑त जीर गन्ध. 
मादनरी तलटीको, श्वेतमिरिको तथा उपरऊपरके 
पहाद्को अनिको निर्मल नदिपोको देखते वे साते दिनि 
हिमालये षचिद्र पृष्टपरं पहुचे । चहुं उन्होने राजपि 
वुपर्वङा पवित्र भभ्रम देवा ¡ वह्‌ अनेकों प्रश्रे 





प्यति वृषषोते भुशोभित था पाण्डवोनि उस भधरमे 
पटुवङर परमधामिक शार्जाय यृपपवकि प्रणाम किमा ! 
रनपिने पु्रोि ममान उनका अभिरल्दे किया) भौर 
येनेमे सतत ह पण्डयोनि वहं सात रात निवासि किया । 
माव्य दिन उन्होने जगतमसिद्ध वृपव्िीतसे अपे भले- 
को दच्छा प्रकट फो! उनके पास जी सामान चच रहाथाः, 
बह उन्होनि उन्हको दे दिया तया मपने यज्ञपाञ्, रतन मीर 
माभूयण भो उन्हुकि आष्मे छोड व्यि 1 रानपि 
युपपर्वा भूत ओर भविव्यतुके ज्ञाता तया मत्त धमि 
मर्त धे \ उन्होने चलते समय पाण्डवोको पूर्यक 
सरह उपदेरा दिया ! फिर उनको आजा लेकर वे उत्तर 
दशको श्रते। 


प्राण्डवोक़ा वृषपर्वा मौर ाष्टिषेणके आश्नमोपर दाना 


नन 


२७९. 


बहति सत्यपराक्रमौ कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर भादि 
सहित पैदल हौ चते ! दह्‌ प्रान्त मनेरु प्रकारके मृगेति 
णं था । रातो षहाङ़कि ऊपर तरह-तरदरे वृकौ 
कुभ्ेमिं निवास करते हृएु उन्हुनि घौये दिन श्येतपर्वतदर 
पदार्पण किया । श्वेताचत एक बहुत दे बादलके समान 
सफेद-सफेद दि्ठायी देता था; इसपर जतकौ अधिकता 
ची तवा मभि, मूवनं भोर घरक शितां घो! मामे 
धौम्य, पदी, पाण्डवे मीर मर्हीपि लोमरा साय-साय 
हौ चत्तते ये उनम्ति कोर्टभो यक्ता महया) एस 
श्रकार चलते-चलते वे माल्यवान्‌ पवेतपर पटं गे । उरे 
ऊपर चढ़कर उन्होने किम्युदप, सिद्ध आर धारभोति 
सेवि गन्धमादनके दर्शन श्यि । उसे देवरुर उन्ट यमि 
शोमाञ्व हो माया। कमर: उन वौरोनि मन मौर नेशो 
आनन्दित करनेवति परम परविप्र गन्धमादन यनं 
भरवेरा सिया! उस समय महाराज युधिष्ठिरम भोमरेनते 
पेमपूर्वक कटा, "अहो { यहे गन्धमादनका जंगत कंसा 
शोषासम्प् है ! इस मनोहर यनम बद दिव्य क्षै 
तया पत्र, प्रष्प भौर फलोते सुशोभित तरहु-तरहफी 
ताए ह । इर्‌, दस परम पित्र देदनदो शङ्कौ ओर तो 
देखो । इसमे अनेको कलर्स फ्रोडा फर रहै है तथा दसके 
तटपर ऋपि योर किक्नरलोण निवासत करते ह । हे कुनतो- 
नन्दन भम | तरह्‌-तरहके धातु, नदो, शिद्रर, युग, पक्षो, 
गन्धव, अप्सरा, मनोरम वन, अनेको आकारोके सर्पं भौर 
संरी शिरि भुगोभित इस परवंतराजफो ओर जरा 
दुष्िपात करो ॥' 


्वशम्पायनजी कटुते ह--ननमेजय । शम प्रकार 
सूरवोर पाण्डव अपने लदयस्यानपर प्टुवकर मनमे वर हौ 
मानन्दित हए † उप्त पवेतराजक्रौ देठते-देखने उन्हे दृप्त 
हौं होतो यो ! फिर उन्हनि फल-रूलवति वृक्षेषि मुशोमित 
रानि मआष्टिपेणङा आध्म दैवा ? रजा यड टौ तपस्वी 
ये १ उनका शसर अत्यन्तं एषा या, शरोरकौ नसे दि्ायी 
देने लगी थो भौर ये समस्त धमि पारगामी ये ) पाण्डरो 
ने उनके पप्र जाकर पपायोष्य प्राम क्त्या! धर्मम 
आप्टिपेणते दिव्य दृष्टिमे पण्डवोको पहचाम लिया भीर 
उने बेढनेके लिये कहा } 
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दरष्टा सन वना अण्यते त्रो नटी जाता, तम दगाद्रर्‌ 

शवं दियत श्र टा =? वृष्टि याता-विताकी येच 
ती ग्ट ठन्न नह घाता? अपने सरयस्त गर्जन 
दढ दथ शीर विदानो तुम सतार च्रे दोय 
धायक्ममि ता शनी नुम्नुष्य मन नटी दाना ? तम 


सदशार्य च्दना क्न सार य्रदकमर्छ न याना ता 
यच्छी दण दानतरद्न, ख्‌ उक्त नानक नुण्टर लभिमान 


+] 


नोन दतरा? नुमे चयायोग्य याच दाकर्‌ चाथरन 
तमत्र व्यते न? वनिं यूने सवय यौ चम चर्मा 
ही यनुव्तेन च्यते न? नुष्टारे व्यवहारे घौन्ययीवते 
ना र्नोक्ष नह दोना ? दान, शर्म तप ग्प्चत, साद्व 
सार निनिक्ताा घ्राचरय छम ट्ष्‌ दुम तपने यापदं 


| 


१] 


नूम करतेद्टो न? चुम राजधिद्धि त्या 


श्ाखण्नि सा्यमह्ली चनननान ? यद्र वपने दुर्म पुय 


वा नतरक्या जनम द्त्द तो चिनरूनोकमे गद्नेवाने पितर 
हुन नार छरीर मोवः भी मनति ह; क्योकि वे सोचते 
रु छि पता नटी दमं दस दकम्‌ दृष्षदहा नोयना पटेन 


या टयक ग्रु क्मवि मुख मिलेगा) टै पायं { जी पश्च 
चतरा, दिन्ना, यण्नि, गुर्‌ जीर जात्नाली पुजा रता, 
न्रीर धररतीकः तोनह्ीरौ सोन चद्राद् + 


चटु ट 


धन- ६१ क अटागाय 


युधिथ्ठिरमे ने हा-मन्‌ 1 
उरापने यद मदे वथा स्वर्पक्य वर्णन द्व्या !येभमी 
ययागादिति व्रपनी योग्यत्ताद अनुसार दसका द्रिधिकत्‌ 
पालन कर्न ट । 


आण्टिफेणने छदा-द्रखिमा सौर प्रतिपदाको सन्वय 
उद्र पर्वतपर केचन छल्‌ या पदन ह्रौ सेवन करनेदानि 
छन्मिन चाश्पनते नवे हज उस समयः यहाँ नेरी, 
ययव, यं समीर गरदगोक्य गच्दे मो नायो दता है। 
श्पलोगो्त यहु चटेचंठे उसे मनना चाह, वरहा जानेका 
विचार वितु. करना चये \ यहम भागे तुम्हारे 
न्वयि जानो मन्यव भी नदं द; फयोकि यव धमे देवतार्मोकी 
विद्ार्णनि दै, उसे सदुष्योकी ग्नि नहीं हो सकती । 
ट्स लासक शिष्ठरकयो वध्रे कदत पररमसिद्ध सौग 
देकिगण दी जा मक्त ह! यदि कटं मनुष्य चपदतावश 
जनका यन्न करता दतो उसमे सयस्व पर्वतीय जीय 
दरेण नने लगते ह मीर साकदरलोन उमे नेष्की चिंतन 
मारते हं! पर्वसंदिर्योपर यहा नरदाहन पए्दगजी चो अद 
उद्न्राट्य चान दु 1 दस द्रात यिखरपर्‌ ही देवत्रा, 
दनव, निद्धों जत कुवेर चान ह । दम ग्रकरार 
पदनन्दि्ोपर यटा समौ प्राधि्योे पैतती द्ध वषट 
विचित्र वाति दिद्वायी द्विया करती ह। अतः सवतः 
यनुन्‌ वात्र, तवतक् चुम यहीं निवास क्रयो ! 


यवृतित्न तेजस्वी युनिवर्‌ माष्व्पिणक्टौ यह हिन्रकर 
चात गुनकर पाप्टवतोग निरन्तर उन्ही गन्ना जनसार 
यरता कने ले । चे टिमालयपर रहकर महि लोमे 
नण्डु-तरदक उदम मुनतते गदते ये । टस प्रकार यहाँ शते 

उन वनवास्रत्न परत्व वपं वीत गया! प्रलोच्ध्य 
ता र्तनक पाव पृते हौ चला गया था जातत पार 
च्‌ु गया या क्रि मष्व्यङ्ता पट्नेपर्‌ म फिर पन्थि 
दी जङग 1 उस त्राश्रमपर पाण्टदलोग टर मानत्क 
रहै मौर उन्दने यनेक यदमुतत घटना दें । एकः दिन 
च्ट्त्ा दा चु ही ददिमालयके पत्रमे सथ प्रका 
गुन्द्र अर्‌ गुगन्िते पुष्प उदा लाया । यन्धु-दान्धवेके 


भदित पाण्टयोनि मौर यशस्विनी द्रीपदीने चह वे प्रये 
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भीमकषेनके हाथमे यन्न ओर्‌ राक्षसो चध तथा कुवेरके हारा शान्तिस्थापन 


भीमनेनके हाथमे यश्च ओर गक्ष वधर तथा वृते दारा जन्तिम्वापन र्थ 


एक दिन भोमपेन उप्त पर्वतपर आनन्दे एशान्तमे 
टे थे । उस सभय द्रौपदीने उनसे कहा, 'महायाहो ! यदि 
गमत राक्षत भपके व्राहुवलते पौडित होकर इस पर्दतको 
छोडकर भाग जाये तो कंसा रहे ? फिर तो आपके सृट्दोको 





स पर्ता विचिघ्र पुष्पावलिमण्डित मंगलमय प्िखर सव 
[कारके मय मौर मोहृते रहित दिखायो देगा ) भीमसेन ! 
१२ मने बहुत दिनोति यह्‌ यात खा रहो है ॥ 


द्रौपदोकौ यात सुनकर भीमतेनने दुवणेक पीठवाता 
नुप, तलवार भीर तरकस उठा लिये मौर वे हायमे भदा 
[कर देवरङे गन्धमादनपर आगे ददने से । यहं देख- 
र द्रौपदीका उल्लास उत्तरोत्तर बने लमा । पवनपुवर 
#मततेनपर ग्लानि, भय, फापरता मौर मत्सरताका प्रभाव 
) किस समय पो नह होता धा उस पर्दतकौ 
रोपर जाकर ये यहाते रवेर महसको देखने लपे । 
ह मुद्णं सौर स्फटिके भयनोति सुशोभित पा उसके 
7 मोर सोमका परकोटा यना हमा पा1 उसमे 


स्र प्रारके र्न जगमा रहै भे ओर तरह-तरह 
उद्धान उसको शोनाव्दरारहै पे! द प्रश्रं राक्षमराज 
कुेरकेः रत्नजे अौर पुष्पमान्यामण्दिन प्रानरादस्ते दे. 
कर उन्होने जपने शव्रुभोके रोगरे पडे फर दने पता शंप 
चजाय तेवा अपने धनुयकी प्रत्प्वा भौर तालिपोशा 
भोपण शन्द करके सय जो्योको मोहित एर दिया । उग 
गग्दते यक्ष, राक्षस ओर गन्धवेकि रोगे षड हो गये ओर 
वे गदा, परिघ, तलवार, त्रिशूल, शकत भीर फरसा 
तेकर भीमसतेनकी ओर दौड़ । फिर तो उनङे साय भोममेन- 
का पुद्ध होने लगा} भौमततेनने अपने प्रबल वेगवति 
भातेसे उनके चले हृए्‌ व्रिशूल, दित मौर फरते आरि 
सभी शस्त्रोफो फाट इाला। उनके हायोते टे हए 
अयुधोप्ते फटे हुए यक्ष भर राक्षसेके शरोर मीर पिर 
सथ मोर दिषापौ देने ले 1 इस प्रकार अंप-भंग टोनिते 
यक्षलोग भोमसेनपे बहत डर गये, उनके हायते सारे अस्य 
शस्प्र गिर गपे भौर ये भयंकर चोस्यारकरने सो । अन्तमं 
प्रचण्ड धनुधंर भीमसेनते उरकर ये अपने गदा, परिगूल, 
तलवार, शिति मीर फरसे आदि फककर दक्षिण दिशाको 
भागे । उधर कुवेरका भित्र मगिमान्‌ नामका एकः राक्षष 
रहता या 1 उसने पल्ल-राक्षसोफो भागते देकर मुसकश- 
कर कहा, “अरे ¡ ठुम अनेकोको अकेले मादमोने परास्त 
कर दिया ! अय तुम कुवेरके पास जाकर क्या कटोगे ?" 
उन समते एेसा फटहूरर वह्‌ रक्षस शिति, त्रिगूल 
ओर गदा लेकर भोमपेनपर टूट पड़ा। भौमसेनने भो 
मदल्तावो हाधो फे समान उत्ते अपनो भोर अति देखकर 
अपने यत्सदन्त नामक तीन याणि उसकी पसलिर्पोपर 
प्रहार किवः 1 इसत भणिमान्‌ मरयन्त क्रोधे भर गया 
अर उसने अपनी भारो गदा उटाकर भीमसेनङे ऊपर 
छोडो । परंतु भोमसेन गदायुदधको चधालेमिं पूव दक्षये, 
अतः उन्टनि उसक्ञे उस श्रहारफो व्यर्थं कर दिया! एसी 
समय उत राक्षन सोनेरो मूट्वालो एक फौलादकी राहिति 
छमेड ¦ वह भीयय शक्ति भ्रीमसेनके दाहिने हायको 
घायल करके अगिनक्ो सपटे निकालतौ हई प्रष्वौपर 
शिर भयो \ उत्त सष्दिके सने भतुलित पराक्रमौ 
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एष्यन्‌ पिरत दष नो सन्न मरनेपै देये, ठे भयंकर 
साननाद जमन एठकी मोर्‌ मान रय । 

रव भ्रमय पर्वतौ यृष्ठा्गोकि यनेक प्रकारक 
गति गूर्त देदकर्‌ द्रनातगायू युधिषिरः नद्ध, सहदेवः 
ध्य, दरौपदी, ग्राह्य जर्‌ मव मुद्टृद्यय मीममेनक्तेन 
देकर खदासद्ा गये । दिर द्रौपदोकने याप्टिपेण युनिको 
पकर दे सद दौर यन्य-गास्य चश एक साय पर्वेतपर 
व्ट्ने कमे । शुरो चोदीपर पटरचक्न्‌ उन्हे च्म 
रर दष्ट ट्त 


ष्टि दत्त त्रो दादि एक मोर्‌ मीमतरेन खट 
उन मारे हु मनेक वितातङाय रातम्‌ पृथ्वी- 


[ती 

र्भ 
९. 
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देखष्टन्‌ सव भाट ठनते गते 
: दिर वरटी चट शये! मटूरय पुधिष्टिनि 


दकः महू योर्‌ मरै दए राक्लस्येरौ व्यर्‌ ददशर्‌ 
-न्यनये शटा, श्लदा भीम! दुम 


दमन पटू याप माहूमय्य 


येवम द छि द; नन भुनिर्योकाना नवन्‌ च्यः 


~ प्रद्र [न यनया समना नुद १ 
करच्छं ह, उस प्यार च्यव द्व्या कयना वटं शौ 


दपर मनापमनक 


त 

ट 
तेजसे ददक्‌ दरक 
तयाय दद्र 


टकर दुच्रनकः पास चाय वीर्‌ चीखर-चोखच्छर 


याच्नप्ये चद हृषु द्धं राक्षे वह 


(न 


यकत मनुध्यने त्वषा नायके राद्वस्नेते मार्‌ डाला हं । 


नापक्रा स्रा नपियान्‌ नौ मादा जाचुकाहटु। यह्‌ श्रव 
काण्ड एक मनृष्यने ही कर टाताद । जव जो करना चह 
चहु क्रील्यि। यहु न्रणाचार्‌ पाकर भ्रमस्त यक्ष मौर 
याकसक्रि स्वानी दुवेरलो व्डे ही कुपित हृषु, उनकी र्म 
चत्त द्रौ म्यो व्रीर दे दोदर, चट्‌ स्रव कर टमा ?' पठि 
ट्‌ इमररा यपगाघ्र मौ पौमयेनका हु सुनकर छन्दा 
चमो टमा नौर उन्दने माना दी कि हमारा पवतगिखरङ्‌ 
समान वा र्म सना लायो! स्व तयार द जानैपर 
सानग्मनम्वर्‌ महाराज दुरे उसपर्‌ खटकर चते 1 जब 
वे गन्धमादन पर पटच तो यल्ल-राश्मरसि धिदे टु प्रिय- 
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भौममेनके हयम यक्ष शीर रामो वध तया बुवेर द्वारा णान्विम्यापन 
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दर्शेन कमैरजौको देवकर पाण्डवोको रोमाल्च हो आया । 
तया महासज पाष्डुके धनुप-वाणष्ठारौ पहारयी पुरक 
देकर कुंयेरणो भी चट प्रसन्न हए \ घे उनपते देदताोरा 
एक फार्म कराना चाहते घे, इसलिये उन देखकर ये 
हृदे संवुष्ट हौ हए} एवेरजीके जो सेवक पौषे रह्‌ गये 
थे, वे पकषियोके समान सोधे हौ उस पर्वतपर पटच गये 
त्या यक्षराजकोः पाण्डवोषपर श्रसघ्न देखकर उनका मन- 
मुटायभी द्रष्ट गया! 


धर्मैः रहस्यको जाननेवाति युधिच्ठिर, नहुल मौर 
सषहदेयने कुयेरकतो प्रणाम रिया ओर अपनेको उनका 
अषपराधौ-सा भाना 1 अतः ये सब यश्षरजको पेरकर हाथ 
जोटृकर षडे हौ णपे 1 इत समय भौमसेनके यमे पाश, 
पदगं भौर धनुष सुभोभित थे ओर वे ुवेरको सोर देख 
गहे थे । उ देखकर नरवाहन कुवेरजोने घर्मरानपे कटा, 
श्पाये } आप समस्त प्राणियोका हित करने तत्पर रहते 
है--ष्ह्‌ यात सद जोव जानते ह । इससे माप भाइयकि 
सहति येदटरे हस पर्वतपर रहिये । देखिये, भौमसेनके 
अपर आप श्रौ न परे; वर्योकरि राक्ष तौ अपने कालत 


ही मरे हः मापकरा माई सो उरमे निमित्तमाघ है ! राजन्‌ ! 
एर वपर कुशर्यन्दे नाये श्यानपे देव्ता एक भत्रभा 
हई यौ । उसने युक्ते भी युलावा गपा पा! तबे तरट्‌ 
तर्के अस््-शस्पेनि गुसग्नित अत्यन्त प्रयंर तौन सो 
महापप्र यक्षोके साय यहु गमा चा । मर्ण मुत मुनिवर 
अगरत्यजो मिले । वे यमुनानौर तदषर यौ एठेर 
तपस्या कर रहै येष उस समय मेरा भित्र राक्षसान 
मनिपान्‌ भौ मेरे खाय हौ या! उरने पर्ता, अजान, 
गवं आौर मोहरे अप्रीन होकर ऊपरसे उन परहुपिके ऊपर 
धू दिपा। तवं पुनियरने फोप करे. मुमसे ष्टा, 
शरमेर ! देसो, वुम्टयरे इस साने पुग फुट न समशरूर 
भरा तिरस्कार क्षिया है; इसलिये यह्‌ भपनी सेनक सहित 
फैवल एर ही मनुष्यके हायते भारा जायगा ! दुष्टं भो 
अपतरे हन सेनानियेकि कारण दुःषो हीना षडगा भौर किर 
उस मनुष्यकय दर्शन करनेयर ही कुम्हार वह्‌ दुःख दूर 
हेणा # इस प्रकार महूविपोमिं धेष्ठ भगस्तयजोने पु 
यह शाप दिपा या} उस शपते आन आपदे भालिमृष्ते 
भक्त श्या है) रानन्‌ 1 सौक्षिकि व्यवहारे धै, 
कुरालता, देश, काल भौर पराम --इन पांव साधनक 
यड आवक्यक्ता है । सत्ययुगे सोग धर्दवान्‌, भपनै- 
अपने कमरे शल भोर परष्मी होते ये। जो क्षत्रिय 
धैयंयान्‌, दैश-कानर ज्ञन रणपनेवासरा ओर शम प्रश्रो 
धर्मदिधिमें निपुण होता है, वह यत समयतक पृष्यीका 
शास्तन परता है \ ज पुर समस्त कमेमिं दस प्रक्मर 
वर्तता है, वहं संसारे थश प्राप्त फरता है भौर मप्नेपर 
सद्गति पाता है ) क्रतुं जो कोकै आवेशमे अपे पतनपर 
दृष्ट न्ह दलता मौर निसतके मन-गुदि पापे हौ र्व-पच 
रहे है, थट्‌ तो केवल पापका हौ मनुप्तरण करता है । तथा 
कर्मोङा विभाग न जाननेफे कारण चह हस सोकः मोर 
परलोके नपरे ही प्राप्त होता है 1 यह्‌ भोमतेन भौ 
धमकने नहीं जानता, पर्वा है; इतक युदि वले 
समान है, सहन करना तो यह जानता टौ नह ओर दते 
किसौ भ्रश्मरका भप भी नहु है द्स्तिपि भाप किर 
रार्जपि आष्टिपेणङे माप्रममे जाकर इरे शमाये । पहं 
छष्णपल आपं उत्त आघ्रममे ध्यतीत कोज्पि। चेरी 
मआजासि अपुमे स्हुनेयाते समप्त पक्ष, गन्धर्य, कि्रर्‌ 
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भौर पर्वतयासी सपमी टेष्ठ-भाल रवलेगे । भौमसेन 
साट फर यहां ज पया ै, सो भप समक्षकर हसे 
णसा फरनेते सेफ दौजिये । इसमे छोटा आपका नाई 
अर्जन तो व्यवहूारयिपयमें निपृण है भौर सव प्रकारफी 
धर्मम्रदाो सी जानता है । इसीसे लोकमे जितनी भी 
स्वर्गाय विभूतियां हः ये सव उसे प्राप्त ह । उनके सिवा 
उसमे दम, दान, बल, वृधि, लज्जा, धयं मौर तेज--पे 
सवगुणभीर्हही। 


पूवेरफे ये वचन सुनकर पाण्य चे प्रसभ ए । 
भीमसेने भी शक्ति, गदा, खट्ग ओर धनुपको पौरपर 
धकर छं प्रणाम फिया । शरणागतवत्सल पवेरजीने 
सोमसेनसे फटा, तुम शनुभोफा मान भद्धः फरतेवाले भीर 
सुट्दोकैः गुकी वृद्धि फरनेवाले हौभो !' फिर धर्मराजसे 
योते, अव अर्जुन भस्त्रवियाने तिपुण हौ या है, देवराज 
हन्ने भौ उसे घर जामेकी आक्नादे यौ है; इसलिये भव 
पहु शीघ्र ही यहां भावेगा ॥ दस ध्रफार उत्तम फर्म फरने- 
याले धर्मराज पुधिष्ठिर्फो उपदेश फर वे अपने स्थान- 
फो चते गये। भीमेनफे हायते जो राक्षत मारे गमये, 
उनफे शव पुःयेरजीफी आज्ञासे पटहाडुफे नीचे चुदका दिये 
्ये\! एर प्रकार युद्धम मारे जनेसे उन्ह मतिमान्‌ 
अगस््यजौफा जो शाप या, उसका भी अन्त हो गया) 


संक्षिप्त महाभारत 
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पाण्दवोने वह्‌ रात यड आनन्वसे करुेरजीके भहलोमे हौ 
चितायी ) 


धौम्यका युधिष्ठिरको नाना स्थान दिखलाना ओर अजुनका गन्धसादनपर लौटकर आला 


वशम्पायनजी फरहुते ह--शमुदमन जनमेजय । 
सूर्योदय होनेषर मुनिवर धौम्य भपने आद्िक फमसे निवृत्त 
है रानि आष्टिपेणके साथ पाण्डवोफी भोर चले, 
पाण्डयोने उन बोनोफे षरणोमे प्रणाम किपा भौर किर 
हाथ जोटकर अन्य राय ब्राह्यणोका भौ अभिवादन किया । 
किर धौम्पने धर्मराजका हाय पकट्फर पर्ये दिशाको 
ओर संकेत फरते हुए फहा, (महाराज } यह जो समूद्रपर्मन्त 
परष्पर फला हमा महापर्वत विघायो दे रहा है, सका 
माम सन्वराचत्त ह \ देचिये, प्रसको कंसी शोभा हो रहौ है । 
अहा ! पवेतमाला ओर हुसै-मसी वनावलीतते सहु दिशा 
फंरौ रमणोप जान पटृतौ है । यह्‌ दिणा इन्द्र ओौर फूवेरका 
निवासस्यान कटौ जातौ ह । सर्चध्मज, मुनिजन, प्रनाजन, 


सिदध साध्य भौर देवतालोग एस दिशामे उदित होते हुए 
सूरयफा पजन फरते हँ ! समस्त प्राणियोके प्रभु परमधर्मस 
यमराज इरा दक्षिण दिशामे रहुते ह जो मरनेयाते प्राणियोका 
गन्तव्य स्थान ह । यहु पवित्र भौर अद्भूत दिखायी 
देनेवालौ संयमनी पुरी है । यहु प्रेतराज यमका निवास- 
स्यान है । एसका देश्वयं भी वहत बढा-चदा है । इधर, 
पश्चिमफौ भोर जो पर्व॑त दिखायी देता है उसे अस्ताचल 
कहते ह । महाराज वरुण दस्‌ पर्वत ओर महासमुद्रमे 
रहुकर प्रणियोकौ रक्षा करते ह! यह्‌ सामने उत्तर 
विणाको आलोकित फरता हुमा परम प्रतापौ सेरपर्वत खडा 
हृभा है । इसपर फेवेत ब्रह्मवेत्ता हौ जा सकते ह । इसोके 
उपर ब्रष्यानौको समा है भौर द्सीपर वे स्थावर्‌-जद्मकौ 


यनपर्वं | 


~^ 





~^ 








सचना करते हए निवास करते ह । इस परतरे अपर 
धतिष्ठादि सप्तियोके उदय-अस्त होति रहते है! तुम 
तनिक मेरपवंतके इस पवित्र पिखरके दर्शेन फरो । अनादि- 
निधन भरौनारायणका स्यान इससे भौ परे चमक रहा है । 
वहु स्तेनोमय भौर परम पवित्र है, देवता भौ उसका 
कर्शन नह कर सकते । अग्नि भौर सूरं उस स्यानको 
प्रकाशित नहँ कर॒ सकते, वह्‌ तौ स्वयं अपने प्रकाशते 





अर्नुनकी प्रवासक्या--किःराततका परसद्ध ओर लोकपालोमे अस्व प्राप्त कला 
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हौ प्रकाभित्त है ! उत्तश्य दर्न देवतां श्यैर शनसो भो 
र्त है । उस्न स्यानपर्‌ अचिन्त्यमूति भोहरि विरानति 
हग जो महान्‌ तपस्व भौर गुप्कमत्ति परिवचित्त हो 
ग्येर्है, ये अनान ओर मोहे रहित योगसिद मात्मा 
यतिजन हौ भर्त द्वारा उनके षास ना स्श्नेर्हृष चहं 
जाकर वे फिर इप्त सोरम नह भाते १ राजन्‌ यह्‌ 
परमेश्वरा स्याने प्रव, मसप भौर अविनाशो हैः घुम 
इसे प्रथाम करो। देखो! सूर्य, चन्रमा मीर समस्त 
तारागण अपनी-मपनौ मर्यादिामे रहरर वंदा हस पर्वतराज 
मेदक हौ प्रदक्षिपा किया क्रते है 1 इको परिमा करते 
हए हौ नभि सहित चन्द्रमा पवेसन्धिों कः समय आनेषर 
महोनेक्िं चिष्राग फएरते है तमा म्रहातेनस्वौ प्रवं कर्णा, 
यायु मीर तापरप मुके साधनेति प्रायिपोकरा पोयण करते 
है। है भारत ! भगवान्‌ सूपं हौ समस्त जीरको भागु 
ओर कर्मारा विमाय करके दिन, रात, फला, एष्टा 
आदि कालके अवय्वोको रघना करतेर्हु।' 


वैशम्पायनजौ कहते ह-जन्‌ † फिर उत्तम 
ग्रतोका पालन करनेवाते पाण्डयतलोग उस पयंतपर हौ 
निवास करने सपे । 

अर्जुन भस्य्विद्चा सोकमेके तिथे नरके पात श्ये पे। 
धै पांच वर्तक इन्दरके भवनमे रहे भोर उन्हनि देवरामे 
अग्नि, यरण, चन्द्रमा, यायु, विष्णु, दद, पशुपति, परमेष्ठ 
रषा, प्रजापति यम, धाता, यिता, स्वष्टा भौर बमेर 
आटि देवताभेकि अस्य प्राप्त क्रि) फिर एने उह 
घर जानेको आकादेदौ। तये उह प्रणामकर थौ 
खुशो-खुशी गन्धमादन पर्वतपर लौट गये 1 





अरलुनकी प्रवासकया--किरातका प्रसद्धः ओर लोकपालोसे अस्त्र प्राप्त करना 


वैसम्पायनजो कहते है--महायोर अनुंन_ इत्यक 
रथमे व॑ठे हृए्‌ अकस्मात्‌ उत पर्व॑तपर उतरे । उन्दोनि रथस 
उतरकर बहुले भनिवर धौम्यके ओर फिर महाराज 
पृधिव्ठिर भीर भोमत्तेनके चरणोमिं प्रणाम किया । हसके 
पश्चात्‌ नङगुल मौर परहुदेवने उनका अभिवादन क्या } 
फिर कृष्णास मिलकर भौर उते धीरज येधाकर पे 
पिनयपदेरु बद्‌ भाई युधिष्ठिरे पाल मक्र षट हौ 
गये । अतुतित प्रभावशाली अर्जुने मिलकर पाण्डवोको 
य्श्मही हुषं हुभा ! तथा अर्जुनको भौ उर देकर अपार 
आनन्दं हमा ओर वे महाराज युधिष्ठिरको प्रशंसा करने 


सगे । पाण्डदोने इन्दके रथके पास जाकर उसकी परिक्मा 
को भौर इन्द्रे सारयि मातलिका इन्द्रे समान टौ सत्कारे 
क्किपा मौर उसते सय प्रकार देवताओषा शुराल-सेम पूषा 
सातत्तिने भो, पिता जसे पुश्रको उपदेश करता है उसौ प्रकार, 
पाण्डवोको उपदेशा करके उनका अभिनन्दन किण आर 
फिर उस अमित प्रभायशालो रथमे चंठकर देषराज षन्दके 
पाष चा गया । 

मातसिके घले जानेषर अर्जुने देवराजे व्यि हष 
अत्यन्त चुम्दर ओर बहुमूल्य आभरण द्रौपवोको दे दि। 
फिर सूर्यं ओर अग्ने समान तैजस्यो पाण्ड्य एवे शराह्ठिणोके 
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वौचमें वैठकर वे ययावत्‌ सव वाते सुनाने लगे । उन्टोनि 
चताया कि ्स-इस प्रकार सने इन्द्रः वायु भौर साक्षात्‌ 
श्रीमहादेवजीसे अस्त्र प्राप्त क्ि हें तथा मेरे स्वमावते भी 
इन्द्र ओर समस्त देवता पूर्णतया संतुष्ट ये !' इस प्रकार 
णुदकर्मा सर्जुनने संकषषमे अपने स्वर्ेके प्रवासकालकौ 
वहुत-सौी वातं सुनायों । फिर उस रातको उन्होने आनन्द- 
पूर्वक नकुल अर सह्देवके साय शयन किया} रात्रि वौतनेपर 
प्रातःकालके स्मय वे भाहयोके सहित धमराजके पास 
गये ओर उन्हें प्रणामं किया । 

इसी समय देवराज इन्द्र अपने सुर्णजटित रथसे आक्र 
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उस पर्वेतपर उत्तरे । जव पाण्डवोने उन्हं उतरते देखा तो 
ये उनके पास आये उतैर उनका विधिवत्‌ पूजन किया ¦ 
परम तेजस्वी अजुनने भो देदराजको प्रणाम किया भौर 
सेवके समान उनके पास खड्‌ हो गये । इस समय उदारचित्त 
धर्मराजका हदय हु्षसे उमड रहा था, उनसे देवराज 
इन्दने णहा, 'पाण्डुपु्र ! तुम प्रसद्न रहो, तुम हौ इस 
पृथ्वी फा शासन करोगे ! अव तुम काम्यकं वनको लौट 
जामो । अजुनने वड सावधानोतते मुससे सव शस्व प्राप्त 
कर त्िर्ह! इसने मेरा श्रिय भो किया है! अव इसे 
वरिलोको भौ नहीं जोत स्कतौ ।' कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे 
एसा एह वे फिर स्वगंफो लौट गये । 


संक्षिप्त महाभारत 
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इन्द्रके चले जानेपर धमराजने गद्गदकण्ठ होकर 
अर्जुनसे पृखा-“भेया ! दुमद इनके दर्शन कित प्रकार 
हृए ? भगवान्‌ शंकरसे तुम्हारा कंसे समागम हा ? तुमने 
किस प्रकार प्तारी शस्चविद्या प्राप्त की? यौर कंसे 
श्रीमहादेवजीकी भाराधना की ? भगवान्‌ इन्द्र कहते ये 
कि अर्जुने मेराश्रिय क्षिया! सो तुमने उनका क्या 
काम क्रियाया? येसव वतिं मै विस्तारसे सुनना चाहता हे \*“ 

यह्‌ सुनकर अर्जुने कहा- महाराज { जिस प्रकार 
मुञञे इन्द्र ओर भगवान्‌ शंकरके दर्शन हुए, वह सुनिये । 
आपने मुन्षे जिस विदयाका उपदेश किया वा, उसे सीखकर 
आपको आज्ञा्ने म तप करनेके लिये वनमे गया । कोम्यक 
वनसे चलकर मेने भृगुवुद्धः पर्वत्तपर जाकर तप करन 
आरम्भ क्या, क्तु वहां मै केवल एक हौ रात रहा) 
उसके पश्चात्‌ मे हिमालसपर जाकर तप रूरने लगा 1 
मेने एक महीनेतक केवल कन्दे जीर फलका आहार किया, 
दूसरा महीना जल पीकर चिताया भौर तीसरे महीने 
निराहार रहा! चौथे महीनेमे मे ॐपरको हाथ उठे 
खडा रहा ! यह्‌ सव होनेपर भी विचित्र वात यह्‌ हई फि मेरे 
प्राण नहीं छटे 1 पाँचवें महीनेका एक दिन वौतनेपर एक 
सूअर इधर-उधर रूमता हज मेरे सामने आकर खडा हो 
गया \ उसके पीे-पौे एक किसात्वेषष्ठारौ पुरुष आया \ 
वह धनुप, वाण ओर तलवार धारण क्यिदहुए था तथा 
उसके पीपी कई स्त्रियां चल रही थीं 1 तव मैने धनुष 
लेकर उसपर वाण चढ़ाया भीर उस रोमाञ्वकारी सूभरको 
बध दिया! उसी समय उस भीलने भौ अपना प्रवल 
धनुष खींचकर वाण छोड़ा, जिसते फ मेरा मने दहल-सा 
गया 1 राजन्‌ ! फिर उसने मुद्षसे कहा-- ह्‌ सुअर 
तो पहले मेरा निशाना चन चुका था, फिर तुमने आखेटे 
नियमको छोडकर उसपर वार क्यो किया ? अच्छा, तुम 
सावधान हो जाभो; स अपने प॑ने वाणोसे अभी तुम्हारे 
ग्वेको चूर कयि देता हं 1" देता कहकर उस विशालकाय 
भीलन प्वेतके समान निश्चल खड़े हुए भक्षको वाणोते 
आच्धादित कर दिया तया मैने भौ भीषण वाणवर्पा करके 
उसे ठक दिया! उस समथ उसके सेकडो-सहस्री सूप 
भरक्ट होने लगे जीर मे उन सरमीपर वाणवर्या करने लमः । 
फिर वे त्तरे रूप मुले एक हए दायो दिये, तो सने उसे 
मी वौघ दिया ! जव इतनी वाणवर्पा करनेपर भौ चै उतत 
युम परास्त न कर सका तो मेने चायव्यास्त्र छोड़ा । 
त्तु चह भो उसका वध नः कर सका। दस प्रकार 
वायन्यास्त्रको कुण्ठित हआ देखकर मुस वड़ा ही विस्मय 
हुमा 1 फिर मैने वारी-वारीते उसपर स्यणाकर्ण, 


वतव | 


अर्जुनी प्रवासया--पिगनगर प्रमद्ध जर सोङपासोमे अन्व प्राप्त करना 
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दार्पस््र, मस्वर्यास्त्र, जातमात्र अर अश्मवर्द्यि भी 
टट) हनु वह्‌ भीत उन समौ अस्थोको निगल 
गथा! उनके प्रस तिये जनिएर मैने बदयास्यको 
आजा दौ 1 उमते निर्न हृषु प्रञउलितत वागति वहु सय 
रते इक यया । परंतु उस्र महतिमस्वौ भीते उते 
भो एर सग हू शान्त छर दिशा । उतरे ध्यय हो जन- 
परती पगे व्याह प्रय टमा) शिर मैने धनुष मीर 
अपने दोनों अक्षम तरकस लेकर उपर प्रहार शिया । 
जत्रु वह उन्हे भी निगल गया ) इष परार जव सनी जस्र 
नेष्ट दौ गपे भौर मेरे सभौ मायुधोको वहु निगल गया 
तोमेरा णर उपना गाहप होने लेया ) मे मका-युत्की 
ओर याये फरमेपर भो उक्त पुरुधकौ वरादरो न कर सश्च 
ओर भवेत होकर पृ्वीवर गिर गय \ फिर मेरे देखन- 
देवते वह्‌ हैसरर उने ह््रियोक्े सहिते वहो अन्तर्धान हो 
णया । दसये त भोचिबका-सा रहु गया । 


यह्‌ सव लोला करके वं देवाधिदेव महादेव उत 
किरातवेधको छोडकर अपने दिभ्य रूपते प्रकट हए ! उनके 
कणे सपं पड़े हुए ये, हायमें पिनाक धनुष वा भीर साथे 
देवो पारवती थी । म॑ पूर्दवत्‌ ही युदके लिचे तयार षड्धा! 
शु उनि मेरे सम्मुख आकर कहा कि श वुमयर प्रसप्न 
ह यहु कहर उन्हे मेरे छने हए धनुव ओर अक्षय 
ार्भोवलि दोनों तरक लीटा दिवे भीर कहा, हे बौर ! 
दृह धारण कर लो । मेँ तुमपर प्रपन्न ह; वताम, वहारा 
ष्याफाम कहे? तुम्हारे मनमे जो बत हो, यह्‌ षह दो! 
ममरत्यको छीड़कर ओर चुम्हासो सतर कामना ूर्णेकर 
दुंषा # चेरे मनमें अस्प ही समाये हए ये, इसत्पि मैरे हाय 
जोड़कर उरु मनसे प्रणाम करते हुए कटा-"पगवन्‌ । 
परि आप प्रसन्न ह तो मुस्त तो देधताभतके दिव्य मस्मरोको पाने 
सरे उनका प्रयोग जाननेकौ ही इच्छा है-यही मेरा ममौष्ट 
यर है ॥ तव भगवान्‌ श्रिलोचनने कहा, भच्छा, मै वुम्दं 
यह्‌ षर देता हं; अव शीघ्र दुहे मेता पारुपतास्य प्राप्त 
होगा ।'रेत्ता कुकर उन्होने अपना महान्‌ पागुपतास्त्र पसे 
दे दिया, भीर फिर कटा, ुम इस अस्या मनष्योपर कमी 
पयोग न करना वयोकि यदि इसे अल्पो प्रागियोपर छोड़ा 
जायगा तो यह्‌ त्रिलोके मस्म कर देगा । अतः जव तुरम 
अप्यन्त पड हो, तौ इसका प्रमो करना 1 अथवा जव 
शभू दटोरे हुए मस््ीको रोकना हो, तवे इराक प्रयोग करना ।* 


इस श्रकार भगवान्‌ शंकरे प्रत्र होने यह्‌ समत्त भस्मनो 
रोक देनेवाला मोर स्वयं ङिसीते न रक्नेमासा दिष्य भस्म 
भूतिमान्‌ होकर मेरे पातत मा गयां 1 फिर भगवानृको भाता 
होनेते च वरहो बढ णपा भर मेरे देषते-रेषते मे भन्त्नि 
होग्पे। 


महाराज } देयदेव श्रोमहादेवभीको पाते वहं एातर्मेने 
आनन्द वं # वहु वितायी । दूसरे दिन नय दिन टत्तनै लगा 
तो उस हिमालयकौ तसैटोमे दिष्य, नवीने भौर सुगन्धित 
प्पोको वर्था होने लो, सव ओर दिष्य वाघोकौ ध्यनि होने 
लगो तथा देवराजे इको प्पुतिपां पुनापो देने पर्णो) पड़ी 
देरमें शरेष्ठ धोक्ेपते रुते हए एक अत्यन्त भुशज्नित रथन 
देकराज दन्द इन्द्रागोतहित षहा पारे । उनके साय भौर भी 
शमो देवता भये थे । हतनेहभं मुके महान्‌ रेश्वयतम्पद्र 
नरवाहन शोकरुबेरजौ दिखायो दिये । फएिर मेरो दृष्टि दक्षिण 
दिशा्रे विराजमान यमपर भौर प्रं दिके हियत द्र 
तया पश्चिममें विराजमानं महाराज यरणपर्‌ पष ) राजन्‌ | 
उन सकते मुर धपं पेधाकर कटा, “सव्यसाचिन्‌ { देयो, म 
सच सोकपात यह उपस्थित ह? वम देवतार्भोका शापं तिद 
करनेके लिये हौ महादेवजौके दशन हुए पे । घुम हम सयते 
अस्प व्रहुण करो )' रानन्‌ ¡ तव मेने सावधान हैकष्यन 
देवधेष्टोको प्रणाम किमा भीर विधिपूर्वक उन सयके महान्‌ 
अस्छर प्रण कपि । जेवर अस्परते चुकातो उन्हनि भणे 
जानक आना दौ मौर वे स्थयं अपने-अपने लोरछोको चते 
गये ।! देवराज इन्दने भौ अपने तैजोमप रपर घदृकर 
मुशसे कहा, अर्तुन । तुन्द स्व्गमे आनी होमा ॥ तुमने 
चार तो्थोमि स्नान क्रिया है मौर यी भारो तपस्याभौकी 
है । द्सतिपे तुभ षां अदक्य आना । मेरो आजे मातलि 
वुम्ह स्वेत पहुंचा देया ॥' 


तव मेनि इनसे कहा, “भगवन्‌ | आप भुक्ापर हेषा 
कीलिये, मै अको अस्प्रविद्या सोएनेके लिये भपना गुह 
वनाना चाहता ह 1 दन्टने कह, "भारत ! घुम मेरे लोके 
रहकर यायु, भन्न, वमु, वदण भौर मश्वूगण-समीते मस््ोकी 
शिक्षा प्राप्त करना । इतत प्रकार शाप्यण, ब्रह्मा, गन्धव, 
सपे, राक्षस, विष्णु मीर निच्छतिके तया स्ये मेरे मस्वोका 
भो ज्ञान प्राप्त कना? शरुते देसा कटुकर न चह 
अन्तर्धान हौ प्पे} 
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अर्जन्टारा स्वर्गलोके अपनी अस््ररिक्षा ओर युद्धकौ तंयारौका कथन 


अर्जुनने कहा--राजन्‌ ! फिर दिव्य घोडसि जतै हुए 
इन्द्रै दिव्य जोर मायामय रयको लेकर मातलि मेरे पास 
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आया मौर मु्षसे वोला, देवराज इन्द्र आपतते भिलना चाहते 
ह \' यह सुनकर मने पर्वतराज हिमालयकी प्रदक्षिणा कौ 
ओर उनकी आनना लेकर उस श्रेष्ठ रयमें स्वार हुभा ! तव 
अश्वविद्यामें निप्णात मातलिने उन मन ओर वायुके समान 
वेगवान्‌ घौडोको हका ! जव मात्तलिने देखा कि रथके हिने 
पर भौ में स्थिर रहता हूं तो उसने वड्‌ भण्चयंमे पडकर कहा, 
आज मसे यह्‌ वड़ी विचित्रे वात दिखायो दे रही है 1 रयके 
घटे चलनेपर मने देवराजको भी हिलते हए देखा दै, क्तु 
तुम बिल्कुल स्यिर दिखायी देते हौ 1 दुम्हारे यहु वात तो 
मरो इन््रते नी वदृकर जान पड़ती ह \' पसा कहते-कह्ते 
मातलि रयको भकूशमे ऊँचा ते गया ओर्‌ मृद्ते देवत्ताओके 
मवन तंवा विमान द्थिनि लगा । कुछ ओौर आने चट्नेपर 
उसने भुे देवता नन्दनादि चन अपैर उपवन दिखापे 1 
उतते आगे इन्द्रकी अमरावतौ पुरी दिखायो दी) उत्तमे 


सूर्या ताय चहं होता ओर न सलौ, उष्णया श्रम ही हता 
है 1 चहांँ वुद्धाचस्थाका भी कूष्ट नहीं है ओर न कही लोक, 
दीनता या दुर्बलता ही दिखायी देते ह \ बहकि बहुत-से 
निवासी विमानोमे वैठकर अआकराशमे किचिर रहै थे) इस 
प्रकार देखता-देखता जव मे ओर अगे वड़ा तो मुज्ञे चसु, सुद्र 
साध्य, पवन, जरदित्य ओर अश्िविनीकुमारोि दशन हुर ) 
मैने उन समीक पजा की ओौर उन्होने मुक्ते आशीर्वाद दिया 
कि तुम्हँं वल, चीं, यश, तेज, अस्त्र र युद्धम विजय 
प्रप्त हो) 


इसके पश्चात्‌ मैने देवता ओौर गन्धवति पूजित 
अमरावतौ पुरीमें प्रदेश क्या ओर देवराजं इन्द्रके पास 
पद्ुचकर उन हाथ जोडकर प्रणाम किया ! तव दानियोमें 
श्रेष्ठ इन्धने वठनेके लिये मुस्े जपना आधा सिहात्तन दिया) 
वहां मै अस्तरविद्या प्राप्त करता हुजा परर प्रवण देवला ओरं 
गन्धवेकि साय रहने लगा \ रह्ते-रहते विश्वावसुके पुत्र 
चिव्रसेनसे मेरौ नित्रता हो गयो । उसने चसे सम्भरणं गन्धं 
शास्त्रको शिक्षा दी \ वहं इन्द्रनवननें रहकर भने तरहु-तरह्‌- 
के गान आर वाद्य सुने तथा अप्सराओंको नृत्य करते देखा ¦ 
तु इन सव बातोक्तो असार समन्नकर मेने अस्दविदयाभे ही 
दिश्चेष मनोनिवेश किया । मेरो एसो प्रवत्ति देखकर देवराज 
मो मुललपर प्रसन्न रहे आरं स्वर्गतं रहते हुए मेरा समय आनन्द- 
से चोतने लगा । मुम समोका बहुत विण्वास वा तया अस्त्र- 
चिद्याने सो म काफो निपुणदहो भया था) एक्‌ दिन इच्छे 
मुषे कहा, वत्स ! ञव वुम्हु युद्धमें देबता भी परास्त नहीं 
कर सक्ते, फिर मस्थलोकमें रहुनेवाते बेचारे मनुष्योकी तौ 
वातो व्याह ? ठुम युद्धम अतुलित, अजेय आओौर अनुपम 
होगे । अस्त्युद्धमे तुम्हएरा सामना कर स्के, ठेसा फोडई वोर । 
नहं होगा \ तुम सर्वदा सावधाने रहते हो, व्यवहार कुशते 
हो, सत्यवादी हो, जितेन्निय हे, दाह्यणतेवो हो जर शुरदीर 
हौ ) ठुमने पंद्रह अस्त्र प्राप्त कयि हँ भीर तुम उनका प्रयोग, 
उपहार, जावृत्ति, भरायपिचत्त ओर प्रतिघात--इन प्च 
चिधिर्पोको लौ अच्छी तरह जान्ते हौ } अतः श्दुदमने ! 
अव गुर्दक्िणा वेनेका समय आ गया ! निवातक्वच नामके 


वानवमभेरे ग्रहै) वे समुदरके भोतर देम स्याने रहते 
ह? वे तीन करोषट यतापे जति है सौर उन समीक स्प, 
चल जीरप्रमायसनन हीह । वुमन उन भार इणो 1 घस, 
वमस भष्दक्षिगा धूसै हो जापयौ ¢ देषा कहूरर हन्धरने 
मु अपना अत्यन्त प्रभापुणं दन्य रप पिया ! उत्ते माति 
ताता था मौर मेरे स्षिरषर यह्‌ अत्यन्त प्रकाभमय भुर 
पह्नाणा । एक सभेद्य भौर सुन्दर फवव पहनकर मेरे 
गाण्डीव घनुपपर एकः अदूट प्रपञ्चा चद़ादो? स्‌ ्रदयर 
जब गुम तव प्रशारको परु्धततामप्ीसे सुतश्निन कर दितो 
म उक रमपर चदृकर देत्योके सयम युद्ध केके तिप चत 
दिया दाब उस रथरे धरपराहुट नुनकर भूमे देवरा तमस 
सय देवता चौके टोरर भेर पास मापे! एिर बह मुने 
देएकर उन्दने पृष्ठा, अर्जुने ! तुम वया करनेकी पासे 
ह?" तथ मैने उन्है सब यात वताङर हा, फ निवादकयचो. 
का वयकरनके लियिजाद्हा हू; अतः भाष्‌ भुम देता 
माशीद दौतरिधे, जिसे मेरा मद्भल ह !' तव उन्होने 
प्रसस्न होकर मुस फटा, "इस रयमें वैटकर इने शभ्वर, 
भपुचि, वल, युत्र मीर तरक मादि हुारो दैत्यफो नोता 
है; भतः क्रु्तोनन्दन † इसे दारा तुम भौ नियातकवचोको 
गदभ परास्त करोगे ॥' 


भर्युनदाय निवन साय अपने युख्ल वर्णन 


^ 
^^ ^^-~~~^^^^ +^ ^+ नि 


^-^ ^^ 
"^^ ^~ 








अर्जुनद्ारा निदातकवचोके साथ अपने युदधका वर्णन 


रुन ने कहा-- यमन्‌ } मार्गन जते हृषु मौ जगहु- 
जगहूषर महूविगण मेरी स्तुति करते भे ¶ अन्नमे मेने भवाह्‌ 
मीर भयाचह्‌ सथूदरके पास पटटुदकर देखा रि उसमे सनते 
मिती हई षहाडोके समान ऊंची-अचो तहरे ठ रहौ थो । 
मे कमो इधर-उघर एल जाती थो मौर कषयो मापतमे टकरा 
पानी धी । सव ओर रनद भरौ हई हाये नावे चत रहौ 
यौ तया यडध-बडे मत्स्य, कष्टुए, तिमि, तिमिगत मोर मकर 
जतं शवे हए पहड-ते जान पड़ते ये ' इसप्रकार उष 
मत्त वेयशासौ महासागरको देखकर उसके पास हैमने 
यानवोते मदा हुभा उनका नमर देया । वहां प्टुकर 
मातसिने मपा रथ उस नगरकौ भोर दौड़ाया । र्यके 
परपराहुटपे दप्वयोे हदय दहल मये ॥ दसो समप ने भौ 
यष सानन्दते धीरे-धीरे अपना देवदत नामक संघ बजाना 
जारम्म कर दिया } छत शब्दे साकाशमे ठकराङर प्रति- 
ष्वनि वेदा करदो उदे सुनकर य्व बड़े जीद 
भी भपोत होकर श्यर-उयःर छिव मये । फिर मनेकों प्रकार- 
के रवतो शु्न्जित सहु पनिवातकवच दैत्य नगस्ते 
पः भः श १.१८ 


बाहर मये ) उन्टेति हुनार्यो प्रसारके भौवग्र स्वर भौर 
आक्षारवति बाले यजने मारम्म कयि । इस प्रसार निवात" 
कवदोके साय मेदा भोय सं्राम दिष्ट मया ? उमे देने 
लि चहुं अनेकों देवापि, दार्व, बरह्यपि मौर पिरसोभ 
आ भये । मीर मेषी हौ विजपको भभिलापाते मधुर घाणो- 
क्षारा मेरो स्वुति फरने लेषे } 

दानवोनि मेरे ऊपर गदा, यस्ति मीर गूरी मनधरत 
य्या मारम्म कर दौ भौर ये तद्ातट् मेरे रथके ठपर गिरने 
क्ती! तव रेने महुते तो प्रत्येफके दसद याग मारकर 
धराश्ापौ फर विपा 1 दसो प्रकार भनक छोरे-एोटे श्यति 
भरी मने सहसो अवुररोकि काट शता । इधर धोरो मार 
ओर रमे प्रहुररते भी भने राक कुचल गये भौर क्तिने 
ही सदान घछदकर प्राप यये । कध नियातर्वच स्यपि 
या्धोको परप शरक मेते गिक रोकने ते) सथमेनि 
शृद्ास्यते भभिमन्यित करम हमरो एछोरे-दोरे दाग षदृकर 
उनश्त सकाया कर स्थि । उश समय उत देत्णग दिम 
भिद्र शरोरंति उसो प्रसार रक्तक प्रदाहु{ ` ८, 

` "भ 


९० 
कक ककव व 
ते वर्या ऋतुमे पर्वतोकी चोटियोसे जलकौ धाराएं वह्ने 
लगती ह 

राजन्‌ { फिर सव ओर परव॑तके समान वद्ी-वद़ी 
चद्रा्नोकौ वर्पा आरम्भ हूर ! उसने तो मुदे बहुत ही 
विन्न कर्‌ दिथा \ तव नि इन्द्ासतरके द्वारा मनेक बस््रके- 
से चेपयाते वाण छोड़कर उरं चुर-चूर कर दिया \ इस 
प्रकार पत्यसेकी वर्षा वंद हई तो मोरी-मोटी जली धारणं 
निरने लगीं ! इनद्रने मृन्चे विद्रोयण नामका एक दीप्तिरए्ती 
दित्य मस्त्र दिया या\ उत्ते छोडनेसे वह्‌ सारए जल सूख 
गया \ इसके पश्चात्‌ दानवोने सायाष्ारा अग्नि आर 
वायु छोटे । तच तुरंत ही मैने जलास्त्रसे भग्निको शान्त 
कर दिया मीर शलास्व्द्रारा वायुको रोक दिया 1 इतनेरीमें 
एक-एक फरफे वे सव दानव अदृश्य हो ग्ये जीरं इस 

अन्तर्धान मायासे कोर लो दानव मेरे नेत्रोके सामने न 
र्हा! इस प्रकार अदुर्य रहकर ही वे मेरे ऊपर शस्त्र 
चलाने लगे तया म भी अदृश्यास््रके हारा उनसे युद्ध करने 
लमा \ इस युवित्तसे गाण्डीवे धनुपद्वारा छोड हए बाण 
जरह-जदहाँ वे दैत्य ये, वहं जाकर उनके सिर काट डालते ये! 
जय सै इस प्रकार युद्धक्षे्मे उनका संहार करने लगा त्तो 
वे अपनो मायाको समेटकर नगर्ने घुस गये \ दैत्योके 
चते जानेस जव वर्हाका दुष्य स्पष्ट हो गया तो सतते सेक 
हजारो दानव मरे दिखायो द्यि ! वहू दै्योको इतनी 
लाते षद थो कि घोडोफे ल्थि एक्के वाद इसरा पैर 
रखना कठिन था । इसलिये घोड पृथ्वौसे उठकर आकाशमें 
स्थित हौ गये । कितु निवातकव्चोने अदुप्यसूपसे पत्यसे- 
की वर्षा करते हुए आकाणको भी आच्छादित कर दिया 1 
पत्यरोसि ढक जाने मीर घोडोकौ गति सुक जानिके कारण 
सवड़राततग जागया\ तवे मातलिने मुक्ते डरा हुमा देखकर 
कहा, 'भर्जुन । अर्जुन { उरो मत, वखरास्जरका प्रयोग 
फरो }* राजन्‌ 1 मातलिका यहु वचन सुनकर मैने 
देवराजका प्रिय अस्व यच्र छोड़ा भीर एकं अविचल 
स्यानपर यंटकूर गाण्डीवको अभिमन्वित फर सनि लोहके 


संक्षिप्त महाभारत 


[ वनपर्व 
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यने हए वच्त्रके समान चैने वरण छोड़ । उन चज्यतुल्य वाणोके 
वगते आहूत होकर वै परव॑तके समान विश्चालकाय दत्य 
एक-दूसरेसे लिपट-लियटकर पृथ्वीपर चुटृकने लगे 1 सवसे 
वकर आश्चर्यकी वात तो यह्‌ हुई कि इतना संग्राम होनेपर 


मी रथ, मातलि या घोको किसी भौ प्रकारकौ क्षति 


नही पहुंच 1 


किर मातलिने गृक्षसे टेसकर कहा, भर्जने 1 तुममे 
जसा पराक्रम देखा जाता है, वसा तो देवतामोमिं भो नहीं 
ह इस प्रक्रार जव निवातकवचोका अन्त हौ गया तो 
नगरमे उनको स्त्रियां रोने-पीटने लगीं । उस समय एसा 
जान पड़ता था मानों शरद्‌ चछतुमे सारसोका शब्द हो रहा 
हो \ फिर म मात्तलिके साय, उस नगरमे गया मेरे रथका 
घोष सुनकर द॑त्योकी स्त्रियां बहुत उदी ओर उसे देखकर 
चे प्ुड-की-सुड भागने लगीं । वहु नगर ममरावतीसे भौ 
वटृ-चदृकर था । ठेसा अदुमुत नगर देखकर मने मातलिसे 
पुछा, पसे सुन्दर नगरमे देवतालोग क्यो नहीं रहते ? 
मुषे तो यह इन्द्रपुरीसे भौ चटढकर जान पडता है 1" भाततिने 
कहा, “पहले यह्‌ नगर हमारे देवराज इन्रका ही था; 
कितु फिर निवाततकवचौने देवतांको यहि भगा दिया । 
करते है ूर्वकालमें महान्‌ तपस्या करके दानवोनि भगवान 
ब्रह्याको प्रसन्न किया ओौर उनसे मपने रहनेके लिये यह्‌ स्थान 
ओर युद्धम देवताभोतसे मभय मांगा \ तच इन्द्रने ब्रह्माजीसे 
यह्‌ प्रार्थना कौ कि (भगवन्‌ { हमारे हित्तके लिये भापही 
इनका संहार कौजिये ॥' तव ब्रह्माजीने कहा, “इन्द्र ! इस 
विषयमे विधाताका विधान सा ही है कि दूसरे शरीरद्रारा 
तुमही इनका ना करोगे ॥ इसीसे इनका वध करनेके 
लिये इनदरन तुम्हँ जपने भस्त्र दिये दं । तुमने जिन भसुरोका 
संहार किया है, उन्हैँ दैवता नहीं मार सकते थे 1" 


इस प्रकार उन दानवोका नाश करके उस नमरं 


सान्ति स्यापित कर म मातलिके साय फिर देवलोके 
चला आया \ 





अर्जुनक हारा कालिकेय ओर पौलोमोके साय युद्ध ओर स्वगे विदाईका वर्णन 


अर्जुन कहते ह-लौरते समय मार्गमे भक्ते एक 
दूसरा दिष्य नगर दिदायौ दिया । वह्‌ वहत ही विस्तृत मौर 
अग्नि एवे सूर्पके समान्‌ फान्तिवाला या । उते इच्छानुसार 
चाहे जहां ते, जाया जा सकता या । उसमे भो दैत्यलोग ही 
रहते थे । उस विचित्र नगरकफो देखकर ने भातत्तिते 


शा, यह्‌ मद्नुत स्यान य्या है ?* मातत्िने कहा, पुलोमा 
मीर फा्िका नामको दो दानवि्यां थौ \ उन्हने सहस्र 
दिच्य वर्यततक वड़ीः कठोर तपस्या कौ । तपके यन्तमे जव 
्रह्याजौने प्रसन्न होकर उनसे वर॒ मगनेको कहा तो 
उन्दोनि यह्‌ मागा कि हमारे पुत्रोको योडा-ता भी कष्ट न हो, 


६ 


ले गया। 
कर, रयोर सवार हो वड़े 
अत्यन्त श्रोधमें भरकरमेरे 

च्व्टि ओर तोमरो 


लया 
को नष्ट फर रिया समुदको लहरोके 
न एकः द्रु्रा दल चेद्‌ माया। तवमने यह सोचफर 
गौ युद्धे विजय षामा किनि है, धोरे-धीरे 
ग स्मोका भ्रपोय भार्म कर दिया । च््ियेरत्य 
यदेह विचित्र योद्धाये। षे मेरे दिव्य भस््रोको भी 


काटने समे म तव मेने देवाधिदेव 

शरण सो भोर श्तव प्राणि शत्याण 

जनश सुप्रतिदट पायुपतास्म गाण्डीव 

श्रि अनयन मन-हो-मन भणाम कर उन दंत 
दिपा। 


इत प्ररारजन दिप्यामरगविभूित दत्यो दात्र 
भरमावक्ते नष्ट हमा देव माततिकनो ग्रह हषं हेमा भौर 
उत्मने अत्यन्त पर्न हो हाय भोड्कर ष, चह भङगवारी 

दैत्य सपक त्वि अनेपया ॥ स्वयं देवराग भौ 
युदद्वारा इसे नही जोत सकते भे। रितु यौर! भषने 
पराक्रम ओर तपोयतकते आज पुमनेशते धुरर कर दिया ।॥ 
उस्न आकाशचारी नेगरफे नष्ट ने ओर दानयोफे मारे 
जानेषर ईत्योको त्यां भौ याल पियेरे घोत्कार फरती 
इष नगरे याहर जाषड्ी। वै दुःपित होकर कृररियेि 
समाने विताप करने लगी, वह्‌ नगर गन्धर्वनगरे समान 
रेवते.-देखते भदृश्य हो गया। 


भुन दिया । यह्‌ सथ 

ज्ब्होनिये मर चन कटै, पायं 1 
देयता ओर भुरि भौ यदरकर काम 

( ङे न गुद्दभषिषा भी 

राभ, अनुर, गन्धं 

पी भौर वम युद्धमें अनेष [4 

गये हो। भत वुम्हारे मोती ई वेभन्धरापर 

कुन्तीनन्दन धर्मरान युधिष्ठिर निय्कष्टक राज्य ध, 
है कोभं 


भौर अन्य सय 
भी नहु होने 1 


फिर रामा इन्रने म॒मे रीर रला करनेवाता यह 
अमेय कवच भौर यह्‌ सोने माला श्ररानक्ती , 3 


[न 1 
‰ ¢ 
५ ॐ 


> 
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ही उनोनि मरह दैधरयत नाम शं भी द्विप्र, जिगुफो 
्रा्ान यत ठेवी ह, शौर य्‌ दिव्य स्विरीट तो स्यं भये 
हाथो मर मलकपर रुषा । दके वाय उनि वै ग्हतद्ी 
गदर दिष्य य्त्‌ भभरूपण भी पत्ते प्रदान तिये । 
प्रकार द्रे सप्पानित एकर यै वर्ह गनध्कुमारोयिः 
साथ ग्रे श्नानन्वपूर्व स्डा। यह मेरे पचि यपे चीते। 
एः दिन दने मृप्मे पटा धर्मुन | अय वुरमदरं पषति 
जाना चाधि । वृष्धारि भा वुम्तु यादकरर्रे ॥' दतत 
त यति चला भाया भौर भाज षस गन्धमादन पर्वते 
गिष्रपर्‌ शाष्पपिहित जापका वरन कियाद । 


गर्िन्टिर्‌ चोननि--धरनल्जय | णहु हमारे लिपरे थद 
सोमार्यकौ यातत द निः तुमने देवराज दरधफौ अपनी 
धागाध्रनाते प्रणप्र क्रिया भीर्‌ उमे दिव्य सद्र प्राप्ते फ्ियि। 
धार्यती दोक रथी भणयान्‌ पंकरका वु प्रत्यक्ष द्णन 
हुमा तथा तुमने ऊर धपनी युद्कलामे शतरष्ट फिया--प्‌ 
तौ भौर शी श्रानसफी वाति दि । तुम लोफषानति भी सिते 
सीर पुशत्तदू्षः पुनः मेरे पाग नीट श्रये, एते आज 
गृ वषा गृण वित्रा) सवतो परा समघ्रतादटषि 
दनि गप्पु्णं पृश्यी जीत सी भौर धृत्तराषटूये पृप्रंफ भी 
यथने अधीन कर निषा । अन्नुन [ अपरे उन्‌ द्विष्य छरत्रोफी 
यैषना चाहृता फ जिनसे तुमने वसे वलयान्‌ निवात्तयावचोफा 
यर प्रिप्रानै। 


गृध्रिः पता कष्ुनेषर भर्जुनने देषतायकरि दिये 
रिट दिवव भक दिष्रानेका विचार फिया। पते 
त ये विध्पूरवया स्तन्‌ फर दधुष, फिर भपने यसि 
पर्स पास्तिमान्‌ व्रिय्प फयच धारण फर त्रिया । एषा दायमें 


पाण्टव धनप भोर द्रे देवदत फह्टुतरे त्रिया । द्ग - 


परर धीरोनित येषते मुशोमित हो स्टावाह् घर्जुनने उन 
दिव्यारद्रपि पम्रणः दिना भारम्म्‌ पिया | निम समय 
उम अरप प्रयोग प्रारम्म हुमा, पृथ्यी पुकषोगहिति फा 
घटी, गदी भीर गृगूद्रमिं उकान आ गया, पर्वत फटने तो, 
धायुफी गति क यथी, गुर्यफौ पान्ति फीफी पट्‌ गयी भीर्‌ 
पसीद धाय भी वृद गयी । 


तरनन्तर मात श्रय, तिद्ध, सहुषि, राम्पर्ण प्राणी, 
धयति तया रयरमयासी देवता--गय-पै-गाव्र यू भाफर 
सप्त हृषु । सोकपितामह्‌ ग्रा सौर भगयान्‌ परंफर भौ 


गुक्षिप्त्‌ मद्रप 
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[ परनम्य 


अपने गणंसिहित वर्ह पारे । फिर सच देवताक्नौनै 
नारवजीफो अर्जुनक पाग परजा । चे जाकर घर्जुनते योने-- 
वर्जन | धर्जुन | यरो, इरा समय दने दिष्यार्क्रा 
प्रणोग न फो 1 चिना किसी सक्ष्यके एना प्रयोग नरह पिया 





णाता । यदि षो शत्रु पक्ष्यो त्तौ भी जवत्तकफ चहु अपने 
ऊषर प्रहार फर एष्ट न पटुचाचे, तयत्तका उसपर्‌ भी 
दिग्यार््रोका श्रयोग नहीं फरना चाहे \ अन्यथा नके 
ध्यर्थं प्रयोग पररनेपर महान्‌ अनर्थं हो जाता । यदि 
नियमान्रुतार वम इनकी रका फरोगे तो ये शपितणाली 
सौर र्दे सुख वेनेवाते द्टनि, रसे तनिक भी संयेह्‌ नही 
्। यदि तुमने वपथ प्रयोगते एनफौ रक्षा नहीफीतोये 
त्रिलोफोफा नाण फर खलेगे; अतः आजम फिर पमी 
पमा न पररना । युधिष्टिर | तुम भौ शरस समप एनफो 
वेषनेका मोम दोषो; परमं शवुभेक्िि मर्दन करते समय 
णय अर्जुन एन दिव्यारत्रौका प्रमोग फर, तव देख तेना ।' 


रस प्रकार जय नारदजीने धर्जुनफो दिव्याश्प्रोफा 
प्रयोग फरनेते रोया दिया, तत्र रव देयता तथा भन्य प्राणी, 
मो जहति भापे ये, वहां चते गये । भौर पाण्डय भौ प्रौपदीके 
साय उस यनमें प्रसप्मताप्येषा रहने ले ¦ 


निक 


वनपर्व ] 
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पाण्डवोका गन्धमादन पर्वेतसे चलकर अन्यत्र भ्रमण करते हए दंतवनमे भरवेशच 


जनमेजयने पुधा--केशम्पायनजी { जव महारयाः चीर 
अर्मुने अस्प्रविद्याकी प्रण शिक्षा पाकर इन््रषवनसे तोट 
आये, उसके याद उनसे मिलकर पाण्डवोने कौन-सा फार्वं 
कयि? 


वंशम्पायनजो योते-अर्जुन भस्व्रविद्या सीखरर 
इन्द्रे समान महान्‌ पराक्रमो वोर हौ गये ये! उनके साय 
सभौ पाण्डद उन पूर्वोक्त वनोमे हौ रहते हए अत्यन्त रमणीय 
गन्धमादन पर्वतपर विचरन लो । उस्‌ पवतपर वड़े हौ 
सुन्दर भयन घने हए थे, तेया वहा नाना प्रकारे दृक्लोके 
निफट अनेको तरहक सेल होते रहते धे; उन सबको देखते 
हए फिरीरधारौ अर्जुन वहां पूमते भौर हाथमे धनुष लेकर सदा 
अस्प्रसस्चालनका ग्यास द्विया फरते ये । पाण्टवगण 
कुपेरके अनुग्रहे वहाँ रहनेके लिये उत्तम निवासस्यान 
पाकर गड्‌ सुपो भे । अ्ुनै साय वे वहां चार वर्पनक 
रहै, परु उनको वह समय एक रातके समान ह प्रतत 
हभ 1 पटतेफे छः वपं तथा बहुकः चार वधं--इस प्रकार 
सय मिलकर पाण्डषोके वनवासके दस वपं सुखपूरवकः 
सीत्‌ शये । 


तदनस्तर एक दिन भीम, अर्जुन, नकुल ओर शह्देव 
एकान्तम राजा युधिष्ठिरके पास वकर उनसे मोठे शव्दोमे 
भपने हितौ बात बोले, कुरुराज ¡ हम चाहते ह आपको 
प्रतिशः सच्चो हो; तया हम बहौ कायं करना चहुते है, जो 
भ्ापको शिप समे \ हमलमोके यनवासका यह्‌ म्पारहवा 
वषं चमर रहा है 1 भापको आज्ञा शिरोधार्यं कर, मान 
भपमानेका विचार छोडकर हम निर्भपतःपूरवक वनमे विचर 
रहै ह! हमे विर्वा है, उस खोटी भद्धिगाले दु्ेधिनको 
घर्मा देकर तेरे वर्का अत्तात्रयास भो सुते व्यतोत्त 
करगे । एषः चर्पतकः गृप्तरोत्ितत शमण करके फिर हम उस 
मराघधभका अनायास हो संहार कर डसेगे # 


्शम्पायनजौ कट्ते हु--घमे सीर अर्के तत्यको 
जाननेवाति धर्मपुर महात्मा युधिष्ठिरे जव भपने भाइक 
विचार अच्छो तरह जान तिया, तव उन्होने शुचेरषेः उप 
निवासस्यानफो प्रदक्षिणा कौ ओर महे उत्तम भवत, 
नदी, सरोवर तया समस्त यदा-राशपतोते जानक निये ममा 
मागं। । तत्पश्चात्‌ राजा युधिष्टिर अपने समो भायां 
भौर ब्राद्णोको साय तेरर जिस मार्गसे अपिमे, उशोत्न 
लोट पड़े) रात्तेमे जहां कहौं भी मपम्य पर्वत ओरशरे 
आते, वहा घटोत्कच इन सदफो एकं हौ राद कन्पेपर 
उठाकर पार षटुचा देना या । महि लोमशने जवर पाण्डवो. 
फो वहते प्रप्यान फरते देषा तो जित्त प्रकार दयाु पिता 
अपने पूर्वको उपदेषा देता है, वैते हौ उन समफो गुन्दर 
उषदेश दिया मीर स्वपं मन-हौ-भन प्रसन्न होकर देवताभोषैः 
निवासस्यानफो चते गे । इसो प्रकार राजि आप्टिपेणने 
भी उन सवको उपदे दिया । तेत्य्चात्‌ वे नरश्रेष्ठ पाण्डव 
पित्र तो्मो, मनोहर तपोबनों भौर यडे-यडे सरोवरोका 
दन करते टृए अगे ददे 1 ये फभौ रमणीय यनोमे, पभो 
नदियोके तटपर, कभौ जलाशमोके निनिरे सीर कभी 
परव्तोकी छोटी-वषौ गुफा्भोमि रातको द्रत जाते थे । 
इस प्रकार चसते-घलते वे राजा यृपपव्रपिः अत्यन्त मनोरम 
यआश्रमपर भा पहुचे । धुपपर्वाजीने इनं लोगोका यड़ 
आदर-सत्कार त्रिथा ओर पाण्डयोने धिभाम करैः थकावदट 
दर होने पर उनते जेसे-जमे गन्धमादन पवत्तपर निवास 
किया या, वहु सव समाचार विस्तारपुयं क कट्‌ गूनाया 1 


युपपवकि आशध्रमपर देता भौर मर्द आकर निवास 

किया फरते ये, इमते वहु अत्यन्त पवित्र हो ग्या था 1 पाण्टव 

भो वहा एः सात रहकर दूसरे दिन सवेरे यदरिकापम तोर्य-- 

दिदयता नगरी भये ! वह सणवान्‌ नर-नारपयणके 

कत्र एक मासतर ये चड़ आनन्दे सायद्ह। फिर निश 

मर्ते आवे थे, उमौते सौटदर उम्होनि रिरातणन भुाहुरेः 
र. 


1.8. 
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राज्यकौ यर प्रस्थान क्रिया! चीन, वुषार, दरद भौर 
कुलिन्द देशेच्ते, जहाँ रत्नौ भौर भणियोफी खें रहै, 
लाँघकर तया हिमालयके दुर्ग प्रदेशोको पार करके उन्होने 
राजा सुवाहुक्ता नगर देखा । 


राजा सुवाहटुने जव सुना कि मेरे राज्यम पाण्डवगण 
पारे हए ह, तो वह्‌ वहत प्रसन्न हुमा भौर नगरसे वाह्र 
आकर इनकी अगवानौ की ! राजा युधिष्ठिरने भी उसका 
सम्मान क्रिया 1 सुत्रटुके यहाँ एकत रात उन्होने वड़े आनन्दे 
व्थतीत फी 1 समेरे घटोत्कचको उसके अनुचरोसहित 
विदा कर दिया । आौर सूव्राहुके दिये हुए वहूत-से-रय भौर 
सारथि साय लेकर उत्त पर्वत्तपर पहुंचे, जो यमुनाका 
उद्गमस्यान है ! उसतपर ज्ञरने बहु रह थे, उसके ह्माच्छा- 
दित क्षिखर वालमुर्यकी किरणे पड्नेसे श्वेत ओर अरुण 
रगकरे दिखायी पडते थे \ वीरवर पाण्डवोने उस पर्वतपर 
विशाखयुप नामक बनमे निवास किया । वह्‌ महान्‌ चन 
चनेरय वनके समान शोभायमान था वहां उन्होने 
आनन्दपूर्वेक एक वपं व्यतीत किया । 


वहां निवासत करते समय एक दिन भौम पर्वतकी 
फन्दरामें एकर महावली मजगरके पास जा पटुंवे, जो मृत्युके 
समान भयानकं भीर भुखसे पीडति या उपे देखते ही भौम 
मयमनोत हो गये, उनकी अन्तरात्मा विवाद भौर मोहसे 
व्यधित हौ उठी ।! उस्र अजगरने भीमके शरीरको लपेट 
लिया ! वे भयके समुद्रे डव रहै थे! उस समयं महाराज 


संक्षिप्त महाभारत 
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युश्िष्ठिर ही दीपके समान उन्हें शरण देनेवाले हृए । उन्होने 
ही आकर उन्हं सर्पके चंगुलसे शटुडाया । 


उस यमय पाण्डवोके वनवासका ग्यारहवां वर्प पूरा हो रहा 
था अीर वारहर्वा वर्प समीप था । अतः वे फिसी दुसरे वनमें 
श्रमण करनेके लिये उस चैत्ररथके समान सुन्दर वनसे बाहर 
निकले जीर मरभूमिके निकट सरस्वती नदीके तटपर जाकर 
हेतवनमे पहुचे ) वहाँ द्वत नामक एक सुन्दर सरोवर भी था । 


` भीमक्ता सर्पके चंगरुलमे फंसना ओर युधिण्ठिरके हारा सर्पके प्रर्नोका उत्तर 


जनमेजयने पदधा-प्रुनिवर ! भीम तो दस्त हजार 
हायियोके समान वलौ ओीर भयानक पराक्रम दिशानेवासे 
ये 1 वे उस्र अजगरसे अत्यन्त परयरभीत कंतेहोन्ये? जो 
कयरय भी युद्धम सस्रकार सकते ह, उन शुदहुन्ता भीमको 
आष एक सापपते दरा हमा वता रहै ह ! पह बड़े आचर्य 
वात 1 हमे यहु सुननेके लिए वङौ उक्कष्ठाहै, आप कृपा 
करके चुनाद्रये | 

दगम्पायनजी वोले--राजन्‌ ! जिस समय पाण्डवलोग 
मपि चृपपवक्ति नाश्रमपर्‌ अग्रे ओर वहि अनेकों 


प्रहरक आ्चर्यजनक घटनाओंसे युक्त वनो निवास 
करने लगे, उन्हीं दिनोको वात है । एक समय भीमसेन 
स्वेच्ानुस्तार नकी शोमा देखनेके लिये आश्रमते बाहर 
निकले । उस समय उनकी कमरमे तलवार वेधो यी आर 
हाथमे धनुप या । भोमसेन धीरे-धीरे चले जा रहै भे, 
इत्ते उनकी दुष्टि एक विशालकाय अजगरपर पड़ी, जो 
एकर पर्वतकौ कन्दरामें पड़ा हुमा था । उसके पर्वतके समान 
विशरा्न शरीरस तारौ गुफा स्की हुई थी! उसे देते ही 
भयके मारे शरीरके रों वड़े हो जाते ये 1 उसके शरोरकी 


यनपर्व] 


भीमल मयेके चंमुतमे फेसना मोद युधिष्ठिरे दारा मके प्र्नौका उत्तर 
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कान्ति हूद्दीके समान पीते रंगरो थौ, भूंह्‌ पवतो गुफाके 
समान था, उस्म चार चरमफीसी रदे यो 1 उसक्तौ सात- 
ल्ल मपि भानो आग उगल रही यो ! वह्‌ गोमते यारंशर 
सपने जयप्डे घाट रहा था! वह्‌ असवरं कालके समान 
विरणल भौर समस्त प्रभिर्पोको भयभीत करनेवाता 
था! उप्ते साहचेने्ेनो एकार शब्द होता था, उत्तवे 
भानो यह्‌ सच जीर्वोका तिरस्कार कर रहा था ! 
मौीमसेनको सदु अपने निकट पाकर यह्‌ महास 
भत्यन्त क्रोध भर मपा भीर उक्ते वलवंक दोनों सृनाभौ. 
के सहित उनके शरौरफो पेट लिया ! अनगरको मिति 
हुए परफे प्रमावते उसका स्पे होते हो भोमसेनको चेतना 
सुप्त हो षयो ! पद्यपि उनकी पुनाभोमे दत हजार 
हाप्पोकाश्लथा, तो भी उस सर्के चंगुल एकर ये 
येका हो गये ओर धीरे-धीरे धूटनेके लिपि तड़फडने लये; 
भपर्‌ उसने देसा याध लिया सिये हिल भीन सरके भीमतेनके 
भूनेपर उष अजारने अपने पूर्वनन्मका परिचय दिपा 
तया शाप भौर वरदानफो कया भौ भुनापी । भोमतेनने 
उससे वहते अतरुनय-विनय को, फिर भौ ये सपक व्धनते 
धटकारामपाम्ङ्े। 
धर श्रजा युधिष्ठिर यद्धे भषंकर अतिष्टकासो उत्पात 
देखकर धरा 22 1 उनके माध्रमके दक्षिण चनमे भयानक 
आग लगौ भौर उत इर हई गरणे अमद्खलप्ुचक स्वरे 
दादण चीरकार करने लगी ! हवा प्रचण्ड वेगे वह्ने त्यौ, 
रेत ओर फंकडको वर्प शु हो गपो १ साय हु युधिष्ठिर 
यायो हूय भौ फडकमे लगा} ये सद अपशकुन देखकर 
धुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर समञ्म गये रि हमत्तोमोपर कोई 
महान्‌ भप उपतियति हिमा रै \ 
उम्हूनि दरदीते पा, "मोमिन कहा है ?' पौषी 
मोत्तौ--"उन्हं तो वनम गरे हुत देर हई यह सुनकर चे 
स्परये ततो धौम्य श्िफो साय लेकर भोपङी घने चते, 
र्थुनको रपरो रक्षका कायं सोपा भौर नडुल-सहरेवफो 
प्राह्मणोकी सेवा निपुकत एर दिया) भीमके पोका 
चिह्ध रेते हष घे उत्त थनमे उनको पोज करने कै । 
दूते पर्वतरे दुर्गम प्रदेशमे माकर उन्होने रेषा रि एक 
महान्‌ अजगन उन्हुं जफड तिपाहै सौरमे निश्चेष्टहौ 
शे) 
उनको उस अयस्यामे देखकर धेराज्ने पृष्टा, "भोम । 
धौरमाता दुर्तीके पृथ होरर युम स आपत्िमे कंते शत 
शये ? भौर यह्‌ यर्वत्तकार अजगर कौन है ?' 
घटे भाई धर्मराभको देकर भीममे मपना सवर समाचार 
कह भूना (रि किस प्रहार सेः दपन्मे सकर ये पेष्टा 





हीन ह्ये णये ह भौर अन्मे कहा--^पेया } पट्‌ महायो पं 
भुसेखा जनके तिपे पर्टे एह" 

युधिष्ठिरने सपमे कहा-मायुप्मन्‌ } प्रुममेरे दस 
सनन्त पराकमो धारईूको छोड़ दो 1 वु्हायै भरण मिदनिे 
लिये धर ुम्हे दूसरा महार वृं । 

सपं सोला-पह राजकुमार मेरे मुएके पात स्यधं 
अकर मुम आहाररूपमे प्राप्त हभ है ! पुम पटति घने 
जाथे, पटा स्क्नेमे कत्पाण नहु है । मगर स्वैः रहोगेतो 
फल वुम भी मेरे आहार यन जागे ! 

युधिष्ठिरने कहा-~-स्पं ! धुम को देषता हौ या 
इत्य, अयया वास्तवमे सपं हौ हौ ? सच यताओ, वुमभे 
गुधिष्ठिरभ्र्न करर्हाटै ! भनद्धम। पोतोत्तोसही,ह 
फोर फे यस्तु जिते पारर अथवा जानरर तुषं प्रसप्रना 
हो? दुम भीमतेनको कये दोड़ सस्तेषे? 

सर्पं वोला--राजन्‌ ! मै पहमे जम्भे वुम्हारा पूर्वम 
नय नामका राजा घा १ चष्रमारे पावो पोद्ीपेनौनपु 
मामरू राजा हुए पे, उन्हकार्च प्रह! मैने भनेरपग 
कदि, सस्या एी, स्याध्याप क्रियो त्या अपने भन भोर 
इन्दिपोपर भी विजय प्रप्तकी । हन प्तद गत्पमंति प्तप 
अपने पराक्रमते भो सुते तोरन सोकोक देश्षपे प्राप्त हमा 
था! उठ रहेष्यरदवते पाफर मेरा महकार पटु 1 चैन 


८९ संलिप्त महाभारते 


ॐ 
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मदोन्मत्त होकर ब्राह्ममोका अपमान क्रिया, इससे कुपित हौ 
महष अगस्त्यते मुशे इस अवस्याकतो पंचा दिया \ महाराज 
अगस्त्य हौ छृपासे आजतक मेरौ पुर्वजन्मको स्पृति चुप्त 
महीं हई है । चछपिके शङ्के अनु्ार दिवकते छठे न्ने यह्‌ 
तुम्हार भाई मु मोजनके स्थने प्राप्त हआ ह; अतः चन 
तो इसे छोटंगा भौर न इसके वदे दूसरा आहार लभा । 
कितु एक वात है; यदि तुम मेरे पुषे हुए कुछ भरश्नोका 
उत्तर अभो दे दोगे, सो उसके वाद तुम्हारे भाई भोमसेनको 
सँ भवण्य छोड दृग } 

युधिष्ठिरने कहा-~-सपं 1 तुम इच्छानुसार प्रन 
करो । यदि भुन्नसे हो सकेगा तो तुम्दारौ परसन्नतताके लिये 
अवश्य सव प्रशनोका उत्तर दूश् ! 


सर्यने पृष्ठा-~~राना युधिष्ठिर ! बताओ, बराह्मण कौन 
ह ? भौर जाननेयोग्य तस्व क्या ? 


युधिष्ठिर चोले-नागराज {` सुनो । जिसमे सत्य, 
दाच, क्षमा, सुश्तोलतता, कूरताका अभाव, तपस्या, दथा--पे 
सद्गुण दिखायी दे, वही ब्राह्मण है; रेरा स्मृतिर्योका 
सिद्धन्त है । ओर जाननेयोग्य तत्व तो वह परब्रह्मही दैः 
जो दुःख-बुखसे परे है मौर जहाँ पहुंचकर या नित जानकर 
मनुप्य शोक्रके पार हौ जताहै। 


सपं धोल्ा--युधिण्ठिर ! नह्य ओर सत्य तो चासं 
घंकि लिए हितकर तया प्रसाणभरुत है तथा वेदमे वताये 
हुए सत्य, देन, कोधका अमाव, करूरताका न होना, आहत्ता 
ओर दया आदि सद्गुण तो शूद्रो मो पाये जति रह; मतः 
तुम्हारो मान्यतताके अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते 
दै । दसः सिवा, जो तुमने दुःख ओौर सुखसे रहित वेद्य 
(जाननेयोग्य) पद वतलाया है, उसमे मौ मुन्ने आपत्ति है । 
मेरे विचारमे तो यहु भतार कि सुख ओर दुःख दोनी 
रदित कोई दूसरा पद है ही नहीं 

युधिण्ठिरने कहा--यदि श्रम स्त्य आदि उपर्युक्त 
लक्षण ह रः ब्राह्यणमे नहीं ह तो वह्‌ शुद्र शुद्र नहीं है जीर 
ह्‌ ब्राह्मण दाह्य नहीं है । ह सपं ! भिसमे चे सत्य आदि 


लक्षण ह, उसे ब्राह्मण समना चाहिय मौर जिसे इनका ` 


अनाव हो उस्तको शद्रः कट्ना चाहिये \ त्या यह्‌ जो 


सुमने कहा कि सुध-दुःखसे रहित कोई दूसरा पद है ही नही, ` 


स वुम्हारा यह मत ठीक है 1 वास्तवमे जो अप्राप्त है मौर 


[ वनरं 
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कमंसि ही प्राप्त होनेवाला है, पेसा पद कोई भी क्योनहो, 
सुख-दुःखे शून्य नही है । छतु लिस प्रक्र श्ौतल जलमें 
उष्णता नहीं रहती तथा उष्ण स्वभाववाले भश्निमे जलकी 
शौतलता नही होती, कपोक्ति इवमे परस्पर विरथ है, उसी 
प्रकार जो वेदय पद है" जिपते केवल अज्ञानका आवरण दर फरके 
अपनेसे अभिन्च समन्नना है, उसका कमी ओर कटी भी 
वास्तविक युख-इुःखसे सम्पकं नहीं होता ) 


सवं वोला-राजन्‌ ! यदि तुम अचार्से ही ्ह्यण- 
फी परीक्षा करते हौ, तब तो जयतक उसके अनुसार कर्म न 
हि जाति व्यथंहीहै) 


युधित्ठिरने कहा-मेरे विचारे तो मनुष्योमे जातिकी 
परीक्षा करना वहत कठिन है; वथोकि इतत समय समी 
वर्णोक्ता अगपसमे संकर (सम्मिश्रण) हो रहा हैः । समी 
मनुष्य सन जातिकी स्तियते संतान उच्यन्न कर रहै है। 
वोल-चाल, मेथूनमे प्रवृत्ति तथा जन्म सौर मरण--ये सब 
मनुष्यों एकसे देदे जाते ह \ इस धिषयने आरव प्रमाण भौ 
मिलता है! ये यजामहे यह्‌ श्रुति जातिका निश्चय न 
होनेके कारण ही "जो हमलों यज्ञे कर रहै है रसा सामान्य- 
रूपसे लिर्देश करती है \ उसमे 2 (ज्ये) इस सर्वेनामक्षि 
साय ब्राह्यण आदि कोई वित्नेषण नहीं लगाथा गया है । 
इसलिये जो तत्वदर्शी चान्‌ है, वे शैल (सदाचार) को 
ही प्रधानता देते है । जव बालक जन्म तेता है, तौ नाल- 
छेदनके पहले उसका जात क्म संस्कार किया जाता है; 
उसमे. माता साचित्री कहली है ओर पिता आचार्यं । 
जनेतक बालक्रका संस्कार करके उसे वेदका स्वाध्यायनं. 
कनाया जाय, तबतक्र वह्‌ शूद्रके सनान है । जात्तिचिवयक 
सन्देहं होनेपर स्वायस्मुव मनुने यहौ निर्णय दिया है ! यदि 
वैदिक संस्कार करके बेदध्ययन फरनेपर भरी सील ओर 
सदाचार नहीं माया, तो उसमे प्रवल वर्णसंकरता है--रेसा 
विचारपुवक्‌ निश्चय किया गया है । जिसमें संस्कारे 
साथ शील ओर सदाचारका विकास हो, उसे तो मैने पहले 
ही ब्राह्ण वता दिया है) 


सपं बोला--पुधिष्ठिर ! तुम जानने योग्य सभी कु 
जानते हो; तुमने जो मेरे भश्नोंका उत्तर दिया, उसे मैने 


भलीभोति सुन लिया \ अच एः तुम्हारे भाई भीमसेनको 
कंसे खा सकता हं? । 


वनपर्व] 
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युधिष्ठिर भौर सरके प्रश्नोत्तर, नृषा सर्पयोनि-वरणन, भोमकौ रदा, महूपक स्वरगगमन 
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गृधिष्ठिर भौर सपक प्रश्नोत्तर, नहुयके सर्वयोनिमे अनेका इतिहास, भीमकी रक्ता ओर 
नहुषका स्वर्गगममन 


सपे प्रषनोका उत्तर देनेके परयात्‌ युधिष्ठिरने 
स्वयं उससे दस प्रकारं प्रधन फिया--सर्परान 1 घुम 
सम्पूर्णं ेद-वेदाद्धोि शाता हो; यताभो, किन क्मोके 
घाचरणतते सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है? 

सर्पने कहा-भारत ! स विषयमे भेरा विचार सो 
यह्‌ है फि सत्वात्रको दान देनेसे, सत्व भौर प्रिय यचन बोलनेते 
तया अहिसाधरमंमें तत्पर रदनेसे मनुष्यफो उत्तम गति प्राप्त 
होतो है! 

युधिष्ठिर वौने--दान मौर सत्यमे कन यड़ाहै? 
अहता भोर भ्रियपापण--हनमे किसका महत्व सधिक है 
मीर फिसफा कम? 

सर्पे कहा--सन्‌ 1 दान, सय, मिसा मौर प्रिय 
भाषण नका मौरव-लाघव किकी महतताफे बनुसार देखा 
जाता है ! किसी दानते तो पत्या महत्व वदृ जाताहै मोर 
किसी सत्यभायणसे दान यदेकर होता है 1 इसी प्रकार कीं 
तो प्रिप योलनेकी अपेक्षा ्गहिसाक्ा अधिक गौरव है मौर 
फटा महिसते भो यदृकर प्रियमापणकय महत्व है । इस 
प्रकार नके गौरय-लाघवका विचार फार्यको गपेक्षापते 
है) 

युधिष्ठिरने पूा~-मृत्युकालपें मनुष्य सपना शरौर 
तो हूं श्यागदेता है, फिर पिना देहके टी षह स्वगमें 
से जाता है मीर कमंकि अवर्यम्मायो एलको भौ कंसे 
भोगताहै? 

स्थने कहा--राजन्‌ ¡ अपने-अपने कमकि अनुसार 
छोर्योको पतीन प्रकारो गति देखी गयो है--स्व्मसोककी 
प्राप्ति, भनुष्ययोनिर्मे जन्म सेना मोर पञु-पक्षौ मादि 
धोनिपमिं उत्पद्र होना ।* यतस, ये हौ तीन योनियां 1 
ध्नभेहे जो जोव मनृष्ययोनिभे उत्यन्न होता है, वहु पदि 
आसस्य मौर प्रमादा त्याग करे भ्हिसाका पालन 
करते हए दान आदि शुमक्मं करस्ना है तो उप्ते पुप्पको 
अधिकताफे कारण स्वर्गलोककी प्राप्ति होती ह) सके 
विपरोत करण उपस्थितं होने षर मनुष्ययोनिमे तथा पसु- 
पक्षो आदि पोनियोमें जन्म तेना पदृता है ! कितु पलुषी 
आदि पोनि्ोमें कु विभेषता दै; वह पहं कि काम, 
धौध, सोभ भौर हिसामें तत्पर होकर जो जद मानवति 

भ्ये ही क्रमणः ऊर्ध्वगति, मध्यगति मौर मधोगतिके 
नामसे प्रसिद रै 1 





शष्ट हो जाता है-अपनो मनृच्य होने पोग्यताकोभी षो 
येव्ता है, षी तिरयप्योनिरे जन्म पाता है । पिर सत्पर्मोका 
माचरण करने निमित्त मनुष्ययोनि जन्म तेनैक पि 
उसका तिर्यग्योनिते उद्धार होता है । इसे यनन्तर यहु जयत्‌ 
के भोगेति विरत होकर मुक्त हो नाता है} 

युधिष्ठिरने पृष्ठा-सषं । शम्द, स्पशं, रप, रप्र मोर 
गन्ध--इनका आधार षया है, इसका पार्यं रीतिसे यर्णन 
करो! तुम सव विपर्पोको एके साथ ग्रहण षयो नहीं करते ? 
दसक्षा रहस्य भी यताओ। 

सपं वोला--राजन्‌ { निमे सोग भात्मा नाम द्रव्य 
कहते है, वह्‌ स्यूल-ूकम शरीरदसपौ उपाधि स्वोकार करनेषे 
कारण युद्धि आदि अन्तःकरणे युक्ते हो जाताहै। भौर 
बह उपाध्ियिरगिष्टं आत्मा हौ इन्धियेफि एारा माना प्रकारके 
मोग भोगता टै1 क्नणेन्दिया, युद्धि पम्नौर मनये ही 
हसं शरीरम उतके फरण ( भोगान ) हु 1 तात 1 
विपर्योको माधारभूत जो ये इद्दिां ह, हनमें स्यित एए 
मनके हारा यह्‌ जोवाता वा्यवृत्तिार क्रमशः भिप्र-भिप्न 
वियर्योका मोग करता द ! धियपफ़ उपमोगके समय युदिफे 
वारा यह मन फिसौ एकः हौ विवयनें स्गापा जाता है; 
हइसोतिपे एक साथ उ्के हारा अनेकों पिधर्योख प्रण 
सम्भव नहीं है ! जितत हमने युद्धि, इन्दिय भौर मनसे युर 
होनेपर "मोक्ता यतायां है, बही आत्मा पा मनात्मकफे 
चिन्तनमें लगी हई उत्तम-अधम वुदिको पादि विधर्योकी 
योर प्रेरित करता है । बृदिके उत्तरकाले भी चिद्रान्‌ 
पु्योको एक अनुभूति दिषायौ देती है, जहाँ युद्धिका सय 
मरौर उदय होना स्पष्ट जाना जातः है; वहं जान ही ात्माक्न 
स्वदप है भौर वही सयश्न माधार है1 राजन्‌ । यत, यहौ 
सवतत आत्मको प्रकाशित करनेवालो दपि है1 

युधिष्ठिरने फहा--द सपं ¡ मुर मन मौर यृदिका 
ठौक-ठोक सक्षण दताओ \ मध्यात्मशास्त्रके विद्रानोशो 
इनका जामना अत्यन्त भायर्यक दै 1 

सर्पं बोला रान्‌ । वद्धिको वात्मकि मधित तमना 

चाहिये 1 इसलिये यह्‌ अपने अधिष्टानभूतं आप्माकौ दृष्टा 
करतो रहती है; भन्यपा दह भाधार्के चिना टिक नट 
सकती \ विषय ओर इन्दियेकिः संपोगते पुदि उत्पप्न होतो 
ह मौर मन सते पहतेते हौ उत्पद है । भटि स्वयं वासनायासी 
नहं है, धासनावाला तो मन हौ मानाग्रयादै1 चनमौर 


२९८ 


संज्लिप्त पहाभारत 


[चनपवं 


४ ॥ 
(^ ~^ ^^ ^^ ^^^~ ~~~ ^~... 
^^ ^^ ^~ ^^ 


युचि इतना हौ भेव दै 1 वम नी इस विषयके जाता हो । 
तुम्हारा इसमें व्या मत है ? 


युधिष्ठिर वोले--वु्िमानोमे शरेष्ठ ! तुम्हारी बुद्धि 
डी उत्तम ह । तुम तो जो शु जानना है, जान चुके र 
फिर मुमसे धयो पठते हो ? वुम्हारी इस दुगेतिके ६ 
मुर यडा संदेह हो रहा है 1 तुमने बड़े-बड़े अदत कमं कयि, 
स्वर्गका निवास पाया ओर सर्वज्नतो तुमयेही; घला तुमह 
पसे मोट हुभा, जो प्राह्यणोका अपमान कर वेठे ? 


सपने कहा--राजन्‌, यहं धन भौर सम्पत्ति वडे-बड़े 
वुद्धिमान्‌ भर शरवीर मनुष्योको भी मोहमे डाल देते ह ! 
मेरा तो यह्‌ अनुभव है कि सुख ओर विलास्तका जीवन 
व्यतीत षएरनेवाते समी मनुष्य मोहित हो जते है! यही 
फारण है किरम नी एेश्वर्यके मोहसे मदोन्मत्त हो गया या ! इस 
मोहफे कारण जव मेरा अधःपतन हौ गया, तव चेत हुमा है; 
भव तुम्हुं सचेत फर रहए हं ! महाराज ! भज तुमने मेरा 
-बहुत यदा कायं किया, इस समय तुमसे वार्तालाप फरनेके 
कारण मेरा चहु फष्टदायक शाप निवत्त हो गया! अवरम 
मपने पतनका इतिहास वुर्हुं गता रहा हे । पुर्वकालमे जवं 
स्यर्गका राजा धा, दिष्य धिमानप्र दक्र आकाशमें विचरता 
रहता घा! उस समय महंकारके कारण मे किसीको कुछ नहीं 
समन्ता या । ग्रह्यपि, देवता, गन्धर्व, यक्त, राक्षस ओर नाग 
भादि जो भो इस त्रिलोकीमें निवास करते ये, समी मुने कर 
पथा करते थे ! राजन्‌! उस समय भेरी दृष्टिमे इतनो शविति 
णौ हि निसरकये जोर भख उठाकर देखता, उसीका तेज छीन 
लेता सा 1 मेरा अन्याय यहु तक ढ्‌ गया कि एक हजार 
बरह्मपियोंफो मेरी पालफौ ठोनी पडतो यौ ! इसी अत्याचारने 
मु राज्यलक्ष्मीते खण्ड फर दिया मुनिवर अगस्त्य जव 
पालफो ठो रहे ये, मने न्ह लात लगायी । तव चे क्रोधने 
भरकर योते, रे ओ सयं ! तू नोचे भिर! उनकै इतना 
कहुते ही मेरे समी राजचिह्व सुप्त हो गये, मँ उस उत्तम 
` विमानसे नौचे भिरा ! उत.समय मु मालूम हभ किँ सर्प 
होकर नीचे मृंह्‌ कयि गिर रहा हूं ! तव मैने अगस्त्य मुनिसे 
यहु पाचना फो, भगवन्‌ ! में प्रमादवश विवेफशून्य हो गया 
या, इसलिये यह्‌ घोर जपराघ हुमा है, माप क्षमा करके 
एसी एषा फर, जिससे इस शापफा अन्त हौ जाय 1 


म॒भ्मे नीचे गिरते देखकर उनका हदय दयाद्रे हो गया 
ओर वे वोले--' राजन्‌ ¡ धर्मराज युधिष्ठिर वुम्हुं इत श्षापसे 
मुक्त करभे 1 जव तुम्हरे इस अहंकार भौर घोर पापका एल 
हषोण हौ जायगा, उस्र समय तुमह फिर तुम्हारे पुण्योका 
फल प्राप्तं होगा \' 


तब मुर उनकी तेपस्याका महान्‌ दल देखकर बड़ा 


आचर्य हुमा ! महाराज! लते, यह्‌ है कुष्ट भाई महाबली 


लीमसेन । मेने इसको हिसा नहीं फो । उुम्हारा कल्याण हो, 
अव मुर विदा दो; में पुनः स्वर्गलोको जाङगा 1 


यह्‌ हकर राजा नहुषने अजगरका शरीरं त्याग दिया 
ओर दिष्य देह्‌ धारण कर पुनः स्वगमे चले गये ! धर्मात्मा 





युधिष्ठिर भी सपने भाई भीम सौर धौम्य मुनिको साथते 


माश्रमपर लौट मये । षहँ एकत्रित हए ब्राह्यणोसि युधिष्ठिरने 


यह सारो कया फट्‌ सुनायी । 


वनपर्व] 


«^^ 





कृतम्यक्‌ दन्न पाण्डवोः पाय यषप्ण जर्‌ माष गुनि साना 


^^. ~^ नन 
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काम्यक चनें पाण्डवोके पास ध्रदुष्ण भौर मार्कण्डेय मुनिका आना 


वशम्पायनजी कटे हु-जिन दिनों पाण्डवसोग 
सरस्वतीः तटपर निवाप फ मे, उसी समय यह ातिरुकी 
पूणिधाकत पर्वं लया । उस अवप्तरपर पाष्डयोनि बदे-वटे 
कषस्वियोकेः साय सदस्वतीनतीर्यपर पर्ये अनुसार पुष्यके 
कि भीर षष्णपञ्षका भरमम होते हौ पे धौम्य मुनिरे साय 
भारयि भौर भगे चलनेयाति सेयकोंसहित कम्य वनक्छो 
चल दिम पटह पटने भूननिपोने उनफा यतियि-सत्कार 
किया भीर वै द्रौपदीके सहित षह रहने क्षे ! 

एफ दिन एफ प्रयाण, जो मर्युनफा पिय मित्रया, 
यह्‌ सेर तेकर माया कि “महाबाहू भगवान्‌ भीषूरण यहा 
शौर पघारनेवचते है । भणवानूको यह्‌ मालूम हौ चुकाहै 
किमापलोग षस यनि माग्येर्हु। पे सदाहो माप त्तोगोपे 
भिकतेषो उत्परुफ रहते हँ मौर आपके कल्याणी बातें घोचा 
क्रते ह । दू शभ संवाद यष है पिः स्वाध्याय भौर तपस्या- 
भे लगे श्ट्नैधात्ते फल्पान्तनीवौ महान्‌ तपस्वी महामा 
माफष्टेपजो भो शीघ्र ही सापलोगोतपति पितेभे।" 

चह प्राह्ण दरस प्रफार वाते कर हौ रहा या फ देवरी- 





मन्दन भगवान्‌ सीहृध्य सत्यभामा साथ रवपर यंटकर 


यहां सा षटवे । उन्होने रपत नीचे उतरफर यहे हृते 
धर्मराज युधिष्ठिर मौर महारली भीमे चरणो प्रणाणि करके 
प्र धौम्य मनि पनन र्य । हरर मूस ओर सहुदेवमे 
उन प्रणाम दिया । हसे याद भगयान्‌ अजुनफो हृदयते 
सगाफर मिते ओर्‌ द्रौपदोपो पनी मोठी यातोति सान्त्वना 
दीष सो प्रकार धरप्णको रनौ सत्यभामा भी दोपदी 
गते घयकर भित्तं 

इस्त प्रश्मार शिष्टाचार समाप्त होनेपर समौ पाण्डयोनि 
अपनो पल्नो द्रोपदी ओर पुरोहित धौम्य मनक साप भीष्य 
का सत्कार क्या र उन्हू सव भरसे पेरफर यट प्ये । हय 
भगवान्‌ श्रीकूष्णने युविष्ठिरसे कटा पाण्डवथेष्ठ ! धर्मका 
पातन राज्यकी प्राप्तति मी वदूकद बताया गया है, धमरौष् 
प्रस्तरे लिये शास्त्र तपत उपदे देते ह ॥ पुमने शत्वमापण 
भीर सर्त प्यवहारफे दारा अपने परमेण पालन करते दए 
इहतोक ओर परलोकः दोनोधर विजय प्रप्त कर सी है । घुम 
कितनी फोमनाफे त्यि नही, निच्सममपते शुम शर्मोप 
मआचरण फरते हो । धने पोमते भौ स्वयरमेफा त्या महीं 
करते ) इरफे हौ प्रभावे तुभ धर्मरान कहताति हौ 1 पुमे 
घान, सत्य, तप, धद, यद्धि, क्षमा भीर ्वं~--राव एष है! 
राज्य, धने भीर भोगोफो एफर भी तुमने इन परद्पुणोसे सदा 
ही प्रेम रका है । भतः दस कौं सरेहु नही सि वम्टारी 
समी कामनाएे पूर्ण होमो + 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ द्वौपदोपे योतते--यानणेनि ! वुम्दारे 
पुत्र यष हौ सुशील है, धतूेद सोनेमे उनका यष्टा भनुराग 
है वे भपने मि्ोेः साय रहकर सदा ह शत्पुरपोके माचार 
श पालन फरते ह ! दिमणोनन्दन प्रयुम्न जित प्रकार 
अनिरट आर अभिमन्यूफो भस्वविद्याकौ शिक्षा देता है, पे 
ही दुम्हारे प्रतियिन्ध्य आदि पुर्बोको मौ तिणलाता है “ 

टसं प्रकारं द्रौपदोकौ उत्क पूर्नोका एुरास-रमाघाद 
सुनाकर धोङूप्यते पुनः धर्मराजते फा-~'हाजन्‌ ! दगा, 
कुकुर ओर मन्धक यरो योर घदा आपी मामका पासन 
फररेमे आर भाष जनह जहां चहगे, यी ये षरे रहेमे ! आर" 
क्र प्रतिज्ञाको समयं पररा ति हौ दगाहव॑सो योद्धा सापे 
शुभो सेनाका रहार कर डािगे 1 फिर मप शार 
लवे शोकरहिर हौ अपनः राज्य श्रप्त कद ह््तिगपुमे 
भ्रेसा करे \! 

महात्मा युधिष्ठिरे पुर्योत्तम धो्स्यरे विचार 
सये सतुष जनेकर उनो प्रशंसा कम मोर उनकी भोर 


द 
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एकटकः दृष्टे देखते हए हाय जोड़कर कहा--किशव । 
इसमे तनिक भी संदेह नहीं कि पाण्डवोके केवल भाप ही 
सहारे है, कुन्तोके पुत्र भापकी ही शरणमे ह । हमें विश्वास 


है, समय आनैपर आप हमारे लिये, जो कु कह रहे है. 


उसमे भौ वदृकर कार्यं करेगे \ हमलोगोने अपनी प्रतिनाके 
अनूत्रार प्रायः वारह्‌ वर्पोका समय निर्जन वनम धूम-फिरकर 


व्यतीत कर दिया है । अव विधिपुवक अनज्ञात्तवस्तकी 


लवधि परौ करके ये पाण्डव आपकी ही शरण लेंगे ।' 

इत प्रकार श्रीकरप्ण भौर युधिष्ठिर जव वात कर रहे 
थे, उसो समय हजारों वर्पोकी आयुवाले तपोवृद्ध महात्मा 
माकंण्डेयजोमे वरहा दशन दिया \ माक॑ण्डेयजो अजर-अमर 
ह; वै ल्प भौर उदारता आदि गुणोसि युक्तै तयार्हैतो 
सवते वृद्ध, {तु देखनेमे एसे जान पडते ह मानो कोई 
पच्चीस वर्षका तरुण हो । वहां पधारनेपर समस्त पाण्डव, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भौर वनवासी ब्राह्यणोने माकंण्डेय मुनिका 
पुजन सरके उन्हुँ वैटनेकै लिये आसन दिया ! उनका 
आतिय्य स्वीकार करके वे आसनपर विराजमान हुए 1 
इस समय देवपि नारदजी व्हा ज पहुंचे \ पाण्डवोने उनका 
भी ययायोग्य सत्कार किया 1 इसके वाद कथाका प्रसंग 


॥ 
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उपस्थित फरनेके त्यि धर्भरान युधिष्ठिरे माक॑ण्डेयजोसे 
स प्रकार प्रश्न किया--शुने 1 जाप सवसे प्राचीन ह, 
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देवता, दैत्य, ऋषि, महात्मा ओर राजधि--सवका चरित्र 
आप्तो विदित है। इसीलिये म आपते कुछ पुछना चाहता 
हिं । धर्मका पालन फरनेपर भौ जव में मपनेको. सुखोसि 
वल्चितं पाता हं भौर सदा इुराचारमें ही लमे रहुनेवाले .. 
दुर्योधन दिको सर्वथा एेश्व्यशालो होते देखता हूं तो भेरे 
मने प्रायः यह्‌ प्रश्न उठा करता है कि शुरुष लिन शुभ 
अथवा अशुभ कर्मोका आचरण करता है उनका फल किस 
तरह भोगता है ओर ईश्वर कर्मोका नियन्ता किस प्रकार ` 
होता है ? मनुष्यको सुख अथवा दुःख मिलनेमे क्या 


कारण है?“ 


मार्कण्डेयजी बोले-राजन्‌ ! तुमने जो यहं प्रष्न 
किथा है, वहू विल्करुल ठक है 1 यहा जानने योग्य जो कुष्ट . 
भी है, वहू सव तुम्हं विदित है; केवल लोकमर्यादाकी रक्षाफे 
लिये तुम मुकसे पुष रहै हो ! अतः मनुष्य इस लोक 
अयवा परलोकमं कंसे सुख-इुःखका उपभोग करता है--इस ` 
विषयमे सँ जो कु वताॐ, उतत ध्यान देकर सुनो ! सर्वप्रथम 
प्रजापति ब्रह्माजी उत्पन्न हुए ! उन्होने ` जौवोके लिये 
निर्मल तथा विशुद्ध शरीर नये, साथ ही शुद्ध धर्भका ज्ञान 


` करानेवाले उत्तम ध्मंशास्त्रोको प्रकट किया । उस समयसे 


सभी मनुष्य उक्तम त्रतोका पालन करनेवाले थे । उनका 
संकल्प कमी व्यर्थं नहीं जाता था ! वे सदा ही सत्यभाषण 
किया करते थे \ सव-के-सव मनुष्य ब्रह्मभूत, पुण्यात्मा आर 
दीघि होते ये । सभौ स्वच्छन्दतापूर्वक आकाशमारगसे 
उड़कर देवताभोसे मिलने जाते भौर स्वच्छन्दचारी होनेके 
कारण जव इच्छा हुई पुनः लौट अति ये । वे अपनी इच्छा 
होनेपर हौ मरते ओर इच्छाके अनुसार हौ जीवित रहृते ये । 
उन्हं किसी भ्रकारको वाधा नहीं सताती थी ओौरन कोर । 
भय ही होता था । वे उपद्रवसे रहित, पूर्णकाम, सभौ धर्मोको 
भ्रत्यक्ष करने वाले, जितेन्द्रिय भौर राग-देषसे रहित हते 
ये । उनकी जायु हजार वर्घोको होती थौ ओर वे हजार- 
हृनार संतान उत्पन्न करनेकफी क्षमता रखते थे । 

इसके पश्चात्‌ काला्तरमे भनुष्योकौ माकाश-गति बंद 
हो गयो । लोग पृथ्वीपर हौ विचरे लभे, उनपर काम, 
करोधका धिक्तार हो गया । वे छल-कपटसे जो विका चलाने 
लगे मौर लोभ तथा मोहक वशीभूत हो गये । इसलिये 
इस शरीरपर उनका अधिकार न रहा! वे बारंबार 
तरह-तरहकौ योनियोभिं जन्म-मरणका वलेश भोगने लगे । 
उनकी फामनाए, उनके संकल्प ओर्‌ उनका जान--समी 
निष्फल हो गये ! स्मरणशविति क्षीण हो गयौ ! समी सबपर 
संदेह रके एक-दरसरेको क्लेश देने लगे । इस प्रकार 
पापफममिं प्रवृत्त हए पापियोकौ उनके कर्मानुसार. भयं घी 


वनपवे] 


शमौ गयौ 1 है कुन्तीनन्दन | हस संसारे मृत्यु 
पश्चातु जोयफमी गति उसके कमेकिः अनुमार हौ होतो है! 
यमराजके नियत किये हए युष्य-पापकमेकि फलका उपभोग 
करमेबासा जोव प्राप्त हए सुख-दुःखकी दूर करनेभे समर्यं 
नह है । कोई प्राणो इस सोरु सुख पाता है मौर परलोके 
दुः । किसौफो परसोक्में ही सुख मिलता है मौर एस 
सोके इुःख । पिसौको दोनों हो सोकोपिं सुख मित्ता है 
भौर किसौको दोनेोहीमे दुःख उठाना पड्ता है 1 जिनके 
पास बहत घन होता है, चे अपने शरोरको हूर तरहसे सजाकर 
नित्य भनिन्द भोगति ह ) भपने देहके हौ भुखभे भाक्त 
हए उन भनुष्योको केवल दसौ सोकं सुख मिलता दै 1 
परलोकमें तो उनके लिये पुलका नाम भो नहह । जोलोम 
इम लोकम योगसाधना करते ह, कठिन तपस्याभें लमे होते 
है मौर स्वाध्पापमे तत्पर रहते हु तया इस प्रकार जितिन्द्रिय 
एवं अर्हिसापरायण होकर जो अपने शरोरणो दुर्बल कर देते 
ह उनके लिये इस लोके सुख नह है, ये परलोकमे मुख 


उत्तम ब्राह्मणोका महत्वे 
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उटतेरह। जो पहते धरमेषण भाचरण करते हुं मौर पप. 
ूर्देकं हौ धना उपाजन रके प्रमयपर स्तरो विवाह फर 
उसके साय य्पापाटिमें उस धनषा शदुपयोप कते है, 
उनकैः तिये यह्‌ सोक मौर परसोकू दोनों ही सुखरे स्थान ह 1 
परंतु जो मूर्खं मनुष्य विद्या, तप भोर दानके तिपि प्रपापतन 
करके केयत विषम-सुस्के टौ पिये प्रयत्न करते ह उनके 
लिये नतो इस सोके सुष है, न परलोरूमे 1 राभा 
युधिष्ठिर पुम सद लोग बे हौः परा्रमो मैर्‌ सत्यवादी 
ष्टो 1 देदताभोका काये सिदध करनेके पिये हो ठुम सय 
भादर्योका प्रादुभवि हमा है) दुम तपस्या, दम ओर्‌ 
सदाचारे सदा ही तत्पर रहनेवाते भौर शरोर्हो । एस 
संतारमें ण्डे-यड़े भहत्वपूणं फें करके मुम देयता भौर 
च्पिपोको संतुष्ट करोगे मौर अन्ते उत्तम सोकोमि 
जागे । एने स पर्तमान कष्टो देखकर धुम मनमें 
रितो प्रकारको शंकानकरो1 पह्‌ दुःखतो ुष्हारे भाषो 
सुकाहोकारण है) 





उत्तमं ब्राह्यणोका महच्व 


वशप्पायनजौ फते ह--तदनन्तर पाण्डुपुबोनि महात्मा 
माकंण्डेयजोपे कटा--मुनिवर्‌ 1 हम ॒घेच्ठ ब्राह्णोो 
महिम यनन घाहते ह, माप एवा वर्णने कौनिपे । 

मार्कण्डेयजी चोले-दैहपयशी क्षदिर्योको परपुरध्जप 
मामफ एकः राजकुमार, जो यडा हौ सुन्दर ओर अपने 
घंशको सर्पादाको वदटानेवासा धा, एक दिन वनमे शिकार 
एेलनेके सिये णया । तृण मौर सतामसि भरे हए उप्त वनमे 
धूमते-पूमतते उस राजकुमारको दृष्टि एक मूनिपर पष, जो 
काला भृणचर्मे मोदे थोड़े हो द्ुरपर चढे ये 1 कुमारे उन 
काला मृग हौ सम्प सौर अपने तीरका निशाना यना दिपा 1 
मुनिकौ हृत्या हो मयौ-यह जानकर दाजङ्मारको बद्धा 
अनुताप हभ, यह शोकसे मूषित हये णपा 1 फिर वह्‌ हेहुय- 
यंश क्षन्निपोके पास गया मौर उनसे इत दुर्धटनाका समा- 
चार कहा । पहु घुनकरये भो वहत दुषो हए भौर 


ये मुनि कितफे पुत्र ह, इसका पता लगाते हए बर्यपनन्दन 
अरिष्टनेभिके माभमपर पटू । वहां मुनिवर भरिष्टनेमिषौ 
प्रणाम करके वे सहे हो प्रये । मुनिने उनके भातिष्य- 
सत्कारके तिये मधुपरं आदि सयमप्री अपंण को । यह्‌ देकर 
यै योते---भुनिवर ! हुम अपने द्रूपिते फर्म कारण मापते 
सत्कार पाने योग्य नहीं रहे ! हमे ब्रह्यणको हतया हो 
गयो हैष 

गरह्यपि अरिष्टनेभिने फहा--मग्पसोोति बाह्मणी 
हव्या कंसे हई ? भोर बहू भरा हमा प्य श्ट ह?" 
उनके पनेपर क्षदवियोनि मूनिफे यधका सारा समाचार 
ठोक-टोकः बता दिया सनोर उह साप सेशर उस स्पानपर धये, 
जहा मूनिको हत्या टरं षी! कठव उन्हे मरे एए मृनिरौ 
सश नह मिली 1 

तय मुनिवर भरिष्टनेभिने उनसे कहा परपुरथ्नया 
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{घर देखो, यही वह्‌ ब्राह्यण है जिसे तुमलोगेने मार डाला 
धा 1 यह्‌ मेरा हौ पुत्र है भौर त्पोबतसे युक्त है ४ उस 
गूनिकुमारफो जीवित देख वे लोग बड़ आश्चर्ये पड़ भौर 
तह्न सगे, "यह्‌ तो चडे ही माण्चर्यफी वात है । यहं मरा 


हआ मूनि यहाँ केसे भा गया? इसे किस प्रकार जौवन 
मिला? पया यहु तपस्याका हौ वल है जिसने से धुनः 
जीवित फर दिया? विप्रवर } हम यह सच रहस्यं सुनना 


चाहते ह 1" 


बरह्मषिने उनसे कहा--रानासो ! मृत्यु हमलोगोपर 
अपना प्रभाव नहीं डाल सकती । इसका क्या कारण है, 
यह्‌ भी हम आपलोगोको वतते ह! हम सदा सत्य ही 
बोलते ह मौर सर्वदा सपने धर्मका पालन करते रहते है । 
इसलिये हमें मृत्युका भय नहीं है । हम ब्राह्यणेकि कुशलकी, 
उनके शुभकर्मोको ही चर्चा फरते ह; उनके दोषोका यान्‌ 
नहीं करते । हम अतियिर्योको अन्न मीर जलसे तृप्त करते ह; 
हमपर जिनके पालनका भार दहै, उन्हुं पु्णं भोजन देते हँ 
सौर उनसे चचा हुभा भन्न स्वयं भोजन फरते हं । हम सदा 
शम, दम, क्षमा, तीर्थमेवन ओर दानमें तत्पर रहनेवाते है; 
पवित्र देशमे निवास करते हं 1 इन सव फारणोसे भौ हमें 
मत्युका सय नही है \ ये स्रव वाते मेने संक्षेपमे ही सुनायौ 
हि । सब माप जाये, ब्रह्महृत्याके पापसे इस समय आपलोगोको 
कोई भय नहीं रहा 1 


यहु सुनकर उन हैहयवंो क्षतरियोने !एवमस्तु' कहकर 
मुनिवर अरिष्टनेमिका सम्मान एवं पुजन किया ओर प्रसन्न 
होकर अपने दैशको चले गये । 





ताक्ष्य-सरस्वती-संचाद 


माकण्डेयजो कटहूते हु--पाण्डुनन्दन ! एक समय 
मुनिवर तायने सरस्वती देवीसे कुष प्रश्न किया या । उसके 
उत्तरम स्रस्वतोने जो कुट कटा, वह्‌ में तुम्दं सुनाता है; 
ध्पान देकर सुनो। । 

तकष्यने पदा ! उस संप्नारमें मनुप्यका कस्याण 
फारनेवाली वस्तु क्या है ? किस प्रकार आचरण करनेसे 
मनुष्य अपने धर्मसे घ्रष्ट नहीं होता ? देवि ! तुम मुमते 
हसका वणेन यारो, मै तुम्हारी आज्ञाका पालन करेगा 1 
मुके दृढ विश्वास है, तुमसे उपदेरा ग्रहण करके मे अपने धर्मसे 
गिर नहं स्रफता । 

सरस्वतीने कहा-गो प्रमाद छोड्फर पविव्रमावसे 
नित्य स्वाध्याय--प्रणव-मन्द्रका जप करता रहता ह ओर 
मचि आदि मागि प्राप्त होने योग्य सगुण ब्रह्यको जान 


लेता है,. वही देवलोकसमे ऊपर ्रह्यलोकमे जाता है मीर 
देवताओके साय उसका प्रेमसम्बन्ध (मित्रमाव) हो जाता 
है । दान फरने वालको भी उत्तम लोकोकी प्राप्ति होती है । 
वस्व्र-दान करनेवाला चन्द्रलोके जाता र ! सुवर्ण देनेवाला 
देवता होता है । जौ अच्छे रंगकी हौ, सुगमतासे दध 
दृहवा लेती हो, अच्छे बड़े देनेवाली हो भर वन्धन तोड- 
कर भाग जनेवालो न टौ--एेसी मौका जो लोग. दान 
करते ह, ये गौके शरीरम जितने रोषं हं, उतने वर्योतक 
परलोकमें पुष्यफलोका उपमोग करते ह! जो कपिलः मीको 
बस्त ओढकर उसके पास कानीको दोहनी रखकर उसे 
देन्य › वस्त्र आदि एवं दक्लिण़फे साथ दान करता ह उस 
दाताके पास वह्‌ गी कामधेनुके रूपमे उपस्थित हौकर उसकी 
सारो कामनाएुं पूर्णे करतौ है । गोदान करनेवाला मनुष्य 
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सपने षव्र, पौत्र जादि सात पोदिर्योका नरके उदार करता 
है । कषाम ष्मोध आदिं दानवेोकफे धंगुतमें फंसकर धोए 
असतानान्धक्यरते परिपुणं मरके गिरते हृषु भ्रायीको षह 
गोदान उसो भांति यचा सेता है, जते हवाके हरेते चतो 
हई नाव समुद्र दटूवते हए मनुष्यको । श्राह विवाहौ विधित 
कन्यदिनं फरनेवाला, प्राह्धणषोे पुम्यो वान देनेवाला मौर 
शाम्तीम विधिफे मनुप्तार जन्य पप्तु्ोका दान कए्नेयाता 
मनुष्य हृ्द्रलोकमे जाता है 1 भो सदाचारौ रहर मिपम- 
व॑ सात यर्योतक प्रज्वलित अग्निम हषन करता है, वह्‌ 





भने पृष्यकमोते अपनो सात ऊपरकी आर सात नीत्त 
पोद्िपोका उधार कर देता है । 

ताये पूष्ठा-देवि ! भग्नहकके प्राचीन नियर 
ध्या? 

सरस्वतीने कहा--मपविव्र अवस्था भोर हायर 
ध्ये धिना हुवन नहीं करना चाहिये । जो वेदका पाठ भौर 
भयं नहं जानता, मर्थं जानतेपर भौ भिति उतरा भनुमव 
महौ है, वह्‌ मनिनहोत्रका मधिकारो नहो है । देवता य्ह 
जाननैकौ इच्छा रखते ह कि मनुष्य किस भावत हवन कर 
शष है! बे पवित्रता ष्वाहते ह, दसौपिमे घढाहीन पूरके 
पिये ए हूविव्यको स्वौक्यर नह करते १ वेव न जाननेवति 
मभनोतनय पुख्पकतो देवताभिः सिए हषिष्य प्रदान कर्के 


तक्य॑-सरस्वती-यंवाद 
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कामे निदुरत म करे; दयो दसा मनृध्य जो हवन करता 
है,षह्‌ श्वयो जाता ह । मभोत्निप पुर्यो शेम अपूव 
(भपरिचित) शहा गयां है 1 जते मनुष्य मपर्सिचित 
पुर्या दिपा अप्र भोजम नहु करता, दये हौ भधोतिपा 
दिपा टमा पिच्य देवता नरह प्रहु करते; अतः उते भने 
महो करना घाहि्ये ! भो धन आरिरे अप्मिमानसे रहिते 
होकर सत्यग्रतका पालन करते हुएु प्रतिदिन धदापूवंक 
हवन करते हँ भोर हयनसे शेद सक्का भोजन करते षे 
पवित्र सुगन्धे भरे हुए भोम लोकम गते ह भोर यह्‌ 
परम सत्य परमात्माफा दशन एरते ह । 

तारकष्यने पूषछठा-मुन्दरि ¡ मेरे विचारे सो तुम 
परमात्मस्वद्यमे प्रये करनेयासो क्षोवकभूता प्रमा 
(ब्रह्मविद्या) भोर कर्मफलको प्रकनरिति करनेदाती उक्ृष्ट 
शुदि टो; कितु वास्तवमें सुम वया हो, पहं म पू रहः ह । 

सरस्वती योती मै परापर पिद्यारपा पप्यती हु । 
वुष्हारा पंशप दूर कएेके तिथे हो पठ्‌ शक्टं) 
आन्तरिक श्रद्धा मौर भावने मेरी स्विति है; जह्‌ द्धा भीर 
मावो, वहम प्रकट ्टौती ह । रुम निष्ट हौ, ततिे 
भने तुमसे हम सात्विक विपर्योकय पधायत्‌ वर्णेन विपाट) 

ता्ष्यने पुदधा-देवि ! जिति प्रम कंत्मापत्यरप 
मानते हए मुनिजन इद्धियोका निग्रह भादि करते ह तथा 
जितत प्रम मौक्षस्वषटपरभे धोर पष्य प्रवेद करते ई, उतत 
शोकरहितं षरम मोक्षपदका वर्णन फौत्निपे । वरयोक्षि नित 
परम मोक्षपदको तास्ययोगौ मौर कर्मपोगी जानते ह, उश 
सनातन मोकषतत्यफे मे महं नानता । 

सरस्वती धौली-स्वाच्यायदप योगम समे दए षया 
तपे हौ ध्न भ्यननेषते योगो धत, पुण्य भौर योणके 
साघनेमि जिस परमपद प्राप्त कर शोशूरहित हौ मूष्त हो 
जाति है यहु परात्पर सनातन श्र्य है, पेदवेत्ता उतो परम 
पदको प्राप्त टोते ह । उप्त परममर प्रह्याष्दरपो एषः 
विशा मेतका पृश है, पह भोमस्पानटपो अनन्त पापामेनि 
युक्त तया शग्दादि पिपपटपी पचित भुगग्पते सम्पद्र हि ॥ 
उष म्र्छाण्डर्पौ दुदटका मून अयि है 1 अविघ्यादषो 
मते भोगवासनामयो निरन्तर वह्नेदालौ अनन्त मदिणं 
उत्यन्न होती ह । पे भरिण ऊषरे तो रमणौय, पयिव्र 
भ्रगन्धवाती प्रतीत होती ह सया मधुरः प्रमान मधुर एवं 
क्षतके समान तृप्ति क्र्नेदाति विदरयोको पहाया कर्ती हः 
परंतु यास्तये चे प्व पुने हए शोके समान एल देने 
असमये, पूमेके समान भनेष ्द्रिवसी, हिता कपेमे 
मिस सकनेयासो अर्थात्‌ भाते समान अपचि, सूपे शरार्के 
समान सारभून्य सौर शीर्फे सभन दविकर समनेयान्ै _ 
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होनेपर भी फोचड्के समान चित्तमे मलिनता उत्पन्न करमे- 
वातीह । बालूफे कणोके समान परस्पर वितगर एवं 
्रह्याण्डर्यौ वेतके वृक्षकी शालाभमें बहनेवाली हँ । सुने 


संलिप्त महाभारत 
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इद्र, अग्निं जौर पवन आदि देवता भर्द्गणोके साय जिष 


मह्को प्राप्त करनेके लिये य्ञोदरारा निसका पजन करते 
हि, बहु मेरा परम पद है। 





वेवस्वत मनुका चरि्न--महामत्स्यका उपाख्यान 


वंशम्पायनजी कहते ह--इसके वाद पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरे माकंष्डेयजीसे कहा, अव आप हमें वैवस्वत 
मनुफे चरित्र सुनादये ।" 

माकंण्डेयजी बोले-राजन्‌ ! विवस्वान्‌ (सुं) के 
एक प्रतापो पुत्र था, जो प्रजापतिके समान कान्तिमान्‌ ओर 
महान्‌ ऋषि या। उसने वदरिकाभ्रममे जाकर एक पैरपर 
बड़े हो दोनों बाह ऊपर उठाकर दस हजार वर्पतक बड़ा 
भारी तप किया । एक दिनकौ बात है, भनु चीरिणी नदीके 
तटपर तपस्या फर रहे थे । वरहा उनफे पास एकः सतस्य आकर 
गोला, भहात्मन्‌ ! म एफ छोटी-सी भ्लौ हु; मु यहु 
भपनेते वड मलियोसे सदा भय अना रहता है, आप कषा 
एरफे मेरी रक्षा करे ।' 

ववस्वत मनुफो उस मत्स्यकौ चात सुनकर बड़ दया 
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पी । उन्हे उसे 





अपने हाथपर उखा 


लिया मौर पाने 


बाहर लाकर एक मटकेमे रख दिया ! मनुका उस मत्स्ये 
पुल्नमाव हो गया था, उनको अधिक देख-मालके कारण वह्‌ 
उस मटकेमे वदने ओर पुष्ट होने लगा । कुष ही समयमें 
वह्‌ वठकर बहुत बड़ा हौ गया ! मतः मटकेमे उसका रहना 
फठिन हो गया । 
` एक दिन उस मत्स्यने मनुको देखकर कहा, “भगवन्‌ | 
भब अप मुके इससे अच्छ फोरई दसरा स्थान दीजिये ॥ 
तव मनने उसे मटकेभमेसे निकालकर एक बहुत बड़ी 
यायलमे डल दिया । वह चावलौ दो योजन संबौ भौर एक 
योजन चौडी थौ । वहां भी वहू मत्स्य अनेकं वर्षो तक 
बढता रहा भौर इतना वदृ गया फि अव उसका विशाल 
शरीर उसमे भौ नहीं भेट सका 1 एक दिन उसने फिर मनसे 
फटा-- भगवन्‌ ! अव तो माप मुभे समुद्रकी रानी 
गद्धाजोके जलमें डाल दं, वहा म आरामसे रह्‌ सकूगा; 
मयवा माप जहां ठोक समम , वहीं मुभे पहुंचा दे ।" 
मत्स्यके एसा कहनेपर मनुने उसे गद्ाजीके जलमें ले 
जाकर छोड दिया 1 कुछ कालतक वहां रहनेके पश्चत्‌ 
वह्‌ ओर भी वद्‌ गया । फिर उसने सनुको देखकर का, 
भगवन्‌ ! जव तो बहुत वड़ा हो जानेके कारण मँ गद्धाजीमें 
भी हिल-इुल नहीं सकता \ आप मपर कृपा करफे अब 
समुब्रमे ले चलिये । तच मनुने उसे गद्धननीके जलसे निकाला 
मौर ले जाकर समुद्रके जलमें डाल दिया । समुद्रम डालनेपर 
उस महासत्स्यने मनुसे हेसकर फटा, छुमने मेरी हर तरहसे 
रक्षा कौ है । अव इस अवसरपर जो कारं उपस्थित है, उसे 
य चताता हू; सुनो । योड़े ही समयमे इस चराचर जगत्‌का 
प्रलय होनेवाला है । समस्त विश्यके इूव जानेका समय आ 
गया है; अतः एक सुदृढ नाव तैयार फराओ, उसमे चटी ह 
मजवूत रस्त वाध दो भौर सप्तपियोको साय लेकर उसपर 
वंठ जाओ । सव प्रकारके अन्न ओर भषधियोके वीलोफा 
अलग-अलग संप्र, फरके उन्हुं सुरक्षित रूपमे नानपर रख 
लो ओौर नावपर वंठे-येठे ही मेरी प्रतीक्षा करो । सरमयपर 
मे सौगवाते महामत्स्यके रूपमे मागा, इससे तुम मृ 
पहचान लेना ! अद्म जा रहा हं ।' 
उस मत्स्ये कयनानुसार मनु सच प्रकारफे चीज सकर 


शरीहृप्यको परिमा सौर सदृकषयुगके अन्ति होनेवाते प्रलयङा येन 
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मामे यट गये भौर उत्ताल वस्ङ्ति सह्रते हए समूद 
सैम लगे ) उन्दोनि उस्र हामरत्यफा स्थरण शिवि! ! दन्ते 
चिन्तित जानकर यह्‌ शवृद्धयारो मत्स्य नौकारे पास भ 
भया । भनूने उस रस्सीफा फदा उसके सोगर्म डाल दिपा 1 





उतर मधकर वह्‌ मच्स्य उस नावको डे ेगपते समुद्रम घोचने 
सगरा ओर नावपर ढे हए सोमको जसके ऊपर ह तराता 
श्ट \ उष समय समुद्रम उचो-सयो सहर उठ रही थौ, 


पानोके वेते उसमे मर्नना ष्टो रहौ धौ 1 ्रतयक्षापषीन 
यामुके तकति दह्‌ लाद इषमपा इटो धो 1 उत समपन 
भूमिष्ठ पता घतत्रा धा म दिषार्मेका । धूतोक भौर 
माकाग--सव जलमय हो रहा पा । केषत्‌ मनू, सपि 
मौर यह्‌ मत्स्य--ये टौ दितायी षदृते पे ! दस प्रशार थट्‌ 
महामत्स्य बहत यर्योतक महास्रागरमें उस माषको सावधानीसे 
सव ओर सचता र्हा । 

स्के यादं पटह उत नायणौ सोषङर हिमालयी 
सदते ऊधो घोटीपर से गया भीर उतपर ये टृए्‌ श्टविपेचि 
हकर योषा, ¶हिमातयरे इत शितरमे साधको पविदो, 
देतो न फरो ¢ यह्‌ सुनकर उन व्छलियोने शोध उस 
नवको रिषम वाध दिया । भज भौ हिभातयका यट 
किति नोकायन्धनः नामते विद्यातः है । हके धाद 
भहामत्स्पते पूनः उनके हितकी बात कहते भगवान्‌ 
प्रनापति ह, सुम्प्मे पर दूसरो कोई वत्वु नह छपतम्य होतो । 
मने हो मत्स्यहप धारणः कर पुमसोगोको इस संकटे 
वचापा है 1 मय भनक घाहिे फि रैवत, समुर आर मनुष्य 
भादि समस्ते प्रनारो, सद सोकोके ओर सम्पूणं घराचरकी 
सृष्टि करर ! दहु जगतूकौ सृष्टि करने प्रतिमा तपस्याते 
प्राप्त गी । भौर मेरे पाते प्नाकी सृष्टि करते समय 
ष्टे मोह नहीं होगा # 

पहं शटुकर वह्‌ महामत्स्य भन्तर्धान हो धवा । इरे 
बाद जय मनुको सूष्टि कनेक च्छा तो उन्दनि पत 
यही तपस्या करफे रावित प्राप्त की, उत्तके यादे सृष्टि 
आरम्म को \ फिर सो ये परते ष्पे एमन हु प्रजा उत्पद्‌ 
करने सपे । युधिष्ठिर 1 इस प्रर मुमको यह्‌ मद॑स्य 
प्राचीन उपास्यान भुनापा है । 





शरीङृषणकौ महिमा ओर सह्गुगके अन्तम होनेवाते प्रलयका वर्णेन 


वैशम्पायनजी कहते ह--मतस्योपास्यान सुनने 
पश्चात्‌ युधिष्ठिरे धनः मुनिवर माकण्डेयजोते कटा, 
महाभगे ! आपने हनारहनार युगे भन्तस्ते होनेदति 
मनेक महाप्रलय देस है । इस सं्ारमे आपके समान यङ 
लापुबाना द्रा कोई दिखायी भी नहो देता । मपि 
भगवान्‌ नारायणे पावदोमे तिदयात ह, परसोक्मे भापकी 
सहिमाका सरदत्र भान होता है । भाषते ब्रह्मकौ उपलग्धिकं 
स्पानभूत हृदयफमलको फणिकाका योगी शलात्ते उद्‌- 
धारन फर पेराण्य स्तेर अभ्यासे प्रप्त दर दष्युष्वदप्य 


विदवरचयिता भगवानृकषा अनेको यार साक्षत्कार शपा 
है1 इसलिये सवके मारनेवातौ मूरयु मौर स्के शरोरमो 
की तथा दूस यनानेषतौ वृद्धावस्या अपद सया 
नहीं कर्ती ॥ महाप्रतपके समय जय र, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, 
मन्ति, पृष्वी आदिमे कों भौ शेय महो एत, घरि 
लोक जसम टौ जते ह, स्यावर, जगम; देवता, अयुर, 
सदं मारि जातिया भव्ट हो जाती है, उत समय पप्पव्रपर 
सोनिवाते रा्भूतश्वर श्रह्ठामेकेः पारा रहकर कयम मार 
हो उपासना कस्ते ह । विवर १ यह्‌ भादा पूर्द्यलीन 
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इतिहा आपका प्रत्यक्ष देखा हमा है, अनेको यार अनुभवं 
दिया हुमा है । सम्पूणं लोकोमे फोर एसी वस्तु नहीं हैः 
छतो ापरो कात न हो 1 अतः में जपते सारी सुष््फि एारणत्ते 
सम्यन्ध रपने पाली या सुनना चाहता हं \* 


मारण्डेयजी वोते-रजन्‌ ! मँ स्वयस्प्‌ भगवान्‌ 
दादे नमस्यगर फरपे तुमह यहु एषा सुनाता हं । पे जो 
हमलोगोके पास यंठे हुए पोताम्रधारी जनार्दन (धौरष्ण) 
है, पे ही एस शंसारकी सूष्टि ओौर संहार फरनेव्े ह ! ये 
हौ भगवान्‌ समस्त भूतोफे अन्तर्फामी ओर उनफे रखयिता 
ह! ये परम पदि, अचिन्त्य एयं आस्चयेसय तत्व है । 
ये सयके फर्ता ह, एनको फोर फर्ता नहो है । पुरषारयेको 
प्राप्िसे सीये हो कारण 1 पे अन्तर्यामीरूपसे सबफो 
जानते है, षन पेद भौ नहु जानते । सम्पूणं जगतका 
प्रलय हो जानेके पश्चात्‌ एन आदिभूत परमेश्वरसे हौ यह्‌ 
सम्पूणं आस्व्यमय जगत्‌ एन्द्रजालफे समान पुनः उत्पघ् 
षे जाताहै)\ र 


चार हजार दिष्य दर्षोफा एक सत्ययुग बताया गया है, 
उतने हौ (घार) सौ वपं उसफो स्या सौर सन्स्यांशफे 
होते 1 एस प्रकार एल अडतालीस सौ दिव्य यष सत्यमुगफे 
1 तौन हजार दिव्य पर्पोका तेतायुग होता है, तपा तीन- 
तीन सौ दित्य वर्षं उसफी सन्ध्या ओर सन्ध्यांशफे होते है } 
एस प्रकार यहु युग छत्तौीर सौ दिव्य यषा होता है 
ए्ापरफा मान दो हजार दित्य यष है तथा उतने ही (चे) 
सौ दिव्य पपं उसफी रण्ध्या भौर सन्ध्यांशके ह, अतः सय 
मिलफर षोयौस सौ दिष्य वर्प दापरफे हँ 1 फलिपुगक्ना 
मान है एष हजार दिष्य पपं । उसरो सन्प्या ओर सध्ये 
मान भी सौ-स दिव्य यपं ह} इस प्रफठर फलयुग बारह 
सौ दिष्य ष्पोका होता है। फलियुगरे क्षण हयो जानेपर 
पुमः सत्ययुगफा आरम्भ होता है 1 एस प्रफार वारह्‌ हजार 
दिष्य पर्पोरौ एक चतुुगी होती टै! एर हजार चुुगं 
मोतने पर श्रहाफा एक दिन होता है । यह्‌ सारा जगत्‌ 
भर्याफे दिनभर रहता है, दिन समाप्त होते हौ नष्ट हो 
जाता है ! सौरो एस पि्यफा प्रलय एते ह । 


सहस्ुगको समाप्ते जय पोडा-सा ही समय शेप रह्‌ 
जाता है, उस समय कलियुगफे अन्तिम भागमे प्रायः सपो 
घनुष्य मिष्पायादौ हो जाते ह । भ्राज सूद्रोफे फर्म फरते 
हः शूद्र षर्पोकौ भाति धन संप्र फरमे सगते ह अयया 
कषत्रियोके कमपि जीषिका उसने सगते ह । प्राह्ण यतत, 
स्वाध्याय, दण्ड भोर मृगम आदिषा त्याग फर देते 


संकिप्त महाभारते 
(^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~^ ^^ ^~ ^~ ^^ (+ १८११ 
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पक्ष्याभक्ष्यफा विचार छोड समी फुछ भक्षणं करते है तणा 
जपते दुर भागते है अओौर सूर गायतोके जयो अपनति 
ह\ 

एस प्रकार जब लोगे पिचार भौर व्यवहार विपरीत 
ह्ये जाते ह त्ते प्रलया पूर्वरूप आरम्भ हो जाता है} 
पुथ्वीपर म्तेच्छोका राज्य हो जाता है \ महान्‌ पपौ 
ओर असत्यवादी आन्ध्र, शक, पुलिन्द, यवन तथा आभौर 
जातियोके लोग राजा होते है 1 प्राह्ण, क्षिय मौर वेस्य-- 
सभी अषने-भषने धर्म त्थागफर दुसरे दर्णोफि षम करने 
लगते ह । सबकी आय्‌, क्ल, घोर्यं ओर पराफम घट जाते 
है ! मनुष्य नाटे फदके हने लगते है; उनकौ नातचौतभे 
सत्यका अंश बहुत फम होता है ! उस समयकौ स्वियौ भो 
नारे फवाली भौर बहुत खस्से पैदा करनेवालौ होती है 
उनमे शील सौर सदाचार नहँ रह्‌ जाता! सव-गावमें 
अप्र बिकने लगता है, स्राह्यण येद बेचते है स्तिया वेश्यापत्ति 
करते लगती है) मोषे दहुत कम इध देती है ! वृक्षोमं 
एूल-फल बहुत एमं लगते हँ \ उनपर भच्छे पक्षिोके 
घदते अधिफतर फौए हौ व्सेरा तेते है 


ब्राह्मणलोग लोभयक्ष पातको राजासोसे सी दक्षिणा 
सेते है, मूढे ध्मा दोग रचते है, कक्षा मांगनेके यहाने 
दसो दिशासोमे धूम-घूमफर चोरी करते ह \ गृहस्थ भी 
अपने उपर टेगसका धार वद्‌ जानेसे इधर-उधर चोरी 
फरते फिरते है 1 ब्राह्मण भुनियोका देष बनाकर वैस्ययुत्तिसे 
जीविरा चलाते हँ तष्ण मदिरा पीते ओर रुस्पत्नीके साथ 
व्यभिचार करते है । जिनसे शरीरमे सांस भौर रस्त ष्टः 
उन लौकिफ फार्पोफो ही एरते है--दुर्वल होनेके भयते 
प्रत ओर तपस्यारा नाम नहीं तेते उस समयन तो समयपर 
वर्षा होतो है ओर ने वोे हृए सौज हौ जक रहते जमते 
है \ लोक यनावटी तौत-नापते व्यापार फरते ह तथा व्यापारो 
चड़ फपटी रोते है \ राजन्‌ ! फोर पुरुष विर्वात्त फर धरो- ` 
हरफौ रोतित्ते उनके हू धन रखते है तो ये पापौ निर्लज्ज 
उसको धरोह्रफो हप जनिका प्रयत्न एरते हँ मौर उससे कह्‌ 
देते ह फि "हमारे यहा तुष्टारा एए भी नही है ४ 


स्तिया पतिको धोखा देकर नौकरोके साप व्यन्निचार 
करतो हु ! वीर पुरुषोरो स्तिया सी अपने स्वामीका परि- 
त्याग करके दसरोका आय लेत है । हस प्रफार जब सहस 
युग परे हनेफो अति ह तत ब्त सर्पोतक दृष्ट बेद हो जाती 
है, इसत योङ शक्तिवाते प्राण भूयसे व्याकुल होकर नर 
जति ह । इसके यार सात सूर्योरूा हत प्रचण्ड तेज यदत 


माकेण्डेदरारा वावमुकुन्दक दर्भन भीर्‌ उनकी मदिमाफा वर्णनं 
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है; ये सरतो स्यं नदो मौर समुद्र मादिमे जो पानी होता 
है, उत्ते भौ सोल लिते है 1 उत्त समय जो भौ तृष, काष्ठ 
सयवा सूखे-गीले पदां होति है, वे सभी भस्मोमूत दिखायो 
देने लगते ह । दसफे षाद संवर्तक नामक प्रलयकालोन 
अग्नि चामु साप सम्भरणं सोके फल णाती है 1 पृ्वोका 
भेदन फर वह्‌ भग्नि रसातल तके पहंव जातो है ! इसते 
देवता, दानव ओर यक्षोक्ो महान्‌ मय पैदा हो जाता है । 
ह्‌ नायलोकको जलाकर हस पृथ्वोके नोवे जो कु पी है, 
उस सदको क्षणमरभं मष्ट फर देतो है । इसके याद अशुम- 
कारो षायु, ओर वह्‌ मग्नि देवता, असुर, गन्धवे, यक्ष, सप, 
राक्षसं आदि युक्त समस्त विश्वको ही जलाकर भस्म 
कर डालते है) 


किर आकारे मेर्पोरौ घनधोर एटा पिर भाती है, 
विनसौ कधन सगतो है मोर भयंकर भर्जन होती है। 
उस्न समय इतनी वर्था हतौ है कि यहु पानक भगिनि शान्त 
हयो जातो है। ये मेष यारह वर्तक वर्था क्रते रहते ) 
इसे समुद मर्मादा ्टोड़ देते है, पेत फद जते ह भौर 
पुथ्वौ जसमें द्व जाती है । सत्यश्चात्‌ पचने वेपते धापते 
ही टकराकरये मेय भौ नष्ट हो जते ह! दरस याद श्यो 
उस प्रचण्ड पवनको पकर उस एषर्णयके जतमे शपनं 
करते हँ । उत्त समय देयता, अमुर, पक्ष, राकस सया भन्य 
चराचर जौरवोका तो नागो जाताहै। केवत र्मे हौ उप्त 
एकाणेवमं उस्तौ हुईं सहरोफि थपेदे खाता हभ इधर-उधर 
भटकता फिरता हं । 


माकक॑ण्डेयद्रारा बालमुकुन्दका दर्शन जीर उनकी महिमाका वर्णन 


मार्कण्डेयन कटति हु--राजा युधिच्ठिर ! एक समय- 

की वात है, जव मै एकार्णवके जलम सादधानतापूवंक यदी 
दैरतक तैरता-रता बहुत दूर जाकर यक गया तो विधाम 
सेने सायक कोर भी सहारा म रहा। तव किसी समय 
उस मनन्त जलराशिमिं मेनि एक बड़ा सुन्दर भौर विशाल 
, टका वृक्ष देवा । उसकी चीड शाखापर एक नयनाभिराम 
श्याममुन्दर वालक मैठा था ! उसका मुख कमलके समान 
कोमल भौर चदरमाके समान नेतरोको भानन्दे देने वाला पा 
तमा उसरी भिं छित हए कमलके समान विशव थो । 
रानन्‌ ¡ उसे देखकर भुगे यडा आचय हमा । सोचने 
सगा-सास सं्तार तो नष्ट ष्टौ मया, फिर यह्‌ बालक 
यह कते सो रहा है । र भूत, भविष्य भौर वर्तमान--तोनो 
कातो साना हूः तो भौ अपने तपोवततसे भलीमौति ध्यान 
सगनिपर भो उत्त बालके न जान सकाः । तव वह्‌ बालङ़, 

` नकौ अतसौ-यष्पके समान ्याममम्दर कान्ति धौ भौर 
निके वक्षःस्यलपर भवतस शेभरा पा रहा या, मेरे कनि 
अमूत उष्लता हुम-सा चोला, भाण्डेय ! मँ जानता ह 
तुम बटृत यक गये हो ओर विराम तेनको इच्छा करते हो । 








अतः मुने | वुमपर पा श्रे म महुनिवपरेरहाहै)' 
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उत्त वालक्के एेसा कहुनेयर मुक्तं पने दीर्घं जीवन 
सपर्‌ मनृप्यशररीरपर वडा खेद हृभा 1 ठ वालकने 
सपना मुह्‌ फंलाया मीर दवयोगते मै परवशो भति उत्तम 
प्रवेश कर गयः, सहप्ना उसके उदरे जा पड़ा। वहा मुक 
समस्त राष्ट भीर नगरैसे भरी हुई यह पुथ्वी दिखायो दौ । 
मने उसमे गद्धा, यमुना, चन्द्रभागा, सरस्वती, सिन्धु, नर्मदा 
र कादरी आदि नदियोको नौ देखा तया रत्नं मौर 
जतजन्तुमोसि मरा हज समुद्र सूयं मौर चन्द्रमाप्े णोनाय- 
मान आकाश तया पृश्वौपर अनेकों वन-उपवन भौ देखे 1 
वरहा मैने वणध्रिम-धर्मक्त यथावत्‌ पालन होते देखा । ब्राह्यमण- 
सोग अनेकों यज्ञोदारा यजन कर रहे थे, क्षत्रिय राजा सव 
वर्णोकी ्रजाका मनुरज्जन करते--स्तवको सुखी बौर 
प्रसन्न रखते थे, वैश्यलोय न्यायपूर्वक खेतीका काम मौर 
व्यापार कर रहे थे भौर शूद्र तीनों दहिजाति्योकौ सेवामें 
संलग्न ये! तदनन्तर उस्र महात्माके उदरमें श्रमण करता 
टभा जव आगे चटा तो हिमवान्‌, हेमकूट, निप, श्वेतमिरि, 
गन्धमादन, मन्दराचल, नीतगिरि, मेर, विन्ध्याचल, मलय, 
पारियात्र आदि जित्तने भी पर्वत हु, सव मुरं दिखायी पड़े। 
वरहा इधर-उधर विचरते-विचरते मने इन्द्रादि देवता, रुद्रः 
सादित्य, वभु, अरिवनीकुमार, गन्धर्व, यक्ष, ऋषि तथा दैत्य 
सीर दानवेकि समूर्टोको मीोदेखा! कहां तक कटु, इस 
पृथ्वौपर जो कुष्ट मी चराचर जगत्‌ मेरे देखनेमें आया या, 
सव उस वा्तकके उदरमे मुभे दीख पड़ा । म प्रतिदिन फलाहार 
फरता सौर घूमता रहदा । इस्त प्रकार सौ वर्त्तक विचरता 
रहा, कवु कमी उस्तके शरोरका भन्त न मिला । मन्तमें 
मने मन-वाणीमे उस्र वरदायक दिन्य वालककी ही शरण 
ली । वस, सहसा उत्तने जपना मुख खोला नीर रम वायुके 
समान वेगत मकस्मात्‌ उसके मुखसे वाहुर आ गया \ देवा 
तो वहु ममित्त तेजस्वौ वालक पहुलेहीकी भांति सारे विश्वको 
अपने उदरमें रखकर उसी वट्वृद्षकी शाखपरं विराजमान 
है । मुने देखकर उस महाकान्तिवाले पौताम्बरधारी वालकने 
प्रसन्न होकर कुठ मुसकराते हए कहा, ाकण्डेव! म॑ पुख्ता 
ह वुमने मेरे इस शरीरमे अव विध्रामतो कर लियाहुन? 

तुम यक्ते जान पड़ते दो) 
उस मतुलित तेजस्वौ वालकके असोम प्रमावको देखकर 
मेने उसके लाल-लाव ततुओं मौर कोमल अंगृलियोसि 
सुशोनित दोनो न्दर चरर्मोफो मत्तक्से चुखाकर प्रणाम 
किया । फिर विनयसे 'हाय जोडे प्रयत्नपूर्वक उत्ते पात्त 
जाकर उस स्वमूतान्तरात्मा कमलनयन भगवानूके दर्फन 
नित्य मौर उनसे फटने लमा, “भगवन्‌ ! मेने मापके शरीरके 
मौतर प्रवेश करके वहाँ समस्त चराचर जगत्‌ देखा है! 


संल्लिप्त महाभारत 
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प्रनो ! बताइये तो, आप इस विराट विश्वको इस प्रकार्‌ 
उदरनें धारण कर यहा वालकदेषर्मे क्यों विराजमान हु ? 
चाद संसार मापके उदरमे किसलिये स्थित है ? कंवतक 
आप इत्त स्प में यहा रह्गे ? 
इस प्रकार मेरी प्रार्थना सुनकर वे वक्तार्जमिं 
श्रेष्ठ देवदेव परमेश्वर मुने सान्त्वना देते हए वोले- 
विग्रवर ! देवता भौ मेरे स्वरूपको टौक-ठोक नदीं जानते; 
तुम्हारे प्रेमते मै जिस प्रकार इस जगत्‌कौ स्वना करता 
ह, वह वताता हुं । तुम पिवृमक्त हो, तुमने महान्‌ ब्रह्यचर्यका 
पालन क्रिया है; इसके सिवा, तुम मेरौ शरणमे भौ आये 
हो । इसोते तुमह मेरे इस स्वल्पका दर्शन हमा है । पूर्व- 
कालमें ने ही जलका नारा नाम रक्खा था; व्ह नारा 
मेरा अयन (वासस्थान) है, इसलिये म नासयण नामस 
विष्यात हँ । म सवकी उत्पत्तिका चारण, सनातन जीर 
अविनाशी हूं । सम्पुर्ण भूतोकौ सुष्टि भौर संहार करनेवाला 
र्मही हं। तया ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, कुवेर, शिव , सोम, 
प्रजापति कणएयप, घता, विघाता ओर यत्त मीर्महीहूं। 
जन्नि मेरा मख है" पृथ्वी चरण है, चन्द्रमा भीर सूर्य 
नेत्र ह, द्युलोक मेरा मस्तक है, आकाश ओर दिशां मेरे 
कान हे ! यह्‌ जल मेरे शरीरके पसीनेते प्रकट हुमा है 1 वायु 
मेरे मनमें स्थित ह । पूर्वकाले पृथ्वी जव जले इब गवी 
थी, तो मेने ही बाराहख्प धारण करके इसे जलसे बाहर 
निकाला या । ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय दोनों भुजा, वेश्य 
ऊर भौर शूद्र चरण हु! ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आर 
अयर्चवेद--ये मुमसे ही प्रकट होते ओर मुभे हौ लोन 
हो जते है । ज्ान्तिकौ इच्छसे मन जीर इन्दरिर्योपर संयम 
करनेवाते जिततागरु यति मौर धरेष्ठ ब्राह्मण सदा मेरा ही ध्यान 
एवं उपासना करते हँ 1 भकाशके तारे मेरे रोमकूप ह । 
समुद्र मौर चारों दिशं मेरे वस्त्र, शय्या आर निवास- 
मन्दिर ह। | 
माकेण्डेय { जिन धरमकि माचरणसमे मनुष्यको कल्याण- 
की प्राप्ति होती है, वे ह--सत्य, दान, तप मौर जहिता । 
द्िजगण सम्यक्‌ भ्रकारसे वे्दोका स्वाध्याय ओौर अनेकों 
भरकारके यज्ञ करके शान्तचित्त एवं कोधशून्य होकर मुकेही 
पराप्त त है 1 पापो, लोभौ, कृपण, मनाय मौर अजितेन्द्रिय 
परयोको मे कमी नही मिल सकता! जव-जव धर्मी हानि 
जीर बधर्मका उत्थान होता है, तवतव म अवतार धारण 
करता हूं 1 ईहिसाने प्रेम रखने वाते दैत्य मौर दारुण राक्षस 
जव इस संत्नारमें उत्पन्न होकर अत्याचार करते ह ओर 
देवता भौ उनका वध नहीं कर पाते, उस समय पुण्यवानेकषि 


वनपर्व] 


कनिधर्मं ओर कत्वि-अयनार 


३०९. 


^^ ~^^~^^^~^^^^^~~^~^~^~^^ ~^ 
(मनी ^ ^ “^-^. ^^ ^~ ^+ 


परमे भवतार वकर प्रय अत्याचारियोफा संहार करता 
है । देयता, मनुष्य, मन्ध, नाग, राक्षस आदि गणि तया 
श्यादर भूर्तोफो भो रमे अपनो मायाति जलो रचता हं ओर 
मापते हौ उनका संहार करता हं ! मे सृष्टि-र्वनाके रमय 
अचिन्त्य स्वरूप धारण कंरता हं ओर भयदो स्याथनां 
तया रक्षके तिये मानव-शरोरते भवतार लेता हूं । सत्ययुगमें 
रेरा यणं श्यत, वेतामे पीला, द्वापरमे साल भीर कततियुगमं 
प्ण होता है । किनं धरमेका एक हो भाग शेप रह जाता 
है मोर भधर्मके तीन माग रहते ह । जव जगत्का विनाश- 
पाल उपर्यत होता है, तब महादारण कालरूप होकर 
र अकेला ही स्यविर-जंगम सम्पण तिलोकीकफो नष्ट फर 
देताह। 

मं स्वथम्मू, सर्वग्याप्क, अनन्त, इद्धियोका स्वामो 
मौर महान्‌ पराप्रमी हं । यह्‌ जो सव भूर्तोका संहार फटने- 
धाला भौर स्रयको चद्योगशौल यनानेवाला निराकार 
कालक है, इसका सञ्चालन भै हौ करता हं 1 हे मुनिधेष्ठ। 
एसा मेरा स्वरूप है । म सम्पूर्णं श्राणियोफे भीतर स्विति 
ह कितु मुक कोर नरह जानता 1 म गङ्ख, चपर, गदा धारण 
करनेवाला विश्वात्मा नारापण ह । सहन्नयुगके अन्तम जो 
परतप ष्टोता है, उत्तमे उत्ते ह समयतक सव प्राधि्ोकि 
मोहित करके जलमे शयन करता हैं । यचि यै पालक महौ 
ह फिर भौ जगतक ष्रह्म नहं जागता तवतक यालकरप 
धारण करेफे यहा रहता हं । विप्रवर ] इत प्रकार मैने 
परमते भपने स्वरूपका उपदेशे किमा है, जिसको जानना 
. वेदता भौर असुरो लिये भी कठिन है } जयतक भगवान्‌ 


शट्यत जायरण न शे, सतक चुम धट भीर्‌ पिष्यापपूर्यक 
सुषते विचरते रहो । प्रहारे जागनेपरं भँ उने एरैमूत 
होकर भकारः, घायु, तैन, जल भोर पुर्यीकोे तपा अन्व 
चराचर पूर्तीफी भौ सृष्टि स्गा। 


युदिष्ठिर { पह कुकर वै परग अदुभूत भग्‌ 
बलमुदुन्दं अन्तान हो गये । इत प्रकार मने सहत्युगोपे 
अन्तमे यह्‌ आश्चयंननक प्रसय-पीला देरी थौ ! छ घमप 
जिन परमात्माका मुम दसन हआ धा, चे तु्टरे रम्वन्धो 
धोषट्णेन्द्र चे हो ह । एन्हीरि परदानमे मेरो स्मरणक्षरिनि 
की क्षीण नहो होती, भयु संव ष्टे गयो ह मोर मृत्य मेरे 
वश्मि रतो ह । ये यृध्मियेमें उत्पतन हुए्‌ श्रीरृप्ण यात्तयभे 
पुराणघुर्प पररमत्मा ह। इनका स्यस्प्र भविता टै, णि 
भो ये हमारे सामने सौलाकरने टृण्ञे दौयष्टेह। पेष 
सं विश्चको सृष्टि, पातन भौर संहार करनेवाले सनातम 
पुरय है। नके व्षःस्यतमे श्रीवत्सा चिदु है। पे 
गोविन्द हु प्रजापतिोके भौ पति ह 1 इन्दु यहु देकर ममे 
इष पटनाको स्मृति षे भायो है पाण्ड्यो} ये माधय 
सवके पिता-माता हु; तुम ष्होको शरणमे जाभो, पेषी 
सवको शरण देनेयाते है! 


वशम्पा्ननजौ फटते हु--मारकष्डेय मुनिके त प्रफार 
कह्नेपर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, स्हुदेय भौर 
द्रौपदी--सवते उटकेद भगवान्‌ श्नीषष्णको प्रणाम कपा 
ओर भगवानूने भो उनका आदर करते हुए आश्यान 
दिया) 





कलिधमं ओर फतिक-अवतार 


धरुधिष्ठिरने उपयुक्तं कया सुनफर पुनः माकंण्डेय- 
जीते फहा- मानव 1 मापते मैने उत्पत्ति भौर प्रतयकी 
भाष्वपमपौ कथा सुनी । मय मुपे कलियुगे धिययमे 
सुननैकफा कौतूहल हो र्हा है । कलिमें जव सम्परणं धर्मो 
उष्येद हे जावमा, उसके याद वया हो ? कलियुगे 
भुष्योके पराक्रम कंसे होमि 7 उनके आहार-विहुगरका 
स्वस्य ष्य होए ? सोगोको मायु कितनी होगी ? 
पहुनावै कैसे गि ? कलिमुके कित सोमातक पहुवनेपर 
पनः तयवुगं भरम्प हो जायगा ? मुनिवर ! हन स पारतोको 
भप दिस्तारके साप धतादये; वर्यो अपके कट्नेका 
कग बाहो सिचित्रहै। 


युधिच्छिरफे हसं प्रकार पूष्नेपर माण्डेपनो 

श्रीकृष्ण मर पाण्डवेसि पुनः कहने लमे--राजन्‌ । 
कतिफाल अनिपर हत जगत्का भविष्य केता होगा-- एस 
विययमे मेनि कला चुना ओर नुम किया है, यह सय दुह 
यताता फ; ध्यान देकर सुनो । सत्ययुमि धरम भपने सषपृणं रप 
मे प्रतिप्ट्ति टता है; उसमे एष, कपट या दभ्म नही हता ) 
उस समय उस धर्महपौ षधे चारो घरण मौमू रहत है । 
सेतायुगमे एक गमे मधम मपना प॑र जमा तेत #, एग 
धर्मका एकः वैर क्षोण हो जाता है, फिर तोन हो वरय वह्‌ 
स्थित शह्ता है ) दषिर्मे धमं माघा हौ रहं माता 
आपे अधमे माकर मिल जाता है । फिर समोगय कतिः 
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दानव न्न वयय दम जगतृपर यथर्मका सामग टता 
ह, द्वौवाह यंगमिं ही धरम न्दु दातादै 1 सत्ययुगे बाद 
त टरमरा युग दात्रा ट स्पो-दी-्यों मनृष्योरौ यायु, 
चयं, वृद्धि, च्त चौर तेलका दात्र दोता जात्ता द । 
यधिच्छिः! फलियुगमे ब्राह्मण, सिय, वर्य मीर गृ्र-- 
ननो जातिः लोग मोदर्‌ कपट खक्‌ धर्मता खाचरण 
केने । मनुय्य धर्मकय जाल रचफर न्ोमोको सघर्मयें 
पमादने ! सपनेव्लो पण्डित भाननेदति लोग सत्यका गला 
धंटिने 1 भ्रत्यकी दानि हीने उन्ती नायु योद हौ जायगी । 
मायुकौ कमोक्रे कारण चे पूर्णं विदक्ता दयान नरह रर 
सकने । विहीन होनैते यानी मनृर्योक्तो लोन दवा 
सेमा 1 नोम सौर प्रौघके वगौमूत्र दए मृद मनुष्य कामनायीें 
लाम दमि 1 दन्ते उने वापत्मे चर च्टरेया, फिर वे 
एकः दुसरे प्राण तेनेकतौ चात्म तने रहूमे । ब्राह्यण क्न्रिय, 
दग्य-े यापने सन्तानोत्यादन कर्के वर्णसंकर हो 
नायेगे; दन्य विमाग ष्यमा फथिनि हो जायगा 1 ये 
समी तर धीर्‌ सत्यका पदिव्याग करके णूद्रके समान दहो 
जागे! 
कतिपुगके वन्त्मे मरंस्ारकी एसी हौ दशा टमी । 
यस्त्ररमिं सने वने दए वस्व अच्छे समन्ते जायेगे । धानो 
कोदोको प्रनंसा होगौ । उस्न समय पृर्पोकौ केवत स्वियेधि 
मित्रता होगी! लोग मघछ्नी-मांस्र श्ायेमे मौर वक्ररी- 
भेदका दघ पिमे । गौर्न तो दर्गान दुर्तम द जायगा 1 
सोय एकट-दरूखरेको नूर्टेगे, मर्रेगे ! भनगवानूका कोटं नाम 
नदी तरेणा 1 ममी नास्तिक मौर चोर टृगि। पणुयेकि 
यमायमे शरतोचारी सव चौपट दौ जायगी; सोग कदत 
. पयोदकर्‌ त्दियकि तटपर अनाज वोयेगे, उन्मे मौ फल 
अष्ूत फम मिलेगा 1 द्राह्यणलोम ब्रत-निपर्मोक्रा पालन तो 
करगे नही, उलट वेदोकौ निन्दा करने लगे; शुष्क तर्क॑वादते 
मोहित होकर य यनदोम स्रव कुष्ट टोट देगे । न्नोग गायों 
सर्‌ एकः सालके यष्टिं करन्योपर जुमा रखकर हमें 
गोतेनें 1 घौर मव लोग "मह्‌ ब्रह्ल्यि' फटुकर चटी कवाद 
कगे, तयापि जपतु कोद नौ उनकी निन्दा नहीं करेगा । 
सारा जगत्‌ म्त्रच्छवत्‌ च्यवहार्‌ करेगा, सत्कर्म मोर्‌ यन्न 
सादिका कोट नाम मोन वेमा! समस्त विग्य घानन्दहीन, 
उतवण्रन्य हौ नायमा 1 लोग प्रायः दीनो, यत्रारयो मौर 
विध्वा्मोक्ष घन हर सेमे । क्षन्नियत्तोग त्ते जगतूकैः लिये 
शटा चन जामे 1 मान मौर यर्हुकारस्मे चुद्‌ रुगे । प्रनाकौ 
रद्य सये करे नह, उनसे यथय एठः त्थि तोम समधिकः 
रक्येगे । राना कटूलानेवतते सोमको पिएं श्रजाकौ दण्ट 
देने शौक होगा । सोन तने निर्दयी हो जायेगे कि सज्जन 
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पुद्योपर भी याक्रमण करके नक घन यीर स्त्रीक बलात्कार- 
दे उयमोग येने । उट रोत-िलखते देखकर भो दवा 
नहं सेमी । न तो कोड किसे कन्पाक्ौ याचना करेगा 
सौर न कोषं कन्यादान ही करगे । कलियुगके वर्-कन्या 
यपने-ाप ही स्वयंवर फर सगे 1 उस समयक्ते मू मौर 
यसंतोपी राजा स्च तर्फ उया्योतर दूस सेके धनकरा सपहूरण 
यमे । हाय दायको सूटेगा--मपने सगे-मम्बन्धी ही 
सम्यन्निको हरण करनेवात्रे हौ जायेगे । ब्राह्मण, कषत्रिय 
यौर्‌ वैयोका नाम भी नहीं रह जायगा । सव एकः जातिके 
हो जप्येने । नक्यामद्यका विचार छोडकर सव्र लोग एके-ता 
ही बाहार कमे । स्त्री ठौर पुरप--पतर स्वेच्छाचारी 
हि; दे एक दसरेके कार्यं मौर विचारको सहन नरह कर्‌ 
सके! 
श्रद्ध दौर तर्पण उठ जायगा । न कोष क्रिसीक्रा 
उपदेश सुनेगा वीर न कोटं क्रिसोका गुदं होगा | सब 
यनानमें दवे रहे ! उस समय मनुष्यकी सधिक-मे-अधिक 
यागु नोत्‌ यर्वकी हौीगी । पचन्ही छः वर्वकौ उग्रे 
इन्याए गम्बती होकर संतान उत्पन्न करेगी । सात-माठ 
यकौ उश्नवातते पुरुप स्त्री-समागम करके संतानोत्पादन 
करने गग 1 उपने पतित स्त्री मीर अपनी स्त्रो पति 
संतुष्ट न टगि-रोनों दही सतुप्त रहकर परयुरव भौर 
परस्त्रीका सेवन करगे । 
व्पापारमं त्रय-विक्रयके समय समके कारण समी 
सवको ठम । प्रियकर तत्वको न जानकर मी उसे कगनेर्मे 
भ्रवत्त हेग ! सनो स्वमाव्तः कूर भौर एकं द्ूसरेपर 
सर्मियोग लगानेवाते हमि । लोग चगीचे गौर चुद कटवा 
टाकतगे, इरे लिये उनके हृदयम तनिक भी पीड़ा ज होगी । 
प्रत्येक मनुष्यके जौवनपर्‌ मौ म्रदेहं हो जायगा । लोमी 
मनृष्य ब्राह्य्णेकि हृत्या करके उनका धन छीनकर भोगे । 
ग्रामि पोडित हए टन नयमे दृ्ाकार करने सगे । 
सते 4; बराह्मम नदौ सीर पच्तोका साश्रष संगे । दुष्ट 
राजा्कि काण प्रना सवदा दकम मारी नारसे दमी 
रटेगी । गृष्र धर्मका उपदेश करेगे मौर ब्राह्मण उनकी सेबार्मे 
र्मे, उनकर उपदैशोको प्रामाणिक वतावेगे ! समस्त सोकका 
व्यवहार विपरीत मीर उलयट-युलट हो जापगा } सोम ट्री 
नटी द दीवार्योकौ पुजा करे, देवमूतिर्योकी नही । 
उतर समयक शूद्र द्विजातिर्योकौ सेवा नरह कमे । महपियंकि 
सा्रम, ब्राह्यणेके धर, दैचस्यान, धर्मन्तमा लादि समी 
स्यानोको भूमि ह्ियोमि जड़ी हृदं होनी ! देवमन्दिर करट 
नर टृमि 1 टौ सव युमान्तकौ षटचान ह । निस समय 
सधिकात मनुष्य धर्महीम, ्ात्रनोनी यौर शराढ पौनिग्राति 
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होगे, उसो समय इस युगरका मन्त होगा । उस समय चिना 
स्रमयको वर्षा होगौ । शिष्य भुरभोका अपमान फर, 
सदा उनका अहित फरण । भाचापे धनहीन होगे, र्नं 
पिप्योकौ कटकार सुननो पटेपो । धनके पालच्ते ही 
मित्र मौर संबंधी अपने निकट र्हेमे। 


युगान्त आनिषर समस्त प्रागियोको मभाव हो जायगा 1 
साये रिशाए प्रज्वलित हो उठेगी! तासेकौ चम जाती 
, रहैमी । नक्षद भीर प्रहरो भति विपरीत हो नायमी 
सोमको व्पाकु्त करनेषालो प्रचण्ड आंधिपा उरगो, महान्‌ 
प्रयकौ सूचना देनैव उल्कापाते अरैकों वर होगे। एक 
मूर्यं तो है ष्ठी, छः भौर उदय हि भौर सातौ एक सात 
तेग 1 फटड्फती हूर प्रिजली गिरेगी, सव दिशामोमे आग 
शेमी । उदयं मीर मस्तके समय सूयं राहूमे प्रस्त-प्ा दीष 
पठेगा । हम विना समयी ह य्था करेगा । योयी हई 
षती उगेषौ ही नहो । त्विषां फठोरं स्वभावषाली भौर 
षटुभाविणी होगी । अम्हे रोना हौ भध्चिक पर्द होषा। 
षे पतिक आमे नदीं रहो । पत्र माता-पितरौ हत्या 
करेगे । पनी अपने येटेतते मिलफर पतिका यध कर डालिगी । 
अमावस्याके चिता ही सूर्प्रहूण लगेगा ॥ पयिफोंको मांगने 
पर कहीं भ्र, जल या ठहुरनके लिपे स्यान नहो मितेषा; ये 
स्य भरते फोरा जवाब पाकर निराश हो रारतोपर हौ 
पे रहुपे ! कोए हो, पशु, पदी भोर मुग्र आदि युगान्तके 
समय थी फठोर वाणी गोलंगे । भनृष्य मिनी, सम्बन्धियों 
तया सपनि कुटुम्बके सीर्मोको भौ त्याग देगे। स्वदेश 





व्यागकर प्रदेशा भाष्य के । पभो सोग हा तात ! 
हा बेटा 1* इस प्ररार ददेभरो पुकार भाते हए पुमण्डलमं 
भदक्ते फिर । युग्ते सेरशे यह अवस्था होगी 
उस्र समय एक वार इष सोकका संहार होगा । 


इस्फे पश्चत्‌ कालान्तरे सत्ययुग भारम हिया, 
कमः बा्यय भादि वर्णं शस्तिभात्तै षटोमि ¦ सीक्के 
अभ्युदयके तपे पुनः रेदकी अनुषूता होगी । जय शूर्पं 
घद््रमा भीर युहस्पतिएक ही रारिमे--एर हो दु्यनशत्रपर 
एकत होमे, उस समय सत्ययुग श्रारम्भ गा । फिर तो 
मेध समयपर पानो धरसायेमे । म्नोमे तेन धा जाणा । 
पहर गति अनुकूल हो जायो । सयका भगस दोषा । 
तया भुमिद स्तर आरोग्यकय विस्तार होगा । 


उस समय कालको प्रेरणातते शम्मल नामक प्राम 
अन्तर्गतं विष्णयशा नामके प्रा्यणके धरम एक यात 
उत्यप्न होमा, उसका नाम होगा कत्की विष्णूपगा } यह्‌ 
ग्राह्यणङमार बटूत हौ यतयान्‌, बुदिमान्‌ भौर पदाधमी 
होगा । मनक दारा चिन्तन करते हौ उरक पाप दश्छातुपार 
घाह्न, अस्त्र-शस्य, योद्धा भीर कबव उपरत हौ जायेमे १ 
यह्‌ ब्राह्मणको सेना साय सेकर संसारमे सर्वत्र फते देए 
म्तेच्ोक्षानाराकरङ्तेगा। यही सवदृष्टोकामापाकरके 
सत्ययुग प्रवतंक होगा ! धमे अनुसार विजय प्राप्त कद्‌ 
षट्‌ घक्वर्तो राजा होमा भौर दस पष्पूणं जगत्को भागन्द 
श्रदान करेगा । 


मारककण्डेयजीका युिष्ठिरके तिये धममोपदेण 


॑शम्पायमजो कहुते ह-तदनन्तर राना युधिष्ठिरने 
पुनः माकण्देयजीते पूछा, मुने { भजाका पालन कर समप 
मुम किस धरमका मारण कर्माः चाहिये ? मेरा व्यवहार 
भौर बरताव कंसा हो, जिससे मं स्वघमते घण्ट न हो?" 


मा्ण्डेयनी यौते--राजन्‌ । सुम षय प्रामिर्योपर 
रया करो \ सयका हित-साधन फरनेमं सगे रहो । दिसो 
गृणोभि दोय न देखो । सदा सत्य-मापण करो ! सये प्रति 
विनीत भोर कोमत सने रहो । इरयोको वरं रसो ) 
पनाक रामं सदा तत्पर रतो 4 धर्मा भावरण मौर 


अधर्मा श्याप कते 1 देवताभों मोर पितरोको धरना कते । 
यदि असावघ्यानीरे कारण किसके मनके पिपरोत कं 
स्यदहार हो जाय सो उसे म्डी यकाद दानमे पुष्ट करके 
वमि करो) भ्म स्थका स्यामौ ह ते महकारणो बाणो 
चास न अने दो, दुम सपनेको सदा पराधौन समके ष्टो ॥ 


तत युधिच्छिर । मेने बुष जो पहु यमं बतापा है, 
इतका भूतकाते भी धम्मि पुय वान रतै रहे ह मोर्‌ 
श्रदिष्यसे पी दस्य पालन मादस्यर ह! तुष्टे तो सव मासूम 
ह है; मयो इत पृम्यीपर भूतया भरपिप्य एता कु भौ महौ 
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आनिपर तीन अंशे इस जगतूपर अधर्मका आक्रमण होता 
ह, चौयाई अंशमे हौ धम्म रह जाता है सत्ययुगे वाद 
ज्यो-न्यों इतरा युग माता है त्यो-ही-त्यो मनुष्योको आयु, 
वीर्य, वृद्धि, वल ओर तेजका दधस होता जाता है । 
युधिष्ठिर ! फलियुगमें ब्राह्मण, क्षतिय, वश्य ओर श्र-- 
समौ जातिोके लोग भीतर फट रखकर धर्मका भाचरण 
करगे । मनुष्य धर्मेका जाल रचकर लोगोकों मधर्ममे 
पसावेगे ! यपनेको पण्डित माननेवाते लोग सत्यका गला 
धोटेगे । सत्यकी हानि होनेते उनको भायु थोडी हो जायगी 1 
आदुकी कमौके फारण वे पूरण विद्याका उपार्जन नीं कर 
सकेगे । विदयाहीन होनेसे अज्ञानी मनुष्योको सोभ दवा 
लेगा! लोम मौर क्रोधफे वशीमूत हए मूढ़ मनुष्य कामनाओमिं 
मसदत होगे । इससे उनमे मापसमे वैर वदेगा, फिर वे 
एक ्रूसरेके प्राण लेनेकी धातमें लगे रहगे । व्राह्ण, क्षिय, 
वैश्य--ये पसम सन्तानोत्पादन करके वर्णसंकर हो 
जायेंगे; इनका विमाग फरना कठिन हो जायगा । ये 
समौ तप आर सत्यका परित्याग करके शूद्रके समान हो 
जायेगे 1 

फलियुगके अन्तम संसारकौ एसी ही दशा हौगी । 
वस्तरोमे सनके यने हुए वस्त्र अच्छे समे जागे \ धानोमें 
फोदोकी प्रशंसा होगी । उस समय पुरुषोकौ केवल स्त्रियो 
मित्ता होगी। लोग मछ्ली-मांस खा्ेगे भीर वकरी- 
भेडका दूध पिरयेगे । गौओंका तो दर्शेन दुर्लभ हौ जायगा 1 
लोग एक-दूसरेको लूटेगे, मारेगे ! भगवान्‌का फोट नाम 
नहँ तेगा । समौ नास्तिक ओर चोर होगे! पशुओके 
अमावमे खेती-वारौ सव चौपट हो जायगी; लोग फुदालसे 
. सोदफर नदियोकि तटपर नाज योयेगे, उनमें भौ फल 
अहुत फम मिलेगा । ब्राह्यणलोग प्रत-निथमोंका पालन तो 
करगे नही, उलदे वेदोको निन्दा करने लगेगे; शुष्क तर्कवादसे 
मोहित होकर ये यत्तहोम सव फु छोड़ देगे । लोग गायों 
भर एक सालके वषठदधोके फन्धोंपर जुमा रखकर हलमे 
जोतेगे । भौर सव लोग अहं ब्रह्मास्मि" कटहुकर वड़ी वकवाद 
करगे, तयापि जगत्‌मे कोर भो उनको निन्दा नहीं करेगा । 
सारा जगत्‌ म्तेच्छवत्‌ प्यवहार करेगा, सत्कमं ओर यज्ञ 
दिका को नाम मोन लेगा! समस्त विश्व आनन्दहीन, 
उतर्सवसून्य हो जायगा 1 लोग प्रायः दीनो, जपहायों ओर 
विधवामोका घन ह्र संगे ! क्षत्रियलोग तो जगते लिपे 
कटा चन जापेगे 1 मान मौर महंकारमे चूर रगे 1 प्रजाकौ 
रक्षा तो करेगे नही, उनसे पये एठनेफे लिये लोभ अधिक 
रयलेगे । राजा कहलानेवाते लोर्गोको सिफं प्रजाको दण्ड 
देनेका शौक होगा ! लोग इतने निर्दयो हो जायेगे कि सज्जन 
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पुरषोपर भी माक्रमण करके उनके घन मौर स्तरीका बलात्कार- 
से उपभोग फरेगे । उन्हं रोते-विलखते देखकूर भौ दया 
नहीं आवेगी! न तो कोई किसीते कन्याकी याचना करेगा 
ओर न कोई फन्यादान हौ करेगे 1 कलियुगके वरकन्या 
अपने-आप ही स्वयंवर कर लगे ! उस समके भूषं मौर 
असंतोषी राजा सव तरहके उपार्योसे दूस रोके धनका अपहरण 
करेगे । हाय हायको सृटेगा--अपने सगे-सम्बन्धी ही 
सम्पत्तिको हरण करनेवाले हयो जायेगे ! ब्राह्मण, क्षतिय 
ओर वै्योका नाम भी नहीं रह्‌ जायगा । सव एक्‌ जातिके 
हो जायेंगे । भक्ठयामक्ष्यका विचार छोड़कर सच लोग एक-ता 
ही आहार करेगे ! स्त्री ओर पुरुष--सब स्वेच्छाचारी 
होगे; वे एक दूसरेके कायं मौर विचारको सहन नहीं कर 
मकेगे ) 

श्राद्ध ओर तर्पण उठ जायगा । न कोई किसोका 
उपदेश सूनेगा ओर न कोई किसीका गुर होगा । सब 
अनानमें डवे ररहुगे ! उस समर मनुष्यकी अधिक-ते-अधिक 
आयु सोलह वर्षकी होगी । पाँच-हौ छः वर्षको उरे 
कन्याएं गभवती होकर संतान उत्पन्न करेगी । सात-माठ 
वदंको उस्रवाले पुरुष स्ती-समागम करके संतानोत्वादन 
करने लगेगे ! अपने पतिते स्त्री मौर अपनी स्त्री पति 
सुष्ट न होगे--दोनों ही अतृप्त रहकर परपुरुष ओर 
परस्त्रीका सेवन करेगे । 

व्यापारमे क्रय-विक्रके समय सोभके कारण सभौ 
सवको ठगेगे । क्िाके तच्वको न जानकर भौ उसे करनेमें 
भ्रवृत्त होगे! समी स्वमावतः क्रूर ओर एक दरूसरेयर 
अभियोग लगानेवाते होगे ! लोग वगीचे भौर वृक्ष कटवा 
डालेभे, इसके लिये उनके हूदथमे तनिक भी पीडा न होगी । 
प्रत्येक मनुष्यके जीवनपर भी संदेह हौ जायगा 1 लोभी 
मनुष्य ब्राह्यणोकी हृत्या करके उनका धन छीनकर भोगेगे 1 
शूद्रो पीडित हए द्विज नयसे हाहाकार करने ल्गेगे । 
सताये हए ब्राह्मण नदौ ओरं पवतोका आश्रय लेंगे 1 दष्ट 
राजाओके कारण प्रजा सर्वदा टक्सके भारी भारते दबी 
रहेगी । शूद्र धर्मका उपदेश करेगे मौर ब्राह्मण उनको सेवामें 
रंगे, उनके उपदेशोको प्रामाणिक वताेगे । समस्तं लोकका 
च्यवहार विपरोत मौर उलट-पुलट हौ जायगा । लोग ही 
जड़ी हई दौवारोकी पना करगे, देवमूति्योकी नहीं । 
उस समयके शूद्र दिजातियोंकौ सेवा नहं करेगे । महरधियोकि 
आश्रम, ब्राह्मणोके धर, देवस्थान, धर्मसमा आदि समौ 
स्यानोको भूमि हदियसि जडो हुई होगी 1 देवमन्दिर कहौं 
नहीं होगे । यहौ सब युगान्तकी पहचान है । जिस समय 
मधिकांल मनुष्य घरमहीन, मांसमोजी भौर शराब दीनेवासे 
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हमि, उतो स्मय दसन पुगका सन्त होगा \ उस समय दिना 
श्षमपकौ वर्था होमौ । शिध्य गुरमका अपमान करेगे, 
सदा उनका अहित करेगे । भचा धनहोने होमे, छन्हे 
शिष्पोकी फरार सनन पष़गो । धनफे सालयते हो 
मित्र भौर संधौ अपनं निफट रेमे । 


युगान्त आनेषर समस्त प्राणियोका मभाव हौ जायगा । 
सारी दिभार्‌ प्रम्यततित हो उतमो ) ताकौ चमर जातो 
रैम । सकषतर भौर ग्रहोकौ सति विपरोते हौ जादी । 
सौरो व्यु करनेवालो प्रचण्ड संवि उठेमौ, महान्‌ 
भरयङी भूचनः देनेवति उल्कापात अनेकों चार होगे । एक 
भयते दे, छः मीर उदय हमि योर सतो एक सात 
तफ 1 कडदती हई विजली निरेगी, सच दिशामोपि याग 
तषी । उदय भीर अस्तक समय सूर्ये रासे भरस्त-सा दील 
पडा । इन्द विना समयकी ह वर्षा करेगा । योयो ह 
हतो ऊगरी ही नहीं । स्वि कठोर स्वमाववालो भोर 
कृटुपरापिणौ होगी! चन्द सोना हौ मधिक पसेद होगा । 
चे पतिक आत्मे नहीं रहेगी । पतर मात-पिता हत्य 
कतमे! फली मपे मेदे भिलकर पतिक पथ कट डति ! 
अमावस्यके विना ह प्रह लगेगा । पविर्कोको मांगने. 
पर कट भ्र, जल या ठहूरेके सिये स्यान नहु मिते; चे 
भष भरते फोरा जावि पाकर निराश हौ रास्तोपरष्टौ 
पे रहे ! कौर, हयो, पशू, पल्लो मौर मुग्र मादि युगान्तके 
प्मय बो कठोर वाणो योलेगे ) भनुप्य भित्र, सम्बन्धिपों 
तेया भपने कुटुम्बक सी्गोको भौ त्याग दमे} स्वदेश 


माकण्टेयजीवय युधिष्ठिरे तिये धर्मोप्दैग 
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स्पाकर परदेशक् आश्रय सगे । सभौ पोप हः तात ! 
हा वेदा 1 हस प्रकार ददेमतते पुकार भचाते हृ भूमण्डले 
भरते सि 1 युगान्ते संसाद्य यही सदस्या होमौ 
उस स्मय एरु वार्‌ इप्त लोका संहार होगा! 


इतके पश्चात्‌ शवलान्तरमे सत्ययुग मारम्प होया, 
करमशः व्द्यण आदि ष्णं शत्तिधातो होगे 1 सोरषैः 
अभ्युदयके सिये पुगः देवकी अनृशूतता होप ! जय पूरय 
चन्द्रमा मौर बृहस्पति एक हौ रारिमि--एक हौ पुष्य-नत्रपर 
एकत्र होगे, उस समय सत्यवुगकां प्रारम्म होगा + सप्तो 
मेध समयपर पानी मरसयेगे । मकषत्रोे तेज भा जापी 
प्रहोषे गति अनृष्ुन हो जायमी 1 समका संयत होगा। 
तया मुभिदष मौर आरोग्यका विस्तार होषा। 


उस प्मय कालको पेरणाते शम्भल नामक प्रामरे 
अन्तत दिप्मुपशा नापरे प्राह्णे छर्म एर यतक 
उत्यन्न होगा, उसका नाम होगा कल्को पिष्णुयणा 1 पठ्‌ 
शराह्यणकुमार बहत हौ पसयान्‌, ुदिमान्‌ भोर परा्मो 
होमा + मलक द्वीरा चिन्तन करते हौ उसके पाप दण्छानूसार 
वाहन, अस्व-शस्त्र, योद्धा मौर कयच उपरिथत हो जाये । 
वह्‌ ब्राह्यर्णोको सेना साय सेट मंमारमे स्व॑र पले ष्‌ 
म्तेच्छोका नार कट डतेगा। यहो प्य दृष्टोकानाशक्षरे 
सत्ययुग पवतर शोपा 2 धमरे भुर विजय भ्तक 
वहं चथवर्ती राना होगा मोर इस पापं जगतृको सानन्द 
प्रदान करेगा 


मार्कण्डेयजीका युधिष्ठिरके सिये धर्मोपदेश 


यैशम्पायनजो कहते ह~-तदनन्तर शाना युधिष्ठिएे 
पुनः भाकष्देयजोसे पूषा, भूमे ! परजाका पातन कैरते सभय 
मुषे एस धर्मक आचरण करना चाहिये ? मेरा व्यव्हार 
मोर दरताव कंसा हो, निसते र स्वधर्मे पष्ट न होऊ ?* 


मारकाण्डेयजो सोते--सनन्‌ ! म सय प्राणियोषद 
स्पा करो । सवका हित-साधन करनेमे सगे रहो 1 शिसोके 
गुोभि रोय च देषो \ षदा सत्यनपायण करो । पवक प्रति 
विनोत मौर कोम ते रहो । इर्यो धसरमे रकल 1 
भरनाक्ते रका सवा तत्पर रहो } धर्मक आचरण सोर 


अधर्मका स्याम करो । ददता मोर पितरो पूना करो} 
परि मसावधानीके कारणं किसके मनके विपरोत भो 
स्यवहार हो नाय सो उसे मणौ पकार शनसे शतुष्ट कपे 
यर्म क्रो। शं स्थास्याम हु एते महकारशो कमी 
पार म सानि दो, सुम सपनेको सरा पराीन समते रहौ 1 


पातत युधिष्ठिर! यने पुम्दे शे पहं धनं वतापा दै, 
इतरा भूतरासमे भी धरमारमः परय पालन करते ह हं मौर 
सविष्यते भौ इसका पान वश्यक । व्ह तो सव मासूम 
हो हुः; बयो पुम्दीपर भूत णा परिष्य एसा कुट भी महो 


[वनपवे 
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ानपर तीन अंशेसि इस जगत्‌पर मधर्मका आक्रमण होता 


है, चोयाई अंशमें ही ध्म रह जाता है । सत्ययुगके वाव 
ज्यो-ज्यो दसरा युम माता है त्यो-ही-त्यो मनुप्योकौ भायु, 
वीर्य, वुद्धि, वल भौर तेनका हास होता जाता है । 
युधिष्ठिर ! फलियुगमें ब्राह्यण, क्षतिय, वैश्य मौर श््र-- 
समी जातियोके लोग भीतर कपट रखकर धर्मका आचरण 
करेगे 1 मनुष्य धर्मका जाल रचकर लोगोकों अधमे 
एसावेगे ! भपनेको पण्डित माननेवाले लोग सत्यका गला 
घोटेगे । सत्यकी हानि होनेमे उनकी आयु थोड़ी हौ जायगी । 
मायुफी फमीके कारण वे पर्णं विद्याका उपार्जन नहीं कर 
सकेगे । चिद्याहीन होनेसे अज्ञानी मनुष्योको लोभ दवा 
तेगा । लोम मौर करोधके वशीमूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओं 
सवत होगि । इससे उनमें मापसमें वैर बदृगा, फिर वे 
एक दूसरेके प्राण लेनेकौ घातमे लगे रहुगे । ब्राह्यण, क्षिय, 
वैश्य--पे आपसे सन्तानोत्पादन करके वर्णसंकर हो 
जायेगे; इनका विभाग करना फठिन हो जायगा ॥ ये 
समी तप मौर सत्यका परित्याग करके शूद्रके समान हौ 
जायेगे । 

फलियुगके अन्तम संसारकी एेसी ही दशा होगी । 
वस्त्रोमें सनके वने हुए वस्त्र अच्छे सम जा्येगे ! धानोमें 
कोदोकी प्रशंसा होगी ! उस समय पुरुषोकी केवल स्तियोति 
मिता होगौ। लोग मचछली-मांस खायेगे भर वकरी- 
मेडका दघ पिर्येगे } गौमोका तो दर्शन दुर्लभम हो जायगा । 
लोग एक-दूसरेको लूटे, माररेगे 1 भगवान्‌का कोई नाम 
नहीं लेगा \ सभो नास्तिक ओर चोर होगे)! पशुओकि 
अमावमे खेती-वारौ सव चौपट हो जायगी; लोग फुदालसे 
खोदकर नदियोके तटपर अनाज वो्येगे, उनमें भौ फल 
बहुत कम भिलेगा । ब्राह्मणलोग त्रत-नियमोका पालन तो 
करेगे नरह, उलटे वेदोकी निन्दा करने लगेगे; शुष्क तकंवादसे 
मोहित होकर पे यज्ञटोम सव कु छोड़ देगे ! लोग गायों 
भौर एक सालके वष्डधोके फन्धोंपर जु रखकर हलमें 
जोतेगे । मौर सव लोग भह ब्रह्मास्मि" कहकर बड़ी वकवाद 
करगे, तयापि जगतृमे कोई भी उनकी निन्दा नहु करेगा । 
सारा जगत्‌ म्नेच्छवत्‌ व्यवहार करेगा, सत्कर्म ओर यज्ञ 
दिका कोई नामभमीन तेगा! समस्त विश्व आनन्दहीन, 
उत्सवस्ून्य हो जायगा । लोग प्रायः दीनो, अपहाय मौर 
विधवार्भोका धन ह्र लेगे । क्षत्रियलोग तो जगते लिये 
कांटा बन जा्येगे । मान मौर अहंकारम चूर रहेगे 1 भजाकी 
रला तो करेगे नही, उनसे सपये एठनेके लिये लोभ जघिक 
रक्खगं । राजा कट्लानेवाले लोगोको सिकं प्रजाको दण्ड 
देनेका शौक होगा ! लोग इतने निर्दयी हो जागे कि सज्जन 


पुरुषोपर भी आक्रमण करके उनके धन मौर स्त्रीका बलात्कार 
से उपभोग करेगे । उन्हं रोते-विलखते देखकर भो दया 
नहीं आवेगी । न तो कोई किसीसे कन्याकौ याचना करेगा 
ओर न कोई कन्यादान ही करेगे । कलिगुगके वर-कन्या 
अपने-आप हौ स्वयंवर कर लेंगे \ उस समयके मूखं ओर 
असंतोषी राजा सव तरहके उपायोसे दूसरोके धनका अपहरण 
करेगे । हाय हाथको लूटेगा--मपने सगे-तम्बन्धौ हौ ` 
सम्पत्तिको हरण करेवा हौ जायेगे ! ब्राह्मण, क्षिय 
ओर वैश्योका नाम भी नहीं रह्‌ जायगा । सब एकं जातिके 
हो जायेगे 1 भक्षयामक्ष्यका विचार छोडकर सव लोग एक-सा 
ही आहार करेगे । स्त्री ओर पुरुष--पब स्वेच्छाचारी 
होगे; वे एक इसरेके कायं मौर विचारको सहन नहीं कर 
सकंगे 

श्राद्ध ओर तर्पण उठ जायगा । न कोई किसोका 
उपदेश सुनेगा ओर न कोई किसीका गुरु होगा । सब 
अन्लानमें डवे रहेंगे ! उस समरः सनुष्यकी अधिक-तसे-जधिक 
आयु सोलह वर्वकौ होगी ।! रपाच-ही छः वर्षको उसमे 
कन्याएं गभवती होकर संतान उत्पन्न करेगी । सात-भाठ 
वेको उख्रवलि पुरुष स्त्री-समागम करके संतानोत्पादन 
करने लगेगे ! अपने पतिते स्त्री ओर अपनी स्त्रीसे पति 
संतुष्ट न होगे--दोनों ही अतृप्त रहकर परपुरुष ओर 
परस्त्रीका सेवन करेगे । । 

व्यापारमे क्रथ-विक्रयके समय सोभके कारण सभी 
सवको ठरेगे 1 क्रिपाके ततत्वको न जानकर भौ उसे करमेमें 
प्रवृत्त हेग । सभो स्वमावतः कूर ओर एक दुसरेर 
अभियोग लगानेवाते होगे 1 लोग बगौचे ओर वृक्ष कटवा 
डालेंगे, इसके लिये उनके हदयमे तनिक भी पडा न होगो । 
प्रत्येक मनुष्यके जीवनपर भी संदेह हो जायगा । लोभी 
मनुष्य त्नाह्यणोको हृत्या करके उनका धन छीनकर भोगेगे । 
णूद्रौसे पीडित हुए द्विज भयस हाहाकार करने लगेगे 
सताये हए ब्राह्मण नदी भौर परवतोका आश्रय सगे 1 दुष्ट 
राजाओके कारण प्रजा सर्वदा टैकसके भारी भारसे दबी 
रहेगी । शूद्र धमंका उपदेश फरेगे ओर ब्राह्मण उनकी सेवामें 
रहेंगे, उनके उपदेशोको प्रामाणिक वतार्वेगे । समस्त लोकका 
व्यवहार विपरीतं भौर उलट-पुलट हो जायगा \ लोग ही 
जड़ो हई दौवारोको पूजा करेगे, देवमूतियोकी नहीं । 
उस समयके शूद्र द्विजातियोकी सेवा नही करेगे । मह्षियोके 
माश्रम्‌, प्राह्मणोके घर, देवस्थान, धर्मसभा मादि समौ 
स्यानोको भूमि हह्योसे जड़ी हुई होगी । देवमन्दिर कहीं 
नहीं होगे । यहौ सब युगान्तको पहचान है । निस समय 
मधिकं मनुष्य धर्महीन, मांसमोजो मौर शराब पौनेवाते 
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हमि, उसी समय इस युगका अन्त होगा । उस समय विना 
प्षमयकी पर्षा होमौ । रिष्य भुरओंका अपमान करेगे, 
सदा उनका महित करणे । आचाय धनहीन होगे, उन् 
कषप्योकौ फटकफार सुननो पडगो । धनके तालचते षो 
मित्र भौर संबंधी भपने निकट रहेंगे । 


युगान्ते आनिपर समस्त प्राणिपोकि अभाव हो जायगा । 
सारी दिशा प्रन्वतिते हो उरगौ । तारींकौ चमक जातो 
रैण । नक्षत्र ओर प्रहोकी गति विपरीत हो जायगी! 
सोर्मोको व्याकुल करनेवालौ प्रचण्ड आंधियां उठेंगी, महान्‌ 
परयको सूचना देनेवाते उत्कापात अनेकों वार हे । एक 
पूय॑तौदैष्ी, टः भीर उदय ष्ोगे मौर सातों एक सात 
त्पैगे 1 शड़ुकती हई विजलो गिरेगी, सब दिशाभेमिं माग 
पणी । उदय भोर भस्तके समय सूयं राहु प्रस्त-सा दो 
पगा । हृन्ध धिना समयी ही यर्पा करेगा । योयी हू 
षती उमेगौ ही नहीं । स्तिया कठोर स्वमाववालौ भौर 
कटुमापिणौ होगी ! उन्हे रोना ही अधिक पसंद होगा । 
षै परतिकी अनाम नरं रहण । धृव माता-पिता हृत्या 
करणे ! पटनी मपने येटेसे मिलकर पतिका यय कर डातेगी । 
अमावस्याके चिना हौ पूर्यग्रहुण लगेगा । पयिर्कोफो मागने- 
प्र कहं भप्त, जल या टहुरनेक लिये स्यान नहं मिलेगा; वे 
प्रव भरते फोरा जवाब पाकर निराश हौ रात्तोपर ष्टी 
पे रहेगे । कए, हाथी, पशु, पक्षी ओर मृग मादि युगान्तके 
समय बड़ी फटठोर वाणो योतेगे । मनुष्य मित, सम्बन्धियों 
तेथा अपने कुटुम्यके सोगोकौ पमौ त्याग देगे । स्यदेश 


मारकण्टेमजीका युधिष्टिरके तिये धर्मोपदेश 
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व्याकर परदेशक्ा भय संगे । सभौ तोय शा तात ! 
हा श्ट |* इत प्रकार दरंभरो कार भचति हए भूमण्दते 
भरकते फिररेमे । पुगान्तमें संप्री पटौ अवस्या होमो 1 
उस समय एफ यार इस सोरुका शंहुपर होगा! 


इतके पश्चात्‌ फालान्तरमे सत्युगक् भारम् होगा, 
श्रमशः ब्राह्मण आदि वणं शक्तिशापी हे 1 सोरे 
अभ्युदयके तिपे पुनः दंयकी अनुदूसतां हो 1 भवे पुं 
चन्द्रमा मौर यृहस्छति एफ हौ रागिपमे--एर हौ पृच्प-नधव्रपर 
एकत्र गि, उस समय सत्ययुग प्रारम्म होगा । फिरतो 
मेघ समपपर पानौ यरसारयेगे । नकात्रोमिं पेज भा जापगा । 
परहोको गति अनृक्षर हो जायमी ( श्यशा मंगल होगा । 
तया सुभिक्ष ओर आरोग्यका विस्तार होगा। 


उस समय ालकौ प्रणते शष्मल मामक प्रामके 
अन्तर्गत विष्णुयशा नामके भ्रह्यणफे धरम एक याक 
उत्पन्न होगा, उका नाम होगा कत्कौ विष्णुयशा । पह 
बराह्यणष्ुमार यटत हौ यप्तवान्‌, गुडिमान्‌ भीर पराप्रमो 
होगा । नके दवारा चिन्तन करते हौ उरके पास इष्छानूपार 
वाहन, अस्व-शस्, योदा भौर कवच उप्त हो नापे । 
वह राणो सेना साय तेकर संसारे एर्वत्र फते हए 
म्तेच्छीका नाश कर डमेभा। यही सव दु्टोका नाग करप 
सत्ययुगका प्रवर्तक शोगा । धर्मक अनुसार विजय प्राप्त फर 
वहं घकवर्तो राजा होगा भौर हस सम्पूरणं जगतृको भानन्ब 
प्रदान करेगा । 


माकंण्डेयजोका युधिष्ठिरफे लिये धर्मोपदेश 


येशम्पायनजी कहते ह-तदनन्तर राजा पुधिष्ठिरने 
पूनः मारकण्डेभजोसे पू, भने ! प्रमाका पालन करते समय 
पुमे कसि धरमका माचरण करना घाहिये ? मेदा स्यवहार 
भर बर्ताव कंसा हो, जिससे मे स्वधर्मसे चष्ट न होढ ?” 


भाण्डेयजी योसे--राजन्‌ 1 तुमं घव प्राणियोपर 
शपा करो । सवका हिति-सायन केम सगे रहो । किसके 
गुम दोप न देषो । घदा सत्य-मावथ करो । समरे परति 
विनौत मौर कोमस यने रहो । इन्दियोंको वर्मे रक्सो । 
परनाको रामे सदा तत्पर रहो । धरमेका भाचरण भौर 


अधर्मका स्याय करो । देवतां भौर पितार्तोकी पूना के । 
धदि अत्तावधानीके कारण किपीके भरनफे विपरोत कों 
ध्ययहार हो जाय तो उतते अच्छो प्रकार वाने संतुष्ट करके 
यशे करो । थे सयका स्वामी है" एते सहंशारणो कमो 
धार न खाने वो, दुम मपनेको सदा धराधीन स्मत रहो । 


तात युधिष्ठिर! धेने षुम्हे जो यहु घं यतायादै, 
इतरा भूतकासमे भो धर्मात्मा पुर्य पालन कत्ते रहै ह भोर 
भरदिध्य्मे भो दस्रा पालन भावश्यक है । धुम तो सव मासूम 
ही है; श्यो इस पुम्योपर मूत या भयिच्य एसा कुट भो नहो 
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है, जो व्ह ज्ञात न हये 1 प्रसिद्धं कुरवंशमे पुम्हारा जन्म 
हमा है; अतः मेनि तुम्हुं जो कुष बताया है उस्तका मन, 
चापी सौर क्मसे पालन करो ! 


युधिष्ठिरने फहा-द्रिजवर { आपने जो उपदेश दिया 
है, वहु मेरे फानोको मधुर ओर मनको वहत हौ भिय लगा 
है । र प्रपत्नपुर्वक आपकी भान्ञाका पालन कर्गा । 
प्रमो ! घर्मफा त्याग होता है लो मौर भय जादि; 


सेक्षिप्त महाभारत 
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मेरे मनमे न लोभ दहै न भय) इसी प्रकार किसके भ्रति 
खह्‌ या जलन भो नही है ! इसलिये जपने मेरे त्थि जो कछ 
सी आन्न की टै, सबका पालन करूगा । 


वंशम्पायनजी कहते है--इस प्रकार भगवान्‌ 
श्नोङ्ृष्णके सहित समस्त पाण्डद तथा दहा अपे हृए सनी 
चऋषि-र्हषिगण दृद्धिमान्‌ माकंष्डेयजौके मुखसे धर्मोपदेश 
अर कयाए सुनकर बहुत प्रसन्न हूए 1 





इन्द ओर बकमुनिका संदाद 


इसके वाद धमराज युधिष्िरने भाकण्डेयजौसे 
निदेदन फिया- मुनिवर ! सुननेमे आता है कि-वक अर 
दाल्म्य--ये दोनों महात्मा चिर॑जीवौ ह मीरः देवराज इन्द्रस 
नकौ मिद्रता है । अतः मै बक ओौर इन्द्रके समागमका 
वृत्तान्त सुनना चाहता हूं । भाप उसका यथावत्‌ वर्णन 
कोजिये । 


माकण्डेयजी बोले-एक समय देवता मौर असुरोमे 
वङ्मा भारो संप्रा हुभा, उत्तमे इन्द्र विजयौ हुए जीर उन्हं 
तीनों लोर्करका सास्नाज्य प्राप्त हभ ! उस तमय मयपर 
भलोाति वर्तं होनेके कारण सेतीकौ उपज जयिक होतो 
पौ! प्रजाको रोर रोग नहं होतः धा मौर सव लोग 
अपने धर्मभे स्थित रहते ये \ सबके दिन बड़े सैनसे चीत 
रहैये) 


एक दिनकौ दत है, देवराज इन्द्र अपनी प्रजारो 
देखनेके लिये एरावतपर चदृकर निक्ते ! दे पूदं दिशामें 
समुद्रे समीप एक सुन्दर मौर सुखद स्यानपर, जहां हरे-नरे 
वृलोकी पयित शोना दे रही पी, माकारासे नीचे उतरे 1 वहाँ 
एक चत सुन्दर माश्रम पा, जह चहुत-से मृग जीर पक्षी 
दिखायी पडते ये ! उतत रमणक माध्रममे इन्द्रने चक सुनिका 
दरसन सिया ! वक भी देवराज इन्द्रो देखकर भनमें वहूत 
भ्रसप्र हृएु मौर उन्हं वंठनेको आसन देकर पाद्य, ज्यं तया 
फलमूल आरिके द्वारा उनका पुलन--जातिन्य-सत्कार 
किया । तत्वश्चात्‌ इन्द्रे बक रनिते इस परार प्रन किया-- 
“यन्‌ ! अपरौ उन्न एक साख वर्धो हो गयी ! अपने 





अनुनवसे चताइये, अधिक कालतक .जौदितं रह्नेदलोको 
क्याक्या दुःख देखना पडता ह ?. 


चकने कहा--भभ्रिय मनुष्यो साव रहना पडता है, 
प्रिय व्यक्तियोे सर जानेसे उनके वियोयका दुःख सहते हृए 
जोन विताना पड़ता ह सौर कमी-क्ौ इष्ट मनुरष्योका सङ्खुः 

भ प्राप्त होता रहता है; चिरजौवौ मनुष्योके लिये इससे 
कर जीर क्या दुःख होगा ? अपनौ आंखे सामने 


स्तरिय राजामा मदत्व--मृटोव, क्षि मौर ययातिर प्रगेव 
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घ्नो भोर पुर्षे मृदु होती है, पाड-यन्पु मीर भिवत 
सदा तिथे विथोग ह जाता है । जीवन-निवह्कि ल्य 
पराघीन हकर रहना पदता है, दूसरे सयोग तिरस्कार फते 
है शसते यद्रकर दुख ओर ष्या हो सक्ता? 

इने शृा--मूने } भयः धह पाद्ये, चिरजोवो 
भनुध्यौको वव किस यातत है? 

वकने कहा-जो भपने परिधमपते उपर्ेन करके 
परमे केवत साग बनाकर खाता है, मगर इसरेके अधीन 
महैः उतेह बुपहै। दसरौके सामने दोनता न दिखाकर 
अपने घरमे एल भीर ताग भोजेन करना अच्छा है, परत 
दूरके धर्‌ त्िरस्वगर सहूकरं प्रतिदिन मीठा पकवाने खाना 
परो भच्छा नहु हे । पहु सत्पुष्पोका विचार है जो द्रसरेका 
ब्र एनी चाहता है, वह्‌ कुत्तकी भांति अपमानका टुकड़ा 


भात्ता है ) उक्त इुरास्मा पयर वैते भोजनको धिक्शार ह 
ओो धेष्ठ द्विज सदा मतिथिो, भूतनि सया पितरो 
अर्पण करके स्यात्‌ यलिर्वश्वदेय करे शेप भद्र स्वयं भीनन 
करता है" उत्ते वकर युप मौर ष्या टो सस्ता है? स 
यज्शेष मरते दवृकर शविद्र आर मधुर दर्ता फो भोजनं 
नहीं है । जो मदा तियि्ोको माकर स्वरं रेदं भोजन 
करता है, उसके भद्यके जितने ग्रास मतियि व्ाद्यण भोमनं 
करता ह, उतने ह) हजार गोभि दानशय पुण्य उरं दताको 
हता है । तया उसके द्रा पुयावम्यमिं मो पपि दए होते 
है वे षदनध्टदह नाति) 


शस प्रकार देवराम इन्द्र ओर यषः मुनिम पहन देरतदः 
यातचीत तया उत्तम फया-यतां होती रहो 1 इसे परचात्‌ 
मुनितत पधकर इ अपने भवन स्यगेलोकको चते गवै । 


क्षत्रिय राजाभोका महस्व-युहोच, शिवि मीर पयातिकी प्रशंसा 


वंशम्पायनजी कुतः ह--तरनन्तर पाण्डवोनि 
मषिेपनोते कटा, शुतिवर } आन ब्राह्मको महिमा 
तै प्ुतायो, मघ हम क्षति्ोके महस्वक्ते विधये मापते 
धमना घाहतेरह।' 


माकण्डेयजीने कंहा--मच्छा घनो, मव बे क्षतियोका 
मह शनाता हं ! कूरवेशी क्षत्रियो एक सुहोत्र नामक 
दाना ए पे। एक दिन वे महधिोंका स्संग करने शये । 
मय बहते सौरे तो रास्तैमे सपने सामनेकौ मरते उन्हनि 
^ उीवरुते राजा शिविको रथपर अति देवा ! निकट 
सनेपर्‌ उन दोनोने भवस्याके अनुतार एक द्ेसरेका सम्मान 
दपा; परंहु "पुणे भरपेको धरावर समकर एकत 
षरे लिये राह नहो दी 4 इतनेहीर्े बहो नारदौ भा 
षटवे । उन्नि पू्ा--शह्‌ क्या वात है ? दुम दोयं 
एकतरे मागे रोककर फटे हो ?' वे योते--मागं 
सपने बदेकहो दिप जता है। हन योने तो समानहैः 
भतः एने क्रिषको मागं वे? 
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य मनकर चारदजीने तीन एलोक पदे, जिनका सारण 
यह्‌ द--कीर्व } ययने साय कोमलताका वर्तव 
फरनेयातिके तिये करूर मनूप्यमी कोमल वन जता है। 
ध्रुरता तो वह्‌ करोत प्रति ही दिषातादै। परु साध 
पुग्यधरष्टक्रि साय भी साधुताका ही वतवि करता है; फिर 
यह्‌ मज्जनि साय साधुताका व्तवि कंते नर्ही करेगा? 
अपने ऊपर एका चार्‌ किये हए उषक्रारका वदता मनुष्य भी 
सौगुना फरक चुका सकता ह । देवता्थोे ही यहु उपकारका 
भाव होता टै, देना कोट नियम नह ह। इस उश्रीनरकुमार 
राजा गिविका व्यवहार तुमसे मधिक वच्छा है । नौच प्रकति- 
वाते मनृप्यको दान देकर यमे करै, पूठेफो सत्यमायणसे 
जीते, रुरो क्षमा मीर इष्टको मच्छ व्यवहारे मयने वशे 
करे । भतः तुम दनो टी उदारो; भव तुममेमे एक जो 
समधिक उदार हो, यह्‌ मागं छो दे ॥ पता कुकर नारदजी 
मीन हो गवे 1 बह मुनकर कुव्वशौ राजा सुहोत्र शिधिको यपनी 
दार्थी जोर करक उनको प्र्ंतता फरते हए चते गये । इस 
प्रकार नारदजीने राजा शिविक्रा मह्य भपने मुखपे कटा है । 


सव्र एक दूसर्‌ क्षत्रिय राजाका महस्व भुनो । नदते 
पुत्र राजा ययाति जव राजरिहास्ननपर विराजमान ये, उन 
दिर्नो एक ब्राह्यम गुद्क्िणा देनेके तिये लिक्षा ्मागनेकी 
इच्छति उनके पासन लाकर वोला--^राजन्‌ ! थ गुश्कौ 
दद्षिणा देनेके लिये प्रतिक्ञा करके माया टु, भिन्ना चाहूत 
हे । संसारम मधिकांा मन्य मांगनेवालतनि देव करते ह । 
मतः तुमसे प्रता दँ कि क्या तुम मेरी म्रभीष्ट वस्तुदे 
सकोगे ?" ध 

राज। बोले दान देकर उसका बखरान- नही करता; 
जो वस्तु देने योगय है, उत्को देकर अपना मुख उज्ज्वल 
करताद\ मतम एक हजार लाल रंगकी गीएं देता ह 
क्योकि न्याययुकेत याचना करनेवाला ब्राह्मण मुत्र बहुत 
प्रिय. है। याचना करनेवालेपर मुपते क्रोय नही होता मौर 
फो घन दानं देकर म उपकर तिथे कमौ परचात्तापभी 
महीं करता 1 

पसा कटुकर राजान ब्राह्मणको एक हजार गौए दीं मौर 
उन्होने वह्‌ दान स्वीकार किया । 





राजा शचिका चरित्र 


एक समय 


माकरण्डेयजी कते ह--पधिष्ठिर ! 
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देवतानि यापसमे सलाह फौ कि पृष्वीपर चलकर उशौनरके 
पत्र राजा शिवरिकौ साघुताकौ परोक्षा करे । तव अग्नि 
फदरूतरका स्प वनाक्रर्‌ चला योर इन्द्रने वाज पक्षी होकर 
मासक लिये उसरक्रा पटा किया । राजा शिवि सपने विव्य 
सिहा्नषर वटे हुए ये, कुतर उनकी गोदमे जा गिरा । यह 
देवकर राजा पुरोहितने कटा--"राजन्‌ { यह्‌ केबुतर वाजके 
ठरे भपने प्राण बचाने लिये मापकी शरणमे भाया ह+ 
कुतरने मी कहा-महारान { वाज मेरा पीदा कर 
रहा है" उससे ढरकर प्राणरक्षाफे लिये मापकी श्ररणमें 
साया ह । वास्यते य फत्रुतर नही, पिट; मने एक 
ारीरसरे दूसरा शरीर यदल लिया था। अव प्राणरक्षक 
हनेके कारण नापहीमेरे प्राणरहु; यं भापको फरण ह 
भुर वचादये । मृते ब्रह्मचारी समश्िये ; वेर्दोका स्वाध्याय 
करके मने मपना शरीर द्वेल कियाद, म तपस्वी मौर 
जितेद्धिय हूं । माचार्यके प्रतिकूल कमनी फोर्‌ वात नहीं 
फटता । मे सर्वया निष्पाप गीर निरयराध ह अतः मे 
याजके हाते न फरे । 
भव वाज वोला--राजन्‌ ! आप इस कन्रुतरफो लेकर 
मेरे फाममें विघ्न न रास । 
, राजा कह्ने लगे-ये बाज भौर कत्रुतर जितनी शुद्ध 
स्त वाणी चोलते हु वसौ षया कमो किसीने पलीके मुखसे 


वनपवं | 
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सुनी? मै किन्त परश्नार इन दोनोका स्वह जानकर उचित 
न्धा कर 2 जो मन्य अपनी शरणमे मये हए भयभीत 
पराको उपक शगरुेः हायमें दे देता है, उसपेः देशम समय- 
धरर अच्छो वर्था नहीं हीत, उसके वोधे हए योन नही जमो 
भौर बह फमौ संकटके समय जव अपनो रका चाहृताहै नो 
ॐ कोई रसक नहीं मिलता । उसको संताने वचपनर्मे हो 
भर जातौ हि, उफ पितसरको पितृलोके रह्नेको स्थाने 
नहं प्रतता । घह्‌ स्वर्यं जानेपर वहति नोचे टकेल दधा 
जाती है, इर मादि देदता उक्ते ऊपर वयश्च प्रहार फर 
है) परिये मै प्राणत्याग फर दुगा, पर क्र नह 
दृशा 1 वाज | अब वुम व्ये कष्ट भत उथभो। दूतक 
तो र्य किस तरह हं दे सक्ता । शसं कव्ुतररो देनेके 
क्षिवा मौरजो भी वुम्हाय प्रिय कार्यं हो, वहु यताओ; 
उतेव पूणं करणा। ` 

वाजि वोला-गजन्‌ 1 अपनो दायो जापते भां 
कारफःर हस कशरुतरकफे वरावर तोलो मोर जितना मांस 
षदे, वहो मुभे अर्पण फरो । पैसा फरमेपर कहरतरको रक्ता 
हे प्रश्तोहै। 

तत्रे राजते भपनी दायो जंधति माक्ष फटिकर उसे 
तेरामूषरे रफ्धा, किरं बहु कवूतरके बरावर नहीं हआ । 
फिर दरूषरो यार रवा तो भौ कफदूतरका ही पतद्ा भारी 
र्हा । दस प्रकार मशः अर्हन भषने समी अंका मासि 
काट-काटकर तराजूषर चढ़ाया, फिर भो करूर हो पारो 
र्हा । तव राजा स्वथं ही तरानूपर चदं गये } सा करते 
समय उनके मने तनिक भी पतेय नहं हवमा । यह्‌ देखकर 


शान बोल उठा--ष्टो गयो कङृतरको रक्षा !* भौर हं 
अन्तधनि हो गया। 

अव राजा ्षिचि कतरे गोते--कपोत ¡ कह 
सान कौन या ?* वूतसने कटा, “वहु याज साक्षात्‌ धनर 
ये मर्म मग्न ह । राजन्‌ { हष दोनो वुमहते सपु 
देखने स्थि पहा भये ये ! हमने मेरे बदतेमे भो यह्‌ 


सरना मसि तलयारमे काटकर दिया है, इसङे धादको मै 


मभौ भच्छाकट देता हं । यहांको चमरो रे सुद्र 
भौर चनेह षौ जायगा तया इसत यङो पवित एवे सूंदर 
मन्य त्रिकलती रहैगौ ! बुम्हारी नधाके इस चिह्र पासते 
एरु यशस्वी पुद्र उत्प होगा, निरूप नाम होगा कपोतदेमा | 

यह क्रहुकेर यन्निदेव चते भये । रात्रा शिण 
कुष्ट भी मागता, वे दिये विना नहं दह्दैये) एषषा 
राजाके मन्प्रियोनि उनते पूथ्ा--"भहाराज } साप ससि 
इच्छे देता रहस करते है 7 मदेफ रत्तुका मो दान 
करनेको उद्यत हो जिह । फया भाप यका चाहते ह?" 

राना वोते- नष, मै यशो फामनाति भधा फेषयपेरे 
लिये दान नहीं करता । भोरयोफे मिलाया तेभो नहीं। 
धमत्मि पुयौने इस मार्क़्ा सेन श्विपा है, मतः मेत भो 
यह्‌ कतव्य ह~ परपङरहो मे पहसव दुध करता 
हं । सत्पुष्व नित मागमे चते ह्‌, यहो उत्तम है--पहो 
सोचकर मेरौ युद्धि उत्तम षयफा हौ भाग्य तेतौ है । 

माकण्डेयजो कटते ह--इस प्रकार महारान धिग 
मह्वफो य जानता हि, हसलिपे मेन तुमसे उत्का ययायत्‌ 
वर्णन ियादहै। 





दानके लिये उत्तम पात्रका विचार ओर दानको महिमा 


महराज युधिष्ठिर पुशठते ई--एुनिवर 1 मनुष्य 
किप अवस्यामे दान देनेते इन््रलोकमें जाकर सुव भोगता 
है? तया दान आदि शुभ फमोक भोग उति क्सि प्रकार 
भ्रप्तहोताहै? 

माकण्डेयजी वोतते-{१) जो पृष्रहौन ई, (२) जो 
धामिकं जोवन नहीं ष्यतत करते, (३) जो सदा द्रू्सेको 
हौ रसौ भोजन क्षिया करते हँ (४) तया जो केवत मपने 
तिपे हौ भोजन वनाति ह देवता भोर भतियिको मर्पय नहो 
करते--दन चार प्रकारे मनुव्योका जन्म च्ययं है । जो 
वानप्रस्य या स्ंनपास आश्रमे पुनः गृहस्य मापममे लोट 
माया हो, उसको दिया हभ दान तया अन्यवते कमाये 


हए धना वान स्पर्ये है } इती प्रकार पतित मनुष्य, चोर 
ब्राद्धय, पिष्यावादो गढ, पाप, कतप्न, ग्रामयाजकः, येदका 
विक्रम फरनेवाति, शूरेते यत करानेवाने, आचारहोन ग्राद्यण, 
शूट पति एवं स्पीमूटो दिया हमा दान मौ व्ययं ह। 
इन दानोका कोर फल नह होता 1 इसलिये सक भवत्या्मिं 
सय प्रकारके दान उत्तम ्राहय्ोफो हौ देने चाहिये ॥ 

युधिष्ठिर वोवे-दे मुने । प्राह्ण किस विष 
धर्मक पालन करे, भिम वे द्ूसरतोकतो ध तारं मीर स्वं 
भो तद जाये! 

माकंण्डेयजीने कहा-र्ण जप, मन, पाठ, होम, 
स्वाध्याय ओर वेदाप्ययनके दादा घैदषयौ नौकाका निमि 


संक्षिप्त महाभा वनपर्व 
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फते ह, जिसके सहारे वे दूरके मी तारते हं आौर स्वयं 
नौ तर जाति 1 जो ब्राह््णोको संतुष्ट करता है, उपर 
समस्त देवता प्रसन्न होति ई 1 श्रद्धतें प्रयत्न करके उत्तम 
द्राह्न्गेको ह भोजन कराना चाहिये 1 जिनके शरौरका 
रण वणा उत्पन्न करता हो, जिनके नख गंदे रहते हो, जो कोद 
मौर क्षटी ह, पिनाकी जोवित्तावस्यानें जो माताके 
टथनिचारमे उत्प्च हए हौं अयवा लिनका जन्म विधवा 
साताकरे मर्मसे हमा हौ मौर जो पौऽ्पर तरकप्र वधि 
कषत्रिपृत्तित्े जोविक्रा चलाते हेते ब्राह्यरणोको श्रादढमं 
यत्नपुर्वक व्याग दे 1 वर्योक्रि उनको लिमानेते श्राद्ध निन्दित 
हो जाता जीर निन्दित श्राद्ध यजमानको उसो प्रकार 
नष्ट कर देता, जैने अग्नि काण्टको जला डालती है! {कितु 
हि राजन्‌ ! अंधे, गंगे, बह्रे आदि जिनको शास्म वजित 
यत्तलाया ह, उनको वेदपारद्धत ब्राह्मणके साय श्राद्धमे 
निमन्त्रण दे सक्ते हु । 

युधिष्ठिर! जवम तुमह यह वताताहं कि कंसे 
वयरविततको दान देना चाहिये । जो सम्पूर्णं लास्त्ोोका विष्टान्‌ 
ह भीर अपनेको तया दात्ताको तारनेको शवित्त रखता हो, 
एमे ब्राह्यगको दान देना चह । अत्तियिर्योको भोजन 
देनेकामो व्रहुत वा महृच्व ह । उन्हुं मोजन करानेते 
अग्निदेव जितने संवरष्ट होते ह, उत्तना संतोष उन 
ह्विप्यक्रा हुवन करने जीर फूल एवं चन्दन चटनिते मो नहं 
होता । सतः तुम्हें अतियि्योको मोजन देते रहनेका सदा 
ही प्रयतेन करना चाहे \ जो लोग दुरते भये हए मत्ियिकफो 
पर धोनेके लिये जल, उजातेके लिये दीपक, भोजनक लिये 
सन्न भीर्‌ रहनेके लिये स्यान देते, उन्हँ फभो यमराजकर 
पास नहु जाना पड़ता । कपिला गौक्रा दान करने मनुष्य 
निर्दह सच पापम मुक्त हो जाता है; अतः अच्छी तरह 
सजायौ हुई कविता गौ ब्राह्मणको दान करनी चाहिये । 
दानपात्र ब्राह्मण श्रोत्रिय हो, नित्य अग्निहोत्र करता हो । 
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दरिद्रताके कारण जिन्हें स्त्री भीर पुर्घोके तिरस्कार सहने 
पडते हों तथा जिनसे अपना कोई उपकार न होताहो, 
देसे लोगोको ही गौ दान करनी चाहिये, धनवानोको नहीं 1, 
एक वात भौर ध्यान रखनेकी है । एक मौ एक ही ब्राह्मणको 
देनी चाहिये, बहूत-से ब्राह्यगोको नही; क्योकि एक ही गौ 
यदि वहूतोको दी गयी तो वे उपति वेचकर उसको कमत बाट 
लगे! दानकी हुई गौ यदि वेचौ जावगी तो चहु दात्ताकौ 
तीन पोटोतकको हानि पहंचावेगी । जो लोग कधेपर जुभा 
उढानेमे समर्य वलवान्‌ वैल ब्राह्मणको दान करते हैः वं 
दुःख जीर क्लेशते मुक्त होकर स्वर्गलोकको जते हु । जो 
विदान्‌ ब्राह्मणोको भूमि दान करते ह, उन दाताभोके पास 
समी मनोवाच्दित भोग अपने-आप पहुंच जाते ह। 
अश्नदानका महत्व तो सवसे वदृकर है । यदि कोई दीन- 
दुर्बल पयिक यक्रा्मादा, भूखा-प्यासा, धूलभरे परोसे जाकर 
किसी पृष्ठे कया कहं अन्न मिल सकता है ?' ओर कोई उसे 
अन्नदाताका पता वता देतो उस मनुष्यफो भो अन्नदानकाही 
पुण्य मिलता है, इसमें तनिक मी संदेह नहीं है । इसलिये 
युदिष्ठिर ! तुम अन्य प्रकारके दानोको अपेक्षा भन्नदानपर 
विशेष धान दियाकरो \ क्योकि इस जगतूमें अश्नदानके 
समान अदृमुत पुण्य जीर किसी दानका नहँ है । जो अपनी 
शवितके अनुसार ब्राह्मणको उत्तम अन्न दान करता है, बह उस 
पुण्यके प्रमावते प्रजापतिलोकको प्राप्त होता है! वेदोमिं 
अन्नको प्रजापति कहा है" प्रजापति संवत्सर माना गया है । 
संवत्सर यज्ञरूप है भौर यन्नमे सवको स्थिति है । यत्ते ही 
समस्त चराचर भ्राणो उत्पन्न होतेह इस प्रकार अघही 
सव पदा्थेमिं श्रेष्ठ ह । जो लोग अधिकं पानीवाते तालाब 
या पोखरे खुदवाते ह, चावली मीर कुएं बनवाते है, दूसरोके 
रहनेके लिये धर्मशालाएं तयार कराते ह, अ्नका दान करते 


अर मीटी वाणी बोलते हु" उन यमराजकी वातत भी नहीं 
सुननी पड़ती ) 





यमलौकका मागं मीर वहां इस लोकमे किये हए दानका उपयोग 


वशम्पायनजी कहते ह--यमराजका नाम सुनकर 


मादयोस्नहित धर्मराज गुधिच्ठिरके मनम वड़ा कौतूहल हुमा. 


नौर उन्होने महात्मा माक्ण्डयजोसे इस प्रकार प्रषन किया-- 
श्मुनिचर ! अव यह्‌ बताये कि दस मनुप्यलोकसे यमलोक 
कतनी द्ररीपर है, फसा है, कितना वड़ा ह मौर क्या उपाय 
फरनेसे मनृ्य उससे चच सक्ता ट ।' 

माकण्डेयजौ योल्ले-धमत्मिभर्ं श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! 


तुमने यहु बहुत गढ प्रश्न किया है; यह बड़ा हौ पवित्र, धर्म 
सम्मत तया ऋपियोके लिये मौ भादरणौय है! सुनो, 
मै बुम्हारे प्रशनका उत्तर देता ह । इस मनुष्यलोक आर 
यमलोकं छियासो हजार योजनका अन्तर है 1 उसके 
मागमे सुनसान माकाशमाव्र है, वह देखनेमे बडा भयानक 
मौर दरगम है 1 वहाँ न वृक्षोकी छाया है, न पानौ है मौरन 
कोई एेसा स्यान ही है, जहां रास्तेका यका हज जोव क्षणभर 
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भरी धिशराम्‌ कर से । यमराजको आगनाते उनके दूत यहां 
आते ह मौर पृम्बीपर रहनेवाते समो जीरधोको यतपूवफ 
पङ्क ले जति ह। जो लोगं यहां ग्राह्मणोक्तै नना 
प्रकारके धोड़े आदि वाहन दान व्यि होते है, यै उस मार्गपर 
उन्हं बहनि जात ह । वदान एरनेदाति मनूप्योङो उस 
प्षमय' छत्र भिलत7 है, जिसने वे धूपमे वचकर चलते | 
अन्नदान करनेवाले जीव वहां तृप्त होकर यात्रा करने ह; 
छिन्हने अन्नदनि नहु क्रिपा है, वे भका क्ट सहते दूए 
चलते हु । वस्त्र देनेवाले कपड़े पटूनकरं चलते ह! भूमिका 
दनि करनेवाले प्रय कामनाभोति तप्त होकर बड़े भानन्दमे 
यत्रा करतेरहु। शस्य (मनाज) दान करनेवाते युखते 
जाति ह मौर मान दनवाकर दैनेवाते दिव्य व्रिमानत्ते वहे 
आयमके साय याता फरते है) पानी दानि फरनेगत्येरो 
वहां च्याप्तका कष्ट नहूं होता । दौपए दान करनेवाले लिये 
मेधेरेम चलते समय प्रदाशका प्रबन्ध होता है 1 गोदान 
करनेवाते सथ पापस मुदत होते ह, अतः वे भौ गयत यात्रा 
करे ह । जिन्होने एकः मासतक उपवासव्रत किया है, वे 
हृसति जुते हृए्‌ विमानोषर वकर यात्रा करते ह छः 
राततक उपवासं करने वाने लोग मपूरोके विमाने जाति 


दाने, पवित्रता, नय द मोल्चका विनार 
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ह । लीन रातेतक भो एक समप भोजन करते ह, वे अय 
सोकोको प्रप्त हति ह ! जल देनेका प्रमावतो बटूत हौ 
अलौकिक है प्रेतलोके भत वहत मुख दैनेयाला होता ह । 
मरनेपरे जनकं लिये जल दिया जाता है, उन पृष्यात्माभोर 
लिये पमलोक्के मार्गमे पुष्पोद नामको नदी यनी हू 
है । वे उसरा गोत्तल भर गधे मान मधुर जल पीत 
ह जो पापो जोव ६, उनके लिये बहू पीय ष्टौ भानो 
हट। इष प्रर यह्‌ नदौ सप्र कामनाभोको पूर्णं शले 
चालीहै1 

अतः है राजन्‌} वुम्ँं मौ इने ब्राह्मणोरये विधिवत्‌ 
पुजन करना चाहिमे । जो अप्रदाता पर्ता भा भोगनष्ी 
आशासे धरपर आ! जाप, उस अतियिङा, उत ब्राह्यणा 
तुम विधिवत्‌ सत्फार करो } देता अतिभि या प्रायण जच 
किसके घरपर जाता है, तो उसके पादे इन्र आदि रपूण 
देवता वहां तरे जाति; यदि वहू उसका भादरहोताहैतो 
वेभो श्रषप्र होतेह भौर यदि आदर नहीहेता तोये सय 
देवतां भी निराश नौर जाते हूं । भतः राजन्‌! प्रुमभी 
अतियिका विधिवत्‌ सत्कार करते रहो 1 मद्र याभो, 
ओर वया गुनना चाहते हे ? 


दान, पवित्रता, तप ओौर मोक्षका विचार 


युधिष्ठिर कटने लगे--पुनिवर्‌ { भाष घर्मको 
जाननेवाले ईह, हइसौलिये आपसे यारंयार मे धर्मकी यतिं 
मनना चाहता है । 
माङृण्डेयजी बोते--रजन्‌ { भव प तुमह धम 
शम्बन्धी दूसरी यात सुनाता हु, ध्यान देकर यूनो । ब्राह्यणा 
स्वागत करने मगन, मासन देनेते इन्र, वर धोनेते पितर 
भौर उसको भौननके योग्य अत्र मदान करनेसे बरह्यानो 
तृप्त हेतते ह । यर्मिणौ गौ जिन समय यच्चादे रही 
मोर उस बष्टडेका फेवल मु मौर वेर हौ बाहर निक्ला हो, 
उती स्मय पित्र भावे पदि उस मौका दानकर दिया जाय 
तेो पुम्योदानकषे समान पुण्य होता है; बरपोक्गि यच्चा जवतक 
पृष्दौपरन मा जाय, तयतक वह्‌ गो पृस्बोरप हौ मानौ जतो 
है1 उन्न सौ मौर य्द्के शरीरम जितने रोद शेते ह! उतने 
हमार युर्मोतक दाता स्वरग॑लोकमे परत्तिच्ित होत टै } 
जो द्विज अष षा्योको धुटनेकि भोतर कयि ए 
भोनपाषसे पावको भर शयान रफर भोजन करतः है, 
षह मपनेको भौर दसरोको तारनेमे सम होताहै \ जो 
भदिरा नहं पीते, जिनकी जगते निन्दा नही होतो मौरजो 


प्रतिदिन वेदिकः संहितिका सुन्दर रीत्तिसि पाट करतेै,वे 
हो तारनेमे समर्यं होति है 1 भोत्रिप प्राह्ण ह्य (यदेति) 
कव्य (पिनि) दानका उत्तम धात्र है; जंभे प्रज्वलित 
अग्निने किया हमा देवने सफल होता है, वसे हो भोतियफने 
दिया हमा दान सार्पक दता! 

युधिष्ठिरे पुदा--पनै। अव मै उतत पपिव्रताणे 
मनना चाहता है, जिसके होने ष्ाद्धम सदा णुद रहना है । 

भार्कण्डेयजौ योते--प्विव्रता तीन प्रकरी टहै- 
वाणीदी, दमकी मौर जलकी । इने तोनो प्रवारकी 
पिता जो युत्त है, वह्‌ स्वर्गा अधिकारी ह--द्रसमे 
तनि भो सदेह मही है। ओ श्राष्यप श्रातः भौर शापं 
दोन समथकी स्या तथा मायग्रीका जप करता है, ायद्री- 
क्म पासे उसका पापन्ष्टहौी जाता है। वेह संपूर्ण 
पुष्क दान तेनेपर भौ प्रतिप्रह-रोषतते दषो नही हेता + 
गायतरोका जपं कार्नेवष्ते द्राह्य्डे प्रह्‌, पदि विपरीत भीष 
सो शान्त होकर, उपे मुद पटवन ह मौर प्रपेकर राक्षत 
भरी उदस्य तिरस्कार नहीं कर सक्ते । प्राह्यय सव दमि 
सम्मनके योग्वदै। घट वेदप्डाहौ या नही, उसक क्षय 
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प्रस्वार सच्छी तरद्‌ यम्य हुए ह चा नही, उस्रा सयमान 
मही करना चाद्ये रखते दकौ हद भम्निपर कोद 
र नहीं रखता । जट म्रदाचारी, ज्ञानी सौर तपस्यी 
वेदम ब्राह्यण रदत ह, वही स्यान नगर ह । गोगालाहोया 
जद्भत--महा कही पी वदटरत-मै पास्ता जान रनवे 
राह्मण र्ते ष, वह्‌ स्यान तीर्यं षह्लात्ता ई ॥ पचित 
तरीयेमिं स्नान, पत्रित्र वेदमन्द्ो या मगवानुतरे नामोका शीतेन 
एवं सत्पुयधोकिः सराय वात्तलिप--दन पार्योक्नो विदान्‌ 
पुखप उत्तमः यतात हु । सज्जन पयय सत्मद्ुते पवित्र 
हं मदर वाणी्प जसे ही यपनौ लात्माकरो पवित्र 
मनते! जो मन, बाणी, कर्म सीर्‌ वुद्धिसे कभी पप 
नहं करते, वे दी महात्मा तपस्वी ह; कयन एरीर सुखाना 
ही तपस्या नरह! जौ व्रत-उपवास्रादि करके मुनिकी 
युत्तिपि रटूता ह क्नु अपने पदुम्बीजरनोपर तनिक भौ दया 
नहीं करता, वहू फमो निष्पाप नही हौ सकता । उसकौ चह 
नियता उस तपक्रा नायर करनेवाली ह; फेवत्त भोजन 
व्याग देनैमे तपस्या महीं दयैत्ी ! जौ निरन्तर घरपर्‌ रहर 
भी पविच्र भावम र्ता ह खीर शरद प्राणिर्योपर दया फरता 
टै, उग्र मनि ही समघ्नना चाहिये; वह्‌ संपूर्णं पापो युक्त 
ह जाताहै। 

रानन्‌ { शस्त्रमिं निन उत्तेख नही ६, पेम एमी 
भपने मनसे कल्पना करके लोग तवापी हरर पिला भादिपर 
चवते यट मव हौता है तपस्ये नामयर धार्पोको 
जलानिके निवे; परंतु इससे फेवत्र एरीरको पीटा होती है, 
मीर कोई लान नहीं होता । जिन्नफा दूदय श्रद्धा भौर नाचे 
शून्य है, उसके पाकर्मोको भन्नि भो नही जला सकती । 
दया तंवा मन, चापरो भौर श्रीरको गुद्धिसे ही युद्रवराग्य 
मौर मोक्ष प्राप्त हृति रह फेल फल खाने या हुवा पीकर 
र्नेमे, तया सिर मृंडनि, धर छोट्ने, जटा यद्ाने, पय्याग्नि 
(तपने, जस्र भीतर खड़े रुने या दानमे जमीनपर रयन 
फरनेमे हौ मोशन नहीं मित्ता । जान सयवा निष्काम कर्मसे 


ही जरामृत्यु आदि सांसारिक स्याधियेनति पिण्ड दटूटता 
सीर उत्तम पदेकी प्राप्ति टोती ह) निस प्रकार अग्निम 
भूमे हुए यौज नहीं उगते, उसो भरक्रार्‌ जानर्ूपौ मगति 
समी यवि्याजनितत धलेशेकि दग्धं हौ जानेपर एनः उन्न 
साल्माका संयोग नरहरी होत्ता । 

एक या आधे एलोकसे भौ यदि संपूर्णं भतकि हृदय- 
देशम धिराजमान सात्माका ज्ञान हो जाय तो मनुष्यके 
संपूर्णं श्त्रकि सध्ययनका प्रयोजन समाप्त हौ जानाहै। 
फोट तत्‌" इन दो ही भक्षरमरि मात्माको जान तेते ट, कृष्ट 
लोग मन्त्रपदेतति युत संकरो सौर हुजा्यो उपनिषद्‌-वाव्योमे 
आत्मतस्वक्रो समदते ह । जंघे भी दहो, भत्मतत्त्वका परुदृद 
बोध ही मोक ह! नलिस्फे हृदयमें संलथ है, भत्मिकिं प्रति 
अविग्वास है, उसके लिये न लोक ह, न परलोक ओरन्‌ 
उमेकमी सदह सितता । ज्ञानवृद्ध पख्पोनि एेसाही 
कहा ६ै। इसलिये श्रद्धा मीर विण्वासपूर्वक निश्वयाःमक 
बोधही म्रक्ष स्वद्प ह 1 यदि वुम एक अविनाशी एवं 
सर्वव्यापक मात्माकये युदितयेप्िः जानना चाहते ह तरौ कोरा 
तरकंवाद छोटृकर भ्रतियो मीर्‌ स्मृतति्योका माश्नय लो ) 
उनमें भात्माक्ता वोध करनेवाली वहत उत्तम पुता 
उपदन्ध होगी । जो शुष्क तकका भाश्रय तेता है, उसे साधन- 
वी चिपरीतत्ताके यतरण आत्माको सिदि नहीं होती \ अतः 
वात्माको वेदोके द्वारा ही जानना चाहिये; क्योकि मात्मा 
चेदर्वह्प है" वेदही उमरका एरीरह। वेदसे दही तत्वका 
योध होत्रा द । भात्मामें ही वेदोका .उपतहार या तय होता 
है । मात्मा सपनी उपलच्विे स्वथं ही समयं नहीं ह, उसक्षा 
सनुभव मुक्षम बुद्धिके द्वारा होता ह । सत्तः मनुप्यको इद्धियोकी 
निर्मलताक्े हारा विय सोरगोको त्याग देना चाहिये । यह 
इन्दरियोके निरोधते हौनेतराला भनगन (उपवास या चिष्योका 
अग्रहण) दिव्य होता ह । तपसे स्वर्गं मिलता ६, दानसे 
मोरो ध्रात्ति होती 2, तीरय्नानसे पाप नष्ट हेते ह; परंतु 
मोक्ष तो न्नानते ही होता ईै-- सा समन्नना चाहिये । 





धुधुमारकीौ कथा--उत्तद्धः मुनिकी तपस्या मौर उन विष्णुका वरदान 


तदनन्तर महाराजे गुधिष्ठिरने माकण्टेयजीसे 
पुदा-मने ! हमने सूना ह दष्याकूवंशी राजा फुबलाण्य 
चटु प्रतापीये 1 य राजा ५ समये याद धुधुमार" नामम्र 
चिस्यात्रष्ृएुये। सो चरने दरस नाम-परिवततनफा वया 
कारण? ध्यै में ययार्यं सैत्तिते युनना चाहता । 

माकण्टयजो वोत्ने-सना पूयुमार्का धार्मिक उपा. 


ष्यान वरमहं सुनाता ह, घ्यान देकर सुनो । पूर्वकाले 
उत्तदधुः नामे प्रति एक महि हे गये, ह1 मद्देण 
(मारवा) के सुंदर प्रेषे उनका भश्रम या! एक समय 
महपि उत्तदधुने ममवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनैफे ल्मे वट 
व्तिकः कठोर तपस्या फो । भगवान्‌ने प्रसग्र होकर उन 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया ! उनके दर्शनसे मनि निहाल हो गये 


वनपर्व | नद्ध मुनिका गजा वृहुदम्तने धको मालक निवे अनुरोध ३१९ 


^^“. ˆ-----.--.------------------------- ~~ ~^ न~ 


५ 0 ‰ 
४ ९) द 


ड 
न 


(2 
~> {3 
-2, {4 
~ (~> 





मोर बद विनये साय नाना प्रकारके स्तोत्रपाठ करते हृए्‌ 
उनकी स्तुति करने लगे 1 

उत्तङ्ूः बोसे--मगवन्‌ । देवता, अमुर भौर मनुष्य 
मापते हौ उत्पन्न ए ह । आपने हौ चराचर प्राणिरषोफो 
जन्म दिया ह । वेदवेत्ता प्रह्यानी, वेद तया उसके दारा 
भानने थोग्य जो कु भो वस्तुं हु उन सयकी सृष्टि मापते 
ही हृद है । देषदेव ! आकाश आपकए मस्तक है, सूयं भौर 
चन्रमा नेत्र ह; वायु सांस है मीर अग्नि जापका तेज है। सारौ 
शा आपको भूजादें ह, महासागर उदर टै, पर्व॑तं ऊ 
ह भौर अन्तरिक्ष जधा हं । प्रवो मापके घरण ओर 
मओयधियां रोम है । हन्द, सौम, भग्न, वर्ण, देवता, मपर, 
नाम सव गापके सामने नतमप्तकः हौ नाना प्रकारको 
स्पुतियां फरते हए हाय जोड़कर प्रणाम करते है 1 भूवनेश्वर ! 


आप सुले प्रापनं स्वाप्त है} चह योगो ओर भट्षि 
भषको हो स्तुति क्विक्रेह। 
उत्तद्धकी स्तुति रुनफर भगवान्‌ बहुत प्रसप्र टर्‌ मौर 
योते, “उत्तद् ! मे तुमपर प्रसप्रहु, को बद मौगो। 
उत्तद्ध बोले-प्रभो । सारे जगत्की सृष्टि करनेषाते 
दिष्य सनातन पुख्प आप भगयान्‌ नारायणशा भुम दशन 
न्िला, पह मेरे तिथे सयते वद़कर घर है 1 


विष्णुने फहा- प्रखन्‌ । तुम्हारा टरप सोप च्यत 
महीं है, मुपे वुम्हारौ अनन्य भक्तिहै; हन कारणंतिर्यै 
तुमपर विय प्रसन्न ह । पुरे कोई यरतो गुष्ट मव्य 
हौ लेना चाहिपे । 

माकंण्डेयजी कते हष प्रफार जय भगवानने 
धर भाँगनेके स्तेये यारम्यार अनुरोध दिया, तथ उत्तष्टूमे 
हाय जोटकर यह वर मांगा--'है एमततोचन ¡ पदि भाष 
मु्षपर प्रसन्न भीर पुणे यरदेनादी चाहते ह तोरेषी 
कूपा कीन्पि निस्ते मेरौ बुद्धि पदा मनद, सष्पभापण 
तथा धर्मे हो समो रहे मौर भापके भननका भभ्यास कभी 
ष्टे न पाये ।" 

मगवानूने फहा ~न ! तुमने जो क्ट मापा है, सव 
पूणं होमा । हसक तिषा वुर्हारे हप उस पोपयिच्चाका 
भो प्रका होगा, निसते तुम देवताओं तपा इन तोनो सोर. 
का वहुत बडा कायं सिद्ध करोगे । धुंधु नामयाला एक महन्‌ 
अमुर तौनों सोकोका विनाश करनेके तिमे पोर तपस्परा 
करेगा 1 उस अमुरका षय निसफे हाचते होनियाता है, 
उसका माम वुँ यताता ह; पुनो ! द्ष्यद्गुयंशमे एषः 
वलवान्‌ मौर विजयी राना होगा, उसका नाम शौगा-- 
दृहदश्व \ उसके कुवलारवे' नमसे प्रसि एदः पुद्र हण ४ 
यह्‌ मेरे योगवलङ्गा माधय न्ेकर बुम्दारौ माफ धृधुक्ो 
मार डलिगा; उस्र समयते बह एस जगतुमे "धुधुमार के 
नापप विष्पात होगा 1 

महि उत्तद्धूसे ठेस कहकर मगयानू अन्तर्धान हौ भये। 





उत्तङ्क मुनिका राजा वृहदश्वसे धु्ुको मारनेके लिये अनुरोध 


भाकण्डेयजी कहते ह-षंवंपे रज्य इश्याकु जव 
रसोकयासी हौ गये सो उनका पुर शशाद इस परष्यौपर 


राज्य कटने तमा + उत्को राजधानी अयोध्या थो + शशयादक. 


अनेनफा पपु, एयुका 


पुत्र कुत्स्य, रङुतस्यका अनेना, 


दिश्वपरव, उसका अदि, अद्टिफा पुवनारय मौर उषया पुय 
श्वाद हुमा; धावे श्नायस्त हुमा, जिसने श्रावस्ती नामी 
पुरी बसष्ची । थास्ते पुरा नाम यृहुदषव हुमा, उतफना 
पुर कुवलागये नाममे .विटपात हआ 1 कुवलाश्यषेः इक्कीस 
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संस्कार अच्छी तरह सम्पन्न हए हों या तरह, उसका अपमान 
नहीं करना चाहिये--जैते राखसे ठकौ हई अग्निपर को 
पैर नहीं रखता । जहां सदाचारी, जानौ भौर तयस्वी 
देदन् ब्राह्मण रहते ह, वही स्थान नगर है । गोशाला हो या 
जद्खल--जहां कही भो वहुत-ते शास्नोका ज्ञान रखनैवात्ते 
ब्राह्मण रहते हो, वह्‌ स्यान तीथं कहलाता है । पवित्र 
तीथंमिं स्नान, पविव्र वेदमन्त्र या भगवानूके नामका कीर्तन 
एवं सत्पुरुषोके साथ ॒वातलिाप--इन कार्योको विदान्‌ 
पुरु उत्तम वताते हँ । सज्जन पुरुष ॒सत्सद्धसे पवित्र 
हुई सुंदर बाणीरूप जलसे ही अपनी आत्माको पवित्र 
मानते ह । जो मनः वाणी, कर्म मौर बुद्धिसे कभी पाप 
नहीं करते, वे ही महात्मा तपस्वौ ह; केवलं शरोर खाना 
ही तपस्या नर्ही है ! जो त्रत-उपवासादि करके समुनिको 
वृत्तिसे रहता ह {कतु अपने कुटुम्बौजनोपर तनिक भी दया 
नहीं करता, वहु कमी निष्पाप नहीं हौ सकता ! उसकी बह 
निर्दयता उस तपका नाश करनेवाली है; केवल भोजन 
त्याग देनैसे तपत्या नहीं होती । जो निरन्तर धरर रहकर 
भी पवित्र भावसे रहता है मौर सब प्राणिर्योपर दया करता 
है; उसे मुनि ही समद्चना चाद्ये; वह्‌ संपुणं पापोसे मुक्त 
हो जाताहै। 

राजन्‌ { शास्म जिनका उल्लेख नहीं है, एसे कर्मोकी 
मपने मनसे कल्पना करके लोग तपायौ हुई शिला आदिपर 
वेठते ह\! यह सव होता है तपस्याके नामपर पापोको 
जलानेके लिये; परंतु इसतते केवल शरीरको पीडा होती है, 
भीर कोई लाभ नहीं होता । जिसका हूदय भद्धा ओर भगवसे 
शन्य है" उसके पापकर्मोको अग्नि भी नहीं जला सकतौ । 
दया तया मन, वाणी ओर शरीरकौ शुद्धि ही शुद्ध वैराग्य 
मीर मोक्ञ प्राप्त होते रह; केवल फल खाने या ह्वा पीकर 
रहने, तया सिर मुंडन, घर छोड़ने, जटा वढाने, पञ्चाग्नि 
"तपने, जलके भीतर खड़े रहने या मैदानमे जमीनपर्‌ शयन 
करने ही मोक्ष नहं मिलता । ज्ञान भयवा निष्काम कर्मसे 


संक्षिप्त महाभारत 
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ही जरामृत्यु आदि सांसारिक व्याधियोसे पिण्ड ट्टता. 
ओर उत्तम पदकी प्राप्ति होती है! निस प्रकार अन्ने 
भने हुए बीज नहीं उगते, उसो प्रकार ज्ञानरूपी अग्निस 
समी सविद्याजनित ष्लेशोके दग्ध हौ जानेपर पुनः उनसे 
आत्माका संयोग नरह होत 1 । 

एक या आधे श्लोकसे भी यदि संपुणं भुतौके हदय- 
देशमे विराजमान आत्माका ज्ञान हो जाय तः भनुष्यके 
संपुर्ण शास्त्रोके अध्पयनका प्रयोजन समाप्त हौ जाता है । 
कोई "तत्‌" इन दो ही अक्षरोसे आत्माको जान तेते है, कुष्ठ 
लोग मन्त्रपरोसे युक्त सैकड़ों ओर हजारो उपनिषद्‌-वाक्योसे 
आत्मत्वको समक्षते हँ । जैसे मी हो, आत्मतत्त्वका सुदृढ 
वोधही मोक्ष है \ जिस्तके हूदयमें संशय है, आत्माके प्रति 
अविश्वास है, उसके लिये न लोकरहै,न परलोकं ओौरन 
उसे कलौ सुख ही मिलता है । ज्ञानवृद्ध पुरुषोनि एेप्ता हो 
कहा है ! इसलिये श्रद्धा मौर दिश्वासपुवेक निश्चयात्मक 
बोध ही मोक्षका स्वरूप है । यदि तुम एक अविनाशौ एवं 
सर्वव्यापक आत्माको युमितयोसे जानना चाहते हो तो कोरा 
तकंवाद छोडकर श्रुतियों जौर स्पृतियोंका आश्य लो । 
उनमें आत्माका वोध करानेवाली बहुत उत्तम ॒युदिततयां 
उपलब्ध होगी । जो शुष्क तर्कका आश्रय तेता है, उसे साधन- 
की विपरीत्तताके कारण आत्माकी सिद्धि नहीं होती \ अतः 
आत्माको वेदोके द्वारा ही जानना चाहिये; क्योकि अत्मा 
वेदस्वरूप है, वेद ही उसका शरीरहै ! वेदसे ही तत्तवका 
बोध होता है \ आत्मामं ही वेद्योका ,उपसंहार या लय होता 
है ! आत्मा अपनी उपलन्धिमे स्वयं हौ समर्थं नहीं है, उसका 
अनुभव सृक्षम वुद्धिके दारा होता है । अतः सनुष्यको इन्द्ियोकी 
निर्मलत्ताके हारा विषय भोगोको त्याग देना चाहिये । यह्‌ 
इन्दरियोके निरोधसे होनेवाला अनशन (उपवास या विषयोका 
अग्रहण) दिव्य हतां है ! तपसे स्वर्गं मिलत्ता है, दानसे 
भोगोको प्राप्ति होती है, तीर्य्नानसे पाप नष्ट होते ह; परंतु 
मोक्ष तो ज्ञानसे ही होता है--रेसा समश्चना चाहिये । 





धुधुमारकौ कथा--उत्तङ्कु मुनिकौ तपस्या ओर उन्ह विष्णुका वरदान 


तदनन्तर महाराज युधिष्ठिरमे भाकंण्डेयजीसे 
पुखा-मुने ! हमने सुना है इ््वाकरुवंशी राजा कुबलास्व 
वड प्रतायौ ये ! पे राजा ४ छ सपयके वाद श्ुधुमार' नामसे 
विष्यात हए थे। सो उनके इस नाम-परिवर्तनका क्या 
कारण दह? व इसे मे थयायं रोत्तिे सुनना चाहूता हिं 1 

माकण्डयजी बोले-राजा धुुमारका धाक उपा- 


ष्यान मँ बुम्हं सुनाता . हु, ध्यान देकर सुनो \ पूर्वकालमे 
उक्तद्धुः नामसे प्रसिद्ध एक महषि हो गये. ह! मस्देश 
(मारवाड़) के सुंदर प्रदेशमे उनका आश्रम था 1 एक समय 
महुपि उत्तङ्के भगवान्‌ विष्णुक प्रसन्न करनेके लिये बहत 
वरपोतक कठोर तपस्या को । भगवान्‌ने प्रसन्न होकर उन 
र्यक्ष दश्शेन दिया 1 उनके दर्शने मुनि लिहत हो गये 


दरव] 


कविव्ठाम्को यर गमिद्धव्रानन कंदादं 


दिद ४ 


ˆ... न 


तनमे चट्‌ उततद्ुद नायमङ्कः पाय आयने पवाममे जागम 
द्वितवाि्या छोडुना टका रेने स्ट्ने चया यरा 
दषटदन्वरे दन चने जनेड दाद उनदय पुत्र कुदनास्व तदू 
मृगि माव तेता कीर मवारो नेष्ट व्हा ग्य प्टूग1 
वन हनार तो दन उमङ पुत्रो मेनायो 1 उत्त 
यतुमत्रिने मयान्‌ वियुते ममम्न नोकोश् कत्वाय 
करने निवे गाता कुदताग्दने सपना तेन म्बपिति क 
दिवा बृवमारदर््यौ हौ युद्धे तिद माने वदृ, ज्व 
उज्च स्वरम यट जवान मुन टो किट्‌ राजः ङुवनाश्य 











श्नुते मारा शौर धुन्ुन्पर ननन 
वरिरयान हैगा ४ देवतान्ननि उम चटा मोर दिष्य 
पयो यर्याक्य, दिना वयि ह देवनागर दनद 


स्वयं मषघ्य सटर शुन्ध 


वन व्टी, ठंटो ट्वा उनते नमो योर्‌ दृम्दोर उडत ह्यन 
स्ति करमर विदे इन्द धिरे व्वाक्रने सपा! 

पनवान्‌ व्िष्चुह नेन्येणख्दरा दृग शप्र 
मुके चनारे पटृदा सोर त्रे पुनि जभ योरग्ग 
रेन युददाने नया म्यत दिनोतशट शुर हन्त याद 
मटटादतवान्‌ धुन्धु रन्ददिषायो पडा + दानक मोतर्‌ उमम 
उरटत वटाधिङद्त्त भेरि टमा, नो ग्ट हरेर्‌ 
सपने तनमे देदोष्मान होते रमा, सनो पूं ही दडारामान 
हन्द । पन्य प्रनरशानरौ यभ्निरे मयत पिय 
दिग्प्कोौपेद्रस्टमोग्टःया। शुदनार्दर पृतरोनि उने मड 
ओय्ने धेट्‌ विदा णौर तोपरे गत, मदा, एमच, द्भ, 
परिय यट तेतेवार वादि यस्व्रनन्योमि उमरद्‌ ट्ष 
कयनेतये) उन मोतो मार ष्ार्र्‌ दह्‌ मटागनी दत्य 
कवने भरकर ट्द्रा योर नद चनि टू तगरे 
ऊम्ध-गस्मोग नित गया इह वदे यष्‌ दुने मरर्तक 
सणि ममान सायको स्ट उयते नयो त्रीर्‌ छपनेतेन्न 
उन मद रागद्मारोश एर शस्तौ इमद्रमारप्न्मक्ट 
दिगा, जैने पूर्वगतं मगरो महात्मा शरिन्नि दष 
क्विया।य्ट्‌ एक यटमून-मोबतटाम्यो। 

उद समो रागदटमाद पुग्युस चोद्ानिनिस्वटाहिण् 
ओर्‌ वट्‌ महाशय द्र दमे दुम्मग्धरे समान म्रद 
मदयन गदा, नर मट्‌प्रम्वौ गादा डुवयाण्व रमी 
सौ्यदरा1 उमद्ध गरोरमे रकौ वर्णं हने लगी, टित 
धुन्ुद गुमे निष्यन्दं जागरो पो निणाषदृग्रषरार 
मोमो एदयान्वने सोगदनभे उम अपश बृप्नादिया मोष 
स्वयं ब्र्ासव्य योय करके ममम्द गदरव म्यदूरष्रन्र 
निदे उम दरशन नाद्य मन्न कर दाता । दन्धुणे 
मारने दारन रट श्युन्डुमारः नानमे एमिददटूमा॥ हम 
गुदे रादा बदलाव दन तानि पृद्रगच श्ये य-- 
ददार, ऋवितार्दर्ध्र च्टराम्य१ इन तीनेमि हौ एवादः 
यर्ते परम्परा थापितङ चयौ ॥ 























त 


पत्निव्रता स्री सीर कौलिक व्राह्यणक्य संवाद 


युग्ुनारको कया नुननेके पस्वान्‌ महारज 
शिष्टि माकदेयनीते हा-मन्‌ ! चब 
मस्मे पिवरता न्दियकि गह चनं मोद उत मट्ग 
कय मुनना वाहना ट । माता-िता अदि युररनोश्य ना 
केवातने भख सौर पाठ्यं सान करतवय 
यंय र्र्‌ 












न्ति निदि आादरनोय है 1 दिद स्राबाण्णयै 
गदर श्रो टू जते स्तिषटो देदता मानश्रग्ि मादरमाग्मे 
दन यास्त्वा, ददश्टु मागाने कन (148; 
द्रशार मारना न्दासोमो ब्टूव ष्टः मह्य है। 
ल्ट नो उन्म मयाितास मैर्‌ हिक पयन्‌ 





हुनार ध्र ये ! ये समौ विद्याभोमिं पारंगत मौर महान्‌ 
वलवान्‌ ये! राजा कुवलाश्व भो गगम भपने पितासि 
वटूत वद्‌-चढकर था । जव वहु राज्य सेभालनेके योग्य 
हो गया तो उसके पिताने उसे राज्यपर अभिषिक्त कर 
दिया सौर स्वयं तपस्या करनेके लिये चनमे जानेको उद्यत 
हो गये । स 

महष उत्तङ्ने जव यह्‌ सुना कि बृहदश्च वने 
जानेवाले है तो वे उनकी राजधानीमे आये ओर 
राजाको रोके हुए कहने लगे--राजन्‌ ! हुमलोग भाप- 
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को प्रजा ह, जापका कर्तव्य ह--प्रजाको रक्षा करना 1 आप 
पटले अपने दस प्रधान कर्तेव्यका ही पालन फोजिये । 


संक्षिप्त महाभारत 
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^^ ^^ ^^ ~^ ^^ ^~ ^^ 
आपकी ही कृपते सारो प्रजा मौर इस पृथ्वीका उद्वेग दुर 
होगा 1 यहाँ रहकर प्रजाक्तौ रक्षा करनेमे तो बडा भारी 
पुण्य दिखायी देता है, वेसा धमं वनमे जाकर तपस्या करनेमे 
नहीं दीखता । अतः अभी आपको दत्ता विचार नह करना 
चाहिये 1 पके विना हम निविषघ्नतापू्वक तपस्या नहु 
कर सकेगे \ भरदेशमे हमारे आ्रमके निकट ही रेतसे 
भस हुमा एक समुद्र है, -उसक्ता नाम है उज्जालक सागर । 
उसकी लम्बाई-चौडाई अनेकों योजन है । वहां एक बडा 
बलवान्‌ दानव रहता है उसका नाम है--धुंु। वहं 
मघु-फेटभका पुत्र है । पृथ्वीके भीतर छिपकर रहा करता 
है 1 वालके भीतर छिपकर रहुनेवाला वह्‌ महाकूर दत्य 
वष॑भरमे एक वार सासि तेताहै। जव वहु ससि छोडता 
है, उस समय पर्वत ओौर वनोके सहित यह्‌ पृथ्वी डोलने 
लगती ह । उसके वात्तकी आंधीसे रेतफा इतना ऊँचा बवंडर 
उठता है" जिससे स्यं भो ढक जाता है, सात दिनोत्तक भूचाल 
होता रहता है । अभग्निको लप, चिनगारियां जीर धूं उठते 
रहते ह \ महाराज ! इन सव उत्पाततोके कारण हमारा 
आश्नममें रहना कठिन हौ गया है ! अतः है राजन्‌! मनुरष्योका 
कल्याण करनेकरे लिये आप उस देत्यका वध कीजिये । 

राजा बृहृदश्वने हाथ जोड़कर कहा-ग्र्यन्‌ 1 
आप जिस उदेश्यसे यहा पधारे है, बह निष्फल नहीं होगा । 
मेरा पुत्र कुबलाश्व इस भ्रुमण्डलमें अद्वितीय वीर है, यह्‌ 
वडा धेयं रखनेवाला ओर पुर्तौला है ।! आपका अनीष्ट 
कार्यं चहं अवश्य पणं करेगा । इसके वलवान्‌ पुत्रे भौ अस्त्र 
शस्त्र लेकर इस युद्धम इसका साथ देगे । आप मुके छोड 
दीज्यि; क्योकि अव सेने शस्त्को स्याग दिया है, से युदसे . 
निवृत्त हो गया हूं । 

उत्तद्धुने कहा-"वहुत अच्छा!" फिर रालर्षि 
वुहदश्वने उत्तङ्ुः मुनिकी आज्ञा पाकर उनके अभीष्ट कार्यको 


परणं करनेके लिये अपने पुत्र कुवलाश्वको आदेश दिया ओर 
स्वयं तपोवने चले गये । 





धुका वध 


युधिष्ठिरने पुद्का-मुनिवर ! रेता महावलौ दैत्य तो 
मने आजतक नहीं सुना । चह दैत्य फौन या ? उसका कु 
परिचय दीजिये । 

माक्ण्डयजौ वोले-महरज ! धपु सधु-कंटमका 
पुज या । एक समय उसने एक परसे खड एोकर च्छत्‌ फरल- 
तक तपस्य फो ! उसको तपस्यासे प्रसन्न होकर भ्रतयाजीने 


उत्से वर मागनेको फहा । वह्‌ बोला, प्य तौ यही वर 
चाहता हँ कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, रा्तस सौर सप 
इनमेसे किसोके हायसे भौ मेरी मृत्यु न हो ४ ब्ह्याजीने कह, 
अच्छा, जा; हेता हौ होगा ए उनकी स्वोरृत्ति पाकर 
धुयुने उनके चरका मयने मस्तके स्प किया भर 
वहाते चला गया 1 


वनपर्व] 

^^“ 

नीपे बह उत्त द्धक भभम पारा मयने सवास भागको 
वनगादिणां छोड्ता हभा रेतो रहने सगा । रानां 
हदरवके वन चते जानिक्े वाद उन पत्र कुयलारव उत्त 
निके साय सेना ओर सवारी लेकर वहां आ पटुवा 1 
वीत हमार तो फेवत्‌ उशते पूर्वो पेना यो । उततदूकौ 
अनुपतिते मवान्‌ विष्णुने समस्त लोकोका कल्याण 
एरनेङे लिये राजा कुवलारवनमें अपना तेन स्यापित कर 
थां । कुबलाश्य जर्यो हौ युदधके तिये मणे यदृ, आकाश 
इच स्वरत यहु आवाज गून उट कि चू राजा युवास्य 


४ 
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स्वयं अवध्य रहुकर धुन्धुफो मारेगा भीर धुन्धुमार नाममे 
दिष्पात होगा ।' देवताओने उसके चाय भोर दिभ्य 
पोको यर्वा की, विना यनाय ही देवताभोकी दनुभियां 


पतिव्रता म्पो मौर कौनिकक ब्रा्यण संवाद 


^-^ 0 
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बन उलो, ठंडो ह्वा चनने समो भोर पृष्वीको उद्नो हरे धूत 
शान्त करनेके तिये दद्र धोरे-धीरे र्था करने सपा । 

भगवान्‌ विष्णुङे तेजने बदरा हमा इजा गोप्रहो 
समुर सिनारे पटूवा आर भने पुत्रोसि वार्ण ओर 
रेतो सुदवनि समा । सात दिने हारं हने शद 
महादलयान्‌ धुन दैत्य दिव्रायौ पद । वालुक भीतर उस्म 
चूत यडा दिकएन शरीर छिपा टूमाषा, जो प्रस्ट हौनेपर 
अपने तेनति देदप्यमनि होने लगा, मानो गये हू प्रकाशमान 
दो ग्हैद्ो। धुन्धु प्रनश्यतकौ अग्निर समान परिवम 

दिशाफो पेरकदसो रहा पा) एुवमारयङ पुरोग उरे सव 

मोस्ते धेर तिपा मोर तीपे वाप, गदा, मूत, पष्ट, 
परिप भौर तलवार आदि अस्य-शर्तरोते उसपर भटार 
करने लगे । उन लो्गोशो मार प्रर यह्‌ महाषनौ रतप 
धरोघं भरकर उठा भर उनके चते हए तरह-तरह 
अस्प्ररस्त्रोरो निगल गया} इसके वाद वहू मुत संयक्‌ 
अन्निके समान आयको लपटं उगसने तपा आर अपने तैमते 
उन सत्र रानडूमारोकौ एर क्षणे हौ दस प्रकार भस्म कर 
रिया, जते पुवेकालमे सगरपु्रोकौ महात्मा शपितने दण्य 
क्षिया धा! यह्‌ एक अद्भृत-सी चात टो गयो । 

जब समौ राजफुमार पुन्धुको प्रोधाग्निमे स्वाहा हो पपे 
ओर वह्‌ महाकाय दैत्य दरूषरे बुम्भकणेकः रामान मगर 
सावधानं हौ भया, तच महातिजघ्यौ राना श्रुवलारव उषी 
ओर यद्वा! उसके शरीरते नलकी वर्था ्टोने सगो, जिफनै 
धुनधुरे भए निकलतौ हुई भागङनो पो तिया । दरस प्रकार 
योगौ कुवलारवने योगगते उद माणो बुरा दिया भीर 
स्वयं बरह्यास्वक प्रयोग करके समस्त जयनृका भय दुर करने 
तिये उत दैत्यो जलाकर भ्म फर डता) धुन्पुषो 
मारनेके फारण यह्‌ श्युनधमारः नामे प्रिद हमा । एष 
युढमे राना पुयतारवके केयल लीन पुद् अच प्ये ये-- 
दूढाश्व, कपितारष भर चन्द्रारव 1 एन तोनंषि ठौ द्ष्वादु- 
यंशको परम्परा अगेतक घती । 








पतिन्रतः स्त्री ओर कौशिक ब्राह्यणका संवाद 


भुन्धुमारको फया सुननेके पर्चात्‌ महाएज, 
युधिष्ठिरे माकंण्डेयजोसे कहा--भगयन्‌ { भय च्‌ 
मापते पतिव्रता स्विपेकि सदम घमं भौर उनके माहुएम्दरे 
कया मुनना चाहुता ह । माता-पिता सादि गुध्मनोकौ सया 
करनेवाने बाकर भौर पातिवरत्यका पालन यफारनेवासी 
स॑ म सः १--१९, 


ह्लिण--दे सयदे लिये दरणीय ह । स्वयां सराच्रारकी 
र करती हुं अपने पतिक देवता मानष निप आदरेभराग्त 
उन सेवा कर्तो ह, यह्‌ कोई भामान चाण नरह है ! एतौ 
प्ररार माना-पिनाको सेवको भी यहुते यदी महिमा टै। 
च्छि तो दोल्यरालमे मता-पिताकै सौर विवाट्कं पश्चाद्‌ 


मध्वित 
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पनिद चटी श्रद्धा त्नौ सदिद ताय चदा क 


वदे 


ह; दनव शम चट ह शधन दै, चय चतटिनि मुक ऋ 
छीर धर्म दिरायी नदी देता । इयन्ति मूनितरर { जनन 
दाप नुमे पतित्रताक्रि मादु यीं टया नुनाच्रय 1 


५५१ 


मार्कष्टेवनी वोन्नि--राजन्‌ { नती श्रियां पतिक 
नवानि व्व्मलोकपरं विजय पाती द तया मता-विताक्लो मता 
यन्तः नर धरन कमेवाला पत्र दम संपराये नुवा रीर 
सनातनधर्मस्य दित्तार्‌ फर अन्तये छनत्तम दीक प्रप्त 
होना ष । द्रम प्रक्य्णको कृद क कायैी चात कट्गा । 
पटति पत्निता महच्च यर धर्मे वर्यन कर्त्रा ट, शानं 


( 
(6 


देकर मनो । 


पवेद्यन्मे फति नामका एक ब्राह्मण या, चह व्ट्ा 
ही धर्मात्मा मौर्‌ तपस्वी या । उसने बद्धोमदहिन वैद भौर 
षनिप्दौत यथ्ययन किया \ पध दिनक व्रातैः वट 
एष वुद्क्रे नीद वैटकर वेदयादरकरद्ाया। उसरो सरमय 
दम्‌ युश दय्‌ एव चनुली चटी दृं यो, उन्नने ब्राह्मण 
देयता उपर वाट षर्‌ दी 1 द्राह्यन तेद तयत्तमा च्छ 
सीर गुलौ यनिष्ट चिन्तन फनते दए उरक कोर देशने 
सगा । येचारी चिदा पेट्मे गिर पटी वीर्‌ उमकैः त्राण 
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हने तणा 1 मद्रे सुहुत पनन पद्--ष {1 छा 


~ = ~ = छनध्िन शमाय कर 

मनि त्रो दयीमूत दकम चता नुत्त ऋति कर 
2 
टात्रा 1 

द 


म प्रकार चार्याय पठनाकरः चदु तद्रतं भान 
निस सिदे गया 1 उम गवं न्नो त्रोय युद व्यर्‌ पदित्र 
लाचग्यवति ये, उनि घर्मेधर्‌ सिध्य जगत्ता दव 
एक दे घग्यर ना पददा, जद पटने मी क्म लिव्य त्रप्त 
छर्‌ चूक्व या ६ दारयन्‌ नकन दाला--गनिन्ता दना, माद्र 1' 
नीत्य एकः स्ने कटा, टन, दादा! कयी त्रान ट ४ 
चह स्छरी जपने चग नटे वर्तन साठ कर च्छधीरख) यो 
ही चरन्न कामतरे निवृत्त द, त्तदे पति छरपर्‌ ऋ गरे । 
वरे वदरत शख ये 1 पत्निकौ भाया देय स्त्रीक बरहूग्‌ चे 
दषु द्रद्धमत्तै याद न दधौ ! व्‌ ची सेवर चुट गयौ ! 
यानी चाकन्‌ उन्न चतिक्त पर धोवे, दाय-मृटु युताया 
यौन दैथ्नेको यासन देच्धर्‌ पुट पात्रयं युन्दर्‌ स्वादिष्ट 
भोजन षरोन्कर लायौ भीर्‌ जौमनेक लिये सामने च्व 
द्विया । 


| 


३, 


( 
डन 


युधिष्ठिरः ! चह स्तौ प्रतिदिन पत्िको भोजन कार्‌ 
उनके दच्छ्प्यि प्रसाद समन्नकम वटे प्रेण मोलन करती 
यी, प्चिक्तेटी मयना देवता मानत्ती वी नौर्‌ सामी 
विचारकः अनृद्धूल ही याच करती यी 1 वटू कमी मनत 
मी प्युग्व्त विन्न नही करती यी 1 वपने टृदयक्री 
समस्त नावन, सन्धं प्रेम पतिक चरोर्मि चद्मकर्‌ वह 
सनन्यमावसै छरन्टीकौ सवाम लयो सहूती भो 1 सदा्चारका 
पालन दमक जोवनक्न यंग वा, उर्व गरोर्‌ भो गुद या 
स्नीर्‌ हृदय मी वह्‌ चरक कामनम्‌ कुरत या, कुटुम्बं 
ग्ट्नेवाते प्रत्येक स्त्री-चुच्पक्ना दिति चाहती यी यी पतिक 
द्ित-साद्नखा ठते सदाहीं ध्यान गडरा । द्रवताक्ती पूना, 
अतिविकरा सत्कार, सवके सरप-पोपण नर्‌ सास-ममुरकौ 
सेवा- नमं वह्‌ कमी ययादघ्रानी नरह कर्म यो 1 सपने 
मन सौर्‌ उनच्िर्योपर्‌ उनका धुम उधिक्ारः या! 


| 


१। 


तिक मेवा करते-कटते उपे निक्षके तिये च्छट टमु 
ब्रह्मद याद यायी । पतिक मेवाक् तात्कालिकः चाय 
पूण हादी चुक्रा या! वह्‌ सिल्ला तेकर टे संकोचे 
ब्राह्मणकः निकट चयौ । ब्राद्यण जन्ना-मुना खटा था, देखते 
योनाव { जयतु दैररहु कनो यीलो न 


यनपय| 


चाशा!" कहकर मुके रो भ्यो? पपे जते कथो 
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दिपा ?" ब्राह्मणको शरतोधते मलते देख उस सतोने वड 
शन्तिते फहा--पष्डित पाता! प्षमाकरो; मेरे सयम 
भहान्‌ देवता मेरे पति हं ये भूवे-प्यमि, येपि घरपर 
भये; उरं छोष्कर कंते भाती ? उनके हौ सेया-टहलमे 
सण मपी) 


ब्राह्मण बोला--या कटा ? ब्राह्मण ~व नहो है, 
प्तिही सवते धडा! गृहेस्य-धर्ममे रहते हृष्‌ भी शुम 
प्रह्यणोका अपमान कर रहो हो । दन्द भौ व्राहुणके सामने 
सिर भृषति हु, फिर मनुप्ोक्तो तो याती क्यार? ष्या 
ठुम श्राह्यमोनो नह जानते ? कमो बडेर भौ नहीं 
भुना? भरौ! अह्ण भगिनिके समानं तेजस्य ह, ये चाहु 
तो ईस पृष्यीको भौ लाकर खाककर सक्ते 


सती स्परोने फहू--तपस्यो याया } को म रभि, 
खट्‌ वयुतो चिद्या नहह । पे ओर यो लात-ताल 
आसे करके क्यो देते ह? मप कुपित होकर मे 
श्या विगाडू स्ते? स द्राह्यमोका अपमान नहीं करतो 
प्राह्यणतो देवताके पमान दते ह } आपका सपय 
भुत हभ है, इसके लिये दमा चाहती हं \ ते प्रापक 


पोतत्रनास्वानार्क सक चक्‌ च ५ 
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तेनते मपरिचित नही ह, उनके प्रहन्‌ सौमाग्यष्त पी 
जानतो हं । श्यगेरि हौ शोका रत ह क पमु 
सानी पने पोग्य महीं ष्टा १ पे महान्‌ तपस्दौ भौर शुडान्तः- 
करण मूनिजन टो ये, जिनो शोानिनि भान भो दभ्यते 
नल बुगतौ । ब्रह्ययेके टौ तिरम्शारते घातापि राशा 
सत्तपः रमे जाश्र पद भया धा 1 महुपमा ब्राह्मणो 
भ्रभावे बहुत पड़ा गुनाप्याहै 1 महातमाभोशक्षोय भौर 
प्रसाद केनो हो महान्‌ ह । एष समय पुति मो भपरौी 
उपेक्षा हई है, उसके तिपि भाप धमा करे } पुमे तो पतिशौ 
सेदि नित्त घर्मा पातन होता है, यहो अधिक पतंद है । 
देवताभरमि भी मेरे पिरे पतिषी स्कते ष्टे देवतारहु) भै 
तो सामान्परपसे इस पाद्निवत्यपमेका हौ पालन करतो हे । 
द्राह्यणदेयता } दस पतितेवाश्ण पल भो साप प्र्र्ष 
देए सोज्पि । सापने पित होकर थगुसो पदरोकषो द्य 
स्पा या, पट्‌ यते मुने मासूम हो पयो 1 याया} भनुष्पोदण 
एकः षटूत यश्च श्दहै, जो उनके भरोस हो रषह्तषैः 
उत्क नाम है--्ोध \ जो श्रोध मौर मोहुषो जीतते भोर 
जो सदा सत्यमापण करे, दमनको देवकि प्रप सक्ते भौर 
किसंकि दवारा मार पाक्रभो रतेन मारि, जो भपनी 
इद्धिथोको वर्मे करदः पवित्र धावते धमं सौर स्वाप्यापमे 
कमा रहे, लिखने कामको नोत तिषा है, वटी, रेवताभरि 
मते ब्राह्मण है 1 निस धर्म भौर मन्यो पुरषका एमपूण 
जगतुः प्रति आमप्राद है भीर समौ ध्मोपिर भरतुराम है, 
सौ यजन-याजन, अष्ययन-मध्मापन भादि द्राष्यणोचित्‌ 
कमोको करते हए अनो सस्ते अनुसार डान भी कप्त 
रहता है, ब्रघ्यचप-अयस्यामे जो शदा येद भध्यपने करता 
ह, लित्तके नित्य स्वाध्याये कनी भूल नही हती, उसोषे 
देवततालोग द्ह्ण मानते है । बराष्ठणंङि तिपि जो शत्पाण- 
कारो धरम है, उसोका उनके समक्ष वर्णन करना उचित द} 
हसोतिये मे आपके सामने पह पति कट रही } प्र्यम 
सत्यवादो हेते है, उनका मन शमौ असत्ये नही ल्पता 1 
शाद्धणङेः तिये स्वाध्याय, दम, आर्जव (सथल भाष} 
प्फैर सस्पप्यण--पह दरण धर्म ववया पवा है} 
यदपि धर्मा स्वप समतनेमे बु कफटिन्‌ ईं, तयापि षह 
सत्यमे प्रतिष्ठित है! वृद पुटप एट्ते है, धर्मकः वियते 
येदष्टो परमाण है, वेदे हो धर्मश भन होता ॥ व्याप 
धका स्यल्प भूकम हो षा जाता है । केदम्‌ चेद देने 
उतषका यपां रप प्रष्ट हो ही जाणारा निरिविन 
स्पते नहांक्हा जाक मेरातोयह्‌ विशा हैरि 
अभी आपश धर्मश्च पयाय तत्य सान महो हमा है) 
शाल्णदेय { यदि भस्म धमं श्याह ?" महु आप जानना 


दे 


पवाहते ह तो मियिलापुरौमे जाकर साता-पिताके भक्त, 
सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय धर्मव्याध दूथियि । वह भापको 
धर्मफा तततव समक्ष देगा । भगवान्‌ अएपका मद्धल फर; अव 
सायकौ जह इच्छा हौ, वहां पधार । यदि मेरे भुखते कोई 
अनूषित वात निकल गयौ हो तो क्षमा करे पयोकि स्त्रियो- 
पर समी दया करते है । 


संक्षिप्त महाभारत 
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ब्राह्मण बोला-देवी ! मुम्हारा कल्याण हो; 
वुमपर बहुत भ्रसन्न हूं ! मेरा क्रोध अब इर हो चुकाहै। 
तुमने मुस जो उपालम्भ दिया हैः यह मेरे लिये चेतावनौ 
ही है\ इससे भेरा बड़ा कल्याण हौनेवाला है)! तुम्हारा 


भला हो, अव मै मिथिला जागा मौर अपना कार्य सिद 
करूगा 1 





कौशिकं ब्राह्मणका भिधिलामे जाकर धर्मव्याधसे उपदेश लेना 


मार्कण्डेयजो कहते है-उस पतिब्रताको याते सुनकर 
फौपिक ब्राह्मणको वडा आश्चयं हा । भपते क्रोधका स्मरण 
करके वह॒ भपराधोकौ भांति भपनेको धिक्कारने लगा 1 
फिर धमकी सुक्ष्म गतिपर विचार फर उसने मन-ही-मन 
यह्‌ निश्चय किया फि "गुे उस सतौके फहुनेपर शद्धा भौर 
विर्षास करना चाहिये, अतः मँ अवश्य हौ मिथिला जाञ्गा 
मौर उस धर्मात्मा व्याधत्ते मिलकर धर्मसम्बन्धौ प्रश्न 
करूगा 1" 


स प्रफार विचार कर चह फौतुहलवश मिथिलापुरीको 
चल विया ! रास्तेमे उसे अनेकों जंगल, गावि ओर नगर 
पार करने पर । जाते-जाते वहं राजा जनकसे सुरक्षित 
भिथिलापुरौमे पहुंच गया ! उस नगरकी शोभा बड सुन्दर 
भो, उसमे धर्मका पालन करनेवाले सनुष्योका निवास या 
`, मौर अनेकों स्यानोपर यज्ञ तया धर्मसम्बन्ध महान्‌ उत्सव 


होर्हैये) 


कोरिक श्रारग उस नगरमे पहचकर सब ओर धुमने 
ओर धर्मष्याधका पता लगाने लगा ! एक स्यानपर जाकर 
उसने पूषा तो ब्राह्यणोने उसे उसका स्यान वता दिया 1 
वहां जाकर देखा कि धरमन्याध कसार्दवगनेमे बैठकर सांस 
भेच रहा है } ब्राह्मण एकान्तमे जाकर यैठ गया । व्याघको 
यह्‌ मालूम हो णया फि को ब्राह्यण मुञ्चसे भिलनेके लिये 
मपेर्हु, मतः बहु शीघ्र ब्राह्मणे समीप आया मौर योला- 
^मगवन्‌ | आपके चरणो प्रणाम है 1. मै भापका स्वागत 
करता ह) मेहो वह्‌ व्याध, जिते वुंदृते हृए आपने 


सर स ॥) 


॥ 
8 शि 1 { 
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यहातक भानेका कष्ट क्रिया है \! आपिका भला हौ 1 आज्ञा 
दीजिये, भै षया सेवा कर ? यह तो मै जानता हं कि माप 


कंसे यहां पधारे है । उस्र पतिव्रता स्त्ीने ही जापको भिथिला- 
मेंभेजादै 


व्याधक् वात्त सुनकर ब्राह्मण वड विस्मयम पड़ा आओौर 
मन-ही-मन सोचने लगा--यह्‌ दूसरा आश्चर्य ॑देखमेको 
मिला । व्पाधने कहा, "यह्‌ स्यान आपके योग्य नहं है; यदि 
स्वीकार कर, तो हम दोनो घरपर चलें \' 


यमं ] 
ीर्ीीीीीीतीमौ ती ीीीीी 0#॥॥॥ 
दाह्यणने प्रसप्न होकर कटा, टक है, देता हौ कते! 
फिर मफो-भगे ब्रह्य घला भौर पीदे-रोधे व्याध 1 घरपर 
पटंवकर धर्मष्याधते श्राह्धणदेवतके प॑र पोकर ध्ने्ो 
भा्नन दिया } उसतपर टकर उसमे व्याधसै कटु, हे तत !{ 
यहे माए येचनेका काम पुम्हारे योनो है) मुभे 
पुम्हारे दरस पोर कमते यश्व्तेणहो राह 
व्याध सोत्ता--विप्रवर ! देने यह काम अपनो इच्याते 
मेहो उढाया है! यह्‌ पेछा मेरे रपे ददो-परदादोरि 
समयते चता भार्हाहै। स्वयं रमे ठेस कोई कायं नहीं 
फरता, गो धर्मे विपरोत षौ । सावधानीके साय धू 
मा-यापफौ सेवा करता टं । सत्य मोलता ह + "किर 
निन्दा नहीं फरता ! यथाशक्ति शान देता टँ भौर देवता, 
मत्तियि तया सेवरकोको भोजनं देकर जो ददतां है, उधीते 
भरनो खीविका घलाता ए । 
शू्रका कर्तव्य है-सेवाः; वैशयकय कमे है वेती कएना 
मोर पद करना काप्रि्थे शा कतव्य मतापा गपा है 
श्ष्ठचर्पको पालने, तपस्या, देदाप्ययन तथो सत्यपावण--ये 
प्राह्यणके सदा टौ पालन फटनेयोग्य ध्म हैँ ! राजका पह 
कतमय है कि यह्‌ सप्ने-जपते धमि पालनमें सगौ हर 
प्रजाका धमेपूरयेक शाप्त करे तया नो लोग धर्मत र ण्ये 
हौ, उन्हं प्रवः धर्मंशलनमे समाये । ब्राह्मण! यहां 
राजा भनेकके राण्य कोई भो रेता नहो है, स्ते यर्म 
पिद्द भाचरण करे! पारो वथंरि घोग मपने-भपचे 
धर्मेका पालने कदत है पे राना मनक दुराचारोको-- 
परमके विष्ड चत्तनेयतिफो, यह्‌ मपनी धृ्रहोश्पोनष्े, 
कठोर वष्ड देते है? (मतः भाप पकप पा मौरकसी 
िपितावापोमे मधरमकी मासका ने करे \) 
भै स्यपं किती जोवकी हिता नहो करता ! इूतरोके 
भारे हए समर आर धं्मोका मति येकताह। किरपीमे 
स्वयं भां एषी नहं खाता । हुकात प्राप्त होनेयर 
हौ स्मौ -सगं करता हे दितमे सदा हौ उपवास मौर दाधरिें 


धिष्टाचार्का वणेन 





१२ 
प्ोगन करता; बु सो सेरी परशंसा शसते है भोर पु 
सोय निन्दा; पस्तु उन सथो सदु-यवहुरते एत्न 
्वेताटि। 

एनो सहन करना, धे दु रहना सद प्रानिर्पोष 
पौग्यताे अदुमार सम्मान करना--ये मानवौोत्ित ण 
भगरष्यमें र्वायके बिना नही भाति ? ग्र्या विषाद टौदश्ष 
बिनाकटे दूसरा धता कलना चाहिपे } रिती काममपि, 
धते पा दपर घर्मेषो व्याप नहो शूना चाहिये \ त्रिय 
दस्युको प्राप्ति होनेपर हमे एष न उठे, सपने पनरे विपरीन 
कोई वति भायतोद्ुःयन भने; भायि सक्टभा 
पडनेपर धरये नहो भौर किसी भौ वत्या यपना 
धर्मन ष्ठोदे। यरि एकः पार भूत्ते ध्मके विपरीतक 
कमह जाप, तो पनः दुदाय षहूकापं ने करे) मो विषाद्‌ 
करनेपर भपने भौर दतर तिये कत्पाणशपे पतेत हीः 
उती काममे भषको समाना चाहिपे । दुरा शरनेयातिरै 
भ्रति यदते्ये भो पुरान करे, मपनो हुता कमी मषटोषटे। 
जी द्रषरोको पुरा करना घाहता है, यट पापो अपते-मापि 
नेष्ट हो जाताहै। जो पवित्र भवतति रहुनेवाति धर्म्म 
पुष्पोकि फर्मफो सधम यताकर उनको हेतो उशते ह, ठे 
पदाहत मनुष्य नाशको प्राप्त हेते है| पापो मनुष्य धोकनोके 
सषए्न ष्यये एते रहते है, वास्तयये उनमें पुदा्ं पर्यु 
मही हेता । 

जो मन्य पापकम थन जानपद रस्ये दयते पश्चाताप 
करता है, घट्‌ उत्त पापते धट जाता है; तपा (किष्देषा 
कमं कमो नहो कटा एता दद पेकत्पं कर सेनेपर यह 
सिष्य होनेवति इरे पापे भी वच जाता है । पेभि 
ही पापका धरहै, सोभी भरष्य हो एप करने विवार 
करते है । पापौ पश्य ऊपरते धमेका जति फंसपि श्ह्तेरह! 
जति तिनि दका भा कुमा ह, वेते हो इरे धर्मो 
अआष्ड्चे पाप प्ट है \ इनमे इद्िपपंयम, याह्री पवित्रता 
सीर धर्मसभ्यग्धो यातचीत--ये सय सोते है तु 
धर्मम पुदयोका-सा शिष्यतार नहं हता । 


1 








शिष्टाचारका वर्णन 


माकण्डेयजी कते ह-धर्म्याधका उपयुक्त उपदेश 
चुनकर कौशिक बाह्यणने उसे शा, नरषेष्ठ { भूते 
शिष्ट पुदयकि आचारा लल कमे हो ? ुर्हीं युस्ते 
शिष्टोरे ध्यवहारका ययाथ रोति वयंन करो ! 

गपा योला-दाह्यण. यत, सप, इनि, चेदा 


श्याप्याप भौर सापप्ापथ--पे पांच वं रिष्ट पुरि 
य्यवहारमे पदा रहती 1 नो काम, शोष, सोम, श्प मौह 
उदृष्डता---एन इर्गु्ोशने नोत सेते है, कमो नरैः वरे 
ङ्त होते, पे ष्टौ तष्ट (उत्तम) कटताते ह मौर उना 
हो शिष्ट पुष्य आदर तपते ह । वे प्राह पत भीर स्याप्याय- 


4 
द 





चाहते ह तो भिविलपुरौमे जाकर मात्ा-पिताके भक्त, 
सत्यवादी भोर जितेन्चरिय धर्मव्याघते पुच्यि । वह्‌ मापको 
धर्मफा तत्त्व तमन्ना देगा । भगवान्‌ भापका मङ्धुल करे; अव 
सापको जहाँ इच्छा हो, वहाँ पधार 1 यदि मेरे मुखते कोई 
अनुचित वातत निकल गयौ हो तो क्षमा करे, फर्योकि स्वियो- 
पर समी दया करते ह । 
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ब्राह्मण बोला--देवी ! तुम्हारा कल्याण हो; 
वुमपर बहुत प्रसन्न हं! मेराक्रोध भवदूरहोचुकाहै). 
तुमने मूचे जो उपालम्म दिया है, यह मेरे लिये चेतावनी 
हीटहै। इससे मेरा वडा कल्याण होनेवाला है ! तुम्हारा 


मला हो, अव म नियिला जागा भौर अपना कायं सिद्ध 
फरूगा । 





कौशिक ब्राह्यणका मिथिलमें जाकर धर्मव्याधसे उपदेश लेना 


माकण्डेयजौ कहते ह-उस पतिब्रताको याते सुनकर 
कौधिकं ब्राह्मणको यड़ा माच हुमा । अपने क्रोधका स्मरण 
कैरके यहु भपराधोकी भांति मपनेको धिक्कारने लगा 
फिर धर्मकौ सुक्ष्म गतिपर विचार कर उसने मन-ही-मन 
यह्‌ निश्चय किया कि “मुके उस सतीके कहमेपर भरदा ओर 
विर्वा करना चाहिये, मतः मँ भवश्य ही भियिला जाङेगा 
मौर उत धर्मात्मा व्याधसे मिलकर धर्मसम्बन्धो प्रन 
केर्गा ।' 


इस प्रकार विचार कर वहु कोतुहलवश मियिलापुरीको 
चल दिया । रास्तेमे उते मनेकों जंगल, गावि मौर नगर 
पार करने पड़ जाति-जाते वह्‌ राना जनकसे सुरक्षित 
भिविततापुरीमे पहु गया । उस नगरकी शोभा वी सुन्दर 
थी, उत्तमे धर्मका पालन करमैवाते मनूर्योका निवास था 
मौर अनेको स्यानोंपर यज्ञ तया धर्मसम्बन्ध महान्‌ उत्सव 


ोरहैषे। , 


कौशिकं ब्राह्मण उस नगरमे पटुंचकर सब मोर धरमन 
मौर धर्मव्राधका पता लगाने लया । एक स्यानपर जाकर 
उसने पृथा तो ब्राह्मणोने उसे उसका स्यान वता दिया । 
वहां जाकर देवा कि धर्मन्याध कसाखानिमे वैख्कर मसि 
भेच रहा है । ब्राह्मण एकान्तमे जाकर वै गया । व्याघको 
यह्‌ मातूम हो गया फि कोई ब्राह्मण मरुससे मितनेके लिये 
माये हँ मतः बहु शीघ्र ब्राह्मणे समीप माया मौर वोला-- 
(भगवन्‌ ¡ मापके चरणों प्रभाम हैः म जापका स्वागत 
करतां महो वह व्याध हू, निमे दुदृते हए भाषने 
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यर्हा्तक जलनेका फष्ट फिया है! मापका भला हो । आता 
दीजिये, मै ष्या सेवा करू ? यह्‌ तो सँ जानता हूं कि आप 


कसे यहां पधारे ह । उस पतिव्रता स्त्रीने ही जापको मिथिला- 
मे मेजा है)" । 


च्पाधको वात सुनकर ब्राह्मण बड़ विस्मये पडा भौर 
मन-हौ-मन सोचने लगा--यपह्‌ दूसरा भाश्चर्य देखनेको 


मिला! व्याधने कहा, “पह्‌ स्यान जापके योग्य नहँ है; यदि 
स्वीकार करे, तो हम दोनों घरपर चतं 1 


यनपे] 


शरक्ठणने परस्स होकर कट्‌, "ठीक दहै, रैताही करो? 
र्ठिर सफो-अषणे कष्ण घला मौर पीर ष्या } घरपर 
पटेचकरर धर्मस्थे श्रह्यमदेदताके वैर णोकर गेटनेको 
आमन दिप । उसपर व॑टकर उसने श्याधतते कट, हे तात } 
येह मगर परेचनेकाो काम वुम्हारे योग्यन्हटीहै, प्रभे 
पुम्हररे दम घोर करमते यड़ाक्तेशहौ्हाहैप 

व्यध वोता--दिगदर) मेनि षट्‌ काम भपनो इच्छति 
महीं उठयाहि। धह धंधा मेरे कसम दार्दो-परदारोके 
समयते घला भाद्हाहै। स्वपे ३ षा कोर क्यं नहो 
करता, जो धरमेके विपरोत षते । पादघानोषे साय पुरे 
भा-पापकये सेवा करता ह । स्त्य बोलता ए ! पिसोक्ते 
निन्य महो करता ! ययापक्ति दान देता हं मोर देयतः, 
भत्तिपि तया सेवर्शेको भोजन देकर भो यचता है, उक्तो 
कपनी जीपिका चसाता हूं ! 

शूदका कर्तव्य है--सेवा; वेरयका कमे है पतो करना 
आर पु करना क्वि का कतेव्य मताया गदा है। 
प्रह्यवर्पका पालन, तपस्या, वेदाध्ययनं तया सत्यभापण--पे 
भ्राल्धणके सदा ष्टौ पालन फलेपोग्य धमं हप राजाशायह्‌ 
कत्य ह कि वह्‌ अपने-अपने धरमेकि पातनं तमी हृ 
भमाा धमंपूवे शासते करे तया जौ सोम धर्मत गिर णये 
हौ, उरु वः धर्मपालनमे लगाये । ब्राह्षण ! परहा 
राजाः जनकफे राज्यम फो भो देता नर्हहै जो धमे 
विषह भाचरण करे! धार्यो यणो सोग अपने-अपने 
धर्मा भातत फते है। वे राना भनक बुराचारोको-- 
धरमेके चिर्द्ध चलनेयलिफो, षह सपना पृप्रहीर्ध्पोनदहै, 
फठोर दण्ड दते है) (सतः साप वुकषै पा मीरकर्ति 
निथितावासोमें भथमेको मारकाम करे+) 

मस्ये किमो भोवको हिता हीं करता । द्रे 
भरे हए सूअर भोर भेसोका मांस येचताह। किरभीर्मे 
श्ययं भांत एभ्य नह्य घाता । श्पुक्यल श्राप्त हमेपर 
ही स्यौ संतर करता टं । दिनमे सवा हु उथदास मोर दाधिमे 
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भोर करता ह! कु सोप मेरो प्रणस रपत ह भोरगुट 
लोग निन्दा; पर्तु मे उन सदष्ो पद्-वटरते परस्न 
श्वत) 

छन्दो सुन करना, यमे द रहता सद प्रानिर्णेक 
यौग्तकेः सव्रुसार सम्मान करना--मे मानदो धरुण 
सनुष्यमे रयागके शिन नह जति } ष्यपेका दिवाद्‌ छोर 
विना कहे दूये भता करना घाह्ि ! रिसो कयमनापे, 
श्ीण्से या दवेधयस धर्मन त्याय नहीं श्ना चाहिपि । पिव 
वप्तुरी प्राप्ति हनेषर ह्मे एम न उट, भपमे नके वपियैव 
कोर दातो जयतोदुःपन मने; मिक शंष्टभा 
पष्नेदर्‌ प्रयये नहं मौर श्सी भो ववसयर्मे मषना 
धम न छोड! पदि एक धार भूलते धर्मरे विपरीत कों 
काम हे यायः तो पुनः दुशरा वहुशमम ररे) मो विधार 
करनेदर अपने आर दूसरे सिदे कत्याणहते प्रतीत हौ, 
उतो कामम अपतेरो सगना षाहिपे। युराईं करनेयनिके 
प्रति यर्ते घी पुरषे करे, भषने साधुता केमो नेे। 
जो द्रधसी गुरा कला घाहता है, यट पापो मपने-भाप 
नष्टहो जाताहै। जो पदित्र भादेते रहनेषनि धमत्मा 
पुद्येदिः क्मको भयम वताकरर उनकी हेतो खदति, षे 
सदाहीन मनुष्य नापो प्राप्तषटेते ह) पापो मनुध्यर्णोकनोरे 
समान प्प एते रहते है, वात्तयमें उनमें पुदधायें शित्वुल 
नहीं हता । 

जो मनरष्य पापकम पने जानेपर सच्चे हुदपर पष्याक्ताप 
करता दै, यहं उस्न पापतते टूट जाता है; तेषा र्रप 
क्म शरौ नहो शर्या देता दद सक्त्य शर तेनेपर षह 
धविष्यमे होनेवातते दूरे पापते भी षच गाताहै\ पाभ 
हौ पापका धरै, सोमो मनुध्य षौ प्राप हतन पिचार 
क्ते ह । पापी पुष्प उपरते धर्मा जात संपि श्हतेह। 
मेषे तिनकोति देका एमा करं हो, वते ष्टौ एने धमष 
अआ पाप रहता है ! इनमे इन्दिपसेपम, याहृसे पवि्रता 
मीर धर्म्व्घो चातकोत--ये सद तो हिते है, शिवु 
धर्मािमा पुर्योको-सा तिष्टाचार महु होता । 





शिष्यलारका वणेन 


भाकष्डेयजी कहते ई--धमेग्याधक्य उपयुक्त उपदेश 
सुनकर कतैरिक शराह्यणमे उसते घा, शनरमेष्ठ } मुषे 
पष्ट पुदयोरे सावरदा शन कंदे हो ? दुम्हुी मुत 
शिष्टो व्यषहारका यथाये रतिते वणेनक्रे) 

व्याध यो्ता-वादण.! अल, सप, दान, वेदोका 


स्वाध्याय भौर सत्यमायध~-ये एं माते शिष्ट पुदयोरे 
श्यवहाश्मे सदः टतो ई 1 जो काम, शे, सोम, दग्ध मोष 
उदष्धता--दन दुय णोत पेते ह भमी इने वामे 
महु हत, हौ प्रिष्ट (उत्तम) केटसति ई सौर चनक्य 
ही शिष्ट पुद्य आदर करते पे प्गही परते भीरस्याध्पाय 
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मते रहते ष्टु फमी मनमाना भाचरण नहीं फरते । 
सङाचारफा निरन्तर पालन करना--शिष्ट पुरुषोका दूसरा 
लक्षण टह! शिष्टाचारी पुर्धोमे गुर्की सेवा, क्रोधका 
मभाव, सत्यभ्रापण मौर दान--ये चार सद्गुण अवश्य होते 
ह 1 येदका सार ह सत्य, सत्यका सार ह इन्दरियसंयम मौर 
इन्दियसंयमफा सार है त्याग । यह्‌ त्याग पिष्ट परुषोमे 
सदा विद्यमान रहता हि । जी शिष्ट, वे सदा ही नियभित 
जीवन व्यतीत करते है, धर्मके मा्गेपर ही चलते ह} 
गरुरफी आन्नाफा पातन फरते रहते हं 
इसलिये हे प्यारे ! तुम धर्मफी मर्यादा मद्धः फरनेचाते 
नास्तिक, पापो भीर निर्दथौ पुरषोका सद्धः छोड दो । सदा 
धार्मिक पुरयोकी सेवामें रहौ । यह्‌ शरोर एक नदी है, पांच 
एन्दरियां इसमे जल ह, काम मौर लोभस्पी सगर इसके 
भ्रीतर भरे पड़ ह} जन्म-मरणके दर्गम प्रदेशमे यह्‌ नदी वह 
रही है। तुम धै्की नावपर वठो भौर इसके दुर्गम स्थानो-- 
जन्मादि पतेशोको पार कर जाओ । जपे कोर भी रंग सफेद 
फपटेपर हौ अच्छी तरह लिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचारका 
पालन करनेवाते पुरुपमे ही क्रमशः सल्चित किया हुजा कर्मं 
ओर ज्ञानरूप महान्‌ धम भलो्ाति प्रफारित होता है। 
हिसा मौर सत्य-इनसे हौ सम्पूर्णं जीवोका फल्याण होता है । 
अहिसा सवसे महान्‌ धरम है, परेतु उसकौ प्रतिष्ठा है सत्यमे । 
सत्पके भधारपर हौ भ्रष्ठ पुरुपोके सभी कार्यं आरम्भ 
होते 1 इसलिये सत्य हौ गौरवकी वस्तु है । न्याययुक्त 
कर्मफ आरम्म धर्म फटा गया. ह ! इसके विपरीत जो 
अनाचार है, उसे ही शिष्ट पुरुप अधमं वताते ह 1 जो क्रोध 
भौर निन्वा नहीं फरते, जिनमें अहुंरार ओर ईष्याका भाव 
नहो है, जो मनपर फाब्रू रखनेवाले ओर सरल स्वमावके 
पुरष है" उन्हें शिष्टाचारो फठूते ह । उनमें सत्त्वगुणकी 
` युदि होतो है; जिनका पालन दससोफो फठिन प्रतीत होत्ता 
है" एेसे सदाचारोका भो वे सुगमतापूर्यक पालन करते है; 
अपने सत्कर्मोफे फारण हौ उनका सर्वत्र आदर होता हे । 


उनके हायते कभी {हिसा आदि घोर कमं तहं होते । सदाचार 
पुराने जमानेते चला आ रहए है; यह्‌ सनातन धर्म टै, इसको 
कोर मिटा नहं सकता 1 सवे प्रधान धर्म तो यह्‌ दहै, 
जिसका वेद प्रतिपादन करते हँ; दूसरा वह दै, जिसका वणेन 
धर्मशास्नोमिं हा है । तौकप्तरा धर्मं है शिष्ट (संत) 
पुरुयोका आचरण ! इस प्रकार ये धरममके तीन लक्षण हं । 
विद्यामोमे पारद्धत होना, तौयोमिं स्नानं करना तया क्षमा, 
सत्य, कोमलता ओर पवित्रता जादि सट्‌गरणोका सञ्चय 
शिष्ट पुरुषोके हौ आचारमें देखा जाताहै । जो स्बपर 
दया करते है किसीका जी नहीं दुखाते, कभी कठोर वचन 
नही बोलते, वे ही संत या शिष्ट पुरुष ह । जिन्हे शुभायुम 
कमेक्षि परिणामका ज्ञान है, जो न्यायप्रिय, सद्गुणी, सम्पूर्ण 
जगत्के हितेषी जीर सदा सन्मार्गपर चलनेवाले ह, वे सज्जन 
पुरुप ही शिष्ट हु! उनका दान करनेका स्वभाव होता ह) 
वे क्रिसी भौ वस्तुको पटले ओर सबको वांटकर पचे स्वौकार 
करते है तथा दीन-दुचियोपर सदा उनकी छपा रहती है । 
स्त्री ओर सेवकोको कष्ट न हो, इसके तिये भौ वे सदा सावधानं 
रहते ह ओर उन्हँं अपनी शक्तिसे अधिक धन आदि 
देते रहते ह । वे सवेदा सप्पुरुषोका सद्धः करते ह; संसारमें 
जीवननिर्वाह्‌ कंसे हो, धर्म॑को रक्षा ओर आत्माका कल्याण 
क्रिस प्रकार हो--इन सब बातोपर उनकी दृष्टि रहती है 
हिसा, सत्थ, करूरताका अमाव, कोमलता, द्रोह भीर 
अहूंकारका त्याग, लज्जा, क्षमा, शम, दम, वुद्धि, धैय, 
जीवदया, कामना एवं देपका अभाव-पे सब शिष्ट 
पुरषोके गुण है इनमे नो प्रयानतरा तीनकी है--किसीसे 
द्रोह न फरे, दान करता रहै जीर सत्य बोले । शान्ति, संतोष 
ओर मोठे वचन--ये भौ कषिष्ट पुरुषोके गुण ह । स प्रकार 
शिष्टेके आचार-व्यवह्‌)रका पालन करनेवाते मनुष्य महान्‌ 
भये मुक्त हो जाते ह) हे गश़राद्यण ! इस प्रकार जैसाभेने 
सुना ओर जाना है, उसके अनुसार शिष्टि आचारका तुमसे 
वणेन किया है 





धमकी सूक्ष्म गति ओर फलमोगमे जीवकी परतन्त्रता 


माकण्डयजी फहते ह--धर्मव्याधने फौशिक ब्राह्यणसे 
कहा-- "वृद्ध पुरूपोका कहना है कि धर्मके विषयमे केवल 
वेदः प्रमाण है । यह्‌ वात वित्युल ठीफहै; तो भो धमकी 
गत्ति वद्ध सूक्ष्म है! उसके अनेफों मेद, अनेको शा 
हं । वेदम सत्यको धर्म भीर ससत्यको अधम चताया गपा 
है; परु यदि किसी प्राणोका संफट उपर्थित हौ भौर वहं 


भसतंयमापणसे उफ प्राण वच जाते हों तो उस अवस्ररपर 
अप्तत्य बोलना धर्मं हो जाता है । बहूं असत्ये ही सत्थका 
काम्‌ निकलता है । एते समयमे सत्य बोलनेपे अक्त्यका 
ही फल होता है । इससे यह निष्कर्पं निकलता है पि जिससे 
परिणामे प्राणियोका अत्यन्त हित होता हो, चह उपरते 
असत्य दौखनेपर भी वास्तवमे सत्य है । इसके विपरीत 
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जिसे किसीका महितं होता दय, दूसरे प्राण जाते हो, 
घह्‌ देपनेमे सत्य होनेपर भी वास्तवमें भसत्य एवं मधर 
है। इस प्रकार विचार फरके देपो, तौ धर्मौ गति यहो 
सूक्ष्म दिवापौ देतो है । मनूप्यजो भौ शुम पा यगुम कमे 
फरता है, उसका फल उत्ते भव्य हौ भोगना पडता है । 
यदि उपे युरे केकि प्लस्वख्प प्रतिकूल दशा प्राप्त होती है, 
दुःखा पडते ह, तो वह्‌ देवतारओकती निन्दा करता है, 
शर्वरको फोप्रता है; प्रतु अनानवल्त यपने फमेि 
परिणामपर उत्तका ध्यान नह जाता 1 भूं, कपटी अर 
घर्तं चित्तवाला भनुप्य सदा हो सुप-दुःखके चवकरमें 
पड़ा रहता है 1 उसकी वुद्धि, सुन्दर शिला भौर पुस्पार्य-- 
कोई भौ उसे उस चक्करसे बचा नहं सक्ते । यदि पुरार्यका 
फल पराधीन न होता तो नित्तकौ जो इच्छा होती, उतेही 
प्राप्त फर लेता परंतु देया पह जारहाहै फि यदे-बड़े 
संपमो, फार्यङकुतत मीर बुद्धिमान्‌ मनुष्य भौ अपना काम 
शरते-करते थक जाते ह; तो भी उन्दुं इच्छानुसार फल नटीं 
निता । तया दूसरा मनुष्य, जो जौर्घोकी {हिता फरतादै 
मौर सदा सोगोफो यगता षौ रहता है, मौजपते जिदमो विता 
रहा द। फोर विना उदचोगङ्े टौ अपार सम्पत्तिका स्वामो 
हो जाता दै भीर किसको दिनमर काम फरनेपर मनदूरौ 
भी नौव नहीं होती ! कितने हौ दीन मनुष्य पुप्रके लिये 
तपस्या करते, देवतारभोको पुनत ह; पिन्तु उनके बालक पदा 
होकर कलमे फलद लगानेवलि निकल जति ह । मौर 
यहृत-पे पेते ह, जो अपने पिताक कमापे हर्‌ धन-घान्य तया 
प्रचुर भोग-विलासके साधने साय जन्मतेतिर्ह ओर 
लौफिक मद्धलाचारमें हौ इना जन्म होता है ) इतने 
कोई संदेह नहं कि मनष्पोको जो येगहोति ह, वे उनके 


कमकि हो कत ह; ठते ष्हैतिपे छोटे पूरो कष्ट रेते है, 
उपो प्रकारचे रोप भोर प्यधि जीरवोको पोषा देनो शनी 
है (मोग पुरा टोनेपर) भोपरपोका प्रह रथनेवनि 
विकिरसाङुशत वंच उन रोगो उसौ प्रकार नियारण कर 
देते है जसे षयि मूरमोक्नो भगा देते चिप्र! पह 
तो तुम भौ देएते हो कि जिनके पात भोननस्न मण्डर भरा 
पाह, येप्रापः संग्रहणे कष्ट पारे, उेषानहा 
सक्ते 1 दूसरो मोर, जिनको भुनाओमिं ल है--नो 
स्यस्य आर शदितशासौ है, ये अद्रे ममावमें राहि" श्राह 
कर रहे; यष्ो फटिनताते उनके पेटमें कुप जा पाता है1 
दस प्रकार यहे संसार असहाय है मौर मोहु-गोकमे शपा 
हमा है ॥ क्कि भत्यन्त प्रयत प्रवाहमे पष्क निरन्तर 
उसको आधि-च्याधिरुपौ भ्रचण्ड तरद्धोकषि यपे सह्‌ रहा 
ह ॥ यदि जोव फल मोगनेमे स्वतन्द्रहोता, सोने कोई मरता 
मोरन मृदा होता। सभो मनवाहो पाननांको प्राप्तकर 
तेते, अप्रियको प्राप्ति तो किसको होतो नहौ । देाजा 
रहा है रि जगते समी लोग सबसे ऊंचा होना चाहते ह 
ओर इसके तिये ययागदित प्रयत्न भो करते हतु ्व॑प्ा होता 
नहं । बहूत-से मनुष्य एक हो नक्षत्र भीर लाने उतपप्र 
होते है, परंतु पयर्‌-पृयर्‌ कर्मोका संग्रह होनेके कारण फलरी 
प्राप्ते महान्‌ अन्तर हौ जाता है । करहातर एटा जाप, 
नित्य भषने उपयोगे भनिवातो यतनुपर भो कसीक 
अधिकार नहीं है । भूतिकै अनुसार यह जौषात्मा सनातनं ह 
सौर सम्पूरणं प्राणिरयोका शरीर नाश्यान्‌ हे! भरारी 
आधात करने गरोरका तोनाश हो जाता है, सनु अविनाशो 
जीव नहीं मरता; यह्‌ फमेवन्धनमें येधा टमा किर दूसरे 
शरीरमे प्रविष्ट हो जाता है!“ 





जौवात्माको नित्यता भीर पुण्य-पाप कमेकि शुभाशुभ परिणाम 


कौशिक ब्राहयणने प्रश्न किया-हे कमवेत्ताोमे 
यष्ट ! जीव सनातन कंसे है, दस विपयको मँ ठोक-ठीकः 
समद्राना चाहता हूं । 

धर्मव्याघने कटहा-देहा नाश होनेपर जोवका नाश 
नहीं हेता । भूषं मनुप्य जो षते ह कि जोव मरता है, सो 
उनफा पह एयन मिष्या है । जोव तो इस शरीरको छोडकर 
दूसरे शरीरम चमा जाता है । परोरके पाचों तर्त्वोका पृथक्‌- 
पथ्‌ पांच धूमो मिस जाना हौ उसका नाग कटलाता है । 
दघ जगतुमे भनुप्यके कपि हए कर्मो दूरा कोई नटो 
भोगता; उने जो कृ कमं क्या है, उसे यह स्वयं हौ 


भरोगेणा। व्यि हुए कमा कमो माश नहो होता । 
पचित्रामा मनुष्य पृष्यकर्मोका भाचरण षःरते ह मोर मोघ 
धुय पापकर्मोमि पवत्त होते ह । वे कमं मनुप्यका भनुशरण 
करते हु मौर उनमे प्रमायते ष्टोकर षट्‌ दसरा जन्म तेता टै। 

ब्राह्यण योला-जोय दषे पोनिमे फंते जन्म तेता 
है? पाप मौर धृष्य उसका सम्बन्ध हिस प्रशादहोतादटै? 
मर पुष्यमपौ तवा पापमयौ पोनिर्योको प्राप्ति उते किति 
सरह होती है? 

धरमच्याधने फहा-मोव कमंदोजोषा भंप्ह्‌ करे 
जिस प्रकार शुम कमार भनुसार उत्तम पोनि्पोमिं मौर पाष 
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कमर अनुसर अधम योनियं जन्म ग्रहण करता 2ै, उसका 
स मंसेपसे वर्णन फरता हं । केवर गुन कर्मो संयोग होनेमे 
जीवन्तो देवत्यक्रौ भ्रान्ति होती है, थम जीर अनुभ दोनोका 
विध्य होनेषर वह मनुष्ययोनि जन्म नेता है 1 भोहमे 
दालतेवाचे तामस दके जाचरणसे पगु-पश्षी आदि योनियो- 
से जाना पडता है जीर पापी मनुष्य नन्कमें पडता है वह्‌ 
जन्म, मरण भौ वृद्धावत्यक्ते दुःखौते सदा पोडित होत्ता 
रहता है । भने हौ पापो कारण उप्ते वारंवार संसारके 
धलेश भोरने पडते ह \ क्म-वन्धनमें वेधे हए जोव हजारे 
प्रारकौ तिर्यग्योनियों ओर नर्कोमिं चद्तर लगाया करते 
ह पृयुके पचत्‌ पापकर्मोमरे इुःख प्राप्तं होता है जीर उस 
टः्रका भोग करनेके तिये हौ चहं जीव नीच जात्म जन्म 
तेता है \ बहूं फिर नेये-नये वहतत-से पापकर्म कर कैठता रहै, 
जिनके कारण कुप्य खा तेनेदाते रोगौको तरह उसे पुनः 
नाना प्रकारके कष्ट भोगने पडते ह 1 इतत प्रकार यद्यपि वह 
निरन्तर दुःख उठाता रहता है, तयापि अपन्नेको दुःखी नहीं 
मानता, दुःवक्ो हौ सुख समने लगता हं \ जयत्तक चन्धनमें 
उालनेवालते कर्मोका मोग पुरा नहं होता! अतौर तये-नये कर्मं 
थनते रहते ई तवत्क अनेन्ल कष्टो सहन करता हभ 
वह्‌ चक्रफी तरह्‌ इस संसारमे चस्कर लगाता रहता है \ 
जवे जन्धनकार्क कमोके भोग पुणे हो जति ह मौर 
सत्कमोके द्वारा उसमें शुद्धि मी आ जातीदहै, तव चह त्य 
भीर योगका आरम्भ करता है । अतः पुण्यकमेकि फलस्वरूप 
उसे उत्तम लोकोक प्राप्ति होती है, जहां जाकर चह शोकनें 
नहीं पडता । पाप करनेचाे मनुप्यको पापकी आदत है 
जाती है, फिर उसके पापका अन्त नहं होता । इसलिये पुण्य 


फरनेके लिये ही प्रयत्न करना चाहिये, पापका तो त्याग ह - 


उचित ह । जो संस्वारस्म्पन्न, लितेन्दिय, पवित्र तया मन- 
पर कादर रखनेवाला है, उस वुद्धिमान्‌ पुर्पफो दोनों ही 


संक्षिप्त महाभारत 
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लोकमि सुखकी प्राम्ति होती है 1 इसलिये प्रत्येक मनुष्यको 


` चाहवे कि वह्‌ सद्युरुषोके धर्मक पालन करे भीर शिष्टो 


ही समान वर्त्र करे! संसारमे लिते किसीको कष्टन 
पहुंचे, ठे वृत्तिते जोदिका चलाव । अपने धर्मके अदुसार 
हो क्म करे, जिससे कर्मन संकर (लिश्रग) न होने पचे, 
वुद्धिमान्‌ पुरुप धमते ही आनन्द सानता है, घर्मका हौ आश्चय 
बरहुण करता है जीर धमते कमपे हुए धनके हारा घरमकाहौ 
मूल सींचता है ! इस प्रकार वहं धमत्मि होता है, उसका 
चित्त स्वच्छ एवं प्रसन्न हो जत्ता है! तथा भित्रजनोसे 
संतुष्ट होकर चह इस लोक ओर परलोके भी मानन्दित 
होता है \ धर्मात्मा पुर शब्द, स्पर्शं, रूप, रस जौर गन्ध-- 
सभी प्रकारके विपय-सुख त्तथा प्रभुत्व प्राप्त करता है! यह्‌ 
स्थिति उसके धर्मका टी एल माना जाता है \ धमके फल- 
रूपसे सात्तारिक सूखोको पाकर जिसे तृप्ति य संतोष नहीं 
होता, चहं ज्ञानदृष्ठिके कारण चैराग्यको प्राप्त होता है । 
बुद्धिके नेत्रो देखनेवाला मनुष्य राग-देष भादि दोपोते युक्त 


-नहीं होता) वह विरक्त तो पूर्णं हौ जाता है, पर धर्मा 


परित्याग नहीं करता 1 सम्पूर्णं जगतूको नाशवान्‌ समक्षकर 
बह सचको ही त्पागनेका प्रयत्न करता है, तत्पश्चात्‌ प्रारब्ध- 
फे भरोसे न च॑ठकर वहं उचित उपाये सुवितके लिये उद्योग 
करता है} इस प्रकार वैराग्यको प्रान्त होकर वह्‌ पायकर्मो- 
का परित्याग करता है, फिर धार्मिक होकर अन्तमे मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है । जीवके कल्याणका साधन है तप; भौर 
तपका मूल है शम ओर दम-मन ओर इद्धियोपर विनय 
प्राप्त करना ! उस तपके हारा मनुष्य अपनी सम्प 
मनोवाच्छित वस्तुभोको प्राप्त करता है । इच्धियसंयम, सत्य- 
मापण ओर शम-दम--इनके हारा मनुष्य परमपद (मोक्ष) 
षते भो प्राप्ते कर लेत्ताहै। 





इन्दरियोके असंयससते हानि ओर संयमसे लाभ 


व्राह्यणने प्ररत किया--धमत्मिन्‌ ! इएच्ियां कौन- 
कनेर? उनदा नि्रह्‌ किस प्रकार करना चाहिये ? निब्रहुका 
फल पया है ? मौर उत्त फलकी प्राम्ति किन्त भकार होतो ह ? 

धर्मव्याध चोला--रन्दियोद्ार क्िसी-करित्तौ विषयक 
शाने प्राप्त करनेके लिये सवसे पठते भनुप्योका मन भ्रव 
होता ह 1 उसको जान तेनैपर मनवा उसके प्रति राग या 
देप हो जाता है । जिसमे राग होता है, उसके लिये मनुष्य 
भरपत्न परता है, उने पानके लिये फिर वडवे कार्योका 


आरम्भ करता है । ओर प्राप्त होनेपर अपने अभीष्टं विधयो- 
का चारम्वार सेवन करता रहता ह ! अधित सेदेनसे उसमें 
रग उत्पन्न हता है, उसके निमित्तसे दुसरे सायं देऽ हो 
जाता है; फिर लोम भौर सोह्‌ वदृते है \ इस प्रकार लोभसे 
आक्रान्त भौर सग-रेषसे पीडिते मनुष्यकी युटि धर्ममे नहीं 
लगती ! अगर चह्‌ धर्मं फरता भी है तो कोरा वहानामात्र 
होता है, उसकी मष्मे स्वार्थं धिप रहता है । व्याजसे 
ध्मचिरण करनेवाला मनुष्य वास्तचमें अर्थं चाहता ह गार 


वनपव ] 
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धमि प्याजसे जय अर्थक सिदि टोने सगतीहै, सो षट्‌ 
उसो रम जाता है; फिर उस धनपते उत्कैः हृदयम पाप 
करनेकौ इच्छा जाग्रत्‌ होती है 1 जव उसके मि भौर 
यिद्रान्‌ पुस्प उसे उस्र क्समे रोक्ते है, तो उरे समयेनमें 
उह अशास्त्रीय उक्तेर देते हए भो उत्ते येदभ्रतरिपादिन 
अताता है । रागहपी दोपे कारण उरक हारातोन प्रकार- 
कै अधर्म होने तपते है- (१) वहु मनसे पापका चितन 
करता है, (२) बाणोपि पापको हौ यात पोता भौर 
(३) श्ियष्टार मो पापका हौ भाचरण करता टै। 
अधर्म लग जानेपर उसके अच्छे पुण नष्ट हो जति । 
अपने-नेसे स्वमाववाते पापियोमे उसकी भिवता बहतो है । 
उग्र पापते हस लोरमे तो दृः होता हौ है, परनोक्मे भो 
उपे धष दुरति भोगनौ पडतो है । दस प्रणार मनुष्य कंसे 
पापात्मा हता है, यह्‌ बात घनापो णयो । 

अय धर्मक प्राप्ति केसे हतौ है, इएको मुनो 1 किमे 
गुण है भौर समे षुःख--सकेः वियेचन मे जो ्ुरात है, 


पहु भपनी सोक्ष्य बुद्धिस विषपसम्यन्धौ दोपोको पटृते हौ 


शरम्त लेता है । तसे यह साघु-महा्मा्ओका संग रने 
लगता है ) साधुसंगते उसकी युद्धि पर्ममे प्रयत्त हो जातो है ॥ 

यिप्रषर } पञ्चभूतोते यना हमा यह्‌ सम्पूणं चराचर 
जगत्‌ प्रह्यस्य्प है । ध्ये उ्षष्ट कोई पद नही है 1 
पाच भूतये हु-भाकाश, घापु, मम्नि, जल भोर पृथ्वी । 
शद, स्पर्शे, रप, रम आरे गन्ध--ये कमणः एनः विदनेष 
गुण ह । पच भरतो अतिरियतं टटा तत्व ह चेतना, इसोको 
मन कहते ह । सात तस्य ह युद्धि मीर आच्वांहै 
अहंकार । नकर सिवा पाच शनेद्धिप, जोवात्मा ओर 
सत्व, रज, तम--मय पितक्षर सव्र तत्त्वा यह समूह्‌ 
अध्यपत (सूर प्रहृत्तिका षापं) कहुलाता है। वांच 
शानि्द्िपोके तथा मन मौर गुद्धिके जो च्यत ओर अध्यक्त 
चिपपर ह उनको सम्मिलित षफरनेते यहं रमूह चीवोस्त 
सत्योंका माना जात्ता है; यह व्यक्त ओर अय्पतरन दोनोष्ट 
प्रकारका तपा भोप्यद्पहै। 

धृभ्थोफे पाच गृण ह-शब्द, स्प, रप, रश भौर 
शन्ध \ इनमें गन्धको छोडकर शेप चार गुण जलके भी ह ! 
तेजकेः तीन गुण ह--शष्द, स्पशं भौर श्प । यायुके शम्द 
सीर स्पर--दोष्टो गुण मौर भकषाशङ शष्द हो एक 
गुणदहै। ये पाच भरत एक दूसरेके चिना नहो रह्‌ सक्ते, 
एकोभावक्ो प्राप्न होरर हो स्यूत रूपमे प्रयातत होते ह ८ 
जित सभय धराचर्‌ प्राणो तीव्र संयन्पक द्वारा अन्य देट्रे 
भावना करते ह, उतत समयं कालके अधीन हौ दूरे शरीरे 
प्रवेश क्ते ह पूवं देहे विस्मरण हौ उनक्तै पृन्दु 


इद्दियोकेः अरंयममे हानि बौर मयम तान ३२५ 
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क्ते 1 दस प्रशार च्रमगः उना आपिद भीर 
तिरोभाव हेता श्हता है 1 देहर प्रत्येक भम जो रष आरि 
धातु दिपो देते हु, वे पस्वरूतेि हि परिनाणरह । द्नसे 
सादा चराचर जगन्‌ प्याप्तटै। बा ृन्दिपोति भिषक 
संमरग होता, षट्‌ व्यरन दै; {हतु मो पिषय इन्िपप्राष्ध नहो 
है, केवल अनुमानमे हा जाना जाता है, पमे अप्यत समना 
खाहिपे 1 

अपने-अपने दिपो अतिक्रमध न करके शरदारि 
विपयोको ग्रहृण करने यपो न्‌ द्रप जप भात्मा 
भपने शमे करता है, उस समय मानो यह तपस्य! कत्ता है-- 
इद्दरियनिप्रहदारा मानो भआर्मनस्यदः माक्ना्तारका प्रपान 
करता है! हसते भमदुष््टि प्राप्त हो जानि फारण यहे 
मम्पूणं लोरोमि भषनेको व्याप्त भौर अपने सम्पूणं सोरण 
स्मिते देता है 1 स प्रर परात्पर च्रलयफो जाननेदाला 
कषानो पुय जपएतकः प्रार्य गेष रहता है, तमोतर सम्पूणं 
भूतो को देता है \ शव अयस्याभोमे सव भूरतोको आत्म- 
रपत देखमेयालि उस ब्रूत ज्ञानौफा फमो भो अरुष 
फरमोमे संयोग नहीं होता 1 मो मोपा वनेगोहो साप 
जाता है, उप्त पोगोको सोकवृत्तिकः प्रयाशकः भानमागेके 
द्वारा परम पुदपायं (मोक्ष) को प्रास्ति होतो है । बुद्धिमान्‌ 
बदयाने वेदो द्वारा मुषन लौयकौ आादि-अंतने सहित, स्थयम्धू 
अविश्नरो, अनुपम तया निरादनर यनया है1 

है विप्र} मयका मूलै त्प ओर तप्ता है द्दरपो- 
कषा संयम पाण्नेते हो, भर पिस प्रकार नहे । स्यन्द 
भादि जोट पीट, वट्‌ सय हदयी ह । सनगह.“ 
इृन्दिपोको रोकना हौ योगका अनुष्ठान ह । पो परण 
तपस्याका सूत ह शौर इन्दिपोषो भधीन म रपना हौ नर्य 
कारैतु है) इन्द्रमा साय देनेने--उनके पदे प्रलनेगे 
सभी तर्फ दोप संघटिन होते ह भोर उ्दरो पपि कर 
सेनेमे सिद्धि प्राप्त होतो है । अपने तसैरमे षौ विधान 
मनमहित छो इद्धिपोपर जो अधिगयर प्राप्न श्रसिनाै, 
ह्‌ ज्तिन्दिय पुर्य पापो हो नौ कता, फिर अनपि 
तो उसका संपोगहो हौ रेने स्ता | पुरपशायह्‌ शरीर 
षो स्य, मात्मा सारथि दै, इद्धया पोष । जगे त 
सारय धोषोको भपने धरे रप्र गुपपूवंर याजा दत्ता 
है, उसो प्रसर सायान पुरय अपनी इद्धिषोरो भीन 
रकरः सुदूर जोवनयाप्रा पूणं क्प्ताह। नो श्टश्पो 
स्ये युते हृए्‌ भन शूं इल्ियरपी घः यलवान्‌ योषं 
यामषोरयो टीस सेमातता है, वटौ उत्तम पादि टै) 
सदक्षर दौढूनेवाने योरे कष्ट पिण्णमि दिचरनेयावी 
न इन्दिपोशते शमे वरः तिये धयदूदंहः प्रय्नष्दे 
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धीरतापू्वंक उद्योग करनेवालेको अवश्य ही उनपर विजय 
्राप्नौती द । चिपर्योफी भोर जानेवग्लौ इन्दिोके पीये यदि 
मनकी शरी नरमा दिया जाय तो चह बुदधिको उक्ती मति हर 
तेता ह, जने नदीफी मक्षधारमें चती हई नावको वायुका 


3० संक्षिप्त महाभारत 
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सलोफा दुवो देता दै 1 इन छः इन्द्र्योके विषयमे अज्ञानी 
पुरुप मोहय सुखकी भावना करते है, फलको सिद्धि मानते 
ह । पस्तु जो उनके दोोका अनुसंधान करनेवाला वीतराग 
पुखय है, वहु उनका निग्रह करके ध्यानका आनन्द उटातः है । 


तीनो गुणोका स्वरूप तथा ब्रह्य साक्षात्कारके उपाय 


मा्कण्डेयजी. वाहूते ह--उसकै पर्चात्‌ कौशिक 
ब्राह्मणने धर्मव्याधमरे कटा, "भमव म सरर्व, रज, तम--दइन 
तीनो गुणका स्वप जानना चाहता हूं । मन्नसे इनका 
यथावत्‌ वर्णेन फरो ॥' 


धर्मव्याध दोला--भच्छा, अव मै तीनों गुणोका 
पृथय्‌-पृयव्‌ः स्वषटप वताता हँ; सुनो । तीनो गोम जो 
तमोगृण ई, वह्‌ मोह उपजानेवाला है; रजोगुण क्मिं 
प्रवृत्त फरनेवाला द्र 1 परेतु स्वगुण चिते ज्ञानका प्रकाश 
पापदा दै, दरमन्यि वह्‌ सव्रते उत्तम मानागयाह। 
निमयं अपन अर्क द्र, जो मोहुय्रस्त सौर मचेत होकर 
दविन-यात्न नदि सैन्ण र ड, चिकी इन्िर्या वशम नहीं 
द्रः ज शवियिकी, को उर दासन द-प मनुष्यको 
तमोगुण दषघना चाम शधो वरयु्तिकी ही व्रात फरने- 
याला भौर ॥लनारणीःः ९ दुय दोप नरह देवता, सदा 
पोर्टु-न-फोई फास दम्रना चाहता द, जिसमे विनयका अभाव 
सौर अमिसानकौ अरव पा ह, उस्फो रजोगुणी समश्षो । 
. जिसके भोतर प्रकाण (जान) अधिक टै, जो घीर ओर 
निप्पिय है, दूसरोकेः दोप न देनेवाला भौर जितेन्द्रिय 
है, तथा लिसन फ्रोधफो त्याग दिया है, यह्‌ सात्विक 
पर्प ट) 


मनुप्यको चाहिय कि हत्फा भोजन करे मौर अंतः- 
फरणको गु रपे । रातेः पटले मर पिद्ते परमं सदा 
सपना मन आत्मचिन्तनमं लगाचे । दस प्रकार जो संदा 
सपने दृदयननं आत्मसाक्षात्कारफा अभ्यास परता ह, वह्‌ 
भ्रज्यसित दीपरफो भांति अपने मनश्रदोपसे निराकार 
आत्माका दशन (वोध) प्राप्त फरके मुक्त हो जाता है । 
स तरहक उपायंनि क्रोध लर सोनकी वुत्तिर्योफो दवाना 
नद्य ) मंमारमे ग्रहौ तप टै सौर पटह भवसागरसे पार 


उतारनेवाला सेतु है \ तपको क्रोधसे, धर्मको द्रेपसे, विद्याकौ 
मान-अपमानत्ते ओर अपनेको प्रमादते वचाना चाहिये । 
न्रूरताका अभाव (दथा) सचसे यडा धमं है, क्षमा सवते 
प्रधान वल है, सत्य ही सवे उत्तम ब्रत्त ह भौर आत्माका 
ज्ञान ही सचसे उत्तम ज्ञान ह! सत्य बोलना सदा कल्याण- 
फारी है, सत्यमे हौ ज्ञानी स्थित्ति है । निस प्राणियोका 
अत्यन्त कल्याण हो, वही सवस्ने चटकर सत्य माना गया है । 
जिसके क्म कामनाभोसे वेधे हुए. नहीं होते, जिसने अपना 
सथ कुद त्थागकी मग्ने हुवन कर दिया है, वही बुद्धिमान्‌ 
है भीर वही त्यागी है। किसी प्राणीकी हिसा म करे, सवमें 
मित्रमाव रखते हुए विचरे । यह्‌ दुर्लभ सनुष्यजीवन पाकर 
किसनीतते वेरन करे फु भी संग्रह न रखना, सभी दणाभभिं 
संतुष्ट रहना, कामना जीर लोलुपत्ताको त्यागं देना--यही 
सवसे उत्तम ज्ञान है भौर यही ञात्मज्ञानका साधन हि । सव 
प्रफारफे संग्रहुका त्याग कर परलोक भौर दहूलोकके भोगोकी 
ओरसे युदृद्र वैराग्य धारण कर वुद्धिके वारा मन भौर 
इन्दियोका संयम करे । जो जितेन्िय है, जिसका मनपर 
अधिकार हो गया है जीर जो अजित पदको जीतनेकी इच्छा 
फरता है, नित्य तपस्यामे ले रहुनेवासे उस मुनिको आसक्ति 
पेदा फरनेवाले भोगोसे अलग--अनासयत रहना चाहिये । 
जहां गुण भौ अगुण हो जाते ह, जो विषयोकी आसकितिसे 
रहित हैः जो एकमात्र नित्यसिद्धस्वरूप है, तया जिसकी 
प्राप्ति अज्ञानके सिवा भीर कोर्द व्यवधान नहीं है--जो 
भन्ञान दूर होनेषर अपनेते जभिन्नरपतनं प्रकारित होता है, 
वही ब्रह्मफा पद है" वही असीम आनन्द है 1 जो मनुष्य 
सुख जर दुःख दोनोकी इच्छा त्याग देता हू त्था जो अत्यन्त 
आसपित्िशन्य हौ जाता है, वह ब्रह्यको प्राप्त होता ह । 
विप्रवर ! इस प्रकार दत्त विपयको मैने जैसा सुना ओर 
जानादै, सो सत्र आपको सुना दिया । 








वनपयं] 


धर्मव्याधको अपने माता-पिता प्रति भक्ति 
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धर्मव्याधको अयने माता-पिताफे प्रति भक्ति 


मर्कण्डेयजी सहते ह-ृधिष्टिर ! दस प्रर जन 
धर्मप्याधने मोध्षसाघक पर्मोका वर्णन क्या तो कौततिक 
प्राष्यण भव्यन्त प्रसघ्र शोकर यों योता, श्वुमने मुक्ते जो 
कु कटा है, सम न्यापयुष्त टै) मुपे षो ठेसा जान प्ता 
है, धर्मे विपयमें एसी कोई यातत मर्हो है जो तुष्टं जात 
नहो) 


धर्मव्याधने फहा--्ाह्रणदेद ! अब मेरा प्रत्यक्ष 
धर्मं भौ चलकर देणिये, जिसकौ यदीमत मुम यह्‌ तदि 
मिली है! दरे भोतर पधारिये भौर मेरे पिता-मानाकां 
देन कौर्पि 1 


ध्या्केः एसा कटुमेपर व्राह्यणने भोतर प्रयेश क्या, 
वहू उन्हे एकः यटूत मुन्दरं गृह्‌ दिपायी पडा, निरपें चार 
कमरे ये, घूनेशी सफेदो कौ हुईं धौ 1 उत धरो शोभा 
देषते हौ मन मोहं जाता चा । एसा जान पडता या मानो 
देदताओका निवासस्यान हो । देवताओंको युन्दर प्रतिमामसे 
यहु भवन ओर भी सुशोभित हो रहा या । एक ओर सोनिके 
तिषे पिद्ौनोसहित पलंग चा, ईूमरे ओर वंशे तिप 
आस्न रक्चे हए ये ) वहाँ धूप मौर केसर मादिकौ मोटो 
सुरगध पंत रही धी! प्राह्यणने देखा एकः हृत सुन्दर 
आरानपर धर्मस्थाधके विता-माता भोजन करक प्रस्न धितसे 
येठे हृ है, उनके शरौरपर श्येत यस्व शोभा षा रहैर्है मौर 
पुष्प-चन्दने आदिते उनकी पूजा की हर है 


धर्मष्याघने विता-पाताषो देखते हौ उनके चरंणोपर 
तिर रेख दिपा, पृथ्वोपर पड्दर साष्टांग प्रणाम क्या) 
मूढे माता-पिता मड स्नेटुते योते, "वेदा { उठ, उठ; तरू 
धर्मको जानता है, धरम हौ सदा तेसे रला करे १ हम दोनो 
तेखे सेवा, तेरे शद्ध भावत बहत प्रणत है । तेरो आपु 
खो । तूने उत्तम सति, सप, कषान भौर शष्ठ बुदि 
प्राप्त कहै! देटा! तरू सद्यु्र है, तूने नित्य निपमसे 
हमार सत्कार--हेमाता भूमन किया है ॥ हमरो हौ देवता 
समप्रा है । द्विेकि समान शम-दमका पान कियाहै। 





भेरे पिताके पितामह भौर प्रपितामह आदि तया हैम दोनों 
भी तेरे इरा सेवाभायते यटुत प्रसन्न है । भन, वाणी मोर 
शरीरस कमो तू मासै हेवा नही छोदृता । भद भौ तै 
बुद्धिभे हेमारौ मेये शिवा मोर फोर विवार नरह) 
परशुरामनीने नित्त प्ररार भपने वड माता-पिता तेवा 
कोषो, उसो प्रकार--उतते भौ गदकर पने हमसे शे 
बौदटै\ 


तत्यश्चात्‌ ध्याने अपने माता-पिताको द्राह्यणदेबतादा 
परिचय दिया । उर्टेनि भो दाह्ययशय र्दापन-सम्मान्‌ 
सिया 1 शाने कृनगता प्रश्ट षो आर पूषा, भ्राम 
हसं घरमे पुत्र मौर तेवेर्गोहाहिति महुगष तोरन? अपिश 
शसेर तो नोरोय टै न?“ उन्होने श्ट, शह भयञ्न्‌ । 
हमारे चरमे तथ हेवरुकि यह भो तक ङुगयटै1 मप 
अपना कट, माप यह्‌ सदुगान पटच गये म ? रास्ते कोई 
मष्ट तो मही हुमा ?' दाद्यधने शठा, हौ, मून शोकष्ट 
महु भा 


र 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ वनपर्व 


"ननन ^~ ~~~~^ ~~~...“ ~~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^^~^~^~^^~ ^~“ ~“ ~ 


तदन्तर व्याधने अपने पिता-मताकी ओर देखते 
रए कौशिक ब्राह्मणसे कहा--मगवन्‌ ! ये माता-पिता 
मी मेरे प्रधान देवता हु । जो कुष्ठ देवतामोके लिये करना 
बाह्ये, वह॒ सव मँ इन्हीं दोनोफे लिये करता हूं । इनको 
वामे सुप्ते भालस्य नहीं होता । जपे सारे संसारके लिथे 
न्द्र आदि तैतीस देवता पूजनीय है, उसी प्रकार मेरे त्थि 
। बदर माता-पिता पुज्य हँ । दिजलोग देवताओके लिये 
से नाना प्रकारके उपहार समर्पण करते हँ, उसौ प्रकार 
प भी इनके लिये फरता हें । ब्रह्यन्‌ ! ये माता-पिता ही मेरे 
र्वश्रेष्ठ देवता ह, म फूल-फएल ओर रत्नोसे इन्टीको संतुष्ट 


करता हूं ! जिन्दँ विद्वान्‌ लोग अग्नि कहते है, वे मेरे लिये 
येही) चारौं वेद ओर यज्ञ भौ मेरेलियेये पिता-माताहौ 
ह । इन्हीके लिये मेरे पुर, स्त्रो तथा मित्रहैं।येप्राणभी 
इन्हीकी सेवामे समपित है ! स्त्री-बच्चोके साथ नित्य में 
इन्हीकी सेवा करता हूं ! स्वयं हौ उन्हं नहलाता हु, चरण 
धोता हं ओर स्वयं ही भोजन परोखकर जिमाता हं! में 
जानता हं इन्हे क्या -स्चता है ओर क्या नहीं । इसीलिये 
इनकी पसंदकी चीजं लाता ह ओर जो इन्हें मच्छी नहीं लगती, 
बहु चीज नर्ही लाता ! इस प्रकार आलस्य. त्यागकर मै सदा 
इनकी सेवामे लगा रहता हूं । 


कौशिकं ब्राह्यभको माता-पिताकौ सेवाके लिये उपदेश ओौर कौशिकका जाना 


माक॑ण्डयजी कहते ह--इस प्रकार धमत्मि न्याधने 
पराह्यणको सपने माता-पिताका दशेन करानेके पश्चात्‌ कटा, 
प्राह्ण } माता-पिताकी सेवा ही मेरी तपस्या है, इस तपका 
रल देखिये । इसीे प्रभावसे मुके दिव्य दृष्टि प्रप्त हो गयो 
; जिसे भँ यह जान गया कि जाप उस पतिव्रता स्त्रीके 
रटनेते यहाँ भये ह । जिस सतीने आपको यहां भेजा है वह्‌ 
पने पातिब्रत्यके प्रभावसे वास्तवमे ये सभी वाते जानती 
है \ भव मै आपके हितके लिये कुछ बातें वताता हूं, सुनिये 1 
आपने वेदोका स्वाध्याय करनेके लिये पिता-माताकौ आन्न 
लिये चिना गुहत्याग किया है, इससे उन दोनोंका तिरस्कार 
हुमा है मीर यह सापके लिये मत्यन्त अनुचित कायं है । 
आपके शोफसे वे दोनों ब्रुढे माता-पिता अन्धे हो गये है; 
जाद्ये, उन्है प्रसन्न कीन्यि । एेसा करनेसे आपका धर्म 
` नहीं होगा 1 आप तपस्वी महात्मा ओर धर्मानुरागी 
ह । कितु माता-पिताकौ सेवके विना ये सव व्यर्थे हैं । 
आप शीघ्रही जाफर उन्हँ प्रसन्न कौजिये। मेरी वातमें 
विश्वास कोज्यि, यह मेने आपके हितको बात कही है 1 
म दसते वदुकर ओर कोई धम नही समस्ता + 

ब्राह्मण वोला--घर्मात्मन्‌ ! यह मेरा बडा सौभाग्य 
या, जो मं यहां आया मौर वुम्हाया सत्सद्धः प्राप्त हुमा । 
तुम्हारे समान धर्मका तत्व समश्नानेवले लोग इस संसारमे 
दुलभ है । प्रयम तो हजारो भनुष्योमे कोई विरला ही एसा 
है, जो धममका तत्त्व जानता हो; पर चह भौ प्रायः मिलता 
नही 1 बुम्हारा फल्याण हौ, आन मै दुमपर तुम्हारे 
सत्यक कारण वदहूत प्रसन्न हं । जं स्वर्गते श्रष्ट हए 
राजा ययातिको उनके दौहि्रोने यचाया था, उसी प्रकार 
तुमने संतने आज मेरा नरकसे उद्धार किया है । अवरम 
वुम्टारे फहनेके अनुसार माता-पिताकी सेवा करूणा ! जिसका 


अंतःकरण शुद्ध नहीं है, बह धमम-अधमका निर्णय नहीं कर 
सकता । भाश्चयं है कि यह्‌ सनातनधमे, जिसका तत्त्व 
समक्षना कठिन है, शुद्र जातिके मनुष्यमे भी विद्यमान है । 
मेँ तुमको शुद्र नही मानता, किसी प्रवल प्रारन्धके कारण 
तुम्हारा शद्रयोनिमे जन्मो गयादहै। 

बराह्यणके पुछनेपर व्याघने बताया कि भें पूर्वं -जन्ममें 
वेदवेत्ता ब्राह्मण था; सद्धदोषसे मेरे दारा कुष एेसा कमं 
वन गया, जिससे मुे ऋषिका शाप प्राप्त हुआ 1 उसी 
शापसे मृक्े शुद्र जात्तिमें व्याध होना पडाहै। 

ब्राह्यणने कहा--णुर होनेपर भी मँ तुम्हं ब्राह्मण ही 
मानता हं। जो ब्राह्मण होकर भी पापी, दम्भी ओर 
असतन्मागं पर चलनेवाला है, वह्‌ शूद्रके ही समान है । इसके 
व्षरोत जो शुद्र होकर भी शम, दम, सत्य तथा ध्मका 
सदा पालन करता है, उसे मेँ ब्राह्मण हौ मानता ह क्योकि 
मनुष्य सदाचारमे ही ब्राह्मण होत्ता है तुम ज्ञानवान्‌ हो, 
बुद्धिमान्‌ हो, तुम्हारी बुद्धि विशाल है, तुभ धके तत्त्वको 
जानते हो मौर ज्ञानानन्दसे तप्त रहते हो; इसलिये कृतार्थं 
हो । अव म जनेके लिये तुम्हारी अनुमति चाहती हूं । 
तुम्हारा कल्याण हो जीर धर्मं सदा तुम्हारी रक्षा करे । 

माकंण्डयजी कहते ह-प्राह्मणके वात॒ सुनकर 
घमत्मिा स्याधने हाय जोड़कर कटा, “बहुत च्छा, अवं माप 
पधार 1 ब्राह्यणने धर्मव्याधकी प्रदक्षिणा कौ मौर वहसि 
चल दिया 1 घर जाकर उसने माता-पिताकी पूर्णं सेवा की - 
ओर बटे माँ-वापने प्रसन्न होकर उसकी चङ सराहना की 1 
युधिष्ठिर { तुमने जो प्रशन किया था, उसके अनुसार ने 
५४ व जरं ब्राह्मणका महत्व सुनाया तथा धर्मव्याघने 

माता-पिताको सेवाको महिमा कही यी, वहू भो सुना दी । 

युधिष्ठिर बो्ते-मुनिवर ! आपने धर्मके विषयमे 


घनपवं] 
यह यहूत हौ मवुभूत उपार्यान सुनाया है 1 इते सुनकर 
इतना भरुख मिता है विः वटूत-सा समय भी एक क्षणफे समान 





+ 
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बोत गया ) मापते यह्‌ धर्मको कथा सुनते-मुनते भष दुष्ति 
हौ नर्होदहोरहोहै! 





कात्तिकेयके जन्म भौर देवसेनापतित्व-प्रहुणका वृत्तान्त 


युधिष्ठिरे पुष्ठा~-भापेवपरेष्ठ { स्वाभिकात्तिफेयनौ- 
काजन्मकिसप्रकारहुभायाभीर वे अग्ने पुपर किस प्रकार 
हए, पह सव प्रसद्ध मे पावत सुनानेकौ दपा फोज्ि } 

माकंष्डेयजोने कहा-षरलन्दन ! सुनिपे, चे मापको 
मत्तिमान्‌ कात्तकेयजोके जन्मशा युत्तान्त पुनाता हं । 
पूर्वकासमे देवता भौर भसुर भापस संप्राम ठानते रहते ये 1 
उनमें सदा हौ घोर दपवाते असुेकी देवतार्भोपर विजय 
होती धौ 1 जय इृन्द्रने यार-यांर अपनो सेनाको नष्ट होते 
देखा ते चे भानस पर्देतपर जाकर एक धेष्ठ सेनापति प्राप्त 
करनेफे लिये विचार करने लगे । इतनेमे उनके कानोनिं 
एक स्प्रोके आत्तनादका शब्द पश्च 1 यह्‌ बार-बार चिर्लाती 
यो--"भरे | कोई पुष्य दोषो] मेरो रलाक्रो 1" इन्दने 





उतरा विलाप सुनकर कट्ए, "मोद | त्रु डर मत, मय तेरे 
सिपि मपको कों मात नहं है ॥' पिर उसके पास पटंचकर 
देष्टा कि उसके मने हापमें गदा लिये केशो ष्य ण्ड 


है! तद उत कन्याङ हाय पकड्कर इने कहा, रे नी 
कमं करनेवति } सु किस प्रदर एस कन्पाङा हरण करना 
चाहता ? पादरण, मे वखपर इट । मत्‌ इसका 
पिण्ड ोड़दे, तवय केशो योता, “भरे इम! पू होष्तेष्टोद 
दे; सेसोर्भे यरणकर चुका 1 दसा केएेपरहौ ह्रु 
जोता-जागता अपनी पुरोमे सौट सकता है +" 

ठेसा कहकर केशोने इद्रपर भपनो गदाछोद़ो । कितु 
हदरेने अपने वेखद्रारा उमे योषहोपें काट शासा । फिर 
केशोने अत्यन्त शध होकर दृन्दपर एकः पहारो घटन 
फक । अपनी ओर माते देण दन्न उते भो टुरट-टुषष 
करके पृथ्योपर गिरा दिया गिरते समय उसे केरीको 
हौ चोट सगो । उप्त चोटते धयराकर वहु उत्त शन्पाषो 
छोडकर भागा । केशोके भाग जानेपर इन्दने उस बन्पतति 
पूषा, शभुमूपि 1 तुमकौन हो ? किसको पुप्रौहो? मौर 
यहा पुम्हारा षयाकामहै?' 

कन्याने कहा ! में प्रजापतिको पृप्ोह, मेरा 
माम देवसेना है । दैत्यसेना मेरो बहिन है, उत्ते पट्‌ देशौ धहते 
लेजा षाह! हेम दोनों गहने प्रजापतिकौ भामा सेर 
साय-स्ाय सेलनेकं सिये इस मानस पर्वतपर आया शरती धी 
अर प्‌ रेषो ईरय लिर्यप्रति हमे शपते साय घसनिरे 
लिपे कहा करता था; शतु दंरपतेनाषा तो इपर प्रेम 
चा, चै इते नह चाहूतो पो 1 इसतिये उत्ते तो पट्‌ ते गपा, 
सै आपके यसल-पराक्रमते भथ गपो 1 सब तुम जिष् दुर्भ 
धीरो निश्चित करोमे, उसीको मै भपना पति नाना 
घाहतो हं! धने कहा, शवेतो माता दकषप्रो मदिति 40 
इसतियि घ्र मेरी मेरो यहिन होतो ह । मष्टा, बतारे 
पतिका एसा य होना चाहिये ।" कन्या बोलो, ओ रेता, 
दानव, यत्त, किद्नर, माग, राक्षस भौर दुष्ट र्पो 
जोतनेवाला, महान्‌ परात्मो मौर मरयम्त असवानु हो वचा 
जो मुम्हारे साप मिस्र सपो प्राणि्पोपर विभपं प्राध्त 
करसे, घट्‌ ब्रह्मनिष्ठ मौर शोतिरौ यटि शखेदाता पुर 
हौ मेरा पति होना वापि 

माकण्डेयजो चोत्ते-एमन्‌ [ रस श्न्पारी षति, 
सुनकर इषो बदा पेद एमा मौर उन्हनि सोषा हि भर" 
यह कहती है, ये तोषो बर पन तिये श्किपौ 
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वनपर्व] 

वारहं भुजां तया एक मरौया मोर्‌ एक पेट था ! वह्‌ द्ितोया- 
घो अभिष्यवत हभ, तृत्तोयाफोे शिशु रहा भोर चतुर्योको 
अद्धु-प्रत्यद्धुसे सम्पत्नहो गणा? जिस प्रकार उदित होता 
हमा सयं भरूणव्णं घादलमें सुशोभित हो, उसो प्रकार 
वियुतूपुषत अदण मेघे धिरा हुमा वह्‌ यालक जान पडता 
था 1 फिर प्रिपुरविनाशफः महादेवजीने दैस्पोका संहार 
करनेवाला जो धिशाल आर सेमास्चकारौ धनुष रव 
छोड़ा था, उरे स्कन्दनौने उदे लिया भौर अपने मोयण 
तिहनादसे तीनों लोकोफे चराचर भोवोको सेनाशून्य-सा 
फर दिया । उनकी उस महमिधके समान मयंकर गना 
सुनफर यहृत-से प्राणो पृथ्वौपर निर गये । उस्र ममय जिन- 
जिन प्राणिनि उनको शरण तो, उन उनका पापद फटा 
आत्ता है । उन सयको महावा स्वामिकात्तिरेयने सात्वना दो । 

फिर उन्होने श्येतपर्वतकं ऊपर एड होकर हिमातयके 
पुत्र ्रौर्चपर्दतको चाणोति वाध दिया 1 उसो द्रम होकर 
हंस भीर गृद्ध पक्षी आज भो मेरप्व्तपर जति है 1 कात्ति- 
केयजोके वाणोते विद्ध होकर श्रौड्वपर्य॑त अत्यन्त आत्तेनाद 
करता हुआ निर पट्टा । उसके निरनेपर दुसरे प्त मो वा 
चीत्कार फरने रणे 1 उन अत्यन्त आत्तं पव्तोफा ह्‌ 
घोत्कार्-शम्द मुनकर भी महामलो काक्तिपरियजौ विसित 
हूं हृषु । मल्क एफ शावित हायमें सेकर सिंहनाद षरने 
लपे 1 जव उन्होने उप्त शादितको टोडा तो उने बड़ येगसे 
श्वेतिरिके एक विशाल रियरको फोड़ डाला { उनको 
भारम विदोर्णं हभ यह्‌ स्वेतपर्वत इर दूसरे पटाडेकि 
सहित पृथ्योको छोढड्पःर आरारमें उड्‌ ग्या 1 त पृथ्वी 
भौ भयमोत होकर जहां-तहासि फट गयो, {कितु व्पायुल 
हकर कर्मात्तकेयजोकेः पास जानेपर वह्‌ फिर यलयतो हो 
शयो 1 पवेतोनि भो उनॐे चरणोनिं सिर धुकटापा ओर चे फिर 
पृग्यौपर आ गये । तयतत गुक्सपक्षकी पञ्चमो दिन तोग 
उनका पूजन फरने लमे । 

इधर, जव सप्तपिर्योको उस महान्‌ तेजस्वो पुरे 
उत्यप्न होना समाचार मालूम हमा तो उन्होने मर््धतोके 
वा आर सव पलिनर्पोको त्याग दिपा। स्तु स्वाटाने 
सप्तधियोपते बार-यार कहा कि भ्व अच्टो तरह जानतो हू 
पह मेरा पुप्र है; भपलोग जंपता समदते ह" यंसौ यात नहीं 
है # व्िश्वामिवजोने जघ अग्निदिवको कामातुर देष्ठाथा 
तोये भो सप्ताव्ोंको इष्टि करैः गप्ठटपसे उनके पौ 
खले गये थे ! इसलिये उन्हुं सय वातोका ठोर-टोक पता या। 
उन्हेनि भी सरप्तपियोति कहा कि शसम भग्पतोरयोको 
पलति अपराघ नहीं है 1 कितु उनतने षय वाते ययावत्‌ 
सुनकर भी उन्होने मपनौ पटिनर्योको त्याग हौ दिया 1 
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जद देवतानि स्कन्दके थल-पराक्रषी बाते मुनो सो 
उन्हनि मापते मिसकर इन्द्रम कटा, देवराज ! सवर्दा 
यस असह है, आप उसे धुत्त भार शतिये । पदि राप 
सा नहं क्कगे तो वटौ देवतार्मोशा राजा बन बठेया + 
इदरफो यद्यपि अपनो विनयमे सदेह था, सो भो उन्हनि 
ठेरावतपरे चदूकर मढ देवताभोषो साय ते स्कम्दपर धाया 
योल दिया । वहाँ पटूं्कर इन्द्र तया मस्त देवतान 
भोवण स्िहूनाद श्या । उस शब्दको सुनकर शतसिगेयनीने 
भमौ समुद समान वष्टो भारो ग्जेना कौ । उम भटान्‌ 
शम्दसे देयताओंकी सेना अचेत-सी हो गयौ भीर उमे 
पलतवलाये हए समुद्रः समान सनमनो फल पपौ । देपताओं- 
को अपना यध एरनेकै लिये आया दे अग्निषटुमार 
फातिङेयने फुपित होकर अपने युपे भमनिफो धरती हर 
उवालाएे छोडो । वे लपटें पृ्थोपर भयते फांपतो रई 
देवतेनाफो जलाने सर्गो 1 द्रमसे देवता मस्तक, शरीर, 
मायुध अर याहून जलने सो तया ये तितर-यितर टौ जनिभ 
दिक्न-भिन्र तारागणके समाने प्रनत होने समे 1 हरं प्रषर 
जल-भुन जानेस उन्होने इनदरफो छोषकर अग्निपुव श्वन्दफी 
ही शरण लो । तवर उन्‌ फु चन निा। 

देवताओष्ि स्याग देनेषर एन्दरने स्वन्दपर्‌ यथ छो 
उस थच्ने उनके दाहिने मद्भपर घोट फी ] उमे उनः 
अद्धमेत्ते एुदः ओर पुरष प्रपर हमा । यह्‌ युवायस्याफा या 
तया सोनेका फयच, शक्ति मौर दिव्य बरुण्ल धारण विपे 
या। स्वन्दके अद्धभे यच्रा प्रयेशं होनेसे उत्पद्र होने 
फारण वह्‌ शविशाप' नामते प्रसिद्ध हुभा। दरस प्रपर 
प्र्तयाग्निके समान तेजभ्यौ एक दूसरे धुुपको उत्पन्न हुभा 
देकर नद्रफो यदा पय हुआ अर उन्हनि हाय जोषः 
स्कन्दकौ हौ शरण खी । साधु स्कन्दने पतेनाङे सहित द्रो 
अमय-दयन दिया । तव देथतात्तोप अप्यन्तं प्रश्न होर 
चाज यजाने सो 1 

उस समय वऋ्पिपोनि उनसे फहा--देवधेष्ट | 
तुम्हारा कल्याण हो, युम सम्पूणं लोकोक्वि मेगल करो । भमौ 
युम्ह्‌ उपघ्न हृषु छः राच्रियाँ हौ योती ह; छिद भो तुमत 
सारे सोर्कोको थपने फा कर लिया है ओर किर पुग्टनि 
महु अभयभो दिपाहै ! भतः अय नुम्टीं हद खनरर तोर्नो 
सोक निर्भय कर दो" श्वालिरािदियने पा, 
भ्मुनिगच } पह इद्र द्वितौ शपा शाम रसा, भोर 
ङसि प्रकार यह देदताभ्ि रसा करता है ?' व्टवियेनि 
कहा, “न्द समस्त प्राचिर्योकते दत, तेज, प्रजा भीर गुप 
प्रदान करता है तपा परसपर होनेपर चहु सय परशरको स्एाण्‌ 
भूरीकर देवाह) षट्‌ गवार्थो महार वर्ना १, -. 
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गदाया रथा छरा द तथा प्राणि प्रत्यक सार्वे 
उना ग्रनृ्ादन कनतराद 1 जव सूं नहरी रटूनात्तो बौ 
म्र नाना भीर्‌ चद्दरमा यमाव वटौ चन्द्रमा दकर्‌ 
चम्ताद्। द्रम प्रकर घटी निप्र-मित्र कारणेन सन्नि, 
यायु, र्यो पीर जन वन जाताद\चरद्टी सवर कम दन्द्र्ते 
यगन पटने ह, वयोकिः दन्द्मे वदा वत दत्ता द । वौस्वर | 
नयमी वदेह वलवान्‌ हु, दमत तुद हमारे द्र ्न 
जारो 1 तद दने मी क्दा, “मद्रा { तुम दर चनक्‌ 
हम सचको युवी करो । नुम वास्तव्रमें देस पटक योग्य ह, 
ट्रमनियर घान द्री अपना यलिपेक कराय ॥॥ स्वन्दने कटा, 
शषः! मपह निरिचिन्न हकर व्रिीकौका णासन कर्‌ । 
सस्नौ श्नापका मेवकः ट, मुन्धं दृनद्रपदी चच्छन्द 
द्र योने, श्वीर्‌ ! नुम्डरारा वत अद्‌शत है, तुम्रं पराक्रमम 
चकति हृषु प्राणी मृन्ने गिरौ हट दृष्टि देप । यही नही 
ये गरूमारे चीने सेद द्ालनेका मी प्रयत्न करेगे । दस प्रकार 
मतभेदे हा जानेन मेन मार वु्टागी श्रद्द स्नैमी मीर, 
भमी मेरी ध्रारणा है, उस्म चित्य नुष्डारौ ही होमौ 1 
दमतिपे नुम दन्द वन जागरो, द्रम चिद्ये कोद सोच- 
विचार मन करौ ॥' स्कन्दने क्रा, (णकः { दम्‌ त्रिनौकीकरे 
शौर मेरे भौापद्ी राजा ह; क्टियि, म मापकी क्रिस 
सानाध् पालन कट ११ इनदर वाते, “गज्छ, वुम्दरारे कटुनेमे 
प्रत्नो त्रना रुमा; क्रितु यदि मचयुच नुम मेरौ जाला 
मानना चाहते हौ त्तो मुनौ । तुम द्वेवमनापतिक्र परपर 
छथना अभिषेक व्वा लौ । स्कन्दने कटा, @ीकफ दै; 
दान्तः छिनाण, देयनाद्रोकी घर्यसिद्धि तथा गौ जीर 
द्राद्ममेकि द्वितक्ः लिये जाप यनापततिके पदर मेगा वमिप 
-श्रत्ध्नताने श्ट्य्‌ दीजिवर 
माकण्टेयमौ कते हू--स्वन्दयेः दग्र श्रनर्‌ फटुनैषर 
ने गमत देवरता्ेपिः महित उन्दर देकतामोका सरेनापति 
यमा ट्ि्रा 1 उम ममयर महुपियोम पिन द्टौफयवे ददी 
स्रोत दर्‌ । उनके मम्तकपर्‌ मुयणक्रा द्र लगाया 
गया 1 दननेहोमं व पार्कतीनीकरे मह्ति भगवान्‌ णकार 
पथरारं । उन्हनि स्वयं दी दिष्वकर्मकरी वनागरी टट एकः मासा 
उने गमं पटुना दौ । त्रग्निदैवने एक युगं दिया ! उम्रफी 
फालाग्निरेः समान नात र्गी ध्यजा स्वेदा उनके रयपर्‌ 
पराया वरत्नी द जो ममत्त प्राणिर्योको चेष्टा, प्रा, 
शरान्ति मोर यन्त ट तवा देवततार््र्त विजयको वदृनियाली 
है, च रपिन भवयं हौ उनके वागे चाकर उपस्थित 
गपो । दिग्‌ उनः मरीरमें जन्मः माय उत्यत्र हए फत्रचने 
प्रवरेण क्प व्ह युद्ध फरनेके भ्रमय स्ययं ही प्रकटहौ 


जाता ट । गकि, धर्म, चल, तेज, कान्ति, सत्य, उप्नति, 
ग्रद्यण्यता, यसम्मोह्‌, म्रतोकी रक्षा, गतरुर्मो् सहार 
अनर्‌ सोकोकी र्ना करना--ये सव गुण स्कन्दमें जन्मतः 
हीर्हृ। दर श्रा सभी देवगणोनि उन्द्र भपना तेनापि 
चना लिया! 

दसकं पचात्‌ फत्तिकियनौक्र जागे सदृटा देवेन 
दपद्थित टं सौर कटने सगं कठि लाच हमारे पति ह ।' तव 
उन्टोनिं उन समीक स्वीकार पिया मीर नते सम्मानितह 
उन समीको सत्वना दी! फिर दचरको कणीक्र हायते 
चुटायी दं दरवसेनाकग स्मरेण हौ माया भीर्‌ वे सोचने सगे, 
श्रयं सदष नर्टी रनद ही ग्रद्यानीने देवसेना क्रा पति नियत 
कयि ह 1 सतःये बम्न्रालंकारमि गुसन्जित फर्‌ उमे 
स्कन्दफे पात्र नाये गौर्‌ उनमे टटा, दिवश्ेष्ट ! ब्रह्ाजीने 
मापतेः जग्मये पटने ही दसै यापक पतनी निण्चित कन्‌ दिया 
द दलि याप चिधिचत्‌ सन्यौच्चारणपूर्वफः एका पाणि- 
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ग्रहण कीजिये ॥ तव स्कन्दने विधिपूवंवः उस्नका पाणिग्रहण 
किया! उस समय मन्तवेत्ता वृहुस्पतिजीने मन्त्रोस्चारण 
सौर हयनादि किया 1 इस प्र्रर्‌ देवसेना फा्तिकेयजीफी 
पटानी टकर प्रमद हई । उमीको ब्राह्यणलोग पष्ठी, 
लवमी, माणा, सुयप्रदा, सिनीवाली, कुद सदुवृत्ति सौग 
अपराजिता मी कटूते ह । ॥ 





वेनपवं | 


श्रीकात्तिियनोके वृष्य उदार कमं शर्‌ उनङ्ेनाम 
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श्रीकापत्तकेयजीके कुछ उदार फमं आर उनके नाम 


भर्फण्डेयन्नी कटहूतै हु--रनन्‌ ! कातरेयश्ने 
श्मीषम्यन्न मौर देवतारमोका सेनापि हणा देठ सर्तपियोको 
छः पलिनपौ उनङ्क पात आयो । वे चर्मवत भीर तशता 
सी, फिर पो श्टपिपोनि उम्हुं त्या दिया या! उन्दने 
देवकतिनाके स्वामो भगवान्‌ फात्िङ्गेपते फटा, ष्वेदा { हमारे 
देवतुत्प पतिपप्रि रारणद हूमारात्याण करद्विवाहैः 
चरसत्तिये एम पुण्यलोके च्युत हो मपो ह1 उम्हुं दितीने 
यह समताया हि हम्ठे ही तुम्हासजन्म भाद) 
अत्तः हेमारौ सच्चो पातत सुनकर चुम हमा रक्ता करो 1 
वुष्ह्ारो एषासि ट्म अशथ स्वर्गो पराप्त हो सस्तो है 1 हतर 
सिषा हुम तुमह अना पत्र भो बनाना चाहनी ह 9 स्कन्दते 
कहा "निरदोय देविपो ! जाप मेरी माता हु भौर सै यापदत 
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पुं । एके सिवा साकी यदि कोद भोर दृष्छाहोतो 
यहु भी प्रणंहो जायो 


जव कार्तिकेयीने पनी मातारा इस प्ररार प्रिय 
शपा सो स्वाहे भो उनमे कटः शुम मेरे मोर पवष | 
सै सहतो ह छि तुम मेस एरु धरषन्त दम प्य कायं 


करो ॥ तव स्कन्दने उप्ते ष्टा, "तुम्हारी बया ष्च्या है 1" 
स्वाहा वोन, "ये दक्षद्नापतिको तामि कन्या टर वचपन- 
सेहो सप्िरेयपर्‌ मेस अनुराग टै । हित अत्निषत पूरणतया 
मेरे प्रेमा पतान) सं निस्तर उरे साय ष्टुना 
घाटतौ हं ४ तव स्कन्दने कटा, श्राहगेरि हृष्य-रन्यादि 
जोभो पश्यं मन्यसे शरुठ कपि हए होगे, उन्हुं ये रहा" 
दमा कहकर ह यन्नि हवन फर्म { कल्यायो ! एस 
परकर मणिदेय सर्वदा पुम्हुरे लायी रुगे + 


स्फ्दने देखा कटकर्‌ फिर स्यष्टास पुनन्‌ किप । इने 
उम्दा संतोव हमा भौर फि्‌ खण्निते संपुकत हो उपने 
सरू्दरूर पूनन (दा तदनन्दर दलयामोने न्दते षहा, 
तुम अपिते पिता श्रियुरविनाशषः महादेदनोरे वास जाभो, 
र्यो सम्पूणं सोक हितरे तिये भगयान चदन भगिनमें 
ओर उमाने स्वाहिं प्श कर्षे वु उत्सन्न पपि है 
धरह्याजीकी पट्‌ यात सुनकर श्वोगात्तेषनो न्तयाप्तु' देषा 
कट्कूर महदिरनोके पास घते मपे 1 


माफंण्डेपजो फटे ह-जिस समय दृते भण्नि- 
कमार का्तिरेयजौफो सेनापतिङे पदपर्‌ अनिधिदमं सपि, 
उस्न ममेय भगवान्‌ सष अरन्त प्रसद् होकर पार्दनोनोहे 
सहित एक सूरेः भमान कानितिवाते रये यडकर भद्रयटरो 
घते १ उस समप गृहक सटित धीषुवेरनो पुष्पक विमान 
पहठकर उनके भाते घसते पे। दद्र ठेरावतवट घदृकर 
देयताोके सटितत उनके पो चलने पे \ उनरो दाहनो भोर 
भष मौर द्द्रोफे सहितं अनेको यदृषुत देवतेनानो पे} 
धमरन भो पृते रहिते उन्हे साये 1 प्रमएजरे पौ 
भगवान्‌ शंकरा अत्यन्त दीद तनः भोर्शेवाता विजय 
सामक व्रिशरत चलहा था 1 उत्त पे तरहु-तरहरे भन- 
चरोदे धिरे हए जसौर वद्जो चन र्ट ये । उत रामय 
पन्टरमाने महषदेधनोतरे ऊषर ग्येत द्यत्र पणाया 1 चापु मोर्‌ 
अग्नि चवर तिये यतते पे । उनः पौषे रागपिर्पोहे सटिम 
देवराज दन्द स्तुति कस्ते सते ये ! 


तव महुररेवजोने ददो उदारता हारिरेपमोति कहा, 
शुम सदा सादधानोति परक रकता शरा ॥ स्वन्दने 
शहा, 'प्रगयन्‌ { यै उसी रता अवश्यं कषणा ॥ इरत 
निवा फो सोर सेवा हौ सो बह्पि ॥ धोमटादेदमो बेपि, 
भेदा { शम शरनेरे समए भो दुम मुमि (मिलने श्टना । 
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मेरे दर्तन मौर भवपितसे बुम्हारा परम कल्याण होगा । 
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पसा कटूकर उन्होने कात्तिकेयजीको हृदयसे लगाकर चिदा 
किया । उनके विदा होते ही वड़ा भारी उत्पात होने लगा । 
उपसे समस्त देवगण सहसा मोहम पड़ गये ! नक्षनो 
सहित आकाश जलने लगा, संसार मुग्ध-सा हो गया, पृथ्वौ 
उगमाने मीर गड़गड़ने लगी, जगते अच्धक्रार चा गया । 
धतनेहीमे चह पर्व॑त मौर मेधोकरे समान अनेकों प्रकारके 
आपुघोप सुसज्जित्त बड़ी भयानक सेना दिखायी दी । वहू 
वड़ो ही भोवण मौर असंख्येय थो तया अनेक प्रकारसे कोला- 
हल फर रही यौ । वह्‌ विकट वाहिनी सहसा भगवान्‌ शंकर 
भौर समस्त देवता्पर टूट पड़ी तथा अनेकों प्रकारके चाण, 
पर्त, शतघ्नी, प्रास, तलवार, परिघ आर गवाओंकौ दर्षा 
फरने लगौ 1 उन भरकर शस्मोको वयति व्ययित होकर 
योद हौ देरमें देवताओंकौ सेना सप्रान छोडकर भागने 
लगौ! 
दानवोसे पीटिति होकर अपनो सेनाको भागती देख 
देवराज इन्द्रने उसे ढाटस वंधाकर कहा, खरो { भय छोड- 
फर मयने शस्त्र समालो, तुम्हारा मंगल होगा । जरा पराक्रम 
दिपानेका साहस करो, दुम्हारा सव दुःख दुर हो जायगा । 
न षयानक ओर दुःशौल दानर्वोको परास्त कर्‌ दौ । अमो, 
मेरे साय मिलकर इनपर टूट पडो ।' इन््रको वात सुनकर 
देवताओंको धौरज बेधा ओर पे इन्द्रका आश्रय लेकर दानवो. 
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से युद्ध करने लगे ।! तव वे समस्त देवता भौर महावलौ 
मरत्‌, साध्य एवं वसुगण भी शत्रुओि भिंड गये तया उनके 
छोड़ हए अस्त्र-शस्त्र ओर वाण दैत्थोके शरीरका भरपेट रुधिर 
पान करने लगे । बागोकौ वषि दानवोके शरोर छलनो हो 
गये मौर छितराये हुए वादलोके समान रणभरुभितें सब भर 
गिरने लगे । इस्‌ प्रकार देवताओने उस दानवसेनाको अनेकों 
भरकारके वाणोसे व्ययित फर डाला आौर उसके पैर उखाड़ 
द्यि 1 इतनेहीमे महिष नामका एक दारुण दैत्य बड़ा भारौ 
पर्चेत्त लेकर देवताओकी र दीडा ! उपे देखकर देवता 
भागने लगे } {कितु उसने पीठा करके भागते हुए देबताओ- 
पर वह्‌ पहाड़ पटक दिया 1 उप्ङ्ग प्रहारसे दस हजार योद्धा 
धराशायी हौ गये । फिर महिषासुर दूरे दानवोके सहित 
देवता्ओंपर टूट पड़ा 1 उते अपनी ओर आते देव इन्द्रे 
सहित सभी देवगण भागने लगे । तव ऋोधातुर महिषाभुर 
फुरतसि भगवान्‌ रूदरके रथके पास पहुंचा भौर उसका धुरा 
पकड लिया । यह्‌ देवकर ्रीमभहादेवजीने महिषासुरके संहार- 
का संकत्प कर उसके कालरूप श्रोकात्तिकेणजीका स्मरण 
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किया । वस, उसो समय कान्तिमान्‌ किकेय रणभूमिमे 
उपल्ित हो गये । चे क्रोधसे स्के समान तमतमा रहै ये! 
वे लाल वस्त्र पहने हुएु थे, उनके गतेमे लाल रंगकी मानना 


णा, उनके रयके घोड़े लालये, वे सवर्णका फवच धारण 


क 


वनपर्व} 

कये ये तया सूर्यके समान सुनहरौ कान्तिवाते स्यमे विराज 
तनये उन देखते हौ दैर््योकी सेना मैदान छोडकर 
माणन लगो । महाबसो कात्तकेयजीने महिषासुरका नाग 
रेके लिये एक प्रज्वलित पाकि टो \ उसने चटूटते हो 
सका विशाल मस्तक फाट डाला । सिर कटते हौ महिषामुर 
ाणहीनं होकर पृष्वोपर निर पया । भहिपासुरके पवंतसदश 
सरत पिरकर उक्तरृकरर देशका सोह योजन चौड़ा भार्ग 
क लिया! सौ प्रकार वह्‌ शपित सार-बार टो जानेपर 
गसो शरर्मोका संहार फरफे फिर कापिकेयभीके हौ हायमे 
नीट मातो यो । दसो कमते रोतिमान्‌ फा्िकेपजोने सपने 
भस्त श्रुओंको परास्तं कर दिपा-जेते रि सूयं अन्धकार- 
हो, सन्नि पुरषो मौर यापु मे्पोको नष्ट करदेताहै1 





प्रिर उन्होने भगवान्‌ शंकरको प्रणाम किया ओर 
वताओनि उनका पुजन किया \ इतते चे रणनासमण्डित 
रपफे समान सुशोभित हृए्‌ । तव इन्दने उन्हें मालिगन 
एरफे कहा, 'कात्तिकेयभौ । यह्‌ महिषासुर ब्रह्याजोसे घर 
प्ति कपि हए धा, द्रसत्तिये सथ देवता दसके सिये तृणके 
समान ये; सो भ्राज मापने इसक्रा यध कर दिया । हत प्रकार 
मापिने देवतार्मका एकः यडा भारो काटा निकाल दिया। 
सके प्िवा भपने ओर पी मे हो सैकङ दानर्वोको रणांपणमें 
गरा दिया, जिन्हे मि पठते हमे वडे-बड़ कष्ट दियेथे1 
व ! भाप भगयान्‌ शं करके समान हौ संप्रामभे मभेय हेगि 
मोर पह आपका प्रसम पराक्रम प्रसि होगा । तीनो सोकोभे 


दौषदीवत मत्यभामाकौ अपनी चर्या सुनाना 
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आपकी अक्षय कोति कम जायो भोर हे महाबाहो ! सद 
देवता आपके मधोन रपे" कसिर्यनोते पेप्ा सटेकर 
देवताओरि सहित इद्र भगवान्‌ शिवक्ो माता पारर वहु 
चत दिये । फिर महादेदनोने भन्य देवताभंसि शहा, "तुभ 
सव कासिकेयनोो मेरे हौ सपान मानना ॥ एसा कहकर 
श्षिवजौ भद्रयटको घते गये भौर देवता सपने-अषने स्यानोको 
सीट भाथे । अननिदुमार फा्तकेयमोने एष हौ हिनमे समस्त 
दन्यो रश्ंहारं करके प्रितोरीफो जीत लिमा! तव 
महविपेनि उनको सम्यर्‌ प्रकारे धूजा को । 





युधिष्ठिर चोले-द्विजवर! चं भगवान्‌ कात्तकेपमोके 
तनो सोकोभिं दि्पात नाम सुनना चाहता हूं { 


माकृण्डयजोभे कहा-गुनिपि } भ्नेप, स्श्न्द, 
दीप्तकौ्त, अनामय, मपूरकेतु, धर्मात्मा, भूतेश, महिपमर्दन, 
कामजित्‌, कामद, कान्त, रत्यवाए्‌, भूयनेश्यर, रिगु, शोध्र, 
शुचि, चण्ड, दोप्तवर्ण, शुभानन, भमो, अनप, रौद 
प्रिय, चन्द्रानन, दोप्तशकित, प्रगान्तारमा, भद्रह्ते, शूटमोटन, 
पष्टीप्रिय, धर्मात्मा, पपित्र, मातरृषत्सत, छन्पाभर्ता, विभक्त, 
स्वाटेय, रेयतीसुत, भ्रम्‌, नेता, धिगाण, मंगपेप, सुवुचर, 
सुब्रत, ससित, यालप्ीडनरप्रिय, चारो, ब्रहूचारो, गूर, 
शरवणोप्ूव, विश्वामिग्रप्रिय, देयतेनाप्रिय, वापुदेयग्रिप 
आर प्रिषह्ृत्‌--ये फात्िरेयनीरेः दिव्य माम । भे एनका 
पाठ करता है यहे निःसंरेह्‌ स्वम, कोति मौर धन प्राप्त 
करताहै। 





द्रौपदीफा सत्यभामाको अपनी चर्या सुनाना 


वशम्पायनजी कहते ह-एक दिन महात्मा पाण्डव 
मरौर श्राह्यणसोगण भधममे यहे थे । उसी समय प्रिपवादिनी 
पवौ ओर सरपभापा भो भपसमे सिलकर एक जपन्‌ 
ठो! उन वोर्नोको पेट बहुत दिनपर हुईं यौ । इसलिये 
न प्रेमपुर आपसे हषो करम सर्गा सौर कुष्कुल एवं 
पदुम सम्यद तरह्‌-तरहुकौ बाते करने सर्गा । दसो समय 
भोकृप्णक भेपसौ महारानी सरपमामाने दुपदनन्दिनो कृष्णात 
शहा, "वहिन 1 पुम्हारि पति पाण्डवसोग सोकपासेकि 
पमान शुर्योौर नैर धुदुढ़ शरोरवातसे है; गुम उनके साय 
किस प्रकारका डर्ताय क्ती हो, जिससे कि वे दुमपर 
शप कुपित महं होते भौर संदा ुम्द्रे खघोन रहते है ? 


भ्रिवि] ररेखती हू कि पाण्डवसोग सयदा वु्हुररे ववं 
रहते ह मौर दुम्हारा महु षका कत्ते है; णो पह एष्य 
सुते भो यताथो स । पाञ्धासी | तुम भूपे भो शोर देता 
दत, तप, स्नान, मन््र, मोपयि, दि भोर पौवनका प्रभाव 
तथा जय, होम या जदी-बूटौ ताभ, भो पणं भीर 
सौभाग्यो युदि कूए्नेवासा टो भोर जितत सवा हौ 
श्यामसुन्दर मेरे अपन षु" एषा रहकर य्प्विनी 
सत्यभामा दुष हौ गौ 1 तड पतिपराप्या सौभाग्यवती 
दौपदोने उससे श्टा-- 

श्त्वे ! तुम तो मुक्ते बुराथारिणो स्वियि मारण 
कोदात पृथरहौहो। भा, उनं इषित ग 
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स्न्ियोके मागेकी वतं मँ कंसे कहूं ? उनके विषयमे तो 
तुम्हारा प्रणन या शङ्का करना भो उचित नहीं है; फ्योक्ि तुम 
बुद्धिमतो भौर श्रीषष्णको पट्रमहिषी हौ \ जव पतिको यह्‌ 
मानूम हो जाता है कि गृहदेवी उसे फावूमे फरने लिये किसी 
मन्त्र-तन्नका प्रयोग कर रही ह तो बह उससे उसी प्रकार दूर 
रहने लगता है, जसे घरमे धुते हए सांपसे 1 इस प्रकार जव 
चित्तमे उदरेण हो जताहै तो शान्ति फंसे रह सकती मौर 
जो शन्त नहीं है" उसे सुख कंसे मिल सकता ह । अतः 
मन्त्र-तन्वसे कभी भौ पति अपनी पत्नीके वर्मे नहँ हो 
सकता । इसके विपरीत इससे करई प्रकारफे सनयं हो जाति 
ह । धूतेलोग जन्तर-मन्तरके बहाने एसी चीजें दे देते ह, 
जिनसे भयंकर रोग पैदा हे जाते हँ तया पतिके पाचु धसी 
भिसम्ने विपत्तक दे डालते ह। वे देते चूं होते हँ कि जिन्दँ 

, यदि पति जिह्वा या स्वचातसे भौ स्यशं फरतेतोवे 
निःसंदेह उसी क्षण उसको मार डाले ! एेसी स्तिया अपने 
पति्योको . तरहु-तरहके रोगोका शिकार बना देती ह वे 
उनको कुमतिते जलोदर, कोद्‌, बुदापे, नपुंसकता, जडता सौर 
अधिरता मादिके पंजोमे पड चुके ह! इस प्रकार पापियोकी 
वाते माननेवाली वे पापिनी नार्यां अयते पतियोफो तंग कर 

, डालती है । कितु स्त्रीको तो कभी किसी प्रकार अपने पतिका 
त्रिय नहीं फरना चाहिये । 


1 
संक्षिप्त महाभारत 
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यास्विनी सत्यमामे 1 महात्मा पाण्डवोकि प्रति 
जिस प्रकारका भाचरण करती हु वह्‌ सव सच-सचं सुनाती 
ह; तुम सुनो } म महकार मौर काम-फोधको छोडकर बड़ 
सावधानीसे सब पाण्डवोंफी, उनको अन्यान्य स्प्रियोके सहित, 
सेवा करती हं \ यै ईष्यसि दूर रहत हं सीर मनको काद 
रखकर फेवल सेवाकौ इच्छासे हौ भपने पतिर्योका मन 
रखती. हुं । यह्‌ सव फरते-हए भौ मै सभिमानको अघने पाम 
नही फटकने देती \ मै कदटुभाषणसे दुर रहती ह, मस्तम्यतासे 
खडी नहीं होती, खोटी वार्तोपर दृष्टि नहीं डालती, बुरी 
जगहूपर नहीं बैठतो, दूषित भाचरणके पास नेह कटकती 
तया उनफे अभिप्रायपूर्णं संफेततका अनुसरण करतौ ह । 
देवता, मनुष्य, गन्धर्व, युवा, सजधजबाला, धनो भयवा 
रूपयान्‌--फंसा ही पुर हो, मेरा मन पाण्डर्वोके सिवा 
भौर कहं नही जाता । अपने पत्तियोके भोजन किये बिना 
म भोजने नहीं फरती, स्नान किये चिना स्नान नहीं करतौ 
सौर वैठे चिना स्वयं नहीं व॑ठती ! जव-जब मेरे परति घरमे 
आति है, तमी च खडी होकर आसन भीर जल देकर उनका 
सत्कार फरती हूं 1 म धरके वर्तनोको मांज-धोकर साफ 
रखतो हूं, मधुर रसोई तयार करतौ ह, समयपर भोजनं 
कराती हुं । सदा सावधान रहती हू" घरमे गुप्तर्पसे मनाज- 
फा सञ्चय रखती हं भौर घरफो साड़-वुहारकर साफ रखती 
हं । मै वातचौतमे फिसीका तिरस्कार नहीं करती, कुला 
स्तियोके पास नही फटकतौ भौर सदा हौ पतियेके अनुकूल 
रहकर आलस्यसे दुर रहती हं । म दरवजेपर चार-बार 
जाकर खड़ो नहीं होती तया खुल या कू डा-करकट डालनेकौ 
जगह्‌ मो अधिक नही ठटुरतो, किन्तु सदा ही सत्यभाषण 
ओर पतित्तेवामें तत्पर रहुतौ हं । पतिदेवके विना भकेलो 
रहना गु चित्करुल पसंद नहीं है । जव किसी कौटुम्बिक 
कार्यस पत्तिदेवे बाहर जाति हँ तो स पुप्प मौर चन्दनादिको 
छोडकर नियम मीर ब्रतोका पालन करते हृषु रहती हैं । 
मेरे पति जिस चौजको नहं खाते, नहं पोतै अयदा सेवन 
नहीं करते, उसते भ भौ दुर रहतौ हं । स्त्रियोके लिये 
शास्त्रने जो-जो वाते वततायो हु, उन सवका च पालन करती 
हे । शरीरको ययाप्राप्त वस्त्रालकारोमे सुसज्जित रखती 
हें तथा सर्वदा सावधान रहकर पतिदेवका श्रिय करनेमे 
तत्पर रहती हि } 

सासजीने मुने फुटुम्बसम्बम्धौ जो-जो धर्म वताधे है, 
उन सवका म पालन करती हं भिक्त देना, पुजन, श्नाद्ध, 
त्योहारोपर पक्वान्न बनाना, माननीयो का सत्कार करना तथा 
मौर भौ जो-जो धर्मं मेरे लिये वित्त ह, उन सभीका 
मै सावधाने रात्त-दिन आचरण करती हे \ स विनय मौर 


नियर्मोको सर्वदा सव्र प्रकर अपनाये रहत हं । मेरे पति 
पहुलचित्त सरलस्यमाव, प्त्यनिष्ड भीर स्त्यधर्मेका हौ 
पासन करनेवति है । म स्ववा सावधान रहकर उनकी 
सेवि तत्पर रहत ह । मेरे विद्दारते तौ स्सिपोका सनात्तन 
धम पतिके मधौन रहना हौ है, वहो उनका दष्टदेव है मौर 
हौ माघ्रप है; भता, उसका अग्रि कौन कामिनी करमो ? 
र अपने पतियेसि यदृकर कपो नहीं रहती, उनते यच्छा 
भजन नहीं फरतो, उनकी अपेक्षा यद्विय वद्तराभूषण 
मह पनती सौर न कभौ सासजौतते ही याद-विादं करतौ 
टं तथा सदा हो सेयमकरा पालन करती ह । मुमगे! च 
सावधामीपते स्वेदा भषने पात्ति पठते उठती ह तया यदे 
शर्क पेषा्मे लगौ रहती हि । इससे पति मेरे यराभे रहै 
ह । वीरमाता, प्त्यवादिनो, भायां कुन्तोको म भोजन, 
शस्त्र मौर जल आदिते सदा हौ सेवा करती रतौ हे । षस, 
आप्रपण मौर भोजनादिमे यै कपौ भी उनकी पेक्षा 
अपने लिये कौर्द धविशेपता नहीं रणतो । पहने भहाराज 
पुधिष्टिरफे महलमे नित्यप्रति माठ हजार ब्राह्मण सुवर्णे 
प्रमे भोजन किया करते ये ! महाराज युधिष्ठिर भट्ठा 
हमर गृहस्य स्तक भरण-रोपण करते ये भौर उनके 
दस हमार दातिया वो । वे भणिजटित सुवणके भाभूपणति 
मुसन्जित रहती थो । मुपे उनके नाम, रूप, भोजम, यस्पम-- 
समी वतोका पता रहता था भौर दस वातकी भी नियाह 
हूतौ धौ कि किसने षया काम फर तिया है भौर षया नहीं 
शिया? मतिमान्‌ गन्तीनन्दनकौ दस्र हनार दातियौ 
हामि यातन तिये दिन-रात मतियिरयोको भोजन कराती 


द्रौपदीका मत्यमामाको उपदेण तया सत्यभामास्न विदाई 


३४१ 


रहती घी । निस समय ए्नमह्यम रुर महाराड युधिष्ठिर 
पम्वो-पसन करते ये, उप्त समप उनके साप एर लाव घोडे 
भौर एक साय हाप चलते ये । उनकी गणना भौर प्रबन्ध 
होङरतीयौ भोरर्महौ उनो भाविरपश्ता्‌ धुनती षो । 
मन्त्रके म्वासों मोर गषरिपति सेक समी सेवर 
कामक्यजकते देख-रेड भोर्दहो क्पारूरतो षो) 


मकस्विनी सत्यपि } महाराजम भो इष्ठ मामदनो, 
ध्यय मोर थचते होतो घो, उप सवका विवरण दै मशेमी 
षौ रखती पो । पण्टवतोग कुटुम्यष्य पाहा पारं मेरे 
ऊपर छोडकर पूजा-पाषमे को रहते पे भौर भपि-ययंशि 
गवागते-सत्कार करते ये, मौर मे सव प्रकारके मुख टीकर 
उसको संभात करती धौ! मेरे धर्मामा परतिर्योका जो यदणके 
भंदारके समान बटूट पमाना षा, उस्न पता भौ एक 
मुग्रहीको चा ! मै भूषःव्याप्तको सहकर रात-दिन पाण्णवोको 
सेवामें लगी रहूतो । उत सम्य रत भीर रित मेरे तिये 
समानष्टो ये ये । मेरी यह्‌ यति धुम सच भानोकिर्मतरा 
हो स्यते पटले उव्ती धो मौर सक्ते पदि पोती षी 
पतिर्योङो वर्मं फरनेका गुम्टे तो यहो उपाय भापूम है, 
दुष्टा स्थियोकि-से मारण म तोरम कदतो हं मौरन मुके 
मच्येहोसगतेर्है) 

ौपदोको पे धर्ेयुर्ते वाति पुनकर सत्यपामनि सरा 
आदर करते हए शहा, भाध्वासो ! मेरी एकः प्राना है, 
तुम मेरे कटेुनिषो क्षम शना ) पिपोमिं तो जान 
वकर भो पेपी हंसको वते क्ट्‌ दो जतीरहु+ 





द्रौपदीका सत्यभामाक्रौ उपदेश तया सत्यभामगक्रौ विदाई 


दोपदीने कहा~-सत्ये ! म पतिक चित्तको मपे 
वने करने यह्‌ निरदोध भागे तात हूं । यदि तुम इसपर 
धलोगौ तो अयने स्वामीके मनको अपनी भर खच सोगौ 1 
स्वीफे तपे एष सोकं या परलोकमें पिके समान कोद 
शप देवता मही है । उसको प्रसन्नता होनेषर वह सव 
प्ररे मृष धा सक्तो है मौर मलंतुषट होनेभर अपने सव 
पुरषो शिष्ट मिला देती है । हे साध्वी 1 पुषे ढारा 
धष कृपी नही मिस सकता, सुटप्राप्तिका साधन तो दुः्प 
ष्ठी 1 महः पुम शुदता, भेम, परिषर्या, कर्ता 
सग पदहतरके पुष्प मोर चन्दनादिते धीहृष्यको सेवा 
करो तिया नित प्रकार धै चहु समरे किये इते प्याराट 
शम षहो काम को । जद तुम्हारे कानमे पतिदेव दारपर 


अनिष्ट थावाज षष्टे तो वुम आँगनमे चषनो टौशर उनके 
स्वागते त्पि पार रो भौर जद वे भोतर भा जापेशो 
दुरं हौ मासन सौर पर धोने तिये भल देषर उनशा 
सत्कार करौ \ यदिये हिमो शशाम तिदे रासो मभा 
ठेते हुम स्वयं हु उदर उरे सब राम करो । धोष्च्य- 
चन्दो ठेस घासूमन होना दाहिये कि तुम घब परहार उरगं 
हो चाहतौ हे! ह्रे पलि यदि दुमे भी मी बान 
कहे छि जिस ष्ठ रवना मावरण्र महो शोभी र्ते 
कितीति मत कह \ पतिरेव शो परिय, स्नेह भोर हषो 
ह, उन प्ट-तस्छके उपायोमि भजन श्रामो तदश 
उनके शद्‌, उवेक्षयोय मोर गुमभित्तङ हो मपा उने 
प्रति श्पटमाद रथे ह, उनमे कषरा दूर ष्टो शण्, 


~ 
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मह्न नदभारन 


{ वरप 
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सीर साम्द यद्यपि वृष्णे पुत्रही ह सो मौ एकान्तम ता 
खनके पातत भौ मव र्द॑ढो 1 लो बत्यन्त दु्लन, दोपरहित् 


च्वमावकौ स्वियेचि सर्वदा द्र रहो 1 उस प्ररार जुम शद तरट्‌ 
इसमे वुम्दारे यश वोर 
सौपर्यकी वृद्धि होगी, वन्तमें स्वनं मिते तवा वुन्हारे 
दितेधिर्योका अन्त हौ जायगा 1 

इस्र समय भगवान्‌ श्रोहृप्य माकतष्डेयादि मुनि मौर 
महात्मा पाण्डवेति सराय तरटहु-तरह्व्लो मनोऽुकून दातं 
कररहैये1 वे ल्व दारका चत्नेके त्ये र्यमे चदन लने 


तो उन्टेनि स्तत्यमानयक्ो इलाया \ तव सत्यनामाजीने 





द्रौपदीचे गते भिलकर दषते यियारङे यटुसार गहू 
शटम बघ्ानेवात्ी उवे कटी! चे बोली, ष्णं ! भुम 
चिन्तान करो, य्याङुल मत्र टहीमो जोर टय प्रकर गाम 
रात्तमर जागना ोटदो! दुम्हरै देवनुल्य एति कि 


अपना राज्य प्रप्ठक्रेे । नुम्टरे सनन गोलतसम्यन्र 


(न [> णा 


गीर आदरणोया यटिनाए धिर दिन दख नष्ट भोना 
करतो । सने महापुर्पके मुखम यह्‌ त्रात मुनौहैङकिमुम 
सवम्य ही निष्कृष्ट होकर सपने पदियोके सहति द्य 
पृव्वोपर राज्य क्ररोमौ 1 तुम गोरह देखोनी कि दुयोधन 
वघ शग्केः पृव्वोपर्‌ महाराज युिष्ठिरिका सधिकार होगा। 
तुन्दं दुःख्म देखकर मौ जिन्हनि तुम््ारा रप्रिय हिय, 
उन सव्को दुम नरकं गया टी प्रमदा! युरद्रिष्टिरः भोमः 
तर्जुन, नद्कन योर मह्दैवते उत्पन्न ए नुम्हरे जो प्रतिदिन्ध्य, 
मुतसोन, श्रुतर्मा, गतानीक वीर श्रूनसेन नामकः पुत्रकः 
वे सभौ गस्वरदिद्य्ें निपुण दङ्करे वीर । वै यभिमन्यु 
तरद्‌ हौ वटं मानन्दमै दारका रटत 1 सुभद्रे 
उनकी न्नव प्रकार वुम्डारे समानी देद्-मात रखती 
वे च्छि प्रसारकाभी भेदमादन र््रकर्‌ उनपर्‌ निगल 
स्नेह रती ह तया उनके दःखम इख मीर नुष््मे मुषली 
। प्रदयुम्नकौ नाता द्व्मिणठी लौ उनका स 
प्रकार तादटु-चाद क्रतौ हुं जर्‌ श्रीश्यामनुन्दर घौ जानु 


£ 
१ -; 


(1 ५ 


अदि खपने पुत्ति ठन कितौ भौ प्रकारका भेदभाद नट 
करते 1 उनके भोजन-वस्वराटिकौ देखना सयुरनौ रखते 
ह तया यीर भरी श्रौद्लरामजो वादि पड अन्धकः जौर्‌ 
वुप्तिवंभी वादव उनकी सद प्रकारकी युवि्ाक्ा ध्यान 
खतरे 1 उन्हं प्रयुम्न ग्नीर वुन्ह्े पृदक धरति एकश-मौ 
प्नोति ह रतौ रहूत-स्ते प्रिय, सत्य, उआानन्ददायिनौ 
ओर मनोऽनुङूल वातरं कहकर सत्यमामाजोने श्रोङुष्करे 
र्यको ओर्‌ जारेका विचार दपा! चन्टने दौपदीक्तै 
परिक्मा की गौर्‌ फिर यपर चट्‌ ग्यीं1 शौङ्कध्णने 
मुप्चकरकर द्रौपदीसने धीरन चेधाया नौर्‌ पिर वाष्टकेको 
सोटाकर घोटक तेन करके दररकापुरौको चले 1 





कौरयोकी घोषयात्रा मौर उनका गन्धवेकि साय य॒द्धमे पराव 


. जनमेन्नयने पुद्या--इतत प्रकार वने रहकर जाद, 
गन्ना, वायु जीर धूप सहनेन नरश्रेष्ठ पाण्डवे शरीर बद 
छ्गहो यये वे 1 दतर स्वितिमें उन्हे दतवनमें उस पविन्र 
रोबरपर यकर फिर व्या किया, रो साप मुञ्चते किये । 


[1 


वैशम्पायनजौ वो्े-राजन्‌ ! उन्न रमणीय सरोवर 
पर्‌ उकन्‌ पाण्डवेनि जपने हित्चिन्तसोको दिदा कर्‌ दिया 
त्तया वां कूटी दनाकर सास्न-पासके समणोक दन, पर्वत 
सौर नदियोकिं किनारे विचरने लने ! जच वे वरशरेष्टं इष 


वनपर्व | 
[1 00 0 0 0 0 # 0 60 0 
श्रकार वने निवात्ति करने तवे तो उनके पास्त अनेषफों 
यैदाघ्यवनशोल ब्राह्यण भावि तया नरथयेष् पण्टदलोग 
ययाशक्ति उनकी सेवा करते) इन्हीं दिनों वहा एक 
सातचीत कटनेमें प्रुत ब्राह्मण माया ! उने मिलङर 
घ्‌ करयते भिता भीर किर धुतराष्टरनोके यात पेच । 
युद्ध फुठराजने आन देकर उसां ययोदित सत्कार किपा 
मीर किर आप्रहुपूर्वक पाण्डरवोरा वृत्तान्त पृष्टा तब 
द्ाद्धगने कटा कि रस समय पधिष्ठिर, भोम, अजुन, 
नङ्कल ओर सहदेव यष्टा भोय कष्ट सह्‌ रहै हैः वायु 





भौर धूषफे कारेण उनके शरीर यदत छश हौ गवे द । 
द्पदीको तो माते हौ मत पिये, षट्‌ वोरपत्नी होकर भी 
सनाया हौ रह है तया सव भरते इुसोि दवी हहे ।' 

उसके वारिं सुनकर राजा धूतराष्टृको यदा दुःख हुआ । 
णय उन्न सुना कि राज पूवर मौर पौत्र होकर मौ 
पाण्टवतोग हस शकार दुःखको मदोभे षडे हए हं तो उनका 
हृद करणि भर आया भौर वे संयी-संयी ससि लेकर 
कहने लो, श्धरमेषुम युधिष्ठिर तो मेरे मपराधपर ध्यान मेही 
देगे भीर अर्जुन भो उन्होका अनु्ररण करेगा । चिन्त इत 
धनयातरे भीमक कोप तो उती प्रकार बड़ रहः है, अंते हका 
समने भाग भुलतगतो रहती है । उस छोधानसलमे नलरूर 
वह्‌ यौर हायसे हाय मलकर दस प्रकार अत्यन्तं भयानक 


कौरवोकौ धोपयात्रा ओर उनक्दं थन्धवाङि माय युद पपभव 


३५३ 
सीर गमं सि लियाक्यताहै मानोसेरेपुद्र भौर पीर 
सलाङर भर्म कर देषा रे 1 एन दुर्योधन, शुनि, 
कणे भीर इुःशाप्तरो बुदि न मने श्ट मारौ यपौ 
ह 1 इ्होने मो राज्य शके हारा टीना है, उत्ते पे मपुन्या 
मीठा समदते हैः दके द्वया सपतरे सवनारारो भोर 
इनकी दृष्टि हो नह नाती । देषो { पडुनिने कपटी 
धाते चलकर भच्छा नही स्या, किर भो दाणदोने दनो 
साधरताकौ ङि उसी समव हट नहु मारा! एतु एर बुपुप्रे 
मोहमें फसकूर भने तो यह्‌ काम कर दाता, मिरे कारण 
फोरर्थोका अन्तकाल समोप दिखायो दे रहा है । सव्यसाची 
अर्जुन अद्रितोप धनुर है, उका गाण्डोय धनुष धो ष्ट 
अचण्ड येगवाला है । भौर भव उसके पिया उने भीर 
भो बनेकों दिष्य भस्य प्रप्त श्र तिये ह । भला, दा 
यहांरनिहै जो न तीनोरि तेजो शहुन फर ङे ।' 
धूतराष्टृको ये शय यते नुदसपुव्र गदुनिने गुनी मौर 
फिर कर्णक साप एकान्ते मेढे हए्‌ दुर्पोधनकेः पास जार 
उसे सूनार्थौ । यह सव युनकर उत समय द्यु दु्पोधिन 
भी उदास्त हो मया! तव शुनि आर कणत उप्ते कटा, 





॥ 
द 
नि 
'भरतनन्दन । अपतरे पराति ४५ 7 ) 
निराला है । अय वम अश्न 6.४ { ~ ^ 
भोगो, मसे इन्द न्यगा शम्भ 


३४४ 
^^ 
चाहृवससे भाज पूरव, पर्चिम, दक्षिण, उततर--चारो दिक्षासो- 
के नृपतिगण तुम्हे कूरदेतेरहै\ जो दौप्तिमतौ राजलक्ष्से 
प्ते दाण्डयोकी सेवा करती थो, आज दह्‌ म्द सौर तुम्हरे 
भाल्योको मिली हई है 1 राजन्‌ ! चुना है कि जाजकल 
पाण्डवलोग देतदनमे एक सयेवरके ऊपर वुंखं ब्राह्यणोके 
साथ रहते है \ सो मेर पेता विचार है किं तुम ूव जट- 
ठ्स दहु चले सीर सयं जसे अपने तापसे संसारम तपात्य 
हैः उस प्रार्‌ अपने तेजसे पाण्ड्ोको संतप्त कसो 1 
तु्ह्री महिषिथां भौ बहुमूल्य यस्नोते सुसन्जित होकर चलं 
सीर भृगचर्म एवं वत्कलघ्ठारिणी कृष्या देखकर छाती 
डंडी करे तथा अपने पेश्वयंसे उत्ता जो जवि 1 


जनमेजय ! दुर्पोधनते दत्ता रहकर क्ण आर भाङनि 
चूय हो गये । तब राजा दुर्योधनने कहा, "कणं ! तुम जो 
कुं कहते हो, बह दात तो मेरे मनमे भो यत्तौ हई है \ 
पाण्डवोको वत्कलदत्त्र भौर मृगचमे ढे देऽक्तर भुम 
जसी सुशो होगो, चसो इस सारी पुध्वोका राज्य पाक्रन्यो 
नहीं होमो 1 भला, इससे र्ड्कर प्रसन्नताकी बाते क्या 
होगौ कष भै द्रौपदीको ठनमे नेरए कपड़े पहने देष \ परंतु 
मुके कोई एेसा उपाय नहं सूक्त रहा है, निस्ते किरम 
दरैतवनमे जा सूं ओर महारा भो मुपे बहा जनकौ आजा 
दे दे! इसतिये तुम मामा शद्धुनि ओर भाई दुःघासनरे 
सय त्तलाह्‌ करके कोई एेसी युक्ति निकालो, लिते हमलोग 
देत्यनमे जा सके \' 


तदनन्तर सबं स्तेग श्वहुत्त ठक' पैसा कुकर अपने- 
अपने स्यानोकतो चले गये \ राजि बोतनेपर भोर होतेह वे 
रर दुर्योधनक्ञे पास जये ! तव रुर्णने हुंसरूर इयोधनषे 
कहा, "राजन्‌ ! मुज्ञ हैतयनमे जानेका एक उपाय सुस गवा 
है, उत्ते घुनिये 1 आलकत जाप्को गोओके गोष्ठ हैतदनमें 
ही हैं जीर चे पक्तौ प्रतक्षा कर रहै ह; इसलिये हमलोग 
घोदयात्राके वहाते वहां चलेगे \ यह सुनकर शक्कनि भ्यौ 
हेसकर दोस उशा, द्ेतचनमे जनिका यहं उपाय तो मुपे 
सी चर जञंचता ह 1! इस कामके लिये महाराज हमे अवश्य 
अपनी अनुसत्ति दे देगे मौर पण्डसतति मेल-जोल करनेके 
लिवे भी समन्नावेगे 1 ग्वाल लोग हंतवनमे तुम्हारे मनेक 
चा देखते हौ है" इसलिय घोवयानाके निस्ते हम वहं जरूर 
जा सक्ते है 1" 


राजन्‌ 1 इत भकार साहु करके वे सद राला धृत- 
राष्ट पास अपये मौर उन सवने धृतराषष्टतते तथा धृतराष्ड्ने 
उनसे कुशतसमाचार पृछा ! उन्होने पहलेहीसे समंग नामके 


संक्षिप्त महाभास्त 


^+ +^ ^ 0 न ~ 
= 


{ वनपवं 


1 # # 8 0 04 





एर गोपक्लो पट्ारर ठोक छर लिका या) उत्ते राजा 
धृतराष्ट्री सदाम निवेदन क्या कि महाय { आकल 
माषको मीरु तमीप हौ सादो हुई ई । इकरूपर्‌ कणं ओर 
शकङ्निने कहा, शुरराज { रस सम्य गौदुं वड रमणोकः 
भदेरमे च्हरी हई ह \ पहु सम्य नाय अर वदुरो गप्ता 
करने त्था उनके रग आर आपं आदिक व्योरा त्िखनेके 
लिये नो दहत उपयुक्त ह । इन्तत्िये अप दुर्योधनो चदा 
जानेको अज्ञा दे दोज्ि 1 यह्‌ सुनकर दुतराष्ट्ने कहू 
"ह तात ! गौभोकौ देडभात करनेमे दो कोई सापत्ति 
नहीं है; कन्व मेने चुना है क्ति अजक नरशार्दूल 
पाण्डवल्तेर भो उ्टर कहं पादन ष्ट्रे हए ह । इसलिये 
भै तुमलोगोको वह लनेकी अनुरति नहौ ३ घक्ता, स्योकि 
उपने उन्हे रूपच्ते ङ्‌ एमे हरदा है जोर छन्दं वनने रहकर 
चहुत कण्ठ भोरना पड़ा है 1 कर्मं ! दे लोग तवते निरन्तर 
तय करते रह ह मौर अद सच प्रकार शक्ति-तम्पद् हौ पये 

ह? वुमतो अहंकार भीर मोहने दूर हये रहै हो, इलल्यि 
उनका जपराघ क्वि दिना सानेन नहो; मीर एकता होनेपर 
वे जपते तप्के भमावसे बुन्दं अवस्य सतम फर ठेगे । यही 
नहो, उनके पास सत्-शत्न भी ह हयै ! इत्य शोधित 
ही जानेपर वै पचो बोर मिलरूर सुमह सपनी शस्याननिमें 
भो होम सक्ते हं । यदि संख्याम सधिक्त देलेके कारण 
किसी प्रकार तुमने हौ उन ददा त्या तो यह्‌ भी बुम्हसै 
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नीचता हो समन्तो जायगी । भीर्मे तो वुम्हूररे तिये 
उनेषर कावू पाना अस्नम्गय हो समक्ता! देवो! 
भजनको निक्त समप दिव्य अस्प नहं मिते ये, तमी उसने 
सारी प्र्यीकौ नीत लिया धा; फिर मब दिष्यास्त्र पारूर 
दुरे मार डालना उसफे निये फौन चड़ यति है ? इसत्िये 
मुने स्वथं वुमलोोका यहां जाना उचित महं जान पष्ता 1 
गोभोकी गणनाके सिये कोद दरुररे विश्वासपाव भादमो 
भेजे जा सकते हं ॥' इसपर शुनिने फटा, "राजन्‌ ¡ हुमतोग 
कदल गीओकी गणना फरना चाहते ह ! पाण्डयोसि मिलक 
हमारा विचार नहं है । इसलिये यहां हमसे कों मभदता 
होनको सम्मावना नहीं है ! जहाँ पाण्डवलोग रहते गि, 
यहाँषोहम जये षी नहीं 
शकरुनिके द्रं प्रकार कटनेपर महाराज धृतरष्टने, 
च्छा न होनेपर भी, दुर्योधनको मन्वरियोके सहितं जनेरी 
भाक्ता देदी ‹ उनकी आक्ञा पार रान दुर्योधन वरो 
परौ सेना चकर दस्तिनधुरसे चता । उसके साय दुःशासन, 
शकुनि, रट भाई मीर हुजार्यौ स्थिरा यी । उनदे तिया माट 
नार रय, सीत हूनार ही, हनासे वैदल भोर नो हनार 
घोडे भी भे तया संकडोको संषयामे योपा ठोनेके धकर, 
कान, बनिये भौर येदोजन भौ घते । इस शय लगफरके 
साय यह्‌ जटा-तहा पटटाव आतता धो्णेके पास पटं पमा 
भौर यह मपना हेरा सगा दिया ! उस सायिर्यनि नै उत 
सरवगुणंसम्यद्न, रमणीय, परिचित, सनस भौर सधन प्रदेएमें 
अपने-भपने टहुरनेकौ भगं ठोक र सीं । 
इत रकार जव सवम टह्रनेश् टेको ग्पातौ 
पधिनने भपनी मसह गोका निततक्षण किया भोर 
उनपर मेयर भौर निशानी ठलदारर सवो भलग-अलम 
धहचान कर दौ । फिर यद्यहौपर निरानी इतवामो आर 
उने जो नायनेषोग्प ये, उन्हँ मलम बता दिया । त्या नो 
गीर्‌ छोरे.छोरे धच्चयातो भी, उनी अतय गणना करां 
दो एस प्रकार सद साय-यदद्की गणना कर उनमेते तोन 
तोन यये यको भसग भिन वहू ग्वातंकि साय मानन्दते 
धनम विहार करने सगा । प्रूमते-धरूमते यहु दैतवने 
सरोवरपर पहुवा । उस समय उसका ठट-बार ब्त व 
घटाया । यहु उरा ससोयदकफे तपर ही धर्मयुच युधिष्ठिर 
कुटी बनाकर रहते ये । ये महारानी द्रौपरोके सहित इष 
मय दिष्य विपित एकः दिनमे समाप्त होमैषाता स्माद 
भामरः यसफर रहै थे । तमो दरयोधनने भपने सहली 
सेथकोकि आन्न दो कि कीतर ही यहं शतोरानदनं तमार 
क््यो। मेयस्लोग जानाताग सिरर रण भोम 
यनपे विबारसे देतव सेवर गये 1 जद वै घने 


इरवानेमं धुसते ते सो उने मुखिया गग्धवोतरे रोरु 
शिया, परयो उनके पटबमेतते षट्ते ही वहाँ गन्णदंशाज 
चिषठसेन जतश्रीड कटनेके विरते भपते सेवर देयता 
भोर धम्सरामकि सहित भाया हेमा धा सौर उपने उम 
सरोवरशनो घेर रश्णासा। 

दप प्रकार सरोवरफो पिया हमा देख ये पब दुर्योधने 
पास सौद आये । उनदो यात धुनकर्‌ दुपोग्रनने ण 
रणोन्मत्त संनिर्णोरो यह्‌ साकषा देरर हि “उन्हुं पुति 
निक दो! उत सरोवरपर मेना। उन्हुनि यां जार 
गन्धि कटा, स समय धूतरषटृरे पुय महाफलौ महाराजे 
र्पोधन पहौ जलविहाररेः तिये भा रहै ह, र्मात्िपे पुमनोग 
यहा हट जारो ।' रानपुरपोको यह यात भुनरुर मन्धपे 
हेषते ले भोर बोले, मादूम होता है तुम्हारा राजा दुरपणन 
यष्टी मन्दवरदिहै, उतेकुषभोषहोशनहीटैः दषीरेहम 
देवताओंपर यह्‌ इस प्रर हषटूमत घाना है भानो हुम 
यनििद्ीर्हयो। वुमनोग भी निःएदेह्‌ युदिहोन ष्टौ भीर्‌ 
मृत्यु महम नाना चाहते ह, सीते होगी यान एोडृरर्‌ 
उसके कहनेसे ही हमारे सामनि रेमे वधन योल रै हौ। 
प्रसतिपे दुम या तो अपने रामाके पस सौट नामो, मोतो 
दसी समय पमराजके धरकीौ हया पामोगे ॥" 

तदवे सव मोद द्कटृठं हरर दर्पोधनके पाप भप 
कौर गन्ययेनि जो-नो पातं कटौ थी, वे शय दुर्योपनरो सुना 
दीः। सते दूर्योधनक्ो भोगि भद्रः उठी भौर उने 
अष्ने मेनापति्योको मज्ञा दौ, भरे} मेरा भपपाने 
फरमेवाते हन पापिर्योको जण मजातो च्यादो। रशो 
परवा नही, वहां देवतामोकं सहित स्ययं इन्र ही प्रौग ब्पों 
नफरत हो ४ दु्ोधिनकौ भका पति ही पृतराष्टरके समी 
पुपर मौर सहूर्रो पोद्धाकमर करर तंफार हो प्ये भोर 
गन्धवेक्नि मार-पीटफर यतत्कारसे उस यनं पुत भव । 

गन्धवेनि यहु सव समाथार अपने श्यामो धिग्रसेनको 
आर भुनाया । तवं उतने उह भाता दी हि शजाभो, ध्न 
नोच कोरर्योङी मच्छी तरह मर्मत फर दो) सवदे 
सम-के-सव सस्वरस्य सेष्टर कौर्षोपद टूट पदे । दोदयोनि 
जय उन्हं भकश्मात्‌ हपिपार उटापे अपनी भोर माति देषा 
तो वे दुरयोणनके देपते-देखति इधर-उधर भाग गये } तथे 
दुर्योधन, श्फुलि, दुःधा्तत, विरमं तथा धृतरा शूप 
अन्द पूर रोपर टृकर न्यदेि सामने डटर णये) कने 
उन सरे आगे रहा 1 यम, रन मोरे घा भीय भौर 
सेमास्चरारौ युद्ध पिर णदा\ कोरददौ शधयदति 
सधवो तिरसि दमि वर श्ये ¡ तय पन्धदशो भमान 
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करमेके लिये मायास्त्र उठाया । चित्रसेनको मायात फौरव 
चवकररमें पड़ गये \ उस चमय-एक-एक् कौरव वीरो दस-दस 
गच्छवंनि धेर लिया उनकी मारपरे पीडित होकर वे रणसूुमिधर 
प्राण चकर भागे । इर प्रकार खौ र्वोरी सारी सेना तितर- 
वितर हौ गयौ । धकेला कणं हौ पर्व तके प्रमान बपने स्वान 
पर गचल खडा रहा । दुर्योधन, कर्णं मौर शक्कुनि यद्यपि वहत 
घायल हो गये ये, तो भी उन्होने गन्धवेकरि लाने पीट नही 
दिखायी \ वे चरावर मदानमें उट ही रटे । तव गन्धवंनि सकट 
मीर हजासेकी संघ्यामें मिलकर मकरे कर्णपर ही धावा चोल 
दिया! उन्होने कर्णके रयक्रं टुकड्-दुकडे कर उाले । तव 
वह्‌ हाथमे टाल-तलवार लेकर्‌ रयम कूद पटा कीर विकर्णके 
रयपर वैटकर प्राण वचानेके लिये उक्र घोडे छोड द्यि । 
सवतो दूर्योधनके देखते-देखते कौरवोकी सेना नागने 
लगी 1 कितु मौर सव मादय पीठ दिखानेपर भौ दुर्योधनने 
मुह्‌ न मोदा 1 जव उसने देखा कि यव गन्धर्बोक्ती अपार 
सेना उन्नीकी नोर-वद रही टै तो उश्षने उस्तक्ना जवा 
भोषण वाणवपसि हौ दिया! किलर उस्न चाणवर्पाकौ कु 
मी परवान कर गन्धर्बनि उमे मार टालनेफे विचारमरे चारो 
योरे धेर लिया । उन्हनि मपने वाणो उसक्रे रयको 
चूर्‌-चूर फर दिया । दस प्रकार रयसे नीचे गिर जानेपर 
उपे चित्रभेननै ्पटकर जीवित ही कंद कर लिया । दस्त 
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वाद वहूत-से गन्धर्वोनि रथे बेटे दए दुःशास्नको धेरकर 
पक लिया । कु गन्ध्वंनि लिन्द, अनुविन्द मीर समस्त 
राजमहित्रार्मोको पक लिया 1 गन्धवेकि मगेसे भागो 
हई कौरवोकी सेनाने सारा वचा-घुचा सामान तेकर 
पाण्ट्वोकी परम सी 1 तव दर्योधनको गन्धरवकि पनेसे 
ुटानेके लिये बत्यन्त यात्र दु उनके मन्त्रियोनि रो-रोकर 
धर्मराजे कटा, ममहारान ! हमारे प्रियदशा भटाव्राहू 
धत्तरषष्टरकुमार महाराज दुर्योधनको गन्धर्वं पकटड्कर्‌ लिप 
जाते ह । उन्हुनि ुःणासन, विपद्‌, दुमृष्व, इजय तया चब 
रानियोकतो मी कंड कर. लिया ह 1 मतः माप उनकी रक्नाके 
तिये दीह्टिि ४ 4 


दुर्योधनकेः उन वृष्टे मन्वर्योको इस प्रकार्‌ दीन शीर 
दुखी होकर युर्धिष्ठरके सामने गिडगिद्ते देख भोमसतनने 
कहु, टम चद प्रयत्न करके हायी-वोटंति लष होकर जो 
काम करते, वही माज गन्धवेनि कर दिधा । यह्‌ चात हमरे 
सुननेमे यायी हु कि जो लोग मसमय पुरपेमिदेप करते ह, 
खन्द दुसरे लेग ही नीचा दिखादेते ह! यह्‌ ब्रात ह्मे 
गन्धेन प्रत्यन्ते करके दिन््रा दी) हुमलोग इस क्षमय वनम 
रहकर ग्रीत, वायु मीर धाम नादि सह रह त्या तप 
करनेमे टृमारे शरोर बहुत छण हो गये ह । रमर प्रकार हेम 
इस समथ व्रिपरीत्त स्वितिमें ह मौर दुर्योधन समयकौ यनु- 
चूलत्ात्ने मौज उड़ा चाह, सो वह्‌ दुर्मति ह्मे इस अवस्यामें 
देखना चाहता चा ! वास्तवमें फौरवसोग वड़े टी कुटि 
जव्र भीमम्नेन कठोर स्वरसे इस प्रकार कह्ने लगे तौ 
धमराजने कहा, “मेया मीम { यह्‌ समय कट्वी चात सुनानेका 
नर्हा! देखो, ये लोग मयम पीटित होकर उसे चाण 
पानेके लिये ट्मारो गरण्में यये ह मीर दग्र समय बडी ` 
विकट परिस्ितिमें पटे हए हू । फिर वुम ठेस बते म्यो 
कहते टी ? गृुदुम्वियोमिं मतभेद यीर तदाद. होते 
ही यहे ट कमी-कमी उनमें वैरमीयठन जाता टै; क्रित 
जव कणद व्ाहुरकरा पुख्य उनके कुलपर लाफरमण करता 
तो उस तिरस्का्टको वे नही सह्‌ सकते 1 समर्यं भौम ! 
गन्धवंलोग वनात्कारपर दर्योधनको पकट्करलेग्येर्हुमौर 
ट्मारे कुलक स्तिया भौ माज वाहूरी नोगोकि अधिकारे 
ई ॥ उम प्रकार यह हमारे कुलका ही तिरस्छार हु। अतः 
शुरवीरो { शरणागर्तोकौ रकया करने मीर मयने कुलकौ 
लाज रखनेके लिये खड हौ जायो 1 जच््र-ध्स्व्र घारण कर 
लो । देरी मत करो { अर्जुन, नकुल, सह्देव कौर तुम सव 
मिलकर नामो सौर दर्योधनको चुडा लामो । देखो, क रेवोकिं 
इन सुनहरी ध्वजार्मोबाले रयोमिं सव प्रकारके यस््र-वास्य 
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मौजूद ह! तुम इनमे मैटकर जाओ भौर गन्धवति सङकर 
दरपोधनको ष्टुडनेकेः लिये सावधानीसे प्रयत्न करो । अपनो 
शरणमे भये हृएफो ते प्रत्येकं राजा ययाति रक्षा 
करता ह, फिर वम तो महावलौ भीम हो । भला, इसे 
घदृकर भर षया बात होगी कि भाज दुर्योधन तुम्हारे बाहुबले 
भरोत अपने जोदनकौ आशा कर रहाहै! वीर) मतो 
श्वयंहौ इस फापेके लिये जाता; शन्तु इत पतमप मेनि यज 
भारण्म किया हं, इसतिपे मुने इस समय कोड द्रुपरा विचार 
नहीं करना चाहिये । देखो, यदि वह्‌ गन्धर्दरामे रामस्ाने- 
भुञ्निसे न माने तो सोडा पराप्रम दिठाकर दर्योधनको 
धा लाना भौर यदि हत्केहत्का युद्ध करनेपर भौ वहन 
ठो तो किसी भो प्रकार उसे दवाकर दूरयोधनको भुक्तं र 
देना।' 


धर्मराजकी यह्‌ यात सुनकर अजने प्रति्ता को कि 
श्पदि गन्धर्वलोग समश्ाने-युसलानेते कौरवोको नही ोडगे 
तो भान पृथ्वी गन्धर्वराजका रफ्तपान करेगो 1" सत्यवादी 
असुनको रसो प्रतिज्ञा सुनकर कौरवोके जो-मे-जो 
आपा। 








पाण्डवोका गन्ध्वि युद्ध करके दुरयोधनादिको धुडाना 


चैशम्पायनजो कृते ह--राजन्‌ ! मधिष्ठिरक बातें 
सुनकर भीम आदि सभौ पाण्डवोके मुख हर्यसे छल शये 
मौर ये युद्धे लिये उत्साहित होकर षडे होग्पे \फिर 
उ्हने अभेद्य कवच भौर तरह्‌-तरहके दिग्प आयुध धारणं 
क्षिपे ओर गन्धर्योपर धावा बोल दिया । जब विजयोन्सत्त 
गण्धरवेनि देखा कि लोकपालोके समान चारों पाण्डव रोपर 
चदृकर रणभूमिं भे है त्तो चे लौट पड़ भौर प्यूहुरचना 
कके उनदेः सपने खड हेः ण्ये \ 

तव अर्जुनम गन्धर्योको समक्षे हए कहा, ुम मेरे 
पराई राजा दुर्योधनको छोड़ दो ! इसपर गन्धरवनि का, 
शमे भजा देनेवात्ता तो गन्धर्व राज चिवपेनके तिया मौर 
कोनहाहै; एकषवेहो हमं जसी भभा देतेर्है, दसा हम 
करते ट 1' गन्धकः ठेसा कटुनेपर भन्तीनम्दन भनुनने 
उनसे फिर कहा, "पपौ स्लियोको पकड्ना मीर मनुष्पङि 
सराय युद्ध करना--रु्ा निन्दनोय काम तो ग्धवराजको 
शोपा नही देता । तुमलोग धर्मराज युधिष्ठिरकौ आहा 
मानकर इनं महुषपराप्रमी धृतराष्ट्रो छोड दो 1 पदि 


तुम शान्तिते इन्दे नहीं छोडंगि तोरम स्वयहौ परध्रभद्रारा 
इनफो षा सुगा ।' ठेमा कट्नेपर भौ नव गन्धयेोनि भरनुनरी 
वात उड़ादौ तो ये उनके ऊपर वैने-ने याण बरसाने सते 
तया पन्धर्यनि भौ उनपर पार्णोको शो सगा दो । मुने 
आग्नेयात्व छोड़कर हजारे गन्धर्योको धमराजरक पास भेन 
दिया \ महाबलो भीमने भौ तोठेतोद्े तोरि पेषं 
गन्धरयोका अंत कर्‌ दिपा 1 माद्रीपुवर नदुल मौर सह्देयने 
भो संग्रापभूमिमे कदम यदाकर अनेकं शचूभोको पेर-पेरकर 
मारं डाला! महारपौ पाण्डवसोग जव मन्धवोक इस प्रकार 
दिव्य अस््रसि मारने लो सो वे धृतराषटृके पुत्रकौ तेकर 
आकाशम उड़कर जाने लगे \ कुन्तोदुमार भर्जुनने चन्द 
आकारकौ ओर उशते देष बाणोका एक रसा विस्तृत जाल 
छा दिया रि जिसने चारो मोरसे उनको गति रोक वी। 
उस जाततमे वे उसी प्रकार वंद हो गये, लेमे पिजदमे पकी । 
अतः चे अत्यन्त कुवित होकर अरुनपर गदा, शस्ति मौर 
शष्ट आदि अस््-शस्यौको वर्षा करने से । तय महुवीर 
अजुनने उनपर स्यूधाकर्ण, इृद्रनाल, सौर, आणे तमा 


३४८ 
सौम्य आदि दिव्य अस्त्र चलये ! नकी मारसे वे मत्यन्त 
पीडित होने लगे ! ऊपर जानेसे तो उन्दै बाणोका जाल रोक 
रहा था ओर इधर-उधर जाते तो भर्ुनके बाणोते विघने 
लगते । 


जन चित्रसेनने देखा कि गन्धव अर्जुने बाणोसे भत्यन्त 
रस्त हो रहै है तो वहं मेद लेकर उनकी मोर दौड़ा! कितु 
अ्नुनने अयने बार्णोदरा उस लोहैकौ गदाके सात दुकड़ 
र दिये ! तव वहु मायासे भदश्य रहकर मर्जुनके साय 
-यद्ध करने लगा ! इससे अर्जुनको बड़ा क्रोध हुमा मौर ये 
दिग्यास्त्ोसे अभिमन्त्ित माकाश्चारी मायुधोसे युद्ध फरने 
लगे तथा अन्तर्धान रहनेपर भी उसके शल्दका अनुसरण 
करके शब्दवेधी बाणोमे उते बवौधने लगे । मजुनके उन 
अस्त्र-धस्त्रोते चिस्रसेन तिलमिला उठा अर उसने अपनेको 
प्रकट फरके कहा, “अर्जुन ¡ देखो, युदमें तुम्हारे सामने 
आया हुमा र वुम्हारा सखा चित्रसेन हं }' मर्जुनने जब 





जयने सखाको युद्धे जजरित देखा तो उन्होने अपने 
दिन्यास्तोको लोटा लिया । यह्‌ देखकर सब पाण्डवं बडे 
भसन्न हृए- ओर फिर रथोमे बडे हए भीम, अजुन, नकुल, 
सहदेव ओर चित्रसेन आपसमें कुशल-प्श्न करने लगे \ 


संक्षिप्त महाभारत ` 
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तव महाधनुर्धर श्र्जुनने . चित्रसेनसे हैसकर 
पुछ्छा--धौरवर ! कौरर्वोका पराभव करनेमें बुम्हारा क्या 
उदेश्य या ? तुमने स्वियोकि सहित दुर्योधनको क्यों कंद किया 1 
है?" चित्रसेनने कहा, “वीर धनञ्जय ! देवराज इको 
स्वरभमे ही दुरात्मा दुर्योधन भौर पापौ कर्णका अभिप्राय , 
मालूम हो गया था। ये लोग यह सोचकर किं आजकल ` 
पाण्डवलोग नमे विपरीत परिस्यितिमे रहकर अनार्थोकौ 
तरह्‌ कष्ट भोग रै ह मीर हम खूब आनन्दम है, तुम्हें देखने . 
आर इस इुर्दशामे यशस्विनी द्रौपदीकी हंसी उड़नेके लिये 
आये ये } इनकी एेसी खोटी मनोवृत्ति जानकर उन्हनि 
मुश्चसे कहा, 'जाभो, दर्योधनको उसके भाई जौर मन्त्रिपोकि 
सरित वाँधकर यहाँ ले मामो 1 किवु देखो, भादयोके सहित 
अर्जुनकी सव प्रकार रक्षा करना; क्योकि वह्‌ तुम्हारा श्रिय 
सखा ओर (गानविद्याका) चिष्य है \' तब देवराजे 
कटनेसे भै तुरंत ही यहां मा गया मौर इस दृष्टको बध भो 
लिया! भव मँ देवलोकको जा रहा हं मौर इन्दरके माज्ञा- 
युसार इस द्ुरात्माको भी ते जागा 1" अर्जुने, कहा, 
“चित्रसेन ! यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराजके 
आदेशसे तुम हमारे भाई दुर्योधनको छोड दो ॥ 


चित्रसेनने कहा-मजुन ! यह पापी है ओर बडा 
घमण्डमे भरा रहता है, इसे छोडना उचित नहीं है । इसने तो 
धर्मराज मौर ृष्णाको धोखा दिया था ! धर्मराजका इस 
समय यह्‌ जो कु करना चाहता था, उसका पता नही है; 
च्छा, चलो ! उन्हं सव वाते वता देगे; फिर उनकी जसी 
इच्छा होगी, वैसा करगे । 


फिर वे सव महाराज युधिष्ठिरके पास गये भौर उसकौ 
सव वाते उन्हे वता दीं । तच अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिरे 
गन्धर्वोकौ वात सुनकर उनको प्रशंसा कौ ओर समस्त 
कौरवोको छटुडवा दिया ! वे गन्धवेसि कहने लगे, भापलोग 
बलवान्‌ भौर शदितसम्पन्न है; यह बड़े सौभाग्यकी बात 
है कि मापने मेरे भाई-बन्धु मौर मन्तियोके सहित वुराचारौ 
दर्योधनका दध नहीं किया ! मेरे ऊपर आपलोगोका यह्‌ 
वड़ा उपकार हुभा है †' फिर बुद्धिमान्‌ महाराज युधिष्ठिरौ 
आज्ञा लेकर अम्राओके सहित चि्सेनादि गन्धर्वं अत्यन्त 
प्रसन्न चित्तसे स्वर्गको चले गये । देवराज इन्द्रे दिष्य 
अगृतकौ वर्षा करके कौरवोके हायसे मरे हुए मन्धर्वोको 
जीवित कर दिया ! अपने स्वजन जौर राजमहिषिरयोको 
गन्धवति भुक्त कराकर पाण्डवोको भो बड़ी प्रस्ता हई । 
कौरवोने स्त्री मौर कुमारोके सहित पाष्डवोका बडा 
सत्कार किया} 
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दू्ोधिनका अनतुताप ओर पायोपवेशफा निररं 


जनमेजय पुखा--मूनियर । दूर्योधनं सम्मा भारते 
भटृत दद शपा धा तया शोके उसका दय अत्यन्त छद्निन 
हे ष्टा पा । रसौ स्पितिमे उसे हस्तिनापुरे किस प्रषार 
भश शिया, वह्‌ मुम विस्तारपे सुनानेको कषा शोभि 

वेशम्पायनजीने कहा--रागन्‌ } जय युधिष्ठिरे 
पतात दरोधिनेफो विदा किया तो वह्‌ सम्जते मुल मोचा 
कयि हदे दृता हमा घतुरद्धिणी पेनाके शित 
षहो हृस्तिनापुरको घला । मागमे एक रमणक स्पानपर, 
महं मस भोर धाक मधिकता थी, उसने विभाम दिया + 
ह्‌ कणेने उसके पास माकर कहु, "राजन्‌ ! ब सोभायकी 
भातदहै कि माषका जीवन यच शया भौर हमारा पुनः 
समाम एमा । मुप्ते तो आपे धामने ही पन्धवेनि एका 
लेग कपा रि में उनके याणि पीडित हई सेनाफो भी महीं 
सपा सका । मन्तमे जव नाकम शम भा गया तो पहाति 
भाषा हौ पडा ) उतत मतिमानुय युते भाप रानिपों भौर 
सेने पित सङ्गात सट भये, क्री प्रारण्य धाव 
वादि पो मापो नहीं सणा--यह्‌ दैयकद मुम पड़ भार्ये 
हो ष्ठाहै। स समव अपने भाष्योकि टित भाषो युदमे 
भो काम करके रिषामा है, उरो कर एकमेवा को दूषरा 
पृष्ष संसारमे दिधायो महां रेता!" 
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सक्षिप्त महाभारत 


[ वनपवं 
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कर्णके इस प्रकार कहनेपर राजा दुर्योधने 
गद्थदकण्ठ हकर कहा--राधेय ! तुम्दं असली भेदका 
पता नहीं है, इसीते मै तुम्हारे कथनका दुरा नहीं मानता । 
तुम तो यहौ समदते हो कि गन्धर्वोको मैने अपने पराफमसे 
हराया है 1 सच्ची बात तो यह॒है कि मेरे ओरमेरे भावो 
साथ गन्धर्वोक्रा बहुत देरतक युद्ध हृंजा ओर उसमें दोनों 
ही ओरकी हानि भौ हुई । कितु जवते मायासि युद्ध करने 
लगे तो हुम उनका सामना नहीं फर सके ! अन्तम हार 
हमारी ही हृई भौर गन्धवेनि हमे सेवक, मन्त, पुत्र, स्त, 
सेना भौर सवारियोके सहित फंद कर लिया । फिर वे 
हमे आकाशमागेसे ते चले ! उसी समथ हमारे कुछ सनिक 
ओर मन्त्रियोने षाण्डयोक्रे पास जाकर कहा फि 'गन्धर्वलोग 
धृतराषटरकुमार राजा दुर्योधनको उनके भाई मौर स्तियोके 
सहित पकड़कर ले जा रहै है, इस समय आप उन्हं टुडाहये !" 
तव धर्मात्मा युधिण्ठिरने अपने सव भाइयोको समञ्लाकर 
हमे बन्धनसे ष्ुडनिक्ते लिये आल्ञा दी । पाण्डवलोग उस 
स्थानपर आये भौर गन्धर्वोको हरानेकी शवित रखते हुए 
भी उन्होने उन्हँ सम्षाकर शान्तिपूर्वक छोड देनेका प्रस्ताव 
किया । कितु गन्धर्व हमें छोडनेको तयार नहीं हए । इसपर 
भीमेन, अर्जुन, नकुल भौर सहदेव उनपर बाभोकौ वर्षा 
करने लगे । तव गन्धवलोग रणभूमि छोडकर हमे घसोरते 
हए आकाशे चठने लगे । उस्त समय हमने आंख उयो तो 
देखा कि सव भरसे वाणोके जालपे धघिरा हज अर्जुन दिष्प 
अस्त्रोकी वर्षा कर रहा! इस भ्रक्रार जव अर्जुनके पने 
वाणोसे सारौ दिशां रक गयो तो अजुनङे मित्र चित्रसेनने 
अपना स्प प्रकट कर दिधा। फिर दोनों निद्र आपसे 
खूब मिले ओर दोनोंहीने कुशल-प्रणन किया । कणं | 
फिर शत्रुदमन अर्जुने हेसते-हसते उत्साहपूर्वक यह बात 
कही, वीरवर ! आप मेरे भाइयोको छोड दौनिये । 
पाण्डवोके जौवित रहते हुए इनका तिरस्कार नहीं होना 
चाहिये ।' महात्मा अर्जुनक इस प्रकार कहुनेषर गन्धर्वराज 
चिन्रपेनने उते बताया कि हमलोग पाण्डवोंको उनकी स्त्रीके 
सहित इस दुर्दशामे देखनेके लिये वहा गे थे । चित्तेन 
जव ये शब्द कहे तो भँ लज्जासे यह्‌ सोचने लमा कि धरती 
फट जाय तो भैं यहीं समा नां । फिर पाण्डवोके सहित 
गन्धरवेनि युधिष्ठिरके पास जाकर हमे कंदीकी हालतमें 
खड़ा किया ओर उन्हँ भो हमारा लोटा विचार सुनाया 
इस प्रकार स्नियोके सामने मे दीन ओर कदोकी दशाम 
युधिष्डठिरको भेर क्रिया गया । वताओ, इससे वकर धुःखको 
भौर क्या वात होगी ? जिनका यने सव॑दा निरादर किया 
ओर जिनका सदासे शत्रु बना रहा, उन्हीनि भृद्ध मन्दमतिको 


वन्धनसे चुडाया भीर मुके जीवनदानं दिया। है घौर | 
इसकी अपेक्षा तो यदि उस महान्‌ संग्राममे मेरे प्राण निकंल 
जाते तो बहुत अच्छा होता । इस प्रकारका जीना कि 
कामका ? यदि गन्धर्वं मुके मार डालते तो संपारमें मेरा 
यशर फल जाता भौर इन्द्रलोकमे अक्षय पुण्यलोकोकी प्राप्ति 
होती ! अब मेरा जो विचार है, बह सुनो ! मे यहां अन्न-जख 
छोडकर प्राण त्याग दंगा । तुम आर दुःशासनादि मेरे सब 
भार हस्तिनापुर चते जाभो । अब भे हस्तिनापुर जाकर 
महाराजक्े अणि क्या उत्तर दूषा? मीम, द्रोण, कण, 
अश्वत्थामा, विदुर, सञ्जय, बाहीक, भूरिश्रवा तया द्रे 
वड. ओर उदासोन चृत्तिवले प्रधान-प्रधान ब्राह्मण 
मस्मे क्था करहैगे भीर मँ उन क्या उत्तर दंगा? इस 
जीनेसे तो मरना ही भच्छाहै। 

इस प्रकार दुर्योधन अत्यन्त चिन्ताग्रस्तद्ो रहा था। 
उसने फिर दुःशासनसे कहा, “मैया ! तुम मेरी बातत सुनो । 
मै तुम्हे राज्यदेताहूं) इसे स्वीकार करके तुम मेरौ जगह 
राजा बनो ओर कर्णं तया शकरुनिको सलाहसे इस 
समृद्धिशालौ पृथ्वीका शासन करो 1 दुर्योधनकी यह बात 
सुनकर दुःशासनका गला बुःखकप्ते भर आया भौर उसने 
दर्योधनके चरणोंपर सिर रखते हुए सोकर कहा, (महाराज । 
एसा कभी नहीं हो सकता ! सारी भूमि फट जाय, सुर्यं अपने 
तेजको आर चन्द्रमा अपनौ शोतलताको व्याग दे, हिमालय 
अपने स्यानको छोड दे मीर अग्नि उष्णताक्रा परित्याग केर 
दे; तो भौ आपके विना रमै प्थ्वीका शासन नहीं करूगा । 
वस, अप प्रसन्न हो जाइये \' एेसा कहकर दुःशासनने 
दोनों हायोसे भपने बड़ भा्टके चरण पकड़ लिये ओर वह्‌ 
ढाद्‌ मारकर रोने लगा । दुर्योधन ओर दुःशासतनको अत्यन्त 
दुःखित देख कर्णको भौ वड़ी व्यथा हुई भौर उसने उनसे कटा, 
भाप दोनों नासम्रौसे सामान्य पुरुषोके समान बयो शोक 
करते हं ? शोक करनेवालोका शोक तो कभी दूर नहीं हो 
सकता । भतः धयं धारण करे, इस प्रकार शोक करके 
शतृमंका हषं मत बदाद्ये । पाण्डवोने आपको गन्धवेक्ति 
हायते छटडाणा--देसा करके तो उन्होने अपने कत्तव्यका ही 
पालन किया है । राज्यके भीतर रहुनेवाते पुरुषोको सवदा 
राजाका श्रिय करना ही चाहिये । इसलिये रसौ कोई बात 
हो भो गयौ तो उस्तसते आपको संताप नहीं होना चाहिये । 
देविये, आपके प्रायोपवेशके विचारक सुनकर आपके सभी 
भाई उदास हो गये है । इसलिये इस संकल्पको छोडकर 
खड़े हदये भौर अपने भाईइयोको ढाढस वेँधाद्ये 1 यदि आष 
भेरी वात नहीं मानेगे तो सँ भी आपके चरणौकी सेवामें यहीं 
रंगा । आपके बिना तो भँ भौ जीवित नहीं रह्‌ सकता " 


यमथर्व] वर्योधनव प्रायोपवेर-पसिग्यग (1, 
"~^^^^^^~--“-......--.---- ~~~... ~^ ॥॥ 
तेव सुबलपुतर शंफुनिने न दूर्योधनकते समन्तात 
हए फटा--राजन्‌ } कर्णने जो पयाये बात षहो है, 
यहतो वमने शुनी हौ है । फिररतैने वृष्टे जो समृदिानिनी 
शाजनश्मी पाण्डवे छीनकर दी टै, उके तुम इच प्रहार 
मोहवर षयो सोना चाहते टो? तुम आन भखंतसे हो 
अषने प्राण त्ायनेको तंयारं हृए्‌ हये । भयवा येरे विचारे 
धरुमने कमो बद्री सेय नहीं की, इसीते एतो उल्टी 
यतिं प्रतीह । वहतो हर्षो यात है मौर वुम्टुं इसके 
लिये पाण्डयोका सत्कार फरना चाहिये, मौर तुम शोर कर 
रटोदो! वु्टाय यह ष्णम तो डस्य ही है । इसत्तिपे तुम 
उदास्नो ोड्दो मौर पाण्डवेनि वुम्हुे साय जो उपकार 
किया है, उति स्मरण कारकैः उन्हूं उनका राज्य दे रो। इससे 
तुम यश मौर धमं प्राप्त करगे । तुर मेते चात मानकर 
देषा हौ करो, इसमे तुम तय माने गाते । तुम पाण्दवकि 
साय भाद्ंवारेका-सा च्वहार करके न्ह मपनौ नगह्‌ वेढा 
दो भौर उनका हक रागय उन्हे सीप दो1 इसे तुम्हे 
मूख प्रिततेमा । 
वंशम्पायनजौ कहते है--रानत्‌ 1 शस प्ररार उसने कुशा सौर यल्कमरे वस्व धारण पे + 
रयोधनको उक बद्‌, मन्तो, भाई भीर यनधु-बान्धयोने पराप्त इस्टासे वाणीक सयम कद उपाके । 
यहूतेरा समाया; परंतु यह सपने निश्चयते नहीं दिया! रासन करने समा । 
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दर्योधनका प्रायोपवेश-परित्याग 


दुपोपनरे योपवेशा कूरे देवकर देवदते यदी ही सद्र शर "~ „~ 


६: * 
पराजित पातालवाक्तो दैत्य भौर दानवनि विचारा कि यदि तामे र श्म ध 


इस अरषार दुर्योधनका प्राणान्त हो यपा तो हमारा पक्ष गिर॒ शर प्सेस्ेय ग _ ~ ~ 


जापयः \ इसमे उन्हीनि उत्ते अफे पास बुलानेके लिये त्वङ् =< ˆ 
यृह्पति भीर शुर ताये हए अपववेरोक्त मन्वोटरा इृन्यन्ञे < 
नित्मत न्यते इल = 


अौपनियवं कर्मकाण्ड आरम्म दिया । वेद-वेदाद्गमे निः क 
गराह्मणतेय भन्तोच्यारणदुरंक अन्ने धी मोर द्ध्म नर, ~ 


महति रेने से \ भरं प्माप्त होनिपर यनङुषडवेने ष म 
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ठड-दड श्रूरवौर आर महात्मा दने रहते हैं ! फिर आने 
यह प्रायोपदेशक्ता साहस क्णो किथः है ? जो पुरुष सात्महृत्या 
करता है, वह्‌ तो अधोगतिको प्राप्त हौता है सैर लोकें 
भी उस्तकौ निन्दा हती है ! अपक्त यह्‌ विचार तो धर्म, 
मथं मौर सुखका नाश कर्मैवाला है; इसे माप छोड दीज्यि । 
याप शोक क्यो करते हँ मापके लिये अव किसी प्रकारका 
खटक्रा नहीं है । जापक सहापताके लिये अनेकों दानववीर 
पृथ्वमे उत्पन्न हो चदे इं । कु दूसरे दत्य, भीष्म, दोण 
ओर छेष सादिक शरीरोमें प्रवेश करेगे. जिससे वे दया मौर 
स्नेहो तिलाञ्जलि देकर मापके शतरुभोति संग्राम करेगे । 
उनके सिवा क्षलियजातिमे उत्पन्न हृए मौर भी अनेक दैत्य 
मीर दानव आपके शनुभके साय युद्धे पुरे पराच्त्मसै लिड 


संक्षिप्त महाभारत 
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जाये । महारथो कणं यर्लुन तया जौर भी समो शवृर्मोको , 
यतस्त करेन्त । इत्त फामके लये हमने संशप्तक ना्भवाति 
सहलो दत्य आर राक्षस्तेको निगुबत कर दिया ह । वे 
युप्रसिद्ध बौर अर्जुनको नष्ट कर डातमे । मपि शोकन कर्‌, 
अद इस पृष्ोको शबरुजोसे रहित ही स्मन जीर निन्द 
होकर इमे भोगे 1 देखिये, देवताओंने तो पाण्डवोका 
आश्यले खा हं सौर आप सर्वदा हूमात्ते गति ह" 
ङस प्रकार दुर्ोधिनको उपदेश देकर उन्हनि कट्‌ "अब 
अप अपरे धर जाइये ओर श्द्रजोपर विजय प्राप्त फोजियि \' 

देत्योक विदा करमेपर त्याने इयोधनकौ फिर 
्राणोपदेरक्त स्यगपर हौ पहुंचा दिया मीर वह्‌ वहीं अन्तधति 
हले गदौ 1 छत्पाकते चते जानेपर इर्योधनको चेत हभ मौर 
उसने इस सव प्रसंगो एक स्वप्न-ता समस्ला 1 द्रसरे दिन 
मेरा हीति ही सूतपु कर्णन हाय जोक हसते हए कट्‌, 
'महा्तजे ! मरकर कोई नौ मनुष्य पहुमोको नहीं सोत 
सकता; जो सता स्ता है, वह्‌ रमौ सुखकत दिन सौ देख 
लेता है ! आप इतस्त तरह क्योसो र्हैर, ोककौ एसी क्या 
दात है ? एक तरार अपने पराक्रमे शतुमोको संतप्त कर्के 
अच मरना क्यों चाहते ह ? आपको भर्जुनका पराक्रम 
देखकर भय तो नर्ही हू गयाहं \ यदि एेताहैततो जापकं जे 
सच्चो प्रतिज्ञा करके कटाह छि म उते सपराममे मार 
डालना 1 म प्ररनिजापूवंक शास्त्र टकर कहता ह फि पाण्डवकि 
अज्ञातवात्तका तेरह चपं समाप्त होते ही ओ उन्हुं जपके 
अघीनकर दूंगा ।* कके इतत प्रकार कह्ने ओर दुःशास्तनादि- 
के वहतत अचुनय-विनय करनेपर तया देत्योको बात याद 
करके टूर्योधन आसने खड़ा हो गया । उस्ने पाण्डवोकि 
साथ युद्ध कूरनेक्रा पक्का विचार दर ह्िया आर फिर 
हस्तिनाधुर चलनेके लिये रय, हाथी, घोड़े मौर पदातियोसि 
धवत अपनो चतुरद्धिणी सेनाको तयारी करनेको आज्ञा दी । 
वह्‌ विशाल दाहनो त्रज-घजकर यद्धाजोके प्रवाहुके समान 
चलने लगौ । इस प्रकार कुं टी समयमे तद लोन हस्तिनापुर 
पटुच गये । 





कर्णको दिग्विजय भौर दुरयोधनका वैष्णवयाग 


जनमेजयने युद्खा--मुनिवर ! कषा करके कहि 
क्रि जिस समय महामना पाण्डवगण हतदनमें रहते थे, उस 
समय हस्तिनपुरे महाधनु्वर धृततरपष्टृपुत्र, दतपुव कर्ण, 
बहावली भद्धुनि, भीष्म, ण जीर हृपाचार्यने वया 
क्रिया? 


वशस्पायनजी चौले-राजन्‌ दुर्खेधनके लौट 
भानेपर पितामह मीष्मने उत्ते कहा, “वत्स ! जब तुम 
हैतवनको जनेक्ते लिये तैयार हए यै, उसी श्नय सरे तुमसे 
कठ या कि मुदे तुन्द्स वहां लानत अच्छा नहीं माचून 
होता \ क्तु तुन बां चते हौ गये ! वहु श्रु हप्यसे 








वनपवृ] कंको दिग्विनय गौर दर्योधनका यैष्मययाग ३५; 
5 + 
दुम थन्धनें पहना पड मौर फिर धर्मन पाण्डवनिष्ट सषास देकर शृ्वोको विनय करने शे याता शोनिपे 
पुम्हे जनते षह्य; इते वृर चम्ना मेही मातो ? देयो, बाप्रसौ यवर्यहोगो।्ं प्री शपप करे 
उप्त मय त्तारी तेनाभमौर पुमे भी सामने शौयह प्रतु शतिना करता ह 
मन कणफे ये शब्द पुनकर दु्योधनने मत्यन्ते प्रेमे 
। = ५ कटा--चौर कं । दुम रा श मेरा हित करने धिव 
न ॥ रहते षि रहे निर है किमे अपने भारे 
* भगरुभोकिो क्रदुगातौ म जो भौरमेरे मशो 
शेगन्ते करो ।' दु्योधनके ठा क्हनेपर कणन अपनी 
पावके तिषे भौ माव्यकः चोमे तया कएनेदनी 
मानादी। किर च्या महतं देणरर भाद्मतिक दम्पति 
लान कर शुभ नम्र मौर तिषिें षूषश्या। उफ शमय 
प्राह्मणोनि एते भाशीरि दिप तेवा उषे रेषको धर. 
पराहरत तीनो सोक शून उठे 
हस्तिनपुरे वदी भारी रेनारे पाय षट्ते 
महायवृरर क्मेने रामा दुषरक्षी राग्यानोशे पेरा भौर 
यडा भोयण युद करके यीर्‌ दपवको भपना भाधितभना 
िया। उसे कररपमे उतने बहेत-सा शना, धरौभौर 
तरह-तरहके रत्न तिये + उतफे णाद भो रामा परक अधोने 
ये, उन्हे भोतशर नधे पो कर तिया । फिर वहेति धतष्र्‌ 
थह गवा भोर उधरके स्व रनम हराया ॥ 
महाराज भगदत्तो नीतर्र वह्‌ गभुमोति पद्रता-सद्ता 
धद्रशया। परकर उत्रभोरके शब राना 
१ नोतकर उस्ने नेपाल देवे यना भो परास्त स्पा । 
गन्धवति सरक भाग भया था । उत्त समय वुमने महात्मा किर हिमाल मौचे माकर प्रवक्ी मोर धावा क्वि! 
पण्डव भौर कणका भीदेषाही क्षे भोर उत्त भोरके भद्ध, यञ्च, किद्ग, युण्पिक, भिपिता, 
ह कणं तो धनुर, शूरवीरता या धमं पाण्डवौ चोयाई भगय, ककण, मावर, योध्यं भर भटिशथ भादि 
फे घरायर भौ नहो है । भतः हस कुलक वृके तिये राग्योको भीतकर सपन वगर किया । इरे पषात उने 
तो पाण्टवोे साय संधि कर सेना ही मच्दा समता ह" भोताभौर फिर केवला, एृत्तिश्यवतो, मोहन. 
भीष्मके इत पकार कहनेपर राजा र्न हेः परतन, विषुरी भौर मारि परियो सपने भौन 
निके पाय घल दिये । जनह माते देवकर कं मौर किप! इन नौतकर भोर एने कर तेकर कने 
नादि भी उनफे पी 1 उन्हे मनी भ्रौ दक्षिणको भोर श्या । भी उने भने 
ने पिना हौ नाते देष मौप्ममौ भो अपने रको घते महारो श्या + नमो कर्पा 
उनके दतरा्ट्रपुष्र र्पोधन किर उती यद्ाधोर पुट ठम, किन्तु भन्ते उपे भी 13; 
माकर अपने भन्यिपोति पताह करने सगा ङि हमारा देना ¶ग्र। फिर वह्‌ पाण्यप भोर भीरंतक भोर धया । 
किस भकार हौ भोर मय हमे श्या करना धाहिये ?" यहाकेरम, मोत भोर वेगुदारिपुत भारि राजामि 
मय कथने कटा--"सानन्‌ 1 भुनिपे, मे मापे एकं करलिषर किर शिगुपासके शृ परात्त स्पा ॥ गारे 
हता ए । भीष्म सवा ही हमारी निन्दा करते रहते भाप्पाकगे न ४. जभौ ह मप्ने 
ण्डवोको प्रशसा करते) देय करनेके कारण अधीन कर तिया पतग परवान्‌ मवन्तिरेगरे 
मेरे प्रतिभरी शि ५ मापेभेये भीतर स्ामपू पृभ्गवशियोको यने परमे स्णिमौर 
सहन्तरहुते निन्दा फरतेहै, सोरे भीष्मके फिर पर्विम दिशां तना श्य रतत तिमा 
ह्न नह कर सरटा 1 भाष भुस सेवक, सेना मोर जाकर उसने प्यनमोर बर्बर कै ववि 
ख --१२ 





३५४ 


प्रकार उसने पूर्व, पर्चिम, उत्तर, दक्षिण--समी दिशाभोमे 
सारी पृथ्वी विजय कर ल । 


इस तरह सारी पृथ्वीको अपने वशे फरके जव वहु 





धूर्धर वीर कर्णं हस्तिनपुरमे आया सतो राजा दुर्योधनते 
अपने माई, चड-बूुदे भौर यन्धु-वान्धवोके सहित अगवानी 
“-., छरफे उसका विधिवत्‌ सत्कार किया तथा चङ प्रसन्नत्तासे 
उसकी दिग्विजयकी घोचणा फरायी ! फिर कर्णसे फटा, 
"कणं | तुम्हारा मद्धत हो \ तुमसे युषे वह्‌ चीज मिली है 
जिसे मे भीष, द्रोण, एप अर बह्वीकसे मी प्राप्त नहीं 
कर सका । वे सव-फे-सव पाण्डव तथा इूसरे राजा तो तुम्हरे 
सोसहवं अंशकफी यराबरी भी नही फर सकते \ मैने 
पाण्डवोका बड़ा भारौ राजसुय यन्न देखा था; ततो मव मेरी 
इच्छा भी राजरुय यज्ञ करमेकी है, तुम उसे पुरो फरो " 
ुर्योधनके इस प्रकार फहनेपर फर्णने उससे कहा, "राजन्‌ ! 
इस समय समौ नृपतिगण जापके अधीन हु ! आप याजकोको 
बुलाफर यज्ञकौ तयारी फरादये # 


~~ 


तब वृर्योधनने भने पुरोहितको बरुलाकर उनसे कहा, 


संक्षिप्त महाभारत 
न 


[ वनेपवे 





ष्विजयर { आप मेरे लिये शास्प्रानुसार विधिवत्‌ राजसूय 
यज्ञ आरम्भ कर दीजिये \ एसकौ समाप्तिपर मे यथेष्ट 
दक्षिणाए दंगा ।' इसपर पुरोहितने फहा, "राजन्‌ ! युधिष्ठिर 
के जीवित रहते हए भाप यह्‌ यज्ञ नहु कर सक्ते । कितु 
एक दूसरा यज्ञ हैः जो किसौके लिये मी निषिद्ध नही है) 
आएप विधिवत्‌ उसे ही फोलिये । उसका नाम वैष्णव यज्ञ है 
भीर वह राजस्य यज्ञके हौ जोडका है ! हमे वह्‌ बहुत श्रि 
है! उससे आपका हित होगा ओर चह निना किस विष्त 
वाधाके सम्पन्न हो जायगा +" - 


परत्विजोफे एसा फहुमेपर राजा दूर्योघनने कमचारियोको 
यथायोग्य आज्ञा दी तथा उन्होने उसके आक्ञानुसार करमशः 
सारौ तैयारियां फर वीं) तव महामति विद्धुर एवं 
सन्त्रियोने दुर्थोधनको सुचना दी--“राजन्‌ } यजञेकी सब 
सामग्रियां तैयार ह \ सोनेका वदहुभूल्य हृल भी वन चुका 
है ओर यत्तका निपतत समयभो आ गया!" यहु सुनकर 
राजा दुर्योधनने यज्ञ आरम्म फरनेकी अज्ञादेदी। बस, 
यज्ञकार्यं भारम्भ हो गया भौर पूर्योधनको शप्त्रानुसार 
विधिपूवेक यक्ञको दीक्षा दौ गयी । इस समय धृतराष्ट्र 
विदुर, भीष्म, द्रोण, छप, कणे, शकुनि भीर गान्धारी-- 
समीको वड़ो प्रसन्नता हुई । राजां ओर प्राहमणोको 
निमन्त्रित करनेकै लिये शीघ्रगामी इत सेजे सये \ दे स 
तेज चलनेवाली सवारियोपर वेठकर जहाँ-तहां जाने 
लगे । उनमेसे एक दूतसे दुःशासनने कहा, (तुम शीघ्र हूं 
देतवन जागो जीर वहा रहनेवाले पाण्डवो तथा ब्राह्यणोकं 
विधिवत्‌ यज्ञका निमन्त्रण दो! उसने पाण्डवोफे पार 
जाकर भ्रणास किया भौर उनसे कहा, 'सहाराज | नृपति 
श्रेष्ठं दुर्योधन मपे पराक्रमसे वहुत-सा धन प्राप्त फे 
एकं महायज्ञ फर रहे हँ । उसमे सम्मिलित होनेके लिः 
जहा तहास वहृत-से राजा ओर ब्राह्मण भा रहे है 1 महामन 
फुरुराजने प्रु भाषकौ सेवामे सजा है 1 घरतराष्टूकुमाः 
महाराज दुर्योधन आपको य्षफे लिये निमन्तित करते हैँ 
आप उनका यहु अभोष्ट यज्ञ देखनेकी रपा फर \" 


इतकी यह्‌ बात सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा, "अपः 
पुवेजोको कति बढ़ानिवाले राजा दर्योधिन महायक्ञके द्वार 





यपापोग्य 
निवासगृह्‌ भनवाये तयास्तमो प्रनाभीर व्राह्मगोशने यतमा 
(2 देकर पिदा स्यि। कतिर वह्‌ भाद्यों 


तपा कं भर्‌ 
शकुनि सहित हेत्तिनापुरमे मोठ भया । 

जनमेजयने श्या-ुने ! दोधनको कन्न 
ष्नेके पचात्‌  पाण्डवोने जस यनेश्या ल्पा, 
यहे युगे यतानेक्षो श्पाकरे। 


योले-रानन्‌ 1 बृष्पनिरती नमे 

{ रहकर फिर धर्मन धापन सपा इरे सागिपोरे 

सहित यहा घल विपे । इनेन भादि पेय भौ जनके 

शम भौ उसमे सम्मिनित होते; श्वि इस समय देता किसी साय शौ लिषे । किर निस भागम शुद्र भप्न भौर ष्वष्ट 

कारनहीहो पकता, क्योकि तेरह वतक हमे वनवासे जलका धुषा धा, उत्ते पलङ्र ये काम्यस्य भषियि 
नियमक पालन करना है ।" धरमरामकी यह्‌ बात नकर मामे पठेव गये । 





व्यासजीका युधिष्ठिरफे पास भाना मौर उनः तप एवं दानका महत्व यताना 
यंशम्पायनजी फटते --जनमेजय । इत भकार चेह्रेपर दुःका भाव नहीं भरक्ट होने इते ये। 
ममे रते हए महा ~ भ्पारह्‌ वदं ये शरोरका 


उतादेपुकत 

ये कष्टे वेष्टा उनके शैरका मावह बदस गया धा। 

ते । ये एलः परल घाफर रहते ये भौगनेके योग्य +, 

रपरो ये। षे सवः महापुद्य एक समयश यात स्पाप्गी 

पसिये यह्‌ सोघक्रङ्षि यह हमारे कष्टा समय है, देखनेके शिवे षट भाये। उनः भाते रेख पधिष्ठिर भावे 
सहन करना षाहिपे" पबराते महो पे। राना प्रकर यङे सत्दारम साय निवा सापे ण्ब्े भादर 

ष्ठि भोचते-+ हमारे भाहयोपर महान्‌ दुः्व॒दएक भीर भति शरक राध्र 

षै, यह्‌ मेते [4 


मणाम शरक 
पो फलहे प किया) कतिर स्वयं भौ तेवाङे विषारसे विनपपवंश उरे 
सोकष्ट भोग र्हेहु।"ये बाते उनके पात्री कंठ ग्ये। भपने पोत्र वनदते वं 

पुमतोथी, नहो मातो भौर द्गस शतयून यार्द्‌ सौवनःनिब काते रेष 
भुन, भीम, नकल, सहदेवं मोर शेपदोभरो पना भ्यास मतिम भाद्र भर मये। बे भवृगद श्ष्टे 
रका भाद्र शष्ट धप पपदवक सह्‌ सेते ये गोते--हागट्‌ युधिष्ठिर शुनो, सषारमे भ 
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विना ( कष्ट उछाये विना } किसीको भौ उच्च कोटिका 
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सुख नहीं भिलता ! तपसे बढ़कर इसरा कोई साधन नहीं है, 
तपसे ही मह॒त्‌ पद ( ब्रह्य ) की प्राप्ति होती ह । करहातक 
कर; तुम योड़मे इतना ही जान लो कि एेस्री कोई वस्तु 
नहीं है, जो तपस्यासे न मिल सके । सत्य, सरलता, क्रोधका 
अभाव, देवता ओौर अत्तिथियोको देकर अघ्नादि ग्रहृण 
करना, इन्द्रियों मौर मनको वशमें रखना, इसरोके दोष 
; न देखना, किसी जीवकी हिसा न करना, वाईर-मीत्तरकी 
पवित्रता रखना--ये सद्गुण मनुष्यको पवित्र करनेवाले 
है; इनसे अभ्युदय मौर निःश्रेयसकौ सिद्धि होती है। 
जो लोग इन धर्मोका पालन न कर अधर्ममे रचि रखनेवाते 


` संक्षिप्त महाभारत ` 





[ वनपर्व 








है, उन्हे पशु-पक्षी आदि तिर्यग्‌-पोनियोमिं जन्म लेना पडता 


है । उन कष्टदायक योनियोमे जन्म लेकर वे कभी सुख 


नहीं पाते \ इस लोकम जो कुट कमं किया जाता है, उसका 
फल परलोकभे भोगना पडता है \! इसलिये अपने शरीरको 
तप ओर नियसोौके पालनमे लमाना चाहिये \ राजन्‌ ! 
समयपर यदि कोई; एह्यण या अतिथि आ जाय तो प्रसन्न 
होकर अपनी शक्तिफे अनुसार उसे दान दे, विधिवत्‌ पुजा 
करके उसे प्रणाम करे भौर मनमें कभी मत्सर (देष) को 
स्याननदे। 

युधिष्ठिरने पुखा-महापुने दान ओर तपस्थामें 
किसका फल अधिक है ? ओर इन दोनोमें कौन कठिन ह ? 

व्यासजीने कहा--राजन्‌ { दानसे दढ्कर कठिन 
कार्यं इस पृण्वीपर द्रुसरा कोई नही है \ लोगोको धनका 
लोभ विशचेष होता है, धन मिलता भो बड़ कष्टसे है । उत्साही 
मनुष्य नके लिये अपने प्यारे प्राणोका भी मोह छोडकर 
जङ्कलोमे भटक्ते ह, समुद्रम गोते लगाते ह । कोई खेती 
करते ओर कोई गौएु पाते ह । कोई लोग तो धनकौ इच्छाम 
दूसरोको दास्ता भी स्वीकार कर लेते ह । इस प्रकार 
कष्ट सहकर कमाये हए धनका त्याग वड़ा ही कठिन .है । 
अतः दानसे दुष्कर कोर्द्‌ कायं नहीं है । इसीलिये म दानको 
सवश्नेष्ठ मानता हूं । उसमे भी यदि धन न्यायसे कमाया गया 
हो मीर उत्तमं देश, काल तथा पात्रका विचार करके उसका 
दान किया जाय तो इसका आौर भौ अधिक महत्व समश्चना 
चाहिये 1 अन्यायपूरवेक प्राप्त कयि हुए धने जो दान-धर्म 
किया जाता है, वह कर्ताको महान्‌ भयसे रक्षा नहँ करता 1 
युधिष्ठिर ! यदि अच्छे समयपर शुद्धभावसे सत्पाश्रको थोडा भी 
दान दिया जाय, तो परलोक्षमें उसका अनन्त फल होता है । 
इस विषयमे जानकार लोग एक पुराने इतिहासका उदाहरण 
दियाकरतेरहुंफिभुद्गल ऋषिने एक द्रोण (साहू पंद्रहु सेरके 
लगभग) धानका दान करके महान्‌ फलः प्राप्त किया था ! 


~------~----~ 


मुद्गलं ऋषिक कथा 


युधिष्ठिरने पुदा--भगवन्‌ ! महात्मा मद्गलने एक 
द्रौण धानका दान कँसे ओर किस विधिसे किया था, तया वह्‌ 
दान किमे दिया गया या--यह्‌ सव मुक्षे वताइये ¦ 

व्यासजी बोले-राजन्‌ ! करक्न्रमे एक मुद्गल 
नामक ऋषि रहते थे \ वे वड्‌ धर्मात्मा ओर जितेन्द्रिय ये । 
सद्र सत्य बोलते ओर किसीकौ भी निन्दा नहीं करते धे । 
अतिथि्योकी सेवाका उन्होने त्रत ले रक्खा या, वड़े कर्मनिष्ठ 


मौर तपस्वी महात्मा ये 1 रि मौर उच्छ-वृत्तिते ही उनकी ` 


जीदिका चलती थी 1 पंद्रह दिनि एक द्रौण धान इकदट्टा 
कर लेते ये । उसोसे "इष्टीकृत्त' नामक यञ्च करते ओर 
पदरहवे दिन प्रत्येक अमावस्या तया पुणिमाको दर्श पौर्णमास 
याम किया करते वे) यज्तोमे देवता भौर अत्तिथि्योको 
देनेसे जो अन्न वचता, उसौसे परिवारसहित निर्वाह करते 
थे। घरमेस्नौी थौ, पुत्र था जौरवे स्वयं ये) तीती एक 
पक्षमे एक ही दिन भोजच करते थे । महाराज ! उनका . 
प्रभाव दत्ता या कि प्रत्येक परवेके दिन देवराज इग देवताओक 


४ ॥ 


यनपवं] 


^ 





(मीम 0 
सहित उनके यतमे प्ताक्षात्‌ उप्त होकर सपना भाग 
सेते ये ॥ हसं प्रकार मुनिवृत्तिसे रहना भौर प्रसर चित्ते 
सतिधिर्योको भन्न देना--पहौ उनके जोकनरा प्रते यां। 
किसके प्रति देव न रखकर यड शुदभायते वे दान करते पे! 
एसत्तिये वह्‌ एक द्रोण भचर पंद्रह दिनके भोतर कमो घटता 
नहो धा, चरायर यदृता रहता पा; दरवानेपर अतिथि देकर 
उप्त अचरे मवश्य वृद्धि ष्टो जाती थो \ संक द्राह्यण भौर 
धिद्रान्‌ उसमे भोजन पाते, पर कमो नहीं मातो । 

मुनिके इस वतकी ण्पाति वहत दरतक फंस चरो पो । 
एवः दिन उनको फौतिकया दुर्या मुनिर कानेमिं पटो ।चे 
मेग-घडंग पागतोा-सा वेप यनपे मू मुंये श्ट थचन 
फट्ते हुए यहा आ पटच । भत ष्टौ योति "विप्रवर । आपको 
भातूम होना चाहिपे ® मे भोजनफो इच्छा पहा आया 
ह 1 मुद््तने कटा, भै आपकर स्वागत करता हूं +" भौर 
पाच, भरण्य, आचमनोप आदि पूननक्षो सामप्रो भेटषो । 
तत्पश्चात्‌ उम्हनि अपने भूपे मत्तियिको घड़ी धटासे भोनन 
परोसकर जिमाया 1 श्रदवातते प्राप्त हुभा वह्‌ अप्र वदा 
सरग लया; पुनि रषे तोपेही, सवा गये 1 मुद्गल 
उन्हँ यरावर अप्र येते रहै ओर पे उते हदृप करते रहै 1 अन्तमें 
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~~~ 
जयउय्नेस्मोततोजोदुष्रं ज्ठाअघ्न डता चा, उसे पते 
सरोरमें लपेट तिया भोर जिघस्ते भये पे,उपर्डो निष्न 
भये ! दसो प्रकार्‌ दूसरे पयेदर पौ मादे भौर भोजन करके 
चलते गये । मुदृगस भुनिदो परिषारमहिद भूखा रह्‌ माना 
पषा) फिर वे भद्रे दा्नोशा संप्र क्रे प्तो! पत्र 
ओर पुने भो उना साय दिया। भूषमे उनके भने निरः 
भो विकारपाभेर नु हुमा । ध्ोध प्या पा मनादप्का 
भमावभो नहीं उठा। ये योरयं शान्ते रहै + पव 
आनेपर दुर्वासा भूनि फिर उपप्पिते हए । एतौ प्रर पे 
सगातार छः पार्‌ प्रत्येकः पेपर अपे! शतु शपो भी 
मुदूगल ऋषिक मनमे कोहं पिकमर नटीं देषा ! हूर णर 
उनके चित्तो शान्त मोर निमेस हौ पापा। 

इससे दुर्यसाको यदो प्ररप्रता हुई 1 उन्टेनि भुद्पत्तपे 
भहा, श्यते! हस संसारे तुम्हारे स्मान दाता फो भी 
नही है। द्या तो वुमको दूतकः नहा गपो है! भूष 
यरे-यड़ लोगोरिः धामि विचारे हिता देतो है भोर धेयं 
हर सेतौ ह । जौभ तो रसना ही यहो; पह सदा श्यशय 
भस्वादन करनेवाली है, सनुष्पका धित रसकौ भोर रोतो 
ही रहती ह 1 भोजने हौ प्रा्ोकी रसा होत है । मन तो 
इतना चञ्चल है किः एषफो चरमे करना अतपन्तं श्टिनि 
जान पडता है ! मन मोर इद्दिर्पोको एकाप्रतषो हौ निरिवत- 
हपसे तप कहा गया है 1 इन सद इन्दिपोरो कादर रणरट 
भषका कष्ट सहते हए य़ परिषमते प्रप्त पिये एए घनषौ 
शट हदयते दान करना भत्यन्त कठिन है । वितु पटु रच 
श तुमने सिदध कर लिषा है \ तुमसे भिसकरर्मे बटृत प्रप्र 
हे, सुम्हार अपने ऊषर अनुप्रह भानता दं । इृद्धिप्िगप, 
धय, दान, शम, दम, दया, रत्य भोर ध्म--ये सव बुभ 
पूर्णरुपसे विद्यमान ह! सुमने पने शुभ कमेत समो सर्गो 
जोत लिया, परम पद प्राप्त केर सिपाह! देवता भो 
तुम्हारे दानफो महिमा सा-भाकर उसशौ शरदेव पोषा 
करते 

दुर्या मुनि इत प्रशार यातकर हा ष्ठेभेि 
देदता्भोः दुत ए पमाने साय घटौ भा पटेवा 1 में 
दिष्य ह्म मर सारस दुन ष्टप्‌ चे मौर उमने दिप्य गुण्य 


कैतेर्टोयो। गह रेने ण्डाही विदित मोर्‌ इष्दानुमार्‌ ५ 


चतनेवाना था 1 देदटूलने मपि पुद्गलमे शटा--पुने 1 
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धद्य । घाप कििद्ि चरुः | दवतूतफी यात भूनकर 
यष्टि ठरते कष्ट, वियत | भरपुर मागा भगे एषा 
शाय चमरः ही पित्रताद् आदी, चयी, सघ्रीको साम 
शसक श्रापने पष्प रहाट; उद्ररं पो गरव श्रौर 
हषरः यात हट) चते यताष्य । श्रापकी याति शनम्‌ पिर 
सधना फर्म निरिति कर्णा । प्रफता गट शीं 
षयाशृष द्रि भोर गयामोषद्नि?" 
गयत चोला--पवि पृषु | धामी शुधि ग्री 
यामः द । यिरक्ी वरुमये पीय शहटुत यष्टी रीना गषत ‰ 
यट कयत तमाम शु शापः शर्रिं प्रादि गा $; विथ 
शी सा श्मानलत यनक एकः सन्यपरते विधार्‌ करो 
श--तृो यु कमा द। आपकी आनाकः धनूुसाय पष 
भताना | गयत यति श्रुता छपरुफा सक वसी 
शयनः ती शन {1 यद्‌ उतम सामनि श्रं जाना दनि 
ह, आकरिः स सथा वितानोपरि प्रिर करी | मिमत 
पय, धाना मष्रम्‌ भ मकि धधया फो श्रपन्यप्ादधी 
धााहिकः ¢ तलका त्म प्रमि परत्र मता । श्री 
धग वर्ति) त्रितय) एवते सव्य श्रीर्‌ एषगीि $ 
एणा किननि कामधरयका पालम पिया प्रे मस प्रोष 
प्री {हरयः भित्रा चै शुग्यरि ५, जिनफी शरीरी गुरर्भ 









ृ्िष्ति म्ानाग्य 


[खनत 
^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ८7८८ 
प्रसापित हो तुत $ स्वरमयोवतः सथिकारी ‰ । क कयत 
साध्य, विएमेतेय, सधि, धाम प्रमि, गथ भीर क्का 
न सज धतगछसतय समको पोका जो गरी कान्तिमान्‌, 
षानुसार प्रापय करौतियतति भोगेति सम्प्र पथो तेभग्णी 
‰। सयम पीय हजार सोममा एणः अहुत ठा पर्वत 
ह, शिका सास द्ि सूम । हु पर्वत शुका द 1 
ममः उर्‌ रयताशंनिः भन्दनयन सादि सनका सुत्विग चश्चानि 
‰ जो व्रण्यारसाथकि विहारैः शवान ¢| वटौ िपरीको 
शन्ति नट पग, पे कती उवास सरह आनी, 
गर्म पनीर मादक कट सिता भीर न को भय द्ीहीता 
| यह फो एसी सुभे यण्यु नु होती, जिसको मेकम्‌ 
धृष ष्टी । सथ श्रीद सनको प्रसन्न करीयरायीं शुम शायी 
गमी है, णीतस-सन्त हमा तलकी द । सशरीर मन ओग 
कनको त्रिय सगमेयानि फाय्य शुन पडते | चहु कनी शोक 
मर्ह ता) विसीका विमान सुनायी वता; मे बुद्ाषा 
श्राणा ¢ सरौर म एरीरतें थफापटका अनमय दीत्रा है| 
एषायारिपनिः गरी पमस तस्यकी प्र्रानत्ता हकर । 
भे एरी पृष्यकरमोनि दी प्राप्त होते ¢, सातानि गज 
ग्रीन दमकी उषसि मदी दती । यनं कनी पगना 
मर निषसता, पगस्धि मु ली श्रीद मप्-परत्र भी नरह 
निफसमा | छम कषे करी मनि ती ति । श्रि 
धिथ्य मुम साता चिद्य सुगन्ध पाती ण्ती $, 
पी कमृसातौ नर । प्रस्धभं मामत णौ थह विमाने दैः 
नि विमान शह सयः पासति {| मे किमत पपा मी 
रत परेव सु सानी । सरे शुत कीन यततत करती 1 
दरम यैवताधर्किः सोकनि भी दपर श्रं चिष्य प्रो 
¢ पर्थ स्ते उवर्‌ प्रप्रोषा द| चष्ट रपो शरुत कमत 
पथिप्र प्रहनिलमूनि जाते | यं ऋतु परासक तवता भी 
ग्ध ¢ जो सवासो मेयतरारधरिः भी पण्य । पेया भी 
लको आराधना करये {| करके सोक र्यरवप्रष्नण ह 
निजश ह भीर्‌ गद परकी कामनार्थं पर्णं करमेताति 
ध । पर सोक दर्यः दिते समते रया मष्ट फीमी । 
आर्सिणर उलन प्रीवा निर्भर मरह दुधा करपी । रम 
समृत किक ली साद्यमाना शयी । परमप वह तिथ्य 
दपि 4 उतषत कौ प्रिर भायार्‌ ग | ते शरष्र- 
ग्य गुद्-तोगफी एष्य त्रम प्रणी ग्ट होतरी। मे 
दयदोस्रारक सी पवता एम भमातम्‌ ४1 गोाप्रतयषः गमयशी 
ठका साम अरेता । फिर कामे श्ररामृदयृकी भागा 
1 
न ति | वमिः पतल्ता भी 
ति ग्रु परा लितरिकी 


वनेष्व | 
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भरवस्या है, जो सवको सुलभ नहीं है + भोर्गोङी इच्छा 
प्यनेवाते तो उस सिद्धिको पा ही नहीं सक्ते ६ 
ये जो ततस देवता है, उन्टकि सो्कोको मनीपो पुद्प 
उत्तम नियमोदिः भआचरणसे तथा विधिषूर्वकः दिप हए 
दानते प्राप्त करते है । वमने अपने दानै प्रमायते यह्‌ 
पुयमयौ सिद्धि प्राप्त कौ है, भपनी तपस्याङे तेजसे देदीप्यमान 
होकर भय उसका उपपोग करो । हे विभ । यही स्वर्गा 
पुखहै। मौरये हौ वकि अनेकों प्रकारके सोक रह। इस 
प्रकार मवतकः तो मेने स्वगंके गुण यतपि रहे, भव दौपभो 
पुनो । स्वरगमे अपने पिये हए कर्मोका हौ फल भोगा जाता है, 
नेपा कर्मं नहु किया जाता ! यूका भोग मपनो भूल पूजो 
गेयाकर ही प्राप्त होता है । मेरौ समसमं यहो यहांका सवते 
ड़ादोपहै पिः वरसि एक-न-एक दिन पतन हौ जाता 
है । धुखद दश्व्पका उपभोग करके उससे निम्न स्यानमें 
0िरनेवाते प्राणिर्योको जो भसंतोय भौर येदना होती है, 
उसका यणेन करना कठिन है । उनके गलेको माला कम्ट्ला 
जाती है, यह स्वरम गिरने सुचना है 1 यह देते हौ उनके 
मनने भम समा जाता है-भव गिरा, अव पिरा । उनपर 
रजोगुणा प्रभाव पडता है । जब गिरने लगते ह, तो उनको 
चेतना घुप्त हो जातो है, सुध-गुघ नरह रहत । श्रह्यलोषतक 
भितने भौ सोकं है, सयम पह मय यना रहता है ! 
मुव्गल योले-ये तो भाप स्वके महान्‌ दोप यतये ! 
हमेयेः अतिरिक्त जो निदो लोक हो, उसका वर्णेन कोजिपि । 
देवद्रूतने कफहा-ग्रद्यलोकपे सी ऊपर पिष्णुकफा परम 
धाम है; वह्‌ शुद्ध सनातने ज्योतिर्मय लोक है, उसे परम्रह्यपद 
भी षहते 1 विषयौ पुय्यतो वहां जा ही नहो सक्ते। 
म्म, सोभ, क्रोध, मोह भौर द्रोहे युक्त पुख्य भो हां 
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बह पटच स्ते 1 दहा तो भमता मोर अहंशारसे रहित, 
हनद्रोमि परे रह्नेवाते, जितेन्धिय शवा ध्यानयोगमें समे 
रहनेवाते महात्मा पुच्य हो जा सस्ते ह । मुद्र | तुम्हरे 
प्रश्नकैः अनुतारये प्तारौ बते सेने ग्तादा1 भमदश्पा 
करके चलो, जल्दौ चके; देरनक्ते। 
व्यासजौ कहते ह-देवद्रूतर यात सुनरर मुद्णल 

श्टपिने उपर अपनो युदधिते विकार हिया मोर फिर षोते-- 
ष्देवदूत । मेरा सादश प्रणाम है, आप प्ररप्रताते पापि 1 
स्वर्मतो वद्ाभारौदोषहै; भूपे उसस्यर्गसे भौर पटर 
सुते कोई काम महोद) मोह । पतने षद तो 
स्वर्ग वातिर्पोको यषा भारौ दुःप ओर परचाताप होता 
हणा । इसलिपे भूम्ने स्यगं नहं चाहिये ! नहा जारं च्पया 
आर शोक्से पिण्ड टूट जाय, पेवत उषती स्पानफा सषर्भे 
अनुसन्धान कर्गा ।' एमा कहकर परम्म मुनिने रेवदूनकोे 
सो पिदा कर दिया भौर स्वयं पूववत्‌ रिलोर्प-यत्तिसे फते 
हए उत्तम रीतित्ते शमा पालन करे लगे । उनरी 
दष्टिभें निन्दा भौर स्तुति, मिट्दोका देता मौर सुवणं-राय 
एकनसे टौ गये । ये पिशुद ज्नानपोगका माधपते नित्य 
ध्यानयोगके परायण हुने समे । ध्यानते वैराग्यदा पत 
पाङूर उन्हे उत्तम योध प्राप्त हुमा, निर द्वारा उन्हेनि 
मोक्षदपा परम सिद भ्राप्त कर सो) एसतिपे युधिष्ठिर ! 
तुष्टं भो शोक नहीं करना घाटिपे । मनुच्यपर गुपेः 
याद दुःख मोर बुःखके याद सुख याता रहता है! तेर्ट्पे 
यये याद सुरु भपने पिता-पितामरहोका राग्य अवश्य प्राप्त 
हिमा † भव अपने मनफी चिन्ता दूर करो। 

यैपाम्पायनजोी फटूते ह--भगवात्‌ घ्यास युधिच्छिरसे एए 
प्रकार कटकार पुनः तप करनेके तिये अपने भाधपमपर चते गये ॥ 





दर्योधनके द्वारा दुर्वासाका अतियि-सत्कार ओौर वरदान पाना 


जममेजयने पूदा-षंरम्पायनजी 1 जिस समय 
महात्मा पाण्डव वनम निवासत कर ष्टपि-मुनियेकि साय 
अत्यन्त विचिष्र फया-यातं गुनते हृए्‌ सपना समय मानन्द- 
पूर्वकः ण्यतोत कर रहे थे उ समय दुःशासन, कणं मौर 
शक्रुनिकौ रायते चलनेवातते पापाचारो दुरात्मा दुर्योधन 
आदिने उनके साय कंसा वर्ताव किया--भगयन्‌ ! भव साप 
भुके पहौ यात यतादये 1 

धं्ञम्पायनजी योले- महाराज 1 जव दर्योधनने यह्‌ 
भुना कि षषण्डयसोग तो यनमें भो उल्तौ प्रकार भानन्दसे 
रहे ह, जसे मगरफे निवासो रहा करते है, तो उनको पुरा 
करेल विचार किया! फिर सो छत-कपटको यिचि 


प्रवोण कणं भौर वुःशातन मादिको मण्टसो एकपरित ह भौर 
पण्डरवोको हानि पटषानेकेः नेको उपार्योपर विवार होने 
सगा । दसी बोचमें महान्‌ यरस्यो महपि दर्यासानौ पने 
दत्त हनार शिरप्योते साय त्पि हृए्‌ वरहा भा पपे । परम 
श्रोधो दुर्वासा मुनिको धरपर पधारा देख दुर्योधन पेटून 
दिनय दिपाता टमा भाद्योग्रहित उनके पाष गया सौर 
नण्रतापूयर उह अतिथिमत्वारके स्थि निन्त हषा ॥ 
षो विधिसे उनको पूना कौ मौर स्वयं दामशे भाति उतेश 
सेने खडा रहा + दुर्वसा शई दिन वहां द्टरे रै । 
दुर्योधन आतस्य छोड़कर रात-खिन उनशौ प्ैपा भता 
रहा । भदितिमाय्े कारण नही, उनके शासस व्‌ 


{ 
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सेवा करता या । भुनिका भौ स्वनावं विचि या॥ कमी 
कहते बड़ी भख तमी है, राजन्‌ ! शीघ्र भोजन तयार 
करामो !' पैसा कहकर नहाने चले जाते भौर वहसे लौरते 
खूव देर करके 1 आनेपर कहते आज तो भूख विल्छरुल 
नहीं है, नहीं खाञंगा ॥" यह्‌ कहकर दुष्टिसे ओज्ञल हौ 
जाते } इस प्रकारका वर्तव उन्होने वारवार किया, तेभी 
दु्ोधनके मनमे न तो कोई विकार हुमा ओर न च्नोध हौ । 
इससे इर्दासाजी प्रसन्न हो गये ओर वोले--मे तुम्हं बर देना 
चाहता हु; जो इच्छाहौ, मंगलो" 

दर्बासाकी यहु चात सुनकर दुर्योधनने मन-हौ-मन ेसा 
समज्ञा मानो उसका नया जन्म हुआ ह! मुनि संतुष्ट 
हों तो उनसे क्या मांगना चाहिये--इस वातके लिये कर्ण 
दुःशासन आदिके साय पहलेसे ही सलाह हो चुकौ यौ! जव 
भुनिने वर माँगनेको कटा तो उसने वड़े प्रसन्न होकर यह्‌ 
वरदान मांगा, ब्रह्मन्‌ ! हमारे कलमे सवते वड ह 
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युधिष्ठिर । चे इस समय अपने भाइयोके साय वनमे निवास 
करते ह । वड़े गुणवान्‌ मीर सुशील ह । जसे अपने शिष्योके 
साय आप आज हमारे भत्ियि हए ईह, उसी प्रकार उनके 
भी अतिथि होडये । यदि आपको मुक्षपर कृपा हौ तो मेरी 
एक ओर प्रायथनापर ध्यान रखकर जादयेगा † जिम्र समय 
राजकुमारो द्रौपदी सव ब्राह्मणौ मौर यपने पतियोको भोजन 
कराकर स्वयं मौ भोजन करने के परचात्‌ विश्नास कर रही 
हो, उस समय आप वर्ह पधार! 

श्ुमपर प्रेम होनेके कारण में एसा ही कर्गा 1" वही 
कहकर दुर्बसाजी जसे मये ये, वसे हौ चले गये ! इु्योधिनने 
समज्ञा अव भने वाजी मार लौ ।' उसने प्रस्तच् होकर कर्णसेः 
ह्व मिलाया । कणने नौ कहा-- बड़ सौमाग्यको वात है; 
जच तो काम बन गया । राजन्‌ ! वुम्हारी इच्छा पुरी हुई 
ओर तुम्हारे शतु इःखके महासागरमें डव गये--यह्‌ सब 
कितने आनन्दको वात्त है ! 


युधिष्ठिरके आश्रमपर दुव साका आत्ति्य, भगवान्‌के दारा पाण्डवोकी रक्षा 
[० ६, 


वशस्पायनजी कहते है-तदनन्तर एक दिन दुर्वासा 
मुनि इस दातका पता लगाकर कि पाण्डव ओर द्रौपदी- 
सभौ लोग भोजने निवृत्त हौ आराम कर रहै ह, दस हजार 
शिष्योको साय लेकर वनमें युधिष्ठिरकते पास पहुचे ! राजा 





युदिष्ठिर अत्तियिको डाते देख भादयोंसहित आगे वदकर 
उन्हं लिवा लाये । हाव जोडकर प्रणाम किया भौर एक 
सुन्दर आगसनपर वैठाया । फिर विधिवत्‌ प्रजन करके उन 
मातिच्यके लिये निमन््रण देते हुए करा--"नगवन्‌ ! आप 
नित्यकर्मसे निवृत्त होकर ध्र आइये जर भोजन कीजिये 1 
मुनि मौ शिप्योके सथ स्नान करने चले गये । उन्टनि इस 
वात्रका तनिक भौ विचार नहीं किया कि चे इसत समय 
शिष्योसहितत मुदे कंसे भोजन दे सकतेगे ॥ सारी मुनिमण्डसी 
जलमें स्नान करके ध्यान लगाने लगौ 1 


इघर, पतिव्रता द्रौपदीको अन्नके लिए वेडी चिन्ता 
हई \ उसने वहत सोचा-विचारा, {कितु उत समय अत्न 
निलनेका कोई उपाव उसके ध्यानमें नहीं जाया 1 तव वह्‌ 
मन-हौी-मन भगवान्‌ श्रोरष्णका इस प्रकार स्मरण करने 
लगी--€ि क्ष्ण { हे महादाहू श्रकृष्ण ! देवकीनन्दन हे 
भविनाशौ वासुदेव ! चरणोमिं पड हए इवियोका इख 
इर करनेवाले ह जगदौश्वर ! तुम्ही सम्पूणं जगत्के आत्मा 
हो 1 इस विश्वको वनाना मौर चिमाड्ना तुम्हारे ही हायोका 
खेल है) प्रमो! तुम अविनाशी हो; शरणागततकौ रक्षा 
करनेवाले गोपाल ! तुम्हीं सम्मूणं प्रजाक्ते रक्षक परात्पर 
परमेश्वर हो; चित्तकौ वृत्तियों सौर चिद्चृत्तियोके भेरक 
तुम्हीं हो, मे व्ह प्रणाम करती हूं ! सवके दरण करने योग्य 
चरदाता अनन्त ! मामो; जिनं वुम्हरे सिवा दसरा कोई 
सहप्स देनेवाला नहं है, उन अत्तहाय भक्तोकौ सहायता 


यनपवं] 
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करो 1 पराणुद्य ! प्राग भोर गनकौ वृत्तिर्या तुम्हारे 
पासतेक महु वहु पातो 1 सये साह परमात्मन्‌ ! 
महारो शरणमे हं । शरणागतयत्सल { पा करके भे 
व्चाभो ! नील वमसदसे समान श्यामसुन्दर ! बमन 
प्पे भीतरौ भागके समान किन्वित पास चेरवरवति 1 
ीप्तुममणिविरूवित एवं पौत्ताम्वर धारण केरनेवति 
्रोहर्ण । पुम्हु सम्पूणं भूतेङि आदि यौरं अन्त हो, तुर 
परम माधय ह 1 दुष्टा परात्र, उपोतिमंप, स्ेद्पापफ 
एवं सर्वात्मा ह । सानो पुद्पोनि तुमो हौ स जगुश 
परम पौन मोर सम्पू सम्पदायोका भपिष्नणटाहै) 
भेर | यवि तुम मेरे राक हो, तो पुर्प्पर सारो विपत्ति 
य पष्ेतो भौ भय नहु है 1 भाजते पेते समामे दुत्णारन्वेः 
हायते जसे तुमने मुपे वाया चा, उक्तौ प्ररार दस यतमान 
पंष्टते भो मेरा उदार करो ॥* 
दरौपदौने जय इश प्रकार भष्तपत्तल भपदानृषे 
सुति शी तो उन्हें मावूम हो पयाकि दीपदोपर संकट 
भए पा है चे भकिन्त्पगति परमेश्वर तुरन्त वहा भा 
इवे । भगदानूरो आया देष द्रौपदी भानन्दका पारन 
पठा; उ प्रणाम करदे उसने दुर्यासा भनिर आनि आदिका 
पारा समाचार शह सुनाया । भगवान्‌ वोचे, शृष्णे ! दस 
मप म बहुत यष हुमा हू भूष तगो है; पते शीघ्र 
मुपे श्ट छाने दे, फिर सारा प्रणन्ध करतो रहना ४ 
ण्करप्ण परष्ण महाबाहौ देवकौनन्दनाव्यय ॥ 
योगुदेव जगन्नाय प्रणताक्तिविनाण्नं 1 
पिर्वारमन्‌ विद्वन विदवहतः प्रभोऽव्यय ।। 
प्रपप्रपात गोपाल प्रजापत परात्पर । 
आकूतीनां च वित्तोनां प्रवर्तक नतास्मि ते ॥ 
वरेण्य यरदानन्त अगतीनां यत्िर्भेव 1 
पुराणपुष्प प्राणमनोवुत््पचमोवर्‌ ॥1 
सर्वाध्यदा पराध्यश त्वामहं घरे परता + 
पाहि मो पया देव शरपागरनवत्सस \} 
नीलोत्लदनश्याम प्ममभ्णिक्षम 1 
पौताम्बरपरीधान लरत्वौस्तुभधूषण 11 
त्वमादिरन्तो भूताना त्कमेय च प्रापणम्‌ } 
परए्मतरं उ्पोतिक्स्वात्मा सर्वनोमूः )\ 
स्वामिवाद्ः परं बीजं निधानं सव॑मम्पदाम्‌ 1 
स्यया नयेन देदेन सर्वापद्भ्यो भयन्‌ दि 
दुम्ापनादहं प्रवं समायो मोक्ता मया 1 
दयेव म॒कदादस्मान्नामुउनृमिहार्हीमि )+ 
(महा० पन° २९३।८--१६) 
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उनको बात सुनर्प्द्रौरदीशे बड सम्मा हु, वोलो-- 
“मणयन्‌ । सूर्वनाराययश्ने दी ह वदलो्ने सो तपोतरः 
अप्र मिसा है, जबनङर्ये भोजन नदर्‌ । भततोर्भे 
भो भोजन रर चुको टः मतः वबदृ्भो मरौर, कटति 
साड?" † 

समयानृने शटा, द्रौपदो । से ततो पूपं मौर पञापटमे 
कष्ट पारटाटं मोरे हसो प्रषतीहै! य्ह हंसो 
समय नहुहै; जर्दी जा मौर्यरषोट सारर गुे दधा + 

षस प्रशार हठ करे प्रगयानूने हौपवीगे परसो 
मंगयापो ) देखा तो उक्र केप जराप षाग तया हेमा 


[1, १ 








है, उक हौ तेकर उन्दने फा तिपा भर पोसे---एा प्रागे 
टार सम्पूणं जगते मारमा यजषमोक्ता पर्मेए्वर तुष्त पयं 
संनुष्ट हो # सिर सहेते दहा शोर ए मुनिर 
मोननकषे लिये गता ताभो ॥ उनो भाता पति ही सहुदेय 
दुर्वापः आदि सो पुनि, जो देषनरोपे पननम निषे 
भ्ये ए ये, युतानि चते । 

मुनिलोग पानम षषे हरर अपर्य शर प्टैये। 
उह सहा पूं वत्ति मानूम हह मानो मोनन शर रे शः 
याया शरक रसगे युक्त एयर मनि सम । जते छाट्र्‌ 
(िरतरूर सद पुर-दूरेषौ भोर देयम समे ॥ सदशी एद 
ह अवल्याहोर्हो पो! रसस स्तेय दर्कनते श 
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रहे ! राजाको यतन तैयार फरानेको याज्ञा देर हमलेग 





यहा नहाने भये चेः पर दरस स्मय तो इतनी तृप्तिहौ गयी 
य ए फण्ठतक यप्र भरा भा जान पटतां! फंसे भोजन 
करेगे 7 हमने जो रसो तयार फरापी है, वहू व्यर्थं हीगी । 
स द्रसके सिये पया करना दाह्य 2" 
, दुर्वासना बोले--पचमुच ही व्यर्थं भोजन वनवाकर 
" .देमन्नौगोनि राजव युधिष्टिर मदान्‌ पराध क्रिया द्ै1 
`राजा मम्वररीपक्ा प्राव यमी टूर भुला नहु दै, उस चटनाशौ 
“ याद शरदे यँ मगवानूके भवतम म्रदा टगता रहृता ह । 
समस्त पाण्टव भरी चमेटी महात्मा । त्रे ध्राभिकर, शूरवीर, 
व्द्रन्‌, ब्रतधारी, तपस्वी, सदाचारी तथा नित्य मगवान्‌ 
चरमुदेवदेः मजनमें दी सते गहनेवने ह 1 जसि चागो 


मद्धिप्त मद्राभारते 
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{वनपर्थ 


देयेको जला टानती दै, उमर प्रकार कौधित दोनेषर्‌ पाण्टव 
मी दयं जना मच्तनेरहु\ इसलिये एिप्णो { अद कल्याग 
दीनि ह णिः पाण्टवेनरि विना पृष नुररत भाय चलो 

सपने गृरदय दुर्वात्रा मुनिन्टौ वट्‌ चत्त मुनकर्‌ मनए 
धिव्यलोः कंते ठहर सकते गरे { प्रण्डयव्ति नयने भायक्र 
सवने दों दियारी शरण ली | सहुदरेवन जव देवनदी 
गद्धजीमें पनित नं देखा, तौ सात्तपासके धाटोपर 
धूम-पूमकर स्ोजने नगे । वदँ रने वात्र तपसी ऋषिस 
उन्होने उनके भाग जनेका समाचार युना, तव वर युरिष्टरिरकें 
पार सीट मपे मौर स्रारा वृत्तान्त उनन्रे नविदन करु-द्विथा। 
तत्पश्चात्‌ छितेन्दिय पाण्टव उनके पनः लोट मानकर 
माग्रामरे चटी दरतक प्रतीभा कगते रद्र । उनकी यु सदेह 
था कि श्मृनि माघी रातकरे चाद मचानव्ट आरात्रं किर दमम 
छल कसे । यह्‌ देववर हूमतोगोपिर चद संकट घा गया, 
ङम्‌ प्र्नर दस्मे हूमाया उदर दहा ?" दमन प्रार्‌ चिन्ता 
मरते षु वे वारवार उच्छवास चिन लमे। उनक्रौ यट्‌दग्रा 
देख मगवान्‌ श्रीदत्णने कदा--वरम क्रोधो दूर्बासिा मूनिनन 
लापनो्ोपर्‌ चटुत वदरी विपत्ति धानेव्राती ई, यहु जानक 
द्रीपदीने मेरास्मग्प्र छवि या; इसत ्मनूर्गत यर्टजा 
गथा । भव वायलोर्मक दुर्यासानरे तनिक भी मय नहीं षै, 
ये जापक तेनदे टर्च्र्‌ पटल हु भागगे दु+ जी सदा धर्मे 
तत्पर रद्र दहु दे दृध्खर्मे नटीं पटल । येव मापननोयमि 
जाने तिये जाना चाहृतां । चापनोर्योका ्ल्पाघ्र टो 

मगव्रानृष्टी घ्रत्त नुनक्र्‌ दीपदीद्िति पाण्टदक्री 
धवगृषृट दर टं ! वे योल्ने--नोविन्द { चुर्र यपना 
रक पाकम दूमत्रोग बदरी-वटी विपल्तियोनि पार्‌ दुषु, 
जमर मदासणरमें दूतत दुषो जहाज निन्न जाय, उमरी 
भ्रकार्‌ तुम द्मे ्रहायक मितो! जायो, यों दी भक्तौक्रा 
ष््त्याण शल्य क्ते ।' 

दस प्र्मर्‌ उनकी यनरुमति लेकर मगवान्‌ श्रीष्कष्ण 
ट्रारकापृरीको चत्त गये यौर्‌ पाण्टव मौ द्रौपदी साय एकः 
चनसरे द्रप्रे वने यमते हृष प्रसन्ततापूर्यव रटने लने 1 





जयद्रथके दवारा द्रौपदीका हरण 


वैशम्पाय्नजी कटुते हए समथकौ वत्त दै, 
पाण्डव्रलोग्र द्वौपदीको वपने भाश्रमयर यक्रेली दोक 
पुरोद्ित धौम्यकौ यान्न ब्राह्यणो सिये याहारका प्रयम्य 
करने चन्ये चते गये येः! उसी समय सिन्धुदेशका सजा 
जयद्रथ, नो वृद्कषत्रका पुत्र था, चियाहेफी इच्छाम शाल्व 


देणकी योर जा रदा था! बहु बटभू्य राजसी खाट-याय्तर 
सरना हुमा या, उसके सराय र्‌ भी धनको यन्ना ये। 
उन सवके स्नाय वह्‌ काम्यकः घनम भाया 1 टा निर्जन दने 
सपने खाश्रसके दगवानेपर्‌ पाष्ट्योषी प्यारी पनी दापय) 
खद थी, जयद्रयक्ी दृष्टि उभ्रषर्‌ पटो } बहू यनुपम गुन्द्र 


वेनपवं ] 
[मर्ण मी मी 011 
थौ 1 उसका श्पाम शरीर एक दिव्य तेनते दमक र्हा षा, 
आ्रमके निट घनकूा भाग उरक कान्तिसे प्रशारयान 
हो रहा था । जयग्रयके सापि्ोनि उस अनिन सु्दरौष 
सोर देणकर्‌ हाय जोड़ तिये मौर मन-हौ-मन तके-वितष 
करे सगे--यह कोई गप्रा दै, या देवषन्या ह वयया 
देयतार्ओकौ र्वो हृ्मापारै? 

सिन्युखज जयद्रय उस मुन्दराद्धोको देकर चरित 
रु गणा, उपक मनमें बुरे विचार उटे भौर यह्‌ कामे 
मोहित हो गपा 1 उसते सपने सापो रामा कोटिकाप्यते 
कटा, "कोटिक ! जरा जाकर पता तो सया यह्‌ रर्वाद्- 
धुन्दरी क्विसकौ स्परी है । मथवा यह पनुप्यमानिकोस्म्रोहै 
हो नहो | पदि यहु निल साप सो मुर विवाहो रोई 
मआदश्यकता हो नह रहेमो । पृषो तो, यह्‌ किएक है, रहति 
भापी है मौर दत केटीते जंगलपें रिप्रं उदश्पते हतका 
साना भां ह ? षया हू मेते सेवा स्थीकार षरेगो ? एते 
पाररतोर्पे शतां हो जाता!" 

सिन्छुद्यजफे यथन चुनकर कोटिक रयसे नदे उतर 
पषटामोर गोदष् जेते श्याश्रको स्त्रोत पात फरे, उलो प्रकार 
द्रौपदोके पास जाकर योवा--^“मुन्दरि 1 दम्यो डालो 
शूकाकर सके सहारे एण माधमपर भकेलो पडो हरे प 
कौन है 7 सुमे दस भयानक जगसमे दर नहो सता ? वपा 
किस देव, यक्ष या दानवको पठन है ? अपदा कोर भेष्ठ 
सष्सरा पा नागम्या है 1 पमराज, चन्द्रमा, व्ण मोर 
फबेर--इनफेते तो प्र पिकोको पत्नी नहो है ? यता, धाता, 
विधाता, सथिता, विष्णु पा इनद्र--किसके धामे तू पह 
अपीदै? 

म राजा सुरयका पृथ हु, पुरे सोग "फोटिकापस्यः 
कहते ह । तया सौवीर देरके ग्रारह राजकुमार हायमें घ्वना 
लेकर भिनके रये पे चलते हुँ भौर दयः हनार रयौ, 
हाथो, घोषे, पेद्तोको सेना सदा भिना मनुस्तरण स्त्या 
करती है, घे सौवीरनरेश राजा जवद्य उधर चष्टे है; उनका 
माम रमो मुम्हारे धुननेमे भो भाया हषा } नके साय भीर 
भो क राजा है पना परिचय तो हृपने यताया, परतेरे 
विपये मपी हम अनित हो ई; घते; प्ता, घ्र दिसकमी 
पत्नी है भोर रिखकी रुपुचो ?" 

कोटिकाप्यरे प्रन करनेपर दरौपदोने एक यार धीरेते 
उश्रषी भोर देखा भौर कदभ्यषो धसोका सहारा छोड़कर 
सपनो रेसमी चादर संमाप्ते एए नोयो दष्ट करके ददा-- 
न्यजकरुमार ! ने भनी शुदे दिचारकर गच्छ तरद्‌ 
सभक लिया है रिः मेसे-ज्तो स्वो तुमते वातघोतं करना 
उचित नह है + दर यहां शस समय दूसरा शे परय या 
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श्वौ मौजूद नष्ट है, ओ तुम्हार बाता लवा ड कषे; 
दस्सिये ोसना पड़ा है 1 ठै सपने पातिच्तपरमका पाषन्‌ 
कनेवासौप्तरोहे, सो भो स समय मरेन हु; इम नमे 
अङि पुम्हारे राय कते बात कर र्ती हं! पर्तुर्भेहु्ट 
पटतेमे जाननी हं कि ठम रोना गुर पत्र हो भोर वुम्हारा 
कोदिकात्य नाम है, इरातिये तुमसे भपने भनु भौर 
विद्यति यगा पर्वियदे रहो ह) मै राजा दरषवो पूजो 
ह, मेरा नाम ष्णा है । पौव पाण्टव शाय मेरा शिषाहू 
हमा है; ये इृद्रभस्यरे र्नेवाने ह, उनका नाप भौ तुमने 
युना होगा \ अप वुम सय सोग मने पाटन श्ोलशटर 11 
उतरो, पाष्वर्वोका आतिस्य स्योषार कर फिर भने अभीष्टे 
स्यानको घते जाना) उनके साने गमप भयाद) 
धर्मराज मतियिपेङि ये भवत ह, भापसोर्गोरो देर 
यहुत प्रसप्र हनि \* 

द्रौपदो कोटिास्यसे पैसा केहशर मपो पर्णदुीर्भे 
चली ग्रो) उसका उन सोगेपिर विरयामहोगपाया, 
अतः उनके मतिवि-सत्छारको तवारोने सय पपी 
कोटिष्गस्य राजाभेङि पास पया सौर द्रौपदो सापणजो कठ 
वात हई षी, रव पहु सुनापौ 1 उसश्यौ भात गुनरर दुष्ट 
जपद्रयने कहा, यं स्वयं जाकर द्वौपदोको देयता टं ' षह 
अपने छः भाष्योको क्षाय लेकर, जेते भेषटिपा निहत गुफामे 
प्रवेश करे उसो प्रहर पाण्डवं भाधमर्मे पुम भारभ 
द्रोपकोतते योता, “न्दरो । धुम भुर्तते तो हो ? वुम्हूषरे 
स्वामी स्वस्यतोरै; तयो सौरन्निमे घोरगोी ठुम कुगस- 
इामनारपतीषहो,ये सदभीतोसदरतर्हन?' 

द्रौपदोने कहा--राजदुमाद 1 पुम स्ययं स्त सो 
होन? तुम्हारे सभ्य, खजाना मौर पनि तो दुरापणे ह 
न? भेरे पति कुदयंसो राजा पुपिच्टिर सगल तैय 
उनरे षय भराई पी ह्ुरल-ये ह । रानन्‌ 1 प्रहु पैर धोनेशे 
तिपि जल मौर सासन प्रहण कते । तुम शव सोगेरि जतपानरे 
त्वि यमो प्रदन्य करती हे) 

जयद्रथ योता-येपे शरत है ! भलपानरे हिे 
शुम जो षु देना चाहो हो, सम मुख प्राप्त होषुषा 1 म्रद 
सुमे यही कहना टै हि राण्डवेरि पा भव थन मही शहा, 
चे राज्यते निकास दिये भये । अव नशी सेवा दद्ना च्यपं 
है । इतनी भविति जो तुम नशो तदा करती ह, उमर 
फलतो रेवस श्वेशषो होप । दुम दत वाण्ट्पोषो षये 
भौरमेरो पली होकर मु पोगो 1 मेरे पपौ प्यं 
भिनयु मोर सौवीर रेशा रय कुषे फ होगा--पानो 
नोगो । उ 
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उठा, उसफी भो सेते तन गयौ ।' सहसा उतत शथानसे 
चहु पौ हट गी । उरक एस प्रप्तायका तिरस्फार फरफै 
्रोपयीने वदत फटी वतिं सुनारी सौद वतौ, श्रवरवार 1 
किर फी पेत यात मुहूत मत निकलना, तुके र्म आनी 
चाहिये । मेरे पति मदान्‌ यणस्यी ह, सदा धर्मम सयत 
गहूनेयाति £ युद यक्षो भीर रक्षसोफा भी सुकाला कर्‌ 
, सकते ई; पेते महारथौ यौर्योफौ एानिके पलापः भोघी 
यातं पते हृषु हुते लज्जा नही मती ? मरे पूर्य । जते 
वात, फेता मौर नरफुल--पे फल वेफर सपना नफ फर 
लेते 8 फेषदेयो भादा अपनी मृत्यु लिये हौ गभं धारण 
परती है, उसी भ्फार तु मौ भषनी मौत्तफे लिपौ मेरा 
अपहुरण करना चाहता द |! 1 
जयद्रथ योला-एप्णे | यै सय जानता ह! मुष्त 
धू मालूम ह पि तुम्हारे पति राजयूुध्र पाण्टव फते ह 
परंतु एस समय यहु विमीविका दिखाफर तुम ह्मे ख्या नहीं 
पर्त । हम तुम्हारी वाति नही भा सफते । अव तुम्हारे 
सामने सिफ दो फामर्हु--पातो सीधी तरहुते हाथी या रथ 
पर चलफर वेट जाभो पा पाण्डयेक्ि टार जानेपर सौयोरराज 
जयद्रथे यीनततापूरव सिद्गिद्ते हए एपाफौ भीष मगना । 
प्रौपदीने फहा-मेरा यल, मेरौ रावित महान्‌ दै; 
पितरु सीवोर्यजफी वृद्मे मै पुयत-ती प्रत्रीत हो रष्टीहे। 
मृते अपने ऊषर विण्वास टै, यों जोर-जवर्दस्ती एरनैते 
भी प जयद्रथे सामनि फमौ वीन यचन न्ट योसत सकती । 
एषा यपर एषा साय वेटफर भगवान्‌ श्रीषप्ण भौर यीरयर 
अर्जुन जिसफी शोजर्मे निफसेगे, उत प्रौपदीको दैवराज 
षभ एरर नष्टौ तेजा सकते, वेचारे मनृप्यफी तो 
, ताकत ही षया ह ? धरयुन जय रत्रुपक्षके पौरका संहार 
` -फरस्ने तते ६ उस समय दरुपमर्नोफा विल वटू जाता है; 
` मेरेलिये आकर तेरी सेनाको चारो मोरते परे के भौर 
गर्म दिनेमिं आग जतै तिनफोफो णसाती ह, वैमे ही 
भस्म फर दाते । जित समय तु गाण्टोय धनुषे छोटे 
हए बणसू्ूफो टीषियोफी तरह येगसे उरते देलेमा भौर 
पराप्रमी योर भर्भुनपर तेरी दृष्टि पष्ेगी, उस रागथ भयने 
धरा गुफ्मफो धाव फरफे तु भपनी वुद्धिफो धिष्यारेगा । 
भरे मीच { जय भीम हाये गदा लिपे योक भौर नगुल- 
सवेण फ्रोधजन्य धिष उगलते हए तेरी भोर टूट षडटग, 
तय तुके बा पर्चात्ताय होगा । यदि ने फमो मनते भो 
भपने पूजनीय पतिर्योफा उतल्लदरुन नष्टं फिया--यपि मेरा 
भणण्ट पातित्रत्य सुरक्षित षट, तो प्रस सुत्यके प्रभावे 
माज वेगी पिः पाण्टव तुके णीतयर मपने यपरे धरये 
भमीनपर पसीर रद ह । मै जानती टपु नुणतषै, मू 
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यलपूर्यपः शीचिफर ले जायगा; गगरं द्सफी भी कोद परया 
नही । मेरे पति पययंणी वीर फीघ्र ही मुक्षत मितमे भौर 
उनके साथ रै पुनः सी फाम्यकः घनमें माकर रमी । 
तवनन्तर द्रोषयीने देखा जयद्रथके मादमौ मूकषे पकड्ने 
या रौ हुं । तय यह्‌ शरफर योली, /छवरवार ¡ कोट भूपते 
हाय न लगाना |' पिर भय्रणीत होकर उरने भने 
पुयोष्िति धौम्य पुनिफो पुफारा । तत्तकः अयद्रथने आति 
वदृकर व्रौपदौकै दरषेफा छोर पकड लिया । प्रौपवीने उते 
जोरसे धका दिया । धपा समते ही पापी जयद्रथ जडे 
फटे टुए वुक्षकी भाति जमीनपर गिर ष्म) फिर भे 





येगते उठकर उराने प्रौपयीका पुटा पकड लिया भौर उस 
णोर-जोरते सोचने सगा । प्रीपदी धारम्यार उच्छवास सेने 
समी मौर उरने रे-तेसे धौम्य मुनिके घरणोनिं प्रणाम 
फिया भौर रथपर घदृ गयौ । 

धौम्य वोले--जयत्रय ! जरा क्षत्रियोपि प्राचीन धर्मा 
तो खयाल फर । सहारण पाण्य पीपर विजय पाये 
चिना तुके एते न्ते जानेफा फो मधिकार नहीं टै) 
पापौ ¡ धर्मराज भादि पाण्टयोति मुमेट्‌ हो जानेपर वृक्षे षस 
नीच र्मपत फल सितेगा--एरमे फोर भ रेह नहीं टै} 

यट्‌ गहर धौम्य मनि हरर से जायी जाती हू 
राजुमारो भरौपवीके पौद-पीरे पेदल सेनाफे यौचमें हौफर 
चलने पणे । । 
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नौमतेनने देखा मेरे ऊपर राजा कोटिकस्य चढ़ा मा 
रहा है; उन्होने ुरा मारकर उसके सारयिका मस्तक काट 
लिया, कितु उसे पतातत न चला । सारयिके मरने 
उसके घोडे रणभूमिमें इधर-उधर भागने तो । कोटिकास्यको 
विमुख होकर भागते देख भोमने प्रास्त नामक शस्त्रसे उत्ते मार 
डाला \ अर्जुने अपने सीघे वाणोसि सौवीर देशक्रे बारह 
राजाओके धनुष आर मस्तक काट लिये \ उन्होने शिवि 
जीर इदवाकु-वंशफे राजार्ओंका तया निगतं सौर सिन्धुदेशके 
नृपत्तियोका भौ संहार क्या 1 

इन सब वीरोक्ति मारे जानेयर जयद्रय बहुत उर राया ! 
उसने प्नौपदीको नौचे उत्तार दिया आर स्वयं प्राण वचानिके 
लिये वनकी ओर भाग गया । ध्मेराजने देखा कि धछीम्यको 
अणे करके द्रीपदी आ रही है तो सहदेवके हारा उसे रयपर 
चट्चा लिया } 

युद्ध समाप्त होनेपर भीमने युधिष्ठिरसे कहा--^नेया ! 
शत्रुओक प्रधान-प्रधान वीर मारे गये ! वहूत-से इधर-उधर 
घ भी गदे हु । अप नकल, सहदेव भीर महात्सा घौम्य 
मुनिके साथ आश्रमयर जाड्ये मौर द्रौपदीको शान्त कौल्ि ! 
में ते उस मखं जयद्रेयको जीदित नहीं छोड सक्ता । भले 
ही वहं पाताल जाकर छप गया हो अथवा स्वयं इन्द्र 
सारयि बनकर उसकी सहायता करने आ ग्या हो + 

युधिष्ठिरम कहा--महावाह नीम ! यद्यपि सिन्धुराज 
जयद्रथ वड़ा दुष्ट है, ते भी वह्नि दुःता मौर यशस्विनौ 
गान्धारीका खयाल करके उसको जानसे मत मारना ! 

तदनन्तर राजा युधिष्ठिर द्रौपदौको तेकर पुरोहितजीके 
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साय आश्रमपर आये । वहा मार्कण्डेय मुनि तया मौर भं 
वहुत-ते ब्राह्यग-ष्पि द्रौपदीके लिये शोकं कर रहे थे । जब 
उन्होने पत्नीसहित धर्मराजको लीरते देखा मौर उनके 
मखत सिन्धु तया सौवीर देशोके वीरोकौ पराजयका समाचार 
सुना तो सव लोग वहत प्रसन्न हए 1 राजा उन ऋषियोके 
साय बाहर बे ओर दौपदीने नकुल-सहदेवके साय आमने 


प्रवेश किया ! 
इधर भीम आर अजुनको यह्‌ पता भिला कि जयद्रथ 


एक कोस अगे निकल गया है, तब वे अपने ही टा्ोहे 
घोडोको हांकते हृए बडे चेगसे दौड़ \ यहां मजुनने. एक 
अद्भुत पराक्रम दिखाया; यद्यपि जयद्रयदो भील जगे या, 
तो भौ उन्होने मभिमन्त्रित कयि हए वाण चलाकर उसके 
घोडोको मार शला । धोड़ोके मरनेसे जयद्रथ बहुत बृश्ी 
हजा जीर अजुंनको रसे मद्‌ मृत्त पराक्रम करते देख उसने भाग 
जानेमें ही भना उत्ताह्‌ दिखाया । वह्‌ वनको मोर दौड्ने 
लगा ! मुनने देखा जयद्रय तो अव भागनेमें ही अपना 
पराक्रम दिखा रहा है, तो उन्होने उसका पीदा करते हए 
कहा--“राजकुमार { लीयो, लोटो; तुम्हार भागना 
उचित नहीं है ! क्या इसौ वलपर परायी स्म्ीको जबरदस्ती 
ले जाना चाहते ये? बरे { जपने सेवकोको शत्रुमके 
बीचमे छोड़कंसेभागेजारटेहो?' 

अर्लुनके इस श्रकार कट्नेषर भी सिन्धुराज नही लौटा 1 
तच महावलौ भीमने वेगसे दौडकर उदका पीदा किया भौर 
कहा-- "खड़ा रह्‌, खड़ा रह्‌ {* वर्जुनफो ऊयद्रयपर दया 
आ गयी, उन्टोनि कहा-“सेया ! उत्ते जानसे न मारना !" 


भीमके हाथों जयद्रयकी दुगि जौर बन्धन तथा युधिष्ठिरकी दयासे 
छटकर तपस्या करके उसका वर प्राप्त करना 


वेशम्पायनजी कहते है--मौम गौर अर्जुन-दोरनो 
भाडयोको उपने वके ल्य तुले हुए देख जयद्रय वहूत 
दुखी हभा ओौर घवराहट छोडकर प्राणे अजानेकी शच्टासे 
वहत तेजीत्ते भागने लगा 1 उसे भागते देख भीम भौ रथसे 
कूद पड़ ओर वेगपूरवक दौडकर उसकी चोट पकड ली । 
फिर क्रोधे भरे हए भीमने उसे ऊपर उठाकर जमीनपर 


-पटक्र दिया जीर खूव कदूमर निकाला ! उन्होने उसका . 


सिर पकड्कर करई चपतत लगाये 1 जव उसने पुनः उस्नेकौ 
कोश कौ तो उसके रपर लात जमा दी ) वह वहूत 
रोने-चित्लने लगा, तो भो भोमतेन दोनो घुटने टेककर 


उसकी छातीपर चद्‌ गये ओर घूसोसे मारने लगे! इस 
भ्रकार बड़ जोरकी मार पडनेसे जयद्रय उसकी पीडासहन 
सका आर अचेत हो गया 1 फिर भौ भीमका कोध अभी 
श्त नहीं हुमा ! तव अर्जुनने उन्हे रोका मौर कहा-- 
“इुःलाके वेधव्यका खयाल करके महाराजने जो आता दौ 
यी, उसका भी तो विचार कीजिये }" 


भोमसेनने कहा--इस नीच पापीने क्लेश ` पानके 
अयोग्य द्रौवदौको कष्ट पहुंचाया है, मतः अच मेरे हायसे 
इसका जीवित रहना ठोक नहीं ह । लेकिन क्या कद ? राजा 
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अर्जुनपर तुम्हारा वश इसलिये नहीं चलेगा किं वे देवताभोके 
स्वामी नरके अवतार है, जिन्हने बदरिकाश्चममे भगवान्‌ 
नारायणके साथ तपस्या फो \ उन्हे तो सारा विश्वश्री 
नहं जीत सकता, देवते लिये भी वे भजेय ह+ मने 
उन्हँ पाशुपत नामक दिव्य बाण दिया है" जिसको तुलनाका 
फोर मस्त है हौ नही । इसी प्रकार उन्होने अन्य लोकपालोसे 
भी वचर आदि महान्‌ अस्त्र-शस्त्र प्राप्त किये ह । इस 
समय दृष्टोका नाश भौर धमकी रक्ता करनेके लिये भगवान्‌ 
विष्णुने यदुवंशे भवतार लिया है  उर्हूको लोग श्रीकृष्ण 


संक्षिप्त महाभार 


^^ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ ~^ ^^... 


{ वनपनं 





कहते ह । घे अनादि, अनन्त, अजन्मा परमे्वर हौ वक्षः- 
स्यलपर श्रीवत्सचिह्व ओर भद्धोपर सुन्दर पौताम्बरधारण | 
किये श्यामसुन्दर श्नीकृष्णके रूपमे सदा अर्जुनको रक्षा करते 
ह! इसलिये अर्जुनको देवता भी नही हरा सकते; फिर 
मनुष्योमें कौन ठेस है, जो उन्दँ जीत सकेगा ।' एसा कहकर 
पा्वतीसहित भगवान्‌ शंकर वहसि अन्तर्धान हो गये मौर 

मन्दबुदि राजा जयद्रथ अपने धरको चला गया । पाण्डवलोग 
उसी काम्यक्‌ वनम निवास फरते रहै । 


श्रीराम आदिका जन्म, कुबेर तथा रावण आदिकी उत्पत्ति, तपस्या भौर वरप्राप्ति 


जनमेजयने पुखा--वैशम्पायनजरी { दस्‌ प्रकार 
दरौपदीका भपहरण हो जानेपर महान्‌ फष्ट उठानेकै बाद 
मनुष्योमे {सहके समान पराक्रमी पाण्डर्वोने षया किया ? 


वैशम्पायनजौ फते ह--रजन्‌ ! जंसा कि ने 
वताया है, जयद्रथो जीतकर उसफे हायते प्रौपदीको डा 
लेनेके पश्चात्‌ धमराज युधिष्ठिर मुनिमण्डलोके साथ बेठे 
ये \ महर््लोग भी पाण्डवोपर जाये हुए संकटके कारण 
बारंयार शोक प्रकट कर रहै थे \ उनतैसे मार्कण्डेयजोको 
लक्ष्य करके युधिष्ठिरे कहा--'सगवन्‌ ! भाप भुतः 
भविष्य भीर वेत्तमान--सब क्ख जानते हँ 1 देवषियोमें 
भौ आपक्रा नाम विख्याते है । आपसे सै भपने हृदयका 
एक संदेह पता ह, उसका निवारण कीजिये । यह्‌ 
सौघाग्यशालिनो द्रुपदकुमारी यज्तकौ वेदीसे प्रकट हुई है, 
+ इसे गभेवासका कण्ट नही सहना पड़ा ह ! महात्मा पाण्डुकौ 
^ दनेका भौ सौरव इते सिला है \ इसने कभी भौ 

` पापि या निन्दित कमं नहं किया है । यह धर्मका तत्त्व जानती 
भौर उसका पालन करती है ! एेसी स्त्रीका भो पापौ जयद्रथने 
अपहरण किया । यहु अपमान हमे देखना पड़ा । सगे- 
संबधियोसे दूर जंगलमे रहकर हम वरह्‌-तरहके कष्ट 
भोग रहै ह 1 अतः पूते ई-- भापने हमारे समान 
भन्वभाग्य पुरुप इस जगतुमे कोई आर भी देखा या सुना है? 


सार्कण्डेयजी बोले-राजन्‌ ! श्नीरामचन्द्रजौको भौ 
वनवास भौर स्वौवियोगका महान्‌ कष्ट भोगना पडा है । 
राक्षसराज दुरात्मा रावण मायाजल विकाकर आश्नमपरसे 
श्रीरामचन्द्रजीकौ पत्नी सीताको हर ले गया या ! जटायुने 
उसके कार्यमे विघ्न खड़ा किया तो उसने उसको मार शला । 
फिर ॒भोरामचन््रजौ सुग्रोवकी सहायतासे सम्रपर पुल 


नाधकर संका गये भौर भपने तीव बाणोसे लंकाको भस्म 
कर सौताको वापस लापे 1 

युधिष्ठिरते पृञ्चा-मृनिवर ! सें पुण्यकर्मा, भीराम- 
चन्द्रलोका चरित्र कुं विस्तारके साय सुनना चाहता ह; 
अतः आप बतादये किः श्रीरामचन्द्रजौ किर वंशमे प्रकर हृएः 
उनका बल भौर पराक्रम कंसा या ! साय दही यह्‌ भी किये 
कि रावण किंसका पत्र चा सीर उसका श्नीरामचन््रजीसे 
क्यावेरया। 

माकंण्डेयजी बोले--दक्ष्वाकुरे वंशमे एक मज नामसे 
प्रसिद्ध राजा हृए्‌ ये । उनके पुत्र थे--दशरथ, जो ब्डेदही 
पतित्र आचरणवाले भौर स्वष्यायशील्‌ ये ! दशरथके धर्मं 
भौर भर्यका तत्व जाननेवाले चार पुत्र हुए--राम, लक्ष्मण, 
भरत मीर श्रेघ्न । रामकी माता कौसल्या यी भौर 
भरतकी कंकेयी, तया लक्ष्मण मीर शवरुध्नं सुभिताके पुत्र 
थे । विदेह देशके राजा ` जनककौ एक पुत्री यी, जिसका 
नाम था सीतां । उसे स्वयं विधाताने ही श्रीरामचन््रजीको 
प्यारो रानी होनेके लिये रचा या! इस प्रकार पह सैने 
रपम आर सौताके जन्मका वृत्तान्त बतलाया है 

मब रावणके जन्सको कथा सुनो \ सम्पूणं जगतृको 

सुष्टि करमेवाले स्वयम्भू ब्रह्माजौ रावणके पितामह थे । 
उनके परम प्रिय मानस पुत्र पुलस्त्यजो थे । पुलस्त्यकी 
पत्नीका नाम था गौ; उससे वैश्रवण (कुवेर) नामक पुत्र 
हमा ! बहु पिताको छोड़कर पिततामहुको सेवामे रहने 
लगा । इससे ' धृलस्त्पको ब्रा क्रोध हमा मौर उन्होनि 
(योगबलते) अपने भापको हौ दूसरे शरोर्ते प्रकट किया \ 
दस प्रकार भाषे शरीरसे सूपान्तर धारण कर पुलस्त्यजौ 
विश्रवा नामसे विख्यात हुए । वे वैश्रवणपर सदा कुपित 
रहा करते थे । कतु ब्रह्माजौ उसयर प्रसन्न ये; इसलिये 


अनपव | 
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उन्हनि उसको अमरत्ठ प्रदान किया, धनदा स्वामी जौर 
सोरूपात यनापा, महादेवजीप्े उसकी भद्रता रायौ 
भोर नलकूवर नामकः पुर प्रवान करिया । उन्हेनि राक्षसो 
भरौ संकाको कुयेरषो रानयानो वनापा सोर उद 
इष्छानुखार विदरनेवाला एक पुप्परू नामका चिमान 
दिया । इतना हौ नहु, ग्रह्याजीने कृयेरको यक्षोका स्वामी 
अना दिया भौर उते "राजराज कौ उपाधि भौ दो। 
पुलस्त्यके भे देहस जो “विश्चया' नामक मुनि प्ररुट 
हए भे, ये ष्ुयेरको कुपित दृष्टिसे देखने सगे 1 राङसोके 
स्वाम ष्ुयेरफो यह्‌ यात भानूम हो पपौ कि मेरे पिता 
भुरापर्‌ नाराज; अतः वे उन प्रसन्न रवनेक्षा यत्न करने 
सगे) उन्हेनि तौन रादस-कन्यार्ओको पिताक सेवमें 
भिषुव्रत सि । धे यड सुन्दरौ भौर नाचने-गलेमें निपुण 
थो । तोन हौ भपना भला चाहतो भो, इसतियि एक द्र्तरोसे 
साग-रट रखकर सदा महातमा विश्रवाको संवुष्ट करेका 
प्रयलन किया करती धों । उनके नाम ये-पुष्पोकतटा, राका 
भौर भातिनी । मनि उनकी सेचामतति परसपर हौ गपे मौर 
प्रतयेकको सोकपालेकि समान पराक्रमौ पुत्रे होनेका यरदान्‌ 
रिया । पुष्पोत्कटा दो पुत्र हृए--रावण मोर फुम्मकणं । 
धस पृष्वोपर नपे समान यवान्‌ दूसरा कोद महौ था ॥ 
मालिनी एफ पुत्र विभोषणका जरम हुमा । राके गर्भरे 
एक पुत्र भोर एक पुपर हह । पुथका माम खर या मौर 
पूव्ोका पेणा । विमोपण हन समे अधिके मुन्दर, 
भाग्यशाली, ध्मरकषक ओर सत्कमंकुशल धा ! रावणे 
दस भुखये, पह्‌ सयसे ज्येष्ठ था 1 उत्साह, यल मौर पराम 
भो यह्‌ भहान्‌ घा। शारोरिकः यमे कुम्भकर्णं सबसे 
यवृाचद़ा या) मायावी सोर रणफुशल सो था हौ, देखनेपर 
भीड़ भयंकर था! एरका परावस धनुधियामें चदा हुमा 
भा; वह्‌ मांसाहारो सौर ाष्रणोका द्वेषो या 1 शूगषाकौ 
अति यदै भयानक धो; यह्‌ रदा मुनिरयोरौ तपस्या 
पिष्न डाता करतो थो । 
एषः दिन पुय महान्‌ समृद्धि युक्त हो पिते साय 
ये ये; रायण आदिते जय उन्न वह्‌ वैमव देखा तो उनके 
मनमे शाह्‌ पैदा हहं । उन सवने तपस्या करने निश्चय 
किषा 1 प्रहमाजीरो संतुष्ट कनेः सिये उन्हनि धोर तपस्या 
आरम्म कौ । रावण एक वस्ते पड़ा हो परब्नि तापता 
जा वागुके मादारपर रहकर एफाप्र चित्ते एकः हनार 
यतक तपस्या करता रहा 1 दुम्मकर्णमे भौ माहारका 
संयम क्षिया \ चहु भूपिवर सोता भौर फटोट नियर्मोदा 
पालन करता था । विप्रो केयल एर स्पा पत्ता एाकर्‌ 
रहते ये \ उनका भो उपवासे हौ रेष धा, वै सदा जप दिया 





"^. 


श्रीराम वादिका जन्म, कुवेर तया रावण आदिक उत्पति, छपस्या योर बरपाप्ति 
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करते पे 1 दृम्प्रर्णं मौर पिभोपण्ने भो उतने हौ शर्थोतक 
कठोर तप हिया \ प्रर ओर शूणणा--ये दोनो तस्याम 
सगे हए सदने भरादर्पोकने श्रध धिन सेवा करते ये \ 

एक हजार यथं पूरे होनेपर रवेणने भपने मस्तक 
कट-फाटकर सम्न्भे उनषमे मटृतिदे दो 1 उतके शत 
अदुभृत कमपे श्ह्याजो बहत सेदुष्ट हुए । उग्हनि स्वपं 
जाकर उन सको तपप्या करने रोषण सौर सष्ले 
पृथदू्‌-पृयक्‌ यरवानका सोप दिति हए शहा, भुयो 1 
मुम सवपर प्रप्र ह, चर मागो मोर्‌ तपमे नियुत्त हो 
जमो \ एक अमरत्व छटोटुकर जो जिसको दृष्टा हो, माग 
खे; यहु पूणे होणो + (फिर रावणो भोर सद्यं करके 
बहा--) "्ुमने मटप्यपुणं पद प्राप्त करेकौ इष्टो 
अपने जिन मस्तरछेरो भाहति दी है, वे सव पू्यत्‌ पुम्हारे 
शरोरमे जु जायेगे 1 सुम इृष्टानुसार स्प धारण कर्‌ 
सोणे तया गुदधमे शगररभोपर विजयौ हणे पनिक 
भो सदेह मरहीहै। 

रायण योला-गन्धर, देवता, अनुर, पक्ष, रास, 
सपे, रिवर तपा भूतेति मेरो शपो परागपन हा 1 


ग्रह्याजीने फहा--पुमने सिन सोगोशन माम तिया 





है, इनमे श्सिते भो मुम्ट नप पहु होगा ॥ बेड 
मनुष्ये हो रक्ताः 


३७० 


उनके ठेसा कहुनेपर रावण बहुत प्रसन्न हुभा । उसने 
सोचा-- मनुष्य मेरा क्या कर लेग, मे तो उनका भक्षण 
करनेवाला ह । इसके वाद ब्रह्माजीने कुम्भकणेसे वरदान 
मांगनेको फहा । उसकी वुद्धि मोहसे ग्रस्तं थीः इसलिये 
उसमे अधिक कालतक नींद चेनेका वरदान मागा । ब्रह्माजी 
उसे तथास्तु" कहकर विभीषणके पास गये ओर वारंवार 
फहा--चेटा ! सै तुमपर वहत प्रसन्न हुं ठुम भी चर 
मगो 


विभीषण बोले--भगवन्‌ ! बहुत बडा संकट आनेपर 
भो कभौ मेरे मनमे पापका चिचार न उठे तथा विना सौख 
ही मेरे हृदयम श्रह्यास्त्रके प्रयोगकौ विधि" स्फुरित हो 
जाय । 


बरह्माजीने कहा--राक्षस-योनिमे जन्म लेकर भी 
तुम्हारा मन अधमे नहीं लगा है, इसलिये तुम्ँ अमर होने" 
फाभीवरदेरहाहें। 


माकंग्डेयजी कहते है--इस प्रकार वरदान प्राप्त कर 
लेनेपर रावणने सथसे पहले लंकापर ही चद्ाई कौ जीर 
कुवेरको युद्धम जोतकर लंकासे बाहर कर दिया । भगवान्‌ 
कवेर लेका छोड़कर गन्धव, यक्ष, राक्षस ओर फिन्नरोके साय 
गन्धमादनपर आकर रहने लगे । रावणने उनका पुष्पक 
विमान भी छोन लिया \ इससे रुष्ट होकर कुवेरने शाप 
दिया कि यहं विमान तुम्हारी सवारीमे नहीं आ सकता; 
जो युद्धमे तुह मार डालेगा, उसको यह्‌ वहन करेगा । 
मे तुम्हार वडा भाई अौर भान्य था, फिर भी तुमने मेरा 
, अपमान किया है; इसका फल यह्‌ होगा कि बहुत जल्द 
‡ तुम्हारा नाश हो जायगा + 


संक्षिप्त महाभारत 
(त 


[वनपव 


0000५. 








ध ^ ॐ 






विभोषण धर्मात्मा था, वहु सत्पुरुषोके धरमेका विचार 
करके सदा कुबेरका अनुसरण किया करता था\ इससे 
प्रसन्न होकर कूबेरने अपने भाई चिभमीपणको यक्ष ओर 
राक्षसोकौ सेनाका सेनापति बना दिया । इधर, मनुष्यभक्षौ 
राक्षस भौर महाय्लौ पिशाचोने भिलकर रावणको अपना 
राजा वना लिया\ दशानन वड़ा उत्कट बलवान्‌ था; 
उसने चढ़ाई करके दैत्यों ओौर देचत्ताओके पास लितने रत्न 
ये, सवका अपर्हूरण कर लिया ! सारे संसारको रुलानेके 
कारण उस्सका "रावण' नाम सार्थक हुभा । देवताओंको तो 
वह्‌ सदा भयभोत किये रहता था । 





देवताओका रो ओौर वानर-योनिमे उत्पन्न होना 


साकण्डेयजी कहते ह-तदनन्तर राचणसे कष्ट पये 
हृए ब्रह्मि, देवषि तथा सिद्धगण भग्निदेवको आगे करके 
ब्रह्माजोकौ शरणमे गये । अग्निने कहा, “भगवन्‌ † आपने 
जो पहले वरदान देकर विश्रवाके पुत्र महाबली रावणको 
अवध्य कर दिया है, वहं अब संसारकी समस्त प्रजाको सता 
रहा है; आप ही उसके भयसे हम्यरी रक्षा कोजिये । 

बरह्माजीने कहा--७ग्ने ! देवता या असुर उत्से युदधमे 


नहीं जीत सकते \. इसके ल्थि जो काये आवश्यक था, वह्‌ 
मेने कर दिया है; अब शीघ्र ही उसका दमन हो जायगा । 
मेने चलुमुज भगवान्‌ विष्णुस अनुरोध किया था, वे मेरौ 
परायना संसारमे भवतारले चुके ह! वे ही रावणक्रे दभनक्षा 
कायं करेगे 1 फिर इन्द्रको लक्ष्य करके फा, “इन्द्र ! 
तुम भौ सब देवतामोके साथ पृथ्वपर री भौर वानरके 
रूपमे जन्म लो मौर इच्छानुसार सूय धारण करनेवाले बलवान्‌ 


वनपर्व] 


^^^^^^^~~^ ^^ 





पुत्र उत्पत करा किर दुन्दुभो नामदालो - धन्धवंसि 
कटा--धुम मी देवक्य सिद्धिके सिये पथ्वपर अदतार 
धारण करो 1 

ब्रह्याजोका आदेशे सुनकर दुन्दुभो मन्यराके नामसे 
अषती्णं हई । बह शरोरसे वड़ो पो ! इसी प्रकारं इन्द्र 
आदि देदतता्ओने भौ अवतोणं होकर रौ मोर वानरेश 
स्मिति पुत्र उत्पघ्न किये 1 घे सब वानर मौर रोद्य पश तपा 


रामङ्ा वनवास, खरदूयगः जादि रक्षनोका नात मौर राया मारोचरे दास अना 
त्‌ 
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दले अपने विना देवताभेरि समान पे हए ॥ रे वरन 
शिर तोष शन्ते ये। सान ओर तङ बेस हषा 
पत्रे घटाने हो उनर मपु पे 1 उनशा पतेर दतके 
समान अभे भोर सुददरष्य। चे समो प्ष्ट्रानु्ार शेष 
धारण करनेवाते, बपयान्‌ भौर पुट शूरम नपु से 
शह्याजोने प्‌ सय स्यवस्या करके मन्पररे जो शामतेना धा, 
यह्‌ उते समप्ना दिषा 


रामका वनवास, खर-दूषण आदि राक्षसोका नाश ओर रावणका मारीचफे पास जाना 


गुधिष्ठिरने पुद्धा~-पनियर 1 मापने सौरामचन्द्रजो 

भादि सभो भादरयोके जन्मको कथा तो सुना दो, मव मेँ उनके 
यनवाघका, कारण मुनना चाहता हं । दशरयकुमार राम 
भौर सक्ष्मण तथा यशस्विनौ सीताको वनसे षयो जाना पड़ा? 

माकण्डेयजीने फटहा--अपने प्रोषि जन्मते साना 
दशरपको यड प्रसश्रता हई \ उनके षे तेज्वो पुच्र प्रमशः 
षदृने ले । उन्हनि उप्रनयनके पश्चात्‌ दिधिषत्‌ ब्रह्मचर्यका 
पातन किया भौर चेद तथा रहस्यसहित धनुरवेदके पारद्धते 
विदान्‌ हृषु ! समयानुतार जय उनका विब्राह हुभा, उस 
समय राजा विरो प्रसन्न सौर सुखौ हए \ चारो पुतरोमि राम 
सये ण्येष्ठ थे; ये अपने मनोहर शप शौर सुन्दर स्वपायसे 
समस्त प्रजाको मानन्दिति करते थे, सवका मन उने 
रमता था। 

राजा दशरय य़ युदधिमान्‌ ये, उन्दोनि सोचा--भव 
मेरौ मवस्था यहुत अधिक हो गयो, अतः रामको गुवराज- 
पदपर आधित कर देना चाहिये 1" इस विषयमे उन्हनि 
मपने मन्परियों ओर धर्मज्ञ पुरोहितोसे मी सलाह्‌ सौ । सवने 
राजक स समयोचित प्रस्तादका मनुमोवन रिया । 

भीरामचनद्रजोके सुन्दर नेग्र कुष-फुय लां ये, भुना 
घुटनोतक लंयी पो, मस्त हाधोके समान चाल घो, छाती 
घोषो मोर सिरर काते-कालि पुधराति घाल ये 1 देहो 
दिष्व कान्ति दमकतौ रहूतौ थौ । युद्धम उनका पराक्रम 
देवराज इन्दे कम नहं था । उनका नयनाभिराम रूप 
देकर शथे भी नेत्र मौर मन सुभा जत्तिये । वे सय धमक 
ततययेत्ता मर बुहस्पतिके समान युद्धिमान्‌ ये । पम्मू 
भजा उनमें अनुराग चा \ पे सभो दिधाममिं प्रवण, 
सितिन्द्िय,वर्टोको दण्ड देनेथाले, धर्मात्मा, साधुोकि रक्षक, 
धर्यषान्‌, दुपे, विजयौ मौर अनेय ये । पेते गुणवान्‌ 
तषा.माता ऋत्यकः ानन्द बद़ानेवाते पुतो देष-देघ- 
कर एजा दारय यहृत प्रसप्न रहा करते थे ^ 


भोरामचन्द्रभोके पुर्णोका रमरण करते हए रागा 
दारयन पुरोहितको बुलारूर बहा, "धयन्‌ † भज पुष्य 
नक्षत्र है, रतम दड़ पविध्र पोग अनिषातला है) भाप 
राञ्याप्िपेशको सामप्रो एष्य कौजिपे भौर रिषो शारी 
भूना भो दे दौजिये \' राजाशो पह एत मन्पराने पौ 
सुन लो } वह्‌ ठोक सषमपपर कंरेयोरेः पात जाकर धोतो-- 





न्तनी कंकेयो ¡ माज राठान पुम्हारे सिचे दुरमाष्यकौ पोपमा 
ष्टौ है। रौपत्याकाहौ भाग्य अष्टा रिः रपरे पुरर 
राश्याभ्पिक हो ष्टाटै\ भुम्टारे रेते भाग्प शा? 
युम्हयराृत्रतो राग्प्शा भविशसैषौी महै 1" 


३७० 


उनके एेता कहुनेपर राचण चहुत प्रसन्न हुमा । उसने 
सोचा--मनुष् मेरा क्या कर लेंगे, मे तो उनका भक्षण 
करनेवाला ह । इसके चाद ब्रद्याजोने कुम्भकणसे वरदान 
मागिनेको कहा । उसकी वुद्धि मोहसे ग्रस्त थी, इसलिये 
उसने अधिक कालतक नींद लेनेका चरदान मागा ! ब्रह्माजी 
उससे "तथास्तु" कहकर विभौषणके पास गये ओर बारंबार 
कहा--विटा ! म तुमपर बहत प्रसन्न हूं" तुम भी वर 
मांगो ।' 


विभीषण वोले--भगवन्‌ { वहत वडा संकट आनेपर 
भी कभो मेरे मनमें पापका विचार न उठे तथा विना सीखें 
ही मेरे हृदयम श्रह्यास्त्रके प्रयोगकौ विधि" स्फुरिते हौ 
जाय । 


बरह्याजीने कहा-राक्षस-योनिमे जन्म लेकर भौ 
तुम्हारा मन'अधर्ममे नही लगा है" इसलिये तुम्हें अमर होने' 
काभीवरदेरहाहूं। 


माकंण्डेयजी कहते है--इस प्रकार वरदान प्राप्त कर 
लेनेपर रावणने सथसे पहले लेकापर हौ चढ़ाई कौ ओरं 
कुवेरको युद्धम जोतकर लंकासे वाहूर कर दिया \ भगवान्‌ 
कुवेर लंका छोड़कर गन्धव, यक्ष, राक्षस ओर किञ्नरोके साय 
गन्धमादनपर आकर रहने लगे । राबणने उनका पुष्पक 
विमानं भौ छोन लिया इससे रुष्ट होकर कुबेरने शाप 
दिया किं "यह्‌ विमान तुम्हारी सवारीमें नहीं आ सकता; 
जो युदधमे तुम्हे मार उलेगा, उसीको यह वहन करेगा । 
मे तुम्हारा वड़ा भाई जौर मान्य था, फिर भो तुमने मेरा 
अपमान किया है; इसका फल यहं होगा कि वहत जल्द 
तुम्हष्या नाश हौ जायगा }" 
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विभौषएण धर्म्मा था, वह्‌ सत्पुरुषोके धमका विचार 
करके सदा कुबेरका अनृस्तरण किया करता था। इससे 
प्रसन्न होकर कुबेरने अपने भाई विभीषणको यक्ष ओर 
राक्षसोकी सेनाका सेनापत्ति वना दिया । इधर, मनुष्यभक्षी 
राक्षप्त भीर महावली पिशाचोने मिलकर रावणको अपना 
राजा वना लिया । दशानन वड़ा उत्कटं बलवान्‌ या; 
उसने चढ़ाई करके दैत्यों जौर देवताओफे पास जितने रत्न 
थे, सवका अपहूरण कर लिथा । सारे संसारको रुलानेके 
कारण उसका रवण" नाम सार्थक हुआ । देवताओको तो 
वह्‌ सदा भयभीत किये रहता था । 





देवताओंका रौ ओर वानर-योनिमे उत्पन्न होना 


माकंण्डयजी कहते है-तदनन्तर रावणसे कण्ट पाये 
हए ब्रह्मषि, देवषि तथा सिद्धगण अग्निदेवको आगे करके 
्रह्माजौकौ शरणमे गये 1 अग्निने कहा, “भगवन्‌ ! आपने 
जो पहले वरदान देकर विश्रवाके पुत्र महाबली रावणको 
परव्य कर दिया है, वहु अव संसारकी समस्त प्रजाको सता 
ष्टा है; आप ही उसके भयपे हमार रक्षा कीजिये \' 

ब्रह्माजीते कहा-~'े ! देवता या असुर उसे युद्धे 


नहीं जीत सकते 1. इसके लिये जो कार्थं आवश्यक था, बहू 
मने कर दिया है; अब शीघ्र हो उसका दमन हो जायगा । 
मेने चतुभज भगवान्‌ विष्णुसे अनुरोध क्िथा था, वे मेरी 
पराथेनासे सेसारमे अवतार ले चुके ह । वे ही रावणके दभनक्ा 
कायं करेगे !' फिर इन्दरको सक्षय करके कटा, इनदर ! 
तुम भो सब देवतामोके सा प्रथ्वीपर रीछ भौर बानरोके 
रूपमे जन्म लो मौर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले अबलवान्‌ 


धनपवं | 
[+ + + 0 + # 0 





रमेयं घना दिषा । शुपगघाके नाक भौर होट काट तिये 
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गये ये, इसके फरण धह विवाद ण्डा भा था! जव 
. जनस्यानक ये सय राकस भारे गये, तो शूरपणछा संकामे 
पपौ भौर इःएते प्त होकर रावणके चररणोपिरं शिर 
पडो । उसे पुपर अव भो लोहूके दाग षनेहृएषे, जो 
शुध गये ये} अपनी बहिनको इस विहत दशमे देयरर 
दण क्रधते व्रिह्वल हौ उल मौर दति कदकटाता हमा 
सिहाप्तनते कूद पदधा \ उसने मन्वरियोकी वहो छोड 
एकान्ते जाकर शपंणणापे फटा, (कल्पाणी । यताभो तो 
कितने मेरी परवा न कदे, मुशे अपमानित करके तुम्हारो 
यहद्याकोहै। कौन प्ोला तरिशरुल सेकर अपने सारे 
शरोर धुमोना चाहता है ? कोन सिहको दद्मि हाय 
डालकर वेधरके यटा है ?' इस प्रश्यर बोलते हए रावणे 


कटयृयका क्थ सौर सीना हर्य 


^^ ^~ ~~~ 
^^...“ ^~ 
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कान, नार मोर साति अदि दिति भगश सप्रे निश्मतर 
सगो 





शरपणाने शमर परधम भौर सर-दूपणसहितं शमस्त 
राक्षसो संहारका सारा पृत्तन्ति कह सुनाया । उतने भपनौ 
अहिनक्षो पान्त्यना हो भीरं उप्त पतमप कर्तेष्य तिर्पित 
करके नगरफो रक्षा भादिशा प्रयन्ध कर भारायमार्गते 
उषा) उतने गहरे महूताणरको पार हिया, फिर ऊपर- 
हो-अपर मोकणं तोयमे षटुया 1 यहा माश्र रावण मपे 
भूतपूवं मरो मारौषसे मिला, जो धीरामचन्दरनीरे ही शर्ते 
वहां पकर तपस्या कर रहाधा। 


कपटमभूगका वध भौर सीताका हरण 


माकंष्डेपजी कहते हु--रादणको मया देल मारीच 
सहा उट्कर खषा हौ भपा ओर फल-मूल आदि सार 
देसने उसका सत्तिपि-त्कार हिया । फिर बुगल-मंगतरे 
पश्चात्‌ दधा, “सक्षपराज ! रसौ एया आादस्यक्का मा पस, 
निकरे लिये मापने पहूतक मनेक कष्ट उठापा ? पुति 
यदि आपद कोट कठिन-से-कडिन कायं भौ होतरैवाला हे, 


तो उसे निनकोच पतं भीर दसा समये कि कटु शमम 
ममपराहोहोष्पा 

रावण कोध भौर मपरं भतहैमा पा, उने पशश 
ररे रामको सारो करतूतं सपेम बथान कौ। शुगर 
सातेन श्हा--“राव्ण † भोरामवदोरे साम निषे 
दुष्टर शे साम नहह 7 मे उनङो पाम माता 13) 


३७२्‌ 


मन्यराकी बात सुनकर परम सुन्दरी कंकेयी एकान्तम 
अपने पति राजा दशरथके पास गयी ओर प्रेम जताती हुई 
हंस-हंलकर मधुर शब्दोमे बोली, "राजन्‌ ! आप वड़े 
सत्यवादी ह; पहले जो मुक्षे एक वर देनेको कहा या, उसे 
जिय ! राजाने कहा, लो, अभी देता हु; दुम्हारी जो 
इच्छा ही, मांग लो" कंकेधीने राजाको वचनवद्ध करके 
कहा, मापने रामके लिये जो राज्याभिषेकका सामान तयार 
कराय है, उससे भरतका सभिषेक किथा जाय ओर राम 


॥ 


४ | | | 






वनमे चले जार्ये ।" कंकेयीकी यह्‌ अग्रिय बात सुनकर 
 राजाको वड़ा दुःख हुआ, वे मुंहसे कु भी न बोल सके 
रामको जव यह्‌ मालूम हुआ कि पिताजो केकेयौको वरदान 
देकर मेरा वनवास स्वौकार कर चुके है, तो उनके सत्यकी 
रक्षाके लिये वे स्वये बनकौ ओर चल दिये । लक्ष्मण भी हायनें 
धनुष लिये भाईके पीले हो त्यि तथा सीताने भी रामका 
साथ दिया) रामके वन चले जानैपर राजा दशरथने शरीर 
त्याग दिया 1 


तदनन्तर केकेयौने भरतको (ननिहूामलसे) बुलवाया 
ओर कहा--^राजा स्वर्गवासी हो गये ओर राम-लक्ष्मण 
वनम है; अब यह विशाल सास्राज्य निष्कण्टक हौ गया ह, 
तुम इसे ग्रहण करो ।' भरत बड़े धर्मात्मा ये ! वे माताकौ 
चात सुनकर बोले--कुलघातिनी { धनके लालचमे तूने 


संक्षिप्त महाभारत 


{वनपर्व 
की हि 
कितनी कररताका काम किया क) 1 पत्तिकी हत्या कौ मौर 
इस दंशका सत्यानाश कर डाला ! मेरे मायथेषर कलंकका 
टीका लगा दिया ।' यह कहकर वे एूट-फूटकर रोने लगे । 
उन्होने सारो भ्रजाके निकट अपनी सफाई दी र दस 
घडयन्व्रमे मेरा बिल्कुल हाथ नहं था । फिर वे श्रीराम 
चनद्रजीको लोटा लानेकी इच्छसे कौसल्या, सुमित्रा ओर 
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कंकेयीको आगे करके शतुध्नके साय वनको चले । साथमे 
वसतिष्ठ-वामदेव आदि वहूत-से ब्राह्मण ओौर हजारो पुरवासौ 
भी ये! चित्रकूट पर्वतपर जाकर भरतने लक्ष्मणसहित 
रामको धनुष हाथमे लिये तपस्वीके वेषमे देखा । भरतके 
अनुनय-विनय करनेपर भौ राम लौटमेको राजो न हए 1 
पित्ताको आज्ञाका पालन करना था, इसलिये उन्होने 
भरतको ही समन्ना-बुञ्ञाकर वापस कर दिया ! भरतजी 
अयोध्यामें न जाकर नन्दिग्राममें रहने लगे ओर भगवान्‌ 


भीरामकौ चरण-पाडुका सामने रखकर राज्यका प्रबन्ध 
देखने लगे । 


रामने सोचा, यदि यहां रंगा तो नगर ओर प्रान्तके 
लोग वरावर आते-जाते रुगे! इसलिये वे शरभद् 
सुनिके आश्रमके पास धोर जंगलमे चले गये । . शरभमङ्धका 
आदर-सत्कार करके ने दण्डकारण्यम जाकर गोदावरी 
नदीके सुरम्य तटपर रहने लगे । वहासि पास ही जनस्थान 
नामक वनका एक भाग या, उसमें 'खर' राक्नस रहता था । 
शुयेणखाके कारण रामका उसके साथ वैर हो गया 
श्री रामचनद्रेजीने वहकि तपस्वियोकी रक्षाके लिये चौदह्‌ 
हजार राक्षसोका संहार किया } महाबलवान्‌ खर ओर 
दषणका वध करके उन्दने उस स्थानको धर्मारण्य एवं 
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निमन्दितत किया! रावण धोता, सोते! सं राक्षपसोगा ष 
राजा राषणं हु, मेरा नाम सरव िटयात ह । समुद्रे 
पारब्रसो हई रमणीय संकापुर मेरो राजघानो है । सुन्दरौ! 
मुम हस तपस्यौ रामको छोड़फर मेरे साय सकाम चसो 1 
वहू मेरो पत्नी सनकर रहना 1 वहती सुभ्दरी ध्थिपौ 
तुम्हारी सेवि रगौ जीर तुम उन सके रानीकी भाति 
शोभायमान हौसी 
रावणे एसे वचनं सुनकर जानकोने अपने दोनो कान 
भद लिये ओर बोलो--्वस, यव एेसी वाते महसे मत 
निकाल 1 आकाशते तारे दूट ष, पृरम्यो टुकन्टूक हो 
जाप मौर भगिनि भपने उष्ण-स्वभायका त्याग कर देतोभो 
म भ्रीखमघन््जोका परित्याग नहो कर सक्तो ।' यह्‌ कहकर 
यह्‌ भाधममे गों ही प्रवेश करने लगो, रावणने दौड़कर उपे 
रोक लिया भौर यड कठोर स्वरं उराने-धमकाने लगा । 
देचारी सीत्ता येहोश हो गयो भर्‌ रावण उसके केशा पकड्कर्‌ 
यलपू्ंक भआकाशमागंसे ते चला \ बहु “रामः का नाम॒ या 1 एसी भवस्यामें एकः पदंतकौ गुफाभे गहनेवने गुप्रराम्‌ 
लेन्लकर रो रहौ धौ ओर राक्षस उसे हृरकफर लिये जा रहा जटायुने सोताको देखा 1 ॥ 





जटायु-वध ओर फबन्धका उद्धार 


मार्कण्डेयजौ फते ह--राजन्‌ { मृध्रराज जयापु 
सरणा पुपर था, उसके यड्‌ भार्का नाम धा सम्पाति ¦ 
सजा दशरयफे साय उसको यड मित्रता यो 1 दसौ नाते यह्‌ 
सोताफो अपनो पुद्रवधूके समान समप्ता धा उत्ते 
रावणके संगुलमे फंम देवकर जटागुफे फोघकौ सोमा न रही 1 
मष्टान्‌ थोर स्तो बहु चा हौ, रावणके ऊपर वेगे श्रपटा भोर 
ससकारकर कहने लगा--निशाचर ! तर भियिलेशकुमारी 
सषोताको छोड ३, तुरेत छोड़ दे 1 यदि मेरौ पूश्रवधूको नहीं 
चग, तो सुपे जीवन्ते हाय धोना पट्टे 1 


देता कहकर अटायुने रावणको छदना आरण्भ दिया ॥ 
मघोि, पोते भौर चोवसे मार-मारकर उसके संकरो 
चादकर दिपे सासं शरोर जर्जरं हो गया । देहे रब्तकी 
धारा षहने समौ, मएनो वहाङ्ते रना गिर रहा है ! 
सामथनद्रलोका प्रि भौर हित चाहनेवाते जटायुको दष 
अकार चोद करते देष रावणने हाये तप्तयार लो भौर 
उसके दोनों पेद काट ति 1 इस तरह जटापुक्ने मारकर 
षट्‌ दातत सौतरषटे निर्‌ हए फिर आकारमारगते चल रिया । 
सोताको जहा कटं मुनिर्पोका आम दीपता, र्हा जहां 
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भला, इस जगत्‌मे एेसा कौन है जो उनके वा्णोका वेग सह॒ मार लनेके लिये मजा । श्रीरामचन्द्रजी सीताको प्रिय 


सके 1 उन्हीं महापुरुषके कारण आज मेँ यहाँ संन्यासी चना 
वैठा हूं । बदला लेनेकौ नीयतते उनके पास जाना मृ्युके 
मुखरं जाना है ! किस दुरात्मने तुमह एसा करनेकी सलाह 
दीहै?' 





उसकी बात सुनकर रावणके करोधका पारा ओर भी 
चट्‌ गया । उसने ङटकर कहा--"मारीच ! यदि तू मेरी 
बात नहीं मानेगा तो निश्चय जान, तु्ञे अभी मृत्युके मुखमें 
जाना पड़ेगा 

मारीचने मन-ही-मन सोचा--यदि मृत्यु निश्चित है, 
तो श्रेष्ठ पुरुपके ही हाष्यसे मरना अच्छा होगा । फिर उसने 
पुद्धा, "अच्छा बताओ, मुस्तं तुम्हारी क्या सहायता करनी 
होगी ?* रावण वोला--'तुम एक सुन्दर मृगका रूप धारण 
करो, जिसंके सग रत्नमय प्रतीत हों ओर शरीरके रो 
भौ चित्र-विचित्र रत्नोके ही रंगवाले जान पड़! फिर 
सौताकी दृष्टि जहां पड़ सके, एेसी जगह खड़ रहकर उसे 
लुभाञ । सीता तुम्हें देखते ही, पकड़-लनेके लिये अवश्य हौ 
रामचनदरको तुम्हारे पास भेजेगी ।! उनके दूर चले जाने पर 
सीताको बशमें करना सहन होगा । मैं उसे हरकर ने 
जाऊंगा जौर रामचन्द्र अपनी प्यारी स्त्रीके वियोगमें वेसुध 
होकर प्राण दे देगे । वस, तुम्हे यहौ सहायता करनी है ।' 

रावणको वात सुनकर मारीचको बहुत दुःख हुभा । 
वह रावणके पौरछ-पे चला ! श्नोरामचन्द्रजोके आश्चमके 
निकट प्टंचकर दोनोने पहलेकी सलाहके अनुसार कार्यं 
आरम्भ कर दिया । मृगरूपमें मारीच एसे स्थानपर खड़ा 
हमा, जहसि सीता उसे भलीर्भांति देख सके । विधिका 
विधान प्रस है; उसकी प्रेरणासे सीताने रामको वह मृग 


करनेके लिये हाथमे धनुष ले स्वयं तो पृगको मारने चले 
ओर लक्ष्मणको सीताकी रक्तामे नियुक्त कर दिया \ उनको 
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अपना पीडा करते देख वह मृग कभी छिपता मौर कभी 
प्रकट होता हुमा उन्दं बहुत दूर ले गया! तब भगवान्‌ 
रामने यह जानकर कि यह तो निशाचर है, उसे भपने अचूक 
बाणका निशाना बनाया ! रामचन्दरजीके बाणकी चोट 
खाकर मारीचने उनके ही स्वरमें "हा सीते ! हा लक्ष्मण ! । 
कहकर आतनाद किया । 

वह करुणाभरी पुकार सुनकर सीता जिधरसे आवार 
आयी थी, उस मोर दौड पड़ी ! यह्‌ देखकर लक्ष्मणने कहा- 
भाता ! उरनेकी कोई बात नहीं है । भला कौन एेवा ; 
जो भगवान्‌ रामको मार सके ।! घबरा नही, एक हं 
मुहृतमे तुम अपने पतिदेव श्रीरामचन्द्रजीको यहां उपस्थि 
देखोगी 

लक्ष्मणकी वात सुनकर सीताने उन्हें संदेहभरी दुष्ट 
देखा । यद्यपि वह साध्वी मौर पतित्रता थी, सदाचार ! 
उसका भूषण था; तथापि स्त्रीस्वभाववश वह लक्ष्मण 
प्रति बड़ ही कठोर वचन कहने लगौ ! लक्ष्मण भगवान्‌ राम 
प्रमी मौर सदाचारी ये, सीताके म्मंभेदी वचन सुनक 
उन्होने दोनों कान वंद कर लिये ओर श्नोरामचन्द्रजो जि 
मासे गये थे, उससे वे भौ चल पड़ 1 हाथमे धनुष 


श्रीखमके चरण-चिह्लोको देखते हए वे आगे. बढ़ गये 1 


इसी अवसरपर साध्वी सीताको हर ले जानेकी इच्छ 
सन्यासोके वेषमें रावण वहाँ उपस्थित हुआ । यतिको अ! 
आश्रमम जाया देख धर्मको जाननेवाली जनकनन्िन्‌ 


. फल-मुलके भोजन आदिसे अतिथि-सत्कारके लिये : 


वनपवे | जटायु-यध ओर कवन्धका उदार ३७५ 
^-^ ^^ ^^ ^^ न> 
निमन्वित किया! रवेण घोता, सोते । मै राक्सोका 
राजा रावण ह, मेरा नाम सर्वे विषयात है 1 समुद्रके 
पार बसो हुई रमणीय संक्षयो मेरौ राजधानी है 1 मुन्दरे! 
रुम हस तपस्यौ रामको छोड़कर मेरे साय संकामें चसो । 
वहां मेरौ थल्नी बनकर रहना ‡ यहृत-सौ सुन्दरौ स्वयां 
तुम्हारी सेवामें रहयी मौर तुम उन समे रानोको भांति 
शोपापमान होमो ॥' 
रावणके एते थचन नुनकर जानकौने अपने दोनो शान 
मूर लिये भौर योलो---'वस, भव दसौ बाते मंहसे मत 
निकाल । भाकाशते तारे टूट षड़्‌, धृ्वो टकम्टूक हो 
जाय भौर भग्नि अपने उप्ण-स्वमाव्का त्याग करदेतोभी 
मै श्नीरामचन््जौका परित्याग नहं कर सकत ।' यह्‌ फहुकर 
वह्‌ माधममें ज्यो हु भ्रवेश करने लगौ, रावणने दौड़कर उसे 
रोक लिया मौर यड्‌ कठोर स्वरमे डरने-धमकाने तमा 1 
बेघारी सीता येहोश हौ शयो भौर रावण उसके केश पकड़कर 
अलपूरवंक आकाशमार्से ले घला ! बह "रामः का नाम॒ था) इसी अयस्यामे एक पर्ेनकी गुफा्े रहेवामि भृप्ररान 
सेतेकर रो रहौ यौ भोर राक्षस उत्ते ह्रकर लिये जा रहा जटायुने सीताको देखा । 





जटायु-वध आर कवन्धका उद्धार 


माकण्डेयजो फहते ह-राजन्‌ । गृध्र जटापु 
मदणका पुत्र था, उसके यदे भार्टका नामं या सम्पाति! 
राजा दसरथके साय उसफौ यशो मित्रता यो 1 इसो नाते वह 
सोताको अपनो पुत्रवधूके समान समप्नता था । उतत 
रावणके चगुलमे फंसो देखकर जटायु ोधको सोमा न रहौ । 
महान्‌ धीरतो वह्‌ था ही, रावणके ऊपर येगसे श्रपटा भौर 


सलकारकर कह्ने सगा--निगाचर ! त्र भियितेशङ्कमारौ < ८; ० 6 
सोताको टोट े, तुरंत छोड़ दे । यदि मेरौ पुप्रवधूको नहो 0 
पोष्ेगा, तो तुते जोयनत्ते हाय धोना पडेगा 1" ॥ (~~ 6 द 9.25 


देसा कहकर जटापुने सावणको दना आरम्भ क्या ॥ 
मघोति, पंसोसि आर वोचे मार-मारकर उरे सेके 
धावकर दिये । सारा शरोर जर्जर हो गयः । देहत रक्तको 
धारा वहने सगो, मानो पामे छ्षरना निर रहो! 
रामचन्द्रमोका प्रिय भौर हित चाहुनेवाते जटायुक्तो एस 
परश्यर चोट करते देष रावणने हाये तसवार सो भौर 
उषे दोनो प काट इते ) दर तरह जटायुको मारकर 
शह राक्षस सोताको लिद्‌ हए फिर भाकारमा्ते चत्‌ रिया । 
सौताको जह कटी मुनिर्योका आम दोसा, गहा-बहाौ , 
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नदी, तालाव या पोखरा दिखायी पड़ता, उन सद स्थानोपर 
वह्‌ कोरई-न-कोई अपना गहना भिरा देती थी } अगे जाकर 
सीताने एक पर्वतकी चोटीपर कै हुए पाँच वडे-तडे वानरोको 
देखा, वहां भी उसने अपने शरीरका एक बहुमूल्य दिन्य 
वस्त्र गिरा विया} रावण आकाशचारी पक्षीकौ भाति वडी 
भौजसे आकाशम चल रहा था, उसने चडी शी घ्रतासे अपना 
साग तं क्रिया भौर सीताको लिये हुए विश्वकर्माक वनायौ 
हई अपनी मनोहर पुरो लेकामे जा पहुंचा । 


इस प्रकार इयर सीता हरी गयो भीर उधर श्रीराम- 
चन्द्रजी उस्र कपटमुगको मारकर लौटे । रास्तेमे उनकी 
लक्ष्मणसे सेर हूर । रामने उलाहना देते हृए शहा-- 
न्लक्ष्मण { राक्षसोते भरे हुए इस घोर जंगलमे जानकोको 
अकेली छोडकर तुम यह कंसे चले भये ?* लक्ष्मणने 
सीताकी कही हुई सारी वते उन्दँ सुना दीं! सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीके मनम वड़ा क्लेश हुभा ! शी घ्रतापूर्वक 
आश्नमके पास पहुंचकर उन्होने देखा कि एक पर्वतके समान 
विशालकाय गृध्र अधमरां पड़ा हुमा है । दोनो नाई जव 
निकट पहुचे तो गृध्ने उनसे कहा--'भाप दोनोका कल्याण 
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^^ ^^ ^^ ^ 
हो, मै राजा दशरथका मित्र गृध्राज जटायु हूं !' उसकी 
वात सुनकर दोनों भाई परस्पर कह्ने लगे--'्यह कौन है, 
जो हमारे पिताका नाम लेकर परिचय दे रहा है ?" निकट 
भनेपर उन्होने उसके दोनों पंख कटे हुए देदे ! गृध्ने बताया 
कि "सोताको धुडनिके लिये युद्ध करते समय रावणके हायपे 
म मारा मया हूं }" रामे पूषछा---रावण किस विशराकी 
ओर गया है ?' ग्ने सिर हिलाकर इशारेसे दक्षिण दिशा 
वतासी भौर प्राण त्याग दिया ! उसका संकेत समक्चकर 
भगवान्‌ रामने पिताका मित्र होनेके नाते उसे जावर देते हृए 
उसका विधिवत्‌ अन्त्येष्टि-संस्कार फिया । 


तदनन्तर आश्रमपर जाकर उन्होने देखा कुशकी चटाई 
उजडी हुई है, कुटी उजाड हो गयी है, घर सूना ह । इससे 
सीता-हुरणका निश्चय हो जनेसे दोनों भाइ्योको बड़ी 
वेदना हुई ! उनका हदय दुःख अर सोचसे व्याक्रुल हो गया! 
फिर वे सीताकी खोज करते द्रु दण्डकारण्यके दक्षिणकौ भोर 
चल दिये । 


कख दर जानेपर उस महान्‌ वनमे राभ मौर लकेमण्ने 
देडा कि सृगोरते श्युंड इधर-उधर नाग रहै ह। थोडीही 
देरमे उन्टँ भयानक कचन्ध दिखायी पड़ा । वहु मेधे 
समान काला अर पर्वतके सदृश विशालकाय था} शात 
वुक्षकी शाखाके समान उसको वड़ी-बड़ी भुजं थीं 1 चौड़ी 
छाती, विशाल अषि, लंवा-सा पेर ओर ~न बड़ा 
मुंह--यही उसकी हुलिया थो । उस्र... षः 
जाकर लक्ष्मणकता हाय पकड़ लिया मौर उ . ` 
मोर सचा । इसते लक्ष्मण बहुत दुखी हूः. ऋ € 
भरकारसे दिलाष.करने लगे ! तब भगवान्‌ रा. ~ : 
घय देते हए कहा--नरेष्ठ ! तुम सेदन कः. ~. 
यह राक्षस तुम्हारा बाल बका नहीं कर सः. ` 
भे इसको बाय मजा कारता ह; तुम भी दा. अः - 
लो !' यह्‌ कहते-कहते रामने तिलके पौधेके स॑ 4. 
एक वोह तीखी तलवारसे काटकर गिरा दौ ! फि 4 
भी अपने खड्गसे उदकी दूसरी बाहं काट ली ओर. ˆ. : ` 
भी प्रहार किया 1 इससे कबन्धके प्राणपचेरू ~; 

















व| भगवान्‌ रामक सुप्रोवते म्री मौर यासोका वघ 


भौर यह पृष्वोपर गिर षष 1 उत देट्ते एर सुर्के तमान 
प्रहारामान दिष्य पुर्व दिरतहर पाङागमें पयित षि षणा। 
थोरमघन्दनीने उसे परूणा--तू कौन है ?' उपै षटा- 
भ्रगयन्‌ ! म पिश्दवशु नामरु गन्यवं हू, प्राणे पापे 
रक्षतयोनिमे भा पषा था। भाज यापर स्पररि्चं शापमुष 
हयो मया । भय सोताङा समाचार गुनिपे--संराङा राना 
रायण सोताको हरशूर ते गया है । पहि पोषो हौ दूरपर 
शप्यमूफः पर्वत है, उरे निकट पण्या" माभङ छोरा 
सरोयर है! यह्‌ हौ अरने चार मन्िपोङि साप एना गुप्रोव 
रहा करते ह । पे युवणेमाताघारी षानरराज पादे 
छोटे भाई ह । उनते मिलकर भाप भपने दुः कारण 
यतादइये; उनश् गोत्त भौर स्वप्रायं भाषे हौ तमान रै, 
अवश्य हौ ये आपको मदद करशरते रहै मतो एतनाहीषट्‌ 
सकेता हं छि अपरो जानरोति भेंट होगी ॥" 

यह्‌ कहकर हु परमरान्तिमान्‌ रिष्प पुरप भन्तर्णनिषटे 
गया भौर राम तया सदमण दोनों हौ उसरी यात गुमर्र 
यहूत यिप्मित एए । 


------ 


भगवान्‌ रामको सुप्रीवसे मत्री ओर वालौका वध 





मार्कण्डेयजी कहते है-तदनन्तर सीताहरणे दुःखते 
ध्याढुल शीरामचन्द्रनौ पम्पा सरोवरपर आये । उसके 
जनम स्नान करके उन्होने पितरोका तपण फिया; फिर दोनों 
भाई 7रष्यमूरु पवंतपर चदृने सगे । उस्र समय पर्वतको 
चोटौपर उन्हँ पांच वानर दिखायो षट । सुग्रीवे जय 
रौनोको भाते देवा तो उम्होनि अपने बुद्धिमान्‌ मन्त्री हनुमान्‌- 
को उरे पास भेजा । हनुभानुतते वातचोत हो जानेषर दोनो 
उनफे साय सुप्रोयके पात गये 1 धीरामचन््रजीने भुप्ीवे 
साम मंभ्रौ फो भौर उनसे अपना कायं निवेदन किया । 
उनकी वात मुनकर वानरोने उन्दँ ह्‌ दिव्य वस्त्र दिलाया, 
जित हरणके समय सताने आकाशे नीचे शाल दिपा था । 
र्ते पाकर रामको भर भौ निश्चय हो गया रि सीताफो 
रवण हौ से गरथा है 1 उत्त समय धौरामचन्दभोनेसुप्रीवरो 
समस्त भमण्डलके ्ानरोफे राजपदपर भभ्रिपिपत कर 
दिवा । साप हौ उम्हेनि यह प्रतिज्ञा को कि ^ ुद्े यथालोको 
मार स्तण 1 तव युप्रीवने मौ सोताको दंड सानेफौ 
प्रतिमा पे 1 इ प्रकार प्रतिज्ञा करे दोनोनि एकदूषरेरो 
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नदी, तालाय या पोखरा विखायी पड़ता, उन सद स्थानोपर 
वह कोई-न-को्ईे अपना गहना भिरा देती थ । आगे जाकर 
सीताने एक पर्वतकी चोटीपर बैठे हुए पच वड़-वड़ वानरोको 
देवा, वहं भी उसने अपने शरीरका एक वहुभूल्य दिव्य 
वस्त्र भित दिया । रावण आकाशचारी पकषीको भांति ची 
सीजसे जाकाशमे चल रहा था, उसने वडी शीध्रतासे अपना 
मागं तं किया ओर सीताको लिे हुए विश्वकर्म वनायौ 
हुई अपनी मनोहर पुरो लंकामें जा प्टुंचा । 





इस प्रकार इधर सीता हरी गयी ओर उधर श्रौराम- 
चन्द्रजी उस कपटमृगको मारकर लौटे । रास्तेमे उनकी 
लक्ष्मणस भेट हुई । रामने उलाहुना ठेते हए कहा-- 
श्लक्ष्मण 1 राक्षसोसे भरे हए एस घोर जंगलमें जानकोको 
अकेली छोडकर तुम यह फंसे चले आये ? लक्ष्मणने 
सीताकौ एही हई सारी वातं उन्दँ सुना दीं! सुनकर 
भौरामचन््रजीके भनमे तेङड़ा क्लेश हुआ ! शीघ्रतापूर्वक 
आश्रमके पास पहुंचकर उन्होने देखा कि एक पर्च॑तके समान 
विशालकाय गृध्र अधमरां पड़ा हुमा है । दोनों भाई जव 
निकर पहुंचे तो गृध्ने उनसे कहा--भाप दोनोका कल्याण 





क 11 १४ ॥ + 
ड ई 


८4 







(11114. 
€ 


| 
+» ९ (ह 9 


(५ 


(¢| 
५ 
2 


+ 


६ ॥ 


१ क. ४ 
४ 4. 0 
न $ +न 
= 
५ 
पपे, 
९ "८. 
के * ७ 
^ „ 
५4 ६ 
#. 4 
श ज ४ ध 
सयु 
पूं 1 


. 


- 
४.41 







संक्षिप्त महाभारत 





{ बनपेवे 


^^^^^^^^^^^^~^^^ 
हो, मँ राजा दशरथका मित्र गृध्रराज जटायु हं 1" उसकी 
चात सुनकर दोनो भाई परस्पर कहने लगे--"यट्‌ फौन है, 
जो हमारे पिताका नाम लेकर परिचय दे रहा है ?' निकट 
आनेपर उन्होने उसके दोनों पंख कटे हुए देवे । गृघ्रने बत्तासा 
कि 'सीताको ्ुडानेके लिये युद्ध करते समय राचगके हासे 
सै सादया गया हं \" रामने पू्ा-“रवण किस विशाकी 
ओर णया है ?' गृध्ने सिर हिल्यकर इश्चारेसे दक्षिण दिशा 
वतासी मीर प्राण त्याग दिया! उसका संकेत समह्नकर 
भगवान्‌ रामने पिताका मित्र होनेके नाते उसे आदर देते हए 
उसका विधिवत्‌ अन्त्येव्टि-संस्फार फिया । 


तदनन्तर आधमपर जाकर उन्होने देखा कु शको चटार्द 
उजडी हर है, करी उजाड हो गयी है, धर सूना है । इससे 
सीता-हूरणका निश्चय हो जानेसे दोनों भादयौको वडी 
वेदना हु । उनफा हदय दुःख अर सोचसे व्यरुल हौ गया । 
फिर चे सीताकौ खोज करते हुए दण्डकारण्यके दक्षिणको भोर 
चल दिये । 


कुछ दुर जानेपर उस महान्‌ नने राम यर वक्ष्मणने 
देखा कि मृगोके शंड इधर-उधर भाग रहै ह! थोडीही 
देरमें उन्हं भयानकः फवन्ध दिखायी पड़ा! चह मेधे 
सम्रान काला मौर पर्दतके सदृश विशालकाय था! शाल 
वृक्षक शाखाके समान उसकी वड़ी-वड़ी भुगाएं थीं । चीडी 
छाती, विशाल आख, लेवा-सा पेट ओर उसमे वहुत बड़ा 
मुह्‌--यही उसको हुलिया थी । उस राक्षसने अचानक 
आकर लक्ष्षमणका हाथ वकड़ लिया ओर उन्द ` जपने मुहकी 
ओर सखौचा। इससे लक्ष्मण बहुत दुखी हुए ओर ताना 
भ्रकारसे विलाप+करने सगे ! तब भगवान्‌ रामने लक्ष्मणको 
धेयं देते हृए कहा--"नरेष्ठ ! तुम खेद न करो; मेरे रहते 
यह राक्षस वुम्हारा बाल वाका चहं कर सकता । देखो, 
भे इसकौ बायीं भुजा काठता ट; तुम भी दाहिनी वाह फाट 
लो 1 यहु कटते-कहते रामने तिलके पौधेके समान उसकी 
एक चहं तीखौ तलवारसे काटकर गिरा दी । फिर लक्ष्मणने 
भी अपने खद्गसे उसकी दूसरी वह कार लौ ओर पसलोपर 
भी प्रहार किया । इससे कबन्धके प्राणपसेरू उड़ गये 





वनपर्व ] भगवान्‌ रामङौ सुग्रीवे मेघौ बौर वालोका वघ ह 
न 








सीर षह पृम्बोपर पिर पटा । उतनी देहे एर पूरे शमन 
भरकारमान दिष्य पुव निरसहर साङा स्थित षो यदा! 
शीमचन्दनोने उषे पूा--तू कोन है ?" उरते कटा-- 
“भगवन्‌ { म पिश्वायतु नामरः गन्पदे टट, भ्राद्यचरे शापमे 
राक्षसयोनि्मे आ पडा घा! आन मापे स्यररो पं शापपुर्ष 
हो यदा । भमव सोताशा समाचार सुनिये-संरारा राना 
रवि सोताङ्घो हृरद ते मया है । यहि पोटी ही दूरपर 
ऋष्यमूक पव॑त है, उसके निकट शवम्पा' मामकः छौरा-मा 
सरोयर है । यहां हौ भने चार मनिवपहि ताय राना मुप्ोष 
रहा करते ह 1 चे सुव्णमानाघारो धनररान वातौके 
छोटे भाई रह! उनते मित्र भाप अपने दुःशा कारण 
यतताष्ये; उनका शोल भौर स्वभाव भपफे हो समान है, 
अवश्य ही ये आपकौ मदद दर सक्ते है । मे सो इतना हौ षट्‌ 
सकता हूं शि भपकषो जानते पद होमो ।* 

यह्‌ कहकर यह्‌ परमङ्ान्तिमान्‌ दिष्य परप भन्तर्पान हो 
गया भौर राम तया सकङमण दोनों ष्टौ उरको यात भुनकर 
यदत विस्मित हए । 


[1 


भगवान्‌ रामकी सुप्रीवते मेग्री भौर वालीका वध 





मार्क्ेयजी कहते ह-तदनन्तर सौताहरणके दुःखत 
श्यकुल भीरामचन्द्रनी पम्पा सरोवरपर आये । उसके 
जतम स्नान करके उन्होने पितरोका तपण किया; फिर रोरनो 
भाई षयम पर्यतपर चने खगे । उस्र समय पर्वतकौ =| > 4 १.43 
चोरौपर उन्हे पांच वानर दिखायी पड़े । सुग्रीवे जय॒ | {८/1 
दोनोंशो भाते देखा तो उन्ोनि मपने युदधिमान्‌ मसो हनुमान्‌ || °”! ' ७, 
को उमरे पास भेजा! हनुभान्‌से वातचीत हो जानेषर दोनो व 
उरे साय सुप्ीचफे पास गये । शरीरामचन्दमीने पुप्ीवके “ 
साय मद्री फो ओर उनसे अपना कायं निवेदन दिया! 
उनकौ धात सुनकर घानरोनि उन बह दिव्य बस्य दिलाथा, 
नित हुरणङे समय शीताने भाकागसे नीचे डाल दिया धा 
स्ते पाकर रामको ओर भी निरय हो गया कि सोताको 
रावण हौ ले गया है ‡ उस समय धौरामचन््मोन सप्रोयको 
समस्त भूमण्डले यानरोकि राजपदपर भभिविवत कर 
िया। साय हौ उन्हे मह प्रतिजया को कि व मुद्मे धालीको 
मार सालूगा +" तव सुप्रीयमे भो सोताको दं सानेयी 
प्रतिना फे । इय ध्रकार श्रतिजा फरके दोनोनि एरू-दूसरेफो 
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विश्वास दिलाया, शिर सब मिलकर युद्धकी इच्छसे 
किष्किन्धाको चले । वहं पहुंचकर सुग्रीवने वड़े जोरसे 
गर्जना की । बालीको यह सहन नही हो सका; उत्ते गुदधके 
लिये निकलते देख उसकी स्त्री तारने रोकते हुए कहा-- 
ताथ } आज सुग्रीव जिस प्रकार सिंहनाद कर रहा हैः 
उसे मालूम होता है कि इस समय उसका बल वदा हुजा है; 
उसे कोई बलवान्‌ सहायक मिल गया है । अतः आप घरसे 
न निकलें ॥ वालीने कहा, वुम सम्पूणं प्राणियोकौ आवाजसे 
ही उनके विषयमे सब कुछ जान लेती हो ; सोचकर बताओ 
तो सही, युग्रीवको किसने सहारा दिया है ?' तारा क्षणभर 
विचार करनेके बाद बोलो--"राजा दशरथके पत्र महाबली 
रामकी स्रौ सीताको किसीने हर लिया है; उसकी खोजके 
लिये उन्न सूग्रीवसे मित्रता जोडीहै। दोनोने ही एक- 
दसरेफे शत्रुको शत्रु ओर निज्नको सित्र सन लिषा है! 
श्रीरामचेन्द्रजी धनुधंर वर हैँ । उनके छोटे भाई युमित्रा- 
कुमार लक्ष्मण है, उन्हें भी कोई युद्धम नहीं जत सकता । 
इनके सिवा मेन्द, दह्िविद, हनुमान्‌ ओर जाम्बवान्‌-- 
ये चार सूग्रीदके मन्त्री है; ये लोग भी बड़े वलवान्‌ हैँ । 
अतः इस समय श्रीरामचन्द्रजीके वेलका सहारा लेनेके कारण 
सुग्रीव तुम्हे सार डालनैमे समर्थं है \' 


ताराने यद्यपि उसके हितकी बात कही थी, तो भौ उस्ने 
उसके ऊपर आक्षेप किया ओर किष्किन्धा-गुफाके दारसे 
.. बाहर निकल आया \ सुप्रौव माल्यवान्‌ पवतके पास खडा 
.. : था, वहाँ पहुचकर वालीने उससे कहा--भरे ! तू तो अपनो 
` जान वचाता फिरता था, पहले अनेकों वार तुके युद्मे जोत- 
कर भौ मेने भाई जानकर जीवित छोड़ दिया था \ आज 
फिर मरनेके लिये क्या जल्दी आ पडो ?" 


उसकी वात सुनकर सुग्रीव भगवान्‌ रामको सुचित 
करते हृए-से हेतरुभरे वचन बोले, भैया ! तुमने मेरा राज्य 
ले लिया, स्त्री छीन ली; भव मेँ किसके आसरे जीवित रहं \ 


यही सोचकर मरने चला भया हूं \ इस प्रकार वहुत्त-सौ ` 


वातत कहकर वाली भौर सुग्रीव दोनो एक-दरूसरेसे गुय गये । 
उस गुदे साल मौर ताके वृक्ष तथा पत्यरकी चटाने-- 
ये हौ उनके अर्त्र-शस्त्र थे । दोनों दोनोपर प्रहार करते, 
दोनों जमीनपर गिर जते ओर फिरन्दोनों हौ उठकर विचित्र 
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ठंगसे पेतरे बदलते तथा मक्के जौर धृंसोसे मारते ये) 
नख ओौर रदतोसे दोनोके शरीर चिच्-भिन्न होकर लोहू- 
चुहान हो रहे थे \ पता नहीं चलता था कि कौन वाली है भौर 
कौन सुभ्रीव ! तब हनुमानूजीने सुप्रीवको पहुचानके लिये 
उनके गतेमे एक माला डाल दी । चिल्ले द्वारा सम्रीवको 
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पह्चानकर भगवान्‌ रामने अपना महान्‌ धनुष खचकर 
चट़ाया जौर वालीको लक्ष्य करके वाण छोड़ दिया 1 वह 
बाण वालोको छातीमे जाकर लगा \ वालीने एक बार अपने 
सामने खड़ हए लक्ष्मणसहित भगवान्‌ रामको देखा ओर 
उनके इस कार्यको निन्दा करता हुमा वह्‌ मूर्ति होकर 
जमीनपर पिर पड़ा \ वालौकौी मृत्ुके पश्चात्‌ सप्रोचने 
किष्किन्धाके राज्य ओर तारापर अपना अधिकार जमा 
लिया ¦! उस समय वर्पाकालका आरम्भ था; अत्तः 
श्रौ रामचन््रनीने माहयवान्‌ पवेतपर ही रहकर व्षाके चार 
महीने व्यतीत किये । उन दिनों सुप्रौवने भलीमांति उनका 
स्वागत-सत्कार किया \ 
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त्रिजटाक्त स्वप्न, रादणका प्रलोभन आौर सीताका सतीत्व 


मार्वण्डेयजी कहते ह-कामके वगोभूत हए रादणने 
तताको संका ठे जाकर एक सुन्दर भदनमें ठहुर्या । 
ह भवन नम्दनवनङे स्मान मनोहर उद्यानके भौतर 
प्रोकवाटिकाके निकट बना हुमा या । सीता तपत्विनौ- 
पमे वहां हो रहती भौर भायः तप-उपवातस किषा करती थो 
निल्तर भने स्वाम शरौरामचन््रनोका चिन्तन करते-करते 
वह्‌ दृबसौ हो गयो गौर बड़े कष्टसे दिन व्यतोत कर रहौ 
धो । रावभने सौताकौ रके लिये कुट राक्षसी स््र्योको 
नियुदत कर रदणा या, उनको आहति बड़ी भयानक थो 1 
को फरपा सिषे हृए थी ओर कोई तलवार 1 किसीके 
हायमे व्रिशूत या तो किंसोके हायमे मुद्गर 1 कोई जलतो 
हई सुमालो षौ लिये रहती थो ! वे सब-फो-सव सोताको 
हद मोरसे धेरकर वड़ो सावधानोके साय रात-दिम उसकी 
रका करती थौ वे बड़े विकट वेष वनाकर कठोर स्वरमें 
सौताको ध्रमकातौ ह॑ आपसे कहती थो --'आओ, हम 
सवं मिलकर सको काट डाले ओर तिके समान दुक 
देके वाटर ला जाये ॥ उनकी याते सुनकर एक दिन 
सताने कहा--"वहिनो ! तुमलोग पुमे जलदौ खा जाओ । 
भव इष जोवनके स्थि तनिक भी सोभ नहो है । सै अपने 
स्वामो कमललोचन भगवान्‌ रामके विना जोना हौ नहीं 
पाहूतौ । प्राणप्पारेके विोगमें निराहार हौ रहकर भपना 
शरोर पुषा शार्सूगी, छतु उनके सिवा दुसरे पुष्पका सेवन 
गहं करगौ । इस बातफो सत्य जानो भौर इसके बाद जो 
क्का हो, करो ।' 


सोताको वात सुनकर ये भयंकर शब्द करनेयालौ 
शससियां रावणफो सधना देनेफे लिये चलो ग्यां उनके 
{चले मनेय एक त्रिजटा नामको राकस वहं रह गयो । 
यह्‌ धरमको भाननेवालौ आर प्रिथ वचन योलनेदाती पो \ 
उष्ने सोताको सान्त्वन देते हए कहा--“सषी ! स तुमसे 
कृद कहना चाहती है ! मु्षपर विश्वास करो मौर भपने 
हरप्मे मयको निकाल दो 1 यह एक शष्ठ राक्षम रहुता है, 
निस्का नाम है अविन्ध्य । वह्‌ वृद्ध होनेकेः सायही वट 
शूदिभान्‌ है मौर सदा शोरामयनद्रीके हितचिन्तनमे सगा 
प्ता है । उस्ने तुमत कटने तिये यह्‌ संदेश भजा है-- 
कुहरे स्वामो महावलौ भगवान्‌ राम अपने माई सक्मणके 
माय कृरानपूेकः हूं ! वे इन्द्रे समान तेजस्वो यानरराज 
यप्रीबके माय मित्रता करके वु डने उदोम फर रद 


है 1 अब रावणे भो ुम्दे भर नहो मानना बाहिर; योक 
नत्तरूबरने जो उसके शाप दे रखा है, उपोसे तुम सुरित 
रहोयो 1 एक यार रावणने नवकूबरको स्मो रम्भा स्परे 
क्या या, इसोते उसको शाप हुमा 1 अद वहं अभितेश्िप 
राक्षस क्सो भो परस्तोको दिद रके उपर अतात्कार 
महं कर सक्ता । वु्हूरे स्वामो भौरामचन्दमौ सश्मणकतो 
साय लेकर शोपघ्र हो पहा आनेवते ह 1 उस्र समय शुप्रोष 
उनको रक्षे रेमे । भगवान्‌ राम अव्य हौ मुम्हुं पहि 
चृ ते जापेगे + मेने भो अनिष्टकौ शुषना देनेषाते पोर 
स्वन देवे रहै, लिने रावगका विनाशकास निकट जाम्‌ 
पडताहै 1 सपनेमे देवा है कि रावणका सिर मूं दिपा गया 
है उसे सारे शसीरमें तेल लगा है भर पट्‌ कौचड्भे श्य 
रहार 1 यह भो देखनेमे आगा कि गवति जूते हए रपपर 
श्वड़ा होकर यह्‌ यारेषार नाचरहा है । उसशेपापहौ 
पे कुम्मकूणं आदि भौ मूड मुडपे सात चन्दन सगे साल- 
साल फूलोको माला पहने नगे होकर दक्षिण दिशगाफो णा 
रहै । केवल विभीपघण हो श्येत छत्र धारण पपे एफेद 
पगड़ी पहने श्वेत पुष्प भर षन्दनसे घपित टौ श्वेतपर्यतषै 
ऊपर खट दिखायी पष ह। विपोपणके चार मन्ध भी उनके 
साय उन्हीके षेभे देवे णये है; भतः पे लोग उ भागिवाति 
महान्‌ भयते मुत टो जायेगे । स्वप्ने यह भौ रेणा फि 
भगवान्‌ रामके याणोते समुदसहित सम्पूणं पृथ्यो भाष्छादित 
हो मयो है; मतः पहे निर्चय हे एि घुम्टारे पतिरेव शृण 
समस्त भूमण्डलमें एंल जायमा । सौते । मम तुम शीप्रही 
अपने पति ओर देवरसे मिलकर प्रसन्न होगी ।" 


श्रिजटाकी ये ग्रति सुनकर सोतरि मने यदी भाषा 
बध गयी फिपुनः पतिदेव भेंट होगी ञ उतरी मात 
समाप्त होते ही सपौ राक्षततियां सीताके पास माकर उते 
धेरकर यड गयो ! वह्‌ एक शितापर बट हुई पत्तिक पादे 
से रहौ थी! इतनेटौम रावणने माकर उ देखा भौर 
कामराणसे पौटित होकर उसके पास भ गया । सीतारते 
देखते हौ भयभीत हो यौ । रावणं कटने सगा--शोते | 
माजतङ तुमने जो मपने पतिपर अनुग्रह दिग्रापा, चट्‌ य्टूत 
हभ; मब सृक्लपर कपा करो मै तुम्हुं अपनी सव सिपि 


डवा आरन देकर पटरानो यनाना चाहता हू 1 देवर न 


मन्ध, दानव ओर दंत्य--इन सवकी कन्यापृं मेन पल, 
सपमे पटा विमान 1 धोद कटो पिर“ .' ` 





३७य 





विद्वासं दिल्या, फिर सव मिलकर युदढकौ इच्छसे 
किष्निन्धाको चले । वहाँ पहुंचकर सुग्रीवे बड़ जोरसे 
गर्जना कौ । वालीको यह सहन नहीं हो सका; उसे ुद्धके 
लिये निकलते देख उसकी स्त्री ताराने रोक्ते हुए कहा-- 
नाथ } आज सुम्रीव जिस प्रकार सहनाद कर रह दैः 
उससे मालूम होता है कि इस समय उसका वल बढ़ा हमा दै; 
उसे कोई बलवान्‌ सहायक मिल गया है । अतः अप घरसे 
न निकले ९ वालीने कहा, श्रुम सम्पूरणं प्राणिथोकौ आवाजते 
ही उनके विषयमे सव कु जान लेती हो; सोचकर वत्ताओो 
तो सही, युग्रीवको किसने सहारा दिया है ?! तारा क्षणभर 
विचार करनेके वाद बोली--"रजा दशरथके पुत्र महावलौ 
रामकी स्त्री सीताको किसीने हर लिया है; उसको खोजके 
लिये उन्होने सुग्रीवसे भित्रता जोडी है । दोनोने ही एक- 
दरूसरेके शत्रुको शत्रु ओर भित्रको मित्र मान लिया है) 
भ्रीरामचन्द्रजी धनुधंर वीर है! उनके छोटे साई युभित्रा- 
कुमार लक्ष्मण है, उन्दं भी कोई युद्धम नरह जोत सकता ) 
इनके सिवा मेन्द, द्विविद, हनुमान्‌ ओौर जाम्बवान्‌-- 
ये चार सुग्रीवके मन्नी है; ये लोग भी बड़े वलवान्‌ हँ 
अतः इस समय श्रीरामचन्द्रजोके बलका सहारा लेनेके कारण 
सुग्रीव तुर सार उलनेमे समर्थं है! 


तारत ययपि उसके हितकौ वात कहौ फी, तो भो उसने 
उसके ऊपर आक्षेपे किया मौर किष्किन्धा-गरुफाके द्वारसे 
., बाहर निकल माया । सुभ्रीवे माल्यवान्‌ पर्व्तके पास खड़ा 
` `. था, वहाँ प्हुचकर वालीने उससे कहा--'अरे ! त्‌ तो अपनी 
जान वचाता फिरता था, पहले अनेकों वार तुक युद्धमे जीत- 
कर भौ मेने भाई जानकर जीवित छोड़ दिया चा! भाज 
फिर मरनेके लिये कया जल्दी आ पडो ?' 


उसको वात सुनकर सूर््रीव भगवान्‌ रामक सुचित्त 
करते हृए-से हैवुभरे वचन बोले, "भैया ! तुमने मेरा राज्य 
ले लिया, स्त्री छीन ली; अच मेँ किसके आसरे जीवित रहं । 
यही सोचकर मरने चला आया हं !' इस प्रकार बहुत-सौ 
वाते कहकर वालौ मौर सुग्रोव दोनों एक-ुसरेसे गुय गये । 
उस युद्धम साल मौर ताके वृक्ष तथा पत्थरकी चटुने-- 
ये ही उनके अस्तर-णस्न थे ¦ दोनों दोनोपर प्रहार करते, 
दोनों जमौनपर गिर जाते ओर फिरन्दोनों ही उठकर विचित्र 


संक्षिप्त महाभारत 
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ढंगसे पेतरे बदलते तथा पुक्के ओर धूंसोसे मारते ये! 
नख ओर दतोसे दोनोके शरीर चिन्न-भिम्न होकर लोहु- 
लहान हो रहे थे ! पता नहीं चलता था क्रि कौन वाली है ओर 
कौन सुप्रीच । तव हुभानृजीने चुग्रीवकी पहचानके लिये 
उनके गलेमे एक माला डाल दौ ¦ चिह्लुके हारा सुप्रीवको 





पहचानकर भगवान्‌ रामने अपना महान्‌ धनुष खचकर 
चढ़ाया ओर वालौको लक्ष्य करके वाण छोड दिया । वह 
बाण वालौकी छातीमे जाकर लगा । वालीने एक बार अपने 
सामने खड हुए लक्ष्मणसहित भगवान्‌ रामको देखा ओर 
उनके इस कार्यको. निन्दा करता हुभा वह भूषित होकर 
जमीनपर गिर पड़ा । वालीको मृत्युके पस्चात्‌ सुग्रीवे 
किष्किन्धाके राज्य ओर तारापर अपना अधिकार जमा 
लिया ¦ उस समय वर्षाकालका आरम्भ था; अतः 
श्री रामच्द्रजीने मात्थवान्‌ प्वतपर ही रहकर वषकि चार 
महीने व्यतीत किये ! उन दिनों सुग्रीवने भलीभांति उनका 
स्वागत-सत्कार किया । 


वनपर्व] 


विजटाका स्वप्न, रावणका प्रलोभन ओर सोताका सतीत्व 
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त्रिजटाका स्वप्न, रावणका प्रलोभन मौर सौताका सतीत्व 


भाकण्डयजी कहते ह--कामके वशोभूत हए रादणने 
कषोताको संका ले जाकर एक सुन्दर भवनमें ठह्राया 1 
बहू भवन नन्दनवनके समान मनोहर उद्यानके भौतर 
अरोषवाटिकाके निकट बना हुमा या ! सोता तपस्विनी- 
वेमे वहा ही रहतौ मौर प्राणः तय~उपवात किया करती यी! 
निरुतर मपने स्वामी धभोरामचन्द्रजोका चिन्तन करते-करते 
वह्‌ एुबलो हो गयौ मौर वड़े कष्टसे दिन व्यतीत कर रही 
घौ] रावणने सताको रक्षके लिये कुछ राक्षो स्तिर्योको 
नियुक्त कर रश्ला था, उनको सष्कृति बड़ी भयानक यो । 
कोई फरसा लिये हृए थौ भर कोई तलवार । किसीके 
हाथमे विगत था तो किसके हायमे मुद्गर । कोई जलतो 
द घुमाढो हौ लिये रहतौ थौ 1 वे सव-कौ-सय सीताको 
ब भोरसे पेरकर बौ सावधानीके साय रात-दिन उसको 
रक्षा करती धो । षे वड विकट वेष बनाकर कठोर स्यरमें 
सोताको ध्मातो हुई मापें कहती ो-माभो, हम 
परब मिकर इसको फार डालें मौर तिलके समान दुकदे- 
दकट्कएफे भाट शर खा जाये 1" उनको याते सुनकर एक दिनि 
पीताने कहा--बहिनो ! दुमलोग भुग्े जल्दो खा जामो । 
भब इत जीवनके लिये तनिक भो लोभ नही है । मै सपने 
स्वामौ कमललोचन भगवान्‌ रामके विना जीना ही नहं 
घाहूती । प्राणप्यारेके दियोगमें निराहार ही रहुकर अपना 
शरीर सुवा डूगो, कितु उनके सिवा दुसरे पुरयकां सेवन 
नौं करगो । इस मातको सत्य जानो मोर इसके याद भो 
कृषठक्नाहो, करो । 


सोताकौ बाते सुनकर ये भयंकर शन्द करनेवाली 
रायां रावणको भुचना देनेके लिये चलो गयं १ उनके 
चते मानपर एक नजरा मामकौ राक्षसो वहां रह गयो । 
बहु धर्मो जानेनेवाली मीर प्रिय वचन योलनेवालौ थो ५ 
उमे सोताको सान्त्वना देते हृए्‌ कटा--"“सखो ! मै तुमसे 
दृधं कटुना चाहृतो हूं । बुक्षपरं विश्वास करो भौर मपने 
यतत पको निका दो । यहां एक भेष्ठ राक्षस रहता है, 
निप नाम है अविन्ध्य । यह्‌ वृद्ध होमके साय हौ दा 
बृदिभान्‌ है मौर सदा श्नोरामचन्धजोके हितचिन्तनमे लगा 
एता दै । उन वुमते कहुनेके लिये यह्‌ सदेश भेजा है- 
ुम्हारे स्वाम महादलो भगवान्‌ राम अपने भाई लक्मणकङे 
माय करामपूरवफ हु! वे इन्दरके समान तेजस्वौ वानरराज 
म्यक माय मित्रता करके तुष्टे टडणनेका उद्योग फर रटे 


है भब रावणस भी बुम्हें भय नहो भानना बाहिपि; क्योकि 
नलकूबरने जो उसको शाप दे रला है, उससे तुम सुरक्षित 
रोगो 1 एकः वार रावणने नलदूदरकी स्त्रो रम्माका स्रं 
किया था, इसीते उसको शाप हुभा \ अब वह्‌ अनितिन्िय 
राक्षत ज्िसो भो परस्नोको विवश करके उत्तपर अतात्कार 
नहीं कर सक्ता । वुम्हरे स्वामो धोखमचनदनौ समणो 
साय लेकर शीघ्र टौ पहा भनेवाति ह । उस समप सुप्रोव 
उनकी रक्षामे ररहेमे 1 भगवान्‌ राम मवश्य हौ पुम्हँं वहाते 
चटा से जायेगे ॥ मने भौ अनिष्टकौ सुचना देनेवति घोर 
स्वधन देवे ह, जिनसे रायणक्षा विना्काल निकट जान 
पडता है 1 सपनेमें देवा है किः रावणका सिर मूड दिया भया 
है उषे तरे शरीरमें तेल सगा है मौर वह्‌ कोचषमे शब 
रहाहै । यह्‌ भो देने भाया फि गदहुति जते हए रयपर 
खड़ा होकर वह्‌ ारंवार नाच रहा है । उत्फेसायही 
ये कुम्मर्णं आदि भौ मूड मुषे ताल चन्दन लगाये लात 
साल एूर्लोको मासा पहने नंगे होकर दक्षिण दिशाको ना 
रहै । केवल विभीषण ही श्वेत छत्र धारण किये सफेद 
पडी पहने श्वेत पुष्प ओर खन्दनते चित हौ श्वेतपर्यतके 
ऊपर खहे दिखायो पड ह! विमीयणमे चार मन्द्री मी उनके 
साय उन्हकि वेषे देवे गये रह; मतः ये सोम उस आनेवालि 
महान्‌ भयसे मुक्त हो जायेगे । स्वप्ने यहं भो देखा कि 
भगवान्‌ रामके वाणोति समुद्रसहित सम्पूणं पृथ्वी भाच्छादित 
हो गयी है; भतः यह्‌ निश्चय है कि तुम्हारे पतिरेयका सुयश 
समस्त भूमण्डले फंल जायगा । सौते । मय तुम शोघ्रहौ 
अपने पति भौर देवरसे मिलकर प्रसन्न होमो ॥” 


श्रिजटाकोौ ये बते सुनकर सताके मनमें धषी भागा 
बध गयौ कि पुनः पतिदेवते भेंट होगो । उसफी पात 
समाप्त होते ही समौ राक्षसियाँ सौताके पास भाकर उते 
धेरकर यंठ गयो | वह्‌ एकू रितापर बढ हूरई पत्तिकी यादमें 
सो रही थो! इतनेहीमें रावणने आकर उपि देवा भोर 
कामवयाणसे पोडित होकर उसके पात आ गया । समता उसे 
देखते ही भयभोत्त हो मयो 1 रावण कहने लमा---'सीते 1 
साजतक तुमने जो जपने पतिपर अनुग्रह्‌ दिखाया, यह महत 
हमा; भय मुत्तपर पा करो 1 मे तुम्हे अपनी सव स्पिपोमें 
ऊंचा भसन देकर पटरानो यनाना चाहता हं । देवता, 
गन्धर्वं, दानव ओर दत्य--इन स्रयकौ कन्याएं मेरी पत्मीके 
रूपभ यहां विद्यमान ह ) चौदह करोड़ पिशाच, मदट्ढई् 
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करोड़ राक्षस मौर इनके तिगुने यक्ष मेरौ ाज्ञाका पालन 
करते हँ । मेरे भाई कुवेरकौ तरह मेरी सेवामें भी अप्सराणें 
रहती ह ! मेरे यहाँ भी इन्दरके समान दिव्य ओग प्राप्त 
होते ह! यह रहे दुम्हारा बनवात्तका दुःख दुर हो जायगा; 
इसलिये सून्दरी ! तुम मन्दोदरौके समान मेरौ पत्नी हो 
जामो 

रावणके एसा कहनेपर सीताने दूसरी ओर मुंह फेर 
लिया, उसकी आंखो अआंसुभोंकी क्षड़ी लग गयो 1 
त्रृणकौ ओट करके वह कपती हुई बोलो--राक्षसराज ! 


संक्षिप्त महाभारत 
कककककककक क 
०५0, 


` [वनपर्व 


तुमने अनेकों वार एेसी बातें मेरे सामने कही है; इनसे मुपे 
वडा कष्ट पहुंचा हैः तो मी भन्न अभागिनीको ये सभी बातें 
सुननी पड़ ह! तुम मेरौ ओरसे अपना मन हटा लो । 
मै परायीस्त्री ह, पतिव्रता हू; ठुम किसी .तरह मुर पा नहीं 
सकते 1" यह्‌ कहकर सीता अञ्चलसे अपना मुहु ढककर 
फूट-फूटकर रोने लगी । उसका कोरा उत्तर पाकर रावण 
वहसि अन्तर्घन हो गया ओर शोकसे दुबली हुई सीता 
राक्षसियोसे धिरी वहीं रहने लगौ 1 उस समय त्रिजटा हौ 
उसकी सेवा किया करती थी ।.. 


सीताकी खोजने बानरोका जाना तथा हनुमान्‌जोका श्रीरामचन्द्रजीसे 
सीताका समाचार कहना 


माकंण्डेयजी कहते है-शरीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके 
साय माल्यवान्‌ पवेतपर रहते थे; सुग्रीवने उनकी रश्नाका 
परा प्रबन्ध कर दिया था! एक दिन भगवान्‌ राम लक्ष्मणसे 
वोले--'सुमित्रानन्दन ! जरा किष्किन्धामें जकर पतातो 
लगा सुग्रीव क्या कर रहाहै । मै तो समञ्चता हूं वह्‌ जपनी 
की हुई प्रतीज्ञाका पालन करना नहीं जानता; अपनी 
। मन्दवुद्धिके कारण उपकारोका भी अनादर कर रहा है । 
` यदि वह्‌ सीताके लिये कु उद्योग न करता हौ, विषय-भोगमें 
ही मासक्त हो, तो उसे भी तुम वालीके ही मार्गपर पहुंचा 
देना \ यदि हमारे कार्यके लिये कुं चेष्टा कर रहाहो तो 
उसे साथ लेकर शीघ्र ही यहां लौट आना, विलम्बन 
करना} 


भगवान्‌ रामके एसा कहनेपर बड़े भाईकी आत्ता मानने- 

वाल्ने वीरवर तक्ष्मणजौ प्रत्यञ्चा चढ़ाया हुमा धनुष लेकर 
किष्किन्धाकौ भोर चल दिये 1 नगरट्वारपर पहुंचकर वे 

` वेरोक-टोक भीतर घुस गये ! वानरराज मूम्रोव लक्ष्मणको 
कुपित जानकर स्त्रीको साथ ले बहुत ही विनीत भावसे 
उनकी अगवानीमें भये ! उन्होने उनका पुजन ओर सत्कार 
किया, इससे लक्ष्मणजौ प्रसन्न हए ओर निर्भय होकर 
शरौरामचन्द्रजीका आदेश सुनाने लगे 1 सव चुन लेनेपर 
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सुग्रौबने हाथ जोड़कर कहा--“लक्ष्मण ! मेरी बुद्धि खोरी , 
नहीं है, में कृतघ्न जौरनिर्दयी भौ नहीं हुं । सौताकी खोजके 
लिये जो यतन मैने किया हैः उसे ध्यान देकर सुनिये । सब 
दिशामि सुशिक्षित वानर पठाये गये है; उनके सौटनेका 


वनपवं ] 
सभय भौ नियत कर दिया गया है 1 कोद भो एक भहोनेते 
अधिक समप नहं लगा सकता ९ उम्हे मना दो गयो है कि 
यै इस प्रथ्वीपर धूम-घरुमकर प्रत्येक पहाड़, जंगल, समुद्र 
शद, नगर भौर घरमे सोताकी खोज करे ) पाचि रातमे 
उनके सौटनेका समय पूरा हो जायगा, उसके वाद आप 
श्रौमचन््रजोके साय बहत ही श्रिय समाचार सूनेगे 1" 


ुप्रोवकी वात सुनकर लक्ष्मणजी बहत प्रसन्न हए 1 
उन्हेनि भषना कोथ त्याग दिया मौर इस प्रवन्धके लिये 
मुधरोदकी वड़ो प्रशंसा कौ! फिर उरु साय लेकर वे 
धौरामचद्द्रजीके पास गये भीर सुप्रोवने जो कुछ प्रवन्ध 
क्षिपा धा, उत उनसे नियेदन किया । समय पूरा होते-होते 
तोन दिशाभमे खोज करके हजारो वानर आ पटूचे 1 केवल 
दक्षिण दिशाभे गये हए वानर अभीतक न्ह तोटेये! अपि 
हए शानसेनि बताया फि "वहत दृदनेपर भो हे रावण भीर 
परीताका पता नहं लगा 1" फिर वो मास स्यतोत होनेपर 
र्ठ घानर बो शौध्रतासे सुप्रीवके पास मपि ओर फटने 
सगे--वानरराज { वालौ तया आपने जिस महान्‌ मधुवन- 
कौ मतक र्षा फो है, वह्‌ भाज उजाड्‌ हो रहा है । मापने 
लिन-जिनको दक्षिण भेजा या, वे पवननन्दन हनुमान्‌, 
वालिङकमार अद्भद त्तया भौर भी बहुत-ते वानर मधुवनेका 
स्वेवयानुसार उपभोग कर रटे हु + 


उनको धूष्टताका समाचार सुनकर सूप्रोव समस्न गये 
कि उन्टृनि अपना काम पूरा कर लिया है । वयोकि दसो 
चेष्टा ये हौ भूत्य कर सकते ह, जो स्वामौका कायं सिद्ध करके 
मापे ह । एसा सोचकर युद्धिमान्‌ सुप्ोयने श्रोरामचन्द्रजौके 
पात जाकर यहु समाचार कहं सुनाया 1 भीरामचन्दजीने भी 
यहौ अनुमान किया कि उन यानरोने अवश्य ही सोताका 
दर्शन क्वि होगा 1 


तदनन्तर हयुमान्‌ आदि चानर वोर मधुवने विधाम 
करने पश्चात्‌ सुग्रीवे भिलनेके लिये राम-लक्ष्मणके निकट 
अयि 1 उनसे हनुमानृक्मी चाल-ढान ओर मुखक्ष प्रसप्रता 
देकर धौरामचन्द्रजोको यह विश्वास हो यया कि इसने 
सौताका दर्शेन किया है \ हनुमान्‌ मगदिने वहं माकर 
भराम, सूपो तथा लक्ष्मणको प्रणाम किया । फिर रामके 
प्टनेपर ्नुमान्‌रे कटा--'"'ाममौ ! मै मापक ब्रहृ प्रिय 
समाचार मूनाता ह; मने जानकौजोका दरशन किया है । 
पूते हम सद सोग यहासि दक्षिण दिशामि जाकर पर्वत, वन 
मौर गरामोमि ददते-दूते थक गये ये ! इतनेमे एक यटृत 


मौत्नाकौ खोजमं वानरोका जाना, टनुमामूजीका श्रीरामचन्दरजसे सोताका समाचार गहना 
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वड़ो गुफा दिखायो षड, वह्‌ अनेको योजन संबो" यौ; 
भोतर कुथ दूर तरु मेधैरा या, धने जेय पे ओर उमे 
यहुत-से जानवर रहते थे । बहत द्ररतक मार्यं तं करनेके 
याद सूरपका प्रकाश देखनेमे भाया । वहू एकः यूत सुन्दर 
दिव्य भवन बना हुमा था, वह्‌ मय दानवका निवातस्यान 
अताया जाता है । उसमे प्रभावतो नामको एक तपत्विनी 
तप केर रहो यौ । उप्ते हमलोगोको नाना प्रकारके भोजन 
दिपे, चिन्ह छानेसे हमारी थकावर दूर हो गयी, शरीरमें यल 
आ गया! छर प्रभावतौके चतये हए मार्गमे हुमलोग उपो 
हौ गुफासे बाहर निकले त्योहौ देखते ह कि हम लवणममूदरके 
निष्ट पटच गये ह भौर सह्य, मलय तया ददुर मामरू पवेत 
हमारे सामने है 1 फिर हम स्य सोग मलय पवतपर घु 
गये । वहासि जइ समुदपर दृष्टि पट तो हुदप विषादे 
प्ररे गया1 हम जोयनसे निराश हो णये । भयंकर जल- 
जम्तुमति धरा दभा यहं संक पोजने विस्तृत महासागर 
कते पार्‌ किया जायगा, यहु सोचकर टेम दशा दुःछ टमा । 
अन्तम अनशन करके प्रणत्या देनेका निश्चय करदे हमं सव 
सोग वहं बेड सये ! आपसे यातचोत होने सपो; योचमें 
जटायुका प्रसद्ध धि पया ! उने सुनङर एक पवंतिफरके 
समान विशालकाय घोरदपधारो भरकर पक्षौ हमारे सामने 
श्रक्ट हमा; देठनेसे जान पड़ता पा भानो द्मे ग्ड ह । 
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ये सुमेर पशस आरूर एछा-- "कौन जटायुको बात 
< रै ? ॐ दलसा कडा सर हू, मेरा नाम सम्पाति 


भिक देडे दहतं दिन हो गये है, अतः उसके 
सभे स्वायध चाहत हं 1 तड हसने जटायुको मृस्यु 
स सशरम सेकटका सम्दाचार संक्षेपे सुना दिया । यहं अप्रिय 








स्थर तकर्डस रङा कूष्टहृजा आर फिर पने लगा- 
भ ध्नर्‌ ? सोता कंते हरौ गयी ? सौर जटायुको मृत्यु 
93इ स्र सहै 2 हइरके उत्तरमे हमने जापका परिचय, 
ससस सनेऽ्ूरण, जटायुनरण आदि संकटोका आना 
उः डरने अनशदका कारण--यहु सव कुछ विस्तारसे 
<: यट सुकर उसने हमलोगोको उपवास करनेसे 
येरूरूर स्ह्ा--^रादणक्तो रै जाता हं उसकी महापुरी 
लङ् भः नेतो दलो हई ह; चहं समूद्रके उस पार त्रिकूट 
शस्ये कन्दरप्दे चसौ है । विदेहकुमारी सोता वहीं होगी; 
इदे तदक श्न ददार क्तरनेको आवश्यकता नहीं है । 
“छन्न्लै चात सुनकर हनलोग तुरंत उठे ओर समुद्र 
प्ट रन्ये डिव्यमे सलप्हू क्तरने लये ! जव कोई भी 
छद लनाम ष्ट न कर्‌ स्मः तदम अपने पिता वायुके 
च्रूपये प्रदे करके सौ योजन चित्तृत समुद्र लाघ गया । 
नमुचे चल्ये एक दासौ थी, जाते समय उपे भीमार 


डाला । लेकामे पहुंचकर रावणके भन्तःपुरमें मेने पतिव्रता 
सीताका दशंन किया ! वे आपके दर्शनकी लालसासे अराबर 
तप ओर उपवास करती रहती ह ! उनके पास एकान्तमें 
जाकर कहा--देवी ! मेँ श्नीरामचन्द्रजीका इत एक वानर ` 
ह, आपके ' दशेनके लिये आकाशमारसे यहाँ भाया हं । 
दोनों राजकुमार श्रीराम गीर लक्ष्मण कुशलसे है, वानरराज 
सुग्रीव इस समय उनके रक्षक है उन सबने आपका कुशल 
समाचार पुछा है! मब थोड़ेही दिनोमिं वानरोकी सेना 
साथ लेकर आपके स्वामी यहाँ पधारनेवले.हु। जप मेरी 
वाततोपर विश्वास कर, मे राक्षस नहीं हं ।' सीता थोड़ी 
देरतकं विचार करके बोली--'अचिन्ध्यके कथनानुसार मेँ 
समदती हु तुम हनुमान्‌" हो 1 उसने तुम्हारे-जैसे मन्त्रयसे 
युक्त सुग्रौवका भी परिचय दिया है। महाबाहो! अनब 
तुम भगवान्‌ रामके पास जागो“ एसा कहकर उसने 
अपनौ पहुचानके लिये यह्‌ एक मणि दी तथा विश्वास दिलानेके 
लिये एक कया सौ सुनायो ; जब माप चित्रकूट पर्वेतपर रहते 
ये, उस समय आपने एक कौएके ऊपर सीकका बाण मारा 
या \ यही उस कथाका मुख्य विषय है । इस प्रकार सोताका 


संदेश अपने ह ` ˆ -धारणः करके मैने लंकापुरी जलायौ 
ओर फिर जाद ! माया 1" यह्‌ प्रिय समाचार 
सुनकर श्रीरा ` च 


< (प्रशंसा की। 





श्ानर्देनाकषा संग्न, ट ` `` 


ारष्डयरभ्ी कते हु ~ ˆ =) 
स भटे प्रार्‌ द्रीर्‌ एषः 
सीरा सत्पु भुषेम श्रीरयन्रन्ः 
22, पुदके सौषय भभद्दान्‌ चापगा 
क्ष्व गम्‌ सौर शवर पुकः ` 
५।१९।र कन्‌ सीमे भष्मे चानिभ्य ति 
भदत ग्नास्‌ तोशसे प्रयिद्‌ क 
५५४ कतरो कौस लेकर अनिः \ निः 
सो सनत कसे मेना भी | अलय २ 
श्‌ पतर ऋपनदी अहत बङी कना 
त । जजन सोन समति पौण ` 
[क च ८७ कैत ५} ओ तम्य 0. 
५१.५५ (१४ पे ७२५१९ भ्रस्ज) ट ध, 








› विभीबणका ॐ 





ये; बहुतोक ॐ, 

विशाल सेरः " ॥ 

4 यी ॥ सुम्रीरः , ष ५१५ 
~ भस-पार्‌ < : 





वनपर्व | 


वनिर-मेनाका संगटन, सेनुक्य नि्मणि, विभीषणक्ा अभिषेक गौर नंकामे मेनाका प्रवे 
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तदनन्तर भगवान्‌ राममे प्रधान-प्रधान वानरो बीच 
सूग्रीयते ्षमयोचित यात कटी--!हमारे यह्‌ सेना ब्टूतं 
य्ह भौर सामने अगाध महासागर है, जिसको पार करना 
गहत हौ कठिन है; दमो दशाम आपलोग उसपार जानिके 
लिये षया उपाय ठीक सन्ते है ? इतनी तेना उतारनेके 
लिवे तौ हमलोगेकि पासन नावं भो नह है । व्यापारियोके 
जहाजीमि पार जाया जा सकता है; पर ह॒मारि-जेपरे सोग अपने 
स्वार्थफे ततिपे उर हानि कंसे पटेचा सकते ह ? हमार फौज 
दरतर पतो हृ है, यदि इप्तकौ रदाका उचित प्रयन्ध 
नहं हुभा तो मोक्षा पाकर शव इसका नाग कर सक्ता है । 
हमारे विचारमें तौ यह्‌ भाता है कि किती उपायसे समूद्रकी 
ही माराधना करे, यह उपवासूर्वद धरना दे; हौ कोई 
मागं यतायेगा । उपासना करनेषर भो धरि इसने मागं नहीं 
यताया तौ अपने मन्नकेः समान तेजस्वो अमोध याणेनिं इसे 
जलाकर सुषा डलतुंगा। 


यो दाहकर धौरामचन्द्रमो सक््मपसर्हित माचमन 
करके समुद्रे किनारे कुशासन वि्टाकर तेद गये } तव 
नद भौर तदियोके स्वामी समृद्रनै जलचरोततिहित प्रकट होकर 
स्वप्न भगवान्‌ रामको दर्शेन दिया ओर मयुर वचनोमिं 
कहा--'कौसल्यानन्दन ! मँ भापको वया सहायता कटं ?" 
धीराभचन्दरनोने कहा--नदीश्यर ¡ मँ अपनो सेनाङे 
प्पे मागं चाहता ह, जिससे जाकर रावणका वधय कर सक 
यदि मेरे मनेपर भौ रास्ता न दोगे तो अभमिमन्वित क्वि हए 
दिष्य बाणंसि पुम्हं सुषा शवूगा +" 


श्रीरामचन्द्रजीकौ यात सुनकर समुद्रो वष्ट कष्ट 
हमा, उसने हा जोष्कर कटा--भगवन्‌ । मे मापका 
मूकाद्रता करना मह चाहता ओर आपके काममे विघ्न 
शलनेकी भी मेरो च्छा नहं है । पहले मेरो बात सुन 
सनये; फिर जोषं करना उचित हो, कीजिपे + यदि 
भाषो भाजा मानकर राह्‌ दे दया, तो दूसरे लोग मौ धनुपका 
शत दिपाकर पु एसो आजा दिषा करेगे । मापको सेनामि 
नंत नामक एक वानर है । यह्‌ विश्वकर्माका पुत्र है, उते 
शित्प्यास्यका अच्छा नान है; चहु अयने हायतेजो भो 
वण, कष्ट था पतवर डानेगा, उस म अपर रोः रया ॥ 
र परकर मापके तिये एक धुल तैयार हौ जायया ।* 


यो कटुकर समुद अन्तर्धान हौ भया 1 भीरामचन्द्रनीने 
धना छोड़ दिया मौर नसो गुलाकर शहा--'नत ! तुम 
सभृदपर एक धल यना, मुक्ते मासूम मा है कि पुम एस 


कार्यमे कुरत हो ।' इस प्रकार नको मज्ञा देकर भगवान्‌ 
रामने पुल तंपारं कराया, निसकरो सबा वार सौ कौसकी 
सौर चौड़ाई चासीर कोशो घो । आन पभो वहु एस पृष्वो- 
परं “नलतेतुके नामे प्रपिटहै! 


तदनन्तर यहां धौरामचन्दनीकफे पास राक्षराराज 
रायण भाई परम धर्मात्मा विमोधण आया) उसके 
साथचारमन्दी भोये\ भगयान्‌ राम यष्टी उदार हुदयवाते 
ये, उग्देनि विभोषणको स्वागत अपना तिया } सूरे 
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मनमें शं हूर फि यह शयुका कोर जाप्रूस नदो, पर 
श्रोरामचन्दरजोनि उसको चेष्टा, व्यवहार तया मनोभारयोरौ 
परोसा करफे उसे सत्य मीर शुद्ध षाया, एसीतिये उन्होनि 
यहृत प्रसर होकर उसका मादर फिया ॥ इतना ही नही, 
उन्टनि उसी क्षण विभोपरको रादासंकि राजपदपरः 
सअभिचिकत फर दिपा, सदमणते उसकी मिद्रता शशा दौ 
अर स्थयं उप्ते भपना गुप्त ्षलाटुकार यना लिपा। फिर 
दिभोवथको क्षमति लेकर क्षव लोग पृतकौ राहत घते 
मौर एक सहने समुदके पार पटं गये । यहा संकाकी 
सोमापर सौजरी दावनी पट गयो भौर वतर योरोनि वमे 
करट सुन्दर-पुन्दर दीर्घो तहस-महेष एर राता । ॥॥ „~ 
वो मन्ीये, शुक मौर पर्ण + येषोने ~> ` 


[+ 


३८४ 


तैर वानरके वेषमे रामचन्द्रजौकौ सेनाम निल गये ये! 
विोपणने उन दोनोको पहचानकर पड़ लियः ! फिर जव 
वे अपने असली रूपे प्रकट हुए तो उन्है रामकी सेना दिलाकर 


संक्षिप्त महाभारत 


[ वनपर्व 


छोड टिणा \ लंकाके उपवनमे सेना वह्रायी गयो अर 
शगवान्‌ रामने अत्यन्त बुद्धिमान्‌ अद्धदको दूत बनाक्रर 
रावणे पास शेजा \ 





अङ्खदका रावणके पास जाकर रासका संदेश सुनाना ओर राक्षसो तथा वानरोका संग्राम 


साकण्डेयजो कहते है-संकाफे उस वनम अन्न 
मौर पानीका अधिक सुभीता था, फल ओर मूल प्रचुर 
मात्रासि प्राप्य ये; इसीलिये वहां सेनाका पड़ाव पड़ा धा 
सौर भगवान्‌ राम सव ओरसे उसकी रक्षा क्रते ये \ 
इधर रावण भो लंकामें शास्त्रोक्त प्रकारमे युद्धसामग्रीका 
संग्रह करने लगा । लंकाकौ चहारदिवारी ओर नगरद्रार 
बहुत ही सजत ये; अतः स्वमावसे ही किसी आक्रमण- 
कारीका यहाँ पहुंचना फलिन था \ नपरके चारों ओर सात 
गहरी खादयां थो, जिनमे अगाध जल था ओर उसमे चहुत-से 
मगर आदि जलनन्तु भरे रहते थे \ इन खाइयोमें खेरकी कीले 
गड़ी हुई थी, सजवूत किवाड लगे धे, गोलावारी करनेचालो 
सशीतें फिट कौ शयी थो \ इन सब कारणोसे उनमें प्रवेश 
करना कठिने था ! भूसलः, वनेठी, बाण, तोमर, तलवार, 
फरसे, सोमके मुद्गर यैर तोप आदि अस्त-शस््ोका भी 
विशेष संग्रह्‌ या! नगरके सभो दरवाजोपर छिपकर बैख्नेके 
लिये चज चने हए थे अौर घूम-फिरकर रक्षा करनेवाले 
रिसत्ि मी तेनात कि गये थे ! इमे अधिकांश पैदल आर 
वहुत-ते हयोसवर तथा घुडसवार भौ ये ! 
इधर, अंगदजो दूत नकर लेकामे गये 1 नगरद्रारपर 
पहुचकर उन्होने राचणके पासं खवर भेजी आर निडर 
होकर पुरोमे प्रवेश किया! उस समथ करोड़ों राक्षसोके 
बौच महाबली अंगद मेघमालपसे घिरे हुए सूर्यको भांति 
शोभा पा रह ये । रावणके पास परहुंचकर उन्होने कहा-- 
"राक्षसराज !{ कोसल देशके राजा भीरामचदरनीते तुमते 
कटहनेके लिये जो संदेश भेजा है, उसे सुनो आौर उसके 
अनुसार काये करो । जो अपने मनपर काद्‌ न रखकर 
अन्यायमे लगा रहता है, ठेस राजाको पाकर. उसके अधन 
रहनेवलि देश आर नगर भी नष्ट हो जाते हँ । सीतप्का 
वलपुवेक अपहरण करे अपरा तो अकेले तुमने किया है; 
परंतु इसका दण्ड वेचारे निरपराघ लोगोक्ते भो भोगना 
पड़ेगा, तुम्हारे साय वे भौ मारे जायेगे । तुमने बल ओर 
अहंकारसे उन्मत्त होकर वनवासी ऋषियोक्ल हत्या की, 
देवतारमोका अपमान किया ओर राजषियों तेया रोतौ- 
दिलत अवलाञोके भौ भ्राण लिये । इन सव अत्याचासेक्षा 


फल अव प्राप्त होनेवाला है । मं तुम्हे मन्त्रियो्हित मार 
उालूगप; साहस हौ तो युद्ध करके पौरुष दिखाओ । 
निशएचर ! यदपि मै मनुष्य हुः तो मी मेरे धनुवकी शक्ति- 











ध 1 





च 3 
॥ न न 


^| 


) सः ४ 
१, ९4 
॥# 


८ ^ 


देखना \ जनकनन्दिनी सीताको छोड दो, अन्यथा मेरे 
हाथसे कनौ नो तुम्हारा घुटकारा होना असम्भव है} मँ 


अयने तीखे वाणोसे इस्त मण्डलक राक्षसोसि शून्य कर 
दगा १” 


श्ीरामचनद्रजके दूतक मुखसे एेसौ कठोर बात सुनकर 
रादण स्षह्न न कर सका। वह्‌ रोधसे अचेत हौ. गया ! 
उस्क्ष इशारा पाकर चार राक्षस उ स्तौर जिस प्रकार पक्षी 
सिहको पकड़े, उसी तरह उन्होने अगद्के चार अंगोको 
पकड़ लिया \ अंगद उन चारोको लिये-दिये ही उछलकर 
सहलकी छंतपर जा दैठे । उछलते समय उनके शरीरसे 
छूर वे चारों राक्षस जमीनपर जा भिरे \ उनकी छाती 


1 1111 
फट गपो भीर मधिश चोट सगनेङे कारन उम्हुं बी पोष 
र । भंगद महतके कपूरेपर चद ग्ये सौर यहि शूदर 
संकापुरोफो साधते हुए मपनो सेना समप आ पटंवे 1 वह 
ीरामचन्दभोसे मिलकर उम्हने सारो याते तायो 1 सामने 
सदक्ी यदौ प्रंसाको, किर ये विधाम षरे षतेष्ये1 
हदनम्तर धगवान्‌ रामने दायुङे समान्‌ वेगवाते चानरतेकौ 
पप्पू तेने द्वारा संशपर एक पाय धाया दोतं दिया 
श्नौर उसो चहारदिवारो तुया डती । नगरे दक्षि 
हरमे प्रवेश फटना यषा कठिन था, एतु समणने 





प्रहस्त, धूम्रा मौर कुम्भकर्नेका वध 





दे८भ्‌ 
विपोदण मोर भाम्बदानृको याणे करके उसे पौ धर्मे 
निपादिपा। फिर युद्ध करेमें शुग वानर योरोशोसो 
अरग सेना लेरर संका भोतर धुस गये 1 उस समय उनरे 
सायषोन करोड भातुर्भरौ पेना भोषो। दधर्‌ रयम 
भो राक्षस वीरोशलो युद्धा भददेरा विपा \ भाता पातिषौ 
ृ्ानुसार श्प धारण करमेयासे भयंकर राकस सात्र 
सायकौ टौलो वनाद भा षटवे मोर सितेषंदो करे अस्प 
श्रमो वर्याद्रारा वानर्योरो भगने भौर पने मटान्‌ 
पराफमश्चा परिचय देने समे 1 इधर वानर भो संमरि मार- 
मारकर निराचररोको गिराने लगे ! दूसरौ भोर भययान्‌ 
रामने यार्णोको र्वा करके उनका संहार आरम्भ किया । एक 
ओर सक्मण भो अपने सुद याणि कितेके भोतर रट्गेवासे 
रासि प्राण सेने ते 1 

जय रायणको यह्‌ सव समाचार शात हुमा तो यह्‌ 
अमर्पमे भरकर पिरार्घो भौर राक्षसश भयायनौ सेना राप 
से स्वयं भो युदके तिपे भ पटुंबा 1 वह्‌ दूसरे शुधाचपिके 
समान गुदशास्यफो कलाम प्रयोग धा 1 गुक्रकौ यतायो ह 
रौतिते उसने अपनी तेनाका य्यूह्‌ रचाया भोर वानरोफा 
संहार करने सगा । धोरामचन्दरजौने जय रादणकोष्यूहाशार 
सेने शाय सड्नेको उपस्यित दधा पो उन्हेनि उपे 
मुकायलेम बृह॒स्यतिकी यत्तायौ ईं सेतिते भपनौ सेनाम 
षह रचाथा 1 फिर रारगरे साय भगवात्‌ राम, दन्नितुरेः 
साय सक्ष्मण, दिदपादके साप मुप्रौष, निखयंटके साय तार, 
वुण्डके साय नल भौर पटुशते पनसका युद होने सगा । 
जिसमे जिप्तको मपने जोड्का समप्ता, वह्‌ उषे साय भिद्‌ 
गया । यह्‌ युद पतिक यदा हि प्राचीन फालका देवार 
संग्राम इतके सामने फीका पड़ णया । 





प्रहस्त, घु म्राक्न ओरं कुम्पक्णेका वध 


मारण्डेयजी कुत ह-तदनम्वर युद भयानक 
एम दिफानेयाते प्रटस्तनरे सहता दिपोपगहे पात माकर 
जेना करते पु उर पदाति माय । पिमीपणने मो एक 
हुक हापर्म सौ श्नौर उसे यभिमन्ित कर प्रस्तके 
प्तश्मर दे मारा ॥ उस्र शारितश्च चेग दरे समान पा; 
उशन भाघान्‌ समने रौ प्रहूस्नश्य मस्तक कटष्टए तिर पड़ा, 
भ्र ष्टु सापोमे उपे ए दृशे समान धरागापी हो 


प्या! मरो मरने रे धूम्रा नामक रप्तस बद चेगसे 
पय" शः १--१३ 


दान्ते मेर शोषा मौर अपने पाणि प्रहारते समको 
इधर-उधर भगत सगा । पट्‌ देथ पवननन्दन हेनूमानूने 
धूप्राक्षफो उमे घोडे, रय भौर सारपिरहित मार डपा । . 
उसङे मरसे दनरतेषो दु हरत्सो ह भोर वे भग्पान्प 
राक्षसोको भासे षत \ उनरौ भयंईर मार पटने सभो 
राक्षस आीवदनते ल्िएए षे परे । भो भरनेते दये, वे भये 
रारे भागकर संश ष ष्ये \ दद्‌ जार सदने रावणे 
गुटका समाद्र मुकय 


३८६ 


उनके मुखसे सेनासहित प्रहस्त मीर धू ख्राक्षके वधका 
वृत्तान्त सुनकर रावण बड़ी देरतक शोकभरे उच्छ्वास 
लेता रहा; फिर ॒िहासनते उठकर कहने लगा--“अब 
म्मक्णके पराक्रम दिलानेका समय आ गया है \' एसा 
सोचकर उसने ॐची आवाजवाले नाना प्रकारके वाजे बजवये 
भौर विन्ञेद प्रथन करके घोर निद्रामे पड़ हुए कुम्चकर्णेको 
जमाया ! फिर जव वहं कुछ स्वस्य ओर शन्त हुमा तो 
उससे रावणने कहा, “वेया कुम्भरूणं { तुम्हुं पता नही" हम 
लो्गोपर वड़ा भारी भय मा पहुचाहै। मै रामकौ स्त्री 
सोताको हर लाया था, उसीको वापस लेनेके लिये वह्‌ समुद्रयर 
पुल वाधकर यहां जाया हुआ है; उस्तके साय बानरोकौ 
वहत बड़ी सेना है । अवतक उसने प्रहस्त आदि हमारे कई 
आत्मीय व्पदितपोको मार डला है ओर रक्षसोका संहार 
मचा रक्वा है । वुम्हारे सिवा कोई एेसा वीर नहीं है,जो 
उसे मार सके ! तुम वलवनिोमें श्रेष्ठ हो, इसलिये कवच 
आदिसे सुसज्जिते हो युके लिपे जामो ओर राम आदि 
सम्पूर्णं शबुर्ओका नाश करो \' 


रावणकी आल्ञा मानकर कुम्भकणं जव अपने अनुचरो- 


1 
| 
1 


दरः 





क्स 


सहित नगरसे बाहर निकला तो उसकी दष्ट सामने हौ खड 
हई वानर-सेनापर पडो, जो विजये उल्लासते शोभा पा रही 
यी । फिर जब उसने भगवान्‌ रामके दर्शनकी इच्छापि 


संक्षिप्तं महाभारत 
^^ ^^ ^~~~~~~~~~^~~~---^“-~----.--- ~ 
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उस सेनामे इधर-उधर दृष्टि डालो तो उसे हाथमे धनुष लिये 
लक्ष्मण भौ दिखायो पडे । इतनेहीमे वानसोने भाकर 
कुम्भकर्णंको सब जोरसे घेर लिया ओर बड़े-बड़े पेड़ उखाड़कर 
उसको मारने लगे । कुछ वानर नाना प्रकारके भयानक 
अस्त्र-शस्त्रोका प्रहार करने लगे ! कुम्भकर्णं इससे जरा भी 
विचलित न हृभा, वहु हंसते-हुंसते वानरोका भक्षण करने 
लगा । देखते-देते - बलः; चण्डवल ओौर वखखबाहु नामक 
वानर उसके मुखके ग्रासं बन गये। कुम्भकर्णका यह्‌ 
दूःखदायो कमं देखकर तार आदि वानर र्या उषे-मौर बड़ 
जोरसे चौत्कार करने लगे 1 उनका करन्दन सुनकर सुग्रीव 
वहां दौड़े जाये जीर एक शालका वृक्ष उखाड़कर उन्होने 
कुभ्भकणके सिरपर दे मारा) वहु शाल टूट गया, पर 
कुम्मकणको पीडा न पहुंची ! हाँ, उसके स्परशसे वह्‌ कुछ 
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सावधान मवश्य हो गया ! फिर तो उसने विकट गर्जना की 
भीर सुप्रीवको बलपूरवेक पकड्कर अपनी दोनों भुजाओमिं ' 
दावे लिया ! लदमणजौ यहु सब देख रहै थे । जब वहु राक्षस 
सुग्रौवको लेकर जने लगा, तो वे दौड़कर उसके सामने मा 
गये ! उन्होने कुम्भकणेको लक्ष्य करके एक्‌ बडा वेगशाली 
बाण मारा, वह्‌ उसके कवचको काटकर शरीरको छेदता 
हम रक्तरल्जित हौ जमीनमे समा गया ! छाती छिद जानेके 
कारण सुग्रीवको तो उतने छोड़ दिवा ओर अपने दो हा्ोमे 
एक बहुत बड़ो चदट्रान लिये लक्ष्मणपर धावा किया। 


एपम-लक्ष्मणको मूर्च्छा भौर घ्नद्रजित्‌का वघ 


३६७ 
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सक््मणने पौ यडी शोघ्रताहे सायदो तीचे बाण मारकर 
ऊषर उठो हुई उसकी दोनों भुजार्ओको काट राता । मव 
उस्नके छार बहि षयो} भुम्भकर्णने पुनः चारों योनिं 
शिलाए्‌ लेकर भाग्रमण शिया; दिनतु मुमित्रानन्दनने 
हृस्तलाघय दियति हए फिरते याण मारकर उन घारों 
भुजाभफो भौ काट दिया । तब उतने अपना शरीर यदत 
अदु कर लिया; उसके अनेकों पैर, अनेर्को सिर भौर सनेर्को 


भजार हो गौं ! यह्‌ रेड सर्दमणने इद्यस्वररा प्रहार करके 
उख पर्वताकार राक्षसो चीर डता । जते बिजलो पिरनेते 
धुक्ष धराश्ायो हौ जाता है, उप्तौ प्रष्मार उस दिव्याप्त्रसे 
सहत होकर दह्‌ महायसो राक्ष पृथ्बोपर निर पटा 
कुम्भकर्णो प्राणहीन होकर गिरते देख राक्षसो भये 
मारे भाग णये! इत युम रा्र्ोरा टौ भधिङ संहार 
हभ ! वानर बहुत क्म मारे गये । 





राम-लक्ष्मणको मूर्च्छा मौर इन्द्रजित्‌का वध 


मार्कण्डेयजौ कहते ह-तदनन्तर रावणने भपने 
दौर पुत्र इन्दनितूमे कहा--चिटा | त्रु शस्व्धारि्ेमिं 
धेष्ठ है, युद्भे हद्रफो भौ जोतकर स्ने भपने उज्ज्वल 
सुयषका विस्तार क्रिपा है; अतः युद्धमूमिमे जाकर राम, 
स्ष्मण तया मुप्रीवका नाक कर + 


दुर्जित्‌ने "हृत अच्छा' कूकर पिताकौ आज्ञा 
प्योकार फौ भौर कवच बाँध, रयपर वैव्कर तुरंत टौ 
संप्रामभूमिफो भोर चलं दिपा। यहा पटर उसने 
स्पष्टरुपे अपना नाम पताकर परिचय दिया भीर युद्धके 
लि सक्मयको सतकरा ! लक्ष्मण पो धनुपषर बाण 
संधान शि घडे येगे उसके सामने भा गये ओर सिह्‌ जसे 
छोटे मूमोको भयभीत करता है, उसो प्रकार अपने धनुपफो 
टकारे सव राक्षसोको त्रास देने सगे । इन्द्रजित्‌ भौर 
लकमण दोनों टौ दिष्यास््ोका प्रयोग जानतेये, दोनोकी ही 
मासमे यहो साग-डाट यो, दोनो हो एक दरूमरेपर विजय 
पाना घाहते धे; मतः उनमें बड़ जोरषौ सड़ाई एद्‌ गयो । 
दसो घमं यालि्ुमार अद्धदने एकः पेड़ उखाड्कर उसे 
दृन्दमितुके सिरर भादा 1 चोट पाकर भो यह्‌ विचलित 
नहु भा । एतनेमे भद्धद उसके निकट चलते आये। फिर 
तो उसमे उनक्षो धायं पसवो बड जोरसे गडा मारौ 
अद्भद ये णलवान्‌ धे, अत्तः उसके दरा प्रहारषो उन्होने 
कष्ठ भो नद निना । प्रोधमे भरकर पुनः एरु शातका 
धृष उखाड़ लिया ओर उपे इन्द्रनितूके ऊपर फर; उसकी 
च्रोरमे उसका रथो चक्नाचूर हो गया मौर पोडे तया 


सारथि भर मये । तब दनदरनित्‌ उत रयते कुद पषा भौर 
मायादा भश्नय ले वहू मन्तर्घान हो गपा 1 उपे भर््ताहित 
हए देख भगवान्‌ राम भो वहा भा ग्ये मौर भपनौ सेनाको 
सय मोरे र्ता करने से 1 इन्द्रजित्‌ भी प्रोधमे भरकर 
राम ओर लक्मणङ्े सरि गगीरपर संङा-हुनारो वाणोकी 
वर्प करने लेया । वानरोने देखा फि बट्‌ द्िपरुग वाणोफौ 
ब्ष्धोलगारहाहै,तो ये हायोने द्ो-दष्रो शिलष लिये 
आकाशे उडकर उस्तका पता लगाने लगे। दिन्‌ 
चिवि-ही-धिपे उन वानरौ तया राम भीर लषेमणयौ भौ 
षाणि योपने तगा । दोनो भाहपो शरोर याणोसे भर 
गये मौर वे आकारक्े रिरे हए पूं थोर चन्द्रमाशमे भाति 
इस पृथ्वीपर गिर पटे । 

इतनेमे वहां विमोषण भ पटे । उरे प्रताप्यरते 
उनको मूर्छा दूर की भोर सुप्रीयने यशस्या नामको ओपधिफो 
दिष्य मन्त्रत अभिमन्त्रित करके उसे दोर्नो भाहरयोकी देहम 
समाया । द्सफे प्रमादसे सरलतापूर्वकः उनके शरोरका थाण 
निकलकर क्षणपरमे हौ घाव मच्छाहो गधा। दस उपषारसे 
थे दोनों महापुष्प शोघ्र हौ होशमे आ गपे, भालस्य भौर 
यक्षा दुर हो गयी 1 तदनन्तर भगवाम्‌ रामो पोते 
रहित देव विभीपणने हाय जोष्कर क्टा--'महारने | 
श्वेननिरिमे पहा जापक सेयम एवः गृह्टरं माणहै, मो 
कुयेरषणौ आजति पट्‌ दिव्य जलते भाया है। इषे भत्र 
धो तेनेपर आष मापे छिपे दए प्राणिर्योको भो दे रारने 
ह तया जित्ते-जिते यह्‌ जते देणे, ट्‌-यह मनुष्य मी उन 
देप सकता है 1' 


दय 


संलिप्त महाभारत 
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वहत जच्या' कहकर श्र रामचन्द्रलोने वह्‌ जल स्वीकार 
किया सौर उ्ते जपने दोनो नेत धोये 1 इसके याद 
लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवान्‌, हनूमान्‌, भङ्खदः मेन्द, द्विविदं 
ञ्यैर नोलने नी उत्तरा उपयोग क्तवा 1 प्रायः सभी प्रमुख 
बनेन उससे अपने-भपने नेत्र धोये । विभीरणके बताये 
अनुसार हौ उत्त जलका प्रभाव देखा गया । एक्‌ ही क्षणमें 
उन वकी मोत अतीन्द्रिय वत्तुभका भौ प्रत्यक्ष होने 
खगा 1 

इन्द्रजित्‌ उस दिन जो बहरी दिखायो यौ, उसका 
दखान करसेके त्यि चहु अपने पिताके पास चला गयायाः 
वहसि पुनः युदधको इच्छसे व्ह करोमे भरा हुमा आ रहा 
था, इतने विभौषणको सम्मति लक्ष्मणने उत्के ऊपर 
धावा किया 1 यह्‌ देख इन्द्रजित्‌ने अनेको समलेदौ बाण 


- मारकर लक्ष्मणक्तो बोध डाला \ तब लक्मणने नी अग्निक 


समान दाहक वाणो इन्द्रलितुके ऊपर प्रहार क्वि) 
लक््मणक्तौ चोख्से माहत होकर इन्द्रजित्‌ कोघते सित हो 
गया सौर उतने अपने शच्रुके ॐपर विषधर स्ापोके समान 
जा दाण मारे! पतिर लक्ष्मणने भौ जन्तिके तमान तीचे 
स्पदे तोन बाण मारे ! उन दाणोका स्पशं होते ही 
इन्द्रजित्‌ प्राणदेरू उड़ गये । 





राम~रावण-युद्ध, रावण-वध ओर राम-सीत्ता-सम्मिलन 


माकण्डेयजो कहते है-भ्रिय पुन मेघनादके मारे 
जानेपर रावण रतनजटित सुवर्णके रथपर वैठकर चंक्ते 
चला ! उसके साथ तरह्‌-तरहृके सस्न-शस््ोसे सुस्ज्जित 
उनको भयेकर राक्षसे ये) इस प्रकार वह्‌ वानर यूयपतियोके 
साय मुख्नेड करता रामजीरो ओर चला 1 उसे क्रोधातुर 
होकर रामजौकतौ जोर माते देख सेनाके सहित मेन्द, नौ, 
नल, अद्धद, हनुमान्‌ जौर जाम्दवानूने चारो ओरते धेर 
लिया। उन रीं मीर वानर वीरोनि वृक्मोकी भारते रावणके 
देखते-देखते उसको सेनाको तहस-नहसर कर दिया । मायाची 
राक्षसराजने जब देखा किं श्नु मेरौ सेनाको नष्ट कयि 
डालते हुं तो उसने माया फलाय ! घोड़ी ही देरमें उसके 
शरौरसे निकले हए बाण, शक्ति र चष्ट आदि आयुसि 
सुसज्जित सेकड-हजारयो राक्ञस दिखायी देने ले 1 कतु 
भगवान्‌ रामने दिव्य सस्त्रोके दारा उन समीको मार डला । 





यनपर्व] 


इसके घाद तावणने द्म्री माया पंलायी । वहु राममीर 
समरे ही इपर धारण करके राम-सक्ष्मणश्षे मोर दौड! 
शाक्षसराजको इस मायाको देखकर मौ सदमणभोको कसो 
परक्षारको पददाह्ट नह हु । उन्हौनि एमओोसे रहा, 
श्मगदन्‌ ! मपने हौ समान माकारयाते इन पापो रा्र्सोको 
भार तिये!" तव धौरामने उर तपा मौर भो मेरे 
राक्षसोको धराशापौ कर दिप 1 

एसो समय इृष्रकां पारपि मातलि नीसचणं धोरति 
भुता हमा पूरके समान तेजस्वौ रथ लिये उत्त रणाद्भणमें 
रापो पातत उपस्थित हुमा भौर उनते कहने सगा, 
"एपुनायजो { यह्‌ नोते धोढृपि जुता हमा इन्रका जेत 
नामक धेष्ठ रय है, एसोपर चदुकर दन्न संणमपूमिमें 
संकरे दत्य मौर दानर्योका यथ शा है! पुर्पतिह ! 
आप पो मेरे सरारभ्यमे एसौपर सवार होकर हुरंत रावणको 
मार डातिपे, देरो मत कौमिपे 1" सय धोरपुनापजो 
प्रसपर होकर “ठीक है' एसा कहर उस रथपर चदु गपे । 
रादणपर चषा करते टौ सय राक्षस हाहाकार कटने 
सगे तपा आकाशे देवतासोग दु्दुभिर्पोका शम्द बरे हए 
तिहूनाद कले से । एस प्रकार राम भोर रादणका या 
सोपय शंप्राम छि गया । उस युदक्ने कोर दूसरी उपमा 
नितनौ अतम्मव ष्टो है । राक्षसराज रावणने रामके ऊपर 
नधे यङे समान एक भयन्त शठोर धिगूल छोड़ । 
उस त्रिशूलको रामजीने तेत्काल मपने दने षाणेति काट 
शाला 1 उनका यहु दुष्कर कायं देपकर ायणपर मप 
शार हो गया मौर यह्‌ फरोधित होकर हेजार्यो-तापो तीचे 
तचे याण यरपसाने लगा 1 उनके सिदा उसने भुशुष्डौ, गूत, 
भूल, फरपा, गिति भोर तरह-तरहके भाकारको एतप्नियो 
सौर पेने-पने षट्को भौ वर्प सारम्भ कर दौ । रायणको 
षश विरृट मापाफो देकर शमस्त पानर इर-उयर भागने 
सगे1 तय रामजोने भने तरकसमेमे एर याण पौवर 
उपे ब्रयापरते अभिमन्त्रित फिया भौर फिर उत्त अतुलित 
प्रमावपूणं बाणको राकयपर छोट दिया) रामनीने ग्योहौ 
घनुपको फानतङ सोघरूर उसे द्टोड़ा वहु राक्षप्त सपने रथ, 
चोट भौर सापि सटित भपय अग्निते घ्याप्त होकर जलने 
सगा । षम प्रक्र पुष्यश्मा भवान्‌ रामैः हायरे रावणश्च 
व हुमा देषरर गन्धवं भौर चारणो घटित सच देवता चर 


राम-रावप-ुद, रावण-यध ओौर राम~मीता-मम्मितन 
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कषे मारफःर राम, ल्मण थौर उने मुटुरोशौ दए सनिन्द 


३९० 
(^^ ^^ ^~~~~~~ ^^... 
हमा 1 फिर देवता ओर ऋषियोने जय-जयकार करते 
हृए-आशीर्वादं देकर महाबाहू रामका अभिनन्दन क्या 1. 
समी देवताओने कमलनयन घगवान्‌ रामको स्तुति को भौर 
गन्धवनि फूलोकी वर्षा तथा गान करके उनका पुजन किया 1 
फिर भगवान्‌ रामने लंकाके राज्यपर विभौषणका जभिषेक 
किया 1 इसके पश्चात्‌ अविन्ध्य नामका बुद्धिमान्‌ भौर 
वयोवृद्ध मन्त्र सोताजौको लेकर विभीषणके सए रामजौके 
पास आया सौर उनसे बड़ी दीनतापू्वेक कहने लगा, 
“महात्मन्‌ 1 सदाचारपरायणा देवौ जानकौको स्वीकार 
कोज्ये ' उस समय सुन्दरी भोसौताजी एक पालकोमें 
बैठी यीं ! बे शोक्ते अत्यन्त कद हो गयी धौ तयां उनके 
शरीरमें मैल चढ़ा हुमा चा ओर जटाएं वटी हुई धों । उन्हे 
देखकर रामजीने कहा, "जनकनन्दिनी 1 मुस्षे जो काम 
करना था, वहु भै कर चुका; अद तुम्हारी जहां इच्छा हो, 
वहा चलो जाओ) मेरे समान जो पुरुष धर्मविधिको 
जाननेवाला है, वह्‌ दूसरेके हाथमे गयी हरं स्त्रौको एक मुहूतं 
भी कंसे रख सकता है ? * रामजीके एसे कठोर वचन सुनकर 
सुकुभारी सौताजो व्याङ्कुल होकर कटे हुए केलेके समान 
सहसा प्रथ्वोपर गिर पड़ी तवा समस्त वानर ओर लक्ष्मणजो 
भो यह वात सुनकर प्राणहीन-से होकर निश्चेष्ट रह गये ! 

इसो समय संसारको रचना करनेवाले देवाधिदेव 
ब्रह्माजो विमानपर वेठकर वहां पधारे ! उनके साय ही 
इद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, कुवेर मौर सप्तषियोनि सी 
दर्तंन दिया तथा दिव्य तेजोमयी सूति धारण स्यि राजा 
वशशषरय भौ एक हंसोवाते प्रकाशपूर्णं श्रेष्ठ विमानपर वठकर 
सये 1 उप्त समय देवता सौर गन्धर्वो व्याप्त वह्‌ सारा 
आकाश तारेतते रे हए शरत्कालोन आकाशके समान लोला 
पाने लगा 1 तव यशस्विनौ जानकोजीते उन सवके दीचमे 
खड़ होकर विशाल वल्षःस्वलवाले भीतमचन्दरलीसे कहा, 
` “राजपुत्र ! माप स्त्री मौर पुरुषोको स्वितिसे अच्छो तरह 
परिचित है" इसलिये मै भएपको कोई दोष नहीं देत; कितु 
भाप भेरी बात सुनिये \ यह निरन्तर गतिशील वायु सन्नी 
प्राणियोके भीतर चल रहा है । यदि मेने कभी कोई पाप 
कियाहो तो यह्‌ सेरे प्राणोको हर ले ! बौरवर ! यदि सेने 
स्वप्नमे भौ आपके सिवा कित्ती भौर पुरुषता चिन्तन न किया 
हो तो इन देवता साक्षी देनेपर आप भुस स्वौकार करे 1 
तब वाने कहा, हे राम ! नँ निरन्तर गतिशोल वायु हूं । 
सीता सचमुच निष्कलंक है ! तुम अपनो र्या त्वौकार 
करो !' जग्निने कहा, "रघुनन्दन ! से प्राणियोके शरीरके 


संक्षिप्त महाभारत 
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सौतर रहता ह अतः मै प्राणियोकरे बहुत गुप्त बातोको भो 
जानता हू; मै सत्य कहता हुं कि संथिलोका जरा भो अपराध 
नहं है 1 वरुण ओते, "राघद ! समस्त भूतोमे रस मुस्षते 
ही उत्पन्न होते ई, म निश्चयपुर्वक तुमसे कूहता हु, तुम 
मिथिवेशकमारीको ग्रहण करो 1' ब्रह्माजीने कहा, "रदुचोर। 
तुमने देवता, गन्धं, सर्प, यक्ष, दानव सौर मर्हषियोकि शत्र 
रादणका दध किया है! मेरे चरके प्रनावसे यह्‌ मबतक 
समौ जीदोके लिये अवध्यहोर्हा था! किसौ कारणवश 
मैने कद्ध समयके लिये इस पापको उपेक्षा कर दोीयथो 
इस दुष्ठने अपने वके त्थि ही सीता्ो हरा या! 
नलकूबरङे शापद्वारा मैने ही जानकौकी रक्षाकरदोयो 
रावणको पहते हो यह शाप हो चुका था कि यदित किसो 
परस्त्रीका शोल उसको इच्छाके बिना भेगक्रेगातोतेरे 
सिरके अवश्य हौ सेर्डो दुक्डे हौ जायने 1* अत्तः परम 
तेजस्वी राम ! तुम किसी प्रकारको शंका मतकरो ओर 
सीताको स्वीकार करलो ! तुमने देवताओका बड़ा भारी 
काम किया है 1" दशरयपजो कहने लने, "वत्स ! मे तुम्हारा 
पिता दशर्य हं 1 सै तुमपर बहुत प्रसन्न हू, तुम्हारा कल्याण 
हो 1 में तुम्हे आनना देता हुं कि जब तुम अयोष्याका राज्य 
करो !' तद ॒रामजो गोत्त, "महाराज ! यदि आप मेरे 
पिताजी है ते मे जापको प्रणाम करता हूं ! मै जापको जाज्ञासे 
अब सुरम्यपुरी जयोघ्याको जाजेगा \ 


माकंण्डेयजो कहते ह--रजन्‌ ! फिर रामजोने सब 
देवताओोको प्रणाम किया नौर अपने बन्षुवगेसि सिनन्दिति 
ह्ये इतत प्रकार भोसोतालीते मिले, जसे इन्द्र इन्द्रणीसे मिलते 
है \ इसके पश्चात्‌ शतुसुदन श्रौरामसद्रने अदिन्ध्यक्ो जननौष्ट 
वर दिया सौर विजटा राक्षस्तौको घन जौर मानहारा संतुष्ट 
क्या 1 यहं त्तद हो जनेपर ्गवान्‌ ब्रह्मने उनसे कटा 
कौत्तल्यानन्दन ! कहो, जान तुम्हूं हम स्या-क्या जप्तीष्ट 
दर दे ?" तद रामजौने उनत्ते ये चर मभि--भेरो धर्ममे 
स्विति रहे, शरुते मो पराजय न हो आर राक्षसो 
दरस जो वानर सारे जा कचे हैः दे फिर जो उठे 1' इसपर 
दरह्माजोके (तय प्ु' एसा कहते ही सच वानर ज्यौवित होकर 
खड हो रये 1 इस समय सौभाग्यवतो सीताने सौ हनुमान्‌ 
जोको यह्‌ वर दिया, प्र } भगवान्‌ रामको कीत्त रहुनेतक 
तुम्हारा जीवन रहेगा जौर मेरौ कृपासे तुम्हे सदा ही दिव्य 
मोग प्राप्त होते रगे 1" फिर वहां सबके सासने हौ ञे 
इन्द्रादि सब देवता अन्तर्धान हो रये 1 
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श्रीरामचन््जोका अपोघ्याते सौटना ओर राज्याभिषेक 


दके पचान विमौपणसे सम्मानित ह ोरामरचन्दनोने 
संकी राका प्र्य दपा भरर फिट भुप्रीयादि पमी 
प्र वानसेरैः सहित भाषायवास पुष्पः विमानपर 
येट्कर धेतुपे ऊपर होकद समुदको पार हिया \ समुद 





षश ओर भारर उन्हनि पटले जह्‌ अपने मुष्य-मुषय 
भन्दिपरकगि सहित शथ्न हता पा, यूर विघ्राम कवा 1 
किष करमरापिक भगवान्‌ रामने र्नो भेट देकर समसन 
सेठमौर घलरतशनो मनुष्ट फूरफे विदा पिया! जये सव 
रोधछ-पानर उमे गये तो आप विमोवय शीर मू्रीवके सहित 
पुष्क विनानदरा शिन्निन्यायुसैकयो चते! मातयिं जनकौ 
जीरो दनक रमणीपतताका दिग्दर्शन करति रहे । सिपिकिन्यानें 
पठुचङर उन्होने महान्‌ पराप्रमो यद्धरमो पुवराज-पदपग 
अ्िषिरत करिका 1 पटर ठे गयको साय सिप समणो 
पित, शिव रास्ते अपि पे, उसमे, अवनौ राजधानी 
पते अपोध्पदे सफोपु पटेयरर उन्हनि सुभानुनौकतो 
भपनां दूते प्रतार मरतनीे पाम मेना 1 जय दनुमान्‌गो 
ससर्णोदारा उन्मा पनोपप चममहर सौग उष्टं रापनोङ 
पुमेरस्यमनश प्रिर समाचार शुनरशर सोट अपे तो सच सोन 


मन्दिपराममे यदे \ ररमनीने देषा हि भरतम चौरयस्त 
पटने हए ह \ उनशा शरोर भेवसे भरा हुभा टै स्तैरये 
पादुकार्‌ सामने रक्पे भरामनपर्पेटे ह । भरत भौर पणप्नते 
भित्तफर परम परप्मो रपुनाधमो मीर सष्ष्पपमो ण्डे 
प्रसर हुए ए पिर मरत भोर सधुप्न भी मपरे णद भाति 
मिते! जानकौजीरे दर्शन फःररे भो भरत-पाधूष्नको घटा 
टुं हभा । तदनन्तर भरतगोने अष्ट आनन्दे भगवान्‌ 
रमो भपने रास धरोहुरटपते रकया हमा उन्न राण्य 
सच दिदा ! फिर पिप्णुदेवतायाते शववणनक्षत्रश पृष्यदिवप्‌ 





अनिषर यनिष्ड आर वामदेव चोननि मिलकर भूरिरोमणि 
भगवान्‌ रापका राञ्यराभिये कपा 1 

अग्ष हो जनेपर श्रोरामवन्द्रमोने कपिशाम्‌ भुपरीव 
ओर्‌ पु्ल्यननशन दिभोपप्शनो धर जनेको माषो 1 
भगवनन तरह-तरह भ्रोगोति उनका रत्छार हिया १ समे 
जय उन्हु भ्रसद्र आर भानन्दयुक्त देखा सो उनका भततव्य 
सपशाङर उन्हें विदा किया इरा समप रापते पिदुनेर्भे 
म्ह यष्हो इण टज 1 पिः पुच्यङ समानक पूजाशर 
उने बुवेरनीसे ही दे दिपा कया देविय त 


र, 
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गोमते नदीके तौरपर दस अश्वमेध यन्न किये, लिनमें 
अद्नाययोके तपि हर समय भण्डार खुला रहता था ) 


सार्कण्डेयजी कहते है--महषाहुं युधिष्ठिर † इतत 
प्रकार पूर्दद्मालमे अदुलित पराक्रमौ प्रौरामचन्द्रजौ दनवासकञे 
कारण चड़ भयकरं कष्ड भोग चुके ह  परर्यासलदं ! दुम 
क्षन्निय हो, शोक मत कसो; तुम अप्ने भुजवलके धसोने 
प्रत्यक्षं एल देनेवाल मार्गपर चल रहै हो \ तुम्हारा इक्तमे 
अगुमाद्र भौ अयस नही है! इस संक्टु्णं मागमे तते 


४ 


संक्िप्त महाभारत 
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{[ वनपवं 


इन्दरफे सहित स्रनी देवता ओर अयुरोको अना पड है, 
कितु जिक्त प्रकार इन्धने नस्तोकतै सहायतासे वृन्रासुरका नाश 
किया था, उसी प्रकार अपने इन देवतुस्य धनुर नाह्योकी 
चदहायतसे तुम अपने समी णद्ुमोको संग्राममे परास्त करोगे । 
रामजी तो अकेले ही नयंकर्‌ पराक्रमौ राव्णक्तो युम मारकर 
जनकूोलीकतो ले खाये ये ! उनके सहायक तो केवल वानर 
अर रीष्धषहीये)\ इन प्रद दार्तोपर तुम विचार करो! 
वैशम्प्यनजौ रहते है--इस प्रकार सतिनान्‌ 
मारुण्डेयजीने राजा युधिठ्ठिरको धयं रंधाया 1 


सावित्रौ-चरित्र-साविन्रीका जन्म" ओर विवाह 


युधिष्ठिरने पुद्धा~-मुनिवर ! इस दरौपदीके लिये 
मृज्ञे जसा सोक होता है चेसानतो अपनेल्विहौतादहैः न 
इन भ्याइयोके त्यि ओर न राज्य छिन जनके ल्विहौ) 
यह्‌ जसौ पतिव्रता है" दसो कया कोई इप्तरो भाप्ययती नारी भौ 
आपने पटले कलो देखो या चुनी है ? 


म्‌ाङण्डधजोते केहा--रजन्‌ ! राजकन्या साधिौने 
जिस प्रकार यह्‌ दुलकामिनि्योक्ता परम सौभव्यरूप 
पातित्रत्यका सुयज्ञ प्राप्त किया था, ठह मै कहता ह; चुनो \ 
भद्रदेशमे अश्वपति नामका एरु चड़ ही एानिकू ओर 
ब्राल्मणसदध राजा था ! दह्‌ अत्यन्त उदारहुद्य, सत्यनिष्ठ, 
जितेचिय, दानी, चतुर, पुरवात्ती ओर देशवासियोक्य रिव, 
समस्त प्राणियेकि हितमें तत्वर रहुनेवाला ओर श्माशौलं 
या! उस नियमनिष्ठ राजाको धर्मक्षीला च्येष्ठा पत्नौकौ 
गरे रहा भौर ययसमय उसके एक कमलनयन कन्य! उत्त 
हई । राजाने प्रसन्न होकर उस कन्यके जातकर्मादि सद 
संस्कार किये । चह कन्था साचिनोके मद्वारा हवने कूरनेपर 
साविनी देवोने ही प्रसन्न होकर दी थी; इत्तलिये दाह्णोनि 
मीर राजान उसका नाम "सावित्री" रस्खा । 


मूतिमतौ लदेमीके समान्‌ चह कन्या धोरे-घीरे वढने 
तमी 1 ययात्तमय उस्ने युचावस्यामे प्रदेश किया 1 कन्पाको 
पवतो हई देकर महाराज अरवपति बडे चिन्तित हए । 
उन्होने सावितौसे रुहा, धेटो ! अव तृ निवहे योय ह 
प्यो है, इसत्तिये स्वयं हौ अपने योग्य कोई वर सो ले 1 
ग्मशात्ररौ पेसौ आना है कि विचाहुके योग्य हो जप्नेपरनो 
ग्यादान नहं करता, उट्‌ पिता निन्दनोय है; ऋदुकसमेजो 
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स्तमानम नदं करत, उह पति निन्दाका पात है स्सैर 
पिके मर जनेपर उस्र विधवा माता जो पाचन नहु 
कर्ता चह पुच निन्दनोय हे ! अत्तः तु शोघ्र हौ दचतौ लज 
कर ते अगर दता कर, जिससे यै देवताओं दष्टिमे अय. 
चाध्यी न यनू " पुनते फेला कट्कर उन्दने सपने बडे 
मन्तियोको साक्ता दौ कि 'आपलोग वारौ जकर सावि्नोके 
सायं जये! । 


मनपवं] 
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तपल्िनो पाचरित्ोने कुष सद्दे हए दित्ताकते अना 
स्वीकार कौ भौर उनके चरणो नमस्कार कर गुय्णेके 
रयम चटृषर मृद मन्तियेकि साय वरणो सोजकस्मेने सिपि 
च्रप्र दी) पट्‌ रारजविपेफिः रमप्रीय तपोवने मो अर्‌ 
उन माननोय धृढ पुष्पः चरणोको धन्रना कर पिर 
चरमश अन्य सद धनि भो विचरतो रहौ) इस तरह वह्‌ 
शमी तीपर्पिं चेष्ट ग्राह्य्णोको चनदन षर्ती चिनिप्न 
देशमिं पूमती रहौ 


रानन्‌} एषेः दिन मद्रराज अश्यपति णनी सभाम देठे 
हए देष नारदे चते र रहै पे \ उसो क्षमय मन्तिपेरि 
सहित सायित्रो समस्ते नोपोमि विचरकर अपने पित्रे धर 
पटेषौ । पटु पिक्रारे नारदजोके साय टे हूए देकर उसने 
शनि चरसेमिं प्रणाम पपि । उते देखकर मारदनोनि 
पूषा, "नन्‌ 1 मपी पहु पुतो षह मपो चौ मौर लय 
पमि भाशफौहै? प्हुयुवतोहो गपौहै, फिरमौ भाष 
रिस यरके साय द्रा वियाह्‌ कपो नहीं कसते?" 
अष्यपतिने कह], "ते भने षणौ पामरे प्पे भेजा चा मोर 
पहु भनौ सौटीदहै । भप दरोरे पुषे दसने हिति 
फरो चुना है! एय पितरे पट्‌ कट्नेपर छि तु थपना 
सप्र यु्तान्त सुना दे, सापिग्रोने उनकी पात मानकर बट्‌ा-- 





गावदेवातें चुमन्देन नामे दिषवति एङः पटे चमरया 


मायिप्रीचस्वि--मारितौनन जन्म ओर वियार्‌ 
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रष्याये\ धोेदे भन्छेहो षेये! एम प्रषणर्‌ मोदे चनो 
जनिते मोर पृदक वारयावस्या हममे अगस पारद उने 
पूरवशव्र एकः पोर रानि उना राण्य हर लिया 1 तन 
अपने मासरू पुर मौर भायि महत वे दने धये भये 
ओर बद-यहे दतो पाचन करते हए वपता एने छपे । 
उनके कुमार्‌ सयवान्‌, जो भय दनमे रहते टर्‌ बहो णे 
है" रे अनुष्प हं भौर मेने मनमे ऊर्होषे अपने पतिदपरे 
यरण दलियाहै\' 


यह्‌ सुनकर मारदजोने कटा--पनन्‌ ! दे चेरी 
यातहै! हाय! सादि्रीरेतोष्षौ भूतौ गपो, जो 
षम यिना जने हौ गुणयान्‌ मद्मकर सतपदानृको चर 
तिपा । दरस मारके विता रत्य सते है ओर मातामो 
सत्पणापण ही करती दहै \ इसीते ब्राह्मणनि दरवा भाम 
शसत्पवान्‌' ररछा है । 


राजनि पूश्ा--भच्छा, दइ समय भपने पिताक 
साला साजकफुमार सत्पयान्‌ तेनस्यो, पुद्धिमान्‌, क्षमाणान्‌ 
भौरशूरषोरतोहैनः 


नारदजो योते--षह धुमत्तेनका यर्‌ पुव र्ये 
समाने तेजस्य, गूहृस्वतिके स्मान युद्धिमान्‌, इषेः मभान 
योर्‌, पृष्योक्े समान क्षमाशौत, रन्तिरेवके समान दाता, 
उमौनरके पुव शिपि समान दहयण्य भौर इःपवादी, 
यपातिक समान उदार, चन्द्रमा कमान प्रिपदर्शन प्री 
अरिवनोकुमार्योके पमान अद्वितीय रपयान्‌ है । वहू 
न्तिन्दिप है, सुदुलस्यमावहै, भूरयीर टै, सरयपादी है, 
पिलनमार है, द्यादोन रै, तरजारीत है भीर तेगस्य है ¦ 
तप ओर गोले पटर हृए्‌ द्रद्धमलोन संतेपमे उतः विपपे 
देषा कटने ह रिः उसने सरयताका निरन्तर निवास रहता 
आर उसमे उसको भदित स्पितिहो च्पीहै) 


अश्वपतिने कहा--भग्यन्‌ { भाप तो उत्ते समी 
गुणोति सम्पद षत! रहै र्हं । भव पदि उमे शह दीवा 
तोवेमोपुर्टे यताष्पे! 


नारदजीने कहा--उतये कंवल एकः ठो रोप हैः प्रतु 
उसमे उहह गारे गुथ ददेष्ूप्‌ है, तषा क्सो प्रपान 
मो उते निदुत्त नहा विपा जा शकता । उपकर सिवा उम 
ररे दोव नदैः क्हदोद प्ट मागे एष 
सयं चाद सयवनृषतं भयु समाप्त हो जपती भौरवहू 
देह्य करदेणा। 
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तब राजानि सात्ित्रीसे कहा-साविती ! यहां म 
देख, तु फिर जा ओर किसी दुसरे वरकौ खोज कर । देवपि 
नारदजी मुपे कहते हैँ कि सत्यवान्‌ तो अल्पायु है" वह एक 
वषं पौ ही देहत्याग कर देगा । 


साविन्रीने कंहा--पिताजी !{ काष्ठ-पाषाणादिका 
टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है, कन्यादान एक 
बार ही किया जाता है भौर “ने दिया' ेसा संकल्प भो 
एक बार ही होता है 1 ये तौन वाते एक-एक वार ही हुमा 
करती ह! जब तो जि मैने एक वार वरण कर लिया--वह 
दीर्घाधु हो अथवा अल्पायु, तथा गुणवान्‌ हौ मयवा गुणहीन-- 
वही मेरा पति होगा; किसी अन्य पुरुषको में नहीं वर सकती 1 
पहले मनसे निश्चय करके फिर वाणीतते कहा जाता है ओौर 
उसके बाद कर्म॑दारा किया जातादहै। अतःमेरे ल्यितो 
मन ही परम प्रमाणहै। 


नारदजी बोले-राजन्‌ ! तुम्हारी पुत्री सावित्रीकौ 
वुद्धि निश्चयात्मिका है 1 इसलिये इसे किसौ भो प्रकार इस 
धर्मे विचलित नर्हौ किया जा सक्ता 1 सत्यवानूमें 
जो-जो गुण है, वे किसी दूसरे पुरुषमे है भी नहीं ! अतः 
भुम भी यहौ अच्छा जान पड़ता है कि जाप उसे कन्यादान 
करदे, 


राजाने कहा--मापने जो वातत कही है, वह्‌ वहत 
ठीकं है भौर किसो प्रकार टाली नहीं जा सकती ! अतः मँ 
दसा ही करूगा । मेरे तो अप ही गुरु है। 


फिर कन्यादानके विषयमे नारदजीकी आक्लाको ही 
शिरोघायं समन्ञ राजा अश्वयतिने सव वैवाहिक सामम्री 
एकन्नित करायो मौर वृद्ध ब्राह्मण तथा पुरोहितके सहित 
सभौ ऋत्विजोंको बुलाकर शुभ दिनम कन्याके सहित प्रस्थान 
किया 1 जव एक पवित्र बनमें राना चयुमत्सेनके आश्रमपर 
पहुंच तो ब्राह्यणोके साय पैदल ही उन रा्जपिके पास गये । 
वहां उन्होने नेत्रहीन राजा चुमत्सेनको सालवृक्षे नीचे एक 
छशके आतसनपर बैठे देखा । राजा अश्वपत्िने राजि 
धुमत्सेनकी ययायोग्य पुजा की भौर विनोत शब्दोमे उन्हे 
सपना परिचय दिया । ध्न रार्जषिने अर्ध्यं ओर आसन 
देकर राजाका सत्तार किया मौर पूद्ा, कहिये, किस 
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निमित्ते पधारनेकी कृपा की ?" तब अश्वपतिने कटा, 
'राज्वे ! मेरी यह्‌ सावित्री नामकी एक रूपदती कन्या 
है \ इसे अपने धमके अनुसार आय अपनी पुत्रवधूके सपमे 
स्वीकार कौनिये !' 





द्युमत्सेनने कहा-हम रज्यसे ष्ट हौ चुके है ओर 
यहां वनमें रहकर संययपुरवक तपस्वियोका जीवन व्यतीत 
करते ह । आपकी कन्या तो यह्‌ सव कष्ट त्षहून करनेयोग्य 
नहीं है । चह यहा आश्रमम वनवासके दुःखको सहन करती 
हई कंसे रहैगौ ? 


अश्वपतिने कहा--राजन्‌ { चख ओर इख तो 
आने-जानेवाले है, इस वातको नै जौर मेरी पुत्रौ दोनो जानते 
ह । मेरे-जेसे आदमीसे आपको देसी वात नहीं कहनी चाहिये 
मै तो सव प्रकार निश्चय करके हौ जापके पास्त आया हू} 


दयुमत्सेन बोल्ते- राजन्‌ ! मै तो पहले ही अपके 
साय सम्बन्धं करना चाहता या, कितु राज्यच्युत होनेके 
कारण मैते मपना विचार छोड़ दिया घा! अद यदिमेरी 
पहलेकौ अभिलाषा स्वयं हौ पूर्णं होना चाहतौहै तो एेसा ही 
हो 1 आापतो मेरे अभीष्ट अतियि है| 


तदनन्तर उत्त आश्रमम रहुनेवाले सभो ब्रा्यणोको 
दुलाकूर दोनों राजाभोने विधिवत्‌ विवाहुसंस्कार कराया 
ओर यथायोग्य रोतिसे वर-कन्याको आनुषण आदि नी 
दिये । इसके पश्चात्‌ राजा अश्वपति बड़ आनन्दसे अपने 
भवनको लौट आये ! उस स्वगुणसम्पन्ना भायाको पाकर 
सत्यवान्‌को बड़ी प्रसन्नता हई अर अपना मनमाना वर 
पाकर सावि्रोको भो वड़ा आ्रन्द हुभा । पिताके चते 
जानेपर सावित्रीने सव आभरषण उतार दिये ओर वल्कल-वस्त्र 
तथा भेरुएु कपड़े पहन लिये । उसकी सेवा, गुण, विनय, 
संयम ओौर सवके मनके अनुसार काम करनेसे सभौको बहुत 
संतोष हुभा ! उसने शारीरिक सेवा जौर सब प्रकारके 
वस्त्राश्रषणोद्रारा सास्रको मौर देवताके समान सत्कार करते 
हए पनी वाणौका संयम करके ससुरजीको संतुष्ट किया 1 
इसी प्रकार मधुर भाषण, कायंकूुशलता, शान्ति भौर 
एकान्तमे सेवा करके पतिदेवको प्रसघ्च किया ! इस प्रकार उस 
आश्रममें रहकर तपस्या करते हए उन्हें कुछ समय बीता 1 





जब बहुत दिन यौत सपे तो अन्तम दह्‌ समप भौमा 
पा, जिस दिन {क सःयवान्‌ परमेवाला चा! सावित्री 
पुर दिन नतौ रहत चो ओर उसके हदपमे नारदजीका 
त सदा टौ यना रहता था\ जव उने देषा हिः घय 
{चोमे दिन मरना है तो उसने तोन दिना कत धारण 
पा ओर यह रात-हिनि स्थिर हरर वटी रही \ कस 
तदेव प्राण श्रषाण करगे, दस चिन्ताम्‌ 
ठे हौ ह्‌ रातं वरितापौ । 
ग चहु दिन है, उसने मूरपदेके 
पपन सद अर्हिक ष्ट्त्म सपराप्त 
मरटुतिपौ दो! किर समो द्ाह्यण, यष-बूदे, सात आओौरस 
व्रपाः प्रणाम षार संपपपूर्वक जोडकर डं 
उस हपोवन 
के पूचकश 
उत याणोको 


स्यवान्‌ने 
राप्तायष्ाकटिनि होता दि भोर पुम उपवास्के कारण 
दर्गलहो सहोष; फिर धस ह्यरट मार्गमे वैदल हौष्ते 
शासिन्री गोलो, " के कारण मुत क्सि 
परदारी शिथिलता या कान नर्हहै, चलनेरे तिथे मने 
बहुत उरसाह्‌ ह॥ दततियि भप तेहि मत सत्यदान्‌ने 
बहा, पदि तुर चलनेकषा उत्साह है तोचचतोजोकु्ह मच्छ 
क्षते, कर्मो तेपार ह; श्तुर्दुन माताम मौर पताम रते 
भो जआत्ताते सो 

सय सापितरोने अपने सास-समूरणते प्रणाम कारके क्टा, 
नेर स्वामौ फलादि छनिक लिये पमे जा 
सारम मोर समुरजो माता 
जाना चाहतो हं ४ दपर 
कर्पादान करनेपर साप्त षटू 
स्होहै,तवते मुभे ररे श्व्सिमौ 
स्मरण नष है । सतः जयाज्‌ दतदते दण्टा मवरय 
होनी खाह्पि \ सल्छा, चेटी! षज, मामि सत्यदानरौ 
सेल रना ४ 


दस प्रकार सास-समुरको भा दार पसास्दिनी 





चहु कषप्ते ते 


सावित्री अपने पतिदेवके साप चत दौ) 
हेसती-सो जान्‌ पषटतो यो, एतु उत 

धकः रहो षो \ चौर सन्यवान्‌ने पहते 

सहित फस नक्र एकः सेकस भर पी प्नौर फिर वह्‌ 
सङष्प काटने सगा 1 सकट काटति-काटते 

कारण उते पसीना सा शपा मौर सोते उपे {तस्मि दद 
होने थमे पोषति होकर उसने सादिती 
पास जाकर कटा, 

चेरे सिस्मे दद हने 
मो दाहु-सा होता है; पुमे 
चषना दै, सौर रेक्षा मापूम होता 
कोट्यर्टाेदरहा 
ह, बेडनेको मुपे शदित नहह 


पाए आयौ सतौ 


उस्शन छर मोदो रणश्र पृष्दोदर पदौ) फएिष्य। 
इदे उत भृषं, सण भौर {दिन 
इतनिहोमे उते यह एषः पुय हश 


यह सुनकर सादि सपने पतिक 
बेट 
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दिथा । बहु लाल वस्त्र पहने था, उसके सिरपर मृक्रुट चा 
लौर अत्यन्त तेजस्वी होनेके कारण वह्‌ मतिमान्‌ सुयेके 


स्मान जान पड्ता या 1 उस्तका शरीर एयाम जीर सुन्दर 
या, नेन लाल-लाल ये, हाये पाश्च चा र दैठतेमे बह 
वड़ा भयानक जान पड़ता वा ! वह्‌ सत्यवानृकते पास खड़ा 
हंजा उसीको सर देख रहा चा । उसे देखते हौ सावित्रीने 
„. धीरे पतिक्ता सिर भूमिर रख दिया ओर सहसा खड हो 
. गयो 1 उसका हृदय धड्कने लगा मौर उतने अत्यन्त आर्तं 
होकूर उप्तते हाय जोडत्तर कहा, भवै समञ्चती हं जाप कोई 
देवत हँ, क्योकि जापका यह्‌ शरीर मनुष्यका-ता नहीं है 1 
यदि आपकी इच्छा हो तो चतादये आप कौन ह मौर क्या 
करना चाहते ह 1" । 
यमराजने कहा--साद्ति ! दु पतिव्रता मौर 
तपत्विनी हैः इसलिये यं दुस्त सम्भाषण कर लग ! तू मुस 
यमराज जान । तेर पति इस्त राजकुमार सत्यवानुच्ती जायु 
समाप्त हो चुकी है, अव नें इसे पाजमे धकर ते जानः } 
यही चं करना चाहता हू 1 । 
सावि्रौने कहा--भगवन्‌ ! मेने तो देसा सुना 
है क मनुप्योको सेनेके तिये आपके दूत माया करते है! 
यहाँ स्व्यं जप हौ कत्ते पधार ? 
यमराज वोले-्तत्यवान्‌ धर्मात्मा, रूपवान्‌ गौर 
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गुणोका समुद्र है । यह भेरे दतोदारा से ज्ये जाने शलोग 
नही है ! इससे मँ स्वयं जाया हूं । 

इसके वाद यमराजने बलात्कारे सत्यवानृके शरीर 
मेते पारमे वेधा हमा संगुष्ठमा्र परिमाणवाला जोः 
निकाला } उसे लेकर वे दक्षिणकी मोर चल दिये! तः 
दुःखातुरा साविद्री भौ यमराजके पौषे ही चल दी । यह 
देखकर यमराजने कहा, 'लाचित्री ! तू लौट जा मौर इसकं 
ओी्वदेहिक संस्कार कर 1 तू पतिसेवाके णमे मुक्त ह 
गयी ह \ पतिके पीठे नौ तुके जहांतक मना था, चहूंतकं 
नाचुकोरै 

सावि वोली-मेरे पतिदेवको जरह भीते जाय 
जायगा अयवा जहा दे स्वयं जाये, वहीं मन्न भी जाना 
चाहिये यही सनात्तन धमं है । तपस्या, गयुरुभविति, पतिप्रेमः 
ब्रताचरण गौर आपकी कृपासे मेरो गति कहीं भौ रकं नहीं 
सकती । | 

यमराज बोले सावित्री ! तेरी स्वर, अक्षर, व्यञ्जन 
एवं युवितयोसे युक्त वात सुनकर म वहत प्रसन्नहुं! तू 
सत्यवानुके जीवनके सिवा मौर कोरी वरमांगले र्म 
तुते सव प्रकारका वर देनेको तयार हूं । । 

साविन्रीने कहा-मेरे ससुर राज्यश्रप्टं होकर वने 
रहने लगे ह मौर उनको अखि भोजाती रही सोचे 
मापकौ कृपासे नेत्र प्राप्त करे, वलवान्‌ हो जायें मौर जग्नि 
तया सूर्येफे समान तेजस्वी हो जाये । 

यमराज बोले- साध्वी सावित्री} मं तुचे यह्‌ वर 
देताहं। तूने जसाक्हादहै, वसाहीहोगा । तु मार्ग 
चलनेसे शियिल-सौ जान पडती टै 1 गवत्‌ लौट जा, 
जित्तसे वुञ्चे दिशे थकान न हो । 

साविच्रीने कहा--पतिदेवके समीप रहते हृएु मुर 
श्रम कंते हो सक्ता है ! जह मेरे भ्राणनाय रहुगे, वहीं 
मेरा निश्चल आश्रम होमा ! देवेश्वर { जहा माप पति- 
देवकोले जा रहै र्हैः वहं मेरौ भौ गति होनो चाहिये । 
इसके पवा मेरी एकं चात जौर सुनिये 1 सत्युरुपोौका तो 
एक बारक्ा समागम नी अत्यन्त मभोष्ट होता ह ! उससे 
भौ वद्कर उनके साय प्रेम हो जाना है 1! संतस्तमागम 
निप्फल कमी नहीं होता, मतः सर्वदा सद्पुरुपोके ही साय 
रहना चाहिये । 

यमराज बोले-सावितो ! तूने जो हितकी वात कही 
है बह मेरे मनको वी ही प्रिय जान पडो ह! उससे 

विदधानोकौ भी वुदिका विकास हौगा ! मतः इस सत्यवानूके 

जीवनके सिवा तु कोई भो दूसरा वर सगि ले । 

सावित्रीने कंहा--पहले मेरे मतिमान्‌ ससुरजीका जो 
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राय छन लिया गया है, वह्‌ उन्हं स्वयं षौ प्राप्त ह जाव यमराज गोत्ते-युन्ररो ¡ तरुन मेसो बात कहौहैः 
र पे अपने धर्मा रपा न करे--यट्‌ मे भापमे दूसरा वंसो मेने तेरे प्िवा भौर किसके मंहते नहो सुनो । इस्सेर्मे 
वर मागतौ हं । अहत प्रप्र हं । तरु दसं सत्यवानुके जोवनके सिवा कोई धौ 
यमराज बोत्ते--रानाचुमतयेन शीघ्र ही अपने-आप चोयावर माग वे भौर यहि लौट जा 1 
राज्य ध्राप्त करेगे मीर ये पने धर्मा भौ त्याग नहीं साविप्रीने कहा-मेरे सत्यवानृके वारा कलौ 
करगे । भव तेरी इच्छा पूरी ष्टो गयौ; ब्रू सोट जा, भिससे युद्धि कटनेवने बे गतवान्‌ मौर पराक्रमो सो भोर पत 
तुमे ष्यं रमन हो । हपट पै चोया वर मांगतोह! 

यमराज योले--मबसे । तेरे बल भौर पराफममे 


` सावित्रीने फहा--देव { हस सारो प्रजासय भाष १ 
निपमते संयम करते ह भौर उसका नियमन करके उपे सम्पत्र सौ पुथ होगे, जिनसे वु द्रा भावन्द प्ा्त होगा । 


अभीष्ट फल भी देते ह; हसो आप “यमः नाममे विहपात रानपू्रो ! (9 जा, निममेतुप्ते थशाननटहो। त्र 
ह 1 भतम जो यात कहती ट, उत्ते सुनिये 1 भन, वचन , गत दूर्‌ भा गय। ह ॥ वसि ति र 
मौर कमते समस्त प्राणिपोद् प्रति अद्रोह, सयपर पा करना साचित्रोने कहा पृतति रर ध 
मोर शान देना--पट्‌ सत्यदया सनातन धमं है । भोर ही रहा शनौ टै, चे अ एषित पा म्ययित नही होते । 
च प्ररारका तो प्रायः यह्‌ सभो. सोर है-समो मनुष्यस्य साय जो सुरव मागन होता षट्‌ कभी 
अपनो शिते अनुसर कोमलताका यरवाय कते ह । रितु निष्ण नहा होता भौर व व गही . 
जो सयुर ह, "वे तो वैन "पासं माये शदुभोपर.भो दपा होता । सलुरय सत्यक बलति पथक्‌ {यि पशुता 
करते ह 1 ५ # सेते है, ये अपन तपे परावत पृम्यीको धारण शरिये दए ह} 
गोते--कत्याणी 1 प्यते मादंमोको जसे संत ह प्रुत भीर भविष्यते भार हट, उक भी 
जतत व हृता ह तेरो यह्‌ बात वैसीहो प्रिय स्ह व नि १ ष ग 
8 इ नोगनम तिवो नरं सदाचार सलुस्पोटारा क्र ॥ जानकर पुर 
प सिवा व्र फिर कोद रोपर करते ह भीर पर्युपकारकी भौर मौ दष्ट 
नहीं डासते ) 
सायिग्रीमे कहा--मेरे पिता राजा अ्वपति पूवहीन ह यमराज मोति~-पतिषते । अंते. बर मते गम्भोर 
ह; उनके अपने कुलको गुदि फरनेयाति सो भरस पत्र अयते पुरत एव वितो प्रिय सगनेयासो धर्मतुस्‌ल बाते 
हो-प्टार्मे तीतरावर मागतो हि) मुनाती मारी है, वेदे हो तेरे प्रति मेरो अधिाधिक 0 
यमराज योले--राज्युदरी ! तेरे वितते लकौ होती जातो है। भक हू युते कोई अनुपम वरमा से । 
युद्धि करनेयाते सौ तेजस्वी पूत्र गे । भव तेरो च्या स्ाविरीने कहा-हे मानद ¡ भाषने जनो मेप 
पूरण टो गयो, तु सट जा; भव बहुत दुर आ गवो है। रासि इष रिया हे, वह्‌ यिना दाम्पत्यधमेर पनं ने 
साधिव्रीने फहा--पतिरेवको सप्रिधिक्षे कारण ह॒ स्र । अत भव भे यो वर मागतोहे हिषे सूरय ‡ 
भु दूर महा जान पडतो \ मेरा मन तो यटृत दूरौ भह चर ¶ तपरे आपह यचन तेतहिमा स्त्य = ए 
रन्किशिनातो मे मोतके मुखमहो पठ ह र। सने ते 



















बौद लयाताहै। सतः मबर्मेजो पात श्ह्तीह, उतेष द, ए 
सुनमेशौ हृपा करे । आप॒ विवस्वान्‌ (पूयं) हे प्रग्र भन रख रुमा सु भित, मुसे उसे प्न नि 
पुच है, दसतिये षण्डितजन आपको "वेयस्दत' कटे र ॥ स्किः पुते स्वरो भो श्वमन्रुहै च पौ 
भाप शधरुमिप्रारिके भेदभावको छोडकर सवसारून्न्ष्दे सर रस्म सवे तो सुरे उसस्दे भ अर्य च्पे 
म्याय करते ह, सोते सय प्रमा धर्महा आचर स्ने रै ॑न्ः रिरे सनि सोमे सोद्धिर ः पश्र 
मोरआप वर्म रान" कहुसाति है। हृते निदः नतर स्स र सेमे य सौ इ होनेकः बर रेव 
कार्ता विश्वास करता है, वं अवन न्स अ रेरे ऽिरिवस्मे लिदेजः सेठ 4 पे,गो 
दषलिपे वह्‌ सवते ज्यादा सतुरषेने ह नश स्र सरह क प्ट स्स्स्ट्‌ स्न परतो 
है1 मौर विस्वा प्तमो नौर नूर शर = इस्छः दुः ददन सूत्ररोदः , = पो प्त 

` --~ -एतिरेव 


सश ~ सन 


करता है भतः मुटूदतासनी अग्ने 
संतो पिरोषदरेपते विश्वान श्रि 














३९८ 
११८१८१११ 
ष <स ~ 7, ~. ~~ ८ = 
९२५५ ////1 1 1 ध्य य = ~ 
+) (2 << < = 
~ ~ ~ ६ ~ल 
== (ध == त 
~ “~ ्् = 0 न स << =| (~. 
1 1 1 0 ६ 
12 
॥#1 ५ 
८ (1 ॥ (1 = 10६ १५ 
| म | | ९. 1 
८; 1 | 









वे सावित्रीसे फटने लगे, ®हे कुलनन्दिनी कल्याणी ! ते, सै 
तेरे पतिको छोडता हं \ ब यह्‌ सर्वथा नीरोग हो जायगा । 
त्‌ इसे धर ले जा, हसफे समौ मनोरथ पूणं होगे ! यह्‌ तेरे 
सहिते चार सौ वर्घतक जीवित रहेगा तथा धर्मपुवंक 
यज्ञानुष्ठान करके लोकमे कीति प्राप्त करेगा 1 इससे तेरे 
गंसे सो पुत्र उत्पन्न होगे!" इस प्रकार साविगत्रीको वर देकर 
भौर उसे लौटाकर प्रतापौ धमराज अपने लोकको चसे गये 1 


यमराजके चले जानेपर सावित्रौ मपने पिको पाकर 
उस स्थानपर मायी, जहां सत्यवानृका शव पड़ा था ! पतिको 
पृष्वीपर पड़ा देखकर यह्‌ उसके पास बैठ गयौ मौर उसका 
सिर उठाकर गोदभें रख सिया । थोड़ी ही वेरमे सत्यवानके 
शरीरमे चेतना आ गयौ भोर वह्‌ सावित्रीको आर बार. 
वार प्रमपूर्वक देखता हमा इस प्रकार बातें करने लगा मानो 
बहुत दिनके प्रवासके बाद लौटा हो । वह्‌ बोलला, बड़ 
वेरतक सोता रहा, तुमने जगाया षयो नहीं ? मौर यह्‌ 
काले रंगका मनुष्य कौन था, जो भुस्े लीचे सिये जाता 
था ?* सावित्रौने कहा, "पुरुषश्रेष्ठ ! आप बड देरसे मेरी 
गोदमे सोये पड़ ह । वे श्याम वर्णके पुरुष प्रजाका नियन्त्रण 
करनेवाले देवशरेष्ठ भगवान्‌ यमं थे ! अब वे अपने लोकको 
चते गये है देखिये, सूयं अस्त हो चुका है ओर रात्रि गाढ 
होती जा रही है; इसलिये ये सब वाते तो जंसे-जैसे हुदै 


संक्षिप्त महाभारत [ वनपवं 


कल सुनाऊगी ! इस समय तो आप उठकर भाता-पितके. 
दशन कोज्यि ।' 


सत्यवान्‌ने कहा--ठीक है, चलो । देखो, अब मेरे 
सिरे ववं न्हीहै! भौरन मेरे किसौ ओर अगमं पीडा 
ही है \ सेरासारा शरीर स्वस्य प्रतीत होताहै \ मै चाहता 
हूं दुम्हारी कृपासे शीघ्र ही अपने वृद्ध माता-पितके दशन ` 
करू 1 प्रिये ! मे किस दिन भी देर करके आश्रममे नहीं 
जाता था। सन्ध्या होनेसे पहले ही मेरौ माता मक्षे बाहर 
जानेसे रोक देती थौ ! दिनमे भी, जब मै आश्नमसे बाहर 
जाता तो मेरे माता-पिता मेरे लिये चिन्तामें इब जते ये 
मीर वे अधीर होकर आश्रमवासि्योको साय ते भकष दृंढनेकोः 
चल देते ये। अतएव कल्याण { भुक्ते इस समय अपने 
ऊन्ध पितताको जौर उनकी सेवामे लगी हुई दुर्बलशरोर 
अपनी माताको जितनी चिन्ता हो रही है, उतनौ अपने 
शरीरको भौ नहीं है । मेरे परम पुज्य पवित्रतम माता-पिता 
मेरे लिये आज कितना संताप सह रहे होगे { जबतक मेरे 
माता-पिता जीविते है, तभी तकम भी जीवन्‌ धारणं 
किह!" 

पतिकी बात सुनकर सावित्रो खड़ी हो. गयी । उसने 
स्थवान्‌को उठाया, अपने बयं कन्धेपर उसका हाय रक्छा 
आौर दायाँ हाथ उसकी कमरमे डालकर उसे ते चली। 


2 £~ 


> 3 ~ 
1 ( € ^ 


10 
८ 1 
॥ 


1 










\ ) च ॥ 
षं 
५ | 1 
14 
£ : 1 
[न \ 
८8: १ 
1 
| | 
॥ 1 
व + 


{ॐ # 
4/0; 


2, 


< ध 1 
< = । 





#, 
| ५ ~ 
.-- ~ ट 
न~ ~= 
~~~. ~~ 


वनपर्व] 


१, 





^^ 
तय सत्यवानुने कहा, "भो ! दत रास्ते आने-नानेक्ष 
अभ्यास होनेके कारण म इससे अच्छी तरट्‌ परिचित टे, 
ओर मय यु्षफ वीच टकर चन्द्रमाकी जांदनो भो लने 
सगौ है । हम कत जिस राप्तेपर फस ौन रहै ये, यहो भा 





चुमरन-मेच्याफौ चिन्ता, मन्यवान्‌-मादित्रीका बाशध्रमम जाना तथा चुमटनवा राज्य पाना 
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गया है; एससिये अद सोधे एसो माते षसो असो, कुप 
सौर सोच-विचार मतकरो 1 भो अद रवस्य ओर सबल 
हौ गपा हं मौर माता-पिताके देषठनेकौ परौ मुमेजरदौ टै 
ठेसा कहकर वट्‌ जत्वी-जल्दी आध्मकी भोर लने सा ॥ 





दयुमत्सेन ओर भंव्याकी चिन्ता, सत्यवान्‌ मौर साविग्रीका आश्रमम पहुंचना 
तया धुमत्सेनका राज्य पाना 


माककण्डेयजी फहते ्ह--राजन्‌ ¡1 इसी यौचमें 
शुमत्सेनको दृष्टि प्राप्त हो गयो ओर उर सब यस्वुपु 
दिपामो देने सर्गो } पुद्के न मगेप्े उन्हें मर चिन्ता हृ 
मौर रानी शेग्पाफे सहित वे उप्ते सव मामपि पूमकर देखने 
घो । फिर उनके पाप्त समस्त आश्रमदासो ब्राह्मण भये 
भीर उन्हें धीरज येधाकर उनके आघ्रममें क्ते ण्ये! वहू 
ययुर प्राह्ण उम्हुं प्राचोन राजार्ओंकौ तरहु-तरहकौ 
कया सुनाकर धैमं येधाने सगे 1 उनमे एक सुवणं नामका 
प्रायण था 1 वहु यडा सत्यवादी था! उसने कहा, 
"सत्ययानृकौ स्व पावित तेप, इद्दरियसयम भौर सदाचारका 
सेवन फरनेवासौ है; हस्तिपे यह्‌ अवश्य ओोवित होगा 1" 
एक दूसरे ब्राह्मण गोतमने कटा, शने मद्धोंहित वेदोका 
अण्ययन रिणा है मौर बहत तपस्पा भो फौ है तया कुमारा 
यस्या प्रह्यर्पपालन ओर गुर तेया अन्निको तृप्त पो 
क्या है ! स तपस्याके प्रमायते मुमे द्रूसरोकि भनकी यात 
मासूम हो जाती टै 1 अतः मेसे यत सव मानो, सत्यान्‌ 
मवशय जीपित है ।' रिरि समी च्छवि कटने तमे, "तटपवान्‌- 
की स्रौ परावित मवेष्यके पचक सपो शुम सस्त 
विमान ईह, भतः सत्यवान्‌ जोवित हौ है ।" दा्म्यने कहा, 
'देषिपे, आपको दृष्टि मितौ है मोर सावि वतक्षा पारण 
पयि पिनाहौ सयणानके साय णयी है; मतः षह मव्य 
जौपित होना चाह्पि ॥' 

ज॒ सरपयक्ता शिनि चुमरतेनको इस प्ररार 
शमम्धषा तो उन सवी पात मानकर ये स्थिरहोग्ये। 
सके कष्ट हौ देर पाद सत्यवानृके सहित सापित्री भा षयो 
भौर ये दोनों प्रद्र होते हए माथममेे धूत गये 1 उन्हुं 
देषकर श्राह्यणेनि शहा, "लो राजन्‌ । शुम्हे धुत्र भि शया 
मौर नेत्र भौ प्राप्त हो गये + फिर सत्ययानूपे युटा, 
'हस्यवान्‌ ! युम स्तोके प्ापग्ये पे, पो पठते ट श्यो नहो 
प्ौट मापे ? तनो रत वौतनेपर कले सोरे षो? देस 
भरा अङ्चन्‌ आ ण्यो धो ? रजङ्ुमार } साज तो तुमने 


अपने माता-पिता मौर हम सको पौ यदी विन्ता शस 
दिया, सो ह्म नहु जानते भ्या कारण दुमा ! जरा सव याते 
वताभोतो)' 

सत्यवानूने फटा पिताजोति माजा तेकर पापित्री- 
के सहित गेपाथा। वहा जंगसमें सकष काटपे-करते 
भरे प्रमे ददं होने लगा 1 उस समप एमा जान पड़ता है 
कि उस येदनके कारणहौ म पटूत देर्तक सोता रहा। 
इतनी देर तो म पटले कमो नहो सोपा + साप सव सोग कितौ 
प्रकारणो चिन्ता मन करे । हसी निमित्तते हमे अनेमे देरो 
हो गयौ, मौर कोर शारण नटीं टै। 

गोतम योते सत्यवान्‌ | तुम्हुएरे पिता चुमर्तेनफो 
मज अकस्मात्‌ दृष्टि प्राप्त हो गयी है । दुटु वास्तविक 
कारणका पता नहो है, े सग याते षो पापिनी बता पष्तौ 
है। सादिती ! पुरे हम भ्रभावमे साक्षात्‌ सादिती 
{ग्रह्याणी) के समान हौ समप्तते है बुरे भूते-भविवयत्‌की 
यातो भौ भानदटै! तू हतका कारणं अवगये जानतो है। 
हमे उतते सुतोकी इना है, सो पदि गोपनोयनदहोतोहुमे 
भोणु्रमुनादे। 

सायिप्रोने फटा जपा सममः रहे, वसोहो 
यात है; आपा धिचार मिष्या नहीं हो सक्ता । मेरो यातं 
भो मपे दिपो नहो है । अतः जो सत्य है, पटौ सुनाती 
ह; भवण कीजिपे । नारदभोने भुङे पह यता दियायाङि 
अमुक दिन तेरे पतिक्षो मृत्यु होमो । वहू दिनि भान भाया 
या, इससे मैन दनहुं यनपे महते नहं जाने दिया ! जयये 
सोपेहृए ये तो साक्षात्‌ यमराज शापे भौर इन्द्‌ पकर 
दक्षिण दिशाको ले चले । ने सत्य दघनद्रारा उन देय 
धेष्ठको स्तुति कौ । दतपर उन्होने मुपे धाय यर दिये, गो 
सुन्वे ! समुरजीको नेत्र भोर राण्य प्रप्तरहो--दोयरतो 
देये; मेरे पितिगौको सौ पुय मिते मौर सो पूय मृगे प्राप्त 
ईहै-रोये येः; एषा दावे दरके अनुसार मेरे पठिरेद 
सत्यवानृषो चार शौ वरव शटा चप्स्त सर्द हि + सनिति 
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संक्षिप्त महाभारत 
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जीवन-श्रापिक्रे तिपि ही मैने यह्‌ श्रत कियाथा। इस प्रकार 
विश्तारसे मैने भायको सव कारण वता दिया । 

क््पियोनि कहा-सष्वी ! तर सशता, व्रतश्नीला 
शौर पवित्र याचरणवाली है । तूने उत्तम कुलमें जन्म लिया 
ह} साजा दयुमस्मेनका दुःद्वाक्रान्त परिवार माज बन्धकारमथ 
गदे दवा जाता था, सो तूने उत्ते वचा लिया! 

मार्कण्डेयजी कहते ह--राजन्‌ ! वहां एकनित दए 
कऋपियोनि इस प्रकार प्रशंसा करके स्त्रीरत्नभ्रुता सावित्रीका 
सत्कार किथा तया राजा जीर राजक्रुमारक्ौ अनुमति लेकर 
प्रसन्रचित्तते अपने-अपने भाश्रमको चले गये । दूसरे दिन 
गरात्रवदेणकरे मममत राजकर्मचारियेनि माकर युमत्मेनसे कटा 
क्रि वहू जो यना या उत उसीकरे मन्त्रीने मार डाला टः 
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तया उसके किसी सहायक्र अौर स्वजनको भौ जोवित नरह 
छोड़ा ह 1 शदरुकौ सारौ सेनय माग गयी ह सौर सारी प्रजने 
आपके विषयमे एकमत होकर यह निर्चय किया ह कियन 
दीचखत्ता हो ययेवा न दीखता हौ, वे ही हमारे राजा ह । 
राजन्‌ ! एसा निण्य करके ही हरमे यहां भेजा गया है! टम 
आपके लिये ये सवारिर्यां भौर मापकी चतुरद्धिणी सेना 
लाये ह! ापका मद्खल हो, ठव प्रस्यान करनेकौ कृपा 
कीनिये। नगरमे मापकी जय घोवित कर दी मयीह 
माप अपने बाप-दादेकिं राज्यपर चिरकालतक प्रतिष्ठित 
र्द 

फिर राजा ुमत्सेनको नैवयुदत मौर स्वस्य शरोरवास्रा 
देकर उन समीके नेव भार्चर्येसे खिल उठे मीरः उन्हनि 
उन्हं प्ठिर न्युकाकर प्रणाम किया! राजाने नाश्रमर्भे 
रहनेवलि वृद्ध ब्राह्य्णोका सभिवादन किया मौर उनघे 
सक्त हो मपनी राजधानौको चल द्यि । वहां पटुचनेषर 
पुरौह्ितेने वदी प्रसन्नतासे शुमत्सेनका राज्याभिषेक किथा 
अर उनके पत्र महात्मा सत्यवानृको युवराज व्नाया । 
इसके बहुत समय बाद सावित्रीके सौ पत्र ए, जो संग्राममे 
पोठ न दिनवाले नौर यश्षकौ वृद्धि करनैवलि शूरवीर ये। 
इशी भ्रक्रार मद्रे राज मश्वपतिकी रानी मालवीकं गर्म उसके 
वेतेही सी भार्ईहृए 1 इस प्रकार साविवीनि अपनेको तया 
माता-पिता, सास-सघुर मौर पिके फुल--हन समीको 
संकटे उवार लिथा । इसी प्रकार यहु सावित्रीक्े समान 


` फोलवती, कुलकामिनौ, कल्याणी द्रौपदी भी साप सक्र 


उद्धार कर देगो। 


वेशस्पयनजौ कहते ह--रण्नन्‌ ! हस प्रकार 
माकण्टेयजीके समक्नानिसे पोकः मौर संतापमरे मुत्त होकर 
महाराज युधिष्टिर काम्यकवनमे रहने लते 1 जौ पुर्व 
इतत परमयविव्र साविश्री-चरिच्रको श्रद्धापूर्वकं सुनेगा, वह्‌ 


समस्त मनोरथोकि सिद्ध हनेसे सुखौ होगा मौर कमी दुःखम 
नहीं पड्गा 1 





स्वन्नमें ब्राह्यणवेषधारी सूर्येदेवकी क्णको चेतावनी 


जनमेजयने पुद्धा-त्रहयन्‌ ! लोमपजीने इन्र 
द्नानृखार पाण्डधृव्र युधिष्ठिरे जो यह्‌ महत्वपूर्णं वाक्य 
पाधा रिश्वम्े जो बड़ा मारी भय लगा रहता ह मौर 
जितकटी घुम किसीके सामने चर्चा भी नहीं करते, उत 
मौ भरजुनफे स्वर्गतं मानेषर म दूर कर दगा; सो 


वशम्पायनजो ! धर्मास्मा महाराज युधिष्ठिरको कर्णे वह 
कौनसा मारौ मय था, जिप्रको वह्‌ किसके सागि बात्त मी 
नहीं चलाते ये ? 

वंशम्पायनजी कहते ह-मरतण्रेण्ठ राजा जनमेजय ! 
वम पछ रहं हौ, मदः म तुम्हं वह्‌ कया सुनाता हः 


वनपयं] 


स्वप्नम्‌ व्रादमप्येयधागी मूयेदेयक कर्णक दनादनौ 
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पायष्ठानीक्ते भेरी यात शुनो 1 जय पाण्डवेकरि पनदामके 
यार्ह यं घोत णये मौर तेर्टूरवा पर्य मारम्म हूमात्तो 
पाप्यवोके हर्वपो इन्द कर्णे उने दय मौर हण्डत 
सपतेको तैपार हए । जद सूपेयके ददर रमा विचार 
मासूम हज सो चे कर्णके पर्त माये 1 दा्यभकतेयो मौर 
हत्यवादी सीरयर पर्णं त्यन्त निरिचन्त होकर एक सुन्दर 
विष्ठनेयासो दहुमूल्य सेजपर सये दए ये । भूर्ेदेव 
पवबस्नेहुयगा सत्यन्ते दयाद्रं होकर येरयेता ग्राह्यणये स्पे 
स्वप्नायस्थामे उनके सामने भावे भोर उनके हिते लिपि 
समभ्प्ते हए दस प्रकार पहने सये, 'सत्यदादियोनिं थेष्ठ 
महुयाहु शणं } पे सनेहयप दुम्द्रे परम हितको वात बह्ता 
र, उसपर ध्यान दो ! देखो, पाण्ध्योका हित करनेकी च्टाने 
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देदराज शष श्राप्यणरे र्पर्मे कुम्दारे पासं बच मौर बृष्दत 
मगनेके तिपि अपिगे \ चे तुष्टे स्वमायशो जानते ह तपा 
सारे संसारो मी तुम्हारे म नियमका पताह रि चिस 
पतपु्यष मगनेपर युम उसो भभौय्ट यस्तु दे देते हो मौर 
स्वयं केम स्सिपे शु नष्टो मगति \ रितु पदि तुम भने 
जन्म पाप हौ उत्पप्र हृष्‌ पन कवच भोर इुष्डलोको 
रेषणे हो पुम्हापते मायु क्षोण हो माणौ मोर बुम्टुषरे 
ऊषर पपु धिकार हो आएपा। दुष कषघ भानो, सदत 
महरि षास वे कवप भौर दुष्टस पठण, तुम्हे पृडे शो 


भी रषु नहा मार स्ता १ पे रलम सवध्-कुण्डम ममते 
उत्व हए ह; दषते पदि वुम्हं पराप प्यारे हतो हनशे 
अदर्प रक्षा करनो चाह्पि 1" 

फणे धृा-णग्यन्‌ ! भप मेरे प्रति अयन्त स्नेद्‌ 
दिखते हुए मुम उपदेश शर रहे! परि ¶्छाहोतो 
अताप्ये षष द्राह्यप्येषर्मे भाप शतन? 

ग्रष्यणने कटहा-है तात । प पपं हे; सै सनेव 
ष्टौ ण्ट ेसो सम्मतिदे रहा हं ) पुम मेरौ दात मानेश्र 
पाहो करो इरे ुम्टार पिप केत्याप टै । 


कर्णं योले-जवब स्वयं भगवान्‌ भास्कर हौ मु मेरे 
टितो च्छते उपदेश कर रहे हु तोमेरा परम षत्पाध 
तो निस्वितिष्ठ है; स्तु खाप मेरौ पह भ्र्यना भूमने 
ष्पा करे! भाप चरदायक देय है, भाषो प्रसप्र श्यते 
हए मै प्रेमधरः पट्‌ निवेदन षारना पाहता ए हि पदि मपि 
मुशे प्यार करते ह सो एस तत्ते मृपे पिधसित म शर । 
सूपेदेद ! संप्रारमे मेरे दस एतशो समौ सोग जनितेरहषिः 
भ शेष्ट ब्राह्यपेतिने समगतेपर अपने प्राप भो सवेष्य दानक 
सश्ता हं । यदि देव्रेष्ठ इद्र पाण्दवेदिः हितके पिपे ब्राह्मपषा 
येष धारम एषे मेरे पात मिका मगनेदे सिपि मपो तोर्ये 
उन्हें अपने ये दिय्य श्वय भीरः बण्डल मवस्यदे दंगा 1 इते 
हनो लोमे गो मेरा नाम हो रहा है, उत्ते यटा नहो स्षेगा। 
भेरे-जंसे सोगोंशे परकीरो रसा करनी चाष्ट, प्रार्णेषो 
नहो \ संपारमे यशस्वौ होकर हौ मरना चाहिपे । 

सूने कहा--कणे ! सुम रेदतारमोकी गुप्त थते महं 
मान स्ते । इससिये इसमें गो रदस्य है, वह मे सुर 
महीं रतान चाहता; समय मनिपर दुम्टं ष्ट स्वयं 
मासूम जायगा! दितुमे वुमते फिरभोगट्ताहे ङि मुम 
साँप्नेषर भौ दृन्द्रको श्रषने बुण्टस मत देना, श्योहि एमे 
शुष्डसोरे युशुत रनेर लो भर्मुन भौर उसका रणा स्ययं 
दग्र भौ शुम्हं युदमे परास्त करनेमे समयं गहो है ! इतिप 
यरि दुम अगुनशो लोतना चाहते हो तोये दिम्य बुष्यस 
इन्दरकमो करापि मत देना ॥ 

फर्णमे कटा-पूपरेव ! परेः प्रति मेसै येषी भसति 
है, दहु आप शान्ते होर; तपा प्ह्‌ शत पौ मापतेिरी 
महींदहै कहि मेरे पि भदेय कट मो नहीं है । भयन्‌ 
भाषे प्रति मेण मेता भनुरग है वेसा प्रेम तो स्वी, तर, 
शर मौर पृष्रेरिप्रति भी महौंहै( स्ये भौ सरह 
भह रि महानुषार्वोशा मपे चर्नोदर मनुरागरहा री 
करता है! अतः इस नतिदे साप शोमेरे हितिशौ पतश्ट्‌ 
ष्दै ह, उसके तिये ध बरे तिर भुसता ह भौर माररो 
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प्रसन्न रखते हए बार-बार यही प्राथना करता हं कि आप 
मेरा अपराध क्षमा करर तथा मेरे इस ब्रतका अनुमोदन 
करे, जिससे कि याचना करनेपर मै इन्द्रको अपने प्राण भी 
दान कर सक्‌ । 

सूयं बोले-अच्छा, यदि तुम अपने ये दिव्य कवच 
ओर कुण्डल दो ही तो अपनी विजयके लिये उनसे यह्‌ 
प्रार्थना करना कि "देवराज { आप मुभ अपनी शदुओंका 
संहार करनेवालौ अमोध शक्ति दीनिये, तबे म आपको 
क्वच ओर कुण्डल दूंगा ।' महावाहो इन्द्रकौ वहु शिति 


संक्षिप्त महाभारतं 
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बड़ी प्रबल है । जबतक वह्‌ सेकड़ो-हनारों शत्रुजका संहार 
नहीं कर लेती तबतक छोडनेवालेके हाथमे लौटकर नहीं 
आतो । 

एेसा कहकर भगवान्‌ सूयं अन्तर्धान ह गये । दूसरे 
दिनि जप समाप्त करने अनन्तर कर्णने वे सब बातें 
सूर्यनारायणसे कहीं । उन्हँ सुनकर भगवान्‌ भास्करने 
मुसकराकर कहा, यह्‌ कोरा स्वप्न ही नहीं है, सब सच्ची 
घटना है 1" तन कणं भी उन बातोको ठीक समभकर शक्ति 
पानेकी इच्छासे इन्द्रको प्रतीक्षा करने लगे 1 


कर्णंको जन्मकथा--कुन्तीकी ब्राह्यणसेवा ओर वर प्राप्ति 


जनमेजयने पुदा--पुनिवर ! सूरयदेवने जो गुह्य 
वात कर्णको नहीं वताय, वह्‌ क्या थौ ? तया कणके पास 
जो कवच ओर कुण्डल ये, वे कंसे थे ओर उसे कासे प्राप्त 
हृए थे ? तपोधन { ये सव वाते मै सुनना चाहता हु, 
कपया वर्णन कीन्यि ! ` 

वैशम्पायनजी बोले--राजन्‌ ! मे तुम्हे चह सर्य 
देवकी गुह्य वात बताता हं जौर यह्‌ भो सुनाताहूंकिवे 
कवच ओर कुण्डल कंसे थे 1 पुरानी बात है, एक वार राजा 
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कुन्तिमोजके पास एक महान्‌ तेजस्वी ब्राह्मण भया । 
उसका शरीर बहुत ॐचा श्रा तथा सृंछ-दादूौ मौर सिरके बाल 
बढ हुए ये । वहु बड़ा ही वर्शनीय मौर भव्यसूति था तथा 
हायमें दण्ड लिये हुए था ! उस्षका शरीर तेजसे दमक रहा 
या ओर मधूके समान पिद्कलवणें था, वाणी मधुर थी तथा 
तप ओर स्वाध्याय ही उसके आभ्रूषण ये । उन ब्राह्मण- 
देवताने राजासे कहा, ^राजन्‌ ! मे आपके घर भिक्षा मनेक 
लिये जाया हं । कितु आपको या आपके सेवकोको मेरा कोई 
अपराध नहीं करना होगा ! यदि आपकी रुचि हो तो इस प्रकार 
म आपके यहं रंगा ओर इच्छानुसार आता-जाता रुमा 1" 
तव राजा द्ुन्तिभोजने प्रेमपूर्वक उनसे फटा, महामते 1 , 
मेरी पृथा नमकौ एक कन्या है। वहु बड़ी सुशौकला, 
सदाचारिणी, संयमशीतय भौर भवितमतौ है । वही पुजा 
आर सत्कारपुर्वन्त आपकी सेवा किया करेगौ ! उसके 
शील-सदत्चारसे आपको अवश्य तोष होगा 1* रेस 
कहकर राजाने विधिवत्‌ ब्राह्मणदेवताका सत्कार किया 
मौर विशालनयना पृथाके पास जाकर कहा, प्वेटी ! ये 
महाभाग ब्राह्यणदेवता हमारे यहा ठह्रना चाहते हैँ ओर 
मेने तुञ्लपर पुरा भरोसा रखकर इनकी बात स्वीकार कर 
ली है} अतः किसी भौ प्रकार मेरी बातको मूढो मत 
होने देना! ये जो कुछ मागे, वही चोज विना भनखाये देती 
रहना । ब्राह्मण परम तेजोरूप ओर परमतपःस्वरूप होता 
है ! ब्राह्मणोको नमस्कार फरनेसे ही सूर्ेदेव आकाशम 
भरकाशित होते ह । बेटी } उन ब्राह्यणदेवताकी परिचर्या 
भार हौ इस समय पुञ्े सौपा जा रहा है 1 तु नियमपूर्वकं 
नित्यप्रति इनकी सेवा करतो रहना । पुत्री ! न जानता 
हं छि तेरा बचपनसे ही ब्राह्मणोके, गुरुजनोके, बन्धुभओके, 


सेवकोके, मिव्र-सम्बन्धौ भौर मानाएमोके तथा भेरे प्रति 


यनपर्य] 





शय प्रकार भादरयुक्त र्ताव रहा है ) हरा नरम अपया 
अन्तःपुरे पेणा कोई पुय नहीं जान पडता, जो तुते 
अपुष्ट टो 1 द वुष्णिवंशमे उष्न्न हुई शूरसेनको लारी 
कन्या है । पुमे यचपनमे हौ भोतिपूर्क राजा शुरसेने मुभे 
इत्तपरूपतो दे दिया पा) तु वसुदेवो पहिनिहै भौरमेरी 
शंतानोमिं रावेधेष्ठ है । राजा शुररेमने एषी प्रतिनाको षो 
कि "अपनी प्रयम संतान मे भापको दगा ।' उरा प्रतिताफे 
भनुसार ष्टौ उनके देनेते परू मेरौ पुप्रो हुई । सोभेटी | यदि 
घ्र दर, द्म भौर अभिमानको छोष्कर हन धरदायफ प्राह्मण- 
देवता सेवा फरेमी तो भवश्य बर्याण प्राप्त करेगी ॥ 
इसपर फुन्तीने फहा-'राजन्‌ 1 भापरो प्रतिनाङे 
अनुसार म यहुत सायधान रहकर इने ब्राष्मणदेयताफी सेवा 
कष्गौ । प्राह्यणोको पूजा करना तो मेरा स्वभाव है 1 
षरते भापका प्रिय भौर मेरा परम देत्थाण हणा \ पे षाह 
सारकालमें भये, प्ाहे स्मेरे माये, चाहे राते भावये ओर 
घाहे भाधौरातके समय भावे, इं सै शिरौ प्रकार धरित 
होनेका भवसर नह वुंगी । राजन्‌ ! इरे सो भेरा यदा 
साप ह कि आपको आशम रहकर प्राह्य्णोकी रेया करते 
हए शपना कल्याण कर । 
करुन्तीके एसा कषटनेपर राजा बु्तिमोजने उरे पारयार 

दयते समाया भौर उते उरत्ाहित करते हुए उणा गारा 
कर्तष्य रामा दिषा। राजानि कहा, 'ठोक है, कट्पाणी । 

मुषे निःशद होकर एसा हौ करना पाहि ।' उरते एला 
बहकर परम यशस्वी कुन्तिभोजने उन॑ प्राक्ठणदेयताषो यह्‌ 
कन्या सोप दौ भर उनसे कहा, प्र्‌ । मेरौ यहु कन्या 
ष्टोटौ भाषो है भौर पटुत सुखपे पसी है 1 यदि षराते 
कोई अपराध हो भाय तो भाप उरपर ध्यान न दें । महाभाग 
शरा्रगसोग दृद, बालक गौर तपत्यिकि तो भपराध कषने- 
पर भौ प्रायः श्रो नहं फरते ।" घट्‌ नकर ब्राह्यणने 
कहा, 'ठोयः है !' दके पश्चात्‌ राजाने उन्हे प्रसप्र होकर 
हए भौर न्द्रमाफे समानं श्येते प्राराद्मे से जाकर रषा । 
षहा भग्निशासामिं उनके लिये एक तेजस्य माणन म्टापा 
पपा तथा उसी प्रकार पूरी-धूरो उदारताते उन्हुं भोजनादि 
शमरत पस्तु भी समपि ्ी गयीं । राजपूत पृषामभी 
मालस्य भौर अधिमानको एकः शोर रणकर उनको परि- 
अर्पय दत्तचिप्त होकर सा गयी । उरा भाषरण बड़ 
परराहुनीय घा \ उने शठ सने शेवा करर उन्‌ शपस्व 
आाहगको पूर्णतया प्रणप्न कर लिया । उनके भिपृषने, 
भुरा-भपा कहने तथा अप्रिय सायण कणोपर भी पृथा उनो 
भग्रिप स्गनेवासा काम महु करती धी 1 उनका च्यदहार्‌ 
बडा अटपराथा। दभो ये भनिपत समयपर अति, कमी 


करणकी जन्मकया-नुन्तीकी ब्राहणरोया भौर यर प्राप्ति 
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भते हो नहु भौर कभी एता भोजन सौगते, निसा पितना 
अतेयन्ते कठिन होता । शिवु पृथा उनके सद काम इं प्रषार 
कट देती मानो उरने पहूलेषे हौ उनकौ तैयारी कर रषलो 
हो । चह्‌ शिष्य, पुर मौर पहिनरे समान उनकी रेवां तत्पर 
टत थी 1 उत्हे गोल-स्वभाव भौर शंपमो ब्रहुणको का 
शतो हुमा भीर ये उसे कत्थाणरे पिये पूराप्रपलन करगे पो। 


राजन्‌ ¡ इुन्तिभोज शापंकात भौर रेरे दोन एमप 
पृथि प्रदा कतेये रि चेटी | ब्राष्यणदेवता वुष्टापी 
सेते प्रप्र हन?" परत्विनी पूया उन पहौ उत्तर देती 
घोदियेलूवप्रसप्न हं) दषते उरारपित्त कुन्तिभोजषो षट 
श्ररप्रता होतो थो । इस प्रफार एकः थपं पूरा हो जनिपदभी 
जय उन दिप्रवरको पृपाका कोई वोप दितामो सहो रिया 
षोये षडे प्रप्र हुए भीर उरे पे, 'शस्पाणो 1 तेरी 
सेवातेर्भे यटूत प्राद्र! सु मुके एसे षरमागत्ते,गोषष 
सोके मनुष्यो निये दुखं म है ॥ तय दुन्तीने रहा, "विप्रवर | 
भष येदवेत्ताओगे श्रेष्ट हु । भाप भौर पितामी मुहापर 
प्रग्रह, गेरेसयष्नमतो एमोमे तषो पतै! नपगणेः 
यरो फोर्‌ आतशता सता) ॥ 
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करेगी, वही तेरे अधीन हो जायया । उसकी इच्छा हो 
अथवा न हो, इस मन्त्रके भरभावते चहु शान्त होकर सेवकके 
समान तेरे आगे विनीत हौ जायगा 1 

ब्राह्मणदेवताके एसा कटनेपर अनिन्दिता पूया शापके 
भयस दूसरी वार उनसे मना नहीं कर सकी 1 तव उन्होने 


उसे अथर्ववेद-शिरोभागमे अये हए मर्त्रोका उपदेशं किया 
पृथाको मन्त्रदान करके उन्होने कुन्तिभोजसे कहा, "राजन्‌ ! 
शँ तुम्हारे यहाँ बड़ सुखसे रहा । पुम्हारी कन्याने मुन्ने सब 
प्रकार संतुष्ट रक्छा । अव मै जाऊंगा \' एसा कहकर वे 
वहीं अन्तर्धानं हौ गये । 


सूथद्रारा कुन्तीके गभसे कणका जन्म मौर अधिरथके यहाँ उसका 
पालन तथां वियाध्ययन 


वशस्पायनजी कहते है-- रजन्‌ { उन ब्रयणदेवताके 
चले जानेपर वह कन्या मन्त्रोके बलावेलके विषयमे विचार 
करने लगी । उसने सोचा, “उन महात्माजीने सन्ते ये कंसे 
मन्त्र दिये ह, सै शीघ्र दही इनकी शवितकी परीक्षा कर्गी \' 
एक दिन वह्‌ महलपर खड़ी हुई उदय होते हुए सूर्यकी मोर 
\ देख रही थौ । उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गयी मौर 
-„ दिव्यरूप कवच-कुण्डलधारो सूर्यनारायणके दशन 
होने लगे ! उसी समय उसके मनमे ब्राह्मणक दि हुए 
मन्तरोकी परोक्षका कौतूहल हुमा । उसने विधिवत्‌ माचमन 
भौर प्राणायाम करके सूर्यदेवका सावाहन किया } इससे 
तुरंत हौ वे उसके पास आ गये \ उनका शरीर मधुके समान 
पिद्धलवणं था, भुजा विशाल थी, ग्रीवा शद्कुके समान 
थौ, मुखपर गरुसकानको रेखा यौ, भूजांपर बाजू्द भौर 
सिरर मुकुट था तथा तेजसे सारा शरीर देदीप्यमानं था \ 
बे अपनी योगशक्तिसे दो रूप धारण फर एकसे संसारको 
प्रकाशित करते रहै भौर इसरेसे पृथाके पास भा गये । 
उन्होने बड़ी मधुर वाणीसे कुन्तीसे कहा, "भद्रे ! तेरे मन्वकी 
शमितसे मै बलक्कारते तेरे अधीन हो गया ह; बता, सें 
ष्या करं? अनत जो चहेगी, वही मै कर्मा ।' 


कुन्तीने कहा--भगवन्‌ ! भाप जहासि भये है वहीं 
पधार जाये; मेने तो कौतुहलसे ही पका भावाहून किया 
थो, इसके लिये आप सृके क्षमा करे । 
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सुर्यं बोल्ने-तन्वि } सु मुञ्चते जानेको कहती है तो जै 
चला तो जाऊंगा, परंतु देवताका आवाहन करके उसे बिना 
कोई प्रयोजन सिद्ध किये लौटा देना न्पायानुकूल नहीं है ! 
भुन्दरी ! तेरो एसी इच्छा थी कि ुर्यसे मेरे पुत्र हो, बह 
लोकमे अतुलित पराक्रमी हौ मौर कवच तथा कुण्डल धारण 


वनपर्व] 
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श्ििही।' अतः चू मृञ्ञे सपना शरीर समर्पितं कर दे; 
इससे तेरे, जसा तेरा संकत्प या, वैसा हौ पुव उत्यन्न होगा । 
कुन्तो वोलौ--ररिममालिन्‌ | माष अपने विमानपर 
यैहकरं पधापियि ए अभी पँ कन्था हं, इरलिवे ठेप्रा अपराघ 
करना मेरे लिये वद्‌ दुःकी वातहगो । मेरे माना-पित्ि 
भौरजो दूरे गुर्नन है, उन्हे ही इ शरीरको दान करनेका 
अधिकार हु । स धर्महा ोव नहं कन्भौ । लेके स्सिसद्ि 
सवाचास्कौ हौ पूजा होती हे जोर पह सदाचार अपने शरीर- 
फो अनाचार सुरक्षित रखना हौ ह । मेने सूर्वतात मन्तके 
यलक्ौ परोक्षा करनेफे लिये हौ यापक्ता मावाहुन क्था भा 
सो पथिन्‌ ! मुभे वालिका जानकर यहु अपराधक्षमा करे 1 
र्थे कहा--मीर ! व्र बालिका ह, इसोत्यि मै 
सेर पुशामद कर रषा ह; किसी दूसरी स्ीको मै विन नहीं 
करता ! न्ती { स्रु मुखे अपना शरोर दान फर दे, इसमे 
तुके शान्ति मिलेगौ । 
कुन्ती बोलौ--दैव ! मेरे माता, पिता तथा अन्य 
सम्बन्धी अपौ जौवित्‌ हं 1 उनके रहते हुए तो पहु सनातन 
िधिका लोप तहं होना चाहिये । यदि आपके सायमेरा 
यह शस्तरिविधितते विपरीत समागम हभ तो मेरे कारण 
सं्ारमे दत्त कुलकी कीति नष्ट हौ जायगी 1 भीर यदि आप 
इते धरम मानते हू तो अपने बन्धुजनोके दान न करलेषर भी मेँ 
आपको इच्छा पूर्णं फर्‌ सवती ह । चतु भपरको दुप्कर 
आल्मदान फरनेपर भौ मै सती ही रहे; षयोकि संसारम 
प्रागियौके घमं, यश, कीति सौर आयु आपहीकेः ऊपर 
भवलम्बित ह। 
मथने कहा सुन्दरी { देखा करनेते तेरा भाचरण 
अघम नहो माना जायगा 1 भला, लोकोके हितकौ दृष्टस 
मै प्रौ अघमेका जाचररण फंसे कर सक्ता ह ? 
कुन्ती योली-भगयन्‌ ! यदि दसौ यात है मौर 
भषसे भाष जौ पु उत््न फर वहु जन्मे ह उत्तम कवच 
मौर कुण्डल पहने हए हो तो मेरे सपव आपका समागम हौ 
सकता है ! पिततु बह्‌ वालफः पराप्रम, हथ, सय, ओज ओर 
धर्मम सम्पन्न होना चाहे 1 
ूर्यने कहा--राजकन्ये { मेरौ माला अदितिते पुमे 
जो कुण्डलं ओर उत्तम कवच पिले ह, षे ही सै उ बालकको 
दगा 
रन्ती योलो--र्ममालिन्‌ ! भाप जत्रा कह रहे 
ह यदि व॑सत हौ पुव मुभे हो तो रँ बडे परमे आपके साय 
सहवास फर्गी 1 
सैशस्पायनजो कहते ह-तब भगवान्‌ भा्करने 
मपे तेजसे उते मोहित कर दिया शौर योगराबिततते उसके 





~. 


सूयंदारा बुन्तीके गमे कर्णका जन्म खोर अधिरथके यही उसका पालन तथा वियाघ्ययन 
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भीतरः प्रवेश करके गर्भ स्थापित किया, उरे कन्यात्वको 
दूवित नद किया । गर्भाधानं हौ जानिपर षह किर सचेत 
हो गी 1 इस प्रकार आकाशम जंते चन्द्रमा उदित होता है, 
वं्ते टौ माघ शुक्ला प्रतिपदे दिनि पृथक गभं स्थापित 
हुआ । उस अन्तरम रहनेवाती एक धाथके सिवा 
ओर किसी स्तको इसक्ता पता नहु चला ! सुन्दरौ पृयाने 
ययासमथ एक रेवताके समान कान्तिमान्‌ यालक उत्प्न 
क्रिया तथा सूर्यदेवकौ कृषपाते वह॒ फन्पा हौ वनौ रही । 
वह्‌ बालकं अपे पिताके समान हौ शरौरपर कवच भर 
कानेमिं सुवर्णे, उज्ज्वल कुण्डल पहने रए भा तथा उषे 
नेव मिह्कं स्मन मौर फन्धे दलकेनते ये । पृथानि धवी 
सलाह फरफे एक पिटारौ भंगायो 1 उत्तमं मच्छौ तरह्से 
कड द्ि्ाये ओर अयर चारो ओर मोम नुड्‌ दिया! 
फिर उसीमे उस नवजात गिः तिडाकरर ऊपरते दपषन 
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लगाकर अशवनरीमें छोड़ दिया 1 उस्न पिटारोको जततो 
छोऽते समय कुन्तीने शे-रोकद जो शब्द कटे ये, ये सुनो-- 
शेदा ! नमचर, स्यलचर सौर जलचर जीव तसया दिव्य 
प्राणो तेरा मद्धल करे ! तेरा मागं मङ्गलमय हो । शृते 
तुके को विध्न नहो ! जसं जसे स्वामी वरण तेरी 
रसा कर, साफारमि स्ेगामो प्न तेरा रक्षक हो तपा तेरे 
पितता सुयेदेव तेरो सेतर रका करं । त्रं कपी विरेक भौ 
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मिलेमा तो इन फवच मौर कुण्डले सँ तुजे पहचान लगौ 1 
पृथाने दसौ प्रकार फरुणापूर्वक वहृत्त विलाप किया भौर फिर 
अत्यन्त व्याकुल होकर धात्रीके साय राजमहलमें लौट भायी 1 
वह्‌ पिटारी तैरती-तैरती मश्वनदीसे चर्मण्वती ( चम्बल) 
नवीमे गयौ मौर उससे यमुनामे पटहूंच गयी । फिर यमुनामें 
वहती-वहती वह गद्खाजीमे चलौ गयी ओर जहां अधिरथ 
सूत रहता था, उस चम्पापुरमे भा गयी । इसौ समय राजा 
धृतराष्टृका मित्र अधिरथ अपनी स्त्रीके साव गद्धातटपर 
आया । राजन्‌ ! उसकी स्द्ी राधा संसारम अनुपम 
रूपवती यौ, {कितु उसके कोई पुत्र नहीं हुमा था । इसलिये 
चहु पुत्रप्राप्तिके लिये विशेषरूपसे यत्न करती रहती थी । 
दैवयोगत्ते उसकी दृष्टि गद्धाजीमे बहती हुई पिटारीपर 
पड़ी । जव वहु गङ्धाजौकौ तर द्धे टकराकर किनारेषर 
लग गयौ तो उसने कुतुहलवश अधिरथसे कहकर उसे 
जलसे चाहर निकलवाया । जव उसे मौजारोते खुलवाया 
तो उसमें एक तरुण सूयेके समान तेजस्वी वालक दिखायी 
दिया ! वह्‌ सोनेका कवच पटने हए था तथा उसका मुख 

उज्ज्वल कुण्डलोकी कान्तिसे दिप रहा या । 
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उस बालकको देखकर अधिरथ ओर उसकी स्त्रीक नेतं 
विस्मयते खिल उठे ! भधिरथने उसे गोदमें लेकर अपनी 
स्त्रीसे कहा, प्रिये ! ने जबसे जन्म लिया है, तवसे भाज 
ही एसा विचित्र बालक देवा है । मतो रसा समन्नताहं 
यह कोई देवताभोका बालक हमारे पास मयादहै) मँ 
यव्रहीन था, इसलिये अवश्य देवताओने ही सुल्ते यह्‌ पुत्र दिया 
है \' एसा कहकर उसने वह॒ वालक राधाको दे दिया । तथा 
राधाने उस दिव्यरूप देवशिश्युको, जो कमलकोशके समान 
शोभासम्पन्न था, विधिवत्‌ ग्रहण कर लिया ओर उसका 
नियमानुसार पालन करने लगी । इस प्रकार वहु पराक्रमी 
बालक वड़ा होने लगा । तवसे अधिरथके मौरस पुत्रे भी 
होने लगे । उस बालकको वसुवमं (सोनेका कवच) ओर 
सूवर्णमय कुण्डल पहने देखकर ब्राह्यणोने उसका नाम 
वसुषेण रक्खा ! इस तरह वह अतुलित पराक्रमी बालक 
, सूतपुत्र फहलाया मौर "वसुषेण" या वृष" नामसे विख्यात 
हमा । दिष्यक्वचधारी होनेसे पृथाने भो दूतोद्रारा मालूम 
करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अद्धदेशमें एक मतके धर 
पल रहा है । अधिरथने जच देखा कि अब यह्‌ बडा हो मया 
है तो उसे चिदयोपार्जनके लिये हस्तिनापुर मेज दिया । वहाँ 
वह्‌ द्रोगाचायेके पास रहकर अस्त्रविद्या सीखने लगा । इस 
प्रकार दुर्योधनके साथ उसकौ मित्रता हौ गयी ! उसने 
द्रोण, कष भौर परशुरामे चारों प्रकारके अस्त्रोका 
सञ्चालन सीला ओर इस प्रकार महान्‌ धनुर्धर होकर सम्पुणं 
लोकोमे प्रसिद्ध हो गया । चह दुर्योधनसे मेल करके सर्वदा 
पाण्डवोका अप्रिय करनेमे तत्पर रहता या आर सदाह 
। जुनसे युद्ध करनेकौ टोहमे रहता था । 


. < ! निःसंदेहं यहो सू्यदेवकौ गुप्त बात थो किं 
-: सू्द्ारा कन्तके उदरसे हभा था ओौर पालन 
, - ` । कर्णेको कवच-कुण्डलयुक्त देखकर महाराज 
-उसे युद्धमे अवध्य (अजेय) समक्षते थे, ओर 
चिन्ता रहती यौ । महाराज } करणं मष्याह्वके 
खड़ होकर हाथ जोड़कर सूर्यकी स्तुति किया 
समय ब्राह्मणलोग धन पानेकौ इच्छाम उनके 
~ थे; क्योकि उनके पाष ठेसी कोई वस्तु 

3 ये ब्राहाणोकोन दे सके। 
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इनद्रको कवच-कुण्डल देकर कर्णकाः जमोध भानि प्राप्त करना 
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इन्दरको कवच-कुण्डल देकर कर्णका अमोघ शक्ति प्राप्त करना 


श्रो वैशम्पायनजो कहते है--राजन्‌ 1 एक दिन 
देवराज इन्द्र ्राह्मणका रूय धारण करके कणके पासं माये 
मीर "भिक्षां देहिः एसा कहा । इसपर कर्णने कहा, पधा, 
भापका स्वागत है 1 कहे, मै मापको सुवर्णविमूपिता 
स्त्रियौ दूँ या बहत-सौ मौभंवालि गव अर्पण करू 7 आपको 
क्या सेवा कर ?' 


श्राह्मणने कहा--इनकौ मूञे इच्छा नहीं है; यदि 
माप वास्तवमें सत्यप्रतिज्ञ ह तो भाषके जो ये जन्मके साय 
उत्पन्न हए कवच मौर कृण्डल हुये हौ उतारकर हमे दे 
दौम्षि। मापते मुम इर्हौको तेनेफो बहत उतावली है, 
मेरे लिये यह्‌ सवसे यदृकर लाभकी वातं होगी 1 


कर्णेने कहा--विप्रवर ! मेरे साय उत्पन्न हृषु ये 
एवच भौर कुण्डल अमृतमय हं 1 हनके कारण तीनों लोफोमे 
मुत्ने फो नहीं मार सकत 1 इसलिये इनं मै भपनेसे विलग 
करना नहं चाहता ! इसतिये भाप मुक्षते विस्तृत मोर 
शभरदीन पृध्वोका राज्य ले लीज्यि, इन कवच भोर 
कुण्डरलोको देकर तो मे शग्रुभोका शिकार यन जाङगा । 


जबदेसा फह्नेपर भौ इनद्रने दूसरा वर नह मापा तो 
कर्णने हंघकरं कहा, देवराज ! मँ मापको पटते हौ पहचान 
पपा रै मापको कोड वस्तु दृं भोर उप्तके वदतेमें मुक्त 
कुष्ठ भो न मिते, यह्‌ उचित नही है 1 आप साक्षात्‌ देवराज 
है; मापको भी मुम्ने कोई वर देना चाहिये ! आप अनेकों 
अन्य जोवोकि स्वामौ मौर उनको रचना करनेवते है । 
देवेष्यर । यदि मै जापको कवच मौर शरुष्डल वे वुंगातो 
गत्ररभोका वध्य हो जागा मौर मापको भो हंसी होगी । 
इतलिये कोई वदला देकर श्राप भते हौ ये दिव्य कवचच 
कुष्डल ले जाहये; मौर कितो प्रकार मे इन्दं दे नहो 
सक्ता} 


इन्द्रे कहा-् पुम्हारे पास सानेवाला ह, यहु यात 
सर्के धालूम हौ गयौ धो; निःसंदेह उन्मि वुम्हँ मो सद 
बातें यता दी होगी । सो, कोई यात नहो; ठुम जंसा चाहते 
हो, वेसा हो सहो । तुम एक वखको छोड़कर मुससे कोई भो 
घीनर्माव सक्ते हो १ 


फणं योले-ददेव ! माप इन कवच सौर कुष्डलोकि 


बदलने मुदे अपनी अमोप शक्ति दे वीज्यि, भो संग्राममे 
अनेकों शत्ुओंका संहार फर देनेवाली है 1 


तब शदितके विषयमे थोड़ी देर विचार करके दन्द्रमै 
कहा, तुम मृन्ञे अपने शरीरके साय उत्पन्न हुए कवच भौर 
कुण्डल दै दो ओर मुक्षसे मेरी शक्ितिले सो! कितु इसके 
साय एकं शतं है ! वह्‌ यह कि मेरे हायते छूटनेपर यह्‌ शविति 
अवश्य ही सेकड़ं शग्रभओका संहार करतो है भौर फिरमेरे 
ही हाथमे लौट आतो है; सो यह नव पुम्हारे हाथते षट्टेमी 
तो जो गरज-गरजकर वुम्हे त्यन्त संतप्त कर रहा होगा, 
पसे एक ही प्रवल श्रुको मारफर फिरमेरेहौ हापमेमा 
जायगी ।' 


कर्णने फहा-देवरान ! भ भौ केवल एक ही देते 
शग्रुको मारना चाहता हं, जो घनघोर गुद्धभें भरज-गरजकर 
मु संतप्त कर रहा हो भौर निस्ते -भु्े भय उत्पप्र हो 
गयाहो। 


इन्द्र बोले-तुम युदमें गरजते हए एक प्रबल शवर 
मारोभे तो सही; कितु जिते तुम मारना चाहते हो उसकी 
रक्षा तो भगवान्‌ भोषृष्ण करते है, जिन्हँं वेदज्ञ पुख्य अनित, 
वराहं भौर अचिन्त्य नारायण कहते ह 1 


कर्णे कहा-- भगवन्‌ ! भते हौ देसी बात हो; 
तथापि अप मुक्ते एक वौरकां नाश करनेवाली अमोघ 
शपित दीजिये, जिससे कि म अपनेको संतप्त कदनेवाले 
शतुका संहार कर सकं 1 


इन्द्र मोले-एक बात मौर है । यदि दूसरे शस्योफि 
रहते हए ओौर प्राणान्त संकट उपरस्यित होनेसे पहले ही तुम 
प्रभादवेश इत अमोध शतिको छोड दोगे तो पह वुम्ारे 
हौ उपर पष्ेगी । 


कर्णने का~ 1 मापक्े कयनानुतसार म मापी 
दस शदितको बड भारौ संकटमें पड़नेवर हौ चछोगा, यह 
नै सच-सच कहता हूं } 


वेशम्पायनजी फहते ह--राजन्‌ ¡ तव उस प्रज्वलित 
शदितको सेकर कणं एकं प॑ने शस्त्रे मपने समस्त भमगोको 
छमैसकर कदच उतारने समे । उरुँ शस्त्रसे मपना शरीर 
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मिलेगा तो इन फवच ओर कुण्डलोसि मेँ तुस्े पहचान लूंगी ॥* 
पुथाने इसी प्रकार करणापू्वेक बहुत विलाप किया आर फिर 
त्यन्त स्पाकुल होकर धात्रीके साय राजमहलमें लौट भायी ! 

वह्‌ पिटारी तैरती-तैरती अश्वनदीसे चर्मण्वती ( चम्बल) 
नदीम गयी ओौर उससे यमुनाम पहुच गयी ! फिर यमुनाम 
वहती-बहूती बहु गद्धाजीमे चली गयी ओर जहां अधिरथ 
सृत रहता था, उस चम्पापुरीमे मा गयो । इसी समय राजा 
धृतराष्ट्का भित्र अधिरथ अपनौ स्त्रीके साथ गङद्धात्तटपर 
माया । राजन्‌ { उसकी स्त्री राधा संसारम अनुपम 
रूपवती थी, कितु उसके कोई पुत्र नहं हुजा था 1 इसलिये 
बहु पूदत्रप्राप्तिके लिये विशेषरूपसे यत्न फरतौ रहती थौ । 
दैवयोगस्च उसकी दृष्टि गद्धुाजीमे बहती हुई पिटारोपर 
पड़ी । जव वह गद्धाजोकौ तरद्धोंमे रकराकर किनारेपर 
लग गयो तो उसने कुतुहलवश अधिरथते कहूकर उसे 


जलसे बाहर निकलवाया । जब उसे मौजारोते खुलवाया 


तो उसमे एक तरुण सूर्येके समान तेजस्वी वालक दिखायी 
दिया । वह्‌ सोनेका कवच पटने हुए था तथा उसका मुख 
उज्ज्वल कुण्डलोकी कान्तिसे दिप रहा था 1 
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उसं बालकको देखकर अधिरथ अर उसकी स्त्रीके नेत्र 
विस्मयसे खिल उॐ । अधिरयने उसे गोदमे लेकर अपनो 
स्त्रीसे कहा, "प्रिये ! मैने जबसे जन्म लिया है, तवसे भाज 
ही एेसा विचित्र बालक देखा है । मै तो एेसा समन्नतातहू 
यह कोई देवत्ता्ंका बालक हमारे पास आायाहै। मे 
पुत्रहीन था, इसलिये अवश्य देवताओने ही मुच्ते यह पुत्र दिया 
है )' एसा कहकर उसने वह्‌ बालक राधाको दे दिया 1 तय 
राधाने उस दिष्यरूप देवशिद्युको, जो कमलकोशके समान 
शोभासम्पन्न था, विधिवत्‌ ग्रहण कर लिया ओर उसका! 
नियमानुसार पालन करने लगी । इस प्रकार वह पराक्रमी 
बालक वड़ा हने लगा ! तवते अधिरथके ओरस पुत्र भौ 
होने लगे । उस बालकको वसुबमं (सोनेका कवच) ओर 
सुवर्णमय कुण्डल पहने देखकर ब्राह्यणोने उसका नम 
वसुषेण रक्ला ! इस तरह वह्‌ अतुलित पराक्रमौ बालकं 
सूतपुत्र कहलाया भौर "वसुषेण" या श्वुष' नामसे विख्यात 
हुआ । दिव्यकवचधारी होनेसे पुथाने भी दतोद्रारा मालूम 
करा लिया किं उसका श्रेष्ठ पुत्रे अङ्कदेशमें एक सूतके धर 
पल रहा है । अधिरथने जव देखा कि अब यहु बहा हो गया 
है तो उसे विद्योपार्जनके लिये हस्तिनापुर भेज दिया \ वहाँ 
वहू व्रोणाचा्यके पास रहकर अस्त्रविद्या सीखने लगा । इस 
भ्रकार इुयोधिनके साथ उसको मित्रता हो गयी ! उसने 
द्रोण, कृष आर परणशुरामजीते चारों प्रकारके अस्तरोका 
सञ्चालन सीता ओर इस प्रकार महान्‌ धनुर्धर होकर सम्पूणं 
लोकोमे प्रसिद्ध हौ गया \ वह्‌ दूर्योधनसे मेल करके सर्वदा 
पाण्डवोका अप्रिय करनेमे तत्पर रहता था ओर सदा ही 
अर्जुनसे युद्ध करनेकी टोहुमें रहता था । 


राजन्‌ } निःसंदेह यही सु्यदेवको गुप्त बात थौ किं 
कर्णका जन्म सूर्यदारा कुन्तीके उदरसे हुभां था जौर पालन 
सुतपरिवारमें । कर्णंको कवच-कुण्डलयुक्तं देखकर महाराज 
युधिष्ठिर उसे युद्धे अवध्य (अजेय) समस्ते ये, ओर 
इतीसे उन्दँं चिन्ता रहती थी ! महाराज ! कर्णं मध्याह्ुके 
समय जलम खड होकर हाथ जोड़कर सूर्यंको स्तुति किया 
करते थे उस समप ब्राह्मणलोग धन पानेकी इच्छसे उनके 
आस-पास लगे रहते थे; क्योकि उनके पास एसी कोई वस्तु 
नहीं थो, जिसे वे ब्राह्मणोकोन दे सके । 


भजय) 
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इन्द्रको कवच-कुण्डल देकर कर्णका भमोध शक्ति प्राप्त करना 


शरी चशम्पायनजी कहते ह-राजन्‌ 1 एक दिनि 
दैवराज इन्द्र ब्राह्यणका रूप धारण करके कर्णके पास मये 
मौर "भिका देहि' पसा कहा ! इसपर कणन कहा, "धारिय, 
आपका स्वागत है । किये, म मापको सुवर्णविभूषिता 
स्त्रियाँ दू या बहृत-सौ गौभंबाले गौव यर्पण कर ? जापको 
वया सेवा करू?" 


ब्राह्यणने कहा--इनकी मुके इच्छा नहीं है; यदि 
माप वास्तवे सत्यप्तिज्न है तो भापके जो ये जन्मके साय 
उत्यन्न हुए कवच भौर कूष्डल ह ये हौ उतारकर हमे दे 
दौमिये । आपे मुके इ्टरको तेनेकौ बहुत उतावतौ है, 
भेरे लिपे यह्‌ सवसे मरकर लाभको बात होगौ । 


कर्णने कहा--विप्रवर ! मेरे साय उत्पन्न हृषु भे 
कवच भौर कुण्डल भमरृतमय ह । इनके कारण तोनों लोकमिं 
मपे कोद नहं मार सकत । इसलिये इन्हे मँ भपनेसे विलग 
करना नहीं चाहता 1 इसलिये मप मुद्रसे ्िस्तृत भोर 
शमन पृय्वोका राज्य ले लौजिपे, इन कवच मौर 
कुण्डर्लोकी देकर तो मै शब्रुभोंका शिकार बन जाङेणा 1 


जवदेस्ता कह्नेपर भो इन्द्रे दूसरा वर नहीं मांगा तो 
कर्ने हकर कहा, देवराज | मै आपको पटले हौ पहचान 
मयाह) मँ भापको फोई वस्तु दूँ भौर उसके बदलेमे मप्त 
क्ट भी न भिले, यह्‌ उचित महौ है ! आप साक्षात्‌ देवर्न 
हि; मापको भी सूभने कोर वर देना चाहिये । आप अनेकों 
अन्य जोधोके स्वाभो मौर उनको रचना करनेवाते ह 1 
देवेश्वर 1 यदि पे आपको कवच आर कुण्डल दे दूंगा तो 
शमूर्मोका ब्य हो जागा मौर भाषकौ भौ हसो होगी 
इसलिये कोषं सदला देकर शाप भते हो ये दिव्य कवच 
कण्डल ले जाद्वये; मौर किसी प्रकार तै इन्ह दे नहो 
सक्ता ॥' 


इन्द्रे फहा-्मे तुम्हारे पास आनेवाला ह, यह वात 
सरयको मासूम हौ गयौ घी; निःसवेह उन्होने तुम्हे भो सब 
चति षता दी हंगो । सो, कोई बात नहो; तुम जसा वाहते 
हो, वेसा हौ सहो । युम एक वको छोडकर मुपे कोई मी 
घौन माँग सक्ते षहो । 


कणं सोते--हन्रदेव ! आप हन कवच भौर षष्डलोकि 


बदले मुषे मपनो भमोघ शपित दे दोजिये, जो संभ्ाममे 
अनेकों शतरभका संहार फर देनेवाल है 1 


तेय शवितफे विषयमे थोड़ी देर वि्ार करके इन्दे 
कहा, तुम मुक्े अपने शरोरफे साय उत्पन्न हुए कवचं भौर 
कृष्डल दे दो भर मुस्से मेरौ शदितिले तो । कितु सके 
साव एक शतं है। वह्‌ यहु कि मेरे हायसे ूटनेपर पह शमित 
अव्य हौ सैकड़ों शत्रुभोका संहार करती है भौर फिरमेरे 
ही हायमें लोट आती है; सो यह्‌ जव तुम्हारे हायते टटेप 
तो जो गरज-गरजकर तु्हँ अत्यन्त संतप्त कर रहा होगा, 
देसे एक हौ प्रयल शबरुको मारकर फिर मेरेहौो हाथमे आ 
जापगो ॥' 


कर्णे कहा-देवराज ! मे भौ केवल एक हीते 
शग्रुको मारना चाहता ह, जो घनघोर युदमे गरज-गरजकर 
मु संतप्त कर रहा हो भौर निस -मु्े भय उत्प हो 
गयाहो। 


इन्दर बोले-तुम युद्धम गरजते हए एक प्रबल शघ्रुको 
मारोभे तो सहो; कितु जिते तुम मारना चाहते हो उसकी 
रक्षा तो भगवान्‌ भीष्ण करते है, निर्ह वेदज पुय मजित, 
वराहं भौर भचिन्त्प नारापण कहते ह । 


कर्णने कहा--मगवन्‌ ! भते ही देसी वात हो; 
तथापि आप पुने एक वीरका नाश करनेवाली अमोप 
शक्ति दीजिये, जिसते फि मै भपनेको संतप्त करनेवाते 
शत्रुका संहार कर सक । 


इन्द्र योले-एक बात मौर है । यदि दूसरे शस्प्नोके 
रहते हए ओर प्राणान्त संकट उपस्थित होनेसे पहते हौ तुम 
प्रमादवश दस अमोघ शद्तिको छोड दोगे तो यह वुर्टुषरे 
हौ ऊषर पडो 1 


कर्णने फहा--हृम्द 1 मापके कयनानुसार मै मापको 
हस शदितको बड़े परारी संकटमें पड्नेपर हो छमा, यह 
च सच-सच कहता हूं 1 


यंशम्पायनजो कहते ह--राजन्‌ 1 प्व उस प्रज्वलित 
श्ितिको लेकर कर्णं एक पेने शस्तरत्े मपे समत्तं शर्पोको 
छौलकर कवच उतारने सगे 1 उन शर्म्रते मपना शरीर 
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मित्तेमा तो इन कवचे जीर कुण्डलोसे मेँ तुञञे पहचान लूंगी ५ 
पुथाने इसी प्रकार फरणापूर्वेक बहुत विलाप किया ओौर फिर 
अत्यन्त व्पाकुल होकर धातीके साय राजमहुलमे लौट आयौ ! 

वह्‌ पिटारी तैरती-तैरती भश्वनदीसे चर्मण्वती ( चम्बल} 
नदीम गयौ ओौर उससे यमुनाम पहुंच गयो । फिर यमुनामें 
वहती-वहती चह गङ्खाजीमे चलौ गयी जौर जहां अधिरय 
सूत रहता था, उस चम्पापुरीमे जा गयी । इसी समय राजा 
धृतराष्ट्का मित्र अधिरथ अपनी स्त्रीके साथ गद्धातटपर 
आया \ राजन्‌ ! उसकी स्द्री राधा संसारमे अनुपम 
रूपवती थी, कितु उसके कोई पुत्र नही हा या 1 इसलिये 
ब्रह पुरभराप्तिके लिये विशेषरूपसे पतन करतौ रहती थौ 1 
दैवथोगस उसको दृष्टि गद्धाजीमें बहती हई पिरारोपर 
पड़ ! जच वहु गद्धाजोकी तरद्धोते टकराकर किनारेषर 
लग गयी तो उसने फरतुहलवश अधिरथसे कहकर उसे 
जलसे बाहर निकलवाया । जव उसे मौजारोसे खुलवाया 
तो उसमें एक तरुण सूर्के समान तेजस्वौ वालक दिखायी 
द्विपा 1 वहु सोनेकता कवच पहने हुए था तथा उसका सुख 
उज्जवल कुण्डलोकी कान्तिसे दिप रहा था) 
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[ वनपवं 


उस बाएलकको देखकर अधिरथ ओौर उसकी स्त्रीके नेत्र 
विस्मयसे विल उढे । अधिरथने उसे गोदमे लेकर अपनी 
स्तरीसे कटा, “श्रिये ! सेने जवसे जन्म लिया है, तवसे आज 
ही सा विचित्र बालक देखा है! मै तौ एेसा सम्मता हू 
यह्‌ कोई देवताओंका बालक हमारे पासं आयार! में 
पुत्रहीन था, इसलिये अवश्य देवताओनि ही मुज्ञे यह्‌ पुत्र दिया 
है 1" ठेसा कहकर उसने वह्‌ वालक राधाको दे दिथा । तथा 
राधने उस दिव्यरूपं देवशिशुको, जो कमलकोशके समान 
शोभासम्पन्न था, विधिवत्‌ ग्रहण कर लिया भौर उसका 
नियमानुसार पालन करने लगी ! इस प्रकार वहू पराक्रमी 
जालक वड़ा होने लमा । तवसे अधिर्थके ओरसं पुत्रे भी 
होने लगे । उस बालकको वसुवमं (सोनेका कवच) ओर 
सुचर्णमय शरण्डल पहने देखकर ब्राह्यणोने उसका नाम 
वसुषेण रक्वा । इस तरहं वह्‌ अतुलित पराक्रमी बालक 


, सुतपृतव्र कहलाया भौर "वसुषेण" या वृषः नामसे विद्यात 


हज \ दिव्यकवचधारौ हौनेसे पृथाने भी हदतोद्रारा मालूम 
करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अङ्घुदेशमे एक सुतके धर 
पल रहा है । अधिरथयने जव देखा किं अब यह्‌ बडा हो गया 
है तौ उसे विद्योपार्जनके लिये हस्तिनापुर भेज दिया । वहां 
चह्‌ द्रोणाचार्थके पास रहकर अस्त्रविद्या सोखने लगा । इस 
भकार दुर्योधनके साथ उसकी मित्रता हो गयी ! उसने 
द्रोण, कृप भौर परशुरामजीसे चारों प्रकारके अस््रोका 
सञ्चालन सीला ओर इस प्रकार महान्‌ धनुधर होकर सम्पूणं 
लोकोमे प्रसिद्ध हौ गया \ बह दुर्योधनसे मेल करके सर्वदा 
पाण्डवोका श्रिय करनेमे तत्पर रहता था भौर सदा ही 
अर्जुनसे युद्ध करनेकी टोहमे रहता था 1 


राजन्‌ { निःसंदेह यह सूर्यदेवकी गुप्त बत्त थी कि 
करणका जन्म सूयहारा कुन्तीफे उदरसे हुमा था जौर पालन 
सुतपरिबारमें ! कर्णको कवच-कुण्डलयुक्त देखकर महाराज 
युधिष्ठिर उसे युद्धे अवध्य {अजेय) समस्ते ये, भौर 
इसे उन्ह चिन्ता रहती थी । महाराज ! कर्णं मध्याह्लके 
समय जतम खड होकर हाय जोड़कर सूर्यको स्तुति किया 
करते ये ! उस्त समय ब्राह्मणलोग धन पानेकी इच्छात उनके 
आस-पास लगे रहते थे; क्योकि उनके पाष ठेसी कोई वस्तु 
नहीं थौ, जसि वे ब्राह्णोको न ३ सके । 


षरि 


वनपव |] 
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इनदरको कवच-कुण्डले देकर कर्णक अमोघ शविति प्राप्त करना 
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इन्द्रको कवच-करुण्डल देकर कर्णेका अमोघ शक्ति प्राप्त करना 


श्री वैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ 1 एक दिन 
देवज इन्द्र ब्राह्यणका रूप धारण करके कर्णके पास अये 
ओर भिक्षां देहिः पेला कहा । इसपर कर्णने कहा, 'पधारिये, 
अपक स्वागत है ।! कहिपे, मँ मायको सुदणंविभूपिता 
स्त्रिपां दू या बहृत्त-सौ गौओंवाते गाँव अपण कर ? मापको 
क्या सेवा कर?" 


मराह्मणने कहा--इनको मुने इच्छा नहीं है; यदि 
आप वास्तवे सत्यप्रतिज्न है तो भषके जो ये जन्मके साय 
उत्पन्न हए कवच ओर कुण्डल है" ये हौ उतारकर ह्मे दे 
दौन्पि। भषसे मुके इन्हौको चेनेको बहुत उतावली है, 
भेरे लिये यह सतते सदृकर लाक वात होगी । 


कर्णेन कहा-पिप्रवर ! मेरे साथ उत्पन्न हृएु ये 
कवच भोर कुण्डल अग्रृतमय ह ¦ इनके कारण तीनों लोकमि 
पप्ने फोर नहं मार सकता । इसत्तिपे इह मै मपनेसे विलग 
करना नहीं चाहता । इसतिये भाप मक्त विस्तृत भौर 
शबरहीन पृभ्वोका राज्य ते सीजियि, इन कवच सौर 
षडर्लोको देकर तो मै शम्रुभोंका शिकार यन जाङपा 1 


जवं ठैसा कहनेपर भौ इनद्रन दूसरा वर नहो मागा तो 
कर्णे हेभकर फटा, देवराज ! मै आपको पहले हौ पहचान 
गया हुं । मँ मापको कोई षस्तु दू ओर उसके बदलेमे भुत 
र्ठ प न मिले, यह्‌ उचित नहीं है । माप साक्षात्‌ देवराज 
है; मापको भौ ममे कोई घर देना चाहिये । आप मनेकों 
अन्ध जौवोकि स्वामौ मौर उनकी रचना करमेवलि ह । 
देवेश्वर । यदि मै मापको कवच ओर फुण्डल दे दंगा तो 
शतरुओंका यष्यं हो जाञ्गा मौर भापको भी हेसो होगो 1 
पसलिये कों घदला देकर भाप भते हो ये दिव्य कवच- 
कुष्डल ले जाये; मौर किस प्रकार मै दृह दे नहीं 
सकता ।' 


इनदरने कहा--मे बुम्हरे पास जानेवाला हु, यहु यात 
पर्यको मातूम हो गयो थो; निःसंदेहं जन्होनि वुष्दँ भौ सव 
बाते बता दी हणो 1 सो, कोई बात नही; तुम जंघा चाहते 
ह, वैसा ही सही । सुम एकं वको छोड़कर गुस्से कोई भो 
घज मग सक्ते ष्टौ । 


कणं बोले--रदेव ! आए इन कवच भौर कुष्डसोकि 


चदलेमे मुसने अपनो समोध शकत दे दीजिये, जो संग्रामे 
अनेकों शत्रुओका संहार फर देनेवाली है । 


तब शदितकफे विषयमे थोड़ी देर विचार करके नने 
कहा, 'वुम मुनने मपने शरीरके साथ उरपन्न हुए कवच भौर 
कुण्डल दे दो भौर मुसते मेरौ शवित ले लो 1 कितु इसके 
साय एक शतं है १ वहं यह फ मेरे हायसे चूटनेपर यह्‌ शिति 
अवश्य हौ संकडो रत्रभोका संहार करती है मौर फिरमेरे 
ही हायमें लौट आतो है; सो यह जव तुम्हारे हाये टेम 
तो जो गरज-गरजकर वुम्ह मत्यन्त संतप्त कर रहा होगा, 
पसे एक ही प्रबल शबुको मारकर फिरमेरेहौ हाथमे मा 
जायगौ ॥ 


करणने फटा-देयरान ! भँ भी फेवल एक ही पे 
शत्रुको मारना चाहता हं, जो घमघोर युद्धमें मरज-गरजकर 
यु संतप्त कर रहा हो भौर निससे “गुप्ते भय उत्पन्न हो 
गपाहो। 


इन्द्र बोले-दुम युद्मे रजते हए एक प्रवल शगरुको 
भारोगे तो सही; ¶किवु जिते तुम मारना चाहते हो उसको 
रक्षा त्तो भगवान्‌ श्नोषष्ण करते है, निनं वेदश पुर्ष नित, 
वराहं मौर अचिन्त्य नारायण कहते हु । 


छर्णने फहा--मगवन्‌ 1 पते हौ पेसी बात होः; 
तथापि आप मुक्ते एकं यीरका नाश करनेवाली अमोप 
शक्ति दीजिये, जिससे कि मै अपनेको संतप्तं करनेवाले 
शगरुका संहार फर सकु । 


नदर वोले--एक वात मौर है ! यदि दर्रे शस्वरोे 
रहते हए भौर प्राणान्त संकट उपस्थित ्ोनेसे पते हौ तुम 
प्रमादवशं इसं ममो शद्तिको छोड दोगे तो यह कुम्हारे 
ही ऊपर षडेगौ॥ 


कणने काद । मापके कयनानुसार म मापकौ 
इस शवितको वड़े भारौ संकटमें पड्नेपर हो छटोभा, यह्‌ 
मै सच-सच कहता हं 1 


वैशम्पायनजो कहते ह--राजन्‌ 1 तब उस प्रम्वतित 
शदितको लेकर कर्णं एक धने श्रते अपने समस्त भंगोको 
छौ सकर कवचच उतारने सगे \ उन्हें शस्प्रते मपना शरौर 
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मिनेगा तो इन कवच जीर कुण्डलोसे पे तुसते पहचान लूंगी \ 
पुथाने इसी प्रकार करणापूर्वक बहुत चिलाप किया जौर फिर 
त्यन्त व्याकुल होकर धात्रीके साय राजमहलमे लौट आयी ! 

वहु चिटारी तैरती-तेरती अश्वनदौसे चर्मण्वती ( चम्बल ) 
नदीम गयौ ओौर उससे यमुनाम पहुंच गयौ । फिर यमुनामें 
वहती-वहती वहं गङ्धनजीमे चलौ गयी ओौर जहां अधिरय 
सत रहता था, उस चम्पापुरीमे आ गयी । इसी समय राजा 
धृतराष्ट्ृका मित्र अधिरथ अपनी स्त्रीके साथ गद्धुातटपर 
आया । राजन्‌ { उसकी स्री राधा संसारम अनुपम 
.रूपवती थी, {कितु उसके कोई पुत्र नहीं हृभा या । इसलिये 
वहु पुतेप्राप्तिके लिये विशेषरूपसे यत्न करतौ रहती थी \ 
दैवथोगस्च उसकी दृष्टि गद्काजीमे बहती हई पिटारीपर 
पड़ । जव वहं गद्धाजोको तरङ्कोमे टकरराकर किनारेषर 
लग गयौ तो उसने कुतुहलवश अधिरथसे कहकर उसे 
जलसे बाहर निकलवाया । जव उसे भौजारोसे खुलवाया 
तो उसमे एक तरुण सूर्यके समान तेजस्वी वालक दिखायी 
विपा । वह्‌ सोनेका कवच पहने हुए था तथा उसका मुख 
उज्ज्वल कुण्डलोकौ कान्तिसे दिप रहा था । 
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उस ालकको देवकर अधिरथ आर उसकी स्त्रीके नेः 
विस्मयसे खिल उड ।! अधिरथने उसे गोदमें लेकर अयनं 


. स्त्रीसे कहा, "प्रिये ! सने जवसे जन्म लिया है, तमसे आर 


ही एेसा विचित्र बालक देखा है । मे ती एेसा समन्ता 
यह्‌ कोई देवताओंका बलक हमारे पासं आयादहै। र 
पुत्रहीन था, इसलिये अव्य देवत्ताओने ही मुक्षे यह पुत्र दिय 
है ।' एेसा कहकर उसने चह बालक राधाको दे दिया । तथ 
राघधाने उस दिव्यरूप देवशिशुको, जो कमलकोशके समान 
शोभासम्पन्न था, विधिवत्‌ ग्रहण कर लिया भौर उसका 
नियमानुसार पालन करने लगी । इस प्रकार वहं पराक्रमी 
बालक बड़ा होने लगा । तबे अधिरथके ओरस पुत्र भी 
होने लगे ! उस बालकको वसुवमं (सोनेका कवच) ओौर 
सबणेमय शरण्डल पहने देखकर ब्राह्यर्णोने उसका नाम 
वसुषेण रक्खा ! इस तरह वहु अतुलित पराक्रमी बालक 
सुतपुव्र कहलाया भौर “वसुषेणः या “वुष' नामसे विख्यात 
हंजा । दिन्यकवचधारी होनेसे पृथाने भी दुतोद्रारा मालू 
करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अद्खदेशमें एके सुतके धर 
यल रहा है ! अधिरथने जव देखा कि अब यह्‌ बड़ा हो गया 
है तो उसे विद्योपार्जनके लिये हस्तिनापुर भेज दिया । वहाँ 
बह द्रोणाचा्यके पास रहकर अस्त्रविद्या सीखने लगा ! इस 
भ्रकार दु्येधिनके साथ ` उसकी मित्रता हो गयी 1 उसने 
द्रोण, एष भौर परशुरामजीसे चारों प्रकारके अस्तरोका 
सञ्चातन सीतला ओर दस प्रकार महान्‌ धनुर्धर होकर सम्पूणं 
लोकोमें प्रसिद्ध हो गया \ वह्‌ दुर्योधनसे मेल करके सर्वदा 
पाण्डवोका अप्रिय करनेमे तत्पर रहता था ओौर सदाहौ 
अजुनसे युद्ध करनेकी टोहमे रहता था 1 ` 


राजन्‌ ! निःसंदेह यही सु्यदेवकौ गुप्त बात थौ कि 
कर्णका जन्म सू्दरारा करुन्तीके उदरसे हुमा था आओौर पालन 
सुतपरिवारमें । कर्णको कवच-कुण्डलयुक्त देखकर महाराज 
युधिष्ठिर उसे युद्धे अवध्य (अजेय) समक्षते ये, मौर 
इशीसे उन्हँ चिन्ता रहती थौ । महाराज ! कर्णं मध्याह्वके 
समय जलम खड़े होकर हाय जोड़कर सूर्यकी स्तुति किया 
करते थे । उस समय ब्राह्मणलोग धन पानेकी इच्छसे उनके 
आस-पास लगे रहते थे; क्योकि उनके पास फेसी कोड वस्तु 
नहीं थी, ज्तिचे ब्राह्मको न ३ सके, 


जक 


इद्र कयच-कुण्डल देकर कर्णका अमोध शकि दस्त ऊतः ~~ 


त 
५ 
न ज ज 
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इको फवच-कुण्डल देकर कणेका अमोघ शसम पष्ठ सत्स, 
्नायनजयै कहते ह--सनन्‌ ! एक दिन दते सुरे सरे उम्दा सञ्च २ दरे शे केम 
पवा तह्य स्प धारण करके कके पास भये अनेकों शशु नहर स रेने. 
गोप पल कहा । इसपर कणमे कहु, पधार, 
शर्त । किये, मै मापो सुवर्भविभरषिता तद रकि विसे ददे दे र्व सत इते 
गप मोभोदाते गौव अर्पण कं 2 आपको कहा, र सुकते खमे यरो वश्व रध कुटु रुस्द शर 
प्र" गुष्डत दे देः सोद नुपे भेन उष्ति से सोः ए एडु इरे 
साव एरु शट दै}; इद्‌ यह्‌ 2 -9रे इथे दुदग्ेरएय्ड्‌ शति 
षे कहा-इनकौ मुषे इया नहीं है; पदि अदरर हः सुर्य यनयोरूर सुट्नट शूरस्य है सतर एर पेरे 
गन पप्तजञ ह तो भापके जो पे जन्मकते साय हौ हयमे रौद सालदैः डेः स्‌ सड कुषटुरे हषे एणी 
काद प्र भौर कषध हं, पे हौ उतारकर हमे दे सो से रपस से सन्त सह्‌ सूद्‌ रह होगा, 
त पु इर तेनकी बहत उतावली ह, रेते एर हं. सस्रुर सपर सि रेषो हा भा 
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काटते ओर बार-बार मुसरूरति हुए देखकर देवेतालोः 
इन्डुभिथां बजाने लगे मौर दव्य पुष्पोकी चर्या करने लगे 
इस प्रकार अपने शरीरसे उधेडकर उन्होने वह्‌ ूनसे भग 
हआ दिव्यं कवच इद्द्रको दे दिया तया दोनों कुण्डलोकं 
भी कानसे काटकर उन्हं सौग दिया । इस दुष्कर कर्मके 
कारण ही वे कर्णे कहुले 1 


इस प्रकार कर्णको ठयकर आर उन्हं संसास्में यलस्वी 
वनाकर इन्दरने निश्चय किया कि अवं पाण्डवोक! काम सिदध 
हो गया । इसके पञ्चात्‌ वे हंसते-हंसते देदलोकको चले गये 1 
जब दृतराषटरकेपु्रोको कर्णके ठगे जानेका समाचार मालूम 
हेमा चो वे दङ़ ही खी हए आर उनका सारा गं टीला षड 
गयः तया बनवा पाण्डवोने कर्णको एेस्री परिस्वित्तिमे पडा 
खनतो वे वड्‌ प्रसन्न हुए । 





्रह्मगक्तौ जरणी लनेके लिये पाण्डवोंका मृयके पी जाना तथा भीससेनादि चारों 
भाङयोका एक सरोबरपर निर्जीव होकर भिरना 


राजा जनमेजयने पूञ्ा-भुनिवर ! इस प्रकार 
दरौषदीके जवदरयद्वाया हरे जानेस तो पाण्डवोको वज्ञ नारी 
रुष्य हुया या 1 मतः उन्होने उसे फर पाकर क्या किया ? 

वंशचम्पाथनजी वोले--ङस भ्रकार द्रौपदीके हरे जानेसे 
त्यन्त दुल .होक्रर राजा युधिष्ठिरं कास्यकवनको छोडकर 
माह्योसहित पुनः दैतवनमे हौ जा गये । वहं सुस्वादु 
फल-परूलादिकी प्रचुरता थी तया तर्ह्‌-तरहके वुक्षोके कारण 
वहु बड़ा रमणीय जान पड़ता था! वहा वे मिताहारी होकर 
फलाहार करते हुए व्रौपदीके सहित रहने लो ! 

उस वनमें एर ब्राह्मणक अरणीसहित मन्थनकाष्ठतत 
एक हरिन सौग खुजलाने लगा 1 दैदयोयसे वह्‌ काष्ठ उसके 
सौग फंत्त गया मृग कु वड़े डीलखलका थः । वहू 
उते लिये हए उछधलता-कूदता दूसरे मश्रमने पहुंच पया । 
यह्‌ देखकर बह व्राह्यण अभ्निहोनकी रक्षाके लिये घबराकर 
म्दीसे पाण्डवकरि पात माया ! उच्चते भाइयोके साय वै 
हए सहुग्राज युधिष्ठिरे पास आकर कहा, राजन्‌ } सने 
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अरणोके सहित अपना मन्थनक्याष्ठ पेड्पर टा दिया वा 1 
उप्ते एक गग अपना सौग खुजाने लगा, इससे चह उसके 
सौय फंस गया । वह्‌ विशाल मृण चौकी भरता हभ 
उने लेकर भाग गया । सो आप उपक खुरोके विद्व देखते 
हए उते पकडे ओर वहु मन्थनकाप्य ला दौजिये, जिस 
मेरे भरिनिहोत्रका सोपनदहो 


ब्राह्मणको वात सुनकर महाराज युधिष्ठिरको वहत 
दर्प हभ, भौर चे भादयोसहित धुय लेकर भृगके पीये 
चले! सथं भाइयोने उते वींधनेका बहुत प्रपतन क्था 1 
पितु वे सकल म हुए तथा देऽते-देखत्ते बहु उनको आंखोते 
ओशल हो गया 1 उत्तेनदे्चरूर वे हतोत्साह हो गपे भौर 
जणं बहुत दुःख हभ । धूमति-घूमते वे गहन वने एक 
बदवृक्षके पास पटहुब्े ओर भूल-प्यासते शिथिल होकर 
उप्तकौ शोत छापामें बैठ गये । तव धर्मराजने नकुले कहा, 
श्मैय] तुम्हरे ये सव्र भाई प्यात्ते जीर थके हएुरहु। 
यहां पास हो कहूं जल या जलाशयके पास उत्पन्न हौनेवातते 
वृक्षहोतो देवो । नङ्गुत "जो आक्ञा' कुकर वुक्षपर चद्‌ 
गे भीर इधर-उधर देपकर फहने लगे--"राजन्‌ ! मुके 
जलफे पास नगनेवालते वहतत वृक्ष दिखायो दे रहे ह तया 
सारसोका एन् भो सुनाग्रो देता है । इसलिये यहां भवश्य 
पानी हषा ॥ तव सत्मनिष्ठ युधिष्ठिरने कहा, तो सौम्य ! 
तुष शीन्न ही जाञो जीर तस्कसोमे पानी सर लाभो ४ 


वहे भार्ईको आज्ञा होनेपर नङ्कल वहुत अच्छ देखा 
कफटूकर वदी तेनीतते चते भीर जस्दी हौ जलाशयके पास 
पटच गये । बहूं सारसोसे चिरा हुआ वड़ा निमंल जल 
रैषकर तरे ऽमो ही पोनेक लिथे शुके कि उन्हे यह्‌ आकाशवाणी 
भुनायो री, "तात नक्रुल ! साहस न करो, पहलेहीते मेरा 
एक नियम है । मेरे प्रश्नोका उत्तर दो † उसके वाद जल 
पीना भोर ते जाना।' कितु नक्रुलको बड़ी प्यास लमो हुई 
यी! उन्होने उस्र वागोको कोड परवा नहा कौ । क्तु 
भ्योहो बह शोतन जल पौया फि उत्ते पोतेही वे भूमिपर 
पिरि गपे। 


नफूलफो देर ह$ देख इन्तोनन्दन मुधिच्ठिरने वोर 
पह्देयते कहा, "सहदेव ! तुम्हारे ज्येष्ठ श्राता भाई नङुलके 
गे द्हुतदेर हौ गयो है! मतः तुम जाकर उर लिदा 
लाभो भौर जल भौ तेते आभो ।' सहदेव भौ "नो आना" 
पसा फटूकर उसो दिशामें स्ते । बह उन्होने भाई नकुलको 
भृत अवस्यामे प्रस्वोपर पड़ देखा ! उन्हुं भाईके लिपे बड़ा 

५ घोफ हमा, एतु इषर प्यास सो पीडित कर रही यो षये 


ब्राह्मणको अरणीकं लिये मृगानुगमन, स सेवरपर भोममेनादि चारो मादयोका निर्जौव होना 
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पानोको ओर्‌ चले } इतो समथ आकासवार्णने षहा, तात 

सहदेवं ! साह न फरो 1 पटृतेहोप्ते मेरा एश नियम है । 

मेरे प्रश्नोका उत्तर दो। उरस्ये वाद जल पोना सौरने 

जाना ।' सह्देवको वड़े लोरफो स्थात लगी हई पौ 

उन्होने उस वाणीको कोई परवा नहीं कौ क्रतु श्यो हौ 

उन्दने वह शीतल जल पौया कि उत्ते पोते वे भूुमिपर 

गिर गये। 


सव धर्मराजे अर्जुनतते फटा, शवृदमन सनन ! 
तुम्हारे भाई नदुले-सहेदेव गमे हुए ह । तुम उन्हे लिवा 
लाभमौरजतगभोले भाओ । भथा } हम सव दिके 
वुम हो सहारे हो ॥' तव अजुनमे धनुव-याण उदया भौर 
तलवार म्यानमे बाहूर निकाली । इस प्रकार वे सरोवर. 
पर पटे । फिवु वहां उन्होने देखा फि जल लेनेके लिये जपे 
हए उनके दोनो नाई मरे पडे ह 1 इससे पुरात्‌ पार्थको 
यडा दुःख हभ ओर वे धुप चढ़कर उस बनें सदे ओर 
देखने लगे । परंतु उन्हे षहां कोई भौ प्राणौ दिखाथो नही 
दिया । तव प्यासत्ते शिचिल होनेके कारण वे जलकी भोर 
चते \ इसी समयं उन्हु यह्‌ आकाशवाणो सुनापी दी-- 
शुन्तोनन्दनं ! तुम पानीको सोर षयो जतेहौ? तुम 
जबरदस्ती यह्‌ पानो नहं पौ सकोगे । यदि तुम भेरे पृष्ठे 
हए भ्रश्नोका उत्तरदेरोगेतो ही जल पौ सकोगे भीर 
तेजा भौ सक्रोगे ” इस प्रकार रोके जानेपर अजुनने कट, 
“जरा प्रश्ट होकर रोको । फिर तो मेरे वणोते विद्ध होकर 
ठेसा कहनेका साहस ही नहीं फर सकोगे +" एसा कहकर 
अर्जुने शब्ददेधका कौशल दिखाते हए सासे दिशाभोको 
अभिमन्त्रित बाणोसे व्याप्त कर दिया 1 तद यक्षे कह, 
अर्जुन ! इस वृथा उद्योगे कया होना है? तुम मेरे 
भ्रशनोकता उत्तर देकर अल पौ सवते हो । पदि विना उत्तर 
दिये पोओभे तो पोते ह भर जाओगे ।' यक्षके ेसा कहुमेपर 
सव्यसाचौ धनश्जयने उस्तकी कोई परवा नहो फो ओर वे 
जल पौतिहौ गिर ग्ये 1 


अब कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने भीमतेनसे कहा, परत- 
नम्दन [ नकुल, सहदेव ओर अरुन जल लानैके तिचे बदो 
देरके गये हए ह, अभीतक नहं लौटे । तुम उन्हे तिषा लामो 
ओर जल भो ते आभो ।' भीमेन "वहत भच्छाः एसा कटुकर 
उत्त स्यानपर आये, जहां कि उनङे सद भाई मारे गमे भे। 
उम्है देखकर भोपको बड़ा दुःख हमा + श्र प्यास भो 
उन्हे बेतरह्‌ सता रहौ थो । उन्हनि समप्ता "पहु काम यक्ष 
राक्षसोरा है मोर आज भन्ने उनेते अवश्य युद करना परण, 
इसलिये पहते पानो पो तूं ।' यहु सोचकर वे प्यासते व्पाकूत 
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कस्ते ओर बार-बार मुसकरातेि हुए देखकन्‌ देवतालोग 
दन्दुसियां बजाने लगे ओर दिव्य पुष्पकौ वर्षा करते लगे । 
इस प्रकार अपने शरीरसे उधेडकर उन्होने वह घूनसे भीगा 
हआ दिन्य कवच इन्द्रको दे दिया तथा दोनों कुण्डलोको 
भी कानते काटकर उन्हुं सौप दिया) इस दुष्कर कर्मके 
कारण ही वे कर्ण" कहलाये } 


इस प्रकार केर्णको ठगकर भौर उन्हं संसारमे यशस्वी 
वनाफर इन्द्रने निश्चय किया कि अव पाण्डवोका काम सिद्ध 
हो गया । इसके पश्चात्‌ ते हैसते-हुंसते देवलोको चले गये । 
जब धृतरषष्टरकेपुरनोको कर्णके ठो जानेका समाचारं मालूम 
हमा तो वे बड़ ही खी हुए ओर उनका सादरा ग्वं ढीला पड़ 
रयः तेया नवासी पाण्डवोने कर्णको एसी परिस्थितिमे पडा 
स्नातो षे बडे प्रसन्नहुए्‌ 


त्राह्मणको अरणी लनिके लिये पाण्डवोका मृगके पीचे जाना तथा भीसेनादि चारों. 
भाडयोका एक सरोवरपर निर्जीव होकर गिरना 


राजा जनमेजयने पृषछा-मुनिवर ! इस प्रकार 
रौषदीके जयद्रयदरारा हरे जानेे तो पाण्ड्वोको बड़ा भारी 
कण्ट हया था 1 अतः उन्होने उते फिर पाकर कथा किया ? 

वेशम्पायननी बोल्ते-इस प्रकार दरौपदीके हरे जानेसे 
भत्यन्त बली -हकर राजा युधिष्ठिरं कान्यकवनको छोडकर 
भादयोसहिते पुनः दैतवने हो भा गये । वहां सुस्वु 
फल-पूलादिकौ प्रचुरता थी तयां तर्ह्‌-तरहके वृक्षो कारण 
वह्‌ वड़ा रमणीप जान पडता था। वह वे मिताहारी होकर 
रलाहार करते हुए द्रौपदीके सहित रहने लगे । 

उस वनमें एक ब्राह्मणके अरणीसहित मन्यनकफाष्ठसे 
एक हरिन संग सुजलाने लमा । देवयोगते वह काण्ठ उसके 
पग फंस गया । मृग कुछ बड़े डीचडोलका भः । वह्‌ 
ते लिये हुए उलता-कूदता दूसरे आश्रममे पटच भया । 
ह देखकर घह्‌ ब्राह्मण अग्निहोत्रफौ राके लिये घबराकर 
स्वपे पाण्डवो पास आया । उसते पाइयोके साथ वेढे 
ए महारज पुधिष्ठिरके पास आकर कहा, राजन्‌ ! सेने 
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अरणीके सहित यपना मन्यनकाध्ठ पेड्पर राग दिया या। 
उसमे एक पग अपना सौग खुजाने लया, इससे वह॒ उ्तके 
सौमं एस गया । पहु विशाल मृग चौकड़ी भरता हुभा 
उते तेकर भाग या । सो आप उसके खुरोकि विह देखते 
हृ उति पङदिये ओर धह मम्थनक्राप्ट ला दीजिये, जिमते 
मेरे अगनिहयेप्रका लोपनहो ॥' 





~~~ 


मराह्यणक्रौ चात सुनकर महाराजः युधिष्छिरफो बहुत 
दुःख हभ, सीर ये भादर्योसहित धनुध लेकर मृगके पो 
चते 1 सव भादयोने उसे योधनेका युर प्रषटन किया 1 
रतु ये सरल न हृषु तथा देवते-देषते वह उनको आंखो 
मौल हो गपा । उत्ते न रेरर वे हतोत्साह हो गघे ओर 
उम्हे बहुत दुय हभा। पूमति-धरूमते वे गहन चनम एक 
बदवृक्क्ने पास पहर ओर परल-ध्यासते क्ियिल होरुर 
उपो शतत छापा बैठ गमे । तव धर्मराजने नकुलमे कहा, 
श्या! तुम्हरे ये सथ भाई प्यातते भौर यकर दषु ह 
यहा पाश हौ हुं जल या जलाश्रपके पास उत्पन्न हौनेवत्ति 
वृह तो देषो ।' नकुल शमो आज्ञा कुकर वृक्षपर चद 
गये मौर द्धर-उधर देखकर कहने लगे--"राजन्‌ ! मुभे 
जे पात लगनेवात्ते वद्त-ते वृक्ष दिवायी दे रहै हतया 
सरमोंका शव्द भौ सुनाधी देता है । इसलिये यहां अवश्य 
पानौ हषा ए तब सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर कहा, शतो सोम्य ! 
तुभ श्न हौ जाओ भौर तरकसोमे पानी भर लाओ " 


वदे भारी आजा होनेपर नकुल "वहत अच्य्‌ दसा 
कहकर बदरो तेजसे चते भौर जर्दी हौ जलाशपके पात 
पव गये । वहां सारसोसे धिरा हुआ बड़ा निर्मल जल 
देपकरधे पयो हौ पने लिये शुके कि उर यह्‌ आक्नाशवाणौ 
मनापो दौ, (तात नकुल ! साह्न न फरो, पहतिहीते मेरा 
एक नियम ह ! मेरे भ्रर्तोका उत्तर दौ । उसके वाद जल 
पोना ओर ले नाना!" किवु नकुलको चड़ प्यास लगौ हई 
यौ । उन्होने उस वागीको कोई परवा नही कौ । श्नु 
ण्यो ही वह्‌ भोतन जल पोया कि उत पोते ही वे भमिपर 
पिर गये । 


नयुलफो देर हई देख कृन्तीनन्दन युधिष्ठिरे वीर 
सहदेवे फहु, "सहदेव ! वुम्टारे ज्येष्ठ घ्राता भाई नकुलो 
पे षटूत देर हो गयो ह ! अतः दुख जाकर उन्हं लिदा 
लाभो भौर जल पो तेते आभो । सहदेव भो नो आला 
पसा कटुकषर उसो दिशामे नसे । वहां उन्होनि भाई नङतको 
पुत्‌ भवघ्यामे पृष्वोपर पड़ देा 1 उम्हं भर्पकं त्यि बड 
पो दमा, कितु इधर प्यास पो पोडित कर रहो यो 1 वे 


बराहाणकी अरणीके लिये मृगानुगमन, सरोवरपर भीममेनादि चासो भाद्योका निर्जीव होना 
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पानोको ओर चते ! इषो समय आकाश्चवागोने कहा, "तात 
सहदेव ! साल न फये । षट्तेहसे मेरा एक निम है । 
मेरे प्रश्नोका उत्तर दो उस्फे याद जलपीना भौरले 
जाना । सहदेवको बड़े जारको प्यास लगो हदं पौ। 
उन्दने उस वाणीरी कोई परवा नहीं कौ । श्ुभ्योही 
उन्होनि बहु शोतल जल पौधाकि उतेषोतेहौवे धूमिवर 
निर गये। 


अव धर्मराजने अर्जुने फटा, 'शवृदमन सर्जन ! 
तुम्हारे भाई नढुत-सहदेव गवे हए ह । चुम उन्द्‌ लिवा 
लाभो मौर जसौ ले भाज! भैषा { हभ सव दुपिपोके 
पुम हौ सहारे हो ।' तव अनने धनुव-वाग उटापा भौर 
तलवार म्थानते बाहर निकाली । दस्र प्रकार वे मरोवर- 
पर पहु ! कितु यहां उन्होने देखा फ जल सेनेके लिये भामे 
हए उनकेः दोनों माई मरे पडे हु । इससे पुरह्‌ पार्थको 
वड्ादुः हुभा सौर वे धुप चद्मकर उत्त वने सव भौर 
देखने नगे । परंतु उन्हें वहा कोई भी प्राणो दिपायौ नहीं 
दिया । तव प्याससे शयित होनेके फारण वे जलकौ भौर 
चते! इसौ समय उन्हे यह्‌ आकाशवाणो सुनापी दो- 
श्रुन्तोनन्दन { तुम पानीफौ मोर पथो जत्तिटौ? तुम 
जबरदस्ती यह पानो नहु पौ सकोणे । यदि तुम मेरे पृष्ठ 
हए प्रश्नो उत्तर देदोगेतो दही जलो सकोगे ओर 
लेजाभो सकोगे॥' इत प्रहार रोके जानेषर अजुनने षहा, 
(जरा प्र्ट होकर रोको । फिर तो मेरे वाणोसे विदध होकर 
एेसा फहुनेका साहस हौ नहीं फर सकोगे ।' एेसा कुकर 
अनने शब्दवेधका कौग्रल दिपातन हए सारौ दिशामोको 
अभिमन्त्रित वाणोत्ते व्याप्तं कर दिया तव यक्षमे कहा, 
"अजुन ! इस्त वृया उद्योगे वया होना है? तुम मेरे 
भरशनोका उत्तर देकर जल पौ सक्ते हो । पदि विना उत्तर 
दिये पोभोगे तो पति हौ मर जामोगे ।' यक्षे ठेसा कहुनेपर 
सव्यतताचो धनञ्जयने उ्तकी कोर्द परवा नहं फो भौर वे 
जल पएतेही गिर गये) 


अब्र कुम्तीनन्दन युधिष्ठिरे भोमतेनते कहा, भरत- 
नन्दन ¡ नकुल, सहदेव ओर अर्जुन जल तानेके लिये वड़ो 
-देरके गये हए है, मभोतक़ नही सौरे । तुम उन तिया लाभो 
अीरजत्त भौ ले आभो + भोमसेन “हुत यच्छा" ठैमा कटुक 
उद्र स्यानपर आये, जहा कि उनङे सव्र भाई मरे गये ये। 
उन्दे देवकर भीमको चष्ट दुःख दुमा । इधर प्यात्त भी 
उन्हे येतरह्‌ सता रहौ यो । उग्हनि समना हू काम यक्ष- 
रासोका है मौर आज मुभे उनतत अवश्य युद्ध करना पषेया, 
इसतिये पहने पानो पौ सूं ।' यह सोचकर वे च्यापतहे व्दाङ्कत 
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होकर जलक्ी ओर चले ! इतनेहीमे यक्ष बोल उठा, न्या 
मीयेन ! साहस न करो ! पहलेहीसे मेरा एक नियम है 1 
मेरे प्रश्नोका उत्तर देकर तुम जल पी सक्तेहोओरलेजा 


भी सक्ते हो !' अचतुलित तेजस्वी यक्षके एता कहनेपर भी 
भीमे उसके प्रश्नोका उत्तर दिये विना ही जल पीया ओर 
पीते वे भूमिपर गिर गये) 





यक्ष-युधिष्ठिर-संवाद 


वैशम्पायनजी कहते 'है--इधर महाराज पधिष्ठिर 
भोमको बहुत विलम्ब हुभा देखकर वड़े चिन्तित हए 1 
उनफा चित्त शोकानलसे संतप्त हो उठा ओरवे स्वयंही 
जनेको खड़े हयो गये ! जलाश्यके तटपर पहुंचकर उन्होने 
देखा छि उने चारो भाई मरे हुए पड हँ ! उन्हे निश्चेष्ट 
पड़े देवकर महाराज युधिष्ठिर अत्यन्त चिन्न हो गये! 
शोतनृद्रमे इवकूर वे सोचने लगे--'इन वीरोको किसने 
गारा है ? इनके अद्धोमें कोई शस्त्रप्रहारका चिह्न भी नहीं 
है ओर यहाँ किसके चरणचिह्व भौ दिखायी नहीं देते । 
जिसने मेरे भाइयोको मारा है, मै समस्षता हुं, वह्‌ कोई महान्‌ 
प्राणी होमा । अच्छा, पहले मेँ एकाग्रतापुदक इसके कारणक 
विचार ङं अथवा जल पौनेपर सुस्ने स्वयं ही इसका पता 
लप जायगा । रेतानदहौ कि हम लोगोसे चिपे-चपि कूट- 
युद्धि शकुनिर दाया दुर्योधनने यह्‌ विषेला सरोवर नेवा 
दिधादहौ। रितु इसका जल विला भी नहीं जान पड़ता, 
ययोक्ति मर जानेपर भौ मेरे इन नाऽयोके शरोरमें कोई 
` विकार नहीं जान पडता तथा इनके चेह्रेका रंग भौ दिला 
घो है । इनमेसे प्रवयेक जलकत प्रवल प्रवाहके समान महा- 
चलौ है। इन पुर्पश्रेष्ठोक्ता सामना भी साक्षात्‌ यमराजे 
सिवा सर कौन कर सक्ता है ?' 


यह्‌ त्तव सोचकर चे जलम उतरनेको तैयार हुए 1 इसी 
सन्य उन्द्‌ जाकाश्चवरणौ सुनायी दौ । उसने कहा, “मै वगुला 
ह । चैने ही तुम्हारे भाइयोको माराहै। यदि तुम मेरे 
प्रर्नोका उत्तर नह दोगे तो पांचवें तुम भी इन्हके साय 
सोभरे । है तात ! साहस न करो 1 मेरा पहलेहीसे यह्‌ 
निणम है । तुम मेरे प्रश्नोका उत्तर दे दो ! फिर जत पौना 
सीरले भौ जाना।' 


युधिष्ठिरने कटहा--यह्‌ काम पक्षीका तो हो नहीं 
सकता ! अतः मं मासे प्ता हूं कि मप स्र, चसु अयवा 
मरुत्‌ आदि प्रधान देवताओमेसे कौन है ! 


यक्षने कहा--मे कोरा जलचर पक्षौ हौ नहीं हः सै 
यक्ष ह । वुम्हारे ये नहर तेजस्वौ घाई भेन हौ मारे ह 


यक्षकी यह्‌ अमद्धलमयी ओर कटर वाणी सुनकर 
राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़हो गये ! उन्होने देखा 
कि एक विकट नेत्रोवाला विश्चालकाय यज्ञ वृक्षके ऊपर वैखा 
है । वह बडा हौ दुर्धष, तालके समान लंबा, अग्निके समान 





तेजस्वौ आर पर्वेतके समान विशाल है; वहौ अपनी गभ्भर 
नादमयौ वाणीकते उन्दः ललकार रहा है ! फिर वह्‌ युधिष्ठिरस 
कहने लगा, "राजम्‌ ! तुम्हारे इन भाइयोको मेनि बार-बार 
रोकाथा, फिर भी इम्होने मूखेतासे जल ले जाना हौ चाहा; 

इसी भने इन्द मार डाला ! यदि तुह अपदे प्राण बचाने 
हय तो यहाँ जल नहीं पीना चाहिये । यह्‌ स्थान पहुलेहीसे 
मरा है 1 मेरा यह्‌ नियम है कि हूते मेरे भ्ररनोंका उत्तर दो, 
उसके वाद जल पौना ओरल भो जाना 


युधिष्िरने कहा--मे अपके सदिकारकी चीजको 


ले जाना नहं चाहता । आप मुदे प्रष्न कीजिये । कोई 


वनपवं | 
^~ ~~ 
पुय स्वयं हौ मपनी भ्रश॑त्ता करे, इस बातकौ सत्पुरुष बड़ाई 
महीं करते । मँ अपनी बुद्धिर अनरुखार उनके उत्तर दुगा 1 
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यक्षने पूषछा--प्यको कौन उदित करता है ? उसके 
चा मर कौन चलते ह ? उसे अस्त कौन करता है ? ओर 
षह किक प्रतिष्ठित है? 


गधि्ठिर बौते-ग्रह्य ूयंको उदित करता है, देवता 
उसके चारों भर चलते ह । धमं उत्ते अस्त करता है ओर 
यह्‌ सत्यने प्रतिष्ठित है । 


यक्षते पूथछा--मनुष्य ्नोत्रिय किससे होता है ? महत्‌ 
पदको वरिस दारा प्राप्त करता है? जिसके द्वारा षह 
दवितौवा्‌ होता है ? भौर किससे बुद्धिमान्‌ होता है ? 


युधिष्ठिरने कहा-भुतिके दवारा मनुष भोत्रिय होता 
है १ तपते महत्पदे प्राप्त करता है 1 धृति द्वितीयवान्‌ 
(ब्रह्यट्प) होता है ओर वृद्ध पुर्ोकी सेवाप बुद्धिमान्‌ 
हता है! 

यक्षते पु्ा-बाह्यगोमिं देवत्व ष्या है 2? उनमें 
पदुष्पोका-ता धमे क्या है ? मदरुप्यता ष्याहै? मौर 
असतपृष्पों गा-सा भाचरण क्या है ? 


युधिष्ठिर बोले-पेदोका स्वाध्याय हौ भ्ाटगोमिं 
देवत्व है, तप सदयुष्पोका-सा धमं है, मरना मानुपो भाव है 
भौर निन्दा करना अत्पुषपोंका-सा आचरण है । 


यक्षे पा-क्षत्रियोमे देवत्व षया है ? उनमें 
सद्ुष्पोका-सा धमं वथा है 2 मनुप्यता कया है ? भौर 
उनमे असत्पुस्पोका-ता आचरण क्या है ? 


पधिष्ठिर बोतते-बाणविद्या क्षविर्योका देवत्व है, 
यज्ञ उनका सत्पुरपोका-सा धर्मं है, भय मानवी भाव है जीर 
दीनोकौ रक्षा न करना अससपुद्पोका-पा आचरण है । 


यक्षने पृछा-कौन एक यस्तु य्तय साम है? कौन 
एक यज्ञीय यजुः है ? कौन एक वस्तु यज्ञका वरण करती है ? 
भौर कसि एक्का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता ? 


गुधिष्ठिरने उत्तर दिया-प्राण ह यज्ञीय सामदहै, 
मन ही यत्तीव यजुः टै, एकमात्र ऋक्‌ ही यत्तका वरण करती 
है भौर एकमात्र ऋक्का ही यत्न अतिक्रमण नही करता 1 

क्षते धूद्या~-मावपन (देवतर्वण) करनेवालेकि लिये 


कौन यस्तु भेष्ठ है ? निवपन \पितर्ोका तर्पण) करने- 
यालोकि लिधे वया प्रेष्ठ है ? प्रतिष्ठा चाहुनेवालोके तिये 


यक्ष-युधिष्ठिरसंवाद 
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कौन वस्तु भेष्ठ है ? तया संतान चाहुनेवालोके तिये क्या 
श्रेष्ठै? 

युधिच्ठिर बोक्ते-भावषन करनेवालकि लिये वर्षा 
शरेष्ठ एल है, निवपन करनेवालोके लिये बौज (घन-धान्यादि 
सम्पत्ति) शरेष्ठ है, ्रतिष्ठा चाहनेवालोफे लिये मौ भेष्ठ 
है मौर संतान चाहनेवालोके तिथे पुप्र भेष्ठ है । 


यक्षने पूछा-देलष फलै पुष्प है ज्यो इन्दियोके 
विषयोको अनुभव करते हए श्वास तेते हए तयः बुदिर्मान्‌, 
लोकमे सम्मानित भौर सव प्राणि्योका माननीय होकर भी 
वास्तवमे जीवित नहं है ! 


युधिष्ठिरने दहा--जो देवता, अत्तियि, सेवक, माता- 
पिता ओर आत्मा--इन पांचोका पोपण नहं करता, वह्‌ 
श्वास तेनेपर भी नवित नहीं है । 


यक्षते पृष्ठा प्रस्वपते भौ भारी ब्याहै ? आकारसे 
भो ञचाक्याहै? वायुमेभो तेज चलनेयाला वगाह ? भौर 
तिनकोते मी अधिक संष्यामें षयाहि? 

युधिष्ठिर वोल्ञे-नाता भूमिये भी भारी (वद्र) 
है, पिता आकाशे भी ॐचा है, मन वाधूमे भौ तेज चलने- 
वाला है र चिन्ता तिनकोत्े सी बढ़कर है । 

यक्षने पूछ्ठा-सो जानेपर पलक कौन नहु मूदता ? 
उत्पन्न होनेषर चेष्टा कौन नहीं करता ? हदय विरस नहीं 
है? भौर वेगते कौन बदृताहै ? 

युधिष्ठिरे कहा- म्ली सोनेपर भी पलक नहीं 
मूदती, अण्डा उत्पन्न होनेपर भो चेष्टा नही करता । पत्यरमें 
हृदय नहं है ओर नदौ वेगे वदतौ है । 

यक्षने पृद्धा--विदेशमे जनेवात्तेका भित्र कौन है ? 
घरमे रहनेवालेका भिर फीन है ? रोगोका मित्र फौनहै? 
ओर मूत्युके समोष पहूचे हए पुर्षका मित्र फोन है ? 

युधिष्ठिर वोल्े- सायके यात्री विदेशे जानेबलेके 
मिवरर्ह। स्तो घरमे रहनेवालिकी मित्र है । वेद्य रोगीका मित्र 
है मौर दान मुमू्ुं (मरनेवाते) पुरपका मिच्र है ! 

यक्षे पृदधा-समरत प्राणिोका अतिधि कौन है ? 
सनातन घर्मं द्या है ? अमृत ष्या है ? अर यह सारा जगत्‌ 
वयाहै? 

युधिष्ठिरने उत्तर दिया-भग्नि समस्त प्राणि्ौका 
मतियि है, गौका दूध भमृत है" सविनाशो नित्यधमं ही 
सनातन घर्म है सौर वाधु यह्‌ सारा जगत्‌ है 1 


प, 
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यक्षते पृछठा-भकेला कौन विचरताहै? एक बार 
उतपन्न होकर पनः फौन उत्यन्न होता है ? शीतको मोषधि 
ष्या है ? मौर महान्‌ आवयन (क्षेत्र) क्याहै ? 


युधिष्ठिर बोले-ुयं अकेला विचरता है, चन्रमा 
एक वार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीतकौ मोषधि 
है भौर पृथ्वी वड़ा नारौ आवपन है \ 


यक्षते पछा- घर्मा मुख्य स्यान क्याहै ? यशका 
मुख्य स्थान क्या है ? स्वर्गंका मुख्य स्थान क्या है ? ओर 
सुखका मुख्य स्यान क्या है ? 


युधिष्ठिरने कहा--धर्मका मुख्य स्थान दक्षता है, 
यश्शका मुख्य स्यान दान है, स्वगेका मुख्य स्यान सत्य हँ 
बौर सुखका मुख्य स्यान शील है । 


यक्षने पछठा-मनुष्यका आत्मा क्या है ? उसका 
देवकृत सखा कौन है ? उपजीवन (जीवनका सहारा) 
व्या है ? मौर उसका परम आश्रय क्या है ? 


युधिष्ठिर बोले-पुव्र मनुष्यका आत्मा है, स्त्री 
उसका देवकृत सखा है मेघ उपजीवन है मौर दान परम 
आश्रयहै। 


यक्षे पुा-घन्यवादके योग्य पुरुषोमिं उत्तम गुण 
दै? धनोभे उत्तम धन क्याहै ? लाभोमे प्रघान 
लामक्याहै? जौर सुखम श्रेष्ठ सुख क्याहै ? 


युधिष्ठिर बोले-घन्य पुरुषोमे दक्षता हौ उत्तम गुण 
है" धनोमिं शास्त्रज्ञान प्रधान है, लाभोमिं आसेग्य प्रधान ह 
मौर सुखोमे संतो शरेष्ठ सुख है ! 


यक्षने पुखा--लोकमे श्रेष्ठ धमं क्या है ? नित्य 
फलवाला धमं क्या है ? किसको वशे रखनेसे शोक नहीं 


होता ? ओर किनके साय की हु सन्धि नष्ट नहीं 
होती ? 


युधिष्ठिर बोले-लोकमे दया श्रेष्ठ धर्म ह, वेदोक्त 
घमं नित्य फलवाला है, मनको वशम रखनेसे शोक नरह 
र मौर सत्ुरुषोके साय की हई संधि नष्ट नहीं 
ती । 


यक्षने पुचखा--किस वस्तुक त्यागनेसे मनुष्य भिय 
होता है ? किते त्यागनेपर शोक नहं करता ? किसे त्यागने- 


पर बहु अयेवान्‌ होता है ? भौर किसे त्यागकर चुखो 
होतादहै? 


युधिष्ठिर वोले--मानको त्यागनेसे मनुष्य श्रिय होता 
है, कोधको त्यागनेपर शोक नहीं करता, कामको त्पागनेपर 
वहु अर्थवान्‌ होता है भौर लोभको व्यागकर सुखी 


होता है । 


यक्षने पृद्धा--त्राह्यणको किंसलिये दान दिया जाता 
है? नट ओौर नर्तंकोंको क्यों दान देते हु ? सेवकोको दान 
देनेका क्या प्रयोजन है ? ओर राजाको क्यो दान दिया 
जाताटै? 


युधिष्ठिरने कहा--ब्राह्मणको धर्मके लिये दान दिया 
जाता है, नट-नत्तकोको यशके लिये दान (इनाम) देते 
है, सेवकोको उनके भरण-पोषणके लिये दान (वेतन) 
दिया जाता है अौर राजाको भयके कारण दान (कर) 
देते है। 


यक्षने पृद्धा--जगत्‌ किंस वस्तुसे ठका हज है ? 
किसके कारण बहु प्रकारित नहं होता ? मनुष्य भित्नोको 
किसल्यि त्याग देता है ? गौर स्वम किस कारणसे नहीं 
जाता? 


युधिष्ठिरते उत्तर दिया-जगत्‌ अज्ञानसे ठका हृभा 
है, तमोगुणके कारण वह्‌ भ्रकाश्ित नहीं होता, लोभके कारण 
मनुष्यं मित्रोको त्याग देता है ओौर आसवितके कारण स्वगमे 
नहीं जाता } 


यक्षने पदा-परुष किस प्रकार मरा हुमा कहा जाता 
है ? राष्ट किस प्रकार मरा हुमा कहलाता है ? श्राद्ध किस 
भ्रकार सृत हो जाता है ? ओर यज्ञ फंसे मृत हो जाता है ? 


युधिष्ठिर बोले-दरिद्र पुरुष भरा हुमा है, विना 
राजाका राज्य मरा हुमा है" श्रिय ्राह्यणके विना श्राद्ध 
मृत हौ जाता है मौर विना दक्षिणाका यज्ञ मरा हुमा दै 


यक्षने पुद्धा-दिशाष्याहै? जल क्या है? मन्न 
क्याहै ? दिषक्याहै? र श्राद्धका समय क्या है ? यहं 
वताम 1 । 


युधिष्ठिरने कहा-सत्पुरुष दिशा ह+ आकाश्च जल 





* क्योकि कै भगवत्माप्तिका मार्ग चलाते ॐ 
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ह, मौ अन्नहु* प्रार्थना (कामना) विषह भर ब्राह्मण 
ही श्राद्क्षा समयहै। 
यक्षे पु्ठा--उत्तम क्षमा कया है ? लज्जा क्सि कहते 
है? दका सक्षम दपा है? अर दम धपा कहताता दै? 
` युधिष्ठिरने कहा-दन्ढोको सुना क्षमा है, न कटने 
योग्य फामते इर रहना लज्जा है, अपने धरममे रहना तप 
है मौर मनकादमन दमहै। ` 
यक्षे पुद्धा--राजन्‌ ! नान क्सि कहतेर्है ? शम क्या 
कहुलाता है? दथा किसका नामदहै? ओर मार्जव 
(सरलता) किसे कहते ह ? 
युधिष्ठिर बोले-बास्तविक वस्तुको ठोक-ठोक जानना 
ज्ञान है, वित्तकौ शान्ति श्म है, सवके सुखको इच्छा 
रखना दया ह भौर समचित्त होना आर्जव (सरलता) है । 
यक्षने पुद्या--मनुष्योका दुर्जय श्रु कौन ह ? अनन्त 
व्याधिषथाहै? साधु कौन माना जाताहै ? ओर भसागरु 
किति कहते ह ? 
युधिष्ठिरने कहूा-फोघ इनंय रतु है; लोभ 
अनन्त व्याधि है; जो समस्त प्राणियोंका हिति करनेवालाहो, 
बह साधु है भौर निर्दय पुटप असाधु है 1 
यक्षने पुद्छा-राजन्‌ ! मोह किते कहते ह? मान 
ष्या कहुलाता है ? आलस्य किसे नानना चादि ? भौर 
शोक किति कहते है? 
युधिष्ठिर वोलै-धर्मपदतता ही मोह है, आत्माभिमान 
हौ मानै, धर्म न करना आलस्य है भौर अज्ञान गोकह। 
यक्षने पृष्ठा-ऋषि्ोने प्विरता क्ति कटा है ? 
ध्यं षमा फहलाता है ? स्नान किते कटते है ? मौर दान 
किसकानामं है? 
युधिष्ठिर्नेकहा--भपने धर्मम स्थिर रहना हौ 
स्थिरता है, इन्दरिमनिग्रह्‌ धैय है, मानसिक मोको छोडइना 
स्नान है मौर प्राणिरयोकौ रल्ला करना दान है । 
यक्षने पूदया--कफिस पुरुपको पण्डित समना चाहिपि? 
नास्तिक कौन कट्लाता है? मूखं कोन है? काम क्या 
है? तया मसर किते कहते है ? 
*वयोकरि गौ दूध-घौ आदि ह्य होता दै, उससे ह्वन- 
हास वर्धा होत्तौ है मौर वपसि अपन्न होता है । 
† अर्थात्‌ जव उत्तम ब्राह्ण भित, उसी समय श्रा 
करना चये । 


गुधिष्ठिरने कहा--धमेलको पण्डित समक्तना चापि; 
मूं नास्तिक कहलाता है ओर नाप्त भूषं है; जो 
जन्म-मरणरूप सं्ारका कारण है, वह्‌ वासना कम है 
ओर्‌ हृदयक्म ताप मत्सर है 1 

यक्षने पूद्धा~-अहंकार क्सि कहते है? दम्म ष्या 
कहलाता ह ? निति परमदव कहते ह, वह क्याहै? 
आर पैशुन्य क्रिसकानामदहै? 

युधिष्टिर वोले-महान्‌ अजान अहंकार है, अषने- 
को शूटमूट बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दम्म है, दानका 
फल देव कटलाता है ओरं द्रूसर्तोको दोप समाना पैशुन्य 
(गली) ह । 

यक्षने पुछा-धर्म, स्थं भीर कम~ ये परपर 
विरोधो है 1 इन नित्य पिष्डेःपा एक स्यानपर कंसे संपोग 
होप्क्ताहै? 

पुधिप्ठिरने कहु--जव धमं भर भार्या परस्पर 
वशवर्ती हों तो धमं, अयं ओर काम--तोनका संयोगहो 
सक्ता रहै 1* 

यक्षने पुद्धा--भरतधरेष्ठ } अक्षय नरक किस पुर्यफो 
प्राप्तहोताहै? 

गध्िच्ठिर मोले-जो पुरुप भिन्ञा मागनेवाते किंस 
अकिञ्चन ब्राह्मणको स्वयं बुलाकर फिर उसे नहीं देता, 
यह्‌ अक्षय नरवः प्राप्त करता ह 1 जो पुष्प वेद, धर्मशारत्र, 
ब्राह्मण, देवता ओर पिवृधमेमिं मिग्यावुद्धि रखता है, ह्‌ 
अक्षय नरकं प्राप्त करता ह तया धन पास रहते हुए भोजो 
लोभूदश दान ओर भोगे रहित है तया पौदेते पह कहं 
देताहै कि मेरे पासहैहौो नह, वहं अक्ष नरक प्राप्त 
करता ह 

यक्षने पूषछठा--राजन्‌ । कल, भचार, स्वाध्याय भीर 
शस्त्रश्रवण इनमेसे किसके दरयरा ब्राह्मणत्व सिद्ध हौता 
है, यह्‌ बाते निश्चय करर वताभ। 


गुधिष्ठिरने कहा-ग्रिय यक्ष ! सुनो ! पुल, 
स्वाध्याय आर शास्त्रश्रवण-द्रनमेते कोई भी ब्राह्मणत्वे 


*अर्यात्‌ जव भार्या धरमानुचत्िनी हो तौ इन तोनोका 


संयोग हो सक्ता है, वयोकि भार्यां कामका साधन टै, वह 
यदि अग्निहोत्र एवं दानादि धर्मका विरोध नही करेगी तौ 
उनका यथावत्‌ भनुप्ठानं होनेसे वै अर्थके भी साधके टो 
जायेगे 1 इस्‌ प्रकार क्स, धर्मं भीर अर्थ- तीनोका साय- 
साथ मम्पादन टो सक्त्य } 
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कारण नही है; निःसंदेह आचर ही ब्राह्मणत्वे कारण है। 
अतः प्रयत्नपूर्वकं सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये । 
ब्राह्मणको तो इसपर विशेषरूपसे दृष्टि रखनी भावश्यकं है; 
षयोकि निसका सदाचार अक्षुण्ण रहै उसका ब्राह्मणत्व 
भी वना हुमा है ओर जिसका आचार नष्ट हो गया, बहतो 
स्वयं भी नष्ट हौ गया। पदनेवाले, पठ़ानेवाले तथा 
शास्त्रका विचार करनेवाले--ये सब तो व्यसनी भौर भूखं 
ही ह; पण्डित तो वही है जो अपने कर्तन्यका पालन करता 
है! चारों वेद पढ़ा होनेपर भी यदि कोई दूषित आचारवाला 
हतो वह किसी भी प्रकार शूद्रसे वदकर नहीं है; वस्तुतः 
जो भग्निहोत्रमे तत्पर ओर जितेन्द्रिय है, वही ब्राह्मणः 
फहा जाता है । 


यक्षने पुद्खा--बताभ, मधुर वचन बोलनेवालेको 
क्या भिलताहै ? सोच-विचारकर काम करनेवाला क्यापा 
लेता दै? जो बहुत-से भित्र बनालेताहै, उसे क्या लाम 
होता है ? ओर जो धमनिष्ठ है, उत्ते क्या मिलता है ? 


युधिष्ठिरने कहा-मध्ुर वचन बोलनेवाला सवको 
त्रिय होता है; सोच-विचारकर काम फरनेवालेको मधिकतर 
सफलता मिलती है; जो वहूत-से मित्र बना लेता है, वह्‌ 
सुखसे रहेता है ओर जो धर्मनिष्ठ है, उसे सद्गति मिलती है \ 


यक्षने पुद्ा-सुखी कौन है ? आशचयंक्या है? 
 मागक्याह? ओर वार्ताक्याहै ? मेरे इन चारप्रश्नोंका 
उत्तर दो। 


युधिष्ठिरे कहू जिस पुरुषपर ऋण नहीं है मौर 
मो परदेशे नहं है, वह्‌ दिनके पांचवे या छठे भागे भौ 
अपने घरके भीतर चाहे साग-पात ही पकाकर खालेतो वही 
सुखौ है 1 रोज-रोज प्राणौ यम्राजके घर जा रहे है; 
कितु जो चचे हुए हबे सर्वदा जीते रहनेकी इच्छा करते है 
इससे बढ़कर ओर क्या भश्च होगा ! तकंकी कहीं स्थिति 
नहीं है, भरुतियां भो भिन्न-भिन्न है, एक ही ऋषि नहीं 
है जिसक्रा वचन प्रमाण माना जाय तथा धर्मका तत्व गुहामें 
निहित है अर्यात्‌ अत्यन्त गृढ्‌ है; अतः निससे महापुरुष 
जाते रहे है, बहौ मागं है । इत महामोहरूप कड़ाहमे काल- 
भगवान्‌ समस्त भ्राणियोको मास भौर ऋतुरूप करष्ठीसे 
उलट-पलटकर सूर्यरूप अग्नि ओर रात-दिनरूप ईधनके 
ढारा रांधर्हेर्हः-यही वार्ता है। | 


यक्षते पुदछछा-तुमने मेरे सब प्रश्नोके उत्तर ठीक- 
ठीक दे दिये, अब तुम पुरुषकी भी व्याख्या कर दो ओर यहं 
बताओ कि सबसे बडा घनौ कौनहै? 


युधिष्ठिर बोवे--जिस न्यक्तिके पुण्यकर्मोकौ कीतका 
शब्द जहांतके स्वर्गं ओर भूमिको स्पशं करता है, वहीतक 
वह पुरुष भो है ! निसकी दृष्टिमे प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख 
मौर भूत-मविष्यत्‌--ये जोड़े समान है वही सबसे धनी 
पुरुष है । 

यक्षे कहा--राजन्‌ ! जो सबसे धनौ पुरुष है, 
उसकी तुमने ठोक-ठीकं ज्पास्या कर दी; इसलिये अपने 
भादयोमेसे भिस एकको तुम चाहो, बहौ जीवित हो 
सक्ता है } 


युधिष्ठिर बोले-यक्ष ! यह्‌ जो श्यामवणं, अरुण- 
नयन, सुविशालं शालवृक्षके समान ऊँचा मीर चौड़ी छाती- 
वाला महाबाहु नकुल है, वही जीवित हो जाय । 


यक्षने कहा--राजन्‌ ! जिसमे दस हजार हाथियोके 
समान यल है, उस भीमको छोडकर तुम नकूलको क्यों 
जिलाना चाहते हौ ? तथा जिसके बाहुदलका सभी पाण्डवो- 
को एूरा भरोसा है, उस्त अर्खुनको भो छोडकर तुम्हुं नकुलको 
जिला देनेकी इच्छाक्योह? 


युधिष्ठिरने कहा-पदि धमेका नाश किया जाय तो 
वह्‌ नष्ट हुआ धमं ही कर्ताको भी नष्ट कर देता है मौर यदि 
उसकी रक्षा कौ जाय तो बहौ कर्तकी भौ रक्षा कर लेता 
है। इसीसे मे धमेका त्याग नहीं करता, निससे कि नष्ट 
होकरधमेहौ मेरा नाशनकरदे। मेरा पेसा विचारहैकि 
वस्तुतः सके प्रति समान भाव रखना परम धर्मं है। लोग 
मेरे विषयमे एेसा हौ समदते हैँ कि राजा युधिष्ठिर ध्मत्मा 
है \ मेरे पिताकी कुन्ती जौर माद्री--दो भायि थी, वे 
दोनों ही पुत्रवती बनी रहँ--एेसा मेरा विचार है । मेरे लिये 
जेसी कुन्ती है, वेसी ही मद्री है; उन दोनोमे कोई अन्तर 
नहीं हे । मै दोनों माताओके प्रति समान भाव ही रखना 
चाहता हुं इसलिये नकुल ही जीवित हौ 1 


यक्षने कहा--भरतश्रेष्ठ ! तुमने अर्थं ओर कामसे 
भौ समताका विशेष आदर किया हँ, इसलिये तुम्हारे सभी 
भाई जीवित हौ जायं । 





वनपर्व ] 


पाण्डवोका जौविन होना, युधिष्ठिरक्य वर पाना तया पाण्डवोंकी अज्ञातवासार्यं विदाई 
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सवं पाण्डर्बोका जीवित होना, महाराज युधिष्ठिरका बर पाना तथः ाष्डवोंका 
अन्ञातवापके लिये सव ब्राह्यणोसे चिदा होना 


यश्ञम्पायनजौ कहते ह--राजन्‌ ! तव यक्षके कहते 
ही सव पाण्डव षडे हौ ग्ये तया एक क्षणमे हौ उनकी 
सव भुख-प्यास जाती रही । 


युधिष्ठिरे पृद्या-~-भगवन्‌ ! आप कौन देवमेष्ठ 
ह? भाष पहर, रेखा तो सुमे मालूम नहं होता । माष 
वघुभोमेते, रदरौमेते भयवा भस्तोमेते तो फोई नहीं हं ? 
अयव स्वयं देवरान इन्द्रहीरहु? मेरेये भाईतो सौ-पौ, 
हमारुहभार वीरे युद्ध करनेवलि ह । देस तो सने कोरर 
योद्धा नहीं देवा, जिसने इन सभोको रणमूमिमे भिरा दिवा 
हौ । भव जौवित होनेपर भौ इनकी इन्दिां सुको नीद 
सोकर उठे हुभोकि समान स्वस्य दिखायी देती है; सो भाप 
हमारे कोई युहद्‌ ह अथवा पिता है ? 


यक्षने कहा--मरतसेष्ठ । मं वुम्हारा पिता धरम 
राज है तुद देखनेके लिये हौ यहाँ भाया हं । यद, सत्य, 
दमे, शीच, मृदुता, लज्जा, भचञ्चलता, दान, तप ओर 
ग्र्यचर्य-ये सव मेरे शरीर ह तया ्िसा, समता, 
शान्ति, तप, शौच भौर भमःसर--इन्हं तुम भेरा मा 
समसो 1 तुम मुञ्े सदा ही प्रिष हौ 1 यह्‌ वड़ परसत्रताकी 
वातै ङ्ग वुम्डारी शम, दम, उषरति, तितिक्षा ओर समाधान 
--इन पांच साधनपरं प्रीति है तया तुमने भुव-म्यात, शोक 
मोह मौर जरा-मृत्यु--इन छः दोरपोको जीत लिपा है 1 
इनमें पूते दो दोष आरम्भे हौ रहते है, वौचके दो 
तर्णावश्या भनेपर होति ह तया अन्तिम दो दोष अन्तसमयपर 
माते हू तुम्हारा मंगल हो, सं धमं हूं ओर वुम्हारा प्यवहार 
जाननेकौ इच्छते हौ यहाँ आया हं । निष्पाप राजन्‌ 1 
वुम्हारो समदष्टिके कारण म तुमपर प्रत्न हू, तुम अपरौष्ट 
वरर्माग सो; जो मेरे भवत है, उनकी कभी देति नहीं 
होती चि 


गुधिच्छिरने कहा--भगवन्‌ ! पहला वरतो भं 
यह मयता ह कि जिस ब्राह्यणके अरणीसहित मन्यनकाष्ट- 
को मूग तेकर भाग गया है, उसके अग्निहोतरका लोप 


नहो। 


यक्षने कहा--यजन्‌ ! उक्त भ्राह्यणके अरणीषहित 
मन्नकाप्टको तो तुम्हारौ परीक्षके त्पिर्मे ही मृगरपमे 


लेकर भाग गया या। वह्‌ वुम्हं देताह। ठुम कोर ्रुसरा 
वर ओरमांगतो। 


युधिष्ठिर बोले-हम बारह वर्ध॑तक वनमें रहै, अब 
तेरहवा वथं आ तमा है; अतः पैसा वरे दीजिये कि समे 
हमें कोई पहचान न सके} 


यह सुनकर भगवान्‌ धर्मने कहा-शने वुं यह 
वट दिया १ यपि तुम धृय्वौपर अपने इसी दपते विचरोगे, 
तो भो वु्हं फोई पहचान नहीं सकेगा । तया तुमभेसे 
जो-नो जंसा-जंसा चहिगा, वह्‌ व॑सा-वेसा हौ शप धारण कर 
सकेगा । इसके सिवा तुम एक तीसरा वर भौ माग तो। 
राजन्‌ ! तुम मेरे पुव्रहो ओर निदुरले भो मेरे ही अंगते 
जन्म लिया है; अतःमेसै दृष्टे तुम दोनों हौ समानहो। 


युधिष्ठिरे कहा-मगवन्‌ ! भाप सनातन देक्थि- 
देव ह । भाज साक्षात आपके ह दशन हए, शसते अव मेरे 
लिये क्यादुर्तमहै ? तो भी मापमूप्नेजो वरदेगे, बहर 
सिर-आंखोपर लूंगा । मुने ठेसा वर दौजियि फि म लोभ, 
मोहं मौर प्रोधको जीत सदर तथा दान, तप भौर सत्यमे 
सर्वदा मेरे मनकी प्रवृत्ति रहे 1 


धर्मराजने कहा--पाण्डुु् । इन गृगोसे तो पुम 
स्वमावते हौ सम्पन्न हो, मागे भी वुम्हुरे कथमातुसार तुममे 
ये सब धर्म षने रुगे । 


वैशम्पायनो कहते ह-देला कहकर भगवान्‌ 
धमं अन्तर्धान हो गये तेया सव पाण्डव साथ-साथ माधममे 
लीट ये । वहां माकेर उन्होने उस्र तपस्वी ब्राह्मणको 
उसको अरणी दे दौ । 


जो लोग इस षठ आषटयानको ध्यानम रषे उनके 
मनकी अधमे, मुहद्वद्रोहमे, दसरोका धन हरमे, परस्त्री 
गमनम अयवा कृपणतामे कभी प्रवृत्ति नहं होमौ । 


वशम्पायनजी कहते ह-राजन्‌ ¶ धरमंराजकी आता 
पाकर सत्यपराक्मी पाण्डवलोय अनत रह्नेके तिपे 
तेरहवे वमे गुप्तर्यसे रहै थे । वे सब बट नियम-्तादिका 
पालन करमेवाते ये । एक दिन वे अपने प्रेमी वनवासी 


संक्षिप्त महाभारत 
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भाला तनेनेके लिपे उन्दने हाय जौदटफर फहु, मुनिगण । 
हम बारह वर्प॑तक तरह-तरह कटिनाषर्या सहते हए तरनर्भे 
निवात फरते रहै ई। जद हमारे जकज्ञातवासरका त्ेरहू्या 
चर्यं शेय ह! इसमे हम छिपिकर रहे । भाप हमें इसक 
लिप आज्ञा देनेकी एपा करे । दुरात्मा दुरयधिन, कर्णं सीर 


शकुनिने हमारे पौद गृप्तचर लमा दिये ह तथा पुरवासी सौर 
५ न € 


स्वज्नोको सचत कर्‌ दिषा ह कि यदि हमे कोई आाश्रप 
देगा तो उसके साथ कद्ाहका व्यवहार फिया जायगा । अत्तः 
अव हमको फिंसी द्रे राप्ट्म जाना होमा 1 अतः भाप हमे 
प्रसन्नता जन्यत जानेकी भाजा प्रवान करे + 


तत्र समत वेदवेत्ता मुनि मौर यत्तियोनि उन्हं माती्परि 
दिये सौर उनसे फिर भौ ट हिनैकी भाथा स्वकर पे 
सपने-मपने आश्रमोको चले गधे । फिर ध्रीस्थके साथ पाचों 
पण्ट्व खट हए सौर व्रौपदोकै सहित वहसि चल दिये । 
एक कोस भाकर चे दूसरे ही विने असातचासत आरम्भः 
ऋरमेके लिये आपसे सलाह करमेफे लिये वैठ गये । 


वनपर्व समाप्त 


1 श्रीगणेशाय नमः ॥ 


संलिप्त महाभारत 


विराटपवं 


विराटनगरमें कौन क्या कार्थं करे, इसके विषयमे पाण्डवोंका विचार 


नारायणं नमस्छृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवं सरस्वती व्यासं ततो जयमूदीययेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामो नारायथसूप भगवान्‌ शषोषृष्ण, उनके नित्य 
सखा नरस्वल्य नररन अङगैन, उनको लोला प्रकट करनेवासी 
भगवती सरस्वती आौर उसके वक्ता मर्हावि वेदेव्यासको 
नम्रस्कार करके आमुरौ सम्पत्ति्ोपर विजयप्राप्तिपूरदेक 
अन्तःकरगको शुद्ध करनेवाले भहामारते म्रन्यका पाठ करना 
चाहिये । 


जनमेजयने पुष्छा--्रह्म्‌ । मेरे प्रपितामहोनि दुर्योधन- 
के भयते कष्ट उठते हुए विरादनगरमे अपने अन्नातवासका 
समय किंस प्रकार पुरा किपा ? तया दुःख-पर-दुःख उठाने- 
बालौ पतिव्रता दरौपदी भी वहाँ कमे छिपकर रह सको ? 


चंशम्पायनजीने कहू(--राजन्‌ ! बुम्हारे प्रपितामहेन 
वहू जितत भक्गार अज्नातवास फिया था, सो बताता ह; सुनो । 
यक्षते वरदान पानके अनन्तरे एकं दिने धर्मत्र राजा 
युधिष्िरने अपने सव भाइ्योको पार जलाकर इत प्रकार 
कहा--रा्यते बाहुर्‌ होरर वनम रहते हृषु हमलोगोक 
याप्ट्‌ नेवं वौतत मपे; अव यह तेरहवां लग रहा है, इसमे यड 
कषष्टसे कषठिनादयोका सामना करते हुए गुप्तरूपते रहना 
छग 1 अर्जुन | ठुम अपनी सचिके मनुसार कोई अच्वा-सा 
निवासघ्यान बताओ, जहां हम सब लोग चलकर एक ववं 
रह मोर शतृभको इसको कानोकानं खचर नौ \ 


अर्जन घोले-- महाराज ¡ समे तनिक भो सवेह नहीं 
कि धर्मराजके दिये हए वरे प्रमावते हमे कोई भौ मतुष्य 
पट्चाम नहीं सकता; अतः हूमलोग स्वच्छुन्दतापूवक इस 
पुष्दोष्र विचरते रैम । ते भो तै आपसे निवासत करने 
मोम कुद रमणीय एवे गुप्त रष्रङि नान बताता हैं 1 
कुर्देगके सास-पास घहुत-से सुरम्य प्रदेश है, जहा बहुत अन्न 
होता है । उनके नाम्‌ ये ह--पल्चाल, चेदि, मरस्य, शुरसेनः 
पटष्चर, दशाग, नवरा, मल्ल, रास्व, युगन्धर, कुन्तिराष्ट, 
सण पः ख ९-श् 


सुराष्टू भौर अवन्त । इनमेसे किसौ भी देशको माप निवासफे 
लिये पद फर ते, उसमे ह्म सय लोग दम घपं रहगे 1 

युधिष्ठिरने फटा-वुम्दारे यतये हुए देशेति मस्य- 
देशका राजा विराट बहुत वलवान्‌ है ओर पाण्ड्वंशपर प्रेम 
भो रखता है; साय हो वहं उदार, धर्मात्मा भौर वृभो 
है 1 इसततिये विराटनगरमें हौ हम एक यपंतक निवात फर 
आर रानाका कुठ काम करते रहं । फितु भव तुम लोगं 
यह्‌ बताओ छ भरस्यदेशमें रहते हए हम राजा विराटे 
किन-करिन फा्मोको कर सक्ते है 1 

अर्जुने पूल्ला--नरदेव ¡ भाप उनके राष्ट्रे कंपते रह 
सकंगे ? यवा कोन-सा काम फरनेते विराटनगरमें आपं 
मनस्गेगा? 

युधिष्ठिर घोले--्म पासा .पेलनेफी विद्या जानता ह 
भौर बहु वेल मुके पसंद भी है; इसलिये केक नामक प्राह्ण 
बनकर राजाके पास जागा आौर उनकी राजसभाका एफ 
समाद्‌ वना रंगा । मेरा काम हौोगा---राजा, मन्त्री तया 
राजाङे सम्बन्वि्पोको पासा रैलाकर प्रसन्न रघना॥ 
भीमतेने { अव्र तुम बताओ, कान-सा काम करमेते विरा्टके 
यहं प्रसन्नतापू्वक रह सकोगे ? 

भोमने का~ रसोई बनानेके कामे चतुर हं, मर्त॑ः 
वल्लव नामक रसोष्टया बनकर रानाफे दरगारमे उपस्थितं 
होगा । 

युधिष्ठिर--मच्छा, अजुन क्या काम करेगा 7 

अर्जुनम हा्षोनिं बद्धः तया हायोदातरो चदधिषां 
पहनकर ्िरपर चोरी गूँथ लूंगा भौर अपनेको नपुसक घोपित 
कर श्वृह॒त्रता नाम यत्ताङ्गा । मेरा काम होपा--दाना 
विराटके मन्तःदुरको शित्रपोको संमोत मौर नत्र ˆ शषा 
देना \ साय उन कर प्रकारफे बजे बर नाः 
ऊणा । इत तदह नतंकीके सपमे मँ भपनेको ` ॥ 

युधिष्ठिर-भैया नकुल 1 अद तुम मग 
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राजा विरादके यहं तुम्हारे दारा फौन-सा कायं सप्पन्न हौ 
सकेगा ? क 

नक्ुल~-मुते मश्ववियाकौ विशरेय जानकारी है घोडोको 
चाल सिव्लाना, उनकी रक्षा मौर पालन करना तया उनके 
सेगोकी चिकित्सा करना---इन सव कायमिं म विशेष कुशल 
ह, भतः साजाके यहां जाकर मँ अपना नाम ग्रन्यिक वताऊंगा 
यौर उनका यश्चपाल वनकर रुमा । 

अव युधिष्ठिरे सहदेवस पृ्ा-मेया ! राजक 
पास जाकर तुम किस प्रक्रार भपना परिचय दौगे भौर कौन- 
सा फाम करके अपन स्वरूपको गुप्त रख सकोगे । 

सहदेव राजा चिराटकी गीमोकी संभाल रक्घूंगा ॥ 
कितनी दही उद्वत गी ्योंनहो, म उसे कामे कर लेता 
हं । मौके दहने भीर परीक्षा करनेमें भी मै कुणल हं । 
गीभेके जो लक्षण या चरित्र मङ्भलमय होते ह, उनका भी 
मुभे अच्छाज्ञान है मै उन शुम तक्षणोवालि वलोको भी 


मानता हू, जिनके मूत्रको सूघ लेनेमात्रसे नाक स्त्री भी गभं 
धारण कर सकती है । इसीलिये मै मौभोको सेवा करूगा । 
मेरा नाम हये "तन्तिपाल" । मुकं फोई पहचान नदीं सकता; 
म अपने कार्ये राजाको प्रसन्न कर लूंगा । 

अव युधिष्ठिर द्रौपदीकी ओर देखकर कहने 
लगे--यदह्‌ दुपदकुमारी तो हमलोगौको प्राणोसे मी मधिक 
प्यारी है; भला, यह्‌ वहाँ जाकर कौन-सा कायं करेगी ? 

द्रीपदी बोली--महाराज ! अप मेरे लिये चिन्ता 
न करे । जो स्त्रियां दूसरों धर सेवके कायं करती ह" उन 
संरन्ध्री फते ह; अतः मैं (सरन्ध्नी' कहकर अपना परिचय 
दुगी । फेशोके श्णुद्धयरका कायं मँ भच्छी तरह जानती हूं । 
पूछनेपर वताङगी कि मे द्रीपदीकी दासौ थो) मेँ स्वतः 
अपनेको छिषाकर रक्लृंगी ; इसके अलावा, विराटकी रानी 
सुदेष्णा भी मेरी रक्षा करेगी । अतः भप मेरी भोरसे 
निरिचिन्त रहें 1 । 


घौस्यका युधिष्ठिरको रांजाके यहाँ रहनेका ठंग बताना 


वैशम्पायनजी कहते ह-्रौपदीसहित सव भादयो- 
फी वातं सुनकर राजा युधिष्ठिरनै फहा--"“विधातके 
निक्चयके अनुसार जो-जो फार्थं वुमलोग करनेवाले हो, सो 
सव तुपरने सुना दपि; मृते भौ भपनी बुद्धिके अनुसार जो 
फट उचित जान पडा, वह्‌ भवना कतव्य वतावा । भव पुरोहित 
: धौम्य मृनि सेवको भीर रसोदयोक्े साय राजा द्रुपदके घरयर 
जाकर रुं मौर हमारे भन्निहोतरकी रक्षा करं । इन्द्रसेन 
आदि तारय मौर सेवकगण खाली रथ लेकर हारका चले 
जार्ये । तया ये सच स्तिया मौर द्रौपदीकौ दासिथां रसोदयों 
भौर नी करो सहित पञ वालको लीट जायें । किसफे पूछतेषर 
सथफो यही चताना चाहिये कि मे पाण्डवोका पता नही है, 
वे हमफो देतवननें हौ छोट्कर न जाने कहूँ चले गये +" 

हस प्रकार परस्पर निश्चय करे पण्डरवोन धौम्य मुनिन 
सलाह लो । धौम्यने उनके समक्ष अपना विचार इस प्रकार 
रवंला--"ाण्डवो { तुमने ब्राह्मण, सुदहूद्‌, सेवक, वाहन, 
भस्म्-गस्त भौर अग्नि मादिके सम्बन्धे जैसौ यपवस्या की है, 
सथढठीकहं। भवम तुम्हुं यह्‌ वता देना चाहूताहं क्र 
राजे धर में रहूफर कंसा वर्ताव फरना चाहिये ! राजति 
भिलना हो तो पहले द्वारपासलते मिलकर उनकी आज्ञा मेगा 
लेनी चाहिये; राजा्ओंपर पूर्णं विश्वास कभी नही करना 
चाहिये । मपने लिये वही आसन पसंद फरे, जिसपर दूसरा 
कोई वेव्नेवाला न हो } समङ्षवार मनृष्रफो फमो राजाकी 





रानियोते मेल-जोल नहीं वदना चाहिये । इसी प्रकार जो 
अन्तःपुरमें जाने-अनेवले हौ, उन लोभो तथा राजा 
जिनसे द्वेष रखते हों या जो लोग राजास शत्रुता करते हो, 


विटपं] 








+ 00 
उनसे भो पितता नरहरी करनी चाहिये । छोटे-से-खोटा कयं 
भी राजाफो जताकर हौ क्षरे, एेसा करनेते कमी हानि नहो 
उषानी पडती \ मम्नि ओर देवताके समान मानकर प्रतिदिन 
भ्रयत्नशूवंङ साजाकी परिचर्या करनी चाहिये 1 जो उनके साय 
कपदपूणं यर्ताव करता है, यह्‌ निःसंदेह मास जता हि 1 
शाजा निस-जिस कायर लिये आज्ञा दे, उस्र ही दालन 
करे; लापरवाह, धमंड ओर प्रोधको सर्वया त्याग दे) 
त्रिप मीर हितकारौ वात फटे; त्रिपत्ते मो हितकर वचनका 
महस्य वरिष है । स्रभी विषयों ओर सब चतिोमें राजके 
अनुकूल रहे । जो चीज राजाको पसंद न हो, उसका कदादि 
सेवनन करे; उसके गगुभोसे बातचोत करना छोड़ दे ओर 
छो भौ भपमे स्पानते विचतित न हौ । रेता वर्तव फरने- 
वाला मनूष्य हौ राजाके पह रह्‌ सक्ता है । विद्रान्‌ पुश्य 
राजाके दाहिने पा वाये भागे वै; जो शस्त्र तेकर पहरा 
देनेवासे हो, उन राजाङे पिष्टे मागमे रहना चाहिये । 
यदि राजा फोर्अप्रिय बलत कहू, तो उषे इसरोके सामने 
प्रकाशित न षरे भे शूरवीर ह, वडा बुद्धिमान्‌ ह, ता 
धमे म दिवपि, सदा राजाको प्रिय लगनेवाला कां करता 
रहै । पने दोनों हाथ, भोठ भौर धुटनोको व्ययं न हिलि; 
हुत यर्ते न वनदे \ किसकी हेमीहोरहौहोतो 
श्हृत हृं न प्रकट करे! पागसोकी तरह राका मारफर भी 
नहते \ जो किस वस्तुक मित्तनेपर लुशोक्ते भारे एन नहीं 
उठता, अपमान हो जनिपर्‌ बहुत दुली मर्ह होता ओर 
अपने कामम सरा सावधान रहता है, वहु राजाके यहाँ रिक 
सकता है 1 पदि कोर मन्प्रो पहले राजका इृपापात्र रहाहो 
ओर पोच अकारण उसने दण्ड पोगना पड़, तो भो पदि चहु 
उसकी निन्दा नहु करता तो फिर उसे सम्पत्ति प्राप्त हो 
जाती है । सदा मपना हो लम सोचकर रामाकी दूसरोकि 
साय समधिक परातचोतत नहीं करानी चाहिपि; युद्ध आदि योग्प 
अवसरोपर राजाको सव श्रकारकौ राजोचिते शक्तिपेसि 
विशिष्ट वनानेका प्रयत्ने कर्ते रहना चाहिपे ! जो सदा 
उत्साह दिवनेवासा, वृद्धि-वलसे युक्त, शूरवीर, सत्यवादौ, 


पाण्वोकरा मल्स्पदेशमे शमीवृक्षपर मर्ष रना, युधिच्ठिर, भीम, द्रौप्दीको महलमे जाना 
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दयायु, ज्तिन्दरिय मौर छायाक्षी भत्ति राजाङे पीर लने. 
वाला हो, बहौ राजक घरमे गुजारा कर सक्ता है\! ज 
दूषरेफो किसी कामके तिपि भेजा जा रहा हो, उप्त समप 
जो स्वयं ही उठकर मागे आ जाप मौर पृषटे--नेरे तिपे 
षया अना है ?' बहौ राजसवननें टिक सक्ता है । राज्ञे 
समान अयनी देध-मूया न चनावे, उनके अरयन्त निकट न 
रह तया अनेको प्रकारकौ विरुद्ध सलाह नं दिथा करे ? दस! 
करने हौ सनुष्प राजाका प्रिय हो सक्ता है 1 यदि राजानि 
कसो फामपर निपुक्त कर दिणा हो, तो उसने दूरेपि 
धरूसके र्पमे धोडाभो धनन तेये; वपोकि जो चोरौीका 
धन लेतः है, उसे किसी-न-किसे दिन वनघन्‌ अथवा यधका 
दण्ड मोगना पडता है । पाण्डवो | दरस प्रषार प्रपलपूवेक 
अपने मनको यशे रखकर अच्छा यतावि फरते हए तेरह 
वपं पूणं करो; सके याद अपने देशम आकर स्वच्छन्द 
विचरना" 

युधिष्ठिर बोले-ग्न्‌ { भपने दमसोगोको 
बूते अच्छी सोवदो। हमारो भाता गुन्ती मौर महा. 
मुद्धिमान्‌ चिदुरजोको छोडकर द्रूपण फोई नह है, जो एसी 
बात वता सके! अव हते इस दुःखत एुटकारा दिलाने, 
यहे प्रस्यान करने आर विजयो होनेके सिये जो कर्तव्य 
मावश्यक हो, उत्ते माप पूरा करें) 

वंशचम्पायनजो कदत ह--राना पुधिप्ठिरके पेता 
कटनेषर ग्राह्यणोमे शरेष्ठ धौम्यजीने पाप्रके समय जो कुथ 
भी शास्प्रयिहित कतव्य है, उसका विधिवत्‌ सम्पादन किया! 
पाण्डवोको अग्निहोत्रसम्बर्धौ भस्निको प्रज्वलित करके 
उन्होने उनकी प्षमृद्धि भोर विजके लिपे वेदमन्त्र पंदृकर 
हवन किया । इसके चाद पाण्डवोनि अननि, ब्राह्मन भौर 
तपस्विशोकौ प्रदक्षिणा कौ ओर रौपदोको मागे कर्के वे 
सजतिवासके लिपे चल दिये ) उनके चसे जानेपर्‌ धौम्यनी 
उश्च आहुवनोय अग्निको लेकर पञ्चा देम चले श्ये 1 
तथा इन्द्रतेन आदि सेवक द्वारका जाकर रथ अरर धो्की 
रदए करते हुए मानन्दधूदंक रहने लगे 1 


„ पाण्डर्वोका मल्स्यदेरमे जाना, शमौवृक्षपर अस्त्र रखना अर युधिष्ठिर, मीम तया 
द्रौपदोका करमशः राजमहुलमें पहुंचना 


यैशम्पायनजौ कते ह--तदनन्तर महुरपरग्मी 
पाण्डव यमुनाके निकट पटंचकर उसके दक्षिण किनरिते 
श्वदयैः शते + नच +न <, = ~> ननो >) । = अग्ने 


परवती मुरां मौर कपौ जगसोभे ठह्रते जति भे । 
आपे जाकर ये दशाण उत्तर भीर पञ्चालक्ते दकछ्तिण 
क ~ वा-क य ~ ०१ - 
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राजा विराट्के यहूँ तुम्हारे द्वारा कौन-सा कायं सम्पन्न हो 
सकेगा ? 

नक्रुल-मुस्ने अश्ववि्याकी विशेष जानकारी है, घोडोको 
चाल सिवलाना, उनकी रक्षा ओर पालन करना तथा उनके 
सोगोकी चिकित्सा करना--इन सब कायेनिं मेँ विरेव कुशल 
ह, अतः राजाके यहाँ जाकर मै अपना नाम ग्रन्यिकं बताङगा 
भौर उनका अश्वपाल बनकर रंगा 1 

अब युधिष्ठिरने सहदेवसे पृला-भेया ! राजाके 
पास जाकर तुम किंस प्रकार अपना परिचय दोगे मौर कौन- 
सा काम करके अपने स्वरूपको गुप्त रख सकोगे । 

सहदेव राजा विराटकौ गौभोकी संभाल रक्वूगा 
कितनी ही उद्धत गौक्योंनहो; मैं उसे कालम कर लेता 
हं 1 गौओके दुहने ओर परीक्षा करनेमे भौ पै कुशल हुं 1 
गौओके जो लक्षण या चरित्र मङ्खलमय होते रहै, उनकाभी 
मुभे अच्छाज्ञान है । मै उन शुभ लक्षणोवाले चलोको भी 


संक्षिप्त महाभारत 
^^ ^^ ^^^^^~^~~~~~~~~^~~ ~~~...“ 


[ विराटपवं 


मानता ट, जिनके मूत्रको सुंघ लेनेमात्रसे बास् स्त्री भो गभं 
धारण कर सक्ती है ! इसोलिये मे गौओंको सेवा करूगा । 
भेरा नाम होगा 'तन्तिपाल' । मुभे कोई पहचान नहीं सक्ता; 
भै अपने कार्यसे राजाको प्रसन्न कर लूंगा 1 

अब युधिष्ठिर द्रौपदीकौ ओर देखकर कह्ने 
लगे--यह दुषदकुमारी तो हमलोगोको प्राणोसे भो अधिक. 
प्यारी है; भला, यह वहां जाकर कौन-सा कायं करेगी 7. 

द्रौपदी बोलौ--महाराज ! आप मेरे लिये चिन. 
नं करें । जो स्त्रियां दूसरोके घर सेव्राके कायं करतीर्हैर 
सैरन्ध्री कहते है; अतः मै "सैरन्ध्री" कहकर अपना ष 
दृगी । केशोके श्यृद्धारका कार्य मेँ अच्छी तरह जानतं ` 
पुषनेपर बताङंगी कि मै द्रौपदीकी दासो थो। मै ~ 
अपनेको छिपाकर रक्खंगी ; इसके अलावा, विराटवब ~ 
सुदेष्णा भी मेरी रक्षा करेगी । अतः भाप मेर... 
निश्चिन्त रहें । ५ 


धौम्यका युधिष्ठिरको रांजाके यहां रहनेका ठंग बताना 


वेशम्पायनजी कहते ह-्रौपदीसहित सब भाईइयो- 

कौ बातें सुनकर राजा युधिष्ठिरने कटहा--“विधाताके 
निश्चयके अनुसार जो-जो काथं तुमलोग करनेवाते हो, सो 
सब तुमने सुना दयि; मल्ले भो अनौ बुद्धिके अनुसार जो 
कर उचित जान पड़ा, वह्‌ अपना कर्तव्य बताथा ! अब पुरोहित 
धौम्य सुनि सेवको ओर रसो इयोके साय राजा दुपदके घरपर 
जाकर रहँ मौर हमारे अग्निहोत्रको रक्षा करे । इन्द्रसेन 
आदि सारथि ओर सेवकगण खालौ रथ लेकर दारका चले 
जाये 1 तया ये सब स्त्रियां भीरं द्रीपदोकी दासिर्था रसोदयों 
भौर नौकरोसहित पञवालको लौट जायें । किसोके पुषनेपर 
सबको यही बताना चाहिये कि (हमे पाण्डरवोका पता नहीं है, 
वे हमको हतवनमें ही छोडकर न जाने कहुँ चले गये ।' “ 
इसप्रकार परस्पर निश्चय करके पाण्डवोने धौम्य मुनिसे 
सलाह लौ । धौम्थने उनके समक्ष अपना विचार इस प्रकार 
रक्ला--'पाण्डवो ! तुमने ब्राह्मण, सुहृद्‌, सेवक, वाहन, 
भस्त्र-शस्तर भौर जगनि अग्दिके सम्बन्धमे जसौ व्यवस्था कहै, 
सब ठीक है । अब नै तुमह यह बता देना चाहता हूं कि 
राजाके धर भें रहकर कंसा वर्ताव करना चाहिये । राजासि 
मिलना हो तो पहने द्वारपालते मिलकर उनकी आनना मेगा 
लेनी चाहिये; राजाओंपर पूणं विश्वास कभी नहीं करना 
चाहिये । अपने लिये बहौ आसन पसंद करे, जिसर दूसरा 
कोई बेऽठनेवाला न हो । समस्चदार मनुष्यको कभौ राजाकी 


| { 9 (1 
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रानियोसे मेल-जोल नरह 
अन्तःपुरमे जने-अनेः 
जिनसे द्वेष रखते हों ` 


विराटपर्व] 


पाण्डवोका मरस्यदेशमे णमौवृक्षपर अस्य रखना; युधिष्ठिर, भीमः द्रौपदीका महते जाना 
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हो गीं । मौर उर्हुनि प्रकट होकर विजय तया राज्वप्ाप्ति- 
का यरदान दिया ओर यह्‌ भो कहा कि "विराटनगरे वु 
घोट पहचान मही सकेगा ४ 

तदनन्तर वे साजा चिराटकी सममे गये १ राजा विरार 
राजसभामें वे ये 1 सरत पते युधिच्ठिर उनके दरयारमे 





पटुचे, ये एक यस्त्मे पाते बधकर सेते गये थे \ वहा षंच 
कर उन्हनि राजासे निवेदन किया कि "सम्राद्‌! मे एक ब्राह्मण 
ह; मेर सर्वस्व चुट णया है, इसलिपे मै मापके यहां जीविका 
त्ते माणा हूं । खापकौ इच्छाके मनुसार सम कां करते 
हए मापहोके निकट रहनेको ्े इच्छा करता हूं ४ 

भजानि यशो प्रसन्नपनाके साध उनका स्वागत किया मौर 
उनकी प्रार्थना स्वोकार फर सो \ फिर प्रेमपूर्वक धशा-- 
ध्रा्धण देवता { र यह्‌ जानना चाहता हूं कि तुमने क्रिस 
राजे राज्यकत प्ट पघारनेका कष्ट किपा है" तुम्हृए्या नामे 
ओर गोर षया ह, तथ तुम कौन-एी कला जानते दहो \ 

युधिष्ठिर यौते--रानन्‌} म च्याप्रषाद सोत्र उत्य्न 
हमा ह । परेरा नाम ईर्कक 1 पते सै रालः युधिष्ठिरे 
साम रहता य.। ज्‌ देलनेवालमिं पासा फंकनेकौ कताका 
युषे धिपे कषान है! 

विराटे कहा~- क} सेनि वुम्टं पना निय बनाया; 
जसी स्वारोमरं च चलतादह, चप्रोहोतु्मभो स्विगो। 


मात्रा रहेगा \ बाहरके रज्य, कोष रौर सेना आदि तया 
भीतरके धन-दारा मादिकौ देषभाल तुभपर छोड़ता हूं { 
बुम्हारे लिये राजमहलका फादरक सदा खुला रहम, तुमत 
कोद परवा नरह रषा जायगा । जो लोग जोविकके दिना 
कष्ट यति हं भौर बुम्हुएरे पात माकर याचना करे, उनो 
प्रथन तुम हर समय भु्षफो सुना सक्ते टो; वुम्दँ विश्वास 
विलाता हं कि उन याचर्लोकौ सभी कामनएु मे ण करेगा } 
तुम भक्ते कुट भो दहते स्मय भय प्रा संफोच न फरना 1 

राजसे इस प्रकार बातचीत एरफे गुधि्टिर य 
सभ्मानके साय हौ सुर्वक रटने लये \ उनका गृप्त रहस्य 
किसोपर प्ररूटं न्‌ हुमा 1 

तदनन्तर सिहकौ-सौ मस्त खालसे चलते हुए भीमसेन 
राजे दरवार उपरियत हए ! उनके हायमे चमचा, 
करछठो सौर साप काटदनैके सिये एक सोहैफा फाता दुद 
चा! देपतो रसोद्येका या, पर उनके शरोरसे तेज निकल 
रहा था! उन्होने भते हू कहा--'राजन्‌ ! भेरा नाम बहलद 
है 1 मै रसोर्ईका काम जानता हू, भुनते यहुते अच्छा भोजन 
अनाना माता है! माप इत कामके लिप युप्तेरण तं 

विराटने कहा~-बल्तद । पुषे विश्वास नहीं होता 
कि तुम रसोष्ये हो, तुम तो दन्दके तमान तेजस्य भौर 
प्रा््मौ दिखायी देते हो} 


थ 





भपप 
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[कक्कर 


भीमसेन योले-महाराज ! विश्वास फीजिमे, भै 
रसोदया ह भौर आपकी सेवा फरने भया हं । राजा 
युधिष्ठिरे भी मेरे वनापे हुए भोजनका स्वाद लिया है } 
एसफे सिवा, जसा फि आपने कहा है, सँ पराकमो भी हु; 
वतमे मेरे समान दूसरा फो नहीं है । पहलवानीमे भी मेरौ 
चराचरे फोई नहो फर सकता \ भै सहो भौर हाथियोसे 
युद्ध फररे आपको प्रसन्न किया फरूया । 


विराटने फहा--मच्छा, भया । तुम मपनेफो मोजन 
यनानेके फाममें फूशल बतातेहो तो यही काम फरो 1 यद्यपि 
सै यह्‌ फाम तुम्हारे योग्य नहीं समश्नता, तथापि तुम्हारी 
च्छा देखफर स्वौफार फर रहा हं । तुम मेरी पाकशालाके 
प्रधान अधिकारी रहौ ! जो लोम पहूतेसे उसमे फाम फर 
रहै है, मे तुद उन सवका स्वामो दना रह हूं \ 


इस प्रकार भोमसेन राजा विराटको पाकशालाके प्रधानं 
रसोश्ये हए 1 न्ह फौई पहचान न स्का } राजक वे बद्धे 
हौ भिय ह गये ! इसके बाद द्रौपदी सेरनध्रोका-सा देष यनापे 
दुखियाको तरह नगरमे भटकने लगी ! उस समय राजा 
विराटकी रानी सुदेष्णा अपने महुलसे नगरकी शोभा देख 
रही यी, उनको दृष्ट द्ौपदीपर पडो । वहु एक वस्त्र धारण 
किये अनाया-सौ जान पड़ती णो । सूप तो उसका अद्भुत या 
छौ \ रानौने उसे अपने पास्र बुलाकर पूा--फल्याणी } तुम 
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कौन हो जौर क्या करना बाहती टो ?' द्रौपवीने कहा-- 
"महारानी ! से सैरन्ध्री हं ओर अपने योग्य काम चाहती 
हे; जो भुस नियुक्त फरेगा, मे उसका कार्ये फरूगी 1" सुदेष्णा 
बोली--“मामिनि ! वुम्हासी-जंसी रूपवतो स्वर्या सेरन्भौ 
नहीं हुमा फरतों \ तुम तो बहुत-से दास आर दासियोको 
स्वामिनी जान पडती हो \ बड़ी-बड़ी अखं, लाल-लाल भोठ 
शङ्खके समान गला, नस ओर नाडियां मांससे ढकी हृ ओर 
पूर्णं चन्द्रमाके समान मनोहर मुखमण्डल ! यह है तुम्हारा 
सुन्दर रूप, जिससे लक्ष्मी-सी जान पडती हो । अतः सच- 
सच बताओ, तुम कौन हो ? यक्षयां देवतातोनहींहो? 
अथवा तुम फोर अप्रा, देवकन्या, नागकन्या या चन्द्रपत्नो 
रोहिणी या इन्द्राणी तो नरह हो ? अथवा बहा यः प्रजापतिको 
देवियोमेसे कोरे? 

दरौपदी बोली--रानी ! मै सच कहती हु-देवता या 
गन्धर्वो नहीं हु, सेवाका फाम करनेवाली सैरन्ध्री हं । बालौ. 
को सुन्दर वनाना भौर गृंथना जानती हू, चन्दन या 
भङ्कराग भौ बहुत ञच्छा तेयार करतौ हुं ! मल्लिका, 
उत्पल, फमल भौर चस्पा भादि फूलोके बहुत सुन्दर एवं 
विचिन्र-विषिव्र हार गंय सक्ती हं \ आजसे पहले मेँ 
महारानी द्रौपदीकी सेवामे रह्‌ चुकी हूं ! जहाँ-तहौ धूम-फिर 
फर सेवा करती रहती हुं, ओर भोजन तथा चस्त्रके सिवा 
ओर फु नहीं लेती ! वहु भौ जितना मिल जाय, उततनेसे 
ही संतोष फर लेती हं । 

सुदेष्णाने कहा--पदि राजा तुमपर मोहितमहो तो 
सै तुम्हे अपने सिरपर रख सकती हं । कितु मु संदेह है 
फि राज तुर्हं देखते ह सम्पूणं चित्तसे तुम्हे चाहने लगेगे \ 

द्रौपदी बोली- महारानी ! राजा विराट अथवा 
कोई भी परपुरुष पक्षे प्राप्त नहीं फर सकता । पाँच तरुण 
गन्धवं मेरे पति हैः जो सदा मेरी रक्षा करते रहते है ! जो 
मुले भपनी जूठन नहीं देता, मु्षसे वैर नहु पुलवाता, 
उसके ऊपर मेरे पति गन्धर्वेलोग प्र्सन रहते है; परेतु जो 
मुके भन्प साधारण स्तियोके समान समक्षकर मेरे ऊपर 
बलात्कार करना चाहता है, उसको उसी रातते शरीरत्यागं 
फरना पडता है; मेरे पति उक्ति मार डालते हु! अतः कोर 
नी पुरुष सुने सदाचारसे विचलित नहीं कर सकता । 

सुदेष्णाने कहा-नन्दिनि ! यदि एसी बात है, तो भ 
व भपने महलस रलुंगौ । तुम्हे पैर या जूर्न नहीं छने 
पगे । 


विराटकौ रानीने जव इस प्रकार आश्वासनं दिया, त 
पातिव्रतध्मका पालनं करनेवालौ सती ब्रौपसो वहाँ रहने 
लसी; उसे भी कोई पहचान न सका । 


विराटपर्व | 


सहदेव, अर्जुन ओर नजरुलकन विराटकेः भवनमे प्रदेण 
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सहदेव, अर्जुन ओर नकुलका विराटफे भवनमें प्रवेश 


यशम्पायनजो कहते ह--तदनन्तर सहदेव सी ग्वाते- 
कावेप चनाकूर वेषो हौ भाषा बोलता हु राजा विराद- 
पी गोशालाके निकट आया 1 उस तेजस्वी पुदयको युलाकर 
राजां स्वये उसफे समोप गये ओर पुने लगे--ुम 





किसके आदमो हो, कहते भये हो ? कौन-ता काम करना 
चाहते हो ? ठोक-ठोक यताम # सहदेवे कफहा 
जात्िषा वंश्य ह मेरा नाम अरिष्टनेमि है; पहले 
पाष्डवोके महां पौरो संमालकते लिये रहता या, पर अवे 
तोये पता नहं कहु चले गये । विना काम किये जोदिका 
नहं चलत सकी तौर वाण्डगोकि बाद आके सिवा इसरा 
कोई रामा पुषे पसंद नही है, जिसके यहं नोकरी कर ४ 

राजा विराटने कहा--द्द छिस कामका अनुभव 
ह? किस शर्तपर यह रहना चाहते हो ? भीर इसके लिये 
तुम षया देतन देना पडेगः ? 

सहदेव योले-र्मे यद बता चुकाहू कि पाण्य्योको 
योभोकोे संमातवेक्ा काम करता या। मरां स्तोम सुमे 
"तन्तिपाल कहते ये 1 `घामौन्त कोसके अंदर जितनो मोप 
रहती ई उनकी धूत, भविष्य ओद्‌ यर्तमरान कालको सद्या 


ममे सदा माूम रहती है; कितनौ गों य, कितनी है मौर 
कितनो होगी-दसका सुप्ते टौरु-टीक शान रहता है! निनि 
उपापोसे गौओंकी वदतौ होतो रहै, उन्हं कोई रोग-स्याधि 
ने सतावे--उन मवको रँ जानता हि । इसके मिवा मै उत्तम 
सक्षणोयाते से वेलोको भी पहचान रपता हे, भिनरा 
मूत्र सूघने मात्रत यन्ध्या स्प्रोको भो गमं रह्‌ जातारै। 

चिरटने कहु-मेरे पाष एक हौ रंग एक साप 
पशु ह, उनमें सभो उत्तम गुणोंका सम्मिश्रण है { आनते उन 
पशुओं भौर उनके रक्षफोको रं वुम्हारे अधिकारे सौपता 
ह 1 मेरे पशु अब वुम्हुररे हौ अधीन रहुगे, एस प्रकार 
राजान पिच करके सहदेव वहां सूखते रहने ले; उन्हू 
भ्रौ फोट पहचान न सका । राजाने उनके भरण-पोपणका, 
उचित प्रबन्ध कर दिपा। 

तदनन्तर वहां एक बहुत सुन्दर प्य दीद पड़, जो 
स्तिपोकि समान आषरुपण पहने हए या, उषके कानने 
कण्डल ओर हायोमिं शं तथा सोनेकी चूडया थ । उसके 


[= | प) 
० ५ „न 
(४ 1 









संङेलये केश खुरे हृष्‌ ये । भुनाएं वडबे मोर छायोके 
समाने मस्तानी घास थो ! मानो कहु भपने ए-एकः पणते 
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ण्वीको कपाता चलता था 1 वह्‌ वीरवर अजुन था ॥ राजा 
विराटकी सभामें पहुंचकर उसने अपना इतत प्रकार परिचय 
दिया-महाराज ! सँ नपुंसक ह, मेरा नाम वृहन्नलाहै र्म 
नाचता-गाता अर बजे बजाता हं । नृत्य जौर संगीतको 
कलाम वहत प्रवीण हुं 1 अप भन्ने उत्तराको इस कलाकौ 
शिक्ना देनेके लिये र लं ! मँ सहारानीके यहां नाचनेका 
ताम कर्मा । 





विराटने कहा--वृहचले ! तुम्हारे-जैसे पुरुषसे तो यह्‌ 
म लेना मृक्षे उचित नहीं जान पडता ; तयादि मेँ वु्हारी 
पाथना स्वीक्ार करता हु, तुम मेरी वैरी उत्तरा तथा 
एजपरिवारको अन्य कन्धांको नृत्यकलाकी शिक्षा दिया 
फरो । 


यह्‌ कटूकर मत्त्यनरेशने वृहन्नलाकी संगीत, नृत्य ओर 
ब्जा वजानेकी कलाभमे परोक्षा की । इसके वाद अपने 
न्तियो यह्‌ सलाह लौ क्ति इसे अन्तःपुरमे रखना चाहिये 
परा नहीं । फिर तरुणी स्तिया भेजकर उसके नपुंसकपनेको 
तौच करायी ! जव सव तरहसे उसका नपुंसक होना प्रमाणित 
हौ गया, तव उसे फन्याक्ते अन्तःपुरमें रहनेको आज्ञा भिली । 
वही रहकर अर्जुन उत्तरा भीर उसक्ती सखियोको तथा अन्य 
दासियोको भी गने, वजाने ओर नाचनेको शिक्षा देने लगे; 
दसत वे उन सवके प्रिय हौ गये । कपटवेषमे कन्याओके साय 
रहते हुए भी अर्जुन सदा अपने मनको पूर्णरूपसे वशम रखते 
थे । इससे वाह्र या भीतरका कोई भी उन्हु पहचान न 
सका 1 


इसके वाद ननरुल अश्दपालका वेष घारण करिये राना 
निराटके यहां उपस्थित हुमा भौर राजभवनके पास इधर- 
उधर धूम-फिरकर घोड देखने लगा । फिर राजाके दरवाःलें 
भाकर उसने कहा-महाराज ! आपका कल्याण हो 1 सं 
अश्वोको शिता देनेमे निपुण ह, बड़-बडे राजाओंके यहां आदर 
पा चुक्म हे । मेरी इच्छा है कि भाषके ह घोडोरो शिक्षा 
नेका फाम करू !" | 


विराटने कह्र--प दुम रहनेके लिये धर, तवासै 
भीर वहुत-स्ा घन दूणा ¦ तुम हिमारे यहां घोडको शिक्षा 
नेका काम फर सक्ते हो 1 कितु पहले यह्‌ ते वतामो चुम 
पश्वसम्बन्धी किस फलाका विशेष ज्ञान है \ साय ही अपना 
रिचियभो दो! । 


संक्षिप्त महाभारत 
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नकुले कहा--महाराज ! सै धोडोकौ जाति जौर 
स्वभावे पह्चानता ह, उन्दँ शिक्षां देकर सोधा कर सक्ता 
हे । दष्ट घोडोको ठीक करनेका भी उपाय जानता ह! इसके' 
सिवा घोडोकी चिक्रित्साका भो मुक्ते पुरा श्षान है। भेरी 
सिायी हई घोड़ी भी नहीं वियती, फिर घोड़की तो बात 
ही क्या है ? में पहले राजा युधिष्ठिरके यहां काम करता य, 
वहां वे तथा द्रे लोग भौ मुज्ञ ग्रन्थिक नामसे पुकारते थे! 


विराट बोले-भेरे यहां जितने घोड़े ओर वाहन ह 
उन सको मँ जाजले वु्हारे अधीन करता हू ! घोडे 
जोतनेवलि पुराने सारथि लोग भौ तुम्हारे अधिकारमे रहेगे। 
उमसे भिलकर भज मु उतनो ही प्रसन्नता हुई है, जितनौ 
राजा युधिष्ठिरके दरशनते होती थौ । 


इस प्रकार राजा विराठसे सम्मानित होकर नकुल बहां 
रहने सगे । नगरमे घूमते सनय भो उस सुन्दर युदकको कोई 
पहचान नहीं पाता था। लिने ठर्शनमात्रसे ही पपोकानाश 
हौ जाता वा, दे समुद्रप्यन्त पृथ्वीके स्वामी पाण्डवलोग इस 
रह्‌ भपनी प्रतिज्ञाके अनुत्तार ज्ञातवासकी अवधि पुरौ 
स्तरते लगे 1 


[म 
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भीमसेने हाये जीमूत नामक मन्सकां वध 
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भीमसेनकं हायते जीमूत नामक मल्लका वध 


राजा जनमेजयने पूद्धा-रह्यन्‌ ! इस भ्रकार जव 
पाण्डवगण विराटनगरमें छिपकर रटने लगे, उसके याद 
उन्हनिश्याक्तिया? 
वशम्पायनजो वोले-राज्‌ ! पाण्ड्योनि षहा धिपे 
रहकर राजा विराटो प्रसघ्न रखते हुए जो फु कायं किया, 
उसे सुनो । षाण्डर्ोफौ धृतराष्ट्रे पुरेसि सदा शङ्खा बनो 
रहौ शी; इसलिये बरे दौपदीफो देव-रेख रखते हए बहत 
छिपकर रहते ये, भानो पुनः माताके गमे निवास कर रहे 
हं । दसन प्रकार जव तीन महीने गोत गये मोर चौये महीने 
का मारन्भ हुआ, उस समय मत्स्पदेशमें बरह्यमहोत्सवक्ता बहुत 
घडा समारोह्‌ हुमा । उसमें समो दिशामि हजारो पहलवान 
शरे ये 1 षे सव-के-सव घडे बलवान्‌ ये भौर राजा उनका 
विदधेष सम्मान किपा करते धे । उनके फन्धे, फमर भौर प्रीवा 
सिहुके समान ये; सरीरका रंग गोरा या । राजाके निकट 
ऊन्हनि सनको वार अणादेमे दिजय पायो धो । 
उन सय पहुलवानोमे भी एक यसे यडा था । उसका 
नाम धा-जौपरुत । उसने अणाद्ेमे उतरकर एक-एक करके 
सयो सङ्के लिये युलाया; परेतु उसे कूदते भोर पेतरे 
भवलते देख किसोको भी उर्फ पास जानेशी हिम्मत नहीं 
होती पी । जव सभो पट्तवान उत्साहहीन ओर उदास हो 
गपे, तब मत्स्यनरेशने भपने रसोइयेकी उस साय भिद्नेफो 
भाला दी । राजाका सम्मान रथनेके लिये भौमसेनने सिटफे 
समान धीमी चालते चलकर रंगूमिनें प्रवेश कपि; फिर 
छन्दं लेमोटा करते देण वहांफो जनताने हध्वनि फौ । 
भीमसेने युके लिये स्यार होकर वु्रासुरफेः समान विरपात 
पराक्रमी जीमूतको ललकारा । दोनोमें ही सड्नेका उत्सह्‌ 
धा, दोनों ही भयानक पराक्रम दिपानेवाते ये भीर दोनोके 
ही शरीर साठ षके मतवाते हायोके समानं अचे तथा हृष्ट- 
पष्ट भे 1 पठते उन दोनोनि एक-दसरेषे बाहे भिलायो, फिर 
धे परस्पर जयको दच्छासे सूय उत्ता्हसे युद्ध करने लगे । 
जसे पवंत भोर वद्के टकरानेते घोर शन्द होता है, उसो 
प्रकार उनके पारस्यरिक भाधातते पपानक घटघट शब्द होता 
था। एक दरूसरेका कोई भंग जोरसे दवाता तो इरा उसे 
डा लेता } दोनो मपने ह्योत मुट्‌ढो वाथ परस्वर प्रहार 
करते! दोनों दोन श्रीरसे युथ जाते स्तैर फिर धके 
कर एक द्रूसरेको इर हा देते । फभौ एकः दूतरेफो पटक- 
कर लमीनपर रगरृता तो दख नोचे हौ कुलांचसर उपर. 
चातिको दुर फर देता । दोनों दोनोंको बलपूवेक पीये हटाते 


सौर मुशकोनि ध्यातीपर चोट करते । कभी एकशो दूसरा अपने 
कन्धेपर उठा सेत्ता भोर उसका मह्‌ नीचे करके पुमाकर पटक 
देता, जिसे बड़ जोरका शम्द होता । कमी परस्पर वख 
पातके समान शब्द करनेवाले चार्टोफी मार होती । कमो 
हायकौ मेगुलियं फंलाकर एक-दसरेको थव्य मारते 1 कभी 
नोते बकोटते। कभी पैरोमिं उलस्लाकर एक दूसरेफो गिरा 
देते, कपौ धुटने मोर्‌ तिरते टक्कर मारते, जिसते पिजलो 
गिरनेके समान शब्द होता । फभो प्रतिषल्लोको गोदभे धसीदं 
साति, फमौो खेलमें हौ उप्ते सामने सोच तेते, कमो दापें-पपें 
तरे यदलते मौर कपरी एकदारमी पो ठकेसकर परफ देते 
ये। इस प्रकार दोनो दोनोको अपनी मोर सचते भौर 
धुटनेति प्रहार करते ये । केवल बाहुयल, शरोरवल भौर 
प्रोणवलसे हौ उन वोर्योका भयंकर युद्ध होता रहा । फिसोने 
भी शस्प्रका उपयोग नहीं किया । 

तदनन्तर जैसे सिह हायोको पकड़ तेता है, उसो प्रकार 
भोमतेनने उष्धलकर जीमूतको दोनों हायोते पकड़ लिमा 
ओर कपर उटाकर उसे पुमाना भारम्म पिया । उनफा यह्‌ 
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लोगोको वड़ा आश्चयं हुमा । भीमने उसे सौ वार घुमएया, 
जिससे वह शिथिल भौर वेहोश हौ गया; इसके वादं उन्होने 
पुथ्वीपर पटककर उसका कचूमर निकाल डाला । इस प्रकार 
भीमके हाथसे उस्र जगतप्रसिद्ध पहलवानके मारे जानेसे राजा 
विराटको वड़ी खुशी हई । 


इस तरह अखाडमे बहुत-से पहलवानोको भार-प्रारकर 
भीमसेन राजा विराटके स्नेहभाजन चन गये ये \ जब उन्हे 





संक्षिप्त महाभारत 
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युद्ध करमेके लिये अपने समान कोई पुरुष नहीं मिलता, तो 
हाथियों ओर सहसे लडा करते थे \ अर्जुन भी अपने नाचने 
भर गानेकी कलापि राजा तथा उनके अन्तःपुरको स्त्रियोक्षो 
प्रसच्च रखत्ते ये! इसी प्रकार नकुल भौ अपने हारा सिखलये 
हए वेगसे चलनेवाले घोडोकी तरह-तरहको चालं दिखाकर 
मत्स्यनरेशको संतुष्ट फरते थे । सहदेवके सिखाये हुए बेलोको 
देखकर भी राजा वड्‌ प्रसन्च रहते थे ! इस प्रकार सभी 
पाण्डव वहां छिपे रहकर राजा विराटका कायं करते थे। 


द्रौपदीपर कीचककी आसक्ति ओर उसके हारा द्रौपदरीका अपमानं 


वेशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! पाण्डवोके मरस्य 
नरेशकी राजधानीमें रहते हृए दस महीने वीत गये । यज्ञपेन- 
फूमारी दरौपदी, जो स्वयं स्वाभिनीकी भांति सेवके योग्य 
धी, रानी सुदेष्णाक्री शुश्रूषा फरतौ हई वड फष्टपसे समय 
व्यतीत फरती थी । जव वषं पुरा होनेमे कु हौ समय वाको 
रह गया, तवको वात है ! एक दिन राजा विराटे सेनापति 
महावली कीचंककी दृष्टि उस द्रौपदीपर पड़ी, जो राजमहलमें 
देवकन्याके समान विचर रही थौ \ यह्‌ कीचक राजा 
विराटफा साला था, वहं संरनप्रीको देखते ही फामबाणसे 
पीडित हकर उसे चाहने लगा ! फामनाकी आगमे जलता 
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हृस-हसकर कहने लगा--ुदेष्णे ! यह सुन्दरी, जो मृष 
अपने रूपे उन्मत्त वना रही है, पहले तो कभी इस महलमें 
नहीं देखी गयी यी 1 देवाद्कनाके समान यह्‌ मनको मोह 
लेतौ ह \ बताओ, यह कौन है ? किसकीस्न्ीहै? ओर 
क्सि आयौ है ? मेरा चित्त इसके अधीन हो चुका हँ; भव 
इसकी प्राप्तिकफे सिवा दूसरी कोई ओषधि नहीं है, जो मेरे 
हृदयको शान्ति दे सकफे! अहो } वड़े आश्चयेको बात है कि 
यह्‌ तुम्हरे यह दासौका काम कर रही है; यह्‌ कायं कदापि 
इसके योग्य नहीं है । में तो इसे अपनी तथा अपने सवंस्वकौ 
स्वामिनी वनाना चाहता हूं ॥' ` 
इस प्रकार रानो सुदेष्णासे कहकर कीचक राजकुमारी 
दौपदोके पास आकर वोला--'कल्याणौ ! तुम कौन हो ? 
किसको कन्या हो ओर कहे आयी हो ? ये सब बातें मुके 
बताओ । तुम्हारा यह्‌ सुन्दर रूप, यह्‌ दिव्य छवि ओर यह 
सुकुमारता संसारमें सवपते वटकर है 1 ओर यह उज्ज्वल 
मुख तो अपनी कमनीय कान्तिसे चन्द्रमाको भी लज्जित कर ` 


4 र्हाहै। तुम-नैसी मनोहारिणी स्त्री इस पृथ्वीपर मैने भजसे 


पहले कभी नहीं देखी थो } सुमुखौ ! बताभो तो तुम कमले 
चास करनेवाली लक्ष्म हौ या साकार चिभ्रुति ? लज्जा, श्री, 
कीति ओर कान्ति-इन देवियोभेसे तुम कौनदहो? यह्‌ 
स्यान तुम्हारे रहनेके लायक नहीं है । तुम सुख भोगनेके योग्य 
हो भौर यहाँ कष्ट उछा रहौ हो ! मे तुम्हं सर्वोत्तम सुखं-भोग 
सम्पण करना चाहता ह, स्वीकार करो! इसके बिना तुम्हारा 
यह्‌ रूप ओर सौन्दयं व्यथं जा रहा है । सुन्दरी { यदि-तुम 
भाज्ञा दो तो मेँ अपनी पहल स्वि्योको त्याग दूँ मथवा न्ह 
दुम्हारी दासौ वनाकर रकं ! भै स्वयं भी सेवकके समान 
वुम्हारे अधीन रंगा 1 

दरौपदीने कामे परायी स्त्रीह, मुञषसे एसा कहना 
उचित नहं है! जगतके समो प्राणी अपनो स्त्रीते प्रेम करते 
हः तुम भी घर्मका विचार करके एेसा ही करो \ इूसरेको 


चिसटपवै] 








स्वौको ओर कमी किसी प्रकार भौ मन्‌ नहं चन्नाना 
चाहिये 1 सस्पुष्पोका पह नियम होता है क्रि दे भनुवित 
फरमोका पर्वया त्याग करदेतेर्हु। 

सैरशध्ौकौ यह्‌ वात सुनकर फौचक योल 
श्युन्दरौ { तुप मेरो प्रार्यनाको इस तरह मत दुकरजो रज 
वहारे लपे बड़ा कष्ट पा रहा हूं; भु अस्वीकार करके 
चुं यङा पछतावा होगा । दस सम्पूणं रज्यपरमेरा हौ 
शासन है, मँ किसीको भी उजाइने-वसानेको शदितत रखता 
हं । शारीरिक यलमें मी मेरे समान इस पृष्दोर कोई नहीं 
है मै अपना सारा राज्य तुमपर निषछठावर कररहा हः 
पटरानी बनो ओौर भेरे साय सर्वोत्तम भोग भोगो )/ 

सरघ्री बोली--सूतपु्र ! तु इसं प्रकार मोहे फरेमे 
पुष्कर अपनो जान न गवा \ पाद रख, पांव गन्धं मेरे 
पतिर्हु; धे बहे भयानक ह ओौर सदा मेरौ रक्षा करते रहते 
हं मतः षह कूटितित विचारको त्याग दे; नहं तो मेरे पति 
कषित होकर तुम्हे मार डते कर्यो अपना सर्वनाश 
कराना चाहता ह ? कौचफ | भुकधपर्‌ परुदूष्टि दालकरपर 
माकाश, पाताल पा समृद्रते भी पागकरच्पितोभोमेरे 














अआकारचारी पतियोके हायते जीवित नह रच सकता \ जेप 

णो रोगी कष्ट पाकर मोतको बुलप्वे, उसो प्रकारतूमो 

कालरापरिके समान मुक्षमे क्यो याचना कर रहा है? 
दजङ्ुमारौ द्रोपवोके टुकरानेपर कोचक कामसेतप्तं हो 


द्रौपदीपर कीचककौ मामक्ति मौर उसे द्रा द्रौपदीका अपमानं 
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सुदेष्णङे भास जाकर बोला, "बहिन ! जिस उपागते भो 
सेरग््नी मृष्ते स्वौकार करे, सो करो; महुरं सो सै उसके मोहम 
भाण वे दुगा + इस प्रकार विताप करते हए कोचकको दात्‌ 
सुनकर रानोने कटा--'भेया ! मे सेरनप्रीको एकान्ते तुम्हारे 
पास भेज दुंगी; वहा यदि सम्प षो तो उप्ते जपने च्छा 
नुसार समक्षा-दक्षाकर प्रसन्न कर्‌ तेना * भपनी बहिनकी 
यत मानकर कोचकः वहांसे दला गपा भौर किसौ पवेके दिन 
अपने घरपर उक्षे चाने-पोनेको पहृत उत्तम पामप्रौ तषार 
करवायो । तत्पश्चात्‌ सुदेष्णारो उसने भोजनक त्वि 
आमन्वित किया ) मुदेप्णाने सेरन्ध्रोको वुलाफर कटा-- 
कत्याणो { मके वद्धे जोरकौ प्यासलग रही है । तुम फीचकफ- 
के घर जाम ओर वहसि पोने योग्य रस्ते भामो 
सैरन्ध्री बोलौ--रानी [ चै उसके घर नही जागी 1 
आपतो जानतोहौरह कि वहु सितिना वा निर्तन्नहै| मै 
आपके यहा स्थभिचारिणौ होकर नहीं रहुमो । जिस समय भेरा 
इष महते प्रवेश हुभा या, उत सपक प्रतिना तो भषको 
यादहोगोहो। फिर मृभने षयोभेज रहो? भूं कोचक कमते 
पीडितो रहा है, देठते हौ मेरा अपमान कर वेठेगा 1 भापके 
यहां भौर भी तो यरहुत-री दापयां ह, उन्हमेते किसको 
मेज दोजिये । मँ तो भपमानकषे डरसे वहां नहीं जाना चाहती 1 


सुदेष्णाने कहा--पि तुम्हे यहा भेज रही हं मतेः 
1 
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वह्‌ कदापि मपमान नहीं कर सकता !' वह॒ कहकर उसने 
उसके हाथमे ढक्कनसहित एक सुवर्णमय पात्र दे दिया) 
द्रपदी उसे लेकर रोती मौर उशत हुई कौचकके घरक मोर 
चती 1 सपने सतीत्वकीो रक्षाके लिये वह मन-हौ-मन भगवान्‌ 
रयकी परारणमें गयी 1 यने उसकी देख -रेखके लिये गुप्तखूपते 
एकः राक्षस भेजा, जो सव मवस्यामोमे साय रहकर उसकी 
रक्षा करने लगा 1 
द्रौपदी भयमोत हुई हरिणीके समान उरते-डरते उसके 
पास गयी । उसे देखते ही वह्‌ आनन्दम भरकर खडा हौ गया 
भीर बवोला---'ुन्दरी ! तुम्हारा स्वागत है, मेरे लिये आजकौ 
रात्रिका प्रभात वड़ा सद्भलमय होगा । मेरौ रानौ { तुम 
मेरे घर जा गयी; मव मेरा प्रिय काम कसे । द्रौपदी वोली- 
“मुके महारानी सुदेष्णाने वुम्हारे पास यह्‌ कहकर भेजा ह 
कि श्रीघ्र जाकर पीनेयोग्य रस ले मामो, प्यास सता रही 
है 1 कोचकने कहा--कल्याणी { उसको मेगायौ हई चीजे 
सरी दा्िर्णां पहुंचा देगी ।' यह्‌ कटुकर उसने द्रौपदीका 
दाहिना हाय पकड़ लिया द्रौपदी वोली--'पापी { यदि 
मने माजतक कमो मनते भी अयने पतियोके विरुद्ध माचरण 
नहीं किया हो तो इस सत्यके प्रमावसे देखुंगौ कि सु शत्रुसे 
पराजित होकर पृथ्वीपर घप्तीटाजा रहाट) 
इस प्रकार फौचरुका तिरस्कार करती हई द्रौपदी पौषे 
हट रही यो मौर वह्‌ उसे पकड़ना चाहता था । वह्‌ क्टेके 
देकर भपनेको चछुडानिका उद्योग कर ही रही थी कि कोचकने 
सदसा स्षपटकर उसके दुपटटेका छोर पकड़ लिया । मव वह्‌ 
चड़ वेगप्ने उति क्रमे लानेका प्रयत्न करने लगा 1 वेचारी 
द्रौपदी वारवार लवो सिं तेने लगौ । फिर सेभलकर उसने 
कौचकको घडे जोरका धक्का दिया, जिसे वहु पापी जड्से 
कटे हुए वुक्षकी माति धमसे जमीनपर जा गिरा! उसे 
गिराकर वहु कांपती हई दौड़कर राजसमाको शरणमे मा 
गयौ । कीचके भौ उठकर मागत हुई ्रौपदीका पीछा किया 
मौर उसके केश पकड़ लिये 1 फिर राजाके सामने ही उसे 
पृथ्वीपर गिराकर लात मारी । इतने भूर्यके द्वारा नियुक्त 
राक्ञसने कौचकको पकटढ्कर आधीके सरभान वेगसे दुर फक 
दिया । कोचकक्रा सारा रौर काप उठा मौर वह्‌ निर्चेष्ट 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा 
उस समय राच्समामें युधिष्ठिर मौर भीमसेन भी वैठे 
थे, छन्हौने द्रौपदीका वह्‌ अपमान अपनी मों देवा । 
यह्‌ न्यायं उरनते सहा नहीं गया, दोनों भारं समर्दसे मर 
गये । प्रीम तो उस दुरात्मा कौचकको मार डालनेको इच्छात 
क्रोधके मारे दति पीसने लगे । उनकी मखोके सामने धर्मा 
छा गथा, मीहि टेढ़ी ह्ये गयं मौर ललाटसे पसीना निकलने 
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लगा । वे क्रोधावेश्रमें उठना ही चाहते ये कि युधिष्ठिरने 
अपना गुप्त रहस्य प्रकट हौ जानेके उरसे जपने अंगूठेते उनका 
अेगरुठा दवाकर उन रोक दिया 1 

इतनेमें द्रौपदी सभामवनके हारपर जा गयी ओर मतस्य 
राजसे सुनाकर कहने लगी--भेरे पति सम्पूर्णं जगत्को 





भार उालनेको शक्ति रखते हु, क्रतु वे धर्मके पाशमें वेधे 
हृए है; मै उनको सम्मानित धर्मपत्नी हू तौ भी भाज एक 
सुतपुव्रने मुद्ञे लाते मारी है । हाय} जो शरणा्थि्योको 
सहारा देनेवाले ह मौर इस जगते गुप्तरूपसे विचरते 
रहते ह, वे मेरे पति महारथी वीर माज कहुँ ह ? त्यन्त 
वलवान्‌ मीर तेजस्वौ होते हए भी वे अपनी इस प्रियतमा 
एवं पतिव्रता पत्नीको एक सूतके वारा अपमानित होते देख 
कंसे कायर्योकी भांति वर्दरिति कर रहै ह ? यर्हाका राजा 
विराट भो ध्मको दरुषित करनेवाला है ! इसने एक निरपराध 
स्त्रीको अपने सामने मार खाते देखकर भी. सहन कर लिया 
है 1 भला, इसके रहते हए मै अपने इस अपमानका बदला 
क्थोकर ले सकती हं ? यह्‌ राजा होकर भी कीचकके प्रति 
राजोचित न्याय नहं कर रहा है ! मत्स्यराज ! तुम्हारा 
यह्‌ चुटेरोका-सा धमं इस राजसमामे शोभा नहीं देता । तुम्हारे 


निकट जाकर भौ कोचकके दवारा मेरे प्रति जो व्यवहार हुमा 
है" बह कमी उचितः नहीं कहा जा सकता । सभासद्‌ लोग 


ए 8 0 
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भी सूतपुद्रके इस अतमाचारपर विचार करं 1 बह स्वयं तो 
पापो हि ही, इस मतस्यनरेशको भो धर्मेका नान नही है! 
साय हौ ये सभासद्‌ भो धर्मको नह जानते, तभो तो ध्मेको 
नं जाननेवाते इस राजाको सेवा करते ।' 





इसन प्रकार आंलोमि मप्र भरे द्रौपदोने बहूत-सौ वाते 
कहकर राजा चिराटको उलाहूना दिया । फिर समातदोकि 
पूछनेपर उसने कलहका कारण वतापा 1 इस रहस्यको जान- 
कर समो सदस्योनि द्रौपदीके सःषाहसको प्रशंसकौ ओर 
छौचकको वारंवार धिक्कारते हुए फहा--'यह साष्वो जिस 
पुस्यकी धर्मपटनी है" उसि जोवननें बहुत बड़ा लाभ मिला है 1 
मनुष्प्नात्तिमि तो एेसौ स्तोका मिलना कल्िनिहौरहै। हम 
तो इसे मानवौ नहो, देवी मानते ह \' 


द्र प्रकार जद सभासद्लोग द्रीपदोको प्रशंसा कर रहे 
ये, युधिच्ठिरने उसते कह--सरगध्नो { अग यहां वडोन 


द्रौपदी ओर भीमसेनकौ बातचीत 





४२९ 
हो, रानी सुदेष्णाके महूलमें चसौ जा 1 तेरे पति गन्धवं भभौ 
अवसर नही देवते, दसतिये नह आ रहै ह । वे अवश्यहौ 
तेण प्रिय कायं करेगे मौर जिने वुम्द कष्ट दिपाहै, उतत 
नष्ट कर उक्ति ।' 


^^ 








द्रौषदो चलो गयो, उसके बाल चूते े भौर मावे प्रोषते 
लाल हो रहौ यों । रानौ सुदेष्णानि उत्ति रोते जर माँस बहति 
देवकर पृ्ा-कल्याणौ ! तुम्हे किसिमे माराहै? क्योरो 
रही हो ? किसके भाग्यते आज सुख उठ गया निसने तुम्हारा 
अप्रिप किया है ?' ्रौपदोने कहा--भान द्वारम राजा 
सामने ही कोचकने मुस मारा है ॥ सुरेप्मा योनी---पुन्दसौ ! 
कोचक्रः फामते मतवाला होकर वारंवार तुम्हारा अपमान 
कर रहा है; वुम्हारौरायहोतोर्मे माजौ उत्ते मरवा 
डाल !" दौपदोने कहुा--'चह जिनका अपराध कर रहा है, 
चेहोसोग उसका वध करेगे । अव अवश्य हो चहु पमलोक- 
को यात्राकरेणा + 





द्रीपदी ओौर भीमसेनकी बातचोत 


वशम्पायनजी कहते हू-सेनापति कीचके जगते 
लात मारौ थो, तभो यशस्विनो राजङ्कुमारो द्रौपदी उसके 
धको बात सोवा करती थो! इस कार्यको पिद्धिके लिये 
उस्ने भौप्रसेनका स्मरण किया ओर रात्रिके सम्य भपनौ 
शग्पातसे उठकर उनफे भवने गयी । उस समप उसके मने 
अपमरानका बहुत बड़ा दुःख या। पाक्शालामे प्रवेश फरते 
ही उसने फटहा--'भोमत्ेन ! उठो, उठो; मेरा वह्‌ शत्र महा- 
पापो सेनापति मुन्ने लात मारकर अमी जोवितरहै, तोभी 
तुम यहाँ निर्चिन्त होकरकंतेसो रहेहो?' 


द्रौपदोके जगानेपर भोमद्तेन अपने पलंगपर उठ वेढे मौर 
उसते बोले--श्रिपे ! देप्ती क्या आवश्यकता आ पडो कि तुम 
उतावलो-सौ होकर मेरे पार चलो भार्यो ? देखता ह, तुम्हारे 
शरोरका रंग मस्वाभादिक हो गया है, तुम दुर्बल ओर उदास 
षौ रहीदहो 1 कया कारण ह? पूरौ वात यताभो, जिससेर्मै 
सवषु जान सकं 1" 
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गुप्‌ ग्राभः 


| निधय 
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्रीषदीने फार कृ पथा वरमत्र छि 1 
पुट जानकर भी पर्या पुषे हौ? पणा उत किकी 
त शूल गये हो, छतर फि प्रातिकामी परे चाती' पष्ठकर 
रौ समातं धकीर मे गथाथा? उत सवतागफी भागीं म 
या ही जलती रहती षट सामे मेर तिचा बरुरारी फीन 
जवना, जो फलाद भोगकर ती जीवित हु । यनयागर- 
; गमय वृराला जह्य जो मैदा श्प किया) यो मैर 
तधि दूरादा धषमान था; पर उ भी सषटूना टी पदा । भवकी 
र्‌ पुनः वपि धूतं राजा विराटफी सपि शामन उरा 
पते फीचकयैः वरा सवमानित रं । द्य प्रकार वरारनार्‌ 
पमान मृत लोकोत्राती मेरीजसी फीनस्ती भप प्राण 
पारण फर राफती ¢ हति भनेको कष्ट रहती रती हट पर 
[प भी मेरी शुध नाट तैति; सथमैरे मीति पयालाभदि) 
हं पीक नामका एक सैनाप्ति रै जौ गातम राजा 
प्रराटका ताता होताहि। यौ वर्म द्ीप्रृष्टदि। प्रत्तिदिग 
{ररध्ीके येषं मृधे सजले वेष्रफर कुता --तुम 
री स्परी प्री जानौ ॥ रोजरोज उरक पपिपूरणप्रताय रुनतै- 
नते भेरा दय धिपीर्णषट गहा द| प्रधर, धमति ग्ुपरिष्टिर- 
फ जवर भपनी जीविक्राकं तिपि परूणरे सजापी उपागता फर 
यती एटतो व्र बुः होता ह । जव पाकशालां भोजन 
तयार नपर तुत वरिराषटफी तैवा उपरिथत षति भीर 
भको व्रस््यनागधारौ रकोद्रया अतापि ष्ट, उत समयमेरे 
ममे वटी वेवना तीह । हु तद्य पीर भर्म, मौ भति 
ह रथमे वयद्‌ वेतो भौर मत्योः विजत पा पका 
है धातर चिराटफी क्वाथ नोना सिषा रा हि| धर्मत) 

तामि सौर र्यतापणनं जौ सपर्ण जगृ तषु 

परफाथा, उही धर्जुनफो स्परीफे पेये वरप्तकर्‌ भाज भरे एविप 
भ पितनौध्ययाहो रही ह| वमार छो लाई शृहटयेयफो 
तथ गोभकरि राथ यातत मेष भाति पेष 1 तौ भगे 
पारीरफा रक्ते गख जाता ह । गृप्ते याव, ज्र थनफो भाते 
लगी उरा गामय माता गन्तन रकार फा पा--पपाम्याती | 
गाय मृ बष्राप्माराद्ै) यहु मधुरताधी, धर्मासि पतया 
भष रर शादय भावरः करगधाता १ । कित्र 
रोनी; चुन द्रौ भको हाथो लोजन परान, पी पष्ट 
सद्म पाध ॥ गहु पटति उन्ुति सहैयको छातीत 
लमा लिता धा। भाज उती सहुमेयको पयतती {-रात-पिन 
भीभो रेमात जुरा रोता रि भीर रत्तो ष्फ सगष्ट 
विष्टर गोता । यह राथ पुर वकर भी करिति 
फीत सुं १ सतयत पर्‌ तोतरेणी--मो गुग्यर्‌ कप्‌, भस्य 
धिया भौर सेधापक्ति--दन तीनि सथा रमन्त हुता + 
घु गषत भाण विराटे घर्‌ पोटी सेवा करता ह 


उफी गोधा उपरिवत पकर पोदकी घात व्रिलाता द) 
पयार रच देदफर भीमे शरष्ते रु ग्रकती हि † राजा 
गृ्िच्ठिरिफो शुका च्यरान द भौर उपक फारण गु ष्रग ` 
राजभयनमें सरननीकः सपमे दहुपार्‌ सानी प्ुपेप्णाकी पेमा 
फसली पती हि। पाण्ड्रोफी महारानी मौर प्रपमरेषफी 
पुत्री हकर भौ धाम मेस यह दादि] प्रत भयर्थातिं मेद 
सिधा फीत स्प्री जीपित रहना चामी? भोरे पररा पकणी 
फीट) पाण्डय तथा पटवासलयंयाफा भी यपमान षो री दै । 
तुम राम सोम जीधित टट सोर पष भवोगय सयर्थाें पटरी 
ट एणः दिति सयु पातकी सारी पथ्य जिद सध्री 
धी, भ प्रही प्रोपयी सुरेव्णाकः सथीन ह उस शव्द 
रहती ह । पृन्तीनत्यन | मके सिया कि थोर भरपुर 
घो गुत्षषद भा पदा ङ्, गनो | परते पै मातापुतौ छद 
फार भोर पिः लिश, शेयं भप सिध भी फनी चयटन 
महीं पीसती धी; परुद्ु जय रजापे लिए च्यत पितनाप्डरेता 
ट; पेयो | मेर ाणेतिं पथे पदटरगये ¢ पते पैतेर्हपि। 

ता पकर दौपदीते लीमोरको भी एथ विषति । 
फिर्यहटु धिराकती पं मोपीन जाने वैयताधेकिो मैने 
फौन-सा भपदाध करिया ह, जो भेदे (ले मौत भी मदी भाती । 
भीमनि उषे पतघ्रे-पाति हाथो पतशृकार चया, रतगृध 
फलिया पाग पटरगेधे। उन द्थोतौ सपने गुष्रपर्‌ 
सगाफरये रो षष्टे । आुभ्रीफी पष सम गमी । फिर सान्त 
श्नि पतेति पीडति हकार सीमन फाहटुनै तमे---दणं | 
रेरे ्ाुधततको धिक्कार हि] सरु माण्टटीतर धतो भी 
धिकार षट) णो व्ुम्हा लाल-ताल कौगस्त पाथ जापर फाति 
पषटुगये | उरा द्ग सममे पै विररा ग््ताण पर गतता 
सथया पैणणयकी भवते उस्मत्त षु फीचफफा गस्तका परोत 
पूचल खलता) कदु धर्मसजरो सफापरः शप धी, उम्डुमि 
पलथ्ियेति येध्रकर सूपो सना फर पिषा। एरी प्रार्‌ राण्य 
रो श्यरूतहोनेषर्‌ लीनो पीर पथ त पिया गप्रा, 
दृपधिन पण फकुति सौर दुफासितका तिर तहं फार लिषा 
गथा--षएराफ फाडण भाज भी मैदा शरीर प्रोध्रो जलता 
रहता £; यहु पुल जशी द्यवा प्ेफी तरहु फशकती 
र्ती । पन्यरी | घुम धपना धर्मत ष्टो । स्द्रिमतौ ष्ट, 
शरोधका वमन परो । पू्फालमें भी प्ुत-पी पिप्िपेति पति 
राय फष्ट उठाया हि भगु पयय गुनि जश्र तस्था फर्‌ 
ग्दैथे, ठग एव उक पारीरपर दीनकोती ब्दी ज गपी 
थी । उगकी स्त्री दष सनकूमारी शुकःणा । उसो उनकी 
खदरी रेया क्री । राजा जनककी पपरी सौतताानाम तो रुक 
शुना ही फा) वषट प्ोर्‌ पनतं पतित श्रीसामवद्रकी सोधातं 
रहती भी) पष दविन उतो राध हरर पकारे पे गथा भीर 
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तरहु-तरहके कष्ट देने लग; तो भी उसका मन श्रौरामचनदरजौ- 
भेह लगा रहा ओर अन्तमें बहु उस्तको सेवम पर्हेच भो 
गयौ \ इसी प्रकार सोपापरुद्राने संसारिक सुखोका त्याग करके 
अगह्त्य मुनिका अनुगमन क्या चा! सावित्री तो अपने पति 
सत्यवानुके पोठे पमलोकतक चली गयौ थो । इन रूपवती 
पतिव्रता स्विधोका जसा महत्व बताया गया है, वेसो ही तुम 
भो दहो; तुमं मौ वे सभौ सद्गुण मौजूद ह । कल्याणो 1 
अब तुम्हूं अधिक दिनतक प्रतीक्षा नहीं करनी दै । वर्षं पूरा 
होनेमे सिफं डेढ महीना रह गया है । तेरहवाँ वरय पूणं होते 
ही तुम राजरानी बनोगी । 
द्रौपदी बोली-नाय ! इधर बहुत कष्ट सहना पड़ा 
है; इसलिये आर्तं होकर मेने भाप बहापे है, उलाहना नहीं 
दे रही हू। अव इस समय जो फां उपस्थित है, उसके लिये 
उद्यत हो जाभो ! पापौ कोचक सदा मेरे अगे प्रार्थना किया 
करता है । एफ दिन मैने उससे कहा--कोचक तू कामसे 
मोहित होकर सृत्युके मुखम जाना चाहता है, मपनी रक्ता 
फर 1 त पाच गन्धरवोको रानी ह, वे वड़े वीर मौर साहस- 
के फाम करनेवाले ह । दुञ्ञे अवश्य मार डलेगे।' मेरी बात 
भुनकर उस दुष्टने कहा--'सेरनध्ी ! मँ गन्धवेति तनिक भी 
नरह डरता । संग्राममे यदि ताल गन्धवं भो भवे तो 
उनका संहार कर डातूंगा 1 तुम मुक्ते स्वीकार फरो \ 
इसके वाद उसने रानी सूदेष्णाते भिसकर उत्ते कुछ 
सिखाया । सुदेष्णा अपने भाईके प्रेमवश मुद्षसे कटने लगी-- 
"कल्याणी ! तुम कीचकके घर जाकर मेरे लिये मदिरा 
लाभ। मँ गधो; पहले तो उसने अपनौ बात मान तेनेके 
लिये समज्ञाया । कितु जव मेने उसको प्रार्यना ठकरा दी, 
तो उसने पित्त होकर बलात्कार करना चाहा । उस दुष्टका 
मनोमाव मुन्नसे छिपा न रहा; इसलिए बड़ वेगसे भागकर 
म राजाकौ शरणमे गयो । वहां भो पहुंचकर उसने राजाके 
सामनेही मेरा स्पशं किपा भौर पृथ्वौपर गिराकर लात 
भारो । कीचक राजाका तारपि है, राजा ओर रानो दोनों 
ही उसे बहते मानते ह! परंतु है वह वडा हौ पापो भोर क्रा 
भ्रना रोती-चित्लातौ रह जाती है भोर वह उस्तका धन सूट 
लाता है । सदाचार भर धर्मके मार्गपर तो वह्‌ कमो चलता 
ही नही । उसका भाव मेरे प्रति खरावहो च॒क्षाहै; जव 
मुर देषेगा, कुत्सित प्रस्ताव करेगा भौर दुकरानेपर सुप्ते 
मारि । इसलिए मनव मे अपने प्राण दे दगो । घनवासका 
समय पूरा होनेतक यदि चुप रहोगे तो इस बौचमें पत्नीते 
हाय धोना पडेगा । क्षधरियका सबसे मख्य धमं है शत्रका 
लाश करना । परंतु धर्मराजके ओर वुम्हारे देखते-देखते 
कीचकने मुर लात मारी मौर तुमलोगोनि कु भो नही 


द्रौपदी अर भीमसेनकौ बातचीत 
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किया । तुमने जयामुरतेमेरी रक्षाको है, मुपे हरकर ले 
जानेवाते जयद्रयकोे मौ पराजित क्षिया है ! भवे इस पापको 
सी मार डालो । यह्‌ बराबर मेरा अपमान कररहादै। 
यदि यह्‌ सूर्योदयतक जीधित रह गया, तो म त्रिष धोलकर 
पो जाञगो । भोमतेन ! दस कोवकके अधीन नेको पेक्षा 
वुम्हारे साप्रने प्राण त्याग वेना मै अच्छा समसतौ हे । 

यह कहकर द्रौपदो भोमसेनके वक्षसूपर गिर षट भौर 
फूट-फूटकर रोने सगी । भीमने उसे हदयते लगाकर 
आश्वासन दिवा, उसरे आंपुभति भौगे हुए मुखको मपने 
हायसे पोछा भौर कोचकके प्रति कुपित होकर कहा- 
"कल्याणी ! तुम जेता कहती हो, वह करटगा; आज कोचक- 
षो उसके यन्धु-बान्धववोसहित मार डातूंगा ! तुम अपना 
दःखं मौर शोक दुर कर माज सायंकालमे उसके साय मिलने- 
का संकेत फर दो) राजा विराटने जो नयो नृत्यशाला 
बनवायो है, उसमे दिनमे तो कन्याएं नाचना सीखतो है 
परंतु राते भपने घर चली जाती ह । वहाँ एक बहुत सुन्दर 
भजबरुत पर्लेग भी चिष्छा रहता है । तुम एेसी वात करो, जिससे 
कोचक वहां भआ जाय) वहीं्मे उसे यमपुरो भेज वुंगा ॥' 

इस प्रकार वातचोत्त करफे दोनोने शेष रात्रि यड़ी 
विकलता ष्यतीत की मौर मपने उग्र संकल्पको भनमें हौ 
छिपा रखा } सवेरा होनेपर कोचक पुनः राजमहूलमें गया 
ओर ब्रौपदोसे कहने लगा--तरन्ध्रौ ¡1 स्भामिं राजाके 
सामने ह तुम्हे गिराकर मैने लाततलगादी! देषामेरा 
प्रभाव ? अव तुम मुञ्ञ-जेसे बलवान्‌ वोरके हा्पोमिं पष 
चुकी हो । कोई वुम्हँ बचा नहीं सकता । विराट तो फहुने- 
मात्रके लिपे मत्स्यदेशका राजा है; वास्तव्मे तोही 
यहाका सेनापति ओर स्वामो हूं । धसलिये भलाई दसी 
हैकि दुम खुशो-खुशौ सुभे स्वौकारकरलो1फिरतोमें 
तुम्हारा दास हो जाऊंगा ॥' 

द्रौपदी बोली-शोचक ! यदि एसी बातहै,तोमेरी 
एक शतं स्वीकार फरो । हुम दोनोके मिलनफो यात्‌ तुम्हारे 
भाई ओर मित्र भी न जानने पावें । 

कौचकने कहा-पुन्दरौ ! दुम जसा कह रहौ हो, 
वही करूगा । 

द्रौपदी बोलो--राजाने जो नृत्यणाला यनवापी है, 
वहु रातमे सूनौ रहतो है; अतः अंधेरा हो जनेपर तुम 
वहीं मा जाना ! 

इस प्रकार कोचकके साथ यात करते समय द्रौपरीको 
माधा दिन भो एक महौनेके समान भारो मालूम हृभा । 
तत्पश्चात्‌ वह्‌ दषम भरा हुआ मपने घर गया 1 उस मूर्खो 
यह पतान थाकिसेरन्ध्रके रपे मेरो मृत्पुभागयीहै। 
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द्धर्‌ प्रीपयी पाकपातलाने जाकर पने पति भीमरेन- 
पे मिली मौर ब्रोक्री-- परन्तप | चुभ्हारे फणनानुतार यने 
पलप नुद्यणातारमे मिलनेफा संफेत फर विया हि । यष्ट 
चिषे सपय उश गनै धर्मे यकस सायेगा, भक्तः माज 
सयपप उसे मार शतो ।' सीमन फट धर्म, शत्य 
तया भेकी एथ सताफर पूता कि दनान भिरा 
प्रफार पृव्राणुरफो भार छता का, उसी प्रकार षी 
फीयफपत प्राण ते संगा । पवि भक््ययेषकफे लोग उपकी 


प्रहायतानें भागे तो पन्हं भी मार डालुगा; सके जाव 
र्योधनफो सारमर्‌ पृध्ीफा राज्य प्राप्त ककं )' 

द्रौपदी योली--साम } पुण मेरे तिपि सत्यका दाग 
ल फरमा। अवनेको छिपाये दए हो कीषषैफो भार 
लना । 

भीमसेने फटा--भीय । पुमणो एणं कहती हो, 
धी करा; भाज फीचकको रँ उकः भनपुरमो्तहिति ध 
परर वंगा) । 





फीचक भौर उसके भाष्टयोका वध भौर राजाका सरन्धीफो सवेश 


यणम्पायनजी फहूते ह--सभन्‌ 1 समे बाद 
पिमे रातिम समय मूत्यफालामें जाकर छिपफर धट शये 
भौर दरा प्रकार फीचकफी प्रतीक्षा करते तमे, जरो तिह 
मुगथी घातन टा रहता है । एस शमय पाल्चालीकै साथ 
समागम होनेफी आशासे फौचक सी सनपानी तरते गज 
धजफरे नु्यणालाते भाया । पहु सेतस्पान समाफर मु- 
परालापे पीतर चला गया । उस्‌ समम यतु भवन सच भोर 
भनध्रकारके भ्याप्त वा । अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो पह 
पत्ते मनुष ये भौर एकान्तरे एष प्ाय्यापर तेष ट्ष 
ध । प्रमति फौचक भी पह पच णया भोर उम हषो 
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टटोततमे लगा । पफरोपदीके भवमानके कारण भीम स समग्र 
श्रोधरे जत रटे ये । भाममोह्ित फीषकन उनके पास्‌ पष 
फर हे उम्मत्चि् टै गुराकदयकर्‌ भटा--- शर्‌ | तनि 
भने प्रकारका जो भन्ते धन शंचित किया है, हु स 
कुहु सेट करता । तथा मेरा जो धन-रलाबिते स्पश 
रपर वारियोरि रेचित, सप-लाषण्यमयी रमणीरानोति 
धिशरुषित भौर प्रहा एं रतिकी शागप्रयोतति शुको 
भवन ह, पट्‌ भी तुम्हारे त्तमे ही निष्रा्र करके प तुमरे 
पारा भाया हं । मेरे भन्तुरकी नारा अषरमात्‌ मेरो 
रगो करने साती ह पिः भापके समान शुन्वर पेष-भुषासे 
गषभ्जित भीर नीय फो पतर प्च भटो 8 । 

भीमरेनने फटा--भाप वर्णेनीय ह--प्हु भी 
मराताफो भ्रात ह पितु भप पा रपर पहले कधी 
मती फिपा होगा । 

परा पकर गटामाहु भीमसेन राहशा उष्रुसकर षे 
हौ भे मोर उरते हेरकर कषटमै लये, ^र पापी 1 त पर्बत- 
0 समा प्रड़े रीत-शलयाता है; तितु तिष्ट जसे बिपात 
गजराजको परीटता 8, उशी प्रकार भामं भै तुमे पृथ्क्ीपर 
गरातूगा मौर रेरो घ्न सह्‌ सथ पपरी । दत प्रकार भ 
त मर जायातो सेरी मखतो चिसरेगो तथा एसे 
पति भी भानत्यते भषयै पिनि त्रिता । तब पमी 
भीमम उषे पूषमुम्किति तमा पकड़ तिये । कोलन भी 
महमा मलयान्‌ धा। उसमे मपे केष षका तिथे भोर भी 
फणति कोनो हायते भीमत्तेनको पड लिया। फिर्णम 
मोधितत पृषति परस्पर मुमु हने तणा दोनी 
यके भीर धे । उनकी भूमा र्गते सत परदे 
ककृकफे शमाने यङा भासी पाष होमे सगा । फिर जिष 
मकार प्रचण्ड भी वुत्को पकृ गततो है, उसी प्रकार 
भीपरतेन कीचको धको देकर शारी भूर्यकासामे धमनि 
सगे । महात्रसी कौसकरभे भो अफी धुर्न कोरे भीम- 


विसटपे] 
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सेनको भूतिपर णित दिया 1 तव भोमतेन दण्डपाणि यम- 
राजके समान घडे येगसे उछलकर षडे हो गये। सीम योर 
कीचक दोनों हौ ददे बलवान्‌ थे। इस समय स्पधि कारण 
वे भौर भी उन्मत्त हो गये तया आधौ रातके समप उस 
निर्जन नाटणश्रसालामें एक दूसरेफो रगड्ने लगे । वं %रोध- 
भें मरकर पभीपण गर्जना कर रहे ये, इससे यह्‌ भवन वार 
बार गुज उठता चा। जन्ते भीमतेनने क्रोधे भरकर 
उसके बाल पकड तिये मीर उत्ते चका देषकर इत प्रकार 
अपनी पुनामि फस लिया, जसे रस्तीतते पथुको बांध देते 
है । भव फोचक रटे हए नगारेके समान जोर-जोरसे इक- 
रानि ओर उनको भूजआओसि चूटनेफे लिये छटपटाने लगा ¦ 
कितु भीमसेनने उसे कर्द वार पृष्वोपर धूमाकर उसका 
शला पढ़ लिया भौर ृष्णाके रोपको शान्त करनेके तिये 
उति घोटने सगे । एस प्रकार जव उसके सच अंग चकना- 
चूरहो शपे मौर मां्घोकी पुततियां चाहर निकल मारयो 
सो उग्हुने उसको पीठपर सपने दोनो घुटने टेक दिये सौर 
उत्ति अपनो भुनाभोसे मरोर पशुको मौत मार डाला 1 


छीचक्को मारकर भोमसेनने उसे हाय, पैर, सिर 
भौर गरदन भादि भंगोको पिण्डे भीतर ह पुत्ताद्िया। 
इतं प्रकार उतरे सव्र अगोको तोड़-मरोकर उते मांसा 
लदा यना दिपा मौर ्रीपदीको दिवाकर कहा, पाञ्चालो 1 
जय यहौ भआफर देखो तो इस कानके एोडेकये क्या गति 
अनायो है एसा कहरूर उन्होने दुरात्मा एौचकके पिण्ड- 
को परोत दुरूराा मीर द्रौपदोते कहा, मोड | जो ोई 
तुम्हरे ऊपर कुदुष्टि रेया, वहु मारा जायगा मौर उसकी 
थही मरति होगी । दस प्रकार एृष्णाकी प्रपन्नताके लिये 
उन्होनि यह्‌ ुढकर कमं पिया । फिर जद उनका क्रोध 
ठंदयपष् गया तो वे द्रीपदीतते पूषरूर पाकरातानें चते 
अपे 1 


कोचशका य कराकर द्रौपदी वो प्रसन्न हई, उसका 
सारा संताव शाप्त हौ गया । किरं उसने उष नृत्यशालाको 
रखेवाो फरनेवालेति कहा, देषो, वह्‌ भतौषक पदा भा 
है; मेरे पति गन्ध्वोने उसफौ पह्‌ गति को है । ठुमलोग 
सह जाकर देतो तो सही । द्वौपदोको यह्‌ वाति सुनकर 
माटपगालाके सदृसो चौकोदार मशाल लेकर वहां आपे । 


कीचक आर उसके भादर्योका वध ओर्‌ राजाका सैरन्धीको सदेश 





३ 
॥; 


द 
पिर उन्होने उसे नसे तथपय मौर प्राणहोन मवस्यामें 
पृष्वीपर षडे देखा । उत्ते बिना हाय्पादका देखकर उन 
सयको चौ व्यया हद । उमे उस स्थितिमें रखकर सपौको 


वड़ा दि्मय हुमा} 


~^~^^^^^^^ 





उसो समय कोचकके भव दन्पु-बान्धव दरहा एकत्रित 
हो गये मौर उत्ते चारो रते घेरकर्‌ विलाप करने तमे 1 








उसकी दसौ दुर्गति देखफर समोके सेगटे षडहौ गये 
उसके सारे अवयव शरीरमें धृस जानेके फारण यह्‌ पृष्यौपर 
निकालकर रषवे हए कष्टुएफे समान जान पडता चा । फिर 
उसके सगे-सम्बन्धी उसका दाहु-संस्कार करनेके लिये नगरे 
बाहर ले जानकी तैयारी करने लगे 1 उनकी बृष्टि तासे 
थोडो हौ दूरीपर एक षंमेका सहारा स्थिषखटड़ो ह 
द्रौपदोपर षी! जव सव सोग शवद्ठे हो ग्येतोखन 
उपकोचो (कोचकके पायो) ने कटा, "दस द्रष्टारो 
अभो मार डालना चाहिये, इसतोके फषारण कीयफकौ हृत्या 
हृ हि । अथना मारनेरो भो श्या मावश्यवता है, कामातष्त 
कोचकपे सापो ते मो जला दो; एसा फरनेसे मर जानेपर 
भी सत्पुत्र परिप टौ होगा + यह सोचकर उन्होने राजा 
विराटसे कहा, कौचकको परसपु सरन्ध्रोके हो कहारहटै, - 
(द्भ = 
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अतः हम इसे कीचकके ही साथ जला देना चाहते ह; 
आय इसके लिये आज्ञा दे दीज्यि ! राजान सूतपुत्रोके 
पराषमकी आर देखकर सैरन्ध्रीको कीचकके साभ जला 
डालनेकी सम्मति दे दी । 
वष, उपकीचकोने भयसे अचेत हई कमलनयनी 
कृष्णाको पकड़ लिया भौर उसे कीचककी रथीपर डालकर 
वाध दिधा। इष प्रकार वे रथी उकर मरधट्की ओर चते । 
कृष्णा सनाथा होनेपर भौ सुतपुत्रोके चंगरुलमे पड़कर अनाया- 
कौ तरह विलाय करने लगौ ओर सहायताके लिये चिल्ला- 
चिल्लाकर फहुने लगी, जय, जयन्त, विजय, जयत्तेन ओर 
जयद्वल मेरी टेर सुनें । ये सुतपुत्र मृज्ञे लिये जारेर्है। 
जिन वेगवान्‌ गन्धवोकरि धनुषको प्रत्यञ्चाका भीषण शव्द 
संगरामभूमिमें व्राघातके समान सुनायी देता है मौर जिनके 
रथोंका घोष बड़ा ही प्रवल है, वे मेरी पुकार सूरन; हाय ! 
ये सुतपुत्र मुच्च लिये जा रहै - 
कृष्णाकी वह्‌ दीन वाणी ओर विलाप सुनकर भीमसेन 
विना कों विचार किये अपनी शय्यासे खड़े हो गये ओर 
कह्ने ले, सैरन्ध्री ! तु जो कुछ कह्‌ रही है चह में सुन रहा 
हु; इसलिये अव इन सूतपु तेरे लिथे कोई भयकौ 
वात नही है।' रेत्ता कहकर चं नगरका परकोटा लाँधरूर 
वाहूर आये ओर बड़ी तेजौते श्मशानकौ जर चले । वें इतने 
चेगसे गये कि सुतपुत्रौसे पते ही मरधटमें परुंच गये 1 
चिताके समीप उन्है ताडके समान एक दस व्याम' लंवा वृक्ष 
दिखायी दिवां । उसको शाखाएं मोरी-मोटी थीं तथा ऊपरसे 
बह सुखा हुमा या । उसे भोमसेनने भुजाओतिं भरकर हाथोके 
ˆ ` जोरलगाकर उखाड लिया जीर उसे कन्धेपर रखकर 
णि यमराजके समानं सुतपुत्रोको ओर चले । इस समय 
उनकी जंवार्जौसे टकेराकर वर्ह अनेकों वड, पील आर 
ठाक्के वृक्ष शिर गये । 
भोमसेनको सिहके समान क्रोधपुर्वर अपनी ओर आते 
देखकर सव सूतपुत्र डर गये ओौर भय एवं विषादसे काषते 
हए कहने लगे, अरे ! देखो, यह्‌ वलवान्‌ गन्धर्वं वृक्ष उठये 
बड़ क्रोधसे हमारी भोर ज रहा है; जल्दी ही इस सेरन्धीको 
छडो, इसीफे कारण ह्मे यह्‌ भय उपस्थित हुआ है ।' अब 
तो भौमसेनको वृक्षे उठाये देखकर वें सब-के-सव सेरन्धीको 
छोडकर नगरको भर भागने लगे । उन भागते देखकर 
पवननन्दन भीमसेने, इनदर जसे दानर्वोका वध करते हु उसो 
प्रकार, उस वृक्षसे एक सौ पाच उपकोचकोको यमराजके घर 
भेज दिया 1 उसके पश्चात्‌ उन्होनि द्रौपदौको बन्धनसे चुड़ा- 
१. दोनों हाथोको फंलानेपर जितनी लंवाई होती है, 
उसे एकं व्याम कहते है । 


संकलिप्त महाभारत 





[विराटपर्व 
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कर ढाद्स दिया । इस समथ पाञ्चालीके नेत्रौसे निरन्तर 
ओआंँधरुओकी धारा बह रही थी आर वह अच्यन्त दीन हौ रही 
थी । उसमे दुर्जय वीर भीमसेने कहा, षणे ! तेरा कोई 
अपराधनहोनेपरभी जो लोग तु्षे तंग करगे, वे इसी प्रकार 
मारे जायेगे । अव तु नगरको चली जा, तेरे लिये कोई भय- 
की वात नहीं है । दूसरे रास्तेसे राजा विराटके रसोर्दधरको 
ओर जाऊंगा । 

जच सगरनिवासियोने यहु सारा काण्ड देखा तो उन्होने 
राजा विराटके पास जाकर निवेदन किया कि गन्धवेनि 
महावलौ सुतपू्रोको मार डाला है भौर सैरन्ध्री उनके हाथसे 
छुटकर राजभवनकी ओर जा रही है । उनकी यह्‌ बत 
सुनकर महाराज विराटने कहा, "मापलोग सुतपुत्रोकी 
अन्त्येष्ट क्रिया करं ! वहुत-से सुगन्धित पदां ओर रत्नोके 
साय स्रव कौचकोको एक ही भज्वलित चितम जला दो \' 
किर कीचकोके वधसे भयभीत हो जानेके कारण उन्होने 
महारानी सुदेष्णाके पास जाकर कहा, “जब सैरन्ध्री यहां जवे 
तो तुम मेरौ भोरसे उससे यह्‌ कह देना कि “सुमुखि ! तुम्हार 
कल्याण हो, मव तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जागो; 
महाराज गन्धवकि तिरस्कारसे डर गये है। 

राजन्‌ ! जब मनस्विनौ द्रौपदी सिहसे डरी हुई मृगीके 
समान अपने शरीर मौर वस्त्रौको धोकर नगरमे आयौ तो उसे 
देखकर प्रवासी लोग गन्ध्वोसि भयभीत होकर इधर-उधर 





विसारपवै] 
भागने तमे तया किन्दी-ङिन्हीते नेतर ही भूद लिवे १ रास्तेते 
दरौपदी नू्यशातार्मे अर्जुने मिती, जो उन दिनों राना 
विराट कफन्पकने नाचना स्िखाते ये! उन्हे कहा, 
र्थी ! तु उन पाविधोके हायते कंते चटी मौर वे कंपे 





कौस्वयमामे पाण्दवोकी खोयकरे विपयर्मे वानोत, विसटनमरपर चदाह कर्ने निश्चय 
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मारेगये ? म सव वाते तेरे मुस ज्यो-फो-स्यो मुनना 
चाहती हं + संरगध्नीमे शहा, "वुटृदते } भव तुमह सैरप्रीमे 
बयाकामहै ? वर्पोकि तुम तो मोजरभे हन कन्याभेि अन्तः 
पुरम रहन हौ । आजकल सेरनध्रीपर जनो दुःख पड रहै 
है, उनसे वुष्दं बया मततव है) दसीते मेरो हंसो 
केरनेके लिये वुम दम प्रकार पृ रहौ हो ॥ च॒हपरसाने कटा, 
रत्यागो { इस नपुसक योनिम पडकर बदरा भीजो 
महान्‌ दुःपारहो है" उसे ष्यात्र तहूं सरमसततौ? सैतेरे 
साय दीह मौर तू मो हुम सये साय रहती रही, 
भला, तेरे ऊपर दुः पडुनेपर स्सिको दुःख न होगा ?' 


इमके पश्चात्‌ कन्याम साथ हो दौपदो राजप्रघनेमे 
गयो अद रानी चुदेदणाङे पास जाक्गर पडो षौ गयौ । तव 
सुदेव्णाने राना चिराटके कयनानुसार उसते फटा, "धरे { 
महप्यनको गन्धयोसि तिरस्डृत होनेका भय है! तू भौत्तदणौ 
है भौर संस्ारमे तेरे समान कोई सपवतो भो रिपायो नहो 
देतो । पस्थोको विपय तो स्वमावसे हौ प्रिय होता है भीर 
तेरे गधर्व बडे कोधी ह । भतः जहां तेरो इच्छा हो, वहां चतो 
जा।' तेररधोने कहा, "महारानौजौ { केष दिनके तिवे महा- 
राज मुके ओर कमा करें । इसके पचत्‌ गन्धरवगण मूके 
स्बयंही ने जायेगे ओर आएका भौ हिति करेगे । उमे 
हमारा महाराज ओर उनके चन्धु-दाग्धवोका भो अव्यहो 
यडा हित होगा) 





कौरवस्तभामे पाण्डवोकी खोजके विषयमे बातचीत तथा बिराटनगरपर च्रं 
करनेका निश्चय 


वैश्पायनजी कहते हू--रानन्‌ ! भादयोके सहित 
कीचकफको अकम्‌ मारा गया देकर सपो लोषोकते यद्ग 
भाश्वयं हुमा तया उत नगर जीर राष्ट जह-तहौ दे मपस- 
भें मिलकर देसी चर्चा करने लगे--"महागलो कीचक भपनो 
शरुरयौरताके कारण राजा विरादक्ते बहत व्यार वा, उसने 
भनेको सेनाम संहार ह्या धा; क्षतु साय ही बह इष्ट 
परस्वा भा, इसोपे उक्त पापोको गन्धर्वोने मार डाला १ 
महाराज { शतृपेनाका संहार करमेवति दुर्य वोर कौदकके 
विषयमे देशदेशर्भे दैती ही चर्चा होने लमौ । 

स समय मननातयासकौी मयस्यामं पाण्डर्वोको पता 
सगानेके सिये दु्योधनने जी पुप्तचर मेज पे वे मरको ग्राम, 
दण्ट भौर मगरो उन्हदूढक हृत्तिनपुरमे लौट कपये \ 


वहा दे रागसमामे वेढे हए कुदराज दुर्योयनक्ेः पास गये 1 
उस समय वहु महात्मा मोम, द्रोण, करणे, कूप, प्रिमत्तदेशके 
राजा भौर दुर्योधने भाद भी मौजूद थे । उन सवके सामने 
उन्हतरे कहा, "रमन्‌ { पाष्डरबोका पता सलगानेङ्ग ते हम 
खदा हौ बड़ा प्रयत्न करते रहै; शिवु ये स्थरे निकल गवे, 
यह्‌ हम जान हौ न सके ! हमने परवति अवे-ऊेचे शिरो- 
पर, नसिन्न-मिन्न देशि, जनताकौ पीडे तथा गवीर 
नगेन मी उनकी हूते छोजे फी) परंतु श्हो भो उन 
पत्ता नही लगा ॥ मालृन होता है वे दिल्डुख नष्टो ग्वे; 
सलि अब तो गायके सिये मद्धलहीटै र हमे इतना 
पता अवश्य लगा है {ि दन्देन आदि सार्पय पाष्डदोरे 
विना हौ दारकपुरैमे ष्टे हु; वहन सो द्रीपरो है + 


दद 
(^^ ^^ ^^ ^^ ~~~ ^^ ^~ 
न पाण्डव ही ह) हा, एक वड़े आनन्दा समाचार 
है । वहु यह्‌ कि राजा विराटक्रा जो महाक्ली सेनापतिं 
फौचक था, जिसमे करि अयते महान्‌ पराक्रमसे तरिगत्तदेशको 
दलित फर दिया चा, उस पापात्माको उक्तके मादयोसहितं 
रात्रिमें गुप्तख्पसे गन्धेन मार डाला ह +" 
हतर यह्‌ चात सुनकर द्यधिन बहुत देरतक विचार 
फरता रहा, उसके वाद उसने समासदोंसे कहा--"पाण्डवोके 





.मज्ञातवाप्तके इस तेरहरवे वपम थोडे हौ दिन शेष हु । यदि 
यह्‌ समाप्त हौ मया तो सत्यवादी पाण्डव मदमाते हाथी भौर 
विषधर सपि समान क्रोधातुर होकर कीरवोके लिये दुःखदायी 
हो जायेगे । वे समी समयका हिसाव रखनेवाते ह इसलिये 
कहीं दु्चज्ञयरूपे चे होगि ! इसलिये कोई देस्ा उपाय 
करना चाहिये कि वे मघने ्रोधको पीकर फिर वनमें ही चले 
जायं । इसलिये शोध्र हौ उनका पता लगाभौ, जिससे कि 
हमारा यह्‌ राञ्य सव प्रक्रारकौ विध्न-वाधा मौर विरोधियोते 
मुत होकर चिरकालतक अक्षुण्ण वना रह यह्‌ सुनकर 
कणने कहा, "मरतनन्दन ! तो शीघ्र ही दुसरे फार्यकुशल 
जाघ्ुस् भेजे जाये । वे गप्तर्पते धन-घान्यपूरणं भौर जनाकीर्णं 
देगोमे जायं तया सुरम्य समामोमिं, सिद्ध महात्माभोके 
माश्नमोरभे, राजनगरमिं, तीयेमि मौर गुफा्ोमिं वहकि 
नियासियेसि वडधे विनत शब्दों युक्तिपवक पुष्कर उनका 
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पता लगाव ।' दुःशासनने कहा, (राजन्‌ | जिन दूतोपर 
आपको विशेष भरोसा हो, वे मार्गव्यय लेकर फिर पाण्डवो. 
की खोज करनेके लिये जायं । कणने जो कुद कहा है, वहु 
हमे वहुत ठीक जान पडता है ॥' 

तव तस्वा्थेद्शी परमपराक्रमौ द्रोणाचार्ये कहा, 
“पाण्डवलोग शूरवीर, विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌, जितेन्विथ, धर्मज, 
कृतज्ञ भौर अपने ज्येष्ठ श्राता धर्मराजको माज्ञामें चलनेवाते 
हं। पेते महापुरुष न तो नष्ट होते ह मौरन फिसोसे 
तिरस्कृत ही होते ह । उनमें धर्मराज तो बड़ ही शुद्धचित्त, 
गुणवान्‌, सत्यवान्‌, नीतिमान्‌, पयिन्रात्मा मौर तेजस्वी ह । 
उन्दं तो आखोसे देख लेनेपर भी फोर नहीं पहचान सकेगा । 
अतः दस बातपर ध्यान रखकर ही हमे ब्राह्मण, सेवक, 
सिद्धपुरुष भयवा उन अन्य लोगेसि, जो कि उन पहचानति 
ह, दुंडवाना चाहिय ॥' 

इसके पश्चात्‌ मरतवंशियोके पितामह, देष-कालिङ्गे ज्ञाता 
भौर समस्त धर्मोको जाननेचाले भीष्मजोने कोरवोके हितके 
लिये कहा, "भरतनन्दन ! पाण्डवो विपयमें जसा मेरा विचार 
है, वह्‌ कहता ह्रं । जो नीतिमान्‌ पुरुप होते है" उनकी नीतिको 
अनीतिपरायण लोग नहीं ताड सकते । उन पाण्डनोकि विषयमे 
विचार करके हम इस सम्बन्धे जो कुं कर सकते हँ, वही 
म अपनी वुद्धिके अनुसार कहता हं; देपवण कोई बत्‌ नहीं 
फहता । युधिष्ठिरकी जो नोति है, उसकी मेरे-जसे पुदधकीो 
कपरी निन्दा नहीं करनी चाहिये । उति भच्छी नीति ही कहना 
चाहिये, अनीति कट्ना किसी प्रकार ठीक न्ह ह । राजा 
युधिष्ठिर जिस नगर था राष्ट होगि वहंकौ जनता भीं 
दानशील, प्रियवादिनी, जितेन्धिय भौर लज्जाशौल होगी । 
जहां वे रहते होगे वहि सोग प्रियवादी, संयमी, सत्यपरायण, 
हष्टपुष्ट, पवित्र मौर कायंकुणल होगे । जहां उनकी स्थिति 
होगो, बहकि मनुप्य स्वयं ही धर्मन तत्पर होगे तया वे 
गणम दोपका मारोप करनेवातते, ईष्यन्ु, अभिमानो ओर 
मत्सरी नहीं होगे । वहाँ हर समय वेदध्वनि होती होगी, 
यजनोमि पूर्गाहतियां दी जाती हगी तथा बड़ी-बड़ी दक्षिणा 
वाले वहुत-ते यज्ञ होते होगे । वहां मेघ निश्चय ही ठीक-ठीक 
वर्था करता होगा तथा वहाकी भूमि धन-धान्यपूर्णं भौर सब 
प्रकारके आतद्धोसे शून्य होगी । वहां आनन्ददायी पवन 
चलता होगा, धर्मका स्वरूप पाचण्डशृन्य होगा मौर किसी 
प्रकारका भय नहीं होगा । उस स्यानपर गौञकौ अधिकता 
होगी भीरवे कृण या दुर्दल न होकर खूब हुष्टपुष्ट होमौ । 
उनके दध, दही मौर धी भो वड़े सरस मौर गुणकारक होगे । 
राजा युधिष्ठिर भत्यन्त धर्मनिष्ठ हु 1 उनमें सत्य, ध्य 
वान, शान्ति, क्षमा, लज्जा, श्री, कीति, तेज, दयालुता मौर 
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प्ररलता निरन्तर निचा करते हँ । अतः अन्य साधारणं युदय 
तो पया, दराह्मणसोग भौ उन्हं नष्टौ पहचान सकते ! मतः जहां 
पमे लक्षण पयि जाये, वही मतिमान्‌ पाण्डवतोग गुप्ते रीतितै 
रहते होगे । तुम वहू जाकर उह ददो, इसके सिवा उनके 
विषयमे मे दरूतरौ बात नहं कह सक्ता । यदि तुह मेरे 
यनम विश्वास है तो इसपर विचार करके भो उचित 
सममो, वह शोघ्रही करो ॥' 
इतके पश्चात्‌ मर्हाप शरदान्‌के पु छपे कटा, वयोवृद्ध 
पष्मजोका पाण्डवोकते विषयमे जो कथन है, वह्‌ युक्तित 
भौर समयानुसार है । उसमे धमं भौर अर्थं दोनों हौ निहित 
ह, सायहौ षह वड़ा मधुर भीर हैतुर्गामित भो है 1 उन्हकि 
अनुरूप इसं विषयमे मेरा भो जो फथन है, वह्‌ सुनो । तुम- 
लोग गप्तचरोसे पाण्डवोकौ यति भौर स्वितिका पता सगवाओ 
मौर उतो नीतिका आश्रय लो, जो इस समय हितकारिणौ 
हो 1 यहु याद रक्लं, किं अज्ञातवासको अवधि समाप्त होते हौ 
महूत पाण्डवोका उत्साहं बहुत बृ जायगा । उनका तेजः 
तो भतुतित है हौ । अतः इस समय तुम्हं अपनी सेना, कोश 
भौर नोतिकफी संभाल रखनी चाहिपे, जिससे कि समय आनिपर 
हुम उनके साथ यथावत्‌ संधि कर सकं 1 बृद्धित्ते भौ 
हे मपनी शक्तिकी जांच रहनो चाहिये मौर इस बातका 
भो पता रहना चाहिये फि तुम्हारे वलवान्‌ भोर निवल 
मिक्नीमि निरिचित शक्ति कितनो है । वुश्हुं अपनो षेष्ठ, निकृष्ट 
भौर मध्यम कोटिकौ सेनाको रुख देखकर यह्‌ निश्चय 
करना घाहिे फि वह्‌ तुमतते संतुष्ट है या नहो । उसके 
अनुसार हौ हमे शत्रुभे संधि या विग्रह्‌ करने होगे-पवि 
सेना संतुष्ट होगी तो हम शघ्रृओके प्रति अपने धनुष सेंभा- 
कते भोर यदि वह असंतुष्ट होगी तो उनते संधि कर लगे । 
साम (सभस्नाना), दान (धन आदि देना), भेद (फोड़ लेना), 
दष्ट भोर कर लेना-यह्‌ नौति है । इसते शतरुफो आकमण- 
द्वारा, दरवतोको वलते दवाकर, मित्रक हैलमेल करके ओर 
सेनाको प्िष्टाषण ओर वेतनादि देकर अपने क्रमे कर 
सेना चाहिये । इस प्रकार यदि तुम अपने फोश ओर 
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सेनाको बढ़ा पसोे तो ठीक-ठोक पफसता प्राप्त कर 
सको + 

एसके परवात्‌ त्रिगत्तदेशके राजा महाबलो सुरमनि 
कर्णंको भोर देखते हए दर्योधनते कहा, "राजन्‌ 1 मत्स्यवेश- 
के शात्ववेशीय राना बार-मार हमारे ऊपर गाक्रमण करते 
रहै ह । मस्स्यराजके सेनापति महावलौ सूतपुत्र कौचकने 
हो मुन्ञे ओर मेरे यन्धु-बान्धवो को बहुत तेग किया या 
कोचक बढ़ा ही वलवान्‌, करर, असहूनशोल मौर दुष्ट 
परहृतिका पुरुप था । उप्तका पराक्रम जगदुविष्टयात या 1 
इसलिये उप्त समय हमारो दाल नहं मतो + भवे उप्त पाप. 
कमी ओर नृशंस सूतपुतरको गन्धवोने मार ता है । उसके 
भारे जानेसे राजा विराट आश्रयहीन ओर निर्त्साह्‌ हौ 
गया होगा । इसत्तिये यदि आपको, समस्त कौरवौको मौर 
महामना कर्णको ठोक जात पटे तो मेरा तौ उस देशपर 
चढ़ाई करनेका मन होता है । उस देशको जोतकर जौ 
विविघ प्रकारके रत, धन, प्राम भौर राष्ट्र हाय लेमे, 
उन्हं हम भापसमे वट लेग ॥' 

्रिगरत्तंराजको वात मुनकर कर्णने राजा दुर्योधने 
कहा, "राजा सुश्मानि वड़ो मच्छी वात कटौ है 1 यह्‌ समयके 
अनुसार ओर हमारे बे कामको है। मतः हूत सेना 
स्जाकर, उपे छोदो-छोटी टुकडयोमिं टकर अथवा जैस 
आपको सलाह हो, वैते हौ तुरंत उत्त देशपर घटाईं 
फरदें। 

त्रिगत्तराज ओर कर्णको बात सुनकर राजा देधिनने 
दुःशासनेको आज्ञा दौ, 'माई } तुम बड-बोसे सन्नाह फरफे 
चदृ्दको तंयारो करो 1 हमलोग सब कोरवोके सहित एक 
नाकेषर जागे ओर महारयौ सुशर्मा विगर्तदेशोप वीर आर 
प्रासे सेनाके सहित दूसरे भोर्चेपर 1 पते सुशर्मा चकाई 
करेगे । उसके एर दिन याद हमारा कूच होणा।ये 
ग्वालियोषर आक्रमणं करके विराटका गोधन छम सेये! 
उक वाद हम भौ अपनो सेनाको दो भागि विभक्तं करके 
राजा विराटको एक लाख गोपं ह्रे \* 





विराट ओर सुश्मकिा युद्ध तथा 


, बे्म्पायनजी कहते है--राजन्‌।] सुशमाने अपने 
पूष परका वदता तनके करिये तरिगतदेशके सभी रथो मर 
पाति वौरोको तेकर एृष्णपक्षफी सप्तमी तिके दिन 
मिसो यो छोननेके सिये अम्निकोणसे साकमण किया 1 
अपे दरे दिन समस्त कोने मिलकर दूसरी भोरे 


मौमसेनद्वारा सुशर्माका पराभव 


जाकर दिराटको हना मौ पकड सी\ अव पर्मवषमे सपि 
हए भवुलित तेज्वो पाण्डधोका तेरहषां वपे भतीर्मांति 
समाप्त हो चुका पा \ इसो समय सुमति चद करके राजा 
विराटो बहूतन भो कंद कूर सा ! यह्‌ देखकर राजा- 
कर प्रधान गोष वदन तेजसे नगरमे माया मीर फिर रयत ` ( 
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ककर राजसपाने पहुंचकर राजाको प्रणाम करके कहने इतत प्रकार युद्ध करते-करते शतानोकने सौ ञौर 
लमा, "महाराज ! चिगत्तदेशके योद्धा हमें युम परास्त विशादाक्षने चारसी व घराशायी कर दिया । 
करके आपकी एक लाख गों लिये जा रहै है 1 आप उन्हे फिर वे दोनो महारयौ शतुभोको सेनक भोतर धस गधे भौर 
दडानिका प्रदन्ध कीनि । एेता न हो आपका गोधन बहुत विप्ती वीरोरे केश पकूड-पङ्ङ्कर पटक्ने तगे तथा उन्होने 
दूर निकूल जपय !* यह्‌ सुनते ही राजाने मत्स्यदेशके वोरो- बहुतोके रथोको चकनाचूर कर दिया 1 राजा चिराटने पाच 
फी सेना एकद्वित कौ । उसमे स्थ, हाथी, घोडे ओर सौ रयो, साठ सौ घुडसवार स्यर पच महारथो मार डते 1 
पदाति--घघी प्रसारक्ते योद्धा ये; सनेम्ले ष्दजा-पताकाएं किर तरह-तरहते रथयुडका कपैशल दिखाति वे सोनेके रथपर 
फहूरा रही चीं तया अनेकों राजा ओर राजगु कवच चढ़े हृए सुशमसि जाकर निङ्‌ रये ! उन्होने दस राणोसे 
पट्नकर युदधरे लिये तेयार हौ गये थे ! इत्त प्रत्तार संरूडे सुशर्माको सौर पचपच वँगोते उसके चात घोडोको गोध 
देवतुल्य महारथियोने स्वेच्छा कुव धारण कर लिये जाला ! तथा रणोन्मत्त सुशमनि उन्दँ पचास बाणोपि बोध 
ओर युद्धसामग्ीसे संपन्न सफेद रयोमे सोनेके साजते सजे हुए दिया 1 सुशर्मा बड़ा वक्रा बौर या, उत्ते मत्स्यराजको सारो . 
घोडे जुतवाूर उनपर वैठ-दैठकर नगरते बाहर निकले! सेनाको अपने प्रबल पराक्रमन्ते रौद डाला ओर फिर राजा 
इस प्रकार जव सारी सेना तैयार हो गयौ तो राजा विराटकी सोर दौडा ! उतने विराटके रथके दोनो घोडोको 
चिराटने अपने छोटे पाईं शतानकसे कहा, भेरा रेता तया अङ्करक्षेक ओर सारथिको मारकर उन्हुं जोदित हौ 
विचार है छि कंक; बटलव, तंतिपाल ओौर अ्न्धिकू भौ वड़े. पकड़ लिया सौरं अपने रमे डालकर चल दिया । 
बौर है भौर निःसंदेह युद्ध कर सक्ते हु 1 इन्हें भो घ्वजा- यह देखकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने भोमसेनते कटाः 
पताज्ञासे सुशोभित रप ओर जो उपरते दृट्‌ क्तु भोतरसे भ्महाबष्हो ! तिग्तराज सुमा महाराज विराटको तिथे जा 
कोमल हो, ठेते कच्च दो + राजा विराटकौ यह वात रहाहै" तुम उन्हू ्षवपट्छ्डालोः.एेसान हो वे शवुमोके 
सुनकर शतानौक्ने पाण्डवोके लिये भौ रथ तैयार कूरनेको पनम फंस जाये 1 तद सीमतेनने कहा, महाराज ! आपको 
आज्ञा दौ 1 भौर सहार्थ पाण्डवगण सुवर्णजटित रथोपर आज्ञतते में इन्दे अनो ्ुडाता हं 1 इस सामनेवाते दृक्षको 
चद्कर एक साय ही राना विराटके पोषे चले 1 वे चारो शाखाएं दहुत अच्छो है, यह्‌ त्ये गदाल्प ही जान पडता हैः; 
ही भाई वड़े शुरवीर भौर सच्दे पराक्रमौ थे । उनके प्िवा इसको उखाड्कर इसोक्ञे्टा य भे शत्रुञओको चौपट कर दुगा) 
आड हजार रथो, एक हजार गजायोही जौर साठ हनार युधिष्ठिर देले, 'सोमसेन ! रेता सरहसका काम सत करना! 
घुड्वार भी राजा विराटके साय चले! भरतषेष्ठ ! इत दृक्षको तो खड़ा रहने दो ! यदि तुम एेसा अत्तिमानुष कमं 
। वितटको वह्‌ सेना वड़ीहौी भलौ जान पडतो घौ! वह॒ करोगे तो लोग पहचान जायने कि यह तो सौम है ! इसलिये 
` मौके पुरोके चिल्ल देदती आगे वढ्े तगो ! मत्स्यदेशोय सुम कोई दूसरा हौ मतुष्योचित शस्तो !* 
वीर तगरे निकतलक्र व्यूहरचनाकौ वित्ते चते आर धरमराजके एेसा कहुनेपर भौमसेनने बडी एतसि अपना 
उन्होने सूयं ठलते-उलते व्रिगर्तोको पकड़ तिया । वतत, श्वेष्ठ घनुष उठाया ओर मेध जैसे जल दरताता है, वैसे हौ 
दोनों भोरके चौर परस्पर शस्त्र-सेचालन करने लगे ओौर सुशर्मापर वाणोकी वर्षो करने लगे ! यह देखकर साइ्योके 
उनसे देवाचुर-संगरामकतौ तरह ब्ञ हौ नयंरुर सौर रोमाञ्द- सहित सुर्मा धनुष चड़ाकर लौट पड़ा ओर एक निमेषमे हौ 
कारो युद्ध छि गया 1 उत्त समय इतनो धूल उड़ कि वे रथो नोमसेनते भिड़ गये 1 भोमतेनने गदा लेकर विरार्के 
पक्षो भी संध हक्तर प्ष्दीपर गिरने गे ओर दोनो सामने हो सैरडो-हनासें रथो, गजासेहौ, अस्वारोही ओर 
स्ते छोड र्ये दाणोक्तौ जोम सूर्यनारायण भौ दोखने प्रचण्ड धनुषघारी श्रवौरोको मारकर गिरा दिया त्तथा अनेकों 
वंद हो गये । रयौ रथिय, पदाति पदातियोते, घुड्तदार पैदसोको भौ कुचल डाला ! एसा विकट युद्ध देखकर 


भुङपस्तवायेत्ते ओर गनारोहौ गजायेहियोते निड़ गये । चै रपोन्मत्त सुशर्माका चारा मद उत्तर यया, वह्‌ इस सेनाके 
श्ेधमे भरकर एरू-हूत्रेपर तदार, पटटिश, प्रात, शक्ति सत्यानाशङे तिये चिन्तित हो उ आर कहने लगा--हाय ! 
भौर तोमर भादि अत्न-शत्नोसे प्रहार करने लगे । परेतु जो हर समय कानतक धनुष चड़ाये दिडापौ देता पा, बहु मेरा 
परिधके समान प्रचण्ड भुजदण्डो प्रहार करनेपर भो वे भारतो षहते हौ मर या ॥ र दह्‌ नीमदेनपर बार 
अपना सामना करनेवाले वौरफो पो नही हटा पतेय ! चार तीदे बान छोडने लग्न ! यहु देडकूर सभौ पाण्डवं 
बात-रो-दातने तारो रण्रूमि कटे हुए मत्तक ओर छदे क्ोधमे भर यये स्तीर घोडोको नरिगर्तोकी आर मोडहर 


हए देहोते पटी-सौ दिखायो देने मो 1 उनपर दिव्य अ््नोको वर्षा करने लये \ राजा युधिष्डिखे 
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वात-को-यातमें एक हजार योद्धाओंको मार डता, भौमपतेनने 
पात हजार त्रिगत्तोको धराश्ञायौ कर दिया तया नकुलने सात 
तौ मौर सह्देवने तीन सी घोररोकी नष्ट कर डाला । 


अन्मे भीमसेन सुशमि पातत आये ओर मपने षने 
वाणोति उक घोर्को तया भद्भुरर्कोको मार डाला । फिर 
उसके सारथिको रथके युएपरसे गिरा दिया । भुशमकि दयका 
चफरक्षक मदिर क्ष ममर प्रहार कटने चता । इतनेहोमें 





युद्ध नेषद्‌ भी राजा विराट रयत फूव भरे भोर गदा लेकर 
मे जोरमे उत्तपर ्षपटे ! रथहोन हौ जानेस सुगर्मा प्राण 
सेकर भागने लया 1 तव भौमसेते कटा, “राजङकुकार 
सौटो, वुष्ट गुदस पोऽ दिाना उचित नह है 1 क्या दतो 
पराक्रमते दुम जबरदस्ती गोर्ओंक्ञो से जाना चाहते ये ?* 
द्रा कृकर ये कषद अपने रते एूद पड़ सोर सुगर्मा- 
के प्राणेकि प्राहुक होकर उसके पोषे वोदे 1 उन्हनि लपक 
कर मुशमकि शल पकड़ त्थि सौर उति उठाकर पष्वोपर 
पटकुफर गढ़ने सगे । सुरर्मा रोतर-चिल्लाने त्मा, तब 
भीमसेनने उसके सिए्पर लात मारी मौर उसको छातोषर 
चुटने टेककर उसके पेष धू मारा दिः यह्‌ जवेत हयो यया। 
महारयो गुशमक्ि पद तिये जानिपर त्रिगत्तोकी पारो मेना 
पथमीत होकर मागन लयो । तद महारथो पाष्डवोनि तमत्त 


विराट जोर सुममकि युद्ध तया भौममेनद्ारा सुणर्माकि पराभव 
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गोर्जको फेर लिया तया शुशर्मशञो परास्त करके उसका 
सारा धन छीन तिपा। 


मीमदेनरे सोचे पडा हभ सुशर्मा भने भ्राण अवामि 





तिये छटा रहा पा । उसका सारा भंग धूलते भर गया 
धा मोर चेतना घुत्त-सी हो गयो घो । पोमतेनने उति गध. 
कर अपने रयपर रथ लिया मौर महाराम युधिष्ठिरे 
पात ले जाकर उर दिखाया । युधिष्ठिर उपै देखकर हेते 
मोर भोमतेनपते योते, "मेया ¡ इत नराधमकी छोट्‌दौ? 
भोमसेनेने सुशमि कहा, रे भूद ! यदित भोवित रहना 
चाहता है तो दुप्ते विदानो भौर राजार्ओको सममिं पहु 
कहना पषेमा रिर्य दासु ! तभो तुर जोयनदान कर सक्ता 
हं +" इसपर धर्मराजने प्रमपूवंक कटा, ^ेषा { यरि तुम 
मेरौ यात मानतेष्टोतो इस पापकर्मा भुशर्माको रोड दो। 
यह्‌ महारान वराटका दतततोहोद्टौधुकाटै।' रिद्‌ 
त्रिगत्तराजकते कटा, "नायो अव तुम दासनहीषो; फिर 
कभी एसा साहस मत करन 1" 

यधिष्ठिरकी पह भात सुनकर सुमति सग्न्त मुप 
मीचा कर लिया गौर जर पोमतेनने ऽते छोडुदिवातो 
स्ने राजा विरारके पास नाकर उन प्रणाम क्षिया । इसे 
पश्चात्‌ वह्‌ मपने देशको घता गया ! फिर मन्स्यरांन 
विदाने श्रम होकर युधिष्टिरने शटा, "सादये, इस तिहु 
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पर द यापका मनिषेक करद, यब्र घाप हौ हमारे सल्त्य- 
देयद स्वामी ह । सके शिवा मायके मनमें यदि कट एमी 
चीन पानिकी द्च्छा हो, जो संसारे यत्यन्त दम दी, तौ 
वह्‌ श्रीम नेको तयार; ग्यक माप त्तो मभौ पदार्थं 
पाने योग्यरहु।' 

तद युधिष्टिर मत्स्यरानते शा, “मद्रान ! भापका 
पयन दषा ही मनोहर है, म उसकी हदते सयहूना कर्त्रा 
रं साप यट दयान ह, भगवान्‌ धापको सूर्वदा सव प्रकार 


म्प्र महाभारत 
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सानन्दे रजे । रान्‌ { यय श्रीघ्रदहौ इतेकरो मगर्यमे 
निजवाशटये । ठे दापकै संयन्धिर्योन्नो दस शुभ समाचारको 
नूना रं मौर नगरे यापकी विजयङ्धौ वौयणा करा दे ॥ 
तव राजानं दूतक माना दी किः तुम नगरमे जाकर मेन 
यिनयकी गुचना दौ ।' सत्स्यराजकौ सानाको सिरपर चदा 
कर दूत बट हर्यते नगरी योर चले मौर रात~रातं शस्ता 
तय करके स्रबेरे ही नगरे समीप पटेचक्रर विजयकी 
दौपणा कर दी । 





की रवोकी चढ़ाई, उत्तरका ब्रृहु्लाको सारयि वनाकर युद 
जाना मौर कौरव-वेनाको देखकर उरमे सागना 


वैशम्पायनजी कते ई-पजन्‌ { जब मरस्यराज 
पिराट गौर्बो्ौ धुडनेके तिये त्रिगर्तसेनाक्तौ योर्‌ गये तो 
वर्योधन भो मौका देवकर यपने मन्त्रियंकिः स्रटपरि विराट 
नगरपर चद धाया । भीष्म, द्रौण, कर्ण, छप्‌, सर्वट्यामा, 
श्नि, दुःशासन, धिविराति, विकर्ण, चित्रसेन दुमुख, 
दुन तया मौर भौ यनि्कों महारयी दुर्योधनके स्राव ये। 
ये पब पौरव वीर चिराटकी साठ हजार गौर्मोको सव 
मरे रर्योफौ पंपरितशने रोककर ते चते । उन्हें येक्नेपर 
जव मार-पोट हनि लगौ तो स्वालिये उन महरि 
, सामने न टह्र सक भौर उनको मार छाकर जोर-नोरसे 
चिल्लाने लवे 1 तब ग्वालिर्योका सरदार र्यपर चटृकर्‌ 
स्यन्त दोनको तरह रोता-विलघता नयमम भाया 1 वह्‌ 
सीधा राजम्रहु्के वरयानेपर प्टुचा मौर र्यते उतरकर 
भीतर चला शया । वहां उते विराटका पृ भरमिर्लय 
(उत्तर) निना । गोपराजने उपरीको सारा समाचार सुना 
दिया सौर फा, “राजकुमार { भापकी माट टृनार गौ्मौ- 
को फोरव तिये जा रहे ह । माप राज्यके वदे हितिचिन्तक 
है; इत्र समय मवनी अनुपत्िततिें महाराज भापकोौ ह 
यहा प्रबन्य सोप गवे टु मौर समां चे भाप प्रवा 
करते हए यह कहा मी करते हं कि भेरा यह कुलदीपकः 
व्ही मेरे चनुरप मौर बदा शुरमीर है ! भतः इद सनय 
“माप तुरत हौ गोरमोक्ो टषटनेकैः तिये जादे मीर महाराजकेः 
कयमको सत्य करके विखादे !“ 


पः 
"र 






राजकुमार बन्तःपुरमें स्त्रियफि जौचमें येखा या । जब 
उससे ग््रातियेने ये बाते कटं तो वहु यषनी बढ़ाई करता 
हमा कहने मा, (माहे 1 वाने मिस्र योर सौद गयी 
उधर भवेश्य जाठेगा । येद धनुव तो काफी ममदूत है; 
कितु क्रिसी दमे सारयिकौ वावप्यकता है, जो धोद चलाने 
बहत निपुण हौ । स समय मेरौ निगाहूमे फोट दमा आदमी 
नही, जो मेरा सारथि चन सके 1 यतः नुम शोघ्रही मेरे 
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सिये कोर कुश सारथि तलास कये । एर सो, दन्द जेते 
ानर्बोको भयभीत फरदैते ह उत्ती प्ररार मै दुर्योधन, 
पीध्म, कर्ण, एपाचार्य, द्रोण ओर भश्वत्यामा--इनं समो 
महान्‌ धतु्धःरोके एवे एुडाकर एक क्षणमें हो मपनो भोर 
को सौदा लागा । जिक्त सभ्य ये युद्धे मेदा पराक्रम 
देसी, उप्र स्मय उन्हें यही कहना पटा कि यह्‌ रद्धात्‌ 
पृपुत्र मजनी तो हमे तष नह कर रहा है 

भव राजपुपरते स््रिपेकि वीच बार-बार मर्जुनका नमम 
लियातो दोपदी न रहा गया । बह्‌ त्जियोिते उठकर 
उत्तरफे पास भयौ भौर उरते कहने लगी, "वह्‌ जौ हषीके 
समान विगालकाय भौर दर्शनीय युवक बृहप्रला नामत 
विष्याते है, पह भर्जुनका सारि हो था । यदि यह्‌ जापकाः 
कारयि हयो जाय तो भाप निश्चय हौ सव कौर्योको जोतकर 
अपनी गौरं तौदा लाये ।' सैररप्नोके टसा एटूनेषर उतने 
षती षटिनि उत्तरति फहा, “वह्नि ! प शोश्र ही जाकर 
वृहूसाफो लिवा सा ¢ पराके कट्नेते उत्तरा तुरंत ही 
मृत्यक्तालामें पटवो ! वृहृप्रताने सपनो ससौ रानकुषारो 
उत्तराको देवकर पूषा, कहो, राजकन्ये { केत भाना 
हमा ?* शय राभकन्याने वदै विनय दिवाति हए ट्‌, 






णग 


हरे लीस्वनोव वरि दष्टुकौ पोेत्विनागदैः 
णहु गोननेदे निय मेदाभाुधनूव धारपं स्द्नाण्णा 


कौरवोकौ द्रई, उत्तसका वृहप्रवाको सारथि बनाकर युद्धम जाना भौर एरफद भागना 


^^ ^^ ^^^^^^~^^ 


॥ 11; 





है१ रुम मेरे मादे सारयित जाभो भौर कौर्वसोग 
मोको दूर सेकर णये, उसे पुमे हौ इय उक पात 
पटुवा दो)" कमारी उतरा हत प्रतर केषर भर्भुन 
उठे मीर राजकुमार उत्तरङे पा भवि । पुहत्रपाशे इए 
होते सति वेपकर शगङमाद्ने कट, "ृहप्रते { जिकर गमप 
मै यौमको यात्रे तिथे करयेदि साय पु कदे, उर 
समय तुम मेरे पोको उती प्रकार भपने कपू स्ना जिग 
प्रपर पटृतेते रते भये हो ) मैने शुना है पपि धुम 
यजुने श्रि सारवि ये भोर वु्टारो रहापतति हो पाष्डव- 
प्रकर अर्जुने सारो धृव्योको जीता या। (रकैः पश्यात्‌ 
उत्तरे पंके समान चमघपाता भा पिपा फषप धाष्णि 
किया तया सपने रथयर सिहूकी ध्यमा सगाकर्‌ पूहप्रसाफो 
सारयि यनाया } पिर पपरूल्य धनुष मोर पटुतर र्ण. 
उत्तम थाण तेकर उपने युदके त्ति कूप (किया । दे समय 
य॒ह्रताकौ रलो उत्तरा मौर द्रूमरो क्याभनि कटा "हप्र 
तुम संप्रातपूनिमें मवि हए पीत, न्ोण यादि कोरयषि 
जीतकर हमारे गृहि तिवे स-विर्ते मटन सीर कमत 
यत्पर लाना ।" इतपर भर्नुनने टतकर कटा, व्यि ये रान 
एटमार उत्तर रणमूभिमे उन महारवि्ोको पत्त कर देणे 
तो में मवरय उनके दिष्य योर रुदर षल्य माञगी + 

सय शाजदुमार उत्तर दाजयानोने निकसकर पार 
अथा सीर सपने सारपिमे योता, शुम त्रिर कौएवमोग 





४४२ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ 
गये ह, उधर हौ रव ले चलो ! यहाँ जो स्तौ स्दलोन दिजयको 
आशत आक्र इकट्‌ठे हुए है, उन सदक्ो जीतकर ओर 
उनसे गौरं लेकर म वहुत जल्द लौट आजगा ॥' तव पाण्ड- 
नन्दन अर्युनने उत्तरके उत्तम जातिके घोड्ोकौ लगाम टीलो 
कर दौ ! अर्जुनक हाँ नेसे वे हवते वात करने लगे ओर 
देसे दिखायी देने लगे मानो आकाशम उडरहे हों! वोडौ 
ही इर जानेपर उत्तर ओर अर्जुनको महाबलो ` कौरवोको 
सेना दिखायी दौ ! वह्‌ विशाल वाहनौ हावी, घोड़े मौर 
र्थोसे भरी हुई थी 1 कर्णं, दुर्योधन, कृपाचायं, भीष्म ओर 
अश्वत्याभाके हित महान्‌ धनुर्धर शग उक्तौ रक्षा कर रहे 
ये ! उसे देखकर उत्तरके रोगे उड़ हो गये भौर उत्तने 
स्यसे व्याकुल होक्तर अर्जुनसे कहा, पनेरी ताव नहीं है कि 
में कौरवोके साय लोह ते सर; देखते नहीं हो, मेरे सारे 
रोगे खड़े हो गये ह ? इस सेनामें ते अगणित वीर दिखायी 
दे रहे है! य्हतेव्ड़ी ही विकट है, देवतालोग नी 
इसका सामना नहीं कर सक्ते 1 मै तो अनौ वालकहौरहु 
श्नास्त्रका भौ विदचेष अभ्यात्त नहीं किया है; फिर मैं अकेला 
हो इन शस्त्रविथाके पारगामो महावौरोसे कंसे लङ्गा । 
इसलिये वृते ! तुम लौट चलो !' ॥ि 
वरृहु्लाने कहा--राजङ्ुमार } तुमने स्नौ-पुरुषोके 
सामने अपने पुरुषायकी वड़ो प्रशंसा की यी मौर तुम शवुतसे 
लडनेके लिये हौ धरते निकले हो, फिर अव युद्ध क्यों नहीं 
करते ? यदि तुम इन्दं परास्त क्तियि विना घर सौट चलोगे 
तो सव स््रौ-पुरुष आपसे मिलकर तुम्हारी हंसी करेगे ! 
, भषसे नी त्तरन््रीने तुम्हारा स्ारथ्य करनेक्तो कहा वा, 
`, इत्तलिये जव विना गौं लिये नगरकी ओर जाना मेरा काम 
नहीं ह 1 † 
उत्तर वोला--वृहसले ! कौरवलोग मत्त्यराजकी 
बहुत-ी गीएं लिये जते हैँ तो ते जायं मौर स्ी-पुरुष मेरी 
हंसौ करे तो करते रहै, कितु अव युद्ध करना भेरे वको 
बात नहीं है । । 





दसा कहकर राजकुमार उत्तर रयसे कदं पड़ ओर 
सारो मान-मर्थादाको तिलाञ्जलि देकर घनुष-बाण पककर 
नागा 1 यह्‌ देखकर वृहन्नलाने कहा, शुरवोसोकी दष्ट्मि 
युदधस्वलसे भागना क्षेत्रियोका धम नहीं है ! क्षत्नियकते लिये 
तो युद्धमे मरना ही. अच्छा है, उरक्र पौठ दिवाना अच्छा 
नहो है 1" देता कहकर कुन्तीनन्दन अर्जुन भौ रयते कूद 


संक्षिप्त महाभारतं 
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[विराट्पवं 


पड़ मौर नागते हए राजक्कुमारके पी दौड़े ओर उं 
तेजते स्तौ ही कदमपर उलके दाल पकड़ लिये 1 अर्जुनद्रार 
पक्तङ़ लिये जानेयर उत्तर कायक तरह दोन होकर येः 
लगा मौर बोला, कल्याणी ब्रहते ! चुनो, तुम जत्दौ हं 








र्व लोटा ले चलो! देखो, निदगी रहेगी तो सच्छे 
दिनि भी देडनेको भिल ही जायेगे \' 


उत्तरं इसी प्रकार घवराकर वहुत अनुनय-विनय करता 
रहा, तु अर्जुन हंसते-हे्ते उसे रवके पास ते आये ओर 
कहने लगे, "राजक्रुमार ! यदि शदुओंसे युद्ध करनेकी तुम्हारी 
हिम्मत नह है तो लो, तुम घोड्ंकी रात समालो; मै युद 
करता हुं तुम इस रथि्योको सेनाम चते चलो; रना 
मत, म जपने वाहुवलसे तुम्हारी रक्षा करूगा 1 जौर तुम उरते 
क्यो हो, जाचिर'हो तो क्षवियके हौ बालक } फिर शत्रुमोके 
त्तामने आकर षदराना कंसा ? देखो, मेँ इस दुजंय सेनाम 
धुतकर कौरवोत्ते लङ्गा ओर तुम्हारी गौ षटुडाकर 
लाड्या । तुम जरा मेरे सारयिका काम कर दो! इस 
भकार महावोर अनते युदधते रकर भागते हृएु उत्तरको 
समलयः गौर उत्ते फिर रयपर चटा लिया! ` 


विरटपवं | 





अर्जुन णमीवृष्षके पास्‌ अस्त्रगरहण तचा उत्तरको परिचय देकर कनैस्वनेनामे जाना 


भद्‌ 


^^ 


अरजुनका शमोवृक्षके पात जाकर मपने शत्त्रास्यतते सु्न्नित होना भौर उत्तरको 
भषना परिचय देकर कौरवतसेनाकी भोर जाना 


वशम्पायनजी कहते ह- राजन्‌ । जव भोष्म, द्रोण 
भादि प्रघान-प्रधान कौरव महारथियोनि उस सपुसकष्वेवधारी 
पुष्क उत्तपको रयमे धद़ाकर शमोवृष्षकी भोर जाते देया 
तो वे अर्जुनको साशंका करफे मन-ही-मन बहुत श्रे । तत्र 
शत्मविद्याविशारद दणाचार्यनीमै पितामह भीव्मते कटा, 
शद्धापुत्र ! मह्‌ जो स्त्रोवेषधारी दिखायो देता है, वह्‌ इन्द्रफा 
तर कदिष्वम मर्मूव जाने पटुता है । यह्‌ भवश्य ही हमे 
भुदधभे जोतकर गौएे ते जापमा। इस सेनमिं भुके तो इसका 
सामना करनेवाला कोर भौ योद्धा दिलायो न्ह देता। 
पुनते ह कि हिमालयपर तपस्या करते समय भर्जुनने क्रिरत- 
वेषधारौ भगवान्‌ शंकरफो भो युद्ध फरफे प्रसन्न कर लिया 
था॥' इसपर कणं बोल, *भचार्ये { माप सदा हौ अनुनके 
गरुण गाकर हुमारौ निन्दा फिया करते है, कितु बह मेरे भौर 
दपधिनके तो सोलह मशके बराबर भी नहीं दै }'दु्पोधिनने 
कटा, "मोर कणं } यदि यह्‌ अर्जुन है, तमतो भेरा फामहो 
अन गया; पर्योफि पटूघान लिये जानेफे कारण मव पाण्डयो- 
को किर वारहु वर्पेतक वनिं विवरना पद्मा । मोर पदि 
कोई द्रतरा पुण्य नपुसके रूपमे मापाहै तो मे इते शयने 
पेने वागति धराशामो फर ही दमा ॥ 


रजन्‌ { इधर अर्मुन रथके शमीयुकषके पास ते गये 
मौर उत्तरम योते, "राजकुमार 1 मेरी आत्ता मानकर कुम 
शौघ्नहौ इद वुक्षपरसे धनुष उतारो, ये दुन्हारे धनुष 
मेरे बाहुवसको सहन महौ कर सकंगे। इस वृक्षपर पाण्डवे 


उततर पद्य मौर उतते विवश होकर उस यृकषपर चदना ष्ट? रेस 





कलर 


यस्तरादि लिपटे ए है, उग्हे सोत रो । सर द 
उन अतयु धुषा तेकर नीचे ७१९९ श 
हए पत्ौको हराकर जने सुरे शरे भ 
गाण्डीवे षिवा वहां बार भटर क 
पु समान तेग सदरभ ष ध 
दिव्यानि स्मरसे च ^ 
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= कम 1 


सजने रपर बंठे-वंठे हौ फिर मना दौ, द्न्हेस्प= „_ ~~ 


=-= ` ~ 


उत्तार पाभ, देरो मत करौ मौर भल्दी हौ इन्र ङ्ख = 


[मे 


॥ 2.21 


अर्जुने इसके दारा संग्राममे देवता मौर मनुप्योको परास्त 
किय था। देखो, यह चिवर-विचित्र रगे. सुशोभित, 
लचकीला ओर गाह आदिसै रहित है \! आरस्मे एक हनार 
वर्घ॑तक तो इसे ब्रह्माजीने धारण किया था । फिर र्पाचसौ 
तीन वर्षतक यह्‌ प्रजापतिके पास रहा । उसके वाद पच्चासौ 
वर्प इसे इन््रने धारण किया ओर पाच सौ वषतक चन्द्रमाने 
तथा सी वर्थतक वर्णने अयने पास रक्खा ! अव पसठ 
वर्षकाल अर्थात्‌ साढे वत्तप्र सालसे यह परम दिव्य धनु 
भर्जुनके पास है; उसे यह्‌ःवरुणसे हौ प्राप्त हुआ है ! दूसरा 
जो सोनतेते मेढा हुंमा देवता ओर मनुष्योसे पूजित सुन्दर 
पीठ्वाला धनुष है, वह्‌ भीमसेनका. है ! शतुदमन भीमने 
इसीसे सारी पूवं दिशा जीती थौ ! तीसरा यह्‌ इन्द्रगोपके 
चिह्लोवाला मनोहर धनु महाराज युधिष्ठिरका है ! चौथा 
धनुष, जिसमें सोनेके बने हए सुर्यं चमचमा रहै है, नकुलका 
है तथा जिसमे सुवर्णके फ्तिगे चित्रित हैः वह्‌ पाँचवाँ 
धनुष साद्रीनन्दन सहदेवका है 


उत्तरने कहा-बृहत्नले ! जिन शौश्रपराक्रमी महा- 
त्माभोक्ते ये सुन्दर ओर सुनहले आयुध इस प्रकार चमचमा 
रहै है वेः प्रृयापूत्र अर्जुन, . युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ओर 
भीमसेन करटा ह ? वे तो समी बड़े महानुभाव भौर शतुओंका 
संहार करनेवाले ये ! जवसे उन्होने जूएमें अपना राज्य 
हारा है, तबक्ते उनके विषयमे कुच सुननेमे नही आया 1 
तथा स्त्रियों रत्नस्वरूपा पाञ्चालकुमारी द्रौपदी ` भी 
कहाँहै? 


अर्जुने कहा-नं हौ प्रयापुत्र अर्जुन ह, मुष्य 
सभासद्‌ कक युधिष्ठिर है, तुम्हारे पिताके रसोई पकानेवाने 
बल्लव भीमत्तेन है" अश्वशि्षक ्रन्थिकन नकुल है, गोपाल 
तन्तिपाल सहदेव है भौर जिसके लिये करेचक मारा गया हैः 
वह संरन्धौ द्रौपदी है 1 


उत्तर बोला--मेने अरजुनके दस नाम सुने ह \ यदि 
तुम मुन्ञे उन नामोके कारण सुनादो तो मुञ्च तुम्हारी 
वातमें विश्वास हो सक्ता ह ! 


अर्जुने कहा सारे देशोको जीतकर उनसे धन 
लाकर धनहीके बौचमें स्थित था, इसलिये “धनञ्जयः हआ! 
मे जव सं्राममे नाता हूँ तो वहसे युदधोन्मत्त शन॒ओके जीते 
चिना कमो नहँ लौटता, इसलिये “विजयः हुं \ संप्रामश्मिमे 
युद्ध करते समय मेरे रथम सुनहले साजवाले श्वेत अश्व जोति 


जति है इसलिये में शवेतवाहनः ह । मने उत्तराफात्गुनौ ` 


संक्षिप्त महाभारत 
^~ ^~ ^^^~~~~~~~~~~ ~~~...“ 


[ विसरप्वं 
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नक्षत्रम दिनके समय हमालयपर जन्म लिया था, इसलिये 
लोग मक्षे "फाल्गुनः कहने लगे । पहले बड़े-बड़े दानवोकि 
साय युद्ध करते समय इन्द्रने मेरे क्िरपर पयंके समान तेजस्वी 
किरीट पहनाया था, इसलिये में किरीटी हूं । में युद्ध करते 
समय कोई वीमत्त (भयानक) कमं महं करता, इसीसे मेँ 
देवता मौर मनुष्यों 'वौभत्सु' नामे भ्रसिद्ध हं \ गाण्डीव- 
को खींचनेमे मेरे दोनों हाय कुशल है, इसलिये देवता ओौर 
मनुष्य मुसे 'सव्यत्ताची' नमसे पुक्तारते हँ ! चारों समुद्रपरयेत 
पुश्वमे मेरे-जेसा शुद्ध वणं दुर्लभ है जौर सै शुद्धही कमं 
करता हं इसलिये लोग मुज्ञे अनजुन' नामसे जानतेर्है) मै 
दलम, दुजय, दमन करनेवाला मौर इनद्रका पुत्र हूं; इसलिये 
देवता ओौर मनुष्योने "जिष्णु" नामन्ते विख्यात हं मेरा 
दसवां नाम शृष्ण' पिताजीका रव्खा हुभा है, क्योकि 
उज्ज्वल छकृष्णवणें तथा लाडला वालक होनेके कारण 
चित्तको आकर्षित करनेवाला था । 


यह सुनकर चिराटपुत्रने अर्जुनको प्रणाम किया भौर 
कहा, म भुमिज्जय नामका राजकुमार हं मौर मेरा नाम 
उत्तर भोहै। अजमेरा वड़ा सौमाग्यहै मोरे पृथापुत्र 
अर्जुनका द्चन कर रहा हूं । मैने आपकी न पहचाननेके 
कारण जो अनुचित शब्द कहै है, उनके लिये भाप सकष क्षमा 
करे \ आय इस सुन्दर रथमें सवार होडये \ मै जापका सारयि 
वनूगा ओर जिस सेनामें आप चलनेको कटे, उसीमे मे 
आपको ले चलृंगा }" । 


.अर्जुनने कहा-पुर्षश्वेष्ठ ! म वुमपर प्रसन्न हू; वुम्हारे 
लिये कोई खटकेकी वात नहीं है, मे संग्राममे तुम्हारे सब 
शतरुभोके पर उखाड़ दंगा 1 तुम शान्त रहो मर इस संग्राममे 
शनुओके साथ लते हुए मै .जो भीषण कर्म करे, चह देखते 
रहो 1 जिस समय मेँ गाण्डीव धनुष लेकर रणभूमिं रथपर 
सवार होगा, उत्त समय शत्रुमोकौ सेना मु्े जीत नहीं 
सकेगी ! अव तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिये । 


उत्तरने कहा--अव मै इनसे नहीं उरता; क्योकि मेँ 
भच्छो तरह जानता हूं कि जप संग्राम भूमिम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भौर साक्षात्‌ इन्दरके सामने भौ उट सक्ते हँ ! अव तो मुषे 
भषको सहायता मिल गयी है, इसलिये में युदधक्षेनमे देव- 
तामोसे भौ मुकाबला कर सकता हू 1 मेरा सारा लय भाग 
चुका है; वताद्ये, मै क्या करं ? पुरुषश्वेष्ठ ! भने अपने 
पितानजीत्ते सारिका काम सोला या । इसलिये मै मायके 
रथके धोड़को अच्छी तरह सेमा लंगा 1 


विराटपर्व ] 


अर्जुनका शमीवृक्षके प्रान अस्व-ग्रहुण त्था उत्तरको एर्विय देकर कौरवतेनामे जाना 


"^^ ^^“ ^^ ^^ ^^ ^~ ^~ 


सके प्रचात्‌ अर्जुने शुद्धतापूरवंक रथपर ्र्वाभिमुख 
टकर एकाग्र चित्ते समस्त सरस्त्ोको स्मरण किया। उन्होनि 
प्रकट होकर हाय जोड़कर कहा, "पाण्डकुमार | मपके दास 
हम सव उपस्वित ह" । मरजुनने कहा, तुम सब मेरे मने 
निवासत करो ॥ इत प्रकार मरस्त्रोको प्रहूण करके अर्ुनका 
वेष्या प्रसन्नताते चिल गया ओौर उन्होने गाण्डोव धनुयपर 
डोरी चदाकर उप्तको टद्धार कौ । तव उत्तरने कटा, "पाण्डव 
शष्ठ { आष तो अक्ले हीह, न शस्त्रास्रके पारम 
मनेक महारधिर्योको संग्राममे केते जीत सकंगे--यह सोच- 
करतो आपके सामने भौ मे बहुत भयभीत हो रहाहि।' 
पहं परुनकर मर्भुन धिलचित्ताकर हत्त ष्टे भोर फटने ले, 
वीर [ रो मत । बतामो, कौरवको घोपपाघ्राके समय 
जब मेने महावलौ रन्धवंसि युद्ध किया पा उस्त समय मेरा 
सहायकं कौन घा ? देदराजके लिये निवातक्वच मौर पौलोम 
दैत्योके साय युद्ध करते समय मेरा कौन सायो था? दौपदोके 
प्वय॑यरमे जब मुने भनेको राजार्ओका सामना करना पड़ा 
था, उप्त समय किसने भेरौ सहायताको थी? मेँ गुरुवर 
ब्रोणाचाये, इन्र, कुवेर, यमराज, वरुण, अग्निदेव, हपाचायं, 
लक्ष्मीपति शनीकृण ओर भगवान्‌ शङ्ूर--इन सवका 
भआध्रयपा चुका हं । फिर भला, इने युद्ध यो नही कर 
कुथा । तुम इन मानत्तिक भर्योको छोड़कर जल्दीसे रथ 
हको ॥ 


दस प्रकार उत्तरको मपना सारय बनाकर पाण्डवप्रवर 
मजने शमौयुक्षको परिक्रमा को मौर फिर भमने सव मस्व- 
शस्त्र लेकर अग्निदेवके दिये हए रयका ध्यान किया! ध्यान 
करते हौ माकोसते एक धयजा-पताङाते सुशोपित दिव्य रय 
उतरा 1 भर्जुनने उसको प्रदक्षिणा कौ मोर इतं वानरकोौ 
घ्वजावाते रथमें येऽकर घनुप-वाण धारण कयि उत्तरकौ 
सोर प्रस्थान किमा । फिर उन्होनि मपना महान्‌ श्व जाया, 
जिप्तका भोपण धोष भुनकर शत्रओकि रोगटे वडेहो गये । 
राजकुमार उत्तरको भौ वड़ा भय मालुम हुमा मौर वह्‌ 
रथके भोतरौ भागमें घुसकर बंठ गया । तव अजुनने रासे 
सोचकर घोर्डोको खड़ा किया गौर उत्तरको दयते लगाकर 
प्राश्वास्नन देते हए कहा, ^रजपुध ! डरो भतत ! मदिर, 





वुमक्षत्रिय ही षो; फिर शतरभकि षोचमे माए घबराति 
र्पोष्टो?' 

उत्तरते कहा~-र्मने शङ्क भौर भेरियोकि शब्द तो 
टत सुने है तया सेनाकी मो्चेबन्दीते एड हुए हाचियोकौ 
चिग्धाड्‌ सुननेका भो युक्त कई यार मबसर मिला है; क्षु 
दे्ा शद्धका शम्द तो सनि पडते कभी नहो भुना } सोते 
शस शुके शब्द, धनुषकी रङ्धार, ध्वामें रहनेषति भमा 
वषो भतोंकी ह्र भौर रकौ धरधगाहदते मेरा भन षटं 
हो धवरारहाहै। 

इ प्रकार यात करते-करते एक त्क आगे चसते 
रहुनेपर अजुंनने उत्तरसे कहा, भव तुम रयपर अच्छी तरहते 
मैठकर अपनो टापो यंडनेके स्थानको अकड़ सो तया ससो 
सावधानीसे संभाल सो, मँ फिर शल बनाता हूं ।' तद 
मनुमे देते जोरते शद्ुम्बनि कौ मानो व पवत, यु, दिर 
मीर चटानोको पिदीर्णं कर देगे । उसते प्ररमोतदहेरूर 
उत्तर फिर रथके भीतर धुलकर बेठ गदा 4 उत्तरस्य, 
गाण्डीवी टद्भार भौर रयकी धरघराहरते धस्त रटत 
उदी । मनुनने उत्तरे किर धयं केधापा १ 
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सजुनसे युद्ध करनेके विषयमे 


इस्त भीएण शब्दको चुनकर कौरवसेनारे द्रोणा- 
चायने कहा-यह नेघगजंनके समान लो रयक्तो भोषय 





"रघराह्ठ चनायो दे रही है लित्ते पृस्वोनें भो कम्य होने 
नगा इत्ते जान पड़ता है कि यह्‌ नुनत्ते सिवा कोड 
र नहो है 1 देखो, हमारे शत्यो कन्ति प्तोको पड़ गयो 
ट घोडे भो प्रसन्न नहं लान पड़ते जौर अन्निहोत्रोे सन्निरयां 
1 भक्तागहीन-तो हो रहो ह; इससे जान पड्ताहं कि कोड 
'ज्छा परियानं नहर होगा 1 स्म योदा यु निस्ते 
गौर मन उदात्त दिखायो देते ह 1 उतः हुन नौोको हत्तिना- 
रकी मोर भेजकर व्यूहरचना करके खड़े हो जाये । 
व दयोधनने भीष्म, द्रोण ओर मह्ास्यौ 
पाचयते कहा-मने सौर कूपन नाचा्यचरयत्ति यह्‌ बात 
ई वार्ह ह नौर किरिभी कहता ह, पाष्डवंत्ि हुमासै 
ह वात ब्त यौ हि चूएमे हारनेपर उन्हं बारह वर्तक 
नने रहना पडेगा तया एक वर्दतरू कितौ नगर या दने 
ज्ञातवात्त करना षडेगा 1 अपी इनका तेरह व परा नही 
मा है, नौर यदि उक्तके पुरे होने पहले हौ अर्बुन हृनरे 
मनेलागया है तो पाष्डदोके चारु वर्ष॑तक्‌ क्रि चनें 


संक्िप्त नहाभ्रारतं 


{डरटपव 
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कौरद सहारथियोमे विवाद 


सहना षडे 1 इस्त ाततका निर्णय पितामह भोष्न कर सकते 
है । इततके सिदा एक बात यहु नो है कि इत रयमें रेठकर 
चर्हे सत्त्यरालं विरद साया हो, चाहे अजुन, इये त्तो 
वदे लङ्नाही है 1 देतो हौ हमरो भ्रतिला मोह! किरि ` 
ये भ्योप्नः व्येण, कृपः विकूणं लौर अस्वत्यामा लादि महारथो 
इस भरक्तार निरुत्साह्‌ हकर क्यो जँठे ह ? इत्च दमय सभो 
महायो घदरये-ते द्वियो देवे ह1 कितु पुटके सिग 
उर कोई बात हूना त्ये हितिरूर नहीं हैः इसतिये आप 
स्तब जयने मनको उत्ताह्ति र्डं ! यदि देवराज इन्ध आर 
स्वयं यमराल शो स्प्रान करके हमते योधन छीन चे तो देवा 
कौन है लो हत्तिनपुर लौटकर जाला चाहमा 

दुर्यो्नको वात सुनकर कर्णदे कहा--मरपल्ोग 
साचायं ब्नोगक्ो सेन के पौः रङकर युद्धकी नतिका दिन 
कर 1 देख्यि न, अदुनको सते देवकर ये उत्तकी शंसा कटने 
ले ह 1 इत्ते हनारी ्ेनापर क्या अनाव पडेगा ? इसलिये 
नोतितते कान लेना चहिये, दितचे हृम्ये चेन एूट न 
जिच तमव चे लर्जुनके घोड़ी हिनहिनाह्र चुनेगे, उसी 
इनके घवरेते त्तारी सेना लब्यद॑त्व्ति हो जायय 1 
इत्त तमय हम विदेरमे ह सौर बड़े भारी जगते पड़े हए हैः 
गर्सोको च्छतु है तपा शत्रु हमारे त्तिस्पर जः बोला ह; इस- 
लिये देती नौतिका साश्नय देना चाहिये, लिस्े हमा तेना 


घदराह्ढमे न पड़े! जाचा्यं तो दया, ए 


०५४ 


लौर ष्टु्प्ते 
विरु विचारवात्े हुमा कर्ते ह! जद कोड्‌ बडा संकट जा ष्ड़े 
तो इनत कित भक्तारकते सलाह नह देनो चाहिये ! पण्डितको 
शोमा तो मनोरन नहलोने, त्भाजोनें सौर दनोचोमे व्व 
विचि कयादुं सुनानेने हौ ह 1 सयदा ददिवेस्वदेवादिके 
दगया सन्लक्त सत्कार करनेन तया कोटादिं निर जने उसके 
इषित हौ जानेपर भौ पण्डितको सम्मति कान दे सक्ती हैष 
अतः शदरुको अशं्ता करनेदात्ते इन पण्डितलोयोको पोेको 
ओर चडकर दत्तौ नोलिका साद्य तोः जित्तसे तुरा नाभ 
हये 1 ब गौजोको बचें उड्ो कर लो ! उलक्ते चारे जेर 
चछहृस्वन्य क्र दो तया रलकोको नियुक्त करे रयसेव्क्षो 
तेना रक्छो, जहौते ङि हन शतरि युद्ध कर सक 
पहले परतिन्ना कर हौ चुकता हू ! उसके 
भूमने अर्बुनको नारकरः दुरयोधनका अद्य चट चूक दंगा । 
_ यह चुनकर कृपाचायेने कार्यं ! युके विष्य- 
> व॒न्हारो इदि सदाहो डो कड रहती है 1 दमन तो 
कारक स्दरूपपर घ्यान देते हो जतौर न उसके परिषा 


दद्िमान 
च्छर्‌ 


ज्वर 


जनुस्यर्‌ यज्‌ सग्रास 


विसटपं ] 
[^ 
त्रिवारं करते दहो! दिचार कनेर तो यहो समसे 
आत्ता है कि हुमलोग भर्जने सोहा लेने समर्य नहो है} 
देखो, उक्ते अकेते ही चिन्रतेन गन्वयके सेवेते युदं 
करके समष्ते कोरवोके रक्षा की भीतया भक्ेतेदी 
अभ्निदेयकौ तृप्त किया था ॥ जव (किरातवेवमे भगवान्‌ 
शङ्ुर उक्र सापे आये सो उनसे भौ उसने भक्ते हो पुव 
क्रिया था! निकातकवच ओर कालकेय दानयोको तो देवता 
भो मर्ह दवा स्केये\ उरु भो उने युद्धे भक्तेहो 
भारा धा! अर्ुनने तो अकेले हौ अनेकों राजार्ओंसो अपने 
अषोन्‌ कहर लिया या; वुम्हीं यामो, तुमने भी अकेते रहकर 
कपो कोर एसी करतूत करके दिखायो है ? मुनक साय 
युद करनेकौ साम्ये तो द्धम भौ नहं है; तुम जो उसके 
सायर निङ्नेको म्नात कट्‌ रहै हो, सते मासूम होता है 
तुम्हारा भप्तिष्क छिकनि नहह है \ इसकी तुर्हे दवा करनो 
खाषटियि ! हौ, द्रोण, दुर्योधन, पोष्म, तुम, अश्दरेयामा 
भौर हेम--प्व भिलकर सजुनका सामना करगे; पुम 
अकेते हौ उष्ठसे भिड़नेका साहस मत करो । 





इसके धाद अश्व्थामाने फहा-अभो तो हमन 
भोओको भोत्ता पो नह है जोर न हम मरस्यराज्यकौ 
सोमादर ही षटवे है, हस्तिनपरुर भौ अपी बहुत दर हैः 
फिर सुन मे बदृ-वदृर शाते ष्मो वनाति हो ? दुरपोधिनतो 
यडादी करर मौर नितेज्जहै; नहीं तो जूएनें रम्य मोतकर 
भला, किति कष्रियको संतोप होगा ? भतः जि प्रकार 
पुमने जूभा खेला था, इन्रपरस्थको जीता धा मीर द्रौपदो 
मेलाक्तारते समार भुलापा धा, उसी प्रकार अव अर्जुनक 
कषाय संपराम करना १ अरे! काल, पयन्‌, मूत्पु ओर्‌ 
यट्वानन जभ कोप करतें तो क-ननकरेय छोड देते ; 
र मरमुने तो कुपित हमेषर पु भो याक नही छोडता ! 
भतः जिस प्रकार सुमने धूतसमापे शङ्निषौ सलाहुमे 
शरूमा चेला चा, उसी प्रकार पुम मामाजौकौ देल-रेखमे ही 
भर्जुनते लड़ सौ \ भाई अौरकोई भी योर युद्ध करे, 
र तो अनते सङ्गा नही 1 यदि गौ लेनेके सिये भरस्यराज 
विराट लापा ततो उसे स भवर्य युद बया । 


फिर भोष्नपितामह थोते--भसवत्याना भीर इषा- 
चार्व विचार बहत ठीक है \ कणं तो कषत्रियधर्मके सनुसार 
युद्ध करनेषर हौ सुला हुभा है । क्िसो भो समक्दारे 
भादमोको भाचायं दोणपर वोप नह लमाना चाहिये ! मोर 
भव अजुन हमरे सामने आ गया है तो मापे विरोध 
करमेका अदस्र्तो पहु है हो नहु । भचावं कृषः द्रौण लर 
अर्दस्यामारूो भी इत समय क्षमा हौ करना चाह्पि । 


अजने युद्ध करके विषयमे पौरब महर्थिपोपे दिवादं 


-~^^^^^^^~ ^^ ^^ ^^. 
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(मणी 
बु्डिमाननि तेनासि सम्बन्ध रथनेदातते जितने शोप बति ई, 
उने आपसकौ रूट सवे भ्णृकर ह ¦ 


दर्योधनने कह्ा--माचा्ेचरण ! दस समय क्षमा 
करः ओर श्षन्ति रवं ! यदि दस समय मुष्देवके चित्तम 
कोई मन्तर न भाषा, तभो हमार मागेका काम अनना 
सन्वह! 





तव कणं, भोध्म मोर एपाचापंके सहिते दूर्योनने 
माचायं द्रोणे क्षमा करनेको भ्राषना कौ । इसतते शान्त होक 
दरोणाचापेने कटा, “ान्तनुनन्दन भनोप्मने जो वात कही है, 
मतो उसे सुनकर हो प्रमप्नद्ो गपा या मच्छ, अद 
गुद्धकौ गीतिका विधन करो ? दर्योधनको पण्डवोके 
तेरह वर्षे पूरे होनेपे संदेह है, कितु एषा हए दिना अर्जुन 
कमो हमारे सामने नहीं भादा । दुपधिनने हस दिपपते कट 
बार श्द्धूषको है) अतः मोध्ममी इम विपपपें ठक निनय 
करके वतानेरी एषा करं ।' 

इसपर पितामह मीष्मने कहा--कलः, काष्ठा, पूत, 
दिन, पक्ष, मास, नत्र, परह्‌, श्तु भौर संवरतर--पे सव 
मिलकर एकर फातचक़ ने ए ह ) वह्‌ कालचक्र फला 
काष्ठादिके विभापपूरस धूपरता रहता ह । उनमें मोर 
उन्द्रमा नेकष्वोफो लाघ जते ते कूनणतो कष यदिह 
जाती है) इससे हर पचे वर्ष दो महानि बद जाते । 
इसलिपे भेरा प्ता विचार ह कि पाण्डर्वोको अघ तेरह्‌ वर्ते 
याच महीने भोर वारह्‌ दिनका समय अधिकः हो णाह! 
पा्डरवोने जो-नो प्रतिकलं को थो, उनका ठोक-ठोक पालन 
किया है) इस समय इस अवधिका भो अच्छी तरह निश्चमे 
करके ही अर्जुन हमारे सामने भाया है 1 पे समौ घडे महात्मा 
तया धमं सौर अके. मर्म ह । भला, युधिष्ठिर निनेके 
नेता ह वे ध्थके विपपते कोई चूक कंसे कर सकते दं ? 
पाण्डदलोग निर्तोम है, उन्देनि यड दृष्कर षम किया है, 
इसलिये वे राज्यको भौ किस नोतिविद्द उपायसे सेनानेही 
चारहेमे ? पराक्रमपूरवेक राश्य तेनेमे तो वे वनवासे समम 
भो समयं ये, कतु धर्मराशमं पपे होनेके फारण वे क्षत्र 
धर्म॑ते विचलित नह हुए \ हसति भो ठेला कहेमा क्र भर्जुन 
निभ्वाचारौ है, उपे मुहकौ पातौ षडेगो 1 पाण्डदलोग 
मोतो गले लगा लेगे तु मसत्यको कष नह मपनार्ेवे । 
साय उने देप्तौ वोरताभो है कि स्मय आनेपर उनका 
ज्ये हक होगा, उसे वे षखयर इदे धुरक्षित होनेयर भी 
नहो छोङे \ इसत्िये राजन्‌ ! पुदोचित भमव धर्मोचित 
कोर भी काम शीश हो करो, कथो भव अनुंन समोप ही 
मारगयाह) 


^~ 
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संक्षिप्ते महाभारत 


| विराटपर्व 


[वतव ^ 
(^^... ^ 


र्योधनने कहा--पितामह्‌ { पाण्डवोको राज्य तो मँ 
दमा नहीं; मतः अव जो युके लिये तेयारी करनी हो, बही 
शीघ्रष्ठरो। 


मीम वोले--इस विषयमे मेरा जैसा विचार है" वह्‌ 
सुनो । वुम तो चौयाई सेना तेकर हस्तिनापुरकौ भोर चले 
जाभो \ दूसरा चौयाई भाग गौओष्ते लेकर चला जाय । 
तेष आधी सेनाके साय हम अनका मुकावला करगे 
अर्जुन गुद्धके लिये मा रहा है; अतः मै, द्रोणाचार्य, क्ण, 
अश्वत्यामा ओर कृपाचायं उससे युद्ध करेगे ) पीये यदि राजा 


विराट या स्वयं इन्द्र भौ खावेगा तो, जंसे तट समुदको रोके 
रहता है उसी प्रकार भँ उसे रोक लंगा । इ 
महात्मा भीष्मकी यह्‌ बात सशीको अच्छो लगौ 1 फिर 
कौरवराज दुर्योधनने भी वसा ही किया । भीष्मने पते तो 
दुर्योधन भौर गौजोको विदा किया ! उसके बाद मुख्य-मुष्य 
सेनानि्योकी व्यवस्था फरफे व्युहरचना भारम्भं को । 
उन्होने कटा, ्ोणजो ! माप तो बीचमे खड़े होषये, 
अष्वत्यामा बायीं ओर रह" मतिमान्‌ कृपाचार्य सेनाके दाहिने 
पावको रक्षा करर, कर्ण कवच घारण करके सेनाके. आमे खड़े 
हो, मौर भ सारी सेनाके पी रहकर उसको रक्षा कष्गा। 


अर्जुनकः दुर्योधनके सामने आना, विकणं भौर कर्णको पराजित करना 


तथा उक्तरको केरव | 
४. ^ `स दक्षिणी मार्गसि मौ लेकर अपने प्राण चानेक तिये 
ˆ ` ` शोर भाग गया है) मच्छ, इस रथतेनाको 


व 
वैशम्पायनजौ कहते है--इस प्रकार जव क „' , 
वयुहरवना हौ गयी तो तुरंत ही अर्जुन ~ ८ 
धरधराहरसे आकाशको गंजायमान करते ˆ : नः ग । 
यह्‌ सच देखकर द्रोणाचार्यने कहा, वीरो 1. ८1.“ ~ 
सनी 1 £ 
वह्‌ अर्जुनको ध्वजाका भग्रलाग दीख र त 
रयकी घरघराहट है ओर उसक्तो ध्वजाप, ` “^... 
ही फिलकारी मार रहा है 1 इस उत्तम ५८“. ~` 
यह्‌ महारथी अर्जुन ह चरके समान कठोर टद. / , त प 
गाण्डीव धनुथको खींच रहा है । देखो, एक स 


बाण मेरे पैरोपर आकर भिरे है ओर दो मेरे कानि <. 
करते हए निकल गये ह । इस समय चह अनेको अतिमानुष ` रः 


कर्मं करके वनवासे लोटा हे, इसलिये इनके द्वारा बहु मुक 
प्रणाम करता है जीर पक्षस मुशल-समाचार पूता है । 
भने बनधु-वान्धवोके अत्यन्त प्रिय अर्जुनको आज हमने 
चहूत दिनोपर देखा है 1" 


इधर अजुनने कहा-सारये ! तुम रयको कौरव- 
सेनासे इतनी दूरीपर ले चलो, जितनी दूर कि एक वाण जाता 
है । वहात मेँ वेसूगा गि कुरकुलाधम दुर्योधन कहा है । 


इसके वाद अर्जुनने सारी स्ेनापर दृष्टि डालकर देखा, 
क्तु उन दुर्योधन कहीं दिखायी नहीं दिया तव चे कुमे 
लग, भुके दुर्योधन तो यहाँ दिषयी नहं देता । मालूम होता 










५ ~ £ = । 


तीरोँका परिचय देना 


चलो, जिधर दुर्योधन गया है! 


० द भको रथर्हीकदिष, 


ध ~ अर्जन 
“4 वपात्‌ बा 
। ५ 


मोसते लोय्र दर्खणकत ५२५ 
। ^ ८ ^ 
वेशम्पायनजी कहते है- अजुन धनुर्घारिथर-- ¬^ 

था, उसने शतसेनाको बड़ वेगते दबाकर गौओंको जीत लिथी 

इसके वाद युद्धकी इच्छसे बह -वर्योधनक र चला । 
कौरव वीरोने देखा गौरं तो तीव्र यतिसे धिराटनगरकी भोर 

भाग गयीं मौर अजुन सफल होकर 'दरयोधनकी भोर ब्दा आ 

रहा है, तो वे वड़ो शीध्रतासे बहा आ पटे । कौरवो उष 

सेनाको देखकर अर्जुनने विराटकुमार उ्तरसे कहा-- 

“राजपुत्र { मानक्ल दरयोधिनका सहारा पाकर कणं बड 

अभिमानो हो रहा है, चह मुचतसे युद्ध करना चाहता ह; 

अतः पटले उसीके पास भक्षे ले चलो + १ 


पर्व] वर्जुनक त्विदम एवं कर्मतो पसजित करना तया उत्तरे कौरव दीका पस्विव देना ४९ 


प व "^^ 
उत्तरे मजुनका र्य पुदभूमके पध्यमागमं ते जाकर 

¡ कथा \ इतने प्विवसेन, संप्रामजित्‌, शदुसह भीर 
आदि महास्यो बौर उस मुकागतेमे मा उटे 1 युद एड 
ग 1 अर्जुने इनके र्थोको उसी प्रर प्रस्म कर दिया, 
हे आग चनको जला इालती है \ जव यह्‌ भयानक संप्राम 
रहा यः, उसी समय कुदयरका भेष्ठ योद्धा विदन्णं रयपर 
ठर अर्ुनके'ऊपर चद्‌ आया \ मति दवद विविपाठ नामक्‌ 
ररी वर्पो करने लमा 1 अनने उस्रा धनुष फाटक 

कर 


^~“ 










(यको ध्वजकि टुकडे-दुकड फर 
[कतु शनुनतप' नामक्‌ 
मारा मया \ फिर तो जसे प्रचण्ड अआधके वेग्से बडे-यद्‌ 
जद्धलोके वृक्ष हिल उन्ते, उसो प्रकार 
दोर कौपने लगे 
्यागक्र पथ्वीपर प्रिर पडे\ दस पुटभे 
पराकमौ वीर भी अनुनके दार परास्त हए 1 बह शयुञ्ेका 
संहार फरता हमा पुटभूममे विचर रहा या इतनेभे कणे 
पाई संप्रामनितुसे उसको गुड्‌ ट सयौ 1 अर्जुने उसे 
रथन युते हए लाल-लाल घोको मारकर 
तिर काद लिया) टके मारे जनेपर कणं अपने 


पराम जोम भाकर असनत ओर दौड मौर यारह्‌ याण 

भुनो वव खाना, उसके ोडोको चेद दिप मस्तक, ललाट मीर कण्ठ सदि अद्मोको वीध हाता \ 
हायन चोट पटुबायो \ पट्‌ क्र्णंका शरोर क्षत.विष्षत हो गपा, उसे यश पोरा होने 
देय अर्जुन भी, लते गण्ड नाकौ ओर दौड़े उसी प्रकारः चमौ 1 फिर तो, जैसे एक हापोतते हारक दूस हषो नाग 
दर्णपर टूट पडा \ ददनों वीर सम्पूर्ण धनुरधापयोमि सैष, जातारै, उसी श्रकार वह्‌ पुटके सदाने भाण पद हभा॥ 
वलो ओर सथ शुभोका प्रहर स हुनेदलि ये । इनक कर्णे भाग जनिपर दुर्योधन मादि चीर अपनो-मपनी 
ध गेनेकेः लिये सभी कौरव घोर उपोकेतपो षडहो नाके साय धीरे-धीरे अर्जुनको ओर यदृ अपि \ तव अर्जुने 

प) श्म हेसकर ह्दिथ्य अष्प्ोका प्रयोग कत्ते ए छौ.रव 
1 परत्याकमण किया 1 उप्त समय उस सेनक रप, घोडे, हायो 
7 राध कर्णको सामनि पाकर अर्जुन रोध सौर भौर कवच जिसे कोई भो पेता महू व्याधा निम 
प) या आओरषएफदी क्षणे उसने तनो बाण- दो-दो अंमुलपर अनुनके तोके मोरा घायन हमा हो\ 

दिष्पास्त्रका 


स जीर घोडसहित बह ध्र पमा १ अजः 

1 क तो अल्यत्थ योडा्भोको भो अरुनने सथ हाकमेको कला, पार्थके अस्प्रसं चम 
“वपो सदित वेय डाला 1 भोष्म नादि भी अपने देखकर शत्रु भो यडाईं कले अजुन 
रयसहित सनुते माणि ठक ये ॥ ससे उनकी दमक समान गगुमोफो भस्म कर्‌ रहा या; उस समय उसे 
दतनेम फर्णने अनकः तमाम बातो तेजस्वी स्वरपकौ मोर शव आष उढकददेप भौम सके 
वलट अममे उस चारो घोष्ट तमः उसके दौडते हए रथको समीप आनिपर पक हौ बार 3 
साथ योथ दिष्य \ पाथ हो सयक ध्वजाय भो काट रनु पहवान पहता चा, कुयारा उते दसा अवसर म 
इना १ इसके बाद उसने जरुनफो भी घायल क्या 1 करणेके पितता; दर्यादि अगुन बुरंत हौ उत शयो रथते गिदा 
खणो आहत होरूर मर्मन संति हए पसह समान जाग उ परलोक भजदेता या 1 समस्त त 
कीर उसके ऊपर पुनः दाधोको दपा करने लमा । सपने द्रात वनिन होश 


{¢ ~> इमान तेजस्यो याणोसे उसे र्णे ह, जद्धा, 


९. 


दनेणाचर्यको तिहर, इस्पहको दस, अश्वत्यामाको आठ, 
दुःशासनको वारहु, एषाचार्थको तीन, भोप्रको साठ भौर 
दरयोधनको सौ बाणो ते घायल किया \ फिर कणिनासक बाण 
सारकर कर्णका कान वीध उला; साय ही उक्षके घोडे, 
सारथि तया रथकौ भी नष्ट कर दिया } यहु देखकर सारी 
सेना तित्तर-वितर हो गयी 1 

तव विरादकुमारं उत्तरने अजुंनसे कहा--'विजयं ! 
अच आप किस सेनि चलना चाहते टँ ? आज्ञा दोल्यिः 
भे वही र्थ ले चलू ।' अ्जुनने कहा--“उत्तर ¡1 निस 
रथके लाल-लाल घोड़े है, निसपर नीली पताका फह्रा 
रही है उस रथपर चंड हए जो अत्यन्त कल्याणकारी वेषे 
श्याघ्रचर्मधारी महापुरुष दिखायो पडते रै, वे हें कपाचायं 
भौर वह है उनकी सेना ! तुम सुस उसी सेने निकट ले 
चलो \ भीर देलो ! जिनको ष्वजाते सुचर्णमय कमण्डलुका 
चिह्धिरहैः वे ही ये सम्पूणं शस्त्रधारियोमें भेष्ठ आचा द्रोण 
है तुम मेरे रथसे इतकी प्रदक्षिणा करो । जघ ये मुद्लपर 
प्रहार करेगे, तभो मै भौ इनपर शस्त्र छोडगा; एेसा करमेपे 
ये मुसपर फोप नहीं करेगे 1 इनसे थोड़ी 'हुी दूरपर, जिसके 


संक्षिप्त महाभारत - 
[8 ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ 
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रथकौ ध्वजा “धनुष' का चिद्व दिखायी देता है, यह्‌ 
आचार्यं द्ोणका पुत्र महारथी अश्वत्यामा है) तथानजो 
रथोकी सेनाओमें तीसरी सेनाके साय खड़ा है, सुवणेका 
कवच पहने है, निपकी ्वजाके ऊपर सुवर्णमयं हाथीका 
चिह्न चना है, बही यह्‌ धृतरष्ट्का पुत्र राजा सुयोधन. है ! 
जि्तकी ध्वजाके अग्रसागमे हाथीकौ सुन्दर श्ण्ड्लका 
चिल्ल दिखायी दे रहा है, यहु कणं है; उसे तो तुम पहतेही 
जान चुके हो \ तथा जिनके सुन्दर रथपर सुवर्णमय पाच 
मण्डलवालौ नीलेरंगकौ पताका फह्राती है, जो हस्तत्राण 
पहने हुए है, जिनका धनुष बहुत बड़ा ओर पराकम महान्‌ 
है, जिनके उत्तम रथपर सुर्यं भौर ताराभोके चिह्ववाली 
अनेकों ध्वजा हु, मस्तकपर सोनेका टोप मौर उसके .ऊपर 
श्वेत छल शोषा पा रहा है, जो मेरे मनमें सो उद्वेग पैवा करते 
रहते ह -ये है हमं सब लौगोके पितामह शान्तनुनन्दन 
भीष्मजो । इनके पाक्त सवते पीठे चतना चाहिये; गयोकि 
ये मेरे काये विषघ्न नहीं डालेगे +" । 

अजुंनकौ चाते सुनकर उत्तर सावधान हो गया मौर.जहौं 
कूपाचायका रथ खड़ा थः, वहीं अर्जुनका रथ भौ ते गयः । 


आचायं कृप भौर द्रोणकी पराजय 


वेशभ्पायनजौ कहते ह-षिराव्कुमारने रथ वड़ाकर 
कपाचा्यकौ प्रदक्षिणा फी भौर फिर उनके सामते उतेति 
जाकर खडा फर दिथा ! तवनन्तर, अर्जुने अपता नाम 
ताकर्‌ परिचय दिया जर देवदत्त नामक बडे भारी शुको 
जोरसे बनाया ! उससे इतनो ऊची आवाज हुई, मानो पर्दत 
फट रहा हो } वह्‌ शङ्कनाद आकाशते मून उठा ओर उत्ते जो 
परतिभ्वनि हुई, बह व्रपातके समान जान पडो ! युदधर्थो 
सारथी फूपाचाने भौ अ्जुनपर कुपित हौ मपना शङ्कुः 
जोरसे वजाया ! उसका शब्द तीनों लोकोमे व्याप्त हो गया। 
फिर उन्होने भपना महान्‌ धनुष हाथमे ले उसकी टङ्ारको 
भीर अजुनके ऊपर दस हजार चाणोकी वर्षा करक 
चिकट गर्जना फो \ तव अर्जुने भल्ल नामक तीला वाण 
भारकर एषाचार्यका धनुष भौर हस्तत्राग काट दिवा 
सौर कवचके टुकड-टुकंड़े कर दिय 1 कितु उनके शरीरको 
तनिक भौ पले नहीं पहुंचाया 1 एपाचार्यने दुसरा धतु 
उठाया, पर भरजुनने उपे भो काट दिया ! इस प्रकार जेव 
हपाचार्यके कई धनुष काट डसि तो उन्हे भरज्वलित वख्के 
माने दमक्ती हुई एक शक्ति अजुनके ऊपर पकी । 
भाकाससे उल्काके समान अपने उपर आती हई उस शक्तिको 
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अर्मुनने दस याण भारकर काट शला ! {किर एक भाणे 
कूयाचयेङ सयका णुभआ काद दिपा, चार्‌ याणंसि चात 
घोषे मार दिये भौर छे याणते सारयिका सिर घड़ते जलग 
कर्‌ दिया 1 धनुष, रय, घोडे जीर स्रारधिङे नष्ट हो जानपद 
एपाचापं हायते पदा लेकर कूद पट मौर उत भजुनके ऊषर 
फणा 1 मद्यपि हृपाचार्षने उस गदाको बहून सेपलकर 
लापा या, तो भौ अर्जुने बाण मारकर उति उलटे सीटा 
दिपा १ तद कृपाचार्यको सहायता कैषत्ते पोटा 
कन्तौनन्दनशे चारतो जरते पेरकर बाण चरसाने छो 1 
यह्‌ देष विरारकुमार उत्तरे धोक यामादर्त धूमाय 
मौर ध्यमक' नाभस मण्डल यनाकर शरभो गति सेकवौ } 
तय ये रपहौन षपाचा्पफो साय ते अर्जुनको निकूटसे 
भा ण्ये 1 

जय एषाघापं रणरुमित्ते हया लिते णपे तो लास घोडो- 
याति रयपर्‌ चे हुए माचा द्रोण धनुप-वाणते सृप्तम्नितहो 
अमुनक्े ऊपर चद अपि) दोनों हौ अस्देविच्ाकगे पूणं ज्ञाता, 
धपेदान्‌ मौर महान्‌ बलवान्‌ ये; दोर्नो ही पुने पराजित 
होनेदाते नहीं भे) इन दोनों गर-चिरष्योको पसे 
मुठभेड़ होते देय भरतदंसिर्योको चह विलाल सेना वारबार 
कोपने सगो २ महारयो अर्जुन भपना रय द्रोणाचार्ये पास 
ले गया ओर भत्यन्त हर्वमे भरकर मृतकरि हए उने 
गुर प्रणाम करके कह--'ुद्धमे सदा हौ विजय पानेवाति 
गष्देव ! हमलोग आजतक तो वनम भटक्ते रहे ह, सव 
ाग्रुमेसि यदला तेना चाहते ह; मापो हमलोमोषर क्रोध 
नहीं करना ्वह्वे । जयतक अप मुकपर प्रहार नहे करेगे, 
म भो.मायमर सत्प्र नहों छोडगा--देता मेने निश्चय कर 
लिया है; प्स्िपे षटसे आपह भु्पर प्रहार करे \" 

तेय आचा द्रोणने अजुनको लक्ष्य करके इवेकोस याण 
मारे; ये माण मप्र पटूचने भौ नहु पापे पे किं मर्ुनने 
सौचं हौ काटे डते । इक चाद उन्होने अजुनकषे रयपर्‌ 
हजार याणोको पर्फा करते हृए्‌ अपना अद्भूत हृस्तलाघव 








अजनकः साय अश्वत्यामा भौर कर्णका युद्ध तया उनकौ पजय 
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दिलाया, दथा उनके शवेतवर्गदासे योशेको भी धायत्‌ 
क्या! इस प्रकार दोनों हौ दोर समान मादसे ण- 
चर्पा करने लने 1 दोनों हौ विदपाति पसक्मो भौर अत्यन्त 
तेजस्वी ये 1 दोनोंरा देण यायुके समान तीव वा भोररोनो ष्टी 
दिव्यास्त्र प्रयोग लानते ये \ घतः वाको मद्र लगति 
हए ये वहू षदे हए राजा्ंरो मोहित करने छो । युदक 
मुदानिषर षड हए वोर धिस्मयके साय वहते ये, ^भता, 
भर्जुनरे प्षिवा दरुषरा कीन है जो युदधते द्रोणाचावेम सामना 
फर्‌ सके \ कद्रिपका धर्म भो कितना कठोर है, लिसके 
कारण मर्जुनको गुद्के प्राय सदना पड रहा है {* द्रोणाचापं 
रेने, षायध्य सौर माण्नेय मादि जो-जो अस्त्र अमुंनपर्‌ 
घोडते ये, उन सदश यह्‌ दिग्यास्वेि द्वारा नष्ट रदेता 
था ! आकारचारः देवता आचार्यं द्रोणक्ते प्रशंता फरते 
हए कहते, “शच द्यो सौर देवतार्मोपरं विजय पानेति 
प्रबल प्रतापो बर्जुनके साय स्ते द्रोणाचार्ये युद्ध किया, यह्‌ 
यडाहौदुप्कर राव है 

अरुनको युद्ध-कलाकी अच्छो गिदा मिती ची; यह्‌ 
निशाना मारते कमो चूकता नहीं था, उसके हयो वषे 
पुर्न थो भौर बहु टूरतक अपने याण सकता चा । यह्‌ स्य 
देवकर आवापं द्रोणको भो यजा विस्मय हता । गाण्डोव 
धनपको ऊषर उठाकर अमर्पने सरा हुमा अजुन जय वनो 
हापि लोचता, उप्र समप दिद्ियोके समान वाणोको पपि 
माश्च घा जाता मौर देखनेवात्ते भाष्चरममे षडकर 
धन्य-घन्य कटुकर उसको सराहना करने समते धे । जय 
मवार्यके रथे पास लालों वार्णोको वर्था होने लषगो मोरये 
रयपतटित दक ण्ये, तेद उस सेनामे वषा हाहाशषर मच गया ॥ 
द्रोणाचार्ये रयकौ ध्वजा कट गयो पी, कवचक टकडे. 
दुकडे हौ सये ये भौर उनका शरोर भौ घाप क्षत-चिषतत 
हो रहा धा; अतः दे जरसा मोका सितति हौ भपने 
शीध्रगामो पोड़को हाीकरूर पुरत रणमूमिते षाहरष्टौ 
गये ॥ 


अर्जुनके साय अश्वयामा ओर कर्णका युद्ध तया उनकी पराजय 


यशम्पायनजौ कहते ह--तदनन्तर अश्वस्वामाने 
अजनकः उपर धावा किया 1 जंते सेध पानो यरसाता है, उप्त 
प्रकार उसके धुप यणो वृष्टि होने लो ! उसका 
येग चायुके समान प्रचण्ड घा, तो सो अनुनने सामना करके 
उसे रोषः दिया मौर उसे धोर्डोको अपने याणेति मारकर 
भघमशं कर्‌ दिपा \ घायल हो जनके कारण उह दिशाका 


भान न रहर \ महादली मश्वत्थामनि भी अर्मुनफौ जरासो 
अ्ादधानो देख एक बाय मारा मोर उप्तके पनुपकी प्रत्यस्य 
काद दौ ¦ उसके इस अलौकिकः कर्मको देकर देवताओनि 
प्रशंसा की ओर प्रम, भीष्मः कणे तपा एृपाचापने मौ 
सापुवाद दिया † तत्सरदात्‌ अरवत्यामानि मपना सेष्ठ 
धनुय तानकर अजुन दातो कई याप्य मारे अजून 
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१ ति स्लन्त महाचिास्तं [विसर्प . 
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खिलचिलाङर हल पड़ा तौर उत्तमे गा्डीदक्ते दलबुदंक 
सूकर तुरंत ही उत्पर नयो ऽत्यञ्चा चड़ दौ । किर 
उन दोनोनिं सेमाष्चकासै युद आरम्भ हो चया । दोनों 
ही शूरदीर ये; इसत्ि अयने सर्यास्र भल्वलित दायति 
दे 


एक्दरू्रेपर चोट करने त्ये 1 महात्ना लर्जुनङे पातत 
से दिव्य तरक्स ये, लित्मे कमी बार्योकौ कमो नही होते 
धी; इत्ततये दह्‌ युडमे पवतके स्मान अचल या इद्र 
श्दत्यामा. लल्दौ-सल्दी प्रहर कर रहा था, इत्तत्यि 
उततके दायः त्माप्त हयो चये; सतः उसको अयेन्ञा जजुनका 
जोर सधिरू रहा ! यह्‌ देखकर कूपने अयने धनुष्को 
टङ्नर च्ल; उसको जवान सुनकर र्लुनने सदं उरं देखा 
तो कपपर उत्कलो दृष्ठि पड़ी 1 देखते ही अजुन कोषे भरं 
चया सौर ल्नरो मार डातनेच्ती इच्छन्ते व्यद फाड-राडक्र 
उती सोर देडने लगा 1 फिर सरवत्यानाको छोडकर उप्तने 
सहता क्मपर घादा किया सौर निकटं जाकर कहा--"कपं } 
तरु भाने जे बहुत डीग हंक्ता षा क्ति युडमे मेरे नान 
कोई है ही नह, उसे सत्य करते द्डिानेक्ा याज यह्‌ गद्तर 
प्राप्त हला ₹ै । युद्तते मुकाव्लाहृए च्निदहीजे तु वडौ- 
चरो दाते दना चुक्ता है, लाल इनं करदे दीच मेरे दाय 
युद करके उप्तकतो स्त्य तिद्ध कर ! याद है समाक्ते वोचे 
इष्डलोन दौरदौको कष्ठ पहुंचा रहै ये स्यैर ठ्‌ ताला देख 
रहा प ? लान उत्त अन्यायद्धा एल भोग! उन दिने 
घमके दन्धननें वेषे रह्नेके कारम मैने तद कुड सहन कर 
तिया या, प्रतु लाल उस्न ऋोघक्ता प्ल इत्र यद्ये मेते विलयक्त 
रूपमे तू देड ए ५१ 
क्णने कहा-ञर्जुन ! ह्‌ जो कहता है, उसे कूरे 
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. दिखा 1 बाते दहत बटु-दटुकरूर दना है; पर कान लो 
प्य ॐ ~= {किसीते 3 
"प्प हूः दहु ५ त्ते ष्छ्पि नहा है |! प्ते जा क्रुद्ध 


सहन स्या है, उतने तेद सतनर्येता ही कारम चो 
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ङ्तैन ननम्य लेना डप्ने भास्वते ~ 
नन मनुष्ये दह्त्त, खो यने ्टुक्ते ररदाक्र 


भाव ना लाय सौर त्त्स्पेङि दीद 
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कर देनेदचे-बापोका प्रहर करने लगा । कणं भो बाणो 
दृष्टि करता हुमा सुकाव्तेमे डर चया ! अजुनने पृयक्‌- 
पृयक्‌ दाग सारकर कर्पके घोटके बोध डाला, उसका 
हृस्तत्रण क्य दिया जौर नाये लटकानेकौ र्ती भौ काट 
डाली 1 तद कण्ने नौ तरकससे तोर निक्ताते जौर अजुनके 
हायोको वीध दिया, इत्तसे उत्तकी देधी हई मुट्टो खुल 
गयी 1 तत्वश्चात्‌ सहागाह अजुनने कणेके धनुपको काट 
दिया 1 धटुष कट जलानेपर उतने शक्त्तिका प्रहारं किया; क्तु 
अर्दने दाणोते उसके नो दुकड़-दुकड़े कर दिये 1 यह्‌ देख 
कर्यज्ञे जदुगामौ योद्धासि एक घाद सर्जुनपर माक्मष 
क्ता; परंतु गाण्डोवते टे हृए वाणोद्धात वे सब-के-सब 
यनलोकक्ते अत्तिचि ह्यो गवे 1 इसके वादं अर्बुनने कानतक 


[अ 


धनुष खोकर कई तोखे वारणो कर्णक घोडको बोध डाला ! 






प्ट कग ---- 
न्ह 
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धायक्त हुए घोङ्‌ पृच्वौपर चिरकूर मर गये ! फिर अजुनने 
एक्त तैलस्य दाय व्तर्मन्ो छाने 
{कू त्लल्वो दाण कणक्तो छाने नादा } उह वाय कवचको 


सदर =नड शारीरम ~ घर गया छदः देहोयं ह॑ शया 
< छक र्सर्म शुद्र गप कण देहर हो ०५५४ 
नि 


उसको अंक च्नने सधे छा गया 1 भौतर-ह-मीतर 
पीड्य हृत हेज चहं युद्ध छोडकर उत्तर दिशाको जोर भाय 
यच्त्‌ 1 नहास्वी ञर्जुन तया उत्तर उच्च च्रे गर्जना करते 


~= 
स्य 
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मर्जुन भौर भीप्मका युद्ध तया भीष्मक मून्छिति होना 





४५३ 


०५" 





~~ 





अर्जुन ओर भोष्मका युद्ध तया मीष्मका मूच्छित होना 


संशम्पायननौ कटते ह-कर्णपर विजय पानके 
अनन्तर अर्जुने उत्तरते कटा--'जहां रथकी ध्वनिं 
मुवर्णमय ताद्षा चिह्न दिखायो दे रहा है, उत्ती सेनाके पास 
भुम ते चलो । वहां मेरे पिताषहं भौष्मजो, जो देखनेभें 
देवते समान जान षषे हँ, रथमे विरानमान ह मोर 
मेरे साय पद करना चाहते ह उत्तरका शरीर बाणेति 
बहुत घायल हो घुका या ! अतः उसने अर्जुनसे कहा-- 
श्वौरवर 1 अव म मापके धोडोको काबू नह रख सकता । 
मेरे प्राग संतप्त ह, मन घबरा रहा है । भाजतक किसी भी 
युदधभे मेने इतने शू रवोरोका समागम नहं देखा घा । मापे 
साय जब इन लोरगोका युद्ध देवता हू, तो मेरा भन डवारोस 
हौ जाता है। गदाभोकि टकरानेका शग्द, शङ्खको ऊंची 
ध्वनि, वौोका सिहुनाद, हायिरयोको चिग्धाड तया बिनलीकी 
गङ्गड्ाहरके समान गाण्डीयको टंकार भुनते-मुनते मेरे कान 
यहरे हो रहै हि, स्मरणशभ्ित क्षौण हयो गयौ है । भव मुम 
खावुक मौर यागडोर संभातनेको शिति नहीं रह गयौ है 1" 

अर्जुने कहा-नरेष्ठ ! श्रो मत, धै रक्णो; 
तुमने भी गुदे बड़ मदमुत पराक्रम दिवापे है । वुम राजाके 
पुत्र हो । शब्रा दमन फरनेयाले मत्स्यनरेशके विटपात 
वंशे तुम्हारा जनम हमा है । इसलिये इस अवतरपर वुम्है 
उत्ताहहमन नहीं होना चाहिये । राजपुत्र 1 भलोपाति 
धौरन रखकर रयपर यंठो मौर युके समय धोरोपर 
नियन्यण रषौ । अच्छा, मव तुम मु भोष्मजोकी 
सेनाके सामने ते चलो मौर देखो फिर किस प्रकार दिष्य 
अर्का प्रयोग फरताः हूं । भाज सारो सेनाको तुम चक्की 
माति धूमते हृए देखोपे । इस समय मे वुम्हँ याण चलानेको तया 
अन्य शस्त्रोफे सञ्चासनको भौ अपनी योग्यता दिवाञगा । 
मनि पुटूढोको दृढ़ रना इन्रसे, हार्थोकौ फुर्ती श्रट्याजौसे 
तया संकटके मयसररपर विचित्र प्रकारसे युद करनेको कला 
प्रापिते सोलो है} इसी प्रकार श्रमे रीद्रास्त्रको, 
यदणमे वाष्णास्प्रकौ, यम्निति भग्नेपस्वकी भौर यायु 
देवतास वापम्यास्प्रको शिक्षा प्राप्त फी है । मतः तुम भय 
मत करो, मै अकेते ही कौरवद्पौ यनको उजाईे डाूना । 

इस प्रकार अर्जुने जव धीरन वेधाया, तव उत्तर उसके 
रयवमे भीषमजोके हया सुरक्षित रयसेनाफे पास हे मया 1 
कौरधोपर विजय पानेको इच्छसे अर्जुनको मनो मर अति 
देष निष्ठुर पराम दिानेयाते गद्धानन्दन भीष्मे 
घीरतापू्वक उसकी गति रोक दी \ तद्र अर्जुनने याण मारकर 
पीष्मजीङे रथको ध्वजा जडम फाटकेर गिरादो। दसी 


समय महाबली दुःशाघन, विकणं, वुःसहु भौर विविशति-- 
इन चार षीरोनि आकर धनञ्जयको धारो मोरे धेर सिया । 
बुःशासनने एक बाणतते विराटनन्दन उत्तरो गोधा भौर दूसरेसे 
अजुन छातीमें चोर पहंचापी । भर्जुनने भौ तौखौ धारवाते 
वाणसे वुःशासनक्षा मुवर्णजरित घनुच काट दिया मौर उसको 
छातीमें पाच बाण मारे । उन बाणोसे उसको बरी पौष हु 
ओर घट्‌ युद छोडकर भाग गया । सके वाद विकर्णं अपने तीते 
धाणोते अर्नुनकोे धायत करने समा । तब भनुनने उसके 
सलारमें एक षाण मारा + उसके सगते हौ घायल होकर वह॒ 
रथसे भिर पड़ा 1 तदनन्तर दुःसह्‌ भौर धिविरति दोनो एक 
साय माकर मपने भाटृका दला तेनेकै लिये भर्जुनपर वाणोकी 
यर्पा करने ले । अभुंन तनिक भौ विचलित नहीं हभ, उसने 
दो तीचे बाण छोडकर उन दोनों भाह्योकोएक हौ साथ घोध 
दिया भौर उनके धोषोको भौ मार डाला । जव रेवकोनि देषा 
कि दोनेकि धोड़ेमर गये मोर शरीर धायत होकर सोहू-षुहान 
रहे" तो पे उन्हँ द्रे सयपर विठाकर पुद्धभूमिपि हटा 
ले गये । भौर जिसका निशाना कपी खाती नही जाता धा, 
वह्‌ महावली मजुन रणपूभिमें चारतो मोर धूमनेलणा) 
जनमेजय ] धनञ्जये रेते पराक्रम देखकर दुर्योधन, 
कर्णं, दुःशासन, विविशति, द्वोणाचायं, अश्वत्यामा तथा 
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महारथी कृपाचार्य अम्वसे भर गये ओर उसे मार लनेकी . 


दृच्छासे अपने दद्‌ धनुपोकी उङ्कार करते हृए पुनः चढ़ अये । 
वह माकर सव एकं साथ अर्जुनपर बाण बरसाने लगे । उनके 
दिष्यास्त्रसि सव मोरे आच्छन्न हौ जानेके कारण उसके 
शरीरफा दो अगुल भाग भी एेता नहीं चा था, जिसपर 
वाण त लगे हों । एसी अवस्थामें अर्जुने तनिकं हंसकर 
भपने गाण्डीव धनुषपर रेन भस्त्रका सन्धान किया भीर 
चा्णोकी डी लगाकर समस्त कौरर्बोको ठक दिया) वर्षा 
होते समय जपे विनेली माकाशमे चमककर सम्पूर्ण दिशाओं 
मौर भ्रुमण्डलको प्रकाशित करती है, उसी प्रकार गाण्डीवं 
धनुषे टे हए बाणोदारा दसो दिशां भच्छन्न हौ गयीं । 
रणभरमिमे खड हुए हाथीसवार ओर रथी सब मूच्छित हो गये । 
सवका उत्साह ठंडा पड़ गया, फिसीकोहोश न रहा ! सारी 
सेना तितर-वितर हो गयी; सभी योद्धा जीवनसे निराश 
होकर चारों ओर भागने लगे! 


यहु देखकर शान्तनुनन्दन भीष्मजीने सुवर्णंजटित 
धनुष मौर भमभेदी वाण लेकर अजुंनके ऊपर धावा क्रिया । 
उन्होने अजुनकी ध्वजापर फूफकारते हुए सपेकि समान आठ 
चाण मारे । उतते श्वजापर स्थित हुए वानरको बड़ी चोट 
पटच मौर उसके अग्रभागमें रहनेवाते भ्रूत भी घायल हूए । 
तच भर्जुनने एक बहुत बड़ भाते भीर्मजीका छत्रे कारं 
डाला; कटते हौ चह परृथ्वीपर गिर पड़ा ! साय ही उसने 
उनकी ध्वजापर भौ वाणोसे माधात किया भोर शी ध्रतापूवेक 
उनफे घोड़ोको, पाश्वेरक्षकको तथा सारथिको भौ घायल कर 
"दिया \ शीष्मपित्तामह्‌ इस बातको सहन नहीं कर सके । 
- अरजुनपर दिव्यास्ोका प्रयोग करने लमे । जवाच्से 
अ्ुनने भी दिव्यास्तरोका प्रहार क्रिया ! उस समय इन दोनों 
वीरोमें बलि भर इनके समान रोमाञ्चकारी संग्राम होने 
सगा ! फीरव प्रशंसा करते हए कने लगे--"भीष्मजीने 
अर्जुनक साय जो पद्ध ठाना है, यह्‌ वड़ा ही दुष्कर कायें है । 
भुन बलवान्‌ है" तरुण है, रणकुशल ओर सुतो करनेवाला हैः 
भला, युद्धम भौष्म सौर द्रोणके सिवा दसरा कौन इसके 
वेगफो सह सकता है ? अर्जुन ओर भीष्म दोनों ही महापुरुष 
उस युद्धमे प्राजापत्य, रे, आग्नेय, सौद, वारुण, कौवेर, 
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याम्य ओर वायव्य आदि दिव्यास्त्रोका प्रयोग करते हए 
विचर रहै भे) 


अर्जुन ओर भीष्म सभी अस्त्रोके ज्ञाता ये । पहले तो 
इनमे दिव्यास्त्रोका युद्ध हुमा, इसके बाद बाणोका सं्राम 
चिड़ा । अर्जुनने भीष्मका सुवर्णमय धनुष काट दिया) 
तव महारथी भौष्मने एक ही क्षणमे दूसरा धनुष लेकर उसपर 
्रत्यञ्चा चढ़ा दौ ओर क्रुद्ध हौकर षे अजुनके ऊपर बाणोकौ 
वर्षा करने लगे \ उन्होने अपने माणोसे अर्जुनकी बायीं 
पसल बौध डाली । तव उसने भौ हंसकर, तीखी धारवाला 
एक बाण भारा ओर भीष्मका धनुष काट दिया । उसके बौद 
दस बाणोसे उनकी छाती बीध डाली ¦ इससे भीष्मजीको 
बड़ी पीड़ा हुई ओर वे रथका कूबर थामकर देरतक बैठे रह्‌ 
गये । भोष्मजीको अचेत जानकर सारयिको अपने कर्तव्यका 
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स्मरण हमा भौर बहु उनकी रक्षाके लिये उन्हे युद्धिभुमिसे 
चाहर स गया । 
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दुर्योधनको पराजय, कौरव-सेनाका मोहित होना ओर कुषदेणको लौटना 
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दर्योधनेकौ पराजय, कौ रव-सेनाका मोहित होना ओर कुरुदेशको लौटना 


वशम्पायनजी कहते ह--नय भोष्मजो संग्रामा 
मुहाना छोषटकर रणसे चाहुर हो गये, उस्न समय दरयोधन 
अपने रयकौ पताका फहूराता तया पर्नेता हा हायमे धनुष 
ले धनञ्जये उपर चदृ मापा । उसने कानतक धनुष 
घौँचकर अर्जुने ललाटमें पाण मारा; यह्‌ वाण ललार्मे 
धस गया भौर उससे गरम-परम रक्तक धारा वहने लगौ । 
इसत अरूनका क्रोध वद्‌ गया मौर वह विषाग्निके समान 
तले थाणोति दर्योधनको यौधने लगा । इस प्रकार सर्जुन 
दर्मो्नको भौर दुर्योधन अर्जुनको बोधते हए भापत्में युद्ध 
फरने लगे । तत्पश्चात्‌ भर्युनने एक वाण मारकर दुर्ोधनकी 
छातौ छेद दी ओर उति पायल कर दिया। फिर उन्होने 
कौरवोके मुष्य-मुषय योद्धाभोंको मार भगाया 1 योद्धाओंको 
भागते देख दुर्योधनने भो भपना रय पे लोटाया भौर युद्धे 
प्रागने लगा 1 मर्ुनने देवा दुर्ोधनका शरोर घात हो गया 
हि भौर वह्‌ मृंहसे रक्त पमन करता हा यजो तेजीके साय 





भाया जा रहा है; तब उस्ने युदक इच्दासे अपनो भुजाएं 
ककर दुर्योधनको तलकारते हए फहा--्धृतराष्टरनन्दन । 
युद्धे पोठ दिएारूर षयो भागा जा रहा है, भरे ! हसते 


तेरी विशाल फोति नष्ट हो रही है } तेरे विजये याजे जेते 
पहले वजते ये, वैसे अय नहं यन रहै रह! तुमे निनदै 
राज्यते उतार दिया है, उन्ही धर्मराज युधिष्ठिरका आजाकासी 
यह्‌ मध्यम पाण्डव सर्जुन युके लिये पड़ा है, जरा पौव 
रिरकर मुंह तो दिखा \ राजाके क्तव्यरा तो स्मरण फर। 
वीर पुष्प दुर्योधन । भद मागे-पीि तेरा फो रक्षक 
नहीं दिखायो देता, इसलिये भाग जा भौर दसत पाण्डवे 
हायसे अपने प्यारे प्राणोको यचाते}' 

दस प्रकार युद्मे महात्मा भर्जुनफे ललकारनेपर 
अंकुशको चोट खाये हए मत्त गजराजफे समान दुर्योधन 
लौट पठा । अपने क्षत-विक्षत शरीरको क्रिसी तरह संभाल- 
कर उपे पुनः युद्धमे आति देख कणं उत्तर भोरमे उसकी रक्षा 
करता हुभा अर्जुनक मुकायतेमे भा गया । परिचिमते उसकी 
रक्षा फरनेके तिये भीष्मजौ धनुष चदय लौट आपे । 
दोणाचाये, कपाचारये, विविंशति ओर दुःशासन भी अपने 
बड़े-बड़े धनुष लिये शौघ्र हौ मपे । दिष्य अत्न धारण 
कपि हए उन योद्धाओनि अर्जुनको चारों भरते पेर लिया 
ओर जेते बादल पहाड़के ऊपर सव भोरमे पानो वरसि 
उसी प्रकार वे उसपर्‌ बार्णोफो वर्षा फरने सगे । अर्नुनने 
अपने अस्त्र छोडकर शबरुभोके भस्त्रका निवारण कर दिया 
ओरं कौरवोंको लक्ष्य करके सम्मोहन नाभकं अस्त प्रकट किया, 
जिसका निवारण होना कठिन था । इसके वाद उसने भयद्धूर 
मावाज करनेवाते भपने शद्भुको दोनों हायते थामकर उच्च 
स्वरते दजाया 1 उसको गम्भीर ध्वनित दिशा-विदिषा, 
भूलोक तेया भाकाश मृज उठे । भर्जुनङे बनाये हए उस 
शह्भूको आवाज सुनकर कौरव योर बेहोश हौ गये, उनके 
हायोषे धनुष जीर बाण गिर पड़े तया वे सभो परम सानत-- 
निश्चेष्ट हो गये । 

उन्हे सचेत हए देव॒ म्जुंनको उत्तराको वातक्षा 
स्मरण हो आया; अतः उस्ने उत्तरसे कहा--^राजङरमार 1 
जयतक दन फौरवोको होश नहीं होता, तवतकं हौ वुभ सेनाके 
सोदे निरुल जाम जीर दोणाचायं तया एूपाचार्पके भवेत, 
कर्णे पोते तया मश्वत्यामा एवं दर्योधिनफे नोते षस्त लेकर 
लौट माभो ए स समतता हूं पितामह भोप्मजी सचेत ह, 
कयोफि ये स सम्मोहनास्वको निवारण करना जानते है । 
इसलिये उनके धोक अपनो मापी भोर छोडकर जानाः 
क्योकि शो होमे ह, उनते हसो प्रकार सायघान होकर 
चलना चाहिये \' 


`८५.६ 


अ्ुनके दसा कहनेपर धिराट्करुमार उत्तर धोडोको 
गोर छोडकर रथते कूद पड़ा भौर महारयियोके वस्त्र ले 
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नः शीघ्र ही उस्तपर आ वेठा । तदनन्तर वह्‌ रथ हंककर 
जनको युद्धके घेरेसे बाहर ते चला । इस प्रकार अर्जुनको 
ते देख भोष्मजी उसे वाणो मारने लगे ! तब अर्जुनने 
प उनके.घोदधको मारकर उन्हं भो दस बाणो वध दिया; 
से वाद सारयिके भौ प्राण ले लिये 1 फिर उन्हें युदभूमिमे 
रोडकर बहु रथियोके समूहसे बाहर भा गया । उस समथ 
दलति प्रकट हुए सूर्यौ भाति उसकी शोभा हुई! 


इसके चाद समी कौरव वीर धीरे-धीरे होशमे आ गये ! 
्योधनने जन देखा कि अर्जुन युद्धके पेरेसे बाहर होकर 
केले खडा है, तो वह्‌ मौप्मनोत्ते घवराहुटके सराय वोला-- 
पितामह } यहु मापके हाथसे कंसे व्च गया? अव भ्रौ 
सका मान-मर्दन फीनिपे, जिससे टूटने न पावे ।' भीष्मने 
सकर फहा--कुरराज | जव त्रु भपते विचित्र धनुष 
गीर चाणोष्तो त्यागकर यहां अचेत पड़ा हुजा या, उस 
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समय तेरी वुद्धि कहां थौ, पराक्रम कहा चता गया था ? 
अर्जुन कभी निर्दयताका व्यवहार नहो कर सकता, उका 
मन कमो पापाचारमें प्रवृत्त नहीं होता; वह त्रिलोकीके 
राज्यके लिये भौ अपना धमं नहीं छोड सकता । यही कारण 
है फि उसने इस युद्में हम सव लोगोके प्राण नहीं लिये 1 
अवतु शीघ्रही कृर्देलको लौट चल, अर्जुन भौ गौजोको 
जोतकर लौट जायगा ! मोहवश अव अपने स्वायका भौ नाश 
न कर; सवको अपने लिथे हितकर कायं ही करना चाहिये \' 


पितामहुके ये हितकारी वचन सुनकर दुर्योधनको अव 
इस युद्धमें किसी लाभकी आशा न रही । चह मीतर-हौ-मीतर 
अत्यन्त अमर्वका भार लिये लंबी सिं भरता हृ चुपहो 
गया । अन्य योद्धाओंको भी भोष्मका वह्‌ कथन हितकर 
प्रतीत हुआ । युद्ध करनेसे तो अर्जुनरूपी अग्नि उत्तरोत्तर 
रेज्वलित ही होती जाती थी, इसलिये दुर्योधनकौ रक्षा 
करते हुए सवने लौट जानेको ही राय पसंद की। ४ 


कौरव बीरोफो लीटते देख अजुंनको बड़ प्रसन्नता हुई । 
उसने अपने पितामह शान्तनुनन्दन भीष्म अर भाच्ं 
द्रो णके चरणोमें सिर स्ुकाकर प्रणाम किया तथा अश्वत्थामा, 
कृपाचायं भौर अन्यान्य माननीय कुरवंशिर्योको बाणोकी 
विचित्र रीतिसे नमस्कार किया। फिर एक बाण मारकर 
दुर्योधनके रत्नजटित मुक्रुटको काट डाला । इस प्रकार 
माननीय वीरीका सत्कार कर उसने गाण्डीव धनुषकी टङ्धारते 
जगत्‌को गुजाथमान कर दिया । इसके वाद सहसा देवदत्त 
नामक णह वजया, जिसने सुनकर शत्रुओंका दिल दहल 
गया । उस समप अपने रथकौ सुबणेमालामण्डित ध्वजासे 
समस्त शत्रुओंका तिरस्कार करके अर्जुन विजयोत्लाससे 
सुशोभित हो रहा था) जव कौरव चले गये तो अर्जुने 
प्रसन्न होकर उत्तरसे कहा-'राजकुमार ! अव धोको 
लौटामो; तुम्हारी गौ्ओंको हमने जोत लिया मौर शत्र 
भाग गतरे; इसलिये जव आनन्दपूरवंक अपने नगरकी भोर 
चलो ।' € 


कौरवोका अजुनके प्राय होनेनाला यहं अद्भुत युद्ध 
देखकर देवतालोग बडे प्रसन्न हुए ओर अर्जुनेके पराक्रमका 
स्मरण करते हुए अपने-अपने लोको चत्ते गये । 
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उत्तरम अपने नगरमे प्रवेश तवा विरारकै द्वार युधिष्ठिरा तिरस्कार एवं क्षमाप्राधना 
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उत्तरका अपने नगरमे प्रवे, स्वागत तया विराके दारा युधिष्ठिरिका तिरस्कार एवं 
क्षमाप्रार्यना 


वैशम्पायनजी कते है-इस प्रकार उत्तम दृष्टि 
रनेवाना अर्जुन संग्राममे करवोको जोतकर विरारका 
वह्‌ सहबन्‌ सोधन लौटाकर ते आया । जव धृतरष्ट्के पुपर 
इधर-उधर समर दिशाभोमें भाग गये, उसी समय यहुत-ते 
छौरवोके सनिः, जो धने जद्धलमें ध्ये हए ये, निरूलरूर 
ढरते.टरते अर्मुनके पात आये । वे भूषे-प्यासे मौर यके-मदि 
ये; परवेरमें होने कारण उनको विकलता ओर भौ वदृ 
गपो यौ। उन्होने प्रणाम फरके भनुनसे कहा-- 
(ुल्तोनम्दन 1 हमलोग आपको किस आज्लाका पालन करे ?' 


अर्जुनने फदा-इमलोगोंशा कल्याण हो । उरो मत, 
अपने देशको लौट जाभो। मँ संकटमें पडे हृएको नहीं 
भारना चाहता । दस यातके लिये वुमलो्गोको पुरा विश्वास 
दिलाता हूं । 


ह्‌ मभ्रपदानपुक्त वापी घुनकर वहां भये हए समी 
भोद्धा्ओनि आपु, फोति तथा यश देनेवाते भरीर्वादोति 
अजुनकरो प्रपतन श्िया। उक्षके वाद अर्जुने उत्तरको 
हृदपते लाकर बहा--'तात [ यह्‌ तो तुम्हे मालूमहोहो 
गयाहै कि तुम्हारे वित्ाङे पास्त पाण्डव निवात फरतेरहैः 
परंतु अपने नगरमे प्रवेश फरके तुम पाण्डवोकी प्रगंसान 
बरना, नहीं तो दुम्हारे पित्ता खरकर प्राण त्याग के ॥' 
उत्तर थोला-- सव्यसाचिन्‌ { जवतक आप दस बातको 
प्रकाशित करनेफे तिये स्वयं मुशषमे नहं कर्टुमे, तचतक 
पिताजौके निकर आपके विष्यति म कुछ भो नही कहुगा 


तदनन्तर, अर्जुन पुनः श्मशानभूमिमें आपा मौर उसो 
एमोवृक्षके पातत आकर घडा हमा । उसो समय उसके 
ह्यकी ध्वजापर यडा हुभा अग्निके समन तेजस्वी विशालकाय 
वानर भूतोके साय हम आकारमे उड्‌ मया। इती प्रकारजो 
माया पौ, यह्‌ भौ विलीन ष्टो गयौ 1 फिर रथवर स्िहके 
विह्ववालौ राजा विराटकौ ध्वजा चढा दौ गयो ओर अर्जुनके 
सब एस्प, माण्डौव धनुष तया तरकस पुनः शमोवृकषमे माध 
द्विपे गये \ तत्पश्चात्‌ महात्मा अजुन सारयि वनकर चैठा 
ओर उत्तर रधौ बनकर आनन्दपूर्यक्ष नगरको मोर चला । 
अर्युनने पुनः चोटी गृंयकर धारण कर लौ भौर वृहूप्तचाङे 
चैचते नोवर चो) यामो सन, वाच्येत व 


उतने उत्तरत कहा--'राजकुमार † भब इन भ्पा्तोफो 
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सज्ञादो किवे शौघ्रहौ नपरमें जाकर प्रिय समाचार भुना 
ओर वुम्हारो विजयकी घोणा फर ॥ 


अनुनकौ वात मानकर उत्तरने पुरत ही दूर्मोको भना 
दौ--“तुमलोग नगरमे पहुवरर खवर दो छि शत्रु हारफर 
भाग यये, अपनी विजय हुई अर मीए्‌ जोतकर घापत तापी 
गयोर्है।' 


जनमेजय { प्ैनापति राजा विराटने भौ दक्षिण दिशे 
गीर्ओको जीतकर चारो पाण्डवोको साय लिये यदू प्रसद्नताके 
साय नपरे प्रवेश किया । उसने संग्राममे च्रिदरत्तोपर 
विजय पायौ यो 1 जिद समय अपनो सव गौं राय सेकर 
पाण्डवोसहित वहां पदा्पण किया, उत्त समय उसकी 
विजयभ्रोकते अपूव शोभा हो रही धो । रालसमामें पटुंवफर 
उने सिहासनको सुशोभित क्रिया; उसे देखफर युहुव्‌- 
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मिलकर राजाकौ सेवा फरमे लगे 1 इसके वादं राजा 
विराटने पृष्ठा--्रुमार उत्तर कहां गया है ?' इसके 
उत्तरम रनिवासमे रहुनेवाली स्त्रियों भौर कन्याओनि 
निवेदन क्िया--महारान { आपके युद्धमे चते जनेषर 
कौरव यहां आये मौर गौओंको हूरकर ले जाने लगे 1 तव 
कुमार उत्तर क्रोधमें भर गया भौर अत्यन्त साह्सके कारण 
अकेले ही उन्हुं जौ तनेके लिये चल दिया । साथमे सारयिके 
रूपें व॒हु्नला है 1 कौरवोकी सेनाम भीष्म, कृपाचार्य, क्ण, 
दुर्योधन, द्रोणाचायं मौर अश्वत्थामा-ये छः महारयी जये हैष" 
विराटने जव सुना कि भेरा पुत्र अकेले वृहन्रलाको 
सारथि वनाकर केवल एक रथ साथमे ले कीरवोसे युद्ध करने 
गया है' तो उसे वड़ा दुःख हुभा ओर अपने प्रधान मन्नियोसे 
चोला--भेरे जो योद्धा त्रिग्तोकति साय युदधमे घायल न हए 
हो, वे वहुत-सी सेना सष्य लेकर उत्तरकी रक्षाके लिये 
जाये 1" सेनाको जानेकी आज्ञा देकर उसने पुनः मन्त्ियोसे 
कहा-- पहले शीघ्र इस वातका पता लगाओ कि कुमार 
जीवित है या नहीं! जिसका सारयि एक हिजडा है, उसके 
अवेतकर जोवित रहनेकी तो सम्भावना ही नहीं है ।' 
राजा चिराटको दुखी देखकर धमराज युधिष्ठिरने 
हसक्तर कहा-“राजन्‌ 1 यदि वहन्नला सारधि है तो 
विश्वास कीजिये, आपका पुत्र समस्त राजाओं, कौरवो 
तवा देवता, असुर, सिद्ध भौर यक्षोको भी युद्धम जीत सकता 
है ॥ इतनेभे उत्तरके भेजे हृए इत विराटनयसमे मा पहुचे 
आर उन्होने उत्तरफरुमारकी विजयना समाचार सुनाया । 
उसे सुनकर मन्त्रीने राजके पास माकर कहा--'महाराज ! 
उत्तरने सव मौओंको जोत लिया, कौरव हार गये ओर 
कुमार अपने सारयिके साव कुशलपुरवेक आ रहै हु 1" 
. युधिष्ठिर वो्ते-ह बड़े सोभाग्यक्री वात है कि 
गए जोतकर वायस लायौ गयौ ओर कौरव हारकर भागः 
गये । कितु इत्तमे आश्रय करनेदी अवश्यकता नहीं है; 
जित्तकरा सारथि वृहुन्नला हो, उसकी विजय तो निश्चित 
हीर" 
पुद्रकौ विनयक्ता समाचार सुनकर राजा विराटके 
हषफा छ्किनान रहा 1 उनके शरीरें रेमान्व हो आया। 
इतक इनाम देकर उन्होने मन्ति्योको आन्ना दौ कि 
सडको किनारे विजयपताक्ता फह्रानी चाहिये ! एूलों 
तया नाना भ्रक्ञारको स्तामग्रियोते देवताभकी पुजा होनी 
चाहिये । त्तव कुमार ओर प्रथान-प्रधान योद्धा गाजे-वाजेके 
साय मेरे पुत्री अगवानोनें जाये । तथा एकर मदमो दायोपर 


व घंडा वाते हृएु सारे नगरमे मेरी विजयका समाचार 
सुनावे 1 
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राजाकी इस्त आज्ञाको सुनकर समस्त नगरनिषासं 
सौन्नारयवती तरुणी स्तिया तथा सुत-मागध आवि माङ्धुलिः 
वस्तुं हाथमे ले गाजे-बाजेके साथ विराटक्रुमार उत्तरक्‌ 
लेनेके लिये आगे गये । इन सवको भेजनेके पश्चात्‌ राज 
विराट बड प्रसन्न होकर वोले--संरन्ध्री ! ` जा, पासे ३ 
आ; ककजौ { अव जूआ आरम्भ करना चाहिये \" यः 
सुनकर युधिष्ठिरे कहा-सैने सुना है, अत्यन्त हषर 
भरे हृए चालाक खिलाड़ीके साय जज नही चलना चाहिये ¦ 
जाप भी जज जानन्दमग्न हौ रहै है, अतः भापके सा 
देलनेका साहस नहीं हता । भला, आप जूआ क्यों खेलते 
ह? इसमे तो वहुत-से दोष ह । जर्हातक सम्भव हो, 
इसका त्याग ही कर देना उचित है ! आपने युधिष्ठिरः 
देखा होगा, मथवा उनका नाम तो सूना ही हौगा; वे अपना 
विशाल क्षा्राज्य तया भमादयोको नी जूएमे हार येथे, 
इसीलिये मे जु एको पसंदं नहीं करता \ तो भी यदि जापको 
वि्तेष इच्छाहोतोचेलेगेही1' । 

ज्‌भआका खेल आरम्न हो गया । खेलते-खेलते विराटने 
कहा-- देखो, आज मेरे बेटेने उन प्रसिद्धं कौरवोपर विजय 
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पायी है 1" युधिष्ठिरे कहा--ृहु्नला लिसका सारयि 
हो वह भला, युधे म्यों नहीं जीतेगा ?" यह्‌ उत्तर चुनतेही 
राना कोपने भरकर बोले--'अधम ब्राह्मण ! त भेरे 
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टेको प्रशंसा एक हिमस्केः साय कर रहा है ? भिव होनेदे 
श्परण मै तेरे दस भपयधको तो क्षमा शरता ह; श्तु यदि 
जीवित रहना चाहता है, तो किर कमी देसी बात न कटुना 1 
राजा युधिच्छिरे कहू--'रानन्‌ ! जह दोभावापं, भौष्म, 
अश्वत्थामा, कर्ण, एषाचा्पं मोर इर्योधन भादि महारयो 
युद्ध फलेफो भये ह, वहां चहत्रलके सिवा दूसरा कोन है 
जो उनका पूकायता कर्‌ सङ! जिसके समान सितौ भनुप्यरूा 
महुदत न हाद न मणे होनेको चाशा हैः जो देवता, 
अधुर भोर मनुष्योपर भो विनय पादुका" रेते वीरको 
संहामेफ पाकर उत्तर धर्मो न विजयौ होगा ?' दिरट्ने 
कहा--'अनेर्फो फार मना क्रिया, पु तेरी जवानदेदन 
हई 1 सचहै, यद्वि कोई दण्ड देनेवाला नरहेतो मनुष्य 
धरमेका माचरण नह कर सक्ता 1' यह्‌ कट्ते-कहते 
राजा कोपे मधोर हो गया मीर भाप्ता उठाकर उक्ते 
युधिष्ठिरे भुहूपर दे मारा। फिर रते हए कहा--अव 
सिर्फभो रेवान करना ॥' 


पासा जोरते लेपा 1 युधिष्ठिरको नाकतते रक्त निकलने 
लेपा । उक्ती बंद पृ्वोपर भड्नेके पहवे ही पृष्ठि 


शाङ्गी) 


1 





अपने दोनों हापेमिं उक सेषः तिया सोर पासके षड हृ 
प्रौपदोषो मोर देखा ॥ दौपरो सपने पनिकय मभिप्राय समन्त 


उक्तस अपने नयस्मे रवेन तवा विराटकेः दयया युधिष्टिर तिरस्कार एवं क्षमप्रर्थना 


॥ 
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भयो । वहू अततम पराहुमा एक सोनेश्श्टोरा ते भागी 
मौर उमे वह्‌ रबर रक्त उतने से तिया! 


तदनन्तर राजकुमार उत्तरने नरन अदो प्रसप्रताके 
साय प्रवे शिवा ए प्िराटनगररे स्यौ-युष्यं तया मास- 
एादङे प्राते लोग भो उसकी मगवानीमें भये ये; स्ने 
बुःमारका स्वामते-सत्कार छिपा । इसके घाद रागपदेनके 
हारपर भहेवकर उप्ते पिताके पात्त पमाचार भेभा। 
हवारषाततने दरवारमे जारूर विराटते षहा--'महाराने । 
यृद्षलाके साय राजकुमार उत्तर श्धोदरीपर षर हं 1 
इस शुभ संवादे राजाको यष प्रप्रता हई) उन्हनि 
द्वारणनपे फहा--दोनोको शीघ्र हौ भोतर लिषा साप्रो, 
मै उनसे पिनो उत्सुक हं इसी समय युधधिच्टिरने 
द्रपरषातङे कानमे घोरेसे जार कहा--"पटवे सिए उत्तरेको 
यहा ले जना, यृहुश्तलाको नह; कथोरि उप्ते प प्रतिना 
कर रश्णी है कि “जो संप्रामके सिवा कटो मन्यत्र मेरे पोरे 
धावकरदेगाया रक्त निका देषा, उस्षका प्राणत्ते पूगो + 
मेरे दवनमें रक्त देकर षह फ्रोधमें भर जायमा भर उस 
दशाम बहू विराटको उनकी सेना, सवारी तया मन्पिर्पोहितं 
मार डतिगा 1" 


तत्वश्वात्‌ हते उत्तरे हौ घपमापवनमे प्रवेश किषा। 
अति हौ पिताक चरणंपिं पतिर शरुक्षाया, पिर कषे षौ 
प्रणाम शिया ! उतने देखा, 'कंकजौको नातिका रक्त बह 
रहा है भौरये एकान्ते पूमिपर पठे दए ह, साय ही संरनधो 
उनी सदामं उपस्थित है )' तव उसमे बहो उतावलोरै 
साय भपने प्ितामे पूद्या--"यजन्‌ { दहे किसने भार 
दिषा ? किसने यहु पाप कर डास्रा ?/ धिराटने कहा- 
श्मनेही इते मारा है, यह वडा कुटि है; इसका नितिना 
आदर शपि जता है, उतने योग्य पह कदापि नष्ट । 
देखो न, जय वुम्हारे शोर्यको प्रशंसा शै नातो है उत सम्य यह्‌ 
उस हिजङ्की तारीफ कएने सता है 1“ उत्तर बोता-- 
(महाराज ! आपने वहत बुरा काम त्रपा; षँ जल्दी प्रसन्न 
कोज्ि, नह ततो ब्राह्मणको आधको सूते नष्टकर 
देषा + 

वेटेको वात सूनर रानां विदारे ह्ुनतोनष्दन 
पुधिच्छिरसे क्षमायादना फो । राजाक्ते क्षमा साते देव 
गुधिष्ठिर शोले--'रानन्‌ { क्षमाश्च प्रत तो मैने धिरकाते 
ले र्ठाहै, मुपे षो गात्ाहो महौ । मेरो नातो निकला 
हभ यह्‌ रक्त यि पृस्वौषर निर पदता सो दस्मे कोई घरेह्‌ 
नहीं छि राज्यङे मष्दही वु्हारं विनाशी जता; दसरपिपि 
रक्को यने गिरने नह दिषाया)' 


४६० 


जव युधिष्ठिरक्ा लोह निकलना वंद हौ गया, तव 
वृह्लाने भी भीतर पर्हुचकर विराट ओर फंकको प्रणाम 
फिया । विराठने अजुनके सामने ही उत्तरकी प्रशंसा शुरू 
की--“कैकेयीनन्दन ! तुम्है पाकर भन मै बास्तवमें 
पुत्रवान्‌ हं । तुम्हारे-जैसा पत्र न तो मेरे हृभा ओर न हौनेकी 
सम्भावना है । बेडा! जो एक साय एक हजार निशाना 
मारनेभे भो फकभो नहीं चूकरत्ता उस कर्णेके साथ, इस जगत्‌में 
जिनकी बरावर करनेवाला कोई है ही नहं उन भीष्मजीके 
साथ तथा कीरवोके आचायं द्रौण, अश्वत्थामा ओर 
योद्धाभको कपा देनेवाले कृपाचार्यके साथ तुमने कंसे 
मुकावला किया ? तथा दुर्योधनके साय भी तुम्हारा किंस 
प्रकार युद्ध हभ ? यह्‌ सव भें सुनना चाहता हूं ॥ ` 

उत्तरे कहा-महाराज ! यह मेरौ विजय नहीं है \ 
यह्‌ सव काम एक देवकुमारने क्या है) मै तो उरकंर 
भागा आ रहा था, कितु उस देवपुत्रने मुर लौटाया ओर 
स्वयं ही उसने रथपर वैठकर गौओंको जीता ओर कौरबोको 
हराया दै ! उसौने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सोम्‌, अश्वरथा, 
कणं ओर दुर्योधन--इन छेः महारथियोको बाण मारकर 
रणभूमिसे भगाया है । उसीने उनको सारी सेनाको हराकर 
हसते-हसते उनके वस्त्र भौ छीन लिये । 

चिराट बोल्ञे-वह महाबाहु बौर देवपुत्र कहाँ है ? 
भ उसे देखना चाहता हं  उत्तरने कहा--"वह तो वहीं 
हो गया, कल-परसोतक यहाँ प्रकट होकर दशन 

गा॥ 


संक्षिप्त महाभारत 


^^ ^^ ^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^^. 
(^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~^ 


[ विसारपवे 





उत्तरका यह्‌ संकेत अ्जुनके हौ विषयमे था, पर नपुसक- 
वेषमें छि होनेके कारण विराट उसे पहचान न सका। 
उनकी आज्ञासे बहश्चलाने वे सब कपडे, जो युद्धसे लाये गधे 
थे, राजकुमारी उत्तराको दे दिये \ उन बहुभ्य एवं 





 रग-विरे वस्त्रोको पाकर उत्तरा बहुत प्रसन्न हुई ! इसके 
वाद अरजुनने राजा युधिष्ठिरके प्रकट होनेके विषयमे 
उत्तरसे सलाह करके उसके अनुसार कायं किया 





पाण्डरवोकौ पहचान ओर अजजुनके साथ उत्तराके विवाहका प्रस्ताव 


वेशम्पायनजौ कहते हँ-तदनन्तर इसके तीसरे 
दिन पाचों महारथौ पाण्डवोने स्तान करके एवैत वस्त्र धारण 
कपि भौर राजोचित आभूषणोि भषित हो युधिष्ठिरिको 
भागे करके सभानवनमें प्रवेश क्रिया । समामे पहुंचकर वे 
राजाभोके योग्य आसनपर विराजमान हौ गये । इसके बाद 
राजकार्यं देखनेके लिये स्वयं राजा विराट वहां षधारे । 
भग्निके समान तेजस्वी पाण्डवोको राजासनपर वंडे देख 
राजाको वड़ा क्रोध हुभा ) फिर थोड़ी देरतक मन-हु-मन 
विचार करके उसने कंकसे कहा--तुम सो पासा लेलनेवाते 
हो । समामे पासा विद्यानेके लिये मेने तुह नियुक्त किया 


था । माज इस प्रकार वन-ठनकर सहासन पर कंसे वैठ 
गये ?' 


राजाने यह्‌ वाक्य परिहासके भावसे कहा था \ उसे 
सुनकर अर्जुने मुसकरति हुएु कहा--"राजन्‌ ! तुम्हरे 
सिहासनको तो बतत हौ क्याहै, ये तो इन्दरके भौ आधे 
आसनपर वठनेके अधिकारी है! ये ब्राह्यणोके रक्षक, 
शास्त्ोके विद्वान्‌, त्यागी, यज्ञकर्ता मौर द्ढृताके साथ अपने 
ब्रत्तका पालन करनेवाले है ! ये मतिमान्‌ धमं है, पराक्रमो 
एरुषोभे शरेष्ठ है; इस जगतूमे सथसै अधिक बुद्धिमान्‌ ओर 
तपस्याके आश्रय हैँ । जिन अस्तोको देवता, असुर, मनुष्यः 
राक्षस, गन्धर्व, किन्नर, सपं ओर बड़े-बड़े नाग भो नहं जानते, 
उन सबका इन्हे ज्ञान है । ये दीर्घदर्शी, महातिजस्वौ ओर 
अपने देशवासिथोके प्रेमपत्र है ¦ ये मर्हपियोके समान ह 
राजि ह भौर समस्त लोकोमे विषयात है । सहारथी 


विराटपर्व] 
^~ 
अलवान्‌, घर्मपरायण, धोर्‌, चतुर, सत्यवादी भौर भितेन्दिप 
ह 1 पेयं ओर धनर ये इन्द्र भौर कुयेरफे समान हुं! 
इनका नाम है--धर्मराज युधिच्ठिर } ये कौरवोभे 
पयंभेष्ठ हु । उदपकालोन सूयक शान्त प्रभाके समान 
नकौ सुखदायिनो कीति समस्त संसारम एंलौ हई है । 
धे धर्मराज जम कुष्देशमे रहते थे, उस समय इनके पे 
दस हजार वेगवान्‌ हायो तया मच्छ घोङेति सृते हुए 
सयणेमालामण्डित तीत हजार रय चलते भे \ जसे देवता 
कुवेरको उपासना करते वमेष सव राजा भोर कौरयनोग 
इनको उपासना स्पा करतेये 1 दम्होने षस देके सय 
राजानि फर तिपा है । इनके यहु प्रतिदिने मट्डासौ 
हजार स्नातक ब्रा्यणोफो जोदिफा चलती षी! चेषृदर, 
अनाय, लंगडक-लूते मौर अन्धे मलु्योफो रक्षा करते थे । 
प्रनाको तोये सदा पुप्रके समान मानते ये । इनके सद्गुरणोरो 
गिनापा नह जा सक्ता 1 पे नित्य धर्मपरायणः ओर्‌ दयालु 
1 राजन्‌ । देते उत्तम गुणोसे युषत होकर भो पे आपवः 
राजासनपर यंठनेके भधिकारो व्यो नहो है ?' 
विराठने कहूा--पदिये कुरवंशौ करन्तोनन्दन राजा 
युधिष्ठिर ह, तो इनमे इनका भाई अजुन ओर महावलो 
भोमतेन फीन है ? नकुल, सहदेव अयवा परस्विनी द्रौपदी 
कोन है? जवसे पाण्डवततोग जूए हार पपे, तवते कही 
भो उना पता नहु लगा 1 
अर्जुने कहा--राजन्‌ ¡ ये जो यल्लवे-नामघार 
भापकषे रसोदया ह, ये हौ भयद्धूर वेग मौर पराक्रमवाले 
भीमसेन ह 1 कीचको मारनेयतते गन्धं भोयेहौह। 
यह्‌ नकुल है, जो अयतक भापके यहा घोडोका प्रबन्ध कर 
रहा है भौर यह्‌ है सहदेव, जो गोभोको सेमाल रखता रहा है! 
येहौ दोनो महारषी माता माद्रोके पत्र ह तया पह सुन्दरी, 
भो अपरे पहा सैरध्रौके स्पे रहो है, द्रौपदी है; सके ही 
लिये कौचकका विनाश विपा गया है 1 मेरा नाम ह अर्जुने 1 
अयश्च हौ अपके कानोभिं कमो मेरा नाम भो पड़ा होगा । 
अर्जुनो वात्र समाप्त होनेषर कुमार उत्तरे भो 
पाण्ड्योकी पहचान करायी । सके बाद जजुंनका पराम 


अभिमन्यु साप उत्तरका विवाह 
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वताना मारम्म स्या । "पिताजी | येही युद्धम गौमोको 
जीततकरले मयेह; इन्हेनिष्ी कौरवको हराय है। 
दरटीफे शको गम्भोर ष्ठति सुनकर मेरे कान्‌ बहैरे हो 
गमये! 

यह सुनकर राजा विराटने फहा--“उततर { भ 
हमे पण्डयोको प्रसन्न फरनेका शुर अवसर प्राप्ते भा है \ 
वुम्हासै रापहोतो में अरुनतते कुमारो उत्तराका स्याह कर 
दुं +" उत्तर बोला--पाण्डव्ोग सर्षेया धेष्ठ, पूजनोप मौर 
सम्मानपेः पोष्य रहै; तया इष्के तपे हमे मोका भो प्रित 
गया है ! इसलिये आप इनका सतकार अदय करे ॥ 
चिराटने कहा--पुदमे मै भो शुभो फमे फस मयाया; 
उस प्षमय भौमतेनने ही मुके षाया भोर ौभोको भी 
जोता है! सेने अनजाने राजा मूधिष्ठिरको जो षुषु 
अनुचित वचन कटै ह, उनके तपे धर्मात्मा पाण्डुनन्दन भु 
क्षमा कटे 1" 

षस प्रकार क्षपाप्रायना फरफे राजा विरादको यडा 
संतोष हुमा ओर उसने पुवफे साय सताह्‌ करके ब्रपना 
सौरा राज-पाट मौर खजाना युधिष्ठिरकी तेवानिं सोप दिवा । 
फिर पाण्डवो मौर विशेषतः भनुनके दर्शेनते मने 
सोभाग्यको सराहना कौ 1 सवका मस्तक सूकर प्यारे 
गते लापा । दरे भाद वह्‌ अतृप्त नेबरोसे उन्दूं एकटक 
देखने सगा मौर अत्यन्त प्रप्र होकर पुिष्िरसे योला-- 
ष्यड़े सौभाग्यफो यातत है, जो भापसोग कुशतपूरवङ षनसे 
सौट अथे मौर यह्‌ भौ अच्छा हुमा कि इस कष्टदापक 
अज्ञातवासको अबधिफो भआपषने प्रुरा कर लिपा\ भेरा 
सर्वस्व मआषका हि, से निःसंकोच स्योकार करें । भर्नुन 
मेरौ पुत्री उत्तरका पाणिग्रहण करे, ये सर्वया उसके स्वामी 
होने योग्पहैष 

विराटके पत्ता कट्नेपर युधिष्ठिरे भजनको भोर 
देखा 1 तच अर्जुने मःस्यराजको इस प्रकार उत्तर दिण-- 
“राजन्‌ 1 रै आपकी कन्याफो अपनो पु्रवधृके रपे 
स्वोकार करता हं । भस्य ओर भरतवंशका पहं सम्बन्ध 
उचितिहीहैष 


अभिमन्युके साय उत्तराका विवाह 


येशम्पायनजो कहते ह-म्ुनको बात सुनरमर 
राजा विटे क्ा--"पाण्डव्ेष्ठ । म स्वपं तुष्ट अपनी 
णन्पा दे रहा हु, फिर तुम उत्ते अपनो पटनोके पमे वरयो नहीं 
स्योकार करते ?' अरजुनने कहा--'राजन्‌ ! मैं बहुत 
क्राततफ आपके रनिवासतमे रहा हं भौर मापक्षो कन्याको 


एकान्ते तया सवके सामने पूत्रोषाद्से हौ देपता भागा । 
उसने भो पुक्षपर पिताको पति हौ विश्वास द्याह! म 
नाचता चा मोरे सद्खोतका जानकार भी ह; (इततिपे वह्‌ 
मुक्षसे प्रेम तो चूत करतो है, परदु प्रदा मुर गुही माननी 
्ापौहै ॥ षह वयस्क पयो ह मौर उरके सायषएक 
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वर्ता भृपते रहना पडा है! इस फारण वुँ या भीर फिसीफो 
हूमपर फो भनुचित संदेष््‌ न ष्टौ, इतिय उसे मै अपनी 
पूप्रवधूषेः रपे हौ वरण फरता रं । देप्ना फरफे ही मे णुद, 
जितेन्दिय तथा मनको वमे र्खनेवाला हो सफगा मौर 
सतते आपकी फन्याफा चरित्र भी शुद्ध समन्षा जायया । मै 
निन्दा मौर मिण्या फलद्धुते ठरता हैः एसलिये उत्तराको 
ृश्रवधके हौ सपत्न ग्रहण फणा । मेरा पत्र भो देवकुमारफे 
समान है, यहु भगवान्‌ श्रीषटप्णफा भानजा है । पै उसपर 
वषत प्रेम रघते हँ । उतसफा नाम है अभिमन्यु । चहु सय 
प्रफवरफी भस्प्रविद्यामें निपुण है भौर बुम्हारी फन्याका 
पति होनेफे सवया योग्यहै \' 
विराटने फहा-~-पा्थं | तुम फरवर भेष्ट मौर 
पुन्तीकफे पुत्र हो । पुममे धर्माधमका एतना विचार होना 
उचितौ है । तुम सदा धर्मे तत्पर रहुनेचाते ओर जानी 
षौ 1 मव दसफे वादका जो कुष्ठ पर्तेष्य हो, उत्ते पूणे फरो ) 
जव अजुन मेय सम्बन्धी हो रह है, तो मेरो फौन-सी पाना 
अपूर्णं रहु गयी ? ; 
पिरारफे एसा फहुनैपर भअवस्षर देखफर राजा 
युधिष्ठिरने भौ दन दोनौकी बा्तोका अनुमोदन किया । फिर 
विराद भौर युधिष्ठिरे भपने-अपने मित्रोषि यहु तया 
भगवान्‌ श्रीएूप्णके पास द्रूत भेजा } मय तेरहूर्वा वषं पीत 
सुका था, द्लिपरे पाण्डव चिराटफे उपप्तव्य नामफ 
प्यानमें जाफर रहने लो ! सनिमन्पु, भरीफूषण तया अन्यान्प 
वायार्हवमिर्योफो पुलवाया गया । काशिराज भौर शग्य-- 
ये एष-एक सक्षौहिणी सेना लेकर युधिष्टिर यहां प्रसश्नता- 
"~ -पूर्यपा पधारे। राजा द्रुपद भौ एक अक्षौहिणी सेनाके 
` ' परप भये । उनके साथ परियष्डी मोर धृष्टयुम्न भो ये । 
, .. ` सिया मीर भी बदहुत-ते नरेण अकोहिणी सेनाफे 
साय वहं पधारे ! राजा विराटने यथोचित सत्फार किया 
भीर प्वफो उत्तम स्थानोपर दहराया । 
भगवान्‌ भरटप्ण, यलदेव, एतयर्मा, सात्यफि, अक्र 
भौर साम्ब आदि क्षिय भनिमन्यु भौर सुभद्राको साय 
लेषर भये 1 जिन्होनि द्ारफामे एफ वर्घतफ वास किया 
थावे दन्तेन मवि सारथिभी रयोसहित वहां मा गये । 
भगयान्‌ धीए़प्णदे साय दस्‌ हजार हाथी, वस हजार घोट, 
एषः भरव रथ भौर एफ नियं (दस यरय) पंदल सेना 
पी । ृष्णि, अन्धक भौर भोजये भी वलवान्‌ राजकुमार 
आधे ये} भीकृप्णने निमन्रणमे यहूत-सौ दासिथां, नाना 
प्रफारषे रन मौर वटूत-से स्त्र गुधिष्टिरको सेट पिये । 
राजा पिरारफे घर श्रु, भेरी ओर गोमुख आदि 
प्ति-मात्तिफे याजे यजने समे । अन्तःपुरफी सुन्दरी स्तर्या 
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[ विरापर्य 
नाना प्रकारके आाभ्रुपण भौर चस्त्रीसे सज-धजकर कानोरे 
मणिमय पुण्डल पहने रानी सूुदेष्णाको भागे करके महारानी 
द्रौपदीके यह चलीं। बे राजकुमारी उत्तराका सून्व्र शज्ार 
करके उसे सव भोरे घेरे हए चल रही धीं । द्रौपदीकरे पाप 
पहंचफर उसके ₹१, सम्पत्ति भौर शोभाके सामने सब फोकी 
पड़ गयीं । अर्जुने सुभद्रानन्दन अभिमन्युके लिये सुन्दरी 
विरारकुमारीको स्वीकार फिया । उस समय चह इन्र 
समान येप-भूषा धारण पिये राजा युधिष्ठिर भीषये, 
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उन्होने भौ उत्तराफो पुत्रवधूके रूपभ अद्धीकार किया } 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णफे सामने अभिमन्यु मौर उत्तराक्षा 
विवाह हुभा । विवाहफालमे विराटने प्रज्वलित अगिनिमे 
निधिवत्‌ हवन करके ब्राह्मणोका सत्कार किया मौर 
दहेज वरपक्षफो यायुके समान येगवाले सात हजार घोडे, 
दो सौ हाथी तया वहुत-ता धन दिया । साथ हो राजपाट, 
सेना मर यजनेसहित भपनेफो भी सेचामे समर्पण किया । 

यिवाह्‌ सम्पन्न हौ जनेपर युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रौष्णसे 
भेदमे मिले हष घनमेसे श्ाह्मणोको चहु करु दान कपा 
हजारो गोष, रत्न, वस्त्र, भूषण, वाहन, बिछोने तथा 
खाने-पीनेफी उत्तम वस्तुं अर्पण फौं । उस महोत्सयके समय 
हनासे-लासों हृष्टपुष्ट मरुप्योे भरा हुभा मल्स्यनरेशका 
यह्‌ नगर बहत हौ शोभायमान बग रा था । 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
संक्षिप्त महाभारत 
उद्योगपवं 
विराटनगरमे पाण्डवपक्षके नेताओंका परामश, सेन्यसंगरहका उद्योग तथा 


राजा दुषदका 


नाराय नमृस्क्त्य नरं चतर नरोत्तमम्‌ । 

देवौ मरप्वती ग्रामं ननो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तपमिो नारापगध्यल्प मग्वान्‌ धोङ्ृत्ण, उन नित्य 
सा नरश्वल्प नररल्न अजुन, उनको तला प्रकर करनेालौ 
भगवती सरस्वनौ ओर उ्षकेवक्ता मटपि वेद्या नम्कार 
करके आयुरी सम्पत्तिपोपर निजयपरासिपूवक यन्तःकरणको 

शुद्ध फरनेवाने महामार प्रन्यसा पाठ फरना चाहिये । 
चं मजं ग एुसपरवौर पाण्टव. 
णण मभिमन्युका अपने चुद्‌ यारवो$ 
सहित यड प्रघ हए भीर राप्रिने विश्राम करके द्वेमरे दिन 
वराटकी समामे पटच गये । सवते पहले समस्त 










धृतराष्ट्के पास 


इत भेजना 


राजाओङ्े माननौय भर युद्ध विराट एवं दषर 
वेढे! फिर पिता यमुदेवजौक्त सहित यलराम र 


धृत, भोमसेन, अजुन, नल, सहदेव, प्रयुम्न, साम्ब, 
वरारपुवोके सहिन अभिमन्यु ओर दौपरौफे सय कुमार-- 
येसो सुवभंनरित मनोहर स्िहारनोपर मारे! 


शफ़निने जिस प्रकार कपरद्यूतते हराकर महाराज युधिष्टिर. 
का राज्य छीन लिया भर उन्दुँ वनदालके निपमनें बाध 
दिपाया, वह पर तो अगपक्लोमोकौ मानूमहोहै। पाण्डयलोग 


उतसनवमो अपता रान्पतेनतरेसनर्पं ये; पर्यु वे सत्यनिष्ठ 
तेरह यथ 


इन्हँं मसह कष्ट मोगने पड़े ह, तयापि अपने युटदोके सहित 
ये सर्वदा उनका अव ये पुश्यप्रवर्‌ 
भपना बहो राज्य घाहुते ह, जिते हन्दोने अपने माहुयनते 
रानाभोको" परास्त करके भप्तङ्याषा। ण्ह बातमी 
भपलोगोते छिषो नहोहै किजवये यालक पे, तपते 
कूरस्वमाव कौरव इनके पी्ठेपटटेहृ्‌ है मौर इनका राण्य 
ठेद्षनेके तिये वर्ह्-तरहके पश्यन्व र्त रहैहै। भव 
उनके बदरे सोभ, राजा युधिच्ठिरकौ धमंमता भोर नके 


४९४ 


पारस्परिक सम्बन्धक्रा विचार करके आप सन मिलकर मौर 
अलग-अलग कोई बात तय करे! ये लौग तो सदा सत्यपर 
इटे रहै हँ भौर इन्होने अपनी प्रतिज्ञाका भी टीक्-लोक 
पालन किया है । इस्सिये यदि अव धृतराष्टरके पुत्र अन्याय 
करेगेतोपे उन मार उलेगे! भीर इस कामम उनका 
अन्याप देवकर इनक सुहृद्गण भौ उनका मुकाबला करये 1 
कितु अमीतक हमें टीक-ठीक दुर्योधनके विचारका भी पता 
नहं है कि वहू क्या करना चाहता है ओर दूसरी ओरका 
विचार जाने चिना आप किसी कर्तव्यका निश्चय भी कंसे 
फर सकते हु ? इसलिये उन लो्गोको समज्ञाने भौर महाराज 
युधिष्ठिरको आधा राज्य दिलानेके लिये इधरसे कोर 
धर्मात, पवित्रचित्त, कुलीन, सावधान भौर सामथ्यवानं 
पुरुप दूत बनकर जाना चाहिये 1 


राजन्‌ ! शभीकृष्णका भाषण धर्म्थियुक्त, सधुर गीर 
पक्षपातशुन्य था । वलरामजीने उसकी वडी प्रशंसा फी मौर 
फिर इस प्रकार फहुना आरम्भ फिया, आपने श्रीकृष्णका 
धमं मौर भरथके भवुर्‌ल भाषण सुना । बहु जसा धर्मराजके 
लिये हितकर है, वेसा ही कुरुराज इदर्योधनके लिये प है । 
चीर कुन्तोपुत्र आधा राज्य फौरवोके लिये छोडकर शेष 
आधेके लिये हौ प्रयत्न करना चाहते ह । भतः यदि 
दुर्योधन आधा 'राज्य दे दे तो वहू बड़े आनन्दे रह्‌ सकता है ! 
मतः यदि दूर्योधनका विचार जानने मौर उसे युधिष्ठिरका 
सदेश सुनानेके लिये कोई द्रत भेजा जाय आर इस प्रकार 
कौरव-पाण्डरवोका निपटारा हो जाय तो मु्ञे बड़ी प्रसन्नता 
` हणी । वहा जो दूत जाय, उपे जिस समय समामे कुरुषेष्ठ 
~, , + धृतराष्ट्र, रोग, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, 
न, "कणं तया शस्त्र जीर शास्नोमे पारद्त इसरे 
धृत्तरष्टरुव्र उपस्थित हों भीर जब सव वयोवृद्ध एवं 
विद्यावृदध पुरवासौ भी वहां आ जाये, तव उन प्रणाम करके 
राजा युधिष्ठिरका कायं सिद्धं करनेवाला वचन कुहना 
चाये ! किसो नी अचस्यामे कौरवोको कुपित नहीं करना 
चाहिये । उन्होने सबल होकर हौ इनक्ता धन छीना था। 
यृधिष्ठिरकौ जूए आसवित्त थौ भौर अपने प्रिय यूतक्ता 
आश्रमे लेनेपर हौ उन्होने इनका राज्य हरण करिपापा ॥ 
यदि शङ्कनिने इन्द जूए हरा दिथा तो इसमे उसका को 
मपराघ नहु कहा जा सकता ! 


यलरामजोको यह्‌ वात सुनकर सात्यकि एक साय 
तर्केकर खञ्च हो गया भीर उनके घावणकी चते निन्दां 
फरते 8९ इस भकार कहने लम, 'ुरुपका जसा चित्त होता 
है" वसी हौ वहू वात भी कटुता ह! मपका भी जैसा दरयद, 


संलिप्त महाभारत 
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वसी ही वात कह रहै है । संसारम शूरवीर भी होते है ओर 
कायर भी । लोगोमे ये दोनों पक्ष परौ तरसे देषे जाते है । 
यह्‌ ठीक है कि धर्मराज जूभा चेलना नहीं जानते थे मौर 
शङनि इस क्रियाम पारद्भत या । कितु इनकी उसमें श्रद्धा 
नहीं थौ । ठेली स्पित्तिमे यदि उसने इन्हः जृएके लिये 
निमन्नित करके जीत लिया तो उसकी इस जीतको धर्मातुकूत 
कंसे कहु सक्ते हु? अजी ! कौर्दोनि ते इन्टूं वुलाकर 
कपटमूरवक हयया था; फिर उनका भला फंसे हौ सकता 
ह? महाराज युधिष्ठिर वनवासकौ अवधि पुरी करके 
भव स्वतन्त्र ह ओर अपने पेटक रान्यके अधिकारी ह । देती 
स्थितिं ये उनसे मीव मगे-यह कैसे हो सकता है १ 

भीष्म, द्रोण मौर विदुरे तो कौरनोको वहुतेरा समन्ताया 
है; कितु पाण्डनोंको उनकी पेतरुक सम्पत्ति देनेके लिये उनका 
मन ही नहीं होता । अव भें रणभरमिमे अपने पने वाणोसे 
उन्हं सौधा कर दुंगा ओर महात्मा युधिष्ठिरे चरणोपर 
उनका सिर रगङ्वाञेमा ! यदि वे इनके आगे मृकनेको 
तयार न ष्‌ तो सपने मन्तियोतहित यमराजके घर जायेगे! 

भला, सा कौन है जो संग्रामभूमिमें गाण्डीदधासे अर्जुन, 

चन्त्पाणि श्ीकृप्ण, दरधय भीम, धनुधर नकुल, सहदेव, 

चौरवर विराट भर हपद तथा मेरा वेग सहन कर सके ! 

पृष्टदयुम्न, पाण्डकोके पाच पुत्र, धनुर्धर अभिमन्यु तथा काल ` 


उद्रोगपर्व] 
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आर पूरये समानं पराधमी पदः, प्रुम्न मौर सात्यादिरे 
परहारोो सहन करतेकी भी कौन ताव तयता है ? हुमलोग 
परवुनिके सहित दर्पोणन भीर क्मेको भारफर महारान 
पुधिप्टिरफा राज्याभिषेक फरेगे । आततायी शतूर्भोको 
भानेन तौ फणी फो दोप नही है 1 शवृभोफि आमे मीस 
भागिना तो मधम भौर यपयशका हौ कारण होता है) 
भतः आपलोय सावघानीते महाराज युधिष्ठिरे हूदपकने 
यह्‌ अमिताषा पूरी फर कि घे धृतराष्टरके देने हौ अपना 
राण्ये प्राप्तं फर से । स प्रकार उग्टे या तौ भमी रार्य मिल 
जाना चाहिय, नहीं सौ सरे कौरव पुदधनें मारे जाकर एय्वोपर 
शयन करे ॥' 

इसपर राजा द्ुषदने कटा--महावाहो { इर्पोधन 
शान्तिते राजप नह देष । पृत्फे भोहुवश धृतराष्टर भी 
उसोपा अनुपतन कती । तया मोप्मं ओर द्रोण दौनताके 
पत्म सौर फणं एवं शङुनि भूर्धताते उसतोको-सौ केम 1 
मेरी युद्धि भी धोवनदेवजीक प्रस्ताव नहीं जेचा, फिर भो 
शान्तिको द्ष्छावाते पुष्पको देषा करना हौ चाहे } 
दुमोधिनेके सामे मोटे वचन तौ किसी प्रकार नौं योलने 
चाहिये; मैरा एसा मिचार है कि बहू दृष्ट मीढो वातेमि 
फावृमें आते वाला नही है 1 दृष्टलोग मृदुभापीको शक्तिहीन 
सममत ह ! ये जहां न्मी देखते है, वहं अपना मतलय सधा 
जा समक्न तेति ह । हम यहु मौ करे, पर साद ही दतरा 
उयो भी आरम्म करे ! हरमे अपने निर्जर पार दून 
भेजने चाहिये, निसते वे हमारे लिये अवनी सेना तवार 
रषे । शल्य, शुष्टकैतु, जधत्तेन भौर केकयरान---दन 
शमीक पास शी्रणामो दूत भेजने चहिये । दुर्योधन 
भो निग्चय हौ मव राजा पाम दते भेनेषा रवे 
जित दारा पटुत जामन्तिते हि, पहने उसोको सहायताके 
सिदे यचनं दे रेभे । हतत्तिये राजाभओके पास पडले हमारा 
निमन्त्रण पहुचे--हसके तिदे शोघ्रता करनौ चाहिये । 
तेत प्तमभ्ताहि हमें वटू बडे कामका भार उलनादहै) 
पै मेरे पुरोहितजी यरे विषान्‌ प्राक्षण है, इन्दं मपना संदेश 
शकर राजा धतेराष्टूपैः पाप्त भेजे । दुरमोधन, भीष्म, 
धुतरष्ट्‌ भोर द्रोणाचयं--इने अलग-अलग मो क्ट 
फहलाना हो, यह्‌ इन्हे समक्ता दौनिषे । 

श्रीकृष्ण बवौले--हाराज दषदने बहुत ठोकं घत 
फटी है । इनकी सम्मति अवुततिति तेजस्वी महाराज 
युधिच्ठिे कार्यको सिद करनेवामी है 1 हमतोम भुनीतिते 
कतम सेना चाहूतै ह । मतः पटसे हमे रेषा हौ करना चादिपि 1 
परो पृथ विपरीत आवरण कता है, वह तो भहामूषं है } 
क कक क ~ ५ क च "अ 





विराटनमस्मे पाण्डवपहाकरे पामे तया राजा दुपदका धृतराष्ट्फे पास दूत मेना 
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ह्म स्व तो यापे कषिप्यवत्‌ हु 1 सतः राभा धृतराष्टृके 
पारा भप ही एता सदेश भिमवाद्पे, फो पाष्डदोकी कार्थ 
सिद्धि करनेवाला हो } खाए जन्हे जौ संदेशः भिजवायेे, 
वह्‌ हेम सवो भौ अवरव मात्य टोगा } यदि बुरा 
धृतराष्ट्रम न्यायपूरवक संधि कर सी तो फिर कौरव-दाण्डवोका 
भोपण संहार नरह हयेषा १ भौर पदि मोहबस अभिमानके 
कारण दूर्योधनने संधि कदना स्वौक्यर न क्रिया त्तो वहु 
गाण्डोवधनुर्ध॑र अजुनरे कवित होनेपर अपने सरलाहपार 
ओर समे-सम्बन्धियोके सहित नष्ट-ष्रव्ट हो जायगा ! 
हृसफं पश्वान्‌ जा विराटने श्रोटृष्णका सत्कार करके 
उन्हं यन्धु-वान्धवोतदिति चिदा किया । भगयानूरे रका चते 
जानिषर पुिष्ठिरादि मपो भाई मौर राजा विराट पृद्धकी 
सम तैषारियां कएने सगे । राजा त्रिराट, दुपद मौर उनके 
सेम्बन्धिपोनि शव राजाओके पाम पाण्डर्योको सहाया देनेफै 
लिव संदेश भेने सोर वे तमी नृपतिगप दुरधेष्ट पार्ट्योका 
हया विरारे भौर दुपदका निमन्दरण पाकर यष प्रसप्नतामे 
आने लगे 1 पाण्डवो यहां सेना इकटुटी हौ रहो है--यह्‌ 
समावार पाकर धृतराष्ट्रे पुदर भौ राजाओंो एकत्रित करने 
लगे ) उस समय कौरव भौर पाण्डर्थोकी सहायतारे लिये 
अनेवति रानाभोमे सारौ भृर्यो व्याप्ते हौ प्यी । 


राजा दुषदने अपने पुतेटित्तसे फा -पुरोहितनी 1 
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पारस्परिक सम्बन्धका विचार करफे आप सब मिलकर भौर 
अलग-अलग कोई वात तय करं । ये लोग तो सदा सत्यपर 
ट्टे रहै ह भौर इन्हने अपनो प्रतिज्ञाका भी टीक-टीके 
पालन किया है । इसलिये यदि अवं धृतराष्टृके पुत्र अन्याय 
करगे तोये उन्दं मार उलंगे। ओर इस काममें उनका 
अन्याय देखकर इनके सुहुद्गण भी उनका मुकावता करेगे 1 
कितु अनोतक हमें ठीक-ठीक दुर्योधनके विचारका भौ धता 
नही है कि बह क्या करना चाहता है ओर दूसरी ओरका 


विचार जाने विना आप किसी करत्तव्यका निश्चय भी कंसे 


कर सकते हु ? इसने उन लोगोको समज्ञाने भौर महाराज 
युधिष्ठिरको आधा राज्य दिलनेके लिये इधरसे कोई 
धर्मात्मा, पवित्रवित्त, कुलोन, सावधान भौर सामर्ण्यवान 
पुरुष दूत वनकर जाना चाहिये 1" 


राजन्‌ ! भीकरृष्णका भाषण धमर्थयुकत, मधुर भौर 
पक्षपातशुन्य था । वलरामजोने उसकी वड़ी प्रशंसा फो ओर 
फिर इसत प्रकार कहना आरम्भ किया, पते श्रीकृष्णका 
धर्मं ओर अर्थक भनुकूल भाषण सुना । वह्‌ जैसा धर्मराजके 
लिये हितकर है, वसा ही कुरुराज दुर्योधनके लिये भीरहै। 
वीर कुन्तीपुत्र आधा राज्य फौरवोकि लिये छोडकर शेष 
आधेके लिये हौ प्रयल करना चाहते हँ । अतः यदि 
दुर्योधन भधा राज्ये दे तो बहु वड़े आनन्दमे रह्‌ सकता है । 
भतः यदि दुर्योधनका विचार जानने ओर उसे युधिष्ठिरका 
संदे सुनानेके लिये कोई इत भेजा जाय आर इस प्रकार 
कीरव-पाण्डवोका निपटारा हो जाय तो मुने वड़ी प्रसन्नता 
-हौगौ । हां जो दूत नाय, उत्ते जिस समय सभाने कुरुश्रेष्ठ 
` प्म, धृतराषटर, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, 

न, कं तया शस्त्र ओर शास्व्रोमे पारद्धत दुसरे 
धृतराप्टरपुत्र उपस्थित हों भीर जव सव वयोवृद्ध एवं 
वियावृद्ध पुरवासी भौ वहां भा जाये, तव उन्हे प्रणाम करके 
राजा पुधिष्ठिरका फां सिद्ध करनेवाला वचन कहना 
चाहिये । किसी भौ अवस्यामे कौरवोको कुपित नहं करना 
चाहिये । उन्होने सवल होकर ही इनका धन छीना या। 
पुधिष्ठिरकौ जूएमे आसित थौ आर अपने प्रिय दूतका 
माभ्रष तेनेपर ही उन्होनि इनका राज्य हरण किया घा । 
पदि शङुनिने इन्दं जूए हरा दिया तो इसमे उसका कोई 
मपराध नहीं कहा जा सकता । 


वलरामजीकौ यह बात चुनकर सात्यकि एक ताय 
डक्कर खडा हौ गया भौर उनके भाषणकी बहुत निन्दा 
रते ९ इस प्रकार कहने लग, ुरुपका जसा चित्त होता 
, वसी हौ वहू वात भौ कहता है । मापका भौ जसा हृदय है, 


संक्षिप्त महाभारत 
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वेस ही यात कट्‌ रहे है । संसारमे शूरवीर भी होति ह भौर 
कायर्‌ भौ । लोगोमे ये दोनों पक्न परी तरहृसे देवे जाते है । 
यह्‌ ठोकहै कि धर्मराज जूभा खेलना नहीं जानते यथे सौर 
शङ्नि इस क्रियाम पारङ्कत था । कितु इनकी उसमें श्रद्धा 
नही यी । एसी स्थित्िमे यदि उसने इन्हं जूएके लिये 
निमन्त्रित करके जीत लिया तो उसकी इस जीतको धर्मनुकूल 
कंसे कह सक्ते है ? अजौ ! कौरवोनि तो इन्हुं बुलाकर 
कपरपूरवेक हराया था; फिर उनका भला फंसे हो सकता 
है ? महाराज बुधिष्ठिर वनवासकी मवधि पुरी करके 
जव स्वतन्त्र हँ मौर अपते पैत्र राज्यके अधिकारी है । एसी 
स्थितिमे ये उनसे भौव मगिं-यह्‌ कंसे हो सक्ता है ? 
भीष्म, द्रोण भौर विदुरने तो कौरवोको वहुतेरा समक्नाया 
हं; कितु पाण्डतरोको उनकी पत्रकं सम्पत्ति देनेके लिये उनका 
मन हौ नहं होता । भव भँ रणभुमिमे अपने प॑ने बाणोसे ` 
उन्हं सौधा कर दंगा भौर महात्मा युधिषण्ठिरके चरणोपर 
उनका सिर रगङ्वाञेगा । यदि वे इनके आगे मुकनेको 
तयार न हए तो अपने मन्वियोसहित यमराजके घर जाये । 
भला, ेसा कौनहै जो संग्रामभूमिमे गाण्डीदधारी अर्जुन, 
चक्पाणि श्रीकृष्ण, द्धं भीम, धनुर्धर नकुल, सहदेव, 
वीरवर विराट ओर द्रुपद तया मेरा वेग सहन कर सके । 
धृष्टद्युम्न, पाण्डलोके पांच पुत्र, धनुधर अभिमन्युं तथा काल ` 


उद्योगपवं] 





सहायता दंगा } मेरे पात एक अरव गोपर्हियेमेरेष्टौ 
पमान बलिष्ठ हँ भीर सी संप्रामे लून्पनेदाते है ! उन्न 
नम नारापणहै ! एक भोरप्ो षे दूरगेय सैनिक रहुगे भौर 
हषरो भीर ओ स्यपं रुषा; च्ुर्येनतोगुढकर्णभौर 
न शस्त हौ धारण कंपाः .। अर्जुन ! धर्मानुसार पहले 
मुम्हँ घुमनेका अधिकार है, षयोकि तुम छोटे हो; सतिप 
दोनोमेते चष्टे जिते चेनाहो, उतेचितो। 

धीकृष्णके एसा कटनेपर सर्जुनने उन्होषो लेनेकौ 
एच्टा प्रकट की । जय अजने स्वेच्छासे मन्‌व्यसपमे अवतीर्णे 
शृतरुदमन शीनारायणको तेना स्वीकार किया तो दूर्योधनने 
उनो सारी तेनासि सी । इसके पश्चात्‌ वहु महाबलो 
दलराभजीरे पाल गया मौर उन्हुं पने अनेका सारा 
सप्रचार्‌ सुनाफा । तब परलदेवभौने फटा, धुप्यधेष्ठ ! मै 
धीङृष्णके विना एक क्षण भी नही रह सफता; मतः उनका 
रष देखकर मैने ह्‌ निश्चय फर त्तिया है किर्मेनतो 
असुनको सहायता फरंगा ओर न तुम्हारे साय ही रहम ¢ 


शत्यका सत्कार तथा उनका दुर्योधन मौर युधिष्टिर दोनोकने वचन देना 
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वलराममोके एसा कटनेपर दूर्योधनने उनफा आक्तिद्धन 
क्या भौर यह्‌ सममकर कि सारायणी सेना सेर ने 
श्ीृर्णको टग लिया है, उसने अपनीहे शीत पश्कौ समस । 
दुसरे पश्यात्‌ वह्‌ एृतथमकि पास भाया । एतयमनि उमे 
एक भक्षौहिणौ सेना दौ । उस सारो सेनारे सहित दुर्योधन 
हते शूलार्ता वहति चल दिष्य + 

धर जव दुर्योधन शीहृप्णकषे महूतमे चता पया तो 
भगरकानने मरून पुटा, अर्जुन ! ततो डमा नही, पिर 
तुमने प्रपा समकर मुम मामा ?' अर्जुने कटा, भगवन्‌ ! 
मेरे मनमे सदाम यह्‌ विवार रहता है फि आपणो सपना 
सारयि यनाञं ! दस धिचारमे मेरी कई रायां निकल पर्थी 
है \ आष इमे पूरा करनेको कृपा कर 1 शरोूप्णने कटा, 
भच्छा, वु्हपे कामनः पूणं हो, पे वुम्हाएय सारमय करणा \' 
यह सुनकर अर्जुनफो वड भ्रस्ता हई भीर चे धृष्ण तथा 
अन्प दाशाहुंशीय प्रधान पुष्पकि साम राना पुधिष्ठिफके 
पास लोट अये । 


शल्यका सत्कार तया उनका दूर्योधन भीर युधिष्ठिर दोनोको वचन देना 


वैशम्पायनजो कहते ईह--एाजन्‌ ! दतोके मुएते 
पाण्डवोका सदे सुनकर राना शल्य बडी मारौ सेना 
मौर अपने महारथी पुकि सहित पाण्वेक्पि सहायतके 
तिथे चले । उनके पातर इतनी गडी सेना धी रि उसका 
पड्म दो कोसक योय पड्ताथा । वै एक अक्लोहिणी 
सेनक स्वामी ये त्तया उनको सेनारे संकडो-हना्त क्षत्रिय 
धौर सञ्चालक धे } दसं विशाल सेने सहित वे यौच- 
यच विध्या करते धौरे-धीरे पाण्डवेरि पास चते ! 

दर्पोधनने जव महूएरथो शल्यको पाण्डर्वोको सहावतारे 
लिपि अति सुना तौ उप्ते स्वयं जाकर उनके सत्कारफा 
प्रयन्धं किया । उनके सत्कारके सिये उसने शित्पियोटाय 
रास्तेके रमणीय प्रदेशोमे भुन्दर-युन्दर रल्नजटित सभामवन 
घवा दिये ओर घनम तरहु-तरहषतौ ऋोडाभोको सामप्रिय 
रण दी ! जय शत्य उन सभाभोमिं पहुचते पो दुर्पोधनके 
मत्री उनका देवतागरोके समान सत्कार करते । एकक 
शाद ये दूरी समामे पटूदे, वहु घो देवमवनके ससान 
शान्ति धो । वहा उन्होने भनेको भसौकिकः विपयेका 
सेवने किया ! तम उन्होने अत्यन्त भ्र होकर सेवकोमि 
पु, शन समार्ओको युध्धिष्टिरके किन भादनियेनि तैयार 
{क्था > ? तते मेरे साभ साक्नौो रन्दो श्छ दशनाम 


मिसना चाहिपे । भै उह गृष्ट पारितोचिक दंगा 1 
युधिष्टिरो पौ इस यातय मेदा समर्थेन करना चाहिये !' 

सेवकौने चकित हरर यहु सय समाचार दुर्योधनको 
मनापा । दुपोधनने जव देषा फि इस समथ शत्य मत्यन्त 
प्रसन्न हु ओर अपने प्राण देनैकोभीतयारर्हिती षट्‌ उनके 
सामने आ गया ! मद्रराजे. वर्मोधनेको देखकर भौर यह 
सारा प्रपतन उसीका जानकर उसे प्रसघ्नतपे गले क्षपा 
ति भौर कट्‌ रि चुम्हासे जो इच्छा हौ, बहु र्मामलो+' 
दुर्योधनने कहा, महानुभाव ¡ आपको धाक्य स्त्य हो 1 
आप भुम भवश्य चर दौणिि । मेरी इच्छा है किमापनेरौ 
सम्पूरणं मेनके नायक हो ।' शल्यने कहा, अच्छा, सेने 
तुम्हारे बात स्योकार कयै ! यताभो, वुम्हाय मौर क्या 
काम फर ?* तद दुरयोधिनने एार-पार प्हो कहा क्रि भेरा 
तौ आर्ते सय काम प्रत कर दिपा + 

इसके पस्चात्‌ शत्यने कहा--रयोधन ! तुम भपनो 
रानधानोकतो गमो, सन्दे मभो युधिष्ठिरसे मिलना है} 
उनसे मित्र य शीघ्र ही युम्टारे पात्ति आ जारङगा 1 
दुयोधनने कटा, “सजन्‌ † युधिष्ठिरस मिलकर माप शोश्न 
हौ माये, हम तो सव मापे हौ मधोन ह; हमारे वरदाणेणौ 
द्रात पार रपद !' पिर कत्य आर दर्पोधन परस्पर यते 
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भूतम प्राणधारी शरेष्ठ ह, भाणि्ोमिं बुद्धे काम तेनेवलि 
जीव श्रेष्ठ ह, बुद्धियुक्त जीरयोमिं मनुष्य श्रेष्ठ ह, मनुष्योमे 
दविज श्रेष्ट ह, दिनों विदार्नोका दर्जा ऊँचा है, विदानोमे 
सिद्धान्ते ज्ञाता उक्ृष्ट हँ भौर सिद्धान्तसोमिं ब्रहयवेत्ता 
श्रेष्ठ हँ । मेरे विचारे आप सिदधान्तवेत्तामोमे प्रमुख है, 
भापषका कुल भी बहुत शरेष्ठ है तथा आयु ओर शास्त्रलानकी 
दृष्टते भी आप ज्येष्ठ ही हँ । मापकौ वुद्धि शुक्राचार्यं मौर 
वृहस्पतिजीके समान है । यह्‌ बात तो मापको मालूम ही है 
कि कौरवौने पाण्डवोंको स्मा या--शक्रुनिने कपरचूतके 
द्वारा यु्िष्ठिरको धोखा दिया या, इसलिये अव वे स्वयंतो 
किसी भी प्रकार राज्य नहीं देगे । क्रतु साप धृतराष्टरको 
धर्मयुक्त वाते सुनाकर उनके वीरोका चित्त अवश्य बदल दे 
सफते है ! बिदुरजी भौ आपके वचर्नोका समर्थन करेगे । 
माप भोप्म, द्रोण मौर कृप आदिमे मतभेद पैदा कर सकेगे । 
दस प्रकार जव उनके मन्त्रि्योमिं मत्तभेद हौ जायगा आर 
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योद्धालोग उनके विरुद हो जायेगे तो कौरवलोग तो उन्ह 


` एकमत करनेभे लम जागे छौर पाण्डवलोग इस बचें 


सुभीतेसे सेन्य-संगठ्न सीर धनसञ्यय कर लेगे ! अप 
अधिक समय लगानेका प्रयत करे, क्योकि आपके रहते 
हए वे सैन्य एकत्नित फरनेका काम नहीं कर सकेगे । एसा 
भी सम्भव है कि यापक संगतितते धतराष्ट्‌ आपकी ्षमनिकूल 
वात मान चँ । आप धर्मनिष्ठ है; अतः मेरा एेसा विश्वासहै 
कि उनके साथ धर्मानुकूल आचरण करके, कृपालु पुरुषोके 
आगे पाण्डवोके वलेशोकी वात कहकर ओर बड़-बढोके भागे 
पुर्वपुरुषोके वरते हुए कुलधर्मकी चर्चा चलाकर आप उनके 
चित्तोको बदल देभे । अतः आय युधिष्ठिरकी कार्यसिद्धिके 
लिये पुष्य नक्षत्र भौर विजय मृह्तमे प्रस्थान करे । 

दुपदके इस प्रकार समानेपर उनके सदाचारसम्पन्न 
भौर अ्थेनीतिविशारद पुरोहित पाण्ड्वोका हित करनेके 
उटेश्यसे अपने शिष्योसहिति हस्तिनापुरको चल दिये । 


शीकृष्णको अर्जुन ओर दुर्योधनका निमन््रण तथा उनके दारा दोनों पक्षोकी सहायता 


वैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! हस्तिनापुरकी 
भोर पररोहितको मेजकर फिर पाण्डवोने जहाँ तहां राजामोके 
पास इूत भेजे । इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्णचन््रको निमन्तित 
करनेके तिये स्वयं दरुन्तीनन्दन अर्जुन हारकाको गये । 
द्ोधनको भौ जपने गुप्तचरोहारा पाण्डवोकौ सव चेष्टाओंका 
पत्ता लग गया । उसे जव मालूम हुमा कि श्रीकृष्ण 
विराटनगरसे दारका जा रहै ह तो ोडी-सी सेनाके साथ 
चहां पहुंच गया । उसो दिन पाण्डुकुमार अर्जुन सौ पहंचे । 
वहां पहचनेपर उन दोनों बीरोनि श्वोषृष्णको सोते पाया । 
तव दुर्योधन शयनागारमे जाकर उनके सिरहानेकी ओर एक 
उत्तम सिहासनपर वैठ गया । उसके पे अर्जने प्रवेश 
किया) वे वड़ो न्रतासे हाय जोड़ हुए ्रकृष्णके चरणोकी 
भोर खड़े रहै ! जागनेपर भगवानेको दृष्टि पहले अजनपर 
हौ पड़ी । फिर उन्होने उन दोनोहीका स्वागत-सत्कार कर 
उनसे मनेका कारण पूछा 1 तव ुर्योधनने हेते हए कह 
पाण्डवोकि साय हमारा जो युद्ध होनेवाला है, उसमें भापको 
हमारी सहायता फरनी होगी ! भापकी तो जसौ अर्जुनस 
मित्रता है" वेसो हौ सुकते भो है तया हम दोनोसे एक-सा ही 
सम्बन्ध भी ह; मौर जान भाया भौ पहले मँहीह। 
सतयरुरष उसीका साय दिया करते ह, जो पहले माता है; 
अतः साप भी सत्युरुषोके आचरणका ही अनुसरण करे 1" 

श्नीफूष्णने फहा--आप पृते भये ह-- इसमे तो संदेह 
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नही तु मेने पह देखा अर्जुनको है; भतः आय पते भये 
ह भौर अजुनको मैने पते देखा है--सलिये मे दोनोहीको 


ह) 0 


उद्चोगपवं 





त्रि्निर सौर वुत्ासुरके वघका वृत्तान्त तपा शका तिरस्छृतं होकर जते छि जाना 
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त्िधिरां मौर चृत्रासुरके वका वृत्तान्त तया इनद्रका तिरस्कृत होकर जलमें छिप जाना 


युधिष्ठिरे पुष्छा--सानन्‌ ! इन ओर इन्दराणोको 
किप पफार अत्यन्त घोर दुःख उठाना पड़ा था, यह्‌ जाननेको 
भुम श्छ है 1 

शत्यने फहा--भरतषेष्ठ { भुनो, मै तुम्हे यह्‌ 
प्राचोन इतिहास सुनाता हँ । देवशरच्ठ त्वच्य नामके एक 
प्रजापति ये} इन््रमे द्वेष हो जानि के कारण उन्होने एक तोन 
क्षिरवाला युव उन्मक्ष किया } वह्‌ वालक अपने एकः मुक्षते 
वेदपाठ करत थ, दूरेदे सुधर शरत धर भौर तोखरेसे 
भानो सब दिशार्जौको निगल जायगा, इस पफार देता या 1 
यह्‌ घडा ष्टी तपस्यो, मृदु, जितेन्दिय तया धर्मं भौर तपे 
तत्यर था । उसकात्तपयद्ाही तीव्र मीर दष्कर धा 
उस अतुलित तेजस्वी वालकका तपोबल ओर सत्य देखकर 
देवराज दको यडा सेद हुमा । उन्होने सोचा कि "ट्‌ 
दस तपस्याकि प्रभावसे इन्द्र नहो जाय 1 अतः पहु क्सि 
क्का हसे भोपण तपस्याको छोडकर भोगोमे भतसक्त हो ?" 
सी प्रफार बहत सोच-विचारफर उन्ौनि उसे एंसानिके लिये 
भप्सरारमोकौ आक्ञा दी } 


+ दरफौ माला पाकर अप्सरा विशिरे पास मायी 





मौर उसे तरह-तरह भावेति सुभने लगौ । कितु त्रिशिरा 
अपनी इन्दिर्योको वशे करके ूवेसमद (प्रशान्त महासागर) 
के समान भविचत रहे 1 अन्तमे दहुत भ्रयतन करके भ्रा 
न्द्रे पास लौट पयो मौर उनसे हुम जोडकर कटने पपा, 
महाराज } विरि दशाह दूर्यं है, उपे धते हिगाना 
सम्प सहो है} अव मौर कु कटना घाहं, वह करे }" 
एददरनै अप्सरा्ओको तो सत्कारपूरवंक पिदा कर रिपा मौर 
स्वयं यह्‌ विचार किया कि भ्माज म उसपर ख ्टोर्गा, 
निमे यहं वुरेत ही नष्ट हो जायगा ॥ देता निश्चय किर 
उन्होने शरोधरमे भरर विशिरापर मपे पीयण वका 
प्रहार किया । उसके लगते ही यह्‌ विधात पवेतशिखरके 
समान मरफर पृथ्यीपर निर पड़) दसत एद प्रतध्र भौर 
निर्भय होकर स्वर्गेलोकको घते पपे । 

भ्रनापति त्वव्टाको जव मासूम भा कि द्मे मेरे 
पूव्रको मार शला है तो उनकफौ सिं फोधसे सास हो र्यौ 
भौर उन्ेनि कहा, भरा धृत सदा हौ क्षमाणौत मौर 





सम-दमसम्पद्र या । वष तपस्या कर्रर्हाथा ! हट 
उदे जिनः किसी सदत्तके हौ थार इका है । इससे 


दय 
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मिले । दर्योधन शल्यकी आज्ञा लेकर अपने नगरमे चला 


आया भौर शत्य दूर्योधनकौ यह्‌ सब बातत सुनानेके लिये 
युधिष्ठिरके पास आये । विराटनगरके उपप्लव्य प्रदेशमे 
पर्हुचकर वे पाण्डवोको छावनीमे आये । वहां उन्होने 
सभी पाण्डवोको देखां ओर उनके द्यि हुए अर््य-पाद्यादिको 
` ग्रहण किया । फिर मद्रराजने कुशलग्रश्नके पश्चात्‌ युधिष्ठिर- 
फा आलिद्धन किया तथा भौम, अर्जुन मौर भपने भानजे 
नक्रुल-सहुदेवको हूदयसे लगाकर जब वे आसनपर वैठ गये 
तो उन्होने राजा युधिष्ठिरसे कहा, ुरभेष्ठ ! तुम 
कुशषतसे तो हो ? यह्‌ वडौ प्रसप्नताको बात है फि तुम 
वनवासके बन्धनसे टूट गये । तुमने द्रौपदी मौर भादयोके 
सहित निर्जन वनम रहकर सचमूच बड़ा दुष्कर कार्यं किया 
है । उसते भौ कठिन अज्ञातवासक्रो भी तुमने अच्छा 
निभा दिया । सच है, राज्यच्युत होनेपर तो बुःख ही भोगना 
पडता है; फिर सुख कहां ? राजन्‌ ! क्षमा, दम, सत्य, 
हिसा भौर अद्भुत सद्गति-ये तुममे स्वभावतः विद्यमान 
ह 1 तुम बड़े ही मृदुलस्वभाव, उदार, ब्राह्मणसेवी, दानो 
मौर धमेनिष्ठ हो । तुह स महान्‌ दुःखे मुक्त हुमा 
देखकर मुर बड प्रसन्नता हो रही है 

इसके बाद राजा शल्यने जिस प्रकार दु्ोधिनके साथ 
उनका समागम हमा धा, वह्‌ सब मौर उसको सेवा-शुधूषा 
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तथा अपने वर देनेकी बात भी युधिष्ठिरको सुना वी । यह्‌ 
सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा, “महाराज ! भाषने प्रसन्न 
होकर दुर्योधनको सहायता देनेका वचन दे दिया, यह्‌ बहुत 
अच्छा किथा कितु एक काम भँ भी आपसे कराना चाहता 
^ हं । राजन्‌ ! आप युद्धमे साक्षात्‌ श्रीकृष्णके समान पराक्रमी 
ह । जिस समय कणं ओर अर्जुन रथोपर चढ़कर आपसे 
यद्ध करेगे, उस समय आपको कर्णका सारयि बनना हौगा-- 
इसमे संदेह नहीं है । यदि आप मेरा भला चाहते हँ तो उ 
समय अर्जुनकी रक्षा कर मौर मेरी विजयके लिथे कर्णका 
उत्साह भंग करते रहुं ॥' । । 
` शत्यने कहा--युधिष्ठिर ! सुनो, तुम्हारा मङ्कल 
हो । मै संम्रामभूमिमें कर्णका सारथि अवश्य बनुंगा, क्योकि 
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चह्‌ मुफे सवेदा श्रीकृष्णके समान ही समता है । उस समय 
मे अवप्य उससे टेद़े ओर अप्रिय वचन कटुगा । इसते उसका 
गवं भौर तेज नष्ट हो जायगा सौर फिर उसको मारना 
सहज हो जायगा । राजन्‌ ! तुमने भौर द्रौपदीने अएके 
समय वडा दुःख सहन किया था ! सुतपुव्र कर्णने तुम्हे 
बड़े कटु वचन सुनाये ये । सो तुम इसके लिये अपने चित्तमे 
क्षोम मत फरो 1 दुःख तो बडे-बडे महापुरषोको भो 
उठाने पडते हँ । देखो इन्द्राणीके सहित स्वयं इन्द्रको भो 
महान्‌ दुःख उठाना पडा था । 
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राक्षस, पितृण्ण, गन्धर्व मौर भूत--पे सधभापक्ती दृष्टिके 
मने खडे रुगे 1 आप इन्हुँ देखकर ही इनका तेज लेकर 


पा गा] 


(.. << < ५ ग द 
॥ 02440140 1 7 4 ~ ॥॥॥ दि / 


|| 1 ( 
¢ ८.८ ^ 
०६ (९. । ^ 4 


(८ 
9 दे प 
¢ (> ८८००८ ५ 1 1 
ध 3 91110 
> 4 4 (4 
५ १५ @। 4) 1 
<: 3 प (१ 


%, [र 





















चलवान्‌ हो नागे । भप धर्मको आगे रखते हृए सम्पूणं 
लोकोके स्वामी वने जाये तथा स्वगलोकमें रहकर ब्र्यपि 
मीर देवता्ओोंकौ रक्षा कीजिये !' एसा फहकर उन्होने 
` स्वर्गलोफमें नेहुषफा राज्याभिपेफ कर दिया । इत प्रकार 
९ सम्पूणं लोकोंका स्वामी हो गयः । 
पिष इस दूर्लम चर भौर स्वरगके राज्यो पाकर पहले 
निरन्तर धर्म॑परायण रहुनेषर भी वह भोगी हो गया } वह्‌ 
समस्त देवोद्याने, नन्दनवनमे तया फंलास मौर हिमालय 
आदि पर्वतेकि शिखरोपर तरह-तरहफो कीडाए करने लगा । 
पसंसे उसका मन दूषित हौ गया ! एक दिन वह्‌ श्रौडा फर 
रहा धा, उतसतौ समय उसी दृष्टि देवराजकी भार्या सष्ठ 
दनद्राणोपर्‌ परौ ! उसे देखकर उह दुष्ट अपे सभाप्रदोते 
फटने लगा, मै देवतामंका राजा भौर सम्पुणं लोकोका 
स्वामी ह फिर इन््रकी महिषी देवी इनद्राणो मेरी सेवाके 
लिपे प्रयो नहीं मातौ ? भान तुरंत हौ शचीकतो मेरे महलमें 
जना चाहिपि । . 
नपय यहु वात सुनकर देवी दनद्राणीके चित्ते वड 
चोट लगी मौर उसने यृहस्पतिजीसे कहा, श्रह्यन्‌ ! भँ 
मापफ रण ह" माप नहुपसे मेरी र्षा फर । आपने मुर 
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करई चार मसण्ड सौभाग्यवती, एकी पत्नी अीर पतिव्रताका 
वचन दिया है; भतः आय अपनी वहु बागी सत्यं करे # 
तव बृहुस्पतिजीने मयस व्या्रुल हई इन्राणीते कटा, वौ ! 
मेने जो-जो कहा है, ह॒ अवश्य हौ सत्य हीमा । तुम नहुषसे 
मतं उयो । मैं सच कता है, वुम्हुं शीघ्र ही इन्द्रस मिता 
दगा । इधर अव नहुषको मालूम हुमा कि इन्द्राणी 
वृहस्यतिजीकौ शरणमे गयी है तो उसे वड़ा कध हुआ । उसे 
पधे भरा देखकर देवता भौर ऋषियोनि कहा, देवराज ! 
प्रोधको स्यागिये, भप जसे सत्पुरुष धोध नहीं किया करते) 
इन्द्राणी परस्त्रौ है, अतः आप उत्ते क्षमा करे । आय भपने 
मनको परस्त्रीगमन-जैते पायसे इर रल; आखिर भष 
देवराज है अतः अपनी प्रनाका धर्मपुवक पालन करे । 
भगवान्‌ भापका सङ्कल करे । 

ऋषिवौने इस्मै भकार नहुषकोे बहुत समस्या, कितु 
कामासयत होने फारण उसने उनकी एक म सुनी । तब वे 
वृर्पतिजीके पास गये ओर उनसे बोले; श्वधिशेष्ट ! हमने 
सुना है कि द्नराणी आपकी शरणमे आयौ है मौर आपहीके 
भवनम है तथा आपने उसे अभयद्ान दिया है 1 परंतु हम 
देव्ता मौर व्पिलौग आपसे प्राना करते हकि भापस 
नहुषको वे दीजिये ।' देवता आर ऋषियोके दस प्रकार 
कहनेपर देवो इन्द्राणी नेत्रमि आस भर आपे भौर वह्‌ 
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दौनतापूर्वक रो-रोकर इस भ्रकार कटने सग, हय्‌ ! मै 
नहुषो पतिरूपते स्वीकार नहीं फरना चाहती; मे आपको 
शरण्में ह, आष इस महन्‌ भयसे मेरो रषा षरे 
व॒हस्पतिजौने कहा, “इन्द्राणी ! भेरा यह्‌ निरय है कि 
मं शरणागतका स्पाग नहीं कर सकता ! अनिन्दिते ! 
त्र धर्मको जाननेवालौ ओर सत्यशौला है, इसत्यि सं दुमे 
मेहं च्यागुंा ।' फिर देवताति कटा, “नै धर्मविधिकये 
जानता हू, मेने धर्मेशाम्चका श्रवण किया है भौर सत्यमे मेरो 
निष्ठा है, इसके सिवा मँ हं % ब्राह्मण जातिका, इसलिये मे 
फोर न करने योग्य फाम नहँ कर सकता 1 जापतोग जाहपे, 
मँ एसा नौ कर संकूगा । इस विपये पूर्दकासमें ब्रह्याजीने 
कृष्ट वचन करै ह, उन्द्‌ सुन्पि- 
भो पुर भयनीत होकर शरणमे अये हए व्यक्तिको 
शुकः हुएयभे दे दैत है, उसका योया हुभा दोन समयपर नहीं 
उगता, उसवे चेतर्मे समयपर वर्या नहीं होती तया राको 
भावग्यवता होनेपर उसे कोई रक्षफ नहँ मिलता । एसा 
दु्लचित्त पुर जो अन्ने (भोग) श्राप्त करता है, वह्‌ स्पर्य 
हि जाता है । उस्तको चेतनाशरिति नष्ट हो जातो है, वह्‌ 
स्वगेसे गिर जाता है ओर देतालोग उसफे समपिति हव्यको 
श्रहुण नहं करते । उसकी संत्रान अकाले हौ नष्ट हो जाती 
है, उसके पितर सदा नरको निवासत करते हु भौर इनदरके 
सहित्त देवतालोग उसपर चच््राघात फरते हैँ ॥** 
इस प्रकार ब्रह्माजोकेः कयनानुमार शरणागतके त्पापत्त 
होनेवाले भघर्मेको जानते हए मँ इन्द्राणीको नटृष्कं हायमें 
नही दे सक्ता \ अएपलोग फो एसा उपाय फर, जिते 
सका भौर मेरा दोनोंहीका हित द्ये 1“ 
तव देवताओनि इन्द्राणीसे कहा-दिवौ । यह 
स्थावर्जणम सारा जगत्‌ एकः तुम्हरे टी भाघारसे टिका हुमा 
है । तुम पत्तिद्रता भौर सत्यनिष्ठ हो ! एक वार नहुषके 
पास चलो । तुम्हारो कामना करनेते बह पापी शीघ्री 
नष्ट हो जापगा ओर देवराज शवः फिर अपना रश्वयं प्राप्त 
चररेमे ! अपनो कापत्िदधिके क्तिपे देवत्ताभोसे एसा 
निस्वय करके इन्द्राणी अत्यन्त संकोचपू्वर नहुषके पास गयो 
उते देखकर देवरानं नहूपने कहा, ^रुचित्मिते ! म तोन 
*न तस्य वीजं रोहति रोके न तस्य वपं वर्यति वपंकाले । 
भीतं प्रपन्नं प्रददाति ग्वे न सा त्रातारं लभते वापमिच्छन्‌ 1 
मोघमन्नं विन्दति याप्यनेताः स्वर्गास्लोकाद्‌ भ्रष्यति नप्टचेष्टः। 
भीतं प्रपन्न प्रददात्ति यो व नतस्य हव्यं प्रतिगृहणन्ति देवाः ।1 
भ्रमोयते चास्य प्रजा ह्यकाते यदा विवा पितरोऽस्य शु्वेते ! 
भीतं प्रपप्रं प्रददाति शंत्रपे सेन्द्रा देवाः प्रहर्दयस्य वदम्‌ ॥ 
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महृपका इनद्रपद प्राप्तकर दन्दराणोपर वासक्त होना, अर्वमेधदारा इन््रका गृद्ध होना 
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सोकोका स्वामो टं ) इसलिये सुन्दरौ ! घुम भुम पतिरपपे 
वर सो ।' नटूषके एसा शहनेपर पतिता द्राण भयते 
व्याकुल होरूर कंपने सगो । उसने हाव जोदकर द्वटणजोको 
नमस्कार स्यि सौर देवराज नहूचमे कहा, सुरेश्वर ! मे 
पे कष्ट अवधि मांगती हूं । भमो पह मातम नही है 
देवराज शक्र कहां गये ह मौर वे फिर सौटकफर यादेये या 
नहीं ! सकी टोर-ढोक सोज करनेपर पदि उनका पता न 
लयातो म आपको सेवा फटने तगृगो ।' नषटपने कटा, 
शुन्दरो { वुम जसा क्हतो हो, कंसा हौ सही । अच्छ, 
शथ्रका पत्ता लगा सो । कितु देखो, जपने दन सतय पचरनफो 
याद रपना ॥ 


^-^ 





शसफे परचात्‌ नटषपे विदा होकर दन््राणी यृहस्पतिनीके 
धर आयी । इन्द्राणौकौ यात सुनकर मग्निं भादि देवतां 
इकट्ठे होकर इन्द्रके विषयमे विचार कले सगे 1 फिर 





ये देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुस भिते ओर उनसे व्यक्त 
होकर कहा, देवेश्वर ! मपर जगतूके स्वामी तया हमारे 
आश्रम भोर पूर्वेन हँ । आप समस्त प्राणियोकी राके 
तिये हौ विष्णुरपमें स्यित हए हँ । भगवन्‌ † आपके तेनते 
युवायुर्त चिना हो जनेषर इनदरको ब्रह्यहु्याने घेर लिग 
है 1 भाष उसते दूटनेका उपाय यतादये ॥ देवतास ण्टू 
यात सुनकर विष्णुभगवानूने फा, न्द अश्वमेध दर्दर 
भेरा ह पुजन करे, मे उत ग्रह्यहु्यामे मुक्त कर दुग ६ 
ससे बह शय प्रकारैः भयते दूटकर किर देवन्ग 
राजा हो जायमा योर दृष्टवद्ि नहुष अपने ङुस्मरे चद 
जागा ।' 
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भगवान्‌ प्रषु वह्‌ सत्य, शुम मौर यमृतमयौ चाणी 
गृनकरर देयतालोग च्छरपि दौर उपाध्यायंकि सटित उस 
स्यानपर्‌ गरे, जहा यमने व्यावुल इन्दर चपि दए ये । वहां 
टयो शदे छिपे वरद्यहृत्या्टी निवृति करनेवाला सम्वमेध 
महाय लारम्भ टा । उन्नि ब्रह्छहृव्याको विमवत करके 
न्रे वश्न, नदी, परयत, पृथ्वी सीर न्त्रियेमिं वाट दिया 1 
दमये दन निष्याप सौर निकः हो गये । कतं जव वे 
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पना स्यान ग्रहृण करनेके लिये मये तो उन्हनि देखा कि 
नटय देवताधोक्रे चरक प्रमा दुःसह हयो रहा है तथा मपनी 
द्प्ट्ति ही चद समस्त प्राणियोकि तेजको नष्ट कर देता है } 
यह्‌ देखकर चे मयम्रे काप उटे मीर बहति फिर चते गवे, | 
तया अनुकूल स्रमयकी प्रतीक्षा करते हुए सव्र जीवसे भदुश्य 
रहकर विचरने लगे । 


द््रकी बतायी हई गक्तिपे नहुषका पतन तथा इन््रका पुनः देवराज्यपर प्रतिष्ठित होना 


युधिष्टिर } इन्द्रे चते जानते इनद्राणीपर्‌ फिर 
शरोकवेः चादत मेंटराने नगे 1 वद्‌ यत्यन्त दुखी होकर टा 
द्र 1" एमा फटफर्‌ विलाप करने लगी योर्‌ कटने लगी-- 
श्वदि सने दान दिया हो, दून च्या हो सौर गुच्जनोको 
सपनी मेवासे सनुष्ट रकया हौ तया मुने सत्यो तो मेरा 
पातिव्रत्य थविचल रह, 8 कमी किसी अन्य पुरषकी मोर्‌ न 
देष्णु । मं उत्तरायणकी अधिष्टात्री दादिदेवीकौ प्रणाम 
प्तीदट । वे मेगा मनोरथ मरफल फर ।' फिर उसने 
एकाग्रचित्त होष्र राद्विदेवी उपश्ुतिकी उपातना फी सीर 
यद्‌ श्रायना फी किः "नदांपर्‌ देवराज ह, वह्‌ स्थान मुर 
दिषराद्ये + 


, दृ्राणीकौ यह्‌ प्रार्थना नुनकर्‌ उपश्रुति देवौ मृतिमत्ती 
होकर प्रकट हो गयीं । इन्द्रँ देकर इन््राणीको बड़ी 
प्रमम्ता टं योर्‌ उस्ने उनका पूजन करक कटा, देवी | 
लाप कोन १ मापा परिचय पानेके लिये मुम बदरी उण्टा 
दे ॥' उपय्ुतिने यन्टा, देनो ! सँ उपण्त्ति हे । तुम्टुरे सत्यक 
प्रभावन दी मवु दान देनेके तिये श्रायी हूं । तुम पतित्रता 
सौर यम-नियमपे युक्त हौ, यं तुम्टूं देवराज दन्द्रकेः पास्‌ ते 
उरगौ 1 वृम जल्दी मेरे षीटेीष्ट चली मायो, तरुम 
देवराजः दर्भन हो जायेगे ।' फिर उपशरुतिके चतनेपर्‌ 
दद्राणी उन्क्र पौषे टू लौ तथा देवतराः चन, अनेकों पर्वतं 
तया हिमालययो घर एषः दिव्य सरोवरपर पटौ । 
उक्र सरोवरमं एकः सति मन्दर विणाल फमतिनो णी 1 उत 
एकः ठंचौ नालवाते गौरवर्ण महाकमलने पेर रक्खा था । 
उपश्रृतिने उम कमलके नालको फाड़कर उसमे इन्द्राणी 
सहित श्रवेण पिया भीर यां एक तन्तुमें दद्रफो छपे टु 
पाया । तव दद्राणीने पूर्वकर्मोफा उत्तेख्र फारते ट 


दन्द्रफी स्तुति कौ । इसपर दन्द्रने फटा, देवौ ] तुम यहा 
कंते बायी दो सीर व्रम्हं मेरा पता फंसे लगा ?' तब 
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इन्द्राणीने उदं नहृषकी सव याते सनाय मौर जपने चाथ 
चलकर उसक्रा नाग करनेकी प्रार्थना की 1 


दन्धराणोके दस्र प्रफार कटुनेपर दन्द्रने कहा, “दैवी ! 
दस्र स्मय नहृषका यल वदा हुमा ह, ऋवियोने हष्य-कव्य 
वकर उशन बहुत बढ़ा दिया ह 1 इसलिये यह्‌ पराक्रम प्रकट 


श्योगपवं ] 


^^ 





लेका समय नहीं है ! मे तुम्हे एक युक्ति चतताता हः 
षेः अनुसार काम करो 1 तुमं एकान्तम जाकर नहपमे 
हे कि शुम वियति मयनो पालक उठवाकर मेरे पास 
ओतो म रसश्च होकर कुर्हारे जधीन हो जाङेगी 
इनके एता कहुनेपर शचौ *नो मं रमा कहकर 
दे पासं गमौ । उसे देखकर नहूषने मुसकराकर कट, 
स्याणी { वम सूव आपो । कटो, म वुष्टासै क्या तेवा 
र ? तुम विश्वास करो, म सत्यको सपय करे कंटूता 
किम तुम्हारी घात मकेश्य भानुमा + इद्राणोनि कहा, 
क्तत ! भनि आप्ते जो अवधि माभीहै, प उसके 
तमेक ही शरतीक्षपिं हं । परंतु मेरे मनम एक बात द, 
शप उपर विचार फर सँ । पदि भाप मेरी चह प्रेमभरौ 
पत पूयी कर देमे तो म अवश्य आपके अघौन हौ जाङगो । 
पन्‌ ! मेरो पेशी च्छा है कि ऋपिसोग मापसमं मिसकर 
पापको पास्तफोमिं चैडाकर भेदे पास लवे ए 


नहुषे कहा--पूुन्दरो ! तुमने तो मेरे तिथे पट्‌ 
ररौ ही मनू मयारी बतायौ है, रेमे वाहनपर तो को 
महं चरा हेणा । पहं मूके टत पसंद आया है । मुम तो 
तुम यपे मघीन हौ समो ) मव तर्प्तप ओर दरह्पतोम 
मेरौ पालकौ तेकर यलेगे ' एसा कहकर राभा नटे 
हद्राणौको विदा कर दिया ओरं अत्यन्त कामासक्त हीनेके 
छारण श्पियोते पालको उदयने लमा । 


इधर शदोमे वुहूस्यत्िीरे पस जरूर कहा, नहूषने 
मृष जो मदि री यो, ब्‌ योद हौ शेव रह गेयो है ! भच 
भाप घ्र हो शकी खोज कराहये 1 मे मापकौ भक्त हः 
मोप मेरे ऊपर एषा करे ।" तव वृहस्पतिजोने फटा, क 
हैः चुम शृष्टचित्त नहुपकठे किसी प्रकार भय मत मानो ( 
यह्‌ नराघम मर्हति मपनी पालकी उटवात्ता है ¡ दते 
धमा भौ सान नह ह 1 इसक्िये अव इते गया 
ढी हमग्पे १ यह दूत हिन इतत स्यानमे नह दिक सक्त? ? 
छम तनिक भौ मते डरो, भगवान्‌ वुग्हारा मङ्गल करये # 
प परेचात्‌ महातेनस्वो यृहेस्पतिनोने अग्नि प्रज्यतित 
पफ शाप्ाूमाद उत्तम हवते हुवन किया मोर अग्मदेके 
ष््रको सोने करके तयि कटा । उनय्ते आजा पाकर 


इरी वताय हु युक्तस नहुपका परतन तयः दुन्धका पुनः दैकराज्यपर प्रतिष्ठति होना 


[1 
^^ ^^ 
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अग्निदेवने तालनतर्तपा, प्रोदर मीर समुद्रम इन्फो 
सोजकौ । दूदते-दृढने वे उस्र सरोवरपर पवः गवे, जहा 
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षर ््पिहृए भे ) चहु उन देवराज एफ कमणनासयेः 
तन्मे छि दिपापौ विपे । तव उन्हनि वृहस्पत्तिगोको 
सचना दो कि इन्र अणुमात रुप धारण करके एकं कमलनालके 
तन्तुमे च्वि हृषु ह । यह पुनसर यृहर्यतिजौ दर्पो 
ओर गन्धव सटिन उम सरोवरके तटपर आये भोर इन्दे 
पराचीन कर्मकत उस्तेख कते दए उनकी स्तुति करने ते 
इसते धीरे-धीरे इरा तेज वदने समा मीर चै पना 
र्दर्ए धारण रके ाप्तिसम्पन्न हौ णये ॥ उन्न 
बुहस्पतिजीते ष्टा, करिये, भव भापका कौन काप शेर 
है? महाय दिष्वस्प तो मरा ही गया ओर धिजालकाप 
बुवापुरका भौ अन्त हो गया ॥ वृहस्सतिगोने कहा, देवरा ! 
हप नामका एक मानव राना देवता मौर श्वि तेजते 
बदुक्र उनका अधिपति हो मा है ष्टूद्म ब्रहम 
करतः है ! तुम उक्ल नास करो ।' 


रजन्‌ 1 जितत समय यृहुस्पतिजो इन्त पेता कहं श्ट 
ये उसी समध वरहा कुवेर पम, चन्द्रमा सौर कष्णन 


६५९ 





1/9 06/60 00000 8 ^ 1 ^ +^ # 


गये यर स्व देदता देवराज इनदरके प्राय मिलकर नहुषके 
नागक्रा पाय सोचने लगे ! इतनेहीमे चहं परम तयस्वौ 
मगस्त्यनो दिला द्यि । उन्टनि इनका अभिनन्दन करके 
हा, "वदी भ्रसलताकौ चात ह क्ति विश्वरूप मौर वृद्रासुरका 
वघ हो जानेतै मापका मभ्युदय हो रहा ह । माज नहुष 
मी देवरानपदमे श्रष्ट हो गया । इसे मी मुक्ते बड़ी प्रसन्नता 
ह ॥' तच इन्दे मगस्त्यमुनिका स्वागत सत्कार किया मौर 
जव वे मात्ननपरे विराज गये तो उनसे पृष्टा, गवन ! 

म यहु जानना चाहता हं कि पापवद्धि नटहूषका पत्तन किस 
प्रकार हमा ४ मगतस्त्यजने कहा, देवरान 1 दृष्टचित्त 
नप जिस प्रकार स्वर्गसे गिरा है" वह्‌ प्रसद्धः म सुनाता ह; 

मुनिये । महाभाग देवापि मौर ब्रहि पापात्मा नहूुपकी 
पालकी उव्ये चल रह ये । उस सरमय वषियोके साय 
उसका विवाद होने लगा नीर मघर्मसे दद्धि विगड़ जानेके 
कारण उत्तमे मेरे मस्तकपर लात मारी 1 इससे उसका तेज 
सौर कान्ति नष्ट हौ गयी 1 तव ने उसमे कटा, (यजन्‌ ! 

तुम प्राचीन महषियोके चलाय योर भाचरण क्य हए 
कर्मषर्‌ दोपारोपण करते हो, तुमने ब्रह्याके समान तेजस्वी 
ऋषपियोतने तपनी पालको उख्वायी है भौर मेरे सिरपर लात 
माते है; इस्ततिये तुम पुष्यहीन होकर पुख्व्रीपर भिरो 
सव तुम दस हुनार वपतक्र मजगच्का पु धारण करके 
भटकोगे सौर इत्र मवधिके समाप्त होनेपर फिर स्वं 
भर्त करोगे !' इस प्रकार मेरे श्रापमे वह्‌ दुष्ट इन्द्रपदते 


[व 


च्युत हो गय है, मव माप स्वर्मसोकमे चतकर सव लोकोका 
पालन कौन्यि + 


संक्षिप्त महामारत 
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तव देवराज इन्द्र एेरावत हायीपर चढ़कर, अग्निदेव, 
वृहृस्यति, यम, चरण, कुवेर, समस्त देवगण तथा गन्धर्व 
मौर उप्सराभेकि सहित देवलोकको गये 1 वहां इन्द्राणी 
मिलकर वे सत्यन्त यानन्दपूर्वक सव सोरकोका पालनं करने 
गे 1 इत्तौ समय वरहा भगवान्‌ अद्रा पधारे ! उन्होने 
मयर्ववेदके मन्त्रोसे देवराजका पूजन किया । इसते इन्र 
वहत प्रसन्न हए बीर उन्हं यह्‌ वर दिया कि अपने जयर्व- 
वेदका गान किया है, इस्ततिये इस वेदमे आप सयर्वाद्धिरा 
नाम्ने विच्यात होगे मीर यत्तका भाग भौ प्राप्त करगे 
इत्न प्रकार मयर्वाद्धिरा पिका सत्कार कर उन्हँं इन्धने 
विदा दिया । फिर वे समस्त देवता अर ्पोधन ऋषिरयोक्षा 
सत्कार कर धर्मपर्वक प्रजाका पालन करने लगे 1 


॥ 
{ 
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शल्यकौ विदा तया कौरव बौर पाण्डकक सैन्यसंग्रहका वर्णेन 
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शल्यको विदाई तया कौरव मौर पाण्डवोके संन्यसंगरहका वर्णन 


महाराज शल्य कहते ह--ृधिष्ठिर ! इस प्रकार 
इनदरो भपनी भायि सहित कष्ट भोगनां पड्म धा भौर 
अपे शदूर्भका वध फरनेकौ इच्छसे भलातवास भौ करना 
पड्म था \ अतः यदि तुम्हे द्रौषदौ भौर भपने भादपोहित 
येनेमे रहकर कष्ट भोगने पदे है तो उनके तिथे तुम रोय न 
करो । जसे हन्ने वृत्ाम्ुरफौ मारफर राज्य प्राप्त किया 
था, उसी प्रकार चुम्हें भी मपना राज्य मिनेगा । तया 
जते अगस्तयभीके शापे नहुयका पतने हा धा, वेते हो 
तुम्हारे श्रू कणं मौर दुर्योधनादिका भो नागं हो 
जाया 1 


`राजा शत्यफे इस प्रकार टद वेधानेपर घर्मात्माभेमिं 
श्रेष्ठ युधिप्ठिरनै उनका विधिवत्‌ सत्कार किया । इसके 
पश्चात्‌ मद्रराजं उनते मनुभति लेकर अपनी सेनाके संहित 
दर्योधनके पास चले आये । 


॑शम्पायनजौ कहते ह--राभन्‌ ! दसके पश्चात्‌ 
यादेव महारथो सात्यकिं बड़ी भारी चतुररद्धिणो सेना लेकर 
दामा युदिष्ठिर पास भये । उनकी सेनाको निन्न-सिश्न 
देशेति मपि हृए अनेकों षर सुशोभित कर रहै ये । ररत, 
पिन्दिपाल, शृत, तोमर, मृद्गर, परि, पष्ट {लाले), 
पा, ततेवार, धनष भौर तरह-तरहके चमचमति हए 
चाणोति उनकी सैना एकदम दिष दी थो ए ह्‌ सेना राजा 
युधिष्ठिरकौ छावनोमे पटहंवी । इसो तरह एक भभौहिणी 
सेना नकर चेदिराभ धृष्टकेतु आया, एक असोहिणी सेनाके 
साय जरासन्ध्का पत्र भगयरा्न जयत्सेन माया तया 
समुदतीरतीं तरह-तरहके योदढधाओके साय पाण्डचराज भी 
युधिष्ठिरम सेयम उपस्थि हु \ दस प्रकार भिद्र-भिद्न 
देशोकौ सेनाका तमागम होनेसे पाण्डवपक्षका संन्यसमुदाय 
यष्ट हो शनी, भ्व्य भर शर्तिसम्पस्र जाने पडता था । 
महाराम रपद सेना भौ उनके महारथी धुत भौर देशदेशते 
भये हए शूरवोरोके कारण यदो भली जान पडती थौ 1 
ग्लस्देशोय राजा विरारक्ती सेनमिं अनेको परवंदोय राना 
सम्मितित्त भे 1 बहू भो पाण्टवोके शिविरं पटच मयौ । 
स प्रकार जहाहि खाकर सरत अस्तैहिणौ सेनः महमा 
पाष्दवि पकम एकचनित हौ गमो । कौरवक साय युद 
करनेके लिपे न्मु स विशाल वाहिनोको देखकर पाण्डव 
वदे षष हए । 





दरसरौ मोर राजी भगदत्तते एक अकौहिणी सेना देकर 
कोरर्थोका हयं बद्राया । उनकी सेनामे चीन भौर किरति 
देशेफि घोर ये} एसौ प्रकार दुर्योधने पक्षे मोर भो कट 
राजां एक्एक सक्षोहिणी सेना तेकर भये । दुदीक्के 
पुत्रे छृतवर्मा भोम, अन्धक भौर बंकुरवंशोय यादव धोरेषि 
सहितं एक अक्षौहिणी सेना सेर दुर्योधनफे पातत उपस्थित 
हए । सिन्धुसोवोर देशङे जयद्रथ भादि राजामि साय 
मी करट मक्लोहिणौ सैना भाषौ । काम्योजनेरेस धुदक्षिण 
शक ओर यवन वौरक्रि सहित आया । उसके सायभी एक 
अल्षोहिणो सेना थो । हसौ प्रकार माहिष्मती पुरौका' णना 
नीत दक्षिण दरक महाव्रती दोपेकै प्हिति मापा । मयन्ति 
देश्के राजां विन्द सौर भनुदिन्द भो एक-एक अक्षौहिणी 
सेना लेकर दुर्योधन सेवां छपत्षित ए । केकय देशकः 
राना पांव सहोदर षां मे 1 उन्हेनि भी एकं मक्षोहिणो 
सेनाके साथ उपस्थित होकर दरानको प्रसर किमि 1 
इसके सिदा जहाति आये हए भन्य रनाय सीन 
अक्षौहिणी सेना नौर भो हो गयो 3 इत प्रकार पूरपोनके 
„= 


~ 
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पमे कुल ग्यारह भल्ीहिणी सेना एक्वित हई । वह्‌ 
तरह-तच्हकौ ध्वना सुशोनित भौर पाण्डवोति मिङ्नेकें 
लिये उत्क यी 1 पञ्चनद, कुरन्पद्धल, रोहितवन, मारवाड, 
अहिच्छव्र, कालकूट, गद्धमतट, वारण, वटघ्ान मीर 


यमुनातटका पर्वतीय प्रदेश--यह्‌ सारा धन-धान्यपुषं 
विस्तृत क्षे कौरवोकी सेने भरा हुमा या } महाराज 
दरुपदने जपने लिस पुरोहिततको इत वनाकर भेजा या, उसने 
इतत प्रकार एकचित हुई वह कौरद-सेना देखी 1 


दुपदके पुरोहितके साय भीष्म मौर धृत्तराष्ट्की बातचीत 


वंशम्पायनजौ कहै ह--तदनन्तर वह दुपदका 
पुरोहित राजा धृतरष्ट्के पास पहुंचा । धृतराष्टः भीष्म 
मौर विदुरने उसका वडा सतार किया 1 पुरोहिते पहले 
मपने पक्का करशल-समाचार कट्‌ सनाया, पौषे उनकी 
कुशल पुष्टो । इसक्ते वाद उसने समस्त सेनापतियेक्रे वीच 
इस प्रकार कहा-- यह्‌ वात प्रसिद्ध है कि यृत्तराष्ट्‌ मौर पाण्डु 
दोनों एकह पिताक पुत्र है, अतः पिताक्ते धनपर दोनोका 
समान अधिकार है । परंतु धृतराष्टृकते पु्ोको तो उनका 
पतृक धन प्राप्त हया ओर पाण्डु पुव्रोको नहीं मिला-- 
इसका क्या कारण है ? कौरवोनि मनेकों वार कर्द उपाय 
करके पाण्डवोके प्राण लेनेका उद्योग किया; परंतु उनकी 
मायु शेप चौ, इसलिये ये उन्दं यमलोक न भेज सके । इतने 
कष्ट सहुनेके वाद मौ महात्मा पाण्डवोने जपने वलसे राज्य 
व्या; कित्र क्षुप्र विचार रखनेवाते धृतराष्टृपुतोने 
शद्धनिके लाय मिलकर एतत्ते वह्‌ सारा राज्य छन लिया । 
राना धृतराष्टरने मी इत्त छर्मका अनुमोदन क्रिया ओर पाण्डव 
तेरह वर्षतक चनमे रह्नेको विव किये मये । इन सव 
भपराघोको सूकर वे जव मी कोरवोफे साय समनौता ही 
फरना चाहते ह ! अतः पाण्डवो मौर दर्योघनके चर्तवपर 
स्यान देकर मित्रों तथा हितैषियोका यह कत्तव्य है किवे 
द्योधनको समन्परे । पाण्डव बौर हु, तो भी वे कौरवेकि 
ताव युद करना नहीं चाहते । उनकी तो यही इच्छा हकत 
संग्राममे जनसरंहार किये चिना हौ हमे हमारा भाग भित 
जाय ।' दुर्योधन जिस सामको सामने रखकर युद्ध करना 
चाहता ह, वह सिद नहीं हो सक्ता; षयोकि पाण्डव कम 
वलवान्‌ नहीं हं । युधिष्ठिरे पास भी सात अल्ञोहिणी 
सेना एकत्र हो गयौ है ओर चहु युदधेके लिये उत्सुक होकर 
उनका आज्ञाकौ चार जोहती ह । इसके सिवा पुरपत्तिह्‌ 
सात्यकि, भीमेन, नङ्गल भौर सहदेव ये अकेले हो हेनारों 
अक्षौहिणी सेने ववर ह ! एक ओरते ग्यार्ह्‌ अन्नैह्िणी 


चैना जादे मौर दुसरी गोर केला अर्जुन टो, तो अजुन ही 
उससे वठ़कर सिद्ध होगा ! एसे ही. महाबाहू श्रीकृष्ण मौ ह ! 
पाण्डरवोको सेनाको प्रदलता, मर्जुनका पराक्रम मौर 
श्रीकृष्णक्ती वृदधिमत्ता देखकर भौ कौन मनुष्य उनसे युद्ध 
करनेको तयार हौगा ? यतः धर्मं आर समयका विवार 
करके भापलोग पाण्डदोको जो देने योग्य साग है, उते शीघ्र 
प्रदान करं । यह्‌ उपयुक्त अवसर भापके हायसे चला न जाय, 
इस्तका घ्यान रना चाहिये 1 


पुरोहितके वचन सुनकर मटादुद्धिमान्‌ भीप्मजीने 
उसक्तौ चड़ प्रशंसा की ओौर यह समयोचित वचन कटा-- 
श्रणन्‌ { वड़े सीभाग्यको वात है कि सभी पाण्डव भगवान्‌ 
शरीकृप्णके साय कुशलपूर्वक ह । यह्‌ जानकर वड 
भ्रतन्नता हई कि उन्हुं राजायोकी सहायता प्राप्त है; साय 
दी यह्‌ जौ आनन्दका विपय है कि वे धर्मम तत्पर ह 1 
वे पाचों भाई पाण्डव युद्धका विचार त्यागकर अपने 
बन्धुनि प्तन्धि करना चाहते हु, यह तो गौर मी आनन्दकी 
वात हं । वास्तवे किरीटधारी सर्जन वलवान्‌, मस्त्रविदयामें 
निपुण नौर महारव है; भला, युद्धमे उसका मुकावला कौन 
कर सक्ता है ? साक्तात्‌ इन्द्रम भौ इतनी ताकत नहीं हैः 
फिर दत्रे धनुपधारियोको तो चत ही क्या है ? मेरा तो 
विश्वास है कर वह तीनों लोकों एकमात्र समर्यं वीर है ४ 


जव मीष्मजो इत प्रकार कहु रह ये, उस समय कर्णं 
कोघमे भर गया सौर धुष्ठतापूरवंक उनको बात काटकर 
कहने लगा--्रह्यन्‌ ! भर्जुनके पराक्रमकी बात किंसोे 
पौ नहीं है, फिर वारंवार उसे कट्नेसे क्या ताम ? 
पहलेको वात है । शकुनिने दुर्योधनके लिये ज्‌ एमे युधिष्ठिरको 


हराया वा, उस्र समय वे एक शर्तं मानकर वनमे गये ये! ` 


उस्र शतेको पुरा किये विदः ही वै मत्स्य तथा पञ्चात्‌ 


उद्यौगपवं | 








५ ६ 
देशवालोिः भरोत भूरी भाति पैतृक सम्पत्ति तेना चाहते 
हँ । परंतु दुर्योधन उनके रसे राज्यका चौरा भाग 





धुतराष्टर मौर सञ्जयकौ बातो 
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भौ नटी दे सकते । यति ये सपने बाप-दारदोश्चा राज्य सेना 
चाहते ईह, तो प्रतिजके अनुसार नियत समयत घुनः घनम 
रहं 1 यदि धर्म छोड़कर सष्नेपर ही उता, तो षन 
कर्व योरोके पात अनिपर ये मेरे वव्नोको भो भलोभांति 
याद करेगे) 

भीष्मजी बोत्ते-रायापुव } महम कटनेरी ष्या 
भावश्यकता है; एक बार अभून उस पराप्रमको तो याद 
कर लो, जव कि विराटनगरे संग्राममे उसने भक्ते हौ 
टः महारयि्योको जते लिया चा । तुम्हारा परक्रम तो 
उसी समय देसा गया, जब रिः अनेकों गार उरक सामने 
जाकर तुम्हें परास्त हना पड़ा १ यदि हमलोग दस ब्राह्मणक 
कयनानुसार कायं नहीं करगे, तो अवश्य हौ टे पाण्डो 
हायते मरकर हमे धूत फाकनो पदगो 

भीष्मे ये घचने सुनकर धृतराष्टूने उनका सम्मान 
किया मीर उन रसश्च करते हए कर्णफो सदर कहा-- 
मीष्मजोने जो कटा है, इसी हमारा ओर पाण्दयोका हिति 
है 1 सोति जगत्का भो कल्याण है । व्राष्यणदेवता { मँ 
सवके साय सलाह करके सञ्जयफो पाण्डवोफे पास भेमुंगा 7 
अव आप शीध्र हौ लोट जाइये )' एसा फटूफर धृतराष्ट्रे 
पुरोहितका सत्कार किया मीर उन्है पाण्डयोफि पास भेन 
दिपा। 





धृतराष्ट्र मौर सञ्जयकी वात्तचौत 


वँ शम्पायनजौ फहते ह-तदनन्तर धृतराष्ट्रे सञ्जय 
को समामे बृलाकर कटा--'सञ्जय } लोग कहते ह 
पाण्डव उपप्लव्य नामकं स्यानमे आकर रह रहै ह । तुम 
पौ यहा जाकर उनक्तौ सुध लौ । मनातशषवु युधिष्ठिरे 
मआदसपूर्वक मिलकर कट्ना--श्वड़े आनन्दकी बात है किं 
आषलोग अब अपने स्यानपर खा पये है \' उन स्व सोगोति 
हमारी ्ुगल कहूना ओर उनकये पुष्टना । वे वनवासे 
योग्य कदापि नही ये, फिर भी यह कष्ट उन्दे भोगना ही 
पड़ा 1 इतनेपरं भौ उनफा हमलोगोपर धोध नही है 1 
वास्तवे पे बरे निष्फपट मौर सन्ञर्मोका उपकार करनेवाति 
ह} सञ्जय ] सनि पाण्डर्योको कमो वेर्ईमानौ करते नही 
देषा । इन्दति अपने पराप्रमसे सकेमौ प्राप्त करके भो 
प्रदमेरेष्टौ जधीनकरदीपौ यर्म सदा इनम दोष दृह्य 
करता धा; परकमी कोपो दोघन षा संको, नितते 
हुन निन्दा कर । ये समय प्नेपर धन देकर निर्वो 


सहायता करते हैँ । प्रयाससे मी इनफो भित्रतमि कमी नश 
आपो ! ये सयका यथोचित भादर-सत्कार करते रै । 
आगमीढवेशी क्षत्नियोफे पक्षे दुर्योधन भौर कपे हि 
दसरा कों भौ हनू शतु नही है । षु ओर पिरजर 
विषये हए इन पाण्डवोके करोधको पे हो गनो श्र स 
है । मूलं दूरयोयन पाण्डवे जोते-नी उनष् स 
कर लेना सरस समता ह । निस पुस्त ए 


>> न 


शरीङृर्ण, परीपसेन, सात्यक्गि, नईल स्ररेर > ~ ~ 


सुख्नयवंशी वोर ह, उनका सस्मर स्मर ~ 
देनेमै कत्याण है } गाण्डीग्छरो उड = 
यकर सारी पुणो सपे स्च र ~ ~ 
इसी प्रकार विजयो एवं षड शः ८ १६८ 
सोकंरि स्वामी हो सड ५ 
क्ररेष् क्ष ॐ ५ 
हामोको स्वारौ द 


पाध यदिवरष्डः शेस > 


४८० 
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उालेना । साल्लात्‌ इन्द्र भौ उसे युद्धम हरा नहीं सक्ते 1 
मा्रीनन्दन नकुल ओर सहदेव भी शुचित्त एवं वलवान्‌ 
है । जसे दो बाज पक्षियोके समूरको नेष्ट करे, उसी प्रकार 
वे दोनों भाई शब्ुमको जीवित नहीं छोड सक्ते । 
पाण्डवपक्षमे जो: धृष्टद्युम्न नामक एक योद्धा है, वहं वड 





वेग्से युद्ध करता है । त्स्यदेशकां राजा विराट भी अपने 
प्रो सहित पाण्डवोका सहायक है; सुना है वह युधिष्ठिरक्र 
बड़ा भक्त ह । पाण्डयदेशका राजा भी वहुत-से वीरोके 


संक्िप्त महाभारत 





[ज्योगपर्वे 
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साय पाण्ड्ोकी सहायताक्ते लिये आया है 1! सात्यकि 
तो उनकी अभोौष्टसिद्धिमे लगा हौ हमा है । 


“कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर बड़ धर्मात्मा, लज्जाशील ओर 
वलवान्‌ हैँ । शत्ुभाव तो उन्होने किरीके प्रति कियाही 
नहीं । कित्र दुर्योधिनने उनके साथ भौ छल कियाहै) 
मुभे तो चय है कही वे कोध करके मेरे पुद्धोको जलाकर भस्म 
न कर डालें ! मै राजा युधिष्ठिरे कोपसे जितना डरता 
हं उतना भय मम्भ श्रीकृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल ओर सहदेवे 
भी नहीं है; क्योकि युधिष्ठिर बड़े तपस्वी है उन्होने 
नियमानुसार बअरह्यच्य॑का पालन क्म्या है । अतः वे अपने 
मनम जो भी संकल्प करेगे वह्‌ पुरा होकर ही रहेगा ! 
पाण्डव श्रीकृष्णसे बहुत प्रेम रखते हँ ! उन्टुं अपने आत्मके 
समान मानते है । कृष्ण भी व्रडे विद्वान्‌ ह ओर सदा पाण्डवोकिं 
हितसाधनमे लगे रहते हँ । वे यदि सन्धिके त्थि कुछ भी 
करेगे तो युधिष्ठिर मान लेगे; वे उनकौ बात नहीं टद 
सक्ते । सञ्जय ! तुम वहां मेरी जरसे पाण्डवो ओर 
सेञ्जयवंपी वौरोकी तथा श्रीकृन्ण, सात्यकि, विराट एवं 
द्रौपदीके पाँच पुत्रोकी भी कुशल पुना । फिर राजाओकि 
मध्यमे समयानुसार जो भी उचित हौ, वातचीते करना । 
जित्तसे भरतदेश्ियोका हित हो, परस्पर क्रोध या मनमुटाव 
न बढ़े ओर युका कारण भौ उपस्थित न हने पादे--एेस 
वात करनी चाहिये ।” 





उपप्लव्यमे सञ्जय ओर युधिष्ठिरका संवाद 


वेशम्पायनजी कहते ह--राजा धृतराष्ट्के वचन 
चुनकर सञ्जय पाण्डवोसे भिलनेके लिये उपय्लव्यमें गया 1 
वहां पहुंचकर उसने पहले कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिरको 
प्रणाम किया, इसके वादे प्रसन्न होकर कहा-- राजन्‌ ! 
यड्‌ सौनाग्यकौ वात है फि आज अपने सहायकोक्ति साय 
आप सङ्कल दिवायी दे रहै ह । अम्विकानन्दन राला 
धृतराष्ट्रे जापको कुशल पृषो है । सौम, अन, नकुल मौर 
सहदेव तो कुरलपूेक हँ न ? त्त्यद्रतका आचरण करनेवाली 
तौरपत्नी राजकुमारी द्रौपदी तो प्रसन्न हैन?" 
„ राजा युधिष्ठिरने कहा-सन्नय ! वुर्हारा स्वागत 
है मसे मिलकर मान हमे वड़ो प्रस्ना हुड ¦ हेम अपने 
भाद्योके साय यहां कुशलपूर्वेक हँ 1 हमारे पितामह 
१ फो, क्या उनका हुमलोगोपर पूर्ववत्‌ 
हमाच हं ‡ अपने पूर्रोसहित राजा धृतराष्ट्‌ तवा महाराज 


बाह्लीक तो कुशलसे हैँ न ? सोमदत्त, भूरिभवा" राजा 
शत्य, पुत्रसहित द्रोणाचार्यं ौर कृपाचा्यं--ये प्रधान धनुर्धर 
नौ स्वस्य हँ न ? भरतवंशकी वड़ी-दृदूी स्त्रियो, माताओों 
तया चहुभोको तो कोई कष्ट नहं है ? रसोई अनानेवाली 
स्वर्या, दासियां, पुत्र, भानजे, बहिन ओौर घेवते 
निष्कपरभावसे रहते हँ न ? राजा दुर्योधन पहले्टीकी 
भति ब्राह्मणोके साथ ययोचित बतवि करता ह या नहीं ? 
मेने जो ब्राह्मणको वृत्ति दी थौ, उसको छीनता तो नहीं है ? 
क्या कमो सवं कौरव इकट्‌ठे होकर धृतराष्टरं ओर दर्योधनसे 
मुम राज्यभाग देनेके लिये कहते ह ? राज्ये सुटेरोके 
दलक देलकर कमो उन वौराग्रणी जजुनकी भी घाद आती 
ह ? क्योकि अर्जुन एक हौ साय इक्तठ बाय चला सक्ता 
है \ मौमसेन भो जब गदा हायमे लेता है, तो उसे देखकर ` 
पवुस्मूह. कोए उक्ता है } एते पराक्रमी मीमका भौ कभी 


उयोगयर्भ्‌] 
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धि स्मरण करते हं ? महारलौ एवं भवुलत पराप्रमी नङुल- 
सह्देवको वे भरत तो नहीं गवे ह ? भन्दृदधि दुर्योधन यादि 
जय खयौढे विचारणे णोधपात्राके तिये वनने णवे भौर पुठमें 
पराजितं हौ शत्रुभोकौ फेनं जा पड़े, उस समय मोमतेन 
ओर मर्जुनने हौ उनकी रक्षा कौ ी--पह मात उन्दँ पाद 
जाती हैया नही ? सञ्जय । पदि हमततोष दुरपोधनमो 
शवसा पराजित न फर सकें तो केवल एक वार उसकी भलाई 
कर देनेते उतको यदम करना कटिन हौ जान षट्ता है । 
सञ्जय बोला-पाण्डुनम्दन ! आपने जो कुट कटा 
है, पिल्ल ठीक है । जिनकी कुल आपने पूष्टो है, वे समौ 
युर्रेष्ट सानन्द ह । दुर्योधन तो शदरओको भी दान करता 
ह, फिर बराद्र्णषो दी हई वृत्ति फते छीन स्क्ता है ? 
धूतरष्ट्‌ थने पुत्रोको आपत द्वेष करनैको आज्ञा नहीं देते ॥ 
ये तो उन्हे द्वोह कर्ते सुनकर भन-हौ-मन बहुत शंतप्त होते 
ह 1 कारण कि ये अपने यहं यावि हए ब्राह्यणेकि मुखत 
यराब्रर गुने ह पि "ित्रद्रोह्‌ सव पातकोसे भारो पाप द ॥' 
युको चर्चा चलनेपर राभा धृतराष्ट्र वीराप्रणौ भर्ुन, 
मदाघारौ भौम त्तथा रणघोर नङुत-रहदेवका सदा ही 
स्मरण फारते ह । अजात । ज्य भष हौ अपनो वृदिते 
विचार फरफे कोद एसा मागे निकालिये निस्ते पौरव, 
पाण्डव तया सृख्जवेसिरयाको सुख भिले 1 यहां जो राना 
उवसयत ह, उन्हे बुला लोजिये । अपने मम्वियो भौर पुोको 
भी माय रत्पि । किर आपके चवा धृतराष्टने जो 





संदेश भेना है, उमे सुनिपे 1 
गुधिच््रने कहा-सस्नय ! यहां मगान्‌ श्रीडप्ण, 


साद्यकि तवा राजा विरार मौजूद हु; पाण्टव मौर सृय्मय-- 
सच एरेत्रित ह । सव धृतराच्टृशय संदेग सुनाभ । 
सञ्जय वोता--राजा धृतराष्ट पुट महौ, पान्ति 
चाहते ह । उन्होने यदो उतावलीक शाय र्य दवार पगम 
मुम, यहाँ नेना ह ! में सममता हं भाई, पुत्र ओर बृटुम्बा- 
जनिः साम राभा युदिष्ठिर इस यातफो पमंदे पठे ६ 
सदे पाण्डवोर हित होगा । पुन्तीङ पुत्रो ! आप भष 
दिव्य शरीर, नशघ्रता ओर सरतता आदिरेः कारण सव धमे 
एवं उत्तम गुणेसि युक्त हं । उत्तम कुलम भारतो, 
जन्म टमा है । भप बदरे हौ दयालु मीर दानो हू । स्वभार्मः 
संकोच, शीलवान्‌ ओर कफमेरि परिणामको जाननेयान 
ह! आपका हृत्य स्गणमे परिपूर्णं है, अतः आपने पिमो 
घटे फर्मका होना सम्मव नही है । पदि मार्तोगोमे षः 
दोद होतातो वह्‌ भ्रष्ट हो जाता; ष्या सेद वस्तरमे फास 
दाग घिपि रक्ता है? जिसके फरनेमे सयका विनाश दियो 
दे, सव प्ररारसे पापका उदय होता हो भीर अन्तम नए्यप्य 
हार देखना पडे, उस युद जते कटोर कर्मे कौन मनदार 
प्य प्रवृत्त हौ स्फता टै ? वहाँ तो जय भीर पराजय दोम्परं 
समान ह । भता, कुन्तोङे पुत्र अन्यं अधम पुर्ोदेः समान 
ठेस फेम वारनेके लिपि फंने तयार दहो गये जोन धर्मः 
साधके है, न अर्था \ पटा भगवान्‌ वागुदेव ह, सवे र्‌ 
पथ्चालराज द्रुपद ह; इन रा्रको प्रणाम पफरके पं प्रतत 
करना चाहता हं । हाय जौषटरकर आपलोगोकी गारणः 
आया ह; मेर प्रा्यनापर ध्यान देकर यही फां कर, निग्णि 
कौरव भीर सृख्जयवंशसा कत्पाण हो । मूः व्िश्वात द 
भगवान्‌ श्री्ष्ण ओर अर्जुन मेरो प्रार्यना टकरा नहु 
सकते; ओर तो कया, मेरे मागनेपर अनन अपने प्राणतः 
दे सक्ते । एसा समम्करही मै सन्धिके तिवे प्रध्ताव 
करता हं । मन्धि हौ शान्तिर सर्वोत्तिम उपाय टै । भीप्म- 
पितामह भीर राना धृतराष्टृषय भो यहो सम्मति है । 
युधिष्ठिरने कहा--सञ्नय ! तुमने एसी कौन-मौ 
वात्‌.मुनौ है निक्तते मेरौ युदधकौ इच्छा जानकर भयनोत 
होर्हेषहो? युद्ध करनेको अयेक्षाउतेनकरनाही अच्छ 
है ॥ सन्धिका अवक्तर पाकर भी कौन युद्ध करना चाटिभा ? 
इस यातफन सै भी समन्ता हूं कि धिना युध ङि दिया 
मोलानहोतो उमे बूत मानना चाहिये । सञ्जय 1 चुन 
जानने हो हमने दनमें कितना षतेश उठाया हं ( फिरभी 
तुम्ारै वात्तदा पात करके हम कौरवोके अपराध क्षमां 
कर सस्ते ह ¦ कौर्योनि पट्ते हमारे षाय जो वर्ताब किया 
ओर उस समद हमलोगोका उने सराय जगा व्यवहार धा, 
यह्‌ मो तुम्ते टपा नहीं है ) अवधी सववुर्वसाहौ टा 
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यद्वि नौर्व युद्ध च्वि विना तरुम ययना राज्यमाय नदे कं 
व्पर्वश्री सालायोके रान्यमे मोल 
मिक निर्वाह कर्‌ नेना उच्छा नमन्त; पस्तु युद 
चन चारा रान्यषा नेना नी जच्छ न्द ह । ननुप्यक्ता 


छन रटत वाड्‌ नमय गहूनवाला हृ; चहु सत्रा श्य 
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एतावति भ्म न्हयदह्‌ । ष्ठम्‌ दता 


नि त्वाप सपन 


व्या 
विचरारके विपरीत कायं करना चाहते? 


ध्म 
पयनुमयाकायक्सनान्दाह, व्ह धनं हया वघर्म-- 
इसका पहल सद्र जच करस्य; प्ठ्रि मरी निन्दा करना 1 


नाध्रन् यदाचर 


[ उद्योगपवं 
क 999 ॥॥4॥॥4^1##4.#.0#00064.6.#.006.6040 
क्ट ते मधम ही धर्मक चोला पटन नेता ह, कीं पूरा- 
कारा धम अधर्मके ख्ये दिखायो देता हं मौर करट धर्मं 
८यने स्वस्यं ही र्ट्ता है । विानूलोग मपनो बद्िते 
सकी परीका कर लेते ह 1 एक वण्के तियेनजोधमदहैः 
व्ही मरके लिये यधन है 1 इर प्रकार्‌ यद्यपि धमं वोर्‌ 
अधर्म नित्य च्हुनेवातै ह, तयापि मापत्तिकातमें इनका 
यदल-ददच भी होता ह । जौ धनं त्रित्रकं तिये सुर्य चतथा 
गया ह, चह उस्नीके लिये भ्रमाणनूत है 1 दरसरेकि टरा 
उस्नका व्यवहार तो चापत्तिकातर्मे ही हो सक्ता दहै 1 
भमाजोचिकारा साधन क्र्दया नष्ट हौ जानेवर जिस वुत्तिका 
लाश्चय तेनेमे जीदनकी रका एवं नत्कर्मोका बनुष्यन हो 
सक्ते, उसका याश्नय तेना चाद्धिये 1 जो चापत्तिक्ाल न होनेषद्‌ 
भो उन्न स्रमयके धर्मका पालन करता ह, तया जो वास्तवमें 
यापत्तिग्रत्त होकर मौ तदनुत्रार जीदिका नहं बलाता--वे 
दोनों ही निन्दाद्े पात्र हं । जीविकाका मृद्य साधन न हौने- 
पर्‌ ब्राह्य्णोका नाण न हो जाय, इसके लिये विघ्ठाताने 
ढन्य वर्णेक्री वृत्तिसे जीविका चलाकर उसके लिये 
भ्रायरिचत्त करनेका विधान किया है । इसन स्यवस्वाके 
अनुसार यदि तुन मृन्छे दिपरीत माचरण करते देखो तो 
जवण्य निन्दा करौ 1 मनोयी पुर्पोको सस्वादिके बन्धने 
मुक्त होनेकेः लिये संन्यास लेनेकरे पचात्‌ स्त्युख्येकिं यहि 
भिन्ना लेकट्‌ जीगन-निर्वाहि करना चाहिये; उनके तियं 


. ग्न्त एता व्धिन है! परु जो ब्राह्मण नहं ह 


तवा लिनकी ब्रह्व््यें निष्टा नटीं ह, उन सवके तिपि 
यपने-उपने धर्मोका पालन ही उत्तम माना गया । मरे 
पित्रा-पितामह्‌ तवा खनके मौ पूर्दन लिसन मार्को मानते 
रहे तथा यनकौ इच्छते वे जो-नो क्म करतेर्ट, ममी 
उन्दी मार्गो योर्‌ कर्को मानता ट, उने अतिरिक्त नहीं ६, 
सत्तः मं नात्तिक नहीं हं । स्न्नय { इस पुच्दीपर्‌ जो कुष्टं 
भो छन ई, दवत्ता्ो, प्रनापतियों तया बह्यानीके लोकर्म 
भालजोङन्वह्‌, दे न्मी मृन्हश्रप्तहतिदह्ोीतो नीम उन 

नवमसं वेना नहीं चष्टुगा । यहं मगवानू श्रीकृष्ण ह; 
यं स्नमन्त घ्मोक्ति जात्प्, कुमाल, नीत्तिमान्‌, ब्राह्यणमक्त गौर 
मनौषो ह 1 बद्धेटे बलवान्‌ रानां तया भोजवंाका 
गाक्तन क्र्तं ! यदिमे स्रन्धिका परित्याग मयवा युद 
कर्कं पन श्रमन्रं च्रष्ट हो निन्दाका पाद्र वन र्हाट्ुतोये 
भगवान्‌ वायुदेव इस विषयमे यपने विचार प्रकट करर; 
ययाकि दन्द दोनों पर्लोका हित-साधन ममीष्ट ह 1 ये 
भत्यक्त क्मका यन्तिम परिपाम जानते ह, विदान्‌ ह; इनते 
धेष्ठ दर्रा कोई नर्ही ह । ये हमारे सवचे"वटृकर त्रिय ह 
म इनकां चात कमो नहं टा सशता 1 
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सञ्जयके प्रति भगवान्‌ भ्रोकृष्णकफे वचन 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने फटा--सञ्नय | जितत प्रकार 
मि पाण्डर्वोफो चिनाशसे यचाना चाहता ट, उनको एेश्वयं 
दिलाना तया उनका प्रिय करना चाहता ह, उसी प्रफर भने 
से पुषत राना धृतराष्टृफे अभ्युदयकी भौ शुभ कामना 
करता ह । मेरौ एकमात्र पटी इच्छा है फि दोनो पक्ष शान्त 
रहं । राजा पुधिष्ठिरकफो भी शान्ति ष्टौ भिय है, यह्‌ वात 





घनता हं मौर पाण्डवेपिः समक्ष दते स्वौकार भो करता हुं । 
परंतु सञ्जय । शान्तिक होना कठिन ही जान पडता हैः 
जब धृतराष्ट भपने पुत्रोसहित सोमवश इनका राज्य भी 
हृष्ष सेना चाहता है, तो कलह कंसे नहीं सदेगा ? षुम 
यहु जानते हो पिः मुभे पा मुधिष्ठिरसे धर्मा लोप नहो हो 
सकता; तो भौ उत्साहे साय अपने धर्मका पालन करने" 
यति युधिष्टिरफे धर्मलोपकौ शंका तुम्हे व्यो हई ? येतो 
पहतेसे हो शस्त्ोप विधिफे मनूसार ुटुभ्यमें रह रहे ह; 
अपने राभ्यभागको प्राप्त करनेफा जो ये प्रपात करेरहै, 
हते तुम धर्मकासोपष्योंयतारहेहो? इस प्रकारके 
गा्स्य्यजोवनका भौ विधान तोर हो; एसे छोडकर 
यनया होनेका विचार सो ब्राह्यणोमिं होना चाहे । 
कोई तो गृहस्यघर्ममें रहकर कर्मयोगे देएरा पारलौकिक 
त्िदटिका होना मानते हं, कु सोग कर्मफो स्यागकर 
क्ञनके दवारा हौ सिद्धिका प्रतिपादन करते हु; परेतु 
खापे-पिये पिना किसीकौ भो मूख नहो मिट सक्तो । इसोते 
दरह्ययेत्ता ानीके तिये भी गृहत्थोकि धर भिद्याका विधान 


है 1 स ज्ञानयोगी विधिका भो कर्मके साय हो विघान है} 
कानपूर्वक किया हुआ क्म उच्छिद्र हो जाता है" चन्धनकारके 
नहं टता । इनमें कर्मको त्यागकर केवस संन्पात आदिको 
ही जो लोग उत्तम मानते ई, वे दुर्व॑ल ह; उनरेः कथन 
कोई मूत्य नहो है । सञ्जय । तुम तो सम्पूणं सोर्कोका 
धमं जानते हो । ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वश्योका धमं भो 
बुम्टे मतत नहो है } एते ज्ञानवान्‌ होकर भो कोरयोहि 
लिये तुम हृढ बयो कषर रहे हो ? राना युधिष्ठिर शस्वोश 
सदा स्वाध्याय करते है, अश्वमेघ भौर राजप्ुप पोका 
अनुष्ठन भौ इन्होनि दिया है । इसके सिवा धनुप, फयच, 
हाथो, घोड़े, रय मीर शस्त्र आदिते भो भतीर्माति सम्पप्न 
हि 1 पाण्डव स्वधर्मानुसार कर्तव्यका पातन करते रहे भोर 
क्त्रियोचित युद्कर्ममे प्रवृत्त होकर यदि देवव मूतपुो 
भो प्राप्त हो जाये तो इनकी वह्‌ मृत्यु उत्तम हो मानी 
जायगी । यदि घुम सव फुछ छोडकर शान्ति धारण करनेको 
हौ धर्मे मानते हो तो यह्‌ यताओ फि युद्ध करनेतते रानाओंरिः 
धर्मका ठोक-टीकः पासन होता है पा युद ्टोडफर भाग 
जानेसे ? हस विययमे मे तुम्हारा कयन भुनना चाहता टं ॥ 
पाण्डवोका जो राज्यपाग धर्मकः अनुसार उन्हे प्राप्त टना 
चाहिये, उप्ते धृतराष्ट्‌ सहता हड्प सेना चाहता है 1 उसके 
पत्र समस्त कौरव भौ उसोका साथदेरहर्हु। कशोरदभी 
प्राचौन राजधर्मो भर दृष्टि नहीं डालता 1 सुटेरा चपि 
रहकर धन घुरा ले जाय अयवा सामने भकर यलपूर्वक 
डका उते-दोनो टौ दशामे षट्‌ निन्दाका पाव टै) 
सञ्जय ! बुम्हीं ताम, दर्योधन ओर उन घोर-डकुमोमें 
क्या अन्तर है ? दुर्योधन तो प्रोधके वशीभूत हो रहा टै; 
इसने जो तते श्पज्यका भपहूरण किया है, उत्ते सोभके 
कारण धर्म मानता है मौर राज्यको हपिपाना चाहता 
है! कितु षाण्डर्वोका राज्य तो घरोह्रफे शपे रक्वा मया 
था, उसे कोरयलोग कंते पा सकते हँ ? दर्योधनने जिन्हँ 
युके प्ति एकत्रित किया है, वे मूं राजातोग पमंडके 
कारण मौतके फदेमे आ फते ह । सञ्जय । भरौ सभामें 
कौरयोनि जो यर्ताव किया धा, उस महान्‌ पापकर्मपर भौ 
दष्ट डालो 1 पाण्डयोकौ प्यारो पत्नी सुशीला द्रौपदौ 
रजस्यल्ाको अवस्पामे सभामिं लायौ गयी; पर भौप्म आदि 
प्रधान कौरवेनि भो उसको मोरते उपेक्षा दिखायी 1 उक्ष 
सरमय पदि धासकसे लेकर वूदरेतक समो कौरव दुःशासन 
रोक देते तो मेरा प्रिव कायं होता मौर धृतराष्ट्रे धोका 
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शी हित होता 1 सने चहृत-ते रना एकतित ये, परतु 
दीनतावश किसी मी उस्र अन्धायका विरोध नही किया जा 
सका । केवल विदरुरजौने अपना धमं सममकर मूर्ख दर्ोधनक्तो 
मना किपा था । सञ्जय ! वास्तवमे धर्मको विना समे 
ही घुम इल समे पण्डुनन्दन युधिष्ठिरको टी घमंका 
उपदेश करन: चाहते हो ? द्रीपदीने उस समामे जाकर वडा 
दुष्कर कार्य किया, जो कि उसने अपने पतियोको संकटसे 
चचा लिया । उसे वहं कितना अपमान सहना पड़ा ! 
समामे वह्‌ अयने श्वशुरोके पास खड़ी री, तो भी उसे लक्ष्य 
करके सूतयुत्र कणंने शूहा--धाज्सेनौ ! जव तेरे तिये 
दूसरी गति नहीं है दासौ चनन्तर दुर्योधनके महलमें चलो जा । 
तेरे पति तो दावोने हार चुके ह; अव दिती दुसरे पिको वर्‌ 
ले ! जद पाण्डच वनमें जानेके त्थि क्ताला मूगचर्म धारण 
कर रहै ये, उस समय दुःशासनने यहु कितनी कट्वी वात 
कही--थे सव~के-सव नपुंसक अव नष्ट हो गये, चिरकालके 


~~~ ^ ^^ ^^ ^^ ~^ ^^ 
सिये नरकके गरदमे गिर गये ॥ सञ्जय } करहेतिक कैः 
सू एके समय लिततने निन्दित वचन कहे गये ये, वे सब तुम्हूं 
ज्ञाते; त्ते भी इन्त विगड़ हृए कायेको वनानेके ल्थि में 
स्वयं हत्तिनापुर चलमा चाहता हूं । यदि पाण्डवोका स्वायं 
लव्ट क्ति विना हौ कौरवोके साथ सन्धि करानेमे सफल हो 
सक्ता, तो यै अपने इस कार्यको बहुत हौ पुनीत मौर अश्युदे-. . 
कारो समर्मगा ओर कौरव भी मौतके फंदेसे टूट जार्येगे 1 
कौरव लताओके समान हँ ओर पाण्डव वृक्षकौ शाखा 
समान 1 इन शाखाजका सहारा लिये विना लतां वट नहीं 
सकतीं । पाण्डव धृत्तराष्टृको सेवके लिये नी तैयार. है 

ओर युद्धके लिये भी 1 भव राजाको जो च्छा लगे, उते 
स्वीकार करे 1 पाण्डव धर्मका आचरण, करनेवाले है; 
यद्यपि ये शक्तिशाली योद्धा है, ते सौ सन्धि करनेको उदयत 
है 1 तुम ये सव दतं धृतरष््टृको अच्छी तरह सममा 
देना । 





सञ्जयकौ बिदायी, युधिष्ठिरका संदेश 


सञ्जये कहा--पाण्डुनन्दन } पका कल्याण हो । 
अव चं जाता हूं मौर इसके लिये जापकौ आन्ना चाहता हैँ । 
मेते मान्तिक्त आवेशके कारण वाणे जो कुठ कहं दिया, 
इससे भापको कष्ट तो नहीं हुआ ? 
युधिष्ठिर वोले-सञ्जय ! जाभो, तुम्हारा कल्याण 
हो 1 तुम तो कमी हमे कष्ट देनेकी चात सोचते भी नही ! 
समस्त कौरद तया हम पाण्डवलोग जानते ह वुम्हयारा हृदय 
शुध है भौर तुम किंतौके पकेपतिी ने होकर मध्यस्य हो ! 
` तुम दिश्वसनोय हो, तुम्हारो वाते कत्यागकारिणो होतो ह । 
सीलवान्‌ मीर संतोषो हो, इसलिये मुके प्रिय लगते 
हो । दुम्हारी बुद्धि कमो मोहित नहीं हतो; कट्‌ वचन 
कहनेपर मौ वुम्हं कमो क्रोध नहीं होता 1 सञ्जय ! तुम 
हमारे श्रिय हो मौर विदुरके समान हूत बनकर आये हये, 
तया अनक प्रिय सघा हौ } वह जाकर स्वाध्यायशील 
नर्मणो, सन्यात्तियो तथा वनवात्ती तयस्वियोते आर 
वड़-टे लोगोत्ति मेग प्रणाम कहना 1 दाकी जो तग ह, 
उनसे कुशल-तमाचार कहना ! जो प्रजाका पालन क्रते 
हए चन्यमें निवत्त करते हों, उन क्षत्रियो मौर जो राष्टके 
भौतर व्यावार कर्के जौविका चता दहे हो, उन वैष्योति मो 
४ मौ दुःशल पुना 1 आचार्य वरेणसे 
कहना, मश्वत्वामाको कुशल पुना स्यीर ्पाचार्यके 
घर जाकर मेरो नोरते उनका चरणत्पं करना 1 निनमें 


शूरता, नृशे्तताका अभाव, तपस्या, दद्धि, शील, शास्तक्ञान, 
सस्व ओर दैयं आदि सदगुण चिदयमान है, उन भीष्मजीके 
चरणेमिं मेरा नाम लेकर प्रणाम कहना 1 राजा धृतराष्ट्को - 
प्रणाम करके मेरी कुशल कहना ओर दुर्योधन, इःशासन 
तथा कर्णं आदिसि भी कुशल पूना । दुर्योधनने पाण्डवोसे 
युद्ध करनेके लिये जिन वश्ाति, शाल्वक, केकय, अम्बष्छ 
तिगत्तं तथा पूरव, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण एवं पर्वतीय प्रान्ताकं 
राजाओक्तो एकततत क्रिया है, उनमें जो लोग ऋूरतासे 
रहित, सुल ओर सदाचारो हो, उन सवसे मौ कुशल 
पूना । 

तात सञ्जय ! गम्भीर दुद्धिवाले दीरघ॑दर्लो विदुरजो 
ह्मलोगोके प्रमी, गुर, स्वामी, पिता, सता, पित्र ओर न्द्री 
हः उनक्तौ नी मेरौ रसे कुशल पुना । कुरकुलकी जौ 
सवगुणत्म्पन्ना वङ्ी-बुदी स्वयां हमारी मातां है, उन 
सवस मिलकर हमारा प्रणामे कहना तथा वहं जो हमारे 
भाह्योको स्तियां ह, उन सवकी करश्चल पृषना ! वे सुन्दर 
कीतियुक्त ओर प्रशंसनीय आचरणवाटो स्तिया सुरलित 
रहकर सावधानतापूक गृहस्यधर्मका पालन तो कर रही 
ह॒ न ? उनसे यह्‌ भौ पुटना--देवियो { तुम अपने 
उवशुरोके साथ कल्याणमय तथा कोमल चतवि तो करती 
हो न ? ठुमलो्गोपर तुम्हरे पति जिस. प्रकार प्रसन्न रट 
चसा हो व्यवहार ततो करतो द्हूतीहो न ?" 


उोगपवं} 
सेवसे पृटमा--धतरयष्टषूव दूर्योधन प्रादोन 
सदाचारका पालन तो करता है न ? पुरहं सब प्रश्ण 
भोगतो देता है म ?' काने-कुवषे, घेगतूते, दरि्र 
तया धोने मनुष्योपि फी, जिनका दुर्योधन पालन करता है, 
कशल पुष्टना ॥ दरयोधनते कहुना--नमनि कृ ब्राह्यणोके 
लिपि वृतियोँ नियत कर रक्णी यी, स्वखेद है वुम्हरे 
कर्मचारी उनके साय टीक व्यवहार नह कर्ते । मँ उनको 
पनः पदवत्‌ उन्ही सुत्तियति युक्त देना चाहता ह ।' दसो 
प्रकार राजके यदौ जितने मभ्यागत-अतिपि पधारे टो तया 
सय दिशाभति जो-नो दूत भे हो, उन सवक कुशल पूथना 
मीर मेरी मुपल भो उन मुना देना ! यद्यपि दुर्योधने 
संति पोद्धार्मोका संप्रह्‌ किया है वतते इस पम्वोपर दरुषरे नटीं 
हैः तयापि धं ही नित्य ह । मेरे पात तो शका नाश 
फरमेके लिये एक धमं हौ महए्वलवान्‌ है \ सञ्जय 1 
'र्योधनक्णे तुम यह मात भौ सुना देना--तुम्हारे हदपको 
जो पह ्षापना पीडा देती श्टती है कि रमै कौरवोका 
निष्कण्टकः राज्य फटे, सो दतफो,तिद्धिका कोई उपाप नहीं 
है । हम एमे गहं ह, मो चूपचाप तुम्हारा यह प्रिय करयं 
षने रें} भारत दौर! यातो तुम इन्द्रमस्य (दिल्ली) 
फा राज्य मुके दे दो अथवा पुद्धेकरो + 
प्म | सर्नन-अक्तज्जने, सालक, निर्वत तया 
यलवान्‌--राय विधाता यके है । मेरे सेनिक-वतको 
जिज्ञासा फरेपर तुम सको मेरी ठीक स्थिति मता देना 1! 
एर राजा धृतराष्टके पास जाफर उन्हु प्रणाम करके मेरो 
भरते फुशते पुना भीर कट्ना आपके ही पराकमते पाण्डव 
भुसपूर्वक जीवन चिता रहै ह । जव वे बालक ये, तवं मापफो 
ठी एषासि उन्हे रागय भिल्ता पा } एक वार पठते रीन्यपर 
च्टाफर मब उम्ह नघ्ट होते देख उपेक्षा न कीनि !* 
्षग्नय { यह्‌ भी यतना कि तात 1 पहु रान्य एकहोके 


सेञ्जयकी धृतराष्ट्रे भेट 
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त्ति पर्याप्त नहो है, हम स स्तेय {मतकरं साय रहकर 
जवन व्यतीत करट; एसा द्नेषर सप शमो शलुभेकिः वशम 
मरही होमे + 

सी तरह पिताप्‌ भीष्मको भौ मेरा नामतो, पिर 
न्ुकाकर प्रभाम करना भौर उनत्ते कटुना---पितामह्‌ 1 
यह्‌ शन्तनु यंश एक यार रव चका या, माप्टोने इतका 
पुनः उद्धार क्रिया है } अव अप सपनी दृदधिते विचारकर 
एषा कोई उपाय फीजिवे, भिरि आपके समो पौत्र परस्पर 
मरमपूरवेक जीवन धारण फर सके }' दसो प्रकार मन्तो 
विदरजीसे भी कटेना---सौम्य ! आप बट नष्टनेशीषह 
सलाह दे; बयोकि आप तो सदा यु्िष्टिरकय हित 
चाहुनेयत्ति ह + 

इसके यार दूरयोपनसे भौ धारयार अनूमय.विनय कर्षे 
कट्ना--रुम कौरवक नाशका कारण न चनो } पाण्डवम 
अत्यन्त यलवान्‌ होनेपर भो पटले ग्दर-यदे वतेश सह्‌ धके 
है, यह यत्त समो कौरव जानते ह । तुम्हारो मनुमते 
दुःशासनने नो दरौपदोके केषर पश्ड्कर उता तिरस्यार किया, 
इस मपराघका भौ हमे कोई चपा नहीं किया । शतु 
मव हम अपना उचित भाग के } तग द्रषरेके धने 
अपनी लोपयुक्त युद्धि हटा सो । एसा करनेते ही शाम्ति 
कमी मीर परस्पर प्रेम भी यना रहेगा 1 हुम सान्ति चाहते 
है पुम हमलो्मोको राज्यका एक ही हिस्सा दै दो । परुपोधन 1 
अवित्यल, वृकत्यल, माकन्दी, वारणावत भौर भांचवां 
ष्ट भी एक गाव दे दो, जिसमे हम तोगेकि मुद्धकौ समाप्ति 
हो जाय । हम पांच भादयोको कंचही भायदे दो, नित 
आन्ति घनो रहे ॥ सञ्जय | म शान्ति रणनरभे भी समर्थं 
हे भोर गुद करें भौ 1 धर्मास्ते मौर भर्यशात्तरका भो 
मुर पूणंज्ञान है) म समयानसार कोमल मी हो सवता 
आरक्ठोरमभौ) 


सञ्जयकौ धृतरष्टरसे भेर 


वेशम्पायनजौ कटे ह-सजन्‌ } तदनन्तर राना 
युधिष्टिरो मज्ञा ते सञ्जम वटति चल दिया ॥ 
हस्तिनपुरमे पहुचकर वह्‌ शोध्र हौ अन्तःपुरे यया सौर 
हवारपाततते मोता--श्रहुरी । वुम राना धृतरण्टुको मेरे 
सने सूचना दे दो, मुम उनते अत्यन्त अवश्यक काम 
है ।' दरपातने जाकर कटा--'राजन्‌ { प्रणाम । सञ्जय 
अआपमने मिनेके लिये द्वारपर मापे शद है, पाण्थ्वोके पतसे 
उनका भना हुमा है; कहि, उन्डे क्ति क्या अनाः है ? 


धृतराष्टूने फहा--स्नयकत स्वाग्तप्रदषः भीतर से 
मओ; मुम तो कमो भौ उत मिततनेमें रकावट नी है 
फिर चहं दरवानेपर षो ञ्ह ? 

तत्पश्चात्‌ राजाको भाजा पाकर प्षट्जयने उनके 
महल श्येय छया मौर ्रिहातयपर मठे हए सनकः पापा 
खा ह्य मोटर फहा--“दाणन्‌ ! म सय्जय माषको 
प्रणाम करता ह । भाण्डपते मिलकर हां मया ह । 
पाष्डूनन्दन सामा युधिव्छिसे भषको प्रणाम कटाह भीर 
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कूल पो है ! उन्हन वटी प्रसघ्रताके प्राय भापके 
युवक समात्रार पृष्टा है--माष उपने पुत्र, नाती, मित्र, 
मन््री तवा मआधितेकि माय भान्व्पु्वफ हन ?. 
ध॒तराष्टृने कहा--तात सन्जय ! धर्मरान मयने 
मन्त्री, पुत्र गौर नाद्योके साय कुशतसे तोह? 
सञ्जय वोला--राचन्‌ ! युधिष्ठिर गपने मन्त्रियोकि 
साय दुग्रलपूर्दक हं 1 यव वे सपना राज्यभाग लेना चाहते 
ह 1 वे विशुद्ध भावै धर्मं मौर सर्यका सेवन करनेवाले, 
मनस्वी, विदान्‌ तया शीलवान्‌ ह । कितु तुम जरा वपने 
कर्मक योर तो दृष्टि डालो । धमं सौर अर्ये युक्त जो 
श्रेष्ट पुरपोका व्यवहार है, उसम्रे वितकरुल विपरीत तुम्हारा 
वर्ताव ह 1 इसके कारण इस लोकम तो तुम्हारी दूब निन्दा 
हो ही चुकी, यह्‌ पाप परलोक्मे मौ तुम्हारा पिण्ड नहीं 
छटोटेमा । तुम मपने पुद्रोके वमे होकर पाण्टवेकि चिनादही 
सारा सज्य मपने मधीन कर तेना चाहते हौ । राजन्‌ ! 
तुम्हारे हारा पु्वीपर वज्ञ मधर्म फलेगा; यह्‌ करम तुम्हारे 
योग्य कदापि नही है । वृद्धिहीन, इुराचारी कुलम उत्पन्न, 
रूर, दीर्धकालतक वैर रश्ठनेवाते, क्षद्रविद्यामे अनिपुण, 
पराक्रमहीन मौर मशिष्ट पु्योपर जापत्तिर्या टूट पड़ती ह ! 
जो सदाचारी द्रुलमें उत्सन्न, वलवान्‌, यगस्यौ, विद्धान्‌ मौर 
जितैन्दिय है, वह्‌ प्रारव्धके अन्‌ सार सम्त्तिको प्राप्त करता है ! 
तुम्हारे ये मन्तरौलोग स्षदा कममिं लगे रहकर नित्य 
एकन्नित हो चैक पिया करते ई; इन्टनि पाण्डर्वोको राज्य 


सुप्त महानास्त [उ्रोगपवं 
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न देनेका जो प्रवल निश्चय कर तिया हैः यह्‌ कौरवो 
नाणका ही कारण ह । यदि सपने पायकरे कारण कौरवक 
गस्तमयमें ही विनादा होनेवाला होना तो उत्का सादा 
अपराध युधिष्ठिर वुम्टारे ही सिरपर रखकर उनका विना 
नी करना व्वाहुे । इसलिये संसारम, तुम्हारी चड़ निन्दा 
होस ! नाजन्‌ { इत्र जगते प्रिय-मग्रिय, सुखदुःख 
निन्दा-प्रकंप्रा--ये मनुप्यको प्रप्त होते ही रहते है । परंतु 
निन्दा उसीकी दोती है, जो परध कर्त्रा है तया प्रशा 
भी उसीकी कौ जाती ह, जिसका व्यवहारे बहुत उत्तम होता 
है ! नस्तवंशमें वियेघ फलानेके कारण वुम्हारी ही निन्दा 
करता हं 1 इस विरोधके कारण निश्चय ही प्रजान्नोका 
सत्याना होगा । सारे त्सारमे हस प्रकार पृद्धश्च अघ्तीन 
होते तो मने तुमको ही देखा ह 1 तुमने एेमे.लोर्गोका भग्रह 
किया ह जो विश्वास्के योग्य नहीं ह; तया जपने विश्वास 
पा््रोको दण्ड दिया ह! इस दुर्वलतके कारण अब तुम 
पुथ्वीकी रदा करनेमें कमी समयं नहीं हो सकते 1 दस 
समय रथकरे वेगे बहुत हिलने-दुलनेके कारण मे यक गया 
ह; यदि यन्ना दे तो विष्ठीनेपर सोनेकं लिये जाडं । 
प्रातःकाल समी कौरव जव सममे एकत्र गे, उस्न ममयं 
यजातशचके वचन श्रुनना । 

धृतराष्टरने कटू--प्रतपुव ! रम माला देता तुम 
घरपर जाकर शयन करो 1 सवेरे समामे ही तुम्हारे क्र 
हृएु युधिष्ठिरके संदेशको सभी कौरव मूनेगे 1 





विदुरजीके हारा धृतराष्टरको नीतिका उपदेश (विदुरनीति) 


(पहला मध्याय) 


वैतम्पायनजी कट्ते ह--सञ्जयकते चले जानेपर 
महागुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्टूने द्वारपाले कहां 
विदुरे मिलना चाहता हं । उन्हे यहु शश्र वुत्ता लायो । 
धृतराष्टरका भना हमा बहु दूत जाकर विदुरे योल्ा-- 
महामते ! हमारे स्वामी महाराज धृतरणष्टरे सापत्ने मिलना 
चाहते ह ।' उसके एना कटनेपर विदुरजी राजमहलके 
पास जाकर वोले--द्वारपाल ! धृतराष्ट्रो मेरे सानेकी 
मूचनादे दो 1 द्वारपातने जार फहा--'महाराज } यापकी 
मानासे विदुरजौ यहां मा पटच हु, वे भापके चरणा 
दर्शन करना चाहते है 1 मुने ज्ञा दीज्ि, उन्टं या 
काय बताया जाय ?' धृतराष्ट्ने कटा--महावुद्धिमान्‌ 
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दूरदर्शी चिदुरको धरा ले मामो, मुने उस विदुरमे मितनेमें 


कमौ भौ मट्दन नहीं ह ।' हारपाल विदुरके पास भाकर 
वोला--“विदुरजी ! माप दुदिमान्‌ महाराज धृतराष्टरके 
अन्तःपुरभे प्रवेश कोनिये । महाराजने मुनसे कटा है कि 
नुन िद्धरमे मिलनेने दमी अड़चन नहीं ह 1 ” 1\१-६॥ 

वंणम्पायनजी कहते ह--तदनन्तर विदुर धृत्राषट्के 
पके नतर जाकर विचार पडे हुए याजासे ह्य जोड़कर 
याने--'महाप्रा्ञ { यँ विदुर ह, सायको याज्लासे यदा 
जायां । यदि मेरे करने योग्य कुष्ट काम हो तो सँ उपस्थित 
हुः मुक्ते माजा फीजिये + ॥1५-८11 

धृतराष्टरने कहा--विडुर ! सञ्जय आया या, मु 
दुरा-नला कट्कर्‌ चला गया है । कल सभामे वहु अजातशत्र 
यधिप्ठिरके वचन सुनावे भान भं उस कुरवो 


उद्योगपवं | 


युधिष्ठिरमते बत न जान सका मेरे अद्धोको जला रहा 
है भौर इसने भूरे वतक जता रक्याहै । ताति} 
चिन्ताते जलता हुमा मभीतक जग रहाट) मेरेत्िजो 
कत्याणणौ वातं सममे, बह कहो; योरि तुम धर्म मौर 
अर्ये जानने निपुण ष । सञ्जय जवते पाण्डवे हाते 
सौटफर आयां है, तवते मेरे भनरो पूर्णं सान्ति नटीं 
नितती } समी इद्धियां विकत हो रहौ ह+ कल यह्‌ क्या 
कैप, इसी यातकी मुम स समय बड़ी भारो चिन्ताहो 
रही है ॥६१२॥ 

मिदुरजी बौले-मिसरय यलवानूके साथ विरोध हो 
गया ह उस साधनहीन दु्ंल मनुष्यको, जिसका सव कुष्ट 
हर ज्िधा णया है उत्तको, कामको तथा चोरकनो राते 
जागनेका रोग लग जाता है ! नरेद ! कहौ मापफा भी इन 
महान्‌ दोषोसि सम्यक तो मरही हयो गया है ? कटं परापे धनरे 
लोभसे तो आप कष्ट न्हंषारहै है? ।१३.१४५ 

धृतर्टूने फहा-- बुम्हारे धरमयुश्त तया कल्याण 
फरएनेवति चुन्वर वचन सुगना चाहता ह; षपोकि दस 


राजपियेशमें केवल तुम्हीं विदरानेकि भी मातनोप हो ॥१५॥) 
विदुरजी योले-महाराज धृतराष्ट्र ! धेष्ठ सक्षणि 





सम्पन्न राना पृधिच्ठिर तीनो सोकोफि स्वामोषहो सक्ते) 
ये अपके आदाक्ारो ये, परं मापने उन्हे यनमे पेज दिया 
अपर धरम्मि भौर धर्मि जनच्र होते हए भो अ॑दोति अंधे 
होने कारण यन्द पट्यान न सके, दशरोते उनके विपरीत हये 
गये मोर उन्हुं रज्य भाग दैनेमे अपके सम्मति नौं 
हहं 4 गृधिष्व्सिं कुर्ता अपाव, द्या, धर्मे, स्त्य 


विदुरजीरे द्वारा धरूतरष्टृको नौनिरा उपदे 
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११११११०५. 
तया परा्रम है; दे भापमे पस्ययुदि -स्ठते ह + शह 
सेद्ृणेक कारण ये घोच-विदारकर चययापए धटत-पे श्तेश 
सह्‌ रहै है । अपप दुर्योधन रष्ुनि, केषं तया दुःशाहन जैसे 
अयोग्य ्यदितर्योपर राण्य सार रटकर कंते ेश्य्युदि 
चाहते है ? अपने वास्तविकः स्वहपकय शान, उषो, 
दुःख सहनो शक्ति भौर धर्मम त्थिरता--ये गुण निप 
मनुष्यको पथाम ष्यत नहं करते, वही पण्डित बट्नाता 
है १ जी अच्छं कर्मो सेवन करता भौर दुरे कामेति दूर 
रहता है, साय हौ जो आस्तिक भर धातु है, उसके पे 
सदभुण पष्डित होने चक्षण ह । शोध, हृष, भयं, पज्जा, 
उदण्डता तया अपनेको पूज्य समन्ना--ये भाव निस 
पुरदार्यसे भरष्ट नहीं करते, यही पर्दिति कट्ताता है । ररे 
सौग जिसके क्तस्य, सलाह गौर पहतेसे श्य एए विचारफो 
नहीं जानते, प्क काम परा होनेपर टौ जानति हँ, पहौ 
पण्डित कट्ताता है 1 सदागम, भय-अनुाग, सम्पत्ति 
अथवा दरिद्रता--ये जिसके कार्यम विध्न नहु सतते, चटी 
पष्डित कहुताता है । जिसको लौकिक युद्धि धमं ओर अर्थक 
हौ भनूसरण करती है सौर जो भोपषो छोडकर पुपार्पका 
हौ चरण फत्ता है, हौ पण्डित कटेलाता है । विवेकपूर्ण 
बुद्धिवाति धृष्य शक्तिके अनुष्तार काम फरनेको च्छा रणते 
हमौरकरते भो है तथः किस वस्तुको तुच्छ सममकर उफी 
अबहेलना नही फर । कसो दिययको देरतक मुनतः 
है स्तु शोघ्न हौ प्म तेना, समकर कर्तप्पयुखिते 
पुश्या्थमे प्रयतत होना--कशामनापते नेह, विना पे दूधरेके 
विषयमे व्यये कोट याति नहु कह्ना--पट्‌ पण्ितिगा 
मृष्य रक्षण है ! पण्डितोकी-सौ वृद्धि रखनेवाते मनुष्य 
दलम वस्तुको कामना नह करते, छोय हुई वस्तुक धपय 

शोकं करना नहो वाहते ओर विपत्तिते षड्कर धयराते 
नहं । जौ पहले निचय करके फिर कार्पका आरम्म करतारै, 

कारके सोचमे नहो स्वता, समपको व्ययं नहं जाने देता मीर 
चितको वशम रसता है, वही पण्डित कटुलाता है ) भरत- 
ुलभूयण ! यण्दितजन धेच्ठ कममोमिं रचि रसते है, उयतिङे 

कायं करते ह तया भलाई करनैवालोमे दोप नही निशछलने । 

जो अपना आदर होनेपर हर्षके मारे पूष नही उय्ता, 

अनादरे संतप्त नहीं होता तथा भद्धाजके पुण्डके समान 
जि्तफे चित्तको क्षौम नहीं होता, षह पण्डित कदस है । 

जो सम्द्रणं भौतिक पदार्योको अप्त्िपतेका जान रप्रने- 
वालः, सव काकि करनेका ठं जाननेवासा तया मनूप्यो- 
मे सयते वदृकर उपाया जानकार है, यहं मनूष्य पण्डित 

एटलाता है ! जिस याणी कटी रश्ती नही, नो पिक 

कंसे वातचीत करतः है, तरम निपुण मौर प्रतिम्यगानी 


॥4-1- 


ह तथा जो ग्रन्कके तात्पर्यको पश्र वता सकता है, वहं 
पण्डित कटहुलाता है । लिसकौ विद्या बुद्धिका अनुतर 
फरती है अर वुद्धिं विद्यक्ता, तथा जो शिष्ट पुरुषोको 
मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता, वही ण्डित' कौ पदवी 
पा सकता है । चिना पटे ही गवं करनेवाले, दरिद्र होकर 
भी वरे-वड्‌ मनस्य वांधनेवलि ओर विना कताम कयि ही 
धन पानेकी इच्छा रखनेवालि मनुष्पको पण्डितलोग मूर्ख 
कहते ह । जो अपना कर्तव्य छोडकर इसरेफे कर्तेभ्यका 
पालन करता है, तथा मित्तके स्ताथ असत्‌ आचरण करता 
है, बह मूर्यं कहलाता है । जो न चाहनेवालोको चाहता 
है ओीर चाहुमैवालोको व्याग देता है, तथा जो अयनेसे 
वलवानृके साथ चैर वाँधता है, उसे भूढ विचारक मनृष्यः 
कहूते हं । जो शदुको भिद बनाता ओर मित्स देष करते 
हए उसे कण्ट पहुंचाता है, तथा सदा दुरे कर्मोका आरम्भ 
किया करता है, उसे "मूढं चित्तवाला' कहते हँ । भरत- 
श्रेष्ट ! जो अपने कामोको व्यर्थ ही फलाता है, सवेत संदेह 
फरता है तथा शीघ्र होनेवाले काममें भी देर लगताहैः 
वह्‌ मूढ है । जो पितसेका श्राद्ध भौर देवताओंका पूजन 
नहीं करता तया जिते सुहृद्‌ मित्रे नहीं मिलता, उसे “मूढ 
चित्तवाला' कहते है । मूढं चित्तवाला अधम मनुष्य विना 
बुलाये ह भीतर चला अता है, विना पृष्ठे ही चहुत बोलता 
है, तथा अविकश््वतनीय मनुष्योपर भी विश्वास करता है, 
अपना व्यवहार दौपयुक्त होते हृए भौ जो दुसरेयर उसके 
दोप वत्ताकर आक्षेप करता है तथा जो अतम्थं हीते 
हए भी व्यथका क्रोध करता है" वहु मनुष्य महामूखं है । 
जो अपने वलको न सममकर चिना काम क्वि ही ध्म 
ओर बर्थसे निरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तुकी इच्छा करता 
 - है वह पुरुष इस संसारम "मूढबुद्धि' कष्लाता ह 1 राजन्‌ ! 
प अनेधिकारीको उपदेश देता ओर दन्यकी उपात्तना करता 
हि तथो जो कूषणका आश्रय लेता है, उसे मूढ चित्ताला 
फते ह । जो वदत धन, विद्या तथः एेर्वव॑को पाकर इट- 
लाता नही, चहु पण्डित कटलात्ा है । जो अपनेदास भरण- 
पोधणके योग्य च्यवितयाको वाटे धिना उकरेते ही उत्तम 
भोजन फरता सौर भच्छा वर्तं पहनता है, उरे उटुकर 
र कौन होगा? मनुष्य अक्रेला पाय करता है अर दह 
से लोग उसे मौन उडत ह 1 मौज उडनेवाप्ने तो ष्ट 
जति ह! पर उसका कर्ता ही दौपका भागौ होता है । किस 
धनुधर चीरे हारा छोड़ा हभा वाणं सम्प हू एकको भौ 
मारे यान मारे । मगर नुद्धिमान्‌प्राया प्रवत की हू 
दुधि राजासमेत सम्यूर्ण राष्टरका विना कर सकती हे । एक 
युद्धि) से दो (कर्तव्य ओर अक्तव्य) का निष्चप करतः 


संक्षिप्त महाभारत 
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चार (साम, दान, भेद; दण्ड) से तीन (श्रतु, मिते तथा 
उदासीन) को वशम कोजिये । पांच (इन्ियो) को जीत- 
कर छः (सन्धि, विग्रह" यान, आक्न, दंधीभाव ओर सम- 
श्रथखूप) गुणोको जानकर तया सात (स्त्री, जुजा, मृगया, 
मद, कठोर वचन, दण्डको कठोरता भौर अन्यायतते धन 
का उवार्जन) को छोडकर सुखी हौ जाइये । विषका रस 
एक (पौनेवाले) को ही मारत है" शस्त्से एकका ही वध. 
होता है, कितु समन्त्रका एूटना राष्ट मौर प्रजके साथ 
ही राजाका भो विनाश कर डालता है । अकेले स्वादिष्ट 
भोजन न करे, अकेला किसी विवयका निश्चय न करे, मकेला 
रास्ता न चले ओर वहूत-ते लोग सोये हों ते उनमें अकेला 
न जागता रहै ॥१६-५१॥ 

राजन्‌ ! जसे सनुद्रके पार जनेके लिये नाव ही एक- 
मात्र साधन है, उसी प्रकार स्वरगके लिये सत्य हौ एकमात्र 
सोपान है, दसरा नहीं; क्रित आए इसे नहीं समक रहे है 1 
क्षमाशील पुरुषौमे एक ही टोपका आरो होता है, दसरेकौ 
ती त्तम्भावना ही नहींहैः बह गेषं यहद कि क्षमाशील 
सनुष्परको सलोप असमर्थं समक्न लेते हैँ । वितु क्षमाशील 
पुरुषकां वह्‌ दोप नहीं मानना चाहर; कयेकि क्षमा बहुत्‌ 
वड़ा ब्ल है 1 क्षमा अक्तिनर्थं पनुप्योका गृण तथा सम्थोका 
भुषण ह । इस जमततृमे छमा चशीकरणसू्प है । भला, 
क्षमा क्या नहीं सिद्ध होता ? लिसके हाथमे शान्तिस्पी 
तलवार है, उसका दुष्टःपुरुय क्था कर लेंगे ? तृणरहित स्थान- 
मे निरी हृई आग अपनै-जाप वुक्च जाती है । क्षमाहीन 
पुरुषे अपनेको तेया दूसरेकौ भी दोपन्ता भागी अना लेता 
है । केवल धमे हौ परय कल्धाणकारक है, एकमान क्षमा 
ही शान्तिका सर्दश्रेष्ट उपाय ह । एदः विदा हौ परम संतोष 
देनेवालौ है भौर एकमात्र हिसा ही सख देनेवाल है । 
विले रहनेवालि मेढक आदि जीवको जेते सप खा जाता 
है, उसी प्रकार धह सुय्धी शदे विरोध न करनेवाने राजा 
ओर परदेश सेवन न करनेवातर ब्राहग--इन दोरनोको खा 
जातौ है । जरा भौ कठोर न गोलना ओर दुष्ट पुरषोका 
मादर न करना--हइन दो कमेको करनेवाला मनुष्य इसं 
ल्योक्ेँ विकरे एोमा पाता हि । दूसरी स्वीष्रःया चाह गये 
्रस्पकती कासना करनेवाली स्तियां तथः दूस हरा पुनत 
मनुप्का आदर करनेन पृषुप--ये दो प्रकारके सोग 
दूरस्य विष्वा करके चलनेवति होति हँ । जौ निधन 


होकर शी वह्सूत्य वल्ठुकी इच्छा रसता आर असमर्थं होकर 
ना ऋति करता है--ये दलों हौ जपते णरीरको सुखा देरे- 
स्ते = = ० 


काटाकं दनान हुं । दो ही अनेने. विपरीत दयक 
कारगर साना नटं पाते--अकमग्य गृहस्य ओर प्रपञ्यमें 
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समा टमा पनपाप्नी । राजन्‌ { ये दयो प्रश्रं पुदव ष्ण 
मैः मौ अपर स्यान पाते ह--रशतिसलौ होनैपर भी क्षमा 
कटनेयता भौर निर्धन होनेपर सी दान देनैवाता { 
न्यायपूर्वषः उपातित फिपे हए धने दो ही दु्पयोय समने 
चहिये--अपातेरो देवा भौर सत्पा्रसे नरैना । शो 
धनौ होनेपर प्री दान न दे गौर वद्र हनेपर भो कष्ट रहन 
म॑ यः से--हन दौ प्रकारके मनु्योफो गतेमें पयर याधकर 
पानी इया देना चाहे । पृष्पभेष्ठ ! मेदो प्रकारे 
पुण्य सू्यमण्डरफो भेदकर अरध्वगतिफो प्राप्त होते ह-योग- 
गुप्त स्स भौर संगमे सोटः सेते हए मारा पया 
योद्धा । भरतभरेष्ट ! मनरप्योफो करसिद्िषेः लिए उत्तम, 
मध्यम जीर भपय तोन प्रकारक उपाय सुने जतिरहै, 
गा येदपेता पिरान जानते ह ) राजन्‌ } उत्तम, मध्यम 
मीर अधन--ये तीन प्रषारफे पुरय होते है; इनको 
यपापोप्य तोन हो प्रकारै कमोमि ताना चाहिए १ राजत्‌ । 
सीन षी धने अधिकारी नहो माने सते--स्व्ौ, पृन्र 
कथा दाप 1 पे भोदु कमति हु, वहु ध उका होता 
है जिसके अधीन पे रहूते हैं + दषरेके धनका हरण, द्रररैको 
स्रीफा संसर्गं तथा मदूद्‌ मिना ¶रित्मान--ये तीनों हो 
दोष नात केवत हते ह ए काम, दयेव अर सोभ-- 
ये मात्मा नाश करमेवाते नरफके तीन दरवान ह; 
सतः इनं तोनोको सपाण देना चाहिपे । भारते { वरदान 
पाना, रार्यकफो प्राप्ति मौर पृद्रका जन्मगे तीन एक 
अर सीर अतरूके कष्ट से धूटना--पह एक तरफ; वे तोन 
भौर यह एक मरार षी ह । भवत, सेवक तया य मापका 
ष्च है, एसा कह्नेयले--दन तीन शरकारके शरणागत 
मनुरप्योको संकट पड्नेपर पौ नटी छेदन दाहिये ! थोर 
भुखियति, द्प्रवी, गल्दवाज भौर स्तुति फरवति घोधकि 
पाथ गुप्ते सताह्‌ नष्ट करनो चाटिपे । पे चारो महावतो 
रागाफे लिये त्यागने योगय ताये गये हु; विद्वान्‌ परव एते 
सौ्पोफो पहुचान सं ! तात ! गृहस्ययर्ममे स्थिति सक्मीवान्‌ 
भारक धर्मे घार प्रकारे मनूर्पोषि सदा रहना चाहिये-- 
भषने कुटुम्ब यूटा, संरटमें पडा हुमा उच्च कुषक्षा मनुष्य, 
देहीनं पित्र मीर भिना सन्तानको परहित । महारान ! 
द्यैः पूषटनेपर उनतते पृहस्पतिजोने जिन चार्ोरो तत्काल 
फल देनेवात्ता यताया था, उन्हुं भाप भुम्से सुन्यि-- 
देयता सशल्य, पुद्धिमानोश प्रभाव, विद्रा्ोको न्ता 
क्षौर पापिका विनाश 1 चार कम्‌ भयको दूर करनेयासे 
ह; शवुदेष्टौ पदि टीकर तरसे सम्पादित न्तो प्य 
प्रवएन कयते ह! दे क्म ह--भषदरके साय अग्निदो, 
आदसपर्वक मोनदद पालन, आददपूवंक स्वाध्याय आर आदद 
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के साय यङा दतुष्ठान । भरतषरेष्ट 1 पिना, माता, 
अग्नि, अल्मा ओर गुर--मनुष्यको इन पाच अग्नि 
यदे मनते सेवा फरनी चाहिये । देवता, पित्र, मनृष्य, 
सन्यासी ओर अतिधि--इन पंचोको प्रमा कएनेवाता मनुष्य 
शृद्ध यदा प्रप्त करता है ! राजन्‌ ! भप सर्हा-जहा जके 
यहा-यहां भित, शनरु, उदासोन, भाश्रय देनेवाले तया भाश्रय 
चनिदनि--ये पचे मापके पोषे सगे ब्टेमे । पाच अविनिरयो- 
थति पद्फो यदि एक भी षद्धिय ष्टि (शेष) पृष्तषहे 
ज्ञाय तो उसते जसको बृदि इस प्रशार याहुर निङ्त जती 
है, जैने भशकके छेदते पानी (१५२-८२॥ 

उति चाहने पृष्पोकौ नदि, तना [अधना). 
डर, रोध, आलस्य तेया दोधेमूव्रता (जत्दौ हो जानेवाते 
कामे समधिक देर लगनेक्टो मादत}--इन टः दगृणोशे 
ध्याय देना षाहिये ? उपदेश न देनेवाने आचार्यं, मन्नोन्धारण 
ने करमैवलति होता, रका करनेमें असमय राजा, कट वचन्‌ 
योतनेवासी स्त्री, प्राममें रहुनेको द्ष्टावाति ग्यते सथा 
घने रट्नेफो द्च्छाषति नाई--ने छमफो उती भाति 
छोड वे, जते समुदको संर कएेवाता मनुष्य फट हूर 
मावका परित्याग कर देता है ! मनु्यको शमो भो रत्य, 
दान्‌, कर्मष्यता, अनसूया (गुणमिं दोय दिखनेकौ प्रवृिका 
अपाव), क्षम्य तया धरय--दन छः पु्णोका र्याग नहीं 
करता चाहिमे + धनौ माप, नित्य नोसेभ रहना, स्सीका 
अनुकूल तया श्रिययादिनौ होना, पृत्रफा भानि गदर 
रहना तया धनं पेदा करनेवानो विद्याका शान--ये टः 
ते हस मनुष्यलोकर्मे सुखदायिनी होती ह । भन्ये निः. 
रहनेयाले छः शवू--शाम, प्रो, सोम, मोह्‌, मद तया 
मात्सर्यको जो वर्मे फर तेता है, षह ज्तिन्दिय धृदध 
पापिति ही लिप्त नष होता; फिर उनसे उतपश्र होतिवाति 
अनपोक्ौतो यतिदहौ क्यार । निन्निति छः प्रफारषे 
मनुष्य €: प्रकारके सोगोति मपनी जीविका घलते है 
साते उपलग्धि नहँ हतो ! घोर भतादधान पुष्यसे, 
यथ रोगोने, मतवालो छ्तिपौ शामियंसि, पुरोहित यनमानो. 
से, राजः क्षगङ्नेयालोते तया विद्वान्‌ पृदय भू्योमे सपनी 
जोधिका चताते है । क्षयमर भी देख-रेड न करते गौ, 
तेवा, पतो, स्तो, विछा एषा भूरसि मेन--ये छः चीजे 
नष्टहो जाती 1 चे टः षदा अपने प्रदं उपकारका 
अनादर कते ह--सिक्षा समाप्त हौ जनिपर शिष्य 
अगचायेका, धिवाहित रटे माता, कामवासनाशपै मान्ति 
ह जाेदर मनृप्य स्तोका, तकाये पुय पहापकशा, 
मदीश वर्मम धाद पार र सेनेवाने पुर नावा तपा 
देगो पुथ्व रे ूटनेके याद यंशा क्षिरस्छार शेर देते 
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हु 1 नीरोग रहना, ऋणी न होना, परदेशे न रहना, 
च्छे लोगोके वाथ मेल होना, अपनी वृत्तिसे जीविका 
चलाना मौर निदर होकर रहना---राजन्‌ ! ये छः 
मनुष्यलोके सुख है । द्या करनेवाला, घृणा करनेवाल्त, 
असन्तोपी, परोधो, सदा शंकित रहनेवाला--ओर इभरेके 
भाग्यपर जीवन-निर्वाह करनेवाला--ये छः सदा दुखी 
रहते ह । स्त्रौविषथक आशविति, जूआ, शिकार, ` मद्यपान, 
वचनकी कठोरता, अत्यन्त कठोर दण्ड देना मौर धनका 
दूरपयोग करना--ये सात दुःखदायौ दोष राजाको सदा 
त्याग देने चाहिये । इनसे दृदमूल राजा भी प्रायः नष्ट हो 
जाते ह ।।५२-६७॥ 
विनाशके मुखमें पड़ने वाले मनुष्यके माठ पु्वेचिह्ध 
हु--प्रयम तो वह्‌ ब्राह्मणोसि देष करता है, फिर उनके 
विरोधका पात्र वनता है, ब्राह्यणोका धन हडप लेता है, 
उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणोकौ निन्दामें आनन्द 
मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ-धागादिमे 
उनका स्मरण नही करता तथा कु मागनेपर उनमें दोष 
निकालने लगता है । इन सव दोर्षोको बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
समके ओर समस्कर त्याग दे । भारत ! मि्रोसे समागम, 
अधिक धनकी प्राप्ति, पुत्रका आलिद्धन, मेयुनमें प्रवृत्ति, 
समयपर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्गके लोगोमें उन्नति, 
अभीष्ट वस्तुको प्राप्ति भीर जनसमाजमें सम्मान--ये आट 
हके सार दिखायौ देते हँ ओर ये हौ अपने लौकिक सुलके 
` भी साधन होते हं 1 वुद्धि, कुलीनता, इन्द्रियनिग्रह, शास्त्र- 
ज्ञान, पराक्रम, अधिक न वोलना, शवितके अनुसार दान 
अर कृतन्नता--ये आट गुण पुरषकी स्याति वडा देते ह । 
„ ओ विद्ान्‌.पुरप (आंख, कान आदि) नौ दरवाजेवाले, तीन 
` '‹ (वतत, पित्त तया कफर्पो ) खंभोंवाते, पाच (जानेन्द्रियरूप) 
साक्षीवातत, आत्माके निवासस्थान इस शरीररूपौ गृहक 
जानता है, वह्‌ वहत वडा ज्ञानी है ॥६०-१०५।॥ ` 
महाराज धृतराष्ट्‌ ! दत्त प्रकारके लोग धर्मको नहीं 
जानते, उनके नाम सुनो । नशेमे मतवाला, अस्ताचधान, 
पागल, यका हभा, कोधो, भूषा, जल्दवाज, लोभौ, भयभीत 
भौर फामो~-ये दस हु 1 अतः इन सय लोगोमें विदान 
पुस्प भासपित न वढ़वे । इसी विषयमे असुरोके राजा 
भर्लादने सुधन्वाफे साथ भपने पुत्रके प्रति कुष्ट उपदेश दिया 
या । नौतिज्ञ लोग उस पुराने इतिहासका उदाहरण 
देते ह । ज राजा काम आर क्रोधका त्याग करता है, 
जीर भुपातको धन देता ह, चिरेषन है, शास्त्का एता 
ओर कर्तव्यको शीघ्र पुरा करनेवाला है, उसे सव लोग 
प्रमाण मानते ह । जो मनुप्योमिं विश्वास उत्पन्न करना 
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जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गथा है उन्हको 
दण्ड देता है, जो दण्ड दैनेकी न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमाका 
उपयोग जानता है, उस राजक सेवामें सम्पूणं सम्पत्ति चली 
आती है । जो किसी दुर्वेलका अपमान नहीं करता, सदा 
सावधान रहकर शतके साथ वुद्धपूर्वक व्यवहार करता हैः 
वलवानोके साथ युद्ध पसंद नही करता तथा समय `आने- 
पर पराक्रम दिलाता हैः वही धीर है । जो -धुरन्धर 
महापुरुष आपत्ति पड़्नेयर कभी दुली नहीं होता, वत्कि 
सावधानीके साथ उद्योगका आश्रय लेता है, तया समयपर 
दुःख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही रहै! जो 
निरर्थक विदेशवास, पापियोसे मेल, परस्त्रीगमनः पासण्ड, 
चीरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, वहं सदा 
सुखी रहता है । जो क्रोध या उत्तावलीके साथ धरम, 
अर्थं तथा कामका आरम्भ नहीं करता, पुषनेपर यथायथं बात 
ही वतलाता है, मित्रके लिये रगडा नहं पसंद करता, 
आदर न पानेपर कद नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, 
इसरोके दोष नहीं देखता, सवपर दया करता है, दुर्बल होते 
हृए किसीकी जमानत नहीं देता, बहकर नहीं बोलता तथा 
विवादको सह लेता है, एेसा मनुष्य सव जगह प्रशंसा पाता 
है । जो कभी उदृण्डका-सा वेष नहीं वनाता, इसरोके 
सामने अपने पराक्रमक्ी भो ग नहीं हांकता, कोधसे व्याकुल 
होनेपर भौ कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्यको लोग सदा 
ही प्यारा वनाततेते हँ । जो शान्त हुई वैरकी भागको 
फिर प्रज्वलित नहीं करता, गवं नहीं करता, हीनता नहीं 
दिखाता तथा भें विपत्तिमें पड़ा है" एसा सोचकर अनृचित 
काम नरह करता, उस उत्तम आचरणवाले पुरुषको आर्यजन 
सदेश्रेष्ठ कहते हैँ । गौ अपने सुमे प्रसन्न नहीं होता, दरूसरेके 
दुःखके समय हषं नहीं मानता ओर दान देकर पश्चात्ताप 
नहीं करता, वहं सज्जनो सदाचारी कहलाता है । जो मनुष्य 
देशके व्यवहार, लोकाचार तथा जातियोके धर्मोको जाननेकी 
इच्छा करता है, उसे उत्तम-अधमका विवेक हौ जाता है । . 
बह जहा जाता ह, वटौ महान्‌ जनसमूह पर अपनी प्रभुता 
स्थापति कर नेत्रा है । जो वुद्धिमान्‌ दम्भ, मोह, मात्सर्य, 
पापकम, राजदरोह्‌, चुगलखोरी, समूहसे वैर, मतवाले, पागल 
तथा दुजनोसे विवाद छोड़ देता है, वह्‌ श्रेष्ठ है ! जो दान, 
होम, देवपुजन, माद्धलिक कर्म, प्रायरिचत्त तथा अनेक प्रकार. 
के लौक्तिकि आचार--इन नित्य किये जानेयोग्य कर्मोको' 
फरता ह, देवतालोग उसके अभ्युदयकौ सिद्धि करते हं । जो 
भगने चरावरवालोके साथ विवाह, मिचता, व्यवहार तय. 
वातचौत फरता है, हीन पुरुपोके साय नही, ओर गुणोमे 
वटृ-चङे पुरुषोको सदा आगे रखता है, उस विदानृकी नीति 
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शरेष्ठ है । जो अपने माधरित जनको टकर घोड़ा हो भोजन 
करता है, वह्‌ यहूत अधिक काम करके भौ थोड़ा सोता है तवा 
मरिनिपर जो मिते नही ह उन्हुं म धनं देता है, उस मनस्वौ 
धररको सारे अनर्थं दूरे हौ छोष् देते है 1 निके भपनी 
च्छा यनुकूल भौर द्रूसरोो इच्छाके विरुद कार्यको दूरे 
लोग करंट भौ नहं जान पाते, मन्व गुप्त रहने ओर ऊमोष्ट 
कर्वका ठौकमठीफ प्तम्पादन होनेके फारण उसका थोड़ा भी 
काम विगर नरह पाता । जो पनुध्य सम्पुणं भूतोको शान्ति 
प्रदाने करनेमें तत्पर, सत्यवादी, फोमस, दूसरोफो यादर 
देनेवाला तया पचिद्र विघार याला होता है, दह भच्टी 
खानते निकले भौर घमकते हुए श्रेष्ठ रर्नकौ भांति अपनी 


जातिदालोमिं मधि प्रसिद्धि पाताटै। जो स्वयं हौ अधिक 
सज्जासोल है, षह सव सोगोभें भेष्ट समस जाता है । वह 
अपने अनन्त तेज, गुद हदय एवं एराप्रवासे युष्त होनेरे कारण 
कान्तिभे सूपके समान शोभा पाता है । सम्निफानन्दनं ! 
शपते दग्ध राजा पाण्डुकं जो पाचि पुत्र दनम उत्यद्र हए, 
ये पंच इन्द्रे समान शवितिशासौ ह, उन्दं मापहोने शचपनते 
पाला मीर ्िक्षादो ह; ये प्ते सदा सापो भलाका पालन 
करते रहते ह 1 तात } उन उनका न्पापोदित राञ्यभाग 
देकर आप अपे पुरि साय आनन्द भोणिपे ! नरेद्र | 
एेसा फरनेपर आप देवता पया मनुर्ध्योफौ टोका-रिप्यणोके 
विषय महो रह्‌ जायेमे ।११०६-१२८॥ 


विदुरनीति 


(दूसरा अध्याय) 


धतराष्ट्‌ वोला--तातत ! मँ चिता जलता हुमा 
मभक जाग रहा ह; तुम मेरे फरने योग्य जो कां समती, 
उमे यताम; व्योिः तुम धर्म मौर अर्थके ानमें निपुण 
षो 1 उदारचित्त धिदुर 1 दुम सपनो दुद्धिे विचारकर 
मुम टीकन्टौकः उपदेश करो } जो यात युधिष्ठिरके लिपे 
हितकर ओर फौरयोके लिपे कत्याणदारो सममो, धह सय 
अथर्य यत्तामो 1 विदन्‌ | मेरे मनमें अनिष्ट भाशंकां 
धनी रहती है, दरालिये चँ सर्वर अनिष्ट ही देखता हं; अतः 
व्याषुल हदयस मे व्रुरे प रहा टु-अजातशनर युधिष्ठिर 
षप चाहते ह, सो सय टीक-टौक घताओ ॥।१-३॥ 

यिदरुरजोमे फहा-मनुप्यको चाहिये कि षह जिसकी 
पराजय महौ चाहता, उसको विना पूषे भो कल्याण करने- 
वालौ या अनिष्ट करनेवाली, अच्छो अयवा वुरो-जो भौ 
भात हो, सता दे ! इतिप राजन्‌ { जिससे समस्त कौरयोका 
हिति द, यटौ यत आपसे षटगा । च जो कत्ाणकारी 
एवं धर्मयुतं धचन काह्‌ रहा है, उन्हँ भाप ध्यान देकर सुने-- 
मारत } म्रसत्‌ उपायों (जूभा आदि) का प्रपोग करके जो 
धपदपुणं कायं सिद होते है, उनमे जाप भन मतत सगाश्पे 
दसो प्रषार अच्छे उपार्योफो उपयोग करके सावधानीषेः 
साय पिपा गया को कमं ददि सफलनदहो तो वृद्धिमान्‌ 
पुश्प उसके लिप भने ग्लानि नही करनी चाहिय 1 
किस प्रमोजनतते रिये षदे फरमोम षट्ते प्रयोगनको सम 
सेना चाहिये । षूद सोच-विचारकर काम करना चाहिपे, 
जल्दयाजौसे किसी कामफा आरम्भ नहं करना चाहिये ॥ 


धोर भनुच्यको उचित है फि पते कमपि प्रयोजन, परिणाम 
तया अपनी उश्तिका विचार कफे फिर फाम भारम्भ 
करेयानकरे। जो राजा स्थिति, साभ, हानि, खजाना, 
देश तया दण्ड आदिक भावाफो नहीं जानता, षह राभ्यपर 
स्थिर नह रह सरता । जो इनके प्रमार्णोषो ठौषः-टीक 
जानता है, तथा घमं ओर अर्ये नाने दत्तचितते र्ता है, 
यह्‌ राज्यको प्राप्त करता है । अवतो रज्यप्रष्तष्ोहो 
गया--एसा समम््र अनुचिते वर्ता नहँ करना चाहिपे । 
उदृण्डता सम्पत्तिको उस प्रकार नष्ट फर देतो है, मंते 
सुन्दर रपको ददप, ! मतौ बदविा चारे ¶कौ ह 
लोहिकौ काटोको सोमे पड्करं निगत जातो ह, उपे 
होनेगलि परिणामपर विचार मरही करती । मतः घपनी 
उश्रति चाहुनेवतति पुरपको षहो यस्तु सानो (या प्रहेण करनी) 
घाप जो सने योग्य हो सपा चापौ जा सके, छाने (या 
प्रटूण करे) पर पच सके मौर पच जानेपर हितकारी हो । 
जो येते कष्चे फतोको तोड्ता है, वहं उन कसेति रस सो 
पाता सह, उल्टे उस वृक्षके धौला नाग होता है 1 परंन 
जो समयपर पके एए फतको प्रहुण करता है, षट फसते रस 
पाता है भौर उस धोजरे पुनः फल प्राप्त ररत है । जते 
भौरा ससोको रसा करता हमा ही उनके भु आस्वादन 
करता है, उसो प्रकार राजा भो प्रनाजर्नोो ष्ट दिये विना 
हौ उनसे धन ते 1 से मातो वगीतेमे एक-एक पूस सोडा 
है, उसको जड़ नहं काटता, उरी प्रहाद राजा परजाश 
रक्ापूर्येक उनसे कर ले । शोपा दनानेवासेशौ तरह जद 


६९० 


ह ! नीरोग रहना, ऋणौ न होना, परदेशमे न रहना, 
च्छे लोगकि साथ मेल होना, अपनी वृत्तिते जीविका 
चलाना भौर निडर होकर रहन--राजन्‌ ! ये छः 
मनृष्यलोककते सुख दँ । ईय करनेवाला, घणा करनेवाला, 
असन्तोपी, रोधो, सदा शंकित रहनेवाला-अौर इुभरेके 
भाग्यपर जीवन-निर्वाह्‌ करनेवाला-ये छः सदा इखी 
रहते है ! स््ीविषथक आशव्ति, जूआ, शिकार, "मद्यपान, 
वचनकी फटोरता, भत्यन्त कंठोर दण्ड देना मौर धनका 
दुरुपयोग करना--ये सात दुःखदायौ दोष राजाको सदा 
त्याग देने चाहिये ! इनसे दढमूल राजा भी प्रायः नष्ट हो 
जाते ह ।1८२-६७॥। 
विनाशके मुखम पड्ने वाले मनुष्यके आठ पूर्वचिह्ल 
ह-प्रयम तो वह्‌ ब्राह्मणोसे द्वेष फरता है, फिर उनके 
विरोधका पात्र वनता है, ब्राह्यणोका धन हड्प लेता हैः 
उनको मारना चाहूता है, द्राह्यणोकौ निन्दामे आनन्द 
मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ-पागादिमे 
उनका स्मरण नही करता तथा कुठ माँगनेपर उनमें दोष 
निकालने लगता टै \ इन सव दोषोको वुद्धिमान्‌ मनुष्य 
समर भीर समकर त्याग दे । भारत ! भिन्रोसे समागम, 
अधिक धनको प्राप्ति, पुत्रका मालिद्धन, भेयुनमे प्रवृत्ति, 
समयपर श्रिय वचन योलना; अपने वर्गके लोगोमे उच्चति, 
अभीष्ट वस्तुकौ प्राप्ति ओर जनसमाजमे सम्मान--ये आट 
हपंके सार दिखायो देते हैँ भौर ये हौ अपने लौकिकं सूखके 
` भौ साधन होते हं 1 बुद्धि" कुलीनता, इन्दियनिप्रहु, शास्त्र 
ज्ञान, पराक्रम, अधिक न वोलना, शवितिके अनुसार दान 
जीर कृतज्ञता--ये आट गुण पुरुषको स्याति वढ़ा देते हैं । 
श्ये विान्‌-पुरुष (आं, कान आदि) नौ दरवाजेवातते, तीन 
: (वातत, पित्ते तथा कफरूपी ) खंभोवाले, पाँच (ज्ञानेन्दरियरूप ) 
- साक्षोीचाते, आत्माके निवातस्थान इस शरीररूपी गृहको 
जानता है, वह्‌ बहुत बड़ा ज्ञानौ है ।६०-१०५।। 
महाराज धृतराष्टर ! दत्त प्रकारके लोग धर्मको नहीं 
जानते, उनके नाम सुनो । नेभे मतवाला, असावधान, 
पागल, थका हा, क्रोधौ, भूखा, जल्दवान, लोभो, भयभीत 
भौर फामो~-ये दस हु 1 अतः इन सव लोगोमे विदान्‌ 
पुरख्प भसित न वठ़वे । इसी विषयमे असुरोके राजा 
प्रह्लादन युधन्वाके साय मपने पुत्रके प्रति कुछ उपदेश दिया 
था । नीतिज्ञ लोग उस पुराने इतिहासका उदाहूरण 


देते 5 त 
देते हं । जो राजा काम भौर करोधका त्याग करता हैः 
भौर भुपात्रको धन देता है, विज्ञ है, शास्त्रोका ज्ञाता 


ओर करतन्यको शौघ्र पूरा करनेवाला है, उते सव लोग 
प्रमाण मानते ह 1 जो मनुष्योमें विश्वास उत्पन्न करना 


संक्षिप्त महाभारत 


^ ^^^^^^^~~^~^^~^^~~~~^^^~~~~^---^-~- ~^ 
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जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हौ गया है उन्हको 
दण्ड देता है, जो दण्ड देनेकी न्यूनाधिक मात्रा तया क्षमाका ` 
उपयोग जानता है, उस राजाकी सेवामें सम्पुणं सम्पत्ति चलौ 
आती है 1 जो किसी दुर्वलका अपमान नहं करता, सदा 
सावधान रहकर शदुके साथ वृद्धिपुवेक व्यवहार करता हैः 
वलवानोके साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय जने- 
पर पराक्रम दिलाता है; व्ही धीर है । जो शुरन्धर 
महापुरुष आपत्ति पड्नेयर कभी दुखी नह होता, बल्कि 
सावधानीके साथ उद्योगका आश्रय तेता है, तया समयपर 
डःख सहता है, उसके शतु तौ पराजित हीह) जो 
निरर्थक विदेशवास, पापियोसे मेल, परस्त्रीग्मन, पाखण्ड, 
चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, वह्‌ सदा 
सुखी रहता है । जो क्रोध या उतावलीके साथ धर्मः 
अर्थं तथा कामका आरम्भ नहीं करता, पुनेपर यथां बात 
ही बतलाता है, मिव्रके लिये सगड़ा नहं पसंद करता 
आदर न पानेपर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो जेठता, 
दुसरोके दोष नहीं देखता, सवपर दया करता है, दुर्बल होते 
हुए किसौकी जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा 
विवादको सह लेता है, एसा मनुष्य सव जगह प्रशंसा पाता 
है 1 जो कभी उदृण्डका-सा वेष नहीं बनाता, दूसरोके 
सामने अपने पराक्रमकी मी डींग नहीं हाँकता, कोधे व्याकुल 
होनेपर भी कटु बचन नहीं बोलता, उस मनुष्यको लोग सदा 
ही प्यारा वनालेते है । जो शान्त हई वैरकी आगको 
फिर प्रज्वलित नहीं करता, गचं नहीं करता, हीनता नहीं 
दिखाता तथा भ विपत्तिमे पड़ा हुः एसा सोचकर अनुचित 
काम नहीं करता, उस उत्तम आचरणवाले पुरुषको आर्यजन 
सर्श्रेष्ठ कहते हैँ ! जी अपने सुखमें प्रसन्न नहीं होता, दसरेके 
दुःखके समय हरं नहीं मानता ओौर दान देकर पश्चात्ताप 
नहँ करता, वह्‌ सज्जनोमे सदाचारी कहलोता है 1 जो मनुष्य 
देशके व्यवहार, लोकाचार तथा जातियोके धर्मोको जाननेकी 
इच्छा करता है, उसे उत्तम-अधमका विचेक हो जाता है ।. 
वह्‌ जहाँ जाता है, वही महान्‌ जनसमूह्‌ पर अपनी प्रमुता 
स्थापति कर लेत्रा है 1 जो बुद्धिमान्‌ दम्भ, मोह, मात्सर्य, 

पापकम, राजद्रोह्‌, चुगलखोरी, समूहते वैर, मतवाले, पागल 
तया दुजनोसे विवाद छोड़ देता है, वह्‌ श्रेष्ठ है । जो दान, 

होम, देवपूजन, माङ्खलिक कर्म, प्रायश्चित्त तया अनेक प्रकार- 

के लौकिक आचार--इन नित्य किये जानेयोरय कर्मोको' 
फरता है, देवतालोग उसके अभ्युदयकी सिद्धि करते हँ । जो 
मयने वरावरवालोके साथ विवाह, भि्रता, व्यवहार तय 

वातचीत करता है, हीन पुरूषोके साय नहीं, ओर गुणो 

वद़-चटे पुरुषोंको सदा आगे रखता है, उस विदानृक नीति 


उदोपपवे] 


दिदुरलीति 
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भभ 


शष्ठ है । जो थपे आधित स्मो टकर धो हौ भोजन 
करता है, यह्‌ यटत अधिक काम कफे भो थोडा सोता है तया 
मगनेपर जो मित्र नही है उन्हें भौ धन देता है, उत मनस्वो 
युदषको सारे अनये दूरे हो छोड देते ह ! निस मपनी 
इच्छक मनुदूल मौर दरूसोक इच्छकैः विष्ट कारको दरे 
सोय कुट भो नहीं जान पति, मन्त्र गुप्त रहने मौर रपष्ट 
कापेया ठोक-सोक सम्पादन हेतेकेः फारण उसका सोडा भो 
काम विगड्ने नहीं पाता । जो मनृप्य सम्पूणं भूरतोको शान्ति 
प्रदान करनेन स्र, सत्ययादौ, फोमत, दरूसरोफो सादर 
देनेवाला तया पयित विचार धाता होता है, यह्‌ यच्छी 
वानले निकले मोर घमक्ते हृषु धेष्ट रत्नी भाति अपनी 


जातिवालेमिं खधिक प्रसिदि पाता है 1 जो स्वयं हौ अधिक 
लज्जागौर है, यह्‌ सर जोगे प्रेष्ठ समम्धा जाता ह 1 चह 
सपने अननत तेज, शुढ हदय एवं एका्तसि युक्ते होनेरे कारण 
कान्ति सूदे समान शोषा पाता है । उम्विकानन्दन { 
शापमे दग्ध राजा पाण्डुरे जो पद पूव कतमे उत्पद हए, 
ये पाँ दृद्ररे समान शदितशासो ह" उम्हुं आहनि बचपनसे 
पालामौरशिक्षादीहैः पे पौ सदा सादकी भानाका पासन 
करते रटत ह । तात { उन्हुं उनका न्थायोकित रार्पभग 
देकर भप अपने पुेदिः साय अनन्द भोगे ! नरेद्र { 
एसा एरनेपर साप देवता त्था पनुर्पोफो रोक्ा-रिष्पणीके 
चिपय नह रह जायेते ॥*१०६-१२८॥। 


विदररनीति 


(दसस अध्याय) 


धतसष्टर बोचा--तात { नै चितात्ते जनतः भा 
अभोतक जाग रहा हू; ठुम मेरे करने मोप जो फां समप्नो, 
उमे चतामो; वयोविः सुम ध्म मौर अके ज्ानमें निपुण 
टो ! उदारयित्त यिष्ुर ! चुम अपनी बुद्धिस बिवारकर 
भूमे टौकनढोफः उपदेश करो ए जो यात युधिष्ठिरके त्ते 
हितश्ट भौर फौरवोके लिये कत्याणकारो समो, चह सव 
सवर्य यताम \ दिद्न्‌ { मेरे भने अनिष्टको गाशंका 
धनो रहती है, दरसलिे अ सर्वर अनिष्ट टौ देएता ह; अततः 
ध्याकूतं टुरपतते से शुभम पृछ रहः हू--अनातरचु युध्य 
कपा चाहते है, सौ सव ठौक-टोक वताम 114-३॥1 

विद्रुरजोने कटा--मतष्यको नृप्पको चाहिपि रिः षट्‌ लिकौ 
पराज्य नहीं चाहता, उसको विना पे भौ कल्याण करने- 
वालो चा अनिष्ट करनेवाती, मच्छी यवा युते-जो भो 
धात हो, पत्ता दे ! सत्ये राजन्‌ ! जिसमे समस्त कौरर्योका 
हति य, यहौ दात मापे कटंगा । मै जो कल्याणकारौ 
एवं धर्मयुषतत यवन कट्‌ र्हा है, उन्हुं प घ्यान देकर सूुनं-- 
मारत ] असत्‌ उयायौं (जू आदि) का भरयोम करके जो 
पशपु शारं पिद होति ह, उनमे आप मन मत लगाये ए 
दसी प्रकार अच्छे उपार्पोरा उपयोग कफे सावधानीरे 
साप किया गदा कोड कमं यदि सरलन दहो तो बुद्धिमान्‌ 
पुष्यको उक प्पे मनमि स्तानि नहं करली चहिये १ 
{सो प्रसोजनते शपे श्ये कमते पते प्रपोजनफो समम 
सेना पादयि \ खुद सोद-विचारकर काम करना चहिये, 
जल्द्णभीमे किस कामका धारम नहा करना चाहिये $ 


घोर मनृध्यको उचिते है कि एहते कमि प्रपोगन, परिणाम 
तया अपनो उक्नतिका विचार करके फिर काम भरमम 
करेयान करे ) जो राजा स्विति, लाभ, हानि, सलाना, 
देश तपा दण्ड आदिको माद्राफो नहु जानता, षह राभ्पपर्‌ 
प्थिर नदं रह सता ! ओ नके प्रमाणो सोदटोक 
जानता है, तया धमे ओर्‌ अर्थक जाने दततित्त रट्ता है, 
वहु राज्यको प्राप्त करता है} अयतो रग्यप्रप्तषटीष 
गपाः--रेवा सममकर अनूचित वर्ति नही करन चाहिये १ 
उषटण्डता सम्पत्तिषतो उसो प्रकार चष्ट एर्‌ देती है, संते 
मुद्देर र्पको युदरापः १ मतौ यदिप चरसे ऽते हट 
से्ेफो कटीको सोप पड्कर निगल जातौ है, उसे 
होनेवति परिथामपर विचार नष्टौ करतौ 1 भतः अपनी 
उरि चाहनेयाते ुरयको यष्टी यस्तु खानो (पा प्हृण कनी) 
चाहे जो खनि पोग्पहौ त्रपा लापौ जा सरे, साने (या 
प्रण करने) पर पच सके भौर पव जनिपर हितकाते हो ॥ 
जो वेशे कच्चे कर्सोको तोशता है, वहु उन एषोते रस तो 
याता नही, उत्टे उर वृक्षक यौजका मार होता है 1 पत्त 
जो समयपर पक्षे एए एलो प्रहण करता है, वट्‌ फलते शस 
पातः है ओर्‌ उस दोजसे धनः एस प्राप्त शरता ह । जंमे 
श्रीरा फूलोके रला करता हमः हो उनके मयुर मास्वादन्‌ 
करता टै, उसो प्रकार राजा भो प्रनाजेर्नोश दष्ट रथि दिना 
हो उनसे घन ते ! जपे मात बी एक-एक पू तोएता 
है, उसकी जङ्‌ नहो दारता, उसो प्रकार शाना प्रजा 
रदाय उनते कर से । कोपना बेनानिवसेकौ हण्ड जद 


॥। 
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मौ फाटनी प्राहिपि । एसे फरनेसे मेरा षया लाम होगा 
मर म परमेसे षया हानि एोमो--एस प्रफार कमि 
विषयमे भलीभौति (वि्गार फरफे फिर भनुष्य फरे या न करे । 
ए पेते प्य फा्थं ट जो नित्य अप्राप्त होनेफे फारण 
भारम्भ फरने योग्य नहीं हते; षमोफि उनके लिपे पिया 
जा पुरां भौ य्य हो जाता ह । निस्फी प्रसप्तताका 
फो फल गही भौर परोप भी प्ययं है, उसफो प्रजा स्वामो 
यनाना नहँ पारती--जसे रत्री नपुंसफफो पति नहीं घनाना 
पाहुती । जिनफा भूल (राधन) छोटा ओर फल महान्‌ 
ह, युलिमान्‌ पुरुष उनफो षीघ्र हौ सारम्भ फर पेता है; 
पसे फामोभे प्‌ तरिप्न नहं आने पेता । णो राजा, सानो 
जौलोसे पी जायगा--एस प्रकार प्रेमपे साथ फोमलं दृष्टिसे 
पेखता है, पह्‌ घुपयाप चैठा भौ रहै तो भी प्रजा उससे 
भनुराण रसती १ \ राजा युक्षफी साति भच्ी तरह पूतने 
(प्रप्र रहने) पर भी फलरे पाली रहे (अधिफ देनेयाला 
म टो} 1 परि फससे युषत (देनेवाला) हौ तो भौ जिक्षपर 
पठा न जा रफ, एवा (पुरक घाहुर) होफर र । फच्ता 
(फम शएपितयाला) एोनेपर पणे (शमितरस्पप्त) की 

भाति भप्नेफो भ्रपट परे । एसा फरनेसे यहु नेष्ट तहु 
होता । जो राजा तत, मन, याणी भर कर्म--एन चासो 
प्रगते प्ररोप्र फरता है) उसीसे प्रजा प्ररप्न रहती है । जंसे 
ष्पाधसे हरिन भयभोत होता है उसो प्रफार निरते समस्त 
प्राणी ररते टै पह समूपपर्न्त पृष्पीफा राज्य प्राफर भी 
प्रजाजनोके हारा त्याग पिया जाता ह । अन्पायमे स्थित 
भा रजा सापन्दायोफा राज्य पाफर भो अपने ही फमेतसि 

उसे एस तरा ष्ट फर येता १, जैसे या पादलफो छिक्त-भिन्त 

परर देती ह 1 परण्परासे सज्जन पुरुषोारा पिये ए धर्मका 

भरण परनेयाले राजाफे राज्यफी पृथ्यौ धन-धान्यसे 

रणं होफर उप्ततिको प्रप्त होतो है भौर उरे एेश्व्यफो 

याती ह । जो राजा धर्मं छोद्फर अधर्मा अनुष्ठान फरता 

़, उरसफी राज्यभूमि आगपर रषर एए पघमट़ेफी भाति 

सगचित हो जाती है । भो पल दूसरे राष्टृफा नाश फरतेके 

लिये भिया जाता टै, पहौ अपने राज्यफी रकाफे लिये करा 

ऽपित १ । धर्मे हौ राज्य प्राप्त परे भर धर्मे हो उसकी 

रपा फर; पयोरिः धर्ममूसकः राज्यतषमीफो पार न तो 

राजा उपे छोर्ता है भोर न पटौ राजाफो छोरुतो है) 
५ क पागल तथा पफयाय फरनेयाते थच्देसे 
४ क सी भाति तत्यफो घात प्रण फरमी साहिये, 
व पत्परोभेसे सोना से लिया जाता ह । जेते उरूछ्वत्तिसे 
व ९५८ सुगता रहता कै, 
' जह-तहसि भावपूर्ण वचनो, 


सूपितयों भौर सत्क्मोफा संग्रह करते रहना घाहिये \ गौषे 
गन्धसे, ब्राहाणसोग चेदसि, राजा जासूसोसे ओर सष 
हाधारण सोते देखा फरते ह । राजन्‌ -} भो गाप 
धी कठिनार्से बहते देती है पह्‌ बहुत षतेश उठाती है; 
कितु जो आसानीसे दूध देती है, उसे लोग कष्ट नहो देते \ 
जो धातु बिना गरम किये सड जाते है, उम्हं आगमे नहीं 
तपाते । जो फाठ स्वयं भका होता है, उसे फो भुकानेको 
प्रयत्न नहीं रते । एस दृष्टान्तफे अनुसार बद्धिमान्‌ 
पुरुषफो अधिक बलयानके सामने भुफ जाना चाहिये; जो 
अधिक षलवानुके सामने भुकता है, षह्‌ मानो श्दरदेयताको 
प्रणाम करता है । पशुओफे रक्षफ या स्यामो है गश्सः 
राजाओके सहायक ह मन्तो, स्तियोफे यन्धु (रकषफ) है. 
पति भौर श्रा्यणोके बन्धय है घेदे ! सत्यसे धर्मको रक्षा 
होती है, योगसे पिया सुरक्षित होती है, सफाईसे सुन्दर 
रूपी रक्षा होती है भौर सदा्तारसे षुलकी रक्षा होती 
है । तोलनेसे नाजकौी रक्षा होती है, फेरनेसे पोडे सुरक्षिते 
रते है, पारंबार देखभाल फरमेसे गौभंको सथा भते 
धस्तसे स्तियोफी रक्षा होती षि । मेराएेसाविखारहैषि 
सदाचारसे हीन मनुष्यका केयल अचा छल मान्य नह हो 
सफता; षयोफि नच फूलमे उत्यस्न भनुष्योका भौ सराचार 
ह भेष्ठ माना जाता है । जो प्रूसरोकफे धन, रूप, पराम 
कुलोनता, सुरः, सौभाग्य ओर सम्पानपर शह करता 
है उसफा यहु रोग असाध्य है} न फरने योग्य काम 
परनेरे, करने योग्य फासमे प्रमाद करनेरो तथा फां सिद 
हनेफे पहुले हौ मन्त प्रकटं हो जानेसे डरना चाहिपे भौर 
जिससे नशा चदे एसा पेय नही पोना चाहिये 1 विधाका 
सद, धनका मद भौर तोसरा ॐच कुलका मद है । पे घमंड 
पुरषोके लिये तो सष ह परंतु सज्जन पुरुषोके सिये वमक 
साधन है । कभी कसो कार्ममे सज्जनोद्रारा प्रथत 
हेनेषर दुष्टलोग अपनेको प्रसि दुष्ट जानते हुए भो सज्जन 
मानने लगते है । मनस्वी पुरुषोको सहारा देनेवाले संव 
है, संतोषे भौ सहारे संत हो है; दुष्टोको भी सहारा देनेषाते 
संत ह, पर पुष्टलोग सतोफो सहारा नहं देते । अच्छे षस्त- 
याला सभाफो जीतता (अपना प्रभाव जमा लेता) है; 
जिसके पास गौ है, वह्‌ मीठे स्वादक्ो आकांक्षाको जीत ससा 
है; सवारौसे घसनेवाला मागेको जौत लेता (तय कर तेता} 
है ओर शौलवान्‌ पुरुष समपर विजय पा लेता ह 1 पुरुषमे 
शील हौ प्रधान है; जिसका वहो मष्ट हो जाता है, हस 
ससारमे उसका जीवन, धन आर अन्धुभोसे कोह प्रयोजन 
सिर नहं होता । भरतकषेष्ठ  धनोन्मस पुरुषोके भोजनमे 
मांसको, मध्यम श्वेणीवासोके भोजनम रोरसको सथा 
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इसमे वह नीच कर्मोपर ही अधिक दृष्टि रखता है 1 
चिनाशरकात उपस्थित होनेपर वुद्धि मलिन हौ जातौ है; फिर 
तो न्एाप्रके समान प्रतीत हौनेवाला अन्याय हूदयसे बाहर 
नहं निकलता । भरतश्रेष्ठ ! आपके पूत्रौफौ चह वुद्धि, 
नष्ट हौ गयी हे; आव पाण्डवोके साथ विरोधके कारण 
इन भपने पुत्रको पहचान नहीं रहै हँ । महाराज धृतराष्ट्र ! 
जो राजलक्ष्णोसे सम्पन्न होनेके फारण द्विभुवनका भौ राजा 
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हो सकता हे, बह्‌ ` आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस .. 
पुथ्वीकां शासक होने योग्य है ! ब्रह धमं तथा अर्थक 
तत्त्वफो जाननेवाला, तेज ओौर वृद्धिसे युक्त, पूणं सौभाग्यशाती 
तथा आपके सभौ पुदोसे वट्-चटृकर है 1 राद्ध } 
धमधारियोमे श्रेष्ट युधिष्ठिर दया, सौस्यभावं तथा सापके 
शलहाजके कारण अनेकों कण्ट सह्‌ रहा है ।५५-८६॥ 


विदुरनीति 


(तीसरा अध्याय) 


धुतराष्ट्ने कहा-महावृदधे ! तुम पुनः धमं ओर 
अर्यते युक्त वाते कहो, इन्द सुनकर मुभे तृप्ति नहीं हेती । 
इस विषयमे तुम मदुनूत भाषण कर रहे हो ॥१।। 


 विदुरनी बोल्ले-सव तीयेमिं स्नान आर सव 
प्राणियोके साथ कोमलताका वर्ताब--ये दोनों एक समान 
ह; अयवा फोमलताके वर्तावका विशेष महत्व है ! विभो ! 
आप जपने पुत्र कौरव, पाण्डव दोनोके साथ समानरूपसे 
फोमलताका वति फौजिये । एसा करतेसे इस लोकमे 
महान्‌ सुयश प्राप्त करके मरनेके पश्चात्‌ आप स्वर्गलोकमें 
जायेगे । पृरुषम्नष्ठ } इस लोकमे जबतक मनुष्यकौ पावन 
फौतिका गान किया जाता है, तवतक वह्‌ स्वर्गलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । इस विषयमे उसं प्रान इतिहासका 
उदाहरण दिया करते है, जिसमें केशिनी फे लिये सुधन्वाके 
` थ विरोचनके विवादका वर्णन है । राजन्‌ } एक समयकी 
यात है केशिनी नामवाली एक अनुपम सुन्दरी फन्या 
सरवभरेष्ठ पतिको वरण फरमेकौ इच्छासे स्वयंवर-सभामें 
उपस्थित हुई । उसी समय दत्यकुमार विरोचन उसे प्राप्त 
फरनेको इच्छसे वहां भाया तव केशिनीनि वहां दत्यराजसे 
घतत प्रफार वातचोत कौ ।\२-७। 


। केशिनी वोली--विरोचन ! बराह्मण श्रेष्ट होते ह या 
दत्य ? यदि ब्राह्मण शरेष्ठ होते ह तो यें सुधन्वासे विवाह 
फयों न फले ? ॥८॥ 

विरोचनने कटहा-केशिनी ! हम प्रजापतिकी श्रेष्ठ 
सन्तानं ठ, अतः सवसे उत्तम ह ! पहु सारा संस्रार हमलोगो- 


फा हौ है । हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कीन चोज 
ई ? ।६॥ 


केशिनी सोली--दिरोचन ! इसी जगह हम दोनों 





भतीक्षा करे, कल प्रातःकाल ` सुधन्वा यह आवेगा, फिर ` 
भै तुम दोनोको ,एकत्र उपस्थित देखूंगी ॥१०।। 

विरोचन वोला--क्ल्याणी ! तुम जेसा कहती हो, 
बहौ करगा । भौर ! प्रातःकाल तुम मुभे भौर सुधन्वाको 
एक साय उपस्थित देखोगी ११ । 

विदुरजी कहते है--राजन्‌ ! इसके बाद जव रात 
चौती ओर सूर्यमण्डलका उदय हमा, उस समय सुधन्वा उस 
र्थानपर आया जहां विरोचन केशचिनोके साथ मौयूद था । 
भरतशेष्ठ ! सुधन्वा प्रह्वादकुमार विरोचन अर केशिनीके 
पास्त भाषा } ब्राह्मणको भया देख केशिनी उठ खड़ी हई 


प} क 

7, ८ ॥॥ 

सने उत ससन, पाद सर अप्य ल्दिदन पुतः ह, भणा सुधन्के साय दुष्द्ये निवता हे मयो ह? 

1१२१३५५ कर कसे एक सप्य आष्ट? पहले तो तुम दीनां कमो 
} संकरे सुवण एष स्य नरुं द्यते ये १२३ २४१ 

दर (हापनकतो देवल च मय श्वरेतचन बोस दनाजो \ सुधन्यदि सप मेरो 

स्ता) वर्पो पता नेसे टम योते त्त्रसा नह दे \ हम दन्ते णोर याजी सपषपि भा 54 

स मद सत पणत भरे 1 


न टीः जपम ५१४५ 
उतर न दरया \।२५१) 


४९४ संक्षिप्त महाभारत [उद्योगपवं 





न ८१ 0 + ५ 
इससे वह नीच कर्मोपर ही अधिक दृष्टि रखता है । 
वनाणकाल उपस्थित होनेपर वुद्धि मलिन हौ जाती है; फिर 
ग न्याध्के समान प्रतीत हौनेवाला अन्याय हूदयसे बाहर 
हौं निकलता । भरतश्रेष्ठ ! आपके पुत्रोफौ वहं वुद्धि, 
ष्ट हौ गयी है; आय पाण्डवोके साथ विरोधके कारण 
न अपने पुत्रको पहचान नहीं रहे ह । महाराज धृतराष्ट्‌ । 

गो राजलक्षणोसे सम्पन्न होनेके कारण न्निभुवनका-भी राजा 
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हो सकता है वह्‌ ` आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही. इस 
पृथ्वीका शासक होने योग्य है । ब्रह धर्मं तथा अर्थक 
त्वव जाननेवाला, तेज जीर वृद्धिसे युक्त, पर्णं सौभाग्यशाली 
तथा आपके सभी पृद्धोसे वदृ-चट्कर है । ` राजेनद्र ! 

धमधारियोमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्यभावं तथा आपके 
लिहाजके कारण अनेकों कण्ट सह्‌ रहा है ।५५-८६॥ 


विदुरनीति 


(तीसरा अध्याय) 


धृतराष्टूने कहा- महाबुद्धे ! तुम पुनः धमं ओर 
यते पुपत वाते कहो, इन्हे सुनकर मुम तृप्ति नहीं हेती । 
स निषयमें तुम अदभुत भाषण कर रहे हौ ११॥ 


` विदुरजी बोले-सव तोयो स्नान आर सब 
णियोके साथ कोमलताका वर्ताव--ये दोनों एक समान 
; अथवा कोमलताके वर्तावका विशेष महत्त्व है । विभो ! 
पाप भपने पत्र कौरव, पाण्डव दोनोके साथ समानरूपसे 
गेमलताका वर्ताव फीजिये । एसा करनेरे इस लोकमें 
हान्‌ सुय प्राप्त करके मरनेके पश्चात्‌ आप स्वर्गलोकमें 
येगे । पूरुष्रेप्ठ ! इस लोकम जवतक मनुष्यकी पावन 
गीतिका गाने किया जाता है तवतक वह्‌ स्वरगलोकमें 
तिष्ठिति होता है ! इस विषयमे उस प्राचीन इतिहासका 
दाहुरण दिया करते हँ, जिसमे फैरिनी' के लिये सुधन्वाके 
य विरोचनके विवादका वर्णन है । राजन्‌ ! एक समयकी 
त है, केशिनी नामवाली एक अनुपम सुन्दरी कल्या 
वशरेप्ठं पतिफो वरण फरनेकी इच्छासे स्वयंवर-सभामें 
पत्थित हई । उसी समय दत्यकुमार विरोचन उसे प्राप्त 
रनेफौ इच्छसे वहाँ आया ! तव केशिनीने वहाँ दैत्यराजसे 
स प्रकार वातचोत की ॥२-७।। 
केशिनी वोली--विरोचन ! ब्रा्मण शर्ट होते हैया 
य ? यति ब्राह्मण श्रेष्ठ होते ह तो मँ सुधन्वासे विवाह 
गं न करू ? ॥८॥ 
विरोचनने कटा-फेशिनौ ! हम प्रजापतिकी शरेष्ठ 
ताने हु अतः सवते उत्तम ह 1 यह्‌ सारा संसार हमलोगो- 


ही है 1 हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कौन चीज 
? ॥६॥ 


केशिनी लोली--विरोचन ! इसी जगह हम दोनों 
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प्रतीक्षा करे, कल प्रातःकाल ` सुधन्वा यहां अवेगा, फिर “ 
भै तुम दोनोको ,एकद्र उपस्थित देखंगो ॥१०॥। 

विरोचन बोला--कल्याणौ ! तुम जैसा कहती हो, 
वही करा । भौर ! प्रातःकाल तुम मुभे ओर सुधन्वाको 
एक साथ उपस्थित देखोगौ ।॥११।! . । 

विडुरजी कहते है--राजन्‌ ! इसके वाद जव रात 
चौती मौर सूर्यमण्डलका उदय हमा, उस समय सुधन्वा उस 
स्यानपर आया जह विरोचन केशिनीके साय मौलूद था । 
भरत्ेष्ठ ! सुधन्वा प्रह्वादङुमार विरोचन ओर केशिनके ` 
पत्त जाया । ब्राह्मणको आया देख केशिनी उरं खड़ी. हुई 


अयोगव 


विदुरनीति 


४९५ 
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सौर उत्तमे उपे भमन, पाद्य भीर अयं निवेदन 
फिपा १२.१३1 


सुधन्वा दोला--प्रह्वादनन्दन ! मे वुम्हारे दस पुव 
मय सुन्दर पिहास्नको केवल दू तेता ह, सुम्हारे साय 
सपर चट नदौ सता; श्यो्रि एसा दोनिमे हम दोनो एक 
समान हो जाफे ५१४ 


विरोचने कहु--मुधन्बन्‌ ! वुम्हारे त्थि ते पोड़ा, 
चटाई या युका भासन उचित ह; मुम मेरे साथ वरायरके 
भसनपर दमे पोण्य हो हो नहु ॥१५॥ 


सुघन्वाने फहा--पिता ओर पत्र एक साय एक 
आसनपर ठट सकते है; दो ब्रह, दो क्षत्निप, ते वड, 
दो वैश्य ौरदोशूदर भौ एक साय चठ सक्ते स्तु 
शूसरे कोई दो च्यद्ति परस्पर एक साय न दठ सक्ते । 
तुम्हारे पिता श्रह्वाद नोचे दर षो मेरौ सेवाङिपा करते 
ह! शुम भभी यालफ हो, धरमे मुषे धे टो; अतः कुष्ट 
षन प्राता कु भो शान नहु है ॥ १६.१७१) 


विरोचन दोला--युपन्यन्‌ { हम अमुरोके पाजो 
ण्ट नौ सोना, शौ, घोड़ा आदि घन है, उसकी म याजो 
समासा ए; हम-तुम दोनों चलकर जो इस विपयके जानकार 
हों, उनत्ति पृषं किः हेम दोनों कौन प्रेष्ठ ह ।\१८॥१ 


मुधा वोला--विरोचन ! मुष्णं, गाप भौर घोष 
पुम्दरे ही णाप रह \ हन सेने प्राणोकोौ याजो पाकर जो 
जानकार हु, उनसे भू ।१६। 


विरोचनने फहु--भच्छ, भाणो याजी तानक 
पश्चातु हम दोनो कहां चसेगे ? यतो न देदताभओके 
पास जा सक्ता हुं मौर न कपी मनुष्ये ही निर्णपङ्रा 
मक्ता हं ।।२०॥ 


भुध्वा योला--प्राणोको याजी लग जनेषर हम दोनों 
परम्टारे पिताफे पाप्त चने ) (भूमे विश्वास है कि) ्रह्वाद 
भपमे बेटेफे लिपे भी मूठ नही योल सक्ते १।२११॥ 


विदुरजी कहत ह--स तरह मी लगाकर परस्पर 
श्रद्ध हो विरोचन शौर सुघन्दा दोनों उस समय वहू पपे, 
जह प्रह्वारमी ये ({२२॥ 

प्रह्ादने (मन-हो-मन) कहा-जो कमो मी एक 
साथ नहं धते थे, पे हो दोनो वे सुधन्या ओर धिरोचन आज 
सापो तर्‌ चट होकर एक हो रास्ते सति दिवा ठेते 
ह । (फिर विरोचने कटा--) विरोचन ! च बुष 


पुषता ए, क्या मुयन्यारे साथ पुम्हारौ निता हो गयो ट ? 
किर फंसे एक माय रह ह्ये ? षले तो तुम रेर्नो कमी 
एक साय नह चनते ये ॥२२३-२५} 


विरोचन बवोला--पित्ताजो सुधन्वा साय मेरी 
मित्रता नही हई है \ हम रोने प्राोरौ दानो सवयि आर 
है \ मै आपतते पयां चात पूच्ताषट 1 रेरे भ्रनका चा 
उत्तर च दीज्यिगा ॥२५॥ 


प्रह्वारने फटा-- पेणो ! गृघन्याके किदे जन भौर 
मधुपः लाओ । (फिर गधन्वाति ष्टा 1) ग्रह्‌ ! 
वुम मेरे पूगनोय अयि हो, मेनि तुम्हारे लिये रपोद गी षय 
मोरो-तानी कर रणी ह ।२६॥ 


सुधन्वा योला-रह्वाय { जस ओर पथु मो मुने 
मा्मेहौ मिल प्याह  तुमततोजो्रपृटरहाष उप्त 
प्रषनका ठोक-ोक उत्तर दो~--षपा याह्यण ष्ेष्ठ हु मया 
विरोचन ? १२७१) 


प्रह्लाद वोले---यन्‌ ! मेरे एक हौ पत है भोर दयर 
तुम स्वये उपस्थित हो; भला, तुम दोनेकि पिदादमें मेरेजंसा 
मनुष्य शंस निर्णय दे सकता टै ? १२८1 


सुधन्वा योला--मत्िणन्‌ ! वुष्हारे पास गौ तथा 
दूसरा जो श शरो प्रिय धन हो, चहं सच अपने आर पुत्र 
विरोचन कोदे रो; परेतु हम दोनंफे पियादमे त्तो वट 
सीक-सोकः उतर देता ह चाहिपि ॥\२६११ 


प्रह्लादे फहा~-पुघन्वन्‌ ! भव पे नुमे पहु यात 
पुता हु-जो सत्प न पोते अधवा भसत्य निर्णय करे, एमे 
इष्ट व्षताकी वया स्थिति होती है 2 १३०॥ 


सुधन्वा बोला--सौतवाली स्वी, रूएमे हारे हए 
जुखरे ओर भार दोनेते व्ययित रसरयाले मनृष्यकी रातमें 
जो स्यति होतो है, यहो सपति उत्टा न्याप देनेयते यरता 
भोहोठोहै 1 जो सानिणंपदेता है, चहु राजा नाप्त 
कद होकर याहुरौ दरवाजे धर भूत कष्ट उटाता एमा 
यटुतसे शठ्मोको देता है । भढ योलनेसे यदि परू मरता 
होते शद रोदि, यौ मरते तो दस कोद्धिया, पेष 
भर्तहेतो सो पोद्रियां ओर मनुष्य भरताटी षे एक हगार 
पोष्या नरके पडतो हँ \ सोनेडेः स्थि मूढं योसनेयासा 
भूत भीर भविष्य शमौ योद्ि्योरो नर्कमे धिराता ह $ 
पृष्वौ तथा स्तरे तिप मूढ शह्नेवासा तो अपना सर्दनाग 
हौ कर्‌ तेता है, दमस्िि सुम स्वक लपि कमो मूटन 
बोलना 11३१-३४॥। 
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प्रह्लादे कहा--विरोचन ! सुधन्वाके पिता अद्धिरा 





मुभे प्रेष्ठ है, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठे है, इसकी माता भी 
पम्हारो माते भ्रष्ठ है; अततः वम आज सुधन्वाते हार 
गये । विरोचन ! अव सुधन्वा तुम्हारे प्रार्णोका मालिक 
है 1 सुधन्वन्‌ ! भच यदि तुम दे दो तौ में चिरोचनको पाना 
पाहता हं ।।२५-३६॥ 


सुधन्वा वोला-~-प्रह्वाद ! तुमने धर्मक ही स्वीकार 

पा है, स्वार्थवन भूर नहीं कहा है; इसलिये भव इस दुलभ 

पूवेको फिर तुम्हे दे रहा है । प्रह्लाद ! वुम्हारे इसत पुव 

: .विरोचनको ने पुनः तुम्हु दे दिया । क्तु भव यह्‌ कुमारी 
शरिनोके निकट चलकर मेरा पैर धोवे ।\३ ७-३८। 


विदुरजी कहते है--इसतिये राजेन ! भप पृथ्वीफे 
लिथे मूढ न वोले 1 बेटेके स्वायवथ सच्चो बातन कहकर 
परे आर मन्तरियोफे साथ विनाशे मुखमे न जाये । देवता- 
लोग चरवा्होकी रह्‌ ठंडा तेकर पहरा नहीं देते ! वे जिसकी 
“स*करना चाहते ह, उसे उत्तम वुद्धि युक्ते कर देते है । 
मनुष्य भेते-नंसे कल्याणमे मन तगात्ता है चैसे-हो-वंते उसके 
रे अभीष्ट, सिद्ध हते ह--दसमे तनिक भौ संदेह नहीं 
£ 1 फप्रपुणं व्यवहार फरनेवात्ते मायायोको वेव पापो 
सृपत नही कसते 1 कितु जसे पंख निकल भनेपर चिडियोके 
र्वे घोचला ्टोड्‌ देते ह, उत प्रकार चेद भो अन्तकालमें 
म त्यागदेते ह ! क्षराव पोना, कलह, समूह्फे साथ वैर्‌, 


पनि-पत्नोमे भेद पैदा फरना, कुटुम्बवालोमे नेदवुचि 


उत्पन्न करना, राजाके साथ देष, स्त्री अर पुरुषमें विवार 
ओर बुरे रास्ते--ये सव त्याग देनेयोग्य बतये गये है । 
हस्तरेखा देखनेवाला, चोरी करके व्षापार करनेवाला, 
जुजारी, स्य, शतु, मित्र ओर चारण---इन सातोको कभी भौ 
गवाह न बनावे । आदरके साय अग्निहोत्र, आदस्पर्वक 
मौनका पालेन, आररपूर्वक स्वाध्परायं भौर आदरके साय 
यक्ञका अनुष्ठान--पे चार कर्मं भयको दुर करनेवाले है; 

कितु वे हौ यदि ठोकं तरसे सम्पादित न हौ तो घय प्रदान 
करनेवाले होते ह । घरमे आग लगानेवाला, विष देनेवाला, 
जारज संतानकौ कमार खानेवाला, सोमरसं वेचरेवाला, 
शस्ते बननिवाला, चुगली करनेवाला, भित्द्रोही, परस्त्री- 
लम्पट, भर्भकौ हेत्या करनेवाला, रुरुस्त्रीगामी, ब्राहाण 
होकर शराव पोनेवाला, अधिक तीखे स्वभाववाला, कौएकी 
तरह कांय-काय करनेवाला, नास्तिक, वेदकी निन्दा 
करनेवाला, धूसलोर, पतित, क्रूर तथा. शवित रहते हुए 
रक्षके लिये प्रार्थना करनेपर भौ जो हिसा करता है--ये 
सथ-के-सव ब्रह्महर्यारेके समान ह । जलती हई आगते 
सोनेकौ पहचान होती है, सदायारमे सत्ुरुषकी, व्यवहारसे 
साकी, भय अगनेपर शरी, आयक कषठिनार्ईमे धीरकीं 
ओर फडिन आपत्तिभें शद्‌ एवं मित्तकी परीक्षा होती है । 

दृदपा सुन्दर रूपको, आशा धीरता, मृत्यु प्राणोको, दोष 
देखनेकौ आदत धर्माचिरणकी, कोध लक्ष्मीको, नीच पुरुषोकी 
तेवा सत्स्वभावको, कामे लग्नको ओर अभिमान सर्दस्वको 
नष्ट फर देता है । शुभ कमि लक्ष्मीक उत्वत्ति होती है, 
भरगल्भतासे चदृतौ है, चतुरता जड़ जमा लेती ह ओर 
रूपससे सुरक्षित रहती है । आठ गुण पुरुषकी शोमा बहति 
हदि, कुलीनता, दम, शास्वमान, पराक्रम, बहूते न 
वोलना, यथाशक्ति दान भौर कृतक्तता । तात ! एक गृण 
एसा है, जो इन सभी मह्रं गुरणोषर हठात्‌ अधिकार 
जमा लेता है ! जिस समय राजा किसी मनुष्यका सत्कार 
करता है, उस समय वह एक ही गुण (राजसम्मान) सभी 
गुणोते बटृकर शोभा पाता है ! राजन्‌ ! मनुष्यलोके 
ये आठ गुण स्वर्गलोकका दरशन करानेवले ई; इनमे चार 
तो सज्जनोंफा भनुतरण करते ह भौर चारका स्वयं सज्जन ही 
अनुत्तरण करते ह । यज्ञ, दान, अध्ययन आरं तपय 
चार सज्जनोके पौषे चलते ह; मौर इन्द्रियनिग्रह, सत्य, 

सरलता तया कोमलता--इन चारोका संतलोग स्वयं 
अनु्तरण करते ठै 1 यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, 

दया ओर अघोन--ये. धरमके आढ भरकारके मागं बताये गये 

ह । इनमेते पहले चारोका तो दम्धके लिये सी सेवन किया 
ना सक्ता है; परंतु अन्तिम चारतो जो महात्मा नहीं ह 
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विदुरनीति 





उन रह ही नह सकते 1 जिस समामे यडे-दूढे नही, वह्‌ सपा 
नट; जो धर्मी वात न फे, वे वृदे नह; जिरें सत्य नही, 
यह्‌ धर्मं नहं मौर जो कषटसे पुरणं हो, वट्‌ सत्य नहँ ह 1 
सतय, विनयदःा भाव, शत््रज्ञान, विद्या, बुलतोनतः, शोल, 
बत, धन्‌, शूरता भौर चमत्कारपूरणं वाते कहना-ये दतं 
स्वर्पफे साधन ह । पापदोतिवाला मनुष्य पापाचरण करतां 
हमा पापदप फलको हौ प्राप्त करता ह ओर्‌ पुष्यकर्मा मनुप्य 
पुष्य करता हुमा अत्यन्त पुण्यफलका ह उपमरेग करता ह 1 
इसलिये ग्रशंसितं वतका आचरण करनेवाले पुख्यको षाय 
महं करना चाहिये; क्योकि वारंबरर क्िियः हुमा पाप नुदिको 
मष्ट कर देता है ! जितको बुद्धि नष्ट हो जातौ है, वह 
मनुष्य सदा पाप ही फरता रहता है 1 इसौ प्रकार बारंदार 
फियिा हमा पुष्य वुद्धिको राता है । जिसकी वुद्धि चद्‌ जातो 
है. बहू मनुष्य सदा पुष्य हौ करता ह । इस्त प्रकारे पुष्यकर्मा 
मनुष्य पुष्य फरता हआ पुण्यलोकको हौ जाता ह । इसतिपे 
मनुष्य को चाहिये फि वह्‌ सदा एकाग्र चित्त होरुर पृष्यका 
हौ सेवन करे । गुणोमरे दोप देखनेवाला, मर्मपर आधात 
करगेवाला, निर्दयो, शतरृता करनेवाला भौर शठ मनुष्य 
पापका आचरण करता हुआ शौध्र हो महान्‌ कष्टको प्राप्त 
होता है ! दोषदृष्टि रहित शुद्ध युद्धिवाला पुरुष सदा 
शुकर्ोर अनुष्ठान फरता हमा महान्‌ सुखको प्राप्त 
छता है मौर सर्वव उसका सम्मान होता हे 1 जो बुद्धिमान्‌ 
पृष्पोति सद्बुद्धि पराप्त करता हं, वही पण्डित है; पर्योकि 
यद्धिमान्‌ पुष्य टी धर्म मौर अर्थक प्रप्त कर अनापात 
ही अपनी उश्रति करनेभे समर्थं टोता है । दिनभरमे वह्‌ 
फां करे, जिसमे रातमे सुखसे रे भौर आठ महीने यह्‌ 
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कायं करे, जिसमे यच चार महने मुपे स्यतीत कतर सरे । 
पहुती भवस्यामे यह्‌ काम करे, जिमे वृद्धारस्ये नुपू 
रह्‌ सके ओर नोवनमर वह्‌ कार्य फर, भने मसेत वाद भा 
मुखम रट्‌ से ! सन्मन पुय पच जानिरर अश्नरौ, निप्र 
जवनौ योत जनिपर स्वप, सप्राम जीत तेनेपर ररे 
भौर तत्वज्ञान प्राप्त हौ जनेषर तपस्वोको प्रशसा षरते 
ह । अघरमसे प्रप्त हृए्‌ धने दरार जो दोप पिषापा जाता है, 
यह्‌ तो छिपता नही; उससे एिप्न भोर नया दोष प्रकट हू 
जाता है । अपने मन ओर हृद्धियोरो यरामें फरनेयाते 
स्यो शासक गुर है, दुष्टो शाराक राजा ह भर पपि 
घि पाप करनेयातोङे शासर मूरयपुद यमराज ह । प्रपि, 
नदो, महात्मा्कि कुल तया स्विपोरे दुर्चरिद्रका मूष 
नहा जाना जा सकता । राजन्‌ ! भाटारणोको पूना 
करनेवाचा, दाता, बदटुम्बोजनोक प्रति फोमलताफा पवि 
फरनेवाला ओर शीलवान्‌ राजा चिरकालतः पुण्योदा 
पालन करता है । शूर, विद्वान्‌ ओर रेवाधमंरो जामनेयने-- 
ये सोन प्रकारणे मनुष्व पृथ्वोे सुवरभ्॑टपौ पुष्पका र्य 
करते ह 1 भारत ! बुदधिते विचारयःर किये हए षर्भं 
श्रेष्ठ होते ह, याहुबलसे शपि जानेया फं मप्यम रोणे 
है, जद्धसे होनेवाने कार्यं अधम हं गीर भार्‌ दोनेफा काम 
महा अघम है । राजन्‌ ! भव आप दूर्योधन, शङुनि, भूपं 
दुःशासन तया कर्णपर राज्यका भार रखकर उपरति कंते 
चाहते ह 2 भरतप्रेष्ठ ! पाण्डव तो घपरौ उत्तम गुणेति 
सम्पन्न है आर आएषमे पिताक्रा-सा मादे रपफर यतपि 
रते है; आप भौ उनपर पूवाव रणखकर उचित अर्ता 
फीजिपे ॥१३६-७७॥ 





विदुरनीति 
(चौया मध्याय) 


विदरुरमौ कहते ह--हस विषयमे दतातेय मौर साप्य 
दैवताभफि संयादरूप इस प्राचौन इतिहासका उदाहरण 


दिवाकरे; यहमेराभोसुन 
दात है, उत्तम दतवाले महाबु 


४९ 


^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^-^ ^ 








सुनानेको कृषा करं 
„ कहा देवताओं ! 
4: `. स्यम. पा; ,. 
` ` कि हुक्वको ::. `` 
`ऋत्माके समान. ` ~ 
~; नदे; 
..>. जलाः 
| नसोः 
भपम्यक्त : ` भच. 
स्मरः ११ 


~ 


५ 
~ ^~ 23 ` 


समय साध्य 


संक्षिप्त महाभारत { उदयो 


मनुष्योक्ो पौड़ परहुवाता है, उसे एसा सममना चाहिये कि 
वह मनुष्योमें महादरिद्र है ओर अपनौ वाणीम दरिद्रताको 
बधि हए टो रहा है ! यदि दूसरा कई इस मनुष्यको अग्नि 
ओर सू्येके समान दग्ध करनेवाले तीस वाभ्वाणोते बहुत 
चोट परहंचाचे तो वह विद्वान्‌ पुरष चोट खाकर अत्यन्त वेदना 
सहते हुए भी एसा समभे किं वह मेरे पुण्योको पुष्ट कर रहा 

है । जैसे चस्त्र जिस रेगमे रंगाजायक्साहो हो जाता 
है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असन्जन, तपस्वौ अथवा 
चोरकी सेवा करता है तो उसपर उसोकां रंग चद्‌ जातां 
है । जो स्वयं किसौके प्रति बुरी बात नहीं कहता, दूसरोसे 
भी नहीं कहूलाता, मार खाकर भी वदेम न तो स्वयं 
मारताहै ओरन्‌ दूसरोसे ही मरवातिा है, जपराधीको भी जो 
मारनां नहीं चाहता, देवत्ता भी उसके आगमनकी वाट 
 जोहते रहते हँ । बोलनेसे न बोलना अच्छा वताया गया है; 
कितु सत्य बोलना वाणीकी दूसरी विशेषता है, यानी मौनकौ 
अपेक्षा भौ दूना लाभप्रद है । सत्य भी यदि श्रिय बोला जाय 
तो तीसरी विशेषता है ओर वह भी यदि धर्मसम्मत्त कहा 
जाय तो वहु वचनकौ चौयी विशेषता है । मनुष्य जंसे 
लोगोके साय रहता है" जसे लोगोकी सेवा करता है मौर जसा 
होना चाहता है, चैसा ही हो जाता है । जिन-जिन विषयोसे 
मनको हटाया जाता है, उन-उनसे मृषिति होती जाती है; 

. इस प्रकार यदि सवं ओरसे निवृत्ति हौ जाय त्तो मनुष्यको 
-. ` लेशमाव्र दुःखका भी कभी अनुभव नहो । जोन तो स्वयं 
सभ †‰ जीता जाता, न इूसरोको जीतनेकी इच्छा करता 
+ “मेके साय वैर करता भौर न दरूसरोको चोट प्हंचाना 
` ` निन्दा ओर प्रशंसामे समान भाव रखता है, 

~ हो जात्ता है । जो सवका कल्याण चाहता 

 ..? वात मने भी नहीं लाता, जौ 

जितेन्द्रिय है, बह उत्तम पुरुष माना 

स , ` नहीं देता, देनेकी प्रतिज्ञा 

„` दोषोको जानता है, वहु मध्यम 
` * गन्ध्वद्रारा पीटा गया, 

, , (उस समय पाण्डवोनि 
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। क्रोधके वशीभूत हो 
त 1 वह्‌ दुरात्मा किंसौीका 
2 व अधम पुरुषोको ही हुभा 


 होनेके कारण इूसरोति 
करता, मितोको भी हूर 
. है 1 जो अपनी उग्नति 
सेवा करे, समय ना 
:.. ले, परंतु अधमं 


एद्यौमपवे} 


विदुरनीति 


४९१ 


नत 
^-^ 


पुदपोफौ सेवा कदापि न एर । मनुय दुष्ट पुष्पङ्ि यतमे, 
निरन्तरे उद्योगे, शृदधिते तयप पु्पायंने घन भरते हो 
पर्त कर ले; परंतु इससे उत्तम कुतीन पुरपि सम्मान जर 
सदाघारपये बहू कदापि नहं प्राप्त फर सक्ता ४.२१ 
धृतराष्टरनै कहा--विद्ुर 1 धर्मं मोर अर्के नित्यजाता 
एवं वहूथुत देवता भो उत्तम कुलम उत्यन्न धुरपोरी इच्छा 
करते है 1 इसलिपे मे तुमत यह भश्न करता ह कि उत्तम 
कुल फौन ह ॥1 २ 
विदुरजी द्रोते--जिनमे तप, रन्दिपसयम, वेदो 
स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र चिवाह्‌, सदा अन्नदान ओर सदचार-- 
ये सात गुण वर्तमान ह, उन्हँ उत्तम करल कहते हु । जिनका 
सदाचार शिपिल नहीं हता, जो मपने दोपि माता- 
पिताको कष्ट नहीं पटचाते, प्रसन्न चित्ते धर्मक आचरण 
करते हृ तमा भसत्पका परित्याग कर अपने फलकी विते 
कीति चाहते ह, उर्फ गरुत उत्तम है ॥ यते न होने, 
निन्दित कलमे विवाह करनेसे, वेदफा व्याग भोर धर्मका 
उत्लद्धनः करनेते उत्तम कूल मौ अघम हौ जते हु) 
दैवताअकि धनका नाश, प्राह्यणके धनका अपहूरण भीर 
श्रह्मणोको भर्पदाका उत्लद्धने कटने उत्तम कुल भी 
अधम हो जे ह । भारत { ब्राह्मणि अनष्दर भीर 
निनदाप प्रथा धरोहर रषी हूर वस्तुको छिपा लेनेमने सच्छे 
षम भौ निन्दनीय हो जते हु । गोओ, मनुष्यों ओर धनसे 
पभ्यद्र होकर भी जो क्रुल सदाचारसे हीन है वे अच्छे 
कुलो फो गणनामे नह आ सवते । योहे घनवाते कुल भो 
चदि सदाच्ारसे त्यत्र ह तो पे सच्छे वुल गणने 
आजति भौर महान्‌ प प्राप्त करते ह ( सदाचारकौ 
रक्षा यलनपूर्वकं फरनो चाहिये; धने तो अआता-जाता रहता 
है! धनक्षीण हो जतिपर भौ सदाचरो मनुष्य क्षीण न्ह 
भाना गाता; तु जो सदाचारसे धष्ट हो यया, उपे तो 
मष्ट हौ समना चाहिये । जो कुत सदाचारसे टीन हीरहैवे 
गौम, परूर्मो, घोड़ो तथा हरी-परी सेतोपते सम्पद होनेपर 
प्री उभ्रतिं नही कर पाति । हमारे कुलमें कोई वर करनेवाला 
ने हो, इसरो धनका मपहूरण करनेवात्ता राजा मयवा 
मन्त्री नौ मौर ्िनरद्रोहौ, कषरो तया मसत्पवादो न हो } 
दसै शकार माता-पिता, देवत एवं अतिथिर भोजनं 
करानेमे पहुते भोजन फरमेवाला भो न हो । हमचोगभिति 
भ ग्राह्मणोकी हृत्या करे, ्ह्यणोकि साय टेव केरे तपा 
पितर्य पिण्डदानं एवं तर्पण न करे, वह्‌ हमारे समर्मे 
मं भाप } तृणका मासन, पृष्व, जल भौर चोयो मीठी 
वाणो--्ग्ननेकषि धरम इन चार चोजोकते कमो कमी 
कहीं होती 1 `राजन्‌ ? पुण्यकर्म रेवति घर्मातमा 


पृष यहां ये तृ भारि षस्युरे यष शरदा पाय सत्कारे 
तिये उपस्थित शौ जातौ है । नृष्वर 1 छोयन्ता भो 
र्यमाद्‌ ढो शक्त दै, शु दूमरे काट यदवे होतेपर भो 
एषा महं कर सवते । दसौ प्रकार उत्तम शरुत्यं उपघ्न 
उत्साही प्यं भार सह भक्ते है, दूसरे मनुष्य दमे ना 
होत । जिर श्नेपते भयपोत होना परे तथा संरिम 
हयेकर जिसकी सेवा कौ गाप, धह मिवनहीदै। मित्तो 
वटी है, जिसपर पिताक माति धिरवास स्पा जा सके; दषे 
तो संगी मावह । पटलेमे कोई पम्यन्धय न होनेपर भी लो 
मिदताक्ता कर्नाव एरे बहौ यन्धु, यट मिद्र, यहे सहारा 
मोर चहो भाश्रय है 1 निसा चित्त चञ्चल है, 
जो वृदधोको सेवा नहीं करता, उस अनिगविक्रमति पुरपके 
तिपि मिर्वोका संग्रह स्यापौ नही हैता । जंमे हम शूषे 
सरोवरे आआप्त-पसि हो मेडूराकेर गह जति ह, भीतर मर्ह 
प्रवेश करते, उतो प्रकार जिका चित्त चघ्वत है, जो 
अ्नानो भोर इन्दियोका गताम है, उपे अर्यो प्राप्ति नहीं 
होती ॥ इष्ट धुरथोकां स्वभाव मेपके समान चश्चल हता 
टै, मे सहसा घोध फर वटति हँ मौर मशारण ष्टी मरमप्रद 
जाति है 1 नो भित्ति सत्कार पाकर भौर उनफौ सहापतापि 
तरां हकर भो उनके नहो होते, एते शतध्नेशि मरमेपर 
उनका भास मा्तमोगौ जन्तु भो नहं एति । धनह्टोपान 
हौ, मि्नोका तो सत्कार केही । मिव्रोपि कु्भोने 
मगति हए उनके स्रार-असारकी परोक्षा न एर 1 एतिापते 
रूपं नष्ट होता है संतापते चल नष्ट हेता है, संतापसे 
क्षान नष्ट होता है मौर संतापते मनुष्य रोगफो प्राप्त हता 
है ९ मभीष्ट वत्यु शोक रने नहीं भितेती; उसि तो 
केवत शरीर्को कष्ट होता है, मौर शव प्रसप्न षने ह! 
इसलिये आप मनमे शोक न करं । मनुष्य पार-वार भरता 
ओर जन्म देता है, यार-वार हानि उटाता भौर यदृता 
ह, बार-बार स्वयं दरूसरेते पाचना करता है मोर द्ूमरे उमे 
याचना करते ह, तया यारेवार ह्‌ दूसरे तिये गोक करता 
हि सौर दुसरे उक ल्पे शोक करते ह 1 मुषनुःष, 
उत्यत्ति-विनाश, लाभहानि मौर जीयन-मरण--ये यारी- 
शारी प्राप्त होते रहते है; इस्तिये घोर धृर्यषमे एने 
लिये हं बर शोक नह करना चाहिये । ये छः दिया 
अटत हो चल्चच हः नमेते नो-जो इन्धि जिप-जित 
वियन्ते जोर वदती है, उसने बुद्ि उसी प्रशारक्षीम हेती 
है जसेण घषदे पानौ सदा द्‌ जाता है (२३.५८१ 
धतराष्टने कटा--शष्मे चपि हं आङे क्षमाने 
सुषम परमस ये हए रना युधिष्टिर साय मते भिभ्पा 
स्यवहूद किया है उतः वे यदध शक मेरे मूं पर्वोष ए ~` 
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संभिप्त महामार 
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कार टासेगे । महामते { यह्‌ सव कुष्ट सदा ही भयसे 
उचिग्न है, मेरा यह्‌ नन भी मयसे उद्धिन दै; इसलिये जो 
उदेगणूत्य मौर शान्त पद हो, वही मुकं वतामो ।।४६-५०॥। 
विदुरजी वोले-पापशून्य नरेण ! विद्या, तप, 
दृन्दिय-निग्रह मौर लोमत्यागके सिवा मौर कोई मापके 
सिये शान्तिक उपाय र नहीं देखता । वृदधिसे मनुष्य सपने 
भयको दूर करता टै, तपस्यासे महत्‌ पदको प्राप्त होता है, 
गुरखणुशरूषासे ज्ञान सौर योगसे शान्ति .पाता है । मोक्षकरो 
इच्छा रखनेवाले मनुष्य दानके पुण्यका भाश्नय नहीं तेते, 
वेदफे पृण्यका भौ यश्य नहीं तेते; कितु निष्काममावसे 
राग्रेपसे रहित्त हो इस लोकम विचरते रहते है । सम्यक्‌ 
सध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्यकर्म मौर अच्छी तरह को 
हई तपस्याके अन्तमं सुखकौ वृद्धि होती है । राजन्‌ । 
मापसर्मे फूट रखनेवाते लोग अच्छे विष्टीनोतसि युवत पलंग 
पाकरमी कमी सुखकी नौँद नहीं सोने पाते; उन्हु स्त्रियोकि 
पास्‌ रहकर तया वंदीजर्नोदरा को हुई स्तुति सुनकर भी 
प्रसन्नता नहीं होती । जो परस्पर भेदभाव रखते ई वे 
फमी धर्मका जाचरण नरह फरते । सुख भी नहीं पाते । 
उन्हे मौरव नरह प्राप्त होता, तया शान्तिक वार्ता भौ नहीं 
मुहातौ । हितकौ बात भी फी जाय तो उन्हं अच्छी नहीं 
लगती, उनके योग-क्षेमकौ मौ सिद्धि नहीं हो पाती; राजन्‌ ! 
भेदमाववलते पुरुपोकौ विनाशके सिवा भौर कोर्ट गति नहीं 
है 1 जते गीमोमिं दुध, श्राह्यणमे तप यौर युवती स्त्रियोनिं 
चञ्चलतताका हौना अधिक सम्भव है, उसी प्रकार अपने 
जाति-वन्धुमोति भय होना मौ सम्भव ही है 1 नित्य सीचकर 
वढ़ायी हृरद पतलौ लताएं वहत हौनेके फारण वहत वर्पोततिक 
नाना प्रकारके रके सहतौ ई; यही चात सत्पुरपोके विपये 
मौ समनी चाहिये । वे दूर्वल होनेपर मी सामूहिक शपितते 
वलवान्‌ हौ जाते ह । भरतश्रेष्ठ ! जलती हई लकां 
सलग-मलग होनेपर धमां फंकती ह, मौर एक साय होनेपर 
्रज्धनित हो उन्तौ ह । इसौ प्रकार जातिवन्ध भो फट 
होनेपर दुःख उठते मौर एकता होनेपर मुखी र्ते ह । 
धृतराष्ट्र 1 जो लोग ब्राह्मणौ, स्तयो, जातिवालों आर 
गौरमोपर टी शूरता प्रकट करते ह, वे डंटलसे पके हए फलोकी 
मति नीचे गिरते ह । यदि वृक्ष मकेला है तो वह्‌ वलवान्‌, 
दृदृमूल तया बूत वडा होनेषर भौ एक हौ क्षणम धोक 
हारा बलपुवक शालागोसटित धराशायी पिया जा सकतः 


ह! कितु जो चटूत-ते वक् एक साय रहकर समूहके शप 
खड ई, वे एक-दूसरेके सहारे वड़ी-सौ-बड़ी मधिोको भो सां 
सकते ह । इसी प्रकार समस्त गुणेति म्यन्न मनुष्यको भं 
अकेले होनेपर शत्रू मपनी ताकतके अंदर समनते है, ज 
सकले वृक्षको वायु । कितु परस्पर मेल हौनेसे मौर एक 
दुसरेको सहारा मिलनेमे जातिवाले लोग दस्र प्रकार वृदधिकं 
्राप्त होते ई, जैसे तालावमें कमल । ब्राह्मण, गौ, कुटुम्बी 
वालक, स्त्री, अच्रदाता मीर श्ररणागत--ये मवध्य होः 
ह ! राजन्‌ 1 मापका कत्याण हौ, मनुष्यमें धन भीः 
आरोग्यको छोडकर दूसरा को गुण नहीं है; क्योकि रोगी तं 
मुदेफे समान £ । महाराज ! जो विना रोगके उत्पम्न 
कडवा, सिरमें ददं षदा फरनेवाला, पामे सम्बद्ध, कठोर 
तौखा गौर मरम है, जो सज्जनोटारा पान करनेयोग्य है मौः 
जिसे दुर्जन नहीं पी सकते--उस कोधको माप पौ जाद 
यौर शान्त टोद्यये । रोगसे पीडित मनुष्य मधुर फर्तोक 
उदर नही करते, विषयमे मौ उन्ट्‌ कु सुख या सार नरह 
मिलता । रोगी सदा ही दुखी रहते हु; वे न तो धन-सम्बन्धं 
भोगोका मौर न सुखका ही यनुमव करते ह 1 राजन्‌ ! 
पहले जूएमें द्रौपदीको जीती गयी देखकर मने कटा था 
शाप दयूतक्रीडामे भासक्त दुर्योधिनको रोकियि, चिद्टानृलोग 
इस प्रवञ्चनाके लिये मना करते ह;' कितु मापने मेर 
कट्ना नहीं माना । वहु वल नही, लिसका मृदुल स्वमावेषे 
साय विरोध हो; सुक्ष्म धर्मका शीध्र ही सेवन करन 
चाहिये । कूरतापूर्वक उपार्जन कौ हई लक्ष्मी नएवर हतं 
है; यदि वह्‌ मृद्ुलतापुर्वक वदायी गयी हौ तो पुव्र-पौरवोति 
स्थिर रहती है † राजन्‌ ! मापे पुत्र पाण्डर्वोकीं रक्ष 
करे गौर पाण्डुके पूवर माके पुर्ोको रक्षा कर । समं 
कौरव एक-टरसरेके शत्रुको शत्रु मौर मिद्रको मित्र सममे । 
सवका एक ही फतेव्य हो, समी सुखी मीर समृद्धिशाली होक 
जीवन व्यतीत करे ! बजमीटकुलनन्दन { इस समय मा 
ही कौरवोके माधारस्तम्म हँ, कुर्वंश आपके ही मधी 
है! तात { कन्तके पुत्र यमौ बालक हु भौर वनवास 
बहुत कष्ट पा चुके हु; इस समय भपने यशकौ रक्षा करः 
हए पाण्डर्वोका पालन कीज्यि 1 कुरुराज ! आप पाण्डवो 
सन्धि कर सें, जिससे शरतुभओको आपका चिर देखनेक 
अवसर न मिले । नरदेव ! समस्तं पाण्डव सत्यपर उदे टृ 
ई; मव भाप भपने पुन्न दुर्योधनको रोकिये ॥५१-७४। 
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विदुरनीति 


(पाचवां अध्याय) 


विदररनौ कहते ह--रजेद्ध ! पिधिवधोरवनम्दन 1 
स्वायम्मूय मनुजीने कहा है कि नीचे तिसे सत्नह्‌ प्रकारणे 
पस्वोकौ पाश हायमें लिये यमराजके दूत नर्म ते जते 
ई--जो आकाराषर मृष्टे प्रहार करता है, न भूकापे जा 
सकनेवालि वयफिलीन दन्देधनुपको सफाना चाहता है, 
पकडे न अनिवालौ सूर्यो किरणोको पकडनेको प्रयसः 
करता है, सापनके भोग्य पुरूषपर शासन करता है, मयदिाका 
उल्लंघन करफे संतुष्ट हता है, शतुकौ सेवा करता है, 
श््रौरकि हारा भपनौ जीषिदत चलाता है, याचनां करनेके 
अपोग्य पुदपते पाचना करता है तया अातमप्रशंसा करता है, 
सच्छे एते उत्पन्न होकर भो नोच एमं करता है दर्वल 
हिरुर भी बलवान्‌ दर दधता है, शरदधाहीनफो उपदेश 
फरता है, न चाहुमे योस्य वस्तुको चाहता है, श्वशुर होकर 
पूचवधूके साथ परिहास परेद करता है तया पृ्रवषूरी 
सहायताते संकटसे टूटकर भौ पुनः उपस्तत भपनौ प्रतप्य 
चाहता है, षरस्त्ीते समागम करता है, अवश्यकता भधिक 
स्त्ीकी निन्दा करता है, कितीति कोई वस्तु पाकर मौ शाद 
नहीं हण एेमा फहुकर उति हाना चाहता है, मांगनेपर दान 
देकर उफ तिये अपनी डय हाता है ओर मूटको सहो 
सापि करनेका प्रयासं करता है । भो मनुष्य अपते साय 
जतत वतव करे, उसके साय वैसा ही वर्ताव करना चाहिये-- 
यहौ नीति है 1 कपटस्य आचरण करनेवात्िके साय कपटमुणं 
य्तय करे ओर अच्छा दतवि करनेवतिके साय साधु- 
ष्यवहुर्पि हौ पेक्ष आना चहिये । वुदापा रूपका, आधा 
ध्र, मृत्यु प्राणका, अपरया धर्माचिरणका, फाम सर्जाका, 
मीच पू्षोकी सेका स्दाचारफा, श्रोध सञ्मीका भोर 
अतिमान सर्बेस्वका ही नाश कर देता है ।\ १८1 

धुतराष्टूने कहू--गय समी वेदो पुर्षफो सो यरथको 
भायुवात्ता दताया गया दै, तो चह किंत कारणसे अपनी 
परमं आयुको नहँ पाता ? १६1 

विदुरजी योत्े--राजन्‌ † भापका कल्पाय हौ + 
अत्यन्त अभिमाने, अधिक बोलना, स्यागका अभाव, श्रोध 
अपना हौ पेट पा्तनेफी चिन्ता मौर मिन्रदोह॒--ये टः तरो 
तेत्तवारं देहूधारियोकौ मयुको कातो हु । मे हो मनुष्येर 
यध कती है, मृत्यु नर्हौ ए भारत } भो अपने ञ्यः 


स््ीपामी है ब्राह्मणं कर शूको स्तरते सम्बन्ध रणता 
है, शराव पौता है तया ओ यद्धोपर हूकुभ घतनिषाता, 
दूवरोकी जीविका नष्ट बरैवासा, वारा्पोके तेवाशा्दके 
तिये इधर-उधर भेजमेवाता सीर शरणामत्तफी हिसा 
करनेवालः है--ये सव-के-व द्ह््त्यारेके समान ह; एक 
सद्ध हो जानैपर प्रायरिचत करे--पह्‌ वेदोफो घाना है । 
यङोौ आङ्ग माननेवाता, नौति, दाता, पततरोप अप्र 
भोजन फरनेवाचा, हिपारहित, अनर्यकासे फाति श्र 
रह्नेवाला, एतज, सत्यवादौ भौर कोप स्यधाययाःशं 
विद्वान्‌ स्वगंयामी होता है 1 रानन्‌ † सदा परिम शन 
सौलनेवाला मनुष्य तो सहु हौ भि सकते है, {स्न भ 
अग्रिम होता हु हितक्री हो, एमे यचनरे भश १ 
थोतादोनोही दूतम) नो धर्मा आण्य भिर च 
स्वामीको प्रिय सेधा या अभ्रिप--दसरा (ग्न 
अप्रिय होनेपरं री हितो दात कहता रै पः 
सच्ची सहाप्ता मिलतो हे 1 बृषे "~ ^, 
मनुप्यका, प्रापक रष नपे शूलर- 5 ` ^ 
वका ओर आत्मा फल्याणरे “=> ^ ` ` 

कर देना चाहिये 1 आप्त "न "^ „^ 
द्वात भी स्वीक रक्षाक्ने भ ण." ` ~ 
सदा अपनी र्ता शरे दन भ 
मनुष्ये वर डालने श~ ~" “ „+ 

मनुष्य हेसीमे भो ङ्ख * च 

आरम्भ होते खर +> ष" ^. 
सोगीको जंभे षडा ^ ५ ~ 
वात भो आरे स शु 


समान अददे सम्भे ~ 
समान अर ~ ~ 
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संक्षिप्त भहाभारत 


[उद्योगपर्व 
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चन जाते हँ ओर राजाका परित्याग कर देते है । पहले 
कर्तव्य, आय-व्यय भौर उचित वेतन दिका निश्चय 
करके फिर सुयोग्य सहायकोका संग्रह करे; क्योकि 
कठिन-से-कठिन कायं भी सहायकोष्ठारा साध्य हैते ह । 
जो सेवक स्वामोके अभिप्रायको सममकर आलस्यरदहित हो 
समस्त कार्योको पररा करता है, जो हितकौ बात कहनेवाला, 
स्वामिमक्त, सज्जन ओर राजाकी शवितको जाननेवाला है, 
उपे अपने समान समकर कृपा करनी चाहिये } जो सेवक 
त्वामीके माक्ञा देनेपर उनकी वातका आदर नहीं करता, 
किसी काममे लगाये जानेपर इनकार कर जाता है, अपनी 
वुद्धिपर गर्व करने ओर प्रतिकूल वोलनेव्ासे उस भृत्यको 
शीघ्र ही त्याग देना चाहिये । अहंकाररहित, कायरताशून्य, 
शीघ्र काम पुरा करनेवाला, दयालु" शुद्धहृदय, इसरोके 
वहकावेमे न अनिवाला, नीरोग भौर उदार वचनवाला-- 
इन आठ गुणोसे युक्त मनुष्यको त" बनाने योग्ये बताया 
गया है । सावधान मनुष्य विश्वास होनेपर भौ सायेकालमें 
फभी शतुके घर न जाय, राततम छिपकर चौराहैपर न खडा 
ह मीर राजा जितत स्त्रीको ग्रहृण करना चाहता हो, उसे 
प्राप्त करनेका यत्न न करे । दुष्ट सहायकोवाला राजा 
जव वहत लोगोके साथ मन्त्रणा-समितिमें वेठकर सलाह्‌ 
ते रहा हो, उस समय उसके बातका खण्डन न करे; भ 
वुभपर विश्वास नहीं करता' एसा भौ न कहे \ अपितु कोई 
युवितिसंगत वहाना वनाकर वहसि हट जाय । अधिक 
दयालु राजा, व्यभिचारिणौ स्त्री, राजकर्मचारी, पुर, 
भाई, छोटे चच्चोवाली विधवा, सैनिक ओौर जिसका मध्चिकार 
छीन लिया गया हे, वह्‌ पुरुष--इन सवके साय लेन-देनका 
व्यवहार न करे \ थे आठ गुण परुषको शोभा बढ़ाते ह-- 
वुद्धि, कुलीनता, शास्वज्ञान, इन्द्रियनिग्रह, पराकम्‌, अधिकं 
न वोलनेका स्वभाव, यथाशवित दान अर फृतङ्ञता । 
तात ! एक मुण एना है, जो इन सभौ महत्त्वपु्णं गुणोपर 
हठात्‌ अधिकार कर लेता है 1 राजा जिस समय किसौ 
मतृप्यका सत्कार करत है, उस समय यह्‌ गुण (राजसम्मान) 
उपर्युवत समी गुणोसे वटृकर शोभा पाता है 1 नित्य स्नान 
करनेवलि मनुप्यको वल, रूप, मधुर स्वर, उज्ज्वल बण, 
कोमन्ता, सुगन्ध, पवित्रता, शोभा, सूकूमारता ओर सुन्दरी 
स्वियां--यह्‌ दस लाम प्राप्त होते ह \ थोडा भोजन करमै- 
वाचको निम्नाङति टः गुण प्राप्त होते ह--आरोग्य, आयु, 
त सुख तो 1 ही है; उसकी संतान सदर होत है 

ह बहुत एनेवाला है" एसा कहकर लेग उसपर 


आक्षेप नहीं करते 1 अकर्मण्य, बहुत खानेवाले, सव लोगोति ` 


चर फरनेवाले, अधिक मायाची, करूर, देश-कालका ज्ञान न 


रखनेवाले ओर निन्दित वेष धारण करनेवाले मनुष्यको कमी 
अपने घरमे न ठहूरने ३ ! बहत दख होनेपर भी कृपण, 
गालो वकनेवाले, मूं, जंगलमें रहनेवाले, धूतं, नीचसेवी, 
निर्दयी, वैर बंधनेवाले ओर कृतघ्नसे कभी सहायता 
याचना नहीं करनी चाहिये । ष्लेशप्रद केमं करनेवाला, . 
अत्यन्त प्रमादी, सदा असत्यभाषण करनेवाला, अस्थिर 
सवितिवाला, स्नेहसे रहित, अपनेको चतुर माननेवाला-- 
इन छः प्रकारके अधम पुरुषोकी सेवा न करे \ धनेकी प्राप्ति , 
सहायककी अपेक्षा रखती है, ओर सहायक धनको अपेक्षा 
रखते है; ये दोनो एक-दूसरेके आधित है, परस्परके सहयोग 
विना इनकी सिद्धि नहीं होती 1 पुत्रको उत्पश्च कर उन 
ऋणके भारसे मुक्त करके उनके लिये किसौ जीविकाका 
प्रबन्ध फर दे; फिर कल्याओंका योग्य वरके साय चिवाह कर 
देनेके पश्चात्‌ वनमे मुनिवृत्तिसे रहनेकौ इच्छा करे 1. 
जो सम्पण प्राणियोके लिमे हितकर ओर अपने लिये भी 
सुखद हो, उसे ईंश्वरापणवुद्धिसे करे. सम्पुणं सिदियोका 
यही मूलमन्त्र है ।! निसमे बदनेकी शक्ति, प्रभाव, तेज, 
पराक्रम, उद्योग भौर निश्चय रै, उसे अपनी जीविकाके 
नाशका भय कंसे हो सक्ता है ? पाण्डवोके साथ युद्ध 
करनेमे जो दोष हौ उनपर दृष्टि डालिये; उनसे संग्राम 
चिड जानेपर इन्द्रं आदि देवताओको भौ कष्ट ही उरठना 
पड़ेगा 1 इसके सिवा पुत्रके साथ वैर, नित्य उद्वेगपुणं जीवन, 
कीतिका नाश भौर शचूओंको आनन्द होगा । आकाशमें 
तिरे उदिति हुए धूमकेतुसे जैसे सारे संसारमे अशान्ति मौर 
उपद्रव खड़ा हे जाता है, उसी तरह भौष्म, आप, द्रोणाचार्ये 
ओर राजा युधिष्ठिरका बढ़ा हा कोष इस सत्तारका रुहार 
कर सकता है । आपके सौ पुत्र, कर्णं ओर पांच पाण्डव--ये 
सव मिलकर समूद्रपर्यन्त सम्पण पृथ्वौका सन कर सकते 
है । राजन्‌ ! आपके पुत्र वनके .समान हु मौर पाण्डव 
उसमे रहनेवाले व्याश्र है 1 अप ज्याघ्नोसदित समस्त वनको 
नष्ट न कोलिये तया वनसे उन श्याघ्रोको दूर न भगाद्ये । 
व्या्नोके विना चनकी रक्ता नहीं हो सकती ततया वनके बिना 
व्याघ्र नहीं रह्‌ सक्ते; क्योकि व्याघ्र वनकी रक्षा करतेर्ह 
ओर चन व्या्ध्रौकौ 1 जिनका मन पापोमे लगा रहता है, 
वे लोग दूसरोके कल्याणमय गुणोको जाननेकौ वसौ इच्छा 
नहीं रखते जसौ कि उनके अवगुणोको जाननेको रखते ह । 
जो भरथेकौ पूरणं सिद्धिः चाहता हो, उसे पहले धर्मका ही 
आचरण करना चाहिये ! जसे स्वर्गे अमृत दूर नरह होता, 
उसो प्रकार धमते अर्थं अलग नहीं होता 1 जिसको बुधि 
पापसे हटाकर कल्याणे लगा दी गयी है, उस्ने संसारमें 
जो भौ प्रकृति आर चिकृति है--उस सबको जान लिया 


उद्योगपर्व] 


विदुरनोतति ५०३ 


॥\ 


कक 


है । जौ प्रमयानृत्तार धमे, अथं मौर कामका सेवन करता 
है" वह इ लोक भौर परलोकमे भौ धमे, अयं भौर कामको 
राप्तं करता है } राजन्‌ { जो रोध मोर हये उठे हृए 
देयो रोक नेता है मौर गापत्तििं भरौ धैयंके खो नहीं 
वंठता, वह 'राजलकष्मोका मधिषारो होता है ! राजन्‌ 1 
आपका कत्याण हौ, मनृष्योमे सदा पच प्रकारका यतत होता 
है; उसे सुनिपे \ जो चाहूवल है, वहे कनिष्ठ वल कटलाता 
है; मन्तरीकय मिलना इसरा चत है; मनोयीलोग धने 
लाभको तौप्तरा चत्त वत्ताते हु; भौर राजन्‌ { जो याप- 
दादौ प्राप्त हमा स्वाभाविकः यतं (कुटुम्यका बल) है, 
बहु अभिजातः नामक चोपा वलट । भारत † जिसमे 
इनं समो वतोका संग्रह्‌ हो जते है, वह वलोमें धेष्ठ धुद्धिका 
ध्ल' कहूलाता है । जो भनुप्यदन बहते वड़ा अपकार फर 
सकता है, छत पुर्यके साय वर टानकर इस दिश्वासपर 
निश्चिन्त न ह ज कि मेँ उसतै दूर ह (वह्‌ मेरा कुट नहीं 
कर सकता) । एसा कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो स्ती, राजा, 
संप, पटे हए पाठ, सामर््यशालौ प्यर्ति, शबर, भोग भौर 
आयुष्यपर पूरणं विश्वास कर सकता है ? जिसको युद्धे 
बाणे मारा गया है, उस जोवके लिपे म फो वंह, न रवाह, 


न होम, न मन्त, न कोई मादर कायं, न अपदयेदोषत 
प्रयोग मेर न भतो सिदध दूरी ह 1 भारत! 
मनुप्यको चाहिये कि यह्‌ साप, अग्नि, तिह भौर अपने 
कुमे उत्पप्न व्यवितका अनादरन करे; ष्योकिये समी ण्डे 
तेजस्यो होते ह 1 संसारे अग्नि एक महान्‌ तैन ह, थट्‌ 
कामे चिप रहती है; कितु जब्त दूसरे सौय उमे 
भरज्वतित न कर दे, यतक यह्‌ उसा काटफो नरह जलाती । 
घी अग्नि यदि फाष्ठ्ते मधकर उष्ट्‌ करदीजातीषहै,तो 
वहू अपने तेने उत काठको तया दूसरे नद्धलको भौ जस्दी 
ही जला शलतो है ! दसौ प्रकार अपमे कुलमे उत्यद्न ये अग्निर 
समान तेजस्वो पाण्डव क्षमाभावते युक्त भीर पिकारदून्प 
हो काष्मे छिपो अग्निक तरह शान्तभावसे स्थित ह । 
अपने पुषित भप सतक समान हँ ओर पाण्ड्य मदान्‌ 
शालवृक्षके सदृश हँ; महान्‌ वृक्षका भाध्रय लिये चिना सता 
कमी यदृ नही सक्ती । राजन्‌ { अम्विशानन्दन । 

आपके पुत्र एफ यन हूँ मौर पाण्डर्वोको उसके भीतर रहन- 
याते सिह समन्ष्यि ! तात ! सिसे भरना हो जानेपर थन 
नष्ट ष्टो जता है भौर वने चिना तिह पौनष्टष्टौ 
जाते ह ॥१०-६४॥१ 





विदुरनीति 
(छठ अध्याय) 


विदुरो कहते है-भव को भराननोय वृद्ध पष्य 
निकट भाता है, उत समय नवयुवक्‌ व्यवितके प्राण ऊपरको 
उने लगते ह; फिर जव वह्‌ वृद्धफे स्वागतम उव्कर 
सड हेता मौर प्रणाम करता है, तो पुनः प्राणोको वास्तविक 
हितिमे पाप्त फरता है । धोर पु्पको चाहिये, जब कोई 
साध्‌ पुरुष अतिथि रूपमे घरपर आये तो पहले आसन देकर, 
भन्तं लाकर उसके चरण पलार, फिर उसकी पुश पु्टकर 
मषी स्थिति यताये, तदनन्तर भावश्यक्ता समकर अन्न 
पोजन्‌ शयथे । येदवेतता ्राहमण जिसे घर दाताके लोम, 
भय यो कंयूसोके कारण जल, मयुपकं आर गौको नही 
स्वौश्ार करता, ष्ठ पुर्योने उस गृह॒स्यका जोव व्यय 
बताया है । यद्य चोरफाड करनेवाला (जरह), गरह्मचयेते 
पष्ट, चोर, कूर, शरायौ, गर्भहुत्यारा, सेदाजीवौ ओर 
वेरविष्रेता-ये यद्यपि व॑र धोमेके योग्य नहो ह, तयापि 
पदि अतिथि होकट मारे तो विशेष प्रिय यानो आदरे 
योव ोते ह 1 नमक, पका हुमा अघर, दही, दूष, मषु तेल, 


धो, तित, मोस, फले, मूल, साग, लाल कपा, सयं प्रारणो 
गन्ध ओर गुह--इतनी यस्तुं येचने योग्य नही हृ । नो 
क्रोध न करनेवाला, ठेला, पत्यर सोर मुवणेको एकता 
सममनेवाला, शोकहीन, सन्धि-दिप्रहसे रहित, निन्दा-शंसति 
शून्य, प्रिय-अ्रियक त्याग करनेयाला तपा उदासीन है, वटौ 
भिसुक (संन्यासो) है । जो नीवार (संगतौ चावस), 
केन्द-अूस, षगुद (तिपौश़) मौर साग साङर निर्वाह्‌ करता 
है, मनको रमे रत है, भन्न करता टै" यनमिं रहकर 
भौ मतियिसैदमिं सदा सावधानं रहता हे, वही पृष्यात्मा 
तपस्व ([वान्स्मो) धेष्ठ माना णवा है । शदिभान्‌ 
पुदयकी युराई करके इस विरवासपर निरिचिन्तेनर्हेषि 
श्व द्र हे । बुदिमानृको मौह यशो संवो होती ह" ताया 
ज्ञानपर वह उन्दी यौहोते बदला सेता है 1 भो प्श्वास्रला 
एव नहो है, उत्का तो विर्वाप्त करे हौ नहो हतु 
दिस्वात्तपाद्र है, उस्रपर भौ अधिक दिष्वायन शरे । 
शरवासो पुदयमे उत्पद्र हमा मय मूलोष्ठेद कर शतता है व. 
१ ` 


9.21 


संक्षिप्त महाभारते 


[उद्योगपर्व , 


^^ ^^ ^^ ^^^^~~~^^^^^^^~^^~^^~^~^^^.--~-. ~^“ 
^^ ^^ ^^ ६ 


मन्‌ष्यको चाहिये कि वहं ईप्यारहित, स्वियोका रक्षकः 
सम्पत्ति न्वायपूरवेक विभाग करनेगला, प्रियवादी, च 
तथा स्तियोत्ति निरटं मीठे वचन योत्नेवाला हौ, परंतु 
उनके पशमे कमी न हो 1 त्वियं घरकी लक्ष्मी रुह गयौ 
ह ये अत्यन्त सौभाग्यशालिनी, पूजाके योग्य, पविते 
तथा घरी सोभा ह । अतः इनकी विशेषरूपते रक्षा एरनी 
चाहिये ! अन्तःपुरकौ रल्ाप्ला कार्य पिताको सौप दे, स्सोई- 
घरफा प्रवन्ध माताङे हाथमे दे दे, गौरी सेवाभें अपने 
समान व्यक्तिको नियुत छरे ओर एषिका कायं स्वयं 
फरे । सेवकोदारा बाणिज्य--व्यापार करे ओर पुत्रके 
दाय द्ाह्मणोकौ सेवा करे ! जले अम्नि, ब्राह्मणपे लिति 
सौर पत्थरसे लोहा पेदा हुभा है 1 इनका तेज सवद व्यपप्त 
होनेपर भी अपने उत्पत्तिस्यानमे शान्त हो जाता है 1 जच्छे 
कुलम उत्पन्न, अग्निके समान तेजस्वी, क्षमाशोल भौर 
विकारलृन्य सेत पुरुष तदा फाष्ठमे अन्िनिकौ नौति शान्तनावसे 
स्थित रहते है । जिस रानाकी मन्णाको उसके वहिरंय 
एवं अन्तरंग सभारद्तय नही जानते, सब भोर दृष्टि 
ररनेवाला वह खजा चिरफालतक रेश्र्यका उपसग 
करता है 1 धर्म, राम अर अर्थत्तम्बन्धी कार्योको करनेसे 
पटुत न वतावे, फरफे ह दिखाये । एसा करनेसे अपनी 
सन्दणा दूसरोपर प्रकट नहीं होती \ पर्देदको चोटीपर 
चकर अथवा राजमहुलङे एकान्त स्थानमे जाकर या 
जेगलमे निर्जन स्पानपर मन्वरणा करनो चाहिये \ हे भारत्‌ ! 
जो रतिन हे, सिद्र ठोनेपर भौ पण्डित न हो, पण्डित 
सेनेपरं भो जिस भने वशने न हो, चह अपना गुप्त मन्त 
जाननेफे योग्य नह ह ! राजा अच्छी तरह परीक्षा क्ति 
विना शिसौको अपन्न मन्त्रौ न उनावे \ पपोकि धनकी 
प्राप्ति अर मन्त्कौ रक्षाका भार मन्दौपर ही रहता है 1 
लिसङे धर्म भ्यं ओर फमदिषयक सभौ कार्योको पूर्णं 
रोनेके याद हौ ्षभासद्गज जान पति ह, वहो राजा समस्त 
राजामे भ्रष्ठ है ५ अपने मन्त्रये गुप्त रखनेदाते उस 
सजाको निम्देह्‌ लिड प्राप्त होती है । जो भोहवश दुरे 
कमं करता है, यह्‌ उनं कार्योका विप्ररोत परिणाम होनेते 
अपने जीवन्ते भौ हाय धो दैठ्ता है । उत्तम कर्मोका 
अनुष्ठान तो सुख देनेवाला होता है, सितु उनरा न क्या 
जाना परचात्तापका कारण माना णया है 1 जते वेदोको पटे 
चिना ब्राएष धाद अधिकारी नहीं होता, उसौ प्रकार 
रुण्छि, विब्रहु" यान्‌" आत्तन, द्ैयोभाव सौर समाधय नामस 
ष्टः गुणो जनि विना फो गुप्त सन्त्रणां सुननेका अधिदभरी 
नहु होता 1 रजन्‌ { जो सन्धिविग्रह आदि छः गु्णोको 
जानङारोफे फारप प्रिद है, स्पिति, बृद्धि जीर सस्तो 


जानता है तथा लिसके स्वभावकी सबं लोग प्रशंसा करते 
है, उसी सजाके अघौन पृथ्वी रहती है 1 लिसके क्रोध ओर ` 
हषं व्यर्थं नहीं जाते, जो आवश्यक कार्योकौ स्वयं देखभात 
रूरता है ओर खजानेकी नी स्वयं जानकारी रखता है, 
उसको प्व पर्याप्त धन देनेवाल ही होतौ है \ भूपतिको 
चाहिये क्रि अपने राना' नामसे मौर राजोचित छं 
धारणते संतुष्ट रहे 1 सेवकोको पर्याप्त धन दे, सब अकेले 
ही ने हंडप चे ? ब्राह्मणको ब्राह्मण जानता है, स्त्रौको 
उसका पति जानता है, सन्त्रीको राजा जानता है आौर 
राजाको नी राजा ही जानता है । वशमे अये हुए वधयोग्य 
शुको कमी छोडना नहीं चाहिये । यदि पना बल अधिकं 
नहो तौ न्न हकर उसके पास समय चिताना चाहिये, 
ओर बल होनेपर उसे मार ही डालना चाहिये; क्योकि पदि 
शद्‌ मारान गया तो उससे शीर ही भय उपस्थित होता 
है \ देवता, ब्राह्ण, राजा, वृ, वालक अर रोगीपर 
होनेवाले क्रोधको प्रयत्नपूर्वक रोकना चाहिये } निरर्थक 
कलहं करना सूर्खोका काम है, चुद्धिमान्‌ पुरषको इसका 
त्याग करना चाहिये । एसा फएरमेसे उसे लोकमे यश 
मिलता है ओर अनथका सामना नही करना पड़ता 1 जिसके 
प्रसन्न होनेका कोई फल नहीं तया जिसका छोध भौ व्यर्थं 
होता है, एसे राजाको प्रजा उसी भति नहीं चाहती 
जसे स्वी नमुंतक पतिको \ बुद्धिस धन प्राप्त होता है, 
ओर मूर्खता दरिद्रताका कारण है--एेसा कोई तिथम नहीं 
है \ संसारचक्रे वृत्तान्तको केवल विद्धान्‌ पुरुष ही जानते 
है दूसरे लोग नहीं 1 भारत ! मूख मनुष्य विद्या, शोत, 
अवस्था, बुद्धिः धन आर कलमे वड़े साननीय पुरषोका 
सदा अनादर किया करता है ! जिसका चरित्र निन्दनीय 
है, जो मूख, गुणोमे दोष देखनेवाला, अधार्मिक, सुरे चचन 
बोलनेबाला ओर फोधौ है, उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थं 
(सकट) टूट पड़ते है । ठगई न करना, दान देना, बातपरं 
कायम रहना भौर अच्छी तरह कही हुई हितकी बात--ये 
सव सम्पूण भूतोको अपना वना लेते हैँ । किसौको भी धोखा 
न देनेनाला, न्नतुरः तत्त, दुद्धिमान्‌ ओर सरल राजा 
खजाना खतम हौ जनेपर भी सहायकोको पा जाता है 
अर्यात्‌ उसे सहायक मिल जते हं 1 धैय, मनोनिग्रह, 
इन्द्रियसंयमः, पवित्रता, दया, कोमल वाणी ओर मित्से द्रोहं 
न छरना--ये सात दाते सक्समैको बद़ानेवाली ह । राजन्‌ ! 
जो अपने आधितोमे धनका ठीक-ठीक वेटवारा सही करता 
त्या जो दुष्ट, छृतघ्न ओर निर्लज्न है, एेसा राजा इस 
लोकम त्याग देने योग्य है ! जो स्वयं दोषो होकर मी निर्दोष 
जात्मौय व्यविततको कुपित करता है, वह्‌ सर्युक्त घरमे 
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रहुमैवाले भनुप्यकी भाति रतम सुखे नही सो सक्ता 1 
भारत } जिनके उपर वोपारोपण करने योग भीर कषेतमे 
माधा भातौ हो, उन सोभोको देवतास्य भांति सदा प्रसत्र 
रसना वाह्य । जो धन भारि पदार्थे स्त्री, भ्रमा, पतित 
ओर नोच पृ्पकिः हाये सोप दिपे जति ह, वे सशवम षड 
जाति ह । राजन्‌ ! जर्हाका शाशन स्तौ, जृजरी मौर 
मालक्के हाये है, वहे लोग मदीमें पत्यरणो नावपर 
येदमैवा्यकौ माति विपत्तिके समूद दूय जति है । जो 
पोगर जितना" भवर्यफ है, उतने हौ फाममे लगे रहते है, 
मधिक्े हा नही डालते, उन्हे मै पण्डित मानता ह 


विदुरनीति 
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कयोदिः अधिकम हाय डासना रंपपंसय रणः होता १! 
जुमाते चिसदी तारोक करते है, चारण निष्को श्रपंसासा 
यान श्रते ह लोर देश्या नित्रको बं किया परौ हु, 
हू मनप्य जो्ताहो ददे श्मानं है । भारत | भने 
उन महान्‌ धनूर्यर भौर सत्यन्ते तेजस्वी पाण्टवेरि 
छोडकर गो यह महान्‌ एेरपयंच्न भाद दुयोधन उपर श्र 
दिया है; इस्तिये भाप शीघ्र हो उत एुरपपमदते भूद 
दर्योधिनरो विभूवने घ्ाप्राग्यपते गिरे दए यतिक भाति 
इष राग्यरे धष्ट हति देप्ियेमी ॥\१-४७।। 
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विदुरनीति 
(सरातयां भघ्याय) 


धृतराष्टूनै कहा--बिदधर 1 यहं परय देशवरमको प्राप्ति 
भौर नार्म स्वतन्त्र नही ह । ब्रह्मने धामेति वेधी हई 
कट्पुतलीकफो भाति इमे प्रारम्धके उथोन कर रक्सा है; 
सिये तुमं कहते चलो, ओँ सुननेके लिवै धर्यं धारण क्रिवि 
पठा ॥१॥ 
विदुरमी बोते-भास्त † समके विपरीत यदि 
पश्यति भी ए धोने, तो उनशञ अयमन हू होया सीर 
उनकी दुद्धिकौ मी यवजञा ही होमौ । संमारमे कोई मनुष्य 
दान दैन प्रिय होता है, दूसरा प्रिय वचन योलनेत प्रिय 
शेता है भौर सस्र मन्दे तया आौयधके चलते प्रिय होता 
हैः करतु जो वाप्तवपे प्रिय हे, वहुतोसदाप्रियहीटै! 
मिमे देष ससे जात्ताद वहु न साघु, म॑ वदन्‌ ओर न 
यद्धिमान्‌ हौ जाने पड़ता ह । प्रियतमके ठो समी कर्म गुम 
शी हने द भर दु्मनके समौ काम पापमय । राजन्‌ ! 
ूर्ोधनके जन्म तेते ही फ कहा या कि किदन शसो एक 
तरको पुम त्थाय दो । इसके व्यण्ते सौ पुरो ददि 
ह्मी भौर सका त्याग न करनेते सी परो ना हीणा" ! 
भो वदि भविष्ये नारका कारणं धने, उसे अर्धिक महत्व 
न देना चाहिपै । सौर उप्त क्षयकारी बहत आदर करना 
प्राहिपे, जो आमे चलकर अभ्युदयका कारण हौ । महाराज ! 
ास्त्भे जो कय युद्धि कारण होता है, दह्‌ य ह नही 
दैष्तरव लाभकौ मी क्षय ही मानना चाहिये, जिते पनत 
पूतौ नास हये साय । धृतरा्टर ! पं लोग मुके धनो 
हेति ह भीर कु लोग धनके धनी ॥ जो धमक धनो हेते हए 
भो गुणो कात ह, उन सवधा त्याय टीज्ि ॥२्८८) 


धृतराष्ट्े फहा--यिद्द ! वगमो कुष्ट रष, 
परिषामरमे टिरतकर है; वुद्धिमान्‌ लोग दरा अनुमोदन 
फते ह 1 यह भोठोकटै कि जितप्नमओरधमेदहोताहै, 
उसी पक्षकी जौतष्योनी है तौ नौ म भवने चेटेपा त्याग नही 
फर सकता ॥१६।१ 

विद्ुरजी योले--गो अधिकः गुगोति रम्पन्न गोर 
विनयो है, वह्‌ भरगियोदा तनि भौ संहार होति देख उन 
फी उपेधा मेही फर सस्ता 1 जो दररदकी निन्दपिषी 
सगे रहते है, इराक दः देन भोर जपम एड दात्रे 
न्वं सदा उन्हे साय श्रध कन्ते हुः निवरा पर्न 
दोयते भरा (अशुभ) टै योर जिनके साय रहूमेभे भौ वहते 
यड चतरा है, एत सोयनि धन सेनेमे महान्‌ षह मीर य्न 
देनेमे बहत या भय टि + दसरोनिं ट इासिनेषा निनेञम 
स्वमाय टै, गो का, निर्वन्म, शठ भीर अरतिड पापो, वे 
साथ स्पनेके भयोग्प--निन्दित भाने प्पे ह । उपरयुकत्‌ 
दवे यतिरिति अर भरी मो महान्‌ शोप है, उनो पुन 
मनुप्योका त्याय फर देना चाये › स्रहार्दमार नियत ह 
जरेपर मीच शृष्यो्न परेम नष्ट दहो जाता, एस सीहाद्न 
देने्तति फलकी सिद्धि सीरनुणफामो गाहे नाता! 
किर 9 नो परप निन्दा करके यन करता है, पं 
सौ अपरा हो तनेपर मोहुवल विनाशरे सिप उपोगं 
आार्प्न कर देना है ! उमे सनित भो शान्ति नह सिनी 1 
उतत प्रशासक नोच, क्रूर तया अकितेन्दि पुरषे एनत 
संगर सपनी युषे शणं प्ववारं एतः दिदान्‌ परय ऊ 
दूरत ही श्यग्य ३१ सा अपने वेषस्य, द्द, सन त ॥ 
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सेगौपर अनृग्रह॒ करता है, वह पतर भौर पुति समृद्ध 
हेत भौर अनन्त फल्याणका अनुभव करता है 1 राजेन ! 
जो लोग अपने भलेकी इच्छा करते है, उन्हँ अपने जाति- 
साहयोको उन्नतिशील बनाना -चाहिये; इसलिये भाप 
भलीमांति अपने करलकी वृद्धि करे । राजन्‌ ! जो अपने 
ुटुग्यीजनोका सत्कार करता है, वहं कल्याणका भागी 
होता हे 1 भरतशरेण्ठ { अपने ुदटुम्बके लोग गुणहीन हो, 
ततो भी उनकी रक्षा फरमी चाहिये 1 फिर जो आपके 
फपाभिलापी एवं गुणवान्‌ है, उनको तो बात हौ षया है ? 
राजन्‌ ! आप समर्थं है वीर पाण्डवोपर कृपा कौणिये 
भौर उनफी जीविकाके लिये कुष्ठ गव दे दीजिये ! नरेश्वर ! 
ठेसा फरनेसे आपको इस संसारम यश प्राप्त होगा । तात ! 
आप वद्ध ह, इसलिये आपको अपने पुत्लोपर शासन करना 
चाहिये 1 भरतभरेष्ठ ! मुके भी आपके हितको ही चात कहनी 
चाहिये \ आप मुभे अपना हितैषी सममः ! तात । शुभ 
चाहुनेवात्तेफो अपने जातिभाइयोके साथ कलह नहीं फरना 
चाहिये; चल्कि उनके साथ मिलकर सुखका उपभोग फरना 
चाहिये । जातिभाइयोके साथ परस्पर भोजन, बातचीत 
एवं प्रेम फरना ही फतेन्य है; उनके साथ कभी विरोध नहीं 
करना चाहिये ! इस जगतुमे जातिभार्ई तारते भौर इवाते 
मी ह । उनमे जो सदाचारीरहैः वेतो तारते है ओर दुराचारी 
डवा देत है 1 राजेनद्र }! आप पाण्डवोके प्रति सदृन्यवहार 
फर । मानदं ! उनसे सुरक्षितं होकर आप शतुभोके 
आक्रमणसे यचे रुगे । विले वाण हाथमे लिये हुए व्याधके 
पास पहुंचकर जसे मृगको कण्ट भोगता पड़ता है, उसी प्रकार 
जो जातीथं बन्धू अपने धनौ वन्धुफे पास पहुंचकर दुःख 
पाता हे, उसके पापका भागौ वह्‌ धनी होता है ! नरश्रेष्ठ ! 
भाप पाण्डयोको अथवा अपने पूर्रोको मारे गये सुनकर पीछे 
संताप फरेगे; अतः इस वातका पहते हौ विचार कर लीजिये 1 
(इस जौवनका कीर ठिकाना नहं है ।) निस फ्मके 
फरनेसे अन्तमे खाटपर वैठकर पछताना पडे, उसको 
पहतेसे हौ नहीं करना चाहिये । शुक्राचयके त्सवा 
दूसरा कोई भौ मनुष्य एसा नही है, जो नोतिका उल्लंघन 
नहं करता; अतः जो चीत गया सो चौत पया, अव शेष 
फतव्यका विचार आप-जैसे दृदधिमान्‌ पुरुषोपर ही निर्भर 
है । नरेश्वर ! दुर्योधनने पह यदि पाण्डवोके प्रति यह्‌ 
भपराध षिया ह, तो माप टस कुलम वडे-दूढे है; आपके दपा 
उप्ता मार्जन हो जाना चाहिये ! नरभेष्ठ { यदि आप 
उनको राजपदपर स्यापति फर देगे तो संसारे आपका 
कतेक धुल जायगा भौर आप दुद्धिमान्‌ पुरुपोके माननीय हो 
जागे 1 जो धीर परुपोके वचनो परिणामप्र विचार 


करके उन्हुं कार्यरूपमे परिणत करता है, वह चिरकाः 
यशका भागी बना रहता है ! कुशल विद्रानोके द्वारा 
उपदेश किया हुमा जान व्यथं ही है यदि उससे कर्त 
ज्ञात न हमा अथवा ज्ञान होनेपर भो उसका अनु 
नं हुआ । जो विद्वान्‌ पापरूप फल देनेवाले क्मका आ 
नहीं फरता, वह्‌ बढ़ता है ! कितु जो पूर्वमे क्षयि हुए पा 
विचार न करके उन्हीका अनुसरण करता है, वह्‌ बुदि 
मनुष्य अगाध कौचडसे भरे हुए नरके गिराया जाता 
वुद्धिमात्‌ पुरुष सन्त्रभेदके इन छः हारोको जनि, ` 
धनको रक्षित रखनेकौ इच्छासे इन्हु सदा बंद रक 
नशेका सेवन, निद्रा, मावश्यक बातौको जानकारी 
रखना, अपने नेत्र, मुख आदिका विकार, दष्ट मन्त्र 
विश्वास ओर मूखं दूतपर भी भरोसा रखना । राजः 
जो इन ह्वायोको जानकर सदा वंद कपि रहता हि वहं 
धर्म ओर कामके सेवनमे लगा रहकर शतुभोको भौ ठ 
कर लेता है । वृहस्पतिके समान मनुष्य भौ शास्द्ञान अ 
वृद्धोकी सेवा किये विना धर्मं ओर अर्थका ज्ञान नही प्राप्त 
सकते । समुद्रमे गिरी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है; 
सुनता नही, उससे कही हुई बात नष्ट हौ जती 
अचितेन्दरिय पुरुषका शास्वक्ञान ओर राखमें किया हुभ ¦ 
भी नष्ट ही है । वुद्धिमान्‌ पुरुष वुद्धिसे जां चकर अपने अनु 
से वारंवार उनकी योग्यताका निश्चय करे; फिर दूस 
चुनकर ओर स्वयं देखकर भलीभांति विचार करके विह 
के साथ भिता करे \ विनयमाव अपयशका नाश क 
है" पराक्रम अनथेको दूर करता है, क्षमा सदाही क्रो 
नाश करती है भौर सदाचार कुलक्षणका अन्त करता 
राजन्‌ } नाना भरकारकी भोगसामग्नी, माता, धर, स्व। 
सत्कारके ठंग भौर भोजन तथा वस्त्रक दारा कुलक परं 
फरे । देहाभिमानसे रहित पुरुषके पास सी यदि न्याय 
पदार्थ स्वतः उपस्थित हो तो वहु उसका विरोध नहीं फः 
फिर कामासक्त मनुप्यके लिये तो कहना हौ क्या । 
जो विद्रानोकी सेवाभे रहनेवाला, वैच, धार्मिक, देख 
सुन्दर, मितरोसे युक्त तथा मधुरभाषौ हो, एमे सुह 
स्वेथा रक्षा करनी चाहिये । अधम कुलम उत्पन्न हुआ हं 
उत्तम कुलमे--जो मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता, ध 
अपेक्षा रखता है, कोमल स्वभाववाला तथा सलज्ज है, 
सेको कुलीने वठ्कर है ! जिन दो मनुष्योका चि 
चित्त, गुप्त रहुस्यस गुप्त रहस्य भर बुद्धिस बुद्धि मिल ऽ 
है, उनको मित्रता कभी नष्ट नहो होतो । मेधावी पुर 
चाहिये कि दुधि एवं विचारशवितसे हीन पुरुषका ठ 
ठक हुए कुं को भाति परित्याग कर दे; पयोकि उसके सा 
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६ भिता नष्टं हो जाती है । विद्वान्‌ पुदयको उचित ह 
फ अभिमानी, मूर्ख, ध्रोधो, सादृततिकं मौर धर्महीन पुय 
पाय मित्रता न करे । मित्र तो एसा होना घाहिये जो 
(तज, धामिक, सत्यवादी, उदार, बदर अनुराग रनेयाला, 
जतिन्दिय, भर्पादफे भौतर रहनैवाला मौर म्रीका त्याग 
करनेवाला हो । इद्धियोको सर्वधा रोक रसना तो 
तपसे भी यकर कठिन है; सौर उन्हँं वित्त पुती छोड 
नेते देवताओंका भो नाश हौ जाता है । सम्पूणं श्रागियोके 
पति फोमलतीफा भाव, गुणोभे दोप न देखना, क्षमा, धवं 
गिर भिन्नौका अपमान न करना--पेः सय गुण भायुको 
रानिव है--एेता विद्टानूलोग कटहूते ह । जो अन्धापत्ते 
ष्ट दए धनको त्यिदयुद्धिका माधय ले मच्छी नीतिते पुनः 
तौटा स्तानेकी चछा करता है, षट्‌ चौर पुस्यौका-सा आचरण 
परता है ! जौ भनेवति दुःखको रोकमेका उपाय जानता है, 
र्तमानकालिक कतेव्यके पालनमे ढ्‌ निश्चय रखनेवाता है 
गैर सतौतकाततमे जौ कर्तव्य शेष रहु गथा है, उति भौ जानता 
१, धह मनुष्य कपो अर्यते हीन नरह होता । मनुष्य मन, 
गणी मौर कर्मसे जिका निरन्तर सेवने करता है, बह काप 
उत्त पूर्यको अपनो भोर सवि लेता है । इसलिये सदा 
प्त्पाणकारी कायक ही करे 1 माङ्गलिकं पदाथोका स्पशं, 
चततृत्त्योका निरोध, शास्तफा अभ्यास, उद्योमशीलता, 
परता ओर सत्पुएपौका यारेणार दर्शन--ये सव कत्याण- 
एरी ह । उद्योगमें लगे रहना धन, लाम भीर कल्याणक 
पूते है । इसलिये उध्धोप न छोडनेवाला मनुष्य महान्‌ हो 
नाता है मौर अनन्त सुखका उपमोग करता है । तात { 
पमथं शुके लिये सव जगह भौर सव समयमे क्षमाके समान 
हितरारफ ओर अत्यन्त श्रोतस्प्न बनानेवाला उपाय 
षर नहं माना गेया है । रो शक्तिहीन है, बह तो 
पवपरे क्षमा करे ही; जो शक्तिमान्‌ है, वह्‌ भौ धर्मे तिपे 
षमा करे 1 तया जिसकी दृष्टिमे भयं ओर अन्य. दोनों 
पमाने है उसके लिये तो क्षमः षदा हौ हितकारिणी होती 
है । जित सुका पेवन कदत रहुनेपर भो मनुष्य धमं भोर 
भयते ष्ट नहीं होता, उसका पथेष्ट सेवन करे; कितु 
मूददरते (आसभरिति एवं मन्याथपूरयफ विययरेषन) न करे । 
नो श्रते पीडित, प्रमादी, नास्तिक, मालसी, अनितिन्दिय 
भौर यत्साहूरहित ह, उनफे यहां सक्मीका वारा नहीं होता । 
दुष्ट युदिबाने सौग सरलतासे युत ओर सरलता ही शरण 
सज्जागील मनुप्यको मश मानफर उसका तिरस्कार करे 
है । अत्यन्त धेष्ठ, अतिशय दानी, मति हयै शूरवीर, अधिक 
धरत-नियमोक्ता पालन फरनेयति भर युटिके धम्मे घूर 
रगवत भनुष्पके पास स्मो भके भारे महू जत ए 


राजतदम्यी न तये अत्यन्त मुणयानोर पार रहती है भौर न 
यूत निर्गुणं पास 1 पह न तौ वटूत-मे गृ्णीरौ चहली दै 
मीर न गुगहौनदे भ्रति टौ अनुतम ठनो ह । उन्मत्त 
गौकौ भाति यह अन्धो समी कटोरी ष्टो व्ट्व्तो १) 
वेदोक्त फन है अन्निटोत्र करना, सास्प्ाध्पययनपत छत है 
सुशीता ओर सदाचार, स्वीका एल टै रति-नुघ भौर पुत्रश 
प्राप्ति तया धनका एन है दान भौर उपपमोग । जो अधर्मे 
कारा कमाये हृएु धनसे परलोक-साघक पादि कर्म करता 
है, वह्‌ मरनेके पश्चात्‌ उसके शतको नह पाता; श्योरि उसका 
धन युरे रास्तेते यापा होता है । पोर जंगलमे, दरगम मामे, 
फलिन भापत्तिके समय, घवरहरमे मोर प्रहारकं सिषे शमर 
उदे रहनेषरः भौ मनोलसम्पद्र पुरथोक भय नहं हता । 
उद्योग, सेयम, दक्षता, सावधानो, धयं, समृति भौर सोच 
विचीरफरं कार्यारम्म करना--इन्हुं उश्रति्या मूलमन्त्र 
समक्िपे 1 तपस्विमोका यल है तप, येदवेता्ओदा थल है 
येद, मसाधुओंका यल ह हिमा भोर गुणवान चल है 
क्षमा । जत, भूत, फल, दध, धी, ग्राह्यणकरे इृण्टापरति, 
गु्का वचन ओर गौपघ--ये आठ दते नाशकः नहो 
होते । जो अपने प्रतिश्ूः जान पष्ट, उते द्रषरोकि प्रति 
भीन करे ¡ पोडेगे धर्मका षहो स्यरप है । से विषरोत 
जिसमे फामनाते प्रदृत्ति होती है--बह तो भधमं है 1 
अध्रोघते धोक जोति, भसाधुक्ो सद्व्यवहारते यमे फरे, 
कृपणको दानते भीते ओर मूखयर सत्यते विजय प्राप्त करे । 
स्त्री, धूर्त, भालसो, डरपोक, प्रोधौ, पृरप्यक्े अमिभानो, 
चोर, कतध्न ओर नास्तिकका विश्वास नहीं करना घाहिपे । 
जो नित्य गुर्जरनोको प्रणाम करता है भोर पृष पर्योको 
सेवामें लगा रहता है, उसकी फीति, भयु, यश भौर यल--यपे 
श्वासे दृते है । जो धन अत्यन्त भेर उनसे, धर्मफा' 
उनल्सद्न करनेते अथवा शदुके सामने निर मृकानेते प्राप्त 
होता हो, उसमे आप मन न सगाहये 1 विघाहोन पदप, 
संतानोत्पत्तिरदिस स्त्ौप्रलद्धः आहार म पनियाली प्रना 
आर चिना रानाके राष्ट्रे सिये शोक करना चाहे । अधिकः 
राह चलना देहधारियोकषि तिये इुःपरप दपा है, दायर 
पानौ भिरना पदतोक दुदृपा है, सम्मोगसे वञ्चित श्ना 
स्ति सिये युदापा है आर यचनदपो यार्णोका भापात 
मनके सिपि बुदापा है । भभ्यात न करना चैदोका भत है, 
ग्राह्यणोचित नियमो पालन न करना व्राप्णशा मत ट 
याद्धीर देशं (यसव-युवारा) पुम्बौका मत है तया भूद 
सोलना धुरुपका मल है, भौदा एवं हाम-परिहासरी 
उप्ता पतद्रता स्वीका मल है ओर पतिक दिना परदेगमे 
रहना स्तोमावकन सल है । सोनेश् मल टै कौदी, ददी 
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वः यह्‌ मनुष्य पुष्य-पापत्ने देर हूना =न्ही 
न, उननाड समृष्टिनोः चोधर नस्नोको, छ्पता सनन्त दोनो नाव पम्लोकमे यमन कयत ह । ताच्त { दिन 
त्तर नार-नेनना सन यमव नष्ट च्व ठता! घ्रम्‌ पन वृष्तो हमे पष्ठी षडेते, चमी प्रकार खम 
र वच 
प्न द चन्न पलि चद लाय नो भब्द रा्टुन्य तको दम नादिवच्छ्तरः यद्द्‌ मौर पुर चितां चीड्कन्‌ 
न्मा स्न नय 1 चकर क्निद्व पाक, रभि, मधू, म्द उति ट 1 यर्निमय खाये टर च्स एण पष्ठ 11 
य निव यन्तः पतो, चेदत र, टा दटम्यी केव उसा यना विया ह्ण दुरा या रता करन ही लात 
योर्‌ चिरच्पम्ि दनयन एन्य नद ताप्य न्मे सता (~ = ~~~ छरी प्रवत्नपूर्दक 
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सीर नीचेतकः सर्वत्र अकानदपं महान्‌ अन्धकार फंला हुमा 
है; वहं इन्दरियोको महान्‌ मोहे डासनेवाना टै । राजन्‌ ! 
गप इतकी जान लोजिवे, जिसे यह्‌ आपका! स्पत न कर 
शफे । मेरौ इस बातको सुनकर पदि आप क्षय ठोश-टीकफ 
सममः सफेगे तो इस मनुष्यलोके आपको महान्‌ यद प्राप्त 
हमा मौर द्हेलोक तया परलोके भापके लिये भय नहीं 
रहेगा । भारत } पटह जीवात्मा एक नदी टै } इसे पुष्प 
ही त्यं है, सत्वस्वटय परमात्मासे द्रसका उद्गम हमा है, 
धं हो हसक किनारे है, इसमे दयाकौ लहर उव्तो ह 
पुष्यकर्म्‌ करनेवाला मनुष्य इसमे स्नान करके पवित्र होता है; 
पर्योकि लोभरटित आत्मा सदा पविवे हो है । काम-्ोधादि- 
षप प्राहुसे भरी, पांच इन्दियोके जते पूर्ण धस संसारनदोके 
जन्म-मरणशटप दुर्गम प्रवाहुको धैर्यो नौरा अनाकर पार 
कीमिये 1 नो युद्धि, धर्म, विद्या भौर अवस्यामे यदे मपने 
यन्धुको भआदर-सत्कारसे प्रसप्न करके उसते करतन्य-अकतव्यके 
विपये प्रश्न फरता है, बह कमो मोहे नहीं पड़ता 1 शिरन 
भौर उदरकी धते रक्षा करे, अर्थात्‌ कामवेग ओर भूखको 
ज्वालाफ प्ैयपूवंफ सहे ¦ इती प्रकारं ह्ाय-पेरफो नेत्रो, 
नेतरे ओर फार्नोकी मनते तया मन मौर वाणीकी सत्कमंति 
रणा करे । जो प्रतिदिन जलते स्नान-सन्ध्या-तर्पण आदि 
कृग्ता दै, नित्य यत्तोपवौत धारण किये रहता है, नित्य 
स्वाध्याय करता है, पतितोका न्ने त्याग देता है, सत्य बोलता 
भौर गूस्फो सेवा करता है, वह्‌ ए़्यण कभी ब्रह्मलोके 
शष्ट नही हता । वेदौको यदृकरः अग्निहोवके लिये मग्निके 


सनत्सुजात र्विक्य मागमन 
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चारो ओर कुश विटक नाना प्रकारके यनोद्रारय यजन शर 
ओर प्रजाजनन पातन करके मौ भौर ्राह्यघेकि हते 
सिये संग्राममे मृतयुक्णो प्राप्त टमा क्षतिप शस्चत मन्तरेण 
ययिव्र हौ जानिके कारण ्वंसोक्को जाता है । वगय पदि 
येद-शास्वोका अष्ययन करदे श्राह्यण, क्षत्रिय तया साधित. 
जर्नोको समय-समय पर धन देकर उनकी सहायता फे भौर 
यजञद्वारा तोन भग्निणोके वित्र धूमरी शुगन्ध तेता रहै 
तो वह मरनेके परात्‌ स्वगलोकमें दिष्य सुख भोगता है । 
शूद्र यदि ग्राहाणः, क्षत्रिय भौर वश्यक परमस भ्यायपू्वर सेवा 
करके दन्द संतुष्ट करता है तो वह्‌ व्ययासे रहित ष्टौ, पापेति 
मुक्त होकर देहप्यागके पश्चात्‌ स्वमेसुखफा उपभोग कर्ता 
है । महारज ! आपे यह मैने चारो बणोका धमं यतया 
ते बतानेका कारण भौ सुनिये 1 आपके कारण पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिर कषत्रिपधमेते ष्युत हो रहे है, अतः भप उन्हे पुनः 
राजधर्मम नियुक्त कीनिपे ॥१-२६॥ 


धृतराष्टृने कहा-विडुर ! दुम प्रतिदिन मुके भिरा 
प्रकारं उपदेश दिया करते दो, वह हृतं ठीक है । सौम्य 1 
तुम मुममे जो फुट भौ कहते हो, एेसा हौ मेरा मौ विचार 
है । यद्यपि मँ पाण्डवंकि प्रति सदा देसी टौ युद्धि रता ए 
तथापि दर्योधनसे भित्तनेपर किर युद्धि परतर जाती है । 
प्रारन्धका उल्लद्धुन करनेफी शमिति किमी भौ प्राणमे नरह 
है} मतो प्रारव्को हौ अचल मानता हू, उसे सामने 
धर्थायं तो व्ययं है ॥२०-२३२॥ 





सनत्सुजात ऋषिका आगमन 


सनत्सुजातीय-पहला मध्याय 


धृतराष्ट्‌ बोले--विडुर { यदि वुम्हारौ वाणीते क्ट 
पैर कना शेय रह गया हौ तो फटी; मुभे उसे युननेकी 
षोष्च्छा है 1 षयोकि तुम्हारे शनेका ग बद अनूढा 
` ।१॥ 

विदृरमे कहा--भरतरवशौ धृतराष्ट्र } 'नत्युनात' 
मसे विल्यात जो श्रह्याजीके पुत्र प्रम प्राचीन रानातेन 
पवि है, उन्हेले एक गार फा पा~-मुत्यु है हो नही" । 
इहारान † ये समस्त बुद्धिमानोमें शष्ठ है, वे ही आपके 
हदये त्यत व्यषत मौर अव्यक्त--सपी श्रकारके प्रश्नोफा 
गर्त देगे 11२3 


धृतराष्ट्ने कहा--विदुर † षया ठुम उत्त तत्वको नहीं 
जानते, जिते अब पुनः सनातन श्छपि ममे यतावेगे ? यदि 
वुम्टाो बृ कु भो काम देतो हो तौ गुम्टीं मुने उपदेष 
करो ११४॥। 

विदुर योले--राजन्‌ ! भे जन्म भटा स्वि गभस 
हुआ है, अतः इसके अतिरिमित सौर भट उपदे दनेश भेरा 
अधिङार नहं है } तु कुमार सनत्मुनातकौ युटि हनातेन 
शद्धको विषय करनेवाली है, मँ उते जानता हं । म्यण" 
योनि्ने जिसका जन्म हुमा है, बहु यरि मोपनोय त्वक भी 
प्रतिपादन करदेतो पो देवतार्मोदौ निन्दाक्ण 


2 (क 
१९ 


~~~ 
वनता । वटी कारणं है कि मैं स्वयं उपदेश न करके पन्तो 
चनत्यजातका नाम एतत हं 1%-९।) 
घ्रतराष्डने कहा--विद्रर { उन परमः प्राचोन सनातन 
च्पिक्ता पता मन्दे च्तायो । भना, इसी देहम वट हौ उनका 
समागम कमह सक्ता ? 11511 
वँशम्पायननो हते है- 
जाने उत्तम कतदान् उन सनातन 
उन्ट्न भी यहु जानकर त्ति विद्र मेरा चिन्तन क्र गह हः 
प्रव्यस्ल दर्शन दिया } धृत्तरणष्टूने नी उक्त विधति 


०» - 
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विद्रे उनते कहा--मनवन्‌ ! धुतरष्ट्के हदये ङ 
सगयद्धद्ा दहना निय्व्धा नमाथान नरे द्रव्य करना 

नहीं ह अषप ही इत दिष्टया निरयण करेयेके योग्य 
ह 1 लिते सुनक्तरये नेश तरद इन्दति पार ह जाय आर्‌ 
लाम-हानि; त्रिव-जग्रियः जा-रृत्युः मय~-जमः भूम-प्यास 
मद-देष्नर्य, चिन्ता-जातस्य, काम-क्तोध तया उद्रतरि-अवनति 
--ये न्ड इन कष्ट न पर्टुंचा रकं ।1=-१२१1 





सनत्तुजातनीके ्रारा वुतरणष्ट्कते प्रब्न्येका उत्तर 


सनत्सुजातीय-दूसरा मध्याय 


वंणम्पायनजी कहते है--तदनन्तर वुद्धिमान्‌ एवं 
महानना राजा धृतरण्टूने विदुरके कहे हुए उस्र ददनका 
यनुमोदन कर्ते यपनी चुद्धिको परमात्माक्ते विषयमे लमानिके 
लिये एकान्तम सनत्मुलात मुनिमे प्ररन कतिया 11१11 
धृतराष्ट्र वोले-सनत्तुनातजो ! मै यह्‌ सुना करता 
हं कि मृत्यु है ही नही एता जापका सिदन्तहै । स्रायही 
यह मी चुना हं कि देव्ता नौर असुरोनि मृत्युमे उचनेके स्यि 
द्रह्मचर्यक्ा पालन क्या चा 1 इन दोनोमिं क्ौौन-सी वत्त 
ठीक ह ? 11२11 
सनत्सुजातने कहा--खलन्‌ ! तुमने जो प्रन क्वि 
है, उन्म दो पल ह 1 मृत्यु है नौर उह्‌ करमते दुर होती ह 
एक प्ल; मौर भत्यु 
वास्तवमं यह वात जसो है, व्हर्यं 
ननो जीर मेरे क्यनमे सदेह न 
प्रणनक उक्ते दोना टी पट्लु्जन्ने त्य समन्तो 1 
मसा कहनातो यहु हं क्ति प्रमाद ही मृत्यु ह मीर मप्रमादं 
समत टु 1 प्रमादके ही कारण आनु सम्पत्तिवातते ननप्य 
मृतय पनाजित् हुए नौर वप्रनत्वमे ही दैवौ स्नम्पत्तिवाते 
मह्ना पुष्प नल्स्वस्प ही जाते हं । यह्‌ निस्वय हु कि 
मृत्यु व्यान्रर ममान प्राणियोक्त मल्लण नहीं करतो; क्योकि 
शका फोड़ ल्प देन्रनेमें नह लात । कुट तोग मेरे दतायै 
टृ प्रमादे निन्न चमः फते मृत्यु कहते है सौर हृदयम 
दृद्ताप्ूवक पालन कयि दए द्वयक ही समृत मानते हु! 
यम देवता पित्तृलोक्मे राज्य-ग्रात्तनं करते ह । वे पुष्यक्त्म 
करनेवालदति तिये नुख्दायक गीर पापियि लिये भयंकर 


५5 क 


५ £ | 


ह । इन यमक जनते ही करोः प्रमाद सीर चोरश्पी 
मृत्यु, मनुष्यकं विनामे दत्त हेतौ ह 1 जहंकारकं वभोनूत 


भेत 


[सनं 


( न्ति 
र्‌ = 
ह? 
१ 
4 
॥ € 





दोकर विपरीत मार्गपर्‌ चलता हुमा कोड नी मनुष्य सात्माका 
सराज्ञात्कार नहीं कर पाता ! मनुष्य मोहुवगा जहका 
सोन हौ इतत लोकते जाकर पनः-यनः जनम्म-म नयक चक्क 


पडते ह । मरनेके वाद उनके मन, इन्दरिय ज्र भ्राग भी साय 
जातत हं । रीरते प्राणरूपो इन्ि्योका दियोन होने कारण 


मरणः संनाको प्राप्त होती है । प्राख्यक्मका उदय 
हानवर्‌ कमकं फलमे लाप्तवित रखनेवादे लोग स्वगि 
लोकोंका जनुगमन करते ह; उस्रीलिये बे म॒त्य॒को पार नह्यकर्‌ 
पाते । देहाममिनानौ जोद परमात्मसानात्छारके उपायको न 
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नाननिके कारण भोगकी याघनाते सय भोर नाना प्रश्रक्तै 
ोतियोमे भटकता स्ता है 1 इत प्रार्‌ जो पिपपोकौ 
भोर भुकराय है, वह्‌ अवश्य ह इन्दि्योश्ने महान्‌ मोहम 
दातनेवाा है; मौर इन मे दिपयोभे समं रखमेवानि 
मनुष्यो उनकी ओर प्रवृत्ति होनी स्वमिाविर है १ निस्य 
मोगमिं आसपित नेसे जिते सन्तःकरणको ना्नधरिति 
नष्टं हो प्रणो है, ण्ट सव भोर विष्यो ही चिन्न करत 
हुमा मन-ही-मन उनका मास्थादन करता है \ पहले तो 
विधर्योका चिन्तय ही सोरगोको मारे डलेता है, इसके मार 
धह काम भर भोधको साय लेकर एनः न्दौ हौ प्रहार शर्ता 
है! हस प्रसर ये धियय-चिन्तन, काम भौर रोध ही 
धिवेकटीने मनु्योको मृतये निकट पहात ह ! परतु जो 
स््पिरयुद्धिवातते पुश्य है, ये धये मृत्यु पार हो जते है । 
भतत: जौ मृत्युर नोते इच्छा रसता है, उप्ते चाहिपि कि 
धिययेकि स्वदपका विचार रफ उदे तुच्छ मानकर क्ट भो 
म फानति हृष्‌ उनफौ कामनाभोको उत्पपन षते ही नष्ट कर 
शते | सं प्रकार जो विदान्‌ विधर्योकौ इच्छाको मिटा 
देता है, उसको (साधारण प्राणि्योकौ) मृत्यु भाति 
भृ नष्टौ पारती, भर्धात्‌ बहु जन्ममरणे मूत हो जाता है 
काभनाभकषे पीठे दतनेवाता भनुप्य कामनामेकि साय 
छे कष्ट हो नात है तेद फामनाभोका त्याग करदेनेपरको 
्रठ भी दुःघष्टप रजोगुण है, उत्त सखे चहं नष्ट फर्‌ देता 
है । पह काम हौ समस्त श्राणियेकि लिये मोहक होमेके कारण 
तमोगुण भौर अज्ञानरप है तया नरके समान दुःखदायी 
देषा भाते है ! जैसे मतवाति प्य चतते-चसते सद्देफो 
सोर रौद प्तः घते ष्टी कामी पुष्य भोमि सुख मानकर 
उनकी भोर दौड ह ? जिसके चितकौ वृत्तिं काभनाजयेदे 
मोहित नहु हई ह, उत जानी पूर्णकं इष लोके तिनको 
अनाथे हृषु स्याध्रके समान मृत्यु रया मिगाड़ सतो है ? 
दुस्य राजन्‌ ! इस कामदो अयु (सता) नष्ट करनेरी 
हासि दूसरे फिसो भो विषयमोगको कुट भो न निनकर्‌ 
उसका चिन्तन त्पाम देना चाहिये । राजन्‌ ! पह जौ 
तुम्हारे शरीरके भीतर अन्तरात्मा है, ोटुके वसीमूते होकर 
यहौ फो, लोभ जौर मृत्युस्प हो जाता है । इ प्रकर 
मोहे हीनेति गूत्युको जानकर जो जाननिष्ठ ही जल्प 
है, ष इस सोके मतवते कमी नष्टौ डरता + उसके सामते 
खाकर भूत्य उक्ती प्रकार नष्ट हो जाती है, जेते भृतये 
धकारे माया टू मर्मधर्मा मनुष्य 1>-१६।1 
धृतपष्ट्‌ बोले-द्विकातियफि सिये मेदा जिन 
पयित्रतभ, सनातन एवं शष्ट स्तोकोकत प्राप्ति चतायी कवी है, 
ण्ह वेद अन्हफो परम पुस्वायं श्टूते ह; दस घातको 


मनसेमुजातिजीके दाप धृतराष्ट्र परस्नैका उतर 
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जननेवाना षिष्टान्‌ उतम कमो ही भपप भ्ये मे 
वे ॥१७॥ 


समे्युजातमे कहा--सनन्‌ ! अशान पुर्व ट एस 
प्रकर भित्रभिप्र सोकमिं गमन स्रत है तया वेर भेर 
वहते प्रपोजन भौ यतते ह । पर्वु जो निपनाम पृष्व है, 
चहु ज्ञानमार्गे द्वार भ्य समी मारयो योध श्दर 
परमारयस्वष्टय होता हमा ह परमास्यष्ये प्रप्त हता 
है ५१् 

धृत्तराष्ट योत्ते--विन्‌ । यदि यह परमातमा षौ 
श्रः इस्त सम्पण जमत्‌के स्पमें पकट होतो है, तो उस 
अजन्म मौर पुरातन पष्यपर कौन शसन करता 22? 
अथवा उत्ते इस शपे भनेको कपा अवस्यर्ता टै भौर क्या 
मुख मिता है--यह सम मूके ठोक-ठीक यताहये ॥१९॥ 

सनत्युनातने कहग प्रमं जो भने चित्प 
किये पये रह, उनके अनृत्ार भेदको प्राप्ति होतो है मोरे 
स्वोकार कर लेनेते महान्‌ शोप भाता है; भप भनारि 
मायाङे सम्यन्धते जोर्योका नित्य प्रषाह्‌ चलता रहे 
है--रेखा मानने इतत परमात्मक शहतत नष्ट नरह हेती 
भौर उसकी मायके सम्बन्धे नौव भौ पुनः-यूनः उत्पप्न होते 
रहते ह ! पह जो दृश्यमान जगत्‌ है, यह्‌ परमात्मा 
स्वप है गोर परमारया नित्य है 4 वह्‌ विकार पानौ पाशे 
योगसे दसन विश्वको उत्सप्र करता है, तथा मापा उस 
परमात्माकी विति है--एेसा माना जाता है । श्वैर र्ते 
अर्थकर प्रतिपादनेमें वेद प्रमाण ह ।(२०.२१॥ 

शृतरष््ट कोते--दष सगे ष्ट कोप देति हैः जो 
ध्मेका भावरण नहु करते तया कुट सोग उसका साचिरण 
क्रते हु} अतःर्ये प्ता हूं कि थमे पापे द्वारा नष्ट होता 
हैषा धमं ष्टी पापको नष्टं करदेताटै? प२२॥ 

सनत्घुजातने कहा--पणन्‌ 1 धमे मौर पप दोन 
ढो प्रकारके फले हते है मौर उन दोनशे ही उपमोय कदन 
पडता है ! परमात्मामें स्मिति होनेपर विदान्‌ युदय उप 
नित्य वल्मुके सानद्रत्या अपने पूर्वत वाय आर पुष्य शोनक 
कदा ल्प नाग कर देता है । यदि सौ रियति महो ह 
दो देहासिमानी मनृष्य को पृण्यदमसङौ प्रप्त कस्ता है भौट 
कमो करमशः ध्राप्त हए पूर्वोपानित पापे एसा अनुभ 
करता है ? दत अकार पुष्य भोर पापे गो स्वरग-नष्श- 
श्प सस्थिर कतरह, उनशय भोग रररे यह्‌ इत जगन 
उन्म हे पुनः तदनुगर शमोपि सग जता है १ रितु शमर 
त्वक जानेवाना निष्काम पुरस्य धर्मन „न 
अपने पूर्वपापका पटौ हो नाश कररता 
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घम ही अत्यन्त वलवान्‌ है; इसल्ि धर्माचरण करनेवालोको 
समयानुसार यवस्य सिद्धि प्राप्त होती है ॥२३-२५॥। 


धतराष्ट वोले- विद्‌ ! पुण्यकर्म करनेवाले 
दिजातियोको अपने-अपने घर्मके फलस्वरूप जिन सनातन 
लोकोकी प्राप्ति बतायी गयी ह, उनका क्रम यतलाद्ये; तथा 
उससे निघ्न जो अत्यन्त उक्कृष्ट मोक्षसुख टै" उसका भी 
निरूपण कीज्यि । अव मै सकाम कर्मकी वात नहीं जानना 
चाहता ॥२६। 


सनत्घुनातने कलहम--जंसे वलवान्‌ पहलवानों भपना 
वल वदानेके निमित्त एक-दूसरेसे लाग-डांट रहती है, उसी 
प्रकार जो निष्कामभावसे यम-नियमादिके पालनमें टूसरोसे 
वठ्नेका प्रसास करते है, वे ब्राह्मण यहसि मरकर जानेके 
वाद ब्रह्मलोकमें अपने तेजक्ा प्रकाश फंलाते है । जिनकी 
वर्णाश्नमधर्ममें स्पर्धा है, उनके लिये वह ज्ञानका साधन हैः; 
कितु वे ब्राह्मण यदि सकामभावसे उसका अनुष्ठान करें तो 
मृत्युकेः पश्चात्‌ यहसे देबताओके लिवासस्थान स्वगमे जाते 
है । ब्राह्मणके सम्यक्‌ आखारकी वेदवेत्ता पुरुष प्रशंसा 
करते हँ । कितु अपनेमें वर्णोश्रमका अभिमान रखनेके 
कारण जो वहिर्मुद है, उसे अधिक महर्व नहीं देना चाहिये 1 
जो निप्कामभावसे श्रौतेधर्मका पालन करनेसे अन्तर्मुख 
हो गया है, एसे परुषको प्रेष्ठ समभना चाहिये 1 जसे 
वर्पा च्तुमे तृण-घातं जादिकी य्हृतायत होती है, उसी प्रकार 
जहां द्रह्छवे्ता संन्यासीके योग्य अद्ध-पान आदिकी 
यधिकता मालूम पड़ उसी देशम रहकर जीवन-निर्वाह करे ! 
भूख-प्याससे अपनेको कष्ट न पहुंचाचे 1 कितु जहां अपना 
माहारस्य प्रकाशित न करनेपर भय ओर अमद्धल प्राप्त होता 
हो, वद रट्कर भौ जो अपनी विशेषत प्रकट नहीं करता 
वही श्रेष्ठ पुरुष है, दूसरा नहीं । जो किसीको आत्सप्रशंसा 
करते देख जलता नही, तया ब्राह्मणक धनका अपहूरण फरके 
उपभोग नहा करता, उस्तके अन्नको स्वीकार करनेमें 
सद्युरुपोको त्म्नति टै । जसे कुत्ता अपना वमन किया 
हजाभीखानलेतादटै, उस्रौ प्रकार जो अपने पराप्रम या 
पाण्टित्यकवन प्रदशन फरफे जोविका चलाते ह वे सन्यासी 
वमन-मोजन करनेवाले ह, ओर इससे उनकी सदा ही अवनति 
होती है ! जो दुटुम्बौननोके वौचमें रहकर भी अपं 
साघनाको उनसे सदा गुप्त रखनेका प्रयत्न करतः है, एते 


संक्षिप्त महाभारत 
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ब्राह्मणको दही विद्धान्‌ पुरुष ब्राह्मण मानते हैँ । इसलिये 
उपर्युष्त रूपसे जीवनं दितानेवाले क्षत्रियको भौ ब्रह्मका प्रकाश्‌ 
प्रप्त होता है, बहु भौ अपने ब्रह्मभावको देखता है । इस 
प्रकार जो भेदशून्य, चिह्वरहित, अविचलः शुद्ध एवं सब 
प्रकारके दंतसे रहित आत्मा है, उसके स्वरूपको जाननेदाला 
कौन ब्रह्मवेत्ता पुरुष उसका हनन (अधःपतन) करना 
चाहेगा ? जो उक्त प्रकारसे वतमान आत्माको उसके 
विपरीतरूपसे समक्ता है, अशत्माका अपहरण करनेवाले 
उस चरने कौन-सा पाप नहीं किया ? जो कतव्यपालनमें 
कभी कता नही, दान नहीं तेता, सत्पुरुषीमे सम्मानित 
ओर शान्त है, तथा शिष्ट होकर भी शिष्ठताका विज्ञापन 
नहीं करता, वही ब्राह्यण ब्रह्मवेत्ता एवं विद्टान्‌ है । जो 
लौकिक धनकी दृष्टिसे निधन होकर भौ दवी-सम्पत्ति तया 
यज्ञ-उपासना आदिसि सम्प है, वे दुर्धषं ओर निभय हैः; 
उन्हें ब्रह्य साक्षात्‌ मूति समभमना चाहिये ! यदि करई 
इस लोकमें अभीष्ट सिद्ध करनेवाले सम्पूणं देवता्ओंको जान 
ले, तो भी वह्‌ ब्रह्यदेत्तके समान नहीं होता \ क्योकि बह तो 
अभीष्ट फलकी सिद्धिके लिये हौ प्रयत्न कर रहा है । जो 
दूसरोसे सम्मान पाकर भी अभिमान न करे ओर सम्माननीय 
पुरुषको देखकर जले नही, तथा प्रयत्न न करनेपर भी 
विद्वानूलोग जिसे मादर दँ, वही वास्तवमें सम्मानित है 1 
जगत्मे जव विद्वान्‌ पुरुष आदर देँ तो सम्मानित वग्यक्तिको 
एसा मानना चाहिये कि आलोके खोलने-मीचनेके समान 
अच्छे लोगोकौ यहं स्वाभाविक वृत्ति है, जो आदर देते 
है 1! कितु इस संसारम जो अधर्ममे निपुण, एल-कपटमें 
चतुर ओर माननीय पुरुषोका अपमान करनेवाले मूढ मनुष्य 
हैः वे आदरणीय व्यक्तियोका कभौ आदर नहीं करेगे । 
यह निश्चित है कि मान ओर सौन सदा एक साथ नीं रहते; 

वरयोकि मानसे इसन लोकम सुख मिलता है ओर मौनसे 
परलोकमें । ्ञानीजन इस वातको जानते हँ । राजन्‌ ! 

लोकम एेष्वर्यरूपा लक्ष्म सुखका धर मानी गयी है, कितु 
वह्‌ भौ कल्याणमार्गमें लुटेरोकी भाति विघ्न डालनेवाली है 1 
्रल्ाहीन मनुष्यके लिये तो ब्रह्ल्लानमयो लक्ष्मी सर्वथा 
दुलभ है । संत पुरुष यहां उस ब्रह्यसुखके अनेकों हार बतलाते 
हैः जो कि मोहको जगानेवाले नही हँ तथा जिनको कणिनतात 
धारण किया जाता है । उनके नाम ह--सत्य, सरलता, 
लज्जा, दम, शौच ओर विद्या ।!२७-४६॥।। 


उ्योगप्ं] 
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ब्रह्मज्ञानमे उपयोगी मीन, तप आदिके सक्षण तया गुण-दोका निरूपम 


सनत्सुजातीय-तोसरा अध्याय 


धृतराष्ट्‌ योते-विद्रन्‌ ! यह मौन किसस्ा नाम है 
(वापीस स्वयम ओर परमात्माका स्वरूप--) इन दोमेसे 
गान-सा मौन टै ? यहं मोन-मायदय वर्वन कोन्यि १ क्या 
विदान्‌ पुस्य मोनङे दारा मौनरूप परमात्मा प्राप्त हेता 
है? मुने ! संसारम लोग मोनका जआचरष विसि प्रदर 
कर्ने ट्‌? ॥११॥ 

स॒नत्सुजातने कहा--राजन्‌ ! जहां मनके सहन 
वाणीरप वेद महं पटेव पाते, उत धरमान्माका हौ नाम 
मौन है; सलि षहो मौनस्यप ह । वंदिक तया सीक्ि 
शष्दोका जहति प्रादुरभावि टमा है, पै परमेश्वर नन्मयतपूर्वक 
ध्यान करनेते प्रकारे आति है ॥२।1 

धतराप्ट्‌ यौते--जो श्््येद, यजुकेद ओर सामवेद- 
को जानता है तया पाप फरता है, वह्‌ उस पापएमे लिप्त होता 
हैया महीं ? ॥३॥ 

सनत्सुजातने कहा--राजन्‌ ! मे पुमसे असत्य नहीं 
फटता; द्‌, साम अयवा यनुर्ेद--कीरई भौ पाप करनेयते 
अज्ञानोरी उतरे पापकरमेरे रक्षा नटा करते । जो रपट 
पूर्वक धर्मकां आचरण करता है, उत मिम्धाचारोङ्ा वेद 
पापोति उद्धार नहीं फरते । जैसे पेख निकल आनेपर ष्टौ 
अपना धोता छोड़ देते ह, उसो प्रस्नर अन्तदल्मे वेद भौ 
उसका परित्याग फर देते है ।\४-५॥ 

धतराच्टं योते--विदठन्‌ { यदि धर्मे दिना वेद रसा 
करनेमे समर्मं नही है, तो येदवेत्ता ब्राद्धणोभे पवित्र होने 
प्रताप चिरकाससे षयो चला आता हँ ? 11६॥ 

सनत्सुजातमे कहा--महानुमाव ! परमात्मक हो 
नाम भादि धिशेपरुपोपे इस जगत्की प्रतोति होतो है 1 यहं 
यातं वेद {टे याय ब्रह्णो रपे" दृत्यादि मन््रोदरारा) अच्छी 
तरह निदे करके फट्ते ह ! ?तु शास्तवमे उसका स्यल्प 
इरा विश्यसे विलदग यतापा जता टै । उसको 
भराम्तिके लिये चेदं (षृच्य-चान्द्रापणादि) तप॒ ओर 
(ज्योत्तिष्टोमादि) यज्ञका प्रतिपादन किया गया टै । इन 
तप ओरं यलोक ्टारा उरा धोतिप पिदान्‌ परयो पृण्यकौ 

«ऋग्यजु.सामभिः पूतो ब्रह्मलोक महीयते ।' ( ऋग्वेद, 
यसुरवेद ओर सामवेदे पविय दोषटर श्राह्यण ब्रह्मनोकमे 
प्रतिष्टित होता दै) इत्यादि पवन वेदवेत्ता प्राद्ययेकिः पिव 
एवं निष्पाप हौनेकौ बात कदुते है 1 
सं प ख ९-९७ 


प्राणि होतो ह । फिर उस पुच्यते पादशो नष्ट श्रदेनेषे 
परचान्‌ जानक प्ररूशमे वह अपम सष्चिदानन्द्यरपशा 
साक्नान्ार करवा है । इत प्रकार विद्वान्‌ पुर शानमे 
आत्माशे प्रप्त हौता है । अन्यया घरमे, अर्यं ओर शापर्प 
व्रिवर्ग-ख्तसो इच्छा रसनम कारण यट एस सोरम पपि 
हए मभ क्मोरि साय तेश्र उन्हे परलोक्मे भोगता है तया 
भोग समाप्त होनेषर पुनः द्र सप्ाग्मार्गमे सोर भता है । 
शस लोक्मे तपम्या शे जानी ह जीर परसोकमे उमा एय 
भोगा जाना है (--पह सवके त्थि साधारण निपमहै } । 
परेतु त्रस्य पालन शरन योग्य तपम स्थिर रह्नेयाते ब्रर्पेता 
शुस्पेफिः लिपे तो यट लोर ह--उन्द षहा (जौदनरातमे शै) 
ानग्प फन प्राप्तं हो जाता है ॥॥७-१०॥॥ 

धतराष्ट्‌ योते--सनत्मुनातरौ ! एक टौ तपकी कमी 
युद्धि ओर कमो हानि कंसे होती है ? आप्ते ट्स प्रफार 
ताये, जसे हम भतोमांति समक्त समे ॥११॥। 

सनत्सुजातने कहा--जो किस कामना पा पापरुप 
दोषसे युक्त नटं होता, उत्ते विशु तप कहते ह ! केयल टौ 
तप छ आर समृ होता है । (कितु जव उस मपे 
कामना पा पापरूप दोपकषा सगं होता है, तो उसकी हानि 
होने लगती है । राजन्‌ ! वुम भो कु भून्मे पृष्ठ रहे ह, 
यह्‌ सय तपस्यामूतष--तेपते हौ प्रप्ते होनेवाला है; येदयैत्ता 
यिद्रान्‌ इस तपते हौ परम अमृतं (मोक्ष) फो प्राप्त होते 
है ॥१२-१३॥ 

धृततराष्ट्‌ योते--सनल्मुनातमी ! ने दोपरहिति 
तपस्याका महत्व भुना; अय तपस्याके भो दोप ह, न्ट 
अता, निपमे मं इस सनातन गोपनौय त॑त्वको मान 
सदं ॥१४॥) 

सनत्सुनातने कहा-- खनन्‌ ! तपस्या प्रोध आदि 
बारह दोय ह । तया तेरह प्रकारके ध्रूर मनुष्य होते है । 
पितते मौर द्राह्यणोरे धमं आदि बारह मुज श्ास्त्ेमि प्रसर 
है । कयम, चनव, सोम, मोह, मसंतौव, निर्दमता, भूपा, 
अभिमान, शोक, स्पृहा, प्या मौर निन्दा-मनुष्योमिं 
रहनेदाते ये बारह दोप सदाहौत्यागदेने योह) 
नरथेष्ट { भसे व्याधा मू्गोको मारनेका मवसट्‌ देता हुमा 
उनक्ते टोहमे लया रटत है, उपो प्रकारं नमेते एक-एक 
दो भनर््योठा छिद्र देवशर उनषर लाफ़मण करता है । 


५.१४ 

~~~~^^~^^^~^~~.~~------~-..~ 
अपनी वहूत बडाई करनैवाले, लोलुप, अर्हुकारी, निरन्तर 
रोधी, चञ्चल आर आश्नितोंकी रक्षा नहीं करनेवाते--पे 
छः प्रकारके सनृष्य पापौ ह \ महान्‌ संकटमे पड्नेपर 
भी ये निडर होकर इन पापकर्मोका आचरण करते वी 
संभोगमें ही मन लयानेवाले, विषमता रखनेवाले, अत्यन्त 
मानी, दान देकर पश्चाताप करनेवाले, अत्यन्त कृपण, अर्यं 
भर कामकी प्रशंसा करनेवाले तया स्तरियोके द्रेषी--ये सात 
मौर पटुलेके छः, कुल तेरह प्रकारके मनुष्य नृशंस-वगं (कूर- 
समुदाय) कहे गये हँ । धर्मं, सत्य, इन्दियनिग्रहु, तप, 
मत्सरताका अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसके दोष न 
देखना, यक्त करना, दान देना, धैर्ये भौर शास्त्र्नान--ये 
बराह्यणके वारह्‌ त्रत हँ \ जो इन बारह व्रतो (गुणो) पर 
भपना प्रमुत्व रखता है, वह्‌ इस सम्पुर्ण पुथ्वोके मनुष्योको 
अपने अधन कर सकता है ! इनमेसे तीन, दो या एक गुणसे 
भो जो युक्त है, उसके पास सभी तरहुका धन है--एेसा 
सममना साहि । दम, त्याग ओर आत्सकेल्याणने प्रमादं न 
करना--इन तीन गुणोमे अमृतका वास है । जो मनीषौ 
(वृद्धिमान्‌) ब्राह्मण है, वे कहते हँ कि इन गुणका मुख 
सत्यस्वरूप परमात्माकी ओर है भर्थात्‌ ये परमात्माकौ 
प्राप्ति करानेवले द ! दम अठारह गुणोवाल है । 
(निम्नाद्धूति अठारह दोषोके त्यागको हौ अठारह गुण 
सममना चाहिये--) फर्तव्य-मकर्तन्यके विषयमे विपरीत 
धारणा, असत्यभाषण, गुणोमे दोपदष्टि, स्त्ीविषयक 
कामना, सदां धनोपार्जनमे ही लगे रहना, भोगेच्छा, क्रोध, 
शोक, तृष्णा, लोम, चुगली करनेकी भादत, ह्‌, हिसा, 
संताप, चिन्ता, कर्तज्यकी चिस्मृति, अधिक वकवाद ओर 
-. भपनेको .चड़ा सममना--इन दोपोसे जो मुब्रत है, उसीको 

` सत्पुरुष दान्त (जितेन्द्रिय) कहते हँ ।\१५-२५। 
मदमे अठारह दोप ह; ऊपर जो दमके विपर्यय 
पचित किये शे हः वे हौ मदके दोष ताये शये हँ । (आगे 
मदके स्वतन्त्र दोष भौ फटे जागे \) त्याग छः प्रकारका 
होता ६, बह हं भरकारका त्याग अत्यन्त उत्तम है; क्तु 
= स अर्थात्‌ कामत्याग बहुत ही फणिनि है, उसके 

नु -सोको 

जात्ता 1 न च व प 
जता ह । राजेनद्र ! छः प्रकारका जो सद र 
ठ त्याफहै, 
उसे वताते ह \ सष्मौको पाकर हेषित न होना--यह्‌ 
प्रथम त्याग है; यज्ञ-होमादिभे तया कु, तालाव भौर 
चमोचे यनाने आदिमे धने व्च फरना दुसरा त्याग है मौर सदा 
येराग्यते युक्त रहकर कामका त्याग करना--यह्‌ तीसरा 
त्याग रहा गया ह \ तया एसे त्यागोको सच्चिदानम्दस्वरूप 
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कहते है । अतः यह तीसरा त्याग विशेष मण माना गया है । 
पदायेकि त्यागसे जो निष्कामता आती है, वहं स्वेच्छापुर्वक 
उनका उपमोग कररेसे नहीं आती । अधिके धन-सम्पत्तिके 
संग्रहसे मी निष्कामता नहीं सिदध होती, तथा उसका कामना- 
पुिके लिये उपभोग करनेसे भौ कामका त्याग नहीं होता 1 
किये हूए कर्म सिद्ध न हों तो उनके लिये दुःख न करे, उस दुःखसे 
ग्लानि नहीं उठावे ! इन सव गुणोसे युक्त मनुष्य यदि 
द्रव्यवान्‌ ह, तो भी चह त्यागी है । कोड अग्रिय घटना हौ 
जायतो भी कभौ व्यथाकोन प्राप्त हो (यह चौयात्यागहे)। 
अपने अभीष्ट पदा्थ--स्ती-पुत्रादिको कभी याचना न 
करे (यह्‌ पाँचवाँ त्याग है) । सुयोग्य याचकके आ जानेषर 
उत्ते दान करे (यह्‌ छठ त्यास है) । इन सबसे कलयाण 
होता है । इन त्यागमय गुणोसे मनुष्य अप्रमादी होता है ) 
उस अप्रमादके भौ आट गुण माने गये ह--सत्य, ध्यान, 
समाधि, तकं, वैराग्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्यं ओर 
अपरिग्रह । ये आर गुण त्याग ओर अप्रमाद दोनोके ही 
समसने चाहिये } इसी प्रकार जो मदेके अटरहू दौष पहले 
वततये गये है उनका सर्वया त्याग करना चाहिये । प्रमादके 
आठ दोष है, उन्हुं भी त्याग देना चाहिये । भारत ! पाँच 
इन्दर्यां ओर छठा मन--इनकी अपने-अपने विषयोमि जो 
भोगवुद्धिसे प्रवृत्ति होती है--छः तो ये ही प्रमादनिषयक 
दोष है ओर भूतकालकी चिन्ता तथा भतिष्यकी आशा--दो 
दोष ये है । इन आठ दोषोसे मुव्त परुष सुखी होता है । 
राजेन्द्र ! तुम सत्यस्वरूप हौ जाओ, सत्यमे हौ सम्पूण 
लोक प्रतिष्ठित ह । वे दम, त्याग ओर अप्रमाद आदि गुण 
भी सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले है; सत्यमे 
ही अमृत्तकी प्रतिष्ठा है ! दोषोको निवृत्त करके ही यहां 
तप ओर त्रतका आचरण करना चाहिपे--यह्‌ विधाताका 
बनाया हमा नियम है \ सत्य हौ श्रेष्ठ पुरुषोका प्रेत है 1 
भनुष्यको उपयुक्त दोषोसे रहित ओर गुणोंसे युक्त होना 
चाहिये । एसे पुरुषका हौ विशुद्ध तप अत्यन्त समृद्ध होता 
है । राजन्‌ ! तुमने जो मुमसे पूषा है, वह मैने संक्ेयमे 
बता दिया । यह्‌ तप जन्म, मृत्यु ओर वुद्धावस्थाके कष्टको 
दूर करनेवाला, पापहारी तया परम पवित्र है ।\२६-४०॥ 

, धृतराष्ट्ने कहा--मुने ! इतिहास-युरण जिनमें 
पाचवां है, उन सम्पूणं वेदोके द्वारा कुछ लोगोका विशेषरूपसे 
नाभ लिया जाता है \ (अर्थात्‌ बे पञ्चवेदी कहलाते ह) ! 
दरे लोग चतुवेदौ र नदी कटै जाते है \ दसो प्रकार 


१. जिन्होने ऋगादि वेदोका अध्ययन नहीं किया है, वे 
अनृचे कटह्ताते हैँ ¦ । 


५९४ 
4 
अपनो वहत वड़ाई करनवाते, लोलुप, महकारी, निरन्तर 
्रोघी, चञ्चल ओर माधितोकी रक्ला नहीं करनेवाले--ये 
छः प्रकारके मनुष्य पापी ह । महान्‌ संकटे पड्नेपर 
भी येः लिदर होकर इन पायकर्मोका माचरण करते ह । 
संमोगमे ही मन समानैव, विषमता रखनेवाले, अत्यन्त 
मानी, दान देकर पश्चात्ताप करनेवाले, अत्यन्त कृपण, मय 
ओर कामकी प्रशंसा करनेवाले तया स्वियोके टेषौ--ये सात 
आर पहूलेके छः, कुल तेरह्‌ प्रकारके मनुष्य नृंस-व्गं (कूर- 
समुदाय) कहे गये ह 1 घमं, सत्य, इन्द्रियनिग्रह, तप, 
मत्सरताका अभाव, लज्जा, सहनशोलता, किसीके दोष न 
देना, यन्न करना, दान देना, धैय ओर शास्व्रज्ञान--ये 
ब्राह्यणके बारह्‌ ब्रत ह! जो इन वारहे त्रतों (गुणो) पर 
अपना प्रमुत्व रता है, वह इस सम्पुर्ण प्रथ्वीके मनुष्योको 
अपने जघीन क्षर सकता ह ! इनर्मेसे तीन, दो या एक गुणसे 
भी जौ युक्त है, उसके पास सभो तरहका धन है-एेसा 
सममना चाहिये 1 दम, त्याग आर आत्मकत्याणमें प्रमाद न 
करना--इन तीन गुणोमे अमृतका वास है । जो मनीषी 
वुद्धिमान्‌) ब्राह्मण ह, वे कते ह कि इन गुर्णोका मुख 
सत्यस्वरूप परमात्माकी ओर है अर्थात्‌ ये परमात्माकी 
प्राप्ति करानेवाने ह । दम अखारह्‌ मुणणेवालः दहै \ 
<. 'निम्नाद्धुत्त जरह दोषोकि त्यागको ही अठारह गुण 
४" . चादिपे--) करतव्य-अकर्तच्यके विषयमे विपरीत 
५ भसत्यमाषण, गुणोमिं दोषदृष्टि, स्त्रीविपयक 
: › सदा धनोपार्जनमें ही लगे रहना, नोगेच्छा, कोध, 
।१५ तृष्णा, लोभ, चुगलो करनेकौ आदत, गह्‌, हिसा, 
संताप, चिन्ता, क्तव्यकौ विस्मृति, मधिकं वक्वाद आर 
अपनेको .वड़ा समकना--इन दोपोसे जो मुक्त है, उसको 
सत्पुख् दान्त (जितेन्द्रिय) कहते ई \\१५-२५॥ 
मर्भे अठारह दोप हु; ऊपर जो दमके विपर्यय 
पचित क्वि गये, चे हौ मदक दोप वताये गये हू ! (आगे 
मदे स्वतन्त्र दोष भौ के जायेगे 1} त्याग ठः प्रकारका 
होता है, वह छो प्रकारका त्याग सत्यन्त उत्तम है; कितु 
इनमें तोसरा अर्यात्‌ कामत्याग वहत ही एषिन्‌ है, उसके 
हस मनुष्य नाना प्रकारके दुःखोको निश्चय ही पार कर 
जाता है) कामका त्याग कर देनेपर सव कुट जोत लिया 
जाता है 1 राजेनद्र ! छः प्रकारका जो सर्वभेष्ठ त्याग; है, 
उमे वताते ह । लक्ष्मीको पाकर हित न होना--यह्‌ 
प्रयम त्याग हैः यल-होमादिमे तया के, तालाव ओर 
स = 
२ त्याग करना--यह्‌ तीरया 
त्या कटा गया है तया एसे त्यागौको सच्विदानन्दस्वरूप 
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कहते ह । अतः यह तोसरा त्याग विशेष गुण मना गया ह 1 
पदायेकि त्यायसे जो निष्कामत्ता आती है, वह स्वेच्छपपूर्वक 
उनका उपनोग करमेसे नहीं आती । अधिक धन-सस्पत्तिके 
संग्रहसे मौ निष्कामता नहीं सिदध होती, तथा उसका कामना- 
प्के लिये उपभोग करनेसे भौ कामका त्याग नहं होता 1 
पि हृए कम सिद्ध न हों तौ उनके लिये दुःख न करे, उस दुःखसे 
ग्लानि नहीं उठ \ इन सव गुणोंसे युक्त मनुष्य यदि 
द्रव्यवान्‌ हो, तो भी वहु त्यागो है । कोई अग्रिय घटना हौ 
जायतो मी कमो व्ययाको न प्राप्त हो (यह चौयात्पाग दहै) । 
सपने अभीष्ट पदायथं--स्तरी-पुतादिकी कभी याचना न 
करे (यह्‌ पाँच त्याग है) 1 सुयोग्य याचक्के आ जानेपर 
उसे दान करे (यह छठा त्याग है) ¦! इन सबसे कल्याण 
होता है 1 इन त्यागमय गुणोसि मनुष्य अप्रमादी हौता है 
उस अप्रमादके भी आर गृण माने गये है--सत्य, ध्यान, 
समाधि, तकं, वैराग्य, चोरी न करना, ब्रह्मचयं ओर 
अपरिग्रह ! ये आह गण त्याग ओर अप्रमाद दोनोके ही 
समने चाहिये । इसी प्रकार जो सदके अठारह दोष पहले 
ताये गये ह, उनका सर्वथा त्याग करना चाहिये । प्रमादके 
आठ दोष ह, उन्हं भो त्याग देना चाहिये । भारत ! पांच 
इन्द्रियां ओर छठा मन---इनकी अपने-अपने. विषयोमे जो 
भोगवृद्धिते प्रवृत्ति होती है--छः तो मे ही भ्रमादविषयक 
दोष ह मौर भूतकालकौ चिन्ता तथा भविष्यकी आशा--दो 
दोष ये है 1 इन आढ दोषोतसे मुक्त पुरुष सुखी होता है ! 
राजेनद्र { तुम सत्यस्वरूप हो जा, सत्यमे ही सम्पूर्ण 
लोक प्रतिष्ठित हु \ दे दम, त्याग ओर अप्रसाद आदि गुण 
भौ सत्यस्वरूप परमात्माको प्राप्ति करानेवाले ह; सत्यमे 
ही अमृतको प्रततष्ठा है । दो्षोको निवत्त करके ही यहाँ 
तेप ओर ब्रतका आचरण करना चाहिये--यह्‌ विधाताका 
बनाया हम नियम है । सत्य ही शरेष्ठ पुरुषोका त्रत है । 
मनुष्यको उपयुक्त दोषोमे रहित ओर गुणोसे युक्त होना 
चाये । एते परुषका हौ विशुद्ध तथ अत्यन्त समृद्ध होता 
है । राजन्‌ ! तुमने जो मुखसे पठा है, वह्‌ मैने संक्ेयमे 
नता दिया । यह तप जन्म, मृत्यु अरं वृद्धावस्थाके कष्टको 
दूर करनेवाला, पापहारी तेयथा परम पवित्र है ।\२६-४०॥। 

, धृतराष्टूने कहा--मुने ! इतिहास-पुराण जिनमें 
पचा है, उन सम्पूणं वेदोके द्वारा कु लोगोका विशेषरूपसे 
नाम्‌ लिया जाता है ! (अर्थात्‌ वै पञ्चयेदी कहलाते है) ! 
इसरे लोग चलुेदो भौर व्रिवेदौ कहै जाते ह ! इसी प्रकार 
कु लोग दिवेदी, एक्वेदी तथा शट त्ष द्विवेदी, एकवेदी तया अनृच कहलाते ह 1 कहलाते है । 


१. जिन्दोनि ऋगादि वेदोका अध्ययन नहीं 
अनृच कहलाते हैँ । ५ 


च्म) 


ब्रह्छ्नत्वनं उयो मौन, ठठ जग्देरे चस नया सुय-दोददः निम्नं 
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इनमेमे कने एते ह जिन्हे मै निस्विनस्यमे श्न 
सनन्दं? धर्प्-रर्‌।। 

सनत्सुनातने कहा--णज्न्‌ ! एक हौ चेदो न 
जाननेके क्यदय बहत षेद रूर दिवे गदे ह । उच सन्य. 
स्वरद एक्‌ वेदक सारतत्मे परमस्मिमिं तो कोर विस्लाटौ 
स्थित हेता ह (बही बाह्य मानने योस्य है} । इह भशर 
वेदे तत्यरो न जानकर मो कुट सोम द्व्दिन्‌ ह 
एवा मानने लगते है; किर उनक्तो दाने, अघ्ददन ओर 
पारि कम्येने लङ्क एदे पारलौरसिकं एनेङ्‌ सयोभने श्रद््ति 
हती ह 1 वास्तवे जो सन्पस्वस्प परमान्मातेच्यन हो 
गये ह, उनसे दना सकस्र टता ह । फिर सल्यष्य वेदक 
प्रानाम्यका निश्चय करके हो उनके दारा पोका विस्तार 
(अनुष्ाने} किया जत्ता ह 1 मोरा यन्न मने. कतोरा 
वापने तेण रिती कियाङ्े दवारा सम्पाहि होत है ? 
पदप संङत्ममय ह ओर वहु सपने संङ्स्पके अनूत्तार प्राप्त हए 
लोको अधिष्ठाता हता ह 1 कितु जवतरू संकल्प शन्त न 
हो, तनक दोसित-द्रतका आचरण अर्यात्‌ यनादि कमे 
करते हना चाहिदे ! यह "दोक्षिन' नान शोक व्रतादेशे" 
इष्त धातुमे बना है 1 सतुरषोकगि लिये सतन्यत्वरूप परमात्मा 
ही स्वपे वडुकर ह । कर्योरिः (परमात्मक) जानक टल 
भरत्क्ष है सौर तेपे रच परोक्षः है (दप्ततिपे जनिका टी 
अआणश्रय सेना वादि} । बहून पटृनेवाते ब्राह्यपसो केवत 
बटूपद्धौ (बहून) समन्प्ना चापे 1 इसपिदे क्षत्रिय ! 
केवल चाते यनानेने ही कितोको द्राह्यननमानतेनाषडो 
सत्यस्वट्प परमात्मा कमी पृयङ्‌ नहीं होता, उश तुम 
श्रा समन्ते । राजन्‌ { अयर्दा सनि एवं महर्िसमुदापने 
पर्वश्समे जिनका मान स्विहैःवेटीष्न्दे वेद) है। 
दर सम्पूनं वेद पड सेनेपर भां ओ वेदो दारा जाननेयोम्प 
परमात्मा तत्वको नही जनत, वे शस्तवमे वेदक विट्‌ 
नहत ह नरे १ न्य (येद्‌) उस्र परमात्मामें 
स्वष्टन्द सम्बग्प्रने स्थित ह (अर्यात्‌ स्वतसनाच ह) + 
इसलिये उना अध्ययने करके हौ वेदवेत्ता सायेजन येद्स्प 
परमात्मा तत्वक्मै प्राप्त हृषु ह \ राजन्‌ { दास्तवभे 
वेरङि तत्वन्ने जानने कोई नही है, खवा यों समन्ते हि 
शने दिरता हौ उन्न रहद्य जान प्रता है 1 जो केवत वेदक 
वार्यो जानता है, बहू वेदि ठार जाननेगोग्य परमात्माको 
मह जानता १ पस्तु जो सत्यम स्थन है, षट्‌ वेदवेद्य 
परमात्पाश्ने जानना है ४ जो के मन आदि अचेतन है, 
उममेमे रों लाना नहीं है ! इमोलिये मनुष्य मनं भादि 





हयान तो आन्नले जन्ते ह भ्र न अनान्दाषने | जो 
आन्म्ाकने जान तेना दै. बटो अलग्ना भो जालना । स 
कदन सनात्याशे जनता है, षट्‌ सन्द मन्मागे तै 
खानता । जो भृरय (नाता) चेशो जीमेना ह, दले 
वे (जनत्‌ मादि) शेभो जानता; पस्तु उन मनते 
नवेदपाटो खनते खौरन वेद हो १ तदापि जौ वैस्देता 
दातय ह, दे उस्र आन्पत्वसो चेदरै द्राण जन्मे है) 
द्वितोया घ्रा दूश्म समार रवतिरे सिदे ममे 
वृक्षो श्वा जोर संकेत स्वा जाना है, उमो इशारे 
उम मत्यस्वरूप दरमान्नाहा जत बरानेहे तिपि धतेग 
भो उर्योन श्दि जना है-देना दान्‌ पुग साते 
ह । मतो उमरे दाह्य समन्या है, जपे पर्मानि 
तत्वे जननेयाना ओद वेदसे दयाय स्पास्या श्रेत 
ही, सिमरि भरने सदेह मिटम्देलों सौर दूमरेरे मो 
सम्डूमं संग्पोलि मिटा सरे 1 एम सान्या शोज श्म्नेरे 
लिपि पूर्व, दिय, पर्विम सा उतरत ओर जनिम 
आदश्यङ्ता नहो है; सिर्ञानेरादिकेर्नोरोतो मातलि 
स्याटै? इसो पकार दिम्बिभाप्मे रहति प्रेमे भोरमे 
नहं दृदना चाह्पि ॥ आम्मारा अनुमेधान अनात्मे- 
पदायिं तो स्मि तर्दु श्रे टो ने, देदरे दापरेमिं भान 
दंदकर केवत तपरे दा उस भमुशा भासषन्यार शरे । 
सय प्रस्परदो चेष्टामे रहित होर परमात्मा उरामना भदे, 
मनते भो कोर वेष्टा नकर 1 रदन्‌ ! नुम भो मने 
हृदयाङागमे स्थित उन दिस्दात पप्मेर्वररे उामना 
करो 1 मोन रुने अप्वा जेगनर्भे निगणः कगनेमात्रमि 
सोई म्नि नटीं लेता १ यो अपने अगत्महे स्वेशपमो जानता 
है, वहो सेष्ठ सूति कट्नाता टै । म्र भरपोषौ स्यात 
(दरस्ट) केके शरण शानो पुरथ दपाश्रम क्हताता है \ 
यह्‌ समस्त अर्यो प्रश्टीरूरम मूलमूत बह्म ही होतार, 
अतः वहो मुष्य वंयार्रय ह; विदन्‌ पूर्य भो दृहयपूत 
हनङ शार इस प्रसार रयोग प्ठाहन (स्यस्व) शपा 
है, इसततिये चह घ वेदास्य है । यो ममद्रनं सोधेगो 
शरत्यक्च रेख लेता है, यह्‌ मनुष्य उन सव सोसो दरष्टामाम 
कटलाता है {सद नतं हेता) ! रतु मो एर्मयं 
सत्दस्वख्य ष्पे है स्पिन र, वह्‌ बवेत धान सवगो 
जाता है १ सन्‌ ! पर्ल धमं आधिं त्िक होतेते वण 
देटोश्च दिधिकन्‌ अष्ययत हरमे मो मनुष्य पमो पश 
परमात्मा स्त्र्‌ बरा है 1 यह शान भरनी 
दुदर निश्चय भरर रे वुम्टे तारा हं ॥८२-६३॥ 
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ब्रह्मचर्यं तथा ज्रह्यका निरूपण 


सनत्सुनातीय--चौथा अध्याय 


धृतराष्टृने कहा--सनत्सुनातजी ! भाप जिस सर्वोत्तम 
आौर सर्वरूपा ब्रह््म्बन्धिनी विद्याका उपदेश कर रहे रहै 
उसमे विषय-मोगोकी चर्चा बिल्कुल नहीं है । कुमार ' भेरा 
तो यह्‌ कहना है कि आप इस परम दुलभ विषयका पुनः 
प्रतिपादन करे \\१।\ 

सनत्सुजातने कहा--राजन्‌ ! चुम जो मुके प्रशन 
करते समय अत्यन्त हर्षसे फूल उक्ते हो, सो इस प्रकार 
जलदवाजी करनेसे ब्रह्मकी उपलब्धि नहीं होती । बुदधिमें 
मनके लय हो जानेपर सव वृत्ति्योका निरोध करनेवाली जो 
स्थिति है, उसका नाम है ह्यविद्या ओर वह बरहमचय॑का पालन 
करनेसे ही उपलव्य होती है 1\२\। 

धृतरणष्ट्ने कहा--जो कर्मोहारा आरम्भ होने योग्य 
नही है, तथा कायेके समय भौ जो इस आत्मामं ही रहती है, 
उस अनन्त ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली इस सनातन विद्याको 
यदि आय ब्रह्मचर्यसे ही प्राप्त होने योग्य कता रहै तो 
मेरे-जसे लोग ब्रह्मसम्बन्धौ अमृतत्व (मोक्ष) को कंसे पा 
सकते ह ? \\३\1 
 सनत्सुजातजी बोले-भव में अव्यक्त ब्रह्मसे सम्बन्ध 
, रखनेवाली उस पुरातन विद्याका वर्णन कसरूगा, जो मनुष्योको 
बुद्धि भौर ्रह्यचर्यके द्वारा प्राप्त होती है, निसे पाकर 
विद्वात्‌ पुरुष इस मरणधर्मा शरीरको सदाके लिये त्याग 
देते है तथा जो वृद्धि गुरुजनोमे नित्य विद्यमान रहती 
है ५४1 

धृतराष्टृने कहा--ग्रहमन्‌ ! यदि वह ब्रह्मविद्या 
ब्रह्मच्थके हारा हौ चुगमतासे जानी जा सकतौ है, तो पहले 
मुके यही वताइये किं ब्रह्मचर्यका पालन कंसे होता है ॥५।। 

सनत्सुजातजी गोले--जो लोग आचायेके आश्रमम 
भवे कर अपनी सेवसे उनके अन्तरङ्धः भक्त हो ब्रह्छचर्यका 
पालन करते है" बे यहां ही शास्तकार हो जति है ओर देहु 
त्यागके परचात्‌ परम योगरूप परमात्माको प्राप्त होते है 1 
इस संसारम रहकर जो सम्पु्णं कामनाओंको जोत तेते ह ओर 
ब्राह्मी स्थिति प्राप्ते करनेके तिये ही नाना प्रकारके टन््ोको 
सहन करते ह" वे सत्त्वगुणमें स्थित हो यहां हौ मूजसे सोककी 
भांति इस देहे आत्माको (विवेकके वारा) पृथक्‌ कर लेते 
ह । भारत ! यदपि माता ओर पिता--ये ही दोनों इस 
शरीरको जन्म देते ह, तयापि आचार्यक उपदेशते जो जन्म 


प्राप्तं होता है, वह्‌ परम पवित्र भौर अजर-अमर है \ जो 
परमार्थ-तत्त्वके उपदेशसे सत्यको प्रकट करके अमरत्व प्रदान 
करते हृष ब्राह्मणादि वर्णोकौ रक्षा करते ह, उन आचार्थको 
पिता-मता ही समना चाहिये । तया उनके कयि हुए 
उपकारका स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिये । 
नरह्यचारी शिष्यको चाहिये कि वह्‌ नित्य गुरुको शरणम 
करे । वाहुर-भीतरसे पवित्र हो प्रमाद छोड़कर स्वाध्यायमेः 
मन लगवि, अभिमान न करे, मनमें करोधको स्थान नदे) 
यह्‌ ब्रह्चर्यका पहला चरण है ! जो श्षिष्यकी वृत्तिके कमसे 
ही जीवन-निर्वाहु करता हुभा पवित्र हो विद्या प्राप्त करताहै, 
उसका यहु नियम भी क्ह्यचर्यन्रतका पहला ही पाट कहलाता 
है । अपने प्राण भौर धन लगाकर भी मन, वाणी तथा 
कंसे आचयेका प्रिय करे--यह्‌ हितीय पाद कहा जाता 
है 1 गुरुके प्रति शिष्यका जैसा शरद्धा ओर सम्मानपुर्ण 
व्तवि हो, वेत्ता हौ गुरुकी पत्नी ओर पुत्रके साय भी होना 
चाहियि 1 यह्‌ भी ब्रह्मचर्यका द्वितीय पाद ही कहूलाता 
है ! आचा्येने जो अपना उपकार किया, उसे ष्यानमें 
रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हभ, उसका मी 
विचार करके मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न होकर शिष्य 
आचार्यक प्रति जो एसा भाव रखता हे किं 'इन्होने मुर बडी 
उन्नत अवस्थामे पहुंचा दिया --यह्‌ ब्रह्यचयका तीसरा 
पाद है 1 आचा्येके उपकारका वदला चुकये विना अर्थात्‌ 
गुरुदक्षिणा आदिक द्वारा उन्हें संतुष्ट कयि विना विद्वान्‌ 
शिष्य वहासि अन्यद न जाय । (दक्षिणा देकर या सेदा करके} 
कभी मनमें एसा विचार न लावे कि भँ गुरुका उपकार कर 
रहा ह” तथा मंहसे भौ कमी एतौ बात न निकाले ! यह्‌ 
बरह्मचयेका चौथा पाद. ह । त्रह्यचारी श्लिष्य पहले गुरुके 
निकट शिक्षा ओर सदाचारका एक चरण प्राप्त करता है, 
फिर उत्साहपुदक तीक्ष्ण वृके दारा उसे इसरे पादका 
ज्ञान होता है ! तत्पश्चात्‌ अधिक्‌ कालतक मनेन करमेसे 
चह तोसरे पादका ज्ञान प्राप्त करता है फिर शस्त्रके द्वारा 
सहूपाठ्योके साथ विचार करनेसे वह्‌ चौथे पादको जानता 
है ! पूर्वोक्त बारह धमं आदि लिसके स्वरूप ह, तथ 
दूसरे-दूसरे यम-नियमादि लिसके अद्धः एवं उत्साहु-शकति 
चल है, वह्‌ ब्रह्मचयं आचायेके सम्पदे रहकर वेदके अर्यकां 
तत्त्वे जाननेत्ते हौ सफल होता है--एेसा विद्वानोका कथन है । 
इस तरह ब्रह्मचर्यपालनमे भवतत हौकर जो कुछ भौ धन प्राप्त 
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हो सके, उत्ते आचार्यक अर्पेण करना चाहिये । एसा करने 
घट्‌ शिष्य सत्यु्पौकमी अनेक गुणोवाली वृत्तिकौ प्राप्त होता 
है 1 गुपेः प्रति भी उसकी पटी वत्ति होनी है । एषो 
वुत्ति रहमैवले शिप्यकी दरस संसारे सव प्रकारे उध्ति 
हेतौ है । बहू वहतत पुत्र ओर प्रतिष्ठा प्राप्त कत्ता है 1 
सम्पूणं दिशा-विदिश्चाठ्‌ उसके लिये मुखकौ वर्या करती ह 
द्या उसके निरुट वहतत दुसरे लोग ग्रह्यचर्य-पालनके 
लिपे निवास करते हं 1 इस प्रह्यचर्के पासनसे हौ देवताभेमि 
देवत्य प्रप्त क्रिया ओर महान्‌ सौभाग्यशासौो मनीपौ 
ऋपियोंकौ ग्रह्यलोकफो प्राप्ति हूर 1 इसोकं प्रमायते गन्धव 
ओर अप्सराभोको दिष्य रूप प्राप्त हुभा ! इस ब्रह्यचयफे 
ही भ्रतापतते सूर्यदेव समस्त लोकोको प्रकाशित करनेमे ममर्ये 
होते ह । रसभेदशटप चिन्तामणिसे याचना करनेवालोको जसे 
उनकं अभोष्ट अर्थंकी प्राप्ति हतौ है, उसौ प्रकार द्रहुध्वयं 
शी मरनोयाल्छ्ति वस्तु प्रदान करनेवाला है--ेसा समम्वर 
ये ऋऋपि-देवता आदि ्रह्यचर्पके षालनसे व॑से भावको प्राप्त 
हए । राजन्‌ ! जो इस ्रह्यचर्यका आश्य लेता है, वह 
व्रह्मचारी थम-निपमादिं तप्रका आचरण करता हुभा अष्ने 
सम्पण शरीरको भी पचिव्र बना लेता है 1 तया इससे विदान्‌ 
पुरुप निप्चय हौ आत्मयलकं प्राप्त होता है ओर अन्त 
समथमे वह्‌ मृत्युको मी जोत लेता है । राजन्‌ { सकाम 
पुष्प अपने पृण्यकमोकि दवारा नाशवान्‌ लोकोफो हो प्रप्त 
कर्ते हु; तु जो बर्मफो जाननेवाचाः विदान्‌ है, चहो 
उस ज्ञानक द्वारो सर्वक्ष्प परमात्मको प्रप्त होता है 1 
सोक्षके सिये जानक सिदा दूसरा कोई मागं नहं है \॥६-२४।। 

धृत्राष्ट्‌ बोले--विद्धान्‌ पृस्प यहा सत्यस्वरूप 
परमारमाके जिस अमृत एवं अविनाशी परमपदका साक्षात्कार 


करते है, उसद्य श्प कंसा है ? बया यह्‌ सरेद-पा, साना 
अयव काजल कात पः मुवभ-जेते तोते सष प्रतोष 
होता है ? ॥२५॥ 

सनत्मुजातने कहा--पदपि स्वेत, सास, काते, लोमे 
सदृश अयद भूरे समान प्रलगमान--भनेरीं प्रश्रे 
म्प प्रतीत हति है, तयापि वरल्यका वास्तविक श्प म पृष्योमे 
है, न मकारे 1 समष्टवा जल पभो उष रपवो नलति घार्ण 
करता ! बह्म वह श्य न तारो है, न प्जिनीरै 
आधित है मौर न बादर हौ दिवयापो देता है । इमौ प्रग 
बय्‌, देवगण, चन्द्रमा आर सूर्म भौ वह्‌ नहीं देए जना ॥ 
राजन्‌ ! शरग्वेदकी श्यामे, यभूर्ेदके मन्तोमे, अपप. 
चेदके भूक्तोमे तया विशद साम्येदमे भो षह नल 
दृष्टिगोचर होता । रथन्तर ओर वाहू नाम गाममे तमा 
महान्‌ तरतमे भौ उक्षका दतेन नहो होना; र्यो पह 
ग्र लित्प है ) ष्ये उत्त स्वरपका पो पार नी पा रपता, 
वहु अजानरुप अ्धफारते परे है । महाप्रतयमे सयका अन्त 
करनेवाला काल पौ उसमे प्रीन टो जताटै। पट्‌ श्प 
उस्तरेको धारके गमान्‌ अत्यन्त भूम भौर पर्यनोमि भो 
महान्‌ है (अर्पान्‌ बह मुदमसे भौ मूक्मतर भौर महानपे भो 
महान्‌ है) 1 बहौ सवका आधार है, यही अमृत रै, चहो 
लोक, यहौ थश तथा वही शर्य है । सम्पूणं भूत उपे 
प्रकट हए भीर उसीमे लोन हति ह । ष्दिन्‌ ष्ठते ई-- 
कार्परुप जगत्‌ याणीका विकारमाद है । {विसु निमे पट्‌ 
सम्पूणं जगत्‌ प्रतिष्ठित है, उस नित्य क्ारणस्वरष ग्ष्ठो 
जो जानते ह, ये अमर हो जति ह । षह्‌ ब्म रोग, शोक भीर 
पापसे रटित है ओर उसका महान्‌ यश श्र फसा 
हुमा है ॥२६-३११। 


योगप्रधान ब्रह्यविद्याका प्रतिपादन 


सनरमुजानीध-पांचवां अध्याय 


सनत्मुजाती कहते हर्यन्‌ ! शोर, क्रोध, स्तोम, 
काम, मान, अत्यन्त निद्रा, दरप्या, मोह, कृष्ना "दर्ता, 
गुणोमे दोप देखना ओर निन्दा वरना--ये वारह्‌ महान्‌ 
दौय भनुप्पोङे प्राणनायक हँ ॥ राजेनद्र ! एक-एक करके 
ये चभौ शोष मनुष्यको प्राप्त होते ई, जिनसे भवेम 
आकर नूददुद्धि मानव पापकर्म कस्ते तगत है 1 सोद, 
चूर, कठोरमापो, इपण, मन-ही-मन धौध करनेवाते 
त = (च वनन = न र~, शनन शत 


नित्य हौ शूर फम्‌ करयति हेते ह 1 ये धन पाङ भी 
अच्छा र्वावं नहीं करते ॥ सम्भोगमे मन समानेति, 
पदिपमता रसनेवाते, अत्यन्त अभिमानो, पोषा देदर गहूत्‌ 
ङग हक्नेयाते, कृपय, दुत होरर भो अपनी ण्ट ,} 
करेवाते ओर न्तव्िपोते सदा देष रपनेयाते--य शान्‌ 
प्रकारके मनुष्य ह पापो आर शूर बटे ण्यै ॥ धने, भाय, 
तप, इृन्ियरंयम, इहे न केरना, सगजा, सटुनगोलता, 
तचः सोच न देना, दान, शरवरतान, धवं ओर समा 


५१८ 
ककव कक 1/0 0 
ये ब्राह्मणक वारहं महान्‌ ब्रत है । जो इन बारह न्तसे 
की च्युत नहीं होता, वह इस सम्पुर्ण पुथ्वीयर शासन कर 
सकता है । इनमेसे तीन, दो या एक गुणसे मौ जो युक्त यी 
उसका अपना क्रु भी नहीं हौता--पेसा समना चाहिये 
(मर्यात्‌ उसकी किसी भौ वस्तु ममता नरह हती) 1 
दन्दियनिग्रहु, व्याग मीर अप्रमाद--इन्मे ममृतकी स्थिति 
ह ।गरह्य ही जिनका प्रधान लक्षय ह, उन चुद्धिमान्‌ ब्राह्मणेकि 
येही मुख्य साधन ह । सच्ची हौ पा चू, द्रुसरोकी निन्दा 
करना ब्राह्मणको शोभा नहं देता । जो लोग दसरोको 
निन्दा करते हु, वे मवण्य हौ नरक्में पडते ह । मदके 
अठारह दोष ह, जो पहले सूचितं करके भी स्पष्ट रूपमे नहीं 
यताये गये थे--लोकविरोधी काये करना, शास्के प्रतिकूल 
जाचरण करना, गुणियोपर दोपारोषण, भसत्यभाषण, काम, 
क्रोध, पराधीनता, दूसरोके दोष वताना, चुगली करना, 
धनका दुरुपयोग, कलह, डाह प्राणि्योको कष्ट पटहुचाना, 
ईरप्या, हूरप, बहुत वकवाद, विवेक-शूल्यता त्या गुणे 
दोष देखनेका स्वमाव ! इसत्यि विदान्‌ पुख्षको मदके 
वशीमूत नही होना चाहिये; क्योकि सत्पुरषोने इसकी सदा 
ही निन्दा कीर सौहार्दं (मिद्रता) के छः गुण ह जो अवश्य 
ही जानने योग्य ह । च्ुहद्का प्रिय होनेपर हिति होना 
मौर अप्रिय होनेपर मनमें कष्टका अनुभव करना--ये 
दो गृण ह ! तीसरा गुण यह्‌ है कि अपना जो करट चिरसंचित 
धन है, उसे मित्रके माँगनेपर दे डति । मित्रके लिये अयाच्य 
. षस्तु भी मव्य देने योग्य हौ जाती ह; भौर तो क्या, 
मृद्ुर्के मागनेपर चह शुद्ध भावसे सपने श्रिय पुत्र, वैभव 
तया पल्लौको भौ उसके हितके लिये निचावर कर देता ह । 
-मित्रको धनं देकर उसके यहाँ प्रतयुकार पानेकी कामनासे 
निवात न फरे--यह चौया गुण है । जपने परिश्रमते 
उपर्णीजत धनका उपभोग करे (मिव्रकौ कमार्हपर मवलम्वित 
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न रहे) --यह्‌ पाचवां गुण है 1 तया भितकौ भलाईके 
त्तिये सपने भेकी परवा न करे---यह छठा गुण है । जो धनौ 
गृहस्य इत प्रकार गुणवान्‌, तयामी मौर सात्विक होता हैः 
दहु अपनी पिं इन्द्रियो पाचों विवर्योको हटा लेत्ता दै 1 
जो वैराग्यकी कमीके कारण सत्त्वसे श्रष्टहो गये हैः एसे 
मनुप्योके दिव्य सोरकोको प्राप्तिके संकल्पसे संचित किया 
हमा यह्‌ इच्छियनिग्रहस्प तम समृद्धे होनेषर भो केवल 
उर्ध्वलोकोकी प्राप्तिका कारण होता ह (मुक्तिका) नहीं 1 
क्योकि सत्यस्वरूप ब्रह्मका बोध न होनेते ही इन सकाम 
यज्ञोकौ वृद होती ह । फिसीका यक्त मनसे, किसीका वाणीसे 
सौर किसीका क्रिपके हारा सम्पन्न होता है \ संकल्पसिद, 
अर्यात्‌ सकाम पुरुसे संकल्परहित यानी निष्काम पुरषकौ 
स्थिति ऊँची होती है । कितु ब्रह्मवेत्ताको स्थिति उससे भौ 
विशिष्ट है । इसफे सिवा एकं बात मौर वताता ह, सुनो । 
यह महत्वपूर्णं शास्त्र परम यशरूप परमात्माकी प्राप्ति कराने- 
वाला है, दते शिष्योको अवश्य पटना चाहिये । परमात्मासे 
भिन्न यह्‌ सारा दृश्य-प्रपञ्च वाणीका विकारमात्र है--एेसा 
विष्टानूलोग कते ह । इस योगशास्त्रे यह परमात्मविषयक 
सम्पूणं ज्ञान प्रत्तिष्ठिति है; इसे जो जान लेतेरहैः वे अमरो जाते 
है । राजन्‌ ! केवल सकाम पुण्यकमेके द्वारा सत्यस्वरूप 
बरह्मको नही जीता जा घकता ! अयना जो हवन या यत्त 
किया जाता हैः उससे मी मन्ञानी पुरुष अमरत्वको नहीं पा 
सकता । तथा भन्तकालनें उसे शान्ति भौ नहीं मिलती । 
सद प्रकार चेष्टासे रहित हौकर एकान्तम उपासना करे, 
मनसे भौ कोई चेष्टा न होने दे! तया स्तुतिते प्रेम भीर 
निन्दासे कध न करे । राजन्‌ { उपर्युक्त साधन फरनेते 
मनुप्य यह हौ ब्रह्यका साक्षात्कार करके उसमें स्थित हो 
जाता है ! विद्वन्‌ ! वेदोमिं कमश; विचार करके जो मनि 
जाना है, वही वुम्दूं वता रहए हुं 1१-२१।१ 





परमात्माका स्वरूप ओर उनका योगीजनोके दारा साक्षात्कार 


सनत्युजातीय--छठा अध्याय 


सनत्युनातजी कहे हु--जो प्रसिद्ध न्ह है चहु 
शुद्ध, महान्‌ ज्योतिर्मय, देदीप्यमान एवं विशाल यश्नर्प है; 
सव देवता उसोकौ उपासना करते हँ । उसीके प्रकाशसे सूरय 
प्रकामित होते ह, उस सनातन चघगवानृका योमीजन 


सा्लात्कार करते हु । शुद्ध सच्चिदानन्द परब्रह्से हिरण्य- 
म न, अ, न 9 ॐ, 9 ण इ १ ्ः 


है \ चह गुद ज्योतिर्मय ब्रह्य हौ सूये मादि सम्पण ज्योतियोके 
मतर स्थित टोकर प्रकाण कर रहा है; वह दूसरोसे प्रकाशित 
न होकर स्वयं ही सवक्न प्रकाशक है, उतसतौ सनातन भगवानुका 
योगौजन साक्षात्कार करते ह । परमात्मासे मप्‌ अर्यात्‌ 
प्रकृति. उत्पन्न हई, रकृतिते सल्लिल यानी महत्त्व प्रकट 


उयोगपर्मे | 


परमात्मात्र स्वषूप भौर उनका योगोजनेरकेः दार साक्षात्कारं 
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देवता आश्रित हं 1 जमतुको उत्पन्न करनेवलि बृह्यकय जो 
स्वयंप्रकाश स्वष्प है, वहो सदा सावधान रहुकर इन दोनों 
देवताभो त्या पृथवो ओर जकाशको घारण कत्ता टै 1 
उस सनातन मगवानूका योगोजने साक्षत्कार करते ट । 
उक्त दोन्तँ देदता्भोफो, पुम्बौ ओर आ्यगको, सम्पूर्ण 
दिशा्ओंको तथा इस विश्वको वह्‌ णुद ब्हहौ धारणकर्ता 
है 1 उती दिशा प्रकट हर ह, उमौसे सस्ति प्रवाह्ति 
होती है भौर उससे वडव समुद्र प्रकट देए ह 1 उप्त 
सनातने भगवानूका योमीजन साक्नात्कार करते हं 1 स्वयं 
विनाशशील हनेपर भौ जिसका कमं (भोगे चिना) नष्ट 
नह ह्येता, उस देहरी र्यके मनरुपो चप्रमे जते ह्‌ 
इन्द्रियहपो घोडे बुद्धिमान्‌, दिव्य एवं अजर {निन्य नवोन) 
जीवार्माको भिस्त परमात्माको ओर ते जाने है, उस सनातन 
भगवानूका योगोजन साक्षात्कार करते ह । उस परमान्माक 
श्वर्प किसी दूसरेकी वुलनामर नटीं आ सकता, उमे कोई 
चम-चक्षुओसे नहं देल सकता । जौ निश्चयात्मिका युद्धिमे, 
मनते भौर हृदयसे उप्ते जानतेतेर्हः वे भमरटहो जततेर्ह; 
उस सनातन भगवानृफा योगीजन साक्षान्कार कत्ते रह 1 दस 
इन्ियां, मन भीर दुद्धि--इन वारहुका समुदाय निस भोतर 
मौँूद हं त्तया जो परमात्मासे धुरक्षित है, उस अविद्यानामक 
नदीङे विषयरूप मधुर जलको देखने ओर पीनेवाते लोग 
संसारे भर्यकर दु्गतिको प्राप्त होते ह; इते मूर्त फरनेवाले 
उस सनातन परमामाका योगौजन साक्षात्कार करते है । 
जसे शहदकौ मक्खी माघे मासतक मधुका सग्रह करके फिर 
आधे मासतकं उते पोती रहती है, उसी प्रकार यह श्रमणशेत 
संसारी जोव पूर्वजन्मके संचित फ्मको इस जन्ममे भोगता 
है । परमात्मने समस्त भ्राणियोके तिये उनके कर्मानुसार 
अघ्नकौ घ्यवस्या कर्‌ रलो है; उस सनातन सगवानूका 
योगीलोम साक्षात्कार करते ह जिसके चिधयख्पौ पते 
मुवणके समान मनोरम दिखायो पडते हु, उसं संसाररपो 
अश्वत्य दक्षपर आरढ हौकर पंखहीन जीव कर्मस्थो पंख 
धारणकर अपनो वासनाके अनूसार विभिद्न योनियोमे 
पडते ह; कितु जिर्के जञानम जोवोको मुदि होती है, उस 
सनातन परमात्माका योगोजन साक्षात्कार करते ह 1 पूर्ण 
परमेश्वरसे पूर्ण--घराचर प्राणौ उत्पन्न होति ह, पूर्णते 
ही वे पूभे ्राणौ चेष्टा करतेरह, फिर पूर्णसे हौ पूणं ब्यम उनङा 
उपसंहार होता ह तथा अन्तने एकमात्र पुरणं शल्य हौ शेष 
रता हः उस सनातन परमात्माका योगीसोग सा्ञात्कार 
करते ह \ उस पणं ्रहयपते ही वायुरा आवि हमा दहै मौर 
उसौभे उघकी स्विति टै ! उसे अग्नि ओर सोमको उत्पति 
> 3 ~) ~न श्त यादाव श्दथ्यार रा ॐ । वरौतङ् 


निनादे, हम अत्तग-अलग बस्वुभोङ्ा नाम चनानि भगम 
है; वु स्तनाहो सममोङिम्व षट पम परम्यनम्येही 
भरट हमा है । उस सनातन भगयानृका योगतो 
साक्नान्कार करते ह । अपाानंश्नौ प्राणं अपतरेमे तोन श्र 
नेता है, प्रायक्लो चन्रमा, चनदमाष्ये पदं मर शूथेस 
परमान्मा अष्नेमे सोन कर मेता है; उत एतानन पर्मेरयरका 
सोमो सोय माश्नान्कार करते ह १ इन मसर उपा 
उदा हेमा हेसरप परमान्मा अपने एर अगको उपर नही 
उ्याग्हाहैः पदिखनेभीक्ट्‌ञ्पर ज्टातितो मया मनर 
ओर मोक्ष मदाः लिव मिट जाप \ उन सनातन परमेगपर्दा 
फोगीजेन नाक्नात्कार फएतते ट † दृदय्दैममे परे यहं 
अद्धुष्टमाव अन्तर्यामी परमान्मा सिद्धगरोगपे मम्डन्धमे 
जोवात्माके रपे मदा जन्म-मरणको प्राप्त होना है । उप॑ 
सवरं शासक, स्तुते पोष्य, मर्वपतमयं, सये आ रिपारणं 
एदं मर्दन विराजमान परमान्माको ट पुरुप नहो देष पाते; 
कतुं सोगौजन उम सनातन परमेभ्वरका माक्षात्रारकेरने ह । 
कीरं साधनसम्पद्न ह पा माधनहोन, सव मनुष्योमे नमान. 
रूपये हं द्र्य द्ष्टिगोचर होना है 1 ह यड भार मुनमे 
भोतममावते सदिति है; अन्तरदश्ृतनाहौहै किन रोगिमेनि 
जो मवत पुष्य हु, वे आनन्दके भूत स्रोत परमात्मा प्राप्त 
हो जाते ह । उसौ सनातन भगवानृषा योगौलोग साकषन्रितरं 
करते ह 1 विद्धान्‌ पुरुष ब्रहविद्छके द्वारो इष मोप भीर 
परलोक दोनोको व्याप्त करके श्रमाय प्राप्त होता है । 
उस समय उसके द्वारा पदि अग्होव आदि कर्मन मीटर्‌ 
हये, तो भौ ये पूर्ण हए समके जति ह) रानन्‌ { पटं रषि 
तुममे लघुता न आने दे; तया दसै एवा वुम्ह्‌ चह प्रना प्राप्त 
हो, भित्ते धीरं पुष्य ही प्राप्त करते हं ! उसो प्राक हारा 
योगो लोग उ सनातन परमात्मा साक्षात्कार करते ह 
सत भ्रफार परमात्ममावको प्राप्त हुभा पहुमः धरर 
अग्नितो अपनेमे धारण कर सेता है । भो उस पणं परमेरवर+ 
को जान तेता टै, उस श्रपोजनं नेष्ट नहु होता (अर्षा्‌ 
वह्‌ कृतङ्ृत्य हौ जाता है) । उस सनत्तिन परमात्मा 
योमोनोग साकनात्कार करते ह 1 को नकैः समान देपमा 
क्यो न टो, ओर दस लाख मो पत लगाकर र्यो न यषः 
अन्तमे उसे ददपस्थित परमाये षी आना पषा । 
उस्र सनातन परमात्मनि योमीनन सास्र बते । 
दत परमात्मा स्वदय देणनेमे नहो अगा; निनशा 
अन्तःकरण अत्यन्त विशद है, वे टो उत दे पाते £ । जो 
सवके हिय भौर मन्तो पमे मरनेवत्े है, तया जिनं 
मनसे कमो बुः नही छेता--रेवे हर्ष मो संयान मेने ह, 
ञे म्न ह जाते (4 १ उ सनानने पप्मापाश 4 
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ताक्षात्कार करते ह । जैमे सप विर्लौङा याश्रय से अपनेको इस प्रकारं जो सभस्त भूरतोभें परमात्माको निरन्तर 
दयापे रहते ई उसी प्रकार कृ दम्भी अमुष्य अपनी देखता है, वह एसी दृष्टि प्राप्त होनेके अनन्तर अन्यान्य , 
शिला मीर व्यवहारकौ आङ्मे भपने गूढ़ पापको छिपाये विषय-सोगोमे आसवत मनृप्योकि लिथि क्था शौक करे ? 
रते ह । मूं मनुष्य उनपर विश्वास फरके अस्यन्त मोहमे जते सवं ओर जलसे लवालव भरे वड़े जलाशयके प्राप्त 
पड़ जादे द आर्‌ जो ययप्यं मानं यानी परमात्माके मार्गमे होनिषर जलके लिये अन्ध्र जानैकी. आवश्यकता नहीं 
चलनेवाते है, उन भौ वे भये उालनेकै लिये मोहित होती उसी प्रकार आत्मन्नानीके लिये पिम्पर्णं॒चेदोको 
करनेकी चेष्टा करते हु; कितु योगौजन भगवल्छृपासे उनके जरूरत नहीं रह्‌ जातौ । यह्‌ मज्गुष्ठमाव अन्तयमिी परमात्मा 
फदेमे न आकर उस सनातन परमात्माका ही साक्षात्कार सवके हृदथकरे भीतर स्थित है, कितु किसको दिखायी 
, करते ह । राजन्‌ ! मै कभी किसके भसत्कारका पात्र नहीं नहीं देता । वहु अजन्मा, चराचरल्वरूप ओर दिन-रात 
होता । न मेरौ मृत्यु हती है न जन्म, फिर मोक्षतोहोही सावधान रहनेबालादै ! जो उसे जान लेता है, दहु विद्वान्‌ 
कटति सकता है ? (क्योकि मेँ नित्यमुक्त ब्रह्य हुं !) सत्य परमानन्दमें निमग्न हौ जाता है १२५२७ 
ओर असत्य सव कृ मुक सनातन सम ब्रह्यमे स्थित है । । 
एकमात्र मे हौ सत्‌ भौर असर्तृकी उसत्तिका स्थान हूं 1 मेरे धृतराष्ट्‌ ! मेही सवकौ मत्ता ओर पिताहं मेही 
स्वख्पमूत उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार पुत्रे हु मौर सवका आत्मा भीमेदहीह।जोहैः वहभी ओर 
करते हं । परमात्माकान तो साधु कमे सम्बन्धहैओरन जोन्हीदहै, बह भीर्मेहीहुं। धासत ! मेही वुम्हुषय 
मसा कर्मसे । यह्‌ विपमता तो देहाभिमानी मनुष्योमिं वदा पितामह, पिता भौर्‌ पुत्र भी हं! तुम सव लोग मेरे 
ही देखी जाती है । ब्रह्यका स्वरूप सवेत्र समान हौ समन्ना हौ आत्मे स्थित हो; फिर भीन तुम हूमारेहो ओौरन 
चाहिये 1 इच प्रकार ज्ञानयोगते युक्त होकर उस्र आनन्दमय हम बुम्हारे हँ (क्थोकि आत्मा एक ही है) । अत्मा दही 
्रह्मको ही पानेको इच्छा करे ! उस सनातन परमात्माका सेरा स्थान है ओर आत्मा ही मेरा जन्म (उद्गम) है । जै 
योगीलोग साक्षात्कार करदे हँ । इस ब्रह्मवेत्ता पुरुषे सवम ओतप्ोत ओर अपनी अजर (नित्य-नूतन ) महिमामे 
, हृदयो निन्दाके वायय संतप्त नहीं फरते । भरने स्वाध्याय स्थित हँ । मै अजन्मा, चराचरस्वरूप तथा दिन-रात 
नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया" इत्यादि वाते भी उसके सावधान रहुनेवएला हूँ \ मुखे जानकर विद्वान्‌ पुरुप परम 
मनको क्ते नहीं पहुचातीं । ब्रह्छविद्या शीघ्र हौ उत्ते वह॒ प्रसन्न हो जात! है \ परमात्मा सृक्ष्मसे भौ सुक्ष्म तथा विशुद्ध 
स्विर वृद्धि प्रदान कस्त ह, जिसे धीर पुरुप ही प्राप्त करते मनवाला है, वही सव भूतोमि अन्तर्यामीरूपसे चिराजसान है ! 
है 1 उस युदक द्वारा जौ प्रप्त हने योग्य है, उस सनातन सम्पूणं ्राणिधोके हृदयकमलमे स्थित उस परम पिताको 
परमात्माका योगोजन साक्षात्कार फरते हैँ ॥१-२४ विषान्‌ पुरुष हौ जानतते है 11२८-३१। 
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संन्जयकता कौरवोकी सासे. आकर दुर्योधनको अजुनका संदेश सुनाना 


वेशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ { इस प्रवरं 
सगवानू सनत्मुजत्त आर वुद्धिमान्‌ विदुरजीके साय वात- 
चीत फरते राजा धृतराष्टरको सारौ रात बीत गयो । प्रातः 
काल होते हौ देण-देशान्तरोते भे हृए्‌ सव राजालोम 


सया स्तीष्ल, द्रोण, छप, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, 
विकणे, सोमदत्त, बाहीक, विदुर ओर युयुत्सुने महाराज 
धृतराष्ट्के साय तथा दुःशासन, चित्रसेन, शकुनि, दुर्मुख, 
दुःसह कण, उयूक भौर पिदिशतिने कूटराज दुर्योधनके साथ 


उद्योगयं] 


समामे प्रवेश किम । पे समी मस्ये भुयसे ाण्टयोको 
धर्मयु यातनं सुनने तिये उत्मुश ये 1 सपरन टयक 
ये सदर मपनी-मपनौ मर्यादारे मनुसार पा्ननोर वेड गये । 


1 


श्री), १५५७, 
[पि 11 च 
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्तमेहीने द्वारपासने पूखना दौ रि सन्येय घमा दरर्पर 
मागयैहं। सख्नय तुस्त हौ रथसे उतरकर समामे मापे 
रौर श्टने छपे, शरदप्रयं ] म पाण्डषङि पपतेधाद्दा 
हट! उन्टेनि मयुर यनृसरार्‌ सपो कौरर्थोदो पयायोप्य 
षहा) 

धृतराष्टूने पूष्ा--सस्मप ! मं यहं श्रथन ह कि 
हा सव रानाभेक्ति बचे दुरमामभरोरो प्राय दनेदाते 
सर्मुनने क्षाफहापा। 

सञ्जयने कहा--सजन्‌ { यहां शीषृप्णके साम्ने 
महाराज पुधिच्छिरकौ सम्पतित महात्मा सर्गुलने जो ग्द 
श्ट, उन्हुं कृदरम्‌ दुर्योधन मुन से । उम्दनि ष्टाहेकि 
भमो कातरे पासे जानेदाला, न्दबुदि महामूदे सुतधुच् 
सदा ही प्ते युद करनेसै दग राश्ारटतादै, उस 
हटा दुरार्मा कर्मर सुनार तया मो रानानोग 
पाण्डयोकि साध दुद करनेके न्िपे युय गये ह, उन्हे युनाने 
हए सुम मेरा संदेश इस श्रशयार कहु लिससे मन्थि 
सहति रा दु्पोघन उद पुरनूरा भुन सरे ॥' सण्डोवधारो 
यसन पृक्षे किये उतम जान पषटता चा) उस्ने मि 


खर्वय कैरवी मनाने मार दुोधनको ननुम गदेयं मुनाना 


॥, 
[ग 
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सात करके कटा है--पार दूरयोधन महाप पुधिध्टिए्ण 
राज्य छोडृनेके तिपे तयार नही है तो मवप्य ही पूनपष्टरे 
पोहा कोद दसा पादष््मं है, जिमका पल णहं भोष्ना 
याको है। पदि दुर्योधने घाता रै क करयो मीम, 
मुन, नङ्ल, सह्देव, घीष्टृप्ण, मापि, पृष्टदुम्न, पिपर्यी 
मद यते पङत्पमापरमे पृभ्वी एवं प्राश्य भे ष 
सक्नेदाते महाराज पृधिष्ठिरके सायपृदहेतोोरटैः 
इस्ते नो दाष्दयरि सारा मनोरय पूणं हौ जाप} 
पाण्डव लिङो दृष्िते धाश्ने सन्धि करेरी शो 
सादग्यश्तानहांह,स्रितो पृरटीषहने रे + पहार 
युधिष्ठिर तो नेष्ता, मरतना, तथ, दम, पर्मरदा योर 
बन--इन पभो गूनेमि सप्यन्न ह । वे ण्ट्त दिनेगि यनेश 
प्क्ारके ष्ट उठति शहनेपर भो पन्यो डोषते है तषा 
यापसोगेरि कदट-य्यवटप्तेे सट करने र्ते ई ) शिवु 
जिम समय पे दनेश योते पषटुटे एए दमने चोप 
नरवर छसे, उम सपद दुरोने एदताना पषा 1 
जिस प्षमय दुर्योधनं रपय बेठे हृषु पदाप्राौ भीममेनशो ण्डे 
दयसे भरोधस्च दिप उचने दषु रेया, उन समय उपि 
फुट कमेक तिये वर्य व्यासाय होना 1 जिम धरार 
दमी सोदरो सीव मामि कर्कर थारहो जाता व, 
मोहौ रणां शेरदोरौ देर, दिगकी ~ 4 
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क दाहिनी नष्टः देकर तया 

समानं लपन दिगा वाष्टूनतका नचव्ट-शष्ट च्छकर्‌ तयं 
त्वान्न ददत्तकर कितने ही चतचतेन्ते ध्व 

भ्येनदैनव्ी श्तस्वारिनिर दुलस्चकर्‌ पकितनं ह कष्टक छ्य 
तै जर च्ितनलव्ते चयते नगते देदकूर दरयधिनक्ी 
शाता जार 'कतनाहक यत्तं नानत स्डरूर्‌ दुंवण्नक 


श्य पट्टत्ताना पडेगा 
यट डमे त्यि जरर पद्त्ताना पड़्गा 

















४ + ५ 


करनाल प्त्येला दौर सहदेव श्रो का सहार करता 
हलप रद्ुनिपर साक्म्य सरे सौर जद योन दौपदीके 
न्न्‌ धरुर्घर शूरद्येर ओर रययुदविशरद प्रोके कौरवो- 
प्र स्यते देगा तो उ युद्ध उन्नैकते लिये अवश्य अनृत्ताप 
ह्येना 1 उभ्ि्न्युतो स्ा्ञत्‌ श्रोद्धप्पके समान हौ चलो 
ह; लित्न सनय चह अल््र-चत्यते सुत्षञ्नित होकर मेके 
नाने सप्पा करके शवु्ोको संतप्त करेगा, उस सन्य 
दुवोधनक्ते रम योपनेके लिये सदस्य पद्तावा ह्येगा } लि 
तनय इड महारवो दिराठ मौर दुपद पनी-जपनी सेनानोजि 
हूत चुस्त होकर सेनातहित हूते धृतरष्टृपुररोपर द्ष्ठि 
य इव्तघनर्ो प्रचात्ताप हौ करना पड्या | 
खव क्तरवोनिं अपगम्य त्ंतथिसेननि नहत्ना भीष्म 
गिद्डके हायते नारे जपेयेतो य सच क्ता हूं मेरे श्च 
श्च नह सफ्ने ! तु 1 
र सेनारायस 


र 
खद लतुष्दत तेठस्यै च्यक ध्न्य दापेसे 
भ्‌ ^ त ष्वप्तक्‌ धृष्टद्युम्न नपे यपो 


("ध 


शमे तुम तनिक भनौ सदेह न करना } 





धृतर्ट्रके प्रको पौडितं करदे हृ ओोाचार्यपः 

ञाक्तमण क्षरे ते इर्योधनरो गुड देडनेकते लिये पतान 

पड्ना † सोनक््वंशमें श्रेष्ठ महादलो स्ञात्यक्रि लिप्त सेनाक 

नेता है, उत्तके वेगक्ने चदु कमै सह नहीं सकने ! तुम दुर्योधन 

से कटुना क्रि "सव तुम राच्यकी माश्रा क्रोड दो 1 क्योकि 
हमने शिनिके पौन, युखमे अटितोय रवौ, महादलौ सात्यकि 
को अपना सहायक चना लिया ह \ दहु सदया निर्भय जौ? 
जस्न-शस्न-संचालनमें पारद्खत ह 1 जिल समय दुर्योधन 
रयमें गाण्डीव धनुष, श्रीङृप्ण सौर उनके दिव्य पाञ्चजन्य 
सह्क, घोड़े, दो ठय तुमौर, देददत्त शाः आर मुस्षको 
देदेगा उत्त चमय उत्ते युदधेत्े त्वि पद्धतावा हौ होना । जिस 
समय युद्ध कूरनेके तिये इक््‌ठे हुए उन चटके नष्ट करके 
नदोन युगे प्रवृत्त करनेकते लिये म श्यकं समान श्रज्यधित 
हयेकर कलीरवोनतो नल्न करने लमू, उर समय पुतरोकते सहित 
महाराज श्रृतरष्टूक्तो नौ चड़ कण्ट हग ! दुर्योधनका सार 
ग्वं गलित हो लाया रौर लपने भाई, सेना तया सेवकोकि 
सहित रज्यसे चष्ट होकर वहं मन्दनति वैरियोके हायते 
मार छाक्तर्‌ कपिने लगेगा तवा उसे दड़ञा पर्चात्ताय होगा \ 
नने चघर इन्द्रम यहं वर मागि या कि इस युद्धमें श्रीकृष्ण 
मेरे सहायक हो } 


क ५८ 


"एकत दिन पूर्वाह्स्मिं र जप करके बढाया कि एक 


श्र 








उोगपर्वं ] 


कर्ण, भीष्म मौर प्रोणकौ सम्मति तथा सन्जयदार पाण्डदपशमेः वौरसशन वर्णेन 


४२३ 


कक 


्राह्मणने माकर मुक्ते कटा--भजुन ! तुरँ दृष्कर करम 
करना है, मपने शवरि साय युद्ध करना टै । तुम षया 
चाहते हो ? उच्चैः्वां घोडषर बेउकतर य हापमे तिये 
द्र तुम्हारे शगरर्मोक्ा नाश करते मआाे-मणे चरते, अथया 
भुग्रौव भादि घोड़े युक्त दिव्य रयपर बैठे भगवान्‌ थोप्ण 
पुम्हारौ रक्षा करते हए पौधे चलें 7" उत्त समप सैने व्च. 
पाणि इन्दरको छोडकर इस युद सहायकषटपते धोकृष्णका 
ही वरण किमा । इत प्रकार इन डाकुमोके वधे तिथे गप 
श्रीकृष्णं मिल गये हु मालूम होता है यह्‌ देवताओंका हौ 
किया हुआ विधान है \ श्रीकृष्ण भले हौ युद्ध न करे, फिर 
भरी यदिये मनते हो किसकी जपका मभिनन्दन करने लगे 
तो वह अपने श्वुओंको अवश्य पराप्त कर देगा; भते हो 
देवता भौर हन्द ही उरे शतु हो, किर मनुष्वोकौ तो बात 
हीष्पा है? इनं धौषृष्णने भाकाशघारौ सोभयानके स्वामो 
महाभयंकर मौर भायावो राजा शत्व धुद्ध किया थाभौर 
सौभके दरवनजिपर हौ शात्वकी छोड़ो हई शतध्नीको हाधोसे 
पकड लिया था । भला इनके वेणको कौन मनुष्य सहन कर 
सकता है ? मे राज्यप्राप्तिको ््छासे पितामह भोष्म, पुते- 
सहित चायं देण ओर अनुपम घौर इृपाचारयको प्रणाम 
करके युद्धं करूणा । मेरे विचारे तो जो कोई पापात्मा इस 
गुद्धे पाण्डवंसि लेगा, उप्तका निधने धर्मतः निरिति है 1 


कोरवो । मै हुमते स्पष्ट कहता ह, धृतराट्र पुर्ण 
जोवन यदि गच सक्ताहैतो युपे प्र ष्ठेदर्हो रसा 
सम्भवैः युद्ध करनेपर तो कोई भौ महौ बथेगा । यह्‌ बति 
निरिचित है किम सप्रामधूमिे कणं मौर पतर पूरेण 
मारकर फौरदोँश सारा राज्य जोत पधा । जिर प्रार्‌ 
अजातराध्रु महान युधिष्ठिर शवरुमोरि रहारमे हमे सरन. 
मनोरय मान रहे है, गे हौ भवृष्टहे साता श्रीश्ष्यशो भो 
इसमे कोई संदेह नर्हो है म स्वयं भौ सावधान होकर भपनी 
भुदधिते देवता हं तो मुत्त इत युदका भावोर्परेषाही 
दिखायो देता है । मेरौ पोगदुष्टि भो भविष्वदशेनपें भूष 
करनेवालो नहं है । मुर स्पष्ट दीष रहा है ए युद करनेषर्‌ 
धूतराष्टुके धुप्र जोवित नहो रहे । जित प्रहर प्रोरष्टवुमें 
अग्नि प्रजवित होकर महन यनको जता डतताहै, भे 
अत्वविद्याको विभिन रीतिोपि स्थूणाकणं, पाशुपतासत्, 
ब्रह्मास्त्र मौर इन््रास्मरादि महात्‌ मरवा प्रयोग करके 
किसोको वाको महौ छोटा । सञ्जप ! पुम उन शष्ट 
कहु देना क भेरा पह दृढ़ ओर उत्तम निष्चपहै कि गु 
रेरा करनेषर हौ शान्ति मनेगी । भतः उन ष्टौ करना 
चाहिये जो षड भीषम, ्पाचायं, द्रोणाचापं, भश्वत्यामा 
मौर बुद्धिमान्‌ विदुरजी कटं 1 वसा करनेपर हौ कौरवतो्ं 
जीवित रह सफमे !* 


कर्णं, भीष्म मौर द्रोणौ सम्मति तया सञ्जयद्वाय पाण्डवपक्षफे वौरोफां यर्णन 


चंशम्पायनजी फते ह-मरतमन्दन { उस स्मय 
कौरर्योको सभाम सभौ राजासोग एकग्रित ये 1 सञ्जयका 
भाषण समाप्तं होनेपर शाम्तनुनन्दन भीप्मने दुर्योधने कहा, 
एक समय बृहस्पति, शुफाचायं तथा इृरादि देवगण 


शह्याीक्ेपास गये मोर उने पैर बह शपे । उसो समय 
डो प्राचोन शपि अपने तेजसे सवके त्त एवं तेनो हप्त 
हए सदश्ते मावरूर चते णये ( हत्दनिमोनि ब्रष्ठागेति पूषा 
भवे दोनो कोन ह, जो भायै उपासना शपे विन्हो 


५२२ 


समान अपनी विशाल वाहिनीको नष्ट-श्रष्ट देखकर तथा 
भरीमसेनकी शस्व्ाग्तिसे प्षुलसकर कितने ही वीरोको धरा- 
शायी मौर फितनोंहीको भयते भागते देखकर दर्योधनको 
युद्ध येडनेके लिये जरूर प्छताना पड़ेगा । जव विचित्र 
योद्धा नकुल युद्धस्थलमें शत्रुमओके सिरोकौ ढेरी लगा केता, 
जव लज्जाशील सत्यवादी ओर समस्त धर्मोका भाचरण 





करनेवाला कूर्तोला वीर सहदेव शतरुभोका संहार करता 
हभा शङुनिपर आक्रमण फरेगा ओर जव दुर्योधन द्ौपदीके 
महान्‌ धनुर्धर शूरवीर ओर रथययुद्धविशारद पत्रोको कौरवो- 
पर क्षपटते देवेगा तो उसे युद्ध ठाननेके लिये अवश्य भनुतताप 
होगा । भभिमन्यु तो साक्षात्‌ श्रीकृष्णके समाने ही बली 

; नित्त स्मय वह्‌ अस्त्-शस्त्रसे सुसभ्जित हौकर मेधोके 
माने वाणवर्पा करके शनरुमोको संतप्त करेगा, उस समय 
इर्योधनको रण रोपनेके लिये मवश्य पदतावा होगा । जिस 
समय वृद्ध महारथी विराट मौर द्रुपद अपनी-अपनी सेनाम 
सहित सुखभ्जित होकर सेनासहित धृतरण््टृयुत्रोपर दष्ठि 
डाले, उस समय दुर्योधनको पश्चात्ताप हौ करना पड़ेगा । 
जव कौरवोमे भग्रगण्य संतरिरोमणि महात्मा मीष्म 
शिवण्डीके हायसे मारे जायेगे तो सँ सच कहता हूं मेरे शतु 
घ नहीं सकंगे । इसमे तुम तनिक भी सदेह न फरना । 
जब अतुलित तेजस्यौ सेनानायक कृष्टद्युम्न जपने बा्णोसे 


संक्षिप्त महाभारत 
^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^-^ ~^ ^ ^~ ^~ 


[उद्योगपवं 





धृतराष्टरके पुरत्रौको पीडित करते हए द्रोणाचार्यपर 
आक्रमण करगे तो दर्योधनको युद्ध छेडनेके लिये पछताना 
पड़ेगा । सोमकवंशमें श्रेष्ठ महावलौ सात्यकि निस सेनाका 
नेता है, उसके वेगको शतु कभी सह नहीं सकेगे । तुम दर्योधन- 
से कहना कि *अव तुम राज्यकी आशा छोड दो !' क्योकि 
हमने शिनिके पौत्र, युद्धमें अद्वितीय रथी, महाबली सात्यकि- 
को अपना सहायक बना लिया है । वह सर्वथा निर्भय ओौर 
अस्त्र-शस्त्र-संचालनमें पारद्धत है ! जिस समय दुर्योधन 
रथमें गाण्डीव धनुष, श्नीकृष्ण ओर उनके दिव्य पाञ्चजन्य 
शद्ध, घोडे, दो अक्षय तुणीर, देवदत्त श्भुः ओर भृप्नको 
देखेगा उस समय उसे युद्धके लिये पदृतावा ही होगा । जिस 
समय युद्ध करनेके लिये इकट्‌ठे हुए उन सुटेरोको नष्ट करके 
नवीन युगको प्रवृत्त करमेके लिये म आगकते समान प्रज्वलित 
होकर कौरवोंको भस्म करने लगृंगा, उद समय पुत्रके सहित 
महाराज धृतराष्टूको भी वड़ा कष्ठ होगा । दर्योधनका सारा 


. गवं गलित हो जायगा ओर अषने भाई, सेना तया सेवकोके 


सहित राज्यसे वष्ट होकर वह्‌ मन्दमति वैरियोके हाथसे 
मार खाकर कंपने लगेगा तथा उसे बड़ा पश्चात्ताप होगा । 
मैने वच्रधर इन्द्रस यह वर मांगा या कि इस युद्धमे श्रीकृष्ण 
मेरे सहायक हों । 


“एकं दिन पूर्वाह्लपें मेँ जप करके बेठाथा कि एक 
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श्राह्मणने साकर मुत्तमे कहा-*अनुन } वुम्हे दुष्कर रमे 
करना ह, भपने शरत्रुमेकि साय युद्ध करना है तुम श्या 
चाहते षी? उच्चःधषा धोदधेपर वंठकर वच हाये छिपे 
इन्द्र तुम्हारे शुर्मोका नाश करते मगे-मागे घले, भयव 
मुप्रीव आदि धोड़े युक्त दिष्य रयपर बैठे भगवान्‌ धीषप्ण 
वुम्हारौ रक्षा करते हए पौदये चते ?" उस्न समय मेने वच्र- 
पाणि इन्रको छोष्टकर इत्र युद्धे सहायकरटपते धोङृव्णका 
ष्टी वरण फिया । इस प्रकार इन डाङ्कुभकि वधे तिपे मृ 
श्रीकृष्ण मिल गये है ! मालूम होता है यह्‌ देवता्मोकाहो 
क्या हभा विधान टै । भोहृष्ण भते हौ युद्ध न कर, फिर 
भी धदिये मनते हौ किपतको जयका अभिनन्दन करने लभे 
तो बह अपने शतको अवश्य परास्त फरदेगा; मलेही 
देवता भौर इन्दर ही उ्तफे शतु हो, फिर मनु्योकी तो वाति 
ही कपा है ? इन भीषणे माकाशचारो सौभयानके स्वामो 
महाभयेकर मौर मायायौ राजा शाल्वते युद्ध क्षिपा धा मीर 
सोमक दरवानेषर हौ शात्वको छोडी हु शतध्नोको हापि 
पर्ड लिपा था) पता इनके वेगको फौन मनुष्य सहन कर 
सकता है ? मँ रा्यप्राप्तिको इन्ासे पितामहं मोध्म, धव 
सहित भावाय द्रौण मौर अनुपम षीर इपाचार्पको प्रणाम 
फरफे युद्ध फर्णा । मेरे धिचारसे तो जो कोई पापात्मा इस 
युद्धमे षाण्डवोते लेगा, उसका निघन धर्मतः निरिच्त है । 


कणं, भीप्म मौर द्रोयकी सम्मति तया सञ्जयद्राया पाण्डवपशषके बीरा वणेन 
^^ ^^ 


कौरवो । मै कुमते स्पष्ट कहता हे, धूतराषके पूषा 
जीवन यदि बच सक्ता है तो युदधरे दुर रहेदर हौ पैसा 
सम्भव है; युद कएनेपर तो कोटं भो महौ बचेना । वह्‌ जात 
निश्चित है किमे संप्रामदूूमिे कं मोर पृतराष्टु पूषि 
मारकर कौरवो सारा रम्य जोत पणा । जिस प्रर 
मजातशत्रु महारान युधिष्ठिर शद्भि संहारमं हमे सणल- 
मनौरय मान रै हके हो षदुष्टरे शाता धोटष्यसै भी 
इसमे कोई संदेह नटो है । स्वयं भो सावपान होकर मपवी 
बुद्धिते देयता ह तो मग्र हत युदा भावोह्परेषाह 
रिपायी देता है । मेरी योषदृष्टि भो भदिष्यदरन्े प्रू 
करनेवातो नहीं है ! मुभे स्पष्ट दोप रहा है हि युठ शएनेपर 
धृतराष्ट्के पुत्र जोयित नहं रहे सित प्रषार प्रौर्त 
अग्नि प्रज्वलित होकर भह्न यनको मता शतताहै, म 
अस्त्रदिघ्ाको विभिन्न रोतिपेि स्पृणाक्णं, पागुपताप्त्र, 
ब्रह्यास्व भौर इनास्तरादि भान्‌ अर्वोका प्रप करके 
कि्तीको वाको नहीं छोडूगा । सञ्जय { तुम उनके स्पष्ट 
कह देना क्षि मेरा यह्‌ दृढ सोर उत्तम निरचयहै हिरु 
देसा करनेप ह शान्ति भितिगो । भतः जं वही कदना 
चाहिये जो युद्ध भौष्म, पाच, दोणाचाये, मरषतयामा 
मौर बुद्धिमान्‌ विदुरजी कटं । वैसा करनेपर हौ कोरदसोग 
जोषि रह सकंगे +" 


कर्ण, भीष्म अर द्ोणको सम्मति तया सञ्जयद्वारा पाण्डवपक्षफे वीरोका वर्णन 


वैशम्पायनजो कते ्ह-मरतनन्दन { उस परमप 
कोर्योकी सभमिं सभौ राजालोग एकत्रित ये । प्ञ्नयका 
भाषण समाप्त होनेषर शाम्ततुनन्दन भोप्मने दुरयोधनसे कटा, 
“एक समय बृहस्पति, शुकाचार्य तया इृषद्रादि देवगण 


द्ह्ाजीके पास णये मीर उन्हँ चेरकर बे पये । उसो समयं 
शो प्राचीन श्वि अपने तेजसे सवे चित्त एवं तेजको हरते 
हृष सवक नाचकर चते गये ) धृहृस्यतिमौने ब्रह्याजोते पटा 
शिवे दोनो कौन हु, जो भापकौ उपान पिपि विना 


५२४ 
च्तेजा स्ह? तव ब्रह्माजोने वतलापष त्ति चै भ्रवस्‌ 


पराक्रमो महादतती नरनारायण ऋषि हैः जो अपने तेजसे 





पृथ्वी एवं स्वर्मको प्रकारित कर रहै ह \ इन्होने अपने कर्मसे 
सम्पूरणं सोकोके आनन्दको चद्ाया है \ उन्होने परस्पर अभिन्न 

, होते हुए भो अपुरो विनाश्च करनेके लये दो शरोर धारण 
कपि ह \ पे अत्यन्त बुद्धिमान्‌ तया शनुमोको संतप्त करने- 
वाले है-1 समस्त देदता आर गन्धर्व इनको पुजा करते है \' 
“सुनते है-इस युदधमे जो अजुन भीर श्रोकृष्ण एकत है ये 
दोनो नरनारायणं नामके प्राचोन देवता ही ह 1 इन्हे इस 
संसारमें इन्द्रे सहित देवता ओर असुर भौ नही जोत्त सकते \ 
इनमे भोङृष्ण नारायण है ओर अर्जुन नर है \ वस्तुतः 
नारायण भौर नर-येदोसरूपोमे एक हौ वस्तु \ या 
र्पोधन ! निस मय तुम शद्ध, चक्र ओर गदा धारण कयि 
श्नीकृप्णको अर अनेको अस्न-धस्व एवं धयंकर गाण्डीव 
धनु लिये अनजुनको एकु ही रथम दैठे देखोगे, उस समय 
तुम्हे मेते चात याद आवेगी । यदि तुम मेरौ दात्तपर ध्यान 
नहु दोगे तो समश्च लेना कि कौरवोंका अन्त अ भया ह 
तवा वुम्हुपरी चदि अर्यं ओर धर्मस चष्ट हो गयौ है । तुम्हे 
तो तौनहीकरो सलाह ठीक जान डतो है--एक तो अधघमजाति 
सतत्र कर्णको, दूसरे सुयलपुच्र शङ्निकी जीर तीसरे सपने 
श्रद्ध. पाप्रात्मा भार दुःलास्तनको 


संक्षिप्त महाभारत 


उद्योरापयं 


इसपर कणं बोल उठा--पितानह्‌ जप जपती बात 
कह रहे ह वह्‌ ` आप-जैपे चयोवृद्धोके खसे च्छी नही 
लगती 1 नै क्षात्रधर्मे स्थित रहता हं जौर कौ अयने घम- 
का परित्याग नही करता 1 नेरा दसा कोन-त्ता दुराचार है, 
निसके कारण आप मेरी निन्दा करर हे ? सेने दुर्पधनका 
कमो कोई अनिष्ट नहं किया ओर अकेला भे ही युमें 
सामने आनेपर समस्त पाण्डवोको मार डादूा ! 


कर्णेको वात सुनकर पितामह सीष्मने राजा धृत्तराष्टरको 
सम्बोधन करके रहा--“कणं जो त्तदा ही यह्‌ कहता रहता 
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है कि शै पाण्डवोको मार डलूगा," सो यह्‌ पाण्डवोके 
सोलहवे मशके बरावर भो नही है ! सुम्हररे दृष्ट पु्रोंरो जो 
अनिष्ट एल मिलनेवाला है, वह सद इस दुष्टगुद्धि सूत्रपुत्रको 
हयौ करतूत है ।.तुम्हारे पुत्र मन्दमति दुर्योधनने सौ इस्तीका ल 
पाकर उनका तिरस्कार किया है 1 पाण्डवो मिलकर भौर 
अलग-अलग जसे दुष्कर कमं क्ये हः वेसा इस सृतपुत्रते कौन- 


- सा पराक्रम्‌ स्याह ? जब विराठनगरमे अतूनने इसके सामने 


हयै इसके प्यारे भाईको मार डाला वा तो इसने उस्तका क्या 
कर लिया धा? निस सपय अर्जुनने अकेते ही समस्त 

कौरवौपर आक्रमण किया आौर इन्हं परास्त करके इनके दत्त 
छोन ल्य, उस समय क्ष्या यह्‌ कहीं बाहर चला सया था? 
घोषयात्राके समय जब गन्धर्वलोग तुम्हारे पुत्रको कंद करके 


उद्योपपव] 





ते गये थे, उप्त समय यह्‌ कह चा ? भव तौ वषा वतको 
तरह मरन रहा है ! वहां भौ भोपसेन, अ्नुन ओर नकुल- 
सहृदेवने मिलकर हू गन्यर्यौको परास्त दिया या ! भरत- 
श्रेष्ठ ¡ यह बदा हौ बरुवादी है । इसको सव वाते दसौ तरट्‌ 
मूढीर्ह। यह्‌ तो धर्म मौर अर्थं दोनोहीको चौपट फर 
देनेवाला है 1“ 

भीष्मकी वात सुनकर महामना आचाय द्रोणने उनकी 
परर॑सा कौ भर फिर राना धृतराष्टृते कहा--"रानन्‌ । 
भरतभेष्ठ भीष्म जसा कहते हँ, व॑साही करो; जो लोग 
अर्म भौर फामके ही गुलाम है, उनको वाते नह माननो 
चाहिये । मतो गरुत पहले पाण्डवोके साय सन्धि करनाटौ 
अच्छा समक्ता । भर्ुनने जो वात कहौ है भौर सञ्जयने 
उसका जौ संदेश भापको सुनाया है, मँ उस सवको समन्ता 
दं । मुन भवश्य यता ही फरेमा । उत्ते समान तीनो 
सोकोमें कोई धनुर नही हं \' 

राजा धृतरयष्टूने भीष्म मौर दीणके कवनपर फो्ध्यान 
नहीं दिया भौर ये सङ्जयते पाण्डवोंका समाचार पुने 
लगे! उन्होने पृ्ा--'सर्जय ! हमारी विशाल सेनाका 
समाचार पाकर धमपुत्र राजा युधिष्ठिरे क्याकहाया? 
भुद्धके लिये वे कया-कया तारि फर रहै ह तया उनके भाई 
ओर पृ्ोमेमे कौन-कौन आना पानके तिये उनके मुयको 
मर ताकते रहते ह ?' 

सजञ्जयने फहूा--महारान 1 राजा युधिष्ठिरः 
परुधकी मौर तो पाण्डव ओर पाञ्चाल दोनों ही कुटुम्बोके 
सोग देखते रहते ह ओर वे सभोको आना भौ देते ह । 
ग्वा्तिपे भर गडरियोसे तेकर पञ्चाल, कैकय ओर मत्स्य 
देशि राजयेशतक सभो युधिष्ठिरका सम्मान करते है । 

धृतराष्ट्ने पूदा-सन्जय ! हूतो वतामो, पाण्डव- 
सोग किसको सहायता पाकर हमारे ऊपर चदृाई कर 
स्ह 

सञ्जयने कहा--राजन्‌ 1 पाण्डवं पक्षे जो-नो 
योद्धा सम्मितित हए ह, उनके नाम सुनिये । मापङे साय 
युद्ध फरनेके तिथे वोर धृष्टयुम्न उनसे मिल ण्या है1 
हिषिम्ब राज्ञस भौ उनके पठे है । मोमतेन तो मपे गलके 
तिपे प्रतिदधहही 1 वारणावत मगरमे उन्हनि षाण्ड्योको 


धृतराष्ट्रा पाण्डवयदपके वौरोको प्रगंखा कने हृष्‌ युदक लिपे अनि्टा प्रकट करना 


नमन ~~~... 
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भ्म होनेसे ग्वाया धा ! उन्हनि षन्धमारन पवेतपर 
फ्रोघवश नामके रासो ना कया या । उनको भुनार्मो- 
में दत्रहनार हायि बल है । उन्हौ महाक्नो भौषङे 
साय पाण्डवनोग आपपर आक्मण कर रहै । भर्ुनर 
पराकमके विषयमे तो कटूनाहो ग्या टै? भोहृष्णङ्धे भाय 
अक्षते सर्नुनने हौ मग्नौ तृत्तिगे सिये युदमे ष्द्तो परास्त 
कर दिया धा । इृन्ोनि युद करके माषान्‌ देवाधिबव 
विगरलपायि भगवान्‌ शंकरो प्रसर कयि चा । पटो नटी, 
धनुर अर्जुने हो समस्त सोकपासोरो जोते तिपाधा॥ 
उन्हीं अर्जुनको साय तेकर पाण्डव मापपर घ्रं कररटे 
है। जिन्हेने म्तेच्छोसि भरी हु पर्चिम दिशो अपने 
मधीन कर लिया था, वे तरहु-तरहते युद कय्नेवति वीर 
नकुले भो उनके साय ह तथा जिन्हूनि काशौ, भंग, मगध 
ओर कर्लिग दे्शोको युद्धमे जोत लिया चा, वे सहदेव भी 
आपपर आक्रमण करनेमे उनके सहायक ह । पितामह भोष्म- 
के वधे तिये गिते पकषने पद्य कर दपा है, वह्‌ परिवण्डो 
भी बडा भारी धनुष धारण श्वि पाण्वोके सापहै। 
केकयदेशके पाँच सहोदर राजकुमार बद धनुर ह चेमौ 
कवच धारण करके आपपर घटा कर रहै ह । सात्पकि 
क्तिनो पूर्तत शस्य चलामेवाला है । उप्ते साप भो 
आपको संग्राम करना पडेगा } जो अलातवापके समय 
पाण्डवोके आथय वने थे, उन राजा पिराटसे भौ युदधस्यलमे 
भापलोमोकी मुठभेड़ हीमौ । महारो काशिराज भी उनको 
सेनाका योदा है; आपके ऊपर चद क्रते समय बहुभी 
उनके साय रहैा । जो वौरतामे श्रोृष्णके समान भौर 
संमभे महाराज युधिष्ठिरके समान है, उस अभिमन्युके 
सहित पाण्डवलोग आपपर आक्रमण करगे । शिशुपातेका 
पुर एङ अक्षौहिणी सेना लेकर पाण्डवोके पकषमे सम्मित 
हभ है ! जरासन्धे युर सहदेव ओर नयत्तेन--ये रम्मे 
ब्ड़ेहो पराक्रमो ह, वे भी पाण्डवो भरसे ही युद्ध करने- 
को तयार ह 1 महातेजस्वी दपद बड़ भारी सेनाके सहित 
पाण्डवे लिप प्राणान्त युद्ध केरेके लिपि तयार ह 1 सौ 
प्रकार पुवं ओर उत्तर दिशाभोके ओर भौ तेकड़ं राना 
पाण्डवो पसे है, निवरो सहाएताते धर्मराज युधिष्ठिर 
युद्धौ तेयारौ कररटैरहै। 


धृतराष्ट्का पाण्डवपक्षके वौरोकी प्रशंसा करते हए युद्धके लिये अनिच्छा प्रकट करना 


राजा धृतराष्टृने कहू सस्जय । योंतो तुमने जिन- 
जिनका उल्ते किया है, वे सभौ राना यङे उत्साहौ हा 
किर पमी एक भोर उन सश्को भिसाकर समसो भौर दूरी 


ओर अकेले भरोमको । भे अन्य जोव त्िहुमे उरते रहे ह, 
यहो भौ भीमते डरकर रातमर ग्म-मं सि तेता 
हा जागता रहता हू । कुन्तीपुत्र मोम वड़ा ही भक्तह्नशीत, 


2 
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कटर सूता माननेवाला, सच्ची देसे करने दाला उन्मत्त 
ट निगाहूे देनेवाला, भारी गर्जना करनेवाला" महान्‌ 
वेगवान्‌ वड़ा हू उत्साही, विशप्लवाह मौर बड़ा ही चलो 
के मेरे अल्पवीयं पुरोक्तो नार 


~ 


्। वह्‌ सवर्य युद्ध ऋर्कं 
दिगा 1 उदी याद आनेपर मेरा दिल चड्क्ने समता दहु 
वास्यादस्यामें भी जव मेरे पुत्र उसके साय देत्तमें युध करते 


[4 


ये तो वह्‌ नद हयायीक तरह मस्त डालता चा ! जिस समय 





चह रणमूभिमें 
हवः मनुप्य मौर घोटरू--समोक्तो कुचल उलिगा । वह 
मेरी सेनाके बौचमें होकर रास्ता निकाल वेचा, उमे इधर- 
उधर भया देगा जीर जिन्न समय हायमें गदा सेक्तर रणाद्कणमें 
नृत्य-त्ता करने लेया उस्न स्मय प्रत्यौ मचा देना 1 
देखो, मगघदेशके राला महावलौ जरास्न्धने यह्‌ सारी पृथ्वी 


क्रोधित होगा उस समय मपनी गदाते स्य, 





भपने वशषमे करके संतप्त कर रक्खौ यौ; कितु भीमसेने 
श्रीकप्णक नाय उनके अन्तःपुरमे जाकर उदे भौ मार डाला \ 
भीमसतेनके वलक्ने मे ही नहे मौष्म, द्रौण सौर कृपाचार्य 
नमी अच्छी रह्‌ जानते हं \ शोक तो युक्ते उन सोगेकि लिये 
है जो पाण्डवो ताव युद्ध करनेपर हौ तुते हृषु हु 1 विदुस 
जारम्न्मे हौ जो रोना रेया वा, लाज व्ही सामने भा 
चत । इन्र त्म कौरवोपर जो महान्‌ विपत्ति मानेवालो ह, 
उस्न प्रधान कारण जूजा हौ जान पडताह। मे बडा 
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मन्दमत्ति हं । हाय ! िश्वर्यके लोभते दी सने वह्‌ महापाप 
छर्‌ डाला चा 1 सरच्जय! मै क्या करं? कतेक? गौर्‌ 
करटा जाडं 1 ये मन्दमति कौरव तो कालक्रे अधीन होकर 
विनाशी लोरद्यनारहैर्ह\ ह्य ! स्तौ पृः मरनेषर्‌ 
जव मुन्दे विदश्च हकम्‌ उनकी सतिर्योक्रा करुणक्रन्दन शनना 
पड्ातो मौत भी मुने कैचे स्यगं क्रेयौ ? जितत प्रकार 
वायुस प्रज्वलित हुआ अम्नि घात्न-फूसको डेरोको भस्म कर 
देता है, वैय ही नर्जुचकी सहायतात्ते गडाघारो भौम मेरे 
स्व पूर्रोको मारं उल्तिगा ! 


देषो, जालक युशिष्ठिरकी मनि एक भी चूढ वात नही 
सुनी; नौर मज्ुन-जे्ता बौर उसके पक्तमें ह, इसलिये वह तो 
त्रिलोकी राव्य नीपा सक्दा ह! सात-दिन दित्रार 
करनेपरं मी युर ठे कोई योद्धा दिखायौ नहं देता, जो 
रययुद्धमे सर्जन सामना कर स्के 1 यदि किसी प्रकार 
वीरवर द्रोणाचार्यं मौर कर्णं उस्तका मुकाचला करनेके तिये 
जागे ददं भी, तो भी बर्जुनको जीतनेके विषयमे तो मुमेवड़ा 
भासी सदेह ही है ! इसतिये मेरौ विलय होनेकी कोई भ्रूरत 
नही है 1 अर्जुन तो सारे देदतामेको भो जीत चुकाटै। चहु 
कहीं हारा हो--यह्‌ मैने बानतक् नहीं सुना; क्योक्रि जो 
स्वमाव सर बाचरणमें उसीके समान है, ३े श्रीद्य्ण उसके 
सारयि ह । जिस सरमय बह रणमूनिमें रोवपुर्वक पैने-पने 
चार्णोकी वर्षा करेगा, उत्त स्मय वि्टाताके रचे हृषु स्व 
संहारक कालके तमान उने कामे करना सप्रम्नव हो 
जायगा 1 उत्त समय मह्लोमे वेढा हमा म नौ निरन्तर 
कौरवक संहार गीर फूड जादिकौ वात्ते ही सुनूमा । वत्तुतः 
इस युद्धम द मोरसे भरतवंशपर दिनाशका ही वाक्रमण 


हेग 


सञ्जय ! जसे पाण्डवसोग दिजयके लिये उत्सुक ह, वसे 
हौ उनके स्व स्नायी भी विजयके लिये कटिकदढ भौर पाण्डवेकि 
लिये सपने प्राण निद्ावर करनेको तयार है! तुमने मेरे 
सामने शत्रुपकके पञ्चाल, केकय, मत्स्य लौर मगधदेशीय 
राजानक नाम तिपि हु! कितु जगत्त्रष्ठा श्रीकृष्ण ती 
इच्छामातरतरे इन््रके सहित इन समी लो्छोको अपने वशमें 
करत्क्तेहु{ वे प्री पाण्डर्योकी विजयका निश्चय कयि 
हृषु ह । सत्यकिनि भो नर्जुनसे सारी अस्त्रविच्या सीख ली 
हैः वह्‌ वीजोकै समान बारणोको वर्णा करता हुमा ुदसषत्रमे 
उखा रहेगा । महास्यौ धृष्टद्युम्न भो बड़ा भारी शस्व है, 
वह भो मेरे पक्षक वोरो युद्ध करेगी 1 भया! यृक्षेतो 
हर समय युध्िष्ठिरके कोप गौर अर्जुनक पराक्रमक्ा तया 
नङ्कुल-खह्देव गौर मोमसेनका भय चपा रहता ह । युधिष्ठिर 


उ्षोगपर्द ] 
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सर्वगुणसम्पप्न है मोर्‌ प्रज्यलित अग्निक समानं तेजस्वी है । 
दा कौन मूढ है, जो पतेको य्ह उप्तम गिरना चाहेगा । 
इसलिये कौरवो } मेरी यात सुनो ॥ मे तो उनके साय युद 
न करना हौ मच्छा समस्ता ह । युद्ध करनेपर तो तिर्य 
हो हत क्षारे कुसलका नाश हौ जायगा । मेरा तो यहो 
निरचित विचार है भौर एसा करनेसे ही मेरे मनको शान्ति 
मित सक्तौ है । पदि तुम सवको भौ युन करना हौ ेक 
मालूम दह तो हम संधिकै तिये प्रयत्न कर । 


सञ्जयने कहा--महाराज । आप जेता कट्‌ रह ह व॑सो 
ही ातदै। मुके भी गाण्डीव धनुपते समस्त क्षत्नियोका 
ना विखापौ दे रहा है ) रेपे, यह्‌ इुरजनाद्धलदेश तो 


दु्ोधनका वत्तम्य भौर सञ्जयदपरा अजुन रकया वन 


“~^... ^^ 
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वटक राज्य है मोर सेव सम भूमि आपको पाणो ही 
जोतो हृ मितौ है । पाण्डकेति अपने बाटूमलमे णोतषटर यह्‌ 
भूमि मपो भेटकरदोटहै; पनु माप इसे भषगीषटो 
विजय की दईं मानते ह । जब गन्धवेरान चितसेनने मापे 
पोको कंदकरप्िया था, उस समय उन्हभोमर्मूनही 
दषटाकर लाया या । बाण छोदनेदामोमिं मदन धेष्ट टै, पनरष 
में गाण्डोव प्रष्ठ है, समस्त प्राणिमि शरीष्प्य भेष्ट है भौर 
ध्वनाभोमे वानरके चिष्टुवासी ध्वना सबते धेष्ठ है । पे सवं 
यस्तु मरून हौ पास हु। अतः अनुन कालधक्रहे समाने 
हम समीरा नाग शर श्तेगा । भरतधेषछ [ निश्चय 
भानिपे-- निष्के सहायक भीम मोर यरनर्हैः पह प्रा 
पृष्व धाज उसोको है \ 


दुरयोधिनका वक्तव्य ओर सञ्जयद्वारा अजुनके रथका वर्णन 


यह सव सुनकर दुर्योधनने कहा-महारान ! माप 
इरे नहो । हमारे विधये कोई चिन्ता करनेकी भो भाव- 
श्पकता नहीं है । हम काफो शपितमान्‌ है मौर शभूमोको 
संग्रामं परास्त कर सकते हँ । जिस समम इन्दरम्स्थते घोड़ो 
ही इरौपर वनवासो पाण्डवोकि पास मड़ो भारो तेनाके साय 





यीष्प्ण अये ये तया फेकयरान, धृष्टकेतु, धृष्टचुम्न भर 
पाण्डयेकि सायो भन्पान्य महारथौ एकवित हुए ये तो एन 
सोने भापको मौर प्व कोर्वोको पदी निन्दाकोपौ।वे 
स्यौग षुटुम्धसहित मापका ना श्टेपर पुते हए भे तमा 
पाण्डरवोको भना राज्य सोटा सेने हो सम्मति देतेये! 
जव यह्‌ यति मेरे कानपि पडो तौ दन्युभेि विनाशो 
आशङ्कसे मैने भोप्म, द्रोण सोर हपको भौ इसको भूचना 
दो। उस समय मुके यहौ दोषता था हि भवर पाष्डवतोग 
ही रार्जापिहासनपर येठेगे ! भने उनतत कहा दिः श्धोष्ष्ण तो 
हम सवका सर्वया उच्येद फरके युधिष्ठिरो ही फोर्वोकः 
एकच्छत्र राजा थनाना खहूते ह । टेम प्यितिमें वतलाहः, 
हम श्या करे--उनके भागेत्तिर धुकादे? ररफटमपाग 
जाये ? मयवा प्रारणोका मोह्‌ छोडकर युटमे मूर्ते? युधिष्ठर 
के साय युद्ध कटनेमें तो निर्चितद्पते हमार ही पराजय 
होगी; क्योकि पये राना उन्ीके पशमे ह । हमसोपंसि तो 
देश भो प्रसद्न नर्होहै, मिव्रलोगभोर्ठे हए ह तमा सव 
रजा ओर घरक सोग भो हरे छरी-योटी सुनते ह + 
मेरो यह्‌ वात सुनकर द्रोणाचार्य, भीष्म, हृपाचायं 
सौर मश्वत्यामाने कहा पा--"रानन्‌! ुम शे मत। निस्त 
समय हमलोग युदभें वषे होगे, शग हमे जोत नहो सक्तो । 
हुममेसे प्रत्येक मरेला ही सारे राजार्ओको जौत सकता है । 
अये तो सही, हम पने वैन शाणोते उनष्टा सारा गव ठंडा 
कर देये । उत्त समय महतिजस्वौ दोणाचायं आदिका 
देसराहो निष्वय हमा था1 पहते तो सारो ष्टष्वौ हमरे 
शतरि हौ अधीन धौ, कितु भव बहु सव-को-तन ९ 7 - 
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हाये है । इसके सिवा यहां जो राजालोग इकटठे हृएु ह वे 
सी हमारे सुल-दुःखको अपना हौ समसे ह । समय पडनेपर्‌ 


ये मेरे लिये आगमे भी प्रवेय कर सकते हैँ जीर समुद्रम तीः 


कद सकते है--यह्‌ आप निश्चय मारने । अप सतुभके 
विषयमे बट-वद्कर वाते चुननेते विलाप करने लगे मौर इली 
होकर पागल-से हो गये--यह्‌ देखकर ये सव राजा आपको 
हसी कर रहै हैँ । इनर्मेसे प्रत्येक राजा अपनेको पाण्ड्यो 
सामना करनेमे समर्थं समन्ता है । इसलिये आपको निसं 
थने दवा लिया है, उसे दूर फर दीज्यि । 

महाराज ! अद युधिष्ठर मी मेरे श्रभावसे एेे उर गये 
कि तगर न माँगकर केवल पांच गाँव मांगने लगे है! माप 


जो कु्तीपुत्र भोमको वडा बली समस्ते है" यह भी मापका 


प्रम ही है \ आपको अभी मेरे प्रमावका परापरा पत्ता नही 
है \ इस पुथ्वीपर गदायुदधमे मेरे समान फोर्‌ भो न्हीहै, न 
फोई पहले था भौर न जणे ही होगा । जिस समय रणभूमिं 
भीमक्षे ऊपर मेरी गदा गिरेगी, उस समय उसके सारे द्धः 
चूर-चूर हो जागे ओर वहु मरकर धरतीपर जा पड़ेगा । 
इसलिये इस महान्‌ युद्धमे अप भोमसेनका भय न करे । 
भाप उदासनहों, उसेतो में भवश्य सार उालूंगा । इसके 


सिवा भीषम, प्रोण, एष, अश्वत्थामा, कर्णं, भूरिश्रवा,. 


प्रार््योतिषनगरके राजा, शत्य मौर जयद्रय--इनमेसे प्रत्येक 
तरीर पाण्डवोंको मारनेमे समर्थ है। फिर जिस समयये 
सव मिलकर उनपर आक्रमण करेगे, तव तो एक क्षणम हौ 
` "ह यमराजके धर भेज देगे ! गङ्धनदेदीके गर्भसे उत्पल 
हए ब्रह्यविकल्प पितामह भौषमके पराक्रमको तो देवता भौ 
नहीं सह सकते \ इसके सिवा उन्दँ मारनेवाला भी संसारम 
कोई नहीं है; कयोकि उनके पिता शान्ततुने उन्हे प्रसन्न 
होकर यहु वर दिया या, भषनी इच्छा विना तुम नहीं 
मरोगे ।' दुसरे वीर भरदाजयुत्न द्रोण ह| उनके पुत्र 
अश्वत्यामा भी शस्न्नास्त्रमे पारङ्कत हँ । आचार्यं कृपको मी 
फोई मार नहीं सकता । ये सव महारथी देवताभोकि समान 
चलवान्‌ ह । मरजुन तो इनसे फिपसौको ओर आंख भ नही 
-उखा सकता । मँ तो कर्णको भौ भोष्म, द्रोण ओर कृषचार्यके 
समान ही समन्नता हं 1 संगप्तक क्षतरियोका दल भौ दसा 
ही पराफमो है । वे तो अजुंनको मारनेमे अपनेको हौ पर्याप्त 
समदते ह ! अतः उसके वधके लिये सने उन्हं ही नियुक्त कर 
दिया है । राजन्‌ ! भप व्यर्थ हौ पाण्डवोसे इतना कयो डरते 
ह? दताद्ये तो, भोमसेनके मारे जातेयर फिर हमसे युद 
फरनेवाला उनमें कौन है ? यदि भापको फोर दोखता होतो 


मसे बताइये । शवुभोरौ सेनाके तो पाचों नाई पाण्डव तया ` 


धृष्टद्युम्न ओर सात्यकि--ये सात ही वीरं प्रघान वल है 1 


संक्षिप्त महाभारत 


^~...“ 


[ उद्योगपवं 
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किन्तु हमारी ओर भोष्म, द्रोण, कृप, मण्वत्यामा, क्ण, 
सोमदत्त, बाह्लीकः, प्राग्ज्योतिपप्रदेशके राजा, फल्य, अवन्ति- 
राज विन्द ओर अनुदिन्द, जयद्रय, दुःशासन, दुर्मुख, दुःसहः 
श्ुतायु, चित्रसेन, पुरुमित्र, विविशति, शल, भुरिभवा ओर 
विकर्ण-ये बधे-वड़े चीर हैँ तथा ग्यारह अक्षौहिणी सेना 
एकत्रित हई है ! शत्रुभके पास तो हमसे कम केवल सात 
अक्ौहिणी सेना है । फिर हमारी हार फंसे होगी ? अतः 
इन सथ यातोतति आप मेरी सेनाकी सवलता आर पण्डवोक्षी 
सेनाकी दुर्बलता समस्कर घचरावें नहु । 


सा कहकर राजा दुर्थोधनने समयपर प्रप्त हुए 
का्येको जाननेकी इच्छासे सज्जयत्ते फिर पु्ा- 
सञ्जय ! ठुम पाण्डवोको वड प्रशंसा कर रहै हो \ भला 
यह तो वतामो कि अरजुनके रये कंसे घोडे भौर कंसी 
ध्वजं है । | 

सञ्जये कहा--राजन्‌ ! उस रथकी ध्वजामें देव-. 
ताओनि मायासे अनेक प्रकारक छोटी-बड़ी दिव्य ओर बहु- 
मूल्य मतिया बनायी है ! पवननन्दन हनुमान्‌जीने उसपर 
अपनी मति स्थापित की है ओर वहु ध्वजा सब ओर एक 
योजनतक फली हर है । विधाताकी देसी मायाहै कि 
वक्षाविके कारण भी इस्तकी गतिमें कोई बाधा नहीं मती । 





उद्योगपर्व | 





अर्भुलके रयन चिध्ररय गन्धर्वे दिये हए यायुके समान 
वेगवाले सफेद रंगके उत्तम जातिके चोड नुते हए हं । 
उनकौ गति पृष्दौ, माकाश शौर स्वर्गादि किसी भौ स्याने 


धृतरषटरक युद्ध न करकौ सम्मति, सस्जयका उट शर्धप्यता मंदे मृगान 


^^ ~^^^ 
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नह क्ती तया उने यदि को मर जाता है तो षरे 
भ्रमावते उलफौ जपह्‌ नया पोष उस्पप्र ष्ोरर उनी सौ 
शेस्यामें कनी कमो नहीं भाती । 





सञ्जयसे पाण्डवपक्षफे वौरोका विवरण सुनकर धृतराष्ट्का युद्ध न फरनेकी सम्मति देना, 
र्योधनका उत्तसे असहमत होना तया सञ्गयका राजा धृतराष्ट्को श्रौकृष्णका संदेश सुनाना 


धृतरण््टूने पुछा--सस्नय { जौ पाण्डवो तिये 
मेरे पग्र सेने युद्ध करेगे, रेते किन-ङ्िन वोरो तुमने 
गुधिष्ठिरकौ प्रपन्नताके लिये वहाँ भये हए देशा धा ? 

सञ्जयने कहा-र्पैने अन्धक भौर पृष्णिवंगीय 
यदबोमि प्रधान भकृच्णको तया सेकितान भौर सात्यको 
पह मीमूद देया या ! ये दोनों सुप्रतिद महारथो मतग- 
भलग एक-एक अक्षौहिणी तेना सनेकर भौर पञ्चासनरेश 
द्रुपद अपने दस प्र सत्यजित्‌ मोर धृष्टदुम्नादिकेः सहित 
एफ भक्नौहिणी सेना लेकर माये हु! महाराज विराटभी 
शद्ध भौर उत्तर मामक अपने पूद्र तया भूर्ेदत्त मौर 
परदिराक्ष इर्यादि वोरोके साय एक मक्मीहिणी सेना लेकर 
पुधिच्ठिरसे मिते हँ ॥ इनफे सिवा केकय देरके पांच महोदर 
राजा भौ एक अक्षौहिणी सेनाके साय पाण्डवोके पासं 
भये है । रने यहां आये हए केवल इतने हौ राना देवे 
हि, जो पाण्डयोकेः लिपि दुर्योधनौ सेनाका सामना करे 1 

राजन्‌ ! संप्रामके लिये भीध्म शिपण्डीके हिस्तेमे रवते 
गये है । उत पूष्टपोषकरूपसे मल्स्मदेशोय घौरोकि साय 
राजा धिराट रहम । मद्रराज शत्य ड़ भाई पुधिष्ठिरके 
जिम्मे ह+ मयने सौ भाई मौर पुकि सहित दुर्योधन तथा 
धुं मोर दक्षिण दिशाभफि राना भोमसेनके पाग ह । कणं, 
अश्वस्वामा, विणं भौर सिन्युराज जयद्रयसे सङ्नेका 
काम अजुनको सोपा गया है! इनके सिवा मोरो मिन 
राजा सा द्रूससका युद्ध करना सम्प्रव नहो है, उन्हं 
पी अर्जुनने मने हो हिस्सेमे रेफा है । केकय देशरे जो 
महन्‌ धनुर्धर पाच सहोदर रानधुवर ह, ये हमारे पकषके 
केकयवोके साय ष्टौ युद्ध करे 1 दूर्पोधन आर दुःशासनरे 
सय पुय ओर राजा यृहृढरत भुमद्रानन्दन भभिमनपुके भाग 
मे र्ये यये हं । धृष्टयुम्नके नेतृत्वे द्रौपदोके पृद्र माचपयं 
दोणका सामना करभे । सोमदत्ते साप, चेकितानङा र~ 
धुद् होगा भीर भोजवंशोप एतवमफि साय सापि सदना 
चाहता ह । भाद पुव महावीर सहदेवे स्ययं हौ कषापे 
सरसि शङुनिको अदत हितेन रदा है तया साद्रीनन्दन 
मूलने उसूक, फंतव्य भौर सारस्वतेदि राय युद करनेका 


निश्चय क्रिया है। इनके पिया दस भहापुदमे भौर भौ 
जो-जो राजा आपको भोरते युद करेगे, उनके नाम ले-सेकम 
युद्धे एरकः लिये पाण्डयनि योद्धा निपुस्त कर ध्या है। 

रारन्‌ | में निरिचन्त वेढा हमा पा उस समय 
धृष्टद्युम्ने मुप्से कहा रि शुम शीघ्र टौ पहि जामो 
मौर तनिक भी देरौ न करते हए वह्‌ जो दुर्योयनरः पदः 
योर ह उनमे, गा्धीक, कुर भोर प्रतोपरे षंशयरेति 
तया कृपाचार्य, कणं, द्रोण, मश्वरथामा, जय्य, दुःपाएन, 
विकणं, राना दुरपोपिन मौर मीद्मते जारूर पटो पि पूष 
महाराज पुधिष्ठिरके साय भतेपनसे ही प्यवहार करना 
चाहिपे । रेसा न हो देवताति सुरक्षित अभून तुष्टं मार 
डते 1 घुम जत्दो हो धर्मराजो उनका राण्य पोपदो; 
ये सोके शुप्रतिट वीर ह, युम उनेते धमासरार्यना कते । 
सप्यसाचो अर्मुन णेस पराक्रमी ह, वंस योडा एष पृष्यौ- 
सलपर को दूसरा नहो टै । गाण्सोवधारो सर्जने रकी 
रक्ता देवतालोग फरते ह, कोई मौ पुष्य उन्हुं नष्ट मोत 
सरता; इसतिपे पुम युदधके तिपे भन मत घतामो ॥" 

यह सुनफर राजा धृतरष्टूने कटा--दरपोषन । 
वपर धुदका विचार टोट वो । पहापुदय पुटे तो हसौ 
भो मयरथमे अच्छा नहु यताते । रतप येदटा । शुम 
पाण्ड्वोको उनका पपोचित भाग दे दो, युम्टारे भीर धु््ारे 
मन्धिपेदिः निर्वाहक निपे तो भाधा राज्य भो षुत है! देषो, 
नतोर्चे यु करना चाहता एः न याप्ीक उरे परमे है 
भौर न भोध्म, प्रोष, अण्वर्पामा, रास्जय, सोभदत, गतया 
कृपाचार्य ह युद्ध रना च्वाहते हु । इनके शिवा सत्यद्रत, 
पुष्मिघर, जय भोर पूरिथ्वा मौ पुटके पमे हीह! मे 
समप्ता हं तुम भो भपनो दच्छारे यह्‌ पुट नौकर रै 
षो; चस्कि पापाए्मा दुःशासन, कणं सौर शङ्कुनि हौ तुमसे 
यहकामकरारहै। 

इसपर दूर्योधनने फहा--पितानी ! रेने भाप, 
दोण, सण्दत्पामा, सञ्खय, भीष्म, काम्योजनरेशा, एष, 
सत्यव्रत, ुदमिय, भूरिधवा अदा बाप अन्यान्य पोढामो- 
के भ्ररोते पाण्डरवोक्षो पुटके लिये आमन्वित नहु शपा है 1 


५२० 





(^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^ 
इस पुम पाण्डवोका संहार तो मे, कर्णं आओौर भाई 
ुःशासन--हम तीन ही कर लेंगे । या तो पाण्डवोको 
मारकर में ही इस पृथ्वीका शासन करूगा या पाण्डवलोग ही 
ने मारकर इसे भोगेगे । मेँ जीवन, राज्य भौर धन--ये 
पव तो छोड़ सकता हूं; क्रितु पाण्डवोके साथ रहना मेरे 
बशकी वात नहीं है । सूर्की बारीक नोकसे जितनी भरमि चिद 
तकती है, उतनी भी भँ पाण्डवोको नहीं दे सकता 1 
धुतराष्टने कहा--बम्धुओ । मजे तुम सभी कौरवोके 
लिये बडा शोक है । दुर्योधनको तो मेने त्याग दिया; 
कितु जो लोग इस सूर्ख॑का अनुसरण करेगे, वे भी अवश्य 
यमलोके जायेगे 1 जव पाण्डवोकी मारसे कोौरवसेना 
व्याकुल हो जायगी, तव तुमह मेरी बातका स्मरण होगा । 
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किर सञ्जयसे कटा, सञ्जय ! महातमा श्रोहृष्ण आर 
अजुनने तुमसे जो-नो वाते कही ह वे सव मुक्ते सुनामो; 
उन्हँं भुननेकौ भेरी बड़ इच्छा है" 

सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! ्रीङृष्ण मौर अर्जुनको मैने 
जिस स्थितिमें देखा था, वह सुनिये तथा उन वीरोनि जो कु 
कफहा हैः वह भौ मै भापको सुनाता हें । महाराज ! आपका 
संदेश सुनानेके लिये मे अपने पैरोकी भगुलियोफौ ओर 


संक्षिप्त महाभारत 





[ उद्योगपवे 











दृष्टि रखकर वड़ी सावधाने हाथ जोड़ उनके अन्तःपुरमे 
गया 1 उस स्थानम अभिमन्यु भौर नकुल-सहदेव भौ नहीं 
जा सकते थे । वहाँ पहुंचनेपर सने देखा कि श्नोकृष्ण अपने 
दोनों चरण अर्जुनको गोदमें रक्ते हए बेठे हँ तथा अर्जुनके 
चरण द्रौपदी ओर सत्यभामाकौ गोदमें हैँ । अर्जुने बैठक 
लिये मुञ्चे एक सोनेका पादपीठ (पैर रखनेकी चौकी ) दिया । 
मँ उसे हाथसे स्पशं करके पृथ्वीपर वंठ गया । उन दोनों 
महापुरुषोको एक जआसनपर बैठे देखकर मुन्षे बड़ा भय मालूम 
हआ भौर मेँ सोचने लगा कि मन्दबुद्धि दुर्योधन कर्णक 
वकवादमे आकर इने विष्णु ओर इन्द्रके समान वीरोके 
स्वरूपको कुछ नहीं समक्ता ! उस समय मृ्चे तो यही 
निश्चय हा कि ये दोनों जिनकी आल्ञामें रहते है उन 
धर्मराज युधिष्डठिरके मनका सङ्कल्प ही पुरा होगा । वहां अघ्ल- 
पानादिसे मेरा सत्कार किया गया! फिर आरामसे बंठ 
जानेपर मेने हाथ जोड़कर उन्हँ आपका संदेश सुनाया । 
इसपर अजुंनने शरौकृष्णके चरणोमें प्रणाम करके उसका उत्तर 
देनेके लिे प्राथेना कौ । तव भगवान्‌ बैठ गये ओर आरम्भमें 
मधुर कितु परिणाममें कठोर शब्दोमे मुक्षसे कहने लमगे- 
“सञ्जय ! बुद्धिमान्‌ धृतराष्टृ, कुरुवृद्ध भीष्म ओौर आचापयं 
द्रोणे तुम हमारी ओरसे यह संदेश कहना । तुम बड़को 
हमारा प्रणाम कहना मौर छोटोसे कुशल पुटकर उन्हँ यह 


कहना कि तुम्हारे सिरपर बड़ा संकट आए गया है; इसलिये 


तुम अनेक प्रकारके यज्ञोका अनुष्ठान करो, ब्राह्मणोको दान 
दो ओर स्त्रौ-पू्ोके साथ कुछ दिन आनन्द भोग लो देखो, 
अपना चीर खीचे जाते समय प्रौपदीने जोहे गोविन्द" एेसा 
कटुकर मुद द्ारकावासीको पुकारा था, उसका ऋण मेरे 
ऊपर बहुत बढ गया है; वह एक क्षणको भौ मेरे हृदयसे 
इर नहं हौता । भला, जिसके. साथ में हुं उस अर्जुनसे युद्ध 
करनेको ` प्रा्थेना एसा कौन मनुष्य कर सकता है, निसके 
सिरपर काल न नाच रहा हो ? मुन्ञे तो देवता, असुर 
मनुष्य, यक्ष, गन्धवं ओर नागों एेसा कोई भी दिखायी 
नहीं देता जो रणभूमिं अर्जुनका सामना कर सके । 
विराटनगरमें तो उसने अकेले ही सारे कौरवोमे भगदड्‌ 
मचा दौ यौ भौर वे इधर-उधर चंपत हो शये ये--यही 
इसका पर्याप्त प्रमाण है 1 वल, वोर, तेज, फती, कामकी 
सफाई, अविषाद ओर धैर्य-ये सारे गुण अरसुनके सिवा 
भौर किसौ एक ग्यवितिमे नहीं मिलते 1“ इस प्रकार अ्जनको 
उत्साहित करते हए श्चीकृष्णने मेघके समान गरजकर 
ये शब्द कहे ये । । 





उद्योगं | 
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कु्मका वक्तव्य, भौप्मदारा उसकी अवन्ना, कर्णक प्रतिज्ञा, विदुरका वक्त्य ५३१ 


क्णका वक्तव्य, भोष्मद्वारा उसकी अवज्ञा, कणंकौ प्रतिज्ञा, विदुरका वक्तव्य 
तथा धृतराष्टरका दुर्योधनको समक्षाना 


वैशम्पायनजो कहते ह-जनमेजय । तय दर्योधनका 
व बदति हए क्णने कहा, स्वर्‌ परशुराभजोसे मेने जो 
द्या आन्त स्रया वह्‌ अमोतकमेरे पाष है 1 अतः 
नको जोम तो मै अच्छी तरह समर्यं हू, उत्ते परास्त 
लेका भार मेरे ऊपर रहा ! यही नहीं, मै पाश्च, कल्य 
त्सय मौर बेदे-पोतोके सहित अस्य सव पाण्ड्वोको भो एक 
णमे मारकर शस्त्रास्त्रे द्वारा प्राप्त होनेवाते लोकोषो 
पाप्त कणा । पितामह भोष्म,द्रोणाचायं तया अन्य सब 
राजालोग भो मापके हौ पास रहै; पाण्डवोको तो अपनी 
धान सेनाक्े सहित जाकर ये हौ मार दूंमा । यहं काम मेरे 
निम्मे रहा ।॥' 


जय फणं इ प्रर कह रहा या तो भोष्मजो कहने 
लो--कर्ण ] तुम्हासे बुद्धि तो कालवहा नष्ट हौ गयोहै) 
तुम कया घटृवदकर वातं वना रहे हो ! याद रक्खो, इन 
कौर्ोकौ मृतुं तो पहते तुम-नेते प्रधान चौरके मारे जाने" 
पर ही होगी । इसतिये तुम अपनी रक्षाका प्रवन्ध फरो। 
सजी ! खाण्डवदनका दाह कराते समय शीक्ष्णके सहित 
असुनने जो फाम क्रिया था, उते सुनकर ही दुमे अपने बन्धु- 
वान्धयोके सहित होशमे मा जाना चाहिये ! देखो, बाणापुर 
सौर भौमापुरका वध करनेबलि श्रोकृप्ण अर्जुनक रक्षा 
फरतेर्ह| इस घोरसंग्राममे षे युम-जैते चुने-चुने वोरयोका 
हो नाश करेगे 1" 


यह सुनकर कणं बोला-पितामह्‌ जसा कहते ह 
भोक्ष्य तो निःसह वैते हो ह-अस्कि उसते भी बढ़कर 
६। परंतु इनहोनि मेरे लिये जो कुछकडो बति कटी ह, उनका 
परिणाम भौ ये कान सोकर सुन से । अय मँ मपने रस्त 
क्वे देता हं! आजे ते पितामह रणमूमि या राजस्तमामें 
नहं दे । बस्त, जव आवक अम्त हौ जायगा तमो पृष्वीके 
सय राजालोग मेरा प्रभाव देषगे ! पेता कहकर महान्‌ 
धनुर कर्णे समते उठकर अपने घर चला गया 





अब भोघ्मनो सव राजाओके सामने हंप्ते हृए राजा 
दरयोधनसे कहने लगे-“राजन्‌ । कणं तो सत्यप्रतिज्न है! 
किर उपने जो राजा सामने पेसो प्रतिजञाको धौकिर््ने 
नित्यपरति सहो वौरोका संहार करूणा", उसे वह्‌ कंते पूरो 
करेगा ? सका धर्मं मौर तपतो त्तमो नष्टहो गया या, 
जव इसने भगवान्‌ परशुरामे पास जाकर अपनेको ब्राह्मण 
तति हए उनसे शस्त्रविद्यां सील यौ ॥" 


जब भीदमने इस प्रकार कहा भीर कर्णं शस्व 
छोडकर समासे चला गया तो मन्दमति दुर्योधन 
कह्ने लमा-पितामह्‌ ! पाण्डवलोग भौर हम अस्त्रविदा, 
योद्धाभेकि संग्रह तया शस्व-सञ्चालनको पुना भौर सरार 
समान हीर्ह ओर ह भौ दोनों मनुप्यनातिके ही; फिर अप 
देस कते समते ह कि पाण्डर्वोकीही विनयहोमो? मै 
आप, दोणाचाय, कृपाचायं, वाह्वक अयवा अन्य राजाभोके 
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वलपर यह्‌ युद नहीं ठान रहा हूं 1 पांचो पाण्डवोको तो, 
कणं ओर माई दुःशासन--हुम तोन हौ अपने षने वाणोसे 
मार डालेगे । 


इसपर विदुरजीने कहा-वृद्ध पुरुष इस लोकम 
इमो हौ कल्पाणका साधन वताते है \ जो पुरु दम, दान, 
' ततान मौर स्वाघ्यायका अनुपरण करता रहता है, उस्तीको 
दान, क्षम जीर मोक्ष ययावतृरूपसे प्राप्त होते है! दम 
तेजकौ वृद्धि करता है, दम पदिन्र मौर सर्वरेष्ठ है । इस प्रकार 
जिक्षका पाप निवृत्त होकर तेज बढ़ गया हे, वह पुरुष परम- 
पदे प्राप्त कर लेता ह 1 राजन्‌ ! जित पुरुषे क्षमा, धत्ति, 
हिसा, समता, तत्य, सरलता, इन्द्रियनिग्रह, धैर्य, मृदुला, 
लजना, अचञ्चतता, जदीनत्ता, अक्तोध, सेतोप मौर श्रद्धा-- 
इतने गुण हो, वह्‌ दान्त (दमयुक्त) कहा जाता है ) दमनश्षील 
पर्प काम, सोम, दर्प, क्रोघ, निद्रा, वेदु-वडकर चात दनाना, 
मान, ईप मौर शोज्ञ--इन्ं तो पने पास नहीं फटकने 
देता । कुटिलता भौर शख्तासे रहित हौना तया शुदतासे 
रट्ना--यह्‌ दमशील पुरषक्रा लक्षण ह! जो पुरुप लोलुपता 
रहित, मोगोकि चिम्तनते विमुख भौर समुदरके समान्‌ गम्भीर 
रोता है, वहु दमशील कहा गया है । सच्छे आचरणवाला, 
लवान्‌, प्रसन्नचित्त, आत्मवत्ता जौर वुद्धिमान्‌ पुरुष इस 
रोके सम्मान पाकर भरनेपर सद्गति प्राप्त करता है \ 
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तात ! हमने पू्वेप्रपोके मखपसे सुना या कि किसी 
समय एक चिङ़ीमारने चिडर्योको फंसानेके लिये पुश्वीपर 
जाल फलाया । उस जालमे साय-साय रहुनेवाले दो पक्षौ 
फंस गये । तव वे दोनों उस जालको लेकर उड चले । 
चिड़ीमार उन्हें आकाशमे चढ़ देवकर उदास हो गया मौर 
निधर-जिधर चे जाते, उघर-उधर हौ उनके पीछे दौड 
रहा था} इतनेमे ही एक मुनिकी उसपर दृष्टि पड़ी \ उस 
व्याधेसे उन मुनिवरने पूषा, "भरे व्याध ! मृक्षे यहु बात 
वड़ो विचित्र जान पड़ती है कि तु उडते हुए पक्षियोके पीछे 
पृथ्वीपर भटक रहा है !* व्याघने कहा, चे दोनों पक्षी 
भपसमे मिल. गये ह, इसलिये मेरे जालको लिये जा रहै 


दै 1 मव जहाँ इनमे ्षणड़ा होने लगेगा, वहीं ये मेरे वश- 


मे जायेगे !' थोड़ी ही दैरमें कालके वशीभूत हुए उन 
पक्षियोमिं गडा होने लगा ओर वे लडते-लडते पृथ्वीपर गिर 
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पड़ । वस, चिङ्मारमे चुपचाप उनके पास जाकर उन दोनो- 
को पकड लिया । इसी प्रकार जब दो कुटुस्बियोमे सम्पत्तिके 
लिपि परस्पर सगड़ा होने लगताहैतो वे शनुमके चंगुलमें 
फप्त जाते हँ । आपपदारीके काम तो साय बैठकर भोजन 
करना, मापने प्रेमसे बात-चीत करना, एक-दुसरेके सुख- 
इुःखको पुद्धना जीर आपसमें मिलते-जुलते रहना है, विरोध 
करना नहो 1 जो जुदधहदय पुरुष समय आनेपर गरुजनोका 
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आश्रय लेते हः वे हूते सुरित वनके समान किसीके भी 
दवावमें न आ सस्ते ॥ 





एक वार कई भील भीर ब्राह्यणोके साय हम मन्ध- 
मादन वयंतयर गये ये । वहां हमने एक शह्दते भरा हुजा 
छन्त देखा । अनेकों विषधर सपं उसकी रक्षा कर रहे ये । 
वह देता गुणयुक्त था कि यदि कोई पुरप उत्तेषालेितो 
अमर हौ जाम, अन्धा सेवन करे तो सूक्षतादहो जायओौर 
द्रा युवा हो नाथ ! यहु वात हमने रासायनिक ब्राह्यणोते 
भुनी थी । भौललोग उसे प्राप्त करनेका लोभन रोक 
सके ओर उस सर्पोवाली गृफामिं जाकर नष्ट हो गये । इसौ 
भ्रकार भापकापृद् दुर्योधन भकेल्ा हौ सारी प्रय्वोको भोगना 
चाहृतां है । इसे मोहुवश शहद तो दीष रहा है कितु भपने 
मशका सामान दिखायो नहीं देता । याद रदिपे, निस 
प्रकार अग्नि सव वस्तुभओंको जता डालता है वेते द्रुषद, 
विराट भौर क्रोधे मरा हआ अजुंन-ये संग्रामे किसीको 
भौ जोता नहीं छोङे । इसलिये राजन्‌ { आप महाराज 
पुधिष्ठिरफो भौ अपनो गोदमें स्यान दोजियि, नहीं तो इन 
दोनोका युद्ध होनेपर किसकी जीत हौगो--पह निर्चितरूप- 
से नहीं फटा जा सकता । 


श्रीव्यास्जी मौर गान्धारीकै सामने सञ्जयका राजा धृतराष्टरको श्रीप्यकरा मादारम्य सुनाना 
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विदुरजीका वक्तव्य समाप्त होनेपर राजा 
धृतराष्टरने कहा-षेदा दुर्योधन ! मे तुमसे भो कुद 
कहता हं" उसपर ध्यीन दो । तुम अनजान वटोहौके समान 
इस समय कुमार्गको हौ सुमागं समन्न रहे हो । सौते तुम 
पचो पाण्डवो तेजको दवानेका विचार कर रहै हो । परंतु 
याद रवो, उन्हुँं जोतनेका विचार करना अपने श्रार्णोको 
संकटे डालना ही है । श्नौष्ष्ण अपने देह, गेह, स्त, कुटुभ्यौ 
मौर राज्यको एक ओर तयथा अर्जुनको दूसरो मोर समग्रते 
है । उसके लिये ये इन समको त्याग सन्ते हु नहा भर्ुन 
रहता है, वरहो भोषष्ण रहते है; ओर जिस सेनाम स्वयं 
श्नोकृष्ण रहते है, उसका वेग तो पृष्वोके लिये भो यसह्य 
ह्यो जाता है। देखो, तुम सत्पुद्यो भीर तुम्हारे हितिकी 
कंह्नेवाले सुहदोके कयनात्रुत्रार भाचरण रो ओर इन 
वयोवृद्ध पितामह भीष्मको यातपर ध्यान दो। भो क्ौरवो- 
केही हितको बात सोचता ह, तुमं मेरो वात भी सुननी 
चाहिये ओर द्रौण, एप, विकर्णं एवं महाराज बाह्धफके 
कयनपर भी ध्यान देना चाहिये ! भरतेश्रष्ठ | पे सव धरम. 
के मर्म॑ भौर कौरय एवं पाण्डवोपर समान स्नेहं रणनेषाते 
है अतः तुभ पाण्डर्ोको अपने सगे भा समपकर उर 
आषा राज्यदेदो। 
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भ्रीन्यासजी ओर गान्धारीके सामने सञ्जयका राजा धृतराष्टृको श्रौक्रघ्णका माहात्म्य सुनाना 


वंशम्पायनजौ कहते ह--राजन्‌ । इूर्योधनते देता 
कह राजा धृतराष्टूने सञ्जयते फिर कटा, सथ्जय { भव 
जो यात सुनानी रहं गयी है, वह भी कह दो । धीषष्णङे 
साद मर्जुनने तुमसे ष्या फहा या ? उसे चुननेके त्ये मुज्ञ 
यद्ाकौतूहलहोर्हाहै) 

सञ्जयने कहा--धीकृद्णको वात चुनकर दुन्तीषूत्र 
सर्जुनेने उनके सामने ही फहा-- सञ्जय { तुम पितामह 
भीषम, महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्यं, छृपाचायं, कणं, राजा 
बाह्धौक, मश्वत्यामा, सोमदत्त, शकुनि, बुःशासन, विकणं मौर 
वहा इकट्‌ठे हृए्‌ सम्ते राजाभोति मेरा ययापोग्य अभिवादन 
कहना भौर मेरो मरते उनकौ कुशल पृषछना तया पापात्मा 
इर्मोधन, उस मन्द्रौ मौर वहां अये हुए सव राजा्ओंको 
श्वकृष्णचन्द्रका समाघानयुवत संदेश सुनाकर मेरी ओरसे 
भो हतना कहना कि शगरुदमन महाराज युधिष्ठिर जो अपना 
भाग तेना चाहते ६, यह यदि तुम नही दोगे तो रमे भने 
ती तोरोति दुम्हारे घोडे, हयौ ओर पेद सेनाके षित 
तुमह पमपुरो भेज दंगा ।' महाराज ! इसके वाद मेँ अर्नुनते 


विदा होकर ओर शरौप्णको प्रणाम करके उनका गौरयपुणं 
संदेश आपको सुनानेके लिये तुरेत ही सहां चला आया । 

यंशम्पायनजौ फते ह--राजन्‌ । भरीष्टस्ण भौर 
अजुंनकी इन बातोफा दुर्योधनने कु मो आदर नहीं क्था । 
सब लोग चुपही रहे । फिर वहां जो देश-देशान्तरफे नरेश 
वेठेथे, वे सव उठकर अपने-भपने ङरोमे चले गये । इस 
एकान्तके समय धृतराष्टूने सर्जनयते पा, 'सञ्जय ) तुम्हे 
तो दीनो पक्षोके यलाबलफा ज्ञान है, पो भो वुम धमे मौर 
अर्थका रहस्य अच्छो तरह जानते हो ओर किस मौ घातक 
परिणाम तुमसे छिषा नहीं है । इसलिये तुम ठोक-ठीक यतण्त्रो 
क्रि इन दोनों पक्षोमे कौन सवल है मौर कन निवन; 

सञ्जयने कटहा--र्जन्‌ । एङ्षास्नमे नौ म लारमे 
कोई भी वात नहीं कहना चाहता, कयोरि दमम नापर 
हूदयमरे डाह होगी । इसलिये भाप मलान नयन्यं मना 
ध्यास ओर महारानो यान्धासेको मौ वृता तीथे । स 
दोनोके सामने नै आपको शरीटष्ण कीर वर्ना ५१४१ 
दिचार सुना दुगा । 
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सञ्जयद दय प्रकार कट्नेषर गान्धारी सीर धीव्यासनी- 
फो चलाया भमा यौ चिदृरनी तुरत ही उन्दँ मामेते 





यये 1 तव महुामृनि व्यानो राना धृतराष्ट्र मीर सस्जयका 
विचार जानकर उनफ़ मतयर दृष्टि रखते हुए कह्ने लगे, 
'्वय्जनय { धृतराष्टर तुमसे प्रण्न कर रहै ह; यततः इनकी 

साल्ताकै अनुसार वन श्रीटष्ण मीर भरजुनके विषयमे जो 
` , लानते टौ, वह्‌ मव व्यो-फा-त्यो सुना दो +' 


सञ्जयने कहु--जर्मुन भौर श्रीष्प्ण दोनी हौ बद 
सम्मानित धरनुधर ह! श्रौद्प्णके चक्का भीतरका भाम 
पच दायचोदराह मौर वे उस्रका दच्यानुसार प्रयोम कर 
मरकत है । नरकानुर, गम्बर, कंस सौर शिग्ुपाल--ये चट 
मयद्धुर्‌ चर्‌ ये। क्रिनु भगवान्‌ दष्णने न्दु वैतह परास्त 
फर दियाथा। यदि एक भोर सारे परंस्ारको गीर द्रूसरी 
सौर थकरप्यको रक्षा जाय तो श्रोटष्ण ही वमे घधिफ 
निषे । चे सद्धुत्पमात्रमे सारे संस्रारफो मस्म कर्‌ सकते 
ह । श्रोष्प्ण तो बर्ही रते ह जह सत्य, धर्म, लनज्ना मोर्‌ 
सरनताका निवास होता है मौर जरह श्रीकृष्ण रहते ई, रही 
विजय रहती है । वे सर्वान्तर्यामी पृय्योत्तम जनार्दन प्रीटा- 
मेही प्रव्वो, भाकाश मीर स्वर्गलोको प्रेरित फर्‌ रहे ह 1 
इस समय म्रद सपनी मायाप्ने पोहित करके वे पाण्ट्वौ- 
फो ही निमित्त वनाकर.भापके सधर्मनिष्ठ मूढ पत्रोको मस्म 


८ संक्षिप्त महाभारत [उयोगपवं 


०. # 8 804, 
7 ० न ॐ (0 न ^ ॥॥ 8 


करना चाहते ह ! ये श्रौकेशव ही मनौ चिच्छक्तिसे अह्‌- 
निशा कालचक्र, जगच्चक्र भौर युगचक्को धुमाते रहते है । 
मरे सच कहता ह--एकमात्र वै ही काल, भूत्यु यर सम्यु्ण 
स्यावर-जंगम जगत्के स्वामी ह तथा सपनी मायाके हारा 
सोर्कोको मोहम डले रहते ह । नो लोग केवलं उर््हकि 
परणलेतेतेर्हँ, वे ही मोहे नही पडते । 

धुतराष्टरमे पूा--सच्नय ! रीकृष्ण समस्त लोकोकि 
लघीदवर्‌ ई--द्रस वातको तुम कँसे जानते हौ सौरर्म क्यों 
नरह जान सका ? इसका रहस्य युत्ते वतामो । 


सच्जयने कटा--राजन्‌ ! मापको नान नही है मीर 
मेरी ज्ञानदृष्टि कमी मन्द नहीं पडती । जो पुरुष ज्ञानहीन 
ह, कह श्रीकृष्णे वास्तविक स्वरूपको नहं जान सकता ! 
ये लानदृष्टिसे प्राणियोकी उत्पत्ति गौर चिनाशर करनेवाले 
यनादि मधघुमदन मगवानूको जानता हं । 


धुतराष्टूने पुदधा--सय्चय { भगवान्‌ कृष्मं सवंडा 
चरम्हारो जो मिति रहती है, उसका स्वरूपक्याहै? 


सञ्जये कटा--महारान ! भापका कल्याण हो, 
सुनिये 1 मे कमी मी कपटका माश्रय नहीं तेता, किसी 
व्ययं धर्मका बाचरण नहँ करता, ध्यानयोगके हारा मेरा 
भाव शुद्ध हौ ग्या ह; यत्तः शास््रके वाक्योदारा युश 
श्रीकृप्णकरे स्वद्पका लान हो गया है । 


यह सुनकर राजा धृतराष्टरने दुर्योधनसे कहा- 
भया दृर्योधन ! सञ्जय हमारे हितकारी भौर विश्वासपात्र 
है; सत्तः तुम भी हषीके, जनार्दन भगवान्‌ श्रीङष्णकी 
परण लो। 


दर्योधनने कहा देवकीनन्दन भगवान्‌ कृष्ण भते ही 
तीनो लोर्कोका संहार कर दारच; कितु जव वे मपनेको 
यर्जुनका सच्चा घोपित्त कर चुके हुतो स उनकी (रणमें 
नही जा स्ता 1 


तव धृत्राष्टूने गान्धारीसे कहा-- गान्धारी ! 
तुम्हारा यह्‌ दवृद्धि सौर जभिमानी पत्र ईष्यविशा सत्युक्ोकौ 
चात्त न मानकर भधोगतिक्रौ यौरजा रहा है। 


मान्धारोने कहा-दरयोधन ! तु बडा ही दष्टबदि 
मौर मूर्खं है । घरे! त्रु देश्व्थके लोभम फंतफर जपने बडे 
दोक आन्नाका उल्लद्धुन कर रहा ह ! मालूम होता है 
अव्र मयने देप्वर्य, जीवन, पिता योर माता--समीते 
दायधो चुफा है । देख ! जव भीमेन तेरे प्रण तेनेको 


तयार होमा, उत्त समय तुस्ने यपने पिताजीकी बातें याद 
म्येगी । 


उद्लोगपवं | श्रीग्यासजी गौर गान्धारीनेः सामने सञ्जयका राजा धृतराष्ट्रको धरोङृष्णका माहात्म्य सुनाना 


^^^^^^^~~~^~~^^~^~~~~-.~-~----~~-.~^~-~ 
फिर च्यासजोने फहा--पृत्तसष्ट्‌ ! तुम मेरो ब्त 
धनो 1 तुप्र भौक्प्णक प्यारे हो । सहो ¡ तुम्हारा सञ्जय 
जषा दूत है, जो "वुम्हुं कल्याणके घार्गमे हौ चे जायया 1 
इसे पराण-पुद्प शरीहषीकेशके स्वर्पका पूरा ज्ञान है) अतः 
पदि दुम इसको यत्त सुनोणे तो यह्‌ तुम्हे जन्म-मरणके 
महान्‌ भयते सूक्त कर देगा । जो लोग कामनाभति अन्धे 
शिष्टे हि, षे अन्धेके पे लगे हए यन्धेके समान अपने 
कमेकि अनूस्नार वार-मार मृत्ुके मुखमे जाति ह ) मुक्तिका 
भातो सपे निराला है, उसे बुद्धिमान्‌ धुर्य हौ पकड्ते 
है। उत पक्ष्कर ये महापु मृत्युस पार हो जति है मौर 
उनकी कह भौ आसक्ति नहीं रहती 1 
त धृतराष्ट्ने सञ्जयते पुद्ा--मेवा सञ्जय 1 
पुम भुके कोई एसा निभंय मार्गं यताओ, निससे चलकर 
मँ शोप्णको पा सकं ओर्‌ पुकते परमपद प्राप्त हो जाप ॥ 
संञ्जयने फहा--कोई अजितेन्द्रिय पर्य श्रीहूषोकेश 
भगवानूको प्राप्तं नही कर सक्त! 1 इसके पिवा उ 
धानिका फोर भीर मागं नहीं है । इन्दिपाँ वड़ो उन्मत ह 
इहं जीतनेका साधन सायधानोपे भोगोको त्यागदेना दै ! 
प्रमाद मौर हिमे दुर रहना--निःसंेह ये हौ जनके 
म्य कारण ह । इन्दियोको निस्वलरपते अपने कावुमे 
स्खना--दसीको विदान्‌ लोग ञान कहते टु । वास्तवभे यही 
कषान है भौर पटौ माणे ह, जिससे फि बुद्धिमानृलोग उस 
परमपदकफौ भोर यदृतेरहु1 
धतराष्टूने फहा--सथ्जय { तुम एक बार फिर 
धोकृष्णयन््रके स्वरूपफा वर्णन करो, जिसे कि उनके नाम 
मौर कर्मोका रहस्य जानकर मै उह प्राप्त कर सरु 


सञ्जयने कहा-्मेने भोषष्णके षु नामो 
शयु्पत्ति (तात्पपं) सुनी है । उसमेसे जितना पु स्मरण 
है, चह सुनाता हं । ष्ण तो बास्तयमें किसी प्रमाणक 
पियय नहं ह । समस्त प्राणिर्पोको मपनी मायासे आवृत 
क्ष्पि रहने तया देवताभकफि जन्मस्यान होनेके कारण चे 
ध्वाघुदेव' है; व्यापक तया महान्‌ होनेके कारण "विष्णु 
है; मोन, ध्यान मौर योगसे प्राप्तं होने कारण "माघव 
ह तथा मथु दैत्मका षध करमेवत्ि भोर सर्वतत्वमप होने. 
से वे "मधुसुदन ह । छ्‌" घातुकाः मयं सत्ता है मोर "ण 
कानन्दकाा याच है; इन दोनों भावेति युक्त होनेके कारण 
यबुदुलभे भवतीं हए धोविष्णु कष्ण! कटे जति है \ हूदय- 
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श्प पुण्डरीके (येत कमत) हो जापका नित्य सातय मर 
सदिनासो परमस्थान है, इसलिये 'पुण्डरीका्' कटै जाति 
ह तया बुष्टोका दमन करनेके कारण "जनादन" है; शयोक 
माप सत्त्वगुणतते कमो घ्युत नहो होते मौरमे कभी स्वको 
आम कमो हौ होती है, इसतिये माप सात्वत ह । भां 
अर्थात्‌ उपभिषदोति प्रराशित होनेषफे कारण माप प्राषंभ' 
1 तया वेद हौ मापके नेद्र हु, इसस्ियि भाप वृषभेक्षणः 
। माप किसो मो उत्पश्र होनेषाते प्राणोते उत्पप्र नहीं 
होते, हसलिपे "भजः हं 1 "उदरः--हन्धिोफि स्वयं प्रकारक 
ओर दाम^--उनका दमन करनेवाति हौनेसे माप "दामोवर 
ह 1 हृषीक दृत्तिमुख भोर स्वरूपसुको कहते हु उसके 
ईश होनेषे भाप "हषोक्षेश' कसति है । भपनो सूजामोपि 
पृथ्वी ओर भाकाणको धारण करनेवाले होनेतते माप 'भहा- 
महू ह । भाप कमी मधः (नोचेकौ मोर) क्षीण नहीं होते, 
इसतिपे 'मधोक्षज' ह तया नतत (जौवो) के मयन (अध्य) 
होनेते 'नारायण' कहे जाते है । जो सरमे पूणं भौर सयका 
आश्रय हो, उसे ख्य" कुत है; उनमें भेष्ठ होने भाप 
शुद्योत्तम' है 1 भाप सत्‌ मोर असत्‌-सयकौ उत्पति 
भौर लयके स्यान ह तया सर्वदा उन स्वको जानते ह, 
एसलिये ^स्वं' हू । भीष्ण सत्यमे भ्रतिष्ठित हु मौर सतय 
उनमें प्रतिष्ठित है तथा दे सत्ये भौ पत्य ह; एसतिपे 
श्सत्य' सौ उनका माम ह} ये धिक्रमण (वामनायतारभे 
अपने क्रमदगोतते विश्वको च्याप्त) करनेके कारण "विष्णु" 
है, जय करनेके करण “जिष्णु ह, नित्य होतैके कारण 
'अन॑न्त' ह मोर गो सर्यात्‌ न्दियेफि ज्ञाता होनेते "गोचिन्व' 
ह \ वे सपनो सत्ता-स्पुतिते भसत्यको सरय-सा दिखाकर 
सारो प्रनाफो मोहम ढाल देते हँ । निरन्तर धर्मभे स्थित 
रहनेवले भपवान्‌ पधुसुदनक स्वरप पैसा है \ दे धीञच्पुत 
भगवान्‌ क्तैर्योको नारसे यचानेके लिये परहा पधारने- 
वतिर्ह। 

धतराष्ट्‌ वोले--सञ्नय { जो लोग अपने नेग्रोति 
भवानूके तेजोमय दिष्य चिप्रहुका दर्शन करते हु, उन नेत्र 
वान्‌ पुष्योके भाग्यको मुक्षे भो लालसा होती है! पँ जादि, 
मध्य मौर अन्ते रहित, मनन्तकीति तया ब्रह्यादिते भौ 
सेष्ठ पुराणपु श्रोकृष्णको शरण लेता ह । जिन्होनि तौनोँ 
सोकको रचना को है, जो देवत, मसर, नाग मौर राक्षस 
सपीको उत्पत्ति करनेवाति ह तदा राजाओं मौर विद्रानेमिं 
प्रधान हु" उन नके अनुज धीृप्णकी मँ शरण ट 1 
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कौरवकः चमार द्रुत बनकर ननेकते लिये श्रीकृष्ण सौर गधिष्ठिरका संवाद 


द्म्पायनली क्ते ह-दयर सञ्नयके चते जाने- 
पर राजा ृधिच्छिरने यद््रेष्ठ गदान्‌ ष्ण कह, भन्ति 
ल्द शरौटटष्य 1 मृच्े-्ापके धिवा मीर कोट देता नहीं 
देखी देता, ली हे श्रप्तिते पार करे । गापके भरोमे 
र म द््टुल निर्भय ह सीर दुर्योधने सपना भाग मगना 
वाटते टै 
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श्रीफ़प्यने कहा--राजन्‌ } भे त्तो मापकौ सेदामे 
च्पस्वित दी द; नाष यो कृष्ट कहना चाह, वह्‌ फटे 1 
तराप ज-नो साना छरेयै, वह्‌ सद मै दुर्ण कष्या । 

युध्ठिरने कहा--राया धृतयाष्टर सौर उनके ुत्रन्नो 
श्ट करना हूते ह, चहं तो सायने मुन ही लिया । मञ्जयने 
हमसे जो फु षा है, बहु सव उन्टीका तह । मयोकषि 
श्त तो स्यामोके कवनानुमरार ही कट करत्ता है; यदि वह्‌ कोह 
दरप्सो चात कत्रा ह त्तौ प्रायदव्यक्ना मधिष्ठारी मत्ता जाता 
है । राना धुतराष्टरकतो राज्यका चदा लन है, इतो वे हमारे 
मार करये प्रति स्रमाननाच न रकरः हुँ र्व दिये 
चिना स्नग्धि रना चाहत ह 1 हुम तये यह सम्नकर पि 
महाराज धृत्तदष्ट अपने कचनक्रा पालन फरगे, उनको घान्ावे 
दारह वयं यन्मे रह सौर एक वेयं यलातवाय फिवा । क्तु 


हनत वड़ा सोभ जान पठता) ये धर्मका कृष्ट भो 
विचार नही कर टे ह तथा यपने मूर पतक मोहपाशमें फते 
होनेके श्रय उसकी भत्ता दाना चाहते ह । हमारे साय 
तो इनका चिल्छुल वनावटी वर्ताव ह! जनार्दन ¡ नरा 
सोच्ि सी, दमे वदटकर दुःकी सौर क्या वातत होयो क्रि 
मन तो भात्रानीकी ही मेवा कर सदतां भौर न मपने 
प्म्वन्यियोका मरण-पोपण ही । यद्यपि क्रिया, चेद्धिराज, 
चञ्चासनरैया, मचत्स्यराड सौर वाप मेरे सष्ायच्छर्हुतोमी 
मकेवलर्पाचर्यावही मागिरहाहं। मैनेतोयहीकहादै 
कि सिल्यन्न, वृकस्यल, भाकलन्दी, वारणावत जीर पर्चिर्वा 
ज्येदे वाहु पाच गाया नगरट्मंदेरदेः निमे हम 
पाचों माई निलक्र रह्‌ सके मौर हमारे कारण भरत्तवशका 
नाशन हो । परंतु इष्ट दुर्योधन इतना भौ करनेको तैयार ` 
नहह! वह्‌ सदपर मपना द्री दखल स्वना चाहता ई. । 
लोमसे बुद्धि मारी जाती है" वुद्धि नष्ट हौनैसे लन्जा नर्हा 
रहती, लाके साय ही धमं चला जाता ह मरौर घर्म गया 
किश्रीभी विदा दहो जती है । श्रीदहीन पुरषस स्वजन, 
महद्‌ मीर ब्राह्मणलोग दूर रहने लगते ह, ओष धृष्प-फलहीन 
वृक्षफो छौटडकर पक्षी उड़ मति ईह । निर्धन अवस्या बडी 
ही दुःखमयौ दै । कोको तो इस्त घवस्यारें पटुचकार मत 
हौ मगने लगते दहं । कोई निी दसरे माविया वनमेजा 
वस्ते ह वीर कोई मातके मखम हौ चने जाते ह । जो लोग 
जन्मसे. ही निधन ह उन इदा उतना कष्ट नरहरी जान 
पटृता जितना कि लक्मो प्राकर सुखम पले हृए्‌ सोगोको 
धनक्ा नाद्र होनेपर होता है । 

माधव { इर विषय हमारा पहला विचारतो यही है 
फि हम मीर फौरवलोग भापस सन्धि करफे गान्तिपूर्वक 
सभानच््पते उस राज्यलक्मीको सयग; लौर यदि दसा न हुमा 
ता यन्ते हुम यही फरना होमा कि क्रर्योको मारकर यह्‌ 
सारा राज्य हम पने. धीन कर सं! युद्धमेत सर्वदा 
क्सह्‌ दौ दहता है बौर प्राण भो सद्ुटगरस्त रहते ह । यैं 
तो नीतिक्त याश्रयत्ेकर हौ युद कमा; क्योकि मंन 
ता राव्य छोड़ना चाहृतां मौर न क्रुलका नारा ह, यही 
मरौ इच्छा) योंत्तौ हम साम, दान, दण्ड, मेद--सभी 
उपायेहि यपना प्म फर तेना चाहते ह; स्तु यदि-यषो 
नश्रता दिखने सन्धि दहो जाप तो वहो सबसे बढ़कर बात 
हयी । कीर यदिनन्धिन हूतो यृ होगा ही, फिर 
पराक्रम न्‌ करना उनत्ति ही दोगा 1 जव रान्ति काम 


उद्योगपवं ] 


(^^ 





नहीं चलता तो स्वतः ही कटुता आ जाती है ! पण्डितोने 
सयो उपमा कुति कलदमे दो है 1 कुत्ते पहते पृ हिलाते 
ह, हरे याद एक सरद दोय देखने लगते है, पिर युर्याना 
भार्म करते ह, इश पश्चान्‌ दाति दिवान। भौर भूरुना 
शुरू होता है मोर फिर युद्ध होने लगतताहै1 उननेजो 
बतवान्‌ होता है, वहो इूपरेका मांस पता है । मवुष्योमिं 
मो इसे कोई विशेयना नहीं है 1 

श्नौढृप्ण { अव मै यह जानना चाहता हं कि पेता समय 
उपल्िते होनेर आन कया करना उचने समरवे हू । एसा 
कौन उपाय है, जितते हन अयं जर धर्मे वल्वितिनहों1 
पुद्योत्तन ! इत सङ्धुरफ सनद हून अवरो छोडकर आर 
शिक्त सलाह लें ? भजा, अपके समान हमारा त्रिध भौर 
हितैषो तया समक्त कर्मो परिगानकतो जाननेवात। सम्बन्धो 
कोन? 

वैश्भ्पायनजौ कहते ह--राजन्‌ { महराज मुधिष्ठिर- 
के ठेसा फहुनेपर श्रोङृप्णने कहा, “मे दोनों पक्षो हितके 
तिव कौरर्योकी समामे नागा भौर यदि वहां आपके सागरे 
कसो प्रकारकौ वाधा न पटुचाते हए सन्धि फर सुगा तो 
समसूगा पुस्त बड़ा भारी पृण्यकर्यं बन गया + 

युधिष्ठिरने कहा-भोङृप्ण ! भाप कौरवो पास 
जये--दसमे मेरो सम्पति तो है नहो; वधोङिः मापे बहुत 
युितपुक्त यात्‌ कहुनेपर भौ दुर्पीधन उति माते नहं । इस 
सपय वहां दुर्ोधनरे वशवर्ती सव राजालोग भो कट्ठेहो 
र ह, दसलिये उन सो्गो हे यौचमं मापङा जाना भुके अच्छा 
नहं जान पडता \ मायव } आपको कष्ट होनेपर तो ह्मे धन, 
सुख, देवह्व ओर समस्त देवतार्ओपर आधिपत्य मौ प्ररप्न 
स्तहु फर सकेगा । 

५ श्रीटृप्णले कहा--महारान 1 दुर्योधन कंसा पापो 
है-यह्‌ मे जानता ह । कितु षदि हम सपनी ओरसे सम बानं 
स्पष्ट कट दे तो संसारे कोई पर राजा हमे दोषो नहो कट्‌ 
शेणा। रहौ मेरे लिये भयकौ यात; सो जिस तरह {तिहके 
सामने दूसरे जंगलो भानवर नहा ठह" सकते, उसो प्रकार खं 
क्रोध एर तो संसारके सारे राजा मिलकट भो मेरो मुकावता 
महू शर सकते 1 भतः भेरा षहा जाना निरर्यक तो क्सि भी 
परह्‌ नहं हो सकता । सम्भव है, काम भौ कन जाय मीर 
यदिकामनमभौ ग्ना तो निन्दति तो दच हौ जायेगे। 

युधिच्ठिरने फहा---धनषप्न 1 पदि आपको ठेसा ही 
उथित जान पटृता है तो भाष प्रप्रताते कोरयेकि पात 
जाष्टये । आघा है, मे सापको अपने हार्यमे सफल होकर 
हौ सकुशल लोटा भा देएंगा । माप वहाँ धारकर 


कौ रवोक्रो सभा दूत बनकर जानिके लिये श्रीकृष्ण मौर युधिच्ठिरवा संवाद 
(की 1 8१०४११११.०१.५९२३३.८७..१..९॥ 
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कौरर्ोको शान्त कर, जिसपे ङि हमः आरसमे मिलकर 
शान्तिपूर्वक रहं सक । माप हमे जानते ह भोर कोौरबोको 
भी पहवानते ह तया हम दोनो! हिति भो भपसे धिषा 
नहं है; इक पित्रा यातचोत शरनेमे भौ साप ूब 
कुशल ह । अतः जिस-जिसमें हमारा हिते ह, घे पच राते 
आप इु्ोघनते कह दे 

श्रीकृष्णं सोले-राजन्‌ ! सेने सल्मय ओर साप 
दो्ंहोको वते गुनौ ह तया मुर कौरव मोर जप दोनो. 
हरा अभिप्राय नौ मातूम ट । मापफो बुद्धि धमेवा मध्य 
तिपि हए ह मौर उनकी शबरूतामे शूवो हू ह । भाषतो 
उसीरो अच्छा समक्षे, जो चिना युद्ध कयि मिल जायगा 1 
परंतु महाराज { यह्‌ क्षवियका नैष्ठिक (स्वामाविक) ममं 
नहीं हे । समी आधमवालोका कहना है रि कभियफो मोप 
नहं मापन चाहिये 1 उसके तिपे तो विधाताने यहौ सनातन 
धर्म यतायाहिफियातो संग्राममे दिजय प्राप्त परे थामर 
जाप। यहो क्षश्रियका स्वधमं है, दीनता उसके लिये प्रगंसा- 
फी चीज नहं है 1 रानन्‌ ! दौनताका माधय तेफर क्षत्िय- 
की जीविका नहीं चल सरती । अतः भाप भो पराक्रमपू्वेफः 
अवुओंकः। दमन कीजे } धृतराष्ट्रे पृष यद्रे सोमीह। 
इर चष्टुत दिनेति साय रहकर उनम्हेनि स्नेहका वर्तव फरफे 
अनेको राजांको अपना मिप्र दना लिया है। इससे उनफी 
शविति भौ बहुत बद्‌ गणौ ह । दरसलिये ये आपसे सन्धि कर 
ले-एेसी तो को सूरत दिपायौ नहु देती 1 इसके सिवा 
भोप्म मोर षपाचार्थं सादिके फारण वे अपनेको व्तयान्‌ 
भो समते ही ह । भतः जनतर आर इनके साथ नर्मका 
यर्ताद फरेगे, तचतक ये आपके राज्यको हुदृपनेका ही भ्र 
करगे राजन्‌ ! रेमे फुदिले स्वभाव भौर आचरणवालोके 
साय आप मेल-मिलाप करनेका प्रयत्न न फरे; सापहोफे 
मर्ही,वेतो सभी लोगेकि वघ्यर्हु1 

जिस समय जूएका चेलं हमा चा सोर पापौ दर्ततन 
असहायके समान रोतो हई द्रौपदोको उसके केश पककर 
राजसभा घोच ताया या, उस समय दुर्योधने भोष्म 
मौर द्रोणके सामने भो उप्ते यारवार यौ कट्कर पुकारा था। 
उस भवतरपर अयने महापराक्रमी भाद्यौको आपने रोकः 
दिप) या। इमीसे धरमपाशमे वेध जानेके फारण इन्होने उसका 
कु भो प्रतोफार नहीं किया । दतु दुष्ट ओर अधम पुष्पको 
तो मार ही टालना चाहे । सतः माप किशन प्रकारक 
दिचार्‌ न करके इते मार डात्तिये ! हू, भाप जो पितुवुल्य 
धृतरष्टर धोर पितामह भोदमके प्रति नघ्रतासा भाव दिष्ठा 
र्हैर, यह्‌ तो आपः योग्य हौ है । मब मै फौरर्योक्ञो समामे 
जाकर सय राजा्मोर ्रामने मापकते सर्वाद्मीण पूरो श्रकट 
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सोक्षिप्त महाभारत 


[ उयोगपरं 
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वर्गा भौर दूर्मोधनरे सोप यताञ्गा । भै पेषी सतिं पुग, 
जो धर्मं ओर अर्धे अनुषूल होगी । शान्तिके लिपे प्राधना 
फरमेपर भी आपकी निन्य नहु होमी । सय यजा धृतरष्ट्‌ 
ओर फोरयोफी ही निन्दा एरेगे । मै फौरयोफे पातत जाकर 
पुसं प्रफार सन्धिके तिमे प्रमत्त फरूणा, जिससे आपये 
ह्या्साधनमे भो कोटं घटि न आवे तथा उनफौ गति- 
पिधिफो भो मालूम फर पंगा । भे तो पररा-पूरा मही 


पान होता है छि शतुओके सथ हमारा सग्रम हौ होगा; 
क्योकि भुके एेसे टौ शफुन ह रहै ह । अतः आप सभौ 
पौरगण एफ निश्चय एरक शस्त, यन्त, फवच) रथे, हाधीो 
ओर पोर तमार फर लें) इनफे सिवा जो ओर भो युरो 
पयोगी सास्निपां हो, चे सम जुटा लें) यहु निस्चय माने 
कि जघतफ दर्योधन जोवित है, तब्रतक यह्‌ तोक्सिी भी 
प्रकार आपणो फु देगा नही । 





श्रीकुष्णके साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव ओर सात्यकिको बातचीत 


भौमसेनने फहा--गधुशुदन } अप फौरयोसे एेसी 
ही याते फे, जिनसे पे सन्धि फरनेफो तयार हो जये; 
उन्हे गुद्फी यात रुनाफर भयभीत न फरे ! दुर्योधन वरा 
ही असहुनशीस, फ्रोधी, अदुरद्शो, निरूर दूसरोरो निन्दा 
फरमेयाला ओर हिसाप्रिय ह । पह्‌ मर जायगा कतु अपनी 
देष महौ छोरेगा 1 निस प्रफार्‌ शरद्‌ ष्तुफे याद प्रोष्म- 
फाल आनेपर पन यापाग्निसे जल जाते ह, पेते ह दूर्ोधन- 
फे प्रोधते एकः पिनि सभौ भरतपंली भस्म जायेगे 1 
फेशय } फलि, मुायक्त, जनमेजय, पहुल, यसु, अजघिन्यु 
सपज्गिफ. अफंज, धौतमूलकः, हुप्रोय, बरमु, याहु पुरूरया, 
राहूज। युषप्यज, धारण, विमाहून भौर शम--पे अगरह्‌ 
राजा देते ए है निन्दोत भपने हौ सजातीय, सुहूद्‌ भौर 
यन्धु-पान्धवोफा सेहार फर उता धा। एस समय हुम 
, एस्यंिमोरे संहारक समप आपा है, एसीते फालगरतिसे 
यहु पुलाङु्नार पापात्मा दुर्योधन उत्पष्ठ हुआ है 1 अतः आष 
जो पष दे, मधुर भौर. कोमल पाणीमे पम भौर अर्षत 
यु्त उनके हितिफौ हो चात फं । साथ हौ यह्‌ भो ध्यान 
रपे फि ह्‌ यात अधिकतर उसे मनफे अनुकूल हौ हो । 
हम स्य तो दु्ेधिनफे नीचे रहकर यदो न्तापूरयफ उसका 
भत्ुसरण फरनेको भी तार ह, मारे फारणसे भरतवशफा 
नाश्नो । आप फौरयोकौ सपाभे जाफर्‌ हमारे य 
वितामह्‌ ओर अन्पन्य सभासदोते एेसा फरनेफे तिपि हो 
परे, जिस भार-पामोभे भेल यना रहै ओर दरपोधन भो 
शान्ति जाप 


वेशम्पायमजी फहते ह-राजन्‌ । भीमततेनफे सुख- 
से फभो परिसीने मस्रताफो याते नहं सुनो पौ 1 अतः उनके 
ये यथन सुनकर भरीकृष्ण हेत पड़ भौर फिर भोमतेनफो 
उसोजित फरते हए एस प्रफार फहने सगे, "भोमतेन | तुम 





अन्यान्य समय तो एन कूर धृतराष्ट्पुतोको कुलसनेको 
पच्छासे युद्धो हौ प्रशंता छिमा फरते भे 1 तथा तुभे 
अपने सायोके वोचे गदा उठाकर यह्‌ प्रतिज्ञा भी को धौ 
कि श्वे यहु चात सच-सतत कट्‌ रहा ह, इसमे तनिक भो 
अन्तर नहो आ सकता कि संप्रामषुमिमे सामने आनेपर इस 
गदसे ही भै देषटरूषित दूर्थोपनका वध फर शतूगा 1' र्त्‌ 
हस स्मय देखते ह फि जिस तरह युद्धकाल उपस्थित होने- 
पर गुद्के सिये उत्ारले अनेकों अत्य वोरो उत्साह दोला 
पड जाता है" उसी प्रकार पुस भो युद्धसे भय भानने लगे 


शद्योगपवं] 


शरीङ्प्यक साय भोमनेन, अजुन, नङत, सहदेव आर मात्यदङ्रिकौ वातचीतं 


दय्‌ 
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। यहूतोवट़ेहो दुक्ो वातह! इस समयतो 
[सरके समान बुरे भो अपनेमे कोई पुद्पायं दिदायो 
0 रेता सो हे भरतनन्दन ! तुम अपने कुले, जन्म ओर 
मपिर दृष्टि डालकर षडे हो जा ध्यं हौ क्सो 
प्रका विषाद मत करो ओर अपने सषद्तियोचित क्मपर 
४ रहो 1 तुम्हारे चित्ते जो इस समय बन्धुवधङे कारण 
से ग्लानिका भाव उत्प्न हुमा है, वहं दुम्हारे योग्य नहीं 
; बयोकि क्षत्रिय जित पुर्पयंदरारा प्रम्ति नही करता, उस 
जरो वह अपने काममे मौ नहं लाता । 


भीमसेने कहा--वासुदेद ! मतो कुष मौर दही 
रना चाहता ह, करतु भप इसरी हौ यात समल्त गये 
रा बत भौर धुद्यायं सन्य पुर्षेकि पराफमसे कुष भो 
पता नहं रखता ! अपने मुह्‌ अपनो बड़ाई करना--यह 
तुर्योकौ वृष्टिमे अच्छ बात नहीं है । परंतु आपने मेरे 
एपार्यको निन्दा कौ है, हसत्तिये मुने अपने बलका वणन 
रना ही पडेगा । सोहैके मोटे उंढोे समान माप मेरे इन 
मदंोको तो देखिपे । इनके वौचमें पडूकर भो जोवित 
कल जाय- रेता मु्े कोई दिायो नहं देता 1 निस- 
र म आक्रमण कड, उसकी रक्षा तोश्मभीनहींकर 
कता । पाण्डवोपर अरथाचार करनेको उद्यत हन समस्त 
दोत्मुक क्षतिर्पोको मँ पृम्वोपर गिराकर उनपर लात जमा 
र जम जाङऊेप्ा } मने जिस प्रकार राजाओंरो जोत-जीत- 
र अपने मधोन क्षिया या, वह्‌ कया मापभ्रूलगवेर्है? 
दि सारा संसार मु्षपर कुपित होकरटूटपटेतो भी मुपे 
पनी होगा मेनि जो शान्तिको वतिं कहर षेतो 
वलं मेरा सोहा ही है; म वयायश ही सब प्रकारके कष्ट 
ह्‌ तेता ह भौर इसीते चाहता हं कि भरतवंशि्योका नारा 
हो । 

भकृष्णने कहा--भोमसेन { मने भो तुम्हारा भाय 
पाननेके लिये प्रेमे हौ ये बाते कहौ है, मपनौ बुद्धिमान 
दाने पा फ्रोधके कारण ठेसा नहं कहा । मै तुम्हारे 
माव ओर पराक्रमोंको अच्छो तरहु जानता हू, इसतिपे 
म्हारा तिरस्कार नहो फर सकता । अव कल मे धृतराष्ट- 
पातत जाकर भापलोगोके स्वार्यको रक्षा करते हए सन्धि- 
ता प्रयत्न करूगा 1 यदि उन्होनि सन्धि करतो तो मृप्तेतो 
चरस्यायो सुया मिते, आपलोमोक्ा काम हो जापमा 
गौर उनका चड़ भारी उपकार होगा । ओर यदि उन्होने 
मभिमानवश मेरौ चात न मानो तो फिर युद्ध-जंसा भयङर 
र्म करना हो होगा । भोमसेन ¡ हस युद्धका सारा भार 
ुम्हारे हौ ऊपर रहैमा या अर्जुनको इसकी धुरौ धारण 


करनी पेम तया मौर सब लोग वु्टारौ आज्ञा रहते 1 
युद्ध हृभा तो मै अजुनका सारम बनुंभा ! अर्नुनश घो 
एसो हौ इत्या है । इसते ठुम यह न समस्नना स्युर्‌ 
करना नहं चाहता । $इसोसे जब सुम्ने काररतारो-प्ी 
बाते को तो चुम बुम्हारे दिचारषर संदेह हो गया मोर मेने 
देसी बते कहर तुम्हरे तेनको उपा दिपा । 


अर्जुन कहने तगे--ोकृष्ण ! जो कु कहना षा, 
वहु तो महाराज युधिष्ठिरहौ कहु चुके । हतु आपके 
बातें सुनकर मुपे तो पेता जान पडता है कि धृतराष्टके 
लोप ओर मोहके कारण आप सन्धि होनौ सहन नहीं 
समते । कितु यदि कोई कापर ठोक रोतिसे कपि जाता है 
तो यह्‌ सकूलभो टो हौ जाता है 1 इसलिये आप एसा शूरे, 
जिसे शत्रुओके साथ सम्थिहो हो जाप । अपदा आपको 
जसो इच्छाहो, वेसा करे; आपने जो कुठ सोच रश्णा हो, 
हमे तो वहो मान्य है। स्तु जो धर्मराजके पास सक्ष्मो 
देकर उते सहन न कर सङा आर कपटूत-नेते कुटिल 
उपाये उनरो राज्यलक्ष्मी हर लो, वह दुष्टात्मा दर्पोधन 
कया सपने पुत्र-पौत्र जोर वान्यवोफे सहित पृत्युके मुखे 
भेजे जाने योग्य महं है ? उत्त पापीने सित भकार सभाक 
खोचमे द्रौपदीको अपमानित करके कते पटुचाया पा, ष्‌ 
तो आपको मातूम हीह हमने तो उसे भो सहन कर 
लिया 1 क्षतु यह्‌ बात मेरो सममे पित्कुल नहो यंतो फि 
वहो दुर्योधन अय पाण्डवोके साय अज्छा यर्ताव कर सकेगा} 
ऊस्तर भूभिमिं बोपे हए बोजे अंकुरिति होनेफो भो ष्पा 
आसाक्तोजा सक्तौहै? अतः आप जो उचित समक्षं 
भौर जिसमें पाण्डवोका हित हो, वहो काम जत्दौ आरम्भ 
करदे।तया हमे मागि जोकुषछकरना हो, वहुभोयतादे। 


श्रीकृप्णने कहा--महावाह्‌ अजुन । घुम जो शु 
कहतेो, ठीक हीटहै। मभौ वही कामं कर्णा, जिसमे 
करय ओौर पाण्डवोका हित होगा ? कितु परारग्धको पदसना 
तो मेरे यश्कौ खात भो नहींहै } वुरात्मा दुर्योधन तो धमं 
भौर सोक दोर्नोहीको तिलाञजलि देफर स्येच्छायारो हो 
गया है 1 रेते कर्मोते उसे पश्वात्ताप भो नहँ होता । यत्कि 
उसके सलाहकार शफुनि, कणं आौर दुःशासन भो उसको 
उप्त पापमयो कुमतिको षौ पदाथा देते शटूते टै । इसलिये 
आधा रार्य देकर उप्ते घन नहीं पडेगा । उगक्ानो 
परिवारसहित नाश होनेपर हौ शान्ति होगी । मोर धर्नुन 1 
युम्हे तो दुरपोधिनके मन भौर मेरे चिघारका भी पनादैष्ी 
फिर अनजानको तरह मृशते शद्ुा कर्यो कग ह ¢ वृर 
भार उतारनेके तिये देवतासोग पृस्यीपर प्रवगीनं दए 


५ 

^^ 

न छिव्य दिघ्ान्छी नी वुम नानतेहीद्यौ । छठि वतानो 

उनम यन्मद सक्ती भो मन्ते सद प्रकार 
दर्मनरकी मानाच पालनत्सिक्ट्नादहूदटा 1 

अच नदधलने क्टा--माधव ! धमराज माप्त कड 


(1 
> 


1 


त्रे चर यापने न॒नदहीनलीरह। 


प्रकार वाते चटी 

शोममननै मी सन्धिक्त तिये दी कट्कट्र पतिर सापक्ो सपना 

्ारद्ल् भी गुना दिया 1 इमी प्रकार सर्नुनने नौ क 
कटा, वह तनी यापनुनदही चक हु त्रया सपना विचार ना 


} यो पदपोत्तम { उन मव वात्ताको 
विच्रार्‌ जानकर जसा करना द्रचित 
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छनातद्रासशः यमय हमारा विचार दूरा था मर मव दूसरा 
चनम दमे सरमय हमारा राज्य पानम इतना मनुराग 
नरहरी था, जमराय ह । जाप कौरबोको समाम जाकर्‌ पटल 
नो सन्धिकी ही वाते कर्‌, पीष्े युद्धकौ धमकी दे मीर इस 
प्रकार चान करे लित्प मन्दबुद्धि दुर्योधनक्ते व्ययानहो। 
भ्रा, विचारितो देता कौन पर्पट जो संग्रामभूमिमें 
महागज गृश्िच्छिर, भीमसेन, मर्नुन, सहदेव, घाप, वलराम- 
यी, सात्यद्टि, विराट, उत्तर द्रुपद, धृष्टद्युम्न, कारिरानः 


(1 
त [4 


नधिष्ठ यहामारत 
{4 ०4 1 ६3 


{ उद्योगपर्व 
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देदिराल धृष्टकेतु मीर मेरे क्नामने टिक सके ! मापके कहटूनै- 
पर घिदुर, मीष्म, द्रोण मीर वाह्वीक यह्‌ वात समन्न सकेगे 
कि कौरवक हित किसे है 1 जीर फिर दे राजा धृतराष्ट्‌ 
सौर शननाहकारोके सटित पापी दुर्यधनको समन्ना दगे । 
इसके पश्चात्‌ सह्देवने -कहा--महाराजने जो व्रात 
कही है, वह तो सनातन घर्म ही है; कितु जाप तो रेस 
प्रयत्न करे, जिससे युद्ध ही हो । यदि कौरवलोग सन्धि करना 
चाह, तो मी भाप उनके साय युद्ध होनेका ही रास्ता 
निका । श्रीकृप्ण ! समामे कौ हई द्रौपदीकी दुर्गति देख- 
कर्‌ गुद्धे दर्योधनमर जो क्रोध हमा था, वह्‌ उसके प्राण लिये 
चिना कैमरे शान्त दोगा ? 
सात्यक्िने कहा- महाबाहौ ! महामति सहदेवने, 
वटुत ठीक कहा ह ! इनका मीर मेरा कोप तो दुर्योधनका 
वध हनेपर ही शान्त होगा । वीरवर सरह्देवने जो वात कही 
है, वास्तवे वही सव योद्धमोका मत्त है । 
सात्यक्रिके एेसा कहते ही वहां वटे हृएु सत्र योढा 
भयङ्कर िहुनाद करने लगे । उन वुद्धोत्मुक वीरोनि ठक रै, 
ठीक द" पे कुकर सात्यकिको हवित करते हुए सव प्रकार 
उन्हीकि मतका समर्यन क्रिया 1 





मवान्‌ कृप्णस्न द्रपदीकौ बातचीत तथा उनका हस्तिनपुरके लिये प्रस्थान 


चंग्रम्पायनजी कषटते ह~ यजन्‌ ! तव महाराज 
यृधिष्िक धरम भीर्‌ व्र्युच्छ वचन मुनकर्‌ तया मोमसेनक् 
मान्ते दषस दरूपदनन्विनी दृष्णा सहदेव धौर साच्यक्रिकी 
परमं कनी दृ ने-राक्तर्‌ इस प्रकार कदटुने तमी, धर्मन 
मनरमदन ! दोधत जिन्न प्रन्र्‌ कूरताक्रा घाश्चय चेकर 
पाणटर्योकति गाननुखमन तस्चिने क्रिया च्ा, वहू तो यापको 
काम हू द्र तवा नञ्नवन्ल राजा धतराध्यने एकान्तसं 
श्रषनाना विचार नुनाव, वट्‌ भी चापतन छिपा नही ड 1 
दमतिव यदि दर्वा्रन हमारा राज्यक्ा भाग द्वि तिनाही 
मम्धिद्यना चदन आधर उम क्रिप्ती प्र्मर स्वीकार 
छर्‌ 1 टन मल्जय वारर माय पाण्टवस्नोग दूर्याधरनकी 
रथान्मनमनान ठच्छी तरट्‌ मृ्लव्ता कतर्‌ यक्ते । साम 
रपरा छोरर्वास्नि अपना प्रयोजन सिद्ध होनेको कोई 
जाता नद्‌, ट्माचिय भाष नो उनक्र प्रति प्लाई दनद 
न कर; कयादि नित्र भपनी जोपिकाको वचानेकी च्छा 
ह्ण ठन शाम या दानमे काद्रूमें न वानवाने गाने प्रत्ति 
दण्ट द्धा प्र्राग कटना चाद्धिये 1 अत्तः जच्यृत्त { भापको 


~ ~ 


प उतर 


भी पाण्डव नीरं सृञ्जय वीरतोको साय लेकर उन्हं श्रीघ्रही 
यडा दण्ड देना चाहिये ! 

"जनार्दन † शास्त्रका मत है किं जो दोय भवध्यका 
वध करनेमे दै, वही वध्यका वधन करनेमे भी है । मततः 
जाप मा पाण्डव, यादव सीर सृञ्जय वीरोकि सहित एैसा 
क्राम कर्‌, जिसे यह्‌ दोप मापकरो स्पर्श न कर सक । मला, 
तादय तो मेरे समान पृरथ्वपर कीन स्त्रीह 1 म महाराज 
दरुषदकी वेदीत्रे प्रकट हुई भगोनिजा पुत्री, धृष्टयुश्रकी 
वहनि ह, आपकी प्रिय सची ह, महात्मा पाण्डुको पूत्रदध 
ह जर्‌ पाच इन्दि न्नमान तेजस्वी पाण्ड्वोकी पटरानी टं} 
इतनी सम्मानिता होनेपर भी सृप्र केश पकड़कर समारभे 
लावा ग्रा जीर्‌ फिर वहीं पाण्डत्रोकै सामने मीर मापके 
जीवित रहते मुने अथमानित किया गया 1 हाय ! पाण्टव, 
यादव आर्‌ पाञ्चाल चौके दम-मे-दम रहते म इन 
पापिर्योको समामे दासोकी दन्ा्मे पटच गयौ । क्रतु 
मुक दसी स्थितिमें देखकर मी पाण्ड्वोकोन तो क्रोधही 
माया मरन इन्हनि कोर्दचेष्टाही की। इसन्िर्चंतो 


उद्यौगपवं 





महौ कहती हुं कि पदि दुर्योधन एक मुहुत्तं भो जीवित 
रहता है तो अर्नुनकौ धनुर्धरा भौर भोमसेनको बलवत्ताको 
धिक्कार है ( अत्तः यदि आप मुसे अपनो इपापाध्रौ समन्नते 
ह मौर वास्तवे मेरे प्रति बापको दयादृष्टि हतो याप 
धृतराष्टके पुम्नोपर पुरा-दूरा कोप कोजजिये ।" 

इसके पश्चात्‌ द्रौपदी अपने काते-काते संवे केशो 
बे हाये तिपे श्रीकृष्णफे पांस पौ मौर जैत्रम जत 





भरकर उनते फटने लगौ--/कमतलनयन शरोटप्ण † शदुभोति 
सन्धि करमेफी तो आपको इच्छा है; कितु मपने दस सारे 
प्रयलरभे भाप दुःशासनके हा्थसति संचि हुए इस केशपाशको 
याद रते । यदि भौम मौर मर्नुन कायर होकर माज 
सन्धिषे लिपे ही उरुक है तो भपने भह्ारथौ पु्बोके सहित 
मेरे युद्ध पिता कौरयोति संग्राम करगे तया अभिमन्यु प्हित 
मेरे पव महाव्रसी पुर उनके साय जू्मेगे । यदिन 
दुःशासनकौ सवती भूजाको कटकर धूतिधूतरित होते नं 
रेया तो मेरौ छाती कते ठंडी होगौ ? इस प्रज्वलित अग्निक 
समान प्रचण्ड क्रोघश्ने हदयमे रखकर प्रतीक्षा करते मुम 
तेरह यपं बतत श्ये ह \ आज भोमततेनके वाग्दाणसे विध 
फट्‌ मेरा फतेजा फदा जाता है । हाप { जमो परे धर्मको 
हौ देखना चाहते हँ { * इतना कहकर विलासी द्रौपदोका 
कष्ठ भर वाया, आससि आंभुर्मोको सङो सग गयी, ओंड 
कंपने सगे ओर्‌ घह्‌ ए्ट-फू्टकर रोने लगी । 


भगवान्‌ दृर्पये द्रीपदीकौ बातचीत तथा उनका हस्तिनापुरके लिये प्रस्थान 


भष्‌ 


॥ ^ 


तब विशालनाट्‌ श्रीङ्ृष्णने उत्ते धेयं बेधाति टए्‌ कहा-- 
श्ष्णे ! तुम शोध्र ही कौर्योको स्तियोको स्वन करते 
देषखेणी । आज जिनपर वुष्टुपरा कोप ह उन सत्रुभेकरि 
स्वजन, गृ्ृद्‌ ओर सेनादिके नष्ट हो जानेषर उनकी स्तिया 
भी इसी प्रक्र रोवेमो ¦ महाराज पुधिष्टिरको माज्ञसि 
मीम, अन ओर नढुल-तहदेवके सहित पै भीरेसाहो 
काम कदेगा 1 यदि फालके बरे पटे हए पृतराष्टरपुतर 
मेरौ यात नहं सूनेभे तो युद्धम मारे जाकर करते भोर 
गौदङडकि भोजन नेमे । चुम निश्चय मानो--हिमालप भते 
हौ अपने स्याने टल जाय, पृष्वोके रोको दुष ो 
जाये, तारेति भरा दभा आकारा दूट पड़े, कितु मेरी यातत 
शूठी नहँ हो सकतो । कृष्णे { अपने आमुओंकते रोक, 
म सच्चो प्रतिज्ञा करकेकहता हं फि तुमशोध्रहौ शब्रुोके 
मारे जानेस सपने पतिपोको धरीसम्पश्न देशोगी 1" 





अजुनने कहा- भीष्य 1 इस समय समो कुद 
वंशिपोके आप हौ सवते यड सृह्द्‌ है \ आषदोनोंषहौ 
पक्षोके सम्ब्धो सर्‌ प्रिय हु\ इसलिये पाण्डयेकि सराय 
कोररवोका मेल फराकर आपसमे दोर्नोफो सन्धि भी क्षरा 
सकते है । 


श्रोकृप्ण बोले--यह। जाकर म रसौ हौ वाते कुमा, 
जो ध्मके अनुदूल होमो तया भिनसे हमास भौर कौरवक 
हित होगा 1 अच्छा, अब रमै राजा धृतराष्टसे मिलनेके लपे 
जाताहें। 


वैशम्पायनजी क्ते ह--राजन्‌ { श्रीकृष्णचनद्रन 
शरद्‌ श्रटतुका भन्तं होनेपर हिमन्तका सारम्म होनके समय 
फातिक मासमे रेवतो नक्षघ्र मौर मंत्र मुहततमे यापरा आरम्म 
को { उस समय उन्होने अपने पास बडे हए सात्यकि 
कहा कि प्वुम मेरे रयमें पु, चर, गदा, तरकस, शस्त 
आदि सभी श्स्प्ररणडदो। दत प्रकार उनेफा विचार 
जानकर सेवक्तोगं रय तैयार करनेकषे सिये दौड़ पडे । 
उन्होने नहलान्धुलाकर शंब्य, मुप्रोव, मेधपूष्प आर बलाहक 
मामके घोडोको रयमे जोता तया उसकी ध्वजापर पक्षिराज 
गरड विराजमान दए † इसरे पश्चात्‌ ष्योहष्ट उहरष श्व 
गये तया सात्यकिको भो अपने काप देश सिरा! सिरि 
जय रय खला तो उसकी धरधर एभ्यो स्तर सा 
मून उठे) इस्त रकार उने रृस्ल्निङ्रश्ये कस्म 
किया 





भगवानु चत्तनेरर कृन्म ऽर, भमसमः, 
अर्खुन, नुत, स्र्देद. चेश देदिराय, धष्स्ु 
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हुपद, काशिराज, शिखण्डी, धृष्टचुम्न, प्के सहित राजा 
विराट मीर केक्यराज भौ उन्हं पहुचानेको चले । इस 





समय महाराज युधिप्ठिरने सर्वगुणपस्म्पन्न श्रीश्यामसुन्दरको 
हृद्यसे लगाकर कहा, "गोविन्द ! हमारी निस अवला 
माताने हमें वालकयने हौ पाल-पोसकर वडाक्याहै,जो 
निरन्तर उपवास भीर तपे लगी रहकर हमारे कुशल-क्षेमका 
हौ प्रयत्न करती रहती है तया जि्तका देवता ओर अतियि्यो- 
कफे सत्कारे ओर गुरुजनोकी सेवामें वड़ा अनुराग है, 
उससे आप कुशल पूं ! उते हर समय हमारा शोक सालतां 
रहता है । आप हमारे नाम तेकर हमारी ओरसे उसे प्रणाम 
कहँ 1 शबुदमन श्रीकृष्ण ! या कभी वहु स्मय अवेगा, जव 
इस इुःखसे षट्टकर हम अपनी दुःखिनो माताको कुदं सुख 
प्ेचा सकेगे । इसके स्रिवा राजा धृतराष्ट्र ओर हमसे 
वयोनद्ध राजापि तया भीष्म, द्रोण, डप, बाह्लीक, द्रोणपुत्र 
अग्वत्यामा, सोमदत्त जीर अन्यान्य भरतवंियोसि हमारा 
ययायोप्य अभिवादन करं एवं कौरवोकि प्रधान मन्त्री 
अगाघवुद्धि धर्मज्ञ विडुरजीको मेरी ओरसे आलिद्धन करे !" 
इतना कहकर महाराज युधिष्ठिरने भोषृष्णकी परिक्माकी 
ओर उनसे आज्ञा तेकर लोर आपे । 
फिर रास्तेमे चलते-चलते अर्जुने कहा--'गोविन्दं ! 

पहले मन्व्रणाके समय हमलोगोको आघा राज्य देनेकी वात 
हई यौ--उसे सव राजालोय जानते हि । अच दुर्योधन ठेसा 
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करनेके लिये तयार हौ, तव तो वङ्ी अच्छी बात है; उसे 
मी बहुत वडी जापत्तिते ुटुरौ मिल जायगी ! ओर यदि ठेसा 
न किया तो मे अवश्य ही उसके पक्षके समस्त क्षज्जियवीरोका 
नाश कर दूंगा ।' अर्जुनकौ यहु वात सुनकर भीमसेन भो 
वड प्रसन्न हुए ओर उन्होने बड़े जोरसे सिंहनाद किया । 
उससे मयमीत होकर वडे-वड़े धनुर्धर भी कांषने लगे! इस 
प्रकार श्रीङृष्णको अयना निश्चय सुनाकर, उनका आलिङ्गन 
कर अर्जुन भी लौट आये । इस तरह सभौ राजाभोके 
लौट जानेषर श्रीकृष्ण वो तेजो हस्तिनापुरकी ओर 
चल दिये । | 
मार्गमे श्रीङृष्णने रास्तेके दोनो ओर खड़े हए अनेकों 


महपि देखे ! वे सव ब्रह्यतेजसै देदीप्यमान ये 1 उन्हें देखते 
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हौ वे तुरंत रथसे उतर पड़े ओर उन्हें प्रणाम कर चड़ 
आदरभावतते कहने लगे, "किये, सव लोकोमे कुशल है? 
धर्मेका ठौक_-ठीक पालन हो रहा है ? आपलोग इस समय 
किधर जा रहे ह ? आपका दथा कायं है? मेँ आपकी क्या सेवा 
करू ? आप सव पृण्वीततलपर किंस निमित्तसे पधारे हु ?: 
तव भीपरगरुरामजीने श्रीहृष्णको गते लगाकर कटहा-- 
"यदुपते ! ये सव देवि, ब्रह्मषि ओर राजिलोग प्राचीन 
कालके मनेकों देवता ओर असुरोको देख चुके ह । इस 
समय ये हस्तिनापुरमे एकतनित हुए क्षत्रिय राजा्को, 
सनासदोको ओर भपको देखनेके लिये जा रहे! यह 


उचागपव| 
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मय समारोह अवश्य हौ बडा दक्षो होगा । बहौ कौरवोको 
रानसमामे आप जो धर्मं भर अथक अनुकूल भाप करेगे, 
उते मुननेकौ हमारी इच्छा ह । उस्र समि मौप्म, द्रोण 
ओर महामति विदुर-जमे महापुरष तथा आष भो मोद 
हे 1 उस सरमय हम आपके ओर उनकै दिव्य वचन 
भुना चाहते ह । वे वचन अवश्य हौ दडे हितरूर भौर 
ययार्थं भि ! वोरवर { आप पारप, हम सभि 
आपके दशन करगे 

राजन्‌ ! देवकीनन्दन श्रप्णचन््रके हस्तिनापुर जाते 
समय दस्र महुर्यो, एक हनार पैदल, एङ हजार धुडत्तवार, 
बहूत-सौ भोजनत्तापग्रो ओर सेको देवक भो उनके माय 
थे। उनके चलते समय जो शकुन कोर अपशकुन हुए, उन्हे 
सुनाता ह \ उस समथ विना ही बादलोके वड़ी भोय 
गर्जना ओर व्रिजलौकौ कड़क हृरद तया वर्था होने लमो । 
धूं दिशाको ओर बहनेवतली छः नदियां भर समुद्र-- 
ये उतटे शहूने लगे । सव दिशा ठेसो अनिर्चित हो गों 





कि कुठ पता ष्टौ न सगता या} श्तु मार्गमे जहाौ-जहु 
धरृप्ण चलते ये, बहा यडा सुखप्रद यायु चलता या जीर 
भकुग भो मच्छ हो होते ये 1 न्ह॑-तहौ सदसे ब्राह्धण 


भयदान्‌ बरप्ने द्रीपदोक्तौ कानचोन सत्रा उनङ्य हम्तिनापुरके निवे प्रम्यान 
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उनङौ सनुति करते तया मधुपक ओर अनिको माङ्गलिक 
द्रस्पद्वि सत्कार करते ये । इस प्रकार मागमे अनेरछो पयु 
ओर ग्रामो देखते तया अनेको नगर भौर राष्टरोको तपते 
चे परम रमणोप शत्तियवन नामक स्याने पटच । बहक 
चिवात्ियोने शरोष्व्यचन्द्रका वष आतिषप्य-सलर जि । 
इसके पश्चात्‌ सायंज्ञालमे, जव यस्त होते हए मू्ंको 
किरणं सद ओर फेन रहौ यो, वे पृङ्स्यत नामके माव 
पटच । वहां उन्होनि रयत उतरकर नियमानुसार पचादि 
नित्यकं भिया ओर रय छोढनेकी आजा देकर सन्ध्यावन्दन 
स्पा! दारक्ने घोषे छोड दिये । फिर भगवनन बहक 
निवास्ियतति हा शि हम राजा युधिष्छिरके फामसे जा रहै 
ह मौर भाज रातको यहं उहरेणे !' उनका एसा विचार 
जानकर प्रामवात्तियोने ठहुरमेका प्रबन्ध कर दिया भर 
एक क्षणमे हो खान-पानकी उत्तम सामप्रो जुटादौ! फिर 
उस गावमे जो प्रधान-प्रघान प्राह्यण भे, उन्होने आकर 








आशोर्वाद ओर माद्धुसिक यचन कट्ते हए उनका चिधियत्‌ 
सत्कार किया ! इसके पश्चात्‌ मगवानूने हयर्णोको पुस्वादु 
भोजन कराकर स्वयं भो भोजन क्षिया भौर क्षय लोके 
साय बड़े आनन्दे उस राको दहो रहे \ 


पि 
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हस्तिनापुरे शरीकृष्णके स्वागतकी तंयारियां ओर कोरवोकौ सभनामे परामशं 


वैशम्पायनजी कहते ह--इधर जव इवोके दारा 
राजा धृतराष्टृको पता लगा कि भीफष्ण भ रहै हतो न्दे 
हर्य रोमाञ्च हौ भाषा सौर उन्होनि बड़े मादरसे भीष्म, 
द्रोण, सञ्जय, विदुर, दु्येधिन मौर उसके मन्व्ियोसे कहा, 
“मुना है, पाण्डवोके कामते हसे मिलनेके लिये श्रीटृष्ण 
मारहर्हु। पे सव प्रकार हमि माननौय जीर पूज्य ह । 
सारे वोकव्यवहार उन्हे अधिष्ठित है, योक वे समस्त 
प्राणियों ईश्वर ६; उने धरय, वीर्य, प्रज्ञा जीर भोज--सभी 
गुण ह} वे सनातन धर्मरूप है, इसलिये स प्रकार सम्पानके 
योग्य ह! उनका सत्कार फरनेमें ही यूल है" असक्त 
होनैषर ये दुःखफरे निमित्त वन जाते ह । यदि हमारे 
सत्कारमे वे संदष्ट हौ गये तो समरह्त राजाओक समान हमारे 
समी भमीष्ट सिद्ध हो जयेगे । दुर्योधन ¡ वुम उनके 
स्वागत-सत्कारफो आजहीसे तैयारी फरो भीर रास्तेमे सव 
प्रकारकी भावश्यक सामग्रीसे सम्पन्न विश्रामस्यान वनवा । 
हुम एसा उपाय करो, जिससे श्रीकृष्ण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न 
हो जायें । भीष्मसी ] हस विषयमे जापकौ वया सम्मति है ?' 


तव भौप्मादि सभी सभासदेनि राजा धतरष्टृके कथनकी 

भ्रणंसा की ओर फहा फि “आपका विचार वहूत शेक है ॥' 

उन सवकी अनुमति जानकर दुर्योधनने जह-तहां सुन्दर 

विभामस्यान वनवाने आरम्भे करः पिये 1 जव उसने 

देयताभोकि स्वागते योग्य सव प्रकारकी तयारी कराली तो 

सजा धृतराष्टूफो दसको सूचना दे दौ ! कितु धौकृष्णने 

` उन चिश्रामस्यान भौर तरह-तरहके रत्नोकी भोर दृष्टि 
नी नही डाली 1 


दर्योधनसे सव तेयारीकौ सुचना पाकर राजा 
धूतरष्टरने विदुरजीसे कहा--विदुर! श्रीकृष्ण उपप्लव्यते 
एस भोर भा रहे हु । माज उन्होने वृकस्यलमें विश्राम छिया 
है 1 फल प्रातःकाल चे यह मा जायगे। वे चडे ही उदारचित्त, 
पराकमो भौर महावलौ हं । यादवोका जो विस्तृतं राज्य हैः 
उसक्रा पालन मौर रक्षण करनेवाले वे हौ ह । जधिक पया, 
ये तो तीनों लोकोफे पितामह ब्रह्मागीके भौ पिता ह । 
एसलिपे हमारी स्री, पुष, वालक, वृद्ध--जितनी प्रना हैर 
उसे साल्लात्‌ सुयके समान धोरृप्णके दान फरने चाहिये । 
सव जोर वषी-वरी ध्वजा मौर पताक लगवा दो तथा 
उनफे भानेके मा्गफो सषवा-वुहरयाकर उसपर जत 
च्िड्किदादो। देसो, दुःशासना भवन दर्योधनके महुलसे 


भी मच्छा है। उते शोघ्र ही साफ कराकर अच्छी तरह 
युसज्जित करा दो । उस भवनमें वड्‌ सुन्दर-सुन्दर कमरे भौर 


 अट्ालिकाषँ है, उसमें सत्र भ्रकारका भाराम है भौर एक 


ही समय सठ त्ुओंका आनन्द भिल सक्ता है! भेर 
भीर दुर्योधनके महलोमे भी जो-जो वद्या चीजेहुः षे 
सव उसीने सजा दो तथा उनमें जो-जो पदायं श्रीकृष्णके 
योग्य हों वे अवश्य उनकी भेंट कर दो । 


विदुरजीने कहु--राजन्‌ { भाष तीनों लोको बड़ 
सम्मानित ह ओर इस लोमे वड्‌ प्रतिष्ठित तथा माननीय 
माने जाते हं । दस समय माप जो वाते कहू रहै है, वे शास्र 
या उत्तम युक्तिक आधारपर ही फहौ जान पडती ह! हससे 
मालूम होता है जापको बुद्धि स्थिर है । वयोवृद्ध तो आपह 
ही । स्ततु में जापको वास्तविक बःत बताये देता हूं । आप 
धन देकर अयवा क्रिसौ दुसरे प्रयत्नद्वारा श्रीकृष्णको भजुनसे 
अलग नहीं कर सके । यँ श्रोकष्णकौ महिमा जानता हू 
ओर पाण्डवोपर उनका जसा सुदृढ अनुराग है, बह भी मुक्षते 
चपा नहीं है। मर्जुन तो उन्हें प्रणोके समानभ्रिय है'.उसे 
तोषे छोड ही मरही सकते \ ये जलसे भरे हृएु धड़े, प॑र 
घोनेके जल भौर कूशल-प्रए्नके सिवा आपकी आर किसी 
चीजकी मोर तो आख उठाकर भी नहीं देखेगे । हौ, उन्हे 
अतिथि-सत्कार प्रिय अवश्य है मौर वे सम्मानके योग्य हँ भी । 
इसलिये उनका सत्कार तो अवश्य कीजिधे। इस समय श्रीकृष्ण 
रनों पक्षोके हितन्तै कामनासे निस फामके लिये आ रहै 
ई, उसे जाप पूरा करं । वे तो पाण्डवोकि साय आपकी ओर 
दर्योधिनकौ सन्धि कराना चाहते हैँ । उनकी इस बातको भष 
मान लीजिये ! महाराज { आप पाण्डवोके पिता, वे 
आपके पुत्र ह; आप वृद्ध ह वे आपके सामने बालक ह । 
वे आपके साव पुतरोकी तरह ही वर्तव कर रहै हैः आपभी 
उनके साय पित्ताके समान वर्तव करें । । 


दुयधिन नोला--पिताजौ 1 बिदुरजीने जो कु कहा 
है, ठीक ही है \ श्रीकृष्णका पाण्डवो प्रति बड़ा प्रेम है । 
उन्हैं उधरते कोई तोड़ नहीं सरता । अतः आप उनके 
सत्कारे लिये जो तरहु-तरहेकी वस्तुएठं देना चाहते, ये 
न्दं कभी नहीं देनी चाहिये । 


दर्योधनकी यह्‌ बात सुनकर पितामह भोष्मते कहा- 
श्ीकप्णने अपने मने जो कुट करनेका निश्चय कर लिया 
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होगा, उत्ते किस प्य प्रकार फो वदत गहु सकेगा) इसतिये 
ये जोक वही वाते निःसंशय होकर फरनी चाहिये । 
वुम श्रोकृप्ण्टप सचिदफे द्वारा पाण्डवेसि शोध्र हौ सन्धि कर 
सो 1 धर्मप्राण शरीक्ष्ण सवर्य एसी हो वाते फर्हेगे, जो धमं 
भौर मथके गनुकूल होगी ! भतः वुष्टैँ मौर तुम्हारे 
सम्बन्धिर्योको उनरे साय प्रियपापण करना चाहिये ४ 

दुर्योधनने कदा-पितामह्‌! प्रभे पह यात मंजूर नहं 
है कि जमेत्तफमेरे शरोरमे प्राण है, वतक मे इत राजलदमोको 
पाण्द्ोकि भाय वाँटकर भोगं । निस महत्कार्यको फरनेका 
मने विचार पिप्या है, वह्‌ तो यह्‌ है कि सै पाण्टवोके पक्षपाती 
एष्णको कंद कर तूं । जनह फंद फरते हौ समस्त यादव, 
सारी पृथ्वी मौर पाण्डवलोग मेरे अधीन हो जायंगे ओरये 
फल प्रातःकाल पहा मा हौ रहै ह 1 भब आपलोग पुमे ठेसी 
सलाह वोजिये, सिपते दरा यातका कष्णको पतान लगे मौर 
किसी प्रकारक हानिभीनहो। 


श्ीष्णङ्ञ पिप्य दुर्योधनको यह्‌ भयद्धुर वात सुनकर 
रागा धृतराष्टः मौर उनके मन्तरियोफो बडौ चोट लगौ भौर 
चे व्याकुल हो गये । फिर उन्होनि दुरयोधनते कटा-- चेटा 1 
मू अपने भुम एसो यात न निकास । यह सनातन धर्मके 
विष है! रीकृष्ण तो दूत बनकर आरहै्ह।योंभी 
वे हमरे सम्बन्धो भीर सुहृद्‌ ह । उन्होने फौरर्वोका कध 
गाम भो नही है! फिरवे फंदश्यि जेपोग्यकंतेटो 
सक्ते ह?" 

भीष्मने कहा--धृतरष्टर ! मालूम होता है ुम्हररे दस 
मन्दमति पुत्रको मीतने घेर लिया है । इसके सुहृद्‌ भौर 
प्म्बन्धी फो हितिफी बात तातेह, तो भौ यह भन्कोही 
पतते लगाना चाहता है । यह पापौ तो क्ुमामिं चलता ही है, 


श्रीकृप्णका हस्तिनापुरमे प्रवेण तया राजा धृतराष्ट्र, विदुर मौर कुन्तो गरहौ जान 
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इतके साय तुम भौ यपने हिततपिर्योको जतिपर ध्यान न 
देकर दसीको सोरुपर चलना चाहते हो ! दुम नहं जानते, 





यह्‌ दुयुद्धि यदि शोकृप्णके मुकानतेमे पड़ा हो गया तो एक 
क्षणम हौ मपने सय सलाहकफारोके सहितं नष्ट हो जाया 1 
इस पापौने धर्मो तो एकदम तिलाञ्जलि दे दौ है, इसदन 
हृदय बडा ही कठोर है । मे इसकी पे भनरयपू्णं बिं त्युत 
नहीं मुन सकता 1 

फेला फहूकर पितामह भीध्म त्यन्त क्रोधमे भरफर 
उसो समय सपासे उठकर चते गये । 





शरङृष्णका हस्तिनापुरमे प्रवेश तथा राजा धृतराष्टर, विदुर भौर कुन्तीके यहां जाना 


वैशम्पायनजी कहते ट-इघर पकस्यलमें धोषटर्ण- 
चनद प्रातःकाल उठकर नित्यकर्मते निवृत्त हए मौर फिर 
्रा्यभेति माना लेकर हुस्तिनापुरकौ मोर चल दिये । उनके 
घसनेपर .ञओ ग्रामवासी उन्हँं बटुंबाने गये धे, वे उनकी 
अतो पाकर सोद भाय नगरे समोप पषटुचनेषरं दुर्योधन 
ेपरिवा मौर स्व धृतराष्ट्र तथा सोष्म, द्रोण मौर एप 


मारि सूय बनठनकर उनरो अगवानी लिये जपि 1 उनके 
पञ प्र खः १-९८ 


सिया अनेको नगरनियासी भौ षरणदरनफो भातस्राते 
वैदल भौर तरह्‌-तरहरम सवगरियोमिं येठकर धते \ रासे 
हौ भौष्म, द्रोण मौर सत्र युतरषरपुध्ेति भगवानृका 
समागम हो मणा म्नौर उनपने धिरकर उन्हंनि हर्तिनापुरमे 
प्रवेष क्षिया । भीकहृप्णके सम्मानरे स्मि पषाण पर्‌ दवं 
सजाया थया चा 1 राजमार्पने तो भनेको परहभत्य भोर 
दरशनोय वस्तु यङे देगते सनायौ गपो 
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देखनेकी उकत्कण्ठके कारण उस दिनि कोई भी स्त्री, 
बृह या वालक घरमे नहीं टिका । सभी लोग राजमार्गमें 
भाकर परथ्वीपर शुक -सुककर श्रीकरृष्णकी स्तुति कर रहै थे 1 


श्रीकृष्णचन्छने इस सारी भीडको पार करके महाराज 
धृतराष्ट्के राजभवने प्रवेश किया । यह्‌ महल आस-पासके 
अनेकों भवनोसे सुशोभित था! इसमे तीन द्योद्यां र्यी) 
उन्हँ सांधकर श्रीकृष्ण राजा धृतराष्ट्के पश्च परहुच गये । 
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भ्रीयडुनायके .पहुचते हौ कुरुराज धृतरणष्ट्‌, भीष्म, द्रोण आदि 
सभी सभ्ासदोके सहित खड हो गये । उस समय कृपाचार्य, 
सोमदत्त मौर वाह्वीकने भौ अपने आसने उठकर श्रीङृष्ण- 
फा सत्कार किया । शरोकृष्णने राजा धृतराष्ट्र ओर पितामह 
भीष्मके पास जाकर वाणीदारा उनका सत्कार किया! इस 
भकार उनकी धर्मानुसार पूजा कर वे करमशः सभो राजाओंसि 
मिते भौर मायुके अनुसार उनका यथायोग्य सम्मान किया। 
भीकृष्णके लिये वहां एकं सुन्दर सुव्णेका सिंहासन रक्वा 
जा चा। राना धृतराष्ट्कौ माज्ञासे वे उसयर विराज गये । 


हारान धृतराषटरने भौ उनका विधिवत्‌ पुजन करके सत्कार 
केया । 


इसके पश्चात्‌ कुरुराजसे आज्ञा लेकरवे विद्धरजीके भव्य 
वनम भये 1 विदुरजीने सब प्रकारक भाद्धलिक वस्तु 
कर उनकी अगवानी को ओर अपने घर लाकर पूजन 


` किया । फिर वे कहने लगे--'कमलनयन !{ आज आपके 





दर्शन फरके मसे जसा आनन्द हो रहा है, वह मेँ आपते किस 
प्रकार “कहूं; आप तो समस्त देहधारियोके अन्तरात्मा ही 
है 1* अतिथिसत्कार हो जनेपर धर्मज्ञ विदुरजीने भगवान्‌से 
पाण्डरबोको कुशल पी \ विदुरनी पाण्डवोके प्रेमी तथा धरं 
ओर अर्मे तत्पर रहनेवाले ये, रोध तो उन्हु स्पशं भी नहीं 
करता था \ अतः श्रीकृष्णने, पाण्डवलोग जो कुं करना 
चाहते थे, वे सब वाते उन्हु विस्तारसे सुना दीं । 


इसके बाद दोयहरी बीततनेपर भगवान्‌ कृष्ण अपनी ब्रूम 
कन्तके पास गये । श्वीकृष्णको आये देख वहु उनके गलेसे 
चिपट गयौ भौर अपने पु्रोको याद करके रोने लगी । 
भाज पाण्डवोके सहचर श्वकृष्णको भी उसने हृत्त दिनोपर 
देखा था । इसलिये उन्हं देखकर उसकी आंखोसे आं मुओकी 
क्षडी लग गयौ ! जब अतियिसत्कार हो जानेपर श्रीश्याम- 
सुन्दर वेऽ गये तो कुन्तीने गद्गदकण्ठ होकर कहा, “माधव ! 
मेरे पुत्र बचपनसे ही गुरुजनोकी सेवा करनेवाले थे ! उनका 
आपसमे बड़ा स्वेह था, इसरे लोग उनका आदर करते ये 
मौर वे भो सबके प्रति समानभाव रखते थे ¦ कितु इन 
कौरवोनि कपदपूर्वंक उन्ह राज्यच्युत कर दिया ऊर अनेको 
मनुष्योके बीचमें रहने योग्य होनेपर भी वे निजन वनमे भर- 
कते रहे ! वे हर्वशोकको वशमे कर के ये, ब्राह्मणोकी सेवा 
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करते ये मरौर सवेदा सत्यभापण करते थे ! इसतिये उन्हनि 
उक्तौ स्मय राज्य मौर भोयो मुह्‌ मोड लिया मोर मुत्त 
रोती छोडकर वनो चत दि 1 भया! जववे कनको पपे 
भे, मेरे हुदयको तो उप्नो सपय-मपषने स्ायतेग्पेये)र्ये 
तो मव दिल्कुल हृदयहौना हँ 1 जो यद्भ हौ लनज्जावान्‌, 
सत्यका भरोसा रणनेवाला, जितिन्दरिय, प्राधिर्योपर दपा 
करनेषाला, शैलं ओर सदाचारसे सम्प्र, धर्म॑, सवंगूण- 
सम्प्र मौर तोर्नो सो्कोकषा राजा यनने योग्य है समस्त 
फु्वंरियोमिं धेष्ठ वह्‌ सजतशत युधिष्ठिर इतत समय कंसा 
है? सिसे दस हजार हाधिवोका खल है, जो वायुके समान 
वेगवान है, मपे भादरपोका नित्य प्रिय करनेके कारण जो 
उन्हें बहत प्यारा है, निसने भादयोके सहित कोचक तया 
करोधवर, हिडिम्ब मोर यक मादि अयुोको बात-की-वातमें 
मार्‌ खाना या, यत्तः जो पराक्रमपें इन्द्र भोर कोधमे साक्नात्‌ 
शंफरफे समान है, उस्न महादलो भोमका इत्र समय षया हाल 
है? जो तेज सूर्य, मनके संयमे मरहपि, समामे पृय्वो सौर 
पराक्रमे इनद्रफे समान है तया समस्त प्रणिर्मोको जोतने- 
वाता मौर स्वये हप्तोके काये मातिवाला नहीं है, व्ह 
बुम्हारा पाईं भोर सला अर्जुन इस समथ कंपते है ? सहदेव 
सौ यष्टा हौ दपावु, लज्जासु, मस्तर-शसत्रोका ज्ञाता, मूवल- 
स्यमावे, धर्मश मौर प्रे मत्यन्त प्रिय है । वहं धमं ओर 
अभे रशत तया अपने भाद्र्योको सेवा करनेमें तत्पर रहता 
है 1 उसके शुम माचरणको सय भारं वड प्रशंसाकियाकरते 
है} दरस समप उसको वपा वाह? नर्कुल भो वड़ा सुकुमार 
शरूरषोर भोर दे्शनीप यवा है) अपने भादर्योकातो वह्‌ 
बाह्य प्राणही है । बहु अनेक प्रकारके युद्ध करनेन कुशल 
है तया बड़ाहौ पनूर्धर मौर पराक्रमी दहै! ष्ण] इस 
समय यह्‌ शलते है न ? पुत्रवधू द्रौपदो तो समौ गुणोंसे 
सम्पन्न, परम स्पवतो मोर अच्छे कुलक येटी है \ मुत्ते वह 
अपने सब पुश्रोते भो धिकं प्रिय हे । वह्‌ सत्यवादिनी सपने 
पारे प्रको भी द्योडुकर यवासो पतिर्पोकी सेवा कर रही 
ह) दसन सपय उसका षपाहातदहै? 

“कृष्ण 1 मेसो वृष्टिं कौरव मौर पाण्डवोमिं कमो कोई 
भेदभाव नहं रहा । उस सटपके प्रभावस्ते मव मे शचर्मोका 
मग होनेपर्‌ पाण्डवोकि सहित तुमको राज्यधुष भोगते 
देषो \ परंतप | जिस समय सर्भुनका-कन्म होनेपर सें 
परीमे यौ, उस राश्रिने मुक्ते जो आकारवाणो हृषष्योकि 
स्तिरा यह पुथ सारो पृष्वोको जोतेणा, इसका यश स्वर्भेतक 
फंल जायगा, यह्‌ महापुरभें कौरर्वोको मारकर उनका राज्य 
प्राप्ते करेगा मोर्‌ फिर सपने भारपोके सहित तीन्‌ मश्दमेध 
यन शगेणा' उति दोष मही देतो; मे तो स्वे भहान्‌ 


शरीद्स्णका हस्तिनापुरे प्रवेश तया राजा धृतरष्टर, विदुर गौर कन्तके यहा जाना 
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मारायण स्वरूप ध्मको हौ नमस्कार करतो टु । बहुः सप्यर्ण 
जगत्का विधाता है र घही सम्पूण प्रजाको धारण करले- 
वाताहै! यदि घम सच्वाहैतोदुमभो वहु प्म काभ 
पूरा कर लोगे, जो उस समय देददाभोने कटा था । 

“माघद 1 तुम घर्मप्राण युधिष्ठिस्ते कटुना {कं "तुम्हारे 
धर्मो बडोहानिष्टो रहीहै; बेटा! तुम उपे इस प्रकार 
ष्यथं बर्बाद भत हने दोणष्टष्ण! जो स्प्रौ दूसर्योक्ते 
साधिता होकर जोवननिर्वाहु करे, उते तो धिष्कारहौटै। 
दोनतासे प्राप्त हुई जोविकाको अ्पेक्षातो मर जना हौ 
मच्छा है 1 तुम अर्जुन मोर नित्य उद्योगशील भोमसेनसे 
कटुना फ शषव्राणियां जिस कामके लिये पुत्र उत्पश्र करतो 
है, उसे करनेका समय मा गया है । सा भयसतर भानेपर 
भौ यदिवुमयुदन्हींक्रोोतोद्सेष्य्पहौसोदोगे) 
एम सच सोकमिं सम्भानित हो; देसे होकर भौ यदि चुमने 
कोई निन्दनोय कम कर डलातोर्ते फिर कपो तुम्हार भह 
नही देगी । अरे { समय जा पटे तो जपने प्रार्णोका मो 
ल्तोष मत करना 1" भाद्रौके पुत्र नकरस-सह्देव स्वेदा क्षाप्र- 
धर्मपर इटे रहुनेवति है । उनसे कटूना फि श्रा्ोकौ वाजो 
लगाकर भो भपने पराक्रमसे प्राप्त एए भोर्गोको हौ च्या 
करना; रपो जो मनुष्य क्षाग्रधर्पके अनुसार सपना जयन 
ध्यतोत करता है, उसके भनको पराक्रमसे प्राप्त कि हुए 
भोग हो सुख पटुचा सक्तेरहु + 

%“शश्रुमनि राज्य छीन लिपा--पह्‌ कोई दुःखी वात 
नहीं है; जएमे हारना मो दुःठक्ल कारण नहो है ! मेरे प्रो 
को वनमें रहना पड़ा---षसक्षा भो मुम दुःख नहो है । कवु 
इससे थदृकर दुःको मोर कोन बात हो सक्ती दै किमेरी 
पुवती पु्रवधूको, जो केदल एक हौ घसत्र पहने हृष थो, 
धस्रीटकर सपमे लाया गया मीर उसे उन पापियेकि कटोर 
कचन सुनने षष्टे \ हाय ! उस समय वहु मासिक धर्मम घो । 
तु सपने वौर पतिर्यो उपस्यितिमे भो वह्‌ कषग्राणौ 
अनायासो हो सयो । पुष्पोत्तम ! मे पुत्रवतौ हूं, तके सिवा 
युक्षे तुम्हारा, दलरामका मोर प्र्युप्नफा भो धूराूरा आघ्रय 
है । किरम रेतेदुःबभोपरहीह। हाय वर्धे भीम. 
आर युते पढ म फेनेवाले मर्युनके र्हते मेरौ यह दरा । ” 

कुन्तो पुत्रि दुःखे बत्यन्त श्य चौ । उसको 
फेस वातं सुनकर शोषृष्ण कह्ने सो--बूञाशो | 
बुम्हारे समान सौभाग्पवतो मौर कौन स्तौ होगो।॥ धुम 
राजा शूरसेनी प्रौ हो मीर हाराम्‌ सजमौदके पशमे 
विवाहौ गयो हो| हुम सब प्रकारके शुमगुणेति सम्प्र हो 
अजौरं सपने पतिदेवते भो चुभते वड़ा सम्मनि पायाहै। तुम 
शीरमाता मौर ोर्पत्मो हो ! वुम-नेसो महिता ˆ -- 
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प्रकारके मुख-दुःखोको सह सकतौ हँ । पाण्डवलोग निद्रा- 
तना, क्रोध-हर्व, क्षुघा-पिपासा, शौत-घाम--इन सवको 
जीतकर वौरोचित जानन्दका भोग करते हं । उन्होने मौर 
द्रीपदीने आपको प्रणाम कहूलाया है भौर अपनी कशल 
कहकर तुम्हारा कुशल-समाचार पृछा है । तुम शीघ्नही 
पाण्डरवोको नीरोग ओर सफलमनोरय देखोगी । उनके 
सारे शत्रु भारे जायेगे ओर वे सम्पु्णं लोकोका माधिपत्य 
पाकर राजलक्ष्मीसे सुशोभित होगे ॥ 

श्ीकृष्णके इस प्रकार ढाद्स वेधानेपर कुन्तीने अपने 
अन्नानजनित मोहको दुर करके कहा--एष्ण ! पाण्डवोके 
लिये जो-जो हितकी वात हो भौर उसे जिस-जिस प्रकार 


संक्षिप्तं महाभारत 
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तुम करना चाहो उसी-उसी प्रकार करना, निसते कि धर्मक! 
लोपन हो भौर कपटका आश्रय न तेना पड़े । मेँ तुम्हारे सत्य 
ओर कुलके प्रभावको अच्छी तरह जानती हूं 1 अपने भितोका 
काम करनैमें तुम जिस वुद्धि ओर पराक्रमसे काम तेते हो, 
वे भौ मुक्ते छ्पि नहीं ह । हमारे कुलमे तुम मूतिमान्‌ 
धर्म, सत्य ओरतपदही हो} त्रम सवकी रक्षा करनेवलि हो, 
तुम्ही परब्रह्म.हो ओर तुममे ही यह्‌ सारा प्रपञ्च अधिष्ठित 
है । तुम जसा कह रहै ह, बुम्हुरे द्वारा वहू बात उसी प्रकार 
संत्य होकर रहेगी ` 

इसके पश्चात्‌ महाबाहु श्रीकृष्ण कुन्तीसे आज्ञा ले, उसको 
प्रदक्षिणा करके दुर्योधनके महलकौ ओर गये । 





राजा दुर्योधनका निमन्त्रण छोडकर भगवान्‌का विदुरजीके यहाँ मोजन 
तथा उनसे बातचीत करना 


वैशम्पायनजी कहते ह- राजन्‌ ! श्रृष्णके पहंचते 
ही दुर्योधन अपने मन्नि्योसहित भासनसे खड़ा हौ यया । 
सगवान्‌ दुर्योधन ओौर उसके मन्त्रियोसे मिलकर फिर वहां 
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एकतिते हए सव राजाओंते उनको आयुके अनुत्तार मिते । 
सके पकात्‌ बे एक अत्यन्त विशद सुवणके पलंगपर बैठ 
गये । स्वागत-सत्कारके अनन्तर राना ुर्योधनने भोजने 


लिये प्रायेना कौ, कितु श्रीकृष्णने उसे स्वीकार नहँ किया । 
तव दुर्योधनने भीकृष्णसे आरम्भमे मधुर कितु परिणाममें 
शठतासे भरे हृए शब्दे कहा, जनार्दन ! हम आको 
जो अच्छे-मच्छै खाद्य मौर पेय पदार्थं तथा वस्र भौर 
शय्यां सेट कर रहै है, उन्दँ भाष स्वीकार क्यो नहीं करते ? 
अपने तो दोनों ही पक्षको सहायता दी है मौर आप हित 
भी दोनोहौका करना चाहते हैँ । इसके सिवा आप महाराज 
धृतराष्ट्के सम्बन्धी ओर प्रिय भौ हैँ | घमं भौर अर्थका 
रहस्य भौ आप मच्छी तरह जानते ही हैँ । अतः इसका 
क्याकारण है, यह्‌ सें सुनना चाहता ह 

ुर्योधनके इस प्रकार पूखनेपर महामना मधुसुदनने अपनी 
विशाल भुजा उठाकर मेधके समान गम्भीर वाणीसे कहा-- 
“राजन्‌ ! एसा नियम है कि दूत अपना उदेश्य पर्णं होनेपर 
ही भोजनादि ग्रहण करते है । अतः जव मेरा काम पुरा होः 
जाय, तव तुम भी मेरा मौर मेरे मन्त्ियोका सत्कार करना । 
भै काम्‌, क्रोध, देष, स्वायं, कपर अथवा लोभे पड़कर 
धर्मको किसी.भकार नहीं छोड सकता ! भोजन या तो प्रेमवश 
किया जाता है या आपत्तिमे पड़कर किया जाता है। सौ 
तुम्हारा तो मेरे प्रति प्रेम नहीं है.मौर में किसी आपत्तिमें 
्रस्त नहु हे । देखो, पाण्डव तो तुम्हारे मार्ह हीह; वे सदा 
अपने स्नेहियोके अनुकूल रहते हँ ओर उनमे सभी सद्गुण 
विद्यमान हँ । फिर मी तुम विना कारण जन्मसे ही उनसे देव 
करते हो । उनके साथ देष करना ठीक नहं है । वेतो 


सर्वदा अपने धर्मे स्थित रहते ह । उनसे जो देष करता है, 
वह तो सश्र नी सिर च्य 3 => > -> - च 
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पष्य तो मरय हौ निल जायगा--इत्मे मुने संदेह नहीं ह 1 
दर्योधन सौर उसके मन्त्ि्योको मी मेरौ शुन, हितकरो मौर 
धर्म एवं र्यके अनुकूल चात माननी ही चहिये 1 तो 
निष्ल्पटमावसे कौरव, पाण्डव जीर पृव्वौतलके समस्त 
क्षतरियोके हित्तक्य ही प्रयत्न क्गा । इन्त प्रकार हितका 
प्रवल छरनेषर भी वदि दुर्योधन मेरौ बातमें शङ्का करे, तो 
प्री मेरा चित्ततो प्रसन्न ही होगा मीर म अयने कर्तुन्यसे 
ञ्च्पमभौ हौ जार्ज) श्रीकृष्ण सन्धि करा सकते ये, 


संक्षिप्त महाभारत 
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तो नीः उन्होने कोधके आवेशे भणे हए कौरव-पाण्डवोको 
रोक्ता नही--यह्‌ बात मूढ मघर्मी न करहु, इसलिये म वहां 
सन्धि करानेके लिये आया हं ! दर्योधनने यदि मेरी धमं 
अर अर्यके अनुकूल हितको वात सुनकर भौ उसपर ध्यान, 
न दिया तो वहु मपने कियेका फल भोगेगा । 

इसके पश्चात्‌ यदुकुलभूषण श्रीकृष्ण पलंगपर लेट गये ! 
चह तारी रात महात्म विदुर मोर श्रीकृष्णके-इसी प्रकार 
दात्त करते-करते बीत गयी । 





श्रीङ्ष्णका कौरवोकौ सभामे आना तथा सबको पाण्डवोका संदेश सुनाना 





चन्नम्पायनली कहते हु-प्रतःकाल उज्कर श्रीटृष्णने 
स्नान, जप मौर सनिनहोत्रसे निवृत्त हौ उदित होते हृए सूर्यक्ना 
उपस्यान किया मौर फिर उस्र एवं आमुधणादि धारण 
क्वि ! इस स्मय राजा दुर्योधन मौर सुलकते पुज शक्ूुनिने 
उनके पातन माकर कहा--'महारान धृतरणण्ट तवा भोष्मादिं 
सव फौरव महानुनाव त्म मा गये ह मौर पक्तौ बाट 
दे रह ह 1" तव श्रोकृप्यचन्द्रने वड़ौ मधुरवाणोभे उन 
दोनोरा भनिनन्दन किया । इसके पश्चात्‌ सारयिने माकर 
शौकृप्मके चरणमिं प्रणाम क्रिया मौर उनका उत्तम घोड़े 
चता हना शश्रे रच लाकर खड़ा कर दिया 1 श्रोयदुनाय 





मोरे घेरकर चते 1 नगवान्‌के पीठे उन्हकि रयमें समस्त 
घर्मोको जाननेवाचे विदुरजी भी सवार हो गये 1 तया दुर्योधन 
आर शकुनि एक इस्रे रयमें दठकर उनके पीपी चले 1 
धीरे-धीरे भगवानृक्रा रव राजसनाके हारपर आ गया मौर 
वे उत्ते उतरकर भोतर सामे गये ! जिस समय श्रीकृष्ण 
विद्र जीर सात्यकिका हाय पकड़कर समानवनमें पघारे, 
उन्न स्मय उनको कान्तिने समस्त कौर्वोको निस्तेज-सा 
कर दिया उनके जागे-जागे दुर्योधन गीर कणं तया पौष 
छृतयर्मा अर्‌ बुष्णिवंशञौ वीर चल रहे ये । समामे पटुचनेपर 
उनका मान्‌ करनेके लिये राजा धृतराष्टर्‌ तया भीष्म, द्रोण 
आदि स्रनो लोग बपने-मपने मासनंसि खड हो रये 1 श्चोकरष्णके 
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उद्योगपवं | 


शरीकृष्णका कौरवोकी खभामे भाना तया सदक्रो पाण्डवोका संदेश सुनाना 





लिये राजत्तप्रामे महाराज धृतराष्टृको आज्ञसे स्ेतोमद्र 
नामका सुवर्णमय सिंहासन रक्दा पया था । उसपर यंठकर 
श्नीश्यामसुन्दर मृप्कराति हए राजा धृतराष्ट्‌, भीप्म, दोण 
तथा द्रे राजाभते बातचौत करने स्षगै तया समस्त 
कौरव मोर राजानि सभाम पधारे हृषु धीकृष्णका पूजन 
किवा। 
इस समय ` धीहृप्णने सभाके भीतर ही अन्तरिकमे 
मारदादि श्पिर्योकतो खड़े देवा । तव उम्होने धोरेते शान्ततु- 
नन्दन भीष्मजौते फटा, 'दस रानसभाको देखमेके लिये च्पि 
लोग मबिटए है उनका भासनादि देकर यट सत्कारसे 
मावाहन काजिपे । उनके यिना ठे यहाँ कोई मी वंठ नहीं 
सकेगा । एन शुद्धचित्त मुनियोक्ी शोध हौ पूना कीभिये ।* 
इतनेष्टीमे मुनिर्योको सपाके द्वारपर भाया देव भोप्मनोने 
्ी शीप्रतासे सेवर्फोको भासन सानेको मन्ना दी। चे 
पुरत हो बहुत-से भासन ले भाये 1 जय शटवियेनि भासर्नोपर 
यैठकर मर्ध्यारि प्रहुण कट लिया तो धीषृष्ण तया अन्य सव 
राजा भौ भपने-मपने भास्नोंपर ठ गये ! महामति विदुरजो 
शोहृष्णके {तिहासनते ते एए एक मणिमय आतनपर, जिस 
पर श्वेत मृगचमं यिषा जा या, बैठे । राजार्जोको धौहृप्णका 
भ्षुत विर्नोप्र दर्शन हमा चा; मतः जेते भृत परते-पोति 
कमो तृप्ति नहो होतो, उसो प्रकार ये उन्हँ देखते-देखते 
मघाति नहो ये । उस समामे सपौका मन धीृष्णमें लगा 
हभा चा, ्सतिये किसीके मुदते कोई भौ बात नहीं 
निकूततो थी । 
भव समामे सब राना मोन होकर ठ गये तो थोषप्ण- 
ने महाराज धृतराष्टरको मोर देखते हुए वड़ो गभ्मीर वाणोभें 
कहा--राजन्‌ ! मेरा यहाँ भानेका उदेश्य यह है कि क्षत्रिय 
योर्योका संहार हए बिना हौ कौरव मौर पाण्डवोमिं सन्धि 
हौ जाप । इत समय राजामि कषवं हौ सवसे ष्ठ माना 
नाता है । इसमे शास्र भोर सराचारक सम्यक्‌ मादर है 
तथा मौर भी अनेको शुष गरुण हँ । अन्यं राज्यवंशोकी मेका 
कुदवंशिपंमिं हषा, वया, कदणा, मृदुता, सरतत, कमा भौर 
सप्य--ये विशेषयते पाये जाते रहँ । हसं प्रकारके गुणोसि 
भोरवान्वित इस यंशमें आपके कारण यदि करं अनुचित 
भातो तो यह्‌ उचित नहींहै ‡ पदि कौरयमि गुप्तया 





प्रफटर्पसे कोई असवृष्यवहार होता है तो उत्ते रोष्ना तो 
मापहोका काम है । दुर्योधनादि भापके पुथ धर्म भोर भर्येषो 
मरते मुंह फेरकर कूर पुरपोकि-से भाचरण करते ह । मने 
शास भाद्यकि साथ इनका मिष्ट पुदधोका-सा भाचरण 
है तया चित्तपर सोर्भका भूते सवार हो जनेति एर्होनि धर्मक 
भर्यादाको एकदम छोड दिया है। २ सद दाते भषको 
भासूम हो ह 1 यह्‌ भयद्धूर आपत्ति एस समय कीरर्वोपरष्टौ 
आयौ है मोर यदि हसक उपेकाकी गयी तो यह्‌ सारी 
पुष्वको चौपट कर देगी । धरि भाप मपने कलशे नारसे 
स्न ना चहं तो भव भी दसका निवारण क्षिपा जा सक्ता 
है + मेरे विचारसे इन दोनों पल्लोगिं सन्धि हनो बहुत श्टिन 
हों है । हस समय शान्ति कराना भापके भौर मेरे ही हाषमे 
ह । माप सपने पूरको म्यदिमें श्धिये भरर पाण्य्योशने 
कियममे रकया ? भाप प्ररयोके सपने वात-वण्वोपहित 
आपकी मज्ञामें रहना हौ हिय ! यदि ये भापको भाले 
रहेगे तो इनका यटा भारो हित हो सकता है । महाराज। 

आप पाण्ड्यो र्मे रहुकर धर्म मौर मर्था भनुष्टान 
क्मीमिये ! भापको पेते रकष प्रयालन कटनेषर पभो महो निम 
सकते 1 भरतथेष्ठ | जिनके मंदर पोध्म, दोण, हप, कर्ण, 
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परिवित्ति, यश्वत्यामा, विकर्ण, सोमदत्त, बाह्लीक, युधिष्ठिर 
नीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यकि मीर धुपुत्मु-जेमे 
वीर्‌ हो, उनमे पद करनेकौ किस गृद्धिहीनकी हिम्मत हो 
रत्री ६ । कौरव सौर पाण्डवोः मिल जानेसे माप समस्त 
सोफा आधिपत्य प्राप्त फरेगे तथा शतु घापका फुट भो 
न विपाट्‌ स्वगे; तथा जो राजा जापयेः समकक्ष पा लापसे 
बहवे मौ भाषे साय सग्धि षर तेगे । हेच हनत 
घाप अपने पुत्र, पोत्र, पित्ता, माई भौर वृहृदोपि सव प्रकार 
सुरक्षित स्कर मुखत जीवन व्यतीत कर कंग ! यदि 
साप पाण्टर्योफो ही भानि रप्रकर दरनफा पुवंयत्‌ मादर्‌ कर 
तो एस सारी पृथ्वीका भानन्देते भोग कर सकंगे । महाराज | 

गृद्ध फरनेमे तो मुके चटा भारी संहार दिष्रायौ दे रह्‌ ६। 
टरा प्रफार दोनो पर्षोफा नाश्र फरानेमे सापको पया घर्म 
दविष्पी देता ह। यतः माप हस लोककी रक्षा फीलिये 
सौर ठेर फीनिे, लितमें सापकी प्रलाका नाग महौ! 
पदि लाप सत््रमुणको धारण कर सेमे तौ तवफौ रक्षा ठीक 
टौ जायगी । 


महाराज { वाण्डवेनि आपको प्रणाम कटु है सौर मापी 
प्रतप्ता चाहते एए यह प्रार्थना फी ह कि (हूमने मपने 

, प्ायियोक सहित यापकी यज्ञास हौ इतने दिनों तक दुःख 
भाया ह 1 हम बारह वरपतक यनम रहे ह मीर फिर तेरहूर्या 
यथं जनतपर्ुम यननातपसे रहकर चिताया है 1 नवासकी 
र्त हटके रमय हुमा यही निष्यय था फि जव हुम तौरेगे 
नो भाप हमारे कपर पित्ता तरह रगे । हमने उस शर्तका 
पूरी त्रट्‌ पालन किया है; द्रससिये जय आप भी सता वटर 
भा, चसा हौ वर्ता फौल्पि } हमे मय मपे राज्यका भाग 


संक्षिप्त महाधारत 
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मिल जाना चाहिये ) जाप धनं भीर जर्वका स्वरूप जानते 
ह इसलिये मापको हमारी रक्षा फरनो चाहिये । गुर्के प्रति 
रिप्यकः जैसा गरवयुयत व्यवहार होगा चाहिये जापके साय 
हमारा वैसा ही वर्तव है। इसलिये माप भी हमारे प्रति 
गुरफा-सा आचरण फौज्यि। हमत्नोग यदि मा्गेशष्टहो रहै 
ईते मापे ठौर रास्तैपर सादये भीर स्वयं मौ -सन्मारगेपर 
स्थित होये }' दसके सतिवा आपके उन पुद्रोने इन सभातदोसे 
भो फटूलाया है कि जहाँ धर्मच सभासद्‌ हौ, वहां कोद ` 
अनुचित यातत नर्हा होनी चाहिये ! यदि समासदोके देखते 
हए सधर्मसे घर्मका मौर असत्ये सत्यका नाश हो तो उनका 
भीनासदहौ जाता ह | इस समप पाण्डवसोग धर्मपर वृष्टि 
लगये चुपचाप वैठे ह ! उन्होने धर्मफे अनुसार सत्य भीर 
न्याययुवत वात्त ही कहौ है । राजन्‌ ! माप पाण्डवोको 
राज्य दे दीनिये--्सके सिवा मापते भौर पयाकहा जा 
सकतराह ? इस समामे जो राजालोग वे, उन्हं फोई आर 
बात कहनौ हो तो कहूं \! यदि धर्मं मौर अर्यका विचार 
करके ड सच्चो वात फँ तो यही फटहना होगा कि इन 
कषत्रियोको अप मृत्यु फंदेते टुटा दीजिये ! भरतश्रेष्ठ | 
शान्ति धारण फौजिये, क्रोधे वश मत होये मीर पाण्टवोको 
उनका यथोचित पैतृक राज्य दे दीजिये । दसा करके आप 
मयने पो सहित भानन्दसे भोग ॒भोगिये ! राजन्‌ { इस 
रमय आपने अर्यको अन्यं गीर अनर्थको र्यं मान रक्वा 
दै । आपके पुपर सोभने अधिफार जमा रक्वा ह, भप 
उन्हु जरा कादरमे रखिये । पाण्डव तो मापकौ सेवाके लिये 
भी तैयार है मौर युद्ध करमेफे किये भौ तैयार ह । इन 
दोनेमि माषको जो वात अधिक हितकर जान पटे, उ्तीपर 
उट जाद्रये । । 


परघुरामजी आर मर्हति कण्वका सन्धिके लिये अनुसेध तथा दुर्मोधनकी उपेता 


श्चम्पाधनजो दूते ह--जय भयान्‌ टच्णने ये 
एष यते पुतो समौ सभाग्रदोको रोमाञ्च हो साया मौर 
1 दत ह ष्ये! वे मननही-मनं तरहु-तसमे विचार 
फ़रने लगे ! उनके गुख्से फोर भौ उत्तर महीं निफला 1 


सव नामको रस प्रकार मौन हुमा दे उत समामे 
हए महुषि पर्णुरामजी दने लगे, “राजन्‌ ! सुम सब. 
मप्यरका सदेह छोटृणर भेरौ एफ सत्य दात्र सुनो । यट वुम्हूं 
अच्छी लगे तो उसफे अनुसार साचरण करो + णन 
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दभ्मोद्भूव नामका एक सपवंभोम राजा हौ गथा ह 1 बह 
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महारो सस्नाद्‌ नित्यप्रति प्रातःकाल उठकर द्ाह्यण ओर 
क्षतरियोपे पठा करता या पिं "या ब्राह्यण, क्षत्रिय, वंश्य 
ओर श्रमे फोरई एषा शस््रधारो ह, जो युद्धे मेरे समान 
अयया मुत्तसे बदृकर हौ ?” इसं प्रकार कठते हए वह राजा 
अत्यन्त गर्वन्पत्त होकर ्ठस सभ्पुणं पृप्यौपर विचरता या 1 
राजाफा एसा घमंड देखकर कुछ तपस्वो याहयणोने उसते 
कहा, ्रस पृथ्वोपर एमे दो सल्पुरप है, जिन्होनि सप्रामनें 
अनेकोको परास्त किथा ह । उनकी वरावरो चुम कमो नहीं 
कट सकय ॥' दसपर उस राजाने प्रुषा, चि योर पुट फटा 
है? उन्हे षह जनम लिवाह ? वेषयाकाम करते? 
ओर वे फौन हैँ?" बआह्मणोने कहा, चै गर ओर नारायग 
नामके दौ तयस्वी हु, इस समय ये मनुच्यलोकमे हौ यि 
हए ईह; वम उनेङके साय युद्धे करो । ये गन्धमादन पर्दतपर 
बघ्मही धोर रभौ अवर्णनीय तप कर रदी 

“राजाको यह्‌ वात सहन नहीं हुई । वह्‌ उस समप 
अहौ सारो सेना सजाकर उनके पात्र चल दिया अर 
गन्धभादनपरं जाकर उनको खोज करने लगा । धो टी 
देरमे उणे धे दोनों मनि दिखायो दिये । उनके शरीरको 
शिराएतक दौपने लगी यी । सोतत, घाम ओर वादुको सहन 
करनेके फारण ये हृत्त हो कृश हो गवे थे । राजा उनके 


परशुरामजी यौर्‌ महू कण्वका मन्धिके निये अनुरोध तया दुर्योधनकौ उपेमा 
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पासे गया सौर चरणस्पशं कर उनपे कुःशल पृष्ठो । मूुनिधति 
भौ एल, मूल, आप्तन सीरं नतष रानारा सतार फरक 
पुछा, (कहिये, हम आपका क्या काम कर २ राजान उ 


५ 1 न (९ 


आरम्मसे हौ सब याते सुनाकर कठा फि शस समय रम 
अप्त युद्ध फरक लिये माया टं । पह मेरौ बूत दिनक 
अगभिलावा हि, इसलिये से स्वीकार करे हौ साप मेरा 
आतिम्य फौजिये ।' नर-नारायणने फहा, "राजन्‌ ¡ दस 
आममें श्लेध-लोम आदि दोप नहं रह सक्ते; पहा वुद्धषो 
तो कोई बात ही मही है, फिर भस्त्-शस्तर या पटिल प्रहृति- 
कै लोग कंसे रह्‌ सकते ह ? पथ्वौपर यहुत-ते धन्निय ई, 
तुम फिसी दूघरी जगु जाकर युदधके तिपि प्रायेन फरो 1" 
नर-नाराथणके इसो प्रकार चार-यार स्मकनेषर भौ 
द्मोभूवकी युद्धतिप्ा शान्त न ई भौर दशप ल्पे 
उनते आग्रह करता ही रहा । 

"तव भगवान्‌ नरने एक मूट्टौ सौके सेकर कहा, भच्छा, 
चुम्हं युदक यशो लालना है वो अपने दुविवार उटा तो 
ओर अदनो सेनाको तयार करो ।' यह्‌ सुनकर दम्भोदूय 
आर उसके सनिकनि उनपर बे फेने याणोरौ पर्या करना 
आरम्म कर दिया । भगवान्‌ नरे एकः सकफो अमो 
अस्वक शुपमे परित करक चोडा । प्सते यहु चरे आश्चर्य 
कनौ यात हू छि मुनिवर नरन उन सब योरोफि आप, नाक भौर 
कार्नोको सीकति भर दिया । शसो प्रकार सरे भाक्षाफो 
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सफद सीकोते भरा देखकर राजा दम्भोद्भव उनके चरणोमें 
गिर पड़ा मौर भेरो रक्षा करो, मेरो रक्षा करो' इस प्रकार 
चित्लने लगा । तव शरणागतवत्सल नरने शरणापन्न 
तजासे फहा, "राजन्‌ 1 तुम ब्राह्यणोकौ सेवां करो ओर 
धर्मका माचरण कते; एसा काम फिर कमी भत करना । तुम 
दुका भाधय लो ओर लोको छोड दो तया अहंकारः 
शृन्य, जितेन्द्रिय, क्षमाशील, मृदु भौर शान्त होकर प्रजाका 
पालन कते । अद भविष्यमें तुम किसीका अपमान मत 
फरना 1“ र 

“से वाद राजा दम्भोद्भव उन मुनीश्वरोके चरणोमे 
प्रणाम कर अपने नगरमे लौट भया ओर अच्छी तरह्‌ 
धर्मानुफ्‌ल व्यवहार करने लगा । इस प्रकार उस समय 
नरने यह्‌ वड़ा भारी काम क्याया 1 इस समयनरही 
अर्जुन ह । अतः नवतकं वे अपने श्रेष्ठ धनुष गाण्डीवपर बाण 
न चडार्वे, तमीतक तुम मान छोड़कर अर्जुनकी शरण ले लो । 
जो सम्पूर्णं जगत्‌के निर्माता, सवके स्वामी ओर समस्त कर्मोके 
साक्षी ह" वे नारायण अजुनके सखा हैँ । इसलिये युद्धमें उनके 
पराक्रमको सहना बुम्हारे लिये कठिन होगा 1! अर्जुनमें 
अगणित गुण ह भौर श्रीकृष्ण तो उससे भौ बढ़कर है । 
कुन्तीपुत्र अर्जुनके गणका तो वुम्देः मी करई बार परिचय मिल 
चुका \ जो पहले नर भौर नारायणय, वे ही इस समय 
अर्जुन ओर श्रीकृष्ण हँ 1 उन दोनोको तुम समस्त पुरुपोमे 
रेष्ठ ओर बड़ वीर समन्तो ! यदि तुमह मेरो वात ठीक जान 
पडतो हौ भर मेरे प्रति फिसी प्रकारका संदेह नहो तो तुम 
सद्बुद्धिका आश्रय सेकर पाण्डवोके साय सन्धि कर लो 1" 

परशुरामजोका भाषण सुनकर महपि कण्व भी दर्योधन- 
से फटने लगे--लोकपितामह ब्रह्मा ओर नर-नारायण- ये 
क्षप ओर अविनाशी ह । अदितिके पुरोमे केवल विष्ण 


्ीकृष्णका दुर्योधनको समज्ञाना तथा भीष्त, 


. वंशम्पायनजो कहते है-- राजन्‌ ! भगवान्‌ वेदव्यास, 
नोप्म आर्‌ नारदनीने भो दुर्योधनको अनेक भ्रकारसे 
तमकाया । उत्त समय नारदजोने जो वतिं कहीं थो, वे 
सुनिये । उन्टोने फहा, "संसारमे सहृदय श्रोता मिलना 
कठिन ह ओर दितकी चात फहनेवाला चुद्‌ भो दुर्लभ है; 
व्योकिः जिन संकटमे अपने सगे-सम्बन्धो नौ साय छोड दते 
रह, चहो भो सच्चा मिव संग वना रहता है 1 अतः कुरनन्दन 1 
सुम्हे अपने हितेपि्योकी चात्तपर अचस्य ध्यान देना चाद्ये; 


संलिप्त महाभारत 


[उद्योगपवं 


हौ सनातन, अजेय, अविनाशो, नित्य भौर सबके ईश्वर है 1 
उनके सिवा चन्द्रमा, सूर्य, थ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 
ग्रह मौर तारे--ये सी विनाशका कारण उपस्थित होनेषर 
नष्ट हो जाते है 1 जब संसारका प्रलय होता है तोये सभी 
पदां तीनों लोकोंको त्यागकर नष्ट हो जाते हैँ मौर सृष्टिका 
आरम्भ होनेपर वार-वार उत्पन्न होते रहते है । इनं सब 
वातोपर विचार करके वु्हुं धर्मराज युधिष्ठिरके साय 
सन्धि कर लेनी चाहिये, जिससे कौरव ओर पाण्डव मिलकर 
पृथ्वीका पालन करं \ दुर्योधन ! तुम एसा मतं समक्रो कि 
मै बड़ा वली हं ! संसारम वलवानोकौ अपेक्षा भौ इसरे 
वलो पुरुष दिखायी देते हैँ 1 सच्चे शूरवी रोके सासने सेनाकी 
शक्ति कु काम नहीं करती । पाण्डवलोग तो सभौ 
देवताओके समान शूरवीर ओर पराक्रमी हैँ \ ये स्वयं चायु, 
इन्द्र, धम्मं ओर दोनों अश्विनीकुमार हु है 1 इन देवताभोकी 
ओर तो तुम देख भी नहीं सकते ! इसलिये इनते विरोध 
छोडकर सन्धि कर लो ! तुम्हं इन तौर्थस्वरूप श्रीकृष्णके 
दारा अपने कुलकी रक्नाका प्रयत त्रना चाहिये 1 यहाँ 
महातपस्वी दे्वषि नारदजी विराजमान ह । ये श्रीविष्णु 
भगवान्‌के माहात्म्यको प्रत्यक्ष जानते है ओर वे चक्रगदाधर 
श्रीविष्णु ही यहं श्रटृष्णरूपमे विद्यमान है ! 

महषि कण्वकी यह्‌ वात सुनकर दर्योधन लंबी-लंबी 
सांस तेने लगा, उसकी त्यौरी चढ़ गयी ओर वहु कणेकी 
ओर देखकर जर-जोरसे हंसने लगा 1 उस दुष्टने कण्वके 
कथयनपर कु भी ध्यान नहीं दिया भौर ताल ठोककर इस 
प्रकार कटने लगा, हषे ! जो कुछ होनेवाला है ओर जेसी 
मेरी गति होनी हैः उसीके अनुसार ईश्वरे मु रचा है भौर 
वेस्रा हौ मेरा आचरण है \ उसमे आपके कथनसे क्या 


होनाहि? 


द्रोण, चिदुर भौर धृतराष्टृदवारा उनका समर्थन 


इस तरह्‌ हठ करना ठोक नहीं है" क्योकि हुठका परिणाम 
वड़ा दुःखदायो होता है \ । 
धृतराष्ट्ने कहा--मगवन्‌ ! आप जसा कह रहे है, 
ठेकहीहै। मै भौ यहौ चाहता ह" परंतु एेसा कर नहीं पाता । 
इसके वाद वे श्वीकृष्णसे कहने लगे-- केशव ! आपने 
जो शु कहा है वहु सच घकार सुलघ्रद, सद्गति देनेवाला, 
धमनिकूल मौर न्यायसंगत है; कितु मै स्वाधीन नहो हू । 
मन्देति दुर्योधन मेरे मनके अनुकूल आचरण नहं करता 


उद्योगपर्व ] 


शराृप्णक दुरयोधनको ममन्नाना तया भीस्म, द्रोण, विदुर्‌ ओर धृतरष्टरढारा समर्थन 
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आर न शास्तरका हौ अनुसरण करता टै । आप किसो प्रकार 
उसे समानिका प्रयत्न कर । वहु मान्धासे, वुद्धिमान्‌ 
विदुरनौ तया मोप्मादि जो हमारे अन्य हतेषौ ह, उनकी शुम 
शिक्षापर भौ कुछ प्यान नहँ देता । भव स्वयं आप ह हस 
पापवृद्धि, रूर मौर दुरात्मा दुर्योधनको समाहूय । यदि 
इसने आपकी वात मान स्तौ तो आपके हूयते अपने सुहूदोका 
यह्‌ चटा भारी कामो जायगा \" 


तब सव प्रकारके धमं मौर भर्यके दहुस्यको जाननेवाते 
श्रीकृष्ण मधुर वाणीम दर्पोधनसे फटने समे--दुसनन्दन ! 
भेरी बाते सुनो 1 इससे तुम्हुं ओर तुम्हारे परिवारको वड़ा 
शुख भिलेगा 1 वुमने यदध युद्धिमानोके कुलम जन्मे लिया रै, 
इसलिये तुमह पह शुम फाम फर इलसिना चाषटयि । तुम जो 
कु फरना चाहते हो, व॑सा फाम तो वे लोग करते ह, जो 
नोच कलमे पदा ए ह तया दृष्टचित्त, कूर ओर नि्वज्जरह । 
सं विषयमे बुम्हारी जो हट है वह यो पपद्धुर, मधर्महप 
ओर प्रा्णोकौ प्यासी है 1 उससे अनिष्ट ही होगा । उसका 
को प्रपोजन भी नहीं है मौर न यह सफल हो हो सफतो है । 
दस अनर्थेषफो त्याग देनेपर हौ तुम अपना तया अपने भाई, 
सेवक अर मिका हित फर सकोगे तया तुम जो अधर्म 
ओर मयराफी प्राप्ति फरानेवाला काम करना चाहते हो, 
उससे शूट जाओगे ! देखो, पाण्डवलोग बेड बुद्धिमन्‌, शूरवौर, 
उत्साही, भत्मनन भौर यहृ्ुत ह; तुम उनके साय सन्धि कर 
सो \ दसम पुम्हारा हित है ओर यहौ महाराज धृतराष्ट्‌, 
पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, शपाचार्य, सोमदत्त, 
बाह्लौक, अग्यत्यामा, विकर्ण, सन्जप, विविंशति तया 
वुम्हारे अधिकांश बन्धु-बान्धवों ओर मि्रोको प्रिय भीहै। 
भाई ! सन्धि कफरनेभे हौ सारे संसारक शान्ति है । तुमने 
लज्जा, शास्व्र्तान ओर अष््रता आदि गुण भौ ह 1 बतः 
ुम्दँ मपने माता-पित्ताफो आनामें ही रहना चाहिये ! पिता नो 
कुष्ठ शिक्षा देते ह, उपे सव लोग टिरकारो मानते ह 1 जव 
मनुष्य बरौ भारौ विपत्तिमे पड जात्ता दै, तय उसे मपने 
पिताकी सौख ही याद आती है ! वुम्हाे पिताजीको तो 
पाण्डयसि सन्धि करना अच्छा मालूम होता है । अतेः तुम्हे 
ओर वुम्हरि भन्तिपोको भौ पहु प्रस्ताव अच्छा लगना 
चाहिपे । जो पदप मोह्वश {हितकौ यात नही मानता, उस 
पीरपूत्रौफा कोट काम पूरा नहा होत भर कोरा पश्चात्तएप 
ह उसके पत्ते पडता ह १ कितु जो हितको वात चुनकर 
अपने मतक छोड पटते उसका आचरण करता है, वह 
संसारम सुख मोर समूद प्राप्त करता है 1 जो पुर अपने 
भुरप सलाहफारोको छोडकर नीच ्रहृतिके पुर्यो संग 


करता है, वह्‌ बो भारौ विपति्मे पड जाता ह ओर फिर 
उसे उससे निकलनेकए रास्ता नह मिलता 1 

तात ! तुमने जन्मे टौ मषने माहे साय पटा 
व्ययहारः दिया हं; तो भो यशस्वी पाष्डवनि तुम्हारे भ्रति 
सद्माव हो रवणा है । तुमह मो उनके प्रति सा हो वर्तव 
करना घाहिये १ ये पुग्दरे खाम भाई हो ह, उनपर तुम 
रोप नहीं रखना चाहिये 1 भैष्ट पुष्प एता काम वन्ते है 
जो अर्थ, धर्मं जोर फामकौ प्राप्ति करानेवाला हो; भौर यदि 
उसमे इने तीरनोकौ तिदटि हंनिकौ सम्मयिना नहं होन तो 
वे धर्मं जीर सर्थको हौ सिद करलेक्ा प्रयत्न रते ह । 
अव, धमे ओर कामये तीनो अलग-भलग ई । युद्धिमान्‌ 
पुष्य इनमेसे धर्मे अनुषूल रहतै हँ, मध्यम पुष भर्मफो 
परघान मानते ह भर मूखं कलहः हेतुभूते कामके गुलाम 
जने रहते ह ! हतु जो परय इन्दियोके वगीभूते होकर 
लोभवशे धर्मो छोड देता है, वह्‌ दरूपित उपायो अं 
ओर कामप्राप्तिको वासनापि फेरकर नष्ट हो जाता है । 
अतः जो मनुष्य अर्यं ओर कामके तिथे उत्सुक हौ, उसे 
पहले धर्मका हौ भाचरण करना घाहिपे । पिद्रानूलोग 
धर्मका ही विवेकी प्राप्तिका एकमा्र कारण वतते ह (मो 
पुरुप अपने साध सदुव्यवहार कटनेवाते सोति दु्यबहार 
करता है, वह्‌ गुट्हाङीसे यने समान आप टौ अपनो जद्‌ 
काटता है । मनुष्यको चाहिये कि निमे नीवा दिगरानेकी 
इच्छामो, उसको दिको लोभते शष्ट न षरे 1 एत प्रर 
जिसकी यद्धि सोभसे दरूपित नर्हो है, उसीफा मन कल्याण. 
साघनमे लग सता है । एसा शुद्ध युद्धिवाला पुर, 
पाण्ड्वोका तो क्या, संम्रारमं किन्हौ साधारण मनूष्पोशा भौ 
अनादर नहीं करता । कितु श्रेध्के वंगलमे पसा हमा 
मनुष्य सपना हिताहित कुट नटीं सममता । लोकः भौर 
वेदम जो बड-चडे प्रमाण प्रसि है, उनसे भो धह गिर भाता 
है १ भतः दुर्जनोको अपेक्षा यदि वुम पाण्डो षङ करोगे 
तो तुम्हारा कस्याण हौ होगा । तुम जो पाण्ड्वोको ओर 
मह्‌ मोडुकर किसो दूसरेके भरोते भपनी रक्षा धरना चाहते 
हो त्या दुःशासन, कणं मीर शकुनिरे हापमे अपना एरय 
मोपकर पृथ्वीको जौतनेकौ अशा रणते हो; सो पाद 
रषखो--ये तुम्हे जान, धरम र सर्य प्राति नह कण 
सक्ते 1! पाण्डवो सामने इनरःा श्ट मी रावम महो घत 
सकता । वुम्हं साय रकार सौ ये सय राजा पाण्डवोशी 
टक्कर नहं म्भे सकते वहारे पासं पह जितनी तेन 
इकट्ढो हई ह, यह श्रोधित भोम. मुतकी मोर तौ आति 
भौ नहं उठा स्तौ 1 वे भोप्म, द्रोण, कर्ण, हष, भूरिया, 
अश्वत्थामा ओर जयद्रथ निल भरो भा 


॥ 


ग नः 
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नही कर सकते । अर्जुनको युद्धम परास्त करना तो समस्त 
देवता, बसुर, गन्धर्वं ओर मनष्योके भो वशकी दात नहीं 
है । इसलिये तुम युद्धमें अपना मन मत लगाम 1 अच्छा! 
भला, चुम ही इन सव राजामि कोई एसा वर दिखाभौ जो 
रणमूमिरमे अर्जुनका सामना करके फिर सकुशल घर लोट 
सकता हो । इसके लिये विराटनगरमे अकेले अर्जुनकौ 
अनेकों महारथिपोसि युद्ध करतेकी जो अद्भुत वात सुनी जाती 
ै, बही पर्यप्ति प्रमाण है ! मजौ ! जिसने संग्राममे साक्षात्‌ 
श्रोशंकरको भी संतुष्ट कर दिया, उस अजेथ आौर विजयी 
वीर अर्जुनको तुम जौतनेको अश्वा रखते हो ? फिर जवम 
भी उसके साथ हं तव तो, साक्षात्‌ इन्द्र ही क्यो नहो, एसा 
फन ह जो अपने मुकाबलेमे आये हए अर्जुनको युद्धके 
लिये ललकार सके । जो पुरुष युद्धम अर्जुनको जीततनेकी 
शपित रखता है वह्‌ तो अपने हायोसे पुश्वीको उठा सकता, 
क्रोधसे सारी प्रजाको भस्म कर सकता है आओौर देवताओंको 
मौ स्व्गसे गिरा संकता है 1 तुम तनिक अपने पु, भाई, 
वन्धु-चान्धव जौर सम्बन्धियोकी ओर तो देखो \ ये तुम्हारे 
लिपे नष्ट न हों । देखो ! कौरवोका बौज वना रहने दो, 
इस वंशफा पराभव मत करो; अपनेको करुलघाती' मत 
फहताभो मौर सपनी कोतिको कलंकित मत करो । महारथी 
पाण्डव तुम्हे हौ युवराज वनार्येगे आौर इस साश्राज्यपर 
तुम्हरे पिता धृतराष्टृको ही स्यापित्त करेगे \ देखो, वड 
उत्सहते अपने पासं भातौ हुई राजलक्ष्मीका तिरस्कार 
मत फरो ओर पाण्डवोको आधा राज्य देकर यहं महान्‌ 
. एश्वयं प्राप्त फर लो \ यदि तुम पाण्डवोसे सन्धि कर लोगे 
॥९ मने हितेपि्योकी बात मानोगे तो चिरकालतक अपने 
मिरवोके साय आनन्दपूर्वक सुख मोगोे \' 

भरतश्रेष्ठ जनमेय ! श्रीकृष्णका यह्‌ भाषग सुनकर 
शान्तनुनन्दन भीष्मने दुर्योधनसे कटा-- तात ! अपने 
सुहदोका हित चाहनेवाचते श्रौकृष्णने जो म्ह सभमाया है, 
स्का यही आशय है कि तुम अव भौ मान जामो ओर व्पर्थ 
असहिष्णुता छोड दो } यदि तुम महामना शौकृष्णकी बात 
नहो मानोगें तो बुम्हारा फी हित नहीं हो सकता ओर 
न तुम सुख हीषा सकोभे । श्रकेरवने जो कु कहा है, 
घहू धम भौर भरयके अनृबूल दे । तुम उसे स्वीकार कर लो, 
व्ययं प्रनाका संहार मत कराओ ) यदि तुम एषा नहीं करोगे 
तो तुम्हे तया तुम्हारे मन्तो, पुव भौर वन्धु-वान्धर्ोको अपने 
प्राणोसे मो हाव धोने पदगे । मरतनन्दन ! धीडृण्ण घतराष्ट 
मौर बिद्धरफे नौतियुषत वचनोका उल्लद्धुन करके तुम भपनेको 


सुक्षिप्त महाभारत 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~^ ^^ ^^^~ ^~. ~^ 


[ उद्ोगपवं 


कुलघ्न, कुपुरुष, कुमति ओर कुमार्गगामौ मत कर्टुलाओ तथा 
अपने माता-पिताको शोकसागरमें मत इडवाम ` 1" 


इसके बाद द्रोणाचायेने कहा--'राजन्‌ ! भरीकृष्ण 
ओर भीष्मजो वड़े बुद्धिमान्‌, मेधावी, जितैन्दरिय, अर्थनिष्ट 
ओर बहुभरुत है । उन्होने ुम्हारे हितकी ही बात्‌ कहौ दै, तुम 
उसे मान लो ओर मोहुवश श्रीकृष्णका तिरस्कार मत करो । 
जो लोग तुम्हे युद्धके लिये उत्साहित कर रहे है" उनसे तुम्हारा 
कुछ भी काम नहं बन सकेगा; ये तो संग्राममे शतुभके प्रति 
वैर-विसोधका घण्टा दूसरे ही गलेमें वाधेगे । तुम अपनी 
प्रजा मौर पुत्र तथा बन्धु-बान्धवोकि प्राणोको संकटे मत 
डालो । यह्‌ बात. निश्चय मानो कि निस पक्षमें श्रीकृष्णं 
ओर अर्जुन होगे, उसे कोई सी जीत नहीं सकेगा । यदि चुम 
अपने हितेषियोकी वात चहीं मानोगे तो पीठे तुम्हं पछतावा 
ही हाथ लगेगा । परशुरामजीने अ्जुनेके विषयमे जो कु 
कहा है, वास्तवेमे वह उससे घी वदकर है, तथा देवकीनन्दन 
श्रीकृष्ण तो .देवताभोके लिये भी दुःसह हँ । {कितु राजन्‌ ! 
तुम्हारे सुख ओर हितकी वात कहनैसे बनता क्या है ? अस्तु, 
तुमसे सव बाते सम्राकर कह दी गयीं; अब जो पुम्हारी 
इच्छा हो, बह करो ! मै तुमसे ओर अधिक कुछ नहीं 
कहना चाहता ।" ` ` ` 2 

इसी वीचमें . विदुरजी भौ बोल उठे--दुर्योधन ! 
तुम्हारे लिये तो मुर कोई चिन्ता नहीं है; मुके तो तुम्हारे 
इन दृढे मां-वापकी ओर देखकर हौ शोक होता है, जो तुम्हारे 
जेते दुष्टहृदय पुरुषके सरक्षणमे होनेसे. एक दिन अपने सब 
सलाहकार ओर सुहृदोकि मारे जानेपर कटे हए पक्षियोके 
समान असहाय होकर मटकंगे \' ` 


अन्तम राजा धृतराष्ट्‌ कटने लगे--दूर्योधन ! महात्मा 
कृष्णने जो वात कही है, चह सेब प्रकार कल्याण करनेवाली 
है 1 तुम उसपर ध्यान दो ` ओर उसके अनुसार आए्चरण 
करो । देलो, पुण्यकर्मा श्रकृष्णकी सहाथतासे हम संब 
रजाभोसे अपने अभीष्ट पदार्थं प्राप्त कर सकते ह \ तुम 
इनके साय राजा युधिष्ठिरके पास जाओ ओर वह्‌ काम करो, 
जिससे सब भरतवंशियोका मद्धल हो । मेरी समस्मे तो यह्‌ 


-सन्धि करनेका ही, समय है, तुम इसे हायते मत जाने दो 1 


देखो, शरोकृष्ण सन्धिकरे लिये प्रार्थना कर रह ह ओर तुम्हारे 
हितकौ वात कट्‌ रहै ह । इस समय यदि तुम इनको बात 


नहीं मानोगे तो तुम्हारा पतन किस प्रकार नहीं सूक 
सकेगा !' 





उद्योगपर्व | 


^^^^^^^~^ 





दरयोधनका सभा-त्याग, धृतराष्टरका गान्धारीको वुनाना जीर उमा दुयोधनको ममञ्नाना 


~~~. ^~~~ ~~~ ~~~ ^^“ ^~ 
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दुर्योधिन ओर श्रीकृष्णका विवाद, दुर्योधनका सभा-त्याग, धृत्तराष्टृका गान्धारीको 
बुलाना जीर उसका दर्योधनको समज्नाना 


वशभ्पायनजो कहते ह-राजन्‌ ! ये अप्रिय चाति 
सुनकर राज! दुरोधिनने श्रोकृष्णसे कहा, केशव ! आपको 
अच्छी तरह-सोच-सममकर वोलना चाहिये । आप तो 
पाण्डवोके प्रेमकौ दृहाई देकर उत्टी-सीधो वाते कहते ह्‌ 
विशेषरूपे मु ही दोषो ठहरा रहै है) सो क्या आप 
वलाबलका धिचार करके ही सर्ददा मेरो निन्दा किया षारते 
है? मेँ देखता हं माप, विवुरजौ, पिताजी, आचार्यजो ओर 
दादाजौ अकेले मेरे हमै ऊपर सारे दोष लाद रहेर्है\ मने 
तो सूब विचारकर देख लिया, मुके अपना कोई भो बडे-से- 
यडा या ्टोटे-से-्टोटा दोष दिखायो नहँ देता । पाण्डवतोग 
अपने हौ शौकमे जूआ खेतलनेमे प्रवृत्त हए थे; उसमें मामा 
शुनिने उनका राज्य जीत लिया, इसे उन्हं बनमे जाना 
पडा । यतादपे, इसर्मे मेरा क्या अपराध धा, जो हमारे 
प्राव वैर ठानकट वे विरोध कर रहै? हमं जानते 
पाण्डयोमिं हमारा सामना करनेकौ शवित नहं है, फिर 
भी बड़े उत्साहे साय वे हमारे प्रति शतुओंका-सा वर्ताव 
धों कर रहे ह ? हम उनके भयानक कमोको देखकर 
या आपतोगोरी भीषण वा्तोंको सुनकर उरनेवाले नहीं ह । 
षस प्रकार तो हम इन््रफे सामने भो नहीं मुक सकते । कुष्ण 1 
हम तो णेस फोर भी क्षतिय दिदापी न्ह देता, जो युद्में 
हमे जौतनेकी हिम्मत रखता हो । भोप्म, द्रोण, एप ओर 
कर्णको तो देवतालोग भी पुमे नहीं जोत सकते} पाण्डवोकी 
तो वात ही षया है ? फिर स्वधर्मका पालन करते हए हम 
यदि युद फामही भाग्ये तो स्वग प्राप्त करगे । यह्‌ तो 
क्षतरियोका प्रधान धर्मं है 1 इत प्रकार यदि हमें युदधमे 
वोरगति प्राप्त हई तो कोई परतावा नही होगा; षयोकि 
उद्योग करना ही पुख्यका धमं है ? एसा करते हए मनुष्य चाहे 
नष्ट भले ही हो जाय, कितु उते मुकना नही चाहिपे । मुम्छ- 
जसा वीर पुरषं ततो धर्मरक्षाके लिये केवल ब्राह्यर्णोको 
नमस्कार करता ठै, ओर किसको तो कुट नहीं सममता 1 
पटौ क्षत्रियका धमर है मौर यही मेरामत है । पिताजो सुमे 
पठते जो राज्यका भाग दे चुके ह, उपे मेरे जीवित रहते फो 
ते नही सकता । मेरी बास्यादस्यामें अज्ञान या भयके कारण 
हौ पाण्डवोंको राज्य पिल गधा था 1 मच वह्‌ उन्टूं फिर नहीं 
मिल सकत । केशव ! जवतकः मै जौवित ह, तवतक तो 
पाण्डवोको इतनो भूमि भी नहीं दे सक्ता जितनी कि एक 
बारीक सूर्कौ नोकते चदि सक्तो है ॥ 


दर्योधनको ये याते सुनकर भरीहृप्णकी त्यौरो चद्‌ 
गयो । फिर उन्होनि करट देर विचारकर कटा-ु्ोधन ! 
यदि तुम्हे बौरशय्पाको इष्टा है तो कु दिन अधने मन्विपोकि 
सहित ध्वं धारण करो । तुम्हूं अवश्य वही मिततेगी भीर 
तुम्हारो यह कामना पूरणं होमौ । पर याद रक्खो, बद्धा भारी 
जन-संहार होगा । भौर तुम जो एेता मानते हो कि पाणये 
साय मेरा कोई दरव्यवहार नहं हुआ, सो इस विपयतें यहा 
जो राजा लोग उपस्थित हुये टौ विचार फर । देषो, 
पाण्डवोके वेवि जल-भूनकर तुमने भौर शयुनिनेषहीतो 
जूभा खेलनेकी छोटौ सलाह को यो । जूजा तो भते भरमि 
को वृद्धिको श्रष्ट करनेवाला टै हौ । जो दुष्ट पुश्य दसम 
प्रव॒त्त होते हँ, उनमें कलह ओर परतेशकी ह वदि होता ट । 
ओर वुमने द्ौपदीकफो सपमे यूलाकर घुत्लमयुल्ता 
जंसो-जंसो अनुचिते वाते कहौ थी, अपनो भामोके साय तौ 
कुचाल क्या कोई भी कर सकता है ? अषने सदाचारो, 
अलोलुप ओर सर्वदा धर्मेका आचरण करनेवाते भादयोकि 
साय कौन भला आदमो एसा दुर्व्यवहार कर सक्ता है ? 
उत समय कर्ण, दुःशासन ओर तुमने धूर भौर नोच पृोकि 
समान अनेकों कट शब्द कटे ये 1 तुमने यारणावतमें यालक 
पाण्डवोको उनको माताके सहिते एक डालनेका वडा भारी 
यल्न क्था या । उस सभय पाण्डवोको बहूत-त्ा समय 
अपनी भमाताके सहित छिपे-च्पि एकचक्रा नमरीमें रहर 
विताना षडा था । इक्क सिवा विष देने भादि अनेकों 
उपायोसे तुम पाण्डवोको मारनेफा यतन कंते रहै हो; 
परंतु बुम्हारा कोई उद्योग सफल नहीं हमा । हस प्रकार 
पाण्डवोके प्रति वुम्हारी सर्वदा खोट बुद्धि भौर कपटमय 
आचरण रहा है 1 फिर यह्‌ कंसे कटा जास्क्ताहैषकि 
महात्मा पाण्डवोकि प्रति तुम्हारा कोई सपराध नहो है । 
यदि तुम पाण्डयोको उनका पतृक भाग न्ह दोगेतो 
पापात्मन्‌ ! याद रलो, वुम्हु एश्वर्य ध्ष्ट होकर मौर 
उनके हायते मरकर दह्‌ देना पडमा । तुमने कुटिल पु्योकषि 
समान पाण्डवे साय अनिर्को न करनेयोष्य काम क्ियिह 
मोर माज भो तुम्हे उल्टी घाल हौ दिखायो दे रही टै । 
बुम्हारे माता, पिता, पित्तामह्‌, आचार्यं जीर दिदुरजो मार- 
यार कट्‌ रेह कि वुम सम्धिकरल्ो; रिरि पौ तुम 
सन्धि करनेक्ते तैयार नही हो 1 मपने इन हितेविरयोरो 
चातको न मानक्षर तुम कभो भुखन चा सक्ते 1 वुमजो 
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छाम, करना चाहते हौ, वह्‌ तो अधर्म ओर अपयशका ही 
फारण है ।' 


जिस समय भगवान्‌ कृष्ण यहु सव वाते कहु रहे ये, उस 
समय वौचहुमें दुःशासन दुर्योधने इस प्रकार कहने लगा, 
राजन्‌ ! आप यदि अपनी इच्छसे पाण्डवोके साथ सन्धि 
नहीं करेगे तो मालूम होता है ये भीष्म, द्रोण भौर हमारे 
पित्ताजौ आपको, मुके ओर कर्णको वाधकर पाण्डवोके हाथमे 
सौप देगे ।' भाईकौ यह्‌ वात सुनकर दुर्योधनका फ्रोध ओर 
भी चढ़ गया ओर वह्‌ सापकी तरह फुफकार मारता हुमा 
विदुर, धृतराष्टृ, बाह्लीक, प, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण ओर 
श्रीकृप्ण--इन समीका तिरस्कार कर वर्हामि चलनेको 
तयार हो गया-। उसे जाते देख उसके भाई, मन्त ओर 
सव राजालोग मी सभा छोडकर चल दिये । तव पितामह 
भीष्मने कहा, "राजकुमार दुर्योधन बड़ा दुष्टचित्त है । यह्‌ 
पित उपायोका हौ आय तेता है 1 इसे राज्यका म््ढा 
अभिमान है तया रोध ओर लोभने इसे दवा रक्खा है । 
श्रषृष्ण ! मेँ तो समता ह इन सव क्षत्रियोका काल आ 
गया ह 1 इससे अपने मन्तियोके सहित ये सव दर्योधनका 
अनुसरण कर रहै है ॥' 


भीष्मको ये वाते सुनकर श्रीकृष्णने कटा--“कौरवोमे 
जो वयोवृद्ध ह, उन सभीकी यह्‌ बड़ भूल है कि वे एेश्व्यके 
मदसे उन्मत्त दूर्योधनको वलात्कारसे कंद नहीं कर तेते । 
इस विषयमे मुने जो वात स्पष्टतया हितकौ जान पडती 
~ है" बह मै भापसे साफ-ताफ कटे देता हं । भषको यदि 
चहु अनुकूल भौर रुचिकर जान पडे तो कीजियेगा । 
देखिये, भोजराज उग्रसेनका पुत्र कसर वडा दुराचारी ओर 
रुधि या । उसने पिताके जोवितत रहते उनका राज्य 
छीन लिया या । अन्तम उत्ते प्राणो हाय धोना पड़ा । अतः 
मापलोग भी दुर्योधन, कर्ण, शुनि ओर दुःशासन--इन 
चाोको बोधकर पाण्डवोको सप दीजिये कुलक रक्षाके 
तिये एक पुरुषको, प्रामको र्ाङ्ते लिये कुलको, देशकी 
रक्षके लिपे ग्रामको ओर अपनी रक्षके लिये सारो पृथ्वोको 
त्याग देना चाहिय । इसतिये आपलोग भी दरयोधनको फंद 
फरके पाण्डवो सन्धि फर लोजिये । इससे आपके कारण इन 
सव क्षत्नियोका नाल तो न होगा ।" 


श्रफूप्णकौ यह्‌ चात सुनकर राना धृतराष्ट्ने विदुरसेः 


कहा-- "नेया ! तुम परम बुद्धिमती गान्धारीके पास 
जामो भौर उसे यहां लिवा लाभो । उसके साथ दुरात्मा 
दर्योधनको समन्पाञेया ।' तव विदधुरजो दीर्घदशिनी 


संक्षिप्त महाभारत 


[उद्योगपर्व 
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इसने अशिष्ट पुरुषोके समान सव मर्यादा छोड दी है । देखो, 
चट्‌ हितंषियोको बात न मानकर इस समय अपने पापी ओर 
दष्ट सायि्योके सहित सभासे चला गया ह ) 


पतिकौ यह्‌ बात सुनकर यशस्विनी गान्धारीने 
कहा--राजन्‌ ! आप पुत्रके मोहम फंसे हए है, इसलिये 
इस विषयमे तो आप ही अधिक दोषो ह । आप यह जानकर 
भी फि दुर्योधन बड़ पापौ है, उसकी वुद्धिके पौषे चलते रहे 
ह । दर्योघनको तो काम, क्रोध ओर लोभने अपने चंगुलमें 
रता रक्वा है ! अव आप चलात्कारसे भौ उते इस मार्गसे 
नहीं हटा सकेगे । आपने इस मूख, दुरात्मा, कुसङ्खी ओर 
लोभी पुत्रको विना कु सोचे-समे राज्यको बागडोर 
समला दौ; उसोका आप यह्‌ फल भोग रहे है । आप अपने 
घरमे जो फूट पड रहो है, उसको उपेश्ना वयो करते है? इस 
तरह स्वजनोके एूटनेपर. तो शवुलोग जापको हंसी करेगे । 
देखिये, यदि साम या भेदसे ही विपत्ति टल सकती हौ तो कोई 
मौ बुद्धिमान्‌ स्वजनोकि दण्डका प्रयोग क्यो करेगा ? 


इसके बाद राजा कृतरणष्ट्‌ ओर गान्धारीके कट्नेसे 


उद्योगपर्व ] 
विदधरजौ दूर्पोघनको फिर सपमे लिया सापे । दुर्योधनो 
भे क्रोधे लात हो रहौ यों ओर बह स्पके समान्‌ 
फूफकाररसी भर रहा धा) दस समय माता कपा कहती 
है-यहे भुननेके लिये फिर राजसमामे आए गया { तव 
गान्धारीने दुर्योघिनको किषटुककर सन्धि करनेके लिये इस 
प्रकार कहा, विदा दुयोधन ! मेरो यह्‌ वात सुनो 1 इसमे 
वुम्हारा भौर तुम्हरो संतानका टित होगा तया भचिप्यमे 
भौ तुम्हुं सुख मिलेगा । तुमसे वुम्ारे पिता, भोप्मजी, 
द्रोणाचार्य, कूषाचायं भीर षिदुरजोने जो चात कटौ है, उसे 
तुभ स्वौकार फर लो । धदि तुम पाण्डवेति सन्धिकरलोगेतो, 
सच भानो, ससे पितामह भोप्मकी, पिताजोकी, मेरोओर 
द्रोणाचार्यं आदि अपने हितेपिपोकी तुम्हारे दास चहो सेवा 
होगी । भेषा { सज्यको पाना, चाना ओर भोगना अपने 
वशो यत नरह है) जो पुर्प जितेन्धिप होता है, हौ 
राज्यको रक्षा कर पकता है । काम ओर कफोध्र तो मरनृच्यको 
अर्ये च्युत फर देते ह । हौ, इन दोनो शदुभोंको जोतकर 
तो सजा सारौ पृण्वीको जोत सकता है । देखो ! जिं 
भ्रकार्‌ उण्ड घोड़े मागंहीमें मूखं सारथिको मार डसते ह, 
उषी प्रकार पदि द्ृद्ि्ोको कायूमे न र्या जापतोवे 
मनुष्यका नाग करनेफे लिये भो परयप्ति ह \ जो पृश्प पहते 
अपने भनको जीते तेता है, उसकौ अषने मन्विपों ओर 
शवूर्भोकौ जीतनेकौ इच्छा भी व्यं नही जातो । दस प्रकार 
इन्दिपौ लिप्तदेः वरे है, मन्द्ियोपर जिसका अधिकार है) 
अपराधिर्योको जो दण्ड दे सकता है मौर जो सव काम सोच 


दर्ोधनकी कुमन्द्रणा, भगवानृका विश्वष्पदर्भेन अर करौरवमभाम प्रस्यान्‌ 
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ममक्कर करता है, उस्तके पाम चिदकानतक प्म बनो 
रहती है । तात ! भौष्पनो योर द्रोणाचार्पजोने जो कुठ 
कहा है, वह्‌ ठीक है 1 वास्तवे, श्रोङृप्ण आर अर्जुने 
कोई नहो जोत सक्ता । इसलिये तुम शीहृद्णको शरण सो । 
यदि ये प्रसर रहैगे तो दोनों हो पक्का हिते होगा 1 भ॑षा ! 
युद करनेमे कल्माण नहीं है ! उसमें धमे आर अयं हो नहो ह 
तो सुख कामे होगा ? युदमें विजय मिल हौ जायगी--एेसा 
भौ नहीं कटा जा सकता; इसलिये तुम युदमे भन मतत 
संगामो । पदि तुम अपने मन्व्रियोसहित राज्य भोगना चाहते 
हो तो पाण्डवोका जो न्यायोचित भागि, वह्‌ उन्हे देदौ। 
पाण्डयोको जो तेरह्‌ वर्थतक धरते साहर रखा गया, यह्‌ भो 
बद्धा अपराध हुमा टै 1 अय सन्धि करफे तुम दसय मार्जन 
रदो! तुम जो पाण्डरघोका भाग भो हृष्पना चाहते हो, 
वेत्ञा करनेकी तुम्हारी शपित नहँ है । ओरये कर्णं तथा 
दुःशासन भो एसा नहो कर सकंगे \ तुम्हारा जो एसा विचार 
है कि भीष्म, दोण मौर कष आदि महारथो अपनी पूरौ शषितिते 
मेरी ओरसे युद फररेगे--यह भौ सम्भव नहो है; योरि दन 
आत्मर्लोकी दुष्टे तो वुम्हारा ओर पाण्डयोका समान स्यान 
है \ इसलिये इनके ्िपे तुम दोनोका राज्य भौर प्रम मौ 
समानं हौ है तथा धर्मको ये उप्ते अधिक मान्ते ह। स 
राज्यफा अश्न लानेके कारण ये अपने प्राण भते हौ त्पागरे, 
कितु राजा युधिष्ठिदको ओर कमी टे दृष्टि नहीं करेगे 1 
तात { संसारम लोम फरनेसे किसोको सम्पत्ति नहा मिलत । 
अतः तुम लोभ छोड़ दो सौर पाण्दवोसे सन्धि कर लो 


दर्ोधनकी कुमन्त्रणा, भगवानृका विरवरूपदतंन ओर कौरवसमातति प्रस्थान 


वशम्पायनजौ फटूते ह-माताफे कहे हए इन नोति- 
युषत वावर्पोपर दुर्योधने कु भौ ध्यान नहीं दिया ओर यह्‌ 
यड्‌ रोधसे सभाको छोडकर अपने दुष्टवुद्धि मन्विपोकै पात 


चता माया 1 फिर दुर्योधन, कणं, शकुनि आरं दुःगागन-- 
इन चारोने भिलदःर यह सलाह की किः दरो, पट्‌ षष्न राजा 
धूतराष्ट्‌ ओर भीष्मके साथ भिलकर हमे रद कला वाटता 
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है; सो पहले हमीलोग इते वलात्कारले कंद कर लें । कृष्णफो 
फंद हुभा सुनकर पाण्टववोका सारा उत्साहं ठंडा पड़ जायगा 
गीर वे फिकत्तेव्यविमूदृ हो जायेंगे ॥' 
सात्यफि दशारेसे हौ दूसरोके मनक्नी बात जान लेते थे । 
ये वुर्त हौ उनका भाव ताड गये भौर समासे वाहूर आकर 
तवमसि योते, शशोध्र ही सेना सजामो ओर जवतक सै 
, इनकेः बुर्विचारेको श्री$ष्णको सुचना दू, तुम स्वयं कवच 
श्रारण कर सेनाको न्परूहुरचनाकौ रीतिसे खडी करफे 
समनाभवनवे हार पर भा जासो ।' फिर सिंह जेते मुामें 
जाता है, उस प्रकार समामे जाकर उन्होने श्रीकृष्णे उनका 
सहे कुविचार्‌ कह {दपा ! किर वे मुसफराकर राजा 
पृत्तर्ट्र सौर विदुरे फन लगे, श्तुररपोको दुष्टे 
दूतको कंदे करना धर्म, अर्थं आर कामके सर्थया विरुद हैः 
प्ति ये मूखं बहौ करनेका विचार फर रहे है । इनका यह्‌ 
मन्येरथ क्ती प्रकार पुरा बहूं हयो सकता ! ये वडे 
ह कुद्रह्दय ह; र्हं नहीं सुमता कि भीष्ण्णको कैद 
मरना वसा ही ई, जेते कोई बालक जलती हई आगको कपे 
तपेटना चाहे ।" । 
सात्यकि यह्‌ यात सुनकर दीर्घदर्शी चिदुरजौने 
धृतराष्ट्रे कहा--'राजन्‌ ! माचूम होता है मापे समौ 
एवोप मौतने घेर रव्सा ह; इसी ये न करनेयोग्य मौर 
उपयग्रकी प्राप्ति करनेवाला काम करनेषर कमर फे हृए्‌ 


संक्षिप्त महाभास्त 
^-^ ~^ ^^ ~~~ 


[उद्योगपवें , 








ह । देये न, ये लोग आपसमें भिलकर वलात्कारसे इन 
कमलनयन श्रीद्कुऽ्णका तिरस्कार करके इन्ुं कंदं करनेका 
विचार फर रहे है ! {तु ये चहं जानते कि जागके पास जते ` 
ही जसे पतंगे नष्ट हौ जाते है" उसी तरह रीकृष्णके पास, 
पटंचते ही इनका खोज मिट जायगा ४ ` 
इसके वादं शरीृष्णने धृदराष्टरसे कहा--राजन्‌ { यदि, 
ये धमे भरकर -मुमे कंद करनेका साहस कर रहै रहै तोः 
आपि जरा आज्ञा दे दीज्ियि; फिर दें ये मुके कंदे करते है 
याम इन्हें बांध लेता हूं । सच्छा, यदि मेँ इतो समयं इन्हं 
ओर इनके अनुयाधिर्योको बोधकर पाण्डदोको सोपदुं तो मेरा 
यह्‌ काम अनुचित तो नहीं होगा ? राजन्‌ ! मे आयके सब 
पुन्रोको आत्ता देता हु; दर्योधनकी जसौ इच्छा हे" वहं वसा कर 
देखे ।* 
इसपर महाराज धृतराष्टृने विदुरसे कहा--तुम शप्र 
ही पापी दुर्योधिनको ले आओ; सम्भव है, इस बार में उसके 
अनुयायियोंसहित उसे ठोक रास्तेपर ला सक ।' विदुरजी 
दुर्योधनकौ इच्छा न होनेपर भी उत्ते फिर सेभामे ते आये । 
उस समय उसके भाई ओर राजालोग भी उसके साथ ही लगे 
हए थे । तव राजा धृतराष्टृने उससे फहा, यों रे करूटिल 
दुर्योधन ! तु येने पापो सायियोके सायं मिलकर एकवम 
पापकम करनेपर हौ उतारू हो गया है ? याद रख, तुकू-जैसा 
मूढ भौर कुलकलंक पुरुष जो कुष्ठ करनेका विचार करेगा, 
चहु कभी परा नहीं होगा; उससे सत्पुरुष तेरी निन्दा करेगे 1 
कहते ह तु जपने पापी साथियो मिलकर इनं श्ीकृष्णको कंद 
करना चाहता है ! सो इन्दं तो इन्द्रके सहित सब देवता भी 
सपने कावृमे नहीं कर सकते । तेरा यह दुःसाहस तो एषा है, 
जे कोई वालक चन्द्रमा पडना चाहे । मालूम होता है 
तुर श्रोकेशवके प्रभावका कुछ भौ पता नहीं ह 1. अरे ! जैसे 
वायुको हाथसे नहीं पकड़ा जा सकता ओर पुथ्वीको सिरर 
-नहीं उठाया जा सकता, वैसे ही श्रीकृष्णको कोई लसे नही 
बोधि सकता ।' 
इसके वाद विदुरजी बोले--ुर्योघन ! तुम मेरी 
वात सुनो । देखो, श्रीकृष्णको कंद करनेका विचार नरका- 
सुरे भौ किया या; कितु सब दानवोके साय मिलकर भी 
वह सा नहीं कर सेका । फिर तुम इन्हँ अपने बल-बूतेपर 
पकडनेका सास्र कंसे करते हौ ? इन्होने बात्यावस्यमे ही 
पूतना मौर वकासुरको भार डाला था, गोवर्धन पवंतको 
हायपर उठा लिथा या तया अरिष्टासुर, धेनुकासुर, चाणूर, 
केशो भौर कसको भौ धूलमे मिला दिया था 1 इनके सिवा 
ये जराघ्नन्ध, दन्तवक्र, शिशुपाल, बाणासुर तया ओर भी 
अनेक राजार्जोको नोचा दिला चके है । साक्षात्‌ वरुण, 


॥ उद्ोगपवं | 


दर्ोधिनकी कमन््रणा, भगवानूकन विश्वख्यदरशेन मौर कोरवस्षमामे प्रस्याने 
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अग्नि मौर इन्द्र सी इनसे हार मान चुके हँ \ अपने मन्य 
अवतारेति ये मधु-कंटम मोर हयप्रीयादि गनेकों दैस्योको 
पष्ाढ़ चुफे ह 1 ये सम्पण प्रयत्तियेकि प्रेरः हँ, {तु स्वयं 
फिसोकौ भो प्रापे कोई, फाम नहं करते । ये टौ सकत 
पुर्वायकि कारणर्ह।ये जो कुष्ट करना चाह, वटौ काम 
अनायास कर सकते ह । दुहे इनके प्रभायका पता नहं है । 
देखो, यदि वुम नका तिरस्कार करनेका साहस करोगे तो 
उसी भ्रकार पुम्हारा नाम-निश्यान मिट जायगा, जैसे मम्निमे 
गिरकर पतंगा नष्ट टौ जाता है 1 


यिदरुरजीफा यकतेव्य समाप्त होनेपर भगवान्‌ ए्णने 
कहा--दपेधिन ! तुम जो अकानवश यहु समन्प्ेहोषि 
म भकेला हं रौर मुर वमाकर कंद करना चाहते हो, सो याद 
रको, समस्त पाण्डव मौर धुप्णि तया यन्धकवंशोय यादव 
भीयहंहु।दे ही नही, मादित्य, शे, घस मौर समस्ते 
मर्हृषिगण भौ यही भोजूद ह ।' एता फटूकर शनुदमन 
श्रीकृष्णे अद्हास फिया । चस, तुरत हौ उनके सव द्धि 
विजसीफो-सी फान्तियाते द्रष्टार सब देवता दिपो 





देने समे । उनके ललाटदेशे श्या, यक्षःस्थलमे द, 
भुजाभेमिं सोकपास मौर मुखम अग्निदेव ये \ यादित्य, 
साध्य, यसु, अरिदनौफुमार, दन््रफे सहित मद्द्गण, विर्वेदेव, 
प्ता यक्ष, गन्धं रौर राक्षस--ये राम उनके शरौरते अभिप्र 


जान पडते ये । उनके दोनों भूनामेति बलप् मौर अरु 
प्रदट हुए \ उनमें धनुर्धर सर्जुन दाहिनी मोर धीर हलधर 
बलराम वायो सोर ये । भौम, युधिष्ठिर ओर नङुल-सहदेव 
उनके पुण्ठभागमें ये क्षया प्रयुभ्नादि अन्धफ ओर दुप््णिवंशौ 
यादव अस्वर-रस्त्र निये उनके मणे दोप रह पे । उस समय 
श्ीकृष्णके गनेफों मुज दिक्ायो देतो पौ । उनमें दे शह, 
च, गदा, शक्ति, शाद्ं धनुष, हल मौर मन्दक सद्ग लिपे 
हए ये 1 उनके नेत्र, नासिश्य सोर कर्णरनध्रेणि बड़ भोषणं 
सआगको लपटे तया रोमरूपोमिते शूर्यफो-सो किरणे निक 
रही्यो। 


श्रीहृष्णके रा भयंकर रुपो देकर सय राजामेनि 
भयपीत होकर नेव भूद लिये । केवल द्रोणाच, भौष्म, 
विदुर, सञ्जय भौर ्छविलोग हौ उसफा दर्शन कर कफे; 
र्योकिं भगवानूने उन्दुं दिष्य दृष्टि वे दी धो । समापयत 
भगवानूका यहे अदुभुत एत्य देकर देयतार्जोफी गु्युभिर्योका 
शब्द होने लगा तया माकाशते पु्पोकी मषी लप गयो । 
तवर राङा धृतराष्टूने षहा, कमलनयन 1 सारे संतारे 
हितकर्ता अपि हो हु, अतः माप हूमपर एषा कौन्पि 1 मेरो 
भरर्धना ह कि दसत समय मुम दिष्य नेते प्रप्त हो; केवत 
पहीके दर्शन फरना चाहता हु, फिर किसी शूसरेको देखनेकी 
भेरो च्छा नहो है ।' धसपर भगयान्‌ भरोृष्णने पहा, 
(ुदनन्दन तुम्हारे अदृश्यदपते दो नेत्र हो जयि ॥ जव 
समामे ठंठे हए राजा भोर श्पिमोनि देखा कि महाराज 
धृतराष्टरको नेत्र प्त हो ग्येरहुतो उन्दु यका मा्वयं 
हुआ मौर वे धोष्णकौ स्तुति कलने समे 1 उत समय पृथ्यौ 
डगमगाने समी, रमुदरमे खलयसी पड़ गपी मोर सय रामा 
भोचवके-ते रह्‌ ण्ये । फिर भगयानूने उस स्वरथको पथा 
अपनो दिष्य, यदुभूतत सोर चिव्-विचित्र मापाको पमेट लिया । 
इसके प्रवात ये च्टधियेसि आगा से सात्यकि भोर कतवर्माफा 
हाय कटे सपाभवनते घल दिपे + उनके चसते हौ नारषादि 
शपि भौ न्तर्पानि टो गये । 


शदष्णदतो जति देण रानामेकि सहित सय फोरव भी 
उनङे पीे-पोे घने सगे । पितु धौह्प्णने उन राजार्मोरौ 
ओर कुं मी ध्यान नहु दिषा । इतने दादक उनका 
दिष्य रथ सजाकर से माया 1 भगवान्‌ रथपर स्यार हए 1 
उने साय हो परयो तवमा मौ चता रिषापौ हिपा। 
इस प्रकार जय ये जाने समे तो महाराय धृतराष्टुने कटा, 
(जनार्दन 1 पर्बोपर मेरा खल पितना कापर करता टै--पहु 
यापने प्रत्यक्ष हौ देत सिया । ये सो वहता ह ङि हिरी 
श्रकार कौरव-पाण्ययनिं पेल हो जाय सौर दरे लिपि प्रपतन 
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भीषा । पित श्रव सेरी दा द्र्कर भाय मुमपद 
गदन्‌ शर्त + 


कसपर्‌ भगवान्‌ पष्णने गजा प्रतर, द्रोणाचार्य 
प्ीष्स, ददर प्रयाया स्रीर्‌ वादक प्रला-- दस 
भसय फरीरर्योकी मार्थं जो पष्ठ दुमा है वरह मापने प्रत्यक्ष 
देय निया नयथा यदयात श्री श्राप सयः मामने्ठीकी दकि 
गन्धयदधि दूर्याधिनि पिमे प्रकार परलफयतर सभाम चतरा गया 


संन्निप्त माभागत  उद्रगृपन 
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था । महाराज धृतराष्ट्र भी दस विषयमे अपनेको असमर्थ 
ता रटे 1 सत्तः अव मै भाप सवसरे सन्ना चाहता भौर 
राजा वुध्िष्टिरे पास्‌ नात्ता} दस प्रकार भाजा लकररजब 
भगवान्‌ रथे श्रृफार प्रलने लगे तो भीष्म द्रौण, छप, 
चिक्र, धृतराष्टू, बाद्वीफ, यण्वटेथामा, विकरण भीर युयुतं 
रादि फौरव वीर ट व्रुर उनम पीष्ठे गये । रस्कः वाद उन 
सेः देखते-देखते भगवान्‌ अपनी यूञा कुन्तीसे मिलने 
गय । 


पुन्तीका विद्रलाकी फथा सुनाकर पाण्डवोके लिये संदेश देना तथा श्रीकूष्णका 
उसपने विदा हकर पाण्डवोके पास जाना 


दस्पायनजीं रहते द्ु-राजन्‌ | भगवानूने फुन्तीषै 
धरर जाकर दतफा चरणस्य पिया तथा फौरर्वोफी समाने 
मो दृष्ट भा था, यु गक्ष गुना द्विपा । उन्मि फटा, 
श्रासी | भैतनि भौर प्रापिनि तरहु-तरटफी पृपितयोनि 
नफ साने योग्य वार्तं परु वितनु द्रयेधिनने पिसरीपर 
ध्यान मर्ह रिया । प्रमोदनः अर्नुयायी एन मव वीरकं 
निरयग पान मंशरा रद्रा द । अवर नमसे राजा चाहता 
पर्यायः सूम परीघ्र द्री पाण्डवोः पाम जाना # । वतामौ, 
गृष्ढारी परमा म पाण्टर्यति पया यदुं ?' 


पुःन्तोनं काप्यत्र | मरी भोरमे त॒म राजा 
िष्टिरने पना किः वृथ्यीका पालन पमना मुम्डाया गगा ध्रमं 
„ # 1 तफ यद्रानिष्ि णी । सोयम षते दथा मत 
हना । यदा | द्रि्यफो प्रजापति ब्रा्याति धषनी भुजा्भगि 
तमद्र विया $, घ्नः उन अयने याषहुयममे ही साीविका 
वररल पनाय । पूयफानतें परवेरे राजां मुययुन्दषो यष्ट 
गागा पृथ्यो ददो थी, पर्यु गुकुन्कने द्ग रयीपःर मर्ह 
सिवा 1 तय उरते रफ याहवतने षने प्राप्त किया, सभी 
निद्प्रपपो भोश्नेय सकर उगते मपा यथायत्‌ फारान शी 
किया । गाजाने गुरनित गकर प्रजा मो धट ध्रम्‌ करती 
, उपप चतुर्था राजाफो निना है । यदि राजां पध्रमका 
आस्ण परता तो दयम्रोषः प्राप्त्‌ करता ङ सौर्‌ सप्र 
कण्या मी मस्व पष्क । यदि ग्र दण्डनीतिषा भी 
टय-टकः प्रयाग षरे मो उत चारो यकि मोग अप्र्म 
परम दफन्कर धर्मागतं प्रवृत्त होति ह । वागतममें 
गश्यपुण, एता, द्वापर शौर कनि--हन पार गोषा फारण 


राजाष्टी ह । ग समय अपनी वुद्धिते तुम जिस संतोधको 
लिपि वटं, उ तो वुम्टारे पिता पाण्डुने, मने भथवा 

तरमदारे मितामहुने भी फभी नही चाद । म सर्वदा तुम्हारे 
यज्ञ, दान, तप, गौरथ, प्रना, स्तानौत्पत्ति, महता, बत भीर 
भोजी टौ फामना करती रही ह । धरमत्सिा पुर्यको चाहिये 
कि वहु राण्य प्राप्त परे फिसीको दाने, किसीकौ अलसे 
सौर प्रिस्रीफौ मिष्टभापणसे अपने अधीन करे । ब्राह्मण 
भिक्षायृत्तिमे र, क्षत्रिय प्रजापालन करे, वैश्य धनसंगरहू करे 
भौर शूद्र एन वकी सेवा फर । तुम्हारे सिये भिक्षावृत्ति 
निचिद टै मौर षरपि फरना भी उचित नहीं है । तुम क्षत्रियं 
हो, प्रजाफो भयते वचानेवात्ने हो; बाहूबत हौ बुम्हारी 
आीचिषाका साधन है । महाबाहौ ! तुम्हारे जित 
पतृयः अंगो पादरुभनि हडप लिया दै तुम्हें साम, दान, दण्ड, 
भेद या नीति भादि फिसी भौ उपायते उसका उद्धार करना 
चाष्ट । तसे चढृषर्‌ दुःएफी यातत पया होगी किः तुम-सा 
पृ पाकर भी मे दरूसरफि दूगर्ोपर दृष्टि लगाये रहती हँ । 
भतः क्षात्रधर्मयेः अनुसार तरुम युन्र फरो । 


एप्ण | हत प्रसद्नमे मै तुष्टं एकः प्रचीन ्तिहास 
गनती ष । उरं विवृला भौर उसके पुत्रका संवाव है । 
चिदृला क्षव्राणी थी । वहू यड्ी यएत्यिनी, तेज स्वभावयाली, 
फएलीना, संयमणीला ओर दीर्धदशिनी थी । राजसभाभोमें 
उतकी भच्छी राति चौ ओर शारत्रका भी उत्ते अच्छा नान 
पा॥ एषः यार उकका ओौरगर पुत्र सिन्धुराजसे परारत होकर 
चष दीन वणामें पट हभा णा । उस समय उसने उसे फट- 
पारत ए का, “अरे अत्रियवर्णी | तू मेरा पत्र नही भीर 
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फम्‌ फरमैवाते दास, देवक, भवाय, ऋत्विज्‌ सौर 
पुरोटित तुमे टकर चने गये ह तौ तेरा चहु जीवन किस 
फामया टमं ; पटते यनै णा मेरे पतिने फमी फिसी 
ग्रा्रणते नन्ही" नरह फटा । भव यदि मुभ नही फटना 
पटा तो मेरा हृदय फट जायगा । हम सदा दूसरोको माश्रय 
देते रर ह । द्परेफी भाज्ञा सुननेकौ हमे सादत नरह है 1 
यदि मुके किरी दूसरे मातरे जीवन फाटनाषटातोरये 
प्राण व्याग दृग । दै, यदि तुते जौवनका लोम न फिया तो 
तेरे समी भत्र परास्त पिये नास्ते! तू युवा टै तया 
विदा, फुल मौर शपते सम्पघ्र है । यदि तुका यणस्वी 
सौरः जगि्यात पुद्य एसा विपरीत यआचरण फरे मीर 
सपन फतव्य-मारको न उटये तो मै दमे भुत्यु दी सममम्ती 
हं यदि तुके एदे साय चिफनौ-चुपड्ी दाते बनते या 
उरः पीषट-पीषटे चलते देगी तो मेरे टृदयको फंसे शान्ति 
होमी ? दस फुले पसा फोट पुयष नही जन्मा, जौ अपने 
शदफा पिचलग्‌ दोर रहा हो । भया ! बुफे पदुका 
मेवफ होकर जौना फिसी प्रफार उचित नहीं ! जिस पुख्यने 
कत्रियकुलमें जन्म लिया है मौर जिसे क्षाद्रधर्ेफा जान है, 
येह मथसरे सयवा भाजीविकाफेः तिये फमी फिसोकफे सामने 
नटं मुपा सकता । वह महामना वीर तो मतवाते हायीके 
समान रणमूनिमे विचरता द सौर केवलं धरमेरकषाफे लिये 
र्दा ्रा्णके सामने हौ शकता ह ।५ 
पुत्र फटने लगा--माँ ! तुम वोतोकीन्सी युद्धिवाली, 
कितु यही निदटुर मोर प्रोध फरनैवासी हे । वुम्हाय 
दय तो मानो सोहैफा ही गकर वनाया गया ६ । महो ! 
धतिर्योका धम यदा हौ फटिन दै, जिसफे फारण स्वयं वुम्हीं 
` द्रफरफो पाते समान भयया जेते पिसौ दरसरेसे षह रही 
ह, दस प्रफार मूं पुढपेः तिथे उत्साहित षार रही हो । 
पैतोवुम्टारा परफसोता पूवष । फिर भी तुम मुमसे एसी 
बात प्‌ रहौ ष्टो | जय तुम मृमीको नही देखोमी तो दरस 
प्यी, गहने, भोग मौर जीवने भी तुम ष्या सुख होगा ? 
पर्‌ बुम्दाय यत्यन्त प्रिय पुत्र म तो. संग्रामं फम्‌ भा 
आरणा 1 
, माताने फटा--प्स्जय { गममदारोफी सव मवस्यादे 
धर्म या मकर न्ये हौ होतो ह । उनपर दृष्टि रखकर हु 
वु युके भिये उत्पात फर रही टट । ह्‌ तेरे तिये फोट 
दर्गनीय यमम रपे दितरानेफा समय माया ह । इस अयसरपर 
थवि ध फूट पदात्रम न दिघ्ाया तया सपने शरीर था 
स (1 पष फाम न तिया तो तेरा घटा तिरस्कार 
व तट्‌ नेव तेर अपथरापत भयतर्‌ रपर माच 
टा ह, जगा शमय यदिमे वुमे कुन पठते लोग मेरे 


गंधिप्त महाभारत 


[उद्योगपर्व । 


0 # ^ 0 000 00 0 जी 


प्रेमको गधीफा-ता कटुगे तथा उसे सामय्यंहौन भौर 
निष्कारण वता्ेगे । अतः त्रु सत्पुरषोसे निन्दित तथा 
भूखेसि सेवित मार्गकी छोड दे । जिसका आश्रय प्रजानि से 
रव्या है, वहु तौ बी भारी अवियाहीटै 1 मुकेतोत 
तमौ श्रिय लगेगा, जव तेरा आचरण सत्युरघोके योग्य 
होगा } जो पुरुष विनयन, एत्रुपर चदा न करनेवाले, 
वृष्ट भौर दु्दधि पुत्र या पौत्रको पाकर भी सुख मानता, 
उसफा संतान पाना व्यर्थं ह । जो मपना कतम्यकमं नीं 
फरते त्क निन्दनीय कर्मफा माचरण् करते है, उन मधम 
पृथ्योकफो तो न इस लोकमे सुख मिलता है भौर न परसोकमें 
है । प्रजापति क्षतिर्योको तो युद्ध फरने सीर विजय प्राप्त 
फरनेके स्थि ही रचा ह । यद्धे जय या मृत्यु प्राप्त करनेसै 
क्षत्रिय दन्द्रलोक प्राप्तं कर लेता टै । श्तुखोको शमे करके 
क्ष्निय जिस सुखका भनुमय' करता है, चह तो हन््रभवन या 
स्वर्गे मी नर्हीह। 

पुत्र बोला--मातानी ! यह ठीक है, कितु तुष्टे भपने 
युत्रके प्रति तो एसी वाते नरह फटनी चाहिये । उसथर जड 
भौर मूकवत्‌ होकर तुम्हें वयादृष्टि हौ रखनी चाहिये । 

माताने कहा--वेटा [¡ निस प्रकार तु मुके मेरा 
फर्तच्य वता रहा है, उसी प्रकार मँ तुमे तेरा क्तग्य' युका 
री टट । जव त्रु ्िन्धुदेशके सय योद्वाओका संहार कर 
ठातेगा, तमी म तेरी प्रणता फरगी । मँ तो तेरी कठिनता 
प्राप्त होनेवालौ विजय हौ देखना चाहती ह ! . ` | 

पुत्रने कहा--मातानी ! मेरे पासन तो खजानाहै 
भरनो सहायकः ही है; फिर मेरी जय कंसे होगी ? द्म 
विकट परिस्थितिका विचार करके म तो स्वयं हौ राग्यकी 
भारा छोड़ वेटा हु, ठीक वैसे ही जसे पापी पुष स्वर्मप्राप्तिकी 
आरा नौं रसता । यदि दस स्वितिमे मो तुमं कोई उपाय 
दिखायी देता तो सूम बताभो; मै, जसा तुम कहोगी, 
यसा हौ फरुंगा 1 
„ माता बोली--बेटा { यदि आरम्भत ही षने पास 
यमवनद्ो तो एसके लिये अपना तिरस्कार न क्रे । ये 
धन-सम्यत्ति षट्ते न होकर पीे हो जाते ह तया होकर 
नष्ट हो जाते ह अतः डाहवरा किसी मी प्रकार अर्थसंग्रह 
हौ नादानौ नहीं फरो चाये ! उसके लिये तो बुद्धिमान्‌ 
पुर्यको धरमानुसार हौ प्रयत्न करना चाहिये 1 शमो 
फलके साय तो सदा ही अनित्यता लगी हई है । कमी उनका 
फल मिलता है मौर कमी नहीं मिलता, तो भौ मतिमान्‌ 
पर्य फर्म फियाही करते ह । जो कमं हौ नहीं करते, उन्हे तो 
फमी फल नह भित सकता ! अतः प्रत्येक मनुप्यको यह 
निश्चय रखकर कि भेरा भमौष्ट कम सिद्ध होगा हौ" उते 


के प्ये छदा हो जाना स्यि, सत्ववान्‌ 
| स्पते दामनि टे सहन च्वि \ कर्म 
त दते समय पुर्यो भाद्धलिकः दरे चाह 


उति होती है! शट्के 
दौर अषमर्पनत तया उससे ष्ट करलेवाति ई, 
लि \ पसा कणनेसेत्‌ अने 


लकः कम ` 
देवता्मोका पूनन करना खद्धिपि \ ठेस जर 
न्ते लोपो, 
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साय चतत दिये । भगवानूैः जानेषर फौरवलोग सापस्ं 
मिलक छने विपये येको अद्‌भुत सीर भाए्चयजनयः 
चाद फरने समे । मगरगरे याद भाकर श्रीषप्णने पाणेः 
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साथ कुष गुप्त वाते कीं मीर फिर उते विदा करके धो हा 
दिये । ये दती तेजीप्रे चते फि उस संतरे मार्गको बातें 
यातमें तय फरक उपप्लय्यर्मे पटच गये । 





र्योधनके साथ मीष्म मौर द्रोणाचार्यकौ बातचीत तथा श्रीकृष्ण ओर कर्णका गुप्त पराम 


वरेणम्यायनजी कहते ई-एन्तीने श्रटप्णफो जौ 
रदिश द्विया रा, उतरे सुनकर महारथी भीप्म धीर्‌ द्रीणने 
राजा दर्योधनते फहा--(टाजन्‌ ! गुन्तीने श्रीफृष्णतरे भौ 
भथ भौर प्रमे थनुष्ूत व्रद्ेष्टौ उग्र मौर मामि यतन 
फ ¢ ये तुमने सून ? भव पाण्डवलोग श्रष्णफी सम्मित 
घमा दी परग । वे आधा राज्य लिये चिना शान्तिम्रे नरह 
वेसं । द्रमरसियं तुम अपने मायाय भौर हितविर्योफी धात 
मान सो। भव शन्यिया युद फरना तुम्हरे द्धी हायहे 1 
यदिद समय तुम्रं हमारी चात नी श्चती तो रणाद 
भोमरेनफा भीषण सहुनाद सोर साण्डीवफी टकार भुनकर 
भवएय याद धायेगी ॥ । 
या गुनकरर राजा वरर्योधिन उदासर ष्टौ गणा । उने 
सह मीया फर लियो तथा भह सिफोद्यर्‌ ददी निगाहुमे 
देगयते सगा । उमर उदास दैणकर्‌ भीष्म भौर द्रोण भापरमें 
पफ-दूररेफी भोर दगयफर बात फरने समे । भीष्मने फहा-- 
धिर मश ही मामु मेया एरनेफो तत्पर रहता है, यह्‌ 
फमी किसीते ष्पा नद फत्ता तथा ब्राह्यणो भयत भौर 
गत्पवादी द । उती दूरम गृद्ध फरना पद्गा--दरगपै यदृफर 
एवफी सीर पथा यात होगी ।' द्रोणाचार्यं योतने--धुवर 
- अण्यर्रामाकौ अपेक्षा भो वर्जने मेरा अधिक प्रेम है । वह्‌ 
भी यदा विनीत टै भोर मेरा वष्र मान फरता ह। अय 
काव्रधर्मयत आश्रय तेषार्‌ पृद्ते भी वदृषर्‌ प्रिय उस धनस्नप- 
गी पमे युद्ध रना पट़गा । दय ाव्रयृत्तिफो धिययार्‌ है । 
र्पीधिन | तुम; पप्युद्र भीष्म, रै, विदुर भीर एष्ण रुभौ 
शमनायर र्‌ गे । परु तुम्रं मपने दतती यात सृती 
ह बह । देष्णं | हम तो यषत दान, एवन भीर स्वाध्याय 
9. १ ५ हमने धनारि रेफर ग्रह्माणोफो नी प्यू तृप्त 
षिवा भीर हमारी भयु भी भव प्रीत चूफी है । द्रलिपे 
हमल ताजा करना था, गो फर्‌ लिया । वितु पाण्डयोते 
धर टानपर वमः यदौ पिपत्ति भौगनी पगौ । स्टार 
गु, गाज्य, मित सोर धन~--प्रभोफा रृफाया हो जायगा । 
अतः उन रेपः शाय गुद फेय विचार श्रोरफर नुम 
एधि फ़र्‌ पो) प्गीमें कूपपुसफी भतार हि। अपने पच, 
मन्यी ओर गेना परामय न षराभो } ` ४ 


धर श्रीष्ण जय कणंको रथमें वठाकर हस्तिन 
पुरे बाहर जये तो उन्होने उससे तीक्ष्ण, मूढ 
धर्ममुषत वापयोनिं फटहा--फणं ! तुमने वेदवेत्ता ब्राहमणो 
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यरी सेवाफी ह भौर उनसे परमारथतत्वसम्यन्धौ प्रप्न वि 
६; पर म तुम्हं एक गुप्त यात यताता टं । तुमने परन्ती 
पल्यायर्याने उसके गरभेसे टौ जन्म लिया है । दरि 
धर्मनुसार तुम पाण्डे ही पुत्र हो । मतः शास्त्रवृष्टिसे तुर 
राज्ये अधिकारी हो । बुम्हारे पितुपक्षमे पाण्डव हँ 9 
मातृपक्षे यादव । तुम मेरे ताय चलो, पाण्टर्योको भौ : 
मालूम हौ जाय पिः तरुम युधिष्टिरते भी पटुत उपद्र | 
कुन्तीके पुत्र हो । फिर तो पिं पाण्टय, पच एरौपवीके 
भौर भमिमन्ु तुम्दारे चरण षटेगे । तया पाण्डयोका ' 
लेनेके लिथे एकत्रित हुए राजा, राजपुत्र भौर यष्णि त 
अन्धकयएफे सव यादय भो तम्नारा चरणयन्दन भरेम) 





१६८ 
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या उत्पात भी दिखायी दे रहे ह । इन्हं देखकर शरीरके 
गगरे खड़े हो जाते ह! ये स्पष्ट ही दर्योधनकी हार जीर 
धिष्ठित्की विजय सुचित करते है । पाण्डवो ठाथी-घोड 
दि वाहन प्रसच्न दिखायो देते ह तथा मृग उनके दयं 
गकर निफल जाते हु--यह्‌ उनकी विजयका लक्षण हे } 
नैर्वोकी वार्या मोर होकर मृग निकतते ह--दइसते उनको 
राजय पचित दती है ¦ 

श्रीष्णमे कहा- रणं । लिस्सवेहं अब यह्‌ पृथ्वी 
घननाशके समीप पटच चुकी है, इसीसे तो मेरौ वात तुम्हरे 
दयको स्पशं नटीं करती । जवं विनाश्काल समीप या जाता 
` तो अन्याय पती न्याय-सा दीखने लगता है । 


संिप्त महाभारत | 
^^ ^^ ^^ ^^ ~~~ ^^. 


[उद्योगपर्व 


कर्णने कहा श्रीकृष्ण { भव ते यदि इस महायुरसे 
वद गये तभी आपके दर्शेन होगे । नहीं तो स्वम तो हमारा 
आपसे समागम होगा ही । अच्छा, अव तो फिर युद्धमेही 
मिलना हीगा । । 


सा कहकर कर्णने श्रीकृष्णका गाढ मआलिद्धन किया । 
फिर भीङृष्णसे विदा होकर वहु उनके रथसे उतरकर अपने 
सुवर्णंजटित रथवरं सवार हुमा ओर हस्तिनपुरको लौट 
गया । तवा सात्यकिके सहित श्नीटष्णं सारयिसे बार-बार 
चलो-चसो' एेसा कहते हए बड़ी तेलीते पाण्डवोके पास. चल. 
दिवि! 





कुन्तीका कर्णके पास जाना ओर कणेका उसके चार प्रको न मारनेका चेचन देना 


वैशम्पायनजी कहते है-जब धीृष्ण पाण्ड्वोके 
सत चले गये तो विदुरजीने फुन्तीके पास जाकर कुठ 


लन्नसे होकर कहा, देवी } तुम जानती हो मेरा मन तो 


र्वदा युद्धे विख ही रहता है । में चिल्ला-चिल्लाकर 
मरक गया, कवु दुर्योधन मेरी वातंको सुनता ही नही । जवं 
परकृष्ण सन्धिके प्रयत्नमे असफल होकर रये है! दे 
माण्डवोफो युके लिये तैयार करेगे । यह्‌ कौरवोकी 
भनति सव वीरोका नाश फर शलेगी ! इस वातको सोदकर 
मुभे न दिनम नीद साती है मौर न राते ही ।' 
विद्रुरजीक यह्‌ वात सुनकर कुन्ती दुःखसे व्याङ्कल हो 
गयो मोर लंगी-तंबौ सांस लेकर मन-ही-मन विचारने 
लगी--्दस धनको धिक्कार है । हाय } इसीके लिये यह्‌ 
चन्पु-वान्धर्वोका भीष्ण संहार होगा । इस युदधमे अपने 
गृहरदोका ही पराभव होनेवाला है, यह्‌ सच सोचकर मेरे 
चित्तमे बद्म हौ दुःख होता ह 1 पितामह भीष्म, द्रोगाचाय 
मीर फणं दूरयोधिनफे पक्षमे र्हगे । इससे मेरा भय आर घी 
यदृ जाता है । माचा द्रोण तो यपने सिष्योके साय 
फदाचित्‌ मन लगाकर युद्ध न भी फर । पितामह मी 
पाण्डवोपर स्नेह न षररे--यह्‌ नहीं हो सकता । कितु यह्‌ फर्णं 
बड़ी खोट दूष्टिवाला ह । यह मोहुवश दर्वि दुर्योधनका 
ही भनुवतेन करके निरन्तर पाण्डवोसि देव किया करता है। 
रसने चटा भारी अनं फरनेका हठ पकड रक्वा ह । 
मच्छा, जान म फणे मनको पाण्डवो प्रति अनकूल छरलनेका 
यत्न कदं भौर उससे उसके जन्मका वृत्तान्त सुना द्‌ । 
एसा सोचकर फुन्तौ गद्धातट्पर फ्णके पास शबो ॥ 
हां पटंचकर फुन्तीने मपने उत्त सत्यनिष्ठ प्के वेदपाटकी 
यनि सुनी । वह्‌ पूर्वाभिमुल होकर भुजाए ऊपर उठे 





मन्त्रपाठ फर रहा या । तपस्विनी कृन्त जय समाप्त होनेकौ 
प्रतीक्षानें उसके पीछे खड़ो रही ! जव सूर्यका ताप पीठपर 
आने लगा, ततक जप करे कर्णं ज्यो ही पीषठेको फिरा षि 
उते कुन्ती दिखायी दी । उसे देखते ही उसने हाथ जोड़कर 
प्रणाम क्या ओर विनयपूर्वक कहा, भिं अधिरयका पुत्र 
छरणं जापको प्रणाम करता हं ! मेरी मातका नाम राधा है । 
फहिये, आष फंसे पधारीं ? सं सापकी क्या सेवा करे ?' 


० न वन्या 
[त 


कुन्तीने कटः ० 


कर्णं ! तुम राधाके पुत्र नहीं, 
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संक्षिप्त महाभारत 
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[ उदौगपवं 


श्रीकृष्णका राजा युधिष्ठिरको कौरवसभाके समाचार सुनाना 


व॑शम्पायनजी कहते है--रजन्‌ ! हस्तिनपृरस्ते 
उपप्लव्य-पड़ाव्मे आक्र भगवान्‌ कृष्णने कौरवोके साथ 
जो-नौ वादे हुई यी, वे सव पाण्डवोको सुना दीं ! उन्होने 
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` कफहा, 'हस्तिनापृरमे जाकर भने कौरवोकौ सभां दु्ोधिनसे 
चिल्ल सच्ची, हितकारी ओर दोनो पक्षोका कल्याण करने- 
वाली चातें फट । परंतु उस दष्टने क नहु माना ।' 


राजा गुधिष्ठिरने कहा--फूष्ण ! नव दर्योधनते 
भपना कुमार्गे नहं छोड़ा तो कुरुवदध पितामह भीष्मने 
उससे यया फहा ? तया भावाय द्रोण, महाराज धृतराष्ट्‌, 
माता गान्धारी, ध्मक्ञ विदुर भौर समामे चैठे हृए सव 
पजाभनि उत्ते कया सलाह दौ ? यह्‌ सव मुभे सुनाइये । 


शरोकुप्णने कहा--राजन्‌ ! फौरवोकी समामे राजा 
दर्योधनते जो बाते फहौ गयौ यो, वे सुनिये । जव मे मपना 
यतव्य समाप्त कर चुका तो दुर्योधन हेता । इसपर भौप्मजीने 
फरोधिति होकर फटा, प्ूरयोधन ! इस फलके कल्याणे 
लिये में जो चात फहुता हूं, उसपर ध्यान दे ! उसे सुनकर 


अपने कुटुम्बका भला कर । भेया ! तु कलह मते कर । 
आधा राज्य पाण्डवोको दे दे ! भला, मेरे जौवित रहते 
यहाँ कौन राज्य कर सकता है ? तु मेरी बातको मत टाल । 
मे तो सर्वदा तुम सवका हित चाहता हं । बेटा { मेरी 
दृष्टिमें पण्डदोमिं ओर तुमे कोई अन्तर नहीं है । मौर यही 
सलाह तेरे पिता, माता ओर विदुरकी भी है । तुमे बड 
वृदोकी बातपर ध्यएन देना चाहिये ! मेरे कथनमे सदेह 
नहीं करना ज्राहिये ! एसा करनेसे तू अपनेको ओर सारी 
पुथ्वीको नष्ट होनेसे वचा लेगा \' 


भीष्मजोके एसा कहनेपरं फिर आचार्यं द्रोणने उससे 
कहा, दुर्योधन ! निस प्रकार महाराज शन्तनु ओर भीष्म 
इस कुलकी रक्षा करते रहे है, वमे ही महात्मा पाण्डु भी 
अपने कुलकी रक्षामें तत्पर रहते थे । यद्यपि धृतराष्ट्‌ मौर 
विदुर राज्यके अधिकारी नहीं ये, तो भौ उन्होनि. इन्टीको 
राज्य सप रक्खा था ¦ वे धततराष्टरको ` सिहास्तनपर 
वेटाकर स्वयं अपनी दोनों भार्याम सहित वनमे जाकर 
रहने लगे थे । विदुरो भी नौचे लैठकर दासकी तरह अपते 
चड़ भार्ईकी सेवा करते रहै हैँ भौर उनपर चंवर डलाते रहै 
है । विदुरजौको कोशकी संभाल करने, दान देने, सेवर्कोकी ` 
देखभाल. करम ओर सवका पालन-पोषण करनेके कामपर 
नियुक्त किया गया था तथा महातेजस्वी भोष्म राजाओके 
साय सन्धि-विग्रह्‌ करने भौर उनके साय लेन-देन करनेका 
काम करते थे । उन्हे कुलमें उत्यन्च होकर तुम कुलम भेद 
डालततेका भयत्न क्यो फर रहै हो । अपने भायोके सथ 
भेल फरफे तुम इन भोगोको भोगो । सै किसी प्रकारके 
भय या स्वायके कारण यह्‌ बात नहीं कह रहा हं ! मै तो 
भौप्मजीकौ दी हुई चौ हौ लेना चाहता हः तुमसे सुभे क्ट 
भी लेना नहीं है । यह्‌ तुम निश्चय भानो कि जहां भीष्मजी 
है! वहीं त्रेण मी है \ अतः तुम पाण्डर्वोको आधा राज्य दे 
दो। मतो जैसा तुम्हारागूरु हु, वैसा हौ पाण्ड्ोका भौ हे! 
मेरे लिये दोनोमे कोई भेद नही है \ परंतु जय तो उसी पक्षकी 
होती है, जिर धमं रहता है » 


इसके वाद विदुरजोने पितामह भीष्मकी ओर 
देखते हए कहा--भीष्मजी ! म जो निवेदन करता हू 
ह्‌ सुनिये \ यह्‌ कुर्वंश तो एक प्रकारसे नष्ट ह हो चुका 
या ! मपहीने इसका पुनरुटार किया है । अब आप इस 


उद्योगपर्व | 





दुयोधन युद्धिका मनुर करने ले ह । तु दतपर तो 
सोभ सवार है 1 यहु वड़ा ही अना्वं मौर इृतघ्न है 1 
देखिये न, यह्‌ अपने धमं भोर अथंकां विचार करनेवाति 
पिताजीकी मान्नाका भौ उत्लद्धन फर रहा है 1 इस 
दर्योघिनके कारण हौ हन सव कोरवोका नाश होगा । 
महाराज ¡ मप छपा फरफे एसा कोजिपे, जिससे नका 
नाशन हो 1 कुलका नाश होता देकर आप उपेक्षा न 
फर 1 मालूम होता है फूखवंधका नाश समोप मा जानेते ही 
आज मापकी वृद्धि एसी हो गयो है । मापयातो मुके 
भौर राजा धृतराष्टको साय लेकर वनको चतिपे, नहीं तो 
इस श्रुरदुद्धि दष्ट दर्योधनको कंद करके पाण्डघोते सुरक्षित 
सर राज्यकी व्यवस्यां फौज्पि ।' एेप्रा कटुकर बार-बार 
सां तेते हए विद्रुरजौ भोनहो भये ¦ 


इसके पश्चात्‌ कुटुम्बके नाशसे भयभोत मान्धारोने 
धमे भरफर थे धर्मे ओर अर्ययुषत याते करटी, (र्पोधन ! 
तर बा ही पापवद्धि ओर करूरकमं करनेवाला है । मरे । 
इस राज्यको तो कुदवेशी महानृभाय करमशः भोगते अये 
है 1 यही हमारा कुलधर्मं है । फितु अव अन्यायते तु इस 
कौरवोके राज्यको नष्ट फर देशा । इसे समय दशत राज्यपर्‌ 
महाराज धृत्तराष्टर भौर उनके छोटे भाई विदुरजो विराजमान 
ह, फिर मोहुवश त इसे फंसे तेना चाहता है ? भोप्मजौके 
सामनेत्मे ये योन्यं भो पररधोव ही ह) महात्मा सीध्म धर्मज 
है इसलिये भपनी प्रति्ञाका भातन फरनेके किये राज्य 
स्वौकार नहं करते । वास्तवे तो यह्‌ राज्य महारन 
पाण्डूका हौ है; अतः इते लेनेका अधिकार उनके पूर्नोको दौ 
है, फिसी दूसरेको नह । हसतिपे कश्रेष्ठ महात्मा पौव्मजो 
जो र कहते ह, वह्‌ हमें िना किसी आनाकानीके मान लेना 
चाहिये \ अब महाराज धृतरा्टर मौर पितामह भौप्मको 
आज्ञापते धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही इस कुरुवंशफे पतृक राज्यका 
पालन कफर 1" 


गान्धाेके इस प्रष्टार कट्तेपर फिर महाराज धृतराष्टूने 
कहा, चटा ! पदि वुम्हुसै दृष्टम पिताक कु गोरव है 
तो मुम भो यात कहता ह, उसपर ध्यान दो क्षौर उसीके 
अनुसर आचरण करो । यहे कुरवंसको दुद करनेवाले 
महक शत्र यथाति नामके राजा ये । उनके पये पुद्रटृए 


शरङेप्यका राजा युशिष्ठिरको कौरवसभाके समाचार सुनाना 
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उन्म सदसे बड़े यदु ये भौर सते छटोरे पुष । पुर राजा 
ययात्तिकीी मज्ञा माननेवाते ये मौर उन्होने उनका एक 
विशेय कायं पौ क्यः था 1 इसलिये छोटे षटोनेपर भी 
ययातिने उन्हु हौ रा्जसिहासनपर वैटाया 1 शस प्रकार 


यदि बदरा पुन बहद्धारी हो तो चते राज्य मही मिता, 


मौर छोटा पुत्र गूदजनोक्षो सेवा करनेसे राज्य प्राप्त कर्‌ 
लेता है 1 मेरे प्रपितामह महाराज प्रतोप भो दसौ प्रकार 
समस्त धमेकि जाननेवाते मौर ततोन सोक्ेमिं विर्पात पे । 
उनके देवताओकि समान यशस्वी तोन पुत्र हए । उनमें 
वषट देवापि ये, उनसे छटोटे ब्राह्वीफ ह भोर नते ्टोरे 
हेमा पितामह शान्तनु ये } देवापि यथपि उदार, धर्म, 
सत्यनिष्ठ मौर प्रजाके भ्ेमपातर घे, तो भौ चर्भरोगके कारण 
पे राजसिंहासने योग्य नहो मे भये । बाह्लोक पेतृष 
राज्यको छोड़कर अपने मामके यहां रहने समे ये † हसतिये 
पिताकौ मृत्यु होनेपर गाद्धीकको आन्ञासे जगद्विष्यात 
शान्तनु हौ राज्यपर अभित हुए 4 हसी भ्रकार पाण्ड्ने 
भी मुकं पह राज्य सोप दिषाथा। मे उनसेव़ाया,तोषी 
नेत्रहोन होनेके कारण रान्यके मधिकारसे यच्चित रहा मौर 
छोटे होनेपर भौ पाण्डुको राज्य मिला । अय पाण्डुके 
भरनेपर तो यह्‌ राज्य उन्हुकि पु्रोफा है । मँ तो राज्यका 
भागोहूं नहो, तुम भौन राजपुत्र हो मौर'न रज्ये 
स्वामो हो; फिर दूसरेका मधिकार कंते छटीनना चाहते हो ? 
महात्मा युधिष्ठिर राजपुबर है, भतः न्यायतः यह्‌ राग्य 
उसोका है । युधिष्ठिरम राजाओकि योग्य क्षमा, तितिक्षा, 
दम, प्तरलता, सत्यनिष्ठा, शास्वज्ञान, अप्रमाद, जोवदप, 
ओर सदपदेश करनेकौ क्षमता--ये समौ गृण है । इ्प्तलिपे 
लुम मोह छोषकर आघा राज्य युधिष्छिरको दे दो मौर 
सघा अपने पादपोके सहित अपनी जोधिकाङे तिपि 
रण लो + 


च 


इत प्रकार भीष्म, द्रोण, विदुर, गान्धारौ भौर राना 
धृतराष्ट्रे समश्छनेपर भो मन्दमति बु्योधनने कृ ध्यान 
नहीं दिपा । यत्कि उनके कथनका तिरस्कार फर धधे 
आं घास किये वहसि घल दिया । उपक पौषे ह, जिषे 
भृत्ये घेर रक्खा है वे राजालोग पौ ते गये । उन 
रानाजोते इधन. यह माजा दौ हिः मार पुष्य नरा 
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वशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! हस्तिनापुरे 
उपम्तव्य-पड़ावमें आक्र भगवान्‌ कृष्णने कौरवोके साय 
जो-जो वाते हुई यौ, वे सव पाण्डरवोको सुना दीं ! उन्होने 
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फटा, 'हस्तिनापुरमे जाकर मेने कौरवक समामे दर्योधिनसे 
चिल्कुल सच्ची, हितकारो भौर दोनों पक्षोका कल्याण करने- 
वालौ याते फं । परंतु उस दष्टने कु नहीं माना 1* 


राजा युधिष्ठिरे फहा--भोषृण्ण ! जव दुर्योधनने 
भपना कुमार्ग नहीं डा तो कुरुवृद्ध पितामह भीष्मने 
उसते षया कहा ? तया आचार्य द्रोण, महाराज धृत्तराष्ट, 
माता गान्धारी, धर्मन विदुर ओर समाने वैठे हृए सव 
राजाभोनि उसे क्या सलाह दी ? यह सव मुक्ते सुनादइये । 


श्रीकृष्णे कहा--राजन्‌ ¡ कौरवोको समामे 
ुर्योधनते जो वाते फहौ गयी थो, वे सुनिये ! जव भँ 
पकतेन्य समाप्त कर चुका तो दुर्योधन हसा ! इसपर भौष्मजने 
पोधित होकर फटा, योधन ! इस कुलके कल्याणे 
लपे मेजो घात कहता ह, उसपर ध्यान दे । उतत सुनकर पू 


अपने कुटुम्बका भला कर । भेया ! तु कलह मत कर । 
आधा राज्य पाण्ड्वोको दे दे! भला, मेरे जीवित रहते 
यहां कौन राज्य कर सकता है ? तु मेरी बातको मत टाल । 
मे तो सर्वदा तुम सवका हित चाहता हूं । बेटा ! मेरी 
दृष्टिमे पाण्डवोमें ओर तुमे कोई अन्तर नहीं है । ओर यही - 
सलाह तेरे पित्ता, माता ओर विद्ुरकी भी. है । तुके बड़- 
दूटकौ वातपर ध्यान देना चाहिये । मेरे कथनमे संदेहं 
नहीं करना न्राहिये ! एेसा करनेसे तू अपनेकोः ओर सारौ 
पुथ्नीको नष्ट होनेसे बचा लेगा 1" 


भीष्मजीके एेसा कहनेपर फिर आचार्यं द्रोणने उसमे 
कहा, दुर्योधन ! निस प्रकार महाराज शान्तनु ओर भीष्म 
इस कुलकी रक्षा करते रहे है, वैते ही महात्मा पाण्डु भौ 
अपने कुलकौ रक्षामें तत्पर रहते थे । यद्यपि धृतराष्ट्‌ ओर 
विदुर राज्यके अधिकारी नहीं ये, तो भी उन्होने. इन्हीको 
राज्य सोप रक्वा था । वे धृत्राष्ट्को - सिहासनपर 
वेटाकर स्वयं अपनी दोनों भार्याओकि सहित वनमें जाकर 
रहने लगे थे 1 विदुरजी भो नोचे दैठकर दासकी तरह अपने 
वड़े भार्ईकी सेवा करते रहै हँ भौर उनपर चवर ङलाते रहै 
है । विद्ुरजोको कोशकी संभाल करने, दान देने, सेवर्कोकौ 
देखभाल. करने ओर सवका पालन-पोषण करनेके कामपर 
नियुक्त किया गया था तथा महातेजस्वी भीष्म राजाभोके 
साय सन्धि-विग्रह करने ओर उनके साय लेन-देन करनेका 
काम करते थे । उन्हकि कुले उत्पन्न होकर तुम कलमे भेद 
डालनेका प्रयत्न क्यों कर रहे हो । अपने भादयोके साथ 
भेल फरके तुम इन भोगोको भोगो । सै किसी प्रकारके 
भय या स्वार्थके कारण यह्‌ बात नहं कहु रहा ह! मतो 
भीष्मजीकी दी हुई चीज ही लेना चाहता हैः तुमसे मु कुठ 
भी लेना नहीं है । यह्‌ तुम निश्चय मानो कि जहां भीष्मजी ` 
है, बहौ द्रोण भौ है । मतः तुम पाण्डर्वोको आधा राज्य दे 
दो | र्मेतो जसा तुम्हारा गुर हु" वैसा हौ पाण्ड्वोका भी हूं । 
भेरे लिये दोनोमे कोई भेद नहीं है । परंतु जय तो उसी पक्षक 
होती है, जिधर धर्म रहता है 


इसके वाद विदुरजीने पितामह भीष्मकी ओर 
देखते हए कहा-भीपष्मजी ! भँ जो निवेदन करता ह, 
वह सुनिये । यह कुरूंश तो एक प्रकारसे नष्ट हीहो चका 
था । मापहोने इसका पुनरुढार किया है । अब आप इस 


उद्योगपर्व | 


दर्योधनकी बुद्धिका अनु्तरण करने लगे हँ ! क्तु इसपर तो 
सोभ सवार है ¡ यह्‌ बड़ा हौ अनायं मौर हृतघ्न है 1 
देखिये न, यहु मपने धमं भर अयंका दिचार करनैवाति 
पित्ताजौको भानाका भौ उत्तद्धन कर रहा है 1 इस 
र्योधनके कारण हौ ईन सय कौरवोका ला टोगा ) 
महाराज ! माप पा करफे एसा कीजियि, जिससे इनका 
मागन हो 1 कुलका नाश होता देखकर मपि उपेक्षान 
करे । मालूम होता है कुश्वंशका नाश समोप मा जानते ही 
मानं मपकौ बुद्धि एसी हो गयोहै 1 भापयातो मुके 
ओर राना धृतराष्टूको साय लेकर वनको चतिये, नरह तौ 
दस धररवुद्धि इष्ट दर्योधनको कंद करके पाण्डवोमे सुरक्षित 
षसं राज्यकी ्यवस्या कीजिये १ एसा कुफर बार-बार 
सांस तेते हए विदुरजौ मौन हो गये । 


इसके पश्चात्‌ बुदटुम्बके नाशमे भयभीत गान्धारोनि 
क्रोधमें भरकर ये धमं ओर अर्थयुक्त याते कटी, शर्योधिन 1 
परू बडा ही पापयुद्धि ओर शूरक्मं करनेवाला है । मरे । 
षस राज्यको तो कुखवंशी महानुभाव श्रमशः भोगते भे 
है । यही हमारा कुलधर्मं है । कितु अव अन्यायतते तू इस 
कौरवोके राज्यको नष्ट फर देगा । श्टसं मय इस राज्यपर 
महाराज धृतराष्टर मौर उनके छोटे भाई विद्ुरजो विराजमान 
हि, फिर मोह्वग तू इसे फंसे तेना चाहता है ? भौप्मनीके 
सामनेतोये दोनों भी पराधीने ही ह! महात्मा भोप्म धमज 
है इसलिये अपनी प्रतिाका पालन करनेके लिये राज्य 
स्वीकार नहं करते । वास्तवमें तो यह्‌ राज्य महाराज 
पाण्डुका हौ है; अतः इसे सेनेका अधिकार उनके पुर्बोको हौ 
है, छसो दूसरेकते नहं ! इसलिये कुरधेप्ठ महात्मा मोप्मजो 
मो कुट कहते ह, दहं हमे सिना किसी मानाकानौके भान लेना 
चाहिये 1 मब महारा धृतराष्टर मौर पितामह भौष्मको 
आजति धर्मपुव युधिष्ठिर ष्टौ इस कुर्वंशके पतुक राज्यका 
पालन करें + 


गान्धारोके हस प्रकार कट्नेपर फिर महारा पृतरण्ट्ने 
षहा, शटा ! यदि तुम्हारी दृष्टमें पिताका कृ मोरव है 
तो रै हुते जो बात कहता ट, उस्पर ध्यान दो सौर उस्तोके 
अनुसार आचरण करो } पहले कुर्वंरकौ दद्धि करनेवाते 
भहटुषके पु पपातति मायके राजद ये ! उनके पाच पुव हए । 


श्रीकृप्णका राजा युधिष्ठिरको फौरवसभाके समाचार सुनाना 
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उनमें सन्ते बड़ेयदुये मौर सबसे छोटे पुष्ट । पृष राजा 
ययातिको माज्ञा माननेवति ये भौर उन्होने उनका एक 
विशेय काये भो क्यि या । इसतिये टे होनेपर भी 
ययातिने उन्हे हौ राजिहासनपर बंटापा । दस प्तकार 


`यदि बदा पव महदधूो हो तो उत्ते राज्य नहा मिता, 


मौर छोटा पव गुनो सेवा करमते राज्य प्राप्त शर 
लेता है । मेरे प्रपितामह महरम प्रतीप भो दसो प्रकार 
समस्त धमोकि जाननेयते मौर तोनो लोकमि पिरपात पे । 
उनके देवताओं समान यशस्वी तोन पुत्र हुए । उने 
बडे देवापि ये, उनते ्टोदे बाह्धक ह मोर नये ्टोदे 
हमारे पितामह शन्तनु ये 1 देवापि प्रपि उदार, धर्मण, 
सत्यनिष्ट भीर प्रनके मेमपातर थे, तो भो चर्मरोगके कारण 
ये रार्जासिहासनके योग्य नहो माने गये । याद्वौक पैतृक 
राज्यको छोडकर अपने मामाफे यषा रहूने लगे ये । एसतिये 
प्तिाकी मृत्यु होनेपर बाह्वीकको भजसे जगद्विरेपात 
शान्तनु हो राज्पपर मभिपिक्त हए 4 दसो प्रकार वाण्डुने 
भो मुके यह्‌ राज्यसोपदियाथा। मेउनरेयड़ापातोभो 
नेबहन होनेके कारण राज्यके भधिकारते यसिचित रहा भौर 
छोटे होनेपर भी पाण्डुको रार्य मिता 1 मय पाण्डे 
मरनेपर तो ह राज्य उन्हुकि पुरोशा है} नैतो राण्य 
भागी हं नह, वुम भौ न राजपुत्र हो मौर'न रागये 
स्वाम हो; फिर दरसरेका अधिकार कते छोतना घाते हौ ? 
महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र है, मतः न्यायतः पह राग्प 
उसीका है । युधिष्टिर राजाोकि योप्य क्षमा, तितिक्षा, 
दम, सरलता, सत्यनिष्ठा, सात्वतान, अग्रमाद, भौवदप, 
मौर सदपदेश करनेकी क्षमता--ये समी गुण ह । एषतिपे 
तुम मोह छोटकर माधा राज्य युष्ष्टिरकोदेदो भीर 
आधा अपने भाद्रयोके सहित अपनी जीयिके तिये 
रख सो # 


^ 


हस प्रकार भीष्म, द्रोण, विदुर, गान्धाते भौर राना 
धृतराष्ट्रे समम्पनेपर भो मन्दमति दुर्योधने कृष्ट ध्यान 
नहं दिया । वल्कः उनके कनका तिरस्कर कर श्रोधसे 
अयं सात कपि बहमि चल दिपा । उसके पौषे हो, जिन्हे 
मूत्युने घेर रक्षा है दे राजालोग प्रो चते णे 1! उन 
रमार दूर्योधन्तनै. यह्‌ मासा दौ कि "भान पुष्य नतव 
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संक्षिप्त महाभारत 


[उद्योगपवं 





श्रीकरष्णका राजा युधिष्ठिरको कौ रवसभाके समाचार सुनाना 


वशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! हस्तिनापुरे 
उपप्लव्य-पडावमे आकर भगवान्‌ कृष्णने कौरवोके साथ 
जो-नो वाते हई थी, वे सव पाण्डर्वोको सुना दीं । उन्होने 








0001 क 
। ।।॥ || || 


क = म १ 


फटा, "हस्तिनापुरे जाकर मेने कौरवोकौ सामे दर्योधनसे 
: वित्फुल सच्ची, हितकारौ मौर दोनो पक्षोका कल्याण करन- 
याली वाते फहीं 1 परंतु उस दृष्टने कु नहीं माना 1" 


राजा युधिष्ठिरे कहा--भीष्ष्ण ! जव दर्योधनने 
अपना फुमागं नही ्ोड़ा तो कुरुवृद्ध पितामह भीष्मने 
उसमे षया फहा ? तया आचार्य द्रेण, महाराज धुतराष्ट्‌, 
माता गान्धारो, धमज्ञ विदुर मौर समामे वहे हए व 
राजाओनि उसे फ्या सलाह दी ? यह सव मुर सुनादये । 


श्रीकृष्णने कहा---राजन्‌ | कौरवोकौ समामे राना 
दर्योधनसे जो वाते फी गयी थ, वे सुनिये । जव से अपना 
वक्तव्य समाप्त फर चुका तो दुर्योधन हेता । इसपर भौष्मजौने 
परोधित होकर फटा, दुर्योधन { इस कुलक कल्याणके 
त्िर्मँजो यात फहता ह, उसपर ध्यान दे ! उते सुनकर तु 





अपने कुटुम्बका भला कर । भया ! तु कलह मत कर । 
आधा राज्य पाण्डनोको दे दे ¦! भला, मेरे जीवित रहते 
यहां कौन राज्य कर सकता है ? तु मेरी बातको मत टाल । 
मे तो स्वेदा तुम सबका हित चाहता हं 1 बेटा ¡ मेरी 
दष्टमे पाण्डनोमें मौर तुमे कोई अन्तर नहीं है । मौर यही 
सलाह तेरे पिता, माता ओर विदुरको भी. है । तुके बड़- 
वूटोकी वातपर ध्यान देना चाहिये । मेरे कथनमें संदेह 
नहीं करना च्राहिये । एसा करनेसे तू अपनेको ओर सारी 
पुथ्वीको नष्ट होनेसे वचा लेगा ।" 


भीष्मजीके एसा कहनेपर फिर आचार्य प्रोणने उससे 
कहा, दुर्योधन ! जिस प्रकार महाराज शान्तनु ओर भीष्म 
इस कुलकी रक्षा करते रहै है, वैसे ही महात्मा पाण्डु भी 
जपने कुलकौ रक्षां तत्पर रहते ये । यद्यपि धृतराष्टः ओर 
विद्र राज्यके अधिकारी नहीं ये, तो भी उन्होनि. इनटीको 
राज्य सोप रका था । वे शृतराष्टरको ` सिहासनषर 
बेठाकर स्वयं अपनी दोनों भार्याओकि सहित वनमें जाकर 
रहने लगे थे । विदुरजी भौ नौचे वैठकर दासकी तरह अपने 
वड़े भारईकी सेवा करते रहे है ओौर उनपर चंवर डलाते रहे 
है । विदुरजोको कोशकी संभाल करने, दान देने, सेवकोकी 
देखभाल. करने ओर सवका पालन-पोषण करनेके कामपर 
नियुक्त किया गया था तथा महातेजस्वी भोष्म राजाभोके 
साय सन्धि-विग्रह करने ओौर उनके साथ लेन-देन करनेका 
काम करते थे । उन्हीके कुलम उत्पन्न होकर तुम कलमे भेद 
डालनेका प्रयत्न क्यों कर रहे हो । मपने भादयोके साय 
मेल करके तुम इन भोगोको भोगो । नँ किसी प्रकारके 
भय या स्वारयके कारण यह बात नहं कह रहा हु ! मै तो 
भीष्मजीकी दी हुई चीज ही लेना 1 मस कुष्ठ 
मौ लेना नहं है । यह्‌ तुम निश्चय मानो कि जहां भीष्मजी 
ह" वहीं द्रोण भी है । अतः तुम पाण्डर्वोको आधा राज्य दे 
दो । मे तो जैसा तुम्हारा गुरु है, वैसा हौ पाण्डवोका भी हु । 
भेरे लिये दोनोमे कोई भेद नहीं है । परंतु जय तो उसी पक्षको 
होती है, जिधर धर्म रहता है ॥ 


इसके वाद विदुरजीने पितामह मौष्मकी ओर 
देखते हुए कहा--मीष्मनो ] भं जो निवेदन करता ट 
वह सुनिये । यह्‌ कुर्वंश तो एक प्रकारसे नष्टहीदहो चका 
पा । मापहीने इसका पुनरुद्धार किया है । अब आप इस 


उद्योगपर्व] 


दर्योधनकी बुद्धिका अनुसरण करने लगे ह \ कितु इसपर तो 
सोभ स्वार दै ! यह वडा हौ अनाम ओर कृतघ्न है 1 
देषिपे न, यह अपने धर्मं मौर अर्थका विचार करनेवाते 
पिताजीकौ भाक्नाका भी उत्लद्धन कर रहा टै । हत 
र्पोधनके फारण ही इन सव कोरवोका माश होगा । 
महाराज { मप कया करे एेरा कीजिये, जिसते इनका 
नाशने हो 1 कुलका नाश होता देखकर अपि उपेक्षान 
फर । मालूम होता है कु्यंशका नान समौप आ जानते ही 
भाज आपकी सुद्धि एतीहो गयी दहै । मापयातो मुके 
ओर राजा धृतराष्टरको साय लेकर वनको चलिपे, नहो तो 
स भूरवुद्धि दुष्ट दर्योधनको कंद करके पाष्डवतसि सुरक्षित 
त राज्यको व्यवस्या कीन्यि 1 एता कट्कर बार-बार 
सास लेते हए विरजौ मौन हो णये । 


इसके पश्चात्‌ बटुम्यके नारसे भयभोत गान्धारीने 
छोधमे मरफर ये धर्म ओर अयेयुवत याते कटो, 'र्योधन 1 
तरू षडा हौ पापवुदि ओर कूरकमं करनेवाला है । अरे! 
षस राज्यो तो करवंशो महानुभाव करमशः भोगते आये 
है । यहो हमारा कलधम है । कितु अब भन्यायसे तू इस 
कोरवोके राज्यफो नष्ट फर देगा ! इस मय इसत राज्यपर 
महाराज धूतराष्ट मौर उनके छोटे भाई विदुरजौ विराजमान 
है, फिर मोहुवग तु इसे कंसे तेना चाहता है ? भौप्मजौके 
सामनेतो ये दोनों भो पराधीन हौ ह! महात्मा भोच्म धर्मेन 
है, इसलिये भपनो प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये राज्य 
स्वोकार नहं करते 1 वास्तवमें तो यह्‌ राज्य महाएणन 
पाण्डुका ही है; मतः इते तेनेकफा अधिकार उनके पुर्ोको हौ 
है, किसी दूसरेको नहं 1 इसलिये कुपरेष्ठ महात्मा भोप्मनो 
जो कुछ कहते ह, वह्‌ हमे विना किसी मानकिानोके मान लेना 
चाहिये । भव महाराज धृतराष्टः ओर पितामह भीष्मको 
क्तात धर्मपुत्र युधिष्ठिर ह स कुरुवक पतृक राजयका 
पालन करर ।' 


भान्धासीके इस प्रकार कहुनेपर फिर महाराज धृतराष्टृरने 
कहा, श्रेदा ! यदि तुम्हारो दृष्टे पित्ताका कु गौरव है 
सो सुमसे जो बात कदता द, उस्र ध्यान दो शोर उसके 
सनुसार आचरण करो ए पहते कुखुवंशको वुद्धि करनेवति 
नहूषके भुत पथति नामके राजा थे । उनके पांच पुत्र हुए ! 


श्रीहृष्णका राजा युधिष्ठिरको कौरवसमादके समाचार मूनाना 


५७६ 

नीती नी पी 
उनमें सबसे बे यदु ये मोर पवसे ्टटे पुर । पुर राजा 
ययातिको माजा माननेवाते चे भौर उन्होनि उनक्षा एकः 
विशेष कायं भौ किव था! इतसिये टे होनेषर भौ 
ययतति उन हौ सर्जासिहासमपर बेटापा । धस षकार 
यदि बडा पुर महद्धारौ हो तौ उत्ते राज्य नहु मिलता, 
भौर छोटा पुत्र गुरजरनोकौ सेवा करसे राण्य प्राप्त शर 
लेता है । मेरे प्रपितामह महाराज प्रतोप भौ एसो प्रहार 
समस्त धमि जाननेवाते मौर तोन सोफोमें पिदयाति ये । 
उनके देदतामकि समान यशस्यौ तोन पुत्र हृए्‌ । उनमें 
बड़ देदापि ये, उनसे टोटे बाह्वीक है मोर नपे रे 
हमारे पितामह शान्तनु ये । देवापि यदपि उदार, धर्मस, 
सत्यनिष्ठ मौर प्राक प्रेमपात्र ये, तो भौ चर्मरोगकषे कारण 
वै राजसिंहासने योग्य नहं भाने गे 1 याद्वीक पैतृ 
राज्यको छोडकर अपने मामाफे यहां रहने मे पे । सत्ये 
पित्ताकौ मृत्यु होनेपर वाद्धौफकी भागाते जगद्विष्यात 
शान्तनु हौ राज्यपर अभिषिक्त हए 4 हसो प्रकार पाण्डुने 
भी मूके यहु रान्यसोपिदियापा।र्उनपेग्डापःनीप्री 
मेबहीन होनेके कारण राज्यके मधिकारसे य्चित रहा भौर 
छोटे होनेपर भी पाष्डुकी रार्य मिला । मव पाण्डे 
मरनेषर तो यह राज्य उन्टकि पुतो है । मतो रान्य 
भागौ हे नही, वुम भौ न रानपू्र हौ भौर'न रागये 
स्वामी हो; फिर दूसरेका अधिकार कंते छीनना चाहते हो ? 
महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र है, भतः म्यायतः पहु राण्य 
उसका है । युधिष्ठिरम राजाओकि योग्य क्षमा, तितिक्षा, 
दम, सरलता, सत्यनिष्ठ, शास्वतान, अप्रमाद, जोवरप, 
मौर सदपदेश करनेकौ क्षमता--यै समी गुण ह । तिये 
तुम मोह छोड़कर भाधा राज्य रृधिष्ठिरको दे दो मौर 
आधा अपने भाइयोकि सहित अपनी जोपिकारे पिये 
रख शो ॥ 


1 


इस प्रकार भोध्म, द्रोण, विदुर, गान्धाते मौर रजा 
धृतराष्टृफे स्मन््ानेपर मौ मन्दमति बुर्योनने ण्ट ध्यान 
महौ दिया 1 वल्कि उनके श्थनका तिरस्कार छर धोधते 
आंखें लात श्तपि वहसे चत दिया । उतङे पौषे हौ, जिन 
मूरपुने धेर रक्ला है वे राजालोग भौ चते गये । उन 
राजार्ओंको इुपेधिनतमे पू भाज्ञा दौ दिः भाज पुष्य न॑घ्त्र 


9, इसतिये भाज ही सव लोग कूःरकषेरको कूच कर दो । 
तव वे श्ीप्मको सेनापति बनाकर यड़ी उमंग कुरक्षेत्रको 
चत दिये । अव आप मी जो कुछ उचित जान पड, वह्‌ 
कर । सेने भादयोमिं प्रेम वना रहे--इस दष्टिसे पहले तो 
सामका ही प्रयोग किया था । कितु जव वे सामनीतिसे नहीं 
माने तो नेदका भी प्रयोग किया । मने सव राजाओंको 
तलकारा, दर्योधनका मुंह वंद कर दिया तथा शकुनि 
अर कर्णको मय दिखाया । फिर कुख्वंशमे एूट न पड़, 
इ€ विचारसे सामके साथ दानकौ भी वाते कर । मेने 
र्योधनसे कहा कि "सारा राज्य तुम्हारा ही रहा, तुम केवल 
पाच व दे दो; ययोकि तुम्हारे पिताफो पाण्डवीका पालन 
नौ अवश्य फरना चाहिये ५ एेसा कट्नेपर भी उत दुष्टने 
आपको माग देना स्वीकार नहीं किया ! भव, उन पापि्योके 
लिये मुने तो दण्डनीतिका आश्रय लेना ही उचित जान 
पडता ह; भौर किसी प्रकार वे सममनेवलि नहीं ह । वे 
सय विनारके कारण चन चुके ह भौर मौत उनके सिरपर नाच 


र्ट है। 


संक्षिप्त महाभारत 
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पाण्डवसेनाके सेनापतिका चुनाव तथा उसका कुरक्षे्रमे जाकर पड़ाव डालना 


वेणम्पायनजौ कहते ह--शरकूष्णका फयन सुनकर 
धर्मराज युधिष्ठिरने उनके सामने ही अपने भादयोसे फटा, 
"फोरवोकौ समामे जो फु हुमा! वह्‌ सव तो तुमने सुन 
लिया भौर श्रीकृष्णने जो वात कटौ है, वह्‌ भौ समर ही 
ती होगौ । अतः अव मेरी इस सेनाका विभाग फरो । 
हमारी विजयके लिये यह्‌ सात मक्षौहिणी सेना इकट्टी हई 
है । इसके ये सात सेनाध्यक्ष हु--दरुपद, विराट, ुषटयुम्न, 
शिपण्डो, सात्यफि, चेफितान भौर भौमसेन । ये सभी बौर 
प्राणान्त युद्ध फरनेवाते ह तया लज्जाशील, नीतिमान्‌ भौर 
युद्धफुशल ह । कितु सहदेव ! यह्‌ तो वतामो--इन सातोका 
भो नेता कौन दहो, जो फि रणनूमिमे भीप्मरूप अग्निका 
सामना फर सके ?' 


सहदेवने कहा--भिरे विचारे तो महाराज विराट इस 


पदके योग्य हँ ।' फिर नकुलने कहा, भँ तो आयु, शास्ठज्ञान 
कुलीनता मौर धर्मकौ दृष्टिसे महाराज दुपदको इस पदः 
योग्य समता हँ !' इशत प्रकार माद्रीकुमारोके कहं चुकनेष 
अर्जुने कहा, भं धृष्टदयुम्नको प्रधान सेनापति होनेयो 
समता ह 1 ये धनुष, कव ओर तलवार धारण कि 
रथपर चदे हुए ही अग्निकुण्डसे भ्रकट -हुए हैँ । इनः 
सिवा मु एसा कोई वीर दिखायी नहीं देता, जो मटात्रः 
मोप्मजीके सामने उट सके ।' भीमसेन बोले, ्ुपवपु 
शिखण्डीका जन्म भीष्मजीके वधके लियि ही हमा है 

भतः मेरे विचारसे ये ही प्रधान सेनापति होने चाहिये 


लः यह्‌ सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा--मादइयो 
मति श्रीकृष्ण सारे संसारके सारासार भौर बलाबलः 
जानते ह । मतः जिसके लिये ये सम्मति दे, उसीको सेनाष 


उद्योगपवं | 


कौरवप्तकः सैन्य संगठन तथा दुरपोधनका पितामहं मीप्मको प्रान सेनापति बनाना 


५७३ 


तीती पीती ककत 


बनाया जाय 1 भते ही वह्‌ शस्त्रसञ्चासनमे कुश हो मयवा 
नहो, तया वुद्धहौ या युवाहो } हमासै जय या पराजये 
क्षारण एकमात्र ये ही ह 1 हमारे प्राण, राज्य, भाव-जभाव 
भौर सुखदुःख दन्होपर अवलम्बित ह । चे ही सके 
कर्ता-धर्ती हु मौर इन्होकि अधीन सव कामक सिद्धि है 1 


घ्मराज युरधिष्ठिरणो मह्‌ यति भुनकर कमलनयन 
भगवान्‌ षृष्णने मरजुनफी मोर देखते हए कटा-- महाराज ! 
म्रापकी सेनाके नैतुत्वके लिये जिन-जिन बीरेके नाम 
लिये गये है, इन सभोकी म इस पदकं पोग्य मानती हूं 1 
यै भौ बड़ पराक्रमौ योद्धा ह मौर मापे शतू्ओको परास्त 
कर सफते ह । परित फिर भो मेरे विचारते धृष्टयुम्नरो ही 
प्रधान सेनापति नाना उचित होगा । 


श्नीकृष्णके हस प्रकार कहनेपर सभी पाण्डव बध प्रसन्न 
हए । उन्होने यदौ हर्षध्वनि फी । सयं संनिक चलनेके 
लिपि दौड़-धूष फरने लगे । सव भोर द्धक तपे तैयार 
हो जा" यह्‌ शब्द सुजने सगा । हाथी, धोड़े भौर रर्योका 
घोष होने लगा तथ समौ भर शद्धः भौर दुन्दुभिको भोषण 
ध्यमि पंस गयो । सेने भगे-अणे भौमसेन, नकुल, सहदेव, 
अभिमन्यु, द्रौपदो पदर, ृष्टथुम्न तया बन्धान्प पाञ्चालचीर 
घले ! राजा युधिष्ठिर मालक गाद, बाजारफे सामानो, 
ररेतेम्‌ मौर पालको आदि सवारिो, फोर्धो, मशीन, 
वैघो एवं भस्चयिकित्सकोंको लेकर चले । धर्मराजे 
विदा करफे पाथ्चालकुमासो द्रौपदौ अन्य राजमहितामं मोर 
दतदासियोकि सहित उपप्लव्य-शिविरमे हौ सौट माधो ! 
दप प्रकार पीण्डवलोग परकफोटों मौर पहरेदारेसि भपने 
धन मीर स्तौ आदिकी रक्षाक्ा प्रबन्ध कर गौ मोर सुवर्णादि 
दाने कफे वदो विशाल वाहिमीके साय मणिजटित रथों 
यंठकर षरसेत्रफो मर चते ! उस समय ब्राह्यणलोग स्तुति 
कते हए उन्हँ पेरकर चल रहे थे १ केरूय देररे पचि 
रागङुमर, धुष्टकेु, कयशिराभका पुद्ध अभिषू, येणिमान्‌, 
कधुदान ओर शिखण्डौ--ये सय वोर भी यड उत्साहे 


अस्व-रास््, श्वच मौर भामुवभणारिषे सुसम्मित टो उनके 
साय चते ! तेनाके पिते मागमे राजा विराट, धष्टम्, 
सुधर्मा, ुन्तिमोज मौर धष्टयुम्नके युव ये । भनापृष्टि, 
चेदितान, धृष्टकेतु भौर सात्यकये सथ धीषृप्य सोर 
अजुन आसपास रहकर घते । शा प्रकार ध्यूहुरनाकी 
रोतिे चलकर यह्‌ पाण्डवदस कूदसोत्रमे पटंवा । वौ 
पटवनेषर एक भरते स्रव पाण्डवसोग भौर दूते मोर्से 
धोहृष्ण सीर भुन शद्भुष्वनि करने समे । धीष्ृच्पफे शु 
पाञ्चजन्यकौ वखाधातके समान भौपण घ्यनि सुनकर शारो 
सेनक रेगटे षष्टो गये ! इस शद भोर दुन्दुभि 
शब्दके साय छटरेरे थोरकि सिहुनादने मिसकर पथ्यो, 
आकाश मीर पमूर्रोकषो गृ्जायमामं कर्‌ दिया । 


तदनन्तर राजा युधिष्टिर एक घोरत भदान, जहे 
घास आर हधनकी अधिकता भी, सपनी सेनाका पष्य 
डाला । श्मशान, महपियोके मधम, तोयं भौर ेयमन्दिरोपते 
दर रहकर उन्दने पविद्र भौर रमणोप भूमिमें अपनी सेनि 
ठहराया । वहां पाण्डवो लिये निर प्रकारका शिविर 
यनवाया गपा धा, ठीक चते हो रेरे भीकृप्णने दूसरे रानाभौके 
सिषे तयार कराये ! उन सभी रोम सकट प्रकारो 
भद्प, भोज्य मौर चेय सामष्िपं धीं हया इधन आदिष्तौ 
मो मधिकता धौ 1 ये राभाभओकि अदभूत्यं डरे पुष्दोपर 
रक्षे हृए विमानोकि समान जान पष्ते पे } उनम सेक 
{शिल्पो मौर वेधसरोग चेतन देकर नियुक्त कपि ष्ये ये} 
महाराज युधिष्ठिरने प्रत्येक रिविरमे प्रत्पय्या, धनुष, कवच, 
शस्त, शहद, घौ, सासका चरा, जल, धात, फस, अग्नि, 
देये यन्त्र, याण, तोमर, फर्ते, वर्ष्टं ओर तरकक--यपे 
समी चीनं प्रसुरतासि रणवा दौ पौ \ उन्म कटिदार 
कवच धारण रयि, हजारों पोढाओक पाप युद्ध केटेवति 
अनेकों हायी पवरतोकी तद्द्‌ एषे दिखापो दते ये । वाण्थ्योषो 
कुरवे आशया सुनकर उनसे मद्रका भाव रणनेवाते 
कनेक राना सेना आर सदारियि सायं उनः पाद 
मानिस्गे 1 


कौरवपक्षका सैन्य-तंगठन तया दर्ोधिनका पितामह भीष्मको प्रधान सेनापति चनाना 


जनमेजयने कहा-- मुनिवर ! जव दुरयोधनको मातूम 
हमा रि महाराज युधिष्टिर युद करनेके स्यि सेनासहित 
कुदे भा गये ह तो उस्र कया किया ? केले 


कौरव मौर पाण्डवोनि जो-जो शमं किये ये, उन्हे म विस्तारे 
मुनना चाहत हं } 
वशचम्पायनजी योते-जनमेयनय ! धीष्प्णके चते 


[र ४.५ 
=. यंरिप्त चदामतं [उद्ोगधवं 


०. 
८० न 0 ज 0 ० 0 नज य माजा 0 त 0 0 0 


५ 3 य निरे चला 
चानय नदा इणपनेन लमः दुः-नाजन लान्‌ जद्ुनत् कह 
लानरर्‌ ष्प्‌ डुगन््व लार्‌ सद्भूनत 





९.४ ~ न्ट म्निज्च्य यः न्ह = 
ग्रह इनस्यि द शोध्यं भरकर निर द्य उन्द्‌ दुद्क 
अ ८ ध 





=. ~ _ नान्न पा्डच्तेङ सायं 
वि उेयित न्दे 1 उान्तव्यं श्रट्प्यक्ते पाञ्ञ्नेकतिन्ता 
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ठनेक्मे श्देना-पताकारें लयवा दो 





सनष ल्य हा 1 तट =न तानते . (> 
न्क द हा । तव उन तोनोनि चनो यानाः एना 
क्हुकर्‌ वद्‌ उत्तान इख हौ दिन समस्त रलानि 
ठद्र्नेरं त्वि णिविर्‌ तैयार द्रा द्वि । 


म (न्न न्रला ४ 
+ नद ततःच दटेलातो यना 


शिक्य 
© 
र्योधरनने मरने ग्यारह ङल्तैलियी देनाका विभ्ान 
+ “7 अगन्म ग्वार लोदी देनाक्ा विभाग किदा। 
यदत, 





स्तक नाच चप्रा हूना काष्ट), तर्कस, 
कर्य {ग्पन्त टल्नेसया गद लादि चमल्ञ), उपासद्धः 
चरो दे 


प्र्नरय न्नोरिरा लनः च्यदा 
क्रक) नाहा ताले), घ्ना, पताका, धनुष -दाप, 


प गहु रहन्े रन्िर्य, पारा, दित्तर, कचग्रहुविलेप, 

(दाल पर्क गिरने यन्त्र )* तेल, मुट्‌, जात्‌, विषधर 

सपि घटे, नारस्य उदा 
9 


घन्टपटनस ५ = छंघण्मोवाी 
1; ~ "रः (षदश्यो द॑ दातं), 


खड्गादि लोहके स्र. ज्तीडा हला गृढ़का पानो, देत; साल, 
निन्दा (गो््व), मोम चये हए मुगदर्‌, कर्टिंवालो 
लालितं, हृल, विष लगे हए बाण, भ्रप तया रोकरिर्या, दर्द, 
जद्ुभः तोमर कदार कवच, वुलादन (लोहके कटि या 
कौल जादि); वाघ जीर गडेके चम्डेसे मदे हुए रय, सौग, 
श्रान्तः कुठारः कुदग्ठ, तेलमें भोगे हृष रेगमी वस्त्र, घौ तथा 
युदढकौ सन्यान्य नामग्रियां त्वि हृद्‌ ये 1 सग रथम चार- 
चार घोट जते हृषु ये नोर सौ-स गाग रक्खे गये ये 1 उन्‌- 
पर्‌ एरू-एक सारयि नीर दो-दो चक्ररक्क ये 1 वेदोरनोँहौ 
उत्तम रयौ छलौर मग्वविद्यानें शल ये 1 जिस प्रकार रथ 
स्तलप्ये गये चे, वये ही हायियोको भी भुसज्जित किया गया 
या 1 उनपर स्रातनत्ात पुरूष येव्ते ये 1 इसमे वे रत्जटित 
यर्वतोकते समान जान पड़ते वै ! उन्मेस रो पुर्व अद्कग 
लेकर नहादतका कान करतेये ! दो धनुर्धर योद्धाये, दो 
खदूगधारी वे तवा एक शक्ति नौर चिगूलधारी या ! इसौ 
प्रकार मच्छी तरह्ते त्रजाये हए लाखों घोडे मौर सहस्रो 
प्त नौ उत मेने चल रहे ये 1 
क्र रला दुर्योधनने मच्छी तरसे जाँचकर विशेष 
दृदधिमान्‌ जीर शूरवोर पुर्योको सेनापतिके पदपर नियुल्त 
करिया 1 उसने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदकिण, 
इतवर्मा, जगवत्यामा, कणं, मूर्वा, शङ्कूनि बौर 
वाह्वीक--न ग्यारह चौरोको एक-एक जक्लौटिशौ सेनारा 
नायक उनाया 1 वहु भ्रत्तिदिन उनका बार-बार सत्कार 
कर्ता रहता चा । फिर सब रानार्मोको साय वे उत्ते 
हव नोढ्कर पित्तामह्‌ भीष्नसे कहा, “दादाजी ! कितनी 
ही च्ड़ी मेना हो, यदि उसका कोटं अध्य नटी होता तो बह 
युक दानमे माकर चोटियोके समएन तितर-बितर हो जाती 
दै 1 चना नात्ता है, एक बार हैहय चीोपर श्राह्यणेनि चह 
कोयो 1 उस्र सनव वंश्य मौर शूद्रोनि नो ब्राह्यणोका साय 
दिया चा1 इस्त प्रकार एक मोर्‌ तीनों वणेङ्ति पुरुष ये ओर 
इतरो जोर हैहय द्िय चे 1 जब युद्ध मारम्न हुमा तो तीनो 
वमिं ष्ट पड़ गयौ नौर उनकी सेना बहुत बहो होनेपर भो 
कषवियोनि उसे जोत लिया ! तद ब्राह्मणोनि क्षन्रियेसि ही 
पनी दारका शरभ पू 1 मद श्वचियेनि उसका कारण 
गतत दए कहा, हुम युद करते समय एक ही परमबुद्धिमान्‌ 


$ ५ 
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या पाण्डवोनि भिवकर सौर्येयत्राकेः निय जाना 


लते ये सौर तुम सद-के-सव असग 
करतेथे १ तय 


¶ अपनेमेसे एक यद्धनीतिे कुसल शरवोरको मपना 
कर दिया \ दसौ 


ह्यति दै \ अतः अपप हमारे 
यक्त यने रकार स्वामिरकातिकेय देवता 
प्रकार आप हमारि माग वलं 1 


रहे उसी प 
भोध्मने कहा--महावहो 
ही है\ मे रेत्पि चस तुम ह चैवेह 


तः भूरे पाण्ड्वोपसि उनके 
तले, जला कि पहते 





कर्पते कटा--राजन्‌ 1 गद्धपुव् भोम जीवित 
जहत च युद्ध नही कषणा \ इनके मरनेपर ही अर्जुनक साय अ 
उसने कर्णके साप 

जहौ घास जीर दधनकौ धिका + 

दूसरे हस्तिनपुरे समान हौ जान 


सा युद्ध होमा 1 


षस प्रकार निस्चयष्टो 
मष्मजोक्ो सेनापतिके पदपर सिपिषत क्किपा \ 


जानिमर वर्योघनने विधिपूक दात 
उस समप पश्तीयो 1 


_-------~ 


श्रीयलरामजौका पाण्डवोसे मिलकर तीर्थयात्राके लिये जाना 
-राजा जनमेजयने पृ _ दशसम्यायनजो 1 गद्धानन्दन शरुमलोग रहो 1 ससे हते बुम्दास पद 
श्ौष्मदो सेनापतिनपदपर अभिधिषत हुमा सुनकर महाबाहु ततामह भोष्मके च्ायहो होगा \ मव वुम यरो सेनाके 
यधिष्डिसने भया कहा ? तया श्रीम, अजुन भौर भीषणे लियस्व कते 
उसका शया उत्तर दमा ? श्रोकृष्ण्ने कटा ] रेषा पम भनेर 
सया उत केलिमर कुलम जसी घत चाहिये, पेषी हौ आप क्‌ 
हन < _ > दताशर कटा स बण पम ॥ 








संक्षिप्त महाभारत 
५७६ ^^ 
8 000 + # 80000 ॥ि 
नायक ही नियुक्त 7 
अवश्य अव पहले आप अपनी सेनाके नायक हं कर त 1 । 
पौज्यि 1 | (=+ 4 
५ द्र सात्यकि | ^ˆ । ६ 
ततव महाराज युधिष्ठिरने दुद, विराट, सात्यकिः || दः 1 | ५५ 
धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु, शिखण्डी ओर मगधरान सहदेवको वुला- धि 


कर उन्हं विधिपूर्वक सेनानायकके पदोपर अभिषिनत किया 





ओर इनका अध्यक्ष धृष्टदुम्नको वनाया 1 सेनाघ्यक्षके भौ 
मध्यक्न अर्जुन दने गये ओौर अर्जुनके भौ नेता भगवान्‌ 
कृप्ण थे । इसी समय इस घोर संहारकारी युद्धको समीप 
भाया जान भगवान्‌ वलरामजी, अक्रूर, गद, साम्ब, उद्धव, 
भरयुम्न गोर चारुदेष्ण आदि मुख्य-मृख्य यदुवंशियोको साय 
लिये पाण्डवो शिविरमे अधे ! उन्दुं देवकर धर्मराज 
युधिष्ठर, भीषृष्ण, अर्जुन, भीतेन भौर उस स्थानएर जो 
दूसरे राजा ये, वे सव ख्ड़ेहो णये ¡ उन सवने समागत 
यलदरनीका सत्कार किया । राला युधिष्ठिरने उनसे 
भरमपूरवफ हाय भिलाया, शोकृ्णादिने उन प्रणाम किया मौर 
दू राजा विरा एरं हुपदको उन्होने प्रणाम किया 1 फिर 
वे राजा युधिष्ठिरके सराय सिहासनपर विराजमान हए । 
उनके चैठनेपर जन ओर सव लोग भौवेक्गपेतो उन्होने 
भीकृष्णको सोर देखकर फा, “अव यह्‌ मह्भयकर नरस्तहार 
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होगा हौ । इस दैवी लीलाको भै अनिवायं ही समक्ता है 
भव इसे हटाया नहीं जा सकता । मेरी इच्छा है कि जपने 
शहद. भाष सव लोगोको इस युद्धकी समाप्तिपर भौ 
नीरोग देख सकं । इसमे सदेह नही, यहां जो राजा एकत्रित 
हए हँ उनका तो काल ही भा गया है । कष्णसे तो मेने 
वारबार कटा था कि शया ] ` अपने सम्बन्धियोके प्रति 
एफमसा मर्ताव करो; `बयोकि हमारे लिये जैसे पाष्डब है 
वेसा हौ राजा दुर्योधन है ॥ कितु ये .तो अर्मुनको देखकर सब 
भरकर उसोपर मु ह । राजन्‌ ! मेरा निश्चित विच्रार 
है कि जीते पाण्ठोकी ही होगी ओर एसा ही संकल्प 
भीृप्णका भी है । मतो शरीङृष्णके विना इस सोकपर 
इष्टि मौ नहीं डाल सकता; अतः ये जो कु करना चाहते 
ह उसोका अनुवर्तन किया करता हे । भीम मौर दुर्योधन-- 
ये दोनों वोर भेरे शिष्य है मौर गदायुद्धमे कुशल है 1 भतः | 
इनपर मेरा समान भ्नेह है । इसलिये मै तो अब सरस्वती. 

तीर्योका सेवन करमेके तिये ज्ञाङेगा, वयोकि नष्ट 
हते हए ुख्वंशियोको भे उदासीन दृष्टिसे नहीं देख सकगा ।“ 
एला कहकर वलरामजौ पाण्डवोसे विदा होकर 
ती्ययात्राफे लि श्ये । 


नकम ककनम 


श्षोगपवं |] 
^^ ^^ 


प्वयमीकां सहायतताके सिये मामा, भितु दोनेहीका उसकी सहायता स्वीकार न कला 


५७७ 





रुक्मीका सहायताके तिये माना, कितु पाण्डव मौर कौरव वोनोहीका 
उसको सहायता स्वौकार न करना 


वैशभ्पायनजौ कटुते ह--जनमेनय ! दसौ समय 
। भोरमकका पूवे स्मो एकः म्लोहिणो सेना तेकर 
जोकि पासन माया । उसने श्रोकृष्णकी प्रसच्रताके लिये 
¡ समानं तेजस्विनी ध्वजा तिये पाण्डवो शिविरे 
क्रिया । पाण्डव उससे परिचित तोये ही 1 राना 
ध्ठरने उप्र आगे यदटृकर्‌ स्वागत किया 1 दवंमोने 





न सबका पथापीण्य मादर किया भोर फिर कुछ देर्‌ 
र सथ वीरोके सामने अजुनसे कहा, अजुन { पदि 
कसो प्रकारका भय हो तो सं युमलोरगोरौ सहायता 
श गया हिं । सै युद्धमे वुम्हारो ठेसो सहायता क्रा 
१ उति सह्‌ नही सकणे । संसारे मेरे समान पमौ 
सिरा मनुष्य नही है ! तुम युर मुम निर सनाते 
लेनेका भार सोपोमे, उसोको भँ तहुसनष्ठ ए 
द्रोष, कृष, भोष्म, कणं कोष मो योरश्योन ह, 
ये सभी राना दध्रे होकर मेरे सामने भकेमेष 
षो मरकर कुष्टं ह पृम्योका राज्य सोप षा # 
` ख, ९--९९ 


सब भुन घीकृष्ण भोर धर्मराजकौ ओर देखकर हुते 
ओर शान्तमावतसे कटने सगे, नि शरवग जन्म व 
तिसपर भौ मे महाराज पाण्डुका पुत्रे भौर द्रीणानार्यको 
शिष्य कहलाता ह, धीङृष्ण मेरे सहायक ह मौर गाण्डीव 
धनृष भेरे पास है 1 फिर यह कंते कहु सकता हं किमे 
द्र गया हं 1 षौरवर { जिस समय कौरवोकी पोषय 
मयसरपरं मैने न्धवेकि साय युद्ध किया धा, उत समय 
भेरी सहायता कटने शौन आया या 2 तथा विराटनगरे 
बहृत-ते कोरवंफि साय अकेते ही युद्ध करते तमय मुम 
किसने सहायता दौ पौ ? भेन युके लिये हौ भगवानु शंकर, 
इद्र, कुवेर, यम, वरण, अग्नि, कयाचरय, 7रोपाचा्थं भौर 
शोषटष्णकौ उपासना कौ है । अतः श युद्धे डरता है" एसी 
यरो नाश करेयाली मत्त तो मुमन्सा परप साक्षात्‌ 
शरक सामने भौ नही कटु सकता ! इसतिये महायाहो 1 
मुम किसी प्रकारका भप नहीं है मौर न फिसौकी सहायताकशी 
हौ मादक्यकता है । तुम अपनी इच्छाके अनृ्ार ज जाना 
चाहो, वहां जा सक्ते हौ भौर रहुना चाहो तो भनिन्दते 
रहो 


दके भाद स्वमी मपनी पमुदके समान पिगास वाहिनी- 
को सौटाकर दुर्योधने पास भाया भौर वहां भी उने 
वेसो हौ बते कों ।दर्ोधनको पी मपे बीरत्यका भगिगान 
था, इसतिपे उसने भी उक्षत सहायता सेना स्वीकार गह 
किमा ) १ पकार बतरामभी मौर सवमी--ये दो पीर उष 
युते निकर चमे धये । 


जब रोर्नो पेनाभोका पाठनं हौ या भौर उनी 
सृहर्यनासा पी निर्य हो गया हो चमा धुप 
सञ्जयति ञ्य } अव शुम भूमे पह यताभो पि एव 
भर पगौ सेना पाव पट जनप पिर यहां 
भ्याम मे तो समता ह होनहार शी ध्रवायू &ै 
प्वापि श मही होता 4 मेरो मुदि शेषोको भच्छी 
कह पम तेती है, रितु योधनते पिम्‌ फिर प 
व 1 मतः भरवशो दुष होना, वह्‌ होकर ही 
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इर्धिनक पाण्डवोति 
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= नाल ! नदात्ना पाज्डरेनि तो 
दञ्दयन कल--~ह्ान १ नहाना पार्ड्नान ता 


2 वाठ जार चौर्ये एक 
(दर्ता चटक त्रान्पर्‌ षड्त च्च जार नर्व एकं 


नन नयान्न जान्यौव्य चिथ पनी पावनी उती 
टनर्‌ स्यान आान्त्रार्त (वाधनं सपना छातना इला ॥ 
छनं दा र्द्िनने तट दन ्नान्य लने चना उरयायौ जरे 

गजा दुप्पछनन तड उल्त्यहुत लयन नना हुन जप्य 


त्नद् ठज्डियकत तिदे अलग-मनलन स्यान 
छ दुकाट्व्यकः वतय ललम-मलमय स्यान नियुक्त 


सेन्नान च्य 1 प्तरि उन्न 


न््सकः भचर गुयासान्य खड 


कन, नननि सर इ-तातनक नाय च गप्त परामर्न कनक 
कना नकन दछष्र्‌ इ-श्तनलनड साय लद ग्स्त परागा ऊर्क 
[0 [0 [1 च्छ 
रदत => जनत. "टलनः पा्डयेकि 
उनका नृनव्लन्‌ कहा. उनः 1 तन पाप्डत्क्ति पान्न 
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जागतो जर श्राप सामने ली चाण्डवमि ~ धि 
01 ल शनक मामन [1 एव्टदि यद्र (धः) कटी 1 
भ 


लिने नि वर्षति विक्र न्यथा, दह्‌ कौरव यौ जीर 
षत च्चान ह्य नहा या, चट्‌ कौरव गीर्‌ 


[५ नि (अ < 

कुन 414 कनि सपन न भद्द ककन सहति सल्न्यय य ५.५ 
छ जर्‌ जपन इयर हिति सञ्जये नो म्गर्दकर 
[न ष = क श ॐ ध 
ष्टी भ्लौ न्तं कटा यौ 8 उसने कनैरवोरी च 
ट प्य प्न कटा तमः च टप -{र्वास्म समाय 


कह्नेके लिये 


उलूकको अपना कटु सदेश सुनाना 


रह ! एकत जार नारदनोने मेरे पित्ताजीते इत प्रसद्धमं एक 
आद्यान कहा या 1 ह 1 एक वार्‌ एक 


वहुरम तुन्दं सुनता 
दिलाव अक्तिहीन हो कारण गद्धनजीके तटपर 
अ्ववाहू होकर खज्ञ हौ गया आर न्द भ्राणियोको अपना 
दिललानेके व्यि ‰मं धर्माचरण कर च्ारट्रं पृस 


~ 
जानक 


ग 


विञ्वाय 
घोषणा करने लगा 1 इस प्रकार ब्टुत स्मय जीत जनिपर 
पलि्योच्ते उपर विष्वा ह गया जीर वे उसका सम्मान 
कनने लने ! उसने भो नमन्त क्रि गेरी तप्यास्फलतोहौ 
गयो 1 क्रि बहुत दिनो चाद वा चह भो मणये जर्‌ उम 


तपस्वौन्ने देखकर स्नोचने लगे करि हमारे शत्रू चहूत 


१ 


इसलिये हना मामा दनकर्‌ यहु विलाव हुममेमे लो 


“चके इस भ्रकार कट्नेपर उन्हुँ भक्षण करनेवाते 

कटा-्भ तप भी करू ौर तुम सबकी रला 
मी कन्ये दोनों काम होनेका ततो मुके कोटं ठंग नहीं 
द्रा देता! फिर नी चुम्हादा हित करनैके लिये मु 
वुम्दारी जाते भी जव्च्य माननी चाहिये 1 तुम्डुं भौ नित्यष्त्ति 
मन एक काम करनादहोगा 1 म कठोर निवमोक्ा पालन 
1 मृ्टे जपने चलने-फिरनेकी 


= 


) भु 


विडातने 
कनः 


प 


८ 


# 


करते-कनते बूत यक्त गया हूं 
तनिक भो शक्ति दिखायो नहीं देत 1 अतः माजते नुने तुम 
नित्वप्रति नदौके तोरतकः पर्हुचा दिया करो † चृहने “वदूत 
यच्छा कहकर उसको चात स्वीकार कर लो जीर स्च 
चूटे-वालक उसौको सरौप दिये 1 

प्ल तो ह्‌ पापौ व्रिलावे उन चको खा-वाकर 
मोडा हौ नया 1 उधर चूरहोकी संख्या दिनोदिन कम होने 
लनो 1 तद उन स्तने जापते मिलकर कटा, क्यो जौ ! 
माना तो रोल-रोन षूतता जा दहा हं लोर हम बहूत घट गये 


५ 


उद्योगपवं} 


॥॥ 








योरा) उतने सो टोग रखकर हौ हमसे मेल-नोत बदा 
लिया! जो प्राणी केवल फल-मृन्यादि हौ स्पत है, उसको 
विष्ठाभिं बाल नहु होते 1 इसकैः अद्ध वराघर पृष्ट होते जा 
रहे ओर हमलोग घट रहै हं 1 आगठ-सात दिने {िडिकः 
चूहा भो दिषापी नरह दे रहा है । ्तोलिककौ यहं यात 
सुनफर सव चह भाग गये भोर वहं दुष्ट विताव भौ अपना-सा 
महु लेकर चला गया 1 


"दुष्टात्मन्‌ † इसे प्रदर तुमने भो विडार्त धारण 
कर रदा है 1 जम चूहमि विडालने धर्माचरणरन दयम रच 
रथाय था, उसी प्रकयर तुम अपने सगे-सम्बन्धियेमि धर्मावारौ 
मने हो ! तुम्हारो याने तो ओर प्रकारक ह ओर कम 
दूसरे दय ट ) तुमने दुनिपाको ठगनेके त्ये ही वेदाभ्याम 
ओर सन्ता स्वौग बना रकया है ) तुम धह पाषण्ड 
छोडकर क्षादधरमका आध्रय सो 1 तुम्हारो वता वपति 
दुःप मोच दहो ह 1 उपतके आद्र पटो भोर संप्रामें 
शवरमोको परास्तं करणे सम्मान प्राप्त एतो { तुमने दमभे 
पाच पौव मौनि ये \ द्वु यह सोचकर विः किम प्रकार 
पाण्डदोके किन वरदः उनम संप्रापनूषिये दो-दो हयं करद, 


दयोधनङ् पाण्डवंनि वरट्नके निये -उचुक्को अपना बदु मदेश मूनाना 


ीनीनीरनीीतीनीरौीमीमीमौीीीीीीीनीनीीीरीीणौतीीतीमीमीीतौतीनीीौ 111 
ह 1 इसका षया कारण है ?" तवं उनम कौलिक नापका जो 
प्ये दूदा चूहा या, उसने कहा-~मामाको घमेकत परा 


५७९ 
"न 
हमने सुम्हारो मागि भशर नह फी 1 तुम्हारे तपि रने 
इष्टदित्त विदुरे स्याम चा \ समे चुम्ट्‌ ताक्पामषमेमि 
जलाना श्रयत पिया पा-दस बातो पाद परदे तो 
एक वार मदं यन जामो । सुम जाति भीर चमे मेरे समानहौी 
हो 1 फिर भो ष्टप्णका आश्रय लिये बयां वेटेहो ? 





“उतूक ! किर पाण्ड्दोदेः पाम हौ षृष्णसे बहुना 
कि तुम अपनो ओर्‌ पाण्डरदोको रक्षा केके तिपे अ 
तयार होकर हमारे माय युद्ध करो ! तुमरे मायामे रमे 
जो भयङ्कर रप धारण किया सा, दसा हौ फिर धारण कर 
अर्जुनफे सहित हेमषर शष्ष्ट करो ! इन्द्रनति, माया 
अयवा कपट भय्जनक तो हिते है; स्तु जो रणाद्धणमें 
शस्त धारण विदि टृए ह, उनका ये कु नहँ विगाद़ गते + 
चे तो उनके कारण रोपे भरकःर्‌ पर्ने समते हं \ हप पो 
यदि चाहे तो आकाशम चद सकते ह, रस्रातसमे घूम रक्ते 
ह ओर इनदलोफमें जा सक्ते हँ । किव श्रमे न तो अपता 
स्वां सिद्ध दो सक्ता ह ओर न अपने प्रतनिपक्नौफो इरयो 
हौ जा सकताहे 1 ओर तुमने जो कहा यारि "रणभूमिषे 
धृतराष्टः पूर्रोको मरवाफर पाण्ड्वोको उनका राज्य 
दिलाङेगा, सो चुम्हारां यह्‌ संदेश भी गञ्मयने मुग्धे गुना 
दिया या ॥ अव तुम सन्यप्रतिल हैर पाण्डमोरे तिपि 
पराक्रमपूरवेक कमर करके युद करो 1 हेम भी वुष्टार 
पौरप देखे 1 संप्ारमे अकस्मात्‌ ही तुम्हारा बहा पश पेत 
गयो है 1 क्तु अने मुनेः मालूम हृभा कि मिन लोषेनि 
तुम्हे सिरषर चढ़ा रसा है, वै यास्तवभं पुष्य-चिह्व धारण 
करनेवाले हिन्द ही ह । वुम षके एकः गेव तोटो। 
मेरे-जंसे राजा-महाराजोको तो तुम्हारे धाय यट कदनेष 
लिये संग्रामभूमि आना मी उचित नीह 1 


“उस पिना मोदि मर्द, पटुभोजी, अलानरौ सूति, 
मूं मोभतेनसे तुम धरवार कट्ना कि तुम कोर्योशौ सममे 
यह्ते जो प्रतिना कर चुके टो, उपे भिम्पो पन क्रदेना। 
यदि शदित रप्ते हो सो द्ुःशामनका पून पना । भीर 
तुमने जो कद था कि श्वं रणभूमिपे एक साय मव धनर 
पोको मार डादूगा, सो उसफा समय भौ अय भा शा 
ह १ स्फिर तुम मेर सरमे नद्तमे बहूना (ए अव इटकर 
यढ क्रो ४ ह्म तो वुम्टाय पुरायं द्वेषं \ भव पुम 
पिच्छिरके अन्‌राग, मेरे परनि देप आर द्वीपो केशो 
अच्छो तरह पाद षटटफो ) इमो तरट्‌ षय राना पौरे 
सदेति मो कटना दिः तुमे ओ दुन्प महे पष. ज्य 
चाट पपे: अय साश्धानोने दुद्र कगे! 


संक्षिप्त महाभारत 


^^ ^^ ^^ 
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५८० 


“विराट अर द्ुपदसे मेरी आओरसे कहना कि तुम सव 
ठे होकर मुने मरनेके लिये मामो ओर अपने तथा 
ष्टवति लिये मेरे साय संग्राम करो 1 धृष्टद्युम्नस कहना 
7 जव तुम द्रोणाचार्ये सामने आयोने, तव तुम्हं मालूम 
गा किः वुम्हारा हित किस बातमे है । अव तुम अपने 
हृदे सहित म॑दानमें आ जामो । फिर शिखण्डीसे कहना 
महाबाहू मोप्म वुम्हं स्वरी समक्कर नहीं मारेगे । इसलिये 
म निर्भय होकर युद्ध करना ॥" 

इसके वाद राजा दुर्योधन घूव टसा ओर उलृकसे 
हने लगा--तुम कृष्णके समने ही भर्जुनसे एक वार 
र कटुना कि तुम यातो हमे परास्त करके इस पृथ्वीका 
सन करो, नहीं तो हमारे हायते हारकर तुम्हें पृथ्बौपर 
यन करना होगा । जिस' कामके लिये क्षत्राणो पुत्र 
सव करती ट्‌, उसका समय भ। गया है । अव तुम 
म्रामभूभिमे वत, वीर्य, शौय, अस्त्रलाघव भौर पुच्पार्थं 
दवाकर भपने फरोधको ठंडा कर लो 1 हमने तुम्ट जूएमे 
राया या, तुम्हारे सामने ही हम द्रीपदीको समामे घसीट 
पे ये, फिर हमौने चारह्‌ वर्घके लिये धरसे निकालकर 
म्द वनमें रक्खा मौर एक वर्घतक विराटके घरमे रहुकर 
प्नकी गुलामी करनेके लिये मजबूर किया । इन देशनिकाले, 
प्नवास ओर दवौपदीके क्लेशको पाद फरके जरा मदं यन 
नामो भौर कष्णको साय लेकर युद्धके मदानमें आ जाभो । 
एम बहत च्द्‌-बटृकर चाते वनाया करते हौ, सो यह्‌ व्यर्थ 
कवाद छटोटृकर जरा पुरुषाय दिखामो । भला, तुम 

< भीप्म, दृर्धयं कर्णं, महावलौ शल्य मौर माचा 
~ " युद्धम परास्त कयि चिना कै राज्य पाना चाहतेहो ? 


[उद्योगपवे 





~~~ 
अनी ! पथ्चीपर प॑र रखनेवाला एसा कौन जीव है जिसे 
मारनेका मीप्म ओरं द्रौण संकल्प करे तथा जिसे इनके दारुण 
शस्त्रोका स्थ भी हौ जाय अर फिर भी वह्‌ जीता रहे । 
यह्‌ मै जानता हूं कि श्रीकृष्ण तुम्हारे सहायक हँ ओर तुम्हारे 
पात्त गाण्डीव धनुष भ है । तया तुम्हारे समान कोई योद्धा 
नहीं है--यह्‌ बातत भी मुभे च्म नहीं है । कितु लो, यह्‌ 
सन जानकर भी मेँ तुम्हारा राज्य छटीन रहा हं । पिच्ले 
तेरह वर्पतक तुमने तो विलाप क्रिया ह ओर मेने राज्य भोगा 
है 1 अव आगे भी वन्धु-वान्धवोसहित वुम्हं मारकरमेदही 
राज्य शरासन कल्गणा । अर्जुन ! निसं स्मय दासत्वके 
दावपर मेने तुम्हु ज्‌एमे जीता था, उस समय तुम्हारा गाण्डीव 
कहां था ओर भीमसेनका वल कहां चला गया था? उस 
समय तो अनिन्दिता ङईष्णाकी कृपाके विना गदाधारी 
मीमतेन ओर गाण्डीवधारी अर्जुन भी उस दासत्वसे मुक्त 
नहीं हो स्केथे ! देखो, यह्‌ भीमेरा ही पुरुषार्थ था कि. 
विराटनगरमें भीमसेनको तो रसोई पकाते-पकाते चन नहीं 
यो ओर तुमह सिरपर वेणी लटकाकर हिजडंका रूप वनाकर 
राजकन्याको नचाना प्डता था! मँ तुम्हारे यए कृष्णफे 
भयते राज्य नहीं दूंगा । अव तुम मौर कृष्ण दोनो मिलकर 


"युद्ध करो 1 जिस समय मेरे अमोघ बाण टेगे, उस समय 


हजारो कृष्ण ओर सेकडों अर्जुन दसो दिशाभमे भागते 
फिरेगे । फिर तुम्हारे सभी सगे-सम्बन्धौ युद्धे मारे ा्येगे 
उस समय तुम्हुं बड़ा संताप होगा भौर जिस प्रकार पुण्यहीनं 
पुरुष स्वग॑प्राप्तिको आशा छोड़ देव्ता है, उसी प्रकार 
तुम्हारी पृथ्वीका राज्य पानेकौ आशा ट्ट जायगी । इसलिये 
ठुम शान्त हो जामो 1 





उलूकका पाण्डवोको दुर्यो 


दर्योधनक्ता सदेश सुनाना ओौर फिर पाण्डवोका 


संदेश लेकर दुर्योधनके पास आनां 


सञ्जय कहते ह--महाराज ! इस प्रकार दर्पोधनका 
पदेश सेकर उसूर्क पाण्डवोको छादनौमें माया गौर 


पाण्डवोप्न मिलकर राजा युधिष्ठिरसे कटने लगा, "आप दूतक 
वचने परिचित ही ह 1 इसलिये जिस अकार मुन्प्से कटा 


उद्योगपर्व] 








(0 
गया है, उसी प्रकार दुर्फोधनका संदेश सुनानेपर आप क्रोघ 
नके 


यधिष्ठिरने कहा--उलूक { बुश्हारे लिपे कोई भयकौ 
वात नहीं है 1 तुम चेतरे अूरदर्शी दुर्योधनका विचार 
सुनाभो1 


उलुकने कह--राजन्‌ ! मह्ष्मना राजा दर्योधनने 
मय कौरवोफि म्रामने आप्येः लिये जो सदेश कट! है, वह्‌ 
सुनिये 1 उन्होने कह! है--पाण्डव ! तुम राग्यह्रण, 
वलनया मौर द्रौपदौके उत्पौडनको यात याद करके जरा 
मदं बन जाओ । भीमसेने साम्ये न होनेषर मौ जो एसे 
श्तेदौ धो किँ दुःसासनरा रकन पौङगा" सो यवि 
मकौ ताचहोतोषी सें 1 सस्वनवाम्तोमे मन्दारा 
रेयताभोरत अगवाहून हे दुष है, षुदसेदधये फोचड़ पूष 
सयौ है जर म्यं चरको गये हु; इसतिमे सव दपण 
शाय संप्रामभूमिमे भा जाओ 1 दुम पितामह भौष्म, वुरप्य 
कर्ण, महाल शत्य मौर आचा द्रोणे युद्धे परास्त 
कि पिना किस प्रकार रार्य लेना चाहते त ? भला, 
पृथ्वौपर पैर रणनेवासय एसा कौन प्राणी है, जिते सारनेका 
पौष्य ओरं द्रोण संकल्प शर ते तथा जि उनके दारण 
सत्तो स्पर्ग भी हो जाय भौर फिर पौव एोतारहै ४ 


उनूक्का पाण्डवोको दर्योधनका सदेन मुनाकर्‌ पाण्डर्वौका मंदेय ते जाना 
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महाराज युधिष्ठिरे एषा कह उषूक्मे अञुनको भोर 
मुख करके कहा--अनुन ! सपे महारा वर्पोधन 
कहते ह छि तुम य्टटुत यक्ष्वाद दर्यो करते हो ? पे ष्व 
यातं वनाना ोष़कर युद्धे सामने आ जाभो 1 अबसौ 
युद्ध कणेते ह कों शाम यन सकता है, यते नेसे बु 
नही होमा ) मे जानता रिः कृष्ण पुष्हारे घहापकू ह 
ओर तुम्हारे पास साण्डोद धनुष भौ द } तया प्ुषटारे एमन 
कोई योद्धा नहो है--प्ट्‌ यतत भी मुममे चिप नही है) 
तु सो, पह सय जानकर भो से तुम्हारा राज्य टन रहा 
हं । पिते तेरह ययंलकः सुमने तो विलाप कपा भीर मेने 
राज्य भोगा है । अप्र आगे भरो तुम्हे मोर तुम्हरे गन्धू- 
बान्ध्ोको मारकर मै ह राञ्यशासन करेगा । घूतषौरके 
समय जय तुम दासत्वमें येध रपे ये तो उक्त शमय अनिन्दिता 
द्रौपरौकौ पाके यिना गदाधारौ सोम भौर गाण्डौयधारौ 
अर्जुन तो उतत दासत्वते अपना रकार भी नहो करा शफे 
थे 1 विराटनगस्मे भेरे ही कारण तुष्टं सिष्पर वेणो 
लटकाकर हिजिदेका हप गनाकर रासङन्याको नवाना प 
या रम वुष्टुषदि फा प्णके भते राण्य नहु वषा । मब 
दुम ओर हच्ण दोनों मिलकर हमारे साय युद्ध कते १ निस 
सम भेरे अमोध चाण चुटेगे, उस समप हारो हृप्ण मोर 
सैकड़ों अर्जुन दसो दिशामि भागते फिरेगे । एस अरर 
जग वुम्हारे सभो सगे-मम्यन्धौ पुटे भारे जापेगे तो सुह 
बडा संताप होगा भौर निस प्रकार पुष्यहन पुदय सवर्ग 
श्राप्तिकी आसः छोड़ यंटता है, उसी प्रकारं तुम्हारो पुष्य 
राज्य पनेको आगा टूट जायगो । इषलिपे तुम सान्त हो 
जामो 


पाण्य्यलोग तो पहुतेहीतते परोधमे मरे मठे पे । उलूको 
ये यतं सुनकर ये मौर भौ गमं हो भये भौर दिपधर पपा 
समान एक-दूसरेकी मोर देने सगे । तव भोदृष्णने बु 
भु सकराकर वसूकसे कटा, उघूक । सुम जत्दो हौ दुर्योधनरे 
पातत जामो ओौर उरसे कटो फि हमने पुमा धातं 
भुनसौर्हु 1 तुम्हारा जस विवार हे, वेसा ही होगा ॥ 


मोमसेन कौरयोि संकेत मौर भावको सममकर श्ोधते 
सआगययूला हो णवे मौर दांत पीसकर उसूक्मे ष्टे सगे, 
“मूर [ दु्ोधनने वुमसे गोलो यतते कटुः ह, ये एब हमने 
सुन सो ए अय्य गो दृष्टता भुनो 1 धुम तव 
क्षियो सामने सूतक शणं ओर सपने वति इुरत्मा 
शङ निरे शुनते टृए्‌ इर्पोधनपे यह्‌ श्ना करि ^ दुररत्‌ 1 
हम ज्ये मे ज्येष्ठ शाता छर्म राम वृधिष्टिरणो प्रमदरतारेः 
तिदे सदसे तेरे भपरा्थोरो सरके रहे है, मासूम शेता है 


2 
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हमारे उन उपकारोका तरे हृदथमे कुछ भौ भादर नही है। 
मरा अपने कुलके कल्याणक लिये ही अपसम मेल 
कराना चाहते ये 1 इसीसे उन्हनि शरीकृप्णको कौरवोके पास 
पनेना था! कितुं मव्य हौ तेरे सिरर काल नाच रहा ह 
सौति त्रु पमराजके धर जाना चाहता है 1 अच्छा तो 
अव निचय कल हमारे साय तेरा संग्राम होगा । मने भी 
तुक मौर तेरे पादरयोको मारनेकौ प्रतिज्ञा कर ली है भर 
पसा ही होगा म । समुद्र भले ही अपनी मर्यादाको तोड़ दे 
मीर पहादकि मले ही दुकड-ट्कड़े उड़ जाये, क्रतु मेरा 


कयन सूखा नदह होमा \ भरे दुर्वे { साक्षात्‌ यम, कवेर . 


ओर खर भौ तेरी सहायता करं तो मी "पाण्डवलोग भनी 
प्रतिक्ञा पुरी करेगे ! म दू जी भरकर दुःशासनका खून 
पीऊेगा } दस युद्धं स्वयं भीष्मजीको आगे रलकर भी कोई 
क्षविय मेरे सामने आवेगा तो उसे तुरंत यमराजके धर 
भेन दया ।' इस क्षद्वियोको समामे भने ये जितनी चातं 
फटी ई, वे समी सत्य होगी-- यह्‌ मै अपने आत्माकौ तपय 
फरपेः कहता हूं 1“ 


सीमसेनकी वातं सुनकर सहदेव मी क्रोधमे भर गये 
भीर इस प्रकार कटने लगे, “पापौ उलूक ! मेरौ बात सुनो । 
तुम अपने पितामे जाकर कहना फि "यदि राजा धृत्तराष्टरसे 
तुम्हारा सम्बन्ध न होता तौ हममे यह्‌ फूट ही न पडती ॥" 
तुमने तौ धृतराष्ट्के वं मीर सव लोगोका नाश करानेके 
लिपे ही जन्म लिया है । तुम साक्षात्‌ शदूताको सूति, 
सपने पुलका उच्छेद करानैवाले भौर बडे पापौ हौ} 
उलूक ! याद रवलो, इस संग्राममे मै पटले तुमह मार्गा 
मीर फिर तुम्हारे पितके प्राण चूमा ॥" 


मोम भर सह्देवकौ वात सुनकर अर्जुने मुचकराकर 
मौमसेनते हामी ! आपके साय जिन लोगेका 
वेर टै, उनके सम्यन्धमे तो म्राप यही समत्तिये कि वे 
संसारे हु ही नहीं । कित्र उलूके मापफो कोई कटी चात 
नहो फन चाहिये । दूत वेचारे षया अपराध करते ह 
उनपे तो जसता फहनेको फटा जाता, वसा ही वे सुना देते 
ह ॥ भोमसेनते एसा पहर फिर उन्होने धृष्टयम्नादि 
भयने सम्बन्धियेसि कफहा, 'आपलोगोनि पापौ ` र्योघनक 
यते सुन लीं ? इनमें चितेयर्पसे मेरी मौर श्रीकृप्णकी ही 
निन्दा फौ गयो है । इन चातको भुनकर आप हमारे 
हौ हितौ दुष्टिसे रोये भर गये ह । कितु भपलोमोकी 
सहायता मौर श्नौकृष्णके प्रतापसे मं सम्पण ्षनिय राजाओंको 
भी क्ट नहीं समन्ता । अतः आप सव आन्नादतोर् 
उतूकंको इन यातोका उत्तर दे ट्‌ 1 नदद ते कल अयनो 


संश्चिप्त महाभारतं 
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सेनाके मुहानेपर गाण्डीव धनुपसे ही इस वकवादका जवाब 
दुगा 1 यातमि तो नपुंलकलोग ही जवाव दिया करते है +" 
अजुनकौ यह्‌ वात सुनकर राजालोग उनकी प्रशंसा करने 
लगे 1 

फिर महाराज युधिष्ठिरे उन सबका उनके सम्मान 
मौर मायुके अनसार सत्कार किया मौर दूर्योधिनको संदेश- 
रूषसे सुनानेके लिये ` उलूके कहा--“उलूक ! -चरुम जामो 
भौर शतूताको सूति कुलकलंक दुर्योधने कटो किं भाई । 
वुम्हारी बड़ी पापवृद्धि है 1 अब तुमने हमे युद्धके लिये 
आमन्त्रित तो कर दही लिया है । कितु तुम क्षतिय हो, 
इसलिये हमारे ` मननीय भोष्मादिको ओर स्नेहास्पद 
लक्ष्मणादिको आगे रखकर हमसे युद्ध मत करना । बल्कि 
अपने सौर अपने सेतकोके पराक्रमके भरोसे ही पाण्डवोको 
युद्धमें वुलाना । देखो, पूरा-पुरा क्षत्रियत्वं निभाना 1 जो - 
पुरुष दुसरोकि पराक्रमका आश्रय लेकर शतु्मोको संग्रामके 
लिये वुलता है भौर स्वयं उससे लोहा तेनेकी शक्ति नहीं 
रखता, उसौको नपुंसके कहते हं }' 

श्रीकृष्णने कहू--उलूक ! इसके वाद तुम इर्योधिनसे 
मेर सदेश कहना कि अव कल ही तुम रणभूमिमें मा जामो 
मौर मपनी मदनिमी दिखामो । तुम जो एसा सममतेहो कि 
फृष्ण युद्ध नहीं करेगा; क्योकि पाण्ड्वोनि इसते अजुनका 
सारयि वननेके लिये कहा है--क्या इसीसे वु्हु मेरा डर नहीं 
है ? सो यादे रक्लो, युके गन्तम कोई मी नहीं वचेगा; 
आग जं घास-फूसको जला देती है, उस्नौ प्रकार अपने 
करोधते सै सवको भस्म कर दमा । इस समय तौ महाराज 
युधिष्ठिरकौ आल्लसे मँ युद करते हए अर्जुनका सारथ्य 
ही करूगा । मव कल तो तुम तीनों लोकोमिं यदि कहीं उड़कर 
जाना चाहोगे अथवा भूमिके भीतर घुसनेका प्रयत्न करोगे, 
तो भी वहीं तुम्हे भजुंनका रथ दिखायी देगा । भौर तुम जो 
भीमसैनकी प्रतिज्ञाको मिथ्या सममते हो, सो तुम समम लो 
कि दुःशासनका सून तो उन्होने माज ही पौ लिया 1. तुम 
व्यथं एसी उल्टी-उत्टौ वाते बनाते हौ; महाराज युधिष्टिर, 
मीममेने, अर्जुन मौर नकुल-सहदेव तो तुमह कु ममी नहं 
समते }" 

ऽसके वाद महायशस्वौ अकतुन श्रोकृष्णकी मोर देखकर 
उलूके कह्ने लगे--जो पुरुष अपने पराकमके भरोस 
शूको संग्रामे तिये ललकारता है मीर फिर डटकर 
उनका मुकावला करता है, म्द तो वही ष्ट । जागो, तुम 
ुर्यौधनसे कहना कि सन्यसाची अर्जुने चनौतौ 
स्वौकार कर लो है, मब आजकी रात वीतते ह युद्ध मारम्म 
हो जायगा । मै तुम्हारे सामने सत्रसे पहते कुरुवद पितामह 







शर सम्बन्धक सहित भार डतम १ अन्तम मह्न 
यस्ति करणाय ह्र कहर म तो हवस भो प्रका 
च्वाहता 1 हसन मौषत 


(~ प 

तव समान, सण नह 

\ शरूःप्ता तीकष्णतः, ५ अवहुमया 
या हन 





धष्ट्म्न ये । उन्होने जिस वौरका जसा वल भौर अंसा 
उत्साह या, उसे उसौ कोटिक प्रतिक्षते युद्ध करनेकी आना 
टी । अर्जुनको कर्णके साय, भौमसेनको दु्योधिनके साय, 
धृष्टेतुको श्व्यफे साय, उत्तमीनाको एपाचार्यके साय, 
नकुलको अश्वत्यामाके साय, शँम्यको एतवमक्षि साय, 
साल्यफिको जयद्रथे साय ओर शिखण्डीको भीष्मके साय 
यद्ध करनेफे लिये नियुक्त किया । इसी प्रकार सहदेवको 


संक्षिप्त महाभारत 
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शकुनिसे, चेकितानको शलते, द्ौपदीके पांच पूरबोको तिगत्त 
वीरोसे जर अभिमन्युको वृषसेन तथा अन्यान्य राजामोसे 
भिडनेका आदेश दिया; र्योकि वे उसे संग्रामभूमिमे अर्जुनक 
अपेक्षा भी अधिक शक्तिशाली समते थे । इस प्रकार सब 
योद्धा्मका विभाग कर उन्होने अपने भागमें दोणाचार्यको 
रक्डा भौर फिर पाण्डवोकी विजयके लिये रणाद्धुणमें 
सुसन्नित होकर ख्ड़ेहो गये । 


ुर्योधनका भीष्मजीके मुखसे अपनौ सेनाके रथी ओर अतिरथि्योका विवरण सुनना 


राजा धृतराष्ट्रे पुछछा-सञ्जय ! जब अर्जुनने 
रणभूमिमे भीप्मकफा वध करनेके लिये प्रतिज्ञा कौ तो मेरे 
मूख पुदर दर्योधनादिने क्या किया ? मु तो अव एेसा जान 
पटुता है भानो श्रीकृष्णके साथी अर्जुने संग्राममे हमारे 
काका भीप्मजीको भार ही शला हो । इसके सिवा यहे भी 
सुनाओ कि महापराक्रमी भीष्मजौने प्रधान सेनापतिका पद 
पाकर फिर क्या फिया। 


सञ्जय कहने लगे--महाराज ! सेनाध्यक्षका पद 
पार शान्तनुनन्दन भीष्मजीने दर्योधनकी प्रसन्नता चदढ़ति 
हए फा, शति शवितपाणि भगवान्‌ स्वाभिकातिकेषको 
नमस्कार फर आज तुम्हारा सेनापति वनता हं । अव इसमें 
तुम किसी प्रकारका संदेह न करना । भँ सेनासम्बन्धी फार्यो 
भौर तरहु-तरहकौ व्यूहरचनाभेमिं कुशल हूं । मुके देवता, 
गन्धर्वं ओर मनुप्य--त्ीनोहीकी व्यूहुरचनाका ज्ञान है; 
सव तुम सव प्रकारकी मानसिक चिन्ता्छोडदो । मँ 
 . परास्वानुषार तुम्हारो सेनाकी ययोचित रभा करते हुए 
निषप्कपरमावसे पाण्डवोके साय युद्ध करूंगा 1" 


दर्योधनने फहा-पितामह्‌ ! भय तो मुभे देवता ओर 
अमुत युद्ध फरनेमे भी नहं लगता । फिर जव आप 
सेनापति हों भौर पुरुपषिह्‌ आचाय द्रोण हमारी रक्षके 
तिये षषे हो, तव तो कहना हौ क्या ह ? आप भपने आर 
विपक्ियोफे समी रयौ ओौर अतिरथियोको अच्छी तरह 
जानते ह । अतः म ओर ये सय राजालोग पके भखसे 
उनफो संहया सुनना चाहते ह । ` 


भीलत्मजोने फहा--राजन्‌ ! तुम्हारी सेनाम जितने 
रथौ भौर महारथो है, उनका विवरण सुनो । तु्टुपरे पकषमे 
करोड भौर मरयों रयौ हं । उनमें जो प्रधान-परधान थ 
उनके नाम सुनो 1 तवसे पटले तो दुःतासन आदि भपने सौ 
सादये सहित तुम हौ बहुत व रथौ हो । तुम सभी 


छेदन-भेदनमे कुशल ओर गदा, प्रास तणा ठाल-तलवारके 
युद्धम पारद्धत हो । सँ तुम्हारा प्रधान सेनापति हं । मेरी 
कोई वात तुमसे छिपी नहीं है; अपने महसे म अपने गुणोका 
वणन करू, यह उचित नही समता । शस्तधारियोमें 
शरेष्ठ कृतवर्मा भी तुम्हारी सेनामें एक अतिरथी है ! महान्‌ 
धनुर्धर मद्रराज शत्यको भी मेँ अतिरथी मानता हं । ये 
अपने भानजे नकुल ओर सहदेवको छोडकर शेय सन पाण्डवोसे 


-युद्ध करेगे । रथयूथपतियोके अधिपति भूरिश्रवा भी 


एतुभओको सेनाका वङ्ा भीषण संहार करेगे । सिन्धुराज 
जयद्रथको मे दो रथियोके बरावर समभता हँ । ये अपने 
दुसत्यज प्राणोकी भी वाजी लगाफर पाण्डवोके साथ संग्राम 
करेगे ! काम्बोजनरेश सुरक्षिण एक रथीके बराबर ह । 
माहिष्मतीपुरीका राजा नील शी रथी कहा जा सकता है । 
इसका पहलेसे टौ सहदेवसे वैर बेधा हुआ है । इसलिये 
यह्‌ तुम्हारे तिये पाण्डवोके साथ वरावर युद्ध करता रहेगा । 
अवन्तिनरेश विन्द भौर अनुविन्द बडे मच्छे रथौ माने जाति 
ह \ ये दोनों युद्धके वड प्रेमी है, इसलिये ये शतुसेनामे 
खेल-सा करते हए कालके समान विवरणे । मेरे विचारसे 
विग्तदेशके पांच भाई भी बहुत अच्छे रथी हं ! उनसे भी 
सत्यरय प्रधान है । तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण आर दुःशासनका 
लडइका--ये दोनों यद्यपि तरुण अवस्थे भौर सुकुमार है 
तो भो मै इन्दु अच्छा रयो समक्ता ह । राजा दण्डधार 
भी एक रथी है, अपनी सेनाके साथ वह भी संग्राममे अच्छा 
हाय दिखावेगा 1 मेरे विचारसे वृहदरल ओर कसत्य भौ 
अच्छ रथी ह \ कृपाचार्य तो रययुयपतियोफे अध्यक्ष हीर्है। 
वे भपने प्यारे प्राणोकौ भौ बाजो लमाकर दुम्हारे शतमोका 
सहार करगे \ ये साक्षात्‌ स्वामभिकातिकेयके समान अजेय है! 

तुम्हारे सामा शकुनि भी एक रथी ह । इन्होने 
व वेर ठाना है, इसलिये निःसंदेह ये उनसे घोर 
युद करगे \ द्रोणाचारयके पुत्र भश्वतयामा तो बहते ब 


॥ 
प 
प्रकर कानिराजफी फन्पाोंफो हूर लिया धा । उत्त समप 
[हुते हासे राजाभोंफो मैने भकेने हो ुद्धभूमिने परास्त 
एदिणा या! 

यह विवाद होता देकर राजा र्योधननेः भीष्णजीसे 
पा, 'वितामह्‌ | आप मेरो मोर देखिये ॥ आपे स्िरपर 
र भारी फाम आ पदा है । अव आप एकमात्र मेरे हितिपर 


रंकषिप्त महाभार 


[ उघ्योगप्चं 


ही दष्ट रसं । मेरे विचारते तो आपं दोनोहौसे भेरा वडा 
भारो उपकार होगा । अब मेँ एतुभकी रोनामे भी जो रथी 
भौर अतिरथो है, उनफा विवरण सुनना चाहता हं । मेरी 
च्छा ह कि मँ शतुओंके वलाबलफे विषयमे जानकारी 
प्राप्त फर ल; षयोकि आजफी रात नीतते ही उनसे हमारा 
युद्ध छिड्‌ जायगा \' 





पाण्डवपक्षके रथी ओर अत्तिरथियोकी गणना 


भीप्मजीने फहा--राजम्‌ । मेने तुम्हारे पक्षे रथी, 
पत्तिरयी भौर अधर्मी तो युना पयि; भव यदि तुम्‌ 
पण्डयपक्षपे रयौ आपि सुननेफी उत्पुफता ह, तो यहु पी 
तुनो 1 प्रथम तो राजा युधिष्ठिर ही यदत अच्छे रणीरह। 
परीमसेन तो आठ रथि्योपे वरावर है) याण भौर गदाके 
पदभ उपै रमान द्रूररा फोई योद्धा नहीं है । उसमे दस 
हजार हायिषोका यत है तया पहु वदा हौ मानो भौर तेजस्वौ 
ह \ सा्रीफे पुत्र नयुल-हुदेव भी अच्छे रथो ह! पे सव 
पाण्डव धाए्यावरथापे हौ पुमलोगोफो अपेक्षा तेजीसे दौने, 
सकय पेधने, मर्मस्थानोंको पीडित फरने भौर पुथ्पीपर खातकर 
पप्ीरनेभे षदे पे) पे सोग रणभूमिमे हमारी सेनाफो 
मष्ट छर शमे, पुम हनसे पुय मत ठानो । अर्जुनको तो 
स्तात्‌ श्रीतारापणकी सहायता प्रप्ते है) पोनो पक्षफी 
गेना अजुन-जेसा रथौ फो भी नही है । एदा समय हौ 
मरह, मैने तो भरूतफासमे भी फेसा फो रथौ नहं सुना । वह्‌ 
 दिप्रोप परेगातो तुम्हारो सारी सेनाफो पिष्यंस फर 
डता । अर्जुनको स्तामनाया तोमे फर सकता टं पा आचार्यं 
रोण 1 हमारे तिपा दोनों सेनाओमे तीसरा फो भी वीर 
उरे आगं नरह टिफ सकता । एतु ठम दोनो भौ भव बदर 
ष्ये अजुन तो पया भौर शव प्रकार फा्ेकुशल है 1 


नवः तिया प्रौपरोके पाचों पुत्र महारथो हु । विराटफे 
पु उरो भी मे अच्यरा रयो मानता ह| महावाह 
मभिमन्पु तो रपमूयपोके पूयोका भी अप्यक्ष है 1 पट्‌ गु 
फरमेमे रथयं अर्मुन भौर भरोषएप्णफे समान है 1 वृप्णिपंो 
योरोमे परम भूरयौर रात्यपि घी रथपरुमपोका गूथप है । 
वहु यही ञग्हुनक्नीत सौर निर्भय है) उत्तमोनाफो भीमे 
अस्प रयो मानतता एं तया मेरे विचारे युधामन्यु भी उत्तम 
रयो ट । विराट ओौर द्रुपद भूष होनेषरभी गुदे अजेय है; 
भे इहु वश पराप्रमी ओर महारसो समता । द्ुपदफा 


प्र शिखण्डी भी उस सेनामे एफ प्रधान रथौ है । द्रोणा- 
चार्यकग रिप्य ुष्टयुम्न तो उस सारी सेनाका अध्यक्ष है । 
उसे भीमं महारथी ओर अतिरथौ मानता हू । धुष्टयुम्नफा 
पतर क्षत्रधर्मा अर्घरयी है; पयोफि वालक होनेके फारण अभी 
उसने विकशेप परिश्रम नहीं विया। शिशुपालफा पप्र 
चेदिराज धृष्टकेतु वा हौ वौर.ओौर धतुर्पर है \ यह्‌ 
पाण्डयोफा सम्बन्धी ओर महारथो है \ एनफे सिवा क्षत्रदेय, 
जयन्त, अमितौजा, सत्यजित्‌, अज ओौर भोज भी पाण्डयोके 
पक्षमे मान्‌ पराक्रमो भीर महारथी ह 


फेफथ देके पाँच सहोदर राजफुमार बडे ही 
एुदुपराश्रमी, तरहु-तरहफे शएस्त्रोसे युद्ध फरनेवाले ओर उच्च 
फोटिफे रथो ह 1 कौशिक, सुफुमार, नील, सुयवत्त, शंख 
भौर मदिराए्व--ये सभी चड़ अच्छे रथी ओर युदकलामे 
निष्णात ह । महाराज वाद्क्षेमिणो भौ मै महारथी मानता 
हं । राजा विनायुघ भौ रथियोें भरेष्ठ ओर अजुनका 
भयत हि । चेफितान, सत्यधृति, व्याघ्रदत्त भौर चद्धसेन-- 
ये पाण्डवतेनामें बड़े अच्छे रथी ह । सेनायिन्दु या क्रोधहन्ता 
नाप्रफाजो योरे, वह्‌ तो श्रीफष्ण ओर अर्जुनफे समान ही 
वलयान्‌ ६1 उसे भी एफ उत्तम रथौ मानना चाहिये \ 
फाणिराज शएस्म्र चलानेमे यडा फुर्तीला ओर ष्रुभओका 
संहार फरनेयाला है । यह्‌ भी एफ रथीफे बराबर है। 
प्ुपदफा युवा पुत्र सत्यजित्‌ तो आट रथियोफे घराघर है । 
उसे धृष्टयुम्नये समान अतिरथो फटा जा सकता है \ राजा 
पाण्डघ भो पाण्डयरेनामे एक महारथी है । वह्‌ यडादही 
पराफ्रमो भौर महान्‌ धमुधेर है ! इनके सिया भ्रोणिमान्‌ 
भौर राजा वगुदानफो भौ मै अतिरथो मानता हू \ 


पाण्डयोफौ ओर रोचमान भौ एफ महारथो है। 
पुरुजित्‌ पुन्तिघोज वड़ा हौ धनुर्धर ओर महाबली ह । 
वह घोमसेनका मामा है । मेरे विचारसे यह अतिरथो ह । 


भरट्टः 

दूसरे पुद्पते हो चुका हैः इसलिये अव सं तुम्हें पत्नीरूपसे 
स्वीकार नहीं कर सकता ! मव तुम भीष्मके ही पास चली 
जाभो 1 नीप्म तुमह बलात्कारसे हरकर ले गया था, इसलिये 
तुमह ग्रहृण करना नहीं चाहर्ता । म तो दूसररोको धर्म॑का 
उपदेश फरता हं मीर मुद्ने सव वातोंका पता भी है ! फिर 
पहने दसरेफे साय सम्बन्ध हो जानेपर मी म वुम्हे कंसे 
रघ सकता हं । अतः अव वुम्हारी जहां इच्छा हो, वहां 
चली जामो 


अम्वाने कटहा--^शतरुदमन ! नीष्मजी मेरो प्रसन्नतासे 
मते नही चे गये ये ! मँ तो उस समय विलाप कर रही थ । 
ये वलात्कारते सव राजारभोंको हराकर मुद्र ले गये । 
शात्वराज ! म तो निरपराध र आपकी दासी हं । आप 
मुसते स्वीकार कीजिये । अपनी सेविकाको त्यागना ध्म- 
शास्ते अच्छा नही कहा गया है । मै भीष्मजीसे मज्ञा 
लेकर तुरंत हौ यहां भा गयी हं । भीष्मजीको भौ मेरी 
अभिलापा नहीं थी । उन्हने तो अपने भाईके ल्यि ही 
यह्‌ फाम कियाया। मेरी छोटी वहिन अम्बिका ओर 
अम्बालिकाका विवाहु उन्हनि अपने छोटे भाई विचित्रवीर्ये 
ही कियाह। मतो आपके सिवा ओर फिसी मौ चरका जपने 
मनमें चिन्तन भी नही फरती । न मँ पहने किसीकौ पत्नी 


संक्षिप्त महाभारत 
^^ ^^^~^~^^^~~~~~~^^~~~~~~.^~~~~~--.-....--- ~~~ 
होकर ही मापके पास आयी हँ । मै अभी कन्या ही ह, इस 
समय स्वयं ही आपके पास उपस्थित हई हूँ ओर अपक 
कृपा चाहती हैँ " 


[ उद्योगपवं 


+ 0 





इस प्रकार तरह-तरहसे अम्बाने प्रार्थना कौ, कितु 


शाल्वको उसकी वातमें विश्वास नहीं हअ 1 तव उसके 
नत्रोसि आंयुओंको धारा बहने लगी ओर उसने गद्गद कण्ठसे 
कहा, “राजन्‌ ! आप सु त्याग रहे हँ अच्छो वत्त है ! 
कितु यदि सत्य अटल है तो मे जहा-नहां भौ जाऊंगी, वहां 
संतजन मेरी रक्षा करेगे !' इस प्रकार उसने करणापूर्वक 
वहूत विलाप किया, फिर भौ शाल्वने उसे त्याग ही दिया। 
जव वह्‌ नगरसे बाहर आयी तो उसने विचार क्ियाकि 
“इस पृथ्वीपर मेरे समान दुःखिनी कोई भी युवती न होगी । 
अपने कुटुम्बियोसे मेरा सम्बन्ध टूट ही गया, शाल्वने भौ 
मेरा तिरस्कार कर दिया भौर अव हस्तिनापुर भौ जा 
नहीं सकती । इसमे दोष तोमेराही है । मृन्ने उचित भा 
कि जव भीष्मजीसे युद्ध हो रहा था, उस समय मेँ राजा शाल्वके 
लिये रथते उतर जाती ! आन मुषे यह उसीका फल मिल 


रहा है । {कितु यह्‌ सारी आपत्ति भीष्मके ही कारण आयी 
है । भतः अव तपस्या या युदधके दारा सल्ल उनसे इसका 
वदला लेना चाहिये ॥ 


अम्बाका तपस्वियोके आश्रमम आना, परशुरामजीका भीष्मको समञ्चाना ओर उनके 
स्वीकार न करनेपर दोनोंका युद्ध करनेके लिये कुरक्ष्रमे आना 


४ भोष्मजीने कहा-पेसा निश्चय कर वह॒ नगरसे 
नकलफर तपस्वियोके भाध्रमपर भायौ । वह्‌ रात उसने वहीं 
व्यतीत फौ मौर उन ऋपिोको अपना सारा वत्तान्त सुना 
दिया । ऋपिलोग आपसे यह्‌ विचार करने लगे कि अव 
इस कन्यके लिये ष्या करना चाहिये 1 उनमेते किन्हनितो 
फटा कि इते इसके पिताके यहां पहुंचा दो, कोई भरे पा 
भाकर स्मघ्लानेका विचार प्रकट करने लगे ओौर रोई योते 
कि राना शात्वफे पात जाकर उन्ही इससे विवाह्‌ फरनेकौ 
आजा दी जाय । कितु किन्हनि उत्क विस्ट् अपनी सम्मति 
प्रकटे फी । फिर उन सव तपस्वियोने कहा, तरे त्यि तो 
पिताफे माश्नयमें रहना हौ सवते अब्दा होगा ! इससे 
यद्कर भीर पोई वात नहं हो सकती ! स्वके तो पति 
या पिता--दो ही आघ्यं हं" 


अम्वाने कहा-- मुनिगण { अवमे काशीपुरीमे अपने 
पिताके घर लौटकर नहीं जा सकतौ । इससे अवश्य हौ मृते 
वन्धु-वान्धवोका तिरस्कार सहुना पड्गा ! अव तो मेँ तपस्या 
ही करूगी, जिससे अगले जन्ममे मुपे एेसा दुर्माग्य प्राप्ते 
नहो 

भोषमजी कहते है-वे ब्राह्मणलोग इस प्रकार उस 
कन्याके विषयमे विचार कर ही रहे थे कि इतनेहीमे वहाँ 
परम तपस्वी राजरपि होत्रवाहन जाये 1 तपस्वि्योने स्वागत, 
आएसन ओर जल आदित्ते उनका सत्कार किया। जघ्रवे 
आरामे वेठ गये तो उनके सामने ही मुनिगण फिर उस 
कन्याको वाते करने लगे 1 अम्वा ओर काशिराजे विपये 
वे सव वातं सुनकर राजपि होत्रवाहुनको वडा चेद हुआ 1 
होत्रवाहन अम्वाके नाना ये। उन्होने उसे गोदमे वठाकर 


मोगयवे] 


^^ 





ढादस देधाया भौर मारम्मसे हौ इस वापत्तिका पूरा-युरा 
वृत्तान्ते ष्टा 1 मम्बाते जंमा-जैसा हुमा थ, घव विस्तारसे 
मुना दिया इससे राजपिष्षो वड़ा दम्प मौर शोक हमा 
आर उन्होने भन-ही-मन उत्त िपयमे जो कर्तव्य था, उसका 
निश्चय कर उससे कह्‌--वटो } मै तेरा नानाद्र तरू सपने 
पिताक घ्र म्रतजा। मेरे कट्नेमे तरू जमदण्निनन्दन परु 
रामजोके पास जा 1 ये तेरे हस महान्‌ शोकः र संतापको 
मवश्य दूर कर देगे \ वे सर्वदा महेन्दरे पदेतपर रहा करते 
ह \ यद्यं जाकर उन पणम करके दू मेरौ खरोर्से सद वाते 
कहं देना । भेरानामलेनेते चेतेराण्तेभी अपौष्ट होगा, 
उसे पूरा करेगे! बसे! वे मेरे यहे हो श्रीत्तिपावे मौर 
स्नेटीसवाहु? 


जिक्त समप राजपि होत्रवाहन धम्यते इत्च धकार कट्‌ 
रट थे, उस समय वहा परशुरामभीे पिप सेवकं अहृतग्रण 
आ गये। सव मुनियोनि उनफा सत्कार किया मौर अषटतद्रण- 
जीने भो पनिर्पोका यथापोग्य मभिवादन किया । जव सव 
सौग उन्हें चारो -भोस्ते पेरफर अठ गये तो महाता 
होतरघाहुनने उनले मुनिवर परशुरामजोका समाचार पुषा । 
अकृतेश्रणजोनि कहा कि 'धीपरशुरामजो मापते निलनेके 
लिये फल प्रातःकाल हौ यहा आ रहे वहू दिनिरन 
मुनिर्थोफो आपसमे तर्हु-तरहफो यतिं करते हए निकले गपा \ 
दूसरे दिन सवेरे हौ शिष्यति पिरे हए भगवान्‌ परयुरामजो 
पधारे ! वे ब्रह्यतेजसे दमक रहै थे 1 उनके रपर जटा 
आर शरीरम चोरयस्प्र सुशोभित ये! हायोमें धनुष, 
खट्ग ओर परशु थे 1 उन्हँं देएते ही सव तपस्यौ, राजा 
होत्रवाहन ओरं अम्वा हाय जोड़कर खड़े हो गये 1 उन्हनि 
परलुरामजोकी पमायोग्य धरना कौ भोर फिर वे उन्दूकि 
साध यढ प्ये 1 राजा होत्रवाहन जौर परशुरामजीपे अनेर्को 
योतौ हुई वातोकी चर्व होने लगौ । वात-हौ-यातमे राजान 
कहा, "रशुरामनौ 1 पह काशिानको एन्या मेरौ धेवती 
है 1 इसको एक विशेष का है, यहं माप सुन लौज्पि 


तव परथुरामजीने उसे फटा--बिदो ! तेदा बया 
कामहै, दता तौ इसपर अम्बनि जसा-जसा हमा धाः 
यह्‌ सय प्रुना दिया पतव उम्हानि कहा, वे तुमे फिर 
भीच्मके पासभेन दंगा \ वह सै जैसा कटूुमा, वेसा हौ फरेभा \ 
यवि उसने मेरौ घात न मानी तो र उसके मन्विपोप्रहित उत 
पसम फर दूंगा |" मम्याने कहा, "माप जंसा उचित समन, 
यैता करं! मेरे हस संकटे रूस कारण तो ब्रह्यचारो 
भोष्मजो हौ ह 4 अग्दनि मुके वसात्कारसे अपने अधीन कर 
छिपा चा । अतः आप उरु नष्ट कर दप्ति 


पस्युसपजौको भोष्मको समलाना, उनके न मानदेषर दोनोरा युद्ध निवि कुरयेषमे आना 
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सम्वाकरे देगा भटनेर धीपरशुरामनो पते क्था उन 
ग्लानो ष्टयियोसो साय ते कुवे घ्रे) व्हावे 
सरस्वत नदोके तोरपर ठहुरं गये । लोर दिन उम्टेनि पेरे 
पाम पह सदे मेना हि "२ मुम्हारे पास शर विगोष का्दमे 
आया हू, तुम मेरा यहु प्रिय कां कर टो }' मपे देकं 
शोपरशुरामजोके पधरनेषा सावार मुनर म तुरष्टी 
चड़ प्रेमे उने सिने मषा । मेरे साय भनेरफो बराह्मण, 
श्रत्विन्‌ भोर पुरोहित भो पे तया उनके सकशर्के निषे 
एकमोभोत्तेपपाया ! प्रतापो परथुरामजोनि मेरो पूषा 
स्वोकार कौ मौर गुप्ते कटा, "भोच्म | जय भुं स्वं 
विवाह्‌ करनेको इच्छा नहो पौ तो तुम एष शागिराम्णो 
युव्रोको श्यो हरते गये धे भौर फिर दते स्या बो हिपा? 
देषो, चुम्हारा स्पर्शं होगेसे मव यह्‌ स्त्रोधमते श्रष्टषीगयी 
है । इसोपे राजा शात्यने इसे स्वोकार महौ किपां । अततः 
अव अल्निको सादरी यनाकर तुम हौ एसे प्रहूण करौ \* 


ततय नरे उनप्ति कट्‌, “भवन्‌ 1 सय म भपने मारि 
साय इसका विवाहं किसी प्रकार नही कर सक्ताः; पपोष 
इसने स्वयं ही पटहे मुप्तसे वहा थाकिः्वेतोशात्वकोष्े 
चुकी) त मेरौ माजा तेकर हौ पट्‌ शाल्व नपरे 
गयौ थो 1 स्‌ भय, निन्दा, अर्थसोभ पा हिसो बामनति अपने 
क्ात्रधमेते विसित नहीं हो सकता 1“ पेरो दान पुनकर 
परशुरामजोको भें श्रोते चथ्चत षहो उ भोप्वे 
चार-दार कह्ने लो, “दि सुम भेरी यह्‌ अला पालन नहो 
करोगे तो ते तुम्हारे मन्वरियोके सहित वुष्टे नष्ट षर दण 1 
ने भो यार-पार मीठो वाणो उने प्रार्यना को, वितुवे 
शान्त न्‌ हृएए । तव मैने उनके घर्णोपर पिर रपक पा, 
“मगवन्‌ } आप जो मुस्त युद्ध करना चाहते है, सरा 
कारण दया है ? यात्पावस्यमिं मुर मापहीने घार प्रषाररी 
धनुषि सिायौ ची अतः मतो आपा शिष्य हू ॥" 
परशुराममीने फोधते आष सात करे कहा, भीष्म 1 
जुम मुपे गुद समते हो, फिर भो भेत प्रसदरनारे तपि स 
कारिराजको कन्याफो स्योकार नहो श्रते । दलो, दे यि 
दिना तुम्हं मान्ति नह मिस सतो ॥' 


तय सने कहा, “द्यप ! माप प्यं धम भर्या क्षरते 
है? रेसातोक्षदहोह मं सकत! ५ यसे इमे व्याग 
चूका हं । भसा, निसक्ा षरे पुरपपर प्रेम हैर स्मो 
कोष दि प्रार्‌ अपने धरे रण श्ना? मद्रे 
भपने मो घरवा त्याग सह कणा 1 साप प्रमद हो मपा 
नहो; ओर मापकये जो कना ष, ष्हशरे । मर चेरे 
गुरर्ह, इ्मसिवे कने प्रमपूवङ रा ५ ३ १ 
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नु मालूम होता है आप गुरभोंका-सा चर्ताच करना नहीं 
जानत । इसलिये भ माप्करे सायं युद्ध करनेके लिये भी 
तयार हूं । म युद्धम गुरकरा, विषेपततः बराह्यणका ओर उसमेनी 
तपोवृद्धका वध नहीं करता । इसीमे मँ भापकौ वा्तोको 
सह रहा हं । कितु धरमशास्त्रनि एेसा निश्चय किया है कि 
जो क्षत्रिय ्षत्रियके समान ही हथियार उठाकर सामने 
आये हुए ब्राह्यणको--जव क्रि वहु उटकर युद्ध कर रहा हो, 
मदान छोटकर भाग न रहा हौ--मार डालता है, उसे 
बरह्महत्या नहीं लगती । मै मी क्षत्रिय हुं जीर क्षात्रधर्मे ही 
स्विति हं) इसलिये आप प्रसन्नतासे मेरे साय दन्युद्ध 
करनेकेः लिये तयार हो जाइये । भाप जो वहत दिनोसे ङग 
हांका करते ह फि ने भकेते ही परृष्वीके सारे क्षत्रिय जोत 
तिये ह सो सुनिये, उत समय भीष्म या भीष्मके समानत 
कोई क्षिय उत्पन्ने नहीं हुभा होगा । तेजस्वी वीर तो पीछे 
उत्पन्न हुए है! आव तो धास-एूममें हौ प्रज्वलित होते रहे है 1 
जो मापके युद्धाभिमान भौर युद्धललिप्साको अच्छी तरह 
नष्ट कर सकता है, उस भमौष्मका जन्म तो अव हुआ है 1" 


तव परशुरामजीने हेसकर मुद्से कहा--'भीष्म ! 
तुम संग्रामभूमि मेरे साय युद्ध करना चाहते हो--पह्‌ वड़ो 
परसन्नताकौ चति है 1 अच्छा, लो मै कुरषैत्रको चलता हं; 
वुम मी वहं आ जाना । वहं सैकड़ों वाणोसे वीधकर यें 
म्ह धराशायी कर दगा 1 उस दीन दशामें तुमह तुम्हारो 
माता गद्धादेवौ भो देदेगौ ! चलो, रथ आदि युटकौ सच 


सामग्रौ ते चलो \ तेव भने परशुरामजीको प्रणाम फरके कहा, 
"जो आज्ञा +" 


इसके याद परणुरामजी तो कुरक्षे्र चते गये मौरमेने 
हस्तिनापुरम आकर सथ वाते माता सत्यवते कहौं । 
ताने मुने आशीर्वाद द्विया भौर मेँ बराह्मणोसे पुण्याहवाचन 
एवं स्वस्तिवाचन करा हस्तिनापुरसे निकलकर कुरक्षे्रकी 


संक्षिप्त महाभारत 


^^ 
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[उद्योगपये 
ओर चल दिया । उस्र समय ब्राह्मणलोग (जय हो, जय हो' 
दस प्रकार आशौवदि देते हए मेरी स्तुति कर रहै ये । 
कुरुक्रमे पटूंचक्रर हम दोनों युदधके लिये पराकम करने 
लगे । मेने -परशुरामजीके सामने खड़े होकर अपना शरेष्ठ 
श्भुः बजाया 1 उस समय ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी सौर 
इन्द्रके सहित सव देवता वहां आकर बह दिव्य युद देखने 
लगे । वोच-वौचमें दिव्य पुष्पोकी वर्षा होने लगी, जह -तहां 
दिव्य बाजे बजने लगे ओर मेधोका शब्द होने लगा। 
परशुरामजीके सराय जो तपस्वी आये ये, ठे भी युदधभरुभिको 
घेरकर उसके द्शंक वन गये । इसौ समय समस्त भूतोका 
हित चाहुनेवाली माता गङ्ख सूतिमती होकर मेरे पास 
आयौ ओर कहने लगी, “वेटा ! यह्‌ तुमने क्या करनेका 
विचार किथादहै\ म अभो परशुरामजीके पास जाकर 
प्रार्थनां करती हं कि “मीप्म तो आपका शिष्य है, उसके 
साय आप युद्ध न करं + तुम परशुरामजीके साय युद्ध 
करनेका हठ मत करो 1 क्या तुम्हें यह मालूम न्ह हैकिवे 
क्षत्रियोका नाश करनेवाले ओर साक्षात्‌ श्रीमहादेवजौीके 
समान शवितिशाली हं, जो इस प्रकार उनसे लोहा तेनेके 
लिि तैयार हो गये हो ?` तव मैने दोनों हाथ जोड़कर 
माताको प्रणाम किथा ओर परशुरामजीसे मैने जो कु 
कटा था, वह्‌ सव सुना दिया 1 साथ हौ अम्बाकी जो करतूत 
यो, वह भीसुनादी) । 

तव माता गद्धनजी परशुरामजीके पास गयीं भौर उनसे 
क्षमा मागतो हुई कहने लगी, भमूने ! माप अपने शिष्य 
भीष्मके साथ युद्ध न कर परणशुरामजीने कटा, "तुम भीष्मको 
ही रोको । बह्‌ मेरी एक वात नहीं मानता, इसीसे मे युद्ध 
करनेके लिये आया हूं !' तव गद्धाजी पुत्रस्नेहुके कारण 
फिर मेरे पास आर्थो, कितु मैने उनकौ वात स्वीकार नहीं 
कौ! इत्नेहीमे महातपस्वी परशुरामजी रणभुमिमें 
दिखायी दिये भौर उन्होने युद्धके लिये मुशे ललकारा । 





भीष्म ओर परणशुरामका युद्ध ओर उसकी समाप्ति 


भो्मजी कहते ह--राजन्‌ ! तव रन रणभूमितें 


गद द्ुए्‌ परगुरामजोप्रे कटु, मुने { आप पुय्वौपर खडे 
इस्ति 
। 


[ "य॑ 
१ 9 
ना 


सलय मं रथम चदुकर आपके साय युद्ध नहीं कर 
सवता) यदि माप मरे प्राय युद्ध करना चाहते हं तो रयर 
चद जद्िवि अर्‌ कवच धारण कर सौजिपे ।' परश॒रामनोने 


च्ञ 


धि. 


५1 


पे 
ये 


सूसकराकर कटा, "मौष्म } प्ृथ्वौही मेरा रथहै, वेद 
घोडे ह) वायु स्तारयि है मर वेदमाता गायनी, सावित्री 
एन _ सरस्वती कवच हँ ! उनके द्वारा अपने शरीरको 
पुरक्षित करके ही युद्ध कलेगा !' देस कहकर परशुराम- 
जीने भीषण वाणवर्पां करके मु सव मरते ठक दिया ! 





उद्योगपर्व} 


~~~ 





श्सौ समय मने देखा कि वे रयपर च्छ हए ह । उसे उन्होने 
मनसे ही भ्रक्टक्ाया\ वह्‌ वडाटहौ विचित्र मौर 
मगरके समान विशाल था ।“ उसमें सव भ्रकारके उत्तम- 
उक्तम अस्तर-शस्तर रक्वे थे जर दिव्य घोडे जुते हए ये 1 
उनके शरौरषर सूर्यं भोर चन्द्रमाके चिद्वसि भुगोभित 
कवच था, हायमें घनुप सुशोभित या मौर पोठपर तरकस 
मेघा हभा या! उनके सारिकां काम उनका प्रियतणा 
मकृतेव्रण कर रहा था । वे मृ हित करते हए युके 
लिपे पुकार रहे ये 1 दतनेहोमे उन्हेनि मेरे ऊपर तोन बाण 
छोर । मेनि उसो समय घोडोको दकवा दिवा ओर धनुपको 
नोचे रख रयते उतरकर पंदत हौ उनके पास गया तया 
उनका सतकार करनेके लिये विधिवत्‌ प्रणाम करके कटा, 
"मुनिवर 1 आप मेरे गुद हु, अद मूमेः आपके साय युद 
छरना होगा; सतः भष एेसा आशीर्वाद दीज्यि कि मेप 
विजयं हो ॥ तव परशुरामजौने कहा, %कुदधेष्ठ { सफलता 
चराहुनेवलि पृरुपोको एसा हौ करना चाह्पि । अपनेसे मद्ोके 
साय धुद्ध फरनेवारलोका पटी धर्मं है ! यदि तुम दस प्रकार 
नमतितो रसै घुं शापदे देता! अव तुम सावधानोसे 
युद्ध करो । पै तुरँ जयकफा आशोयदि तो नह दगा, षयोकि 
यहु पुम जोत्तेकफे लिये हौ भाया हं । जाञो, भव युद्ध 
करो; र घुम्हारे धर्तावसे हूत प्रसर हं !' 


तय सेने उन्ह पुनः प्रणाम किया मोर तुरंत हौ रपर 
चरर शद्रः यापा इसके चाद हेम दोनोभे एक-दूतरेफो 
पराप्त करनेकौ इृष्छासे बहुत दिनोतक युद्ध होता रहा 1 हस 
युद्धे परणुरामजीने भेरे पर एक सौ उनहत्तर बाण ्टोड़ । 
तब मेने भालेको जातिका एक तीक्ष्ण बाण छोडकर उनके 
धनृपका नारा क्ाटकर भिरा दिपा भौर सो घाण छोडकर 
उनके शरीरको बौध दिया । उनसे परित होकर वे अचेत 
नेष्टो णये। इतमे सुमे बहौ दया मायो मौर्‌ ध्यं धारण 
करके कटा, पुट मौर क्षातधर्मफो धिक्कार हि सके 
दाद मेनि उनपर मौर वाण नह छोड 1 इतनेहौमे दिन दलनेषर 
सूर्यदेय पृष्वोको संतप्त करके भस्ताचलकौ भोर चलते पये 
अर हमारा युद्ध वंद हो गया। 


दूसरे दिन पूर्योदम होनेपर फिर युद भारम्मे हा १ 
प्रतापो परशुरामजी भेरे ऊपर दिव्य अस्व छोडुने सगे 1 
कितु केने अपने स्राधारण अस्वो हौ उन रोक दिया! फिर 
मेने परशुरामजोपर वायव्यास्व छोड, पर उन्दने उसे 
गुह्छकास्ठते काट दियर । इसके वाद मेने अभिमन्वित करके 
साग्नेयास्तरका प्रपोग किष, उसे भगवान्‌ परयुरामजीने 
षादणास्तसे रोक दिपा 1 इस प्रकार म परथुरामजौके दिव्य 


भीष्म गौर दरणुरामजौका युद्ध ओर उसकी समाप्ति 


'^^^^~^~^^^~~-~~-~-~-^-~~~^^~~ ~~. 


५९१ 
मस्तक रोक्ता रहा भौर शवदमन परभुरामभो भेरे 
दिष्य अरस्रोको विफल करते रहे । तब उन्होने भोम भरकर 
मेरी छाती बाण मारे । इसते रम रथपर भिर गणा 1 उन 
समयं भने अचेत देकर तुरत हो पारय रणभूभिमे भग 
लेगया। चेत होनेषर जब पुमे सग बानोका पतः लगात्तो 
मेने सारयित कटा, "सारथे ! अबर्भे तंयारट, तु मुम 
परशुरामनोके पास ते चतं ॥ बस, रारि तुरत हौ भने 
तेकर चल दिया सौर कु हो देरमे द परशुरामजीफे सामने 
पहुंच गया \ वहू पटंचते ही मेने उनका मन्त करनेषेः 
विचारसे एक घमचमाता भो कालके समान कराल षाण 
छोड । उसको गहरौ चोट खाकर परशुरामजो भयेत होकर 
रणभूमिमें गिर णये । सते पस्षब सोग धरार ाहारार 
फरने मे । 





मूर्छा टूटनेपर ये एड हो गये मौर अपने धनुपपर चाण 
वद़ा वड़ो विह्वुलताते कहने लगे, "भोप्म } पडा तो रह्‌, 
अद मे तुमे नष्ट किये देता ह 1* धनुपते दूटनेषर यह याण 
भरे दयें कन्पेमे लगा । उसके प्रहार्ते मै सकि धति दए 
युके समान बड़ाही दिकलहोगया। फिरर्मे भीय 
फति वाण यरसनि लमा । {छतु ये याण अन्तरिदमे ही रह्‌ 
गये 1 हस प्रकार मेरे भोर परशुरामजोके याणोनि भआकाशफो 
ेसा दप लिया छि पृथ्योपर सूर्या ताप पड़ना यंदहोगपा 
ओर शापुकौ पति रक शपो । शृत प्रकार भसंटय वाण 
ए्योपर गिरने षे । परशुरामजोने क्रोधे भरकर मृकषपर 
असंशय बाण छोर ओर मेने अपने सर्पके समान पाणो 
उम्ह्‌ काट-काटकर पुम्वीपर गिरा दिया ! इस्रौ तरह अगते 
दिनि भौ हमारा धोर संग्रात्र होता रहा । परशुरामगी बडे 
शरवौर मौर दिष्य अस्वोरेः पारदो ये । ये रोज-रोज मेरे 
ऊषर दिष्य अस्वोका ही प्रयोग करते, {तु मै उन्हे अपने 
प्राणोकी याजो लगाकर उनके विरोधी भस्परोति नष्ट फर देता 
था! इस प्रकार जय मने अस्ति हौ उनके अनेकों दिष्यास्ो- 
कोनष्टकर दियातोपे षडहौ कुपित हए भौर प्राणपणते 
मेरे साय युद करने ले । दिनभर वड़ा ही पोपण पुढे 
हुमा । आकाशे धूल छायो हुई यो, उसोको मोटमें भयवान्‌ 
भास्कर अस्त हो गये । संप्तारमे निशादेवीका राज्य हो षया} 
धुषप्रद शीतेत पचन चने लगा । यस, हमारा युद्ध भौ रफ 
णया। इस तरह तेस दिन तक हमारा संप्राम हिता 
हा । रोज सवेरे युद्ध आरम्भ होता भौर सापंकाल हीनेपर 
रक जाता! 


उस रात मे ब्राह्मण, पितर मौर देवता आदिको 
नमस्कार कर एकान्तम शय्यापर पडा-पषा विचारे लगा 


५९२ संक्षिप्त महाभारतं 
क ११.०१.५०५... (१११५५५५ 
कि शपरदुरामजोसे मेरा भोपप युद होते भान बहुत दिन घास तेन प्रकट हो गया ।. उसको ज्वालाप्ते समी प्रा 


योते भ्ये! प्रशुरामजौ वड ही पराक्रमी है सम्भवतः 
उन्हे मे युम जोत नहीं सकता } यदि उन्दः जीतना मेरे 
तिये सम्मव हो तो याज यात्म देवतालोगं प्रसन्न होकर मुन्ञे 
दशन दे!" इत प्रकार परायना कर भँ दायीं करवरसे सो 
पया । स्वप्नमे मूसे भार ब्राह्मणोनि दशन दिया मौर चां 
मोरसे धेरकर कहा, भीष्म ! तुम खड़े हो जामो, डरो 
मतः बुम्हे किसौ प्रकारका भय नही है! हम वुम्हारी रक्षा 
करेगे, पयो पुम हमारे मपने हौ शरीर हो । परशुराम 
वम्दे युदमें किसी प्रकार नहीं जीत सकते ! देखो, यह 
मत्वाप नामका अस्व है; इसके देवता प्रजापति है । इसका 
पयोग तुम स्वयं ही जान जामोये, क्योकि अपनी एवदेहमें 
पन्दे इस ज्ञान धा। इसे परशुरामजो अयवा पृ्वौपर कोई 
ईरा मनुष्य नहं जानता । पुम इसे स्मरण करो मौर 
इत्यक प्रयोग करौ । यहं स्मरण करते ही तुम्हारे पास भा 
नायया । इससे परुरामनीकौ त्यु भी नहीं होगी । 
इसतिये वुम्हे फोर पाप भो नही लगेगा । इतत भस्त्रकी 
पीडति ये अचेत होकर सो नाये 1 इस धकार उण्े परास्त 
पारक तुम सम्बोधनास्तस फिर जगा देना । चस, अब 
सवेरे उठकर तुम एसा ही करो! भरे मौर सोये हृष्‌ 
धुर्पको तो हेम समान ही ह 
तयु तो कमो हो ही नहु सकती † अतः उनका सो जाना 
हे वे मागे ब्राह्मण 
समान सूप ये मौर सभौ 


सत योतनेपर जगा । उस समप इस स्वप्नकी 
7नेसे ममे 


युक वो प्रसन्नता हई । यो रेरे हमारा 

द षड गया) उते देखकर सवके रोगरे खडे क 
1 परशुरामजो मेरे ञपर बाणोकी वर्था करनेलगे गौरे 
पन याणसमूहसे उसे रोक्ता हेमे उन्होने म 
यन्ते फरोधमें भरकर मेरे ऊपर एक ५०४ कराल 


भ ष्टो 1 चह्‌ स्के समान सनसनाता हुमा बाण भेरी 
न ल्गा। इसत सं होकर 


९ 
 ! चेत होनेपर भने एक वच्रके समान 


उपत्यित 


हास्त योचहुीें रक्रा यपे } शसते 


[उ्योगप 


विकल हो गये । तया उनके तेजसे संतप्त होकर ऋ 
मुनि, गन्धव जौर देवतासोको भी वड़ी पीड़ा होने लं 


भरे गया तवा देवता, अछर ओर राक्षस हाहाकार करन 
लगे । इसी स्मय मेरा विचार हओं 
मौर संकल्प करते हौ बह मेरे मने प्रकट हे 


उपे छोडुनेके लिये उठाति हौ माकाशमें बड़ा कोलाहल 

होने लगा मौर नारदजीने मुस्से कह, करुरनन्दन ! देखो 
माकाशमे खड़े ये देवतालोग ठ्हं रक्ते हृष 

तुम प्रस्वापात्त्रका प्रयोग मत केरे ! ` तपस्वी, 

ब्रह्मे, ब्राह्मण मौर वुम्हारे गुरु ह; पहं किसी नी प्रकार 

1 इसी समय मुभ 


उनका मपमान नहीं करना चाहिये 
माकाश वे माठ ब्रह्मवादी ब्राह्मण दिवायी दिये ¦ उन्होने 
भु्करते हुए मुसते धीरेमे कटा, -भरतेष्ठ 1 जसा नारदजी 
हैः वेसा ही कसे । इनका कयन लोकोकि लिये बड़ा 
कल्याणकारी है! तव मेने उत्त महान्‌ भस्त्रको धनुषसे 
उतार तिया मौर विधिवत्‌ ब्रह्मास््रको ही प्रकट किया 1 


मेने 


गण्या! 


चाचा देखना पड़ेगा । इसलिये 
इत धनुषको त्याग कर घोर 
देखो, इस समय भीष्मको भो देवतामोनि ही 
रोक दिवा है १ फिर नारवार गुन्तसे भौ कहा, 
्युराम वुम्हारे यरु है, तुम उनके साय युद्ध मत करो । 

स्त करना तुम्हारे तिथे उचित 


कटा-- निरा यह्‌ 
मं युद्धसे पीछे वैर गहं रख सकता । पहले भी 
सग्राममें पीठ नहीं दिखायी । हा, यदि भीष्मकौ 
इच्छा हो तो बह भते ही युखका मैदान छोड इ दे 1" दुर्योधन 1 
तेवेवे च्चोकादि मुनिगण नार्दनोके सायमेरै र __ 


भौप्मजीका वघ कटके लिये मम्याकौ तपस्या 


५९३ 


ˆˆ^~^~^~“~.---------..~-.----~.--.^-~~-^~-~~^~^~^^~~ ^^ ^ ^~ ~^ ^+ 


गीर कटने लगे, "तात ! तुम ब्राह्यण परशुरामका मान रश्सो 
गर पुट यद कर दो! नव र्मेने क्षात्रधर्मा यिचार 
रके उने कटा, श्यूनिगण 1 मेरा यह्‌ नियम है कि पौठपर 
वणो वोर सहते हए युदते कपौ भुख नहीं मोड़ 
तकता । मेरा पह निरिचिते विचार है कि सोभसे, कपणतासे, 
ग्यते या धनफे सोमे पै अयने सनातनधर्म त्पाप 
ही कर्मा ॥' 


दसं समय नारदावि मुनिगण मौर मेरी माता भागीरथी 
गी रणभूमिमें विद्यमान यो । भे उस प्रकार धनुष चदृपे 
पुटका दुदर निरचय कयि खड़ा रहा । तव उन सवने 
परशुरामजौते कहा, “भृगुनन्दन ¡ श्राह्मणोका हृदय एसा 
विनयगून्य महँ होना चाहिये । इसतिये अव तुम शान्त हो 


जभ ॥ युद्ध कटना षेद करौ । म तो भोप्मकषा कुरे 
हायते माराजाना उचित है भौरन मीप्मको हो मुग्टारा षध 
करना चाहिये !" दसा एटकर उन्होनि परगूरामनोते शस्छ् 
रखवा दिये । इतनेहर्मे मुर घे ब्राढ श्ट्यवादौ पिःर दितापो 
दिपे 1 उन्होनि मृम्से भ्रेमपूवंक शटा, "महावाहो } तुम 
परसुराममोके पात जाओ सौर सोकका भणत करो)" मेने 
देखा कि परघुरामनौ पुटसे हट ण्येर्हैतो मैने सोकेि 
फल्याणरेः तिये पितृगणकौ यात मान लौ । परभुराममो 
अहृत धायत हो णये ये। मेने उनके पाप्त नारद उन्हे 
प्रणाम किया भौर उन्हनि मुकणकर यड प्रमपूषः पुमे 
कट्‌, /मीप्म | इस सोश्मे पुम्हारे समानं पई दूषरा 
कत्निय नहो है । इस युद्में षुमने मुम पटुत प्रग्र सिपाह, 
अव तुम जायो ॥" 


भीष्मजीका वध करनेके लिये अम्बाकौ तपस्या 


भीषमजी करते ह--दरयोधन ! इसके याद मेरे सामने 
हौ पदशरुरामजौनि उस्न कम्याको वुलाकर उन सव महा्माभफि 
यौचमे बङी दीन याणोमें कहा, “भद्रे इन सव सोगकि 
सामवे ने अपनो पूरो शविति समाकर युद्ध कया है । मेरो 
अपिक-ते-अधिक पारितिष्तनो हीह, सो सूने दे ही सी! 
भय तेरो जहा च्छा हो, वहां चतो जा 1 इसके सिवा वता, 
मै तेराभीर षया कार्यकर ? मेरे विचारसेतो अबद 
भोष्मकी ही शरण ते । इसके ्तिवा तेरे लिवे कोई भौर 
उपाय तो दिषायो नहीं देता । भृन्े तो भीष्मने यटे-यङ़े 
अरस्घोका प्रयोग करके युदधमें परास्तं कर दिया है \' 


तव उस कन्याने कहा-'्गयन्‌ 1 भाषने भेला कटा 
है ठीकष्टौ है । मापने मपने बल मौर उत्सट्के अनुसार 
भेरा काम करमेमे कों फर नहीं रषलो । परंतु मेतमे भप 
गुदम भोष्मपे बढ़ नह सके । तयापि यय मे फिर क्स 
प्रकार भीष्मके पा नहं जाञ्गौ 1 मय म रेप्री जगह 
जाम्भेगो, जहां रहते सै स्वयं हौ भीष्मका युदमे संहारकर 
सं ॥ 


देस कहकर भ्रु कन्या मेरे नारके सिये तप करनेदग 
विचार करके वहसि चली गयी । परगुरामजौ मुप्तसे कहकर 
सव मूनियकि साय मदेनद्रपयतपर घले गये मौर मे रयपर 
सदार हो हस्तिनापुरे चला अश्या । षहँ मेने सारा युत्तान्त 


भाता सत्यवतोको सुना दिया 1 मातानि मेरा भभिनन्दन 
फ्ि। मैने उस कन्यके सपराघार घानेफे तिपि ट 
शद्धिमान्‌ पु्योको निपुवतं कर दिपा । वे भरे टितके लिये 
वटो सावधानौसे मु नितयप्रति उतरे आचरण, भाषण मौर 
्यवहूएरादिका समाचार भुनाते रहे । 


कुददोदसे चलकर यह्‌ कन्या यमुनातदपर एकः मधम 
णयो मौर यहा यस्म मलौरिक तप करने समी 1 वह्‌ ठः 
महनेतक केयत यायुभक्षण करती हुई काटे समान पड़ 
हौ 1 सङ याद यह्‌ एक पसतक निराहार रहकर यमुना- 
जलम रहौ 1 सिर एक वर्पतक अपने-भाप पड्कर गिरा 
हुमा पत्ता प्वाफर पैरफे मेगूठेपर एषो रहौ 1 एष प्रषार 
यारह्‌ ययं तपस्या करये उसने याकाश सौर पुम्वोको संतप्त 
कर्‌ः दिया । सरे परचात्‌ यह्‌ मादय या दक्षं महीने जस 
पकर निर्वाह करने सगौ । फिर तोर्यसेवनङे सोभ 
इधर-उधर धूमतो यह यरसदेशे पटच । वहां मपने तपके 
प्रभावे षट्‌ आपे शरीरम तो मम्या नापो नदी हो पपी 
भौर आपे भंगे यत्सदेशेः राजाकौ एनया होकर उत्पप्र हई । 


षस जन्मे भो उसे तयका आप्रहु करते देण सरमस्त 
तपत्वियोनि उते रोका मौर कटा “कि वुन्ते क्या करना है ?' 
तच उस कन्याने उन तयोवृद ष्टपियंति कटा, “मोष्मने मेरा 
निरखदर किया है भोर मुके पतिघरमते ष्ट कर दिवाह। 
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अतः मने फोर दिव्य सोर पानके लिये नही, प्रत्युत घोष्मका 
यथ फटनेफे लिये तपफा संकल्प फिया है 1 मेरा यह्‌ निश्चय 
ह पि भीप्मके मारे जानेपर मुभे णान्ति मिल जायगी! मै 
ततो भोप्मसे वदता तेनेदे ल्पिहौी तप फर रही हु, अतः 
आपलोग मुम रसते रोकं नहीं ।* तव उन सव महूषियोके 
यौचमे उमापति भगवान्‌ शंकरे उस तपस्विनीफो दर्शन 
दिया ओर घर भागने फहा । उस फन्याने मेरी पराजय 
फरनेफा यर माँगा । इसपर श्रोमहादेवजोने रहा, सु 
सीष्मफा मास फर सफेगी 1 तव उसने फिर फहा, "भगवन्‌ ! 
मे तो स्त्र हू, दइस्लिये मेरा हृदय भी अत्यन्त शौर्यहीन है; 
फिर मै पदमे भीष्मफो फंसे जोत सकुगी ? जप एसो कृपा 


संक्षिप्त महाभारतं 


[उयोमपवे 


फीजिये, जिससे मे संग्राममे लान्तनुनन्दन भौष्मको सार सक ।' 
सगवात्‌ शंफर बोले, "मेरी बात असत्य नहीं हो सक्तो; 
इसलिये तु अवश्य ही भीष्मका वधं फरेगो, पुरुषत्व प्राप्त 
करेगी ओर इसरी देह धारण करनेपर भी इन सब बातोको 
याद रदखेगौ । त्र दरुपवके यहाँ जन्स लेकर एक चि्रोधो, 
वौरसम्मत महारथो वनेगौ 1 मैने जो फुट कहा है, वह सब 
वैसे ही होगा 1 त फत्यारूपते जन्म लेकर भी कुछ समयं 
दीतनेपरं पुरुष हो जायगी 1 एसा कहकर भगवान्‌ शंकर 
अन्तधनि हो गये ! उस रन्याने एकं बडे चिता बनाकर 
अग्नि प्रज्वलित फो भौर मे सीष्मका वध करनेके लिये 
अग्निम प्रवेश फरतो ह एसा कहकर उसमे प्रवेश कर गयी 


सा कर च 


शिखण्डीकी पुरुषत्वप्राप्तिका वृत्तान्त 


दु्योधनने पूछा--पितामह्‌ } एषा यहु चताइये कि 
निखण्डो फल्या होनेपर मौ फिर पुरुष फंसे हो गया \ 


भोष्मजो चोले--राजन्‌ ! महाराज दूपदफौ रानोके 
पते फोई पुत्रे नहं था 1 तय दुपदने संतानप्राप्तिके लिये 
तपस्या फरफे भगवान्‌ रियर प्रसन्न फिया ! तव महादेवजीने 
परहा, "तुम्हरे एफ एेसा पुत्र उत्प होगा, जो पहते स्तौ 
होनेपर भी पीछे पुरुष हो जायया \ अव तुम तप करना 
यद फरो; पने जो रु कहा है, वह्‌ फप्ौ अन्यया नहीं 
होगा }' तंव राजाने नगरमे जाफर रानौको अपनी तपस्या 
भौर भोमहादेवजौके परफो वात चुना दौ ! श्वुकाल 
आनेपर रानीने गर्भ धारण फिया 1 अौर यथासमय एक 
रुपयतौ फन्याफो जन्म दिया । कितु तोगोमे प्रसिद्ध यह्‌ 
फिपा फि रानीके पृप्र उत्पश्च हुआ है । राजाने उसे छिपये 
रपफर पुथ्रषे समान हौ सव सत्कारं किय ! उस नगरमे 
ुपदषेः तिवा इर रहस्यको भौर फोई नहं जानता था । 
उन्दटं महुषदेदजोको चाभ पूर्ण विश्वास या, सतिये उस 
फन्पाफो प्विपापे रएकर वे उत्ते पुव्र हौ दताते धे ! लोगोमे 
घ्‌ शियण्डो नामस विष्यात हई 1 अफेते मुभे हौ नारदजोके 
फयन, देपताओके वाप्य ओर अम्बारो तपस्या फारण 
पट्‌ रहस्य मालूम हो मया पा। 


राजम्‌ ! फिर राजा द्रुषद सपनी कन्याको लिखना- 
प्टृना तया शिल्पकला आदि सव विया सिखानेका भ्रयतत 
षारने लगे । साणयिद्ाे लिपे पट्‌ दोणाचार्यजोके शषिष्यत्वसे 
रह। । एक वार रानोने रहा, "महाराज ! महादेवजोषौ 


यात किसी सौ प्रकार मिथ्या तो हो नहीं सकती 1 इसलिये 
मै जो बात फटती हू, आपकेमे भौ पदि वह्‌ उचित जान पडतो 
कीजियि । आप विधिपूर्दक इसका फिसी कन्धासे विवाह्‌ कर 
दीजिये ! महादेवजोफी बात सत्य होकर तो रहेगो हौ, इसमें 
मुर कोई सदेह नह है ।' उन दोनोने वैसा हौ निश्चय कर 
दशाण देशके राजाको कल्याको वरण किया ! तब दशा्णराज 
हिरण्पव्मनि शिखण्डीके साय अपनो कत्याका विवाह कर 
दिया 1 विवाहके चाद शिखण्डौ फार्पिल्यनगरमे आकर 
रहा ! वहां हिरण्यवमकि कन्याको मालूम हुभा कि यह्‌ तो 
स्तो है । तव उत्तने अपनी धादयो जौर सखियोके सामने 
चड़ संकोचसे यह्‌ वात खोल दो ! यह सुनकर उन्हं बडा 
दुःख हमा भौर उन्होने राजाको यह्‌ समाचार सुनानेके लिये 
अपनी दूतियां भेजीं । उन्होने यह्‌ सब वृत्तान्त दार्णराजको 
सुनाया 1 सुनते हौ राजा बडे फोधमे भर गया ओर उसने 
दपदके पास अपना ईत भेजा 1 

इतने राजा द्रुपदे पास आ! उन्हुं एकान्तम ले जाकर 
फहय--- राजन्‌ ! आपने दसार्णरानको घोखा दिया है, 
इसलिये उन्होने वड़े फोधरे भरकर फहा है फि तुमने मोहवश 
भपनो कन्यके साय मेरी कन्याका दिवाह्‌ फराकर मेरा बड़ा 
अपमान किया है ! तुम्हारा यह्‌ विचार वड़ा हौ खोटा था! 
इसलिये ओद तुम इस धोखेका फल भोगनेको तैयार हो जाओो। 
एम्हारे दुम्ब ओर मन्तियो सहित वुम्हं नष्ट कर 
,। 1 1" 

राजन्‌ † द्रूतको यह बाते सुनकर पकड़े हुए चोरके 
स्मान दुपदका मुह बेद हो गया ! उन्होने ्देसौ बात नहीं 


उोगपर्वं | 


शििदण्डौकौ षुदपत्वप्रास्तिक वृत्तान्त 
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है" यह कफहफर उस दूतफे हारा अपने समधोके मनाने 
लिपे वड़ा श्रयत्न किया । कितु हिरण्यवमनि फिर भो पवा 
पता लगा त्तिषा फ बहु पञ्चालराजको पुत्रीहीहै। 
दसत्तिमे वह्‌ तुरंत ही पञ्चातदेशपर चदा करनेके लिये 
नगरसे बाहर निकल पडा । उस समय उसके सायो राजानि 
यहौ निश्चय किया कि “पदि शिखण्डी कन्या हो तो हूमलोग 
पञ्चालरानको कंद फरके अपने नगरमे ले अगे तया 
पथ्चालदेशमें द्रूसरे राजाको गहौपर वंढा देणे । फिर दूपद 
भौर दण्डको मार उत्ते \" 


दशार्णराजके पात द्रुत भेजकर शोक्राङकल दषदने 
एकान्तमें ते जाकर अपनी स्त्रीसे कटहा--“इस कन्पाके 
विषयमे तो हमसे बड़ो रूखंता हो गयो । भव हम षया 
करेगे ? शियण्डोके विषयमे अव सवको शङ हो रहो है कि 
यहु कन्या है 1 यही सोचकर दशार्णराजने भी एेसा समन्ता 
हैफि भते धोखा दिया षया 1 इसलिये अब वह्‌ अपने 
भित्र मौर सेके सायमेरानाशकटनेके लिये आरहाहै। 
अब वुम्हुं जिसमें हित दिखायो देता हो, वहु यात वताः 
मँ वेषा हौ फषगा ॥" 


तव रानीने कहा--सत्युर्पोने देवतांका पूजन करना 
सम्पत्तिशाति्ोकि लिये भी धेस्कर मानाहै) किरजो 
एुःखके समुद्रम गोते खा रहा हो, उसकी तो यात हौ षया 
टै? इसलिये आप देवाराधनके सिपि हौ ब्राद्यर्णोका प्रजन 
करे भौर मनम एसा संकल्प करं कि दशार्णेरान युद्ध कपि 
िनाहौ सौट जाय । फिर दैवताओकि अनुग्रहे यह सर 
शाम ठोदः हो जायणा । देवतार्ओके कृप ओर मनुष्यका 
उध्योप-यपे दोनों जव मिल जते हु तो कायं पूर्णतया तिद्ध 
हो जाता है भौर यदि हने भाप विरोध रहता है तो 
सफलता नहं मिलती । अतः आप मन्द्रियोक दवारा नगरके 
शासनका पुप्रयन्ध कर देवतार्मोका यथेष्ट पूजन कौन्ि ।' 


अपने भाता-पिताको इस प्रकार यात करते भौर 
शोकाकुल होते देखकर रशिदण्डिनी भौ सन्जित-सौ होकर 
सोचने लगी कि धे दोनों मेरे हौ कारण दुखी ह ।' इसलिये 
उतने अपने प्राण त्यायनेका निश्चय किया । यह सोचकर 
वह्‌ धरते निकलकर एक निर्जन घनमे चलो पयो । इस वनको 
रक्षा स्युणाकर्णं नामका एक समृदि्चालो यक्ल करता था 3 
वहं उसका एफ भवन भी वना हमा था! शिखण्डिनी उसी 
नमे घौ गयौ 1 उतने हत समयतक निराहार रहकर 
भपने शारीरको सुखा शला । एक दिन स्थूणाकर्णने उसे 
देन देकर पूषा, "कन्ये { तेरा यहु अनुष्ठान किस उदेश्यते 


हं? त्रु भूततेभमो वता, मेतेराराम कर दुगा + चिदण्डिनौ- 
ने यार.बार कहा रि "तुमसे मेदा काम नहीं हो मङ्ेमा, 
श्तु तु यक्षने यहो कहा ङ्ग श्रं उतेषहत जल्दषकररुगार्न 
कुदेरका अनुचर टं भीर यर देनेके सिपे हौ भाया हूं 1 नुमे 
जो कट्ना हो, वह कहदे; मं वुभने न देने पोष्य स्तु भोरे 
दूषा # तव शिखण्डिनीने अपना सारा वृत्तान्त स्यणाशणते 
कह दिया जीर कहा कि धुमने मेरा दन्तं दूर फरमेषो 
भ्रति्ञाको हैः मतः एसा करोषि वुर्हारौ कृपासे एकः 
सुन्दर दय यन जाॐ । जयतक दशाणराज मेरे नरतरः 
पटच, उसते हते हौ वुम मु्षपर पह पा कर दो 1" 


यक्षने कहा~-रुम्हारा यह्‌ कामतो दो जापगा। 
स्तु इसमें एक शतं है । करट समपके तिये तुम्हे भपना 
पुरुषत्य दे दुगा । कितु यह्‌ सत्य प्रतिना कर जाभो कि 
फिर उत्ते लौटानेके लिपे घुम पहा आ जागो । हतन 
दिनतक मै तुम्हरे स्म्रत्वको धारण करेया 


शिवण्डीने कहा--टोफ है, मै वुम्हारा पुखपत्व सौटा 
दुंगी; योड़े दिनोफे लिये हो तुम भेरा स्त्रीत्व ग्रहृण फर 
लो। जितत समय राना हिरण्यवर्मा दकताणदेशको सौद 
जायगा, उस्र समय रमै फिर कन्या हो जाङ्गौ ओर वुम पुद्प 
हो जाना। 


दस प्रकार जद उन दोनोनि प्रतिना करली तो उन्हनि 
आपसमें शरोर यदत लिया। स्यूणाफणं यक्षने स्म्रोत्व धारण 
कर लिया भोर शिणण्डीफो पक्षका देदोप्यमान रप प्राप्त 
हौ मया । इत प्रकार पुदपत्य पाकर शिदण्डो यषा प्रप्र 
हा भीर पर्वालनगरमे अपने पिताक पाष चता आया । 
यह्‌ घटना जेे-जेसे हहं थौ, यहं सव यृत्तान्त उसने द्ुपदफो 
सुना दिपा । इससे दुपदको यष प्रसप्रता हई । 
ओर उनकौ स्त्रोको गयान्‌ शंकरो थात पाद हो आपो 1 
तब उन्होनि दशार्भराजके पास द्रत भेजकर कटूताया, "आप 
स्वयं मेरे यहौ भाष्ये भोर देष सौज्यि हि मेशा पुत्र पुख्य 
ही है 1 सिसो व्यक्तिने आपतते जो भूढो यात हो है, यह्‌ 
मानने योग्य नहं है ।' राजा द्रुपदा सदेश पाकर दशाणं- 
राजने शिखण्डी परीक्षके तिये कुट युवतिर्योषोो भेजा 1 
उम्होनि उसके यास्तधिक स्वदट्पको जानकर बो प्रसद्रतसि 
सव बातें हिरण्यवर्माको सुनार्दो ओर कट्‌ दिया ङि राजङ्कमार 
शसिषण्डो पुय हौ है 1 तय राजा हिरण्यवर्मा ब प्रसप्रताते 
द्ूषदके नगरम आया ओर समधीमे मित्र बषटेहर्यपे इट 
दिन वहाँ रहा + उतने रिषण्डीषो हाय, चोट, णौ मोर 
बटूत-सो दा्तियां भेट को । दरपशने भौ उसश्नं मच्टा 
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त्कार किया ! इस प्रकार संदेह दुरं हो जग्नेसे वह्‌ बहुत 
सन्न हुभा मौर मपनी पुत्रको क्षिडककर अपनी राजधानीको 
चला गया । 


इसी वीचमे किसी दिन यक्षराज दरुवेर धूमते-धूमते 
्यूणाकर्णके स्थानपर पटु गये । स्युणाकर्णंका धर रंग- 
चिरगे भुगस्धित पुष्पोसे सना हज या ¦ उसे देखकर 
यक्षराजे अपने अनुचरोसे कहा, यहं सजा हुजा भवन 
स्यूणाकर्णक्ा ही है; कितु यह्‌ सन्दमति मेरे पासन उपस्थित 
होनेके लिये क्यों नहीं निकला ?' यक्षोने कहू, "महाराज ! 
राजा द्रुषदको शिखण्डिनी तामकी एक कन्या है, उसे किसी 
कारणसे स्थुणाकर्णने अपना परुषत्व दे दिया है ओौरे उसका 
स्त्रीत्व ग्रहण कर लिया है । भव चह स्त्रीरूपमे ही घरमे रहता 
है । अतः संकोचकते कारण ही वह आपकी सेवामे उपस्थित 
नहीं हुभा 1 यह्‌ सुनकर भप जसा उचित समे, वैसा करं ॥' 
तच कूवेरने कहा, अच्छा, तुम स्थृणको मेरे सामने हाजिर 
करो, मै उसे दण्ड दुगा} इस प्रकार बुलाये जानेपर 
स्थूणाकर्णं स्तरीरूपमें ही वड़े संकोचसे कुवेरके पास आकर 
खड़ा हो गया! उसपर कद होकर कूवेरने शाप दिया कि 


अव यह्‌ पापौ यक्ते इसी प्रकार स्त्रीरूपे ही रहेगा ।' तव ` 


दुसरे यक्षोने स्यणाक्णंकी जरसे पाथना की कि "महाराज ! 
आपं इस शापकी कोई अवधि निश्चित कर दे!" इसपर 
फुवेरने कहा--'सच्छा, जव शिखण्डी युद्धमे मारा जायगा 
तो इसे फिर अपना स्वरूप प्रप्त हो जायगा ॥ रेसा 


कहकर भगवान्‌ कुवेर सद यक्षोके साय मलकापुरीको चले 
भये ! 


क - ~ । नि, 





इधर प्रतिक्षाका समय पुरा होनेपर शिण्डौ स्थूणा- 
कर्णके पास पहुंचा आर कटा कि 'चगवन्‌ ! मे आ पया 
हं * स्यूणाकणेते शिखण्डीको अपनी प्रतिजाके अनुसार 
समयपर उपस्थित हआ देख बार-वार अपनी प्रसश्नता 
प्रकट की ओर उसे सारा वृत्तास्तं सुना दिया । उसको बात 
सुनकर श्षिखण्डीको बड़ी प्रस्ता हुई अर वह्‌ अपने 
नगरको सौट माया ! शिखण्डीका इस प्रकार कामि बना 
देख राजां दषद आर सव वन्धु-वान्धयोको बडौ प्रसन्नता 
हुई । इसके चाद दुपदेने उदे धनुदिद्या सीखयेके लिये 
द्रोणाचा्येजौको सौप दिया (फिर शिखण्डी ओरं धृष्टदुम्नने 
तुम्हारे साथ दही ग्रहण, धारण, प्रयोग ओर प्रतीकार--इन 
चार अंगोके सहित धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त कौ) मेने 


` मूर्ख, वहरे मौर अधे-से दीख पड्नेवाले जो गुप्तचर हनं 


हुषदके पासं नियुक्त कर रकल थे, उन्होने ही भृञेये सब बाते 
वताय है 1 


राजन्‌ ! इस प्रकार यह्‌ दुपरका पुर महारथी शिखण्डी 
पहले स्त्री था मौर पीछे पुरुष हो गया है । यह यदि हाथमें 
धनुष लेकर मेरे सामने युद्ध फरनेके लिये मावेगातो न तो 
एक क्षण भौ इसको मोर देषुंगा ओर न इसपर शस्त्र हौ 
छोड गा । यदि भीषम स्त्रीकी हत्या करेगा तो साधुजन उसकी 
निन्दा करगे । इसलिये इसे रणमें उपस्थित देखकर भी मे 


, इसपर हाय नहीं छोडगौ । 


वेशस्पायनजी कहते ह--मीष्मकौ यह बात सुनकर 
कुरुराज दुर्योधन शं देरतक चिचार करता रहा । फिर उसे 
भीष्मको बात उचित हौ जान पडी \ 


दर्योधनकते प्रति भीष्मादिका ओर युधिष्ठिरके प्रति अर्जुनका वल-वर्णन 


सञ्जयने कहा--महाराज ¡ वह रात वौतनेपर जब 
प्रातःकाल हुमा तो अपके पुत्र दर्योधनने पितामह भीष्मसे 
पुछ्टा---'दादाजी ! पाण्डुनन्दन -युधिष्ठिर कौ जो यह्‌ असंख्य 
पद, हा, घोडे भौर महारयियोसे पुणं प्रबल वाहिनी 
हम लोगोसे युद्ध फरनेके लिये तैयार हो रही है, इसे अषप 
कितने दिनोमे नष्ट कर सकते ह ? तया माचा द्रोण, कष, 
कर्ण भीर अश्वत्यामाको इसका नाश करनेमे फितना समय 


लगेगा ? मुके बहुत दिनो यह वात जाननेकी इच्छा है । 

कृपया वततलादये +" । 
भीऽमने कहा--राजन्‌ ! तुम जो श्तरुमोके बलाबलके 

विषयमे पछ रहे हो, सो उचित हीह । युद्धम मेराजे. 

उधिकसे-अधिक पराक्रम, शस्त्रवल ओर भुजाओका सामर्थ्य 

है वह्‌ सुन \ घर्मुद्धके लिये सा निष्प ह सरल योद्धे ` 

साय सरलतापूरवक भौर मायायुद्ध करनेचालिके- साय साया ` 


उयोगपवं | 


कौरवे भौर परण्टव-तेनार्थोका यृदधभरमिकेः निवे परम्यान 


५९ 


^~^^~^~^~~^^-^~^~~^^~~+~ ~^ 
"-^-.--~--~~--~---- ~~~ ~^ +^ ~~~ 


धूवंक युद्ध करना चाहिये । इतस प्रकार युद्ध करे मे 
प्रतिदिन पाण्डवसेनाके दघ्न हजार योद्धा भौर एक हुनर 
रयिर्थोका संहार कर सकता हं । अतः यदि स अपने महान्‌ 
भस्त्रोका प्रयोग द तो एक महीनेमे समस्त षाण्डवसेनादा 
संहारहो सक्ता है! 


द्रौणाचार्यने कहा--'राजन्‌ ! मै जव ब्रूढाहो गया 
हतो भो भोप्मजीके समान मै भो एक महनि हो अपनी 
स्य्राण्निते पाण्डवततेनाको भस्म कर सक्ता हं । मेरी 
वडोन्ते-वड़ी एवित इतनी हौ हि 


छपाचार्वजीने दो महीने मीर अश्वत्यामान दस दिने 
सम्यु्णं पण्डवदलका संहार करमेको अपनो शवित वतायौ । 
क्रतु कर्णने कहा, प्व पांच दिनम ही सारो सेनाका सफाया 
कर दूंगा ।' कर्णंको यह्‌ वातत सुनकर भीष्मजौ वितयिलाकर 
हंस पड़े भौर फट्‌, "राधापुतर ! नवतक रणभूमिं तेरे सामने 
श्रीकूष्णके सहित मर्जुन रयम वंखकर नहु जाता, तभीतक 
त इस प्रकार अभिमानमे भरा हिज है; उसका सामना 
होनिपर वपा तू इस प्रकार मनमाना वकवाद कर सकेणा ?' 


जव कुन्तीनन्दनं महाराज युधिष्ठिरने यहु समाचार 
मुना तो उन्होने भौ वपने भाद्योको वृलाकर कहा-- 
भादयो ! भाज कीर्वोकौ सेनामे मेरे जो गुप्तचर ह, उन्होने 
यरहूका सयेरेका ही पह समाचार भेजा है } दुर्योधने भौप्म- 
जीते पूछा पा कि आप पाण्डर्योकी सेनाका कितने दिनोमें 
संहार कर सकते है ?' इसपर उग्टोनि कहा, "एक महीमे ।* 
दरोणाचार्येने मौ उतने हौ समयमे नाश करनेको उपनौ शविति 
यतायी 1 कृपाचार्यने अपनै तिये इससे दूना समय बताया । 
अश्वत्याममि कहा, “मे दसन दिनम यह्‌ काम कर सक्ता टं ॥ 


तया जव कणमे पूषा गया त्तो उसने पाचि दिनपें सारो मेना 
संहार कर सक्नेफौ यात कटू १ अतः जङुन! भयदौ 
इम विषयमे तुम्हारो वान मुनना चाहता हं 1 तुम भित 
समयमे सव शबररमोका संहार कर सक्ते? 


युधिष्ठिरके इस प्रकार पृद्यनेपर अनुगे भ्रोेष्मको 
मर देखरूर वहाभ्रे तो दुमा विवार है कि 
रीहप्णङो सहायताते भे केता ही फेन पङ रपर 
चद्कर क्षणदे देवता सहितं तोन तोक मौर मूत, 
भविष्य, वर्तमान--समी जर्यो प्रसप कर प्रवता ट । 
पूते दिरातयेपधारी भगवान्‌ शफर माय युद्ध हमे समप 
उन्होने मुने जो भत्पन्त प्रचण्ड षागुपतास्प्र दिपा था, षट्‌ तेरे 
हली पास है 1 सपवान्‌ शंकर श्रनयकातमे शम्पूरम जोरवारि 
संहार करनेशः लिये दमौ भस्त्रका प्रपोग कटने एनेमेरे 
्िवानतो मोप्म जानते मरन द्रोण, एष पा स्वोपि 
इसका ्ानहै; फिरक्यंकीतो यानदहीक्याहै ? तषापि 
इन दिव्यास््रोसि सेग्रामभ्रमिमें मनुप्पोफो माला उचित नरह 
है; हम तो सोषे-सीपे युते हौ शबरो जोत सगे ॥ दमो 
प्रकार आपके सहाय पे अन्पग्यि वौर भो पुष््ोमिं ििट्के 
समानर्हु। ये समी दिव्य अस्त्रो जाना ओर पृदक लिपे 
उत्मुक ह । इहं फोई जीन नहीं सङ्ता1 ये रणाद्रणमं 
देवताओङी सेना भो सं्टार फर सते ह} शिष्ट, 
युयुधान, धृष्टचम्न, मामसेने, नङुन, प्रदेव, पूष्णममय्‌, 
उत्तमौजा, विराट, दुपद, शं, घटोत्कच, उपशा धुव 
अस्वनपर्वा, मभिमन्पु मौर द्रौपदोके पंच पूते तया स्ययं 
आप भौ तोनों लोोशो नष्ट करनर्म सम्पहं! द्म 
सदेह नही कि यदि आष कोषपूर्वस किमी भौर देरी 
दगे तो वह्‌ तत्कात्त नष्ट हो जगा ॥ 


कौरव आर पाण्डव-सेनाओंका युद्ध्रूमिके निप प्रस्यान 


वैशम्पायनजी कहते ह-रजन्‌ { गोदो हौ देरमं 
स्वच्छ प्रमात हभा 1 तव दुर्योधनको आाज्ञासि उसके पके 
राजातोग पाण्डर्वीपर चदा करनेकी पारी करने स५॥ 
उम्होनि स्नान कर श्वेत वसप जीर हार धारण क्यि, हवन 
किया मीर किर अस्च-यस्त धारण कर्‌ स्वस्तिदाचनं करत 
हृ युद्ध क्नेवेः लिये चते । आरम्ममें अवनितिदेशडे राजा 
विन्द भीर अनुविन्द, केकयदेशङे राजा मीर याह्लोष-ये 


खव द्रोणाचायंजोके नेतृत्वे खमे । उनके याद भगवन्यामा, 
शरीप्प, जयद्रथ, पा्धात्यन गुनि, दसिण, परियम, धूं 
ओर उत्तरी योरे राना, पर्वतीय नृपकिध तपा शक, 
क्रत, पदन, सिरि सौर याति जानिरे सानानोष सनो" 
अपनी सेना सहन दूसरा दम यनादर चन द्वि । पनर 
पाये सेनक सहित शतयर्मा, निगतरान, भद्रेन धिय मा 
दुर्योधन, शत, भूरिथयेा, गत्य सौर सोमर शृटप-- 
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द्व्य । इस प्रकार सदेह दर हौ जानेस चहं बहत 
प्रसर रमा सौर भपनी पत्नीको श्िट्क्फर बपनो राजधानोकतो 
चन्तां गया 1 


गत्र 


दसी वौचमे किसी दिन यक्षराज दुवेर धूमते-घूमते 
स्वृणाकर्णके स्वानपर पटच गये 1 स्यूणाकर्णेका धर रग 
धिर भुगन्धित पुप्प सजा हमा या । उसे देखकर 
यदाराजने सपने अनुचरसि कटा, भ्यह्‌ सजा हुमा मचन 
स्यृणकर्णका ही है; कितु यह्‌ मन्दमति मेरे पास उपस्यित 
हनिकेः लिये वयो नही निकला ?" यक्षोनि कटा, "महाराज ! 
राजा द्रुपदकौ शिखण्डिनो नामकौ एक फन्या है" उसे किसी 
फारणमे स्यूणाकर्णने अपना पुर्षत्व दे दिया है भोर उसका 
स्त्रीत्व ग्रहूण फर लिया ह । भव वह्‌ स्व्रीरूपमे ही घरमे रहता 
ट! सतः संकोचक कारण ही चह मापको सेवामे उपस्थित 
न्ह हुमा । यह्‌ सुनकर माप जसा उचित समरे, वेत्ता करे ।" 
तव्र कुवरन कटा, "अच्छा, तुम स्यूणको मेरे सामने हाजिर 
फरो, पठते दण्ड दमा ॥ इस प्रकार चुलि जानेषर्‌ 
स्यूणाक्णं स्वीर्पमे हौ वटे संफोचसे कुवेरफे षास माकर 
टादौ गया! उत्तपर करढ होकर कुवेरने शाप दिया कफि 
"सच यह्‌ पापी यक्ष दसी प्रकार स्त्रीख्पमें हौ रहेगा ।' तव 
दूसरे यक्षि स्वूणाकर्णयी मोरे प्रार्थना फो कि "महाराज ! 
साप दस प्रापकौ फोर्‌ वधि निपरििति फर दे! इसपर 
पुवेरने कहा--'सच्छा, जव शिखण्डी युदधमे मारा जायगा 
तो दते फिर सपना स्वरूप प्राप्त हो जायगा ।' एसा 


फाटुकर्‌ भगवान्‌ फुवेर सव यक्षोके साय मलकापररीको चले 
गये ! 


संक्षिप्त महामारत 


[उद्योगपर्व 





इधर प्रतिज्ञाका समय पुरा होनेपर शिखण्डी स्यूणा- 
कणके पास पटु भीर कटा कि शसगचन्‌ ! मै आ गया 
हूं ४ स्थूणाकर्णने शिखण्डोको अपनी प्रत्तिजञाके अनुसार 
तमययपर उपस्थित हृञा देख वार-वार अपनी प्रसन्नता 
प्रकर की ओर उसे सारा वृत्तान्त सुना दिया 1 उसकी -वात 
सुनकर शिखण्डीको वड़ी प्रसन्नता हई भौर वहं अपने 
नगरको लौट भया । लिखण्डीका इस प्रकार काम उना 
देख राजा दूपद मौर सव वन्धु-वानध्ोको वड प्रसन्नता 
हृईः । इसके वाद दपदने उसे धनुविद्या सीखनेकरे लिये 
दरोणाचार्येजौको सपि दिया 1 फिर शिखण्डी सौरं धृष्टद्युम्ने 
तुम्हारे साथ ही ग्रहण, धारण, प्रयोग मौर प्रतीकार--ईइन 
चार भंगोके सहित धनु्वेदकी शिक्षा प्राप्त की \ सैन 
मूर्ख, ह्रे ओर गंधे-से दौ पडनेवाले जो गुप्तचर इन 
हुपदके पास नियुक्त करः रके थे, उन्होने ही मृश्च ये सव बाते 
वतायी ह 1 


राजन्‌ ! इस प्रकार यह द्ुपदका पुद्र महारथी शिखण्डी 
पटले स्त्री या भीर पी पुरुष हो गया है । यह्‌ यदि हाथमे 
धनुप लेकर मेरे सामने युद्ध फरनेके लिये आवेया.तो नतो 
एक क्षण भी.इसकौ मोर देखुंगा मौर न इसपर शस्त्र ही 
छोड गा \ यदि भीष्म स्त्रीक हत्या करेगा तो साधुजन उसकी 
निन्दा करगे ! इसलिये इसे रणमें उपस्थित देखकर भी मेँ 
इसपर हाय नहीं छोड़गा । 


वैशम्पायनजी कहते है--भौष्मकी यह वात सुनकर 
क्टराज दुर्योधन रूं देरतक विचार करता रहा । फिर उसे 
भीष्मको वात उचित ही जान षड । 


दर्याधिनके प्रति भीष्मादिका आर युधिष्ठिरके प्रति अजुनका बल-वर्णन 


सञ्जयने कटहा-- महाराज ! चह रात वीतनेपर जव 
परात्तःफात हृभा तो भापके पुत्र दुर्योधनने पितामह भीष्मसे 
पर--'दादामी { पाण्डुनन्दन मुधिष्ठिर छौ जो यह असंख्य 
पेदल, हयौ, घोट भौर महारयियोते पूणं प्रवल वाहिनी 
हुम लोगोते युद्ध फरनेके लिपि तेयारहो रही है, इते जाप 
फित्तने दिनम नष्ट कर सकते हु ? तया माचार्थं द्रौण, कृप, 
पर्णे ओर अश्वत्यामाफो इसका ना करमेमे फितना समय 


लगेगा ? भक्षे वहत दिनोमे' यहं वात जाननेकौ इच्छा है । 
कषा वतलादइये । 

भोष्मने कहा--राजन्‌ ! तुम जो शत्रभोके यलाबलके 
विषयमे पृष्ट रहे हो, सो उचित ही है 1 युद्धे मेरा जो 
भधिक-ते-अधिक पराम, शस्त्रवल भौर भुजाओंका सामथ्ये 
है बह सुनो । धर्मुदधके लिये रेस निश्चय है सरल योधे 
साय सरलतापूर्वक भर मायायुद्ध करनेवालेके -साथ मायाः 


उद्योगं] 
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पूरव युद्ध करना चाह्धयि ! इस प्रफार युद्ध करके म 
प्रतिदिन पाण्डवसेनाकरे दस हजार योद्धा ओर एक हजार 
रथि्योका संहार कर सकता हं । अतः यदि मं मपने महान्‌ 
अर्त्रोका श्रपोग करं तो एक महीनेमे समस्त पाण्डवसेनाकः 
संहार हो सक्ता है! 


द्रोणाचार्ये कहा--“खजन्‌ ! सँ व बृदराहो गणा 
ह तो भो भीप्मजौके समानं मै भो एक महीनेमे ही अपनी 
शस्त्राग्नि पाण्डवसेनाको भरष्म कर सकता ह । भेरी 
वड़ी-ते-बद्ी शक्ति इतनी ही है +" 


फृषाचार्यजोमे दो महीनेमे ओर अश्वत्यामाने दस दिनम 
सम्पु्णं पाण्डवदतका संहार कटनेकौ अपनी शिति वताय } 
छतु कणने कहा, "से रच दिनमे हौ सारी सेनाक्रा सफाया 
कर दूंगा !' कर्णफो यह्‌ चात सुन रर भीप्मजौ खिलखिलाकर 
हंस पड़े ओर फटा, 'राधापुच्च ! जव्रतकं रणभरमिमे तेरे सामने 
श्रीकृष्णके सहित अर्जुन रथमें बैठकर नहीं आता, तमोत्तक 
चर दस प्रकार अभिमानमें भरा हुमा है; उसका सामना 
होनेपर क्या त्र इस श्रकार्‌ मनमाना बरूवाद फर सकेगा ?' 


जव फुन्तौनन्दन महाराज युधिष्ठिरे यह्‌ समाचार 
सुना तो उन्होने भी अपने भादयोफो बुलाकर फटा-- 
भादयो ! माज कौरयोकी सेनामे मेरे जो गुप्तचर ह, उन्होने 
यहूका सवेरेका हौ यहु समाचार नेजा हि । दुरयोधिनने मीप्म- 
जीने पृथाथा क्रि “आप पाण्डवोकी सेनाका शितने दिनोमिं 
संहार कर सवते है ?/ इसपर उन्होने कटा, "एक महीनेमे 
द्रोणाचार्पने भौ उत्तने ही समयमे नाश करनेको अपनो शपित 
वततायो । ्षाचार्यने अपने लिये इरसे दूना समय बताया { 
अश्वत्यामाने कषा, "मेँ रसत दिने यह काम कर्‌ सक्ता हं ॥' 


कौरव गौर पाण्टवनेनाभोकता यृदधभूमिरेः निचे प्ररयान 
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तया जव कणे पूद्ा गया तो उसने पाय दिनम सारी पेना 
संहार फर सक्नेकौ वातत कहौ ! अतः अर्जुन ! अयम मी 
दस विपये तुम्हारी बात सुनना चाहता हू 1 तुम सिते 
समयम सव शगरुओंदा संहार फर सक्ते हे ? 


युधिष्टिर इस प्रकार पुनेपर अर्जुने धोदृष्यषफी 
ओर देकर कहा--^तिरा तो ठै विवार है फि 
शनीहृप्णकौ सहापतासे मै अेला हो केयत एकः रथपर 
चटक क्षणमर्मे देवता सहित तोनों सोर भौर भून, 
भविप्य, वतंमान--समं जौ्ोका प्रतय कर सश्ताटहू। 
पहुते किरतयेपधारी भगवान्‌ शंकरफे साय युद होते शमय 
उन्होनि मुने जो अव्यन्त प्रचण्ड षागुपतास्प्र रिया धा, यहमेरे 
ही पास ह । भगवान्‌ शंकर प्रतयकालमे सम्पू्भं जोर्यौका 
संहार करनेके तिये इसो अस्तरफा प्रयोग फरते ह । शते मेरे 
्िवानतो मोप्म जानतेहै ओर न दोण), दप या मश्वत्यामाको 
ह्‌ दसा जान है; फिर कणेकोौ तो धातहौ र्या है ? तषापि 
इन दिव्यास्तरोसे राप्रामभूमिमे मनुष्योको मारना उविते नह 
है; हम तो सौघे-सधे युते हो शत्रुभोफो जीत तेपे 1 सौ 
प्रकार आपके सहायक यै अन्पान्य वीर भी पु्पोमें पिह 
समान ह । ये सप्रौ दिव्य अस््नोरे जाता भोर युदक तिये 
उत्सुक है । इन्हे फोई जीत नहीं सकता 1 पे रणाद्रणमें 
देवताभकी सेनारा भो संहार फर सफ्ते ह । िपण्हे, 
युयुधान, धृष्टद्युम्न, भोमततेन, नङुल, सहदेव, युपामण्पु, 
उत्तमौजा, विराट, दुपद, ख, घटोत्कच, उततशा पुत्र 
अञ्चनपर्वा, अमिमन्यु ओर द्रोपदी पाचि पृव्र तमाश्ययं 
अपं भो तीनों सोरोको नष्ट फरनेभे समर्यं ह 1 इसे 
सदेह नहीं कि यदि भप प्रोधरूवेर किसकी ओर देप भी 
देगे तो चह तत्कात्त मष्ट हौ जापमा 1 


कौरव ओर पाण्डव-सेनाओंका युद्धमूमिके लिपे प्रस्यान 


वषम्पायनजी कहते ह-राजन्‌ ! योड़ो हो देरमे 
स्वच्यं प्रमात भा । तव दुर्योधनक) आजति उसके पक्षके 
राजालोग पाण्डवोपर चद्काईं करनेकी तंयारो करने सण । 
उन्होने स्नान करके श्वेत वस्प्र भौर हार धारणं किय, हवन 
किया ओर फिर अस्वर-तस्तर धारण कर्‌ स्वस्तिवाचन कराते 
हए युद्ध करनेके पिये चले । आरम्ममे अवन्तिदेशङे रग 
दन्द ओर भदुषिन्द, केकयदेके राना जीर गद्धोर--ये 


सच द्रौघाचार्यजोके नेतृत्यमे चते । उमरे याद भववन्पामा, 
भोच्म, जयदय, गान्धाररान शङ्कनि, दक्षिण, परितम, धूपे 
ओर उत्तरद्मै रपे राना, पर्वनोय नृपति सा गह, 
किरात, ययन, सिति ओर दमाति जानिरे रनिसोग सपनो 
अपनो सेना महिन दरार दम पनरुर घत दिये । उने 
पौधे सेनारे सरित त्मा, लिपर्तरान, भाह्पनि प्रिर द्मा 
दु्पोधन, शत, भरिथिवा, रान्य ओर शोगतरान यट्द्रष-- 


"म 
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न सवने कूच किया 1 महाबली धृतराष्टृपुत्र कवच धारण 
र कुरेत्के पिले आधे भागमें ठीक-ठोक व्यवस्थापूवेक 
वड़े हो गये । दुर्योधनने अपने शिविरको इस प्रकार सुसज्जित 
राया था कि वहु दुसरे हस्तिनापुरके समान ही जान 
इता था । इसलिये वहृत चतुर नागरिकको भी उसमें 
मीर नगरमे कोई भेद नहीं जान पड़ता था । ओर सव 
जाके ल्यि मौ उसने वैसे ही सैकड़ों, हजारो डरे 
लवाये ये । उस पांच योजन घेरेके रणाद्कणमें उसने सेकडों 
्रवनि्यां डाली थीं । उन दावनियोमें राजालोग अपने- 
पने चल ओौर उत्साहके अनुसार ठहरे हृए ये \ राजा 
्योधिनने उन अपे हए सजाभोको उनकी सेनाके सहित 
[व प्रकारको उत्तम-उत्तम भक्ष्य जर भोज्य सामग्री देनेका 
चन्ध कियाथा। वहांजो व्यापारो भौर द्शकलोग अयि 
म, उन सचको भी वह्‌ विधिवत्‌ देखभाल करता था ! 


इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिरने भी धृष्टद्युम्न आदि 
रौरोको रणमूमिमे चलनेकी आज्ञा दी । उन्होने राजाओके 
इयौ, घोडे पेदल आौर वाहुनोकि सेवक तय! शिल्पियोके लिये 
अच्छौ-से-अच्छौ भोजनसामम्रौ देनेका आदेश दिया 1 फिर 
ृष्टदयुम्नमे नेतरत्वमे अभिमन्यु, वृहत्‌ भर द्रौपदोके पांच 
रोको रणाद्धणमें भेजा ! इसके बाद भीमसेन, सात्यकि 
भौर अर्जुनको दूसरे संन्यसमूुदायके साथ चलनेको कहा! 
 उ्छाही बीरोका हर्षाद आकाषे शूजने लमा । इन 
सके पीये विराट, दुपद तया दूसरे राजाओके साथ वे स्वयं 
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चले ! उस समय धुष्टदयुम्नकी अभ्यक्षतामे चलती हुई वह 
पाण्डवसेना भरी हूर गङ्धाजीके समान सन्दगतिसे चलती 
दिखायो देती यी 1 


थोड़ी इर जाकर राजा युधिष्ठिरने धृतरषष्ट्के पु्ोंशो 
श्रममे डालनेके लिये अपनी सेनाका दुबारा सङ्खठन किया । 
उन्होने द्रौपदीके पुत्र, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव जौर समस्त 
प्रभद्रक वीरोको दस हजार घुडसवार, दो हजार गजारोही, 
दस हजार पैदल ौर पाँच सौ रथियोके साय भीमम्रेनके 
नैघरत्वमें पहला दल बनाकर चलनेकी आज्ञा दी \ बीचके 
दलमें विराट, जयत्सेन तथा पाञ्चालराजकुमार युधामन्यु 
ओर उत्तमौजाको रक्वा । इसके पील मध्यभागमें ही श्रीकृष्ण 
भौर अर्जुन चले । उनके आगे-पौखु सब ओर बीस हजार 
घुडसवार, पाच हजार गजारोही तथा अनेकों रथी ओौर 
पेदल धनुष, खडग, गदा एवं तरह-तरहके अस्त्र लिये चल रहै 
ये । जितत सन्यसमुद्रके बीचमे स्वयं राजा युधिष्ठिरये, 
उसमे अनेकों राजालोग न्ह चारो ओरसे घेरे हृए ये । 
महाबलौ सात्यकि भी लाखों रथियोके साथ सेनाको आगे 
ब़येने जा रहा था} पुरुषश्रेष्ठ क्षत्रदेव ओर ब्रह्मदेव 
सेनाके जघनस्यानकौ रक्षा करते हुए पिष्ले भागमें चल रहै 
ये । इनके सिवा भौर भो बहुते-से कड, इुकाने, सवारि्यां 
तथा हायौ-घोडे आदि सेनाके साथ ये) उस समय उस 
रणक्षेत्रमे लाखों वीर बड़ी उमंगसे भेरी मौर शद्खुेकी 
ध्वनि कर रहै ये) 


उद्योगपवं समाप्त 


॥ श्रीगणेाय नमः ॥ 
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शिचिरस्यापन तया युद्धके नियमोका निर्णय 


मारायण नमस्कृत्य नरे चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणस्य्टप भगवान्‌ श्रीषप्ण, उनके 
नित्य सपा नरस्वरूप नररत्न भर्नुन, उनको सीला प्रकटे 
करनेवाली भगवती सरस्वती भौर उसके यवता महर्षि 
यैदव्यासरकौ नमस्कार करके मामुरौ सम्पत्ति्योपर विजय 
प्राप्तिपूवंक भन्तःफरणको शुद्ध करनेवाते महाभारत 
प्रन्यका पाठ फरना चाहिये । 


जनमेजयने कहा~-मने ! अय मँ यह्‌ युना चाहता 
ह कि कौरव, धाण्डव, सोमक तथा नाना देशेति मये हए 


अन्यान्य राजाओने ^ प्रकार युद्ध क्रिया । 


वैशम्पायनजीने यौले--राजन्‌ ! कौरव, पाण्डव भौर 
सोमवंशौ वीनि कुरेप्रमे निष प्रकार युद्ध किया, षट 
भुनिये । कुन्तीनन्दन राजा पुधिष्ठिरने वहां समन्तपञ्चक 
तीर्थे वाहरफे मेदानमें हजारों खेमे पड़ करययि ! यह 
हतन सेना हकदटूढो हो पयी थी कि कूरेधके किया सारी 
पृष्यौ सूनौ लगती धौ । केवल यालक भीर बुद्ध ही व्च 
येथे, तरण पुश्य भौर धोका नाम नहीं घातया रय भौर 
हौ भो कं नहं वचे ये । पृम्योके सयं देशंसे कदकषगरे 
सेना आयौ थो! पभो वणो लोग वहाँ एकत्ित हृए ये । 
सवने मनेकों पोजनके मण्डलम घेरा डात रव्या या । 
उनके धेरेमे देश, नदो, पवेत ओर वन भोये । राजा 
गुधिष्ठिरने सवके भोजन-पानका उत्तम प्रबन्ध किया धा। 
जव धुद्धका समय उपत्यित हभ सो उन्होनि हस पहचान 
सिषे कि यहं पाण्डव-पलका योढाहे सवके नाम, मारूषण 
भौर स्केत निरिचित क्वि । 


बोधने भी समस्त राजार्ओक्ो साय तेकर पाण्डव 
भरकायतेमे य्यूट्-रना फो । युका मभिनन्दन कटनेवति 
एञ्चास्देशोय वोर दुरयोधनको देखकर हंसे भर गये मौर 


यडे-यडे श्भुं तया रणभेरिष यजने समे । तदनन्तर एष 
हो रथपर येढे हए भगवान्‌ धोष्टव्ण मीर भर्मुननै भौ मपने- 
अधने दिव्य शट्टुः यजापे । उन पाट्यनन्प भीर देयप्त 





मामक शल्ुको भयंकर आवाज मुनकर कौरव योटामोकि 
मल-मूवर निकल पटे । 

सके याद कौरव, पाण्ड्यं मोर शषोमर्वेगो चोरनि 
मिलकर युदधके हु नियम अनये मौर उने पुद्म्बन्ध) 
धापिक नियमो पातन सरक सिप सनिवार्यं कर प्रिा। 
वै नियम दस प्रकार ये--श्रतिदिन युद शमाप्त हौनेपर 
हृमललोय पहतेको ष्टौ माति मापे प्रेमं स्पष्टा श 
कों शिसीके साप दस-श्पट न करे । नो यान्युदे कररहु 
हो, उरं मुरावसा यागयुदपे ही दिषा जाय । जो रैनाते 
याहूर निषटल गये ह, उनके ऊपर प्रहर मे शरिया भाय । 
रधो रथोके साय, हाषो-सवार हायौ-सवाररे साय, पमशयर 
धुद्ृ्वारके साव मीर पंदसल रसे हौ साप पुट शरेष्नो 
जिसङ्े योग्य हो, जिमरे साप युट श्टनेषो उराको ष्या + 


६०४ 
(~~~ ^^ ^~~^^~^~~~^~~-^^~------ 
दह्‌ उततीके साथ युद्ध फरे ! लिसका जस्य त्साह मौर 
वलं हट, उसके यनुघ्ारं ही वहं लड़ । विपक्षौको परकारकर 
सावधान करके प्रहार क्तिवा जाय । जो प्रहर न टोनेका 
द्वात फरके वेखवर ही, मघवा भयनीते हो, उसपर 
आधात न हिया जाव! जो हसी एक्क साय युद्ध कर 
रहा हो, उपर दर्रा कोई शस्त्र न छोड । जो शरणे 
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याहो या युद्ध छोडकर नाग रहा हौ, सयवा जिसके 
अस्त्र-शस् मौर कुवच नष्टं हो गये हो--देसे निहृत्योक 
वघ न किया जाय । सूत, भार टोनेदाले, शस्व पटुचानेवातरे 
तथा नेरी मौर शह्भुः व्लनेदप्लोपर नौ किसो तरह प्रहार 
न का जाय 1 इत प्रकारके नियम चनाकर ठे सपो 
राजालोभ अपने संनिकोके साय दहत ध्रसघ्न हष ॥ 





व्यासजीद्रास सञ्जयकी नियुक्ति तथा अनिष्टसुचक उत्पातोका च्णंन 


वैशम्पायनजीने कटा--राजन्‌ ! तदनन्तर पूवं मौर 
पश्चिम दिणामे जामने-सामने ण्डी हुईं दोनों मोरको 
सेनाको देखकर भरत, भदिष्य ओौर वत्तमान-सोनों 
फार्लोका ज्ञान रखनेवाते भगवान्‌ व्यपससने एकान्तम वेढे हुए 
राना धृतरष्ट्के पास जाकर कहा, "राजन्‌ ! तुम्हरे पु 
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तया न्न्य रानार्जोका काल बा पटहुचा है; चे युद्धे एकर 
दूस्रेका सहार फरनेको तेयार ई । वेटा ! यदि तुम इन्र 
संग्राममे देखना चाहौ तो म वुम्हुं दिव्यदृष्टि प्रदान के \ 
द्तसे तुम वर्हका युद्ध भलीांति देख सकोगे \" 
धृतराष्टृने कहा-त्र्दवर ! युम मे सपने ही 
षुटुम्बफा वध नह देखना चाहता; छरतु आपके प्रमादसे 
युका पुरा समाचर सुन स्रु, एेसो छपा वस्य 
फील्यि-। 
धृतरष्टर युदक समाचार चुनना चाहता रै-यह्‌ 
स्पनकर व्यासजोने सज्जयको दिव्यदृष्टिका वरदान दिया! 
दे धूतरणष्टरते वोले--शयजन्‌ ! यह्‌ सञ्जय तुन्द युदक 


वृत्तान्त सुनायेगा 1 सम्पूणं युसेनमे रोई नी बात ठेसी न 
होगी, जो इसमे छिपी रह 1 यह्‌ दिव्यदृष्टिसे स्स्पन्न भौर 
सर्य्न हो यमा! साम्ने हो ण परोलर्मे, दिने 
राते, अयदा मनमे सोची हई ही क्यों नहो, वह्‌ चातमौ 
सन्लयको मालूम हौ जायगी 1 इते शस्त्र नहीं कार सगे, 
परिश्रम कष्ट नही पहुचा स्कंगा तया यह्‌ इस युद्धमे जोता- 
जागता निकल अयेगा ! न इन कौरवों गौर पाण्डवोको 
कीततिक्ता विस्तार कङ्गा, तुम इनके लिये शोक न करना । 
यहं देवा विधान है" इसे टाला नहं जा सक्ता ! युद्धम 
जित्त मोर धम होगा, उसो पल्लकी जोत हयी । महाराज ! 
इस सद्रानमे वडा भारी संहार होग्त; स्योकि एसे ही 
भयनूचक भपशङ्न दिखायी देते है! दोनों उंघ्या्नोकी 
वेलामे विजिती चमकती है मर पूर्वको तिरे बादल टक्‌ देते 
है, ये ऊपर-नोदे सम्तेद ओर लाल तथः चोचे काले होति 
हि 1 स्यं, चन्रमा मौर तारे ललते हुए-ते दीखते ई 1 
दिन्-सते कोई यन्तर चहं जान पडता; यह्‌ सक्षण भय 
उत्यन्न करनेवाला है ! क्ातिककत परणमाको नीलक्मलके 
समान रंगवाले आकाशम चन्द्रमा प्रमाहीन होनेके कारण 
कम दोदता था, उसका रेग जग्निके चमान धा । इससे यह्‌ 
सूचित हता है कि. जनेकते शरीर राजा सौर राजकुमार 
युद्मे प्राणत्याग कर पुच्वौपर शयन करेगे ! प्रतिदिन भ्रूमर 
मार विलाव डते ह अर उनका भयंकर नाद सुनायी पडता 
है 1 चेवमू्तियां कप्तौ, हृतौ वीर रक्त यमल करतो हं तथा 
जरस्मात्‌ पसरनेतते तर हो जातौ आौर भिर पड़ती हं 1 
लो तनो लोकोमिं प्रसि है, उस्र परम स्ताघ्वी अरुन्धतने 
इत्र समय वत्तिष्ठको जायेते पद्ध कर लिया ह! अननैश्चर 
सेहिौको पोडा दे र्हा है, चन्द्रमाका मृगचिद्ध भिट-सा 
पा स ६ इससे बङ्गा पारी नय होनेवाला ह \! भाजकूल 
गाजरं पटे नधे उत्पन्न होते ह ! घोडे यकि दद्डेकी 
उत्यत्ति होत ह मौर कुत्ते गीदड़ पदा कर रह ह ¦ चारो ओर 
चड़ जार अधी चलतो है, धूलका उडन्त बंद हौ नहु होता 1 


भीष्मपर्व] 





ारंयार श्रदम्प होता है । राहू पूरयेपर भाकमण करता है, 
केतु चित्रापर स्मित है, धूमकेतु पुप्य-नक्षमरमे स्यित है, यह 
महान्‌ ग्रह दोनो तेनार्भोका घोर ममद्धत फरेगा । मद्धस 
यक्षी होकर मघा-नक्षग्रपर स्थित है ! वृहस्पति थयम- 
मकषतरपर है मौर शुकः पूर्ामद्रपदापर त्थित है । पते 
चौदह, पदं भौर सौलह दिनपर अमावस्या हो चुफो है; 
कतु कपी पक्षे तेरह दिन हौ भमायस्या हूं हो--यह्‌ 
भरे स्मरण नहो है । इत यार तो एक ही महीने ोर्नो 


ग्यासधतराष्ट-मवाद मोर सस्यदः परुमिङधे गुखो दर्पन 
^ 


६०१ 


पकषमिं योदसीढको ह सूंप्ूण भोर ष्प्रहण हौ पपै ह 
इस प्रकार विना पदक प्ण होनेते ये कोनो प्रहु मथयही 
भ्रजाका महार तेये । पृष्वौ हनासें रनाभोशनि एषदपान 
करेगो । केलास, मन्दरावस मौर हिमापप-नेने पववत 
हमा वार घोर शब्द शते ह, उनरे रिपर दूट-दषटर 
भिर रहे ह भौर चातो महातागर मलग-मसग उपने चपा 
पृष्योपर तचल पैदा करते हुए यदृकट मानो मवनो सोयाशा 
उल्तद्धन कर रहेरहै। 





व्यास-यृतराष्ट्-संवाद ओर सञ्जयद्वारा भूमिके गरणोका वणंन 


संशम्पायनजी कहते ह-धृतराष्ते एसा कटुकर 
मुनिवर श्यामो क्षगमरफे सिपि ध्यानमग्न हो पपे; दस्के 
घाद फिर फटुने लगे, “राजन्‌ । एसे तनिक भौ देह नहो 
कि कात सरि जगतृफा संहार करता रहता ह । यहा सदा 
रहुनेयाला कु भो नहो है । इसलिये पुम भपने रटुम्यो 
कौरवो, सम्बनधिरयो मौर हितैषी मिरोको इत चूर कर्मसे 
रोको, उन्हे धरमेयुक्त भागंका उपदेश करो; सपने यन्धु- 
यान्धयोक्रा व करना वका नोच श्म है, षते न॑ होने ये। 
युप रहर मेरा अप्रिय न करो । फिसीके षधको येदम 
अच्छानहीं कहा गया है, ससे सपना भता भी नहो होता । 
कलप भपने शरीरे समान है; जो उतक्षा नाश करता 
है, वह्‌ कुलधर्म भो उस्र मनुष्यका नाग कट देताहै! दस 
कुलघर्मकौ रक्षा तुम कर सकते हो, तो भो कासते प्रेस्ति 
होफर भापत्तिकालङ़े समान मधर्म-पथमे प्रवृत्ते हो रे हो 1 
युगे राज्ये शपे यहुत मड मनयं प्राप्त एमा है; वर्योकि 
यहं एरमस्त ग्रुलके तया भनेको राजाकि विनासका फार 
यनगया है 1 पपि तुम धरमका टत सोप करदुकेहो, तोमी 
मेरे. कहनेमे मपने प्रो धर्मा मागं दिषाभो) देते 
राग्यते वुष्टु कया लेना है, जिसे पापका भागौ होना पड़ा 
धर्मौ रला करनेसे तुट्‌ यसा, कीति मोर स्यं नितेगा । 
मय द्रा करो, जिसतते पाण्डव अपना रान्य पा सके मौर 
कौरय प्री सुप-गान्तिका मनुष्व करं ) 


धृतराष्टूने कहा--ताव ¡ सारा संगर स्वाय मोहित 
शोर्हाहै, युम मो रादंसाधारपयकी ही भति समिये! मेरो 


मुदि भी घर्मं शना नही चाहती, पर्यु श्या कं ¡ मेरे 
पुग्रमेरे वर्मे गहीह! 

य्यासजोने कट्ा--मष्छ, गुम्हरे मनँ यदि पुरे 
शृ पृनेकौ एतष्ठौ तो षहो; ये कुम्हारे समी सेहे 
बरूर करदूगा। 

धृतरा्टूने कह--भयदन्‌ । संप्राममे विनय पनि. 
वा्तोको जो शुम शदरुन दृष्टिमोवर होति है" उन सकोपं 
घुनना चाहता ह । 

य्यातजीने कटा-टपनोय मग्नो अमा निपेष हो, 
उसी सपर उपर उठती हो मघवा प्रवकिणकरमपि पूमती 
्) अनते धूं न निक्त, मदति शपनेपर उसरमेते पित्र 
गन्ध फहने सो, तो ते भावं विजया चिद्ठु वेताया भया 
है। भारत जित पले योढामेरिः गुते हर्रे यघन 
निकलते हो, उनष् चैयं बना इह्ता हो, पनी हई मापा 
कुम्ह्लाती नह, ये हो ुटद्पौ महाशागरको पार करौ ह) 
सेना घोड़ी हो पा युत, पोठार्मोरा उत्तारण हयं हौ विजय 
क प्रधान सकण माना गया है । एकर मण्छी तर 
जाननेवासे, उत्साही, स्तौ माधि मातमत तषा ददृनिर्यपी 
पचात वोर भरो बटृत बी तेनाशो (तंर डामते ह मदि पुषे 
पोछे दर न हटानेवतति पाच.री-सात योदा ह+ तोदेभ्री 
विजयं प्राप्त कर सश्ते ह 1 महः सदा तेना मपिर होगी 
विजय होती षो, देप वात महौ है । 

हत प्रकार कहरर भपवान्‌ चेरप्याति चमे श्ये भ्वैए 
यह्‌ एड पुनर दाया धृतरष्ट पिदरं पष षये\ भोद्ी 
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देरतक सोचकर उन्होने सञ्जये पृष्ठा, श्जय { ये 
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युद्धप्ेमी राजालोग पृथ्वीरे लोमसे जोवनका मोह छोड़कर 
नाना प्रकारके भस्त्र-शस्वोदारा जो एकं दूसरेकी हर्या 
करते ई, पृच्वीके रेश्वय॑कौः इच्छासे परस्पर प्रहार करते 
हए यमलोककौ जन-संख्या वढ़ति हँ मौर शान्त नहीं होते, 
इसे म समस्ता हं कि पृथ्वीम वहुतसे गुण ह) तमीतो 


संक्षिप्त महाभारत 
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इसके लिये यह्‌ नर-संहार होता है । अतः तुम मुश्रसे इस 
पथ्वीका ही वर्णन कये ४ 


सञ्जय वोला--भमरतश्रेष्ठ { आपको नमस्कार दहै) 
भै आपकी आत्ताके अनुसार पृष्वीके गु्णोका वर्णन करता हुः 
ध्यान देकर सुनिये \ इस पृथ्वीपर दो प्रकारके प्राणी है 
चर ओर अचर! चरोके तीन भेद ह--अण्डज, स्वेदज भौर 
जरायुज । इन तीनोमें जरायुज श्रेष्ठ हँ तथा जरायुजोमे 
मनुष्य ओीर पञ्यु प्रधान है । इनमेसे कुछ ध्रामवासी ओर 
कुछ वनवासी होते ्हु\ प्रामवासियोभें मनुष्य श्रेष्ठ ह मौर 
वनवासियोमिं सिह्‌ ! अचर या स्थावरोको उद्धज्ज भी 
कहते ह! इचकौ पाच जातिया है वृक्ष, गत्स, सता, 
वली ओर त्वक्सार (वास मादि) } ये तृण. जातिके 
अन्तर्गतं है ¦ 


यह सम्पूणं जगत्‌ इस पृथ्वीपर ही उत्पन्न होता ओर 
इसीमें नष्ट हौ जाता है । भरमि ही सम्पुणं भूतोकी प्रतिष्ठा 
है, भूमि ही अधिक कालतक स्थिर रहनेवाली है \ जिसका 
भुमिपर लधिकार है, उसौके वशर्मे सम्पुर्ण चराचरं जगत्‌ 
है । इसलिये इस भुमि्मे अत्यन्त लोभ रखकर सव राजा ` 
एक दूसरेका प्राणधात करते है । 





युद्धमे भीष्मजीका पतन सुनकर धृतराष्टूका विषाद तथा सञ्जयदारा 
कौरवसेनाके संगठनका वणन 


वेशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! एक दिनकौ वात 
है, राजा धृतराष्ट्‌ चिन्तामे निमग्न होकर चे ये ! इसी समय 
सहता संग्रामवूमिते लौटकर सञ्जय उनके पास आाया भौर 
चटृतत दलो होकर बोला, हारान्‌ ! सै सञ्जय हूँ, जापको 
प्रमाम्‌ करता ह \ णान्तननप्दन्‌ नीष्मजी युन मारे णये ? 
जो समस्त पोद्धामेफे शिरोमणि मौर धनुर्धारियोके सहारे 
ये, वे फौरवोके पितामह मान बाण-शषग्धापर सो रहे ह \ 
जिन महारयीने काशीषुरीमे अकेते ही एकमात्र रयको 
सहायताप्ते बहू जुटे हए समस्त राजाओंको युदधमे परास्त 
फरदिगाया, जो निडर होकर युद्धे क्तिपे परुरामजोके 
साय मी पिड्‌ गये ये मोर साक्षात्‌ परशुरामजी भी लिन्ह 
मार नहं सके ये, वे हौ मज श्षिकण्डीफे हायते मारि गये । 
गो शरताभें द्द्फे समान, स्थिरतामे हिमालयके सदृश 
गम्मीरतानिं सभुदरके समान सौर सहुनसीलतमें पृच्वीके चुल्य 
ये, जिन्हने हजारो वार्णोफौ वर्प फरते हए दस दिनोमे 


एक भरव सेनाका संहार किया था, वै ही इस समय आंधोके 
उखाड हुए वृक्षकी भाति पृथ्वीपर पड़े हँ । राजन्‌ ! 
यह्‌ सब मापक्े कुमन्त्रणाक फल है; भीष्मजी कदापि एमी 
दशके योग्य नही ये)" 

धृतराष्ट्र बोले-सञ्जय ! कौरवोभे श्रेष्ठ ओर इनदरके 
समान पराक्रमो पितरेवर भीष्मजी शिखण्डके हायसे कंसे 
मारे गये ? उनकी मृत्युका समाचार सुनकर मेरे हदयमें 
बड़ी पोड़ाहो रही! जित सम्य वे यद्धके लिये अग्रसर 
हए ये, उस समय उनके पोछे कौन मये ये तथा भागे कौन 
ये ? उनके धनुष आर वाण तो बड़े हौ उप्रये, रथ भी बहुत 
उत्तम था, वे अपने बाणोसे प्रतिदिनं शतुमोकि स्तक 
कारते थे तथा कालाग्निके समान दुध ये । उन्हूं युके . 
लिये उद्यत देखकर पण्डवोकौ बहत बडी सेना करप उठती, 
यी \ चे दस दिने लगातार पाण्डय-सेनाका संहार कर रहे 
ये । हाय ! रेस दुष्कर कार्यं करके वे आज सयक समान 


भीष्मपर्व] 


स्मयश्ा धृतराट्र भी्यजोक्े पतणका संवाद सुनयना, कोौरवनेनाके गद्या वर्णन ९ 


[| 
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मस्त हो णये ¡ कृपाचायं मौर द्रोणाचायं मौ उनके पातौ 
ये, तो भौ उनको मृत्यु कंसे हौ गयौ 2? निर देवता भौ नहीं 
दबा सकते थे भौर जो अत्तिरयौ धौर ये, उह पञ्चासदेशीय 
भ्िवण्डीने कंते भार गिराया ? मेरे पक्षे किन-क्रिन घोरोनि 
मम्ततक उनका म्राय नहीं छोटा ? दूर्योधनकी मानासे 
कौन-कौन वोर उन्हें चारों ओरतेघरेहृएु ये? 


सथ्जय ] सचमुच हौ मेरा हृदय पत्यरका यना है, 
बद्री कठोरहै; तभी तौ मीष्मजीकी मत्युका समाचार 
भुनकर भी पह न्ह फटता । भोप्मजीके सत्य, बुद्धि तया 
नीति भादि प्द्गुर्णोकौ तो थाह हो नहीं यो; ये पदमे कंसे 
मारे गये ? सञ्जय । बताओ, उठ पमय पाण्डवो साय 
भीष्मजीका फंता युद्ध हआ ? हाय ! उनके मरनेतेमेरे 
प्रोकी सेना पति भौर पुत्रि होन स्तीके समान असहायदहो 
गयी । हमारे पिता पीध्म संसारमें प्रसिद्ध धर्मात्मा मौर 
महापराफमो ये, उन्हँ भरवाकर भव हमारे जोनेके लि भी 
फोन-सा सहारा रह्‌ गया है ? मं समन्ता हं नदीके षार 
जानेकौ प्रच्छावलति मनुष्य नावको पानीमें श्वौ देखकर जंसे 
व्याकुल हो जति हँ, उती प्रकार भीष्मजोको मुदयुसे मेरे 
पत्र भौ शोकम श्व पये होगे । जान पड़ता है धयं मथवा 
स्यागके यलसे किसीफा मृतये टटकारा नहीं हो सरता । 
अवश्य ही कास वड़ा बलवान्‌ है, सम्पूणं जपत्‌ कोई भौ 
इसका उत्लद्भन नही कर सकता । परुकषे तो भीप्मजीते हो 
अपनी रक्षाकी यदो आशा षौ । उनको रणभूमिरे गिरा दैव 
दरयोधनने क्या विचार किषा ? तया कर्ण, शकुनि मौर 
दुःशासनने क्या कहा ? भीष्मजौके अतिरिक्त मीर 
किन-कफिन राजाभोंको हार-जीत हृद ? लया कोन-कौन 
बाकि निशाने बनाकर मार पिराये गये ? सञ्नय ! भँ 
द्ोधनफे किये हए दुःखदाय कमोंको सुनना चाहता हं । 
उस घोर संग्राममे जो-गो घटनाएं हृद हो, ये सय सुनाभो 1 
मन्दबुद्धि दर्योधनको मूखंतके कारण जो भो मन्याय भयया 
न्पायपूर्णं घटनाएं हई हो तथा विजयको इच्छते 
भी्मभोने भो-जो तेनस्वितापूणं क्षपे क्पे हो, वे सव मुपे 
भुनाओ । साय ही यह्‌ भो बताओ कि कौरव मौर पाणष्थ्वोको 
सेनामोमिं छित सरह गृद्ध हमा 7 तया कित कमते क्सि 
समय कौन-कोन-ता कायं किंस प्रकार घटित हमा ? 


सर्जयने कहु-महाराज 1 सापका यह प्रशन आपे 
योग्यहो है; परंतु यह सारा दोय आप दुरयोधनके ही माये 
नहो मढ़ सक्ते । भो मनुष्य मयने हो दुष्कमे कारण 
अरूप फस भोग रहा है, उसे उस पापका गोगा दरूसरेपर 
मही डालना चाहिये । बुदटिमान्‌ पाण्डव अपने साय रिरे 


गये कपट एवं अपमानषो अच्छो तरह्‌ समम्पैये, तो भो 
उम्डनि कंवल भापको मोर देखकर अपने मन्विपोपट्नि 
चिरकालतङ वनमें रहकर सबं कुद सहन सिया 1 भब 
जिनको पाते मुने भूत-भविष्पत्‌-व्तमानका शान तपा 
माकम विबरना मौर दिव्यदृष्टि आदि प्रास्त हृद्‌, उन 
परशिरनन्दन भगवान्‌ व्यापको प्रणाम करके भरतय रिरि 
रोमाञ्चश्ासो भौर अद्पुत संग्रामा दिष्तारमे वर्णन करता 
हे; सुन्पि। 


जव दोनों भोरफी सेना तेर होकर ध्पूहषः भआकारमें 
खड़ी हो गर्यो, तव दुरपोधनते दुःतासनते कटा-“दुःसाहन । 
मोध्मजीकी रसे तिथि गोर्यनियत ह जें ॑यर 
कराओ। इस युद्धमें भोष्ममोको रल्लाते यदृकर हमलोपीरि 
लिपि द्रुसदा कोर काम नहो है । शद हृदपवातरे पितामट्ने 
पहतेते ही क्ट रवाह कि "शिपष्टोशो नही मार्गाः 
बरयोकि यह्‌ पहते स्प्रीरपमें उत्पप्न हुमा चा ।' अतः भेरा 
पिचार है ङि शिखण्ड हायते भोप्पमौको पचाने विरोष 
प्रयत्न होना चाहिये । मेरे समौ संति शिदण्द्रीहा पप 
करनेके लिये तेपार रह! पूरं, पश्चिम, उत्तर भीर दक्षिणकरे 
जो घोर सय प्रकारके अस्त्रस्ंघातमें रत ट, ये 
पितापहकी रस्तामे रहँ ! देखो, भनुनक रये पाये चय 
युधामन्यु रसा कर रहा ह भौर दाहिने वथो उत्तमोना ॥ 
अर्जुनो पै दो रक्षक प्राप्त है मोर अर्जुन स्वयं ¶िपण्डोकौ 
रक्षा करता है । मतः तुम ठेस प्रवतत फरो, जिसे भने 
दरं भरित सौर भोष्मते उपेकषित भि्ण्छी पितामहुका 
दधन कर सके“ 


तदनन्तर, जव रात योती भौर पूरमोदिष हमा तौ भापकषे 
प भौर पाशवरवोको सेनाए्‌ मस्व-दस्नति युसम्नित दिपायो 
देने समी । खड्‌ हए योद्धा हापमें धनुष, शशष्टि, 
ललवार, गदा, शषित, सोमर तया मौर भी पटूत-ते चमकौत 
शध शोधापारहै पे। संकटं भोर हनार्तोकी पस्य 
हयी, दैदल, रमी मौर घोडे शतभोको रदेमे फमानेके सिषे 
सयूहूयद होकर एषे ये । शकुनि, शत्य, जपदरय, मदन्तिाज 
विन्द भौर मनुदिन्द, केकयनरेश, कम्योजराज सुदक्षिण, 
कलिद्धनरेश धृतापुध, राजा जपत्तेन, शृषटदत मीर 
कृतवर्मा पे दत योर एक-एक अक्षौहिणी सेनाः मापक्‌ 
थे। इनके सिवा आर भी यहुत-ते महारथो रागा मोर 
रागषुमार योधर मधोन ह युटमे भपगी-मपनी तेनामेकिः 
साय दष्टे दिपापौ देतैये। नरे अतिरिकन प्यारहवीं 
महासेना दुर्योपनकतो पौ । यह्‌ सद सेनाम भागि धो, 
शके मधितायक पे सान्ततुतत्दन भरोच्जो 1 महादरम } 
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^^ ~~~ 
उने चिरपर सफेद पड़ यौ, शरीरपर सफेद कवच था 
लौर र्यके धोड़े भी सफेद ये) उस समय अपनी श्वेतत 
कान्तिते वे चन्द्रमाक्रे समान श्ना पा रहे थे । उरं देखकर 
वडे-वदे धनप धारण करनेवाचे सञ्जयवंशके वीर तया 
धृष्टद्युम्न आदि पाञ्चाल वीर नी सयनीत हौ उठे! इस 
्रकार ये स्थारहं अक्लौहिषौ सेनां मापकौ ओरसे खडी थीं} 
जन्‌ ! कौरयौकी इत्तनी बडी सेना एेसा संगठन न यने 
कमी देखा वाः न सुनाया) 


भोप्मलौ मीर दिणणचायं प्रतिदिन सवेरे उरक्तर यही 
सनाया करते मे क्ति "्वाण्ड्वोकौ जय हो"; तो नौ अपनी 
्रतिललाके अनुसार वे युद्ध आपके हौ लिये करते थे ! उत्त 
दिन नीष्मजीने सव राजामोंकतो अपने पास वुलाकर उनसे 
इस प्रकार कटा--श्षत्रियो ! मापलोगोके लिये स्वर्भमे 
जानेका यह्‌ युद्धरूपौ महान्‌ दरत्राजा खुल मया हैः इसके 
हारा जाप इन््रलोक मौर ब्रह्मलोक्मे जा सक्ते है । यही 
लपका सनातन मार्गं है, इ्तीका आपके पूर्वपुरषोने भो 
अनुसरण किया है \ सेगते घरमे पडे-पड़ प्राण त्यागना 


संक्षिप्त महाभारत 


(^ 


[ भीष्मः 


कषदधियके लिये अधर्म साना सया है ! युन जो इसकी म 
होती है--रही इस्तका सनातन घसं है ॥' 


्ीऽ्मजीकी यह वात सुनकर सभी राजा चदिया-वदि 
रथोदे अपनी सेनाको शोभा बदति हए युद्धके लिये 3 
वे ! केवल कणं जपने मन्त्री जौर वल्धु-दान्धवोके सा 
रहे गया; भीष्मजीने उसके अस्त्र-शस्तर रखना दि ` 
समस्त कलोरवसेनाके सेनापति नौष्मजी रथपर कंठे हए सू 
समान सुशोननित हौ रहे ये, उनके रथकी ध्वजापर दिर 
ताड मौर पच ता्तेके चिल्ल वने हए थे ! आपके पः 
नितने महान्‌ धनुधेर राजा थे, वे सव शन्तनुनन्दन ५ 
जीकी आल्ञाके अनुसार युद्धे लिये तैयार हौ मये । आः 
दनोणक्मी ज्ये ध्वज फहरा रही थी, उसमें सोनेकी वे 
कमण्डलु ओर धनूपके चिव थे \ कृपाचायं अपने वहु 
रथपर वैठकर वृषभके चिह्लवाली ध्वजा फहुराते चल 
ये \ तजन्‌ ! इस प्रकार आपके पूर्ोकती ग्यारह अक्षौ 
सेना यमुनामे मिली हुई गद्धाके समान -दि 
देती थी) । 





दोनों सेनाओकरी व्यूहु-रचना 


धृतराष्टने पुा-सज्जय ! भीप्मजी तो मनुष्य 
देवता, गन्धर्व ओर असुरोद्वारा कौ जनेवालौ व्यूहरचना नी 


` 3 जानते थे जव उन्होने मेरी ग्यारह अक्षौहिणी सेनाकी 


व्यहुस्चना की, तव पाण्डुनन्दन युिष्ठिरने मपनी योड़ी-ती 
सेना किस प्रकारका व्यह्‌ बनाया? 


सञ्जयने कहूा- महाराजं ! अआपक्तौ सेनाको व्यूह्‌ 
रचनपूर्वकं सुसज्जित देख धर्मराज युधिष्ठिरने अर्जुनसे 
कहा--^तात { महष वृहस्पति बचने यह्‌ वात ज्ञात होती 
है क्ति यदि शतुकौ अपेक्षा सपनो सेना योडीदहोतो उत्ते 
समेटकर योडी ही दुरम रखकर युद्ध करना चाहिये मौर 
यदि अपनी सेना अधिक हौ तो उसे इच्छानुसार लाकर 
संड्ना चाहिये } जब योड़ौ सेनाको अधिक सेनके साय युद्ध 
फरना पड़ तो उत्ते प्ुचीमुख नामक्‌ व्हकी रचना करनी 
चाहिये । हूमलोगोकी यह्‌ सेना शतभओे मुकावतेमे वहुत 
योह है, इत्तलिये ठुम व्युहूरचना कसे \' 

यह्‌ चुनकर जर्जुनने युधिष्ठिस्ते कहा--'महाराज ! 
४ आपके तिये वच्रनामन्त दुमे व्युटको रचना करता 
ह; यह्‌ इन्द्रका वताया हुमा दुर्जय ब्यह्‌है! लिनका 


वेग वागुके समान प्रबल मौर शतुमोके लिये दुःसह ह 
योद्धाओनिं अग्रगण्य भीमसेन इस व्युहमे हमलोगोके 
रहकर युद्ध करेगे ! उन्हें देखते ही दुर्योधन आदि व 
भयभीत होकर इस तरह भागगे, जैसे सिहको देखकर 
मृग भाग जतेर्है\ 


एेसा कहकर धनञ्जयने वज्नव्युहको सचना कौ । से 
वयुहाक्ारमे खड़ी करके अर्जुन शीघ्र ही शदुभोंकी 
वदा ! कौरवोक्तो अपनी ओर आते देख पाण्डवसेन 
जलते भरी हुई गङ्धाके समान धीरे-धीरे आगे : 
दिखायी देने लगी ! भीमसेन, धृष्टचुम्न, सकल, सहदेव 
धृष्टकेतु--ये उस सेनाके आने चल रहै थे ! इनके 
रहकर राजा विराट अपने भाई, पुत्र भौर एक अक्षौ 
सेनाके साय रसना कटर ये! नकुल अर सहदेव भीम 
दर्ये-वाये रहुकर उनके रथके पहियोकी रक्षा करते 
द्रौपदीक्ते पचो पुत्र जीर अभिमन्युं उनके पृष्ठमागके 
ये 1 इन सवके पौषे {सिखण्डी चसता या, जो अर्जुनी : 
रहफर नौत्मलोका विनाश करतेके स्यि तयार 
अर्जुनके पौ भावस्य सात्यकि था तया युधामन्यु 


भोप्मपर्व] 
क 





उत्तमौजा उनवेः चवौकौ रक्षा फते ये । कंकेय धुष्टफेतु 
भौर बलवान्‌ चेक्षितान भी अर्जुनको हो रस्तामे पे 1 


रसुनने नितकतौ रचना कौ थी, वहु वस्य्युह्‌ भपफो 
भआसद्धुसे शन्य था १ उतफे सव ओर मुए ये, देषनेम यद 
भग्ानक था) वीरोकि धनप दशमे चिजलीके समान चमः 
रहै भे भौर स्वयं भर्जन पाण्डौव धनुष हाये सेकर उसको 
रभा कर रहे मे । उसका भाथय तेकर पाण्डवतोग तुम्हारी 
सेनक मुकावलेभं दे हए थे 1 पाण्डवोत्ते सुरक्षित वहं ष्म 
मानव-नगते लिये सर्वया अनेय था । 


इतने सूर्योदय होते देख मस्त सेनिक सेष्या-यन्दन 
कएने तमे । उस समय यद्यपि आकारे वादल नहीं ये, तो 
भी भेधकी-सी गर्जना हृ भौर हृदाफे साय वृंदे षड्ने सों । 
फिर चा भोरमे प्रचण्ड आंधी उटी भौर नीचैकी ओर 
धोक मररसानि सो । इतनी धूत उडी किः पारे जषतुमे 
अधेरा-सा छा गरया। पूवं दिशाकी ओर बड़ा भारो उल्कापत्ति 
हृभा । वह्‌ उरका उदय होते हए सूर्ते रफराकर भरी 
अर यदे शोरकी आवाज करती हई वृस्वोमे विलोन हो 
रपौ । 


संध्या-वन्दनके पस्चात्‌ जच सव सैनिक तैयार होने लगे 
तो पूरपकी प्रमा फीकी पड़ गयो तया पृथ्वी भयानक शब्द 
करतौ हई फंपिते भीर फटने लगी 1 सव दित्ापिं वारंवार 
यद्धपातत होने ले । दस प्रकार युद्धका अभिनन्दन कःरनेवाते 
पाण्डव आपके पुत्र दर्मोधनके सेनाका सामना छरनेकेः लिये 
वूहु-प्वना शरषेः भोमतेनफो आगे पि षटेये। उस 
समप गदाघारी भौमको सामने देखकर हमारे पोदाभोकौ 
मम्जासूएरही भौ) 


युधिष्टिर जीर भजूनको चत्तचोत तथा अर्जुद्ासा दुर्गा स्तवन सौर यर-प्राणि 


^-^. ५ 
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धृतराष्टने दछा--सस्नय ! मूर हेनेपर भौष्मण 
अधिनापकफतमिं रहनेवाने मेरे परे वोरो ओर भोमनेनद 
सेनापतित्वर्े उपर्थित दृष्‌ पाण्डवपसरे संनिषोये पटने 
फिन्डेनि पदको शच्या हषं प्ररटं रिपाया। 

सञ्जयने कहा--नरेनद ! दोनों हौ सेनाभोर समान 
स्मा थौ । जय रोर्नो एक दूमरेकेः पाम आ गयी तो रोने! 
ही प्रसप्न दिषापो पङ्कं हषो, घोषे जीर रमणि परी द 
दोनों ह सेनार्जोको विचिन्र शोमा दहो रहो चो । कौरदरोनारःा 
मुप परिचरे भर या ओर पाण्ड्य पू्थामियुण होकर 
खडेभे ) कीरवोंरी सेना दत्यसनरौ सेना समान जान 
पष्तो थौ जीर पाण्टयोफो सेना देयम इनदरणौ पेना 
समान भोभापारहो धो) पाण्डयेः पी हुषा चलने 
लगौ भौर कीरयो पृष्ठमागमे मांमाहारो पु बोलाहण 
करने क्तो ( 

मारत ! अगपको सेनारे व्यूहुमे एक नाते अधिकः 
हायी ये, प्रत्येक हायोके साथ सौ-शी रथ रदे ये, एकर 
रपे साय सोमी घोटेपे, प्रत्येक घोटके साप दम-दभ 
धनुर सेनिक ये आर एक-एक धनुंरकैः गाय दगन्दत 
दालदाते ये ! दस प्रकार भोष्मजीने आपकी सेना श्य्‌ 
उनाया या । वे प्रपिदिन पूर्‌ यदलते रटूतै पे । ससि दिन 
मागव-्ूह्‌ सचते ये नो किसी द्वित देव-्पूटु तया वमी 
दिन गान्धर्व-गयूह यनतिषे तो परिमी दिनि मागृ + 
आपो सेनाके य्पहमे पहारयो संनिकोफी घरमार धौ । चट्‌ 
समुद्रे समान गर्जना करता था ५ रानन्‌ } शीरय-गेना 
यद्यपि असंशय ओर भयंकर है तया धाण्डदोकौ सेना हैमो नह 
है, तो भो मेरो यह्‌ पिश्वास है पि दा्तकि पठे भेक 
द्धं भौर यी ह निष्के मेता भगवान्‌ धप्म भोग 
अर्जुन । 


युधिष्ठिर भौर अर्जुनौ वातचीत्त तथा अरजुनद्धरा दुर्गाकि स्तवन मीर वरप्राप्ति 


सल्जय कहते ह्--इन्तीवन्दन युधिष्टिर य 
भीप्मजोे रचे हुए अभय समको देषा सो उदाप्त होकर अनुन- 
से कहने समे, “धनञ्जय { जिनके सेकापति पितामह 
मीव्मजी ह, उन फोरयोग साय हमसोय कंसे युद्ध कर सक्ते 
ह? मटातेनस्यो भीष्मे शास्यरयक्तं विधिम जित स्पदे 
निर्मा किमा है, इसयनं भेदन करना असम्भव है । इषने तो 
हमे ओर मासै सेनाको संप छात दिपा है, इस महासप्टे 
हमसे रष क्सेटो स्तेणौ ?" 


तच शग्रूदमन अदने युधिष्टिर श्हा--'गनन्‌ ! 
जिस यर्तिति योम मनुप्य भो बुधि, गुन भीर मन्य 
अपनेने अधिक योरोको जोन सेने है, ण्ट भूते गुनिये। 
पूर्वकाले देयामुर-गोपरामकैः वस्र्य शारदो ददद 
देवतानि कहा वा--देयनाभो ! क्निरया दष्टा 
रषमरेयानि वोर यत ओर पराथमने भो वमो शिजप नर्षा 
दशने जसौ पि मन्य, इदा, धमं भौर उमर दाग शापन 
क्रते) इसत धमे, अधम भौर तोषय मवद सर 
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जानकर अभिमान-शून्य हो उस्साहके साय युद करो । 
जहाँ धर्म होता है उसौ पक्षकी जीत होती है ४ राजन्‌ { 
दसी प्रकार आप भी जान लं कि इस युद्धमे-हमरी 
विजय निश्चित है1 नारदजीका कहना. है--“जह कृष्म 
्ै वह विजय है! विजय श्रीकृष्णका एक गुण हैः च्‌ 
खदा इनके पीद-पोले चलता है गोविन्दा तेज अनन्त हैः 






ये साक्षात्‌ सनात्तन पुरुप है; इसलिये ये श्रीकृष्ण जहाँ हैः 
उसौ पक्षको विजय है \ राजन्‌ ! मुक्ने ठो आपके विषादका 
फोई कारण दिखायी नही देता; फयोकि ये विश्वम्भर श्रीकृष्ण 
भी आपकी चिजयकी शुम कामना करतेर्है1" ` 


तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने भीष्मका मुकावला करनेके 
तिये ब्दहाकारमे खड़ी हुई अपनी सेनाको आगे वढनेकी 
आजादी । उनका रय इन्द्रफे रथके समान सुन्दर था तथा 
उसपर युद्धको सामग्रो रक्छी हुई थौ । जव वे उपर सवार 
हए तो उनके पुरोहित "शतुभोका नाश हो-रेसा कहुकर 
आशोवदि देने लगे तया ब्रह्यपि मौर श्रोत्रिय विन्‌ जय, 
मन्त्र एवं ओपधियोके हारा सव ओरसे स्वस्तिवाचन करने 
लगे! राजा युधिष्ठिरने भौ वस्त्र, गौ, फल, शूल भौर 
स्वरणमुदराए्‌ ब्राह्यरमोफो दान करके फिर युद्धके लिपि यारा 
फी} मीमसेनने मापके पू्रोका संहार करनेके लिये वडा 
मयानफ रूप धारण किथा या, उन्दं देखकर मापे योढा 
धरा उठे भौर भयके मारे उनका साहस्र जाता रहा ! 


इधर भगवान्‌ श्नीकृष्णने अ्जुनसे कहा--नरशरेष्ठ! 
पे जो अपनी सेनके मध्यभागमे खड्धे हो सिहुके समान हूमारे 
सनिकोकी ओरदेख रहैर्हुःये ही कुरकुलकौ ध्वजा 


संक्षिप्त महाभारत ` 


, [ भीष्मपव 
फहरानेवाले भीप्मजी है । जैसे मेघ सरयको ढक वेता है, 
उसी प्रकार ये सेनां इन महानुमावको घेरे खड़ी हैँ तुम 
पहले इन सेनाको मारकर फिर भीष्मजीके साथ युद्धक 
इच्छा करना । 

इसके दाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने कौरव-सेनाकौ ओर 
दष्टिपात किया ओर युद्धका समय उपस्थित देख अर्जुनके 
हितके लिये इस प्रकार कहा-- महाबाहो ! युद्धके आरम्भमे 
शत्रुभंको पराजित करनेके लिथे यवि होकर तुम र्णा 
देवकी स्तुति करो ए भगवान्‌ वासुदेवके एेसी आज्ञा देनेपर 
अजुन स्यसे नीचे उतर पड़े मौर हाय जोड़कर दर्गाका 
स्तवन करने लगे--मन्दराचलपर निवास करमेवालो 
सिद्धोको सेनानेत्री मायं ! तुम्हे वारंवार नमस्कार है, 
वहीं कुमारो, काली, कापाली, कपिला, कृष्णपिङ्गलः, 
भद्रकाली ओर महाकाली आदि नामोसे भ्रसिद्ध हो; वुम्हं 
वारंवार प्रणाम है । दुष्टोपर प्रचण्ड कोप कंरनेके कारण 
तुम चण्डी कहलाती हो, भक्तोको संकटसे तारनेके कारण 
तारिणी हो, वुम्हारे शरीरका दिव्य वर्णं बहुत ही सुन्दर है; 
मै तुमह प्रणाम करता हं । महाभागे ! तुम्हीं सौम्य मीर 
सुन्दर रूपवाली कात्यायनो हो मौर तुमह विकराल 
रूपधारिणी कालो हो 1 तुम्हीं विजया ओर जयाके नामते 
विख्यात हो । मोरपेखकौ तुम्हारी ध्वजा है, नाना प्रकारके 
आभ्रुषण तुम्हारे अङ्खोकी शोभा बहति ह! विश्ुल, खड्ग 
ओर चेटक आदि आयुधोको धारण करती हो 1 नन्दगोषके 
वंशमें तुमने अवतार लिया या, इसलिये गोवेश्वर भीकृष्णकौ : 
तुम छोटी बहिन हो; गुण भीर प्रभाञमिं सर्वश्ेष्ठ हो । 
मटिषासुरका रक्त बहाकर तुमह जड़ी प्रसन्नता हई यो 1 
तुम कुशिक-गोत्रमे अवतार लेनेके कारण कौशिको नामसे भो 
परसिद्ध हो, पोताम्बर धारण करती हो 1 जब तुम शतरु्ोको 
देखकर अट्ृहास करतो हो, उस समय तुम्हारा मूख चक्रके 
समान उदीप्त हो उठता है । युद्ध वुष्टुं बहत ही त्रिय है; 
मै तुम्हुं बारंबार भरणाम करता हूं 1 उमा, शाकंभरी, श्वेता, 
कृष्णा, कंटमनारिनी, हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी ओर सुधू राकौ 
आदि नाम॑ धारण करनेवाली देवि ! वुम्हुं अनेको बार 
नमस्कार है \ तुम वेदोकी श्रुति हो, तुम्हारा स्वरूप अत्यन्त 
पवित्र है; वेद जीर ब्राह्मण तुमह भिय ह \ तुम्हीं जातवेवा 
अग्निक शक्ति हो; जम्बु, कटक मौर मन्दिरोभे. तुम्हारा 
नित्य निवास है \ तुम समस्त विद्याममें ब्रह्मविद्या ओर 
देहधादि्योको महानिद्रा हो । भगवति ! तुम कातिकरेमकौ 
माता हौ, दुर्गम स्थानोने बास करनेवाली दर्णा हो \ स्वाहा, 
स्वधा, कला, काष्ठा, सरस्वतो, वेदमाता सावित्री तथा 
वेदान्त-ये सब तुम्हरे हौ नाष है \ महाष्देदि { मेने 





मीव्मपरव | 
विशुद्ध हृदयसे तुम्हारा स्तवन किपा है, वुम्हारी हृपासे 
षस रणाद्लणमे मेरो सदाहो जयहो र्मा] तुमघोर 
जङ्खलमे, धयपुरण दर्मम स्यानमि, भक्तेकि घरमे तया पातातमें 
सी नित्य निवासं करतौ हो 1 युदधमें दानर्वोको हरत हो ! 
तुम्हीं जम्मनी, मोहिनी, माया, छो, धरो, संध्या, प्रमावती, 
साचि मौर जननी हो । वुष्ट, पुष्टि, धृति तवा सूे- 
चन्द्रमाको बदृनेवालो दौप्ति भो तुम्हीं हो \ व्ह 
पिश्वर्धवार्नोको विभूति हो । युदधभूमिमें सिद्ध मोर चारण 
दुम्हारा दर्शन करते ह॥' 
सञ्जय कहते ईह-राजन्‌ \ अर्जुनक पिति देष 
मनृष्योपर दया फकरनेवाती देवौ भगवान्‌ धीड्ृष्णफे सामने 
माकाशमें प्रकट हदं भौर योल, पाण्डुनन्दन । पुम धोद 


श्ीमद्धगवदूगीता--अर्जुनविपादयोग 
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ही दिनोमे शपुरभोपर विजय प्राप्त करोगे । धुम साक्तात्‌ 
नर हो, नारायणं तुम्हारे सायर ह; तुम्हें कों र्या न 
सक्ता । श्र्ोप तो बात हो क्या है, तुम युद्धे यसधारौ 
इदे लिये भौ भजेय हो # 

वहु यरदापिनो देवौ इस प्र्मर कटर कषणम 
अन्तानि हो गपो 1 यरदान पाङर भर्नुनष्ो भपनो दिनपर 
विश्वासो गया! फिरये अपने रथपर भा बंठे। ङृष् 
सर अजन एक टौ स्यपर वंह हुए सपने दिष्य शद बनाने 
लगे । राजन्‌ ! जहा धमे है, वहा हौ चति मोर कानति है; 
जहौ लज्जा है, यहा हौ सक्षमौ मौर सुमद है 1 हरी प्रणार 
जह्‌ ध्म है, वहाँ हौ चीषृष्ण ई मोर जहा धीहष्ण ह, 
य्हहौजयहै। 


श्रीमदभगवद्गीता 


अर्जुनविषादयोग 


धृत्तराष्ट्‌ बोले-सस्मय । धर्मभूमि दुदकषगरम 
एकतितत, युद्धकौ दृष्छावातते मेरे ओर पाष्डुके पूर्ने षया 
का ? ।\१॥ 





सञ्जय मोते--उस समय रामा यु्पोधनने ध्यूह॒रघना- 
यदत पाष्डवोफो सेनाको देखकर भौर द्रोणाचारयके षास 
जाकर हु दचन फहा--माचार्पं ! आपके गुदिमान्‌ शिष्य 
दुषु शष्टधुम्नदरारा ष्परहाकार षड की हृ पाण्डरो 
ष यौ भारो सेनाको देष्ि । दस सेनां अरे-वदे 


धनुर्योषाति तया युदभे भोम भौर भुन समान श्ररवीर 


(८ # 





सात्यकि भौर दिदाट तया महारयो राना दपर, एष्टरेतु 
मौर चेदितान तपा बलवान्‌ शागिराम, पुरमित्‌, कन्तिमोन 
आर भनुष्योमे सेष्ट शम्य, पराग्रमी युधामन्यु लया चसवान्‌ 
उत्तमौजा, सुपदरापु् मभिम्य्‌ एवं शपरीरेः पर्चो पूत्र-- 
ये समो महारो ह । श्छधपेध्डं ) मपमे पशमे भौ जो 
प्रधाद ह, उनशो माप समन्त स्तेनिपि। भापररी जानेशारारः 


६०६ 
^~ 
जानकर अभिमान-घून्य हो उत्साहके साय गुट करो # 
जहा धरम होता है उसी पक्षकी जीत होती है । राजन्‌ 
इसी प्रकार आप भी जानने कि इस युद्धे -हमारी 
निजय निश्चित है! नारदजीका कहना. है--'जहां इष्ण 
ह, वहं विजय है विजय श्रीकृष्णका एक गुण हैः वह्‌ 
सदा इनके पीपी चलता है । सोविन्दकूए तेज अनन्त है 
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ये साक्षात्‌ सनातन पुरुष है; इसलिये ये श्रीकृष्ण जहाँ रै, 
उसी पक्षेकी विजय है } राजन्‌ ! भृक्षे चो मापके विषादका 
फोट कारण दिखायो नहु देता; क्योकि ये विश्वम्भर श्रौकृष्ण 
भो आपकी विजयकी शुभ कामना करते)“ 


तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने भीष्मका मुकावला करनेके 
सिपे स्पूहाकारमे खड़ी हुई भपनी सेनाको अगे वदुनेकौ 
आज्ञादौ! उनका रय इनदरके रयकरे समान सुन्दर या तथा 
उत्तषर युद्धकौ सामग्री रक्वो हुई यो ! जव चे उसषपर सवार 
हए तौ उनके परोत “शदभोका नाश हो--रेसा कहकर 
आशो्वदि देने लगे तया ब्रह्यपि भौर श्रौत्निय विदान्‌ जप, 
भन्त्र एवं मोपधियोके हारा सव भोरसे स्वस्तिवाचन करने 
लगे । राजा युधिष्ठिरने भौ वस्र, गौ, फल, फूल र 
स्वर्णमुदराएुं ब्राह्यणोकतो दान करके फिर युदधके लिये यात्रा 
फो । भोमतेनने आपके पुवरोंका संहार करनेके त्यि वडा 
भयानक रूप धारण क्रिया या, उन्हं देवकर मापके योदा 
घचचर। उ मौर भयके मारे उनका साहस जाता रहा 1 


इधर मगवान्‌ श्रीठृष्णने अजुनसे कहा--नरेष्ठा! 
मे जो अपनी सेनक मण्यागमे खड़े हो सिहके समान हमारे 
सनिकोकी रदे रह हये ही कुर्कुलकी घ्वजा 


संल्लिप्त महाभारत ` 


[ भीष्पपवे . 








फहरानेवाले मीप्मजी है! जैसे मेध सुर्यको ठक देताहैः 
उसी श्रकार ये सेनां इन महानुभावको घेरे खड़ी हें । तुम 
पहले इन सेनारथोको मारकर फिर भीष्मजोके साथ युद्धको 
इच्छा करना 1 ' 

इसक्रे वाद भगवान्‌ श्नीकृष्णने कौरव-सेनाकौ ओर 
दृष्टिपात किया ओर युद्धका समय उपस्थित देख अ्ुनके 
हितके लिये इस प्रकार कहा-- महाबाहो ! युद्धके ज रम्भभे 
शव्रभोको पराजित करनेके लिये पित्र होकर तुम दुर्गा 
देवीकी स्तुति करो ।" भगवान्‌ वासुदेवके एेसी आज्ञा देनेपर 
अर्जन रथसे नीचे उतर पड़े ओर हाथ जोड़कर दुर्गाका 
स्तवन करने लगे--मम्दराचलपर निवास करनेवालौ 
सिरद्धोकी सेननित्री आयं ! तुम्हे वारंवार नमस्कार है, 
तुम्हा कुमारो, काली, कापाली, कपिला, छृष्णपिद्धला, 
भद्रकाली मौर महाकाली आदि नामोसे प्रसिद्ध हो; तुम 
वारंवार प्रणाम है) दुष्टोषर प्रचण्ड कोप करनेके कारण 
तुम चण्डी कहलाती हो, भक्तको संकटसे तारनेके कारण 
तारिणी हो, तुम्हारे शरौरका दिव्य वणं बहुत ही सुन्दर हैः 
मै तुरं प्रणाम करता हं । महाभागे ! तुम्हीं सौम्य ओर 
सुन्दर रूपवाली कात्यायनो हो मौर तुम्हीं विकराल 
रूपधारिणी काली -हो । तुम्हीं विजया अौर जयाके नामसे 
दिव्यात हो 1 मोरपंलकी तुम्हारी ध्वजा हैः नाना प्रकारके 
आभरूषण तुम्हारे अङ्कौ शोभा बढ़ते है ।. तिशूलः खड्ग 
ओर वेटक आदि आमुधोको धारण करती हो । नन्दगोपके 
वंशमें तुमने अवतार लिया चा, इसलिये गोपेश्वर श्रोकृष्णकं 
तुम छोटी बहिन हो; गुण ओर प्रभामोमे सर्वभेष्ठ हो । 
महिषासुरका रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हई णौ ¦ 
तुम कुशिक-गोत्रमे अवतार लेनेके कारण कौशिकी नामे भं 
परसिद्ध हो, पौताम्बर धारण करती हौ । जब तुम शत्रुभोक 
देखकर अदृहास करती हो, उस समय तुम्हारा सुख चकर 
समान उदीप्त हौ उठता है ! युद्ध तुमं बहुत ही श्रियै; 
सै तुम्हुं बारंबार भ्रणाम करता हूं ! उमा, शाकंभरी, श्वेता 
कृष्णा, कंटमनारिनी, हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी भौर सुधू भ्रां 
आदि नाम॑ धारण करनेवाली देवि ! तुम्हं जनेकों बा 
नमस्कार है 1 तुम वेदोकी श्रुति हो, तुम्हारा स्वरूप त्यम 
पवित्र है; वेद ओर ब्राह्मण वु प्रिय है । बुम्हीं जातवेद 
मग्निक शक्ति हो; जम्ब, कटक ओर मन्दिरोमे' तुम्हा 
नित्य निवास है । तुभ समस्त विद्याम ब्रह्मविद्या ओ 
देहधारियोकी महानिद्रा हो । भगवति ! तुम कातिकेयग 
माता हो, दूर्मम स्थानोँमे वास करनेवालो दुर्गा हो । स्वाह 
स्वधा, कला, काष्ठा, सरस्वती, वेदमाता सावित्री त 
वेदान्त-ये सब तुम्हारे ही नाम ह \ महादेवि ! 





भीप्मपवं] 





विशुद्ध हूयते तुष्ट्या स्तवन किया है, बुम्हारौ कृप 
इस्त रणाद्धणमे भेरी सदाही जयहो1 मां तुमघोर 
जद्धलस, भयपूरण द्म स्यानमि, भव्ति घरमे तया पातातमें 
सो निय निवास फरती हो । युद्धम दानवोको हरातौ हो । 
वुम्टीं जम्भनी, मोहिनी, माया, ही, भरी, संध्या, प्रभावती, 
साषित्रौ मौर जननौ हो । वष्टि, पुष्टि, धृति तयः सूर्य 
घन्द्रमाको यदृानेवालो दोप्ति भी ुम्हों हो । तुह 
देश्वपंवानोको विभूति हो । युद्धभूमिमे सिद्ध मौर चारण 
तुम्हारा देन करते ह । 

सन्नय कहते ह--रजन्‌ ! अर्जुनक भिति देप 
मनुष्योंषर दया करनेवाली देवौ भगवान्‌ भषृप्णदे सामने 
आकाशे प्रकट हुं भौर योल, “पाण्डुनन्दन ! तुम पोषे 


श्रीमद्भगवदूगीता-अजूनविपादयोग 


~^“^“.^^^~^^..~~-“-.~~.-~--~~ ^-^ ^~ 
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ही दिनेमिं सवूर्जीपर विजय प्राप्त करोगे ) तुम साक्षात्‌ 
नर हो, नाराण पुम्हारे सहायक; वुम्हे शोर रगानही 
सक्ता । शवुरओोए तो बात हौ श्या है, दुम युदधरने वखधारी 
इन्दे लिये भौ अनेय दहो ।' 

चहु यरदायिनौ देवौ शत प्ररार्‌ टकर क्षणम 
अन्तर्धान हो गयो । वरदान पाकर अरमुनफतो सपनो विजय 
विश्वास हो गया । फिर वे अपने रपपर भा बटे) इष्य 
आर मुन एक हौ रयपर वंडे हए सपने दिष्य शद्ध बनने 
लगे । रानन्‌ † जहां धमं है, वहां हो चति मौर शन्ति है; 
जहां सज्जा है" वहां हो लक्ष्मी मीर युगरुदि है । दसो प्रणाद 
जह धमं है, वह॑ षि शोष्प्ण ह मौर जहौ पोदष्न ह 
षहाँहौीजयहै। 





श्रीमद्भगवद्गीता 


अर्जुनविषादयोग 


धृतराष्ट्र बौले--सज्जय ( धर्मभूमि परक्रम 
एकत्रित, युदक द्छायाते मेरे भौर पाण्डुके पु्रोने ष्या 
तपा? ॥१॥ 





सञ्जय योते--उस समय सासा दुर्योधनते व्युहरघना- 
युत पाष्ड्वोकी सेनाको देखकर मौर द्रोणाचार्ये षास 
भारूर यह्‌ वचन कहा--भाचार्यं 1 आपके गुदिमान्‌ शिष्य 
हषदपु धष्टययुम्नदरारा ्यूहाशार घडो को हई षाण्डयुर्वोको 
कृ ~ +^ =, => , न रते चर्ये 


धनूोयाति तया युद्धे भीम भौर भर्ने समान शूरयोर 





सात्यकि मौर विराट तया महारपौ राना द्रुपद, धृष्टकेतु 
अर चेङितान तया अलधान्‌ कारिनः, पुरजित्‌, षुन्तिभोन 
सौर मनु्योमिं शे्ठ रंम्य, पराध्रमौ ुघामन्यु तपा धवान्‌ 
उत्तमोमा, सुषदषुत अभिमन्यु एवं द्रौपरीरे पायो पृथ 
ये समो महारथो ह । श््यणयेष्ट । अपने पमे पौभो 
्रधान ॐ उन्न आप समन्न सौजिपे। भापष्नो जानश्वतेरैः 
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तिये मेरी मेनाते योनो देनापति हु, उनको वत्तलाता हूं 1 
वाप-्रोवाचायं जीर पितामह भीय्म तवा कर्णं सौर 
संामविनयो दृषाचायं तया वैते ही सश्वत्यामा, विवर्णं 
भौर सोमदत्तका पूव नूरिपिवा; जीर भी मेरे लिये जीवनकौ 
यात्रा त्याग दैनेवासते बहृत-ते शूरवीर भनक प्रकारके 
गस्नास्नोने मुतन्नितत भार सव-के-खव युद्धम चतुर ह 1 
मीप्मपितामह्धाग् रसित हमारी वह्‌ सेना सव प्रकारे 
नेह मीर भीमद्रारा रक्नित इन सौर्मोकी यह्‌ सेना जीतनेमें 
मुगम है 1 दसतिये सव मोर्चपर मपनी-मपनी नगह्‌ स्थितं 
रहते हए भापलोग समी निःसंदेह मीष्मपितःमटकी ही न्वं 
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मोरतरे रसा एर" 1 २-११॥ 

पतरम वृद्ध॒बटं प्रतापौ पितामह नीप्मने उस 
दर्मोघनके द॒रयमें हृं उत्पन्न फरते हु उच्च स्वरसे सिहकी 
ददा समान गरयक्रर शुः वजाया । इसके परचात्‌ 
गहुः भौर नगरे तवा टोल-मृदद्धं सौर्‌ नरसतिमे सावि वाजे 
एर पाय ही बन उठे उनका वह्‌ शव्द वदा भयंकर हुमा । 
ददः मनन्तर सफेद धोरति युवत उत्तम रथम वे हए 
पीरूप्ण महाराज मौर घनुनने भौ सतोफिकः गरुः वजाये । 
ध्वाकप्म महारानने पाञ्चजन्य नामयः, अरुनने देवदत्त 
मामकः ओर भयपानफ फर्मयाते भीमसेनरे पोण्टर नामक 
महाग्रहः यजाया 1 कुन्तीपुत्रे राजा युधिष्ठिरने मनन्तविजय 
नामः भीर नकत तया स्रह्देवने मुधोप स्मेर मपिपुप्यक 
नामक श्ट चदाये ! शष्ट धनुयवाने काशिराज सौर 
महारयौ सिण्डो एवं धृष्टद्युम्न तया राया विराट मौर 
भजेय सात्यकि, राया परपद एवं सतैषदीक पाचों पुप्र मौर 
घड़ी मुरवत्ते सृमद्रापुत्र यभिमन्यु--टन सीने, राजन्‌ ! 
जलग-जलग ग्रद्ुः चजयपि । उस्र भयानक एच्दने माकाश धौर 


संक्षिप्त महाभारत 
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[मीध्मपर्वं 

थ जि कि 0 0 
यृथ्वीको भी गुजि हए धृतरण्टरुव्रो--मापके पूवोकं 
हदय विदीर्ण कर दिये । राजन्‌ { इसके वाद कपिध्वज 
सर्जुनने मोरया गंधकर उदे हुए धृतराप्टू-ु्रोको देखकर, 
शस्व चलनेकी तयारी समय धनुय उठाकर तव हुषोकेश 
श्रीरृप्ण महाराजते यह्‌ वचन कटा-- च्युत { भेरे रयक्ो 
दोनों सेनाभोके वीमे खडा कीजिये सौर जगतक किरम 
यृदटधक्षेत्मे डरे हुए युद्धके अभिलापी इन विपक्षी योदार्मोको 
भतो प्रकारदेखतूं फि इस गुदटरूप य्पापारमे मूषे किन- 
फिनके साय युद्ध करना योग्य है, तबतक उते खड रखिये। 
युद्धम दुरदुद्धि+ दर्योघनका कल्याण चाह्नेवाले जो-जो 
राजालोग दत्त सेनामें माये हं, उन युद्ध करनेवालोको म 
देदुगा' 1१२२३11 


सञ्जय बोले--धृतरगष्टर ! भर्जुनदारा इस प्रकार कटै 
हृए महाराज श्रीकृष्णचन्ने दोनो सेना्मफि नीचमे भोपष्म 
मीर दरोणाचार्येके सामने तया सम्पूणं राजामेकि सामने 
उत्तम रये खड़ा करके इस प्रकार कहा कि धार्यं ! 
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युके लिये जुटे हए इन कार्यको देख ।" इसके बाद 
पृयापृन्र यर्जुनने उन गोर्नो ही सेनामेमिं स्थित ता्-चार्चोको, 
दार्दो-परदार्दोको, गृस्जोको, मामामोको, मादर्योको, पत्रक, 
पीत्रोको तया मिरवोको, ससुर्ोको मोर ुहू्दोको भौ देखा 1 
उन उपस्थित सम्य्णं चन्धु्मोको देखकर वे कुन्तीपुत्र अर्जुन 
सतयन्त्‌ कदणासे युत होकर श्लोक करते हुए यह वचन 
प्ल २८२७१ 


अजुन बोते-्टष्ण ! युद्वे शदे हृष युदक 
सनिलायो इस स्वजनसमुदायको देखकर मेरे अङ्गः शिमिल 


भौष्मपवं | 


श्रौमद्धगवद्गीता-सांस्यपोगं 


६०९ 


^^“. ^^ ^^ ^^ ^^ 0, 
1 


हए जा रहहु मौर मुष प्ुषाजा रहा है, तथामेरे शरीस्मं 
कम्प एवं रोमाञ्च हो रहा है 1 हायते गण्डेव धनुष निर्‌ 
राह मौर त्वचा भी वटूत जल रहौ है तया मेमन 
श्रमित-सा हो रहा है, इसलिये सँ पडा रह्मेको भी सभे 
नरह हू 1 केशव { मै लक्ष्ण भो विपरोत ही देख रहा 
हं तया युदधमे स्वजन-सपुदायकफो मारफर कल्याण भो नहो 
देपता 1 ष्ण १ रतेन तो विजय चाहता ह मौर न राज्य 
तया मुलोको हौ ! मोविन्द ! हेम पे रान्यसे बय 
प्रयोजन हि मथवा रेते भोगो मीर जीवनप्ने घौ षया साप 
है? हमे जिनके लिपरे सज्य, भरोग भौर युणादि अभीष्टः 
येष्टौये सवनं मौर लोयनफो आज्ताको त्यागकर्‌ युदटमे 
षट \ गुशुनन, तान्चाचे, सङ्के मौर उती प्रर 
, दादे, मापने, सपुर, नातो, साते तया मीर भौ सम्बन्धीतोग 
ह \। मधुसूदन ! मुषे मारनेषर भो भयवा तोन खोककि 
राज्ये लिये भो मै इन सको मारना नहीं चाहता; फिर 
पृष्व तिदे तो कटुना हौ श्या है ? जनार्दन { धृतराष्टरके 
प्रोको मारकर हमे क्या प्रसद्य होगो ? हन मात. 
तोपियोको मारकर तो हमे पापं हौ सोणा । अतएव 
माधव | मपे हौ बान्धव पृतराष्ट्वेः पृद्रोको मारवः 
किये हम पोग्य नहु ह; दयोकिः अपने हो कुटुम्बको मारकर 
देम कंसे सुती गि ? १२८३७11 

यद्चवि लोपे नष्टवित्त हृए पे सोग कुलके नाशते 
उतपन्न दोपको मौर निग्रोतते विरोध करने पापको नहं 
देषते, तो भौ जनार्दन ! कुलके नारसे उत्यप्र दोप 
पाननेवाते हमलोर्गोको इस पापे हट्नेके लिये वपो नहं 
विचार करना चाहिये ? कुले नाशसे सनातन पुलधर्म 
नष्ट हो जाते है, धर्मके नाश हो जनिपर सम्यणं कुसकौ पाप 
मो यटुत यमा तेता है । छृप्म { पापङे यधिक् यदृ जनिते 
करुतकी स्तिपौ असपन्त दधित हौ जाती है मौर वार्ष्णेय { 
स्वपे मत्यन्त दूषित हो जानेषर्‌ य्संफर उप्र होता है ॥ 


दणेमंकर कुलघातिर्योको भौर कुल्ो नरे ते अमिके तपे 
हौ होता है! सुप्त हई पिण्ड भोर जसको क्रिपादति अर्थात्‌ 
भद्ध मोर तर्पणसे बल्चित इनके पित्रसोग शी अधोगत्निको 
प्राप्त होते ह । इन दणकरकाारकः दोपोमि ुलपापिपरिः 
सनातन कुत-धर्म भौर जातिनधमं मष्ट हौ नति है। 
जनार्दन । जिनरा कुस-घमं मष्ट हो गया है, पेते मनुरप्योका 
अनिरिचिते कालत मरके षाग होता ई, पेता हुम गुगते 
अिह1 हा शोरः { हेमलोग गुदिप्ान्‌ होएर भो भरान्‌ 
पाप करनेको तेयारष्टौ शदे है, जो राग्य भोर गुणक सोप 
मपने स्वजर्नोको भारनेके पपि उद्यतङ्ु। इते तो, पमि 
मप्र शस्परहितं एवं सामना न करनेवसेको भास्वर दाष 
सिपि हृए धतराष्टरकेपुग्र रणमे मार डरसेतो चह मारना भौ 
मेरे लिये अधिक वस्याणकारक होगा ॥ ३८-४६॥ 

सञ्जय वोते--रणमूमिमें शोश्ते उरङविग्न मनपातां 
असन इर प्रपार कट्कर, वाणसहिति धनुषो शपागकर 
रथकेः पिते भागमे वं पपा १४७ 








आौमद्धूगवद्गीता--सस्यियोग 


रञ्जय भोते--उस प्रकतर करणाति व्याप्त मोर 
शरौमुभसि पथं तया व्याकु मेवात गोकयुकत उन सुनके 
भ्रति भगकान्‌ सथु्रदनने पह दवन बहु ।॥१। 

श्रीपगयान्‌ योते-अर्णुन { युपे एए ससमयर्भे यह्‌ 
मोह किस हेहसे पराप्त हुमा ? ्योङन तो यह षष्ठ 
पुदपोदटा आचरित है, न स्वर्गको देनेवासा है सौर न 
कोतिको दरमेदाता ही है ! इसतियि सर्युन । मपुंसक्त्ति 
सै" पर ख ₹--२०५ 


भत प्रप्त हो, पुपर पट्‌ उपति नहं सान परती ॥ पठता 
हरयकी तुष्य दुवतादो स्यागषर युदठे त्पि ध्वा 
जा 1\२-३॥ 

अर्जुन योते-म्युद्ररन ! ग रथदूधि्मे शपि अष 
पाणि ` भीप्मपितामह सौर प्ोषापापङे विष्ट तष्टा 7 
योक सस्पूदन ! ये दोनो ही पूनतीपह 1 दरलिरै एन 
महानुषाय गुरमर्नोहदे ग मारकर पए सोऽमे भिद्ताशा 


६१० 
^~ ~~~... 
घन्न नी खाना कल्याणकारक समज्ञता ह; बयो गुख्जनोको 
मारकर मी इस लोकम रुधिरते सने हुए सथं मौर कामरूप 
भनोगौटीको तो मोगुंणा । हम यह भौ नहीं जानते कि हमारे 
लिये युद्ध करना मौर न करना--इन दौनोमिसे कौनसा 
रेष्ठ है, भयवा यह मो नही जानते कि अनन हुम जीतेगे या 
हमको चे जीतेगे भौर जिनको मारकर हुम जीना भी नरह 
चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृत्तराष्टृके पुत्र हमारे मुकावलेमें 
खड़े ह । इसलिये कायरतारूप दोपसे उपहत हुए स्वभाच- 
वाला तया धर्मे विषयमे मोहितचित्त हुआ मे मापते पदता 





. है फ जो साधन निष्वयही कल्याणकारक हौ, वह्‌ मेरे लिये 
फहियि; क्योकि मेँ मापका शिष्य ह, इसलिये आपके शरण 
हए मु्लको शिक्षा दीज्यि; क्योकि भूमिमे निष्कण्टक, 
धन-धान्यप्तम्पन्न राज्यको मीर देवताओंके स्वामीपनेको 
भ्राप्त होकर भौ मे उस उपायको नहीं देखता ह, जो मेरी 
इन्द्रियोके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके 1\४-८1) 

सञ्जय वोले--राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवाने अर्जन 
अन्तर्यामो श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस प्रकार कहकर फिर 
शनौ गोविन्दभगवानुसे “पद्ध नह करेगा यह्‌ स्पष्ट कहूकर 
चुप हो गये ! भरतवंशो धृतरष्टु ! अन्तर्यामो श्रीकृष्णं 
महाराज दोनों सेनाभोके यीचरमे शोक करते हए उन 
अजुनको हेसते हुए-से यह्‌ दचन योते ।1६-१०।। 
श्रीनगवान्‌ वोल्े-मर्जुन ! तु न शोक फरनेयोग्य 
मनुष्ये लिये शोक फरता है मौर पण्डितोकि-से चचनोको 
फटता है । परंतु जिनके प्राण चत्ते गे ह, उनके लिये ओर 
जिनके प्राण नहं गये हः उनके लिये भी पण्डितजन शोक 
नह फते ! नतोरेसाहीहै कि स किस कालमे नहं 


संक्षिप्त महाभारत 





{ नीष्मपरवे 
^^ ^^ ˆ-~-ˆ~ ^~ 
यायांतु नहीं था अथवा ये राजालोग नहींये मौरन 
ेसाही रहै कि इससे आगे हम सव नहीं रहैगे ! जसे 
जीवात्माकौी इस देहम बालकपन, जवानी मौर वृद्धावस्या 
होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है; उस विषयमे 
धीर पुरुष मोहित नहीं होता । कुन्तीपुत्र ! सर्दी, गर्मी 
मौर सुख-दुःखको देनेवाले इल्दिय भर विषयक संयोग तो 
उंत्पत्ति-विनाश्शील भीर अनित्य है; इसलिये भारत ! 
उनको त्रु सहन कर; क्योकि पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-सुखको 
समान समञ्लनेवाले जिस घौर पुरुषको ये इन्वरियि ओर 
विषयक संयोग व्याकुल नहीं करते, बह मोक्षके योग्य होता 
है । असत्‌ वस्तरुकी तो सत्ता नरह है भौर सत्‌का अभाव नहीं 
है 1 इस प्रकार इन दो्नोका ही तत्व ज्ञानी पुरषोहारा 
देखा गया है । ना्षरहिति ततो त्रु उसको जान, जिससे पह 
सम्पूणं जगत्‌--दृश्यवर्ग व्याप्त है । इस मचिनाशीका विनाश 
करनेमे कोई भी समं नहीं है । इस नाशरहित, अप्रमेय, 
नित्यस्वरूप जीवात्माके ये सव शरीर नाशवान्‌ कहै गये 
है! इसलिये भरतवंशी अर्जुन ! तु युद्ध कर। जो इस 
आत्माको मारनेवाला समस्ता है तथा जो इसको भरा 
मानताहै, वे दोनों ही नहीं जानते क्योकि यह्‌ भात्मा 
बास्तवमें न तो किसोको मारता है ओर न किसीके हारा 
मारा जाता ह ! यहु आत्मा किसी कालम भौ न तो जन्मता 
हैमौरन मरताही है तथान यह उत्न्न होकर फिर होने- 
चालाही है; वर्योकि यहु अजन्मा, नित्य, सनातन ओर 
पुरातन है; शरीरके भारे जानेपर भी यह्‌ नहीं मारा जाता } 
पृथापुत्र अर्जुन ! जो पुरुष इस आत््रक्षो नाश्ञरहित, नित्य, 
अजन्मा भौर अव्यय जानता है, वह्‌ पुरुष कंसे किसको मरवाता 
है भौर कंसे किसको मारता है ? जसे मनुष्य पुराने वस्त्रोको 
त्यागकर दूसरे नये वस्नोको ग्रहण करता है, वसे ही जीवात्मा 
पुराने शरीरोको त्यागकर इसरे नये शरीरोको प्राप्त होता 
है । इस आत्माको शस्त नहीं काट सकते, इसको अग नहीं 
जला सकतौ, इसको जल नहीं गला सकता मौर वागु नहीं 
सुखा सकता; वर्योकि यह्‌ आत्मा अच्छेद्य है; यह्‌ आत्मा 
मदाय, अक्लेद्य ओर निःसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा 
नित्य, सर्वेन्यापौ, अचल, स्थिर रहुनैवाला ओर सनातन है । 
यह्‌ आत्मा अन्यक्त है, यह्‌ आत्मा मचिन्त्य है मौर यह्‌ आत्मा 
विकाररहित कहा जाता है ! इससे अजुन ! इस आत्माको 
उपयुक्त प्रकारसे जानकर तु शोक करनेके योग्य नहीं है मौर 
यदि तु इस मात्माको सदा जन्मनेवालए तया सदा मरनेवाला 
मनताहो. तो मी महावाहो] तु इस प्रकार शोक करनेके 
योग्य नहौ है; क्योकि इस भान्यताके अनुसार जन्मे 
हृएको मृत्यु निश्चित है आर मरे हृएका जन्म निश्चित है । 


भीप्मप्व 


समे भी एस विना उपापवाते विचपमे तू श्पैङ कटने 
योग्य नहीं है 1 अर्जुन { सम्पूणं प्राणो जन्मे पहूते 
अभरकटे ये भौर मरनेके याद भौ अप्रकट हो जानेवाति 
है, केवल पौचमें हौ प्रकट है; फिर रसौ स्वितिमे षया शोक 
करना ह ? कोई एक महा्पुर्य ह शस आत्मारो माश्चरयकतै 
भांति देखता है गीर ये हौ दूसरा कोई महापुदय हौ इसके 
तत्यफा माशधर्यको मति वर्णन करता ह तवा दूरा कई 
अधिकारी वदप ही द्मे आश्चर्यको भांति सुनता है भौर 
कोरद-फोरई तो सुनार मी इसको नहं जनता \ असुन्‌ ! 
यहु सात्मा प्यके शरीरोमिं सदा ही अवश्य है \ इसत 
सम्पूरणं प्राणियेफि लपे त्‌ शौक करनेको योग्य नहो 
दहै \\११-३०॥ 

तेष नेषन धर्मफो देखकर भो तु भप करनेपोष्य 
महीं है; कपो क्षन्रियके लिपे धर्मयुक्त युद्धे यदृकर 
एरूतरा कोर कत्याणक्रारो क्त्य नही है 1 पाये | जपने 
आप प्राप्त हए बौर षले हुए स्वर्गफे दार्प हसं प्रकारे 
युदफो भाग्पवान्‌ क्षच्रिपलोष हौ पत्त है; मोर यदित इत 
धरमयुषतत युद्धफो नहो करेगा तो स्वधर्मं ओौर कीतिको सोकर 
पापको प्राप्ते होगा; तथा सब लोग तेरी बहुत काततक 
रहनेवालो मपकीलिका भो फयन करेगे; भौर माननोय 
प्यके लिप मपरफीति मरणत्ते पौ पदृकर्‌ है, मोर निनको 
युष््टभे त पते यह सम्मानित होकर अव सधुताको प्राप्त 
होमा, ये महारयोपो मुर भयकषे कारण युदस्े चिरत हज 
माने; भौर तेरे येरीलोग तेरे सामर््यकी निन्दा करतेषटए्‌ 





मुके यहृत-से न कहुनेपोग्य वचन कर्हेगे; उसे मधिक दुः 
मौरश्याहोगा?े पाततु युते मारा जाकर स्वर्गक्ने 
प्राप्त होगा पवा संग्राममे जोतकर पृष्यौशा राज्य परोगेा 1 
षस कारण अर्जुन ! ब्रु युदके सिपि निश्चय करके खड़ाहो 
जा! जय-पतशय, साप-हानि मौर सुदुः समान 


श्रोमद्धगवद्नीता---साद्यपोग 
`^^^^^^^^-.~-~.^-~-~--~~~^ ^^ ^ 
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समद्नदर, उसके ददं पृदक शपि तेपा गा; एषं परथयद 
युद्ध करनेते तू पायो नह प्राप्त होगा ५1३१-३८॥ 
पार्थ[ यहु बुदि तेरे सिये जानोगे {िषपपे 
कटः गपो मौर भवत्‌ इसको कर्मपोधङे विपये भुन--निम 
मुदिते युक्त हणा हू भमोरे बन्धनको भप्रोपमौति स्वाप देगा । 
इस कर्मयोगे मारम्मसा-- पीना नारा नहो है मौर 
उल्टा एतहप दोप भो नहो है 1 परिकर एर कमपोपरप 
धर्मा योड्ा-ा मौ साधन जन्म-मतयु्प महान्‌ पपपे 
उरार तेता ह \ घूम ! इस कर्मपोमे निरचरपारिमिशा 
गुदि एर हौ होतो है; पितु मस्विर विया्यति पिदेबहोन 
सङाम ममुष्पोको युदिर्या निश्चय हौ बहुत भेरोषापी मौर 
अनन्त होतो हि 1 अर्मुन 1 जो भोगेमिं भन्मपषो रहै भो 
कर्मफलदः प्रपसषः वेददाषपपिं है प्रोत रणनेवाति १, 
जिनकौ शुदिमें स्यगं हो परम प्राप्य यस्तु ह मौर जौ रवगंते 
यदृकर दूररो कोई यस्तु हौ गः है-रेषएा बहोपति र, 
ये अविवेकौजन भोग तया देश्वयंशो प्राप्ति लिये नाना 
प्रहारो यटृते-तौ (किपा्मषति यर्णन करतेषास भौ 
जन्म्प कर्मफल दैनेवासो षस प्रङारकी नित पुरप्पिति 
यानी दिषाङ शोभायुक्त वाणोको शटा षते है, उत 
वाणीद्रारा हरे हए चित्तये जो सोम मोर दशवर्पे भष्यनते 
आसयत्‌ ह, उन पुरषे परमारपात स्वरपमे निश्यपाएिमष 
मुदि नही होतो । मर्मन | सव येद उपरयुषते प्रषमरपे 
तौ्नो गुणो ापटप समष्त भोगो एवं उने साधर्नोषा 
प्रतिपादन करनेवाले है; एततपि तु उन भोो एषं उनके 
सधनमि मएसरितहौन, होरा द्नदोपि.राहुत, नित्यस्तु 
परमात्मामे स्थि, योगक्षेमो म चाहनेवाता भौर जोति 
हए मनवाला टो ? सय मोरसे परिपूर्णं जलागपङ प्रप्त 
हौ जनिपर छोटे अलारयर्े मनुष्य शा मिलना प्रपोमन 
रहता है, ब्रह्यको सत्यमे जाननेवति प्रा्मनक्षा समरस 
चेदि उतना ही प्रयोजन रहे जाता है \ तेरा कमे बरीमिं 
हौ मधिषार है, उतरे पलपिं समो महीं { इरतपि त्‌ 
मोक फसा हेतु पत हो तपा तेते कम न दे भो 
आसित म हो 1 धनञ्जय । तू भासिते ह्यागर तथा 
सिद्धि मोर अश्षिद्टिमे समान बुदि्ापता होरुर पोषे 
स्स्ित हुमा कर्तभ्यकर्मोको कर; समत्य हौ पोष भहता 
ह 1 प्त समत्वरुप बुदिएोगपे शाम कमं मरपन्त हो निन 
सेणोका है } इसलिये धनय्सय 1 वू समतवदुदिभे शी 
रक्कः उपाय द; षयो एसके हेतु बननेषते भयन्त 
दीन ह ! समत्ददुदिपुष्व पुर्ण द्य श्र पाद शोनोशो 
दसो सख्ये व्याग रेता है 1 श्रते तू शमरदषप पोगर 
ल्पिष्ठीेष्टाकर; यह समरवस्प योगो शमो्विवुरनना 


६६२ 


ह; षमोफि समत्वदुद्धिसे युक्त जानीजन क्मेसि उत्पन्न 
होनेवाते फलको त्यामकर जन्मरूप वन्धनसे मुक्त हो 
नििकार परमपदको प्राप्त हौ जाते हैँ । जिस कालमे तेरी 
बुदि मोहरूप दलदलफो भलीभांति पार फर जायगी, उस 
समय त्‌ धुनौ हुई भौर सुननेमे आनेवाली इस लोक आर 
परसोकशषम्बन्धो समौ वातप वैराग्यको प्राप्त हो जायगा 1 
भांति-मातिके वचनोको सुननेसे विचलित हुई तेरी बुद्धि 
जव परमात्माफे स्वरूपम अचल ओर स्थिर होकर ठहर 
जापगी, तेव त्‌ भगवतप्ाप्तिप योगको प्राप्त हो 
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जायगा । ।(३८-५३।। 


अर्जुन वोलै-केशव } समाधिम स्थित स्थितप्रज्ञ 
पुरुपफा कया लक्षण है ? वहू स्थिरबुद्धि पुरुष कंसे वौत्तता 
है, फंसे वेठता है ओर कंसे चलता है ? ॥५४। 


श्रीमगवान्‌ बोले-भर्जुन ! भिस काले यह्‌ पुरुष 
भने स्यित सम्पूणं फामनाओंको भलीमांति त्याग देता 
है भौर मात्मा मत्माभें हौ सेवुष्ट रहता है, उस कालमें 
वह्‌ स्थितपरञ फटा जाता है । दुःकी प्राप्ति होनेपर जितके 
मनमे उद्वेग नटीं होता, सुखोको प्रान्ते जो स्वया निःस्पृह 
है तया जिसके राग, भय भौर क्रोध नष्ट हो गये, देषा 
मृनि स्विरवुद्धि कहा जाता है । जो पुरुष सर्वत स्तेहरहित 
हमा उस-उत्त शुम या अशुभ वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसच्च 
होता ह भौर न दवे करता है, उसकी वुद्धि त्थिर है जीर 
फष्टुभा सव भरते अपने द्खोको जसे समेट लेता है, वैसे 
हौ जव यह पुरुष इन्दियोर विषयो इन्धियोको सव प्रकारसे 
“लतां है, तव उसकी बुद्धि स्थिर होती है । इन्ियोके 
६१५ (व प्रहुण न फरनेवाते पुरुपके भौ फेवल दिषय 
तो निवृत्ति हो जति ह, परंतु उनमें रहनेवालौ भासपिति 
निवृत्ति नहीं होतो । एस स्वितप्र्ञ पुरुषको तो आप्तपिति भी 
परमात्माफव स्ाननात्कार फरफे निवृत्ति हो जाती है । अर्जुन ! 
पयोकि आत्तविततफा नाश्ञ न होनेके कारणये पमयनस्वभाव- 
यालो इर्षा पतन फरते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुषके मनको भी 
वलात्पारते हुर लेती है, इपरलिये साधकफो चाहिये कि वह्‌ 
उन सप्पुणं इच्धिपोको वशम फरके समाहितचित्त हआ 
भेरे परायण होफर ध्पानमें वड; पयोदि लित पुरुषको इन्दिया 
घरमे होती है, उसीको वुद्धि स्थिर होती है \ विषयोका 
चिन्तन करनेवाते पररुफो उन विपयोमे आसित हो जात्ती 


संप्िप्त महाभारत 
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है, आसवतिसे उन विषयोकौ कामना उतपन्न होती है भौर 
कामनामें विध्न पडनेसे क्रोध उत्पन्न होता है । तथा क्रोधसे 
अत्यन्त मूट्भाव उत्पन्न हो जता है, मुढ्भावसे स्मृतिमें 
श्रम हो जाता है, स्पृतिमे भ्रम हो जानेसे बुद्धिका नाश दहो 
जाता है ओर बुद्धिका नाश हौ जनिसे यह पुरुष अपनो 
स्थयितिसे भिर जाता है) परंतु अपने अधीन किये हुए 
अन्तःकरणवाला साधक वशमें की 'हुई, राग-देषसे रहित 
इन्दरियोदारा विषयोमे विचरण करता हुभा अन्तःकरणकी 
प्रसन्नताको प्राप्त होता है । अन्तःकरणको प्रसन्नता होने- 
पर इसके पम्पू्णं दुःखोका अभाव हो जाता है ओर उस 
प्रसन्नचित्तवाते कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सव ओरसे 
हटकर एक परमात्मत ही भलीभांति स्विर हौ जाती है । 
न जीते हृए सन ओर इन्दरियोवाले पुरुषमे निश्चयात्मिका 
बुद्धि नहीं होती; मौर उप्त अयुक्त मनुष्यके अन्तःकरणमें 
भावना भी नहीं होती; तथा भावनाहौन मनुष्यको शान्ति 
नहं मिलती भौर शान्तिरहित मनुष्यको सुख कंसे निल 
सकता है ? क्योकि वायु जलमें चलनेवाली नावको जे हर 
लेती है, वेसे ही विषयोमे विचरती हई इस्धियोमेसे मन निस 
इन्दरियके साय रहता है" वह एकत ही इन्द्रिय इस अयुक्त 
पुरुषकी बुद्धिको ह्र लेती है । इसलिये महाबाहौ ! निस 
पुरुषकी इन्द्रियां इन्द्रियोके विषयोसे सव प्रकार निग्रह की 
हुई है" उसकी बुद्धि स्थिर है 1 सम्पु्णं प्राणियोके लिये 
जो राच्रिके समान है, उस नित्य ज्ञानस्वरूप परमानन्दकी 
प्राप्तिमे स्थितप्रज्ञ योगौ जागता है; भौर निक्त नाशबान्‌ 
सांसारिक सुखकौ प्राप्तम सब प्राणौ जागते है, परमात्माके 
ततत्वको जाननेवलति मुनिके लिये वहु राघ्निके समान है ! 
जसे नाना नदियोके जल सब ओरसे परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठा- 
बाले समुद्रम उसको विचलित न फरते हए ही समा जति 
है" वेते हौ सव भोग जिकष स्थितप्रज्ञ पुरुषमें किसी -पफारका 
विकार उत्पन्न क्रि चिना ही समा जाते हं वही पुरुष परम 
शान्तिको प्राप्त होता है, ्ोगोक्तो चाहनेवाला सही \ जो 
रुष सम्पूर्णं कामनाओंको त्यायकर समतारिति, अहंकार- 
रदित भौर सपृहारहित हुआ विचरता है, वही शान्तिको प्राप्त 
होता है । अनन ! यह्‌ ब्र्मको पराप्त हुए पुरुषकी स्थिति 
हैः र प्राप्त होकर योगी एमी मोहित नहीं होता ओर 
अन्तकाले भौ इस ब्राह्मी स्थितिमे स्यित होकर तट्यानन्दको 
प्राप्त हो जाता है ।॥५५-७२॥ 


भोप्मपरय] 


श्रीमद्धगवदुमोता-कमपोम 
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श्रीमद्भूगवदुगोता--कर्मयोग 


अर्जुन बोलै-नना्दन १ वदि मायको शमो 
अवेक्षा लान चेष्टं मान्य है तो फिर केशव ! मुभे भशर 
फममे वयो सगाते ह ? आप मित्ते हृए-से बचनोति मानो 
मेरी बुदधिको महित कर रहै हु। इततिये उस एक 
्ात्तको निरिचत फरफे कहि, भिस मे कत्पाणको प्राप्त 
हो जाडं 1\१-२॥। 


श्री मगचान्‌ योले-निष्ाप ! दस सोके दो प्रकारो 
निच्ठा मेरेदारा पहले कहो मपी है ! उनमेसे सष्यपोणिपोको 
निष्ठातो ज्ञानयोगे होती है सौर यौतिोको निष्न 
कम॑योगसे होती है । सनुप्ये मतो कर्मोका आरम्भ श्रिये 
चिना निष्क्मताको--योमनिष्ठाको प्राप्त होता है भौरन 
केवल कछर्मोका स्वरूपसे त्पाग करनेते सिदिको--सास्य- 
निष्ठाको ही प्राप्त होता है। निःसंदेह कोई भो मनुष्य 
रिती भी कासपें क्षणमात्र भो पिना कमे किये नहो रहता; 
पो सारा मदुष्यतमुदाय भ्रहृतिननित पुरणोडारा परण 
हा कमं करके लिपे वाध्य किया जाता है । जो पूटवृदि 
मनुष्य समस्ते इन्दिथोको हढपूर्वक ऊयरसे रोककर मनसे 
उन शृद्ियोफे विपर्ोका चिन्तने करता रहता है, वह्‌ 
िप्याचारो फटा जाता है । कितु अर्जुन ! जो पुश्य मनते 
इन्दर्पोको धगमे करके अनासक्त हुमा दसो इन्धर्येद्राय 
कर्मयोगका माचरण फरता है, षहो चेष्ठ है । तु शस्त्रविहित 
कर्तध्यफमं कर; क्योकि कमं न कटनेकी अपेक्षा कर्म करा 
शरेष्ठ है तया करम्‌ न करनेतते तेरा शरोरनिर्वाह भी नहं 
तिद होषा 1 प्ले निमित्त स्यि जानेवाते कमंतति भतिरिक्त 
दूरे फति सगा हमा हौ यह्‌ मनुध्यसुदाय कमेहि वेधता 
है। इससिपे भर्नुन | सु आसक्ति रहित होर उस 
यके मिमित हो भलोभांति कर्त्यकमं कर ।(२-६॥ 


प्रजापति ब्रह्याने कत्पङे आमे पलसहित प्रजाभोको 
रचकर उने कहा कि तुमतोग हस यङे द्वारा वृदिक्ते 
भर्त होभो मौर यह्‌ यत पुमलोगोकोे दण्यिन भोग प्रदान 
करनेयाला हो 1 सुमलोग स यशे द्वारा देवता 
उष्रत करो भौर ये देयता वुम घो्गोको उष्रत करं 1 इस 
अश्र तिःत्यार्यभाक्से एक-दो उन्नत कते दए 
शमस्य परम कल्याणको प्रप्त हो जामोने 1 यजञरे टार 





यद्ये हृए्‌ देवता तुमसोरगोको चिना मनि हौ निन मोष 
निश्चय ष्टौ देते रणे ॥ इस प्रकार उन देयता हाप 
वि हृषु भोगौको जो पृद्य उनको चिना दिप स्यं 
भोगता है, वह घोर हो है । परते षने हुए भप्रशे पेषते 
शष्ठ पुरय सद पापि मुक हो भति ह भौर जो पापोनोग 





अपना भरोर्पोधय कतके {पे हो सथ परते है वेतो 
पापको हौ चाति ह । सशयूमं प्राणो भप उन्पप्र हिते 
अधशी उत्ति द्ये होनी ह, क्ट एने शेति मौर 


7 


६१४ 
यन्न विहित फर्मो त्वन्न होनेवाला है 1 कर्मसमुदायको तू 
वेदसे उत्यन्न मौर वेदको अविनाशी परमात्मासे उत्यत्न 
हुमा जान । इससे सिद्ध होता है कि सर्वन्यापौ परम अक्षर 
परमात्मा सदा ही यज्ञमे प्रतिष्ठित है । पार्थं! जो पुरूष 
दस लोकम इत प्रकार परम्यरासे प्रचलित सृष्टिचक्रके 
अनुकूल नहं वरतता--अपने कर्तेव्यका पालन नही करता, 
बहू इन्दरियोकि हारा भोगों रमण करनेवाला पापायु पुरुष 
व्यर्यदहो जीताहै1 परंतु जो मनुष्य आत्मामें ही रमण 
करनेवाला ओर आत्मामं ही तृप्त तथा आत्मामं ही संतुष्ट 
हो, उसके लिये कोई कर्तन्य नहीं है । उस महापुरषका 
इत विष्वमे न तो कफम करनेसे कोई प्रयोजन रहता है ओौर 
न फमेफि न फरतेसे ही कोई प्रयोजन रहता है तथा सम्पुर्ण 
प्राणियों भौ इसका किल्चिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध 
वहीं रहता । इसलिये तु मसक्तिते रहित होकर सदा 
हतेव्यकमको भलोमाति करता रह; क्योकि आसक्तिषे 
एहित होकर क्म करता हुभा मनुष्य परमात्माको प्राप्त 
डर जाता ह ॥१०-१६॥१ 

जनकादि ज्ञानीजन्‌ भौ आसक्तिरहित कमंदरारा ही 
परम सिदिको प्राप्त हृए थे ! इसलिये तथा लोकसं ग्रहुको 
देखते हुए भी तु कम करनेको ही योग्य है 1 शरेष्ठ पुरुष जो-जो 
भरा्रण करता है अन्य पुरुप मी चैसा-वसा ही आचरण 
शसते ह ! वहे जो कुद प्रमाण फर देता है, समस्त मनुष्य- 
घुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाता है । अर्जुन ! 
के इन तीनों लोक्लेमे न तो कख कर्तव्य है ओर न फोई 
पी प्राप्त करनेयोग्य चस्तु अप्राप्त है, तो भी मँ कर्मे ही 
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रतता ह; बरयोकि पायं ! यदि कदाचित्‌ भँ सावधान 


संक्षिप्त महाभारत 
कक ककककककक कक मी 


[ भीष्मपव 


होकर करममिं न बरतूं तो वड़ी हानि हौ जयः; क्योकि 
सनुष्यमाव्र सब प्रकारसे मेरे हौ मा्गका अनुसरण करते ह । 
इसलिये यदि मेँ कमं न करू तो ये सब मनुष्य नष्ट-ख्रष्टहो' 
जाये मौर मै संकरताके करनेवाला होड तथा इत समस्त 
प्रजाको नष्ट करनेवाला बनू । भारत ! कर्मने आसक्त हुए 
अज्ञानोजनं जिस प्रकार कर्मं करते है आसक्तिरहित विद्वान्‌ 
मी लोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे । 
परमात्माके स्वरूपमें अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषको चाहिये 
कि वह्‌ शास्त्रविहित कर्मोमिं आसक्तिवाने अन्तातियोकी बुदधिमे 
शरम--कमेमि अश्रद्धा उत्पन्न न करे । कितु स्वयं शास्तर- ` 
विहित समस्त क्म भलीभांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही 
करववि ।! वास्तवमे सम्पूणं कमं सब प्रकारसे प्रकृतिके 


. गुणोहरा त्यि जते है! तो भी लिसका अन्तःकरण 


अहंकारसे मोहित हो रहा है" एेसा अज्ञानो श्म कर्ता ह, एेसा 
मानता है ! परंतु महाबाहो ! गुणविभाग मौर कर्मविभागके 
तत्त्वको भलीभांति जाननेवाला ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण ही 
गुणो बरत रहै है, ठेसा समकर उनमे आसक्त नहं होता । 
भ्रङृत्तिके गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए मनुष्य गुणोमे भौर 
क्ममि मासक्त रहते है, उन पुणंतया न समञ्लनेवालि मन्दबुदि 
अन्ञानियोको पूर्णतया जाननेवाला ज्ञानयोगी विचलित न 
करे! मुन्ञ अन्तर्यामो परमात्मामे लगे हुए चित्तद्वारा सम्पूर्ण 
कर्मोको मुने अपण करके आशारहित, ममतारहित मौर 
संतापरहितं होकर युद्ध कर ¦ जो कोई मनुष्य दोषवृष्टिसे 
रहित आौर शनद्धायुक्त होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण 
करते है" वे भी सम्पुणं कर्मोसि षट जाते है । परेतु जो मनुष्य 
रमे दोषारोपण करते हुए मेरे इस मतफे अनुसार नहीं 
चलते, उन मूर्वोको तु सम्पूणं ज्ञानोमिं मोहित आर नष्ट 
हा हौ समक्न \ सभी प्राणी अपने स्वमावके परवश हए 
कमं करते ह । ज्ञानवान्‌ भो अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा 
करता है ! फिर इसमें किसीका हठ क्या करेगा । प्रत्येक 
इन्दियके मोगमे राग मौर देष चे हुए स्थित ह । घनुष्यको 
उन दोनोके वशमें नहीं होना चाहिये; वयोफि बे दोनों ही 
इर कल्याणमारभमे विध्न करनेवाले महान्‌ शतु ह । अच्छी 
भक्मर जाचरणमे लये हुए द्ंसरेके धर्मस गुणरहित भी अपना 
१ अति उत्तम है ! अपने घर्मसे तो मरना मी कल्याणकारक 
है ओर दसरेका धमं भयको देनेवाला है ।1२०-३५)! 

अजुन बोले-कृष्ण ! यह मनुष्य स्वयं न चाहता 
हम सौ बलात्कारसे लगे हुएकौ भाति किससे प्रेरित होकर 
पपपका आचरण करता है ? ।1३६॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--रजोगुणसे उत्पघ्न हुमा यह काम 
ही ऋोघ है; यह्‌ बहुत खनेवाला ओर बड़ा पापौ है, इसको 


भीष्मयदे] 








भीमद्धगवदूमीता--शान-कममन्याययोय 
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हीत षत विपये वंस जान! जिर प्रलर पुमे भनि 
भौर मंससे दपण दक जाता है तथा जि प्रकार भरसे परप 
दका रहता है, धसे हौ उप्त यमके वारा पट्‌ भान शशा रेता 
है मौर मनन [ एष भग्ने समान कपो म पूण होनेषामि 
पामर्प भ्नानिपेि निरय चेरे द्वारा मनुप्यका साम्‌ हष 
भा है 1 इद्धि, मन मोर युदि-पे सय एसरे दारारयान 
कटे जाते ह । पहु काप एन पन, पुटि सोर एनििपरिः दां 
हौ ज्ञानको आच्छादित करे जोकातमाशो पोह्नि कपना है । 
इसलिये अर्जुन 1 त षहते एिर्पोको वमे करैः दग शान 
मौर विजानका नाग करनेवाते महान्‌ पापी कामरो मपा 
हौ यलरूर्वेक मार्‌ डप ) इद्धि स्पत धरणे एट-- 
धेप्ठ, बस्तवान्‌ भोर पशम शट्ते ह; एन एटिपमि परमन १, 
मनसे भौ पर मुदिहै भोरभो पुषे मो भापन्त पष है 
वह्‌ मामा है 1 एतं प्रकार बुदिसे पर-पर, यतान्‌ 
भोर अत्यन्त धेष्ठ आत्माफो जानकर मोर मदिरे हारा 
मनो दशमे कणेः महायाहौ ! प्रु षष कामश्प दुर्गप 
शाटको मार डाल 11३७-४) 


~~~ 


श्रीमदूगवद्गीता--जान-कर्मसंग्यासयोग 


भीभगवान्‌ वोतते--मेने इस भविनारौ पोगको पूते 





कहां था, सर्पि अपने पतर ददत्यत्‌ मनसे दहा मौटमनने 


अपने पृ राजा ए्यादुते कहा । परंतप अभुन } एम 
प्रकार परम्परा प्राप्त दशं योगको रार्मविपेनि जाना, 
तु उसके याद वह्‌ योग पटुत कासते दष पृष्वोसोरश्पे 
सुप्तप्राय हो गया। तू मेश भक्त भोरप्रिप षया रै, 
सतिप वहो पठे पुरातन पोग आजै दारोष्टाहैः 
वर्पोकि पह पोगयदटा हो उत्तम रहृष् है १॥१-३॥ 

अर्जुन बोते-धाका जन्म तो मर्वचीन--अपो 
हाक ह भौर द्यंका जन्म कत्पर भारिं हौ वृषा षाः 
तव म इस चातके कंते रमूं रि भापहौने बत्पके भारिं 
स्ते पहेयोगषर्टापा? ॥मा 

श्रौमगवान्‌ गोते--परतप मरभू 1 मेरे भरते 
अटते जन्मो पुरुह । उनस्व्शोष्र्‌ भटानानता, 
वु जानताहं। प अगन्म मोर मिनार्पवक्प 
होते हए भो तथा समस्त प्रानिरपोसा ईष्दर होने हर्‌ भौ 
अपनी प्रशुतिषो अपौन दरक अरनी पोगपायाति भ्रष्ट 
शेता ह \ भारत} जदजद पर्मरौ हामि मोर मधर्परी 
गदि होती है, तद्तद ही मे अपने सपष्ने षया ्, 
स्ापु पुदर्षेशि उडाए्रसमेरे तवे, पारकं रपेदार्मोरा 
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विनाश्र करनेके लिये मीर धर्मकौ अच्छी तरहसे स्थापना 
करनेके लिये मे युग-युगमें प्रकट हुमा करता हु । अर्जुन ! 
मेरे जन्म भौर कम्‌ दिव्य ह--दस प्रकार जो मनुष्य तत्त्वसे 
जन॑ तेता है, वहु शरीरको त्यागकर फिर जन्म ग्रहण नहीं 
फरता कितु मृते ही प्राप्त होता है । पहले भी, जिनके राग, 
भय भौर क्रोध सर्वया नष्ट हो गये ये ओर जो मुश्चमे सनन्य- 
्रमपूरवफ स्थित रहते थे, एेसे मेरे आधित रहुनेदाले वहुत-से 
भदत उपर्युक्त ज्ञानरूप तपसे पविन्न होकर मेरे स्वरूपको 
प्राप्त हो नुके ह । अर्जुन { जो भक्त मृते जिस प्रकार भजते 
ह मँ भौ उनको उसी प्रकार भजता ह; वयोकि समौ मनुष्य 
सव प्रकारसे मेरे ही मार्गेका अनुसरण करते ह! इस 
मनुप्यलोकमे कमेकि फलको चाहुनेवाने लोग देवतामोंका 
पुजन किया करते हु; क्योकि उनको क्मोसि उत्पत 





हीनेवाली सिदि शोध भित जाती है \ ब्राह्मण, लत्निय, वपय 
भौर शूद्--इुन चार वर्णोका समूहः गुण मीर कमंङि 
विमागपूर्वक भेरे हारा रना मया है 1 इस प्रकार उस 
सूष्टिरचनादि कर्मा फर्ता होनेषर शौ नुप्त अविनाशो 
परमेश्वरो तू यास्तवमे अक्ता हो जान } कमेकि फलम मेरो 
प्यहा नही है इसत्ि मुक्ते फर्म लिप्त महं करते--इस 
भरकार जो मुम तत्स जान लेता है, वह्‌ भी कमेसि नहीं 
धता । परवकालफे मृमृशुमोनि भौ इस प्रकार जानकर 
ही कमं प्पे ह । इसलिये तु भो पूजाया सदासे किये 
जानेवाते करमोको हौ कर ॥\५-१५। 


कमश्याहै? गौर अकम क्या है ?--इत प्रकार 
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इसका निणय करनेमे बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित हौ जाते 
ह ! इसलिये वहु कमतच्व नँ तुते भली-मांति समन्ञाकर 
कहुगा, जिसे जानकर तु अनुभसे--कमंवन्धनसे मुक्त 
हौ जायगा । कर्मका स्वरूप भौ जानना चाहिये ओर 
सकर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये तया विकमका स्वरूप 
भौ जानना चाहिये; क्योकि क्मंी गति गहन है । जो 
मनुष्य कमममर भकमं देवता है मौर जो मकर्ममे कमं देखता 
है बह मनुष्योे बुद्धिमान्‌ है मौर बहु योगी समस्त कर्मोको 
करनेवाला है । निसके सम्पूर्णं शास्तरसम्मत कमं विना 
कामना मौर संकर्पके होते ह तथा जिसके समस्त कमं 
ज्ञानरूप अग्निके दारा भस्म हो गये है, उप महापुरुषको 
ज्ञानीजन भौ पण्डित कहते ह । जो पुरुष समस्त कर्मोमिं 
मौर उनके फलमे मासवितका सर्वया त्याग करके संसारके 
माश्नयसे रहित हो गवा है मौर परमात्मामें नित्यतृप्त है, वह्‌ 
कसंमिं नली-भांति वर्तता इमा भी वास्तचमे कु भी नहीं 
करता । जिसका अन्तःकरण ओर इन्दियोके सहित शरीर 
जीता हमा है ओर जिसने समस्त भोगोकी सामम्रीका 
परित्याग कर दिया है, एसा माशारहित पुरुष केवल शरीर 
सम्बन्धी कमं करता हुमा मौ पापको नह प्राप्त होता । जो 
विना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हए पदार्थमे सदा संतुष्ट 
रहता है, निसने ई्ष्याका सर्वया अनाव हो.-गयारहै, जो हूप- 
शोक आदि दन्दरसे सर्वया अतत हो भया है--एसा सिद्धि 
मौर मसिद्धिमे सम रहुनेबाला कर्मयोगो कमं करता हेमा भी 
उनसे नहीं वेधता 1 जिसकी आसर सर्दथा नष्ट हौ गयी, 
जो देहाभिमान मौर समतासे रहित हौ गया है" निसका 
चित्त निरन्तर परमात्माके ज्ञानमे स्थित रहता है, एसे 
केवल यज्ञसम्पादनके लिये कमं करनेदाते मनुष्यके सम्पूर्ण 
कमं भली-मांति विलीन हो जाते है ।\१६-२३॥ 

निस यज्ञम र्येग--लूवा जदि भौ व्रह्म है मौर हवन 
क्रि जानेयोग्य द्रव्य भी बरह्म है तथा ब्रह्मरूप कत्तकि टार 
नरह्यर्प मग्निमें महति देनारूप क्रिया भौ ब्रह्म हि, उस 
त्रमकर्ममे स्त रहनेवाले पुस्पदवारः पराप्त किये जानिपोग्य 
फल भौ बय हौ है । हरे योयीजन देवतामोक पुजनरूप 
यन्ञका हौ भलीमांति अनुष्ठान किया करते हि मौर अन्य 
योगीजन परतर परनात्मारूप मन्निमे जभेदरंनरूप यजे 
दारा ही मात्माखूप य्तका हवन [किया करते हं । अन्य 
योगौजन श्रोत जादि समस्त इच्धियको संयमरूप अग्नयो 
१ करते ह मौर दूसरे योगीलोग शब्दादि समस्त 
को इद्दिषरूप अग्नि्योमिं हवन क्रिया करते हं ! 


दूसरे योगीलन इन्धियोकौ सम्पुणं क्िया्मोको सैर प्रा्णोको 
समत्त वियारकयो ~~ = ॥ 
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करनेवाते ह, कितने हौ तपस्यारुप यश करनेवाते हतया 
खरे कितने हौ योगप यन करमेवाते है भोर फितनेष्ी 
अहिसादि तौकष्ण वरतो युक्त यत्नशील पुष्प स्याध्यायदप 
ानयज्ञ करनेयाते है । दूसरे कितने हौ सोगीजन अपानयायुमें 
भाणयायुषो हवन करते ह, वैते हौ यन्य योगोजन प्राणवायु 
मपानवायुको हृयन करते ह तथा मन्य कितने हौ नियमित 
भाहार करनेयाते प्राणायामपरापण पुरप प्राण भौर अपानौ 
गतिको रोककर प्रा्णोको प्राणोमिं हौ हवन किया करते है 
ये सपो सायक यज्ोदवारा पापो नाश कर देनेवाते भोर 
यरञोको जाननेवाले ह । कदेष्ठ अरसुन । यतसे पचे हए 
भरतादरूप भपृतको खानेवाते योगोजन पनातन परप्र्य 
प्रमात्माफो प्राप्त होते ह भौर यत्त न करनेदाते पुपर 
ततिपे तो यह्‌ मनुष्यलोक भो सुखदायक महीं है, फिर परलोक 
कंते पुखदायक हो सक्ता है ? हत्ती प्रकार भौर भी अहुत 
रुहे यत येदकी याणी पिस्तारते कटे गये हूं । उन 
सथको हु मन, इन्दि भौर शरोरको क्रियाद्वारा सम्बद्न 





हनानि जानः; इस ्रकार सहकतो जानषर उनके अनुष्ठान 
दारा प्रु कर्मबन्धनसे सवपा मुक्त हो नादा ॥२४-३२॥ 
परंतप अनून [ दम्यमय यतद भपे्ा नियतन 
भव्यन्त भ्ठ है; क्योकि पादन्माय सम्प्रणं कमं भाने 
समाप्त हो जाते है। उस शानो प्र समक; धोिय ्ह्मनिष्ट 
चार्के पातत जकर उनको भतोपाति रष्टवत्‌ प्रजाम्‌ 
फटने, उनको सेदा फरनेमे भोर कपर टोड्षए प्ररसता- 
भवर प्रशन करने परमात्मतत्वशष भसोमांति जाननेपतेवे 
शानो महात्मा वुक्ते उत तत्वत्ानष्षा उपदेषा करेगे, निष 
जानकर रितु एस प्रहार मोहको नहीं पराप्त हषा तेषा 
भर्मुन | जिस शानक हारा प्र सम्पूणं भूनोको निःरोपमाको 
पहले भपप भौर षे पुश सल्विरानन्दपन परमाहमामे 
देवेणा । परि प्रु मन्य पतप पापिपंत्ति भो भपिष् पाप 
कएनेवासाहै, तो भो दू लानरप मोकाद्रारा निमशरेह शष्पं 
पर्पोको मलोपति सांप जायया; योहि भरून | भगे 
परज्यलित अन्ति ह्यनो भतममय शर देवाह, च्तेही 
भानरप अग्नि समपरमं शर्मोढो भरममय र देता ै। ष 
संसारमे शानक समान षवित्र करनेवाता निफरेह ¶ुपभौ 
महो है । उस ्ानफो शितने ही कासते भ्मपोगके हारा 
धुदान्त.करण हुमा मनृष्य भपने-माप हु मरमापे षा तेता 
है! जितेन्द्रिय, साघनपरायण भौर भदावान्‌ मनुष्य 
ज्ञानको प्राप्त होता है तया नानो प्राप्त होर षह पिना 
वि्म्बक्े-सत्काल हौ भगवत्राप्ति श्प षतम शान्तिशे 
पराप्त हो जाता है। पिवेवहीन तया शद्रारहित भए 
संगयपुक्त पष्प परमार्यते ष्ट हो जाताहै। उमे नी 
संगययुक्त पुर्पके सिये तो न यह सोक है, म परलोक है 
मौरनपरुख हौ है } धनट्मय ¡ निने कर्मयोगी विधते 
समस्त कर्मो परमात्मा अपण शर दिपा हि मौर गिरते 
विदेक्टरारा समस्त संशर्योक्ा माग शर रिया है, देते श्वान 
मन्तःकरणयातति पुख्यको कमं महं दयते! सिये भरतपंणो 
मुन ! तर हेवयमें त्त इए मलानजनित ममे शंगपरा 
विवेकलानरप तसयारदारा देर करके समरयश्प वर्मयोगरये 
स्वितहो जा मोर पृदक तिपे ष्ड़ाहो मा ॥१३-४२॥ 





शीमद्ुगवद्गोता-कमंसंन्यासयोग 


शू्मेरि संन्यासशी -कममन्यास मौर श्म॑पोग--वे 
अर्जन चोते-हृष्ण 1 आप स्मरि सन्यासी भौर श्रीपगयान्‌ योते-शममन्यास म 
फिर करमंपोगको प्रशंसा करते ह । दररलिये एन दोनेमितते रोतो हो परम कूत्पाणरे करनेवाते है, पस्तु उन सोना भी 
एक जो निरिचिते किया हमा कल्याणकारक हो, उसरो मेरे कर्ममन्पासते शर्पृपोग पाथ्नमे गुगम नेग धष्ठ है॥ 
्िपे कलिय ॥१ अरमुन ! जो पुय मर्मर द्रवता मोन भ 
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जाकट्ना कर्ता ई, दह्‌ कर्मयोगी सदा सन्यासो ही स्म्ने 
योम्य है; योक रागरेषादि नटरतन रहित पुरुष सुपू 
संमारवन्धनते मुक्त हो उता हं 1 उपर्युक्त सन्या जर 
कमेयोयक्ो मूर्खलोग पृयद््‌-पृयद्‌ फल देनेवाते कहते हुः 
म ज्नि पण्डितिननः व्योति दोनोमिसे एकतमे भौ सम्पर्‌ प्रक्ास्से 
त्विति प्य दोनेके फलस्य परमात्माको प्राप्त होता ह । 
नेनयोपिरयोद्रास जो परमधाम प्राप्त किया जात्ता है, कर्म 
योगिोद्रारा मौ हौ प्राप्त ह्या जाता ह । इत्तल्यि जो 
पुर नानयोग मौर क्मयोगको पफलद्पमे एक देखता है, 
बहौ पवावं देवता ह \ परंतु बरुन ! कर्मयोरके दिना 
सन्या-मन, इन्रिय जौर शरीरटरारा होनेवाले सम्पुर्ण कर्मो- 
में कर्तपिनका त्याग प्राप्त होना कठिन है भौर भगवत्स्वरूप- 
फो मनन करनेवाला कर्मयोगो परब्रह्म परमात्माको शीश 
ह प्रप्त हो जाता है! लिता मन मपने वशे हैः 
जो निततेन्दिय एवं विभु अन्तःकरणवाला है सौर सम्पूर्णं 
प्राणियोका जात्म्प परमात्मा ही लिका मात्मा है" पेता 
कर्मयोगो कमं करता हमा भौ लिप्त नहु होता 1 तत्त्वको 
जाननेवाता प्ांस्पपोमो तो देखता हुमा, सुनता हुमा, स्यत 
करतः हमा, सूधता हुमा, भोजन करता हमा, समन फरता 
टमा, पोता हभ, श्वाप्न तेता हमा, बोलता हुमा, त्यागता 
हा" ग्रहण करता हुमा तया मद्धोफो खोलता नौर मदता 
हमा भौ, स्तव इन्द्रियां मपने-अपने मरयोमिं दसत रहो हु-- 
ह्न प्रणणर समस्तकर निःसंदेह पेता माने किं कुद भी 
नहं करता । जो पुर्व सव कर्मोको परथात्मामे अपण ररक्त 
„चर. यासक्तिको त्यागकर करम्‌ करता है, वहु पुरुप जले 
` . पत्तेशो माति पापे लिप्त नहीं होता ! कमयो 
2०९: ८ केवल इन्द्रिय, मन, वुद्धि भौर शरीद््रादा 
५ भामको त्यागक्तर अन्तःकरणकौ गुचिके लिये कर्मं 
परमे ट । फर्मयोगी कमेरि एलको परमेरवरके यपण करके 
भगवत्परा वत्रान्तिरप पान्ति्ते प्राप्त होता है मौर सकाम पुर्प 
फरमनाकम ग्र रपात्े सतमे साप्त दौकर दधता ह ।२-१२॥ 
अन्तःकरण नितश्च वने है, एेत्ता साद्ययोयस्चा यच- 
र्न ध पष्प न करता द्रुमा बौर न करवाता हमा 
1 नवरदाते शरीरदच्प घरमे सथ समको मनसे च्पाग- 
गानन्ददरुदक सर्विदानन्दधयन परमात्माक् स्वरूपमे त्यत 
परमेश्वर भौनतो शतप्रापियोकेः कर्मापनको, 
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ट्त ह । 

र एमि ओर्‌ न पनि फलके संयोयवो ही अत्तवे 
४ 

वन्वापा परमात्मा न किसोकरे पापकर्म मौर न किसीक्त 
मदमफते ही प्रह फरता 

ञ्म्‌ 


वा ह; चु परमात्मक सकारे प्रति ही चरततौ है 1 
सं 
माह 


है; चलानङे दा जान टका 
उरस घव जोव मोहित हो प्ट है 1 पु जिनर 


दह॒ जनान यरमात्माके जानट्रारा नष्ट ष्ठर दिया गया 
उनका वह॒ नान च्यक सद्ग उत्त सच्दिदानन्दवन परमात्मा- 
कतो प्रक्ताशित्त कर देता ह! लिनक्ता मन तद्रूप है, व्लिनकी 
वुद्धिं तद्रूप है अर सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही जिनकी 
निरन्तर एकीभावे स्थिति है, ठेसे तत्पराय पुरुष जनके 
हारा पापरहित होकर नपुनरादृत्तिक्ते प्राप्त होने हं! 
ज्ानीजन च्चा जीर विनययुक्त ब्राह्यं तया मौ, हाथी, 
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कुत्ते भौर चणण्डालमें मी समदो ही होते ह! जिनका 
मन तमत्वभायमे स्यतत है, उनके द्वारा इत्च जोवित मयस्या- 
मेही सम्पण स॑र जोत लिया नया है; क्योकि सच्विदा- 
नन्दघन परमात्मा निर्दोष ओर सम है, इससे वे सच्चिदा. 
न्द्ध परमात्मामें ही स्वित्तहु1 जो पुष प्रियक प्राप्त 
होकर हित नहीं हो मीर भप्रियक्तो प्राप्त होकर उरटिग्न 
न हौ, चह्‌ स्विरवुद्धि संणयरटिति द्रह्पवेत्ता पुरुष सस्चिदा- 
नन्दयन परब्रह्म परमात्मा एक्तीमावते नित्य त्यित 
ठ ((१३-२०॥। 


वाहुरके विप्योमें माततक्तिरहित्त॒जन्तःकरणवाला 
साधक मात्ममिं स्वित्त जो ध्यानजनित सासिक सानन्द रहः 
उत्को प्राप्त होता है; तदनन्तर चहे सच्चिदानन्दघन पर- 
न परमात्मक ध्यानरूपु योगे अभिन्नमावसे त्वित धुर्यः 
नस्य मानन्दका सनुनव करता है \ जो ये इन्दिय ततया 
विययोके स्षयोगते उत्वन्न दनेवाते क्तव भोय ट, दे यद्यपि 
विषयौ पुरषो सुखर्प भाक्ते हिनोभो इनके हैष 
ह मौर मादि-अन्तवाते ह 1 इसलिये अर्जुन 1 वुद्धिमान्‌ 
विवेको पुरपः उनमें नहं रमता । जो साधक इस मनुप्य- 
सर्म" शररीरका नाश हनने पहुले-पहते हौ काम-कोधते 


भीप्मपवं] 


भौमद्धगवह्गीता--अतमसेयमयोय ६१द्‌ 


^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ 
^^ ^^ 


छल्यघ्र दौनेवाते वेणफो सहन करने समं हो नाता है, 
वही धुर योगी है यौर षह दुली है । जो एष्य निस्वप- 
पूरक मन्तरातन्मे हौ सुदवाता है, मात्मा हौ रमघ 
करनेवला है तमा जो भात्माभे हौ ज्ानबाता है, यह्‌ 
सङ्िविदानन्दधन परवल्य परमात्मक पाप एकमीमायकते 
प्राप्त संह्यपोगो शन्त द्को श्ाप्ठ होता ह । निनङ़ तय 
पाप नष्ट हो गमे है, जिनके सव संशय कानके द्वारा नित 





हो पपै है, जो सम्पुर्ण प्राणियोके हितमे रत हँ मौर जिनका 
भने निर्चलभावते परमारमामि स्थित है, ये षह्यत्ता पुय 
शान्त ग्ह्यको प्राप्त होते ह ! काम-फरोघते रहित, जीते हुए 
चित्तवाते, परद्र परमात्मकः साक्षात्कार रपि हृषु जानो 


पुद्योर लिए स्र भोरमे शान्त दरभलय परमान्मा है परि- 
शूं ह । बाहुर्के विपपपोभोसि ने दिन्तन शाता ह 
माहुर हौ निरूलशर मौर नेर्बोस दुध्टिो भदुदोर बो 
पपि रररे तथा नातिरामे वि्रनेषाने प्राच भीर भपान्‌ 
खापुक्तो सम एके, निपको एद्दिपा, मन मीर एदि जनो 
हई हदे मो भोक्षपरायण पुनि प्ष्टा, पव सोर श्रोध- 
सेरहितिष्टो ्पाहै, षहुस्दापुशतहोहै) येत्तपदन 
भु्को सय य मीर त्पोरन भोगनेदाता, सम्पू सोकर 
ईश्वरो भो एववर तया सम्पूणं सूनप्राणि्पोका शुदे 
अर्यात्‌ स्वार्थ-रहित दयायु मोर प्रमो--रेसा तस्यमे नान 
कर शान्तिको प्राप्त होता है १२९२९ 








श्रीमद्भूगवद्गीता-त्मसंवमयोम 


श्रीभगवान्‌ सोते--नो पृद्य कमफलका माभयन 
तेकर करमेयोग्य कमं करता है, वहु संन्यासो तया पोयौ 
हे; भौर केवल सनिन्द स्या करवालः संन्यास नह ह 
वथा सेवत किपार्मोका छाम करनेवामा योषी नहह! 


सन | जितो सन्यास देगा षट्ते ह, उषो प्र पेष 
जानः; श्योर संस्पो स्याम म रपनेयाना श भमी 
पुष्य योगौ नहो होला } समतवमुदिरर रपो माष 
हसे दृष्टासि थननशोत पृर्यरै प्पे ठो प्राच्यं 


इ संक्षिप्त महाभारत [भीष्मपर्व 
^^ ^^ 
नेष्काममावसे कर्म करना ही हैतु कहा जाता है मीर योगा- ओर पापियोमे भी समानभाव रखनेवाला अत्यन्त शरेष्ठ 
खट टौ जानेषर उस योगारूढ पुरुषके लिये सर्दसंकल्पोका है ॥ १-६ ॥ 
समाव ही कत्याणमें हेतु कहा जाता है । जिस कालमें न 
तो इन्चियोके भोगो मौर न कममिं ही आसक्त होता हैः मन ओर इन्द्रियोसहित शरीरफो वशमे रखनेवाला, 
उस फालमें सर्वसंकल्पोका त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता भाशारहित मौर संग्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थान- 
है । अपने वारा भपना संसार-समुदरसे उद्धार करे मौर में स्थित होकर मात्माको निरंतर परमेश्वरके श्यानमें 
अपनेको अधोगति न उलि; क्योकि यह मनुष्य भप ही लगवे। शुद्ध भूमिमे, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला 
तो सपना मित्रहै । भौर भाप हौ मपनाशत्रुहै। जित भौर वस्त्र विचि रहैत अयने आसनको, न बहुत ऊँचा 
नीवारमाद्रारा मन भौर इन्दियोसहित शरीर जीता हुभा है, भौर न बहुत नीचा, स्थिर स्थापन करके--उस आसनपेर 
उत्त जीवाताका तो वहु माप ही भित्रहै; भोर जिसके बैठकर, चित्त मौर इन्द्रियोकी क्रियाजोंको चशमें करके तथा 
हारा मन तया इन्दियोसहित शरीर नहीं जीता गया दहै, सनको एकाग्र करके अन्तःकरणको शुद्धिके लिये योगका 
उसके लिये वहं माप ही शतके सदृश शत्रृतामे वतता है । मभ्यास करे । काया, सिर भौर गलेको समान एवं अचल 
सरदी-गरमो भौर सुख-दःखादिमे तथा मान मौर अपमानमे धारण करके मर स्थिर होकर, मपनी नासिकाके अग्रभाग- 
जिस्तके भन्तःकरणको वृत्तियां भली-भति शान्त है" एेसे पर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाभोंको न देखता हुजआ--ब्रह्म- 
स्वाधीन मात्माचाले पुरुपके ज्ञानमें सच्चिदानन्दघन परमा- चारीक व्रतम स्यत, भयरहित तथा भलोभांति शान्त 
त्मा सम्यक्प्रकारसे स्यत ह--उसके ज्ञानम परमात्माके अन्तःकरणवाला सावधान योगी सनको वशमें करके मुद्षमे 
सिवा भन्य कु है ही नहीं ! जिसका अन्तःकरण ज्ञान- चित्तवाला ओौर मेरे परायण होकर स्थित होवे । वशमें 
विज्ञाने तृप्त है, जिप्तफौ स्थिति विकाररहित है, जिसकी किये हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्माको निरन्तर मुक्च 
घनदिपां भतोभांति जीत हई ह भौर जिसके लिये परमेश्वरके स्वरूपमे लगाता हभ भुद्में रहनेवाली परमा- 
मद्री, पत्यर मौर सुवणं समान है, वह योगो युक्त-- नन्दकी पराकराष्ठारूप शान्तिको प्राप्त होता है । अर्जुन ! यहं 
। योग न तो बहुत खानेवालेका, न - बिल्कुल न खानेवाले- 
का, न बहुत शयन करनेके स्वभाववालेका ओर न बहुत 
जागनेवालेका ही सिद्ध हौता है । दुखोका नाश करनेवाला 
योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवालेका, कमंमिं 
यथायोग्य चेष्टा करनेवलेका मौर यथायोग्य सोने तथा 
जागनेवा्तेका हौ तिद्ध होता है । भत्यन्त वशमें किया हुआ 
चित्त जिस कालम परमात्मामे हौ भलीभांति स्थित हो जाता 
है उस कालम सम्मणं भोगोसे स्पृहारहित पुरुष योगयुक्त है, 
एसा कहा जाता है ! जिस श्रकार वायुरहित स्थानें स्थित 
दीपक चलायमान नहं होता, वसो ही उपमा परमात्माके 
ध्यानम ले हए योगोके जते हुएु चित्तको कहौ गयी है । 
योगके अभ्याससे निरुद्ध चित्त जिस अवस्यामे उपराम हो 
जाता ह, मौर जिस मवस्यामें परमात्मक ध्यानसे शुद्ध हुई 
सुक्ष्म बुदिद्रारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हुआ सच्चिदा- 
नन्दधन परमात्मामे ही संतुष्ट रहता है; इन्धियोसे अतीत, 
केवल शुद्ध हई सकषम बुद्धिद्रारा ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्त 
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भगवतु-पराप्त है, एेसा कहा जाता है । सुहृद्‌, भिव, वैरी, 


उदासीन, मप्यत््व, देप्य भौर बन्धुगरणोमे, धर्मात्मानं 


भीष्मपवं] 





आनन्द है, उसरो जिस अवस्यामें अनुभव करता है मौर 
जिस अवस्यामें स्यत यह्‌ योगौ परमात्मक स्वपते विच- 
लित होता ही नही; परमात्माकौ भ्रास्तिट्प जिस तामफो 
प्राप्त होकर उसे मधिक दूसरा प सौ लाम नह मानता 
मौर परमात्मप्राप्तिषटप जिस यवस्यामे स्यि योगौ वड़े भारी 
बुः्खते भौ चलापमान नहु होता; जो दुः्पद्प संसारके 
संयोगे रहित है तथा जिसक्ना नाम योग है, उसङो जानना 
चाहिये । वह योग न उकत्रपे हृए--ंयं मोर उत्साहपुक्त 
चित्ततते निश्चयपूरवंक करना फ्तेव्य है । संकल्पते उत्पद्न 





होनेवालौ सम्पूणं कामनाभंको निःरोषदपत त्थागकर भीर 
भनके दारा इद्धिषोके साप्ुदायको सभौ मोरते भसोमांति 
रोककर प्रम-क्रमते मभ्यास करता हमा उपरामताको प्राप्त 
हो तया धैरययुदत युद्धि द्वारा मनको परमात्मामें स्थित करके 
परमात्माङे सिया भोर कु भो चिन्तन न करे ! यह्‌ स्पिर 
स रहनेयाला भौर ष्दस्वस मन निष-जिस शम्दादि विषये 
निभित्ततते सं्ारभे विचरता है, उप-उस चिषयसे रोककर 
इते पार-यार परमात्मामें हौ निरुढ करे; कयोफि जिर 
मन श्लो प्रकार शान्त है, जो परापत रहति है सीर जिसरा 
रजोणुण शान्त हो गणा रै, रेते इस सच्चिदानन्दघन च्रे 
साय एकमैमाव हृष्‌ योगौको उत्तम सानन्द प्राप्त होता है। 
चह पापरहित योगो इर प्रकार निरन्तर आरमाको परमात्मं 


श्रीमद्धगवदगोत्ता--जारमस्नयमयौन 
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साता हुमा सुपूरदर परद्द्य परमात्मारी प्राप्तिश्प अनन्त 
सानन्दो सनुभव करता ह । एेव्यापो अनन्त सतनं 
एकोभायते प्वितिरप योगते पुश्त ारमायाता षा प्म 
समभायतते देनेवाला पोगो भारमारो पपू भूनेमिं मौर 
सम्पण भूर्नोको भात्मामें देयता है ! जो पुष्प सपू भूतोमिं 
सवके आत्मरप मुदम वागुदेदपो हौ ध्यापर देयता है घौर 





सेम्परणं भूर्तोको मुप चामुदेवरे भन्त्ंतं देणता टै, उपरे पिप 
म यदृश्य नहीं ्टोता सौर घट्‌ मेरे तिपे अदृश्य नहो होता । 
छो धुर्य एकौमादमें स्पित होशूर सम्पू भूगमिं भारमण्पपे 
स्तत मुप सच्चिदानम्दधन वासुरेयश भजता टै, षह पोगी 
सव प्रकारते वरतता हया सौ भुर हो परता है । मर्जुन 1 
जो योगो मपनौ भाति सम्प भूतोमिं तम देपता है भौर 
मुप पवा दुःको भौ. प्यमें सम देपता है, वह्‌ योगी परम 
ष्ठ माना धया ह ॥*१०-३२॥ 


अर्जुन योते-मषुद्रदन { नो पहु पो थापने समत्य" _ 
भावत शटा है, मनक घञ्चत नेसे मे इमस्म निन्य 
त्ितिको नहो देता ह; श्योर थीष्ृष्ण | पट्‌ मन पप 
चथ्चल, भ्रमयन स्वघादवाला, वदद योर्‌ यतवान्‌ दै! 
इतिप उरक दमे श्रना मे दापुके रोरनेशो माति 
अत्यन्त दुष्डर पानता हं १३३-३४१ 


5. 
श्रीभगवान्‌ वोतते-- महावाहो ! निःसंदेह मन चञ्चल 
मौर कटिनतासे वशे होनेवाला है; परंतु फुन्तीपुद्र जजन ! 
यह्‌ अभ्यात्न मीर वैराग्यसे वमे होता ट । जित्रका मन 
वगर पन्या हुषा नहं है, हसे पुरुषदारा योग दुष्प्रप्य द्वै मौर 
वमे किये हुए मनवाले प्रयत्नशील पुखयद्वारा साधन फरनेसे 
उसका प्राप्त होना सहन ह--यह मेरा मत ह ॥ ३५-३६॥ 


अजन योवे-श्रीकृष्य ¡ जो योगमें श्रद्धा रखनेवाता 
रै, कितु संयमी नहीं है, दस्त कारण जिसका मन भन्तकालमें 
योगसे विचतित हो गया है-एेसा साधक योगको सिद्धिको 
न प्राप्त होकर फिस गतिक प्राप्त होता है ? महावाहो ! 
षया चह मगवत््राप्तिके मार्गमे मौहित मौर आधयरहित 
पुरष दित्न-मिप्र घादलको माति दोनों मोरे श्रष्ट होकर 
मष्ट तो नहहो जाता? श्रीकृष्ण ] मेरे इस संशयको 
समपू्णरपतत छेदन करनेके लिये माप ही योग्य हि; क्योकि 
भायकै तिवा दूसरा इस संगयका छेदन करनेवाला मिलना 
सम्नय नरह है ।1३७-३६।। 


श्रीमगवान्‌ वोले-पार्थ ! उस पुरुषका न तो इत 
लोके नाण होता है मौर न परलोकोमे ही; क्योकि 
प्यारे । मात्मोद्धारफे लिये फ फरनेवाला फोई सी मनुष्य 
दग॑तिको प्राप्त नहु होता 1 योग्रप्ट पुरुष पुण्यवानोकि 
लोर्कोको प्राप्त होकर, उनमें चुत व्पतिक निवात फरके फिर 
~ भचरणयाते श्रौमान्‌ पुरपोफे घरमे जन्म तेता है। 
भयथा वेराग्यवान्‌ पुरप उन लोकोमिं न जाकर जानवान्‌ 
योगियेषिः हौ फुलमें जन्म लेता है) परंतु हस प्रकारफा जो 
यह्‌ जन्म है, सो संसारम निःसंदेह मत्यन्त दलम र। वहां 
उस ॒पहूते शरीरम संग्रह फियि हए बुद्धि-संयोगको-- 


संक्षिप्त महाभारत 








समत्ववुद्धियोगके संस्कारोको अनगास ही प्राप्त हो जाता है 
भौर कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे वह्‌ फिर परमात्माकी 
प्राप्तरूप सिद्धिके लिए पहतेसे भी वटृकर प्रयत्न करता है! 
वह्‌ श्रीमानोके घरमें जन्म तेनेवाला योगभ्रष्ट पराधीन हुभा 
मौ उस पहलेफे अभ्यासे ही निस्संदेह भगवान्‌की ओर 
आकपित फिया जाता है, तया समत्वबुद्धिरूप थोगका जिज्ञासु 
मौ वेदम कटे हुए सकामकमेकि फलको उतल्लद्ुन फर जाता 
है । परंतु प्रयत्नपू्वंक अभ्यास करनेवाला योगौ तो. पिते 
अनेक जन्मोके संस्कारवलसे इसी जन्ममे संसिद्ध होकर सम्पुर्ण 
पापोतते रहित हो तत्काल ही परमगतिको प्राप्त हो जाता है। 
योगी तपस्वियोति शरेष्ठ है, शास्व्लञानियोसे भौ शरेष्ठ माना गयां 
है मौर सकामकर्म करनेवालोसे भो योगी शरेष्ठ है; इससे 
भरयुन! तू योगौ हो । समबु योगियोमे भो जो श्रद्धावान्‌ 
योगौ मृष्चमे लगे हुए अन्तरात्मासे मृक्षको निरन्तर भजता 
है बह योगौ भृते परम शष्ठ मान्यं है ॥1४०-४७॥ 





भीम ूगवद्गीता-ज्ञान-विज्ञानयोग 


श्रीभगवान्‌ वोते-पार्थं ! अनन्यप्रेमसे मुञ्लमे 
भासप्तचित्त तया अनन्यमावसे मेरे परापण होकर योगे 
लगा हमा त्र जिस प्रकारे सम्पूर्णं विभ्रूति-वल-एेदयर्यादि 
गृणते युवत, सवे मात्मरुप मृक्तफो संशयरहिति जानेगा, 
उसशो युन । मैं तेरे लिये एस चिज्ञानसहित तत्वानको 
शम्परणतया दुगा, जिसको जानकर संसारमे फिर मौर कुद 
भौ जानने योग्य रेष नह रह जाता । हना मनुष्यो 


भे कोई एक मेरौ प्राप्ति लिये यत्न करता है मौर उन 
यत्न करनेवाले योगियोमि भौ कोई एक मेरे परायण होकर 
मुसको तत््वसे जानता है । पृश्वी,.जल, अग्नि, वायु, 
माकाश, मन, बुद्धि भौर महकार भो--इस प्रकार यह्‌ 
माठ भ्रकारते विमाजित मेरौ प्रकृति ह । यह माठ प्रकारके 
मेदोवाली तो अपरा--मेरी जड प्रकृति है मौर महाबहो ¡ 
धते दरूसरोको, जिससे कि यह्‌ सम्पुर्ण जगत्‌ धारण किया 


जता हैः मेरी जोरा परा-वेतन ग्रहति जान 1 
अर्भुन } तू एसा समम्न कि सम्ब भूत इन दोनों प्रहृतियेति 
ही उत्यन्न होनैवाते हु भोर र्य सम्यु्ं जगतक प्रमव तया 
प्रतय हं । धनस्जय { भेरे सिवा दूसरे शो भौ यस्तु 
नहीं है । यह्‌ सम्पूर्णं नमत्‌ सूम सूक मनिोकि सदुश 
मुक्षमे गुंया हमा है 1 मर्जुन ¡ रमै जलमें रस ह, चन्द्रमा 





सौर सूर्म प्रकाश है, समपणं वेदोमिं मीडधूर ह, भाकारमे 
शब्द भौर पुर्पोमे पूदपत्व हं । मे पृस्योमें पवित्र गन्ध 
भौर अगनिमे तेज हं तया सम्पूणं भूतोमे उनका जीवन 
ह मौर तपस्वियोमे तप हं । भजन ! तु सम्परणं भूर्तोका 
सनातन योज मुक्षफो ही जान । में बुद्धिमार्नोको पुरधि 
भीर तेजत्वर्योक्षा तेन हं । भरतधेष्ठ 1 मे वल्वानोका 
भासपिति ओर कामना रहित यत हं भोर सद भूतोमिं 
धर्मे अनुकूल काम हं । मौर भौ नो सच्वगृणसे उत्पश्र 
होमेवाते भाव ह ओर जो रजोगृणते तथा तमोयुणये 
होमेवाते पराव हं, उन सबको तू "क्ते हौ होनेवाते द 
दसा जन 1 परु वास्तवे उनमें म भौर ये मुस 
नहो ह ॥१-१९॥ 

गुणक का्ंरप सात्त्विक, राजसं मौर तामस-दन र्नो 
प्रकारके भावति यह्‌ सय संसार मोहित हो र्हा है द्सो- 
प्ये इन तीनो गुणंतसि परे मुम अधिनाशोको नह जानता; 
शयोक यहु अलौकिक धरिगुणमयो मेरौ माया षड दुस्तर 
है; पतु जो पुय केयल पप्र हो निरन्तर भते है, 
इत मायाको उत्लद्धन कर जाति ह। माये हारा जिन 
ज्ञान हत जा चका है--देसे आसुरस्वभावको धारण 


श्रीमद्धगवद्गीता--त्नान-विन्नानयोग 


तीती तीती पी 1 ककत 


६२३ 
शिपि हए, मनृष्योमिं नोच, द्ूदित कर्म करमेवते भदरतोषं 
मुद्रो नहो भजने । भरतवंगियोमिं धेष्ट भनुन | उत्तम 
कमं करनेवते मयर्पिी, आत्त, निजाम मीर लानो--देमे 
खार प्रकारं भक्तन मुद्रो भनतेरहै। उने निय 
मु्षमें एकीमादते स्वत अनन्य प्रेमपरस्तिदाता ज्ञानो भ्व 
अति उत्तम है; कर्यो मूगरको तरयपे जाननेदाने प्नानीशणे 
मै अत्यन्त प्रियं मौर यह्‌ शानो मुत मतपन्त प्रपिहै1 
ये सपो उदार, परदुज्ानोतो हाक्षात्‌ मेतस्वष्पहो 
है-देसा मेय मत है; वपो दह्‌ मदत मन-बुदिषाता 
ज्ञानो भ्त अति उक्तय गतिस्वरेष मुामें हौ अष्टो प्रशार 
स्थित है । वहुत जन्मेकि मन्ते जन्मने तस्वसानषो प्राप्त 
पप, स्व कुट ाप्रुदेव हौ है--दस प्रषार मुधको भता 
है; चह महात्मा मत्यन्त दुतंभ है । भपने स्वपाके प्रेति 
मर उन-उन भोरोको कामनाद्रारा जिनका प्षानटैराजा 
चुका टै, वे सोग उस-उश निपमक्ो धारण करकैः भन्प 
देदताओंको भनते ह 1 जो-जो सकाम पक्त जित-नित 
देदताफे स्वर्पषफो धटठातति पूतना चाहता है, उप-उत 
भवतकी म उसी देयता प्रति धदाको त्वर करता ट 1 
घट्‌ परय उत धद भुवत होकर उत देयताहा पूनन 


।) 








कररता है आर उतत देवताते मेरेारा हौ दिधिन रि ह्‌ 
द जोश निःतरेह प्राप्त करता है । परव उन 
अत्पदुद्धिदा्सोकत शट्‌ फस नःशयान्‌ टै तयाव व 
दमनके रेदतार्मोर प्राणन हते मौर भरं ष्वगबे | 
जते ष्टौ भे, अन्ते वे युदषयैहो प्राण षने) इस्ति 
करद मेरे अनुतम अविनाशो परम न्लाण्शे म सानन 


[मष्पिपव 


मद्ध्य भटाभाःत 
(12, सद्व्छ नदना 
7 
। ५ ८ 06.64.60 
0 ^^ 446 8,004.66 0 ० 0 + # 0 # 6. ॥॥ + 
4 न, 


अनन्येति परे मन सच्विद्रानन्दधन परमत्वाको मनुष्य 
माति सन्मयतर व्यदितमावक्तौ ध्रास्त जा सनत 


1 
(11) 


श्नˆ मा 
11१३-२४॥ 

शयन यौवमायसि चपि हया मे स्क प्रत्यत 
म हदा, दन्य य्ह भललानौ जनयनुखाय धने 


< (य 


उन्परहिन ठदिनाग्ी परमात्मा नही जानता \ अजुन 4 पूम्‌ 


व्यतीत दषु तीर्‌ वर्तमाने स्थित तया घे दोनेयति सद 
शूनेणो से जानता ह्र, परंतु युन्ररो कोरटेमौ च्रटा- 
प्थिनगह्ति परय नदीं चन्ता। भरटवग्री युन 1 


कनाम इच्छा सौर देये उत्यन्न भुखद्खादि ठन्टर्प 


क 
ट 
र 


मोहे सम्य प्राणी यतयन्त यजता प्राप्त 18:32, 
य्न निष्छाममाव्ये श्रेष्ट कमद्ि या्ररण करनेवाति जिनं 
पो याप नष्ट हे गवा ह, वरै सागदेषननित दरन्ध्प 
मोह्मे छ दृटनिच्यौ भक्त मुञ्को सव परदयरते मजते है । 
जो मेरे रारण होकर नरा वीर मरणम ्टुटनेके लिये यत्न 
कते ह वै युदय उस ब्रह्कोो, सम्धु्णं यथ्यात्मको, समय 
कर्मकरो सीर यथिधरत-नधिदैवके सहित एवं सधियजकर महित 
मुर भ्रमद्र को जानते हू; शौर जो युक्तचित्नवाते पुश्य 
दस प्रकार यन्तकालमे भौ चान्ते वेभो मृश्रकोही 
जानते ह 1२५-२३०॥) 


श्रीमद्धूगवद्गौता--यक्षरव्रह्योग 


य्ुनने कृट्‌ा-दरुरषो्म । वट्‌ ब्रह्य कया टै? 
यघ्याःम्यहै? फ्यश्याद { तधिमूत नाम्येक्याकटा 
गाद मीम्‌ यचि द्मिको कते? मगररुदन ! यट 
स्धिण्यनननद्र? चीर व्ह वरस परीरमेकयेद? तया 
यु्पचित्तवानि पुरपह्रारय यन्तसमय्में याय किति प्रकार 


[1 


नाननेमे ताने ह { ॥१-२॥ 


श्रीनगतव्रानूने कटा--परम यलरं शरद्य दै" जोवात्मा 
“यण्यारन नामत कटा जाता तया भूते माव्रको दलतत्र 
प्रनेता ङो त्यय है, वटु शर्म नामसे कहा गया ह 1 
दरत्पसि-दिरागयर्मवाने मब पदार्थ यिन्त ह, हिरण्यमय 
्रन्य छथिदय दै त्रौर इषपरागियो्िं श्रेष्ट अर्जुन ! शेस 
श्म चै चामुदेव हौ यन्तर्यमीम्यये वधियनदे) जो 
पुग उन्तद्व्ये मो वृद्रसो ही स्वदय करता दरुमा सौ 
पागष्न्‌ तानाह, च्टू मेरे नलात्‌ स्वस्यको प्राप्त होता 
{प्म फुट भो सगय नह) पन्तीपुत्र युन ! यह्‌ 
भटष्य यन्तदतनमे जिहत मो भावको स्मर करता 
टव 7प्नोरका व्याय करत द उस-उमन्लै ही पराप्त होत्रा 
; एयोकिः चट्‌ यदा उमी भावे माठिति दाह । यह्‌ 
सियमङ् दि मनुष्य व्रपने नीदनमे मदा हिम सादका 
चिन्नन फरता है, अन्तश उमे प्रावः उसो 
हता ई सौर मन्तव्यानि स्यम कै व्रनुनर ही 
ग्निदोती द । इससिये युन! त्र सब समने 
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र्सन्द 


ठम 


निरन्तर मेया स्मरण कर्‌ मीर्‌ युद्ध भौ कर्‌ । टस प्रकारः 
मूस्मे सर्पप करिये दए मन-वृद्धिते गुक्त टकर त्‌ निस्सेह 
मुचक्े हौ प्राप्त होगा 1 ३-७॥। 


पायं} यह्‌ नियम है कि पर्मेश्वरके ्यानके मभ्यान- 
न्प योगत युक्त दुसरी योर ग जानेवराने चित्ते निरन्तर ` 
चिन्तन करता हुमा पुष्य परम प्रकारस्य परमेगवरको 
प्राप्त द्वाद! जो युदय सर्वन, मनादि, सवके नियन्ता 
मूदमपरे मौ यति नूदम, ्षव्रके ध्रारण-पोधण करनेवाते, 
सचिन्त्यम्वद्य, मूरयकेः मृदू नित्य देतन प्रकाग्रर्प कौर 
सविद्यामे यत्ति पर, शुद्ध सच्चिदानन्दघन पस्मेएवरका स्मरणं 
करता है, चू मच्ियुक्त पुय वन्तक भी योगबलसे 
भृदुटोके मघ्ये प्राण्रको यष्टी प्रकार स्यापित्त करे, शिर 
निश्चस्व सनते स्मरण करता हुषा उस्न द्िव्यस्न्य परम 
पुख्य प्मान्माको ही प्राप्त हीत्तादह। वेदक जानमेदाते 
विद्रान्‌ जिम सच्चिदानन्दधनर्य परमपदको सविनागी 
कहते है" ासक्छिरहित यल्नशील संन्याती महात्माजन 
लिसन प्रवे कयते हं योर्‌ जिम परमपदको चाहुनेवाते 
बरह्मचारी लोग व्रह्मचर्येका याचदण करते रु, उस परमयपदको 
मे तेरे लिये शश्नेपसें कटूमा । सत्र टच्ियेकरि दारोको रोक 
कर्‌ तवा मनक्रो हदे स्थिर करके, फिर उस जोति णु 
मनक दरार प्राणको मस्तकमें श्यापित कग्ङै, यरमात्मा- 
सम्बन्धौ योगधारणां सियत्र टकर यो पुदय “य दस एक 


भीप्मपर्द] 
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अक्षर्य प्रह्वे उच्चारण करता हमा मौर उसके भये 
स्वरप मुक निगुण ्रह्यका चिन्तन करता हमा सतसेरकते व्याग 
कर जाता दै" यह्‌ पुष्य परम गतिको प्राप्त होता है 1८-१२॥ 


अरुन । जो पुष पुषे अनन्यचित्त होकर सदा 
हौ निरन्तर मुत दयोत्तमषो स्मरण एरता है, उतत नित्प- 
निरन्तर्‌ मुक्षमे युक्त टृए योगौ तिपि मँ मलम ह । परम 





पिदविको प्रप्त महात्माजन मुशको प्राप्त ठोकर ःतोक घर 
एव शमश्रुर दुनर्णन्मफो नहु प्राप्त होते ९ नुन 1 पड 
पोष्पर्दन्त सव सोक पुनरावरती हं, परत इुन्तीमुघ 1 गुमको 


मरीमद्धममदूमौत--मस्षखद्ययोग 


1. 


~~~“... 


मत होर पुनर्जन्म नहो होताः कपोशिर्ये शानानोभह 
सोणे प्ष्ठारिके सोर कारे दारा लोतिन हीमे 
यनिव्य 1 दद्या नो पक दिन है, उनष एर हमार 
घुयृमीतरको सवधियात्ना जीर वषये भौ एर रशार 
घतुुगोतककौ अपधियात्तो जो पुष एस्वते जानने है, चे 
योगोगन कातरे तत्वश्ने भानमेव है । श्दणं प्ररापर 
भूतगण ब्रह्मे दिनके प्रवेशरातमे यद्धणरे शर्मगरेशी 
उत्पद्र होते ह मोर वदारौ रात्रिर प्रदेये उत 
मच्यक्तनामक ब्रह्य युष्म शरोस्तेही पीन पते मेह} 
परध { यहौ यह पूतहमुदाय उत्यपर हैो.होर प्रतिर वामे 
हमा रावि श्रवेशकासमे सोन होता है भोर दिनं प्रधेग- 
कलमं किर उत्पप्र होता है ) उक भम्य्छो भोमरतनिषरे 
दूमरा--वित्तक्षण जो शनातन भप्यक्छाराय है, वह परम रिष्य 
पुष्य सव भूतेभिः नेष्ट होनेपर भौ भरष्ट मही होता१भो 
य्यक्ते "अहरः इरा नामसे शहा मपा हु, उसी मशष्नाभष 
सय्यक्तभायफो परम षति श्ट्ते ह हषा तिप भनातन 
अध्यक्तपावके प्रत्त होर धुद्य वापर महो भति, बह मेष 
परम धाम है! पार्यं } सित दरमारमारे भन्तगेत रवेभूतं 
ह ओर निष रुष्चिदानन्दधन परमाःमति पह प्र मणम्‌ 
परिपूणं है, वह्‌ सनातन अव्यक्त परम पुष्य तो मभस्पमकिपति 
हि प्रप्त षने योग्य हे १४.२२) 

ओर भर्जन ! जित कामे शरोर प्यागकर प्पे हैष 
योगौजन यापत न सौटनेणलो निशे भोर जित षाको 
शपे हए वापस सौटमेवातो मतिरौ हौ प्राप्त हेति है, उप 
कातको--उन रोनों भागोके शा उनो प्रणरहे 
मामो जित मार्ममे स्णेोतिमंप सनि भग्नो रेता रै, 
ह्विका अभिमानी देवता है, सुरेतसा भिमातो देषणा 
ह सौर उत्तरायणे घः मधनो अभिमानो देवता है, उत 
मार्गमे भरकर गये हए वहययेपता योगोनन उपर रेदतारमो- 
रार मते से जये श्रारर शशमे आप्त शेते) निक 
ममे धूमाभिमानो देवता है, राद्ि-अमिमानो रेवता है तपा 
ह्यपा सनिमानो देवता है मोर्‌ सिषा धः 
भहनोका अभिमानी देयता है, उण मागमे मरकर प्ण हना 
सदापररूमं करनेवाला योगो उपयस्त देवादय पमगे 
ते यर टज चदा योतिको प्राप्त हशर शण्गम अपने 
शममर फल भोगकर शापा मान हं बोर मगरे 
ददो प्रहाररे--ुश्न भौर स्न मानं 1 अनिभ 
नि इनमें एरर वारा पय टर चाण 4 
सोदना पषटता, उह वरम तिश ध्रा होन ह भोर [५ 
दास सया दमा रिरि यापय मावा ै। षषे छ; व 
इन रो मापो तस्ये जानशर 2.91 
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नद हता 1 इस कारण अर्जुन { त्रु सव कालमें समत्ववुद्धि- 
प योगसे युक्तौ । योगी पुष इस्त रहस्यको तच्वते 
जानकर वेदकि पटनेमें तया यन्न, तप गौर दानादिके करनेमें 


संक्लिप्त महाभारतं 
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जो पुष्यफल कटा है, उस्त सवको निःसंदेह उल्लद्धन कं 
जाता है खरं सनातन परम पदको प्राप्त होता है 
11 २३-२८ 1} 


श्रीमन्गवद्गीता--राजविद्या-राजगुह्ययोग 


श्री मगवान्‌ बोले दोपदृष्टिरहित भक्तके लिये 
बरस परम मोपनीय विन्ञानस्हित ज्ञानको नलोर्माति कहुगा, 
निष्को जानकर तु दुवस्य संसारम मुक्त हौ जाया 1 
यहु विज्ञानसहित ज्ञान सव विद्याओंका राजा, सव गोप- 
नीयोका राजा, मति पवि, मति उत्तम, प्रत्यक्ष फलरूप, 
धमेयुक्त, साधन फरनेमे वड़ा सुगम मौर अविनाशो है। 
परतप † इस उपयुक्त धर्मम शद्धारहित पुख्प मुञ्को न 
प्रप्त होकर मृत्युख्प संस्ारचफमे श्रमण करते रहते ह! 
मृ निराकार परमात्मासे यहु सव जगत्‌ जलसे वरफे 
सदत्‌ परभण है मोर सव भूत मेरे अन्तर्गत संकत्पके 
माधार्‌ स्थित ह, इसलिये वस्तवमें मँ उनमें स्थित नहह 
मौर वै सव भूत मृक्षतं स्थित नही है; कितु मेरौ ईश्वरीय 
योगशरितको दे कि मूता घारण-पौयण फरनेवाला मौर 
भूरतोकफो उत्पद्न फरनेवाला भौ मेरा मात्मा वास्तवने भुतोमिं 
` . प्वित नहो है । जैसे आकाशते उलन्न सर्वत्र विचरनेवाला 
महान्‌ वायु सदा माकाशं ह स्वित है, वसे ही मेरे संकल्प- 
ठारा उत्पन्न होनेते सम्पण शूत मुम स्थित ह-एेसा जान ! 
भर्नुन | फत्पोके यन्तम सव भरत मेर प्रकृतिको प्राप्त 
हते हि मौर कल्पि आदिमे उनको मे फिर रचता हं । 
सपनी प्रहृतिफो अद्गोश्चार फरये स्वमावके वलसे परतन्त्र 
हए इस्त सम्पूणं प्रुतसमुदायको वार-दार उनके कमेक 
भवृत्तार रचता हं । अर्जुन ! उन कर्मोमे मासक्तिरहित 
भौर उदाक्ीनफे सदृश स्थित हए मुस परमात्माको वे कमं 
नही वावते । अर्जुन | मुञ मधिष्ठात्ताके सकारे प्रति 


चरयचर्हित सर्वंजगतुको रवती है मौर इश्च हेतुत ही यह्‌ 
सत्तारचक्र धूम दहा है ॥१-पृना। 


मेरे परम भमावको न जाननेवातत पूर लोग मनुष्यका 
शरीर धारण करमेवाते पृस समपणं दूतिः महान्‌ स्वरो 
ठच्छ सषमसते हु। वे व्ययं मागा, व्यय कमं गौर च्यर्यं 
भानयाले विक्षिप्तचित्त जनानीजन सो, मनुर सौर 


मोहनो प्रकृतिको हौ धारण कपि हए ह । पस्तु कुन्तीपुत्र ! 
देवी प्रकृतिके आधित महात्माजन मुद्चको सच भरतो! 
सनातन कारण मौर नाशरहितं अक्षरस्वरूप जानकर अनन्य 
मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते ह ! वे दृढ़ निश्चयवाले 





भक्तजन निरन्तर मेरे नाम मौर गुणोका कीर्तन करते हृए 
तथा मेरौ प्राप्ति लिये यत्न करते हए म्मैर मृञ्चको बार- 
वार्‌ प्रणाम करते हए सदा मेरे ष्यानमे युस्त होकर अनन्य 
भेमसे भेर उयाम्नना करते ह 1 दूसरे ल्ानयोयो युस निर्गुण- 
निराकार ब्रह्यका गानयकके दारा मभिघ्रभावते पजन करते 
हए मेरी उपासना करते वीर = 









पमे सिपित मुक्तको भिन्र-मिन्न समकर नाना प्रकारसे 
मुष विराटृस्वरूप परमेश्वर को उपासना करते है 1 कतु 
महै, यजर्मेहेःस्वघार्मे हू मोवधिर्भे हः मन्प्रमे ह, 
धृतरमेहै, भग्निर्मे है मोर हुवनर्षक्ियामोर्गेषीह। 
स पम्पुणं जगतूका धारण करनेवाला एवं कमोकि फएलफो 
दैनेधाला, पिता, भाता, पिताप्रहु, जाननेपो्य, पवित्र, 
मोद्धारः तथा ऋग्वेद, सामवेद मीर यडुवेद भोर्मेही 
हं । प्रप्ते होने पोष्य परमधाम, भरण-पोपण करनेवाला, 
सवका स्वामौ, शुमाशुभका देठनेवासा, सवका वासस्यान, 
शरण तने योग्य, प्रतयुपार न चाहूकर हिति करनेवाला, 
प्पत्ति-प्रलतयदप, सयक स्यितिका कारण, निधान मीर 
भविनी करण भौमेहो हं महौ पवंद्पते तपता ह, 
वपि माकर्यण करता ह भौर उपति बरसाता हं । अर्जुन । 

मेहो ममृत मोर मधुं मौर सत्‌-असत्‌ मो ्मदीहू। 
सोनो वेदोमिं दिधान कि हृद्‌ सकामकर्मोको करनेवाते, 
सोमरघको पोनेवाति, पापोङे नारि पवित्र हए पच्य 
मुशको यजि दा पनर स्वरगको श्राम्ति घाहते ह; ये 
धद्य अपने शृष्योके फलदटप स्वर्गलोकको प्राप्त होकर स्वरम 
दिभ्य देवतामकि भोयो मीयते ह! वे उप्त विरात स्वरन- 
सोक्को भोगकर पुण्य क्षो होनेपर मुत्पुलोकूको प्राप्तटोते 
ह) इ प्रकार स्वर्गके साधनस्य तोनों वेदि ष्टे 
सकाम-कर्मशा आद्य सेनेवति सौर पोगोकौ कऋामनाव्ते 
पुथ यार-वार गावागमन को प्राप्त हेते ह ॥१९-२१॥ 


जौ सनन्य प्नेमो भक्तजन मुद परमेश्टस्षने निरन्तर 
विन्तन क्रते हुए निष्काममादये भजने है, उन निव 
क, ॥ "न चः 


= । ५, =, द न्क 








श्रीमद्भगवदूमौता--राजविचा-राजगृह्ययौग 


न 
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पराप्त करदेताहं। मनुन | पण्पि धटणै पुष शी 
सष्म मक्त द्रे देवताश पूमते है, दे भो मुप 
पन्ते क्तु उनका चह पमन सजानपूरर है; कपो 
सम्ुणं यर्गोका भोक्ता मौर श्यामो मोच ही ह; पर्ष 
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भ्य भधिपनस्यरप परमेरवरफो तत्वत नहो जानने, हगोगे 
विरते ह । देवतार्भोको पूकोदाति देवतार्भोे प्राप्त होते 
ह, वितरतो जनेय पितसेर प्राप्त हने ह पूर्नाहो 
पूनमेदाने पूर्तत प्राण होते हु भौरमेरे भक्त मु्णेरो 
प्राप्त होते ह । सत्ये मेरे भररनोका पुनम मही 
होता । भो कोई भक्त मेरे तिपि प्रेमे पत्र, पष्य, पम, 
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जल आदि अर्पण करता है, उस्र शुदधवृद्धि निष्काम प्रेमी 
वतका प्रेमूर्वक्न अर्पण क्रिया हुमा वह्‌ पत्र-पुष्पादि म 
सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रौतिसहित खाता ह । अर्जुन ! 
तूजोकर्मकरताहैः जो खाताः जो हवन करतारहै' जो 
दान देताहै भीर जो तप करतार, वहु सव मेरे अर्पण 
फर ! इस प्रकार, लिने समस्त कमं सुद भगवानूके अर्पण 





होते हरेते संन्यास्योगसे युक्त चित्तवाला तु शुभाशुभ 


संक्षिप्त महाभारत 
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फलरूप कर्म॑वन्धनसे मुक्त हो जायगा भौर उनसे भुक्त 
होकर मुञ्चको ही प्राप्त होगा! भै सव भूतोमिं समभावसै 
व्यापक हुः न को मेराअप्रियह सौरन प्रियहै; परंतु 
जो भक्त मुक्चको प्रेमसे भजते रहँ, वे मुम मौरमैभी 
उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हं ! यदि कोई अतिशय दुराचारी भी 
अनन्यभावे मेरा भक्त होकर मुस्फो भजता है तो बहू 
साधु ही माननेयोग्य हि; क्योकि वहू यथार्थं निश्चयवाला 
है वह्‌ शीघ्र ही धर्मात्मा हो जता है भौर सदा रहने- 
वाली परम शान्तिक प्रप्त होता है) भर्जन} तू 
निश्चयपुर्वेक सत्य जान कि मेरा भक्त चष्ट नहीं होता ) 
अर्जुन ! स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि--चाण्डालादि 
जोकोईभीहो, वे भी मेरे शरण होकर परम गत्तिको-ही 
प्राप्त होते है} फिर दइस्मेतो कहना ही क्याहै, जो 
पुण्यशील ब्राह्मण तया राजषि भक्तजन परम गतिको प्राप्त 
होते ह 1 इसलिये त्रु सुखरदित भौर क्षणभङ्कर इम 
मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजनं कर । 
मुक्षमे मनवाला हो, मेरा सवत वन, मेरा प्रजन करे- 
वाला हो, सस्यको प्रणाम कर! दस प्रकार आत्माको 
मुकषमे नियुत करके मेरे परायण होकर त्रु मुङ्षको ही 
प्राप्त होमा ॥२२-३४। 





शरीमद्ूगनद्गीता-विभुतियोग 


श्रौमगवान्‌ चोले-महावाहो ! फिर भी मेरे परम 
रहस्य मीर भ्रमावयुपत वचनको सुन, जिते मै तुष अतिशय 
प्रेम रपनेवात्तेके लिये हित्तकी इच्छासे फटा । मेरी उत्पत्ति 
फो न देवत्तालोग जानते ह मौर न मरहघिजन ही जानते ह; 
फयोफि गँ सव प्रकारसे देवतारमोका आर महषियोका भी 
आदिकारण हं । जो मुत्तो अजन्मा, अनादि भौर लोकोका 
महान्‌ ईश्वर तत्वते जानता है, बह मनुष्योमिं ज्ञानवान्‌ पुरुष 
सम्पूण पापोति मुत हो जाता है । निश्चय फरनेकी शित, 
यथार्यं ज्ञान, असम्मुठता, क्षमा, सत्य, इन्ियोफा वमे 
फरना, मनका निग्रह तया सुख-दुःख, उत्पत्ति-प्रलय ओर 
भय-अनय तया अह्सा, समता, संतोष, तप, दान, कौत्त 
ओर अपको्ति-एेसे ये प्राणियोके नाना प्रकारके भावं 
मुरतते हौ होते हँ । सात महरिजन, चार उनसे भौ पुरवमें 


होनेवलि सनकादि तया स्वायम्मुन आदि चौदह्‌ मनु-ये 
मुस भाववाले सव-के-सव मेरे संकल्पसे उत्पकन हृषु है, 
जिनकी संसारभें यह्‌ सम्पूर्णं प्रजा है । जो पुरुषं मेरौ इस 
परमश्बयरूप विभूतिको ओर योगशव्तिको तत्त्वसे जानता 
है, वह्‌ निश्चल भक्तियोगके द्वारा मुके ही ध्थित होता 
है--इसमे कख भी संशय नहं हे । भरं वासुदेव ही सम्पूर्ण 
जगतृको उत्पत्तिका कारण हू मौर मुक्चसे ही सव जगत्‌ 
चेष्टा करता है--इस प्रकार समञ्चकर श्रद्धा ओर भषितते 
युक्त यद्धिमान्‌ भक्तजन मुद्न परमेश्वरो ही निरन्तर भजते 
हं । निरन्तर मुम मन लमानेवाते भौर मुशषमे ही प्राणोको 
भपण करनेवाले मवतजन भेरी भवितिकौ चचकि हारा 
मापते मेरे प्रमावको जनते हृषु तया गरुण अर प्रभाव- 
सहित मेरा कयन करते हए ही निरन्तर संतष्ट नोति दर 


भीप्मपव | 


श्रौमद्धगददमीना--विभतियोयः 
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^^^^^^^~^^^^^^^~~^ ~~~ ^^ 
यकव 


मीर पुस बामुदेवमे हौ निरन्तर रमण फरते हु 1 उन 





निरन्तर मेरे ध्यान साधिम लौ हए भीरः प्रेमपरवक भगने- 
घाति भमरतोको रय वहु तत्यज्ञानरुप योग देता हू, जिससे वे 
मुन्नको हौ प्रप्त हेते है } भौर अर्जुन ! उनके उपर अनुप्रह 
फरनेके तिये उनके अन्तःकरणमे स्थित दुभा म स्वयंही 
भक्ञानसे उत्पन्न हए अन्धकारक प्रकातमप तेत्त्वजानषप 
दोपे द्वारा नष्ट कर देता ह ॥१-११॥ 

भर्जुन चोसे~-माप परमं गर्म, परम धाम मीर परम 
पवित्र है; रपोक्रि भावको सय श्पिगण सनातने दिव्य 





। | 
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पश्य एय दर्यो भौ भादिदेद, अजम्मा मौर हर्दव्यापी 
कह्ेर्ह। कैमरे हो देवति माद तयां श्रपि भतिन योर 


देवन तया महविष्दानप्रोश्टेहे सोदस्य्य यामी 
मेरेपनि क्ते! केशव! नो शट पोपरेद्रनि मति 
क्टतह इम मध्वो चे र्व माननां । भयन्‌ } भाषे 
सनाभय स्वर्पशो नतौ दानद जानने है भौर नरेदता 
ही । टै भूते उलन फषनेयनि † हे भूतो हव्वर। 
है दविः दैव ! टि जगनुर स्वासो } है पुरगोत्तय ! धाद 
स्ययं हौ यपनेने अनक जानने ह्‌! एतनि भापशौ ठन 
सपमी दिव्य विभूतिपोशो कम्पमान कटतेमे भमपं है, 
जिन विभूति टरा साप एन गथ सौर्यो प्थाप्त करर 
स्थित ह । योगेश्वर! मं रिस प्रशर तरिए्तर †िम्तन 
करता हुमा यापश्ने जानू भौर भगयन्‌ ! याप हिनि-रिति 
भाने मेरे दायं चिन्तन केले योग रहु। जनारन) 
अपनी पोगशगिततिकौ नौर विषूनिको किर भो विर्नारपुरष 
कपिः श्यो आपे अमूनमय ववनोशे गुने दए मेरे 
तृप्ति नहु होतो ॥१२-१८॥ 

श्रीम्गवान्‌ वोते--गुषषेष्ट 1 भणे जो मेरौ 
दिव्य विभूतिं ह, उनके तेरे तिये प्रधानत शटा; 
र्थोकि मेरे विस्तीरका धन्त नही टै । अर्जुन चै स 
भूतौ ठृदयमे ध्यित सवका भात्मा ह तयः सम्दरणे पूषा 
भादि, पध्वमौप्यन्तपोर्यैहीह य अटिनिरे काष्ट 
प्म विष्णु भीर ज्योतिपेमिं हिररणोदाता पूं ह तपार्ये 
उनूचास यापुदेव्तामओोका तेज भीर नक्रा मधियत्रि 





चन्दमाहट 1 येदम गामधिद टै, देवम एव 7, एनिपोयं 
सन भौ भूतय्ाभिपोको चेतना ह ॥ \ दृषदा षटं 
शकष योर प त्वा दाशि धनरा रणामा कु ट ॥ 
माद ययुभोमिं भिषट मौर शिलपवाति पर्णानि धमर्‌ 
पर्वन ट 1 पुरोटितिपि उनरे गृण यृर्दनिम्णण मान 
दायं! ने मेनारतियोतरि भ्ड्न्द्भोर जक रनु १ 
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भोप्मपर्व ] श्रीमद्धगवद्गोतताः द्र 


वद्गोता-विर्वरूपद्णेनयोग 


६३१ 


^^ ~^ 
^^^^^ [ककव 


मादि नौर मन्त तया मघ्यभौर्मे हीह! त पिद्ायेमिं 
भअ्यात्मर्यिचया ओर परस्पर विवाद करनेवार्तोरा तत्वनि्भपके 
तिये विया जानैवाना वाद हं । म मक्षेमं सकार ह भौर 
समारघमिं दन नापर समास हं ! यक्षयकात-कालका भो 
महाकाल तया सशरं मोर मुधवाला--विदाद्‌स्वडप सवक 
धारण-पोपण फरनेवाना भीमेहोहि। सें सव्या नाय 
कटनेयाला मृत्यु भीर भविष्यमे होनिवालों श्च उत्पत्तिस्यान 
ट तवा स्रों फोति, धो, यार्‌, स्मृति, भधा, धृति भोर 
क्षमा ह एवं गायन करनेयोग्य धूतिवनिं मे वृहत्साम भौर 
छन्दोमिं गायत्रो छन्द हूं तया मदनोनिं मागंगोषं सौर तुभो 
धमन्तसें ह+ टत कटनेवालेमिं जूमा भौर प्रभावशाली 
पर्वोना भ्रमाव हूं । म जीतनेवालोका विजय हू, निश्चय 
फरनेवार्लोषन निद्र मौर साप्विक पुदोसि सात्विक भाव 
1 वृष्णिवंशियोमें म स्वयं तेरा सषा, पाण्ड्वोनें तू, 





मुनिवमिं वेदव्यास मोर क्विप शुक्ावापं शदिभो्वही 
ह) में दम करनेकार्मोशदण्य हं मोतनेश्मे एन्यारामोशे 
नीति हे, गुप्त रथतेयोग्य सावो सक मोन हे मर भान- 
वानो तत्वनान महोदर । तनन 1 जो सब भूवो 
उत्पत्तिष्षा कारण है, वह्‌ पौमहोट; ष्योहिएसाध्र 
भौर भचर को्दपो भूत नटोहै, मोपुगमे सहितौ । 
परंतप } मेते दिष्य विपूतियोका भन्तं नह ै, सने धपनी 
विप्रतिर्योका ण्ह विस्तारतो तेर त्वि पेते षटाटै। 
जोन भो चिनूतिपु्त, फान्नियु्त मोर शितपुष्न वशनु 
है, उम-उ्तो तू मेरे तेजके अंशको हो अभिव्यक्ति जाने । 
सयवा रुन ! इस श्टूते जाननेतर तेरा श्या प्रपोनन है 1 
मे इस समभू जगतूको भपनी योगिने एर येरामापरे 
धारय करके त्यिन टि ॥१६-४२॥' 





श्रीमद्धगवद्गीता--विश्वल्पदर्छनयोग 


म्मृन वोलै--मुसषपर अनुग्रह फरक लिपि यापने 
जौ वरम पोपनोथं मघ्यात्मविपएक वचन कहा, उसमे 
मेरा यह बनञान नष्ट हौ गाद; वर्योरि कमतनेय | मेने 
पत भूरतोको उत्परि ओर श्रनय विरतारपूर्वक मुने ह तया 
आपकी मविनाशी महिमा भ मुनी ह । परमेश्वर! याप 
भषनेको जसा कट्नै हैः यह्‌ ठीक एेषाहौ है; परंतु 
पश्षोत्तम | आपके भान, एष्य, राविति, चल, धोपे भौर 
तेजते युदत एेषमर-टपको रम प्रत्यक्ष देखना चाहता हैं 1 
भर्‌ | पदि भेर दारा आपका वह्‌ स्प देएा जाना श्प है-- 
देषा भाप मानति ह, तो योगेष्यर ¡ उस अविनायो स्वटपका 
मुपे दर्शन कराष्ये ॥१-४॥1 

श्रौमगवान्‌ योले--पाये { अच दर मेरे सेक्-हमाररो 
नाना प्रकारके भौर नाना वर्णं तया नाता भ्तिवति 
सतोरिकः शपोङो देख ! भरतवं अर्जुन! मुत्मे अदितिके 
इग पूरब, भाठ यघ्ुभंको, एकादश र्दोको, दोनों 
अग्धिनोकूमायोको ओर उनूषास मदद्गणोको देख तया मीर 
मो ्टत.से पते न देष हृषु अआश्रयंमय शपोको दे 1 
अर्नुन { अय षद मेर शरीरे एक जगह स्थित चराचर 
सहति सम्दू्णं जगूको दे तथा मौर भो जो कय देना 
षता हो, सो देव + परंतु मूषको द्र इन अपने प्राष्त 
ने््रोरा देखने निदे सम्य नही है; इमोते म वु 
दिष्य ल देता हू; उसे त मेरी ईश्वरौ योगसद्रितको 


देल १,५.०1) 


सञ्जय योते-रामन्‌ } भटायोगेरयर रोर भय पापो 
मारा फरनेवातरे मगयानूने हत प्रश्णरे शट्शर उसके दश्चान्‌ 
अर्जुनको परम दोश्ययपुरन दिष्य स्वस्प दिलाया । 
मनेक मुप भीर नेषि युक्त, सनकः अद्पुन दगेरनोवति, 
यहृत-से दिव्य भूपगंसि पुरत भीर टूत-से दिष्य शम्व्रोरो 
होमं उखापे हए, दिष्य माला भीर दम्प पारण रिप 
हए मौर दिष्य गन्धा क्षारे शरोर्मे तेष स्थि हए, एय 
प्रकारके आश्ययति युश्ते, सोमारहित भौर सव भोर पूप 
क्षयि हए विरादुस्वदप परमदेव परमेरयरको घर्ुनने देधा॥ 
आकारपं हमार पर्पोडे एक सराय उदय हनम उत्यद्र जो 
भ्रक्मश हो, वह भो उतत विर्वरप परमातमा प्रकारैः सद्र 
कदाचिन्‌ ह टो । पाष्टपुश्र सजने उम समय भेष 
प्रश्मरसे विमत सम्युणं जनको देवि देव धीटृप्णभययान्‌ङे 
उस शरीरें एक जगह त्वित देएठा ¢ उसके यनन्तर चहु 
आश्चयंसे चक्ति सौर पुसर्तिशरीर मुन प्र्णशमय 
क्िर्वस्य परमारमाक्मे धद्धा-मश्तिषटित सिरे प्राम करर 
हप जोटकर योता--1६-१४१ 

अर्जन योते-दे देय ! मे आपे शरीरम सम्पूर्णं 
दे्वोश्ने छया थनेश भूतो समृदार्योको, कमते भसनपर 
वरिराभित दह्यतो, महुपदेवको भोर सम्पू च्टपिरयोष्ठे तथा 
दिष्य सर्पोको देता हं ! सम्पू दिश्वकष स्वामिन्‌ 1 मापो 
निक भजा, देट, मुख ओौर नेग्रोसि युत तया सय ओरते 
अनन र्णवातारेपता 1 विश्वरप ) सं आपके न अन्तको 


५५५ 
०० ^^ ^^ ^^ 
पता ट म मघ्यको भीर न आधि ही } आपपो पै 
शुषुणगुयत, गयायुदत भौर घक्ठमुषत सवा सव भरसे प्रफाण- 
मानि तेमपन धुल्जी प्रत्यत अग्नि गौर मुयके रपृण 
रोतु, फदितताते रेते जरयोग्य भौर शव भरते 
शप्रसेदरयमप देयता ह । आप टौ जाननेयोग्य परग्र् 
परमातमा ह, आप षी दस जमतुफे परम भुभ्य £ आपह 
अनादि. धर्मे रक्षफ ह मौर भाषु हः सविनाफौ सनातन 
पुय † 1 सा भेरा पत. ६ आपये भावि, अन्त भौर 
ध्यते रहित, भनन्त सामये युप, भनन्त पुजावापे, 
चन््ूर्यहप मेर्ोपाते, प्रज्यलित अगनिरप सुदायाले ओर 
धप तसे एस अगतूफो शंतप्त प्रसते हए येता ह । 
महुतन्‌ | यह्‌ रयं सौर पुथ्योके यत्का सम्पूणं भफाण 
तया सय पिं एषः भाप्ये हौ परिपूर्णं ह; तथां सापके 
हरा अतौपिफ आर भवंफर रषफो देतफर तीनों सोक भति 
व्ययापो प्राप्तो सौ ष्ु। पे हौ रय देपताभोके समूह्‌ 
पते प्रये फरते ह भौर फुट भव्रभीत होकर हाय जोट 
लापे नाम सौर गुणोफा उस्यारण परते ह तथा महर्षि 
भौर सिसे समुदाय पत्याण ह' एसा फुर उत्तम-उत्तम 
रतोप्रोहमारा आपकी र्ुति परते हु! जो ग्यारह ख भीर 
यारह्‌ भपय स्तथा आट पशु, सष्यगणः चिष्येरेव, भरियनी- 
पूणार्‌ तथा पद्यत भौर पितसेफा समुदाय तथा गन्धे, 
पा, राक्षर सौर सिमप रमुराय ईु-ये सव ही वित्ित 
हौफर आपको देते द । मवाहो 1 आपणैः यहुत मुख भौर 
सेतोपाते, पतत हाव, जद जर्‌ पैसेपाते, पत उपरोयाते 
भोर पतन्तो पषयति, भतएय विकरातर महान्‌ सूपफो 
देकर राय तोकः प्ण रटहु सयाम भी स्पपुल 
हो शहा; पर्योकति पिष्णो | आकाशको स्पत पारनेयतति, 
वेदोव्यपान, अनेकः पर्णोतनि युषत तथा पतये हुए मुष भौर 
श्रयाएगान परितालं मेयो युषत आपफो येकर भयपीत 
शम्तःकरणयासा मै धीरज भौर शान्ति महँ पाता ह । आपे 
गे फरण पिफरत भौर प्रलणफातफी अग्नेः समानं 
` प्रज्यरित सूपो देखकर भ पिलार्भोफो नहु जानता ह मौर 
हुत पो गह पाता टट । प्सते हे देयेश्च | ए मणप्तियास्‌ । 
भाप प्रप्र हो । ये समौ पृतराषटृके पुत्र राजाभोे मदाय 
रहित भाषे प्रवेश पतर र ट सोर भोष्मपितामह, ्रोणापायं 
तया वह्‌ पर्णं भौर हमारे प्षफे मी प्रधान योदा 
गहत शवर य़ पेणसे पोते हुए आपके पिरान 
एारोषाते भयान मुपमिं प्रवेश एर रर ह मीर फर्‌ एक 
सृषं ए तिसोसतिद आपे एौतोके चोचभे तते एए रीय 
र ठ । भसे नरि यदुत-ते जस प्रयाह्‌ ववा ही 
एमुद्रमे ही सण्पुत यौडृते { पसे पे गरलोयके घौर भो 


एक. 0 000 000 


आप प्रज्यसित मृखोमे प्रये फर रदे है । जेते पलं 


मोहय नष्ट होनेफे लिये प्रज्वलित अग्निम अति देषते 
पौरे एर्‌ प्रे फरते,{ वैसे ही यह्‌ सत्र लोग भी अषते 


नागरे सिपे आपे मुसोमे अति येगे सौदृते हए प्रवेश 
फर रते हु । आप उन सम्पूणं लोकोको प्रयतितं मुरो 
रासा प्रास फरते हए सब ओरते घाट रद ह । जिष्णो । 


आपा उम्र प्रका समपु्णं जगतूफो तेजफे द्वारो परणं ` 
परे तपा र्हा है । मक्षे चलाय फि भाप उग्ररूपथति , 
पीन ह ? ववो करेष्ट । सापको भसस्कार हौ । 


आप प्रसन्न हये । आपस्य अपफो भै विशेषस्पसे 
जानना चाहता ए; पयोफि सै आपकी प्रवुत्तिको नहो 
जानता ॥१५-२३१९॥ 

श्रीभगवान्‌ योले--म लोकोका नाश करमेवासा का 
हुमा महाकाल टं । प्रस सगय एन लोगोको नष्ट करनेके सिये 
रुत हुभा ह । एतत्ते जो प्रतिपक्षियोकौ सेनामे स्थित 
योदालोग है, ये सय तेरे विना भी नहीं रहैमे । अतएव तू 
उट । गर्त प्राप्त फर भौर शूको जीतफर धनधान्ये 
सम्पप्त रार्यफो भोग । ये सय शुरवीर पहलेहीसे मेरेहीद्रा 
भारे एए ६। सम्यसाचिन्‌ ! तु तो केवल निमिसमाति बन जा। 
पतेणाचा्यं ओौर भौष्मपितासह्‌ तथा जयत्रथ ओर कणं तथा 
भौर भी कुतपे मेरेढारा मारे हुए शूरवीर योद्धाभोको प 
मार । भय मत फर । निःसदेहु सु युद्धे तैरिमोको जीतेमा । 
एरालिपे गरुत फर ॥\३२-२४।) 

सञ्जय घोते-फेएवगगवान्‌के प्रस प्तनको सुनकर 
गुकुरधासै अर्जुन हय जोडुफर फौपता हज नमस्कार करके; 
फिर भौ अत्यन्त भयत हफर प्रणाम करके भगवान्‌ 
प्रीएष्णपे प्रति गद्‌गद याणीसे पोला-~\) ३५१ 

अर्जुन योले-अन्तर्यसिन्‌ । यह्‌ योग्य हौ है कि 
आपे नाम, गुण ओर प्रभाये फौीर्तनसे जगत्‌ अति 
दत षले साह भौर अनुरयकफो मौ प्राप्त हो रहा है । तथा 
भगभीत राफ्षसलोग दिणाओमे भाग रहै है भौर स 
सिदरगणोभे सगुघाय नमस्कार फर रट है । महात्मन्‌ 1 
प्रह्ये भी आदिकर्ता भौर ससे धरे आपे लिपि ये कंसे 
ममस्फारन फरे; पयोफि टै अनन्त] है येष! हे जगसतिवास | 
जो रत्‌, असत्‌ ओर उनसे परे सच्चियामम्धन बहा है, 
यह्‌ भाष हौ हं । अप आदिवेव ओर सनातन पुरुप है, अ 
प्रस जगते परम आय भौर जाननेवाले तथा जानने 
ोग्प मौर परम धाम हं । अनन्तरूप ! आपसे सहु सर्ब 
जगत्‌ व्याप्त ह । आपि पायु, यपराज, अग्नि) वर्ण, 
न्दम, प्रजादे स्यामो बर्मा भौर प्रहे सी पिताहं! 
भावके त्ये हूजासे नार नमश्फार ! ममस्कार हो ! आपके 


भीष्मपर्व] 


लिये छि प्रो यार-यार नमस्कार | नमस्कार |! हे यनन्त 
साम्यंवति { भापक्क लिये मागेते मौर पीते भो नमस्छार। 
सवत्मिन्‌ ! भापङे लिये सव मरते हौ ममस्कार दो; 
बरपोकि सनन्त पराफमशातो माप सव प्तसारको च्याप्त 
स्थि टए है, इतते याप हौ सर्वहप ह । यापे दृं प्रमाव- 
को भ जानते हए, भाष भरे सथा हसा मानकर प्रेमे 
सथथा प्रमादसे भौ मेने श्ट्प्ण | ' “यादय {` तवे | ' इस 
प्ररार जो कु द्रवक कट्‌ है मीर सच्युत ! भापनो 
मेरे हारा विनोदके लियै विहार, शघ्या, सात्तन भीर 
भोजनादि अकषेते अवयवा उन सखा्मो सामने भो अप- 
भानित पयि गये ह-ह्‌ सपर मपराघध अचिन्त्य प्रभाववति 
मापते मे क्षमा करवाता हूं । माप इस्त चराचर जगते 
पिता मीर सवते बड़ गुह एव मति पुगनीयरह1 हे मनुपम 
भ्रमाववाते { तनो सोके मापके समान भौ दूरा फो 
मरही है, फिर भधिकः तो केतो सकता है । अतएव प्रभो 1 
मै शरोरको भती माति घरों नियेदित कर, प्रणाम फर, 
स्तुति कट योग्य आप ईर्वरफो प्रसत्त होनेके सिये प्राना 
करता हु । देव ! पिता जसे पु्रफे, सघा जैसे सम््ाके यौर 
पति जते प्रियतमा पल्नोके मपराघ सहन करते ह, वेमे टौ 
आप भो मेरे मपरायको सहन फरने योग्य ह । मै पहतेन 
देये ए मापके इस भारचयंमय रूपफो देकर हपिति हौ 
रहा ह भौरभेदा मन भयते अति व्यादूल मोहो रहा हैः 
शसलिये आप॒ उत्त मपने चतुरमुन विष्णुरपणे हो भुन 
दिषताष्ये । हे देवेष ! है जगस्निवात । प्रसर होष्ये । मे 
येते ही मापो पुकुट धारण पिये हृषु तया गदा मौर 
चक हायमें लिपे हए देखना घाहता हं 1 इप्तलिपे ह 
विस्वस्वस्य ¡ है सहुस्रवाहो । माप उप्ी घतुमुन द्पते 
भरकट होषये ॥ ३६-४६॥ 


श्रीभगवान्‌ योते--भर्डून { बनुप्हूवेरू मेने मपनी 
योगगमितरे श्राव पट्‌ मेरा परम तेजोमय, सयका मादि 
भौर सोमार विराट्‌ प वुको दिलाया है, भित्ते 
तैरे स्िरिस्त दरे किसोने पते नहु देटा पा । ममन 1 
पनुव्यतोक्े दस प्रकार विग्वस्पवाला मे म वेद भौर यमके 
भप्यपनकते, न दानति, म सियामेति मौर न उप्र ्पतिरी 
तैरे भिरित दूसरेरे द्वा देषा जा सक्ता ह" मेरेषष 
प्रहारे इध पिशा रपरो देखरर वुङ्न स्याङ्षता 
महू हनौ पाह मतर मूदमाव प्रो नहो होना पाहिपे । चू 





श्रीमन्धमवदुगीवा--भक्तिपिन ९३३ 
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भयरहितं सोर प्रोतिपुकत मनवाता उसो मेरे एम रलू-षक- 
गदा-रपयुस्त चदुर्भुग शपो पिट रेख ॥ ४०-४८९ ॥+ 


सञ्जय पोते-दामुरेव भगयानूने र्भुनरे परनि 
षतत प्रसर शएहकर ष्ट्यपे हो दषते घवूरभूभ रपरो 
दि्नापा सौर छिर महामा ोप्मने मौम्पपूि होकर 





षध भवमीत अ्ुनक्नो धोरज दिया ॥५०॥ 


अर्जनं योक्ते--जनारन । अपम इरा अति भाम्त 
सनुष्यहूपको देकर यव स श्यितनिण है गवाह भो 
मनो स्दाभाविरः स्वितिरौ प्राप्त हो गय हं ॥११1 


शधरोमगवान्‌ योतय जो पुर्न इष वुमने 
देपारै, इसके दरशन ष्टरेहो इषम ई । देवताभो भाषण 
पदे दर्शनो मादददा फते रहते ह) मिप भ्रषपर 
हमने भूपो रेणा है, इ प्रकार चदुर्मुन दपवाा पिम 
येरंति, न तपते, न दानते यौरन पनतेहोरेण भारता 
ह ॥ पतु परेतप मनुन } भनन्प भर्ति टवारा पा प्रहार 
घतुृन ख्पवाता म प्रत्यक्ष देखनेरे तपे, वतत्दमे जानिके 
ततपि छवा प्रवेश षःलेरे स्पि--एरौभादौ प्राप्त [1 
लिदे भो शग्यह1 यनु [ चो पृरपकेबतमेरेही लिये 
सम्दूणं दरतम्शमोशो कएनेवाना टै, भरे पराप्य टै ध 
मद्व है, अआगगिररटिन्‌ है नीर मप्र मूदिि 
वँरमावते रहित है--्ट्‌ मनन्य-मस्तिपुरत पुष्य भुगष्े 
छै प्राप्त होता टै ॥१२-द॥ 
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श्रीमब्डूगवद्गीता-भक्तियोग 


अर्जन वोले--जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वेक्ति प्रकारसे 
निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें लगे रहकर भाप सगुणरूप 
परमेश्वरको ओर दुसरे जो केवल अविनाशी सर्विदानन्दघन 
निराकार ब्रह्यफो ही अत्ति प्रेष्ठ भावसे भजते ह, उन दोनों 
प्रकारके उपासकोमें अति उत्तम योगदेत्ता फौन है ? \\९\\ 

श्रीभगवान्‌ बोले-पु्मे मनको एकाग्र करके निरन्तर 
मेरे मजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय शरेष्ठ श्रद्धासे 
युवत होफर मच सगुणरूप परमेश्वरफो भजते है, वे मुन्षको 
योगि्योमे अति उक्तम योगी मान्यर्है। परंतु जो पुरुष 
इन्दियोके समुदायको भली प्रकार वशमें करके मनवुद्धिषे 
परे, सर्वव्यापी, अफयनीयस्वरूप आर सदा एकरस रहने- 
वाले, नित्य, अचल, तिराकार, अविनाशी, सर्धिदानन्दघन 
बरह्मको निरन्तर एकीमावसे ध्यान करते हुए भजते रहः 
ये सम्पुर्ण भूतोके हितमें रत भीर सवने तमानभाववाले 
योगौ सूक्षको ही प्राप्त होते ह! उन सच्चिदानन्दघन 
निराकार ब्रह्यमे आसक्त चित्तवाते पुरुषोके साधनमे क्लेश 
विशेष हु; क्योकि देहाभिमानि्योके हारा अग्यक्तविषयक 
गति दुःखपुर्वफ प्राप्त फी जाती है.। परंतु जो मेरे परायण 
रहुमेवाले भक्तजन सम्पूणं कर्मोकफो मुञ्षमे अपण करके मुक्त 
सगुणरूष परमेश्वरको हौ अनन्य भवितयोगसे निरन्तर 
चिन्तन करते हुए भजते है; अजुन ! उन मुद्लमे चित्त 
लगानेवालि प्रेमी पततोका मै शीघ्र ही मृत्युरूप संसार- 
समूद्रसे उद्धार करनेवाला होता हुं ! मुञ्रमे मनको लगा 





मौर मूश्चमे ही बुद्धिको लमा; इसफे उपरान्त तु मुषे है 
निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है । यदि तु मनो 
मुद्लमे अचल स्थापन करनेके लिये समर्थं नहीं है तो भरणुन ¦ 
अभ्यासखूय योगके हारा मुद्को प्राप्त होनेके लिये इच्छ 
कर \ यदि तु उपयुक्त अभ्यासमे सी असमथ है तो केवष्‌ 
भेरे लिये कमं करनेके ही परायणदहोजा। इस प्रकार मेर 
निमित्त कमेक करता हुजा भी मेरी प्राप्तिरूय सिद्धिको है 
प्राप्त होगा ) यदि मेरौ प्राप्तिरूप योगके आधित होकर 
उपर्युक्त साधनको करलेते भी तु असमर्थं है तो मन-बुदि 
आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला होकर सव क्मोके फलका 
त्याग कर \! ममेको न जानकर किये हूए अभ्याससे ननि 
श्रेष्ठ है, ज्ञानसे मुस परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है ओर 
ध्यानसे भी सव कमेकि फलका त्याग श्रेष्ठ है; क्योकि त्थागसे 
तत्काल ही परम शान्ति होती है \\ २-१२॥ 

जो पुरुष सव भूतोमें देषमावसे रहित, स्वार्थरहित 
सवका प्रेमी भौर हैवुरहित दथासु है तथा ममतासे रहित, 
अहुंकारसे रहित, सुख-दुःलोकी प्राप्तिमे सम ओर क्षमावान्‌- 
अपराध करनेवालेको सौ अभय देनेवाला है; तथा जो योगी 
निरन्तर संतुष्ट है, मन-इन्द्रियो सहित शरीरको वशमें कषये 
हृए है ओर मुक्षमें द्‌ निश्चयवाला है, वह सुह्मं अपण 
किये हुए सन-वुद्धिवाला मेरा भक्त सुश्षको प्रिय है । जिससे 
कोई भी जीव उद्वेगको नहीं प्राप्त हीताओरजो स्वयंभी 
किसी जीवसे उद्ेगको नहीं पराप्त होता; तथा जो हृष, ममर्ष, 
भय ओर इउद्वेगादिसे रहित है, वह भक्त मृञ्चको प्रियहै। 
जो पुरुष आकाडक्षासे रहित, बाहूर-भीतरसे शुद्ध, चतुर, 
पक्षपाते रहित ओर दुःखोसे छटा हा है, . वहु सब 
आरम्भोका त्यागी मेरा भक्त मुञ्षको प्रिय है । जोन कभी 
हष्ति होताहैनद्वेष करता, न शोक करतार न कामना 
करता है तया जो शुभ्र भौर अशुभ सम्पुर्ण कर्मोका त्यागी 
है, वह्‌ भवितगुक्त पुरुष मुदको प्रिय है ! जो शतरु-मिते 
ओर मान-अपमानते सम है तया सर्दी, गरमी आर सुख. 
दुःखादि इन्द्ौमि सम है भौर आसकितिसे रहित है, जो 
निन्दा-स्तुतिको समान समक्षनेवाला, मननशील ओर निस 
किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमे सदा ही संतुष्ट 
है ओर रहनेके स्यानमे ममता ओर भासितसे रहित दैः 
वह्‌ स्यिरबुद्धि भदितमान्‌ पुरुष मुश्षको परिय है । परंतु जो 
श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कटे हुए धरममय 
अमूतको निष्काम प्रेमनावसे सेवन करते ह, वे भक्त मृतको 
अतिशय प्रिय हैँ 1\१३-२०॥ 


्नोमद्धगदद्गौता-सेन-सेजत्तविभागयोग 
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श्नौभगवान्‌ दोते-षदुर { यड शेर शले इन 
नामे कटा उत्ता हँ; आर इतस्ये जो जाना है, उपसे 
शेवः इसं नामने ऽनशन तत्त्वे दननेद्ये शनौ गन कूटे 
ई" अदन! तु स्र लेके सेयन--योदात्ना भो शते 
हौ जन सौरं सेवसे शट्तस्य अैर 
ख्यस्य जौ सत्क जानना है, बहु कन है-- दत्रे 
मनहै\ वहक्षेत्रसो सौर जना है तया सित दिश्सेशाना 
है र जिति कार्ते हसाहै तपावटक्षेध्लमोजो 
सौर {जिस भ्रमाव्ासा है--वट्‌ पद सरे मुभे भुव \ 
पहुक्ेत्र सौर कषे्रनशा त्व ब्टपिरेद्रास वरत प्रश्र्ते 
कटा प्याह सौर विश्रि वेद नन्द्रा भो बिभाग 
क्हागदाह त्या भलोनति पिश्चर सदि हुए रिवन 
धूर पररा भो टा गाह! पांच मटाषूत्र, सटष्ार, 
बुद्धि सौर मूत प्रहि भो; सदा दत्त इन्दि, एरूमन 
स्मर प्त इन्दिरेरि धिप, स्पर्ग, स्प, रस्त सौर गन्ध 
तपा इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, स्यूत देट्सा रण्ड, चेतना 
सौर पूति--इत पश्र दिश्ारोके सहित यट क्षेत्र संतरे 
कटा प्दा। केष्ठताह सपिमानश् अमाव, दम्मावरषशा 
अमाव, हितोपो प्रपेशये सिमो पक्र पो न स्ताना, 
क्षमापात, भने-वानोः सादिष्ते सरलता, दडा-मसितिमटिवि 
गुहो सेवा, बग्टर-मौतरस्ये यदि, सन्वनकरम्नो स्िएता 
अर सनईन्दर्ोसिटित शरोरसा निष्‌, इम सोर सर 
परलोके म्यं मोेमिं अनशितिङा समाव सोर उटशारका 





भो मावः खन, त, वरा सर सेम मासि ु्य-सेेशा 
यार-वपर विदार श्रः; इव, म्द, पचर मौरथन्‌ भरि 
आसन्य अपाव, ममनाशन हना तदा हद उतर 
सभ्रिदश्ते प्राप्तिं मदा हौ वित्तशा पम रहना, भुत 
पगमेरप्ये अतन्द योय दवारा उन्दभिवरिपते मिति सया 
एकान्न स्मैर यु देग्ये रमेश स्वमाद स्तीर शिपदामस्व 
मनुष्योक समुदान्मे प्रेम्णाम्‌ हना, अण्दास्मानये निर 
त्विति ओरं तल्कनानरे अदे परमत्या ही रेचनः-- 
स्ट्सुब्लनेहै रजो इमे {दिपतैत टै, दर्‌ अजान १-- 
पेस्ाश्हाशै! यो जननेयेम्द है तसो सिने जानरर 
मुस्र परमानन्दशे श्रत्व ्ेता है,उमरो मौवि ष्टा 
ट्‌ सादिरिति परम वल्यनस्मृहोरटा जानाटै.नस्मन्‌ 
हो । दह्‌ सद सर हार-देरथाना, स्वर भोरभेत्र, भिरभोर 
मुखडाता आर सदे सोरकमनबारारहै; बरोरि षट्‌ ममाप्य 
सबश्नेम्रप्ते ररक स्मिति है! दह्‌सन्दुरं इरे शिपपशे 
उाननेकाता है, दस्तु दस्नवने सब एटिदिरेने सरिति है शपा 
आनस्तिरटिति आर निर्दय हौनेतर लो अरनो पोपमोयानि 
स्वस्य धारर-देरर स्सेशतः सौद दुभोषे पोप्तेभाता 
है॥ दह्‌ चराचर सब धनो बररपोगर पपिर टै मोर 
चर-अचरर्दरपो वहोहै। मोरदद्‌ रूस्म हनम अशिनेय 
है तपाति समो ओर दूरे भो प्स्व । भौरेषट्‌ 
विगर्हति एुरुष्रमे सकारे सदर स्ष्िमि्ेनेररमो 
चराचर सम्भमे दूने विभश्त-मा सिस्वनत हेकाहि। 
कह चाननेरोम्द परमात्मा शिष्युर्रे भूरहो दररप-पोदष 
करनेदःता आरश्टरश्रमे स्टार स्रनेडतिा हदा ष्ष्ाषमये 
सदो उत्प स्लेदाना टै! वट श्छ र्पोरेशाम्ते 
ज्रोति एइं मादमि अस्दम्वषरेष्टारता टै 1 षट्‌ दरम 
वोत्व्टर, जःनमेरे योग्य एवं तेत्यनातरे परम शरेदेस्यं 
हस्तैर ष्तवके हृदरमे विरोमे म्विविहै 1 पस द्रशरषत 
लया कान अर जःननेरोमष्द दरमोन्माङा स्वरसस्य शटा 
मदा मेरा मण्य एलरो ठरस्ने अत्र ठेर सदररषे 
भरात्ति हेता है ११-१८)॥ 

प्श्सिभ्तिर पुरर, एन रनर हौ भारिन्‌ 
अतर रादद्रेपाहि शिसतेशे सरा शिदुषःर्दक सम्पू 
दादे मो ह्मे हो उदज 1 दाय भेर करदषय 
उत्ि्दिह्दु र्हि र्टो अनो है ममैर जोरान्या मुष 
सुनते पयय हेषुष्टाः रवाह पति ररह 
पुरर प्रि ज्वदर दिुच्न पदे भोपत है भ 
एत गुरश सदह इन गोयःनके मश्ठो-वते सिरर 
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श्रीमद्धगवद्गीता--भक्तियोग 


अर्जन योले-जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूववि प्रकारसे 
निरन्तर आपके भजन-ध्यानमे लमे रहकर आप सगुणस्प्‌ 
परमेश्वरको ओर दस्र जो केवल अविनाशी सच्चिदानन्दघन 
निराकार ब्रह्यको हौ मति शरेष्ठ भावे भजक्त है, उन दोनों 
प्रकारके उपासरकोमे अति उत्तम योगवेत्ता कौन ह ? ।\११ 

श्रीभगवान्‌ वोले-मुसषमे सनफो एकाग्र फरके निरन्तर 
मेरे भजन-ध्यानमे सगे हुए जो भक्तजन अतिशय शरेष्ठ भरदा 
युक्त होकर मृश्च सगुणूप परमेश्वरको भजते है वे मुद्धको 
योगिोमे अति उत्तम योगै मन्यरहु\ परंतु जो पुरुष 
इन्दरिोफे समुदायको भल प्रकार वशम करके भनवृद्धिसे 
परे, सर्वन्धापी, अकथनीयस्वस्य आर सदा एकरस रहनै- 
वाते, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्मको निरन्तर एकीभावे ध्यान करते हए भजते हैः 
चे सम्पुर्ण भूतोके हितमें रत भौर सयमे तमानभाववाते 
सोमौ मुक्यको ही प्राप्त हते है \ उन सत्त्विदानन्दघन 
निराकार ब्रह्मने जशसक्त चित्तवाते पुरुषोके साधने क्लेश 
विकतेष ह; क्योकि देहानिमानियोके दारा मग्यकतदिषयक 
गति दुःखपु्वक प्राप्त फौ जातीहै.\ परंतुजो मेरे परायण 
रहनेचतले भक्तजन सम्पूणं कर्मोफो मुद्षमे अर्पण करके मुद्ध 
सगुणकूप्‌ परमेश्वरको ही अनन्य भव्तियोगसे निरन्तर 
चिन्तन फरते हए भजते ह; अर्जुन } उन मु्षमे चित्त 
लगानेवले प्रेम भवतो मै शीघ्र ही मू्युरूय संसार 
समुद्रसे उद्धार करनेवाला हता हं ! मुभे मनको लगा 
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जर मूुन्लमे ही बुद्धिको लगा; इसके उपरल्त त भुसमे ही 
निवास करेगा, इसमे कु भौ संशय नही है \ यदि तू मनको 
मुदम अचल स्थापन करनेके लिये समथं हीं है तो अर्जुन ! 
अभ्यासरूप योगके हारा सुद्चको प्राप्त होतेके लिये इच्छा 
कर \ यदि तू उपर्युक्त अभ्यासमे भी मसमर्थं है ते केवल 
मेरे लिये कर्म करश्नेके ही परायणदहोजा+ इस प्रकार मेरे 
निमित्त कर्मोको करता हुजा भौ मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको ही 
पराप्त होगा । यदि मेरी प्राप्तरूपं योगके आधित होकर 
उपर्युत सधनको करनेमे सौ तु असमथ है तो मन-वुद्धि 
आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला होकर सव कर्मकर. फलका 
त्याग कर \ मर्मको न जानकर किये हए अभ्यासे ज्ञानं 
श्रेष्ठ है, जलानसे मुक परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान शरेष्ठ है ओर 
ध्यानसे भी सव कमेकि फलका त्याग श्रेष्ठ है; वर्पोकि त्पागसे 
तत्काल ही परम शान्ति होती है \ २-१२॥ 

जो पुरुष सच शरतोभिं देषभावेसे रहित, स्वार्थरहित 
सबका प्रेमौ ओर हेतुरहित्त दयाचु है तथा ममतासे रहितः 
अहंकारते रहित, सुख-दुःलोकी प्राप्तिमें सम ओर क्षमावान्‌- 
अपराध करनेवलिको भी अभय देनेवाला रहै; तथा जो योगौ 
निरन्तर संतुष्ट है, मन-इन्द्ियोसहित शरीरको वशमें किये 
हृए दै मौर मुदधमे दृद निश्चयवाला है, वहु सुञ्चभे अर्पण 
किये हुए मन-चुद्धिवाला मेरा भच्ते सुक्को प्रिय है । जिसे 
कोई भौ जीव उद्रेगको नहँ प्राप्त होता ओर जो स्वयं भी 
किस जीवसे उद्रेणको नहु प्राप्त होता; तथा जो हृष, अमर्ष, 
भय आर उद्ेगादिसे रहित है, वह्‌ भक्त सुक्षको भ्रिय है 1 
जो पुरुष आकादक्षासे रहित, वाहूर-भीतरसे शुद्ध, चतुर, 
पक्षेपातते रहित ओर दुःखो ट्टा हृभा है, चह सब 
आरम्मोका त्यागी मेरा सक्त मुद्को प्रियहै। जोन कभी 


षिते होता है न देष करता है, न शोकं करता ह न कामना 


करता ह तथा जो शुम भौर अशुभ सम्पूणं कर्मोका त्यागी 
है दहं भवितयुवत पुरुष मुदको प्रिय है । जो शतु-मित्े . 
भौर मान-अपमानमें सम है तया सरदी, मरमो मौर सुख- 
दुःखादि टन्दोमे सम है ओर आक्तविततरे रहित है, जो 
निन्दा-स्तुतिको समान समदनेवाला, मननशील आओौर जिस 
किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमे सदा ही संतुष्ट 
है मौर रहनेके स्थानभे ममता सौर आसवितसे रहित हैः 
ह्‌ स्थिरबुद्धि भक्तिमान्‌ पुरुष मुह्लको प्रिय है । परंतु जो 
भद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कटे हुए धर्ममय 
अमूतको निष्काम प्रेमभावसे सेवन करते हु, वे भक्त मुक्षको 
अतिन प्रिय ह 1१३-२०। 
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श्ीमद्धगवद्मौठा-सेव-धैतरज्ञविभागयोगं 


६३१ 


कक 
श्रीमद्भूगवद्गीता-कषेत्र-सेत्रलविभागयोग 


-श्रीभगवान्‌ बोले--मर्मुन 1 यह शरीर शेत" इत 
नामन्ते फटा जाता है; भौर इसको जो जानता है, उसको 
शेव" हस नामत उनकी तवसे जाननैवाते जानीजन कटूते 
है । मरन | त्रु सव क्षेभोमे कषेग्र-जोवात्मा भी मुपे 
ही जान मौर क्षोव्र-सेवलषका--धिकारसहित प्रहृतिका मौर 
पुरषका जो तच्वसे जानना है, यह लान है-ेसा मेरा 
मतै! वहक्षेत्रजो भीर जसा है तया निन विकार्योवाता 
है भौर जित्त कारणे जो हभ है तथा वह क्षेवर्नपभोनो 
मौर निस प्रभाववाला है--बह्‌ सव संकषेएमे मुसतसे सुन । 
पट्‌ क्षेत्र मौर कषेत्रनश्ञा तरव ऋषिपोद्रारा यदुत प्रकारसे 
कहा गया है भौर दिधि वेद मन्दारा भौ विपरागपूर्वक 
कहा गया है तया भलोमाति निश्चय किये हए युरितिुक्त 
षह पदोद्राय भो कहा गया है । पाच महाप, अहंकार, 
यद्धि मौर भूल प्रति भी; तया दस इदधि्या, एक मन 
मौर पांच शृन्दरिपोके विषम--कम्द, स्पर्शा, स्प, रस ओर गन्ध 
ता इच्छा, द्वेष, सुख, दः, स्यू देहका पिण्ड, चेतना 
मोर धृति--दस प्रकार विफारोके सहित यह केव संसेपमे 
कट्‌ मया । श्रेष्ठताके अनिमानका सभाव, दम्पाचरणका 
मभाव, कित्तीभी प्राणीको किसो प्रफार पौ न सताना, 
क्षमाभाव, मन-वाणो आदिको सरलता, भ्रद्धा-परषित्तहित 
गुरी सेवा, वाहुरमौतरकी शुधि, भन्तःकरणको प्पिरता 
मोर भनहन्दिर्योसहित शरोरका निग्रह, इस लोक मीर 
परसोकके सम्पूणं भोगम भासदितका भाव भीर महंकारक 





भो ममरावे; जन्म, पू, जरा भीर रोप भाषि दुःख -रोरवोषा 
याए्वार विचार करना; पुत्र, स्वी, पर मोर धन भारवि 
माप्तपितिरा मभाव, भमताश्ण न होना तपा प्रिय भौर 
अप्रियकोौ प्राप्तम सदा हौ दित्ता तम रहना, पुमः 
परमेश्वरम अनन्य पोगर वारा अष्यभिचारिणो रिति तथा 
एकान्त भौर शु देशम रहेका स्वमाव भौर विपपात 
भनुष्यकि स्मुदायमें प्रेमश्नं न होना, म्॑यात्मक्लानमे नित्य 
स्थिति मोर तरडनानङे अपंदप परमारमाशो हो देणना-- 
यह्‌ सष ्ान है ओर जो एसते दिषरीन है, वह्‌ मान र-- 
एेसाक्हाटहै। जो जाननेयोग्य है सवा जिनको जानकर 
मनुप्य परमानन्दो प्राप्त होता है तरो भतीर्माति शदगा। 
षह मादिरहित परम वह्यन शन्‌ ष्टौ क्हा जानाटैरमममन्‌ 
हो । यह सर मोर हाय-परवाता, सब भोर नेघ्र, सिरमौर 
भुएवाला ओर सव भर शानवाला है; रपा वहं संपाएमे 
सदो ष्याप्तं करक ध्यित है । पह सथ्णं इद्िपोक दिपर्योषो 
जानमेवा्ा दै, परंतु यास्तवमे सय इद्दिफोपे रहित है तपा 
आसस्तिरहित भोर निर्ण होनिपर भौ अपनो पोणमापपि 
सयक्षा धारण-पोयण करमेवाता भीर पूरपोशि भोणनेषाला 
है। षह चराचर सव भूतो ाहुर-मीतर पपपभ मोर 
चर-अदररष भी दही है । भौर चट्‌ क्म होनेषे भपिनेप 
है तया भति मौपर्मे भोर दरे मो पिपत यह है । भोौरयह्‌ 
छिमाधरहित एकर्पते आरूापरे सदश पर्प होनेपर भौ 
चराचर सम्पूण भूतोमि विमशत-सा त्यि प्रतोत टोता है ॥ 
शह जाननेयोग्य परमात्मा दिप्युरपते भूर्ोषो ध्ारध-पोपण 
कटनेधाता मौर दर्पे संहार करनेवाना तपा द्रह्यारयमे 
घवो उत्पन्न करेवाता है । हु श्य ग्पोतिरयोरा भौ 
ज्योति एवं मायते भत्पन्त षरे ष्टा जाता है । षट्‌ परएमारमा 
योधस्वहप, जाननेके पोग्य एवं तत्दजलानसे प्राप्त करनेयोम्प 
है मौर सदक्षे हृदयम विरेपरपते प्मित हैष स श्ररार दोव 
तया ज्ञान भौर जाननेयोग्य परमाम स्वर शंसेरते शटा 
सया! मेरा भक्त दसरो तरवते जानकर मेरे स्वरपशो 
प्राप्त होता है ।१-१८१ 

रहति भौर पुदय, पन दोनोषि हौ तरू मनारि खन 
ओर शगदरेवादि विरारोशो तया दविपुभाप्मर भम्पूय 
पदा्योको भी श्रहतितते हो उत्पद्न जान । शापं भोर करपी 
उत्पत्ति रतु प्ति श्ट जानौ है मोर जोवात्मा मुष 
दुःखि भोगनेे हेतु शहा भाता है 1 प्रहतिमे स्विति दही 
युद ्रषतिसे उत्यदर वरियुष्यात्मक परार्योे भोगता हैमौर 
इन भूरमोरा सद्ध हौ एस नोवात्मारे अच्छी-द्रो पोनिरपर्मि 
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जन्म तेनैक फारण ह ! यह्‌ धुर्य दस देहम स्थित होनेपर 
भीपरही षै । कवते साक्षी होनेते उपद्रष्टा जीर यथां 
सम्मति देनेवाला होनेषे अनुमन्ता, सको धारण-पोपण 
करनेवाला होने मता, जीदसूपसे भोक्ता, ब्रह्मा मादिका 
भी स्वामी हतम महेवर भीर शुद्ध सच्चिदानन्दघन होनेसे 
परमात्मा--ेसा कहा गया है । इस प्रकार पुरुयको मौर 
गुणक सहित प्रकृतिको जो मनष्य तत्वत जानता है, बह्‌ 
मुच श्रक्ारमे वर्तव्यकमं फरता हुभा भी फिर नही जन्मता । 
उस परमात्माको कितने ही मनुप्य तो शुदं हुई सुक्ष्म युद्धि 
ध्यानके द्वारा द्वयम देवते ह; अन्य फितने ही ज्ञानयोगके 
द्रारा ओर दर्रे कितने ही कर्मयोगके द्वासा देखते ह । परेतु 
दनपि दूशरे स्वयं इस ध्र्ार न जानते हुए दसरोसे सुनकर ही 
तदनुरार उपाप्नना करते हू भौर वै श्रवणपराथण पुरप मी 
मृतयुह्य संसारस्तामरफो निःसंदेह तर जति ह । अर्जुन ! 
निततने भी स्थावर-जद्धम प्राणी उत्पत होते हु, उन सवको 
त्‌ क्षेत्र भीर क्षेशफे संयोगतते ही उत्प जान । जो 
पुप्प नष्ट होते हए सथर चराचर भूत्ते परमेश्वरको 
नाशरहति मौर सममावपने स्थित देवता है, वही यथार्थं 
देता है; फर्पोकि वह्‌ पुरुष सवमें समसावते स्थित परमे- 
श्वरको समान देवता हभा अपनेदटारा अपनेको नष्ट नहीं 
फरता, दसत वहु परम गतिक प्राप्त होता ह ओर जो पुरुप 
सम्पूणं फर्मोको तय प्रफारते प्रङृतिके हारा ही किये जातत 
हए देता ह मौर भात्माफो भक्ता देवता है, वही यथार्थ 
देता है} जित्त क्षण यह्‌ परप भूतोके पृथक्‌-पृथक्‌ भावको 
एकः परमतत्मामें ही स्थित तया उस परमात्मा ही सम्पूरणं 
भूतो चिष्तार देखता है, उसी क्षण वहु सच्चिदानन्दघन 
्रह्यको प्राप्त हौ जाता ह । अर्जुन ! अनादि होने भौर 


निर्गुण होनेसे यह अविन परमात्मा शरीरम स्थित होनेषर 
मी बास्तवमे नतौ कु करताहै मौर न लिप्तही होतार! 
निस प्रकार सर्वत्र व्याप्त माकाश सुक्ष्म होनेके कारण लिप्त 
नहं होता, वैसे ही देहमें सर्वत्र स्थित आत्मा निगुण हौनेके 
कारण देहके गृणसि लिप्त नहीं ह्या । भनुंन ! जिस 
प्रकार एक ही सूर्यं इस सम्पूर्ण ब्रह्याण्डको प्रकाशित करता 
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है, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूर्णं क्षेत्रको भ्रफाभित 
करता है ! इस प्रकार क्षत्र भीर क्षेसके भेदको तया 
कार्य॑सहित प्रकृतिके जभावो जो पुरुष जाननेतरोदारा 
ततत्वसे जानते हँ, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्राप्त 
होते ह ।॥*१६-२४। 





श्रीमदधगवद्‌ गीता-गुणत्रयविभागयोग 


श्रीभगवान्‌ वोले-जानोमे भो अत्ति उत्तम उस 
परम ज्ञानको म फिर पंगा, जिसको जानकर सव मुनिजनं 
इस संसारम मुक्त होकर परम सिदधिको प्राप्त हो गये ह । 
दस लानो भाश्रय फरक मेरे स्वरुपको प्राप्त हूए पुरुष 
सृष्टिगेः आदिमे पुनः उत्च्न नहु होते भौर प्रलयकालमे भी 
व्याफुन नहँ होते 1 अर्जुन ! मेरी महृतुप्रह्यरूप प्रकृति- 
अध्पाएटत माया सम्पूर्ण शूक्ोक्ते योनि है मौर म उस योनिम 
चैतनसमुदायदप र्भ स्वापन फरता टू । उस जट-चेतनके 
संयोगते सव भूतोफी उत्पत्ति होती है 1 अर्जुन ! नाना 
प्रकारफो सव योनि्योमिं जितने शरीरधारी प्राणी उत्पन्न 
होते है अव्याहत माया तो उन सवकी गभं धारण 


फरनेवाली माता है ओौर मै बौजको स्थापन करनेवाला 
पिता हं १४ 

भर्जुन ! सत्वगृण, रजोगुण भौर तमोगुण--ये 
परकृतितते उत्पन्न तीनों गुण अविनाशौ जोवात्माफो शरीरम 
धते हु । हि निष्पाप ! उन तीनों गुणोमे सत्त्वगुण तो 
निर्मल होनेके कारण प्रकाश्च करनेवाला मौर विकाररहितदैः 
वह्‌ सुखके सम्बन्धसे आर ज्ञानके अभिमानसे व॑धता है 1 
अर्जुन ! रागरूप रजोगुणको कामना आर अआसवितसे 
उत्पन्न जान । वह्‌ इसे जौवात्माको क्मोकि भौर उनके 
फलके सम्बन्धसे योधता है ओर अजुन ! सव देहाभिमानियो 
को मोहित करनेवाले तमोगुणको अन्ञानसे उत्पन्न जान । 


भीष्मपर्व] 


बह दस्र जीवात्माफो भ्रमाव, मालस्य ओौर निद्राके हात 
रायता है ! भर्जन ! सत्वगुण सुखे समाता है मौर 
रमोगुण कर्मे तया तमोगुण तो ज्ञानको टक्कर प्रपादमें 
भो लगाता है । अर्जुन ! रजोगुण मौर तमोगुणको 
दयार सरखगुण, सत्वगुण मौर तमोगुणको दवाकर 
रजौगुण, वैते हौ सत्वगुण भौर रजोगुणको दबाकर तमोगुण 
स्थित होता है 1 जिस समय दस देहम तया अन्तःकरण 
सौर इन्ियमिं चेतनता सौर विवेकरपित उत्पदन होती दै, 
उस समप देखा जानना चाहिये फि सत्वगुण मढ़ा हि1 
अर्जुन 1 रजोगुणके यकृनेपर सोप, प्रवृत्ति, सव प्रकारके 
क्मौका सकाममायते आरम्भ, अशान्ति मोर विषयभोर्मोको 
लालसा पे सवं उत्पन्न होते ह । भनुन ! तमोमुणके 
यदृनेषर भन्तःकरण भोर इृन्दि्पोमे अप्रकाश, कर्तव्य-करमो- 
में अप्रवृत्ति सौरं प्रमाद तथा निद्रादि भन्तःकरणकौ मोहनो 
वृत्तिया--पे सब ही उत्पत होते ह जय यह्‌ जोवात्मा 
सरखगुणको दृदिमे मृतपुषे प्राप्त होता है, तय तो उत्तम 
कम करमेवालकि लि्मल दिष्य स्वरादि सोर्कोको प्राप्त 
होता है 1 रजोगुणके यदृनेपर मूत्पुको प्राप्तं होकर मनुष्य 
फमकि मासरितिवाने मनूष्पोमि उत्पन्न होता है तया तमोगुणके 
धदृनेषर मरा हुमा पृदय फीट, परु आदि मूढयोनियेभिं 
उत्पन्न होता है 1 सात्विक कर्मेका तो सात्विक--पुख, 
ज्ञान भौर यैराण्यादि निर्मल फल फटा है; रानस कर्मका 
फल दुःख एवं तामस फर्मका फल मनन कटा! है1 सत्यगुणते 
ज्ञान उत्पन्न होता है भौर रजोगुणते निप्संवेह सोभ तथा 
तमोगूणत प्रमाद मौर मोह्‌ उत्यद्न होते ह मौर अनान्‌ ती 
हेता है । सर्वगुण प्त धुप स्वर्गादि उच्च सोर्णको 
जति ह रजोगुणमें स्थित राजस पुष्प मध्यमे --मनूप्यलोकमे 
हरहि ह मौर तमोगुणके कार्यख्य निद्रा, माद भौर 
भालस्यादिमे सयित तामस पुर अधोगतिको--कीट, परु 
आदि नीच योनिरपोको तया नरकफादिको प्रप्त होते ह! 
निप समय द्रष्टा तीनो गुणक सतिरिवित्‌ अन्य किसीरो 
करता नही देता मौर तीरनोगुणति मत्यन्त परे सच्चिदानन्द 
घनस्वरूप मुत्त परमात्माको तत्त्वसे जानता है, उस समप 
यह सेरे स्वरपको प्राप्त होता है 1 पट्‌ पुदप स्थः 
उत्पत्ति कारणदप इन तोरन युर्णोको उल्सद्मन कर्के 
जन्म, भूर, यृदधायस्या भीर सव प्रहारे बुःतोपि भुय होकर 
परमानन्दो प्राप्त होता है ॥\५-२०) 

अर्जन चोलेन तीनो युति अतीत पुय शिनिदिन- 
सक्षणेति युतं होता है मौर स्ति प्रकारके 
होता दै तया प्रमो { भतुव्य छिस उपायते दन तीनो मुमि 
भअतोत हताः है ? ॥२१॥ 


श्रीमद्धगवदूभौता--गणत्रयविमागोग 


~^ 
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श्रीभगवान्‌ योने-भर्दुन 1 जो पुष स्वगुणैः 
तर्यहप प्रदारको यौर रजोगुपर दार्पप प्रदुष्टो तषा 





तमोगुणके कार्यदप मोहृशो भो नतो प्रयत हनेपर् मुरा 
समक्षता है मौर न निवत्त होगेपर उनकी भाग्षषा करता 
है; जो साक्षौके सवृग त्वित हमा पुरि एप परिपतित 
नहीं पिपा जा शक्ता मौर युग हौ मुमि मरतते ई-पेपा 
समतता हा जो सञ्विदानन्दपन परमात्मं एषौमावने 
हवित रहताहै एवं उत ्पितिते कभो विचतित मह ष्तः 
सौर जो निरन्तर आमभावे पित, हुःध-मुयषतो समान 
शमानेवाता, मिदर, पत्यर ओर स्वर्णे समान भाववापा, 
ज्ञानी, प्रिय तया प्रियो एक-सा मरौर्भपणी 
निन्दास्तुति भौ रमन भादवताहै; भो भत भौ 
अपमा सम है एवं मित्र मोर दरोरे पद्मे भी समह, 
सम्पण ारम्ममिं कर्तायिनरे अनिमानतते रित षह पृष्व 
गुणातीत हा जाता है सोर णोपृष्व मयपद 
अभियोगे हारा सुपषशे निरन्तर भना है, ष्‌ एटन तीर्न 
गुर्णोषि मरतीमाति सापदं सण्दिरानम्दप्न ष्टण प्राण 

होने लिपि पो्य डन जाताहैः दोह उण सिताणौ 
चर्या मर भमत तपा निध्वपर्मशा भीर पच्य 
एकरस मानना माणप ह्‌ ॥२२-२५१ 


~ 





संक्षिप्त भीष्मपर्व 
६ त महाभारत ( 


,-~~^^~~^^~~~~~~^~^^^^~~ ^-^ 
जन्म तेनका फारण ह । यह परुष इस देहे स्थित होनेपर 
मोपरही ह 1 केवल सक्षी होनैसे उयद्रष्टा भौर यथायं 
सम्मति देनेवाला हनेसे अनुमन्ता, सवको धारण-पोपंण 
करनेवाला होनेते मर्ता, जीवरूपतसे भोक्ता, ब्रह्मा जआदिका 
पमी स्वामी होनेसे महैश्वर भीर शु सच्चिदानन्दघन होनेसे 
परमात्मा--हैसा कहा गया है । इस प्रकार परुपकरो मौर 
गुणि सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तत्वत्े जानता है, बहु 
सच प्रक्रारसे कर्तव्यकर्म करता हुभा भी फिर नहीं जन्मता । 
खस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हई सुषम वुद्धिसे 
ध्यानके दारा हृदयम देखते ह; अन्य कित्तने ही ्ञानयोगके 
द्रारा जरः दूसरे कितने हौ कर्मयोगके द्वारा देखते ह । परंतु 
इनसे दूसरे स्वं दस प्रकार न जानते हुए दू्योे सुनकर ही 
तदनुसार उपासना फरते ह भीर वे ्रवणपरायण पुरुष भी 
भृत्ुषटप संसरारक्रागरको निःसंदेह तर जति ह । अर्जुन ! 
नितने भौ स्यावर-जङ्धम प्राणी उन्न होते ह, उन सवको 
त्‌ क्षत्र आर क्षेघज्ञके संयोगे ही उत्पघ्न जान । जो 
पुरुप नष्ट होते हृए सत्र चराचर भूतम परमेश्वरको 
नाणर्सहित मौर सममावसे स्थित देता है, वही यथार्थं 
देता है; क्योकि वहू पुरुष सवम सममाते स्थित परमे- 
श्वरको समान देता हुभा अपनद्वारा अपनेको नष्ट नहीं 
करता, इसे वह्‌ परम गतिक प्राप्त होता है भीर जो पुरुष 
सम्पूरणं कर्मोको स्व प्रफारसे प्रकृतिके द्वारा ही किये जाति 
हए देखता है भौर आत्माफो अकर्ता देखता है, वही यथार्थं 
देषता ट । जिस क्षण यह्‌ पुर भूतोके पृथम्त-पुथक्‌ भावको 
एक परमात्मा ही स्वित तया उस परमात्मासे ही सम्पण 
भूरतोका विस्तार देखता है, उसी क्षण वह्‌ सच्चिदानन्दघन 
परह्यको प्राप्त हो जाता है \ अर्जुन ! अनादि होने ओर 






निर्गुण होने यह्‌ अविनाशी परमात्मा शरीरम स्थित होनेपर 
भी वास्तवे नतो कुछ करताहै ओौर न लिप्त ही होता है 1 
जिस भकार सर्वत्र व्याप्त माकाश सुक्ष्म होनेके कारण लिप्त 
नहीं होता, वैसे ही देहम सवत्र स्थित आत्मा निगुण होनेके 
कारण देहके गुणे लिप्त नहीं हर्ता. । अर्जुन ! जिस 
प्रकार एक ही सूर्यं इस सम्पूणं ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता 
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है, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूणं क्षेत्रको प्रफाशित 
करता है । इस प्रकार क्षेत्र ओर क्षेत्रसके भेदको तरथा 
कार्यसहितत प्रकृतिके अभावको जो पुरुष ज्ञान-नेवोद्ारा 
तत्त्वसे जानते है, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्राप्त 
होते ह ।\१६-३४।। 





श्रौमद्धूगवद्गीता--गुणत्रयविभागयोग 


श्रीभगवान्‌ वोले-ज्ञानोमे भी अति उत्तम उसं 
परम ज्ञानको भँ फिर कंग, जिसको जानकर सव मुनिजन 
इस संसारमे मुपत होकर परम सिदधिको प्राप्त हो गे ह 1 
इस शानो भाश्रय करके मेरे स्वरूपको प्राप्त हुए पुरुष 
सष्टिके आदिमे पुनः उत्पन्न नहं होते ओर प्रलयकालमे भी 
व्याकुल नहीं होते । अर्जुन ! भेरी महत्ब्रह्यरूप प्रफ़ति-- 
अध्याषत माया सम्पुणं भरषषोकौ योनि है भौर म उस योनिम 
चेतनसमुदायरूप गर्मको स्यापन करता हूं । उस जड-चेतनके 
संयोगते सय भूतौ उत्पत्ति होती है । अर्जुन ! नाना 
प्रकारको सव योनियोमें जितने शसरोरघारी प्राणी उत्पत्त 
होते टै, अनव्याछृत माया तो उन स्वको गर्न धारण 


करनेवालौ माता है भौर मै बोजको स्थापन करनेवाला 
पिताहं 11११-४) 

अजून ! सत्त्वगुण, रजोगण ओर तमोगुण--ये 
भरकृतिसे उत्पन्न तीनो गुण अविनाशौ जीवात्माको शरीरमें 
वाधते है । हे निष्पाप ! उन तीनों गुणोमे सत्वगुण तो 
निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेवाला ओर विकाररहितहै, 
बह सुखके सम्बन्धसे ओर ज्ञानके अनिमानसे धता है । 
अर्जुन ! रागरूप रजोगुणको कामना ओर आसवितिसे 
उत्पन्च जान ! वह्‌ इस जीवात्माको कमोकि ओर उनके 
फलके सम्बन्धे वाँधता है भौर अन ! सव देहाभिमानियो- 
को मोहित करनेवाले तमोगुणको अन्ञानसे उत्पन्न जान । 


भीप्मपवं] 


श्रीमद्गयवदुगीता--युयत्रयविनामयोग 
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वह्‌ इस जीवात्माको प्रमाद, भालस्य मोर निदराके ारा 
व्रता है ॥ अमुं | सत्वगुण सुयने सगाता है मौर 
रओोगुण करभे तया तमोगुण तो ज्ञानको दककर प्रभाम 
भो लगाता है । भरन ! रजोगुण मौर तमोगुणको 
दवाकर सत्वगुण, सत्त्वगुण भीर तमोगणको दवाकर 
रजोगुण, वंति ही सतछगृण भौर रजोगृणको दबाकर तमोगुण 
स्वित होता ह। जित समय दस देहे तया अन्तःकरण 
भौर इन्दियोमिं चेतनता मीर विवेकि उत्पप्न होती है, 
उम्र समप एसा जानना चाहिये कि सत्त्वगुण वदा है। 
र्मु { रजोपुणके वदृनेपर लोप, प्रवृत्ति, सव प्रकारके 
कमोंका सकामभावते मारम्म, अशान्ति मौर विपयमभोर्गोको 
सातस्रा--पे सव उत्पन्न होते ह । अर्जुन { तमोगुण 
व्नेषर अन्तःकरण भौर इन्दिोमिं प्रकाश, कर्तव्य-कमो- 
मे अप्रवृत्ति मौर प्रमाद तथा निद्रादि भन्तःकरणकौ मोहिनी 
यृत्तिया-पे सव ही उत्पन्न होते ह ! जव यह्‌ जीवात्मा 
सरवगुणको यद्धि मृत्युको प्राप्त होता है, तय तो उत्तम 
कमं फरनेयालोकि लिर्मत दिव्य स्वर्गादि सोकोको प्राप्त 
होता है । रजोगुणके बदृमेपर सूत्युको प्राप्त होकर मनुप्य 
कोके आप्तमितवाते मनुमे उत्पन्न होता है तया तमोगुणके 
यद्रनेपर मरा हुमा पुश्य कौट, पशु आदि भूदयोनि्ोमिं 
उतयप्न ता है 1 सात्विक कर्मका तो साच्िक--पुख, 
ज्ञान सीर यैराग्यादि निर्मल फल फटा है; राजस कमेक 
फलत दुःख एवं तामत कमफ फल मन्नान कहा टै । सच्वेगुणते 
कषान उत्पन्न होता है भौर रजोगुणते निस्सदेहं लोम तया 
तमोगुणते भ्रमाद मौर मोह उ्वनन होते ह भौर भान भरी 
होता है । सस्थगुणनं पयित परप स्वर्गादि उज्च सोककोशो 
जाति ह, रजोगुणमें पयित राजस पुव मध्यर्मे-मनुष्पलोकमे 
हो सहते ह मौर तमोमुणके कारस्य निवा, प्रमाद मौर 
भालस्पादिमे स्वित तामस पुष अघोगतिको--कीट, षम्‌ 
भादि नीच योनिर्मोफो तया नरकादिको प्राप्त होते रै । 
जिस समय द्रष्टा तीनों गुणेके मतिरिक्त मन्य किसोको 
कर्ता नही देता बौर तीरनोगुणेति भत्यन्त परे सब्ठिदानन्द- 
धनस्वटप भुन परमात्माको तच्वते जानता है, उत समय 
वह्‌ मेरे स्वटपको श्राप्त होता है । पह पश्व स्यूलशरोरको 
उतपिके क्षारणर्प टन तीनों पू्ोरो उत्सद्न शरे 
जन्म, मु, ृदायश्या मौर सय प्रकारके ुःपंति पुरत होर 
परमानम्दकी प्राप्त होता दै ५५२०५ 

अजुन सोते--श्नतोरनो गुभति मतीत पुथ हिन-डिनि- 
सक्षभेसि पुदतं होता है मौर किति प्रकारके साचरर्णोवावा 
हता है तया प्रमो 1 मनुष्य हिस उपाये एन तीनो गुणेति 
अतोत होता है ? ॥२१॥ 


="^^^^^^~ ^~. 
^~ ^~^^~^^^ 


. भरीमगवान्‌ बोले-मरुन । जो पुय सत्वगुगरे 
कायरप प्रङाशषो मोर रनोगूणङे कारयद्प प्रदत्तिहो तेषा 





तमोगुण कायर मोहषतो भो न तो प्रत हिनेषर पुरा 
समतता है मोर न निवृत्त होनेषर उनकौ भादादभा करता 
है; जो क्षा्षोके शद्रा त्वित हमा पुणे एवा दि्ष्ि 
मह विनया जा सरता मौरमगुण ह मुणोमिं बरतते ह-पेगा 
समता हुमा भो सभ्चिदानन्दपन परमात्मापि एकौपभाषरे 
ह्यत रहता दै एदं उस स्थिते कमी विचलित महो होता; 

मौर जो निरन्तर मात्मपावर्भे पपत, शुम-गुखरो तमान 
समदतेवाला, मिह, पत्र भौर स्वरणम्‌ पमान भायवाप्रा, 
ज्ञानी, प्रिय तवा भप्रियको एक-सा मानमेवासा भौर मपी 
निन्दा-सतुतिमे भौ स्मान भाववासा है; शो पान मौर 
पमाने सम है एं मिप्र मौर रोर पमे भो घम है, 
समू मरम्भमिं कर्तापनरे कषभिमानरे ररित षह पुष्य 
गुणातीत कहा जाता ह भोर शो पुर्व भध्यभि्ापि 
भरवितिपोगसे दारा मुपरको निरन्तर भगता है, थह एन लोन 
र्शने भलोमति सपर सण्िदानन्यधन ब्रष्यशो प्राप्त 
हेन सिषे योप्य बन जाता है; शर्योरिः उक्र भविनाशी 
पष्दरह्यशा सौर ससूतसत तथा नित्यपमेशा मौर अदधा 
एकरस आनन्दा मायय मै हु २२२७ 
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श्रीमद्धगवद्गीत्ता-पुरषोत्तमयोग 


ौर्‌ द्रह्णद्प यद्य शाखावात्े लित प्तसारन्प्‌ पीपलकं 
क्चक्मी यथिनागी कटूते ह तया वेद लिस्कते पत्ते चह ग्ये 
ह-ज्स संसारस्य वृक्षक्ने जो पद्य पूतत्दित तचे 
लाता है, क्ट वेके तात्परयको जाननेवएता है \ उस्र 
संन्ारवृख्दौ तीनों गुरणोच्य जलकं वास वटी हृदं एवं 
विपयमोगन्प र्लोपसतोवाली देच, मनुष्य मौर तियेर्‌ नादि 
योनिन्प गरा्ठाएं नीचे गौर ऊपर सर्वे फली हृडं है तया 
मनुष्ययोनि कमेक बनूुम्रार्‌ दाँवनेवाची यहृता, ममता लीर 
वासनार्प जदं भी नीचे भौर ऊपर सनी त्तेकमिं व्याप्ते 
ह नो ह 1 उन सं्नारषुल्लका स्वल्प जंसाकटाहै, वेता 
यटा विचार्कालमें नहीं पाया जाताः; कयोदिन तो इसका 
वादि दहु न भजन्त हतया न इनकी मच्छी प्रत्तरसेत्यितिदही 
टै । दमलिये दम सहता, ममता मौर वास्ना्प सति इ 
भूर्नोवाते मंसारन्प पौपलक्ते वक्षक्ो दृट्‌ वैराग्यस्य शास्त्र- 
द्वारा काटफर, उसके परचात्‌ उस्र परम पदलप परमेश्वरको 
मतीर्माति खोनना चाहिये, लिसमे गये ए पुर फिर लौटकर 
संमामे नदी भात; सौर नित्त परमेश्वरम इतस पुरातन 
संमारवृक्षको प्रवृत्ति विस्तारको प्राप्त रद है, उतनी यादिपुर्प 
नागायपकं मे भरण ह--इस प्रकार दृट्‌ निश्चय करदे उस 
परमेग्वरणय मनन मौर निदिष्यासन करना चाहिये 1 लिनका 
मान यौर मोह नष्ट हो गया है, छिन्ने मा्तक्तिर्प दोपको 
जीते तिया है, जिनवती परमात्मक स्वर्पमें नित्य स्थिति ह 
सीर लिनक्लौ शमना पू्णल्पतै नष्ट हो ययी हू-वे 
गृ्य-दःवनापदः दन्ति विमूक्त ज्ञानीनन उस सदिनाशी 
परम पदयते प्रप्त दोन हू । लि परम पको प्राप्त होकर 
मन्य तोटक्र संसारम नही मते-उन स्वयंप्रकाश परम 
पदको ४ सयं प्रक्ाभित फर सक्ता है, न चन्रमा सौर न मगति 
हय; च्छे मेता परम घाम है 1॥१-द्ा 


श्रीमगवान बोवे-मादिपुच्य परमेरवर्च्य ृवाले 


इम देष यह जौवात्मा मेरा ही सनातन यंश ह 
मीर वही इन व्रिगुणमयो माये न्ष्ति मन मीर पयो 
इन्दिरयोयो साफपण श्रता ह । वायु चन्यके स्यानसे 
गन्धो जते प्रह करदे ते जाताटै, वैसे ही देदादिका 
त्वामौ जोवात्मा भौ जिन्न गरीरको त्याग करता है उस्ते 
इन मननहित द्द्योको ग्रहण करके फिर लिक भसरणो 


प्राप्त होता है उसमें जत्रा टै । वह्‌ जोवात्मा श्रोत्रः चक्षु 
जीर चचाको चया रतना, त्राण शौर मनको ाश्रय करके 
दिप्योको सेवन कररता ह 1 शरीरको छोडकर जते एको 
यवा अरीन्में त्यत एको मौर विष्योको भोगते एक 
अयना तीनो गमो युक्त हृएको भी जअनानौनन नही जानते, 
क्रवल जानस्प ने्रोवादे ज्ानीलन ही तत्त्वसे जानते है 1 
यल करनेवल्े योगीलन भी सपने हृवयमें स्वित दम मात्मा 
तत्वरे जानते ह 1 क्त शिन्टनि जपने जन्तःकरणको शुद्ध 
नही क्रिया ह, एतै जनानीलन तो यत्न करते रटनेयर भो इस 
मात्नाक्तो नहीं चानते 11७-११) 


मूर्यमे ल्वित जो तेन सम्पूणं लगतूको प्रकाशित करता है 
तया नो तेन चन्द्रमामें ह सौर जो मग्ने है, उसको तु मेय 
हीत्तेन जान । दही पृच्वीनें प्रवेश करके जपनी शक्तित 
मव भूतोक्रो धारण करता टुं मौर रतस्क्ख्प--ममृतमय 
चन्द्रमा होकर सम्पूर्णं मोपशध्ियोक--कनस्यतिर्योको पुष्ट 
करता हूं 1 म ही स्च प्रायियेकिं शरीरें स्यितत रहनेवाला 


` प्राण बौर बपानसे संयुक्त वेश्वानर लग्तिर्प होकर चार 


ध्रक्यरके जच्नको पचात्ता हं नीर म ही सब भ्राणियेकि 
हृदयम जन्तर्यामीखूपमरे स्वित्त हं तया मुदे ही स्मृत्ति, जान 
मार मपोट्न होता ह मोर सववेदोद्रारा मेही जाननेके 
योग्य हूं तया वेदान्तका कर्ता मौर देदोको जाननेवाला भौ 
महीहूं1 इन्न संसारम नाशवान्‌ सौर यदिनाशी भौःयेदो 
भ्रक्ार्के पुट्य ह1 इनमें सम्पूर्णं भूतप्राधियेकि गरीरतो 
नारवान्‌ मीर जोवात्मा चिनगी कदा जात्ता है! इन 
दोनेसि उत्तम पुच्य तो मन्यु है, जो तीर्न लोकमि प्रवेश 
करके सदका धारम-पोषण करत्ता है एं बविनाशी परमेश्वर 
सोर परमात्मा--दस प्रकार कटा गया; वर्योक्रिरमे 
ना्रवान्‌ जडघमे ेत्रसे तो सर्वया यतीत हूं यौर मायामे 
स्थित अविनाशी लोदात्मासे भौ उक्तम ह्र, इसलिये लोकें 
मीर वेदे मो पुद्ोत्तम नामते श्रलिद्ध टं । भारत ! इस 
प्रकार तत्त्वम जो ज्ञानो पुर मु्को पुद्योत्तम जानता दै, 
वट्‌ सर्दन पुष च्व प्रकारे निरन्तर युद्ध वामदेव परमेश्वर- 
क्ते हौ भनता है! निव्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह्‌ जति 
रदृस्ययुक्त गोपनोय शास्त्र मेरे दास कटा गया, सको तत्त्वे 
जानकर मनुप्य ज्ञानवान्‌ मौर तावं टो जादा है ॥१२-२०॥ 


भीप्मपवं] 


^^ ^^ ^~ ^^ 





शरोमद्धगदुयीता--दैदामुर््म्पद्विमाययोग 


^ 


शरौम्धगवद्गीता--दैवायुरसम्पद्िमागयोम 


श्रीभगवान्‌ वोते-भपका स्वेया भाद, मन्तः- 
कंरणको पूर्णं निमतता, तच्यजानके तिये ध्यानयोगे 
“ निरन्तर वृ स्थिति मौर साच्विक दान, इन्दिर्योका दमन, 
भगवान्‌, देवता मीर गुरजनोकि पूना तया मन्निहोत्र मादि 
उ्तथ कर्मका आचरण एषं यैद-भास्तोकका पठन-पाठन तया 
भगवानके नाम मौर गू्णोका कीर्तन, स्वधर्मपालनके वि 
कफष्टसहन जोर शरीर त्ता इृद्िपोकि पित मन्तःकरणक्षो 
रसता, मने, वाणौ सौर शरीरे किसी प्रकार भो रिसोको 
काटे न देना, यथायं ओर प्रिय भायण, भपनर भपक्षाद्‌ 
कएेपाततेपर् भो क्रोधकां न होता, कमेमिं कर्तापनुके 
मभिमानका व्याग, अन्तःकरणको उपरति, श्िसिोको भो 
भिन्दादि च करना, सवे भरूतभाणिपेनिं हैवुरसहुतं दपा, 
इच्ियोक्षा विपयोके साय संयोग होनैपर उनमें मासकितिरा 
न्‌ होना, कोमलता, सोक भीर शास्यते धिरद्ध आाचरणमे 
सेन्जा भौर व्यर्थ चेष्टामोंका अभाव, तेज, कषम, चैयं, बाहरकौ 
शुद्धि एवं सीमे भो शदरुभावका ते होना भोर भपनेमे 
प्यति अभिमरानका अभावे सव तो भर्ुन। ईवो 
सम्पदाको प्राप्त पुरूपके लक्षण ह । पायं { दम्म, घमड 
भौर मिमान तया रोध, कठोरता भौर सन्ना भो--पे सव 
माप्रुरौ सम्पदारो तेकर उतपन्न हए पुर्यके सक्षण ईह} 
देवो सम्पदा मुषित सिषे मौर भसे सम्पदा बाधनेके 
लपे मानौ गयी है । इसलिये म्जुन ¡ त्र शोकं मत करः 
पयोर द्‌ दैवो-सम्पदाको प्राप्तं है ।॥१-५॥ 


मरन} इस लोकम मनूप्यसमुदाय दो हौ प्रररस्है, 
एषतो दंशी पङृत्तिवाला सौर दूसरा आसुतो भरटतिकली 1 
` नपेपे गरव प्रृतिवाला तो दिस्तारपर्वक कहा मरः, र्ट्‌ 
भापस प्रतिवात मनुष्यरमुदायकये मो दिस्लसदर्श 
समे हुन } माुर-स्वषाववति मनुष्य भ्ल ज्र 
पिवृत्ति-दइन रोनोको ही नह जानते 1 इलित चन्दन 
# भाहुरभोतयको शुद्धि है, न श्रेष्ठ माच हशेप्न 
पत्यमापय हौ है 1 वै मासते प्रतिवात मनुष्य श्ट ष्पे 
कि जपत्‌ भामयरहित, सर्दया मस्य मौर दिना दर्पे, 





भवने-आाप केवल स््ो-पुदपके समोते उन्न १, भत्व 
केदल भोपर त्पिहोहै। इतरे तिय भौर ग्यैः? 
इस मिम्या शान्ते अदसम्यन करर --निनेश स्यमाप 
नष्टो गयाहै सवा निनको दि भन्दै, पे पपशय सपशार 
करवाते धूरक्मो मनूप्य केयत मगतृहे नागरैः तिये हौ 
उत्पन्न हूते ह! वे रम्भ, मान सौर पदो पुति मनुष्य रपी 
प्रक्र भो पूरणं न हौनेवातो शामनार्मोषा आधय तेह, 
मनाने मिमय सिद्धान्तो प्ट कर भौर दष्ट भवरर्पोशो 
धारण करर परसारमे विदत हं पपा चे पृषत ष्टम 
यासौ भह्यं विन्तारमोका भारय सेतेवाते, विपयमो्मोरि 
भोगम तत्पर रह्मेवति मौर तना ही आनन्द है एष 
प्रकार भाननेवति होते ह 1 वे मागा रेक फोतियोपे 
चे हूए मनृष्य काम-प्रोघरे पराय होर विययभो्रि 
लिये अन्यायपूदक नादि पदयते रण शषनेरे चेष्टा 
एरते र्दे है । ये सोचा क्रते हि मेने भाम पट्‌ प्रप्त 
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कर लियः ह मीर भव इतस मनोरयको प्राप्त कर लूंगा । 
मेरे पास यहु इतना धन है मौर फिर भी यह्‌ ह जायगा । 
चह शतु मेरेदारा मारा गया भौर उन दूसरे शतरुमंको.भी 
घं मार डालृगा । चँ ईश्वर हु, पेषवर्यफो भोगनेवाला हं । 
रं सव सिदित युक्त हं जीर वलवान्‌ तया सुखी हं । 
सै वडा धनी मीर बड़ कुटुम्बवाला हूं । मेरे समान दूसरा 
कौनटहै? स यक्त करेगा, दान दूंगा भौर आसोद-प्रमोद 
यःटेगा । इस प्रफार जज्ञानसे मोहित रह्नेवाते तथा अनेक 
भ्रकारसे रमित दित्तवाले, मोहरूपं जालसे समावृत्त ओर 
विपयमोगोमिं अत्यन्त मासव्त भासुरलोग महान्‌ अपवित्र 
नरकमे गिरते ह । चे अपने-भआपको ही श्रेष्ठ माननेवाले 
घमटौ पुरुष धनः ओर मानके मदसे युक्त होकर केवल 
नाममात्रफे योरा पाण्डतते सास्तविधिसते रदित यजन 
करते ह ! वे अहंकार, चल, घमंड, कामना ओर क्रोधादिके 
परायण सीर दूसरोफौ निन्दा करनेवाले पुरुष अपने मीर 
दूसयेके शरीरम स्थित मुक मन्तर्यामीसे द्वेष करनेवाले 
होते ह \ उन देप करनेवाले पापाचारी ओर कूरकर्मी 
नराघमोको मै संसारे वार-वार असुरौ योनियोने ही 
डातता ह । अर्जुन | जन्म-जन्ममे सुरौ योनिको प्राप्त 
वे भूद मुस्को न प्राप्त होकर, उससे भौ अति नीच गतिको 
ही प्राप्त होते ह--घोर नरफोमे यड्ते ट! काम, क्रोध 
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तया लोभ--ये आत्साका नाश करनेवाले--उसको 
अधोगतिमें ते जानेवाले तीन प्रकारके नरकके द्वार ह) 
अतएव इन तीनोको त्याग देना चाहिए । अर्जुन ! इन 
तीनों नरकके दारोसे मुक्त पुरुष भपदे कल्थाणका आचरण 
करता है, इससे बह परमगतिको जाता है--मुञ्चको प्राप्त 
हो जाता है! जो पुरुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनो 
इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह्‌ न सिद्धिको प्राप्त 
होता है, न परमगत्िको भौर न सुखको ही । इससे तेरे 
ल्यि इस कत्तव्य जर यकरतव्यकौ व्यवस्मामे शास्त्र ही 


प्रमाण है! एसा जानकर तु शास्तरविधिसे नियत क्म ही 
करतेेग्य है 11६-रेण्ण 


मीप्मपयं | 


भूतगर्णोको परमते ह । जो समुप्य शास्यपिधिते रहित फेयत 
सनधत्पित धोर तेयको तपते र तया द्म मौर अहासत 
मुक्तं एवं कामना, आप्षपिति सौर यके असिमानरै भो 





युक्त है, मो शरीररूपते त्यते भूतसमुदापये सीर अन्तः- 
करणम स्थित भक्ष अन्तर्पापोकोे मो कृश करएणेवति ई 
उन मगानिपोको त्रु आसुर-स्यमावयति डान 1 भोगेनभो 
सयको मपनो-जपनो प्रहृते अनुमार तोन प्रक्रत प्रिष 
होताहै भरं वेषे हौ यज्ञ, तप सीर दान भौ त्तोन-तीन 
प्रकारैः होते हु 1 उभे हत पृयस्‌-वृयर्‌ः भेदो दू मुभे 
सुन ११२९-७) 


आयु, ृद्धि, पल, आरोग्य, दपं भौर व्रोत्िे 
यष्नेयत्त, रसयुदल, प्वश्ने कौर स्र रदुनेयति तया 
स्वभावत हौ भनफो प्रिप--रेतते जहर सास्िङं पुरथरो 
प्रिपहोतिरहु। फे, पटे, सकस, स्टू मरम, लेते, 
शते, दाहृकारक भीर दुःख, विन्त तरा सोन उत्यप्र 
करनेवाति महार राजस पुरयसे हिर टत हयो भोरन 
सथा, रपम, दुम्धपुक्त, यते नैर उच्िव्ट टै 
तथानो मपपिच्रपौ है, चहु भोजन लानय दुष्ण्योचिर 
तयद! सो स्पथिवित निरव <. सूरः ह सदम 
हैत प्रणा मगो शमाधान कस. स्र न सट्नयि 
कृ3 शद) इन्‌, $ ---2९ 
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युद्दद्रगणा सिपा व्यता है, वट्‌ सास्विद रै । वप्यु भमु) 
सो पठः देयम द्मावरणरैः पि षदा दलह भी दुष्यति 
रणड दिया जाता, उवं वनशोश्रु शण द्वानि। शा 
विधिम हन, नरदरदानने रहि, धिना स्तर, विना रनिनारः 
योर पिना यदा श्वि सतेदान ददशो शापम्‌ प्यम्‌ 
ह देवता प्रान्त, युष ्नोर शर्नटरनोरा वरत्‌, परिमा, 
सरता, दद्य मोर मट्गा--पा शर्गारगभ्या्ी हम्‌ 
षट जाना है णो सदेश त सष्डरता, लिपि णौ 
शतिर एवं सवाद माधय दमा (17/10, 
एवं दश्म्न्दण्यं माम-म्ददा त्यम ठै, दा दढता 
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तप कटा नाता है 1 मनकी प्रसन्नता, शान्तमाव, भगवलत्चिन्तन 
करने स्वमाव, मनका निग्रह भौर सन्तःकरणकी 
पविव्रता--दत प्रकार पह मनसम्बन्धी ततप कहा जाता हं । 
एतो न चाह्नेवावे योगी पुरषोद्रारा परम श्रदढाते क्ष्य 
हए उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको सरार्विक कहतेर्ह। जो 
तप सत्कार, मान मीर पजाके तिये मथवा केवल पाठण्डसे 
ही छया जाता है, वहु मनिल्विति एवं क्षणिक फलवाला 
तप यहां राजस्र कहा गवा ह । जो तप मूढतापूर्वक हव्से, 
मन, वाणी अर शरीरकी पौषके सहित भयवा दूसरेका 
मनिष्टं फरनेके लिये फिया जाता है, वहु तप तामस कटू 
गपाहै। दनि देना ही कर्तव्य है--देसे भावसे जो दान 
देश, फात मौर पावफे प्राप्त होनेपर उपकार न करमैवातेके 
प्रति दिया जाता ह, वहु दान स्ाच्तिक फटा गया है । कितु 
जो दान पतेशपूरवक तया प्ररपुपक्नारके प्रयोजनसे मथवा 
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फलंको दृष्टिमें रकर फिर दिया जाता ह" वह्‌ दान राजः 
कहा गया हं । जौ दान चिना सत्करारके मथवा तिरस्कारपूर्वर 
अयोग्य देश-कातमें मौर कुपातके प्रति दिया जाता है ब 
दान तामस कहू गया ह 1*-२२॥ 


२ तत्‌, सत्‌--एेसे यह तीन प्रकारका सच्चिदानन्दघन 
बरह्यका नाम कटा है; उस्रीपे चृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण 
मीर वेद तया यक्लादि रचे गये । इसलिये वेदमन््ोक। 
उच्चारण करनेवाले धेष्ठ पुरुयोकी शास्नविधिसे नियत 
यज्ञ, दान गौर तपरूप क्रियां सदा 2 दस परमात्माके 
नामको उच्चारण करके ही आरम्भ होती ह । ^तत्‌' 
नामसे कटे जनेवाले परमात्माका हौ यह्‌ सब र--दस 
भाचसे फलको न॒ चाहूकर नाना प्रकारकी यज्ञ-तपरष 
क्रियाएं तथा दानरूप क्रियाए कल्याणकी इच्यागाले 
प्योहारा कौ जाती 1 "सत्‌" यह्‌ परमात्माका नाम 
सत्यनावमे भौर श्रेष्ठभावमें प्रयो किया जाता है तथा 
पायं { उत्तम कर्ममें मी सत्‌" शव्दका भरयोग किया जाता 
है 1 तथा यन्न, तप मीर दानमे जो स्थिति है, वह भी 'सत्‌' 
इस प्रकार कही जाती ह भौर उस परमात्माके लिये किया 
हमा कर्म॑निश्चयपु्वंक सत्‌--पेसे कहा जाता है । 
मर्नुन { विना श्रद्धाके किया हमा हवन, दिया हुभा दान 
एवं तपा हमा तप मौर जो कुं भी क्रिया भा कमह, 
वह्‌ समस्त मसत्‌'--दस प्रकार कटा जाता है; इसलिये 
चह न तो इतस्त लोकमे लाभदायक हि मरन मरनेके बाद 
ही २२-२८॥ 
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अजुन वोते-हे महावाहो ! हे मन्तर्यामिन्‌ ! 

याषर्व ! म सन्यास सौर त्यामकते तत्त्वको ्यक्‌-्यम्‌ 
जानना चाहता ट प्‌ ४ 

१ भगवान्‌ योले-कितने ही षण्डितजन तो काम्य- 
कमा त्यागको सन्स त्तम्षते ह तमा दूसरे विचारफुगाल 
व कमक फलके त्यागको त्याग कहते ह । फ एक 

दन्‌ एता कहते ह फि क्ममात्र दो 

दान्‌ ट्ते हं फि कर्ममात्र दापयुक्त हु इसत्तिये 


र्पायनकं योग्य हुं मौर दूसरे षिदान्‌ यह्‌ कहते ह फि यत्त. 
\ ५ "चा 


दान मोरे तपह्प कमं त्यामनेयोग्य नहीं है 1 पृर्पथेष्ठ 
४ ॥1 सन्यास त्याग न्वा ६ ह 
सुन ˆ सन्यास भीर त्याग, इन दोनोमिसे पटले त्यायके 


चिययमे तू मेरा निश्चय युन; क्योकि त्याग सात्विक, राजस 
भीर तामसभेरसे तीन भकारका कहा गया है । यज्ञ, दान 
सीर व त्याग करनेके योग्य नह है, बल्कि बहू 
तो तव्य ह; वयोकरि वुद्धिमान्‌ पुरपोके यन्न, दान 
सीर तप--ये तीनों ही कमं यन्तःकरणको पयित्र करनेवाले 
ह 1 इसत्तिये षाथ ! इन यज्ञ, दान सौर तपरूप कर्मोको 
तया भौर भौ सम्परणं फर्तव्यकमोको मासक्ति मौर फलोका 
स्याग करके अवद्य फरना चहिये--यह भेरा निश्चय 
किया हुमा उत्तम मत है । निषिद्ध गौर काम्यकमोकातो 
स्वरूपसे त्याग करना उचित ही हे, परंतु नियत क्का 


भोप्मपवे] 





स्वपते त्याग उचित नहीं है । इसलिये मोहक कारण 
उक्षका त्याग कर देना तामत त्याग कटा गपा है 1 जो श्ण 
कर्मं है, यह्‌ सय दुःवद्प हो है--देसा समपकर यदि कोई 
शारीरिक क्तेरकफे पयते कर्तव्यकर्मोकात्याग करदे, तो पट्‌ 
दपा राजप त्याग करके ध्पागके कसको कितो ध्रकारभो 
नही प्ता 1 अर्जुन { जौ शास्प्रविहित कमं करना कप्य 
है--हसो भावे मासशरित भोर फलका त्याग करे क्षिया 
जाता है, षहो सास्विक त्याग माना णया है 1 जो मनुष्य 
भगुशत कमते तो देष नह करता मीर कुरस कर्मभे भासत 
नहीं होता, यह्‌ शुध सत्वगुणतते युवत धृदय संगयरटित, 
श्ानयान्‌ भौर सर्च त्यागो हैः र्पोफिगरोरधारो सिसिभो 
भनुप्यके हारा कम्पूरमतासे सब कर्मक त्याग देना शर्य 
नहीं है; इसतिये जो कर्मरलष्चा स्वापी है, वहो त्यागो है-- 
पट्‌ कहा जाता है 1 कमेरूलका त्याग न करेदि मनुष्पोके 
कर्मो तो मच्छा, गुरा मौर मिला हृमा--रेसे तोन 
भ्कारफा फते मेके पश्चात्‌ भवश्य होता है; स्तु कम- 
फलका प्पाग कर देनेयते मनुष्यकि कर्मोका फल किमसौ 
कालम भो नहीं होता ५२-१२।१ 


महायाहो ! प्म्पू्णं कमोको तिदिकेये पाच हेतु 
कर्मोक्ा मन्त्‌ करनेकषे लिये उपाय यतलानेवाते सांहयशास्पर्भे 
कहे गये है, उनको तू मुक्षत पपीमांति जान । क्मोको 
सिदे अधिष्ठान मौर कर्ता तया नित्त-सिप्न प्रकारके 
करण एषं नाना प्रकारौ अलग-अलग चेष्टाएुं भौर षते 
ष्टौ पौचषौ हेतु दैव है । मनुष्य मन, याणो मौर शरीरत 
शाह्धानुकूतं भपवा विपरीत जो षुं भो कमं करता है, 
उपे पौरवो कारण ह परंतु देता होनेपर्‌ मी जो परनुष्य 
अशुद्धि होने कारण कमेक होनेमे फेयल--गुदस्यदप 
आत्माको कर्ता समप्ता है \ वह्‌ मिन बृद्धिवावा सन्तान 
यंयापं नही समप्ता । जिस पुश्पके मन्तःकरणमे म कर्ता 
ह देस भाव नहं है तया जिसको बुदि सांसारिक पदापि 
सौर कमोमि ह्िपायमान नह होतो, वहे पुष्प इन सय सोकोको 
भारकरं भौ दाप्तथये न्‌ तो मारता है भौर न पापते येता 
है । क्षाता, कान मौर क्ेय--पह्‌ तीन प्रश्नरकी कर्मरेरणा 
है मौर केर्ती, करण तथा क्िपा--पह्‌ तीन प्रशारका 
कर्मरप्रह्‌ है ।\१३-१८॥1 

गु्भोषौ संध्या एरनेवाते शस्व पान बौर कमे 
पपा कर्तां भो युके भेदते सोने-तोन प्रकारके श्ट ण्ये, 
उने पो हू मुप्नते भतोभोति सुन । जित भानते मनुष्य 
पृषर्-पथषः सव भूतप एक अदिनासी परमात्मषावणतो 
धिभागस्हित पमावत त्पित देता है, उस क्न 


श्रीमद्गव्दूगीता-मोकषसंन्यानयोगं 
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॥1. 


तोर सास्विरः जान भोर जिस नाने दवारा मनुष्य शधं 
भूमिं भिप्र-भिद्र ध्रशाररे माना भारौ मतग-भसग 
जानता है, उत्त जानौ दू रानप्त मान मौर णो भान पुर 
कर्यर्प शरोर्मे हो सम्पूयेके शु मादर है पपा भौ 
विना युषििवाता, हास्विर भपप र्न भौर बुष १- 
वह्‌ तामस कहा गया है। जो शमं शाप्ववििे निचत्‌ 
सप्पा हुमा मौर कर्तने ममिमानभे रहित हो दया एम्‌ 
न खाहुनेवति पुदष्दरारा पिनि रागेपरे शिपा गयाहो, 
य्‌ पराच्विक बहा माता है मोरो दमं शुत परिपमणे 
युक्त होता है प्रपा भोरगोशने चाह्नेवति पुदपदराए पा 
महूकारयुश्त पुरद्वार रिया जाता है, षह शमं राभए भौ 
भया है । जो कमं परिणाम, हानि, हिसा भोर पतामरप्पेकोम 
विचारकर केवत भशानते मारम्म रपा ननाह, षट्‌ 
तामस क्हाजाताहै। जो कर्ता मातरितते रहि, भटरारे 
खचन न धोतनेवाना, घपं भौर उत्ताहुते पुर्त तया षापं 
तिद हने भोरन होनेभे हये-षोषादि विकारेगि पटिति ट, 
यह सात्विकः कहाजाता टै) जो शता साप्ितपे पुर, 
कमेकि एसको चाह्नेवाला घौर सोप है मेषा दूगरोशौ शष्ट 
देने स्थमादयाला, भशुदाचासे मौर हृष-शोकपे तिपापमान 
है, पहं राजस शहा गपा है। जो कर्ता सपुषेत, शिश्ने 
रहित, धमंरी, धूतं भौर दूततेरौ मोविाद्य माग केषा 
तया शोक करनेवाता, भातो मोर रोषगु्रोै, षह 
पामप्तक्टा जाता है) धनय्नपय | भ्म युरिषशाभोर 
धूतिका भो गष भुता सोन प्रश्परणा भेद मेरे 
सम्दु्नासे विभागपूयंक कठा मनियासा पुन । पां } 
जो युद्धि प्रदुत्तिमरामं भौर निषत्तिमार्ेषो, गिर्भ्य 
सौर अकर्तव्ये, घय भोर अभयको तेषा र्यत भोर 
मोक्षो पपार्पं जानती है वहं युद्धि सास्पिषौ है) पाप॑ । 
भनुष्य विसि गुदे द्द पद भौर मपरमेशो कषा कर्वप्य 
मौर मकर्तव्यको मो पापं मेहं मानता, षह एटि एज 
है \ भजन । जो तमोयुनमे परिरो ह दि मणमेरये भौ 
श्वह्‌ धम हैः देका मान सेतो है तपा एमी प्रहृ मन्य प्रग 
ददाथोकोे भौ शिपरेत मान देती है, वह्‌ भरटि तामषो टै। 
पापं } जिस अस्यमानो एोरणरहिनिमि मनुष्य ध्यान" 
योगके दारा मन, अय मौर इन्दिरे शिरा्मोषि पाप्य 
करता है, यह्‌ पूनि सत्वे है मोर पुषापुत्रभरनुन 1 पणी 
षष्टावाता मनुष्य जिस धारयगरििरे द्वारा अण्रत्त 
अासपितसे थमे, अयं मौर कामो छारथ रपे बना, 
दह्‌ धारणि राग्णो है। वापं ! रुष्ट श्टिवाता 
मनुष्य जि धारभरशसिरे हाप मिषा, मय, (िर्द भौर 
इयर तया उत्तरो णो महो छता बहू छापर 
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तामसी है । भरतश्रेष्ठ ! भव तोन श्रकारके सुखको 
मोत मृन्नसे सुन 1 निस्त सुखम साधक सनरप्य भजन्‌, 
छ्यान भीर चेवादिके अभ्धाससे रमण करता है जीर जिससे 
दुःखोकिं अन्तको प्राप्त हो जाता है-जो एसा सुख है, 
चद्‌ प्रयम यद्यपि विपके दुत्य श्रतीत होता है, परु परिणामे 
मृतके तुल्य है; इसलिये वह्‌ परमात्मविपयक वुद्धिके 
प्रसादे उत्यत्न होनेवाला सुख सात्विक कहा गया 1 जो 
सुख विषय मौर इन्दियेकि संमोगते होता है" वह पहले-- 
मोगकालमें भमृतफे तुल्य प्रतीत हनेपर भी परिणाममें 
विके तुल्य टै; इस्ततिये वह्‌ सुख राजस कहा गयाहै \ जो 
भोगकालमे तया परिणामे भौ आत्माको मोहित करनेवाला 
है, यह्‌ निद्रा, मालस्य भीर प्रमादसे उत्पन्न हुंमा सुख तामस 
फहा गया है । पृथ्वीम या माकाशमें अयवा देवताओं तथा 
नके सिवा ओर फटी भौ रपा कोर भौ सत्व नही 
है, जो प्रकूतिते उद्यन्न इन तीनों गुणोसे रहित हो 
१११९४०१ 


परतप { प्ाह्यण, क्षत्रिय मौर वेश्योके तथा श्रो 

फर्म स्वमावसे उत्पन्न गुणोद्रारा विभक्त कि ग्वे ह । 
अन्तःकरणका निग्रह्‌ करना; इन्दिोंका दमन करना; 
धममपालनके लिये कष्ट सहना; वाहर-मीतरसे शुद्ध रहना; 
दूषरो के भपराधोको क्षमा करना; मन, इद्धिय आर 
शरीरको सरल रखना; वेद, शास्त्र, ईश्वर भौर परलोक 
, मादिमे ध्रा रखना; वेद-सास्त्रोका अध्ययन-अध्यापन 
 फरना मौर परमात्माके तत्त्वका अनुभव करना-ये 
 बके-सव हौ प्राटुणके स्वाभाविक कमं ह । शूरवीरता, 
तेज, धप, चतुरता मौर युद्धे न मागना, दान देना भौर 
स्वानमिताव-पे सव-के-सय ही क्षन्नियके स्वाभाविक कर्म 
ह । परती, गोपालन ओर कप-विक्रपरूप पत्य व्यवहार 
चेश्यके स्वामाविक कमं ह तया सव चर्णोकी सेवा फरना 
शूद्रका भो स्वापराविक कर्म है { अपने-अपने स्वाभाविक 
कमंमिं तत्परतासे लगा हुमा मनुष्य सवतप्राप्तिरप परम 
सिदिको प्राप्त हो जाता है । मपने स्वाभाविक करममे तमा 
हभ मनूप्य जिस प्रकारमे कमं करके परम स्िद्धिको प्राप्त 
होता है, उस्र विधिकोत्ू सुन । जित परमेश्वरते सम्पुर्ण 
भ्राणियोकी उत्ति हई है भौर जिससे यह्‌ समस्त जगत्‌ 
व्याप्त है, उस परमेपवरफौ भपने स्वामाविक फमोग्या 
पुमा करे मनुष्य परभत्तिदिको प्राप्त हो जाता है 1 मच्छ 
प्रकार आचरण कि हए दररेके धर्मसे गुणरष्ित भी पना 
धम्‌ सष्ठ है; षयो स्वभावत्ते नियत पिये हए स्वघर्मेख्प 
कमकरो करता हआ मनृप्य पापको नह प्राप्त होता } बतएव 
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कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त होनेपर भी सहज क्मको नहीं त्यागना 
चाहिये; क्योकि धू्णेसे अग्निकी मात्ति सभी कसं किसी. 
न-क्रिसौ दोपे ठके हुए है 1\४१-४८) 


सर्वत्र आसवितरहित दुदधिवाल, स्पृहारहित भौर जीते 
हए अन्तःकरणवाला पुरुप सांख्ययोगके हारा भौ परम 
नैप्कर्म्यसिदधिको प्राप्त हता है \ कुन्तीपुत्र { अन्तःकरणकौ 
शुद्धिरूप िद्धिको प्राप्त हृ मनुष्य जिस प्रकारसे 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्यको प्रप्त होत्ताहे, नजो ज्नयोगकी 
परा निष्ठा है, उसको तु मुक्षसे संक्षेपमे ही जान \ विशुद्ध ` 
व्धिसे युक्त तया हल्का, सात्विक ओर नियमित भोजन 
करनेवाला, शब्दादि विषयोका त्याग करके एकान्ते आर्‌ 
शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, सात्विक धारणशक्तिके दारा 
अन्तःकरण ओर इन्द्रियोका संयम करके मन, वाणी जीरं 
शरीरको बशमें कर लेनेवाला, राग-देषको सर्वथा नष्ट करके 
भलीभांति दृट्‌ वेराग्यका आश्रय तेनेवाला तथा अहंकारः 
वल, घमंड, काम, कोय ओर परिग्रहुका त्याग करके तिरन्तर 
ध्यानयोगके परायण रहुनैवाला, ममतारदहित ओर शन्तियुक्त 
पुरुष सच्चिदानन्द ब्रहम अभिन्नभावसे, स्थित होनेका पाति 
हेता है ! फिर वह्‌ सचिदानस्दघन ब्रह्मे एकीमावसे 
स्थित, प्रसन्न मनवाला योगी न तो किसीके तिथि शोक 
करतार मौर न क्िसोको माकाङक्षा ही करता है। 
एस समस्त प्राणियोमे समभाववाला योगौ मेरी परा 
भवितको प्राप्तदौ जाता है \ उस परा भकतिके दारा वहु मुञ्च 
परमात्माको, म जो हूं मौर जितना हुं रीक वंसा-का-वेसा 
तत्त्वके जान्‌ लेता है तथा उस्र भविततसे मुद्को तल्वसे जानकर 
तत्काल ही मुज्लमे भ्रविष्ट हो जाता दै 11४६-५] 


मेरे परायण हुमा कर्मयोगी तो सम्पूणं कर्मोको सदा 
करता हुआ भो भरो कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको 
पराप्त हो जाता है । सव कर्मोको मनसे मुञ्षमे अपेण करके 
तया समत्वबुद्धिरूप योगको अवलम्बन करके मेरे परायण 
भीर निरन्तर मुक्षमे चित्तवाला हौ । उपर्युक्त प्रकारसे 
मुभे चित्तवाला होकर तू मेरो कृमासे समस्त संकटोको 
अनायास हौ पार कर जायगा भौर यदि अहङ्धमरके कारण 
भेरे वचनोको न सूनेगा तो नष्ट हो जायगा जोत 
अह॒ङ्कस्फा आश्रय लेकर यहं मान रहा है करि भ्म युद्ध 
नहो करूगा, तेरा यह निश्चय मिष्या है; क्योकि तेरा 
स्वभाव ठुकते जवरस्तौ युदधमे लगा देगा  कुम्तोपुत्र ! जिस 
कमक त्र मोहके कारण करना नहीं चाहता, उसको भी 
भपने पूवेकृत स्वामाविक कर्मसे चंघा हमा परवा होकर 


भीष्मपर्व] 


श्रीयद्धगवद्गीता--मोभ्रमंन्यासयोग्‌ 


॥1\. 


पीती तौ 08 
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क्रेणा 4 सर्जुने { शरौररूप यन्न माद्द हए पष्पूणं 
भागिक भन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मापते उनके क्षममिः 
भुनुक्षार ्षमण करता हमा सय प्रामियेकि हदप्वे त्वित 
है भासत ! चु सय प्रकारे उस वर्मेग्वरकी ह शरणे 
भा । उस परमात्माकौ कृषे हो प्रु परम शान्तिषणे तपा 
सन्तन परम धामको प्राप्त होगा । इस श्रकार वह्‌ मोपनीपते 
भो अति गोपनीय नान ने ब्त फट दिया । अयद एस 
रहस्ययुक्त शाम को पुरणतया भतीर्भाति दियारकर जते चाहता 
हैवंतेही कर) सम्युणं पौपनीफेति भति,गोपनीप मेरे परम 
रहृस्ययुक्त यचनकोतू फिर भी सुन । पू मेय अतिशय प्रिपहै, 
सते यह परम हितकारक ययन तै तुते कहुगा । सर्जुन | 

तु मृकषमे मनयाता हो, मेरा पवत यन्‌, चेरा पूजन करनेयासा 
हौ मौर मुस्क प्रणाम कर) रेताकरमेसे तु मुषे हौ प्राप्त 
शोणा, गह्‌ मै पुस सतय प्रतिता करता हु; शयोक तू मेर 
सपन्ते प्रिय है । सप्पूरणं परतेष्पकमेकि पृक्ते त्पापकर ब्र 
केवल एक युक्त सर्वश्पित्तप्रान्‌, पयधिार पप्मेष्वरफो हो 
शरण्ये भाजा। पतु सम्पूणं पापोति युवत कर दुगा, 
मू णोकः मत कर ।\५६-६६॥ 


वु यह्‌ शोताषटष रहस्यमय उपदेश किसी भौ कासमें 
मतो तपरहित मनुप्यते कटुना वाहिये, न भरितरहितते 
सौर न निना बुननेफी हृच्ावातिते हौ कटुना चाहिये तपा 
छो भुर दोषदृष्टि रणता है, उ्षते भो कपी नही श्ना 
प्राहिये। जौ पुरुष पृषषमे परम प्रेम करे इस परम 
रहुस्पयुषत सीताशास््रको मेरे धरवर्तोमे कटेगा, यह्‌ यु्षको 
हौ राप्त हौषा---शममे कोई सन्देह नही है । मेरा उप्ते 
यकर प्रिय कायं करेयाना पनुप्योमे कोई भी नहह 
सवा मेदा पृध्वीपरमें उत्ते यद्र प्रिय दरुगरा कोई भविष्ये 
ोगापौनरहौ तया जौ पुरुप इस धर्ममय हम दोनेङगि 
संयाददप योतागास्यको पदा, उसके दवारा म सानयतमे 
पनित होेगा--पेसा मेता म्त है ष्जो पदप धटाुर्त 
सौर रोपबृष्टिते रहित रुद हम गोतालाघ्यश्नं ध्य भो 
करेण, पहु मो रेते भुषय होरूर उत्तम द फसेकतोके 
शष्ठ सोर्षोको प्राप्त होना 1 पार्थ दयानेगे द्वारा ण्ै 
ए इष उषदेशष्ो पमे एशप्र चित्तम भवय किप ? 
सौर धनल्जप } वपा तैरा अक्ञानसनितत मोह नष्टो 
भ्रा ? ॥1९७-७२॥। 





अर्जुन वोले--अष्युत } भाषत हषा ते मेश मोह 
नेष्टहो मपामौरकनेप्पृति प्रष्ठ कर रौ हैः मप 
पंशपरहित हषर पपत ह, मतः सापकी भआताका पापे 
करेगा (1७३१ 


सञ्जय योते --स प्रकार पने धोवागुरेषरे मोर 
महात्मा अर्जुने एर अद्भूत रह्म्ययुश्न, ोमारचशाए 
संवादो सुना १ शोष्पारयोकी हृषि पि बृष्टि पार 
मैने इर परम भोपनोय पोगशो सर्मुनहे प्रति श्टने दषु एषपं 
सोनेश्यर भगवान्‌ धीष्प्यते परतप भुना है । राजन्‌ | 
भरगयान्‌ धोष्प्य भौर अर्जु दष ए्ष्यपुषन, दत्यायषाररः 
सोर अदधत संयाददो पुनः-युनः प्मदण कदरे प एत्य्‌ 
कदत षे र्हा + रानन्‌ 1 भोट्दिरे एत ण्यन्त विषदा 
श्यक्ते प्ते पुनसयुनः ररम शरे मेरे विषमे ण्डान्‌ 
मार्यं होतार भोरमे शफर हित हाट सरम्‌ 
जर! यौनैर्वर शोटृप्न भषयान्‌ हे ओर जह साष्टोदन 
पनुयपासे भुन है, वहोरए पो, सिमिय, विमति भोर मष्‌ 
नौति देव मेया महै भरकसभ 
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राजा युधिष्ठिरका मीष्म, दोण, कृप भौर ल्यके पास जाकर उन्हे प्रणाम करके 
युद्ध करनेके लिये आज्ञा ओर आशीर्नाद मांगना 


वंवाम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! मीता स्वं “राजन्‌ 1 शमुपक्षके सनिफ फवच धारण किये युद्धके लिये 


भगवान्‌ फमलनामके युकमलते निक्तो टै, इसत्िये 
षसीका यच्छी तरह्‌ स्वाध्याय फरना चाहिय ! अन्य 
यतत सास्र संग्रह फरनेते ष्या लाभ है ? गौतामें 
सय शाप्रोष समावेश हौ जाता है, भगवान्‌ सववेवमय ह 
गदु सव तीर्योफः वाद तया मनुजी सकलवेदस्वरूप 
ह। गीता, गद्य, गायत्री मौर गोविन्व--द्रन गकारयुयत 
चार्‌ नामो हृदये स्थित हौनेपर फिर इत संसारमे 
जनम्‌ नहु तेना पट्ता । भ्रीष्प्यने भारताप्रतके सारमूत 
गीत्ताको विसर उसे अर्जुने ममे होमाहै । 

सञ्जये कहूा--तव अर्जुनको वाण भौर ण्डी 
धनप धारण किये देकर महारयियोनि फिर तिहुनाव 
क्रिया । उक्त समय पाण्डयः) सोमक भीर उनफे अनूयायौ 
दूरे राजालोग प्रत्र होकर गदभः यजने ले तथा भेरी, 
पेशी, प्रषच मौर नरिगोकि सफस्मात्‌ चज उटनेमे बहूं 
पण्ण शव्ये हीने लगा । 

स प्रकार दोनों मोरी सेनाफो युद्धके लिपे तषार 
देष महराज पुधिद्टिर्‌ भपने फवच सौर एरास््ौको छोडकर 
एयतेउतरपटेभीरष्टाय जेष हुए वदी तेजते पफौ ओर, 
जह ए्रुको सेना पी यी, पित्तामह्‌ भौप्मफौ भोर वेखते 

हए पैदत टौ चत दिये । उम दस प्रफार जाति देव अर्जुन 
भी रयते कूद पट्‌ गौर सथ भाष्ये साय उनके पीछ-पोये 
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चष दिध ) भगवान्‌ शनष्ष्ण तथा दूसरे मृष्य-मुष्य राजानो 
मष्ट उत्तुरसाते उमपः पोषे हो तिये । तय अर्जने पटाः 
“रामन 1 अपका प्रथा विचार है? आप ह छो$ुफार 
प्ली कवुको सेनि पये जा रै हु 1" भौमततेन योते, 


तयार चष्टे) एसी स्थितिर्न जप भादर्योको छोडकर 
तया फवच भौर शस्त्र लकर करटा जाना चाहते ह?" 
नफुलने फटा, "महाराज } आप हमारे बड़े भाई हु, भापके 
हस प्रकार जानेस हमारे हूवयमे वडा भय हो रहा है) 
वताद्ये तो सही, भाप फ जायंगे ?* सहदेवने पा, 
(राजन्‌ { इस महाभयावनौ रणस्थलीमे भा जानेपर भब 
आप ह्मे छोटुकरर इन शत्रुओंकी भोर फहाँ जा रहे ?' 

मादयरे एस प्रकार पृषनेपर भौ महाराज युधिष्टिरने 
फोट उत्तर नहीं दिया । पे चुपचापि चलते ष्टौ गये । तम 
चतुरसूडामणि श्रीफृप्णने हेसकर कहा, भँ इनका मभिप्राय 
समक्न गयाहू। ये भीष्म, द्रोण, कूप भौर शत्य भादि 
सव गुरजनोसे आक्ता लेकर शत्रुभोफे साथ युद्ध करेगे । भेरा 
एसा मतदटहैकि जो पुरुप अपने गुरजनोकी मज्ञा लिये 
धिना ही उनसे युच्च फरने लगता ह, उसेवेस्पष्टही शापे 
देतै ह मौर जो शास्परानुसार उनफा अभियान फरके ओर 
उनते भाज्ञा तेकर संग्राम फरता दैः उसकी अवश्य विजय 
टोतीदहै।' 

इधर जव शरीएृष्ण एसा फहु रहै थे तो कौरर्वोकफी सेनामें 
वड़ा फोलाहेल होने लगा मौर पर तोग दंग-से रहकर 
पुपचाप खड़े रहे । दुर्योधनके सेनिकोने राजा युधिषण्ठिरिको 
भाते देवा तो वे.आपसमे फटने लगे, 'ओहो । यही फुलफलंक 
युधिष्ठिर है । देखो, मम यह्‌ उरकफर अपने भाहमोफे सहित 
एरण पनेफी दच्छासे भीप्मजीके पास आ रहा है! अरे! 
इसकी पीठ्पर तो अर्जुन, भौम, नकुल, सह्देव-जैमे यीररहै; 
फिरभी एसे मयने फंते दथा लिया ।' एसा फटुकर फिर ये 
संनिक फोरवोफो प्रशंसा करे लगे भीर प्रसघ्न होकर भपनी 
ध्वजां फहुराने लगे । एस प्रकार युधिष्ठिरको धिक्कार 
पार 7 सव घौर यहु सुननैकेः लिये फि देखें, यहु भौपमजीसे 
वया महता है भौर रणर्याकुरे भौमसेन तया एुप्म भौर 
सधुन दम मामतेमें पया वोलते ह्-चुपहो ये इस समय 
मदुाराज युधिष्टिरको दस चेष्टसे दोनों हो पक्षोकी सेने 
यर्‌ सवेहमे पट्‌ गयीं । । 

महाराज युधिष्ठिर एत्रुभोफौ सेनाके बीचमे होकर 
भौप्पनोके पास पचे भौर दोनों हायोते उनके चरण 
। पहुने तो, अजेय पितामह ¡ सँ आपको प्रणाम 
फरता टू 1 मृते मापते युद्ध करना होगा \ भप मुने भला 
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दीजिपे भौर साप ष्टौ आशोर्याद देनेकी कृषा भो फोजिये 1 

भोष्मने कहा--गुधिष्ठिर ! पदि इस स्मय तुम भेरे 
पासन भातितो मै तुम्हारी पराजयक्े तिये तुषं शापदे 
देता । कितु भय मै पुभषर यहृत प्रसन्न हं} पुम युट करो, 
ुष्हारो जय होगी मौर द्वस युद्धम कुम्हार भौर सय इच्छां 
भी पूरी होमो । इसे सिवा तुरम फो यर माँगनेकी च्छा 
छो तौ माप सो; पपोकि देस होनेपर पिर दुम्हारौ पराजय 
नहा हो सकेगी \ राजन्‌ । यह पुय मेया दास ह, भयं 
शिसौफा भौ दात नहा है--पही सत्य है मौर पस भयते 
फोरयेनि पुमे याध रणा है 1 इरे मे वुम्हारे साय 
नपुंतरकोषत-ती याते कर रहा हं । चेदा । युदतो गुणे 
कौरर्योको भरते हौ फरना पडेगा । हा, इसके शिवा तुम 
भोर जोग कट्ना चाहो, वह्‌ षहो 1 

मुधिष्ठिरने फहा--दादाजौ । मापो तो वोर नोत 
नहीं सता । दस्िये पदि अपं हमा हित खाहतेर्हैतो 
यतसाये, हुम आपो युधे पंस जोत सक्मे ? 

भ्रीच्म योसे-कुग्तीनन्दन { संदराममूमिमे युद करते 
कषमय मुपे जोत सरेरा एो मुर धोई दिपायो नद 
देता ॥ अन्य पुरष तो कय, स्वयं इन्रको भो रेसी शक्ति मदां 
है । एरर लिया नसो भूतयुकय मो शो निरियत समप महीं 
ह । दृस्ते हुम पिकी दरूषरे समय भूपते मितना 1 


राजा युधिष्टिर भीप्मादिरे पाम जाकर उन प्रनाम करः युदक लिये मधा मौना 
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सद महाबाहु युधिष्टिर्ने भोप्मनोको पट्‌ शत निरपर 
धारणक मौर उन्द्‌ दिरिप्रणामकटये प्राचापें देने 
रको ओर चने । उम्देनि माचार्दगो प्रमाप शरणे उमर 
परिमा दती मोर फिर अपने कतया तिपे कटा, शयन्‌ । 
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मुपे मापते पुदकलाहोषः एरर पिये मापरो भागा 
चाहता हु, जिर मुषे को पपन घणे। भापयट्‌भी 
यतानेशोष्टेपादर सिमिशतूरमोषो दितिप्रशार एोतरश्णा।' 
दवोणाचायने फहा--साजन्‌ | परि धुम युदा गणय 
करके फिर मेरे पातन मति सो च दुम्हासो परापरे शिवि 
शाप दे देतां । पितु वुम्टारे दस सम्मानो प्रत्न ह तुप 
युद्ध करो, वुम्हारौ जप होणौार्ववुम्टारीष्ष्टा पूर्णश्कथा। 
पता, तुम द्या चाहते हे? दष त्विनिर्भे मपनो भोरमे 
युध करनेके सिवा वुम्टापे भौरगोभोष्ष्टाहो,वहकटो; 
योहि पुर भर्यशा दात , क्यं हिमो रम मही १- 
यहो स्व्यहै मरत मपे शौरयनि भूते शाप तिरा ह। 
दरी शे नरुशरःरय) सरह बुमरे श्ट रहा हितम म्नो 
मोश्ते गुद कहे धिषा भीर ष्पा पहते हो र्दपुरतो 
करयारो भोरते बया, तो भो दिनप गुष्टारोही ष्ट्रा 
घप्ठिरने षहा-ण्छन्‌ ¡1 भर शैरदोको मो 
ह णुद र्ट शिनुमेष्ो षर मानता रि येते विग्य 
चाह भौर मूषे उपयोगी वरामं रे। [१ 
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द्रोणाचार्यं वौते--यजन्‌ ! वृम्हारे इलादृष्लार स्वयं 
श्ीष्प्ण ट इसने वरुम्टारा विलय तो निस्त ट । मं तुन्द 
युदक तिथे साना ददा टं । तुम र्ग्राद्धयमें शवरुलीका 
भटर करोगे । जह धर्म रहता ह वहीं श्र्प्ण रहते ईह 
र नर्हा द्रण दूते ह, बर्ही नय रहती ह । कुन्तीनन्दन ! 


द; [९ ५ 


। 


र जह्‌ 
यत्र तुम जानो, युद्ध करो मौर वुम्दं जो एना हो, पृषो; 
ठुम्हं क्या सतह्‌ दूँ? 
युधिष्ठिरने परद्या--माचा्यं ! बापको प्रणाम करके 
म वटी पूदत्राट्रं क्ि वापके वधका क्या उपाय दह । 
ग्र 


4} 


न 


द्रोणाचार्यं वोसै-राजन्‌ ! सग्रामभरभिमें र्थपर 
वार्टष्टजवर्म नध भरकर वाणोकी वर्षा कस्गा, उस 
समय मुघे मार सक्--देप्रा तो कोई शत्रु दिखायो नहीं 
देता । ह" जव म श्त्त्र छोडकर अचेत-सा खड र उस 
शमय कोट योद्धा मुके मार सकता है--यह्‌ मे तुमसे सच-सच 
फा टं । एक सच्दौ वात तुम्हूं वताता हं--जव कित्ती 
विप्वासपाच्र व्यपि्के मुखस मुके कोई अत्यन्त अग्रिय वात 
सुनायो दती टहैतोर्म संग्रामभूमि भस्त्र व्याग देता हिं 1 
द्रौणाचायजौकौ यह्‌ बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी 
माना ते माचार्यं छृपके पास वये मौर छन्द प्रणाम एवं 
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भरदक्षिणा फरफे कहुने समे, 'गुरजी ! सुक भापते युद्ध करना 
हेण; इसके तिये सँ "मापते आज्ञा मागता ह, जिसते सुसे 





क्रोडं पाणन लगे! इस्तकं सिवा वायक्तौ जा हनेपर ` 
श्रू नी डत सदु + 

कृपाचार्यंने कहा-- राजन्‌ ! युका 
यदि तुममेरे पान्न जतेतोमदुम्हं शप दे देता 1 पुर 
नर्य दात्त हैः जयं किसीक्ता दत्त चहं है--यही सत्य: 
जीर इस अर्थते ही कीरवोनि मुन गध रक्छाह; सो युः 
तो सुज्ञे उन्टीकी भरसे कटना पड़ग--देसा मेरा निश्च 
है । इससे नपुंसककी तरह मृते यह कहना पड़ता है टि 
लपनी मोरसते युद्धे करनेके तियं कनेक सिवा जीर सुम्ह्रं 
जो इच्छाहौ, चहमगिचो। 

युधिष्ठिरने कहा-भाचायं ! सुनिये, इसत मेँ मापः 
दता हः --“----"“ ॥ 

इतना कुकर धर्मराज व्ययित्त होकर भचेत-से हो भः 
अर कोई शब्द न बोल सके 1 तव उनका मघिप्राय समक्चकः 
करपाचा्यजोने कहा, राजन्‌ ! मुर कोई भी मार नरह 
सकता । कितु कोई चित्ता नही; तुम युद्ध कसे, जौः 
तुम्दारी ही होगी । चुम्हारे इस समय यहां मानेसे मुक्ते बड़ 
प्रसन्नता हई ह 1 मै नित्यप्रति उठकर तुम्हारी विजयकामन 
करूगा--यह मँ तुमसे कटक कहता. हुं. \' 

छूपाचार्यजीन्तौ चात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकं 
आज्ञा लेकर मद्रराज शल्यके पसं गये तवा छन्दं प्रणाम 
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भीरप्रदक्षिमा करने मपने हितङे लिये उने कटा, "पयन्‌ } 
भुम भाप प्राय युद कयना टै ! एरर सिव सं बाते 
श्रा पता ह. निने भुके फोर पापन्‌ समे तवा मापो 
मगा होनेषर मे शवुमोको भ जीत सूषा 

शल्ये फहूा--एजन्‌ } गदरा निश्चय कर्‌ तेनेपर 
यदि बुस मेरे पातन अत्तिषोर्पे दुष्टाते पपनयके तिपि 
कुषं पदे देता। इस तमप सकर तुमने मेत स्मान 
क्षियः है, दषतिमे सै तुमपर भरसच्र हूं । तुग्हासे इच्या पूर्णं 
हो । मवु आसा देता ह; वुम युद कसो, जय वुष्टाये 
हो होमौ । व्रष्हारी कोई सौर भभिततापाहो तो मरते कटो) 
पुदध अमेका दात्र है, मर्यं किसी दाप नहु है-हौ यात 
रस्य है मीर दस मर्पतेहौ फौरवोनि मूषे ययत्तिाहै) 
सोते मूर नपु्तङकी तरह पूना पडता है शि सपनो भोरते 
युद्ध कारानेके सिवा पुन मौर था घाहतेषटो । तुम मेरे 
भागने हौ 1 वुम्हारो जो इच्छा हीगी, पह्‌ यै परणं शसा । 

युधिष्ठिरे फहा--मामाजो } सने सन्पसंप्रुका 
उथौग करतै रमय सापे जो प्रार्यनाको घो, यहो मेरा 
धरटै। कर्णते हमारा एड होते समय भाप उप्ते तेजका 
नाश फते रहे! 

शत्य योले-ङम्तीनन्दन 1 बुम्हारो यह इष्टा पूर्ण 
होभौ । जाभौ, निस्विन्त होकर युद्ध करो ) म पुम्टारो 
मात पूरो फरनेकौ प्रतिता शूरता हे । 

सञ्जयं फते ह--राजन्‌ । मद्रान त्यते भागा 
सेफर राजा युधिष्ठिर सपने भदर्योहित उस विशाल 
साहिनीते बाहर भा गपे । दस पौचमे धोषृष्ण कर्णके पात 
गध मौर उसते कहा कि शमने भुना है, भोध्मजोपे देष होनेके 
कारण तुम युर नहो करोते ! यदि देखा है सो जवतर भीष्म 
हौ मारि जाति, तवत तुम हमारी मोर मा जमो } उनके 


युद्धकन सारम्भ-रदोनो परिः कीसेशा परपर भिषा 
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५४९ 
मारे जाते सिर वु ुर्योयनस सहाप्ता एनो हौ जनि 
जान ष्टेतो किर हमारे भृराश्तेते भारुर युद टना 
कणनेः कहा--कगर 1 ई दुयोवनका मद्रप भो नङ 

कर्मा । आप मृ प्राणरणते दुर्योणनरा हिनेषो मतं ॥ 

करणंको यह्‌ बत भुनर्र थाहत्य यटूपिपसौर यदमौर 
पडोत मामिति ददरः याद पहार पुस्स मेने 
योम घटे ्ोकृष्रज्वस्वणे शहरो पोरहमारा साप 
देना चाहे, अपनो रहुयताहे तपे व उलप स्वागत प्येष 
तेषार हं ' पठ्‌ युनरर गृपुत्यु यष प्रत्र हमा । रषे 
पाण्योक्षो भोर रेवद पर्मरान पुप्िर्टिरमे ष्टा, 
सहारन [ यदि भापपेरोतेदप्पीरारक्रेतोमेदग 
महापुदमे मापशे भोरसे कौरयेदि साय गुड रेणा +" 

युधिच्ठिरने बहा~-युपृको { भाभो, माभ, एम प 
प्रिवकर वुम्हारे पूं भाद्पोते युद स्रो । मापो य 
धुम्हुष्र स्वाते करता हे! शुम हमा मोरे प्राम श्पे। 
भातूम होता है महादान युतराष्टृशय शणो दुदोह षतैषा 
मीर वुमये ही उन्हे पण्य मितेणा। 

राजन्‌ । किर युत्सु दुन्ुभिपोपरे शाप कुष्टरे 
प्रो छोडकर पाण्डर्योरी हेनामें घता पया । तर प्रान 
युधिष्ठिरम भपने परादिः सहित प्रधप्रतापूे पुनः श्प 
धारण किया ) सय सोयं मपने-मपने एपोपर पड गये मौर 
फिर बुनदुपि्योका पोव होने फणा मोर पोटाषोग 
तरट्-्रट्मे पिहूनाद कएने सगे 1 पाण्यवोषि रप दे 
देखरूर धृष्टदुम्नादि रबर राजामोरो यदृ टप टमा । 
पाण्डवेति माननीयो घान करने पौरव प्राप्त रिणा -- 
यह्‌ देत राजाभनि उन प्रदा रत्याष् शिप सपा धपे 
यन्धु-षन्पयोरि प्रति उन ुदुरता, दए भीर पार 
यङो घर्चाकरनेप्तो) 








युद्धका आरम्भ-दोनों पक्षकि वीरोका परस्पर निट्ना 


राजा धृतराष्टने कहा--एञ्जय । इ प्रका जय 
मेरे रध भीर शाण्डर्योको मेना ्द्हुरवना ष्ेग्योतो 
उन सोनो पडते किशने प्रहार स्यि ? 

सस्जयने फहु--रस्न्‌ { तव पाद्पोफि सहित 
आयक पुत्र दुर्योधन भीष्मको अगे रणकरं सेनासटित 
दा । हसी प्रकार भीमपनके मे्ुत्यमे क्षय दाण्डयमोग भो 
भीत्ममे युद कटेर्‌ तिये प्रसप्ताति मागे अगि) एराग्रशर्‌ 
दोनो सेनाम घोर युद होने सम + पाण्वयोनि हमारी 
सेनापर अकमय किया भौर हमने उपर धाथा वोप दिया 1 
खोनों भोरे देषः भोय श्र रहा या हि गूनरर ेगटे 


पष्ट हो जातये + उतत क्मद महादहू सोमेन पो रदो 
तदे पव्मष्टे चे) उने स्हाषणे माकी नेता षर्र 
हि उठा तषा विहरे षहा धुनरर मंम दग सयमी 
जानकर तपू निशसा सामा है. उणो प्ररत भोपशै 
सेना हाषो-पोषे खाहि पाटन भो मनू सदास्ते भये) 
प्रीमरेनदिङ्टश्पधारपकर्रेमाणे दुनेतमे त रेपरद 
आपे पुनि उन्हं कापि एम दर एर रिद, मेते 
गर्वो दिवि सेनि 1 इन नयत दुर्मन, दूर्मुय, इम. 
शम, दुः्सासन, शुमेदय, दिवा, पियसेन, (सक, 
पृर्मथ, जठ, भोग मोर एोमरतरा पुथ धरर्धिरा-पे 
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संक्षिप्त महाभारत 
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चदा हआ मीष्मजं मौर उन पाचों महारयिर्योके सामने 
आकर उट गया ! उस्ने एक पने वाणते भीष्मजोको ताड्के 
विह्ववाली ध्वजा काट दी मौर फिर उन सवके साय संग्राम 
छेड़ दिया । उसने एृतवमकि एक, शल्यकः पाच र 
पितामहको नौ बाणोसे बौध दिया ! फिर एक कुकौ हुई 
नोकवाले दाणते दुर्मुखके सारयिका सिर धड्से मलग कर दिया 
मीर एक वाणे कृपाचार्यका धनुष काट डाला । इस 
प्रकार रणभूमिमें नत्य-सा करते हृए उसने बड़ तौले वाणो 
समो वौतँपर वार किया ! उसका एसा हस्तलायव देखकर 
देषतालोग भी प्रसन्न हो गये तया भीप्मादि महारथिधोने 
भो उसे साक्षात्‌ अरजुनके समान हौ समन्चा । पिर कृतवर्मा, 
फूप मौर शत्थने भी भिमन्युको बाणोसे बध दिया । परंतु 
वह्‌ मैनाक पवतके समान रणभूमिपे तनिक भौ विचलित 
नहीं हुजा तथा फौरव वोरोते धिरे होनेपर भी उस वीर 
महारथोने उन पाचों अतिरयियोपर वाणोकौ स्षड़ी लगा दी 
मौर उनके हजारों चा्णोको रोककर भीष्मजीपर वाण 
टोडते हुए वह्‌ भौषण तिहुनाद करने लगा । 
राजन्‌ ! फिर महावलौ भीष्मजीने बड़े ही अद्भुत 
सीर भयानक दिव्यास्त्र प्रकट किये मीर अभिमन्युपर हजारों 
वाण छोडकर उसे विल्करुल ढक दिया ! यह्‌ उनका वड़ा 
ही मद्‌नुत व्यापार हमा । तव विराटः धृष्टयुम्न, टुषद, भीमः 
सात्यकि भौर पांच फेकयदेशीय राजकुमार--ये पाण्डवपक्षके 
दस्र महारथो वड़ो तेजसे अिमन्युकौ रक्षाके लिये दौड़ । 
उन्होने जसे हौ धावा किया फि लान्तनुनन्दन पीष्मने 
पाञ्चालराज दूपदके तीन मौर सात्यकिके नौ बाण मारे तथा 
" एक वाणसे मीमसेनकौ ध्वजा काट डाली ! तच भीमसेनने 
तीन चाणोते मौष्मको, एकसे कृषाचार्यको भौर आढ वाणोसे 
हृतवर्माको बौध दिया ! राजा विराटे पुत्र उत्तरने 
हयीपर चढृकर वड़े वेगसे शत्थपर धावा किया ! हायोको 
अपने रयकौ मोर वड़ो तेजोसे आता देवकर मद्रराज शल्यने 
चा्ोहारा उसका वेग रोक दिया 1 इससे वह्‌ हायौ चिदु 
गया भौर उसने रयके जुएपर पैर रखकर उसके चारों 
धोडोंको मार डाला. घौडोके मारे जानेपर खाली रयम 
हौ यठे हए शल्यने उत्तरके ऊपर एक भीपण शषिति छोडी । 
उसमे उत्तरा फवच फट गया, उसके हायते भंकुश मौर 
तोमर आदि भिर गये ओर वह्‌ अचेत होकर हायोसे नीचे 


गिर गया । फिर शल्य तलवार लिये रथसे कद पड़ ओर. 


उस हायीकी सूंड काट दी! इससे वह्‌ भयंकर चीत्कार करता 
मर गया} यह पराक्रम करके राजा शल्य कृतमपि रथपर 
चट्‌ गये 1 

जव विराटपुमर श्वेतते अपने भाई उत्तरको मरा हुभा 


ओर शल्यको कतवमक्कि पास बेडा देखा तो वह्‌ कोधसे जल 
उठा ओर मपना विशाल द्नुष चढाकर शल्यको मारनेके 
लिये खडा 1 वह्‌ बाणोकी वर्षा करता हमा शल्यके रथको 
मोर चला ! इस समय मद्रराजको मत्युके मुँहमे पड़ा देखकर 
आपके पक्षके सात महारयियौने उन्हे चारो ओरते धेर 
लिया । कोसलराज, बहृद्रल, मगधराज जयत्सेन, शल्यपुत्र 


-रुदमरय, काम्बोजनरेश सुदक्षिण, विन्द, अनुविन्द ओर 


जयद्रय--ये सातो वीर श्वेतके सिरपर बाणोंकी वर्षा करने 
लगे 1 सेनापति श्वेतने सात बाणोते उन सतोके धनुष 
काट उलि ! उन्होने मधे निमिषमे ही दूसरे धनुष लेकर 
श्वेतपर श्रात बाण छोडे । कितु महामना श्वेतने सात बाण 
छोडकर फिर उनके धनुष काट दिये ! तब उन महारथियोने 
शवितयां लेकर भषण गजना करते हुए उन्हे श्वेतपर छोड़ा । 
परंतु अस्त्रविद्याके पारगामी श्वेतने सत ही बाणोसे उन्हे 
भी काट दिया! फिर उसने एक भीषण बाण लेकर उसे 
रक्मरयपर छोड़ा ! उसकी गहरी चोट लगनेसे रुक्मरथ 
अचेत होकर रथके पिछले भागमें बेठ गया ! उसे अचेत 
देखकर उसका सारयि तुरंत हौ सब लोगोके देखते-देखते 
रणभूमिसे अलग ले गया ! फिर शवेतकुमारने छः बाण 
दाकर उन हों महारथिर्योकी ध्वजाओके अग्रमाग काट 
दिये र उनके धोड़े तथा सारथियोको भी बध डाला 1 
इसके पश्चात्‌ उन बाणोते मच्छादित कर स्वयं शत्यके 
रथकौ भर चला ! इससे आपको सेनाम बडा कोलाहल होने 
लगा \ तब सेनापति श्वेतको शल्यको ओर जाते देख भपका 
पुत्र दुर्योधन भीष्मको आगे कर सारी सेनाके सहित श्वेतके 
रथके सामने माया मौर मृत्युके मुखमे पड़ हुए राजा शत्यको 
उसमे मुक्त किया । बस, बडा ही घोर ओर रोमाञ्चकारी 
{ढ होने लगा तथा पितामह भीषम अभिमन्यु, भोमसेन, 
सात्यकि, केकयराजकुमार, धृष्टद्युम्न, दुपद भौर चेदि तथा 
मत्स्यदेशके राजाओंपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । 

राजा धृतराष्टुने पूञ्खा-्ञ्जय 1 जव राजकुमार 
श्वेत श्यके रथके सामने पहुचा तो कौरव, पाण्डव मौर 
शान्तनुनन्दन भीष्मजोने क्या किया--यपह्‌ सुञ्े बताभो 1 

सञ्जयने केहा--राजन्‌ ! इस समय लाखों क्षत्रिय 
बीर राजकुमार श्वेतकौ रक्षा कर रहे थे 1 उन्होने पितामह 
भोष्मके रयको घेर सिया \ बड़ा ही घनघोर युद्ध होने लमा॥ 
सीष्मनोने भारकार मचाकर अनेकों र्थोको सुना कर दिया। 
उस समय उनका पराक्रम बड़ा हौ अद्भुत या! इधर 
राजकुमार श्वेतने मो हजारो रयियोका सफाया कर दिय 
आर मने पेने बाणो उनङ्ञे पतिर उडा दिये! भो श्वेतके 
भयते अपना रय छोड़कर माग अया, द्रतीते मद(राजज्ष 


भीष्मपर्व] 


अभिमन्यु, उत्तर ओर शनक संग्राम नया उनर सौर पररा दथ 
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५^^^ ^^ 
पीपी ती क 


दर्शेन कर सका हं 1 इस प्रीपण कटा-कटीके समय एकमा 
भोघ्मनौ हौ मुमेष्फै समान अचल षष्टे हए ये 1 ये अपने 
दुस्त्यज प्राणका मोह छोड्ृ्र निर्भोशमायते पाण्द्वोको 
, सेनाका संहार कर रे मे । जय उन्होने देषा विः श्वेत षट 
तेजीते कौर्वसेनारी नष्ट फर रहा है, तो षे प्रटपद उपक 
समने आ यये! कितु श्येतने भौयण वाणवर्पा करकैः उन 
सत्कुलं दक दिया । पोप्मनोने भो श्वेतपर्‌ यो भारौ 
अाणवर्पा फी } उस समय यदि शषेतने रल्लानफीहोनीतो 
भीष्मजो एक दिने हौ सारी पाण्डवसेनाको नष्ट.्रेष्ट कर 
देते । जव पाण्डवोनि देवा फि श््रेतने भोष्मभीका भोमंह्‌ 
फेरदियाटैतोवे धटे प्रसन्न हए । पर आपका पुत्र - धन 
उदास हौ गया । यह्‌ अत्यन्त रोधे भरकर अनेना भन्प 
राजाओंके सहित सारौ सेना लेकर पाण्ध्वोपर टूट पड़ा । 
उसकी प्रेरणासे दुम, कृतवर्मा, एपाचायं ओर शत्य भोप्म- 
फी रभा कर रहै ये। 
श्येतने भव देखा छि दुर्योधन तथा कई अन्य राना 
मिलकर पाण्ठर्ोकी सेनाका संहार कर रहै हँ तो वह्‌ मौप्म- 
जीफो छोडकर कौरर्वोफो सेनाका विष्वंस करने सगा 1 
इर प्रकार पकी सेनाको तितर-यितर करके वह्‌ फिर 
भीष्मजीपे सामने माकर उट गया) फएिरये दोर्नो योर 
र मौर युत्रासुरके समान एकदूसरेक प्राणदः प्राहुक होकर 
जड्ने लगे । उतने धिलखिलाकर हसते हृए नौ याण ोड़कर 
भीध्मजीके धनुपकैः दस दुकटे कर दिये भौर एक याणे 
उनकी ध्यजा काट डाली । यह देखरर आपके पुत्रोनि समप्रा 
क्रि भय शवेतके पंजेमें पकर भोधष्मजी मारे जेगे तया 
पराण्डवलोग भसप्न होकर शद्यः पनात सये । 
तय दुर्योधनने छरोधित होकर मधनो सेनाको भदेश दिम, 
अरे { सय लोग सावघान होकर सव भोर से भौप्मजोकी 
रकाफरो। देस, एसा न हो हमारे सामने हो वे श्वेतके हायते 
मरे जां \ यह्‌ यत पै दुमे ोलरूर कह रहा ॥ 
राजका मादेश सुनकर सय महारो यश फृतापि चनुरद्धिणौ 
सेनाको साप सेकर भीप्मजीदः) रधा करने से । याद्टीर, 
कतयर्मा, शस, शत्य, जलसन्ध, विणं, चिग्रत्ेन मौर 
धिविराति-पे सय महारो यङो शो्रतासते भोप्मजोको 
घा भोरे पेरकर श्वेतके ऊपर यङो भारो यागवर्था 
करने तमे । सितु महामना श्वेतने अपने हापरो सपा 
दिश्वाति हए उन सव यापोको रोक श्प । किर सिह 
संपि हाधिरयोषो पीठे हटा देना है, यत हौ उन सय वौरोषो 
रोककर उसने भपते याते भोष्मजीषा धनु काट दिया ॥ 
तय भोप्मजोमे दतरा धनुष सेकर उसे यष तीते पामंति 
भध रासा) इसे सेनापति श्वेलने धोयने भरकर सवके 


देपते-देते अनेशो सोरे शष्यमि भोदस्र भीच्मभोकते 
स्याल क्र रपा} इमे राना दुर्णप्नशो बो ष्पा 
मौर मापङो सेने हाहारार होने सपा 3 प्रेतर बाोने 
पायत होकर भोप्पनोशो पौरहटेदेदरररब्रूत सोगमो परौ 
समने समे हिः मद श्येने हापमे पटशर भोध्मभो परे 
ष्टौ जाये । भोध्ममोने जवदे्रा हि मरे रपशोध्वनाकशट 
दी गयोहै भीर सेनारे भो पर उपषटणपे हतो उन्टोनि भोय 
भरकर छार यापोमे श्येनरे चारो चोङेशे भारश्पा.शो 
ब्ाणसि उमरो ध्यना काट टतो भौर एषो सार्शापशा 
स्तिर काट दिया) भूते भोर पोषे मारे भानेपर श्ये श्यते 
द प्रा भौर यह्‌ प्रोधमे तितमिता उटा + कवैनशो शपन्‌ 
देखकर भौष्मजौने उगपर सद भोरते पने णोर षोदार 
को 1 तव उरते नुधरो अपतरे रथमे फफ एर शाप 
दण्डके समान प्रवण्ड शक्ति सो भोर "जरा पुष्पव पारण 
करके एषे रहो; मेरा पराप्रम देषो" देता ब्हुशर उ 
भोष्मजीपर छोड दिया । उम भोपण गाहिनशो भवी देव 
आपके पुत्र हाहारारकटे ले । हित भोप्ममौ तनि भौ 
महं पवरपि } उन्टोनि माटनौ दाय भारर्र उते बोचहमं 





बट दपा! पह देर मापे भोर गद सोण नप-बप- 
कारकटनेते। 
सय विरादपुवरश्देनने वोपश हो हमे हए मोप्मगोषा 


संक्षिप्त महाभारतं 


1 


पणान्त फरनेके लिये गदा उठायौ मौर वड़े वेगसे उनकी 
मोर 'दौड़ा । भीप्मजीने देखा कि उसके वेगको रोका नहीं 
ना सकता, अतः वे उसका वार वचानेके लिये पृथ्वीपर कूद 
टे श्वेतने उसे घुमाकर भीष्मजीके रयपर छोड़ा भौर 
सङ्के लगते ही उनका रय सारयि, ध्वजा भीर घोड़के सहित 
पर-चूर हो गया । भीष्मजोको रयहीन देखकर शल्य आदि 
सरे रयौ लपने-अपने रय लेकर दौड़े ! तव वे दूसरे रथपर 
बदकर हसते हृए श्वेतकी भोर वदृ । इसी समय भीष्मको 
माकाणवाणी हई-- महाबाहु भीष्म ! शौघ्र ही इसे 
पारनेका उपाय करो । विश्वकर्ता विधाताने यही इसके 
धका समय निप्वचित किया है ।' यहु आकाशवाणी सुनकर 
मीप्म वदे प्रसन्न हए मौर उसे मार डालने का निश्चय किया 
स॒ समय श्वेतको रथहीन देखकर सात्यकि, भीमसेन, 
ृष्टदयम्न, द्रुपद, केकयराजकुमार, धृष्टकेतु मौर अभिमन्यु 


॥ ~) 


एक सायही अपने रथ लेकर चले । कितु द्रोणाचार्य, 


कृपाचार्य ओर शल्यके सहित भीष्मजीने उन्हे रोक दिया । 
इसी समय श्वेतने तलवार खींचकर भोष्मजीका धनुष काट 
डाला। भीष्मजीने तुरंत ही दूसरा धनुष उठा लिया गौर बड़ 
तेजीसे श्वेतकी ओर चले ! बीचमें सामने आनेपर उन्होने 
भीमसेनको साठ, अभिमन्युको तीन, सात्यकिको सौः 
धृष्टयुम्नको बीस मौर केकयराजकी पांच बाण मारकर 
रोक दिया \ फिर वे सीधे श्वेतके सामने पहुंचे भौर अपने 
धनुषपर एक मृत्युके समान बाण चद्ाकर उसे ब्रह्मास्तरसे 
अभिमन्वित करके छोडा । वहु बाण श्वेतके कवचको 
फोडकर उसको छातीमे घुस गया मौर फिर विजलीके समान 
चमककर पुभ्वीमें प्रवेश कर गया। इस प्रकार उसने 
श्वेतका प्राणान्त कर दिया । उसे पृथ्वीपर गिरते देख 
पाण्डव ओर उनके पक्षके क्षन्नियलोग बड़ा शोक करने लगे 
तथा आपके पुत्र ओर अन्य कौरवलोग बडे प्रसन्न हुए । 
दुःशासन तो बाजा वजाता हुभा इधर-उधर नाचने लगा । 


युधिष्ठिरकी चिन्ता, कृष्णका आण्वासन ओर कौच्वन्युहकी रचना 


घतराष्टने पुखा-सज्जय ! सेनापति श्वेत जव युदधमे 
श्रुमोके हायते मारा गया तो उसके पश्चात्‌ महान्‌ धनुर्धर 
पाल्चालवौरोने पाण्डवेकि साय मिलकर क्या किया ? 
सञ्जयने कहा--महारान { स्थिर होकर सुन्यि- 
उस्न भयंकर दिनके पूर्वाह्मका अधिकांश भाग वौत जानेपर 
लगभग दोपह्रफे समये आपको तथा शत्रुकौ सेनाओमें 
£ युद्ध होने लमा 1 विराटे सेनापति एवेतको मरा हुमा 
ूतवमकि साय शल्यको युद्धेके लिये तेयार देखक्रर 
समाहृति पदडुनेसे प्रज्दलित हई अग्निके समान राजकुमार 
शंस क्रोधस्ते जल उठा । उस वलवान्‌ वीरने भपना महान्‌ 
धनुष चटाकर मद्रराज शत्यको मार उालनेकी इच्ासे 
उनपर आक्रमण किया ! उस समय वहुत-से रथ चारो भरसे 
शंखको रक्षा कर रहै ये । वहू वाणोकी वर्षा करता हुभा 
शल्यके रथके पास पहुंच गया 1 तव मतके मुखमे पड़ हुए 
मद्रराज शल्यको वचानेके लिये मापक्लौ सेनाके सात महारथी 
वृत, जयत्तेन, रुवमरय, विन्द, अनुविन्द, सुदक्षिण ओौर 
जपद्रय उन्हं चासं ओरते पेररर खड़े हो गये ओर शंके 
मस्तफपर वार्णोकी वर्षा फरने ते । उन सातोरो एक साय 
प्रहार करते देख सेनापति शंख फरोधमे भरं गया मौर भत्ल 
नामकं सात तीसे वाणे उन सातो धनुष काटकर सिहूनाद 
फरने लगा 1 तव महाबाहु मोप्म मेघङे समान गर्जना करते 
हृए्‌ विशा धनुव हायन तेकर शंखपर चड़ मये । उन्हे 


आते देख पाण्डवी सेना भयसे यरा उटी । इतनेहीमें 
भीष्मसे शंखकी रक्षा करनेके लिये अजुन उसके आगे अकर 
खड़े हौ गये; फिर तो भोष्मजोके साय इर्हीका युद्ध चिड 
गया । 

इधर, शल्यने हाथमे गदा ले अपने रथसे उतरकर 
शंखके चारों घोडोको मार डाला 1 जब घोड़े मर ग्ये तो 
शंख भो तलवार हाथमे लेकर तुरंत रथसे कूद पड़ा मौर 
अर्जुनके रथपर जा बेठा । वहाँ जानेपर ही उते कू शान्ति 
भिली ) अव भोष्मजी पञ्चाल, मत्स्य, केकय ओर प्रभद्रक- 
देशीय योद्धाओंको बाणे मार-मारकर गिराने लगे । फिर, 
उन्होने अर्जुनका सामना छोडकर पञ्चालराज दपदयर धावा 
किया ओर उनकी सेना भीष्मजीके बाणोसे दग्ध होती 
दिवायी देने लगी ! वे पाण्डव-पक्षके महारधिोको ललकार- 
ललकारकर मारने लगे ! सारी सेना उन्मयित हो उट, 
उसका ब्यरह भद्ध हो गया इसी बौचमें सूर्यं भौ मस्त हो 
गया; अतः अंधेरेमे कु सुस नहीं पडता या गौर भौप्मजी 
चड़ वेगसे बद्‌ रहै थे--यह्‌ देखकर पाण्डवोने अपनी सेनाको 
पौ हटा लिया } 

प्रथम दिनके युद्धे जव पाण्डव-सेना पौषे हटा ली गयौ 
ओर कुपित हए मौष्मका पराक्रम देखकर दुर्योधन खुशी 
मनाने लगा, उप्त समय धर्मराज युधिष्ठिर जपने समो भादयों 
भौर सम्पण राजाओंको-साय लेकर तुरंत भगवान्‌ श्नौकरष्णके 


भीष्णपय्‌] 





पात पये भौर अपनी पराशपको चिन्त षुत दूषी होकर 
वहुने सो--भोषहृष्ण } देप्ते हो न ? पर्मोको मोत्तपों 
शुषे हए तिनरेकौ देसेको लते भाग क्षणस्ते णता शलती 
है उती प्रकार भगानकः पराम दिषानेयाते भीकम 
अपने पाणो भेरो रेनाको भक्तात्‌ कर रहै ह । मोधें 
भरे हए पमराज, पखषर हम, पाशधारो चष्ण ओर 
पवाधारो कुयेरणो तो फदाततित्‌ पुने गोता जा सक्ता 
है; पितु हन महान्‌ तेभ्यो भोष्पको तना भतप्पष 
है । पसो दके भे तो भपनो युरिकोदुरंसताके कारण 
सोप्मरूपो आपाध जते पादक यिना शूष रहा हुं । भप 
हन राजाभोको पै पोषमहूपो कतके मों महु तना 
चाहता } पीष्मजो यड भासे भरत्रेषा है; उनके पाण 
भार मेरे संनिक उतौ प्रकार मष्ट हो जामे, जेते प्रश्वतित 
भग्ने गिरकर पतंगे । देशय । भय भेरे जीवगे सिहते 
दिनि शेध ह, उनमें घनमें रहर फठोर तपस्या फणा) रिपु 
एन नि््रोको युदमे षरे स वुगा \ भीष्मजो प्रतिदिन गेरे 
हमार महार्पपिपों भर भेष्ठ पोराभोका संहार कर्ते 
हु साधव 1 पुष्हो पतौभो, भप ष्या करनेरे हमारा हित 
हणा 7" 
पहु कहकर युधिष्ठिर शोक्ते पेगुघ हो पत देए्तक 
भले मेद पिये सननही-पन षुछ सोषते रहे 1 तय भगवा्‌ 
धोङृष्ण उरं शोकते पौडिति जाग सगत्त पाण्डषोको भागवत 
करते हए पोते--'पारतः! वु ध्र प्रकार शोर गही 
कर्मा षाहिपु । पेसो शो, एुम्हारे भाई कंते गूरयीर भीर 
धिश्यविहपात धनुर है 1 मै भोर महान्‌ पशरवौ ाए्यहि 
षष्ठा परिप कायं करो ते है1 पे विराट, पुपव, 
पृष्टयुम्न तथा अन्यान्य महायसी राजासोग दुरे षाको 
भौर भषत ह । सहासो धुष्टयुष्न तो एदा हौ तुम्हार 
हितचिन्तक भौर प्रिय कां करेवा है, दए रेनापतिए्वका 
भार लियाहै भौर प्रहु पिसण्डो पो निषषप हौ भीप्पका 
कफात है)" 
प्रोष्णी पे यतिं शृुतकर गुधिष्ठिरे महार्षी 
पृषटशुष्नसे षहा, शधुच्टचुम्न | पै णो करए कहता हू, ध्यानं 
"देर गुनो! शशा है एम सेरौ पात टालोगे नही । एुष 
हमारे तेनापि हो) भगवानु वागुदेषने पुष्ट यह श्ना 
दिया है । पूर्वकाले संगे कातिकेयजी देदताभोकि सेापति 
हए से, उती प्रकार पुम भो पाण्डवो सेनानायक हो! 
पपं | भम शना पराणम दिणाभो भोर कोरवोका 


मुधस्ठिरकौ चिन्ता, कष्णका आणारन ओर्‌ ग्रोन्नभयूहकौ स्का 
[00 0 0 0 0 0 पीती १११ हक्क 
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सहर कणे 1 पे, भोमतेम, अभुग, गुल ाह्देष भोतपरीपरीरे 
सभी पृण प्थाभोरभोणोप्रपागअधान रमाह, पर कुग्हारे 
पोठे चते \' 


यह्‌ गुगकर धूष्ददुस्ते पौ एपिपत एधो सोपोक्ो 
पराप्त दषते हए कहा, कुर्हीका | भगवाम्‌ शंकरो 
पुति पहूतेते ही प्रोगापार्पहा कल पाया {1 भास त 
भोय, कृपात, दोणा) श्प भौर णपाध हष 
षो ओपिपागौ पीरोक्ता पुकाषता पपा । शयुहता 
धृष्टधुस्त लय हत प्ररार्युदके तिये तार हुओा तौ रणोगत्त 
पाण्डव वोर लग-जयकार करो पे । तत्परपाल्‌ पूरिप्हिपो 
सेगापति पूष्टदपुम्ते महू, देवाणुर-एंपपपे पूहूएपतिभीे 
हमै लिपि जिए सोभ्षारण पापकः एह पपोष किमा 
था, उरीकौ र्ना हमतोग षरं + 


पएरे दिग पुषिदिडी आक्ञाफे भवुतार पृटषुण 
भर्मुमको एण पताके भो रेषणा 1 रपपर्‌ पठे हपु भर्भुष 
अपनी रनद ध्वजा भौर एाणोष एनुपे पतो सोपा षा 
रहै थे, छेते एपेकी फिर्णोते पुेषपपत। राजा एद चात 
पडी रोनाफो साथ ति उत ौरपषूहुके रिपेषाणणे 
त्थि हए ! कुर्हिणोज भोए सेदिरभ--प दोणं षत 
श्थानपर रवे पपे । दापार्णर) प्रक, भगुपक भीष 
किसतोका एमूहु प्रीये एपातपर षा 1 पदश्च, पो, 
पौरव भोर एिपादोके साप रगा पुधिष्ठिर जाक पृष्ठणाप- 
भेले हए । उष्के एतो पतक सपाणे भीतेन भौर 
धूष्टपुष्ण भे । प्नौपदीे पुत्र, भगिगपु, पहूप्षौ पाकि 
तथा पिशा, दरव, पुणु कुर्डीविद, पादत, धेनुष, तङ्गण) 
परतङ्गण, पातिकः, तित्तिर सोल भौर गाश्डप पैपोके धीष 
दकषिण पक्षे एिपत्‌ हुए भोर अतिततष्य, हण्ड, पपिष, दाष" 
शारि, श्र, उद, षत तथां ताकरुदेधीप परोक्ते पाण 
शदुत भौर एह्देव घाप पक्षौ हिपत हेषु । हा पयूहुगे 
होगे पको दर हमार, शिरोषाणे एर ताप पृषडााणभें 
एकः अरप पोर हमार भोर प्रपां पक सात पुत्‌ हमार 
रथ रषे कपि प्ये भे) दोग पभोते 1 धीणे भौहशव 
रिनाेपर प्के दयात ऊ पजरागोकी कतारं णी । 
विरद, केकय, काशिराग णोर रौप्य-पे एतत णंपाणानषी 
रका करते ये । ह प्रकार उस हुषो पचता करके 
काण्डवं अस्त्रा भौर कच भाविते एुरगिमिा हषो श्रये 
तिथे पू्यदिपकी भतीक्षा कषोषणो। { ५ + 


1 


६५९ 


कि) 


संक्षिप्त महाभारत 
तर 


[ मीष्मपर्व 





दूसरा दिन--कौरवोंकौ व्मूहस्चना आर अर्जुन तथा भीष्मकां युद्ध 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! दर्योधिनने जव उस्र इभय 
प्ौठचवयूहकौ सचना देवी मौर यत्यन्त तेजस्वी गजुंनको 
उसी रक्षा कस्ते पाया तो द्नोणाचारयके पास जाकर वहां 
उपस्यित समी शूरवीर कहा-- वीरो { मप सव लोग 


| ८ ५.५. \ „4 9 





। 4, <, ^ ५, 

न ~, 

= ° "~-<~~~ 
4. 11 


4 


नाना प्रकारके मस््रसंचालनकौ विद्या जानते ह मौर युद्धकी 
फलाभे प्रवीग ह । आपनेते एक-एक वीर भो युदधमें पाण्डवो 
फो मारनैकौ एवित रता है; किर यदि समी महारथी एक 
साय मिदकर उद्योग कर तव तो कहना ही क्या है ?" 
उसके इस प्रकार कह्ने मधम, द्रोण भीर आपके सभौ 
पुत्र मिलकर पाण्डवोफे मुफावचेमे एक महान्‌ व्यूहौ रचना 
| फरने लगे । सोप्मजो बहुत बड़ी सेना साय लेकर सवसे 
` जाणे चले । उनके पौषे कुन्तल, दशार्णे, मगध, विदभं, मेकल 
।५। फणप्रावरण भादि देशो वीरोको साय तेकर महा- 
प्रतमपो ब्रोगाचायं चते । गान्धार, सिन्धुसौवीरः, शिवि भौर 
यति वीरोफे साय शुनि द्रोगाचायेकौ रक्षामि निगक्त 
हेमा 1 इनके पीछे सपने सभो भाद्येकि साय दुर्योधन या । 
उत्ते सराय अग्वातक, विकणे, अम्बष्ठ, फोसल, दरद, शक, 
रफ भौर मालव देशे योद्धा थे! इन सवके साय वह्‌ 
शद्धुनिकौ सेनाको रक्षा कर रहा था । भूरिश्रवा, घल, शल्य, 
घगदत्त ओर विन्द-अनुविन्द--ये व्यूहे चाम भागकौ रक्षा 
फरने सो । सोमदत्तका पुत्र, सुकर्मा, कम्बोजराज सुदक्षिण, 
धुतापु सीर सस्युतायु-ये दक्षिणम भागक्षे रक्त हुए । 
सश्चत्यामा, छपाचायं सौरं कतवर्मा--पे बहुत चड़ सेने 
साय व्दहुद पृव्ठनागमे खड़े हए । इनके पृष्ठपोपकू ये केतु- 
-मान्‌, वसुदान, फासिराजकै पुत्र तया मौर दूसरे-दसरे देशो- 
फे राजालोग । 


राजन्‌ ! तदनन्तर, आपके पक्षकं सव योद्धा युदधके 
लिये वैयार हो गये ओर वड़े भआनन्दके साय शद्धः वनानि 
एवं तिहनाद क्रमे लमे । हर्षे भरे हुए संनिकोके सिंहनाद 
सुनकर कौरवोकि पितामह -मीष्ने.मी सिहके समान दहाड- 
कर उच्च स्वरसे शद्धः यजाया । .तद्ुषरान्त शतुओने भी 
अनेकों प्रकारके शद्धः, मेस, पेशौ ओर आनक आदि बजे 
वजाये; उनकी तुमुल ध्वनि सव ओर गूंजने लगी । श्रीृष्ण, 
अर्जुन, भीमेन, युधिष्ठिर, नकल मौर सहदेवने भी अयने- 
अपने शद्धः बजाये ! तथा काशिराज, शेन्य, शिखण्डी, धृष्ट- 
दयुम्न, विराट, सास्थकि, पञ्चालदेशीय वीर ओर द्रौपदीके पुर 
भी बड़े-बड़े शङ्क बजाकर सिहोके समान दहाड्ने लगे । 
उनके शङ्कनादकौ ऊंची आवाने- पुथ्वीते लेकर आकाशतक 
गन उठी । इस प्रकार कौरव यर पाण्डव एक दूसरेको 
पोडा प्हुचति हुए्‌ युद्धे लिये आमने-सामने खड़े हो गये । 

धृतराष्टने पुद्ध[--जव दोनों मोरकी सेना च्पहरचना- 
पूर्वक खडी हो गयौ तो योद्धाभोने किस प्रकार. एक-दूसरेषर, 
प्रहार करना शुरू कतिया ? 

. सञ्जये कहा--जवब दोनों ओर समानखूपसे सेनाभो- 
की व्युह-रचना हौ शयी ओौर सव ओर सुन्दर ध्वजाएुं फट्‌- 
राने लगौ, तब दुर्योधनने मपे योद्धा्ओंको युद्धं रमम 
करनेकी. आन्ञा दी ! कौरव वीरोने जीवनका मोह्‌ छोड- 
कर पाण्डवोपर आक्रमण क्रिया फिरतो दोनों मरक 
सेनाभोमिं रोमाञ्चकारो युद्ध होने लगा । रथसे रथ ओर 
हाथौते हायौपूनिङ गये । हायी अर घोड़ोके शरीरोमं मस्य 
बाण घुसने लगे इस प्रकार घमासान युद्ध आरम्म हो जने- 
पर पितामह भीष्म अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु, भीमसेन, 
सात्यकि, कंकेय, विराट भौर धृष्टद्युम्न आदि बीरोपर तया 
चेदि सीर्‌. मत्स्य देशक राजाओपर वा्णोकी वर्या करने लगे । 
उनको मासे पाण्डवोका च्छरह टूट गया, सारी सेना तितर- 
वितर हौ गयी ! कितने हौ सवार ओर धोड़े मारे गये 
रथियोके म्‌ड-के-सुंड भाग चसे । 

अर्जुन महारथौ भीष्मके ठेचे पराक्तमको देखकर क्रोधमें 
भर गये ओर भगवान्‌ भरीङृष्णसे बोले, “जनार्दन { अव 
पितामह्‌ सीष्मके पास रथ ले चलिये, नहीं तो ये हमारी 
-सेनाका भदर्य हु संहार कर डासेगे ! सेनाको यचानेक्े लिये 
मान मै भौष्मक्ता वध करूंगा 1" श्नोकुप्णने कहा---“मच्छा, 
धनञ्जय { अव सावधान हौ जाओ । यहु देखो, में मभी 
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वुं पितामहुके र्यके पास पटुचाये देता ह \' ठेसा कहकर 


भीवमपर्व] 


शीकृष्ण सरके रथके भीस्म दात चे को ) भीष्मने जय 
देखा भर्भुन सपने चाणोधि शरोरोका गरदन फरते हए बे 
वगते भा रहै है, सो अफे यदृकर्‌ उनका सामना किया १ 
चस समय अर्जुनक उपर भीष्मम सतहतरः द्रोणे पच्चीस, 
कृपाचा्पंने पचात, दुरयोधिनने चौसठ, शत्य सौर जयदथने 
मतो, सकुनिने पाँच मौर विकरणने द याण मारे) इस 
भकार चारों जप्त तोषे वाणेन पवय जनिषर भो महाबाहु 
सर्जनं तनिक भो व्यधित या व्रिघतित नहो हए 1 जन्हेनि 
भरौष्मफो पच्च, पाचार्वशटो नी, दोयाचायरणे साठ, 
विकणंफो पीन, शत्यो तीन आर दूर्योधनण्े शंच दायि 
मधकर तुरंत वदता चुकरया \ एतनिहमें सात्यरि, दिराट, 
धृष्टयुष्न, प्रोपीके पच पुर मौर मभिमन्पु भर्मुनको रहा 
पताके सिथे मा पहुचे मोर उह चारो मोरो पेरकर षष 
हिष्ये) 


शद भो्मने भस्सी याण मारकर अर्जुनको सीध दिषा ( 
यदह देख कोरययश्षयेः योटा हिंद सारे षतेसाहुव म्चादै तमे १ 
उन महारथौ वरौ हूर्घनाद सुनकर तापी भरजुते उनके 
फौचमे धस गया ओर भहारयियोको निशाना चनाकर थषते 
धदुपके चेल दिध्वाने सगा । अपनी सेनाको अनसि पौडित 
देष दुर्योधन भीष्मे पास जकर योला, तात { शरकृष्णके 
सथ यह्‌ लवान्‌ अनून हमःते सेना जड़ काट रहा है । 
माष जोर आचाय द्रोणङे जीते पह दशाहो रही! 
फणं हमारा सदा हित चाहुनेवाला है, मगर वहं भौ 
शषौ कारण अपने हिपार धो चुका है; इसीतिमे बह 


धृषटुम्न भद द्रोणका तया मीमतिन ओर कलिद्धोत युद्ध 
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मर्जुनते लङने नहीं आतता । पितामह † पया हेला पदयग 
कोजिये, जिते स्न मारा नाव + 

दर्योधनके रेप कहुनेपर पौध्मसौ शवत्रिपधमे 
धिक्कार हे" पह कुकर अरदुनके सपकौ सोर बद र भगव 
स्याम, इर्ोघन मौर पिकणेने भोप्मका साय दिगा । उघर्‌, 
पाण्डव भो बमन धेरकर खङेये ! पिर कंपराम चिद्य! 
मर्युनने वार्णोा जात लाकर भोौप्मको सव यरे ढक 
दिवा। भौष्मने भी पाण मारकर उस जालक पर्‌ डता । 
इत्र प्रर दीने एक दृ्रेकं प्रहरणो विल करते हृएु टे 
उत्वाहुरे सट्ने संगे ! भीष्मके घनुपतत चूरहृए चामी भह 
अजुन चागति दिपन.भिनन हति दिपो तये) इषो रको 
मर्ये दोह हए चाण भो परौष्मके सामफेति कटकर पृथ्यो- 
परर गिर जति थे । दोनों टौ वलवान्‌ यै, वनो ही भजेय । 
दोनों एक द्ररेके पोप्य भ्तिदर्नो से. छत समप फौरव 
भोध्मको मौर पाण्डवे भरमुनको छन ध्वजा मादि चिद्धि 
ह शटबणन दते ये ८ उन दोनों वोरोकि पद्यधसकते देखकर 
सप्री पणी आण्चयं करते ये ¦ जेते धर्मम ह्यद रहकर 
वर्तव करनेवालि पुरयमे कोरे दोप नहीं निकाल ज फ़त, 
उपनी प्रकार उनकी रणषुशातेतमिं कोई प्रूल गर्ह यवती 
थो । उस समय कोरव सोर पाण्डवप्ोकि योद्धा तीसी 
धारया ततवा, करसी, चाणीं तेः नाना प्रकारके दुरे 
अस्त्र-शस्तरेसि आसम मारकाट मचा रहे भे । इषं भकार 
जव वह दारण सग्राम चतं रहा था, उसी सरमय दुषसे मोर 
पाञ्चालराजकुमार धृष्ट्युम्न मोर बरौमाचारपतरे गहरी परह- 
भेडहोरहीधौ। 





धृष्टयुम्न ओरं दोणका तथा भीमसेन भोर कलिङ्गो युद्ध 


धृतराष्ट्रे पूषठा--सषञ्जम ! महान्‌ धनुर्धर द्रोणाच 
मौर दुपदकुमार शषटदयम्नमं किंस प्रकार पद हुमा, सो पुमः 
४ । 1 = 
सन्जयने फहा--राजन्‌ ! इत भयःनङ संमा वणन 
पुषिर शोर पूनिये । पडते शोणाचा्ेे धषटदुमयको सीदे 
याणि ध दिया ! त्तद धूष्टयुन्नने पी देकर दके चच्वे 
माणं वीध डता पह्‌ दे रोने पुनः गा्णोको या क 
द्षदकुमारको ठक दिया मौर उक्तका प्राणान्त्‌ करने ल्ल 
द्वितीय कातदण्डफे समान एकं भ्यर्‌ चाण शायने लिया 
उते धनुप्पर खदु देख सारी लिनमिं हाहाकार मच मयः! 
यत्न ! उ भष उहौपर धुष्टदुम्नका उद्धुत पाय 
भनि भषनो भं खा ॥ उरे शूकै समरन भयरुर उत 


{ “कश 0 


चाणक्नो मति हौ क्षार दिया) पिर द्रोणदे परण तेनेकी दष्छा- 
हे उने यङ वेमे शपितका प्रहर किय) उसे शरितो 
शिणपचा्यने हेसते-देघते काट दिया भौर उसके तीन दक 
कर डसि ! यह्‌ देख उसने पुनः पाच पाणेति द्ोणको धायते 
क्षिपा । तच द्रोणे दरूपदकरमर्टका धनुप काट दिपा, फिर 
सारयिक्छो रये मार मिरापा सौर उस्वेः घासे पौलो 
श्रो मार दला ? सरसि भौर धोडकि मर जामेमे ज्व बहु ' 
रषहोन हो गथद लो हषे गदा सेकष दण कूद पश भौर 
अमना पौदप दिखाते सया + दती समय परोणने एक अवुमुते 
काम किया; धृष्टम सपो स्पते उत भौ बह चा । 


अहनि अनेको वाण मारकर उसे हायते भदा पि दौ १ ९ ` 


धे चैगे द्रोणे अपए 


तव वह हाल भौर सलवार सैकर 
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पटा, कितु याचार्यने चाकी क्षी लगाकर उसे भागे 
वदनितति सेक दिया ! यद्यपि उसकी गति च्क गयी, तोभी 
वह्‌ चटी पर्तकि ताय द्रौणके छोड़ हृए वार्णोको ठालसे 
पौ हटाने लगा 1 दतनेभे महावलौ भीमसेन सहसा उसकी 
सहायतताके सिपरे मा पहुचे ! भीमने आते ही सात तीये वाण 
मारकर द्रोणाचार्यफो वंध उाला मीर धृष्ट्ुम्नको तुरत 
अपने रथपर विठा लिया । तव दुर्योधने मौ द्रोणाचायकौ 
र्षाफे सिये फलिद्धराज भानुमान्‌को वहत वडी सेनाके साथ 
नजा । महाराज ] मापके पुत्रफो आज्ञके भनुसार कलिखकी 
वहू महूत सेना भीमसेनके ऊपर चद मायी \ द्रोणाचार्य तो 
विराट भौर द्ुपदके सामने जा ठट भौर धृष्टद्युम्न राजा 
युधिप्ठिरकी सहायताके लिये चला गया 1 तदनन्तर भीमसेन 
सौर कलिद्घमे महामयानक सेमाञ्चकारी युद्ध छिड गया ! 

भरौमसेन मपने ही बाहूवलके भरोते धनुप टंकारते हए 
फलिद्धराजके साय युद्ध फरने लगे । कलिद्धराजका एक पूतन 
था, उसका नाम था शक्रदेव । उसने भनेको वाणोका प्रहार 
फर मोमसेनके घोडोफो मार डाला 1 भीमसेन विना रथकेहो 
गये--पह्‌ रेखफर उसने जोरदार हमला किया अर उनपर 
वर्पाकालके मेघकी माति बाणोकी श्चडी लगा दी । तव नीमने 
उसके ऊपर एक लोहिकी गदा फेंकी 1 उस गदाकी चोट 
साफर चहु सारथिके साय हौ जमीनपर लुदृक गया \ सपने 
पुत्रको मरते देख एतिद्धराजने हजारों रथियोकी सेना लेकर 
भीमफो चारों भोरे घेर लिया । भीमसेने वह्‌ गदा फककर 
हाथो ढाल ठीर तलवार ते ली) यह्‌ देव कलिद्धुराज 
क्रोधे भर गया भौर उसने भौमसेनकफे प्राण तेनेको इच्छसे 
उनपर एफ सपफे समान विवा वाण छोड़ा । भोमसेनने 
` भपनी त्रलवारते उत तीते बाणके दो दुक कर विपि भीर 
उसकी सेनाको भयभीत फरते हुए वड़े जोरसे ह्पनाद फिया । 
भव तो फलिद्धराजके फोधको सोमा न रही । उसने पत्यरपर 
रमषटफर तीचे फिपे हए चौदह तोमर भीमसेनके ऊपर फेंके । 
भोमसेनने तुरंत तलवारसे उनके टुफट-दुकड कर दि आर 
फिर नानूमानूपर धावा किया । धरानुमानूने वार्णोकी वपसि 
भीमततेनफो ठक दिया मौर उच्चस्वरसे सिहूनाद किया 
भीमसेन भो वट जोरसे तिहुफे समान वहाड्ने लगे । उनका 
विकट नाद सुनकर फलिद्धसेना हूत उर गय । उसने 
समप्ष लिया फि भीमसेन फोई साधारण मनुष्य नहीं ह 
देवता हु । पतने भीमसेन पुनः भयंकर सिंहनाद करके हायमे 
पलवार ते अपने रथे कूद पड़े मौर भानुमानुके हायीके 
दोनों दांत पकड्कर उसमेः मस्तकपर चढ़ गये । उदु चदृते 
दे भानुमानूने शपितिका प्रहार फिया; पर भोमसेनने अनौ 
तलवारसे उपस्क वो टके कर दिये मीर सानुमानूकौ कमरमें 


संक्षिप्त महाभारत 
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तलवारका एक एेसा हाय मारा कि उसके दो टुकडहो ण्ये) 
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फिर भीमसेनने उसी तलवारसे उस हाथौके भो कंधेपर प्रहार 
फिया । कधा कट जनेसे हाथी चिग्घाडता हमा जमीनपर 
गिर पड़ा। साथ ही भौमसेन भी कूदकर तलवार लिये 
पृथ्वीपर खड़े हो गये ! अव वे वड़े-वड़ हाथियों को मारते- 
गिराते चारों भोर घूमने लगे । वे हाथौसवारोको सेनामें घूस 
जति मौर तीखी धारवाली तलवारसे उनके शरीर तथा 
मस्तक काट डातते भे) भीमसेन उस समय पेदल भीर 
अकेलेये, त्तोमी क्रोधमरे भरे हृए प्रलयकालीन यमराजके 
समान वे शत्रुभोका भय वदा रहै थे । युद्धमुभिमे विचरते 
समय वे नाना प्रकारके पतर दिखाति ये--कभी मण्डलाकार 
चवकर लगते, कमी धवके सहते हुए सब गौर धूमते, कभी 
अचार्दसे चलते, कभी कूदकर भागे वदते, कभी सव दिशम 
समान गतिसे मग्रसर होते, कभी एक हौ दिशामि वृते जाते, 
कभ किसीपर वड़े वेगसे धावा करते भौर फभी सवके ऊपर 
एक साथ ही चढ़ाई करदेतेये। वे कूदकर रथोपर पहुंच 
जाते मौर फितने ही रथि्ोके मस्तक तलवारसे काटकर 
रथक ध्वजाके साय ही जमीनपर गिरा देते ये । उन्न 
कितने ही योदामोको पैरोंतते कुचलकर भार डाला, किंतनो- 
फो ऊपर उछालकर पटक दिया, कितनोको तलवार घाट 
उतारा, कितनोंको भपनौ गजंनासे उराकर भगाया मौर 
कितने ही वौर्योको जयने असह्य वेगस्े धराशायी कर विया 1 
फितनोंहीने तो इन्द देखते ही भयके मारे प्राण त्याग दिये 1 

यह सव होनेपर भी. कलिद्धोको बहुत बडी सेना 
भोमसेनको चारों मोरसे घेरकर चट्‌ भायी । उसके मुहानेपर 
शुतायुको ख्‌ देख भीमसेन उसका सामना करतेको बद । 
उन्हें भाते देख भरुतायुने भीमकी छातीमे नौ बाण मारे । 
भोमसेन फरोधसे जल उठे । इतनेहीमे अशोक भोमसेनके 
लिये एक सुन्दर रथ ले भाया । उसपर आरूढ होकर 


भीष्मपर्व] 





उन्होने वुरंत कलिद्धवीर शूतागरुपर धावा क्यः ! सूतायुने 
पुनः भोभतेनपर बाण बरसाना आरम्भ कर दिया 1 उसके 
छोड हृए्‌ नौ तीके याति धायल होकर भौम चोट दाये 
हए सौपकी भांति कूफकारने लो । महागलो सोमने भो 
धमुप चदरायां मौर सोहेके सात वाति शरुतारुको बोध 
ला \ साय ही वो वाणो उसके पहियोरी रक्षा करमेवते 
सत्य ओर सत्यदेवको यमलोक भेज रिथा ! सिर तीन याते 
केतुमान प्राण ते लिये । यह देखकर कतिद्धवीर धुतराुको 
बद्धा कफोध हुमा भौर उत्को सेनाके कई हनार कषत्रियेनि 
भोभको घेर किया ) किर तो चासें भोरे भीमपतेनपर शमिति, 
गदा, तलवार, तोमर बर्ष्टि भीर एरसोकौ वर्पो होने लमो ! 
भीतेन अस््-रास्त्रकी वर्या निवारण करके हाथमे यदाने 
बड़ पेपत्ते फलिङ्धपेनातें पितत पडे मौर सात सो पोटधाओको 
यमशजफे धर भेज दिया । इसके धाद पुनः दो हार 
कलिद्ध वीरको उन्दने भौतेके धाद र्तार दिया ! 
पीममेनका यह्‌ पराम अद्भुत या! इसी प्रकार वे वारंयार 
फलिद्धोका संहार कटने समे । महाराज } उस समयं उन्है 
देवकर भमापके पक्षे योद्धा वारेवार गही ण्हते येरि 
साक्षात्‌ फास हौ भौभसेनका सप धारण कर फलिञ्जोफे 
पराय थुद्ध कर रहा है। 


धृष्टदुम्न, अभिमन्यु गौर अर्जुनक पराक्रम 
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तदनन्तर, भोष्मजोने अपने वाणो भोममेनके घौषोको 
मार डाला । ततव भोम गदा हायते तेकर रषभे करद पड । 
इधर, सात्यक्रिने भोमसेनर प्रिय कनेक स्पे भीप्मढे 
सारथिको मार भिरामा । सारमिके गिरते ह .धोडे हवति 
बाते करवै दए भोष्मको रणम चाहुर भगा ले गये 1 
भीमसेन कतिद्धोका संहार करके अकेते ही सेने मदे 
च्डेये, तो भी फोरवपक्षफे किसी भौ वोरकौ उनके पास 
जगे हिम्मत नही डं । इतमेमे पष्टदुम्न चहं माया मौर 
उन्दैँ अपने रथपर व्रिठाकर सवके देवते-देखते अपने दले वे 
गया } भीमसेन पाञ्चाते ओर भत्स्यदेशौय वौरोत्ति मिते। 
सत्यक्षिने भोमतेनकी परशं करते हए कहा--चहे 
सोमाग्यकी बात है जो अपने कलिद्धराज भावुमान्‌, 
राजक्कुमार केतुमान्‌, शक्रदेव तया अन्य बहुत-से कतिद्ध 
वौरोका संहार क्रा । फलिङ्धसेनारा व्युहु बहुत वड़ा या; 
इसमे गसंध्य हाथी, थोडे मौर रथ ये भौर वड-बड्‌ धर, 
वोर उसक्ती रक्षा करते थे । परु आपने अवेतते हौ अपने 
वाहुवलसे उसका नाश कर दिया } ` इतना कूकर सात्यकिनि 
भरीमगिनफो छातीतते लगा तिया मौर जणं अपने रथे वैमा 
कर उनका साह बढाता हमा चह पुनः फौरष वीरोका 
संहार करने तया 1 





धृष्टद्युम्न, मभिमरन्यु मौर अर्जुनका पराक्रम 


सञ्जयने कहा--उस्र दिन जव पूर्वाह्न भिक 
भाप व्यतीत हौ गया भौर हृत. रथ, हयो, धोषधे, पंदल 
मौर स्यार मारे जा चुके तो पाड्वालराजङुमार धृष्टदुम्न 
सक्ेला ही अश्वत्थामा" ल्य भीर कृपाचार्य--इन तीन 
महारयियोकि साय युद्ध कर्ने लेगा ! उसने अस्वत्यामाके 
विश्वरिश्यात पोडोको दस वाणोते भार डता । वाहनेकि 
मारे जानैपर अश्वत्यामा शत्यके रथपर चढ़ गया ओर बही 
धृष्टयुम्नपर बार्णोक्णी वर्या करने लगा । धृष्टदयुम्नरो 
अश्वत्यामाके साय भिदे हृएु देख मुभद्रानन्दन अभिमन्यु 
भौ सीसे बाणोकौ वर्था करता हुमा शोधन हौ भ पर्हुवा । 
उसने श्रत्थकौ परवोस, कपाच्यंको नौ आर अश्वत्यामाको 
माठ माणि ध डाला। तव अश्वत्यामानि एकं, शत्यने 
दस्त जौर्‌ एपाचा्दने तीन तीष दाणोने अभिमनधुको 
चषि दिया। 
महाराज { इतनेहीमे गपा पोता कुमार्‌ लक्ष्मण 
अचनिमभपुको वदध फरते देख उत्का सामना कैको मं 
सया । फिर इन दोनोमे युद्ध होने लमा ॥ णोर भरे हए 


लदेमणने अभिमन्युको मनेकों वाणो बोधकर अद्‌भुत पराम 
दिाया । इससे अभिमन्धुको बड़ा क्रोध हुभ भौर उसने 
अपने हायकी एूर्तौ दिष्ठे हए पचास माणो सक््मणको 
मोघ डाल)  सक्ष्मणने एक वाण मारकर अरिप्ुके धनुष 
के शाद दथा; यह्‌ देख कोरवप्षके वौरोनि बहा हुरयताव 
क्रिया । अभिमन्युम एक द्रा मत्यन्त सुद धुप हायमे 
लिया । शिर वे दोनो एक इप्रेका वार यचाते मौर भारते 
हए परस्पर तोक्ष्ण ब्रा्णोक्रा प्रहार करने समे ध 
तदनन्तर, भषते महारथौ पु्को जभिमन्पुफे भाणे 
पीडित दैक दुर्योधन उसको सहायताके सिये आ हवा ॥ 
यह देव अर्जुन भी पुत्रकौ रक्ताके लिये ब वेपते दौड । 
तव भीष्म जीर दरों आदि भौ अमुनक्षा रामना 
कैरनेको वद आये । उत समय सपौ पर्णी फोताहन करने 
लस ! अर्मनने इतने वाण बरताये कि अन्तरिक्ष, दिशाए, 
पृथवो भौर सयं मोदक गमे, कुट भो नहीं सृता था । 
इ घम युद्धे फितने हो रय, हाथी आर पोषटमारे 
गवे + रथोल्येग रथ छोड्‌-छोड्कर भागने क्ते! महारात} ^ ति 
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= समय जादी दने एक्त न योद्धा रेरा नही दविदायी 
उत नय आदक्त रनम एक भा पडा एत्ता नह्य = 
[ अ 
र | >" व ज्य रा -नो 
दता या, जो नर्व अर्दना सामना कर सन 1 ज~ 
४ #। [1 च्छ 


> ~> नड लठ दाल निदाना 
सामने लाता वही-वही उनकं तोखे वापा (नयन 


पटोल्का ~~ ~~ दाता था 
ह र्‌ पट्छाङ्कः अतियि ठन लाता था 
~ = चना दौर चार नोर श्ागरे 
इद जापकं ननान दार दादा जङ्‌ शत्यः त्ये, तते 
~ ----> --यर-दयते <ततन शः दये ! उ 
श्र्टध्य जर सर्जने अपने-जपनं उत्तम शदः दनाय १ उक्त 
श्र 


न = साय यट महादलो र्दन दक्रेते न लारी चना- 
श्रोद्धघ्नक स्च यह्‌ मह्यद्ला सकृत नक्त ह सरार सन 
~ = य न्ति तसह नो इसे लोतना 
कार्तहारषूररहह। युद्धम जितत ततर्ह भा इस जतिन 
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[जीप्नपवे 
~~~ 
क्त च्रमान भ्यन्र द्वियोदेर्हाह\ देखते ह न, हमारा 
वहु वहत बड़ी तेना कित तरह एक्-इसरेकी देखादेखौ तेजोके 
त्राय भागी जा रही ह; जव इत्ते तटा लाना बड़ा मुर्कित 
है 1 इधर, सर्वं भो उत्ताचलको जा रहा है; अतः इस्त 
समय तो सेनाको समेटक्तर युद्ध वंद करना ही मुके ठोक 
जान पडता है 1 हमारे योद्धा चके मौर उरे हृएु ह्‌, जतः 
अव उत्साहक साय बुध नहीं कर सक्तगे ४ महाराज ! 
आचार्य व्रोपतते यहं कहकर भोष्मनोने आपको सेनाको युदध- 
भूमिते लोटा लिवा ! इत प्रकार सूर्यास्तके समय आपको 
सौर पाण्डर्वोकी भी सेनाएं लीद जायी 1 





तीसरा दिन--दोनों सेनाोकरा व्यूहु-रचना ओर घमात्तान युद्ध 
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सञ्जयने कहा-ज्व रात दोतो जीर स्देरा हृजा 
ततो भौप्नने अयन्ते सेनाको रपभरूनिमें चतनेक्ौ जानना दौ 1 
कहाँ जाकर उन्टनि सैनाक्त गद्ड-व्यूह्‌ रचा लोर उत्त व्दहुके 
अप्रमागमें चोचे स्यानपरवे स्वयंदटी उडह्ृएु 1 दोन 
नेत्रे जगह द्रोपाचायं नौर छत्दमां ये 1 शिचेनागमें 
अस्वत्वामा जीर राच्यं छडे हए । इनकते ताव त्रगर्त, 
क्य नौर वाटधान मो ये । मद्रक, सिन्पुसौदौर गौर 
पठ्चनददेगोव वोरो साव भूरिश्रवा, शल, शत्य, भगदत्त 
आर जयद्रय-ये रूप्ठली जगह खड़े त्वि ग्येये।! अपने 
मायो अर अनुचरे त्ताव दुर्योधन पृष्ठनागमें तित 
हुमा हन्दोल, शक नौर शूरतेनदेश्ोय योद्धा त्ता 
लेकर दिन्द तया अनुविन्द उत्त दहे पुच्छमागनें त्वित 
हर्‌ 1 मगध मौर कलिद्धदेगको सेना तया दासैरक्गय 
उतर दाय पको जगह उड़ हृषु तवा काल्प, विङ्ञ्ज, 
मु्ड, दुम्डोवु्ठ जादि योद्धा दृह्टलङ्ते साय वाये पंके 


= _ ~ 
कीरव्मेनाक्ती दह च्यह-रचना देतो त्तो 
"प 1 च्‌ न्दुहू-र्दना दा सो धृष्ट 


रनौ सेना अर्धचन्द्राक्ार 


लस्=्-गत्ते सम्दच धसिच-भिद्त 





देणे चला ये । भोमसेनके पदे महारवो विराट ओर 
< ८ 

दप ड हुप्‌ 1 उनके वाद नीतं लौर नीचे वाद घष्टक्ेत 

[नक की ८ 

थे 1 धूष्टकयुके ताव देदि, काभिः सौर कल्य बादि दे 

[ने <>. 

क लेनिन ये 1 धरप्टयुम्न जौर शिखण्डी पञ्चा एदं प्रमद्रक- 

देशोयं योद्धाेकि साव मेनाते नध्यमाग्में एनं स्यत हृए 





जनिमन्यु मौर इरावान्‌ ये 1 इसके पश्चात्‌ कंकेयवीरोके 
स्ता घटोत्कच चा 1 मन्तमें च्यहके वाम शिखरपर अजुन 
त्वित हए जिनके रकक भगवान्‌ श्चङृष्ण ये इसप्रकार 


पाण्डवोने इस्त महाव्यहुको रचना को 1 


तदनन्तर युद्ध रस्म हौ गया 1 चयत्ते रय मौर हायो- 
चे हायौ भिड़ गये ! स्योको घरघराहट के साय मिला हना 
इन्डुभिर्यो का स्वर कामें यूज रहा था 1 उनवपद्षके तर- 
वोम घमासान युद दिंडा हृजा वा 1 इसौ स्मय मर्जुन 
कौरव-पल्षके रविर्योको सेनाका संहार करने लने ! कौरव 
बौर भौ प्रार्णोको परवा न करके पाण्डवकि मुकाचलेमें उटे 
रहे 1 उन्टोनि एकाग्र चित्ते इतना घोर युद्धे क्रिया कि 
पाण्डवततेनाक्ते पैर उखड्‌ रये, उसमे भगदड मच गयी 1 तब 
भोमतेन, घटोत्तच, सात्यकि, चेकितान जीर द्रौपदीके पचि 
पुत्र भौ मायके पुत्रोको सेनाको इस प्रकार गाने लगे, जैसे 
देवता दानवो 1 इस प्रकार जापसमे मार-काट करते हए 
दे खूनते लयपव क्षत्रिय वोर कड़े भयेकर दिखायो देते ये । 


महाल 1 इसी सरमय दुर्योधन एक हलार रयिर्योको 
सेना लेकर घटोत्कदके स्नामने जाया 1 इस्ती प्रकार पाण्डव 
भौ चूत बड़ी सेनक त्राय भोप्म लौर द्रौषाचार्यके मुका- 
वेमे जा उटे 1 अर्जुन भौ कोधमें भरकर समस्त रानाओं- 
पर चड़ साये 1 उन्दं माते देव राजाोने हजारो रथकिं 
दवारा चां मोरे धेर लियः सौर वे उनके रथ पर शक्ति, 
गदा, परिघ, भ्रात, फरा एवं मूत्तल जादि जस्त-शर्वोकी 
वर्णा रूर्ने गे ! छतु अर्जुनने टिकी कतारके समान 
लात हई शसक उस वृष्ठिको अपने वा्योति बौचमे ही 
या 1 उनके इस असौकिक हस्तलाधदको देखकर 
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भीष्मपवं] 


भाप्मका पराक्रम, धरीृप्णका भीष्मको मारके तिये उदयत होना बौर अर्जुनका पुर्पार्थं 
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देव, दानव, गन्धर्व, पिशाच, सपं मौर राक्षत - सपो धन्य- 
धन्य कहने लगे । 

अर्जुनक बाणोपि पोडित होकर कौरव-पेना विषाद भौर 
भयते कांपत हुई भागने लगौ 1 उते भागतो देख प्रोघमें 
परे हए भीष्म ओर द्रोणाचायेने रोका । दुर्योधनको देख- 
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कफर कुछ योदा सौटने से । उन लौटते देव दूसरे भो 
सक्ोचवश सौट मये ! सवके लौट आनेपर दुर्योघ्नने 
भीष्मके पास जाकर कहा, “पितामह 1 मै जो निवेदन 
करता ह, उपर ध्यान दौजिये ! जवतक आप मौर भावाय 
द्रोण जीवित ह, भरवत्यामा, सुहृदं तया पाचायं जव 
सफ मौजूद है, तचतक हमारी सेनाका धस सरह भागना 


मापलोगोक लिये गोरवकी वात नर्हा है । मै यह्‌ कमी नहीं 
मान सकंता कि पाण्डव आपलोगोके समान योदा । भवर्य 
ही जाप उनपर कृपादृष्टि रखते ह, तमी तो हमासे सेना 
मारौजारहीहै ओर मापक्षमाश्षयि बैठे ह । यदि यहौ 
वात धौ, तो मुके पहले हौ बता देना उचित यार्न 
पाण्डवेति, धृष्टदयुम्नते मौर सात्यक्ति युद्ध नहं करणा +” 
उस समय आपको, आचार्यको तया कृप महाराजको बात 
भूनकर मे कर्णके साय अपने कर्तव्यपर विचार फर लेता 
ओर यदि वास्तवे आप इस गुद्रुप संकटके सभय मुम 
स्यागनेयोग्य न समक्षते हों तो भापलोगोको जपने परापरम्‌ 
के अनुरूप युद्ध करना चाहिपे ।“ 

दर्मोधनकौ यह बात सुनकर भीष्म यारंवार हसते हए 
रोधसे आंखे फिराकर वोते--'राजन्‌ ! एक-वो वार नही, 
अनेको बार मेनि तुमसे यह सत्य ओर हितकर मात बतायौ 
है कि इनके सहित सम्पूणं देवता भी पण्डरवोको युदभें नहीं 
जोत सकते । अब में दढा हो गया; इस भवत्ये जो एण 
कर सकता हु, उसके लिये अपनी शवितिभर उठा न रक्टूगा 
तुम अपने भाइयोके साय देखो, भन मेँ अकेला ही सवके 
सामने पाण्डवोंको सेनासहित पठे हटा दुगा ।' 

जब भोष्मने इस प्रकार फहा तो मापके पु प्रसप्न होकर 
मेरी भौर शद्ध आदि याजे वजाने लगे । उनकौ आवान 
सुनकर पाण्डव भो शह्भु, भेरौ मौर दोलका तुमुल नाद 
करने ले 1 
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मोष्मका पराक्रम, श्नीङ्ृष्णका भीष्मको मारनेके लिये उद्यत होना भौर अरजुनका पुरुपायं 


धृतराष्ट्ने पुष्ठा-पतञ्जय 1 जय भरे दुखी पुवने 
उकपाकर भीष्मको प्रों दिलाया मौर उन्होने भयंकर युद 
को प्रतिज्ञा कर सी, तम मीष्मजीने पाण्डवोके साप भौर 
श्चालवौरोने भौष्मजोके साय किस प्रकार युद क्या ? 

सञ्जय कह्ने लगे-उस दिन जव दिनक्षा प्रयम भाग 
मीत पया बौर सूर्यन्छरायण परिचम दिशाकी मोर जाने लगे 
तथा विजयौ पाण्डव अपनो विजयकी खुश भना रहे ये, उसी 
मय पितामह भीष्मजो तेन चलनेवाते धो युते हए 
रयपर चैटकर्‌ पाण्डव-सेनाकौ ओर वदे । उनके सपमे बहुत 
बटौ सेना थो मौर आपके रुत सब भरसे धेरकर उनको 
रक्षा कर रहे थे । उत्त समय हम लोगो भौर पाण्डवोनिं 
सेमाञ्चक्षयसे संप्रान छिड़ मया! यो ही देरमे योडामकि 
हेमाय मस्तक मौर हाय कट-कटकर जमीनयर गिरने ओर 
तस्पमे समे । कितने विर तो कटकर निर गये, मगर 


धड़ धनुष-बाण लिये खड हौ रह गये । लूनकौ नदौ यह चली । 
उस समय कौरव मौर पाण्डवोमे जेसा भयानक युद्ध हुभा, वेता 
न कमो देवां गया भौर न सुना ही गया है । उस समय परीष्मजी 
अपने धनुषको मण्डलाकार करके विषधर सापो षमान वाण 
वरसा रहे ये । रणभूमिमे बे इतनी शोप्रतते सब ओर विचर 
रहै ये फि पाण्डव उन्हें हजारो रूपोमिं देखने लगे \ भानो 
भ्रष्मने मायासे मपने अनेकों सूप वना लिपि हों । निन लोभोनि 
उन यवम देवा, उन्होने ही उसी समय आख फेरते हौ 
पर्चिममे सी देवा । एक हौ क्षणमे ये उत्तर भौर दक्षिणे 
भी दिखायी पडे । इस प्रकार उस युद सर्वत्र वे-हो-वे 
दिखायो देने लपे । पाण्डवोमेते की भीष्मजोको नहीं देख 
पाता था, उनके धनुषे चूटे हुए असंख्य वाण ही दिखायो 
पडते ये । लोगेमिं हाहाकार मच गथा । पोष्मजी यहां 
अमानवसूपते विचर रहे ये; उनके पाक्ष हजारों राजा अपने 


९९० 
विनाशे लिये उसी प्रकार अते ये, जंसे आगके पास 
.प्तिमि । उनका एक भी वार खाली नही जाता था 1 
इस प्रकार अतुल पराक्रमौ भीन्मजीको भार खाकर 
युधि्टिरकौ सेना हासो दुकडधमे वेट गयौ 1 उनकी वाण- 
वर्प पौडित होकर वह्‌ काप उरी ओर इस तरह उसमे 
भगदड मची कि दो आदमी भौ एक साय नहीं माग सके 1 इस 
युद्धम देववश पिताने पुत्रको ओर पुद्रने {वितताको सार डाला 
तथा मित्र मित्रके हायते मारा गया । पाण्डवोकि सैनिक अपने 
कवच उतारकर वाल खोते हए रणभूमिसे भागते दिखायो 
देने लगे 1 पाण्डवतेनाको इख प्रकार विलरी देल भगवान्‌ 
श्रीष्णने रथको रोककर अर्जुने कहा, “वार्थं { {जिसके लिये 
तुम्दारो हृत दिनोसे अभिलाषा थी, वह समय-अव भा 
मया है \ अव जोरदार प्रहार करो, नहीं तो मोहवश प्राणोसे 
हाय धो वैटोगे । पहले तुमने जो राजामकि समाजमे कहा 
था कि ुर्योधनकी सेनके मोष्म-द्रौण आदि जो कोर सौ 
वीर सृश्षसे युद्ध करने आरयेगे, उन सवको भार उालूगा 
भव उत प्रतिजञाको सच्च करके दिखामो । अर्जुन ! देखो 
तो अपनी सेना किस तरह तितर-वितर हौ गयी है मौरये 
राजालोग कालके समानं भीष्मजीको देखकर एसे भाग रै 
ह, जैसे सिहके उरसे छोटे-छोटे जंगलो जोव भागते हों ५" 
शरौकृप्णके ठेसा कहनैपर अर्जुन बोले, अच्छा, अव 
अष धोडोको हाकि भौर इस सेन्यसागरफे वौचसे 
होकर मीष्मजीके पास रथ ते चलिये, मँ अभी उन्ह युम 
मार गिराता ह तव माधवन घोड़ोको हाक दिया 
भौर जहा भौप्मजोका स्य खड़ा था, उधर ही बद्ने लगे । 
मजुनको मीप्मजीके साय युद्ध करनेके लिये तेथार देख 
पुधिष्ठिरकौ नागौ हुई सेना लौट आयौ । अर्जुनको 
अति देख भीष्मजौने सिहूनाद किया ओर उनके रथपर 
वाणोकी पडी लगा दी ! एक ही क्षणम अजुनका रथ घोड़ों 
ओर सारयिङ्ञे साय वार्णोसे चिप गया, दिलायौ नही देता 
या ! परंतु भगवान्‌ धीकृष्ण तो बड़ धैर्यवान्‌ ये; वे जरा 
मी विचलित नहीं हए, घोडंको वरावर आगे वाये हौ चले 
गये ! सौ समय अर्जुने अपना दिव धनुष उडाया मौर 
तोन वाणो भीप्मजीका धनुष काटकर गिरादिया। भौष्म- 
जीने पतक मारते हौ दूसरा महान्‌ धनुष तेकर उसकी प्रत्य- 
ञ्चाचदालौ। कितु उसे भो उन्होने ज्यो ही खोचा अर्जुने 
फार दिया । अर्जुनको यह्‌ पुर्तो देखकर भीष्मने उनको 
प्रशंसा फरते हुए कहा, "महाबाहौ ! तुमने खूब क्रिया, यह्‌ 
महान्‌ परापरम्‌ बुम्हारे हौ योग्यै । वेदा ! सतुमपर बहुत 
प्रसन्न हि; फरो मेरे साय युद्ध ॥ इस प्रकार पायकी बडाई 
करके द्रूलरा महान्‌ धनुष हावमें ले वे उनके रयपर वा्णोको 


संक्षिप्त महाभारत 


[भीष्मपवे 
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वर्या करने लगे 1 भगवान्‌ श्रीृष्णने भी अपने अश्व-संचा- 
लनकी पूरी प्रवीगता दिखायी 1 वे रथको शौध्रतापूवक 
नण्डलाकार चलाते हए भीष्मके बाणोको प्रायः विफल कर 
देते थे ! यह दे भीषमने तवे बाणोपि भीष्ण जीर अर्जुनको 
खूब घायल किया 1 फिर उनको आज्ञासे द्रोण, विकर्णं, जयद्रथः 
भरिभवा, कृतवर्मा, कृपाचायं श्रुतायु, अम्बष्ठपति, विन्द. 
अनुविन्द भौर सुदक्षिण आदि वीर तया प्राच्य, सौवीरः 
वसाति, क्षुद्रकं ओर मालवदेशौय योद्धा तुरत हौ अजुंनपर 
चद्‌ अये! वे हजारो घोड़, वदल, र ओर हाथियोके मडते 
धिर गये 1 उन्हुं उस्त अवस्थाने देव वीर सात्यकि सहसा उस 
स्थानपर आ पहुंचा ओर अर्जुनकी सहायतामे जुट गया 1 
उसने युधिष्ठिरकी सेनाको पुनः भगती देखकर कहा 
क्षत्रियो ! तुम कहां चले ? यहं ससुरर्षोका धर्मं नहीं है । 
वीरो ! अपनी प्रतिज्ञा न छोडो, वौरधर्मका पालन करो ।' 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने देखा कि पाण्डवसेनाके प्रधान्‌- 
प्रधान राजा भाग रहे ह, अर्जुन युद्धे ठंडे पड़ रहे हैँ ओर 
भीष्मजो प्रचण्ड होते जाति हैं । यहं बात उनसे सही नहीं गयी 1 
उम्होने सात्यकिकी प्रशंसा करते हए कहा--“शिनिवेशके 
दौर! जो भाग रहै है, उनको भागने दो; जो खड वे 
भी चते जायें । च इन लोगोका भरोसा नहीं करता । तुम 
देलो, मे अभी भीष्म ओर द्रोणाचार्यको रथसे मार गिराता 
हं । कौरवपेनाका एक भो रथी मेरे हायसे बचने नही 
पायेगा ! अव भँ स्वयं अपना उग्र चकर उठाकर मात्रत 
भीषम सौर द्रोणके प्राण लूंगा तया धृतराष्टूके समौ पुर्ोकं 
भारकर पाण्डवोंको प्रसन्न करेगा । कौरवपकषके सभं 
राजाओंका वध करके आज भ अजातशत्रु युधिष्ठिरको राज्‌ 
वनाञेंगा । 

इतना कहकर श्रीकृष्णे घोडोको लगाम छोड़ दीओ 
हायमें सदशन चक्र लेकर रथसे कूद पड़ । उस चक्रक 
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भीष्मक पराक्रम, धरीृप्णका भीष्मको मारनेके तिये उत होना अर वर्ुनका पु्पायं 
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कक 


भका स्के समान ओर प्रमावं वके सदृश अमोध या 
उष्ठके किनारेका भाग दूरके समान तोक्ण या । भगवान्‌ 
कृष्ण बड़ वेगे भीष्मको ओर क्तपटे, उनके पेर्योको धमक्ते 
पृथ्वी करपने लगौ । जेते सिह मदान्ध गजरानको ओर दडः 
उसी प्रकार यै भोप्मकी भोर वटे । उनके श्याम विप्रहुषर 
वकि वैगपे फहूराता हमा पीताम्बरका छोर एषा शोमित 
हता था, मानो मेधकी काली घटामे विजलो चमक रहौ 
हि । हायन चक्र उठये वे वड़े जरते गरज रहै थे उन 
रोधने भरा देख फौरवो संहारका विचार कर समो प्राणो 
हाहाकार फर सपे । चक्रके साय उन्ह देवरूर रेस्ञा जान 
पडता था, मानो प्रतयकालीन संवर्तक गाम अग्नि सम्पूणं 
जगतृका संहार करनैको उद्यत हो । 


उह चछ लिये भपनी भोर भते देव भौप्मनोको 
तनिक भो भय नहु हुमा । वे दोनो हायते भपने महान्‌ 
धनुषका रंकार करते हए भगवानुत बोते, 'भाहये, आइये, 
देवेरवर } आदये जगदाधार } म आपको नमस्कार करता हं । 
चक्रधारी माधव भाज वलपूरवेक मुम इत रथते मार 
निराद्ये! भाप सम्पूणं जगतुके स्वामी ह, सको शरण 
हेनेवाति हु; मापकै हायते भाज यदि मारा जाया, तो 
इष्लोक भौर परलोकमे भो मेरा कल्याण होगा । भगवन्‌ । 
स्वयं मुदे मारने कर भापने तीनों लोकोमे मेरा गौरव 
वदरा दिया! 


भगवानूको अगे वदते देख अर्जन भो रवते उतरकर 
उनके पीय दोडे भौर पासन जरर उन्दोने उनकी दोनों 
वाहं पकड्‌ सीं ! भगवान्‌ रोपे भरे हए ये, अर्जुनक 
पकडुनेपर भो ये सक न सके। जते आधौ किसी वृक्षको 
सीये तिथे चली जाय, उसी प्रकार वे अभुनको धसीटते 
हए अभि बद़ने लगी । तच मर्जुन उनकी बाहे छोडकर षैरोेमे 
पड़ गे । उन्रतर लूव बल लगाकर उनके चरण पड 
लिप मोर दसवें कवमपर पहचते-पटुवते किलो प्रकार चनद 
रोका\ जब वे दं हौ गये तो अजुन प्रसन्न होकर न्ह 
प्रणाम कफिषा मोर कष्टा, फेस { मपना प्रघ शान्त कीन्यि, 
भाप ही पाण्डवोकि सहारे ह 1 मव न भाहयो भोर पुतोको 
शमय खाकर फटता ट, अपने काममे दिलाई महीं कड्या, 
परतिजञके अनुसार युद्ध अरूपा ॥ अर्जुनकौ यहं प्रतिना 
सुनकर भीष्ण सन्न हो भये भौर उनका प्रिय करनेके 
सिये पुनः चमहित रमर जा वैठे \ उन्होने अपने 


पाञ्चजन्य शद्भुकी ध्वनित दिशाओंको निनादित्त कर दिया । 
उस्न समय कौरवको सेनमिं कोलाहल मच गया मौर अर्जुनक 
गाण्डीवे धुयते सव दिशामोमें तीक्ष्य वाप्यो वर्पा होते 
लमो 1 

तव भूरिध्रवाने भर्ुनपर सात वाण, दुर्योधने तोमर, 
शल्यने गदा ओर ीप्मने शवितिका श्रहार किया 1 भर्जुनने 
भो सात वाण मारकर भुरिधरषाके बा्णोको काट दिया, 
क्षुर दुर्योधनकय तोमर काट डाता तथा एक-एक गण 
छोडकर शल्यको गदा ओर भीष्मक शवितको भी टूक-टक 
कर दिपा। इसके बाद उन्दोनि दोनों हायति गाण्डीव 
धनुषको खींचकर आकाशम मिद्ध नामक भस्त्र प्रकटं 
किया, देखनेमे वह्‌ बड़ा ही अद्भूत ओर भयानक या। 
उतत दिव्य अस्त्रक प्रभासे अर्जुने सम्पूरणं कौरव-मेनाकी 
गति रोक दी। उत अस्त्रे अग्नके समान प्रज्वत्तित 
याणोकी वृष्टि हो रही थौ भौर शुके रथ, घ्वजा, धतुप 
तया बाहुरभोको काटकर बै वाण रानार्भो, हधियो भौर 
धोडोके शरोरोमे घुस जते ये । इस प्रकार तेज धावति 
बाणोका जास विष्ठाकर अनुनने सम्पूणं दिशाभो मोर 
उषदिशार्ओंको आच्छन्न कर दिया भौर गाण्डीव धनुपकौ 
करते शतभोके मनमे अत्यन्त पीडा भर दी । रक्तको 
नदो बहुने लगी । कौरव-सेनाकरे प्रहु वीरोका नाश हुभा 
देखकर चेदि, पञ्चाल, करूप भौर मल्स्यदेशीय योदा तथा 
समस्त पाण्डव हर्पनाद करने लगे । अभुन ओर भोषप्णे 
भी हपं प्रकट किया। 

तदनन्तर पूरयदेव अपनी किर्णोको समेटने लगे । इधर 
कौरव-दीरोके शरीर अस््-रास्त्रोे ्षत.विक्षत हो रहे पे, 
भुगान्तकालके समान सब भोर फला हभ अरनुनका दे 
अस्प भौ अब सवके लिये मसद्य हो चुका था-ईइन सम 
बातोका विघार करके सेध्याकाल उपस्थितं देख भोम, 
द्रोण, दुर्योधन मौर बाह्लीक आदि कौरव घौर सेनासहित 
शिविरको लौट आये । अजुन भो शतरुभोपर विजय सीद यस 
पाकर भाद आर रानाभकि साय घछयावनोमे चते मपे 
कौरवोकि सैनिक श्िधिरमे सोटते समय एक -्सरे-ते कहने 
लगे--*अहो ! माज अनने बहत बड़ा पराक्रम दिषावाहै, 
सरा कोद देस्ा नह कर सकता । अपने ही याषटुबलसे 
उन्हे अम्बष्ठपतति, सूतायुः द्मपण, चित्रततेन, द्रोण, केप, 
जयद्रथ, बाह्वीक, श्रिभवा, सल, शत्य सर पोप्मसरहित 
अतरेको योदढाओंपर विजय पायो है + 
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^^ । 
सांयमनिपुत्र ओर कुछ धृतराष्टयुत्रोका वध तथा घटोत्कच ओर भरगदसकाः युद्ध 


तञ्जयने कहा-सजन्‌ ! रात वीतनेपर चीथे दिन 
प्रातःकाल ही भीप्मजी वड़े फरोधनें मरकर सारी सेनाके 
सटित शवरुमकि सामने भये ! उस समय द्रोणाचार्य, दुर्योधन, 
याह्ीक, दुर्म्पेण, चित्रसेन, जयद्रथ तथा अनेकों दुसरे 
राजालोग उनके साथ-ताय चल रहे ये । भीष्मजीने सीधे 
यर्जुनएर ही धावा किया तथा उनके साय द्रोणाचार्यादि 
समी वीर एवं ृपाचा्य, शल्य, विविशति, दुर्योधन मौर 
भूरिभवा भी उन्हीपर टूट पड़े \ यह देखते हौ प्र्वशस्त्रज 
असिमन्यु उनके सामने भाया । उसने उन महारथियोके 
सव यस्तर-शस्ते काट उति यौर रणाद्खणमें शत्रुमोके खनकी 
मदौ बहा दी । भीष्मजीने मभिमन्धुको छोडकर अर्जुन- 
पर माक्रमण किया । कितु किरोटीने मुसकराकर अपने 
गाण्डीव धनुपद्रारा छोड़ हुए वाणोसे उनके शस्त्रसमूटको 
नष्ट कर दिया मौर उपर वड़ी फु्तंसि वाण वरसाना 
मारम्न द्या ! तव नीप्मजीने अपने वाणोसे अ्जुनके शस्व- 
समूट्को नष्ट कर दिया । इत्र प्रकार कुरु भौर सज्जय- 
चीने भौप्म मीर भर्जुनका वह्‌ अद्भुत न्दरयुद्ध देखा 1 
इधर मर्भिमन्युको द्रोणपुन्न अश्वत्थामा, भूरिकधवा, 
शल्य, चित्रसेन मौर सांयमनिके पुत्रने घेर लिया! उन पाच 
पुरपसिहोके साय उकेला युद्ध करता हुमा अभिमन्यु ठेसा 
जान पडता या सानो कोई श्रका वच्चा पांच हायियोसे 
ल्‌ रहा हो 1 निक्लाना लगानैकौ सफाई, शूरवीरता, परा- 
प्रम मौर एु्तमिं कोई नो चीर मभिमन्युकी वरावरो नहीं 
फर सकता धा ! राजन्‌ ! जव आपके पुद्रोने देखा कि सेना 
यडो तग मा गयो है तो उन्होने मभिमन्युको चारों ओरसे 
पेर कतिया । परंतु अपने तेज भर्‌ वलके कारण भभिमन्युने 
तनिक भो हिम्मत नहीं हासे 1 वह्‌ निर्मय होकर कौरवोकी 
सेनाके सामने आकर उट गया ! उसने एक दाणसे 
स्वत्यामाको जीर पांचते शस्यो घायल फर, आठ वाणो 
हारा सांयमनिके पु्रकौ ध्वजा काट दौ ! फिर भूरिभवाकी 
टोट हुई एक सर्पके समान प्रचण्ड शवित्तफो अपन ओरं 
आतो देप उसे मौ एक पने वाणत्ते काट डाला । इस समय 
शत्य चड़ येगसे वाण-वर्पा फर रहे ये । अनिमन्युने उसे 
रोककर उनके चारों घोड़े मार डाले \ इत प्रकार भूरिभिवा, 
शत्य, अर्वत्यामा, सांयमनि जीर शल --इनमेसे फोई भी 
सभिमन्युके वाहुयतके आगे नही टिक सका । । 
मव दूर्योधनकौ आत्तासे धिगर्त्‌, मद्र मौर केकय देश- 
षे पर्ची हजार यौरयोने सर्युन भौर अनिमन्यु दोनेको 
घेर तिया । यह देपफर पाञ्चालराजकुमार पृष्टययुम्न 


अपनी सेना लेकर वड़े क्रोधे मद्र मौर केकय देशके वौरो पर 
टूट पड़ा 1 उसने दस वाणो दस मदरदेशीय वीरोको, एकमे 
कृतवमकि पृष्ठरक्षकको भौर एकसे कौरवके पुत्र दमनको 
मार डाला ! इतनेहीमे सांयमनिके पु्रने तीस बाणो 
वृष्टचयुम्नफो भौर दससे उसके सारयिको बोध दिया । तब 
धृष्टद्युम्ने अत्यन्त पीडित होकर एक -पेने नाणसे सांयमनि- 
पुत्रका धनुप काट डाला तया पन्चीस वाण छोड़कर उसके 
घोड़ोको ओर रथके इधर-उधर रहनेवाले सारथि्योको मार 
गिराया 1 सांयमनिपुत्र तलवार लेकर रथसे कूद पड़ा ओर 
घड़ी तेजीसे पैदल ही रथमे वैठे हुए अपने शत्रुके पास 
पहुंचा । यह्‌ देखकर धृष्टद्युम्ने क्रोधे भरकर गदाके 
प्रहारसे उसका सिर फोड़ दिया 1 गदाकी चोरसे ज्योँहौ 
वह्‌ पृथ्वीम गिरा!कि उसके हायसे वह्‌ तलवार मीरे डाल 
सी षूटकर दुर जा पड़ ) । 

इस प्रकार उस महारथी राजकरुमारके मारे जानेसे 
मापकी सेनाम वडा हाहाकार होने लगा । जब सांयमनिने 
अपने पुत्रको मरा हा देखा तो वह्‌ अन्यन्त क्रोधमें भर- 
कर धुष्टयुम्नकी भोर चला ! वे दोनों कौर भामने-सामने 
आकर रणाद्भणमे निङ्‌ गये तथा कौरव, पाण्डव भौर 
समस्त राजालोग उनका युद्ध देखते लगे । सांयमनिने कोधमें 
भरकर धुष्टदयुम्नके तीन नाण मारे तथा दूसरी भोरसे 
शल्यने भी उसपर प्रहार किया ! शल्यके नौ वाण लगनेसे 
धृष्टदुम्नको वड़ौ व्यथा हू, तव उसने क्रोधमें भरकर 
फोलादके वाणोसि मद्रराजक्ता नाकम दम कर दिया । कुष्ठ 
देरतक उन दोनों महारथि्ोका युद समानरूपमें चलता 
रहा; उनमें किसीकी भौ न्युनाधिकता मालूम नहीं हई ।, 
इतनेहीमें महाराज शत्यने एक चैने चाणसे धष्टद्युम्नका 
धनप काट डला तथा उसे बाणोसे आच्छादित कर दिया। 

यह्‌ देखकर अभिमन्यु वड़े कोधमे भरकर मद्र राजके 
रथको ओर दौड़ा ओर बड़ तौले बाणोंसे उन्हँ बीधने लगा । 
तव दुर्योधन, विकणे, दुःशासन, विविशति, दुर्मर्षण, दुःसह, 
चिवरसेन, दुर्मुख, सत्यव्रत मौर पुरुमित्र--ये सव योद्धा मद्र- 
राजकी रक्षा करने लगे 1 कितु नोमसेन, धृष्टद्युम्न, व्रौपदो- 
फे पांच पत्र, अननिमन्यु ओर नक्रुल-सहदेवने इन्दं रोक 
दिया ! ये सव वौर चड़ उत्साहे आपसमे युद्ध करने लगे । 
इन दोनों पक्षोके दस-दस रधिर्योका भ्ंकर युद्ध आरम्भ 
छोनेपर उसे आपके ओर पाण्डवोके पक्षके दूसरे रयी दर्शेको- 
को तरह्‌ देखने लगे । दुरयोधिनने अत्यन्त क्रोधमें मरकर चार 
त्तीखे चाणोते धृष्टयुम्नको वंध दिया तथा. दुर्पणने बस, 


भीप्मपवं] 








चित्रतेनने पाच, वुमुखने नौ, युःह्ने सात, विविच्तिने पाच 
मौर दुःयासनने तीन माण छोडकर उसे घायत इया । तब 
पृप्टयुम्नने भी भने हाय सफाई दिति हृष उने 
भ्रत्ेकफो पच्चीस-पल्चोदस याण मारे तथा मभिमनयुने द्- 
दस वाणोति सत्यग्रत मीर पुरमिव फो य दिपा1 नकल 
मीर स्देयने भचरज-सा दिते हृषु सपमे मामा शल्यपर 
तीदे-तोषे वाण चलप्ये । तव शत्यने मी सपने मानमेोपिर 
स्वक माग छोड, कितु मदोकरमार सुल मीर सहदेव 
याणंसि बिल्कुल टर जानेषर भी यपने स्याने तिल श्र 
नहीं छि 
मीमपेनमे जव दुरयोधिनको अपने सामने देखा तो सारे 
क्षटेका अन्त कर देनेके सिये एकं गदा उटायो । भीमपेनरो 
गदा धारण कि देप यपे सव धुव दरकर भराय गये । 
तद दुर्योधनने योधे भरर भगधराजकफौ उससो दस हनार 
गजातेही सेनक सहित मि रके भोमसेनपर धावा किया 1 
यस्त, भौप्रसेन रथे शूदकर अपनी भदाप्ति हापिर्योको 
फषलते टृए रणसे्मे विचरमे त्तमे । उप्त समय भीमतेनकी 
दिसको दहानिवासौ दह्‌ धनरुर सव हय युत्से हो 
पे । तम दौपदोके पुत्र, अभिमन्यु, नद्ल, सहदेव मौर 
धुष्टयुम्त--ये पाण्डवपक्षफे पौर भोमतेनसो पमे रसा 
करते हए धपते पेते वाणेतति मागणोतेनके गजातेही वीरो 
स्र फाषमै सये 1 यह्‌ देखकर मगधराजे अयने देरानतक्र 
सभान विशालकाय हामीको अभिमनुते रयको भौर वेत 
शिप । शतु वोर अभिमन्धुने एर हौ बाणे उत ह्गथौका 
फाम तमाम करं द्विया भौट्एक ही बाणसे वाहनहीन मगध 
रजस सिर उष्टा दिपा। भौमेन भो उस गनासेहौ सेना 
धूम-पमेकर हायिर्योको भरने सगे । उस समय हमने 
भौमे एक-एक प्रहारै हौ हापिमोरो लोट-पोट होत 
देषा या ! ग्रोधातुर पीमसेनकौ चोट खारर ये हयी भयते 


सोयमनियुत्र मौर कछ धृतराष्ट्र वघ तया षटोत्कतच गौर भगदा युद 
^^ ^^ ~^ ^^ ^^ 
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इधर-उधर भगयकर आपकी हौ सेनाको रेदि दास्ते ये { 
उस समय सपनो गदाफो स्य ओर धूमाते दए भौमेन ठेते 
नान पडते थे, भानो साक्षात्‌ शंकर हौ रणाञ्चणमे नृत्य 
कररहैटयो। 

इस्मै समय हनारों रथिक सहित मपे तर नन्दने 
अत्यन्त करपित होकर भोमसेनपर्‌ भाक्रमण परिषा । उत्तमे 
भोमसेनपर छः बाण छोड़ तयः दूसरी ओते दु्ोधनने मौ 
चाणि उनके वक्षःस्थलपर वार दिथा + तव महाबाहु मोम 
जपने रयपर चेद गये ओर जपते तारयिं विसोरमे मते, 
देखो, ये महारो धृतराट्र मेरे भाणो ग्राहुकः होकर 
सेह सो ुष्टारे सामने हौ इनकय सफाया फर दया 1 
इसतिप तुम सावधानीसे मेरे धोड़को इनपे सामने ते चलौ +" 
सारथिते ठेस फहुकर उन्छयेने तोन चाण चन्दककी ददाती 
भारे! इधर दर्योधनने भौ साठ यापे भीमतैनसो भीर 
तीनसे उनके सारयिको पायल रर दिया 1 फिर तोन वने 
बाण छोडकर उषे हंतते.हसते उनका धनुष भौ काट 
डाला ए तव भौमसेनने एक दरा दिव्य धनुष लिया मौर 
उपर एक तीखा थाणः चाकर उप्ते दररपोधनका धुय 
काट डाला } दुरोधिनने भी वुरेत ही एक दघरा धनध लिया 
मौर उससे एक भयंकर माण छोडकर भीमतेनको दातीपर 
चोट की ! उस यायते व्ययित हकर भीमसेने रथके पिते 
भागे वख गमे ओर उम शूर््छा हो पयो 1 

भीमसेनको भूच्िते दषकर मभिमन्यु भादि पाण्डवपक्ष" 
कै महारपौ असहिष्णु हो छठे भौर दुर्योधतेयेः सिरपर पेनेन्वने 
अस्री सीयण य्था फरमै लगे । दततैहीमें भोमततेनको चेत 
हो मया । उन्हनि दुर्योधनपर पटे चोन मोर फिर पांच 
बाण छोड ) इसरे यादं पच्चीरे बाण राजा शल्यकं मारे! 
उने धायते होकर दरा भदान छोडकर चते गये ¶ तेव 
उापके चौदह पुव सेनापति, धुयेण, जलसन्ध, सुलोचन, 
उधर, भीमरथ, भीम, घीरयाहु, मलोवुप, दर्म, दयप, 
विवित्पु, विकट भोर सम भीमतेनके कपर धट भाय । 
उनके तेतर फोधते साल हो दहे ये) उन्दोत एक साम ही 
यदृत.ते बाय छोडकर भौमतिनफो पायम्‌ कर दिया १ मापे 
पुनो अपने सामरे देखरर महावले सीमन उनपर इतं 
अकार दूट पडे, भंमे नेषि पशु्मोपर ददता है किरि 
उन्होने पररडके समान सपकंकर एक प॑ने याणते सेनापति 
शिर काट डाला, तोन वणमि नलसन्धर्ते घाल करे 
यमपुर भेज दिया, युगकरो मारकर भृ्ुके यति एर दिप, 
उग्रा मूषूट ओर कुष्डतोति विमित छिर एाटकदप्भ्योषर्‌ ~~ 


निरद्रण उपा सत्तर वाणि बोरवादूषो उसके घोष ध्वना , + , 


सैर यार्यथरै सदिद धरारयो फर दिपा। सो सरह 
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शीय, भौमद्थ भौर सुलोचनकफो भो सव सेनानियोके देवते- 
देखते यमराजे घर भेज दिया । भौमतेनका एसा प्रचल परा- 
र देदरफर्‌ आपे पेय पुत्र डरके मारे इधर-उधर भाग गये 1 
तव भीष्पजीने सव महारयियोंते फहा, देषो, यह्‌ 
सीमन धृतराष्ट्रे पहार्थौ पुत्रोफो मारे डालता है । भरे । 
एते फौरन पकड लो, देरी सते फरो }' पीष्मजीका एेसा आदेश 
धाफर फीरव पक्षफे सभी सनिकः क्रोधे भरफर महावली 
शोमेनके ऊपर टूट पड । उनमेसे भगदत्त भपते मदोन्मत्त 
हायीपर चदे हए सहसा भीमसेनके पास पटच । वहं 
प्टुचते हौ उन्टनि वाणोकी वर्या फरके -भोमसेनषो विल्कुल 
ठा दिया । अभिमन्यु भादि वीर यह्‌ सव नह देख स्के । 
उन्होने मी वाण वरगराकर भगयत्तफो चारों ओरसे आच्छादित 
पर्‌ दिणा भौर उनके हाथीको घायतं फर डला । कितु 
भगदत्ते हूपनेपर वहु हाथी उन महारथियोके ऊपर से 
येगसे पोषा, मानो फालमे प्रेरित यमराज दही हो । उसके उस 
भोयणं र्पो देखकर रव महारथिर्योफा साहस ठंडा पड़ 
¶या भीर उम्ह वह्‌ अस्यता जान पड़ा । एसी समय 
भगदत्ते धमे भरफर एफ याण भीमपेनफी छातीमे मारा ! 
उरते घायल फर मौमसेन अचेत-रे हो गये ओर अपने 
रथकी ध्यजापे मंटेका रहारा तेक्रर यैढ गये । यह्‌ देखकर 
महाप्रतापी भगवत्त बड़े जोरसे परिहुनाद फरने लगे । 
ीमरोनफो देसी स्थितिमे देखयःर घोत्कचफो बर! 
प्रोध हज भौर बहू वरहो अन्तर्धान हो गया । फिर उसने ठेस 
भीषण माया परलायी, जिते देवकर फच्चे-पपके लोगोका तो 
दद्य वट गपा । आधे ही क्षणम वहू यडा धयंकर रुप धारण 
पिये अपनो हौ मायात रचे हए देरावत हणीपर चटृकर 
मष्‌ एमा । उस्ने भगदत्तफो उने हायीसहिति मार 
श्लनेफे चिचारसे उनपर अपना हायौ छोड दिया । वह 
चचुदन्त गजयज मगरत्तफे हुथीको युत पीडित फरने लगा 
निरे फिः चह अत्यन्त आतुर हषर वच्पातफे समान चरे 
6 । = यह भीपट्‌ नादे सुनकर 
भाचाप द्रोण भीर राजा पयेधिनते फटा, णस 
प्रणय महान्‌ घनुधर राजा भगदत्त हिषिम्याफे पुत्र घटोत्फचते 
णद फरते-परते वषो पत्ति फंस गये है 1 सीते पाण्डवयोः 
फी हर्पथ्यनि ओौर अत्यन्त रे हए हायीया रोदनणएब्द 
धुनायो दै रहा ह । एगततिये चलो, हुम सव राजा भगदत्तयि 
रणा प्ररनेक तिये चलें । यदि उनफी रक्षान फी मयी तो 
ध 
॥. हो रहय है । अतः वोरो ! शौघ्रता 
फरो, दैरौ मत फरो । भागो, अभी बहूं चलें 1 
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भीष्मजोषी वात सुनकर सभौ वीर भगवत्तकी रक्षके 
लिये सीन्प अौर प्रौणके नेतृत्वे चते । उस सेनाको 
देखकर प्रतापी घटोत्कच विजलीकौी फडके समान बड़े 
जोरसे गरजा । उसकी वहं गर्जना सुनकर भीष्मजोने 
दरोणाचार्यसे हा, “मुके इस समय दुरात्मा घटोत्कचके साथ 
संग्राम फरना अच्छा नहीं जान पडता; क्योकि पहु बश 
वल-वी्पंसम्पन्न है ओर इसे अन्य वीरोते सहायता भ मिल 
रही है । दस समय तो वज्रधर इन्द्र भी इसे नही मोत 
सकेगा । अतः अव पाण्डवोके साय युद्ध करना ठीक नहीं 
हिगा; वसं,. आज यहं युद्ध वेदं करनेको घोषणा कर दौ 
जाय 1 अव शदूुभोके साथ हमारा कलं संग्राम होगा ॥' 


फौरवलोग घटोत्कचके आत्दङ्कसे घबराये हृए-ये हौ । 
इसलिये मीप्मजीकौ वात सुनकर उन्होने युक्तिूर्वक युद्ध 
यद करने फं घोषणा फर दी । सायंकाल हो रहा धा} आजं 
फौरवलोग पाण्डवोंसे पराजित होनेके कारण सज्जित होकर 
अपने डेरेपर लौटे । पाण्डवलोग तो भीमसेन आौर घरोत्कचको 
आगे करके प्रसन्नतासे शद्धुध्वनिके साय सहनाद करते 






॥ ॥ ( ॥ 1 
प 
द 

\ ५६. 


८4 . ~. 


हए अषने शिविरपर भये; कितु माद्वयोका वध होनेके 


फारण राजा दुर्योधन बहटूत ही चिन्तित मौर शोकाकुल हो 
रहा था) । 


रिषि णि 
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सञ्जयका जा धृतराष्टरको भौय्मजीक मखत कटी हुई शरीहृत्मकी महिमा सुनाना ६६७ 
न कक ॥॥ ^^ 


सञ्जथका राजा धृतराष्ट्को भीष्पजौरे मुषे कही हई श्ीव्णकी महिमा सुनाना 


राजा धृतरष्टरने पु्छा~-सञ्जय ! पाण्डवो देता 
परधम सुनकर भुके बड़ा ही भय भीर विस्मय हो रह्म है ! 
सव आदे मेरे पर्क हौ परामब ह रह है--यह मुवकुर 
युके वी चिन्ता होतो है कि भव मेरे पसक नोत कंसे होगी 1 
निश्यय ही, विदुरके वाक्य मेरे हदयको मस्म कर उति } 
भौम अवरय हौ मेरे सव पूरवे मर दष्तिगः । युम देषा 
छोई बीर दितायी नह देता, जो समधम उनके रसा 
कर सके । सूत ! यं एक वात पृष्तः ह; ठोक-धोक वताभो, 
पण्डदोमे देसी शपित फति आ मपो? 
सन्जयै कटा--राजन्‌ १ अप सावधानीते सुनिये 
शौर भुनकरर यसा ही निश्चय फीनिपे । इसत समय जो कुट 
ही रहा दैः वह्‌ किसी मो मन्या मायके कारण नही है) 
बातियहु दिः महाबलौ परण्डवलोम्‌ सर्वदा धर्मम त्यर्‌ 
रहते ह भौर जहाँ धमं होता है, बहू जय जा करतौ है । 
हते धरदमे वे अवध्य षै रहै है मीर उन्हीकीनौतमौहो 
श्टीहै। भाषके युत्र दुप्टदित, पापप्रापण, निष्ठुर भौर 
कुमी हू; इततिमे दे गुदे नष्ट हये रह ह । इन्दोने नीच 
पुष्योकिः समान पाण्डवोके भरति अनेको शररताद्‌ को है । भब 
उन्हें उन निरन्तर श्ये हर्‌ पायकर्थोका भयंकर पन प्रष्ठ 
टमेक सभय साया है } इसलिपेपत्रोकै साय अव आपभौ 
उति भोणिपे } सापे सुहृद्‌ विदुर, परीपम, द्रोण भोर सनि 
भी म्मापको वारन्याद रोका; पतु भापने हमाते मपर फुठ 
ष्यान हो सेहं दिया । जित प्रकार मरणात पुरुपको मौषध 
भौर पय मच्छ नह लगते, वते हो आपको अपने हितकौ 
मति अच्छोनहौ मालूम ) ज्र मापजो भुके याण्डवो- 
फ विजयका कनरण पुति ह, सो इस विपये मेने जसा 
भरना है ह बताता हं ) उस दिन जपते सद्योको युद्धे 
पराजित हु देखकर राज र्पोधन रावि समय पितामह 
भोप्ममोते पु, ष्दादानी } सै सममत ह कि आप, 
दोभाचायं, शल्य, एषाचाय, अश्वत्थामा, एतम, सुदक्षिण, 
भूरिपवा, विकर्णं मौर भगदत्त आदि महारथो तीनो लोकोकि 
सथ संपात कतनम समरे हं \ {तु आप सम निलेकर भी 
पाष्डवोकि पराक्रमे सामने नहं दिक पति । यह्‌ देवकर युकं 
यष सदेह हौ रहा है } षया बताह, पाण्डवोमि पती क्या 
सात है जिसके कारण चे हे क्षग-भणमे जोत रहे हं ?' 
भौध्मजोने कटा--राजन्‌ ! हन उदारक पाणडव 
मवध्यतीाका एक कारण है; वह में रम वताता ह, भुनो! 
पिनो सोमे दसा कोड भो धुर्य न तो है, महमा है मरन 
हेषा हो मो सौहष्यति पुरि एन पाण्डवोकौ परास्त र 


सके इस विगमे पित्रा मुनियोने मुपे एकः तह 
सनाया है, दह्‌ म तुमह सुनाता हूं ।पूर्वकालमें गन्धमादन 
पवतर समस्त देवता सर मुनिगष पितामहं ब्रह्माजोको 
सेवाभे उपस्थित ये १ उक्त समयं उन स्के वीच ठे हुए 
ब्रह्गजीनि भरसे एक तेनोभय विमान देषा । तव उनोगि 
च्फानह्ारः सब रहस्य जानकर प्रसत्त चित्ते परमपु्प परमे. 
श्वरो प्रभाम किया । प्रहुमानोको एड होते देख प्रठ देवता 
मौर पिमो हाप जोट षष्टो मे मोर बहू अद्भत प्रसह्न 
देखने गे । जगत्लम्टा ब्रह्मने वड्‌ विधि-विघानसे भगवानु 
भूजन क्षिया ओर दसन प्रकार स्तुतनि के तमे--प्रभ्ये । साप 
सम्पूणं विश्वको आच्छादित करनेवाले, विश्वस्वसूपर भौरं 
विश्वके स्वामो ह । विश्वमे सव ओर्‌ भषको धेना है) मह॒ 
विश्वं मापका कयं है ! आप कषवको अपने धरे रपमेघाते 
ह \ इसोलिये आपको विष्वेश्वर मौर चाभुदेव कहते है) माप 
सोगस्दूप देवता ह, से भापक्ी प्रणमे आपा ह । विरवर्प 
महदे ! आप्रकौ जप ह; लोकहितेमे समे रहनेवाति 
परमेश्वर ! आपकी जय होए सर्वत्र न्याप्त रहुनेषाते 
फोमोश्वर ! आपकी जय हौ ! मोपके आदि मौर सकते] 

सपपकी जय हे \ उपक नरसिसे सौककमसकी उत्पति हृ 

है, अपके नेत्र लिशते ह, माप सोकेश्वरोके भौ ईश्वर 
हः आपकी जहो) परत, भविष्य सोर वर्तमानके स्वामी 
आपकी ज्र हो \ भायकः स्वरूप सौम्य ठै, स स्व्प्पू रह्मा 

आपको पुत्र ह + आप अततस्य गू मार मौर सको 

शरण देभेवालि है, आपको जम हो । शद्धधनुय धारण 

करमेचाति चारायण | जापको महिषाका पार पान वहुतहैी 

किति है, मपकौ जय हो ॥ भाप समस्त कल्याणमय गुणेति 

घर्यक्न, विश्वग्ुति भीर निरापय हु; भपकी जप हो ! जपतू्‌- 


का सभोप्टसाघन करमेचाते पहाबाहटु विश्वेश्वर | आपके 


जयदो \ भाप महान्‌ शेवनाग भौर महावराहट-हप धारण 
करमेदति ह सवके मदि कारण है किरणे हौ आपके 
केश 1प्रमो { माषको जय हो,जय हुः \ अप क्िरणोके धाम्‌, 
दिशां स्वामी, विश्वके आधार, अश्रमेप ओर अरिनिशी 
ह \ स्वत मौर सव्यक्त--व सपहीका स्वदय है, भाप 
रहेका स्यान असौम--अनन्त हई ! अप इन्द्ियोके निषन्ता 
ई, आपके सपो कमं शुभनटी-भुम ह १ भापकी कोई इयता 
मही है, जाप स्वमावतः भन्मीर आर भव्तोरी कमन पणं 


करमेवति है; आपको जय हौ \ चरन्‌ { अव उनन्त्‌ बोध, ह 


गें पूर्तोको करमते ६ 
स्वप ट, निचय ह ओर सम्भुं ू्तौको उत्यशर करः 
ह! ध कठ कना वारौ नही है, आपकी बुधि पविध्र 


॥ 
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है, आप धर्मका तत्त्व जाननेवाले मीर विजयप्रदाता हँ । योगवलसे मालूम हो गयी है; वह पूणं होगी ।' एेसा कहकर 


पूर्णयोगस्वख्प परमात्मन्‌ { आपका स्वरूप गृढ होता हुभा 
मी स्पष्टहै। मवतकनजोहोचुकाहै मगौरनजोहो रहारहैः 
सव भपका ही रूप है 1 आप सम्पूरणं परूतोके आदि कारण 
मीर लोकततत्वके स्वामी ह । भूतमावन [ आपकी जय हो! 
साप स्वयंभू हुः मापका सौभाग्य महान्‌ है । माय 
षस फल्पका संहार फरनेवाले एवं विशुद्ध परब्रह्म हैँ । 
ध्यान करनेसे भन्तःकरणमे आपका भविभवि होता है, भाप 
जीवमाद्रके प्रियतम परब्रह्म ह; आपकी जयटहो। भप 
स्वमावतः संसारकौ सृष्टभे प्रवृत्त रहते है, भापही सम्पुणं 
फामनाओकि स्वामी परमेश्वर हैँ । भमृतकी उत्पत्तिके स्यान, 
सत्स्वरूपः, मूवतात्मा ओर विजय देनेवाले भाप ही हैँ ! देव 
आप ही प्रजापतियोफे भी पति, पद्मनाभ ओौर महाबली 
ह 1 मात्मा भौर महामुत नी भाप ही ह । सत्तवस्वरूप 
परमेश्वर | आपकी जय हो ! पृथ्वीदेवी आपके चरण 


& दिशां बाह है भीर धुलोक मस्तक है 1 महार आपकी ` 


मूति, देवता ्ररीर भौर चन्द्रमा तथा सं नेत्र हि तप 
भौर सत्य भापका यल है तया धमं ओर कमं भापका स्वरूपं 
है । अग्नि आपका तेज, वायु सास्र भौर जल पसीना है । 
अश्विनीकुमार आपके कान भौर सरस्वतीदेवी आपकी जिह्वा 
ह । वेद भापको संस्कारनिष्ठा ह । यह्‌ जगत्‌ आपहीके 
भाधारपर टिका हुभ है । योग-योगीण्वर ] हम न तो आपकी 
संटया जानते है न परिमाण । आपके तेज, पराक्रम ओर 
चलका भौ हमे पता नहीं है । देव ¡ हम तो आपके भजनमें 
लगे रते हँ । आपके नियमोका पालन फरते हए पकी 
` हौ शरणमे पड रहते ह । विष्णो ! सदा आप परमेश्वर एवं 
` महैश्यरका पुजन हौ हमारा काम है । मापहीकी फपासे 
हमने पृथ्यपर प्रहपि, देवता, गन्धर्व, यक्ल, राक्षस, सपं, 
पिगाच, मनुष्य, मृग, पक्षी तथा कोड़े-मकोडे आदिकौ सष्टि 
पे है  प्मनाभ } विश्ाललोचन | इःखहारौी भीङृष्ण ! 
भपहौ सम्पूर्ण प्राणियोके आश्रय मौर नेता है आपही 
संसारके गुरु ह । आपकी एपाद्ष्टि होनेसे ही सव देवता 
सदा सुखी रहते ह । देव ! आपके ही प्रसादे पृथ्वी सदा 
निर्भय रही ६, इत्ये विशाललोचन ! आप पुनः पृथ्वीपर 
यदुवक्चमं अवतार लेकर उसकी फति वद़ाइये । प्रभो ! 
धमकी स्मापना, दत्यो वध भौर जगतफौ रक्षके शिवे 
हमारी भरायना भवश्य स्वीकार पीजिये । भगवन्‌ वारः - 


पका जो परम गुह्य स्वरुप है, उसका इस समय : 
हा इषा हमने कीर्तन फिया है ॥' 1 
तव दिव्यरूप श्रौमगवानुने अत्यन्त मधुर जीर ग. च 


ाणोमे कहा, तात ! तुम्हारी जो इच्छा है, वह्‌ `“ . 


नहीं करना चाहिरि 


वे वहीं अन्तधनि हो गये । यह देखकर देवता, गन्धवं 
ओर ऋषियोको वडा आश्चर्यं हुभआ ओर उन्होने बड़ कौतुहल- 
से त्रह्माजौसे पुछा, (गवन { आपने जिनकी एेसे शरेष्ठ 


ददशा „ 


स ९६४१५॥॥ ` व 
र, , य~ 
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शब्दोमे स्तुति कौ, वे कौन थे ? उनके विषयमे हम कुष 
चुनना चाहते हैं ।' तव भगवान्‌ ब्रह्मान मधुर वाणोमे कहा, 
“ये स्वयं परब्रह्म थे, जो समस्त भूतोके आत्मा, प्रभु ओर 
परमपदस्वरूप हं । मैने संसारके कल्याणके लिये उनसे 
प्रार्थना की है फि आपने जिन दैत्य, दानव भौर राक्षसोका 
संग्राममे वध किया या, वे इस समय मनुष्ययोनिमे उत्यनन 
हए हँ; अतः आप उनके वधे लिये नरके सहित मनुष्य- 
रूपमे उत्पन्न होये !' सो अव वे नरनारायण दोनों ही 
मनुष्यलोके जन्म लेगे, कितु भट पुरुष इन्दं पहचान नहीं 
सकेे । ये शङ्क-चकमगदाधारौ वासुदेव सम्पुर्ण लोकोके 
मह्श्वर है । ये मनुष्य ह--रेत्ता समस्कर इनका तिरस्कार 
गृह्य है, ये ही परमपद हैः 


परब्रह्म ह, \ है भौरये ही अक्षर, 
एव सनात. ` . नामसे प्रसिड है 
ष्म । भतः अपने ˆ 
र १९ 4 । भोहरि 
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भीप्मपवं] 
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भीष्मजी कहते हूं- देवता मौर ऋपियोसि देता फहु- 
फर शीदरह्माजी उन्हँं विदा कफे अपने सोक्को चते गये 
भौर पे सव स्वर्गमे चले आगे । एक वार कु पवित्रात्मा 
मुनिगण भ्रीकृप्णके विषये चर्चा कर रहे थे; उन्टुकि 
भुखते मने यह प्राचीन भतद्घः सुना धा। यहो वात्मनि 
जमदग्निनन्दन परशुराम, मतिमान्‌ मारकण्डेय ओर व्याल 
तया नारदजीसे भी भुनी है ! यह्‌ सब जानकर भी हमारे 
तिये श्रीकृष्ण वन्दनीय भौर पुननीय षयों नहीं ह । हमेतो 
अवश्य हौ इनका पुजन फटना चाहे । भने सौर अनेको 
वेदवेत्ता मुनियोने तो वुँ बार-बार श्रीङृप्ण मौर पाण्डवोकगि 
साय युद्ध ठाननप्े रोका था; कितु मोहवश तुमने इसका 
कोई तत्य हौ नहो समक्षा। त तुम्हे कोई क्रूरकर्मा राक्षस 
ही समन्नता ह; वपोभि देम धीकृष्ण भौर अरजजुनसे देप करते 
हो । भता, इन घाक्ात्‌ नर ओर नारायणते कोई दूसरा 
मनुष्य कते देप कर सक्ता है? नँ तुमसे ठोक-डोक कटता 
हि-पे सनातन, अविनाशी, सर्वंलोकमय, नित्य, जगदीश्वर, 
जगदर्ता मौर अविकारी ह ये ही युढ कखेवति हु, ये ही 
जय भौरये हौ जोतनेवाते ई । जहां धीकृष्ण ह वों 
धमं है मौर जहां धमं है, वहं जय है । श्रीहृप्य पाण्डवोकी 
रा फरते ह, इसतिये उररी जय भौ होगी । 


दर्योधनने पुा--दादानौ | इन बमुदेवपुतको 
ह । 4: न 
(१) अ 
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सञ्मयकां राजा धृतराष्टको भोष्मजोके मुखस कटी हुई श्रकृप्णकी महिमा सुनाना 
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सम्पूणं लोकमि महान्‌ बताया जाता है ! अतः नै इनकी 
उत्पत्ति ओर स्यित्िके विपये जानना चाहता ह । 
मौप्मजी बोते--भरतधेष् । वुदेवनन्द निम्ेह 
महान्‌ ह । ये सव देवताभके भो देवता ह । कमलनयन 
भौकृपणसे बड़ा भौर कोई भो नहो है । माकंण्डेयजो इनफे 
विपयमें बड़ी अद्भुत वाते कहते है । ये सरवभतमय भौर 
पुर्पोत्तम ह 1 सर्गके आरम्ममें इन्हनि सम्पुणं देवता भर 
ऋपिरयोरो रचा या तयाये ही स्वकौ उत्पत्ति मौर प्रलये 
स्यान हँ । ये स्वयं धरमस्वरूप तया धर्म, वरदायक ओर 
सम्पण फामनाओंकी पुति करनेवाति 1 येहौ कर्ता, कायं, 
भादिदेव भर स्वयंप्रमु है ! भृत, भविष्यत्‌ भौर वर्तमानकी 
भो ह्नि क्त्पना को है तया इन्हीनि दोनों संध्याभो, 
दिशाभो, माकाश्च ओर नियरमोको रचा है। अधिक षया, 
ये भविनाशी प्रम हौ समध जगत्कौ रचना करनेवाले ह । 
इन परम तेजस्वी प्रभुको केवल ध्यानयोगे हीजानाना 
सक्ता है! ये भीहरि हौ वराह्‌, मूिहं भौर भगवान्‌ 
तिविक्रमरह। घे हौ समस्त भ्रागियोके माता-पिता है।इन 
श्रोकमलनयन भगवानूसे बढ़कर कोर दसरा तत्व न फभी 
था, न होगा ही । इ्हनि भपने मुखते ब्राह्यणोको, भुना 
से कत्रियोको, जच्खाभति व॑शर्ोको भौर परोत शृर्ोको 
उत्पप्न क्या है । ये ही सम्पुणं भरुतोके आधय है। नो 
पृष प्णिमा भौर अमावात्याके दिन नका पूजन करना 
है, वह्‌ परमपद श्राप्त करता है । पे परम तेजःस्वरप मौर 
समस्त लोकोकि पितामह हैँ । मुनिभन इ हपौकेश फठते 
है। ये ही सवर च्चे भचार्य, पिता मौर गुद है । जि्तपर 
ये प्रसन्न है उसने मानो समो अक्षयलोक जीत लिषे है 
जो पुर्य यके समय भ्रीङृप्णको शरण तेता है मौर सर्वदा 
इस स्तुतिका पाठ करता है, वह्‌ कुशतते रहता है भौर 
शु पाता ह । उसे फपी मोह नही होता । इन्दं यथायत्‌- 
रूपमे सम्पुणं जगत्‌के स्वामौ ओर समस्त ोगोकि भरधु जान- 
कर हौ राजा युधिष्ठिरने इनकी शरण सी है । 
राजन्‌ । पूर्वेकालमे ब्रह्मपि ओर देयताभोनि ५ जो 
स्तोत्र कहा है, बह नँ बुम्हे घुनाता हू; सुनो- 
सी व भौर देवताकि भौ 
देवाधिदेव ह तया सम्पुणं सोर्कोका पालन करनेवाले मौर 
उनके अन्तःकरणफे सासो है । माकंण्डेयजनोने कठा है-मआप 
हौ भूत, भविष्यत्‌ मौर वतमान हैँ तया भप यनेक यल 
ओर तपे तप ह ॥ भृगुनी कटते है-अप देषोकि देव है 
त्या भगदान्‌ विष्णुका जो पुरातन परमसूप है, वह्‌ भी माप 
व तुरम, , 
ही है! महि दैपायनका कयन (1 ण, 
वासुदेव, इन््रको भी स्यापित करनेबाते मीर (0 
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परमदेव ह । यद्धिराजी कहते ह-अ पहले प्रजापतिततगमं 
ददल थे तया आप ही समस्त लोकतौकौ रचना करनेवले ह 1 
देवल मुनि कहत ह--अव्यक्त मापे शरीरे हुआ है, व्यक्त 
आपके मनमें स्थित है तया सद देवता भी आपसे हौ उत्पन्न 
हृष्‌ हं 1 असित मनिका कथन है--आपके सिरे स्वगेलोक 
व्याप्त है मौर भुजाओंसे पृथ्वी तया अपके उदरमें तीनों 
लोक ह । माप सनातन पुरुष हं । तपःशुद्ध महात्मालोग 
आपको एसे ही समद्चते ह तया आत्मनवरप्त ऋषियोकी दृष्टि- 
मे शरी भाष सरवोक्कृष्ट सत्य हु । मधुसुदन ! जो सम्पूणं 
धरमेमिं अग्रगण्य मीर संग्रामसे पीठे हटनेवाते नहीं है, उन 
उदारहूदय राजपियोके परमाश्रय मौ लाप ही है 1" योग- 
देत्ताओमें शरेष्ठ सनक्छुमारादि इसी प्रकार श्रीपुरुषोत्तम 
भगवानृका सर्वदा पूजन भौर स्तवन फरते हैँ । राजन्‌ ! 
इम तरट्‌ विस्तार ओर संक्षेषसे मेने तुम्हें श्रीकृष्णका स्वरूप 
सुना दिया ! अव तुम प्रसन्न चित्तसे उनका भजन करो 1 

सञ्जय कहते ह- महाराज { भीप्मजीके मुखसे 
यह्‌ पित्र भाद्यान सुनकर तुम्हारे पुत्रके हृदयमें श्रीङृष्ण 


संक्षिप्त महाभारत 
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ओर पाण्डवकि प्रति वड़ा आदरभाव हौ गया! फिर उसः 
पितामह कहने लगे, “राजन्‌ ! तुमने महात्मा श्रीङृष्णके 
महिमा सनी तथा नररूप अजुनका वास्तविक स्वरूप ५ 
जान लिया । वुम्हं यह्‌ भी मालूमहो ही गया कि इन नरं 
नारायण ऋषियोनि किस्त उहेश्यसे अवतार लिया है । ` 
युद्धम मजेय ओर अवध्य ह तथा पाण्डवलोग भी युद्धः 
किसके दाया मारे नही जा सकते; क्योकि - श्नीकष्णक 
इनयर वड़ा सुदृढ अनुराग है । इसलिए मेरा तो यही कहन 
है कि तुम्हें -पाण्डवोके साथ संधि कर लेनी चाहिये । एेस 
करके तुम आनन्दसे अपने भाइयोके सहित राज्य भोगो 
नही तो इन. नरनारायण भगवान्‌की अवज्ञा करके तु 
जीवित नहीं रहं सकोगे ।' 


५ 


राजन्‌ ! सा कहकर आपके पिच्रव्य भीष्मजी मौर 
हो गये ओर इुर्योधिनको विदा करके शग्यापर लेट गये । 
दुर्योधन भौ उन्हे प्रणाम करके अपने शिविरमें चला भाय 
ओर अपनी शश्र श्षग्यापर सो गया! 


मीमसेन, अभिमन्धु ओर सात्यकिकी वीरता तथा भूरिश्रवाद्रारा सात्यक्रिके दस पुत्रौका वध 


सज्जयने कहा- महाराज ! वह रात वीतनेपर जव 
सूर्योदय हुआ तो दोनों भोरकी सेनां युद्धके लिये भामने- 
सामने आकर उट गर्यो । पाण्डव मौर कौरव दोनों ही 
जपनी-भपनी सेनार्भोकौ व्यूहरचना कर परस्परे प्रहार करने 
लगे \ मोप्मजीने मकरब्परहकी रचना की मौर उसको सव 
भोरते स्व॒यं हौ रल्ला करने लगे । फिर वे बहुत दड़ौ सेना 
लेकर भगे वदृ । उनकी सेनाके रथी, पैदल, गजारोही 
मीर अश्वारोह अपने-अपने स्यानपर रहकर एक-दूसरे 
पोछे चसने लगे । पाण्डवोनि उन्हं इस प्रकार युद्धके लिये 
तयार देल अपनी सेनाफो श्येनच्छरहके रमसे खड़ा किया ! 
उत्को चोचे स्यानपर मौमसेन, ने्रोकी जमह्‌ धृष्टयुम्न 
मौर श्रिखण्डी, शिरोभागमें सात्यकि, गरदनकी जगह अजुन, 
वामपक्षमे भक्षौहिणो सेनाके सरित पद, दक्षिणपकषमे 
भक्षोहिणोनायक कफेषयराज तया पृष्ठमागमे द्रौपरीके पांच 
पु, अभिमन्यु, राना युिष्ठिर अर नकुल-षह्देव खड्ध 
ए । तव भीमम्ननने मुल-स्यानसे मकरव्युहमे धुसकर 
मौप्मजीके ऊपर वाणोंकौ वर्षा आरम्म फर दी । भोप्मजौ 
मो मीपण वाणवर्पां फरेः पाण्डवोकी च्युहृवद सेनाको 
चयकरमे खालने लगे । सपनो सेनाको घवराहूरयें पडी देख 
अजुन क्षटपट आगे आ ग्ये मौर हना वाण वरस्ाकर 


मीष्मजीको नौँधने लगे 1 उन्होने भीष्मजीके बा्णोको रोष 
दिथा भौर इससे प्रसल् हरई अपनी सेनाके सहित युद्ध करनेषे 
लिपि आगे आ गये) 

तव राजा दर्योधनने अपने भाईइयोके भयंकर संहारकं 
वात याद करके आचायं द्रोणसे कहा, "भाचा्यं ! माप सद 
ही मेरा हितं चाहते ह भौर इसमे सदेह नही, हम भं 
भापका भौर पितमह्‌ भीष्मका आश्रय लेकर संग्राममे परासः 
करनेके लिए देवताओंतकको ललकारनेका साहस रखते है 
फिर इन हौीनपराक्रम पाण्डवोकी तो बातदहीक्याहै; 
भतः भाप दसा कौजिवे, जिस्तसे ये पाण्डवलोग शोघ्रही मां 
जाये ।' दुर्योधनके देता कटने पर आचार्य द्रोण सात्यकि 
देखते-देखति पाण्डवोका स्युह॒ तोडने लगे \ तब सात्यकिः 
उन्ह रोका मौर फिर उन दोनोंका बड़ा ही भीषण घोरं युर 
होने लगा । जाचार्यने क्रोधने भरकर पैने-पैने बाणो 
सात्यकिकौ हंसलौकी हड्डीयर प्रहार किया । इससे भोम 
सेनको वड़ा क्रोध हुआ मौर वे सात्यकिकी रक्षा करते हुए 
भाचार्यको वौंधने लगे ! तव द्रोण, भीन्म भौर शल्यः 
भोपण वाणवर्पा करके भीमसेनको ठक दिया 1 यह्‌ देखक 


मनिमन्यु मौर द्वौपदीके पु््रोने उन सब पर वार करन 
आरम्म किया । 


भीप्यप्] भौमेन, गभिभेनब्र मौर साल्यङिको वोरा चया भररिथवद्ाय सात्यक्कि दस पुवोका व 
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दिन चदृतै-चदृते गुद्धने वड़ा भयंकर रूप धारण किया 1 
उसमे कौरव भौर पाण्डवं दोन हौ पर्क अनेकों श्रधान- 
प्रधाने वोर कोम आधे } इसं घमासान भौयप युढमे यड 
ही धोर गगनमदः शब्द हन लमा । इस्त समय अपने भाडयो- 
को तया दुत्तरे साजाको भौ भीवमजीते हु उसज्ञा हृभा 
देलकरे अर्जुन बाण चदाकर उनकी मोर दौड । उनके 
पाच्चजन्प शद्ध जौर गाण्डोद घनुपक्ा शब्द सुनकर तया 
घानरौ ध्वजाकौ देवकर हमसे मरके सव संनिककि छक्के 
टूट भये । नित्त समय अर्जुने यदना सथानक अस्त्र सकर 
भीष्मजीपर आक्रमण लिमा, उस सभय हमारे संनिकोको 
ूर्व-पश्चिमका भी हो नह रहा । भापके पुवोके सहिदवे 
सय पवराकर भीष्मनीकी ही शरणमे जाने गे) उस 
समप एकमाते वे हो उनके जाधयये। स्मोन्नेगठे्े 
घरयमीत हौ गये कि रथी सयमत मौर धृडसवार घोक्ेकी 
पते गिरे त्तो तया पैदतत भी पृ्वौप्र लोट-पोट हो गये! 

प्रीघ्मजीने तोमर, प्रसि भौर माराच मादि धारणकरमे- 
यति योद्धभौकी विशाल वाहिनोके सहित भर्सुनका सामना 
क्षिपा । इसी प्रकार अवन्तिनरेश काशिराजङे साय, भोमसेन 
जयदरयकेः माय, युधिष्ठिर शत्यके साय, दिकं सहदेवे साय, 
चि्नभेने शिखण्डके ताय, भ्रत्स्यरान विराट ओर उनके 
पापो दूरपोधने जीर शङ्ुनिके साय, द्रुपद, रेकतिने मोर 
सात्यकि आचार्यं दोण एवे अश्वत्थामा साय तया षाव 
सोर शतवर्मा धृष्टदुम्नके साय यदध करै लगे। इस 
प्रकार पोको मागे वकर तयां हायौ मौर रथोको 
पुमाकर सव योद्धा भाषसे मिट गये) प्रद हेतेन्होते 
मध्याह्न हौ गया ९ पूर्वकैः तापते आकारं जलने लगा । 

उत समय फौरव भौर पाण्डवम भप्म वड भीपण 
भार-काट होने लगी । भीय्मजीने सब्र तेनाके देढते-देषते 
भोमेमका आगे बदूनां रोक दिथा ! उनके धनुधते चू हुए 
तीवे बा्णौने भीमधेनकौ धायत कर दिया । तव महादली 
भोमसेनने जनके अपर एक अत्यन्त चेगवती शकिति छोड ! 
उते भती देदकर भोष्मजीते अपने बाणोति काट डता तया 
एक मौर वाण छोडकर भोमसेनतते धनुपके दो दुक्डे फ 
दिये । इतमेहीमे सात्यकि वड पुति सामने आकर 
भोष्म्जीफे ऊपर भाण बरसाना आरम्भ किथा 1 तव 
पोष्मनीने एवः भीयणः वाण चद्ाकर स्यकिके सारयिकौ 
रवते भिरा द्विपा 1 उतरे पारे जानेस सात्यकि धोड़े 
इधर-उधर भाषने सगे । इस सारी सेने बड़ कोनाहस 
हमे लगा । 

भवर भीप्मनोने पाण्डदतेनाका विवश आारम्ब दिया । 
यह्‌ देखकर धृष्ट्युम्नादि धाण्डवपक्षके घोर भपके पतक 
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सेनायर दूर पड़ ! इस पकार दोनों भोस्ते बड़ा धोर युद 
हने लमा । महरी निराटने भीष्मजीपर तोन चाण षोड 
मीर तोन वा्ोपे उनके धोडोको घायल कर दिषा \ तरव 
सोर्मजीने दस वाणो विरारको वीध दिया । श्सो समय 
अश्वत्यामाने छः वाणो अज्ुनको छा्रीपदः यार करिणा 
अीर अर्जुने अश्वत्मामाके धनृपको कार डाघ्ता । तय 
अश्वत्यामाने इरा धनुप लेकर न्वे वाणोकति अर्जुनको 
सौर सत्तर बाणोपि श्ोङृष्णको पायस करं द्विषा । अजुकने 
ब्र भयंकर वाणं चयि ओरं षी एततपि भश्वत्यामाको 
वीध दिया । वे दाय अश्वत्थामाका कच भेदकर उनका 
रवत पीने लगे । क्रतु इछ प्रकर धायस हौपेएर भी उने 
व्ययाक्रा कोई चिद्व दिखायो नहो दिया । पे शूवंदत्‌ पौव्भ- 
जेषटी रक्षके सिषे उरे रहै) 

इसी वौचभें दुरथोधिननि दस याणेसि भीमतेनको रोध 
दिया ! तय भौमकेनने वहे तीवे बाण छीटृकर कुररजिकी 
छातीको चीध दिणा 1 अभिमन्युम दस वाणोते चित्रसेनपर 
मौर साते दुश्मित्रपर चोद कै तया सत्यदरत भीष्ममीकौ 
सत्तर बाणंति घायल करके बहु रमाद्धभते त्प -त्ा रने 
सया यह देखकर उसपर वितरसेने दसत बाणै, 
पृरमि्ने सातते ओर भौष्मजोने नौ वाणो वार किपा । 
वीर मभिमन्युते इस श्रकार धाथते हकर चित्रसेने धनृधक 
काट डाला तेया उसके कवचको काटेकर छत्तीपर्‌ वाण 
छोड़ा । अभिमन्युका दसा पराकमं देखकर भापका भत्र 
तक्ष्मण उसके सामने आया भौर चङ तोवे-तीषे बाण छोडकर 
उसे घायल करने तगा । तव युभद्रानन्दनने उसके चाये 
धोड़ं ओर सारथिको मारकर अथे पैने याणि उपर 
सामण किया ! इसमे लक्ष्मणने अत्यन्त ्रीदयमे भरकर 
अभिमन्यु रयपर एक शक्ति टोड़ो } उत्ते अती देकर 
मभिमन्युने भने पने याणोत्ते उसके दूकदूक कर दिये । 
तव छपाचायं लदेमणको सपने रथम चैटाकर रणकषतते वाहुर 
लेभ्ये। 

इस प्रकार जब संप्ाम वहु भयंकरं हो गपा तो आपके 
पुत्र भौर पण्डयतोग अपने प्राणोको संकटमें डालकर एुक- 
दूषरेषर रहर करने ले । महाबलौ भोप्मयीने मत्यन्त 
क्रोध भरकर सपने दिष्य अप्तोति पाण्डवोकौ सेनाकन 
साया करना आरम्व कर दिया । द्रसरी भोर रणोन्मत 
सातप अदनः हन्तताधव हिखलाते दए सुमीपर बाणवा 
करने लया । उति वदते देकर दुर्योधनो उपक पुकाग्तेमे 
दस हनः रयोको मेना! परु सत्यपराक्रमौ सप्यकिने ^. 
उनं स धनुर्धर वीरको दिव्य मस्वयेमे त डाला।डइगू 
अकार दारय पराम करके वह योर हाने धनुष 


६५५ 

^^. ^^^^^^^~~ ^-^“. 
भूद्वा सामने धाया । भूरिश्राने देखा फिं स्राव्यपिने 
हमारी सेनाको मार गिराया, तो यद्‌ प्रोधमे भरकर ददा 
भौर अपने सहन धनपसे व्क समान वा्णोकी वृष्टि 
पारमे लगा । च घा पया ये, साक्षात्‌ मृ्यु ध । सात्यकिः 
पिं चतनवाते योद्धा उन वा्णोकी मारन सह्‌ सके; 
सतएूय उसका माय ्टौटृकर्‌ इधर-उधर भाग गये । 
गरात्यक्रिेः दम महारथी पुद्रोनि भूरिश्चरवाफा यह्‌ पराक्रम 
देण तो वे प्रोधमे भरे हु उसके सामने यापि घौर उर्फे 
ठषर्‌ वार्णोफी वर्प परनै ले) उनके ष्टो हृषु चाण 
यमदण्ट सीर वच्रफे गमान भयंकर थ । त्रितं महारथी 
शदिश्रवाको उनसे तनिकः भी भय नहीं दभा । उसने भपने 
पामर पटेचनेे पतर ही उन्हँ काटकर गिरा दिया । उस समय 
हमने उराका यह्‌ यद्भूतं पराप्रम दैवा फि वह्‌ अकेलाही 
निर्भय होर रस गद्ारयथियफि साय युद्ध कर रहा धा। 
उन दमो महारथिोनि वाणवृष्टि फते दए भूरिश्रवाको 
प्रारो भरते पेर्‌ लिया भीर ये उमे मार उालनेफा उपक्रम 
पःरने तमे । यह देख भूरिश्रवा भी फ्रोधमे भर गथा मौर 
उमपः भाय गृद्ध फरते-फरते ही उसने उन सयपेः धनुष फाट 
दिपै । प्रस प्रफार धनध कट जानेपर उसे भपने तीये 
याणसि उनः मगरतफः भौ फार खाति । 

यपने मावली पृद्रोको मरा देख सात्यक्रि गरजता भा 


संक्षिप्त मदाभारतं 
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[ भीष्मपर्व 


भरिशवात्ते चाकर भिद्‌ गपा । दोनों महावती एक दूसरे 
रथपर्‌ प्रहार फरने लगे । दोनौने दोनेकि रथके घोडको मार 
डाला ओर रथटीन हकर हाथमे तलवार एवं ढाल ते 
उलते-ूदते आमने-सामने आ युद्धके नये खड़े हौ गये । 
तनमे भीमसेनने आकर सात्यफिको अपने रथपर चढ़ा 
लिया । तव दर्योधनमे भौ सवकं देखते-देखते भ्ररिश्रवाको 
रथपर विद्या लिया! 


इरत प्रकार द्रधर यह्‌ युद्ध चल रहा णा ओर दूसरी ओर 
पाण्डययोग श्रद्ध होकर महारथी भीष्मजीसे भिड़ हुए ये । 
संध्याकाल भआते-आते अर्जुनने वड तेजीके साथ पच्चीस 
हजार महारयि्यीको मार डाला । वे महारथी दर्योधनकी 
याज्ञा पार्थके प्राण लेनैको गये थे; परंतु जसे*जग्निके पास 
जाकर ्पातिगे जल जाते ई, उसी प्रकार वे भर्जुनके पास जाकर 
नष्ट हो ये । 


हसी समय सूयं अस्त होने लगा, सारी सैना व्याक्रुल हौ 
रही थौ, भीष्मजीके रथकफे घोडे भी थक गये थे; दसलिये 
उन्होने सेनाको युद्ध वंद फरनेफी आजा दी} अत्यन्त 
धवराग्री हुई दोनों सेनाः अपनी-अपनी छावनीमें चलौ गयीं । 
सृज्जयोके साथ पाण्डव ओौर कौरव भी अपने-अपने शिचिरमें 
जाकर विश्राम फरने लगे । 


[गर 


मकर भौर करौन्व-व्युहका निर्माण, मौम ओर धृष्टच्युम्नका पराक्रम 


स॒ञ्जयने कटा--राजन्‌ 1 णव फो रव-पाण्डव विश्राम 

: फर चुके सीर्‌ रात्रि व्यतीतौ मयी तो पुनः सच-पे-सव 
गृद्धः लिये निक्ते। तव राजा पृधिण्टिरने ध्टय॒म्नते 
पा--'महायाहो ] आज तुम पदु्धोका नापा फारनदैः लिषे 
मपररदगृुकौ रचना एय ।/ उनकी आना पाकर महारथी 
धृष्टुम्नने सप्त रयिपोफो य्पहाकार सदे होने माना 
री 1 १ द्रुपद मौर अर्नुन स्यु गिसेमागमें स्थित हषु । 
गषत भरि गटदेव्र दोनों मैदोरे स्यानपर पव हए । महावलौ 
भीतेन मुह्यन्‌ भ । अभिमन्यु, द्रौपदी पाँच पुत्र 
टास्क, मात्यपरिः भौर धर्मराज यृ्रिष्टिर--पे पुटे 
पण्टमागमं तियत दषु । वहत व सेनापेः साथ तेनापति 
विरारमभीर्‌ पृष्टदुम्न उतरे पृष्टनागतें मष्ट ह्‌ । फेफयदेशीय 
पचि राणदुमरार च्व यामभागने तथा धृष्टयेतु सर 


भदितान दकषिणमागे पित्त होकर वदू रपा फर श 


थ । गुन्तिमोन धर सतानौयः परक स्थाने भे । सोणो 
गाय सिपण्डा योर्‌ रावान्‌ उम मगरे पुच्छभागें ए 


हए । इस प्रकार व्युहु-रचना फरके पाण्डवलोग सू्योविधके 
समय फवच आदिमे सुसन्जित हो युद्धके लिये तैयार हो गये 
यीर हाथी, घोडे, रथ तया पैदल योद्धा साथ कौरयोके 
सामने आ टटे। 
राजन्‌ | पाण्टव-तेनाकी च्युहू-रचना देखकर भीव्मने 
उसके मुफावलेभे बहुत वड़े करौञ्चन्यूहूका निर्माण किया । 
उरकौ योँचके स्यानपर महान्‌ धनुर्धर ब्रोणाचार्थ सुशोभित 
ए । सश्वत्यामा ओर एपाचा्यं उसके नेव्रस्थानमे थे । 
फम्बोन भौर व्धिकोके साय कृतवर्मा व्युहुकैः शिरोभागमे 
स्वत हमा । शूरसेन भीर अनेकों राजाओके साय दुर्योधन 
फण्टस्यानते थे \ भद्र, सौपौर तया केकफयेपिः साय प्राग््यो- 
तिपगरफा राना घातके स्थानपर्‌ खड़ा हुजा 1 अपनी 
सेनारहित गुरर्मा च्छहुषेः वाम मागमे मौर तुषार, यवन 
तवा शकदेशीय योद्धा चृ चुपोयो साय लेकर दभिण भागते 
ड षटप । श्ुतायु, शतायु मीर भूरिभवा--ये उस व्यूहकी 
जद्भाजाकैः स्यान्मे थे) 


मकर भौर कौ च-ट्का निर्माण, भीम ओर पृष्टदयम्नका पराक्रम 


६७३ 


१" ^^ 


इस प्रकार ध्यूहु-निर्माणि हौ जानेषर ूरथोदयके पश्चात्‌ 
दौर्नो सेनां युद्ध आरम्भ हो ग्या ! क्रुनतीनन्दनं 
भोभकेनने दरोणान्रायेको येनापर धादा किया १ दोगाचायं 
उन देखते हौ रोधे भर गये ओर लोहके वने हुए नौ वाणो 
उन्होने भीमतेनकेः भरमस्यलमे आधात क्रिया } उनको 
कारौ चोद साकर भीमसेने आचये सादयिको यमलोक 
भेज दिया) सारधिके मरनेपर दरोगाचायने स्वयं हौ घोर्धोकौ 
बागडोर संमालती भौर मतरे भाग ददी देसेदो जलातो है, 
उसी प्रकार ये पाण्डवरेनाका विष्वं करने लगे ! एक भोरसे 
भीष्मे भी मारना शुर प्रिया } उन दोनशे मार पडनेते 
सृञ्जय भौरं कंफयवीर भाग घले । इसो प्रकार भोमतेन 
तमा अरजुनने भी पफौ सेनाका संहार भारम्भ किया, 
उनके शरहारसे क्षत-विक्षतं हो फौरवपकषीम योया मूच्छितं 
होने समे । दोनों दलोक ग्पूह्‌ टूट गये ओर उपय-पक्षके 
योदा्ोका परस्पर घोल-मेषन्ा हो प्रपा) 


धृतराष्टूने कहा-सस्जम । हमार सेनामे अवेकों गुण 
है, मनै प्रकारके योद्धा है मौर शास्म्रीय रीतिति उसके 
प्पूहश निर्माण पो हभ है । हमारे सैनिक मत्यन्त प्रसप्न 
भौर हमारे इच्छनुत्ार चलनेवालि है; वे नमन है, उनम 
किती भी प्रकारका दु्येसन नह है } पाय हौ हाते 
सेने न भत्यन्ते प्रदरे लेग भौर न वात्तक ही । बहृते 
भटे भोर वहत द्वस सोग्र भौ नही हँ ¶ वमौ काम करेन 
एतीति भौर गीरोप ह। ये क्वच मोर भस््-शस्त्ेति 
"सम्मित ह, शस्त्ोकय ्ष्रह भौ उनके पास पर्याप्त है 1 
प्रायः सभो तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने मर गदाप्रुद्ध करभे 
श्रवण ह । आरात, ष्टि, तोमर, परिथ, भिन्दिपात, शमिति 
मरौर भसत भादि शस््ोका संचालन भो मन्छौ तरट्‌ 
जानते ह 1 इनक रक्षाका भार उन कषत्िपकि हायमे है, 
जो सास्भरमै सम्मानकौ दृष्टसे देले जते ह 1 वे स्वेच्याते 
हो अपतर तेवकोसहित हमारी सहायता करने मपि ह 1 
णाच, मीर, कृतवर्मा, पावा, दुःभातन, नपर, 
यदत्त, विकणे, अवतया, श्रुमि भोर बाह्लीकं मादि 
महान्‌ वौरेति हमारी सेना धुरक है; तो मौ यदि वह सारे 
जी च्ही है, तो इसमे हमलोमोंक परातत प्ारमध ही शरण 
है1 प्ह्तेके मनुष्यो ममवा प्राधोन श्छपियेनि भी धुका 
तना वद्र उधोगर कमी नहु देषा होमा दिदुरमी पुक 
निवय ह हितो भौर लाभको बाते क रते ये, 
पं दोचनने उन्हे नहं माना ४ वे सर्वद ह, उनकी बुदिभे 
मानक यह्‌ परिणाम भवर आया होया; तमो तो उट 
भना स्यि भा । अयवा किसीका दोय नही, दसौ ही 


हौनहार थो } विधाताने पेते जैसा लिख दिवा है, वैश 
ही होए; उसे कोर टा नहु सकता । 


सञ्जय बोले~-राजन्‌ { अपम हौ अपराधे भप्पकौ 
यहं संकटका सामना फरना पड़ता है । पहले न नुएकय 
खे हमा षा मौर आन जो पाण्डवोके साय युद्ध एड यया 
है--इन दोनेमि मापका हो दोपदै। इस लोकमे या परलोके 
सनुप्यको अपना दिया हमा कमं स्वपे टौ भोगा 
पडता है 1 जापको भो यह्‌ कर्मान्ार उचित ह फल 
निता है) इतत महान्‌ संरुटको धंयपू्वक सहन कीजिये 
ओर युदधक्ा शेय वृत्तान्त सावधान होकर मुनिये ( 

भोमतेन तीके बाणंतति भाषफी महासिनाका परह्‌ तोष्कर 
दर्योधनरे भादयोकि पासन ना पुने । यदपि भीष्मनी उस 
सेनाकी सब भोरसे रक्षा फर रहै थे, तो भौ दरःरातसन, 
दविषद, दुःसह, दमद, जय, जयत्सेनः विकर्णे, चिप्रतिन, 
युदशने, चाद्चिभ, सुवर्मा, दुष्कर्णं भौर कर्णं भादि ममक 
महारयी पृररोको वरहा भाते ही देखकर वे उप्त महातेनाफे 
भोतर धुत्त गये प्या हायी, पोषे मौर रर्थोषर ष्टे 
कौरव-सेनाके प्रधात-परधान वीरको मार दाता) कौर 
उन्हे पकड़ना चाहते घे । उनका यह्‌ निश्चय भीमयिनेफी 
मालूम हि भया । त्य उ्हनि वरहा उपत्यित हए आपके 
प्ररो भार टालनैका विचार किया । यस, उन्न गदा 
उढायी सौर सपना दथ छोड उत महासागरके समान चेन 
शूदर उसका संहार कमै ते 1 

उक्तो समय धुष्टदुम्न भीपतेनके रके पास भा पटा । 
उसने देखा रथ छाल है मौर केवल भोमर धारयि विरोक 
वहां मौजूद है ! धृष्टद्युम्न मनन्ही-मन महत ईप हमा, 
उपरकी चेतन! सुप्त हने लगी! मवति मात्र छक पड़ मीर 
उच्छ्वाम-सेते हुए उस्ने गदगद कण्ठते पुद्दा--द्रिशोक ! 
मेरे प्राणोपते भी चकर प्रिय भौपसेन कहां ह ?' 

विशोकने हाय नोडकर का---श्रुमे यहा हो पद्ध फरके 
ये हस सन्य-सागरमं धृते ह 1 जते समय इतना ही कटु पा, 
शुदं ! हम धोडधौ देदतक धोरो रोककर यहाँ ही मेसै 
प्रतीक्षा करो । ये लोग जो मेय व केरनेको तयार द" रष 
म सभी मारे डतताष 

हरनन्तर, भोमतेनको सम्पूणं सेनक भीतर गदा तिये 
दीद्ते देत धुष्टदुम्तको ची परतपता हई । उसने विसोक्ते 
कह--सहादली भोमसेन रे सद भौर सम्यन्यी ह । 
भेरा नपर परेम ह भौर उनका मुलपर । दत्थ नटं वे 
पदे ई, बह ह ब भो जप्त ।' यहु क्ट फ ~ " चन 
द्विया ओर भौमतैनने पदति हाचिपोकोे कुच [2 
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4 


चना द्वा वा, उत्तीते वह्‌ मी तेनाके भोतर जा धुता 1 


द्यमने देखा -जमे अध वृ्नोक्नो तोड़ उालती हं, उत्ता 
१ 0 


1॥ 


॥, 


प्रकार मोम भौ गदु-तेना्ा संहार कर दे ह तया उनकौ 
गदाकौ चर्त आहूत दौकर रयौ, घुडसवार, पेदल बौर 
हावी्रवार वार्तनाद कर द्र ह 1 तत्पश्चात्‌ उनके पास 
पटूचकर धुष्टयुम्नने उन्हँ नपने रयपर चक्रि लिया आर 
छातमे लगाकर आर्वासन दिया । 

ततद मापक्त पुत्र धृष्टयुम्नपर चार्णो्टौ वर्षा क्ले लगे । 
धृष्टयुम्न बद्ध प्रक्रमे युद्ध करनेवाला या, णत्रुमोको 
वाणवपति उने तनिक भी व्यया नहीं हुई ; उस्ने सव योदढाओ- 
दो अपने बाणो वंध डाला । इसके वाद भो आपकतं पुत्रको 
वटृते देख महारवो द्रुपददरुमारने श्रमोहनस्ति' का प्रयोग 
त्या! उसके प्रभावे वे समी नरवीर मूच्तिहोग्ये । 
दरोणाचा्यने जव यह स्रमाचार नुनातो शीघ्र ही उत्त स्वानपर 
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भाप । देखा तो भौमेन अर्‌ धुष्टयुम्न रणम विचर्‌ रहे 
ह सान्‌ मापकं सनौ पृद्र अचेत पड हए ह । तव आचार्यने 
भरनात्त्रक प्रपाग करक मोहूनास्त्रक्ा निवारण क्रिया । इमे 


संन्िप्त महनार्त १ 


1 नोप्नपव 


न 


= ए (न 


न <> जा गा =, टार 
उनमें पुनः प्राण-शक्ति जा गवो नर्‌ च 
भीम जीर धष्टय्॒नके सामने पुनः युके ल्यिजाड्टे, 

€ = 
इधर राजा युद्धिष्ठिरने लयन स्ंनिक्टोको दुतलाकर कटा, 


[4 [क 


'दभिमन्यु नादि बारह महार्यी बीर कद लादि 











युधिष्ठिरको जाना सुनकर सनी पराक्रमे योद्धा "वहू 
अच्छा कटुकर चल दिये 1 उत्त समय दोपहर टौ चका या! 
धृष्टकेतु, द्रीपदीकते पुत्र तवा केकयदेभीव बौर लनिमन्युको 
जागे करके वड़ी नारी सेनाकते साय चने 1 उन्होने सुचमुचं 
नामक व्यूह्‌ दनाकर कौरव सेनाका नदन क्या गार 
मोतर चले गये 1 कौरव-योद्धाभंको नौमतेन ओर धृष्ट- 
दयुम्नने पटृतेते ही भयनीत तया मूधिति कर रखा या, इसो- 
त्यि बे इन लोगोको रोक्नेमें समर्य न हुए 1 

भीमसेन मौर धृष्टच्युम्नने जव जभनिमन्यु आदि वौरोको 
जपने पात्त नाया देडा तो वे चहूत प्रद्र हए बौर बडे 
उत्त्ाहत्ते जापक्ी सेनाका संहार करने लगे-! दतनेमें 
द्रुपदक्रुमारने अपने गु द्रौणाचार्यको सहस्रा दहा लाति 
देखा 1 तेव उत्तने लापक्े पुत्रोको मारनेका दिदार त्याग 
दिया जीर मोमतेनकतो केकयक्ते रयमे विटाकर अस्ोके 
पारगामी द्रोणत्वार्यपर्‌ धावा किया । उने अपनी नोर लाते 
देख जाचार्यने एक वाण मारकर उत्का धनुप काट दिया 
मीर चार वाणेतति उसक्ते चां घोडको मारकर सारयिक्रो 
भी यमराजकते घर मेज दिया । तव महायाहु धृष्टद्युम्न उस 
रवसे चूदक्तर अनिमन्युक्ते रयपर्‌ जा ठैठा ! उस्र मय 
पाण्डवनेना कपि उठो, बाचार्व द्रोणने जपने तीखे वाणेति 
मारकर उसे शुन्यं कर दिया ! इत्र मोरते महाबलौ 
भीप्मजो भो पाण्डवसेनाका संहार करने लगे 





नीम सौर दुर्योधनक्ा युद्ध, अभिमन्यु तथा द्रौपदीके पुत्रोका पराक्रम 


सञ्जनयन्‌ कटा--तदनन्तर जव रूरयदेवपर संध्याकी 
सात्र छान सगा, तो दरयोधनने भोममेनका वघ करनेकी 
उच्छानं उनपर्‌ धावा ल्या । अपने प्छ वैनीको आति 


1 देख 
भातननर्‌ क्रथक सामानर्ही 


1 व इर्योधनते कटने लने, 
लान = चह अवर १ = न 

नज मुन वह्‌ अवमर्‌ मिला ह, जित्तकोौ वदूत पोतन 
तताकर सहाया । यदि तु युद्ध छोड़कर भान नहीं गया, 


ता जवण्यदहां इस्‌ नमय तेरा कध सन्‌ उल । माता 
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इुन्तौको जो कष्ट उठाने पड़ ट, ह्मलो्ोनि जये वनवास 
नाना है तया द्रीपदीको जे यपमानक्छ ड्ग सहना पड्म 
ठ उन ष्का बदला आज तुन्छे मारकर चुका लंगा 1" यह्‌ 
कट्कर मीमनेनने धनुष चट्ाया लर दर्योघनपर चलती हुई 
अग्निकौ शाके स्मान छव्बीत बाण चेडे।! रिरि यो 
वाणो उततका धुय काट दिया, दोघे उसके प्नारयिको 
चार्‌ उाला, चार्‌ वा्पनेसे चायो घोको यमलेक मेज दिया 


भीष्मपर्व) 
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आरं दो वाणोसे छत्र तथा घछुःसे ध्वजाको काट डाला ! 








इसे याद उसके सामने हौ उच्च स्वरसे सिंहनाद करने 
लगे। 


इतनेमे एपाचार्येने आकर दुर्योधनको अपने रथपर 
चढ़ा लिया। भीमसेने उसे बहुत ही घायल ओरं व्ययित 
कर दिया था, इस्रलिये वह्‌ रयके पिते भागमें बैठकर 
विधाम फरने लगा । तत्पश्चात्‌ भोमको जोतनेके लिये करई 
हजार रोकि साथ जयद्रथने आ घेरा 1 धृष्टकेतु, अभिमन्यु, 
द्रीपदोके पुद्र ओर केकयदेशीय राज्रुमार आपके पुत्रो 
युद्ध करमे लगे । इसौ समय चित्तेन, सुचिव, धित्राद्धद, 
चित्रद्शेन, चारचित्र, सुचारु, नन्दक भैर उपनन्दक--इन 
माठ यशस्वी वीरोने भभिमन्पुके रथको चारों ओरसे घेर 
लिषा । यह्‌ देव अभिमन्युने प्रत्येको पांच-पांच बाण मारे । 
अभिमम्पुके इस पराक्रमको मे नहीं सह्‌ सके, अतः उसपर 
तोकष्ण वा्णोकी वर्या करने क्षणे १ छर तो सभिमन्ुने वह्‌ 
पराक्रम दिखाया, जित्तसे आपके सैनिक कपि उठे । मानो 
देवासुरसंग्रामे वच्पाणि इन्द्र अघुरोको भयभोत कर रहे 
हों) इसके माद उसने विकर्णपर चौदह वार्णोका प्रहार करके 
उनके रथते ध्वजा काट गिरायो ओर सारथि तथा घोडोँको 
मार शला । फिर सानपर चट़ाये हए कई तीवे बाण 
विकर्णको लक्ष्य करके छोड ओर पै उसके शरीरो छेंदकरं 
पृथ्वीपर जा भिरे 1 विक्को धायल देखकर उसके दूसरे- 
दूसरे भाई अमिषन्यु अदि महारयियोपर टूट पड़ ! 


युर्मुखने सात वाण मारकर शुतकर्माको सध डाला, 


भीमे सौर दुर्योधनक्ा गुद, अर्निमन्यु वथा ौप्दीके पुत्रका परक्रम 
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एकः वागत उसकी स्वना काट दो, फिर प्रत्ते सारयिको 
मौरछते वोोको मार गिराया ) इते धुतकभाको वदा 
क्रोध हुमा जर बिना घोडे रयपर हौ सदे होकर उतने 
मुके ऊपर प्रज्वलित उत्कके समान शपित छोडो 1 चह 
दुमुखका कवच भेदकर शररको छेदतो हर प्रस्वौमे समा 
मयौ । इधर शतकर्मके रहन देखकर महारथी सुतसोमने 
उते अपने स्यपर चिठा लिया । राजन्‌ ! इसे याद आपके 
यशस्वौ पुत्र जयत्तेनको मार डासनेकौ इच्छासे भुतकीत्ति 
उसके सामने आया 1 जयत्तेनने तनिक मुस्कराकर 
शुतकीतिके घनुयको काट दिया । अपने भार्का धनुष कटा 
देखकर शतानौक वारंवार सिंहनाद करता हुभा वहू 
पर्चा । उसने मपने सुदृढ धनुपफनो तानकर दस वाणौते 
अमत्तेनको घायल किया । जयत्तेतके पास उप्तका भाई 
दष्कणं भो मौजूद था, उसने नङुलपुत्र शत्तानोकके धनुयको 
काट दिया ! शतानौकने दुसरा धनप लेकर उसपर वाणोका 
संधान किया मौर उन्हे दुष्कर्णको लय फरके छोड़ दिया 1 
इसके बाद एक वाणते उसके धतुपको फाटकर, दोसे सारय 
ओर बारहसे घोडोफौ भार डाला । साय ही उसे भौ सात 
बाणोते घायल किया । इसके पश्चात्‌ एक भल्ल नामक बाणसे 
दष्कर्णकौ छातीमे प्रहार किया, उसकी चोट खाकर घट्‌ 
बिजलीके आघाते दूरे हुए वक्षकी माति पृथ्वौपर गिर पड़ा । 

ु्कर्णको व्ययित देखकर पांच महारधियोने शतानीकको 
चारों भरसे घेर लिया ओर उत बाणो समरहसे भाच्छादित 

करने लगे । यह देख पाचों केकयराजङुमार प्रोधमें भरे 
हए शतानीको सहायतकते लिए दौड़े ! ऊर माकमण करते 

देख दुमख, दुर्जय, दुभंर्पण, शदुञ्जम ओर शवृसहं आदि 

आपके महारथो पुव उनके मुफावते मे आ उदे । एक-दूसरेको 

अपना दुश्मन भामनेवाते इन राजाभोनि सूरयास्तके चाद दो 
घड़ोतक अपना भर्यकर संग्राम जारी रवा । हजारो 

दथियों भर पुडसवा्ते की लाशे विछ गया 1 तव शान्तनु- 

नन्दन भोष्मजी भो महात्मा पाण्डवों ओर पाञ्चार्लोकौ 

सेनाको यमलोकं पठानि लगे । इस प्रकार पाण्डवकतेनाका 

संहार करके भौ्मजोने अपने योदाभोको पीठे सौराय 

ओर स्वयं अपने शिषिरमे चसे गये । इधर धर्मराज युधिष्ठिर 

भी भीमसेन भौर धुष्टयुम्नको देखकर बडे परसपर हृषु सौर 

उन दोनोका मस्तक सूधने समे । फिर वङ्‌ हंसे भयनी 

छावनीभे गये ! 
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संध्िप्त महाभारत 
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छठे दिनका दोपहुरतकका युद्ध 


सञ्जयने कहा-- महाराज ! तव सव योद्धा अपने- 
सपने प्राविरोमिं चने अये । रातनिमें सवने विश्राम किया अर 
एकफदूसरेका ययायोग्य सत्कार किया तथा दूसरे दिन फिर 
गृद्ध फरनेके लिये तयार हो गये । दस समय आपके पुत्र 
दर्योधनने भत्यन्त चिन्ताग्रस्त होकर पितामह भीप्मसे पूछा, 
"शावाजी { आपकी सेना बड़ी भयानक है । इसकी व्पुह्‌- 
रचना भी वड़ी सावधानीसे की जाती हि! फिर भी 
पाण्डवपक्षदे महारथौ उत्ते तोटुकर हमारे वीरको मार 
टालते 1 पे हमारे वीरोको चयकरमे डालकर बडी 
पीति पा रहे ह । उन्ोनि वच्रके समान सुद्‌ मकरव्युहको 
भी तोट डाला भीर उसके भीतर घुसकर भीमतेनने अपने 
भृतयुदण्डके समान प्रचण्ड वाणोसे मुम घायल फर्‌ दिया । 
भीमफौ रोपपूर्णं मूतिफो देखकर तो मेरे सारे होश-ह्बास 
उड्‌ गये थे । अभीतक मेरा चित्त शान्त नही हो पायाहै। 
महात्मन्‌ | आपकी सहायतासे म तो युद्धे जय प्राप्त करे 
पाण्टयोंफा फाम तमाम कर देना चाहुता है 


द्योधिनफौ यह्‌ यात सुनकर महात्मा भीष्म मुसकराये 
भौर उससे दस प्रकार फटने लगे, (राजकुमार ! मतो 
भधिक-ते-मधिकः प्रयत्न फरफे पाण्डवोकी सेनामे धुसता हें 1 
भाणे भी म अपने प्राणोकौ याजी लगाकर सारी शवितसे 
पाण्डवेनाके साय संग्राम परुगा । तुम्हारे लिये भै, यह्‌ 
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शदतेना तो पया, सारे देवता भौर दैत्योफो मारनेमे मी नहीं 
चया । म पुरी णपिते पाण्डवफि साय णुद कस्या ओर 
पुम्हस स्तव प्रकार प्रिय फगा |" 


पितामह्षटी यह्‌ चात सुनकर दर्योधन वड़ा प्रसन्न हुमा । 
परातमकान हते हौ भोप्मजौने स्वथं हयै स्युहूरचना फी । 


उन्होने तरह-तरहके शस्त्रम सुसनज्जित कौरव-सेनाको 
मण्डलव्रहुफी विधिसे खडा किया । उत्तमे प्रधान-प्रधान 
वीर, गजारोही, पदाति भौर रथियोंको यथास्यान नियुक्त 
किया । इस प्रकार भीष्मजीकी अध्यक्षतामे सोर्चेवंदीसे 
खड होकर आपकी सेना युद्धके लिये तंथार हयो गथी।वे 
युदधोत्युक राजालोग एसे जान पड़ते ये, मानो सव-के-तव 
मीष्मजौकौ ही रक्षा कर रहै ह भीर मीष्मजी उनकौ रक्षे 
तत्पर हु 1 यह्‌ मण्डलब्प्रहु वड़ा ही दुरभेच या ओर इसका मृख 
प्चिमकी मोर रखा गया था । । 

इस परम दुर्जय मण्डलब्भटको देखकर राजा युधिष्ठिरे 
अपनी सेनाका वज्नव्यह्‌ चनाया । इस प्रकार जब वपहबद्ध 
होकर दोनों सेनाएुं अपने-अपने स्थानोपर खडी हो गीँतो 
समस्त रथौ ओर अश्वारोही सिंहनाद करने लगे भौर युदधके 
लिये उतावले होकर ग्रह्‌ तोडनेके लिये आगे बहे । द्नोणा- 
चार्येजी विराटे सामने, अश्वत्यामा शिरूण्डीके मागे मौर 
स्वयं राना दुर्योधने धृष्टदुम्नके सामने भाये । नकुल मौर 
सहदेवने मद्रराज. शत्यपर र अवन्तिनरेश विन्द आौर 
अनुविन्दने इरावानूपर धावा फिया । भौर सब राजा 
-अर्जुनसे युद्धे करने लगे ! भीमतेनने युद्धके लिये बढते हए 
एतेवमकि तथा चित्रसेन, चिकर्णं आर दुभेर्घणको रोका । 
सर्जुनक्रा पुत्र अभिमन्यु आपके पुत्रौ भिड़ गया, प्राग्ज्योतिष- 
नरेश भगदत्तने घटोत्कचपर आक्रमण फिया, राक्षस अलम्बष 
रणोन्मत्ते सात्यकि भौर उसकी सेनापर टट पड़ा तथा 


. परिश्रवा धृष्टकेतु साथ युद्ध करने लगा । धर्मपुत्र युधिष्ठिर 


राजा श्रुतागूसे, चेकितान कृषाचार्थते तथा भन्य सव वीर 
भीप्मजीके ही लने लगे । 

आपके पक्षके कई राजाओनि तरहू-तरहके शस्त्र लेकर 
चारों ओरसे अर्जुनको घेर लिया \ तव अर्जुने उनपर वाण 
वरताना भारम्म किया । दूसरी ओरसमे राजालोग भी 
अर्जुनपर वार्णोकौ वर्पा करने लगे । इस समय श्रीकृष्ण मौर 
भर्जुनकी एसी स्थिति देखकर देवता, देवपि, गन्धर्वे मौर 
नागोको वड़ा विस्मय हुभा \ तव अजुननेः क्रोधे भरकर 
एनस छोटा मौर अपने वाणो एवुगोकी सारी बाण- 
चपकि रोक दिया । अ्ुनके दस पराक्रमते समीको चकित 
पर दिया । उनके सामने जितने राजा, घृडसवार भीर 
गजारोही जये उनमेे फो मो घायल हृएु चिना न रहा । 
तव उन सवने भौप्मजीकी शरण ली । उस समय अजुंनके 
वरूपी अगाघ जलमे दूबे हुए उन यौसोके भीव्मजी ही 
जह्ज ह्‌ । उनके दष प्रकार भि मनिद्रे आह्न सेनः 


भीष्मपर्व] 
पीपी 00 
छल्-मिन्न हो गयो मौर आधौ चलनेसे जैसे समूदरमे क्षोभ 
ने लगता है, उसी प्रकार उपमे खलदलो पड़ गयौ 1 

भब भीप्मजी वड़ो पुत्ति अर्जुने सामने जये ओर 
उनते युद्ध फरने गे । इधर द्रोणाचार्येने बाण मारकर 
मत्स्यराज विरादको घायल कर दिथा तया एङ वाथते उनकी 
म्रजाको भौर दूसरेमे धनको काट डाला 1 सेनानायक 
वराधने तुरंत हौ दसरा धरु ले तिय ओर करट चमचमाते 
इए साण ल्थि । फिर उन्होने तीन याणे आचायेको वीध 
दमा, चारसे उनके घोटक मार डाला, एकमे ध्वजा कार 
हली, पचते सारथिर भार गिराया मौर एकसे धनुय काट 
ता । इससे द्रोणाचार्यजो बड़ कुपित हए । उन्होने माठ 
गणेति विराटे घोर्ोकौ नष्टं कर दिया भौर एकसे उनके 
परथिको मार डाला । विराट रथसे कूद पड़े मौर अपने 
केः रयपर चट्‌ गये 1 तव वे पिता-ुत्र दोनों हौ भोषण 
पणवर्पा करके यलात्कारसे आचार्यक रोकनेका प्रयत्न करने 
ते । हसते चिद़ुकर आचार्येन राजकुमार शंखपर एक सर्पके 
पमान विषैला बाण टो 1 बह बाण शंके हदयकफो 
धकर उसके खूप लयपय होकर पुथ्वोपर जा पड़ा 1 
के हायका धनुष उसके पिताके ही पास गिर गया ओर वह 
त्वयं रणभम लोट गया ! पवको मरा भ देखकर राजा 
राट उर गये भौर द्रौणावचार्यको ध्मेडकर युदधकषे्रे चते 
पि । तथ द्रोणाचार्यजलौनि पाण्ड्वोकौ धिशाल वाहिनोको 
मकडो-ह॒नारों भागों विभदत कर दिया । 

शिखण्डीने अश्वत्थामाके सामने आकर तीन माणो 
उनको भृकुटिके बीच चोट की । इससे क्रोधे भरकर 
श्वरयामाने बहूत-ते बाण बरत्ताकर आधे निनेपमे ही 
शलण्डीको ध्वजा, सारथि, घों ओर हथियार कोट कर 
भरा दिया । धोडोके मारे जानेपर वह्‌ रथसे कूद पड़ा भौर 
हयम दाल-तलवार लेकर याजके समान बड़ बोधते क्षपटा 1 
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स्णाद्भणमे तलवार तेकर धमते हए शिखण्डोपर वार करनेयन 
अश्वत्यामाको अनसरतक नहीं मिला 1 फिर उन्होने उसपर 
सटघौ बाण छोड ! शिखण्डीने उस्न तारो बाणवर्पादो 
अपनी तलवार हौ काट दिया } तव तो मश्वत्यामामे उतरी 
ढाल ओर तलवारको हौ दुकडे-दुकडे कर दिया भौर भनेको 
फोलादी बाणो शिखण्डोको भो वध दिया । अय शिप्ण्डी 
जत्दीते सात्यकिके रथपर्‌ चद्‌ गया । 


इधर वोरवर सत्यकिने अपने पैने वाणे राक्षप् 
अलम्बुषको धायल कर दिया । इतर अलम्बुपने भौ 
अधचन्दराकार वाण छोडकर सात्यफिका धनुप फाट दिया 
ओर उसे भो अनेकों बाणोते घायल कर पिया 1 फिर खसने 
राक्षसी माया करके उसषर वाणोंकी कड़ी लगा दी } इस 
समय सात्यकिका वड़ा हौ अद्भूत पराक्रम देखनेमे भायाः" 
क्योकि रसे तीले-तीखे वार्णोकौ चोट खानेपर भौ उसे 
रणभभिमें तनिक भी धवराहट नह हई । उतने अरमुनते 
मिला हं ददस्व चड़ाया, उत्से वह्‌ राक्षसी माया तत्राल 
भस्म हो गयौ 1 फिर उसने अनेकों बाण बरसाकर अलम्दुप- 
को ढक्‌ दिया । इस प्रकार सात्यक्तिके हारा पीडित होनेपर 
वह राक्षस उसका सामना छोडकर रणमूमिते माग शपा 1 
सत्यपराक्रमौ सात्यकिने अपने तौले वाते पके पुरोपर 
भौ प्रहार क्याओौरवे भी भयभीत होकर भाग गये । 


इसी समप दुपदके पुत्र महाबली धृष्टदुम्नने अपने तीपे 
तीरोसे आपके परत्र राजा दु्योधनको `ढक दिया । क्तु 
इस्रसे दुर्योधमेको कोई धवराह्टं नहं हुईं ओर बड़ी पुर्ताति 
उसने न्ये बाण छोड़कर धुष्टदयुम्नको बौध दिमा । तव 
धृष्टदुम्नमे कुपित होकर उका धनुप फाटाता, चारों 
घोडोको भार शिराया ओर सात तले वाणो स्वयं उते णी 
धायल कर दिया । धोडोके मारे जानेपर दुर्योधन रथसे कूर 
पड़ा भौर तलवार तेकर वैदल ही शुष्टचुम्नकौ ओर दौड़ा । 
इतनेहीमे शङकुनिने आकर उसे जपने रमे वेढा लिषा। 


इस भ्रकार दुर्योधनको परास्त कर धुष्टधुम्गते आपको 
सेनाका संहार करना आरम्भ किया । इसी समय महारयौ 
फतवमनि भौमसेनको बाणो आच्छादित कर विया । तव 
भौोमतेनने भी हंसकर ृतवर्मापर वार्णोको कड लगा दी। 
उन्होनि उसके चासो घोडोको मारकर ध्वजा भर स्ारयिको 
शो भिरा दिया तया इतवर्माको भी वहुत-से बाणो मे धाय 
कर्‌ दिया । घोडोके मारे जानेपर कृतवर्मा बड़ी पर्ति 
आपके साते वधक्फे रथपर चद गया 1 फिर मोमसेन अत्यन्त 
ग्रोधने मरकर दण्डदाणि यमराजके समा सेना 


संहर करने लगे न { 
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महाराज ! अमी दोपहर नहीं हुभा या फि अवन्तिनरेश 
विन्द ओर अनुविन्द इरावानृफो आति देखकर उसके सामने 
आ गये । व, उनका वडा रोमाञ्चकारी युद्ध षिड़ गया 1 
परायान्‌ने क्रोधे भरकर उन दोनों भादयोफो अपने तीष 
वाणे यध दिया । वदलेमे उन्होने भी हरावान्को अपने 
वाणो घायल फर दिपा। फिर द्ररावानूने चार बाणोसे 
अनुषिन्दके चारे घोड्को धराशायौ फर दिया तथा दो तीक्ष्ण 
धाणोसे उसके धनुप भीर ध्वनाको फार भिराया । तव 
नूदिन्द अपने रयसे उतरकर विम्दफे रथपर चद्‌ गया । 
फिर उन दोनों वीरोने एफ ही रथपर वंठकर दरावानूपर बड़ी 
पुति थाण वरसाना आरम्भ फिया । इसी प्रकार इरावान्‌ते 
भी ग्रोधमे भरकर उन दोनों भादयोपर वाणोकी भड़ी लगा 
दौ तया उनके सारयिको मारफर शिरा दिणा । तव उनके 
घोरे भयसे चौफफर उनके रथको लेकर इधर-उधर भागने लगे 1 
एस प्रकार उन दोनों धीरोको जीतकर इरावान्‌ अपना पुरुषार्थ 
दिखाते हुए बड़ी तेजीसे आपकी सेनाको ध्वंस करने लगा । 
एस समय राक्षसराज घटोत्कच रथपर चदृफर भगदत्तके 
साय पद्ध फर रहा था । उसने वाणोकी भड़ी लगाफर भगदत्त- 
फो चित्फुले हक दिया । तव उन्होने उन सव बाणोको फाटकर 
चरौ पर्त॑सि घरोत्कचफे मर्मस्थानोंपर वार फिया । कितु 
अनेकों वाणो घायतत होनेपर भी वह्‌ धवराया नहीं । इससे 
एवित होकर प्राग्ज्योतिपनरेशने चौदह तोमर छोड, {कतु 
घटोत्यचने उन्दै तत्काल फाट डाला ओर सत्तर वाणे 
भगदत्तपर चार फिया। तव भगदत्ते उसके चारों घोडोको 
मार खला । धटोत्फचने अश्वहीन रथमेसे हौ उनपर घडे 
येगे शित छोड 1 कितु भगदत्तने उसके तीन दुकटे फर 
दिये ओर वहू वोचहुमे प्रध्वीपर गिर गयौ ! शपितको व्यथं 
ह देखकर घटोत्कच भयभोत होकर रणाङ्कणसे भाग गया । 
पटोत्क्चफा यल-पराफम सर्वत्रे विषयात था, उते सग्राम- 
भूमिे सहसा यमराज भौर वरुण भी नहु जीत सकते ये \ 
उसतीफो ५६ परास्त फरके राजा भगदत्त अपने हाथीपर 
घट पाण्डवोफो सेनाफा संहार फरने लगे । 





^ 


इधर मद्रराज शत्य अपनी यहिनके युगल पुत्र नकुल 
ओर सहदेवसे युद्ध कर रहै थे ! उन्होने उन दोनोको अपने 
वाणोसे एकदम ढकं दिया ! तच सहदेवने भी बाण बरसाकर 
उनकी प्रगतिको रोक दिया । सहदेवके बाणोसे आच्छादित 
होनेपर शल्य उसके पराक्रमसे बड़ प्रसन्न हए तथा अपनी 
भाताके सम्बन्धसे उन दोनों भाद्योको - भौ अपने मामका 
जौहर देखकर बड़ी प्रसन्नता हई । इतनेहीमे महारथी शल्यने 
चार बाण छोडकर नकुलके चारो घोडोको यमराजके धर 
सेज दिया । नकुल तुरत ही रथसे कूदकर अपने भाईके रथपर 
चद गया । इस प्रकार उन दोनों भादयोने एक ही रथमे 
यैठकर वड फुर्तीसे बाण वरसाफर मद्रराजको ठक दिया । 
इसो समय सहदेवने कुपित होकर मद्र राजपर एक बाण छोड़ा 
वह्‌ उनके शरीर फो छेदकर पृथ्वीपर जा पड़ा । उसकी चोटसे 
सद्रराज व्याकुलं होकर रथके पिले भागे वेठ गये ओर 
उसकी वेदनासे अचेत हो गये । उन्हँ संनाशुन्य. देखकर 
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सारथि रथकी रणकषेत्रसे बाहर ले गया । यह्‌ देखकर आपकी 
सेने सव चौर उदास हो गये तथा महारथी नकल ओर 


सहदेव भपने मामाको परास्त फरके हर्षध्वनि ओर शकना 
करमे लगे । 





छठे दिनका दोपह्रसे पौदेका युद्ध 


सञ्जयने कटहा--महाराज ! जव सदेव आवाके 
सौचोयीच आ गये तो राजा गुधिष्ठिरने भुतायुको देकर 
उफी भर अपने घोषे यडा दिमे तथा नौ वाण छोडकर 
उसं घायत फर छिपा) श्रुतायुमे उन वाणोको हटाकर 
गुधिष्ठिरपर स्तात चाण षोड ! चे उनके फएवचको फएोरफरं 


उनका रवत पने लगे ! इसे राजा युधिष्ठिर बहुत बिगड़ । 
उत्त समय उनका क्रोध देखकर सब जोवोको रसा जान 
पडन लगा मानो ये तोनों लोफोको भस्म कर देगे । यह्‌ 
देखफर देवता ओर ऋषपिलोग सव लोकोकी शान्तिके लिये 


स्यसि स 1 9 
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मलाही छोड़ दी । क्तु यशस्वी युधिष्ठिरे चैवं धारण कर 
अपने प्रोधको दथा दिया ओर भ्तायुके धुय काटकर 
उत्तकौ ्मातीको बोघ दिया } फिर शीघ्र हौ उसके सारथि 
जर धोडोको भी मार डना । राजा युधिच्ठिरका दता 
पुख्यायं देखकर श्युतायु अपनः सश्वहोन रथ छोडकर भाग 
सया 1 हस प्रफाट जव धमपुत्र युधिष्ठिरम भुनापुको परास्त 
फर्‌ दिफा तो राजा दर्योधनकौ सास तेना पीठ दिखाकर 
भागने लगी । 
दूखरो मौर चेकितान महारथो कूपाचायेको वाणंसि 
आच्छादित फरने लगा 1 तेवं एपायार्पने उन सय दाणोकने 
रोककर स्वप अपने वणोमे चेकितानको पायल कर दिया 
पिर उन्होने उसके धनुपको काद डाला, सारयिको मार 
भिरापा सया घोड़ो जीर दोनों पार्वरक्षकोको भौ धराणापौ 
फर्‌ दिया । तय चेकितानने रथते कूदकर हायते गदा ते ती \ 
उस दातत उसने शपाचार्मके घोड़ा भौर सारयिको मार 
शला । एषाचार्पने पूय्वौपर खहे-खड़ हौ उसषर्‌ सोलह बाण 
छोड़ \ वे घाण चेकितानको घायल कारके धरतीमे घूम गपे 
दषते उसका को नद गया सौर उसने अपनी गदा 
करपायाैमोपर छोड़ी । आचा्ने उसे आतो देखकर अपने 
सहनो बाणोसे रोक दिया } तेव चेकितान हाथमे तलवार 
सेफर उनके सामने आया ! इधर आचार्यने धी तलवार 
लेकर तपर बडे धेगसे धाया किया । अव चे दोनो वौर एक 
पूसरेपर तोप्नो तलवायेरे सार करते हए पृस्योपर लोट-पोट 
हो गये । युद्धम मप्यन्त परिश्रम पटने कारण उन दोन 
हीशो मुर्छा आ गयौ ‡ इतनेहीरे सौहादेव वहां करक्यं 
दोष अर्णा ओर चेकिसानन्ती ठेस दशप देखकर उति अपे 
स्थम चद तिया। इसो प्रकार शदुनिने ब्त से 
एपाचा्मकौ अपने रयम वेड लिया 1 
पृष्टकेतुने नस्े याणे भरिधवाको घायल कर दिषा । 
दुप्षपर पररिश्ववामे अपने चोे-चोघे वाणोते महारथो 
धुष्टकेतुके सारथि ओर धोडको मार ङा } तच महामना 
धृष्टकेतु उस रयो छोडकर शतानोकके रपर चद्‌ षया । 
सी समप पित्रैन, विकणे ओर दुमर्मणने मभिमन्युपर धावा 
किया } अभिमल्युमने आपके इन सय पुत्रोको रयहीन तो 
छर दिया, दिलु भीमसेनकी प्रति्ता याद करके उनका वध 
नहीं किया 1 फिर सेना सहित्त पितामह भौप्मको अकेले 
चालक अभिमनपुकौ मोर जति देख अर्जुने भौहृप्णते कटा 
शुषीकेश ! जिधर ये बहते रय दिखायो देहे है" उधर ही 
भाप अपने धोडोको भी वदाय + 
अ्भुनके पैसा कट्नेपर धोषृष्णमे, जह सं्ान है रह्र 
पा, उस ओर रथ हका । मरुनको आपके वोरो मोर 
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वट्ते देदकर आपकी सेना बहुत घवरां गयौ } अजुनने 
भीत्मजोकी रक्षा फटनेधाते राजाभोके पाम पटुवक्र उनमेते 
मुमि कहु "नै जानत) हं कि नुम षडे उतम योदा हो मौर 
हमारे पुरे शु हौ । भित देखो, माज तुह वष्ट 
सनोत्तिका कठोर फल मिततेवाला है । आन म तुहि 
परलोकवासती पितामहंका दर्नः करां दमा + शुत्तमोनि 
अरगुनके दे कठोर वचन सुनकर भी भलान्युरा कुद मह फटा) 
यत्कि बहुत-से राजाभके सदिति अर्जुने आणि याकरर उन 
सव्र ओरसे पेरकर बाण यरसाना भारम्मे केर दिया ! 
अर्जुने एक क्षणे ही उन सवके धुप फाट डति भौर उन्हे 
निपतेय करनेके तिमे एक साहु सको सपने वाणोसे बोध 
दिया । अजुनकी मारते वे दूने सेयपथ हो षे, उनके मद 
दित्र-भिच्र हये गवै, पिर धरतीपर सुटकने ले, कदचोके 
धूर उड़ गये ओर उनके प्राण शरोत्तेते कूच कर गये 
इस भकार पायकः पराक्रमते परापत होकर षे एक साय 
हो धराशापोहो गये) 

अपने साथी रागाभोकफो इत्च प्रकार मारा पपा देषकर 
विनर्तराज घुमर्मा बड़ एतेति यते हुए राजाओको साय 
सेक्तर यागे भाया} जन पिखण्डो आदि वौरेति देखा क्रि 
अनुनपर शदूभनि धावा पिया है तो वे उनके रयकी रकि 
लिये तरहु-नरह्कै भस्व-पारत् नैकर उनको भर चते ! 
अर्जुनने भी चिगत्तराजके साथ अनेको राजा्को अति 
देख अपने गाण्डीव धनुपसे अनेकों तोते माण छोडकर उन 
सभोबा सफाया कर दिया किर दुर्योन ओर जवदम आदि 
राजन्नेक पी खदेडकर बे भोध्मगोके पात पटच गये } 
महाराज युधिष्ठिर भो मद्रराजको छोडकर भीमसेनं तथा 
नदुल-सहेवफे महिते भीप्मजीपते ही युद्ध करनेङे लियभा 
रपे ! पितु मौव्मजी समस्त पाण्डप्ोके सामने आ जानिमर 
शी धराये नहं । इस समर शिसण्डौ तो पितामहुका चघ 
कस्नेपर हौ उतार हौ गथा ! उते इष प्रकार बद येगे 
धाद्या करते देल राजा शत्य अपने भीयण एस्वोते रोकने 
सगे 1 कितु इससे शिषण्टोकौ गतिमे कोई अन्तर नहीं 
पटा । उस्ने वारुणास्तर लेरूर शत्यक्षे सव भस्त्र धि 
निन्न कर दिया।+ 

श्रोमसेन गदः लेकर पेदत ही जयदयकौ भोर दौ 1 
उन्हे -मपनी आपेर षडे वेगे भति देख जयदयनि पाच शी 
त्ते वाण छोडकर मव भरते घायल क्र दिषा 1 नु 
परोमतेनमे उनकी कु भौ प्रवा मह रो } वे भीरी 
पतेम भर गये ओर उन्होने सिन्धुराजके धो मार 
डाः? यह्‌ देखकर आगयको पुत्र चित्रसेन मोमेनको कातरे 
करतेके तिदे कपटः सौर इधर भीमसेन भौ ५ 
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धमति हए उत्तपर टे । भीमकौ चह यमदण्डके समान परदण्ड 
गद! देखकर तव कौरव उसके प्रहारसे वचनेके तिमे मायके 
पूवको छोडकर भाग गये । गदाको अपनी ओर आती देखकर 
भी चित्रम्ेन घवराया नही ) वह दाल-तलवार लेकर अपने 
रयत षद पडा ओर एक दूसरे स्ानपर चला गया । उस गदाने 
चिव्रसेनके रथपर भिरकर उत्ते सारयि ओर घोडोके सहित 
चूर-चूर कर दिया ! इतनेहीमें चित्रसेनको रहन देखकर 
विकर्णेन रते अपने स्थपर चा लिया) 
इ प्रकार जव संग्राम बहुत घोर होने लगा तो भोष्मजो 
गजा युधिष्ठिरे सामने आये 1 उक्त समय पाण्डवपक्षके 
सव वीर कंपने लगे योर उन्ह एता मालूम हभ माने जव 
युधिच्ठिर मृत्युके मुँहमे पडना ही चाहते ह । इधर महाराज 
युधिष्ठिर भी नकुल-सहुदेवके सहित भीष्मजीपर टूट पड़ । 
उन्हनिं मीप्मजीपर सहस्रौ बाण छोडकर उन्हें वित्कुल ठक 
दिया । कितु भीष्मजीने उन सबको सहूकर आधे निमेषमे 
हौ अपने वाणसमदायसे युधिप््ठिरको ओदुश्य कर दिया ) 
राजा युधिष्ठिरने करोघमे भरकर भीष्मजोपर नाराच बाण 
छोड़ा, पर पितामहने बीचहीमे उसे काटकर युधिष्ठिरे 
घोट भौ मार उति! पर्मपुव्र युधिष्ठिर तुरंत ही नकुलके 
रथपर चद्‌ गये । भीष्मजीने सामने आनेपर नकुल मर 
सहुदेयरो भो बाणोसे आच्ादित्‌ कर दिया \ तच राजा 
युधिष्ठिर भीप्मजीका वध करनेके सिये बहत विचार करने 
लगे । उन्दने भपने पक्षक सव रानाओं जौर सुददोसे कहा 
मिः सच लोग मिलकर सोप्मजीको मारो } यह युनकर सव 
राजानि मोप्मजौको घेर लिया । कितु भीष्मजौ सव भोरसे 
धिर जानेपर मो भपने धनपते मनेकों महारयि्योको धराायी 
फरते हए क्रीडा फरने लगे । 
जव्‌ यह्‌ घनघोर युद्ध वहत हौ मयानक हो गया त्तौ 
दान्ते हौ भोर सेनामोमिं चड़ी चलबलो मची । दोनों 
आरकौ व्यूहरचना टूट गयी । दस समय शिवण्डौ वडे वेगसे 
पितामहे सामने माया) कितु भीप्मजौ उसके पू्े स्त्ीत्वका 
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विचार करके उसकी ओर कुछ मी ध्यान न दे सृञ्जय वीरको 
ओर चले गये } भीष्मको अपने सामने देखकर वे सब 
ड़ हर्षसे सिहनाद सौर शङ्कध्वनि करने लगे 1 अब भगवान्‌ 
भास्कर पर्चिमकी ओर दुलक चुके थे ! इस समय युद्धने 
ठेस घमासान रूप धारण किया कि दोनो जोरके रथौ ओर 
गजारोही एक-दूसरेमे मिल गये । पाञ्चालराजकुमार 
धृष्टद्युम्न ओर महारथी सात्यक्रि शञवित ओर तोमरादिकी 
वर्षा करे कौरवोको सेनाको पीडित करने लगे ! इससे आपके 
योद्धाओनें चड़ हाहाकार होने लगा । उनकाः भत्तनादं 
सुनकर अवम्तिदेशोय विन्द ओौर असुविन्द धुष्टद्युम्नके सामने 
माये \ उन दोनोने उसके घोड़ेको मारकर उसे बा्णोकौ 
वषसिं वित्कुल ठक दिया ¦ पाञ्चालकरुमार तुरत ही अपने 
रथसे कूदकर सात्यक्रिके रयपर चटढृ गया । तब महाराज 
युधिष्ठिर वड़ी भारी सेना लेकर उन दोनों राजकुमारोपर 
टूट पड़े । इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन भी पुरो तेयारीके 
साथ चिन्द मौर अनुविन्दको घेरकर खडा हो गया , 

अब सूर्यदेव अस्ताचलके शिखरपर प्टुचकर प्रभाहीन 


हो रहै थे । इधर युदधमूमिमे रक्तकी भीषण नदी बहुने लगौ 


थौ तथा सव ओर राक्षसे, पिशाच एवं अन्य भांसाहारी जोव 
दीखने लगे ये! इसी समथ अर्जुने दुशर्मा आदि राजाओंको 
परास्त कर अपने क्तिविरको कूच किया } घीरे-धौरे रावि 
होने लगी । महाराज युधिष्ठिर मौर भोमसेन भौ सेनाके 
सहित अपने शिथिरफो ले \ इधर दुर्योधन, भीष्म, 
द्ीणाचयं, अश्वत्थामा, पाच्यं, शत्य ओौर कृतवर्मा आदि 
कौरव वीर भौ अपनी-अपनी सेनाके सहित अपने-अपने 
डरोपर चले गये । इस प्रकार रात होनेपर कौरव ओर 
पाण्डव दोनोहौ अपनी-अपनी छावनि्योमे चले भाये 1 वह 
दोनों पक्षक वीर एक-टूसरेकी वौरताकौ बड़ाई करने सगे । 
उन्होने मपने शरीरो धाण निकालकर तरह-तरहके 
जलोले स्नान किया तथा - पहरा देनेके लिये विधिवत्‌ 
चौकोदारोको नियुक्त किया 





सातवे दिनका युद्ध ओर धृतराष्ट्रे आठ पूर्रोका वध 


सञ्जयने कहा--राननिमे सुखपूर्वक विभाम करके 
सवेरा होनेपर फौरव भौर पाण्डवपक्षफे राजालोग पुनः 
युपे लिये छावनीत्े चाहुर निकले ! जब दोनों सेना 
द्धिपूमिषटौ ओर चली, उस्न समय महासागरकी गम्भीर 
गर्जना समाने महान्‌ कोलाहल होने लगा । तदनन्तर 
रयदरन, चित्रसेन, चिविशति, भोप्म ओर दोणाचार्यने 


एकत्र होकर बडु यतनसे कौ रवसेनाका व्यूह निर्माण किया 1 
चह महान्दरूह सागरके समान था, हायो-घोड़े आदि बाहन ही 
उसकी तरङ्गमालाएे ये 1 समस्त सेनाके माये-आने भीष्मजी 
चले; उनके साय मालवा, दक्षिण भारत तया उरज्जनके योदा 
ये ६ इनके पीठे कुलिन्द, धारद, ्ुद्रक तया मालवदेशीयं 
वौरोके साय आचार्यं द्रौण थे! द्रोणे पी मगध आौर 


भीष्मपर्व] 


कलि आदि देशेके पोदढाओंको साय तेकर राजा भगदत्त 
चले । उनके वाद राजा वृहढन था, उसके साय मेकल 
त्तथा ररुविन्द आदि देशेकि योद्धा धे । दृहु्रलके पौ 
निगत्तयाज चल रहा था । उस्फे पी अवत्यामा या ओर 
उसके बाद शेव सेनाभके साय भराश््योसहिते दुर्योधन था 
ओर सवके पी फपाचार्यनौ चल रहे थे । 
महाराज 1 भापके योद्धाओंका बह्‌ महाच्घरूह देटकर 
धृष्टद्युम्ने शृद्धारक नामके व्यूहुकौ रचना कौ 1 वह॒ 
देखनेभे अत्यन्त मानक ओर शुके वपुहको नष्ट करनेवाला 
थो । उसे दोनों शयङ्धकि स्यानपर भीमसेन तया सात्यत्रि 
स्थित हए । उनके साथ करई हजार रय, घोडे ओर षैदलोकी 
सेना यौ । उन दोनेकि मध्यमे मनन, युधिल्ठिर, सकल जीर 
महदेव धे । इनके वाद दरपरे-दसरे महान्‌ धनुर्धर राजाओने 
अपनी सेनाभोके साय उत ध्युह्को पूणं फिथा 1 उनके पौ 
अभिमन्यु, महारथौ विराट, द्रपदोके पु र धटोत्कच 
भादि ये ! दस भ्रकार ब्पूहृ-निर्माण कर पाण्डवं भो विजयकौ 
सभिलापापे युद्ध फरनेके लिये उट गये 1 रणभेरौ वज उहो, 
श्व नाद होने लगा । ललकारने, ताल ठोक्ने ओर जोर- 
जोरसे परकारनेकी आवाज आने लगी 1 इस वुल नदते 
सारी दिशा मन उटौं । कौरव भौर पाण्डव दोनों दलोकि 
योद्धा परस्पर नाना प्रकारके अस्व-शस्वोका प्रहार कर एक 
इुसरेको यमलोक भेजने लगे 1 इतनेहोमे अपने रयफी 
घरघराटटसे दिशार्ओको गुंजते मौर धनुपकौ रंकारसे 
लोगोफो भच्छित करते हए भीप्मजो या पटचे \ यह देख 
धृष्टद्युम्न आदि महारयौ भो भेरवनाद करते हृएु उनका 
सामना फरनेको दौड़े । फिर तो दोनों सेनाओमिं भयंकर 
संग्राम छिड़ मपा ! पैदसपते पैदल, घोडेषे घोडे, रयसे रय ओर 
हासे हाथी भिड़ गये । 
जपे तपते हए सूर्यको ओर देना मुर्किल होता है, 
उसी प्रकारे जय उस सभरमें भीष्मजो कद्ध होकर अपना 
प्रताप प्रकट करने लगे तो पाण्डवोका उनकी मोर देखना 
कठिन हो ग्या । भीष्मजो सोमक, सृश्जय भौर पाञ्चाल 
राजाओको या्णोसे रणभूमिमें गिरने लगे । वे भौ भृत्युका 
भय छोड़केट.भौप्मपर ही टूट पड़े । भौोप्मने बङ्ै शीध्रतासे 
उन महारथी वौरोको भुजा काट डालो, सिर उड़ादिये 
भौर रथिपोको रयतते शिरा दिया 1 धौोपरसे धुडसवारोके 
मस्तक" कटकर यिरने लगे । पयतके समान अचे-ञेचे 
गजराज रणभूमिं मरकर पड़े दिखायो देने लगे 1! उत 
समय महाबली भीमसेनके सिवा पाण्डवपसका कोई भौ वोर 
भीष्मके सामने नह ठहर सका 1 केवल भौमेन हौ उनधर 
लगातार हार कर रहे थे 1 भीष्म अर मीमसेनमे युद्ध होते 
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समय सम्पूणं सेनाओनिं भयंकर कोलाहल मय गया । 
पाण्डवे मौ प्रसन्नतापुर्वक सिहुनाद करने सगे 1 

जिस समय वह्‌ मर-संहार मचा हुमा था, दुर्योधन 
अपने भादयोके साय भीप्मजोकमै रसके लिये भ पटा । 
इतनेमें महारथी भीमने भीप्मलोके सारयिकोौ मार डाला । 
सारयिके भिरते ही घोड़े रय लेकर भाग गये । भौमतेन 
रगशरूमिभे सब ओर विचरने लगे । उन्टोनि एफ लीद वणो 
मापके पुत्र सुनाभका पिर काट दिधा । इसपर उसमे 
भाइयोमेसे सात, जो वहां उपस्थित भे, समर्दमे भर गये 
ओर भोमतेनके ऊपर टूट पड़े ¦ महोदरने नौ, आदित्पकेतुन 
सत्तर, बह्वाशोने पांच, कुण्डधारने मवे, दिरालाक्षने पाच, 
यण्डितकने तीन ओर अपराजितने अनेकों वाण भारकर 
महावली भोमको घायल कर दिपा । शूक यह्‌ चौद 
भीमसेन नहीं तह सङ ! उन्होने वाये हाथमे धनुपको दवाकर 
एक तीते बाणतते अपरानितक् सुन्दर मस्तक वाट डाला 1 
दूसरे बाणसे कुण्डधारको यमलोक भेज दिपा । एक वाग 
पण्डितकके ऊपर छोड़ा, जो उसका प्राण लेकर पृथ्वीम समा 
गया। फिर तीन वाणोसे विशालाक्षका सस्तक काट 
शिराया । एक याण महोदरी छातौमें भारा । छ्याती फट 
गयो ओर वह प्राणश्रुन्य होकर जमोनपर गिर पड़ा । धसर 
वाद एक बाणसे आदित्यकेतुकी ध्वजा काटकर द्ूसरेते 
उसका तिर भो उड़ा दिया । फिर करोघमे भरे हुए भमन 
बह्वाशौको भो यमलोकका अतिथि बनाया ॥ 

तदनन्तर आपके अम्य पृ्र रणमूमिसे भाग चले । 
उनके भनमे यह भय समा मया कि भोमसेनने जो सभन 
फौरर्थोको मारनेकी प्रतिज्ञा की यौ, उते आज ही पूणं कर 
लेगा । भाइयोके मरनेसे दुर्योधनको बडा षलेश हुभा । 
उसमे अपने संनिकोको आज्ञा दी कि सवे लोग मिलकर इस 
भोमको मार डालो ।' हस प्रफार अपने वन्धुरओंकी भ्यू 
देखकर मापके पु्रेको विद्ररजीकी कही बातत याइ आ गथी । 
ये मन-ही-मन सोचने समे--विद्रुरजो षड वृद्धिमान्‌ भौर 
दिव्यदर्शौ ह; उन्होने हमारे हितकी दष्टिसे जो एद षा 
था, वह्‌ दस ्षमय सत्य हो रहा है ् 

इसके याद दुर्योधन पोध्मपितामट्के पास आया भौर 
बड़े दुःखके साय एट-फूटकर रोने लगा। योला--निरे 
भाई बड़ी तत्परताके साय लड़ रहै थे, उन्हँ मीमरेतने 
मार डाला तथा इरे योदा्ंका भौ वह्‌ संहार फर र्हा 
ह । जाष तो मध्यस्य वने वै ह भीर मलोग परार 
उपेक्षा करने जा रहे ह ॥ देये, मेरा प्रारग्ध कितना योरा 
1 चचमुच म बडे बुरे रास्तेपर आ मया ॥' पद्मि दरयोधनदी 
बाते कठोर थीं, तो भी उन नुगकर भोप्नजंको समनः 
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गू मर आये । ये फटने लगे--'वेटा ! मेने, आचायं 
सिणने, विदुरे तथा वुम्हारौ माता यशस्विनी गान्धारीने 
सो पह परिणाम सुकाया था; कितु उस समय तुम नहीं 
सममे 1 भने यहुभीकहाधा फि श्रुते भौर आचायं 
द्ोणफो युद्धमे न लाना, पर तुमने ध्यान नहीं दिया । अवँ 
पुमे यह सस्चौ यात यता रहा हं । धृतराष्ट्के पुत्रोमेसे 
जिस.निसको भीमतेन अपने सम्पुख देखेगा, अवश्य मार 
टालेगा । स संप्रामफा चरम फल स्वर्गकी प्राप्ति हौ मानकर 
स्थिर भावसे मु फरो 1 पाण्डरवोको तो एन्द्र आदि देवता ओर 
अवुर भी नहीं जीत सफते \" 

धृतराष्टने पूष्छा-सज्जय | अफेते भीमसेनने मेरे 
टुत-पे पु्रोफो मार डाला--पह्‌ देखकर भीष्म, द्रोणाचार्ये 
भौर एरपाचार्यने क्या छवा ? तात ! मेने, भीष्मने तथा 
विदुरने भी दूर्योधनफो वहुत मना फिपा; गान्धारोने भी बहुत 
समापा; मगर उस मूर्खने मोहवश एक न मानी । उसीका 
फल भात सोगना पड रहा ह 1 

सञ्जयने फहा- महाराज ! आपने भी उस समय 
पिुरजीफौ वात नहीं मानौ यौ) हितेवियोने वारंवार 
फहटा--'अपने पोको ज्‌भ खेलनेसे रोफिये, पाण्डवोसे दरोह्‌ 
न फीजिये । फितु आप फुछ भो सुनना नहीं चाहते थे । 
जसे भरनेयाले मवुप्यफो दवा लेना ुरा लगता है, वैसे हौ 
आपफो ये याते अच्छो नहु लगीं ! यही कारण है फिआज 
फोरयोका विनाश हो रहा है 1 अच्छा, अव सावधान होकर 
युटफा समाचार सुनिये । उर दिन दोपह्रफे समय भयंफर 
संग्राम छरा । यडा भारो जन-संहार हुभा । धर्मराज 
मुधिष्ठिरफौ आज्नासे उनफो सारी सेना कोधे भरफर 


ष्मक्षे ऊपर चदु आयौ । धुष्टयुस्न, शिखण्डी, सात्यकि 
समस्त सोमक योद्धा साथ राजा हुषद ओर विराट 
केकयराजकरुमार, धुष्टकेतु ओर कुन्तिभोजने एक साय भोष्म- 
पर ही चढ़ाई फर दी । अजुन, द्रौपदीके पांच पुत्र तथा 
चेकितान--ये दुर्योधनके भेजे हुए राजाओका सामना करने 
लगे तथा अभिमन्यु, घटोत्कच ओर भीमसेनने कौरवोपर 
धावा किया 1 इस प्रकार तौन भागोमे विभयत होकर 
पाण्डवलोग फौरव-सेनाका संहार फरने लगे । इसी प्रकार 
फोरवोने भी अपने शतुभओंका विनाश आरम्भ कर 
दिया! 

द्रोणाचार्ये कू होकर सोमक ओर सृल्जयोंपर आक्रमण 
किया भौर उन्हँ यमलोक भेजने लगे 1 उस समये सृज्जयोमें 
हाहाष्ार मच गया ! दूसरी ओर महावलौ भीमसेनने कौरवो 
का संहार आरम्भ फिया । दोनों ओरके सेनिक एक दूसरेको 
मारने ओर मरने लगे । खूनकौ नदी बह्‌ चलौ ! वह्‌ घोर 
संप्राम यमलोककी वुद्धि कर रहा या! भीमसेन हाथौ- 
सवारोंफो सेनाम पहुंचकर उन्हे सृत्युकी भेट कर रहै थे । 
नकुल ओर सहदेव आपके घृडसवारोपर टूट पड़े ये । उनके मारे 
हए ॒सेकड़ो-हनारो घोरकी लाशोसे रणभूमि पट गयौ । 
अर्जुनने भौ वहुत-से राजाको मार गिराया णा, उनके 
फारण वहांकी भूमि वरी भयेकर दीख पड़ती थौ ! जिस 
समय भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्यामा ओर एृतवर्मा आदि 
रोधसे भरकर युद्ध फरने लगते ये तो पाण्डवौ सेनाका संहारं 
होने लगता था ओर पाण्डवोके कुपित होनेपर आपके 
पक्षवाले वौरोंका विनाश आरम्भ हो जाता था । इस प्रकार 
दोनों सेनाओंका संहार जारी था । 





शफुनिके भाइयोंका तथा इरावान्‌का वध 


सञ्जयने कहा-जिस समय यरे-वडे घौरोका विनाप 
फरमेवाला घु भयर संग्राम चत रहा धा, शकुनिने 
पाप्य पिर धावा फिया ।! उसफे ताय हौ वहत वड सेनाके 
पाय एतपर्मा भो या । एनका मुकावला फरनेके तिये अर्जन- 
फा भृत रावान्‌ आपा । इरावान्‌का जन्म नागवन्याके 
गमते (मा पा। यह्‌ वहुतहो यलवान्‌ था । जय ्फुनि 
तमा गन्धार देशके अन्यान्य योर पाण्डयतेनाफा वयह तोड़कर 
उर्फ़ भीतर पुस गये तो ध्रायानूने अपने पोदाभेसि फहा-- 
'पीरो । पैसो युपितसे काम सो, जिससे पे फोर योद्धा आज 
अपने सहापङ्‌ ओर पानो हिति मार खाते जा 1" इरावानूफे 


रोनिर 'चहुत अर्दा" रहकर फोौरवोंरी दर्जय सेनापर रट 


पड़ भौर उसके योद्धाभोंफो सार-मारकर गिराने लगे । अपनो 
तेनाका यह्‌ विष्वेस सुबलके पुतोसे नहीं सहा गया । उन्होने 
दोटृकर इरावानृको चारो ओरसे घेर लिया ओर उसपर 
तोषे याणका प्रहार फरने लगे ! इरावानके शरीरपर 
अगे-पोचचे अनेकों घाव हो गये, सारा बदन सोहे सीग गया । 
बहु भक्ला या जीर उसफे ऊपर चासो सोरसे वहुतोकौ भार 
पड़ रहीयो, तोभौन तो वह्‌ अधीर हा ओर न व्यथासे 
व्याकुल ही 1 उसने अपने तीये वाणोसे सवको बोधकर 
मूच्छित कर दिया 1 फिर अपने शरीरम धसे हृए प्रासोको 
सोचकर निकाला आर उन्हुसे सुगल-पुत्रोपर डे वेगसे 
प्रहार फिया 1 इस्तयो वाद उसने अपने हायमे चमकतौ हई 


भीप्मपवं) 
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तलवार भौर ढाल लौ तया सुदलके धुबोको मार डासनेकौ 
इच्छते यहु पैदल ह मये चदा । इतनेन उनकी मूर्छ दर 
हौ र्यी ओरये क्रोधने भरकर इरावानृषर टूट पड़ । साय ही 
बे उसे कंद करनेका उद्योग करम लगे । परतुण्यों ही वे निकट 
भये, हरदानूने तसवारका देखा हाायमाराकिउनके शरीरके 
दुकङदुकड्‌ हो गये । भस्व-शस्व्, वाहु ततया जन्य अद्धकि 
कट सनित बे प्राणहीन होकर गिर पड़े 1 उनमेते केवत 
वषभ नामक रानछुमार हौ जीवित यचा } 
उन सयेको भिय देख दु्योधनको वड़ा कोष हुमा मौर 
“वह्‌ अलेम्बुव नामक राक्षसके पात पटुचा ! वह्‌ राक्षस 
देखने बड़ा भयानक मौर मायावी या तया वकासुरका वध 
करमेफे कारण भरीमपतेनते घरे मानता था । उसे दूरयोधनने 
कंहा--वोरवर { देखो, यह्‌ अर्जुनका पुत्र इरावान्‌ बहुत 
वलवान्‌ तया मायावी है; पसा कोई उपाप करो, यह्‌ 
मेसो सेनाका संहार न फर सके । तुम दच्यानुसार ४ 
जा सकते हो, मापास्त्मे मी प्रवीण हो; मतः जसे वने, एस 
इरोवानृको वुम युद्धम मार शतो \' 
बहु भयंकर राक्षस "बहुत जच्छ" कहकर सिहके ममान 
गरजता हुजा इरावानूके पास माया मौर उत्ते मारनेके लिये 
आगे यद्रा । इरावानूने भी च करनेकी इर्छामे मागे 
चढ़कर उसे रोका । उसे पनी ओर भते देख राक्षसने 
मापाका प्रयोग आरम्म किया। उसने मायाप्ने दो हजार घोडे 
उत्पन्न फिपे तथा उनपर मायाके हौ सवार्‌ विठय । वे सवार 
भो राक्षस्य ओर ह्यमोमिं शूल तया पट्टिश लिपि हए थे । उन 
मायामय राक्षसोका हइरावानूकौ सेनाके साय पद्ध होने सगा 
मीर दोनों मोरफे योदा परस्पर प्रहार फर एक दरमरेको 
यमलोके भेजने लगे । 
सेनाके मारे जानिपद्‌ दोनो रणोन्मत्त योर हन्यु करने 
शरे 1 राक्षस इरावानपर आक्रमण करत्रा या मौर वह उत्तका 
चार वचा जाता या । एक वार जव राक्षस बहते निकटे आ 
गमा तो इरावानूने उमके धनुष आर भयेकौ काट डाला } 
सरद वह द्ररावानूको अपनी मायात्े मोहिता करता हुमा 
आकयं उड़ यया ! पह देख इरावान्‌ भी अन्तरिक्षे 
उठा भौर राक्षस्को अपनी मायासि मोहित कर उसके 
द्धो वाणोति बोधने लमा 1 महारज 1 वाणो वारंवार 


कादनेपरं भौ वह्‌ रास्षघ् मवौनस्पमे प्रकट हयो जाता भौर 
नौभकाने हौ बना रहता था; योक राक्षसम माया 
स्वाभाविक हौ होती है मौर उनका रप भी उनके इष्यानुमारे 
हभ कर्ता है 1 इस प्रकार उसका जो-जो द्धः कटता धा, 
वही पुनः उत्प हो नाता था! इरावान्‌ भौ कोधे भरा हुमा 
था, अतेः वहु उसपर फएरसेसे वारंवार प्रहार कर रहा या । 
उसे ददनेके छारण अलम्बुषे शरोरते बहुत रक्त 
बहन लया भोर षह धोर चौत्कार करने सगा । शबूकौ 
इस प्रकार प्रबल होते देख भतम्बुषके प्रोधकी सोमा म 
रहो ! उसने महामयानक रूप चनाकर इरावानूफो पकडे 
प्रयत्न किया 7 उरं राक्षसी मायाको देखकर प्रायानूने 
भौ मायाका शरेय क्वा ? इतने इरावानृको मतके 
फुत्तका एक नाग घटुत-ते नामको साथ लेकर वहां मा पहुंचा 
ओर इदावानूको सद ओरते धेरकर उतक्त रका? करे सगा । 
इरावानूने शेपनागके समान विराद्रष धारण करके गनेकों 
नागोसे उस रक्षिपतकी ठकं दिया । तथ अलम्ब गरड 
सूप धारण करके उन नपरे पाने तणा! उदनि 
हरावानूके मातृकुलके सव नागोफो भक्षण कर सिपा भौर ऽते 
सपनी मापाप्ने मोहित फरके तलवारकफा वार किया) 
इदावानूका चन्रमाके समान सुन्दर मस्तक कूदकर पुध्वोपर जा 
गिरा 1 इतत प्रकार जब अलम्बुषने उतत पीर सर्भुनकुमारको 
मार डाला तो समस्ते राज्ाओके साय कौरयोको यड प्पप्रेता 
हई । 

॥ अर्जुनको अपने पुत्र इरावानृके मरनेको वर महो पो, 
वे भौष्मकी रक्षा करेवा राजाभोका संहार कररहैषे 
त्तथा भीपमजो भौ मर्मेमेदौ माणेति पाण्डवो महारधिरयोको 
कम्पित फते हुए उनके प्राण ते रहे थे॥ ईसौ प्रकार भीमसेने, 
धृष्टद्युम्न भर सात्यकिने भो वडा भयानक युद्ध क्रयो पा ॥ 
द्रोणाचार्यका पराम देकर सो पाण्डवेफि मनमे अहुत भयं 
समा गया। वे कहने सगे, ®अकेते द्रोणाचार्य ही समरणं 
सनिन्तोको मार डालनेको शित रसति है; फिर जव नके 
साय पृष्व प्रसि शूरवोर भौ ह, तो इनको 9 तिचे 
क्या फटना है ?* उत्त दारण सप्रास्मे दोनो जीरके सेनि 
एक-दसरका उत्कं नह सह से मौर माषिष्डनत होकर यक्त 
कठोरताके साय लङने लगे । 





धटोत्कचका युद्ध 


धतराष्टूने कहा--तम्नय { इटावान्‌को मरा दभा 


देखकर महारथी पाण्डवोनि उस पुढे ष्या करिया ? 


सञ्जते कहए--रजन्‌ 1 रावान्‌ मारा गयाः 


देख भीमेन धुत धटोत्कचने यङो विकट गेना क्णो) 
उसकी आयाजसे समुद, पर्वत भौर यलोके साय सारो पृष्व 


यह्‌ इगमगाने सग १ आकूस ओर दिश्‌ एव { इसे 


{ 


नि, 


\ 


# 
१, 
।॥ 


पररोत्तच प्रोधके मारे प्रलयकालौन यमरालकते समान हो 
उठा । उसक्ली आर्ति यड़ी भयंकर हो गयौ । उसके हाथमे 


१ 


वसन राक्षसी सेना चल रही थौ । दुर्योधनने देखा भयंकर 
रात या रहा है ओर मेरी तेना उसके उरते पीठ दिखाकर 
तो ञ्से वड़ा कोध हुंभा1 वत्त हाथमे एक्त 
दिपालं धनुप वे वारंवार पसिहृनाद करते हुए उसने 
घटोत्फदपर धाया क्या । उसके पौषे दस हजार हायियोकौ 
सेना लेकर दंगएलक्ा राजा सहाताके त्थि चला । आपके 
पुतन हधियो सेन्यके साय आते देद घटोत्कच भी दहत 
दिति हुखा \ किर तो राक्नसोको ओर दुर्योधनम्ते सेनाओमे 
सेप्ाञ्ख्तरी युद्ध होने लगा \ राक्षत चाभ, शदित सौर 
घर{्टि सदिसे पोडाञओका संहार करने मे 1 

तय दुन भौ अपने प्राणोका नय छोडकर राक्षसो- 
पर टूट पटा सीर उन्नफे ऊपर तोदेण वाणोकी पर्प्प करते 
तमा । उनङ्‌ ह्यते प्रघान-प्रघान राक्षत्त मारे जाने लगे 1 
उसने चार दाणोते महावेग, महारौद्रः वियुज्निह्व भौर 
भरमापो--स्न चार राक्षसको मार डाला । तत्वश्चात्‌ वह्‌ 
पुनः रालपतेनापर याण वरत्ताने लया 1 आपके पुत्रका 
प्‌ पराक्रम देखपर घडोत्कय श्नोधते जल उल अरं वडे 
यमने इपोधने पाच्च प्ुचरर फ्रोधते लाल-लाल आंत 
स्तवि पने लगा--'भरे नृशंत्त ! जिन्हे तुमने ोर्घंकालदक्त 
यन्तन नदपमय हूः उन माता-पितात्ते शगमने आज तु 


न 


माररर उरण होञना ॥ दत्ता एकर घटोत्कचने दतो 
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~~~ 
मारकर उस राक्षसको घायल किया 1 राक्षसने पवतोको 
मी विदीर्ण करनेवालौ एक महाशक्ति हाथमे लेकर आपके 
उुत्को मार डालनेका विचार किया । यह्‌ देख बंगालके 
राजाने वड़ो उत्ावलीके साथ अपना हाथी उसके अगे बढा 
दिया 1 दुर्योधनका रय हाथीके ओटमे हो गया ओर प्रहारका 
मागे सुक गया । इससे अत्यन्त कुपित होकर ` धटोत्कचने 
हथीपर ही शक्तिका प्रहार किया 1 उसके लगते ही हायौ 
सूमिपर गिरा ओर मर गया तथा वंगालका राजा उसपरसे 
कूदकर पृथ्वीपर आ गया । 





हावो मरा ओर सेना भाग चलौ--यह्‌ देख दुर्योधनको 
वडा कष्ट हुजा; कितु क्षात्रियधर्मं का खयाल करके वह्‌ पीठे 
नहं हृटा, अपनी जगह पर परवतके समान स्थिरभावसे खड़ा 
रहा 1 फिर उस्ने राक्षसपरं कालाग्निके समान तीक्ष्ण 
वाणका प्रहार क्या । कितु वह उसे वचा गया ओर पुनः 
वड भयंकर गर्जना करके सम्पूणं सेनाको उराने लगा ! उस्तका 
नर्वनाद सुनकर भीष्मपितामहने अन्य भहारयियोको 
दुपाधनकी स्हायताक्ते लिये भेजा । द्रोण, सोमदत्त, वाहीक, 
जयद्रय, कृषाचायं, भूरिश्रवा, शल्य, उज्जैनके राजकुमारः 
चृहटल, अश्वत्यामा, विकर्ण, चिद्रसेन, दिविराति ओर इनके 
पोछे चलनेवात्े कई हजार रयो--ये लब दुर्योघनकी रक्षाके 
लिये भा पष्टुचे । घटोत्कच भो मैनाक पर्वतको नति लिभक 
खड़ा रहा, उसके माई-वन्धु उसकी रक्षा कर रहैये ! फिर 
दोनों द्लोमे रोमएञ्चकारी संग्राम शुरू हुखा 1 घटोत्कचने 
जघचनराकार वाण छोडकर प्रोणाचा्यका घन्‌ष काट दिया, 
व सोमदत्तकौ ध्वजा उण्डिति कर दौ आर तीन 
वाणा बाह्ीरुकी छातो छेद डतौ 1 फिर कृपाचार्यको एक 
अर व तीन चाणोति घायल किया ! एक बाण 
क क्धेको दं्तलीयर भारा, विकर्ण षएूनसे लयपय 
हकर व्क पितते भागम जा वेढा । फिर भुरिधवाको 


भीप्मपवे] 


पेदह्‌ वाण भरे; वे चाण उस्रका कवच भेदन कर जमीनमें 
भुस भये । इतके वाद उतने अश्वत्यामा ओर दिर्धिशतिके 
सारयि्ोपर प्रहार फिया । वै दोनों अपने-अपने घोडधोकी 
यागडीर छोड़कर रको वैके जा भिरे ! फिर जयद्रयको 
ध्वजा मौर धनुष कटि डाते । अवन्तिराजके चात घोडे मार 
दिय । एक तोषे वाते राजकुमार बृहद्रलको घायल किया 
ओर कई बाण मारकर राजा श्स्यको भो बोध डाला । 

इस प्रकार कीरनपक्षके समौ यीरतेको विपु करके 
चहे दुर्योधनकौ मोर बदा । यह देख कौरव वोर भो उसको 
भारनेकी इच्छात आगे बह । धरोत्कच प्र वारो भरते 
बा्णोकी वर्पा होने लगी 1 जव वह्‌ बहुत हौ पायत भौर 
पौडिते हौ शया तो गण्डकी भांति भकाशमें जड़ गया तया 
अपनी भैरवगर्जनातते अन्तरिक्ष ओर दिशाओंकी गुंजाने लगा । 
उसकी मावाजे सुनकर युधिष्ठिरे सीमतेनते कह घटोत्कच 
के प्राण सकटमें ह, जाकर उसकी रक्षा करो ! भाईकी माना 
मानकर भीमसेन अपने तिहूनादसे राजाओको भयभोत 
करते हुए यड वेगसे चते । उनके पीठे सत्यधृति, सौचित्ति, 
धेणिमान्‌, ययुदान, कारिरानका पुत्र अनिभ, अभिमन्यु, 
दोपदी पांच परतर, क्षतेदेव, क्षत्रधर्मा तया अपनी सेनाओं 
सहित भनूषदेशका राजा नोल भादि महारथो मी चल दपि । 
ये नभ वीर बह पटचकर धटीत्कचकी रक्षा करने लगे ! 

इनके भनिका फोलाहेल सुनकर भौमपेनके भवति कोरव 
सैनिकोका मुख उदास हौ गया । वे घटोत्कचको छोड़कर 
पीछे लौट षडे! फिर दनं रकी सेनाभोगे थोर युद होने 
लगा मौर ही देरमें फोर्वोरी चहूत द्री सेना प्रायः 
भाग षड हुई ! यह्‌ देखे दूर्योधनं बहुत कुपित हआ मौर 
भीमसंनके सम्मुख जाकर उसने एक सर्धचन्दाफार वाणसे 
उनका धनू फार दिया ! फिर वड़ो शूर्दकि सगय उनकी 
छाती चाण मारा) उससे मीमसेनको वड़ी पीडा हुई भौर 
अचेत होनेकते कारण नहँ अपनो ध्वजाका सहारा तेना ५ड़ा । 
उनकी यह्‌ दश देल धटीत्कच श्रोघते जन उढा भौर 
सनिमन्पु आदि महरथियेकि साय वह दुर्योधनपर दू 
पषा । तच द्रोणाचार्वने कौरव-पक्षके महारथियोते कहा-- 
श्वौ 1 "राना दूरयोधन संकटके समुद्रम टूव रहा है, शीघ्र 
जाकर उ्क्ये रक्षा करो 1* 

आचार्यक वत्ति भुनेदर॒ कृषपचरये, भूरिथवा, शत्य, 
अश्वत्थामा, विविशति, चित्रसेन, विकरण, जयद्रय, वृहत 
तथा भवस्तके राजकुमार--ये सभो दरयोधनकये घेरकर खड़े 
ह्रे मये । दरणाचायमे अपना महान्‌ धनुष चद्ाकर मोमसेन- 
को द्वौ बाण मारे, फिर वाणी श्षड़ो लगाकर उरे 


धटोक्तचका युद्ध 
^^ 
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आच्छादित फर दिया । तब भोमसेनने भौ आचायंकय धायं 
रसती पर दक्ष वाण मारे । इनी करार चोटः पटनसे 
वयोवुदध भाचायं सहसा बेहोश हयैकर रये पिदधे भागे 
नुक गये । यहं देष दुर्योधन मौर बश्य्यामा दोनो प्रोधमें 
भरकर भोमकी भर दौड । उन्हे मते दे भोमततेन भो हायमे 
कालदण्डफे रामान शरदा सेकर रथसे कूद पह भोर उन 
दौनोरा सामना करनेक्तो खड़े हो यये । तदनन्तर, कौरव 
महारथी भोमको मारं डाननेको इच्छाते छनफौ दछयातौपर 
नानी प्रकारके भस्त्-श््रोकौ वर्या करने सगे । तव मनिमन्यु 
आदि पाण्डव महारथौ मी भीमकी रल्षारे त्यि जीवनक 
मोह छोडकर दौड़े ¦ अनूपदेशकषा राजा मील भीमततेनका 
प्रिय भित्र या, उतने अश्वट्थामापर एक याणं छोड ! धह 
बाण उत्तके शरीरमे धेत गया, उससे लून यहने लगा भौर 
उसे बहो पीडा हई । पय अश्वतयामाने भौ धृष्दं होकर 
नीलके चारो धोड़ोको मार डाला, ष्वजा काटकर गिरादो 
ओरं एक भत्त नामक वाणक्ते उसको धातौ छेद डली । 
उत्तकी वेदनासे मूत होकर नील अपने रयके पिते 
भागने जा वडा । उसको यह्‌ दशा देखकर धटोत्कचने 
अपने भाई-वन्धुमौकै साय मस्वत्यामापर धावा किया । 
उँ मति देख अश्वत्यामा भी शीध्रतासे भगे बदा । बहृतसे 
राक्षस घटोत्कचे भागे-आगे आ रहे ये, अश्वत्याभाने 
उन सवको मार डाला } दरौणङ्कुमारके बाणोतते राक्षरषोकौ 
भरते देख धशोत्कवते भयंकर मायां प्रकट फो ) उप्ते 
मश्वत्यामा भरो मोहित हो गया । करौरवपक्षफे सभौ योदा 
माये प्रभावस्तं युद्ध छोड़कर भागने लपे । उन पेता 
दीखता था फि भरे प्तिवा सभी सेनिक स्मो चित्-मिन्न 
हो नमे इवे हृद्‌ पृर्बीषर घरपदा रहे है  दोषाचार्, 
र्योधन, शल्य, मश्वत्यामा भादि महान्‌ धनूर्धर, प्रधान 
प्रधान कौरव तया भन्य राजालोग भे मारे जा चुके है सया 
हज घोड़े भौर धृडृ्वार धराशापौ ही रहे ह + यह सव 
देलकर आपकी सेना छावनीकी मोर भायने लगो ) यद्यपि 
उस्र समय हम भोर भोध्मनो भी पुकीर-युफारकर कहु 
रहै, वीरो! पद्ध कतो, भागो मत; यह्‌ तो राक्षसे माया 
है, इसपर विश्वास न करो त्म भी वे हमलोगोकी बातषद 
विश्वास न कर सके 1 शतक सेनाको भागतो देत विनयी 
पाण्डव धटोत्कचके साय िहुनाद करम लगे । चे मोर 
शल्लध्वनि होने लयो ! इनदुमि वनो ! इन सवको वुल 
शनि सभ्रू गूं उठो १ इस प्रकार पर्यस्त होतेनदोत 
दुरात्मा घटोत्कवते भापक्ने सेनाक्ये चारो, ओर्‌ भगा 
रिफ ९ #, 
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दर्योधन मौर मी्मकौ बातचीत तथा भगदत्तका पाण्डवोसे युद्ध 


सञ्जयने कहा--उस महासंग्राममें राजा दुर्योधन 
भीप्मजीके पास गया मौर वड़ी विनयक्े साथ उन्द्‌ प्रणाम 
फरके उसने घटोत्कचकी विजय मीर भपनी पराजयका 
समाचार सुनाया 1 फिर कहा "पितामह { पाण्डवोने जैसे 
श्रीप्णका सहारा लिया है, उसी प्रकार हमलोगोने मापका 
माध्रय सेकर शरत्ुमोके साथ घोर गु ठाना है \ मेरे साय 
ग्पारह्‌ अक्षौहिणी सेनाएं सदा मापकी आन्नाका पालन 
फरनेके लिये तयार रहती ह । तो भी भाज घटौत्कचकौ 
सहायता पाकर पाण्डवोनि मुके युद्धमें हरा दिया । इस 
अपमानकी आगमे मै जल रहा हं मौर चाहता हं आपको 
सहायता तेकर उस अधम राक्षसका स्वयं हौ वध करू । अतः 
आप कूपा करके मेरे इसं मनोरयको पूर्णं कौज्यि ।' 


तव सोष्मजीने कहा-^राजन्‌ ! तुम्हे राजघर्मका 
खयाल करके सदा युधिष्ठिरके मथवा भोम, मर्जुन या नकरुल- 
सहदेवके साय ही युद्ध करना चाहिये; क्योकि राजाको.राजकि 
सायहुी युद्ध करना उचित है ! मौर लोगेति लडनेके तिये तो 
हेमलोग ह ही । मँ, द्रोणाचार्ये, कृपाचार्य, ,मश्वत्यामा, 
फतवर्म, एत्य, भूरिश्रवा तथा विक्ण-दुःशासन आदि तुम्हारे 
भारई--पे सव तुम्हारे लिये उस महावलो राक्षससे युद्ध 
करेगे ! अयवा उस दुष्टके साय लड्नेके स्यि ये इन्द्रके 
समान पराक्रमी राजां भगदत्त चते ज्ये ! यह्‌ फहूकर 
भीप्मजौ राजा भगदत्तसे वोले--'महाराज ! प ही 
जाकर घटोत्कचका मुफायला एोजिये \ 


सेनापतिकी माजा पाकर राजा भगदत्त सिंहनाद करते 

हृद्‌ वड वेगे शत्रुमोकौ भोर चले ! उन्हं आते दे 
पाण्दवकिं महार्यो भीमेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदीके 
पुय, सत्पधति, सहदेव, चेदिराज, वसुदान भौर दशार्णराज 
भोधमें भरकर उनके सामने आ गये! भगदत्ते भौ 
मुपरतकः हूयोपर आरुढ हौ उन सव महारयिर्यौपर धावा 
फिवा । तदनन्तर, पाण्डववोका भगदत्तफे भाय भयंकर युद्ध 
ददि गया । महान्‌ धनुर्धर भगदत्ते भौमसेनपर धावा 
रपा भीर उनके ऊपर याणोकौ वर्षा आरम्न कर दी। 
मीमसेनने भौ पोधमे भरकर भगदत्तङे हायोके पैरो र्ना 


करनेवासे सौसे भौ अधिक वीरको मार डाला ! तब भगदत्तने 
अपने उस्र गजराजको भीमसेनके रथकौ जर बढाया यह्‌ 
देख पाण्डवोके करई महारयथियोनि वाणोकी वर्षा करते हए 
उस हायीको चारों ओरसे घेर लिया । कितु भगदत्तको 
इससे तनिक भौ भय नहीं हज । उसने अमर्षपुवेक अपने 
हायीफो पुनः जगेकी जोर चतय \ अंकुश जौर अंगुठेका 
इशारा पाकर वह्‌ मत्त गजराज उस समय प्रलयकालीन 
अग्निके समान भयानक हो उठा । उसने क्ोधमे भरकर 
अनेकों रथो, हाथियों ओर घोडोको उनके सवारोसहितं 
योद डाना । संकडो-हजारों पदलोको कुचल दिया । यह्‌ 
देख राक्षस घटोत्कचने कुपित होकर उस हायीको भार 
डालनेके लिये एक चभचमाता हुआ चिशूल चलाया; क्तु 
भगदत्तने भपने अर्धंचन्द्राकार बाणसे उसे काट दिया ओर 
अभ्िशिखाके समानं प्रज्वलित एक महाशक्ति घरोत्कचके 
उपर फेंकी ! अभी वह्‌ शवित आकाशमें हौ थौ किं घटोट्कचने 
उछलकर उप्ते हायमें पकड लिया भीर दोनों घुटनोके बोचमें 
दवाकर तोड़ डाला । यह्‌ एक अदसूत बात हुई ! आएकाशमे 
खड्‌ हए देवता, गन्धर्वं भौर मुनियोको भी यह्‌ देखकर बड़ा 
आश्चयं हुभा ¦! पाण्डवलोग उसे शाबाशौ देते हए रणभूमिनें 
अपनी हेर्षध्वनि फलान लगे । भगदत्तसे यह नही सहा गया । 
उसमै भना धनुय खी वक्र पाण्डव महारथियोंपर बाण 
बरसाना आरम्म फिया तथा भीमसेनको एक, धटोत्कचको 
नौ, अभिभमन्धुको तोन मीर केकयराजकुमारोको पाच बाणोसे 
बध डाला । फिर दुसरे वाणसे क्षत्रदेवकी दाहिनी बह कार 
डाली, पांच वाणोसे द्रौपदीके पाचों पुर्रोको घायल किया 
तया भीमेनके घोडोको मार गिराया, ध्वजा काट दौ ओर 
सारयिको.भो यमलोक मेज दिया 1 इसके बाद भौमसेनको सी 
बौध जाला) इसमे पौडत होकर वे कुछ देरतक रथके पिवते 
भागम बैठे रह गये । फिर हायमे गदा लेकर वेगपूवंक रथसे 
कूद पड़  उन्हँ गदा लिये अते देख कौरव संनिकोको बडा 
भय हुमा \ इतनेहोमे अर्जुन मौ शतरुभका संहार करते हए 
वहा आ पहुचे आर कौर्वोपर बाणोकी वर्षा करने लगे 1 
इसौ समय भीमसेने भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर . अुनको 
इरावानूके वधका समाचार सुनाया 1 


भीष्मं | 


इरावानुकी मृत्युपर अरनुनका शोके तथा भौमसेनद्वारा कू धृतरटरपुत्रौका वध 
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इरपवानूकौ मृत्युपर अर्जुनका शोक तथा मौमसेनद्वारा कुष धृतराष्टरुत्रोका वध 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! अपने पुद्र इरावानुके मारे 
जनिका समाचार पाकर अर्जुनको बड़ा तेद हुभा ओर वे 
ठंडी-ठंडी सरसि भरने लगे । तव उन्होने श्रोकृष्णते कट्‌, 
महामत्ति विद्ुरनौको तो यह्‌ कौरव मोर पाण्डवोके भोषण 
संहएरकौ बात वहते ही मालूम हो गयी थी । सीसे उन्होनि 
राजा धृतराष्टरको रोका भौ था । मधुदरुदन ! इत युदधभें 
कौरवोके हांयते हमारे मौर भौ बहुत-ते वीर मारे जा चुके ह 
तया हमने भी कौरवोके कई बोरोको नष्ट पतर दिया है । यह्‌ 
संब णुकम हम धनके लिये ही तो कर रहै ह । धिक्कार ह 
देसे धनको, जिसके लिये इस प्रकार ब्रनधु-वाग्धवोका विनाश 
क्रिथाजा रहा ह ! भला, यहां एकंचित हुए अपने भादयोको 
मारकर ह्म मिलेगा भौ कथा ? हाय ] आज दुर्योधनके 
अपराध मौर शकुनि तया कण्डे फुमन्त्से हौ यह क्षत्ियोका 
विध्वंसहो रहा ह । मधुदरूदन 1 मुम तौ अपने सम्बन्धियोकि 
सराय युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, परंठु ये क्षप्तियलोग 
मुर युद्धम असमं समनग ! इसलिये शश्र ही अपने रोहे 
कौरवको सेनाको भर षदृाइये, अव विलम्ब फरमेका भवसर 


नही है)" 


अनक ठता फहते ही श्वीकृप्णने वे हुवा बात करनेवाले 
घोड़े भगे बढ़ाये । वह्‌ देखकर भापकौ सेनाम बड़ा कोलाहल 
होने लगा) वुरेत ही भीष्म, कृष्‌, भगदत्त मीर सुशर्मा 
भर्मुनके सामने आ शये । कृतवर्मा भौर बाह्वौकने सात्यक्रिका 
सामना किया तथा राजा अम्बथ्ठ अभिमन्ुके अगे आकर 
डर गया । इनके प्तिवा अन्य महारयो दूसरे-योद्धाभते भिड़ 
मये ! चस, अब अयन्त भीवण युद्ध छिड़ यया ! भोमतेनने 
युदक्षेलमे आपके पु्ोको देखा तौ क्रोधे उनका अद्ध 
भ्त्यद्ुः जलने लधा । इधर आपके पुर्न भी बा्णोकौ वर्या 
करके उन्दँ विल्कुल देक दिया ! इससे उनका रोप मौर 
भी भडुक उठा भौर वे तिहरे समान अपने ओठ चबाने 
सगे 1 तुरत हो एक तख बाणसे उन्हानि श्यूदोरस्कपर वर 
किया मौर बहु सत्काल निच्माण होकर भिर या 1 एक 
दूसरे तीचे तीरसे उन्होनि कुण्डलोको धरासाषौ कर दिया ! 
फिर उन्हरे अनेकों वने बाण लिपे भौर उरु बड़ी तेनीसे 
मापके पूर्ीपर मेडम लभे 1 भीमपेनके दर्दण्ड धनुयते ष्टे 
हृषु वे याण आपके सहारयी प्तयैको रथते नीचे निरते लने । 
मनाधुष्ट, कुण्डमेदी, वैराट, दीर्थलोचन, दीर्ेबाह, चुगाहू 
आर कनकथ्वज- ये अपकरे वीर शल पृथ्दीपर गिरकर ते 


जान पडते धे मानो वसन्तवुमे अनेको प्पित आस्रव 





कटकर पिरे गेहं । आपके शेष पुत्र भीमतेनफो कालके" 
समान समञ्चकर रणक्षे्रसे भाग गये । 


जित समय भोमसेने आपके प्रका नाच करनेमे लगे 
हृष ये, उसो समय द्रौणाचार्यं उनपर सब्र ओरसे बाण यरस्रा 
रहे थे । इस अवसतरपर भीमसेने यह्‌ वडा ही अद्भुत कार्यं 
ङ्लिया कि एक ओर द्रौणाचायनोके वारणोको रक्तै हए भौ 
उन्होने आपके उत पुत्ोको मार शला । इसी समप भीष्म, 
भगदत्त ओर पाचने अर्जुनको रोका । स्तु भतिरथो 
अरजुनने अपने असतयत उन सये अस्नको व्ययं करके आपके 
सेना कड्‌ श्रवान वोरो म्यक हवते कर दिया) 
अभिमन्ुने रागा अम्बष्ठको रथहीन केर दिया 1 तव उसने 
रथे कूदकर अभिमन्युपर तलवारका बार क्रिया मीर पुनीते 
छृतवमङ्कि यपर चढ प्रणा! युदधङुशल अभिमन्युने 
तलवपरको आतो देख बड़ फुं उसका वारं यचा दिया ॥ 
यह देखकर सारी सेनामे “वाह्‌ } काह ! ' का शद म 
इसी रकार धृष्टचुम्नादि इरे महारथो ॥ 
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ई, फिर अपने निघ भौर बन्धु-वान्वकि सहितं इन पाण्ड्यो 
तो वात हौ श्या है ? इसलिये मय आपको मेरे उपर ष्पा 
कनो चाहिये । भाप पाण्ठर्वोको भौर शोमक वीरोको 
मारकर सपने वचनोको स्य फीनिये भौर यदि पाण्डयोपर 
दया एवं भरे प्रति देप हौनेपे अयया मेरे मन्दभाग्ये आप 
पाण्डयोको रसना कर रहै हो तो सपने ध्यानपर कर्णो युद 
करनेको आजा दोजिपे ) वहू अवश्य हौ पाण्डवो उनके 
सुहृद्‌ भौर यन्धु-वान्वोकिः सहित वरास्त करं देगा # 
भ्ीप्मजीकै इतना ककर दूर्योधनं मौन हो रया) 
महामना मोष्मनो माके पुरक वाराणसि चिद होकर 
बहुत हौ व्ययित हए, त्वुं उन्होने उससे कोई कडवो चात 
नहो हौ १ पे वष दैरतक संवे-तंवे श्याव तेते रहै । उस्फे 
छद उन्होने रोधे स्यसे बदलकर दूर्योधनरो समरति हए 
कट्‌! धिर दूर्मोघन ! ठेते वाग्बाणौे तुम मेरे हृदयको वयो 
छतो? तते भयनौ सारी शतिति सयाकरयुदकर रहाट 
भीर वुम्हारा हित फरनः वाहत ह । बुम्हारा प्रिय करनेके 
कषये स सपे प्राणत हमनेको तयार हैं! देखो, इत वीर 
सरमुनने इनदरो भी परास्त फरक खाण्डववनं जग्निरो तृप्त 
छि चा~--यहौ सक्तौ मनेमताका पर प्रमाण है) जितत 
शमय न्धरवेलोप चुट बसाच्छारसे पब करते गयेये, उस 
श्रमयभोतो सीने पुम्हं रया या । तव तुम्हरिये शूरवीर 
भाष भौर कणं तो मेदाने छोडकर माम गेये! पहुषपा 
रशी अद्भत शर्तिका परिघायफ बहुं ह । विराटनगरे 
इस अकेतेने हो हेम सवके दर्ये धुडा दिये ये तया युके भोर 
द्ोमाार्वको भी परास्त करके योदवाभोके वस्म छीन 
त्पिये। हसी प्रकार अश्वत्यामा, कृपाचार्य भौर भपने 
पृदवायेकी दग हौरनेवनि कर्णको पौ नोच दिषाकर 
उत्तसको उनके वस्र दियै ये \ यह्‌ भौ उसरौ वीरताका 
पृाप्रमाण है । भला, जिषके रक्षक जगते रदा कणनेवाति 
सदु-चयनादाधाती भोङृप्यचन्दर ह्‌ उस अनुनको संपरमर्मे 
कौन नोत शकता है । ये पोवपुदेवनम्दन अनन्तसनवित ह; 
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१५ 
संसारको उत्यत्ति, स्विति मौर अन्त करनेदति ह; सरे 
ईश्वर है देवताभोके भी पूरय ह मौर स्ववं सनातन परमात्मा 
है 1 यह यात नारदादि महि कड्‌ दार दुमे फहु चुके १ 
क्नु चुम मोहव् कु समते हो नह हये देषो, एक 
्रिएण्डोको छोडकर ने सौर घव सोमसु तया पाञ्चाल 
वीतेको माख्या यवया हौ उनके हायते माय 
जागा या उन्ह हौ संग्राममे भरारकर वुम्ह प्रसन्न कर्मा ॥ 
पह श्विदण्डौ दाना दपदके घरमे पहले स्त्री-रयते ही उत्पद्य 
हुभा भा, पो वरे प्रणयसे यह पुय हो गया है १ शरिये 
भेरी वृच्टिमं तो यह्‌ तिषण्डिनीस्तीहो है । मतः इसपरतो 
मेरे ्रार्गोपरसा येमीततोपौ महाय नहु उपा! घय 
वुम आनन्दते जाकर शयन करौ । कैल मेरा वड़ा धौयण 
सपराम होमा । उत युद सगं तथतक चर्चा करणे, जमत्तक 
छि यह पृथ्व रहो} 

सामन्‌ † भोवमजीके इस प्रकार कट्नेर दूरयोयने 
उर सिरे स्कार श्रणामङिया! फिर वह सपने इेरेपर वला 
उपया भौर सो गथा 1 द्रे दिव परवेरे उच्तर ह्ये उने स 
राजाभोको आज्ञा दौ कि (मापसोम सपनी-अपनी तेना तैपार्‌ 
कर्‌, भागे भोप्मजो कुपिते होकर सोन वीरोका प्रहार 
करेगे †' फिर दुःशासने फट्‌, शुम शीघ्र ही भीप्मनीकौ 
रकषाके लिषे कई रय तैयार करे ) साज भपनी बा्ईषो 
सेनाभोकति इनको रसके भिये अदेश दे दो ! लित प्रकार 
धरक्षित सिहको को मेषा मार जाय, उस तरह नेद्यिफे 
समान दस शिठण्डीरे हाथपे हम भोप्मजीका यध नही होने 
केने । भाज शकुनि, शत्य, एपाचारय, प्रौणाचायं मौर 
वि्विशत्ति सुव सावधानोते पीप्यको रक्षा कर; वणक उन 
भुरकित्त रहमेषर्‌ हमरो भवस्य जय होमो दरपोधनकत 
यह्‌ वति मुनरूर तय पोदधाभनि अनेको रथेति भीर्मसीक सव 
आओरते घेर तिपा । भीप्ममोको उने रपोते धि देखकर 
सर्जने धुष्टधुम्नते कटा, आज तुम भौप्मजीके सामन 
ुर्पासह व््ष्डेको सदसो \ उसो रभा कर्मा 





भष्मनीका ण्डय यौरोके साय धर ध तया शरीडृप्णका चाक लेकर भीष्मनीपर कौड्ना 


सञ्जये कहा--राजन्‌ ! मव भौप्मनी अपनी 
विशात बाहिनी सकर चते मौर उन्दने उस्न सवेतोषढ 
नाम ध्ुह्‌ बनाया । शषाचा, तवरा, शंग्य, सङुनि, 
जग्म, सुदक्षिण मौर आपे समौ परतर पीत्मजके साय 
घासेद्नाक्े मागे घडे ए । द्रोणाचार्य, भुरिवा, अय सौद 
मगर ध्ये दाहनो मोर श्टै । अर्यत्यामा, भोनदतत 


मौर दोनों बवन्तिराजषोरं भनी विशाल सेने सहित 

शादी सोर खट हृ 1 भिगरतेवीरेति धिरा हमः राना दरमोणन, 
षयुहके मध्यघाममे रहा तथा महरमौ अलस्य मौर भुल "~. 
सारी षयुहब्ड सेनण्के पो एड ए + $ पका आ , 

देना समौ दीरय्युस्वनाको रंति डं ˆ - + 
सैयाद्टेष्पे\ 


[शि 
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वणम भोर राजा ्रधिच्छिर, भीमेन, नकुल भौर 
गश्रय श्दररौ सनाय गमु पुद्धानपर खु टे तथ 
प्राटण्प्न, विराट्‌, गरादयक्रि) शिववण्डी, भजुन, घरोर्फच्‌ 
सितान्‌, पलितिमोज, अनिमम्यु, द्रषद, युधामन्पु सौर 
कपमजयृःपास--पि गय पर्‌ भी पौरवे मुफायतेपर 
धवमी साका प्ट यनाकर षट द्टो गये । धव माप॑ 
पक्षः रीर मीध्मजीफो आने फर पाण्डयाफो आर्‌ यदृ । 
दृमी प्रपर भीमेन भारि पाण्ड्य योद्धा भी सुप्राममे पिजय 
परनिकीा सालसाति बीध्मजीषः साथ गुदर प्ररनेयेः लिप आगे 
धाये । यन, दोना भोरते धोर्‌ गुद्धे होने लगा। दोनो मोर 


रीर एकदूगदफी भोर दड्कर प्रह्मार करने लगे । उत 


भपप एषे बृव्यी हममरगाने लगी । धृलफे फारण देदीप्यमान 
गूर को प्रमाहीन मालूम पटने तमा उत रप्रयं भारी 
यणो ग्रुचना देता दुभा व्द्म प्रचण्ड परवन चलने लेगा । 
गदर यषा भयंकर चीत्यार करने ली । समे पैसा जान 
टता था पाना वदा मारी सुदररयतल्न रमीप भा गया 
†। पुतं तरह-तरह एव्व फरथो रोने समे । भाकाणसे 
उतनी दद्र उत्फाए पृथ्यीफी भोर पिरे लगी । एम अणभ 
मृहूलमे आकर चष्ट दू हाथी, पोष्यं भौर राजाभंति युयत 
उन दाना नाकि तय्द यष्टी भरकर हो उठा। 
मयत वहम मदरयो सभिमन्ुने व्धिनफी तेनापर 
प्रण प्रिया । जिस गमय यहु उस अनन्त सन्यसामूप्रमे 
पृयन लगा, वापः वद्य वीर्‌ भी रग रोकन सके 
उपः प्रद दषु याणाने अनेको क्षिय वीरको यमलोक 
मेन दिया । यहः प्रोधपूर्यक यमदण्रद समान भयंकर वाण 
बरार अनवस्थ, रथी, पो, पृद्रयार तथा हाथी जौर 
णजाग्िपोकौ विवर्णं पर्ने लगा ! अभिमन्यका पशा 
मनय पराक्रम देखकर राजातोग प्रत्र होफर उसफी 
भरतम परन्‌ रने पण) एस सम्य मरह पपाच, रोणाचार्प 





धण्यरथामा, बुह्ल मर्‌ जयद्रथ आदि चीसंफो भी चवकररमे 
दलता हभ वदी सफाई ओर णी घ्रतापे साथ रणमिमं व्रिचर 
रहा था । उते अपने प्रतापसे शएतुभको संतप्त करते 
देखकर क्षचिप् व्रीरोफो रसा जान पटुता धा मानो स सौकमं 
दो अर्जुन प्रकट हो गयेरहु। एस प्रकार अभिमन्युने आपकी 
विशाल याहिनौके पैर उरा दिये भौर चड-घड महारथियो- 
फरो पस्पित्त फार दिया) इरासे उरे सुष्टसोको पो प्रसप्रता 
ट । अभिमन्यु हास्य भमायी ह आपकी सेना अत्यन्तं 
धातुर दौफर डफरगएने लगी । 

अपनी सेनाफा यह्‌ घोर आार्तनाद सुनफर राजा 
दुयेधिनने राक्षत अलम्बुषे पहा, "महावाहो | वृत्रायुरनं 
ठंग देवत्ता्भोफी सेनाको त्ितर-चितर फर दिया था, उको 
प्रकार यहु अमुनका पूत्र हूमारो सेनाफो भगा रहार । संग्राममे 
इरे रोकनेवाता ममे वुम्हारे सिवा भीर फोट विषयौ नष्ट 
देता; पयोपिः तुम सव वियामोभं पारंगत हो ) इसतिपे 


-अयतुम शीघ्रहौ जाकर एसफा फाम तमाम करो । दस 


समय हुम पीप्प्रौणादि योद्धा अर्जुनका वध करेगे ॥ 
योधिने पैसा पहुनेपर वहु महावलौ राक्षसराज चर्षा- 
फालीन मेये समान महान्‌ गर्जना फरता हज अमिमय्युको 
भोर चता उशफो मीपण शव्द सुनफर्‌ पाण्टवोकी सारौ 
सैनामे लवली षटु गयी । उस समय फट योद्धा तो डरे 
मारे अषने प्यारे प्राणेत्ति हाय धो चैठे । सभिमन्यु तुरंत ही 
धनुप-वाण तेकर उसके सामने आ गया! उस राक्षसने 
अभिमन्धुके पास पटुचकर उरते घोड़ी ही द्रूरौपर चड़ हु 
उत्फौ सेनाफो मगा विया । चह एक साय पाण्डवोको 
विशाल वाहिनीपर टूर पड़ा भौर उस राक्षसङे प्रहारते उस 
मेनाते वड़ा भौपण संहार ने लगा । फिर चहु राक्षस 
पयो ्रीषदीपप्रोफे सामने भाया । उन पांचोनि भो क्रोधे 
भरफर उत्पर वड येगते धाया किया 1 प्रतिविग्ध्यमे तीषे- 
तीष तीर छोरफर उसे घायल कर दिया । चाणोकी बीष्टारसे 
उरफे पयध्फे भौ दुष्‌ उड गये । भय उन पाचों भाद्रयोनि 
उसे धना आरम्भ पिया । हस प्रकार अत्यन्त बाणविद 
हनत उपे मूर्छा होगयो । कितु थोडी ही देरमे चेत होनेषर 
प्रोधमे कारण उतने दूना वल भा गया । उसने तुरंत हौ उनके 
धन, याण ओर ध्यजाअको काट खाता । फिर उसने 
मुसपःराति दए एफ-एफपे पचपच चाण मारे तणा उनके 
प्रमि जर पोडोको भौ मार डाला। एस प्रकार रयहीन 
परे उरा राक्षरने मार डालनेफी दुच्छासे उनपर ब्र वेगते 
भाप्रमण पिया। उरं फर्टसे पडा देपफार तुरंत हौ भभिमम्पु 
उरफो ओर रोदा । उन दोनोंका द भौर चुश्रागुरके समान 
यदा भोपण संग्राम दभा । दोनों हौ क्रोधसे तमत्तमाकर 


भीष्मपवें ] भीष्मजीका पाण्डव वीरोके साय घोर युद्ध तया श्रीकृप्णक्ा चावुक तेकर भीप्ममोपर दोडना 
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मापे भिड़ गये ओर एक-दुसरेकौ भोर प्रलयाण्नके समान 
धूरनेलगे! 

सभिमन्युने पहुते तीन मौर किर पाच वाणो अलम्बुप- 
को योध दिया इ्पे क्रोधे मरकर अलम्बुषे अभिपग्पुकौ 
छाती नौ दण मारे ! इसके वाद उसने हजारों बाण 
छोडकर अभिमन्धुको तेग कर दिया । तव अभिमन्पुने 
कुपिते होकर नौ वाणोते उसकी द्ातोको छेद दिया चे उसङे 
शररको भेदकर ममस्यानोमे पुपर गये \ इत प्रकार अपने 
शते मार खाकर उस राक्षसमे रणकषत्रमे बड़ तामसो मापा 
फंलायो । उससे सव योद्धामौके आगे अन्धकार छा गधा 1 
उन तो अभिमन्युहौ दिवायोदेताथामौरनअरनेया 
शवक पक्षके वीर ही दौखते ये 1 उस्न भौपण अम्धकारको 
देखकर अभिमन्धुने भास्कर नामका प्रचण्ड अस्त्र छोड़ ! 
उससे सव ओर उजाला हो गया 1 इसी प्रकार उसने ओर 
भो कई ्रकारको मायांका प्रयोग किया, कितु अभिमन्युने 
उन सप्रीको नष्ट कर दिया 1 मायाका नाश होनैपर जवं वह्‌ 
मपिमन्पुके वाणे बहत व्यथित होने लगा तो भयके भारे 
पते रथको रणक्षेतरमे ह छोड्कर्‌ भाग गया । उत्त मापा- 
युद्ध करनेवाले राक्षसको इस प्रकार परास्त करके अभिमन्यु 
माप्को सेनदृको कुचलने लगा 1 

. तबु सपनो सेनाको भागते देखकर भोजो ओर अनेको 
श्तैरव सहारथौ उस अकेले बालकको चारो भरसे घेरकर 
वांसि वधन सगे । शवं वोर अभिमन्यु बल ओर पराकमभें 
भपने पिता अजुन मौर भामा भरीङृष्णके समान या ओर 
उसने रणशरुमिभे उन दोनोके हौ समाने पराक्रम दिखलाया ॥ 
इतनेहीमें बीरवर अर्जुन अपने पृत्रकी रक्षाके तिये आपके 
सँनिरकोशा संहार करते मोव्मजीके पास पहुंच गये । इसरो 
तरह आपके पिता भोष्मजौ भी रणमूमिभे अर्जुनके सामने 
आकर इट गये । तद आपके पुत्र रय; हायौ जीर घोड़के 
द्वारा सब भरते घेरकर भोऽ्मजौको रक्षा करने सगे 1 इसी 
प्रकर पाण्डवलोग भो अजुनके आस-पास रहकर भोधण 
सेग्राभके तिये तयार हो भये । अव चवते पहते छृषाचार्यजीने 
अजुनपर पच्चौस चाण छोड । इसके उत्तरमें सात्परिने 
आगे वदृकर मषने पंन बाणो छपाचा्येको घायल कर दिया । 
फिर उसने न्दु छोडकर भश्वट्यामापर माकूमण किया 1 
सपर अश्वत्यामानि सात्यकिके धनुके दो दुकड़े कर वयि 
ओर्‌ फिर उत्ते भी बाणो योध दिया । सात्यकिने तुरंतही 
दूसरा धनुष तेकर अश्वत्यामाकी घातो मीर भुजां साठ 
वाण मारे । उनसे अत्यन्त घायल ओर व्मयित होनेते उन 
भुर्छ भा गयौ ओर वे मषनो ध्वजाके उंडेका सहारा तेकर 
स्ये विते भे बेह गये । कूं देर चेत होनेयर परतापी 


अश्वत्यामाने कुपित होकर सात्यक्षिपर एर नाराच छोड ! 
चेह उसे घायल फरके पूर्वो घुस गया) फिर एक दूमरे 
भायते उनि उको ष्वेजा काठ डाली भौर यदो गना 
करने लगे । इसके वाद वे उसपर यड प्रचण्ड वाणोफो वर्धा 
करने सगे 1 स्र॑त्यक्ि भो उत सारे भरगगृहुष्े काट 
डला जीर तुरत हौ अनेक प्रकारे बाण यरसारर अश्चत्यामा- 
को आच्छादित केर दिषा। 

तब महाश्रतापो द्रोणाचार्य पुत्रको राके लिये सात्यर्कि 
सामने अये ओर अपने तोषे बाणोते उत्ते घनन कर दिया! 
सात्यकिने मो अश्वत्यामाको छोड़कर चत बागोति आचारो 
बोध दिषा) इसरो समय परम हषो अर्जुने फरोधमे भरर 
द्रोणाचा्यजोपर धावा किया 1 उन्होने तोन बाण छोडफर 
द्रोणाचार्धजोको घायत करिया मौर फिर बाणोको वर्यास्रके 
उन्हं क दिया । इससे आचार्पफो श्ोधानि एर्दम भटक 
उही ओर उन्होने गातत-की-वातते अर्जुनको चाणोषे घ्रा दिषा! 
तब दुर्योधनने सुशर्माको संग्राममे द्रोणाचायेजोको सहायता 
करनेको आज्ञा दो । इसलिये च्विगत्तराजने भी अपना धनुष 
चदाकर अजुनको लोहिकी नोकवति बाणोसि आच्छादित कर 
दिणा 1 तब अर्जुने भौ भोवण [सहनाद कके मुशमा जीर 
उसके पुत्रको भपने बाणौसे बोध दिषा तथावे दोनों भो 
मरमेका निश्चय करके उनपर दुद पडे भौर उनके रथपर्‌ 
दाणोकी वर्षा करने लगे 1 अर्जुने उस भाणवर्पाक अपने 
बाणो रोक दिषां । उनका एसा हृप्तलाघवय देखकर 
देवता ओर दानव सौ प्रसत्त हो णये । फिर अुनने षुधित 
होकर कौरवतिनके अग्रभागे णड हुए प्रिपत्तनोरोषर 
घायब्यास्् छोड़ा । उसते आकाशम खल्तबली पदा करता 
हुआ वेड प्रचण्ड पवन प्रकट भा, जिसके कारण अनेकीं 
वृक्ष उखडकर गिर शये तया बहुत-से वोर धराशायो हौ पथे । 
तव द्रोणाचा्यजोनि शेलास्त्र छड़ा 1 उसते वापु सक मथो 
आओौर स दशाएे स्वच्छ हो गयो । इस प्रकार दण्ड्द 
अर्जनने श्रिषरते-र{वयोका उत्साह ठंडा कर दिया ओर उर 
प्राकरमहन करके युद्धके सैदानसे भगा दिया । 

राजन्‌ } इस प्रकार युद्ध होति-होते जव मध्याह् हो 
सया तो भद्धानन्दन भीष्मनो पने वने घाणोते पाण्डयपके 
संकङ-हनारो सेनिकोका संहार फ़रने लपे ॥ तव धुष्दधुम्न, 
शिखण्डो, विरद आर ददद पीध्मजीके सामने आकर उपर 
बाणोको वर्षा करने लगे । भोष्मओोने धुष्टचुम्नको यौधकर 
तोन बाणोते धिराटको पायल किया आर एक माण राजा 
दरषदषर छो । इश प्रकार भोह्मनोके हते घाण्ल हस्र 
दे धनरधर कीर चदे रोते भर गये । इतने गिणते 
पितामहो वाध दिया क्िपुं उते स्प्री समश्षकर 
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उसपर वार नहं फिया । फिर धृष्टयुम्नने उनरौ छतो 
सौर भुजामेमि तीन वाण मारे तया दुपदने पच्चोस, चिरष्टने 
दस सीर त्रिवण्डीने पच्चौस वाणोसे उरे घायल कर दिया) 
भीष्मजोने तीन वाणोति तीनों वीरको वध दिया अर एक 
वाणते द्रुपदका धनुष फाट डाला 1 उन्होने तताल दूसरा 
धनुष लेकर पांच वाणोसे भीष्मजीको मौर तीनसे उनके 
सारयिको वीध दिया। अव द्रुपदकी रक्षा करनेके लिये 
सीमद्िन, द्रौपदीके पांच पुत्र, केकयदेतीय पांच नाई, सात्यक्ति, 
राजा युधिष्ठिर भौर धृष्टद्युम्न भीप्मजीफौ गोर दौड़े । इसी 
प्रफार माषको मोरे सय घीर सी भीष्मजीको रक्नाके लिये 
पाण्डवोकी सेनापर टूट पड़े । अव भापके भीर पाण्डवोके 
सेनानिर्योका वड़ा घमासान युद्ध होने लगा । रथी रथियोति 
चिड गये तथा पेदत, गजारोषौ मौर अ्वारोही भी आपसमें 
मिलक्षर एफ-दूसरेफो यमराजके घर भेजने लगे । 


दूसरो ओर अजुनने भपने तीदे बाणोपि सुशमि सायो 
राजामोफो यमराजफे घर भेज दिया । तव सुशर्मा भो अपने 
वाणोते अर्जुनको घायतत करने लगा ! उसने सत्तर वाणोसि 
शरीकृप्णपर भौर नसे मर्जुनपर वार किया \ [कितु अर्जुनने 
उन्हं अपने वाणोसे रोककर सुशमकि करई वीसेको मार 
डाला } स प्रकार फत्पान्तकारौ कालके समान अर्जुनकी 
सारसे मयभोत होकर वे महारथी भदान छोड़कर भागने 
लगे । उतमेते फोई घोड़ो, कोर रथोंको ओर कोई हाथियो- 
फो छोडकर जहा -तहां भाग गये । च्रिगर्तराज सुशर्मा तयथा 
दूसरे राजाभोने उन्हुँ रोफनेका वत प्रयत्न फिया, परंतु 
फिर युद्धकषतरमे उनके पैर नष जमे ! सेनाको इस ्रकार 
भागतो देखकर भापका पुत्र वुर्पोधिन च्निगरत्तराजकी रक्षाके 
तिये स्नासते पनाक सहित भीष्मजोको भर्म करके अनकी 
ओर चला । ए प्रषार पाण्डवलोग भो अर्जनकौ रक्षके 
लिपे पूरी तेपारीके साय भीष्मजोफो भर चते । 


भव नोप्परजोने भपने वार्णोसे पाण्डवोकी सेनाको 
भाच्ादित फरना समारम्भ फिया । दूस भोरे सात्यकिनि 
पचि वाणोसे कृतवर्माको यौधा मौर फिर सहलो वाणोको 
पर्प करते हए युद्धे डटकफर खडा हो गया इसी प्रकार 
राजा द्रुपदे अपने पने तोरोते द्रोणाघार्यको वींधकर फिर 
सत्तर वाध उनपर भीर पांच उनके सारयिपर छोडे 1 
नोमपेन अपने परदादा राजा वाह्ीकको घायल करके वडा 
भौवण तिहनाद फरने लमे । भभिमन्पुको ययि वितेने 
यहून-ते वायो घापत्त फरदिधाया,तोनी वह्‌ घटसं 
वायो वर्या एरता हुमा युद्धङे भेदानमें उरा रहा 1 उने 
तन वाणो विष्रतेनको वहतं हौ घायल कर दिया भौर 


संक्षिप्त महाभारत 
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फिर नौ वाणोसे उसके चारो घोोको भारकर बड़ जोरसे 
विहूनएद किया 1 । 


उधर चार्थं द्रोणते राजा द्रूपदको बधिकर उनके 
सारयिको भी घायल कर दिया । इस प्रकार अत्यन्त व्यथित 
होनेसे वे संग्रामभरमिसे अलग चले गये । भौमसेनने बत 
की-वातमे सारी सेनाके सामने ही राजा बाह्लीकके घोडे, 
सारयि भौर रथको नष्ट कर दिया ! इसलिये वे तुरत दही 
लक्ष्मणके रथपर चट गये ! फिर सात्यकि अनेकों बाणोसे 
फतवर्माको रोककर पितामह भीऽमफे सामने आया ओर उसने 
अपने विशाल धनुषसे साठ तीखे वाण छोड़कर उन घायल 
कर दिया । तव पितामह्ने उसके ऊपर एक लोहेकी शक्ति 
फक ! उस फालके समान कराल शक्ितिको आती देख उसने 
बड़ी फुर्तीसि उसफा वार चचा दिया, इसलिये चह्‌ शवित 
सात्यकितक न पहुंचकर पृथ्वीपर पिर गयी 1 जब सात्यकिने 
अपनी शकितं भीष्मनीपर छोडी । भीष्मजोने भो दो पने 
चाणोसे उसके दो टुकंडे कर दिये ओौर बहू भी पृथ्वीपर जा 
पडो ! इस प्रकार श्वितको काटकर भीष्पजीने नौ बाणोसे 
सात्यक्िकी छातीपर प्रहार किया । तब रथ, हाथो ओर 
घोडोको सेनाके सहित सब पाण्डववोने सात्यकिकी रक्ता करतेके 
लिपे भोष्मजीको चारो भोरसे घेर लिया} बस, अब कौरवं 


मौर पाण्डवोमे वड़ा ही घमासान ओर रोमाञ्चकारी युद्ध 
होने लगा 1 


यह्‌ देखकर राजा दुर्योधनने दुःशासनसे फटा, "वीरवर ! 
इस समय पाण्डवोने पितामहको चारो ओरसे घेर लियादहैः 
इसलिये तुम्हे उनकौ रक्षा करनो चाहिय ॥ दर्योधनका एसा 
भदेश पाकर आपका पुत्र दुःशा्तनं अपनी विशाल वाहिनीसे 
भौऽमजीको घेरकर खड़ा हो गया । शकुनि एक लाख 
सुशिक्षित घुडसवारोको लेकर नकुल, सहदेव ओर राजा 
युधिष्ठिरको रोकने लगा त्था दुर्योधनने भी पाण्डवोको 
रोकनेके लिये दस हजार घुडसवार्रोकौ एक कुमुक भेजी \ तव 
राजा युधिष्ठिर भौर नकुल-सहदेव वड्ी फुतीसि घुडसवारोका 
वेग रोकने लगे तथा अपने तीखे वाणोसे उनके सिर उड़ाने 
लगे । उनके धड़ाघड भिरते हए सिर एसे जान पडते थे 
मानो वृक्षो फल भिर रहै हों । इस प्रकार उस महासमरमें 


जपने शवूर्भोफो परास्त फर पाण्डवलोग श्भुः भर भेरियोके 
शन्दे करने लगे । 


भनौ सेनाको पराजित देवकर दुर्योधन बहुत उदास 
हेमा । तव उसने मद्रराजे . कहा, "राजन्‌ ! देखिये, 
नङत-तहदेवके सहित ये ्येष्ठ पाण्डुपुत्र आपकी सेनाको 
भगाये देते ह; आप इन्ह सोरुनेकी कृपा करे 1 आपके बल ` 


भीष्मपर्व] भीन्मजौका पण्डव वीरोके साय घोर्‌ युद तया शीङष्यका चावुक तेकर भीप्मजीपर दौहना 
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ओर पराफमको हर कोई सहन नहीं कर सकेता दुर्योघनकौ 
यहु वाते भुनकर मद्रराज शल्य रथसेना सेकर राजा 
युधिष्ठिरे सामने भापे उनको सारी विशाल वाहिनी 
एक साथ युधिष्ठिरके अपर टूट पड़ी 1 तु धर्मराजे उस 
संन्यप्रवाहको तुरंत रोक दिधा भौर दस वाण राजा शल्यको 
द्याम मारे । इसी प्रकार नङ्गल ओर सह्देवने भो उनके 
सात-सात वाण मारि । सद्रराजने भौ उनमेसे प्रत्यैकके 
तीन-तीन बाण मारे । फिर साठ बाणो राजा युधिष्ठिरको 
घायल करिया भौर दो-दो बाण माद्रीपुदरोपर भौ छोड ! बस, 
दीनो ओरते बड़ा ही घोर ओर्‌ कठोर युद्ध होने सगा । 
अब सूर्यदेव परिचमकी भर ढलने लगे थे । अतः 
आपके पिता भीप्मजीने अत्यन्त भपित होकर बड तीदे 
वाणोसे पण्डव भौर उनकी सेनापर वार किया । उन्होने 
बारह वाणोते भौमको, नोसे सात्यकिको, तीनसे नकुलको, 
साते सहदेवको भौर वरहे राजा युधिष्ठिरके वक्ष.स्यलको 
वीधकर वड़ा सिंहनाद किया । तव उम्हं वदतेमे नर्कुलने 
यारह्‌, सात्यक्रिने तीन, धृष्टदम्नने सत्तर, भोमसेनने सात 
मौर युधिष्ठिरने बारह याणोति घायल किया । इसो समय 
द्रौणाचार्यने पाँच-पांच बाणेति सात्यकि मौर भौमसेनपर 
चोट फौ तया भौम ओर सात्यकिने भी उनपर तौन-तीन बाण 
चोड \ 
इसके याद पाण्डवोने फिर पितामहको हौ घेर लिषा । 
क्रतु उनसे धिरकर भो अजेथ भीष्म वनभें लगी हई आगके 
समान अपने तेजते शदूरभोको जलाते दहे 1 उन्होने अनेकों 
स्य, हायो ओर घोड़ोको मनुष्यहोन कर दिया 1 उनको 
धरत्यस्चाकी विजलीकी फडके स्मान टेकार्‌ सुनकर सव 
भ्ाणी कौप उदे भौर उनके अमोध वाण चलने लगे । 
भीपमजीके धनुपसे ट्टे हृएु वाण योद्धामोके कवचो नही 
गते थे, ये सौधे उनके शरीरको फोडकर निकल जाते थे । 
चेदि, छारी भौर करूप देशके चौदह हजार महारवो, जो 
संप्राममे प्राण देनेको तंथार जीर कमो पौषे पैर नहीं रलनेवाते 
थे, भीप्मजीके सामने आकर अपने हाथो, घोडे भोर रयोकि 
सहित नष्ट होकर परलोके चले गये । 
अव पाण्डवोकी सेना इत भीयण मार-काटते भार्तेनाद 
करती भागने लगी । यह देखकर शौकृष्णनै भपना रय 
रोककर अनस कहा, “कुन्तोवन्दन ! तुम जिसको प्रतक्षे 
थे, वह्‌ समय अब मा गवा हे 1 दस समय यदि तुम मोहुप्रस्त 
महष तो भोष्मजौपर वार करो । तुमने विराटनगरमे 
सजामि एकतित होनेपर सञ्जयके सामने जो कहा या 
कि मुखत संपरामुमिने भीष्-दोणादि जो मौ धुतराषटरके 
सेनक युद्ध फेम, उन समीको मे उनके अनुपायियोसहित 


मार डालूंगा", उस बातको अव सच करके दिला दो 1 तुम 
्षादेधर्मका चिचार करके यैखटके युद्ध करौ 1" इप्षपर 
अर्जुने कु वेमनते फः, 'भच्खा, भिधर मीप्मजो है, उधर 
धोडोको हांक दीग्यि; रने मापको आक्नाका पालन कर्मा 
ओर अजेय मीप्मजीको पुथ्वोपर भिरा दुगा †' तव धरोकृष्णने 
अर्जुने सफेद घोोको भोप्मजीको मोर हका । मजुनको 
गुद्धके सिये भोव्मके सामने भते देख युधिष्ठिरकौ विरात 
बाहिनी किर लौट भयौ । 

भोच्मजोने तुरंत हौ बाभोकौ वर्पा करके अर्जुनक रयको 
सारयि मौर धोड़ोके सहित ठकः दिपा । उनकी घनघोर 
दाणदपकि कारण उनका दौवनां चिल्कुल वंद हो ग्या) 
तु ष्ण इससे तनिक भो नहं धवराये, ये भोप्मजीके 
बाणोसि व्रिधे हुएु धो्ोको बरावर हके रहे । तच सुनने 
अपना दिव्य धनुष उठाकर अपने षते वाणोते भोप्मजीका 
धनच काटकर रा दिया । भीध्मजीने एक क्षणमें ह दूसरा 
धनुष लेकर दाया । कितु भजुनने परोध् भरकर उषे भी 
काट डाला । अर्युनकी इस पूर्तीकी भीप्मजी भौ यङा 
करने लगे ओर कहने सगे, वाह्‌ ! महाबाहृ मजुन, शावार 1 
कुन्तोके वौर पुत्र शावाश ! 1' दा कहकर उन्हेनि एक 
दूसरा धनुष लिया ओर अजुनपर वाणोकौ भड़ी लगा दी | 
दस समय धोड़ंकौ चवकरदार चालते भीप्मनीके वरा्णोको 
श्यर्थं करक श्रप्णने घोडे हाकनेकौ कलाम भपना अद्भूत 
छौशस प्रदरित किया । क्रतु युद्ध फर भभुंनकौ शिविलता 
सौर भोप्मजोको युिष्ठिरको सेनक पुरप-मुष्य बीका 
संहार करके प्रलय-सौ मचाते देखकर उन्हे सहन महीं हुभा ॥ 
चै कट घोड़को रास छोडकर कूद पड़े ओर सिके समानं 
रजते हुएु पैदल ही चागुक लेकर भीष्मभोकी भोर दौड़ । 
उनके धरोको धमकते मानो पृथ्व फटने लगी भौर धधे 
आंखें लाल हो गर्मी । उस समय मपकी ओरके यीरोके 
हृदय तो ुत्नते हयो ग्ये ओर सव ओर पहौ फोलाहूल होने 
लमा छि “भोष्मजौ मरे \' 

शरुप् रेशमौ पोतास्वर धारण कयि थे। उससे उनका 
नोलमणिके समान श्यामसुन्दर शरीर विद्युल्लता सुशोभित 
श्याममेधके समामे जान पड़ता या । तिह जिस प्रकार हाथी 
दढता है, उती प्रकारचे मस्मे हृषु चड़ वेपसे ौष्मजीकी 
जर दोडे । कमलनयन भगवान्‌ कृष्णक्षो अपनी भोर भति 
देखकर वितामहमे अपना विशाल धनुष चद़ावा भौर तनिक 
भीन धवराते हुए उनसे कहने लगे, कमललोचन 1 मायः 
देव 1 आपको नपस्कार है ! य्दुभरष्ठ ] मवग मान 
संग्रामे मेरा वथ कीले । युद्स्यलमे मापके हायते मरि 
जानेते ते स्र प्रकार कल्याण ही होगा, गोविन्द 1 
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उसषर वार नहं किया । फिर धुष्टयुम्नने उन्ही छाती 
मौर भूनाभमिं तीन वाण मारे तथा दुपदने पच्चीस, विराटने 
दस भौर धिणण्डीने पच्चौस वाणोते उन्हें घायल कर दिया। 
भीष्मजीने तीन वाणो तीनों वीरको वीध दिया भौर एक 
वाणतेद्रपदका धनुप काट डाला \ उन्होने तर्क दूसरा 
धनुप लेकर पांच वाणो भीष्मजीको भौर तीनसे उनके 
सारथिको बोध दिया! सवे द्रुपदकी रक्षा करनेके लिये 
नीमतेन, ्रीपदोके पांच पुत्र, केकयदेणीय पांच नाई, सात्यकि, 
राजा युधिष्ठिर मौर धृष्टद्युम्न भीष्मजीष्टौ मोर दौड़े 1 इसी 
प्रलार मापकौ मोरे षय धीर भी भीष्मजीक रक्षाके लिये 
पाण्टवोंकौ सेनापर दृढ पड़े ! अय आपके भौर पाण्डवोके 
सैनानियोा वड़ा घमासान युद्ध होने लगा । रथी रथियोसे 
भिड़ गये तवा पैदल, गजारोषौ मौर भश्वारोही मी भपसमें 
मिलकर एक-दूरेफो यमराजके घर भेजने लगे । 


दूसरी मोर मर्जुनने अपने तीदे वाणे सुश्रि साय 
राजाभोंफो यमराजफे घर भेज दिया । तव सुशर्मा भी अपने 
वाणो अर्जुनको घायत करने लगा । उसने सत्तर वाणोसे 
श्रीकृष्णपर भौर नीसे अजुनपर वार किया 1 कितु अजुनने 
उन्हँं भपने वाणो रोककर सुशमकि कर्द वौरोको मार 
डाला । एस प्रकार फल्पान्तकारी कालके समान अर्जुनकी 
मारते भयभीत होकर वे महारथी मेदान छोडकर भागने 
लगे । उनमेते फोर धोडोको, कोई रथोंफो भीर कोई हाथियों - 
फो छोडकर जहा -तहां नाम गये 1 त्रिगत्तराज सुशमां तया 
दूसरे राजाभोने उन्ह रोफनेका वत प्रयत्न किया, परंतु 
फिर युद्क्षत्रमे उनके पैर नष्टौ जमे 1 सेनाको इस प्रकार 
भागती देखकर भावका पुत्र दुर्योधन चिगर्तराजकी रक्षाके 
: ह्ये प्तासे पेनाफे हिति भीप्मजीको आरभे फरकफे अर्जूनकौ 
भोर चता । दरी प्रकार पाण्डवलोग भौ भर्जुनकौ रक्षा 
तिवे परी तरीके साय मीप्मजीफो ओर चसे । 


भव भोष्मजीने भपने वाणो पाण्डवोंकौ सेनाको 
आच्छादित करना आरम्प किथा । दूरी मओरसे त्ात्यकिने 
पाच वाणो एृतवर्माको वधा भीर फिर सहस्रो वा्णोकी 
पर्या फरते दष पुरं उटकर खड़ा ष्टो सया \ इसत प्रकार 
राजा द्रपदे जपने वेने तोते द्रोणाघार्यको चींधकर फिर 
सत्तर वाण उनपर ओर पांच उनफे सारयिपर छोर । 
भौमेन अपने परदादा राजा चाहौकको धायस फरके यटा 
भौषण सिहुनाद करने लगे 1 अभिमःपुको यद्यपि चिततेनने 
य्न-ते यागो घायत्त करदहिधाधा, तोतो वह्‌ सहस्रो 
या्गोकी चर्पा करता भा यद्रे दानमे उटा रहा । उसने 
तीन वाते चिव्रतेनफो हूत हौ घायल कर दिया भौर 
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किर नौ बाणोते उसके चारो घोडोको मारकर बडे जोरसे 
सिहूनाद क्या ! । 


उधर आचार्यं द्रोणने राजा दुपदको बींधकर उनके 
सारथिको भी घायल कर दिया । इस प्रकार अत्यन्त श्ययित 
होनेसे वे संग्रामभुमिसे अलग चले गये 1 भौमसेनने बात 
की-वातमे सारौ सेनाके सामने ही राजा बाहीकके घोडे, 
सारयि आर रथको नष्ट कर दिया । इसलिये वे तुरत ही 
लक्ष्मणके रथपर चढ़ गये ! फिर सत्यकि अनेकों बाणोसे 
फ़तवमकि रोककर पितामह भीष्मके सामने आया ओर उसने 
भषने विशाल धनुषे साठ तीखे बाण छोडकर उन्दं घायल 
कर दिया ! तव पितामहूने उसके ऊपर एक लोहेकी शक्ति 
फेंकी । उस फालके सभान कराल शकितिको आती देख उसने 
बड़ी पुर्तंसि उसफा बार वचा दिया, इसलिये वहु शक्ति 
सात्यकितक न पहुंचकर पुथ्वीपर गिर गयी 1 मब सात्यकिने 
अपनी एवित भोष्पजोपर छोडी \ पीष्मजीमे भौ दो चैने 
वाणोसे उसके दौ टुकड़े कर दिये मौर वह्‌ भी पृथ्वीपर जा 
पड़ी । इस प्रकार शक्तिको कारकर भीष्मजीने नौ अणे 
सत्यकिकौ छातौपर प्रहार किया । तव रथ, हाथो भौर 
घोड़ोको सेनाके सहित सव पोण्डवोने सात्यफिकी रक्षा करनेके 
लिये भीष्मजीको चारो ओरसे घेर लिया । बस, अब कौरव 
ओर पाण्डवोमें वड़ा ही घमासान ओर रोमाञ्चकारी युद्ध 
होने लगा । 


यह देखकर राजा दुर्योधने इःशासनसे कहा, नीरवर ! 
इस समय पाण्डवोने पितामहुको चारों ओरसे धेर लिया है, 
इसलिये तुम्हं उनकी रक्षा करन चहिये ४ दुर्योधनक! फेस 
अददे पाकर आपका पुत्र दुःशासन मपनी विशाल वाहिनीसे 
भोष्मजीको पेरकर खडा हो यया । शकुनि एक लाख 
सुशिक्षित घुडप्वारोको लेकर नकुल, सहदेव ओर राजा 
गुधिष्ठिरको रोकने लगा तथा दर्योधनने भी पाण्डवोको 
रोकनेके लिये दस हजार धुडसवारोकी एक कूमुक भेजी । तब 
राजा युधिष्ठिर मौर नकुल-सहदेव बड़ी फुततीसि धुडसवा रोक 
वेग रोक्षने लगे तया अपने तीखे वाणोसे उनके सिर उडने 
लगे ! उनके घड्ाघड़ भिरते हुए सिर एेसे जान पडते ये 
मानो वृक्षो फल भिर रहै हो ! इस प्रकार उस्र महासमरमे 
सपने शघ्रओंको परास्त कर पाण्डवलोग शङ्खः ओर भेरिोके 
शब्द करने लगे ! 


मपनी सेनाको पराजित देखकर दुर्योधन बहुत उदास 
हना \ तत्र उसने मप्रराजते , कहा, "राजन्‌ ! देखिये 
नङ्ल-पहदेवके सहित ये ज्येष्ठ पाण्डुषु. आपकी सेनाको 
भगाये देते ह; आप इन्हें सकमेकी कपा करे । आप दस 


भीध्मपर्व] भीप्मजीका पाण्डव चौरो साय घोर्‌ युद्ध तया शरीडप्यका चाघुक लेकर भीष्मजौषर दौड़ना 








भीर पराक्रमको हर कोई सहन नहीं कर सकता । दुरयोधनकमी 
यह बातत सुनकर मद्रराज शत्यं रयततेना लेकर राजा 
युध्िच्छिरफे सामने आये । उनको सारी विया वाहिनी 
एक साय पुरधिच्छिरफे ऊपर टूट पटो । कवु धर्मराजने उप्त 
सनयप्रवाहुको पुरत रोक दिया मौर दत्त बाण राजा शल्यको 
चछा्तीपें मारे । इसौ प्रकार मङुत भौर सह्देवने भौ उनके 
सात-सात बाण मारे } मद्रराजने भी उनमेत्ते प्रत्येके 
तीन-तीन काण सारे १ फिर साठ वाणोसे राना युधिच्ठिरको 
धायल किया ओर दो-दो बाण मादरीपुत्रोपर भी छोड} वस, 
दीनो ओरते ड़ ही घोर ओर कोर युद्ध होने समा ! 

अब सूर्यदेव परिचिमकी भर ढलने लगेये। मतः 
आपके पिता भीष्मजोने अल्यन्त कुपित होकर बड़ तीते 
बाणो पाण्डय ओर उनको सेनायर दार किया उन्हनि 
बारह याणोरे भौमख्ये, नीरे मात्यकिको, तीनमे नकूलको, 
घाते सहुदेवको भौर बारहते राजा युधिष्ठिरे वक्षःस्यलको 
यौधकर बडा सिहनाद किया । तव चन्द बदतेमे नकुले 
धार्‌, सात्यिने तीर्‌, धष्टयुम्ने सत्तर, भीमसेने सात 
भौर युधिष्ठिर वारह्‌ धाणोति घाल किया 1 इसी समय 
दवोगावार्यते पचपच बाणसि सात्यकि ओर भीमसेनपर 
सीट की तया भीम र सात्यकिने भी उनप्र तीन-तीन बाणं 
छोड़ । 

ह्सके चाद प्राण्डतोने फिर पितामहको हौ पेर निपा 1 
पितु उनसे पिरकर भो अजेय भीध्म यनमें लगी हुई भागके 
समाने भते तेजसे शवरभको जलति रहै उन्न भनेको 
रय, हाथी ओर धोक भनुष्यहीन कर दिया 1 उनकी 
प्रत्ञचाकोौ विजनीको फडकके समान टंकार सुनकर सव 
प्रणो कप उठे ओर उनके ममोध बाण चलने सपे 1 
भोरमे धनुपते चरे हए घाण योद्धामोके कव्ोमि नही 
लगते थे, धे सोधे उनके शरीरो फोडुकर निक्त जति ये । 
चेदि, फाशी र करूप देशके चौदह हनार मह्रयौ, जो 
संग्रामम प्राय दैमेको तैषार मौर कमो पौषे र नहीं रवनेवति 
ये, भौप्मजीक सामने आकर अपने हायो, घोडे मोर रयोकि 
सहित नष्ट होकर परलोके चने गये } 

भव पाण्डवोकी सेना इत यण मार-कारते मारतनाद 
करतो भागने लगी । यह देवकर धृष्ण सपना रथ 
रोककर सुनते कहा, “रनतीनन्दन ! पुम जिसकी प्रतीक्षे 
ये, वह समथ मव खा सथा है इस समय यदि दुमे मोह्रस्त 
महं हये तो भोप्मजीषर्‌ कर करो ? सुमे ठ 
राभा एुकतितं होगेषर सञ्जयके सामने जो कट् षा 
कि भुस सं्ामभूमिनं भोष्मनदोणादि जो भो धुतरा्टके 
सनक पद करत, उन समोकरो मै उनके भदुमार्ोहित 


६९३ 
नन 
मार डातृगा, उस वाको अव सच करके दिखा दो 1 तुभ 
क्षात्रधर्मफा विचार करे येखट्के युद्ध शरो ॥" दसपर 
अर्जुन कद्ध देमनसे कहा, (च्छा, जिधर मीव्मजो ह, उपर 
धोक हाकि दोज्यि; म मादकी भालाका पालन कर्णा 
अर अनेय भीव्मगोको पुम्वौपर निर दगा १ तव धौढप्णमे 
अजुतके पफेद पोको भोप्मगोकौ मोर हका । भजुंनको 
युद्धे लिये भीर्मके सामने मति देख युधिष्ठिरकौ विशाल 
दाहिनो फिर लौट आयी । 

भीप्मजोने तुरत हौ बाणोक्ौ वर्था करके मर्ये श्यफो 
सारथि भौर धोडेकि सहित दक्‌ दिया । उनकी धनधोर 
वाणवपकि कारणं उनका दौढना चित्कुल चेद हौ यपा । 
कितु भीष्ण इसते तनिक भौ नर्हो घबरा, वे भौप्मनीफेि 
बाणो विधे हुए घोडोको बरावर हौकते रदे । तेव भरथुने 
सपना दिष्य धनुप उटाकर मपे पेने चाणेसि भीष्मजीका 
धनुष कादकर शिरा दिया । भोष्मभीने एक क्षणमे हो दूषर 
धनुष तेकर चापा 1 {कतु सर्युनने कोधे भरकर उते भौ 
काट दाला ! अजुनको इस पुर्ताकी भोप्मजी भो बाई 
करर तमे मोर कहने लपे, "वाह्‌ ! महाबाहु मसुन, सावाश 1 
कृन्तोफे वीर पवर शावा }} ' एषा फटुकर्‌ उन्हेनि एक 
इसा धनुष लिया ओर अरमुनपर वाणोक मि त्मादी। 
इस समप घोड़ोकी चदरदार चासते भीष्मनीके बाणोकी 
र्य करके धीकृप्णने घोडे होकतेकौ फलानं भपना अद्भूत 
कोश प्रदात किया । तु युद्ध करम अनक शिथिलता 
आर भोष्मजीको युधिच्छिरकौ सेने भद्यःगरु्य वीरोका 
संहार करके प्रलय-सो मचाति देकर उन सन नरह हमः 
चे मड धडकी रास छोडकर कूद पड़ भोर तिहरे समाने 
गरजते हुए पैदल हौ चातक लेकर मोध्मजीकौ भर दौड \ 
उनके पैोकी धमकने मानो पृथ्वी फटने समो मौर पोते 
अदिं लातत हौ गयीं । उस समय परो मरके वोरोके 
हृदय तो युषे हो ण्ये ओर सव भोर यह कोलाहल ह्न 
लमा कि 'भीपमनो मरे 

शोप रेशमो पीताम्बर धारण कयि पे 1 उप्ते उनका 
नीलमयिके समान श्यामसुन्दर शरोर वियुल्ततासे धुशोमित 
शपयेधके समान जान पडता या } सिह जिस प्रकार हष्यीषर 
दृष्ता रै, उदी प्रर दे गरजे हए बड़ वेते प्रोध्मनीकी 
ओर दौड ! फमलनयत भावान्‌ कृष्णकते अपनी ओर अति 
देखकर पित्तामहने अपनः विशाल नुप चकृया भौर तनिक 
भीन घवरति हुए उने कहने लगे, "कमललोचने 1 आये; 
डेव }! आपको नमस्कार है { यदुभे 1 भवश्य आ 
सप्ामने मेरा वघ को । मुदस्यलमे आपके हाते मारे 
जानिते मेख सम प्रकार कत्याण हौ होगा ॥ मोषिन्द } 


॥ ^ 1 
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लाज जपे बुद्धमेवं उतरे च तोन लोकनि च्न्नानित 
हौ गवाह 1 लाप इच्सृतर मेरे ज्पर्‌ रहर क्तेल्विः 
र तो पच्या दात्त हूं ।' इसी तनय लुनने पचसे जाकर 
भगवानूरो यनो भुजासन नर विया 1 क्तु इपर भो 
वे अर्टुनकते घतौतते हए ड़ तेरे सपे हौ च्टे चले म्ये 1 
तठ यर्जुनने जंभे उन्ह्‌ दस्तदे क्दमपर सेकूक्र दन्ते 
चरप् पकड ल्व सीर वड़े प्रेनधे दीनतपुर्दक कहा 
"ह्यव ! लीष्यि; नाप लो पहले कहं चुके ह क्न 
गुध नह कूरगा, स्मै मिच्या न कीलिये 1 यदि जाप एता 
करेगे तो लोग आप्क्ले निन्याचादौ दहृने । यह्‌ सारा भार 
भेरे टं ने दोलिये चध क्त्या! 


हा न 9 = न न व्वितामहक र 
मर हा उपर ररहून चलप, न प्दत्तनद्तः 


५ स ् ् 
यह्‌ चात म भच््टौ, स्वी लोर पुप्यक्लौ शपयं करके 
ष्टरता 9 
हता हूं 1 
€ 


= = वि 
मनुनक्त सत्ति सुनकर श्रारप्म ईद ध्ये न कट्कूर 


श्तेधमे भरे हृए ही फिर रयपर चठ रये ! श्नान्तनुनन्दन 


पाण्डवोका नीष्मनीदे मिलकर 


५ न्ते रेन्स [1 

सज्जयने करूहा-ेनों सेनाञेनं गभो यृददहयेही 
च्य पा कि सदेव सन्ताचलपर जा पटहे ! संध्या स्मय 
तडा वद हो नयी । मीप्मके दायी मार खोन्तर पाण्डद- 


सना भवस च्याद्धुते ह हवियार परकर भाग चली 1 इधर 


॥ 4 





१ द महारयियका = सहार => =: 
शोषे भरकर महूारयिपोक सहार कूर्तेहीला 


~ ॐ त्या सोमष ~> 

चह म तया जानक शलक्रिय हारकर भपना उनल्ाहु दो ठंडे 
4 

ययु सद दख जार सोचकर राजा यृष्ठिष्ठिसि सेनाको 





भ पी स्मौल् दरदा ददार ~ = 

& साल सन्त दिचारे क्त्य मौर युद्ध देद करनेकी लाक 

> ~> ड्द जापन्लेदना भः = ~ £ 

ददा 1 इतरचादं नापकोेना भौस्तंदटासी ययौ ! भीष्मस्ते 

(++ 7 ६॥ <, र्ति चाष्डद डद न 

सनन ५इत हु पाण्डव सद उनके पनाकरमकतै याद करते 

षी [र 

ये, तते न्द तनिद्ध जन्म श्नि नरी दि {दते = = 

तनिक मी प्रान्त नह्य निलतौ चौ 1 नोप्नजो 


रादविद् प्रदम दलन पःष्टद, दत 
न्क नवम प्रहसन पाष्डदः, द्ण््य 


९५८ ५ एवे 
एकः दव्क हह 1 उस्म सदलोन 


= 


शन्ति मावते इस 


दवार फ्रेम नि = स= 
दञारे करने ते कि जद क्या ररनेदे यना 11 


॥। 
21 
1 
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खत देरतङ ने ननोदरेब्दिदाःर नड 
ट दस्तक सदन -ग्दश्राद्नद् 


दाद राना युधिष्ठिरम 
व ~^ ^ उषद्रष्ठरनं 
क न श्नोटृप्यदये [० नो (- छ 
"न नहस्तक्य अमर्‌ देदकूर कटा---श्रीद््म 
र श १ च्दक्र्‌ कुह--श्रीहष्म } जायं 


महनारत 


[ जोप्मपे 
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भोष्नल्ये सिर इन दोनों पुटष्ेष्ठोपर दएण वधा करने तथे 
उन्दने फिर अन्यान्य योद्धा प्राण तेने जारम्भ ३ 


द्यि 1 षट्ते शिर उकार क््योकी तेना सागरहौ चौ, उ! 
घ्रच्तार सद लापके पिदरव्य नौप्ननीरे पाण्डदङि द 
भतदड्‌ डस दी ! उस समयः पाप्डदपल्सङे बीर सेको 
हृव्तेकी त्तच्यने सारे चान्ये! वे एते निस्त्पाह्‌ ह 
र्ये >> ~~ ष्यादकालन 

गच्च व्क 


[4 





दलदलमें नायके त्तमान भनतते हूं पाण्डवसेनाक 
लपना कोई घ्नो रस्लकू दिखायो नही चेताया1 इस शकाः 


2 


ललचान्‌ नौष्मलो पण्डवोकि दहन चौत्तेको चोरीकौ तर्‌ 


= = १.१ ६ होने 4 
मत्तल रहै ये ! इनौ सस्य भगडनन्‌ सर्द उस्त होने स्मे, 


इसल्यि दिनभर प्त 


व्तरने्ता गन लि च्या 
क्रन्द सन हो स 


हई रसेनार्गश् युद्ध जद 


^*¶ 


| 


उनके वधक उपाय लासन 





माद रन भोष्ममीक 


= < <= 
व्नेर च्रे अखि उञःखर ङदरे 
"^ ह जठ उठाखर दंदनेतकश्न 


साहस वही टता ! 
इन्द्रः पारधासे बर्ण 
जोत जा सक्ता डैः 
जदम्मव जन पडता 





भोप्मपर्व॑] 








है । एसी स्थित्तिमे अपनौ वृद्धिकौ दु्ंलतके फारण भीच्म- 
जीके साथ गुद ठानक्र मँ शोकै समुद्रम डूब रहा हूं । 
कृप्ण { अव मेरा विचार है, वनमें चला जा 1 वहां जानेमे 
ही भपना कल्याण दिखायो देता है । गुद्धकौ तो धिल्कुल 
इच्छा नहीं है; क्योकि भीष्म निरन्तर हमारी सेनाका संहार 
कर रहे ह । जेते जलती हुई आगकी र दौडनेवाला पतंग 
भृत्युफे हौ मुखमें जाता है, उसी प्रकार भोप्मके पात जानेपर 
हमलोगोकौ दशा होती है 1 वासुदेव ! हमारा पक्षक्षोण हो 
चला है, हमारे भाई बार्णोकौ चोरे वेहुद कष्ट पा रहै हँ; 
ध्रातृस्नेहुके हौ कारण हमारे साय ये भी राज्यते श्रष्ट हुए, 
इहं भी वन-वन भटकना पड़ा तया हमारे हौ कारण 
द्रौषदीने भी कष्ट भोगा । मधुसुदन ! मं जोवनको बहुत 
मल्यवान्‌ मानता हूं मौर बही इस समय दुर्वभहो रहा है1 
इससिये चाहता हं, अव †जदगीके जितने दिन वाको है 
उनमें उत्तम धर्मकां भआघरण करू ! केशव ! यदि आष 
हमलोगोको अपना टुपापात्र तमसि हों तो एसा कोई उपाय 
बताये, निस्ते अपना हित हो ओर धर्मम भी वधान 
आवे ।* 
पुधिष्ठिरकी यहु करणाभरी बात सुनकर भगवान्‌ 
भरोषष्णने उन सान्त्वनां देते हए कहा, “धर्मराज † भाष 
दियाद न करर । आपके भाई बद्धे हौ शुरवीर दुर्नय मौर 
गतओंका नाश केटः हु । अर्जुन ओर भोमतोवापु 
तया अग्निके समान तैजस्वौ हु । नङुल-सहदेव भौ बड़ 
पराफमी ह! मप चाहें तो मुके परी युद्धे लगा दे, आपके 
स्ेहसे मे मौ भीष्मे युद्ध कर सकता हैं । भला, आपके 
फट्नेते म युद्धे वया नहीं फर सकता ? यदि भजुनकी 
इच्छा हीं है, तो रै स्वयं भौव्मको ललकारकर कौरवोके 
देखते-देवते भार डातूगा 1 भीष्मके मारे जनेपर हौ यदि 
आपको अपनी विजय दिवायो देती है, तो मँ अकरेतेही 
उन्हें मार सकता हं । इसमे तनिक भी संदेह नहा कि जो 
पाण्डरवोका शबर है, बह भेरां भी शदु ही है । जो आपके 
है, येमेरेर्हैमौरजोमेरेर्हःवे आपके मौर 1 आपके भाई 
अगुन मेरे सता, सम्बन्धौ सथा शिष्य है; भवद्यकता हितो 
म हनके लिये अपने शरोरका मांसं भौ काटकर दे सक्ता हू 
मौर ये भी भरे तिथे प्राण त्याग,सकते ह । हमलोगोनि प्रतिना 
को है रिः एक-दूसरेको संकटसे वचारयेगे ॥ अतः आप जना 
दौभिये, भजते म भो युद्ध करूणा 1 अर्जुनने उपप्लव्ये 
जो सव लोगोके सामने यह्‌ प्रतिना को यो कि नै मोष्मका 
चथ करा, उसका मुम हर तरहसे पालन करना है । जिस 
कमे लिये भर्जुनकी आजा हो, वहं सु अवश्य पूणं करना 
चाहिये । अधवा भीष्मको मारना कौन बड़ी बात है ? 


पाण्डवोका भीप्मजीसे मिलकर उनके यधका उपाय जानना 
न 
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सर्भुनके तिये तो यह बहुत हल्का काम ह 1 राजन्‌ ! यदि 
अगुन तेयार हो जायें तो असम्भव कायं भौ कर स्ते ह । 
दैत्य ओर दानवोके साय सम्पूणं देवता भी युद करने भा 
जाये तो अर्जुन उरुं मौ मार सकते ह; फिर भौप्मकी तो 
विसातहीक्याहै? 


युधिष्ठिरने कहा-माधव ! भाप नो कहते है, वह्‌ 
सव ठीक है । कौरवपक्षके सभो योद्धा मिलफर भी आपका 
वेग नही सह्‌ सक्ते । जिसके पक्षम आपसे सहायक मौजूद 
ह, उसके मनोर्य पूणं होनेमे षया सदेह है ? गोविन्द ! 
जब भाप रक्षके तिये तैयार हं तो मँ इनदर मादि देवता 
भी जोत सकता ह; भौप्मङौ तोवातही षयाहै? क्तु 
अपने गौरवको रकषाके लिये नँ आपको अपना वचन भिय्या 
करने लिये नहीं कट्‌ सशता 1 माप अपनो पूवं प्रतिनफे 
अनुसार चिना युद्ध कयि हौ मेरो सहायता करे 1 भीप्मजौ 
भीमेरे सायशतंकरकचुकेर्टकि म वुम्हारेलिपेपुदतो 
नही क्गा, पर वुम्हं हितको साह दिया कर्णा ॥' वे 
मुस्ने राज्य भी देनेवाले हू मौर अच्छो सम्मति भौ । इसलिये 
हम सव लोग आपके साय भोप्मजोके पासं चते ओर उन्हे 
उनके वधका उपाय पूरे वे अवश्य हौ हमरे हितकौ 
वात वतायेगे । जैपा करगे, उसके अनुसार कायं क्या 
जायगा; क्योकि जय हूमारे पिता मर गवे भौर हम लोग 
निरे बालक ये, उस समय उन्होने हौ हमे पाल-पोत्तकर 
बड़ा किया था! माधव] वे हमारे पिताके पिता, वृद्ध 
ह; तो भी हम उन्हे मारना चाहते हँ । धिकार है क्षत्रिधोकी 
दसौ वृत्तिको 1 

तदनन्तर, भगवान्‌ भीङृप्णने गुधिष्ठिरते कहा-- 
महाराज आपको राय पुद्े पसंद है । आपके पित्तामह 
देवद्रत बड हौ पुष्यात्मा ह । वे केवल दृष्टिमात्रसे सबको 
भस्म कर सक्ते ह । अतः उनके पात वधक्चा उपाय पनेके 
लिये अवश्य चलना चाहिये ! विशेषतः आपके एदनेपर वे 
सच्ची ही बात वतपेगे 1 उनको जंतो सम्मति होमौ, उसोके 
अनुप्ार हमलोय युद्ध करगे ॥ 

इस प्रकार सलाह करके पाण्डव मौर भगवान्‌ धोष्ष्ण 
मौप्मके शिदिरमें म्ये ! उस समय उन लोगोनि अपने 
मस्म्र-रस्प्र ओर कवच उत्तार दिये थे । वहां पहुंचकर 
पाण्डवोने भोप्मजोके चरणोवर मस्तक रछकर प्रणाम किया 
मौर कहां कि (हम आपको शरण हँ 1 तव भीप्मजौन उन 
सबको देवकर कहा "वामुदेद ! मै माषका स्वागत करता 
हे ॥ धर्मज, धनञ्जय, भीम, नकुल मीर सहदेवका भी 
स्वागत है \ ने तुमलोगोका कौनसा कायं कर, जिससे 
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तुमं प्रसन्नता हौ ? यदि कोई कठिन-ते-कठिन काम ह 
तो ननी वतामो, म उसे स्ववा पूणं कटनेका यल कर्गा । 

ननौप्मनी प्रतद्नताकते ताय जव वारंवार इस प्रकार कटने 
लगे, तो राना युधिष्ठिरे दीनतापूर्वक कहा--श्रनो ! नसि 
उपापसे यह्‌ प्रजाका संहार वंद हौ जाय, वहु वताद्ये ! माप 
स्वयंही ह्मे अपने वधका उपाय दता दीनज्यि । वीरवर ! इस 
यदध सापका वेग हमलोग कंसे सह॒ सक्ते ह ? हमे तो 
आपे तनिक मी असावधानी नहीं दिखायी देतो 1 जव 
आप रव, घोडे, हावो मीर मनुप्योका विनाश करने लगते 
है, उतत समय फीन मनुप्य नापपर विजय पानेका साहस 
कर सकता है ? दादाजी ! हमारी वहत वड सेना नष्ट 
हो गयी । भव वतलाद्ये, कंसे हम आपको जीत सक्ते ह ? 
आर किस प्रकार सपना राज्यपासक्तेहं?' 
तव भीप्मजीने कहा-ङुन्तीनन्दन ! मेँ सच्ची वात 
फटता ह; जवतक मै जीवित ह, वुम्हारो विजय किसी तरह 
नहं हौ सक्तौ । मेरे परस्त ` होनेपर ही चुमलोग विजयी 
होगे । अतः यदि वास्तवमे जीतनेको इच्छा ह, तो जितनी 
जल्दौ हो सकं मुक मार डातो 1 मं अपने ऊपर प्रहार करनेकी 
भान्ना देता ह । इससे तुमह पुण्य होगा । मेरे मर जानेपर 
सवको मरा हभ हौ समनो; इसलिये पहले मुषे हौ मारनेका 
उद्योग करो) 
युधिष्ठिर वोले--दादाजी ! तवे आप ही वह्‌ उपाय 
यतलाइये, निसते मापको हमतोग जीत सके । युद्धम जव 
साप छ्लोघ करते हु, तो दण्डधार यमराजके समान जान 
पट्ते ह । इन्द्र, वरण जीर यमफो भो जीता जा सक्ताहैः 
पर आपको तो इनदर मादि देवता तया असुर भनौ नहीं जोत 
सकते । 
भौप्मने कहा-पाण्डुनन्दन ! तुम्हारा कुना सत्थ 
ह } पर जव मै हवियार रख दू, उस समय तुम्हारे महारथी 
म्र मार सक्ते ह । जो हयियार डाल दे, निर जाय, कवच ` 
उत्तार द, ध्वजा नोचौ कर दे, भाग जाय, उरा हो, भ 
भापका दः यह्‌ कुकर शरणमे आ-जाय, स्वरी हो या स्तरीके 
समान जित्तका नाम हो, जो व्याकुल हो, लित्तको रुक हीः 
धुर हो मोर जो लोकम निन्दित हो-ेसे लोगोक्ि साय सै 
ख नहा फरना चाहूता । वुम्हारो सेनामे जो ्िढण्डी है, 
वह्‌ पटने स्तरीके रूपमे उत्वनन हुमा या, पौषे पुरप हुमा है-- 
दस्‌ वातको तुमलोग नौ जानते हो ! वीर मर्जुन शिषखण्डीको 
भाग करवा मुक्षपर वार्णो्न प्रहार करे; वह्‌ जव मेरे सामने 
रटेमाततो मधनुप लिये रहुनेपर भी प्रहार नहीं कर्गः । 
मुपे नारके तिये यहौ एक छर है । इत मौकेसे लाघ 
उठाकर भदन शौप्रतपूर्वक मपे बाणो घायल र दे । 


संल्षिप्त महाभास्व 
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संसारमे भगवान्‌ भीष्ण भौर अर्जुनके सिवा दुसरा केर 
दत्ता नहु दिखायी देता, जो सृन्ञे सावधान रहते मार सके 1 
इसलिये शिखण्डी-जसे किस पुरपको जगि करके अर्जुन भुजे 
भार भिरावे; एेसा करनेसे निश्चय ही तुम्हारी विजय होगो । 
जसा म॑ने बताया हे वत्ता ही फरो, तभी धृतराष्ट्के समस्त 
पुर्घोको मार त्तकोगे 1 

इस प्रक्रार मीप्मजीके मुखसे उनके मरणका उपाय 
जानकर पाण्डवीोने उन्दं प्रणाम क्रिया ओौर जपने शिविरको 
लौट गये 1 भीष्मनीकी वात यादं करके अर्जुन बहुत दुखी 
हृए सौर संकोचके साय भगवान्‌ श्रीकृप्णसे वोत्ते--“माधद ¦ 
भीपष्मजी कुरवंशके वृद्ध पुर्प हु" गुरहं मीर हमारे दादार्हैः 
इनके साय मेँ कंते युद्ध फर सकुगा । वचपनमें मे इनकी गोदमें 
खेला था! अपने धू्तधूसरित शरीरे न जाने कितनी 
वार इनके शरीरको मेला कर चुका हं । यद्यपि ये हमारे 
पिताके पितारहुःतो नी इनके मङ्ख वठकर मं इन्हीको 
“पित्ता कहकर पुकारता या । उस समय ये ससन्ञाते चेटा ! 
म तुम्हारा नही, तुम्हारे पिताक्ा पिता हृं" जिन्होने इतने 
ममत्वसे पाला, उन्हीका वध म कंसे कर सकता हं ? ये भते 
ही मेरो सेनाका नाश कर डालें, मेरौ विजय हो या विनाशः; 
त्तु मे तो इनके साय गृध नहीं कदगा । जच्छा, कृष्ण 1 
इसमे आपका क्या विचार है? 

श्रीकृष्णने कहा-अर्जुन ! पटले ठुम भीप्मके वधको 
प्रतिज्ञा कर चुके-हो, फिर क्षत्रिवधर्ममें स्थित रहते हुए भब 
उन्हे हीं मारनेकौ बात कंसे कह रहे हौ ? मेरी तो यही 
सम्मति है, उन्हं रथस्ते मार निरा; रेता कयि बिना 
ठुम्हारो विजय मस्तम्नव है । देवतार्ओंकी दृष्टिभें यह बात 
पटतेसे ही ना चूको है, भोप्मनोके पररसोक-गमनका समय 
निकट है । निवतिका विधान पुरा होकर हौ रहेगा, इसमें 
उलटफेर नहीं हो सक्ता ! मेरो एक वात सुनो--कोई 
अपने वड़ा हौ, बट हो मौर अनेकों गुणोसि सम्पन्न हौ; 
तो.मौ यदि वह्‌ आततायी वनकर मारनेके लिये भा रहाहो तो 
उसे जवश्य मार डालना चाहिये । युद्ध, प्रजाका पालन 
मौर यत्तका अनृष्ठान--यह क्षवि्योका सनातन धर्मं ह । , 

अर्जुनने कहा-श्रौडप्ण { यह्‌ निश्चय जान पडता 
है कि शिखण्डी भोप्मको मृत्युका कारण होया; वर्योकि उसे 
देखते ही मोष्मजी दूसरी मोर लौट जाते हं! मतः शििखण्डी- 
व सामने करके ही ह्मलोग उन्हें रणभूमिं गिरा 
सके । मे दुसरे धनुर्धारियोको वाणोति मारकर रोक रवसुंगा । 
ीप्मको सहायताके लिए किसीको नाने न दंगा मौर शिखण्ड 
उनसे युद्ध फरेगा ! एसा निश्चय करके पाण्डदलोग भगवान्‌ 
शकृप्णके सर्य प्रसन्रतापूर्वक अपने शिविरमे गये । 





भीष्मपर्व] 
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दसं दिनके युद्धका प्रारम्भ 


धृतराष्टूमे पूद्या-सज्मय 1 शिसण्डीने किस प्रकार 
मीघ्मजीका सामना किया तथा भीप्मजीने किस प्रकार 
पाण्डवो साय युद्ध किया ? 


सञ्जयने कट्ा--~जय सूर्योदम हभा नेरी, पद्ध 
सौर नगारे वनने लगे, चारों ओर शद्खष्वनि होने नगो, 
उत समय समस्त पाण्डव शिखण्डौको अगि करके युद्धके 
लिपे निके । सेनाकरा व्यूह्‌ निर्माण करके शिखण्डो सवरके 
आमे स्थित हुभा ! भीममैन भौर अर्जुन उमरे रथके 
पहिोकी रा फटने लगे । उसके पिते भागकौ रक्षके लिये 
द्पदीके ध्र आर अभिमन्यु खंडे दए । इनके पोषे सत्यकिं 
भौर वेक्रितान थे । इन दोनोके पो पञ्चालदेशोय योद्धाभो- 
के साथ धृष्टद्युम्न था ! उसके पोछे नुल-सह्देयसहिते 
राना युधिष्ठिर सट हृषु । इनके पीछे अपनी सेनके साय 
राजा विराट ये । इनके याद द्रुपद, केकय-राजङ्रुमार गौर 
धृष्ट्षेतु थै । ये लोग पाण्डवसेनाके मध्यभागकी रक्षा करते 
ये 1 ईस प्रकार सेनाकी द्युट्‌ रचना करके धाण्डवोने अपने 
भोवनका मोह छोडकर आपकी सेनापर आद्मण किया । 


हसौ प्रकर फौरव भौ महारथी भीष्मको आणे करके 
पाण्डवौकौ ओर षदे 1 पौषठेे मापके धुव उनको रक्षा करते 
ये । इनके पी दनोण आर भरवत्यमा ये । इनं दोनोके पीठे 
हथो सेनक साय राजा भगदत्त चलता या । कृपाचायं 
भौर शतयर्मा भदै पोषे चल रहे थे 1 इनके अनन्तर 
कम्बौजराज सुदक्षिण, मगधराज जयत्सेन, बृहन तमा 
सुशर्मा भादि धनू थे । ये आपकी सेनाके मध्यभागक 
रक्षा फरते धे । भीष्मजी प्रत्येक दिनि अपना वदूह्‌ बदलते 
रहते धे; वे फमौ अघुरोको मौर कमी पिशाचकौ रौतिति 
ष्यूहुका निर्माण करते ये । 


र्न्‌ 1 तदनन्तर सपक ओर पाण्डरवोकी सेनामोे 
मुद्ध चड़ शया । दोनो पक्षे पोढा एक-सरेषर प्रहर करने 
सगे । अर्जुन भादि पाण्डव श्विलण्डोको मागे करके मा्णोके 
दर्पा करते हूए भौप्मके सामने आ उटे 1 महन { उ 
समय. भाषके सनिक भोमसेनके बथोति आहत हो रतकी 
धाराम नहाकर परलोककी यात कने तमे ॥ नुत, सहेय 
भौर महारयी सात्यकि भौ भपते पराच्रमतते आपके वेनाको 
कष्ट पटाने लते । आपके यौदा बरार नर चडनेके कारण 
पाण्डवी लिशाल सेनाको सेक न सके 7 इस प्रकर जव 
पाण्डव महारथो भषको सेनाको कालका पार वनानि मेते 


बहू सब दिशाओंकी जर भाग चलौ 1 उमे कई रसना करने" 
वाला नहो पिला 1 

शवओंके द्वारा अपनी सेना यहु संहार भीप्मनीते 
नहो सहा गया । वे प्राणोका लोम छोडकर पाण्डव, पर्वा 
मौर सु्जर्योपर याण वर्षा रने लगे । उन्होनि पाण्डवोकि 
पाँच प्रधान महारयियोको भागे बदृमेते रोक दिया भीर 
हजासें हाथो तचा धोड़को मार डाला । युद्धका दसवां दिनि 
चल रहा या 1 जते दावानल सम्युं य्नको जला सतता है, 
उसी प्रकार मौष्मजी शिपण्डोकी सेनाको भस्मसात्‌ करने लगे॥ 
तव श्विखण्डने भोप्मकी छातोमें तीन वाण मारे । भोप्मजौको 
उन बाति भधिक घोट पटवो, तो भी सिषण्डोके साय 
युद्धः करनेकी च्छा न होनेके कारण वे उपे हेसते दृष्‌ 





यत्तिरो जेसो इच्छा हो, मृष्षपर वार्णोका प्रहार फर पा 


न कर; परु भ वुक्षते किसी तरट्‌ एद नही षणा | 
विघाताने तुमे जिल स्मी-पसीरमे पेदा क्पि है, भाज भोयही 
तेरा शरीर है; इस्ति पुमे पिण्डिनी हौ मानता 
उनको यह्‌ वात सुनकर तिपण्डो करोधसे भूषित होकर 
बोता--महागाहौ 1 र्म वुम्हादा प्रभाव जानता ह तो श्रो 
ण्डका प्रिय करनेके सिये आ वुमतते गुदे करणा । 
र सत्यकी शपय सफर कंट्ता ह, निर्य हो व्हा यध 
कर्मा । मेरी यह्‌ बत सुनकर तुम जौ उचित समम्मो, करो । 
बुम्हासै त इव्छा हे, बार्योका प्रहार कयेयानक्योः 
पर मे वुष्टु जोत नहं छोट सकता 1 जीवनकी मन्ति 
धीम एक वार घस संसारको मच्छी तरह वेष क्लोध 


एता करटकर शिखण्डोते भीर्मोको, पाव वाणि बध ˆ 


भौरण्टौ 
< 


इला । अनुनने भो शि्ष्योको यते सुनी 


ए 


१ 
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अवसर है, एसा सोचकर उन्होने उसे उत्तेजित किया । 
वे बोले, श्वीरवर ! तुम भीष्मजीके साथ युद्ध करो।मेभी 
शतरओंको दवबाता हुभा बरावर तुम्हारे साथ रहकर लड़गा । 
यदि भीष्मका वध क्िि विना ही लौटोगे, तो लोग तुम्हारी 
ओर मेरी भी हंसी करेगे । मतः पुरा प्रयत्न करके पितामहको 
मार डालो, निससे हमलोगोकौ हंसी न होने पावे \' 


धृतराष्टने पुद्धा--शिलण्डीने भौप्मजीपर कंसे धावा 
किया ? पाण्डवसेनाके कौन-कौन महारथी उसकी रक्षा 


करते थे ? तथा दक्षं दिनके युद्धमे भीष्मजीने पाण्डवो भौर 


सृञ्जयोके साथ किंस प्रकार युद्धकियाथा? 


सञ्जयने कहा-राजन्‌ { भीप्मजी प्रतिदिनकी भांति 
उस दिन भी युद्धे शत्तुओका संहार कर रहे थे ! अपनी 
प्रतिज्ञाके अनुसार उन्होने पाण्डवोकी सेनाका विध्वंस आरम्भ 
किया । उस समय पाण्डव ओर पाञ्चाल मिलकर भी उनका 
वेग नहीं रोक सके । सैकड़ों ओर हजारों बाणोंकी -वर्षा करके 
उन्हे शतु-सेनाको तहस-नहस कर ला । इतनेमे वहां 
अर्जुन आ पहुचे, ¦ उन्हुं देखते ही -कौरवसेनाके रथी भयसे 
र्या उठे ! अर्जुन जोर-जोरसे धनुष टंकारते हुए वारंवार 


सिंहनाद कर रहे थे ओर वा्णोकौ वर्षा करते हुए रणभुमिमें 


कालके समान विचरते थे । जसे सिहकी आवाज सुनकर 
हिरन भागते है उसी प्रकार अजुनकी सिहगजेनासे भयभीत 
हो आपकी सेनाके योद्धा भाग चले । यहु देख दुर्योधनने 
भयसे व्याकुल होकर भीष्मजीसे कहा--'दादाजी ! यह्‌ 
पाण्डुनन्दन अजुन मेरी सेनाको भस्म कर रहा है । देखिये न, 
सभो योद्धा इधर-उधर भाग रहे हँ । भीमके कारण भौ 
सेनामे भगदड मची हई है ! सात्यकि, चेकितान, नकुल, 
सहदेव, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न ओर घटोत्कच--ये सभी मेरे 
सेनिकोको लदेड रहे है 1 अव भापके सिवा कोई इन्दं सहारा 
देनेवाला नहीं है । आप हौ इन पौीडितोकौ प्राणरक्षा 
कीज्यि ।' 


आपके पुत्रके एसा कहनेपर भीष्मजोने योड़ो देरत्रक 
सोचकर मन-हौ-मन कुछ निश्चय किया ! इसके वाद उसे 
आश्वासन देते हए कहा--“दुर्योधन ! मेने तुमसे प्रतिज्ञा की 
है कि "दस हृनार महावलौ क्षत्रियोका संहार करके ही रणसे 
लौटूगा । यह मेरा प्रतिदिनका काम होगा ।' इसको अवत्तक 
निमाता आया हं मौर आज भी वहु महान्‌ काये पुरणं 
कस्या ! आज यातोमे ही मरकर रणभरुमिमें शयन करगा 
या पाण्डवोंको ही मार लूंगा 1" 


यह्‌ कहकर भीष्मजौ पाण्डव-सेनाके पास पहुचे ओर 
अपने धाणेत्ति क्षति्ोको गिराने लगमे । उस्र दिन पाण्डव- 


संक्षिप्त महाभारत 





[ भीप्मपवे 





लोग रोक्ते ही रह गये, परंतु सीष्मजीने अपनी भदृभु 
शक्तिका परिचय देते हए एक लाख यौोद्धा्ओंका संहार कं 
डाला । पाञ्चालोमे जो भेष्ठ महारथी ये, उन सने 
तेज हर लिया । कुल दस हजार हाथी ओर सवारोसहित रः 
हजार घोड़ों तथा पुरे दो लाख पैदल संनिकोका विनाः 
करके वे धूमरहित अग्निके समान देदीप्यमान हो रहै थे 
उस दिन भमीष्मजी उत्तरायणके सूयेकी भति तप रहे थे 
पाण्डव उनकी ओर अखि उठाकर देख भी नही सके । 

तदनन्तर पितामहके उस पराक्रमको देखकर अर्जुनः 
शिखण्डीसे कहा--अव तुम भीष्मजीका सामना करो, उन, 
तनिक भौ उरनेकी जरूरत नहीं है; भे साथ हू, बाणो 
मारकर उम्हं रथसे नीचे गिरा दुगा 1" अजुंनको वात सुनकं 
रिखण्डीने भीष्मजीपर धावा किया । साय ही धृष्टचुम्न भौ 
अभिमन्युने भी उनपर चटाई की । फिर विराट, द्रुपद 
कुन्तिभोज, नकुल; सहदेव, युधिष्ठिर तथा उनकी सेनातर 
समस्त योद्धाभोने भीष्मजीपर आक्रमण किया । तब आप 
सैनिक भी इन महारथियोंका मुकावला करनेको अगे बढ़ 
जिनकी जसी शवित.-ओौर उत्साह था, उसके अनुसार उन्होः 
अपना प्रतिहन्द्रौ चुन लिया । चित्रसेन चेकितानसे ज 
निड़ा । धृष्टदयुम्नको कृततवमनि रोक लिया । भीमसेनकं 
भूरिश्वाने अरकाया । विकर्णने नकरूुलका मुकाबला किया 
सहदेवको कृपाचायेने रोका । इसौ प्रकार घटोत्कचकं 
दर्मुखने, सात्यकरिको दुर्योधने, अभिमन्युको सुदिक्षिणने 
हुपदको अश्वत्यामानन, युधिषण्ठिरको द्रौणाचार्यने तथा शिखण्डं 
ओर अर्जुनको इुःशासनने रोक लिया । इनके अतिरिक्त भपवे 
अन्य योद्धाओने भी भीष्मकी ओर वदनेवाले पाण्डवमहा 
रथियोको रोका ! 

इनमेसे केवल महारथी धृष्टद्युम्न हौ अपने विपक्षीकं 
दवाकर आगे बढ़ा ओर सेनिकोंसे पुकार-पुकार कर कहन 
लगा--वीरो ! क्या देखते हो; ये पाण्डुनन्दन भजु 
भीष्मपर धावा कर रहै रह, तुमलोग भी इनके साय बदरो | 
उरो मत, भीष्म तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । इन्द 
भी अर्जुनका मुकाला नहीं कर सकते, फिर भीष्मको तो बाते 
ही क्या है ?" सेनायतिके ये वचन सुनकर पाण्डवोके महारथी 
वड़े उल्लासके साथ भीष्मके रथकी ओर बद । यह्‌ देख 
पितामहके जोवनकौ रक्षाके लिये दुःशासने अपने प्राणोक 
भय छोडकर अर्जुनपर धावा किया मौर उन्हूं तीन बाणो? 


घायल करके श्नीकृष्णके ऊपर बीस बाणोका प्रहार किया तः 


अर्जुने दुःशासनपर सौ बाण छोड़ वे उसका कवच 
नेदकर शरीरका रक्त पीने लगे । इससे इुःशासनको बहत 
कोध हुआ भौर उसने अजुनके ललाटमें तीन बाण मारे! 


मोप्मपवं ] 


अर्मुनने उप्तका धनुष काटकर तीन बाणो रय तोड़ दिया भौर 
पिर तले बाति उप्ते भो वीध डाला । दुःशास्तनमे दतरा 
धनुष लेकर पर्चौष बाणेति अजुनको भूजाओं भौर घातीपर 
प्रहार फिया 1 तब अर्ुन कोधे भर गये भौर दु-सासनके 
ऊपर यमदण्डके समाने भयंकर वारणो प्रहार करने लगे । 
उस समय बरुःशासनने अद्भूत पराक्रम दिखाया । मर्जुनके 
बाण उ्के पाप प्ुबने भौ नहं पाते कि वह्‌ उन काटकर 


दमे दिनके युदधका वृत्तान्त 
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गिरा दता था । इतना ही मेही, उसने तीक्ष्ण याणं छोडकर 
अननक मौ धायल कर दिपा 1 तव भर्मुनने सानपर 
रगञ्कर तते फियि हए अनेको गण घले, ये दुःशासने 
शरोरमे धेल गये । इसत घसको यङ़ीपोड्ाष्टरं भौर षष्ट 
अनका सामना छोड़कर भौमे रयकषे पीठे टिप गया । 
दुःशासन भर्जुनरपी भगाध महासागरमे दूष रहा धा, 
भौप्मजौ उत्क तिये ठीपके समान आश्रयदाता हए । 





दसवें दिनके युद्धका वृत्तान्त 


सञ्जय कहते ह-तदनन्तर, सतत्यकिको भीष्मजीकौ 
ओर जाते देल अलम्बुव राक्षतने रोका । यह्‌ देल सात्यकिने 
कद्ध हौकर उत्ते नौ चाण मारे ) तव राक्षत भी क्रोधे भट 
गेया मौर नौ बाण मारकर उतने उन्हुं बड़ी पौड़ पटटंचायो । 


फिर तो सात्यकिके करोधको भौ सौमा न रही, उसने उक्त 
राक्षस्षपर वाणकमूरहोको वर्षा आरम्म कर दी 1 तेव राक्षस 
पी तिह्नाद करता हभ तीक्ष्ण वाणोसे सत्यक्तिको योधने 
लेशा । साय हो राजा भगदत्तने भी उसपर सोणे वाण यरसाने 
आरम्भ कर दिये । दक्षपर सात्यिने अलम्बुको छोडकर 
भ्रगदत्तको हौ मपने याणका निशाना मनाया । भयदत्तने 
सरत्यकिका धनुष काट दिया, कितु यह पुनः दर्तरा धनव 
नकर उन्हे तौखे याणोति योधने लगा । यह देखकर मणदत्तने 
सात्यकिपर्‌ एक मय॑केर शवितक। प्रहार क्षिथा, कितु सात्पकिनि 


माण मारकर उस शक्तिके दो टुकड्े कर दिवे 1 


इतने महारयौ राजा विराट मौर द्रुपव कौरव-तंनिको 
को धे हदते हए भीष्मनौके ऊपर घट अयि । इधरते 


मश्वत्यामा भागे यदरकर उन दोनेतनि युद्ध करने लगा । 


विराटने दस मौर दुपदने तीन चाण मारकर ब्रोणक्ुमारको 
धायत्त कर दिवा । र्वत्यामाने भौ इन दो्नोपर बदहुत-ते 
याण वरसाये, परंतु वहा इन ोरनो पूष्नि भवृमृत पराक्म 
दिलाया । अ्वत्थाभाके भयंकर बार्णोको इन्होने भ्ये 
बार पीठे लटा दिया । एक भोर सहदेवे राय हषाचाय 
भिदे हुए ये उन्न सह्रेवको सतर माण मरि । तथ 


सहदेवने उनक्षा घनुप काट दिया मौर नी याणि उन योध 
दाला । कृपावार्ते दूरा धनुव तेकर सहदेवकी एतम दत 
बाण मारे! सहदेवने मी षपाचार्यकी छाती पार्णोकन प्रहार 
किमा 1 इल प्रकार इन दोनंमिं भयंकर संप्राप टो रहा था! 

इसे अनन्तर, द्रोणाचार्यं महान्‌ थनुथ तिथे पाण्डयोकी 


सेनामे धूर उति चारों भोर भगान सगे ! उरहेनि कुथ 


मगुमसुचक निमित्त देदकर भपने पवते वहा, भेट 1 


भाज ही वह्‌ दिन है, जय करि अरमुन भौष्पको मार डातनेके 
लिये भनौ पूरी शिति लगा देगा; वकि मेरे याण उल 
रहै ह धुय फड़क उब्ना है, भस्त्र भपतेभाष धनपते 
भंपुषत हो जति ह मौर मेरे मनम कूर कर्म करका संकल्प 
हो रहाहै। चरमा भौर सुयेके घाते मोर पेरापड़नेतगा 
है । यहं क्षत्रिपोके भयंकर विनाएकी सुचना देरेयाता है 1 
इतके षिवा दोनों हौ सेनाम पाध्वजन्य श्भुको ध्वनि रीर 
गाण्डीव घनुयको टार सुनायी पड़ती है 1 दसत यह्‌ निश्चय 
जान पड़ता है कि भाज भर्मुने समस्त योदधा्भोो पीठे 
हटाकर भौष्मतक पटु जापया। भ्रीष्म भौर मरने 
संग्राभका विचार अतिहीमेरे रों षषेहोजतिहैमीर 
हैदयका उत्ताह जाता रहता है । देता ट पिण्टोको 
आते फैरके अर्जुन पीष्मङे साय युद्ध करने वदृता चता जा 
रहा है । पुधिष्ठिरका क्रोध, भीष्म भौर अनुक संप 
तया मेरा श्न धोडूनेका उचोग-ये तनो बाति प्रन 
त्तिवे ममद्धलकी परुचना देनेवाल ह । भर्जुन मन्यी, यतयान्‌, 
शूर, मस्व्रविदयमे प्रवोण, शोप्रतति पराक्रम दिघनेषाता, 
दूरतङ्फा निशाना येधनेवाला तथा शुमागुम निमिर्तोकि 
जाननेयाला है 1 इन्र सहित सम्पूणं देवता भी प्ते धुद्े 
नहं जीत सकते । येद { वुम अरशुनका रास्ता छोकृकर्‌ गीप्न 
हौ सीदममीकौ रक्षाकेतिये जाभो। देषो न, हत भयानक 
संग्राममे फंपा महान्‌ संहार मया टमा है । भरमुनके तषे 
याति राजादि कवच चिन्न-भिघ् हो रहै 1 ध्वना, 
पकता, तोमर, धनुय भौर शक्तियो दुकदे-टुकरे व्यि जा 
श्ट । हमलोध भोध्मनीके आधये शहर भौरिरा 
चलति ह; उनयर शंकट भाथा है, भत पुम विगप मौर 
यशकी प्रान्ते सिवे जामो । ्राह्मगोकेः प्रति भित, 
द्धिवसंपम, सप भीर पवाचार आदि शवगुण केवत 
पि्टरमं हो पिपावो ते हः तौ तो द बर्न भीम्‌, , 
म्स भौर शह्देव-जते शार मिते ह । भगवान्‌ वापुदेके { 
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अपनी सहायता इन्हे सनाय कतिया है । इर्दडधि दुर्योधनपर 
जो युधिष्ठिरा कोष हमा है, वही त्तमस्त मारतक्तो प्रनाक्तो 
दग्ध कर र्हा है! देखो, भगवान्‌ भौङृष्णकी शरणमे 
रहुनेवाला ज्जन कौरवोकी सेनाको चरता हुजा इधरही ज 

रहा है ! मै युधिष्ठिरके सामने जा रहा हूं" यद्यपि उनके 
ववुहके भीतर धुसना समुद्रके जंदर प्रवेश करनेके समान कठिन 
है; क्योकि युधिष्ठिरके चारों मोर मतिरथौ योद्धा उड़ ह 1 
सात्यकि, अभिमन्यु, धुष्टयुम्न, नौमतेन ओर नङुल-सहदेव 
उनकौ रक्षा कर रहै ह । यह देखो, अभिमन्यु दूसरे अरसुनके 
समान तेनाके भगे-आगे चल रहा है । तुम अपने उत्तम 
अस््रोको धारण करो ओर धृष्टद्युम्न तया नीमसेनसे युद्धं 
करने जाओ । अपने प्यारे पुत्रका सदा ही जोवित रहना कौन 
नहीं चाहता, तो नी इसत समय क्षन्नियघमक्ा खयाल करके 
तुम्हे अपनेते अतग करता हूं ।' 


सञ्जयने कटहा--इस समय भगदत्त, छृपाचा्ये, शत्य, 
पतवर्मा, विन्दः अनुविन्दः जयद्रथः चित्रसेन, इुर्म्दण 
मौर विकण--ये दस्त योद्धा नौमसेनके साथ युद्ध कर रह 
थे ।! भौमसेनपर शत्यने नौ, छृतवमनि तीन, छइपाचार्यने 
नी तया वित्रसेन, विकणं ओर भगदत्तने दस्त-दस वाणोका 
प्रहार किथा ! साय हौ जयद्रयने तीन, विन्द-अनुदिन्दने 
पांच-पाचि तया इम्पणने वीस चाणोसे उन्हं घायल कर 
-. दिया । भीमपेनने भो इन सव महारयियोको मलग-अलग 
` अपने वाणोसे वीध डाला । उन्हने शल्यको सात ओर 
छृतवर्माको आठ वाणोसे वौघक्र छृपाचायेके धनुषको 
वचसे काट दिया; इसके चाद उन्हं सात वा्ोसे घायल 
किया । फिर विन्द भौर अनुविन्दको तीन-तीन, दुरम्णकतो 
सोत्त, चित्रसेनको पाच, विकर्णको दस तथा जयद्रथको पाच 
वाण मारे 1 कृपाचार्यने दूसरा धनुप लेकर भीमसेनपर 
दसं वाणो चोट की । तव भीमसेनने करोधमे भरकर उन- 
पर वहुत-से बाणोकती वर्षा कर डाली । किर जयद्रेथके 
सारयि भौर धघो्ञोको तोन वासे यमलोकं नेन दिया 1 
इसके वाद दो बाति उत्तक्ा धनुष काट दिया ! तव वह्‌ 
अपने रथत्ते कूदकर चिद्रसेनके रथपर जा वैडा 1 


तदनन्तर, महारथौ भगदत्तने लीमसेनपर एकं शद्तिका 
प्रहार रिया, जयद्रथने पट मौर तोमर चलये, ङपाचार्यने 


संस्िप्तं महाभारत 
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शतध्नीका प्रयो किया तया शल्यने एक वाण मारा ! इन 
तिवा सरे धनुधर वीरोने भो भौमसेनको पचपच वे 
मारे 1 तव नौमते एक तेज वाणे तोमरके टुकडे-टुकडे क 
दिये, तीन बाणोते पट्टिशको तिलिके ङंठसके समानं का 
डाला, नौ वाण मारकर शतघ्नी तोड डालो तवा शत्य 
दाण भीर नगदत्तक्ते शत्तिको पो काट दिया } साय, 
इतरे योद्धाओके बाणोके भौ दुकड-दुकड़ं कर उति सं 
उन सव्को तौन-तीन बाणेति घायल कर दिया! इतनेहौ 
चहँ अर्तुन नी आ पहुवे । सोम जौर अर्जुन दोर्नोको वै 
एकननित देड मापके योदाओको व्जियकी आशा नहीं रहौ 
तव दुर्योधने चुकत्मसे कहा, (तुम अपनी तेनाके साय शी! 
जाकर भीमसेन ओर अर्जुनक चथ करो ! यह्‌ सुनक 
सुक्लमनि हजारो रथियोको साय दे उन दोनों पाण्डवोकं 
चारों भरते चेर लिया! यह्‌ देव अर्जुने पहुले राज 
शल्यको अपने वाणोसे ठक दिया 1 इसके वाद सुशर्मा मौ 
कृपाचार्यको तोन-तोन बाणोत्ति वीध दिया । फिर भगदर 
जयद्रय, चित्रसेन, विकर्ण, कृतवर्मा, दुरमदण, विन्द ओं 
अनुविन्द--इन महारथि्योभितते प्रयेकको तोन-तोन वा 
मारे ! जयद्रय चिद्रसेनके रयपर त्वित धा, उसने अपः 
बाणोपे अर्जुन्‌ आर भीम दोनोको घायल किया ! शल 
आर कृपाचार्यने नी अर्जुनयर मर्मदेधौ दचा्मोका प्रहा 
किया तथा चित्रसेन आदि कौरवोने नी दोनों पाण्डवोकं 
पचपच बाण नारे 1 इस प्रकार लाहत हौनेपर भौ 
दोनों पाण्डव च्िगर्तोकौ सेनाक्ा संहार करने लगे \ तः 
सुशमनि नौ वाणो अर्जुनको पौडित कर यड जोरसे तिना 
क्ता । उसके सेनाके दूसरे रथी नौ इन दोनों नाडयो 
वीधने लगे ! उस समय नीम अर अजुन दोनोने संक 


(= 


चौरोके घनुषं अर मत्तक काटकर उन्हं रणभूमिमें सुल 
दिया \ अर्जुन पने दाणोरे योदमोकौ गति रोककर साः 
डालते ये ! उनका यह पराक्रम मदूूत वा \ यद्या 
कृपाचार्य, कृतवर्मा, जयदेव तया विन्द-अनुदिन्द आदि वीः 
घीम सौर अर्जुनका उटकर मुकावला कररहे ये, तोप्नी ङ 
दोनोने कोर्ोष्ले महासेनामे चगदड मचा दी ! तब कौरवः 
सेनाके राजानि अर्जुनपर असंव्य बारमोकी दर्प सारम्भ कँ 
कित्र अर्तुनने उन स्वको अपने बाणोतते रोककर सूत्युके मुम 
पहुंचा दिया ! 


भोऽमपर्व] 
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भीष्मजीका वध 


साजा धृतराष्टरने पुद्धा-सञ्जय ! शान्तनुकुमार 
भीष्म ओर फौरवोने दक्षे दिन पाण्डयोके साय किस प्रकार 
मुद्ध किया ? उस महायुद्धका सव विवरण मुके सुनाभो । 
सञ्जयने कहू ए--राजन्‌ । जव कोरवोकि सहित 
भौप्म भर्‌ पाट्चाल-बीरोके सहित अर्जुन आपसमे युद्ध करने 
त्फ तो कोई भौ यह्‌ निश्चय नहीं कर सकता था कि उने 
फौन जौतेगा । उस दसवें दिन तो इन दोरनोका समागम 
होनेपर बहुत हौ सैन्प-संहार हा । भीप्मजीने उत संग्राममे 
हाय घोरोको धराश्ायौ कर दिया । धर्मात्मा भप्मं दसत 
दिनतक पाण्डवोकी सेनाको संतप्त कर अव मपने जोवनसे 
उदासीन हो ये। उन्होनि युद्ध फरते हुए प्राणत्याग 
करने इच्छासे यह विचार फिया फिं अय म बहुत वीर्योको 
नष मार्गा भौर पाम ही खड़े हए राजा युधिष्टिस्ते कटा, 
शद युधिष्ठिर] रमै घुम एक धरमानुकूल बात कहता ह, 
भुनो । भैया ¡ इस शरीरसे मँ यहृत उदासीन हो गया हू । इत 
संग्राममे वहूत-ते प्राणिरयोका संहार करते-करते मेरा समय 
यीता है । इसलिये पदि तुम मेरा प्रिय करना चाहुतेहो तो 
अर्जुन मौर पाञ्चाल तथा सृस्जयवीररोको आगे करके मेरे 
वध्रका प्रयत करो ।' 
भोप्मसीका ेसा आश्य समक्षकर सत्यदर्शी युधिष्ठिरने 
सृरख्जयमोरोको साय लेकर उनपर आक्रमण किया मोर अपनी 
सेनाको आत्ता दी (मागे यदो, युद्धम दट जाओ; भाज 
प्तुभोंप्र विजय प्राप्त फरनेवाते वीर अर्यते घुरकषित 
होकर भौप्मनोको परास्त कट दो । महान्‌ धनुर्धर सेनापति 
धृष्टचुम्न मीर भीमसेन भी भवश्य बुम्हारौ रक्ता करणे । 
पृूनयवीतते । आज तुम भीष्मजीते तनिक भी भत धवराना, 
हम शिखण्डीको भागे करके उन्हे अवश्य परास्त कर देगे ॥ 
वप्त, अव सब योद्धा कछरोधातुर होकर रणकषेतरमे कदम 
दाने लगे ओर श्विवण्डौ तया अर्जुनको आगे रखकर 
भोध्मजोको धराशामौी फरनेका पुरा भ्रयत्न करने लगे 1 
धर आपके पुत्रकौ भकासे देश-देशके राजा, द्रोणाचार्य, 
मश्वत्यामा तया भपने सव भाहयोके सहित दुःशासन बहुत- 
सो सेना लेकर भोष्मजीको रक्षा करने लगे । इत भकार 
भोप्मजीको भागे रखकर भापके मनेक योर शिण्डौ मादि 
पाष्श्योके योद्धाओंसे लड़ने गे । चेदि भौर यान्चात्‌- 
योरंकि सहित मुन शिखण्डीको आ रघकर भारमनीके 
सामने भे । इसी प्रकार सात्यकि अश्वत्थामा, धृष्टकेतु 
पौरथते, भभिमन्पु र्योधन भौर उसके मन्तिमोपि, सेनाके 


सहिते विराट जयद्रयपे, राजा युधिष्ठिर राजा प्त्पसे भौर 
भीमसेन आपको गजारोही सेनाते संग्राम करने लमे । आपके 
पुर गौर अनेकों राना अरनुन भौर शिवण्डीको माटेक (तिमे 
टूट पड़े । इत्र भयानक मुठमेड्मे दोनों सेनाभेके इधर-उधर 
दौडनेसे प्रस्व गमगाने लगौ ओर उनका भौयण शम्द 
सव भोर गृँजने लगा । रयौ रपियोे तड्ने लपे, धुडसवार 
धृटृवार्रोपर टूट पड़, गजारोहो गजारोहियोे भिद मे 
ओर पैदल षद्लोपि लोहा तेने लगे 1 दोनों ही पक्ष विजयके 
तिपि उतावते हो रहे ये, भतः एक-दसरेफो तहत-नहूष 
फरनेके लिये उनको घड़ी करार भुटभेड्‌ हुई । 

राजन्‌ | मव महापराक्रमो मश्षिमन्पु सेनाके सहित 
आपके पुत्र दरयोधनके साय युद्ध करने त्रणा} दरयोधिनने 
कोधमे भरकर नी वाणोत्ते अभिमन्यु छातौ पर वार क्षिपा 
भौर फिर उस्पर तीन वाण टोट । तव अभिमन्पुने बडे 
रोस उसपर एफ भयंक्रर शपितकफा वार क्रिया । उप्ते भाती 
देवकर आपके पु्रते एक तेज वाणते उस्फे दो टुकड़े कर 
दिये। यह देखकर अभिमन्युने उस्को छतो भीर सृजाओिं 
तीन बाण मारे 1 इसके याद उसने दस बाणोतते फिर 
उसकी छातीपर वार क्रिया । यह दूर्योधनं भौर अभिमन्युका 
युद्ध बड़ा ही भयंकर भौर विचिग्र हमा । उति देखकर 
सब राजा उनकी बड़ाई करने लगे । 

अश्वत्यामाने सात्यकिर नौ वाण छोडकर फिर तोत 
वाणो उक्षको छातौ भौर भूनार्ओंको घापल फर दिपा | 
हत तरह अत्यन्त याणविद्ध होकर यस्यो सात्यकिनि 
अश्वत्यामापर तोन तोर धयोडे । महारथो पौर्वने धनुधंर- 
धृष्टक्ेतुको याथोते भाच्छादित कर वहत ही धायल कर 
दिया तया धष्टकेदुगे तीस तीते तीरोषे पौरवो चौथ 
दिया? फिर दोनोने दोनोके धनप काट दते मोर एर 
इूसरेके चोदको मारकर दोन हौ रयहीन हकर ततवा 
गुद करने सगे । दोनोनि गेडेके चमडेको दात मोर घमचमाती 
हृ वलवारे ते सों तया एक रेके सामने माकर तरह्‌- 
तरह पैतरे बदलते हए गुढके लिये सलकारने सै ॥ 
पौरवने वड रोये धष्टकेतुके ललाट पर्‌ प्रहार क्या एषा 
धृष्टकेतुने भपनी तोल तलवारसे पौरदकौ हेप्रलोपर 
शोर की । इस प्रकार एक दसरेके चेषते मिहत होकर वे 
पृष्वौपर ोटने सगे । दसौ समय मापका पुज गेयेन 
पौरवो भौर माद्रोनन्दन सहदेव धृष्टकेतु रथे 
डालकर युदे्रसे याहर ते भे । „~ 


क 
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सरी लोर द्रोणप्चार्यजीने धुषटदयम्नकः 5 काटकर उस्पर वार नहीं दस बातको 
"ल्‌ वाणेसि वीध द्विया \ तव शनुदमन ष चण्टयुम्नने ~ समद सका 1 तञ उससे अनने कषपः ष्दीर \ इर्टपट 
चकर बाचायके देखते-देखते वाण नकी शद भाग वद्कर ोष्मजौका कते \ बार-बार 
दी 1 च्त्तु महारथी द्रोणने वाणोकी दीच्यास्से कहूला्नेकौ क्यः > ? दम महारथो ष्मक 
¦ काटकर धृष्टयुम्नपर + तीर छोड़ \ त्व धष्टयुस्नने जार डास्ते \ सै सच कहता हू" यु सेनाम 
रम लरकर अचः युपर एकं गदा छोडी \ उसे आचार्ये युस तुम्हरे विवा अर फसा करोर वीर द्विषा नहीं देता जते 
स वाण छोड़कर दोची सिरा ह्टिधा \ यद्‌ देखकर संग्रामे लेष्मजोके आणे हर सके! अजुनके रेखा कहनेषर 
्टयुम्नने एक श्रावित फेंकी 1 उसे द्रोणाचायेने नौ अणेति शिखण्डीनि तुरंत ही तरहु-तरके तीरोतसे बध 
ट डाला नीर ककिर संग्राम भूमिमे धु चष्टययुम्नके दत खट कूर हदिया \ परंतु उन्होने उन बाणोकी कु स्तो परवान्‌ कर 
दये \ इस प्रकार यह्‌ द्रोण जीर धुष्टदयुम्नका वड़ा ही भीषण अपने बाणोेसे अर्जुनको सेक द्दिया \ इसी उन्होने 
दौर घमासान यु हभ \ वाणोको वौद्परस्ते वहुत-सी नाको नी परलोक सज 
इधर अजुन नीप मने आकर उन्दं यते तदे द्विषा) दूसरी ओर्से श्लो अषने तीरे पितामहको 
चाद व्ययित करने लगे \ यह सकर राजा भगदत्त बिल्कुल टक दिया \ 
अपने मतवालि ह पर ठै साने ज! गये \ इस समय हमने आपके पुत्र बडा अदमुत 
उन्टोने अपनी बाणव अरजुनकौ संति सेक दौ \ तवं देखा \ वह ए ओरतो अर्जुनके साय युद्ध कर ररह 
अनते अपने तीदं गदत्तके हए चायल कर या ओर दूसरी 
द्विपा अर {शलिखण्डीको अदिश द्िषा कि (आनि वदो, जणे या\ इस संग्राममे नेको ्वथर्योको रथहीन कर 
उसके पने बाणे 


वटो; नोप्मजीके पास्‌ पहुंचकर उनका अन्त कर दे» तयः 
रेखा फकर अर्जुन तिखण्डीकोो आने रखकर वड़े वेगसे कटकर पुथ्वीपर लोटने लगे \ यही नही यहुतसे हाथी 
सोप्मरकौ जर चते \ वस, दोनो स्ते बडा घोर पुट उसके दाणोसि व्यित होकर इधर-उधर भाग लिक्ते 
लगा \! आपके शरोर कोलाहल कस्ते हुए बडी तेजीसे इस समय दुःपासनक्ो जीते या उसके जनिका ठि 
अर्जुनको सर दौडे\ ¶कु अर्जुनने आपकी उस विचित्र भौ महारथीको साहस नहु हुमा \ केवल अर्जुन्‌ ही < 
वहिनीको दात-कौ-बातमे कुचल इला \ शिखण्ड दयटपट सामने आ खे \ उन्टेनि उसे परास्त करके फिर भीष्मः 
सामने जाया जर चड़ उत्सहसे उनपर दण दी धावा हवा \ इधर ्िषग्डो तो अपने वच्छतुल्य ब 
रसने लगा \ सनोष्मजोने नो अनेच्ते दिव्य अस्त छोड़कर पितामहपर प्रह कर ही रहा था" कतु उनसे 
शदू्मको भस्म करना आरम्म कर दिया \ उन्होने अर्जुनके त्विताजोक्ते कु ली कष्ट नरह जान्‌ पड़ता वा \ ` 
अनूपायी अनिको सोमक दको मार डाला र पाण्डवोकी हूषते हए इल रहेये\ तव आपके पर्ने अपने समस्तये 
स सेनाको आग वदुनेते रोक दिया \ दात-की-वातमे से कहा--"वोरो  तुमलोग अनपर चासो रः 
अनिको रय, हाथो तीर घोडे विना सवरि हो गये \ इस कते \ डरो सततः चर्मत्मा लीप्मजती तुम सद लोगों 
समय भोष्मज्यका एक नो बाण खाली नहं जाता था \चे करप यदि सम्पूण देवता नो एकन होकर ज 
विर्वभषषो कालके समान हो रहे ये \. लतः उनकी चेमे सलोपे सामने नही टिक सक्ते, रूर पाण्डवोक ‹ 
आकर चेदिः कातो अर शक देके चौदह हजार दोर रही क्याहै ! इसलिये अजनको सामने आति देव पीर 
सर स तनना करं 


अपने हयो, घोडं तौर स्के सहित रण्लेतर हे सै स्वय प्रयलनपूर्वेक इसका सामना 

सये \ सोमङोमसे सा एक नी त नही या, जे उस लतापू्क मेरी करे! 

समय संग्रामदू रके सामने जकर अपने जोदनकतो आपके पुलक ज्तोशनरी बात सुलकर 
रखता हो \ लये उनके मुकावलेपर जलिको अष्विश्ने चर मये । नमे विदेह कलिद्ध, दे 

{कसीकौ नही होती श्यौ \ वस, केवल वीराग्रणो सौवीर, वर्णक, दरद, प्रतीच्यः ह 

अर्जुन र अतुलित तेजस्वी शिख ण्डी उनके मनं ह्टक्नेका {द्षव साति, शास्यः शाक, त्िणत्त अस्बष्ट 

साहस रखते थ । जदि देके राजः । के-सव एक २ 


{शिवण्डोन पोल्मजोवः सामने आकर उनकी छात पर टूट पडे \ .तव अर्जुने द्व्य वाणोका 
= “~> उसके स्त्ीत्वक {विचार धघनुप्पर उनका संधान कि उतीर जसे : 


भीप्मपरत | 





जले डालती है, उसी प्रर चे इन राजाओंको भस्म करने 
लगे । महाराज } उस समय अजुनदेः बाणोसे घायल होकर 
रथी ध्वजाक्े साय रयौ, पुड्घवारोक्ि साय घोडे ओर 
हएयोप्तवग्दके साय हायौ धिरने समे ! सारी पृष्दी वाणो 
दक गपो । आपकी सेना चां ओर भागने लगी ! इम प्रकार 
सेनाको भगाकर अर्जुने दुःशासतनके अपर प्रहर फरना 
शुष्ट किया, उनके वाण दुः्शातनके शरीरफो छेदकर 
पृष्वीभं समा जाति ये । यौड़ी दरे उन्होने उसके घों 
ओर सारथिको सार गिराया। फिर बीप्त बाण मारकर 
विविश्चतिके रयको तोड़, दाला भौर पाव बाणोपते उते भी 
धायलः हिया ! सत्यश्चात्‌ एप, विकूणं भौर शल्यको 
भी बोधकर उन्हे रथहीन कर दिया । तवतो वै सभौ 
महारयी पराजित हीकफर भाग चले 1 दोपहुरके पहते-पहले 
रन सव योद्धाओको हराकर अजुन धूमरहित भगितिके समान 
वैदौप्यमान होने ले । प्रर फिरणोति जगत्‌को तपानिवालि 
सूर्यकी भाति वै अपने या्णति अन्यान्य राजाओको भौ तापर 
देने ते । सायरकोकी वपति मस्त महारयियोको सगाकर 
उन्होने संग्राममे कौरव-पाण्डवोके बोच रवतको एक बहुत 
यडी सदौ बहा दी । दतनेहीने अपने दिव्य भस्वोका प्रयोग 
करते हए भीप्मजो अजुनके ऊपर चदृ आये । यह्‌ देढकर 
शिखण्डीने उनपर धावा किया । उसे देखते ही भौप्मने 
मपने अत्निफे समान तेजस्वौ अस्त्ोको समेट लिया । 
तब अनून पित्तासहुकौ मूत करके आपकी तेनाका संहार 
फणे तमे । 
तदनन्तर शत्य, एपाचार्य, चितेन, ःशासन भीर 
विरू, देदीप्यमानः रयोर बैढदर पाण्डवोपर चद्‌ भये 
भौर उनकी त्ेनाको कषान तगे । इन शूरदोरके हायते 
मासै जातौ हद वह सेना सम ओर भागने गी । इरः 
पिक्तामह भौष्म भी स्जग होकर वाण्डवोके मर्मपरं आधात 
करने सगे । इसी प्रकार भर्जुवने आपकी सेनाके वहूत-ते 
हयिरयोको मार तराया । उनके वाणोको मारते हना 
भनुष्यौको लाश गिरती दियो देतो र्था, मोडा 
कुण्डलोसहित भत्तकसे रणभरुमि भच्छादित हो गयौ यो \ 
उस वोरविनाश्क संग्राममे भोष्म मौर अर्जुन दोनो हौ अपना 
पराम दिला रहै ये । इसी वौचमे पाण्डवोका सेनापति 
महारथो पुष्टचुम्न वहां आकर जपते सेनिकरते भोला, 
सोमक { तुमसोग सृञ्जयो साय लेकर भोव्मपर धावा 
करो ।' सेनापतिकी आ्ञा सुनकर स्मक मीर सृञ्जयवंशो 
भनि चाणवपद्ि पीडित होनेपर भौ भीच्मजीपर चद्‌ अये! 
राजन्‌ १, जव आपके पिता उनके वाणोते हुतं घायल हो 
गये तो बड़े अमरपमे भरकर सृञ्जयोके सराय युध श्रे सभे । 


भीप्मजीकय वृध 
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पर्वक्यलमे परगुरामजीने जो उन्हं शदूंहारिणो अस्देषिद्या 
सिदायी यौ, उरक उपयोग करके भीप्मलीते रादुतेनाक। 
संहर आरम्भ कतिया । वे प्रतिदिन, एण्डवोके दस हुनार 
योद्धाओका संहार करते ये । उत दसवें दिन भो नौप्मनीनि 
भक्ते हौ मत्स्य ओर पञ्चाल देसे असय हायोन्धोटे 
मार डले तयो उनके स्नाय महारथो यमलोक भेत 
दिया ¡ इसके वादे उन्होने पांच हजार रपि्पोका संहार 
श्वि; फिर चौदह हजार पैदस, एक हजार हाये तौर दम 
हजार धोड़े मार "डते 1 इतस प्रकार समस्त रानाभोरी 
सेन, का संहार फरफे भीष्मजीने विराटे भाई शतानीकको 
मार्‌ मिराया । इसङे याद एक हजार ओर राना 
मृत्युका ग्रा बनाया । पाण्डवेसेनाके जो-जो बीर भ्न 
पोष्ेग्येये,वे सभौ भीष्मके सामने जति हौ यमलोके 
अतियि वन गये ! भौप्मजौ यह्‌ महान्‌ पराक्रम करके हाय 
धनुष लिये दोनो सेनाभौकरे बौघमे खड़े हो गये 1 उस्र समय 
कोई राजा उनी जोर भां उदाकर देपनेका भो साहस न 
कर प्रका) ~ 
भोप्मजोके उस पराक्रमकफो देखकर भगवान्‌ श्रोकृप्णन 
धनच्जयसे रहा--'अुन ? देवो, ये शान्तवुनन्देन भीप्मनी 
दोनों सेनाओके बोस षडे ह; अववुम लोर लगाकर दना 
वध करो, तभी वुष्टारी विजप होगी । जहां पे सेनाको सहार 
फर रहे है, वहं पहुंचकर नवरदस्तो इनकी गति रोक दौ } 
ुम्हारे सिवा दूसरा कोर वौर देषा नही है, जो भोपप 
याणोका याघात सह्‌ सके ।' भगवानृकी प्रेरणा अरुनने 
उमः समय इतयो बाणवर्यकी किः भीद्मनो रथय, ध्वजा भौर 
धोक साय उसे आच्छादित हो पये । परेतु वितामहुने 
अपने वाण छोडकर अर्जुनकं बाणोके दुकड-टुकडे कर दिपे 1 
तय शिखण्डी भपने उततम अ्ते-्स्परोको लेकर वदे वेगे 
भोध्मकौ ओर दौड़ा, उत्त समथ अर्जुन उसको रक्षाकरं रहै 
भे! भोप्मके पदे चलनेवाति जितने योद्धा ये, उन सको 
अर्जने मार {पराया सौर स्वयं भो भीय्मपर धावा ङ्िपा + 
इनके शाथ सात्यकि, चेकितान, धृष्टयुम्न, विराट, षद, 
नदुल, सहदेव, अभिमन्यु अर द्ौपदीके पांव पूत्रभोपे। 
ये स्र ल्तोप एक साय भीष्मजोपर वाणो पपा करने सौ १ 
पु इससे उन्हं तनिक भरी धवराहट नहीं हरं । अपयुरत 
योद्धार वार्णोको पीय टार वे पाष्डव-तेनाभि पुस यये 
सर मानो खेल कर रटे हो, इसप्रकार उनके मस्तक 
उच्छेद कसमै सते । शिदण्डोके स्त्ी-मावकां स्मरण फर्केवे 
दारेवार भुप्रकराकर रह्‌ जात, उसपर याग नरह भारतेये। 1 
जव उन्हेनि दृपदकी सेनि सात महार्यविपंकि त ॥ 
तद रणभम महान्‌ कोकाहल होने सवया ॥ इती पम 
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1 
ने पिताके मरणका समाचार सुन रहा हूं ! वास्तवमें मेरा 
दय वच््रका वना हुमा है, तमी तो आज भौप्मजोकी मृत्यु- 
` चात सुनकर भी इसके सैकड़ों दुकडे नहीं हो जाति 1 
जय ! कुदभेष्ठ भीष्मजी जिस समय मारे गये, उसके वाद 
दे उन्होने कुकथा हो तो वह॒ नौ मुक्ते बताओ \ 
सञ्जय वोला- सायंकालमे जव सीप्मजौ रणसूमिमें 
रे, उस समय कौरवोको चडा दुःख हभ मौर पाञ्चाल- 
रप योद्धा आनन्द मनाने लगे ! भीषमजो वाणोकी शय्था- 
: सोये हए ये ! उस समय आपका पुद्र दुःशासन वड़े वेगसे 
णाचार्यकी सेनाम गया । उप्ते आति देख कौरव-संनिक 
-ही-मन यह्‌ सोचकर कि "दें, यह क्या कहता है ?' 
मे चारे ओरसे घेरकर खडे हो गये । दुःलसनने द्रोणा- 
यको भोष्मको मृत्पुका समाचार सुनाया 1 यह्‌ अग्रिय 
चाद सुनते ही आचार्यं मूच्छित हो गये 1 योड़ी देरमे जव 
वेत हुए तो उन्होने अपनो सेनाको युद्ध वंद करनेकी आल्ञा 
1 कीरवोको लौटते देख पाण्डवोने भौ धुड़सवार दूतोके 
रा सव ओर फंली हुई अपनी सेनाको युद्धसे रोक दिया ! 
मणः सव सेनाके लौट जानेपर राजा अपने-अपने कवच 
#र अस्त्र-शस्त्र उतारकर सीष्मजोके पास पहुचे । कौरव 
}र पाण्डव दोनों हौ पक्षके लोग भीष्मजौको प्रणाम करके 
रा खड़े हो गये 1 उस समय धर्मात्मा भौष्मजीने अयने सामने 
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सौभाग्यशालौ महारथियो ! मै अपलोगोका स्वागत 
करता हूं । देवोपम वीरो ! इस समय आपके दशेनसे मुके 
वड़ा संतोष हुआ है 1 इस तरह सबका अभिनन्दन करके 
भीष्मजोने पुनः कहा--भेरा मस्तक नीचे लटक रहादहैः 
आपलोग इसके लिये कोई तकिया ला दीजिये ! यह्‌ 
सुनकर राजालोग बहुत कोमल भौर उत्तम-उत्तम तकित 
आये, परंतु पितामहको वे पसंद नहीं आये \ उन्होने हु्कर 
कहा--'राजाओ ! ये तकि वीरशग्पके योग्य नहु ह + 
इसके वाद उन्होने अर्जुनकी ओर देखकर कहा-“ेटा 
धनञ्जय ! मेरा मस्तक लटक रहा है, इसके लिये शीध्र 
ही इस विष्ौनेके अनुरूप एक तकिया ला दो ! तुमं सब 
धनुरधरोमे श्रेष्ठ ओर शक्तिशाली हो । तुम्हें क्षत्रियधमका 
ज्ञान है ओर तुम्हारी इद्धि निर्मल है, अतः तुम्हीं यह्‌ कषायं 
कर सक्ते हो 1" | 
अर्जुनने भौ "बहुत जच्छा' कहकर इस आज्ञाको स्वोकार 
किया जौर भीष्मजोको अनुमति चे अपना गाण्डीव धनुष 
उठाया 1 उसपर तीन अभिमन्त्ितं वाणोंको रखकर उन्होने 
उन्हें मारकर भौऽ्मजीका मस्तक ऊंचा कर दिया, 
श्मेरा अभिप्राय अर्जुनकौ समक्मे आ गया--यह्‌ सोचकर 
भीष्मजी वड़े प्रसन्न हुए ! उनके दिये हुए इस वौरोचित 
तक्यिको पाकर भीष्मजौने अजुनको प्रशंसा करते हुए 
कहा--पाण्डुनन्दन । तुमने इस ` शय्याके योग्य तकिया 
लगा दिया 1 यदिएेसान करते तो में क्रोधने आकर तुम्हं शप 
दे देता 1 महाबाहो 1 अपने धरमेमे स्थित रहनेवाले क्षत्रियको 
संग्रामभूमिमे इसी प्रकार शर-शय्यापर शयन करना चाहिये 1 
भजुनसे यो कहकर सीष्मजोने जन्य राजा भौर राजङमारोते 
कहा--'देखिये अपलोग, अजुनने कंसा बद्या तकया 
लगा दिया । मब में, जबतक सूर्यं उत्तरायणमें नहीं आते, 
तबतक्‌ इस शय्यापर पड़ा रहुंगा ! उस समय जो लोग मेरे 
पात भायेगे, वे मेरी परलोक-यातरा देख सकंगे ! मेरे मास- 
पासको भूभिनमे खाई खुदवा देनी चाहिये ! इन सैकड़ों 
वाणोसे विघा हुभा हौ मै सू्यदेवकी उपासना करूगा 1 
राजाञो ! जन्तमें मेरी प्रार्थना यहं है कि आपलोग भब 
भापस्रका वैर छोड़कर युद्ध बंद कर दीजिये ।' 
„ तेदनन्तर' शरीरसे बाण निकालनेमे कुशल सुरिक्षित 
वेद्य अपने साज-सामानके साय भोष्मजोकौ चिकित्सके लिये 
वहां उपस्यित हए ! उन देखकर भीष्मजोने आपके युत्रसे 
कहा--दुर्योधन ! इन चिकित्सकोको धन देकर सम्मानके 
साय विदा कर दो ! इस अवस्याको पहु जानेषर मब मुके 
वद्यसे क्या काम ह ? क्षत्नियधर्ममे जो स्वेत्तिम गति है, 
चह मुके प्राप्त हुड टै; बाणश्ञय्यापर शयन करनेके पश्चात्‌ 
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भव चिकित्ता कराना मेया धर्म नहं ह ॥ इन यणो साय 
ही मेरा दाह-तेस्कार होना चाहिपि + 
पितामहुकी वात सुनकर दर्पोधनने वद्योको धने मादिसे 
सम्मानित करके विदा कर दिया 1 नाना देशोके राजा वहु 
जुटे हृएये,वे भोष्मजोको यह्‌ घर्म -निष्ठा मौर साहस्र देखकर 
अहु्त विस्मित हए 1 इसके वाद कौरव ओर पाण्डवोने 
अाणशव्यापर सोये हए भीष्मजोको तीन वार प्रदक्षिणा 
करके उन्ह प्रणाम करिया भौर उनकी रसाका प्रबन्ध करके वे 
सत्र लोग अपने-अपने शिविरे लौं जये । 
महारथो पाण्डव मपनौ छावनी प्रसन्न होकर वेढे ये, 
इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णे आकर युधिष्ठिरते कहा-- 
“राजन्‌ ! बडे सौभाग्पकी वात है, जो आपको जोत हो रहौ 
है । धन्य भाग, जो भीष्मौ मारे गये 1 ये महारथो सम्पूणं 
शास्तरि पारगामी भे 1 भनृष्योते तो ये अवध्य ये ही, देवता 
भी इन्टुं नहीं जौत सक्ते थे! क्रितु आपके तेजसे ये दग्ध 
हि ष्ये! 
युधिष्ठिरने कहा--शृप्ण [ विजय तो आपकी कृषा- 
षा रल है । आप परेता भप द्र कनेवाले हमर 
हमलोग आपकी हौ शरणमे पड़ ह । जिनको रक्षा आप करते 
हि, उनकी यदि विजप हो तो इसमे कोई आश्च्ेको बात 
नहीहै) नेतो एेसा विश्वा्त है, जिने सर्वया आपका 
आध्रय तिया है उसके लिये कोई भो बात आाश्चवंजनेक 
नह ह+ उनके एसा कहनेपर भगवान्‌ मुसकराते दए 
योले--'महारान } यहं कयन आपके ही अनुष्प है“ 
सञ्जयने कहा--राजन्‌ जबे रात दोती मौर सवेरा 
भा, तो कौरव ओर पाण्डव पितामह भोष्मके निकट 
उपस्थित हए ! उन्ोने वीर-श्यापर सोपेः हुए पितामहुको 
प्रणाम किया मीर सभो उनके पास खड़े हौ गये 1 हनातें 
कन्याओने वहू आकर भीष्मके शरौरपर चन्दन, रोली, 
सोल ओर एूलको मालाएं चद़ाकूर उनको पूजां को ॥ 
देको स्वौ, बद, वालक, होल पोटनेदाले, नट, नर्तक ओर 
शिरी आदि समो प्रेणोके सो ये! सभी वड़ो श्रद्धति 
उनका देन फरने आधि ये। कौरव भौर पाण्डव भी युद्ध 
वंद करके कवच तया हधि पार अलग रखकर परस्पर प्रेमके 
साय अपनी.मपनी अवस्याके कमते पितामहे पाम 
बैठेये! 
वाणोके घावसे भौष्मनीका शरीर जलः रहा था, पीडारे 
उन्हे मूच्छ मा जाती यी; उन्हुनि बड़ कटठिनारईमे राजाओकौ 
अर देखकर कहा वानी चाहिये सुनते छे क्षत्रिरलोम 
उहे ओर चारों ओस्से उत्तमोत्तम भोजनक सामयी तया 
ठंडे जलसे भरे हए घडे लाकर उन्होने भोध्मजौको अपेन 


भीप्मजोके पास जाकर सव राजार्भोका तया कणंको मिलना 
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कि 1 यह्‌ दे भौप्मजी बोते--“भव भरे पटे मोग हए 
किसौ मानवोय भोगको स्वीकार नहं कटेगा; क्योकि सव 
मे मानवलोकसे अलग होकर बाणश्पाषर शयन कर रहा 
ह" यह कहकर वे राजाभोको युद्धो निन्दा फटने हए 
बोते-“इम सभय अनुंनको देखना चाहता हूं ॥ 

यह्‌ सुनकर अर्जुन तुरेत उनके निकट पटे ओर 
प्रणाम करके दोनों हाय जोड हुए विनीत मायते घडे होकर 
वोते--दादानी ! मेरे तिये क्या आजा है?“ अजनो 
सामने पड देख धम्मि भोप्मने प्रसन्न होफर फहा--वेटा { 
वुम्हारे वाणो मेरा शरोर जल रह है 1 मर्मस्पानेमे बड़ा 
पौडाहो रही है। मुह पषा जाता है । पुमे पानो रो! तुम 
समयं हो, तुमो मुर विधिवत्‌ जल पिला सक्ते हो ॥ 

अर्जने "वहत अच्छा" कट्कर पितामहुकौ भाजा स्वौकार 
कौ आर अपने रयपर बंठकर उन्होने गाण्डोव धनुप चाया । 
उस धनुषकौ रकार सुनकर सभो प्राणी यरय उठे भौर 
रागाभोको भौ बड़ा भय हूभा । अजुनने रयके हारा हौ 
पितामहकौ परिक्रमा कौ भीर एक दमकता हभ वाण 
निकाला, फिर भन््र पटृकर उपे पार्गन्य-भत्ममे संपोजित 
क्रिया इसके घाद सवके देपते-देतते उन्होने भौप्के 
वगलवातो जमौनपर वहे बाण मारा 1 उसके लगते ही 
पृम्दोमे अभूतके समान भधुर तया दिव्यं गन्ध ओर दिष्य 
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रससे युवत शीतल जलकौ निमेल धारा निरति समी 1 
उससे अर्जुनने दिव्य कर्मं करनेवाते पितामहं मौप्मफो तृप्त 
क्या 1 अनका यह अलौकिक कमं देयकर पहा वटे ट्ष्‌ 
राजार्ओोको वडा विस्मय हआ ! वे स्-के-सव भयते कपि 
लये ॥ उस समय चारो ओर शद्ध सौद दुन्दुभयो पुमृल 
ध्वनि गन उठो । भीव्मजीने तृप्त होकर सवद सामने 
अभक ्रशंचा करते दद्‌ कदहा--महावह ! पमं 
रमा पराम होना आश्व्की बात नहो है ॥ ममे नुरदनीन 
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पेम ही वता दिया है कि तुम पुरातन च्छषि नर हो ओर 
दुन भगवान्‌ नारायणकीौ सहायतातते बड़-वडे कायं कूरो, 
निन्ह इन्र आदि देवता नो करनेका साहस नहीं कर सक्ते ! 
तुम इस भूमण्डलमें एकमात्र सर्वशेण्ठ ध्नुधर हौ । इस 
द्धो रोकनेके लिये मेने तवा विदरः द्रोणाचायं, परसुराम, 
भगवान्‌ श्रोकृप्ण ओर सञ्जयने भौ वार-वार कहा; कितु 
दुपेधनने किसौकौ नहीं घुनी । उसकी वुद्धि विपरीत हो 
गयी ह; वहं वेहोश-सा रहता है, फिसीको वात्तपर विश्वासं 
ह नह करता । सदा शस्ते प्रतिकूल आचरणं करता 
है! चैर, इसका फल इसे सिलेग; सीमसेनके चलसे _ 
अपसानित होकर यह्‌ मारा जायमा ओर सदाके लिये 
रणमिमं सौ रहेगा + 
भीप्मजौकौ यह्‌ वात सुनकर दर्योधनक्ा मन हुत 
दुखी हो गया । उसे देखकर पितामहने क्ा--“साजन्‌ ! 
प्रोध छोड दो ओर मेरी वातपर ध्यान दो) यहु तो तुमने 
देखा न, अर्जुनने किसर तरह शोत, मधुर एवे सुगन्धित 
जलक्ी धासः प्रकट कौ है ? एसा पराक्रम करनेवाला इस 
जगते दुसरा कोई नहु है ! आनेय, वारुण, सोम्य, वायल्य, 
वेष्णव, देन, परुष्त, दाहय, पारमेष्ठय, प्राजापत्य, धात्र, 
त्वष्ट, सावित्र ओर वेवस्वत इत्यादि अस्नोको इस संसारमें 
अर्जुन या भगवान्‌ श्रोकृष्ण ही जानते है ! तोस्तरा कोई भौ 
इनका नाता नदह ह 1 अत्तः अर्जुनको किसो प्रकार नी युद्धमे 
जीत्तना अक्तम्भव है, इनके सभौ कसं अलौकिक ह 1 इसलिये 
मेरो राय यहो कि तुम इनके सायश्घ्रही संधि कर 
। जवत्तक भगवान्‌ भरीष्ष्ण कोप नहीं करते, जदतक 
भोम, अजुन, नकुल मौर सहदेव तुम्हारी तेनाका सर्वनाश 
नहं कर डातते, उत्तके पहले ही तुम्हारा पाण्डवोके साय 
भित्रभाव हो जाना भे अच्छा महता हूं! तात ! मेरे 
भरनेके साय ही इस युद्धो समाप्ति कर दो, शान्त हौ 
जाम} मेरा कहा मानो, इसमे वुम्हारा ओर तुम्हारे 
फलका कर्पाण हे 1 अनने जो पराक्रम दिखाया है, यह्‌ वुम्ह 
सचेत करनेके लिये काफी है \ अव सुमसोगोमे परस्पर प्रेम- 
भाव चद जीर वचे-घुचे राजाओकि जोवनकौ रक्षा हो ! 
पाण्डदोको आधा राज्य दे दो मौर युधिष्ठिर इद्दभस्य 
( दिल्ली ) को चले जायें । तमो राज प्रमपूर्वक एक-इूसरेते 
मित्त \ पिता पुरपः मामा मानजेमे भौर भाई माक्के साय 
मिलकर रह 1 यदि मोहवश या मूपताके कारण तुम मेस 
इस्त समयोचित वातपर प्यान न दोगे'तो अन्तमे पछ्ठनः 
पडा, सवका नान्न हो जायगा--पह्‌ तुमसे सच्ची वातत फहु 
र्टाहं\' 
भोप्मजो चुटुदेभाक्ते यह दात रहकर चप हो नये 1 


संक्षिप्त महाषारत 
1 


[ सीष्मपवं 


फिर उन्होने अपना मन परमात्मसि यावा \ दर्योधनको 
वह्‌ वात ठीक उसी तरह पसंद नह जायी, जंसे मरनेवाले 
नुष्यको ददा पीना जच्छा नहीं लगता 1 

तदनन्तर, भीष्मजीके मौन हो जाने परे सभौ राजा 
अपने-अपने श्िविरमें चले अये ! इसी समय कर्णं भौष्मजौके 
मारे लातेका समाचार सुनकर कुष भयभीत हो जल्दौसे उनके 
पास आया ! इन् शर-शच्यापर पड़े देख उसको ओंखोमे 
आंस भर जपे । उसने गद्पद कण्ठसे कहा" "भहावाहू 
सीर्मनी ! जिते आय सदा देपनरी दृष्टिते देखते थे, बही भे 
राधाका पुन्न कर्णं जापको सेवामें उपत्ित हूं \ यह्‌ 
सुनकर भीष्मजीने पलक उघाडकर धोरेते कर्णक भोर देखा 1 
इसके बाद उस स्थानको सूना देख पह्रेदारोकये नो वहसि 
हटा दिया \ फिर जसे विता पुत्रके गले लगाता है, उसी 
प्रकार एक हायते कर्णको खींचकर हदयसे लगाते हए 
स्तेहपु्वंक कहा--"जाभो, मेरे प्रतित्पधी ! तुम सदा 





मुसतसे लाग-डट रखते माये हौ ! यदि मेरे पात्त नहँ आते तो 
निश्चय ही उम्हारा कल्याण नहु होता ! महावाहो ! तुम 
सधाक नही, डुन्तीके पुर हो 1 तु्हरे पिता अधिरथ 
नह्‌? सयं हं--यह वात मु्ञे व्यासजी ओर नारदनीसे षत 
हई है । यहं बिल्कुल सज्ची वात है, इसे तनिक सी सदेह 
नहा ह । तते 1 में सच कटूता हू, तुमसे मेरा तनिक भी देष 
नहं है; तुम अन्तारण ही पण्डवोपर याक्षेप करते घे, अतः 
तुम्हा इःसाहु् इर करनेकं त्थि हौ मेँ कठोर वचन कहता 
पा( नोच पुरुषोका सद्खः करने तुम्हारो दद्धि गुणवानोसे 
न देष करने लगी है \ इस कारण्ते हौ कौरर्वोकी समामे 
सेन वुम्हं अनेके चार कटुदचन सुनावे हं 1 भै जानता हूः 
युखमे  द्हयसा पराकम उवरुओकं तिये जत्य है } तुम 
बरह्मणाकं नक्त हो, शूरवौर हो ओर दानमे तुम्हारो बडी 


पिष्टः > } शव्द ~ ~~~ ~ न „~ 


- भीप्मषदे| 


शरीप्मजीके पाम जाकर सब राजा्ओंका तथो कर्णका भिता 
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ती 


है १ बाण मारने, रस्वोका संधान करनेमे, टायकौ 
फृतंनिं सीर अस्त्रयलने तुम जुन मौर शरीडष्णङे समान हो} 
दु धये साय युद्ध करते हौ, तेज मौर बलम देदतक तुर्य 
हो) युद्मे वुम्हास पराफम मनुष्योपि मधिक है 1 पूर्वशातते 
पुम्हारे प्रत्निजो नेय फो या, उतेैने दूर करदिपा हैः 
अव मुने निश्चय हो प्रण है § पु्पापेते दैवके विघानको 
नह भरतटा जा सकता 1 पाण्डव तुम्हारे सहोदर पष ह; 
पदि तुम मेराश्रिय करना चाहो, तो उनके साय मेल कर 
सो 1 मेरेहौ साथ इत वैका अन्त हो जाप मौर भुमण्डलके 
समनी राजा साजते सुखौ हों + 


कर्णम कहा-- मवाहो { आपने जो कहा कि 
भूतप नही, कुन्तीका पुत्र हं--पह भे पो पासूमहै। 
तु बुन्तीने सो मूग त्था दिया मीर सूतने मेरा पालन. 
पोपण सपा है ! आजतक दुर्योधनका देश्यं भोगता रहा 
हैः मद उपि हराम कएनेका सराह मृ्षमे नही है । जेते 
वधुदेदनन्दन श्रौक्ृष्ण पाण्डवो राहुपतामे दढ है, उसो 
भकार मेनि भौ दुर्योधनके लवे मरने शयेर, धन, स्तौ, पुत्र 
आर यशक्रो नि्छावर कर दिया है! जो वात मवश्व होने- 
वाली है, उसको पलटा नहु जा सकता \ पुषपा्यते देवके 
विधानको कौन मेर भक्तादहै? मापो भो तो पृथ्वोके 
नाशकौ सूचना देनेवलि अपशषटन ज्ञात हए ये, भिष्हे आपने 
सपरत दताया था । भ भो एणण्डवों मीर भगवान्‌ धोहृष्णका 
प्रभाव जानता ह चे मनुष्यो लवि सनेवरहै तो मौरेरे 


मने यह्‌ विश्वास है कि च पाण्डवोको रणम जोत तुया । 
यह वर यह बद मया है, अद. दका दूटना कटिन है; 
इसलिये ओ अपने धमे स्थित रहकर भत्ततापुदंरू अर्जुनसे 
युद्ध कधा ! गृद्ध करनेके सिये भनि निष्दय कर लिया रै, 
भव आप भक्ता दे । आपकी माजा लेकर हौ युद्ध कप्नेका 
मेसा विचार है } आजतक अपनौ चपलताके कारण भनि 
जो कुछ कटुवचने कहा हो या प्रतिरूत माचरण किण हो, 
उते अप क्षमा करे \ 


भरीप्मजी बोे--कर्णं | यदि यह दारणःर्वर्‌ भिदे 
नहीं सक्ता तो म तुरम युदके तिथे आज्ञा देता है । तुम 
स्वर्गको फामनामे ही युद्ध कये । रोध भौर डाह्‌ शोष्शर 
अरनी शकिति मौर उसाह्के भुखार रणमें पराध्रम दिलाभो ! 
सदा सलुस्वोके आचरण पालन करो ! भरनुनमे गुड. 
करे तुन केत्नियधरमेते प्राप्त हनैवाते लोकोनें जामोये । 
अहुशर स्शपकर पने बल भौर पराकमक भरोसा रथकर 
युद्ध करो 1 क्षवियङे सिये घर्मयुकत युद्हे यदरर दूषः फो 
कल्याणक साधन नहो है । करणं [ मेने शान्तिके लिपे महान्‌ 
प्रयटन किया है, कदु इमे सकल न हौ सका । यह्‌ मसे 
सच कह रहा ह} 

राजन्‌ } भोष्मजोने जब देता कहा तो कर्ने उद 
प्रणाम किया ओर उनकौ भाजा तते रययर वैरकर भपप पु 
दर्योधनके पास चला मया ) 





भीष्मपवं समाप्त 
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संक्षिप्त महाभारत 


द्रोणपवं 


कर्णंका युदक लिये तैयार होना तथा द्रौणाचायंका सेनापतिके पदपर अभिषेक 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ 1 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥! 


अन्तर्यामो नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीङृष्ण, 
उनके नित्य सखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, 
उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवतो सर- 
स्वती ओर उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास्को 
नमस्कार करके आसुरो सम्पत्तियोपर विजय- 
परास्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाते 
महाभारते ग्रन्धका पाठ करना चाहिये \ 


राजा जनमेजयने पुदधा- ब्रह्मन्‌ ! 
(पतामह भीप्मको पाञ्चालराजकरुमार 
शिखण्डके हायते मारा गया सुनकर राजा 
धृतराष्ट्र तया उनङ् पुद्च दूर्योधनने क्या किया ? वचह्‌ सव्र 
प्रण आप मुभे सुनाद्ये 1 


वेशम्पायनजी वोले--राजन्‌ ! भोऽरजोकौ मृत्पुका 
समाचार सुनङूर राना धृतराष्टर्‌ एकदम चिन्ता ओर शोके 
इव गये । उनकौ सायै ज्ान्ति नष्ट हो मयौ ! रात्त-दिन उन्ह 
दुःपहौका विचार रहने लमा ! इतनेहीने उनके पास 
विशुद्धहेदय सञ्जय आया । चह कोरवोको छावनीसे 
रातहमें हुस्तिनापुर पटच था । उससे भीप्मरोक्तो मृत्युका 
विवरण सुनकर राना धृतराष्टरको वड़ा हौ सेद हृ ! वै 
आतुर होकर यनै लगे ओर पिर पुछा, तात ! महारमा 
भीघ्ममीे लपे अत्यन्त चलोक्ातर रोर दिर च्यस्लोल 
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क्या किया? वौर पाण्डवोकी विशाल भौर विजयिनी 
वाहनौ तो तीनों सोकोमिं अत्यन्त भय उत्पन्न कर सकती 
है ! अव भला, दुर्योधनकौ सेनामें एेसा कौन महारथी है, 
जिसको उपस्यितिमे एसा महान्‌ भय सामने अनिषर भी 
वीरोका धेयं वना रहै 


हञ्जयने कहा--राजन्‌ ! भीष्मजीके मारे जानेपर्‌ 
अपके पूदव्रोनि क्था-क्या किया, यह्‌ आप ध्यान देकर सुनिये 
उनका निधन हनेपर कौरव ओर पाण्डव दोनों हौ अलम 
विचार करने लगे । उन्दने क्षात्रधर्मकी निन्दां करते हए 


महात्मा मोप्मजीको प्रणाम किया, फिर उनकी रक्नाका 
१ 3-~9 ि- ,  “ स) 


द्रोणपर्व] 


कर्णका युदक तिये तयार होना तया द्रौणाचा्ेका सेनापतिते पदपर्‌ अभिषेक 
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पितामहुक - माना होनेपर उनरी प्रदक्षिणा करके वे क्षिर 
आप्ते गुद करनेके लिये कमर फतकर चत दिये ॥ योड़ो 
ही देर्मे पुर्ही मोर भेरियोकौ घ्वनिकेः साव जायके ुत्रोको 
ओर पाण्डरवोको सेनादु यदध करनेके सिये निकल पड \ 


राजन्‌ ! आपके पुद्ध भीर पकी नाषमह्लीके कारण 
तैमा पीप्मजौका वध हो जाने थव फौरव ओौर उनके 
पक्षे मय राजा पुत्पुके समीप मा पहुचे हु 1 भीप्मजीको 
खीरे उन सपोको वड़ा शौक हुमा है ! उनके न रहते 
पौरवो सेना भी अनाय-सो हो गयौ है जिस प्रकार कोद 
सपत्नि आ पड्ुनेपर अपने, दन्धुकी याद अघने लगतौ हैः 
उसी श्रकार्‌ अव कौरव वोरोका ध्यान कर्णेकी मोर गया; 
पृयोकि यह्‌ भौष्मजोके समान ही मूणवान्‌ तया समस्त 
श्स्यधािपेमिं भेष्ठ भौर मग्निफे समान तेजस्वी या 1 
कणं दो रपिपोके वरावर था, तु भीप्मजीने बलवान्‌ 
भौर पराक्रमी रयिर्योफौी गणना करते समप उसे अरयो 
उहशया भा । इसलिये दस्त दिन तेक, जदतक कि पितामहुने 
मुद्ध किप, महापशस्वौ कणत संप्रामपमिे पैर नही रक्छा 
था! अस सप्रति भोप्मनीके धराशायी होनेपर आपके 
प्न फर्णको याद किया भौर वे "मब तुम्हारे लद्नेका समय 
स सया है" दसा कटूकर्‌ "कणं { कणं । ' पुकारने समे 


अव महारथी कणं समुद्रम द्वतौ हुई नोकराके समान 
आपके पुत्रकौ सेनाको इस आपत्तिसे पार करके लिप वुरंत 
हो फौरवेक्ि पास जागा सीर उने कटने लया, "भीष्मो 
धै, युद्धि, पराकम, लोज, सत्य, स्मृति आदि समो वीरोचिति 
युणथे\ उनके पा भनेको दिव्य मस्त्रभोये) सरायटही 
नश्रता, सज्जा, मधुर भायण भौर सरसताकी भी उनमे एम 
महु थो! वे इससेके उपकारको पाद रखने ओर 
विष्रविदरेधियोके विरोधी ये ! उनके शान्त हो जलै तो युत्ते 
स वोररोका अन्ते दुखा ही दिढायी देता है» रेषा 
कहकर चया महाप्रतापौ सोप्मजोके निधन भौर कौरवो 
पानपा विचार करके कर्णंको वड़ा ही सेद हुजा सीर वह्‌ 
आँखोमि आमु भरकर संमेन्सवे संस केने छमा) कर्णक ये 
चव प्रुनकर भापके पुत्र मौर संनिर लोय भौ आयसे 
शोकं प्रकट फरने लगे मौर मत्पन्त आतुर होकर आंखेति 





महु बहते हए दाद्‌ मारकर रोने लपे ! तद रविपपि धेष्ठ 
कणन अन्य महारविर्योका उत्साह वदे हए कटा, 'धोप्मनौ- 
कै गिर नानेसे कोई सेनापति न रहुनेके कारण कौरयोशी 
सेना बहत धराय हई है, श्व्रुमोनि इमे निदतसाह्‌ मौर 
मनोय कर दिपा है! फु अचे भौप्मरनोको तरहही 
इसकी रक्षा करेगा } मै अनुभव करता हु पि भद यह सारा 
भारमेरे ऊपर ही है \ चे रणभनिमे पूम-दूमकर भपने याणि 
पाण्डरवोकी यमराजङे धर भेज दुमा गौर सारे संतारे भपना 
महान्‌ श प्रकटे करके रंगा मथवा शब्ुमोकि हासे मस्कट 
यृष्बौपर शयन करय }' फिर सपने सारथिते कहू श्रत 1 

तु युक्ते कवद भौर शौपताग पहना तया शीघ्र हौ मेरे स्यको 
सोसहं रकस, दिस्य धनृय, तलवार, शविते, गदा ओर बद्ध 
अर्द सभौ साभप्निपोसे सजाकर धोड़े नोतकर ते भा 


सन्जय कुता ह--राजन्‌ 1 टसा कुरर क्षणं 
युदक सामग्री मरे हए, ध्यना-पताकाभसि पुवोभित एफ 
सुन्शर रथपर चदृरुर विजय प्राप्त करके तिप घता ओर्‌ 
सदमे पहले शलम्यारर पे हए अवु्ित तेजस्वी महात्मा 
सोध्पजीके पास यटुवा । उर देकर कथं व्याहत ह 
गया! उतने पथते उतरकर ह्य शोष्शर भौप्मजोको प्रणम 
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किया भौर फिर नैनम जल भरकर लडखड़ाती जवानसे 
षहा, (नरतश्रेष्ठ ! भे कर्णं हुं । आपका कल्याण हो, आप 
भपनी पवित्रे दृष्टस मेरो भोर निहारिये मौर मपने म॑द्धलमय 
शब्देसि मसे अनुगृहीत कीज्यि । सुते धनसंग्रहु" मन्त्रणा, 
व्यूहरचना भौर शस्नसंचालनमे आपके समान कौरवोमे ओर 
कौट दियायी तहीं देता 1 आपके सिवा एसा मौर कीन दहै, 
जो भजुनके साय लोहा ते सके । वद्‌-वड़ वुद्धिमानोका यही 
फयन है कि अर्जुने पास अनेकों दिव्य अस्त्र हैँ मौर वह्‌ 
| निवात्तकवचादि ममानोति तथा स्वयं महादेवजीपते भी युद्ध 
 करचुफाहै। पाय ही उसने भगवान्‌ शंकरसे अजितिन्धिय 
९/५, लिये दु्लन चर नी प्राप्त क्याहै। तो भी आपकी 
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आज्ञा होनेपर तो मँ माज ही सपने परा- 
क्रमते उसे नष्ट फर सकता हें \' 


राजन्‌ ! कर्णे इत्त प्रकार कहनेयर 
कुरवृद्ध पितामहने प्रसन्न होकर देश ओर 
कालके अनुत्तार कहा, कर्णं ! तुम शतुजका 
मान मर्दन करनेवाले भौर मित्रौका जानन्द 
वढ़नेवाले हौ । भगवान्‌ विष्णु जसे 
दैवताओके आश्रय हैः उसौ प्रकार तुम 
कौरवोके भाधार वनो । दुर्योधनकी जयकरी 
इच्छासे ही तुमने अपने बाहुवलसे उत्कल, 
मेकल, पौण्ड्, कलिद्ध, अन्ध्र, निषादः 
त्रिम्तं मौर बाह्लीक आदि देशोके राजाओं- 
को परास्त किया था) इनके सिवा जगह- 
जगह ओर भौ अनेकों वीरोको तुमने नोचा 


दिखाया था । भेया ! देखो, जसे दूर्योधन सव कौरवोका 
कर्णधार है, उसी प्रकार तुम भी उन्है पुरा आश्रय देना । 
जाओ, में तुम्हे आशीर्वाद देता ह; तुम शत्रुमोके साय 
संग्राम करो, युद्धमे कौरवोके पयप्रद्शंक अनो भौर 
दर्योधनको जय प्राप्त करभ \ दूर्योधनकी तरह.तुम सी 
भेरे पौतके समान ही हो । धमतः जते मै उसका हितैषी हँ 
वसेहीवुम्हाराभोहं।' 

भोऽमजौकौ -यह्‌ वात सुनकर कर्णने उनके चरणोमें 
प्रणाम किया मोर फिर चह सेनाकी ओर चला गथा मौर 
उसे उत्साहित किया । कर्णको सव सेनाके आगे आता देख- 
कर दुर्योधनादि समस्ते कौरवोको भी वड़ा हर्ष हुभा वे 





ताल ञोककर, उचछल-उच्धलकर, सिंहनाद करके 
ओर तरह-तरह धनुषोकी रकार करके कर्णका 
स्वागत करने लगे ! फिर उस दुर्योधने कहा, 
(करणे ! अव तुम हमारी सेनाके रक्षक हो, 
इसलिये मे इसे सनाथ समन्लता हं । तुम इस 
बातका निणेय करो कि क्या करने हमारा 
हित्त हो सक्ताहै\' 

कणेने कहा--राजन्‌ { आय तो वड 
बुद्धिमान्‌ है आप अपना विचार कष्टिये; 
क्योकि स्वयं राना कर्तव्यकरा जसा ठीक-ठीक 
निणेय कर सकते ह, वेत्ता कोई दतरा पुरुष 
नहीं कर सकता ! इसलिये हुम आपको ही 
चात सुनना चाहते है 1 

दुयधिनने कहा--पहते आयु, वतत 
यर विद्या वदे-चदे पितामह भीष्म हमारे 


दडोणपवं] 


सेनापति ये । उन्न सव योद्धाभोंको साय रखते हए शवुर्जो- 
का संहार किया भौर भोपण युद्ध करते हृए दस दिनतक 
हेमप्स रक्षाफौ। अववे तो स्वरगदासकी दैयारोमे है, 
अतः उनके स्यानपर तुम्हारे विचारते फते सेनापति बनाना 
उचित होगा ? नायक्के बिना तो सेना एक महतं भौ नहौं 
चर सषकतौ } जिस प्रकार बिना मल्लाहकी नौका मोर 
चिना सारिका रथ चाहे जिधर चलने लयते है, उक्तो 
प्रकार बिना सेनापतिकौ सेना बेकाबू हो जाती है । इस्रलिपे 
मेरे पक्षके सय वौरोपर दृष्टि डालकर तुम यह्‌ निश्चय 
करो कि मप्मजौढे वाद कौन उपयुवत सेनापति होगा! इस 
पदके लिये तुम जिति कहोमे, उसीको हम सहं पना सेनापति 
यनयेगे । 

कर्णं वौला--यहा नितने राजालोग उपस्यित हु, वे 
सभो यड महायुभाव ह भौर निःसंदेहं इस पदके योग्य ह \ ये 
सभौ कुलीन, गठोते शरीरवाति, युद्धकलमें कुशल तथा वल, 
पराक्रम ओर बुद्धे सम्पन्न हु; सभी शास्त, बुद्धिमान्‌ 
ओर युद्धे पीठ न दिखानेवालि ह । घु एक साय समौको तो 
सेनानायक बनाया नही जा सक्ता । इसलिये जिस एने 
सबते अधिकं गुण हो, उ्तीको इस पदपर नियुदत करना 
चाहिये 1 मेरे विचारे तो समस्त शप्तरधारियोभे धेष्ठः 
आचारं दरोणको हौ सेनापति बनाना उचित है; वषोकिये 
सभो योद्धाओकरे आचार्ये भौर गुर है तया वयोवृद्ध भीर्ह।ये 
पराक्षात्‌ शुक्राचायं भौर वृषटस्पतिजीके समान ह तया इन्हे कोई 
परास्त धो नहीं कर सकता ! अतः इनके रहते ओर कौन 
हमारा सेनापति हो सकता है ? आपके ये गुरुदेव सभौ 
सेवाचाधकोमि, समो शस्तधारियोे ओर मभौ बुद्धिमानोमे 
शरेष्ठ है । इसलिये जितत प्रकार देवताओने स्वामिकाद्िकजौको 
अपना पेनाध्यक्ष बनाया या, उसी प्रकार भाप इन्द अपना 
सेनापति बनाये । 


कर्णकौ यह बात सुनकर दुरयोधिनने सेना वोचम खड़े 
हए भचा द्रोणके पाप्म जाकूर कहा, "भगवन्‌ { वणं, कुल, 


करणका.गुद्धके तिये तैयार होना तयः द्रोणाचार्यका सेनापति पृदपर्‌ यभिपेक 





म कक 





| 


उत्पत्ति, विद्या, भायु, बुद्धि, पराम, युद्धकौरल, अनेषता, 
अर्ज्ञान, नीति, विजय, तपस्या मौर एृतलतता आरि समो 
गुणोमिं आप सवसे बद-चदे हु । आपके समान राजाभमिं भी 
हमारा कोई रक्षक नहं है 1 अतः इन्द्र निस प्रकार देवता 
फी रक्ता करते है, उसी प्रकार आप हमारी रक्ता फौर्चिपे। 
हम आपके नेतृत्वमे हो शरदुभोपर विजय प्राप्त फरना चाहते 
ह 1 अतः आप हमरे सेनापति बननेको एषा करं । यदि 
आप हमारे सेनापति हो जायेगे, त्तो हमे मवश्य हौ राजा 
यधिच्ठिरको उनके अनुायी ओर यन्धु-वान्धवों हित नीत 
मेषः 

दुर्योधनके इस प्रकार कहनेपर उप्ते हवित करते हए 
स राजाभोने द्रोणाचार्यका जयननयकतार किथा। ये सव 
दरोणाचार्यका वेत्साह बढ़ने लगे । तव अाचार्यमे दुर्योधने 
कटर, “राजन्‌ † सै हों अङ्घयुक्त वेद, मनुनीका कहा हुभां 
अर्येशास्त्र, भगवान्‌ शंकरकी दौ हई बाविधा ओर्‌ कई 


प्रक्तरके अस्त्र-शस्व जानता हू । तुमने विजधकी मरि से 
५ 
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मे जो-नो गुण यताये हु, उन समोकौ निमाता हना म 
वाण्डवफि साय संग्राम करा 1 किट र दरुपदपृत्र धृष्टचुम्न- 
फ़ वध फिसी प्रकार नहं कर सकाः पयोकि उसकी 


त्ति तो मेरे ष्टौ वधके त्थि हई है॥' 


राजन्‌ ! इस प्रफारं आचार्यक अनुमति भिलनेपर 
भाप प्र दुर्योधनने न्ह विधिपूर्क सेनापतिके पदप 
अनिपियत किया । उस्र समय बाजे घोष भौर रद्धोफी 
ध्यनित्ते सव लोगोनि हषं श्रकट किया तया पृण्पाहुवाचन, 
स्वस्तिवाचन, सत्त भौर मागधे स्तुततिगान मीर ब्राह्मणोके 
लय-जय्ण्तारते मा्चायंफा सम्मान किया गया ॥ द्रोणके 
सेनापति होनेसे सय लोग यही समक्तने ले फिभव हमने 
पाण्डर्वोफो जीत लिया । 
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द्रोणाचार्येकी प्रतिज्ञा तथा उनका पहले दिनकां युद्ध 


) सञ्जयने कहा--राजन्‌ } सेनापतिका मधिकार प्राप्त 
करप महारयी द्रोण मपनौ सेनाकी तरूहुरचना कर आपके 
प्रोफ सहित युदकषेप्रको चते ।! उनकी दाहिनी भोर 
सिन्धुराज जयद्रय, फलिगनरेषा भौर आपका पुत्र विकणे 
घल रहे थे । उनकी रक्षाफे तिथे गन्धारदेशको धुडसवार 
शेनाफे सित शकुनि उनके पौषे या । वार्था भोर छृषाचायं, 
एतवर्मा, चिध्रसेन, विदित भौर बुःशाप्तन मादि वौर ये। 
उनकफी रक्षका भार सुदक्षिण मादि फाम्योज वीरोपर था। 
उन्हिः साय शफ ओर यवननसेना भो चलतर्हौयी। मद्र, 
धिगत्त, मम्बष्ट, मालय, श्िधि, शूरसेन, शूद्र, मलद, सौवौर, 
किततय तया पूर्वौ, पर्चिमी, उत्तरौ भौर दक्षिणी देशे समी 
योदा आपफे पुत्रके महित दुर्योधन ओर कर्णे पोप चल 
रहे ये 1 वे सव मपनी-भपनी सेनाभोके वल भौर उत्साहुकी 
बढ़ते जाते ये 1 समप्त्‌ योद्धार्मोमि धेष्ठ फरण सेनाने शापिता 
संचार फरता हमा सवके भगे चलन रहा था । भाज कर्णक 


देकर किसीषतो भीठमजीका अमाव भी नही खलता चा । 
सवफे मुहुर यही वात्त थी कि *आज कर्णको सामने देखकर 
पाण्डवलोग रणक्षे्रमे नहीं ठहर सकेंगे ! मजी { कर्णं तो 
देवताभोकफे सहित स्वयं दन्दषते भी जीत सकते ह" फिर इन 
वल-पराक्रमहौन पाण्डवोको तो वात्त ही क्या ह ? भीष्मजी 
भोयेतो वहूत पराक्रमी, परंतु वै पाण्डवोको चचते रहते 


` ये। सौ भव कर्णं उन्हं अपने तीले बाणंतसि तहस-नहस कर 


देगे।' 

राजन्‌ । दस प्रकार वे सथ सैनिक करणकी प्रशंसा करते 
भौर मन~ही-मन उसे मादर देते चल रहै ये । रणक्षेत्मे 
पहचकर माचार्यने अपनी सेनाका शरकटण्यूह्‌ बनाया । इधर 
धर्मराजने षाण्डवसेनाफा ऋीञ्चय्यह्‌ बना रक्खा या । उस 
व्हके मूखस्यानपर पुख्यश्ेष्ठ श्रीष्ण भौर मजुंन खड हुए 
मपनी वानरके चिह्ववाती ध्वना फहरा रहै ये 1 द्धर 
भापकी सेनाके महानेपर कर्णं या ! कर्ण मौर अर्जन दोनों हौ 


स परतिकञा तया उनका प्ते 


पानके तपे उतावले दो रटे ओर प्राप्त 

दभ्राणि ग्राहक ये! इसलिये दोन है) इसल्यि 

यौ\ इस प्य पकायक सद्मा अत 

ओर तारी वीच आपके 1 
गघ्मजके वाद से ई\ अ्ुनके दूर 
तुम्हे उसके मेरे सामने इटे 

तामो, च तुम्हारा कप काम लाए 
वही वर लौगलो राजन्‌ 
दते सलाह 
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रयोधनके महासयी योद्धा मी यर्जुनसे सुरक्षित पाण्डवी सेना- 
रकार नपा सके । द्रौणाचार्यके छोड़ हए भयंकर बाण 
ण्डवोकी सेनाको संतप्त करते हुए सव भोर सनसना रै 
म । इस समय उनसे कितौ भी वौरकी दृष्टि आचार्यपर 
ह्र नहीं पाती थी 1 इस प्रकार पाण्डवोकौ सेनाको सूित- 
#ी फरके वे अपने पने वाणोत धृष्टद्युम्न सेनाको कुचलने 
गे । उनके छोड हृए वाण अनेकों रयियों, घुड्सवारो, 
जायोहियो मौर पैदलौका सफाया कर रहे थे । इससे शतुभो- 
ग हूत भय होने लगा \ आचार्यने घूम-घूमकर सेनाको 
वराहटमे डाल दिया ओर उनके भयको चौगुना कर दिया } 
स समय युद्धनुमिमे रक्तको नीषण नदौ वहने लगी, जो 





` वीरको यमराज्के धरले जा रहौ थो भौर जिसे 
प्फर कायरोफे दित दहल जाते ये । 


अव भावाय द्रोणपर सव ओरते युधिष्ठिरादि महारथी 
य पड़ । परन्तु आपके पराक्रमौ वीरोनि उन्ह चारो ओरसे 
पैर लिया 1 वस, वड़ा ही सोमाञ्चकारी युद्धं चिङ्‌ गया । 
महामायावी शकुनिने सह्देवपर धावा फिया जौर अपने प॑ने 
ाणोमे उनके सारथि, ध्वजा ओर रयको वौघ दिया 1 इस- 
पर सह्देवने अत्यन्त कुपित होकर शकुनिके रथकी ध्वजा 
गीर धनुपको काट डाला तवा उसके सारथि ओर घोडोको 
ष्ट करके साठ वाणे उसे वध दिया ! तव शङुनि गदा 
कर अपने रवसे एूद पड़ा ओर उसमे सह्दैवके सारयिको 
यते नोचे गिरा दिया } इस प्रकार रयहीन हो जानेपर वै 
नो चौर हायन गदा तेकर युके मेदानमें फोडा-सो 
रने लमे 1 । 
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द्रोणने राजा द्रुषदको दस बाण मारे । उनका जवाब 
उन्होने अनेकों वाण.से दिया 1 इसपर आचर्यते उनपर 
उससे भी अधिकं बाण छोडे ! भौमसेनने विविशतिपर 
बीस बाणोका वार किया, कितु इससे वह्‌ वीर टससे मस भी 
न हुआ । यह देखकर सभौको बड़ा आश्चयं हुजा । फिर 
उसने यकायक भीमसेनके घोडे मार डाले तथा उनके र्थकी 
ध्वजा ओर धनुषको भी काट दिया! इससे सभौ सेना वाह- 
वाह" फरने लगी । भीमसेन शत्रुका एेसा पराक्रम सहन न 
कर सके! इसलिये उन्होने अपनी गदासे उसके सब घोडे 
मार उलि । दूसरी ओर शल्यने हसते हुए अपने प्यारे भानजे 
नकुलको बींधना आरस्म किया । प्रतापी नकरुलनें बात-की- 
वातमें शत्यके घोडे, छत्र, ध्वजा, सरत ओर 
धनुषको नष्ट कर डाला ओौर फिर अपना 
शद्धः बजाया । धृष्टकेतुने पाचार्थके छोड़ 
हृए तरह-तरहके बाणोको काटकर सत्तर 
वाणोते उन्हें वीध दिया भौर तीन तीरोसे 
उनकौ ध्वजा काट डाली । तब कृपाचायने 
बड़ी वाणवर्षा करके धष्टकेतुको रोका मौर 
उसे अत्यन्त घायल कर दिया ! सात्यकिने 
अपने तीखे तीरोसे कृतवर्माकिी छातीपर वार 
किया ओर फिर हंसते-हंसते सत्तर बाणोते ` 
उसे घायल कर दिया 1 इसपर कृतवमनि 
वड़ी पूर्ति सतहत्तर बाण छोड । क्रतु 
उनस्षे घायल होकर भौ सात्यकि पर्वतके 
समान अचत वना रहा । 


राजा द्रुपद भगदत्तसे भिड़ गये । उनका 
वड़ा ही अद्भुत युद्ध हुंमा ! भगदत्तनं राजा द्ुपदको उनके 
सारथिके सहितं बौध डाला तथा उनके रथ ओर उसकी 
ध्वजामे सी वाण मारे । इसपर द्रुपदने कुपित होकर सगदत्त- 
को दछातीमे वाण मारा । दूसरी भोर भूरिश्रवा ओर शिखण्डी 
बड़ा भीषण गुद कर रहे थे । महाबली भूरिश्रवने बाणोकी 
भारी वौछारोसे महारथी शिखण्डीको आच्छादित कर दिया 1 
इ्तपर शिखण्डने कुपित होकर नव्वे वाणोसे भूरिश्रवाको 
भने स्थानसे दिगा दिया ! क्रूरकर्मा राक्षस घटोत्कच ओर 
अलम्बष दोनोही सैकड़ों भ्रकारकी मायां जाननेवाले ये 
सौर अभिमानी होनेके कारण एक-दुसरेको नीचा दिखानेपर 
दुल हए थे । वे सवको आश्चयंचकित करते अन्तधनि होकर 
युद्ध करने लगे 1 इसौ प्रकार चेकितान ओर अनुविन्दका 
तया क्षत्रदेव मौर लक्ष्मणका भौ संग्राम होने लगा । 
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५ । दोनोका बड़ा घोर युद्ध धि गया । 1 पौरवे 
फी वपति अमिमन्ुको वित्कुल ठक दिया । तव 
अप्निममयुने उसके ध्वजा, द्र अर धनुय काटकर पृथ्वोपर 
शिख दिये ! फिर सात बाणो उसमे पौरवको भौर पांचसे 
उसके सारथि तथा धोरडको धायल कर दिया ! इसके 
यादे चहं दाल-तलवार सेकर पौरवके रयके जूएपर कूद 
पड़ा ओर वहति उसके बाल पकड़ तिये; फिर एक सातसे 
सारथिको रथे गरा दियां भौर तलवारते ध्वजा उड़ा दी 
तया पीरवको वाल पकड़कर क्षकोरमे लगा 1 जयद्रथसे 
पौरवकी यह दुदेशा नहीं देद्य गयी । इसलिये वह्‌ दाल- 
तलवार लेकर भने रथसे कूद पड़ा । जयद्रयको अते 
देखकर अभिमन्युने पौरवकौ छोड दिया ओर बाजक तरह 
वुरेत ही दयसे उष्टलकर उसके सामने मा गय । जयद्रथे 
उसपर प्रास, पटििश ओर तलवार आदि कड्‌ प्रकारके 
शस्त्रोकी वर्षा की; कितु अभिमन्ुने उन सयको तलवारसे 
ही काट डाला ओर दालसे रोक दिया 1 उन दोनो वोरोको 
पुरतो देने लायक यौ । उनकौ तलवासेके चलानि, टकराने, 
रोकने तयो बाहर पा भोतरकी ओर धुमाने्े कोई अन्तर 
ही नहीं जान पड़ता था । दोनो हौ वौर भीतर ओर बाहरकौ 
मोर धूमे हए युदधके अद्भूत पैतरे दिखा रहे थे । इतनेहीमे 
अभिभल्पुको ठालते लगकर जयद्रथकौ तलवार टूट गयौ 
इसलिये वह पुरत हौ मने रथपर चद गया 1 इसौ समय 
अवकाश पाकर भभिमन्पु भी अपने रयपरजा वंठा। 
अन्िमन्पुको रपर चदा देखकर कौरवपक्षके सव 
राजानि मिलकर उसे घेर लिया \ अतः उसने जयद्रथको 
छोडकर अघ सभी सेनाको संतप्त करना मारम्म्र क्या ॥ 
दसौ समय शटयने उसपर एक अगिनश्रखाके समान देदीप्यमान 
भयंकर शित छोड़ी ! अभिमन्पुने उद्यलकर उते दोचहीमे 
पकड़ लिया ओर्‌ उस्ती श्ितको अपने पूरे बाहू्वलते शल्यको 
मोर छदा 1 उने राजा शत्यके सारथिको मारकर रथसे 
नोचे भिरा दिया । यह देखकर राजा विराट, दुषद, धृष्टकेतु, 
युधिष्ठिर) सात्यकि, केकथराजङ्कुमार, भौमसेन, पृष्टदयुम्न्‌, 
शिखण्डौ, नकुल-सहदेव भौर द्ौपदोके पुत्रोने वाह-वाहकौ 
ष्वमिते आकाशको गुना दिया तथा चे अभिमन्युका हं 
बढ़ते हए जोरजोरते िहनाद करने लगे 7 . 
सारथिको मरा हुमा देवकर राजा शत्यने ललोहेकी ठोस 
मदा उठा ओर कोधे सजना करते हृद्‌ वे रथते रूर बड़े 2 
खन्द दण्डधर यमराजके समान अभिमन्युको आर छषपटते 
देख तुरंत हो भीमसेन अपनो भारौ दा लिये उनके सामनि 
ञ्चा ग्पे । संप्रानमें भोमतेनकी गदाका प्रहार सद्रराजको 
छोड्कन भौर फो सहन नहीं कर्‌ सकता या तया मद्रराजकी 


द्रोणाचारयेक प्रतिज्ञा तया उनका पते दिनका युद 
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गदाके 0 भी भीमसेनके सिवा ओर कोई नही 
यावे दोनो हौ बौर गदा घुमातै हृष्‌ मण्डलाकार्‌ चवर 
काटने लगे। दोर्नोका समानयते गदधष्ोरहयपा, को 
भौ यदवद़ृकर नहीं जान पड़ता या ! आचर, भोमभेनकौ 
चोटोपे शस्यकी भारौ गदाके दुकटःटुकटे हो गे तना श्प 
प्रहारोसे आगकौ वचिनगारियां उगलती हृं भौभसेनको गदा 
चर्पाकालमे पटबोजनोते धिरे हृए्‌ वृक्षक समान दिये) देने 
लगौ } इसप्रकार वे दोनों हौ बदा मापते टकराकर बार. 
चगर आ प्रकट कर देती यीं 1 दोनों वोसेषर मदा मनेक 
भहार हए, कितु दोनो हौ टमते मस न हए \ अन्तम बहुन 
घायल हो जानिके कारण बे दोनों ह युदभूमिमें गिर गये । 
शरय अस्यन्ते व्याकुल होकर लंवो-लेवौ सासे ले रहे थे । उन 
तुरंत ही महारथौ छतचर्मा अपने रथमे डालकर से गया । 
महाबाहु भोमसेनको मो थोड़ी देरमे चेतहौ गयाभौरवै ष्ट 
होकर किर हाय्मे गदा लिये युद्धके मैदानमे दिखायो देने तपे 1 
मदेराजको युद्धे मंदानते बाहर गया देखकर आपके 
पत्र अपनो चतुरद्धिणी सेनाके महित यरा उठे तथा विनयो 
पाण्डवो पीडिते होकर भयसे इधर-उधर भाग गये । इस 
प्रकार कौरवोको जीतकर पाण्डवलोग हर्षम भरकर वार-वार 
सहनाद ओर हुपंष्वनि करने लगे तया नरोतम, मृदङ्ग ओर 
नगारे आदि येजाने लगे 1 जब द्रोणाचायने देखा कनि 
शतुमोके हायते अत्यन्त पीडित होनेके कारण कौरमोकी 
विशासि वाहिनोके पैर उड़ भये हँ, तो ऊरहोने पुकारकर 
कहा--शूरवीरो ! मेदानसे सापो मत ॥ फिर वे प्रधम 
भरकर पाण्डवोकौ तेनामे जा धृते ओर राजा युधिष्ठिरे 
सामने आये ! पुधिष्छिरने अपने तीप घाणोते उन्है धायल 
कर दपा ! इसपर आचारयमे उनके धनुपको काटकर्‌ 
वड़ो तैजीसे आक्रमण किया । आज वै धर्मराजको पकड्ना 
चाहते ये; इरतिपे उह रोकनेके लिए जो-जो योद्धा सामने 
आपे, उन्हको उन्होने रहार करके ुग्ध कर दिथा)} 
उन्होने बारह बाणोते शिखण्डीको, घीससे उत्तमौजा, 
पौचसे नकरुलको, साते सहदेवको, चारहसे पुधि्िर- 
को, तोन-तीनति द्रौपदी पुत्नोको, पांचसे सत्पकिको भौर 
दसतते मतस्यराजञ दिराटको घायत्त कर दिया 1 इतनेहोमे 
मन्धते उचको गति रोक दौ । तब आचापंने राना 
युधिष्ठिरको आर भौ घायल फरके एक भातेमे धुगन्धरको 
रते भच पिल दिणा। इतौ समय धर्॑राजको वचनिके 
लिये राजा विराट, दुष, केकयराजक्ुमार, सात्यकि, शिवि, 
ग्याध्रदत्त मौर वहसेन--इन सव वीरोने हुते बाण 
वरसःरर आवार्यका यास्ता रोक दिया 1 पञ्चालदेशोय 
व्याघ्रदत्ते पचा बाण मारकर व्ौणको घायल कर रिणा + 


७१८ संक्षिप्त महाभारत [द्रोणपवं 
^^ ^^ ^~ ~~~ ^~~~^^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
<^ रन ^ ^^ ^ ^ 0 ^ 4 ४ 880 ^^ 


इममे सोरम बड़ा कोलाहल होने लगा । सिहतेनने भौ 
भाचार्यको वाणेति वीध दिया मौर बहु सव महारयिर्योको 
भयभीत करके स्वयं हरते अ्ृहास करने लगा 1 क्तु 
द्रोणाचार्ये कोधे भरकर दो वाणोे इन दोनों वीरोकि पिर 
टटा दिप तया मन्य महारयिरयोकौ वाणजालसे जच्छादितकर 
मृतयुफे समान युधिष्ठिरके सामने जाकर उट गये 1 आचायेका 
ठेसा पराक्रम देखकर सव सनिक यही कहने लगे कि ये इसी 
तमय युधिष्ठिरको पकड़कर हमारे महाराजो सपि देगे 

जिते स्मय आपके सेनिक इस प्रकार चर्चा कर रहे ये, 
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दिशाभोंको गुंजाति हुए वहां आ पहुचे । उन्होने युद्धे 
मैदानमे खनकी नदी बहा दी, जिसमें रथ भेवरके समान जान 
पड़ते थे तया जो श्ूरवीरोकी ह्योत भरी हुई, शवरूप 
किनारोको वहा चे जानेवाली, बाणसमूहरूप फनसे व्याप्त 
तथा प्राससूप मछलियोसे भरी हुई थी ! उस नदीको पार कर 
उन्होने कौरव वीरोको युद्धके सेदानसे भगा दिया ओौर फिर 
अपनी घनघोर वाणवषसि शदुभओको अचेत करते हए वे 
सहसा द्रोणाचायंको सेनाके सामने आ गये । धनज्जयको 
वाणवषकि कारण दिशाए अन्तरिक्ष, आकाश ओर 
पृण्वी-कुदध भौ दिखायी नहीं देता था; सव बाणमय-से 
जान पड़ते ये । ॥ । 
इतनेहीमे सूयं अस्त हौ ग्या ओौर 
अन्धकार फेलने लगा 1 इसलिये शतुः 
मित्र-किसीका भौ पता लगना कठिन 
हौ गया । यहु देखकर द्रोणाचायं 
ओर दुर्योधनने अपनी सेनाको युद्ध 
वंद करनेकी आज्ञा दी तथा अर्जुनने 
भी अपनी सेनाको शिविरकी ओर 
मोडा । इस प्रकार शनरुओंके दंत खद 
कर वे श्रीङृष्णके साथ बड़े आनन्दसे 
सारी सेनाफे पील अपी छावनीको 
मोर चले! इस समय पाञ्चाल ओर 
सञ्जय बौर उनकी उसी प्रकरीर प्रशंसा 
कर रहै ये, जेसे ऋषिलोग सूर्यकौो स्तुति 
करते है । 


अजुनके वधके लिये संशप्तक वीरोकौ प्रतिज्ञा ओर अजुनका उनके साथ युद्ध 


साञ्जयने कहा--राजन्‌! उन दोनों पक्षोकी सनानि 
अपने-अपने शिविरे जा अपनी-अपनी योग्यता आर 
सेनाविभागके अनुसार आराम किया 1 सेनाको लौरनेके 
पट्चात्‌ आचार्यं द्रोणने अत्यन्त विश्न होकर वड़े संकोचसे 
ट्ोधनकौ ओर देप हुए कहा, वने यह पहले ही कहा था 
मिः अरतुनको उपत्ितिमें युधिष्ठिरको देवतालोग भो कंद 
टु कर सक्ते । आज युद्धे नुमलोगोके प्रयत्न करनेपर मो 
मनन यह्‌ चात करके दवादो। मेजो कु कहता हू 
अतम गतत मतकन्ना। ये कृष्ण ओर अर्जुनतो अजेय ह्‌ 1 
गदि तम विरमो उपायते अर्जुनको दुर ते जा सको, तो महाराज 
धिप्ठिर वुम्हारे कामे ज सक्ते ह । कोई वीर उत्त युद्धके 


लिये ललकारकर दूसरी भोर ले जाय तो वह्‌ उसे परास्त ` 
कथि विना कभी नहीं लौटेगा .। इस बीचमे अर्जुनके न 
रहनेपर तो भे -धृष्टदयुम्नके सामने हौ सारी सेनाको हटाकर 
युधिष्ठिरको पकड़ संगा । अर्जुनके न रहनैपर यरि युधिष्ठिर 
मुं भपनौ ओर मते देखकर युद्धका भेदान छोड़कर भाग 
न गये तो उन्हँ पकड हौ समक्ञो \' 
आचार्येको यहु वात सुनकर त्रिगरत्तराज ओर उसके 

माइयोनि कहू, "राजन्‌ ! अजुन हमे हमेशा नीचा दिखाता 
रहा ₹1 उन वातोको याद करके हम रात-दिन क्रोधको 
ज्वालाम जला करते हु । हमे रातमे नीदतक नहीं जाती । 
इसलिये यदि सौभाग्यवश वह्‌ हमारे सामने आ मया, तो हम 


प्रौगप्व | 


अर्जुनके वधके तिये संणप्तक वीरो प्रनिज्ञा भीर अङनव उन माय ध, 


४१६ 


नीती १११ 
"~~~"... ~^ ^^ ~^ १1 


जे भतम ते जाकर मार डते । हैम सापते सन्ची प्रति 
करे कत हु कि "अव पृम्वीमै पा तो जुन ह नहं रहेगा 
या धरित हौ नहं होगे ! हमारे इस कयनमे फोर फोर-फार 
नहीं हौ सकता + रजन्‌ { सत्परय, सत्यवर्मा, सत्यद्त, 
सत्येषु ओर सरधकर्मा--पे पचो भाई देसी प्रतिना कर दसन 
हमर रथौ संनिकोको लेकर वहामि चल दिये ( इसो तरह 
तीक हजार रथोकि सहित मलव ओर दुण्डिकेर वीर तया दस 
हजार रथी ओर मविग्लक, ललितस्य एवं मद्रक वोरयोको लेकर 
अपने भाद्रे सहिते त्रिगत्ेदेशीय प्रस्यतेश्वर मुरर्मा भी 
रणत्क चला । इसके चाद पिन्न-भिष्च देशोके दस हजार 
चतरु रथी भो पय करनेके सिये आणे अपि । उन्होनि 
मनिनि प्रज्वलित फर युद्धे करनेका नियम सिषा आर्‌ किर 
उस भगिनिको साक्षी करके दृद भिश्चयपु्वक प्रतिक्ञा को } 
उन्हे सव लोरगोफौ घुने हुए उच्च स्वरे कहा, दि 
हेम संप्रामभुमितें अर्जनफो न मारकर उसके हाये पीडित 
होनेषर पौठ दिखाकर सौट भवे तो ब्रतहीन, ब्रह्याती, 
मद्यप, गुरुपत्नोतति संसर्ग करनेवाले, ब्राह्यणका घन चुराने- 
वलि, राजाकोा भष्र हरनेवालि, शएरणागतको उपेक्षा करने 
यलि, याचकषर प्रहार फरनेवाते, धरम भग लगनिवति, 
गोह॒त्परे, अपकारो, ग्राह्यणदरोहौ, श्रादके दिने भो नैपुन 
करनेवाले, आटभवञ्चक, धरोहुरकफो हप जानेवते, प्रतिना 
भद्ध करमेवाते, नपुंसकते युद्ध करमेयाते, नीच पुष्पोका 
अरनृप्तरण कस्नेवातन, नास्तिक, परात्ता-पिता ओर अग्निपोको 
त्याग येनेवाले तथा अनेक प्रकारके पाप करनेवाले पुरोको 
जौ सोरु मिततेहै,वेहौ हमे भो प्राप्त हों जीर पदि हम 
संग्ामभूमिमें अजना वधर्य दुष्कर क्म कर तें तो निःसंदेह 
ष्टलोक प्राप्त फर \' राजन्‌ । ठेस ककर वे युके त्यि 
भजनको ललकारते हए दक्षिणक्ी मोर चस दिये 1 

उन वीरय धुकारनेपर अर्जुनने उसो समय धर्मरान 
युधिष्िर्ते कहा, "महाराज ! मेरा महू निप है कि पुकारे 
स्निएर मै पीये करम नरह रखत्ता मोर इस समप संशप्तक 
यौद्धा पुपते युद्धे लिये लकार रहै दै) देषिये, सपने 
माहयोकि सहित यह धुरम भने युके लिये चुनौती रे रहा 
ह। दिये माप मुभे सेनाके सहितं ६सक् संहार करनेका 


आदेश दौजिये । यें इनको दस चुनीतोको सह्‌ नहीं सकता 1 , 


आप सच मानि, ये प्रव मरनेहीवाले है ॥ 

युधिष्ठिरने कहा । ्रोणने रो प्रतिना कौ दै, 
यहु वुम सुन हौ देहो ! मब वुम चहौ उपाय करो, जिते 
यहं परौ न होमे पादे । द्रोणाचायं बलवन्‌ अर श्रुरवीर ई 
वे शरथवियामे भो पारंगत है तया युद्धम परिश्रमको तो वे 
कु भो नहीं समक्षते 1 उन्होनि मुभे पकडनेको परतिज्ञा फो है ! 


, इसपर अर्जुने कहा--रामम्‌ { आन यदु सत्यजित्‌ 
सप्रामने आपको र्षा करेगा \ इत पाञ्वानयामङुमारके 
रहते आचायं अपना मरनोरय पूणं नहु कदं चके) ह 
पुरुप विह युदमे काम आ जाय, तो मौर स वीरो कै आगपात 
रहभेपर भौ माप सेप्रामभुमिपरं विसो प्रमारन टिके) 

तच महारज युधिष्ठिरे अर्जुनको जनिकी माजा रो, 
उन्हूं सत्ते लगाया ओर श्वेमनसी दृष्टिने देखकर आकतद 
दिया 1 इत प्रकार उने विदा होकर अजुन च्रिग्तफौ भर्‌ 
चले 1 अनुनके चते जानते दुर्योधनौ सेनाको बदन ह 
हमा मौर बहु वड़े उत्सहते महाराज युधिष्ठिरको पकडनेा 
उद्योग फरने लगी 1 फिर वे दोनों सनाद वर्पश्नालभे उमदी 
हई गद्धा-यमुनाके समान चड़ वेगमे आपसे (पिष गर \ 

संशप्तकोने एक चौरस्‌ मैदानमे अपने र्योको चन््राणार 
खड़ा करके मोर्चा जमापा ) जप उन्होने अनुनको भपनौ 
ओर आति देखा, तो वे हमं भरकर घट ॐे स्वरसे फोलाहुसं 
करने लये ! वहु शव्द सम्पूणं दिशःविदिशा ओर आकाशमें 
फंले गथा 1 उन्हे भत्यन्त आह्वादित देखकर अर्जुने कु 
भुप्कराकर ध्रोए़प्णतते कहा, देवकीनम्दन † आज षन 
मरणासन्न त्रिगत्तबन्धुओकि तो देये, ये रोनेके समय घुशौ 
मननि चते ह ।" शरी्ृप्णसे दतना फहुकर महाबाहु अर्जुन 
छिगर्तोकी ष्दूहवद्ध सेनाके समोप पहुचे ! वहां पहुंचकर 
उन्मि अपना देवदत्त श यजाकर उसके गम्भीर शब्दते 
सारी दिशतो गुंजा दिया । उस शम्दसे भयमीत दौोकर 
संशष्तकोशो सेना प्थरको तरह निश्चेष्ट हौ गयी । ऽनेके 
घोर्डोको भच फट पो, कान अर केर खड़े हौ गये, पर मुघ्र 
हो चये तया वे बहुत. दून उयलने ओर पूत तथाग्ने लये 
योधो देरमे उन्ह चेत हुभा तो उन्होने सेनाको संभालकर एक 
साय हो अजुनपर बहुत.ते बाण टोडधे ! कितु अर्जुने अपने 
दक्त-्पांद वाणि हौ उन हजारो वाणोको बही काट 
डाला 1 फिर उन्होने अर्जुनपर दसम्दस याण छोड़ मोर 
अरुनने उनमेते प्रत्येककौ तीन-तौन वाणि धायत किपा 1 
के पश्चात्‌ उग्हूनि मुलर पाव-पांच वाणोति योधामौर 
परमो अजुनने उन्हे दो-दौ याणि धर जयादि 

अन सुवा तीत यणो अ्जुनके मुकरदपर बार क्षिपा । 
इसपर असने एकः बाणे सुबाहृके दस्तानेको काद दिया 
उ्णैरक्िर वाणोकी वर्षा करके उते मानो धि्करुल दक दिया! 
तव सुशर्मा, सुर, सुधर्मा, युघन्वा शीर सुवाने उने 
दसनदस याणोरे चोट छी {4 उन वार्गोको अर्जुने सलग 
अल फ़ाट डाला तया इनकी ध्यनाओको घी काटकर गिरा 
द्विषा 1 किर उन्होने सुधन्वा धतुपका मदटकर उसके 
चोषो भी परार पिरया तथा उसका श पप्य-नुमोनिने 


संक्षिप्त ग [द्रणपवे 


आ पचे 1. उन्होने युदढधके 


सिहसेनने नी दिक्ताओंको गुंजति हृष वहाँ 
सदानन खनकी नदी वहा दो, जिसमे रथ भेंवरके समान जान 


डते तया जो शूरवीरोकी हडयोसे भरी हई, शवरूप 
रयन द्रौधमे भरकर दो वाणि इन दोनों वीरोके सिर किनारोको वहा ले जानेवाली, वाणसमूहरूप फनसे व्याप्त 
चे तया अम्य महारविर्योको वाणजालसे आच्छादितकर तथा तरासरूप मचछटलियोसे भरो हद थी 1 उस नदीको पारकर 
समान युधिष्ठिरे सामने जाक्रर उट गये ! जाचारयेका उन्होने कौरव वीरोको युके सेदानसे भगा दिया ओर फिर 
पराक्रम देखकर सच सेनिक यही कहने लगे कि धवे इसी अपनी घनघोर वाणवपसि शब्रओंको अचेत करते हृए वे 
युधिष्टिरको पकड़कर हमारे महाराजको सौपदेगे! सहसा नोणाचार्थकौ सेनाके सामने आ गये । धनञ्जयकी 

दाणवषकि कारण दिशा अन्तरिक्षः भकार ओर 


जिर समय भापके सनिक इस प्रकार च्च कर रहै ये, 
समय अजुन वदी तेजीसे अपने रथके णब्ददहपय सव पृ्वी--कुख शनी दिखायी नहीं देता था; सव बाणमय-से 


^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~^ 


नोममिं वदरा कोलाहल होने लगा 1 
दो वाणो वीध दिया मौर वह सन महारथियोको 
त दरे स्वयं ह्पते अट्ृहास करने लगा । कितु 













स जान पडते थे । 
("^ ८ १ न्द ध ॥ इतनेहीमे सूयं अस्त हो गया ओर 
1) <~ "~ 0" 7 न्धकार पैलने लगा) इसलिये शतुः 
५९ ^ (1/1 {८ ¢ ४.9 निन्र-करिसीका भी पता लगना कठिन 
(0१ । ए | द गया । बह देवक्तर द्रोणाचायं 
1 7 & 4 ओर दुर्योधनने अपनी सेनाको युद 
; ॥ (६ भ 4 (4 1 \. (--- 1 वंद करनेकी आज्ञा दी तथा अजजुनने 
, - - ॥ 0 # भो अपनो सेनाको शिविरकी ओर 
< 1 2224 = मोडा इस प्रकार शन्नुमोके दात खड 


हो कर वे श्रीङ्ृष्णके साथ बड़ आनन्दसे 
== सारी सेनके पी अपनी छावनीकी 
। ओर चले! इस समय पाञ्चाल ओर 
¶ सृञ्जय वीर उनकी उसी प्रकर प्रशंसा 


| >) ८4 3. < = ~~ --- | कि ~ । 

॥ << 7 ध; = 4 = कर रहे ये, जसे ऋषिलोग यकी स्तुति 

८ ~~~ ~ तेह | क 
५ - ४ ~ य कर ह 1 









ई ष 3 ४ शा रोकं # 
अर्जुनके वधके लिये संशप्तक वीरोकौ प्रतिज्ञा ओर अर्जुनका उनके साथ युद्ध 


सरञ्जयने कहा--राजन्‌! उन दोना परक्षोकं जने 

क ८ गि सेना लिवे ललकारकर दूसरी ओर ले जाय तो वह्‌ उसे परास्त 

व र छ पनी-अपनो योग्यता भौर कयि विना कभी नहँ लौटेगा .। इस वीचनें .अजुनके न 

म ^ व आराम किया । सेनाको लौटािके रहनेपर तो में धृष्टथुम्नके सामने ही सारी सेनाको हटाकर 
श अत्यन्त {श्च डे संफो य 

0 ४ त ४ होकर बडे संकोचसे युधिष्ठिरको पकड लगा 1 अर्जुनक न रहुनपर यदि युधिष्ठिर 

करि अर्जुनको उमम ८४ ४) भनौ भोर मति देकर युका मेद क +^ 
व ५ तालोग भीकंद नगयेतो उन्हे 1 । 

नहीं फर सस्ते 1 आज युद्धमे नुमलं ~न न्द पकड़ाही समन्लो \' 

1 स्त 1 नान नुमलोगोके प्रयत्न करनेपर मो भचारयकौ यह्‌ वात सुनकर व्रिगर्तराज ओर उसके 

अर्जुने पहु वात करगे दिया अजं कहता हू इय 

उश शद्धा मतफरना।ये + क (८ न वत भाइयोने कहा, "राजन्‌ ! अर्जुन हमे हमेशा नीचा दिखाता 

पदि नृम दिस उपाये क त ह! सा दै1 उन वातोको भाद करके हम रात-दिन, कोक 
ह मुम क््िः अर्जुनक्तो दरूरलेजासको,तो महाराज उवालामे जल ह \ हमें रातमे नीं 

पर मार याम्‌ जा सकते ह । फो बीर उत्ते युद प 1 करते ह \ हमे रातमें नींदतक नहीं आतो । 

3 नुम्दारे पाद्मे जा सक्ते ह । कोई वीर उत्त युद्धक इत्तलय यदि सोभाग्यवश वहु हमारे सामने आ गया" तोहम 
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उत्ते अलग ले जाकर मार डागे । हम आयत्ते सच्चो प्रतिना 
करके कहते ह कि अय पृथ्वोमे या तो अजुन हौ नह रहेगा 
या तरित हो नह होगे \ हमारे इस कयनमे फोर फोर-फार 
नहं हो सकता राजन्‌ { सत्यरय, सत्यवर्मा, सपद, 
सत्येषु भौर सत्यकर्मा-ये पाचों भाई ेसो प्रतिज्ञा कर दष 
हजार रथी संनिकोको लेकर वह॑से चल दिये । इसो तरह 
ती हजार रथोके सहित मालव मौर तुण्डङकेर वीर तया दस 
हजार रथौ भौर मावेल्लक, ललित्य एवं मद्रक योरोको तेकर 
मपने भादयोफे सहित तिगत्तेशीय प्रस्यलेश्वर सुशर्मा भौ 
रणक्षेत्को चला! इसके घाद भिदर-भिघ्न देशोके दस हनार 
चने हुए रथौ पौ शपथ करनेके लिये आगे आपि । उन्होने 
भगिनि प्रज्वलित फर युद्ध फरनेका नियम लिया ओर किर 
उस भग्निको साक्षो करके दूद्‌ निश्चयपूर्व प्रतिज्ञा फो 1 
उन्होनि सव लोगोको सुनाते हए उच्च स्वरत फहा, "यदि 
हम संप्रामभूतिपे अजुंनको न मारकर उसके हायते पीडितं 
होनेपर पीड दिखाकर सौट अवे त्तो श्रतहन, ग्रह्दपाती, 
मद्यप, गुरुपत्नी संरमं फटनेवाति, ब्राह्यणका धन चुराने- 
घाते, राजाका भन्न हुरनेवति, शरणागतकी उपेक्षा फरने- 
वाते, पाचकपर प्रहार करनेवाले, घरमे भाप लगानेवाते, 
गोहत्पारे, अपकारो, ब्राह्मणदरोहो, श्राद्धे दिन भो मेयुनं 
करनेयाते, आरमवर्चंक, धरोह्रको हंडप जानेवाते, प्रतिज्ञा 
भद्ध करनेवातते, नपुंसके युद्ध करनेवाले, नीच पुदपोका 
अनुसरणं करनेवाले, नास्तिक, माता-पिता ओर अगियोको 
त्याग देनेवाले तथा अनेक प्रकारके पाप करनेवलि पुर्पोको 
जो लोक भिततेर्हुवे ही हत भो प्राप्त हों मौर दि हम 
संप्रामभूमिमे अर्जुनका वधस्प दुष्कर कर्मकर तं तो निःसंदेह 
दृष्टलोक प्राप्त करे 1" राजन्‌ { एेमा कहकर वे युद्धके लिये 
अर्जुनको ललकारते हए दक्षिणको भर चल दिये । 

उन धीरो पुकारनेपर अर्ुंनने उसी समय धर्मराज 
पुधिष्ठिरसे कहा, "महाराज । मेरायह्‌ नियमहै कि पुकारे 
जानेपर म पीये कदमं नह रखता आौर इस समय संशप्तक 
योद्धा मुपे युद्धे लिये ललकार रहै हि॥ देषिये, अपने 
भादोके सहित पह भुरर्मा मु युद्धे लिये चुनौती दे रहा 
है\ इसलिये माप पु सेनाके सहित दुका संहार करनेरू 
आदेश दौजिये 1 सँ इनको इस घुनौतीक्तो सह्‌ नहीं सकता । . 
आप सच मानिये, ये सव भरनेटीवाते ह ॥ 

युधिष्ठिरने कहा--भैया । ोणने जो प्रतिज्ञा कोरै, 
षह तुम भनही चुकेही 1 अवतुम वहो उपाय करो, जिसे 
चह पूरी न होने पाये । दोणाचाये बलवान्‌ भोर शूरवीर ह 
ये शस््विद्यामें भो पारंगत है तथा युद्धे परिश्रमको तोवे 
कृणु भो महीं समस्षते। उन्होने मुमे पकड्नेकी परतिशषाको है । 


अजुनके वधके तिये संगप्तफ वीरोकी परनिज्ञा आर अर्जुनक उनः माय नुद 
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, इस्तपर अर्जुने कटा --राजन्‌ ! आन्न यह सत्यनिन्‌ 
संप्राममें आपको रक्षा करणा । इतत पाञ्चानराअ्ुमारके 
रहते आचायं अपना मनोरय पूणं नष फर सरगे । यह्‌ 
पुरुप {सिह युद्धम कामे आ जाय, तो सौर सद वौरोके आगपाप्त 
रह्नेपर भौ आप संग्रामनूमिने किलो प्रकार न टिके । 

तव महाराज युधिष्ठिरने अर्जुनको जानेङी आना दो, 
उम्हं पले लाया ओर प्रेमघरौ दृष्टिति देखकर भाशौरयोदि 
दिया । इस प्रकार उनसे विदा होकर अर्जुन त्रिगत्तोषी ओर 
चले । अर्जुने चने जानिमे दुरपोधनकी सेनाको बा हृं 
हभा भौर वह्‌ बड़े उत्सहते महाराज युधिष्ठिरको पकडनेफा 
उद्योग करने लगौ 1 फिर वे दोनों सेनाएु वर्पाङालमे उमही 
हई गद्धा-यमुनाके समान चट येगसे आपतमे भिड़ गयीं । 

संशप्तकोने एक चौर मैदानमे अपने रयोको चन्द्राकार 
खड़ा करके मोर्चा जमापा । जब उन्टरनि अञगुनको अषनो 
ओर आति देखा, तो ये हप्र भरकर ये ऊचे स्वरसे कोलाहल 
करने लगे \ चट्‌ शष्द सम्पण दिशा-विदिशा भौर माका 
फंल गया 1 उन्हं मव्यन्त आदह्वादित देखकर अजनि फु 
मुस्कराकर श्रीरृप्णसे कहा, देवकीनन्दन ¡ माज इन 
मरणासन्न प्रिगत्तबनधुओंको तो देखिये, ये रोनेके समय खुशी 
मनाने चते ह 1" श्ण इतना फहकर भहावाहू अर्जुन 
विगर्तोकौ वच्यृहुवद् सेनां समीप पटच । वहां पहंचकर 
उन्होने अपना देवदत्त शद्ध बजाकर उरे गम्मौर शब्दसे 
सारी दिशाओंको गुंजा दिया । उस शब्दसे मयमत होकर 
संशप्तदोको सेना पत्यरकी तरह्‌ निश्चेष्ट हो गयी 1 उनके 
घोडोको आं कट यो कान ओर केश खड़े हो गये, पर सुतर 
हो गये तया वे वहूत-सा खून उगलने भौर मूतर त्यागने लगे । 
योड़ देरमे उन्है चेत हअ तो उग्होने सेनाको सेभालकर एक 
साय हौ अजुनपर वहुत-से बाण छोड़ । कितु अर्जुने मपने 
दसपच बाणेति हौ उन हजारों याणोको बौचहीमिं काट 
डाला । फिर उन्हनि अर्जुनपर दस-दसर वाण छोड़ भौर 
अर्जुनने उनसे प्रत्येकको तोन-तीन बाणो घायल सिया 1 
इसके पश्चात्‌ उन्होने अर्जुनको पचपच वाणेति वोधा मौर 
पराक्रमौ अर्जुने उन्हं दो-दो वाणोसे मधकर जयावे दिपा 

अव सुबा्ुने तस बाणो अुनके मुङूटपर वार किया । 
इसपर अर्जुनने एक घाणसे सुयाहुके दस्तानेको काट दिया 
ओर फिर गार्णोको वर्प करके उते मानो चिल्कुल दक दिषा 1 
तव सुशर्मा, सुरथ, सुधर्मा, सुधन्वा यर सुबहून उनपर 
दस-दसत बाणोते चोरं फी । उन वाणोको अर्नुनने जलग- 
अलग काट डाल तया इनकी ध्वजाोको भी काटकर भिदा 
दिया 1 रिद उन्हूयने बुधन्वाकं धनुपको काटकर उसके 
-घोडोको भी भार निराया तथा उस्तका शीशवराण-सुशो{िनः 
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तरर मी काटकर धटे भलम कर दिया 1 वीर पुधन्वाके 
मादे जनमे उसके मव अदुयाथी उर गये भीर्‌ मत्यन्त 


भयनीत दोकर दु्योधिनकी सेनाकी मोर भागने लगे। 
अनुन थपने वने चाणोसे व्रिगर्तको नष्ट कर रहै थे! 
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पसल ये मरगोकौ तरह उरकफर जहा-के-तहूं चेत हो जते 
ये । तेव प्रिगर्तरानने रोधने भरकर अपने महारयथि्ोसे 
का, “शूरयौरो ! वस, भागना वंद करो; उसे मत । 
तुमने सारौ सेनाफे सामने कठोर प्रति्ञा की है । भव भला, 
दर्पोधनफौ सेनाके पास जाकर इसी मुखप क्या कहे ? 
एप्राममे पेसी फरतूत फरनेषर मला, संसारमे तुम्हारो हसी 
यो न होगी ? इसलिये लोटो, हैम सव मिलकर भपनो 
पिते अनुत्ार्‌ पराम फर “ राजफे ठेसा कुनेर 
ये पौर परस्पर टुं प्रकट करते ए शद्भुध्वनि मौर कोलाहल 
फरने ममे । फिर वे संशप्तक मौर नारग्रणसंज्ञक गोप भरने- 
पर्‌ मौ पये न हटनेका निर्चय करके मेदानमे मा गये। 
संशप्तरफोफो फिर लटा हेमा देखकर भर्जुनने भगवान्‌ 
एष्णते कटा, हूषौकेय ! घोडोको फिर संशम्तकोंफौ मोरे 
यतिये । मातूमर होता है, ये शरोरमे श्राण रहते युका 
दान नह टोगो । भाज आप मेरा मस््रवल्त मौर धनुष 
या 1 पराप्रम देषिये । भगवान्‌ शंकर अंसे 
चाक सहार फरते ह उसी भकार आज म इन्द 
राश्रायो कर दुगा ।' 
„ भव नारायणौ मैनाके वोरोनि भत्यन्ते बुद्ध हरर 
गुने चायो जोरसे याणजालपे घेर दिया भौर एक स्षणमें 
श्राह्प्यकते सहित अर्जुनको भदर्य-त्ना कर दिया ।, इससे 
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सर्जुनकी कछोधान्नि भड़क गयी । उन्होने गाण्डीव धनुष 
सेमालक्तर शद्धध्वनि कौ मौर फिर उनपर विश्वकरमास्त 
छोड़ा । उससे अर्जुन मौर श्रीकृष्णके अलग-अलग हृजा्तँ 
खूप प्रकट हौ गये । अपने प्रतिहच्छियोके उन अनेकों रूपोको 

देखकर नारायणीसेनाके वीर वड्‌ चक्कर्‌- ` 
मे पड़ मौर एक-दसरेको अर्जुन समञ्चकर 
“यहु भर्जुन है, यह कृष्ण है" ठेसा कटूकर 
आपसे ही मार-घाड करने लगे ! इस 
प्रकार इस दिव्य अस्त्रकी मायामे फंसकर 
वे आपसमें हौ लड़कर मर गये । उनके छोड 
हए हनासें वाको भस्म करके वह्‌ अस्म 
उन सभोको ग्रमलोकमें ले गया । 


मव अर्जुने हंसकर मपने बाणो 
ललित्य, मालव, मवेल्लक भौरं विगतं 
वीरोको पीडित करना आरम्भ किया । 
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जानेके फारण वहां न मरजुन दिखायौ देते 
ये भौरन रथया श्रीकृष्ण ही दीव रहे थे। इस भ्रकार्‌ अपना 
लक्ष्य सिद्ध हुआ समन्नकर वे कौर वड. हृ्ंसे फटने लगे कि 
कृष्ण मौर अर्जुन मारे चये तया हजारों भेरी, मृदद्कः मौर शङ्खः 
चजाकर भौयण सिंहनाद भी करने लमे 1 इसी समय 
ध्ोकृप्णने पुफारकर कठा, अर्जुन ! तुम करा हो? सुक्ष 
दिखायी नही दे रहे हो ।' श्रोकृष्णका यह चाक्य सुनकर 
मजुनने वड़ी फु्तीसि नायव्यास्त छोड़ा । उससे उनकी 
चाणवर्षा छिघ्त-भिन्न हो गयी तया वायुदेव संशप्तक वीरोको 
भी उनके घोडे, हायौ मौर रथोकि सहित सुखे पत्तोके समान 
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उ्ड़ाले भये! इस प्रकार व्याकुल करके उन्होनि 
पशप्तकोफो भपने पने वाणेतति भार डता । प्रलयकाले 
नैते भगवान्‌ रकौ संहारलीला होती है, उतो रकार इस समय 
ह्रामभूमिमें अर्जुन वड़ा हौ बीभत्स मौर भोपण काण्ड कर 


हनि हनार्यो रहे थे। मर्जुनको मारमे व्याकुल होकर त्रिगत्तोके हाषी, 


धोड़े मीर र्थ उन्ही ओर दौडते ये भौर किर संग्रामभूमि 
गिरकर इनके भतिवि हो जाति ये ! इस प्रकार वह्‌ सारी 
भमि मरे हुए महारयियोके कारण सव भर लोयोस पर गथी। 





द्रोणाचायंदारा पाण्डरवोक्ा पराभव तथा वृक, सत्यजित्‌, शतानोक, वसुदान 
ओर क्त्रदेव भारिका यध 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ¡ इस श्रफार संशप्तकोकि 
साय लङने लिये अर्मुनके चते जानेपर माचायं द्रोण 
अपनी सैनारौ ्परहूरचना कर युधिष्ठिरको पकडनेके 
विचारसे गुदकेवरफी भर चते । महाराज युधिष्ठिरे 
भाचापंकी सेनाका गरच्डय्पुह देखकर ऽसे भुकादतेभे 
मण्डलार्धध्युह वनाया । कौरवंकि गरदव्यूहके मुयस्यानपर 
महारथी द्रौण थे । धिरःस्यानभें भादयोके सित राजा 
योधन या, नेत्रस्थानमे हृतयर्मा ओौर कृपाचार्य ये ¦ 
प्रोवात्यानमें शूतशर्मा, क्ेमशर्मा, करकाक्ष तथा कलिग, 
सिहल, पू्ददेग, शूर, आभीर, दशेरफ, शक, पवन, काम्बोज, 
हंसपय, शूरसेन, दरद, मद्र मौर केकय मादि देशे वीर 
हैषियारोत्रे सस होकर हायो, धो, रय मौर परदातिततनाके 
सपमे खे ये । द्यौ मोर गक्षौहिणो सेने सहित 
भररिथवा, शत्य, सोमदत्त मौर बाह्लीक ये 1 वा्ीं मोर 
मवन्तिनरेश विन्द ओर अनुविन्द एवं फम्बोजनरेश सुदक्षिण 
ये 1 इनके पे दरोणयुत्र अश्वर्यामा टे हृष्‌ ये । पृष्ठस्यानमें 
भलि, अम्बष्ठ, मगध, पौण्डु, मद, गन्धार, शुन, पुवदेरा, 
पर्वतीय प्रदेश मौर वस्राति आदि देरोके थोर ये । पृ्कौ 
जगु अयने ध्र तया जाति गौर रुटुम्बके लोगोके सहित 
भिप्र-मित्र वेशोकी सेना लिये फणं खडा धा तया हदय 
स्पानमेे जपय, सम्पाति, `श्ट्पभ, जय, भरमिल्नय, वृध, 
काय मौर नियधराज यदत यड सेनाके साप खे थे । 
इस प्रकार पदाति, यरवातेही, गजारोहो मौर रथोपेनसि 
भाचारय द्रोणका यनाया हुमा बह गद्डबयूहं वाुक शषकीरोते 
उठलते हुए समुदके समान जान पड़ता था 1 इरे 
मप्यभायमें हयौयर घटे हृद्‌ महाराज भ्रगदक्त बानपुयके 
समान सुखीभित हौ रहे ये1 

हमर अजेय भौर अतिमादरुय य्यूहको देखकर राना 
पृधिष्ठिसने धृष्टद्युम्ने कही, वीर ! माज तुम देसा प्रयत 
फरो, जिसते ब वरोणाचा्य॑के हायमें न षड्‌ ।' 

धूष्टयुम्नने कहू--महराज ; 1 
परयत करे, चै भापको अपने क्म नह कर सकगे । माज 


उन्हें भौर उनके भनुपायियोको मँ रोगा । मेरे जौपित 
रहते आपं किसी प्रकारकी चिन्ता म फरे। दोणाचापं 
संग्राममे मुने शिती प्रक्रार नहीं जीत सकते । 

ठैसा कहकर महातो धृष्टद्युम्न बार्णोको यर्पा करता 
हेमा स्वयं ही दोपाचार्यके शरुकामतेमे भा गया वह्‌ 
अपशकुन देवकर आचायं छुधं विश्न हो पये । तव भाक 
पुष दुमुखने पष्टयुम्नको रोका । वस, दोनों योरे बष्ा 
भयंकर युद्ध होने लगा । निस समप ये दोनों शदधमे संलग्न 
यै, टोणाचायने भपने माणोति पुधिष्ठिरकी सेनाको अनेक 
प्रकारे चिप्र-भित्न कर विपा} इसत एही-कहीति 
पाण्डर्वोका श्पूह॒ टूट गया । भव षह्‌ युद्ध पागलेकि समान 
भ्यादाहौन हो यणा । उस समय भामे अएते-परायेक्ता 
भी पता नहीं लगता या। हस प्रकार जव बड़ा हौ प्मासानं 
ओर भयंकर युद्ध चल रहा धा, भचार्घने सय वौरोको च्फर- 
में डालकर युधिष्ठिरपर आक्रमण किया ! 

राजा गधिष्ठिर भावार्पको अपने समीप षहा देदफर 
निरषयतासे याण बरसति हुए उनका सामना करने लये ॥ 
इसी समय महाबली सत्यजित्‌ उन्हे यघानके तिये भाचायकौ 
ओर यदा! उसने अपना भस्व्रशटोशल विषति हए एक 
तीखी नोकवाते वाणसे आचार्यको घायल कर दिपा\ फिर 
पांच वाण मारकर उनके स्रारयिको भषति किया, देत 
याणपि ो्टको धायत कर शाला, दस-दस चाति दोनों 
पाश्व॑रकर्कोको सध दिया भौर अन्तमं उनको ष्वजा घो 
काट डाली । तव द्रोणने दस्त ममभेदौ बाणोतते सरयजिनृको 
घायल छरके उसके धनुच-वाण भो काट डाले । सत्पजित्‌ने 
वुर्त ही इसरा धदुष तेकर आचापेपर तौच वाणीति चार्‌ 
क्कि 1 इत प्रक्र द्रोणको सत्यणितुके कावुमे पड़ा देख 
पञ्चासदेशोप दुकने भो उनपर सौ बाधको चोट कौ। 


१. धृष्टयुम्नके हायते ही द्रोणका वध होनेवाला धा, 
इवतिमे आरम्भे ही उसका घामने साना उन्टं अपण्कून 
जान पृष्ा। 


प प्रक्षिप्त महयभाररत्‌ 


७२२ 
ह ०. 
यहु रेश्कर पाष्टवलोग टूर्पनाद फरनै सगे 1 दसी समय 
वकने श्रत्यन्त क्रोधे चरर द्रौणक्तौ छातोमे साठ वाण 
मरार । तव आचायने सत्यजित्‌ सीर वुफके धनुपोको फाटकर्‌ 
तैवल टः यात्र वृको, उसके सारयि जीर घोटके सहित, 
मार्‌ दाला) इसपर सत्यजितने दूसरा धुप सेक द्रोणाचार्थ- 
जोफो उनके सारयि मीर घोटके सहित घायल फर विया 
तथा उनफी ध्वजा भी फार डाली । जव सत्यजितूके हायसे 
भाचार्यं वदत पीटित ने लगे तो उन्हँ सहन न हभा भौर 
उनि उसे मारनेके तिये याणोकी षट लगा दौ । उन्होने 
उसे घोरे, ध्वजा, धनुष, भट, सारयि ओर दोनों पाव 
रक्षफोपिर हजारो वाण छोटे । कितु सत्यजित्‌ वारवार 
धनुष फट जानेपर मी भआचार्फे सामने इटा हौ रहा 
युद्भूमिमे उसका रसा उत्साह देखकर आचा्यने एफ 
अर्दयन्द्राफार वाणे उसका पिर उड़ा दिया। उस पाञ्चाल 
महारथीफे मारे जानेषर धर््ररान द्रोणाचार्यके भयसे अपने 
धोटरफो वहूत तेजी हुकवाफर युद्धफे मेदानसे भाग 
गये । 
यय मचाये सामने मत्स्यराज विराटफा छोरा भाई 
एतानीफ भाया । यहु चः तीये वाणोसे सारयि ओर 
घोषटपे सहति द्रोणफो वोंघकर वड़ी गर्जना करने समा । 
फिर उस्ने उनपर भौर मौ सफ याण छोर) तय उसे 
वहत गर्जते देख आचा्यने वड पुर्तेसि एफ क्षुरप्र वाण 
मारपःर उस्रफा कण्डलमण्डित मस्तक फाट डाला । यह्‌ देषकर 
मतयदेशकेः सव वोर भागने लगे । इस प्रकार मत्स्य 
घर्योफो जौतकर द्रोणाचायेने चेदि, फरूप, केकय, पाञ्चाल, 
गल्जप शौर पाण्टय यौर्योफो भी वार-वार परास्त किया । 
भग जते जंगलो लता उातती है, उसी प्रकार फोधमे भरे 
हए माचापफो सेनाभोफा विध्वंस फरते देवफर सय सृञ्जय 
यौर फपि उठे) 
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जव युधिष्ठिर मादिने देखा कि माचार्य हमार सेनाको 
भस्म किये लते हँ तौ वे उनपर चारो भोरमे टूट १३ । 


, फिर उनमेसे शिखण्डीने पाच, क्षत्रवमनि बीस, वसुदानने 


पाच, उत्तमौजाने तीन, क्ेत्रदेयने सात, सत्यक्िनि सौ, 
युधामन्युने भट, युधिष्ठिरने वारह्‌, धृष्टदुम्नने दस्र ओर 
देकितानने तीन वाणोसे उनपर चोट की ! तब द्रोणने सबसे 
पहले दृढसेनफो धरा्ायी फिया । फिर नौ बाणो राजा 
क्षेमको घायल किया । इससे वहु मरफर रथसे नोचे गिर 
गया । इसे पश्चात्‌ उन्होने बारह बाणोसे शिखण्डीको ओर 
यीससे उत्तमीजाको घायल किया तथा एक भरल-बाणसे 
वसुदानको यमराजके घर भेज दिया । फिर अस्सी बाणोसि 
क्ष्वर्मापर मौर छष्यीससे सुदक्षिणपर वार फिया तथा एकं 
मल्लसे क्ष्रदेदको रथे नीचे गिरा दिया ! तदनन्तर चौसठ 
वाणोसे युधामन्धुको भौर तीससे सात्यकिको बींधकर वे 
फुर्तसि धर्मराज युधिष्ठिरफे सामने आ गये । यह्‌ देखकर 
युधिष्ठिर अपने घोडोको तेजीसे हंकवाकर युदक्षे्रसे भाग 
गये ओर भव आचा्यके सामने एक पाञ्चाल राजकुमार 
आकर उट गया । आचार्यने फौरन ही उसका धनुष काट 
विपा तथा सारथि भौर घोड़ो सहित उसका मी काम तमाम 
फर दिया} उस राजकुमारकफे मारे जानेपर सेनामें चारो 
भोरसे ्रोणको मासे, द्रौणफो मारो" एसा कोलाहल होने 
लगा । कितु उन अत्यन्त कोधातुर पाञ्चाल, मत्स्य, केकय, 
सृञ्जय ओर पाण्डव वीरोको द्रोणाचायने घबराहटमे डाल 
दिया । उन्होने कौरवो सुरक्षित हौकर सात्यफि, चेकितान, 
धृष्टयुम्न, शिखण्डी, वृद्धक्षेम भौर चित्रसेनके पुत्र, सेनाविन्बु 
भीर सुवर्चा--इन सधी वौर मौर दुसरे राजाओंको युदधमे 
परास्त कर दिया तथा आपके पक्षक दरूसरे योडा भी उस 
महासमरमे विजय पाकर सब ओर पाण्डवपक्षके वौरोको 
भूचलने लगे । 





द्रोणाचार्यकौ रक्षके लिये कौरव ओर पाण्डव वीसोका दन्द्रयुद्ध 


सञ्जयने फहा--महाराज { किर योश ही देरमें 
पाण्ष्वोकी सेनाने लौरफर द्रोणफो घेर लिया आर उनके 
पोरे उटो हुई धूलने भाप सेनाको आच्छादित फर दिया । 
प्र प्रकार आपो मोत हो जानेफे फारण हमने समल्ला 
षिः भयां मारे गये । तय दुर्योधनने अपनो सेनाफो आज्ञा 
दी कि "जते पने, यसे पाण्डयोगरौ सेनाफो सेफो ।' यह्‌ सुनफर 
भपप पु दुमपण मीमसेनको देखकर उनके प्राणका प्यास्ता 
हफर चाण वरत्ताता हुमा उनके आगे आया । उसने अपने 
याति भोमसेनफो टक दिया ओर भोमसेनने उसे वाणो 


घायल फर दिया । इत प्रकार दोनोंकफा भीषण युद्ध होने 
लगा। स्वामीकौ आज्ञा पाकर कौरवपक्षे समी बुदिमान 
मौर शूरवीर योद्धा अपने राज्य भौर प्राण जानेका भय 
छोडफर शवुभोके सामने आकर उट गये । इस समय 
शूरवीर सात्यकि प्रोणाचार्यजीको पकडनेके लिये आ रहा 
या; उसे एतवमनि रोका 1 क्ष्व भी आचार्यको भर 
ही वद्‌ रहा था; उसे जयद्रयने अपने ते ाणोसे रोक 
दिया । इसपर क्षववमनि कुपित होकर जयदधके धनुष 
मौर ध्वजाको काट डावा शौर दस नाराचोसे उसके मर्मस्थानो- 


द्रौणपव] 


पर आघातं किया ! इसपर जवद्यते दद्ध लेकर 
कषत्रवर्मापर चार्णोकौ मौर आरम्म फर्‌ दो } 
महारयो पुल भौ दरोणावा्पजोके षास पटेचनेके हो 
यत्नम या । उतने सुवाहुने रोका } श्व पुपुलनुने दो 
सुरपर वाणि सुबाहुकौ दोनों भुजार्‌ छर दाल ! धर्मप्राण 
युधिद्िरकौ रति मद्रसम श्त्पने सेक दी । धमेराजने 
शस्यपर्‌ अनेकों मर्मभेदौ बाण डे तपा भद्रमरेशने भो (५ 
` चोः घाणोतपते घायल करके वड गर्जेनाकी ) तव युधिष्ठिरे 
दौ वाभोपते उनके घनृय भौर ध्वजाको काट उता । षसौ 
प्रकार अपनी सेना सहित राजा द्रुपद भै दोणको ओर 
ह्च रहै ये। उन रजा गह्वीक आर उनकी मेनाने 
याण यरसतकर रोह दिका । उन दोनों वृद राजाओंक्रा 
भौर उनकी सेनाभोका वडा घमात्ान युद हुमा । भवन्ति. 
मेरेश विन्द भौर अनचिन्दमे अपची सेना तेकर मत्स्यराज 
पिराट भौर उनकी सेनापर धावा किया । उनका भौ 
देषाषुर-संप्रामक समान वड़ा घोर युद्ध हभ । इसी प्रकार 
मत्स्य धौरोकरौ केकय वोरोके साय भो करी पुटभेदे, 
नित्तमे अश्वासोहो, गजारोही मौर रथो--समो निर्भयताते 
लड रहैथे। 
एकु भौर नङ्कतेका एत्र शतानीकः परी वागोकी वौ 
करता हुमा आचायको ओर यढ रहा था ! उसे भूनरुमनि 
शोका । तच शततानो$ने अच्छो तरह सानपर चाये हए 
तीन चागोतते भूतक्मि तिर आर वाहुमोको काट डाला । 
भोमतेयको पुत्र सुतसोम वाणीकी क्षी साता दरोमाचारयेयर 
ही भाकमण करना चाहता था । उसे विविघतिने रोका} 
क्तु सुतसोमे सीधे निंशानेपर लगनेवलि वागोसे जपने 
घाचाक्ौ वध्र डाल अर स्वयं निश्चन द्धा रहा । इसी 
समय भोभरयने छः चैते वागति शास्वको उषे मारवि 
ओर पोडोसहिति यभराभफे घर भेज दिया । शरुतकर्मा भो 
र्यते चकर द्रोणकी भोर हौ वद्‌ रहा था । उति विदसेनके 
पुने रेक दिया । आपक्षेये दोनों पौत्र एक-हूपरेको मारमेको 
इष्य्ते बरदा घोर युद्ध करने लो 1 इती समय मशवर्यामाने 
देषा कि राज युचिष्ठिरकः पुर प्रतिविन्ध्य दोणके साभने 
पटच चृ है, तो उन्होने उत वीवमे माकर रोक दिया! 
इसपर कुपित्त होकर प्रतिविग्ध्यने अयने पेने बाणोत्त 
अवस्यामाको धायत्त कर दिया ! अव द्रौपदीके सभी धुव 
बागोको वति अग्वत्यामाको आच्छादित करने सगे । 
मर्क पूत भतकीतिको दुः्धासनके पुमे ्रोणकौ गोर 
खमे रोका । क्षतु वहु मपने पिताके समान ही बौर चा; 


उसे तीन तोते बाणोते उसके धु, घ्वजा भोर सारयिको 


त 0: 


द्रोणाचार्यकी राके धिये कौर ओर पाण्डव वौरोका रद्द 
^-^ 


७२३ 
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न १ पटच्चर राक्षसका दध करनेवातां बहु पौर 
रोने ह सनानि बहुत माना जाता या } उत सक्ष्मणने 
रोका 1 उस्ने तहमणक धनुष मौर घ्वजाङगौ काटकर उतपर्‌ 
यदो वाणवर्पा फ । दरषदपुतर धिवण्डोको भहामति विरम 
रोका } तव सिषण्डीने वाणो जाल-सा लाकर उति सेक 
दिया । करतु भाप पौर युत्रने उत फौैरन कार-शूट दाला! 
उत्तमौजा बराबर आचा्थको ओर बहता जा रहाथा!उे 
ंयदने देस । उन पु्यतिहोषा जो घमाान यु टमा, 
उते देकर सभौ संनिक बाहु-वाहु करने तथे ! महान्‌ 
धनुर दुमुंषने पुरमित्की आासारपको ओर जनिते रोका । 
इसपर पुरजितुने उक्तकी भहोङ कीवमें याणं मारा । वर्णने 
पाचि केकय भाइयोको रोका उन्होने य ग्रोथ भरकर 
कर्णपर्‌ वाय वरसराने आरम्म कर दिये । फर्म मो जन 
कई वार अपने बाणजातसे विहकु आच्छादित कर दविधा । 
इस प्रहार क्यं ओर केरपदेशीध पचो राजङुमार आपसी 
बाणव्पासे दिए जानेके कारण अपने घोडे, सारथि, ध्वना 
भर रथोके सहित दौने भी वेद हो गये । आपके तीन 
पत्र दुर्जय, विजये भौर जपने नील, फाश्प भोर जयप्तेनको 
वदनत रोका) इसी प्रकार क्षेमधृत्ति मौर वृहृत्‌--इन रोय 
भा$्योते द्रोणकी ओर वदते हुए्‌ सात्यिक अपने ते 
तोते घायल कर दिया 1 उन दोनो साय सत्पक्िका धह 
अद्भुत क्राम हुभा । राजा अम्बष्ठ अकेला हौ भाचययेतते 
युद्ध करना चाहता था । उत्ते चेटिराजने वार्णोकी यर्या करकैः 
रोक दिपा । तब अम्बष्ठे एक अस्विभेदिनो शताति 
चेदिरानको धायल कर दिया । वृध्णिवभोय वृदक्षेमका पृ 
वड क्रोधे भरकर ओ रहा था । उक्ते आचार्यं कृपते भने 
छनोट वाणेन सेक {दिया । घे दोनो ही वोर भनेक 
प्रकारका युद्ध करने कुशल ये । उक्त सभय जिन लीगोने 
इनके हाय देते, वे एते तन्मय हो गये क्रि उर मीर क्म 
दातका होश ही नहीं दहा । सोपदततङे पुन भूरिदात्र 
दवणक्छो ओर आति हुए राजी मायिमानृका परकावला करिया) 
मथिमानूरे वड फुतंति भूरि्चयकि धुप, रकस, ध्वना, 
साथ आर एवते काटकर रमसे नोचे भिरा दिषा 1 तय 
भुरिश्रवाने अपने रये कदर वो सफाईते तलवार लेकर 
उसे उसके घोडे, सारथि, ध्वजा मोर रथदे सहित काट 
डालना \ फिर वहु मदने रथपर चदृ गया आर दतरा धषु 
लेकर ध्वपं हौ धोरो हकत हभा पाण्ए्योको तेनाकी 
कुचलने ला} इसी सरहं दुर्जय वीर पाण्ड्वोकोे र 1 श्र 
उत्ते महाडलो यृषमेनने अपने बो दोदारसे र दिया 
षुस्री ससय द्ौणाचार्पवर धावा कटने विचारमे ,-, 

श्रसोतकय पदा, परिष, तलवार, पष्ट, लौहरण्ड, पत्यर, 


यंलिप्त महामार [द्रोणपर्व 
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इन्त प्रक्र आपक्मं मार्‌ पण्ड सेनके रयौ, 
< 

त, य्यण्डी, प्रसि, तोमर, बाणः मसल, मुद्गरः चक्र स॒ प्रकार अपक्ती जीर पाण्डवोको 

लाटा, नुदुप्डाः प्रातः तलत + पूत, युद्मरा चनम ड 


भिन्दिधाल, फरसय, धूल, ऋय अस्ति, जल, भस्म, देले, तरुण गलारोही, अश्वारोही मौर  । सेकं नोट 
दयौर दलिते कस केनाको -चायत्त ओर नष्ट करता तवा वध गयं । इस स्मय द्रोणको मरनैसे वचानेके लिये जसा 
दधर-दथर समाता नाने जावा 1 उस्र राक्लस्दन युद्ध हुमा, वसा इससे पटले न तो देखा या शर न सुना ही 
सलन्पने तर्हू-तह्के हविवारेत्ि वार किया । उन या । राजन्‌ ! वहां जरात उनेकों यही रहे ये; उसमें 
राप्नसवीर्योक्ा चडा धोर्‌ युद्धं होने तगा। कोर घोर था, कोई भयानक या गौर कोई वड़ा विचित्र या। 





सगदत्तक्ी वीरता, अजुनद्रारा संशप्तकोका ना तथा भगदत्तका वध 


( 


धृतरषष्टूने पृष्ा-सञ्जय [ जद पाण्डवलोग इनन इस प्रकार दूर्योधनको पौडित होते देख अंगदेशका राभा 
भरकर लौटकर युद्धं तिये मलन-सत्रग देड गये तो मेरे पुद्रोने हाथीपर सवार हुमा भौमसेनके सामने माया । उसके 
ओर्‌ उन्न दित प्रकार युद्धे क्त्वि? हायोको बपनौ मोर जाते देखकर भीमसेनने वाणोकौ वर्था 
करके उस्रके मस्तकुको वहत घायल कर दिया ! इससे 
वह्‌ धवराकर पृथ्दीयर निर गया । हायीके गिरनेके साय 
अंगराज भी जमीनपर भिर गया } इस्रौ समय पुर्तलि 
भीमसेने एक वाणे उसक्रा सिर उदा दिया । यह्‌ देखते 
ही उसकी सेना घवराक्र भाग गयी ! 


सञ्जये कटूा--तजन्‌ ! जव स्त्रं लोग संग्रामे तिप 
सनक तेपार्‌ हौ गय, तो सपक पुद्र दर्योधनने गनासेहियो- 
को मेना सेकूर भोम्योनके ऊपर धाचा च्त्या । क्रितु युद्ध. 
छगल मौमने योद हौ देर्मे उतत गज्नेनाकषे व्यूहको तोड्‌ 
दिपा 1 उनके गपि हायि्योका सारा मद उतर गया भौर 


६ 


इ्तके चा एुरावतके वंशम उत्पन्न हुए एक विशालकाय 
गजयानपर चट्‌ प्राज्योतिपनरेश भगदत्ते भीमसेनपर 
याक्रमण किया । उनके हायीने क्रोधे भरकर अपने ्रागेके 
दो पर मीर सूंड भीमसेनके रय सौर धोडको एकदम 
कुचल डता ! भीमसेन सञ्जलिकावेधं जानते ये ! इसलिये 
वे भवे न्ह, वल्क दौडकर हाथीके पेटके नीचे छप गये 
योर वार्‌-वार उसे यपययाने लगे 1 उस गजराजे दस 
देनार हायियोके मान वल या मौर वहु भीममेनको मार 
उा्तनेपर दुला हुआ था, इसलिये बड़ तेजीसे कुम्हारके 
चाकके समान चक्कर लगाने लगा ! तव भौमतेन नीचेसे 





नाक कचन टाला 1 यह्‌ देखकर दुर्योधन श्रोघ टक दा प 
ञ्य मीर बहु भौमसेनके सामने नाकर उन अपने दने १ दायी ५ एक स्यानविशेमको दायते वप- 
यापि बोधने तना! ल्त एकः क्षें ह भोमसेनने बाप = नकेधः कदवाता टै 1 यह दायको जच्छा 
चरनाङर्‌ उमे घायतर कर्‌ दिया तया दौ वाय छोडकर उस्रकी त ६ चीर किर महावतक गनेयर मी वह्‌ जगे नदी 


वहता 1 दत्ता करके मीमतेनने जपने ऊपर विगदे हुए 


श्नम्‌ चि सणि > ~> १ 
स्नान चित्रित जथिमय हयो सौर धनुपको काट टाला! भगदत्ते हायीदौो अपने नायम जन श्यौ 





धुटनोप्ने मसलना भरमम किया । तय भौमतेनने मपने 
शरौरको धुमाकर उसको सूंडसे निकाल लिया जौरवे फिर 
उसके शरीरके नोवे छप गये ! कछ देरमे वे उससे बाहर 
भाकर बडे वेगसे भाप गये । यह्‌ देखकर सारी सैनामे बड़ा 
कोलाहल होने लगा । पाण्डवोकौ सेना उस हायते बहुत 
उर गयौ भोर जहां भोमतेन खड़े थे, वह पटं गयो । 

तव महाराज गुधिच्ठिरने पाञ्चाल वौरोको साथ लेकर 
राजा भगदत्तको सवे भरते घेर लिया भौर उनपर सैकडो- 
नासो बार्ते वार क्रिया ! कितु भगदत्तने पाञ्चाल वौरोके 
उत्त प्रहरको अपने अंकुशसे ह व्ययं कर टिया मौर फिर 
मषने हयी ही पाञ्चाल भौर पाण्डव वौरोको रोदने लो । 
संग्राममूमिमे भगदत्तका यह्‌ घडा ही अद्भूत पराक्रम था । 
इसके वाद दशाणदेशका राजा हायौपर चद्कर भगदत्तके 
सामने आपा। अब दोनों हायि्ोका बड़ा भयंकर युद्ध धिङ्‌ 
गया । भगदक्तके हाधीने पौधे हटकर फिर एक साय देसी 
टक्कर मारौ क्रि दशाणंराजके हायोको पसिया टूट गर्यो । 
बेह्‌ तुरंत पृथ्यौपर गिर गया । इसी समय भगदत्तने सात 
चमचमाते हए तोमरोति हायोपर बैठे हुए दशार्णराजको 
मार डाला । 

अब मुधिष्ठिरने बड़ी भारी रथेना लेकर भगदत्तको 
चारो भोरमे धेर लिमा । परंतु प्रा््योतिपनरेशने अपने 
हायीको थकायक सान्यकिके रयपर छोड़ दिया ! हायोने 
उसके रयको उठाकर बड़े वेगसे दूर फक दिया । क्तु 
त्यि रये से कूदकर भाग सया ! तय एृतीका पुत्र रुचिपर्वा 
भगदे्तफे सामने आया । चहु एक रथपर सवार था ! उसने 
कालके समाने बाणोकी वर्या करनी आरम्म कर दौ । कितु 


भगदत्तको बीरता अ्ुनद्रारा संभप्तकोका नाच तथा भगदत्तका वध 
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भगद्तने एक हौ बाणे उत्ते मरम धर 
भेज दिया । सौर रचिपवकि मारे जानेपर 
अभिमन्पु, द्रौपदोके पुत्र, चेकितान, धृष्टरेतु 
ओर धुपतयु आदि यडा भगदत्ते हापोरनै 
तगर रने लगे + उसका काम तमाम करने 
लिये उन्ोनि उत्तपर पाकी वर्षा भारम्भ 
करदो । कितु जव महादतने उत एङ, 
भंकुश भर भेगूढेते गुदगुदाकर दाया तो 
ह्‌ सूंड फलाकर तथा कान ओर नेतरो 
स्थिर करके शवुभोकौ भोर घता। उसने 
युपुलमुके धोडोको पैरसे दवाकर उत्ते 
सारथिको मार डता । तय पुवुलु तुरेत 
हौ रयत कूदकफर भाग गया । 

अब अनिमन्पुने यारह्‌, युपुतयुने दत 
तया द्रौपदो पाचों पुप्र भीर धृष्ट्षेतुने 
तीन-तौन बाण मारकर उसे घायल कर दिपा। शपरओंको 
वाणवपनि उत बहुत हो पीडा पटचायी 1 महायतने उते 
फिर पुकितपर्दक बद़ाया । इसे कुपित होकर घ्‌ शबुभोरो 
उ-उठाकर अपने दारये-वायें फंफने ता । एसते सभौ 
रोको भयने दबा लिया । गजारोही, अश्वारोही, रथो 
ओर राजा समो उरकर भागने सगे । उत समप उनके 
फोलाहलमे बड़ा भीषण शम्द होने लगा ! वायु यड येगे 
बह्‌ रहा था, इसतिये आकाश भीर सप्त संनिक धूलसे 
ठक गये। 

इस प्रकार भगदत्तके अनेको पराक्रम दिपानिपर भय 
अर्जुने आकाशमे धूल उठ्तौ देखो भौर हायौकौ चिण्धार 
सुनी तो उन्होने धोषष्णसे कहा, शयुमुदन 1 मासूम होता 
है, प्राग्योतियनरेश भगदत्त भान हायोपर घदृकर हमारी 
सेनापर टूट पड ह । निःसदेह्‌ यह चिग्धार उन्हे हापोरो 
है। मेरातो एसा विदारहै किये युद्मे इन्दे ष्मन्टः 
है। इन्हे गजारोहियोमें पृथ्वोभरमे सवते धेष्ठ कटा या हल्यः 
है। आनये भकषेले हौ पाण्डवोको सारो सेनासेनस्ट श्र 
देणे । हम दोनोके सिवा इनको गतिरो पोरूमेमे स्मैर शेर 
समर्यं नरह है । इसलिये अय जल्रो हौ उनसे स्मेर नन्दे 

अर्जुनक एसा कटनेपर भगवान्‌ कप्य उनके रदस्ने उन 
ओर ते घले, जिधर भगदत्त पाण्डवोरो सेनस्य स्टार श्र 
रहै ये। उन्द जाते देखकर परौरह हजार परप्सक एस 
हजार प्रिगत्तं ओर खार हजार मारापणौ सेना धार पोषे 
पुकारने सगे । अय अरजुनका हरय द्विवि पड्पपा1 
सोचने समे फि "रै सशप्तकोको ओर तौर पा रागा पुिष्ठिर. 
पातत जञ? हन दोनोपेसे पन का कैषा [किरेषित- 
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~ क ् क सरप्यक्मटा ~ अ 
द्र दमा 7 अन्तमं उनद्या विचार सराव्यक्यस्ि वथ करन 


(प 


म अथिर ल्पिर अर्द द उच्चि हयान 
पशमे ह यथिङ स्प हला । इयं च सकत हू। हनार 


चनन विद्धारसे सिर सप्तश्नेदली जर 
ना दाया सरम (वद्र ।सर्‌ कअशप्ठक्क्न लष्र्‌ 


क = चाय ज 
सगमज महुमरयियोने एर स्यं हलर जय अलुनपर 
ह 


८००९ क लानद न अर्दन द्ध्य 
श्न उनये हिन्दु टंक जानक कारण अचु, दूष्य 
र 


लया उनदे पोरे उर रय जनो रोने चन्दनो मये! तद 
तवा उनर पट्‌ उर्‌ रय तना र्न उन्द्‌ श । तद 
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॥। 
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पर्‌ ठम दाप अनामन्‌ 


नादि, लानो सीर मराद च्य ह्र भये = 
माराय, हाया जेर महदत कट~्टकर्‌ वगर्‌ मच; अनक्त 
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हि 
चौक नुला्पुःलिनमे ऋष्टिः प्रत्तः तलवार" वधन, मुद्गर 
अर फरमे आदि चमे हृएु ये, कर्कर इधर-उधर फं मयीं 
तपा उनङ् तिर जरह तं सुकन चमे 1 अरनुनक्ा यइ सद्भुतत 
पराद्य देर्‌ श्रौद्धप्यल्ले वड़ा जस्य हुजा ज्तीर वे कहने 
= ( 


श्म [५ ५ [4 <~ ५ ० 
चह श्र, यम सौर न्येरमे न्धना है । मेने युन 
चहु इन्द्रः यम सरि दुतम नाद दहिन ह्‌! द्ध 


चनी (-,- (२१) न दारव्यन्े => न एक्त 
प्र द्भ सक "टनप्य तर्स्तर नह्रच्वल्ले एकत न्राय 


इत्र प्रकार बहा जे सेगप्तक वोर सौलूदं ये, उनमेने 
सवधिकागसनो मादर अर्बुनने शरोह्धप्यते कहा--'अद 
भगदत्तो सोर दखव्यि † तडं शोमाधवने ची पर्तत 
घोटक त्ोगाचार्यरी मेनाकी सोर मोड दिया! यह्‌ देख- 
कर मुगर्मानि मरने माइक साय लेकर उनन्त पीदा हिया । 
तद अनन = पु्धा, ‹ दश्धिये 
व छ" अच्युत { देव्ये, इधर तो 


५५ 

श सहित नधना उमे यक लिय लल्ार 

ध = ^ यन्ननु दृद्धर रवय तद्धार स्ह 
६ ओग उयर्‌ उत्तर दिशापें हासे सेनाद्ना नं संहार ले ॐ 
६ उम्‌ उतर दिशा हसा तनाज्नान्ह्र्‌ ह रह्म 
दता हमा लिये धिक हितकर 


प 24 श्वर दनम गी ङप्णरे न्न स्तरा = 
ह्णा यहु नृनजर्‌ धीद्प्णने चिगर्ततल सुडाम जर 
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रय मोट द्विया! जनने तन्त = = 

५.५ *६।्‌ । दप 1 उटनन तर साते दाणामे उशमन्लि 

व ् 5 दन्त ह्‌ नात दपणः सुखमन्न 

दोधरर दौ दासे उसदे धनप आर प्ल लब्ले 

र { रान्न उसे 24 जरर एरान काट उदा) 

पर ट: दार न स्स ~ 

प दः वान्मन्न उसने राहत तारयि सौर धोर्डोदहितत 
[र ५ ध 

यपर(=र दायः ~ हिया । दद मशि 4 
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म ह स्ङ्ः क्वट दासा । <दपर 


संलिप्त मह्यनास्त { दणपद 
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भगदत्ते नो अर्जुनक दार्पोन्ते रोक्तकरं श्नोङकष्ण अर उनषर 
दापौक्नी च्छेद आरम्भ क्ती 1 तव अर्जुने उनके धनुषको 
काट डाला अङ्करमकोको मारकर गिरा दिया सौरं भगदत्त- 
के प्तय खेल-्ा करते हुए युद्ध करने तमे 1 भगदत्तने उनपर्‌ 
चौदह तोमर छोड, तु उन्ह्ने प्रत्येके दो-दो टुकड़ं रूर 
दिवि 1 पिर उर्ोने भगदत्तके हुषयीका कदच काट डता 1 
तड भगदत्तने श्चोद्कत्णपर एक सोदैच्ती सद्वि छोडी, स्तु 
अरुनने उसके दो दुक्डे करं डालते तया नगदत्तके छत्र जीर 
ष्टजाको क्ाटक्र उन्हं दस वापे वीध उाला । इससे 


मगदत्तक्तो वड़ा वित्य हआ! 


इन्त प्रकार अर्जुनक बाणो दिष्ठे हुए सगदत्तने नी 


. 


क्रोधे नक्र उनके मस्तक्पर क्डं बाण मारे ! इसे 
उन्न रुद्र कु टेडा हौ गया \ गुङ्क्को सौधा कुरते हुए 
अर्जुनने नगतत्तसे कहा--"रालन्‌ ! अच तुम इस संपारको 
जो भरकर देतो 1' यह्‌ सुनच्छर भगदत्त कोधे भर गये 


अर अर्जुन तया श्रौह्कघ्णपर वाणोको दर्पा करमे समे 1 यह्‌ 
देख अरजुनने बड़ी फति उनक्ते धनुष ओर तरकसोको काट 





डाला ततवा दह्तर वाणे उनके समस्यानोको दोर दिया) 
इस्तं अयन्त व्ययित होकर भगदत्तने वैष्णवास्त्रङा आवाहन 
जिया जौर उससे अंङुन्ते अनिमन्वित करके उसे अर्जुनकी 
छातीपर्‌ चाग 1 भगदत्तका वहु अस्त्र सदका नाश करने- 
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दाला या, जतः धोद्धप्यने अनो ओटमे करके उसे अपनो 
ठं छीर न्दे सिया । इसे र्जुनके चित्तको वड़ा क्लेश 
पहुंचा जीर उन्होने श्ोकृप्यसे कहा, “यवन्‌ ! आपदे तो 
प्रतिना कौ हक्ति श्नं युद्ध न करके केवल सारथिका कान 
करत; क्तु अब जाप अपनी प्रतिलाका पालन नही कर 
सदेह) यदि मं संकटमे पड़ जाता या अस्परद्ना निवारण 


करनन ससमयं हो जात्ता, उत्त मय आपका एता करनः 
~~~ = गेता १ = मेरे 
उत्चत हता! ापकोतो वहु शौ मालूम कि यदिमेरे 


ब १.1. 


द्रोणपवं] 





हायमे धनुष ओर वागहु तो म देवता, असुर ओर मनू्यो 
सहित सम्पूर्णं लोकोकी जोतनेमें समर्यं हूं ॥" 

यहु सुनकर भगवान्‌ शोृद्णने अर्जुने ये रहस्थपुर्ण 
वचन फटे, “कुन्तीनन्दन | सुनो; भे तुमह एकं गुप्त वात 
यतलाता ह, जो पूवेकालमें घटित हो चुकोहै। मै चार 
स्वरूप धारण कर सदा सम्पूर्णं लोकोकौ रामर तत्पर रहता 
ह! अपनेको हौ अनैकों सुपो विभर्तं करके सं्ारका 
हतर करता हं । [नारायणः नामस प्रतिद्ध] मेरी एक 
मुति दस भुमण्डलपर रहकर तपस्या करतो है † दत्तरो सूति 
जगतूके शुभाशुभ कर्मोपर दृष्टि रखती है । तीसरो मनुष्य 
लोकम आकर नाना प्रकारके कमं करतो है ओर चयो यह 
है, जो हजार वर्षौतक जलमे शयन फरतौ है \ वह्‌ मेरा चया 
विग्रह जब हजार द्वके पश्चात्‌ शयनते उठता है, उस समय 
वर पानेधोग्य भक्तों तयां ऋषि-महवियोको उत्तम वरदान 
देता है । ९कं बार, जग छि वही समय प्राप्त या, पृ्वौदेवीने 
जाकर ससे यहु वरदान मांगा कि भेरा पुत्र (नरकासुर) 
देवता तथा अतुरोतरे अवध्य हो ओर उसके पास बेष्णवाश्व 
रटे ।' ृथ्वीकौ यह याचना सुनकर मेने उसके पूत्रो अमोघ 
सैष्णवास्त्रं दिया भौर उसते कहा--पुथ्वी ! यह्‌ अमोघ 
चैध्णवाततर नरकासुरको रक्षाके लिये उसके पाप रहेगा, मव 
हते फो नहीं भार सकेगा ।' पृथ्वौकी मनःकामना पूरो हई 
भोर बह्‌ "एसा हो हो" कहकर चली गयौ तया वहु नरकायुर 
भी दुद्धं होकर शवु्मोको संताप देने लगा । भर्ुन { बहौ 
मेया वैष्णवाश्न नरकासुरसे भगदततको प्राप्तं हभ या 1 
इन्दर भीर श्र आदि देवताओपहित सम्पूणं लोकोमें कोई भ 
देषा नहीं ह, नो इस मस्त्रे मारा न जा सके! भतः तुम्हारो 
प्राणरक्षाके लिये हौ मने इस अस्त्रक चोट स्वयं सह॒ लौ 
मौर दे ष्यं कर दिया ह । अवं भगदत्तके पास वहु दिव्य 
मस्त नहीं रहा, अतः इस महान्‌ असुरको तुम मार डालो ।" 

महात्मा शरषष्णक्े एसा कटनेपर मुने सहता तोक 


वृपक, अचल ओौर नीन्न आदिका वघ; शकुनि भौर करणकी पराजय 
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बार्णोको वषा करके भगदतको देक दिया मौर उनके हायीके 
दोनों कुम्मस्यलोके वोचे बाण मारा 1 बहु बाण पृषयु्हिति 
उसके मस्तके धेत गया । फिर तो राभा मगदत्तके वार-वार 
हाकनेपर मो हायो भागेन वट्‌ सका ओर आतंस्यरसे चिण्धारते 
हए उसने भ्राण त्याग दिये । तव शरोृष्णमे अर्जुनस कहा-- 
वायं ! यह भगदत्त बहुत बड़ी उप्रका है, इसके सिरे 
बाल सफेदहौ गपेर्ह 1 पलक ऊपर न उढनेके कारण इसी 
आं प्रायः बद रहत ह; इष समय इसने आंतोकी शुरो 
रखनेके लिये कपडो पटे पलकोको ललाटमें वाध रखा है ।' 
~ भगवानुके कट्नेसे अर्भुनने वाण मारकर भगदस्षफे 
स्तिरको पटौ काट दी, यस्क कटते हौ भगदत्तको मषिं यंद 
हो गयो } तत्पश्चात्‌ एक अघे बद्राकार वाण मारकर अर्जुने 
राजा भगदत्तकौ दातो छेद दी । उनका हदयं कट गया, 
प्राणपलेड उड़ गये ओर हायते धनुष-थाणं धृटकर गिर 
पड़े । पटे उनके मस्तके छिसूकर पग गिरौ, फिर ये 
स्वयं परी पृथ्वीपर गिर गे । इस प्रकार अनुनने उस युदमें 





इन्द्के सला राजा भगदत्तका वध किमा ओर कौरवपक्षे 
अन्यान्प योद्धाभोका भो सहर कर टाला । 





वषक, अचल ओर नील आदिका वध; शकुनि ओर कणंको पराजय 


सञ्जयने फहा--भगदत्तको मारकर अर्जुनं दक्षिण 
दिशकी भोर घूमे । उथरते गन्धाररान सुबलके दो पु 
दृपक मौर अवल आ पटहे तथा दोनों माई युद्धे अनक 
पीडित करने लने । एक तो मर्जुनके सामने खड़ा हो गया 
मौर दतरा पौषे; फिर दोनों एक साय तीले वागोते उन्हे 
योधने सगे । तव अर्जुने अपने पैने वाणि वृषकके सारयि, 
धनुप, छते, ध्वना, रय मोर धो्ोकी धर्जियां उड़ा दता 


नान भ्रकारके अर्द मौर याणसम्रहोते बोधकर गन्धारदेगोय 
योदांको ध्यकूल कर डाला । साय ही, क्रोधे भरकर 
उन्हने पाच सौ मान्धारषीरोको यमभोक भेन दिया ॥ _ 
पक्के रथे घोडे मरे जा चुके ये, शसलिये उसे 
कूकर दह लपने भाई मचलके रयपर जा ठा ओर उतने 
दघरा धनुष हाये ले सिषा \ मद ते वे १ अवस 
दोन्धे भाई वार्थोकौ वर्षा करके अजुनको बोधने तु 


१ 
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दोनो स्यपर एवः दुसरेसे सटकर वेठे ये, उसी अवस्थाने 
भर्जुनने एक ही वाणसने दो्नोको मार डाला । दोनों एक साय 





हौ रयसे नोचे गिर पडे ! राजन्‌ ! मपने दोनों मामाओंको 
मरा देख आपके पुत्र भंप वहाने लगे । भादयोको मुत्युके 
मुषे पड़ा देव संर प्रसारको माया जाननेवलि एकुनिने 
धीकृप्ण भौर अर्जुनको मोहुमे लनेफे लिये मायाको रचना 
फी । उस्र समव समस्त दिशाओं भौर उपदिशाओति अर्जुन- 
पर लोहके गोते, पत्थर, गर्न, सिति, गदा, परिघ, तलवार, 
शु, भरद्मर, पट्टिश, ऋल्टि, नख, ससल, फरस।, छरा, 
शुर, नालीकः, वत्सदन्त, अ्थि्ंधि, चक्र, वाण ओर प्रास 
भादि भस्त्र-गस्त्ोकौ वर्षा हने लगी । गदहै, ॐ, भते, 


सिह, व्याघ्र, चते, रोघ, कुस, गि, वदर, साप तया नाना 


प्रकारके राक्षस भीर पक्षौ भदे तया प्रोधे भरे हुए सवं 
मोरतते अर्जुनफौ मोर टूट पडे । 

भर्मुन तो दिच्य मस्त्रोके जाता ये ही, सहसा बाणोको 
पृष्ट पन्ते हए उन ीरवोको मारने लगे ! अर्जुने सुद 
सायर मार पुने ये समी प्रागी जोर-मोरसे चीत्कार 
फते हृषु नष्ट हयो ये । इतनेहीने अर्जुनक रथपर अधरा छा 
गपा ) उसमे वड़ो पूर बाणो सुनायी देने लगी 1 धरतु 
उन्हे ^न्यौतिष' नामक अत्यन्त उत्तम अस्वरक प्रयोग करके 
उप्त नकर अन्धरतरका नाश कर दिया । अेधेरा दूर होते 
हौ यदं भेानक जलघाराएं गिरने लग । तव अर्जनने 
'आदित्यास्त्' का प्रयोन रूरके वह्‌ सारा जल सुखा दपा । 
उस प्रर शाकरनिने अनेको प्रकारको मायां रची, क 
अनुनने हमते-हु्ते भपने भस्ववतते उन सयका ना क 


संिप्त महाभारत 
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[द्रौणपवं 


दिया । जव सम्पुर्ण मायाका नाश हो गया भौर शक्कनि 
लर्जुनके वाणोसे विक्रेय भदत हौ गया, तव चहं भयभीत 
होकर रणनूमिसे भाग गया 1 


तदनन्तर अर्जुन कौरन-सेनाकः विध्वंस 

करने लगे } वे बाणोकी वर्षा करते हुए 
अगे वदते चले जारहेये, कितु कोईभी 
` धनुर्धर बीर उन्हं रोक न सका । अजुनकी 
मारे पौडित हो मापकी सेना इधर-उधर 
सागने लगी । उस समय धवराहरके कारण 
भापक्े वहूत-ते सैनिक्षोने अपने हौ पक्षे 
ोद्धाओंका संहार कर शला} अर्जुन हयोः 
घोड़े भौर मनुष्योपर उस समय दूसरा बाग 
नहीं छोडते ये, एक ही बाणसे आहत होकर 
चे प्राणहौन हौ धराामी हो जाते थे) 
मारे गये मनुष्य, हाथी मौर घोडोको 
लाशोसे भरी हई उस रणश्ुमिको भवुमूरत 
सोभा हौ रही थी । सभी योद्धा बार्णोकौ 
मारमे व्याङ्कल हौ रहे ये, उस समय दाप बेटेको सौर बेरा 
वापको छोडकर चल देता था } मिन्न-मिन्रको बात नहीं 
पुता चा । लोग अपनी सवारी मी छोडकर भाग चले ये। 
इधर, द्रोणाचार्यं अपने तीक्ष्ण वाणणोे पाण्डवसेनाको 
चिनन-भिन्न करने ले । अद्भूत पराक्रमी द्रोण लिस्त समय 
उन योद्धाओंको कुचल रदे थे, सेनापति धुष्टथुम्नने स्वयं 
माकर द्रोणक्ते चा ओर घेरा डस दिया। फिर तो 
द्रोणाचार्ये ओर धुष्टुम्नमे अद्भूत युद्ध होने लगा दूसरी 
मोर अग्निके सचमान तेजस्वी राजा नील अने बाणोसे कौरव- 
सेनाको धस्म करने लगा-1 उ इस्त प्रकार संहार करते देख 
अश्वत्यामाने हंसकर कहा--'नील ! तुम अवनी दाणागनिे 
इन भने योद्धाओंको वथो भस्म कर रहे हो, साहस हौ तो 
केवल मेरे साय लद ।' यहु ललकार सुनफर नीलने वाणो 
अश्वस्यामाको.वौध दिया । तत उसने भी तीन वाण मारकर 
नोलके धनुय, ध्वजा भौर छचको काट डाला । यह्‌ देख नील 
हायमे दाल-तलवार ने. रथते कूद पड़ा आर मश्वत्यामाके 
सिरको काटना ही चाहता था फि उसने भाला मारकर 
नोलके कुण्डलसहित मस्तकको काट शिरया 1 नील पृथ्वौषर 
गिर पड़ा ! उसकी मूत्युसे पाण्डवसेनाको वड़ा दुःख हज । 
इतनेहीमे भर्जन वहुत-से संशप्तकोको जीतकर जहां 
द्रोणाच पाण्डवसेनाका संहार कर रहै थे, वहाँ आ पचे 
भौर कौरव योद्धाभोको अपने शस्वोकी आगमे जलाने ले । 
उने षहस काणोसे पोडित होकर कितने ही हाथीसवारः 


द्रौणप्वं | 
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ङ््तवार ओरं वेदल सेनिक भूमिपर भिरने सगे कितने हौ 
भर्तस्वरमे कराहुने लगे । क्रितनोते तिरते ह प्राण स्याम 
दिये । उनैत्े जो उकमे-परिरते भागने लगे, उन योद्धाओंको 
शजुनने युद्धसम्बन्धौ नियम स्मरण करके बह मारा १ 
भागते हए कौरव टा कर्णं { ह कणं [' देत पुकारने सगे । 
शरणावियोंका वहू करण क्रन्दन सुनकर शीर ! उरो मते" 
एसा कहकर कभ अनुनका सामना करने चला 1 कर्णं अत्त्र- 
प्रते श्रेष्ठ था, उसने उश्र समप आाग्मेयास्तर प्रकट किया; 

परेतु अर्जुनम उसे शान्त कर दथा । इसो प्रकार कणने भो 
अ्भुलके तेजस्यौ वाणोका अपने अस्नसे निवारण कर दिया 
जीर वापी वर्षी रुरते हृद्‌ िहनाद करिया । तवे धृष्टयुम्न, 
श्म ओर सात्यकि भौ बुर पटदकर फर्णको अपने बाणो 
बौधने समे । कर्णने भी तीन बाणो उने तोनों वीरोके धनुष 
फाट डाले । तेव उन्होने कर्णपर शक्तिर्थोका प्रहार करके 
पिहोके समान गर्जना की} कर्णं भी तोन-तीन वाणीन्नि उन 
शदितयेत्े दुकडे-दुकडे करैः अुनप्र बाण वरसाता हज 
गर्जते लग । यह देख अर्जुनम सात बाणोभे कूणेको वोधकर 
उसके छीटे भार्दकते मार डाला, फिर उसे दूसरे भाई 
शलुख्जयको भो छः बाणति मतक घाट उतारा । उसके याद 
एक भाला मारकर विपाके भौ मस्तकको काटकर उसे रथसे 
निरा दिषा। इस प्रफार फौरपोके देखते-देते कणे 
सामने हौ उसके तोनों भाद्योको अर्जुने भक्ते हौ मार 
उाला। 


चशव्यूद्‌-निर्माण अर्‌. जमिभन्युकी प्रतिना 
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तेदनन्तर, भोमसेन भी अपने रयसे कूद षडे ओर 
ततवारसे कर्णक प्रह वौरतँको मारकर फिर अपने रपरः 
चट आये । इसके वाद दूसरा धनुष लेकर उन्होने क्णफो 
दश्च तया उसके सारयि ओर घोड़ो पचि बाणो तोध 
उता इसी प्रकार धृष्टद्युम्न मी अशने रसे उतरकर दलः 
तलवार तिषै आमे यदा भीर चनद्रवर्मां तया निपधदेशङे 
रादा वृहृ्ष्रको मारकर पुनः रथपर आ णण । किर दसरा 
धनृय हाये ते उस्ने तिहनाद करते हए तिहर णोति 
कर्णफो वोघ दिणा 1 इसके चाद सात्यक्रिने भौ द्षरा नुप 
उठाया जीर चौसठ बाणो फर्णेको वौधकर पिहुयेः समान 
गर्जना कौ 1 फिर दो बाणोसे उसने कर्णा धतुप फारदिवा 
अपर सोन गाणोसे उसको दाहुभ तयः दते प्रहार क्रिया 1 

कर्णं सत्यिरूपी समुद्रम इूव रहा था; उस समय 
दुर्योधन, द्रोणाचायं मौर जयद्रेयने जाकर उसके प्राण वचापे। 
किरतो आपकी सेनक सकष पैदल, रथौ भौर हायीक्षवार 
योद्धा कर्णको रक्षाके तिये दौड पड़े दूसरी भौर धृष्टयुम्न, 
शोमसेन, अभिमभ्ु, नद्कुल भौर सहदेव सा्यकषिकी रक्ना 
करमे लगे । इस प्रकार वहू समस्ते धतूर्धारियेङ्गा नार 
करनेके लिये महाभयानक संग्राम छि गया } जापके मौर 
पाण्डवपक्षके वोरोमे प्र्णोका मोह्‌ छोदकर गद होने लगा } 
इतने भूपे भस्ताचलतको जा पेद 1 तव दोनो भोर को 
यकी-मौदौ एवं लोहबुहान हई सेना एफ-दुरेको देतो 
हई धीरे-धीरे अयने शिचिरको लोट मयौ 1 


चकतव्यूहु-निर्माण ओर अभिमन्धुकी प्रतिना 


सञ्जय फहूते हु--रपन्‌ ! उस दिन ममित तेजस्वो 
अरतुने हमार सेनाको पराजित कर युधिष्ठिरको रां कौ 
ओर द्रोणचायेका संकहप तिद्ध नह होने दिया । दुर्षोधन 
सदूरभोका अध्युदथ देखकर उदास भोर कुपित हौ रहा था \ 
दूमरे धिन स्ेरे हौ उसने सम योद्धाोके समने प्रेम सीर 
आभिभानपू्क दरोणाचा्ंसे कहा, "द्विजवर ! निश्चय हीह 
लेग आपके शवुओमिते है, तभी तो फल आपने युधिष्ठिरो 
निकट आ जानिपर भ नहो कंद क्या । शदु आपकी जके 
सपने मा जाव जर भाष उते पकड़ना चार्है' तो समु 
देवताभोकी साय लेकर शी पाण्डवलोग आपे उसकी रक्षा 
नहीं फर सकति । आपने ्रसन्न होकर पहि मुम वरदान (५ 
दे दिगा, तु पोछे उते पूणं नहँ किणः! =, 
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दर्योधनङे एसा फटनेपर आचार्ये व्ेगने फुर दिक्च 
ह गकर शटा, "लन्‌ ! तुम्दे ठेस नह समलना चाहिये मे 
तो चस दुम्हासा प्रिय फरेको हौ चेष्टा करता हुं ! स्वि 
श्या एर ? अरु जित्तकौ रभा ररते हों उत्ते देवता, असुरः 
गन्धरय, सर, राक्षत तथा सम्युणं लेक भी नहीं जोत सक्ते 1 
लह पिष्पिघाता भगवान्‌ धोङ्ष्ण अर अर्जुन है वहां 
शंफरके सिवा सोर फिससा दल काम दे सरता है ? तात} 
एस समय तुमसे सत्य फटता ह, यह्‌ कमी अन्यया नहु हो 
सठता--आज पाष्डवपक्षे किसी एक भरेष्ठ सहारपोका तास 
एर्गा 1 आज पहु व्यूह उनाञेगा, लिते देवता नी नहु 
तो सकते 1 चेफिन अर्युनफो तुम रिस मौ उपायते यहे 
दुर हटा दो । युद्धे दिषयकौ रोई भौ कता एसी नहो है, 
सो अरुनक्ते ज्ञात्‌ न हो अयदा दे उसे रर च सङ 1 उन्दने 
युको सम्पूणं वितान सुस तया इूससोसे जान लिया है 1" 


दोपे एसा कटुते हू संशप्तरेने अ्ुनरो पुनः युद्धके 
लिरे ललकारा सौर वे उन्हु ददिदन दिषाकी भोर हटा ते 
पपे \ उत्त समय अर्सुनका शदुभोके साय एता घोर युद्ध 
पमा, जसा पहले न ते कमो देखा गया सौर न सुना हौ गया 
प ! स्त््ल ! रधर, मचाये द्नोणने चरला लिर्मण 
पि) उसमे उन्होने रके समान पराक्रमो रालाओंको 
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९ह्र अरस 


स्पानपर र्ये 
पुस्य तेसत्मे सारङ्मासेस्ने न 
ठेर सेतो रसङुन्तेकणे सङा कपा ! दना दुर्योधन 





 द्रोणपं 


नै 





इसे सष्यमागमे खडा हुभा; उसके साथ महारथी कणे, ` 
ुपाचा्यं आर दुःशासन ये । व्यूह्के अग्रमागमे द्रोणाचायं 
सौर जयद्रथ खड्‌ हुए; जयद्रयके बगलमे अश्वत्थामाके साथ 
आपके तीस पुत्रे, शकुनि, शल्य अरर भूरिश्रवा खड थे \ 
तदनन्तर कौरवो ओर पाण्डवोमे सृत्युको ही विश्वास मानकर 
रोमाज्यकारी तुभुल युद्ध छिड गया । 


त्तेणाचापंदारा सुरक्षित उस इष व्युहपर भौमसेनको 
आगे रररे पाण्डवोने आक्रमण किया ¦ सात्यकि, चेकितान, 
धृष्टद्युम्न, कुन्तिभोज, हुपद, अभिमन्यु, क्षत्रवर्मा, बहत्शत्रः 
चेदिराज, धृष्टकेतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधामन्युः 
शिषण्डी, उत्तमौजा, दिराट, द्रौपदीके पुव, शिशुपासका पुत, 
केकय-रजङ्मार सौर हेनारो सुञ्जयवंशो क्षतरिय--ये तथा 
ओर पो वहुत-से रणोन्सत्त योदा युद्धको इच्छसे सहसा 
द्रोणाचायके ऊपर रूट पड़ ! उन्ह अपने निकट पटा देखकर 
भी साचाये द्रोण विचलित नह हुए, उन्हयेने गा्णोकी वर्षा 
करके उन सद दौरोरो आगे दटृतेते सोक रिया ! उस समय 
हम लोगोने प्रोणको सुजाभोका अद्भुत पराक्रम देखा कि 
पाञ्चाल जौर सञ्जय क्षत्रिय एक साथ मितकर भी 
उनका सामना त कर सके 1 द्रोणाचार्यको क्रोधे भरकर 
आगे व्द्ते देख युधिष्ठिरे उन्हँं रोकंनेके विषयमे 
दहुतं विचार क्या! द्रोणा सामना 
करना दूसरोके लिये अत्यन्त कठिन समस- 
कर उन्होने इस गुरुतर कारका भार 
अभिमन्युपर रक्वा ! अभिमन्यु अपने मामा 
शरोकष्ण सौर पिता अर्जुनसे कम पराक्षमो 
नहो पा, बह अत्यन्त तेजस्वी तथा शब्रु- 
पक्षके वीरोका संहार करनेवाला भा! 
युधिष्ठिरने उससे कहा-- बेटा अभिमन्यु ! 
चक्रव्यूह भेदनका उपाय हमलोग बिल्कुल 
नहँ जानते \ इसे तो तुम, अञ्जन, 
धोङृष्ण अदा प्रयुम्न हौ तोड़ सकते 
है 1 पाचयां कोई भो इस कामको.नहीं 
कूर सकता ! अतः तुम अस्त्र. लेकर 
सोभ ह दोगके इस स्परहुको तोड़ लो, नहीं तो युदते 
लौरनेपर अन हमतोगोरे ताना, 








अभिमन्धुने फहा--भाचाये द्रोणको यह्‌ सेना यद्यपि 
अर्थन्त सुदृश ओर भयंकर है, तयापि सै अपने पितू्वर्गकौ 
विजये लिये इस ब्पूहुमे मभौ प्रवेश करता हूं 1 पिताजीने 
इूहुको तोका उपाय तो पुरू बता दिपा है, पर निकलना 
नहीं बताया है । यदि म वहां किसी विपत्तिमे फं गयातो 
निकल नहीं सकगा 1 

युधिष्ठिर बोले--वौरयर } तुम इस सेनाको भेदकर 


जभिमन्युका व्यहं प्रवे ओर परा्गम 


^^ ^^ ^^ ^^ 
हमलोगेकि लिये दवार तो बनाओ । फिर जित मार्गते तुम 
जाओगे, तुम्हारे पौछ-पोे हमलोग भो चते भौर स्रव भरते 
तुम्हारी रक्षा करेगे! 

मीमने फटा-मे, धृष्टषुम्न, सात्पकि तया पस्चात, 
मरस्य, प्रमद्रक ओर केकय देशे योढा-ये सय तुम्हारे 
साय चलतेगे 1 एक वार जह तुमने ध्प्रह भद्ध स्या, वहि 
वड-वड़ दीरयोको मारकर हमलोग पटा विष्वं कर डके 1 

अभिमन्यु कहा-भच्छा, तो भय सै शेणको 
इस दुदंयं सेने प्रवेश करता हं 1 आज यहु पराप्रम फर्‌ 
दिखाङपा, निस्ते मेरे मामा भर्‌ पिता दोनेकि र्वो 
हित होगा ! उससे मामा भो प्रसन्न होगे भौर पिताजो भौ! 
यदपि य वालक हु, तो भौ सम्पूणं प्राणो देेगेकिर्मक्सि 
त्तरह्‌ आन अकेते हौ शदूसेनाको कालका ग्रास यनाता हू 
यदि जोते-जौ युदधमे मेरे साभने भाकर फोई जोविते चच जाप 
तो अर्जुनक पुत्र नहो ओर माता मुमद्रके गर्भते भेरा 
जन्म नहं हुम ¦ 

युधिष्ठिरने कहा~-पुमद्रानन्दन } तुम द्वोणकी 
दुदेषं सेनाको तोडनेका उतसाह दिणा रहै ह, इसलिये पेपी 
यीरताभरी याते करते हुए तुम्हारा मत सदा बदृता रहै । 





अभिमन्युका व्युहमे प्रवेश ओर पराकम 


सञ्जय कहते है-धमंराज युधिष्टिरको बात चुनकर 
अभिमन्युने सारयिको द्रोणकी सेनक पास रय ते चलनेको 
फंहा 1 जव बारंबार चलनेकी आत्ता दौ तो सारथिने उसमे 
फहा--आयुष्मन्‌ { पाण्डवोनि आपपर यहु बहत बड़ा भार 
“ रण दिया है; आप यो देर दपर विचार कर सौभ्यि, 
पिर मुद कोनिपेणा । आचार्यं द्रोण चड़ विदान्‌ है, उन्होने 





उत्तम अस्तविदयमि वड़ा परिभम किया है । इधर भाप यड 
मुख मोर आरामभे पले ह तया युद्विदयाते उनके समान निपुण 
भीनहीहै१ 

स्ारयिकी यत्न सुनकर अभिमन्पुने उत्से हंसकर कटा, 
शुत ! पहं द्रोण अयवा कषत्रिय-समूदापे षया है? पदि 
साक्षात्‌ इनदर देवतासंकषि साय भा जायं अथवा भूतगणोफो 
साय लेकर शंकर उतर आवे, सो तँ उनपते भौ युद्ध कर सकता 
हं । इस सत्ियपसूहको देखकर आज मुने आश्चयं हो ह 
र्हा है 1 पह सम्मणं शङतेना मेरौ सोलहवों कलाके वराचर 
भी महं \ ओर तो षया, विरवविजयी मामा शरकृष्ण भौर 
पिता अनर भो अपने विपक्षमे पार भुके भय नू 
होगा 1 दस प्रकार सारयिकी यतक अवटैलना करदे 
अभिषस्धुने उये शौघ्र ही द्ोणको सेने पास चतैफी मामा 
दी १ यह्‌ सुनकर सारथि मनँ वहत प्रसप् तो महं जा, 
परंतु घोज्ञोको उसने द्रोणौ गोर चदापा 1 पाण्डव भो 
अभिमन्पुकेः पोे-पीे चते । उसो आति देष कीरवपक्षक 
समो योद्धा द्रोणो आगे करके उसका प्तामना करके त्वि 
उट गये 1 


संक्षिप्त महाभारत 
[कवक ^^ ^^^~^^^^^.. ~~ ^^ 
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न 

दुर्योधने एसा कहुनैपर माचा द्रोणे फु विन्न 
होकर फा, "राजन्‌ ! वुम्हं रेसा नही समस्ना चाहिये \ मेँ 
तो सदा वरम्हाया प्रिय फरनैकौ ही चेष्टा करता ह 1 कितु 
पया कटं ? अर्जुन जित्तकौ रक्षा फरते हो उत्ते देवता, अघुरः 
गन्धर्व, सर्य, राक्षत तया सम्पूर्ण लोक मी नहीं जीत सकते 1 
जहां विश्वविधाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण मौर अर्जुन हैः वहां 
शंकरके षिवा भौर किसका वल काम दे सकता है ? तात } 
दस समय तुमसे सत्य कहता ह यह कमी अन्यया नही हो 
सकता--आज पाण्डवपक्षके किसी एक श्रेष्ठ महारथीका नाश 
फरेगा । आज वह व्यूह बनाञगा, जिसे देवता भी नहीं 
तोड्‌ सते । लेफिन भर्जुनको तुम किसी मी उपायसे यहम 
दूर हटा दो । युद्धके विएयकौ कोई भौ कला एसी नही हैः 
जो अर्जुनको लात न हो अयवा वे उसे कर न सके । उन्होने 
युदधका सम्पूणं विज्ञान भृक्षसे तया दूसरोसि जान लिया है \ 


द्रोणके एसा कहते हौ संशषप्तकोनि अर्जुनको पुनः युद्धके 
तिये ललकार मीर वे उन दप्खिन दित्ाकी मोरदहटाने 
गये । उस समय अर्नुनका शुभे साय. एता घोर युद्ध 
हभ, जेप पटले न तो फमी देखा गया मौर न सुना ही ग्या 
था 1 महाराज | इधर, माचां द्रोणने चक्व्युहुका निर्माण 


फिया; उसमे उन्होने इन््रफे समान पराक्रमी राजाभोंको 





सम्मिततित क्या भौर उस्र व्पूहके 
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अरोके स्यानपर सुर्थके 


[द्रौणपर्वं 


इसके मध्थभागने खडः हआ; उसके साय महारथी कणं 
कृषावाये तैर दुःशासन ये 1 ब्यूहके अग्रसागमे द्रोणाचाय 
मौर जयद्र खड हृएु; जयद्रयके बगलमे अश्वत्थामाके साय 
आपके तीस पुत्र, शकुनि, शत्य मौर भूरिश्रवा खड़े ये । 
तदनन्तर कौरवो मर पाण्डवोमे सृत्युको ही विश्राम मानकर 
रोमाञ्चकारी तुमुल युद्ध ड गया \ 


द्रोणाचा्द्रारा सुरक्षित उस दुष ब्मुहृपर भौमसेनको 
आगे करके पाण्डवोनि आक्रमण किया । सात्यकि, चेकितान, 
ृष्टचुम्न, कुन्तिभोज, दुद, अभिमन्यु, क्षत्रवर्मा, बृहरसत्र, 
चेदिराज, धृष्टकेतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधामन्यु 
शिवण्डी, उत्तमौजा, विराट, द्रौपदीके पुत्र, शिशुपालका पुत्र, 
केकय-राजकमार भौर हजारों सज्जयवंशौ क्षत्रिय-ये तया 
ओर भी वहुत-ते रणोन्मत्त योद्धा युद्धकी इच्छासे सहता 
प्ोणाचायके ऊपर टूट पड़े । उन्हँ अपने निकट पहुंचा देखकर 
भी आचायं द्रोण विचलित नहीं हुए, उन्होने बाणोकी वर्षा 
करके उन्‌ सव वीरको आगे बदृनेसे रोक दिया । उस समय 
हम लोगोने ग्रोणकौ भुजाओंका अद्भुत पराक्रम देखा कि 
पाञ्चाल ओौर सृञ्जय क्षत्रिय एकं साय मिलकर भी 
उनका सामना न कर सके । द्वोणाचार्यको क्रोधमें भरकर 
आगे बदृते देख युधिष्ठिरे उन्दः रोकनेके - विषयमे 
बहुत विचार किया! द्रोणका सामना 
करमा दूसरोके लिये अत्यन्त कठिन समक्न 
कर उन्होने इस गुरुतर कार्थका भार 
अभिमन्युपर रक्खा । अभिमन्यु अपने मामा 
श्रीकृष्ण ओौर पिता अरजुनसे कम पराक्रमी 
नहीं था, वह मत्यन्त तेजस्वी तथा शबु- 
पक्षके वीरोका संहार करनेवाला था । 
युधिष्ठिरने उत्से कहा--बबेटा मभिमन्यु {` 
चक्रवपरहके भेदनका उपाय हमलोग बिल्कुल 
नहीं जानते ! दते तो वुम, अर्जुन, 
श्रीकृष्ण मयवा प्रयुम्न हौ तोड़ सकते 
ह! पाचयां कोई भो इस कामको. नहीं 
कर सकता । अतः तुम अस्त्र. तेकर 
शीघ्रही द्रोणके इस स्य॒हकी तोड डालो, नहीं सो यदे 


=. | 
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प्रौणपर्व} 


अभिमन्यु हायते सश्मकराजङ्ुमारके भारे जानिपर 
साद सेना विधल्तित होकर भागने लम । तव कफ, छपाचायं, 
द्रोणाचार्ये, अश्वत्थामा, शकुनि, शल, शत्य, भूरिश्वा, कराय, 
सोमदत्त, विविशात, वृपसेन, सुषेण, दुण्डमेदो, ग्रतदेन, 
वृन्दारक, ललित, प्रयाहु, दीर्घलोचने ओर दुर्योधन--इन 
सवने करोधमे भरकर अभिमन्युपर बाणवर्षा आरम्म की । 
इन बड़े-बड़े धनूरधादियोके बाणे जब अभिमन्यु बहुत 
धात हौ गया, तो उस्ने कवच मौर शरीरो द शतनेवाला 
एक तोला याण कर्णके ऊपर चलाया } वह्‌ वाण कर्णका कवच 
छेदकर बड वेते उसके शरीरमे धुसा ओर उसे भी वेधकर 
पृण्वोमे स्मा गया । उत दुःतहप्हारते कर्णको वड व्यया 
हृदं भीर बेह्‌ व्याकुल होकर उस रणश्रुभिरे कए उठा १ 
हसी अकार श्चेधरें भरे हए भ्न्युरे तीन णेति 
सुपेण, दीर्धलोचन ओर कुष्डभेदीकीो भौ मारा 

तव कर्णने परच्चौस, अश्वत्यामाने वीस भौर कृतवमनि 
सति बाण मारकर सभिमन्पुफो प्रायल किया । उत्ते 
प््प्णं शरीरम बाण ष्ठे हृए ये, फिर भी वह पाशधारौ 
यमराजके समान रणमूभिमे विचर रहा भा 1 शल्यको 





दु-शास्नन भौर कणेकौ पराजय तया जयद्रयक् पराश्रमं 
^-^ 
नी तीती कक क ८५८ ^^ ^~ 


७३३ 
(मौ 
अपने पास ही सद्धा देख अभनिमम्युने गाणे यथपि उन्ह 
ढक दिया ओर भापकी सेनाको राते टृए्‌ उ भोषण 
भर्जना को 1 उसके ममेदी वाणमि धाय हृषु रना शत्य 
रथे पिन भागम जा बैठे मोर्‌ भूदिति हौ भये } सत्यक 
यह्‌ अवश्या देल सब्युणं सेना आचार्यं द्रौणे देसतै-दैषठते 
भाण चलौ { उश समय देवता, पितर, चारण, तिद, यकष 
तया भनृष्य अभिमन्यु यगोगान करते रए उसकी प्रेमा 
कररहेये। 





शत्यका एक टोट भाई था) उसने धुना कि भभि- 
मन्ध मेरे भाई मद्रराजको रणभुमिते भूच्छित कर दि है, 
ते शोधमें भरकर बाणयर्या करता हृभा यह्‌ उनके पास 
अथा १ मति ही दक काण मारकर उतने अभिमन्युर 
धोड़े मौर सारयिसहित धायते कर दिया, फिर यद्‌ नोर. 
सै गर्जना की! तव मरजुनक्रुमारने याणेसि उक्करे घोडे, 
छर, ध्वजा, सारि, जज, वठक, पिय, धरी, भाया, 
धनु, प्रत्यन्वा, पताका, पहियोके रफ एवं रमफौ सव 
सापप्ोकी खण्ड-वण्ड करकैः उक हाय, पैर, गना भीर 
मस्तकः भी काट भिराये । तब तो उक्तके भनुचर भव्यन्त 
भयभौोत हो सव दिशामि भाग गये । अगिमन्ुके उत 
अद्भुत पराक्रमको देखशर सबलोग उपे शावाशौ देने लगे । 
उप समम बह दिव्य भस््रोसि शवु-सेनाका संहार करता 
हमा चारों दिशनाभोतै दिखायो दे रहा पा । उत्क हस 
अलौकिक धर्मक देल आपके निक फांपने सगे । दसी 
समय आपका पुत्र दुः्ासन बडे जोरसे गरा भीर 
क्रोधे भरकर यार्णोकी वर्षा फैरता हमा सुभदाकृमारषर्‌ 
शद्‌ आया} माति ही उको भ्िमन्युने छम्वीस वाण 
मारे! अभिमन्यु भौर दुःशासन दोनो ही रय-शिकनामें शत 
ये । वै दा्ये-बायं विचिव मण्डलाकार गतत घतते हए पुट 
कने लगे 





दुःशासन ओर कर्णकौ पराजय तथा जयद्थका पराक्रम 


सञ्जय कहते ह--राजन्‌ 1 उस समथ अभनिमन्पुने 
दुःशासने हेसकर कटा--शर्मते ! सने मेरे पितृवर्मका, 
राज्य हूर ल्तिया है, उसके कारण तथा तेरे न्दे, भन्नान, 
दोह भौर दुःखाहूसके कारण महात्मा पाण्डव वुपर अत्यन्त 
कुपित ह; इससे भज तुम थह दिन देखना पड़ा है 
आभ उस पापा भर्यकर फल त्रु मोग ! रोधे भरो हृ 
माता यौयदीकौ तथा वदता लेने खाते पिता मीमतेनको 


च्छा पणं करके आन य ऊक णत उ्दरण टो 
ज १ यदित गुद छोडकर भाग नहं गया तौ नेर 
हायते जीता नरो चच सक्ता ॥/ यह्‌ कर्कर अ्निमप्पुने 
दुःशासनकी द्वात कालाग्निकि घथान तेजस्य याण माश 
चहु वाण उस्रको छातौमे लमा मीर गलेकी हेमली ेदकर 
निकल सया \ इसके दाद धनुयक्टौ कातरः चिर पुनः 
उतने दुःशासनकतो पच्चोस् वाण मारे 1 इसे अच्छी तरह 


५३२ संल्िप्त महाभारत । [५्व्‌ 


^ ^ ^^ + ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
अर्जुनक पुत्र अरजुनसे भो वद्कर पराक्रमौ था 1 वह्‌ 
युठंफी इच्छसे द्रोण आदि महूारयियोके सामने इस प्रकार 
जा उट, जपे हायियोकि आगे सिहुका चच्चाण्टो । अभिमन्यु 
जमी व्युहुकी घोर बी हौ कदम वदरा याकरि कौरव योद्धा 
उपे ऊपर प्रहार करने लगे.1 फिर तो एक-दरसरेका सहार 
वःगनेवाते उग्य पलक्ते योद्धाओमिं घोर संग्राम होने लगा । 
उम्र मयंकर युद्धे द्रौणके देखति-देखते व्युह्‌ भेदकर अभिमन्यु 
उरे भीतर धुस गया । वहू जानेपर उसके ऊपर वहुत-से 
योद्धा टूट पड़े । परंतु वीर जनिमन्यु जस्त चलनेमे फुर्तीला 
था । जो-जो सीर उसके सामने आये, सवको अपने मममेदी 
वाणेमसे मारने लगा ! उसके प॑ने वाणोकी मार पडनेसे 
घायल हौ वहुत-से योद्धा धराशायी हो ग्ये । मरे हृए 
वीर्योकी लाशों भीर उसके दुकड़से वहांकी भूमि ठक गयी ! 
धनप, बाण, ढाल, तलवार, संकुण, तोमर आदि वहुत-ते 
शस्मो भीर भामूपर्णोमे युवत हजारों वीररोकौ भुजाओंको 


ग 
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अनिमन्पने पाट डाला तया रोको तोड़ डाला । उसने 
अकत टौ भगवान्‌ चिप्णुके तमान अचिन्तनीय पराक्रम कर 
दिश्या । राजन्‌ } उत्त समय आपके पुत्र ओर आपके 
प यौदा दसो दिशाओं मर देवते हृद्‌ भागनेकी राह 


दने गे । उनके मह्‌ पृ गये ये, नेत्र चञ्चल हौ रहैये, 


वदनत पस्ताना बह रहा या, रोए खड्ेहो गेये! वे शव्रको 
जतिनक्न सहृ प्ते वटे धे; अगर कुद उत्साह या तो वहसि 
निकले भागने । मरे हृष पुव, पिता, भाई, वन्धु तया 
सम्बन्धियोको टोडकर अपनः प्राण चचानेकी इच्छासे घोड़े मौर 
हावियोको उतावलौके साय हौकते हूए सव लोग भाग चतत । 
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अमित तेजस्वौ अभिमन्यु दारा अपनी सेनाको इस 
प्रकार तितर-वितर होते देख दुर्योधन अच्यन्त कोधमे भरा 
हुआ उसके सामने आया । द्रोणाचार्यकौ आज्ञासे ओर भौ 
वहुत-ते योद्धा वहाँ आ पहुचे भौर दुर्योधनको चारो ओोरसे 
घेरकर उसकी रक्षा करने लगे } इसी समय द्रोण, अश्वत्थामा, 
कृपाचार्य, कणं, कृतचर्मा, शकुनि, वुहद्रल, शल्य, भूरि, 
भूरिश्रवा, शल, पौरव ओर वृषसेने सुभद्रक्रुमारपरं तीष 
वाणोकी वर्षा करके उसे आच्छादित कर दया) इस प्रकार 
अभिमन्युको मोहित करके उन्होने दुर्योधनको बचा लिया । 

जसे मृंहका ग्रास छिन जाय, उसी प्रकार दुर्योधनक्रा 
निकल जाना अ्भिमन्युसे नहीं सहा गथा । उसने बड़ी भारी 
बाणवर्षं करके घोडे ओर सारथियोसहित उन सभो 
महारयियोको मार भगाया तथा सिहुके समान गजेना की) 
द्रोण आदि - महारथौ उसका सिंहनाद नहीं सह स्के ! वे 
रथोसे उसको घेरकर वाणसमुहोंको वर्षा करने लगे, कितु 
अभिमन्धु उन सव्र बाणोको आकाशमें हौ 
काट निराता ओर तुरंत तीखे बाण 
मारकर सबको बीध डालता था । उसका 
यहं पराक्रम अद्भुत था} उस समय 
अभिमन्पु ओर कौरव योद्धा एक-दसरेपर 
लगातार प्रहार कर रहैये) कोई भी 
युद्धसे विमुख नहीं होता भा । उस 
घोर संग्राममे दुःसहने नौ बाण मारकर 
अभिमन्पुको बंध दिया ! फिर इुःशासनने 
वारह्‌, कृपाचार्यने तीन, द्रोणने सरह 
विविशतिने सत्तर, कतवमनि सात) 
वुहद्रलने आठ, अश्चत्यामाने सात, 
भूरिश्रवाने तीन, शत्यने खः, शकुनिनं 
दो ओर राजा दुर्योधनने तीन बाण 
मारे । 


महाराज ! उस समय प्रतापी अभिमन्यु जसे नाच रहा 
हो, इस प्रकार सव ओर धृम-धूमकर सव महारथियोको 
तीन-तीन वाणोसे वेधता जाता था! फिर, आपके पुत्रोने 
मिलकर जव उसे मय दिखाना आरम्भ किया तो अभिमन्यु 
कऋोधसे जल उठा ओर अपनी अस््रसिक्षाका महान्‌ बल 
दिखाने लगा । इतनेमे अश्मकनरेशके पुव्रने बड़ी तेजीे 
वहां जाकर अभिमन्युको रोका भौर दस वाणं मारकर उसको 
वीध डाला 1 तव अभिमन्युने मु्तकराते हए उसे दस बाण 
मारे ओर उनसे उक्नके घोड़ो, सारथि, ध्वजा, धनुष, भुजाओं 
तेया मस्तकको काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया) 


द्रौणपरव | दुःजासन बौर कर्णो प्ररायय्‌ त्या जयद्रथका पराक्रम ७३५ 
"~~~ ^^ 
उसपर दया की मौर स्वप्ने दर्शन देकर कह--जयद्रय ! 
म वुत्तपर प्रसन्न है, इच्छानुसार वर मांग ते!" वह्‌ प्रणाम 
करके योला--'मं चाहता हं अकेते ही समस्त पाण्डवोको 





युधिष्ठिरको सत्तर वाणंसि वीध डाला 1 साय हो दूसरे 
योदढार्मोरो भो वार्णोकौ भारौ वपसि पदे हटा दिपा। 
उसका यहु काम सद्भूत ही हमा 1 तब राजा युधिष्ठिरे 
युद्धम जीत सूं" भगवानने कहा--सौम्य ! तुम अर्जुनको हसते-हृसते एक तीण वासे जयद्रयका धनुय काट डाला । 
छोड शेष चार पाण्डवोका युढमें जोत सकोगे + “मच्छ, नयद्रथने पलक मारते ही इसरा घनुष लेकर युधिष्ठिरको रस 
एसा ही हो'--यह्‌ कते-कहते उसको नीद टूट गयौ \ उत्त भौर मन्य योद्धामोंको तौन-तोन बाणो बीध दिया । उसके 
वरदाने भौर दिष्यास्यरके वलते ही 
जयद्रथने सकेले होनेपर भौ शाण्डवसेनाकते 
मागे नहं बदुने दिया । उसको भ्रत्यल्याकौ 
टकार होते ही शत्रवीरोपर भयद्यागया 
भौर आपके सेनिरकोकते बड़ा हषं हुमा । उस 
समय सारा पार जपद्रयके हौ ऊपर पड़ा 
देख मापके क्षत्रिय वीर कोलाहल करते हए 
युधिच्ठिरको सेनएपर टूट पटं 1 अभिमन्युने 
श्यूहुके जिस भागको तोट डाला धा, उसे 
जयद्रयने पूनः योद्धामेति भर दिया 1 छर 
उतने सात्यको तोन, भोमसेनको माठ, 
धृष्टद्युम्नो साठ मौर विरारको दस्त याण 
मारे \ इसी प्रकार द्रपदको पाच, शिवण्डौ- 
को सात, केकयरानकुमातेको पच्चोत, ` 
द्ौपयोके प्रत्येक पुषे तीन-तोन मोट 
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धाय तेकर घट्‌ व्ययाके यारे स्थके पिच्ले मागमे जा 
चटा भर्‌ वेते हौ गया 1 यह्‌ देख सारयि तुरंत उसे 
रपस बाहर्‌ ते मया 1 उतर समय युधिष्ठिर भादि पाण्डव, 
द्रापदीफे पुत्र, सात्यकिः 
केकय, धुष्ट्ैतु तया मत्स्य, पाञ्च आर सल्जय चौर 
यदी प्रसन्मतके कताय दनोणकी सेनाको नष्ट कले कौ 


[1 


इच्छसे अगे वटे! फिरतो कौरवो जीर पाण्डवींकी सेनमि 
महन्‌ युद्ध होने लमा । इधर कर्णं अत्यन्त श्रोधमे भरकर 
अनिमधुके पर तौदेण व्राणोको चर्पा करने लगा भौर 
उसा तिरस्कार फरते हए उसके अनुचरौको भी. वाणोसे 
धने तसा ! अनिमन्धुने मी तुरत ही उते तिहृत्तर व्राणोसे 
ध खाला ! उश्च समय उसकी मति कोई नहीं रोक 
तका ! तदनन्तर, करणने अपनी उत्तम अस्तर-विद्याका प्रशन 
यते दए सकद कणोत अनिमन्पुको वधं डला । कणेके 
हारा पीडित होकर मौ सुभद्राकुमार शिथिल नहीं हुभाः; 
उसने तेन वासे शुसवीरोके धनुष काटकर कर्णको भी 
सय धात किया 1 ताय ही उसके छत्रे, ध्वजा, सारथि 
ओर धोडौको भी हेसते-हंसते वीध डला 1 फिर कर्णने 
मनो उत्ते फ वाणं मारे, कितु अनिमन्युने अविचल भावसे 
सवो जेल लिया भौर मृहूर्तमरमे एक ही वणते कणे 
धनुष भर ध्वजाको काटकर पुथ्वीपर भिरा दिथा । इस 
प्रकार फर्णको संकटमे फसा देखकर उसका छोटा माद 
सुद्द्‌ धनुध ले अभिमन्युका सामना फरनेको जा गया } 
उसने अति हौ दत वाण मारकर सभिमन्युको चत्र, ध्वजा, 
सार्खय मीर घोर्टोषहित वीध डालां । यह देख आपके पु 
युत प्रसद्य हए \ त्च अभिमन्पुने मुसकराकर एकं हौ 
ग्राणसे उपा मस्तकं फाट निराया । 





शयन १ . (नत ग मरा ॐ 7 
प्रजन्‌ } भको मगा दे कण चहुत दो हुम ! 


संक्षिप्त महाभारत 


चेकितान, पृष्टदयुस्न, शिखण्डी, - 


[द्रोणपर्व 


इघर सुभद्राकुमारने करणेको विग्रुख करके दूरे धनुर्धसोषर 
ध्वा कतिया ! करोमे भरकर वह्‌ हाथी, घोडे, र्थ ओर 
वैदलेसि युक्त उस विशालं सेनाका संहार करने लगा! 
कर्णं तो उसके वापि बहुत पीडित हो चुका था, इसलिये 
अपने शीघ्रगामी घोडोको हीककर रणभुमिसे भाग गया । 
इससे व्यूह्‌ टट गया । उस समय टिङिडियों या जलकी 
धरारामकि समानं अभिमन्युके वाणोसे आकाश आच्छादित 
हो जनेके कारण कख सूत नहीं पडता या ! सिन्धुराज 
जयद्रथके ्िवा दूसरा कोई रयौ वहां टिक न संका) 
अनिमन्यु अपने वाणोसे शतुसेनाको दग्ध करता हमा 
वयूहमे विचरते लगा 1 रथ, घोडे, हाथौ ओर मनुष्योका 
संहार होने लगा 1 पृथ्वीपर विना मस्तककी लाश बि 
गयीं 1 कौरव-योद्धा असिमन्युके चाणोसे क्षत-विक्षत च! 
प्राण वचानेके लिये भागने लगे । उस समय वे सामने खंडे 
हए अपने ही दलके लोरगोको मारकर आगे बद्‌ रहै भे मौर 
भभिमन्पु उस्र सेनाको सदेड-घदेडकर मार रहा या । व्यूहके 
वीच तेजस्वो अभिभत्यु फेस दोख पड़ता था, जंसे तिनकोके 
देरमे प्रज्वलित अग्नि । 


धूतराष्टूने पूछछा--सज्जय ! अभिमन्यते जिस समय 
यहे भ्वेश किया, उसके साय युधिष्ठिरौ सेनाका कोई 
भौरमौवीरगयायथाया नहीं? 


सञ्जयने कहा--महाराज ! युधिष्ठिर, समसेन, 
शिखण्डी, सात्यकि, नदुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, विराट, दुपदः 
केकय, धुष्टकेतु ओर मलस्य जादि योद्धा स्महाकारमे संगत्ति 
होकर अभिमन्धुकी रक्षके लिमे उसके साथ-साथ चसे } 
उनहुं धावा करते देल आपके सैनिक भागने लगे } तब जापके 
जामाता जयद्रयने दिव्य अस्त्रक प्रयोग करके पाण्डवोंको 
सेनासहित रोकं दिया } 


धृतराष्ट्रे कहा--सञ्जय !{- भै तो समक्षता ह 
जयद्रयकरे ऊपर यह्‌ वहूत वड़ा भार आ पडा, जो भकेते 
होनेपर भी उस्ते ऋरोमे मरे हए पाण्डवोकी रोका । भता, 
जयद्रयते कौन-ता दसा महान्‌ तप किया पा जिससे पाण्डो" 
फो रोकनेमें समयं हो सका ? 


सञ्जयने कहूए--जयद्रयने वने द्रौषदौका अपुर 
किया था, उस समय भीमसेनस उसे परास्त होना पड़ा । इस 
अपमानसे दुखी होकर उसने भगवान्‌ शंकरका अराधना 
करते हए वड कठोर तपस्या की 1 भक्तवत्सल भगवानने 


दोग 


अभिमन्वुक ट्राग कौर-अनफ्े वई प्रमुठ वीसेता यंदार्‌ ७३ 


^^.“ “~+. ^^ ^ ~^ 
“^ 


अभी क्षणमर मो परा नही होने पाया रि सङ बाणोति 
आहत होकर दुर्योधने माग मपा 

धृतराष्टूने कहा-मृत ! जेना कि तुम वतारे हो, 
अके अभिमन्ुकय बहून-ते योद्धाओके साय संग्राम हुमा 
तया उनमें विजय भी उनकी हूरई-सहूा इम वात्तपर 
विवास नहु होना 1 बास्वरमे मुमद्राकुमारयग यह्‌ पराक्रम 
आश्चर्यजनक ह) श्तु जिनं लोगो धर्मपर भरोसा ह, 
उनक्क लिये यट को अदृभूने चात नह द 1 तच्जय! जव 
दरपन माग गथा जीर मंक्टो राजदुमार मारे गदे, उम 
समध मेरे पुत्रोनि अमिमन्युके निदे वधा उपाय किष? 

सजञ्जयने कहा--महाराज! उम ममयर आपकर योडानो- 
के मुंहसुश्च गये थ, षे कातरहो रहौ यी, वसरमे सेमाच्च 
हो भावा याओीर पतोने चू रहै ये। शवुको जोननेका 
उत्साहे नहीं रह गथा मा, सय भापनेकी तेयारीमे ये 1 मरे 
टुए नाई, पित्ता, पुत्र, चुद्‌, सम्बन्धी तया यन्धु-वाम्धवोके 
छोड-छोडङर अपने हापो धोड्ेको जन्दौ-जल्दौ हके हए 
रणमूमिते दर निकल गये । उर इस प्रकार हृतोतप्राह होकर 
भागते देख द्रोण, अश्यत्ामा, चृहुदल,षाचारय दुरपोधन्‌, कर्ण, 
छतवर्मा भीर शद्धुनि--ये सव प्रोधमे भरे हदु समरविजयौ 








अमिमन्पुकी सोर दौड़े 1 श्रितु अभिमन्पुने इह फिर अनेको 
दार रणते विनुख पा । केवत सद्ण ही सामने इटा 
रहा 1 पुत्रक स्नेहसे उसके पौदय दुर्योधन सी लोट माया; 
फिर दुर्योधनके पौ अन्य महारयो मो लौट पड़ा अर 
सवने मिलकर भभिमन्धुपर चाय वरमाना आरम्म क्िा॥ 
परु अमिमन्धुने अकेले हौ उन सव महारयि्योको परास्त 
कर दिया आर लहमषणकेः सामन जप्कर उससे छातो स्तौर 
भुना तीक्ष्ण घा्णोको प्रहार किया 1 फिर लदमणसे 
कहा-माई ! एर वार इस मसारो अच्छी त्तरहं देव 
लो; वर्योङि अभी तुम्हुं परलोको यद्राकरनौ है 1 माज 
सेः भः खः १--र४ ५ 


वमह चन्धु-वान्धवोक देवते-देसते तुम यमलोक भेज गहा 
हं यड्‌ कहकर सद्वा सुषदराङकुपारन सषमयको पनोग 
एक भरल चनाकर उसके सुन्दर मानिस, मनोहर चह 
तया घुँघरातते यार्तोवाने कुण्डलसण्डिनि मदृतेक्को धटने 
अलग कर दिया! 

कुमार सक्षमणकङो मरा देप्र लोपि हाहाकार मचे गया। 
अपने प्यारे पुत्रके गिरते हो दुपोधनदे वोघश नीमा रह 
न्ह 1 उतने नमस्त ्षत्रियोमि पुरारर रहा--मार्‌ उतो 
मे ॥ नव द्रोप, दृष, नर्ण, अष्वत्यामा, यृष्टने न्ना 
डेलवर्मा--इन टः मटारयिरेनि सनिपप्युगय चारः पौग्ने 
धेर चिया1 स्नु अजुनदुमारने अपने तो वानि चाय्‌ 
करः उन सद्करो पुनः नया दिया अर वड्‌ वेय जयदरयस 
मेनाकी सोर धादा श्रिया} पट्‌ देष फलिद्र जर्‌ निपाद 
सीरोके साय च्यययुत्रने आकर हापियोकी सेनामे अभिमन्ता 
प्राणं सेक दिपा\ फिरते उनके माय वदरा भयानक पुत्‌ 
हा । अभिमम्पुने उस गजनसेनाङा संहार कर दिपा। 
तदनन्तर, करावे अ्ुनक्ुमारपर बाण-सपूहोकी धर्षा करन 
लगा \ इतनेमें भणे हृए्‌ दोण आदि महारथौ भौ सीट ओर 
अपने घुपको ठकार करते हए अभिमनपुपर चट्‌ आपे 1 
छतु उसने अपने बाोसे उन सव महारथिर्योक्ो रोककर 
श्ायपुद्रको मलोमांति वोद्धित क्रिया । फिर असं बाणोकी 
वर्प करे उसके धनुष, वाण, केर, बाट्‌, मुकुट तया 
मस्तकङ्को भी काट डाला । साय ही उसङके एव, ध्वना, सारमि 


५; 


५ 





आर घोलं भतो रणमूमिये निरा दिया । प्रक्‌ तिरते 
ही सेनाके अधिकांश योद्धा विग्र हौकर भागने लगे 1 
तद्र द्रोण आदि दः महारथिपोनि पनः अ्मिमन्पुो 
चेरा । यह्‌ देख अभिमन्यु द्रोणो पचास, बृह्दलको वास, 
कृतवर्मा अस्सी, हृषाचार्यको साठ मौर अभ्वतयामागो ठम 
बाणो बौध डाना ॥ तदनन्तर, उमने कौरवक दौ 
बड़निवाते वीर वृन्दारको आयक धुत देवते.देपरे भरन 


५ 


1 


॥ १॥। 


१0/46 
हायको फरतौ देखकर मोमसेनने तीन वाणोसे उसके धनुष, 
घ्यना आर छत्रको कार निराया 1 जयद्रथने पुनः इसरा 
धनध उदया मौर उक्षको प्रत्यञ्चा चदाकर भीमके धनुय, 
घ्ना घौर घोर्का संहार कर डाला । घोड़ोके मर जानेपर 
भोमतेन उत्त रथमे कूदकर सात्यकिके रथपर जा वेढे ! 
जयद्रथफा यहू पराक्रम दे मापके सेनिक प्रत्न होकर उसे 
श्रा्ाशौ देने लगे । इतनेमे अभिमन्यते उत्तर दिशाकौ ओर 


1 संतिप्त महामारत 


५, ४१110॥॥ 0 0 


[ दाणपव 


युद्ध फरनेवतते हायीसवारोको मारकर पाण्डवोके लिये मां 
दिवाया, कतु जयद्रथे उसे भौ रोक लिया । मत्स्य, 


` पाञ्चाल, केकय भौर पाण्डव वीरोनि वहत कोशिश की, पर 


वे जयद्रथको हटा न सके 1 आपके शतरुमोमेसे जो भी देण 
सेनाका व्यूह तोडनेका प्रयत्न करता, उसे जयथ वरदानके 
प्रभादसे रोक देता था! 





जभिमन्युके दारा कौरव-सेनाके कई प्रमुख वीरोका संहार 


सञ्जय कहते है--तदनन्तर इषं बीर अश्रिमन्यु- 
ने उस सेनाके भौतर धुसकर इस प्रकार तहलक्रा भवाय, 
जपे यडा भारी मगर समुद्रम हलचल पदा कर देता 
६ । आपकी सेनाके प्रधान बोरोन रथोसि अनिमन्युको 
चेर रथा था, तो भी उसने वृषसेनके सारथिको मारकर 
उसके धनुपको भी काट डाला । वलवान्‌ वृपसेन भी अपने 
वाणोतने अनिमन्युके घोर्डोको वधन लगा ! घोड़े रय लिये 
टप्‌ वहासि हवा हे गये ! यह्‌ विघ्न आ पडनेसै सारथि रथको 
दूर हटा ते गया । योड़ो ही देरमे एदुभको दते हए 
अनिनन्पुकतो पुनः आति देख वसातीयने तुरंत उनका सामना 
फिषा 1 उतने अर्भिमन्पुको साह वाणोमे घायल कर डाला । 
तय अनिमन्युने वक्तातीयकौ दछयाती्मे एक हौ वाण मारा, 
निसनते वहु प्राणहोन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । यह्‌ देख 
आपको सेनाके चड-वटे कषत्रियोनि कोधे भरकर अभ्निमन्युको 
मार डालनेको इच्छापे घेर लिया । उसके साय उनका वडा 





भयंकर युद्ध हआ ! अभिमन्युने कुपित हो उनके धनुष 
मौर वाणोके टुकड़े-टुकडे करके कुण्डल ओर मालामोसे 
मण्डित मस्तक भी काट उलि । 

तत्पश्चात्‌ मद्रराजका वलवान्‌ पुत्र सक्मरथं आया ओर 
डरी हुई सेनाको आश्वासन देता हुआ बोला--वीरो ! इसे 
मत । मेरे रहते इस अभिमन्युकी कोई हस्ती नहीं है } संदेह ने 
करो, म इसे जीते-नी पकड़ लूंगा ।' यह कहकर बह अभिमस्पु- 
की मोर दौड़ा ओर उसकी छाती तथा दायी-बायों भुजाभमिं 
तीन-तोन वाण मारकर ग्जंने लमा । तब अभिमन्युने 
उसका धनुष काट दिया मौर शीघ्र ही उसकी दोनों भुजाओं 
तथा मस्तकको मी काटकर प्रण्वीपर गिरा दिया । 

राजकुमार रक्मरथके करट मिरे, वे भी खमे उन्मत 
होकर लडनेवाले ये ! उन्होने अपने महान्‌ धनुष चढ़कर 
वाणोंको वषसि अभिमन्युको ढक दिया । यह देख दुरयोधिनको 
वड़ा ह्यं हंजा; उसने यही सममा किं बस, अन तो 
अभिमन्यु यमलोके पटच गया । कितु 
अभिमन्युने उस समय गन्धरवस्तिका प्रयोग 
किया । वह्‌ मस्त बाणौकी वृष्टि करता हुमा 
युद्धमे कमी एक, कमी सौ ौर कभी 
हजार्कौ संयमे दिखायी देता था। 
भमिमन्पुने रयसंचालनकौ कला भौर 
गन्धर्वास््िकौ मायासे उन राजकुमारोको 
मोहित करके उनके शरीरोके संक दुक 
कर उलि । कितनोके घनुय, ध्वजा, घोड़, 
सारथि, सून तथा मस्तक काट उलि । 
एक अभिमन्यु दारा इतने .राजपुत्रौको 
मारा गया देख दुर्योधन सयभोत हो गया । 
रथौ, हाय, घोड़ों ओर पैदलोको रणभूमिमें 
गिरते देव वह्‌ कोधमे भरा हुमा अमिमन्युके 
पास माया } उन दोनोमिं युद्ध छिद्‌ गया । 


५ द. व १, 
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उमे प्रचण्ड आघातमे वेचारा मनिमन्ु पुनः वेहौण हकर 
पिद पडा 1 महाराज ! इस प्रकार उस्र एकत वालक्को 
वटरूत लोयोनि मिलकर मारा । 

आकायमे दूटकर भिरे हृएु चन्द्रमघ्लौ नति उत्त शूरः 
वोरो रणभूमिं गिरा देच अन्तरिकमें टे हए प्राणी मौ 
हाहाकार करने चमे । सवने एक स्वरसे कहा, ध्रोण अर 
वर्मे छ प्रधान महार्यययोने मि्तकर इसत सकले वानकष्छा 
वध कियाद, इमे हम्म धमं नहीं मानते 1 चनमा 
धोर्‌ पूर्य नृल्य कान्तिमान्‌ अनिमन्युको इस प्रकार पड़ा 
दे आपके योद्धार्ओंक्ते वड़ा हं हुमा जीर पाण्डवोकं हृदय 
म वड पोडा हृद । राजन्‌ { असिमन्यु अमो वालक या, 
युचावस्यामे उसका पदार्पण नही हमा था { उत्त दीरकते 
मरते हौ यृधिच्छिर्के देऽते-देखते सम्पण पाण्डवसेना भाम 
चलो । पट्‌ दे युधिष्ठिरे उन वीरोसि कहा-- वीते ! 
युटमे मृष्युका भवस्रर भनेपर नी अभिमन्युने पौठ नही" 
दिगायौ है! वम मौ उसीकौ नति धीरता रक्खो, उसो 
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सत । हृमलोग निरय हौ श्नुमौपर विजय पारयेये )' दसा 
कट्कर धर्मराजने सने दुखी संनिरकोका शोक दर्‌ किया । 
राजन्‌ { अभिमन्वु श्रीकृप्ण जीर यर्जुनके स्मान पराक्रमी 
था, व्ह दसन हार रजछमाो अर मह्यौ कौस्ल्यको 
मारकर मरा है! इसमें तनिक भी सदेह वहीं करि वहं 
पुण्यवानोके अकाय लोकों गया हँ; अत्तः बह घोकं करने 
योग्य नहह । 

महाराज { इस प्रकार हमतोग पाण्डवोकरे उस श्रेष्ठ 
वीरको मारकर मौर्‌ उनके कणोत पीडित एवं लोुहान 
हो सरयंक्ताल अपन्ते छ्ावनीनें चते आये । भति स्मय देवा, 
शत्रु नी वहत दुखी जीर उदास हौ अपने शिविरकौ जा रदे 
ह उस समय श्रेष्ठ योद्धामोनि रक्तौ नयो व्हादीथी, 
जो वेतरणीके समान भयेकर भौर दुस्तर यी । रणमूमिके 
भ्ये चती हई वह नदी जीवित सौर मृतक सदकौ अपने 
प्रबाहू दहे जा रहौ थी । अनेनन धड़ वहाँ नाचरे ये; 
रणस्यलको देखनेमे ठर मालूम होता था । 


भक 
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युधिष्ठिरका विलाप तथा व्यासनजौके हारा मृल्युक्ी उत्पत्तिका वर्णन 


सञ्जय कहते ह-महादन ! महावीर सनिमन्यु- 

के मार जनके पश्चात्‌ समौ पाण्व-योदधा रय छोड, कवच 
~. उतार शौर धनप फंककर्‌ राना युधिष्टिरक् चासो भोर 
` वे गये तया अभिमन्पुको मन-ही-मन याद करते दु उसके 
युका मरण फरने तमे । माईका पुत्र अभिमन्युस कौर 
मारा गया, पटू सोचकर राजा युधिष्ठिर हूत दृषी हो गये 
मोर विलाप करने लमे-- जंभे गोओ संडे सहका चच्चा 
प्रण फर जाय उसी प्रकार नो कैवत्त मेरा प्रिय करनेकी 
एमे दोपके दुमे व्युटमे जा धुता, युदधमे तरिके सामने 
आकर वद्य धनुर्धर भौर अस्दरवि्यमे कुशल वोर भौ 
मग गये, ष्नसने हमारे फदर गात्र ःयात्नको अपने थाणो- 

से यौश्रह मार्‌ मगाया वा, वह्‌ वीर अभिमन्यु द्रोगसेना- 
रपौ मटूषसागनेके पार टकट्भी दःासनङमारे पाप्तजा 
मृन्पुो प्राप्न टमा । मुभद्राकुमारके मारे जानेदे वाद अव 
मे अनन सववा तुमद्रारते कमे मुह दिवाञगा? हाय 
चट्‌ वचा भव पने प्यारे देटको नहीं देख सरकेगो । 
ध्ादृप्न आर्‌ अनुनको यट दुःपद समाचारे दये खनाेण ? 
माह { मे जनिना निर्दयो ह; नित नुकुमार बालकौ सकफं 


1 


भाजन भर णयन करने, मरवारीपर चने तया मुपण-वत्त्र 


पहननमे मागे रखना चाह्पि या, उसे मने युम ममे कर 
दिया} अमी तो वह्‌ तरण कुमार युदकौ कलामें पूरा 
प्रवीण मी नहीं हुमा वा, फएिर्‌ कंते कुशलमे लौटता ? मजुन 
वृद्धिमान्‌, निर्लोभि, संकोचणील, क्षमावान्‌, रूपवान्‌, वल- 
वान्‌, वडोको मान देनेवते, वीर यर स्षव्यपराक्रमो है 
जिनके कर्मक देवतालोग भी प्ररं करते हुः जो अमय 
चाहुनैवने गरको मो अमय दान देते हु, उन्हे वलवान्‌ 
पुत्रकौ नी हमलोग रछा न कर स्के । वल बीर परषार्थमें 
जो अपना तानी नहीं रखता या, उस सर्जुन कुमारको माया 
गया देखकर अव विजयते भौ मूसे प्रसन्नता न होनी; 
उसके चिना प्रथ्वका राज्य, ममरत्व अयवा देवतामोकि 
लोकका अधिकार भो मेरे स्यि किसी कामन नहीं 
कुन्तीनन्दन युधिष्टिर जद इस प्रकार विलाप कर्‌ रह 
य उती प्रमय महष वेदव्यान्नजी बहा आ पटच युधिष्ठिर- 
न उनक्ता ययोचित सत्कार किया ओर छत्र वे आत्तनपर 
विराजमान षु त्तो मनिमन्युक पृत्युके शकते सतरप्त होकर 
उनसे फहा--मुनिवर्‌ ! नुनद्रानन्दन अनिमन्यु युद्ध कर्‌ 
रहा या, उप्र समय उमे अनेको अधर्मी मह्वम वेरकर 
मार उात्रा ह+ मने उससे इह घा, शट्मनो गोकि निय व्यू 
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0 
नुम अपनी एरष्मे उतत षट षो यौद पृते अगीष्ट चरतु 
वरति योग्य हौ 1 वाभो, तुमारी फनी फामना पूर्ण 
पतः 7 तुम जोभी भमीष्ट हणा, उपे पूर्णं कमा +! 

शद्रे पहा-~-प्रो | भवने नाना प्रफारके प्राणि्रोफी 
गदि फो, कितु भे सप भाज मावकी रोधा बग 
रो री 1 उनफी दशा रेपरफरं पुमे यपा आती दै) 
शमयन्‌ | अव तो उपर प्रद्र होमे । 

वरह्याजीने फटु--प्षयौदेदौ जगते भारसे पीडित 
टो रही भी, दीने परमे बहुरे तिथे प्रेरित पिया । एस 
विषये टुत विचार परनेषर भी जव फोट उपायन सुप्ता, 
तो पप्ने चूत प्रोध चद्‌ आपा) 

रुद्रे फहा-भगयन्‌ संहरे तिथे आप प्रोधन 
पर्‌ । प्रजापर प्ररत । आपके रोधसे प्रकट हु ओग 
पथः, युक्ष, नयी, जलाशय, तृण, पारा आदि सम्पूर्णं रयायर- 
संगर जगतरको जता रष । सव्र आपका क्रोध तान्त 
ह जाप--पटी परान पे पोजिये । प्रजाप; हिते तिपे 
प फसा उपाय सतेगिपे) जिसे दन प्राणियोफी जानं वचे। 

नारवनी एते ह-षेफरजीफौ यात गुनपर प्रह्माजो- 
े प्रजाका कत्पाण फरमेषै लिये उस अग्तिफो पुनः सपने 
लीन एर तिया । उसे लीन फरते समय उनकी सव एन्ियो- 
पै एकः श्वी प्रकट हु । उत्ता रेण भा पाती, लाल भौर 
धौला | उह्तकी निट, पप्र ओर नेत्र भी तात मे । प्रह्माजौ- 





गंक्षिष्त पगार 
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ते उत शृतयु" फहुणर पुकार मौर कतावा कि प्ते लोकोका 
संहार फएरमे फी च्छति फ्रोध क्रिपा था, उसीतते वुम्हास 
उत्ति दई है; अतः तुम मेरी आज्लसि इस रास्पुर्ण चराचरे 
जगत्का नाण परो । एरीते वुम्टारा फल्पाण होगा ॥' 

्रहमाजी फी पेसी आज्ञा सुनकर वह्‌ स्त्री अत्यन्त सोचे 
पद गयी, फिर एूटद-फूटफार रोने लगौ । उसकी आसोसे जो 
षू प्र रट ये, उत प्रट्याजौने होमे से लिया मौर उक्त 
भो सान्त्यना दी 1 तव भृत्युने फटा--प्भगयन्‌ | आपने मुके 
रैसी श्री पयो वनाया ? पया मै जान-बु्तकर यह्‌ अहित- 
फारणः पठोर फर्म परः? भैषी पापतो उरतीहं\ मेरे 
सतये हुए लोग रोये; उन दुखिपोपेः ओंँगुओसे पुमे यड. 
भयो र्हा, एसील्तिपे पँ आपकी शरणमे आयौ ह 1 
मुभे यर दोजिये, भै आजसे धेनुफाप्रेममे जाकर आपकी 
हौ आसपनामे संलग्न टो तीम्र तपस्या फरुगो \ रोते 
विलपते लौमेकि प्राण सेनेका फ़ाम गु्षसे नहं हो सकेगा । 
मुपे एर पाणत्ते यचाष्पे ।' 

-ब्रह्माजीने फहा--पृत्यो | प्रजाफा संहार फरमेषेः लिये 
ही पुम्दासी सृष्टि ह है जाओ, सच प्रजाफा नाश करती 
रो । एरभे कुट विचार फरनेफी आवण्यकत्ता नहीं है । 
पसा ही होगा, एसमें फभी परिवर्तन नहीं हो सकता । तुम 
मेरो आज्ञाफा पालन फरो । एरमे पुम्हारी निदा नहीं होगी ) 

प्रद्माजीफे एसी फटुनेषर वहु फन्या प्रजाके रांहारकी 
परतिज्ञा पिये चिना हौ तप फरनेफौ ए्च्छराति घेनुकाश्रमपे चली 
गयौ । व्हूति पृष्फर, गोफर्णे, नेमिप ओर मलयाचल भादि 
तीनि जा-जाफर अपनी रत्तिफे अनुकूल पठोर नियमौफा 
पालन परती ए शरीर सुखाने लगी । पह अनन्धमावसे 
फेयल ब्रह्माजीमें ही सुदृढ भपित रणती थौ ! उसने अपने 
धमापिरणते पितापहुफो प्रसन्न फर लिया 

तय प्रदाजीने प्रतप्त मनसे उससे फटहा--भूरपे } बताभो 
तो सही, पिति पट्‌ अत्यन्त फठोर तप फर रहौ हो ?! 
रतु वोली--श्रसो ! से आप्ते पष पर साहुती हक 
प्रजाका नाश न परूः} मुने अधर्मे यदा भय टो रहा 
ह द्ररील्िमे त्रप लगी ष । भगयत्‌ } गु भयभीत 
अवलाफो अप भभयदान वँ । भैं एषः निरपराध स्मौ ट 
वषत वु पा रही द; गापसे एषी भीष मागतो हू मुके 
0 पीलिपे।' त्रह्नाजीने षहा, "पत्पाणी | एस प्रजायर्मका 
सदार परमते तु पाप नहं तयेगा । मेरौ यात किसी तरह 
मिथ्या नष हो सकती । एरसतिे तुभ चार प्रफारकी प्रजा 
नाश परो, सनातनधर्म तुमह पयिप् यनापे रपलेगा । लोकपाल, 
स ध त प्याधिय तुम्हारो हाधिका होगी । 

र दयतातोग तमा चै--्मो तुरं परदान देषे + 


द्रौणपवं | 
यह्‌ सुनकर मृत्य ब्रह्मानीके चरोमे मस्तक मुकाकर 
प्रणाम किया मौर हाये जोड़कर कफहा श्रमो { यदि यह्‌ कायं 
मेरे विना नहं हो सकता, तो भापकी माता शिसोधार्य है1 
मब एक वात कटुतौ ह, उसे मुनि । लोम, श्रो, असूपा, 
ईय, द्रोह, मोह, निर्नज्नतां तथा परस्पर कटुबचन वौसना-- 
यै नाना प्रकारके दोप हौ प्राणिपोको देटका नाश करे + 
म्रह्माजीने कहा--भृत्पो ! एेसा हो दोगा । तुम्हारे मंपु 
फी वृंदे, निन्द मेने हाये ते लिया या, व्याधि दनकर 
गताु प्रगियोका नाश करेमौ । तुम्हे शप नहीं सेमा 1 
अततः टयो मत { तुम कामना ओर फ्रोधका त्पाग करके 
सम्पूर्णं जौवेकि प्राणोंका मपहूरण फरो ! एसा करनेते 
वुम्हे अक्षय धमकी प्राप्ति होमौ । जो भिय्ाके आवरणे 
ठके हुए ह उन जेवोको अधमे हौ मेणा । अस्त्यसे हौ 
प्राणी अपनेको पापपद्धम वाति ह 1 
नारदजी कहते हु--उस मृद्युनामधारिणी स्तोने 
ब्रह्याजीके उपवेशसे तया विरेपतः उनके शापके भयसे 
वहत अच्छा" फटुफर उनको आज्ञा स्वीकार कर लौ । तवसे 
बहु कामे भौर फरोधको त्यागकर अनासक्तमावसे प्राणिर्योका 
अन्तकाल उपस्थित होनेपर उनके प्राणोको हर लेती है ! 
यही प्राणियोको भूतय है, इसीपते व्याधियोकी उत्पत्ति 
दै 1 व्याधि फते है रोगको, जितक्ते भोव रग्ण हो जाता 
है? मल्तक्त अगेएर सपरी प्राणियों मृत्यु टो है, 
हस्तिषु राजत्‌ } पुम ष्यं शोक न फरो 1 मरणके पश्चात्‌ 
समी प्राणो परलोके जाति ह भौर वहु इच्धिषों तया 


व्यातजीकै दवारा मृज्जय-वुव, मस्त, सुहोत्र, शिप्रि ओर्‌ रामक परलोकगमनका वर्णेन 
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दृत्ियोके साय हौ पहा लोट माति हं ) देवता भौ परतर 
अपने कमंमोग पूर्णं करके फिर इत भ्र्वमोकमे जन्म तेत 
है ॥ इतिे वुम्ं भप पूरके तिथे शोफः नहो रमा 
चाहिये 1 वह वौररोको प्राप्त होने योय रमभीय स्तेन 
प्टंदकर वहू स्वर्गो भानन्दका उपभोग एर ह । ग्ट 
नि मुप प्रभाक संहार करमेफे तिये स्वये हु त्र 
किया ह; अतः वहु समय आनेपर सवका संहर करती ह 
है । पहु जानकर धोर पुष भरे हुए्‌प्राणियोके तिषु शोर 
नेहो करते ) यह सारौ षष्टि विधाता की यनाय हई है, य 
स्वेच्छानुसर इतका उपसंहार करोह; ह्ततिपे तुम मने 
भ्ररे्टए्‌ पूतरेका शोकशोघ्रहीत्यागदो। 


व्यास्रजौ कहते ह--नारदभोकी पह सर्पेषरी यात 
धंनफर राजा मकम्पनमे उनेते कटुा--'परपवट्‌ | मेरा शेर 
दूर हम, अव सै प्रसप्र ह । भपके धपे पहु इतिह 
सुनकर मे छृतायं हो गणा, आपको प्रणाम है ।' राजाकौ 
एसो स्ंतोपपूरणं वाणो सुनकर देयपि नारदी प्ुरंतं नन्दन. 
वनको चत गये 1 राजा युधिष्ठिर ! इस उपास्यानको चुने 
सुननेसे पुण्य, यश, आपु, धन तया स्वर्गो प्राप्ति होत है 1 
महारयो अभिमन्यु युद्धे धनुष, तलवार, गदा तथा पर्ति 
प्रहरि करता हृभा मृत्पुको प्राप्त हृभा टै ) वहु चन्रमा 
निर्मल पुत्र या मौर पुनः चन्मामे हौ सौम हम है) 
इतसरतिए तुम ध्म धारण करौ ओर प्रमाद त्थागकर पापो 
कोसायले शोघ्रहौ युद्धके तिपि तैयार हो जाभे। 





व्यासजीके दारा सृन्नय-पुच, मरत, सुहोत्र, शिवि ओौर रामे परलोकगमनका वर्णेन 


युधिष्ठिरे कहा--मरनिवर ! पराचीन फलके 
परण्यात्मा, सतपवादी एवं गौरयशालो सर्नापयोके कर्माका 
वर्णने करते हए पुनः अपने यथायं यचनोते मुने सान्त्वना 
रीमिए) 

व्याप्तजौ बो्ते-पवंकपलमे एकं सर्य नामक राजा 
ये, उनके पुत्रका सास या शरञ्जय । जव सृञ्जय राना हमा 
तो उसकी द्वप नारद ओर पवेत--दो श्छषियोसे भिनता 
हो मयौ 1 एक क्षमय फौ बातहै, वे दीनो श्छ्पि रजा 
भुजयत्ते मिलनेके लिये उसके धर मपि 1 राजाने उनका 
विधिवत्‌ मतिथ्य- सत्कार किया जौरवे भौ चड़ प्रसप्नताके 
सा भुषपूरवेक वहां रहने ले 1 

स्जयको पुलकी अभिलाषा थौ, उतने अयनी शक्तिके 
अनुसर ह्ण बड़ी सेदा कौ ॥ वे बराह्मण वेद-देदाङ्गके 


ज्ञाता एवं तप भोर स्दाध्यापमे लगे रहुनेवातते घे 1 राजाफी 
शुधूयासे प्रसर होकर उन प्रा्यणोनि नारदनोसे पहा-- 
"मगवन्‌ [ भाष राजा ृट्जयको उनको इच्छाके अनुसार पृत्र 
प्रदान करे ।' नारदजीने (तयास्वु' कहकर पृल्जपते का~ 
व्याजपे ! प्राह्धणलोग आपपर प्रसर ह भौर आपको पुत्र 
देना चाहते हू । अत्तः आपका कल्याण ह, भाप भ॑वा पुन 
चाहते हो, उसके लिए षर भाग ते \' 

नारदजीके एसा कहनेयर रानःने हुग्य मोटर बट्‌ 
शमगवन्‌ ! एसा पुने चाहता हं ज यस्व, वैनस्वी मीर 
शदुभोकोे दवनेिवएला हो तयः जिसके मल, भूव, भरव भौर 
पतने भी सुदर्णमय हो ।* राजाको एसा दी प्र टमा ॥ 
उसका नाम पडा भुवणंष्टरीदी 1 उक्त यरदानसं राजार् धर 
निरन्तर घन वदने खया १ उग्होनि अपने महल, चहुारदिवापे - 


+ ` ६, 
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[फनि, ग्राद्मणेकिः धर, पलंग, विष्ठीने, सथ मौर भोजनपात्र 
परार ममः आव्रग्यकः सामग्रियोको सोनेका चनवा लिया । 
प छान प्यान्‌ राजपरे मट्तमे ब्रुटेरं धुते भौर राज- 
मार मूयरनष्टोयीकौ वलपूरवक पकटृकर जंगलर्भे ते गये । 
दं पातका उपाय तो उन जात नर्हा वा, दसलिएु उने 
नि गाणकरुमार्को मार उाता । फिर उसका शरीर 
साद्य देखा, कितु कुष्ठ भी घन नहीं मिला । जवर उस 
द्य (नियते गये, तो व्रहु धन प्राप्त रानिया यरदान भौ 
ष्ट ह मया । तरैवकूफ डाकू उस अद्भूत राजक्रुमारको 
परकर म्ययं मी भाषसे तदट्-निटृकर न्ट हो भये । अन्तमे 
य पावा भ्प्मनन्य नामकः नरफमें पटु । 

गजा अपने मरे हृष्‌ पुद्रफौ देकर ब्रत दुख हुआ 
भरर यदी कतत्णाक्रं साथ विलाप करने लगा । यह्‌ समाचार 
पापा येरि नारदनीने य दर्णन द्विया मीर फहा-- 
मृस्जण { अपनी अपूर्णं फामनार्णे तिये तुम भीतो एक दिन 
मतेगे, प्रिद दरमरेके निषे दता शोक क्यो? भीरसेकी 
पनेन दौ क्या है, मविक्षितरै पत्र राजा मरत मौ 
जयि र्मा रट्‌ सके । बृहस्पति लाग- 
खट नरः फारण संयतने राजा मर्तरो 
यज फरण या। भगवान्‌ येफरने रानधि 
मर्तो मुवर्णदफा एवः मिरि-चिषरर्‌ प्रदान 
स्यि धा द्रनफी यक्तगालामें द्र आदि 
दमत, ब्रृहम्पत्ति तथा गमस्त प्रजापतिगण 
विगजमात ये । यज्फा सारा सामान 
सनका यना दभ्रा या । शुनके यपे 
दद्धो दध रकी, घी, मधरु, सचिकर 
मकेयमोज्य तया दरछानुसार्‌ वस्त्र भौर 
साप भौ दिपे जातत ये} मस्तफै घरमे 
मल्ल (पवन) दैवता रसोई परोमनेफा 
काम परते ये भौर विषवेदेव माम्‌ 
1 उन्हनि देवता, ग्रधि ओर पितसेको 


हविष्य, श्राद तया स्वाध्याये हारा 
घ्र पपि या। शय्या, आसन, 


नलपात तया युत्रभरागरि--पह्‌ भपार धन उन्हुनि प्राणो 
फो स्वेटराति दान फर्‌ दिया घा! इृन्रमो उनो भता 
पाहते ये, उनः राज्यमें प्रजाफो रोग.व्पाधि नरह रात्ताती 
थी।येवट्‌ ग््धातु ये आर्‌ गुभकमेमि जीति हए अक्षय 
प्यलो्फोफो प्रान्त दए ये । राजा मसते तस्णावस्यामे 
र्ट्कर प्रजा, मन्त्री, धर्मपत्नी, पुत्र भौर भाद्रयोकषि ताय 
एक हजार यतरः राव्यनामन किया या । गृञ्जय ! दने 
मतापा राजा मो, जो तुमसे भौर वुम्हरे पुमे यूत चृ- 


[ द्रोणपवं 
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चटृफर थे, यदि मृल्युसे नहीं वच स्के तो वुम्हं भी अपने 
पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये + 

नारदजीने पुनः कहा--राजा सृटोत्रकौ मी मृत्यु 
मनो गयी दै । वे अपने स॒मयके उष्ितोयं वीर थे, देवता 
मी उनकी ओर आघ उठाकर नहींटेव स्तेये! वे 
प्रजाफा पालन, धर्म, दान, यन्न भीर शतरुभोपर विजय 
पाना--दइन सरको कल्पाणकारौ समस्ते ये । धमंमे दरेवता- 
भंकी आराधना करते, वाणो शततुभपर विजय पाति भीर 
यपने गृर्णोमि समस्त प्रजाको प्रत्र रखते थे । उन्होनि मलेच्छ 
मौर वुरेरेका-ना करके एस सम्पूणं पृथ्वीका राज्य किया 
था! उनकी प्रसन्नताकै तिथे वादसोने अनेकों वधतिकः उनके 
राज्यमें मुवर्णकी वर्की यौ । वहाँ सुवर्णरसकी नदियां 
वहती थी । उनमें सोनेके मगर प्रीर मछलियां रहती यीं । 
मेप वमीष्ट वस्तुभोकौ वर्या करते थे । राञ्यमे एक-एक 
फोसकी लंवी-चौडी वालिया थीं, उनमें मौ सुवर्णमयं मगर 
मौर कषयुएु भे । उन सवको देव्यकर राजाफो आश्चयं होता 
या । उन्होने कुरुजांगल देशे यन्न फिया मौर वहू अपार 





सुवर्णरादि ब्राह्णोको बाट दौ । राजा सृष्टौत्तने एक हजार 
अश्वमेध, सौ राजसूय तथा वहुत-एी दक्षिणावति अनेकों 
क्षविययनों भौर नित्य-नैमित्तिफ गरल अनुष्ठान किया 
या । गरृञ्जय { चे गुहो मी नमसे भौर तुम्हरे पुल्रसे 
रवय रेष्ठ थे, दन्तु मृव्युने उन मी नहीं छोड़ा । एसा 
साचफर्‌ तुम्रं अपने पुत्रके सिये लोक मेहं करना चाहिये ! 

-नारदजी फिर कहने लगे--राजन्‌ ! जिन्हूनि सम्पूर्ण 
पृण्योको चमटरेफी भाति लपेद लियाथा, वै उमीनरपूव 


द्रौणपं | 


व्यासजीकै हारा सृ्जय-मुव्, मस्त, सुद्र, प्िवि ओर समके परतो गममनका वर्भन ५६४५ 
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राजा शिवि भौ मरे थे 1 उन्दने सम्पूणं पृष्वोको 
जीतकर अनेरो अपवन यत किप ये 1 उनहोनि दस अरय 
अश्यां दान कौ यँ 1 साय हीं हयी, घौडे, पदु, धान्य, 
पृष, गौ, चकरे, भेड़ आगदिदेः सहित यनेक भूवण्ड ब्राह्यणो 
अधीन किये थे 1 बरसते हए मेधते जितनी धार्‌ पभिरती 
है आकाशम जितने नक्षत्र दिषायो देते है, गद्धके किनारे 
लितने मालूर कण ह, नेयपर्वेतपर जितने शिलाभेकि रुक ह 
ओर समुद्रम जितने र्न एवं जलचर जीव हँ, उतनी मौर 
शिचिने ब्राद्य्णोरो दानत दी चौ । प्रजापतिने भो शिवि 
भ्रमान महान्‌ कार्यभारफो वहन फरनेवाला कोई इ्रुसरा 
महुधुस्य भूत, भविष्य जओौर वर्तमाने भी नहीं दवा ॥ 
उन्होनि करं यस दिये, जिने प्राथरयोरी सम्पूणं काभनार्‌ं 
पूणं फौ जातो यो} उन यों य्नस्तम्म, आसन, गृह, 
चहूारदिवारो भौर बाहर दरवाजा--ये सब वस्तुषु 
सुवर्णौ यनौ थो \ यके वाङ्मे इध-दहोके बदटे-दडे कुण्ड 





जा कजम 
भरे रहते थे तेया नदियां बहत रहतो ध 1 शुद्ध अलके 
पवेतोके समान देर सगे रहते े ! वहां स्के तिपि घोणा 
फी जातो थो क्रि 'सञ्जनो 1 स्नान करो अर जिसको जसो 
रुचि हो, उसके अनुसार भल्तपान तेकर खा,  पोमो ।* 
भगवान्‌ शिवम राजा श्निविङ्े पुण्यरमेसे प्रस होकर यह 
वर दिषा था-~“राजन्‌ ! सदा वान करते रह्नेषर भौ 
तुम्हारा धन कषण नदं ह्येण १ इसी प्रकार पुम्हाते शद्धा, 
सुयश भौर पृण्यकमं मश्चय होगे । वुम्हरे कट्नेके अनुसर 
टौ समौ प्राणी तुमते भेम करेगे भौर अन्तम कुर्ह उनम 
सोकक्ी प्रास्त होमौ । 


न उत्तम बरोंङो प्राप्ते करके राजा शिवि शमये 
मानिपर दिच्य लोको चने गये 1 ये तुमते मोर वुम्टाने 
पुवतते भ यदृकर पुष्यात्मा भे । जव चे भो मृष्टम नं 
वच रके, तो वुम्हुं अपने षुदके लिये शोक मही ष्ना 
चाहिये । 


सृञ्जय 1 भो प्रनापर धुरे समान प्रेम रखनेये, वे 
दशरयनन्दन राम भी परमधामषो चते गपे 1 वे अत्यन्त 
तेजस्वी थे मौर उनम मसंद्य गुण ये । अपने पिनाशै 
आनि उन्होने पर्मपतनी सोता ओर माई सक्मगहे भाव 
चौदह यर्पतक वनवात्न शिया था । जनस्यानमे रहकर 
तपस्वी मुनि्ोको रकाकं तिपे उन्होने चौदह हजार राशपा. 
फा यध कपा । वहाँ रहते समय हौ सष्मणसहित् रामको 
मोहने डालकर रावण नानक राक्षन उनको पतनो सोतारो 
हर लिया 1 यद्यपि रावण देवता आर दैत्पोते भौ अवध्य 
था, फिर भौ सायही द्राह्मण मोर 
देवता लिमे प्टकरूप चा, रितु रामम 
उत्ते उरके साविपोसहिति भार डला 1 
देवतानि उनकौ स्तुति कौ, सारे ंणारमे 
उनफो कोति एंल गयौ, देवता सोर षडपि 
उनफी सेवे रहने सगे । उन्टेनि विशाते 
साघ्राज्यं पाकर सम्पूरणं प्राणिपपिर दपा 
फी । धरमपू्वक प्रजाद्ना पातन फे हए 
अरवमेध नामके भहापजका अनुष्टान 
क्िपा। 


भीरामचन्दनोने भख ओर प्यागको 
जोत लिया या। सम्पण देह्पारियोके 
रोरगोको नष्ट कर दिपा था। वे कल्याणमय 
गुणोपि सम्प्र थे ओर सदा सपने तेजो 
प्रकाशमान रहते पे 1 सय प्रायिपोति यधि 
तेजप्वौ भे । रामक्ते शामनकासपे दस पृष्वीपर देवते, ष्ट्य 
मौर मनुष्य एकः साय रहने भे । उनके राज्यम भागिपरि 
प्राण, अपान भौर समान आदि प्राणक्षीण नटो दतै य। प 
समय सकी आयू बो होतो यो 1 कोड नौजवान नर 
मरता यो । देवता अर पितर वेदों विधिपोते प्रसर 
होकर हव्य-वग्यको ग्रहण करते ये? रामे राट दापि 
मच्छरोका नाम नक्तं था । जहरीते सामि न्ट टौ चुके ये 
न को पानीमे वशर मरता या मौर न असप माग ही 
किलोको जलाती थो } उस समये सोग अधर्मपे वि 
रपनेवाते, लोभी आर मूर्ख नरह होते थे । एमन 
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गग दिष्ट, वृद्धिमान्‌ मौर श्पने शर्तव्यका पालन च्छरने- 
तिय) 

-नम्यानमें राक्षमंनि जो पितं पौर देवतानं पूना 
धश दरी थी, उमे मगवरान्‌ रामने सादमरो्ि मारकर पुनः 
ननित श्रिया 1 उम समय पुक-षुक मनुप्यके हृनागटृनार्‌ 
नाने रती यौ साद्‌ टकौ मायु नौ एक-एक सहृख वर्पकी 
श्रा करती थौ । वको घपनेते छटोर्टाकि श्र नहीं 
गना यदटृता चा । भगवान्‌ रामकीः ण्याममुन्दर्‌ छवि, तस्ण 
यन्या धीर्‌ कुष्ट अयणाई तिये विगान मिं यौ 1 मुना 
न्दर तया धुटर्नोतिक सवी यी सिहृके ममान कंधे भे । 
नकौ नकी समी जीरघोका मन मोहनेवाती यौ । उन्टोनि 
यरारह्‌ नार वर्षत्तक राज्यफियाथा 1 उश समयके सोया 
त जदवानपर्‌ केवत रामरा हौ नाम था अन्तर्मे मयने मीर 
मादरयदधि मलस्प दो-दो पुत्रि द्रारा घाट प्रकारके राज- 
रकी स्वापना फर्क उन्दनि चारों वर्णोकी प्रजाको 
माय त्न सदेह परमध्रामको गमन फिया। चल्जय { तुमसे 
छीर तुम्दादे पृद्रमे म॒र्दया प्रष्टं वे राम मी यदि यहां 
नी स्ह प्के, तो तुम वपने पत्रक लिये क्यों पोकः 
पगनेष्ट 


गुक्िप्त महाभारत । 
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भगीरथ, दिलौष, मान्धाता, ययाति, अम्बरीष ओर एणदिन्दुकी मृत्युका दृष्टान्त 


„ नाग्दजान पुनः कहा--ग्रूटनय { राजां भगीर्‌यको 
भी मृत्यु होनकौ बात मुनी गयी ! उन्हनि यन फरते 
शमय ग्रः दोना प्नार्ोपर्‌ सोनैफी टेरे घाद 





चनवाये ये त्रया सोत्रेके सामूपणोसे चिमरपित्त दतर लाख 
कन्या दरह्र्णोको दान की यीं । मरमी कन्याएं रयो 
वै थी, समी रथिं चार-चार धोड़े युते थे! प्रत्येक 
रथफे पीठे सी-तौ हाप्यी सुचर्णकी 
मालाएं पटने च्तते ये । एक-एक हायीके ` 
पीठे टृनार-हुजार घोट, प्रत्येक घोडे 
साय सौ-सौ गौरे मौर गौमोके पीठे बकरी 
मौर भेदकं कट ये । इस प्रकार उन्दने 
चटूत-सी दन्षिष्ा दी थी 1 गद्धाजौ मीड्- 
माद्मे घवराकर मेरी रक्ना करो" कटती 
हई भमौरयकी मोदसे जा वटीं । इससे वे 
उनकी पुत्री द्र ओर उनका नाम 
मागीरयो पड़ा । गद्धादेवीने भौ उन्हं पिता 
कटुकर पुकारा वा । जिस ब्राह्यणने जब- 
जव लिस-जिन्न ममीष्ट वस्तुको इच्छाकी, 
जितिद्दिय राजाने प्रस्तत्रतापुर्वक वह्‌-वह्‌ 
व्तु उत्ते तकाल सर्पण कौ । राजा भमीरय ` 
.द्रद्यर्णोकौ कृषासे ब्रह्मसोकको प्राप्त हए । 
गरृल्जय!{ वे तुमसे मौर तुम्हारे धुतरसे 
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संक्षिप्त महाभारत | 
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नोग शिष्ट, बुद्धिमान्‌ जीर अपने कतव्यका पालन करने- 


दाति य 1 

जनस्यानमे ाक्षसोनि जो पितरों भौर देवताओंकी पजा 
नष्ट कर्‌ दौ थी, उमे भगवान्‌ रमन राक्षसोको मारकर पुन £ 
पचलित किया । उस समय एक-एक मरुप्यके हृनारहजार 
तारे होती वौ मौर उनकी आयु भौ एक-एक स्ह वर्पेकी 
था करती यौ \ वदो अपनेसे छोटका श्राद्ध नहीं 
यःरना पडता था । भगवान्‌ रामको श्यामचुन्दर छवि, तरुण 
शयश्या मौर कुष्ट मरुणाई तिथे विणाल मले यी 1 भुजा 
सुन्दर तया धुटनोतक लंवी ययी । सिहके समान कंधे थे 1 
उनकी नकी समो जौवोका मन मोहुनेवाली थौ । उन्होने 
ग्यारह हजार वर्तक राज्य किया या । उप्त समयके लोगी- 
फी जवानपर केवल रामका ही नाम था मन्ते अपने ओर 
मादयन्ति असरूप दो-दो पु्रोके द्वारा आठ प्रकारके राज- 
घंशकी स्यापनए फरके उन्होने चारो वर्णोकी प्रजाको 
साय ते सदेह परमधामको गमन किथा । वृल्जय { तुमे 
मौर वुम्हारे पृ्रसे सर्वथा श्रेष्ठ वे राम भो यदि यहां 
नहीं रह स्फे, तो तुम अपने पुत्रके तिये भ्यो शोक 
कप्तेटो? 
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भगीरथ, दिलीप, मान्धाता, ययाति, अम्बरीष ओर शशविन्दुकौ मृत्युका दृष्टान्त 


नारदजीने पुनः कहा--सृञ्जय } राना भगीरथकी 
भौ मृत्यु होनेफौ वात सुनी गयी ह । उन्न यक्त करते 
समय गद्भुफे दोनों किना्योपर सोनेकी ई्के घाट 
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बनवाये ये तथा सोनेके आभूषणोसे विभूषित दसं लाल 
कन्याएं ब्राह्मणोको दान की यौ । सभी कन्याएं रथोमें 
वै यथौ, सभी रयौमे चार-चार घोडे जुते थे । प्रत्येक 
3 रथके पीठे सौनसौ हाथी सुवर्णको 
8 = मालां पहने चलते थे । एक-एक हायोके ` 
+ 4 पोछे हजार-हजार घोडे, प्रत्येक घोड़ेके 
स= साय सो-सो गोरे ओर मौओके पीछे बकरी 
४ मौर मेड़के भंड थे। इस प्रकार उन्होने 
वहुत-सी दक्षिणा दी थौ । गद्भजी भीड्- 
भाइ्से घवराकर मेरी रक्षा करो' कर्ती 
हई भगीरवकी गोदभे जा बेटी । इससे वे 
उनकौ पुरी हु ओर उनका नास 
भागोरयौ पड़ा \ गद्धादेदीने सी उन्हं पिता 
कटुकर पुकारा था ! जिस ब्राह्यणने जब- 
जव जित्त-लिसं अभीष्ट चस्तुको इच्छाको, 
जितेन्द्रिय राजाने प्रसन्नतापूर्वक वह-वह्‌ 
वस्तु उसे तत्काल अपण को । राजा भगीरथ ` 
.व्राह्मणोकः कृपासे ब्रह्मलोकको प्राप्त हृषु 1 
चरञ्नय !{ वे तमै स्मर तम्नारे पतसे 


| 
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सर्वधा यदे-चदैथे । जववे भी हां नहौंरहंस्केततो 
ओरोकी तौ वति ही षया है ? इत्ते वुं अपने पुत्रके 
लिये शोक नहँ करना चाहिये । 

इलविलाके पुत्र राजा दिलोप भोमरेये, लिनेकेपो 
योरे लाघों तत्त्वज्ञानो एवं याज्ञिक ब्राह्मण निषुक्त हृएये 1 
उम्होनि यश करते समप धन-धान्यते सम्पन्न यह सारी प्व 
श्राहर्णोको दान फर दी थो । राज्ञा दिलीपके यजनोमे सोनेको 
सके यनायौ गयो धीँ } इन्द्र आदि देवता उन्हं धर्मके समान 
मानकर उनके यज्ञम पधारे थे । उनका सुवर्णमथ सभाभवनं 
सदा देदीप्यमान रहता चा । वहां रसकौ नदियां बहती यी, 
अन्षके पहाड़ लपे हए ये । सोनेके घने हुए हज यूपे 1 





वहु गन्धर्वराज विश्वावसु बड़ी प्रसद्नताकै साय वोणा वजात 
थे । सभौ प्राणी उन सत्यवादी राजका सम्मान करते 
भ 1 एक यात उनके यहा सवते अभूतं यो, भो अन्य 
राजाभोके यह नहु है--राजा दिलीप यु करते समप 
जल भी जाते तो उनके रयके पिये महं इव्तेये 1 उन 
सत्यवादी तया उदार नरेशका जो र्न कर तेतेये,वे भो 
स्व्गलोकके अधिकारी हो जाति घे 1 खुवांग (दिलीप) के 
चर ये पाच प्रकारके शब्द कमो वंद नहीं होते ये--स्वा- 
ध्यायो आवाज, धनुपकी टंकार ओर अत्ियियोके सपि 
"वाभो, पोभो तया भिना ग्रहण करो--इन तोन वावयो- 
को घोषणा । सृर्जय १ वे राजा पुमे ओर वुम्हारे पुत्रस 
युत वद्-चदृकर ये, क्तु वे भौ जीवित नहीं रह्‌ सकै। 
फिर सुम अयने शतके लिये वर्यो शोक कसतेहो? 


पुवनापवदे पुत्र मान्धाताक्तै भो भूत्यु सुनी गयोहै। 


भगीर्व, दविलीप्‌, मान्धाता, ययाति, अम्बरीष मौर सशविन्ुकी मृष्ये दृष्टाने 
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वे देवता, असुर ओर भनुध्य--रीर्नो सोकमिं विजयो ये 1. 
एकः समयको जात है, राजा युदनारय वनमे शिकार लेलन 
गये । वटं उनका धोद यक गया मौर उन्हे मौ ष्टुत 
प्यात लगौ 1 इतनेमें उन्हें दूरपे धुं दिषायी षडा, उभकौ 
लक्ष्य फरक ये यत्तमण्डपमे जा पटे । वह एर पाने 
धुत्तमिधित जल रक्ा हमा या; राज्नाने उत्ते पौ लिया! 
पदमे जाति ही बहु मन्दपूत जल दालक्के रपे परिणत हौ 
गपा 1 इसे लिये वद्यशिरोमधि अरिवनोङ्कमार बुलापे पपे + 
उन्होने उस गर्भतने यालकको निकाला । बहू देवताक्ते समान 
तेजस्वी था ! उसे अपने पिताकौ गोदर्भे शयन करते देष 
देवताभोनि आपे कहा--"यट पिं मदा दूध पिपेषा ११ षट्‌ 
पुनकर इने सवते पहते फहा--'मां 
धाता--मेरा दुघ पिथिगा )' 


उसो सपय इद्रकी अंगुलिपेति पौ 
भोर दूधकी धारा बहे लयो 1 सूदन 
दयावशोमूत होकर पमां धाता" कहा चा, 
इसलिये उसका नाम मान्धाता पड गपा 
इन्दरके हायते धो भौर द्रघको पौकर्‌ चहं 
भ्रतिदिन चट़ने सगा 1 यारह दिनमिं ही 
वह्‌ बालकं यारहु वर्पक्रा-सा हो सपा । 
राजा होनिषर माम्धातानि सम्रण पृथ्यौकी 
एक ही दिने जोत लियाया 1 वे धर्मात्मा, 
दवान्‌, वीर, सत्यदति भौर निरति 
ये उन्होने जनमेजय, सुधन्वा, गय, पर 
वहद्य, सनित ओर नृभको भौ जोत 1 
या। सूर्यं जहासि उदय होते भे अतर जह 
जाकर भस्त होति ये, वह्‌ स्वका-मव दोव युवनाश्वकषे 
मान्धात्ताका राज्य कहलाता या 1 


मान्धाताने सौ अश्वमेघ ओर सी राजमयं य्न कि 
ये। उन्होने सो योजनोके वि्तारका भरक्यदेस बराणीक 
दे दिया या। उतके यन्मे मधु तया दूध बहनिवाती भदिय 
अघ्वके पदतोको चारों ओरकै धेरणर वहती था 1 उन मेदियों 
के भीतर धोक कड बुण्ड थे । दहो उनके फेन-सा दिखायं 
देता या॥ गुडका रस हौ उनका जल या १ उक्ष जर 
यज्ञम देवता, अघ्युर, मनुप्य, यक्ष, गन्धवे, सप, पक्षी, % 
तथा श्रेष्ठ बराह्मण पारे ये मखं तो वहा एक भी महं 
या { उन्होने धन-धान्यते सम्पन्न समुदको रभ्वौ ब्राह्मणो 
के अधन कर दो थो ओर फिर समय अग्नेषर वे स्वयं ५ 
द्र लोकते अस्त हो गये थे \ सम्पुणं दिशा अपन 
सुयश फंलाकर वे पुण्यवानोके तोकमे पहुंच गये 1 सृञ्जय ! 


~ € 


[य 


„~ 
। मो तुमसे मीर वुम्टारे पतसे सर्दया श्रेष्ठ ये! जव वे 
१ मूतये नहीं वच स्केतो दूसरी क्या वातत है { भतः 
म्ह थपने पुत्रकैः लिये शोक नहं करना चाहिये । 


नहटूपनन्दन ययातिकी भी मृत्यु सुनी गयौ है 1 उन्होने 
नी राजन्य, सो अश्वमेध, हुनार पुण्डरौक याग, सौ वाज- 
य यन, हृनार भतिरात्र याग तया चातुर्मास्य भौर 
मण्नप्टोम आदि नाना प्रकारके यज्ञ कयि ये भीर इनमे 
्र्यणोको वहत दक्षिणा दी थौ । परमपवितरे सरस्वती 
नदीने, सशरो तथा पर्वतोसहित अन्यान्य सरिताऽ्नेने यन्त 
फरनेवातेः यथातिको घौ अर दूध प्रदान किया या। नाना 
प्रया यने परमात्माका पूजन करके उन्हीने पृश्वौके चार 
भाग विये भीर उर ऋत्विज्‌, अध्वयु, होता तया उद्पाता-- 
एन चार्यो वाटि दिया ; फिर देवयानी ओर शिष्डाते 
उत्तम संताने उत्पन्न कीं। जन भोगोते उन्दं एान्ति नहीं 
प्रिलो तो निम्नाद्धुति गाथाक्छा गान कर उन्होने अपनी ध्म 
पनोक़ साय वानप्रस्थ आश्नममे प्रवेश किया। वह्‌ माधा 
शस परार है--"हदस प्रय्वोपर जितने मौ धान, जौ, सुवण, 
प्रु ओरस्प्री भादि भोग्य पदाय ह, वे सव एक मनुप्यको 
मी स्ततो करनिकरे लिये पराप्त नरह हु--एेसा परिचारकर 
मनवो शान्त फरना चाहिये +" 


इयर प्रकार राजा ययात्तिने धर्येके साय कामनाओंक्ा 
र्गम्‌ किया जीर अपने पृत्र पुरो राजिहाप्तनपर व्रिठाकर 
चे यनं चते गये 1 सृञ्जय { वे भौ तुमसे भौर वुष्टरारे 
पूगे ष्रचटरेथ। जवयवेभो मर गये, तो दुम्हूं म अपे 
मर्‌ ए पत्रक लिये शोक नहीं फरना चाहिये ! 


भूना है" नाभामके पुत्र राना अम्वरोप भौ मृत्युको 
प्रप्त ह्‌ भे 1 उन्होने अकेते हौ दस्र लाष यटा युद्ध 
(4 या । एकर समयको वात है, राजाके शदरधोने उन 
पृद्धमं जोतनेफो इच्छे आकर चारो ओर्से घेर लिया ! दे 
व-फ-सव्र मस्तयुद्धके ज्ञाता ये भौर राजाके प्रति अशम 
ययनका प्रयोग फर रहै ये । तव अम्बरीषे अपने शरीर. 
यम, भस््रवल, हृस्वलाघव ओर युदधक्तव्यन्धी सिक्षके टार 
पवुभोदः छत, आयुध, ध्वजा ओर रयो दुकडे-दकदे कर 
उति) फिरितो चे अपने प्राण दचानेके लिये यना करने 
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लगे ओर ष्टम आपकी शरणमे है एसा रहते हए उनके 
शरणागत हौ गये । इस प्रकार उन शतूओको चशौभूत करके 
सम्पूणं परथ्वीपर दिजय पाकर उन्होने शास्तरविधिके भनु्तार 
सौ यन्लोका अनुष्ठान कतिया । उन यतते श्रेष्ठ ब्राह्मण 
तथा दूसरे लोग भौ सव प्रकारसे सम्पन्न उत्तम अन्न भोजन 
करके अत्यन्त दरप्त हूए थे तथा राजानि भी सवका बहुत 
सत्कार (किया था । साथ हो उन्होने बहुत अधिक मात्रे 
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दक्षिणा दी थौ ! अनेकों मूर्घाकषिपिदत राजाओं सौर सैकड़ों 
राजक्रुमारोको दण्ड तथा कोपसहित उन्होने ब्राह्मणि 
अधीन कर दिया था! महर्िलोग उनपर प्रस्त्र हौकर, . 
कहते थे कि संख्य दक्षिणा देनेवाले राजा अम्बरीप 
जसा यज्ञ करते ह, वैसा न तो पहृतेके राजा्भोनि किया अर 
न आगे कोई करेगे !' सृञ्जय ! चै तुमसे ओर तुम्हारे पुत्रस 
चहुत उटृ-चटृकर थे; जव वे भो मृ्थुके वशमे पड़ गये, तो 
तुम्हे अपने मरे हए पुत्रके लिये शोक नहं करना चाह । 


सूना ह, जिन्होनि नाना प्रकारके यज्ञक्यिये,वे राजा 
शणदिन्दु भौ मर गये । उनके एक लाय स्वयां थो जीर 
प्रये स्यम गमे एकन जानल न्दा च्र शो; 


द्रोणपर्व] 


[१ 
समी राजकृमार परात्रमो, वेदो विदधान मर उत्तम धनुष 
धारण कटनेवात्ते ये । सवने अश्वमेध यत कयि थे} राना 





राजा गय, रन्तिदेव, भरत ओग पृयुको करा मौर युधिष्ठिरो शोक-निवृत्ति 
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^ 
कन्याएं वौ, एकमक एल्यामेः पौ सोसौ हाय, प्रतय 
हायोक वौये सौ-सौ रय, हूर एकत ररे साय, सौ-सो पो 
प्रत्येक घोडे पो हनार-हनार गौए तय 
भरवयेक गाके पी पचास-पचास भेह थो। 
पट्‌ अपार धन राजा शशवरि्दुने अपने 
महायनने ब्राह्यणो लिपे दान किया या। 
उप्त यमे कोसोतक पदति समान भग्र 
ठेर्तणेये। रानाका अस्वमेथ पन पूरा 
हो जनेपर भम्नमे तेरह पकत यच गेये! 
उनके राज्यपालमे इस पृम्धोपर हष्ट-पुष्ट 
मुप्य रहने ये, यहां एोई विघ्न नहीं चा, 
कोद रो नहो या। वहूत समयत राज्य 

का उपमोग करकैः अन्तम मे दिश्यनोकरं 

पराप्त हृष्‌ । सञ्जय ! वे तुमे भौर तुम्हारे 
पुरत बहुत वड-चदकर ये; जववेमी 


शाबि्दुने भपने उन कमारोको अश्वमेध यजे ब्राहयणोको महु रह सकं, तो तुम्टे अपने पृक्षे लिवे शोर नहो करना 
दे दिया या प्रतैक राजपुत्रे पये सुवणंमूपित सोसौ चाहिये ! 





राजा गय, रन्तिदेव, भरत ओर पृयुकी कया भौर युधिष्ठिरकौ शोक-निवृत्ति 


नारदभौ कहते ह--राजा अमू्ंरयफे पुत्र गवकी 
भौ मृत्युसुनी गयो हं । उन्हे सौ वतक अग्निहोत्र किप 
था ओर प्रतिदिन होनावशिष्ट अन्नफा हौ वे भोजन किया 
करते ये । इसमे अग्निदेवन प्रसन्न होकर राजाको वर मांगने 
के सिथे कहा 1 तय गयने यह्‌ वरदान मागां तप, 
म्ह्यचय, प्रत, भियम भौर गुप्जनोको कृषाति वेदोका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहता हं । द्रूसयोको कष्ट पहुंचाये विनां भपने 
धरमके नुसार चलकर अक्षय धन पाना चाहूता ह । ्रति- 
दिन ब्राह्य्णोको दान दूँ भौर इस कामे मेरी अधिकाधिक 
शद्धा घट । अपने व्णेकौ कन्या मेरा विवाह्‌ हो, बहु पति- 
चता रहे मौर उस्नीके गभस मेरे पुत्र उत्पन्न हो । अन्नदानमे 
मेरो धद्धा चद तथा धर्मे हौ मन लगा रहे । मेरे घम- 
कार्यमे कमो फोर विघ्न न जावे 1, 

शेस हौ होगा" यह्‌ कहकर सग्निदेव सन्त्घनि हो 
गये । राजा गयको उनकी समो भपरीष्ट वस्तुं प्राप्त हुं 
मौर उन्होने धर्मत ही शतरभपर विजय पायौ । सौ वर्यतकः 


वेड रदवं साय दर्श, पौर्णमाप्त, आप्र्ण तथा चातुर्मास्य 
आदि नाना प्रकारे यज कि भौर उनमे प्रचुर दक्षिणा 
दी1 वे प्रतिहिन प्रातःकाल उठकर एके लाप साट हृनार्‌ 
गौ, दतत हजार घोड़े तया एकः लाप अशफियां दान फरपै 
ये । उन्होने अश्वमेध यज्ञम मयमय रेतवाली सोनेो पृथ्व 
वनाकर ब्राह्य्णोको दानक थो 1 समुद्र, नदी, नद, थन, द्वीप, 
मगर, राष्ट, आकाश तथा स्वगे जो नाना प्रकारके प्राणौ 
रहते ह, दे सब उस पजकी सम्पत्तिते तृप्त होकर फटुते 
पे--"राजा गयङे समान दूतरे किसोकूा पञ नहो हुमा है ॥' 
उन्होने चत्तो योजन लघौ मौर तौ योजन चौड चौवौस 
सुवर्णमयी वेदियां बनवायो थो । पे पूर्वेम पश्चिप्रके करमते 
चनी 1 वेदिर्योपर मोती भौरहीरेष्टिहृएये। ये सव 
वस्त्र भौर आषूषणेकि साय ब्र्यणोको दान कौ गयी | 
यजञके अन्तर्मे भोजनसे यचे हए अन्तके २५ पव॑त बोप रह्‌ 
णये ये पत्म रततकी नदिां वहती यो । कटी वस्त्रो 
ठेरक्तयेये तो फुं आभृपणोके ! सुगन्धित पदार्योकी 


संक्षिप्त महाभारत 
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ि भो रेपी जातो धौ । उस 
क प्रभाये सजा गम तीनों लोकोमे 
ग्ध हौ वै ! ताय हौ प्यफो अक्षय 
रमेवाला अक्षपट तथा पवित्र तोषं 
ततर्‌ नी उनके फारण विस्यात हो गये । 
मप ! वे राला गय तुमसे भौर तुम्हारे 
मसते सर्वथा प्रटृ-चदुकरयेः ज्ववे भी 
चित नहौ रह्‌ स्प, तो तुम भो पुषे 
पे शोकन एरो। 


रुना है, संकुतिरे पुत्र रन्तिदिव भी 
{पित्त नहु रहै 1 उनके यहं दो लाप 
सोमे भे, जो परपर अपे हए अतिथि 
दा्ोफो गुघाके समान सौरो, फच्ची 
र पष्फी रसोरं तषार फस्फे माते 
| 1 रागा रन्तिदेव प्रयेफ पक्षे 





सरणे साय हजासें वेतत दान एरते भे } एक-एक यैलक्षे 
साप सो-पौ गोर्‌ होतो पौ । साप हौ, आउ-भाठ सौ स्द्ण- 
गृदराण पय जातो षो एलके साप पत्त मौर अमनिहोतरके 
सोमान भो होतैये! यह्‌ निपपम उन्होने से पर्पततक 
पला सा \ पे ष्ट्प्िपोरो फमण्डत्‌, घटे, चरटलोर, पिठर, 
शपा, सालन, सवारो, महूत, मफाने, पृक्ष तया अन्न-धन 
त परतेये 1 ये सय वस्तुं सोनेषी हो होतो पो 
रन्िदेवयौ पहु भलौकिफः सभृदि देखरुर पुराणवेत्ताभोने 
प्फ धरार उनद यततोतान पिपा है--/हुमने पुचेरफे घरोमभे 
भ। रन्तिरेयरे समान धनफा भरा-पुरा भण्डार मह देषा 
फिर मनुप्योके पहातोप्तेपतौ रसे सर्ता?" उनके यहां 
जो कु भा, सय सोनेकाहौ घा। उसे भो उन्होने यस्मे 
रमन दान कर्‌ दिपा । उनके दिपे हए हव्य भीर 
ररप्फो देयता तथा वितर प्रत्यक्ष प्रहु परते घे । प्राएणो- 





फी सव फामनाए उनके यह पूणं होती घौ । सृञ्जय} बे 
मो तुमे ओर तुम्हारे पुत्रस श्रेष्ठ भे; जब उनको भी सत्यु 
हो गयो, तो तुम्हे अपने पुरक लिये शोक नही फरना चाहिये 1 

सुना है, दुष्यन्तके पुर भरत भो सृत्पुरो प्राप्त हए ये } 
धरते वनमे रहुरुर वचने हौ रेस पराक्रम दिखाया 
था, जो दूसरोके लिये फलिन है \ वे जये वच्चे घे, बडु-बर 


| ¢“ 
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तिदो वेगसते दवाकर वाध तेते भौर उन्हँ घसोरते रहते ये । 
मजगरोके दाति तोड़ तेते मौर भागते हुए ह्यिप दात 
पकड़कर उन्हुं भपने वकम कर तेते ये 1 सो-सो ति्होंको एक 
साय पक्ड्कर धतीटते थे । उन्हुं सव जीरवोक्ा इत प्रकार 
दभन करते देख ब्राह्यणोनि इनका नाम ^सर्वंदमन' रख दिथा । 


, राजा भरतने यमुना-तटपर सौ, सरस्वतीके कंलपर 
तीन सौ भौर गद्धाके किनारे चार सौ अश्वमेघ्र यत क्थि 
ये । तदनन्तर उन्होनि पुनः एक हजार अश्वमेध भौर सौ 
राजसुय यज्ञ किये, जिने उत्तम दक्षिणादो गपोधौ! फिर 
अग्निष्टोम, अतिरात्र ओर विश्वजित्‌ याग करके दस्र लाव 
वाजपेय यत्लोका अनुष्ठान किया । शङ्न्तला- 
नन्दनने इन सव यज्ञेमिं ब्राह्य्णोको वहूत-सा 
धन देकर संतुष्ट किया । सृञ्जय ! भरत भौ 
तुमे भौर तुम्हारे पुद्तते सर्वया श्रेष्ठ ये; जव 
वे पी मर गये, तो वुम्हँं अपने पूरके लिये 
पर॑ताप नरो करना चाहिये । 

महवियोनि राजु यलं जिन्हे 'सम्रद्‌ 
पदपर अभिपिवत फिया था, वे महाराज प्रयु 
भरी पृप्युको प्रप्त हुए । उन्होने बड़े यतने 
दरस पृष्वीको सेतोके योग्य वनाकर प्रथित 
(परसिद्ध) किया, इसलिये उनका नाम शरु" 
हो गया \ पृयुकै लिये यह्‌ पृथ्यो कामधेनु बन 
मयौ थौ, इतपर विना जोति ही चेती होती 
थौ 1 उस समम सभौ गौं कामघेनुके समान 
धों! पत्ते-पत्तेते मधुको वर्षा होती यौ। कुश 
सुवर्भमय होति थे, साय हौ सुवद मौर कोमल भौ । इसलिपे 
भ्रना उनके हौ वस्त्र बुनकर पहनती मौर उन्होपर शयन 
भौ करती थौ । वुक्लोफि फल भनरृतके समान मधुर मौर 
स्वादिष्ट होते थे। प्रजा इनका ही आहार करतो 1 कोद 
भौ भूखा महं रहता य \ सभी नीरोग ये, सबकी इच्छाए 
पणं होती थं मीर किलीको कति भी भय नहो या॥ 
दसलतये सोग अपनी उचिके अनुसार पके नोचे या गुफाओमि 
निवास करते ये 1 उश्च समय राष्ट्र मोर नरका विभाग 
नहं या! सभौ मनुष्य सुखी, संतुष्ट मर प्रसन्न ये 

राभा पृथु जब समुदरमे पात्रा करते, तौ पानौ थम जाता 
या भौर प्ल उन्दं माणं देते ये । उनके रयको ध्वजा 
`को, नहीं टूटी । एक यार उनके पाल वनस्पति, पयतः 
देवता, असुर, पुष्प, सर्य, सर्ति, यक्ष, गन्धद, अप्तरा तवा 
पित्तेन मक्र कहा--^महासाज ! माप ही हमारे सम्राट्‌ 
ह, माष ही हे कष्यते अचानेवलि ह लया भप हौ हमारे 


राजा गय, रन्तिदेव, भरत ओर पृथुङी क्या गौर युधिष्टिरकी भोक-निव्ति 
^^ 
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राजा, रक भौर पिता हं ! आप हमे मनोष्ट वरवाय दे, 
जिसे मलोभ मनन्त फाततक तृप्ति मौर मुखका अनुमघ 
करे 1" यह्‌ सुनकर रानाने कहा--ेा हयै हयेषा॥' 


तदनन्तर राजा पृयुने नाना प्रकारके यन शि भौर 
मनोवाल्छ्ति भोपेङ्ि दारा समस्त प्रागिोकी कामना 
पूर्णकर उन्ह वप्त क्षिया । पृस्वोपर जो कुष्ट भो पदार्थ हु, 
उनके हौ आकारके मुवरणङे पदायं बनवाकर राजाने अग्यमेध 
यने उने ब्रर्णोको दान क्रिया 1 उन्होने छा हूनार 
सोनेके हायो वनवाकर ब्राह्यणो दान स्यि ये । सोने 
पृथ्व पौ बनवायो ओर उत्ते मणियोसे विभूषित करके दान 





कर दिया । सृञ्जय ! वे तुमसे मोर तुर्हुररे प्रते शरेष्ठ धेः 
र्तुजबवे भो मृतपुते नहं वच से, तो वुम्हँ भो अपने 
पु्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये । 

व्यासजी कहते ईह-एधिष्ठिर । हन राजार्भोका 
उपाद्यान सुनकर सृञ्जय कुछ भो नह बोला, भौन रह्‌ 
भया ! उसे इस प्रकार चुपचाप वंठे देव नारदजीने कहा, 
श्दाजन्‌ ! मैने जो कुट कठा, उसे भुना न ? क्ट समकनते 
आया या नहं ? जैत शद जालिको स्प्ोसे सम्बन्ध रणनेवति 
शराल्यणको कराया हुआ श्राद-मोजन नच्ट हो जाता है, उसी 
प्रकार मेरा यह सारा कहना व्यर्थं तो नहं हो णया ?" 
उनके ठेसा कहुनेपर सृच्जयने हाय जोड़कर कहा--मुने 
प्राचीन रार्जापिोका यह्‌ उत्तम उपाख्यान सुनकर मेरा सम्पू 
शोक द्रूर हो शया । अव मेरे हृदयमे तनिक भो प्या 
नहीं है । बताये, अब म मापको किस आज्ञाका पालन 
कटं ?" 


2 
+ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ 

नारदजीने कहा--वडे सीभाग्यकौ वात है ङि तुम्हारा 
गोर दूर हौ गवा; अव तुम्हारी जो इच्छ हो, मूञ्षसे 
परमन । 

नृञ्जयने कहा--याप मुकर प्रसने है, इतनेसे ही 
मे प्रा संतोप ह । जित्तपर आप भरसनन्न हो, उसके लिये 
न नगते फोई वस्तु दुर्लन नही ह । 

नारदजीने कटहा--वुटेरेनि तुम्हारे पुत्रको पशुकगी 
गति व्परयं हौ मार डाला है, बहू नरकमे पड़ा कण्ट पा रहा 
;; अतः मं उत्ति नरकते निकालकर तुमह पुनः वापस दे 
हाहं! 

व्ासजीने कहा-इतना कते ही, वह॒ अद्भूत 
न्तिषाला सृज्जयका पुत्र वहां प्रकट हौ गया । उक्तस 
पलकर राजाको वु प्रसन्नता हुई । सृञ्जया पुत्र अपने 
मके पातनद्रारा कृतां नहीं हभ था, उसने उरते-डरते 
ण-~याम दिया या; इसलिये नारदजोने उसे पुनः जीवित 
त्र दिपा । परंतु अनिमन्पु तो श्ुरवीर ओर तार्थं 
प; उतने रेणाङ्गणते हनारो शब्रुओको मौततके घाट 
तारफर सामना करते 'हुएु प्राणत्याग किया है \ योगी, 


संक्षिप्त महाभारतं 
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निष्काम नावसे यत्न करनेवाते भीर तपस्वी पुष जिस 
उत्तम गदिको पाति है, बुम्हारे पुत्रने भी बही अक्षय गत्ति 
प्राप्ते कौ है 1 अभिमन्यु चन्द्रमाके स्वकूपको प्राप्त हुभा 
है, बह वीर अपनी अमृतमयो किरणोते प्रकाशमान. हो 
रहा है; उसके लिथे शोक करना उचित नहीहै। दस 
प्रकार सोच-समश्नकर तुम षय धारण करो \ एोक करनेसे 
तोदुःखहौ वदता है; इसततिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि वहं शोकका परित्याग करके अपने कत्याणके लिषे प्रयत 
करे । तुमने मृत्युको उत्पत्ति ओर उसक्ती अनुपम तपस्याकी 
वात सुनी ही है । भृ्युके लिये सव प्राणी एक-से ह 1 देश्यं 
चञ्चल है 1 यह्‌ वात सृञ्जयके पुत्रके मरण ओर पुनर- 
उजीवनको कथते स्पष्ट हो जती है । इस्तलिये राजा 
युधिष्ठिर { अब तुम शोक न करो । 

यह्‌ कहकर भगवान्‌ व्यास वहसे अन्तर्धान हो गये । 
तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरे प्राचीन राजाभंकौ यज्ञसम्पत्ति 
सुनकर मन-हौ-मन उनकी प्रशंसा की ओर कोक त्याग 
दिमा \ फिर यह्‌ सोचकर कि अर्जुने मै क्या कटहुगा ?' 
चिन्ता पड़ गये 1 





अभुंनका विषाद ओर जयद्रथको सारनेकी प्रतिज्ञा 


सञ्जय कहते ह--महाराज ! उस दिन जव सूरय 


सनय अनुन भी अपने दिव्य अस्त्रि संशप्तकोका व॑ध करके 


7ारापण अस्त हो गये, प्राणियोका घोर संहार दंव हुमा रथपर बैठ शिविरने ओर चते 1 चलते-चलते ही वे 


तथा तभी सनिफ अपनो-अपनी छावनीको जाने लगे, उसो 





भगवान्‌ श्रकृष्णतते वोले---केशव ! न जाते क्यो आज मेरा 
हव्य धडक रहा है, सारा शरोर शिथिल 
हो रहा है \ कोई अनिष्ट अवश्य हुमा 
है यह्‌ बात हूदयतने लिकलती ही नहीं 1 
पृथ्वीपर तथा सम्पुणं दिशाओमें होने- 
वाते भयंकर उत्पात मुके डरा रहे है 1 
किये, मेरे पूज्य राता राजा युधिष्ठिर 
अपने मन्व्ियोसहित सकुशल तो ` 
होगे ?' । 

श्नीकरष्णने कहा-शोक न करो, 
मन्वियोंसहिति तुम्हारे भाईका तो 
कल्याण ही होगा । इस अपशकुनके 
अनुसार कोई दूसरा ह अनिष्ट हभ 
होगा । । 

तदनन्तर दोनो वीरोने संध्योपासना 
को आर फिर रथपर्‌ वैयकर युद्ध 
सम्बन्धो चातं करते हए आगे चदे 1 लब 
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छावेनीके पास पटे, सो उते मानन्दरहिति भोर श्रीहौन 
देषो \ तव वे चिन्तिते हौकर श्रीहप्णते कटने लगे-- 
जनार्दन ! अन इस शिविरे माद्भलिक वजे नहँ बज 
रह 1 न दुनदुधिका निनाद है, न शद्धकतो ध्वनि। आज 
घीणा भो नहा वजतो, मद्धलगोत नहं गाये जति ! षदो- 
जन न स्तुति करते न पाठ! मेरे सैनिक सुमे देखकर 
मवे मुंह किये चल देते ह । इन स्वजनोंको व्याकुल देखकर 
मैरे हदेयका खटका नहीं भिटता 1 आज प्रतिदिनकौ माति 


मुमद्वाकुमार अभिमन्यु अपने भाद्योक्ि साय हता हभ मेरौ, 


अगचनिी करने नहु मा रहा ह # 

शरस भकार वाते करते हृए्‌ दोन श्विविरमे हुचकर्‌ 
देखा फि पाण्डव अत्यन्तं व्याकुल भर हतोत्साह हो रह है ! 
श्राइयौं तथा प्रोको इस अवस्यापे देख ओर सुभद्रानन्दन 
अभिमन्युको वहां न पाकर अर्जुन वहृतं इख होकर बोल, 
(आज आप सब सोगोके मुखपर अप्रसन्नता दिखायी दे रही 
है। इधर, म अभिमन्पुको नहं देखता ओर भापलोप मु्षसे 
भ्रसत्रताधूर्वक चौलते नदीं; इसक्या वपा कारण है ? मैने सूना 
था, आचारय प्रोणने चक्रष्यरहुकी रना कौ यो, आपलोगोमेसे 
वालक अभिमन्युके सिवा दूसरा कों उसं व्ूहका भेदन नहीं 
कर सकता था। अभिमनधुको भो मैने उस व्युहसे निकलनेका 
देण भभौ नहीं वतापा या। कहींरेसातोनहींहुमाकषि 
अपलोगोने उस वालफफो शवुके व्यूहे भेज दिषा हो ? 
सुभव्रानन्दन उस ्यूहुको भनेको वार तोड़कर युद्धम मारा 
तो नहीं गपा? वहु चुमदरा ओर द्वौपदोका ष्वारा तया 
माता दन्त भौर श्रोहृप्णका दुलारा या; बताये तो कालके 
यने प्र हमा दसा कौत है, जिसने उतरा वध कपा 
है। हा! चह पमे हम-ुसकर वते करता या ओर सदा 
बद्को आजम रहता था ! चचपनमे भौ उसके पराक्रम 
कौ कटी तुलना नही थो । फितनी प्याते-प्यासो बातें करता 
या। ईप्याधेष तो उत्ते. नही गया या। वहु महान्‌ 
उत्साही था 1 उसरी भुनाएं बड़ी-बड़ो भौर आते कमल- 
फै समान विशाल धौं । अपने सवेवकोपर उसकी वेड दया 
यो, कभी नीच पुर्यो संगति नटी करता था 1 वह्‌ कृतन, 
ज्ञानी भीर भस्त्रविधमे कशत या; युद्धे पौ वैर नहीं हयता 
था। युद्धका तो वह अभिनन्दन करता या, शप्र उपे देखते 
ही प्रयत हो जने थे \ वह्‌ आत्मरेय जनका प्रिय करने- 
याला आर पितृवर्गकी विजय चाहनेवाला या । शतुपर 
पहने कमो वहं ब्रह कर्ता घा मोर युद सदा निर्मोक 
रहता था \ रवियोकी गणना होते समय नसि महारयी 
भिना गया था, उत्त बौर अभिम्पुका मुष देचे दिनाअब 
मेरे हृदयको क्या कान्ति भिनैगो ? अपनेते मधिक दुःत 


अर्जुनक विषाद र्‌ जयद्रथको मारनेकौ प्रनिना 
^^" 
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तो पुभद्राके तिथे हो रह है, वह्‌ बेचासो वेरेको मुतु सुनते 
ही शोर्से पीडित हरर प्राण व्याप देमौ ! अभिमन्युको न 
देषकर मुद्रा भीर दरौपदी मुकनसे क्या कटे ? उन दोनोशो 
म बया जवाव दण ? प्व्ुमर मेदा टद वरा बना 
हभ है, चमौ तो पुत्रवधू उत्तरे रोने-विलवमेका ध्यान 
अते ही इसके हासे टुकड़े नहु हो जति + 

स प्रकार अर्जुनको पृद्रशोकमे पोषति ओर उपरी 
यादमें मपर बहाते दे भगयान्‌ शप्णम उन परट्कर 
संमाला ओर फटा--मित्र ! इतति व्याक नहौप्रो + मो 
युद्धे पीड नहु दिते, उन सभौ शूरयीरोको एक दिनं 
इषो माते जाना पडता है । निनकी पृदते हौ जोषिका 
चलती है, उन क्षभनियोंञ तो पिगेषतः पहु मा है; उनके 
लिये सम्पूर्णं शास्त्र्ोनि यही मति निर्चिते की है) पदे 
शदुका सामना करते दए परत्यु हये जाप--एेसा तो सभो 
शुरवीर चगहने ह । अभिमभ्युने बड्-यड़ वोर एषं महायो 
राजकुमारोको गुदम मारा है भौर शवक सामने उटे रहु- 
कर वौरोके तिये वाञ्छनोष मृच्ु प्राप्त को द । वुम्ट शोक 
करते देख ये बुम्हारे भाई आर मित्र अधिक दीहो रहै 
ह। इन्हें सा्त्वनामरो बातो आश्वासन दो! तुमो 
जानने पोम्य तस्वको जान चके हो; तुह शोकः नट करना 
चाटिए " 

भगवान कृष्णक इस प्रकार समस्ानिपर अरनुनने अपने 
मादयति कटा अभिमन्पुको भृत्पुरा वृत्तान्त भारम्भ्ते 
ही सुनना चाहता हं । आप सव लोगं अस्प्रविदयपिं पुःशरल 
है, हायेमिं शस्य सिये वहू खड़े भे ) एते सममे वह्‌ पदि 
इनमे भी वृद्ध करता हे, तो भो नरह मारा जाना चापे; 
फिर आपके रहते कंसे उप्की मृद्यु हुई † यदि म जानता 
कि पाण्डव.भीर पार्चाल मेरे बेटेको रक्षा करम्भ अतमयं 
ह, तो स्थयं हौ उपस्थित होकर उसकी रना करता † 

इतना कहकर अर्जुन चुप हो गये ! उस समय युधिष्टिर 
अयवा श्रोकृष्णके तवा, दूसरौ कोई भो उनफौ जोर देखने 
या बोलनेका साहस नहं फर सका 1 पुिष्टिरे कटा-- 
सहाया } जव दुम सेश्तक्ोको सेनासे लङ्भे चले भये, 
उसी समय द्रोणाचार्ये मुर पकड्नेका पोर प्रपरन किय, 
वे रोको सेनएका व्यूह सनाकर जारंवार उद्योग करते ये 
आर हमलोग व्युहाकारमे संगच्ति हौ उनके आद्रमण को 
स्यथ कर दहे थे ! कतुं दोणाचायं अपने तीते बापोपते हमे 
हृत पौड्धा देने सगे 1 उप्त समय व्यूह्‌-भेदन करना तो 
दरुरकौ बात है, हुम उनको ओर ओँल उटाकर देल भ नही 
सक्ते थे । दे्ो ह्यति आ जनिपर हेम सवने अभिषःपुम्‌ 
कटा--वेटा ! तुम व्ूहुको तोड़ डालो 1” हमारे कहने हीः 
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उसने इत अस्य मारको भी बहून करना स्वौकार किया 
मार वुम्टारी दौ हई शिक्नाके भनु्तार वह्‌ ब्य्‌ तोड़कर 
उसमें धुस मया 1 हम मौ उत्तके बनाये हए मार्गे व्युहमें 
्रवेल करनेको जव पौटे-पीषे चते तो नोच जयद्रथने शंकर 
जके द्ये हृएु वरदानके चले हमे रोक लिया 1 तदनन्तर 
द्रोण, दष, कर्ण, अग्वत्वामा, वृहत ओर कृतवर्मा--इन 
छः महारयिोनि उसे सव भोरमे घेर लिया 1 धिरे होनेपर 
भौ उस वालकने अपनौ शविततके अनुतार उन्हे जोतनेका 
पुषं प्रान्त क्रिय, कितु उन सवने मिलकर उसे रयहीन कर 
दिया । जच वहू अकेला ओर अप्रहाय हौ गया, तो दुःशासनके 
पुने संकटापद्रन अवस्थामें उसे भार डाला 1 उसने पहले 
एक हजार हाय, घोडे, रथी आर मनृष्यों को मारा; फिर 
आठ हजार रयो भौरनी सौ हायिर्योका संहार क्या; 
तत्पर्चात्‌ दो हजार राजकमारो तया भन्य वहुतसते अन्तत 
वौत्तंको मारकर राजा वृहु्टलको भी स्वर्गलोकका अतियि 
वनाया 1 इसके वाद वह्‌ स्वयं मरा है ओर यही हमलोगो- 
के लिये सदमे बदुकर एोककौ दात हुई है ४ 


ध्मराजकी यह्‌ वात सुनकर मुन णहा पुत्र ! ' कहते 
ह्‌ वर्ण उच्छ्यान्त तेने लगे आर अत्यन्त व्ययाते पीडित 
दोष पृथ्वोपर गिर पड़ । उस्र समय सवके मुखपर विषाद छा 
गया, स्मो अर्जुनको घेरक्र चठ गये ओौर नििमेव नेते 
एङ-दशरेका देखने तगे । योड़ी देर वाद अर्जुनको होश 
हआ, तय वे प्रोघें भरकर योते--"भे आपलोगोके सामने 
यह्‌ सच्चो प्रतिज्ञा करता हं कि यदि जयद्रय कौरवोका 
आश्रय चड्कर्‌ भाग नहु गया, या हुमलोगोंको, भगवान्‌ 
शराङृप्णको भवया महाराज युधिष्ठिरकी शरणमे नहीं आगया 
तो फल उसे अवश्य मार डालृंगा । फोरयोका भिय करनेवाला 
पापौ जयद्रथ हौ उस चालकके वधे निमित्त वना हैः अत्तः 





निश्चय ही कल उत्ते म्तेतफे घाट उता 1 मगर कल उ्ते 


संक्िप्त महाभारत 
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न माङ तो माता-पिताकी हत्या करनेवाले, गुरस्ोगामी, 
चुगललोर, साधुनिन्दक, दूसरोपर कलङ्कः लगानेदे, धरोहर- 
को हड़य लेनेवाते ओर विर्वासघातौ पुरुषोकौ जो गति 
होती है वही मेरी भी हो \ जो वेदाध्ययन करनेवाते उत्तम 
बराह्मणोका तथा वड-दढो, साधुओं ओौर गुरुजनोका अनादर 
करते ह ब्राह्एण, गौ ओर अग्निका चरणोसे स्पशे करे है 
ओर जलम मलमूत्र या यूक डालते हैः उन्हें जो दुरति 
प्राप्त होती है वही कुल जयद्रथको न मारर्नेपर मेरौ भौ 
हो 1 नंगे नहानेवाले, अत्िथिको निराश करनेवाले, सुदखोर, 
मिथ्यावादी, ठग, आत्मवञ्चक, द्रुसरोपर ठे दोष लगाने- 
वाले तथा परिवारवालोको दिये विना अकेले ही मिठाई 
उडानेवाले लोगोको जो दुगंति भोगनी पडती है, वही 
जयद्रयका वधन करनेपरमेरीभी हो \ जो शरणमे अपे 
हएका त्याग करता है तथा कटहुनेके अनुसार चलनेवाले सज्जन 
पुरषका पालन-पोषण नहीं करता, उपकारीकी निन्दा फरता 
है, पड़ोसमे रहनेवाले सुयोग्य व्यद्तिको श्राद्धका दान न 
देकर अयोग्य ब्धवितयोको देता है भौर शूद्र जातिकी स्त्रे 
सम्बन्ध रखनेवालेको शर्धान जिमाता है तथा जो शराबी, 
मर्यादा भद्धः करनेवाला, कतध्न ओर स्वामीका निन्दकं है, 
उस पुरुषको जो दुगेति होती है वही जयद्रथको न भारनेषर 
मेरी भौ हो! जो वायं हायसे भोजन करते, गोदमें रखकर 
खाते, पलाशके पत्तेपर चरते ओर तेहूको दातुन करते 
जिन्होने धमेक्तात्याग किया है, जो प्रातःकाल सोके, ब्राह्मण 
होकर शीतसे भौर क्षत्रिय होकर युद्धसे उरते ह, शास््रकी 
निन्दा करते है दिनमें नद लेते या मैयुन करते है, घरमे 
आग लगाते, अग्निहोत्र ओर अतियिस्तत्कारसे विमुख रहते 
तया गौभकि पानी पीनेमें विघ्न डालते है, जो रजस्वलासे 
संसगं करते है, कोमत लेकर कन्याको बेचते ह, बहुत लोगो- 
की पुरोहित करते हु, यण होकर दासवृत्तिसे जीविका 
चलाते है, मुलमें मैथुन करते ह तया जो श्राह्यणको दानका 
संकप करके फिर लोभव॑श नही देते, उन सचकौ ज 
इःखदायिनौ गति होती है, वहौ जयद्रथको च भारनेपर 
मेरोभौहो। उपर जिन पापि्योका नाम मेने गिनाया है 
तथा जिनका नाम नहीं गिनाया है, उनको जो वुरगति प्राप्त 
होती है बहौ मेस भी हो--यदि कल जयद्वयका वध न कर 
सक्‌} मव मेरी यह दूसरी प्रतिज्ञा भी सुनिये--यदि कल 
सय अस्त होनेके पहने पायौ जयद्रथ नह मारा गया, तो 
म स्वयं ही जलतो हई आगमे प्रवेश कर जाऊंगा 1 देवता, 
मघुरः मनुष्य, पक्षी, नाग, पितर, राक्षस, ब्रह्मि, दैवि, 
यह्‌ चराचर जगत्‌ तथा इसके षरे जो कछ है, वह भी-- 
ये सड मिलकर भी मेरे शत्रुको रक्षा नहं कर सक्ते ¦! यदि 


द्रोणपव] 
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जयद्रम पाताले धुत जायगा या उप्ते भामे वदृ जायगा 
भयव भन्तरिकषमे, देवताअजंकि नगरमे या 'दत्योकी पुरन 
भागकर धिपेया, तो भोरमे छल अपने सैकड़ों दाणेति 
मपिमन्युके उश्च शतक स्तिर उतार्गा हौ !" 


यह्‌ पहेकर भुंनने याण्डीव धनुपको टकार की, उसको 


ध्वनि आकारामे मून जडो ! अरमुनकौ षट्‌ प्रतिना सुनकर 
भगवान्‌ शरकृच्णने अपना पाञ्चजन्य शह बनाया भीर 
कुपित हए अरुनने देवदत्त नामक शट्ुरो ध्वनि नायो} 
वह्‌ शहरुनाद मनषर आकाश-पातातसहित सम्पूणं जगत्‌ 
कपि उठा। उसं समय शिविरं युद्धे वामे यन उट 
ओर पाण्डव सिंहनाद करने तो । 


भयभीत हुए जयद्रथको द्रौणका जाएबासन तथा श्रोकृष्ण ओर अर्जुनकी बातचीत 


सञ्जय कहते है-महाराज ! दूतोने आकर नयद्रथते 
अर्जुनक प्रतिना कहु सुनायौ । सुनते हौ जयद्रय शोकते 
विह्वल हो गथा । वहृत सौच-विचारकर वह्‌ राजाभकी 
समामे गया ओर वहं रोने-विनखने लगा । अर्जुनते डर 
जानिके कारण उसमे तजाति-लनति कहा--राजाओ 1 
पाण्डर्वोकी हर्पध्वनि सुनकर मजञे बडा भय हो रहा है । 
मरणापत्न मनरुष्यकी भांति मेरा तारा शरोर शिविलहौ 
गपा है । निश्घय हौ अजुंनने मेरा वघ करनेको प्रतिज्ञा फो 
है, तभो तो शोकके समय भौ पाण्डव हुपं मनारहे ह) 
मदि रसौ यात है तो अर्जुनको प्रतिज्ञाको देवता, गन्यवं, 
अषुर, नाग ओर राक्षस भी अन्यया नहं कर सकते; फिर 
भरेशोकौ तो बात हौ कया है ? अतः आपलोगोका भता हो, 
मुमे यहि जातेकी अना दीज्पि । मै जाकर एप जगह्‌ 
दिप जागा, जहां पाण्डव पुमे देव नही सकंगे । 

जयद्रथको इस प्रकार भये व्याकुल हो विलाम करते 
देष राजा दुर्योधनने कहा--पुरपधेष्ठ ! वुम इतने भयभौत 
न होमो । युद्धम सम्बणं क्षत्रिय वोरोके बोचमे रहुनेपर 





म्द कौन पा सकता है ? मँ, कर्ण, चित्रसेन, विधि्षति, 
भूरिश्रवा, शल, शत्य, वृतेन, पुरमिव, जय, भोज, 
सुदक्षिण, सत्यप्रत, विकर्ण, दमृख, दुःशासन, दुवा, 


कलिद्ध राज, विन्द, अनुव्रिन्द, द्रोण, अर्ययामा, रकुनि-- 
ये तया ओर भो बहुत-से राजालोम अपनौ-भपनौ सेनक साय 
वुम्हारौ रभे लिये चलेगे । तुम अपने मनको चिन्ता दुर 
छर दो । त्िन्धुरान ! घुम स्वपं नी तो प्रष्ठ महारो हो, 
शूरवोर हो; फिर पाण्डवेति इरते प्योंहो? मेरोसारो 
सेना तुम्हारो रक्षके लिये सावधान रहेगी, तुम अपना भय 
निक्रालि दो! 

राजन्‌ { आपके पुत्रे जव इत प्रकार आश्वासन दिमा 
तव जयद्रथ उसो साय तेकर शमे द्रोणाचार्के पात 
गया 1 आचार्यके चरणोमें प्रणाम करके उस्ने पणा-- 
%भगवन्‌ ! दूरका लक्ष्य मेधनेमे हायकौ पूर्ती तया दृद 
निशाना भारनेमे कौन बड़ा है-मे या अर्जुन ?' 

द्येणाचा्॑ने कहा--तात ! ण्यपि तुम्हारे मौर अर्नुन- 
फे हम एक हौ आचायं है" तयापि अभ्यास अर मलेश 
सह्नेके कारण अनुन तुमे बदर-चद हं । तौ भो तुम्हे उने 
डरना नही चाहिये; वपोक्कि मे वुम्हारा रक्षक ह । मेरी 
भुजां जिसकी रक्षा करतो हे, उसपर देवताभकन भी जोर 
नहं चल सक्ता । म एेसा ष्ूह यनाञगा, जिसमे अर्जुन 
पटच ह नह मकेगे । इसतिए डरो मत, एय उत्साहसे 
धद रौ । वुम्हारे-जंते वौरको तो मूष्ुका टर होनादही 
नहो चाहिए; क्योकि तपस्वीलोग तप करनेषर लिन लोका 
को पति ह, क्षतनियधर्मका माश्नय सेनेवाते चौर पृस्प उन 
अनायास पा जते 

इस प्रकार आश्वासन मिलनेपर ज्यका भय दूर 
हभा ओर उसने पद्ध करनैशा विचार किया 1 उस समय 
आपकी सेनमिं भौ हप-ध्वनि होने लगो । 

रुने जब जयद्रय-वधको प्रतिज्ञा कर नौ, उसके याद 
भगवान्‌ शरङप्णने अर्जुनस कहा-- “धनञ्जय ! तुमने न तो 
भादर्योकतौ सम्मति लो ओर न मुक्षत ही सलाह पृष्टौ, फिर 
भो सोगोको सुनाकर जयद्रयकफो मास्नेकौ प्रतिना कर 
डालौ--पह तुम्हारा दुःसाहुस है ! वया इसते सब लोग 
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मारी हुमौ नह उडावेये ? मनि कौर्वोकी छाचनोमे अपने 
प्नचर्‌ भेजे ये, वै अनो आकर वहाका समाचारं कत गये 
1 नव तुमने सिन्धुगाजके वधकी प्रतिज्ञा कौ यौ, उस 
मय यहं रणभेरी बजी यो सौर सिंहनाद क्या गया था। 
सकी आवाज कौरवोने सुनो, उन्हू तुम्हारो प्रति्घा मालूम्‌ 
ग गयी ! इससे ृर्योधनके मन्दी उदास ओर भयमीत हो गये ) 
द्र भौ यहु दु हेमा आर राजसमामे जाकर दुर्योधन- 
म योवा--“राजन्‌ { अजुन पुमे ही अपने पुत्रका घातक 
मानता है, इसलिये उने अपनी सेनाके वौच खड़े होकर 
मे मार उालनेकौ प्रतित्ता की है । यह्‌ सच्यस्ताचोको प्रतिज्ञा 
र; मे देवता, गन्धर्व, असुर, नाग ओर राक्षस पी अन्यथा 
गही फर सकते । तुम्हा रो सेनाने भुस एेसा कोई धनुर्धर नहीं 
दिग्ापौ देता, जो महायुद्धे अपने अस्वोते अर्जुनक अस्तोक 
निवारण फर सके । मेरा तो रेका विश्वास है कि भोकृष्णक 
सहायता पाकर अर्जुन देवताभं सहित तीनों सोकोको नष्ट 
फर तकता है । इसतिये मँ यहे चले जानेको आज्ञा चाहता 
ट । अथवा यदि तुम ढोक समस्तो तो अश्वत्यामाः मौर 
द्रोणाचयार्पते मेस रक्षाका आश्वासन दिला \ तव 
ुर्योघनने स्वय जाकर प्रोणाचारयेते वहत प्रार्थना को है 1 
जयदयको रक्षाका पूरा प्रबन्ध फर लिया गाहः रथनी 
सजा दिये ग्ये ह ! फलके युद्धम फणं, सुरिभवा, अश्वत्यामा 
वृपरैन, फुपाचा्यं ओर शत्य--पे छः महारयौ गें रहुगे । 
द्रोणाचायेने पे व्यूह्‌ बनाया है, जिसका अगला आधा भाग 
शरटः आफारफा है भर पिला कमलके समान । कमल- 
ष्टे भध्यको कणिका वीच सुची-व्यूहूफे पास जयद्रथ 
पषा होगा सौर वारौ तमी बौर चारो ओरसे उसको रामे 
रगे 1 ये उपर वत्तयि हुए छः महारथौ धतुप, वाण, पराक्रम 
: अर शारीरिक वलमें दुःसह ह । इनमेसे एक-एकके परा- 
धरमका विचार करो ! जवर ये ष्ठः एक साय हे, उस सपय 
इनफा जोतना सहज नहं हेमा । अब अपने हितका श्याल 
रकरे कायं सिद्ध फरनेफे त्थि मै राजनीतिज्ञ मन्वियों 
सौर द्ितिषिपेि चलफर सलाह फरगां 1" 
अर्जुने कहा--मु्दन ! फौरवोंके जिन महा- 
रवियौवतो आप वमे अधिक मानते ह, उनका पराक्रम 
मे र आघा भो नहं समस्ता । यदि साध्य, श, चसु, 
अश्वनोक्रुमार्‌, इन्द्र, यायु, विश्वेदेव, गन्धर्वे, पितर, गरूड, 
समुद्रे, ह्‌ पृस्वौ, दिशा दिक्पाल, गावेङि लोग, जंगली 


संक्षिप्त महाभारते 
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जीद तथा सम्पूणं चराचर प्राणौ सिन्धुराजकी रक्षके लिये 
आ जाये, तो नौ यँ सत्य ओर आयुधोकौ शपथ खाकर्‌ कहता 
ह कल आप जयद्रयको मेरे बाणोसे सरा हा देखेगे ! 


सेने पम, शरुवेर, वरुण, इन्द्र ओर सुद्रसे जो भयंकर अस्त 


प्राप्त किये हे, उह कलके युद्धमे लोग देखेगे 1 जयद्रथके 





रक्षक जो-जो अस्त्र छोड, उन्हे मे ब्रहमास्रसे काट भिराङगा 1 
केशव } कल इस पृथ्वोपर मेरे वाणो कटे हुए राजाओकि 
मस्तक विदं जायेगे, सो आप देखेगे ही ! हषोके्च ! 

गाण्डीव-जंसा दिम्य धनुष है, मै योद्धा ह ओर आष सारथि 
है; यह सव होते हुए सै किसे नहो जीत सकता ? भगवन्‌ । 
आपको कृपासे इस शुद्धमे मुभे कया दुलभ है ? आप तो जानते 
ही हकि शयु मेरा वेम नहं सह्‌ सक्ते, तो घी क्यो मुभे 
लज्जित कर रहे ह ? बराह्मणमे सव्य, साधुभमे नश्रता ओौर 
यजञोमे लक्ष्मीका होना जसे निश्चित है, उसी प्रकार जहा 
नारायण हौ वहू विजय भो निश्चित है ! कल सबेरा होते ही 
सेरा रय तयार हो जाय, एसा प्रबन्ध रूर लोलिये; क्योकि 
हमलोगोपर बहुत घारौ काम आ पड़ा) 


द्रोप ] 
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णका श्वान, मुदा चिताप तथा दासे भवीडष्यका वार्तालाप 


७५७ 


^~^~~~^^^~~~^^~~ ^~ 





शरीकृष्णका आश्वासन, सुभद्राका विलाप तथा दारके भीङृष्णका वार्तालाप 


सञ्जय कहते है-तेदनन्तर यर्जुने श्ीङृष्णते कहा, 
भगवन्‌ ! अवर आप सुभद्रा भर उत्तराको जाकर सममाडइये; 
नै भी हो, उनका शोक दुर फोजिये ।॥ तव श्रो्प्ण 
बूत उदाप्त होकर अर्जुनक शिविरमें गये ओर धुव्ोकसे 
पित नपनो दुःखिनो यहिनिको समकराने सगे । उन्होनि 
कटा--बहिन ! तुम ओर बहू उत्तरा--दीनोहोशोकन 
करो 1 कालक दारा सव प्राणियोकी एक दिन यही स्यति 
होती है । तुम्हारा पुत्र उच्च वंस्मे उत्पन्न, धीर, दौर ओर 
त्रिय या; यह्‌ मृत्यु उसके योग्य ही हुई है, इसलिये शोक 
त्पाग दौ । देखो { वड-वड़े संते पुरप तपस्या, ग्रल्यचयं, 


सस्य 
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शास््रसान भौर सद्ुद्धिके हरा जिस गतिको प्राप्त फरना 
चाहते ह, वहो गति तुम्हारे पको भो मितौ है 1 तुम 
चौरमाता, वीरपत्नी, बोरकन्या तया बरक बहिन हो; 
कत्याणो 1 वुम्हारे पुत्रको वहुत उत्तम भति प्राप्त हई है, 
तुम उत्ते लिये शोक न करो 1 बालककौ हव्या करानेवाला 
पापी जयद्रय यदि अमरावतोर्मे जाकर च्ित्तो भौ अव 
अने हाते उसक्त दुटकारा नहीं हौ सकता । कल ही तुम 
मुनोमौ कि जयद्रथका मस्तक फटकर समन्तपञ्चकते बाहर 


जा गिरा है 1 शरोर अभिमन्यु कषत्रिपधमका पासन करके 
सत्युरयोकी गति पायौ है, नित हमततोग तमा द्रे शस्वधार 
कषत्रिय भो पाना चाहते ह । रानो बहन } (विन्ता शो 
भौर बहूको धीरज बेधाओ । अनुनने जही पतिता को है, 
वह्‌ टोक हौ होगो; उपे कोई प्ट नटीं सवता 1 तुम्हरे 
स्वामो ओ क्ट कटना वाहते ह, वहं निष्फल नतं हता । 
यदि मनुष्य, नाग, पिशाच, राक्षस, पल्लो, देयता ओरं समुर 
भौ युद्धमें जयद्रथको सहायता करे तो भी वहु कले भदित 
नरह रहं सकता 
श्रीकृप्णको वात सुनकर सुषद्वाका पुत्रशोक उमद् पडा 
मौर वह्‌ बहुत दलो होकर विलाप कएने लगो-- हा पुव ! 
तुम्हारे दिना आज मँ मन्दभागिनी हो गयो । वेदा! ठम 
तो अपने पिताके समान पराप्रमौ थे, फिर युद्धे जाकर मारे 
कंते गये ? पाण्डव, वृर्णिवंशौ तया पाञ्चाल षीरोके 
जीतेनौ चुम्हं किसने अनायकी भाति मार डाला 1 हाय ! 
तुमह देखनैके लिये तरसती ही रह्‌ गमौ । आज भोमसेनकि 
यलको धिक्कार है । अरुनङके धनुप-धारणको मौर वृषण 
तथा पाञ्चाल वीरौके पराप्रमरो भी धिष्कारटहै ! केकय, 
वेदि, मत्स्य ओर मृञ्जयौको भी घारंबार धिक्कार है, जोये 
मुदधमें जानेषर वुम्हारी रक्षा न कर सङ्गे । आज सारो पृथ्वी 
मनी ओरं श्रीहीनं दिखायो देतो है । मेरो लोकाङ्कल भव 
अभिभन्युको ददतो ई, पर देव नहं पाती । हाय । शवोषप्णके 
भरानने ओर गरण्डीदधारौ अर्नुनके अत्गिरथी पुत्रे होकर 
भी तुम रणसूमिमे पडे हो, म कमे तुम्हुं देए सकुगी ? 
वेदा ! कहां हो 2 आभो, मेते गोदे व॑ठो; वुष्ट्ारौ 
अभागिनी माता वुग्टें देवनेको तरस रही ह 1 हा वौर ! 
तुम सथनेक्यौ सम्पत्ति समान देन देकर कहां दिप ण्ये? 
अहो † यहं मनुष्यजोवन पानके वुलदुतेके ममान कितना 
चञ्चल है । वेया ! तुम असमयमे ह चने गये, बुम्हारो 
यह तरुणो पत्नौ शोकम मो हई है, इसे कंसे धोरज येधाञंग ? 
निश्चय हो, कालकौ गनिको जानना विद्रानोते ल्वि श्वी 
कठिन है; तमौ तो श्रोृप्ण-जेषे सहाय्के जीते-नो चुम 
अनायक त्ति मारे गये । वत्स ! यज्ञ ओर दान करने्रालि 
आत्मज्ञानी म्राह्यण, ब्रह्मचारी, पुष्यती्यमि स्नान करनेवानि, 
कृतज्ञ, उदार, गुर्मेव तथा सहस्री गोदान कनेवात जिस 
गतिको प्राप्त होते है, वह नम्ह भौ मिले \ पलिद्रता स्त्री, 
सदाचारी राजा, दीनोपर दया करनेवाले, चुगनरीमे अलग 
रहनेवातत, धर्मशील, ब्रती सीर अतियि-सतकार करनेवाले 
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अरनुनक्ा स्वप्न, श्रीङृप्यका युधिष्ठिरको आश्वासन तया सवक युद्धैः सिये प्रस्यान 
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अजुंनका स्वप्न, श्नीकृष्णका युधिष्ठिरको आश्वासन तथा सबका युद्धके लिये प्रस्यान 


सन्नप कहते ह--पजन्‌ ! भनुंन अपनी प्रतिज्ञाकौ 
कषक विषयमे विचार करते हए सो मये । उन्हें चिन्ता 
रते जान स्वप्नमें हौ भगवान्‌ श्रोकृष्णने दशन्‌ दिया । 
मगयान्‌को देखते हौ अर्जुन उठे भीर उर वेठनेको आतन 
स्वयं चुपचाप पडे रहै 1 भरीढृष्णने उनका निश्चय 
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जानकर फहा--“धवनञ्जय ! तुमं चेद किसलिपे हो रहा है 
मुदधिमान्‌ पुरुपको सोच नहं करना चाहिये, दइसते काम 
विगड्‌ जाता है। जौ करने पोभ्य कायं मा पड़, उसे पूर्णं 
षो \ उद्योगहोन मनुष्यका शोक तो उसके सिपि शनक 


कामदेताहै।' 


भगवान्‌ देता कट्नेपर अर्भुनने कहा--केशव 
मेने कल भपय प्के घातक जयद्रयको मार डालनेको भारौ 
प्रतिना कर डाली है; छतु सोचता हकि मेरौ परतिजा 
तोइनेके लिये कौरव निश्चय ही जयद्रथकी सवके पो खड़ा 
करेगे । सप्र महारथौ उसकी रला करणे । ग्यार् अक्तौ 
सेने जो लोग मरनेसे बच पये ह, उत सचते धिर हमा 
जयद्रय कंसे मुभे दिषयी देगा 7 सदि नरह दोषा शा 
रतिनार पालन नहीं हो सकेगा मोर प्रतिजञा भद्ध होनेपर 


मुस-जसा मनुष्य कंते जोवन-धारण कर सक्ता है ? थव तो 
सारा उपाय केवल दुः देनेवाला है, दसतिये मेये भाश 
निरासक पमे परिणत हो रही है । इसके सिवा माजक्त 
सयं जलदौ हौ मस्त होता है । इन्दौ सव कारणस सं देता 
कहता ह ।' 

अञुनके श्ोकका कारण सुनकर धौदप्णने कहा-'वायं | 
शंकरजोके पास पाशुपत" नामक एक दिव्य सनातन भस्म 
है, जिते उन्होने पूर्वंकालमे सम्पूणं दंत्योका संहार क्षिया 
था। यदि तुह उत अस्वका ञान होतो अधश्य हो कलं 
जयद्रयक्ा वध कर सकोगे 1 यदि उसकाज्नननहीतो 
मन-हो-मन भगवान्‌ शंकरका ध्यान करो । दसा फरनेपर 
उनकी कूपसि तुम उस महान्‌ अस्प्रको धा जाओगे ।* 

भगवान्‌ शरीहप्णकौ यात सुनकर अर्जुन आचमन करके 
भूमिपर आन विष्ठाकर बैठ गये भौर एकाग्र चित्तो 
शंकरजीका ध्यान करने सगे । तदनन्तर ध्यानावप्यामे 
शुम ब्राह्ुहतके समय मरनुनने धोहृप्णके साय हु भपनेको 
आकाशम उत देवा ' उस समप उनको वायुके समान 
मति धो } भगवान्‌ ष्ष्य उनकी दहिन बाहं पकड़े चल 
रहै ये। उत्तर दिशामे आगे बदृकर उन्हनि हिभालयके 
पावन प्रदेश मौर मणिमान्‌ पव॑त देखा, जहो दिष्य भ्योत्ि 
छिद रहौ पी ओर सिदे तथा चारणगण विचररहैये। 
मार्गमे अद्भुत भारवोको देठते हए जथ वे गेष्देतो 
शवेतपरयत दलाय दिया । पास ही कृेरका विहारवन चा, 
उसके सरोवरोमे कमत ठित दहृएथे+ पोटी हौ द्ूरपर अगाध 
जलवे भरी हई गद्धा घहरा रही थो; उसके तरर ष्श्विपोके 
पवित्र आन ये 1 उसके आगे मन्दराघतके रमणीय प्रदेश 
दृष्टिगोचर हए, हां किश्नरोके संगीतक स्वर-लहरी सुनायो 
देती घौ । दस प्रकार अनेकों दिष्य स्यारनोको पार करनेके 
बाद उन्दोनि एक परम प्रकाशमान परवत देवा; उसके शिखर- 
चर घमवान्‌ शंकर विराजमान चे, जो हना सकि समान 
देदीप्यमान हो रह ये 1 उनके हायमे ध्रिगूल था, भ्तकपर 
जटाजूट शोपा षा रहा था॥ शौर शरोरपर घत्कलं भौर 
भपचर्मका वस्म लपेटे धयवान्‌ धरूतनाय पार्यतौदेयोके साप 
ठे ये । तेजस्वी भूतग्रण उनको सेवामे उपस्थित ये 1 
इरयो पि दिष्य स्तोत्रस उनको स्तुति कर रदे य । 

उनके पा पहुंचकर भगवान्‌ कष्ण कौर अर्जुने 
पृथ्वोपर मस्तक टेककर उने प्रणाम स्या \ उन दोनो नर 
अर नारायणो भाया देख भगवान्‌ शि चड़ प्रसन्न हए 
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भगवान्‌ निदकी यह्‌ वातत सुनकर श्रीडप्णं यौद अर्जुन 
टोर्नौ हाय जोट कटे ह्ये गवे जार उनकी स्तुति करने लमे-- 
न्द्र वरद 


“मगवन्‌ { लाप भद्‌, गर्व, चर, वरद, पशुपति, उग्र, 
कपर्दी, यददिय, नीम, य्यम्दकर, गान्ति मीर्‌ ईशान वादि 
नामनि प्रिद हु; आधक्तो हूम वारतवार्‌ नम्र कमते) 
थाप भरतोपर्‌ दया करनेवाले हु, प्रमो { हमारा मनोदय 


मिद शटौसिये ।' 


तदनन्तर यर्जुनने मन-ही-मन भगवान्‌ शिव मीर 
श्रीषष्णका एनन क्या तया शंकरजीमे कट़ा-- (भगवन्‌ ! 
म दिव्य मन्त्र चाहृतां ।' यह्‌ सुनकर भगवान्‌ शंकर 
मृम्रररये मोर फटने लगे--शरेष्ठ पुश्पो { म तुम दोर्नोका 
स्यत कना ह । व्म्हारी अनिलापा मालूम हूर; वुमन 
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निमे तिति पिष, वह्‌ यस्न अनो 
ध. निवे मेषो, वह वस्तु भनीदेत्राषटं। वहू निच्ट 
हय एक ममृनमय थ्य दरोचर 


न ० 


उत्रामं मने मपने दिव्य 


धनुष मौर वाण रख दिये है; वहू जाकर बाणसहित धनुष 
ते याज 1 


"वहत अच्छा" कहकर दोनों चीर शिवजीके पा्वदेि 
स्ताय उस स्ररोवरपर भये । वर्ह जाकर उन्हनि दो नाग 
देखे; एक सूर्यमण्डलकरे समान प्रकाकमान या सौर दमय 
हजार मस्तकदाला वा, उसक्षे मुम आयक लपरं निक्त 
रही थीं! श्रीह्ृष्न नौर्‌ अर्जुन दोन उन्न सरोवरने जलका 
आचमन करके उन नागोक्ते पान्न उपस्थित हए मौर हाच 
जोड़कर शिवन्या प्रणाम त्तरत हए शतरद्वियक्छा पार करने 

लगे । तव मगवान्‌ शंकरे प्रमावसे वे लनो महानाग अपना 
स्वख्प छोदुकर धनुप-वाण हौ गये । इसत वे दोनों ब्डे 
प्रसन्न हुए मौर उन देदीप्यमानं घनुप-वाणको लेकर शंकर जीरके 
पास वाये । बर्हां लाकर उन्हनि वे अस्त्र शंकरजीको सर्पण 
कर पि । तव मगवान्‌ शंकरकी पर्ली्ेमे एक ब्रह्मचारी 
निरुला । उस्ने वौरासनसे दैठ्कर उस्र धनुपको उल लिया 
मौर उमपर विधिवत्‌ नाण चढ़कर उवे खीचा 1 अर्जुन यहं 
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सच ध्यानपूवक देता रहा ओर उम समय एिदमीमे जी 


. मन्त्रे पट, उपे मी उस्ने याद कर लिमा! तव उस 


णपर्व | 


^^ 


भर्जुनका स्वप्न, शरीहृप्मका 





्रह्मचारीमे उन धनुप-बाणको पूनः स्रोवरमे पङ द्विया 1 
ततनरवात्‌ शंकरजोनि प्रसन्न होकर अपना पाशुपत नाम घोर 
अस्न अर्जुनको दे दिया । उत्ति पाकर अरनु हंको 
सीमा न रहो, उनके शरीरम सेमाञ्च हो आपा। भवदे 
अपनेको छतरत्य मानने कने 1 फिर शोकृप्ण आर अर्जन 
दोनोनि भगवान्‌ श्िवक्रो प्रणाम किया भौर उनकी आना 
सै ये अपने ्िपिरमें चते आये । [यह्‌ सव कुद अर्जुने 
स्वप्नमे ही देवा या ।] 


सञ्जय कहते ह--इधर श्रीदप्ण भौर दादक बाते 
करते ही रहे, इतेनेमे रात वीत गयौ । दूसरो ओर राजा 
युधिष्टिर भौ जग शये । वे उठकर स्नान-गृहुकौ ओर गये । 
वहां स्नान करयेः उवैत बत्त्र पहने एक सो आठ युवा स्नातक 
जनते मरे हुए मोनेके धड़े लिये खडे थे । युधिष्ठिर एकः महीन 
यमत्र पहनकर श्रेष्ठ भासनपर वैठ गये सौर उस मन्दपूते जतम 





स्मान षररने लगे । वे स्नान-्ुजन आदिते निवृत्त होकर बै 
हये कि हारपालने आकर खयर्‌ दी--महाराज ! भगवान्‌ 
शोष्ष्ण परार दै हु !' राजाने कहा--"उनहं स्वागतपर्वक 
ले भभो । तदनन्तर भगवान्‌ भौकुप्णको एक सुन्दर 
मसनपर दिरानभान सर राजा यधिष्डिरने उनका विधिवन्‌ 


ग युधिष्ठिरको भप्वासन तया. सयका युदक लिये भस्वान 
^-^ ^~~~^^ ~~~ ^~ ६ । 
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शूजन किया । इसके थाद अन्य दरबारी सोमो आरव 





मूचना मितौ । याजाको आना द्वारपात उन्हे भो भीतर 
ते आदा । विराट, भोमसेने, धृष्टयुम्न, सात्यकि, चेदिराभ 
धुष्टकेतु, द्रुपद, शिखण्डी, नल, सहदेव, चेकितान, केकय. 
राजकुमार, पुगुमु, उत्तमीजा, पृधामन्यु, सवाह भौर 
द्रौपदीके पाचों पुत्र--ये तया अन्य बहूत-मे क्षपिप मटान्मा 
युधिष्टिर मेवामें उपत्यित हो उत्तम आस्नोपर विराजमान 
हए 1 श्रीप्ण आर सात्पहि एकः हौ आसनपर येडे थे 1 
तवं राजा युधिष्ठिरे उन सयक सुनते दए श्रषृप्णते कहा-- 
“भक्तवत्सल,! जेते देवता इनद्रके आश्रपमे रहते है, उसौ 
प्रकार हमलोग आपकी ही ्षरणमे रहकर पृद्धमे विजय 
ओर स्यायो सुख चाहते ह । सर्वेश्वर ! हमारा भुस भौर 
हमरे प्राणोकी रक्ना--सव आपके हौ अधन £, आप मौ 
कूपा कीमिये, जिसे हमारा मन जापमे लगा ग्द मौर 
अर्जुनको को हुई प्रतिना सत्य हो । टय दु सरटौ प्रहूग्मागरसे 
आप ही हमारा उद्धार कर । पुर्पोन्नम ! आपको हमार 
वारंदार प्रणाम है । देर्वाद नारदजंनि आपश पुरान 
श्पि नारायण बतलाया है, आप टौ वरदायकः विष्णु ३, 
इस पातको आज सःय फरफेः दिखाइये ।' 
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सनवान श्रीकृप्ण बवोरे-यर्गुन दलवान्‌" अस्न् 
विदान नाता, पराक्रमी, गुट चतुर कौर तेजस्वी हैः 
वे अव्यय ही अपके त्मका संहार करेगे! मभीरेसा 
द्रपतन कन्था लिते सर्जुन धृतराष्टुके पुत्रोकौ सेनाको 
प्रद्रा जना डासन, जम साम ईधनव्ते । अभिमन्युकी 
हूस्या करानेवाति पापौ जयद्रयको अर्जुन मपने वाणि 
मारकर भाज देसी जगह्‌ भेन देगे, जहां जानेपर मनुप्यका 
पुनः यहां दर्शन नहं हेता । यदि इन््रके साय सम्णं देवता 
भौ उसी रक्षके लिये उतर नार्वे, तो नौ जान युद्धमे प्राण 
व्याय फर उतने यमक राजधानीं जाना पड़ेगा । राजन्‌ ! 
सर्जुन आज जयद्रयक्तो मारकर ही आयक निकट उयस्थित्‌ 
हनि, दसलिये शोक जीर चिन्ता दूर कौल्य 1 

इन लोगेमिं इस प्रकार वातचोत्त चनन ही रही थी हि 
अर्जुन अयने मिक साय राजाका दर्शन करमेषे तिये 
वहा घा पहुचे ! मतर माकर युधिष्ठिरको प्रणाम करके वे 
सामने षडे हौ ण्ये । उन देते ही युधिष्ठिरने उठकर 
वट प्रमे भले लगाया । फिर उनका मस्तक सूंधकर मुसकराते 
हर फदा--भर्जुने { अन तुम्हरे पुखकौ जसो प्रसन्न 
कान्ति है तया नवान्‌ श्रीकृप्ण जसे प्रत्न है, उससे ज्ञात 
होता ह वृदे वुम्हारौ विजय निर्चित है ॥' अर्जुनने कहा, 
“मेया ! रातमें मेने केशचकी कृपासे एकः महान्‌ आश्चर्यजनक 
स्वप्न देयां चा 1 पहु कटुकर मनुनने अपने दि्तपियोके 
सार्वाननके किये बहु सच वृत्तान्त कह सुनाया, जितत प्रकार 
स्यप्नमे शंकरलौका दर्गन हूजा या ! यहु सुनकर समौ 
लोगेन विस्मित हो तंकरनोको प्रणामे किया मीर हने 
सनै--“वह्‌ तो बहुत ही अच्छा हुमा ।' 
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तदनन्तर सव लोग धम्मंराजकी आज्ञा ले, कवच 
जादि सुत्तर्जित हो वड शीध्रताके साय युद्धके तिमे 
निकल पड़ । सवके मनने हषं या, उत्साह चा । सात्यकि, 
श्रीकृष्ण अर अर्जुन भौ युधिष्ठिरको प्रणाम कर प्रस्नता- 
पूर्वक युदधके लिये उनके शिविरे बहिर निकंले । सात्यकिं 
यर श्रीकृष्ण एक ही र्यपर चंठकर अर्जुनको छाएवनोमे गये 
वहां जाकर भीङृप्णने सारयिकी भाति अर्जुनके रयको सः 
सामग्रियोसे सजाकर तयार किया । इतनेमें अर्जुन मौ अपना 
दैनिक कमं पुरा करके घनुप-वाण लिये बाहर्‌ निकंते ओर 
रयकी परिक्रमा करके उसपर सवार हो गये । फिर सात्यकि 
मौर श्रकृष्ण अर्जुनके भगे जा चंठे 1 श्चीकृष्णने घोड़ोकी 
वागडोर हायते ली। बर्जुन उन दोनोके साय युद्धको चत्त 
दिये । उत्त समय विजयको सुचना देनेवाले नाना प्रकारके 
शुभ शकुन होने लगे ¦! कौरवोकी सेनमें अपशकुन हए । 
शुभ शकुनोको देखकर अर्जुन सात्यकिसे वोते--धुयुधान { 
जसे ये निमित्त दिखायी दे रह है, उनसे जान पड़ता है जज 
युद्धम नि्वय ही मेरी विजय होगी । अतः अन मे वहां 
जागा, जहा जयद्रय मेरे पराक्रमकी प्रतोक्षा कर रहा है) 
इस समय राजा युधिच्ठिरकी रक्षाका भार तुम्हारे अपरहै } 
इत्त संसारे कोई भौ एेसा वीर नहु है, जो तुम्हं युढमे 
हरा सकते; वुम सान्नात्‌ शरोकृष्णके सभान हो । तुमपर 
या प्रद्युम्नपर ही मेरा धिक भरोसा रहता है ! मेरौ विन्ता. 
छोड़कर सव तरहसे, राजाकौ ही रक्षाम रहना । जहां 
भगवान्‌ वासुदेव ह भौर मै हँ, वहं किसी विषत्तिकी 
सम्भावना नहीं है ! अजुंनके एेसा कहनेपर सात्यकि बहुत 
अच्छा कहकर जहुर राजा युधिष्ठिर ये, वहं चला गया ! 





धृतराष्टरका विषाद तथा सञ्जयका उपालम्भ 


धृतराष्ट्रे कटूा--सन्जय { मनिमन्युके भारे जानते 
दृगप्तकम दे हए पाण्डववनि सवेता होनेपर क्या किया ? 
तया मरं पलवते योटाभोमिते फित-किसने युद्ध किया ? 
अमुनक पर्रमवते जामते हए मो उन्होनि उनका मपराध 
कि, प्त दामि वे निर्य रते दहु सके ? जव भगवान 
प्रप्य सव प्राथियोपर दया फरमेङे लिये कौरव-पाण्डवोसें 
संधि फरनेी इच्छे यहां मये ये, उस समय मने मुखं 
दयोधनमे कटा वा फि टा { चासुरवरे फयनानसार अवश्य 
सधि कर सना । यह्‌ अच्छा मौका हाय जाया ह दुर्योधन ! 
स दाला मते 1 प्रकम्य वुम्टारे दतिरी चात फटूते ह, स्वयं 


हौ संघिके लिये प्रायंना करते ह; यदि इनकी बात न मानो, 
तो युढमे तुम्हारी विजय मसम्मव ह # 

श्ीकृप्णने स्वयं मौ अनुनयपु्णं बाते कहौं, परंतु उसने 
स्वीकार कर दों} मन्यायका आश्रय तेनेके कारण हमारी 
वात उसे ठीक न जेचीं ) चह दुदुद्धि कालके वशीभूत या, 
इस्तीतिये उसने मेरौ अवहेलना करके केवल कर्णं मौर 
इुःशास्नके ही भतका मनुसरण किया! जो जूआ चेला गया 


चा, उसके तिथे भी मेरी इच्छा नहीं यौ । विदुरः भीष्मजो, 


शल्य, भूरिथवा, पुशमिव, जय, सश्वत्यामा, कृप ओर द्रोण-- 
ये तोग भौ जूजा होने देना नहं चाहते ये 1 .यदि मेरा पतर 


द्रोणपवं ] 


न सबको राय लेकर चलता तो अपने जाति-भारई, मित्र 
हद-सवके साय चिरकालतक सुखपर्वकं जीवन च्यतोत 
रतरा । मेने यह भी कहा धा--्ाण्डव सरलस्वमाव, 
धुरमाो, भाहे-वन्धुका प्रिय करनेवाले, कुलोन, आदरणीय 
र बुद्धिमान्‌ है; दइस्रलिये उम्हँं अवश्य सुख नितेमा । 
मंका पालन करनेवाला मनुष्य सदा ओर सर्वत्र सुल पाता है । 
रनेपर उसे कल्याण एवं आनन्दको प्राप्ति होती है ¦ 
ण्डव पूृथ्वौका राज्य भोगनैके योग्य है, उत्ते प्राप्त करनेकौ 
दिति घौ रखते है । पाण्डवेति जसा फहा जायगा, वैसा 
करेगे । वे सदा धर्ममागंपर स्थित ररहैगे 1 शत्य, 
ोमदत्त, भीष्म, द्रोण, विकर्ण, बाह्लीक, ष तया अन्य 
डेबर लोग भो वुम्हारे हितकी चत कर्मे, उसे पाण्डव 
वश्य भान लेभे । भरौहृष्ण कमी धर्मको छोड नहीं सक्ते 
र पाण्डव शरीकृष्णके हो मनुयापौ ह) मभौ यदि 
भंपुकत वचन कटंगा तो ये टल नहं सकेगे; वथोकि पाण्डव 
मत्मां 1 


सञ्जय ! इत प्रकार पूत्रफे सामने गरिडुगिड़ाकर मेने 
हृत णु कहा, कितु उस मूखंने मेरो एक न मुनौ । जिस 
क्षमे धरकृष्ण-जेमे सारथि भौर अर्जुन-सरीते योदा 
सको पराजय हो ही नहीं सकती । पर षया कर, दुर्योधन 
रे रोने-विलखनेकी ओर चिल्करुल ध्यान नरह देता । अच्छा, 
ब आगेकी वात सुनाभ 1 दुर्योधन, कर्ण, दुःलासन ओर 
कुनि-इन सबने मिलकर दथा सलाह कौ ? पूं 
्योधनके अन्पायफे संग्रामे एकव हए मेरे समो पुवोने 
ौन-ता कायं किया ?2 लोभी, मन्दवुदि, कोधो, राज्य 
इपनैकी ्च्छावाले भौर रागाग्ध दुर्योधनने अन्याय मयवा 
पायजो कुष मौ किया हो, सब वतो । 


दरोगाचायजीका शकटबयरह मौर कई बीरा संहार कसे हुए अननका उसमे प्रवे 
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सञ्जयने कहा- महाराज । भेत्रे सब शु पत्य 
देखा है; माषको व्योरेवार बताङेगा, स्िर होकर मुनये । 
इस विषयमे भापका भो अन्याय कम नह ह 1 नदोका 
पानो मूख ज्ानेपर धुल धनेके समान अद सापका यह्‌ 
रोना-धोना व्पयं है । इसत्तिये शोक न कौनिये ! जव युदा 
अवसर आया, उत्तौ समय यदि मापने अपने पुद्ञो रोक 
दिया होता अथवा कीरर्वोको यह्‌ नादी होती कि इस 
उदण्ड दुरयोधनको कंद कर सो, या स्वयं पित्ते कर्तव्पका 
पालन करते हए पुत्रो सम्मा्ेमे स्यापित क्रिया होता, तो 
आज भमापपर यह संकट कदापि नहो भाता । आप इष 
जगतमे बड़ बुद्धिमान्‌ सममे जाते है; तो भौ सनातनधर्म 
तिलाञ्जलि देकर आपने दुर्योधन, कणं भौर शकुनिको 
हा-मे-हां मिला दी । इस समय जो मापने यह्‌ विलाप-कताप 
सुनाया है, यह्‌ सव स्वायं भौर लोभके वर्मे होनेके कारण 
है। विष मिलाय हए शहदक्टो भांति यहु ऊपरमे भौठा 
होनेपर भौ इसके भीतर घातकं कटुता ह । पगयान्‌ 
शरोटृष्णने जवसे जान लिया कि आपए रानयमंसे श्रष्टहो गये 
है, तवे वे आपके प्रति आदर-गुदधि नहं रषते । मापके 
पुत्रोने पाण्डो गालिपां सुनयो मोर आपने उन्हे रोका 
नहं । पु्रोंकी राज्य दितानेहा सोप आपको हौ सदमे 
अधिक था; उसीक्ञातो अव फल मिस रहा है ! पहते मापने 
उनके धाप-दादोका राज्य छन निया; अब पाण्डव स्वयं 
सम्धर्ण पृष्व नोत तेते है, तो माप उसका उपभोग 
कीियेभा 1 इस समय जव युद्ध ्षिरपर गरज रहाहै, तो 
आप धुवो अनेकों दोय यताकर उगेको निन्दा करने वटे 
ह; अव ये यतिं शोभा नहीं देतो । च॑र, जनि दौन्यि इन 
बरातोको; पाण्डवोके साय कौर्थोका जौ घमासान युद टमा 
उसका ठौक-ठक वृत्तान्त सुनिये ! 


द्ोणाचायंनीका शकटव्ूह॒ ओर कई वौ रोका संहार करते हृषु अनुंनका उसमे प्रवेश 


सञ्जयने कंहू--वह रणत बौतनेपर आचार्यं ्रोणने 
पन सव सेनाको शंकटपहूमे खड़ा किया 1 उस समय वे 
हू बजाते हूए वद्धो तेजी इधर-उधर धूम रहै थे । जव 
ह सारी सेना युद्धे लिये उत्साहित होकर षड़ोहौ गयौ 
ो भचार्ने जयद्रयते कहा, "तुम, भूरिवा, कण, 
मरबदयामा, शल्य, वृषसेन ओर कृपाचाम एक ता 
डतवार, स्राठ हजार रथी, चौदह हजार गनारोहौ ओर 
वीस हजार वैदल तेना लेकर हमारे छः कोस पौ रहो । 
हा रादि देवता भौ तुम्हारा घं महू विगाड़ सङगे, 


सिर वाण्डवोको तो बात हो या है ? वहा तुम वेषयके 
रहना ॥' 


द्रोाचार्थके इस प्रकार दादस देधणेपर सिन्धुराज 
जयद्रय गान्धार महारयिपों ओर पुलाक साय चला। 
ये दस हनार सिन्धुदेशोय घडे यद्धे रे रए ओर धीम 
चालते चलनेवाते थे । इसके बाद आपके पूय दुः्ातन 
अर विणं सिनयुराजकी कार्यसिदके तिथे सेनक अग्रमषयगः 
आकर डट गपे । द्ोगाचार्यजीका चनाया हुमा चह चन 


५६४ 
1 
शकटव्यूदह चौवीत कोस लंबा भौर पौचेकौ मर रस 
फोसतकः फला हमा या 1 उसके पी पद्मगर्भे नामका 
अपनय च्‌ चा मौर उत्त पद्मगमब्यूहमे सुचीश्ुव नामका एक 
मृप्त व्यृह्‌ बनाया गया धा} इस प्रकार इस महाव्युहकी 
रचना कारफे आचाय उसके आगे खड़ हृए । सुचीब्दूहके 
मुपरनागपर महान्‌ धनुर्धर एृतवर्माको नियुक्त किया गया ! 
उमे पे काम्बोजनरेण भौर जलसन्ध तथा उनके पीछे 
र्पोधन भौर कर्णं खड़े थे 1 शकटय्पूहुके अग्रागकौ रक्षके 
तिये एफ लाघ योद्धा तैनात किये गये ये । इन सवके पचे 
मुचंव्युट्के पा््वमागमें वड़ी भारौ सेनाके सहित राजा 
जयद्रथ घ्म था! द्रोणाचा्यजीके बनाये हुए इस शकट- 
सर्पो देकर राजा दुर्योधन वड़ा प्रसन्न हुआ । 


एस प्रकार जव कौरव-सेनाकी व्यूहरचना हो गयौ तथा 
मेरौ भौर मृदद्धोका शव्द एवं वीरोका कोलाहल होने लगा, 
तो रीद्रमृहुततमे रणाद्धणमें वीरवर अर्जुन दिखायी दिये । 
धर नकुले पुत्र तानकः तथा धुष्टययुम्नने पाण्डवसेनाक 
व्थहुरचना फो थी । इस समय कुपित काल ओौर वच्रधः 
इनदरके समान तेजस्वी, सत्यनिष्ठ मौर मपो प्रतिज्ञाको पूरी 
फरनेवनि, नारावणानुयायो नरमूति वोरवर अर्जुनने अपने 
दिप्य रथपर चदुकर गाण्डीव धनुपकौ टंकार करते हुए 
गुमूमिमे पदापण किया \ उर्हूने अपनी सेनाके अग्रभागे 
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खड़े होकर शद्भुध्वनि की 1 उनके साथ ही श्चीकृष्णचन्दने 
भी अपना पाञ्चजन्य शद्धः वजाया ! उन दोनोके शद्भनादसे 
आपके सैनिकोके रोगे खड़े हो गये, शरीर कांपने लगे भौर 
वे अचेत-से हो गये तथा उनके जो हायौ-घोड़ आदि बाहून 
ये, वे मल-मूव छोडने लगे । इस प्रकार आपकी सारी सेना 
व्धाकुल हयो गयो 1 तव उसका उत्साह बदानेके लिये फिर 
शङ्क, भेरी, मृदङ्ध ओर नगारे आदि वजने लगे । 


अव अर्जुनने अच्यन्त हेषत हौकर श्रीकृषणसे कहा 
'टुषौकेश ! आष घोड़ोको दुम॑र्षणको ओर बढाइये ! मँ 
उसकी हस्तिसेनाको मेदकर शतुकते दलमें प्रवेश करूगा ।' यह्‌ 
सुनकर श्रङृण्णने दुमषपणकौ ओर रथ हका । वस, अब 
दोनों ओरसे वडा तुमुल संग्राम छिड गया 1 आपकी ओरके 
सभो रथौ श्रीकृष्ण ओर अ्जुनपर बाणोकी वर्षा करने लगे । 
तव महाबाहु अजुनने भो क्रोधमे भरकर अपने बाणोसे उनके 
सिर उड़ाने आरम्भ कर दिये । वात-की-बातमे सारी रण- 
भूमि वौरोके मस्तकौसे छा गयी 1 यही नही, घोडके सिर ओर 
हायियोकी सूंड भौ सर्वत्र पड़ी दिखायी देने लगौ ! आपके 
सेनिकोको त्व ओर भ्जुन ही दिखायौ देताया 1 वे 
वार-वार अर्जुन यह्‌ है ! ' अर्जुन कहां है ? ' अर्जुन बह खड़ा 
हआ है!" इस प्रकार चिल्ला उक्ते थे। इस श्रममें पडकर 
उनमेसे कोई-कोरई तो आपस्ते जीर कोई अपनेपर टौ प्रहार 
कर वेते ये। उस समय कालके चशीष्रूत होकर वे सारे 
संसारको अर्जुनमप ही देखने लगे ये । कोई लोहिलुहान होकर 
मरणासन्न हो गये थे, कोर गहरी वेदनाके कारण बेहोश हौ 
रहे थे ओर कोई पड़-पड़ अपने भाई-बन्धुओंको पुकार 
रहै थे) 


इस प्रकार अनने अपने वाणो दुरमषणकौ गजसेनाका 
संहार कर डाला । इससे आपके पुत्रकौ वची हई सेना 
भयमीते होकर भागने लगौ । अर्जुनौ मारके कारण वह्‌ 
उनकी ओर मह फेरकर देख भी नहीं सकती थी । इस प्रकार 
समौ बीर मैदान छोडकर भाग गये । उन सभौका उत्साह 
नष्ट हो गया । तव अपनी सेनाको दस प्रकार छिन्च-भिनन 
होते देखकर आपका पुत्र दुःशासन वड भारी गजसेना तेकर 
अजुनके सामने आप्रा ओर उन्ह चारे भोरसे घेर लिया 1 
इतत समय एक क्षणक लिये दुःशासने बड़ा हौ उग्ररूप धारण 
कर लिया \ इधर पुरुप्िह्‌ अनजुनने वड़ा भोपय सहनाद 
क्षिया भौर वे अपने वाणो शतुभोकौ हस्तिसेनाको कुचे 
लगे । वे हाथौ गाण्डोव-धनुपतते ष्टे हृए हजारो तीखे बाणोमे 
घायल होकर भयंकर चौल्लार करते पट-पट पृथ्दौपर गिरने 
तय 1 उनके कधोपर जो पुरुप वेढे घे, उनके मस्तक भो 
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मरगुनने अपने बाणो उड़ा दिये । उपस समय अर्जुनको 
पर्त देखने पोग्य थौ । वे कव बाण चदे ह, कव घनुपकौ 
ओरौ सोचते ह, कव वाण छोड़ते है ओर कव तरकतमेते 
नपा बाण निकाततते हु--पह्‌ जान हौ नहीं पड़ता या। वे 
मण्डलाकार धनुपके सहित नृत्य-सा करते जान पड़ते थे । 
इस प्रकार अर्जुने हायसे व्ययित होकर इ.शाप्तनकी सेना 
अपने नायकके सहित भाग उठी ओर वड तेजोपे द्रोणाचायते 
मुरक्षित होनेकी भकांक्षासे शकटसघ्हमें धूत गयी 1 

अय महारथौ अर्जुन दुःशासनकी सेनाका संहार कर 
जयदरथके समीप पहुंचनेके विचारसे दरोणाचायंकी सेनापर टूट 
पड़ । आचार्यं टू द्वारपर खड़े थे । अजुनने उनके 
सामने पटुंचकर शीकृष्णकी सम्मतिते हाव जोड़कर कहा, 
श्रह्यन्‌ ! आप सेरे लिये कत्पाणकामना कोभिये। मेरे लिये 
भाष पिताक समान है । भिस तरह अश्वत्यामाकौ रक्षा करना 
भापृका कर्तव्य है, उसौ प्रकार आपको मेरो भी दृषा करनो 
चाहिये । आन आपको कृपते मँ सिन्धुराज जयद यको 
मरना चाहता हं । आप मेरौ प्रतिक रा करं ।' 


अजने इस प्रकार कहुमेपर आचायन मुसकराकर कटा, 
“अनून ! ममे परास्त क्ति विना तुम जद्रयको नहं जौत 
सकोगे ।' इतना कुकर उन्होने हंति-टंसति अर्जुनको उनके 
रय, घोडे, ध्वना आर सारयिके सहित प॑ने बाणोसे 


आच्छादित कर दिया । तब तो अर्जुने भौ द्नोणाचा्पे 
वाणोको रोककर अपने अत्यन्त भोपण माणो उनपर 
आक्रमण किथा । द्रोणने तरेत उनके वाण काद इति भौर 
अपने विपाग्नकैः समान धधक्ने हुए बाणो श्रहृष्ण ओर 
अर्जुन दोनोहोपर चोट कौ 1 इसपर धनञ्जय तासो बाण 
छोडकर आचार्यंको तेनाका संहार करने लगे 1 उनके बाणोने 
कट-क्टकर अनेको योदा, घोड़ ओर हायो धरा्ापो होन 
लगे । अव द्रोणने पाच वार्ति शोृष्णङो भौर निहत्तरमे 
अर्जुनको घायल कर डाला तमा तीन वाणेन उनरी घ्वनारो 
वाध दिया । फिर एक क्षणम हौ वाणोकी ग्यां कपेः 
अर्जुनको अदृश्य फर दिया । 


द्रोण भीर अर्जुनक गुद्धफो इस प्रकार वदता देप 
श्रकृप्णने उप्त दिन प्रधान कार्यका विचार फिंथा भीर 
अजुंनसे कहा, "अर्जुन ! अजुन { देखो, हमे पटहा समप 
नष्ट नहं करना चाहिपे । आज हमे वहत यड़ा काम फरना 
टै । इसलिये द्रोणाचार्यको छोडकर आपे बदृना चाहे ।' 
अर्जुने कहा, "आपको जसी इच्छा हो, बहौ फीजिये ॥ तवर 
अजुन आचार्यक प्रदक्षिणा कर बाण ोडते हृषु आगे बढ़ने 
सगे । इसरपर द्रोणने फहा, "पाथं । तुम कहां जा रहैहो? 
संग्राममे शुको परास्त कयि चिना तो तुम कपी नहु हते 
ये ।' अर्जुने कहा, आप मेरे शवर नही, गुर । भभौ 
आपका शिप्य ओर पुत्रके समान हं । संसारम एसा कोद 
पुरप नहीं है, जो युम मापको परास्त कर सके ।' इस 
प्रकार कहते-कहूते अर्जुनं जयदरयके बधक लिये उत्सुक होकर 
बड़ तेजोसे कौरवोक सेनामे घुस गये । उनके पीपी 
उनके चक्ररक्षक पाल्वालराजकुमार युधामन्यु भीर 
उत्तमौजा भो चते गये । 


अब जय, कृतवर्मा, काम्बोजनरेश आर श्रुताुने उन्हं 
आगे यदृनेसे रोका 1 उन विजयाभिलापौ वोरोके साय 
अरुनका घोर संप्राम होने लगा ! एतवमनि अनुनको दस 
बाण मारे 1 अ्जुनने उसके एक सौ तन वाण मारकर उसे 
अचेत-घ्ता कर दिया । तव उसने हूंसकर धीङृप्ण भीर अर्जुन 
दोनोंहौपर पच्चोस-पच्चौस बाण छोड 1 इसपर अर्जुने 
उत्तका धनुष काटकर उत्ते तिदतर बाणोपि घान कर 
दिया । कृतवमनि तुरंत दी दूसरा धनुष लेकर पाच वामि 
अर्जुनको छातीपर वार किया । तब धोरष्णने अनुनने रुहा. 
शवां ! तुम कृतवर्मापर दथा मत करो । इम समय मम्बन्य 
छा विचार छोडकर बलात्कारे इमे मार डानो ए 
अर्जुन अपने वाणो हतव्माको यचेत रर कयन खद नस 
सेनाको ओर चने1 
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पनाय अपना विनाल धनप चदटाता बड़े वरतोधते उनके 
त्रामने याद्या । उसने धर्मुनके तीन सीर श्रीद्कप्णकं सत्तर 


द्राद्र मारे नया एवः तज यापतते उनकी ध्वजापर्‌ वार्‌ (क्या 
यने तर्त ही उसका धनुष काटकृर्‌ तरकसकते मी दुकट्- 
द्वे । तव उसने दरा धनुष लेकर सर्जुनकरी 
) अर मनामि नी राप मारे । इसपर अर्जुने हृनासो 
चाप्र छोडकर श्रुतायुधको तंग कर्‌ उत्ता सार उसके सारथि 
दण भौ मार्‌ यता । तव महादलौ श्रुतायुद्ध रवसे 
दायमें गदा तरे सर्जनकी ओर्‌ दीडा 1 वह्‌ वर्णका 
¡ महानदी पणगा इसकी माता थी 1 उसने अपने 
क स्नव दरण्ते कहा या कि भेरा पृत्र सं्रारमें 
शत्रुभे लिये उवध्य हो ।' इपर वहणने प्रसन्न होकर कटा 
या, नुने यह्‌ वर देताह मार स्तायही यह्‌ दिव्य भस््रनी 
देता हं । उसके फारय तेरा पुत्र मवध्य हो जायगा । परव 
संमारमे मनुष्यक्य ममर्‌ हना किसी प्रकार्‌ सम्मव नहु है । 
मौ उत्पघ्न भा द, उमे अवणएय मरना होगा ।' एसा कहकर 
यरष्ने शरुतायुधफो एक ममिमन्त्रितत गदा दी मीर कहा, 
श्वह्‌ गदा तुरं क्षिसी एेमे व्यक्तिपर्‌ नहीं छोडनी चाहिये, 
जो युद नक्र रहाहौ । देर करनेपर्‌ यह्‌ तुमपर ही 
णि ॥ क्रतु इष समय भरुतायुधने मघ्तकपर काल 
मख्यारहा या! इसलिये उसने बर्ुणकौ व्रातपर को 
ध्यान नदी दिणा जीर उसमे श्रीद्धप्णपर वार्‌ किया । 
मगान्‌ उमे अपने त्रिधाल वक्षःस्वलपर लिया मौर उसने 
वह्नि सीटकरे शृतायुघक्ना काम तमाम क्‌ द्विया! 
शरृतायुधने युद्ध न करनेवाते श्रीषृप्णपर गदाका वार फिया 
या} उमतिपे उसने तौटकर्‌ उस्नौको नष्ट कर्‌ दिया। 
टरम प्रार्‌ वरणं कयनानुत्रार्‌ ही शुतायुध्रका अन्त हुमा 
वीर वह्‌ मव योद्धायोकि देख्रते-देषठते प्राणहीन होकर 
ए्म्यापर्‌ पिर गया। 
शुतायुध्यो मदा देखकर कौरवोफौ सारी सेना मौर 
उमक नायक ना पर्‌ उषु गये । इमी सरमय फाम्योज- 
नरया भूरदार्‌ पूवर नुदक्षिण अर्जनके माममे जाया 1 
मनुनेने उनतत उर्‌ प्रात्र वापष्टोटे । चे उन वीरको घायल 
कर परवान्‌ धुत गव । तवर मुदक्षिने तीन वार्णोपि 
धयृष्यरो वौदरफर पच वाप्र अर्जुन पर षोड! अर्जनने 
उमर नुप फाटफर ध्वना भौ कट रातौ मोर्‌ दौ अत्यन्त 
रन दानानि उन घायतत रर्‌ दिया। जव नुदक्षिमने मल्यन्त 
दित होकर धनञ्जये ऊपर एद मयंकर्‌ ममित नडी । वह्‌ 
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=नेपर उन्होने कंकपतवाते चौदह वाणोसे सुदक्षिणको तया 
उसके घोडे, ध्वजा, धनृय सीर सारयिको मी घायल क्र ` 
दिया फिर यौर मी बहुत-से वाण छोड़कर उसके रथं 
टकरे-टकटे कर व्यि ! इसके पश्चात्‌ एक तीखी धारवाते 
वाणसे उन्न सदक्षिणकी छाती फाड़ डाली । इमे उसका 
ददच टट गया, सङ्क छिन्न-मिच्त हो गये जीर मकरंट तथा 
अद्धदादि माभरूपण इधर-उधर तरिर यये । किर एक कर्णा 
नामके वाणसे उन्होने उसे भी धराशायी कर दिया । 


राजन्‌ ! इस प्रकार वीर भश्ुतायुध मौर चुदक्षिणके 
मारे जानेपर आपके संनिक क्रोधे भरकर अजुनपर टूट पड 
तया अनीषाह्‌, शूरमेन,शिवि ओर वसाति जातिके कौर उनपर 
वाणोकी वर्षा करने लगे । मर्जुनने सपने बाणोमे उनमेपे 
छः हृनार योद्ार्ोका सफाया कर दिया । तवर उन्हुनि 
चाये भरते भर्जुनको घेर लिया । कितु वे जंसे-जैसे 
धनञ्जयकी ओर गये, सने ही उन्हनि अपने गाण्डीव धनुस 
चट हए वाणो उनके सिर आर्‌ भुजार्भोको उड़ा दिया । 
उनके कटे हुए सिरोसे सारी रणभूमि पट गयी ! जितत समय 
वीर धनञ्जय उनका इस प्रकार संहर कर रहै ये, महावलौ 
शतायु सौर मच्युतायु उनके सामने जाकर युद्ध करने लगे । 
उन दोनों वौरोनि उनकी दर्यं ओर वायीं जोरसे वाण बरसाना 
आरम्न किथा मौर हूना बाण छोडकर उन्हें बिल्कुल ठक 
दिया! 


इश्ो समय भ्रुतायुने अच्यन्त क्रोधे भरकर अजुंनपर 

वरहे जोरते तोमरका वार किया । उससे धायल होकर वे 
एकदम अचेत हौ गये ! इतनेहीमे भच्युताथुने उनके ऊपर 
एक अत्यन्त तीक्ष्ण वरिशूल फेंका 1 उसकी चोटने मर्जुनके 
धात्रपर नमकक काम किया भीर वे बहुत घायल हौ जानिके 
कारण पने रयकी ध्वजाके उडेका सहारा लेकर ब॑ठे रहं 
गये ! त्व अर्जुनको मरा हूर समज्ञकेर आपकी सारी 
सेनामे वड़ा कोलाहल होने लगा । अर्जुनको अचेत देखकर 
्नोद्प्ण चड़ चिन्तित हए मीर मपनी मुर्‌ वाणौपे उन 
सचेत करने लगे । उससे वलन पाकर वे धीरे-धीरे होमे 
साने लगे! इसप्रकार मानो उनका यह्‌ नया जन्म ही हंभा ! 
उन्होने देखा कि श्रीकृप्ण अर उनका रय वाणोपे दकं 
हए है तया दोनों शत्रु सामने इट हए ह । वस, उन्हनि तुरंत 
ही रेन्धस्त्र प्रकट फिया । उसमे हजारो चाण निकलने 
तगं । उन्दने उन दोनों वौर्योपर वार्‌ किया ओर उकं 
छोट हुए वाण भी अर्जुनके वाणोमे विदीणं होकर आकारामं 
दने लगे । वात-की-वातमें उनके वाणोमे मस्तक भौर 
मुजाएं कट जानेके कारण वे दोनों महार्यी धराशायी हो गये 


द्रोणपवं ] दुर्योधन उलादना देनेपर द्रोणाचार्य उपे अभेय कवच पह्नाकर भरजुनके माय युद्ध करने लिप भेजना 
[त 


दसं प्रकार भुतापु मौर अच्युतायुका वघ हुम देखकर समो 
लोगेको वड़ा आश्चयं हभा } इसके पश्चात्‌ अर्जुन उनके 
सनुयाम पचात रथियोको मारकर ओर भौ अच्छे-अच्छे 
वीरोका संहार करते कौर्वोकी सेनाकौ ओर वदृ 
शतायु अर भच्यतायुका वध हभ देखकर उनके पुव 
निवतापु ओर दीर्घायु च्तेधमे भरकर वपणोकी वर्य बस्ते 
अर्जुनके सामने अधि 1 करतु अर्जुने मत्यन्तं कुपित होकर 
भपने वाणि एक मुहूतें ही उन्हे यमराजफे पास भेज दिया! 
हप्यौ निह प्रकार कमलवनको खुद डातिता है, उसी प्रकार 
महावीर अजुन कौरर्वोक सेनाको कुचल रहे थे । उस समय 
कद भौ क्ष्रियवीर उन्हं रोक नहु पाता था! इतनेहीभें 
ग्रजतेनके सहित अद्धदेशोप, पूर्वीय, दाक्षिणात्य भीर 
कलिद्धदेशोप राजानि दुर्योधनफौ आनासे उनपर आक्रमण 
किया । क्रतु अजुनने गाण्डीवतते टोट हए चाणोते तत्का 
हौ उनफे सिर भौर भरजाभरो उड दिया । इत युद्धे 


७६४ 
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अनपय गनारोहो स्वेच्छं धनञ्जये बाणोकत्ते गिदरस 
धरश्चायो हु यये १ अरजुनने अपने जाणजालमे सारसै पेनाभे 
आच्छादित कर दिया अर्‌ पुटित, मधमृष्डित, अदादालो 
एवं दाद़ीदते भाचारहीन भ्लेच्छोको अपने श्छरसतरसनये 
काट-कूट डाल! । उनके बाणोपि एिधकर दे संक पठनीय 
योद्धा भयभीत्त होकर सरामपरुभिते भाग उठे} इस प्रङ्मर 
घोडे, हायो ओर रथो सहित अनेको वीरेका संहार कणन 
हए वोर धनञ्जय रणभूमिं विचर रहै थे 

अच राजा अम्दप्यमै उनको गतिक्तौ रोह 1 भर्नुनने 
वड़ो कुर्प्ति अपने त्तौषे बाणोते उसके पोटडोदो मार्‌ दावा मार 
धनुपको भो काट निराया । अम्यष्ट एक्‌ भारौ गदातेवद 
दार-यार अरनुन सर्‌ शीङप्णपर स्येट करने लमा 1 तय 
अरसुनने दो बाणे गदे सहितं उ्तकी दोनों भूता काट 
डालो ओर एक गणसे उप्त मस्तक भो उडादिपा1 ध्म 
प्रकार दह्‌ भरकर धफ्ते पृथ्वीपर्‌ जा षट \ 





दुर्योधनके उलाहना देनेपर द्रोणाचार्यका उसे अभेद्य कवच पहनाकर अर्जुनके 
साथ युद्ध करनेके लिये मेजना 


सञ्जयने कहा--रणनन्‌ { इत भकार जव अर्जुन 
भिम्धराज जपद्रथका यध फरमकौ इच्धप ब्रोणाचायं जर 
कृतव्माको सेनाओंको चोरकरं व्यम घुस गये तया उनके 
हायते सुदक्षिण भौर शतायुषा वध हो गया, तो अपनी 
सेनाको भागतो देखकर आपका पुचर दरयोधन अकेला हौ मपने 
रयपर्‌ चदा हुभा यङो एसि द्रोणाचा्पके पाप्त आपानौर 
कह्ने ला, "आचर्य { पुर्ासिह्‌ अर्जुन हमारौ इस विता 
वाहिनीको कुचलकर भौतर पुस गया है ! अब भाष विचार 
करे फि हमं उसके नायके सिये षया करना चाद्ये ! हमे तो 
पहोका सवतते वदृकर भरोसा है । भाग जिस प्रकार 
धास-फूसको जला डालतौ है, उसो प्रकार अजुन हमारौ 
सेनाका संहार फर रहा है 1 इस समय जपद्रयक्ो रक्ता 
कर्मेति बड़ संदेहे षड गये ह \ हमारे पक्के राजाजोको 
पूय विश्वास था पि अजुनं जीते-नोः आयक्मो ताधकर सेनाने 
नहु घुस सकेगा 1 परु मै देखता हूं बहु अपके सामने ही 
समुहे युस गयः ह । आज मूसे भपनी सारौ सेना विकल मौर 
विनष्ट-सी जान पड़ती है \ सिन्धुराज तो अपने रको जा 
र्हैय \ यदि आय गुम पह वरम देते किरम अजुनको रेक 
संगाततो उन कभो न रोकता। ने ूरखताने अर्श 
रकनामे विश्वास करके सिन्पुराजको भो समस्नानु्प दिरिः 1 


मेरा विष्वास है किः मनुपद यमराजकी दामं पञ्चकर भते ५५ 
वच जाय, कितु रणभूभित अर्जुने हापमें आकर फयद्रयः 
प्राण फिसो प्रकार नही च सकते \ अतः भय भष फो ५ 
उपाय कोलिये, जिससे वा [॥ त | 
घबराहट कुछ अनुचित शहा १ उसमे पित 
होकर आप क्रक प्रकार इन्हे पपा अ 
० 
बुरा नहो मानता मेरे सिरे ठुम भप्पामाके 4 
कितु जो सच्ची बात ३, थट्‌ स तुरते कहता ह व 
सुनो 1 अर्युलके सारद भटस्य है ओर न घरी प 
बड़े ह 1 शरदे अद्रो रात्ता र ८ 
तत्काल धुत सरे रे सभय धतुधरोके सामने धु = ठ 
को पशनेस पव श शो 1 एत सम्य अजुन उनके पातत 
नहा है ओर ऽसे अत्रे ऽये खरेहएदै) ५ 
कष्टे रारे सेर उरते लङने पे नहीं जाऊ ५ 
हुन स्पे उमे गनानहो हो जीर इत म्बौ 
स्ने हे 7 इमेन उपे चपतरकोकने तेकर सुमद अक्ले 
उस्न्देस्द कये. कमो यस्का भय मत माना। त 
` यं दाहुत-माचावंखरण { चौ आपके भ॑ 


= च्ल असमो य कंते रोक सरू? बहतो सभी 
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= [ ते आदान = ष्म अखन {र पन 
द्र सत =) तो आत्ता ठ, "= < ध 
८. १ १४५ सतदम ‡ ~ {र पदः या ष्ट स्तं क्र 
प नां ह 1 दयन दुतम सर्‌ (पर * पर्‌ान्त् र 
१. ५ 1 0 ट, [7 अच्यतरटव्ने 
चदद्िण, अस्दध्ठ, श्रुताय {र्‌ च्युत चः 
य ध्यत; 5152) स=, १ ~ <" 
गर य्न म्चच्छोष्ा सहार कर {्श्, उस 
ट व्यम्‌ ठता र हला सदः" ६" ॥ 


ते चृरराल ! ठुम ठोक कहते ह, 
एक रे उपाव क्ति 


१ 
पि (1 ¶ः 7 1 
= 





४ दु अदयत 4 
अलसे यद्ध कराय) इत सद्र 
र) 


च्छ 
५ ~ ~ सुवे 
> समनी ) द्ीर रेखन यं तन्भारे इस 
टुतो साज समी दौर देखने 1 मै वरम्हार इत सुद 


वचस्य टु प्रकार वध दंगा करि लित्ते वाप या दतर 
कारे अन्च्का नन्हे ऊपर कोई असर नष देना \ 


यदि मन्योः सहितं देता, अनुर्‌, यक्षे, नाग, सान्न 
नर्‌ तीनो नोक भो तुमने यु केके लिये सानने जायेते, 
तो भो व्ह कोई नय नहीं होगा । इसलिये इस कदचको 


= ^~ ^+ + +^ ^^ ^^ ` 


गकस सदानन 


^~ +^ ~^ ^~ ^^ ~ 8, 0 00804 


== न्वयं हौ ्ेधादुर अ नङ साथ णड 
पारण कर्कः ठुन = हा कचुर न सष्य बुद्‌ 


ङग्नेड ल्यि जास्ते) 





दह्प चुम्टाप्दा क्स्णषन कर 1 इसन तह्न लभेः 
र ु ५ 
"गदान्‌ जकन यहु मन्व अर्‌ चेत इनक दिख श्ल, 
~~ >, नम्ये बदामरव्छा चथ ष यर ६ 
इससे उन्होने स्रामम्‌ दरद (ऊयय स् र पिर 
[न क = ईः पः प > [णो 
चन्न यह सन्द्यय कवच अद्धियनक्य चव्य 1 ल्ल 
= = 
[च स्पचे उमर उदटन्पदिभ्येने २ नदस्दकः 
ङ्स अपने यत्र दहस्पत्च्छे जार दुत्पातञन रिनवेदय्क 
५ [ < 
---> ~ [व ~ न 
क ८4 म्रः द्धा 4 श्य = भ्व व्‌ 
दत्ताया 1 अस्निदेश्यजीने यह्‌ कदच मुन्रे दिवा थर सः जज 
= रे शरीर्ट) -रक्षाक्त {लिय }च्वारणपरू न्य 
म॑ तुन्हयर उर व्टी रक्षाक्त लये मन्द प्न्वपस्मन्‌== ६ 


(1 


पहुनाता हं 1 . 
आाच्रायं दोक हायते इतत उकार युके लिए तयार ह! 


धन नर सदेज्े सउट्ल = 
राजां टकाधन द्विरस्देलके खह्ला र १ 


म ~ 
अर अत्कः जन्य 


महारथियोच्छे साय ते व्ये-याजेके सगय अर्जुनक ५५९ 


उरला 1 





दरोणाचा्यके साय धृष्डदयुस्न ओर स्ात्यकिकां घोर यु 


सज्जयने कहा--सजन्‌ ! जद अर्जुन अर 
वोरव दनां धुत्त म्ये जर उनके पौषे दुर्योधन भो 


चता गया, तो पाण्डदोनि सोमक चौरोक्तो सायत्ते ठा 


# 


ड 
फोताह क्रते दए द्रौगाचार्यपर धावा वोलं दिया । चसः 


देनो सरत वद्ध घमात्तान लड़ाई दइ गयौ । उत्त समय 
यमा युद्ध दया, व्रा हृमनेनतोक्नौ देवाह जीर न सुन 
द । पुर्पनिह्‌ धृष्टद्युम्न अरे पाण्डव्लोग चार-नार 
आचर प्रहार कर रहै षे; अर लित्त प्रक्ञार्‌ आचार्यं 
उनपद घापोरी वपा करते ये । उतो प्रकार धृष्टद्युम्ने नी 
दाणारीन्त्टत्नादरो यौ 1 तेण पाण्डवो जिस-जिस 
मूय-सनापर उसो-उसीच्ौ ओरसे बाणं 

देता या । इतत प्रकार वहत 
सत त 


छीड्ति २ 
ननोपर्‌ उप ई 
प्रनत्ने कर्नपर्‌ ना पृष्टयुम्नत सायन हूक्पर्‌ उनतत सन्यके 


५ 
यनसाकर्‌ धृष्टयुम्न उन्हे हग 


~, शनी 


ध ८ व 
तोन भाग द गवे} पाप्डवोषी मासे धदराकर इद्ध योद्धा 
नो एुतवर्मासलो मनाम जा स्नि. हृ यलसन्धक्ी गोर चते 


॥ 


9 
9 पात लर श 
गय अर दु दरापायार्मनोक्रे पत हु चह) महारथौ द्रोण 
॥९१। 


म्य ट दश्न 6; दरद ठ जैन कन ४; सन्तम उापद्ध) > मना 
{-यन्युम्न उदर्‌ युःच्त रहवा } अन्तम उपद्ध मनं 
; ५ कः [१ [न णै [= 


दृष्ट सनाद इता 
दष्ट रजाक्य दर 


इ साता 4 1! 


इच प्रकार जव पाण्डवेन्दो मारते सेनके तन भाय हो 
गवे तो आचार्यं कोधे भरकर अपने वायति पाञ्चालोक 
ायत्त क्षरते लने ! इत समय उनका स्वप ज्वलित 
प्रलयान्निके तमान भयानक ह रया 1 प्यते दाणि 
संतप्त होकर धृष्ठदुन्नकी तेना घामते तपौ हूई-तौ ह्यरूर 
इधर-उधर सकने लगौ 1 इत्त प्रकार नोपायं अर 
ृषटच्युम्तके वाति व्ययित होनेके कर्ण दन्ते ओके 
वीरे प्राणोको जारा छोड़कर त्त्र ओर पूरौ गदति दमार्‌ 
युद्ध करने त्ने) 

इसी स्मय कुन्तौनन्दन भोमसेनको दिदि, चिल्येन 
सोर विकतणं--ङन तीनों भहयोनि धेर लिया ! सिव्कि 
एर राला नोवाशनने एक हजार योदा सायन तेकर 
कागिराज अभनिमृकते पुत्र पराकान्तको रोक दिया 1 भद्रान 
राजा श्चत्यने महागदा यु्िष्ठिरक्य सामनः कयि 1 
दुःगाप्तन क्रोधे नरकर सात्यकिर दू पडा 1 जने उपन्‌ 
चार लौ ची्तेको तेना तेकर चेकिःतानच्ती प्रगति रोक द \ 


सासन्रि सात (>) गन्धारदै्लं ~ ~ यौद साय र्टस्न 
शङनिने चत्त सौ गन्धारवेश्ीय यादग्लाक ताव नदत 
मृक्धादला स्ल्िया । अचन्तिदेलीय दिन्द ओर जनुदिन्द 


मत्स्यरान विराव्के सामने आकर उट भ्ये \ महयन 
ग्धील्ने शिरण्डीके रोका 1 अचन्तिनरेसने प्रभद्रक अर 





द्रौ | 





सौ वौरोको साय लेकर धृष्टचुम्नका सामना क्था तदा 
करूरक्मां राक्षत धटोत्कचपर अलायुयने चद फर दौ ! 
महाराज ! इर समय सिन्धुराज जवद्य सारी पेना 
पौषे था ओर छपाचार्यं आदि महान्‌ धनुर्धर उसको रक्षा 
किये तैनात ये । उसको दाहिनी मोर भश्वत्यामा भौर थां 
मौर कषे थे तया भूरिग्रवा आदि उतरे पृष्ठरलङ थे । 
नके चिव पाच, वृपतिन, यत यौर शत्य आदि अनेकों 
रणवां वीर भो उसीफौ रक्षके तिये प्रुढ कर रहै धे । 


वमूहके मुहानेपर उक्त योरोका दन्दयुद् होने लमा । 
माद्रोधुत्र नकुले ओर सहदेवे दायो व्वा करके अपने 
परति पैरभ्राव रत्रिचाले शङ्कतिका नामे दम फट दिया । 
उप्त समप रपे कुठ भो उपाय न पून पड़ता या) षट्‌ सारा 
पराक्रम खो चैठा था 1 जव वारणोकौ चोदते वहु बहत हो 
तेगा षया तो वड़ी तेजीसे अपने धोडोको यद़मफर 
दरोणाचायेजोकी सेनाम जा मिला । इतस्त समथ धृष्टुम्नके 
साय लद्ते हए महाबली द्रोणाचार्यजोने जसो वाणवर्षा को, 
वहू यी ही अचे शलनेवाली यी । द्रोण आर धृष्टद्युम्न 
दोनोंहीने अनेकं यौरोकि पिर उड़ा दिये । जव धृष्टद्युम्ने 
देखा किं आचायं घटत सभोष आ गये ह, तो उसे धनुय 
रर हायन दाल-ततवार ते धिये भौर उनका यध करमेके 
तिथे वहू अपने रके जुएते उनके रयपर एूद गया । 
माचार्पने सौ वाण मारकर उसकी दलो भौर दस्त णेति 
उक्षकौ तलवारफो काट-कूद डाला । फिर चौसठ याणि 
उसके घोड़ोंका काभ तमाम कर दिया तया दो बाणोपि ध्वना 
मौर धमर फाटकर उरा पार्श्वर्षकोको मी धरारणयो कर 
दिया । इशे पश्चात्‌ उरहोनि धनुषफो कानतक तोचकर 
धृष्टुम्नमंर एक प्राणान्तक वाण छोड़ा । कवु सात्यकिने 
चौदह तीके वाणोषि उपे बीच काट गाना भौर आचके 
्गुलसे पंन हए ृष्टध्ुम्नको यचा लिया । इत प्रकार जव 
द्रोणे मुकाचलेप्र सात्यकि आ गया तो पाञ्चाल यौर 
धृष्टचुम्नको रथे चदराकर तुरत ही दुर ते गये । 


अवं आचार्येन सात्यकिके ऊपर याण बरसाना मारम्म्‌ 
क्वा 1 सात्यकि धोड़े मौ वड़ पतति द्रोणे पतामते आकर 
ङट गये । तय दे दोनों ्ोर परस्पर हजारो वाणः छोडते 
हृष्‌ घोर युद्ध करने घे 1 उन दौनेनि साकम वाणो 
जाता फला दिया भौर दसो दिशाओंको वाणोति व्याप्त कर 
दिया { वार्णोका ना फंस जनते सद मर धोर अन्धकार 
षा यया तथा सूर्यकर प्रफयश सौर वायुका चलना भौ वंद 
सः मरः ए" १--२५ 


दोणाचा्के साय वृष्टदुम्न मौर रा्यकिका घोर्‌ युद्ध 


^^... ^^ ^^ 
^^ ^^ ^~ ~^ 


हो गया। दोनेकि शरीर धून तपय हो गये । उनसे छव 
मौर ष्वा कटक भिर यो । वे शनो ही परायान 
वार्णोका प्रयोग कर रहे थे ! उस समय हमारे गीर राजा 
युधिच्ठिरके पञ्फे षोर सडध-खटे द्रोण भर सात्यकि संग्राम 
देष रहे पे 1 वरिमानोपर चद हुए ब्रह्या मीर चन्रमा माड 
देवता तया सिद्ध, चारण, वियायर भीर गागगण भौ उन 
यवके भागे वरन, पीठे हटमै तया तरह-तरह 
स्दसेचातनके कौरलरो देखकर यड्‌ आर्च्वर्मे पटे दए ये । 
इत प्रकार वे दोनों वर अपने-अपने हायकौ सफार्‌ पानि 
हए एक-दसरेको याणोतरे बोघ रहै थे 1 हतनेहभें सात्यकिम 
अपने सुदृढ वागति आचारे धनुप-बाण काट इति । 
क्षयमरहे दोणने दूसरा धनूप चदराय ¡ कितु चात्यविने 
उति भी काट डाला ¡ इसी प्रकार द्रोण जो-नो धनुष घद़ाते 
यथे, सात्यकि उसीरो फाटता गया । इत तरह उसने उने 
सौ धनूव काट डते । यह्‌ काम इतनी फारस हमा पिः 
चायं कव धनय चदे है तया तात्यफि एव उत्ते काट 
डनिता है--पह्‌ किसको जान हौ नहो पटटता चा ) ्रात्पकि- 
फा यह्‌ अत्निमानृय कमं देखकर द्रोगने मन-ही-मन विचार 
किया फि जो भस्तरबत परयुयम, फात्तवोरय, मरनुन भोर 
भीप्ममे है बहौ सत्यकिं भीहै। 

सके वाद ग्रोणाचार्यने एक नया धनुप लिपा भौर 
उसपर करई अस्त्र घद़ापे । कितु सात्यपिने मपने अस्व- 
करैशतते उन सव भघ््रको काट डता मोर आचर्येपर तेपे 
वारणो वर्या जरम्पर कर दौ । इससे स्मीको वडा भाणचयं 
हमा ॥ मन्ते आचार्ये अत्यन्त कुपित हकर सात्यरिका 
संहार फरेके तिथे दिव्य मागेयास्त्र छोड 1 यह्‌ दधर्‌ 
सात्यकि दिव्य धादणास्त्का प्रयोग किया । उस समप ोर्नो 
वीर्योको दिव्य अस्तोक प्रयोग करते देखकर यड़ा हाहाकार 
होने लगा । यतक कि मकारमें पक्ष्यो उद्ना शी 
यदहो यथा) तव राजा युधिष्ठिर, भौमेन, नल मीर 
कषट्देव प्रय गोरत्े सरात्यकिको रक्षा करने लगे तया धृष्ट 
धुम्नादिके प्राय राना विराट मोर केकयनरेश मत्स्य भीर 
शात्वदेशीय सेनाओंको सेकर द्रोणे सामने आकर इट गये । 
दूसरी ओर दुःशासने नेतृत्व हजारो राजङुमार प्रौणकौ 
शद धिरा देवकर उनकी सहायताके लिये भा मये । 
दस, दोनों भोरके वौरोमिं यड वुमुल युद ष्टड़ गया । च 
खमयं धूति सौर यार्ोको वपि फरण कुछ भो विसयो नहीं 
देता था; इतसिपे वह्‌ यदध मर्यादाहीन हो गया--उसमे अपने 
श्रा परदे पक्षका भी ज्ञान नहं रहा 





महाभारत 8 ५१.९.९६ १५४ 
संक्षिप्त महाभारत । 


^^ । 
न 1) + ^^ ^^ ^^ ~~“ “~ पधद्ि | ती 
+ ५ | 


[ऋ 
द 


क 910 ॥ # ^ 


विन्द, अनुविन्दका वध तथा कौरवसेनाके बीचमें श्रीङृष्णकीौ अश्वचर्या 


ते कटा--राजन्‌ ! अद सूरेनारावण इल चुके दिया भौरवे अगे वदे । फिर उन्होने धीरे-धीरे श्ोकृष्णते 
क ला गुदे सदानमे कहा, "वो वासे हत व्ययित हो रह हं भौर हृत यक 
च \ करपदे यात कों त कर मधे ट \ यद्य मो समी इर है! स्थति इस सम 
देहु वे, कोड लौट जवे ये भौर रज पीठ दिखाकर क 
शा क लो दात ठीक जान पडती है, वह मेँ कहता हि; सुनिये 1 आप 
त श धोक छोड दीज्यि जोर इतके बाण निकाल दीजिये 
रहे ये \ अर्जुन शरपने वाणो रयक्े जानेयोग्य रास्ता वना मेते ध जी 
तत वे बीर श्प उसोते वदते चते जा रहे ये ! राजन्‌ ! अर्नके इस प्रका 1 
क स र ध ज व ह सारी सेनाको रोके रहेगा 1 इसं 
आपकी सेनाम दरार पड़ जातो यो } उनकं र ॥ ध ध 
दाल अनतं शबरओका संहार कसते हुए उनकता रक्तपान कर दौचमे माप ययावत्‌ सच्‌ काम कर त #' एसा र 
रहै ये । वे रयत ए कोषतक्के शदुभक सराया कर देते यतते उत्तर पड़े ओर वड़ो साद्ानीसे धनुष त 
दै! अर्जनका र्य वडी तेजीपे चल रहा या! उत्त समय समान अविचल भावसे उड ही गये \ इस समय ५ 
उसने मू, इन्दर, सद्र ओर कूवेरके र्थोको भौ मातत कर 2 ~ 
दिया वा प 
जिस समप वह्‌ रय रवियोंको सेनाकते व चमे पटुचा, 
उसे घोडे शूव-प्या्ते व्याङुल हो उठे मौर वड कठिनतासे 
रय सो चमे सगे 1 उन्हें पर्वतके समान सहस्रो मरे हृए हायो, 
घोडे, मवुप्य र रर्योके ऊपर होकर भपना भा निक्ालना 
पडता या \ इसौ समय अदन्तिदेशके दोनों राजकुमार अपनी 
सैनाके सहित अर्जुनक सानने आ उटे । उन्हौने बड़ उल्लाप्मे 
मररुर अर्जुनको चौपट, श्रौकृष्यको सत्तर मौर घोडोको सौ 
यासि घायल कर दिया \ तव अर्तुनने कुपित होक्रनौ 
वाणम उनके मर्मस्वानोक् वध हिया ततवा दो चा्णोतते उनके 
धनय ओर ध्वनाओंक्ो भो काट डाला! वे दतरे धनुष 
मेरूर अत्यन्त प्रोधपू्वक अर्जुनपर बाण वरसि लगे 1 
मर्जुनने तुरंत हो सिर उनके धनुष काट उलि तया सौर वाण 
छोड षर उन घोडे, सारवि, पास्वरक्स ओर कड साथियोको 
मार्‌ दाता) एिर उन्न एकत क्षुरप्र वाणे ड़ भाई विन्दका 
त्विदं फाट डता मीर वहु मरकर पृथ्वोपर जा पड़ा ! चिन्दको 
मरा देकर महाबलौ अनुविन्द हायन गदा लेकर रयत कूद 
पटा मोर सपने भाईके मृलयुज्ना स्मरण करते हए उससे 
धरीटरप्कते लजादपर चोट फो } कितु श्रीङृप्ण उत्तसे तनिक 
मो विचि न हुए 1 अनने चुरंत ही छः वाणि उसके 


हाय, षर, चिर सौर गरदन काट डते भौर चहु पर्वतशिखर 
समान पृस्योपर निर गया । 





भिलायी कन्निय उन्दँ पृथ्वोपर खड़ा देखकर भब अच्छा 
मौका है" इतत प्रकार चिल्लाते हए उनको जोर दौड़ ! उन्होने 
टि वड़ो नासो रयसेनाकै हारा अकष मर्जुनको घेर लिया ओर 
दन्द ओर नुविन्दको मरा देखकर उनके सायो अत्यन्त अपने धनुष चद्ाकर तरट्‌-तद्ह्के शस्त्र मौर बाणोसि उम 
< ~ ध ठकः दिया 1 कितु वीर मजुनने अपने अस्तरसि उनके अर्वोको 
भरजुनने बद्री कतीति सपने चार्गोारा उनका सफाया कर॒ सव मोरे रोककर उन समीको अनेकों ब्णोते आच्छादित 


फुपित होकर स्स चाण वरसाते सर्जुनको गोर सौडे 1 


द्रौणपवं | 


कर दिया ! कौरवको असंशय सेना भवार सभुदरके तमान 
थौ 1 उस बाणरूप तर्कु ओर घ्वजाख्प भंवर पड रही थी, 
हायीरूप नाक तंर रहै ये, पदात्िरप मद्लियां कल्लोल फर 
रह थीं तया शङ्क भौर दन्दुभि्योको ध्वनि उसको गर्जना 
यी 1 अगि रथावलि उतकौ अनन्त तरद्धुमाला भो, 
पगह्ियो कषटुएु ये, छद्र-अौर्‌ यताकादे फेन ये ओर हायिोके 
शरैर मानो शिले यौ । अर्जुने तद्य हीकर उसे अपने 
वासि रोक रला या) 

धृतराष्टूने पुद्धा-सञ्जय ! जव अर्जुन भर सीडप् 
पुथ्वौपर खड हए थे, तो एेसा भवर पाकर भौ कौरवलोग 
अर्जुनको वपो नहो मार्करे? 

संञ्जयने कह्‌ा--रानन्‌ १ जिस प्रकार लोम अकेला 
ह सारे गुपोको योक देता है, उसी प्रकार अर्जुनम पृथ्वपर्‌ 
खट हनैपर भो रथोपर चदे हुए समस्तं राजाजको रोक 
शवला था । इती समय श्नोदृद्णने घव्राकर पने प्रिपतवा 
अनुनते कह, “अजुन ! यहां सणमुमि्भे कोई अच्छा जला- 
शय नहीं है । तुम्हारे घोड़े पानी पीना नहीं चाहते है ।' इस- 
पर अर्जुने तुरत ही अस्वद्रारा पृथ्वीको फोड़कर घोडोके 
पानी पौनेयोग्य एक सून्दर सरोवर बना दिमा । यह सरोवर 
वहुर धिष्व ओर स्वच्छ जलसे भरा हुभा था । एक क्षणम 
ही तैषार कपि हए उस सरोत्ररको देखनेके लिये वहं 
नारद शुनि भो वधारे । इसमे अमुत कमं करतेवाते अनुनने 


विन्द, अनुविन्दका वध तया कौरवसेनाके वोघमे शरीकृप्यकी अश्वच्ा 
[क 
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एक वार्णोका धर वना दिया, निप खंषर, चप आर 
छते बाणोहोके ये । उरे देकर धौकप्म हेमे सीर रोने 
श्ूब चनाया ! › इसके वाद ये तुरत ही सयते कूब पर्‌ ओर 
उन्होने वाणोते व्रि हुए घोद्धको सोल दपा 1 अङुनरा 
पह अग्रतरुवं पराम देकर कषद, चारण भौर निकलोम 
श्वाहु ] शाह्‌}! की ध्वनि कटे लगे । सवप पदरकर 
आश्चरयकौ बात यह्‌ हृद कि बड़े महारयी भी दन 
अजुवसे युद्ध कटनेपर भो उन्हें पो न हृदा सके ¡ ऋमल- 
नेप श्रीकृष्ण, मानो हिव्रयोकि यौचने षडे हो, इ प्रकर 
मुसरूरते हए घोर्ोको अर्जुकफे बनाये हृषु बाणो धरमे ते 
गये मरौर भके सव्र सैनिको सामे हो निर्म हर्द 
उन्है लिटाने लगे । वे अस्वचर्तिं उस्तादतीर्हैहौी। पोड़ी 
ही देरमें उम्होने धोडोके श्वम, ग्लानि, फम्प ओद पार्वौको 
दूर फर दिया तया सपमे करकमलों उनके याण निराल- 
फर, मालिश करके जीर पृष्वीप्रर पिदर उन जले 





दिलाया \ इस प्रकार जव वै नहाकर, जघ पीकर मौर पास 
खाकर ततरेहो गये तो उन्हे फिर रयपे जोत दिया । सके 
दाद वे मर्यूनरे साय किर उस रधपर्‌ चकर धषी तेभो 
चते 1 

। इस समय अपिङे पके योधा कटने सगे, "अहौ 1 
ोहकव्म अरर अर्जुन हमारे रते निकल शये भोर हुम उनका 


2. † (र 


| 
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कृष्ट भी न विगाड़ सके । हमे धिकार हं [1 धिक्कार! 
वालक जते छिलोनेकीी परवा नहीं करता, उसी प्रकार चे 
एकः ही रयम चढ़कर हमारी सेनाको कुछ भी न समक्कर 
जामे यद गवे ।' उनका एता अद्भुत पराक्रम देखकर 
उनमतत कोर्ह-कोई राजा फहुने लगे, “अकेले दूर्योधनके 
अपराधे ही सास तेना, राजा धृतराष्ट्र मर सम्पुर्ण 
भुमण्डल नाश्की ओर बद्‌ रहे है! कितु राजा धुतरष्टेकौ 
समनमे यहु वाते अनीक नहीं वर्ती ४ 

कौरवपक्षे यौर जव इस प्रकार वाते कर रटे ये, 


संक्षिप्त महाभारत 


क + # + + 00 


[द्रोणपर्व 








सूर्यनारायण अस्ताचलकी ओरं ढल चुके ये ! इसलिये ` 
अर्जुन वड़ी तैजौते जयद्रयकौ ओर बदु रहैये! कर्भ 
योद्धा उन सेक नहं पात्ता या \ उन्होने सारी सेनाके पैर 
उखाडई दिये थे \ वीक्षण सेनाको रौदते हए बड़ी तेजीसे 
घोडको हक रहे थे भौर अपने पाञ्चजन्यं शद्खकी ध्वनि 
करते जाते ये \ यह देखकर शतुपक्षके रथी बहुत उदास हो 
गये । धूलके कारण इस समय पररयदेव भी बहुत ढक गये थे 
तथा बाणोसे ्ययित्न होनैके कारण सेनिकलोग श्रीकृष्ण भौर 


` अर्जुनक ओर देड भो नहीं पाते थे । 





अर्जुनका दुर्योधन तथा अश्वत्थामा आदि जाठ सहारथियोसे संग्राम 


सञ्जयने कटहा--सजन्‌ ! अव श्रोकृप्ण भौर अजुन ` 


निर्मय होकर मापततमे जयद्रयका वध करनेकौ वात करने 
लगे । उं सुनकर शत्रु बहुत भयभीत हो गये 1 वे दोनों 
आपसे फट्‌ रहै थे, 'जयद्रयको छः महारथी कौरवोनि अपने 
यीचमभे फर लिया ह; कितु एक वार उसष्र दृष्टि पड़ गयी, 
तो वह्‌ हमरे हायते घूटकर नही जा सकेगा । पदि देवतानो- 
के स्ट्ति स्वये इन्द्र भो उसकौ रक्षा करेगे, तो भो हम उसे 
मारकर ही छोटो ॥" उस समय उन दोनोके सुखकरी कान्ति 
देखकर आपके पक्षके यौर यही समक्ने लगे फि ये अव्य 
जपद्रथफा वघ फर दमे । ॑ 
दती समप श्रीष्यं अर अर्मुनने लिन्धुराभको देडकर 
ह्षते वटौ गर्जना कौ \ उन वदुतै देवकर आपका पुत्र 
दुर्योधन जदद्रपकी रक्षाके लिये उनके अगे होकर निकूल 
गया 1 माचावं द्रोण उसे कवच वध चुके ये । अतः वह्‌ 
सद्ता हौ रयेपर चदृकर सोग्रामभूमिमे आ कूदा । जिस 
रमय आवसा पुत्रे अर्जुनफतो लायकर अपे चढ़ा, आपकी सारी 
सेनाम दुरो वाजे वजने लगे 1 तव श्रीकष्णने कटा, 
(भ्न ! देतो, आज दुर्योधन हमसे भो आगे बट गया] 
मुने यहे वड अदमुत बात जान पडतो है} मासूम होता दहै 
दते समान फोई दुसरा रयो नहं है । अव समयानूसार 
उद्फ साय युद्ध फरना मं उचित ही समतता हं । आज यह्‌ 
व्हा सक्प वनरा है--हदे तुम भवन सफलता ही समको; 
नह्य ता यह्‌ रान्यदग लोमी तुम्हारे साय संग्राम करक्ते मरने 
लिये षयों भता ? आन ततौनग्यपे ही यह्‌ तुम्हारे वाणोका 
विथय यना ह; इत्रलिवे तुम एता करो, लिससे यहुश्ोघ्रही 
अपन राण त्वाय दे। पार्यं } वु्हारा सामना तो देवता, 
भुर भीर मनुप्योपे सहित तीनों लोक भौ नहीं कर सकते; 
फिर रस भरेते दर्योघनपो तो घात ही कथा 2" 0 


अर्जुने कहा, "ठीक है; यदि हस समय मुभ्ते यहु काम करना 
ही चाहिये, तो आय ओौर सद काम्‌ छोड़कर दुर्योधमकी ओर 


ही लिये \' 


इस प्रकार सापत्े पातं करते दए श्रीरृष्ण ओर सर्जुनने 
प्रसन्नं होकर राजः दुर्योधनके पास पहुंचनेके लिये अपने सफेद 
घोड़े वटर । इष महासंकस्के समयं भो दुर्योधन डरा नही, 
उषे उन्हे मने स्राममे अनेपर रोक्त दिया । यहं देखकर 
उसके पदक सती क्षत्रिय उसकी बडाई करने लमें \ राजाको 
संग्रमभूसिनें सडते देखकर आपको सारी सेनाम बडा कोला- 
हल ल्येन चगा 1 इसत अर्जुनका कोध बहुत वदृ गयत । तब 
दर्योधनने हसते हए उन्हं युद्धे ले ललकारा ! श्रौकृष्ण 


-भौर अर्जुन भी उल्लासमे भरकर गरजने ओर अपने शुः 


वजाने लगे ! उरनं प्रसन्न देखकर सभी कौरव दुर्योधिनके 
जोवनक्रे चिषपरमे निराश हो गये भौर अत्यन्त भयभीत हौकर 
कहने लगे, हाय ! महाराज मौतके पंजेमे जा पडे, हाय }. 
महाराज मौत पञमे जा पड़े ॥ उनका कोलाहल सुनकर 
दुर्योधनेन कहा, उरो सत, मँ अनी कृष्य मौर अर्जुनको 
मृदयुके पास भेजे देता हं \' । 

एसा कहकर उसने तीन तौखे तीरे अर्जुनपर वार 
किथा भौर चार वाणोते उनके चारं घोडोको.वध दिया ! 
फिर दस्त वाण भ्रीकृष्णकी छातीमें मारे ओर एक भल्लसे 
उनके कोड़ेको काटकर पृु्दीपर गिदा दिया ! इसयर अजुनने 
वी सावधानी उस्र चौदह वाग छोड; कितु वे उसके 
कयते ठकराकर पुथ्यौपर गिर गये । उरुं निष्फल हुआ 
देखकर उ्दोने चौदह बाण फिर छोड, कितु वे भी दर्ोधनके 
कवचम लगकर जमीनपर जा पड़ । यहु देवकर श्रीङृष्णने 
अर्जुने कहा, "जज तो मै यह्‌ अनोखी बात देख रहा हं ! 


ध्‌ 
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मोकाय नही कर रहे ह । पाये वर्हे गण त्ये बयपाटके 
समनं सयंकर्‌ आौर शदे शीसे धुत जनेषकिहोते हः 
परु पहं कंसी विडम्बना है, माज इनते कु भो काम नही 
हि स्ह है ¢ अर्ुनने कह, शर्प्ण } मासूम होत है, 
दर्योधनको दसो शदित आचाय दोण दी ह । इसके कवच 
धारण फटनेको जौ शेती है, वह्‌ मेरे सस्व तिये भो अभे 
है । इसके कवचं तीनों लोकीकी अदित समयी हई है । 
इतै एकमत्र सचां ही जानते है पा उनको एषति ममे 
इप्रफा भमि है! इस क्दचके दण {कि प्रकार 
नेट मेदा जर सकता । यहु नहु, अपने बखद्वादा स्वयं इद्र 
भी इते नुं ट सकते । कृष्ण } यहू सव रहस्य जानते तो 
अपि हः किर द्वस प्रकार प्रश्न करके पुमे मोहम भयो 
डते ह? तीन लोकों से कु है चुकता है, भो होता है 
गर जो हौगा--वह सपी आपको विदितं ह । अपके समान 
न पव दातो जनिनियाता कोड नष है ! यह ठेर है 
र्योधन आचायेके पहुनावे हुए कवचक धारण करके 
हरस समय निर्भय हुंमा सड़ा है; कितु अपि आप मेरे धनुष 
मौर भूनाभफि परफूमको भी दें \ मै कवचे दुरक्ित 
हमनैपर सी आजे से परास्त कर दंगा +" 


सा कहकर अरलुनने रवचको तोडनेदलि मानवास्व्े 
भसिमस्नितं कर्के छनिक थण खदृत्ये १ {तु अश्यत्यामानि 
सथ प्रकारके अरस््रकिमे काद देनेवलि णोति उन्द घनुधफे 
ऊषर हौ काट दिया । यह देख अर्जुनको वड़ा याष्चपं हुमा 
जीरं उन्होनै श्र्प्मसे कहा, जनार्दन ! इसं अस्तका मेँ 
दुरा प्रयोग नही कर सकता; क्योकि सा करनेपर यह्‌ 
अष्द् मेरा ओर मेरी सेनाको हौ संहार फर शलिणा )' इतने 
हीमे दुरपोधनने ननौ बाणे अर्जुन ओर धरीकृप्णकौ धापत्त 
कर्‌ हदिया तथा उपर भौर भो अनेक चणो व के 
लगा। उसकी भौयण याणवर्पा देखकर आपके पके घौर बड़ 
परसपर हृषु जीर वाको ध्वनि कर्ते हए {सहनाद फरने सते \ 
तच अर्जुनम अपने फाले समान फराल आर तीरे चापंसि 
द्पोधनकेः धोड़े ओर दोनों पार्वरक्षकोफो मार डाला ) फिर 
उत्क धन आर दस्ता्मोको मौ काट दिपा । इत प्रकार 
उते स्यहोन करके दो वाणोति उसकी हयेलिोरो वोधा तमा 
उसके नीके भीतरी माधो चेदकर उसे ठेस ष्याङुल कर 


मर्जुनका दुर्योधनं तया अञ्चत्यामा/ आदि माठ महारयियोमर संग्राम 
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दियः कि यहु भागनेकौ देव्या कर्ते ला 1 परयोधनरने इश 
प्रकार भापत्तमे पड़ा देखकटं अने धनुर्धर योर उरी 
रक्षके तिये रट्‌ धटे › उन्होने मर्गुनफो चारै भरते पैर 
षिवा ८ भनसमूहूमे धिर जाने भौर भौवप्रं पापवधरि 
कारण चरस समपनतो अरजुनहौो द्वियो देतेभे भौरन 
ट्य हौ  यहंतक ङ्न उनका रय भी मांसोति भोप्रतहौ 
ययया 





तव अर्जुने गाण्डीव धनुष रयोर पोषण टेकार फो 
ओर भाती वाणवर्षा करके शवक संहार कना आरम्भ 
कर दिया श्रषकप्ण उच्च स्वरतो पराख्चमन्य भु यतानि 
लगे ! उस खह्भुके माद ओर गाण्डवकी टेकारते भयभीत 
होकर यलवान्‌ ओर दूरत सभो एर्योपर सोटने सगे तपा 
पर्वत, समूद, हीय भोर पतात सहित सारो पृथ्वी शून उदी ( 
अको ओरके अनेकों बौर धीषप्ण ओर अर्मुनफो मारक 
त्यि बड़ ुतंति दोड़ अयि ) भूरिश्रवा, शल, कर्ण, यूपेन, 
जयद्रथ, पार्य, शत्य ओर भश्वत्यामा--हन आ वौरोने 
एक साय ही उनषर आमण किया } उन सवके सोप राजा 
दर्ोधनने जपटरयकी रला दश्यते उन्दे धारो भोरमे घेर 
पलिया ! अस्वत्पामति तिहृत्तर बाधो धीृप्णपर मोर पीनते 
अर्तुनपर धार छिमा तिया कड धाणोति उनकी ध्वजा भोर 
धो्ोपर भौ चोर दते 1 मपर अर्जुने अप्यन्त शरुपित होर 
मरवत्यामापर छः सौ बाणं छोड तया दसं याणंति फं भौर 
तोन चपदेनक्ये धोधकर राजा शल्यके याणर्साहुत धनुपफौ 
लाट डाला । शत्यने तुरंत ही दूसय धनुष सेर अभुनको 
धाय कर दिया । किर उम भूरिप्रवाने तीन, शने यत्तौ, 
शृषसेनने सात, जयद्रयने त्िहत्तर, प्ेपाचापने दस भौर 
म॒दरराजने दस वाणि पाध दप्ता ! इसपर अर्जुन हते मोर 
षने हायकती साई दिखति हुए उन्हनि कणंपर चारहु जोट 
वृ्सेनपर तीन बाण छोडकर शल्क चाणकहिति धटुपो काट 
डाप्‌ १ (किर अग्ड वाणोदे अश्वत्यामाको, पञ्चोरते एषाचामे* 
को ओर सौते जयद्रयकतो छापलं कर दिया । दके याद 
उन्होने अस्कयामापर सत्तर बाण ओर मी ष्टुं } पष 
भूरिधवने कुपित हरर भोकृप्यका कोड काट रोता मीर 
अ्ुनपर त्तहत्तर वाभो पष फा + इपर अर्भुनन सै 
वाणोमि उम. सय शनक भाने यदमेते रोर हिय 1 
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शकटव्यरूहके मुहानेपर कौरव ओर पाण्डवपक्षके बीरोका संग्राम 
तथा कौ रवपक्षके कड वीरोका वध 


राजा धृतराष्टरने पुष्ठा--स्तन्जय ! जच अर्जुन 
जयद्रवौ मोर्‌ चला गया, तौ माचार्य द्रोणटरारा रोके हुए 


पाञ्चाल वीरोने कीरवोकि साय किन्त प्रकार पद किया ? 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! उस दिन दोपहरके वाद 
कौरव ओर पाञ्चालोमे जो रोमाञ्वकारी युद्ध हमा, उसके 
रधाने लक्ष्य आचापं द्रोण ही ये 1 समी पाञ्चाल भौर 
पाण्टव बौर द्रोणके रथके पास पटुचकर उनकी सेनाको 
द्िश्न-मिन्न करनेके लिये यडे-वडे मस्व चलाने लने । सवसे 
पटे केकय महारथौ वृहत्सन्र वने-वने चाण वरसाता हज 
साखायके सामने भाया । उसका मृकावता सेकंड वाण 
रसात हए क्षेधृत्तिने फिया । फिर चेदिराज धृष्टकेतु 
आचा्ंषर टूट पड़ा ! उसका सामना वीरधन्वाने किया । 
मौ प्रफार सहृदेवको ु्मुलने, सरात्यक्रिको व्याघ्रदत्तने, 
द्रौपदी पुत्लोको सोमदत्तफे पत्रने भीर मीमपतिनको राक्षत 
अलम्बुपने रोका 


इमो समय राजा गृधिष्ठिरने द्रोणाचार्थपर नव्ये बाण 
घ्य । तव आचार्यने सारथि ओर घोटके सहित उनपर 
पच्चीप्न वाणोसे वार क्रिया । परु धर्मराजने यपने हायकौ 
पर्ता दिखाते हए उन सव वाणोकौ अपनी चाणव्पसि रोक 
दिया । इसे^.तेणका भरो: बहत यद्‌ गया । उन्हनि 
महात्मा पुधिष्िरका धुप काट डाला मौर वी फू्तति 
द्जारं गण वरसाकर न्ह सव भोरे ठक दिया । इससे 
अत्यन्त चिन्न होकर धर्मराजने व्ह टूटा ह धनुष पैक 
दिपा तेवा एदः -दसरा भच्ण्ड धनुष लेकर आचार्यक छोड़ 
पु सहु चाणोफो कार डात्ता । फिर उन्होने द्रोणके 
रपर एक अत्यन्त भयानक गदां छोटी ओर उल्तासमे 
भरकर गर्जना पर्ने ले । गदाको अपनी ओर आते देख 
भाचायने ब्रह्मां कट किया । चहु गदाको भस्म करके 
ना युधिष्टिर रयक्तौ ओर चला + तव॒ धर्मरजने 
पयस्वते ही उसे शान्त कर दपा तया पांच वा्णोसे 
चार्यो वोधफर उनङा धनप काट उता! तव दरोणने 
टदा हा धनु एेककर्‌ धमव युधिष्ठिरपर्‌ गदा फक 1 


म भनौ ओर्‌ आति देना धमराजने भौ एक गद्य उठाकर 


` चलायो । वे गदाएं आपसे टकरा उल, उनसे चिनगारियां 





निकलने लगीं मौर फिर वे प्रय्वीपर जा पड़ । अब द्रोणा- 
चा्यका क्रोध वहुत ही वद्‌ गया । उन्होने चार षने वाणोसे 
युधिष्ठिरके घोड़े मार डल । एक भल्लसे उनका धनुष 
कार दि, एकसे ध्वजा काट डाली मौर तौन बा्णोसे स्वयं 
उन्हे भो बहुत पीडित कर दिणा । घोड़ोके मारे जानेसे 
महाराज युधिष्ठिर वड पतीस रथसे कूद पड़े मौर सहदेवे 


स्पपर चटृकर घोदोको तेजीसे वदाकर युद्धके मंदानसे चले - 
गये} 


इसरो भोर महापराक्रमी केकयराज वृहत्षत्रको भति 
देख क्षेमधूत्तनि बाणो दारा उसकी छातापर चोट की । तब 
वृहत्सतरने चद पुर्तसि क्षमधू्तके न्वरे वाण मारे । इसपर 
भेमधूत्तिने एक वेने भल्लसे केकयराजका छनुष काट अला 
मीर स्वयं उसे नो एक वाणसे घायत्त कर दिया ! केकय. 
राजन एक द्रूसरा धनुष. लेकर ह्तते-हुंसते महारथौ क्षेम- 
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धृत्तिके धो, सारयि भौर रयको नष्ट कर डाला तया एक 
पने भल्लते उसके कुण्डलमण्डित मस्तकको धड्ते अलग कर 
दिया । इसके बाद चहु पाण्डवोके हिते लिये अकस्मात्‌ 
आपकौ सेनापर टूट पड़ा 1 

चेदिराज धृष्टकेतुको वीरधन्वाने रोका या ! वे दोनों 
वीर भापस भिडकर सहस वाणोते एक-दसरेको घायल कर 
रटे थे । तव वीरघन्वाने कुपित होकर एक भत्तते धृष्टकेतुके 
धनुपके दो टुकड़े कर द्यि 1 चेदिराजने उपे एंककर एक 
लोहिकी शग्ति उठायो ओर उत्ते दोनो हाते वीरधन्वाएर 
फेंका । उसकी भयंकर चोटसे चौरधन्वाकी छाती फट रयौ 
ओर बहु रथस पृथ्वौपर गिर गया । 

दूसरी ओर दुरमुखने सहदेवपर साद वाण छोड भौर 
यड भारी गर्जना कौ । इसपर सहदेवने हेसते-हंसते उसको 
अनेफो तीखे बाणोसि बोध डाला ) दुरमुखने उसके नौ चाण 
मारे । तव सह्देवने एक भत्लते दुरमुलकौ ध्वजा काट डाली, 
चार प॑ने बाणोते चारों घोडे मार दिये ओर एक अत्यन्त 
तौले तीरसे उसका धनुष काट डाला 1 इसके बाद उसने 
उसके सारयिका तिर भी उड़ा दिपा तया पांच वाणंति 
स्वयं उसको धायल कर दिपा । तव वमु अपने मस्वहीन 
रको षटोडकर निरमित्रके रथपर चद्‌ गया । इसपर 
सह्देवने कुपित होकर एक भल्तपे निरमित्रपर प्रहार किया । 
इसपर त्रिगत्तंराजका पुत्र निरमित्र रकी वेठकपसे नोचे गिर 
मया । राजपुत्र निरमित्रो भरा देखकर त्रिगत्तदेशकौ 
सेनाम वषा हाहाकार होने लगा । इसी समय दूखरौ 
आरचर्यकी घात यह्‌ हुई कि नदरुलने एक क्षणमें ही भापके पून 
विकर्णंको प्रास्तं कंर दिया । 

सेनाके दूसरे भागमें व्पा्नदत्त अपने तौले बाणोसे 
सात्यकफिको आच्छादित कर रहए या! सात्यकिने अपने 
हा्यकी सफाटृते उने सथको रोक दिया तया अपने बाणोटारा 
ध्वजा, सारथि ओर घीडोके सहित व्याध्रदत्तको भौ धराशायो 
कर दिया । उस ममधराजकुमारका वध होनेषर भगघदेशके 
अनिको वौर सहलो चाण, तोमर, प्िष्दिपात, प्रात्‌, मुद्गर 
मौर मूत मादि शोका वार करते हए सात्यक्कि साथ 
युद्ध करने लगे 1 कितु साप्यक्तन हेसते-हंसते अनायास ही 
उन सबको परास्त कर दिया ? महाबाहु सात्यकौ मारते 
भपमोत होकर मागी हुई आपकी सेनापेसे किसीका 0 
उसके सामने उह्रनेका नह हुभा 1 यह्‌ देखकर णाचायनीको 
वदा चतेध हृभा भौर वे स्वयं ही उत्परदूर पड! 

इधर शलते प्रौपदीके पूतोमेते ्रत्येरूक्ये यते पपाच 
मौर फिर सात-सपत वाणोत्ते बोध दिपा। इसते उन बडीही 
पीडा टर्‌, चे चद्करमे षड गये जौर जपने क्तम्यके विषयनें 


कटन्युहके मृहानेपर दोनो पक्के वीरयोक संग्राम तथा कौरवपक्षे कई बौरोका वध 


७३१६ 
“^^ ^^ ^^ ^^ 
कृष निश्चय नह कर सके । इतनेहमे नकुले पुत्र शतानोङमे 
दो वाणोसे शलको दीधकरूर दह्े भासे गर्जना षौ इतौ 
भकार जन्य दरौपदोकुमारोने पौ तौन-तोन वाभो उपे घायल 
किया । तब शसने उने प्रत्येकषर पांच-्पाच याण छोड 
मौर एक-एक याणसे प्रसेको छटातीपर चोर की । 
इसपर मर्जुनके पुत्ने चार याणि उससे पोट मार राते, 
मीमसेनके पुवरने उसका धनुष काटकर पे जोरसे गर्जना 
कौ । युधिष्ठिरुमारने उत्फी ध्वना फाटकर्‌ भिरा दो, 
नक्ुलके पुने सारयिको रयते नोने भिरा दिया स्या सट्दैय- 
कुमारने एक पने याणते उसके सिरको धटे अलग कर 
दिया । उसको सिर कटते दैएकर आपके तनिक भयमीतं 
होकर इधर-उधर भागने सगे 1 
एक ओर महारस भोभतेनके साय अनेम्बुचका युद हो 
रहा षा ) भोममभेनने नौ वाणोपि उस रा्षससो घापल कर 
डाला । तव वह्‌ मयानक राक्षस मौषण गर्जना करता हमा 
भीमसेनकी ओर दौड़ा । उसने उन्दे' पाच याणोते यधकर्‌ 
उनकी सेनके तोन सौ रयिपोका संहार कर दिषा1 किर 
चारसौ वौरोको मौर भो मारकर एके वाणे भोमतेनकौ 
धायते कर दथा । उत याणतते महाप्रतो मौमरे गहरौ चोट 
लगौ भौर वे भचेत होकर रथके भोतर हौ भिर गये 1 बु 
देर वाद उन चेत हुआ तो वे अपने भपकर धनच चद्राफर 
चारों भोरे भलम्बुपको काणि धोधने लगे । इस समय ते 
याद भाया रि भीमसेनने हौ उसके भाई यकषफोमायथा। 
अतः उसने भपानक रुप धारण करके उनते कठा, दष्ट भौम] 
तूने जि समय मेरे महायो माई वक्को भारा धा उत 
समय मँ वहां उपस्यित नही चा; आन त्रु उप्तका कल चप 
ले \" ठेखा कहकर वहु अन्तरघनि हो गपा तया भौमसेनके 
ऊपर वड़ो भारी बाणवा करने लमा 1 भोमततेनने भो प्तरि 
आकाशको वाणो च्याप्त फर्‌ दिमा। उनते पडि होकर 
यह राक्षस अपने रययर आ वेढा, किर पृच्वीपर उतरा भौर 
छोटा-पा प धारण करके आकाशमें उड़ गया 1 यहं भण 
क्षणे अचे-नीवे, अगु-वृहुत्‌ तया स्यूम विपिप्र 
प्रकारके रूप धारण कर तेता या ता मेके समान गरजे 
लगता या । उसने आकाशमें चदृकर शपित, कणप, प्रसर 
शूल, षष्टिर, तोमर, शतध्नी, परिथ, भिन्दिपाल, पदगु, 
शिला, खड्ग, गुड, ऋष्टि भोर ष भादि अनेको अस्प 
शल्यकी वर्या की ) उन्नते भोमसेनके अनेकों सनिक नष्ट 
हो भये । इसपर भोमेनने कुपित हकर विष्यरर्मास्न 
छोड । उसे सय मोर भनेर्ो याण प्रकट हौ ये ॥ उनि. 
पीडित होकर अपके सेनिकोमे ण्डी मगर पट्णयो\.* 
उत्त अस्वने राक्षसङी सारो मायाकौ नष्ट करक उम भाः 
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संक्षिप्त महाभारत 
^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
^^ 


| प्रौणपर्च 


0 ^^ ^^ ^ ^ 


एकटयव्यृहके महानेषर कौरव ओर पाण्डवपक्षके वीरोका संग्राम 
॥१। त नं 
तथा कौरवयक्षके कई वीरोका वध 


राजा धतराष्टूने पषछठा-सज्जय ! जव भर्जन 
जयदरथकी जर चला गया, तो आचार्यं दरोणद्वारा रोके हए 
पाञ्दाल वीरोने कौरवक साय किंस प्रकार युद्ध स्त्या ? 


सञ्जयते कहा- रजन्‌ } उस दिन दोपहुरके वार 
कौरव भौर पान्चालोमे जो रोमाञ्वकारी युद्ध हुभा, उसके 
प्रधान लक्ष्य आचार्य द्रोण ही ये) सभी पाञ्चाल ओर 
पाण्डव वीर द्रौणके रथके पास पहं्कर उनकी सेनाको 
दिद्न-भिश्न करनेके लिये बड़े-बड़े शस्त्र चलाने लगे 1 सवसे 
पहूते केकय महारथौ वृहरक्षव्र पेने-पने वाण वरसाता हुमा 
आचर्थिके सामने माया \ उसका मुकावला सेकंड वाण 
चरसाते हृषु कषेमधू्तिनि किया } फिर चेदिराज धृष्टकेतु 
आचार्वपरं टूट पड़ा 1 उसका सामना वीरधन्याने किया } 
इप्ी प्रकार सह्देवको दुमुखने, सात्यत्रिको व्याघ्नदत्तने, 
द्नैपदौके पूत्रो सोमदत्तके पुतरने भौर भीमतेनको राक्षस 
अलम्बुषने रोका 


इसी समय राजा युधिष्डठिरने द्रोणाचार्यपर नव्वे बाणं 
छोड ! तव अचायेने सारथि भौर घोटके सहित उनपर 
पच्चीस्र वाणोसे वार क्रिया ! परंतु धममराजने सपने हाथकी 
एतौ दिति हए उन स्व वाणोको अपनी बाणवर्पसि रोक 
दिया } इत््ते"द्रोणका त्रोध वहू बढ़ गया 1 उन्होने 
महात्मा युधिष्टिरका धनुपः.काट डाला ओर चड्धौ पएूर्तसि 
हजारो वाण वरस्पकर उन सव ओरसे ठक दिया ! इससे 
“ . भव्यन्त छिन्न होकर धेराजने वह्‌ टा हभ धनुष फक 
दिपा तथा एक्‌ दूसरा प्रचण्ड धनुष लेकर आचार्यक छोड 
हए सहलो वारणोको काट डाला ¦ फिर उन्हे द्रोणे 
उपर एकं अत्यन्त भयानक गदा छोड़ ओर उत्लासमें 
भरकर गर्जना करने लगे । गदाकिरे अपनी ओर आति देख 

` आचये ब्रहुमास्त श्रकट किया ! वहु गदाको भस्म करके 
राजा यु्ठिष्ठिर्के रथकौ ओर चला \ तव धर्मराजने 
बरह्यस्तरसे ही उसे शान्ते कर दिया तथा.र्पाच वाणो 
आचार्यको वीधकर उनका धनुष काट डाला ! तच. द्रोणे 
. वह टूटा हभ धनूष फंककर धर्मपुत्र युधिष्ठिरपर मदा फेंकी ! 
, उसे अपनी जर आत्ते देख धमराजने भौ एक गरा तना 


चलायी 1 चे गदापे आपसे टकरा उठ, उनसे चिनगारियां 





निकलने लगीं भौर फिर वे पृथ्वीपर जा पड़ीं ! अब द्रोणा- 
चार्यका क्रोध वहतत ही वद्‌ गया । उन्होने चार पैन बाणो 
युधिष्ठिरके घोड़े भार उले \ एक भर्लसे उनका धनुष 
काट दिए, एकपे ध्वजा काट डाली ओर सीन बाणोमे स्वयं 
न्ह भमी बहुन पीडते कर दिया । घोटके मारे जानेसे 
महाराज युधिष्ठिर वड रूर्तसि रथस कूद पड़ ओर सहदेवके 


रथपर चकर घोडोको तेजसे घठाकर युदधके भंदानसे चतत 
गये) 


इसरी ओर महापरकमी केकयराज वृहरक्षव्रको आते 
देख क्षेमरधूत्तनि बाणो द्वारा उसकी छातापर चोट की । तब 
वृहतक्षत्रने बडी पुत्ति क्षेमधूत्तिकि नच्मै वाण भारे । इसपर 
्षेमधूत्तिने एक पैन भल्लसे केकयराजक्ा धनुष कार डाला 
भौर स्वयं उसे भौ एक वाण्से घायल कर दिया 1 केकयः 


गयम शत कानन क व 1 त, 
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से अपना कर्तव्य मौ नहीं समता था \ उतरा चेहरा 
तर गया 1 यह्‌ देवकर सपक पुव भौर सोनिक प्रसन्न 
कर वार-बार सिंहनादं करने लये । उनका भोपण नाद 
(नकर भीर सात्यकिको संकटमें देखङर राजा युधिष्ठिरे 
प्टद्युम्नसे कहा, शुपदपुत्र 1 तुम नोमचेन आदि सभी 
रोको साय लेकर सात्यक्िके रयकौ ओर जाभो । तुम्हारे 
छ मै भौ सव संनिकोको लेकर आना हूं । इस समय 
त्यकरिकौी उपेक्षा मत करो, वह्‌ कालके मामे षट 
कषा है ।' 

रसा फहकर राजा युधिष्ठिर सात्वक्क रक्षके सिषे 
वासी सेना लेकर द्रोणाचार्यपर चद्‌ मापे । ¶क्तु आचायं 
मनौ वाणवर्यसि उन स्रौ महारधिरयोको पोड्ति फरने 
लगे । उतर समय पाण्डव आौर सृञ्जय वीरोको अपना कोई 
भी रक्षक दिलामो नहँ देता चा । द्रोणाचार्यं पाञ्चाल ओर 
पाण्टरवोकी सेनाफे प्रधान-पधान वीररोकाः संहार कर रहेये। 
उम्होने संकडो-हना रों पाञ्चास, सृन्जय, मलस्य मौर कंकेय 
वीरको परास्त कर दिया 1 उनके बाणोसे व्रि हए 
योद्धाओंष यडा आर्तनाद हो रहा था 1 उस समम देवता, 
गन्धं भौर पितरेक मुखे भौ पे हौ शब्द निकल रैथे 
कि ्देलो, ये पाञ्चाल भौर पाण्डव महारथौ अपने तेनिकोके 
सहित भाणे जा रहे ह! 

जिघ समय यह्‌ वीरो षा भीषण संहार हो रहा था, उसी 
समय राभा युधिष्ठिरके फानोनिं पाञ्चजन्य श्धकी ध्वनि 
पड 1 इससे ये उदास होकर विचारने समे, “जिस प्रकार 
यह्‌ पाञ्चजन्यकी ध्वनि टो रही है भौर पौरवलोग र्मे 
भरकर बार-बार कोलाहल फरते है! उससे मालूम होता है कि 
अर्भुनपर कोई आपत्ति आ पड़ी ह ।' इत विचारके उव्नेसे 
उनका हृदय व्याकुल हो उग जोर उन्होन गद्गदकण्टं 
होकर सात्यकि फा, “गिनिषुब 1 ूर्वकालमेसतपुर्पोनि 
संकटे समय मिल्रका ओ घर्थं निश्चय किया है, इस धमय 
उसे दिलानेका अवसर भा गया है 1 भे सव योदमोको 
सोर देकर विचार करता ह, तो वुमते वृक मुम मपना 
कोई हित दिखायी नही देता गोर मेरा सा विचार हैकि 
संकट समय उसी काम तेना चाहिवे, जो सपने प्रीति 
रता हो भोर सव॑दा अपने अनुकूल भौ रहता हो! तुम 
ोहष्णके समान पराक्रमी हो ओर उन्ही तर्‌ पाण्डवोके 
आश्रयमभीहो भतः ऊपर एषः भार रखना 
चाहता ह, उपे हु प्रहण फरो । इस तमय वुमहारे वन्धु, 
सखा ओर गुर अर्जुनपर संकट है; ठुम संग्रामभूमिमे उनके 
पास जाकर सहायता करो 1 जो पर्प अपने मित्रके लिए 
जूषा हभ प्राण व्याग देता है भौर जो ब्रा 


पृथ्वीदान फरता है, ये दोनो समान हू ह । मेरौ दृष्टम 
मिरनोको अभय देनेदाते एक तो थोष्ष्ण हँ ओर एूनरे तुम 
हो ।वे भो भि्रोके कलिय मपे प्राण समर्पण पर सकते हं | 
देखो, जव एक पराक्रमो योर विलयभौरौ लालसाते संप्ाममें 
सूने लगता है तो चोर परप हौ उसको सहायना कर एवता 
है, अन्य साधारण पुपोष यहु फाम नही है । भतः पमे 
भीपण युपे अनुनी रक्षा फरनेयाला वुष्टुररे तिषा मोर 
कोई नही है । अर्जुने भो तुम्हारे संग कर्मोपौ प्रणेता 
करते हए मुखे कई यार फटा था फि “तात्य मेग भित्र 
ओर्‌ श्रिप्यट। गर्ते प्रिप हं भौर यह गुणे प्यागटे। 
मेरे सायं रहकर वहो कौरवोका संहार फरेया । उफ समान 
मेरा सहाय कोई द्रूसरा नटो हो घफता ।' जिस शमय म 
तौर्याटन करता हुआ द्वारका पर्वा चा, उत कमय भी 
चैने अजुनके प्रति पुम्टारा अदृगूत भपितिमाव देखा । । 
इस समय द्रोणतते फयच यंधवारर दुर्योधन अर्जुनक भोर 
गया है! दूसरे फ महारयौ तौ चहां षह ही पटच हृषु 
ह 1 इसलिये तुमे वहत जल्द जण चाहिये । भोमगेन ओर 
हम सव लोग संनिकोफे सहित तैयार ष्डेरहु। पदि 
द्ोमाचायनेवुष्हारा पौधा किया, सो हम उन पटा रोषः 
सगे । देषो, हमार सेना सं्राममुमिते भागने पगी है । 
रथो, पुड्सवार भौर पैदल सेनाके इधर-उधर भागनेरे सव 
ओर धूल उड़ रही है । मातूम होता है अर्जुनको शिश्धुसीयोर 
देके दीरंनि घेर लिया है । पे सय जयदयफे लिए फो 
प्राण नेको तयार ह, इरसिये दन्द परारत पिये विना 
जयद्रयको भी नहीं जीता जा सकेगा । भम महाय 
अरजुनने ूर्योदयके घमय फौरर्योकी सेनामे प्रवेश पिया भा 1 
अय दिन ढल रहा है ! पता नही, भवतक यष्टु जौपितभीषट 
यानहं 1 फौरर्वोकी तेना समुद समान भपार है, सं्रामे 
एफाएकौ देयतालोग भौ सके शमने महीं टिषः राषते । 
समे अर्जुनने मकल हो प्रवेश किया है । उतो चिन्तारे 
कारण माज युद्ध कटने मेरो युद कु भ्रीषामनरहीकर 
रहौ है \ जगत्पति धीषटप्ण तो दरसर्येको भी रक्षा करीयते 
है । दइसलिपे उनको पुमे फोई चिन्ता महौ है । र णुमसे 
सच कहता ह, यदि तीनो सोक मिलकर भी धीकृष्णते सदने 
वे तो उने भी वे संप्ाममे जोत सक्ते है; फिर इम धून 
ाषटृवतो मलयन्त यसहीन सेनाफौ तो यात हौक्याहै 7 
कितु अनने य्‌ चात है । उपेषदि वहूत-ये पोदामोने 
मिलकर पोष्य तो वह्‌ तौ प्राणं टोट देमा । भतः 
लिख भसे सुय गया है,उत्तत चुम भी युत जस उष 
चास जाओ + माजग्ल युष्णिवंशो यीग्न््तमभोष्म 


श्रधम्न-यो हौ यतिरयौ षने जाते ह. भवम 
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संक्षिप्त महाभारत 


[द्रोणपवं 


[विकलक 


्क्षात्‌ नारायणके समान, वलमे भौवलरामजीके समान 
नीर पराक्रममे स्वयं अर्लुनके समान हौ । अतः सें तुम्हँ जो 
भिम सौप रहा ह, उसे पूरा करो । इस समय प्राणोको परवा 
्रेडकर संग्रामभुमिमे निर्भय होकर विचरो } भेया 
खो, अर्जुन वुष्हारा गरं है ओर श्रीकृष्ण तुम्हारे ओर 
जुन दोनोंहीके गुरु है इस कारणसे भो भे तुम्दँ जानेका 
7देश दे रहा है । तुम मेरे कथनको टाल मत देना; क्योकि 
¡ भी तुम्हारे गुरुका गुर हं ओर इसमे भोृष्णका, अनका 
र मेसा एक ही मत है । इसलिये तुम मेरी आनता मानकर 
जुनके पास जा 1" 


धरमंराजके इस प्रेमयुक्त, मधुर, समयोचित ओर 
वितियुक्त कथनको सुनकर सात्यकिम कहा, “राजन्‌ ! 
पने अर्जुनौ सहायताके लिये मुद्यसे जो न्याययुक्त दात कही 
, वह्‌ मेने सुनी \ वैसा करनेसे मेरा यश ही वेगा} 
जनके लिये मुभे अपने प्राणोको वचनेका तनिक भौ सोभ 
हँ है ओर आपकी आज्ना हनेपर तो इस सम्रामभूमिमें 


षाकौनकामरहैःजोर्बै न करं । इस दुवेल सेनाकी तो 


त ही क्या; आपके कटृतेषर तो भै देवता, असुर ओर 
ष्योके सहित तीनों लोकोसे संग्राम फर सकता हूं \ 
एपसे सच फटता हु, जज दस वर्योधनकी सेनासे मै सभौ भोर 
र फरूगा ओर इसे परास्त फर दुगा । में कुशलपूर्वफ 
जुनके पास पहुंच जाङेगा नौर जयद्रथका दध होनेणर 
र आपके पास सौट भागा । कितु मतिमान्‌ अर्जुन 
।र भोकृष्णने मुभे जो वात कह रक्सी है, वह॒ भी सँ 
पकी सेवां अबरएय निवेदन कर देना चाहता हं अजुनने 
।९. सेने वीचभे भोङृष्णके सामने ही मु्से बहते जोर 
णर कठा था कि (जवतक मैं जयद्रथको मारकर आध, 
त्तक तुम वड सावधानीसे महाराजकी रक्षा करना 
पर या महारथौ प्रचयुम्नणर हौ महाराजकौ रक्षाका भार 
पकर निरिचिन्ततासे जयद्रथके पास जा सकता हं \ बुम 
णको जान्ते'हौ हो । वे कौरवपक्षके समो वौरोमिं 
ठ है 1 उन्होने धरमेराजको पकड्नेक परतिज्ञा कर रदसी 
अतः वे इसी ताके ह ओर इं पकड़नेकी उनमें एवित 
है \ परंतु याद रखना, यदि किसी प्रकार सत्यवादी 
1ष्ठिर उनके हाथमे पड़भग्येतो हम सबको अवश्य ही 
वनमें जाना पड़ेगा । इसलिये भाज तुम विजय, कोति 
मेरो प्रसन्ताके लिये सग्रामभूमिमे सहाराजकी रक्ता 

। रहना ! रानन्‌ ! इस प्रकार. सव्यसाची पार्थने 
चार्थसे सवेदा सशफ ॒रहुनेके कारण आज आपकी 
ता भार सुभे सौपा था मुकेभी संप्रामभूमिमें उनका 


सामना करनेवाला प्रयुम्नके सिवा भौर कोई दिखायो नहीं 
देता \ यदि आज यहं छृष्णकुसार प्रचुम्नजी होते, तो मँ 
उन्हँं भापकी रक्नाका भार सौष देता आओर वे अर्जुनके समान 
ही आयकी रक्षा कर तेते; कितु अव यदि मे चला जागा 
तो आपकी रक्षा रौन करेगा ? भौर भर्जुनकी भरसे तो 
मप कोई चिन्ता न करे पे कोई भौ मार मपने ऊपर लेकर 
फिर उससे कभी नहु घवराते । मापने जिन सौवीर, सिन्धु 
देशीय, उत्तरीय ओौर दाक्षिणात्य योद्धाओकौ वात कहीहै 
तया जिन फणे आदि रयि्योका नाम लियादहैःते सवतो 
रणाद्धणमे कुपितं हए अर्जुनके सोलहूरवे अंशके वरावर भी 
नहं हं । यदि पृथ्वौभरके देवता, असुर, मनुष्य, राक्षसः 
कद्र ओर नाग आदि चराचर जीव पार्थसे युद्ध करनेको 
तेयार हौ जये, तो वे सव भी उनके सामने नहीं ठहर सकते । 
इन सव वातोपर विचार करके आपको अरजुनके विषयमे 
कोई आशंका नरह करनी चहिये । जह महापराक्मी वीरवर 
भीष्म भौर अर्नुन है, वहां काममे किसी प्रकारकी अड्चन 
नहीं पड़ सकती ! आप अयने भार्ईकी दैवो शपित, शस्त्- 
कुशलता, योग, सहनशीलता, एतत्तता ओर दयापर ध्यानं 
दीजिये भौर जव मै उनके पास चला जाङगा, तो उस समय 
द्रोणाचार्यं जिन विचित्र अस्त्रक प्रयोग करेगे, उनके विषयमे 
भौ विचार कर लौजिये ! राजन्‌ { अपनो प्रतिन्ञाकी रभाके 
लिये भाचार्य आपको पकड़नेको बहुत उत्सुक है । भतः 
आप अपने वचाव फा उपाय कर लीजिये । यह्‌ सोचं सौजिपे 
कि मेरे जाने पर भापकी रक्षा कौन करेगा । यदि इस 


चातका सृके पूरा भरोसा ह जाय, तो सै मर्जुनके पास जा 
सक्ता हुं !" 


युधिष्ठिर वोले-सात्यकि ! तुम जैसा कहते हो, ठीक 
ही है; कितु जव मे अपनी रक्षाके लिये तुमह रखने भर 
अर्जुनकौ सहायताके लिये भेजनेके विषयमे विचार करता ह 
तो मुभे तुम्हारा जानः ही अधिक अच्छा मालूम होता है! 
भतः भव ठुम अर्जुनके पास पहुचनेक्ा भयत्त करो ! मेसै 
रक्षा तो भीमसेन फर लेगे ! इनके सिवा भादयोके सहित 
धृष्टद्युम्न, अनेकों महाबली रालालोग, दरपरीके पुत्र, पाँच 
ककयराजङ्कमार, राक्षस घटोत्कच, चिराट, द्रुपद" महारथी 
शिखण्ड, महावलौ धृष्टकेतु, फुन्तिप्ोज, नकुल, सहदेव तथा 
पाञ्चाल मौर सृञ्जय बौर भी सावधानीते मेरौ रक्ता करभे ! 
इनके फारण भपनौ सेनके सहित द्रोण ओर कृतवर्मा मेरे ` 


पातक पहुंचने या मु षद करनेन सभं नही होगे 1 


किनारा जसे समुद्रको रोके रहता है, वेसे ही धृष्टद्युम्न 
भाचार्यको रोकं देगा । इसने कवच, बाण, खद्धु, धनुष ओर 


¡ द्रोणपवं ] 
^^“ ^~ ^^ ^ 
आभूषणं धारण विये दरोणका नाच कृरनके लिये हो जन्म 
| लिया है । इसि तुम इसके ऊपर न 
 जाभो, किर प्रकारको चिन्ता मत करो । 
सात्यकिने कहा--पदि भपके विचारक आपको 
रकाका प्रबन्ध हो गया हैततोर्य अर्जुने पात अवश्य जागा 
ओर आपकफौ आज्ञाका पालन करगा । मै सच केता 
ह--सौनीं लोकमि ठेस फो व्यश्ित नहीं है, जो पुशने भ्नुनते 
अधिक त्रिय हो तया मेरे लिये जितना उनका वचन मान्य है 
उसते भी अधिक आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । शोकृप्ण भौर 
भर्ुन--ये दोनों माई भापफे हितमे तत्पर रते होर भु 
भाप उनके प्रियसाधनमें तत्पर समन्ते ! मै अभी इस 
दुभेध तेनाको चौरकर पुश्पिट्‌ पार्ये पास जागा । जिस 
स्यानपर उनसे भयभीत होकर जयदय अपनो तेनाके सहित 
भश्वत्यामा, कृष भौर कर्णको रक्षामे खड़ा है तया पार्यं उ्तके 
यथ करनेके सिये गवे हए हु, उसे मँ हंति तोन पौन दर 
समाता हर । तो मौ मुभे पुरा भरोसा है फि मे जयद्रयका वध 
होनेते पहले ही उनके पास पडटैव जासेगा । जव आप आना 
देर्हैर्हुतो मूकञ-सरोला कौन पूुस्प है, जो गुद्धन करेगा 
राजन्‌ ¡ जिस स्मानपर मुके जाना है, उसका मुभे अच्छी 
तरह पतता है । मै हल, शवित, गदा, प्रास, डाल, तलवार, 
ऋष्टि, तोमर, वाण तया अन्पान्य अस्त्र-रस्त्रते भरे हए 
इस सेन्यतमुदरको क्षकोर दातं । 


सात्यकिको कोरवसेनामे प्रवेश 


रा भरोसा रखकर चते. 
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^^ 


इसके परवात्‌ 


ध त्‌ महारान युधिष्ठिरकी आनाते सात्यकि 
भनुनले 


मितनेकै सिषे भापको सेनाम पृत्त शया । 








सात्यकिका कौरवसेनामे प्रवेश 


सञ्जयने कहु-- राजन्‌ ! जव सात्यकि युद्धं करनेके 
लिथे आपको सेनाम धसा तो भषतो सेनाे सहिते महराज 
युधिष्ठिरे सात्यक्रिको पोठा करते हए दोणाचायेनोको 
कनेक लिये उनके रपर आक्रमण किया । उस समय 
णोन्मक्त धृष्टधुम्न ओर राजा वमुदानने पाण्डवो सेनाको 
कारकर कहा, अरे ] आओ, आओ, जल्दी दौड । 
दुओपर चोट करो, जिसते कि सात्यकि सहजहीमे भगे 
दृ जाये । देषो, अनेकों महारथौ इन्हे परास्त करनैका 
पन फर रहै है ।' टत्ता क़टूते हए अनेको भहुरथौ यदृ 
गस हमार ऊपर दूट पड़े तथा उन्हे पीये हटानेके विचरते 
मे भौ उनपर भाक्रमणः किया ! हसी समय सात्यक्रकि 
यकौ ओर वहा कोलाहल होने सगा ! उस महारयीके 
ोकी योषा रोते आपके पुलकी सेनाके सैकड़ों टुषडेहोष्ये 
†र बहू तितर-यितर होकर इथर-उधरे भागने समौ 1 
से छस्न-भि्न होते हो सात्यकिने सेनाके मुहानिपर खड 


हए सात वोरोको मार शाता । इसके याद ओरं भी अनेकों 
राजाभोको अपने अग्निसिदृश वाणो वमराजके धर भेज 
दिया । वह एक चाणते सेकडो घोरोको भौर संकरं भाणोते 
एक-एक वीरको बोध देता या) जिस प्रकार पशुपति 
पशुभोका संहार करते ह, उसो प्रकार वह्‌ हायोप्तवार भौर 
हायियोको, धृडसवार ओर धोशोको तया सारपि भोर 
घोडकि सहिते रर्योको चपट र रहा या । दस प्रग 
फुरतोति सात्यकिने वाणोको न्श्ौ चणा दो सो. इर म्र 
आपके संनिकोमेते कितीको भो उतङे स्ते उन नर 
नही हतर था । उसक्ै बाददधनि दार इृदर्रेष्टर 
गये क्कि उत्ते देखते हो भेदान छोषृषटर सरे 











तजे ये एैमे चक्कूरमे तड स्थे उ उड्रः म्न्य 
सूपोमें देने समे । दे दिर जदि, चः रान 


सात्यकि दिखायो देता खा \ 
इस प्रकार आष सटून्ये सन्ङोगो सारपः 


^ 


७८० 





सेनाको अत्यन्त चि्त-सिन्न करके वहं उसमे घुसत गया 1 फिर 
जिस सार्ग॑तते अर्जुन गये थे, उसौसे उसने भौ जानेका विचार 
किया । कितु इतनेहीमें द्रोणने उसे आगे बद्नेसे रोका 
ओर पांच सर्मभेदी वाणोते घायल कर दिया । इसपर 
सात्यकिने भौ आचार्य॑पर सात तीखे वाणोसे चोट कौ । 
तव द्रोणने सारयि ओर घोड़के सहित सात्यकिपर दः बाण 
छोड ! आचायेका यह पराक्रम सात्यकि सह्‌ न सका ! उसने 
भीषण सिहुनाद करते हुए उन्हुं कंमशः दस, छः ओर आठ 
वाणोते घायल कर दिया ! इसके वाद दस दाण भौर छोड 
तथा एके उनके सारथिको, चारसे चारो घोडोको ओर एक्से 
उनकी ध्वजाको बध दिया 1 इसपर द्रोणने- बड़ी फूर्तसि 
टिडीदलके समान वाणोकतौ वर्षां करके उसे तारय, रथ, 
ध्वजा ओर घोडोके सहित एकदम ठकं दिया 1 तद आचा्यने 
कहा, अरे ! तेरा गुर्‌ तो कायरोकौ तरह मेरे सामनेसे युद्ध 
करना छोडकर भाग गया या! मैं तो युद्धमें लगा हमा 
था, इतनेहीमे वह मेरी प्रदक्षिणा फरने लगा ! अव तू यदि 
मेरे साय युद्ध करता रहा, तो जीता वचकर नहीं जा सकेगा 1" 
सात्यकिने कहा, ब्रह्मन्‌ ! आपका कल्याण हो नैतो 
धमेराजकौ आज्ञासे र्जुनके पास हौ जा रहा हं 1 इसलिये 
यहां मेरा सरमय नष्ट नहु होना चाहिये । शिष्यलोग तो सर्वदा 
अपने युरुभोके मार्गेका ही अनुसरण करते आये. ! अतः जिस 
प्रकार मेरे गुरजौ-गये है, उसी प्रकारे भौ अमी जाता हूं ।' 


संक्षिप्त महाभारत 
(^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^~ 


] द्रणपव 


^ ^^ 





राजन्‌ ! देखा कहकर ॒ सात्यकि ब्रोणाचार्यजोको 
छोड़कर तुरंत ही वहसे चल दिया 1 उत्ते चद्ते देख आचायंको 
वड़ा क्रोध हुआ ओर वे अनेकों वाण छते हुए उप्तके पष्ट 
दौड़ 1 कितु सात्यकि पे न लौटा 1 वह्‌ अपने पने वाणणोसे 
करणकी विशाल बवाहिनेको कौधकर कौरदोकौ अपार सेनाम 
घुस गया 1 जच सेना इधर-उधर भागने लगौ ओर सात्यकि 
उसके भोतर धुत्त गया तो कृतवमनि उसे घेरा 1 उत्ते सामने 
आया देख सात्यकिने चार वाणोचे उसके चारों घोडोको 
घायल कर दिया ओर फिर सोचह्‌ वाणोसे उस्तको द्ातौपरः 
वार किया ! इस्पर कृतदमनि कुपित होकर तत्यकिकी 
छातीमे वत्सदस्त नामका एक वाण मारा । वह्‌ उसके कवच 
ओर शरीरको छेदकर खूनसे लवपद हौ प्दीमे धूत गया । 
फिर उसने अनेकों वाणोत्ति सात्यकिके धनुष ओर बाण नौ काट 
डालते ! सात्यकिने तुरंत ह दतरा धनृष चढ़ाया र उससे 
सहस्रो वाण छोडकर कृतवर्मा ओर उसके रथको विर्कुल 
ठक दिया ! फिर एक भत्लते उसके सारथिका पिर भौ उडा 
दिया। सारयि न रहने घोडे भाग उठे । इससे कृतवर्मा भी 
घवराहटमे पड़ गया 1 कितु योड़ी हौ देरमे सावष्ाने होकर 
उसने स्वयं ही घोडोकौ बागडोर सेभाल लौ ओर तिर्भयता- 
पवक शब्रओको संतप्त करने लगा 1 इतनेहौमे सात्यकि 
छृतवर्माकी सेनासे निकलक्र॒ कास्बोल-सेनाकी जोर बद्‌ 
गया । वहां भो अनन्ने वौरोने उत्ते आगे यटुेसे रोका । 





। कैरवसेनाके पराभवके विषयमे राजा धृतराष्ट्र ओर सञ्जयका संवाद 
/ तथा कृतवर्मकि पराक्मका वर्णन 


_ राजा घतराष्ट्ने कहा-सञ्जय ! हमारी सेना 
अनेकं प्रकारके गुणोते सस्पश्न जौर सुव्यवस्थित है \! उस 
वयह॒रचना भी विधिवत्‌ कौ जातौ है ! हम सर्वदा उसका 
अच्छी तरह सत्कार करते रहते ह तथा उसका भी हमारे 
प्रति बड़ा अंच्छा भाव है 1 उसमें कोई अधिक दढा य वालक, 
अधिक दुबला या मोटा अथवा बौना पुरुष भो नही है ! 
सभौ सबल ओर स्वस्य शरीरवले हैँ । हमने किंसीको भौ 
फुसलाकर, उपकार करके अथवा सम्बन्धके कारण घत 
नहीं किया । इनमें ठेसा भौ क्रोई नहीं है, जो चिना चुलाये 
अथवा वेगारमें पकड्कर लाया गया हो । हमने अनेकों 
महारथी योद्धामोको चुभ-चूनकर हौ भर्ती किया है त्या 
उनमेसे किन्हुको यथायोग्य वेतन देकर आर किन्हीको भिय 
भाषण करके संतुष्ट किग्रा है । हमारी सेनाभें एेता योद्धा एक 


नौ हौ है जित्ते योड़ा देतन मिलता हो अथवा वेतन मिलत! 
ही न हो 1 मेने, मेरे पुत्रोने तया हमारे बन्धु-बन्धवोने 
सनीका दान, मान ओर जात्तनादिसे सत्कार किया है 1 
कितु फिर भौ श्रीकृष्ण ओर अर्जुन सहौ-खलामत हमारी 
सेनामें घुस गये, कोई उनका दाल सी वाका नह कर सका 1 
यहातक कि त्तात्यक्षिनि भो उन्हँ कुचल डाला 1! इसमें 
ग्यके सतिवा ओर किसे दोष दिया जाय ? 

अच्छा, जव दुर्योधने अर्जुनको जयद्रयके सामने खड़ा 
देखा भौर सात्यकरिको निर्भयतासे अपनी सेनाम घुसते पाया, 
तो उसने उस्न समयपर अपना क्या कर्तव्य निश्चय किया ? 
भे तो यही समस्ता हं कि अर्जुन ओर सात्यकिको अपनी 
सेना लाघते भौर कीरव-योद्धाजोक्ये युदधस्यलसे भागते 
देखकर मेरे पुत्र बड़ी चिन्तामे पड़ गये होगे ! इस समय 


द्रोणपवं 
^^ ^^ 
सात्यिक स्वि भोद्प्य मोर अनगे गपनो देनाने भ्रदेसौ 
बात्त सुनकर म भौ चहो धवराह्टमे पड़ गया हूं । मच्च, जय 
द्ोाचा्यने पाण्डवो हक द्रारपर रोदः त्यात वहा 
उनके साय किस प्रकार युद्ध हमा भुके मनाम ओर 
मह्‌ भौ वताम कि भर्जने सिन्धुरान जयदयस्य दतर दने 
तिथे क्या उपाय किया 1 
सन्जयने कटा--राजन्‌ ! यह साते विरषा्त मापे 
अपरे हौ बायी है; इस्ति अन्य स्राघारप पुरक 
समान खार इसके लिये चिन्ता न शे ! पहुते जव जापक 
गृिमान्‌ शहद व्रि वादिने कटय या ङि माप पष्ठी 
रज्यसे च्युत न करे, तो यापने उनकी बातरर कोटे ध्यान 
नहीं दिया ! जो पुष्प भषने हितपौ सृहुदोकौ दतदरध्यान 
नहो देता, वह्‌ भारौ आपाते पट्कर मापटोकौ तरह चिन्ता 
किया करता है 1 सोृप्णने भरी संघिके किमि मापने वटूत 
प्र्येना कौ यी; श्तु मापते उनक्षा भौ मनोर्य सिद नहु 
हुमा । ससे भापको युणहोनता, पुत्रके प्रति पक्षपात, 
धर्मपर अदिरवास, पाण्डकि प्रति मत्सर भौर कुटिल भाद 
जानकर तया सरके भुखते दहुत-ने देदतीकी-सी दातं 
सुनकर ही सर्देलोकेश्वर घोह्प्णन षौरवनपाप्डवेतिं पट्‌ मारौ 
युद्धे खषा किया है 1 यहे भोपय संहारे मकि हौ यपरे 
हो रहए \ भुम सौ मामे-पौदये या सध्ये भी यापक को 
पुष्यकृत्य दिखायी नहीं देता मेरे विचारे तो इम 
पराजय जड माप ही हँ 1 मतः मेद सावधान होकर ज्ि 
प्रकार यहं भीपण संग्राम हा दः, दह्‌ सुनिदे । 
जव सत्यपराकमो सात्यकि आपको सेनामे त्त सया, न्ते 
मोगतेन मादि पण्डद दोर भौ अत्पके सेनिरेरर द्र पडे 
उन्दः बट छोघसे धावा करते देख महारथी दतयननि यते 
हौ माने वद़मेते रोक दिया 1 इस समय हनने इृतवन 
बेड़ा हौ मदुषुत परक्रम देहा 1 सरि पाण्डव निकरौ 
मुदे उसे नीचा न दि स्के । स मादा भीमे तीन, 
छेहदेवते नौ, धमरे पोच, नकुले तो, धृषटद्न्े स्पेन 
सौर दरौपदी पनि सात-्तात दातत उतत धाय क्लिप 
समा पवाद, षद सैर सिषणडयने चिप दाप मारकर 
शिर सस सायंतने उक्षपर तैर भे बण्ट किया 1 छृतडननि 


साल्यक्का इवते युद, जलन्धर, रोय अर दुमोधनादि षृतय्ष्रुवेत 





इने सन्ते दौरे पवाद दाप्यते शोधरर न्योसनिनधर 
ल्त ग्ण छोड तदा उनके धरय तेर ध्वोशौ वटव 
स्ने नोचे गिरा दिण ! इने टद चने योने मम्ब 
यड तेजते स्तर दाणेद्धारा इनत ानोरर्‌ प्व च्य 
कनै ¶ इृतवनकि सपोनि सरयन्त दारत दो जनि दे कस्मि 
तये तदा जचेतन्नेहो सेः शदो देरयादन्वहेत टयक 
भोमसेभ्ने उसको छनि पाचि दाप मरि 1 दन्न हनदयपि 
सब मद्धः लोदनृषटन दो यये । तद छन्ने पयय सररतम 
दापने भोनेतेनपर बार दियोतयो मन्य जद महारम्ये 
भ्ये तोतनतीन बाधेति ध विया) धसपर च्नम्यते भे 
चतं दाय टोट पएतवननि एषः द्युन्म 
लखण्डोरो नुप काट दिया + इर्ते श्रुते लेष्र्‌ 
परिचण्डनि दान-तनदारच्यादौ तष्य त्सदोरमो पुमाहर्‌ 
ह्तवमेङ्कि रयरद णंलय १ दह्‌ खमे धनध शतैर सापो 
क्रकर एष्दोरर जा पडो + त्वनेन गुरेन ति द्रष्य 
घूप नगर भत्येक दाष्ड्यदोे तोनतोन दाप्तदे दो 
द्विया तथा भिण्ड नाट बनेन धारन पर रन्ता १ 
शि्ठष्डोते भो दूना टप केकर अन्दे कोठे साण्तेने 
तदन्त सेद दिप \ इसने शोध मर दह्‌ यष्टिः 
ऊपर टूट षहा 1 इय समय अनने पत दापि एषम 
व्ययिनिकतेट्रवे उद्यरयो पनप्दानोम दमो तमान गयन 
प्ते दे) एतदमनि सहारथो शिखष्डोपर गितर्‌ दाणि 
दार कर्दः पिर उति साह साणंद्धप्न सले ष्ठर उनि ॥ 
इसमे दह च्छि हो नपा अर उसके दापने धटूप-सारः 
क्िरग्दे । यह्‌ देस्कर्‌ उद्य हारदिम्ट पुनत र्पो 
रप्ण्द्धपरे बरक ष्या 

शिदष्डेको रय्के पिमे भोग्ये अचेत पा देएश्र 
इन्द पष्ट दन्ति रतयमि अयने रपेनि पेर {निम 
स्तु इव समय हतव्यनि स्ट्ाहयी कदृमूत पटापन हिष्त्य 
उने छ्देते है उन चद दोतेहये उनम उनके मह पप्य 

पण्टर्यो्ते कोरर उमे पाचनः सन्द 

स्तीरदेक्यदीरकिमोदतिषद्टे 
दपदपय व्यद होकर दे रभते न्स एटा चम 
छोददटर भय नदे 1 

















वात्यकिका तवम साव यु, जलतन्धक्त चर्च त्या 


द्रण जीर 


इु्ोधनादि धृततरष् पुरेति धोर संग्राम र. 
भात छलयसि सन्दर वीदे मोको वर्प छर्म क्र 
सञ्नयने कहा--खन्‌ { अद जाके जे भत इटो ददनन्न उन्न श र 


दादक्षंदी सेनाश्ने मन्य 
सो, दह्‌ सुनिये \ जद तवरमानि प्डवोदौ 4 
ह्या, तो साद्वष्टि दशो एमि उत्क सानन न्द भ 1 
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पेनाको अस्यन्ते चित्न-भिघ्न करके वह उसमे घुस गया । फिर 
जिस मार्गते अर्जुन गये थे, उसीसे उसने सौ जनेका विचार 
किया । कितु इतनेहीमें द्रोणने उसे आगे वदृनेसे रोका 
भौर पचि भमभेदी वारणम घायल कर दिया \ इसपर 
पात्यकिने भौ आचार्यपर सात तीखे बाणेसि चोट कौ1 
तब द्रोणने सारथि ओर घोड़ोके सहित सात्यकिपर छः बाण 
छोडे । आचायंका यह पराक्रम सात्यकि सह्‌ न सका । उसने 
मरीपण सिंहनाद करते हए उन्हुं कैमशः दस, छः भौर आढ 
ब्राणोसे घायल कर दिया } इसके वाद दस वाण मौर छोड 
तथा एकस उनके सारथिको, चारसे चारे घोडोको र एकसे 
उनकी ध्वजाको वध दिपा ! इसपर द्रोणने. ची एूर्तसि 
टिहीदलके समान चार्णोफी वर्षा करके उसे सारथि, रथ, 
ध्वजा ओर घोड़ेकि सहित एकदम ढक दिया 1 तव जाचार्यने 
कहा, अरे ! तेरा भुर तो कायरोकौ तरह मेरे सामनेसे युद्ध 
करना छोडकर भाग गया था । मँ तो युद्धे लगा हुआ 
था, इतनेहीमे वह्‌ भेरी प्रदक्षिणा करने लगा \ अवत यदि 
मेरे साथ युद्ध करता रहा, तो जीता वचकर नहीं जा सकेगा 1" 
सात्यकिने कहा, ्रह्छन्‌ ! आपका कल्याण हौ संतो 
ध्मराजकौ आज्ञासे अर्जुनके पास ही जा रह्‌ हं । इसलिये 
यहां मेरा समय न्ट तह होना चाहिये । शिष्यलोग तो सर्वदा 
अपने गुरुभके मा्गका ही अनुसरण करते भये. हं । अतः जिस 
प्रकार भेरे गृरुजी गये है, उसी प्रकारै भी अभी जाता हं 


राजन्‌ ! एेसा कहकर सात्यकि प्रोणाचार्यजीको ` 
छोडकर तुरंत ही चहाँते चल दिया ! उसे वदते देख मचार्यको ` 
वड़ा क्रोध हुआ ओर वे अनेकों वाण छोऽते हए उसके पच्छ 
दौड \ {कतु सात्यकि पौरे न लौट! \ वह्‌ अपने पने वा्णोसे 
कर्णकी विशाल बाहिनौको वीधकर कौरवोकी अपार सेनाम . 
घुस गया ! जव सेना इधर-उधर भागने लगी ओर सात्यकि 
उसके भीतर घुस गया तो छतवमनि उसे घेरा 1 उसे सामने 
आया देख सात्यकिने चार वाणोसि उसके चायो घोटको 
घायल कर दिया ओर फिर सोलह वाणोसे उसकी छातीपर 
दार क्रिया} इसपर कृतवर्मनि कुपित होकर सात्यकिकी 
छाती वत्सदस्त नामका एक वाण मारा \ वह्‌ उसके फयच 
मौर शरोरको छदकर खून्ते लयपथ हो पृथ्ठोमे घुस गया \ 
फिर उसने अनेको वाणोसे सात्यकिके धनुष ओर वाण नी काट 
डाले । सात्यकिने तुरंत ही दूसरा धनुष चढ्ाया जौर उससे 
सहलो वाण छोडकर कृतवर्मा मौर उसके रको वित्कुल 
ठक दिया । फिर एक भट्लसे उसके सारयिका सिर भमी उडा 
दिया। सारयि न रहुनेने घोड़े भग उठे । इससे कृतवर्मा मौ 
घवराहटमे पड़ गया 1 कितु थोड़ी ही देरमे सावधाने होकर 
उसने स्वयं ही घोडोको बागडोर संभाल लौ आर नि्भयता- 
पूर्वक शवजोको संतप्त करने लगा । इतमेहीमे सात्यकि 
फृतवर्माकौ सेनासे निकलकर काम्बोज-सेनाको भर वदृ 
मथा । वहां भी अनेकों वौरोने उसे आगे दडनेसे रोका । 


कौरवसेनाके पराभवके विषये राजा धृतराष्ट्‌ ओर सञ्जयका संवाद 
तथा कृतचमकि पराक्रमा वर्णन 


. राजा धृतराष्ट्ने कष्टा-सञ्जय ! हमारी सेना 
अनक प्रकारके मुणोसे सम्पश्न ओौर सुव्यवस्थित है ! उसकी 
व्हरचना भौ विधिवत्‌ की जाती है । हम सवेदा उसका 
अच्छी तरह सत्कार फरते रहते हैँ तथा उसका भौ हमारे 
प्रति वड़ा अच्छा भावहै! उसमें कोई अधिक वरटा या वालक, 
अधिक दुबला या मोटा अथवा बौना पुरुष भी नहीं है। 
सभौ सवल मौर स्वस्य शरोरवाले है ! हमने किंसीको भौ 
फुसलाकर, उपकार करक्ते अथवा सम्बन्धके कारण धरती 
नहीं क्या । इनमे ठेषा भौ क्रोई नहं है, जो विना वुलष्ये 
जवा वेगारमे पकड़कर लाया गया ह्ये । हमने अनेकों 
महारथी योद्धा्ओको चुन-चुनकर ही भतो किया है तथा 
उनमेसे किन्हीको यथायोग्य चेतन देकर ओर किन्हको श्रिय 
भाषण करके संुष्ट किम्रा है । हमारी सेनामें एेसा योद्धा एक 


भी नहीं है जिसे थोड़ा वेतन मिलता हो अथवा वेतन मिलत 
हीन हो । मेनि,.मेरे पुत्रोने तथा हमारे वन्धु-बान्धवोने 
समीका दान, मान अओौर मासनादिसे सत्कार किया है । 
कितु फिर भौ श्रृष्ण ओौर अर्जुन सही-सलामत हमारी 
सेनामें घुस गये, कोई उनका बाल भी वाका नहीं कर शका ! 
हतक कि सत्यक्निं भो उन्ह कुचल डाला 1 . इसमे 
भाग्यके सिवा जीर किसे दोष दिपा जाय? 

अच्छा, जव दुर्योधनने अजुनको जयद्रयके सामने खड़ा 
देखा जौर सात्यक्िको निभयतासे अपनी सेनां घुसते षाया, 
तो उसने उस समययर अपना क्या कर्तम्य निश्चय किया ? 
भे तो यंही समलता हं कि अजुन ओर सात्यकिको अपनी 
सेना लाते भौर कौरव-योद्धाभोक्ले युद्धस्थलसे भागते 


- देखकर मेरे पुत्र बड़ चिन्ता पड़ गये होगे 1 इस समयः 
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धनुष कट गया 1 फिर उसने अनेकों ने वाणोसि कतवमकि 
पष्ठरक्षक ओर सारथिको भौ घायल कर दिया ! इस प्रकार 
उमे रथहीन करके महावीर सात्यकिने अपने पेने बाणोसे 
उसकी सेनाकी नाकम दम कर दिया } उस वाणवषसि 
पीडितं होकर कतवर्माकौ सेना तितर-चितर हौ गयी । तब 
सात्यकि अगे बढ़ा ओौर बाणोकौ वर्षा करता हुमा गजसेनाके 
साथ शुद्ध करते लमा । 


वीरवर सात्यकिके छोड़ हुए व्रतुल्य बाणेसि व्ययित 
होकर लङ्क हायौ युद्धका मैदान छोड़कर भागने लगे \ 
उनके दति टूट गये, शरीर लोहुलुहान हो गया, मस्तक 
ओर गण्डस्थलं फट गये तथा कान, मुंह ओर सूंड छिन्न-भिन्च 
हौ गये । उनके महावत नष्ट हो गये, पताकापुं कटकर भिर 
गधी, ममंस्यल विध गये, घंटे दूटकर भिर गये, ध्वजाएं टूट 
गपो, सवार युद्धम काम आ गये तया अंबारियां भिर गर्यी \ 
सात्यक्रिते नाराच, वत्सदन्त, भरल, अचञ्जलिक, क्षुरप्र जर 
अर्धचन्द्र नामकं वाणोसे उन्हं बहुत ही घायल कर दिथा 1 





इससे वे चिग्धारते, सून उगलते भौर मल-मूत्र छोडते 
इधर-उधर भागते लगे 1 । 


इसी समय एक हाथीपर सवार हज महादली जलसन्ध 
(वना धनुष धरुनात्ता सात्यकरिपर चद्‌ आया ! सात्यकिने 
सके हाथीको अकस्मात्‌ आक्रमण करते देख अपने बाणो 


रोक दिया ! इसपर जलसन्धने बाणोहारा सात्यकिकौ छाती- 
पर वार किया 1 सात्यकि वाण छोड़ना ही चाहता याकि 
जलसन्धने एक नाराचसे उसका धनुषं काट डला तथा पचि 
वाणोसे उसे भौ धायल कर दिया ! परतु महाबाहु सात्यकि 
वहुत-से बाणो घायल हो जानेपर भी टस-से-मस न हुजा । 
उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लिया मौर साठ बाणोते जलसन्धके 
विशाल वक्षःस्थलपर वार किया \ अवं जलसन्धने ढाल ओर 
तलवार उठायी तथा तलवारको घुमाकर सात्यकिके उपरे 
फंका ! वहु उसके धनुषको काटकर पृथ्वीपर जा षडी। ` 
तव सात्यकिने इसरा धनुष उठाया ओर उसको ठंकार करके 
एक पने बाणसे जलसन्धको बध दिया! पिर दोष्षु ` 
वाणोसे उसने जलसन्धकौ भुजाएे काट डाली तथा तीसरे 
क्षुरभ्रसे उसका मस्तक उड़ा दिया ! 


जलसन्धको मरा देखकर भपकी सेनाम यडा हाहाकार 
सचे गया । आपके योद्धा पीठ दिखाकर ज्ह-तहं भागनेका 
प्रयत्न करने लगे । इतनेहीमे शस्त्रघारियोमे श्रेष्ठ आचाय 
द्रोण अपने घोडोको दौडाकर सात्यकिंके सामने आ गये । 
यह्‌ देखकर प्रधान-प्रधान कौरव भी आचायेके साय ही 
उसपर टूट पड़े । अव सात्यकिपर द्रोणने सतहत्तर, 
दुमेषेणने वारह्‌, दुःसहुने दस, विकर्णने तीस, इुमुखने दस, 
दुःशासनने आठ ओर चित्रसेनने दो बाण छोड । राजा 
दुर्योधन तथा अन्य महारथियोने सी भीषणं वाणचर्षा करके 
उसे पीडित करना आरम्भ किया; कितु सात्यकिने अलग- 
अलग उन समीके वाणोंका जवाव दिया । उसने द्रोणके 
तीन, दुःसहके नौ, विक्णके पर्ची, चिव्रसेनके सात, 
दुमेषणके वारह्‌, विविदतिके आट, सत्यन्रतके नौ मौर 
विजयके दस बाण भारे । फिर वह्‌ दुरयोघनपर टूट पड़ा भौर 
उसपर बाणोकौ बडी गहरौ चोट करने लगा ¦ दोनोमिं 
बुमुल युद्ध छिड़ गया सौर दोनोंहीमे अपने-अपने धनुष 
संभालकर वाकी वर्षा करते हुए एक इसरेको अदृश्य कर 
दिया । दुर्योधिनेके बाणोने सात्यकिको बहुत हौ घायल 
कर दिया तथा सात्यकिने भी अपने बाणोसे आपके पुत्रको 
वीध डाला । मापके द्रूसरे पूर्ने भौ मावेशमे भरकर 
सात्यकिपर वाणोकौ क्ञड़ी लगा दी । कितु उसने प्रत्येकपर 
पहले पाचि-पचि वाण छोड़कर फिर सात-सात बाणोसे वार 
क्या आतर फिर बड़ी फुर्तीसि माठ बाणोदरारा दुर्योधनपर 
चोट कौ 1 इसके पश्चात्‌ उसने उसके धनुष ओर ध्वजाको 
भी काटकर भिरा दिया ! फिर चार तीखे बाणोसे चारों 
घोडोको मारकर एक बाणे सारथिका भी काम तमाम करः 
दिया † अब दर्योधनके पैर उखड़ गये 1 वह॒ भागकर चित्रसेन- 


दोणपवे] 





के रथपर चद्‌ गया 1 इत्‌ प्रकार मपने राजाको सात्यकिटारा 
पोडित होते देल सव ओर हाहाकार होने लगा 1 

उप्र शोलाहूलको सुनकर बडी फुतंसि महारथौ कृतवर्मा 
सात्थक्िके सामने आया 1 उस्ने ब्वौप्र बाणो सार्यकिको, 
पचते उसके सारथिको भौर चारसे चारो धोडंको घायल 
फर डाला । इत्तपर स्रात्यफिने प्रडी तेजते उपर मस्सो 
वाण छोड । उनकी चोरे अत्यन्त धायल होकर कृतवर्मा 
कपिं उठा । इतके चाद सात्यफिने तिरसठ बाणोसे उसके 
क्रा घोर्डोको मौर साते सारयिको बध डाला फिर 
एषः अत्यन्त तेजस्वी वाण कृतवमपिर छोड़ा । चह्‌ उसके 
फवचको फोडकर खूनमें लथपथ हुमा पृथ्वपर शिर गया ॥ 
उसकी चोटसे कृतवर्मा शरीर सोहलुहान हो गया, उसके 
हायसे धनुप-बाण गिर गये भौर बहु अयन्त पोडित होकर 
धुटनोके वल रयकौ बेठकमे गिर गया 1 

हृष प्रकार एतवर्माको परास्त फरके सात्यकि अगे 
अदू ! मदे द्रोणाचार्यं उसके सामने आकर बार्णकी वर्था 
करम लगे । उन्होने तीन बाणोति सात्पक्षिके सत्ताटपर चोट 
छौ तया आर मो अनेकों बाति उसपर वार किया 1 परंतु 
सात्थकिने दो-दो बाण मारकर उन सभीको काट दिया 1 
इसषर आचार्ये हेसकर पहले तीस ओर पिर पवास बाण 
छोड़ 1 ससे सात्यफिका कोध भड़क उठा । उ्षने नौ पने 
वाणोति द्रोणषर वार किया तया उनके सामने ही सौ वाणोति 
उनके सारयि जीर ध्वजाको भी योध डाला । सात्यकिकी एसी 
फुर्तौ देखकर आचार्पने सत्तर बाणो उसके प्रारयिको 


सात्यकिं सुदशेन-वध, काम्बोज जादि यनाय योदाओमे संग्राम, धृत रषट्पुत्रोकौ पराजय 
तीती ती तकण 


७८३ 


जयकर तोनते उसके घोोषर चोट फो 1 फिर एक बाणे 
रधर ध्वजा काटकर दषरेसे उसका धृष राट डता 
इसपर सात्यक्तिनि एक भारौ गदा उठाकर प्रोणके ऊपर 
छोड़ो 1 उदि सहसा अपने ॐपर अति देख आचाने मोचहोमे 
अनेको वाणेतति काटकर गिरा दिया । किर उसने दूष 
धनुष ते उस बहुत-रे वाग बरसाकर द्रौगको दाहिनी 
भूजारो धापल कर दिया 1 इत्ते उर बहे पोड्म हुईं मोर 
उन्टनि एक भधचन्दर घाणते सारपकिका धनुष काटकर एक 
शदितते उसके प्तारधिको मूष्ठित कर्‌ दिया ! मर समय 
सात्यकिने वड़ा हौ मतिमानुप कमं किया । वहं द्रोणाचार्ये 
युद्धं करता रहा भर साय हौ धोोकौ लगाम भौ संभाति 
रहा फिर उस्ने एक बाणसे ्रोणके सारधिको पृष्वीपर 
पिराकर उनके धोरो वाणोद्राण इधर-उधर भगाना 
जारमर किया । ये उनके रथको लेकर रणाद्धुणभे हारों 
चक्कर काटने लगे । उत समय सपो राजा मीर राजकुमार 
कोलाहल मचाने लगे । कितु सात्यकि याणोति व्ययित 
होकर दे सव भो मैदान छोडकर भाग गये ! इसे भाप्की 
सेना फिर मद्यवस्थित लोर तितर-यितर होने लगी | 
सात्यक्िकि बाणेन पीडित होकर आचार्यक घोडे हेवा हो 
गये ओर उन्होनि फिर उन्हं व्यूहे द्वारषर हौ लाकर खडा 
केर दिया \ माचा्ने पाण्डव भौर पाञ्चालके प्रयत्ने 
अपने व्पूहफो टूटा हभ देखकर फिर -सात्यकफिकी मोर 
जनिका विचार छोड दिया ओर वे पाण्डव भौर पाञ्वार्तोको 
आगे यदनेते रोककर व्यहको हौ रक्षा करने से} 





सात्यकिके द्वारा राजकुमार सुदर्शनका वध, काम्बोज ओौर यवन आदि अनार्यं 
योद्धासि घोर संग्राम तया धृतराष्टरपुरजोकौ पराजय 


सञ्जयने कहुा--राजन्‌ ! इस प्रकार द्रोणाचायं तथा 
कृतवर्मा आदि आपके वीरको परास्त फर सात्य्किने अपने 
सारयित कहा, सुत ! हमारे शवूर्भोको तो भोकृष्ण मोर 
मर्ुन पहले हौ भस्म फर चुके 1 हम तो इनको पराजयम 
केवल निमिसमान्न हँ ओर पशुपेष्य अजुनके मारे हए 
योद्धा्भोको हौ मार रहै ह ४ सारयित एसा कहकर वह्‌ 
शिनिङुलपूचण सब मोर बाणोकौ वर्षा करता अपने शूर 
प्र दूट पड़ा । उघते यक्ता देख राजङ्कमार सुदर्तन क्रोघमे 
भदकर सामने भाथा मोर वलात्कारते उते रोकने लमा 1 
उसमे सात्यकिषर सैको याण छोड़ 1 परेतु उसने उन्हं 
अपम पास पटचमेसे हते हौ काट डाला 1 इतौ प्रकार 


सात्यफिने सुदरशनपर जो.माण टोट उनके उसमे भो दो-दो, 
तीन-ततीन दकष कर दिये । फिर उसने धनुधको कानतक 
तानकर तोन याण चछोडे, वे सात्यिक कवघको फोडकर उफ 
शरोरमे घुस गये । पाथ हौ चार पापेति उसने साव्यकिकि 
घोोपर भो यार किया । तय स्त्यक्षिने वड फुतंसि मपने 
तौखे तोरयोदयरा सुदर्शने चारो पोको मारकर वड् 
हना किया । फिर पक मत्से सुदरंनके सारथिका सिर 
काटकर एक कषरप्दारा उसका दुण्डसमण्डित मस्तक भी 
घटते अलग कर दिवा ! इस प्रकार राजः दरयोयनके पीठ 
सुदरशेनका संहार करके प्ात्यक्षिको यड हषं हमा । फिर 
यह्‌ भयको सेनाको मपने बार्णोकौ बोष्ठारेपि हक 


पिस्मधे डालता हुजा अनी ओर चता) मार्गमे उसक्ष 
सामने सो शतु साता घा, उत्तीको स्‌ यग्म समान अपने 
सोमे एस देता चा । उसे एस अद्भुत पराकसकी नेको 
अच्य-जस पयर प्रशंसा एर रटै भे । 

अष उसमे अपने सारदिते पष्ठ, (सूम होता ह 
महीर अर्ुन पा रह पास हौ हः पो उनके गाण्डीव 
धनुषा शब्द सुनामी ३े रहा है । सुस जेसे-जेसे शङून हो 
सदै है उपे षी निश्वप होता है रि ये सुयीस्तसे पहले हौ 
जधदयका पध फर देगे ! अव सुम योरौ पेर पोशेफो आराम 
फर सेते शे ! फिर निष ओर शुभोफी सेमा शै दपा जिधर 
एुषोघवादि सना एं फास्योज, ययन, गरः किरात, दर्द 
घ्र, घ प्रलिप्तर तया अनेफो स्तेच्छ खरे हुए है, उधर हौ 
स्थे से चलना ! पे स्य सेरे सास ही सुद्धे करेरी तेपारीने 
ह \ जघ रथ, हप ओर ष्येरोयेः सहित एन सरा संहारहो 
जापर, तमी सुप समक्न फि षने रस दुस्तर स्थहुफो पार 
फा 

सारथे कह--प्णेय ! यदि फोध्े भरे हु 
साक्षात्‌ परशुराम भौ आपके सापने आ जारे, तो सुरू फो 
पेषराट्र नह होगी; एस गोके सुररे रमान तुच्छ संग्राकी 
सो यते हौ पया है \ एदि, अवे फिष रस्तेसे भै आपको 
ञुनके पास वे चद ? 

सात्यफिने फषहा--भान मुके इन मुण्डलोगोफा संहार 
फरना है । एसलिये तुम सुरो फास्बोजोकी ओर ही से चलो 1 
गुरुपर अजुनसे भने जो शस्तषिया सोप है, आज मे उत्का 
फोर दिसर्गा । जव भै फ्रोघते भरफर सुने-सुने 
ोराभोंका पध फर्ा, तो दुरयोधनफो यही घम होगा कि 
`... एस जगतेतने शे अर्जुन ह 1 महात्मा पाण्डवे पति मेरी जेसी 
रोति मौर भपित ह, उसे इन राना सामने सहस्र चोरोका 
पार फर भे प्ररट फरपा ! साज कौरवको मेरे वलयी 
सोर एतसताफा पता लम जायगा 1 

। सत्पगिे एर पठुनेयर सारधिने बड़ तेजसे पोडेफो 

सुक भोरे पुरत हौ उसे ययनोके पात पटु्ा दिया ! जव 
सन्मे सात्यफिफो अपनी सेनारे समोर आया देखा तो चे 
सरी सफासे साणोरो दो रने तमे । कितु सात्यर्ति 
पने सीसे घाणोते उनके चाण एवे अन्यान्य स्तोको 
होमे फार द्या जर पे उपे पासतरं पटरूभरी न 
सरे । सङ साद पहु वाणो वर्षा फरफे उनके सिर सौर 
ूजासोपते फाठ्ने लगा 1 वे बाणं उनके सोहे अपर फोसेे 
सप्रे फोड्रर सरोरोफो छदते हए पध्वोपर गिरने 
सभे । इस अकर पीर सात्पिके मारे हुए सेक स्तेस्छ 
पाणहोन हरर पृश्वौपर भिर गये । वहु घनुषको कानत 


क्षिप्त महाभारत 


] प्रणपव 


सौघसर जो वाण छोडता था, उनसे एक-एक वारमे हौ पाँच- 
पच, छः-छः, सात-सात सौर आर-भाठ यवनोका काम 
तमाप फर येता णा ! इस प्रकार उरते हजार फम्बोज, 
शक, शमर, फिरात भर यदेरोफो धराशायो करके रणभूमिको 
मांस भौर रपतसे लयपय तथा सगम्य-सी फर दिया । 
सात्यफिङे वाणो मरे हए उन पीरोमे सास पुष्वी भर मपी । 
उनमेसे जो थोरे-ते योदा वये, वे प्राणसंकटसे भयलीत रोर 
रणाङ्धजसे भाग गये । 

राजत्‌ 1 इस प्रफार फाम्बोज, यवन ओर कोसौ 
दुय रोनाको भमाफर सात्यकि आपफे पचोकौ सेनामे धस 
मया ओर उ्हुं भौ परास्तं फरफे सारथिको रथ घदृनिका 
अदेश दिया ! उसने अर्मुनफे मोप पहुंचा देखफर आपके 
सनिर्‌ ओर चारणसोग घडी प्रशंसा फएरने सगे । इततेहीमें 
आपके पुत दुर्योधन, चित्रसेन, दुःलास्तन, विविशत्ति, शकुनि, 
दुःसह, दु्षपण ओर फरथने उसे पौरो जआएर घेर लिया । 
पुरुषसिह्‌ सात्यफिफो एसते तनिक घी भय न हज सौर वह्‌ 
अर्जुनस भी यकर शलता दिखाता हुजा उनके साय युं 
करने सगा \ अय रासा दु्योधनने तोन बाणोसे उरे सूते 
ओर चारसे चारो धोडोको बौधकर स्रात्यकिपर पहले तीन 
ओर फिर आर साणोतते चार फिया तया दुःशासनने सोलह, 
शुनिने पर्चो, चिव्रसेनने पांच आर उुःसहने पंदह्‌ सा्णोसे 
उसपर खोट ठौ । इसपर सात्यफिने मृतफराते हए उन 
सरो तौन-तीन वाणोसे बोध दिया 1 फिर शकुनिके 
धनुषो फटफर तीन दाणोसे दुरयोधनफो छतीपर वार फिया 
तथा चित्रसेनफो सौ, दुःसहको रस ओर दुःशासनको बोस्‌ 
दाणोतते घायल फार दिया ! इसके चाद उसने प्रत्येक यौरफे 
पचपच ताण भौर सी मारे तया एक्‌ भत्तेसे दूर्पोधनफे 
सारयिपर प्रहार फिया । इसमे चहं प्राणहीनं होकर 
पृथ्वौपर शिर गया । सारधिफे मारे जानेपर धोर हवासे 
सतिं रने लये ओर उसके रथको संग्रामभूमिसे बाहर 
ले शये ! यह्‌ देखरर आपके अन्य पुत्र ओर इरे सेनिक 
भौ सेदान छोडकर भाग गये ! एस प्रकार आपकी सव 
सेमाफो तितरःबरितर फरफे यह्‌ फिर ससुनके रथको ओर 
ही चलना । 

सितु ह्‌ फु हौ से बढा या फि दुयोधनकौ आसाते 
संगम्तसोके सहित षे सव योद्धा फिर लोट आये 1 स्वयं 
दुयोधन उनके आगे धा 1 उरे प्नाथ तीन हजार घुडसवार 
तथ्य राक, फाम्बोल, बाह्लीक, ययन, पारद, पुलिन्द, तङ्कण, 
अम्द्ड, पेता, स्थर आर पर्वतीय योद्धा हयोमभ पत्थर 
लेकर ड़ पोघसे सात्यपिफो ओर बौर ! दुःशासने "हसे 
सार ञलो' एला कहकर सदो उत्साहित किया. भौर 


द्रोणपर्द] 
[ 





सात्विको चारों जोरसे धेर लिया! धस समयं हमने 
सात्यिक वद ही अदूमुत पदाप्म दे १ बह अकेला हो 
सेखटके उन सये साय संग्राम कर रहा या तथा रयरेना, 
गजसेना भौर चुडसनारोके सहित उन समी अनार्पोका सहार 
करता जाता था 1 जच वे मार खाकर्‌ भागने सगे, पस्तो उनते 
युःशासनने कहा--*भरे { भागते ष्योँ हौ ? तुमलोग तो 
पत्यरकौ मार मारनेमें बडे कुशल टो, सात्यकि तो इसते 
सर्वया अनभि है । इसतिये तुम पत्वर यरसाकर इमेमार 
डालो ।' यह्‌ सुनकर वे फिर सारेयफिपर टूट पडे मौर हायीके 
पिरे समान यष्टी-यी सिला लिये उसके सामने मपि । 
फोई उसे मार डालनेके लिये गोफनिरयां तेकर स्रय मरते 
मागें तेककर लड़ हो गये 1 उन्हुं शितापुद शरनेकी इच्छसि 
मापा देव सात्यकि बाण रसान भारम्म कर दिया 1 
फिर उन्होने जो भयंकर पायाणवर्या कौ, उसे सात्यक्िनि अपने 
वाणोसे दिक्त-भिन्नर कर रिया \ उन्न पत्यरोके रोडेसि 
आपहौष्लौ सेना मरने लगौ सौर उसमे यडा हाहाकार होने 


धृष्टद्युम्न आदि पाञ्चालक एवं सात्यक्रिका दुःशासन ओर भिगत साय घोर संग्राम 





४८्थु 
^^ ~~ 
सगय । दात-कौ-चातमें पच सौ शिलाघ्ायौ धीर मपनौ 
भूजा्मोङे कट जनिते प्राणहीन होकर पृस्वौपर भिर 
गये 1 

अव उनेफो व्यात्तमुल, सयोटेस्त, शूलहस्त, दरद, 
तद्धण, खत, सम्पाक मोर कुलिन्द योद्धा सात्पकिपिर 
पत्र्योफी वर्या कएने लये 1 कितु युदकुशल सात्पपिमि 
वार्गोफो वौधारसे उनके पत्यरोकि भी दुकटध-दुकटे कर दिपे 1 
उनफी वजरोफौ चोट भौरोफि कफे समाने जानं पडतो पो। 
उप्ते पीडित होकर मनुष्य, हायो मोर घोडे संप्रामपूमिनें 
टिक नसे! जो हाधी मरनेते यचेये, वे एनसे सयपषहो 
गये तया उनके मस्तर्कोको हहा द्द गर्यो 1 इतति षे 
भी अफेते सात्पक्कि रको छोडकर संग्रामप्ूमिते भाग गये ( 
पके जो पुत्र सात्यफति लङने मपि ये, चे भी उसकी भारे 
धचराकर द्रोणाचार्यगोकी सेनाम जां मिते तया जिन 
शयिर्योको लेकर दुःशासने धावा व्याधा, वेवी 
भयमोत होकर द्रोणके रथको ओर दौड़ गये! 





आचायेके हासा दुःशासनक्ता तिरस्कार, वीरकेतु आदि पाञ्चाल कूमारोका वध तया उनका 
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सल्नयने कहा--राजन्‌ { जव आचारयने दुःशासनके 
शए्यफो अपने पास खड्ग देखा तो बे उससे कहने लपे, 
"ुःसासन 1 ये सव रथी क्यो भागरहेर्हु? राजा दुयोधन 
पतो कुशरसे है ? तया जयद्रेप अभी जीवितहैनः? तुमतो 
राजकुमार हो, स्वयं राके मादे हो मौर तुष्टीको 
पुवराजपद भप्त भा है । फिर तुम युत्ते कंपे भाग रह 
षो ? दमने तो पह द्रौपदौते कहा पाकि शु हमारे जूएमे 
जीती हृदं दास है १ मव तु स्वेच्छाचारिणी होकर हमरे 
श्येष्ठ शाता महाराज दूर्योप्नफे चस्त्र लाकर दिया कर 1 
अव तेरा फोर पति नहीं है,ये सवतो तेलहीन तिलके समान 
सारहीन ह गये ह!" एेसी-देसो चतं लाकर यव तुम 
युठमे पौठ श्यो दिखा रहै ष्टो? सुमने पाञ्चाल मौर 
पाण्डयेकि साथ स्वयं हौ वैर वधा, फिर भाज एक सात्यकि 
सामने सकर हौ तरुम कंते डर णये ? पठते कपटदयूतमे पाते 
पण्डते समय तुमने यह्‌ नही समक्ता था फि एकः दिन ये पासे 
ही करल माण हो जपेमे 7? शन्ुदमन ! तुम सेनाङे नायक 
सौर अवलम्ड हो; यदि वष्ट डरकर भागने सगोगे, घो 
संप्राममूभिमें मौर फौन उहरेमा ‡ मान यदि मके 
अशते हए सात्यके सामने दुम भागना धघहते षो तो 


रणस्यलने सरजुन, मोम या नकुल-सहदेवको देखनेपरं या 
करेगे? होत्तो तुम बडे मदं { जाओ, सरपट गन्धारेके 
पेदे धस जाओ 1 पृच्वीपर मापकर जानेसे तो कटी भो 
तुम्हारे जीवनकी र्ना नहो हो सकेगी { यदि वुम्ह्‌ मगना 
सुसता है, तो शान्तिके साय हौ रामः युधिष्ठिरफो पृम्यी 
सोपदो ! भोप्मजोने तो पटले हौ वुम्हारे भाई दुर्ोघनसे 
कहु या कि "पाण्डवलोग संग्राममे मजेय हँ, तुम उनके साय 
संधि फर सो 1 मगर उस मन्दमतिने उनको चात नहो 
मानो । मने तो सुना है, भोमसेन तुम्हारा भो दून पियेमा! 
उसका यह विचार पक्का ही हौगा मौर देषा हौ होकर 
रहेगा \ क्या तुम सोमतेनका पराक्रम नह जानते, जो तुमने 
पाण्डवेति वैर वाघ किया ओर याज भेदान छोड़कर भागने 
सगे ? अय जह सात्यकि है, यहाँ सीघ्रहो लपनारथते 
जाभो; नरह तो तुष्टु चिना यह्‌ सारौ सेना माग जायय ए 
जाओ, संग्राममे वोर सात्यकि भिड जाभो + 

लावार्पके इय प्रकार कट्नेपर दुःशापनने शरध पी 
चक्तर महू दिया १ वह्‌ सध यातो सुनौ-अनपुनौ-सो करके 
युद पोठ न फरण यवरनोको भरो सेना लेकर सत्यसिको 
सर चला धया तौर ब सादधानोते उसके साय संम 
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करने समा ! रथियोमिं शरेष्ठ द्रोणाच भौ कोधे भरकर 
मध्यम मिसे पाञ्चाल सौर पाण्डवोंकी सेनापर टूट पड़े 
ओर संकडो-हनारो योद्धाओंको समरभूमिसे भगाने लगे 
उस समय आचार्यं अपना नाम सुना-सुनाकर पाण्डव, पाञ्चाल 
मर मत्य चीरोका घोर संहार कर रहै ये । जिन्त समयवे 
इस प्रकार सेनाओंको परास्त कर रहे ये, उनके सामने 
परमतेजस्वी पाञ्चालराजकुमार वीरकेतु जाया \ उसने पच 
तीते बाोसि द्रोणको, एकमे ध्वजाको सर सातसे उनके 
सारथिको वध दिया ! इस समय यहु बड़ आश्चर्यको चात 
हुई कि आचाय उस वेगवान्‌ पाञ्चालरानकुमारको कावूमे 
नहीं कर सके ! संग्राममे दोणकी गति रुकी देखकर महाराज 
युधिष्डिरकौ विजय चाहनेवाे पाञ्चात वोरोने उन्हुं चारों 
ओरते घेर लिया! सव-के-सव मिलकर उनपर वाण, तोमर 
तथा तरह-तरहुके अस्तर-शस्लोकौ वर्षा करते लगे 1 तेव 
आचायने वीरकेतुके रथकौ ओर एक वडा ही भयंकर वाण 
षटोड़ा ! वहु उसे घायल करके पृथ्वीपर जा पड़ा भौर उसक्ती 
चोरे प्राणहीन होकर वह पाञ्चालकुलतिलक रथसे नीचे 
निर गया) 


उस महान्‌ धनुर राजङुमारके मारे जनेपर पाञ्चाल , 


वीरोने वशो रूर्तसि आचार्यको सवे मोरसे धेर लिया , 
चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्व्मा ओर चिदरथ--ये सभी 
राजकुमार भषने भाईकौ मृच्युसे व्ययित होकर द्रौणके साथ 
संग्राम करनेके लिये उनके सामने आ गये ओर वर्षाकालीन 
मेधोके समान वाणोकौ वर्षा करने लगे } इसत विप्रवर द्रोण 
अत्यन्त करोधमे भर गथे ओर उन्होने उनपर बाणोंका जाल-सा 

`. फला दिया । इसते वे सव राजकुमार घबराकर {किकर्च्य- 
` 1 पिपृ हो ये । तव जाचार्यने हंसते-हते उनके घोडे, 
सारथि ओर रथोको नष्ट कर दिया तथा अत्यन्त तौखे 
भल्लोसे उनके मस्तकोको भीं काटकर भिरा दिया । इस 


५. 


` प्रकार उने राजपूर्ोका वध करके आचाय अपने धनषको 


मण्डलाकार घुमान सगे । 
यह देखकर धृष्टचुम्नको वड़ा उद्वेग हुमा ! उसके 
न्ये जल गिरते लगा ओर वहे अत्यन्त कंपित होकर 


द्रोणके र्यपर टूर पड़ा ! तव पृष्टयुम्नके वासे प्रोणकी ` 


गति रकी देलकर संग्रामभूमि वडा हाहाकार होने लमा । 
उसने कोधपे तिलमिलाकर माचार्थकी छातीषर नच्च वाणोसे 
चोट कौ ! इससे वे रथकी गहौपर वैठकर मूच्छित हो गये! 
ृष्टचुम्नने धनुष रखकर एक तेन तलवार उगयौ मौर अपने 
र्यते कूदकर फौरन हौ आचा्ेके रथपर चद्‌ गया । वहू 
उनका सिर काटनेहौवाला या कि द्रोणकी म्यौ टूट गयो। 
जव उन्होने देखा कि धृष्टद्युम्न उनका काम तमाम करनेके 


संक्षिप्त महाभारत 


[द्रोणपवं 








त्थि निकट आ गाहे, तो वे पासते हौ चोट करनेवाले 
वितस्त नामके वाण छोड़ने लगे । उन बाणोसे धुष्टदुम्नक 
उत्साह भद्ध हो गया ओर वह्‌ तुरंत ही उनके रथसे कूदकर 
अपने रथपर जा चढ़ा । अव वे दोनों ही एक-दुसरेको बाणोते 
चींधने लगे ! दोनोंहीने सम्पुणं आकाश, दिशा ओर पुथ्वीको 
वाणोसे छा दिथा । उनके उस अदुसृत युदधकी सभी प्राणी 
प्रशंसा करने लगे ! अव द्रौणने वड़ी पूर्ति धृष्टयुम्नके 
सारथिके सिरको काटकर गिरा दिया ! इससे उसके घोड़े 
रणभरूमिसे भाग गये । तव आचायं पाञ्चाल ओर सृञ्जय 
चीरोके साथ युद्ध करने लगे तथा न्ह परास्त करके फिर 
अपने व्युहमे आकर खड हौ भये । । 


इधर दुःशासन वरसते हुए बादलके समान बाणोकी 


` चर्पा करता सात्यकिके सामने आया 1 उसे आता देख 


सात्यकि उसकी ओर दौड़ा ओर उसे सपने बाणोसे एकदम 
ढकं दिया \ जव दुःशासन मौर उसके साथी व्राोसे बिल्कुल 
ढक गये, तो यै सव संनिकोके सामने ही भयभीत होकर 
युद्धस्थले भाग गये ! दुःशासनको सैकड़ों वाणोसे विधा 
देखकर राजा दुर्योधनने तिगे वीरोको सात्यकफिके रथकी 
ओर भेजा ! उन तीन सहस्र रथी योद्धाओने युद्धका पक्का 
निश्चय कर सत्यक्रिको चारो ओरमे रथोकी वाडसे धेर 
दिया! कितु सात्यकिने अपने बाणोंकी बौदछारसे उस सेनाके 
पाच सौ म्रगामौ योद्धाजोको बात-कौ-वातमे धराशायी कर 


दिया । तब रहै-सहे चीर अपने प्राणोके भ्रयसे दरोणाचाथेजौके 
रथकी ओर लोर गये । 


इस प्रकार त्रिगत्तं वीरोका संहार करके वीर सात्यकिं 
धीरे-धौरे अरजुनके रथकी ओर वटे लगा । इस समय आपके 
पन्ने दुःश्पसनने उसेपर फिर नौ वाणोसे वार किया 1 तब 
सत्यकिने उसपर पांच बाण छोड ओर उसके धनुषको भी 
काद उाला ! इस प्रकार सयको विस्मये डालकर वहु फिर 
अजुनके रयकौ ओर वदने लगा ! इससे दुःशासनका कोध 
वहत वद्‌ गया मौर उसने सात्यकिका वध करनेके विखारसे 
उपर एकं लोहेकौ शित छोड़ी 1 {कितु सात्यकिने अंपने 
पने वाणोते उसके सैको टुकड़े कर दिये 1 तव दुःशासनते - 
ईइषरा धनुष लेकर उसे वाणोसे वीध डाला मौर सिहके समान 
गजना कौ । इसमे सात्यकिका कोध भड़क उठा ओर उसने 
इःशासनकौ छातीको तीन बाणोतसि घायल कर एक भल्लसे 
उसके धनुषको ओर दोसे उसके रथकी ध्वजा तथा शवितको 
क डला । फिर करई तौखे वाण छोडकर उसके दोनों 
पाश्वरस्षकोको मार डाला । तव न्िगर्तसेनापति उसे अपने 
स्थपर चढ़कर ले चला । सात्यकिने कख देरतक उसका भी 


द्नोणपर्व | द्रोणाचार्य बृहत्तर, धृष्टकेतु अर कषेतरधर्माका वध तया चेकितान अदि अनेको वीरयेकी पराजय ७८७ 





पीछा किया । कितु फिर उसे भीमतेनकौ प्रतिज्ञा याद खा 
गयी, इसलिये उसने दुःशासनका वध नहं किया ॥ राजन्‌ | 
भीमसेने मापकौ समाने हो आपके सच पुत्रको मारनेकी 





प्रति्ला को थो, इसलिये सात्यषिने दुःशासनको मारा नरह 1 
वह उपे संप्रामपूमिमे परास्त फर ड़ वेगे अर्जुनक मोर 
वदने लया । 


द्रोणाचायेद्वारा वरृहरक्ष्रः धृष्टकेतु मीर क्षेत्रधर्माका वध तयां चेकितान आदि 
अनेकों चीरोकी पराजय 


सञ्जयने कहा-राजन्‌ ¡ इधर दोपहरके बाद आचार्यं 
द्रोणा सोमकोके साय फिर घोर संप्राम होते लगा। उस 
सरमय जो योद्धा गरज रहे ये, उनका मेघके समान गम्मोर शब्द 
हो रहा था! पर्यास प्रोणने अपने लाल रंगके घोडोवलि 
'रथपर चदृकर मध्यम गतिसे पाण्डवोपर धावा किया मौर 
अपने तीते बाणोसि मामो चुने-चुने वौरोपर बाप बरसा रहे 
हो, हस प्रफार युद्धम चेल-सा करे लगे । इतनेहीमे पांच 
कैकेय राजकुमारोमेसे रण-ुमंद महारयी वृहतक्षत्र उनके 
सामने भाया ओर पने-पेने बार्णोकी वर्पा करके उन्ह पीडित 
करने लमा । द्रोणने कुपित होकर उसपर पंद्रह बाण 
छोड; कितु उस्ने उन अपने पाच वाणोसे ही कार डाला । 
उसकी ए फुर्नीं देखकर आचार्य हेते गौर फिर उमपर माठ 
बाणोसि वार फिया। यह देखफर वृहरक्षत्रने उन्हँ उतने हौ 
येने बाण छोडकर नव्ट कर दिया । वृहतक्षत्रका देना इुवहर 
कमं देखकर आपको सेनाको बड़ा माश्च्य हभ । तव द्रोणने 
अत्यन्त दुर्ज ब्रह्छास्वर प्रकट किया । उसे फकेय राजक्कुमारने 
श्रह्यास्त्रते ही नष्ट कर दिया तथा आचार्य॑पर साठ बाणो 
चोट फी । इसपर विप्रबर द्रोणने उस्तपर एक नाराच छोड़ा ! 
बहु उसके फवचको फोडकर पृ्वीमे घु गया । इसते 
वृहरकषत्रको क्रोध बहुत बदु गया तथा उस्ने सत्तर बाणोति 
द्रोणको आौर एकमे उनके सारयिको घायल कर डाला । 
तब आचार्थने अपनी चाणवर्पाति हार्य बृहरक्षवरका नाक्में 
दम कर दिया भौर उसके चारो घोोका भो काम तमाम 
छर डाला । फिर एक बाणे सुतको ओर दोसे ध्वजा एवं 
छद्रको फाटकर रथते नोचे भिरा दिया । इसके बाद एक 
माण तानकर व॒हृतकषदकौ छातीमे मारा । इसते उसको छाती 
फट गयौ ओर वह्‌ प्रथ्वीपर जा गिरा । 
इस प्रकार केकय-महारथो वृह्कषदरके मार जानेपर 
शिशुपालका पुत्र महाबलो धृष्टकेतु द्रोणाचार्यके ऊपर टूट 
पड़ा । उसने आचाय तया उनके रथ, ध्वजा ओर धोड़ोपर 
साठ वाणोसि वार क्षिया । तव द्रोणने एक क्षुरप्र बाणे 
उसका धनुय काट डाला । वहं महारथो दूसरा घतुए तेकर 


उर वाणोसि बोधने लमा । द्रोणने चार पाति उसफे चारों 
घोंको मार डाला ओर फिर हसते-टेसते उसके सारथिका 
सिर धड्ते अलग कर दिया! इसे खाद पच्चौसत याण 
धृष्टकेतुपर छोड । तथच उसने रपे कूदकर आचार्यपर 
एक गदा छोड़ी । उसे अते देव उन्होने हनासे वासे 
उसके टुकड-टुकड़े फर डाले 1! इसते सीकर धृष्टकेतुने 
द्रोणपर एक तोमर ओर शस्ते वार किया 1) आचार्येन 
पांचि-पांच चाणोसे उन दीनोंको नष्ट कर दिया । फिर 
उन्होने उसका वध करनेके तिथे एक तेज बाण ्टोड़ा 1 
वह्‌ उक्षके कवच ओर हूदयफो फाड़कर पृण्वौमें घुस गया । 

इस्त रकार चेदि राजके मारे जानेपर उसके अस्वरविधा- 
विशारद पुद्रकौ वड़ा रोप हआ ओर वह॒ उसके स्थानपर 
आकर उट गया । {कितु द्रोणने हेसते-देंप्ते उसे भो यमभराजके 
हवते कर दिया । तव मरासन्धका महावलौ धुर उनके 
साने आया । उसने अपतै बाणोफौ वौद्ठारोते रणाद्धणमें 
द्रोणको अदृश्य फर दिथा 1 उसकी रसौ पूर्तौ देकर 
आचार्येन भो संकद्ो-हजारों वाण सरसाने भआरम्प कपि । 
इस प्रकार उस मह्‌ारयोको रयम हौ याणोसे आच्छादित फर 
उम्होनि समस्त धनुध॑रोके सामने मार डाला । 

अब पञ्चाल, चेदि, सृञ्जय, काशो भौर कोतल--इन 
सभौ देशोके महारथो यड़े उत्साहसे युद्ध करनेके लिषे 
द्वोणके ऊपर टूट पड़े 1 उन्होने आचार्यको यभराजके पास 
भेजनेके लिये अपनो सारी शवित षया दौ 1 परंतु भावचार्यने 
अपने तीते बाणो उन्ही यभराजके हृवाते फर दिपा । 
द्रोणके पैसे कर्म देखकर महावलौ कषेव्रधर्मा उनके सामने माया 
ओर एक अर्धचन्द्र वाणसे उनका धनुष काट डाला । तव 
आचार्यने एक दूसरा धनुप लेकर उप्तपर एक तोषा वाण 
चदा उसे फानतक सीचकर छोड़ा 1 उत्से क्षेतधर्माका हदय 
फट गया ओर वह्‌ अपने रयस्े पृष्योपर जा पञ्चा 1 इत प्रकार 
उस धुष्टयुम्नकुमारके मारे जानेपर सय सेनारे कौप उठी 
अद आचार्यपर महावलौ चेकितानने आक्रमण किया ! उतने 
द्वौणको दसं वागोतते घायत्त करफे उनको छटातीपर चोरी 


1 


७एय 
^^ ^ ^ 0 
तया चार वाणो उनक्ते सारयिको मौर चारसे चारो घोडोको 
वीध डाला! ततव आचा्यने तीन वाणो उत्तन्ती छाती मौर 
भृजाओंपर वार किया! फिर सात वाणोसि ध्वजा काटक्तर 
तीनसे सारयिको मार डाला ! सारथिके मारे जानेसे घोडे 

रयको लेकर नाग गये । 
इस प्रकार चेकितानके रयको सारयिहीन देवद्तर द्रोण 
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वहां एकत्रित हृएु चेदि, पाञ्चाल मौर सृञ्जय वौेको 
तितर-वितर करने लगे 1 इस समय वे बड़ ही शोभायमान 
जान पड़ते ये ! उनके केश कानोतक पक चुके ये मौर मयु 
पच्चासौ दके तगलग हो चकौ घौ 1 इते वयोवध होनेषर 

वे संग्रामभूमि सोलह वर्षके बालकंके समान विचर 
रहे ये) 








महाराज युधिष्ठिरका घबराकर भीमसेनको अर्जुनके पास भेजना तथा भौमका अनेकों 
धृतरा्ट्पुत्रोको मारकर अर्जुनके पास पहुंचना 


 सञ्जयने कहा-राजन्‌ ! जब आचार्यं पाण्डवोकि 
व्यूहको इस प्रकार जहा-तहति रोदे लगे पो पाञ्चाल, 
सोमक मौर पाण्डव वीर वहति दूर भाग यये । मद धर्मराज 
युधिष्ठिरको अपना कोई सहायक दिखायी नहीं देता चा 1 
उन्होने अनजुनको देखनेके लिये सव मोर निनाह दौडायौ, 
कितु उन्हँ न तो सर्जन दिय दिये सीर न सात्यकि हयी। 
इस प्रकार बहुत देनेपर भौ जवे उन्हं नरश्रेष्ठ अर्तुन 
दिखायी न दिये मौर न उनके माण्डौव घनुषकी देकार ही 
घुनायो पडी, तो उनकौ इन्ियां एकदम व्याकुल हौ उठो । 
वे एकदम शोके डव गये ओर भौमसेनको बुलाकूर उनसे 
कहने लगे, भैया भोम ! लिसने रपर चटृकर अक्ेते ही 
देवता, गन्धं मौर अघुरोको परास्त कर दिया था, आज 
दुम्हारे उस छोटे भा मर्जुनका मुक्ते कोई चिल्ल दिलायी 
नहीं दे रहा है ।' घरमराजको इत प्रकार धवराते देखकर 
भोमसेनने कहा, “राजन्‌ ] मापकी एेसौ घबराहट तो सने 
पहले कमी न देखी है मौर न सनौ हौ है पहूते जव कमी 
हमलोग दुःखे जधौर हो उक्तेये, तो माप ही हमे दिलाता 
दिया करूरतेये । महारान ¡ इस संास्मे ठेसा शोर काम्‌ 
नहो है" जिसमे न फर सक मयवा माध्य मानकर छोड 
९1 माप मुने न्ना दीजिये मोर मने किसो प्रकारो चिन्ता 
न कोमिये !' तव पुधिष्ठिरने नेत्रम जलन भरकर दीर्घं 
निःश्वास तेकर कहा, "नेया ! देखो, भोङ्ृष्णदवारा रोषपुवेकष 
वाये जाते हए पाञ्चजन्य शुका म्द सुनायी दे रहए । 
इषस मुकर निश्चय होता है कि वुम्हारा भाई अर्जन मान्‌ 
मृत्युशय्यापर पड़ा हुमा ई भौर उनके मारे-जानेपर कृष्ण 
सग्राम कर रहै ह । यही मेरे शोकका कारण है 1 अजुन सौर 
सत्यक्रिकी चिन्ता मेरी शोकाग्निको वार-वार भडका देतौ 
है 1 देखो, उनका मुके कोई भो चिह्न नहु दो र्हा है) 
इस यही अनुमान होता है कि उन दोनो$ भारे जानेपर 


ही भीष्ण युद्ध कर रहे हैँ ! सया ! ् ुम्हारा बड़ा भाई 
हृ; यदि तुम मेरा कहा सानो तो जिधर अजुन मौर सात्यकि 
ग्वेरहैः उधरही तुम भौ जामो ! घुम सास्यकिका ध्यान 
अर्जुनसे भो वटृकर रखना 1 धह मेरा प्रिय करनेके तिये 
दुर्गम मौर घयंकर भारतीय सेनाको साधकर मर्जुमको मोर 
गया ह 1 कच्चे-पक्के योद्धा तो इस विरात वाहिनीके पास 


भी नहं एटक सकते । यदि बुम्हुं श्रीकृष्ण, अजुन मौर 


. सात्यकि सङ्शल मितत जाये तो सिंहनाद करके सुर सुचित कर 


देना # भीमसेनम कहा, "महाराज ! लिस रयपर पहले 
ब्रत, महादेव, इन्द मौर वरुण सवारौ कर चुके ह, उसौपर 
देठकर भीषृष्ण मौर अर्जुन गये ह! इसलिये यद्यपि उनके 
विषयमे कोई खटकेकी वात नह है, त्ते मी जं मापकी नाजा 
भिरोधायं करके जा रहा हं 1 आप किसौ प्रकारकी 
चितानकरे। उन पर्षसिहों्ते मिलकर आपको सुचना 
दगा 

धर्मराजसे ठेसा कहकर वहांसे चलते समय महाबली 
भीमसेनने धृष्टदुम्नसे कहा, महाबाहौ ! महारथौ द्रोण निस 
कार्‌ तारो युक्तियां लगाकर धर्मराजको पकडनेपर तुते हए 
है, वह्‌ पुम मालूम ही है ! इसलिये भेरे लिये जितना 
मावश्यक यहां रहकर महाराजकौ रसा करना है, उतना 
भरबुनके पास जाना नहीं है ! यही बात र्जुनमे भौ मुससे 
क्हीथो। क्तु उवे महाराजको जज्ञे सामने कद 
नहं कह सकता 1 जहां मरणातघ्न जयद्रथ है, वहीं मूसे जाना 
होगा ! धर्मरालकी जाला मुग्धे विना किसी प्रकारक मापत्ति 
किये माननी होगी! जे नो जुन मौर सात्यकि जिस रास्तेसे 
गये है' उससे जाजेगा । सो सव तुम खुब सावधान रहकर 


 घमराजक रक्षा करना 1" 


तब धृष्टद्युम्ने भोमसेनसे कहा, '्पायं { आप 
निर्चिन्त होकर जाश । क आपके इच्छानुसार टौ सम काम 


द्रौणपवं | 
(१ 
कणा + द्रोणाचार्यं संग्राममे धृष्टदयुम्नकां वघ कयि विना 
किसी प्रकार धर्मेराजको कदे नहीं कर सकरणे 
यह सुनकर महाबली भीमसेन अपने बड़ भाद्को 
भ्रणाम फर ओर उन्हँं धृष्टदुम्नकी देवरेखमे छोडकर 
भर्नुनकौ भोर चलन दिये । चलती वार राजा युधिष्ठिले 
न्ह ह्दपते लगाया सौर उनका सिर सूचा 1 भीमसेनके 
चलते समम फिर पाञ्चजन्यकौ धोर्‌ ध्वनि हुई । त्रिलोकोको 
भयभीत करनेवाले उस भयंकर शब्दको सुनकर धर्मराजमे 
फिर कहा, देखो ! श्रोकृष्णका जाया हुमा यह शह 
पृण्वी ओर माकाशको गुना रहा है । निश्चय हौ अजुनपर 
भारी संकट पड़नेषर श्रीषृच्णचन्दर कौरवोके साय युद्ध कर रहे 
ह इसतिये भया भीम { तुम जल्दी हौ अर्जुने पास 
जामो ।* 
अव भीमसेन शतुओंपर सपनी भर्पकरता प्रकट करते 
हए चल दिपे 1 वै भपने धनुषको डोर सीचकर चाणोको 
वर्षा फरते हुए कौरवदेनाके अम्रमागको कुचलने लगे । 
उनके पौय-पोषठेदरसरे पाञ्चाल ओर सोमक वोर भौ बने 
लगे! तब उनके सामने दुःशल, चित्रसेन, कुण्डभेदो, 
विविशति, दरम, दुःसह, विकण, शल, विन्द, अनुविन्द, 
पुमूल, दीर्षवाहु, पुद्शन, वृन्दारक, सुहस्त, सुपेण, दं. 
लौचन्‌, अभय, रौद्रकर्मा, सुवर्मा ओर दु्िमोचन आदि 
आपके पुद्र अनेकों सेनिक भीर पदातियोको लेकर आपे मौर 
उन्हुं चारो ओरसे घेरने लगे । कितु भीमेन बड़ी तेजोसि 
उन्हे पीठे छोडकर द्रोणको सेनापर टूट पड़े तथा उस्फके भगे जो 
गजक्ना थो, उरपर घाणोको सड लमा शी । पवनकुमार 
भौमनि वति-कीनवातनं उस सारी सेनाको नष्ट कर दला 1 
जितत प्रकार यने शरमके गर्जनेपर मृग घवराकर भागने 
ल्षगतै ह उसी प्रकार ये सव्र हायौ संकर चिग्धार्‌ करते 
हृए इधर-उधर भागने लगे 1 
इसके वाद उन्हेनि फिर बडे जोरते द्रोणाचायेको 
सेनापर धावा किया । माचार्थने उन्हुं आये बदनेते रोका तया 
मुसकरते हए एक बाणद्वारा उनके ललाटपर चटकौ ! फिर 
वे योते, 'भीमतेन ¡ मुक जोति {दना अपनो गावितद््या चुम 
शूकौ सेनानें भरवेश नरह कर सकोमे ! वुम्दारा भाई अर्जुन 
तो मेरी अनुमतिते हौ धस गया था; कितु तुम मनसे पार 
होकर इसमें नहं घुस सकोगे 1 गुख्को यह वति सुनकर 
भीमतेनकी मदं रोधसे सा हो गयो मर उन्होने निमय 
होकर कहा श्चह्यवन्धो { अर्जुनने सापको सनुमतिते 
रणाद्धणमे प्रवे किया हौ--रतो बत नहो है; बह तो 
एता पुर्व है फि द्धको सेनाम भो घुष सक्ता है । वह्‌ 
आपक्षा बड़ा आदर कशता है, एसा करके उतने मापका मानहो 


युधि्ठिरी साज्ञासे भीमका अनेकों धृतराषटुवोको मारकर अमुनके यत पटना 
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यद्या है । दयालु अर्जुन नह ह तर तो आपन शद्‌ मीम 
हं ॥' ठेसा कहकर भोमततेनने अपनी कालदण्ड समानं 
भयेकर गदा उठायौ ओर उत्ते घुमाक्रर द्रोणाचार्यपर फक । 
दौ तुरत हय अयने रथे कूद पडे ओर उस दनि पोष, 
सारि मौर ध्वजाङे सहति उस्न रएयपो चूर-घूर फट डाला 
तथा मौर भो करई वीरोकाः काम तमाम कर दिया ॥ 

अव भआचायं दूसरे रयपर चदृकर व्यूहुके रपर भा 
गये ओर युद्धे लिपे तेयार होङूर खट हो गमे ) षहापराप्रणी 
भीमसेन कोधे भरकर अपने सामने साष्ट हुई रयतेनापर 
चाणोकौ वर्या करने लेग ) इस सेनाम स्यो मापे महारयौ 
पुढे ये, वे भीमसेनके वाणोसे नष्ट होते हृएु भो उनपर विन्नय 
प्राप्त करनेको लालसासे चरावर युद्ध करते रह ! अव 
ुःशासनने शोध भरकर भोमसेनेका काम तमाम कर देनेफे 
विचारे उनपर एक अत्यन्त तीक्ष्ण लोहुमयौ रथश 
फंको 1 हतु भीमतिनने योचहीे उस महारादितके दो टुकड़े 
कर नि 1 फिर उन्होने पतीन तोषे वाणंसि कुण्डभेदो, सुषेण 
ओरं रौ्लोचन--हन तोन भूदर्योको भार डाला ॥ आपके 
वीर पूवर इसपर मौ लते ही रदे । इतनेहीमें उन्होने 
महादलो वृन्दारक तया अभय, सोद्रकर्मा ओर दुचिमौघनका 
मो काम तमाम कर दिया 1 तच आपके पुत्रोनि उन्दुँ चारों 
मोरसे घेर लिया भौर उनपर वाणोकये कड़ी लगा दौ । 
पोमकषेनने हेसते-हंसते आपके पुव्र विन्द, अनुविन्द मौर 
सुदर्माको यमराणके घर भेज दिया ! फिर उन्होने मपक्े 
शुरवोर पुव सृदर्शनको धायल किया ! यह्‌ पृ्वौपर गिर 
यडा ओर मर गया। हतस प्रकार भीभसेनेने सव भोर 
ताकन्ताककर योङ हो देरमे अपने तेन वाणेपि उप र्थतेना- 
कौ नेष्ट कर डाला ! फिर तो तिहृकौ दहाड्‌ सुनकर जैसे 
मृग भागने लगते ह, उसो प्रकार उनके रकी धरधराहट 
सुनकर आपे पुत्र सद ओर भागने लगे । मोमसेनने आपके 
ु्ोको भागती हृ सेनाका भौ पोष्टा किया मौर वे सव भोर 
क्ीरथोकषा संहार करने लगे ! धत तरह्‌ यटृत भार पड़नेपद 
ये भौमसेनको छोडकर अपने घोोको दोडृति हुए रणधरमते 
भाग गये ! महादली भौम संग्राममे उन सथको पराप्त 
करके वड़े जोरसे गरजने लगे 1 

अव वे रयतेनाको त्तौघकर अगि घटे) यहु देकर 
द्वोणाचायने उन्हे रोकनेके तिथे वार्णोको यर्पा आरम्म क्रदो 
तथा आपके पुरू परेरणासे कई धनुर्धर राजेन भौ 
उन्हं चासं मोरे घेर सतिवा । तव भीमसेने सिहके घपमाने, 
जना करते हए एक भर्यकर गदा उटाकेर वे येगे उनपर 
पको 1 उसने मापके कर सनिकौका काम समाप कर ददिष । 
भोमसेनने गदति हौ मापङ्के अम्य सेनिर्कोपर भो प्रण स्पा 


७८त 





तथा चार वाणोँसे उनके सारयिको ओर चारसे चारों घोड़ोको 
वीध डाला । तव आचार्यने तीन वाणोसि उसकी छाती सौर 
भूजाओंपर वार किया । फिर सात बाणोसे ध्वजा काटकर 
तीनसे सारथिको मार डला । सारथिके भारे जानेसे घोडे 
रथको लेकर भाग गये । 

इस प्रकार चेकफितानके रथफो सारयथिहीन देखकर द्रौण 


संक्षिप्त महाभारत 


१000 0000000 000000९. # 


[द्रोणपवं 


वहां एकत्रित हुए चेदि, पाञ्चाल भौर सृञ्जय वौरोको 
तितर-वितर फरने लगे । इस समय वे बड़ ही शोपायमान 
जान पडते थे । उनके केश कानोतक पक चुके थे ओौर आयु 
पच्चासी वेके लगभग हो घुकौ थी ! इतने वयोवृद्ध होनेपर 
भी वे संग्रामभूभिनें सोलह वषके बालकके समान विचर 
रहे थे। 


महाराज युधिष्ठिरका घबराकर भीमसेनको अर्जुनके पास भेजना तथा भीमका अनेकों 
धृतराष्टरुत्रोको मारकर अजुनके पास पहुंचना 


` सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! जब आचाय पाण्डवोके 
वयुहुको इस प्रकार जरहा-तहसि रोदने लगे तो पाञ्चाल, 
सोमक भौर पाण्डव वीर वहसि दूर भाग गये । अव धर्मराज 
युधिष्ठिरको अपना कोई सहायक दिखायी नहीं देता चा । 
उन्होने भरजुनको देनेके सिये सव भोर निगाह्‌ दौडायी, 
कितु उन्हं न तो अर्जुने दिखायो दिये मौर न सात्यकि ही। 
इस प्रकार बहुत देखनेपर भो जव उन्ह नरश्रेष्ठ अर्जुन 
दिखायी न दिये भौर न उनके गाण्डीव धनुषकी ठकार ही 
सुनायी पड़ी, तो उनकी इन्दरयां एकदम व्याकुल हो उं! 
वे एकदम शोकमे इब गये मौर सीमसेनको चलाकर उनसे 
कहने लगे, शभेया भौम 1 निसने रथपर चदृकर भकेले ही 
देवता, गन्धव मौर भघरुरोको परास्त कर दिया था, मज 
तुम्हारे उस छोटे भाई भर्जुनका मुषे कोई चिह्न दिखायी 
नहीं दे रहा है " धर्मराजको इस भ्रकार धवराते देखकर 
भीमसेनने फटा, "राजन्‌ ! मापकी ठेसी घचराहट तो मने 
पहले फमी न देली है मौर न सुनी ही है । पहले जव कभी 
हमलोग इःखसे अधौर हयो उव्तेये, तो भाष ही हमे हिलासा 
दिया करतेये । महाराज ] 
नह हैः जिते मैन फर सकं मयवा असाध्य मानकर छोड़ 
९। जापमु मान्ञा दीजिये मौर मनने किसी भकारकी चिन्ता 
न कीजिये + तव युधिष्ठिरं नेत्रोमिं जल भरकर दीर्ध 
निःश्वास लेकर कहा, (या ! देखो, भरङृष्णटारा रोषयुर्वकं 
वाये जाते हए पाञ्चजन्य शङ्का शम्द सुनायौ दे हह । 
इतस मुर निश्चय होता है फ दुम्हारा भाई अर्जुन आन्न 
मृत्युव्यापर पड़ा हमा है भौर उसके मारे-जानेषर शीकष्ण 
सप्राम कर रहे ह! यही मेरे शोकका कारण है । अजुन भौर 
सात्यकिकौ चिन्ता मेरौ शोकाग्निको बार-बार मडका देती 
है 1 देखो, उनका मुकषे फोई भी चिह्न नहीं दीष र्हा है) 
इससे यही भनुमान होता है फ उन दोनो मारे जानेपर 


इस सं्तारमें ठेसा कोर काम ` 


ही भीष्ण युद्ध कर रहे है ! भेया ¡ मे बुम्हारा बडा भाई 
हे; यदि तुम मेरा कहा मानो तो जिधर अर्जुन भौर सात्यकिं 
गये है, उधर ही तुम भौ जामो । घुम सा्यकरिका ध्यान 
अर्जुनसे भौ वढृकर रखना । षह मेरा प्रिय करनेके लिये 
वगम मौर भयंकर भारतीय सेनाको लांघंकर अजको भर 
गया है । कच्चे-पवके योद्धा तो स निशात वाहिनीके पास 
भी नहीं फटक सकते ! यदि पुम्हँ श्रोकुष्ण, अजुन ओर 


. सात्यकि सङ्ुशल मिल जारये तो सिंहनाद करके मुम समुचित कर 


वेना ।' भौमसेनने फहा, "महारा ! जिस रथपर पहले 
म्ल, महादेव, इन्द्र ओर वरुण सवारी कर चुके ह, उसीपर 
वैठकर भीकृष्ण ओर असु गये ह । इसलिये यद्यपि उनके 
विषयतें कोई खटकेकी बात नहीं है, तो भी स मापकी मज्ञा 
शिरोधायं करके जा रहा हं । माप किसी प्रकारकी 
चिता न करे । में उन पुरषसिहोसे मिलकर आपको सुचना 
दभा!" 

धर्मराजसे एेसा कहकर, वहसे धलते समय महाबली 
भीमसेने धृष्टद्युम्ने का, महाबाहो ! महारथी द्रोण जिस 
पकार सारो युक्तियां लगाकर धर्मराजको पकडनेपर तुले हए 


2 वहु तुह मालूम ही है । इसलिये मेरे लिये जितना 


मावग्यक यहां रहकर महाराकौ रक्षा करना है, उतना 
अनुनके पास जाना नहीं है । यही बात अर्जुने भो मुद्षसे 
कही थौ । कितु जवै महाराजको जज्ञे सामने कुछ 
नहीं कह सकता ! जह मरणासघ्न जयद्रथ है, वहीं मुशे जाना 
होगा । धर्मराजकी माला मुम विना किसी प्रकारक आपत्ति 


क्रिये माननी होगी । सै भौ अभुंन ओौर सात्यकि जिस रास्तेसे 


गये है" उसीसे जागा । सो अव तुम खूब सावधान रहकर 


 धमराजकौ रक्षा करना । 


तव ॒धुष्टद्यम्नने भीमसेनसे कहा, पाथं ! अष 
निश्चिन्त होकर जादे । मे -आपके इच्छानुसार हौ सब कामः 


द्रोणपर्व | 





[गीतौ ॥ 
कदेगा । द्ोणाचायं संग्राममे धृष्टदयुम्नका वध स्थि विना 
किसी प्रकार धरमरानको कंद नहीं कर सकेगे 1 

यह्‌ सुनकर महावलौ भीमसेन अपने बड़ भारईटको 
श्रणाम कर भौर उन्हुं धृष्टद्युम्न देवरेलमे छोडकर 
अनुनकी मौर चल विधि । चलती बार राजा युधिष्ठिरे 
उन्हुं हेदपसे लगाया मौर उनका भिर सुधा ! भौमसेनङे 
चलते समय फिर पाञ्चजन्यको धीर्‌ ध्वनि हुई । त्रिसलोकीको 
भयरमीत करनेवाले उस भयंकर शब्दको सुनकर धर्मराजने 
किर कफहा, देखो { शरीृष्णका बजाया हुभा यह्‌ शुः 
पृथ्व ओर आकाशको भुना रहा है \ निर्य हो अरजुनपर 
भारी संकट पड़नेपर शोष्प्णचन्दर कीरवेकि साय युद्ध कर रहै 
ह) इस्रलिये भैया भोम ! दुम जल्दी हौ मुनक पास 
माभो । 

अध भौमेन शतुओंपर अपनो पयंकरता प्रकट करते 
हए चल दिपे वे अपने धनुपकी डरी प्रौचकर बाणोकी 
यर्पा फरते हृएु कौरवसेनाके अग्रभगंरे कुचसने लगे । 
उनके पीधे-पौे दूसरे पाञ्चाल ओर सोमक वीर भौ बद्ने 
लगे 1 तब उनके सामने दुःशल, चित्रसेन, कुण्डभेदी, 
विदिशति, दुमुख, इःप्रहु, विकरणे, शल, विन्द, अनुविन्द, 
धमष, दोधंवाहु, सुदर्शन, वृन्दारक, सुहस्त, सुपेण, दीर्घ- 
सोचन, अभय, रोद्रकर्मा, सुवर्मा भीर दुविमोचन आदि 
मापके पुनर अनेकों सेनिक अर पदाति्योको लेकर आपै मौर 
उन्हे चात मोरे धेने लगे । कितु भोमतेन बो तेनोसे 

उन्हे पौे छोडकर दोणको सेनापर शूट पड़े तया उसके आगे जो 

गजसेना थो, उसपर वाोंकौ मंडी लगा दो ! पवेरनकुमार 
भोमने वात-कौ-वाते उस सारी सेनाको नष्ट कर शला । 
जिस प्रकार बने शरक ग्जनेपर्‌ मृग धवराकर भागने 
सगते हु, उसौ प्रकार वे सवे हाथी भयंकर चिग्यार करते 
हए इधर-उधर माग्ने समे 1 

इसके साद उर्हेनि फिर वषे जोरसे द्रोणाचार्येकौ 
सेनापर्‌ धावा किथा । आचारपेने उन आगे सदृनेसे रोका तया 
भूसकराति हुए एक बाणद्वारा उनके लल्ाटपर चोट कौ । फिर 
यै घोल, *मौमतेन { मुम जते {अनाः अयनो शवितद्रप्या तुम 
शतको सेनामे प्रवेश नही कर सकोमे । तुम्हारा भा अजुन 
तो मेरौ अनुमति हो पुस गया या; क्रतु तु मुर्पे पार 
होकर इसमें नह धुम सकोगे ।' युरकी यह यातत सुनकर 
भीमपेनकौ मालं चोधसरे ताल हो गयो मौर उन्होने निर्भय 
हकरं फटा, रह्ययन्धो ¡ भर्ुनने भापकी अनुमतिते 
रणाद्ुणमे प्रवेश किया हो--एेसौ वात नह है; दहतो 
एसा दुधयं है फ इन््रकी सेनाम भो घुस सक्ता है 1 वह्‌ 
भापका बड़ा मादर करता है, एसा करफे उसने सपक मान ही 


गुधिच्ठिरकी आज्ञा्चे भीमक थनेकों धृतयष्पु्रोको मारकर अर्जुने प्स पटुना 
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वद़राया है । मं दानु अजुन नहीं, म तो आपका शु मोम 
ह एमा कंटहुकर भीमपेनने अपनी कालदण्डके समान 
भयंकर गदा उटायो मौर उसे धुमाक्रर द्रोणाचा्पंपर फेंका । 
दोण तरेत हौ अपने रथस कूद पड़ भौर उस गदान धो, 
स्रारयि ओर ध्वजाके सहितं उक रये वूर-चूर फट डाला 
पथा मीर भो करई वोेका फयम तमाम कर दिया) 

अब्र आचा दूसरे स्यपर चकर व्पूहुके द्वारपर भा 
गये ओर युद्धके लिये तंयार्‌ होकर पडे हो गये । महापराधमी 
भोमतेन परोधमे सरफर अपने सामने पड़ हई रयसेनापर 
चाणोकी वर्प करे लगे । इत सेनां जो आपके महारथौ 
पुत्र भे, वे भीमतेनके वाणोति नष्ट हते हए भी उनपर विन 
प्राप्त करनेकी तालसातते वरायर युद्ध फरते शै । अय 
दुःासनने ग्रोध॑मे भरकर भोमसेनका कामं तमाम कर देनेक 
विचारसे उनपर एक अत्यन्त तीक्ष्ण लौहुमपो रयशपितं 
फेंको । कितु भीमतेनने दौचहोमे उत महाशपित्तके दो दूकड 
कर दिये ! फिर उन्होनि तीन तीखे बाणे वुण्डभेदो, भूपेण 
ओर दीर्धलोचन--न तन भादर्योको मार डाला ! आपके 
वौर पुत्र इसपर भौ लते हौ रहे 1 इतनेहीमे उटूनि 
महादलो वृन्दारक तथा अमय, रोद्रकर्मा मौर ुधिमोधेनका 
भी काम तमामं कर दिपा । तव आपके पुवोनि उन्हुं घासो 
आओरसे चेर लिया भौर उमपरः वाणो मदी सगा दी) 
भोमसेनने हंसते-हेसते यापे पुत्रे चिन्द, भनुषिन्द भौर 
सुवर्मे पमराणके धर भेन विमा 1 फिर उन्टनि आपके 
शुरवोर धृव सुदर्शनको धाग्रन किया । षट्‌ पृष्योपर गिर 
पड़ा ओर मर गया। दस प्रकार भोमसेनने सवे भोर 
ताक-ताककर थो ही देरमे भपने तेज यागोति उमे रसेन. 
को नष्ट कर डाला 1 फिर तो ्िहकौ दहा भुनकर जेप 
मृग भागने लगते हु, यसौ ध्रकार उनके रथकी धरधराह्र 
सुनकर आपके पुत्र सब भोर भागने लगे । भोमतेनने भाषे 
ूर्वौको भागतो ह सेनाका मौ पौ क्रिया सौर वै सव ओर 
कौरवो संहार करने लगे । इस तरह बहुत मार पड्नेपर 
वदे भोमसेनको छोडकर अपने धोड़को दौड़ते हए रणभम 
भाग गये । महावलो भीम संग्राममे उन सयक्तो पदातः 
करके घडे जोरपे गरजने सगे 1 

अयं दे रथततेनाको लाघकरं अगि ददर । यहु देखकः 
द्वोणाचार्ने उन तेकनेके लिये वाणोकी वर्था आरम्म कर दं 
तेथा मापके पू्रोकौ प्रेरणे करई धनुर राजाओने भं 
उन्दं चारो भोरते धेर लिया \ तव भोमतेनने {सिहुक समरः 
गर्जना करते हए एक भर्ंकर गदा उठाकर प्रे वेगत उनप 
कको 1 उसने मापे कड सेनिकोका काम तमाम कर दिय 
भीमसेने गदि हौ अपके अन्य सेनिकोपर भो प्रहार करवा! 
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निकल गये तमा उनके जो हाो-घोडे मदि बाहन ये, वै 
भयभीत मौर निर्त्ताह होकरं मलमूत्र स्यागमे लगे ! यह्‌ 
देखकर कर्णने भौमतेनपर बोस याण छोड तया पच वाणोसे 
उनके सारथिको वीध दिया 1 इसपर भोमसेनने उसका 
धनुप काट डाला सौर दस बाणं उपने भो घायल कर दिया । 
फिर उन्होने बडे येगे तीन ब्राण उसकी छातीमें मारे । इस 
भारौ चोटने सर्णंफो कुद -विचत्तित कर दिया । {कतु फिर 


वहु धनुपको फानतक छौचरुर भीमतेनपर वाण यरसाने' 


लगा। तव भोमसेनने एके क्षुर याणते उप्ते धनुपको डोरौ 
कोट दौ तया प्रक भत्लसे सारयिरो स्यसे नीचे राक्र उसके 
चारों धोडोको धराशायौ कर दिया । इससे भपमोत टकर 
कण तुरंत हौ अपने रयसे कूदकर वृपतेनके रयपर चद्‌ गया । 


दसं प्रकार संग्राममे फर्णफो परास्त करके भीमसेन 
मेषके समान बड़े जोरसे गरजने लगे । उस प्तिह्नादको 
सुनकर धर्मराज समदय गये कि भोमसेनने कर्णेको परास्त 
फरदियाहै} इसमे वे वड प्रसन्न हए } इधर जव आपके 
पुर दर्योघनने देखा कि हमारी सेना तितरबि्तर हो रही है 
तेया अजुन, सात्यकि ओर भौमेन जयद्रयके पास पटच चुके 
हतो वहु बडी तैजौसे द्रोणाचायके व्व आया ओर उनसे 
फटने लगा, (आचार्पेचरण [ अजुन, मीमतेन भौर सात्यकि 
धे तोन महारथी हमारी इस विशाल वाहिनीको परास्त करके 
येरोक-टोक सिन्धुराजके समीप परेव गपे ह । ये तीनोंहो 
किसके कामे नहो भये हू ओर वहा भी हेमारौ सेनाका 
संहार फर रहै ह । सुषनौ । सात्यकि मौर भीम किस 
प्रकार आपको परास्त करके निकल गये ? यह्‌ वातं तो 
समूद्रको सुखा शलनेके समान संसारको आश्चयमे डालनेवासौ 
है। जये तीनों महास्यौ आपको लाँघकर निकल गये, तो 
मृकते निश्चप होता है फि इस संग्रामे अभागे दूर्योधनका नाश 
अवश्यम्भावौ है । खर, जो होना था सोतो हो गया; मवं 
मागे लिपे विक्तारिये मौर सिन्युराजको रक्षके लिपि हमे 
जो कषठ फरना चाहिये, उसका निश्चय करके वेसा ही प्रबन्ध 
कौजियि\ 

द्रोणने कहा-तात ! दस समय हमारा जो कर्तव्य 
है, वह सुनो । देखो, पाण्डवोके तोन महारथौ हमारौ सेनाको 
साँघकर भतरं धुम गे ह । इसत समय जयद्रय क्रोधे भरे 
हए मरजुनतते षटुत शरा हमा है । उसकी रसा करना हमारा 
सते बहा कर्तव्य है । इसलिये हमे प्राणक्रो भो परवा न 
करके उसकी रक्षा करनी घाहिपे } इतत युददूतमे ठमाते 
भोत-दार उसके ऊषर अवलम्बित है । मतः जह चवे 
धनरधर अयदधङी र्णा करमन वत्य > वशां तयनोचधने 


भीमसेनके हायते कको पराजय तया युधामन्यु सौर उत्तमौनके माय उसका युद्ध 
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जामो सीर उन रक्षकोकी रका करो ! मँ यूं रहुकर मुम्हारे 
पास्र द्रे योदधा्को भौ भेनजुंमा ओर स्वयं पाञ्चाल 
पाण्डव तया सृञ्जय वौतोको आगे चदुनेसे सोकुगा । 


आचार्यकौ यह्‌ आज्ञा सुनकर दुर्योधन अपने ऊपर यह 
भारी भरार लेकर अपने अनुयापियोक तहत तुरत हौ वहः 
चल दिया ! नित समय अर्जुने फौरवसेनामें प्रवेश क्रियः या 
उस सरमय कृतवेममि उनके चक्रक्षक उत्तमौमा मः 
युघामन्पुको भीतर नहीं जाने दिया था। अब्र पे याहर 
ही-बाहर जाकर योचमेसे मेनाम धुप्कर अ्जुंनके धा, 
पहुंच गये ! यह देखकर कुरुराजं दुर्योधन यजो तेजीतते उन 
पातत गपा मौर दोनों भाइयोके साय टकर युद्ध करने लगा 
तव पयुधामन्धुने तोस्र वाणो दर्पोधनपर्‌, वौसमे उस 
सारयिपर ओर चारते चारों घौड़पर चोट फो । दुर्योधनः 
एक वाणसे युधामन्पुकी ध्वजा ओौर एकते उसका धनु 
काट डाला । फिर एक वाणे उसरे सारवको रये नोर 
भिरा दिया सौर चारतने चात धोड़ोंफो बौध डाता । इसप 
युघामन्धुने क्रोधे भरकर तोत्र चाणेि दुर्योधने वक्षः 
स्यलपर वार किया तया उत्तमौजाने उसके सारि 
बाणोते वोधकरं यमराजके घर भेज दिपा ! तव दुयोधन 
पाञ्चालराजकुमार उत्तमौजा चारों घोड़रो अर दन 
अगल-वगलके सारविर्योको भार डाला । घोडे भौ 
सारयियोके मारे जानेषर उत्तमौजा बड़ी फु्तोसे अपने भा। 
युधामन्पुके रयपर चद गया । वहाते उसने दुर्योधनः 
घोडोपर बहुतसे बाण अरसाये । उनसे वे मरकर पृथ्वीप 
पिर मये 1 फिर उक्तम बड़ो फुतोसि दुरयोधनके धुप ओ, 
तरकसं भो काट डते । तब दुर्योधन रये कूद पड़ा सौः 
हाषमे भदा लेकर दोनो भादरयोको भोर दौड़ा । उक्ते आः 
स युधामन्यु सौर उत्तमौना भौ रथसे एद पड़ । 
दुयोधनने कोधतरे भरकर अपनो, गदाते स्रारयि, ध्वजा आः 
ो्ोफे सहित उनके सयक धूर-चूर्‌ फर दिया । समे 
बाद वह्‌ तुरंत हौ राजा शस्यके रथपर चद्‌ गया । इधर 
दोनों पाञ्चालराजकुमार भी दुसरे र्थोपर चदुकर भर्भुनके 
पास षटंच गये ८ 


राजन्‌ | दस्र समय भीमसेन भो कर्णसे सपना पिण्ड 
छृष्टाकर धीृष्ण मौर अर्जुने पास जाने पिये ही उत्सुकं 
चे1 रितं जव वे उस भर चलने लगे तो कर्णने पीते जाकर 
उनपर्‌ बाण वरमाने भरम्म कर दिपे मौर उरं सलकारकर 
कटा, (भीम { आन अर्युनको ईेखनेके तिये उतदते होकर 
तुम म पीठ दिधाकर कंते जाते हो ? वुम्हारा यह काम 
कन्म व्क. ना न तती, = > यनै 
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1 ^+ ^^ 40 
भलर वागवर्पा करो #' भीमततेन करणकी इस चुनोतीको 
ग्रामन्‌ सहं न सके सौर लयना स्य सीदटाकट उसक 
नाय युद्धं छर लसे 1 उन्न वाणो दर्पा करके पते तो 
करभे बनुयायियत्लौ समाप्त किया नौर फिर स्वयं उत्तक्त भी 
न्त करनेन लिये कोधे भरकर तरह-तरह बाण बरताने 
ले । न्हने इवकीततं वाण छोड़कर कर्ये शरीरको सीध 
दिया} कर्णने भी पाद-पांच चाग मारकर उन्फे घोडक्ते 
चायत कर दिया ! फिर थोड़ी ह दस्मे कर्णक धनुप्से चट 
हए बाणे भौमततेन तथा उनके रय, ध्वना जौर सारयि-- 
सभौ माच्छादितं हो गये ! उसने दौस्ट वाणो भोमसेनका 
सुदृढ कवच काट डाला तया उनपर मनेक नमभेदौ नाराचोसे 
चोट की! उत द्वमय क्न वार्णोक्तौ देसी डी लगायौ कि 


खद्धिप्त महाभारत 
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[द्रोणपर्व 
नन ^ 
उसके दाणोतरे विधा हुया भौमसेनका शरीर सेट्की कण्ट- 
काकणं देहके समानः प्रतौत होने लगा । 

भीमसेन कर्णके इस चर्तावको सह्‌ न सके 1 उनको मखं 
कछोदसे लाल हौ गर्यो मीर उन्होने कर्णपर पच्चीस्र नाराच 
छोडे । इसके वाद उन्होने उत्तपर चौदह वाणेसि जीर भी 
चोट की! फिर एक बाणसे उसका धनुष काट डाला सौर 
दड़ी पुत्तसिः -घ्ारयि एवं चासं धोधोका सफाया कर 
नेको चमचमाति हुए बाण उत्तकी छातीमे मारे 1 वे उते 
घायल करके पुथ्वीपर जा पड़ ! कर्णको भपने पुरुपायेका 
ठ्डा अभिमान या} कितु इस समय उसका धनुष कट चुका 
था, इसलिये चह्‌ वड़े सनच्जसमें पड़ मया । यन्तम चह एक 
इसरे रयपर चट्नेके लिये दौड़ यया 1 





भीमसेनके हायते कर्णकी पराजय तथा धुतरणष्टके सात पुत्रका चध 


धृतरणष्टूनै क्हा--सच्ज्य { क्न तो सरक्तात्‌ 
महादेवजी गिष्य परघुरागजौमे स्रदिद्या सौखी वी जीर 
उसमें शिष्यङे समी गुण ठिद्यमान ये ! पिर उरे मौमसेनने 
इसन प्रकार वेलहौरे कंसे जीत लिया? मेरे पुत्र तो सत्ते 
सधक कंणका ही भरोसा रठते ये । इतत सभय उत भीमके 
सामने भायता देखकर दर्योधनमे क्या कहा? मौर 
महाल भौमने इसके दाद किस प्रकार युद्ध किया तया कर्णने 
उसे संप्राममूमिमं अननिहे समान प्रज्वलित होते देखकर 
क्याक्ियि? 
सञ्जयने कहा-- यजन्‌ ! यव दूरे स्यपर चट्कर 
द्म भौमपरेनकी दोर चला ! उत्त समय कर्णो कुपित 
देखच्तर नायके पुव तो यही घमम्ध्ने लगे क्ति गव नीमेन 
, वागक्ी लपटेमिं भिरनेहीवाला है ! कणेने धनुषक्ते मर्यकर 
ठकार सौरं तालिर्योक्ता शव्द क्ते हूए भौमसेनपर धावा 
ल्लया ! वन्न, दोनों चीर दो कुपित प्विहके समान, परते 
हए दो वाजे स्मान तवा श्लोधमे मरे हए दो श्रमे मान 
परस्पर यढ करने लगे ! राजन्‌ ! जुमा-खेलने, वने सहने मौर 
विराटनगरे जन्नातवान्न करने समय पाण्डवो मनेकौं 
क्लेद उठने पड़ हु; आपके पनि उनका विस्तृत राज्य तया 
रत्नादि दर लिये ह; प्ले पुमो सलाद माप भी उन 
निरन्तर तच्-तर्टके क्लेश देते रह ई; मापने पुदरेकति हिति 
निरपिनो द्न्तीके चालाभवनमे मस्म केका व्व्दिर 
क्त्या चा; नापे दुष्ट पुत्रोनि सभाक दमे द्नोगदीकरो 
तर्‌-तरहवे तंग किया चा; इुःणास्ननने उसके केष पकडकर 
खचि मार करणने उस्से.यह्‌ कठोर वात कहौ कि "अद ये लोग 


तेरे पति नीह" ह कोई इसरा पति चुन ते 1 इन समी 
बातोका इस शमय मीममेनको स्मरण हौ आया । इसलिये वे 
मपने प्रा्णोका मोह छ्येडकर धनुषम्ही टकार करते कर्णपर 
टूट पड़े 1 उन्होने पने वाणोके लालसे क्णके रयपर सूर्यकी 
किरणोका पड़ना ददं कर दिया । तद कर्णने अपने तीचे वाणे 
उत्त जातको काटा सौर नौ काणोसे भीमनेनपर भौ चोट 
कौ ! इत्तके जद मीमसेनदे फिर कर्णेको वाणोसि 
आच्छादित कर दिया! उन दोर्नोका रणल्लेत्र उस समय 
यमलोक्के समान भयंकर गीर दुरदेशं हो रहा या ! इरे 
भहारथो तो उत्त संग्रामको चड़ विस्मयके साय देख रहे ये । 
दोनों ही वीरेनि एक-दरसरेयर वारणो वर्था करते-करते सारे 
आकाशक्ो वाममय कर दिया वा1 उन वाकी चमकम 
उसमें चमचमाहर-सौ होने लगी थी { दोनों ही वीक 
वार्गोको मासै मारते घोडे, हाथौ मौर मनुष्य मर-मरकर 
धरतीपर लोट-पोट हो रहे ये ! राजन्‌ ! उत्त समय मापके 
प्के अनेकों योद्धा मारे गये; उनमेसे कोर तो प्राणहीन 
होकर भिर रहे ये मौर छोई गिर चुके यै! इतत प्रकार 
रात-तौ-वातयें वह सारौ रणमूमि हग्धौ, घोडे मीर भनूष्योकी 
लोपि पट गयी ¦ 

राजन्‌ ¡ जव क्रोधने नरे हुए क्णने भीमपर सीस 
वाणोसे चोट कौ 1 भौमने तीन वाणोसे उसका धनुष काट 
उाला सीर एक नल्सतते उसके सारथिको रथे नीचे गिरा 
विया । तव इनदर जसे च््का प्रहार करते हु, उती प्रकार 
कणने एक महाशदिति धुमाकर भीमसेनपर छोडी ! कितु 
भीमने सात वारणोरे उत्ते योचहौमे फाट डाला सया कर्णपर 


द्रोणपर्व | 
000 0 
यमदण्डके समान ते वार्णोको वर्प मारम्भकर दौ 1 कने 
अपना विशालं धनुष सौचकर नी वाण छोड । उन्हुं भोमसेनने 
मौ वाणि हौ काट डातता 1 फिर उन्होने फणके घनुषको 
भी काट दिपा तया अपने वार्णोकी बौछारते उसके घो्ोको 
मारकर सारथिको रयते नोचे भिरा दिया । 





कर्णको इस प्रकार आपत्ति पड़ा देवकर राजा 
दर्योधनने मपने भाई दुर्जयते फटा, “अरे ! तु शोध हौ सं 
निमूषिपा भीमको भारकर र्णी सहायता फर ।' तव 
दुर्जय “जो आक्ञा' एेषा कहकर वारोकौ वर्षा करता दं 
भौमतसेनकौी मोर चला 1 उसने नौ वाण भीमसेनपर भौर 
आठ उनके धो्ञोपर छोड तया छः से उनके सारयिको, तीनते 
ध्वजाको मीर सात्तसे स्वयं उनको ्चीध दिपा। इतत 
भीमसेनका रोध यहुत भटर्क उठा मौर उन्होनि अपने तेन 
चाणि उप्तफे मर्मस्यार्नोको वेधकर उसे सारमि मौर घोड़ेकि 
सहित यमराजके हवाले कर दिया । दुर्जयकौ एेसो दुरदेणा 
देखकर फर्णफा हृदय भर भाया । उसने रोते-रोते उसकी 
प्रदक्षिणा फी । स योचमें मीमसेनने करणे रथको तोड- 
फोड़ डाला 1 


हसं प्रकार रथहीन मौर पुनः पराजितं होनेपर भो कणे 
एक दूसरे रथपर चढ़कर फिर भीमतेनके सामने आ गया 
मौर उन्हं वाणोसे घौधने लगा । भोमतेनने उप्तपर दस वाण 
छोड़कर फिर सतर पाणोसि चोट फी ! तय कणन नौ पाणोसे 
पौतसेनफौ छाती छेदकर एकसे उनकी प्वजा कार डाली } 
फिर उमने सारे तरोरफो फोडकर निकल जानेवाला मत्यन्त 
तीषण माण छोड़ा । वह्‌ भीमसेनको घायल करके पृथ्वीको 
चीरता हुमा भीतर घस्र मया 1 तब भौमतेनने एक यके 
समान फठोर, चार हाय लंयी, छःकोनी, मारो गदा उठायौ 
मौर उति फंककर फणफे घोोको मार डाला 1 फिर दो 
चाणि उसकी ध्वजा काटकर सारयिको भौ मार डाला। 
मव फणं ग्वहीन रथको छोडकर मपना धनुष तानकर खड़ा 
टो भया 1 इस समय हमने फ्णका वड़ा ही यद्भुत पराक्रम 
देखा 1 वहु रयहीन होनेषर सी भीमसेनको रोके हौ रहा । 
तव दुर्योधने दुमखते फहा, “पेया दुम } देखो, भोमसेनने 
क्र्णेफो रयहौन कर दिया है, इसलिये वुम उसके पास रय 
पटच दो 1" यह्‌ सुनकर इुमुख भीमतेनपर बाणोको वर्पो 
फरता बड़ तेजीते करणकी मोर चला । इमुखको संप्राम- 
भूमिभे कर्णेकी सहायता करते देय भीमसेन बड़ प्रसन्न ए 
मौर कर्णको अपने बाति रोफकर उसोकी ओर अपना 
स्य ले मये 1 हां पटंचकर उन्होने उसौ क्षण नौ वाणो 
उसे पमराजके धर भेज दिया । 


भीमसेनकै हायते कर्णकौ पराजय तयः धृतराष्टरकै यात पुत्रोका वघ 
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अब कणने कु भो आगा-पषछा न करके चौदह गा्णोसि 
भोमत्तेनपर वार किया! ये जण उनको दामो भुजाको घायल 
करके पुष्वोमे घुस गमे \ तव भोमतेनने तीन वाणोसे क्णको 
आर सातसे उसके सारयिको बोघ ला । उन बार्णोको 
चोटते कणं बहुत ष्याकुल ह गया मौर भपने घोषो तेनीसे 
हारकिर युद्कषव्रसे चला गया 1 {न्तु सतिरयौ भीमसेन 
अब भी गपना धनुय ताने वटौ षडे रहै । 





धृतराष्ट्र कहने लगे-सञ्जय ! पुखपार्थको धिवकार 
है, यह्‌ तोव्यर्थहीहै; चेतो दवो हौ मुख्य समप्नताट। 
देखो, कणं एेसी सावधानौसे युद्ध कर रहा पा, फिर भी 
भोमको कावूमे नह कर सका । दूर्योधनके मंहसे मैने कद 
चार सुना याकि कणं चनवान्‌ है, शूरदीर है, यडा धनु्धरहै 
मौर परिथमको कु भी नहा समप्ता है 1 इसौ सहायता 
स्हुनेपर तो देयता भी मुर्हे संग्राममे नहीं जौत सकेगे, फिर 
पाण्डरो तो यात ही ष्या है ? जव उसीको दर्योधनने 


ˆ मीमके हायते परास्त होकर युटसे भागते देखा तो पया कहा ? 


सञ्जय } भला, भोमके सामने टिकनेका माहुस कौन फर 
सक्ता है? यहतो स्मय है फि कोर पुर्व यमराजे 
धरते लौट मवे, पितु भीमसेनरे सामने जाकर कोई पचे नहीं 
फिर सकता 1 जो भूर्खं मोहे धरीधरूत होकर फ्रोघमे रे 
हए सीमे सामने यये, वे तो मानों परतिमोके समान मागमे हौ 


संक्षिप्त महाचारत 


^^ ^~~^^^~^^^^^ ^... म ^^ ^^ ^^ ^^ ^ 
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जा पड़ 1 सीमसेनने हमारी सामे सारे कौरवोके सामने 
मेर पुत्रके वधकौ प्रतिज्ञा को थौ 1 उसे याद करके कणको 
पराजित देखनेषर दर्ोधन ओर दुःशासन तो डरके मारे उसके 
आमित भाग गये हमि 1 कर्णको रथहीन आर भीमके हायते 
परालितत देखकर अवश्य ही दूर्योधनको श्रीषष्णका मपमान 
करके लिपरे पश्चात्ताप हृभा होगा । युम भौमसेनके 
हायते अपने भाइयोका वध होता देखकर उसे अपने अपराघके 
लिये भवष्य ही वड़ा संताप हुमा होणा ! घला, अपते 
जीवनकी रक्षा चाहनेवाला देसा कौन प्राणी होगा जो साक्नात्‌ 
कालके समान खड हुए भीमसेनके आगे जायगा । मेरा तो यह 
निश्चय है कि बड्वानलकी ज्वालाभोमे पड़कर भले ही कोई 
वच जाय, कितु भोमसेनके सामने जानेपर कोई जोवित नरह 
वच सकता ! इसलिये भैया ! अव तो मेरे पुत्रोका जोवन 
संक्ठ्मेहीटै! 

सञ्जयने कहा-ङुरुराज ! इस महाभयके उपस्थित 
होनेपर आप चिन्ता करने चले हैँ ! कितु इसमे कोई संदेह 
नहीं कि संसारके इस भीषण संहारकौ जड़ आप ही हँ । अपने 
पुत्रो बातोने आकर आपहीते यह्‌ महान्‌ वेर वाघा है \ 
जपसे बहत कुछ कहा भौ गया; कितु मरणासन्न पुरुष जैसे 


[द्रोणपवं 


हितकारक ओषघ ग्रहण नहर करता, उसी प्रकार आपने भो 
किसीकी एक त सुनी 1 राजन्‌ ! आपने स्वयं ही यह दुर्जर 
कालकूट विष पिया है, इसलिये अब आप हौ इसका सारा 
फलं भोगिये । 


अस्तु, अव जँसे-जैसे आगे युद्ध हअ वहु म सुनाता 
हं 1 कर्णको भीसतेनके हाथसे परास्त हुमा देखकर आपके 
पाच पुत्र दु्षण, इुःतह्‌, दुमद, दुर्धर ओर जय सहन न 
कर सके ओर वे एक साथ भीमसेनपर ट्ट पड़े । वे उन्हुं चारों 
ओरसे घेरकर अपने वाणेति टिड़ीदलके समान सारी दिशाओ- 
मे उ्पाप्त करने लर ! सौमसेनने उन्दं अकस्मात्‌ आते देख 
हैंसते-हसते अगचानी की } जव कर्णने आपके पुत्रको 
सीमसेनके सामने जाते देवा तौ कणं भौ वहीं लौर अया) 
अव कौरवलोग उन्हं चब ओरते घेरकर वाणोको वर्ष करने 
लगे । कितु नीमसेनने पच्चीस ही बाणोमें सारथि मौर घोडोके 
सहित उन पाचों भाइयोको यमराजके हवाले कर दिया ! 
उस समय हमने नीमसेनका बड़ा ही अदूसुत पराक्रम देखा । 
वे एकं मोर तो अपने वाणो कणेको रोक रहै ये मौर इसरी 
ओर अपके पुत्रका संहार कर रहै थे! 


मीमसेन ओर कणंका भीषण संग्राम, चौदह धृतराष्ट्‌-पुत्रौका संहार तथा 
क्णके द्वारा सीसका पराभवं 


सजञ्जयने कहा--रणजन्‌ ! प्रतापी कण आपके पुत्रोको 
भरते देख वड़ा ही कुपित हुंमा; उसे अपना जीवन भी 
भारी-सा मालूम होने लगरा । उसके देखते.देवते भीमसेलने 
आपके पूर्नोको भार उत्ता, इससे वह मपमेको अपराघी-सा 
समने लगा 1 इतनेहीमे भीमसेन कुपित होकर कणर 
त्ख बाणोको वर्षा करते लगे । तव कणन मूसकरार 
भीमसेनको पहले पंच सौर फिर सत्तर वाणोते घायल कर 
दिया 1 इसके जवावमें भोमसेनने अत्यन्त तीण पांच बाणोसे 
फणकते मर्मस्थानोको वौधकर एक भरलते उसका धनष काट 
डला! इससे फणं अत्यन्त विश्नचित्त हो इसरा धनुष लेकर 
भीमसेनपर वाणोकौ वर्षा करने लमा । इतनेहीमे भीमने 
उसके सारयि मौर घोड़ोका भी फास तमाम कर दिया त्था 
धनुषके दो टुकड़े कर डाले ! अन महारथी कणं उत रथसे 


कूद पड़ा जीर एकं गदा उठाकर उसे वड्‌ ऋोधसे भरकर भीम 
सेनके ऊपर फेंका ! कितु भीमसेने सारी सेनाके सामने 
उसे बीचहीमे दाणोत्ते रोक दिया 1 


अब कणन भीमसेनपर पच्चोस वाण छोड़ ओर भीमने 
नौ चाोसे उनका जवाब दिया ! वे बाण कर्णके कवचको 
फोडकर उसकी दायो भुजा लगे भौर फिर पृथ्वीपर जा 
पड़ ! इस प्रकार भीमसेनके बाणोपि निरन्तरं ाच्छादित 
हौकर कणं फिर युद्धे पीछे हटते लगा ! यह्‌ देखकर राजा. 
इ्ोधनने मपे भाईयोति कहा, “अरे सब ओरसे सावधान 
रहकर तुरत ही कर्णकौ जर बढ़ 1" भाईकी यहं बात 
घुनकर आपके पुत्र चित्र, उपचित, चितरक्ष, चारचित, 
शरासन, चिदरायुघ ओर चित्रवर्मा वार्णोकी दषा करते 


द्रोणपर्व] भीमसेन ओर कर्णका भीपण सप्राम, चौदह धृतराषटरयत्रोका संहार, कर्णके दारा भीमका पराभव 
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भीमतेनपर टूट पड़े । तु भोमतेनने उन्हें आते देख एक 
एक वाणम ही धरा्चायौ कर दिया । मापके महारथौ 
ु्रोको इस प्रकार मारे जाते देखकर केके नेव्रोमिं जल घर 
आपा मौर उन विद्रुरनीके वचन याद आने लगे । परंतु थोडौ 
ही देर वह दूसरे रयपर चदृकर फिर भीमतेनके सामने भा 
गया ओर उनपर वा्णोफौ वर्था करने लया ! क्णके धनुषे 
ट्टे हए बाणो वे एकदम ठक गये मोर उने उनका 
शरीर घायल हौ मया । दस समय फर्णं इतने वेगते बाण 
छोड रहा धा फि उसके धनुप, ध्वजा, उपस्कर, त्र, 
ईषादण्ड भौर जुएते भी बार्णोकी वर्वा-सी होती जान पडती 
थौ ! उसके इरः प्रवल वेगसे सारा माकाश वाणेति छा गया । 
क्तु निस प्रकार कर्णने गीमसेनको वाणो आच्छादित 
किया, उसी प्रकार भीमने मौ उसपर वार्णोको कड लगा दी। 
इस समय संग्राममे भीमसेनका अदृभुत पराक्रम देखकर 
मापफे योद्धा भौ उनकी प्रशंसा करने लगे ! भूरिधवा, 
कृपाचार्य, भश्वत्यामा, शल्य, जयद्रथ, उत्तमोजा, युधामन्यु, 
सात्यफि, धीकृष्ण ओर अनुन--ये कौरव ओर पाण्डवपक्षके 
दस महारथौ साप्ु-साधु कहकर वड़े जोरसे सिंहनाद 
फरने लगे 1 


तव मापके पुत्र राजा दर्योधनने अपने पक्षके राना, 
राजकुमार आओौर विरेयतः अपने भाइयोसे कह “धनुर्धरे ! 
देखो, पीमतेनके धनुपसे च्टे हुए बाण करणंको नष्ट करर 
उसने पटे ही तुम उसे बचानेका प्रयत्न करो ।' दर्पोधनकौ 
आनना पाकर उसकै सात भाई क्रोधने भरकर भोमतेनपग टूट 
पटे मौर उन्दः वायो भोरमे धेर तिपा । वे भीमसेनपर 
बार्णोकी वर्था करके उन्हुं यहुत पीडित करने लगे 1 तव 
महावलौ भीमने उनपर सूर्यकी फिरणोके समान चमचमाति 
हए सात बाण छोड़ । चे उनके हृदपको चीरकर उनका रवत 
पोकर पार निकल गये 1 इस प्रकार उनसे मर्मस्यल विध 
जानेके कारण वे सातो भराई अपने रथोसे पुथ्वोपर गिर गये । 
राजन्‌ ! इस तरह भौमतेनके हायते आपके सात पुत्र 
शनुङ्जय, शवुसद चित्र, चित्रायुध, दृढ, चित्रसेन ओौर 
विकर्णं भारे मये ! आपके इन मरे हए पुद्रामेसे पाण्डुनन्दन 
भीम अपने प्यारे भाई विकर्णके लिये तो बहुत हौ शोक करने 
सगे! ये बोले, "भैया विकर्णं ! मने यह्‌ प्रतिनाकी योकिरमे 
धृतराष्टूके सारे पुत्रको भार्या, इसीते तुम भौ मारे गये 1 
एसा करके सने अपनी प्रतिजञाकी हो रक्षा कौ है । सैया ! 


पुम तो विशेषतः राजा युधिष्ठिर भौर हमारे हौ हिते तत्पर 
रहते पे । हाय ! युद बड़ाहौ कठोर धर्म है ।' 


इसके वाद दे बड़े जोरते सिंहनाद करने ले 
भोमस्ेनका वह भीषण शब्द सुनकर धरम राजको बडी प्रसन्नता 
हद 1 हधर आपकर दकतीस पुरोको चेत रहे देखकर 
दर्योधनको दिदुरजोके वचन याद भने लगे ! वह्‌ भन-ही- 
मन कहने लगा, "विदुरनोने जो हमारे हितके लिपे फटा या, 
वहु सब सामने आ गया !* बहुत विचार करनेपर भी उपे 
इस समस्याका कोई समाधान न मिता । राजन धूतक्ीडाके 
समय द्रौपदोको समां य॒लाकर आपके दर्वि पुत्र ओर फणने 
जोकहा याकि कृष्णे | पाण्डयलोग तो भव नष्ट होकर 
सदाके लिये दुर्गतिम पड गये है, तू फो दूसरा पति चुम से", पट्‌ 
उसौका फल सामने आ रहा टै । विदरजीने वहते गिडगिदडा- 
कर प्रार्थना कौ, परोतु फिर भौ उम्हं आपतते कोई संतोपजनक 
उत्तर नहँ मिला । अब आप ओर दुर्मोधने उस कुमरुचिका 
फल भोगिये । वस्तुतः यह भारी अपराध भापकाहीहै। 


धृतराष्ट्ने कहा-सञ्जय ! इसमें विरोपतः मेरा ही 


~ भपराध अधिक है सो आज उसका फल मेरे सामने भा रहा 


है--यपह्‌ वात मुके शोकके साय स्वीकार करनी पड़ती है 1 
क्तु जोहोनाथा,सोतोहो गया; अव हह विषयमे क्या 
किया जाप ? अच्छा, मेरे अन्मायसे इसके भगे बीरोका 
संहार किस प्रकार हुभा, सो मुके मुनाभो । 


सजङ्जयने कहा- महाराज ! महाबलो कणं ओर भीम, 
मेघ जसे जल बरसाते हं उसो प्रकार, याणोकौ यर्पा फर रहै 
थे! भौमके नामपते अंकित अनेको याण कर्णक प्राणान्त-सा 
करते उसङे शरोरमे धुस जाते ये । इसी प्रकार फणे टो 
हए संकड्-हनासें चाण भी घोरवर भीमसेनको आच्छादित 
कर रहे थे । भोमके धनुषे धटे हुए बाणोति आपकी सेनाका 
संहार हो रहा था । युद्नें मरे हए हायी, घोडे सीर मनुष्यो 
कारण सारी रणष्रुमि आंधीते उखड़े हुए वुक्षोसे परी-सौ 
जान पडतो थो 1 आपके योद्धा भीमसेनके वा्णोकी मारसे 
व्याकुल होकर मैदान छोड़कर भागने लगे । तव कणं ओर 
भीमसेनके वाणोमे व्ययित होकर स्िन्धु-सौवीर भीर 
कौरर्वोकी सेना युद्धस्यलते दूर जा खडी हई । इस समय 
रणे भरे हए हयौ, धोड़े ओर मनु्योके स्धिरसे उत्पन्न 
हई भयंकर नदौ बह निगल; उसे मरे हुए हाथी, धोड़े भौर 
मनुष्य तेरने लगे । 
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राजन्‌ { मव कर्ने भीमप्नपर तीन वार्णोमि वार करके 
यनेक चित्र-विचित्र वा्णोकी वर्या मारम्म फर दी । तव 
भीमसेने एक अत्यन्त तीण कर्णी नामकं वाणसे कर्णके 
कानपर ब्रहार किया \ इस्रसे उसका कुण्डलमण्डित फान 
कटकर पृथ्वीपर गिरः पटा । इसके वाद मीमसेनने एक 
वाणसरे उसकी छात्रीपर वार करके दस वाग भीर भौ छोड । 
वे उसके लनाटको फोड्कर पुस गये 1 इस प्रकार अत्यन्त 
घायल टो जनित कर्णको मूर्च्छा मा गयी मौर उसने रथके 
कूयरका सहारा लेकर नेत्र मंद लिये ! योद देरमें जव चेत 
हमा तौ वह्‌ क्रोधमे मरकर बट वेगे भीमसेनके.रयकी ओर 
दीद सौर उनपर्‌ सौ वाण छोड 1 तव भीमसेने एक क्षुरप्र 
वाणे उसके धनुषको काटकर वड़ी गर्जना की ! करणने 
दसरा धनुष लिया, कितु भीमेनने उसे भौ फाट डाला । 
द्रम प्रकार उन्हरनि एक-एक करके कर्मके यार्ह धनुष काट 
डते । कर्णने देखा कि भौमसेनने सिन्धु-सोवीर सौर 
कौरवोकि भनेको योद्धा मार लि हट तया उनके मारे हृए 
हाय, वोद मौर मनुप्योतते सारी रणम्ुमि पटी हू्है, तो 
ञ्ते बड़ाही क्रोध दुमा मौर यह मीमयर बद्धे तीवे-तीखे 
वार्णोकी वर्था करने लगा; कितु मीमसेनने उनमेते प्रत्येकको 
तीन-तीन चाण मारकर काट डाला सौर उसपर मीपण 
वाणव्ा मार्म्न कर दी। 


भव कणन मयने भस्त्रकौरलसे मनेकों वाण छोडकर 
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भीमसेनके तर्कस, धनुय, प्रत्यच्चा एवं धोडोकी राम्र ओर 
जोतौको काट डाला तया उनके घोडोको मारकर पि 
वाणे सारयिको भी धायल कर दिया ! वह्‌ स्रारयि 
तुरत ही फूदकर युधामन्पुके रयपर जा चंठा 1 कण्नि टेसते- 
हसते भीमसेनके रयकी घ्वजा भौर पताकाएं भौ उड़ा दी 
इस प्रकार घनुप न रहुनैपर महावा भीमने एक दाक्ति उठायी 
मौर उसे क्रोधे भरकर कर्णके रथपर छोड } कणन दस 
वाणः छोडकर उग्रे बीचहीमरे काट डाला । जब भौमसेनने 
हाये टाल-तलवार लै ली मौर तलवारको धुमाकेर 
कके `रयपर फंका । वह्‌ प्रत्यञ्चासहित कर्णके धनुषकरो 
क्राटकर पृथ्वीपर जा पटी! तव कर्णं दुसरा धनु तेकर 
भीमको मार उालनेके विचारमरे उनपर वार्णोकी दर्पा करने 
लगा । फणफे वाणेसि व्ययित होकर भीमसेन माकाशं उचते] 
उनका यह्‌ अद्‌मृत कर्म देखकर कर्णं बहुत धवराया वीर्‌ 
उसने रयम छिपकर यपनेको मीमसेनके वारे बचा लिया । 
मीमने जवे देखा फि कर्णं धवराकर रयके पिले मागमें 
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छिपा हमा है, तो वे उस््तो ध्वजा पकड़कर खड़े हो गये मौर 
र्ट जते सपको खचि, उसौ ध्रकार कर्णकौ रथस बाहर 
खचिनेका प्रयत्न करने लगे ! तव कर्णने उनपर वड्‌ वेगसें 
धावा किया-! भौमसेनके शस्त्र समाप्त हो चुके थे; इसलिये 
वे कर्णके रथके रास्तेसे वचनेके. लिये यर्जुनके मारे हृए 


दोपे] भीमेन मौर कर्मका भीषण संरा, बौद धृतराुव्ोका संहार, कंक दवारा भीमका पराभव ७९७ 





पिर्योकी लोयोमिं छप गये । फिर उत्तपर प्रहार करनेके 
पि उन्होने एक हाभौको सोय उडा ली ॥ {क्तु कने मयने 





गोपे उसके दुकडव-टुकटधे कर दिये । तव भौमसेनने उन 
कोको ही फंकलनः शुरू किया तया भौर मो रके पहिपे या 
डे--जौ चीज दिखायो दी, उप्तोको उठाकर कर्णपर्‌ 
कने लते 1 परंतु वे जो चीनं क्ते थे, कणं उसोको कार 
सताथा1 


अव भौीमतेनने धूता तानकर्‌ उत्तमे कर्णका काम तमाम 
टना चाहा । परेतु फिर मर्जुनकी प्रतिज्ञा याद आ जानेस 
म्होने, समर्य होनेपर भौ, उसे मार डातनेका दिचार्‌ 
ड दिपा \ दस समप कर्णेन घार-चार अपने पेते वाणोकी 
7रसे भोमको मूच्छित-सा कर दिया । विल कुन्तोको बात्त 
द करके इस शस्त्रहोन अवस्वामें उषने भो उनका वध 
हौ किया 1 (फिर उतने षास जाकर उनके शरीरम अपने 
नुघकी नोक लगायौ । उसका स्वरं होते हौ भोमसेनका 
ध भटक उठा भौर उन्होने वहु धनुष छोनकर कणेके 
स्तकपर दे मारा । भोमसेनकौ चोट खाकर कर्को आंखे 
गिते लाल हौ गयीं मौर चहु उनसे कहने ला, अरे 
नमूि 1 चरे पूर्व} गरे चेदू 1 तुरू अस्व-शस्त 
ेमातनेका शर तो है नह, परेदु युद्ध करनेको उत्सुकता 


इतनो है कि मेरे साय पिष्नेको चञ्यलता करं बेटता है । 
अरे दुरद्धि ! जहाँ तरहु-तरहको बहुत-सी छाने-धीनेको 


` चीजे हौ, तुमे तो वहीं रहना चाहिये; युदधमे तुके कमो मुह्‌ 


नहीं दिषठाना चाहे ! तू फल, एूल ओर भूल आदि खाने 
तया ब्रते-नियम मादिका पालन करनेमे भकश्य कुरत हैः 
श्व युद्धे केरा तू नहीं जानता 1 भला, कहां मूनिवृत्ति 
भीर कहाँ युद्ध ! भया ! दुमे पुद करनेका शञर नही है, 
तरुतो वनने रहकर ही प्रसन्न रह्‌ सकता है \ हतये तु 
वनमे हौ चलाजा मौर तुर लड्नाहोषहौ तो द्रषरे लोरगोति 
निडना चाहिये, भेरे-जेसे वोरो सामने आना दुमे शोपा 
नहीं देता 1 मेरे-जेसोसि भिडनेपर तो एेसो या इससे भो 
यदृकर दुर्गति होती है 1 मव तु पातो कृष्ण भौर अर्जुनके 
पास चला जा, ये तेरो रक्षा फर संगे, या अपने घर चता जा 1 
ध्वा! युद्ध करके षयालेगा ?" 

शके एते कठोर वचन सुनकर भोमसेनने सव 
योदाओकषि सामने हंषकर फट, "रे दृष्ट ! चैने पुमे कवार 
प्रास्तस्नि्रा है, तू अपने मंहसे षयो इतनी शेखो षधार रहा 
है ? हमारे प्राचीन पुश्प भौ जय-पराजय तो इन्धकौ भो 
देखते मपे ह 1 रे मङ्कलोन ¡ मव भौ तु मेरे साय मल्तयुदध 
करके देषले 1 जैसे सेने महावलौ मौर महाभोगो कौचफको 
पाषा या, उर प्रकार इन सय राजाओके सामने तुके मी 
कालके ह्वाते कर दूंगा ?" 

बुद्धिमान्‌ कणे भीमसेने इन शग्दोते उनका अभिप्राय 
ताङ्‌ गपा भर सव धतृरधरोके सामने हौ युद्धे हट गपा ॥ 
भोमतेनको रयहीन करके जव क्णने भीष्ण मौर मुने 
समने हौ एसो > कह्ने योग्य बते करटी, तो श्रीदप्णकौ 
प्रेरणे अर्जुने उसपर करट बाण छोड 1 वे गाण्डोव धनुपते 
ट्टे हए यण कणेके शरोरमे धुत गे । उने पीडित होफर 
वह्‌ तुरंत हौ बड़ी तेजोसे भोमतेनके सामने माग गया । तव 
पीमतेन सात्यिक रथपर सवार होकर अपने भाई भर्जुनके 
पाष मपि । दसी समय अर्जुने वड़ो ए्तंसि कर्णको लक्षय 
करके एक कालके समान कराल वाण छोटा । {स्तु उसे 
अश्वत्यापाते बीचहीमे काट डता । इसपर अनने कुपित 
होकर अश्वत्यामाको चौसट वाणोति धायल कर दिपा भोर 
चित्लाकर कहा, "जरा सड रहो, भागो मत !' कितु अर्गूनके 
चाणोति व्ययित होकर अश्वत्यामा रथेत्ति भरौ हुई भतवलति 
हायियोंकी सेनाम धुस गया { भर्युनने अपने बाणोतते उस 
सेनाको ध्ययित करते हए कु दूर उसका पोच भो किया 1 
इसके वाद वे मनेक हायो, धोड़ां अर सनु्योफो विदीर्णे 
करते हए उश्च सेनाका संहार करने लमे । 
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सात्यकिका राजा अलम्बुष तथा त्रिगत्तं मौर शुरसेन देशके वीरोको परास्त करके अर्जुनके 
पास पहुंचना तथा अजुंनका धममराजके लिये चिन्तित होना 


राजा धृतराष्ट्र कहने लगे-सञ्जय ! मेरा देदोप्य- 
मात यश्च दिनोदिन मन्द पड़ता जा रहा है, मेरे अनेकों योडढा 
मारे गये है । इसे मे जपने समयक्ता फेर ही समन्नता हूं ! अव 
मुके यही अनुमान होता है क्रि जपद्रय जौदित नहीं है 1 
अच्छा, वहू युद्ध जेमे-जंते हुमा उसन्ता ययावत्‌ वर्णन करो 1 
जो उस विशाल वाहिनीको अक्ञेला ही मथित करके सीतर 
घुसत गया या, उस सात्यक्कि युदका तुम ययावत्‌ वर्णन 
करो 1 


सञ्जयने कहा- यजन्‌ ! सात्यकि अपने श्वेत घोड़े 
सुते हए रथपर वैठक्तर बड़ी गर्जना करता हमा जा र्हा या 
माके तव महारथौ मिलक्तर भौ उसे रोकनेमे तफल न हृषु 1 
इस्त समय राजा लम्बुषं उक्षकते सामने आया ओर उ 
रोकनेका प्रयत्न करने लगा । महाराज ! उन दोनों दीका 
जता संग्राम हुमा, वैसाते कोई भी नहीं हुमा ! उस स्मय 
दोनों भरे योद्धा उन्ही युद्ध देवने लये । अलम्बुषने 
सात्यक्िपिर बड़ जोरसे दस वागोष्रारा प्रहार किया, कितु 
सात्यक्िने उन्हे वीचहीमे काट डाला 1 फिर उं धनुपको 
कानतक खचकर सात्यकिपर तीन तसे वाण छोड, चे 
उततकता कवच फाड़कर शरीरें धुत गये ! फिर चार वागे 
अलम्दुषने उत्तरे चारो घोञ्ञेको भौ घायल कर दिया! 
तव सात्यकिनि चार तेज वाणो भलम्दुपके चारो घोड़को 
नार उता तया एक भत्ततते उसके तारयिता तिर काटकर 
भलम्दुपके दुण्डलमण्डित मस्तकको नौ घड़से मलय कर 
दिया । 


इस भकार अलम्दुषका काम तमाम कर वहु आपकी 
सेन'ओंकतो चौरता हना अजुनको मोर वड़ने लगा ! उन 
जते हौ उस्र अपार तन्यसमुद्रमे भदेश किया कि अनेकों 
तिगत्तं बौर उत्तपर टूट पड़ मौर उत्ते चात रसं घेरकर 
वाणो वर्यां करने लगे ! कितु सात्यक्नि भारतौ सेनामें 
घुत्तकर अकेते ही पचास सनजङ्कमासोक्लो परात्त कर दिया ! 
उत्त समय चह महार शूरवीर नृत्यता कर र्हा था यर 
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अकेला होनेपर भो सौ रयियोके समान कौ पर्व, कमी 
पश्चिम, कभो उत्तर मौर कमो दक्षिण दिशामे दिखायो 
देने लयता या । उ्तका यह्‌ अद्भूत पराक्रम देखकर त्रिगतं 
बोर तो धवराकर भाय गये ! मव सुरसेन देशके योद्धा 
वाणोकौ वर्षा करके उसे मागे वदने सकने लने \ उनसे 
कुं देर सुकाला करके फिर वह कलिद्धदेशीय वीरोसे 
भिड़ गया । किर उत्त इस्तर कलि ङ्खसेनाको पार करके वह्‌ 
रजुनके पाप पंचा 1 जिस प्रकार जलमें तेरनेवाला मनुष्य 
स्यलपर पहुचन्नर सुस्ताने लगता है, उसी प्रकार अर्जुनको 
देखकर पुर्पासिह सात्यकिको बड़ी शान्ति मिती ! 


उसे साते देखकर शीरृष्णने अजुनसे कहा, अर्जुन ! 
देलो, पुम्हारे पीछे च्तात्यकि या रहा है ! यह महापराक्रमी 
वीर तुम्हारा शिष्य ओर सखा है 1 इसने सब योदधाओंको 
तिनकेके समान समकर परास्त कर दिया है 1 यह वुग्हुं 


दरीणपवं] 





प्रभेति भी प्यारा है; इस समय यह्‌ फौरय योढार्मोक्रा 
भयंकर संहार करके पहा पहुंचा है । इसने अपने वाणोति 
द्रोणाचार्य मौर भौोजवंशनी एतवर्माको भी मीचा दिषा दिया 


सात्यकि ओर भ्ुरिधवाक्रा भीयण युद्ध तयः सात्यकिद्धिरा पूर्विका वध 
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५९९ 
टै तथा वु देखनेके लिये यह बनो भष्दे-मच्ये 
योदा मारकर धह माया है 1 एते धर्मराजने तुम्हार 
भरु तेनो भेजा है 1 इसीते यह्‌ अपने बाद्यते शतु 
सेनाको विदीर्ण करैः यटा पटंचा है 1" 





तच अर्जुने कुधं उदात होकर कहा, महागष्टो { 
सात्यरि मेरे पात आ रहा है--ससे परप भ्रस्ता मही है! 
भव मुके यह निरचय नरह है कि दरे यह चते भानेषर 
धर्मराज जीवित भी ष्टभि या नहीं । हे तो उन्दी रसा 
करनी चाहिये थो } दस स्मय यहु उह छोदषर्‌ यहां क्यो 
मारहाहै? मव धर्मराज द्रोणके {तिथि एल ह्थितिमे ह 
मौर इर जयद्रयका भी यध नही हुमा है । दसपर भी यह्‌ 
भूरिश्रवा सात्यक्रिकी भोर जा रह है 1 मच पपं दल चुका 
है मोर भुके जयद्रयकषा वघ भवश्प करना है ) इधर सात्पकि 
थका हुमा है तवा इसके सारयि मौर घोषे भी शिथितहो 
चुके ह। पि भूदिधवाको भमौ कोई यकाननहहै भोर 
इसके भरर सह्य भी म्ीसूद है! देस ह्वितिमें श्या यद्‌ 
भूरिधवाके साय भिकर फुशलसे रह्‌ सकेगा ? धर्मराजम 
द्रौणकी मोरे निर्भय होकर इसे मेरे पात्रभेज दिपा--पर्ग 
उनकी भूल टौ समता हं! पै निरन्तर यन्द पकडूनेकी 
तक्षं रहते ह सौ क्या हत समय महाराज कुगसते 


हणे? 


सात्यकि ओर सुरिश्रवाका मीपण बुद्ध तयां सात्यकिद्रारां भुरिध्नवाका वध 


सञ्जय कहते हु--पजन्‌ { रणदुमंद सात्यिक 
साते देख भुरिधवा फोधमें भरकर उसको ओर दौडा तया 
उससे कह्ने लगा, “अहा ! माज इस संप्रामभूभिे मैरी बहुत 
विनो इच्छा पूरी हई । अव यदि तुम मैदान छोढकरन 
भागे तो जोवित महीं वच सकोगे 1* इसपर सात्यकिनि हकर 
कटा, शखर ! मुने युदमे तुमसे तनिक भो भय नहो है 1 
केवल वाते बनाकर मुरूको कद नहीं डरा सकता । इसतिये 
स्ययं बयार ष्या लाम है 2 जरा काम करके दिषामो। 
बौरवर ! बुम्टासते गेना शरुनकर सो भुस हे्ी मातो ह । 
भेरा मन तो वुम्हारे साय दो हाय करको वहत हौ 
उतावला हो रहा है 1 आज वुम्हं मरि विना म युदके मेदानपे 
पोघे नही हटा ॥' 

हस प्रकार एक-दूसरे खरो-लोरी सुनाकर ये दोनों 
पीर परो भरकर युद्ध क्रमे समे ॥ भूरिष्रदाने सत्यक्षिकमे 
पने धणति माच्छादित करके उसका काम तमाम फरनेके 


विचारे षह उसे दस राणेम धायल किया भौर सदि 
अनेका तीसे तोरतेको शदो लया दो । दतु सात्यकि अपने 
उस््रकनौशलते उन्हुं वौचहोमे काट दाना । इसके वाश्व 
मआपसमें तरहु-तरहके शस््रोकी वर्था करने त्तो । दौनोटोने 
दोनोके घोड़को मार दाला मीर धनुपोकी कार दिवा । इस 
प्रकार दोनो ही रवहीन हो गध्र तया दाल-ततयार तेकर 
सप्तमे पतर बदलने समे) वे यशस्वी चीर ्रान्त, 
उयृप्रान्त, माविद्ध, बाप्युत, सृत, सम्पात भीर समुदीर्णे 
आदि येको प्रकारकी गतिर्या दिति मोका पाकर एष 
दूसरेपर तलवारोकि वार कटने लगे 1 रोतो पनी शिक्षा, 
पुती, सफाई मौर कुषतताश्न परस्व देकर एकदूसरेको 
नीचा दिष्ाना चाहते ये ! अन्ते दोनोहीने ततद 
चटति एक-इसरेकौ दाते शट टसौ मोर फिर मापषमे 
वाट्य करने तो । दोनो टो मल्तयुदभे निष्लात ये. एनी 
छातिया चौरो मौर भूना संयो धो ॥ भतः वे मधनी सोह्‌- 


टके समान चदु भुलाभोसे आपसनें युथ गये । भरलयुद्धमे 
नोहीकी शिला उवे दर्नेकी यी ओर दोनों ही खूब 
सम्पन्न ये 1 इसलिये उनके खम ठोकने, लपेट लगाने 
र हाय पकडुनेके कौशलको देकर योद्धासोको बड़ी 
त्रता होती यौ 1 उस समय संग्राम्रुभिभे भिड़ हए उन 
नं वीरोका वर मौर परवेतकौ टकराहटके समान वड़ा 
र श्रव्द हो हा वा) उन्होने भुजाओंको लपेटकर, सिस्से 
र जड़ाकर, पैर चकर, तोमर, संकु मीर लासन नामके 
दिखाकर वेमे घुटना टेक्कर, प्रथ्वीपर धुमाकरः अआगे- 
च हटकर, धरक्ता देकर, निराकरः गौर ऊपर उछलकर 
च ही युद्ध किया । मल्लगुदधके जो वत्तीस दव है, उन 
मीको दिखाति हृ उन्होने उरकर कुश्ती कौ 1 

अन्तम ह जैसे हायीको खउदेडता है, उसी प्रकार 
प्रष्ठ भूरिश्नवाने सात्यकिको पृध्वीपर धसीठते ए एकदम 
छाकर पटक दिया ! फिर द्यात्तीमे लात मारकर उस्तके वाल 
कड़ लिये मौर म्यान्मेसे तलवार निकाली) मव वह्‌ 
्यकिके दरण्डलमण्डित भस्तकक्तो काटनेकौ तैयारोहीमें या 
य? सात्यकि नी उसके पजेसे छटनेके लिये कुम्हार जते 
डते चाक धुमाता है उस प्रकार केशोको पक्डनेवाते 
रिया हा्थोके सहित अपने मस्तकको घुमा रहा या, कि 
सौ समय श्रीङृष्णने अर्जुनसे कह--'महाबाहौ ! देखो, 
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वुम्ह्या शिष्य सात्यकि इस समय भूरिष्नयाके चेगलमे फंस 


संक्षिप्त महाभारत 
[कवक 


मया है । चह घतुविदय्ने तुमसे कम नहीं है । माज यदि 
भूरिश्रवा सत्यपराक्तमी साट्यकिसे नद्‌ जाता है, तो उसका 
विक्रम सययार्थं साना जायगा # श्नीकृष्णके एसा कहनेणर 
महाबाहु अर्जुने मन-ही-मन भूरिश्रवाके पराक्रमकी प्रशंसा 
कौ मौर फिर श्रीयसुदेवनन्दनसे कहा, (माधव { इस ससय 
मेरी दृष्टि जयद्रयपर लगी हुई है, इसलिये सै सात्यकिको नहीं 
देख राहु । तो भौ इस यदु्टेष्ठकी रक्ताके लिये सं एक दुष्कर 
कमं करता हूं \' एेत्ता कहकर श्वषृष्णकी बात मानते हुए 
उन्होने गाण्डीच धनुषपर एक पेना बाण चढ़ाया आर उससे 
भूरिश्रवाकौ उस भुजाको काट डाला, जिसमें वह्‌ तलवार 
ल्यि हृष या! 

यह्‌ देखकर सी प्राणिर्योको वा दुःख हृञा\ 
भरिश्रवा सात्यफिको छोडकर मलग खडा हो गया सौर 
अर्जुनकी निन्दा करने लगा । उसने कह, “सर्जुन ! मे 
दूसरेसे युद्ध करनेमे लगा हुमा या, वुम्हारी मोर तो भेरी 
दृष्टि ही नही थी ! दस्त स्वितिमें मेरा हाय काटकर तुमने 
वडा ही कूर कमं किया ह! जव धर्मपुत्र राजा गुधिष्ठिर. 
पूगे, तो क्या तुम उनसे यही कहोगे कि भवने संग्राममुभिमें 
साद्यकिके साय युद्ध करनेमे लगे हए सुरिश्रवाको भार 
डाला है ?' तुमह यह्‌ अस्तरनौति साक्षात्‌ इन्द्रने सिखायी है 
या महादेवजौ अथवा द्रोणाचा्येने ? तुम तो संसारे 
अस्त्रधर्मके सवसे बड़े ज्ञाता माने जते हो ! फिर भला, 
दुसरेके साय युद्ध करते समय तुमने सुद्षपर वयो प्रहार 
किया ? मनस्वीलोग मतवा, उरे हए, रथहीन, प्राणोको 
लिक्षा मगनेवले या दुःखम पड़ हए पुरुषपर कमो वार 
नहीं करते ! फिर तुमने यह्‌ नीच पुरुषोके योग्य अत्यन्त 
दुष्कर पापकमं क्यों किया ? सत्पुरुष तो एसा कभी नहीं 
करते ! सद्पुरषोके लिये तो उन्ही क्मोका करना आसान 
वेताया यया है, जिन्हं भदे दमी किया करते ह; उनते 
इष्टोदारा किये जानैवाले काम होने तो कठिन हौ हु । मनुष्य 
जर्हा-जहं जिन-जिन सोगोकौ संगत्तिमे वैरता है, उसपर 
उर्व्किा रंग वहुत जल्द चद्‌ जाता है ! यही वात तुममे भी 
देखी जातौ है ! तुम राजवंशे जीर विशेषतः कुर्कुलमें 
उत्पच्च हृए हो, साय ही सदाचारी नीह; फिरभीदइस 
समय क्षात्रधमसे कंसे दिग गये ? लवश्य हौ तुसने यह्‌ काम 
भीङ्ष्णकौ सम्मतिसे किया होगा; सो तुम्हे एे्रा करना 
उचित नह चा 1" 

अजुनने कहा--राजन्‌ ! सचमुच बढ होनेके साग 
मयूष्यको दुद्धि नौ बुद्धिया जातौ है 1 इसीसे आपने ये सब 
विना ्तिर-परकौ वाते कही ह! आप श्नीकृष्णको अच्छी तरह 
जानते है, फिर मौ उनकी ओर भेरी निन्दा कर रहे है। 


द्रौगपवं| 





^^^~^^ ~ 


आप युद्धधर्मेको जाननेवाते भौर समस्त शास्म्रकि मर्मल ह 
तथा में भौ कोई अधमं नहीं कर सकता-- यह्‌ बात जानकर 
भौ भाष देस वहुको-वहुकी वाते श्यो कर रहे ह ? कषत्रिय- 
सौग अपने भाई, पिता, पुत्र, सम्बन्धी एवं यन्धु-वान्धवोके 
सहित 'हौ शवक साय सेभ्राम क्रिया फरते हु! एेसौ 
स्थिति सँ भपने शिष्य मौर सम्बन्धो सात्यकिको रका क्यों 
न करता ? यह तो मेरे दे हायके समान है भौर अपने 
प्रा्णोकी भो परवा न करके हमारे त्यि जू रहा है! 
संग्रामसूनिमने केवल अपनी हौ रक्षा नहं करनो चाहिये; 
यत्कि जिसके लिये जो लड रहा है, उत उसको रक्षाकां ध्यान 
भौ अवद्य रखना चाहिये । उसकी रक्षा होनेसे संप्राममें 
राजाको हौ रक्षा होती है \ यदि म संग्रामपूमिमें सात्यक्िको 
भपने सामने मरते देखता तो सुने पाप लगता; इसीसे मेने 
उसकी रक्षाकी है। आप जो यह्‌ कहकर मेरो निन्दा करतेर्हु 
क्षि दसरेके साप युद्भे ले होनेपर मैने भापको घोखा दिपाहै, 
सो यहु आपका बुद्धिश्नम ही ह । निस समय अपने सौर 
पराये पक्षके सब योद्धा लड़ रहै ये ओर आप सात्यकि भिड़ 
गये थे, उसी समय तो मने यह काम कियाहै! भला, इस 
संन्यसमुदरमे एक योद्धाका एकहीके साय संग्राम होना कंसे 
सम्भव ह ? आपको तो अपनी ही निन्दा करनी चाहिये; 
वर्योफि जब आप अपनी हौ रक्षा नहं कर सकते तो सपने 
भध्ितोको कंसे करेगे ? 

अर्जुनक एेसा कहुनेपर भूरिश्रवाने सात्यकिको घोडकर 
मरणपर्मन्त उपवास करनेफा नियम ले लिया \ उसने ब्य 
हाथते बाण विद्याकर ब्रह्मलोके जानेको इच्छे प्रार्णोको 
यापु, नेतोको सुगम मौर मनको स्वच्छ जलमें होम दिया 
तया महोपनियद्संन्क ्र्यका ध्यान करते रए योगयुवत 
होकर उन्होने मुनिय्रत धारण कर लिथा । इस समय सेनाके 
सव लोग धौडृप्ण भौर अजुनकौ निन्दा करने सगे, कितु 
उन्होने बदनेमं फो वडव बात नहं कटी । तयापि अनुन- 
को उनकी ओर भूरिध्वाको बते सहन न हृदं । उन्होने 
्षिसौ प्रकारका धोध प्रकट न करते हुए कहा, भेरे इत 
बरतको यहं सभो राजातोग जानते ह कि यदि कोई हमारे 
पक्षका मनुष्य भेरे बाणकी पटंचके अंदर होया, तो कोई 
पर्ष उपे मार नहु सकेगा । भूरिश्रवाजीः ! भेरे इस 
नियमपर विचार करके आपको मेरो निन्दा नहीं करनी 
चाहिये । धर्मे ममं विना समन्ञे किसी दुसरेकौ निन्दा 
करना इच्छी बात नूं ह । ने जपकी सशस्त्र पुनाको 
काटकर पोर अघम नट किया है । बालक भभिमन्युके पास 
मोको भ हवियार नहं पा मोर उसके रय ओर कवच भौ 
टूट जुङे थे; फिर भौ भापलोगोनि उत्ते मिलकर मार डाला! 





सात्यकि ओर पूरिथरवाका भीषण युद्ध तवा सात्यकिर भरिथवाका वध 
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इस कंको कौन धर्मात्मा पुश्प अच्छा कटेगा ?" अर्जुनको पह 
बात सुनकर भूरिश्रवाने अपना सिर पृष्दोते सगाया मौर 
भख नीचा कयि चुपचप चटा रहा । 

तब अर्जुने कहा-भेरा जो प्रेम धर्मराज, महाबली 
भौमतेन भौर नकुल-सह्देवे प्रति है, वही आपमे भो है । 
मे ओर महात्मा प्ण मापको मज्ञा देते ह कि आप उशोनरके 
पुत्र शिचिके समान पृष्यलोकोको प्राप्त हूं । 

शीङृप्णने कहा-रानन्‌ ! तुम निरन्तर अग्निहो 
करनेवाले हो । जो लोक संदा प्रकारामान ह तया ब्रह्मादि 
देवगण भो जिनके तिये लालायित रहते ह, उने वुममरेष्ट 
समान गदेडपर चटृकर जा । 

इसो समय सात्यकि उठा भीर उसने निर्दोष भूरिभ्रवारा 
सिर काटनेके लिये तलवार उटापौ । उत्ते धरोकूष्ण, सर्नुन, 
भोमसेन, युधामन्यु, उत्तमौजा, अश्वत्यामा, कृपाचार्य, कर्णे, 
धूपसेन आर जयद्रय--समीने रोका 1 कितु सवके चिल्लाते 
रह्नेपर भौ उसने अनरन-प्रतधारो भूरिश्रवाका मस्तक काट 
डाला 1 फिर उसने अपनी निन्दा फरनेयाले कौरर्पोषो 





ललकारकर कहा, "अरे धर्भिष्ठताका दोग रचनेवाले 
पापियो ! तुम जो धर्मो दुहाई देकर मुमसे कहु रहैहोकि 
मे भूरिश्रवाको नहं मारना चाहिये था, सो जित प्तय 
तुमलोगोनि सुभदराके पुत्र शस्त्रहीने वा्तक भभिमन्पुको हत्या 


व 


[# ## 
की थी उत्त स्मय तुम्हा धमं का चला सया चा) मेसैत्तो 
यह प्रतिः है छि यदि कोई पुरुष संश्रये मेरा तिरस्कर 
करके मुम जनौनपर घसीटकर जीवित सवस्य हौ तातं 
मारमा वह्‌ पतिर मुनिदत धारण कर्के हौ क्यो न 5 जाय 
उवे मै अवश्य मार उलूपि \' 

राजन्‌ ! सात्यके दा कहनेर फिर कौरवोमेते 


सक्िप्त मह्यभास्तं 


0. 
क 14/06/0000 ~^ ^ ^. 


{दरष्पने 
ह ^ 1 ^ 000 000 
चिन्तने कुछ नहीं कहा ! परंतु मुनियोके दमान वनवासो 
यक्स्दी भूरिश्नवाका इस्त प्रकार वध करना किसके अच्छा 
नदह लगा 1 शूरिश्रदाने अपने लोचने सहका दान किया 
या सौर उस्तका रुई वार मन्त्रमूत जले अभधियेक हुजा घा 1 
अतः वह्‌ देह त्यायकरं अपने परम पुण्यक तेलपे सन्ये पुष्यो 
ओर आक्षा्ञको आलोकित करता उ्द॑लोकमिं उला यया 1 





अर्जुनका अनेकों महारथियोते सौषण सं्राम तथा जयद्रथका सिर काटना 


राजा धृतरष्टूने पूद्धा--सन्नय ! परिभवे 
मारे जानेयर फिर लित प्रकार अणे युद्ध हुमा, दह्‌ युर 
सुनाञो । 
सञ्जयने कहा--महाचन ! शूरि्रचाङे परलोक्को 
परत्यानं करतेपर महावा भर्जुनने शकृष्णसे कहूष, "माघव ! 
सव जिधर राजा जयद्रथ है, उधर ही घोज्ञेको दद्ाइये ! 
जान जयद्रयकते जने तीन गतिया है--यरि वहु युख्में 
लडदे-डइते मारा गया दो तत्काल स्वगं प्राप्त करेगा; यदि 
पोठ दिखाकर भानति समय मेरे दाणक्रा शिकार हौ गयाततो 
नरके पड़ेगा अरर यदि नाग गया, त्ये अपएयशक्ता भाय 
होना 1 अव प्यं वड़ो तेजते अस्ताचलकी भोर वड रहा 
है 1 इश्लिये आपक्तो मेरो प्रतिज्ञा त्षफल करानेकता प्रयत्न 
करना चाहिये 1 जाप ध्येडोको देसी तेजसे ले लिये लितमे 
सयं अत्त न हो, मेरौ प्रतिज्ञा पुरौ हौ जाय मौर में लयद्रयक्लो 
मार क्त्‌ ।' 
तव अश्दचि्यामे शल भगवान्‌ छृष्णने धोरो 
जयद्रेयके रथको सोर हा 1 अर्जुनको जयद्रयक्ञा दध करने 
लिये चदे दे राजा दुरयोधनने करणस कहा, '्वौरवर ! अव 
योड़ा ह दिन रह यया ह \ आज अने चागोततिदुन शद्ुपर 
भहूयर करो । यदि क्तिसो प्रकार बालका दिन दौत मया तो 
फिर निश्चय हमारी हौ विजय हो; स्योक्ति सूरयास्तितक्त 
जयदेयको रक्षा हयो नानेपर अलुनकत प्रतिज्ञा स्स्लो हो जायसी 
जर्‌ वहू स्वयं हौ मन्निमे प्रवेश कर जायगा 1 फिर अर्जुनके 
५ रह्नेषर तो इतके भाई सौर अनुयायोलोय एक सुहत 
भी जोचित नहीं रह्‌ लकेगे 1 इ प्रकार हम निप्कण्टक होकर 
व व र तुम अवत्याना, छपा, 
न मर इत्र योद्धाओोको नी सत्व लेकर अर्जन 
के साय पुरो शवतत ततप्राम कसो त 
ड्योधनकती यह्‌ बातत सुनकर कणेते कहा, प्रदण्ड 
व महान्‌ धनुर, बौरवर भौमने अपने वाणो 
से मेरे शसरको वहत हौ जर्बर्ति कर दिवा है।क्तेभो 


धृधरे उरा हौ च्हना चाहिये" इस नियमकत कारण ने यहं उज्ञ 


हमा हं 1 भीमक विशा वाणि व्ययित हनेके कारण मेरे 
जङ्गमे हिलने-इलनेकी भी शक्ति नह है ! तयापि अजुन 

जयद्रयक्छो न मार सन्ने--इस उहेश्यसे नै यथागाच्ति युद्ध 
कल्ना; क्योकि मेरा लोचन तो जापहीके लवि हं 

जितत मय कर्णं सौर दुर्योधन इसत प्रकार वाते कर रहे 
ये, अर्जुन अपने पने पोते आपको सेनाका संहारं करने 
लपे 1 अनेक हावी, घोड़े, ध्वना, छद, धनुष, चेवरं सर 
योद्धायके क्षिर उनक्ञे वापोति कट-कटकर रव जर निर्न 
लगे । जाग चित्त प्रकार घात्त-सूतको जना उलती है" उत्त 
प्रकार अर्जुनने वात-्ती-बातमे आपकी सेनाका सहर कर 
डाला 1 इसत प्रलार जद अधिकांश योद्धानारे ्येःतोचे 
युते-वडते जयद्रयकते पात पहुंच गये ! भर्जुनका यह्‌ पराक्रम 
आयन्त प्के वीर न पहु सक्ते! अतः जयद्रयकी रलेके लिय 
योधन, कर्ण, दुपततेन, शल्य, अस्वत्याना, कृपाचायं अरः 
स्वयं जयद्रथने घी उन्हं च्य मोरते घेर लयायै स्व 
महारथौ जयद्रयको अपने पीछे रखक्तर श्रीकृष्ण सौर अलुनका 
वष्ट करनेकौ इच्छते निर्भय होकर उनके चाये सोर धूमे 
लगे । स्यं लाल हो चुका घा; दे चज उस्तके छिपयेकी बाड 
जोह रहे थे यौर अर्दुनपर सैको तोखे तौत्तंकौ वर्णा करते 
जाति ये 1 त्तु रपोन्मत्त अर्जुन उनके दागोके दो-दयै, 
सीन-तोन लौर आठ-भाठ इकडे करके उन मी रयियोको 
बधे जालते ये 1 

अन उन्पर सरदत्यामाने पर्चो, युषतेनने साच 
इर्यो्नने वोप्त तवा कणं ओर शत्यने तौन-तीन दोसे 
चार क्रिया 1 इती प्रकार सद लोग भयंकर गजेना कत्ते हूए 
उन बार-कार बधन लने । शिर लस्दी हौ सूर्ात्त हो जाय-- 
इत अनिलाषाप्ते उन्होने सपने स्योंको ्टाकर मण्डलाकार 
वज्ञ कर लिया सौर इस तरह चारो ओरसे उनपर दाणोकी 
चर्पा करने ये 1 कितु इसपर भौ दुरधयं वीर धनञ्जय 
आपको सेनाके सनेकों वोररोको धचाज्ञायौ कर सिन्धुरनकी 
भोर चह्ते गये । तंव कणं सपने वेगयुक्त दाम्तेसे उनकी 
यतिषछे रोसन प्रयत्न दरद लया ) म ध त 





द्रोणपवं] 


अभनकां अनेकों महारथियोसे भीपण संग्राम तया जयद्वयवा शिर काटा 
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अाणेति वार फिया ! इसमर अनने उसका धनू काटकर 
मौ यार्णौति उसफी छातीपर चोट फी 1 प्रतापी कनि वुरंत 
ही दसरां धनुषं उया भौर भाठ हजार बाण छोडकर एकदम 
मजुंनको ठक "दिया । अर्जुनम भो अपने हायफौ सफाई 
दिखाते हृए सब ॒योद्धाभओंके देखते-देखते उपे याणोते 
अच्छाव्ित छर दिथा। इस प्रकार याणोके समूहे धिप 
जानेपर भी वे एक-दसरेपर प्रहार करते रहै । दरस समय 
येबड़ीही एुर्तौ ओर फारत युद्ध कफर रहे ये तथा यह्‌ 
ए दए सब योद्धा उनके दस अदभुत शंग्रापको देख रहै ये! 
इतनेहीमे अर्जुने धतुषको कानतक सींचकर चार याणोते 
कणि घौड़ोको मार डला तथा एक भल्ल सारविफो 
रपते नीचे गिरा दिया) 





कर्णको रयहीन देखकर भश्वत्यामाने उने अपने रयपट 
चड़ लिया मौर फिर वह्‌ भरने मिष गया । इमी! समय 
शल्पने तीस वागंत्ति अर्ुनपर यार करिव, एपाचारयेतर वोन 
वागेत्ति श्रौह्ष्णकरो यौर यारहे भनुनकी योधा तमा निधू 
राजन चारसे मौर वृधमेनने सात वामि श्रीडष्य यौद 
मनुनक्यो धायत कर दिया । इर प्रकार अरतुनने मौ चौमट 
वाति भ्वत्यामापर, सौमे शत्यपर, दमे जयद्रयपर, दीनन 
यपमेनपर मौर बौरमे शरपाचार्यपर चोटको । द्ये सद 
महारथो अर्ननकी प्रतिक नद्ध. कमनेङ विचागये एकः माय 


मिलकर उनपर टूट पडे । दृग्टोने भाये-भारो गराभो, भोरे 
परिपो, शक्तियो तथा भौर भी तर्हतरहुके शरणेति उमर 
एक साप घोट को! वितु अमुन दरा प्रपर भाग्रमण बरणौ 
हई एस कोरवतेनापो देखकर हते भीरे भागम, भनेको पोर. 
फो पिध्यंस करते हुए आगे यडृने तमे 1 

राजन्‌ ] भित शमय भर्मुन अपने धनुषकी गोरो पपत 
ये, उस समप उत्ते दके ययफो-ती भयानक ध्वनि होनी 
थो) उप्ते सुनकर आपको रेना पागसोरि शमान पकता 
पड़ जाती पो।ये एतनी पुती पाण छोङ पे सिए 
यहो नही जान पदृतायाफिये पय दाणतेत है, षयो 
धनुपपर घदृाति ह, फ धनुषी शोषी तोंपते € भौर परय 
पते घ्मेएृते है! अय उन्होने कुपित होकर वुं देखा 
प्रयोग किया । उरे सकफतो दिष्य पाष प्रा ए 
शये 1 कौरवोने भी शतत्रोकी पयति भकारे अन्यफारका 
कर दिया था) उते भपने दिष्याप्ोे मन्ेपि आपिगन्ित 
पाणेद्वारा भर्भुनने नष्ट कर दिपा । दरा शप शृरयीर्णाका 
दम भरेवा मापे भोगो वीर उन सापे भायै, पै शमी 
आगकी लपटपर गिरगयाते पगे हएषान ष्ट हौ षे। 
श्र प्रफार भनेको शूरथीरेषिः जीयत भीर गुप गक 
फरते ए ये युदश्मतमें भरततिपानं भूप शभान विष्‌ ष्टे 
ये । भर्मुनने उत्त एप जो अति दतर भ्वप्रतपे कपा, 
उमे भनेको भष्छे-भच्छे योर शय पये । निद णड 
शरीरो, याटृटीन पिष, हस्तीन भूमा, विता भवि 
हयो, सूंढ कटे ए हायिर्पो, य्तहीन मातन पाव 
प्रोवायति धो, दृद. र्थो रवा जिनकी भरि, दपा 
द्रमरे जोष्कट ण्ये ह एत नित्पेष्ट भीर शदो हष भका 
हूना धीरिः कवर्ण यट व्रिगात पृदधूनि भी पग्वेरिः 
पिये यद्यन्त भथाबट्‌ष्ट टः थी । भर्तु एणा पूतिषाम्‌ 
कालैः समान सप्रतपूवं परात्रम देयरर कीरिं पदी 
समनी एं गयौ । इम प्रकार भयानक भर्गा भगी 
भरीयणताकी छाप सवार यै यद्यं हारिका तापिर 
भणे वदृ गपे। 

सर्तुनको जयद्रधकी मोट दने दैवपर कोण्यररयादरा 
उकः जोवनमे निरा हकर सप्रायप्रनिने सीदन ष । दन 
समय यापर पकषश्नाजौ वीर्‌ अवक सन्ये णतः चः 
उमीक गरौरपर्‌ उनका व्राान्यशत्राण निन्दा जनमे 
सर्नुतने यापक सारी मेना कवन्दरते म्या सन्य 
इम प्रकार बाणौ चदुरह्िषे नान्ते भ्याम 
जवद्य मानने ये 
युधे त, 


वनोद स्मर 
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सिहूनाद पिया । जयद्थसे अजने बाण न सहे गये । बहु 
भंप सथ दए हृषीके समान अत्यन्त क्रोधमे भरः गया । 
अतः उसने तीन याणणेसे भ्रष्णफो ओर छसे अर्ुनफो 
वीधषर भह चाभोसे उफे घोडोफो घायल फर राला तथा 
एषा शाण उनकी ध्वजापर छोड ! तु अर्जुने उसफे 
छोड़ हए धाणोको व्यथं फरके एक ही साथ दो भाण मारफर 
उरफे सारथिफे सिर ओर ध्वजाको। फाट खला । प्सी 
समप सूरगपो वषो तेजीसे अस्ताचसके समीप जाति देख 
भ्रीषष्णने फहा, पार्थं { इस समय जयपद्रथको एः महारथियीने 
अपने ौचमे फर खला है । अतः संग्रामे एन एठहिफो 
परास्त पिमे चिना जयद्वथफो मारना सम्भव महौ षह) 
दुसलिये दर समय से सुथंफो श्टिपानेफे सिषे एफ एसा उपाय 
परगा, जि्तसे जयद्रथफो साफ-साफ यही सालूम होगा पि 
रूं अस्त हो भया ! इससे वह्‌ हित होकर तुम्हुं मारनेफे 
लिये बाहूर निफल अगा ओर अपनी रक्षके सिये फिसी 
प्रफारषत प्रयत्न नहं फरेगा ! उस अयसरपर तुम उसमपर 
प्रहार फरने, सूं अस्त हो गया ह--पहु समक्षफर उपेक्षा 
मत फरना ॥ एतपतपर अर्जुने फहा, "भाप जेरा फते है 
घही फिया जायगा ।' 

तव योगीए्यर श्रौफएष्णने योगपुयत हकर सु्ेफो ठफनेके 
लिपे अन्धकार उत्पस्न फर पिपा । अस्धकार फंसतते ही आपके 
योद्धा यहु समफ्फर फि सूरथं अस्त हौ या है अर्जुने नाणशफी 





_ संषिप्त महाभारत 


[परणपर्य 
सम्मायनासे बडी खुशीमे भर गये । खुणीके भारे उम 
सूषंफो भोर वेखनेका भो ध्यान नहीं रहा । इसी समय राजा 
जयद्रण सिर ऊँचा फरक सुर्यफी भौर देखने लमा \ तेन 
श्रीफुष्णने भर्जुनसे फिर फा, "पीर { देखो, सिन्धुराज 
तुम्हारा भय छोडकर सूर्यफी भोर देण रहा रै; इस दुष्टको 
मारनेका यही सचसे शच्छा अवसर है \ फौरने हौ इगकास्षिर 
उडाकर अपनी प्रतिक्षा पुरी फरो \' धरीकृष्णकी यह्‌ बात 
सुनकर प्रतापी पाण्डुनन्दन अपने प्रचण्डं बाणोते भापफौ 
सेनाफा संहार फरने लगे ! उन्होने फर्णं भौर वृषसेनफे धनुष 
फाटफर एक भत्लसे एत्यके सारथिको रथसे नीचे गिरा दिया 
तथा एष ओर अ्यत्यासा दोनों हौ सामा-भानजोको बहुत 
घायल फर खला । इस प्रफार आपके सव महारथियोको 
अत्यन्त व्याकुल फर उम्होने एफ दिन्यास्त्रोसे अधिमन्तिति 
तथा गन्ध ओर पुष्पादिसे दलित दन्धफे वक््रफे समान प्रचण्ड 
याण निफाला ! उसे विधिवत्‌ वय्त्रास्त्रसे अभिमन्त्रित कर 
डी पुरतीसे गण्डीवपर चदाया } एस समय प्रीकृष्णने जल्दी 
फरनेफा संफेत प्रते हुए फिर फहा, "धनञ्जय ! पपं 
अस्ताचलपर पष्टुचनेहीवाला है, दुष्ट जयद्रथका सिर एौरन 
फाट शालो \ देखो, इसफे यथे विषयमे मै तुम्हे एक बात 
सुनता ह । एसफा पिता जगतपरसिद्ध राजा वृद्धक्षत्त था । उसे 
आघुका वहत अधिक भाग बौत जानेप्र यह्‌ पुव प्रप्त हभ 
था \ एसफे विपये राजा वृद्क्षत्रको यहु आकाशवाणी हु 
फि "राजन्‌ ! अओआपफा यह्‌ पुत्र फुल, शील १६ दमं आवि 
गुणोमे सुं ओर चन््येपियोफे समान होगा } दस क्षतिः 
प्रवरण लोफमे शरवीरलोग सवेदा सत्कार फरेगे । क 
संग्राममे युद्ध फरते समय एक क्षन्नियक्रेष्ट अचानक एसः 
सिर फाट उालेगा \' यह्‌ सुनफर सिन्धुराज वुद्कषत्ने बहुः 
देरतक सोचता रहा, फिर उसने पुतरस्नेहफे यशीपूत होकः 
अपने जात्तियन्धुओसे फटहा--'जो पुरुष मेरे पएुतरफा सिर पुथ्वी 
पर भिरायेमा, उसफे मस्तक्फे शौ अवश्य हौ सौ दुकड हं 
नायगे }' एसा फहूकर वह्‌ जयद्रथका राज्याभिषेकं फर वनकषं 
चला गयां भीर बरी उग्र तपस्या फरते लगा } हस समः 
यहु स॒मन्तपञ्चकः क्षेत्रे वहुर बडु घोर तपस्या फर रह्‌ 
है \.एसतिये तुम दिव्यास्तरसे एसका सिर फाटकर युदक्षत 
फी गोदमे शिरा दो । यदि तुमने एते पुथ्यीपर भिराया तं 
निःसंदेह तुम्हारे सिरफे भौ सौ दुक हौ जायेगे \" 


परीकृष्णफौ यहु चात सुनफर अर्जुने चह पञ्तुत्य खा 
` छोड़ दिया । वह्‌ सिन्धुराजके भस्तकफो फाटफर उसे बाजक 
तरह लेषर आकाशमें उड़ा ओर समन्तपञ्चफ कषेत्रे बाह 
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फर रहै थे । उप्त बाणने वह सिर उनकी गोदमे डाल दिया 
भौर उह इसका पतातक न चला । जव वृद्धक्षद जप करके 
ठे, तो वह सिर उनकी भोदसे पृथ्वौपर भिर गया ओर 
उ्तके गिरते हौ उनके सिरे भौ सौ टुकड़े हो ग्ये 


राजन्‌ 1 इस्त भकार जव अजुंनने जवद्रथको मार डाला, 
त धीकृप्णने वह अन्धकार दुरे फर दिया । अव आपके 
रोको मालूम हुआ कि यह्‌ सब तो श्रोटृप्णकी रचो हूई 
पाया ही चौ । इतस प्रकार अर्जुनने आठ अक्षोहिणी सेनाको 
हार करके आपके दामाद जयद्रयका वध किया । जयद्रय- 
षे मरा देखकर आपे पुत्र दुःखत ममि बहाने लगे ओर 


अपनी विजयके विथमें निराश हो गथ । धर जपद्रथफा 
वध होनेर धोङष्ण, अर्जुन, भौमपेन, सात्यकि, युधामन्यु 
भर उत्तमौजाने, अपने-अपने ग्ध यजये । उत महान्‌ 
श्धनादको सुनकर धर्मपुत्र पुधिष्ठिरको निश्चय हो गया किः 
अजुनने सिन्धुरानको मार डाला है 1 तय उम्होनि बजे 
बजवाकर अपने योद्धाओंको हिति किया तया संप्राममें 
द्रोणाचार्ये युद्ध फरनेफे तिये उनपर आक्रमण क्रिपा } भय 
सूर्यस्तके बाद सोमकोफे साय आचार्या यडा रोमाल्चकारी 
युद्ध होने लगा । वे सव द्रोणङ प्राणों प्राक होकर उनके 
साथ लड़ने लगे । इधर वौरवर अजुन भौ अपनी प्रतिना 
पूरौ करके सव ओरसे मापङे योद्धामोका संहार कणे सगे । 





कूपाचार्पकी मूर्च्छा ओर सात्यकि तथा कर्णका युद्ध 


धूतराष्टूने पुखा- मज्जय ¡ जब अर्नूरने नपद्रयको 
पार शला, उप्त समय मेरे पक्षवाते योद्धामोने षया 
क्या? ई 

सजञ्जयने कहा--भारत { सिन्धुरानको गुद्धे अर्तुनके 
पयसे मारा भया देख षपाचार्यने क्रोधे भरकर उनपर 
डो भारी वाणवर्वा आरम्म की । इसरो भोर्से अन्धत्यामनि 
ग आक्रमण किया 1 फिर दोनों दो ओरतते अर्गुनपर तदे 


याणोक्ो वर्षा करने लगे । इसमे अगुनफो यद्र य्या एर । 
फषाचायं गृ ये ओर सश्वत्यामा गुरुव, अतः अर्जुन उन 
दोनोकेः प्राण नहं तेना चाहते भे; द्मोतिये ये धीरे-धीरे 
उनपर्‌ याण चछोडरहेये, तो मी इनके धोट्‌-टष यान 


उन्हें वियेप चोर षटंघाते ये । मधिकं याण लगने कारण , 


उन दोनोंके यको वेदना हई । हपाचायं सो रथके पिनि 
भागते वेट गये मीर उन्हे मूर्च्छा भाग्यो प्ट देव 


॥1 


न 


५ 





तवि उन्हे रनूमितते बाहर ले यया 1 उनके हृष्ते हौ 
त्यामा भी बहते नाय चया । छृपाचायकले अयने व्मस 
पडते सूखित देख अर्द्रो देडी द्या जायी; उनले 
शेते दुक धारा दहे लगी, दे दहत दौन होकर 
पर ईञ-ही-दे> इर प्रकार दिता कूरे लने--"“पौ 
घने जन्म तेते ही भसहाङ्डिमार्‌ व्ुस्सेने राला 
रणष्ट्ते रूह पा न्ति "यह्‌ व्रं अपने वंश्ञा सास 
नेवाला है; इसे सुद्युते हदति ऊर दिया ज्य, तसौ 
ल ह ! इसे क्ुख्वशङते प्रमुद महारवि्योको सहन्‌ भय 
ते हेता 1 उवं सत्यदादौ महल्यकी कहौ हहे वात सालं 
ह दिदायौदे रही है! इयोन्के ही कारय जालमे 
मे गुरुतो बायरथ्पापर सोते देख रहा हुं \ क्षतवियोके एते 
दार स्मेर वल-पौरषे धिस्र है । स्रजा कोन 
ष्य द्राह्धण-भचायेते द्रोह क्रमा ? हाय } शर्त 
षङ पद, मेरे अ्ायं आर सेष्डे परम सख ये छप 
मेरे षै दाति पडत होकर रपरो देउक्मे पड़ ह 1 
छा न रहते हुए त रटे इन्हं दापो दहतं घायल कर 
सदं इन्दुं डुः पाते देख दरे प्राप्येत बड़ा कष्ट 
रहय है ! पहर बात है, एक दिने अस्विक स्त 
¡ हंद अखं जपने मुम्त्से कषा पा---इरनन्दनं ! 
ष्यन्ले युषपर स्त्स्वि तरह ्रहुएर नत्त करना चाहिये ४ 
। साघु, मह्ना एवं जगचयेज्ञे इ जदि मेने आल 
दने पालन सही हि \ स्तेदिन्द ! भष 


पपर सो दारंदार हाय उञता ह ४ 
परसो चप्स्व्ार्‌ हरर उञ्ता ह) ॥ 


त्‌ 


। सर्जुन इत प्रक्तर विलोप कर हैः र ये किः राघानन्द 
यं हल्बुराजक्तो मारा चया दे उनयर खड आवा 1 यहु 
त पञत्रालयनङे योनये पु सतर सस्यक्मि सहसा छं 
र धादा क्त्या 1 महारपौ जङुगने लय कजत आति देखा 
े हेर गयु देदकोनन्दने कहू--"जनान ! ह्‌ 
सय, नं सल्थक्िके रयौ सर 


ष्ड्जाद्ह्ाहै 1 युखमें 
7त्यक्नि जो भूरिभवान्ते मारं ह 


उल हे, पह उततसे नही 
अष्टा हू, पह उप्ते नरह 

{ना लाता व क य ् 

५६९ सताः } उत्तः चह केण जा रहा हः दह साप 
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घोरे छतैरकर ते चलि छन्देपर 
र १६.५९ द्प्क्स् त चष्तये ( उनसे एषा कुनप 
पवान्‌ श्लौहस्यने 

गबा ्नौह्ृस्ने यह्‌ चनयो्वित वात कहो--पार्डनन्टन 
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कालको जानता ह, समय सनिपर बताना; फिर तुम 
अपदे दाणोते उत्ते इस भूतलपर मार गिराभोगे । 

धृतराष्टूने पुद्धा--त्तल्जय ! शूरिरवा आर जयद्र 
मारे जनेपर जद कर्णे साय सात्यकिका यु हंसा, उस 
समय तात्यक्कि पासतत्तौ कोई र्यथा नही; फिर चहु 
किसके रथपरं सवार्‌ हु ? 

सञ्जयमे कहा--महरल { भगवान्‌ ओीकृष्ण सूत 
सौर भदिष्यक्तो भो जाते है; उनके मनमे यह्‌ बात्‌ पहुलेसे 
ही गयौ घौ कति भूरिश्रवा सात्यकिको हरा देगा) अतः 
उन्होने अपने सासि दासूक्को अआन्नादेवौयौ कि तुम 
स्देरे हौ मेदा.रथ जोत्तर तेयार रखना !' रष्लन्‌ ! देवता, 
रन्धर्य, यज्ञ, सपं, राक्षस सयदा ननुष्य--कोई नी श्रीकृष्ण 
ओर अर्तुनको नहीं जोत सकते 1 ब्रह्छा आदि देवता ओर 
स्ति पुरुष इन दोनोके अनुयम प्रलावको जानते ह । अब 
युडका समाचार सुनिये \! सात्यङिको रयहीन ओर कर्णको 
उसपर धादा करते देख भगवान्‌ श्रीकृष्णे सपने महान्‌ 
शङ्क पाञ्चनन्यक्ले ज्छष-स्वरसे बनाया ! शद्भुनाद सुनते 
ही दासक भनवानृका सदे समर गया जौर स्य उनके 
पास ते खाया ! फिर सात्यकि सगवातूकौ आज्ञासे उसपर 
जा देन \ वहू रथ विमानङे समान देदीप्यमान था, सात्यकि 
उस्परं सचारं हो बापोको सूहो लाता हसा कर्णकी जोर 
दोज्ञ ! उत्त समय अर्जुनके चकरस्षकं युधामन्यु ओर 
उत्तमौना भौ जर्गपर दूटं पड़ ! कर्णने भौ दाणवर्षा करते 
हए ऋषे भर्तर सप्त्यक्के उपर धावा किया ! इन दोनोभे 
लेता युद्ध हसा पा, वेता इछ पृथ्दौपर या देवलोकमें देवता, 
गन्धव, अद्र, नान अर राक्षसोका सौ युद नही सुना 
गया } नहर ! उन दोन्तेके अदुसूते पराक्मको देड सनो 
योधा यु वेद कर उन्हीं दोनोके अलौकिक संग्रामो मुग्ध 
हेत्तर देखने लने 1 दारुक्फा सारयि-क्म नी अद्बुत या; 
ददु कमी रयको आने वङ्प्ता, कम्य पौषे हदाता, कनौ 
मण्डलाकपरमे चाये जोर धुमाने लयत्तः सौरं कमी वहुत 
अगे ड्करं सहता लौट आता या 1 उसने रथसंचालनकी 
कला देड जाकार्मे सङ हष देवता, गन्धरद सौर दनद नौ 
चिस्य-विमु्ध दे सहे ये; समौ वङौ स्वादधनीतते कं 
अर सात्यिक युद दे रदै ये! दे दोनों वोर एक्‌ दूसरे 
पर दापोक न्सौ सगा रहै ये ! सात्यकि अयने सायकोकी 
चोमे कर्नल सूद घायल किया ! कणं सी नूरि्रवा 
र जलसन्वक् भुत्युते लोस्छा हुजा व, वह्‌ सात्यकिको 
अयनो दृष्ड्ति-दग्छ-्ा करता हुमा वारवार बड़ वेगसे घावा 
करता पा; त्तु सत्यक उत्ते कुपित दे सपनी बाणवर्खकि 


(4 


दस वरर बोधतः ही दहा ! रणम उन दोनोके परा- 
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धरमकौ कहु वुलना नह यी, दोनों ही दोनोके सद्ध-त्यद्धः 
चद रहै ये । यड ही देर साव्यकिने क्के सम्पूण शरीरम 
घाव कर दिया भौर एक भल्ल भारकर उसके सारयि- 
को भी रयकी वंख्कसे नीचे गिरा दिया 1 इतना हौ नही, 
अपने तीते तीरोते उसने कणके चारो पवेत घोड़े भौ मार 
डाले । फिर ध्वजा काटकर उसके रके भी संकडो टुकड़े 
कर दिये 1 इतत प्रकार सात्यकिने आपके पुत्रके देखते-देखते 
फर्णफो रथहोन कर दिया 1 


तव करणपुर वृचसेन, भव्ररान शत्य भौर द्रौणनन्दन 
अश्वेत्यामाने आकर सात्यिक सव भरसे पेर लिमा । 
उधर कर्णकै रयहीन हो जने सम्पूर्णं सेने हाहाकार 
भच गया ! कर्णं शोकोच्छ्वास घीचता हआ तुरेत ही 
ूर्योधनके रणपर जा बेटा । सात्यकि करणं तथा भापकेपुत्रोको 
मारनेमे समर्थं था, तो भौ उसने अर्जुन ओर भौमसेनकी 
परतिज्ञा रखनेके लिये उनके प्राण नहीं लिये । केवल उह 
धाम्रल भौर व्याकुल करके ही छोड दिया 1 जिस समय 
पिष्ट बार जूभा खेला भया था, उसरी समय भोमेनमे 


अनका कणेको फटकारना, युधिष्ठिस्का अर्जुन मादिते मिलना, भगवान स्तवनं करना 
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आपके पुतरौको मीर अर्जुने फर्णफो मार डालनेको प्रतिना 
फीधो 1 कर्णे आदि प्रधाने-्रधाग यौतेने पान्वकिको 
मार डालनेका पूरा प्रयत्न किया, कतु दे सफतन दहो 
सेके! अश्वत्यामा, कृतवर्मा तया जन्य सको क्षधिप 
हारयिरयोको प्तात्यफिनि एक हौ धनृवतते परास्त मर दिया । 
वह श्रपण ओर अर्जुनके समान पराक्रमौ था, उसने 
आपको सम्पुणं सेनाको हंसते-हृमते जोत लिया ) तत्परयात्‌ 
दाख्कका छोटा भाई एकः गुन्दर रय सनाकर्‌ सात्यज्रि 
पासते आया 1 उस्तीपर सवार हौ सात्यपिने पुनः आपकी 
सेनापर धावा किया । फिर दायक इच्छानुत्तार श्रीडृप्णके 
पास चला गया । इधर कौरव भी कर्णे लिये एकः गुम्दर 
स्थ ले अये, निसं वड़े वेगवान्‌ उत्तम घोड़े युते ए भे 1 
उस्र रयपर यन्त्र रवघा था, पताका फहरात्ी थी, नाना 
भ्रकारके शस्त्र रक्ते हुए थे ओर उसका सारथि सुयोग्य 
था। उस रयपर वककर कर्ने भौ शतुभों पर मारण 
क्तिपा। राजन्‌ { उस युद्धमें भीमततेनमे भापफे इकतीमं 
प्रोको मार डाना। इस प्रकार आपकी अनीति फरण 
हो यह भयंकर संहार हा 1 





अर्जुनक क्णेको एटकारना, युधिष्ठिरक अर्जुन भादिसे मिलना भौर 
भगवानूका स्तवन करना 


सञ्जयने कहा--महाराज { एक तो भौमसेनफा 
स्थद्ूट गया था, दुसरे कर्णने उन्दः भपने वाग्याणोसे खूब 
पीडित किपा; इससे वे छरोधके वशीभरुतं होकर अनुनये 
बोल्ते--“घनन्नय [ सुनते हौ न ? तुम्हारे घामने ही कर्णं 
सृक्षसे कहता है क्रि “अरे नपुंसक, मूढ, पेदू, गेवार, बालक 
ओर कायर ] सु लड्ना टोड्‌ दे ॥' मेरे विपयनें एेसी यात 
मुहे निकालनेवाला मनुष्य मेरा वध्य है; इसलिये तुम 
दरसफा वध करमेके लिये मेरौ बात याद रलो भौर एसा 
द्रोण करो, जिससे मेरा वचन मिष्यान हो ॥" 

प्रोमतेनफो बात सुनकर अन ममि बद मौर कर्णके 
निकट जाकर बोत्ते-श्पापी कणं } स्रु आप ही मपनी 
सार्षठ किमा करता है । संग्रामभूमिमे डटे हृए शुरवीरेरो 
दोही परिणाम प्रप्त होते ह--जीत या हार 1 माज गुदम 
सात्यकिते तुते रथहोन कर दिया या; तेरो इग्रया 
विकल हो रहौ थी, तु मौतके निष्ट पटच चुका या; तौ 
भतेरी भृतु मेरे हायते होनेवातौ है--पह सोचकर ही 
सादपकिनि तुमे जौधित छोड़ दिवाहे } दवयोगसे तूने भी 
महानरली भोमसेनकौ किसौ तरह रषहोन कतिया है; कवु 


रसा करके जो तुने उनके प्रति कडवी यतिं कौ ह, ह 
महान्‌ पापहै 1 यह्‌ काम नोच पुर्पोकाहै! भाप तू 
मुतका ही तो पुत्र गहरा, तेरी समज्ञ गेवारोकौनसी परमो न 
हो ? महापराप्रमो भोमतेनके प्रति न्ने जो अप्निपै वर्ति 
सुनायी हँ, दे सहन करने योग्य नहीं हं । सारौ सेने रेष 
रहौ यो, हमारी भौर श्रौषप्णको भो उधरहो दृष्टि भी, 
जन कि आये भीमने तुमे अनेकों चार रथहौन किपा था + 
परंतु उन्टने तेरे लिये एक यार भो कड़ी जवान नीं 
निकालो। इतने पर भो जो तुमे उन्ह चटुत-ते कटु चयन 
सुाये ह तया मेरो अनुपस्वितिमें तुम सवने भिलफर जो 
मुभद्रानन्दन अभिमन्युका वध किया है, उस अन्याय पय अ 
तुके शोश्र हौ कल मितेगा ! भद व तुन तेरे सेवक, पुन 
ओर यन्धुओंसहित म्र डासूंपा ॥ युद्मे तेरे देपते-देषते तेरे 
प्र वृपसेनका वध केम 1 उस समय भोह्यश यदि दरसर 
रजा भो मेरे पातत मा जापेगे, तो उनका भौ संहार दर 
डासुगा-यह्‌ बात ई भपने शरसी रपय पाकर कहवाहं # 

इ प्रकार जद सर्युनने कर्णके पुत्रा यध फर 
प्रतिल्ञा को, उस समय रयियोने महान्‌ पमु बन {या ॥ 
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भौर हितके साधने ही लगे रहते है 1 जनार्दन { जोकाम 
देवताति भी नहु हो सक्ता या, उसे अजुमने आपके हौ 
बुद्धि, बल ओौर पराक्रमसे सम्पन्न किया है ! यह्‌ चराचर 
जगत्‌ आपकी ही कृपासे अपने-अपने वर्णाधमोचित मागमे 
स्थित हो जपहोमादि कमेमिं श्वृत्त होता है । पठते ह्‌ 
सारा दु्य-प्रपण्व एकार्णंवमे निमग्न--अन्धकारमप था, 
भापके अनुग्रहे यह्‌ पूनः जगत्के रूपें प्रकट हुज है ॥ 
मप सम्पूणं लोकोंको सृष्टि करनेवाले अविनाशो परमेश्वर 
है भप हौ इन्दियोके अधिष्ठाता ह; जो जका दरशन पा 
जाते ह, उन्हें कभी मोह नहीं होता 1 भाप पुराण-पुर्य है, 
परभ देव हु; देवताओके भो देवता, युर एवं सनातनर्है; जो 
लोग आपकी शरणमे जाते है वे कभो मोहम नहीं पडते । 
हुपीकेष { आप मादि-अन्तसे रहित, विश्वविधाता मौर 
अविकारी देवता ह; जो आपके भतर्है; वे बडे-बड़े 
संकटेसि पार हो जाते ह । भाप परम पुरातन पुरुष है, परसे 
भी पर है, आष परमेश्वरफी शरण लेनेवाते मवतको मुक्ति 
पराप्त होती है । चासो वेद जिनका यश मान करतेहैःजो 
समौ वेदंमिं गाये जाति ह, उन महात्मा श्चौकृष्णकौ शरण 
लेकर मँ अनुपम कल्याण प्राप्त करूगा 1 पुरुधोत्तम ! आप 
परमेश्वर है, ईश्वरोके ईश्वर ह; पशु-यक्षौ तथा मनुष्योकि 
भी ईश्वर है 1 अधिक वया कहं-जो सबके ईश्वर ह, उनके 
भी मपह ईश्वर ह; मै आपको नमस्कार करता हूं 1 
माधव ! माप हौ सबेक्री उत्यत्ति ओर प्रलयके कारण रहै, 
सबके आत्मा ह । आपका अभ्युदय हो 1 आप धनञ्जयके 
मिनन, हित ओर रक्षक ह; भापको शरणे जानेसे भदुष्यको 
सुषपूर्वक उन्नति होतो है 1 भगवन्‌ ! प्राचौन मर्हावि माकंण्डेय- 
जी आपके चरिभोको जाननेवाचे ह; उन्होने कुखं दिन पहले 
आङे माहात्म्य ओर प्रमावका वर्णन फिया या 1 असित, 
देवल, महातपस्वी नारद मौर मेरे पितामह व्यासजीने भौ 
आपको महिमाका गायन क्ियाहै1 अप तेजःस्वरूप, 
परब्रह्म, सत्प, महान्‌ तप, कल्याणमय स्तया जपतूके आदि 
कारण हँ } मापहीने इस स्यावर-जञ्ग मरूप जगतृको सृष्टि 
कौ है । जगदीश्वर ! जब प्रलयकाल उपस्थित होता है, उस 
समय यहु आदि-अन्तकने रहित प पस्मेश्वरमे हौ लीन हो 
जाता है । वेदि विद्वान्‌ आपक्रो धाता, सजना, अव्यक्त, 
पूतात्मा, महात्मा, अनन्त तया विश्वतोमुख आदि नामि 





१. जिसके सव जोर मुवो, उन निश्वतोमुख' कते ई । 


अर्जुनक कर्णेको फटकारना, युधिष्ठिरका अर्जुन आदिने भितना, भगवानूकय नयनं करना ८० 
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पुकारते हं । मापकां रहय गूढ है, आप सवके आरि कारण 
भर दस जगतुके स्वामौ ह। आप हौ परम देव नाराय, 
परमात्मा मौर ईभ्यर है । ज्ञानस्वरूप ्रौहरि मीर पुमुभुभोकषः 
आधयद्रूत भगवान्‌ विष्णु भो मापहो ह । आपक्त त्वरो 
देवता भौ नहँ जानते ! देते सर्॑गुणमम्प्न आप परमात्ण- 
को हमने अपना सवा दनाया है 1 

युधिष्ठिरके इस प्रकार फट्नेपर भगवान्‌ भोषप्ण 
यो्ते-"ध्मराज ! आपकी उप्र तपस्या, परम घम, साधुता 
तथा सरलत्तासे हौ पापौ जयद्रय मारा गयाट1 संमःरमे 
श्वान, वाहूयल, धेयं, शीघ्रता तथा अमोघ गुदम र्हीं 
कों भी अजुंनके समान नही है 1 इसौते आपके छे माने 
रणूमिमे शवृसेनारा संहार करके सिन्धुराजका मह्भक 
काट डालादै। 

यह्‌ सुनकर युधिष्ठिरने अर्जुनको गते तभापा भर 
उनके बदनपर हाय फेरकर शाव्राशौ देते हए षहा-- 
“अजुन ! जिते इन्ध्रसहित सम्पूणं देवता भ नहीं कर शक्ते 
थे, वहु काम आज तूने कर दिखाया है) सौभाग्या 
विषय है रि इस समय तुम्हारे सिरका भार उतर पपा, 
जयद्रथको मारकर तुमने अपनो प्रतिना परी ष ॥ तदनन्तर, 
शूरवोर भोमसेन भौर सात्यककिने भो धर्मराजको प्रणामं 
किया, उनके साय पञ्चासदेशीय राजङ्रुमार भौ ये । उन 
दोनें वीरको हाय जोड़कर खड हए देख युधिष्ठिरने उना 
अभिनन्दन किया ! वे बोते~--'भाज बड़ आनन्दकी यात है 
कि तुम दोनोको मै इस सन्यरपो सागरसे मुन देख रहा 
हे । एुम दोनों युदढमे विनयो हए । तुम्हारे मुकाम्रले५ं 
आकर द्रोणाच ओर इृतवर्मा परास्त हो गये \ भनेको 
प्रकारके शस्तरेसि तुमने क्णंको हराया ओर राजा सल्पफो 
मी मार भगाया । अब तुम्हे सदुशल देणकर पुपर वौ 
प्रसन्नता हो रहौ है । तुमलोग मेरो आश्ञाङा पालन फरते 
ओर मेरे प्रति गौरवे दन्धनमें येधे ग्हते हो । संणमें 
वुम्हारो कभी हार नहीं होत, तुम दोनों वितकुल मेरे ण्टने- 
के अनुरप दो" सौमाप्यते हौ भन वुम्हं जीनै-मागते 
देख रहा हं । 1 

भोमसेन ओर सात्यकिम ठेसरा कहरःर घर्मराननं उन्द्‌ 
फिर गते लमाया ओर भानन्बके आम वहै समे। 
राजन्‌ 1 उस समय पाण्डवकिी सभ्यू्णं सेना मानन्दमननदही 
गयौ, किर उसने गड़ उत्साहे शय पृद्धमे मन समापा । 
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दुर्योधन ओर द्रोणाचार्यंकी अम्षपुणं बातचीत तथा कण-दुयोधिन-संचाद 


सञ्जय कहते है--राजन्‌ ¦ जयद्रथके मारे जनिपर 
भापका पुत्र दुर्योधन भस वहाने लमा, उसकी दणा बड़ी 
दयनीय हो गयी; अव शतु्ओंपर विजय पाचका उसका 
सारा उत्साह जाता रहा । अर्जुन, भीमसेन भौर सत्यकिने 
कौरव-तेनाका वड़ा भारी संहार कर डला है-पह्‌ देख- 
कर उसका चेहरा उदास हौ गया, मखं भर आयीं । वह्‌ 
सोचने लगा--'दस पुथ्वीपर अजुनफे समान कोरर योदढधा 
नहीं है ! जव अर्जुनको क्रोध चढ़ भत्ता है, उस समय उनकं 
सामने द्रोणाचार्यं, कर्णं, अश्वत्थामा ओर ृपाचायं सी नहीं 
ठहुर पाते । आजके युद्धमे उन्होने हमारे सभौ महारथियोको 
हराकर सिन्धुराजका वध किया, कितु कोई भी उन्हुं रोक 
भ सका । हाय ! हमारी इतनो बडु सेनाको पाण्डवोने हूर 
तरहुसे नष्टं कर डाला । जिसके भरोसे हमने युद्धके लिये 
अस्त्-शस्त्रोकी तैयारी कौ, जिसके पराक्रमका आश्रय रे 


संधिका प्रस्ताव करनेवाे श्रौश्कष्णको तिनकेके समान समा, . 


उस कर्णको भौ अर्जुने युद्धे परास्त फर दिया +" 
महाराज ! सारे जगत्‌का अपराध करनेवाला आपका 
पद दुर्योधन जव दप प्रकार सोचते-सोचते मन-ही-मन हुत 
व्याकुल ह्ये मथा तो आचार्यं त्नेणका दर्शन करनेके लिये 
उनके पासन गया भौर उनसे कौरवसेनाफे महान्‌ संहारका 
सपरा समाचार सुनाया । उसने यह्‌ भी वतताया कि शत्र 
विजयो हौ रह है मौर कौरव भपत्तके समुद्रम दूब रहे है ! 
फिर कहने लगा--भाचा्यं ! भर्जुनने.हुमारी सात अक्षौहिणी 
, सेनाका ताश करदे आपके शिष्य जयद्रथका भी. वधं कर 
` . डाला । ओह ! निन्होने हमे विजय दिलानेकौ इच्छसे अयते 
प्राण तेपागकरः यमलोककी साहूलौ, उन उपकारी युह्दोका 
ऋण हुम कंसे चूका सकंगे ! जो भूपाल हमारे लिये इस 
भूमिको जौतना चाहते थ, वे स्वयं भूमण्डलक्रा श्वय त्याग 
कर भूमिपर सो रहै हुं ! इस प्रकार स्वार्थके सिये मितोका 
संहार करके भव में हजार वार मश्वमेध यज्ञ कर तो भी 
अपनेको पवित्र नहीं कर सकता । तँ आचारश्रष्ट एवं पतित हु 
सपने सगे-सम्बन्धियोसे पेने द्रोह किया है ! अहो ! रानाओंके 


समाजमें मेरे लिये पृथ्व एट कयो नह मयो, जिसते म ` 


उसमे समा जता } मेरे पितामह तोहुसुहान होकर बाण- 
शग्यपर पड़ है; वे युम सारे भये, प्र मे उनकी रक्षा न 
फर सका । कोम्बोजराज, अलम्बुष तथा अन्यान्य सुहदोको 
मरा देकर भी अव, जीवित रहुनेसे मुके क्यालाघ्नहै ? 
शस्तधारियोमे शरेष्ठ आचाये } मे जपने यज्ञ-यागादि तथा 


कुआं -वावली बनवाने आदि चुभकर्मोकौ, पराक्रमकी तथा 
पुलकी शपथ खाकर आपके सामने सच्ची प्रतिन्ना करता हू 
कि अव मैं पाण्डवोके साथ सम्पुणं पाञ्चाल राजाभोको मार- 


कर ही शान्ति.पार्डगा, अथवा जो लोग मेरे लिये गृद्ध करते- 


करते अर्जुनको हाथसे अपने प्राण खो चुके ह उनके ही लोक- 
मे चला जागा ! इस समय मेरे सहायक भी मेरी मदद 
करना नहीं चाहते ! ओरोकी तो वातत जानें दीजिये, स्वयं 
आष हृमलोगोंकी उपेक्षा करते ह \ अजुन अपका प्यारा 
शिष्यदहै न, इसीलिये एषा हज है ! इस समयतो यँ 
केवल कर्णको ही एता देखता हू" जो सच्चे दिलसे मेरी 
विजय चाहता है \ जो मूख भित्रको ठीक-ठीकं पहुचाने 
धिना ही उसे सिके कामपर समा देता है, उसका वह 
काम चौपट ही होता है ! जयद्रथ, भूरिश्रवा, अमीषाह्‌ः 
शिवि र वसाति आदि नरेश मेरे लिये युद्धमें मारे गये 1 
उनके विना अव मुभे इस जोवनसे कोई लास नहँ है; अतः 
मे भो वहीं जाता हू, जहाँ वे पुरुपश्रेष्ठ पधारे हैँ! आप 
तो केवल पाण्डवोके आचार्यं है, अव हमे जानेकी माला 
दीज्यि।' 

राजन ¡ जापक पुद्रती कही हुई वाते सुनकर आचाय 
द्रोण मन-ही-मन बहुत दुखी हुए । वे ग्येडी देरतक 
चुपचाप कुछ॑सोचते रहै, फिर अत्यन्त व्ययित होकर 
वोले--“धुर्योधन ! त्रु क्यों इस प्रकार अपने वाग्वाणोसे मुमे 
छेदरहाहै) मतो सदाह तुक्षसे कहता आयां कि 
अर्जुनको युद्धमे जीतना असम्भव है ! जिन भीष्मपितामहको 
हमलोग त्रिभुवनका सर्वश्रेष्ठ वीर समते थे, वे भी जव भारे 
गये तो मौसेसे क्या माशा रके ? तूने जव ज्‌आ वेलना 
मारम्भ किया था, उस समय विद्ुरमे कहा या---बेटा 
दुर्योधन ! इस कौरवच-सभामि शत्ुनि जो ये पासे फक रहा 
है इन्दं पापा न समसो; ये एक दिन तीरे बाण बन 
जायंगे । वे हौ पासे अव अर्जुनके हायसे वाण बनकर हमे 
मार रहे हैँ! उस दिन विद्धुरकौ वात तेरी सममे नहीं 
भयौ ! बिडुरजी धीर है, महात्मा पुरुष ह; उन्होने तेरे 
कल्याणके लिये अच्छो वाते कही थौ, कितु तूने विजयके 
उर्लासमे अनसुनी कर दीं \ आज जो यह भयंकर संहार 
भचा हभ है, वह॒ उनके वचनोके अनाएदरका हौ फल है । 
जो मुखं अपने हितेषौ मित्रों हितकर वचनकौ अवहेलना 
करक मनमान। चर्ताच करता है, वह्‌ थोडे ही समयमे 
सोचनौय दशाको भ्राप्त हो जाता है ! यहो नही, सुने एक 


द्रोणपर्व} 





भौर बडा भारी अन्याय क्रिपा कि हमलोगोके सामने 
्रौपदीको सभाम बुलाकर अपमानित किया । वह्‌ उच्च 
कलमे उतपन्न हहं है, सव प्रकारके धरमोका पालन करती है; 
वह ट्स भपमानके योग्य नहँ थौ । गाग्धारीनन्दन | उत्त 
पापका ही यह्‌ महान्‌ फल प्राप्त हुआ ह । यदि यहां यह 
फलं नहीं मिलना, तो परलोके तुके इते भी मधिक दण्ड 
भोगना पडता ! प्रण्डव मेरे पृद्रके समान हँ, ये सदा 
धर्मका साचरण करते रहत ह; मेरे सिवा दूसरा कौन 
मनुष्य है, जो ब्राह्मण कटूलाकर भौ उनते द्रोह करे ? 
र्पोधन । त्रु तो नही मर गया था; कर्णं, एपाचार्य, शत्य 
मौर मण्वत्यामा---ये सद तो जौवित थे; फिर सिन्धुरानकी 
मयु वथो हई ? वुम सवने मिलकर उसे षयो नहीं वचा 
हिया ? राना जयद्रथ विशेषतः भुपर ओर ठुक्षपर हौ 
अपनी जोवन-रकषाका भरोसा कथि वंठाया; तो भी जब 
मर्भुनके हायते उसके रक्षा नकी जा सकी, तो भञ्ने अव 
अपने जीवनकी रक्षाका भी फोई स्यान नहं दिखायी देता । 
महौ यडे-यडे भहारथियोके मोच सिन्धुराज जयद्रय मोर 
भूरिश्रवा मारे गये, हूँ त्र किसके वघनेकी आशा करता 
है? जिह श्दसहित सम्पुर्ण देवता मी नही मार सक्तेये 
उन भीप्मजोको जयते मूल्युके मुखर्मे पड़ा देखा दै, तवसे 
यहो सोचता है फि अय यह्‌ पृथ्वी तरी नरह रह सकती । 
यहु देलो, पाण्डवो भौर सृज्जर्योफी तेना एक साय मि्तकर 
धु्पर चदरी भा रही है । दुर्योधन } अव्र मे पाञ्चाल 
राजार्भोको मारे विना अपना कवच नहीं उतारूगा । आज 
द्भ यही कमे करेगा, जिसे तेरा हित हौ । मेरे धृव 
मध्वत्यामि जाकर कट्ना फि वह गुदधमे अपने जोदनकी 
रक्षा करते हए जमे भी हो सोम्कोका संहार करे, उर 
जीवित न छ@ोडे। दया, दम, सत्य भीर सरलता आदि 
पदगो लयित रहै; धर्म्रधान कर्मा ही बरवार 
अनुष्ठान करे ¡ प्रायो संतुष्ट रवसे । अपनी शपितके 
अनृस्तार उनका सत्कार करे, मपमान कमी न करे; वरथोकि 
वे भग्निको लपटफे समान तैजस्व होते हँ । राजन्‌ 1 मव 
मे महातंप्रामके लिये शसूयेनाभे प्रवेश करता ह \ तुशे 
भषित हौ तो सेताको रला फरना; वयोङि फरोघमे भरे हए 
षोरव तया सृच्जर्योका भाज रात्रिम मो दध होमा“ ठेस 
ककर भाचायं दवो पाण्डव तथा सृख्जयोते युद फरनेके 
तिपि चलध्ि! 

माचारयकी प्रणा भाकर दुरयोधनते भौ युद्ध करनेका 
ष निश्चय किया ! उसने कर्णते कहा-देलो, थोष्ष्णङते 
प्रहायतासे भरने परोणाचा्का ष्टं मेदकर सव योटाके 
पामन ही दिनक) यथ कियाद) मेरी अधित सेना 


दुमोधिन मौर द्रोणाचा्ेको यमपेपणं बातचीत तथाः वदु्योधन-संयाद 
^^ 


८१६१ 


| (ल्ली 
4 । „^ ! 





दष युदध्े आचायं द्रौण अर्जुनको रोकनेफो पूरी कौशि 
करते, तो वै लाख प्रयत फरनेपर भी उप देच ध्पुहूको 
नहीं तोड़ सकते ये । कितु ये तो ोणफे परमं प्रिय है, तपो 
तौ आचार्यने जयद्रयको सभयदान देकर भौ सर्जुनको शह 
घुसमेका मार्ग दे दिया ) यदि उन्हनि पहते ह किण्धुराभको 
धर जानकी आज्ञा दे दी होती, तो सवर्य हो भनुर्पोा 
इतना वड संहार नहं होने पाता 1 मिध ! जवद्य भषतो 
जीवनरस्तारे लिप धर जानेकौ तयार धा; पिवतु भुम 
उद्यमने ह प्रणते अमय पाकर उते तेक लिया ) साजे 
युदधमे चित्रसेन भादि भेर भाई भौ हमलोगेकफि देखते-देपत 
भौमपेनफे हायते मारे णे । 

कर्णने कहा--पाई ! एम आचपिषतो निन्दा न दन्ते; 
वे तो अपने बल, सस्ति ओर उत्साहक अनुतर प्रार्णोकी भौ 
परवाह न करके युद्ध करते ष्टौ ह + अर्जुन दोणा उत्सद्भन 
करके सेनाम धुत गये भे, दरातिये दशे उनका कोई दोव 
चनद देदतर ! नि भो उस रणाद्धणमें तुम्हारे साय रहर 
बहुत प्रत क्था, तथापि सिन्धुरा मादा यदा; इसलिये 
इुस्े प्रारग्धको ही प्रधान समस्तौ । मनुष्यो उ्चौगील 
हयेरूर सदा निःरद्कमादते अपने कतव्यका पामन कलना 
चाष्ट, सदि तो देवक हो भणत है । हमसोगनि कषट करहे 
वाण्डवोको एला, उन्हुं मारने कनो विष दिया, सावागन्ये 
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लाया, जम टृराया सौर राजनीत्तिका सहस उ 
वनं भी चेजा । दस प्रकार प्रयत्न करके हमने उनके शरतिरूल 
ली कुद छ्त्या, उसे प्रारव्धने व्यथं कर्‌ दिया । फिर भी 
वको निरर्थ समन्चकर वुम श्रयतु युद्ध टी करते रह । 


सुंद्िष्ठः महामार 
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[द्रौणपवे 


राजन्‌ ! द्म प्रकार कर्णं मौर दुर्यधिन वहृत-सौ वाते 
कर रदे ये, इतनेहीरभे सणभूमिे यन्द पाण्डयोकौ सेना 
दिवायीः. दी! किर ती आपके पुतोका शवरुमोकि साथ 
घमासान युद्ध छिड़्‌ सया । 





युधिष्ठिरे दवारा दर्योधनकी पराजय, प्रौणके हंसे शिविका वध तथा भीमके दारा 


कलिद्ध, धुव, जयरातः 


सञ्जय कहते ई-- महाराज { पाञ्चाल भौर कौर 
योरि परस्पर युद हौने तमा । समी योध एक-दुसरेफो 
च्राण, तोमर भौर पाप्य वीधकर यमलोक भेजने लये । 
धोदटटीही देरमे युद्रका रुप बड़ा भयंकर हौ गया, रक्तक 
नदो ब्रह चसौ \, उस समय मापवेः धनुर्धर पन दर्यधिनके 
तीत धार्मी मार पान्यर पाञ्चाल वीर्‌ इधर-उधर भागने 
लगे । उसके सायर्कमरि पोड्ति हो पाण्डयसेनिक धराशायो 
हीने सगे । उश समय मापके पुद्धने जसा पराक्रम किया, 
वैमा कौरय-पक्षके फिमरी भी दूसरे चीरनें नहीं किया । 
ुर्योधनकघ द्रा पाण्डयसेनाको नण्ट होते देख पाञ्चाल वीरं 
भीमसेनको जान करके उसपर दृष्ट पड़े । उसने भोममेनको 
दश, नकरुल-सहुदेवकरो तीन-तीन, विराट मौर व्रुपदकौ छः-छटः। 
शिवण्डीको सौ, पृष्टदयुम्नको सत्तर धरुधिष्टिरको सात मीर 
फफथ तथा चेदि देपकरै योद्धार्मोफो भनेको तीष्रे वाणि 
वीध टाला फिर, प्रात्यक्रिको पचि, द्रपदीकरे पुद्रोको 
तीन-तीन भीर घटोच्छचको व्रहुत-से वारणेह्वास सींधकर 
सदनाद किया) द्रमके वले भी सैको योदया मोर 
उनके हाधियोको काट सिरापा। तव पाण्डर्घोकी सेना 
रणभूमिं भागने लगी ) यह्‌ देप्र राजा युधिष्ठिर प्रोधमें 
भरकम भाप पूवको मार डालनेकी दच्छद उस्रकी भोर 
वषट । दर्योधनने तीन वराणि धमराजके सारयिको धाय 
फर पुग ग्राणतरे उनके नुषफो काट दिया । तव युधिष्ठिर 
ने णीघ्रहौ दूसरा धनुष नकर दो भल्लं दर्योधिनके भी 
धरृपक्रो तोन दुक कर्‌ द्विपे । फिर दस तीये तायवो 
उपे वोर दाला । यृधिच्छिरकरे छोड टएु वाण दुर्योधनकै 
मर्मस्या्नोको छेदकर पृथ्वीम समा गये । तदनन्तर धर्मराजने 
दरयधिनेपर एक सौर भर्यकर्‌ वाणं चलाया; उसकी चोरसे 
एयधिनको मूर्च्छा मा गयौ जीर वहू रथी वैठ्फपर्‌ लद्क 
गया । योधो देगें जव होश हुमा सौ उसने पुनः सद्द 
धनुप टयम लिया । इततनेमे चिजयाभि्ापी पाल्चान चौर 
चुर दृरयधनकं पाग जा प्च ! उन्दुं भाते देख आचार्यं 
द्रोणने दुरयोधनकी रक्षके तिप दीचमेही सेकः ल्लिया ! फिर 


दुर्मद ओर दुष्कर्णका. दध 


तो पकी भीर शतम सेनाम महान्‌ संग्राम हीने 
लग \ 

उस सरमय अर्जुन, सस्यफि, युधिट्टिर, मीमतेन, नकुल, 
सहदे, सेनासदित्त धृष्य्युम्न, राजा विराट, केकय, मत्स्य, 
शाल्व तया राजा द्रुपदनं भी द्रौणाचार्यपर धाचा. किया) 
द्वीपदीके पचो पुत्र मीर राक्षस घटोत्कच भौ अपनी सेना 
साथ ते उन्हकौ भोर वदे । प्रहार करनेमे कुशल छः हजार 
पाञ्चालो तथा प्रभद्रकनिं मी पिखण्डीको जागे रखकर द्रोणं 
परही माक्रमण किया) दस प्रकार पाण्डव्र-पश्नके दसरे-दूसरे 
महारथी भौ एक हौ साय आचाय द्रोणकी भोर लौट पर्‌ । 
लिम सरमय वे शूरवीर युद्धे लिये पहुचे, भयंकर रात मारम्म 
हो गयी थी । उस्न सरमय प्रौणाचार्यं ओर सुञ्जयोमिं अत्यन्त 
भयानक युद्ध होने लगा ! सारे संसारम अन्धकार छा जानेफे 
कारण कहीं कुट दिखायी नही देता था ! अषने-परायेकी 
पट्चान नहु हो पात थी । उस प्रसेपकामे सव तोग 
उन्मत्तसे हयो रहं भे ! रणपूसिको धूल रवतकौ धारामें सन- 
कर्‌ वेट गयी शी ! रान्निकालके उस घौर युद्धे पाण्डव भौर 
मुर्जय कोधे भरकर एक साथदही आचाय प्रोणपर टूट 
पड़े; कितु आचायये सामने जो-जो प्रधान महारणी सपे, 
उनर्मेसे कुकी तो उन्हूने यमलोक भेज दिषा मौर वाफी 
सव्रको मार सनाया । द्रोणने जके ही हृनासें हाथी, दस 
देजार रथ, लास पैदल भौर भरयो घुडप्रवार काट उलि ) 
धृष्टयुम्नफे पुनो तथा केक्योको भो शीघ्रगामी सायफोपि 
घायल कर प्र्तलोक पहुंचा दिया } 

दस प्रकार द्रोणाचार्यको एतु-सेनाका संहार फरते देख 
प्रतापी राजा श्रिवि अत्यन्त कोधे भरे हुए उनके मुकावलेमें 
जा उटे 1 पाण्डव-सेनके महारथोको आति दे द्रोणने दस्त 
याण मारकरउन्हं घायल किया; राजा शिचिने भौ तुरंत वरदला 
लिषा, उन्होने तीस वाणो द्रोणको घायल करके एक भरले 
उनके पारथिको भी मार गिराया 1 तव प्रीणने उनके घोडे 
सौर सारथिको मार डाता तया शिनरिके मुकुटमण्डित सिरको 
भौ धद्ते ज्तग कर दिया । इतनेदटीमें दर्थोधनते द्रोणे सिये 


द्रोणपवं] 


; तुरत इषरा सारय भेजा । उप्तने आकर जव धोरो 


: वागडीर हायनें लो, तो द्रोणने पुनः शवुओपर धावा 

\ किया । 

1 इधर कलिद्धराजका पुत्र अपनी सेनाके साम भोभतेन- 
प्रर टूट पद्य । भोमतेनने पहले उसके पिता फनिद्धराजको 
भार डाला था, इसे उनके अपर उत राजङूमारका ग्रोध 
भूत बदा हमा था । उसने भोपमको पहले पांच वाणि 
धायत करके फिर सात वाणि सीध डता । इसके चाद 
उनके सारयि विशोकको भौ तने चाग मारकर एक्‌ याणते 
उनके रयङी ध्वजा काट डाली } तमे तौ भौमपेनके फ्रोधकौ 
सोमान रही, यै अपने रयतते फूदकर उसके रयपर चदु गये 
मौर उप्त फोधमे भरे हुए फलिद्धवीरको यट जोरमे भुक्करा 
मारा । पाण्डुनन्दन भौम अत्यन्त ब्ल थे, उनके मुद्केकौ 
चोटते उसकी हड़ी-हङौ छ्तिरा गयौ । उसकी वह्‌ दुगंति 
कर्णे ठया उफ भाईयोतरे नहो सष्टी गयो, उन्होने जहरोने 
पापकी तरह तौखे याणोसि भीमतेनेको बीधना आरम्म किमा। 
ठव भीमतेन उसके रयको छोडकर शुदे रयपर चड़ गये ! 
धुव भी निरन्तर उनको भर बाण चला रहा या; महावलौ 
भोमने उत्को भो मुकेते मार उलि । फिर वे जयरातके 
रथपर चर ओर सिंहनाद करके उसे वाये हायपे एक रवादा 
लाया । इत प्रकार क्के सामने हौ उन्हेनि उसे भो मार 
इला। तवे कर्णने भीभसेनपर एक पुवर्णमयौ शवितका 
रहर क्रिया {कतु मोमने हे्ततै-हुसते उमे हप्यमे पकड लिय 
भौर फिर उसको फणंपर दे भारा । कर्णौ ओर माती 


आचाय द्रोणक्य आक्रमण, षटोत्कच मौर अ्वर्वामाका पोर युद 
1 क ^~ 


८१३ 


हई उप्त शक्ति को श्ुनिने चाणते काट निराया! इत प्रका 
अद्भूत पराकमौ मोमने युद यह्‌ महान्‌ पृ्पाये फरक धुन 
अपने रयपर आ हो आपको सेनापर्‌ धावा क्षिया 1 भ्ोघः 
भरे ए थभराजक भांति भमक्मो आते देतव आपकर पुतः 
काण मारकर आगे बदूनेष रोक दिया आर वाणवयमि उन, 
आच्छादित कर दिपा ! यह्‌ दे भीमने अपन योपमि दुदर 
स्ारवि भर धोडको यमलोक पटुवा दिया । दुरमद दुष्कर्ण 
रयपरजा चटा । भद्र एक ही रयपर वेढे हुए दोनो भा््योमि 
भीमपर धावा किया ओर उन तोषे वाणोते बोधने समे । 
तेज भोमततेनने कर्ण, अश्वत्यामा, दुर्योधन, शृपाचाये, सोमदन्त 
मीर वाह्लोकके देलते-देखते दर्मर ओर दुष्कर्ण रथ) 
लातिमे मारकर पृष्टौ घं दिया ? फिर मापे उन दोनो 
युको मुर्केमे मार-मारकर कूमर्‌ निकाल डाला आर 
वड़े जोरसे गना की । उस्र समय कौरव-सेनाभे हाहाकार 
मच गथा । भीमकी ओर देखकर राजासोग फते धे--पे 
मीम नहो, मोक रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ रद्र ह, जो फोरवति 
युद्ध कर रेह ।' महारा! यों कहकर संव राजा भागने 
लगे । सवके होश उह ग्येये, सम्री अपनो म्रवारिपोको 
तेजोतते भगवि लिये जाते पे । उस समय दो आदमी एक 
साय नहीं दोहते थे, सव भक्ते हो माग रहैये। 

इत तरह उस प्रदोयकालमे भोमने कौरव-सेनाकरा भतो- 
भाति संहार किपा। इसे नङ्ुले, सहदेव, दुषद, चिरा, 
केकय भौर राज युधिष्डिरको वी प्रतघ्नता दहं । वे भीमेन 
की प्रगंसा। करने लगे । 





आचाय द्रीणका आक्रमण, घटोत्कच भौर अश्वत्यामाका घीर युद्ध 


सञ्जय्‌ कहते ह--सात्यिकि प्रति राजा सोप्रदतका 
रोध वहूत बदा हुभा या; इसका कारण यह या कि उतने 
उन पुत्र भूरिश्रवाको, जबकि वहु मनन ग्रत धारण फरके 
द हुमा या, मार्‌ डाल! चा \ सोभदत्तने नी बाण मारकर 
स्यक्िको ची टाला { फिर सात्यकि भो उन्हं नौ बाणोते 
धायत किया । श्ास्यकि बलवान्‌ था मौर उ्तका धनुष मी 
लू मूत था; मतः उरो मारमे सोमदत्त बेतरह्‌ घायल 
हो णवे मौर रये बंढरमे भूरिति होकर गिर पड़ । पठ्‌ 
देख उनका सार्खाथ उन्हं रणमूमिसे दूर हरा ले षयाः\ तव 
सात्यङिका वध करनेको इच्छसे आचायं द्रोण उसकौ भोर 
सपे । उने माते देष धधिष्ठिर आदि कौर सरात्यकिको 
प्सा लिये उसे धेरकर षडे हयो गये 1 तदमन्तर, देका 
= विनः व क ~ 


बाणोसे आच्छादित कर दिया भौर युधिच्छिरफोभी मूष 
धायल किया } फिर सात्यक्रिको दस, धुष्टचुभ्नको सो, 
भौीमसेनको नी, नङ्ुलको पाच, सह्देवको आट, शिण्डोको 
सौ, द्नौपदीकं प्रत्येक प्क पचि, विराटको माठ, द्रपदे 
दत, गुधामन्युको तीन ओर उत्तमोनाको छः वाण मारकर 
बध दिया । इते वाद अभ्य योद्धाओको मी घायल करके 
दे युधिष्ठिरकी भर यदे । उनके वाणो चोदते भा्ननाद 
करते हद्‌ पाण्डवसैनिकं सव दिकषभिनिं मान्ते चरे । जन्मो 
वीर आचार्ये क्षामे आ जता, उसका मस्तक शाटक 
उनके याण पुम्बोभे ममा जति ये + इस प्रकार दोणके बाधो 
मे आत हृदं वाण्डवनतेना अनुक देखते-देषते भयमीन | 
होकर भाग चतौ ति ° ८ 
2 उवकर अनने सोडष्णमे कटाः--'गोचिन्द ! भव 


न क्षिप्त गह्मभारत 
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पाय ाचार्यक् शयी भोर्‌ चनिथे ॥ तव भ्गवानूने घोट 
द्रोण रथी शौर दका । भीमसेने भी भयते सारथि 
त्रणोफको धाना दीं पिः शमम द्रोण रथय पासन चला 1 
दन राज्ञा पाकर वरिोयने भी भर्जुनकर पष्ट भपना र 
राया । न दीर्ना भ्यो तयार हकर ग्रग-मनाका 
भरर धाति देय पाल्चान, मृल्जय, मरय, चदि, फार प, फाणत्न 
भीर फछय महारथम उनफा शाय दिया । महाराज | 
नदनन्तरः घटा रटे गट फर्‌ देनैवात्ना घौर संग्राम चट्‌ 
गया । धर्जुन शीर भौमने धने साथ रविेक्रं भारौ ममूट्‌- 
नो सफर श्रापकी सेनक दक्षिण मौर उत्तर भागं घेरा 
रान टिया। ठन दोनों यीरतको यहा उपदिथत देव सात्यकि 
धीर धष्टश्म्नश्नी धा गत्र । भृरिश्चवाकरे व्रघ्रमे यश्वःयामा 
प्रहत चिदा हशर या, मनि म्ात्यफिको भति देर उमर मारः 
टासन निज्चय प्रः उमपर्‌ घ्राता फिर । यहु देष 
भीममिनके पत्र घटरकचने प्रोधमे भरकर भपने णत्रुको रोया । 
धरटोःर्चफा रथ स्रहैका चना दभा था) व्रमरमं भाट षटि 
भरे; वह व्ृत्त वदरा धोर्‌ भयंकर था, उमम वेयफर्‌ चह 
स्द्यामाफी भोर चमा । एक अक्षौहिणी गाक्षगी गोना उपने 
चर्य धोरण रे ष्टृए थी । किमी दायर्भेव्रिमून णाततो 
किक दाथर्ते मृगदर्‌; कोटं पथरी चदटरान हाथमे सिषे 
था शरीर फोट वृश्च । प्रोत्य प्रपतयश्ालक् दण्डधारी 
यमगाजका भत्ति जान पटृताथा । उमे हाथमे उणरये दषु 
महान्‌ धनध देखकर गाजातरोग भयते व्याकुल हो उदे थै। 
यदु भीमक राक्षम्‌ प््रतफे ममान ठेवा शरा, यदीन्वटी 
द्ष्फ कारण उमकरा मृष विफराल तया भयंकर दियारी 
पषटताथा। कान गवर समान, दोषी ह्न यदी, याग 2परकी 
धार्‌ जरण, सरि म्रायनी, मुहूयर चमक, वेर धेम दभा-- 
यही उगफी दुनिया शरी) गमका प्र पिमा" था, मानो फोट 
वषटुतव्रह्म गादा । सिरं वात्र मृफटमे दषं द्रणु ये । वह 
युद वाकद चद्‌ दषु प्रसराजके म्रमान मभ्रणं प्रािर्योफी 
त्रा षटवारदा मरा, त्रु ठे देखते द्री य्याकुत षो जात भ्रे। 
राद्नितरान घटात्फचको हाथमे धनृध लिये भति देख वरधन 
पन मनाम हलन्त सच गयी, गव्र-फे-तग्र भयते व्याकृत दो 
। उम राक्र विहनाम यन्त भयभीत हो द्ाध्री 
मृव्त्याग करन नय । मनुध्योफौ व्यधा होने म्रमी । किर तो 
वट चार्यो भोरमे वरथरकी वर्या धारम्भ गयी । याचि 
नित जस गमय राक्ष्योक्रा वत्त ब्रहृ यका दभा भ्रा । उनफे 
चलाध दृण तोदके च शृगृण्टी, प्रग्र, तोमर, णन, पत्तध्नी 
भीर्‌ पदिन भद्रि यस्त्र-गस्त्र वहा घर्मै थे; बला ट्री 
नयकर म्रा ष्ट शा । उत देवकर फौरय-पथाफे राजामा 
सध पूता तथा फर्क घी वदत पष्ट हुमा भौर पे सच 
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द्विणार्भफी मोर भागने तते । उम समय एकमात्र सभिमानी 
रीर ध्र्थामा ही विचित्त न कर्‌ पनी जगहषर खटा , 
ग्ट । उसने प्रटोत्कचकी शची हट माया भयने बाणेषि; 
नष्ट फर दी । 
मायाका नाण होनेषर्‌ धष क्रोधी सीमान्‌ 
गही, उम्ने भयंकर वार्णोका प्रहार फिया। वे रपी वाणं 
अण्या एरीरमें धुन गये । तव श्रण्वतथामाने भी क्रोधरमं 
भरकर ्रटोत्कचफो दम यातरि यशर दात्रा । हमसे उस्र 
मर्मरथानंमिं घट च्रोट पदटत्री । भत्यन्त पौटित दोफार उसने 
स्ना धर्रोचातता एकः चक्र हायर तिया, जिसके फिनारेकी 
सोर ष्ट्रे ते षरूणु ये; वहु चत्र अण्वल्वामाक्रौ तक्ष्य करके 
उसने चसाया, परंतु भद्वत्थामामै वाण मारकर चपर 
टुफट-दुफट फर्‌ दिये । वहू व्यथं होकर पृथ्यीपर्‌ गिर पटा 
यु देष घरत्छचने धषने चार्णोकी वधच्नि अण्वस्यामाकौ 
धाच्छ्रादित फर पिपरा । दतनेष्टीमं घटोःकचका पूव 
धस्जनधर्वा वुर्हा था पष्ट । उदने अण्वथामाको पैसे रोक 
निया, भत्रे मधी वरेगफो पर्वत रोक्र देता) तत्र 
भवटथामाने एक वाणये भल्जननपर्यषी ध्वजा, दोते रथ. 
फ दोनो सारथि, तीनसे तरिवरिणुक, एुकते धनुष भौर चारे 
तरारी घोट मार गिरपि । रथटीन हो जानैषर उगाने तस्नयार्‌ 
च्टायी, कितु ब्रीणक्रुमारने तीवे त्तीरमे उसकै मी दो दके 
पार्‌ द्विये । तव सख्जनपर्वनि गद धुमाफर्‌ चमायी, क्रि 
द्रोणकुमारनै पपे भी वाणो मारणार गिरा दिया । फिर 
तो चह प्रलयकालीन मेधके समान गर्जना करता दुमा कुद- 
फ़र्‌ धाकागरमे चला गया भौर वसि वुर्षोकी चर्या फरने 
लगा । यह्‌ देर सण्वत्यामा पस सायाघीको वाणि बधन 
लगा। तत्र वहू नीचे उत्तरफर पुनः द्रे रथपर जा 
वा । दसी समय भरवतथामाने भस्जनपवकि मार्‌ शाला । 
सपने महावलौ पुत्रको यण्वस्थामाके हायते भादरा गया 
देश घटोत्कच प्रोधक्ते जल उठा भौर अणवत्थामाके पातर 
जाकर बाला--द्रोणकरमार | र्म उन पाण्टवयोका वृत्रह 
जो पृं फभी पोषे पर नहीं हुटातते । राक्षसोका राजा 
सीर राव्रणके समानयेराव्रलद। तर तः रणान्णमें वडा 
ततार जीते-जी नरह जाने पायया । भाज त तेरा युद 
फरनका होसला मिटा दूंगा ।' एसा कटुकर क्रोधसरं लाल- 
लाल धर्थिं पिये चद्‌ महावलौ राक्षस अण्यत्थामाक्षी भोर 
मपश्य भोर उमपर्‌ दथकर परेको सदा व्रार्णोकी वर्था करने 
जगा । कितु परटोत्कचके त्राण यमी निकर भाने भी नहीं 
पति ये पिः मफ्वत्थामा उन काट निराताथा। स प्रकार 
अन्तरिक्षम मानों याणका एक दूतररा ष्टी संग्राम चल रहा 
णा। जयदरोर्नो घोरे त्राण टकरराति तो उनसे चिनमारिथा 


द्रोणपवं | 
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ने सगत, जो उत्त भदोपकालमे माकाशके चोच जुगनुभो- 
र भत्ति जान पड़ती थो} 

रणाभिमानी अश्वत्थामाके हारा पनी माय नष्ट 
ई देष घटोत्कच पुनः आकाशे छिष गया ओर दूसरी 
[या रचने लगा । बह एक ऊँचा पर्वत वन यथा; उसके 
पनेको शिखर ये, जौ वृक्षोते भरे हए ये ! जंसे पतसे करने 
रते है उसी प्रकार उस्र पर्वततेभो शूल, प्राप्त, तलवार 
गीर मूतल आदिकः स्रोत बहूने लगे । यह सव देखकर भो 
शश्वत्यामा विचलित नहीं हमा 1 उतने ह्ते-हे्ते उस 
वंतपर वज्ास्व्का प्रहार किया 1 उसका स्पशं होते ही 
इह॒ गिरिराज सहला विलोन हौ गया । इसके वाद उसने 
{स घरनुपसहित्त काला मेध बनकर पत्यरोकी वयसि दोण- 
तरको दक दिया । अश्वत्यामा अस््रेत्ताओमें श्रेष्ठ या, 
उतने अपने धनुपर वायव्यास्त्रका संधान किया ओर उसते 
उस कालौ धटाको द्िप्न-भिन्न कर दिया । फिर उसने 
धा्णोकी ववति सम्पूणं दिशाोको आच्छादित करके 
पण्डवोफे एक लाद रयियोका सफाया कर डाला 1 

तदनन्तर क्रोधे मरे हए धटोरकचने अश्वत्थामाकी 
छाती दस वाण मारे 1 उनसे आहुते होकर अश्वत्यामा 
कौप उठा । इतनेहीमें घटौत्कचने आस्जलिक नामक याण 
भारकर उ्तके धनूधको भौ काट डाला । तय अश्वर्यामाने 
दसरा मजदरूत धनु हायमे लिया भौर धटोत्कचपर तीसे 
वाणोकी वर्या आरम्भ कर दौ । अव तो घटोत्कचके धोधको 
सोमा महौ रहो, उसने भयंकर कमं करनेवलि राक्षसोकी 
मैनाको आज्ञा दी कि वीरो | इस दोणके चेधेको मार 
डतो 1" आक्षा पति ही वे मयेकर राक्षस आलं लाल-लाल 
क्षि, भूंहे बाये अनेकों अस्त्र लेकर अश्वत्यानाको मारनेके 
लिये दौड । वे अश्वत्थामाके भस्तकपर शित, शतघ्नी, 
रिथ, वद्र, शूल, पट्टिश, तलवार, गदा, भिन्दिषाल, मूषल, 
फएरसा, परासर, तोमर, कणप, कम्पन भौर मुगदर आदि घोर 
शब्रुनाशक अस्त्र-शस्तोको वर्षा फरने लमे 1 

द्ोणपुतरके मस्तकपर शस्व्रोकौ वौदार होती देष 
आपके योधा बहुत दुली हए, परंतु वह स्वयं तनिक भौ 
रिचिलित नहीं हुमा 1 चके समान तीके प्ायकंति उत 
पोर शस्त्र-वर्ाका विष्वं करता रहा । फिर उसने अपने 
तौकष्ण या्ोको दिव्य-मन्तरसि अभिमन्तित करके राक्षसोकौ 

संहार आरम्भ किया । उसके बाणो्ते घायल होकर 

रा्षततोका पद्य व्याकुल हो जमा ; भश्वत्यामाकी मार 
पड्नेमरे वे सय-के-सव कोधमे भरकर उसके ऊपर टूट पड़ 1 
उपर समय अश्वत्यामाने रेता अदुमूत पराक्रम दिखाया, जो 
पषरोके क्पि नहं हो सकता था । उसने राक्षघराज 


आचायं द्रोगका आक्रमण, घटोन्कच मौर मज्वत्ममाका धोर्‌ गुद 
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धटोत्कचके देथते-देपते अपने प्रज्वलित बाणोते उररी सेना- 
को भस्मसात्‌ कर दिया ! त फरोधर्मे भरे हूए घटीर्चने 
तने अयनः ओंठ घदाकर ताली यायो भर निहूनाद- 
करके आटपंटियोवालो एक भयानफ अशनि अस्यत्यामाकषे 
ऊपर छोड 1 कितु उक्नने फूदकर वह्‌. अशनि हायमे 
पकड लौ ओर पुनः उत्ते पटोत्कचपर ही घता दौ । 
धटोत्कच षूदकर रयते अलग हौ गया मौर वह भयंकर 
अशनि उसके घोड़े, सारि, ध्यजा तया रथकी भरम करके 
पृम्वीमे समा गयो । 





अश्वस्यामाका वहु पराम देख स्व योदा उसकी 
प्रशंसा करने लगे 1 अपना रय नष्ट हो जानते घटोत्कच 
धष्टदयम्नके रथपर जा चेढा भौर एक भयानक धनुष हाष- 
मँ ते अश्वत्यामाको छातोपर तोप याणि प्रहार करने 
सलमा। हसो प्रकार धुष्टयुग्नं भौ निर्भीफि होकर होणपुवरे 
हृदयम तौले वाणि चोर पटुवाने लगा । इथरते मश्वत्पामा 
भी उनवर हजारे दाणोको वर्था करनं लया यौर ये 
दोनों अपने अस्त्रोसि उसके यार्णोको काटने सगे । टस 
रकार उमे दो तेजेके साय भत्यन्त सयानक युद धिष 
हृथः णा ! उस समय भश्वत्यामानें वरहा भत्यन्त मदत 
पाकम भ्रकट किया, जो द्रषरंकि तसिये सर्वथा भत्म्मय 
या \ उसके पलक माले हौ घोडे, सारयि, रय मौर 
हायिोसहित राषसोरौ एक अक्षौहिणौ सेनारा सफाया 
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कर डाला । भीमेन, घटोत्कच, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, 
युधिष्ठिर, अर्जुन भीर श्रीकृष्ण भी देखते ही रह गये । 
उसके वाणोकी चोट खार हाथी श्पुद्धहीन पर्वेतके समान 
पृभ्वीपर भहरा पडते ये । उसने अपने नाराचो पाण्डवो 
छो बौंधकर हुपदकुमार सुरथको मार डाला । फिर द्रुपदके 
छोटे भाई शत्रुञ्जयका काम तमाम किया । इसके वाद 
वलानीक, जयानीक ओर जयाश्वके प्राण लिये; फिर 
श्रुताह्वयको यमलोक भेज दिया । तदनन्तर तीन वा्णोसि 
हैममासी, पृषध्र ओर चन्द्रसेनका वध किया 1 तत्पश्चात्‌ 
बुःम्तिभोजके दस पुत्रको भी दस वाणोते यमलोकका अतिथि 
वनाया । इसके वादे उसने यमदण्डके समान घोर बाण 


४ 
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धनुपपर चदढ्ाया मौर घटोत्तचकी छातीमें प्रहार किया । 
वह्‌ महान्‌ वाण उसकी छातौ छेदकर पृथ्वीम समा मया, 
घटोत्कच मूषित होकर भमिपर गिर पडा! उसे मरकर 
चिरा हुमा समन्ञकर धृष्टदुम्न अश्वस्थामाके पासमे अपना 
रथ दुर हटा ले गया । युधिष्ठिरकी सेनाके राजालोग भाग 
चले । वौरवर मश्वत्थामा पाण्डव-सेनाको परास्त कर सिहुके 
समान गर्जना करने लगा । उस समय अन्य सब लोगोनि 
तया मापके पुत्रोनि भी द्रौणकुमारका चिभेष सम्मान 
किया । सिद्ध, गन्धर्वे, पिशाच, नाग, सपर्ण, पितर, पक्षी, 
राक्षस, भ्रूत, अप्सरा तथा देवतालोग भी अवत्यामाकी 
प्रशंसा करने लगे 1 





बाह्लीक मौर धृतर्टूके दस पूरका वध, युधिष्ठिरका पराक्रम, कर्णं तथा कृपे 
। विवाद ओर अश्वत्थामाका कौप 


सञ्जय कहते ह-महारान ! अश्वत्थामाने राजा 
कुन्तिभोजके दस पुत्रों तथा नासे राक्षसोका संहार कर 
दिपा--यह्‌ देखकर युधिष्ठिर, भीमसेन, धृष्टयुम्न भौर 
सात्यकि पुनः युद्धमे ही भन लगाया । संग्राममे सात्यकि- 
पर दृष्टि पृते ही सोमदत्त पुनः मागवद्रूला हो गये । उन्होने 
वड तारी वाणवर्षाकरके सात्यकिको आच्छादित कर दिया । 
फिर दोनों पक्षोमे बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा । सोमदत्तको 
लिकट भाया देख सात्यफिकी रक्नाके लिये भीमसेने उर 
दत बाण मारकर घायल कर दिया ! सोमदत्तने भो जन्हंसौ 
वागति वीध डाला । यह्‌ देख सात्यकि क्रोधने मर गया स्तीर 
च्रे समान तीक्ष्ण इस वाणो सोमदत्तको घायल फिया । 
तदनन्तर भोमप्तेनने सात्यकिका पक्ष लेकर सोमदत्तके मस्तक- 
पर एक भयंकर परिधका प्रहार किपा, साथ ही सात्यकिते 
भौ अग्निक समान तेजस्वो वाण उनकी छातीपर मारा । 


परिघ भीर वाण दोनों एक ही सराय सोमदत्तको लगे, हसते 
ये मूछिति होकर शिर पड़े । 


धके मूच्छित होनेपर वाह्वीकने धावा. किया, वे वर्षा 


कालौन मेधके समान वाणोकी वरषा करने लगे । भीमने पुनः 
सात्यफिका पद ग्रहण किया भौर नौ वर्णीते वाह्खीकको 
वघ डाला । तव प्रतीपनन्दनने कुपित होकर भौमकी छातीे 
पकितिका प्रहार किया । उसकी चोरते पीमसेन कापि उठे 
पै वेहोश्च हो गये ! फिर थोड़ी हौ देरमे चेत होनेपर 
ण्डूनन्दन मने उनपर गदा ष्टोडो । उसके अआघातसे 
ःद्धाकफा सिर घडे मलग हो गया ! वे वखसे आहूत 
र प्वंतकौ भांति पृथ्वीपर निर पड़ । 


वाह्लीकके मारे जानेपर भायके नागदत्त, दद्रय, महा- 
वाहु, भयोभून, दृढ, सुहस्त, विरज, प्रमाथी, ग्र ओर 
अनुयायौ-ये दस पुत्र अयने बाणोमे मीमतेनको पीडित 
करने लगे । उन्हँं देखते हौ मीमसेन क्रोधे जल उठे मौर 
एक-एकके मर्मस्यानमें वाण मारने लगे ! उनकी करारी 
चोटसे मापके पुद्रोकि प्राण-पवे उड गये ओर वे तेनहीन 
होकर र्थोसे पृथ्वीपर भिर पड़ 1 इसके वाद वीरवर भीमने 
आपके सालोके सात महारयियोको मार डाला मौर नाराचो. 
से महारथौ शतचन्द्रको भी मौतके घाट उतारा 1 उन्हमारा 
गया देख शकुनिके भाई गवाक्ष, शरभ, चिनु, सुभग मौर 
भानुदत्त-ये पाच महारथो दीड़े आये नौर भीमतेनपर 
बाणोकी वर्यां करने लगे । उनसे पीडति होकर भीमसेने 
पाच वाण चलाये मौर उन पाचको मार डाला उन 
वीरोको मृत्युके गुखमें पड़ा देद कौ रयपक्षके राजा विचलित. 
हो गये । इधर युधिष्ठिरे भौ मएपकी सेनाका संहार 
मारम्पर किया । उन्होने कुपित होकर मम्बष्ठ, मालवः 
विगतं भोर शषिविदेशके योदा्मोको यमलोक नेज दिया ! 
इतना ही नरह, राजा युधिष्िरने भभीवाह, शुरतेन, बाह्लीक 
तया वसाति चौरोका मी वध करके इस पृस्वीको खुनकी 
धारासे पद्धलि वना दिया 1 उन्दने मयने वाणोसे मद्रदेणीय 
योद्धामोको मी प्रेतलोकका मतियि बनाया 1 
क तब गापके पृत्रने जाचार्यं द्रोणको गुधिष्ठिरकी मर 
ररित किया ! माचार्येने मत्यन्त रोधे भरकर वायच्यास्तका 
भयोग किया, कितु धरमराजने उक्ते वसे ही दिन्य सस्त्रसे काट 
दिया । तव तो द्रोणके कोयकी सीमा न रही! उन्होनि 


:द्रोणपवं] वाह्वीक मादिका वघ, युधिष्ठिरा पराक्रम, कर्णं तया कृपम धिवाद भौर अरकत्यामाका कौप 
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पषिप्ठिरपर चारुणः याम्य, माग्नेथ, त्वाषट जौर साधिन्र 
परादि मर््रीका प्रयोग कपा; कितु वे इससे तनिक भयभीत 
नहीं हए 1 उन्हरनि भो दिव्य अस्दका प्रपोग कर उन समौ 
अस्तको निष्फल कर दिया 1 तच द्रौणने पेन मौर प्राना- 
पय अस््रौको प्रकट किया ! यहु देख युधिष्ठिरे मादैन्द- 
भस्त्र प्रकट फरक उन नस्ोका नाण कर दिया । 
इष प्रकार जव द्रौणाचार्यके अस्त्र लपातार नष्ट होने 
तै, तो उन्हुनि कुपित होकर पुधिष्ठिरका वध करनेके सिये 
प्रह्मास्रका प्रयोग फिया 1 उप्त समय चारों मर घोर 
सनेधकर्‌ छा गया या 1 ब्रह्यास्तरके सयते सम्पूणं प्राणो यरय 
्ठेथे। उप ब्रह्मास्तरक्रो प्रकट हुमा देव युधिष्ठिरे 
द्रह्मास्वते ही उसे शान्त कर दिपा । तव द्ोणाचार् धर्मराजको 
छोडकर प्रोधसे लाल मंदं क्पि चते गवे मौर 
 वापब्यासत्सेदुपदकौ सेनाका संहार रने लगे । उनके भयते 
पर्चालदेशीय बौर भाग चने । इसी समय भर्जुन मौर 
परीमे रथियोकी यडी भारो सेना लेकर द्रोणके पास 
सपि 1 अर्जुने दक्षिणकौ ओरते ओर भोमने उत्तरफी ओरसे 
द्रोणी सेनापर घेरा डाल दिया; फिरवे दोनों माई 
उनपर वा्ोकौ वीषछठार करने लगे । फिर तो वहं केक, 
पूजय, पाश्वान, मत्य भौर सात्वत वीर भी मा पहुचे 1 
मभुनने कोरव-तेनाका संहार मारम्म किया । एकतो धोर 
अन्धकारे कु स्रुकता नहं या, दूरे सदको नंद रता 
रही थो; इसलिये आपको वाहिनीका येतरहं विष्वं होने 
तमा । उह समय माचार्थं द्रोण मौर आपे पुदने पाण्डव 
योदा्मको रोक्नेकी बहत कोशिश की, तु वे सरुतन 
हो स्कै। . 
सेब दुरयोधनने कणसे कहा--मिन्न ! यव तुम्हीं इस 

पदमे समस्त महारथी योद्धा्ओंकी रक्षा कसे । ये पाश्वात, 
केकय, मरस्य योर पाण्डव महारथे धिर गये ह । 
एणं घोला--"मारत ! धयं धारण करो । मे तुमसे सच्चौ 
भतिज्ना करता हं र आज युद्धमे यदि इन्र भी रक्षा करनेके 
लिपि मयेग, तो च उन्हुं मी हराकर मजुंनको मार डूगा 1 
अकेला हौ म पाण्डवो जौर पाञ्चार्लोका नाश्च कर्मा । 
पाण्डवोमि ्षबसे अधिक दलवान्‌ ह अगुन; अतः उनपर ही 
भाम इरकी दौ हई शगरितका प्रहार करूणा 1 उनके मरे 
जानेषर बाकी चासो भाई बुम्हारे अधीन हो जामे अयवा 
वनमे माग जायने । कुराज } मँ जगतक-जौ रहा हुम 
तनिक भो विपाद न रो ! यहा एकतित हृषु पाञ्चालः 
मैकेय तया वृध्णिवयो हित सम्प्णं पाण्डवोंदो यक्ते 
भौत पूंधा सोर अपने वाणो उनको धन्जिया उङ्कर यह 
से पृष्व तुम्हारे अधीन कर दभा ४ 


जव करे इत परकार फहु रहः पा, उसो समय छपावयं 
हेंषकर वोते--एूय ¡ एूव कणं } तुम यड यहृद्ुरह 
यदि वात वनानेमे ही काम हो जाय, तव ततो नुमं पाकर 
कुष्राज सनाय हो गये । पुम नरे पाम वहू बदृ-बदफर 
बातें किया करते हो; कवु न कपो तुम्हारा पराम ही 
देवा जाता है मौर न उसका फो फ हो सामनै आता 
है \ संग्राममे पाण्डवेति तुम्हार सनेफों मार मुकर हुई है, 
छु सर्वत्र तुमने हारही यापौहै। फणं | यादटै करि 
नहीं ? जव गम्धवं दुर्योधनको पक्टुकर लिये जा रहै थे, 
उप्त समय सारीसेनातो युद्धकर रहौ धो ओर भकेते 
तुग हौ सबसे पहले भागे भे 1 पिराटनगरमे पौ सम्पूणं 
फोरव इकटूठे हुए ये, बहा अर्जुने अकेरे हौ सयको हराया 
था} तुम भौ पने भाद्येकि साय परास्त हुए ये । मफेले 
अनका सामना फरनेकौ तो वुममे शपित हौ नहीं है, छर 
ीकृप्णसहित सम्पूणं पाण्डवोफो जोतनेका साहसं कंते 
करते हो ? भाई 1 वुपचाप पुद्धे करो, तुम ओग बहुत 
हाते हो । विना के ही पराक्रम दिापा जाप--पही 
सप्पुश्पोका ब्रत है ! जवतक भअजुनके याण तुरहारे ऊपर 
नहीं पड़ रहे ह तपीतक गरन रहे टो; जव उनके याणोति 
घायल होभोगे तो सारौ गर्जना भूल गापमो 1 कषत्रिप याष 
दते शूर हेति; प्रद्यण वाणीं ूर हेते ह" मर्गुन 
धनुय चलानिमे शूर है, क्तु कणं तो मनवे धनम ही 
शूर है १ जिन्होनि मपने पराक्रमते मभवान्‌ शंकरको कवुष्ट 
किया है उन अर्जुनको भता, कौन मार सक्ताहै ? 
कृपाचार्यकौ यह चात सुनकर कर्ण॑ने दष्ट होकर 
हा--'र्पाकालफे मेधके समान शूरवीर एवा ही गर्जना 
करते रहते ह मौर द्रव्यो बोपे हए बौजकी भांति वे शीघ्र 
हौ फल भी देते है । यावाजी [ यदिर्भे गरजता हू तो भापका 
कया नुकसान होता है ? वेदियेमा मेरो गर्जनाका फल, जय 
कि छव्ण ओर सात्यकिके प्राय सम्पूरणं पाण्डयोक्ा यप 
करके पृष्वीका मकण्टक राज्य दुर्योपनक्ो दे टासूगा ॥ 
कृपाचार्य वोले--सूतपरध { परे पुमटारे इस गनसूपे 
वाने सौर प्रलाप करनेपर विशवास नही ह । तुभे 
शरङृष्ण, अर्जुन मौर धर्मराजम युधिष्टिरफो सदा ह कोते 
रहते हो 1 परंतु विजय उसी पदौ निर्चित है, जह 
युद्ध-कुशल श्ोढृप्ण आर गर्जन ह 1 यदि देवता, गन्धर्व, 
यक्ष, मनुष्य, सपं मौर राक्षस भौ क्वव धारणकरे द 
करने बाद त्ये उन दोनोदो नह ङौत सक्ते ! धमपुप्र 
युधिष्ठिर ब्र्णपकत, सत्यवादी, जितद्दिय, परर मौर 
देवताओंका सम्मान करनेवाते, सदा धर्मपदायण, भस्य 
द्याने वितेय कशल, धवान्‌ मौर षुत ह । इनके 
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नाई भौ वलवान्‌ है ौर अस्त्रविद्यामें परिम विये हए 
हं । वे सी बुद्धिमान्‌, धर्मात्मा भौर यशस्वी हैँ तथा 
उनके सम्बन्धी भौ इन््रके समान पराक्रमी ओर उनके 
मरति प्रेम रखनेवाले हैँ 1 अतः पाण्डवोका कभी नाश नहीं 
हो सकता । भौमेन तथा भर्जन यदि चाहे तो अयने अस््- 
वलते देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, भूत ओर नागगणोसे 
युक्त सम्पुणं जगत्‌का विनाशं कर सकते है । युधिष्ठिरिभी 
यदि रोपभरी दृष्टे देखे तो इस भूमण्डलको भस्म कर 
सकते है । जिनके वलकी कोई सोमा नहीं है वे भगवान्‌ 
भीङ्ष्ण भौ जिनके लिये कवच धारण करके तेयार हैँ, उन 
7नुरओको जोतनेका साहस तुम कत्ेकररहेहो? 
यह्‌ सुनकर कणने हंसकर कहूा--वावा } तुमने 
पाण्डवोके विषयमे जो कुछ फटा है, चह षब सच है) इतने ही 
हो, शर भी वहुत-से गुण पाण्डवोमे हं ! यह्‌ भी ठीक 
¦ कि उन्हे इन्द आदि देवता, द्य, यक्ष, गन्ध पिशाच, 
ग ओर राक्षसभी नहीं जीत सक्ते, तो भी सं उनेपर 
जय पाङगा । मुभे इन््ने एक अमोघ शपित दे. रकी 
' उसके दवारा मैः युद्धे अजुनको मार उालूगा । उनके 
रनेपर उनके सहोदर भाई किसी तरह पृथ्वोका राज्य नहीं 
ग सकेते । उन सवका नापा हो जानेपर समूद्रसहित 
` सारी पृश्दो अनायास हौ कुरराजके वशे ह जायगौ । 
तौ स्वयं दरे होनेके कारण युद्ध करनेमे असमथं हो, 


द क 


साथ ही पाण्डवोपर तुम्हारा स्नेह है; इसीलिये मोहवश 
मेरा अपमान कररहेहौ। कितु याद रकेखो, थदि मेरे 
विषयमे फिर कोई अप्रिय वात मंहसे निकालोगे तो तलवारसे 
तुम्हारी जीभ कार लूंगा । दुर्बुद्धि ब्राह्मण ! दुम कौरवको 
उरानेके लिये पाण्डवोंकी स्तुति करना चाहृते हो?मतो 
पाण्डयोका कोई विशेष प्रभाव नहीं देवता; दोनों ही पक्षी 
सेनाओंका समान सूपसे संहार हो रहा है । दिजाधम 1 
जिह तुम विशेष वलवान्‌ समन्ञते हो, उनके साय मैं पुरी 
शक्ति लगाकर युद्ध करूगा । विजय तो प्रारन्धके अधीन है । 

सुतपुत् कणंको अपने मामाके प्रति कठोर भाषण करते 
देख अश्वत्थामा हाथमे तलवार ले बड़ वेगसे फणेकौ मर 
सषपटा । दुर्योधनके देखते-देखते चह कर्णके षास आ पहुंचा 
ओर अत्यन्त क्रोधमें भरकर वोला--'अरे नीच ! मेरे.मामा 
शूरवीर हैँ भौर ये अर्जुनके सच्चे गृणोका कीर्तन कर रहै 
हैः तो भी तु अर्जुनस देष होनेके कारण इनका तिरस्कार 
कर रहार! तु अपनी हौ. शूरताकौी डम हांका करता 
है; कितु जव तुके हराकर अर्जुने तेरे देखते-देखते जयद्थका 
वध्व किया, उस समय कहां था तेरा पराक्रम ? आर कहां 
गये थे तेरे अस्त-शस्त् ? जिन्होने युद्धमे साक्षात्‌ महादेवजी- 
को संतुष्ट किया है, उन जौतनेको तु व्यथं ही मनसुबे बांधा 
करता हं । श्रीकृष्णके साथ रहते अजुनको इन्द्र आदि देवता 
ओर असुर भौ नही हरा सकते, फिर तु कसे जौत सकेता है ? 
नराधम ! खड़ा रह्‌, अभी तेरा सिर धड्से भलग करता ह ।* 

वहं ककर वह्‌ वड वेगसे कर्णको ओर बढा; कितु ` 
स्वयं राजा दुर्योधन भौर कृपाचायने उसे पकडकर रोक 
लिया ! कणं कहने लगा--यह्‌ इुबुद्धि नीचे ब्राह्यण अपनेको 
बड़ा शूर भौर लडका समन्षता है । कुरुराज । तुम रोको 
मत, छोड़ दो; जरा इसे अपने पराकरमका भी मजा चखा द्‌ ।' 

अश्वत्थामाने कहा--ू्ंसुतपुवर ! तेरा यह्‌ अपराध 
हेमतो सहे लेते ह, कितु अर्जुन तेरे इस बढ़े हुए घमंडका 
अचर्य नाश करेगा । 

दर्योधन बोला- भाई अश्वत्थामा ! शान्त हो जाओो। 
तुम तो इसरोको सम्मान देनेवाले. हो, इस अपराधको क्षमा 
करो । तुम्हे कर्णपर किसी तरह कोध नहीं करना चाहिये 
विभ्रवर ! नैन तो वुमपर ओर कणं, कृप, द्रोण, शल्य तथा 
रङुनिपर हौ इस महान्‌ काथका भार दे रक्वा है । 

इत प्रकार राजाके मनानेसे भश्वत्यामाका क्रोध शान्त, 
हो गया । कृपाचार्यका स्वभाव भौ वड़ा कोमल था, वे 
लोघ्र हौ सदय होकर वोले--शरुतपुत्र ! हम तो तेरे 


भपराधको क्षमा कर देते है, परेतु तेरे बढ़ हुए घमेडका अजुन 
अबेरय नाश्च करेगा ।? 


० 


द्ोणववं } 
(प्च शजयमः 


पी कक 
अशनके दएरा कर्णंकौ पराजय ओर अश्वत्थामाका दर्योधनके साय संगद 


अर्जुने द्राय कणंकी पराजय भौर बश्वत्यामाका पराप्राम 
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तथा पाञ्चालके साय घोर युद्ध 


सदनन्तर पण्डद भौर पाञ्चाल कीट कर्णको निन्दा करते 
हए चात ओरते एकं पाय बहु आ पट्च । जव कणपर्‌ 
नसत ष्टि पड़ तो वे उच्च स्वरसे गजना करते हए 
बीते--“पह्‌ पाण्डदोका कटर दुश्मन है, सदाका पापी है! 
य्व सारे अनर्थोकी भेड्‌ है; क्योकि यह्‌ दरयोधनकी हमे-हां 
भिया करता है । मार डातो इसे 1" एसा कहते हए 
एषी क्षदविय चौर कर्णकः दथ फरनेके लिये उसके ऊपरट्ट 
पडे भर म्राणोकौ घड़ी भारौ वर्षा केरके उने आच्छादित 
करने तषे ! उन सब महारथियोको अपने ऊपर धवा 
करते देख सहाद्रली कर्णेन साथकोंकी मारसे पाण्डव-सेनाको 
मगर वदृनेते सोक दिपा । उस समय हुम सब लोगेनि कर्णक 
अद्भूत ती देखी । महारथी कर्णने राजाभकि बाणसमूहो- 
श निवारण क्ञरके उनके रथों ओर धोडधोधर अपने नामवाले 
सारणोकी प्रहारं किया । उससे व्याकु होकर वे इघर-उघर 
भागने लेगे । कणे सायरकोते अहितं होकर शुड-के-सुड 
घोडे, हायौ मौर रथौ भरते दिखायो देते थे 1 

कृणेको उस पएर्तीकी महाबलो अर्नुन नही सह सके । 
उषहेनि उसके ऊपर तोन सौ तोचे भाण भारे ! फिर उसके 
बाय हायको एक याणते वीध ला । इससे उसके हायका 
धनुप धूटक्षर निर म्रा 1 कितु आधे ही निमेषमें उस्ने पुनः 
वह्‌ धृष उठा लिया ओर अर्जुनको दाणशू्ोमे ठक 
दिया । कितु भजुनने हेसते-हंसते उस बाणवर्पीका संहार 
फर इता । वे दोनो एक-दूसरेसे निकर परस्पर साथकोको 
वष्टि करने लगे । इतनेहोभे अर्भुनने कर्णक पराक्रम शवक 
यड़ी शीप्रताति उसके धतुपको वौचहीे काट डालो } किर 
पार भर्त मारकर उसके चारों घोडोको थमलोक मेज दिषा॥ 
इपर वाद्‌ सारथिका भो पिर उत्तार लिया 1 तत्पश्चात्‌ 
चेर बाणेपति उसके शरीरको धी उला\ उन्‌ बाणी 
कर्णफो बड़ पडा हई मौर बह मपे भ्वहीनं रथसे कूदकर 
कपाचा्यक रथपर चद गपा । उस समय उक सद अङ्गोभे 
दाग धते हुए मे, इसते वह्‌ फण्टकोति धरी हृ साहोके समान 
भवे पदता चा ! कणकते प्रातं हर देख आपके योद 
धनञ्जये चाणि क्षत-विक्षत हो स्व दिशाओं मामे चते ॥ 

उन्हे भागते देव दुर्योधन सान्त्वना देते हए लौटाने 
समा ! उत्ते कहा--श रवोरो ! वुमलोग धेष्ठ क्षिय हो, 
एषते पिये भागना सोमक वात नहे है? षह देषो, 
स्वयं मभुनका वध करमेके सिये चल रहा हं । पाञ्चार्वो 
मौर सोमकोके साय उर्जनक्षो चै स्वयं ही पार्या ॥ दसा 


कहकर फोधमे भरा हुमा दु्पोधिन बहुत यङो सेनारे साय 
सर्जुनकी ओर वदा । यह्‌ देव वाचाथ अश्वत्यामग्के पात 
आकर कहा--'न यह्‌ राजा दुर्योधन ममम भरा हुमा है, 
रोधसे अपनी विचारशविति चो वडा है 1 जैत पतेगे जलनेके 
लिपि हौ दीपके पास जाते हँ, उसो प्रकार अपना सर्वेनाश 
करनेके लिये यह्‌ अरणुनसे लड़ना चाहता ह । हमसोगेकरि 
सामने हौ पार्यत भिड्कर यह्‌ अपना श्राण वो बैठे, इसके पहते 
ही तुम जाकर इते रोक लो ॥ ६ 

अपने मामके इस प्रकार कहनेपर अश्वत्थामा दुर्योधनके 
पात जाकर दोला--'गन्धारीनन्दन } मे सुम्हाय हितैषी 
ह! मेरे जोति-जौ मेरो भवहैलना करके तुष्टु भकेते पुट नहीं 
करन! चापे 1 तुम अर्जुनको जीतनेके विपये संदेह न 
करो } चुपचाप एड रहो, मे जाकर अभुवको रोषतः हि )' 

र्पोधन बोला--विप्रवर ! आप्याय तो मपने पुत्रको 
भाति षाण्डदोकी रसा करते टै मौर ठुम भौ सदा उनको 
ओर्से लापरवाहौ दिति ह } म नहीं जानता दष्टास 
पराक्रम्‌ क्यों मन्द हो गया है, शायद भेरा परमाण्य हो भयेवा 
तुम धर्म॑रास धा द्रौषदौका प्रिय करना चाहते होगे । 
अश्वत्यामा } मुक्षपर प्रसन्न हो जाभो मौर भेरे दुरमनोका 
नाश करो । पुम पाञ्वासौं ओर सोमकौको उनके अुचरो- 
सहित खार दासो 1 इनके बाद जो वाकी रह्‌ जिग, उन्हे 
तुम्हारे संर्षणमे रहकर म स्वयं मोतकरे घाट उतार्पा ॥ 
पह पाञ्चालो, सोमको मौर केकर्पोको जाकर रोकफीः; 
एयीकि ये लोग अरगुनमे मुरक्षित होकर मेरौ सेनोका सफाया 
{कये डातते ह । पहते कंसो या पौ, यह्‌ कम तुम्हारे पे 
हो हो एकत है। अतः पार्ार्लोको चुम उनके तेवकोसहित 
मार डाली \ हु इस जगत्को पाञ्चासरहित कर दोगे-- 
देता शि पर्षति कहा है \ यह वात्न कमो पिप्य मरहीहो 
सकती \ इत्धरसदित देवता भो तुम्हारे चाणोका प्रहार हीं 
सह सक्ते; फिर पाण्ड्यो भौर पाञ्चालको तो वातही वपा 
है? वौस्वर १ देषो, वह्‌ बेरी सेना सर्कुकके याते पीडित 
होकर पाग रहो है; मतः श ही जाओ,जाभो { देरनहीं 
हनौ चि 

रपोधनरे ठेस कहुनेपर अस्दत्यामानि इस प्ररि उत्तर 
दिवा--शहवयही 1 हमने जो कुथय कहा है, सव ठोषःहैः 
मुके मौर मेरे पिकाजोको पाण्डव बषष्यारेहै तथावेपी 
हम दोनोर प्रेम रखते ह 1 सतु वह्‌ बात युद्धे सभय 
सानु नह छेको 1 उस समव ने हमल श्रमो मोह 
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संक्षिप्ते महाभारत 


[द्रोणः 


1 


छोड निडर होकर पुरी शक्तिते पुद्ध करते है। कितु तुम 
तो महान्‌ लोभौ ओर कपटी हौ, सवपर संदेह फरनेका तुम्हारा 
स्वभाव हो गया ह! अपने ही धमंडमें एूले रहते हो; 
यही कारण है कि हमलीगोपर तुम्हारा विश्वास नहीं होता । 
सैर, भं तो अव जाता हू; तुम्हारे हितके लिये जीवनका 
लोन छोडकर प्रथत्नपू्वक शत्रुओसे युद्ध करता रहुंगा भौर 
उनके मुख्य-मुख्य वीरको चून-चुनकर मारूगा । पाञ्चालो 
मौर सोमकोका वध तो करूगा ही, उच मरादेव जो लोग 
सेरे साय लडने आवेगे, उन्हें भी यमलोक भेज दुगा । मेरी 
भुजाजोको पहुंचे भीतर जो आ जार्थेगे, चे षूटकर नहीं 
जा सकते 1! 

इस प्रकारं आपके पुत्रसे कहकर अश्वत्थामा समस्तं 
धनुर्धारि्योको भगाता हुभा युद्ध करनेके तिये शत्रृभोके 
सामने जा उटा । उसने केकय भौर पाञ्चाल राजासि 
पुकारकर कहा--सहारथियो ! तुम सव लोग एक साथ 
मृद्षपर प्रहार करो)" यह्‌ सुनकर वे सभी वीर अश्वत्यामापर 
अस्त्र-शस्त्रोकौ वृष्टि करने लगे । भश्वत्थामाने उनके 
मटका निवारण करके पाण्डवो भौर धृष्टदयुम्नकर सामने ही 
उनमेते दस वौरोको मार गिराया । अश्वत्थामाकी मार 
पडनेते पाञ्चाल ओौर सोमक क्षत्रिय वहति हटकर इधर- 
उधर सव दिशामि भागने तो! तव धृष्टद्युम्नने 
अश्वत्थामापर धावा किया ओर उमे मर्म॑भेरी सास्मि =€ 


क्या तु मेरी प्रतिज्ञा तथा मेरे उत्पन्न हौनेका भ्रयोजन न 
जानता ? आज रातमे सवेरा होनेसे पहते ही तेरे पिताः 
मारकर फिर तेरा वध करूगा। जो ब्राह्मण ब्राह्मणोरि 
वृत्तिका व्याग करके क्षत्रियधमंमें तत्पर रहता है, वह र 
लोगोका चघ्यहै\' । 
धृष्टुम्नके कहे हुए इस कठोर वचनको सुनय 
अश्वत्थामा प्रचण्ड कोपे जलं उठा भौर 'खड़ारह ¡ ख 
रह ! ' एेखा कहते हुए उसने बाणोकौ वषसि उसे ठक दिय 
उधरसे धष्ट्ययुम्न भौ अश्वत्थापापर नाना प्रकारके बाणः 
प्रहार करने लगा } उन दोनोकी बाणवषसि आकाश ञं 
दिशां भर .गयी, घोर अन्धकार छा गया; अतः 
एक-दुसरेको दृष्टि से ओक्षल होकर ही लने लगे ) दौम 
ही युद्धका ढंग बड़ा अदभुत तथा सुन्दर था, दोनोकी ए 
देखने ही योग्य थी । उस समय रणभूुमिमे खड़े हए हजा 
योद्धा उन दोनोकी प्रशंसा कर रहै थे। उस युद्धमें भश्वत्याम 
ने धृष्टदयुभ्नके धनुष, ध्वजा तथा छत्र काट डाले ओर पाड 
रक्षक, सारयि तथा चारो घोडोको भी मार शिराया। इस 
बादं अपने तीते बाणोसे मारकर उसने सेकड़ ओर हना 
पाञ्चालोको भगा दिया । उसके इस - पराक्रमको देख 
पाण्डव-तेना व्ययित हौ उठी \ उसने सौ बाणोंसे सौ पा 


लोका नाश करके तीन तीखे बाण छोडकर तीन श्रे 
1.1.117 1 श~ त ¬ पा 1 ~ क 


द्रौणे] कौरव-मेनाका संहार, सोमदतका वध्र, युधिष्ठिरा पराक्रम, दोनो सेनां सोन प्रको 
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मक ्षत्निप उन दौनोंको सहायता आ पहुंचे । इसी प्रकार 
पके पके महारथौ योढा भो वहत चङ्ग सेनक साय 
गायके रथफे पाप खा गये ) कौरव-तेनायर पुनः 
मुनक मार पडने लयौ एक ते अधेरेके कारण कदय 
मता नहं था, दूसरे नीदसे सथ लोग वपुले ये; इस 
रिथ सपक सेनाका भर्यकर्‌ संहारहौ रहाया! दहुतसे 
जालोग अपने काहुनोको व्ही छोड़ भयभीत होकर चारो 
ए पाण ध्ये \ 
षर भौर जव सापरिनै देखए कि सोमदत अपना 
त्‌ धनुष ठर रह ह, तो उमे प्रापिते काशत ! 
सोमदत्त पास से चल 1 अपने वलवान्‌ शु सोमदत्तको 
रे षति मव ङे युद्धम नह सौपा # पह सुनकर 
ने घोडे वद़ापे भौर सारयषिको सोमदत्त वास यटा 
ग ॥ ञते आते देव सोभदत्त भो उसका सामना करनेको 
१ वदे । उन्होने सपक छाती सयठ माण मारफर 
पपत कर किया; फिर सात्यकि भो तीक्ष्ण सश्यकोसे 
रते दध शला 1 केनो ही दोनोकि वाणे क्षत- 
त धवं लेदवुहान हो (तिचे हए देके दृकके समान 
7 पने तये । इतनेहीमें महारथौ सोमदत्तने अर्घचन््ा- 
या माकर सात्यिक महान्‌ धनुघको काट दिया 1 
र पच्चस वाणोतति घायल करके शोध्रतापुवंर देम काण 
परे १ सेवत महये दूसरा धनुप लेकर पुरत हो 


८२१ 
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सोमदत्तो पांच बाणोह्ति योध उत्ता! फिर उस्ने 
भृसकराते देए एक भल्ल मारकर उनको सोनेकी ध्वजा 
काट दी! तब सोमदत्त यूनः सात्यिक पर्चो बाच मारेए 
इससे सात्यकि कुपित हौ उठा ओर उसने एक तोखे कषुरभमे 
सोमदतका धनुष काट डाला ! महारयौ सोमदततने भा इसरा 
घनुप सकर सायकोकौ वर्पासे सात्यक्रिफो माच्टारित फर 
दिय तय सात्यकिको भरसे सोमरेनमे भो सोमदतपर्‌ 
दत्त वाणो प्रहार किया भौर स्नोमदत्ते मौ भीमक तवे 
वापरोते पापत्त किया } इसके पाद मोममेनमे सोमदत्तफौ 
छाती एक परिपा वार कपा, कितु सोमदत्त हेषते 
हए उत्ते दो कड़े कर डानि ) तदनन्तर सात्यकषिने खार 
भाण मारकर उनके चारों घोडोको प्रेतराजके समोप परेन 
दिया } फिर एक मलमप भारसिका {तिर्‌ धड्से अलग कर्‌ 
दिया 1 इसके पश्चात्‌ सार्पे भ्रम्यतित अग्निक समान एक 
भयंकर याण छोड; वह सोमरत्तफौ छातीमे धंस गया भोर 
दै रथे गिरकर मर गये ! 

सोमदत्तको मारा गया देख फीरव महारथो यार्णोकी 
योद्धार करते रए सात्यक्िपर टूट पड़ । यह्‌ देकर राजा 
युधिष्ठिर तथा अन्य पाण्डव प्रभद्रक वौरोके साय बहत यड 
सेना तिथे द्ोषाचा्ि स्ंन्यको ओर पटर भपे। उदनि 
माचार्पफे देषते-देवते सापकोरौ मारमे मपर सेनाको 
भगा दिया) यह देख आचाय कोधते सान्न भाते पपि 
युधिष्ठिरपर टूट पड़ अतैर उनकी छातीवरे उन्होनि सात बाण 
मारे ! त प्रधिषठिरने भी पांच वाणो द्रोपाचायफो यध 
डाला । इसके वाद आचार्ये पधिष्ठिरकौी ध्वजा भौर 
धनूषको काट दिपा) युधिष्ठिरने दूसरा धनुष हायमे लिया 
मौर थोड़े, सारयि, ध्यजा एषं रयरहित्त आचार्यं दपर 
लगातार एक हेनार बाणोको वर्पा की । यह्‌ एक अद्भुतं ते 
हई । उनके याणि भाधात्पे पौडिति एवं व्ययित होकर 
माचाये दो ड्ीतेक रयको वंके भित भावम ड़ रहै; 
फिर जव हीर हुमा तो वद्धे फोधर्े माकर उग्ोनि ुधिष्दिर- 
परं वायच्वास्तकेः प्रोष किया 1 रितु युधिष्ठिर एषे 
तनिक भौ विचत्तित नह हए । उन्होने अपने अस्वो 
अ्पचार्यके मस्दको शान्त फर दिया आौर उनके धनुषरो भी 
काटे डाला! द्रोण्ने द्रूरा धनुद उठाया, सितु युधिष्टिप्ने 
एक तीक्ष्ण-नल्स मारकर उसे भी काट दिया । 

। इसो धौचमे भगवान्‌ धीङप्णने युधिष्ठिरम कटा 
'महुष्यहो { च आप्ते जी कु कहता प, उते मुनिपे 1 
दरोणष्वायेते गुदध न कीजिये 1 वे युद्भें सदा मपिको पकश्नेका 
उद्योग करते हु, अतः उनके साय मापकता युद हना म उचित 
नही समश्लता । जते इनका नाश करनेके लिये हु उच्य 


८२० 
^^ 
छोड निडर होकर पूरी शक्रितसे युद्ध करते है! कितु तुम 
तो महान्‌ लोभी भौर कपरी हो, सवपर संदेह करनेका तुम्हारा 
स्वभाव हो गथा है\ नयने ही घमंडमे एूले रहते हौ; 
यही कारण है कि हमलोरगोपर वुम्हारा विश्वास नहीं होता । 
खैर, य तो जव नाता हू; बुम्हारे हितके लिये जीवनका 
लोन छोडकर प्रथत्नपूर्दक शति युद्ध करता रंगा ओर 
उनके मुष्य-मुद्य चीररोको चुन-चुनकर मारूगा ! पाञ्वालों 
सौर सोभर्कोका वध तो क्या ही, उन्ह मरा देव जो लोग 
मेरे साथ डने अविगे, उन्हे भो यमलोकं भेज दगा 1 मेरी 
भुजाओकी पहुचे भीतर जो भा जा्येगे, वे छूटकर नहीं 

जा सकते 

इस प्रकार भापके पूत्रसे कहकर अश्वत्थामा समस्त 
धनूर्धारियोंको भगाता हुभा पद्ध करनेके लिये श्तरुओंके 
सामने जा उरा । उसने केकय नौर पाञ्चाल राजासि 
पुकारकर कहा--सहमरथियो ! तुम सव लोग एक साय 
मुक्षपर प्रहार करो \' यह्‌ सुनकर वे समी वीर अश्वत्थामापर 
अस्व-शस्त्रोकौ वृष्टि करने लगे ! अश्वत्थामाने . उनके 
भस्त्रका निवारण करके पाण्डवो ओर धृष्टयुम्नके सामने ही 
उनमेमे दस वीरको मार भिराया । अश्वत्थासाकी मार 
पटने पाञ्चाल भौर सोमक क्षत्रिय वहसे हटकर इधर- 
उधर स्वे दिशामोमें भागने लगे । तव धृष्टद्युम्नम 
अश्वत्यामापर धाचा किया सौर उपे ममभेदी सायकोसे वीध 
डाला । अधिक घायल होनैसे अश्वत्थामा कोधे भर गया 
भौर हाथमे चाण लेकर बोला--शृष्टय्युम्न ! स्थिर होकर 
कषणप्रर मोर्‌ प्रतीक्षा करे लो, असी थोड़ी देरमे तुम्हे तीखे 
भत्लेति मारकर यसलोक पठाता हिं" यह्‌ कहकर उसने 
धृष्ठदयुम्नको वाणो माच्छादित कर दिया! तव पाञ्चाल- 
राजकुमारने भष्वत्यामाको डँटकर कहा--'अरे ब्राह्मण ! 


संक्षिप्त महाभारत 


[्रोणपवं | 


क्या चू. मेरी प्रतिज्ञा तथा मेरे उत्पन्न होनेका प्रयोजन नहीं 
जानता ? आज रातमे सवेरा होनेसे पहले ही वेरे पिताको 
मारकर फिर तेरा वध करूणा ! जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित 
वृत्तिका व्याग करके क्षत्रियधर्ममे तत्पर रहता है, चह सब 
लोगौका वध्य है) | 

धृष्टद्युम्ने कहे हए इस कठोर वचनको सुनकर 
अश्वत्थामा प्रचण्ड कोपसे जल उठा ओर "खड़ा रह्‌ ! खड़ा 
रहं 1" ठेसा कहते हृए उसने बाणोकौ षति उसे ढक दिया 1 
उधरसे धृष्टद्युम्न भी अश्वत्थामापर नाना प्रकारके वार्णोकिा 
प्रहार करने लमा ! उन दोनोको बाणव्षसि आकाश ओर 
दिशं भर गयी, घोर अन्धकार छा गया; अत्तः वे 
एक-दसरेको इष्टि से ओक्चल होकर ही लडने लगे । दोनोके 
ही युद्धका ठंग चड़ अद्भत तथा सुन्दर था, दोनौकौ र्ती 
देखने ही योग्य थो ! उस समय रणभूमिमें खड़ हुए हजारों 
योद्धा उन दोनोकी प्रशंसा कर रहै थे! उस युदधमें अश्वत्थामा- 
ने धृष्टद्युभ्नके धनुष, ध्वजा तथा छन काट डालि ओर पाश्वे- 
रक्षक, सारथि तथा चारौं घोड़ोको भौ सार निराया । इसके 
दाद अपने तीचे बाणे मारकर उसने संकड़ों भौर हासं 
पाञ्चालको भगा दिया ! उसके इस पराक्रमको देवकर 
पाण्डव-सेना व्यथित हो उठी । उसने सी बाणोसे सौ षाञ्चा- 
लोका नाश करके तीन तीखे वाण छोडफर तीन शरेष्ठ 
भहारथिोके प्राण ले तपे } फिर धृष्टद्युम्न भौर अर्जुनके 
देखते-देखते वहां खड़े हुए वहुसंख्यक पाञ्चालका संहार 
कर डाला । उनके रथ ओौर ध्वजाएं चूर-चूर हो गयौ ! 
अव तो सृञ्जय ओर पाञ्वालोमें भगदड्‌ पड़ गयौ । इस 
प्रकार महारथौ अश्वत्यामा संग्राममे शतको जीतकर 
बड़ जोरसे गजना-करने लमा । उस समय कौरवोने उसकी 


- खृव प्रशंसा की! । 





कौरव-सेनाका संहार, सोमदत्तका वध, युधिष्ठिर का पराक्रम ओर दोनों 
सेनापि दीपकका प्रकाश 


सञ्जम कहते है-तदनन्तर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
ओर भोभपतेनने अश्वत्यामाको घेर लिया 1 इतनेहीभे राजा 
रोधिन दरौणाचायके साथ पाण्डवोपर चट्‌ भया, फिर उनमें 
भ्यकर युद्ध होने लगा । उस समय भोमसतेनने कुपितं होकर 
अम्बष्ठ, मालो, वंगाल, शिवि तया त्रिगतं दशके व रेको 
यमलोक भेज दिया । फिर अभीषाह्‌, शूरसेन तथा अन्यान्य 
रणौन्मत्त क्षत्रियोका वध करके उनके खनसे पुथ्चीको 
भिगोकर कौचड्मयी कर दिया । दूसरो ओरसे अनने भौ 


मद्रे, मालवा तथा पवेतीयं प्रदेशके योद्धामोको अपने तीक्ष्ण 
वाण्णेते मोतके घाट उतारा; इधर दोणाचोयं मी कोधमें 
भरक्रर वायव्यास्त्रसे पाण्डव-योद्धाओंका संहार करने लगे । 


- उनको मारसे पौडित होकर पाञ्चाल वीर अर्जुन ओर भीमके 


सामने ही भागने लगे । यह देख त्रे दोनों भाई सहसा 
द्रोणपर चट्‌ आपे \ अर्जुन दक्षिण बगलमे थे मौर. भौमेन 
उत्तरमे । दोनों ही मचायं दोणपर बड़ी भारो बाणवर्षा 
करने लगे । यहु देवकर सृञ्जय, पाञ्चाल, मलस्य. ओर 


द्रोणपवं | 
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सोमक कत्रि उन दोनोकी सहाधतामे ज पहचे । दसौ प्रकार 
माप पके महारथी योद्धा भो बहुत बड़ौ सेनाके साय 
गाया रथे पास आ गये । कौरव-तेनापर पुनः 
अभक मार पने लगी 1 एक तो भेधेरेके कारण कु 
रमना नही था, दूरे नोदसे सव लोग श्याक्ुल थे; इस 
दारण पकी सेनाका भयंकर संहार हये रहा या । बहते 
पनोग अपने वाहो वहीं छोड़ भयभीत होकर चारों 
भार्‌ धाप्र शये। 
दूमरी मोर जव सात्यकि देखा फि सोमदत्त अपना 
भन्‌ धुप दंकार छ ह, तो उसने सारथिस कहा--रत । 
पृ षामदत पात ले चल । अपने बलवान्‌ दु सोमदत्तको 
मर वरिना अव प युद्धे नहीं सरटा ॥ यह सुनकर 
नि घोडे वदाये भौर सात्यक्रिको सोमदततके पास पटा 
ध ॥ फते माते दे सोमदत्त "भो उसका सामना करनेको 
से । उदे सातयक्िक छातीभे साट बाण मारकर 
अ पायत कर्‌ किथा; फिर सात्थकिने भो तौक्ष्ण सायकोते 
ह बौध इला । दोनो हौ दोनोके वाति क्षत- 
-ग एवं सोहुहान हो सिते हुए रेपुके दुक्षके समान 
मान लगे 1 इतनेहीमि महारथौ सीमदत्तने अर्धचन्द्रा" 
शण मारकर सात्यकिके महान्‌ धनूपको काट दिया । 
„स पस्चोपत याणेत्ति घायल करके शीघ्रतापूवंर दस बाण 


कौरव-सेनाका संहार, सौमदत्तका वघ, युधिष्ठिरका पराक्रम, दोनों सेनाम दीपकदय प्राण 
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सोमदत्तकये पांच बाणोसे बध उवा! फिर उसने 
मुसकराते हृए एक भल्ल मारकर उनको सोनेकी ध्वना 
काट दौ । तब सोमदप्तमे पुनः सात्यकिको पच्चौस बाण मारे । 
इससे सात्यकि कुपित हो उढा ओर उसने एक तीते क्षुरपसे 
सोमदत्तक्ा धुय काट डाला । महारथो सोमदत्तो भो दूसरा 
धनुष लेकर सायकोंकौ वथसि सात्यकिकफो आच्छादित कर 
दिया 1 तव सात्यकिकी भोरे भोमसेनने भी सोमदत्तपर 
दस्त वार्णोका प्रहार किया मौर सोमदत्तने भो भोमरो तोषे 
बाणोसे घायल किया । इसके वाद भीमसेने सोमदत्तकी 
छातीभे एक परिघका वार किया, कितु सोमदत्तने हसते 
हए उसके दो टुकड़े कर डाले । तदनन्तर सात्यकिने चार 
बाण मारकर उनके चारों घोड़ोंको प्रेतराजके समीप भेज 
दिया } फिर एकं भत्तते सारथिका स्तिर धडमे अतग कर 
दिया । इसके पश्चात्‌ सत्यदिने प्रज्वलित अग्निके समान एक 
भयंकर बाण छोड़ा; वह सोमदत्तको छातोमे धेस गया भौर 
वे रथसे पिरकर मर णये 1 

सोमदत्तो मारा गया देख कौरव महारथो पारणोकी 
बोद्धार करते हए सात्यकिपर टूट पड़े । यह्‌ देकर राना 
युधिष्डिर तया अन्य पाण्डव प्रभद्रक वौरोके साय वहत वष्टो 
सेना लिये दवोणाचार्यके सन्यको ओर यद भये । उन्होने 
आचा्॑के देपते-देखते सायकोफो मारसे आपको सेनाको 
भ्रगां दिया । यह देव आचार्यं रोधसे ला माले क्वि 
युधिष्ठिरपर दढ पड़ मीर उनकी छातीपर उन्होने सात बाणं 
मारे । तव युधिच्ठिरने भी पांच दागोत द्रोणाचार्को वध 
डाला । इतके वाद आचायेने युधिष्ठिरको ध्वना भौर 
धनुषको काट दिया । युधिष्ठिरे द्रा धनुप हाये तिपा 
मौर घोडे, सारयि, ध्यजा एवं रयत्हित आचारं द्रोणपर 
लगातार एक हनार वाकी वर्षा फौ 1 यह्‌ एकं अद्भुत वात 
हृ । उनके बाणोके आघाते पीडित एवं व्ययित होकर 
आचार्यं दो घड़ोतक रथको बेऽकमें सू्धित भावसे षडे रहै 
फिर जव होर हमा तो बड़ प्रोधमे माकर उम्होनि युधिष्ठिर 
पर दायव्यार््रका प्रयोग दिया 1 (कतु युधिष्ठिर इससे 
तनिक भी विचलित नहीं हए 1 उन्होने अपने अस्तत 
आचार्यके अस्त्रक शास्त कर दिया जौर उनके धनुपको भौ 
कट डाला । द्ोणने द्रा धनु उठाया, कितु युधिष्ठिरने 
एक तोक्ष्ण-भस्ल मारकर उतत भौ काट दिया॥ 

इसी बौचमें भगवान्‌ धीक्ृष्णने युधिष्ठिरे कहा-- 
भ्महावाहो { मे भापस जो षु कहता हैः उपे सुनिये । 
द्रोणाचार्ये युद्ध न कौनिपि । वे पद्धमे सदा भापको पकड्नेका 


उद्योम करते ह, अतः उनदे साय मापका गुद होना सै उचित 
| ~ „५ __ „~~~ (> = रत्य 
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हुभा है, या पष्टुम्त ह एनफा चथ परेणा । आप गुरसे 
दध फरना छोर्‌ जह राजा दुर्योधन है, यहं जाप्य } राजाफो 
राजा साय ही सदां फरनी चाहिये । अतः आप हयी, 
पोरे भर स्थी तेना तेफर यह्‌ ही जप्ये, जह मेसै 
रहायतासे भीमसेन जीर अर्जुन पौरवे गरुद फर रे ६ + 
भमयानूफी सत ुनफर्‌ धर्ंसजते यो देरतफ गन-ही-पन 
धरिघार फिया) फिर तुरत षौ पे जह भीमेन ये, उधरफो 
चल पिथ । एधर प्नेण मी उस रात्तमे पाण्य भीर 
पार्चातो्ती रोना संहार फरमे समे । 

धतराष्टूने प्द्या-रल्जय । पाण्टयोने जघ दुमारी 
सेनाया मन्थन फर सला, रपी संनिफोपे तेज क्षीण फर दिपै 
ओर सय पोगर उस पोर अन्धकारमे युध रहे ये, उस समय 
सुमलोगेनि प्रधा सोचा ? योनो सेनाभोको प्रफाण फंसे मिला? 

सस्जयने फहा--प्राज | पर्योघनने सेनापतियोफो 
आज्ञा वेफर नो सेना भरनेसे घय गगरी णी, उने व्युह्यफासमे 
णर फरयापा । उरते सवते भे पे प्रेम भौर पीरेये 
पत्य, अपयत्पामा, एतवर्मा तथा एषुनि ओर स्वयं राजा 
एु्ंधिन घारो भोर पूगफर उरा रात्रिम सेनाफी रक्षा फर 
सथा! उसमे पवत सेनिपोफो आज्ञा यी फि तुमलोग 
हविपार रण दो भौर अपने हापोमे जपती षं मालें उख 
सो । संनिफोनि प्ररप्नतापूरपफा एस भज्ञाफां पालन पिया । 


सएच्तर सष्टाषा् 0. 


1 


फौरयोने प्रसयेक रथफे पात पाँच, हर एक हायीके पासतं 
भौर एक-एक पोषैः पास एक-एफ प्रदीप रणा ! पव 
सिपाह एायमे तेल भौर मशाल लेकर वीपकींको जला 
वसते थे} एस प्रकार क्षणनरमे ही आपकी सारी सेनी 
उजाला गया) 

हमारी सेनाफो एस प्रकार दौपकोफे प्रकाशसे जगमग 
देख पाण्डयोने भो अपने पैदल सेनिफोफो तुरंत हौ र 
जलानेफी अङ्गा दी । उन्होने प्रत्येफ रथे भागे दस. 
ओर प्रत्येक हमाथोके सामने सात-सात दीपफोका प्रयन्ध किय 
दो दौपफ पोषोफौ पीठ्पर, दो बगलमे, एफ रथकी ध्यजा' 
शौर दो रथके पिते भागगे गले गये पे । एसी प्रक 
सम्पूणं सेनफे आमे-पीछे भौर अगल-यगलमें तथा भौ 
यीचमे भो पैदत सेनिफ जलती हुं मशाल हाथमे तेष 
पूमते रहते थे । यह प्रबन्ध दोनों ही सेनाम भा । रो 
ओरफे दौपफोफा प्रफाण पृथ्वी, भाफल ओौर सम्प 
दिशएाओोमे फेल गया । स्थर्गतक फंले एंए उस महं 
आलोफसे युटफी सुचना पाफर देयता, भन्धर्य, यक्ष, पि 
ओर अप्सयषुं भी पहु आ पुरीं ! एधर युद्धे मरे 
यीर सीधे स्यर्गफी ओर चठ रहैये। एस प्रकार स्वः 
यासियोफे अने-मानेसे यह्‌ रणभूमि देपलोकके समानं ज 
पडती घौ} 





दुयोधिनका सेनिकोको प्रोत्साहन, फृतवर्माका पराक्रम, सत्यकिदारा भूरिफा वध भौर 
घरोतफचके साथ अश्वत्थासाका युद्ध 


र सञ्जय फटे --पह्ाराज } जो स्यान पटले धूल 
भर्‌ मन्धकफारते आकषर हो रहा धा, वहू योपकोके प्रफाणसे 
भलोकित हौ उसा । रतजरित्त सेनेफी यीयटोपर 
पुगन्धित तेते भरे एए एजासें दौषः जगमगा रहै थे जसे 
भरस्य नक्षसे भफागा धुणोभित होता ह, उसौ प्रकार उन 
पौपमालाभोसे उस रणभुतिफौ एोभा हि श्टौधो)! उस 
रमम दु्सीरयार एाषीरपारोपरे मौर पुरुसवार पुर्सपारोनत 
भिर गवे । रथियोका रथियोके साय परंफावता हने लगा, 
रेनाफा भएर संहार आरम्भ हे गया! अर्जुन घी 
एति साय राजाभफा वध फरते हृषु फौरपतेनाफा विनाश 
परमे पतो । 

„ धृतरण्टरमेपधा--तस्जय } जय अर्जुन पोधरे धरर 
र्योधनयी सेनामे पुते, उस समय उरते पयां फरनेफा 

पिचार पिया ? फौन-फोन पौर असुनफा सामना करे 
लपे भे यदे ? आवापं प्नोण जय गुद फर है घे, उस 


समय फौन-फौन उने पृष्ठभागकी रक्षा परते ये? कं 
उनफे आगे धे ? ओर फौन दारे-वाये परहिमोकी रोपे निषु 
थे? ये सम याते मुभे यताओे। 

सञ्जयने फहा--महाराज } उस रानि द्मोधः 
भवाय प्रोणपरी राहु तेफर अपने सायो तथा क 
भूषसेन, सेप्रराज एत्य, बुद्धेष, दीया तथा उन स 
अबुचरोले फहु--'तुम सय लोग पूर्णं सायधान रष 
पराप्रम फरते हुए पोछे रहुफर आचायं प्रोष रक्षा कर) 
एतयर्मा वक्षिण पहियिफौ ओर शत्य उत्तरयाले पिये 
रए फर \' पसफे जाद लिगतदेशफे महरी दोसे 
मो भरनेसे यच प्ुए भे, उन समयते अपके पुतते आसार 
भगे रह्नेफी आक्षा दी भौर फहा--्दोसे ] भाचायं श 
घरी सायधानोके साथ सुद्ध फर रहे ह; पाण्डव भो 
तत्परताफे साधे उनका सामना फरते ह । अतः अम्‌ तुमं 
सावधान रहकर आचायेकौ महारो पृष्टयुभ्नसे रक्षा करं 


दराणिपव | 
^^ 
पार्वोी सेनामे धृष्टयुम्नके सिवा भौर कोई योदा मुके 
पषा नहो दिखायी देता, जो द्रोणे लोहा ते सके । अतः 
इत समय आचायंकीौ रक्षा ही हमारे लिये सवते बदृकर काम 
ह । घुरक्षित रहनेषर आचा भवश्य हौ पाण्डवो, सृञ्जयो 
भौर सोमकोका नाच्च कर डालेगे; फिर अश्वत्यामा धृष्ट- 
चु्कको नष्ट फर्‌ देगा, कणं अजुंनको परास्त करेणा मौर 
युको दता लेकर म भोभसेनपर विजय पाञेगा 1 इनके 
मरनेपर बाकी पाण्डव तेजहीन हौ जापेगे, फिर तो उन मेरे 
पप योद्धा नष्ट फर सक्ते हु 1 इम प्रकार मुदीधं कालतकके 
तिपे मेरे वित्रयकौ सम्भावनां स्पष्ट हौ दिवापौ दे रही दै ॥' 
यह कहकर दर्योधनने सेनाको युद्ध फरनेकौ आजा दी! 
फिर तो परस्पर विजय पानेकौ इच्छसे दोनों सेनाओमे 
पोर प्राम होने लगा 1 उघ्त समय अर्जुन कौरव-तेनाको 
मौर कोरव अर्जुनको भाति-मातिके अस्त्-शस्व्ोसे पौड़ देने 
सो राचिका ह्‌ युद्ध इतना भवानक या कि वैसा उसके 
पहूते ने कमो देवा गया भौर न सुना हौ गया धा । उधर 
राभा युधिष्ठिरने पाण्डवो, पाञ्चालो मौर सोमको आज्ञा 
रो कि शुम सव लोग द्रोणका वध करमेके लिये उनपर 
एकदारगौ टूट पडो ।' राजाकी आज्ञा पाकर वे पाञ्चाल 
भौर सृर्न भादि क्षत्रिय भेरव-नाद करते हए द्रोणपर चद 
भये । उस्न समय छृतवमनि युधिष्ठिरो ओर पूरिने 
परा्यकिको रोका । सहुदेवका कर्णने ओर भोमसेनका 
्पधनने सामना किया । शाङकुनिने नङकुलको आगे बदन 
रोका । शिषण्डोका एृपाधा्यने ओर प्रतिविन्ध्यका 
दुःशातनने मुकावला किथा 1 सकष प्रकारकी माया जानने- 
बलि राक्षस घरोत्कचको अश्वत्यांमाने रोका 1 इसी प्रकार 
दोगको पकडुनेफे लिये आते हए महारभौ हुपदका वृघसेनने 
सामना फिया । मद्रराज शल्यने विराटका वारण किया । 
गुलनम्दन शतानीक मो द्रोणकी भोर बदरा आ रहा या, उत्ते 
वित्ते वाण मारकर रोक दिया । महारयो अर्भुनका 
रक्षसरान मलम्बुषने मुकावला किया 1 
तदनन्तर माचा द्रोणने शवरूतेनाका संहार आरम्भ 
शा, कितु पाड्वालराजकुमार धष्टदुम्नने वहां पटंचकर 
धा उपस्थित को तया पाण्डवोंको ओरसे जो इसरे.दरसरे 
महारथो सड्नेको मये, न्ह अपके महारयियोने अपने 
परकमते रोक दिया 1 कृतवमनि जव युधिष्ठिरको रोक तो 
जगे उत पहले पाच, फिर वीस बाणोति मारकर वध 
दिया । इसत कृतवर्मा पोते भर गया मौर एक भल्ल 
मारकर उसने धरमेराजका धनुघ काद दिया, फिर सात बाणोपि 
रहे घायल किया । युधिष्ठिरने इसरा धनुष हायमे लेकर 
शतवर्मको भृजाों तया छातोमे दस वाण मारे 1 उनको 





~. 
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चौरे बह प्‌ उठा आर रोपमे नरकर उसने साने गोन 
उन्हं डू धायन्न किया । तव युधिष्ठिरे उक्तके धनुष भीर 
दस्ताने काट गिरये, फिर उसके ऊपर पाच तोल मल्लि 
प्रहार किया । वे भत्त उसका बहुमत्प कवच छेदक पृथ्वोमे 
समा गये । कृतवमनि पलक मारते हु दर्रा धनुष हायमे 
लिया आर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको साठ तथा उनके 
सारयिको नौ बाणेति बौध डला ! यह्‌ देख युधिष्ठिरे 
उक्तके ऊपर शदित छोड़ । वह्‌ शपित एृतवर्माफो दाहिनी 
बह छेदकर धरतोमे समा गयो 1 तव एूतवमनि माधे हौ 
निमेषे युधिष्ठिरे घोड़ो ओर सारथिको मारकर उह 
रयहौन कर दिवा । अव उन्होने दाल भौर ततवार हाये 
ली, कितु कृतवर्मानि उन्हें भो काट गिरापा1 फिर उपने 
सौ याण मारकर उनके फवचको छिन्न-भिन्न कर डाता ॥ 
दस प्रकार जब धनुष कटा, रय वेकार हो गया, कवच भौ 
छिन्न-भिन्न भा, तो उत्करे बाणोके प्रहारते पोडित होकर 
युधिष्ठिर वहति भाम गये । तव एतवर्मा द्रोणाचार्ये 
रथे पहियेको रक्षके लगा । 

महाराज ! भूरिने महुषरयो सात्यकिका सामना दिया 1 
हसते सात्यकिने क्रोधमे भरकर पाच तीण वाणोते उसकी 
छातौमें धाव कर दिया, उससे रक्तकी धारा ्ट्ने लगो 1 
तव भरूरिने भो सात्यकिको दोनों भुजाओके वोच दत चाण 
मारे । यह्‌ दे सात्यकिने हेमते-हंसते ही भूरिफे धनुपफो 
काट दिया, फिर उसकी छातीमे नी बाण मारकर उत्ते 
घायत्त कर डाला ! भूिने भो दूसरा धनुष लेकर पुरत 
बदला लिया, उसने तोन बाणोते सात्पफिको पायल करके 
एक भ्ल भारकर उसका धनुष भी काट दिया । अवतो 
सात्यके करोधको सोमा न रही, उसने एक प्रचण्ड वेगवाली 
शदितसे पुनः भूरिको छातोपर प्रहार क्या ! उत्त शकतिने 
उसके अद्धोको चौर डाला मीर वह्‌ प्राणहीनं होकर रसे 
मीचे गिर पडा) 

उपे मारा गया देय महारथौ अश्वत्यामाने सह वेगे 
सात्यकिपर धावा किमा भौर उसके ऊपर वार्णोकी भटी 
लगा दी । पह देख महारथी घटोत्कच घोर गर्जना करता 
हआ अशवत्यामाके ऊपर टूट पड़ा सौर रथयके धूरेके समान 
स्यूत बाणोकौ वृष्टि करने लगा } उस्तनै वर तया अशनिवे 
समान देदीप्यमान वाण, क्षुरप्र, मर्धचन्द्र, नाराच, शिलीमुख, 
वाराहक्णं, ालोक भीर विकणं आदि भस्व्ोकौ षड लग, 
दी 1 यह्‌ देख अश्वत्यामाने दिव्यास्तरोते मभिमन्वित क्रि 
हए बाण मारकर उस घोर भस््वृष्टिको शान्त कर दिया 
मौर राक्तसके उपर अपने यार्णोको वर्धा आरम्म कौ । 
किर तो घटोत्कच मौर अर्वत्यामामें घोर युद्ध होने लगा; 
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उत समथ रात्रिका मन्धकार खूब गादा हो चुका था। 
घरोत्कचने अश्वत्थामाकौ छातीमे दस वाण मरे, उनकी 
चोटसे उसका सारा शरीर क्प उठा ओर भूछित होकर वह 
रथकी ध्वजा सहारे वंठ गथा } थोड़ी दरम जव उसे होश 


हु तो उसने यमदण्डके सभान एक भयंकर वाण घटोत्कचके 
ऊपर छोड़ा ! वह्‌ बाण उसकी छाती छेदकर पृथ्नीमे घुस 
गया मौर घटोत्कच मूर्त होकर रथकी वेठकमे गिर पड़ा । 
उमे बेहोश देखकर सारय चुरंत रणभ्रुमिसे बाहर ले गया । 


भीमसेनके द्वारा दर्योधनकौ, कर्णके द्वारा सहदेवकी, शत्यके द्वारा विराटकौ 
ओर शतानीकके हारा चिद्रसेनकौ पराजय 


सञ्जय कहते है-भौमसेन युद्ध करते हए द्रोणाचार्ये 
रथकौ ओर वह रहै थे, तवतक दुर्योधनने उन्हं वासि 
वीध डाला । यहं देख भीमने भी उसे दत्त बाणोते घायल 
किथा । तव दुर्योधनने पुनः वीस बाण मारकर उन्हु बध 
डाला \ भीमसेनने दस वापे उसके ध्ुष भौर ध्वजा 
काट दिये, फिर नन्वे बण मारकर उसे खूव घायल फिया । 
चोट लाकर दुर्योधन क्रोधे जल उठा ओर दसरा धनुष लेकर 
उसने तीखे वाणोसे भीमकरो अच्छी तरह पीडित फिया। 
फिर कषुरप्रसे उनका धनुष कारटकर पुनः दस वा्णोसे उन्हु 
घायल कर दिया । भौमने दूसरा धनुप लि, करतु दुर्योधनने 
उसे भौ फाट डाला। इसी प्रकार तीसरा, चौथा मौर 
पाचर्वा धनुष भी कट गया । जो-जो धनुष भीम हाथमें लेते 
उस-उसको. भापका पुत्र फाट भिराता भा । तव भीमने 
र्योधनके अपर एक शवित फंको, कितु उसने उसके भी तीन 
टुक्डे कर दिये । इसके वाद भीमने वहत बड़ी गदा हाथमे 
तौ भौर बड़े वेगे धुमाकर दूरयोधनके रथपर एकी । उरा 
गदान आपके पुत्रके घो मौर सारयिका कचूमर निकालकर 
रथको भौ चकनाचूर कर दिया । दुर्योधन भीमके उरते पहले 
ही भागकर नन्दकके रथपर चढ़ गया या । उस समय 
भीमसेन फौरवोका तिरस्कार करते हए बड़े जोरसे सिंहनाद 
फर रहे थे जर आपके सेनिकोमे हाहाकार मचा हुभा या। 
दुरो मर द्रोणका सामना करनेकौ इच्छासे सहदेव 

घा प र्हा था, उसे कर्णने रोका । सहदेवने कर्णफो नौ 
वाण घायल करके फिर दस्त वाण ओर मारे ! तव कणन 
भी सहदेवको सौ वाणेतसि वीधकर तुरत्त वदला चुकाया ओर 
उत्क चट हए धनुषको भौ काट डाला । मादीनन्दनने इसरा 
धनुप लेकर पुनः कर्णको वौ वाण भारे 1 कणने उसके 
धोञ्ञेको मारकर सारथिको भी यमलोक भेज दिया । 
रयहीन हौ जानेषर सहदेवने डाल-तसदार हाथमे ली, कितु 
कणन तीखे वाण मारकर उसके भौ टुकड-टुकड़े कर दिये । 
तव कोधे भरकर सहदेवने एक वहत भारी भयंकर यदा 
कके रथपर फंकी, परंतु कर्णने वाणीम मारकर उसेभी 


भिरा दिया । यह्‌ देख उसने शवितिका प्रहार क्रिया, क्तु 
कणने उसे भी कार दिया । अव तहुदेव रथसे नीचे कूद पड़ा 
ओर रथका पहिया हाथमे लेकर उते क्णपर दे मारा } उस 
चक्रको सहसा अपने ऊपर भाते देकं पुतपुत्रने हजारो बाण- 
मारकर उसके भी दुशडे-दुकडे कर डाले । तव माद्रीकरुमार 
ईषादण्ड, धुरा, मरे हुए हाधथियोके अद्ध तथा मरे हुए घोडों 
ओर मनुष्योकौ लाँ उलठा-उठाकर कर्णको भारते लगा, 
पर उसने सवको मपे वाणोसे कार गिराया! फिर तो 
सहदेव अपनेको शस्त्रहीन समक्नफर युद्ध त्यागकर चल दिया, 
कणेने उसके पीठे भागकर हेसते हए कहा--भ चञ्चल ! 
भजसे तु अपनेसे बड़ रथियोके साय युद्ध न करना ।' ` 

इस प्रकार ताना देकर कर्णं पाण्डवो मीर पाञ्चारलोकी 
सेनाक्तौ ओर चला गया । उस समय सहदेव भूत्ुके निकट 
पटच चुका था, कर्णं चाहता त्तो उसे मार डालता । श्तु 
कुन्तीको दिये हए वरदानको याद कर उसने सह्देवका दध 
नहीं किया । सहदेवका मन चहुत उदास हौ गया था; - चह 
कणके वाणोसे तो पौडित था ही, उसके दाग्वाणोसि मौ उसके 
दितको काफी चोट पहुंची यी । इसलिये उसे जीवनसे 
वेराग्प-ता हौ गया । वहं बड़ तेजीके साथ जाकर पाञ्चाल- 
राजकुमार जनमेजयके रथपर बंठ गया । 

इसी प्रकार प्रोणका मुकाबला करनेके लिये.राजा विराट 
मी अपनी सेनाके साय मा रहै थे, उन्हें तीचे ही रोककर 
मबरेराल शल्यने बाणवषसि ठक दिया । उन्हने बड़ी पूर्ति 


साय राजा चिराटको सौ बाण मारे । वह्‌ देख धिराटने भी 


तुरंत बदला लिया; उन्होने पहले नौ, फिर तिहत्तर, इसके 
नाद सौ चाण मारकर शल्यको घायल. कर दिया ! फिर 
मद्रराजने उनके रथके चारो घोड़ोको मारकर दो वाणोते 
सारयि ओर ध्वजाको भी काद गिराया ॥ तच राजा विराट 
स्थे कूद पड़े भौर धनुष चट़ाकर ततले वाणोकौ वर्षा करने 
लगे । अपने भारईेको रथहौन देख शतानीक रथ लेकर उनकी 
सहायतामें जा पर्चा । उसे अते देख मद्रराजे बहुत-ते 
बाण मारकर ख्मलोकमें पहुंचा दिया । 


तेयं | 
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अपने सौर वन्धुक मारे जनियर महारथी विराट घुरंत 
हौ उसके रथमें बेठ गये आर फ्रोधसे आंखे फाड़कर एसी 
अणवर्था करने लगे, लिसते श्रत्यका रय आच्छादित हो 
्रपा। तब भद्रराजने सेनापति विरषटको छातोमे वड़े जोरसे 
बाण पारा। वे उसक्म चोट नहीं सेना सके, मूित होकर 
गदी वैटकमे गिर पड़ } यह देख उनका सारथि उन्हू 
रणधूमिते दूर हटा ते गया ! इघर शत्य संकड़ोँ वाण यरसाकर 
परिराटकौ सेनाका संहार फरने तगे, इससे वह वाहिनी उस 
रप्निक्ाते भागने लगौ । उत्ति भागते देख भगवान्‌ धीटृष्ण 
मरौर सर्जुन, जहाँ राजा शत्य थे, उधर हौ चल पड़े; क्तु 
गरष भलम्बुपने वहू पहुंचकर उन्हूं योचमें हो रोक लिया । 
यह्‌ देख अर्जुने चार तोषे वाण मारकर उते योध डाला! 
तद अलतम्ुप भयभीत हरर भाग गया । उसे परास्त दर 
भ्भून तुरत द्रोगक्े निकट पहुचे ओर पैदल, हायौसवार तया 
पदृतथारषर पाणतमुहरी वष्टि करने लगे । उनकौ मारते 
कारव सैनिक आंधोमे उखाड़ हए यृक्षकौ भांति धरासायी 


दुपद-वृप्नेन, प्रतिविन्ध्य कासन, नङून-गङुनि ओर्‌ सिदण्डी-कृपाचा्यंका युद 
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होने तगे। महाराज ¡ मजुनने जबर हस प्ररार संहार भार्म 
किया, तो आपे पुत्रको सम्पूणं सेनापि भगदद्‌ मत गपो । 

एक ओोरमे ननद शतानीक यपनौ शरागनिसे 
कौरवसेनाको भस्म करता हभ भा रहा या, उत्ते आपक्‌ 
पुत्र चित्रसेने रोका । शतानोकने चित्रसेनको पाचि वाग 
मारे । चित्रसेने मी शतानोकूफो दसं वाण मारकर यदला 
चुकाया । तव नङरलपुयरने चिद्रतेनरौ छातोमें अत्यन्त तपे 
नी षाण मारकर उसके शरोरका कथच शाट गिराया। 
फिर भनेको तक्ष्य सायकोतते उसके रयकी प्यजा भौर 
धनुषको भो काट डाला ! चिग्रतेनने दूसरा धनृप हायमे 
लेकर शतानोकको नौ याण भारे 1 महावलौ शतानोकने 
मी उसके चारो घोड़ो मौर सारयिषो मार डाता। किर 
एक अर्धचद्राकार याण मार उसङे रनमण्डित घनुपको भौ 
काट दिया। धनुष कट गया, धोद मौर सारि मारे गयै-- 
इससे रथहोन हृभा चित्तेन वुरंव भागकर एृतयमकि 
रपपर जा चढ़ा । 





दुपद-वृपसेन, प्रतिविन्ध्य-दुःशासन, नकुल-शकुनि ओर शियण्डी-कृपाचार्थका युद्ध 
तथा धृष्टद्युम्न, सात्यकि एवं अर्जुनका पराक्रम 


तिव सञ्जय कहते ह--दोणाचार्यका मुकायला _करनेके 
तिये राजा द्रषद भपमो सेनाके साययदेमारहेये! उत्त 
समप यृषपरेन सैको वाणोको वर्षा करता हभा उनके सामने 
भाया । यह्‌ देस दुपदने कर्णनन्दनको भूजाओं ओर 
धतम साठ याण मारे। वृधसेन फ्रोधमे भर गया मीर उसने 
पपर ठे हए राजा दुषदफी शयाते अनेकं तवे बाण 
मारे । दप प्रकार दो्ोनि दोनोके शरीरम घाव कर दिये ये, 
गोन हुः मद्धो याण धते दिखायो देते ये \ दोनों घूनते 
पसयपय हो रहै भे ! इसी योचमें राजा दुपदने एक भल्ल 
मारकर वृषतेनके धमुपको फाट दिया । वृषतेनने इसरा 
मद धनुष हयम लिया ओर उसपर संधान करके दूषदकौ 
मोरफो सक्षय कर एक पल्ल छोड़ा 1 वह्‌ भल्ल दुपदको घाती 
धदङर पुण्यम स्मा गया ओर उससे आहत ए राजाफो 
मूर्छ भा गयौ । यहं देख सारथि अपने कर्तव्यका विचार 
के उन्हे वहे दुर हटा ले गया 1-फिर तो उस भयंकर 
रारभे दरपदफो सेना रणमूमिते माग चलो 1 वृयतेनके 
स्मे भनक क्षिय भौ यहां नहं उह सके 1 परतापी 
पृयमेन सौमकोके अनिको शूरवीर मह्रयिरयोको परास्त 
एके तुरंत हौ राना पुधिष्ठरषे पास पटच \ 

दरूषरी आर श्रतिचिन्ध्य क्लोघमे भरकर करर-सेनारो 


दध कर रहा या, उसरा सामन फरनेको आपका पव 
महार्यौ इःशासन पदा । उसने प्रतिविन्ध्यः ललामं 
तीन चाण मारकर उपे अच्छी तरट्‌ घायल छिपा ) 
प्रतिविन्यने भौ पहते नौ वाण मारकर किर सात यागंसि 
दुःशासनको बौध डाला । तव दुःगासनने अपने उप्र सापयोति 
प्रतिवि्ध्यकेः घोड़ो मारकर एः मल्तते उसके सारथिको 
शनी यमलोक पटचाया । इसके याद उसके रपके भी टके 
दशु फर दिये \ फिर एक क्षुरप्र उसका धनुष भीकर 
डाला ! प्रतिविन्ध्य सुतसोमे रयपर णा पठा भौर 
हाथमे धनुष ते आपके पुश्रको वाणेति योधने लगा 1 
तदनन्तर आपके योद्धा यदौ मारौ सेनाके साय आकर आपके 
तरको सव ओरते परय युद फरने लगे । उषं तमय 
दोनो सेनाम महान्‌ संहारकयरौ पु भा \ 

इसी प्रकार एक लोर नदन भी आपरौ पेना मेहर 
क्र रहा या) उसका सामना कनेक तिपि णरोध्ने भरा 
हा शुनि जा पहुंचा 1 वे ोनो हौ मापममि वैर रपतेये 
ओर दोनों शूरवीरथे; दोनों ही एक दूसरे चधकौ इच्छते 
परस्पर वाणो आधात करते सगे 1 जैसे नकुल याणोकी 
पद्ये लमा रहा घा, उसो प्रर शुनि मौ + शरीरमे वाण 
धसे होनेके फारण ये दोनों फोटोति वृक्षो समान दिखायो 
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त 9 
देते ये! इतनेहीमे शकुनिने नक्ललक्तो छात एक रणीं 
नाशकं वाण मारा 1 उस्तक्तो करारी चोरसे नङुलको सूर््छा 
सा नयी सौर वह रथके पिच्ते भ्रागमें वंठ गया 1 फिर 
हयेन खानेपर उत्ते शङुनिकतो साठ चाण मारे । इततके वाद 
उक्ती छातमें सतौ नाराचोंका प्रहार क्तिया जौर उत्तके दाण 
चटये हुए घनुषक्तो नौ बौच्ते हौ काट डाला 1 तत्य्दात्‌ 
ध्वजा काटकर जमीनपर निरा दी ओर एकत पेने वाणसे 
उसकी दोनों जद्खामको चौर डाला 1 इस चोटको शद्कनि 
नहीं संभाल सका आर बेहोश होकर रथको वेठकमे धमसे 
गिर पड़ा! तब स्रारयि उसे रणश्रूमिते दहर हटा ते गया 
सौर नद्लका स्रारयि अपने रथकछो ्ाचायं द्रोणकते पत्त ते 
गया 1 

दूसरी सोर कृपाचायने क्जिखण्डोपर धावा कतिया 1 उन्द 
निकट आति देख लिखण्डीने नौ बाणे धायते कर दिया! 
कृपाचार्यने पौ पहले पांच बाणोस्ते मारकर फिर दत्त 
दाणोते उत्तपर आघात क्था! फिर तो उन दोनेोमिं 
महाघ्येकर घोर संग्राम छ्िड गया ! शिखण्डोने एकत 
अर्धचन्द्राक्ार दाणसे कृपाचारयक्ते धनुषक्लो काट दिया 1 यहं 
देख उन्होने शिखण्डोषर शक्तिका प्रहार क्रिया, क्तु उसने 
अनेकों वाण मारकर उत शतिक दुकड-टुक्डे कर द्यि 1 
तव कृपाचारयने इसरा घुष लेकर शिखण्डोको तीदे बाणो 
आच्छादित कर दिया 1 इत्तसे श्िधिल होकर वह्‌ रथे 
पिद्धले भागम वेठ गया 1 उ्े उप्त अवस्यामे देख कृपाचार्य 
उप्तपर लगातार बाणं वर्ताने लगे \ तद तो वहु भाग खड़ा 
हआ । यह देख पाञ्चा ओर सोमक वीर उसे चारो भरसे 
घेरकर खड़े हो गये । इसी प्रकार आपके पुत्र भो दहत 
वड़ो सेनाकते साय कृपाचार्यके चाये सर ङड गये ! किर 
दोनो लोभे घोर संग्राम होने लगा 1 उत्त मय कोई अपतेको 
भो नह पहचान पतते थे 1 मोह्वश पिता पुत्रको आर पुत्र 
पिताकतो मारर्हे ये \ भित्र मिव्के प्राणे रहेये! मामा 
भाननापर अर भाने मामापर प्रह्मर करते ये ! दोनों हो 
पक्षके लोग स्वजनोपर घौ हाय स्नाफ कर रहे ये! रातिके 
उत्त भयकर युन कोह नियम नह, कोई मर्यादा नहं रहं 
गयो थौ! 
चहं भयंकर युद चल हौ रहा था कि घृष्टदुन्नने भौ 
मरोर आन्तमण कतिया 1 उह्‌ वारंवार घनुष रकनारता हुमा 
द्रोणी मोर बठ्ने लगा 1 उसे जति दे पाण्डव आर पाञ्चाल 
योदा स रते धेरकर खङ़हो गये ! उसे इत प्रकार 
सुरित रखकर आपके पुज भौ वड़ो सादघानोके साय 
चायको रसला करने लने । इतौ वौचमे धृष्ठयम्तने 
हल्रो छाती पाच वाण मारकर तिहनाद हतया १ 
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तदनन्तर न्येणक्ता पल्ल चे कर्णने दस, अरचत्यामने पाँच, स्व 
व्योणने सात, शल्यने दस्त, दुःशासने तीन, दुयोधनने चौ 
सौर शङ्कनिने पाँच वाण मारकर धृष्टयुभ्नको बोध डाला 
क्नु बह इत्तते तनिक भौ विद्तित नहीं हुसए 1 उप्तने उः 
सातो महारयिवोको दाणोत्ति घायल कर दिया 1 फिर द्रो 
अश्दत्थामा, कणं ओर आपके पुत्रको तोन-तीन बाणोत्ते बोः 
डाय ! तव उनमेते एक-एक सहारथीने घृष्टदुम्नको पुन 
पाँच-पांच वाण मारे 1 फिर द्रुमतेनने कुपित होकर पहर 
एक्त वासे, उक्षकते वाद तीन सायके धुष्टदयुम्नको घायल 
त्तया घृष्डदयुम्नने भो उसे तीन दाण मारे, फिर एक्‌ भटलसे 
उसक्ते क्िरको घडे अलग कर दिया! 

तदनन्तर उसने उन महारथो योद्धामोको नी गापयति 
आहत क्िवा फिर भल्त सारकर करणता धनुष काट दिया 1 
कणं इतरा धुए नकर धृष्टद्युस्नपर चाणोको वर्धय करने 
लगा 1 इस प्रद्र रर्णको कोने भरा देख शेएर दधः 
महारधियोनि घुष्टचम्वका वथ करनेको इच्छसे तुरंत ही उसे 
घेर लिया \ इस्त समय धृष्टदयुम्नको इरमनोके चंगुलमें 
फत्ता देख सात्यकि दाणोरी डी चगाता हसा व्हा जा 
पहुंचा ! उत्त महार धरुंरको देखते हौ क्णेते उसपर दस 
दाण मारे } त्तात्यकिने नौ सव वेके देखते-देखते कुणेको 
दस्त बाणो द्ध डाला ! तद कणन विपाट, कर्णी, नाराच, 
दत्तदन्त ओर षटु सात्यच्िको दोधकर पुनः संकडों 
सायन्तोसे उत्ते घायत्त क्या 1 उप्त युन आपके पुत्र तथां 
कदचधारो कमं भो ्तात्यक्तिपर सद मरते पैने बाणोका 
प्रहार करते थे 1 कितु उसने अपने अत्तोते तवके दाणोका 
निवारण करके एक वाणसे दृषतेनकी छाती छेद लो 1 
उस चोटसे मूर्छित होकर वपत्तेन घनुष छोड रथपर गिर 
पड़ा किर तो कणं सात्यक्निको अपरे सायकोसे पीडित 
करने लया ! इसौ ध्रकार सात्यकि पी बारंबार कणेको 
वोघने लगा 1 इधर जपे योद्धा तात्यङिको मार डालनेक्षी 
इच्छाते उत्तपर तौले वापोको वृष्डठि करने लगे 1 यह देख 
उत्त उप्र चापोतते शदुजोके शी काटने आस्म कि 
जद वहु अपके चीरोका चध करते लगा, उत्त समय उनका 
करण-नन्दन प्रेतोरपे चीत्कारके स्मान सुनायो पड़ता था! 
उत्त मातं कोलाहले सारी रमशरूमि सूंड रहौ धौ, जिससे 
चह्‌ रतत वड उरादनो मालूम होती यौ 1 दर्योघनने देखा 
सात्यक्कि वाणोति पौडित होकरमेरो सम्पण सेना इधर-उधर 
भान रही है 1 उत्तमे बड़े जोरते जार्तनाद भौ सुना 1 तब 
सारयित कुहा--“जहौं यह्‌ कोलाहत हो रह्‌ है, वहु मर 


~ चलत उतनी बदरो 
९.५६ १ सका लान्ता पाते ही सारनि ट 
सात्यकिक्ते रच्छ जे = ~~ 


= स्र कुरे 


(न 
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टा, लच्‌ यङ स्के फो इष्वा १ दुरोने 
नवि दस दषे इषस {य ¦ 
एसो छते ससस दाश सरे, 
धटो सवर दर्रा! तश्चत्‌ ठुरत 
धिम १ इतके दद टरभर्य मररकर 
भौ सट डारः परस्ओौरश्नु्रे होने 
श्त केर स्परर च्‌ २२६ 
स पकाद उ दुमे पपस्तटोरूर षोऽ दिका, 
पात्व आध र्वे सरे वान्येहे नः अरश्ते शेदाक 
खदेने ततमाः ॥ 




















इतरौ ओर शद्ुनिने हन्ये र्यो, हापोश्बरर भद 
पुदृहवातेकौ सेनि अलके चापे सोर पेष डि दिमा 
सीर उपर नाना ररक अस्ब-रस्तो को यष आरम्भ 
फ़रदो। वे समौ क्षत्रिय योडढा कालरी पेरणाये महात्‌ 
मल्न-शस्वोकौ वृष्टि करते हए अ्ुनके साप पुर कए 
सगे । अर्मुनते महान्‌ संहार मचाते हुए उन हग रथ, 
हषो भौर घोडोक्ो सेनाको आते यङ्क दोक रषा । 
तेव शङुनिनि हेते-हेसते अजुनेको तोते प्राणे पोध डपा 
भौर तौ बाणोपि उनके महान्‌ रथफौ प्रति भी रोक वी । 
भमुनने मो णङ्निको वीस तया अन्य महारयिपोकौ तीन 
कतयाण मारि । फिर शकुनिका धवुप फाटक उरक घां 
धोक परमलोक भेज दिया } तब यहु उव रथो उतरकर 
पसूक्के रमपर जा चदा एकः ही रयपद बटे षु दर्ता 
महारथौ पितास्ुव अरुनपफर याणेक्री कको साते के, 
भुन प्रौ उन दोनो तीण वंति घातकरगकड़ी धीर 
हेग स्रयकोी मारमे साकी नेनाको पदन पो + 
उप्र तमय सवे सेना तिनरदिनिद्‌ हकर चा हिगाक्रीो 
भागने सगो ! दम दकाट दल वृदे शकष पिनाप्र वितरष 
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संक्षिप्त महाभारत 


[्रोणप्ै 


^^ ^^. 


द्रौणाचार्यफो पाण्टव सेनाफा संहार फरते देख सोमक कषतिय 
तुरत बह पटे भौर सव ओरसे द्रौाचार्थपर वाण वरसाने 
लम) आचारम परेण भी चासं ओर साणोंकी प्रङी लगाकर 
कभ्रिमोपे प्राण सेन लम ! उनफी मारते प्रीहित हो पाञ्चाल 
योद्धा एएः दुरारेफी भोर देखकर आतं चीत्फार मचा रहै ये! 
पोः प्रितताफो छोडकर भागे, फो पुर्रोफो । फिसीको अपने 
रमे सा, सामा भोर भानजोफी मो सुधने रही} सिन्त, 
राम्बन्धी भौर बन्धु-षान्धयोयते छोड-छोटुफर सव लोग 
तेजीफे साथ भाग चते । सचफो अपने-अपने प्राणोफो लगी 
हई थीः । श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर तथा नपल- 
सहदेव देखते ही रह गे भौर उनफौ सेना प्रोणके प्रहारसे 
पौरित हौ जलती हु हासं मसाले फक-फकफर उस रातमें 
भाग चती । सच भीर्‌ अन्धकारफा राज्य या! पुछभी सुक 
तह पटुता था, फेवल फौस्य-सेनावे वोपकोपे प्रकाशते एत्र 
भागते दियायी देते ये ! महारथी द्रौण भौर फणं भागती पुर 
सेनाको भौ पीछते बाण वरसाकर माररटै ये) 
यहु सथ देखफर भगवान्‌ भीष्ण ते फहा--' अजुन ! 
द्रोण मौर फणे धृष्टचुम्ने जौर सात्यकिफो तथा सम्पूर्णे 
पाल्काल योद्धाभोको भी अषते याणौसे अत्यन्त घायल 
फर शना ह । इनकी वाणयपत्ि तुम्हरे मह्मरयियोपे पैर 
उख गये हु; अथ सेना रोकनेसे सी नहु सतौ ।' भनुनसे 
एर प्रकार पाटने पर्चात्‌ भगवान्‌ एुष्ण ओर अर्खुन 
योनोने सनिफोते फट्--"पाण्टवततेनाके शूरवीर । तुम 
भममीत होकर भागो मत्‌ । भयको अपने हूदयसे निकाल 
पो) हलोग मघी पहु स्वकर प्रोण भौर र्णफो दण्ड 
देनेका प्रपतन फरते ह । 
। धौषष्ण भौर अर्जुन एस प्रकार यात फर हौ रहेये कि 
भयकर पमं फरनेयाते भीपसेन भषनौ सेनाफो सौटाफर 


पीपर हौ वषं भ एच । उन्हुं भति देख जनादेनने पुनः . 


भर्जने पहा--पाण्डुनन्वन | यहु दसो, सोमक भौर 
पाञ्चाल यौद्धामोफो साय लिये घोमसेन चङे येगसै प्रोण 
भौर पर्णफी भोर चद जा रहै ह । भव सेनाफो पं पेधानेफे 
लिये तुम धौ एने साय होकर युद्ध फरो 
तदनन्तर भर्जुन ओर श्रीफुष्ण द्रोण भौर पर्णफे 
पात्र जाकर सेनफ़ भदएभागरे घरे षे पये ! फिर पुधिष्िर- 
फी यरी भारीतेनाभी लौट आयी । प्रेण भौर फणने पुनः 
रदुमोका संहार आरम्भ क्रिया । होन ओरकी सेनाभीमि 
पपासा यु शने लगा । उत समय आपके सेनिक भी हार्थौ- 
श मरां फफ़-फेफफर उन्पत्तफो भांति पाण्डवोके साय 
युद फरने लगे । घासो ओर अन्धकार भौर धूल छारी 
धो 1 भते स्वयेवरणे रजालोग अपना नाम योलकषर्‌ परिचरण 


देते है, उसौ प्रकार षं प्रहर फरने वाले योदामोक मुखसे 
उनके नाम सुनायी पडते ये । जहु-जष् दीपकका प्रदगशच 
दिखायी देता, यर्हा-वहां लड्क्‌ सनिफ पतेगोफी भाति टट 
पडते ये । एस प्रफार युद्ध फरते-करते उस महाराच्रिफा 
अन्धकार बहुत घना हो गया 1 

तत्पश्चात्‌ पर्णने धृष्टयस्नफी छातीमे दस समभेदी 
याणोषः प्रहार फिया } धृष्टयुम्तने भी फर्णेको दस बाणोसे 
धकर पुरत ही यदला घुकाया । एस प्रकार वे दोनों एक 
दरुररेफो सायफोसे दीधने लगे । योडी ही देरमे कर्णे 
धृष्टयुम्के घोडोफो मारकर उसके सारथिको घायल किया, 
फिर तीये याभे उसफा धनुष फाटकर एक त्तस 
सारथिषे सी मार निराया । तय धृष्टयुम्नने एक्‌ भयंकर 
परपिफे प्रहारसे कफर्णके घोडोको पीस खला । फिर पवस 
युधिष्ठिरफी सेनामे जाफर सहदेवे रथपर मेढ भया । 
धर फर्णफे सारयिने उसफे रथमे नये घोडे जोत दिये । 
अय फणं पुनः पाञ्चाल महारथियोको अपने बाणोसे 
पीरित फएरने लगा ! अतः चहू सेना भयत होकर रणसे 
भाग चली \ उस समय पाञ्चाल भौर सुञ्जय इतने उर गये 
भे छि पत्ता घड्कनेपर भौ उन्ह कणे आ जनिका संदेहं 
हो जाताया। फणं उस भागती हुं सेनाफो भी पोते 
वाण मारफर खदेर रहा या । 

अपनो सेनाफो भागते देख राजः युधिष्ठिर भौ पलषएयन्‌ 
फरनेफा विचार फरफे अर्खुनसे योले-- "धनञ्जय } पुम्ह 
जिनफे वन्धु एवं सहायक हो, उन हुमारि सेनिफोका यह्‌ 
आतिनाद निरन्तर सुनाफी दे रहा है; ये फर्णके बाणोसे पौडित 
हि रहै अव एस समय फर्णका वध फरमेके सम्बन्धमें 
जो पष्ठ मी फ्तन्य हो, उसे फरो !' यह्‌ सुनकर भुन 
भीफुष्णस्ते फषा--मषटषुदने । आज राजा युधिष्ठिर 
फणेका पराक्रम देखकर भयभीत हो गये ह । एक ओर 
भोणाचायं हमरे सेनिफोोको आहत फर रहै है, सरी भोर 
कर्णा त्रास छाया जाह; इसलिए ये भाग रहै है, उम्है कही 
ठहुरनेफो स्थान नही मिलता । मेँ देयता ह, फण भागते हुए 
योदाओको भौ मार रहा है । अतः अव आप जह कर्ण है, 
वहीं घलिए; भज दोसे एफ याते हौ जाय, चाहे मै उसे 
सार उलू या प्‌ मुके ४ 

भगवान्‌ श्रीकुष्ण मोले- अर्जुन) तुमको ओर राक्षसं 

घटोतव्फचको छोरकर द्रा फोर एसा नहीं है, जो कर्णे 
लोहा ले से । फिन्तु उसे साय तुम्हारा युद्ध हो, इसके 
लिये अभी समय नही आया है । फारण, उसके पासं दकौ 
दी हु एक देदीप्यमान शक्ति है, जो उसने केवल तुम्हारे 
लिपेही रस छोरी है मेरे विचारे स समय महाबली 


द्रोमप्ं |] 


धटोत्कचकर हूयते अलम्बुप (द्ितीय) का ध तया करणं भौर धटोत्कचका घोर मुद्ध 


५२९ 


ती 9 


धरोत्कच हौ कर्णका सामना करने जाप ! उसके पाद 
दित्य, राक्षन मौर लाघुर-तीनो प्रकारके अस्वर हु 1 अतः 
वह्‌ अवश्य ही संप्रामते कर्णपर विजयी होमा । 

शकृप्णके सा कृहुनेपर भजुनने घटोत्कवको बुलवाया १ 
ह्‌ एवच, धनप, बाण भौर तलवार भादिसे सुसर्जित होकर 
उनके सामने उपस्थित हुभा मौर श्रीष्ण तया भर्जुनको 
प्रणाम करके ध्रीकृर्णकौ मोर देखते हुए बोला सेवं 
उपत्यित हं; आना कीजिये, कौन-सा काम कष्टे ?/ 
भगवानुने हकर कहा--वेदा घटोत्कच ! नँ जो कहता हु, 
घरुनो-- भाज वहारे पकम दिषानेका समय आया है 





यह्‌ षाम दूसरेके किये नहं हो सकता; ्पोकि दुम्हरे पास 


कर प्रकारके उस्त्र है, राक्षत भायात है हौ ) हिरिम्बा 
नन्दन ! देखते हो न, जेस चरवाह्‌ गोओंको हकत है उसो 
प्रकार कर्णं आज पाण्डवतेनाको खदेर रहा है। वह्‌ एत 
दलके प्रधान-प्रधान क्षतनियोको मारे शतता है । उत्क 
वाणेति पीटित होकर हमारे सेनिक कट ठहर नह पाते । 
भेदानते भागे जाते ह । इत प्रकार कणं संहारे प्रवृत्त हमा 
है\ इते रोकनेवाला तुम्हारे क्वा दूरा कोई नह दिषायौ 
देता ! इस समय तुम्हारा बल अतम ह भोर पुर्ट्भ्यो मापा 
दुस्तर; षयोकि रान्निके समय राक्षसा अल धटूत बद्‌ 
जाता है, उनके पराफ्रमकी कोई सीमा नहीं रतौ । शवु 
उन्हें दया नहीं सकते । इस माधो राते तुम अपनी माया 
एंलाकर महान्‌ धनुर्धर कर्णको मारं डासो फिर धुष्टधुम्नं 
भादि वोर द्रोणका भौ वध कर डाततगे )' 

मवानको वात सपाप्त होनेपर भर्जुनने भौ घटोत्कचे 
कटा-- विटा ! मे तुम्रो, सात्यर्िको तया भया भोमरेनरो 
ही अपने सेनाके प्रधान बीर भानता हूं ) हस रतिम घुम 
कणके साथ दैरय युद्ध कते महारो सात्यकि पोते 
दुम्हारी रक्षा करेगे ! सात्यकिकौ सहायता लेकर तुम 
शूरवोर कर्णंको मार डातो। 

घटोत्कच योला-- भारत } अँ मकेला ही कर्णं ्रोण 
तया अन्य क्षत्रिय वीरोके तिथे काफी ह \ ला रतप 
मे सुतयुते सप्य ठेसा युद्ध करूंगा, जिसको चर्चा जबतक 
यह पृष्वी रहेगो तमत लोग करते रहेगे ! भाज मेँ राक्षस" 
धर्मका आश्रय तेकर सम्पूणं कौरयसेनाका संहार कख्गा, 
किंसीको जोता नहो छोड़-पा । 

रमा कहकर महाबा धटोतकच पुम्हारी सेनाको 
भयभोत करता हुमा कणेको भोर यदा 1 कणन भो हेतते- 
हेते उसका सामना किया । फिर तो गर्जना करते हए उन 
दोनों यीसेते घोर संग्राम छिद ग्या। 


~~ 


धटोत्कचकरे हायसे अलम्बष {दवितौय) का वघ तया कर्णं भौर धटोत्कचका घोर युद्ध 


£ सञ्जय कहते ह-महारान † दुर्पोधनने जव देखा 
र धटोरकच कर्णकाः वथ करको शच्छासे उसके रथको मर 
भामा र्ट्‌ है, ती दुःशासनसे कहा--भर् 1 संग्राममे 
मो पराक्रम करते देव यह्‌ राक्षस उसपर बड़ वेगते 
पकार्र्रहुा है} दुम यड़ो भारी तेनाके साय वह जाकर 


इते रोको मीर कर्णो रला करो ॥' दुर्योधन यह्‌ कठ ही 
रहा याङ्कि जटापुरका प्र भलम्बृय उसके पात भाकर 
बोला--दरयोधन { यदि कुम माला दो तोरन वुम्हारे मरति 
शवरओंको उनके अनुगामिर्योसहिति मार भक्तन घाहुता द 
चेरे वितादा नाम चा जदामुर \ घे समस्त यादसोरे नैता ष 
~ 
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ये । अनो कुद ही दिन हुए, इन नीच पाण्डवोने उन्हु मार 
डता है 1 म इसका बदला चुकाना चाहता हूं । तुम इस 
कामके तिये मन्ते जन्नादो। 

यहु सुनकर दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हई, उसने कहा-- 
'मलम्बुष ! शत्रमोको जीतनेके लिये तो द्रोण अओौर करणं 
वादके सायै ही वहतत हं । तुम तो मेरी आनज्नासे करूर कमं 
करनेवाले घटोत्कचक्ता ही नाश करो + (तवास्तु कटुकूर 
मलम्बुपने घटोत्कचक्तो युके लिये ललकारा ओर उसके 
ऊपर नाना प्रकारके शस्त्रोकी वर्वा आरम्भ कर दी! क्तु 
घरोत्कच अकेला ही भलम्दुष, कर्णं मौर कौरवोकी दुस्तर 
सेनाको रदने लगा! उसकी मायाक्ा वल देखकर मलम्बुपने 
घटोत्कचपर नाना प्रकारके सायकसमूहोकी सड़ी लगा दी । 
भौर अपने वाणो पाण्डव-तेनाको मार भगाया ! इसी 
प्रकार घटोत्कचे वाणोसे कत-विक्षत होकर आपकी सेना भी 
हजारो मस्ताले सेक-फंषकर भागने लगी । 


तदनन्तर भलम्बुषने क्रोधभे भरकर घटोत्कचको दस 
चाण मारे 1 उसने भौ मयंकर गर्जना करते हए अलम्बुपके 
घोड़ी मौर सारयिको मारकर उसके मायुधोके भी ट्कड्‌- 
दुकंडे कर उलि! फिरते सलम्बुष कोधे भर गया भौर 
उसने घरोत्कचको बडे जोरसे सुक्का मारा । मुक्केकी 
चोटसे घटोत्कच कपि उडा ! फिर उसने भौ अलम्बुषको 
मुककेते मारा ओर उसे भूमिपर पटककर दोनों कोह्नियोसे 
रगड्ने लगा भलम्बुपने किसी प्रतार अपनेको धरोत्कचके 
चगल ुडाया मौर उसे भौ जमीनपर पटक्करर रोषके साथ 
रगड़ना मारम्न क्रिया । इस प्रकार दोनों महाकाय राक्षस 
गरजते हुए लड रहै थे 1 उने वड़ा रोमाञ्चकारी युद्ध हो 
र्हाया। वे दोनों वड़े पराक्रमी भौर मायावी ये ओर 
मायावलमें एक-दूसरेसे अपनी विशेषता दिखाते हृए युद्ध कर 
रहे ये 1 एक आग वनकर प्रकट होता तो दूसरा समुद्र । 
एकको नाग चनते देख इसरा गण्ड हो जाता ! इसी प्रकार 
कमी मेधमौर माधो, कमी पर्व॑त मौर वच तया कमी हाथी 
ओर सिह वनकर प्रकट होते ये । एक सूर्यका रूप वनाता 
तो द्रा राहु वनकर उसको ग्रसने जा जाता) इस तरह 
एङ प्नरेको मार उालनेको इच्छापे दोनों ह सेको मायाओ- 
कौ सृष्टि करते य । उनके युद्धका ठग वड़ा ही दिचित्र 
पा ! वे परिघ, गदा, भास, मुगदर, पष्ट, मूसल भौर 
ईतश्चिषरोसे परस्पर महार करते ये । उनकी मायाशदित 
टत वड़ी यौ, इसलिये वे कपी दौ धुडप्तचार चतकर लते 
फ कमी दो हाथीसवारोकि रूपमे युद्ध करते ये ! कमी दो 
दलोफे रूपमे ही लडते देवे जाते ये । । 


संक्षिप्त महाभारत 


1 


[त्रौणप्वं 


इसी वीच अलम्बुषको मार्‌ डालनेकी इच्छसे 
घटोत्कच उपरो उदछधला मीर वाजकी रमात्ति ऋपटकर 
उसने मलम्वुधको पकड़ लिया ! फिर उषे ऊपर उठाकर 
भुमिपर पटक दिया भौर तलवार निकालकर उसके भयंकर 
मस्तकको काट उला ! लृनसे भरे हृए्‌ उस मस्तकषको 





लिये घटोत्कच दुरयोधनकै पास मया भौर उसे उसके रथमें 
फेककर चोला--“यह्‌ है तेरा सहायक वन्धु, इसे सेने भार 
डाला । देख लिया न इसका पराक्रम ? जव तु अपनी तथा 
कर्णकौ भौ यही दशा देखेगा यहं कहकर घटोत्कच तीचे 
वाणोको वर्षा करता हा कर्णकौ ओर चला 1 उस समय 


मनुण्य ओर राक्षसम अत्यन्त भयंकर जर आश्चर्यजनक 
युद्ध होने लगा 1 


, धृतराष्टने पुद्धा-सज्जय } माधी. रातके समय जव 
क्ण मौर घटोत्कचका सामना हा, उस सम्य उन दोनोमिं 
कित प्रकारं युद्ध हेमा ? उस राक्षप्तका स्प कंस्राथा? 
उसके रय, घोडे भौर अस्त-शस्तर केसे थे ? 


सञ्जयने कहा-घटोत्कचका शरीर चहुत वद्धा या, 
उत्तका मह्‌ तवे-जैसा गौर मं सुखं रंगकी यीं 1 वेट 
सा हमा, सरके वाल ऊपरकौ भोर उ हए, दाढ़ी-मू् 
काली, कान दुटो-जसे, ठोढ़ी बड मौर मंहका छेद कानतक 


्रौषपवं] 


घटोत्कच टाथ अनम्बुप (द्वितीय) का वधर नया कर्णं ओर्‌ टोन्कचका योर्‌ युद्ध 
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एला हमा या 1 दां तौखी भौर विकरात यों। जीम 
ओर ओट तपि-जेे लाल-नाल अर लवे ये 1 भंहिं बड़ी 
वहो, नाक मोटी, शरीरका रंग काला, कण्ठ लाल ओर 
देह पहाइ-जंसी भयंकर यौ । भुजाएुं विशाल थो, मस्तकका 
धरः वड़ा थ! । उसको आति बेडौल थौ, शरोरका चमड़ा 
कड़ाथा) सिरका ऊपरी भाग फंवल वड़ा हुभा माका 
पिण्ड था, उत्तपर्‌ वाल नहीं उगे थे ! उमको नानि पौ 
हृदं भौर नितम्बद्या भाग मोटा था। भुजाओमे भुनवेद 





भादि आप्ूपण शोमा पाति ये । मस्तकपर सोनेका चमचमाता 
हभा सुक्र, फानोमे करण्टल भौर यतेम सुवर्णमयी माला 
पौ 1 उस्ने कापिका बना चमवाता हभ फवच पहन र्वा 
था उत्तकारय भो बहुत वड़ा या, उस्षपर चरो ओरते 
रौष्का चमड़ा मदा हुभा या, उसको लंबाई भौर चोड़ाई 
चारसरौहायथो। सभो ध्रकार के शरेष्ठ आयुध उसपर रवखे 
हए धे । उसके ऊपर ध्वजा रहुरातो थौ 1 आठ परियो 
वह॒ रय चलता या, उस्कौ धरधराहूट मेघकौ गम्भीर 
मर्जनाकौ भी मात करतौ थी । उत्त रयम सौ घोड़े जुते हुए 
ये, जो वड़े हो भयंकर, इच्यावु्ार रूप वनानि वाले 
तया मनचाहे वेगते चलनेवालि भे । विरूपाक्ष नामक राक्षस 
उतम सारथि या, निष्के गुख भौर कुण्डलोसे दीप्ति यरसर 
रे थौ। वह घोड़ोकी वायडोर पकडकर उम्दँं काब्रूमं 
रेता था । 





पसे रयपर सवार धटोतकचको आति देख षाणने बहे 
अभिभानके साय आगे बदृकर तुरंत ही उत्ते रोका । फिर 
दोनोने अत्यन्त वेगशालौ धनुष लेकर एक-दरूसरेको घायल 
करते हुए याणोते आच्छादित कर दिपा। दोनोंष्टौ 
दोनोंको शिति ओर सायफोसे धापल फरने लगे। बह राि- 
युद्ध इतनी देरतक चलता रहा, मानों एक वयं वीत गया हो। 
इतनेहमे कर्णने दिष्य अस्त्ोको भ्रट किया--पह्‌ देस 
घटोत्कचने राक्षसो माया फंलापो । उस समप राक्षसोकी 
वहतं बरौ सेना प्रकट हूर; किकोके हाथमे शूल यातो 
किक हाथमे मुगदर 1 किसने शित्ताकी चदान ते रक्सी 
यो ओर फिसोने वृक्ष । उक्त सेनाते धिरा हभा घटोत्कच 
जव महान्‌ धनुष लेकर भगे यदा तो उप्ते देखकर सम्पूर्ण 
नरेश व्ययित हो उठे। इसी समय घरटोत्कचने भीषण 
स्िहुनाद किया, उत्ते सुनकर हायो उरके मारे पेगाय करने 
लगे । सनुप्पोको तो घडो व्पथा हुई \ तदनन्तर सव ओर 
पत्यरौकी भयंकर वर्था हने लगौ । आधी रातफे समय 
राक्षसोका वल वदृ हभ था; उनके छोड़ हुए लोहकेः चफ़, 
भृशुण्डी, ` सरिति, तोमर, शल, शतध्नी भीर पषटिश आदि 
अस्त्र-शस्वोकी वृष्टि ह रही थौ 1 महाराज [ उस अस्यन्त 
उग्र ओर भर्येकर युद्धको देखकर आपके पुत्र ओर संनिक 
स्ययित होकर रणभूमिघे भाग चते । केवल अभिमानी 
कर्णं ही वहाँ डटा रहा, उपि तनिक भौ व्यया नहीं हुई । 
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उसने , अपने याणोसे घटोटकचकी रची हुई मायाका संहार 
फर डाला । 


जव माया नष्ट हो गयौ, तौ घरोत्कच यड़े अममे 
भरफर घोर वाणोफा प्रहार फरने लगा} वै वाण कर्णका 
शरीर छेदकर पृथ्नीमे समा गये 1 तव फर्णने दस वाण 
मारकर घटोत्कवको वंध डाला । उनसे उसके मर्भस्थानोको 
चड्ी चोट पहुंची मौर कुपित होकर उसने एक दिग्य चक्र 
हाथमे सिथां तथा उसे फर्णके ऊपर दे मारा } परंतु कर्णके 
वाणोते टुकड़-टुकड़े होकर वह चक्र भाग्यहीनकफे संकल्पकी 
भांति सफल हए विना ही नष्ट हो गया । जव तो घटोत्कचे 
क्रोधा ठिकाना न रहा, उसने याणोकी वर्षा करके फर्णको 
ढक दिया । सूुतथुतने भौ अपने सायके तुरंत ही घटोत्कतचक 
स्थको आच्छादित कर दिया \ तव घटोःकचने कर्णपर 
एफ गवा पुमाकर फफौ, कितु कर्णने उसे बाणोपि काट 
निरया । यह देख घटोत्कच उड्कर आकाशमे चला गयां 
आौर वहसे कर्णपर वृक्षोखी वर्था फ़रने लभा ) रर्णमी नीचे 
ही बाण छोडकर उस मायावी राक्षसको वधे लगा } उसने 
राक्षसके सभी घोड़ोको मारकर उसके रथके भी सेकं 
टुकड़े फर डले । उत समय घटोत्कचे शरीरनें दो संगुल 
मी देता स्थान नह चचा या, जह चाण न लगा हये । उसने 
मपे दन्य अस्त्रे कर्णके दिव्यास्तरोको काट डाला मर 
उसके साप मायापूरवेक युद्ध करने सगा । 


ह अकार अदृश्य होकर वाण छोड रहा भा) 
उसके वाण भी दिखायो नहं देते थे । वह भायासे सचको 
मोहित-सा करता हुभा विचरते लगा भौर मायाके ही 
वलते चड़ भयंकर एवं अशुम मुर्‌ बनाकर फ्णके दिव्य अस्त्र 
निगल गया । फिर चह्‌ धयेहौन वं उत्साहशुन्य-सा होकर 
सकडं शको कटकर गिरता दिषएयौ देने लगा । इससे उसे 
मरा हा समन्तकर फौरवोक्े प्रमुख वर गर्जना करभे लभे । 
इतनेहीमे वह्‌ फई नये-नये शरोर धारण फर सभी दिशाओमे 
दील पटने लगा । देघते-ही-देवते उसके संकट मस्तक 
भौर सट पेट हो शये । फिर शीर वद़ाकर वह मनाक 
पनत-सा दीने लगा । थोडी हौ देरमे उसकी शकल भेगठ्के 
चरावरे हो गयौ । पिर समुद्रफौ उत्ताल तरंगोकी भांति 
उवच कर वह्‌ कभी ऊपर भौर कनी इधर-उधर होने चया! 
एक हू क्षणे पृस्वी फाटफर पानीने ट्त्र जाता ओर पुनः 
ऊपर आकर अन्यते दिष्ायी - पडता था । इसके वाद्‌ 
भाफारत्ते उतरकर चह पुनः भपते घुवर्णमण्डित रथपर जा 
येखा । फिर मायके हो प्रभावसे पृथ्नी, आकाश ओर 
दिशाभोगिं धूमकफ़र फवृच्नसे सुसज्नित हो क्के रथके पास 


संक्षिप्त महाभारत । [दरौ णपर्वं 
0 0 + 0 0 ++ 
9,8.88, 8,011.00) 0 0 000 0 0 0 0000 0 ०1 





आकर बौला--^तृतपुत्र { खड़ा रहना, अय तु मृन्चसे जोवित 
यचेकर फां जायगा ? भज मैं इस समराङ्कणभे तेरा 
युद्धका शौक पूरा कर दूंगा 1" 


एसां फहुकर वहु राक्षस पुनः भाकाश्रमें उड़ गया र 


` फणके ऊपर रथकते धूरेके समान स्थूल वाणोकी वर्ष्म करने 


लगा ! उस्तकौ बएणवर्षको दूरसे ही फर्णने काट गिराया 1 
इस प्रकार अपनी मायाको नष्ट हुई देव घटोत्कच पुनः 
अदर्य होकर नूतन मायाकी सृष्टि फरने लगा । एक हौ 
क्षणदे वह एक बहुत ॐव पर्वत वन गया मौर उससे पानीके 
सरनेकी भांति शुल, प्रास, तलवार भौर मुस्त आदि अस्व- 
शस्त्रोको वृष्टि होने लगी । कितु कर्णको इससे तनिक भौ भय 
नहीं हआ । उसने सुत्तकराते हृषु दिव्य अस्त प्रकट किया \` 
उस अस्त्रफा स्पशं होते हौ उस पवेतरानका नाम-निशान 
भी नहँ रह्‌ भया । इतनेहीमे वह्‌ राक्षस इन््रधनुधसहित.मेष 
चन्कर उमड़ आया मौर सूतयुन्रपर पत्यरोकी वर्षा 
करने लगा; कितु कर्ने वायव्यास्वका संधान फरकेउस काले 
भेघको एौरन उदा दिया } इतना ही नही, उतने सायक- ` 
समुद्ोतते समस्त दिशाओंको अएच्छादित करके घटोत्कचके | 
चलाये हुए सम्पूणं अस्तोका नाश कर डाला 1 | 


तेव भीमसेने पुत्रने फणेके सामने महामाया प्रकट कौ 1 | 
कर्ने देखा, घटोत्कचे रथपर वैडा आ रह ह । उसे साथ । 
राक्षसोकौ वहत बड़ी सेना है । राक्षसोमें कु हाधीपर है, ` 
ख रथपर हँ ओर कु घोडोपर सवार ह । उनके पास . 
नाना प्रकारके अस्द्र-शस्त्र आौर कवच दिखायो देते है) : 
घटोत्कचने निकट आते हौ कर्णको पाच चाण मारकर बौध 
डला ओर सव राजाओको .मयभीत फरता हभा भैरव स्वरसे , 
गजना करने लगा ! फिर उसने अञ्जलिक नामक बाणके । 
प्रहारसे कर्णक हायका घनुष काट डाला ! तव कर्णं दूसरा ¦ 
धनुष हायमें ले आकाशचारी राक्षसोको भोर वाण मारने 
लगा । इससे उन्दं बड़ी पीडा हुई । घोडे, सारथि तथा ५ 
हाथौके सहित्त सम्पूणं राक्षस कर्णक हाथसे मारे गये! उस.) 
समय॒पाण्डवपक्षफे हजारों क्षेत्रिय योद्धाभोमे राक्षस » 
घटोत्कचको छोड दूत्तरा फोर कर्णको ओर ओं उराकर 
देख भी नहीं सकता था , । 


घटोत्कच फोधसे जल उ, उसकी लोसे विनगारियां 
छर तयी । उसने हाय-से-हाय मलकर ओठफो दांतों तते । 
दाया ओर पुनः मायाफे बलसे दुसरे रथका निर्माण किया, 
उसमे हायोके समान सोरे-ताने तथा पिलाचो-जेसे मुखवाते 
वहे जोते भये ! उत्त रथपर्‌ यैठकर वहु र्णके सामने गया 
मौर उसके ऊपर उषे एक भयंकर अशनिकफा प्रहार किया। 
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भीमगने साव अतायुधका युद्ध तवा चसोत्कचके हायते यनावुधेका वध 
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नि अपना धनुष रथपर रख दिया आर कूकर उस 
निक हाये पकड़ लिपा । फिर उसने उसे घटोत्कचपर 
चला दिपा । घटोत्कच तो र्यते कूकर दूर जा खड़ा 
कतु उस अशनि तेजते गदहे, सारवि तया ध्वजासटिते 
का रय जलकर मक्ष हो ग्या \ पिर वहु अशनि 


प्व शमा भयो 1 कंका पह पराक्रम देकर देवतः भी 
आश्चयं करने सभे । सम्पू प्राणिपोने उसको परशं की 
ूवोष्ति पराकम फएरये फणं अपने रयपर्‌ जा दढा ओर पुनः 
राक्ष्तनापर चाण वरसाने सगा { अव धटोतच ग्द 
नगस्वे समान पुनः अदृश्य हो गवा भौर मायासि कणे 
दिव्यास्मोका नात्र कटने लमा, लो भो वर्णने भपना धयं नही 
पोया । उस्न राक्षरके साय युद्ध जास ही रवखा । 


तदनन्तर प्रोधमे भरे दए धटोत्कचने अपने अनेकों 
स्वरुप बनापे ओर कौरव महारपि्ोको भवमोत शर्‌ {दपा । 
त्पचात्‌ सह्‌, व्याघ्र, लकड्वग्प, भागके समाने तपतपातो 
हई जीभवातते साप भर सोहमय चोचयात पक्षी सद दिशाभति 
फौरव-तेनापर दूर पड़े । घटोत्यच सो कर्णे याणि पायल 
होकर अन्तर्धान हो गवा; परंनु मायामय पिशाच, राक्षर, 
यातुधान, कुत्ते भौर स्यंकर मुखवाते भेड्यि सय ओरते 
प्रकट होकर कण॑को ओर दस्त प्रषार दौड़े मानो उत्ते घा 
जागे तया पूनेते रेते टृ भयंकर यस््-रस्त् तेफर कठोर 
बतं मनाते हए उक्षे ङराने सगे । 

कर्णने उनसे भतयेकको फद-कटं याण मारकर्‌ भध 
डाला भौर दिव्य अस्द्रसे उस राक्षसो मायाका संहार करके 
घटत्वे धोद्फो भो गमलोक भेन दिपा । षस भरर 
पुनः अनी मायाका नाश हो जनेषर भमौ तुमे मौतरे 
मुखे भेजते हे" एेसा कर्णस कटुकर घटोत्कच फिर अन्तर्धान 
हो गथा। 





भीमसेनके साय अलागुधका युद्ध तथा चटोत्कचके हायसे अलायुधका वध 


सञ्जय कहते है-- रामन्‌ ! इशत प्रकार फणं ओर 
त्रचका पुटो हो रहा श्रा कि सलायुध नामवाला एक 
त पूर्वकालीन वैरफा स्मरण करके अपनी वड़ो भारो 
के साथ दुर्योपनङे पस भाया योर्‌ यृद्धकौ तासपतत्ति 
1--'महाराज ! मापको तो मालूम ही होमा दि भोम 
म हणारे बान्धव हिडिम्ब, चक जोर किमोरका वध्र कर 
7 है । इसलिये आज हम स्वपे ह घयेत्चका वध करेमे 
 धीङ्ष्णं आरे पाण्डवोंरो उनके अनुचरयोसटित्त मारकर 
जायेते ! आपे अपनी सेनाको पौषे हृटा लोज्वि 1 आज 
इ्योके साय हम राक्षसो ही युढ हो ।' 

उष्ठरौ यात सुनकर दुर्योधनो यद्रो सुतो हई 1 उसने 
 बन्धुओके साय ही उसते कटा--मारं 1 दुष्टे ते 
री सेनसहित जगे रदसेगे भर साय रहरुर हेम स्ययं 


भौ शत्रुभे साय लङ्गे ! मेरे योद्धा्मो के हृदयम वेर 
आग जल रही ह, वे चैनतत बैठे नहीं +” 

भच्छा दसा ही हो" पह कटक राक्प्तराज अतापुर 
राक्षसो सय सिरर बड़ी उतावसोक्के शाय युदधेके लिये 
चला \ धटोत्कचके पात जेघा तेनस्यो स्य षा, व॑ह 
मलायुधके पास भौ या। उसको भो धरधर मनुपम भौ, 
उत्पर भौ रोष्टा चमड़ा मदा हमा षा) संयाङृ-घीङ्ई 
भो वहो चर स्नौ हामफी थौ) व॑ह हायोके सप्रान मोटे, 
ताने पौ घोड़ जुते हए ये । उसका धुप भो अटत षडा 
या, नि्षरी धत्यय्या सुवृ थो 1 उमकं बाण पो र्यके 
धरेके समान सोदे मोर सेये! दहु भौर्व॑साहौ षौरया, 
जंसा पटोतकच; श्तु श्पमे यहु धटयोत्दवक्षी, ष्णा 
सुन्दर धः 1 1 ॥ 


€ ३४ 

महाराज ! भलायुधके आनेते कौरवोंको वड़ी प्रस्ता 
हुई । मानो समूद्रमे इवते हएको जहाज मिल गया हो । 
उन्होने अपना नया जन्म हा समला । उस समय कणं ओर 
घटोत्कचे अलौकिक युद्ध चल रहा था । द्रोणः अश्वत्यामा 
भौर फुपाचायं आदि धटोत्फचके पुरुषार्थको देखकर र्या उठे 
ये । सवके मनमें घवराहुट यी, सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ 
था। सारी सेना कणके जीवनसे निराश हो चुकी थौ। 
दुरयोधनने देखा कि कर्णं वड़ी विपत्तिमे फस गया है, तो 
उसने भलायुधको बुलाकर कहा-- "यह कर्णं घटोत्कचके साथ 
भिड़ हुमा है भीर युद्धम जहांतक इसकी शपित है महान्‌ 
पराक्रम दिता रहा है । वीरवर । जैसी तुम्हारी इच्छा थी, 
उसके अनुसार ही इस संग्राममे घटोत्कचको तुम्हारे हिस्तेमे 
फर दिया गथा है; अव तुम पुरुषार्थं फरके इसका नाश फरो । 
यह्‌ पापी अपने मायावलका आश्रय लेकर पहले ही कहीं 
फर्णको सार न उाले--इसकफा खयाल रखना 1" 


दर्योधनके एसा कहुनेपर अलायुधने "बहुत अच्छा 
फहुफर घटोत्कच्तपर धावा किया । भीमसेनके पुत्रने जव अपने 
तरुफो घामने भते देखा तो कर्णको छोड़ दिया भौर उसीको 
वाणोके प्रहारसे पीडित फरने लगा । फिर दोनों राक्षस 
करोधमे मरकर एक-दूसरेसे भिड़ गये । भीमतेनने देखा कि 
घटोत्कच अलाघरुधके चंगुलमे फंस गया है, तो वे अपने 
तेजस्थौ रथपर वैटे वाणवृष्टि करते हूए वहां आ पहुंचे । 
यह देख अलायुधने घटोत्कचको छोडफर भीमसेनको 
ललकारा भौर उसके साथी राक्षस मौ अनेक प्रकारके 
भस्त्र-एस्व् लेकर भोमरसेनपर हौ दूर पड 1 


जव बहृत-ते राक्षस वागोति वीधने लगे, तो महावली 
भीमने भो प्रत्येफको पांच-पाच तीखे बाण मारकर सवको 
पायल फर दिया । भौमफे साय युद्ध करनेवाले कूर राक्षस 
उनफो मारते पीडित हो भयंकर चत्कार करते हुए दसों 
दिशाओमे भागने ले । यह्‌ देव अलायुध भौमसेनकी ओर 
चड़ वेगसे दौड़ा भौर उनपर वाणोफौ वृष्टि करने लगा । 
उसने भीमसेनफे छोड हुए फितने ही बाण काट उत्ते मौर 
कितनोको हौ हाथमे पकड़ लिया ! भोमने पुनः उसके अपर 
याण वद्साये, फितु उसने अपने तीष सायको मारफर 
उन्हे भी पुनः व्ययं कर डाला । फिर उसने भोमके धनुषके 
भी दुकड़-टुफडे फर दिये, घोड़ों आओौर सारयिका भी काम 
तमम फर दिया। 

धोडों ओर सारयिफे मर जानेपर भौमसेनने रथसे 
उतरकर भयंकर गर्जना की भौर उस राक्षसपर बड़ी भारी 
दाका प्रहार फिया । भलायुधने भो गदासे हौ उस गदाको 


संक्षिप्त महाभारत 
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भार गिराया । तव भीमने दूसरी गदा हाथमे लो ओर उस 
राक्षसके साथ उनका तुमुल युद्ध होने लगा। उस समय 
एक-दरूसरेपर गदाके आघातसे जो भयंकर शब्द होता था, 
उससे पृथ्वी कापि उठती यौ 1 थोड़ी ही देरमे गदा फककर 
दोनों मक्के मारते हुए लङने लगे । उनके मुकंकोके आधातसे 
विजलीके कड़्कनेको-सी आवाज होती थो। इस तरह 
युद्ध करते-करते दोनों अत्यन्त कोधे भर गये आौर रथके 
पहिये, जुए, धुरे तथा अन्य उपकरणोमेसे जो भौ निकट 
दिखायी देता था, उत्ते ही उश-उटाकर एक दुसरेको मारने 
लगे । दोनोके शरीरसे रक्तकी धारा वह रही थी। 


भगवान्‌ शरोकृष्णने जब यह्‌ अवस्था देखी, तो उन्होने 
मीमसेनकी रक्षाके लिये घटोत्कचसे कहा--'महाबाहो 1 
देखो, तुम्हारे सामने हौ सब सेनाके देखते-देखते अलायुधने 
भीमको अपने चगुलमे फसा लिया है । इसलिये पहले राक्षस- 
राज अलायुधका हौ वध करो, फिर क्णको मारना 1 
भृष्णको बात सुनकर घटोत्कच कर्णको छोड़ अलायुधसे 
ही जा भिंडा) फिर तो उस रादविके समथ उन दोनों राक्षसोभे 
व॒मुल युद्ध होने लगा । अलायुध क्रोधने भरा हुआ या, 
उसने एक बहुत बड़ा परिघ लेकर घटो-कचके मस्तकपर दे 
मारा । उससे घटोत्कचको तनिक सूर्छा-सी आ गयौ, क्तु 
उस बलवानूने जपनेको सेभाल लिया ओर. अलायुधके ऊपर 


दवोणपर्वं] 
+^ ^^ ^^ ^ ^^^~~ ~~~ 
एक बहुत बरी पदा चलापौ \ वेमते फेंको हुई उस गदान 
मलागधके चोड, सार्ध भौर रयका चूरन चना डाला 1 


अलायुध राक्षसौ मायाक्षा माश्रपते उटलकर आक्ारापें 
उद गया। उसके कपर जति हौ षुनकी वर्प होने नगौ 
काशे मेधोक्षो कातो घटा छा गप, विजलो चमक्षने 
तगौ, कड्ऊकी आ्राजके साय च्तपात होने लगा । उ 
महासमरमे बद जोरकी कडकडाहर फंस गयो । उसको माया 
देकर धटोरछच भो आकाशपरे उड़ णया मौर दूरी माया 
रचकर उसमे अलायुधघकौ मापाका ना कर दिया 1 पह 
देख अलायुध घटोतकचके ऊषर परयरोकी वर्षा करने लगा} 
तु घटोर्कचने अपने वा्णोको वौछारपे उन पत्यरोको नष्ट 
कर डाला) फिर दोनों हौ दोनोपर नाना प्रकारके मापुधोको 
स्थां करने लगे । सोहिफे परिघ, शल, गदा, भूत, मुणदर, 
पिनाक, तलवार, तोमर, प्रास, कम्पन, नाराच, भाला, बाण, 


घटोत्कचका पराक्रम जर करणकी जमोध शक्तिमने उसका वेष 
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चक्र, करता, सोरैको गोलियां, भिन्िपाल, भोशोषे मोर 
उसूवल आदि अस्त्र-पस्परोसे तया पृष्वीमे उर एए समौ, 
बरगद, पाकर, पीपल भोर सोमर भादि गटे-बदे वृति 
परस्पर प्रहारे करने सगे \ नाना प्रकारके पदेतोके शिष्रर 
लेकर भो वे एक दुसरेको मारते थे । उन दोनों रा्षसो्नायुदध 
पू्वंकषाप्नीन वानरराज वानो ओर चुप्रौयङे पुद्को मात कर 
रहय था? दोनोनि दौडकर एक दूसरे चोरी पक्र सं, ` 
फिर भुनाभोत्ते लते हुए गुत्यमगुरंय हो पपे । दमी समय 
धटोत्छ्यने अलाुधको चसपूवेक पकड लिया ओर पर्‌ येगे 
धुमाकर जमीनपर दे मारा। फिर उतरे शुण्डलम्ण्डिति 
मस्तकको काटकर उसमे भरकर गर्जना कौ भौर उसे 
दर्योधनके सामने फक दिया 1 


अलायुधो मारा पपा देष दुर्योधन अपनी सेनक साप 
ही अत्यन्त ष्याक्ुल हो उठा । 


घटोत्कचका पराक्रम ओौर क्णंकौ अमोघ शक्तिसे उसका वध 


सञ्जय कहते ह--महाराज । राक्षत अलतागुधरका 
य करके घटोत्कच मन-हो-मन यदुत प्रघ हेमा ओर माषको 
सेनाके सामने खडा हो {तिहनाद करने ला । उसकी पर्जना 
सुनकर आपके योद्धाओको बड़ा पय हुमा 1 इधर कर्णपर 
उसके शत्रु धाण परस्राति ये मौर वहे धपूवक उनके सस्वर- 
स्वरो ना करता जता या मौर उसने कखके समान 
याणोसे शगरमोका संहार आरम्भ किया 1 उप्ते सायकोति 
कितने हौ वोरोके अद्ध छिकन-भिन्न हो गये । किन्हूके 
सारथि मारे षये भौर किन्हूकि घोड़े नष्ट हो गये \ करणके 
सामने क्िप्ती तरह अपना बचाव म देसकर्‌ वे योदा 
पुिष्ठिरकी सेने भ्राग पये । अपने योदार्जओको कर्णेके 
द्वारा पराजित होकर प्रागते देख घटोत्कचकेो बड़ क्रोध हुआ 
क्षौर यह उत्तम रयपरे देठकर सिह समान रहाडता भा 
कर्णा सामना करनेके तिये आ शटा । यति हौ उतने 
शख-सरीके वाणो कर्णको वोध शता) किर दोनो एक 
दरूसरेपर कर्णो, नाराच, शिलोधुख, मासोक, दण्ट, अशनि, 
यत्छदन्त, धाराहुक्ण, विपाट, भ्डद्ध सथा कषुर्रकौ वर्षा करने 
` सगे । उनको अस्त्रवति आषटास छा गप्रा 1 


महाराजे ! जय कर्ण युद्धे किप तरह्‌ घटोत्कचते बदु 
म्‌ स्का, तो उग्नने अपना मयेकर' भस्त्र प्रकट किया भौर 
उससे उसके रय, धोडे मौर सारयिका माष कर डता) 
हििम्ब्कुमार रपहोने षटोते हौ अन्तर्धान हो ण्या । उपे 
अदृश्य होते देष कौरव योद्धा विस्सा-चिल्माकर शह 
सगे--मायाप्ते युद्ध करनेवाला यह्‌ राक्षत जब युद्धे स्वयं 
नषा दिखायो देता तो क्णंको कंपे नरह भार डतिगा 1" 
इतेरे कर्णने सायफोरि जापते सम्पूरणं रिशाभोको 
आच्छादित कर दिया । उस समय बाणोते भाकाप्ने अपेत 
चछाणयाया,ो भौ कोई प्राणो उपरते मरकर #िरा नहु । 
दस्मे चाद हमलोगेनि अन्तरिक्षम उस राक्षपसकौ भयकट 
माया देखो ! पठते वह्‌ लात रुगे बादल पे प्रषाशित 
ह, फिर जलतो हुं भागक परक समान पयंकर स्तिपी 
देने सगौ \ तत्यरचात्‌ उपमने दिजपो भ्रश हुई, उत्पात 
होने लगा ओर हजारों दुनदुभिर्योके अजनेकै समान मपंरर 
आदा होत्रे खगो 3 इतके पाद घाण, शाकिन, ऋष्टि, धा, 
मूस, ररा तसद््र, पट्टिश, नोमर, पर्षि, गड, ग्रत „_ 
भोर रतध्निरेरौ यृच्टि टन 4.6. व "९६ 
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पःथरोकी बड़ी-बड़ी च्म गिरने ल्मी । व्ेपात होने लगा । 
अगङ्ग समान प्रज्वलिते च शिरने लगे । कर्णने वाणोसे उस 
अस्त्र-वर्दको सोकनेका बड़ा प्रत्ने किया, पर उसे सफलता 
नह मिली 1 याणे भाहूत होकर घोड़े भिरने लगे } वको 
मारने हाथी घरा्ायी हने लगे ओर अम्य वहुत-से अस्त्रोके 
्रहरमे वडवे महारयियोका संहार होने लगा । गिरते 
समथ इनका महान्‌ आर्तेनाद चारो भोर फल रहा था । 
धरोत्छवके छोड हृए नाना प्रकारके भयंकर अस्त्-शस्त्ोसे 
आहत हौफर दूर्योधिनेके सैनिक चड़ी घचराहटके साय 
इधर-उधर भाग रहै थे! सव भर हाहाकार मचा या) 
सभी लोग विपादमग्व ओर भयभीत हो गये थे ! उक्त समय 
जापके पुत्रकौ सेनापर भयर मोह छा रहा था । कितने 
ही श्रूरवीरोकी यतिं छित्तरा गयी थी, उनके मस्तक कट गये 
थे आर सारे अद्ध छिष्न-सिन्नहो रहैये। इस दशमेवे 
रणभूमिं पड़ हुए थे । जगह-जगह चद्रानोति कुचे हृए 
घोडे भौर हाथी दिखायी देते थे; रथ चकनाचूर हो 
गेये! । 


उप समथ कालक प्रेरणासे क्ष्ियोका विनाश हो रहा 
था 1 समस्त कोरव योद्धा घायल होकर भागते हुए चित्ला- 
चिट्लाकर कहं रहे ये--'कौरवो } भागो, यह सेना नहीं है; 
इन्द्र जदि देवता पण्डवोका पक्ष लेकर हमारा नाश्च कर 
रहे है ।' इस प्रकार जव कौरव विपत्ति महासागरमे इव 
रहे थे, उस समय सूतपुत्र फर्णने ही हीप बनकर उनकी रक्षा 
की । वह्‌ सारौ श्च-वपकि अपनी दातीपर स्ेलत। हा 
भकरेला ही म॑दानमें उट रहा 1 इतनेहीमे घटीत्कचने फर्णके 
चारो घोडोको लक्ष्य करके एक शतघ्नी दलायौ । उसके 
प्रहारे धोने धरतीपर घुटने ठेक दिपै, उनके दात भिर 


गपे, भि भीर जीते चाहर निकल आयीं ! फिर वे निष्पाण 
होकर भिरे पड़ । ९ ६५ 


धोड़ोके मर जनिपर कर्णं अपने रथसे उत्तर पडा ओर 
मन-ही-मन ब्रु सोचने लगा ! उस समय कौरव योद्धा 
भाग रहे ये, राक्षसी मायासे उसके दिष्यास्तरोका नाध हो 
गयाया; तो. भी कपे घवराया नरह} चहु समयोचित 
कत्यका विचार करने लगा ! इसी समय उस भयंकर माया- 
के प्रमाच देव समस्त कौरवोने मिलकर क्ण कहा-- 
(भाई ! अव तुम इस राक्षप्तका तुरंत वध करो, नही तो 
1 भो कौरव अमी नष्ट हुए जाते हँ । सीसेन ओर 
भनुन हमारा क्या कर लेगे ? इस समय आधौ रात्तें इतस 
गनतक्ता प्रताप वहत चटा हंभा हि, अतः इसका ही चश्च 





करो । हमलोगोमेसे जो इस भयंकर सग्रामसे ्ुख्फारा पा 
जाथगा, वही सेनासहित पाण्डवोसे पद्ध करेगा ।- इसलिये 
तुम इन्द्रकौ दी हई शदिततसे इस भयंकर रक्षिसका संहार कर 
उलो} कर्णं { सभी कौरवं इन्द्रके समान वलवान्‌ है; कहं 
एेसान हो किं इस रातिम ये सव-के-सव अपने संनिर्को- 
सहित मारे जायं ।' : # ^ | ॐ 


निशीथका समय था, राक्षस कणेपर निरन्तरं प्रहार कर 
रहए था, सारी सेनापर उसका अतङ्ुः छाया हुजा चा; इधर ` 
कौरव वेदनापे कराह रहै ये । यहं सव देख-घुनकर कर्णने 
राक्षसके ऊपर शर्वित छोऽनेका विचार किया ! अव उससे 
संग्राममे शत्रुका आघात नहीं सहा गय, उसके वधकी इच्छसे 
कणने वह्‌ धवंजयन्ती' नामवाली असह्य शित हाथमे ली । 
महाराज ! यह्‌ वही शव्ति थी, निरे न जाने कितने वपसि 
कणेने अजुनको मारनेके लिये सुरक्षित रवंख! णा । चहं 
सदा उसकी पुजा किथा करता था) मृस्युकी सगौ वह्नि 
अथधा लपलपाती हई कालकी लिह्लके समान वहु शकित्ि 


शट त 1 


६ ५६ ॥ 


कणन घटोत्कचे, ऊपर चला सै ! उसे देखते हौ राक्षस 
भयभ्रीत हो गया मौर विन्ध्याचलके समान विशाल शरीर 
धारणकर वहसि, भागा } रातिभें प्रज्वलित होती हृईः उस 
शत्तिने राक्षप्तकी सारी माया भस्म करके उसकी लातीमे र 


तनमदर्दु षटोलक्चकी मूसे भगवानूकौ प्रसन्नता, पृण्डवहिर्यो भगदानूक द्वया कर्मा यृदधिमोह्‌ ८७ 
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महते चोट षौ सरीर उत्ते विदो करके अपर गशप्रमण्डलमे 
समा भ्रमी 1 घटोत्कच भेरव-नाद करता हमा मपने प्यारे 
श्रो हाय धौ कठा! उस समय शपितक प्रहारे उसके 
म्स्यल धिदीरं हो गधये तो भी श्वभओक्षा नाश करनेफे 
तिप उसने भाग्चर्दजनक दद धारण किया ! सपना शरीर 
पर्ेतके समान्‌ वना लिथा 1 इरे वाद बहु नोचे विति) 
यद्यपि मर गया था, तो भौ उह अभने पर्वताक्ार शरीर्ते 
कौत्व-सेनाके एक पागको संहार कर राना ! उह देहके 
नवे एक भक्तौहिणी सेना दवकर मर यो 1 इस प्रकार 
मरतै-मरते भो उने पाण्डर्वका हित्ताघन क्रिया । भाया 
नष्ट हई ओर रतस मारा पया--यह्‌ देखकर करव योडा 

हर्षनाद फर लगे; साम ही शद्ध" भेरी, छो सीर नदि 

भरी वनउ) करणकी परयासा षने लेगी मौर दुर्योधनके रयमें 

यैहकर उसने अपनो सेने प्रवे क्िपा । 








घटोत्कचको सूदय भगवानूको प्रसन्नता तथा पाण्डवहितेपौ भमवान्‌के हारा कर्णका ुद्धिमोह 


सञ्जय कहते है--परोत्कचके मारे जानते समस्त 
पष्डव पोरमग्न हो गवे । सवो मोछेति भंवरी धारा 
बह्ने समौ । छतु धमुरेवनन्दन धीकेप्णको बहो खुी थो, 
भे भान्द दू रहे थ । उग्होनि द जोसते पहलाद किया 
भौर हते भूभकर नाचने लते १ {एर सुनक मते लगागिर 
उनको पोठ योव मौर जावर मर्जना की । भगवानुको 
इतन परनन जान भरून वंतति--मुमुरन { सन आपको 
यरे इतनो खौ बयो हो दही ह ? चरोरप्यदः मारे जनते 
हमार लिये शोकका अवतर उपस्यित हुआ है, सारौ सेना 
वु होकर घाणौ जर रहौ ह \ हलोग भी बहू धरर 
गेह नो भी माप परर ह इसका कोई छोयानमोरा 
कारण गहु हो सकता ) जनार्दन १ वताय, ब्य वनहुहै 
प प्रत्ते ? पदि बहून ध्ियानेको ब्रत न हे, रो 
अदय भन) > ) 22 न च्यम जा रया छि 
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भगयान्‌ श्रीकृष्ण धोत्रे--धनध्जय [ मेरे लिये सच 

मूच ही बड़ थानन्दका जथघ्रर भाया है । फारण मनन च्राहते 
हौ ? भून । प्रम जानते ष्टो कणन घटोत्कचको मादा दै; 
परहा कि दयी दी हट पावित को निष्फल कामये 
(एवः श्रकारये). घटोत्यघने ही पर्णो मार्‌ टाला टै 1 
सम वम कर्णफो सरा हिता ष्टी समक्ष । संमामे कोर्टमी 
पष्य दसा नही हट; लो कणि यमे शित रहुमेपर उत्क 
शामनेः टर शकता भौर यदि उसके पात्र फयरच तया 
कुष्ट भी ते, तब तो यष्ट दैयततार्योसष्टित तीनो लोकोफो 
परी जीत सकता था! उप जयदा द, बृबेर, षण धयया 
यमराज भी यदम उथका प्रासना न्ट फर गकते ये । हम 
सौरः पुम पदर्कन-चश्र भौर धाण्टीय नेर्‌ भी उति जीतने 
धत्तम हो जाते । वुष्टारा टौ हति फगनेके निवे प्रन्ने एतत 
खरे शरष्टल् भौर कययर हीन कार धिया । उनके ववतर्मे 
जभते इने उसे भमोध शक्ति दैवी थी, तयसे वह्‌ म्रदा 
तरुमको मराहथाद्टी मानता था) माज यद्रपि उप्तकीये 
धारी चीजें गर्ह रही तो भी वुम्दारे पिया दूसरे फिसीक्ते वहू 
मषी मारा जासफता। फणं ज्राद्यणोका मवत्‌, स्रत्यव(दी, 
तपस्वी प्रतार घौर फघ्ररभोपिर भी दया करनेयाना टै; 
द्रसीपिपे येह वेव (धम) फषहूताता है । सम्पूर्णं देवता चासं 
मोरे करणपर्‌ आणी यर्था फर यर्‌ वैत्य उसपर मसि मौर 
रतः उतः तो भी मे उते जीत नहीं सते । फवच, पण्टलं 
तथा दकौ दी हु शक्तिम वरिचत टौ जानिके कारण माज 
केशं दाधारण मनुष्य-ता ष्टो गया द; तो भी उसे मारनेका एषः 
हौ उपाय ह । जव एको फो कमजोरी पिश्रायी दे, घट्‌ 
मसावथान हो मर्‌ रथका पिया फेत् जानिते संकरे पटा ष्टो, 

पसे समयम मेरे गमेतेपर ध्यान देकर सरायधानीक साय एमे 

मार दातना। वुमहादे हतक सिये ह सेनि जराप, पिणुपाल 

मादिको एक-एक करके मरवा शाता द तथा दिदिम्ब, 

किर्मर बभ, मतागृध भावि राक्षो मौ ने हौ मरवाया 

है । जरासन्य मोर शिगुषात भायि यदि पते हौ नद मारे 

षये होते, तो दस सभय चे मय॑कर्‌ सिद होते । र्योधन 

सपमी सषपैः सिये उनपरे भयग्य हट प्रार्थना करतामौीर 

वे हमते सदा देष रखने फारण फौरयोका पदा तेते ही । 

दर्योधिनका सकारा तेषाग ये पूणं पृप्यीको जीत सेते । जिन 
उपायाति मनि उन नष्ट विपा, उनकौ भमो । एक समयो 
भत है--परभं रोहिणीनन्वन वत्दैवजीने जरारान्धका 
तिरस्कार किया । इरे क्रोधे मरकर उरे हेमलो्मोफो 
भारनेके सिये ग्रवगंहारिणी गदाका प्रहर भिया । उस 
पबाको अपने ऊपर मति देख भया अतशामने उसका नाग 
कनके लिये स्युणाकणं नामक अस्त्रक प्रयोग किया । उस 


अस्वक वेगम प्रतिहत होकर वहू गदा पृथ्वीपरं निर्‌ षड, 
गिरते ही धरती दरार प्‌ गे सौर पर्वत दिति उदे । जिस 
स्यानपर गदा गिरी, वहाँ जरा सामः एक भर्यकर राक्षसी 
शती यी । गदि भाघाततमे वह्‌ अपने पत्र मौर वान्धगो- 
महत्त मारी गयी । 

जरासन्ध अलग-मलग दो दरुकटकि रूपमे चदा हमा 
था; उन टुक्टोको दमी जरा नामथालौ राक्षसीने जोड़कर 
जीवित फिया या, सीते उसका नाम जरासन्ध दमा । उसके 
दो ही प्रधान सहारे थे--ग्दा भौर जरा । हन दोनोसे बह 
हीन हौ गया था, सीते भीमसेन तुम्हारे सामने उसका वध 


कर्‌ सके । द्रसी प्रकार व्रुभ्टारा हित कनेक लिधे ही 


एकतथ्यका वंगरूटा मला करवा दिणा । चेदिसज पिष्टुपालको 
तुष्टे सामने ही मार्‌ टाा। उसे भी देवता तया भगरुर 
संग्राममे महीं जीते सक्ते मरे । उसका तथा मन्य देवद्रोहि्योका 
नाण फरनेके लिये ही मेरा भयनार हुमा टै । हिषटिम्बाचरुर 
वकः योर फिमरि--पे रावणके कमान मसी तया ब्राह्मणों 
धौर यशनमे देष रश्रनेयाचे ये । लोक-फट्याणके लिये हौ इन्द 
भरीमसेनते मरवा डाला । इसी प्रकार चरटोत्क्रके हायते 
सतायुधका नाण फराया मौर फर्णके द्वारा शक्ति प्रहार 
फराकर घटीत्फचफा भी काम तमाम फिया। यवि दस 
महासमर फ्णं सपनी एकितके द्रत धटोत्कचको नहीं मार 
टालता, तो मक्षे दसका वध करना पडता । द्सके (रा 
तुमतौर्गोको प्रिय कायं कराना था, दसीततिये मैने पहले ही 
एमफा यध नरह फिया। घटोत्कच ब्रह्मणो द्वेषी मौर 
यक्नोफा माणा करनेवाला था। यह्‌ पापात्मा धर्मक्ा सोप 
फर रहम था, एसीते हस प्रकार पए्रसका विनाश करवाया है । 
जो धमका लोप फरनेयते हः वे समी मेरे वध्यरहु। चैने 
घमं स्यापनाकैः तिये प्रतिज्ञा फर सी है । जह षेद, सत्य,. 
दम, पवित्रता, धम, लज्जा, धरी, धर्मं मौर क्षमाका वादैः 
वर्हामि सवाह क्रीडा किया करता । यह्‌ मात सै सत्यकी 
एपय खाकर फटता द्र । भब तुम्हुं कर्णका नाश फरनेके 
विपयरमे चिधाव न्ट फरना चाद्ये । सँ वहु उपाय बतार्जगा 
जिससे तुम कणेफो आर भीमसेन दुर्योधनको भार सकेगे । 
तर सरमय तौ दूरौ भोर ध्यान देनेकी आवश्यकता है । 
वुषटारी गेना चारों सोर भाग रही षै मौर कौरव-सनिक 
तक-तफकर भार रहे ह । 

धूतराष्टृने पुश्ा-सय्जय [ यदि कर्णकी शक्ति पु 
हो यौरका यध करके निष्फल हो जानेवासीः थौ, तो उसने 
सबको छोडकर भर्गुनपर ही उसका प्रहार वो नहीं किया? 
भर्ुनकेः मारे जानेपर समस्त पाण्डव मौर सृट्जय अपने-आप 
नष्ट हो जाते । यदि कटो अर्जुन पूतपुप्रसे.लडने षं माये, 


द्रोणपवं | 


घटोत्कचकौ मयुर भगवानृकी प्रसन्नता, पाण्डवहिनपौ भगवान्‌ दार कर्णका बुद्धिमोह 
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तो उत स्वयं हौ उनको तलाश करनी चाहिये यी 1 अर्जुनको 
तो पह प्रतिज्ञा है फि द्धक लिये लतलकारनेपर पीछे पैर नहीं 
हटा सकता !' 


सज्जयने कहा-महारान ! भगवान्‌ भीकप्णङ्ो 
गरुदधि हेमलोगोते वड़ो है । वे जानते ये दिः कर्णं अपनी शदितसे 
अजुंनको मारना चाहता है 1 इसलिये उन्होने क्के साय 
दैरय-पुधमे राक्षसराज घटोत्फचको नियुत किया । एेसे- 
रेते अनिको उपायो भगवान्‌ अर्जुनको रक्षा करते आ रहै ह 1 
विकतेपत्ः कर्णकौ अमोध रावितते उन्होने हौ अगुनो रक्षाकौ 
है, नहँ तो वहु अवश्य ही उनका नाश कर डालती ॥ 
धृतराष्टने पूछा-सञ्जय 1 कणं भीतो बड़ा 
गुद्धिमान्‌ है, उस्ने स्वयं हौ अनुनपर भवतक उस शदितका 
प्रहार षयो नहीं किषा ? तुम भी तो बड़े समन्ञदार हो, तुमने 
ही कर्णो यह बात वयो नहीं सुक्लादी ? 
सञ्जयने कह महाराज! प्रतिदिन रातिम दुर्योधन, 
शकुनि, म ओर दुःशासन--ये सव लोग करणस प्रार्थना 
करते धे कि “माह | कलके युदधमे तुम सारौ सेनाको छोडकर 
पते अर्जुनको ही मार डालना \ फिर तो हमलोग पाण्डवो 
भौर पाञ्चालोंपर दासकी माति शासन फरेमे । यदि एसा 
महो तो तुम श्रौहृप्णको ही मार डतो; बर्पोकि 
थेह पाण्डवोके बलरहैःवे दौ रक्षकै ओरवे ही उनके 
सहारे है ।' 
राजन्‌ | यदि कर्णं भीष्टृष्णको भार डालता, तो 
निस्संदेह आज सारी पृथ्वी उसके बशर्मे हो जाती । उसने भी 
उनपर शदित-प्रहारका विचार किया था; पर युद्धे भगवान्‌ 
शरकष्णकरे निकट जाते हौ उसपर एसा मोह छा जाता कि 
पहु वात भ्रूल जाती थौ 1 उधरते मगवानू सदा ही बड़े-वड़ 
महारयि्योको फणं लडनेके लिये मजा करतेये, वे निरन्तर 
इसी फिकमें रहुते फि कते कर्णकौ शदितको व्यथं कर दं । 
महाराज ! जो कर्णसे अर्जुनको इस प्रकार रक्षा करतेये, 
वे अपनी रक्षा वर्यो नही करते ? तीनों लोकम कोई भो एसा 
पुरुष नह है, जो जना्दनपर विजय पा सके । 
घटोत्कचके मारे जनेपर सात्यकिने भो भगवान्‌ षूष्णसे 
यही प्रन पिया था कि “भगवन्‌ | जव कर्णने बहु अमोघ 
शिति अर्जुनपर हो छोडनेका निश्चय किया या, तो मवतक 
उनपर छोडी क्यो नहीं 2. 


भगवान्‌ श्चीकृष्ण बोले~-वरेधिन, दुःशासन, शकुनि 
मीर जयद्रथ--ये सव मिलकर पटौ सलाह दिया करतेयेक्रि 
कणं 1 तुम र्जुमेके प्तिवा दूरे फिसोपर ` शमितका प्रमोग 
न करना 1 उनके मारे जानेपर पाण्डव मौर सृश्जय स्वपंही 
नष्ट हो जायेगे 1 युपुधान | कणं भौ उने पसा हौ फरनेको 
प्रतिज्ञा कर चुका पा, उसके हृदयम सदा भर्मुनके वध केका 
विचार रहा भौकरताथा, परुषे हौ उप्ते भोहमं शत 
देता था । यही कारण है, जिससे उसने अर्जुनपर शितिका 
प्रहार नहीं किया 1 सात्यके } षह शबिति सर्जने तिमे 
मूत्पुटप है--यह सोच-सोघकर मुम राते नद नही भाती ` 
थो। अव वह्‌ धटोत्कवपर षडुनेभे ष्ययं हो गयौ--यह्‌ 
देखकर परै ठेसा सम्मता हं कि अजुन मौतके भुखसे टूट गये । 
मे युदधमे अर्जुनको रक्षा करना नितना भावश्पक समप्ता 
हि उतनी पिता, माता, तुम-जेते भाईयों भोर भपने प्रा्णोकी 
भो रक्षा भावर्यक नही भानता । तीनो सोकोके रारयकी 
अपेक्षा भी यदि कोई दूर्लम वस्तु हो, तौ उते भी न अर्मुनके 
विना नहीं चाहता । हतसौलिये आज भर्जुन मानो भरकर जौ 
उठे है, एसा समस्षकरं मुक्ते बडा आनन्द हो रहा है। पही 
वजह है फि दस राच्रिें मैने राक्षसको हौ कर्णे सङ्नेके लिये 
भेजा था; उसके सिवा दूसरा कोई कणंको नहीं दया सक्ता 
या॥ 

महारान ¡ अर्जुना प्रिय भौर हित करनेमे निरन्तर 
सगे रहनेवाते भगवान्‌ भीष्च्णने सात्यकिके पूनेपर पटौ 
उत्तरंदिपाथा। 

धृतराष्टृने कहा-सञ्नय 1 इसमे कणं, दुर्योधन भौर 
शकुनिका तया सचते यदुकर तुम्हारा अन्याय है । तुम 
सव लोगोको मालूम या कि यह्‌ शित केवल एक रको 
मार सकत है, इन्दर मादि देवता भौ उसकी श्रोट यरदार्त 
नहीं कर सकते। तो भी फर्णने उसे धीकृष्ण भयवा मरुतश्‌ 
वयां नहु छोड़ा ? (तुमलोग युढके सरमय भ्यो नहीं याद, 
दिलतेये ?) ॥ 

सञ्जय योते महाराज] हमलोय तो रोज हौ राते 
उत्ते रेषा करनेकी सलाह देते धे, पर प्रातःकाल होते हौ 
दैववश कर्णेको तया दरस योदढारभोको सी युद मारौ जतो 
थो । हायमें शवितके रहते टृए भौ जो उत्ते धीषप्य या 
अर्जुनयो उससे नहीं मारा, इसमे सै देवको ही प्रणान कारण 
समन्नता हुं 1 = 
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संक्षिप्त महाभारत 


[द्रणपवं 





युधिष्ठिरका चिषाद ओर भगवान्‌ कृष्ण तथा व्यासजीके दारा उसका निवारण 


:धृतराष्टृने पुद्धा-- सन्न ! अव भगेकौ वात 
ताभी ! घटोत्कचक मारे जानेपर कौरव-पाण्डवोमं फिस 
प्रकार युद्ध हुभा ? . | 

सञ्जयने कहा--महाराज 1 कर्णक दारा उस राक्षस्न- 
के भारे जातेपर आपके संनिक बड़ प्रसन्न हृएु। वे ऊचे स्वरसे 
गर्जना करने लगे ओर वड़े वेगे इधर-उधर दौडने लगे । 
उधर उस्न घोर अन्धकारमयौ रजनीम पाण्डवतेनाका संहर 
हो रहा था, इससे राजा युधिण्ठिरका मन चहु । छोटही 
गधा ! वे भीमतेनसे वोते-~'सहाबाहो ¡ धृतराष्ट्की 
सेनाको रोको; मे तो घटोत्कचे मरनेसे बहुत घवरा गया ह 
मसे ख नह हौ सकता !" यह्‌ कहुकर घे अपने रथपर बं 
गये । आंखेसि मंपु वहने सगे । उच्छ्वास चलने लगा । उस 
समय कर्णका पराक्रम देखकर बे अत्यन्त अधीर हो गये 

उनको इस अवस्थाने देख भगवान्‌ श्रीषृष्णने कहा-~ 
शुन्तीनन्दने ! भाप खेद न फीजिये, भापके लिये यह्‌ 
ग्याकुलता शोभा नहीं देती । यहु स्तो अज्ञानी मनुष्योका 
फाम है । उव्ि ओर युद्ध कौन्यि । इस महासं्रामका 
गुरुतर भार संभातिये । आप ही घवरा जायेभे, तब तो 
विनय भिलनेमे संदेह ही रहेगा ।' शरौकृष्णकी वात्न सुनकर 
पृधिष्ठिरने आं पस्ते हए कहा--'महावहो ! मृञ्े 
धर्मफी मति मालूम है! जो मनुष्य किसीके स्यि हुए 
पकाररोको नहीं मान्ता, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता हे । 
जनार्दन ! घटोत्कच अभी वालक था; तो भी उसने यह्‌ 
जानकर कि अर्जुन मस्तप्राप्तके लिये तप करने गये है, बनमें 
हुमलोगोकौ वड़ो सहायता की घी । इसी प्रकार इस महासमर- 
मे भी उसने हमारे लिये वडा कठिन  पराकम किया हे । 
वह्‌ मेरा भक्त या, मुससे प्रेम करताथा तयामेराभी उसपर 
बडा सह था । इसलिये उसकी मृत्युस म शोकसंतप्त हो 
रहा £» रहु-रहकर पूर्छा-सो आ रही है । भगवन्‌ ! 
देखिये, कौरव किस प्रकार हमारी सेनाको सदेड्‌ रहै है । 
तया महारथो द्रोण भर कर्णं कितने सावधान दिखायी दे 
रे है । किस तरह हर्नाद कर रहे ह ? जनार्दन } आपके 
भौर हमारे जोते-जी घटोत्कच कर्णक हायते वयोकर मारा 
गया ए अर्जुने देखते-देखते उसकी मृत्यु हुई है । वीरवर ! 
मै स्वयं हौ कर्णको मारनेके लिपे जाऊ !' यों कहकर 

महान्‌ धनुष टंकारते हए वे वड > 

अ दुष रकारते हुए वे वड़ो उततावलीके साथ 

यह्‌ देखकर भगवान्‌ कृष्णने अर्जुनस कः हा 
युधिष्ठिर कर्णको भारनेके तिये चते जा रहै) ध 
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इन्हें भकेते छोड देना ठीक नहीं होगा 1" यह्‌ कहकर उन्होने 
वड़ो शौध्रताके साथ घोड़ोको हाका भौर दूर पहुचे हुए 
राजाको पकड़ लिया । इतनेहुमें भगवान्‌ व्याजी उनके 
समीय प्रकट होकर बोले---(कुन्तीनन्दन्‌ ] यह्‌ बड़ सौभाग्य- 
कौ वाते ह कि कणके साय करई वार सुठभेड होनेपर भौ 
अर्जुन जौतित वच गये हँ । उसने अर्जुनको ही भारनेकौ 
इच्छाते इनद्रकी दी हुई शित बचा रदौ थौ । देरथ-युद्धमे 
उप्तका सामना करलेफे लिये अर्जुन नहीं गये--यह्‌ बहुत 
भच्छा हुमा । यदि जाते तो आज कणं इनपर ही उत्त शक्तिक्षा 
महार करत्ता, एसो दशमे तुम ओर मयंकर विपत्तिमें फं 
जाते 1 सूुतपु्के हायते घरोर्कचका ही भारा जाना अच्छा 
हमा । कालने हौ इन्द्रकौ शदितिसे उसका नाश किया है-- 
ठेस समन्नकर पुरै क्रोध ौर शोक नही करना चाहिये ) 
युधिष्ठिर ! सभर पराणि्योको एक दिन यही गति होती हैष 
इसलिये पुम चिन्ता छोडकर अयने सन्नी भादयोको सायते 
कौरवोका सामना करो । आचके पांचवें दिन इस पृथ्वौपर 
वुम्हारा सधिकारे हो जायगा । सदा धमका ही चिन्तन 
करते रहो 1 द्या, तय, दान, क्षमा भीर सत्य आदि सेद्गुणोका 
मतन्तापूचक पालन करो । जिधर धमं होत है, उसी पक्षक 
विजय होती हैष" यह्‌ कहकर व्यासजी वहीपर अन्तर्धान ह मये। 


द्रौण] अर्जुनको आज्ञासे दोनो भनाओत रणमूमिमे यन, ूर्योधिन तया दरोगी गोषू वनसीतर 
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अरजुनकी आजति दोनों सेनाओंका रणभम शयन तया दुर्योधन 
ओर द्रोणकौ रोषधूर्णं वाततचीत 


सञ्जय कहते ह-व्याप्तनफे इस धरार समद्ानेपर 
धर्मराज युधिष्ठिरने स्वयं तो कणेको मारनेका विचार 
छोड दिया, क्तु धृष्टयुम्नते बहम--वौरवर { तुम 
द्रोणाचार्पका सामना फरो; द्योकि उन रा हो विना करनेके 
लिये तुम धनुष-बाण, कवच ओर तल गरकफे साय अगनित्ते 
प्ररट हुए हो । पूणं उस्साहुके साध द्रोण पर धावा करो 1 
वुम्हं तो उने किसी प्रकार भर होना हौ नहीं चाहिपि 1 
जनमेजय, शिखण्डी, यशोधर, नङ्कुल, सहदेव, प्रीपदीके 
पत्र, प्रमद्रकगण, द्रुपद, विराट, सात्यकि, केकयराजङ्कमार 
कौर अजुन--ये सद-पे-सव द्रोणको मार डासनेके त्थि चारों 
आरे आक्रमण करे । इसो प्रकार हुम्रे रथी, हायोस्तवार, 
धुड्गवार भीर पैदल योदा भी महारथो दोणको रथन मार 
भिरानिका प्रपत करे ।' 


पाण्डुनन्दन युधिप्ठिरकौ एसी आज्ञा होनेपर समौ सनिक 
आचां द्रोगका वध करनेके लिये उनपर टूट पड़े । उम्हं 
सहूा आति देख द्रौभाचार्यने भपनो पूरी शप्ति लगाकर 
मागे वदने रोक दिया । तव राजा दुरयोधनने भौ आचा्यकौ 
जोवन-रक्नाके लिये पाण्डर्दोषर धावा किया। फिरतो दोनों 
मोरे योद्धाभोमे युद्धं धिड़ गया 1 उष समय यड़े-बटे 
महारथी भो नदते मपे हो रहै पे । यकावरसे उनका वदन 
घूर-चूरहो रहा था । उनकी समसन कुछ मौ नही आता 
पायया करना चाहिये । वह्‌ मयानक अर्धराति निदान्ध 
सनिकोक्े लिये हजार पहरको-सो जान पडतो थो कितने 
भौ सङ्नेक। उत्साह नही रह गया था, सव शियिल एवं 
रौनहो रहे थे । आपके तया यदृओकि भौ सेनिकोरे पायन 
कोरे अत्र रह मयाया, न वाण\ तो नी क्षविपघरनस्य 
पथा करे घे सेनाकरा परित्याग नहो कर सके थे ॥ कु 
सो नींदपे इतने अंधे हौ गये कि हयिषार फेककर सो रहे! 
शृ लोग हायिपोंपर, कु रर्योपर ओर कुद लोग घोडपिर 
ह पकरिया ततरे लपे । घोर अंध रारमे नीद नत्र वंद हो 
भते, स्तो भो शरयीर अपने शवुपशषके वीररोवा संहार फर 
ये दु तो नोदमे इतने बेुध हो रहे ये कि वु उन्ह 
मार रहै ये ओर उनो पता नरह चलता या। 


सैनिकोको यह्‌ सवस्या देल अरनुन समस्त दिशार्भोको 
| व =^ ~~~ + गनो! रस 


समय तुम्हारे वाहन यरु गयेटहै, तुमलोग भौ नींदते अवे 
हौ रहे हो! इसलिये यरि तुम स्वोकार हो, तो योर देरकफे 
त्वि लष्टाई वंद करदो भौर य्ह सो जभ । सिर 
चन्द्रोदय होने जव नींदका वेग कम हो ओर यकावदे द्रर 
हौ जाय, तो दोनों दले लोण पुनः गद टो ।' 


धर्मत्मि अर्जुनको चात सवने मान लौ ओर दोनो पक्षगी 
सेनाएं पद्ध वंद कर विधम तेने लगौ । अरुनः उस 
प्रस्तावको देवता भर श्रपियोनि भौ सराहना की । विभाम 
पित्त जानते भाप सनिर्णोरो भो वड़ा मुख हमा वे 
अजुंनको प्रशंसा करते हृए्‌ कह्ने तगे--महाबाहु सर्मुन 1 
तुमे वेद, अस्त, युद्धि, पराकम शौर धम--सद कुद टै 1 
वुम जोरवोपर दमा करना जानति हो । तुमने हमे जो आराम 
दिषा है, इसके वदते हम भो भगवानृत्े प्रार्थना करते ह कि 
तुम्हारा कत्याघ हो 1 वोरवर ! पुम्हारे सरभो मनोरथ 
शोध्रटीप्रेहों\' 


स प्रकार पार्यको प्रशंसा करते-करते वे नोदके यशो- 
शूतहो सोगधे। कोईघोर्डोको पीण्परतेटेयेतो को 
रथकी वेदक हौ लुदरक गये े। कुछ लोग हयो कं्धोपर 
सोतेये ओर कु जमोनपर हौ पड्गये ये! नाना प्रकर 
आयुध, गदा, वलव्रार, एर, प्रास भौर कयच धारण 
क्रिपि हए ही लोग अलग-अलग पड़ हृए्‌ भे । राजन्‌ | 
उस समय अत्यन्त थर हए हायो, धोटे भीर तेनिर~पमो 
युपे विध्राम पाङर गदो नोदमेसौग्येये। 


तदनन्तर दो घडो याद पूर्वं दिशापिं ताराभेकि 
वैजको क्षप करते टएु भगवान्‌ चन्द्रदेयक्रा उदय हूमा। 
क्षगमरमे हौ सारा जगत्‌ रकाशमान हो गया । अन्धशरका 
नाम-निश्चान भौ न रहा । चद्रिरिणोि मुशोमत स्पशते 
सारी तेना जाग उठी 1 फिर उत्तम लोको पनेकी इच्छा 
रखनेवानि दोनों दवके योद्धाभमिं सौङ-तंहाररारो संग्राम 


आरम्भ हो पया । ~ ८ 


का 
उस समप दुर्योथन दोषाचाये पात गपा भीर उनके 

उस्ाह्‌ तया तेजश उत्तेजना देनेरे सिषे कोपर्मे परकर 

दोता--'आचा्पं ¡ दस समयश दर्दर ए 
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। उस्त्राह खो वेढे हँ भीर विशेषतः हमारे रबमें फंस गये 
; सी रते भौ युद्धम उनपर किसी तरहकी रियायत नही 
नी घाहिपे । माभतक हेम एेपे मौफोपर आपको प्रसन्न 
खनेके लिये सव तरह क्षमा करते भये है; उसका फल 
ह हभाह फि पाण्डव यके हेनेपर भी अधिक वलवान्‌ 
ते गये हं । ब्रह्मास्त्र भादि जितने भौ दिव्य अस्र है वे 
व-फे-सब यदि फिपी एके पातत तोषे आपही हैं । 
सारमे पाण्डव या हमलोग--फोई भौ धनुर्धर युदधमें 
पको समानता नहं फर सुकते । द्विजवर ! इसमें तनिफ 
ौ सदेह नहीं कि भाष, अपने दिय भस्त देवता, अधुर 
र गन्धर्वोसौहत्त तीनों लोकोकता संहार फर सकते है । 
तने शवितिशालौ होकर भी आप पाण्डवोको अपना शिष्य 
क भयवा मेरे इुमाग्यके कारण उनको क्षमाही फरते 
तिह 
दरयोधनेकी यहु वात सुनकर भाचायं द्रोण कुपित हो 
ते--'ुरयोधन ¡ में वृढाहोगया,तोभी ॥ त 
वतमर लइनेकी चेष्टा करता हि । परंतु जान पड़ता है, 
हँ विनय दिलानेके लिये अय मु्े नीच कर्मं भी करना 
गा। यै सव लोग उन अस््रोफो नहीं जानते भौर अँ 
ताह, इसलिये मे उन्हौ अरस््रोका प्रयोग करफे इहै 
र उालू--दससे बढेकर खरा काम ओर ष्या हो सकता 
घरायाभतानो मी काम ठम कराना चाह, वुम्हारे 


संक्षिप्त महाभारत 
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कह्नेसे ही चह सव कुलं करूगा; अन्यथा अपनी इच्छसे 
तो अशुभ कमं मुप्नसे नहीं होणा । समस्त पाञ्चाल राजाओका 
संहार करके युद्धमे पराक्रम दिखनेके वाद ही अव कवच उता- .. 
रूगा ! इसके लिये मै अपने हथियार टकर सत्यकी एपय खाता 
हं । परंतु तुम जो यह्‌ सम्षते हौ कि अर्जुन युद्धम थक गये 


` है" यह्‌ वुम्हारी भूल है । अरजुनका सच्चा पराक्रम पे सुनाता हु, 


सुनो ! सम्यस्ताचीके कुपित होनेपर देवता, गन्धर्व, यक्ष भौर 
राक्षस भौ उन्दँ नहँ जीत सकते । खाण्डव-वनमे उन्हीने 
इन्द्रका सामना किया ओर अपने वा्णोसे उनकी वर्षा 
रोफ दी तया चलके घमडमें एूले हृषु यक्ष, नाग भौर दैत्थोको 
परास्त किया । यदह कि नहु, घौषयात्राके समय जव 
चित्रसेन आदि गन्धव तुमह बाधिकर लिपे जाते ये, उस समथ 
अजुनने हौ छुटकारा दिलाया था ? देवताभोके शतु 
निवातकवच नामक दंत्योको, जिन्है स्वयं देवता भौ नहीं मार 
सके थे, अर्जुने ही परास्त फिया । हिरण्यपुरम रहुनेवालि 
हजारों दानवोको जिन्होने जीत लिया था, उन पुरुपिहं 
अर्जुनको मनुष्य कंसे हरा सकता है ? हर तरहृसे चेष्टा 


` करनेषर भौ उन्होने तुम्हारो सेनाका सत्यानाश कर डाला, 


यह्‌ सच तो तुम रोज अपनी आं लों देखते हो \" 

महाराज ! इस प्रकार जव दोणाचायं अकुनकी प्रशंसा 
करने लगे, तो आपके पुतरने कुपित होकर कहा---'याज मे, 
इःशासन, कणं मीर मामा शकुनि सव मिलकर कौरव- 
सेनाको दो भागोमं वाँटकर दो जगह मोचर्विंदी करेगे ओर 
पुमे अजुंनको मार लगे !' यह्‌ सुनकर आचायं मुसकराते 
हए बोले--“अच्छा जाओ, परमात्मा ही कुशल करे । भला, 
कौन ेसा क्षतिय है जौ गाण्डीवधारी अर्जुनका नाश कर 
सके ? दुर्योधन { मनुष्यकी तो चात ही क्या है--इन््र, 
वरुण, यम, कुवेर तथा असुर, नाग ओर राक्षस भी उसका 
वात वाका नहीं कर सकते । तुम जो कु कहू रहे हौ, 
ेसो वाते मूलं किया करते ह । भला, संग्राममे अर्जुनस 
लोहा लेकर कौन कुशलपूर्वक घर लौट सकता है? तुम 
तो निर्दयो हो भौर पापने हौ बुम्हारा मन बसता है; 
इसीलिये तुम्हारा .सवपर सदेह रहता है तथा जो लोग 
तुम्हारे हित-साधनमे ले है, उनके प्रति भी तुम अट-संट 
वाते वक दिया करते हो । तुम भौ तो खानदानौ क्षत्रिय हो; 
जाओ न, अपने लिये खुद हौ अुनसे लड़ो ओर उन्हं मार 
डालो । इन सव निरपराधः सिपाहियोकी जान क्यो रवाना 
चाहते हो ? तुम्हीं इस वैर-विरोधके मुल कारण हो; 
इसलिये स्वयं हौ जाकर अजुनका सामनः करो आर साथमे 
नाय तुम्हारा यह मामा, जो कपर ज्‌भा खेलनेमे बडा 
बहर है । यह धूतं जुभारी; जिसने रससेको धोखा उने 


निणप्रव] 


ही अवनी वुद्धिका परिचय दिप है, तुमं पाण्डवेति विजय 
दिलायेगा ? ठम भौ धृतदाष्टृफो सुना-सुनाकर कणेः 
साप बड़ी उमंपते कटा करते ये, तानी! मै, कणं भौर 
इ शासन--तीनों मिलकर पाण्डो जीत संगे" वुम्हारसा 
मह डग मारना ने तमभि कई वार धुना है ) भाज उन्ह 
साय लेकर प्रतिना पूरो करो, टी हई मात सत्य करके 


दोनो दलोका दन्धयुदध; विराट आदिद दध; दुर्योधन ओौर दुःशासनकी हार्‌ 
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दिखामो । शह देखो, वुन्हाःत शतु भुन निभो होर 
सममनेषी खडा है; कसतरियधर्मका कयात कर्के यड शते । 
अर्जुनक हायते वुम्हासा मारा जाना भीत होतेषे कहीं श्ा 
है । जाभो, निरर होकर तषट {" 

यह्‌ केकर माचायं द्रौण जिधर शव षदे बे, रष्षही 
चले दिये। फिरसेनाको दो भारिं बाटकर युद आारम्न एमी ॥ 





दोनों दलोका द्रदधयुद्ध; चिराद, सपौत्र द्रुपद आओौर केकयादिका वध; दुर्योधन 
अर दुःशासनको पराजय; भौम-कणं तथा अरजुन-दरोणका युद्ध 


सञ्जय कहते ह-महाराज ! जव रात्रिके तीन भागं 
दीत्त गये आर एक हौ माग शेप रह गथा, उस समय एौरव 
तथा पाण्डवो बड़े उटसाहके साय युद्ध होमे लगा) योद 
देर याद चन्द्रमाको शरभा एके षड़्‌ गयी ओर पूवकं माकाश्मे 
लाल पेरता हृभा भक्गोदय हृभा । उस समय दोनों 
सनाभि योद्धा अपनो-अपनौ सवारी छोडकर संध्पा-वन्दनकै 
लिये उतर धड़े ओर सूर्य॑फे सम्मुख जप करते हूए हाय जोड़ 
ण्ट हमये। 

इसके माद कौरय-सेना फिर दौ भामे विक्त हो 

गयी भौर द्रौणाचार्न द्रयोधनको साय लेकर सोमक, पाण्डव 
तपा प्रस्वात यौद्धाभोपर माकमण हिया ? कोरवतेनाको 
दो भागोमिं विक्त देवकर भीकृष्णने अर्जुनसे कटा-- 
श्वनस्जय † शवभौको बाय भर करफे आचायं द्रोणकौ 
दाहिने खौ (* मुनिन भगवानृक्ो आना स्वीकार करके 
वेसा ही फरिया । भगवानृक्षा अमिप्राय मोमसेन समन्त गय 
मौर भोते-अर्युन { अर्जुन { ! मेरौ नात सुनो! 
षत्निय-माता जित कामके तिपे पत्रक अन्म देतो है, उसे क 
िषानि का यह्‌ अवे्र आ गया है) इस्रपिये भव परोचम 
करके सत्य, सषष्मी, धमे मौर यका उपाजन करो) इस 
शवुषिनाफा संहार फर डासो। 

त मजुनने कणं मीर द्रोणको लाकर सत्रुक धरो 
भोरमे घेरा डाल दिया । वे सेनाके पुहनिषर घडे हो प्ड-बङ़ 
सत्रियोको अपनी शराग्निते दश्च करते से, (ठ्‌ उन 
ईभौ मागे वदृनेतते सोक न सका । एतनेहीमे दुर्योधन, 
कणं ओर शङ्कुनिने अजुनपर बाण बरसाना मारम्म क्था; 
परंतु उन्होने मधे भस्त उनके मस्परोकष निवारण करके 
प्रत्येक को द्द घाणौ पध डाला । उत्त समय यायः 
वृष्टे पाय हो धमकी र यरय हनि लगौ } दासे मोर 
पोर अव्यस्मर्‌ छठा मया, निस हमसोष पुर-दूसरेको 


प्हुयान नहु पाते मे? नाम बतानेते हौ योदा परक्पर पु 
करते थे ! कितने हो रणो रय टूट जानेपर एक दूसरेके केश, 
वघ ओर गाह पककर मुष रे ये! दितने ही भरे हए 
धोडो मौर हायियोपर ष्टे हए प्राण घो देठेपे 1 

सं समय द्रोणाचायं संपरामभे उत्तर दिशाकौ मोष 
जाकर एषे हृए्‌ । उन देयते ही पाण्डय-सेना यर उटी ए 
कितेनोंपर आत छा गयः, कुट भाग घते भौर कु सौध 
भन उदास ज्रि टे रहे । किते हेतौतताह्‌ हो गये । किति 
ही आश्चर्ंचिति होकर रेने सये । उमम णो पितिषट 
ये,वे क्रोध मौर भपर्पमे भरग्ये। कुठ मोगस्वो बौर 
प्राक परया न करकं शोणारापंपर रद फो । पासति 
राभार्बोपर द्रोणाचार्ये सायको सधि पाप्पषठो। दे 
अत्यन्त वेदना सहृकर भो युष्मे श्टे हए ये} 

इतनेहीमे राजा विराट भौर दरुदते ओयवर शफा 
की । दषदके तोन शत्रो सौर चेिदेगोय योकामेनि भी 
उनका साय दिया । पठ्‌ देष दोणाघार्यने तोन तोषे बाधेति 
हुषदके तीनों पोप्रोफि प्राण ते्तिमे ! सके बार ज्होन 
चेदि, केकय, पूरुडय तया मस्यदेशीय महारपि्योकषो णौ 
परास्त किया \ तव राजा द्रुपद भौर विराट कोपर भरकर 
द्वौणपर शर्णोत वृष्टि करने से । शौणने उनकी काण्वा 
रोक दी मौर मपे क्षापकत्ति उन दोनोको भाण्दारित क्र 
दपा} मब उन दोनेकि कोधो सीमा मर्ही,मे भी 
द्ोणकते धापौते बाधने समे! यहु देष होगे कोध मौर 
अम्दमे भरकर दो अत्यन्त शोर भसति उन दोगगि ध्वृष 
काट दिप \ धनुष कट जनेपर विदटने बस तोमर श्रलायै 
सौरं दरपदमे सर्पकर शत्तिद प्रहार हिया । ओनने भी शीते 
प्रल्सोति उन दतो लोनर्तोको काटकरूर सपवरोति दपर शति 
शमो कार िपी । पिर शे भातेनि दिर भौर दणड 
दोनेशिकाम समामषशर दिया। ५ 1 


1 
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इस प्रकार विराट, हरु पद, केकय, चेदि, मत्स्य, पाञ्चालि 
भौर तीनों दरपद-पोत्रोके मारे जानेपर द्रौणका पराक्रम देख 
धृष्ययुगनक्तो कडा क्रोध हुमा, साथदही दुःख पी 1 उसने 
महार योके बौचतरं यह्‌ शपथ दिलायी कि भज जो द्रेणके 
जोवित छोडकर लेटे या द्रोणते अपमानित होकर वदला न 
से, वह्‌ यज्ञ-यागादि करने तथा कुर्था, बावली बनवाने दिके 
पुष्यको खो चैठे; उसका धद्विवटेवं मौर त्रह्यतेज नष्टं हो 
जःय # सम्पूर्णं धवुर्धाग्योके यौचमें रेस घोपणा करके 
धृष्टयुम्न अपनी सेनाक्े साय द्रोणपर चद्‌ आया । पाण्डव 
ओर पाञ्चाल एक ओरसे प्रौणपर वाणवर्पा करने लभे तथा 
दूसरी भोर दुर्योधन, कर्णं भौर शकुनि आदि प्रधान वौर 
उनी रक्षाम घडे हो गथे। पाञ्चालोनि अपने सभी 
महारथियोके साथ द्रणको दवानेका पूरा प्रयत्न किमा, 
क्षतु वे उनको ओर आंख उदटाफर देख भी न सके । 
उस समय भीमसेन कोधमे भरकर अपने बाणोसे आपकी 
वाह्नीमें मगदड़ मचाते ६९ द्रोणको सेनामे घुस गये } साथ 
हये धृष्टययुम्न भी द्ेणकरे पास जा पटहुंचा । फिर तो घमासान 
युद्ध होने लगा । बड़ा भीषण संहार मचा । रधथियोके भूंड- 
केसुड एक दूसरेसे सटकर लोहा तेचै लगे \ जो लोग विमुख 
होर भागते, उनकी पौठपर अौर वगलसे मार पड़ती थो! 
इस प्रकार चह्‌ घमातान पद्ध चल रहा था, इतनेमें पूर्णरूपसे 
स्मगवान्‌का उदय हौ गया । उस समय दोनों ओरके 
सेनिकोने कवच पहने हुए सूर्योपस्थान क्षिया । फिर 
पूर्ववत्‌ युद्ध होने लगा । सूरयोदयके' पहले जो जिनके साय 
लते थे, उनका उन्टीके साथ पुनः दन्दधुदध चंड गया 1 
दोनो पक्षे योद्धा दहु समीयसे सटकर मुकाबला कर रह 
थे; इसलिये तलवार, तोमर ओर फरसोको मारसे वहांका 
दृश्य बड़ा लयानक हौ गपाया। हाथो मौर घौञ्चेकी कटी 
हई नाशि रक्तको नेदी वह्‌ रही थौ } महाराज ! उस समयं 
द्रणप्चाप मीर अर्जुनको छोड़कर वाकी समस्त सेना वि्िप्त, 
व्याक्रुल, नयभोत एवं आतुर हो र्हौ थी) प्रेण भौर 
अर्जुनहो अपने-भपने पक्के रक्षक ओर धवराये हए लोगे 
आधार ध । तततुपक्षके लोग उन्ही दोनोके सामने आफर 
यमलोककी राह लेते ये । कौरव आर पाल्चालोकी सेना 
अत्यन्त -उद्धिग्नहो गयोथीं एकतो सारी सेना गुत्यमगु्य 
ह! रही यौ, दूसरे दल उड-उड्कर पवको ठक देती थी; 
इसलिये हमलोग उस महासंहारमे कर्ण, द्रोण, अर्जन, 
गु्िष्ठिर, भोभसेन, नकुल-सरहुदेव, धृष्टयुम्न, सात्यकि, 
ड्ःतान्तन, जग्वत्याम), वूर्योधन, जकुनि, कप, शत्य, एतवा, 
तथा ओर मिस वोरफो नहीं देख पातत पे, पृथ्वी,आकाश्या 
अपना शरीरतक नहु सृश्चता था} दसा जान पडता या, 
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किर रतहो गयी । कौन कौरव हैँ मौर कौन पाण्डव या 
पाञ्चाल, द्रसकी पहचान नहो ह पतती थो } ( 

उस समय दुर्योधन ओर दुःशासन नक्रुल-पहदेनके साथ 
छि हए भे । कणे भीमतेनसे लता भा ओर ¦ अजुनं 
द्रोणाचार्ये लोहा ले रहै थे \ इन उग्र स्वनाववाते सहा- 
रथिथोका अलौकिक संग्राम चलने लगा । ये विचित्र गतियो 
अयते रथव संचालन करते थे ! वह्‌ युद्ध इतना भयेकर जर 
आश्चर्यजनक था फिसभी रथी चारों ओर खड होकर उस्षकां 
देमाएया देखने लगे 1 साद्रौनरदन सक्रुलने आपके प्रको 
दाहिने कर दिणा ओर उसपर सेको वाणोकौ इड़ी लगा 
दो। फिर तोकं व्य कोलाहल हज । दुर्योधन भो नकुल- 
को दाहिनी ओर लानेका उखोग करने लगा, मगर नकुले 
उसकी एक न चलौ 1 उसने वाण वर्षसि पीडति कर उसे 
सामतरसे भगा दिया) 

दरूसरो भर क्रौधने नरे हुए दुःशासने सहुदेवपर धाया 
फिया या उसके आते हौ साद्रोचन्दनने एक भत्ल मारकर 
उसके सारथिका सस्तक उड़ा दिया! यहु काम इतन जल्दीमें 
हआ कि फिसी सैनिक या स्वयं दुःशासनतकको पतान 
चला । जव बागडोर संभालनेवाला न हौनैसे घोड़े स्वच्छन्द 
होकर मागने लगे, तव दुःशासनको मालूम हुजा कि नेरा 
सारथि मारा गया उसने स्वयं घोदधोंकी रास ली ओर 
रणभ्रुभिमे युद्ध करने लगा । सहदेवे उन षडको तो 
वा्णोसे सारना आरम्भ किया 1 वाकी सारसे पीडित 
हए घोड़े इधर-उश्र भागने लगे दुःशासन जब धोक 
रास लेता तौ धुप रख तेता जीर जव ध्ुपसे काम लेता 
तौ रास छोड़ देता था! इसी यीचयें सौक्रा पाकर सहदेव 
उरे बधला रहा ! यह देख कणं उरौ रक्षाके लिये बोचमें 
कूद पड़ा तद भीमसेन भौ सावधान हौ गये ओरवे तीन 
सल्लोसे करणकी भुजाओं तथा छातोमे घाच करके गर्जना 
करने लगे । 

कर्णने भी तौखे वाणोकी वर्षा करते हए भीमसेनको 
रोकं दिणा । किर उन दोनों तुमुल संग्राम हने लगा । 
भीमसेने दा मारकर कर्णक रथका कूबर तोड़ डाला, 
उसके सकेडों टुकड़े हो गये { कणन भोसकी हि सदा उख 
लौ अर उस्ने धुनाक्तर उम्हीके रथपर्‌ पका । तु भोमने 
दूरी गदासे उस गदाको तोड्‌ डाला पिर उन्होने कर्णयरं 
एक वहत भारी गदा छोड़ी, परंतु उसने वहूत-से चाण 
मारकर उस्ष गदाको लौट री) लौश्कर वह्‌ गदा पुः 
भीमके हौ रथपर्‌ गिर, उस्कैः आदातते उनके रथी सिश्ाल 
ध्वजा टरकर निर पदु ओर सारधिको भ मृष्‌ ॐ सये । 
इसये भीमसेनका कोप उट्‌ गथा ओर उन्होरे मभमे सारकोसे 


द्रोणपर्व] माध्यिः यर्‌ दर्योधिनरा 


गुद, दोक पोर यर्म, पट्निमोकय टोगो सन्यस्य भि 
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करणकी ध्वजा, धुप आर भाया काट उने । कणे पुनः 
दसरा धनु लिप जीर तीष तारोत्ते उनके पोरे, पार्वरक्षयः 
तया सादरयिको मार डाला ! रथहीने हू जनेषर भीमेन 
मङ्रुलफे रथपर जा व॑ठं। 
इसी प्रकार महारयी द्रोण तया सर्जुन भी चिच्ति 
प्रकारमे युद्ध फटने लो । वे सेना चौच विचित्र महियते 
स्थका संचालन करते हुए एक दरषरेफो दाय मोर सनिश् 
प्रपतन कर रहैथे। उत्त समय समौ योद्धा उन दीनोषा 
पराक्रम देर चिति हौ रहै ये । अरजुनफो जीतने सिये 
` साचार्यं दोण जिस्त-त्रिस उपायङो काममे तत्तिये, वर्मुन 
हृते हए उस-उमका चरते प्रतोयार फर देत्तेभे) तेव 
द्रीणाचा्थते कमथः देन, पागुषत, त्वाष्ट्‌, वायथ्यं भौर 
वार्ण अस्वकौ प्रकट दिशा; पिततु अर्जुने द्रोणे धनुषी 
घटते ही उन भस्द्ोको दिन्यास्व्द्मय शक्त कर दिया । यह्‌ 





देल द्रोणने मन-दी-मन अर्मुगवः व्र्तना के भौर पम 
शिप्ठयो पाकर सोफे तथो शरतेकामोत गोष शा 
उन दोनेका यु देननेरे लिव अतगत ककार दतत 
गन्धर्द, चवि ओर शिद्धोरि वपुि दकिणे पे । पोष मीः 
अर्युलफो वरशंगाि भौ ह उको वां भी पुनानं 
देनेधी( 
तदनन्तरे द्रोणाया ग्रहि प्रकट परिया, धौ प 
तथा सम्य भ्रातिर्यक संताप वैत सा| दत ऋते 
प्रम़टह्नष् पन, दत भौर प्ताति पणी ससन 
सगो । मनद तूक्तं भा पथा। पन। प्रीण्का फिनः 
मयमोन हो गर्यो । परेसु सरमुनि दो गतिक भी वति, 
ट्‌ ग्राप्ते दही उन अमथ गाह #। 
रि्रा। हिरु फरार उदद्रय गन्त षये । दम शार 1१ 
धीर यर्भूनर्मे घोरयृदधषटने ष्णा) 














सात्यकि मौर दूर्योधनका यदध, द्रौणका घोर करम, 


तऋधियोक द्रोणो सस्प्र त्यागनिका धराद्रेण 


तथा मश्वत्ामाकी भृध्णु मुनकर द्रोणक्रा जीयनसे निरा ष्टा 


सञ्जय कहर हू--महारान { उम ममय दुः्लामन 
घृष्टयुम्नके माय युद्ध कएने नया । उने धृष्टदुम्नगौ मथने 
दापरयि ूव्र पीटिन किमा नव वह्‌ मौ श्रीयम मर गया 
धीर्‌ पह पृत्ङ्र घोदोपर्‌ वादरया करने नगा क 
ध इतनी रानि जमा गी 
दुःपामनक रय उमम ककर ध्वा ओर मागिनर्ति 
दूरय पया! दृण्यदुन्नरे मारक गमस चट 
पोदयाहोने समौ ॥ दसन वटू वव्र छम मायने दृगन 
मखपट दिषाद्य मनिमद ॥ देमप्रकार दणय्तया 
दिप करक यृष्टदुन्न टना गी दुष्ट सन्दा 

्नचिातक्र पान नाष्ट्रा 

उम्‌ मयय गाण्ु्टरा नाया, ठ 

मा॥ कट निन्न्छरर कार री शरः ता, ठर धृद्न 





मद दन््शन 


कमा, राकी, विषस्य दन्ता टया दणतण ठाम, द्वे 
भदित वायु दनव दय स्रव 
पव्या उटज च्या द्व्य र~ वट गकम 








न्ट जि यदायः 1 गदनद यद्र न 
ग्म्य 
¬, 


करद न्य न्नम्‌ दर मश ध्र द्ग्नर्द 
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दुरयोधनने अपने सायकोे उन वाणोके दुकड़-दटुकड़ कर डाले 
ओर सात्यक्षिको तिहत्तर बाण मारकर व्याकुल कर दिया । 
फिर जवे वह धनुदपर चाण चढ़ा रहा या,इसी समय सात्थकिमे 
उसके धनुषको काट डाला ओर अनेकों सायकोसे उसको 
घायल भी कर दिया । दुर्योधन बेदनासे कराहता हमा 
दूसरे रथपर जा वेढा ! थोड़ी देर वाद जब व्यथा कु कम 
हुई तो सत्थकिके रथपर वाण बरसात! हआ वहु पुनः भागे 
वदा । इसौ तरह सात्यकि भमी दुयेधिनके रथपर वार्णोकी 
वर्षा करने लगा । फिर दोनोमिं भयंकर युद्ध छिड़ गया । 
हां सात्यक्िकि ही प्रवल होते देख कर्णं आपके पूत्रकी 
रक्षके लिये शौश्र ही आ पहुंचा । महादली भीमसेनस 
यह्‌ नहीं सहा गया ! वे भौ वाणोकी वृष्टि करते हए तुरंत 
वहां आ धमके । कणंने हैसते-दंसते तीदे वाण मारकर 
भौमसेनका धनुष तथा वाण काट दिये ओर उनके सारथिको 
सो मार डाला । तव भीमसैनके क्रोधकौ सीमा न रही; 

उन्होने गदा लेकर शतुके धनुष, ध्वजा, सारयि ओर रथके 
पटियेका नाश कर डाला। कणं इस दातको नहीं सहं सका, 
वह्‌ तरह-तरहके भस्त्रां ओर बाणोका प्रथोग करके भोमकें 
साय लउने लगा ! इसी, तरह भीमसेन भी कुपित होकर 
कणसे युद्ध करने लगे । दूसरी ओर द्नोणाचायं धृष्टद्युम्न 
आदि पाञ्चालको पोडा देने लगे । यह्‌ आचायेके सेना- 
पतित्वका पाँचवाँ दिन या) वे कोधे भरे हृए ये भौर 
पाञ्चाल बौरोका महान्‌ संहार कर रहैये) श्तु भौ वड 
धैर्यवान्‌ ये ! वे उनसे युद्ध करते हुए तनिकं भौ भयभीत 
नही होते ये । पाञ्चाल वीरोको मरते भौर द्रोणाचार्यदो 
प्रवल हीते देष पाण्डवोको वडा भय हंभा 1 उन्होने विजयकौ 
मसा छोड़ दौ! उन्है संदेह होने लगा--पे महान्‌ 
.अस्त्ेत्ता आचार्यं कहीं हेम सव सोगोका नाश तो नहीं कर 
उत्तेगे ? 


कुन्तोके पुर्चोको भयभीत देख भगवान्‌ श्नोकष्ण कहने 
लगे--'पाण्डवो ! द्रोणाचार्यं धुर्धारियोमिं स्ेशरेष्ठ ह, 
इनके हायमें धनुष रहनेपर इन्र आदि देवता भौ इन्दं नही 
जीत सकते । जव ये हथियार उत्त दे, तभो कोई मनुष्य 
इनका वध कर सकता है ! मेँ समस्ता हे, अश्वत्यामाके 
मारे जानेपर ये युद्ध नहं करेगे; अतः कोर जाकर इन्हँ 
भश्वत्यामाकौ मृत्युका समाचार सुनावे ) 


महाराज { अर्जुनको यहु बात चित्कुल पसंद नही आयी, 
कितु भौर सव लोगोको जेच गयौ । केवल राजा युधिष्ठिरे 
डी कठिनाईते यह वात स्वीकार कौ } मालवाक्े राजा 
नद्रवसकि पास एक हाथो या, जिसका नाम था मश्वत्यामा ) 


संक्षिप्त महाभारत 





[ द्रोणपर्व 
अपनी हौ सेनाके उत्त हाथीको भौमसेनने गदा मार डाला 
ओर लजते-लजातते द्ोणाचार्यके सामने जाकर जोर-जोरसे 
हल्ला करने लगे--अश्वत्थामा भारा गया }' मनम उस 
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हायीका खयाल करके भोभने यह मिथ्या बति उडारी। 


उस मश्रिय वचनक्छो युनकर भावार्थं द्रोण सष्टसा सुखं 
गये । उनफा सारा शरीर शिथिल हो गया ! परंतु बे अपने 
पुचके बलको जानते थे, अतः संदेह हुमा कि यह्‌ नात भूटी 
है1 फिर तो धैरयसे विचलित न होकर उन्होने धृष्टद्युभ्नपर 
धावा किया भौर उसके ऊपर एक हेजार बाणोकी वर्षाकी। 
यह देख बोस हजार पाञ्चाल महारथियोने चारो भरसे 
वा्णोको ज्ञड़ी लगाकर दोणाचार्थको ढक दिया ! दोणने 
उनके बार्णोका नाश करके.उनका भौ संहार कृरनेके लिये 
ब्रह्मास्त्र प्रकट किया ! वह्‌ अस्त्र पाञ्चालो मस्तक भौर 
भुजाए्‌ काट-काटकर गिराने लगा पृथ्वीरं मरे हुए वीरो. 
को ले विछ गयीं । आचा्यने उन बसो हजार पाञ्चाल 
महारयियोका सफाया कर डाला । फिर चसुदानका सिर 
धड़े अलग कर दिया । इसके चार पांच सौ मत्स्यो, छः 


हजार सृञ्जयो, दस हजार हाथियों तथा दस हजार घोोका 
संहार कर डाला , 


इस भकार द्रोगाचार्यको क्षत्रियका अन्त करमेफे लिये 
खड़ा रेख अग्निदेवको आरे करके विश्वामिज्र, जसदरिनि, 


्रोगपवं] सात्यकि ओर दुर्योधन ङा युद्ध, द्रोणका घोर कमे, छविर्योका द्रोगकरौ जस्व त्वागनेका आदेश 
मी पीती पी 


भरद्रान, गौतम, वत्तष्ठ, कश्यप ओर भत्रि ऋषि उन्हे ब्रह्य 
लोकमेते जानिके लिये वह पधारे 1 साथ ही तिक्तः पृरिनि, 
ग, बालसित्य, भृगु ओर उङ्धखिरा आदिभोये।ये समी 
ष्मरप्‌ धारण क्वि हए ये । महपियोनि द्वीणाचार्यते 
कहा--द्रोण | हयियार रख दो भोर यहाँ खड्‌ हुए हम- 
तोगोक्षो ओर देखो । अबतक तुमने अधमे युद्ध किपः है । 
'अव तुम्हारी मृत्युका समय माया है 1 अवत्ते भौ इस अत्यन्त 
करूरतापृणं कर्मका त्याग करो । तुम वेद भीर वेदाद्धोके 
बदरान्‌ हो 1 सत्य भौर धर्मम तत्वर रह्नैवाले हो । सवते 
बहो बात यह्‌ हकितुमब्राह्मणहौ 1 वुम्हारे लिये यह्‌ काम 
पोपरा नहीं देता । मपनै सनातन धर्ममे स्थित हो जामो। 
तुम्हारा इस मनुष्य-लोकमे रहनेका समय पूरा हो चुर दै। 
मौ लोग ब्रह्मास्त्र नहीं भानते ये, उन्हँं भौ तुमने ब्रह्यास्वते 
दण्य क्षिया है; वुम्हारा यहु काम अच्छा महीं हमा । फक 
दो ये भस्त्र-शस्थ, अव फिर देस पापकम न करो ॥' 


" भाचार्मने बरदपियोकी यह्‌ बात सुनी । भोमतेनके कयन- 
प्रर भौ विचार कवा भौर धुष्टदयुम्नफो सामने देखा; इनं 
सम कारणो वे बहत उदात्त हो गये । भव उन्हे मर्वत्यामा. 
के मरनेका संदेह हभ । वे व्ययित टीकर युधिष्ठिरे पूछने 
समे--'वास्तवे मेरा पुव भारा गया या नही?" शोणके 
मन यह्‌ निश्चय था फर युधिष्ठिर तोनों लोका राज्य 
परेके लिये भौ फिसी तरह मूढ नहीं योती । बचपन हौ 
उनकी सच्चाईमे भाचार्यका विश्वास था। 


इधर भगवान्‌ भोकृष्णने यह्‌ सोचा कि आचार्य द्रोण 
भव पृथ्यौपर पाण्डवोंका नाम-निश्रान भी नहीं रहने देगे, 
तो उन्होने धमराजत्ते फहा--यदि द्रोण प्रधम मरकर 
भाधै दिन भीर पु करते रहे, तो मै सच वहता हं वुम्हारी 
सेनाका सर्वेनाश हो जायगा । भतः तुम द्रोणे हमसोरगोको 
अचाभो 1 दूसेको श्राण-रक्षाके लिये यदि कदाचित्‌ सत्य 
बोलना पड़े, तो उससे बोलनेवालेको पातक नही गता ॥* 


वे दोनों इख प्रकार वाते फर ही रहे ये कि भीमसेन बोल 
उदे--'महाराज | द्रोणकते यधका उपाय सुनकर मेने भापको 
सेनि विचरमेवलि मालवनरेश इनद्रयमक्षि अश्वत्यामा 


(1; 





नामक दायको मार डाला है । उसके बाद ग्रसे जाकर 
कहा है--अश्वत्यामा मारा गयां 1" उन्होने मेरो बातषर 
विवासत नहं छिपा, इपतीत्िये आपसे धृते ह । अततः भाष 
श्रीकृष्णकौ नात मानकर द्रोभते कट दोजिये करि अशवत्यामा 
भारा गया । आपके कहनेत्े फिर वे युढ नहो क्रमे; 
ब्योकि आष सत्यवादौ हु--बह्‌ वात तनी लोशोमें प्रसिदहै।' 

महाराज ! भीमक बात गुनकर मौर भीकृस्की परेरणा- 
से युधिष्ठिर व॑सा कहनेको तंयार हो गये । वे असत्यङ़ भयम 
वेदृएये, तो भो विजयपें मास्ति होनेके कारण द्रौणाचारपे- 
से 'अश्वत्यामा मारा गया' यह्‌ वाक्य उर्च स्वरसे कहकर 
धोरेते योते "कितु हायो ।' इतके पहले युधिष्ठिरका रय 
पृथ्वोसे चार अंगूल ऊव रहा फरता धा, उत्त दित वह्‌ 
असत्य महसे निकालते हौ रय भमीनपते ट णया। महारथी 
दोण युधिव्डिरके भृत्ते वह्‌ चात सुनरूर पुत्रशोकते पोहति 
हो जोवनसे निराश हौ गवि तया शिक कयनानुत्ार 
अपनेको पाण्डवोका अपरा मानने लगे । 
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आचाय द्रोणका वध 


सञ्जय कहते ह- महाराज ! राजा दुपदने वहत 
वडा यज्ञ करके प्रज्वलित अग्निसे जितको ्ोणका चाश 
करमेके लिये प्राप्त फिया था उस धुषटदयन्नने जव देखा कि 
आचार्यं द्रौण वड़ही उद्विग्न है ओर उनका चित्त शौकाकृल 
हौ रहा है, तौ उसने उस्न अवत्तरसे लाभ उठामेके लिये 
उनपर धात्रा कर दिया । दुष्टदुम्नने एक विजय दिलाचेवाला 
सुदृढ धदरुष हाथमे ले उक्षपर अग्निके समान तेजस्वौ बाण 
रवा । यह देव द्रोणने उपे रोकनेके लिये अद्धिरत नामक 
धनुप अर्‌ ब्रह्मदण्डक समान अनेकों वाण हायते लिये) 
फिर उन वाणोकी वषि उन्होने धुष्टधुम्नको दृ द्विया, 
उसे धायल भी कर डाला तथा उत्के बाण, धनुष भौर 
ध्वजाको काटकर स्ारयिको भौ मार शिरया] तव 
धृण्टचयुम्नने हेतकर दसरा धुप उठाया मौर आचार्यकौ दाती- 
मे एक तेज किया हुमा वाण माय । उसकी करारी चोरसै 
उन्हु चपकर आ गया ! अव उन्होने एक तीखी धारवाल 
भाला लिया जौर उससे उततके धनुष्को पुनः काट डाला } 
इतना ही नही, इसके भलाये भी उसे पास जितने धनुषये, 
उन सवको काट दिया । केवल गदा भौर तलदारको रहने 
दिषा । इसके वाद उन्होने धृष्टयुम्नक्नो नौ वाणो बौध 
डाला । तव उस महारयीने अपने घौड़को द्रोणंके रथके 
घोड़े साय मिला दिषा मौर नह्णस्त्र छोडनेका विचार 
क्रिया । इतनेहमे द्नेणने उसके ईपा, चक्र ओर रथक्षा 
चन्धन काट दिया ! धनुष, ध्वजा भौर सारथिका नाश तो 
पहते ह हो चुका या। इस भारो विपत्ति एसकर धृष्टयुम्न- 
ने गदा उटायो, क्रतु आचा्येने तीस सायकोसे उसके भो 
टुकध-टुकडे कर दिये मव उने चमकत हुई तलवार 
हायमे लो ओर अपने रथतते द्ोगाचायेके रथपर पहुंचकर 
उनकी छम वह्‌ कटार भाक देनेका विचार किया । यह्‌ 
देख द्रोणने शक्ति उठायौ ओर उक्षे हारा एक-एक करके 
धुपयुम्नके चारो घोड्ेको मार डाला । यचयपि दोनेक्रे घोडे 
एक साय मिलग्येथे,तोभी उन्होने अपने लाल रंगे 
ोद्ोको वचा लिया । उनकी यह्‌ करतूत धुष्टयुम्नसे नहीं 
रही गयौ 1 वह द्रौगकौ अर सपटकर तेलवारफे अनेकों 
हाय दिाने तमा । इती बौचें एक हजारे वेतस्तिक' नामक 
वाण मारकर आचार्थने उसकी ढाल-तलवारके खण्ड-ण्ड 
कर उलि । उपयुक्त वाग निकसे युद्ध करनेमें उपयोगो 
होते ह तथा धित्तेभरके होनेके कारण हौ वैतस्तिक कहलाते 
ह । द्रोण, कृप, अर्जुने, कर्ण, मुभ्न, सात्यकि तथा अनिमनयु- 








के सतिवा ओर किसके पास चसे वाण नहँथे!. 

तलवार काट देनेके बाद आचारयने अपने शषिष्य धृष्टद्युम्न. 
का वध करनेको इच्छासे एक उत्तम वाण धनुषपर रक्खा ! 
सात्यकि यह देव रहा था । उसने इ तोदे वाण मारकर 
कर्णं ओर दु्योधिनके सामने द्रौणका वहू अस्त्र काट दिया 
तथा धुष्टचयम्नको द्वोणके चंगृलसे वचा लिया ! उस समय 
सात्यकि द्रौण, कर्णं ओर कृपाचार्यके नीच वेखरके धूम 
रहा था} उसको हिम्मत देख श्रीकृष्ण ओर अर्जुन प्रशंसा 
करते हुए्‌ शावा देने लगे। अजन भीङष्णते कहने लगे-- 
(जनार्दन ! देच्यितो सही, आचार्यके पाप खड हुए मुख्य 
महारयि्योके. वीच सात्यकि सेल-सा करता ह विचर 
रहा है उसे देवकर मुक्चे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । दोनो 
भोरके सनिक आज उत्तके पराक्रमको मुक्तकण्ठसे सराहना 
केररटैरहै।" । 

जवे सात्यकि ोणाचा्यंका बहू वाण काट डाला, तो 
इ्योधिन भादि महारथिोक वड़ा क्रो हुभा । कृपाचार्य, 
कणं तथा आपके पुत्र उसके निकर पहुंचकर वड एूर्तीकि 
साय तेज कथि हूए वाण मारन लगे 1 यह्‌ देख राजा 
युधिष्ठिर, चक्ल-तह्देव ओर भीमसेन वहा जा गये तथा 


द्रोणपर्व | 





प्ात्परिके चारो मोर लड़ हो उसकी रक्षा करने लगे 1 अपने, 


उपर सहसा होनेवाली उ ्राणवर्घको सात्यक्नि रोक 
दिषा भीर दिव्यास्त्र शवृभके समी भस्त्रका नाश कर 
डता। 


उस्र समय धर्मराज युधिष्ठिरने अपने पक्षके क्षत्रिय 
योदधामोति कहा--महारयियो { या देखते हो, पुरौ शषिति 
सेपाकर दोणाचार्यपर धावा करो । वीरवर पुष्टयुम्न 
भक्ता ह दोण सोहा ते रहा है भौर अपनी शदितिमर 
उनके नारको वेष्टाने लया है । आगरा है, वहु आज उन्हुं 
मार गिरायेगा । भव तुमलोग भी एक साथ ही उनपर 
दृद पदधो 1" युधिष्ठिरौ आजा पाति हौ सृञ्जय महारथौ 
दोणको मार डालनेको इच्छते मागे यदे । जरन्हमाते देष 
्ोणाचायं यहं निश्चय करफे किः आभज तो भरना हीह, 
य़ वेगे उनको भोर ्षपटे । उस समय पृध्वी प उढो । 
उतकापात होने लगा । द्रोणको मापी मंच मौर वायौ 
भूना फटृकने लगौ । एतनेहीमें दुपदङमाररमे सेनाने उर 
चारो भोरमे घेर लिया ! भव उम्होनि क्षत्रियो संहार 
करने लिपे पनः ब्रह्मस्व उहाया । उस समय धृष्टधुम्न 
मिना रषे ही एदा धा, उसके आपुधमभोनष्टहो चुके 
ये । उको इस अवस्यामें देख भीमसेन सश्र हौ उसके 
पातत गये भौर मपने रथम विठाकर योते-"वोर्वर ! 
महार सिवा दूसरा फोर योद्धा देता नहीं है, जो आचाय 
परे सोहा तेनेश साहस करे । इनके मारनेका भार दु्हारे 
ह परहै।" 
भमतेनको यात सुनकर धृष्टचुम्नने एक सुदृढ धनुष 
हयम लिया भौर ब्रोणको पौ टानेको इच्छते उनपर 
बा्गोकौ वर्था मारम्भ कर दौ । फिर दोनों हौ कोधमे धर 
कुर एक इ्ूसरेषर ब्रह्मस्व आदि दिष्य भरस्नोका प्रहार 
कएने क्तो । धृष्टदुप्नने चड-वड़े अस्त्रि प्रोणाचार्यको 
भाष्छादित कर दिया भौर उनके छोड़ हए सभी भरस्नोको 
काटकर उनको रक्षा करनेवाते वसाति, षिबि, बाहीक 
भौर कौरव योढार्ओंको भी घायल कर दिया । तब द्रोण 
उस्ङ्ा धनुष काट डाता मौर सायकोति उसके मर्मस्यानो- 
षोभ वघ दिया! इससे धृष्टदयुम्नको बड़ी वेदना हई 1 


भव प्रोमतेनसे नह रहा गया \ वे आचार्ये रयके 
पासन जा उसे सटकर्‌ धीरे-धरे मोले-- "दि श्राटण 
भना कमं छोडकर युद्ध न करते, तो क्ष्रिर्पोरा भोपप 
स्टार ग होता । प्राणि्योको हिसा न करना--पह्‌ सद 
धमे प्रेष्ठ -यताया गया है, उसको जड़ है ब्राह्मण भौर 
भाप तौ उन श्रह्यणेमिं भो सवसे उत्तम येदवेत्ता है 1 


आचाय द्रोणका वध 


द४९ 


ब्राह्मण होकर भौ स्तो, पुद्र भौर धनके सो मापने 
चाण्डालको साति स्ते तथा अन्य राजा संहारक 
डाला है । जिसके निपे मापने हमियार उठाया, जिसका 
मुह्‌ देखकर जो रहै ह, बह अरवत्यामा तो आपकी नजर. 
से द्र मरा पड्म है । इसकी भषको छबरतक नही 
गयो है) दपा युधिष्टर्के कटनेपर भौ भापको विवास 
नहीं हमा ? उनकी बातपर तो संदेह मही फा चाहिये ।' 


भीमा कयन सुनकर द्वोणाचार्यने धनुष नीचे रत 
दिया मौर अपने पक्षक योडाभंति पुकारकर कटा--“दणं । 
कपाचायं मौर दुर्योधन } मव पुम लोग स्वयं ह पुटके 
ल्िे प्रयत्न कटो--पहौ युमते मेरा बारंमार कट्ना है । 
अव मै अर्का त्याग करता हं ॥' यह कुकर उन्हनि 
भस्वत्यामा' एा नाम से-तेकर पुकारा । फिर सारे मह्न. 
गस््रोो फेूकर वे रथके पिष्ठते भामे बंठ प्ये भौर 
सम्पूणं प्राणिर्योको मभयदान देकर ध्यानमग्न हो गये ।' 


धृष्टद्युम्नको यह एक मोका हाप सपा । उसने धनुष 
मौर बाण तो रव दिया मोर तसथार हाथमे तेती। फिर 
कूदकर वह सहसा गरोणके निकट पटच गया । द्रोणाचार्यं 





ततो योगनिष्ठ भे भोर धूष्दुम्न उन माना श्वम स्-- 
यह देषकर शय सोप हाहारार कएने सदे 1 स्ने 
स्यस्ते उरो धिष्शारा। 
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भयानक युद्ध हए है, पर सेनाको ठेसौ दशा कमो नर्हा 
ह बताभी तो, किंसि महारयौको मृत्यु हई है निस्ते 
ुष्टारी तेना क्न मवस्याको पहुंच गयौ ? 


दोणपुञ्रका यह्‌ प्रश्नं सुनकर भौ दुर्योधन उस धोर 
अष्रिय समाचारको मुहे नर्हा निकाल सका । केवल उ्रकी 
बोर देखकर भस हाता रहा + इसके बाद उसने कृपाचाय- 
सै कहा--'मापहौ सेनाके भागनेका कारण यता दौन्ि ।' 


तथ कृपाचायं बारंधार विपादमग्न होकर अश्वत्यामासे 
द्रोणके मारे लानेका समाचार सुनाने लगे । उन्हनि कहा-- 
“तात { हमलोग भावाय द्रोणको अगे रखकर पाञ्चाल 
रजाअसि संग्राम कर रहे थे । उस. युद्टमे जब वहुत-से 
करबनपोदढा सार डाले गये, तो तुम्हारे पिताने फुपित होकर 
ब्रह्मास्त्र प्रकट किया भौर भतल नामक ाणेषि हनासें 
शशर्मीरा सफाया कर डाला । उस समय कालकी प्रेरणासे 
पाण्डव, केकय, त्स्य भौर विरेषतः पाञ्चाल वीरोमिप्ेजो 
भौ परोणके रयके सामने भि, वे सव मष्ट हो गये । फिर तो 
पाञ्चाल ोद्धा साग णड हृए्‌ \ उनका घल ओर पराक्रम 
धूल भित गया 1 षे उरसाह खो दं मीर मचेत-ते हो गये 


हे परोणके बाणोते पोरित देखं पाण्डदोकौ विजय 
चाहुनेवाते श्रोकृष्णने फहा--धे माचार्य द्रोण मनु्योसे 
कपी नहो जोते जा सक्ते; भौरोको तो घात हौ षया है, इन्र 
भी इन्दे नहँ प्रास्त कर सक्ते ! मेरा एसा विश्वास है कि 
भगद्यामाफे मारे जानेपर ये लड़ाई नहो फर सकते; इस- 
लिये कोई जाकर दनुं अश्दत्यामाकी मृधयुक्तो मूढो खर 
शुना वे ॥ यह बात मौर सने तो भान्‌ ली, केवल अ्ुनको 
पर नहो मायो । युिच्ठिरने भरो बड़ो कठिनार्दते दते 
स्वोकार किया । प्रीमसेनने लजाते-लजाते तुम्द्रि पिताफे 
सामने जाकर कहा--'भग्वत्यामा मारा गपा" पर उन्होनि 
एसपर विश्वास नह किया 1 दसी बीचमें भोमतेनने मालवे 
रभा हृद्वमाके भश्वत्यामा नामक हायीको मार डाला ! 
इसे युधिष्ठिरे भो ददा । द्रोणने सच्चो बातका पता 
सगानेके लिपे राजा पधिष्ठिरते पृष्टा--अश्वत्यामा मारा 
धया पा नहं?" मिथ्या भावणमें कितना दोष है, न्यह्‌ 
जानते हृषु भो युधिष्ठिरने कहु शिया "मरवत्यामा मारा 
वा परेतु हाषी 1" मन्तिम वाक्य उन्होने धौरेते कहा, 
भि मारे पिता मुन परह सरे १ मब उट वुम्हारे 
भका विश्वास हो गया । षे संतापते पडत हो ये 1 
भ पुमे पटतेका-सा-उस्साह न रहा । उन्होने रिभ्यास्त्रो- 
का पर्याग कर्‌ दिया लोर समाधि सगाकर बैठ शये । 
२ प्मंय पृष्टथुम्नने दाम जाकर गाये ह्यते उनके के 


(3, 


पकड़ लिये मौर उनका सिर धड्ते अलग कर दिया 1 सब 
योदा पुकारपुकारकर कह रहे ये--"न मारो, न मासै 
सर्जन तो सयते उतरकर उसके पीट दौड़ षडे ओर गाह्‌ 
उगाङूर बारंबार कहने लगे-'भाचा्यको जोदित टौ उदा 
लाभो, मारो मतत ।' दस प्रफार सत लोग मना करतेहो 
रह यपे, परेतु उस नृशंसे तुम्हारे पिताक मारी डाघा। 
उनके मारे जनेपर हमारा उत्साह भौ जाता रहा, दमोनिये 
भागरटैर्हु। 


धृतराष्ट्ने पुद्धा-स्नय { माचा द्रोणो मानव, 
वारण, आग्नेय, ब्राह्य, देन भर नारायण .अष्तेका भी 


` ज्ञान घा; वे धर्में दियत रहनेवलि ये; तो भौ धृष्टयुम्नने 


उन्हं अधर्मपुवंक मार डासा 1 वे शस्तर-विदयामे परथुरामकीौ 
भर युद्धम इन्द्रौ समानता रणते चे। उनका पराप्रम फारत 
वीयंके समान भौर बुद्धि यृहस्पततिकेः तुत्य थौ । वे पर्वतके 
समान्‌ स्थिर ओर अग्निके समान तेजरवो ये । गम्मीरतामिं 
समुद्रको भौ मात करते थे ! टिसे घर्िष्ठ पिताङो धृष्टचुभ्न- 
केद्वारा अधर्पु मारा गया सुनकर भश्यत्यामाने षया 
कहा ? 

, सञ्ज्नय कहते हु-पापो धष्टधुम्नने मेरे पिताको एते 
मार डाला है--यह्‌ सुनकर भश्वत्यामा पहते तो रो पड़ा, 
उसको आंखति आष बहूमे सगे; सगर फिर यह रोपते मर 
गा, उसका सारा शरीर फोधतते तमतमा उठा । बारेयार 
आवो मम पोद्धता हुमा बह दुर्योधने बोला-“सजन्‌ | 
मेरे पिताने हथियार डाल दिया षा, तो भौ उन नीचौनें 
उन्हं मरवा डाला । इन धरमेघ्वजिरयोका किया हमा पाप 
-साज मु मासूम हौ गया 1 युधिष्ठिरे घौ जो नोचतापूरण 
चूर एमं किया है, उत्ते भौ धुन तिया । भेरे पिता रणमे 
मृतयुको प्राप्त होकर अवर हौ वोरोरे लोकमे गये है अतः 
उनके तिपे मुपे भोक नहीं है! सितु धमममे प्रयत रहनेपर 
श्री जो उनका केश पकड़ा गणा, सच सेनिकःकि सामने उन 
अपमान किया गया--यही मेरे. मर्मस्यानोको रे दास्ता 
है! म्ले पु्रके शोचित रहते भो उन्हुं यह दिन देना 
पडा । दुरात्मा धुष्टद्युम्नने भेरा भपमान करके जो यह्‌ महान्‌ 
पाप कियाहै, इसका भयंकर परिणाम रमे जलदो हो मोना 
पड़ेगा 1 युधिष्ठिर भौ कितना चूडा है } उसने ब्टूत बदा 
अन्याय करके एते मेरे पिताक ह्यिपार सलवा दिया है1 
अतः आज यह्‌ पुम्वो उतत धर्मेराड कहुलानेवतेका रबतपान 
करेगो 1 भाज सँ जपने सत्य तया दृष्टापुत्तं कर्मोकषो शपथ 
छार कहता ह # सम्पण पाञ्चालका संहार सिपि विनाम 
कदापि जोवित नहीं रगा ए हर तरहक उपायोतति पाञ्चालो 
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र साणव्त प्रयत्न कद्ग ! क्लोमल या कठोर कमं कर्के नी 
पापी धष्टद्यस्नका नाश कर्‌ डात्तगा । पाञ्चालीकरा सरवचाश 
किये चिना श्रानिति नीपा सकण । संसारके लोग पृचकी 
चाहं इसीलिये कर्ते हं करि वह्‌ इहलोक तया परतोकर्मं 
महान्‌ भयस पिता रका करेगा । पर्त मँ जीवित हीह 
सर्‌ मेरे पिताक पुत्रहीनकी-सी दुर्दशा हई दै ! धिक्कार 
ह मेरे दिव्य अस्त्रोको, धिक्कार है मेरी इन भुजानों मौर 
पराक्रमको, जौ कि मेरे-जंपरे पुरको पाकर भी मेरे पिताक 
केश खीचा गया! यव म देताः काम फलगा, जित्तमे 
परलोकवासी भिताक्ते णस उऋण हौ जा 1 श्रेष्ठं पुर्व- 
फो अयनी प्रसा कभी नही करनी चाहिये; तयापि सपने 
पताका चथ मृद्ननने सहा नहीं जाता, इसलिये सपना पौरष 
कुकर घ्ुनाता ह 1 नाज श्रीषृष्ण मौर पाण्डव मेरा 
पराक्रम देखे, उनकी सम्पूर्णं सेनाको मिहटरीमे मिलाकर 
प्रलयक्ता दुय उपस्थित्त कर दगा । रथमें वैठ्कर्‌ संग्राम- 
भुमिमें पटुंचनैपर भान मुकं देवता, गन्धर्व, मयुर, नाग 
मौर राक्षत भो नहीं जीत सकते ! संसारम मुच्से या 
अरमुनये वदृकर दसरा कोई ज्त्रवेत्ता नहं है। म एक देसा 
मस्र जानता हुं जिते न श्रीकृष्ण जानते ह, न मर्जुन 1 
मोमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिषण्डी 
तया सात्यविको मी उत्नका ज्ञान नहीं है । पूर्वफालकी 
वत ट, मेरे पिताने भगवान्‌ नारायणको नमस्कार करके 
उनकी विधिवत्‌ पुजा की थी! भगवान्‌ने उनका पूजन 
स्वीकार त्या मीर वर मागनेको फटा ! पिताने उनसे 
सचेत्तिम नाराय्णा्चकी याचना कौ । तव्र भगवान वोते- 


भे यह्‌ मत्र तुम्हं देता ह" मवे युद्धम तुम्हारा मुकावता 


करन वाला काइ नहं रह्‌ जायगा 1 कितु ब्राह्मण ! इसका 
तहता प्रयाग नह करना चाहिये; वयोकि यह अस्व शद्रका 
नार क्रिये विना नहीं लौदता । अवध्यका भौ बध कर 
उता ट्‌ । ईस्रको शान्त करनेके उपाय ये हु-त्र 
भपना रथ छाद्कर्‌ उतर जाय, टेयिवार नोचे उल दे 
मार्‌ हाय जाडृकरर दस्चको शरणम चला जाय । भौर्‌ किती 
उपाय इसन्ा निवारण नहीं होत्रा ।' यह कहकर उन्हनि 
भस्त्र दिया मौर मेरे पिताने उत्ते ग्रहण करकं मुने मी 


सिता दिया था। भगवानत्र अश्व देते समय यह मौ 


कटा 
थाकि शतम ट्‌ 


उस्र भस्त्र अनेको प्रकारफे दिव्यास््ोका नाश 


1/0 4666460 


कर सकोमे सर संग्राममे वटे तेजस्वी दिखायो दोगे \' एसा 
कहकर भगवान्‌ लपने परम धामको चले गये 1 यह्‌ 
नारायणास्् मके सपने पिताप्रे मिला! इन्कार 
युद्धे पाण्डव, पाञ्चाल, मत्स्य मीर केकयाकोो मार 
भगाञगा | पाण्डर्वोको मपमानित करके सपने सम्पूर्ण 








शत्रुमोका विष्वं कर उालूगा । ब्राह्मण मौर ' गुरते दरो 
करनेवाले पाञ्यालकुलकलङ्ुः धष्टदयुम्नको भी साज जीवितं 
नहीं छोड गा \“* 


मश्वत्यामाकी वात सुनकर कौरवोकी भागती हई सेना 
लोट पडी । समो महारथिर्योने वडे-बड़ शरद्कुः बजाने शुर 
क्रि । भेरी वन उठी, हना नगारे पीट जाने लगे । उन 
वालोक्र तुमुल ध्वनिम माकाश मीर पृथ्वी गन उटी। 
मधकी' गम्मीर गर्जनाके प्रमान उस तुमूल नादको भूनकर 
पाण्डव महारथी एकत्र हो परामर्शं करने ल्मे । इसी 


वौचमें यश्वत्यामाने माचमन करके दिव्य नारायणास्त्रको 
प्रकट स्तिया! 
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अर्जुनक ह्यय युधिष्डिरसो उतारना, भोदते पतोद, पोता सलक, (तितत 


भप 


सञ्जग्र दहते है-महप्स } मापरषारते प्रं 
हिते ह मेषयहित एवनरे शश्रे उठने षे १ वरिणा पारष्ते 
के हौ गर्नना होने लगौ, एम्यो डतर उरो, पमु तूफान शा 
ग्रा ओर बषी-बङ्ो नहियोकौ धारा उत्दी ह्विणारण ओर 
वहने लगी । पर्वतोके शिर दूर-दूटफर पिएण । एध 
धोर अस्य्को देपफ़र वेयता, वानिष भौर गधपपिर भारी 
अतदडधु छा ग्या; समस्त राजापौग भयते परस उ 1 


धृतराष्ट्रे पू्ा-सस्नप । उत कणप पण्यो 
धष्टयुम्नफो रक्षके सिथे षया विर पिया ? 


सञ्जपने फटहा--कीरयनोनार परत साद गुप 
युधिष्ठिर भर्जुनमे बोल धनस्मय } धष्टवृप्णी पादा 
यायं द्रोप्के मारे जानिपर करय वषत उदारा विजतकी 
माधाष्ठोड्‌ घुके धे ओरं सपनो-पनी जान याक निरि 
प्रेजारटै ये) भव देषतेहैतो पनः उनकी गमा गोटी 
भाद्हौहैः क्तिनि जतै लीटायादै, दग विवय र्णी 
कृष्टपनाटी तौ तायो! एमा चानि पदट्रनार, दरषद्गाे 
जनिम कौर पञ तेकर साक्षात्‌ दृद धृदये 
है। उनकोमैवताद धुनक्र हमारे स्थी श्र्रगवि दुषु, 
न्भ्रोष्ि गेही मेर) पट फीत मदृण्पीङै, जी 
म्पारो कनि चो च्ाहै?' 


अर्दन ब्रौत-निम दीग्ने जन्य सनेहम 
निमि युर ण्ट द्यी 

तीत दोक वर्ति लय ४ उव यवानी 
शि अदमण ग्टुमेवत शर्ण तिष्या प्म 
य्य रव दिया था, ण्ट दी चू अन्वन्य 
रैव तिना थना 1 शद ठन सन्य अनस्य 
भ्न भिनद कः पथम नर दया क णय 

















पष नकन उन कन अर्या उना स्स्छः वि सा 
1 गिनि न ननम सद न्दरम्‌ नुन्मी ा 
ध दमो ज्यच न्यन्‌ नणि न्द 
लि दर्नाणा क्ट गन्द मारत शम्य 
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भे 9, तो पयो क हतोतय कि} मतौतनेके 
रेदि पदयो ददा | सदया पकक पृषु १११ 
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संक्षिप्त महाभारत 


कक 


` कठेहो ! जो संकटसे अपनी तथा इसरोंको रक्षा करता है, 
संभ्राममे शतरुभोंको क्षति पहेचाना जिसकी जीविका है, जो 
स्त्रियो मौर सत्युरुषोपर क्षमाभाव रखता है, वह क्षत्रिय 
शीर ही धर्म, यश तथा लक्ष्मीक प्राप्त करता है । क्त्नियके ` 
सम्पूर्णं सद्गुणो युत होते हए आज मूर्खोकौ-सी वाते करना 
तुम्हे णोभा नही देता तात ! वुम्हारा मन धमेमे लगा हभा 
है, वुम्दारे भौतर दया है--यहं बहुत अच्छो वातत है । किन्तु 
धर्ममें प्रवृत्त रहमेपर भी तुम्हारा राज्य मध्पु्वेक छोन 
लिया गया, शदुभनि द्रौपदीको समामे लाकर उसका केश 
सचा भौर हम सब लोग बत्कल धारण कर तेरह वषेके 
लिये वनमें निकाल दिये रये ! क्या हमारे साथ यही वर्तव 
उचित था? पे सव वाते सहन करने योग्य नहीं थौ, फिर 
भी हमने सह तीं । हमने जो कु पिया है, बह क्षत्रियधमंमे 
स्थित रहकर ही किया है । शत्रुभकि उस अधमको याद 
केर आज मै तुम्हारी सहायतासे उन्हँ उनके सहायकोसहित 
मार उलंगा । मै क्रोधने भरकर इस पृथ्वीको विदीणें कर 
सकता हूं! पवतोको तोड-फोडकर विखेर सकता हुं । अपनी 
भारी गदाकी चोटसे बड़े-बड़े पर्वतीय वृक्षोको तोड़ डचूंगा । 
इन्द्र मादि देवता, राक्षप्त, असुर, नाग ओर मनुष्य भी यदि 
एक ही साय लङने आ जाये, तो उन्हँ बाणो मारकर 
भगा दूणा । अपने भाईके एेसे पराक्मको जानते हुए भी 
व्ह अश्वत्यामासे भय नहीं करना चाहिये ! अथवा तुम 
सव भाद्योके साय यहं खड़े रहो, मँ अकेला हौ गदा हाथमे 
सेकर शबु्ओको परास्त करूंगा ॥ 
भीमसेनके एेसा कहनेषर धृष्टयुम्न बौला--भर्जुन ! 
वेदोको पद्ना ओर पदाना, यज्ञ करना ओौर कराना तथा 
दान देना मौर अ्रतिदरह्‌ स्वीकार करना-ये ही छः क्म 
ब्रह्मणोकते लिये प्रसिद्ध है । इनमेसे किस क्मका पालन 
बोणाचपयं करते ये ? अपने धमसे चष्ट होकर उन्होने क्ष्रिय- 
धम्‌ स्वीकार किया था। एेसी अवस्थाने यदि मेने उनका दध 
क्ता, तो तुम मेरौ निन्दा क्यो करते हो ? जो ब्राह्मण कहला- 
कर भी द्रु्रोके प्रति भायाका प्रयोग करता है उसे यदि 
कोई मायातते ही मार डाले, तो इसमें अनुचित कया है ? तुम 
जानते हो, मेरौ उत्पत्ति इसौ कामके लिये हुई थौ; फिरभी 
मुष गुरुहृत्यारा श्यो कहते हो ? जो कोधे वशीभूत हे 
बरह्यस्न न जाननेवालोको भी ब्रह्यास्त्ते नष्ट करता है 
उसे (१ तरहके उपायो बयो न मार शला जाय ? 
उन्होने इसरेके नही, मेरे ही भादयोका संहार किथा या: 
मतः उसके वदे उनका मस्तक काट तेनेपर- भो मेरा 
; उन्हें मारकर अंसे तुमने अधर्मं नहीं किया, उसी 


प्रकारमेनेभी ध्मसे ही शनुका वध कियाहै\ जब तुम 
अपने पितामहको भो युद्धम मारकर ध्मंका पालन समस्षते 


हतो्ैनेजो पायी शत्रुका संहार किया, उसे अधमं क्यों 


मानते हो ? बहिन द्रौपदी भौर उसके पृरतोका खयाल करके 
ही भै तुम्हारी कठेर बातें सहे लेता ह; इसमे ओर कोई 
कारण नहीं है । अजुन ? न तो तुम्हारे बड़ भाई असत्यवादी 
है ओर नमै पापी ! द्रोणाचार्यं अपने ही अपराधके कारण 
पारे गये हु; अतः चलकर युद्धं करो 


धतराष्ट्‌ बोले- सञ्जय ! जिन महात्मान अद्ध 
सहिते सम्पूणं वेदोका अध्ययन करिया या, नलिनमे साक्षात्‌ 
धनुवंद प्रतिष्ठित था, उन माचायं द्रोणकरौ वहं नीच, नृशंसं 
एवं युरुघाती धृष्टद्युम्न निन्दा करता रहा भौर किसी 
क्षत्रियने उप्तपर क्रोध नहीं किया? धिक्कार है इस 
क्षतनियपनको { बतामो, बहु अनुचित बात सुनकर पाण्डव 
तथा दूसरे धनुधंर राजाओंने धृष्टयुम्नसे क्या कहा ? 


सञ्जयने कहा-महाराज ! उस समय अर्जुने दरुपद- 
कुमारकौ ओर तिरी नजरसे देखा ओर आंसु बहते हृं 
उच्छ्वास लेकर कहा--"धिवकार है ! धिक्कार ! 1 * उस 
समय युधिष्ठिर, भीमसेन, नङुल-सहदेव तथा श्रीकृष्ण आदि 
सव लोग संकोचचश चुप हो गये । केवल सात्यके नहीं 
रहा गया, चह बोल उठा--"अरे ! क्या यहाँ रेसाकोर्ई भौ 
मनुष्य नहीं है, जो अमङ्धलमयी बात बकनेवाले ` दस पापो 
नराघमको शीघ्र ही मार उलि ? ओ नीच ! शरेष्ठ पुरुषोको 
मण्डलीमे बेठकर एसी ओछी वातं करते तुक्षे लज्जा नहीं 
आती ? तेरी जीभके संक टुकड़े क्यों नही हो जाते ? तेरा 
मस्तक वयो नहीं फट जाता ? गुरुकी निन्दा करते समय तु 
रसातलमे क्यो नहीं चला जाता ? स्वयं एसा नोच कमं 
करके उर्टे गुरूपर ही दोषारोपण करताहै ? तुभे तो मारही 
डालना चाहिये । क्षणभर भी तेरे जीवित रहनस संसारका 
कोई लाभ नहीं है ! नराधम } तेरे सिवा दूसरा कौन एेसा 
भेष्ठ मनुष्य है, जो धर्मात्मा गुरुका केश पकड़कर उसका वध 
करनेको तथार होगा ? तूने बीती तथा जागे होनेवाली अवनी 
सात-सात पौदयोको नरकमें इबो दिया । अबे यदि पुनः 
मेरे समीप ठेसी बत मृंहसे निकालेगा, तो वके समान गदा 
मारफरतेरा सिर उड़ा दुगा । तु हत्यारा है, तुमे ब्रह्मह्या- 
का पाप लगा है; इसलिये लोग तुके देखकर प्रायश्चित्तके 
लिपे सूरयंनारायणका दशेन करते है ! खड़ा रह्‌, मेरी गदाकी 
एक चोट सहले; मँ भी तेरो गदाकी अनेकों चोटे सहश ॥ 

इस भकार जब सात्यकिने दुपदकुमारका तिरस्कार 
किया, तो उसने भो कोधे भरकर उसको मखौल उड़ति 


दोणपचं ] श्रीह्ृप्णोपदिष्ट उपायते नारायणास्यकय निवारण; अष्वत्थामाके साय धृष्टद्युम्न मादिका युद 
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हए कहा-सुन लो, सुन लौ तेरो वात; ओौर इसके लिये 
तुमे क्षमा भौ करता हूं । तेरे-जंसे नीच लोर्योका सदपुरुवो- 
पर आक्षेप कटनेका स्वमाव हौ होता है । यद्यपि संसारमें 
क्षमाकौ बहो प्रशंसाफो जाती है, तयापि पारो प्रति क्षमा 
नहीं करनो चाये; रयोकि वह्‌ क्षमा करनेवातेको पराजित 
समस्ता है। नू पिरसे पैर तक दुराचारी, नीच ओर पापो 
हैः स्वयं निन्दाके योग्य होकर भो दूसरोकौ निन्दा करना 
चाहता है । भूरिधवाका हाय कटे गपा या, वह प्राणान्त 
अनरानका ब्रते लेकर वंठा या; उस्र समय तूने स्के मना 
करनेपर भो जो उसका मस्तक काट लिपा, इससे बढ़कर 
पाप भौर षरयाहो सकता? जो स्वयं ठेसा काम करे, 
यहं दसरोको षया करेगा ? त्‌ बड़ा धर्मात्मा परया तो 
जव भूरिभवा तुक्षे लात मार जमीनपर पटककर धसीटने 
सगा, उस समय ही तूने षयो न उत्सफा वध क्रिया ? स्वयं 
पापी होकर मूक्षते परयो कठोर वाते कह रहा है ? मद चुप 
रह्‌, फिर कोई देसी बात मुहुसे न निकालना; नहीं तो बागेसि 
मारकर अभो वुस्ने यमलोक भेज दंगा 1 चुषचाप युद्धकर, 
करयो साय ही प्रेतलोकभे जानिका उपाय न करा! 


धृष्टद्युम्नके रेमे कठोर वचय भुनकर सात्यकि छ्रोधसे 
कपि उठा, उसकी अवि लाल हौ गयौ, हाथमे मदा ते 
उटलकर बह दुपदपुमारके सामने जा पटुंचा ओर बोता-- 
अव मै कोई फड़ो वातं न कहूकर केवल वुसे मार गतूगाः; 
षर्योकि त्‌ इसके योग्य है ।" दस प्रकार महायली सात्यकिको 
धृष्टच्युप्नपर सहसा दूटते देख भगवान्‌ हृय्णके इशारेते 


भौमेन अपने रथसे कूद पड़ मौर अपनो दोनों बाहृि 
सात्यङ्को रोका, पर वह्‌ बलपू्ंक मो बदु गया । उस 
समय उत्क शरौरसे प्नोने टूट रहै थे ! भोमसेनने दौडकर्‌ 
छठे कदमथर सात्यक्तिको धकड़ा ओर अपने दोनो पैर जमाकर 
खड़े हो किसौ प्रकार उसे गुम किया । इतनेहौमे सह्रेव 
भो अपने रथसे दक आ पहुंचा ओर मोला--नरभेष्ठ | 

अन्धक, वुप्ण तथा पास्चातोते बढ़कर हमारा कोई मित्र 
नरो है । ठुमतोग जसे हमारे मिवष्टो, वैसे हम भरो तुम्हारे 
है । दुम तो सव धर्मोके ज्ञाता हो, भिवधमका दयात करके 
अपने क्रोधको रोको । तुम धृष्टद्युम्ने अपराधको क्षमाकरो 
ओर धृष्टद्युम्न तुम्हारे 1" ॥ 


जव सहदेव सात्यक्षिको शान्त कर रहै ये, उस स्मय 
धृष्टदयुम्नने हेसफर ऽहा--भोमसेन ! छोड दो, छोडो 
सात्यक्तिको \ यह्‌ युदधके धमंडमें मतवाला हो रहा है \ भभौ 
त्तौखे बाणेति इसका सारा कोध उतार देता हँ मौर दसो 
जीवनलीला भौ समाप्त पिये डातता है 1! 


उसकी बात सुनकर सात्यकि सायके समान एुफफारता 
हमा भौमततेनकी भूजाओंसे धूटनेका उद्योग करने लगा । 
दोनों वौर अपनी-अपनी जगहुपर सांइके समान गरज रहै 
थे । यह्‌ देख भगयान्‌ शोष्ष्ण ओर अर्जुन वुरंत हौ गोचमें 
आ पड़े मौर बड़े पतसे उन्होने उन वोनोको शान्त किया । 
हस प्रकार फरोधते भले लाल किप उन दोनों धनुर्धर वोरोको 
आपसमे सनेम रोककर पाण्डव-पकषके क्षत्रिय योद्धा पवूभो- 
का सामना करनेके लिये भाष्टे। 


नारायणास््रका प्रभाव देख युधिष्ठिरका विवाद तथा भगवान्‌ ृष्णके' बताये हए उपायते 
उसका निवारण; अश्वत्यामाके सपय धृष्टयुम्न, सात्यकि तथा भौमसेनका घोर युद, 


सञ्जय कहते ह-रजन्‌ 1 तदनन्तर अश्वत्यामाने 
दरयोधनसे पुनः अपनौ प्रतिना कट्‌ सुनायौ--धरमका चोला 
पहने हए कुन्तोपुद्र युधिष्ठिरने युद्ध करते हए माचायंते 
कषदपूणं वात कहकर उन शस्व त्यागनेके सिये चाध्य क्या 
है; इस्िये आज उने देखते-खते उनको सेनाको मार 
भगाङगा मौर धुष्टचम्नको भी मार टाया । यदि रणपूनिमें 
मेरे सामने मुद्ध करते रहै, तो से इन सपो पाण्डव महारपिर्पो- 
को वध कर डसूंगा 1 यह्‌ मेरौ सच्ची प्रतिना है; भतः 
तुष सेनाको सीटाकर ते चलो 1" 


उसकी बात सुनकर आपके पुत्रने सेनाको पौषे स्ौटाया 
मौर मय त्यामकर ड़ जोरसे प्िह्नाद किया ! एर कौर 
सौर ाण्डवोमिं युद भारम्म हुभा 1 हजाततं पव भौर 
भेरियां यज उठो । इस समय अरदेत्थामाने ध्टवो तपा 
पाञ्चार्लोकौ सेनाको ल्य करके नारायणा्रका प्रयोग 
किया धा ) उसते नारो बाण निकलकर अकाशे छा गये, 
उन यके अग्रभाग प्रज्वतित हो रहे ये उनते अन्तरिक्ष 
आर दिशां भच्छादित हो गर्पीं । फर सोहेके गोते, 
चतुश्च, द्विचक्र, शतप्नी, यदा भौर जिपके चाये गो. 
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[1 
षरे लगे हृष ये, एसे सूर्यमण्डलाकार चकत प्रकट हए \ इस 
प्रकार नाना प्रकारके शत्त्रौसे भआकाशको व्याप्त देख पाण्डव, 
पाञ्चाल भीर सृञ्जय धवरा ॐ । पाण्डव महारथो ज्यो- 
ज्यों युद्ध करते, त्यो-त्य उस अत्रक जोर वढृताः जाता 
था । उसे पाण्डदतेना भस्म होने लगी । यह्‌ संहार देख 





धर्मराजको वड भ्य हुमा । उन्होने देखा--मेरी सेना मचेत- 
सौ होकर नाग रही है मौर अर्जुन उदासीन भावते चूुपचाप 
७६ ६ तो सव योदामेति कहा--ष्टयुम्न ! पाञ्चालको 
सेनाके पाय तुम भाग जामौ † सात्यके 1 ठुम नी वृष्णि मीर 
न्धकोकि साय चल दो । अव धर्म्म श्रकृच्णसे जो कुष्ठ 


हो रकेण, कसो । चे सारे जगतूके कल्याणका उपदेश देते. 


ह तो भयना वयो नहीं करे? स सम्पूणं सेनिकोते कहु 
रहा ("कोई भी युद्ध न करो । भाद्को सराय तेकर र्य 
अन्निमे कर जाञगा । मर्जुनकौ मेरे प्रति जो कमना 
ह" बह पौघ्र हौ पूरौ हो जानौ चाहिये; बयोकि सदा ही 
भपना कल्याण करनेवाले माचा्यका सेने वध करवाया ! 
मतः उनके प्िर्मेभी उन्धु्मोसहित भर जाङ्गेमा 1" 

\ 


जव पु्धिर इसप्रकार कहु रहैये 
श्रीकृष्णने दोनों जाए उठाकर स्वको 
कहा--योदाभो भपते हूधियार शं 
भीर सवारियोसे जर जामो; 


, उत समय भगवान्‌ 
रोका भौर इस प्रकार 
श्न हौ नीचे डाल दो 
नारयगणास्रकी श्रान्तिका 


संक्षिप्त महामार 





[्ैणपवं 


नि 


यही उपाय बताया गया} भमि पर खड़े हए निहत्य 
तोगोक्ने यहं मस्त्र नहीं मारेण । इसके विपरीत, ्यो- 
ही-ज्यो योद्धा इस मस्तके सामने युद्ध करेगे स्यो-ही-त्यो 
कौरव मधिक वलवान्‌ होते जायेंगे । जो इस अस्त्रका सामना 
करनेके लिये मनमें विचार भी करगे, दे रसातलमें चते 
जाये तो भी यह्‌ भस्त उन्दं मारे चिना नहीं चोडेगा \" 





भवान्‌ इप्णकौन्वाते चुनकर स्व योद्धाभेति हाथ 
मौर मन्ते भी शस्त्र व्याग दैनेका विचार कर लिया! सवको 
जस्त त्यागनेके लिये उद्यत देख भीमसेने कहा--वीरो. ! 
कोई भी अत्र न फेंकना । मँ अपने वागोसे अन्वत्यामाके 
अस्त्रोका वारण करूगा ! इत्त भारी गदाते उप्तके जरस्त्रोका 
नाश करके में उसके उपर भौ कालक माति प्रहार करूगा । 
यदि इस्‌ नारायणास्तरका भुकावला करनेके तिवये मयतक 
कोई योद्धा समये नहीं हमा, तो माज कौरव-पाण्डवोके 
देखते-देखते मेँ इसका सामना करूगा } अर्जुन ! अर्जुन 
वुम अपने गाण्डीवकतो नीचे न डाल देना; नहीं तो चन्द्रमाकौ 
साति वुममें भी कलङ्कः लग जायगा, जो वुम्हारै निर्मलताको 
नष्ट कर देगा ।' 


अजुन वोले-मैया ! नाराययास्त्, गौ मौर ब्राह्मनो 
के सामने अपने भस्त्रको नीचे ल देनैका मेरा इरत है 1 

मद्ुनके ठेसा कहनेपर भीमद्ेन यकत ही मेघके समान 
गर्जना करते हए मश्वत्वामाज्ञे सामने गये मौर धसपर बाण- 
समूहो वर्षा करने लगे 1 मस्वत्यामाने भी उनसे हेसकर 
वात्तको मौर उनपर नारायणास्वते यभिमन्नित वार्भोको हो 
लगा दी । महाराज ! भीमसेन जव उ मस्तके सामये वाण 
मारने लगे, उस्र समय ने ह्वाका सह्या पाकर आग 
भन्वलित हो उठ्तौ है उती प्रकार उस अस्त्रका वेग नद्ने 
लगा । उत्ते बते देख भीमके सिवा पाण्डव सेनाक्े सभौ 
सनिक भरयसोत हो गये ! सव लोग अपने दिव्य मस्तरोको 
नीचे डालकर रथ, हाथी बौर घोड़े मादि वाहनमे उतर 
गये । मव वह्‌ महाबली सस्वर सद ओरसे हटकर भीमके 
मस्तकपर जा पड़ा । उसके तेजते आच्छादित होकर भीमसेन 
भवृश्य हौ गये । इसे सभी प्राणौ मौर विशेषतः याग्डय- 
लोग हाहाकार भचाने लगे 1 मौमसेनके साथ हौ उनके रथ, 
घोड़े शीर सारि भी मश्वतथामाङे अस्त्रसे माच्छादितदय. 
मागे मोतर जा पड़े । जैसे प्रलयकालमें संवतक अग्नि 
सम्पूण चराचर जगत्‌को भस्म करके परमात्मा भुखमें 
भवेश कर जाती ह, उसी प्रकार उत अस्वने भीमसेनको 


दग्ध करनेके लिये उन्हं चात मरते घेर लिया ! उसका 
तै च्रीदयधैतॐ ~ ~ >. 0, 


द्रौणपव ] श्रीकृप्मोपदिष्ट उपायत नारायगास्त्रेका निवारण, अश्वत्यामाके साय धुथ्ययुम्न जादि्ा युद 


^^^^~^^^^-~^^ ~ 





मौर धीृप्म दोनो वोर तुरत हौ रयतते कद पड़े भर 
प्रौमकौ ओर दीडे1 वहां पहुवरर दोनो उत अस्वो आगमे 
धुत ये, कितु अस्त्र त्याग देनेके कारण वहु आग दँ 
जलां न सको । नारापणास्त्रकी शान्ति त्थि दोनोंहो 
भोमतेनको सया उने सम्पुणं अस्-रस्नरो शो भर लमाङ्र 
शोचते स 1 उनके खोंचनेपर भोमसेन मौर जोरसे गर्जना 
कएने के; इसमे वहू नयंकर अस्व जीर भौ उग्ररूप धारण 
कर्ने सगा। 
वय भगवान्‌ श्रोकृप्णने भीमे कहा--पाण्डुनन्दन ! 

ह षया यात्तहै? मना करनेपर भो तुम युद्ध वदक्यों 
महीं करते ? यदि इस समय पुद्ते हो रौरव जोति जा" 
स्रेतेतो हुम तयापे समी राजा युद्ध ही फरते । यहा हर्त 
काम नहं चतेना 1 बुम्हारे पञ्चके समो योदढा र्यते 
उत्तर चुके है, तुम भी शोघ्र उततर जाओ + यह्‌ फटकर 
श्रोषृष्णने उन्हे र्यते नीचे खच तिया । नीचे उतरकर 





म्पौटो अपना अस्प्र धरतीपर डना, व्यो हो नारायणास्न 
शान्त हो भवा) 1 

इत प्रकार उत दुःसह तेजके शान्त हो जानेर सम्पूणं 
रिण साफ हो गयो, ठंडो हवा चलने लगौ तवा पञ्चु- 
पक्षि्मोखा पोलाहल बेद हो गया 1 हायो जीर घोडे आदि 
साह्न भो मुल हो गये ) पाण्डयोंको जो सेना मरनेते वच 
गयो पौ, वहु अथ आपके पु्ोका नाश करनेके ल्य पुनः 


^^^^^^^^^“^~~^ ~~~ 
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हप भर गयो 1 उस सपय वु्योधनने होणपुत्रते कहा- 
"अश्यत्यामन्‌ ! एरु बार फिर इस भस्त्रका प्रमोग करो; 
देखो, यह्‌ पाञवार्तोको सेना विजयको इच्छति पुनः सं्रामः 
भूग्िणिं गरूर उड गयो है ¢ आपके पुरक एेसा कहुनेषः 
अरवटथामा दोनतापरणं उच्छ्‌ शास लेकर बोला-“राजन्‌ | 
इस अस्वा दुदारा प्रयोग नहं हो सक्ता दै । दुबारा प्रयः 
करनेपर यह्‌ अपने हौ ऊपर आर पडता है 1 भरोहृष्णे 
इसे शाम्त करनेका उपाय यता दिपा, नह तो भाज सम्पू 
शुभदा वध हो ही जाता ॥ दर्योयनने कह्‌--माई । 
तुम तो सम्पूणं अस्त्रवेत्ताओमे श्रेष्ठ हो; यदि दषं भस्त्रक 
दो बारप्रयोग नहीं हो सकतातो अन्य अस्त्रौते हौ इनक 
संहार फरो; पर्योरि ये सभो गुष्देव द्रोणके हृत्पारे ह 
तुम्हारे पास बहूत.से दिष्पास्पर ह; पदि मारना चाहो तं 
श्रोधमे भरे हए इन्दर भो तुमसे वचकर नहीं जा सकते 1' 
पिताकी मृल्पु याद मा जानते भर्वत्यामा पुनः क्रोधः 
भरकर धुष्टदयुम्नकौ भोर दौडा । निकट पटुचकर उः 
पहते वोप्त मौर फकिर्‌ पाच धाणोते उसे चात क्रिया 
धृष्ट्युम्नने भी चोस्ठ वाण भारकरं मरयत्यापाको म 


-डाला तया चौघ वाणोते सारयिको भौर चारे चारो पोर 


यो घायत्त इर दिया \ धृष्टयुम्न अश्वत्यापाको बारंमा 
धकर पुम्बोको कम्पायमाननसा करता हुमा पने लगा 
अश्वत्यामाने भो कुपित हो धृष्टदुम्नको दक्त वाण मा 
किर दोषटुरोते उत्को ष्वना ओर धनु राटदिये । दस 
याद अन्य वहुत-ते सापकोदरारा धृष्टद्यम्नरो पीडति कि 
ओर घोड़ों तया सादयिङो मारकर उति रहन कर दिया 
तत्पश्चात्‌ उत्क रोनिकोशो भो मार मगाया । यह्‌ देष 


, सात्यकि अपने रथको मश्वरयामाके पास ते गपा । ष 


पहुचफर उशने अश्वत्यामाफो पटुते आठ, फिर घोत्त पाणं 
से वोध दिपा; इसके याद सारयि त्था चोडोफो घाप 
क्या । फिर उसके धनुष ओर ध्येजाको काटकफर रथ 
भी तोड डाला । तदनन्तर उसको छतोमें तीत वाण मारे 

उप्त समय दुर्मोधनने वोस, एूपाचापने तीन, एतवा 
दस, कने पचास, दुःशासनेन सौ तथा युतेनने सात या, 
मारकर मात्यक्गिको घायल किया । तव साल्यस्नि एक 
क्षणम उन रधो महारयिर्योको रयटोनि करके रणमूमि 
मगा दिया । इतनेन अश्वःयामा दूसरे रथपर सवार्‌ होक 
आया अर सङो, सापवोकौ वृष्टि करता हुभा साप्यपि 
को रोने लगा 1 सरात्पक्िनि जव उपे आते देखा, तो पुर 
उकं रयङे टुडे करके उति मार भगायां ! सात्यकिपं 
वह पराव्रम देख पाण्डव वारयार श्ट बनाने भीर पनः 
नाद कएने लगे 1 एस प्रवर दरौणपुत्रको रथहीन फरः 


८५८ 
सात्थफिने वृपतेनके तीन-हजार महारथियोका, कुपाचायेके 
प्रह हजार हाधि्योका तथा शकरनिके पचास हजार घोडोका 
संहार फर डाला । इसी वोचे अण्वत्थामा पुनः दुसरे 
रथ पर आसद्‌ हो सात्यकिका वध करनेके लिए क्रोधतें 
भरा हुआ खाया 1 सात्यकि पुनः उसे तीे वाणे बीधने 
लगा । इससे पीडित होकर अण्वत्थामाने हंसते-हंसते 
कहा--^सात्यके ! तुम आचार्यक मारनेवालेको सहायता 
फरते हय; पतु यह धृष्टयुम्न ओर वुम--दोनों हौ मेरे 
ग्रास वन चुके हो, किसी तरह अव वचकर नहं जा सक्ते 1 
युयुधान ¡ भै अपने सत्य भीर तपस्याको शपथ खाकर 
फटता ह, समस्त पाञ्चालोंका नाश किये विना चन नहीं 
लंगा । तुम पाण्डवो ओर वृष्णियोकी जितनी भी सेना हौ 
सवको एकत्रित फरलो; तो भी मै सोमकोका संहार कर 
ही लूंगा 


यह कहुकर अश्वत्यामाने सात्यक्िपर एक बहुत तीखा 
वाण मारा । उसने सात्यफिका फवच छेदकर उसे अत्यन्त 
चोट पटहुंचायौ 1 कवच छिन्न-भिनन हौ गया, उसके हाथमे 
धनुष ओर वाण गिर गये, खूनसे लथपथ हो वह्‌ रथके 
पचते भागम जा वैया । यह्‌ देख सारथि उसे अश्वत्यामाके 
सामनेसे अन्यन्न हटा ले गया । तदनन्तर अजुन, भोमसेन, 
वृहःक्षते, चेदिराजकुमार, सुदशंन--ये पांच महारथौ आ 
पुव ओर सवने चारों ओरते अश्वत्थामाको घेर लिया । 
उन्होने वौस पग दुर रहकर अश्वत्यामाको पाच-पाँच वाण 
मारे । अश्वत्यामाने मी एक हौ साय पच्चीसर वाण मारकर 


उनके सय वाणोको फाट दिया । इसके चाद उसने वृहरक्षतरको ` 


साति, सुदशेनको तीन, अजुनको एक ओर भीमसेनको 
छः वाणो से वंध डाला ! तव चेदिदेशके युवराजने बोस, 
अजुनने आर भौर अन्य सव लोगोने तीन-तोन बाणोते 
अश्वत्यामाको घायल कर दिया । इसके वाद अश्वत्थामाने 
भजुनको छः, श्रीढृष्णको दस, मीमसेनको पाच, चेदियुव- 
राजो चार ओर सुदर्शन तथा वृहतक्षत्रको दो-दो बाण 
मारे । फिर भौमसेनके सारथिको छः वाणो घायल कर 
दो वाणोसे उनकी ध्वजा भौर धनुष कार डाले । तत्पश्चात्‌ 
भपने सायकोको वपति अर्जुनको भी वोधफर उसने हके 


संक्षिप्त महाभारत 


- द्रोणपवं 


समान गर्जना की । फिर तीन वाणों्े उसने अपने रथके 
पास ही ख हुए सुदशेनकी दोनों भुजाएं भौर मस्तक उड़ा 
दिये, रथशवितसे पौरव बुहरक्षत्रको मार डाला तथा अग्निके 
समान तेजस्वी बाणोंसे चेदिदेशके युवराजको सारथि भौर 
धोडों्षहित यमलोक भेज दिया । 


यह देखकर भीमसेनके क्रोधो सीमा न रही, उन्होने 
सकडों तीखे वाणोसे अश्वत्थामाको ढक दिया । परंतु 
अश्वत्थामाने अपने सायकफोपे उनकी वाणवर्षाका नाश कर 
दिया ओर क्रोधमे भरकर उन्हे भौ घायल किया । तब 
भीमसेनने यमदण्डके समान भयंकर दस नाराच चलये, वे. 
अश्वत्थामाके गलेकी हेसली छेदकर भीतर घुस गये ! इस 
चोटसे अत्यन्त पीडित हो उस्ने आंखें बन्द कर लीं ओर 
ध्वजाका सहारा लेकर वैठ गया । यङो देरमे जब होश 
हुआ, तो उसने भौमसेनको सौ बाण मारे । इस प्रकार दोनों 
ही वर्षाकालके मेघके समान एक दसरेपर बाणोको वर्षा 
करने लगे । महाराज ! उत्त युद्धमे हमलगोंको भीमसेनके 
अद्भूत पराक्रम, अद्भूत बल, अद्भूत वीरता, अद्भूत प्रभाव 
तथा अदधत व्यवसरायका परिचय मिला । उर्होने द्रोणपुत्र- 
करा वध करने की इच्छसे बाणोकी वड़ो भयंकर वृष्टि कौ} 
इधर अश्वत्थामा भी बड़ा भारी अस्त्रवेत्ता था, उसने अस्नोकी 
मायासे उनकी बाणवर्षा रोक दी ओौर उनका धत्रुष 
काट डाला; फिर कोधमे भरकर भनेकों बाणोसे उन्हे 
घायल किया । धनुष कट जानेपर भीमने भयंकर रथशक्ति 
ह्यमे ली ओर उसे बड़ वेगे घुनाकर अश्वत्थामाके रथ- 
पर चलाया; [कितु उसने तेज बाण मारकर उसके टुकड- 
टुकड़े कर डाले । इसी वोचम भीमसेने एक सुदृढ धनुष 
हायन लिया सौर वहुत-से वाणोका प्रहार कर अश्वत्थामा- 
को बोध डाला । तव अश्वघ्थामाने एक बाण मारकर भोम- 
सेनके सारयिफा ललाट चीर दिया, उस प्रहारसे सारथि 
मखत हो गया 1 उसके हायसे घोडोकौ बागडोर ष्ट गयी । 
सारधथिके बेहोश हते हौ भीमसेनके घोडे सव धनुर्धारियो- 
के देखते-देखते भाग चले । विजयी अश्वत्थामा हषमे भर- 
कर शद्धः वजाने लगा आर पाञ्वाल योद्धा तथा भीमसेन 
भयमौत होकर इधर-उधर भाग निकले । 


द्रोणपर्व] 
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अश्व्थामाके दारा आग्नेयास्त्रका प्रयोग ओर व्यासजीका उसे श्रोकृष्ण 
ओर अर्जुनकौ महिमा सुनाना 


सञ्जय कहते ह--महाराज ! अर्जुनने देखा कि मेरो 
पैना भाम रही है, तो द्रोणपुत्रको जीतनेकौ दच्छाते स्वयं 
भामि बढृकर उते रोका\ फिर वे सोमक तया भरस्य 
राजाभोकि साय कोर्वोंको ओर लौटे । अर्जुने अश्वत्यामाके 
पाप पटंवकर फहा--ततुम्हारे अंदर भितनो शित्त, जितना 
विज्ञान, जितनौ वरता ओर जितना पराक्रम हो, कौरवो. 
पर जितना प्रेम भौर हुमलोगोति जितना देव हो, वहू सव 
भाज हुमारेपर हौ दिषा लो । धृष्टद्युम्नका या भरीकृष्ण- 
टित भेरा सामना फरने आ जाओ; तुम भाजकल वहते 
उदृण्ड हो गये हो, आज मँ बुम्हारा सारा धमंड द्र 
करदा) 

राजन्‌ ! अश्वत्यामाने चेदिदेशके युवराज, पृरुवंशौ 
बृहत्शब्र मौर सुदशंनको मार डाला तया धृष्टयुम्न, सात्यकि 
एवं भौमसेनको भी प्रराजित कर दिणा था-इन कई 
कारणोते विवश होकर अर्जुने आाचार्थपुत्रत्े ये भग्रिय 
वचन कहे भे ।! उनके तषे एवं मर्मभेदो वचरनोको सुनकर 
मश्वत्यामा भोष्ष्ण तथा अ्ुंनपर कुपित हो उखा; वह्‌ 
सावधान होकर रथपर षठा भौर भमाचमन करके उसने 


आग्नेव-अस्त्र उढाया । किर उते मम््रोति अनिम्बिह 
करके प्रत्यक्ष या मप्रतयक्ष जितने भौ शत्रु पे, उन सबको 
नष्ट करनेके उदेश्यते छोड़ा । बह भग धूमरहिति भनक 
समान देदोप्यमान हो रहा पा! उसके ट्टे हौ भाक्ारते 
वार्णोको घनघोर वृष्टि होने लगौ । चारों मोर फली ह 
आगो लपट अर्जुनपर हौ भा पो) उफ समप राक्षत 
भौर पिशाच एकतित होकर गर्जना करने लो । हेवा गरम 
हो षयो । सूरय्ना तेज फौका पट्‌ गया भौर धादतौसे 
रक्तको यर्पा होने सगौ । पौनों सोक संतप्त हौ उडे। 
उस अस्प्रके तेजसे जलाशयो परम हौ जानिके काए्ण 
उनके भोतर रहनेवाते जय जलने एषा छटेपटाते सगे 1 
दिशा, विदिशार्मो, माकाश मौर पृच्यौ-शय भोरे 
चाणवर्षा हो रह थो । वश्के समान येणवात्ते उन पाणोके 
प्रहारते शघ्र दग्ध होकर भागक जलये ष्‌ वृक्षो भाति 
पिर ददै ये। ब्ड-ष़ हयौ चाट भोर चिषासते हृषु 
पुलक्त-पुलसकर धराशायी हो रहे धे । कुछ भयपोत हकर 
भागरहैये। महाप्रसयके रमय पंत नामयापी भा 
जसे सभ्पूं प्राणिर्योफो जताकर पाक कर ढातती है, उषी 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ ्रोणपये 


क 1. 


प्रकार पाण्डवोंकी सेना उत्त आग्नेय अस्तरसे दग्ध हो रही. 
यौ ! यह्‌ देव आपके पुच्च विजयकौ उमेगत्ते उर्लप्षित हो 
सिहूनाद करने लगे । हजारों प्रकारके बाजे वजये जाने 
लगे} 


उप्त समय इतना घोर अन्धकार छा रहा था कि अर्जुन 
भौर उनकी एक अक्षौहिणी सेनाको कोई देखं नहीं पाता 
णा । अश्वस्थामाने अमर्षमे भरकर उस समय जसे अस्रका 
प्रहार किया था, वेसा हमने पहले न तो कभी देखा था ओर 
न सुना हौ था। तदनन्तर अरजुनते अश्वत्थामाके सम्पूणं 
अस्त्रौका नाश करनेके लिये ब्रह्मास््रका प्रयोग किया । फिर 
तो क्षणभरमें हौ सारा अन्धकार नैष्ट हौ गया ! ठ्डी-ठंडी 
हवा चलने लगी, समस्त दिशाए्‌ं प्रकाशित हौ गयीं ! उजेला 
होनेपर चहं एक भद्डूत बात दिखायी दी । पाण्डवोकी एक 
अक्षोहिणौ सेना उस भस्त्रके तेजसे इस प्रकार दग्ध हौ 
गयी थी क्षि उकषका-नाम निश्ानतक मिट गया या, परन्तु 
भीकृष्ण मौर भर्ुनके शरीरपर आंचतक नहीं भयौ थौ } 
ज्वालासि मुक्त होकर पताका, ध्वजा, घोड़े तथा आयुधोमे 
सुशोपित अजुनका रथ वहां शोभा पाने लगा । उसे देख 





श 
व धृनाक्प वड़ा लय हुमा, पतु पाण्डवोके हषरी 
सीमा न रहौ 1 चे शह्ुः भौर मेरौ वजाने लगे । श्रीकृष्ण 
भौर अर्जुने नी शङ्धनादं किया 1 


उन दोनों महापुरषोको आग्नेय अस्त्रसे मुक्त देदं 
अश्वत्थामा दुखी भौर हक्वग-वक्का-सा हक्तर थो देरतक 
सोचता रहा कि "यहु क्था बात हुईं ?' फिर अपने इाथका 
धनुष फककर वह रथे कूद पडा भरे "धिक्कार है ¦ 
धिक्कार है !! यह्‌ सव इछ सू है 1 ' एसा कहता हुमा 
वह रणनुमिसे भाग चला । इतने हौ में उवे व्यासजी 
खड़े दिलायौ व्यि । उन्है सामने पाकर उसने प्रणाम 





किया भौर अत्यन्त दीनकी भांति गद्गद षण्ठसे कहा-- 
"भगवन्‌ ! इसे माया कहं या देवकी इच्छा ? मेरी ससन्तमे 
नहीं आता--यह्‌ सव व्या हो रहा है । यह भस्त सूढा 
कंसे हभा ? मुत्तसे कौन-सी गलती हो गयो है ? अथवा 
यह संसारके किसी उलट-फेरकी सुचना है, जिससे करौकृष्ण 
ओर अजुन जौवित वच गये हँ ? मेरे चलये हए इस 
अस्त्रको असुर, गन्धर्व, पिशाच, राक्षस, सपं, यक्ष तथा 
मनुष्य किसी प्रकार अन्यथा नही कर कते थे; तो भौ यह्‌ 
केवल एक अक्षौहिणी सेनाको हो जलाकर शान्त हो गया । 


 श्ृष्ण मौर जर्खुन भो तो मरणधर्मा मनुष्य हौ ह, इन 


दोनोंका दघ बयो नहीं हमा ? आप मेरे प्रस्नका ठीक-टोक 
उत्तर दौजिये, मै यहु सच सुनना चाहता हूं 1" 


व्यासजो बोते-त्‌ जिसके सम्बरधमे आाश्चर्यके साथ 
प्रष्नकर रहा है, वह वडा भरत्दप्णं स्थे) अपते मरको 


द्रोणपर्व] 


म^^^~^~^~~^~ ^ 





एकाग्र करके सुन । एक समयकी यात है, हमारे पूर्व॑नोङे 
भो पूर्वन विश्व विधाता नगदाने नारायणने विशेष फार्यवजञ 
धर्मक पुद्ररूपमें भवतःर लिया यः? । उन्होने हिमालय पवत 
पर रहकर वड़ो कठिन तपस्या कौ । छाद्धठ हूना वर्पतक 
केवल वाका आहार करके अपने शरोरको दुखा डाना। 
इसके वाद भौ उन्हे इसत दने वर्योतक पुनः यद्ध भारी 
तपत्या कौ । इसत प्रतत्न होकर भवान्‌ शंकरने उन्है द्तन 
दिया । विश्वेश्वरक माकौ करके नारायण ऋपि भानन्द- 
मग्न हो शये, उनको प्रणाम परदे ठे वड़े भवितत भावसे 
भगवानूकी स्तुति करने लगे-'भादिदेव ! निन्होने इस 
पृष्वौमे समाकर आपके पुरातन सर्गी रक्षाकीथौ तया 
भो दइस विक्वकौ भी रक्षाकर्ते ह, वे सम्पूणं प्राणिर्योकी 
सृष्टि करनेवाते प्रजापति भी आपमेहौ प्रकट हए है। 
दैवता, असुर, ना, राक्षस, पिशाच, मनुष्य, पक्षो, गन्धर्वं 
तया यक्ष आदि विभिन्न प्राणि जो समदाय है, इन तथकी 
उत्पत्ति आपचेष्टो हृ है । इन्दर, थम, वरुण आर करयेरका 
पद, पितयेका लोक तया विश्वकर्मा सुन्दर शित्पक्ला 
भादिका आविर्भाव भौ आपसे हु हमा है 1 शब्द मौर 
माकर, स्पशं भीर वायु, रूप भौर तेज, रस ओर जल 
मया गन्ध अर पृण्वोकये भापहीक्े उत्पत्ति हुई है । काल, 
बेह, वेद, ब्राह्मण तथा यह्‌ सम्पूर्णं ध्रराचर जगत्‌ भापस 
ही प्रकट हुभा है । जतै जलति उत्पन्न होनेवाते जोव उससे 
भिन्न दिणापी देते ह परंतु नष्ट ्ोनेषर उस जलके ही साय 
एकोत हो जाते ह, उसी भ्रकार यह्‌ समस्त विर्व आप्ते 
हौ प्रकर होकर भापमे ही लीने होता है! इस तरह जो 
मापो प्म्पुणं भ्रुतोकी उत्पत्ति भौर प्रलया अधिष्ठान 
जानते ह, धै विद्वान्‌ पर्य आपके सागुज्यकतो प्राप्त 
षते। 
जनका स्वरूप मन-बुद्धके चिन्तनका विषय नहीं होता, 


~ 


व्यास्रजीके द्वारा अर्युनके ग्रति भगवान्‌ शंकरो महिमा वनं 


^^~^~^^^~^^~~~^~^~^^~ 
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ये पिनास्धारो भगवान्‌ नौलकण्ठ नारापण पिके हत 
कार स्तुतिं करनेथर उन्हं वरदान देते हुए बेचे 
नारायण } मेरो कपास किस श्रक्यरके शतव्र, व, अग्नि, 
यापु, गोत्ते या सुपे षदार्यं ओर स्यावर या जद्धम प्राणौ 
के द्वारा भो कोई तुम्हं चोट नहीं पटुवा सक्ता । समर्‌- 
भूमिम पटंचनेपर तुम मते मो अधिक मलिच्ठ हौ जाप ।' 
इस प्रकार श्नीकृप्णने पहले हौ भगवान्‌ शंकरे भने 
वरदानपाल्तियेहै। वेदी भगवान्‌ नारायण भायत्ति दस 
संसारको मोहित करते हए हने रूपमे विचर रहै हं । 
नारावणके हो तपते महामुनि नर प्रकट हुए, भरजुनको उम्हफा 
अवतार समक्च ! इनका प्रमाव भी नारापणे ही समान 
है। ये दीनो ऋषि संसारको धर्म॑भ्यदिामे रणनेके लिपि 
प्रत्येक युगम अवतार तेते.ह 1 अश्वत्यामा! तूने षो 
पूदजतममे भगवान्‌ शंकरक प्रसन्न करनेफे तिपि षठो 
कनिपर्पो न प्रलन करते हुए अपने शरोरको दुर्वत्त कर डाला 
या, इससे प्रत्र हरर भगवानूने वु बहूत-ते मनोवाल्ति 
वरदान दिपेये। जो मनुप्य भगवान्‌ शंकरके स्वेमप 
स्वरूपको जानकर .लिद्धरूपमे उनकी पजा करता है, उक 
सनातन शास्वरज्ञान तथा आत्मन्ञानकी प्राप्ति हेती है) 
जौ शिवतिद्धुको सर्दमूतमथ जानकर उसका धर्यन फरता 
है, उसपर भगवान्‌ शंकरकी बड़ी ष्पा होनी है । 

वैदव्याप्षफौ पे वातं सुनकर मर्दत्यामाने भन-षटौ-मन 
शंकरजीको प्रणाम विया भौर श्रीष्ृष्णमें उसकी महर्य-गुदि 
हो गयो । उस्ने रोमाच्चित शरीरते महपि स्पा्को प्रणाम 
रिया भौर सेनाफी ओर देखकर उसे छावनीमे सौटनेको 
आज्ञा दौ । तदनन्तर फौरव मीर पाण्डव दोनों पक्षफी 
सेनाएं भपने-भपने शिचिरफो चल दी। इस प्रकार वेदो 
पारगामी आचाय दोण पांच दिनतक पाण्डयरेनाका संहार 
करके धह्यसोकमे चते गये 1 १] 





व्यासजीके द्वारा अर्जुनक प्रति भगवान्‌ शंकरको महिमाका वर्णन 


धृत्तराघ्टर ते पूचा--सन्नय ृष्टुम्नके द्य 
सपो वौरं द्रोणाचार्ये मारे जनेपर मेरे पूर्वो तया 
वेने आगे फौन-सा कां क्रिया ? 

सञ्जयमे कटा~-महारयज ! उत दिनका युद 
प्त हो जनेपर महवि वेदव्यासनी स्वेच्छगते क 
समान्‌ अर्जुने पाच मा गये । उन देखकर भयु. 
1-भहपं ] अय से अपने वाणो शदृतेनाका संहार 
{र्हा था, उ समय देषा कि एक अग्निक समान 


तेजस्वी महापुश्य मेरे आगे-मागे चलद ह।येदौ मेरे 
शात्र्का नागा कसते ये, तरु लोग समप्नने र्मे करन्द 
ह 1 तो केवल उनके पौषठ-पों चलता या ! 1 । 
वता्ये, चे महापुस्य कौन थं ? उनके शमं ्रिशुन या, 
चे पूरके मान तेजस्वी ये, मभने म स्पगं 
नही कस्तेये। श्रिसूषदा प्रहार करने हृष्‌ भो वे उतत हाते 
कभी नह छोडूते घं 1 उने तेजये उ एको त्रिभूक 
हग नये-नये विशूल प्रकटे हो जाते। ४ ~ 


^ 
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सं्ित्त महाभारत 


स्वर्गारोहण 


य 





नही कर सकते ये ! वे सूर्यनन्दन कणं इस समय जर्हा-कहीं 
भी हो, च उनका दर्शन करना चाहतः हूं ! अपने प्राणोसे-भौ 
त्रिय भोमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा धर्मपरायणा द्रौपदी- 
को भी देखना चाहता ह । यहाँ रहनेकी मेरी तनिक भी 
इच्छा नहं है \ यह मै भापलोगोसे सच्चौ बात वता रहा हूं ¦ 
भला, भादयोसे अलग रहकर मुर स्वर्गसे क्या लेना है । 
जहाँ मेरे भाई रहै, वही मेरे लिये स्वगे है । नै इस लोकको 
स्वर्ग नहीं मानता +" 

देवत्ताओंने कहा--राजन्‌ ! यदि उन्हीं लोगोमे 
तुम्हारी श्रद्धाह तो चलो, विलम्ब न करो! हमलोग 
देवराजकी आज्ञासे हर तरहसे तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैँ । 


यों कहकर देवताओनि देबदरुतको आज्ञा दी--तुम. 


गुधिष्ठिरको इनके सुहुदोका दर्शन कराओ \' तत्पश्चात्‌ राजा 
युधिष्ठिर मौर देवदूत दोनों साथ-साथ उस स्थानकी ओर 
चले, जहां पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन आदि ये । आगे-आगे देवदूत 
जा रहा था ओर पीे-पीठे राजा युधिष्ठिर दीनों एक 
एसे मार्गपर पहुंचे, जो बहुत हौ खराब था; उसपर चलना 
कंठिन हो रहा था । पापाचारी पुष ही उस रास्तेसे अते- 
जते थे ! वहाँ सव ओर घोर अन्धकार छा रहा था ! चारों 
भरसे बदब्‌ आ रही यौ, इधर-उधर सड हुए मुदे दिखायी 
देते ये \ जहतां वाल ओर हहा पड़ हुई थं । लोहैकी 


९ "श 0 - 
ऋ 
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हए मुखोवाले पर्वं ताकार प्रेतं सब भोर धूम रहे ये) 
भरतमेसे किसके शरीरसे मेद ओर रुधिर बहते थे; किर 
बाहु, ऊरः, पेटः ओर हाथ-पैर कट गये थे ! धर्मात्मा र 
युधिष्ठिर बहुत चिन्तित होकर उसो मागेके बीचसे हे 
निकले \ उन्होने देखा--वबहां खौलते हए पानीसे भरी 
एक नदी बह्‌ रही है, जिसके पार जाना बहुत ही कठिन 
दूसरी ओर तौखे टूरोके-से पत्तोसे परिपूर्णं असिपत्रनामक 
है । कहीं गरम-गरम बालू बिष है तो कहीं तपपे हए लो 
बडी-गडी चदान .रक्ली गयी हैँ \ सब ओर लोहके कलः 
तेल खौलाया जा रहा है ! यत्र-तत्र षने कांटोसे भरे 
सेमलके वृक्ष है, जिनको हायते छूना भी कर्न है ! इन सं 
अलावे वहां पापियोको जो थड़ी-बड़ी यातनां दी.जा रही 
उनयर भौ युधिष्ठिरको दृष्टि पड़ी ! वहांकी दुर्गन्धसे 
आकर उन्होनि देवदूुतसे पुा--“भाई ! एसे मार्गपर ; 
लोगोको अभी कितनी दूर ओर चलनाहौ? तथामेरेश्र 
कहाँ हैँ?" 

धमराजकी यह बात सुनकर देवदूत. लौट पड़ा ३ 
बोला--'बस, यहीतकं आपको आना था । महारा 
देवताओने मुमूसे कहा है किं जन युधिष्ठिर थक जायं 
उन्हें वापस लौटा लाना ।' अतः अब मँ आपको लौटा 
चलता हूं । यदि आप थक गये हों तो मेरे साथ आइ 
युधिष्ठिर उस बदबूसे विकल हो रहे थे, इसलिये घबरा 
उन्होने लौटनेका ही निश्चय किया-! वे ज्योंहौउसस्या 
लौरने लगे, त्यों ही उनके कानोमें चारो ओरसे दख जीवे 
यह्‌ दयनीय पुकार सुन पड़ी--धर्मनन्दनं ! अप हमलों 
पर कृपा करके थोड़ी देर यहां ठहर जाइये; आपके आते 
परम पवित्र ओर सुगन्धित हवा चलने लगी है, इससे हभें : 
सख भिला है । कुन्तीनन्दन { आज बहुत दिनोके बाद अ 
का दशन एकर हमलोगोको बड़ा आनन्द सिल रहा है, 3 
क्षणभर ओर ठहर जाइये । आपके रहनेसे य्हाकी यात 
हमे कण्ट नहीं पहुंचाती 1" . इस प्रकार -वहां कष्ट पाने 
दुखी जीवोके भाति-भातिके दीन वचन्‌ सुनकर युधिष्टिर 
बड़ दथा आयौ ! उनके मंहसे सहसा निकल पडा---ओ 
इन बेचारोको बड़ा कष्ट है !' यों केहूकर वे वहीं ठहर गः 
फिर पूववत्‌ दुखी जो्वोका अ्तंनाद सुनायौ देने लगा; † 
वे पहचान न सके फि ये किनके वचन हैँ ! जब किसी त 
उनका परिचय सममे नहीं आया तो युधिष्टिरने उन दृ 
जोवोको सम्नोधित करके पुछा--'आपलोग कौन हैँ अरर 
किस लिये रहते हैँ ?' उनके इस प्रकार पुनेपर चारो ओ 
वाज आने लगी--भिं कणं हु, मँ समसेन हु, मेँ अर्जुन 
भै नकुल ह्‌, म सहदेव हे, भे धष्टयम्न ह, चे द्रौपदी हं अ 


स्व्पारोदगप्य 


स तन -------- दौपदोके पव ह श्त प्रहार मपने-मददे नाय 
अताकर स्व सोग विक्नाप कने समे} यद्‌ युन एमा 
युधिष्ठिर मने विशार करने सेड ण्हश्तारियित 
है? मेरे महामा भा भीमरेन भारि, कत, धिपे पुव 
तष स्वयं दौपदीने मौ देता कौनसा वाप सिप धा, जिष्रे 
भरण इट्‌ एत दुग्धं भयानक स्याने रहन प रहा । 
ये पी पृष्यमा पे) जहत पै जानना है हते णे 
पाप नह कपा पा; रिरि हित मेषा पट्‌ म हैगोषे 
नरके ष्डेषए हि ? मेरे पारं म्ण धमरे शाता, श्रथोर 
सत्यवादी तवा शास्ते मनृूम धामेवाते पे। एने 
शतियनधमेमे तत्पर रहकर अरेरे यत कयि मरि बट्त-सी 


ष मोर प्रा पुपिष्टिरको ममगना दे 
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शतिर सेह (तरिर स्ने एष्व?) 1 द 
भोका वामता ? शष रेतैपनी) रोषम्‌ 
ततरा दिषटर्मराप्रनो भगोह?' ध 

दन तर्‌ नेता परप नोरथ बे दुर्‌ दाच 
पृिष्ठिले रेशतने बष---भुष गिवे दषो, मेषान्‌ 
सौद सस्ये; दै शोगा षदा) कतमे पमि श्ण 
ष्ट्ता--शृिष्टिषष्टो ण्ये" मेरे च्टेते श्ीभरेन्. 
नधूमोको गुव मिषता १।' द्रे ष्णा करे 
देशत रेदराग हिचा चना पटा जए पूनम ॥॥ 
कृ श्हायाङ्रना भ्ट्‌ते ने, बट्‌ शद एतवे रेदारमे 
निरि 


1 


श मौर धर्मा गुधिष्ठिरको सान्त्वना देना तथा गधिच्ठिरा मरौर त्यागकर 
िष्य सोकको जाना 


वैशम्पायनो करते है--शनमेगय 1 ध्ेराम 
युधिष्ठिपकी उप स्यानप्र श्रे हुए एक मूतं भी गो शीति 
शया धाक द्य मादि सुं देदता बह मा शे! 
हात्‌ धमं भी शतैर धारण करके राजनि विसनेरे सिये 
भ्रपि। उन हेभस्वी देदताकि अते ही षश पतात 
अन्धकार दुर हो यपा \ पापिर्योरी यातना पठ्‌ धय श्टौ 
महीं दिलापौ देता था) फिर एतेस, मन्द, सुगन्ध बापु 
खसने सी । इन्दसहितं मष्वृगण, दषु, म्डिनीहुष्पर, 
साध्य, चष, मारित्य कथा अन्यान्य स्वर्गदातो रेषणा {तिं 
अर पपि पाय महतिजस्वी युधिष्ठिरे पास दृशद्रित 
हर। उस समव एते युिष्ठिरदो सान्या ३१ हर श्-- 
शहागाहो } भवत भौ हुमा सो हमा, मद सते मिष 
शष्ट पठानिषो भाषापदतः मति हे । मामो, हमारे साव 
जसो । दुष्त समो दि पिष हे, माषौ मरते 
शो प्रापि सीह । प्रष्टि से मरक रेवा है. ण 
यि शोप म कूपला । धनुष्य सपने भोय म भ्र 
सगुप्--रो धकारे र्मा ससि स्दि कराह 
पले शुष शर्मोका एष भोधपा है, ऊो पोते भरकर पोषा 
परत मोको पहसेहोगरर्शास्प प्रोष सेना है,्द्‌ रोणे 


स्वपो धुका मनूयद शमा है 1 विगर पारमे अय 
मोपपृष्ड पो हने ह. ररेस्सदा धुण बोरा है [भरा 
भो ष्य मधर मौर शर स्मशिरि र्ना, श्‌ स्टने भर 
भोपर पीठे शवे तरर धोरा है) 1 दको निर्भर 
अनूमार दुष्टा भाई चोधर दहने वैते दुष्टे भरशत 
दर्शन कराया द! वयते मोशन्दापाे पतेर वशर 
छले फरोग उमरे पशो पृषु (पाहण {त्तरा 
धा, (एसीतिये हुम्े धौ धनगे हौ भार हिति ष्शा है} 
वुम्हारे ररे सिके पडा एृडरपभो चये. वे गष पथ 
शोश्ये ष्टे ह्‌ १1 सहन्‌ पनु भश शदे 
धेच्ड श्नं धे, जिने तपे शुम तद पणौ शने हौ, जण 
पिरिश पत्तर) दष्टारे षरे भ हिक वारर 
कन्द रथि घो पथमे सोच्ड (ववण प्न 
इष्‌ सदो धरर दहो कौर उपदीो भमणद (रण 
श्दात कर येरे धाव सकद (रार करौ 1 करे श्थिद्र 
ष्टस्ये, तर मए दते दतं प्ोगो 1 राजदुरर्गत 
भने टद समूद्धिाणो शोदोगो ए्दोरारकरो श्र कनै 
कवायद यहान्‌ श्तनोपो । दव्टिरर दुष्टे पहः 
भूर्न लोकद हसिष्वणर सेशे । 11, 0.01 
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~~~ 
मसि अपर ह, उन्हमिं तुम विचरण करोगे । जहां राजर्षि 
घाता, राजा भगीरथ ओर दुष्यन्तकुमार भरत गये रहै, 
रं लोकोमिं निवास करके तुम भौ दिव्य सुखका उपमोग 
ने! महाराज ] वहं देखो, तिभुवनको पवित्र करने- 
नो देवनदी मन्दाकिनी सामने ही दिखायी दे रही ह; उनके 
त्र जलम स्नान करके तुम दिव्य लोकमि जा सकोगे 1 
गोता लगाते ही तुम्हारा मानव-स्वभाव दुर हो जायगा, 
हारे मनके शोक-संताप, ग्लानि गौर वैर आदि सभी दोष 
ए जायेगे 


देवराजकी बात समाप्त होनेषर शरीर धारण करके आये 
साक्षात्‌ धर्मने कहा-- बेटा ! तुम्हारे धमेविषयक 
(राग, सत्यभाषण, क्षमा ओर इन्दरियसंयम आदि गुणोके 
रण सै तुमपर बहत प्रसन्न हं ! यह्‌ मेरे वारा तीसरी बार 
हारो परीक्षा हई है । किसी भौ युक्तिसे कोई तुम्हुं अपने 
मावसे विचलित नही कर सकता 1 दैतवनमें अरणी-काष्ट- 
अपहरण करमेके पश्चात्‌ जब य्षके रूपमे मेने तुमसे कई 
न किये ये, चह तुम्हारी पहलौ परीक्षा थी; उसमे तुम 
नीभांति उत्तीर्णं हो गये । फिर प्रौपदीसहितत तुम्हारे सब 
इयोकी मत्यु हो जानेपर कुत्तेका रूप धारण करके मेने 
री बार तुम्हारी परीक्षा लो थी, उसमे भो तुम्दुं सफलता 


संक्षिप्त महाभारत 


॥ 


ध [स्व्गारोहणपवं । 





मिली! यह्‌ तुम्हारी परीक्षाका तीसरा .अवसर था; कितु 
इस बारभौ तुम अपने सुखकी परवा न करे भादयोके हितके 
लिय नरक्में रहना चाहते थे, अतः तुम ` हर तरहसे शुद्ध 
प्रमाणित हुए । तुममे पापका नाम भौ नहीं है इसलिये 
स्व्गंका सुख भोगो ! तुम्हारे भाई नरक्के योग्य नहीं ह) 
तुमने जो उन्हूँ नरक भोगते देखा है, वह्‌ देवराज इन्दरदारा 
प्रकट कौ हुई माया थौ ! अजुन, भीम, नकुल, सहदेव ओर 
सत्यवादी शूरवीर कणं तथा राजकुमारी द्रौपदी--इनमेसे 
कोई भौ नरकमे जाने योग्य नहीं है । भरतश्रेष्ठ ! आभो, - 
अब मेरे--साथ चलकर त्िलोकगामिनी ~" गद्धाजीका ` 
दशेन.करो.\' ` 


जनमेजय {. धरमके यों कटहुनेपर तुम्हारे पर्वपितामह 
रार्जषि युधिष्ठिरने धमं तथा समस्त स्वर्भवासौ देवताओके 
साथ जाकर मुनिजनवन्दिति परम पावन देवनदी गद्धाजीमें 
स्नान किया ! स्नान करते ही उन्होने मानवशरीरका त्याग 
करके दिव्य देह धारण कर लिया । उनके हृदयका शोक- 
संताप ओर वैर-माव जाता रहा 1 तत्पश्चात्‌ वे-देवताभसे 
धिरकर महषियोसे स्तुति सुनते हए धर्मके साय-साय उस 
स्यानको गये, जहाँ उनके चारो भाई पाण्डव ओर धृतराष्टरके 
पुर कोध त्यागकर आनन्दपु्वक निवास करतेथे।! ` ` ` 


~----+‡-+~----- 


धिष्ठिरका दिव्यलोकमे धीङृष्ण आदिके दशंन करना, भीष्म आदिका अपने म॒लस्वरूपमें 
मिलना मौर महाभारतका उपसंहार तथा माहात्म्य 


वैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! 
बताओ, ऋषियों र मरुद्गणोके मुखसे अपनी प्रशंसा 
नते हए राजा युधिष्ठिर करमशः उस स्थानपर जा पहुचे, 
हाँ कुरुपरेष्ठ भोमतेन आदि विराजमान ये (वहु भगवानृका 
रम धाम था) । वहां जाकर उन्होने देखा कि भगवान्‌ 
कृष्ण अपना ब्राह्विग्रह धारण किये विराजमान है ! 
नका स्वरुप अपने पूवं विग्रहुके ही समान है; अतः पटूलेकी 
ए हई समानताओकि कारण वे अनायास ही पहुचने जा 
हे है ! उनके श्रोविग्रहते दिव्य ज्योति छिटक रहौटहै। चक्र 
एदि भयंकर दिष्यास्त्र देवताओके-से शरीर धारण करके 


तदनन्तर 


सेवामे उपस्थित हैँ 1 ` अत्यन्त तेजस्वौ वीरवर अर्जुन .भग- 
वानूको आराधनामे लगे हुए हैँ । देवपूजित भगवान्‌ श्रीकृष्ण ` 
ओौर अर्जुने भी युधिष्ठिरको उपस्थित देख उनका यथावत्‌ 
सम्मान किया! इसके बाद द्रू्रो ओर दृष्टि शलनेपर 
युधिष्ठिरने शस्त्रधारियोभें श्रेष्ठ कर्णको बारह आदित्योके 
समान तेजोमय स्वरूप धारण किये विराजमान देल 1 
इसरे स्यानमे भीमसेन दिखायी पड़े जो षहलेके ही समान 
शरोर धारण कयि सूतिमान्‌ यायु देवताके पास बैठे ये । 
उनके चारों भर मरुद्गण दिखायी दे रहे थे ओर उनका दिष्य 
विग्रह्‌ उत्तम ॒कान्तिसे देदीप्यमान हो रहा था \ जन्मो. 


४ 


स्व्गरहणपवं 





कानत पद तर------ भारो प्ति र रमो 1 ४ भ्ल भोर सहरेद 
अर्विनीकुमारे् काप ष्ठे पे। चे हरन मा्‌ मते श्ष्य 
तेजते उदहौप्त वि्तापौ पश्तेये। 


‡ तत्पपात देवराज ने कहा--धुप्रष्ठिर | पे शो 
सोककमनोम विप्रहत युक्त पथितं फथदाती देवो रिकायौ 
दे चो ह साकात्‌ भगवतो समी ह 1 पे हो तुहारे लिपे 
मनुष्यसोकमें भक ब्रयोनिकपूता पपरी शपे मवत 
हद घों! स्वयं मगधान्‌ शंकरम वमतो परसद्रताि निषे 
हे प्रकट रिया पा मीर इनि हो दुपदरे शुषे जन्म 
धारण केर तुमलोरगोकौ सेवा को थो! इद पे मग्ने 
समान तेनस्यौ पाच गण्धवे दिक्तायौ दे रहै ह, गो पुमसोगेकि 
घोषे उतपन्न हए ्रौपदीके पच पुव ये) एन परम भदि- 
मान्‌ भन्धर्दराज धृतरादटुका दर्शेन करौ, पे ह धुमटारे पिताक 
षधे भा मे। वह्‌ देल, तुम्हारे बरे भाई क्ण पूर्पे साप 
जा रटे ह| उत भोर दुप्णि, मन्धक्‌ मौर भौग-यंरके 
पात्य आदि भहूारयि्ो तषा भहतो पोतेशो रेषो; वे 
सापो, विवेद तया मद्दूगणपिं पिरानमान ह! जिने 
युम कोई भी परास्त नह कर सक्त पा, उत महान्‌ धनरधर 
सुषदराङ्ुमार सपिभन्युकौ भोर दृच्टि शतो । वह्‌ घल्दभारै 
साय उन्हे समान कान्ति धारण स्पे देह । एयर देशो, 
कुन्तो मौर मादक साय दुम्हारे पिता राजा धाष््‌ दिरागमान 
ह! पे विमामपर यकर सदा मेरे पप्तं माया कतेरहि। 
शान्तनुतन्दन भीपम यमु साप भोर वुमहारे गुर द्रोणाच 
गृहस्पतिके पास ददे है--दन दोनो र्न शते । पेवुमहारे 
यक्षम यद करनेवाले दरुसर-दषरे राना शन्यवो, पसो भीर 
पुष्यजनेकि साप भा रे ह । विन्दो-किनहोरो गुष्ध्ोा सोक 
आप्त हभ है । ये स्य युद्धभे शरोर श्यागक्र पतो पवित्र 
घाणो, युटि भौर कोहि द्वारः स्वगंलोषुपर मधष आप्त 
करप 

जनमेजयने शू्ा--जलम्‌ ] भौप्, दो, रदा 
पतराष्ट्‌, विराट, यद, शद्ध, उत्तर, यष्टु भरर गनि 
भादि त्तथा तैमस्वी शय धारण करवाते अन्यान्य रामा 
स्थतो किसने घमप्तक्‌ एक साप रहै ? उनो ष्टौ 
सनरन स्याने श्रन्ति हुईं अपवा ये भौर मो चिषे 
प्राप्त ए ? स मपरे मुम इस धृत्तरो सुना बाट + 


यृपिष्ठिरमो दिष्यभौ्मे शोष्य भारिर र्न ष्यः 
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षेशम्बायनभोने कहा--एमन्‌) ष्ठ देश्णनर 
ग़ टय है, दष्टो पतेपर इने भया फा ह । (गन 
षि मायै भो शद कमो समिर अवमतं भर 
स्वल ह उन यहात्‌ तद्रे पुरानम्‌ भि दरश्ष्‌ 
प्यातनने भूमने ष्टौ श्टा ह सिदे र्भी भोर अन 
गम्वा मयने मूलाशपमे हो निष श्ये दे। नमेरौ 
भोप्म यगुभोरि शवरपमे रिष्ट हो पदे, तभी मकौ नु 
उपतम्य होने ह (मन्या भौप्पगोरो भेगर्भो षू ह 
भते) । भाापं दोधत शपति एदे शद, शव 
मद्द्गभर्मि मिल धया, पदुष्न गे भि चे, पमौ पश्र 
सततम शरीरे ्ररिष्ट शौ धपे । तरापे दरे 
शुमंम तोरि परासि ह, पस्विनो धान्धत्ते देशो घौ यने 
शापो गपो! रामा राष्ट भयतो होने शकणेरे भव 
इृमवनमे शमे णये । हिष्ट, एष, एकत्‌, नि, भ्र, 
धाम्य, भानु, शम्य, शरम, भमर, त, षु, शत, 
र्ते, वसुरेव, उत्तर भोर श्ये शिभिषौपे भिति 
भपे। चरमा महानेमादो पु दथ हो भरपेय भर्व 
प्र होकर ममिमन्य्‌ भामे शिष्यान हए ये । उरौ ह्पुरप. 
धर्मे मरना पेमा शद शि था, विगर श्ट दुणका 
भष्टी सो । दे दर्पमा महारषी भमिमपु भवे अरताररां 
धाद पूणदरटे चनोमा्पे पर्ष्टो धये । दुष्पेच्य करदे 
पूप, शदुनिने ह्पर्े मौर पष्टदुम्यये रिते रददर 
श्रवेण हिय? धुतरापटुरे एष पृतर पटापमौ पानु 
(रषमो} ये भित गये सिदुर मोर रागां शिष्टिरमे 
प्श पायुग्य प्राप दिवा । जो हानी आनुते भभौ 
पौगासितिरा भाधय सेश्र हा एष्दोषे एण रवै १११. 
वे भगयान्‌ मनन्त {बषरामगी) रधाने चरे दये \ शो 
सनातन रेवाछिरेक भाहाण्यरे नाये पणिडि है. उगते 
सश पदान्‌ ोहप्यषा अवार टमा भ अरर 
प्रयोजन पूणं शरसनेदष्येभी अमे धृव इद्रे दो 
शै ॥ धोहप्णशमे शोषं हमार पठिता शण दाशर 
सर्वतो शपे द्रव मोष्भरवा श्रौ वणर श्दार 
जन्मपभोरि दर्ये भरदातुशो रेव सस्त हौ भरी 
इस प्ररार पष्टमाष्त-दुडे परे टद्‌ भेर प्रथो मर्यो 
अयन्त प्रोष्दतारे अग्ना रेश्पार्मो भ शद (वश्ये ( 
मो एर चदनये ददाम शट दूरके । शिन्दे रो 


१६८८ 


संक्षिप्त महाभारत 
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महापुरुष वरुणलोकको प्राप्त हुए । जनमेजय { इस प्रकार 
कौरव मौर पाण्डवोका सारा चरित्र मैने तुम्हु विस्तारके साय 
सुना दिया । 
सौति कहते ह--दहिजवसो ! महाराज जनमेजय अपने 
त्तमे वैशम्पायनजीके मुखसे इस प्रकार महाभारत-इतिरहस 
सुनकर वड़े विस्मित हए । तदनन्तर यज्ञ करानेवाले ब्राह्यणोने 
शेष कार्यं पुरा फरके उस यज्ञको समाप्त किया । सर्पोको 
संकटसे शटुडाकर आस्तीक मुनिको भो चड़ प्रसन्नता हुई । 


राजाने यज्ञ-कर्ममे सम्मितित हए समस्त श्ह्यणोको पर्याप्त ` 
दक्षिणा देकर संतुष्ट किया त्तया वे ब्राह्मण भी. राजसे 


ययोचित सम्मान पाकर अपने-अपने घर गये ¦ उन्हे विदा 
करे राजा भी तक्षशिलासे हस्तिनपुरको चले ग्ये ! इस 
प्रकार जनमेजयके सर्पयज्ञमे व्यासजीकी आन्ासे म॒निवर 
वेशम्पायनजीने जो इतिहास सुनाया था, उसका मैने आप- 
लोगोके समक्न वर्णन किया ! यह्‌ पुष्यमय इतिहास बडा 
ही पवित्रे मौर उत्तम है । सत्यवादी, सर्वज्ञ, विधि-विधानके 
ज्ञाता, धर्म, साधु, इन्द्रियसंयमी, शुध, तपके प्रभावसे 
पवित्र अन्तःकरणवाले, सांख्य एवं योगके विदान्‌ तथा अनेको 
शास्त्रोके पारद्शौ मुनिवर व्यासजौने दिव्य दृष्टिसे देखकर 
महात्मा पाण्डवो तथा अन्य तेजस्वी राजामोंकी कीर्तिका 
प्रसार करनेके लिए इस इतिहासकौ रचना की है ! जो 
विद्वन्‌ परत्यक पर्वपर इसे दूसरोको सुनाता है, उसके सारे 
पाप धुल जाते हँ । बह स्वर्गपर अधिकार तथा ब्रह्मभावको 
मराप्त होनेकौ योग्यता हासिल कर लेता है । श्रीकृष्ण- 
दैपायनद्वारा प्रकट होनेके कारण यह्‌ उपाख्यानं कष्ण वेद' 
के नामते परसिद्ध है जो एकाग्रचित्त होकर इस सम्पूरणं 
्न्यका रवण करता है, उसके ब्रह्महत्या आदि करोड़ों 
पापोका नाश हो जाता है! जो श्नाद्-क्ममे ब्राह्मणोको 
महाभारतका थोडा-सा संश भौ सुना देता है, उसका दिया 
हमा भन्न-यान भक्षय होकर पितरोको प्राप्त होता है \ 
मनुष्य अपनी इन्द्रियों अयवा मनसे दिनभरमे जो पाप करता 
है, बह सायंकालकी संध्याके समय महाभारतका पाठ करनेसे 
चू जाता है भौर रात्रिक समय उससे जो पाप हो जाते है, 
उनसे प्रातःकालकी संध्याके समय महामारतका पार 
करनेपर धुटकारा मिल जाता है । इस ्न्थमे भरतवंशियोकष 
महान्‌ जन्म-कर्मका वर्णन है, इसलिये इसे "महाभारतः 


कहते है ! . महान्‌ ओर भारी होनैके कारण भी इसका नाम 
'महासारत' हुम रहै \ जो सहाभारतकी ब्युत्पत्तिको 
सममः लेता है, वह सब पापो मुक्त हौ जाता है । वेव 
विद्याके महासागर एवं अठारह पुराणोके निर्माति महि 
वेदेग्यासकी सिष्गर्जना सुनो ! वे कहते है--'अढारह्‌ 
पुराण, सम्पुणं धर्मशास्त्र ओर छो अङ्खसहित चारों वेद 
एक ओर तथा केवल महाभारतं दूसरी ओर; यह्‌ अकेला 
ही. उन सबके बराबर है \' . ` 


मुनिवर भगवान्‌ शरकृष्णद्ैयायनने तीन वर्योमे समस्त 
महाभारतको पूणं किया थां । जो “जयः नामक इस महा- 
भारत-इतिहासको सदा भवितपूर्वंक सुनता रहता है, उसे 
श्री, कीति तथा विदयाकी प्राप्ति होती है । धर्म, अर्थ, काम 
मौर भोक्षके विषयमे जो कुट महाभारतम कहा गया है, 
चही जन्यत है ! जो इसमे नहीं है, बह कही नही है \ मोक्ष- 
की इच्छा रखनेवाले ब्राह्मण ओर क्षत्नियको तथा गर्भिणी 
स्त्रीको भौ इस ` जयः नामकं ` दतिहासका श्रवण करना 
चाहिये ¦ महाभारतका श्रवण या पाठ करनेवाला मनुष्य 
यदि स्व्गेको इच्छा करे तो उसे स्वगं भिलता है ओर युढभे 
विजय पाना चाहै तो निजय मिलती है! इसी प्रकार 
गभिणी स्त्रीको महाभारतके श्रवणसे सुयोग्य पुत्र या सौभाग्य 
शालिनी कन्याकी प्राप्ति होती है । नित्यमुक्तस्वरूप भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णदेपायनने धमकी कामनासे इस भारत-संदभकी 
रचना को है । पहले उन्होने साठ लाख श्लोकोंकी महाभारत- 
संहिता वनायी थी; उसमेसे तीस लाच श्लोकोकी संहिताका 
देवलोकमे प्रचार हुभा, पंद्रह लालकी दूसरी संहिता पित्‌- 
लोकमें प्रचलित हुई, चौदह लाख श्लोकोंकी तीसरी संहिताका 
यक्ष-लोकमे आदर हुआं तथा एक लाख श्लो्छोकी .चौभी 
संहिता मनुष्यलोके प्रतिष्ठित इई ! देवताओको देरवाधि 
नारदने, पित्तरोको असित-देवलते, यक्ष ओर राक्षसोको 
शुक्देवजोने जर गनुष्योको वैशम्पायनजीने ही. पहले-पहल 
मह्ए्भारत-संहिता सुनायौ ह शौनकजी! जो भनुष्य 
ब्राह्मणोको आगे करके गम्भीर अथस परिपुणं ओर वेदक 
समानता करनेवाले इस व्यासप्रणीत पवित्र इतिहासका 
श्रवण करता है, वह्‌ इस जगतूमे मारे मनोवाञ्छित भोगों 
ओर उत्तम कीरततिको पानेके साथ ही परम शसिद्धिको प्राप्त 


स्दर्मासिहणपवं ] 


=-= -~----------- ~" 
कट तेता है-स विषये मुभे हनिके भी ए्रेह्‌ नहो है 1 


भो त्यन्त घद्रा मोर भरिते प्राप मुाप्रारतरे एक मगो 
भो मुनता पा दपरतोकतो पुनाता है, उपे सपपूभे महाभारते 
अध्ययनका पष्य प्राप्त होता है भौर उस पुष्यके प्रपते 
उसको उत्तम सिद्धि मितत है । जिन भगवान्‌ ध्याते 
दष पवित्र संहिताको प्रषट्ट करके धपे पुत्र शृकरेशनोकरो 
पदापा या, वै महाभारतके सारभूत उपरेशका एष प्रशर 
चैणेन करते है--*मनुष्य इस भगत्‌र्मे हजापे मातानपितार्भो 
सया सकर स्वी-यत्रकि संयोग-दिपोगरा अनुभव कर चुके 
है करते है गोर कत्ते रगे । गानो परवत प्रतिरिन 
ह्रे हनति सोर भयते संकटो भर प्राप षते ह 
कितु विदान्‌ गुद्यके भनपर इनका को परमाव महो बड़ा) } 
मे दोनों हाय ऊपर ठउटाकर पुकारयुकारकर कट्‌ ष्टा 
पर मेरी यात कों नहीं पुनता । धर्मत मोक्ष तो तिद होता 
शौ, मर्थं भौरकाभभोपिष्टेतेहतो भौ सोग उशा 


+ 
युधिष्ठर दिपदलोकमे खीहप्न माकि सन क्रमा 


११८१ 


सेशन श्यो नहो कले; ? शाम, भरे, भोम अदा 
श्ण दरे विदे भौ धमशा र्दन) एवं 
है मोर भुक्तः निष्प! एरी पशा पदा निष 
है मोर रहे शधन हेषु एमि; १ इद अश्भान्शा 
सारभूत गधरे भारत-मःस्विे मापने ड है। भो 
प्रतिरिते सषेरे उरश एष्टा पट शरा 2, ण्‌ न्ष 
महाभारते मप्ययनरा कत दार पण्डः पाण-शे 
प्रप्त कषिता 1 भमे कमु मौर हषा सवम षगो 
हौ र्न निप्िमातेष्ये है, रातौ परार प्टषोरनन्ति 
माना प्रशयरके सदेगामय र्नो भहा स्पत है। भो 
बिद्रान्‌ भीहतवदपारनहे पारा नदि शिपि ष्देष्विषगु- 
भारतटप पञ्चम देररो गुतादा है रते भरी पलिह 
ह। शो एकादिः हरर एए भात-रराक्दान दा 
करता है, दह मोद्य परय पिरिश प्राण कश पिकाहैः 
एद दिव्ये मेरे पने तमनिष भौ ररह भोहि 





॥1 स्व्गरिदुणपवं समाप्त ॥ 


॥ संक्षिप्त महाभारत सम्राप्त ॥ 


= - दम्दन्नि करी ॥ 


* मरतापितृसदस्रापि 
† हषंस्वानरुहसाधि 
‡ ऊर्पववाटूदिसैस्येपन च किस्दुयोतित्रे} 
इ मसजु षा्प्र ॥ 

निरयो धर्मः मुदुःते छवतित्वे जीव 


> इभा भार्तसाविप्री श्रान्ताय मः पटेत्‌ 1 च मारतपनं 


प्रदार्टतनि ¶। छंसारेष्दनुभूवानि दा 
भयस्यानयतेानि भ) दिके दिवम पदयारि 1 
धर्मद शामा स रिम्पि न 


रदन्सि भ कपकम्‌ 1) 
कच्१५ 


मागर भयाप्र सोभादमं ह्वरेग्योषितस्यापि हौः 
दीवो निरयो युर छवत्रिष् # 


न शय्य परं ब्त 


महाभारत-धवण.विधि . ~. 


माहात्म्य, कथा सूननेकी विधि ओर उसका फल ~ ` ~र, 


जनमेजयने पृषछठा--भगवन्‌ ¡1 विदहानोको निस विधि- 
महाभारततका श्रवण करना चाहिये ? इसके सुननेसे 
रा फल होता है ? प्रत्येक पर्वकी समाप्तिपर क्या दान देना 
हिय ? मौर इस कथाका वाचक कंसा होना चाहिये ? . 
वश्म्पायनजीसे कहा--राजन्‌ 1 महाभारत सुननेकी 


ग विधि है मौर उसके भवणसे जो फल होता है, वहं सब ` 
ता रहा हु; सुनो 1 मनुष्यको चाहिये कि अपने मन जीर. 


न्द्रियोका संयम करके, पवित्र होकर यथोक्त विधिके 
नुसार स इतिहासको सुने मौर क्रमशः इसकी समाप्ति 
रे! जो बाहर-भीतरसे पविते, शीलवान्‌, सदाचारी, 
द॒ वस्त्र धारण करनेवाला, जितेन्द्रिय, संस्कारसम्पन्न, 
स्पूणं शास्तरोका तत्वज्ञ, श्रद्धालु, रोष-दृष्टिसे रहित, 


भाग्यशाली, मनको वशमे रखनेवाला ओर सत्यवादी . 


, उसको वान भौर मानते अनुगृहीत करके वाचक बनाना 
हिये 1 कयावाचकको न तो बहुत सुक-रुककर कथा 
चिनौ चाहिये भर न बहत जल्दी ही ! आरामके साथ 
†र गतिते वर्णोका स्पष्ट उच्चारण करते हए उच्चस्वरसे 
या वचनी चाहिये । मीठे स्वरसे भावार्थं समराकर 


या फहे । तिरसठ अक्षरोका उनके आटो स्थानोते लोक. 


क उच्चारण करे! फथा सुनाते समय `वाचकके लिये 
वस्म सौर एकाग्रचित्त होना भावश्यक है; - उसके लिये 
सन एसा होना चाहिये जिसपर वड सुखुर्वक वैठ सके । 
न्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, .उनके नित्य- 
खा नरस्वरूप नररत्न अजुन, उनकी लोला प्रकट करन्ेवालौ 
गवती , सरस्वती भौर उसके वक्ता महषि वेदन्यासको 
मस्कार करके आमुरी सम्पत्तियोपर विजयप्राप्तिपुर्वक 
न्तिःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्यका पाट करना 
हये । 

रोजन्‌ ! महामारतकौ कथा श्रारम्भ हो जानेपर भत्येक 
वमे क्षत्रि्योकौ जाति, सत्यता, उनके देश, माहात्म्य तया 
मको जानकर ब्राह्मणोको जो-जो वस्तुं देनी चाहिये 
नका वणन करता हू ; भुनो । पहले बाह्यणोसे स्वस्तिवाचन 
राकर फया-वाचनका कारय प्रारम्भ करावे, फिर पर्व समाप्त 
तिनेपर अपनी शक्तिके अनुसार उन ब्राह्मणोकौ पूजा करे \ 
मदिपर्वकोौ कयके समय वाचकको नूतन वस्त पहुनाकर 


चन्दन आादिसे उसकी पजा करे ओरं विधिपूर्वकं -उसे मीठी 
खीर भोजन करावे \ तत्पश्चात्‌ आस्तीकपर्वको कया होते 
समय ब्राह्मणको मध मौर. घीसे युक्त खरः मीठा भात्‌ ओर 


, मल-फल . जिमावे  . सभापर्व, प्रारम्भ होनेपर पुमो, कचौ- ` 
- दियो मौर भिठाईइयोके साथ खीर भोजनः करावे । वनपवमे 


फल ओर मूलोसे ब्राह्मणको संतुष्ट करे ! .अरणीपवमे 
परहुचनेपर जलसे भरे 'हृए घडोका दान करे तथा जिनको 
खानेसे त॒प्ति हो सके, एसे उत्तम-उत्तम जंगलो मूल-फल ओर 
सर्वगुणसम्पश्न अन्न प्रदान करे.1-चिराटपवमे भाोति-भांतिके 
वस्त्र दान करे तथा उद्योगपवंमे ` ब्राह्यणोको चन्दन ओर. 
फलोकी मालासे विभूषित करके उन्हें उत्तमः अन्न भोजन : 
करावे ! भौष्मपरवमे उत्तम सवारी ओर : सवेगुणसम्पश्च ` 
जदिया पकवान दान करे. द्रोणपर्चमें ब्राह्मणोको उत्तम 
भोजन करावे \. कर्णपर्वमे भो ब्राहमणोको सम्पूणं कामनाएं -. 
पूरौ करनेके साथ ही उं अच्छा भोजन देना चाहिये । 
शल्ययर्वमें. अपने मनको एकाग्र करके मीठे भात, पए, वप्ति .. 
करनेवाले फल भौर मिठाइयोके साय सब प्रकारका अश्न दान 
करना चाहिये । गदापर्वमे .मूग .मिलाये "हुए ` अन्नका दान 
करना .उचित्त है । :स्त्रीपवर्मे-अच्छ-अच्छ ब्राह्मणोको तरह- ` 
तरहके रत्नौसे संतुष्टं करे \.एेषोकपर्वमे पहले धौ मिलाया . 
हम भात जिमावे, फिर सब प्रकारके गणोसे युक्त एवं स्वा- 
दिष्ठ अन्न भोजन करावे । शान्तिपवेमें भी. श्राह्यणोको 
हविष्यका ही भोजन देना चाहिये \ आश्वभेधिकपवंमे 
परहुचनेपर सबको रुचिके अनुकूल भोजन दे. तथा आधरम- 
वासिकपवेमे हविष्य भोजन करावे ! मौसलपर्वमे सर्दगुण- 
सम्पन्न अन्न, चन्दन, माला -ओौर अनुलेपन दान. करे! 
महाप्रास्यानिकपर्वमे भो एसा हौ करे ! फिर स्वर्गारोहण. 
पवमे ब्राहयाणोको सीर भोजन करावे -1 
टस ध्रकार .सव पवक संहि्तार्ओंको समाप्त करके 
शास्तवत्ता पुरुषको चाहिये कि वह. उन्हं रेशमौ वस्तरोमे 
लपेटकर किसौ उत्तम स्थानम रक्ते ओर स्वयं स्नान आदिसे 
पविच्र हौ श्वेत चस्त्र, फूलको माला तथा आगूयण घरण 
करके चन्दन, माला आदि उपचारोसे उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ 
विधिवत्‌ पजा करे । पुजाके समय चित्तको एकाग्र एदं णुद 
रखना चाह्यि ओौर भांति-भातिक उत्तम भक्ष्य, भोज्य, पेय ` 


^ + ४ 


महाभारते-धवण-विधि ] 





तया पुष्प आदि प्ामप्रो भपेण करे सुदंमपो श्णिगा 
देनी चाहिये । प्रत्येक पूस्तकपर शु दित्तसे तोन-नौन पल 
सोना. चाना चापि ¶ पतना न हो सके तो यरे 
णद पल सोना चदवै भीर यह्‌ मौ कंमवन हौ तो पौनदोन 
. यत चदान चाहिये; रितु धन्‌ रहते दए कंनूम नटो दनो 
खाहिये १, जो-नौ यस्तु मपतेको पिय सगतो ष्टो, दीनो 
ब्राह्मणको दानमे देनी चाहिये } `कयावाचक मपने गुरके 
समान दति है भतः मवितपूर्वक छन्दं सदेषा संनुष्ट करना 
चाहिये । उस स्मय सम्पूरणं देवतां तया भगवान्‌ मर 
नारायणका कुन कटना घाहिये ! फिर उत्तम शष्षणोकतो 
गुताकर चन्दन ओर माला मादिते विपूपित शतके उन्ह 
नाना प्रकारफौ मनोवाट्िटत यत्तुए्‌ दान करे भौर भातिः 
भांति छोटे-यड़े भावर्यक पदां देकर उन्हं संतुष्ट शरे । 
दसा शदुनेसे मनुप्यकौ भतिराव्र यनेका फल मितता है तथा 
प्रत्येक पु्दकी समाप्तिपर ब्राह्मणको पूना कटेते भौत 
यक्ञका फल प्राप्त होता टै) कषावाचकको द्द्रान्‌ हना 
` चाहिये भौर प्रक अक्षर, पर तया स्वरकाय उल्वारण शपते 
हए महाभारतकी कथा पुनानो चाहिये 1 पपपरूणे शया 
समाप्त होनेषर अच्छे-भच्छे ब्रह्यणोशो भोजन कराकर उमे 
यावत्‌ दान देना चाये । फिर वाचको भो दस्त्र भौर 
अलंकायेते विमूषित् फरक उत्तम भप्न भोगेन करना 
चाहिय । फषावावक्के संतुष्ट होनेषर ही उत्तम आनन्दो 
प्रम्ति होत्यै है ! ब्राह्यणो तृष्ट होनेषर धोता $पर 
. समस्त देवता प्रमघ्र हो जति है; एषनिषे पाधुष्दमायर 
` श्वोता्भोको चाहिय रि वै न्याव शराह्योरौ सम्त 
, श्छ पूर्णं फरते हए "उनङा यथोचित ननं कर। 
राजन्‌ ! बु्टारे पूरे भनुमार यह मने मटाभारतरे 
` भूनने सथा उभा पागपण कनेक दिधि वनायो दै} 
इसपर श्रद्धा यो ओर यदि भपना परम त्यान्‌ धाह 
हो सदा पतप दका पानन करन दहो \ म्प्य) 
सदा ही महामारा वप ओर कीर्तन करना घाहिपे ॥ 
जिसके परमे महानार्त प्रय द है, उन दापने (3 
विजय ह । मारत परम पविद्र पन्य र, उतथं नानी प्रहार्शी 
कया दं । देवना भो भातय्न्यरः तेषन श्रते) भाष 


माहूय, कया मुननेरी विधि मौर पगशाश्म 


१११, 


परमपरादश्य । थट्‌ सम्म शाण्मेमे उकम ¢ एृण्ने 
मोसशौ प्राणि हती £, दद श्योदत्‌ बताशा ह। 
पहामाए्त एनिरान, दुष्य, भो, भनी, बरद श 
भगदान्‌ दामुरेवहा शतेत शानेदाभा दुष्य कमो (रि 
नहो षदा । जनरेभर { बद, तपारय मौर साधारण्डे 
भारि सध्य ए नयमे सर्ज प्रद्‌ भापरशके हौ दर्शा 
गारत हदा जता है} यहाधततमे भागरदश प 
श्यामो तथा सनम धनिया श्रेत है 1 भो बर्दप्ट 
परप षदो प्राप्ठकरना शाता), शा पा रतश ध्य 
षरे पहामारत पप दशिव, मरे एररदशा शोपा 
करानेदासा तपा सदं दशारे गुषोभे सम्प्र {1 कष्टानि 
छाहनेदामे परप्शो भवग्प इष धश हमा अ! १३॥ 
महापारतरे भकामि पत, णो मरौर दतोषारा सष 
शिपि हए पप उको प्रराएमष्टहो जणे ह जने षीद 
होनेपर भन्धशार । भहा दुराभोरे भुतमेने णो कन होता 
है, षह सा पम भगवत पृष्षरो भरेमे महाभारि 
दशमे मिस जाता है) एतो हौ घा पष्य, सथो (पे धदषणे 
ई्पदन्परकते प्राणो जने 4 शाप कनशो पाण 
कररेो एृष्टावामे पृष्व बारे [इ शा धष 
दरे पथात्‌ दादर्श भोति पा गिणते दिधि +. 
शात शरे तथा अदनो एरिरे भनुषार शरिता पोरे शष 
सोना मेदा रो दकता आस्मि शरे शएपेण ८१ 
दाशो दान शरे; हते धोलाहा दस्याग होगा है। 
हमरे दा शपादाधररे तिपि धोनी हिदोरे ददे, कमिह 
बृष्स भौर (तदतः एव दयान शदे ॥ एनन्‌ 1 दाधश्मे 
भूनिनात हो मवर्पहौ बाना बि; र्यो भूि-राकरे 
सपान एमग शोर नभा १.भहोष्ठ॥ नोपु्वतरा 
महाभारहशे धुलला-गुनाता रहष १, षद्‌ शद रोये दष 
होर देरड-यरको पात होता है । एना है भार, ध्‌ 
अयनो ग्वार शोहरे पृरमरा, भना तणा अमे षी 
भर पुव भौ ददार श्र देना ह) पाषाण धुम 
दह्यात्‌ उरे पे हात हिम भी शजो माशान् १४ 
ष प्रष्ार सेते ु्टारे सयक एव भद पता तामत 
साय वसन शर श्णा। 


~~~ 


1 महामरत-भवण-पिधि समाप्न १\ 
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